मानक हिन्दी कोश 


( हिन्दी माया का अछतन, अर्थ अणान और सर्वायपूर्ण धाय्य-कोफर -] 


पाँचवाँ खंड 


(ज से हु तक; तथा यो परिक्षिष्दों सहिल) 


सहायक सम्पायक 


अवरीनाथ कपूर, एम. ए., पी-एचक.डी. 





प्रथम सस्करण 
शकानद १४८७ सन्‌ १९६६ 
मूल्य ॥ २५ रुपए 


छ् छः न्हूं ब्कीः 
रामअताप तिपाठी, सम्मेलन सुद्रणारुँग, भ्रयाग 


प्रकाशकीय 


सासयक हिन्दी कोश का यह पाँचवाँ और अग्तिम खण्ड हिन्दी जगत्‌ के सम्मुख रखते हुए हमें अतीव प्रसलता हो रही है। 
रूपमग जाज से दस-ग्यारह यर्ष पहुछे सम्भेझन के मूत्तपूर्थ आदाता श्री जगदीश स्वरूप एडवोकेट से इस कार्य का श्रीगंणेश किया 
था और इसके सम्पादन का भार श्री रासचन्द्र जी वर्म्मा को सौंपा था। 

सागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अकाणशित हिन्दी शब्द सागर जाज से ३५ वर्ष पूर्व प्रक्राधित हुआ था और उसके बाद 
हिन्दी का मह दूसरा बृहत्‌ तथा महत्वपूर्ण कोश प्रन्‍्थ आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हो रहां है। 

कोदा की विक्षेषताओं के सम्बन्ध में कोदा के प्रभान सम्पादक ने पहुले खण्ड मे विस्तार से चर्चा की है। उन विशेषताओं 
की बोहराना यहाँ समीक्षीय नहीं है। फिर भी हम यहाँ इतना अवश्य कह देना चाहते हैं कि हिन्दी शब्दों का आर्थी विवेशन 
प्रस्तुत करने में इस कोंदा में इलाभनीय कार्य हुआ है। 

निश्चय ही कोश-कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसकी १० वर्षों में ही इतिशी समझ ली जाय। यह कार्य ऐसा है जिसमें 
अनेफों पीढ़ियों को दिन-रात रूगे रहने की भावश्यकता है। दाब्द-चयन के लिए तथा अर्थ निदनय के लिए सैकड़ों विद्वानों के 
इसमें बराभर छगे रहने की आवश्यकता है। मानक हिन्दी कोश के प्रथम चार खण्डों के प्रति मत्रीषी बिंदानों तथा हिन्दी 
प्रेमिभों ने जो सद्भाव प्रकट किये हैं उसके लिए हम छतश्ञ हैं। 

इस कोदा के दाब्द-जयन, सम्पावन, मुद्रणकार्य में जिनका हमें अनन्य सहयोग प्राप्त हुआ है उनके हम जिदेपरूप 
से आभररी हैं। आशा है हिन्दी जगत दिन्दी कोश साहित्य में इस अभिनभ प्रयास का स्वागत करेगा। 


मोहनलाल भट्ट 


सजिव, प्रथम शासन निकाय 
हिन्दी साहित्य सम्मेछन, प्रयाग 


संकेताक्षरों का स्पच्टीकरण 


सं ०--अंग्रेजी भाषा 
ल०--(कोष्ठक में) अरबी भाषा 
अ०---(कोष्ठक से पहले) अकर्मेक किया 
अशेय---8० हु० वात्त्पायन 

अनु ०--अनयुफकरणवाच्षक धाब्द 
आप७५--अपअंदा 

अद्धें० मा०--अदढें-मायधी 

अल्या ०---अस्पा्थक 

आअवय ७---अशध्यय 
आस्ट्रे०---आस्ट्रेलिया के मूछ निवासियों की बोली 
इब ०---एयरानी भाषा 
उग्र--पाण्केय बेचन दर्मा उम्र । 
उदा०--उदाइ्रण 
उप0०-उपसग 

उभ्चय ०-5 भगयशिंग 
कथवीर---कबी रदास 

कदा ०--कदमी री भाषा 

केशव ०*-फैशवदास 

कॉक ०--कॉकणी भाषा 
कौ०---कौटिकीय अर्थ-शास्त्र 
कि०---किया 

कि० पअ०---क्रिया प्रयोग 

कि० वि०---फक्रिया विशेषण 

कय ०--पयचजित्‌ 

भुज०--गुनराती भाषा 

अर ०-० वसा व रदाई 
जायसी---भरिक मुहम्मद जायसी 
जाना०--जावा-दीप की भाषा 
ज्यो०--म्पोतिष 

डिं०--डियल भाषा? 

डो० भमा०---होछा भारू रा बुंह्रा 
त०--तमिझ भाषा 
लि०--विव्यदी 

छहु०--तुरकी भाषा 
पुलसी---धोस्वादी तुछ्सीदास 


तै०--तैलथु भाषा 
दाहु--शपूदयाछ 
विनकर---रामभारी सिल्‍ दिनकर 
दीनदयासयु--कर्मि दीनवयाछू गिरि 
दे०--पेखें 

देव---देज कवि 

वेश०--देशज 

डिवेदी---महाभी रप्रसाद हिनेवी 
सपुं०--सपुंसक लिंग 
नागरी---मागरीवास 
निराखा---पं७ सूर्यकान्त तिपाठी 
ने०--नैपाली भाषा 
पं०--पंजभाबी भाषा 
पश्चाकर---पदुभाकर कवि 
पम्त--सुमिभानन्दन पन्‍्त 

पर्या ०--पर्याय 

पा०--पासली भाषा 
पुं०---पुंछिंग 

पु० हि०--पुयानी हिन्दी 
पुर्ते०---पूर्तग्राल्ी साथा 

(० दि०---मूर्वी हिन्दी 
पैशा०--पैशानी भाषा 
प्रत्य०--अत्यय 
प्रधाद---जयहांकर प्रसाद 
प्रा०---आाकृत भाषा 
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भू० इ०---भूत कृदन्त 

मुषण---कवि सूषण शजिपाठी 
मतिरास---कबि मत्राम, निपाढ़ी 
मलछ०---मरयारूस भाषा 

मि०---मिलानें 

मुहा ०---मुह्रावरा 

यहू०---यहूंदी भाषा 

यू ०--बूनानी भाषा 

यौ०---यौगिक पद 

रधुराज--महाराज रघुराज सिंह, रीकं-नरेश 
रससान---सैयद इब्राहीस - 
रष्टीम---अब्दुर्रेहीम खानखानाँ 

राज० त०---राजवरंग्रिणी 

रूद ०---ऊशकरी बोली अर्थात्‌ द्विदुस्दानी जहा जियो की बोली 
कै०---छैटिन भाषा 

वब० वि०---वर्ण-विपयंय 

वि०--विशेषण 

वि० दे०---विद्षेष रूप से देखें 
विल्ाम---विश्रामसाग र 


ब्या०--व्याफरण 
शुं०--अूंगार सतसई 
सं०---संस्कृत भाड़ 
संयो०---संयोजक अभ्यय 
संयो० क्ि०---संयोज्य किग्रा, 
स०---सकमेंक क्रिया 
सर्वे०---सर्वेनाम 
सि०---सिनन्‍्धची भाषा 
सिहु०---सिंहली माषा 
सूर००-न्सूरदाल 

स्त्री ०--स्त्रीलिग 
स्पे०--स्पेनी भाषा 
हरिआऔध---पं० अयोध्यासिह उपाध्याम- 


हिं०-- हिन्दी 'माथा 


*यहू चिक्र इस बात का सूचक है रिर. यह पाज़ढ केक पथ 
में प्रयुक्त होता है। 

यह चिह्न इस बात का सूचक हे हि इम्न सबक कक प्रयोग 
स्थानिक है। 


संस्कृत शब्दों की व्युत्पलि के संकेत 


अत्पा० स०--अध्यादि तत्पयुदष समास (प्रा० स० के अन्तर्गत) भ्रा० स०--पश्रादि तत्पुदष समास 


अम्य७ स०--न्‍भव्यमीभाव समास 
उप स०---उपपद समास। 


उपमि० स०---उपमित कर्मंभारय समास। 


कर्म ० स०---कर्मघारय समास 
शु० त०---चर्तुर्थी तत्पुरष समास। 
लु० त०--तुतीया तत्पुरुष समास | 
हु० स०---हस्द समास 

दियु० स०---दिगु समास 

द्वि० त०---द्वितीया तत्पुरणष समास 
न० त०---नजूतत्पुदध समास 

न० ग०--नजूबहुत्री हि समास 
नि०--निपातनात्‌ सिद्धि 

पं० त०--पउस्चमी तत्पुरुष समास 
पृषो ०---पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि 
प्रा० ध० स०--आदि अहुब्रीहि समास 


ब० स०--बहुत्नीहि समास 

बा०--बाहुछूुकात्‌ 

मयू० स०---मय्रव्यंसकादित्यात्‌ समास 
शक०--ढाकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप 

थष० त०--अष्ठी तत्पुरष समास 

स० त०---सप्तमी तत्पुरुष समास 

+--अह धातु चिह्त है। 

विदेष--पृथो ०, लि० और बा० ये सीनों पाणिनीय व्याकरण 

के संकेत हैं। इनके अर्थ हैं, पृषोदर' आदि छ्ाब्दों की भाँति, 
'निपातन' (बिना किसी सूत्र-सिद्धान्त ) से और 'बाहुरूक' (जहाँ 
जैसी प्रवृत्ति देखी जाय वहाँ उस प्रकार) से शब्दों को सिद्धि। 
जिन दान्दों की सिद्धि पाणिनीय सूत्रों से संमव नही होती उनकी 
सिद्धि के छिए उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन 
विधियों से किसी शब्द को सिद्ध करने के लिए वर्णों के आगम, 
व्यत्यय, छोपष आदि आवदयकतानुसार किये जाते हैं। 


मानक हिन्दी कोश 


पाँचवाँ खण्ड 


व 


ब---नागरी वर्णमाला का उन्नीसवाँ व्यजन जो व्याकरण तथा भावा-विज्ञान 
की दृष्टि से अतस्थ, नोष, अल्पप्राण, ईपत्स्पुप्ट तथा दत्यौष्दय है। 

बंक---वि० [सं० ५/वक (टेढा होना) +भच्‌ (कतंरि) | १. टेढ़ा। वक्त। 
२ कुटिल। 
पु०[९/वक- घत्र | नदी का मोद्र। वंकर। 

बंकट---वि० [सं० वक |] १. टेढा। बाँका। २ कुटिल। ३ दुर्गंम। विकट। 

वंक-नाल---पु० -कनाली । 

बंक-माली--स्त्री ० [ स० कर्म ० रा० ? | सृषुम्ना (नाडी) । 

वंकर--पुं० [स० वक,/रा (लेना) | क] नदी का घुमाव या मोद। 

बंका--स्त्री० [स० वक |-टाप्‌ू | चारजामं (जीन) के अगले हिस्से का 
ऊँचा उठा हुआ विनारा। 

बंकाला--रब्री ० [ स० | प्राचीन वेग देदा की राजधानी का नाम। (“बंगाली 
इसी का अपभ्रश रूप है।) 

वंकिस---वि० [स० वरू-|-इसनिच्‌] आकार, रचना, आदि के विचार से 
कुछ लुका हुआ या टेढ़ा। 
पु० आवारा आदमी। 

बंकिसल--पु० [ र०१/ वक्‌ | इनचू | कटक। काँटा। 

बंक्रा--स्त्री ० >वक्रि। 

बंकि--स्त्री ० [सं० $/वंक -क्रिन ] १ पशु विशेषत मादा पशु की पली 
की हडडी। २ कोडा। ३. प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा। 

बंक्षण--पु० [स० वक्ष (इकट्सा होना) | ल्यु---अन] पेड, और जाँच 
के बीच का अश। 

बंक्षु--स्त्रो० [ 7०५/१हू +-कुनू, तुम | आवुिक आक्सस नदी का पुराना 
नॉभ। 

बंग--पु०[स०१/ वग (गत्ति) |-अच | १. बगाल (राज्य)। २. रंगा 
नासक धातु। ३. वैथक में उनत धातु की भस्म। ४. कपास। 
७५. बेंगन। भंदा। ६. एक चद्रवशी राजा। 
पुं०[?] पहाड़ों की घाटी। (राज० ) 

घंगज--वि० [सं० वग१/जन्‌ (उत्पत्ति)-+-ड] वंग अर्थात्‌ बंगाल में 
उत्पन्त। धंगाल में जन्मा या बना हुआ। 
पु०१, बगाल का निवासी। बंगाली। २ सिंदूर। ३. पीतछ। 

बंग-मखू--पु० [ सं० ष० त०) सीसा (धभातु)। 

अंगलेग---पू ० [ं० | १. अगस्त का वहू पेड जिसमें लाल फूल छगते हों। २. 
जप में उंगनेवाला छाल फूल। 


बंछना 





बंगारि--पु० [ स० वग-अरि, ष० त०] हरताल नामक खनिज। 

तगाष्टक--ु ० [सं० वग-अष्टक, ष० त०] राँगा आदि आठ धातुओं को 
फूककर तैयार की जानेवाली ओषधि । (वैद्यक) 

बंगंय--वि ० [स० बंग--छ---ईय |] १. वग अर्थात्‌ बंगाल मे होने अभवा 
उससे सबंध रखनेवाकला। २. राँगे का बना हुआ । 

बंगेदवर-- पृ०[ स० वग-ईध्वर, घ० त०] वैथ्क में एक रसौषध । 

वंचक---वि० _ [स०९/ वच्‌ (ठगना) | णिच्‌+ण्युल--अक] [भाव० 
वचकता |] छल-कपट से जो दूसरे को ठग लेता हो। 
पु० १ ठग। २ गीदड। ३ पालतू नेवला। 

वंच्रकता---स्त्री ० [स० व वक |तल्‌ू--टाप१ ] १. वचक होने की अवस्था 
या भाव। २. वचक का कोई कृत्य । 

यंचन--पुं० [स०९/वच्‌ ! णिच्‌ । ल्युटू--अन] [भू० कु० वचित] १. धोखा 
देना या ठगना। २. धू्तता। ठगी। 

बंचत-योग--पु० [स० ष० त०] ठगी का अभ्यास। 

बंचना--स्त्री ० [ स०५/ बच्‌+णिच्‌ +युच्‌--अन, ठाप्‌] छल्पूर्वक किसी 
को ठगने या धोखा देने की क्रिया या भाव । 
स॒० १ छलएवंक व्यवहार करना। २. ठगना। ३ वास्तविक रूपया 
बात्त छिपराकर कुछ और ही बात बनाना या मिथ्या रूप उपस्थित करना। 
(चीटिय ) 
स०<-बाचना (पहना)॥। 

बंचनीय--वि० | सं०१/ वचु+अनोीयर ] १. जो ठगे जाने के 
योग्य हो। जिसे ठग सके। २. जो छोड़े या त्यागे जाने के 
योग्य हो। 

वंचयिता (त)--वि० [स०९/बंच्‌-।-णिव्‌--तव ] >चवचक। 

बंचित--भू० क़ृ०[स०४” वच्‌ +णित्र | कत] १ धोले में आया हुआ। 
जो ठगा गग्मा हो। २. जो किसी काम, चीज या मात से अछूग या दूर 
फिया गया हू। जो रहित हुआ हो। ३. जो वाछित पदार्थ न प्राप्त कर 
सका हो अथवा जिसे प्राप्त करने से रोका गया हो। (डिप्राइव्ड; उक्त 
दोनो अर्थों मे) 

वंजितक--पु० [स० वचित+-कन्‌ ] >ूथ्यग्य । 

बंखिता--स्त्री० [स० पच्ित +ठापु] एक प्रकार की पहेली। 

बंचक--वि० [सं० ९/वंच्‌ |-उकन ] >न्वंचक । 

बंसप--वि० [सं०५/बच्‌ +-ण्यत्‌ ]--वचनीय । 

बेंछना---स० [सं० बांछा | वांछा करना। चाहना। 


बंजल 
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बंजुल---पु० [सं०९/ वज्‌ (गति) +छउलचू, नुम्‌] १ बेत। २. तिनिश 
का पेइ। ३. अशोक। ४ स्थल पर का एक प्रकार का पक्षी। 
बंजुला--स्त्री० [स० वजुरू+टाप्‌] १. दुधारी गाय। २ पुराणानुमार 
सह्याद्रि पर्वत से निकरनेवाली एक नदी! 
बंड--वि० [स०५/बट्‌ +घन्र, करणे] १. कटी दुमवाला। २. कुआरा। 
प्‌०१ अशा। भाग। २ हँयुए की सुठिया। ३. अविवाहित पुएष। 
बंटक--वि० [ /वट (बॉटना) + णिच्‌ ।प्वुड---अक | वॉटनेवाला। 
प्‌ ० [बट-+-कन्‌] १ बाँट। २. बाँट मे मिलनेवाला हिस्सा। रे- बॉटने- 
यारा व्यक्ति । 
बंदन--पूँ० [स०५वर्द्+-णिच्‌+ल्युट--अन] [भू० कृ० वंटित] १. कोई 
चीज कुछ व्यवितयों आदि में बाँठना। २ किसी चीज के अनेक 
हिस्से करना। 
बठनीव---नि० [रा० ५ वट्‌ |-अनीयर्‌]जो बाँटा जाय था बाँटा जा सके। 
बॉटने के योग्य । 
बंदालू--पुं० [स०९/व९ +अलच्‌] १ शूरो का युद्ध। २. नौका। ३ 
कुदाल जिससे जमीन खोदते है। 
बढ---वि० [स०] ५/व८६ (अकेले जाना) +-अच] १. कुआरा। २ बौता । 
३ अपाहिज। पगु। ४ किसी अग से विहीन। हीनांग। 
पुं०१ अविवाहित पुरष। २ दास। ३ बौना व्यविति। ४. सेवक। 
५ भाला। 
पंठर--पु० [म०१/व८९ | अरतू] १ ताड के वृक्ष का कल्‍्ला। २- बाँस 
के कहे का वहू कड्ा और मोटा पत्ता जो उसे छिपाये रहना है। यह 
पत्ता हर गाँठ पर होना है। ३ कुत्ता। ४ कुत्ते की दुम। ५. पशुओं 
के गले में बाँवने की रस्सी। ६ छाती। स्तन। ७ बादल। भेघष। 
बंड--वि० [स० ५/वन्‌ (आघात करना) +ड] १. बह जिसकी छिगेद्रिय के 
अग्रभाग पर वह चमड़ा न हो, जो सुपारी को ढँके रहता है। २ जिसका 
खतना हुआ हो। ३ जिसका कोई अग कट या निकल गया हो। हीनांग। 
पु० घ्वज -भग नामक रोग। 
घंडर--२० [सं० वह ।-अरन्‌] १. कंजूस। सूम। २ अन्त पुर का 
रक्षक नपसक। खोजा। 
स्त्री० पुश्चली स्त्री 
बंद---प्रत्य ० [स० वत्‌ से फा० ] एक फारसी प्रत्यय जो संज्ञाओं के अन्त में 
लगकर वाला, 'स्वामी' आदि का अथ देता है। जैसे--शुदावन्द। 
यंदक--वि० [स०६/ वद्‌ (स्तुति या प्रणाम करना) +णप्वुल---अक ] 
वंदना करनेवाला। 
पु०९ चारण। २ भिक्षु।३ बाँदा नामक परोपजीबी वनस्पति। 
बंदन--पु० [स०५/बद्‌ +-ह्पुटू---अन ] १ नम्नतापूर्वेक की जानेवाली वदना 
या स्तुति। २ शरीर पर बनाए जानेबाले तिकक आदि चिछ्धे। ३. 
एक प्रकार का विष। ४. वदाक या बाँदा नामक वनस्पति। सिंदूर। 
बंदनक--प० [सं० वदन+-कन ] 'वदन या बदना। 
वइन-धूरि--_त्री० [स० वदन्नसद्र +-हि० धूरि--घृूछ ] अबीर, गुलाल 
आदि। उदा०-रप्तिकुलाल पर मेलति कामिनि वदनबूरि।-- 
हितहरिवश। 
बंदनसालं--न्त्री ० “व्वदनवार । 
बंदमा--स्त्री ० [ स० ६/वद्‌ +-पुव-अन, टाप ] [ भू०कृ०वदित, वि०वदनीय ] 


बंध 


१ आदर और नम्नतापूर्वक की जानेवाली स्तुति। वदन। २. बौढ़ों 
की एक पूजा। ३ होम हो चुकने पर उसकी भस्म से ऊगाया जानेवाला 
तिलक । 

पंदती--स्त्री ० [स० बदन | डीप] १. स्‍्तुति। बदला। २. जीवातु नामक 
ओषधि। ३ गोरोचन। ४ शरीर पर रूगाए जानेवाले तिलक आदि 
चिल्ल । ५ माँगने की क्रिया। याचना। ६. वटी। 

बंदर्नय--वि० [ स०५/वद्‌ +अनीयर्‌] [भाव० वदनीयता ] जिसकी वदना 
की जानी चाहिए अथवा की जाने को हो । 

बंदा--प्‌ ० [स०६/व३ | अचू--टाप्‌ ] बॉँदा सामक परोपजीवी वनस्पति। 

वंदाक, बंबार, वंदार--पु० [स० | वदा या यौदा नामक परोपजीवी तन- 
स्पति। 

बंदि---पु० [५ 'बद्‌ इन | --बदी (कंदी)। 

बंदिग्र.हु --मु ० [स० जदि६ ग्रह (ग्रहण, +अण्‌] डाकू। 

बंदित--भू ० कृ० | स०, व्‌ ।-उत] [ स्त्री० वबदिता] जिसकी वदना हुई 
हो या की गई हो! 

बंदितव्य--वि० [सं ० ५/वद्‌ | तब्य] बदनीय। 

घंदिता (तु)--वि० [स०/वद्‌+तच्‌ ] वदना करनेवाला। 
वि० स०वबदित' का रत्री०। 

बंदी (श्नू)--पु० [स०५/वंद्‌ | णिनि] १- वह जिसे बंधन मे रखा गया 
हो। २ वह अपराधी जिसे दड-स्वरूप कारागार में रखा गया ही। 

वंदोगृहु--पु० [सं० ष० त०] कैदखाना। कारागार। 

बंदोजन--यु ० [स० कमें० स०] १ राजाओं आदि का यश वर्णन करनेवाली 
एक प्राचीन जाति। २. उक्त जाति का व्यवित या चारण। 

बंद्य--वत्रि० [स०९/वद्‌ >ण्यत्‌ | - वदनीय । 

बंधा--स्त्री ० [स० वद्य+-ठाप्‌ ] १. बाँदा नामक वनस्पतिं। २ गोरोचन। 

वंधुर--पु० [स० बंधुर ] १. रथ या गाडी का आश्रय जिसमे दोनो हरसे 
और धुूरा प्रधान होते है। २. गाड़ी गे का वह स्थान जहाँ सारथी या 
गाडीवान वेठकर उसे घलाता है। 

बंध्य--वि० [सं० बध्य] १. जिसमे कोई परिणाम या फल उत्पन्न 
करने की शक्ति न हो। अनुत्पादक। २. जिसमे बीज या संतान उत्पन्न 
करने की शक्ति न हो। बाँझ। (स्टराइल) ३. जिसका कोई परि- 
णाम या फठ न हो। निष्फल । 

बंध्यकरण--पु० |स०] अन्त रीकरण । (स्टर्लाइजेशन) 

बंध्या--स्त्री> [स० बध्या] वह स्त्री या मादा पशु जो गर्भ धारण करने 
में फठतः प्रसव करने मे असम हो। बाँझ। 

बंध्या-हर्फेटिका---स्त्री ० [सं० वंध्याकर्कटिका ] बाँझ ककोड़ा। 

बंब्या-पुत्र--१० [स० बध्यापुत्र] बाँस स्त्री के पुत्र की तरह होनेवाला 
अससव पदाये। 

बंश--पु० [सं०५/वम्‌ (उगलना)वा /वन्‌ (हाब्द)+-श] १. बाँस। 
२ बाँस की बनी हुई बाँसुरी। ३. छाजन की बंडेर जो बास की होती 
है। ४. एक प्रकार की ईख। ५. पीठ के बीच में हृद्डियों की गुरियों की 
लबी माला या शूंवला जो गरदत से कमर तक होती है। रीड़। ६. 
नाक के बीच की छव्वी हृड्डी। बाँसा। ७. खड्ग के बीच का पीछे की 
ओर उठा हुआ था ऊँचा भाग। ८. बारह हाथ की एक पुरानी नाप। 
९ हाथ या पैर की लंगी हडकी। नछी। १०. युद्ध की साम्रप्री। ११. 


बंधक 


पुष्प। फूल! १२. विष्णु का एक नाम। १३. जीव या भ्राणी की 
संतान-परमभ्परा | एक ही. जीव, प्राणी या व्यक्ति से उत्पन्न होनेबाले 
जीवों, प्राणियों या व्यक्तियों की परम्परा या श्ंखला।कुछ। 
खानदान । १४ दे० वहलोचन' । 

बंशक--पु० [स० वंश +कत] १. छोटी जाति का बाँस। छोटा बाँस। 
२. अगर नामक गध-द्रव्य । अगर। ३ एक प्रकार की ईख। ४. 
एक प्रकार की मछली। 

बंश्कपुर--पुं ० [स० वश+र्पूए| वशलो वन । 

बवंशकर--पु० | स० वश%/क (करना) ।-अच | बह पुरुष जिस। फिसी वश 
का आरभ हुआ हो। म्‌लपुरुष। 

बंशशरा--स्त्री ० [ स० वशफर-+-टाप] वध नदी । 

अंदाकार--पृ० [स० वज५/$ । अण | गधक। 

बंशश--सु० [स०्वत /जन्‌ (उत्पलि)-। ह] ६ बह जी (किसी बश मे उत्पन्न 
हुआ हो। २ किसी विशिष्ट व्यक्तित के बिचार से, उसकी सतान। 
जैसे--ये छोग टोडरमल के वशज हैं। (टिसन्देस्ट, उक्त दानों अर्थों 
मे) 

बंशजा---स्त्री ० [ सं० वंशज टाप |] वध्धछोश्वन । 

बश-सलिलक--यसु ० | स०] पिगल में एक प्रकार का छद। 

बंत-घर--पु० [सं० ष>० त०]१ बॉस धारण करनेवाला। २ वह जो 
किसी के बंद भे उत्पन्न हुआ हो। बशज। हे वह जिसने अपने वश 
या बुल की मर्यादा की रक्षा की हो। 

बंदा-धरा--रत्री ० [ स० वशधर | टापू | मध्य प्रदेश की एक नर्दी,, जो पुराणा- 
नुसार महेन्द्र पवंत से निकली है। आज-#ठ इस 'वगघारा' कहते है। 

बंदा-घार्य---पु० [ सं० ष० त०] बाँस का चावल। (वि० दे० मास ) 

बंदानतों (लिंन)--॥ु०[स० वश</नूत्‌ (नाचना) 4 णिनि] भॉड। 

वंश-मादा--पुं० [सं० ष० त०] फलित ज्योतिष के! अनुसार एक योग जो 
शनि, राहु, और सूर्य के एक साथ किसी रूग्त में, विशेषत, पत्रम छूग्न 
में पड़ने पर होता है, और जिसके फ<-स्थरूप सारे वश्ष या पर्थिर 
का नष्ट होना माना जाता है। 

बंश-नेज--प० [स० ब० स०] ऊख् की जड या पोर जिसमे से अँखुआओ 
निकलता है। 

बंश-प॑ञ्र--पु ० [स० ब० स०] हरताल (खनिज)॥।॥ 

यंहा-पत्रक--पु० [सं० बदशपत्र+कन्‌ | १. एक प्रकार की ईख जो सफेद 
होती है। २. एक तरह की मछली। ३. हरताल। 

वंदा-्पत्र-पतित--पु० [सं० प० त० ] एक प्रकार का छन्द। 

अंधापन्नी--सत्री ० [सं० वश्षपत्र+डीप ] १. एक प्रकार की हींग। २. बाँसा 
ताम की घास। 

अंवा-रोचना--स्त्री ० [स० ष० त०] बसलोचन। 

बंवालोबन---पुं० [सं० वंशरोचना] बसलोचन । (देखे) 

बंध-ब्स्था--स्त्री० [सं० | एक प्रकार का अद्ध-सम बिक वृत्त जो इधर हाल 
में इंद्रवत्ला और इन्द्रवंशा के योग से बनाया गया है। इसके पहुले और 
तीसरे चरणों में तगण, तगण, जगण और दो गुर वर्ण होते हैं। 

बंधा-बुढ्--पुं० [सं० घ० त०] वृक्ष की आकृति का वह रेखा-वित्र जिसमें 

» किसी बंध के मूल पुर से लेकर उसके परवर्ती वंशजो (पुरुषों) का कमात्‌ 
ताम एक विशिष्ट क्रम से लिखा होता है । 


ईई 


| 


। 
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बंश-दर्फरा--स्त्री० [सं० घ० त० | बसलोचन । 

वंझ-शलाका---स्त्री ० [स० प० त०] बीन, सितार, आदि बाजों का ढड़ा। 

बंशत्थ--पु० [सं० बंश३/स्था (ठह्न्ता)-+क]) बारह वर्णों का एक बर्ण- 
बुल जिसका व्यवहार सस्कृत काव्यो मे अधिक मिलता है। इसमे जगण, 
लगण, जगण, और रयण आते है। इसे 'वद्स्थविल' भी कहते हैं। 

बंश-हीम--बवि० [स० तृ० त०] १. जिसके वश में कई ने हो। सिर्वश। 
२. जिसके पुत्र न हो। 

बंतागत--बवि० [स० वश-आगत, प० त०]|१ बश-परम्परा से प्राप्त। 
२. उत्तराधिकार में प्राप्त। 

वंश नुकम--पु ० [सि० बंश-अनु क्रम, षघ० त०७ ] [ ्रि० वशनुक्रसिक | किसी 
बद्य में बराबर चलता रहनेवाला क्रम या परग्परा । 

बंद्नुक्रण--पु० [सं० वज-अनुक्रमण, प० त०] वश-परपरा। 

बंजलुकमिक --वि० | स० वजानुक्रम | उनू--इक] वश में परम्परा के 
रूप में चशनेवारा। आलुत्र्चिक। (हरडेटरी ) 

वयाघल--हर्त्र। ० [स० वश-आवली, घ० त०] विसी वश भे उत्पन्न पुरुषों 
मी पूर्वोत्तर ऋम-सूर्च।। (जीनिएडॉजी) 

वंशिक---मु० [सं० वश+ठन्‌ हैक | १ अगर की ऋछकडी। २ काला 
गन्ना। 

बे शिका--स्त्री ० [सं० वशिक+टापत्‌] १ अगर की लूकंडी। २ बसी। 
मुरली। ३. पिप्पली। 

बंश --रत्री ० [सं० वह्य | अचू--हीप्‌ | ! मुँह रो फुफ्कर बजाया जाने- 
यारा एक प्रकार का बाजा जो बाँस से सुर निवालने के लिए छेद कर के 
ब्रनाया जाता है। बाँसुरी। मुर्छो। २ वशखोचन। बसलोचन। 
३ चार कर्ष या आठ तोल की एक पुरानी ती /ै। 
बि० [सण० वशिन्‌ ] किसी विशिष्ट वंश मे उत्पन्न होने या उससे सबंध 
रखनेवाला। जैसे--चद्रबज्ी, सूर्यवशी । 

वर्शीघर--पु० [स० ष० त०] श्रीक्ृष्ण। 

वंशीय--वि० [स० वेश-| छ---ईय ] किसी वद्ष या कुल से सबंध रखने 
या उममें होनेवाला | 

बंर्दा-बट--पु० [स० मध्य० स०] वृन्दावन बन में स्थित बरगद का एक 
पेड जिसके नीचे श्रीकृष्ण वशी बजाते थे। 

चंजशाद्भव--वि० [स० वश-उद्भव, ब०स०] किसी विशिष्ट वश या कुल 
में उत्पन्न । 

वंशोदभवा--स्त्री ० [सं० वशोदूभव-+-टाप्‌ ] बसलोचन। 

बंबय--वि० [स० वश+यत्‌] १. वशा-सबंधी। बश का। २ किसी वंह 
या कुल मे उत्पन्न। वंशज । 
पु० १. छत की छाजन में की बंडेर। २ पीठ की रीढ़। 

ब--]० [स०४/ या (गमनादि) +क] १. वायु ।२ वाण। ३. वरुणे। 
४. बाहु। ५. मत्रणा। ६. कंत्याण। ७. सात्वना। ८ बस्ती! 
९. समुद्र। १०. छार्दूल। ११ वबस्त्र। १२ कोई का कद। सेरकी। 
१३. जल. में पैदा होनेबाड़े कद। शालक। १४. वदन। १५. 
अस्थ। १६- खड़गधारी पुरुष। १७. मूर्वा/लता। १८. बृक्ष। १९. 
कलदा से उत्पन्न ध्वनिं। २०. मद्य। २१- प्रचेता। 
अव्य० [ फा०] और | जैसे--अमीर व गरीब । 
सर्वे» बह का संक्षिप्त कूप। 





बक--पु० [सं०१/ वक्‌ (टेढा होना) -| अचू, पृषो० नझोप | ६ बगछा नाम 
का पक्षी। २. अगस्त का पेड़ था फूल। ३ एक्क प्रकार का यज्ञ। 
४. कुंबेर। ५. एक प्राचीन जाति। ६. एक राक्षस जिस भीम ने 
मारा था। ८ एक असुर या देत्य जिसे श्रीकृष्ण जी ने मारा था। 

बक़अत--स्त्री ० | ०] १. शक्ति | बछू। तावत। २ महत्त्व। ५ मान- 
मर्यादा । 

बककर्छ---प्‌ ० [स० मध्य० स०] एक प्राचीन जनपद जो नमंदा नदी के 
किसारे था। 

वबकजित्‌--प० [ स० वक६” जि (जीतना) | कियप्‌ , तुक] १ श्रीक्षप्ण। 
२. भीमसेन। 

बक-पंचक--पु ० [स० ष० त०] कातिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूणिमा 

तक की पाँचा तिथियाँ । 

बक-यंत्र---१० | स० मध्य० स० ] अरक, आराव आदि खींचने का एक तरह 

. का भबका। 

धकर--(० # वकर (नदी का घुमाव या मोड) । 

बक-धक्ति---स्त्री ० [ स० ५० त०] धोखा देकर दम निका ठने की घात मे 
उसी प्रकार लगे रहने की वृत्ति जिस प्रकार बगलछा शान्त भाव रे खडा 
रहकर मछली पकडने की घात्त में रहता है।! 

बक-पत--पु० [स० ष० त०_] [वि० वकत्रती] १ बगले की तरह चुपचाप 
ओर सीधे बनकर किसी का अनिष्ट करने की ताक में रहना। २ 
[ब० स० | उक्त प्रकार से धात में छगा रहनेवाला व्यक्ति । 

बक़ार--पुं० [अ०] १. प्रतिष्ठा। मान-मर्यादा। २ बडप्पन। महत्त्व। 

बकालत--स्त्री० [हिं० वकील ] १. वकील होने की अवस्था या भाव | 
२. वकील का काम या पेशा | ३. अन्य व्यक्ति द्वारा किसी के पक्ष का 
किया जानेवाऊछा मडन। (व्यग्य) 

वकीऊछ--१० [अं० वाकिल ] १. वह व्यक्ति जो किसी की ओर से उसका 
कोई काम करने का भार अपने ऊपर ले। प्रतिनिधि। २. किसी का 
सदेश कही पहुंचानेबाल्ा व्यक्ति | सदक्षवाहक। दूत। ३. राजदूत। 
एलचजी। ४. वह जो किसी की ओर से उसके पक्ष का युक्तिपूर्वक मडन 
या समन करता हो। ५ आज-कल विधिक क्षेत्र में, एक विशिष्ट 
परीक्षा पारित और विधिक दुष्टि से अधिकार-प्राप्त बह व्यक्ति जो 
न्यायालय मे किसी पक्ष की ओर से खडन, मडन आदि का काम करने 
के लिए नियुक्त होता है। 

बकुरू---पु० [सं०५/बक (टेढा)-+कुलच ] १. अगस्त का पेड या फूलछ। 

भ्रकछुछा--स्त्री ० [स० बकुछ-+-टाप ] कुटकी नामक ओषधि। 

बकुलो--स्त्री० [स० वकुल-+कीष | १, काकोली नाम की ओषधि। २ 
मौलसिरी का फूछ। 

बकुश--पु० [सं० ] जैनियों मे वह महापुरुष जिसे भक्तो की चिता रहती है। 

बकूज---१० [ अ० वकआ ] प्रकटीकरण। 
क्ि० प्र०--में आना ।--होना । 

बक्फ--7० [अ० वकूफ] १. जानकारी। ज्ञान! २ बुद्धि। समझ। 
३. काम करने का अच्छा ढंग। शऊर। सलीका। 
मुहा०--बकफ प्रकड़ना-अक्ल सीखना । 

823 लक $ [भ०+फा०] [माव० वकूफदारी ] १. समझदार। २. अनु- 

। 
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बकत---पु० [ म० वक़्त] १, समय। काछ। 
क्रि० प्र०--काटना ।--मेंक्राना ।--बिताना । 
सुहा ०--किसी पर बकत पड़ना-कप्ट या विपत्ति के दिन आना । 
२. किसी काम या बात के लिए उपथुक्त समग्र। अवसर। मौका! 
जैमे--आप भी ठीक वक्‍त पर आये। ३. वह निश्चित समय जो किसी 
विशिष्ट काम के लिए नियत हो। जैते--उन्हे मैंने यही वक्‍त दिया था, 
शायद चले गये हो। ४ पचांग, घड़ी आदि के अनुसार विवक्षित, पल 
घड़ी, दिन आदि। जैसे--श्लाने का वक्‍त, सोने का वक्‍त, स्कूल का वक्‍त 
आदि। ५. उतना समय जितना किसी कार्य के सम्पादन में गा हो। 
जैसे--हस काम में २ धटे का वक्‍त लगेगा। ६. अवकाश । फुरसत। 
जैसे---अगर वक्‍त मिले तो आप भी आ जायें। ७. मृत्यू का समय । 
जैप्े---जब जिसका ववत आ जायगा तब उसे जाना ही पडेंगा। 

घक्तव्य--वि० [स०९/बच्‌ (बोलूना)-+तब्य] [भाव० वक्‍षतब्यता | 
१. जो कहा जाने को हो। २. जो कहे जाने के योग्य हो। ३. जिसके 
सबंध में कुछ कहा जा सकता हो। 
पु०१. बता का कथन। २. बह कथित या प्रकाशित विवरण जिसमें 
किसी ने लोगों की जानकारी के लिए वस्तु-श्थिति स्पप्ट की हो अथवा 
अपना विचार या भस्‍्षा प्रकट की हो। (स्टेटमेन्ट) 

वक्‍षतव्यता--स्त्री ० [सं० वक्‍तथ्य |-तल--टापू | किसी वात के सबंध मे 
वक्तव्य या उत्तर देने का भार। 

यक्‍ता (क्तु)--वि० [स०४/वच्‌- तृच] १ कहने या बोलनेवाला । २ 
जो अच्छी तरह कोई बात कह या बोलकर बतरा सकता हो। अच्छा 
बोलनेवाला | 
पु० यह जो जन-समाज के सामने कोई बात अच्छी तरह और समझा- 
कर कहता हो। जैते--कथा कहनेवाऊा, भाषण या व्यास्यान देने- 
वाला। 

बक्तुक---पु० [सं० ववत--कन | नन्वक्ता। 

वक्‍तृता--स्त्री ० [सं० वक्‍त +तल--टाप | १ कतत्ता दाने की अवस्था, 
गुण या भाव। २ भाषण। व्याख्यान। 

बकत॒त्व--पु० [सं० वक्‍तृ-+त्व] १. वक्‍तृता। वास्मिता। २- अच्छे 
वक्‍ता होने की अवस्था, युण या भाव। वारिमिता। ३. वक्‍तृता। 
४ कथन। बकक्‍तव्य। 

बक्त॒त्व-कला--स्त्री० [स० ष० त०] ३१. वक्‍्तुता अर्थात्‌ प्रभावशाली ढंग 
से भाषण देने की कला या विद्या। (इलोक्यूशन ) 

बक्‍त्त्व-दास्त्र---पु० [ स० ष० त० ] वह शास्त्र जिसमे इस बात का विवेचन 
होता है कि दूसरों पर प्रभाव डाछने के लिए किस प्रकार की बातें 
कहनी या वक्‍तृता होनी चाहिए। (रिहटोरिक) 

वकक्‍त्र--१० [ स०५/व्च्‌ (बोलना )+-त्र] १- मुँहे। मुख। २. जानवरों 
का थूथन। ३. पक्षियों की चोंच। चंचु। ४. तीर, भाछे आदि की 
नोक। ५. अगला भाग। ६. कार्य का आरम्भ। ७. एक तरह का 
पुराना पहनावा। ८ एक प्रकार का छद। 

यवत्ज--पु ० [ स० वकक्‍त्र4/जन्‌ (उत्पत्ति) +ड ] ब्राह्मण। 

बबत्र-साल---पुं ० [सं० ष० त० | सगीत में वह ताल जो मुंह से कुछ कह भा 
बजाकर दिया जाय। (किसी पर आधाल करके दिये जानेबाले. 
ताल से भिन्न ) 


पसभ-सुंड 


भबत-तुंड--पुं० [स० ब० स०] गणेश। 

अक्त्र-मेदी (दिनू)--वि० [सं० ववत्रप जिद (मेदन करना) -+णिनि, 
दीर्म मझछोप ] बहुत कड आ, चटपटा था तीकग (खाल् पदार्थ) । 

बकत्र-दशोधी (धितु)--वि० [स० वक्‍त्र ल्‍शुध्‌ (शुद्ध करना)+णिच 
+ंणिनि] मुंह साफ करनेवाला (पदार्थ)। 
पुं० जेजीरी नीबू। कं 

वबासव---पु० [सं० वन्‍त्र-आसव, ष० ल०] लाला। थूक। 

वक्‍्फ--पुं० [अ० वकफ | १. किसी देवता को पूजा आदि धामिक कार्यों 
अथवा ल़ोकोपकारी सस्था को कोई चीज (धन या सपत्ति) अपित 
करने का का्यें। २. उक्त रूप में अपित किया हुआ धन या सपत्ति। 
३. दात। 

वन्‍्फतासा-- ० [ ० वक्‍फ--फा० नाम] १. वह पत्र जिसके अनुसार 
किसी के नाम कोई चीज वक्‍फ की जाय। दानपत। २ वहु लेख 
जो वक़फ की हुई सर्पत्ति या धन का प्रमाण हो! । 

बकफा--पु ० [ अ० वब़का | १. दो घटनाओं के बीच में पडनेबाछा थोडा 
समय। अवकाश। २ काम से मिलनेवाली छट्टी या फुरसत । 
कि० प्र०--दैता ।--पाया ।-«मिलना । 

बक--वि० [ स० /बक (टेदा होना) “रन पृषों> सछोप] |भाव० 
चक्रता] १. जो आए या बेडे ठल में हो। टेढा या तिरछा। 'ऋणजु' 
का विपर्याय। २. झुका हुआ। नन। ३. कुटिल और घूर्त । ४. 
त्रिपुर नामक असुर। ५. दे० 'वक्र-गति'। 
पु०१ नदी का मोड। बकर। २. मगर ग्रह। ३१ शनेश्चर ग्रह। 
४, रुद्र। 

बक्र-गति--वि० [स० ब० रा०] १. टेढी-मेडी चालवाछा। २. कुटिल। 
३. उलटी गतिवाला (ग्रह) । 
पु०१. ग्रह छाघव के अनु सार वे ग्रह जो सूर्य से पाँचवें, छठे, सातवें 
और आठवें हों। इस प्रकार मगरू ३६ दिन, बुध २१ दिन, बृहस्पति 
१०० दिन, शुक्र १२ दित और दनि १८४ दिन वर्की होता है। २ 
मगल ग्रह। 

वकगल---पु० [स० ब० स० | फूककर बजाया जानेवाला पुरानी चाल का 
एक बाजा | 

बक्ररामों (विनु)--वि० [स० बकल्‍/गम्‌ (जाना)+णिनि] १ जिसकी 
गति वक्र हो। देढी चालबाला। २ कुंदिछ और धूतते। 

घक-प्रीय--पुं० (स० ब० स०] ऊंट। 

व चंचु---प्‌० [ सं० ब० स० ] तोता। 

बक्तता--स्त्री ० [सं० वक्र +तरू--टाप्‌ | १ वक्त होने की अवस्था, गुण 
माभाव। टेढ़ापन। २ साहित्य में किसो रचना, वस्तु था विषय 
के निर्वेघन और उतकी वर्णन-शैली मे रहनेवाला बहू अनोखा बाँका- 
पन या उच्च कोटि का सौन्दर्य जा प्ररम उत्कृष्ट प्रतिभा का परिच्रायक 
होता है। जैसे---वस्तु-बक्रता, वाबय-वक्रता। 

वरकताल--मु ० [सं० ब० स० | वक्रताल (बाजा) । 

बक-पुंड--पु० [सं० ब० स०] १. गणेश। २. तोता । 

बक्र्दंष्टर--मुं ० [ सं० ब० स०] सूअर । 

मचत-्दूष्टि--स्त्री० [स० ब०स०] १, ठेढ़ी दृष्टि। २. क्रोध आदि से युक्त 
दूृष्टि। ३. सन्‍द दृष्टि। 
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ब्गो 


वि० १- (व्यक्ति) जिसकी दृष्टि पड़ते से कुछ अमंगल होता या ही 
सकता हो। २- क्रोधपूर्ण दृष्टि। 

बक-घर---पुं०[ स० ष० त०] द्वितीया का वक्र चन्द्रमा धारण करनेवाले 
जिव । 

बक-नक--पुं० [स० उपसति स०) १. चुगलखोर। २. तोता। 

वक-ताल--पु० [सं० ब० स०] एक प्रकार का पुराना बाजा जो मुंह से 
फुककर बजाया जाता था। 

वक्-तासिक---वि० [स० ब० स० ] टेढ़ी नाकवारा। 
पु०नचउल्लू। 

चक-पुज्छ--पु ० [सं० ब० स०] कूत्ता। 

बक्र-पुष्प--पु० [स० ब० स०] १. अगस्त का पेड़। २. पलास। 

वकांग---थि० [सं० वक्र-अग, ब० स० ] जिसका कोई अंग टेढ़ा हो। 
पु०१, हस नाम का पक्षी । २ क्षप। साँप। 

वक्रित---भ्‌० क्ृ० [ स« वक्र+इतच्‌ ] टेढ़ा किया हुआ। 

वक्रिम--वि० | स० वंचू (गसनावि) + करिमच्‌ ] १. टेडा। २. कुटिल। 

बक्रिपा (मन्‌)--र्त्नी ० [स० वक्र +इमनिच्‌ ] च्वक्रता। 

बकरी (त्रित्‌)--वि० [सर बक्र |इनि, दी नलोप] जो अपना सीधा मार्ग 
छोडकर इधर-उबर हट गया हो या पोछे की ओर मुडने छूगा ही। 
जैसे---अब मगल ग्रह वक्री होगा । 

बक्रोक्ति--स्त्री ० [स० वक्र-उक्ति, कर्म ० स० ] १. किसी प्रकार की चकता 
से युक्त कोई चमत्कारपूर्ण उक्ति। २. काकु अलकार से युक्त उक्ति । 
३. साहित्य में एक प्रकार का अर्थालकार जिसमे एक अभिप्राय से 
कही हुई बात का काऊकु या इलेव के आबार पर कुछ और ही अभिप्राय 
निकछता या निकाछा जाता है। यह अथे परिवर्तन शब्दों के आधार 
पर ही होता है, इसलिए कुछ आचार्य इसे शब्दालंकार मानते है। 

वक्रोक्ति-गथिता--रत्नी ० [स० ] >गविता (नायिका)। 

वक्रोष्ठिका--स्त्री० [स० वक्र-ऑष्टठ, ब० स० ै कन+-टाप्‌, इत्व] मद 
हँसी। मुसकान । 

बक्ष:स्थल--पु० [स० ष० त०] छाती । 

वक्ष (स)--प१०[स०%/वक्ष्‌ (बलिष्ठ होना) + असुन्‌ ] १. पेट और गले 
के बीच मे पडतेवाला वह भाग जिसमे स्त्रियों के स्तन और पुरुषों के 
स्तन के से चिह्न होते हैं। उरस्थरल। २ बैल । 

बक्षक्व--पु०| स० वक्षस्‌१/छद्‌ (ढकना )- घ] कवच । 

बक्षु-पु०>-वक्षु (नद)। 

वक्षोज--पु० [स० वक्षस्‌५/ जन (उत्पन्न करना) | ड | स्त्री का स्तन। 

वक्षोगह---१ ० [सं० वक्षस्‌५/ रुह (उगना ) +] स्त्री का स्तन । 

अदयमाण--वि० [स०१/वचू (कहना) | छूट---शानच्‌. मुके आग] 
१. जो कहा जा सके। वाच्य। वक्‍षतथ्य। २. जो कहा जा रहा हो। 

घगरा--स्त्री ० [स० ] बगलामुखी । 

बगलामुखी--स्त्री०[स० ब० स०] दस महाविद्याओं मे से एक । 

चगाहसा--स ०--अवगराहुना। उदा०--पूतना कौ पय पान करें अनु 
पृतनाते बिसवास बगाहुत ।---देव । 

बगैरह---अव्य ० [ अ० वगैरह] और इसी प्रकार शेष या संबंधित भी। 
आदि। इत्यादि। 

बस्ग|--पु० ज्वगे । 





वसः 


बचः (जस)--प ० [स० $४/वच (बोलना) +असुन्‌ ] वचन। बात। 
बच--१० [स० %/वच्‌ |अच] १. तोता। २ सूर्य। ३ कारण। ४ 
बचन। बात। 
स्त्री ० नच्वाना। 
बचत--१ ०  स० » वच्‌--ल्युट---अन] १ म्लुष्य के मूँह से निकला 
हुआ सार्थक शब्द! वाणी। वाक्य। २. किसी की कही हुई बात। 
उक्ति। कथन । ३. दुढ़तापू्व॑क या प्रतिज्ञा के रूप में कही हुई बात । 
जैसे--वचन-बद्ध। ४. व्याक्रण मे बह तत्त्व जिसके द्वार' सज्ञा की 
सख्या का बोध होता है। (नम्बर) 
वचनऊक्ार, (रित)--वि० [स० वचन३ क (करना)-।शिनि] आज्ञा- 
कारी। 
बचन-गुप्पि--स्त्री ० [सं० ष० त०] जैन धर्म के अनुसार वाणी का ऐसा 
सबम जिसत वह अनुचित या बुरी बाते कहने मे प्रवृत न हो। 
बचन-चतुर--१० | स० स० त०] साहित्य में श्लगार रस का आलम्बन 
वह व्यवित जिसके वचनों में चतुराई भरी होती है। 
बचत-बय--पु ० [ स० तु० त०] यह कहना कि हम अमृक काम या बात 
अवश्य और निश्चित रूप से करेंगे। 
बचन-बद्ध--वि० [स० तृ० त०] जिसने किसी को कोई विशिष्ट काम करने 
या त करने का वचन दिया हो । 
वचन-लक्षिता--स्त्री० [सं० तृ० त०] साहित्य मे वह नायिका जिसकी 
बात-चीत से उसका उपपत्ति से होनेवाहा प्रेम लक्षित होता हो। 
उधन-विउग्धा--स्त्री ० [ स० स० त०] साहित्य मे वह परकीया नायिका 
जो अपने वचन की चतुराई से नायक की प्रीति सपादित करती हो। 
यचनोीय---वि० [ स० ५/वच्‌ +-अनीयर्‌ | १. कहे जाने के योग्य। २. जिसके 
सबंध में दोष या निदा की कोई बात कही जा सकती हो। दूषित। 
बुरा। 
बचर--पु० [स० अव९/चर (जाना )+- अच, अकारलोप | १. कुक्कुट। 
मुरगा। २. शठ। दुष्ट। 
वचर्सांपति--प१० [ स॒० ष० त०, षष्ठी का अलछक ] बहस्पति। 
वच्सा--अव्य ० [स० वचस्‌ की तृतीया विभक्ति का रूप] कथन के रूप 
में। बचन से । 
वचस्थी (स्विन)--वि० [स० वचसू-+विनि, दीघे, नलोप] वाकृपटु । 
बचा--स्त्री०[ स० ५/वच्‌ +णिच्‌ +-अजू, नि० हस्व] १ बच (ओषधि) । 
२. मैना। सास्कि: 
वचोहर--१० [स० वचस्‌4३/ हू (हरण करना ) +-अच ] सवादवाहक ) 
वच्छ--पु० [ स० वक्षेस्‌ प्रा० वच्छ | उर। छाती । 
पू० बछष्ठा। 
वजन--पु ० [ अ० वजन | १. भार। बोझ। २ भार का परिणाम। 
तौल। ३ भारीपन। ग्रुत्व। जैसे--सोने में वजन होता है। 
४ मान-मर्यादा का सूचक महत्व। जैसे--उनकी बात कुछ बजन 
रखती हैं। 
क्रि० प्र ०--रखना। 
५ वह विशेषता जिसके कारण चित्र का एक अग दूसरे से न्‍्यून या 
विषम हो जाय। (चित्र-कलछा) 
वजनदार--वि० | अ० + फा०] १. (पदार्थ) जिसमे वजन हो। गुरु। 


बज 





भारी ।२ (कथन या बात) जिसमें विशेष तथ्य, प्रभाव, बल या 
महत्व हो। 

बज़नों---वि० [ अ० वजनी ] १. जिसका बहुत वजन था बोझ हो। भारी । 
२ जिसका विशेष प्रभाव या महत्व हो। 

बजह--स्त्री० | अ० ] १. कारण । हेतु। २. प्रकृति। तत्त्व। 

वजा--स्त्री० [अ० वज़अ | १. सघटन। बनावट। रचना। २. बनावट 
का ढग। ३. बनावट का अच्छा और सुन्दर ढग या अंकार | सज-घज । 
४. अवस्था। दक्षा। हालत। ५- डग। प्रणाली। रीति। 
वि० १. जो काट या निकारूकर अलग कर दिया गया हो। चघटाया। 
हुआ। २. (धन) बाद या मुजरा किया हुआ। 

बजावार---वि० [अ० वजा+-फा० दार] [भाव० वजादारी ] १. जिसकी 
बनावट या गठन बहुत अच्छी और सुन्दर हो। तरहदार। २. सज- 
धजवाला। ३ अपनी रीतिन्तीति न छोडनेबाला। 

बजावारी--स्त्री० [+०4 फा०] १ वजादार होने की अवस्था या भाव। 
२. आवरण-व्य4हार, बनाव सिगार, रहन-सहन आदि का अच्छा और 
सुन्दर ढग। ३ अच्छी वेष-भूषा। ४ मान, मर्मादा आदि का सुन्दरता- 
पूर्वक होनेवाला निर्वाह। 

बजारत--रत्री० [अ० वजारत] वजीर अर्थात्‌ मत्री का बम, पद था 
कार्यालय । 

वजीफा--प्‌० [० वज़ीफा] १ मरण-पोषण आदि के लिए भिलनेवाली 
आविक सहायता। वृत्ति। २ छात्रवृत्ति। ३. पेशन। ४ नियम 
और श्रद्धायूर्वक किया जानेवान्शा जप या पाउ। (मुसलमान ) 
कि० प्र ०--पढ़ना । 

वज्ीफाबार--वि० [अ० दजीफ़ा | फा० दार] जिसे वर्जीफा मिलता 
हो। 

बजीर---7१० [अ० वजीर ] १. वह जो बादशाह या प्रधान शासक का 
सलाहकार हो। अमात्य। मन्‍्त्री। २ राजदुत॥। ३ शतरज का 
एक मोहरा जो बादशाह से छोटा तथा बाकी सब्र मोहरों से बडा होता 
है। 

घज्षरिस्ताम---पु० [फा०] वजीरी कबीलो का प्रदेश जो पाकिस्तान की 
पश्चिमी सीमा पर है। 

घज्ध शी--स्त्री० (अ०] वजीर का काम, पद या भाव। वजारत। 
पु० पशुओं की एक जाति। 

बजू--पु० [अ० वुजू ] नमाज पढने से पहले शारीरिक शुद्धि के छिए 
हाथ-पाँव धोना। (मुसहूमान ) 

वजूद--पुं०[ अ०] १ सत्ता। अस्तित्व। 
क्ि० प्र०--मे आना। 
२. देहे। शरीर। ३. सूष्टि। 

वजहात--स्त्री० [+०] वजह का बहु० रूप । 

वज्द---पु० [ अ०] वह स्थिति जिसमें मनुष्य काव्य, सगीत आदि की 
उच्च कोटि की रसानूभूति के कारण आनन्द से बिभोर होकर अपने 
आपको भूल जाता है। आनन्दातिरेक के कारण होनेवाली आत्म- 
विस्मृति। 

बछ्छा--वि० [सं० ५/वज्‌ (गति) +रन्‌] १. बहुत अधिक कठोर। बहुत 
कड़ा या सख्त। २. बहुत अधिक उम्र या तीम्र। जैसे--व्आाग्ति। 





वका-कटक 











३. जिस पर सहसा और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ सकता हो। 
बहुत बढा-वढा। जैसे--यज मूर्ख, वत्ञ बधिर। 
पुं० १. पुराणानूसार भाले के फल के समान एक शस्त्र जो इन्द्र का 
प्रधान शस्त्र कहा गया है, और जो दधीचि ऋषि की हडिशियों से बनाया 
गया था। कुलिश। २. आकाश से गिरनेवाली बिजली । 
कि० प्र०--गिरना ।--पड़ना | 
भुहा०--बज्म पड़े ““ईएवर के प्रकोप से सर्वनाश हो। (स्त्रियों का 
शाप ) 
३. बौद्ध साधको और सिद्धों की परिभाषा मे, शून्य अर्थात्‌ परम तत्त्व 
की सज्ञा जो उसकी अभेद्यता, दृढ़ता आदि गुणों के आधार पर उसे 
दी गई थी। ४ उक्त के आधार पर बौद्धों में चक्राकार चिह्न की 
सझा। ५ फलित ज्योतिष में २२ व्यतीतपात योगो मे से एक व्यतीत- 
पात योग । ६ वास्तु-कलछा में, ऐसा खभा जिसके बीच का भाग 
अठकोनता हो । ७ पुराणानुसार विष्णु के चरण का एक चिह्न। 
८ श्रीक्ृण्ण के पोते ओर अनिरुद्ध के पुत्र का नाम) ९ हीग। 
१०. फौलाद नाम का लोहा। ११ बरछा। माला। १२ अबरक। 
१३ कोकिछाक्ष वृक्ष। १४ सफंदकुश। १५ कॉँजी। १६ थात्री। 
धौ। १७. थूहद। सेंहुड। १८ अकलबीर नाम का पौधा। १९ 
वज्भपुष्प। 

बच्च-कंटक--7 ० [ स० ब० स०] १ 

वज्ज-कुद--.ु ० [स० ब० स० ] १ 
ताइ के पेड का फूछ। 

घबजरू--१०[स० वज्भ-+-कन्‌ | १. हीरा। २ वज्ञक्षार। ३ सूर्य का 
एक उपग्रह। ४. वैद्यक में चर्मरोग के लिए विशेष प्रकार से तैयार 
किया जानेबाला तैल । 

बज्-फांति--स्त्री० [सं० ब० स०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी ! 

बज्छ-क्ालिका--स्त्री० [स० मध्य० स० ] बुद्ध की माता माया देवी का 
एक नाम । 

बज-कीट--पु० [स० मध्य० स०] एक प्रकार का कीडा जो पत्थर को 
काटकर उसमे छेद कर देता है। बनरोह। 

बज़-कुट--पु०[ सं० ष० त०] हिमालय की एक चोटी। 

वज्घ-फेशु--पु०[ स० ब० स०] मार्कडेय पुराण के अनुसार एक राक्षस 
जो नरक का राजा था। 

वज्य-कार--पु० [स० मध्य० स० ] वैद्वक में एक रसौषध जिसका व्यवहार 
गुल्म, शूल, अजीर्ण, शोथ तथा मंदाग्नि आदि उदर रंधगो में होता है। 

वबज-गोव--पु० [सं० ] वीर बहूटी नाम का कीडा। इृद्रगोप। 

वजा-ज्याला--स्त्री० [सं० ] कुंभकर्ण की पत्नी का नाम । 

वस्म-डाकिनी--स्त्री ० [स० ] महायात शाला के तांतिक बौद्धों की उपास्य 
डाकिनियो का एक वर्ग, जिसके अन्तर्गत ये आठ डाकिनियाँ कही गई 
हैं---छास्या, माला, गीता, नृत्या, पुष्पा, धूपा, दीपा और ग्षा। 
इनकी पूजा तिब्बत में होती है। 

वच्य-पुं--पु० [सं० ब० स०] ६१ गगेश। २. गढंड। ३. गिद्ध। ४. 
मच्छड़। धूहड़। सेंहुंड़ । 

चत्ष-यंत--पुं० [सं० ब० स०] १. चूहा। २. तुमर। 


धूहड -सेहुड। २ कोकिलाक्ष वृक्ष; 
जगली सूरन। २ शकर कद। ३. 
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बस्थ-दंतो--स्त्री० [ स० वद्य |-दत ] एक प्रकार का पेड़ या पौधा । 

बजा-बंधटू--पु० [सं० ब० स०] इद्रगोप नाम का कीडा। बीरबहूटी। 

वज्ञजुम--]० [स० उपमित स०] थूहद का वृक्ष। सेहुड़। 

वजस्त-घर--वि० [स० ष० त०] वज्ञ धारण करनेचाला। 
पु०१. इद्र। २. वजयान के अनूसार गौतम बुद्ध का एक रूप जिसमे 
वे अपनी प्रबल शक्ति से साधना में लगे रहते हैं। ३. वह बौद्ध सिद्ध 
जो वज्तर धारण करनेवाला अर्थात्‌ कमल-कुलिश साधना में पारगत 
होता था। ४. उल्ल। 

वद्ध-घारक--वि० [स० ष० त०]] वज्ञ धारण करनेवाला । 
पु० ऊँची इमारतों पर लगाया जानेवाला एक विशेष भश्रकार का यत्र 
या धातु का दुकडा जो लोहे के तार से जर्मन से जुडा होता है और 
जो आकाश से गिरनेवाली विजली को जमोन के अन्दण ले जाता है 
और इस प्रकार विजली के कुप्रभाव से इमा रत' को बचाता है । तडित- 
सवाहक। (छाइटनिंग एरेस्टर) 

वज्-नख--प्‌ ० [ स० ब० स० ] नृसिह। 

वज-पतन--पु०[ स० ष० त०] वजञपात। 

चज्जनपयाणि--पु० [स० ब० स० | १. इन्त्। २ ब्राह्मण। हे. एक बोधि- 
सत्व। 

बज्ज-राल--पु० [स० ष० त०] १ आकाद से विजली गिरना। २ 
उक्त बिजली के गिरने से होनेवाला क्षय या नाणथ। ३ किसी प्रकार 
का भीषण अनिष्ट या ताश। 

वज्ब-गाहु--पु० [स० ब० स०] १ इन्द्र। २ रुद्र। ३ अग्नि! 

बद्धा-भत्‌ू-गु ० [स० बजद्ग/म्‌ (धारण) +क्पि, तुकु आगम | इद। 

वस्र-भेरब--यू ० [स० उपभित स० या मध्य० स०] बौद्धों की महामान 
शाखा के एक देवता जिन्हे भूटान मे 'यमांतक शिव” कहते हैं। इनके 
अनेक मुख और हाथ कहे गये है। 

वजसख-मणि--पु ० [स० मयू० स० ] हीरा। 

वस्ध-मुप्टि--पु० [स० ब० स०] १. इद्र। २. जगली सूरन। ३. बाण 
चराने के समय की एक विशेष ह॒स्तमुद्रा। 

वज्धनयान--पु० [सं० उपमित० स०] बौद्ध धर्म का वह रूप जिसमे 
देवता, मत्र, गृह सावना, अभिचार आदि तात्रिक प्रवृत्तियों की 
प्रधानता है। 
विशेष---आरभिक बौद्ध साधक शून्य को ही परम तत्त्व मानकर उसकी 
उपासना करते थे, और इसलिए उसे वज्ञ (देखे) कहते थे क्योकि 
उसभे भी वद्ध की सी अभेयता और कठो रता थी। इसी आधार पर इस 
साधना मार्ग का यह नास पड़ा था। 

बज्ञ-पाती (निन्‌)--वि० [स० वज्ञवान-इनि | वद्यान-सम्बन्धी । वझ- 
यान का। 
पु० बौद्धों के बयान पन्‍थ का अनुयायी । 

बज्ज-रद--पुं० [स० ब० स० ] सूअर। 

बज्छ-राम--पु० [स० उपमित स०] वज्ञयानी साधना में, करुणा के 
कारण उत्पन्न होनेबाला सांसारिक राग। (यहाँ राग जब आगे बढकर 
महामुद्रा के प्रति अनूरक्त होता है, तब महाराग कट्टलाता है।) 

बद्ध-लेप--१० [स० उपमित स० | लेप के काम आनेवाला ऐसा मसाला 
जिसका लेप करने से दीवार, मूर्ति आदि बहुत मजबूत हो जाती है। 





बंदा-वारक 
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व छ-बारह--पु० [सं० घ० त०]१. जैसिनि, सुमंत, वैशञपायन, पुरस्त्य | बच्चो (जिन)--पु० [स० वज्य+इनि] १. इंद। २. उल्लू) ३. बौद्ध 


और पुलह इन पाँचों ऋषियों का स्मरण जो वद्यपात के निवारण के 
लिए किया जाता है। २. दे० वजधारक'! | 

वबजस्-वाराही--हत्री ० [स०]१ बुद्ध की माता साया देवो का एक सास । 
२ बौद्धों की एक देवी। 

वख-पुहु--१० [ स० उपसित स०] एक प्रकार की सैनिक व्यूह रचना 
जो दुधारी खड़ग के आकार की हाती है। 

बज्य-दात्य--गु० [स० ब० स०] साही (जतु)। 

चसा-शाल--स्त्री० [स० मध्य० स०] जैन मत के अन्तर्गत एक सम्प्रदाय 
जिसका प्रवर्तत वज्भस्वामी ने किया था। 

वच्चा-गपूजल[--स्त्री० [स०ब०स० | सोलह महाविद्याओं में से एक । ( जैन) 

बज संघात--पु० [सं० ष० त०] १ मीमभेन । २ वास्तु-रचना में, पत्थर 
जोड़ने का एक मसाला जिसमे आठ भाग सींसा, दो भाग कासा और 
एक भाग पीतल होता था। 

वस्ध सताधि--स्त्री० | स॑० उपभित स० ] बौद्ध धर्म के अनुसार एक प्रकार 
की समाधि। 

वज्-तार--वि० [स० प० त० | अत्यन्त कठोर। 
पुं७ हीरा। 

वच्च-हस्त--प्‌० [स० ष० त० | इद्र। 
बि० जिसके हाथ मे वद्ध या बहुत ही भीषण अस्त्र हो। 

वज्य-हृदय--वि० [सं० ब० रा०]१ (व्यक्तित) जिसका हृदय अत्यन्त 
कठोर हो। २ वेरहम। 

वर्यांग--प० [ सं० वद्भ-अग, व० स०] १ हनुमान। २ साँप। 

वद्ंगोी--स्त्री ० [स० वज्ञाग +डीप | १. कौडिल्ला (पक्षी)। २ ह॒- 
जीदी नामक ऊछना जिसकी पत्तियाँ वाधने पर दरद दूर हो जाता है। 
(वैद्यक ) 

बस्ा--रत्री० | स० ५/वज् (गति) +रक्‌--टाप्‌] १. दुर्गा। २ स्तुही। 
थुहर। ३ गुइच। 

चद्ास्य--पु० [स०वञ्ञ-आरस्या ब०स० ] एक भकार का बहुमृल्य पत्थर । 

बच्धाधात--पु० [स० वद्य-आधघात, ष० त०] १. आकाश से गरिरनेवाली 
बिजली का आधात। २. बहुत ही कठोर और बडा आधात। ३. 
बिजली के तार आदि का स्पर्श होने पर छगनेवाला आधघात। 

वस्यावारं--पु०[स० वज्अ-आचार्य, घब० त०] नँपाली बौद्धो के अनुसार 
तान्त्रिक बौद्ध आाचाये जिसे तिब्बत मे छाम्ता कहते हैं। यह गृहस्थ 
होता है और अपनी स्त्री आदि के साथ विहार भें रह सकता है। 

वज्यभ--पु० _स० वज-आमा, ब० स० ] एक कीमती पत्थर । 

बज्ञास्र--पु० [स० | काला अश्रक । 

वस्यपुब---१० [स० वज्भअ-आयुध, ब० स० ] इद्र। 

बखातन--7० [सं० वज्ञ-आसन, मध्य० स०] १. हठपीग के चौरासी 
आसनों में से एक जिसमे गृदा और लिग के मध्य के स्थान को बाएँ 
पैर की एडी से दबाकर उसने ऊपर दाहिना पैर रखकर पलथी लगाकर 
बैठते हैं। २. गया में बोधिदुम के नीचेवालो' बह दिला जिसपर बैठ- 
कर बुद्ध ने दुद्धत्व प्राप्त किया था। 

वश्जित्‌ू-- ० [य० वज्िनू ।/ जि (जीतना) +तिवपू, तुकू आगम] 
गदड़। 


संन्यासी । 

वर्कोइबरी--स्त्री ० [स० वज्ज-इदिवरी, घ० त०]१. एक देवी । (बौद्ध) 
२. एक प्रकार का तान्त्रिक अनुष्ठोन जिसे वह्वाहनिका भी कहते 
है। इसमें वञ्ञ बनाकर मन्त्रों द्वारा अभिषेक, पुजन और हयन करते 
हैं। कहते हैं कि इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 

बदयोली--स्त्री० [ स० | उंगलियो की एक विशिष्ट मुद्रा । (हठथोग) 

बट---पु० [स० $/बट्‌ (छपेटना) +अच | १ बरगद का पेड़। २. कौड़ी। 
३ गोरी। ४. वटिका। ५. छोटा गेंद। ६. शुन्य। ७. एक प्रकार 
की रोटी। ८. रससी। ९. एकरूपता। १०. एक पक्षी) 

वटक--पु० [स० बद+ कन्‌ | १. बड़ी टिकिया या ग्रोला। बह्टा। 
२. पकौड़ी आदि पक्वान। आठ मासे की एक पुरान। त्ौल। 

बटनम्नी--स्त्री० [हि० वाटर-मार्ग |ग. ते चलना] एक प्रकार का 
मैधिली छोक गीत जो उत्सव, मेली आदि में तथा वर्षा-ऋतु में 
रित्रयाँ गाती हैं। इसके प्रययेक्त तरण के अत से यजनोी” दाद 
आता है, इसो लिए इसे 'सजनी' भी कहते हैं। 

बट-पत्रा--स्त्री ० [ सं० ब० स० | एक तरह की चमेली। 

वट-पन्नी--स्त्री० [ स० बण्स० ] पथरफोड़ नामक वनस्पति। 

बटर--पु० [स० बट |-अजरन्‌] १ चोर। २ वबढेर पक्षी। ३ ग्रिस्तर। 
बिछौना। ४. उधष्णीष। पगड़ी। ५. मथानों। 

बट-सावित्रों श्षत--पुं० [स० मध्य० स०] सौभाग्यवती स्थ्रियो का एक 
त्यौहार जो जंठ बदा अमावस को होता है। इसमे सौभाग्य स्थिर 
रखने की कामना से बट और सावित्रों का पूजन किया जाता है। 

वटिक--पु० [स०/बटु4-उन्‌ । बल | झतरण का मोहरा। 

वटिका--स्त्री ० [स०९/वषिक | टापू] गोली, दिकिया या वटी। 

बढु--पु० [ स०५/व2+ 3] १. बालक। २. ब्रह्मचारों। 

बदुक--प०[स ० वटु |कन]१ बारुक। २. ब्रह्मचारी का एक विशिष्ट रूप । 

बटोदका--स्त्री ०[सि० वट-उदक, ब०स०-| टापू] एक पविभ नदी । (भागवत्त ) 

बठर---पुं ० [सं ०५/य% (दृढ़ होना) अर्न्‌ ] १. अबष्ट नामक जाति। २. 
शब्द गहने या बतानेवाला पडित। ३. चिक्त्सक। 
वि०१. मूखें। २ शरारती। शठ। ३ घीमा। मन्‍्द। 

बड़वा--स्त्री ० [सं० बडवा ज्वल 4“ वा (गति) +-क+ ठापू, लस्य ड.| 
१. घोड़ी। २. दासी। ३. वेशया। ४. अधिवनी नक्षत्र। ५, ब्राह्मण 
जाति की स्त्री 

वडिश--पु० [ सं० बडिश--बलिन्‌ /शो (नप्द करना)-| क, छस्य ड'] १. 
बंती, जिससे मछली फेंसाई जाती है। कटिया। २ वैयक से एक प्रकार 
का नहतर। 

वण[--पु० यन (जगल)। 

बणिश (ज)--]० [सं०५/पण्‌ (व्यवहार करना)--इजि, पस्य वः]१. 
वाणिज्य या व्यवसाय से जीविका उपाजित करनेवाला। २ वैश्य। 

वर्णिकवाद--पु० दे वाणिज्यवाद'। 

वजणिश-सार्थ--सु ० [सं० ब० त० | व्यापारियों का जत्था जो व्यापार के 
उद्देश्य से कही जा रहा हो। 

वणिज्य--पु० [सं० वणिजु। यत्‌] वाणिज्य । 

कत्‌--अव्य ० [स० व्याकरण का एक प्रत्यय] एक प्रत्थय जो शब्दों के अंत 


अतंस 


में लगकर निम्नलिखित अर्थ देता है। (क) तुल्य, समान। जैसे-- 
चद्बबत्‌। (ख) के अनुसार, जैसे--विधिवत्‌ । 

बर्तंस--पु० | स० अव५/ तस्‌ (अलक्ृत करना) धन, अब के अकार का 
लोप ] -अवतस | 

बत--अठप्र० [स० (/बन्‌ (सम्यक्‌ भक्ति करना]+ क्‍्त, नलोप] १ खेंद। 
२. अनुकम्पा। हे सतोष। ४. विस्मथ आदि का बाधक 
शब्द । 

वतन--यु ० [अ०] १. जन्मभूमि। मूल वासस्थान। ३ स्वदेश। 

बतनी---।+ि० [ अ० ] १. बतन सबंधी। २. एक ही वतन में होनेवाला। 
३. स्वदेशी । 
पु० किस, की दृष्टि से उसी के देश का दूसरा निवासी । 

बरोनवा[--अ० [स० व्यतीत-+हह० ना (प्रत्य०)] बीतना। गुजरना। 

उदा०--अवधि वतीती अजूं न आये ।--सीरा 
स० ब्रिताना। गुजारनता। 

बतीरा--]_ ० | अ० बतीर ]१ ढग। रीति। प्रथा। 
३. टेब। छत। 

बतोका---प्ती ७ [ स० अव-तीक, ब० स० , अब के अकार का लछोप, टाप ] 
जिसका गर्भ नप्ट हो गया हो। 
स्त्री० वाँझ स्त्री । 

बत्स--पु० [स० ९/ वद्‌ (बोलना) | स| १. गाय का बच्चा। बछठा। 
२. छाटा बच्चा। शिशु॥। ३. केस का एक अनुचर। ४. इन्द्र जौ। 
५. छाती। उर। ६ एक प्राचीन देश। 

बत्सक---प7० [स० व॒त्म ' कन्‌ | [स्त्री० अल्पा० वत्सिका] १ पुष्प कसीस। 
२. इन्द्र जौ! ३ कुटज। निर्यु डी। 

बत्ततर--१ ० [स० वत्स | तरप्‌ | [स्त्री० बत्सतरी] ऐसा जवान बछडा 
जो जाता न गया हो। दोहान। 

बत्सतरो--स्त्री० [स० वत्सतर | हीर] ऐसी बछिया जो तीन वर्ष या 
उससे कम की हो! 

वत्सनाभ--]० [स० वत्म३/नैम (हिंसा ) +अण | एक प्रकार का जहरीला 
पौधा। बछतनाग। 

वत्सर--पु० |स० ५/वस्‌ (निवास करना) | सरन्‌, सरय त ] बारह 
महीनों का समय। वर्ष) सौछ। 

बत्सल--वि० [स० वत्स +-छचु | बच्चों विभेषत अपने बच्चे से अनुराग 
रखनेवाछा। बच्चा से स्नेह करनेवाला। 
पु० वात्सल्य रण। 

बत्सायुर---पु० [स० वत्स-असुर, मध्य० स०] एक असुर जिसका वध 
श्रीकृष्ण ने किया भा। 

बत्सिसा (सत्‌)--“त्री० | स० वत्स+इमनिच्‌ | बचपन। बाल्यावस्था। 

बत्सो (त्सिन्‌)--वि०[स० वत्स +ईनि| जिसके बहुत से बच्चे हो। 
पु० विष्णु 

बंत्सोय--वि० [स० वत्स+-छ--ईय] वत्स-सबंधी। 
पु० अहीर। ग्वाला। 

जव्य|---स्त्री ० --जरतु (चीज) 

बदंतो--स्त्री ० | सं० ६/बद्‌ (कहना) । झि---अन्त | डीष]) कही हुई बान। 
केंभन | 

४५--२ 


२. चाल-ढाठ। 


न जलन न -मक-++न कलम नमननी38निननाजओन... थे ५» ५०-> 


घधुका 
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बद---वि७ [स० पूर्वपद वे साथ आने पर] बोलनेबाला। 
जैसे--प्रियवद । 

बदतोव्याघात--पु० [स« अछक | तर्क मं कथन सबंधी एक दोष, जो वहाँ 
माना जाता है जहाँ पहले काई बाल कह कर फिर ऐसी बाल कहीं 
जाती है जो उस पहली बात के विरूद्ध होती है । 

बदन--पु० [स०९/ वद्‌ (वाहना) | त्यूट--अन] १ कोई बात कहने की 
क्रिया या भावा कहना। बोलना। २ मुूँह। मख । ३६. किसी 
चीज के आगे या सामन का भाग । 

ववबर--पु० लचबदर (बेर)। 

वदान्य--वि० [स०] १ वास्मी। २ बात से सतृष्ट करनेबाला। 

ववाल--पू० [स० $/वद | के पञथें >वद4 अह (पूर्ण होना) ! अच ] 
१. पाठीन मत्स्य। पहिना मछली। ८. आयत॑। भेँवर। 

सवि--अव्य० [सं० ५/वद ' इन] चाद मास के इष्ण पद्धा में। बदी मे । 
पु० कृष्ण पक्ष। 

वदितव्य--वि० | सं०९/ वद (क्हता)-+-तवप) कहें जाने के योग्य। जो 
कहा जा से । 

बदी-- प्‌ ० दे० बदि' (कृष्ण पद्षा ) 

बघदीतना | ---अ०, रा०- बतीतना। 

वदुसना--स ० [स० विदृषण | १ बाप मढ़ना। २ आरोप करना। 
३ भला-बुरा कहना। ग्वसी-व,टो सनाना । 

बद्य--वि० [स० (बंद | यत्‌ |! कहने योग्य। ४ अनिद्ध । 
पुृ०१, कथन। वाल। २ * रणपक्षा। वंदी। 

बध--पु०[स० ४ हन्‌ (हिंसा )+जपू, बधादेश ] १, अस्त्र-शस्त्र से की 
जानेवाली हत्या। २ पद्मुज। का हत्या कस्ता। ३ जान-वूझकर तथा 
किसी उद्दश्य से की जानेवाली किशी की हत्या । 

बंधक--]० [स०९/ हसन | वबुनू---अक, वधादेश | १, घातक । हिंसक। 
२. व्याघ। ३ मृत्यु। ४ द० बधक। 
वि० वध करनेवाला। 

बधजीयी (विन )--सु ० | स० वध, जीव (जीना) | णिनि] वह जो औरो 
का बध करके जीविका निर्वाह करता हा । 

बबत्र--पु० [ स० हने +अनन्‌, वधादेश| वध करने का उपकरण। अस्त्र- 
शस्त्र। 

बधना---अ० [ स० वर्द्धन] वहना। उन्नति करना। 
रा० [सं० बल | अस्त्र आदि की सहायता से फिसी को जान से मार डालना । 

बध-भूमि--स्नी ० [स० प० त० | वह स्थान जहाँ सनुष्या, पणुओं आदि का 
बंध किया जाता दठो। 

बधामण*--.ु ७ बधावा! 

वबवालय--पु० | सं० वब-भालछ्य, प० त०] वह रधान जटों पर मास प्राप्त 
करते के उद्देश्य से पशुओ का बध किया जाता है। बूतट्खाना। (स्ला- 
टर हाउस ) 

बधिफ|--वि० यथिक। 

वधित्रु--नु० | स० ५/ हन्‌ू इनत्र, वसादेश] १. कामदेव। २. कामासवित । 

बधिर--वि० [स० वधिर | बढन्ा। 

बधु--स्त्री ० जब । 

बधुका--स्त्री ० [सं० वधू +केन 4 टाप, हस्व] वधू। 


वधू | 


बबू--स्यी ० [स० /वह़ (पहुँचाना) |-ऊ, हस्य घ' ] १. ऐसी कन्या जिसका 
विवाह हा रहा हो अभवा हाल में हुआ हो । दुलूहन। २- पत्नी। 
बबूटी--स्त्री० | स० व्यू + टि|-डोप | १. पुत्रबधू। २ नवयुवती। 
बबूत--पु०->अवधून (संन्यासी ) । 
बध्य--वि० [स० वध्‌+यत्‌ ] जिसका वध होने को हो अथवा किया जाना 
उचित या शास्त्र-सम्मत हो। 
पु०वह जिसका वध किया जाना चाहिए। 
चन--]ु ० [स० $/वन्‌ (सेवा)+-घ]१ ऐसा स्थान जहाँ बहुत दूर तक 
हर जगह पेड़ हो पेड़ हो। जगल । बन। २ बगीचा। वाटिका। 
है. फूलों का गुल्छा। ४ जल। पानो। ५ घर। मकान) ६ 
किरण। रदिम। ७ चमसा नामक यज्ञपात्र। ८ दशनामी सन्या- 
सियों वा एक बर्ग । 
बन-कुडल-- ० [स० प० त०] अच्छी जाति का सूरन या जिमीकद। 
बन-कटाई---प्जो ० [स० “हि०] किसी क्षेत्र को जंगल से रहित कर 
देना। (डिफारेस्टेशन ) 
घन-कास--वि० [स०्चन३/ कम्‌ (चाहता ) +णिड +अणु] जगल मे रहने- 
बाझा | 
चघनग--]० [ बन ५/ गम (जाना) +ड | वनवासी | 
वि० वन की ओर जानेबारूा। 
वन-गसन--पु० [सं० स० त०] १ वन की ओर जाना। २ संन्यास 
ग्रहण करना। 
वन-गोीचर--वि० | ब० २०] १. प्राथ' वन में जानेवाला। २ जल में 
रहनेवाला । 
पू० १ व्याथ। २ बनवासी। ३ जगन। 
बन-चंदन--पु ० [ सं० मध्य० स०]१ अगरु। अगर। २ देवदार। 
बन-चंद्रिका--स्त्री० | स० स« त०] मल्लिका। 
घनचर--पु० [सं० वत५“वर (चलना) -+-ट] १ वन मे भ्रमण करनेवाला 
था रहनेवालय । २. जगली जीव या प्राणी। हे शरम नामक 
जतु। 
बनज---वि० [ स० वन३/ जन्‌ (उत्पन्न करना) | ड] जो बन (जगल या 
पानी ) में उत्पन्न हो। 
पु०१. कमल। २ मोथा। ३ 
५ जगली बिजीरा नीबू। 
बनजा--स्त्री ० [ ग० बनज | टाप्‌ | १ मुदगपर्णी। २ निर्गुडी। ३ सफेद 
ऑटियारी । ४ बन-तुलसी। ५ असगध। ६ बन-कपास। 
घमजीबी (विन्‌)--१०[स० वन%/जीव (जीना)+णिनि] १. छकइ- 
हारा। २ वहेलिया। 
बन-उ्योत्स्ता--स्त्री० [स० घ० त०] एक प्रकार की चमेली। 
वनद--पु ० [स० वन ५/दा (देना)+क |मेघ। बादल । 
बन-देव--प्‌ृ० [प० त०] बन का अधिष्ठाता देवता । 
वन-वेवो--रच्री ० [ प० त०] बन की अधिष्ठात्री देवी। 
वबसलाझ--प्‌ृ० [५० त०] बनाच्छादित प्रदेशों के वृक्ष काटकर उसे साफ 
करना । 
वन-ताशन--प० [ प० त०] दे० वनकटाई। 
चत-पाल--प१० | स० बन ९/पाल्‌ (रक्षा करना ) +णिच्‌ +अच्‌] वह अधि- 


तृब॒र का फे। ४. बनकुलथी। 





चनत्व 





कारी जो वनों की रक्षा और वृद्धि के लिए नियुक्त रहता हैं। राजिक। 
(फरिस्ट रेंजर) 

चन-पिप्पलो--स्त्री ० [स० मध्य ० स०] छोटी पीपर | 

बन-प्रिय--सू ० [4० र»] १. कॉकिक। २ सॉभर हिरत। ३ कपूर 
कचरो। ४ बहेड़ें का पेड़। 

बन-मल्लिका--स्त्रो० [ष० त०] सेवती का पौधा या फूल । 

बन-महोत्सव--पु० [ष० त०] स्वतन्त्र भारत में वर्षा ऋतु मे वनो का 
विस्तार करने के उद्देश्य से हानेवाला कार्यक्रम जिसमें वृक्ष लगाये जाते 
हैं। 

बन-माला--सत्री० [ मध्य ० स० ] १. जग है फूलो की भाला। २. विशेषत 
कुद, कमल, मदार और तुऊसी की वनी हुई तथा परी तक लटकनेवाली 
लबी माला। 

बनतमालों (लिनू)--वि० [स० वनमाला+;ति| वनमाला धारण करने- 
वाला। 
पु० श्रोकृण वा एक नाम। 

बन-रक्षक--पु० | ष० त०] बन की देख-भाल करनेबाला अधिवारी। 

बनराज--यु ० [ष० त० , समासान्त टच्‌ प्रत्यय] १ सिट। २ अध्माक 
नामक वृक्ष । 

बन-राजि, बन-राजी--स्त्री० [ष० त०] १. बन की श्रेणी। वनसमह। 
वृक्षममूह। २ जगल में की पगडडी। 

बन-रोपण- -पु० [स० ष० त० ] खुले मैदान मे, अर्थात्‌ जहाँ पहल से पेड- 
पौधे ने हो, वहाँ नये मिरे से पे इ-पौधे लगाकर वन या उपबन तैयार करने 
की क्रिपा। वनाच्छादन। (एफारेस्टेशन ) 

बन-लक्ष्मो---रत्री ० [स० प० त०] १. बन की श्ोभा। २ केला। 

वनबास--पु० [स० स० त०] वन का निवास। जगल में रहना। 
सुहा०--(किसो को ) वनवास देना-बरती छोडकर जगल मे जाकर 
रहने की आज्ञा देना। 

वनवासक--प० [स०ष०त०] १. शाल्मली कद । २ एक प्राचीन नगर। 

वनवासी (सिन)--वि० [स०बन वस्‌ (बसना ) ! णिनि| [रत्नी० वनवा- 
सिनी] १- वन में रहनवाला। २ बरती छादकर जगल में जाकर 
वास करनेबाला। 
पु०१. ऋषभ नामक ओषधि। २ वराही कद। ३. नींल महिष 
नामदः कद। ४ डोम कौजा। ५, दक्षिण भारत का एक प्रालीन 
नगर जहाँ कादस्ब राजाओं की राजघानी थी। 

वन-दत्ति--स्त्री ०. [स०]१ जगछर मे जाकर जीविका उपाजित करता। 
२ वन्य फेल खाकर अथवा वन्य वस्तुएं श्रेचकर जीविका चलाना। 

वन-शूकर--पु० [स० ष०्त०] जगली सूअर जो बहुत ही बलूवान, भीषण 
तथा हिसक हाता है। 

बन-संस्कृति--स्त्री ० [स०] आदि काल की वह सस्क्ृति जिसका विकास 
उप्त समय हुआ था जब लोग वनों में ही रहते थे, फल-मूछ खाकर अथवा 
पशुओ का शिकार करके और खाएं, छले आदि ओढ-पहनकर रहते 
थे। (फॉरेस्ट कल्चर ) 

बनस्थ--वि० [स० वन,/रथा (ठहरना)- के] १. बन भे रहनेवाला। 
२ वह जिसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया हो। ३ जंगली 
जानवर। 


श्रमस्यली 





बनस्थलछो---स्त्री ० [सं० घ० त०] वनो से घिरा हुआ प्रदेश । 

वतस्था--नत्री ० [सं० वनस्थ |-टाप] अश्यत्थ। पीपर। 

अनस्पति---स्त्री ० [स० वन-पत्ति, ष० त्तृ०, सुट आगम ] जमीन से उगनेवाले 
पेड, पौधे, लताएँ आदि । 

बमस्पति धी--पु० [स० (-हिं०] आज-कल थी की तरह का वह चिकना 
पदार्थ जो नारियल, मूंगफली आदि के तेल साफ करके बनाया जाता 
है और प्राय' तरकारियाँ, पकवान आदि बनाने के लिए धी के स्थान पर 
काम मे लाया है । 

वनस्पति विभाव--पु० [स० घ० त०] आधुनिक विज्ञान की वह शावा 
जिसमे वतस्पतियों के उद्भव, रतला, आकार-प्रकार, विकार आदि का 
विवेखन होता है। (बोर्टनी ) 

बनहास---१० | स० घ० त०]|१ काश। कॉस। २ 
फूल। 

घनाचछादत--पु० [स० बन-आच्छादल, ष० त० ] वनरीपण। 

बनांत--प्‌ ० [स० वन-अत, प० त5 | जगली भ्मि या मंदान । 

वनाग्नि-लत्री० [रा० बन-अग्नि, प० त०] वन में लगनेबाली आग। 
दावानल। 

बनायु--१० [स०५/वन +आयुच्‌ ] १ अच्छे घोहो के लिए प्रनिद्व एक 
प्राचीन देश। २ उक्त देश का निवासी। ३ पुरेर्वा का एक पुत्र। 

बनायुज--स्‌ ० [ स० वनागु,” जन्‌ (उतान्न फरना) +ड ] बनायु देश का 
भोडा। 

बनाश--वि० | स० जन ५/अश (खाया) '-अग|१ जल पीनेबारा । २ 
केबल जल पाकर रहनेवाला। 
पु० एक तरह का छाटा जी । 

वनि--पु० [स०९/ बन्‌ू+८ | १ अग्नि। २ ढछर। ३ याचना।४ इच्छा। 

बनिका---स्त्री ० [ स० ९५ वनो | ।च्‌ | दापू, हंगसब] छोटा वन। उपबन। 


कुद का पौधा और 


बनित---भू० कछु० [स० वन्‌ (माँगना) | क्त] १. याचित। २ 
अभिलुषित। ३. पूजित। 
बनिता--सत्रो० [स० बनित टापू| १ अनुरकत स्त्री। प्रिया) प्रिय- 


तमा। २ औरत। स्त्री। हे छ वर्णोंकी एक वृत्ति जिसे 'तिलका' 
और 'डिल्ला' भी कहते है। इसमे दो सगण होते हैं। 

वनिसा-सुल--पु ० [स० ब० स०] माकेण्डेय पुराण के अनुसार मनुष्यों की 
एक जाति। 

बनी--रत्री ० [सं० वन + डीयू ] छोटा बन । वनरथली । 

बनीक्ृत--मभू० कु० [स० वन -- चित, ईत्व+/क्+बकत ] (स्थान) जिसमे 
बहुत से पेड़ लगाये गए हों । जो जगल के रूप मे लाया गया हो । 

बने किशुक--पुं० [स० स० त० ] ऐसी चीज जो वैसे हो बिना मय 
मिले, जैसे वन में किुक बिना माँग्रे या बिना प्रयास किए मिलता है। 

वनेचर---वि० [सं० बने/चर्‌ (गर्ति)+ट, अछूक स०]-वनचर। 
पु० १. जंगली आदमो। २ सनन्‍्यासी। हे वन्य पशु। 

वनेश्य--प० [ स० वन-इज्य, स० त०] १. आम। २. पर्षट। पापडा। 

बनोत्सर्गे--सुं ० [ स० वन-उत्सर्ग, ष० त० ] १, देवम दिर, बापी, कूप, उपयन 
आदि का शास्त्रविधि से किया जातेवराला उत्सर्ग | मंदिर, कूआँ आदि 
बनवाकर सर्वेसाधारण के लिए दान करना। २ उक्त प्रकार के उत्सर्ग 
की शास्त्रीय दिधि। 





बा-करीड़ा 





बनौकस---वि० [स० वन-ओकसू, ब० स० ] जिसका घर बत में हो। बन- 
वासी। 
पृ०१. तपसवी। २. जगली जानवर। 

बनोबधि--स्त्री ० [ स० वत-अंषधि, मध्य० स०] जगल मे पदा होनेवाली 
जडी-बूटी। 

बस्तरवारू--स्त्रो० [स० वंदन /माला] वदनवार। उदा०--वन्नरवाल 
बधार्ण। वल्‍्ली।--प्रिधि राज । 

वम्य- ० [स० वन-+यत्‌] १ वन में उत्पन्न हानेवाला। वनोदभव। 
२ जंगल में रहनेवाला। जगली। जैग्रे--्वन्य जातिथा। मे जो 
सम्य या शिष्ट न हो, बल्कि जिसकी प्रवृत्तियाँ बर्बर ह।। 
7० १ जगडो सूरन। २ क्षोरविदारी । ३ बारशहा कब्द। ४. 
राख। 

बन्या--स्त्री० [स० बन +य, टापू| १ मुद्गगर्णी। २ गोपाल ककडी। 
३ गुजा। धुंघची। ४. असगध। 

बयब--]० |स०९/ बप्‌ (वोना, काटना) +ल्यूट--- अन | [ 4० वनों, 
भु० कृ० वर्षित] १. बोज बाला। २ सिए मँइना। 5 नाई को 
दूक़ान। ४ कपड़ा बुनना। ४ करणधभा। ६ शक 

बपनो--स्त्री० [स० वपन ।-डीयू |१ वह स्थान जहाँ नाई क्षोंर-कार्य 
करते है। २ हजामत बनाने या बनवाने का स्थान ३ जुलाहों के 
कपड़ा बुनने का स्थान। 

वयनोीय--वि० | स० %/वर्‌ +अनीयर ] [ भू० छृ०-वरपित्] १. जो बपने 
के योग्य हो। २. बाये जाने के याग्य । 

बवा--स्त्रो० [स० ५/वय्‌ "अड +टठाप्‌ू |! चरबी। मेद। २ बल्मीक। 
बाँवी । 

वायु (सू)--प१० [स० ६/बप्‌ +उसू]१ शरोर। दह। २ रूप। 

वपुधान--वि० [स० वपुष्मान्‌ | १. सुन्दर और पुष्ट देहबाला। २. सुन्दर। 
३ मूर्तत साकार। 

वपुष्टभा--स्त्री० [स० वधुष्‌ |-तमप्‌ +ठाप्‌] १ पदुमचारिणों रछूता। २ 
पुरागानुसार काशीराज को एक कन्या जो पराक्षित के पुत्र जनमेजय 
को ब्याही थी। 

वपोदर--वि० [स० वषा--उदर, ब० स०] बडी तोदबाला। 

बप्ता (फ,)--पु० [स०/वप्‌ +तृच्‌] १. पिता। जनक। २. नाई। 
नापित। ३ बीज बोनेवाछा। ४. रवि। 

वष्न्‍च--१ ० [स०९/ब१+रन्‌ | १,मिट्टी का वह ऊँचा धुस्सा जो गढ़ या नगर 
की खाई से निकली हुई मिट्टी के ढेर से चारो ओर उठाया जाता है और 
जिसके ऊपर प्राकार या दीवार होती है। २ बहढाजुई वास्थु-र्वना 
जो मकान की कुरसी की रक्षा के लिए छोटी दीवार के रूप में बनाई 
जाती है। ३ तदी का किनारा। ४ खेत। ५ घूल। रेगू। ६ पहाड़ की 
चोटी या पहाड के ऊपर की समतऊ भूमि। ७ टोली। भोटा। ८ 
प्रजापति। ९. द्वापर युग के एक व्यास। 

बप्रक--पु० [स० वप्र+कन्‌ ] १ वृत्त की परि्ति। गोलाई का घेश। 
२- चकक्‍कर। 

बप्र क्रिया--स्त्नी० [ स० ष० त०] बप्र क्रीडा। 

बप्र-क्रीडा--स्त्री ० [ स० ष० त०] पशुओं का अपने दाँता, नाखूनों, सीगों 
आदि से जमीत या दीले की मिट्टी कुरेदना। 


ब्रा 


बप्रा--स्त्री० [स० वध्र । टात] १. जेना के इकक्ासतरे जिन तेमिनाथ की 
माता को नाम। २ गर्जीद। 
वधि--पु० [स० व्‌ #जिन [१ क्षेत्र। २ समृद्र। ३. स्थान को डुंगें- 
मता। 
बफ़ा--स्त्री ० | अ० ] १. कही हुई बात था दिये हुए बचने को पालनो। 
निर्वाह। २ मेल-जोल, सग-गाथ, रादत्यवत्भर दि का किया जाने- 
बाला निर्वाह। 2 निष्ठा) 
बफ़ात--र त्री ० | अ० | मृत्य। मात । 
कि० प्र ०--पाना। 
वफा|दार--वि० | अ०+फा७ | बार्चध्य, ब्रवन, सावन्य जि का भज्जनता 
और सत्यतापूर्वक पालन करनयॉदा। निए:। 
वबा--र्त्र ० [ अ०] १ मह्ामारा/ मरा। २ छदय्ल प्र सक्रामड राग। 
वबाल--पु० [ 4०] १ वाझ। भार। ६ बटुत वही बिप्ति या सकट। 
३. झगड़े-बखेः की बात । शमद। ४ दडी प्रकाव। ५ पाप का 
फल। 
सुहा०--(फिसी का) झबाल पहना दया की आह पठना। 
बन्ु--]०[स० ५ बज (गति) उ] ६ एक प्रकार का सर्प। (संथुत) 
२. दे" बच्चु । 
बधन--पु० [स०६/ व्‌ (उलटों करना) |>पूद--अन्‌ | ६ के करना। 
उलटी करना। छ्दन। हे के क्रिया हुआ पदार्थ । ३ पर।हा। कप्ट। 
४. आहुति। 
वमि--स्त्री ० [स०४/ वम्‌ । इन] ! एक रोग जिसभे मनष्य का जी मिच- 
छाता है और जा कुछ खाया-पीया हाता है तह मुँह के रास्ते निकलकर 
बाहर आ जाता है। ५ अग्नि 
बसित--भू ०कृ ० | स०4५/ वम्‌+क्त | बमन किया हआ। 
बसी (सिन्‌ु)--वि०[स० वम्‌ /इनि | वॉमि राग से अ्रस्त। 
स्‍्त्री० [वर्मि | दीप] न्‍्वमि। 
बम्य---वि० | स० बम यत्‌] (ओपधि ) जिससे वम्नन कराया जा सके। 
बस्रो--रत्री० [ स०५ वम्‌ । २ टी[| दीगक। 
बंदच्ी-कूट--पु ० [स० प० त०| वल्मीव। बाबी। 
बय--सवे ० [ स० अस्मद्‌ शब्द का प्रथमा बह०] हम। 
बयः फ्र--पु० | स० ष० त०] अवस्था। उम्र। 
बयः प्रमाण--पु० | स० प० त०| जीवन-कारड। 
बयः सन्धि--स्त्र।० [ स० ष० त० ] बाल्यावस्था और योवनावस्था के बीच 
की स्थिति । लडकपन और जवानी के बीच का समय । 
वबय--रती० [स० वयस्‌ | १. बीता हुआ जीवन-छाठछ। अवस्था। उम्र। 
२ बल। जक्ति। हे. चिड़िया। पक्षी) ४ बा पक्षी। 
५ जुलाहा। 
+स्त्री० वे (जुलाहों की)। 
वयण--पुं० -वचन। (राज० ) 
पु०--वचन। 
वयस्‌ू--प्‌० | ०१ 'अज्‌ (गति) +-अशुन, वी आपश ] १ आयु का बीला हुआ 
भाग। उम्र। वब। २ चिडिया। पक्षी। 
वयस्क--दवि० | स० समस्त पद के अन्त से] जारीरिफदृप्टि स जिसका 
विकास पूर्णता पर पहुँच चुका हो अथवा यथेष्टहों चुका हो। 
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पु० १ विवाह के योग्य युवक यथा युवती। 
विशेष-आज-कछ विधिक दुष्टि से युवक्न १८ वर्षों का और युत्रती 
१६ वर्षों की होने पर वयस्क मानी जाती हूं । 
२ २० या २० से अधिक वर्ष की अवम्धावाला व्यक्तित जिसे विधितः 
निर्वाचन आदि में मत देने और अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था आदि 
करने का अधिकार प्राप्त होता है। 

वयस्क-मताधिकार--पु ० [स०] प्रत्येक वयल्क व्यक्ति को राजकीय 
चुनाव आदि में मत देने का विधि द्वारा प्राप्त अधिकार। 

वयस्कृतु--वि० [ स० वयस्‌/के (करना)+विवपू, तुक आगम ] जीवन 
अथवा आय बढ़ानेवाला । 

वयस्था--स्त्री० [स० वयसू्‌३/रथा (ठहरना) “क +टापू विशर्गछोप] 
१, युवती छत्री। २ आमलकी। आँवला। ३ हरें। ४ गुरूच। ५. छोटी 
इलायची] ६ कॉकाली। ७ शाल्मली । सेमल। 

बब-स्थान--पु ० [ स० प० त०, विसगेंलोप ] यौवन । जवानी । 

वयस्थ--वि० [स० बयम्‌ +यत्‌ | जिनका वय या अवश्था समान हो। 
सभ बय वाले। बरावर की उमर के। 
पु० मित्र । 

ववस्यथक--पु० [स० | वयरय | कन्‌ | [स्त्री० वयस्यिका ] १ सम साम- 
यिक्र व्यक्ति। २ सखा। मित्र । 

बवस्यथा--स्त्री ० [ स० वयस्य | टाप्‌] १ सखी। २ ईंट। 

वबयोगत--- वि० [स० वयू-गत, च० त० ] -वयर+, । 

वधोवृद्ध--वि० [स० वयसू-बुद्ध,तु० त० ] वह जो वय के विचार से 
बहुत बड़ा हो। अधिक उमरबाछा। वृद्ध । 

वरच---अव्य० [स० परच] १ उपस्थित, उतत, बिन आदि से भिन्न 
या विपरीन स्थिति में। ऐसा नहीं! बत्कि ऐसा। २ परनन्‍्तु। डेकिन। 

बरड--पु० [स० $/व्‌ (आच्छादान) +अण्डनू | १ बसी की होर। 
२ समृह। ३. मुहासा। ४. घास का गदट्टर। ४ फीलखाने की वह 
दीवार जो दो लड़ाके हाथियों को लड़ने रो रोकने के लिए उनके बीच 
में खडी की जाती है। 

बरंडक--१० [स० वबरड--कन्‌] १ भिट्टी का भीटा। दृह। २ ह्वाथी 
का होदा। 

वरडा--स्त्री ० [स० वरड-| टापू | १. कटारी। कत्ती। २ बत्ती । 
पु०दे० बरामदा' । 

बर--वि० [सं० व्‌ (चुनना आदि)- अप कर्मणि] १ (समस्त द्ाब्दो 
के अन्म भे) सबसे बढकर उत्तम। श्रेष्ठ । जैत--पृज्यवर, मान्यवर । 
२ किसी की तुलना मे अच्छा या बढकर। ३ चुने जाने या पसद 
किये जाने के योग्य । 
पु० १. बहुत-सी चं।जो में रो अच्छी या काम की चीज पसद करके 
सुनना। चयन। वरण। २. कोई ऐसी अच्छी चीज या बात जो देवता 
से प्रसाद के रूप मे मांगी जाय। ३ देवता की कृपा से उतत प्रकार की 
इच्छा या याचना की होनेवाली पू्ति। 
क्रि० प्र०“--देता ।--पाना ।--माँगना। मिलना | 
४ बह जो किसी कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त पात्र माना या 
समझा गया हों। ५ नव-विवाहिता रुत्री का पति। ६. कन्या के 
विवाह के समय दिया ,जानेवाला दह्टेज। ७. जामाता। दामाद। 





बरक 





८. बालक। लडका। १ दारचीनी। १० अदरक। ११ सुमन्‍्ध तृण। 
१२ सेधा नमक। १३. मोलसिरा। १४ हल्दी। १५. गारा पक्षी। 
प्रत्य० | फा० ] एक प्रत्यय जो सज्ञाओं के अत में छगकर वाला या से 
यूक्‍्त' का अर्थ देता है। जैस--किप्मतवर, नामबर। 

बरक--२ ० [स० बर६/कन | १ कपडा। वस्त्र। २ नाव के ऊपर की 
कछाजन | ३ बन-मूंग। ४ जगछी बेर। झडबेरी। ५ प्रिष्रग। कँगनी। 
पु० [अ०] १ पृष्ठा पत्ना। २ धातू विशेषत सोने या चाँदी व 
पतला पत्तर जा भिठाइय।, म्‌रब्दं। आदि पर छगाकर खाया जाता है। 

वरक-साज--० | ज० +फा० | सीने-वादी के पत्तर अर्थात्‌ बरक बनाने 
बाला। 

बरका--सु० [ अ० वर्क] पुरतक आदि का पृष्ठ। पन्ना। 

वरक़ो--वि० | अ०]| जिसमे का या बहुन से बरक टो। परतदार । 

बर-ऋतु---पु ० [स० ब० स० | इन्द्र 

बर-चंदन--पु० [स० कर्म ० ग०| १ काछा च.न। २ देवदार। 

वबरज--वि० [० बर५/जन (उत्पत्ति) 'ड| उसर या कद म बडा! 
ज्येप्य। 

वराजश--रत्र)० [ फा०| १. कसरत। व्यायाग! २ 
जारीरिया लग अधिक करता पहला हो। 

वरजिश।---वि० [का०| (मरीर) जो व्यायाम से हृप्ट-पृष्ट हुआ हो। 

बरट--पु०[स०९/वु +-जठन्‌ | [रची० वरटा ] १ हंस। २ कुल्द का फूल। 

बरटा--रजी ० [ स० वरट ; टापू | १ सादा हस। हसी। २ बरें नाम का 
फर्लिंगा । ४ गंधिया कीडी। 

वरण--१०[स०६ व +ल्यूट-अन ) १. जपनी इच्छा या रच से किया जाने- 
बाला चयन । चुनाव। जैग-- उन्होने न जाने क्यो कट किततर पश्ष का बरण 
किया ।--महठादवी यर्मा। २ प्राचीन भारत में यज्ञ आदि के लिए उप- 
युक्‍त ब्राह्मण चुनना और या सोपने से पहे है उसका पूजन तथा सत्कार 
करना। ३२ उतते अवसर पर पुरोहित, ब्राह्मण आदि को दिया जाने- 
बाला दास। ४ क्च्यों के विवाह थे समय को चुनाव करके विवाह 
सबध निश्चित करन को क्रिया या हत्व । ५ अर्चन। पुजन । ६ सत्कार- 
७ ढकने-छपटने आदि की किया। ८ घेरा। ५ पुछ। सेतु। १०. 
यरुण वृक्ष । ११ ऊंट। १२ प्राकार। 

वरण-माला--रजी ० | स० च॒० त० | जयमाल । 

बरणा--रुत्री० [8०] १. वरुणा नदी। २ लिन्‍्धु नद मे मिलनेवाली एक 
छोटी नदी। 

वरणीय--वि० [स० व्‌ | जनीयर | [ भाव०वरणीयवा, स्त्री० वरणीया] 
१ वरण किये जाते के योग्थ (वर, पात्र आदि)। २ चुनने या सप्रह 
करने के योग्य। उत्तम बडिया। ३ पूजनीय। पूज्य 

बर-तिक्त--पु० [ स० ब० स०] १ क॒टज। कोरंया। २ नीम। ३ रोहि- 
तक। रोहेडा। ४. पापशा। 

बरतवा--स्त्री० [स०४/व्‌ ।-अत्रन्‌ ५टाप] १. बरेत) बरेता। २ चपड़े 
का तसमा। ३ हाथी को बॉधकर खी चने का रससा। 

बर-त्वच--पु) [स० ब० स०] नीम का पेड़। 

धरद--प्रि० [स० बर(/दा (देना) +क | [स्त्री० बरदा ] १. वर देनेवाला । 
२ अभीष्ट सिद्ध करनेवाला। 

बर-दक्षिगा--स्त्री० [सं० ष० त० या मध्य० स० |] वहू धन जो वर को 


ऐसा काम जिसमे 
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बरला 





विवाह के समय कन्या के पिता से मिलता है। दहेज । दायज। 

बरद-सुव्रा--स्त्री० [स० कर्म ० स" | दूसरों को यह जतानेत्राल्ली झारीरिक 
मुद्रा कि हम तुम्हे मसचाहा बर वेने या तुम्हारी सब कामनाएँ प्री 
करने को प्रस्तुत है। (इसमे देने का भाव सूचित करने के लिए हथेली 
ऊपर या सामने रखकर कुछ नीचे झूकाई जाती है।) 

बर-वरू--प०| स० घ० त०] वर के साथ विवाह के लिए जानेवालें छोगी 
का समूह। बरात | 

बरदा--स्त्री० [स० बरद ! टाप] € कंन्‍्या। छडकी। २ असग। ३ 
अड्हुल। 

बरदा चतुर्थी--स्त्री० [स० व्यस्त पद अथवा मध्य० स०] माघ शुक्र 
चतुर्थी। थरदा चौथ । 

बरश-दाता (त)--वि० [स० प० त०| [स्त्रो० वरदात्री] वर देनेवाला। 
ब्रद | 

वर-बान--पू ० [स॒०पव त०] १. देवता, मशापुरुष आदि के द्वारा दिया 
हुआ बर जिससे अनेक प्रक्नार के गु्ख-रुर्भीते प्राप्त होते है और कप्टो, 
सकटो आदि का निवारण हाता है। ?. किगी की कृपा या प्रसन्नता 
से होनेवाली फल-सिद्धि! हे बहू वरतु जो शुभ फलदायिनी 
हो । जंसे--उनका शाप मेरे छिए वरदान सिद्ध हुआ। 

बरदानी (निन्‌)--वि० [स० वरदान | इनि] १ वरदान करनेताला। 
२ मनोरथ पूर्ण करनेवाला। 

वरदी--स्त्री० [अ० वर्दी] किसी विशिष्ट वार्यवर्ता, वर्ग का पहनावा । 
जैसे--खेडाडिय।, चपरासियों, फौजियों या सिपाहियों की वर्दी । 

चर-दुम--पु०[ स० कर्म ० स०| एक प्रकार का अजगर जिसका बुक्ष बहुत 
बडा होता है। 

चरनू--अव्य० [ स० परम्‌ |] 
बल्कि। 

वरना--स० [स० वरण] १ वरण फरना। चुनना। २ अधिवाहिता 
स्त्री का कियी को अपने पति के रूप में चुनना। वरण करना। 
पु० ऊँट । 
अब्य० [फा० वर्ना] यदि ऐसा न हुआ तो। नहीं तो। 

बर-प्रद---वि० [स० ष० त०] [रघत्री० वरप्रदा| वर देने बारा। वरद। 

वर-प्रदान--मु ० [ स० ष० त०] मनाग्थ पूर्ण करना। कोई फल या सिद्धि 
देना। बर देना। किसी पर प्रसन्न होकर उसका मनोरध पूरा करने के 
लिये उसे वर देना। वर-दान। 

बर-फल-- पु० [स० ब० रा०] नारिकेल। नाश्यिल। 

बरम[---पु० - व । 

बर-मेल्हा--प१ु० [ पुरते ०] एक प्रकार का छाल चदन। 

घर-पात्रा--स्त्री० [स० ष० १०] १ वर का विवाह के लिए वधू के यहाँ 
जाना। २ वर के साथ वर-पक्ष के लोगो का कन्या पक्ष के यहाँ विवाह 
का अवसर पर घ्म-धाम से जाना।। बरात। 

बरयिता (त)--वि० [स०(/वर (चूनना)+णिच्‌ |-तृच्‌] वरण करने- 
बाला। 
पु० स्त्री का पति। स्वामी । 

वरदबि---मु ८ [स०] एक प्रसिद्ध प्राचीन वैधाकरण और कवि । 

बरला---स्त्री० [सं०५/ब्‌ (विभकक्‍त करना) +अलचू--टाप्‌] हंसिनी। 


१ ऐसा नहीं। २ इसके डपरीत। 


धरवरह 


बि० परला (उस पार का) । 
बरवराहु--पु० [स० कर्में० स०, व्यग्य प्रयोग ]--बरबेर। 
वरबगितो--न्त्री० [स० वर-र्ग, क्में० स०+इनि, शुद्ध रूप वरवर्णो | 
१. लक्ष्मी। २ सरस्वती। ३ उत्तम स्त्री। ४. छाक्षा। छाल। 
५ हलदी। ६. गोरोचन। ७ कंगनी नामक गहना। 
वरही--]० [हिं० वर] सोने की एक लबी पट्टी जो विवाह के समय वधू 
को पहुनाई जाती है। टीका। 
पु०-ल्‍वहीं (मोर)। 
|सत्री०-व्वर्की। 
बराग--पु० [स० वर-अग, कर्म० स०] १ घरीर का श्रेष्ठ अग अर्थात्‌ 
सिर। २. [ब० स०] विष्णू जिनके सभी अय श्रेष्ठ है। ३ एक प्रकार 
का नक्षत्र वत्सर जे! ३२४ दिनो का होता है। ४. [कर्म० स>०| गुदा । 
५ भग। योनि | ६ वृक्ष की शाखा। टहनी। ७ [ब० स० |] दार- 
चीनी। ८ हाथी | 
| वि० सुदर अगोवाला । 
बरागना--सत्री ० [स० वरशा-अगना, कर्म वरा० ] सुड़्ौ अगेवाली सुन्दरी। 
सुन्दर स्त्री। 
सत्री० “वारागना। 
बरागी (गिन्‌)--ति० |स० वराग +इनि शुद्धरूप चराग] [स्थ्री० वरा- 
गिनी | ससझ्दधर अगो और शरीरबाला। 
पृ० १, हाथी। २ अमलबत। 
स्त्री० २० वराग ' दाष्‌| १. हलदी। २ नागदती। ३ मजीठ। 
वरा--स्त्री० [स०९' व्‌ (वृनना आदि) +जचू-टापू] १- वित्रकछा। 
२. हलदी। ३ रेणका नामक सन्‍्ध द्रव्य । ४ गुडच। ५ भेदा। ६ 
बाह्मी बूटी । ७ बिटग। ८ सामराजी। ९ पाठा। १० अडहुरू। 
जापा। ११ बेंगन। भटा। १९ सफंद अपराजिता। १३ शतमूछी। 
१6४ मदिरा। शराब । 
बराक--पु० [स० वृ 
२ युद्ध । 
बि० १ शोवनीय। २ नीच। ३ अभाग्य। दीन हीने। बेचारा । 
बराड--प० [स० वर१अद (जाना) | अण्‌] १. कौडी। २ रस्सोी। ३. 
कमछगट्ट का बीज । 
बराटक--पु० [स० वराटयन| 
पष्मबीज ! 
वराटिका--स्त्री ० [ स० ब॒राट ; कन्‌, टाप, इत्व| १ कौदी। २. तुच्छ 
वस्तु। ३. नागकनर। 
घरानन--वि० [स० वर-आनन, ब० स०] [रित्री बरानना] सुन्दर मुख- 
बाला । 
पु० सुन्दर मूख। 
बराक्ष--पु०[स० बर-सन्न, कम ० स० | दला हुआ उत्तम अन्न । 


(अलग करना) | पराकन] १ शिव। 


१ कौडी। २ रस्सी। ३: 


वरशयन--पू ० [स० बर-+-आयन | १. विवाह से पहले होनेब्राली एक 
रीति। २ बहू गीत जो लिवाट के समय वर-पक्ष की श्नरियाँ गाती हैं। 


बरारोह--7० |स० बर-आराह, ब० स०] १. विष्णु। २. एक पक्षी । 
वि श्रेष्ठ सवाराबाला। 


बराहुं--वि० [स० यर९/अहं, (याग्य होना) -अचू ] १ . जिसके सबंध मे | 
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वरिक्षी 


वर मिझ सके। २. जो वर पाते के लिए उपयुक्त हो। ३. बहु- 
मल्य । 

बराल (क)--प० [स० वबर७/अलहू (भूषण) |अणू; वाल +कनूं 5 
बरालक ] लब्रग। लौग। 

बरालिका---स्त्री ० [स० वरा-आकिका, ब० स० | दुर्गा। 

वरातत--रत्री ० [ अ० विरासत] १. वारिस होने की अवस्था था भाव। 
२ वारिस को उत्तराधिकार के रूप मे मिलनेवाली सम्पत्ति। 

बरासन--पु० [ स० वर-आसन, करमें० स० | १ श्रेप्ठ आसन। २ विशेषत 
वह आसन जिस पर विवाह के समय वर बैठता है। ३ अडहुल। 
४ नप्सक। ५. दरवान। 

बराहु--4० | स० वर( स्मभीश्ट)आ9/हन्‌ (खोदना) +ड] १ शूकर। 
सूअर। २ विष्णू के दस अवनारों में से एक जो शूकर के रूप में हुआ 
था। हे एक प्राचीन पर्वत। ४ शिशुमार या सूस नामक जलऊ-जन्तु 
५ वाराही कन्द। 

बराहुक--२० [स० व्राह्‌ ।-कन्‌] १ हीरा। २ सूँस। 

वराह-कर्णो--स्त्रो० [ स० ष० त० डोप | अध्वग्रा छत्ता। 

बराह-कल्प--पु० [ मधन््य० स०| वह कार या कल्प जिसमे विष्णु ने वशह 
का अवतार लिया था। वाराहकल्प। 

बराहु-करांता--स्त्री० [स० तृ० त०] १. वाराहकलप । २ छूजाल। 

बरहु-पत्री---स्त्री० [स० ब० स०, डीष | अप्यगधा। 

बराह मिहिर--ु० [स०] ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचाये जो बृहत्सहिता, 
पच्रसिद्धातिका और बहज्जातक नामक ग्रन्थों के रचयिता थे । 

वराहु-मुक्ता--स्त्री० [स० मध्य० स०] एक प्रकार का कल्पित मोती 
जिसके सबब में यह माना जाता है कि यह वराह या सूअर के सिर 
में रहता है। 

बराह-हवुहु--.प० [ स० मध्य० से० या उपमि० स०] एंक प्रकार की सैनिक 
ब्यूह-रचना, जिसमे अगला भाग पतला और बीच का भाग चौड़ा रखा 
जाता था। 

बराह-शिला--रत्री० [स० मध्य० स०] एक विचित्र और पवित्र शिला 
जो हिमारय की एक चोटी पर है। 

बराहु-संहिता--स्त्री० [स० मध्य० स०] वराहमिहिर रचित ज्योतिष 
का बृहत्महिता नाम का ग्रन्थ । 

वराहिका--स्त्री० [स० वराह+कन्‌--टापू, इस्य] कपिकच्छु। केवॉच । 
कोच | 

बराहो--सरत्री ० [ स० बराहु+डीप ] १. वराह की मादा । शुवरी। सूक्षरी । 
२. [वशह +-अच्‌ + डीष ] व,राही कद। ३. नागर मौथा। ४. अस- 
गध। ५ गौरैया की तरह का काले रग का एक पक्षी। ६ दे० 'वाराही'। 

बरि--स्त्री० [स० वर--पति] पत्नी। (राज०) उदा०--बर मंदा सदद 
बंद वरि।--प्रिधिराज। 
अव्य० [ स० उपरि] १. ऊपर। (राज०) उदा०--बले बाढ़ दे सिली 
वरि।--प्रिथियज। २- भाँति। तरह। उदा०--बवेस सभि सुहिणा 
सुवरि ।--प्रिथियज | 

वरियास---वि० [स० वरीयस ] उत्तम। श्रेष्ठ। उदा०--पतो मार गद्ढ 
पुरुषरा, वणिया भुज वस्यिाम ।---बॉँकीदास | 

घरिशी--स्त्री० [स० वडिश] मछली फेंसानेवाली केंटिया। बसी। 


वरिष्ठ 





बरिष्द--वि० [सं० कर+-इष्ठन्‌] १ श्रेष्ठ तथा पूज्या २ सबसे बडा 
तथा बढकर। कनिष्ठ' का विपर्याय। (सुपीरियिर) 
पूं० [स०] १. धर्म सावर्णि मन्व॒तर के सप्त ऋषियों में से एक । 
२ उस्तमूस ऋषि का एक नाम। रे. ताँबा। ४ सिर्चा। ५ तीतर 
पक्षी। 

बरिक्ा---स्जी० [सं० वरिष्ठ+टाप्‌] १. हलदी। २ अड॒हुछ । जवा। 

बरो--स्त्री० [स०९/व्‌ (वरण करना) +अच्‌-छीष ] १ शातावरी। राता- 
बर। २ सूर्य की पत्नी। 
|स्त्री० [स० वर] विवाह हो चू कने पर वर पक्ष से कन्या की देने के लिए 
भजे जातेवाले कपषें, गहने आदि। (पश्चिम) 

बरोय---वि० [स० वरीयस] [भाव० वरीयता] १ सब से अच्छा या 
बढ़िया। २ बहुतो में अच्छा होने के कारण चुने या ग्रहण किया जाने 
के योग्य। अधिभात्य । (प्रिफरेबुल) 
बि० [स० वर +ईय (प्रत्य०) ] वर-सबधी। वर का। 

बरीयता--स्त्री ० | १० वरीयरता | १ चयन, चुनाव आदि के समय किसी 
की औरो की अपेक्षा दिया जानेवाला महृत्त्व। २ वह गुण जिसके 
फलरवरूप किसी को चयन आदि के समय औरो से अधिक प्रमुखता 
मिलती है। 

बरीयान्‌ (यस्‌)--वि० [स० वर+ईयसुन]) १ बडा। २ श्रेष्ठ ३ 
पूरा जवान । पूर्ण युवा । 
पु० १. फडित ज्यातिष्र में, विष्कम आदि सत्ताइस योगो में से अठा- 
रहवीं योग, जिवसे जन्‍म लेनेवाला मनुष्य दयालु, दाता सत्कर्म 
करनेवाला और मधुर स्वभाव का समझा जाता है। २ पुलह ऋषि 
का एफ पूत्र । 

वद--अव्य ० -+बरु (बल्कि) । 

चरउ--पु० [स०] एक प्राचीन म्डेच्छ जाति। 

बदग,--_्‌ ० [स०५/व्‌ । उनन्‌ ] १. एक वैदिक देवता जो जल का अधि- 
पति, दस्युओ का नाशक और देवताओं का रक्षक कहा गया है। पुराणों 
में बवढ्ण की गिनती दिकपालो भें की गई है और वह पश्चिम दिशा का 
अधिपति माना गया है। वर्ण का अस्त्र पाश है। २ जल। पानी। 
३ सूर्य। ४. हमारे यहाँ सौर जगत्‌ का सबसे दूरस्थ प्रह। (नेपचूत ) 
५. बरन का वृक्ष । 

वरणक--मु० [स० वरुण+कन्‌ | वरदण या बण्न का वृक्ष । 

घरण-प्रह--7१० [स० ब० स०] घोडो का घातक रोग जो अचानक हो 
जाता है। इस रोग में घोड़े का ताल, जीभ, आँखें और छिंगेन्द्रिय आदि 
अग काले हो जाते हैं। 

घराण-देवत---पु० [सं० ब० स०] शतभिषा नक्षत्र । 

बअराण-पाश--प्‌ ० [सं० घ० त०] वरुण का अस्त्र, पाश या फदा। २. नक्र 
या नाक नामक जरू-जतु। ३. ऐसा जाल या फंदा जिससे बचना बहुत 
कठिन हो। 

बराण-पस्थ--पु० [स०] कुरुक्षेत्र के पश्चिम का एक प्राचीन नगर। 

वरण-मंडरलू--पू ० [स० घ० त०] नक्षत्रों का एक मडल जिसमें रेवती, 
पूर्वाषाढ।, आर्द्रो, आइलेषा, मूल उत्तरभाद्रपर और छतभिषा हैं। 

वदणात्मजा--सत्ी ० [सं० वरण-आत्मजा, ष०त०] वादुणी। मदिरा। 
दाराब। 








रद धर्ग-युद् 


बसणादिगण--पु० [स० वरुण-आदि ब० स०, चरुणादिनाण ष० त० ] पेडो 
और पौधों का एक वर्ग जिसके अतर्गत बदन, नील सिटी, सहिजन, 
जयबति, मेढ़ासिंगी, पूतिका, नाटकरज, अग्निमथ (अगेथ), चीत, 
शतमूली, बेल, अजश्यंगी. ठाभ, बृहती और कटकारी हैं। (सूभ्नूत) 

वरुणारूय--प्‌ ० | स० वरुण-आलूय, ष० त०] समद्र। 

वरूथ--पूं ० [स०१/व्‌ (वरण करना) + ऊंधून| १. तनश्राण। बकतर। 
२ ढाछ। ३ लोहे का वह जाल जो युद्ध के समय रथ की रक्षा के 
लिए उस पर डाला जाता था। ४ फौज। सेना। 

वरूथिनो--स्त्री ० [स० वरुथ 4-इनि-झीप | सेना । 

वरूयी (यिम्‌)--१ ० [स० वद्थ |-इनि | हाथी की पीठ पर रखी जानेवाली 
काठी। 

परेंब्र--पु० [स० वर | इंद्र, फर्म०ण स०] १ 
३. बंगाल का एक प्रदेश या दिभाग । 

वरे--अव्य० [? | १. परे। दूर। २ उस और। उधर । ३ उस पार | 

यरेण्य---वि० [स०१/वृ०+ एपण्य| ६ जो बरण किये जाने के योग्य ह्रा। 
२ चाहा हुलमा। इच्छित) ३२ उत्तम। श्रेष्ठ। '४ प्रधान। सुरय। 
पु० केसर। 

वरेश्वर--पु० [स० बर-ईश्वर, कर्म ० स०] शिव। 

बर्क--पु०--वरक (पृ"5) । 

वर्कर--पु० [स० ५/वृक्‌ (स्वीकार) +अर] १ जवान पशु। २ बकरा। 
१०[अ०] १ काम करनेवाला व्यक्ति। २ विशेषत किसी समा, 
समिति आदि वा कार्यकर्ता। 

वर्कराट---पु० [स० वर्क२९/अट (जाना)- अच्‌ | ६ कटाक्ष। २ दोप- 
हर के सूर्य की प्रभा। ३. स्त्री के कुच पर का नख-क्षता 

बकिंग कसिटी--रत्री० [अ०] किसी सम्था, सभा आदि की वह समिति 
जो उसकी व्यवस्था करती है। 

बगं--पु ० [ स०५ वृज्‌ (त्यागदेना आदि ) + घर ] १. एकही प्रकार की अथवा 
बहुत कुछ मिलती-जुछती या सामान्य धर्मवाली वस्तुओं का समूह। 
श्रेण। जैसे---ओषधि वर्ग, साहित्यिक वर्ग, विद्यार्थी बगे आंदि। २ 
कुछ विशिष्ट कार्यों के छिए बना हुआ कुछ लोगों का समृह। ३. देव- 
नागरी वर्णमाला में एक स्थान से उच्चरित हानेवाछे स्पर्दा व्यजन धर्णों 
का समूह। जैसे--कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि। ४ ग्रन्थ का अध्याय, 
परिच्छेद या प्रकरण। ५ वक्षां। जमात। ६ ज्यामिति में वह सम- 
कोण चनुर्भूज जिसकी लम्बाई -चौडाई बराबर हो। ७ गणित भे समान 
अको का घात। 

वर्गण--पु० [सं० वर्ग +णिच्‌ |-युचू-अन,] गृूणन। घात। (गणित) 

बर्ग-पद--पु० ल्व्वर्गभूल । 

यर्ग-पहेली--स्त्री० [स०--हिं०] पहेलियाँ बुझाने के लिए ऐसी 
वर्गाकार रेखाकृति जिसमें छोटे-छोटे घर बने होते है तथा जिनमे कुछ 
सकेतों के आधार पर वर्ण भरे जाते है। (क्रासवर्ड ) 

चर्ग-फल---पु० [स० ष० त०] गणित में दो समान राशियों के घात से 
प्राप्त होनेवाला गृणनफल। 

बां-मूछ--प ० [ स० ष० त०] वह राशि जिससे वर्गफल को भाग देकर 
वर्गा क निकाला जाता है। 

बर्गे-पुद्धू--पु ० [स० घ० त०] दे० गृह-युद्ध। 


राजा । २ इद्र। 


बर्गेलाना 
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बर्गलाता--य७ [फा० वर्गानीदन] छल-फरेब से किसी को किसी ओर 
प्रवृत्त करता। बहकाना। 

बर्ग-सचर्ष--पु० | स० घ० त«] किसी समाज के भिक्न-भिन्न वर्गों में हले- 
वाला ऐसा पारस्परिक सधर्ष जिसमें एक दूसरे की दबाने या नष्ट 
करने का प्रयत्न हाता है। (क्लास स्ट्रगल ) 

बगित--भ ० $० [स० वर्ग +णिच्‌ |-क्त | अनेक वर्गों में बेँटा या बॉँटा 
हुआ। वर्गोकृत (क्लैसिफायड ) 

बर्गो (वितू)--वि० [स० वर्ग +इनि, दीघं, नलछोप | बर्ग सबधी। वर्ग 
का। 

वर्गोकरण--पु० [स० वर्ग ;वप्वि, ईत्व९/कू (करना) । ल्यूटू-अन 
[मृल्कृ० वर्गीकृत] गण धर्म, रग-रूप, आकार-प्रकार आदि 
के आधार पर वस्तुओं आदि के भिन्न-भिन्न वर्ग बनाना। 
(क्जैसिफिक्शन ) 

बर्गोकृत---भ्‌ ० कृ० |स० वर्ग ! छित्र, ईल्व३/क | कल | वगित। अनेक 
या विभिन्न वर्गों में बेटा या वाटा हुआ। (कलेसिफायड) 

बर्गीयि--वि० [२० वगे “छ-ईय ] १. किसी विभिप्ट वर्ग से सबंध रखने- 
बाला या उसमे टीनेवाला। वर्ग का। २ जो किसी विशिष्ट वर्ग के 
अतगंत हो। जैसे--क वर्गीय अक्षर । ३ एक ही वर्ग या कक्षा का । 
जैगे--वर्गीय मित्र। 
प्‌ ० सहूपाठी । 

वर्गोत्तम--गू ० [ स० वर्ग-उत्तम, रा० त० | फछित ज्योतिष में राशियों के 
वे श्रेष्ठ जण जिनमे स्थित ग्रह शभ हाते है। 

बर्--वि० [ स० वर्ग (खत | १ जिसके वर्ग बनाए जा सके या बनाये 
जाने का हो। ५ बर्गीय। 

बर्वसू--पु० [स०५/वर्चू (तेज) “असुन्‌] [ वि० वर्चरवान, वर्चरवी | १ 
रूप। २ तेज। प्रताप। ३ काति। दीप्ति। ४ श्रप्ठता। ५ अन्न। 
अनाज। ६ मल। विप्ठा। 

पर्चस्क--पू० | स० व्चंसू , कनू ] १ दीप्लि। तेज।२ विप्ठा। 

वर्चेर्य--वि० [स० वर्चस्‌ , यत्‌ | लेजवर्दध क । 

वर्चेस्वान्‌ (स्वत)--वि० [स० वर्चस +मतृप्‌ | [स्त्री० बर्चस्वती] १ 
तेजवान्‌ । २ दोप्तियुकत। 

बर्चस्वी (रिवनु)--वि० [स० वर्चस्‌ | विनि] [स्त्री० वर्चरिवनी | तेज- 
स्‍्वी। दीप्तिपूकत । 
पु० चद्रमा। 

वर्जक--वि० | स०९ वृजू (निर्पेत करना) | णिच्‌- प्वूल-अक ] वर्जन 
करनेबाला। 

बर्जव--पु० [स०/बृज्‌ +णिप््‌ | स्थूट-अन | [वर्जनीय वर्ज्य| १ त्याग। 
छोड़ना। २ किसी प्रकार के आवरण, व्यवहार आदि के सबंध में 
होनेवाला निर्षेष। मताहीं। ३ हिसा ४ दे० अपवर्जन!। 

वर्जना--स्त्री० [स० ७/वृज | णिच्‌ +यूच-अन, टापू] १ वर्जन करने 
की किया या भाव। मनाही। वर्जन। २ बहुत्त ही उग्र, कठोर या 
विकट रूप से अयवा बहुत सयभीत करते हुए कोई बात निषिद्ध ठहरान 
या बॉजित करने की क्रिया था भाव। (टंब) 
विशेष-- अने।, ते उम्थप और आदिम जन-जातियो में इस प्रकार की 
अनेक परम्परा-गत वर्जनाएँ चली आती है कि अमुक काम आदि मही 
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करने चाहिएँ, अमक पदार्थ कभी नहीं छूने चाद़िएँ अथवा अमुकत 
प्रकार औ राथ किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखना चाहिए, नहीं 
तो बहुत घातक या भीषण परिणाम भोगना पड़ेगा। सम्य जातियो में 
नैतिक नथा सामाजिक क्षेत्रों मे भी इसी प्रकार की अनेक वर्जनाएँ 
प्रचलित है। मनोव्रशानिकों का मत है कि जहाँ मन में बहुत सी स्वा- 
भाविक, अदमनोय और प्रवल प्रवत्तियाँ तथा वासनाएँ हंश्ती हैं, 
वहां प्राकृतिक रूप से उनके दमन या नियन्त्रण की भी' प्रवृत्तियाँ 
हीनी है जी वर्जनाओं वा रूप धारण दर लेती है। 
स॒० वर्जेन या गिर्षेष करना। सता करना । 

बर्जतीय--वि० [स०३/वृज्‌ ।णिव £अनीयर | १ जिसका ब्जन होता 
उचित हो। वर्जन किये जाने के योग्य) २ त्यागे जाने के योग्य । हे 
खराब । 

बजंयिता (त्‌)--वि० [स०६वबृज+णिल्‌ ' तच्‌ | वर्जक। 

बजित---भु० क्ृ० | ग०७वबृ्‌जू | णिच्‌ , क्य| १. जिसके सबंध मे वर्जन 
या निषेध हआ हो। समता किया हुआ | २ (पदार्थ) जिसका 
आयात-निर्यात या व्यापार राज्य क द्वारा विधिक रूप से बद किया 
या रोका गया हो। (कास्ट्राबेड) २ त्याया हुआ। परित्यवत। ४ 
दे० 'निपषिद्ध । 

बजित--रत्रो ० [फाए] -वन्‍्जिल (व्यायाम)। 

बरज्ई--वि> [स०९/बृजू । गिच ' य)| वर्जनीय। 

बज्य सूबी--स्त्री०. [स०] अर्धभारा भे, ऐसी वस्तुओं की सूची 
जितके सबंध में किसी प्रकार का वर्जन था निपेष विया गया हो ! 
(ब्लैक लिस्ट] 

बर्ण--पु० [ स०९/वर्ण (रंगना आई) ण्यत्‌] । घरज] १. पदाथा 
के छाल, पीछे, हरे आदि भरों का वानक नब्द । रग। (दर्ख) २ बह 
पदार्थ जिसमें चले रंगी जाती हो। रग। ३ घररार के रंग के आधार 
पर किया जानवाछा जातियों, मनुष्यों आदि का विभाग। जैस-- 
मनृप्यों की कृष्णतर्ण, गौरवर्ण पजवर्ण दादि कई जातियाँ है। ४ 
भारतीय हिंदुओं मे स्मूलिया में कही हु दो प्रकार की सामाजिक व्यव- 
स्थाओं मे वह जिसके अतु सार गृ ण, कर्म और स्वभाव के विचार से सारा 
समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वच्य आर शूद्र सासक चार वर्गों मे विभवत है। 
दूमरो व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहानी है। ५- पदार्थों के निश्चित 
किए हुए भेद, वर्ण या विभाग । जैसे--स-वर्ण अक्षरों की योजना! ६. 
भाषाविज्ञान तथा व्याकरण में लघृतग ध्वनि इकाई। ६ उथत का 
सूचक चिल्लू। अक्षर। ७ सगात में मृदग का एक प्रकार का साझछ 
जिसके ये चार भेद कहे गये है--पाट, विछिपाट कूटपाट और खड पाट 
९ आकृति या रूप। १० चित्र। तसवीर। ११ प्रकार। भेद। 
१२ गुण। १३ कीति। यज्ष। १८ बड़ाई। रतुति। १५ सोना। 
स्वर्ण । १६ अयराग। १७ केसर। 

वर्णक--पु० [सं० ६/वर्ण- गिच्‌-| प्वूड--अक ] १ वह तत्व या पदार्थ 
जिससे रंगाई के क्राम के लिए रग बनते हो। रग। (पिममेन्ट) २- 
अग-राग। हे देवताओं को चढ़ाने के लिए पिसी हुई हल्दी आदि। 
ऐपन । ४. अभिनय करनेवालो के पहनने के कपड़े था परिघान। ५ 
दाढी-मूंछ या सिर के बाल रंगने की दवा या मसाला । ६ चित्रकार। 
७. चन्दन। ८ चरण | पर। ९ मडल। १०. हरताक। 


बर्ण-कम 


बर्ण-तम--पु० [स०] १. वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। जैसे--वर्णक्रम 
से सूची बनाना | २. किसी वस्तु की वह आकृति जो उसे देखने के बाद 
अँखि बन्द कर लेने पर भी कुछ देर तक दिखाई देती है। ३. प्रकाश 
में के रंग जो विशिष्ट प्रक्रिया से विधलेषित किये जाते है। (स्पेक्ट्रम) 

बर्ण-संड-मेह--पृं० (५० त०] छंद शास्त्र में वहू क्रिया जिससे बिना मेरु 
बनाए ही बुत्त का काम निकल जाता है, यह पता चल जाता है कि इतने 
वर्षों के कितने वृत्त हो सकते हैं और प्रत्येक वृत्त में कितने गुर और कितने 
लघु हीते हैं। 

वर्ण-चाशक--प० [सं० घ० १०] १. चित्रकार। २. रगसाज। 

बर्णच्छटा--स्त्री० [स० य० त०] बे० वर्णक्रम' 

वर्ग-म्पेष्द--पु० [स० स० त० ] हिन्दुओ के सब वर्णों मे बड़ा अर्थात्‌ ब्राह्मण । 

बर्ण-तुलिका--स्त्री० [स० ष० त०] वह कूँची जिससे चित्रकार चित्र बनाते 
हैं। कलम। 

बर्ण4--पुं० [#० वर्ण;/ दा (देना)+क एक प्रकार की सुगन्धित छूकडी। 
रतन-जोत । दती। 
वि० वर्ग या रख देनेवाला । 

बर्ण-दृत---प० [स० ब० स०] लिपि। 

बर्ण-दृषक--पु० [स० ष० त० ] १. अपने ससर्ग से दूगरो को भी जाति-अ्रष्ट 
करनेबाहा | २. जाति से निवाला हुआ पतित मनृध्य। 

बर्णन--पु० [स०९/वर्णू (वर्गन करना, रंगना आदि) +णिव्‌ ल्पुटू---अन | 
१. वर्णो अर्थात्‌ रगा का प्रयाग करता। रंगना। २. किसी विशिष्ट 
अनभ्ति, घटना, दृश्य, वस्तु, व्यकित आदि के सबध में होनेवाला विस्तार- 
पूर्ण कथन जो उसका ठीक ठीक बोध दूसरीं को कराने के लिए किया 
जाता है। ३. गृग-क्यन। प्रशसा। स्तृति। 

बर्ण-वष्ट--पु० [सं० ब७ स०] छन्दशास्त्र में एक क्रिया जिससे यह जाना 
जाता है कि प्रस्तार के अनू सार इतने वर्णो के वृत्तों के अमुक् सख्यक 
भेद का लधु-गूरु के! विचार से वया रूप होगा । 

बणेना--स्त्री ० [० ५/वर्ण | णिचु+युत्--अने, टापू] १. वर्णन। २. गुण- 
कीर्तन । 

वर्णतालीत--वि० [सं० वर्णन- अतीत, 6० त०] जिसका वर्णन करना 
असभव हो। 

वर्षनात्मक--वि० [सं०वर्णन-आत्मन्‌, अ० स०, कप] (कथन, छेख आदि) 
जिसमे किसी अनुभव, अनुभूति, दृश्य आदि का वर्णन हो या किया जाय। 

बर्ण-नाइ-- १० [सं० ष० त०] व्याकरण भे, उच्चारण की कठिनता या 
किसी और कारण से किसी हब्द मे का कोई अक्षर या वर्ण लुप्त हो जाना । 
जैसे---पृष्ठतोपर' मे के 'त' का वर्ण-नाश होने पर पृष्ठापर भब्द बनता है। 

बर्ण-पताका--स्त्री ० [स० ष० त०] छल्दःशास्त्र में एक क्रिया जिससे यह 
जाना जाता है कि वर्णवृत्तो के भेदो में से कौन सा (पहुला, वूसरा, तीसरा 
आदि) ऐसा है जिसमें इतने लधु और इतने गुरु होगे। 

कर्णे-पात---१० | सं० ष० त०] किसी अक्षर का शब्द मे से लुप्त हो जाना। 
बर्ण-नाञ। 

बर्ज-पाताल---पु० [ष०्त० ]छन्द:शास्त्र मे एक क्रिया जिससे यह जाता जाता 
है कि अमुक सख्या के वर्णों के कुल कितने बृत्त हो सकते हैं और उस वृत्तो 
में से कितने रूध्चादि और कितने रूजत, कितने गुर्वादि और कितने 
भुबंत तथा कितने सर्वेल्धु होंगे। 

५० दे 





१७ वर्ण-सूचरी 





बर्ण-पाज--पुं० [१० त०] १- रंग या रगो का डिब्बा। २- वहू डिब्बा 
जिसमें बने हुए छोटे छोटे-बरों मे रयो के जमे हृए टुकड़े रले होते हैं। 
(चित्रकला) 

बर्ण-युष्प (क)---पुं० [ब० १०, कप्‌] पारिजात। 

बर्ण-प्रत्यथ--पुं० [१ ०त० ] छंद:शस्त्र में वह प्रक्रिया जिससे यह जाना जाता 
है कि कितने वर्णों के योग से कितते प्रकार के वर्णवत्त बनते हैं। 

बर्ण-प्रत्तार--पृ० [१० त० ]छंदःशास्त्र मे वह क्रिया जिससे यह जाना जाता 
है कि अमुक सख्यक वर्णों के इतने वृत्त-भेद हो सकते हैं और उन भेदो के 
स्वरूप इस प्रकार होंगे। 

बर्ण-मेब--पु० [० त०] १. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र इन चार 
प्रकार के वर्णों के लोगो मे माना जानेवार।' भेद। २. काले, गोरे, पीछे, 
लाल आदि रगों के आधार पर विभिन्न जातियो में किया जानेवाला 
पक्षपातमूलक मेद। (रेशियल डिस्करिमिनेशन ) 

वर्ण-मर्कटी--स्त्री० [प० त० ] छन्दःझास्त्र मे एक क्रिया जिससे यह जाना 
जाता है कि इतने वर्णों के इतने वृत्त हो धकते हैं जिनमे इतने गुर्वादि, गुर्बत, 
और इतने लष्वादि, लष्बत होंगे तथा इन सब वृत्तो मे कुल मिलाकर इतरे 
वर्ण, इतने गरु-लघु, इतनी कछाएँऔर इतने पिण्ड (+>दो कल) होगे। 

वर्ण-माता (ह)---्त्री ० [ष० त०] छेखनी। 

वर्ण-मात॒का--स्त्री० [ष० त०] सरस्वती। 

बर्ण-माला--स्त्री० [ध० १०] १ किसी छिपि के वर्णों (लपुतम ध्यनि इका- 
इयों) की सूली। २ उक्त ध्वनियों के सूचक चिह्ली की सूची। 

बर्ण-राशि--स्त्री ० --वर्णमाला। 

वर्ण-बतिका--स्त्री७ [ ष० त०] १ चित्रकला में अलग-अलग तरह के रगों 
से बनी हुई बत्ती या पेंसिल की तरह का एक प्राचीन उपकरण। २. 
पेंसिछ) ३ तूलिका। 

बर्णे-विकार--पु० [प० त० ] भाषाविज्ञान मे, वह स्थिति जब किसी छाब्द भे 
का वर्णविशेष निकल जाता है और उसके स्थान पर कोई और वर्ण आ 
जाता है। 

बर्ग-विचार--पुं० [ ष० त०] आधुनिक व्याफ़रण का वह अंश जिसमे वर्णों 
के आकार, उच्चारण और सन्धियों आदि के नियमों का वर्णन हो। 
प्राचीन वेदाग में यह विषय शिक्षा कहलाता था। 

बर्ज-विपर्य 4-० [ष० त० | भावाविद्ञान में वह अवस्था जब किसी शब्द 
के वर्ण आगे-पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते 
हैं। 

बर्ण-बुत--पु० [मध्य ० स० ] वह पद्य जिसके चरणों मे वर्णों की सख्या और 
लघु गुरु का क्रम निर्धारित हो। 

बगे उपर त्था--स्त्रो० [१० त० ] हिंदुओं की वह सामाजिक व्यवस्था जिसके 
अनुसार वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र इन चार विभागों या मुख्य 
जातियों में बंटे हुए हैं। 

वर्णे-क्षेष्ठ --पु० [स० त०] ब्राह्मण । 

बर्णे-संकर--पु० [| ब० स० ] [माव० वर्ण संकरता ] १. व्यक्ति जिसका जन्म 
विभिन्न वर्णों के माता-पिता से हुआ हों। दोगला। २. व्यभिचार से 
उत्पन्न व्यक्ति। 

वर्ण-संहार--पु० [त्र०्स०] नाटकों में प्रतिमुख सधि का एक अग। 

बर्णे-सूची--स्त्री० [५० त०] छद शास्त्र में एक क्रिया जिससे वर्षबृत्तों 


भर्ण-होन 


विन->+++। 





की सख्या की शुद्धता, उनके सेदों में आदि, अन्त, रलूथू भर आदि 

अन्त गए की सम्या जानी जाती है। 

बर्ग-हीन--वथि० [तु० त०]१. जो चारों बर्णों (क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि) 
में से किसी मे न हो। २. जातिच्युत। 

वर्णाय--वि० [ स० वर्ण-अध, सुप्सुपा स० ] [भाव० वर्णान्‍्धता] जिसकी 
आँखो में ऐसा दोष हो कि वह रगो की पहचान न कर सके। वर्णान्धता 
रोग का रोगी। (कलर ब्लाइड) 

अर्णा्ता---स्त्री ० [स० वर्णान्ध +तल---टाप्‌ ] नेत्रों का एक प्रकार का 
रोग या विकार जिसमें मनृष्य को लाल, काले, पीले आदि रयो की 
पहचान नहीं रह जाती । (कलर ब्लाइन्डनेस ) 

वर्गागम---पु० [स० वर्ण-आगम, ष० त० ]भाषाविज्ञान मे वह स्थिति जब 
किसी शब्द के वर्ण मे एक बर्ण और आकर मिलता है। 

वर्गाट--पु० | स० वर्ण '/अट (गति) | अच ] १. चित्रकार। २ गायक। 
३. प्रमिका। ४. पत्नी द्वारा अजित घन से निर्वाह करनेवाला । 

वर्णाधिप--० [स० वर्ण-अधिप ष० त०] फलित ज्योतिष मे ब्राह्मणादि 
वर्णों के अधिपति ग्रह। (ब्राह्मण के अधिपति बृहस्पति और शुक्र, क्षत्रिय 
के मौसम और रवि, वैद्य के चद्र, शूद के बुध और अन्त्यज के शनि कहे 
गये हैं ।) 

चर्णानुक्रम--१० [स० वर्ण-अनुक्रम, ष० त० ] वर्णों का नियत क्रम । 

वर्णानक्मणिका--स्त्री ० [स० वर्ण-अनुक्रमणिका, ष०त० ] वर्णों के अर्थात्‌ 
वर्णमाला के अक्षरा के क्रम से तैयार की हुई अनुक्रमणिका या सूची । 

बर्णानुप्रास--प१० [स० वर्ण-अनुप्रास,ष० त०] एक प्रकार का अछकार। 

वर्णाअ्रभ---मु० [स० वर्ण-आश्रम, ष०त० ] सनातनी हिंदुओं में माने जाने- 
वाले (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र )चारों वर्ण और चारा आश्रम 
(ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानभ्रस्थ और सन्यास) । 

वर्णाअमों (मिन)--भि० [स० वर्णाश्रम 4-इनि ] १. वर्णाश्नस सम्बन्धी । २. 
जो वर्णाक्रम के नियम, सिद्धान्त आदि मानता और उनके अनुसार 
चलता हो। हे 

बलणिक--पु० [ म० वर्ण | ठनू--इक | लेखक। 
वरि० १ वर्ण-सम्बन्धी। २ (छन्द) जिसमे वर्णों की गणना या विचार 
मुख्य ह|। 

बिक्गग--२० [कर्म० स»] छन्‍्द ज्ञास्त्र मे के ये आठो गण--यगण, 
मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। 

बणगिक-छंद (स्‌)--पु० [कर्म० स०] सस्कृत छन्‍्द शास्त्र मे वे छत्द जिनके 
चरणों की रचना वर्णों की सख्या के विचार से होती है । 

बगिक-जुत--पु० [ कर्म० स०] वर्णिक छद। 

वणिका--स्त्री ० [ स० वणिक-+-टाप्‌ ] १. स्थाही। रोशनाई। २. सुनहरा 
या सोने का पानी। ३ चद्धमा। ४. लेप लगाना। लेपन | 

बगित--भू० कृ० [स० ५/वर्ण (व्यास्यान या स्तुति) । णिच्‌+क्त ] १. 
जिसका वर्णन हो चुका हो। २ वर्णन के रूप मे आया या लाया हुआ। 

वॉगिती--स्त्री ० [स० वण+इनि--डीप्‌] १. किसी वर्ण की स्त्री। २. 
हल्दी । 

वर्गों (जिर)--वि०|स० वर्ण] इनि] वर्णयुक्त । रंगदार। 
पु०१ चित्रकार। २ छेखक। ३ ब्रह्मदारी । ४. चारो वर्णों 
में से किसी एक वर्ण का व्यक्ति | 





बिका 


वर्ण--पु० [स०/ व्‌ (अलग) करना)+णू] १. आधुनिक बच्नू 
नदी। २ बन्नू नामक लगर और इसके आसन्पास का 
प्रदेश । 

बर्गोह्ष्ट--पू ० [स० बर्ण-उदिष्ट, ब० स० | छदःशास्त्र में एक क्रिया 
जिससे यह माना जाता है कि अम्‌क संख्यक वर्णवृत्त का कोई रूप 
कौन सा मंद है । 

वष्यें---वि० [सं० वर्ण £यत्‌] १. वर्ण या रंग-सबंधी। २. [%/वर्ण+ 
ण्यत्‌ | वर्णन किसे जाने के योग्य । 
पु०१ कैसर। २. बन-तुलसी। ३ प्रस्तुत विषय। "४. मधक। 

बलेक--१० [स०९/वृत्त्‌ (वर्तमान रहना)+णप्युछ--अक] १. बढुआ। 
२ नर बटेर। ३. घोड़े का खुर। 
वि० यतंन करने या घनानेवाला | 

दर्तत--पु० [स०९/ वृत्‌+ल्युटू--अन] १. इधर-उधर या घारों 
ओर घृमता। २ चलना-फिरता। ग्रति। ३ जीवित या वर्त- 
मान रहना। स्थिति। ४ कोई चीज उपयोग या व्यवहार से लाना। 
बरतना। ५ छोगो के साथ आक्षरण या व्यवहार करना। बरतना। 
बरताव। ७ जीविका। रोजी। ८ उलट-फेर। परिवर्तन। ९ कोई 
चीज कही रखना या लगाना। स्थापन। १०. पीसना । पेषण। 
११, पात्र। बरतन। १२ घाव में सलाई डालकर हिलाना-इलाना, 
जिससे घाव या तासूर की गहराई और फैलाव आदि का पता लगता है। 
दल्य-का्यें। १३ चरखे की वह छक्रडी जिसमे तकला रूगा रहता 
है। १४ विष्णु का एक नाम! 

बर्तेता--स्त्री० [स०६/ वृत्त गिच््‌ |-यूचू--अन, टाप्‌] १ वर्तत। २ 
चित्रकला मे, चित्रों मे छाया या अधकार दिखाने के लिए काला यथा 
इसी प्रकार का और कोई रग भरना । 
अ०, स०ल्‍चवस्तना । 

बतंनी--स्त्री० | स०५/वुत्त- अनि--डीष ] १ बटने की क्रिया। पेषण। 
पिसाई। २. रास्ता। बाट। ३ किसी शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा 
उच्चारण विधि। (स्पेलिंग) 

“लेमान--वि० [सं २९/वृत्‌ +-शानचू, मुक्‌ आगम] १. (जीव या श्राणी) 
जो इस समय अस्तित्व या सत्ता में हो। २.नियम या विधान जो लागू 
हो या चल रहा हो। ३. जो उपस्थित, प्रस्तुत या समक्ष हो । विद्य- 
मान । 
पु० वर्तमान काल । 

बलेमान-काल--पु० [ स० कमें ० स०] १. व्याकरण मे क्रिया के तीन कालो 
में सु एक जिशसे यह सूचित होता है कि क्रिया अभी चली चलती है। 
२ वृत्तान्त। समाचार। हालू। 

वति--स्त्री० [स०२/ वृत्‌ +इन्‌ | १ बत्ती। २. अंजन। ३. घाव मे 
भरी जानेवाली कपड़े आदि की बत्ती। ४. औषध बनाने का काम या 
क्रिया। ५. उबटन। ६. गोली। बटी । 

वतिक--वि० [स०४/बृत्त :-तिकत्‌] १. बत्ती से सम्बन्ध रखनेवाला। 
बत्ती का। बत्ती से युक्‍्त। जिसमे बत्तियाँ हो। उदा०--बन सहस्र 
वत्तिक नीराजन --दिनकर | 
अ० बटेर नामक पक्षी। 

वर्तिका--स्त्री० [सं० वत्तिक+टाप्‌] १. बस्ती। २. बटेर पक्षी। ३. 





बतिक 





मेढ़ासिगी। ३. सलछाई। ५ पेंसिल की तरह का एक उपकरण जो 


रेखातज्ित्र बनाने के काम आता था। 

इतिक--पुं० (स०५/वृत्‌+इतनू | बटेर। 

बतित--भू० क०|स० ५/वुत्त णिच्‌ |-व7 | १. घुमावा या चलाया हुआ। 
२. सवादित किया हुआ। ३ बितावा हुआ। ४. ठीक या दुष्स्‍्त 
किया हुआ। 

बतिलेस--पु० [स०] बहुत छबे और मूटठठे की तरह छगेटे जानेवाले 
कागज पर लिखा हुआ लेख। खर्रा। (रक्र,ल) 

वर्तो (जिन )---० [स० पूर्वफद के 5हने पर] [स्त्री० दिया] १ वर्तद 
करनेबाला। २. स्थित रहन या होनेवाला। जैने--तो-वर्ती, दूर- 
वर्ती। 
सत्री० ६. बत्ती। २ सलाई। 

बर्लुल--वि० [स०६/वृत्‌+-उलच्‌ | गोछ। वृत्तका+ । 
पु०१. गाजर। २ मटर। ह गुड तृण। ४ यसुदागा। 

बर्त्त (न)---० [स०४/बुत्‌ +मनिन्‌ , नाप] १. मार्ग । पथ्ष। रासता। 
२. छकड़ो आदि के चलने से। जर्भान १९ बननेया।ं। रेंला या 
लकीर। ३ कियाश। ४ आँख की पछक। ५ आधार । 
आश्रय। ६. परको में होनेवाला एक प्रकार का राग या विकार। 

बत्मं-कर्दम--पु० [स० ब० स०] आँख का एक राग जिसभे पित्त और 
रक्‍त के प्रकोप से आँखों में कीचड़ भरा + हता हे। 

बत्स-बंध--पु० [स० ब० स० | आँख का एक राग जिसमे पलक मे सूजन 
हू जाती है, खुजली तथा पीड़ा होती है और आँख नही खुरूती | 

वत्मबुव--पु * [स० वत्मंन्‌-अर्धुद, छ० रा०] ओशो वा एक रोग जिसमे 
पलक के अन्दर एक गाँठ उत्पन्न हो जात॑। है ! 

वर्दो--सत्री० >्वरदा । 

बर्द--पु० [स० $/वर्ध (काटना, पूरा करना आदि) +णिच्र्‌ ।-अच्‌ ] 
१ काटने, चोरने या तराशने की क्रिया। २ पूरा कश्ना। पूर्ति 
३, भारगी। ४ सीसा नामक धातु। 

वर्दधक--वि० [स०५४वृध्‌ (बढ़ना)+णिच्‌ +प्वुछड--अक | १. वृद्धि 
करनेवाछा। २ [$%/वर्ष्‌ | प्बुल]-अक | काटने, छीलने या तराश 
करनेवाला । 
पु० [सं०१/बर्षू (काटना)4 अच, वर्ध(“कष्‌ (हिंसा) ।डि] दे० 
बद्धंकी' | 

बढ़ुको (कित्‌)--पु०[स०९/ वर्ध्‌+अच्‌ | कतू+इनि] बढई। 

बद्धन---वि० [सं० ५/वृध्‌--णिच्‌+ल्यू--अन ] वृद्धि करनेबाला। जैसे--- 
आनदवर्धन । 
पुं०[ ५/बुध्‌ ।णिच्‌+ल्युटू--अन ] १. बुद्धि करने या होने की अवस्था, 
किया या भाव। २. वृुद्धि। बढती। 

बर्दनी--स्त्री० [स० वद्धंन+डी7] १. झ्ाइ। २. समीत में कर्नाटकी 
पद्धति की एक रागिनी। 

बर्दमान्‌ू--वि० [सं०५/वृध्‌ +शानचू, मुक आगम ] १. जो बढ रहा हो या 
बढ़ता जा रहा हो। बढता हुआ। २. जिसकी या जिसमे बढने की प्रवृत्ति 
हो। वद्धंनशील। 
पुं० १, महावीर स्वामी। जैनियों के २४वें तीर्थंकर। २. बगाल का 
आधुनिक बर्दंवान लगर। ३. मिट्टी का प्याला या कसोरा। ४. एक वृत्त 
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यथ् 





जिसके पहले चरण में १४, दूसरे में १३, तीसरे मे १८ और चौथे मे 
१५ बर्ण होते हैं। 

बर्देबिला--वि० [स०९/वृध्‌ (बढ़ना ) + णिनु +सूच | [र्स्त० बरद्धेयित्री 
बढानेवाला। वरद्धक। 

वर्डापन--पु० [स० %/वर्धू (काटना)+ मिचू, आपुक्‌ | ल्युटू--अन ] 
१ जनमे हुए क्षिणु की नाक काटना। २. उन्नति। दे. वृद्धि आदि की 
कामना से किया जानेवाला धामिक कृत्य। ४. महाराए्ट मे प्रवलिरः 
अभ्यग आदि कृत्य जो किसी की जन्मतिथि पर उसकी उन्नति, दौष यू 
आदि के उद्देश्य से किये जाते है। 

वद्धित---भू० कृ० [सं०६/बुध+णिच्‌- कत ] १ जिसवा वर्द्धन या वंद्धि 
हुई ही। २. कटा या काटा हुआ। 

बढ्धिष्णु--वि० [स०९/ वृष, + इष्णच्‌ | बढता रहनेवाजा । वृड्िगोद । 

इद्धं--] ० [रां० ५ वृब+रन्‌ | चमडा। चमडे व तसमा। 

वर्द्धिका--रत्री० [स० वर्द्धी +कनू--टाप्‌ हन्व | दे० वर्दी, 

बर्डीका--नत्री० [सण०्वद्र्ध प्‌] १. चमडे की पेठा। बी २ गछे गे 
और छाती पर पहनने का बद्धे। नाम का गहना। 

बर्बरोब--पु० [स० | जीवो, वनस्पतियों जादि को वह रियति जिगमे 
उनका वर्धन था विकास रुक जाता या वैज्ञानिक क्रियाओं से राफ दिया 
जाता है। (एबोर्शन) 

बध्में--प० [स००/बृध्‌ (बहना ) +मनिन्‌ व्ष्मन्‌] १ प्राय आनशक या 
गरमी से रोगी को होनेवाला वह फोडा जो जाँघ के, मूल मे सविस्थ,म 
मे निकल आता है। बद। २ आँत उतरने का राग। 

व्म (न्‌)--पु०[सं० ३/व (बढना)- मनिन्‌] १ दतच। बनहर। २ 
घर। मकान। ३ पित्तपापड़ा। 
पु०| फा०] शरीर के किसी अग में होनेवाली सूजन। शोथ। जैप्ते--- 
जिगर का वर्म। 

बर्मंक--पु ० [स० वर्मन्‌ +कन्‌] आधुनिक बरमा या ब्रह्मा देश बा पुराना 
नाम । 

बर्म-धर---वि० [२० ष० त०] कवचघारी। 

वर्मा (संत )--१० [सं०] एक उपाधि जो कायरथ, खत्री आदि जातियो के 
लोग अपने नाम के अत मे लगाने है। 

ब्सिक--वि० [स० वर्मत्‌+-ठन्‌--इक ] वर्म अर्थात्‌ कवच से युवत । 

बसित---भू० कु० [स० वर्मन-+णिच्‌ (नामथातु )--क्त] बर्म से युवत 
किया हुआ। कवचधारी। 

धर्मो--वि ० >स्यभिक । 

वर्य--वि० [स०५/ वर (इच्छा करना)+यत्‌]१. श्रेष्ठ। २. प्रधान। 
पुं० कामदेव । 

बर्ना--वि० स्त्री० [+/ व्‌ (वरण )+यत-+टठापू] (कन्या) जिसका 
यरण होने को हो अथवा जो वरण किये जाने को हो । 

बेरय--पु० [स०५/ वृ+ष्वरच ] >>बर्बर । 

बर्ष---7० [स०५/वृष्‌ (सीचना)+अच्‌ ] १. वर्षा। बृष्टि। २ बादर। 
मेघ। ३ कार का एक प्रसिद्ध मान जिसमे दो अयथन और बारह महं।ने 
होते हैं। उतना समय जितने में सब ऋतुओ की एक आवृत्ति हं। जाती 
है । सवत्सर। सालू। बरस। ४. काल गणना में उतना समय जितने 
में कोई विशिष्ट चक्र पूरा होता हो। जैसे--चाद् वर्ष, नाक्षत्र वर्ष, 


धर्षक 
क्लि यर्ष। ५. पुथणातुसार पृथ्वी का ऐसा विभाग जिसभे साथ 
हीप हैं।। ६. किसीदीय का कोई प्रधान भाग या विभाग। जैसे-- 
इलावषे, भारतवर्ष । ७. किसी मास की निदिचत तिथि से छेकर पुनः 
उसी मास की आनेवाली तिथि के बीच का समय। जैये--एक वर्ष 
उन्हें यहाँ भाये आज हम है। 
वर्षक--वि० [सं०९/ वृष+प्बुठ--अक] १ वर्षा करनेवादा। २ ऊपर 
से फैजने या गिरानेवाला। जैमे--बमनार्षक। 
बर्कर--पु० [सं० वर्ष,/कू (करना) | ८] मेष। बादल! 
बर्षकरी--स्त्री० [ स० वर्षकर ' प्‌ | झित्ली। क्षीगुर। 
बर्षकाम--वि० [स० वर्ष+/कम्‌ (लाहना)-+मिक्ञ+ब््‌] जिसे वर्षा की 
कामना हो! 
चर्षयकामेष्टि--१० [स० ष० त०] एफ यज्ञ जो वर्षा कराने के उद्देश्य से 
किया जाता था। 
वर्ष-कॉष--स्त्री.[ स० ष० ७०] १. दैवज्ञ। ज्यातिषी। २. उड़द। 
माप। 
बर्बगांठ--स्त्री २-ब रस-गाँ5 । 
अर्षध्स--पु० [स० वर्ष ,/हनू (मारना) +-टक्‌, कृत्व] १. पवन। वायु। 
२. अन्त पुर का नपुम के रक्षक। व्वोजा। 
वर्षण--पुं> [सं० ९/ वृष्‌ (अर्मना) +हयुटू---अन] १- बरसना । 
२. वर्षा। ३. वर्षोपल। 
शर्ष-भर--प० [ सं०घ० १०] १. बादर। २. पहाड़। ३. वर्ष का शासक। 
४. अन्तःपुर का रक्षक। खोजा। ५. पृथ्वी को वर्षों से विभवत करने- 
वाले पर्वत) 
वर्षप, बर्ष-पति--पुं० [सं० वर्ष,/ पा (रक्षा) +क, वर्ष-पति,ष० त०] 
वर्ष अर्यात्‌ साल का अधिपति ग्रह। 
धर्ष-पुस्तिका--स्त्री ० [सं० ]दे० 'वर्ष-बोध'। 
जर्घ-फल--पु० [ स० ष० त०] १. फलित ज्योतिष में जातक के अनुसार 
वह कुंडली जिससे किसी के वर्ष भर के प्रह। के छुभाजुम फलो का विवरण 
जाना जाता है। 
क्िं० प्र०--निकालना। 
२. उक्त के आधार पर साल भर के शुभाशुभ फलों का लिखित विचार । 
क्रि० प्र०--बनाना। 
बर्ज-बोष--पुं2 [सं० ब० त०] प्रति वर्ष पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने- 
वाला कोई ऐसा विवरण जिसमे किसी देश, वर्ष, समाज आदि से सबंध 
रखनेवाले कार्यों, घटनाओं आदि की सभी मुख्य और जानने यंस्य 
बातों का संग्रह रहता है। अब्व-कोश। (ईयर-बुचः) 
बर्याक--पुं० [स० वर्ष-अंक, ष० त०] संख्या क्रम से किसी सबत्‌ या सन्‌ 
के निरिचतत किये हुए नाम जो अको के रूप में होते हैं। दिनाक की तरह। 
जैसे--वर्षाक १९६१, १९६२। 
वर्धाइ--पु० | सं० वर्षा-अंबु, ष० १०] वर्षा का जलू। 
वर्षांश--पु० [सं० वर्ष-अंद, ष० त० ] महीना। 
वर्ा--स्त्री० [सं०९/ वृष्‌ू--अ] टाप] १. आकाश के मेघरों से पानी 
धरसना। वृष्टि। २, किसी चीज का बहुत अधिक मात्रा मे ऊपर से 
आना या गिरना। जैसे--गोलियों या फूलो की वर्षा। ३. किसी बात 
का कझृपातार चलता रहनेवाद्वा क्रम। जैसे--गोलियो की वर्षा। ४. 
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बर्यात। 
पर्षागम--पुं० [स० वर्षा-आगम ष७ त७] १. वर्षा ऋतु का आगमन। 
२. नये वर्ष का आगमन! 
वर्षाधिय---पुं० [स० वर्ष-अधिप, घ० 0०] फछित ज्योतिष के अनुसार 
बढ ग्रह जो संवत्सर या वर्ष का अधिपति हो। वर्षप्ति। 
वर्बवानुत्र्षों (बित्‌)--वि० [सं० वर्ष-अनुवर्ष, घ० त० +इनि] १. प्रति 
वर्ष होनेवाला। २. जो बराबर कई वर्षों तक निरंतर चलता रहे या 
बना रहे। ३ (वनस्पति या कक्ष) जो एक बार उग आने पर अनेक 
वर्षों तक बराबर बना रहे। बहुदर्षी । (पेरीनियक ) 
वर्बा-प्रभंजन--० [सं० मध्य० स० ] ऐसी आधी जिसके साथ पानी भी 
बरसे । 
वर्षा बज--पु० [ स० ष० त०] १. मेघ। बादक। २ भओछा। 
वर्षाभू--पु ० [स० वर्षा /म (होना) -।विवप्‌] १. भेक। दादुर। मेढ़क। 
२ इस््रगाप या खालित नाग का कीडा। ३. रक्त पुननेवा। ४. 
कीड़े-मको ड़ । 
वि० वर्षा में या वर्षा रो उत्पन्न होनेवाला। 
वर्षा-मंगल--१ ० [स० मध्य० स० ] १. वर्षा का अभाव होने या सूस्बा पहने 
पर भेघो का वरुण से वर्षा के लिए प्रार्थना करता। २. इस प्रार्थना 
से संबध रखनेवाला उत्सव। 
वर्बा-प्रापक--पु० | स०ब ०त ० ] बह बोसकू अथवा नल जिसमे वर्षा का पानी 
आप से आप भरता रहता है, और जिसपर छगे चिह्नो से जाना जाता है 
कि कितना पाती बरसा। (रेन-गेज) 
वर्षाशन---१० [स० वर्ष-अहास, सध्य० स०] बर्ष भर के छिए दिया जाने- 
वाला अन्न। 
वर्षाहिक--पुं० [सं७ वर्षा-अहिंक, मध्य७ स०] एक प्रकार का बरसाती 
साँप जिसमें विष नहीं होता। 
वर्षित--भू० कृ० [सं०%/बृष्‌ +णिचु-) क्त] १. बरसाया हुआ। २. ऊपर 
से गिराया या फेंका हुआ। 
पुं० वर्षा। वृष्टि। 
दर्षो (बिग्‌)--वि० [सं० (पूर्वपद के रहने पर)३/बृष+णिनि] [स्त्री० 
वर्षिणी] वर्षा करनेवाला। (यौ० के अंत में) जैसे--अमृत-बर्षी । 
स्‍्त्री०लन्‍्बरसी। 
वर्षोय--वि० [स० वर्ष +-छ--ईय] [स्त्री० वर्षोया] १. वर्ष या साल से 
संबंध रखनेवारा। २. गिनती के विचार से, वर्षों का। जैसे--पंथ- 
वर्षीय, दसवर्षीय बाऊछूक | 
ब्चुक--वि० [ सं ०९/वृष + उकत्र्‌] वर्षा करनेबाला। 
बर्बेद्--पु० [स० वर्ष-ईदा, घ० त०] वर्षाधिष। (दे०) 
यर्थोपज्र--पु० [सं० बर्ष-उपलछ, ष० त०] ओला। 
वर्ष्म (व्मंन्‌)--सुं० [सं०५/वृष्‌+मनिन्‌] १. शरीर। २. प्रमाण। १. 
चरम सीमा। इयत्ता। ४. नदियों आदि का बाँध। 
वहुँ--पुं० [स० ५/बह (दीप्त करमा)+अचू] १. मोर का पंश। प्रंथि- 
पर्णी। गठिवन। ३. वृक्ष का पत्ता 
बहँंण--ध० [स०+/बृह. (बढ़ना) अथवा३/वहे - ल्युट-अन] पन्न। 
पत्ता 


बॉह्‌ 


चहलपने 





अहि (स)--पुं० [सं०६/बुंह +हसुनू,नि० नन्‍तोप] १. अग्नि। २ चमक! 
दीप्ति। है. यज्ञ) ४. कुश। ४. चीते का पेड़। 

बहि-ध्यज्च--पु ० [स० ब० स०] स्कद। कातिकेय । 

बॉहिमुख---पुं० [सं० बं० स०] १. अग्नि। २. एक देवता! 

बहिवदू-पु० [सं० वहिसू५/अद (खाना)--विवप्‌] पितरो का एक गण । 

बहीं (हिमू)--१०[सं० वहँ--इनि] १. मयूर। मोर। २, कष्यप के एक 
पुत्र । ३. तगर। 

बलना--स० [सं० बलूय ] १. घेरना। २. रूपेटना। ३. पहुनना। (राज० ) 
उदा०--वल्े वछे निधि विधि वलित।--प्रिथीराज । 

वंथ[---पुं० पअवलब। 

बल---पुं ० [सं०२/व७ (घूमना-फिरना) +अच्‌]. १. मेघच। बादछ। २. 
२ एक असुर जो देवताओों की गौएँ च्‌राकर एक गुहा में जा छिपा था। 
इन्द्र ने जब इससे गौएं छड़ा ली, तब यह बैऊ बनकर बृहस्पति के हाथो 
मारा गया था। 

बलन---पु० [स०५/बज त्यूट-अन] १. विसी ओ घृप्ना या मुड़ना। 
२. चारों ओर घूमना। चक्कर लगाना। ३. ज्यंत्तिष मे, किसी ग्रह 
का अयनाश से हटकर कुछ इधर या उधर होना। 

चबलना--अ० [स० वढून] ६. किसी ओर घूमना या मुडना। २. वापस 
आता। लौटना। 
स० १ घुमानता। फिराना। २. लूपेटना। 

बलमिक--वि० [सिं० पबछन] १. जिसका वलन किया जा सके। २ 
जो तह करके या मोडकर छोटा किया जा सके। (फोल्डिन) 

बलती--रत्री० [सं० वलत] १. बह स्थान जहाँ से कोई चीज किसी ओर 
घूमती या मुख्ती हो। २ काई ऐसी चीज जो घूमे या मूड़े हुए रूप भे 
है। (बेंड) 

वलभी--रत्री० [सं०+/वल (आच्छादित होना) 4 अभि-| डीप्‌] १. वह 
छोटा मड़प जो घर मे ऊपर शिखर पर बना हो। गुमटी। निगोलू। 
२ घर का ऊपरी भाग। ३ छप्पर। ४ छत। ५. काठियाबाड़ 
की एक प्राचीन तथरी। 

बरूघ--पु० [सं०५/वल्‌+कबन्‌] १. गोलाकार घेग। मंडल। २. घेरते, 
लूपेटने आदि वाली चीज। वेष्टन। ३ हाथ में पहनने का कंगन । ४. 
बुत्त की परिधि। ४, एक प्रकार की व्यूह रचना जिसमें सैनिक मडऊ 
बनाकर खड़े होते हैं। ५. एक प्रकार का गल-गड़ रोग। 
६४. णाखा। 

बलमित--मू० कृ०[सं० बलय+-णिच्‌ |-वत] घेरा या लपेटा हुआ। 
पन्वृत्त। वेष्टित। 

चलबला---पुं० [अ० वल्वलः] १. शोर-गूल। २. मन की उमंग। आवेश। 
कि० प्र०--उठना। 

चललुदन--पुं७ [सं० वरू-/सूद्‌ (मारना) +-रपु--अत | इद्र। 

बताक--पुं० [स्त्री० बलाका] >बलाक (बगला)। 

बकायत---स्त्री ०"नविलायत । 

बलाहुक--पुं० [स॒० वारि-वाहक, ष० त०, पृथो० सिद्धि] १. मेष। बादल। 
२. मुस्तक। हे. पर्वत। पहाड़। ४. कुश द्वीप का एक पर्वत! 
ओऔक्षष्ण के रथ का एक थोड़ा। ६. एक प्राचीत नद। ७. साँपो की 
एक जाति जो वर्ष्वीकर के अन्तर्गत मावी गई है। 


चलि--पुं० [सं०५/वरू+इन] *. रेखा। छकीर। २. चंदन भादि 
से बनाये जागेवाले विक्न या रेखाएँ। ३. देवताओं आदि को बढ़ाई 
जानेबाली वस्तु । ४. देवताओ के उद्देश्य से मारे जातेवाले पणु। ५. 
झुर्री। बल। सिकुड़न । ६. पक्ति] श्रेणी । कतार। ७.एक दैत्य जो 
प्रक्लाद का पौत्र भा और जिसे विष्णु ने वासन अवतार लेकर छलका 
था। ८. पेट के दोनो ओर पेटी के सिक्ुड़ने के कारण पड़ी हुई रेखा। 
बरू। जैसे-- त्रिबली। ९. राजकर | १०, बवासीर का मसा। ११. 
छांजन की ओोलती। १२. गंधक । १३- पुरानी चाहू का एक प्रकार 
का बाजा। 

वल्िक--पुं० [सं० वलि-+कत्‌] ओडछती। 

बलित---भू० #० [स०+/वरू+-फत | १ धूमा, मुड़ा या बल खाया हुआ। 
२. झूका या झुकाया हुआ। ३. घिरा या घेरा हुआ। परिवृत्त। ४. 
जिसमे शुरियाँ या रिकुडनें पी हो। ५ किसी के चारो और लिपटा 
हुआ। आच्छादित। ६. मिला हुआ। यूक्‍त। सहित। 
पु० १. काली मिर्च। २. हाथ की एक मुद्रा। 

बलि-मुख--पु० [स० ब० स० ] १. बानर। बदर। २. गरम दूध में मठा 
मिलाने से उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विकार। 

बली--स्त्री ० [सं० वलि-+डीष] १. झूरी। शिकन। २ अवली। पकित। 
श्रेणी। है. रेखा। लकीर। ४. चंदन आदि के बनाए हुए चिह्न या 
रैखाएँ। ५. पेट-पर पड़नेवाली रेखा। जैसे--जिबलछी | 

पु०[+०] १. वह धर्मात्मा और महात्मा जो ईदवर की' दृष्टि में प्रिय 

और मान्य हो। २. वह व्यक्ति जो किसी नाबालिग या रत्री की संपत्ति 
का कर्ता-घर्ता तथा रक्षक हो । अभिभावक। ३ स्वामी। 

बी अल्लाह---पु० [अ०] एक प्रकार के सिद्ध मुसलमान फकीर। 

बली अहर--पु० [अ०] युवराज । 

बलीक--पु० [स०५/वरऊू-+-कीकन्‌] १ ओलती। २ सरकडा। 

बलोमुख----प ० *ववलिमुख (बदर) । 

बठक---पुं० [सं०१/व८+अक] १. कमझ की जड। २. एक प्रकार 

का पक्षी । 

बले---अव्य० [फा०] १. छेकिन। सगर। २. पुन । 

बले किन---अव्य ० <+जेकिन । 

बले*---पु० लवलय | 

वल्क---पु० [सं०/बलू +क, नि०] १. पेड़ की छाल । बल्कल। २. मछली 
के ऊपर का चमकीछा छिए्का। मछली की चोई। 

वल्क-बुम---पु० [सं० मध्य० स०] भोज पत्र का वृक्ष। 

घल्कल--पुं० [स०९/वल (-कलन्‌ ] १. पेड़ो के घड और काण्ड पर का 
आवरण। छाऊू। २ प्राचीन काल में वह छाल जो जगली लोग, तपस्वी 
क्रादि कपड़ें की तरह मोढ़तेन्पहनते थे। ३. एक दैत्य | ४, 
ऋचग्वेद की बाष्ककू नामक शासा। 

बल्कका--सत्री० [सं० बल्कल- टाप ] १ एक प्रकार का सफंद पत्थर जिसका 
गुण क्षीतकू और शान्तिकारक साना जाता है। शिक्षा बल्का। २. 
तैजबल नामक वंनरस्पति। 

बहकली (लिन )--वि० [सं० वल्कल+इनि] (पेड़) जिसकी छाल 
ओडढ़ने पहुनने के काम भातरी है। 

बल्गम--१० [सं०५/बल्यू (उछलना)-त्युट्-अन] १. उछरूने, कूदते 


बल्गा 





था फाँदने की क्रिया या साव। २ दुलकी। व्यर्थ की उछल-कूद 
और बकवाद। 

बल्गा -- बी» [ स०९/चलग्‌ (-अब्‌ +टाप्‌] बाग। रास। लगाम । 

बहयु--वि० [स: //वलू +३, गुरू-आगम] १. रूपवान्‌ | खुदर। २. प्रिय । 
भबुर। ३ वहुमूल्य। 
पु० [स॒०] १. बौद़ों के बोधि द्रुम के चार अधिकृत देवताओं में से 
एुक। २ बकरा। 

बल्गुक--१ ० [ सं० वर्ग |-कन्‌] १. चंदन। २ जगल। वन। ३ पण। 
बाजी। ४ क्रय-विक्रव। सौदा। ५. मूल्य। दाम। 
बि० वल्गू 

बलाुकछ--पु० [स०३/वल्गू+उछ] १. एक प्रकार का चमगादड़। २- 

दड़। शुगर | 

बह्युढा--स्त्री० [स० बत्गू ५ ला (लेना)+क | ठाप्‌] १. बकुची। २. 
चमगादड़। 

घलइुलिका--ऐेत्री० [स० वरुरछू |-कन्‌ +टापू, इस्त] १. कत्थई रग का 
पतंग जाति का कोड़ा जिसे लेलपायी' भी कहते है। चपड़ा। २ 
पिटारी। मजबा। 

बल्युडो--स्त्री० [स० वल्गुलू +छीवू | १ चमगावड़। गेदुर। २ पिटारी। 
मजूषा। 

बल्द--पुं० [अ० ] पृत्र। बेटा। 

पल्दियत--स्त्री० [अ० ] पत्र होने की अवस्था या भाव। 
पह--वल्दियत लिखाना “यह लिखाना कि हम किमके पत्र है। पिता 
का साम बतलाना। 

वल्मोक-- ० [से ०१/बढ +कीकन्‌, नुमू-आगम] १. दीमफो का छूथाया 
हुआ मिट्टी का ढेर। बरबी। विभौद। २ एऐंगा मेघ जिसपर सूर्य की 
किरणें पड रही हो। ३, एक प्रकार का रोग जिसमे सपिन्थलों में 
सूजन भा जायी है। ४. वाल्मीकि ऋषि। 

बल्छ--पु ० [स०५/वलल (ढकना)+अचू] १. घुँघची। २ एक पुरानी 
तोल जो किसी के मत स तीन और किसी के मत से छ “त्ती की होती 
थी। ३. आवरण। ४ निषेध। ५. अनाज ओसाता या बरसाना। ६. 
शल्पकी। सकूई। 

बल्ऊको-स्त्री० [स०१/वल्‍छ +क्यून्‌ 4 डीष्‌ | १ वीणा।२ नाएद की बोणा 
का नाम। ३. सलई का पेड। 

वल्कभ--वि० [स०,/वल्ज “अभच्‌ ] [स्त्रो० वल्लमा] अत्यन्त प्रिथ। 
प्रियवम।) प्यारा। 
पु० १. अत्यन्त प्रिय व्यवित। २. स्त्री का पति। ३. ४।छऊूक। स्वामी | 
४ अच्छे लक्षगोवाल्ा घोडा। ५. एक प्रकार का सेम। ६ दे० 
'बल्लमाचार्य'। 

बहलभ-मत--पु०+वल्लभ-सप्रदाय | 

बरलभ-सप्रराय--पुं० [सं० ष० त०] महाप्रभू वल्लभाचाय द्वारा 
स्थावित पुष्टिमार्ग सप्रदाव का दूसरा नाम। दे० 'पुष्टि-मार्ग । 

बल्डभा--वि० स्त्री० [ सं० बललम +ठापू ) स० वल्लभ' का स्त्री०। 

बललभी[---गु ० र्वछभी। 

बहलर--पू्‌ ० [सं०५/ब₹ल |-बरन्‌] १. निकुन। २. बन। ३. रूता। 
४. मंजरी। ५. अगर। 


श्र 








बल्लरी--स्त्री० [स० वल्लर+डीवू] १. बलली। लता। २. मंजरी। 
३. मेथी। ४. बचा। बच। ५. पुरानी चाल का एक प्रकार का 
बाजा। | 

बल्‍लब--पुं० [सं० बल्ल॥/वा (गरति)+-क) [स्त्री० वललजी] ६ 
१. गोप। खाला। २. रसोइया। 

वलल्‍लाहु--अव्य० [अ०] १. ईशर की शपथ लेते हुए। २. सचमुच । 

बल्लि--स्त्री० [सं० //बल्ल + इन] १९. ऊता। २. पृथिवी। 

वल्लिका--स्त्री० [सं० वल्लि +कन्‌ +टापू) १. छता। बल्ली। २. 
बेला। ३. पोई नामक साग । 

वल्लिज--पुं० [स० बल्लि,/जन्‌ (उत्पत्ति)+ड] मिर्च। 

बल्लिूर्वा--न्त्री ० [स० मध्य ० स०] सर्फंद दुध। 

बल्लो--सत्री० [ स० वल्लि |-डोबू] १. ऊता। २- काली अपराणिता। 
३. केबटी मोथा। ४ अग्नि दमयन्ती। ५ शाल का वृक्ष। 

बल्‍लुर--प० [ स०१/वल्लू +उरचू] १. कुूज। २. मंजरी। ३. क्षेत्र! 
४. निर्जल स्थान। 

वल्ल्र--पु० [सं०-+-बल्लू अरब] १. घू। में सुखाया हुआ मास, बिशे- 
षत' मछठी का मास। २ सूअर का मास। ३ ऊसर जमीन । ४. जगरू। 
बन। ५. उजाड जगह। वीरान। 

बल्‍लब--पु० [ सं०] एक देत्य जिस बक्राम जी ने भारा था। 
इल्वल | 

जब--पु० [स०] एक करण । (ज्यो०) 

वर कर--वि० [सं० वशकर] वशीभूत करनेवाला। 

बज जर--वि० [स० बश ,/वद्‌ (बोछना) |-छ्बू, मुम्‌] १. जो किसी के वश 
या प्रभाव में हो। २ कद्दी हुई बात या आशा साननेवाल्य । आज्ञाकारी। 

बग--पुं० [स०५/वश्‌ (चाहना आदि) +अप्‌) १. अधिकार, नियन्त्रण था 
प्रभाव क्षेत्र में छाने या रखने की दाबित या समर्थता। काब। 
वि० १. काब्‌ में आया हुआ। अधीन। २. आज्ञानुवर्ती। ३. तीवा 
दिखलाया हुआ। ४. जादु-टोने से मुर्ध किया हुआ। 
पद--बज्ञ का-5जिस पर वक्ष चक॒ता हो। जो समव हो। जैते--पह 
काम हमारे बश का नहीं है। 
सुदं०--ब चलता्ऐसी स्थिति हीना कि अधिकार या शक्ति अपना 
पूरा काम कर सके। जैप्ते--तुम्हारा वश चल्ले तो सुम उसे धर से 
निकाल दो । वश्ष में होना-चपूर्ण सियन्त्रण में होना। 
५. इच्छा। ६. जन्म ।७. कप्वियों के रहने का स्थान। चकरा। 

वक्षक--वि० [स० बशकर] सस्त्रीःए बशका] १- वक्ष में करमेबाला। 
२. चद्दा से किया हुआ। 

वबशका--स्त्री० [सं० वश)/क (शोमा)+क+-टापू] आशा! और वश में 
रहनेवाली पत्नी। 

बश्ञग--वि० [सिं० 
आज्ञाकारी। 

बशा--स्त्री० [सं०५/बश-+-अच्‌--टापू] १. बंध्या स्त्री । बॉल्। २. जोरू । 
पत्नी) ३. गौं। ४.. हथनी। ५, स्त्री के पति की बहत। तनद। 

बहानुग--वि० [स॒० वश-अनुग, ष० त०] १. वक्ष भें रहनेवाला। 
२. वश्ध में किया हुआ। ३. दे० 'बशग। 

बह्ित---स्त्री ० *वशित्व । 


वश५/गमू (जाना)+४] [स्त्री० बढ़ा] 


अजित्व . 


बदित्व--१० [सं० वशित्‌ + त्व] १. वश्ष में होने की जवस्था या भाव। 
वक्ष चलना। २. योग मे अणिमा आदि आठ सिद्धियों में से एक सिद्धि 
जिससे साधक सब को वश मे कर राकता है। ३. सम्मोहन। 

वश्षिभा--स्त्री० [ सं० वश-इमनिच्‌] मौग की वशित्व नामक' सिद्धि । 

वद्िर--पुं० [सं०१/वक्ू+-किरय्‌] १. समुद्री ऊवण। समुद्री नमक। 
२ एक प्रकार की हाल मित्र। 

बद्िष्ध--पुं ० +वव सिष्ठ । 

बंदी (दित्‌)--वि०[स० वश-+इनि] १. जो किसी के वह में हो। २. 
जिसने अपनी इच्छाहवित और इन्द्रियों को वश से कर रखा हो। 

यहीकर--वि० [स० वश | थिव, ईत्व4/क+2] १. व्ठ में करनेबाला। 
जैमे--वशोकर मत्र। २. सम्मोहक। 
प्रृ० बशीकरण। 

बशं।करण--पु० [स० बश+च्वि, ईत्व१/कू (करना) + ल्युटू---अन ] 
[वि० वशीकृत] १. दूसरो को अपने वश मे करने, रखने अथवा लाने 
की क्रिया या भाव। वश में करना। २. तत्र में एक प्रकार का प्रशोग 
जिसमें मत्र-वल से फिसी को अपने वश में किय। या लगाया जाता है। 
३. ऐसा साधत जिससे किसी को वज्षीभूत किया जा सके या किया 
जाता हैं।। 

घश्ाकृत--मू ० कृ० [स० वश+-च्वि, ईत्व३/क्र+क्त] १. वह्य में किया 
हुआ। २. मोहित । मुग्ध। 

बहां।भूत---म्‌ू ० कु० [स० वश +च्वि, ईत्व+/भू (होना)+-बत्त] वश में 
आया या किया हुआ। अघीन। ताबे। 

वश्य--वि० [सं० वश--यत्‌ |] [भाव० वश्यता] १. जो वश में किया गया 
हो। २. जो वश में किया जा सकता हो। ३. अधीनस्थ । 
पु०१. दास। नौकर। सेवक। २. अधीनस्थ कर्ंचारी या व्यविति। 

बद्यता---रत्री ० [स० वदय +-तल- टाप्‌ ] वह्ष में होने की अवस्था या भाव । 
अधीनता । 


बदया--स्त्री ० [स० वश्य+-टाप्‌ू] १. छगाम। २. गोरोचन। हे नीली 
अपराजिता । 

बघटू---अव्य ० [सं०९/वह्‌ (पहुँचाना) |-डपटि] एक शब्द जिसका 
उच्चारण यज्ञ के समय अग्नि में आाहुति देते समय किया जाता है। 

बषद्‌ू-कार---पु० [सं० ब० स०] १. देवताओ के उद्देश्य से किया हुआ यज्ञ । 
होम। होत्। २. तेतीस बैदिक देवताओं में से एक देवता। ३. वषद्‌ 
(शब्द) का उच्चारण करनेयाला व्यक्ति। 

बबट्‌-कुत---भू ० कृ०[स० सुप्सुपा स०] देवताओ के निर्भित्त अग्नि में 
डाला हुआ। होम किया हुआ। हुत। 

बषद्‌-कत्म---पु० [सं० मध्य० स०] होम। 

वष्कग्रणी--स्त्री० [सं०५/वष्कू (गति)+-अयन-न्यष्कय (एक साछ 
का बछड़ा)९/नी (ले जाना)+विवपू+ड्ीष, णत्व] बकेना गाय। 

वसंत---प० [सं०५/बस्‌ +झच ] १. वर्ष की छः ऋतुओ में से एक ऋतु। 
हैमंत और ग्रीष्म के बीच की ऋतु। २ माघ सुदी पचमी को क्‍ 
जातिबाला एक पंबं जो उक्त ऋतु के आगसन का सूचक होता है। ३ 
संगीत में छः मुख्य रागो में से एक जो विशेष रूप से वसत ऋतु में गाया 
जाता है। ४. एक ताल। ५. चेचक) ६- अतिसार। ७. फूलों का 

, पँआ। 





वसंलक--पुं० [सं० बसंत+ कन्‌ | श्योनाक । सोनापाढ़ा। 
बसंतगीर्वाणी--स्त्री ० [सं०] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती। 
बसंत घोषो (बिन्‌)--पु० [स०] फोकिल। 
वसंतजा--स्त्री ० [स० वसत१ "जन (उत्पन्न करना)-+ ड | टाप | १ वासती 
लता। २. सफेद जूही। रे. बसतोत्सब। 
बसततिलक--प्‌ ० [स० ध० त०] १ एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
मे तगण, भगण, जगण, जगण, और दो गुरु--इस प्रवतर कु चौदह्‌ 
घर्ण होते हैं। २. एक प्रकार बा पौधा और उसके फूल। 
बसंत तिसका--स्त्री० [स० वसंततिरूक-| टाप])।. बसंततिलफ (वर्ण- 
बृत्त)। 
बसंसदृत--१० [सं० ष० त०] १. आम (वृक्ष)। २ कोयल। रे. पच- 
राग। ४. चैत्रमास। 
बसंत-बुत्तो--स्त्री० [स० बसतदूत | छीष | १. कोयू। २. पाडर वृक्ष। 
३ माधवी रुता। 
बसंत-नारायणी---त्नी ० [सं०] संगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 
वसंत पंचमी--ल्त्री० [स० ष० त०] माघ महीने की छुव॒ल पत्रमी। पह ले 
इस दिन वसत और रति सहित बामदेव की पूजा हें।ती थी, पर 
आज-कल यह सरस्वती पूजन का दिन माता जाता है। इसे श्ले,- 
पंचमी भी कहते हैं। 
बसंत-पूजा--स्त्री० [स०] एक प्रकावर का धार्मिक समारोह जिसमे वेदों 
के कुछ विशिष्ट मन्नो का सस्व॒र पाठ हूं,त। है। 
बसंत बंधु--पु ० [स० ष० त०] कामदेव । 
बसत-भूपाल--प१ ० [स० सध्य० स०] सर्गात में कर्नाटकी पद्धति का एक 
राग। 
बसंत भरवो--स्त्री ० [स० मध्यम० स०] ऐसी भेरवी जो वसत राग में 
गाई जाती हो। 
बसंत महोत्सव--पु ० [स० ष० त०] १. ए$ उत्सव जो प्राचीन काल में 
बसत पंचमी के दूसरे दिन कामदेव और वसत की पूजा के उपछक्ष में 
मनाया जाता था। २ होली का उत्सव। 
बसंत मारू---१० [स० मध्यम० स०] सम्पूर्ण जाति का एक राग जिसमे 
सब शुद्ध स्वर लगते है। 
बचत यात्रा--स्त्री ० [सं०] वसतोत्सव। 
बसंत-भ्रत--पूं ० [स० ब० स०] कोकिस। 
बसंत सला--पुं० [स०] कामदेव। 
दसंती--वि० [स० वसत ] ९१. वसंत ऋतु-सबंधी | बसत का। जैसे-- 
वसती मौसम। २. वस्नत ऋतु में फूछने वाली सश्सो के फूछों की 
तरह हलके पोले रण का। वसतो। जैस्े--वसती चोली, वसती 
साडी। 
पु० उक्त प्रकार का रंग। 
बसंतोत्सब---पूं ० [सं०] १. वसत पचमी के दिन मनाया जानेबाला घत्सव। 
(पश्चिम) २. प्राचीन काल में माघ सुदी छठ (बसत पच्मी के दूसरे 
दिल ) को मनाया जानेबाला उत्सव जिसमे कामदेव की पूजा की जाती 
थी। ३. होडी का उत्सव। 
बसअत--१ ० [०] १. विस्तार। फंछाव। २. चौड़ाई। ३. अंठने या 
समावे को जगहू | गुंजाइश। समाई। ४. शक्ति। सामर्थ्य। 





वसत 

बसता|---स्त्री० १. बत्ती) २ बसऊत। 
१० - वरत्र (कपड़ा)। 

बशसि--प्त्रो० [स०१/वस्‌ (निवास करना) |अति] १ वात्। रहना। 
२ घर। ३ आबादों। बस्ती। ४. जेन साधुओं का मठ। ५. रात। 

बसतो--स्त्री ० [स० वसति-डीषू] १. बास। रहना। २ रात। ३ 
घर। ४ बसती। 

वसन--पु० [स० ६/बसू (आच्छादात करता) +ल्यूट-यु-अन] १. 
बस्तर । कयरड़ा। २ ढकने को कपड़ा। आच्छादन। आवरण। ३ किसी 
स्थान पर बबता। निवास। ४. कमर में पहनने का गहना। ५ तेज- 
पत्ता। 

वत्तता--स्त्री० [ स० ] स्तियों की कमर का एक गहना । 
अण० >बसना । 
[अ०[स० वश] वश में हाना। 

बसमाणंवा--स्त्री०[ स० ब० स०] मूमि। प्थ्वी। 

समा--पु० [अ०] १. नीछ का पत्ता। २. लिजाब। ३. उबटन। 
४ पुरानों चाह का एक प्रकार का छापे का कपड़ा जो चाँदी के वरक 
रूगाकर छापा जाता था। 

बंसल--प्‌ ० -च्वस्छ (सयोग) । 

बसली--रुप्री० [| अ० वस्ठी] विवरकला में कई कागजो को चिपकाफर 
बनाया हुआ गता या दफ्ती। 

पसलोगर--यु० [अ०+फा०] १ बसी यथा गया बनानेबार। २ 
हाथ के अकित चित्रों को वसभी या गले पर चिपक्रा कर उसमे गोट 
आदि छगानेवाला । 

वसवास--पु० [ अ० वस्थास भि० स० विश्वास] १. अविश्वास। २ सदेह। 
सशय। ३ आंगान्पीछा। दुविधा। 
पुं०[हि० बसता वास] निवास। वास। 

बसवासी--वि० [अ० वसवास] १ विश्वास न करनेवाला। सशयात्मा। 
शक्की। २ धांखा देनेवाला। धूत॑ । 
पवि० सनिवासी! 

बसह---पु० [स० वृषभ, प्रा० वगह] बेल । 

बसा--स्त्री ०[म०] [वि० बमीय] १ पीछे अथवा सफ़ेद रंग का एक 
प्रसिद्ध चिकता या तैेलाक्‍त पदार्थ जो पशुओ, मछलियों और मनृष्यों के 
परीर मे पाया जाता है और जिसकी अधिकता होने पर उनमे मोटाई 
आती है। चरबी। (फट) २ उक्त प्रकार का कोई सेंद्रिय तत्त्य या 
पदार्थ (जैमे--पौधों या फलो से का) । ३. मश्जा: 

वसाकेतु--पु ० सं०] एक प्रकार या तरह का धूमकेतु या तारक 
पुंज। 

बसातत--स्त्री ० अ० वस्त (मध्य) का भाव०] १ मध्यस्थता २ जरिया। 
हवार। 

बासति--पु० [सं० ब० स०] १. उत्तर भारत का एक प्राचीन जनपद। 
२ उकन जनपद का निवासी। हे इक्ष्वाकु का एक पुत्र। 

बसा प्रसेह--१०[स० ष० त०] एक प्रकार का मेहरोग जिसमे पेशाब के 
साथ चरबो निकलरूती है। 

वसामेह---पु० [स« बु७््त७० ] न्वसाप्रमेह 

बसार--प०| सं० वस्ता+रक्‌| (१. इच्छा। २. बश। ३, अभिप्राय। 
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बसाल--प ० [? ] भेड़। (राज०) उदा०--ढोला करह निवासियय, 
देखे बोस वसाल--ढो० मा० दू०। 
वसित--वि० [सं०] १. बसा हुआ। २ पहना हुआ। ३. एकत्र या संयु- 
हीत किया हुआ। 
पुं० १ निवास स्थान। २ बरती। ३. वस्थ। 
वसितव्य--वि० [स०५/वस्‌ (आच्छादन करना)-- तथ्य, इत्व] धारण 
करने या पहने जाने के योग्य । 
बसिर--पु० [स०५/ व्‌ +-किरच्‌] १. समुद्री लबण। २ गज पिप्यली। 
३. लाल चिचडा | ४. जलनीम। 
वसिष्द--पुं ० [सं० वत+इष्ठन्‌] १. बैदिककालीन सूर्यवंशी राजाओं के 
पुरोहित एक प्रावीन ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाति तथा 
ऋग्वेद के सातवें मण्डल के रचयिना कहे गये है। २ सप्त्षि मंडल 
का एक तारा जिसके पास का छोटा तारा अरुधतो कहलाता है। 
बसिष्ठ पुराण--पु० [स० मध्य० स०] एक उप-पुराण जो कुछ लछोगा 
के मत से लिंग पुराण' ही है । 
वत्तिष्ठ प्रचो--पु० [स० ब० स०] एक प्रावोन जनपद । 
यततो (मिन्‌)--प१० [स॒० व -इनि] ऊदबिलाव। 
पुृ० [अ०] वसीयत लिखकर जिसे वारिस बनसाथा गया हो। वह 
जिसके नाम वस्तीयत लिखी गई हो । 
बसोअ--वि० [अ०] १ थौडा। २ फैडा हुआ। विस्तृत। 
वसोक्ना--पु० | अ० वसोका] १. ऋण-ात्र। २ दस्तावेज। ३ इफ्रार- 
नामा। ४ वहू धन जो सरका रो खजाने मे इसलिए जमा किया गया हो 
कि उसका सूद जसा करनेवाले के तय्रतियों को मिछा करेगा अथवा 
किसो घर्म-कार्य आदि में लगाया जायगा। ५ उपत प्रकार की मद में से 
अथवा सहायता के रूप में भरण-पोौपण आदि के छिए नियमित रूप से 
मिलनेवाला घन। वृत्ति। 
बसीय-- वि० [सं०| १ वसा सत्रधी। २. जिसमें बसा था चरबी का 
मान अधिक हो। (फट) 
(१०--वर्सी (जिसके नाम वसीयत हो) । 
वि०-वसीअ (विस्तुत)। 
बसीयत--स्त्री ० [अ०] १. यह लिखित आदेश फि मेरी अनुपस्थिति भे या 
मृत्यु के उपराब्त मे रे! सम्पसि रत वारिस अमुक व्यक्ति या अमुक्त संस्था 
होगाी। २ उक्त आक्षय का लिखा हुआ आदेश पत्र। वसीयतना मा । 
बसोयतनासमा--मु ० [अ०--फा०] वह पत्र जिसपर कोई वसीयत लिखी 
हो। इच्छापत्र। 
बसीरझा--पु० [ अ० वसीछ.] १. रूगाव। सबंध। २. कोई कास करने 
का द्वार या साधन। जरिया। 
वसूंधरा--न्त्री० [सं० वसु</घा (धारण करना)+खच्ू-मुम्‌] पृथ्वी। 
बसु--वि० [स०] १. जो सबसे निवास करता हो! २. जिसमें सबका 
निवास हो। 
पूं० १. सूर्थे। २. विष्णु। ३. शिव। '४. कुंबेर। ५. भस-सम्पत्ति 
जैवे--सोना-चाँदी, रत्त आदि) ६. किरण। रश्मि। ७. साधु पुरुष । 
सज्जन। ८. जरू। पोनी। ६. तालाब। सरोचर। १०. अग्वि। ११. 
पेड़। बृक्ष। १२ पीठी मूँग। १३. मौरूसिरो। १४. अगस्त का येड़। 
१५. जोते जानेवाले धोड़े, बैठ आदि को जोत । १६. देवताओं का 





अहुक 
एक य्ण जिसके अन्तर्गत आठ देवता हैं। १७: उपस के आधार पर 
आठ की संख्या का वाचक दाब्द। १८ छृप्पय के हो सभनेवाले 
भेदों में से ६९वाँ भेद । 
स्‍्त्री० [सं०] १. दीप्ति। चमक। २- वृद्धि नामक ओषधि। ३- द्क 
प्रजापति की एक कत्या जो घर्म की ब्याही थी, और जिससे द्रोंण आदि 
आठ वसुओं का जन्म हुआ था। ४. अमरावती। 

बसुक--मुं७ | सं०९५/वसु+क था वसु+क्त | १. सागर नमक। २. 
पांशू, लवण। ३ बुआ नाम का सांग। ४. काछा अगर। ५. आक। 
मदार। ६. मौलसिरी। 

बसुकरी--स्त्री० [सं०)]) सगीत में कर्माटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

वसुकर्ण--पुं ७ [स० बछ स० ] एक संत्र-द्रष्टा ऋषि [| 

वशुकला--स्त्री० [सं०] एक प्रकार का वर्ण-बृत्त जिसे तारक' भी कहते 
हैं। दे० तारक! । 

बसुबर--पुं० [स० वसु+/दा (देना) +क] १. कुबेर। २. विष्णु। 

बसुदा--सत्री ० [स० वसुद +टाप्‌] स्कँद की एक मातृका। 

पलुदब यु [सिं०] मथुरा के राजा कस के बहनोई जो श्रीकृष्ण के पिता 

| 





वसुदैदत--पुं० [स० ब० 7०] धनिष्ठा नक्षत्र। 

पसुदेव्या--स्त्री ० [स० वसुदेव 4-यत्‌-+-टापू] घनिष्ठा नक्षत्र । 

पसुदृम--सु० [स० मध्यम० स०] गूलर | 

वसुधमिका---स्त्री० [सं० ब० स० ] १. स्फठिक। बिल्लोर। २ सगमरमर। 

वसुना--स्त्री ० [स० वसु५/धा (धारण करना) +-क+-ठापू] पृथ्वी । 
वि० घन देनेवाला। 

वलुधाघर--यू ० [ सं०] !. पर्वेत। २. विष्णु। 

बसुधान--पु० [सं० वसु५/धा (धारण करना) +ल्‍्युदटू--अन | पृथ्वी । 

बसुधारा--स्त्री० [सं० बसुघार- टापू] १ एक शवित। (जैन) २. बौद्धो 
की एक देवी। ३. अलरूका पुरी। ४ एक प्राचीन तीर्थ। ५. एक प्राचीन 
नदी। ६. भादीमूख श्राद्ध के अन्तर्गत एक कृत्य जिसमें धी की सात 
धारें दी जाती हैं। 

जसुन---६५ [सं० वसु५/नी (ढोना)+ड] यज्ञ) 

श्रसुमीत---पु० [स० तृ० त०] ब्रह्मा। 

वसुनीच---पु० [स० ब० स० ] अग्नि। 

घसुनेत्र--पुं० [सं० ब० स०] बौद्धों के अनुसार ब्रह्मा का एक नाम। 

बसुपति--पु० [सं०] श्रोकृष्ण। 

बतुधाल--पु ७ [सं० वसु&/पाठ (पालन करना) +-अच्‌] राजा 

वसुप्रद--प० (स०] १. दिव । २. कुधेर। ३ स्‍्कद का एक अभुचर। 
वरि० धम देनेवाला। 

बसुप्रभा--स्त्री० [सं० ब० स०] (६. अग्नि की एक जिछ्धा। २. कुबेर 
का राजतगर । 

चलुबंब--प० [ स॑०] भहायानी शाजा के एक बौद्ध जिनकी रचनाओं के 
चीनी अनुवाद अब भी प्राप्य हैं। 

बलुभ--पु० [सं०] धनिष्ठा नक्षत्र। 


श्रयुमती-स्भी / [लं०] .१- पृथ्वो। २. एक प्रकार का बर्ण, वृत्त जिसके . 


प्रत्येक चरण में तगण और रगण हीते हैं। 
हि आई | 


चल्तिशौधेने 


असुभता--पं० [स॑० ब० स०] १. अग्नि। २. शिव। . पुराणानुसारे 
एक मंत्र-द्रष्टा ऋषि। 
बंसुमान--० [सं० | पुराणानुसार उत्तर दिशा का एक पर्वत। 
बलुभित्र--पुं० [सं० ब० स०] महायानी शाखा के एंक बौद्ध आचार्य जो 
काइमौर के पदिचम अहमापरांत देश के निवासी कहे गये हैं। 
वसुदखि--पुं० [सं० बसु ,/रुच्‌ (प्रकाश करना)-+-मिवष्‌] एक अकार के 
बैयता। 








बसुरुप---पुं० [सं० ब० स०] दिव। 

बघुल---पुं० [सं० वसु4/ला (कैना)+क] देवतां। 

बसुबन--पुं० [सं० ष० त०] ईशान कोण में स्थित एक प्राचीन वेश। 
(बृहत्संहिता) 

असुविदू--पुं० [सं० वसु+/जिद्‌ (प्राप्त होना) +विवष्‌] अप्नि। 

बतुभी--स्त्री ० [सं० ब० स० | स्कद की अनुचरी एक मातृका। 

वसुझेष्ठ--पुं० [स०] श्रीक्षष्ण। 

वसुधेण ---पुं० [सं० ब० स०] १. कर्ण। २. विष्णु। 

बसुसारा--स्त्री० [सं० ष० त०] अलका (सगरी)। 

वसुत्यली--स्त्री० [सं० ब० स०] अलऊका (नगरी)। 

बसुह|ं--स्त्री० [स० वसुधा] १ पृथ्वी। २. जगह। स्थास। 

बसूल--वि० [अ०] १. जो मिला या प्राप्त हुआ हो। २. (प्राप्य पन या 
पदार्भे) जो दूसरे से ले लिया गया हो। उगाहा हुआ। ३. जितना व्यय 
या परिश्रम हुआ हो उसका मिला हुआ प्रतिफल। 
पुं० उगाही या प्राप्त की हुई रकम। प्राप्ति। 

बसूली--स्त्री० [अ० वसूल] १. वसूछ करने या होने की अवस्था, किया 
या भाव। प्राप्य घन की प्राप्ति। उगाह़ी । २. छोंगो से घन जादि छेकर 
इकट्ठा करने की क्रिया या भाव। 
वि० जो वसूल किये जाने को हो। 

बस्त--पु० [सं०] बकरा। 
पुं०[अ०] बीच का भाग। सध्य। 
स्त्री नचचस्तु। 

बस्सतक--पूं ० [सं० वस्त+ कल] बनाया हुआ ससक। (प्राकृतिक लमक 
से भिन्न) 

घस्तव्य---वि० [सं०६/वस्‌ (निवास करना) +-तथ्म] (स्थान) जिसमें 
निवास किया जा सके। रहने या दसने के योग्य । 

बसताव -- १०-उस्ताद । 

वस्ति---स्त्री ० [सं०] १. ताभि के नीचे का भाग। पेड़, २. मृजाशय। 
(यूरिनरी ब्लैडर)३ पिचक'री। ४. दे० वस्ति कर्म । 

वस्तिकर्त--पु० [स०] १. किगें्रिय, गृदेग्द्रिय आदि मार्यों मे पिचकारी 
देने की किया। (वैधक) २. भाज-कल आंतें साफ करने के लिए 
था रेचन के उद्देंदय से गुदा-मार्ग से जल ऊपर चढ़ाने की क्रिया। (एुसिना ) 

बस्तिकुंडलिका--स्त्री० [सं०] वैधक के अनुसार एक प्रकार का दोग 
जिसमें मृश्ादाय में भाँठ-सी पड़ जाती है, उसमें पीड़ा तथ। जऊून होती 
है और पेशाब कठितता से उत्त-प्री है। 

बस्तिबात---्‌ ० [सं० ] एक प्रकार का मूत्र रोग जिसमें वायू बिगड़फ॑र बध्सि 
(पेड) में भूत्त की रोक देती है। 

बस्तिशोघत---पुं० [सं०] १. मदन वृक्ष। मैनफल का पेड़। २.चेगकरू। 


भर्ती 





अस्ती---वि० [स०] वस्त अर्थात्‌ मध्य भाग में हीनेवाला। बीच का। 
|स्त्रो०१. बस्ती। २.>च्वस्ति। 

बह्तु--स्त्री० [स०९/बसू -सुन्‌ | १. वह जो कुछ अस्तित्व में हो। वह 
जितकी वाश्तविकता हो। मोचर पदार्थ । २. श्रम द्वारा निर्मित 
चीज। ३ वह जो फ़िसी बाद-विवाद, आलोचना या विचार का विषय 
हो। विषय। ४. कथावस्तु। 

वस्तुक---पु० [सं० वस्तु+कन्‌ ] १. सार भाग! २ बथुआ का सांग। 

वस्तु-अगत्‌--१ ० [स० कमं० स०] यह दृश्यमात जगत्‌। ससार। 

जस्तु-ख्ञान---१ ० [ स०] १. किसी वस्तु की पहचान। २ मूछ तथ्य या 
वास्तविकता का ज्ञान। तत्वज्ञान। 

चह्तुतः---अव्य ० [स० वस्तु+तसिलू] वास्तविक रूप या स्थिति मे। 
वास्तव में। (डी फैक्टो) 

वस्तु-निर्देश--पुं ० [स० ब० स०] मंगलाचरण का एक भेद जिसमें कथा 
का कुछ आभास दे दिया जाता है। (नाटक) 

वस्तु-निष्ठा --वि० [स०] १. अध्यात्म और दर्शन में, जो बाह्य तत्त्वों या 
मोतिक पदार्थों से सबध रखता हो, स्वय कर्ता के आत्म या चेतना से 
जिसका कोई सवबध न हो। आत्म-निष्ठ' को विपर्याय। २ कला और 
साहित्य में जो बाह्य तत्वों या भौतिक पदायों पर ही आश्रित हो, स्वय 
कर्ता या कृती के आत्म या चेतता से जिसका कोई सबध न होी। आत्म- 
निष्ठ' का विपर्याय। (आब्जैक्टिव, उक्त दोनों अर्थों के लिए) 

वसतु-अल--१० [सं० ष० त०] वस्तु का गुण! 

बस्तु-कपक--१० दे० आलेख रूपक। 

बस्तु-धक्रता---स्त्री० [ सं०] साहित्यिक रचनाओ में होनेवालछा एक प्रकार 
क। सौन्दय-सूचक तत्त्व जो कवि की शब्दावली से भिन्न उन वस्तुओं या 
विषयों पर आश्रित होता है जिन्हे वह अपने वर्णन के लिए चुनता है। 
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वाक्य-बकता (देखें) की तरह यह भी कवि की श्रेष्ठतम प्रतिभासे ' 


उद्भृत होता और काव्य के समस्त सौंदय्य का उद्गम होता है। वर्ष्य 
वस्तु या विषय की रमगीयता, सुकुमारता और कौशलपूर्ण प्रदर्शन 
ही इसके प्रमुख लक्षण हैं। 

अस्तृवाद--7० [म०] [4० वस्तुवादी] यह दाशंनिक सिद्धान्त कि जगत्‌ 
जिस रूप में हमें दिखाई देता है, उसी रूप मे वह वास्तविक और सत्य है। 
बविशेष--त्याय और बवैशेषिक का यही सिद्धांत है जो अद्वेतवाद के 
सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है। 

वसस्‍्तु-स्थिति--स्त्री० [ सं" ष० त०] किसी चीज या वस्तु की वास्तविक 
स्थिति । 

बस्लुग्पेक्षा--स्त्री ० [स०] साहित्य में उत््रेक्षा अलंकार का एक भेद जिसमें 
किसी उपमेय में उपमान के कार्य, गुण आदि की कल्पना की जाती है। 

वस्तुपमा--स्त्री ० [स० ब० स०] उपमा अलकार का एक भेद। 

वस्त्य--पु ० [स० वस्तु+यत्‌] बसने की जगह। बसती। 

वस्थ्र--पु० [त०९/ वस्‌ (आच्छादन करना ) +त्रण] ऊन, रूई, रेशम आदि 
के तागों से बुना या जमाकर तैयार किया हुआ वह प्रसिद्ध पदार्थ जो 
पहनने, भोठने आदि के काम आता है। कपड़ा। 

बस्त्रग्रंथि--त्री० [स० ष० त०] नीवीं। नाडा। इजारबंद। 


वस्त्रप--प० [ स०] आधुनिक गिरनार पर्वत और तीय॑ का पुराना 
लाभ। 





बहु 


बसत्र-पट--पुं० [स०] कपड़ो पर हाथ से अंकित किया हुआ चित्र । 
(प्राचीन) 

बस्त्र-पुत्रिका--स्त्री ० [सं० भध्य० स०_] गुड़िया । 

वस्त्र-पूत---वि० [सं०] कपड़े से छाना हुआ। 

बस्तव-बंध--पु०[ स०]] नीव। इजारबद। 

वस्त्-भवन--पु० [स० ष० ल० ] खेमा। तंबू। 

वस्ञ-रंजन--मु ० [स०] कुसूभ का पेड! 

बस्त्र-इंजनी--स्त्रो ० [सं०] मजीठ। 

वरज्ागार--१० [सं० वस्त्र+अआगार] १. बह स्थान जहाँ सब प्रकार के 
या बहुत से कपडे हों। २ घर में वह कमरा जिसमें पहनने के कपडे 
रखे जाते हों तथा उतारे और पहने जाते हो। (ड्रेसिंग रूस) 

वस्न--पु ० [सं०५/वस (आच्छादन करना) +-म] १. वेतन। २. दाम। 
मूल्य। ३ कपड़ा। ४. द्रव्य। वस्तु। ५. धी का पेड़ ६. छाल। 
त्वक्‌। 

बस्तक---पुं ० [सं० बस्न+कन्‌ ] करधनी। 

बस्फ़--पुं०[ अ०] १. प्रशसा। स्तुति। २. विशेषता-सूचक गुण। सिफत। 

बस्ल--पु० [अ० ] १. एक दूसरे का आपस में मिलना। मिलन। २. स्त्री 
और पुरुष या प्रेमी और प्रेमिका का सिलाप। संगौग। ३. मनुष्य कौ 
आत्मा का परमात्मा में लीन होना। मुत्यू। ४. प्रेमी और प्रेमिका 
को समोग।! 

बसली---स्त्री ० ->दे० 'बसली । 

बल्वौकसारा--स्त्रो० [सं० स० त०] १- इब्रपुरी। २. कुबेर की अलूका- 
पुरी। ३. गगा। 

यहुंत--१० [ स० / वह (ढोना) |-झ-अन्त] १. वायू। २. बालक। 

बह--सव ० [स०५/वह (ढोना)-+- अचू ] १. एक सर्वेनाम जो किसी रियति 
या सदर्भ से अनुमानित किया जाता अथवा ज्ञात या सूचित होता 
हो। २ पति के लिए प्रयुक्त सर्वताम | जैसे--वह मुझसे कुछ भी 
नहीं कह गये थे। 
पु०[सं०]१. बैल का कधा। २. घोड़ा। ३. वायू। हवा। ४. मार्ग । 
रास्ता। ५. नद। 
वि० बहन करने अर्थात्‌ उठा या ढोकर ले जानेवाला (गौ० के 
अन्त मे)। जैसे---भारवह। 

वहुत--पु ० [सं०] १. बैल! २. पथ्िक। यात्री) 

बहति---१० [सं०] १. बैछ। २. वायु। ३. परामशंदाता | 

बहुती--स्त्री ० [ सं० ] नदी। 

बहुंदत--स्त्री ० [ अ० ] १. वहिद' अर्थात्‌ एक होने की अवस्था, गूण था 
भाव। २ अद्दतवाद। ३. एकान्सता। 

बहुदाती--वि० [अ०] [भाव७ वहुदानियत] १. 'वहिद' अर्थात्‌ एक से 
संबंध रखनेवाला। २. अद्वतवाद-सम्बन्धी। 

बहुन--१० [ सं०५/ वह (होना)+ल्‍युटु--अन ] १. कहीं से ले जाने के 
लिए कोई बीज उठाना या कादता। भार ढोना। २. लाक्षणिक 
अर्थ मे, कतंव्य आदि के रूप में लिए हुए भार का सिर्वाह करना। है. 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजें ले जाने का साधन। जैसे--गाड़ी, 
ताव आदि। ४. वास्तुकला में खंभे के नौ भागों में से सबसे नीचेबाला 
भाग। 
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बहुत #--जूं ० [त०] गाड़ी, ठेला, नाव आदि जिधपर भार आदि रादकर 
कहीं ले जाया जाता है। संवाहक। 

बहुन-व--पुं० [सं० कर्म ०स० ] वह पत्र जिसमें वहस की जानेवाली अर्थात्‌ 
होकर कहीं ले जाई जानेवाली चीजों का विवरण या सूची रहती है। 
(बिल आफ़ लेंडिंग ) 

अहुंगा---स० [ सं० बहन] १. वहन करना। ढोना। २. कर्तव्य आदि 
कऊर्र लेना अथवा उसका निर्वाह करना। 

बहुनीव---वि० [स०५४वहू (ढोता) +-अनोथर्‌] 
योग्य। २. जो वहन किया जाने को हो। 

वहूम---पूं ० [ अ० | मत में प्राय बनें रहनेवाली कोई ऐसी असगत या 
निराधार धारणा जिसके फ5-स्वकूप अपने किसी अनिष्ट या हानि की 
समावना जान पड़ती हो। झूठा शक। मिथ्या सदेह। 

बहुमी--वि० [ अ० ] १. जिसके मन मे प्राय. कोई वहम बता रहता हो। 
२. शक्‍्की। 

बहुला--स्त्री०[ सं० बहुल |-टाप्‌]१ झतपुष्यां। २. बड़ी इलायर्च।। 
३. दीपक राग की एक रागिती। 

बहुशत--स्त्री ० ( अ०]१ वहशी अर्थात्‌ जगली होते की अवरधा या भाव। 
जेगलीपन। बर्जरता। २. उजइडइपन। ३ पगलपन। बॉजलापन। 
४. अधीरता और विकलता के कारण हे।तेवाला मानसिक विक्षेप। 
पागलों का-सा आचार-व्यवहार। 
मुहा०---बहुश्त सवार होमा किसी प्रबल मनोवेग के कारण सहसा 
पागरूपन का सा काम करने को उतारू होना! 
५. किसी स्थान के उजाड़ या सुनसान होने के कारण छाई रहनेवाली 
उदासोी। खिन्न कस्नेवाला सप्नादा। ६. आकार-प्रकार, रूप-रग बादि 
का डरावनापन । 
क्रि० प्न्‍रं०--छाता।--बरसना | 

बहुशियाना--वि० [अ० ] वहशियों की तरह का। 

बहुशी--वि० [अ० ] १. जंगल मे रहनेवाल।। जगली। वन्य। २. (पशु) 
जो जंगल में घूमता-फिरता और रहता हो। पालतू का विपर्धाय | 
३. (व्यक्ित) जो परम असम्य तथा असस्कृत ही । बबेर । 

बहाँ--अध्य० [हिं० वह] १. उस स्थान में। उस जगहे। २. उस 
अवतर, बिंदु या स्थिति पर। जैपे---उसे इतना बढ़कर रुक जाना 
चाहिए था, पर वह वहाँ रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता चला गया। 

बहा---स्त्री ० [सं० बहू+ टाप्‌] १. नदी। २. पार्त/की धारा या बहाव। 

बहाबी--पुं० [अ० ] १- मौलवी अब्दुलबहाब का चलाया हुआ एक मुस्लिम 
सम्प्रदाय जो कुरान को मानता है पर हृदीसों को नहीं मानता। २. उदत 
सम्प्रदाय का अनुमायी | 

बहा-मापक---पू ० [सं०] दे० धारावेगमापी । 

बहि--अध्य० [सं०९/ बह+इसुन,] जो अंदर ने ही। बाहर। (इसके 
यौ० के लिए दे० बहि:' के यौ०) 

बहित---मू० ० [स॒० अव९/हां (त्याग करना) +-क्त, अलोप] १. वहुन 
किया हुआ या ढोया हुआ। ३. ज्ञात+ ४. विस्यात। ५. प्राप्त। 

बंहिब--पूं० [सं०] गहन करने का उपकरण। जैसे--गाड़ी, जहाज, नाव, 
रथ आदि। 


बहिती--ज्तरी० [सं० बहू+इईति +झीप्‌] नौका। साव। 


$ 








१. वहन करने के 





बहिरिंग--वि० / १० न््वेहिरग । 

बहिंगंत--वि०+जवहिर्गत । 

वहिदारि---पुं ० >-बहिर्दार। 

अहिर्नूत--वि०--बहिर्मूत (बहिय्गत)। 

बहिष्करण--पु० व हिष्करण | 

बहिष्कार--पूं ० व हिष्कार 

बहिच्द--वि० [स० वह--हृष्ठन्‌] अधिक भार वहन करनेवाला। 

बहीं--अभ्य० [हि० वहाँ +ही]१. उसी स्थान पर। उसी जगह। २ 
उसी बिंदु, समय या स्थिति पर | 

बही--सर्व० [हिं० बह+ही ] उस वस्तु या तृतीय व्यक्ति की और 
निश्वित रूप से संकेत करनेवाला सर्वनाम, जिसके सबंध में कुछ कहा 
जा चुका हो। निश्चित रूप से पूवोक्त। जैसे--यह वहां किताय है 
जो तुम ले गये थे। 
स्त्री०[अ०] ईश्वर की कह हुई बात। देव-वाणी। 

बहीद--युं०[स०]१ रक्तवाहिनी लाडियो का एक वर्ग। शिरा। २ 
सस्‍्तायु। ३. मात्तपेशी। पद्ठा। 

बहुदक--पु ० [ सं० ब० स० ] चार प्रकार के सन्यासियों में से एक। 

बहि--[ं ० [स०५/ वह (धारण करना ) +नि] १ अग्नि। २ तीन प्रवाह 
की अग्नियो के आधार पर तीन की सख्या का सूचक दब्द। ३े चित्रक। 
चीता। ४. भिलावाँ। ५. मित्रविदा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का 
एक पुत्र। 

वक्चिकर--मु०[सं० वहि'/ ह+अच्‌] १. विद्युत्‌त बिजलो। २ जठ- 
राग्ति। ३. चकमक पत्थर। 

बहि कुसार--१० [स० ष० त०] एक प्रकार के देवगण। 

बह्लि देवत--वि० [स० ब० स०] अभ्निपूजक। 

बहिनी--स्त्री० [सं०] जटामासी। 

वहिवीज--पु० [सं०] १. स्वर्ण। सोना। २. बिजौरा नीबू। 

वहिभूतिक--पु० [स० ब० स०] चाँदी। 

बहिभोग--पुं० [सं० ० त०] थी। 

बल्िमंघ--पुं० [स०]”-अग्निमंध वृक्ष । 

बद्धिमित्र---पु० [सं०] वायु। हवा। 

बहिमुल--पु० [स०] देवता। 

बहरिता (तस्)--ु०[सं०] शिव। 

बलह्िलोह--पु० [सं०] ताञऊ। तांबा। 

यहिलोहरू--पु० [ स०] काँसा। 

बहिशिक्षा--स्त्री० [सं० ब० स०] १. कछिहारी या कलियारी नाम का 
विष। २. थौ। ३. प्रियवंद। ४. गजपीपल। 

वबह्िश्वरी--स्त्री ० [सं० ष० त०] छक्ष्मी। 

बहा--पुं० [स०५/वह (दोना)+-यक्‌] १. वाहुन! यान। २. गाड़ी। 
शकट। 


बि० वहनीय 

चह्ाक---वि० [सं० वहा -+-कन्‌ ] «वाहक । 

शाँ--प्रत्य ० [स्त्री० वी |एक प्रत्मय जो १,२, ३, ४, और ६ को छोड़कर शेष 
संख्या वाचक दाब्दों के अन्त में लगकर उतके ऋमिक स्थान का सूचक 
होता है। जैस्ते--पाँचवाँ, सातवाँ, आठवाँ आदि। 


अंक 
_अब्य० ज््व्हा | 
बॉक---यू ० [स० वक अग] समुद्र 
बॉकड[---वि० ““बाँका। 
वॉछक---वि० [सं०१/ वबाव्छ (इच्छा करना) +प्वूछ-अक] इंहछूक। 
चांछन--१० [स०५/ वाल्छ |-ल्युट--अन | [भू० #० बांछित | वाछा या 
इच्छा करना। 
बांछनीय--वि० [सं० ५/ वाञछू +अनीयर्‌ ] जिसकी वाछा या कामना 
की गई हो या की जाने को हो। 
बॉँछा--स्त्री० [स० ९/ वाञ्छ |-अप्‌+ठाच्‌ ] [भू० कृ० वॉाँछित, वि० 
वॉसनीय ] इच्छा । अभिलाषा। चाह। 
बॉछित--भू० क० [सं० १/ वाउछ 4 क्त ] जिराकी वाछा की गई हो । 
चाहा हुआ। इच्छित। 
बॉखितिव्य--वि० | सं०] वाछनीय। 
बॉछिनी--स्त्री ० [स० वाउछा+इनि ।डोप ] पुदचली स्त्री। 
बाँछी (छित्‌)--वि० [सं० वाउछा--इनि] वाछ्षा करने या चाहनेवाला। 
बांत--पुं ० [स०५/ वम्‌ (बमन करना) +व् ] उछटी। के। बमन। 
वांताशी--वि० [सं० वात 4/ अप्‌ (खाता) + णिनि, ] वमन को हुई 
चीज खानेबाला। 
पुं०१. कुत्ता। २. वह ब्राह्मण जो केवछ पेट के लिए अपने कुल की 
मर्यादा सष्ठ करे। 
बांति--स्त्री ० [सं०५/ वम्‌+-क्तिन्‌] के। धमन। 
बांह--वि० [स० वश-+अण] १. वंश-संबंधी। वंश का। २. बाँस 
संबंधी । 
बाशिक--पुं& [सं० वंश--ठकू--इक] १ बाँस काटनेवाला। २. वशी 
अर्थात्‌ बाँसुरी बनानेवाला। 
बांशी--स्त्री० [सं० वांश+डीप्‌] वंसलोचन। 
बा--अव्य ० [स०५/वा+किवप्‌] विकल्प या संदेहवाचक शब्द। अथवा! 
या। जैसे--मनुष्य था पदु। 
सर्व० [हिं* वह] १. बह। २ उस। (अज) 
बाहइं---सर्व ० “ववही। 
बाइड--१०[अ०] १. वाज अर्थात्‌ नसीहत करनेबाऊा। २ धर्म या 
नीति का उपदेश करनेवाला। 
बाइदा--पु० वादा । 
बाइ[---स्त्री० न््वायु। 
वाइसराय---पुं ० ० ) अगरेजी शारान में भारत का बहू सर्वेध्रधान शासक 
अधिकारी जो स्राट के प्रतिनिधि स्वरूप महाँ रहता पा। बड़ा लाट। 
वाउचर--पुं० [ सं०] आधार पत्र। (देखें) 
बाउला---वि० >बावला। 
वाउव--वि० न्‍जवातुल । 
बाफू--पुं० [सं०५/वच (बोलना) +-घज्‌] १. बाणी। वाक्य। २. क्षब्द । 
३. कथन। ४. बाद। ५. बोलने की इन्द्रिय। ६. सरस्कती। 
बक--प० [स० बक +-अण्‌] १. वकों अर्थात्‌ बगलों का समूह। २. वेदों 
का एक विशिष्ट अश या भाग। ४. खेत की अहू कूल जो बिना खेत नापे 
की जाती है। ४. वाक्य। 
वि० वक या बंगले से सम्बन्ध रखनेवाला। 
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बाक़ई--अव्य ० [ अ०] यथार्थ में। वास्तव में। वस्तुतः। जैरे--क्मा 
आप वाकई वहाँ गये थे। 

वाकफ़ीयत---स्त्री०[ अ०] जान-पहचान। परिचय। 

वाक़वा--पुं०[ अ० वाकिअ] १. घटना, विशेषतः दुर्घटना। २. वत्तांत! 
हाल। 

वाकयाती--वि० [ अ०] विश्विष्ट घटना से संबध रखनेवाला। जो घटित 
हुआ हो। 

बाका--वि० [ अ० वाकथा!] १. जो घटना के रूप में धटित हुआ हो। २. 
किसी स्थान पर स्थित। 
पु० बाकया (घटना)। 

वाकारमा--स० [? ] ललकारना। (शाज० ) | उदा०--बिलकुलियों बदन 
जैम बाकारयौ ।--प्रिथयीराज। 

वशकिसी--स्त्री० [स० बाक | इनि+डीजु] तांजिकों की एक देती। 

वाक़िफ्-वि० [ अ०]१ परिचित। २ जानकार। 

वाकिफकार--वि० [ अ० वाकिफ़ +फा० कार] [भाव० वाफिफदारी| 
किसी काम या बात की अच्छी ठीक या पूरी जानकारी रखनेवाला। 

वाकुबी--स्त्री० [सं० वा५/कुच (संकुचित करता) -क +डीपू ] 
बकुची । 

वाकुल--वि०[सं० वकुल-|-अण] वकुल-संबंधी। वकुछ का। 
पुं० बकुल। मौलसिरी। 

वाकोपवाक--पु ० [सं० ढ० स०] कभोपकथन। बात-चीत्त। 

वाकोवाॉक---पुं ० [सं० 6० स०] कथोपकथन। बात-चीत। 

जाकोवाक्य--यु० [सं०] १. कथोपकथन। बातं-चीत। २. तर्क-वितर्क। 

वाशफलसहु--१० [सं० तृ० त०] कहा-सुनी । 

बाकू जपलू-- वि० [स० तृ० त०]१. जो बाते करने में चतुर हो। २ 
बकवांदी 

वबाक्‌ छल---पं० [ सं० तृ० त० ] १ न्याय क्षास्त्र के अनुसार छल के तीन भेदों 
में से एक! ऐसी बात कहना जिसका और भी अर्थ निकल सके तथा 
इसी लिए दूसरा धोखे मे रहे। २. टाक-मटोल की बात। बहाता। 
(व्विब्छिग ) 

वाकपदु--वि० [ स० ] बात-चीत करने मे चतुर। 

चाकपति--पुं ० [सं० ष० त०] १. बृहस्पति। २. घिष्णु। 

घाकपादष्य--पुं० [सं० तुृ० त० या सध्य० स० ] १. कात-सीत में होने- 
वाली कठोरता या परुषता। कड़वी बात कहना। २. भर्मशास्त्रा« 
नुसार किसी की जाति, कुल इत्यादि के दोषों को इस प्रकार ऊेबे स्वर 
से कहना कि उससे उद्ेग या क्राष उत्पन्न हो। 

वाकय--मु० [ सं०५/वच्‌ (बोलना) +ण्यत्‌ ] शब्द वा वाब्दों का ऐसा समूह 
जो एक विचार पूरी तरह से व्यक्त करे। जुमला। (सेन्टेन्स) 

काकयकर--वि० [सं०] झूठी या तरह-तरह की बाते बनानेवाका । 
पुं० सन्देशवाहक। 

वाकय-प्रह---पुं ० [ सं० ष० त० ] मुँह का पक्षाप्रात से ग्रस्त होता। 

वाक्य-मेइ--१० [सं० स० त०] मीभांसा में एक ही वाक्य का एंकही 
काल में परस्पर विशृद्ध अर्थ करना। 

बाषय-वक्तता--स्त्री ० [स० ] साहित्यिक रचनाओं का एक प्रकार का सौम्द्य 
सूचक तत्व जो वाक्य रचना के अनोछे और जत्कृष्ट दकपन के कप के. 


कर्रकधात 
रहता है। मह तरद कि को बहुत ही उच्च कोटि की प्रत्तिमा से सइभूत 
होता है और सारे प्रसाद गुणों, सभी रसों की निष्पत्ति तथाज रूकारो का 
खदुगम या सूल सोत होता है। उदा०--(क) कहाँ लौं बरनों सुन्दरताई 
खेलत कुंवर कनक आँगन में, नैन निरा्षि छवि छाई। कुछहि लसत 
सिर स्थाम सुभग अति, बहुबिथि सुरंग बताई। मानों नव धत ऊपर 
राजत मधवा धनुष चढ़ाई! अति सुदेस मृवु चिकुर हरत मतमोहम 
मुख बगराई। मानो प्रकट कंज पर मंजुल अलि अवली घिरि आई।-- 
सूर। (ख) रुषिर के है जगती के प्रात, चितनक के ये सा्ंकाल। 
शून्य निश्वासों के आकाश, आँसुओ के ये सिंधु विशाल। यहाँ सुख 
सरसों शोक सुमेर, अरे जग है जग का कंकारू ।--पत ! 
बावध-विश्यास--पु० [ स० ष० त० ] वाक्‍्यों, शब्दों या पदो को यथा-स्थान 
रखना। वाक्य बनाना। 
पाक्य-विषलेषण--१० [स०] “याकरण का यह अग या किया जिसमे किसी 
बावय में आये हुए शब्दों के प्रकार, भेद, रूप पारस्परिक संव्ध आदि का 
विचार होता है। 
बादधाडंबर--पु० [सं० प० त०] केवल वाक्यों या बातों मे दिखाया 
जानेवाला आडम्बर। 
बाक्‌ संयस---१०[ स० ष० त० ] वाणी का सयम। व्यर्थ बाते ने करना। 
बाक-सिद्धि--स्त्री० [सं० व० त०] तत्र-मत्र योग आदि के द्वारा अथवा 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनेबाली ऐसी सिद्धि जिसमे कही हुई बात पूरी 
होकर रहती है। जो बात मुंह से निकल जाय, वह ठीक सिद्ध होना। 
वागना--अ० [? ] आचरण या व्यवहार करना। (पश्चिमी हिन्दी और 
मराठी) उदा ०--- केछपत कोटि जनम जुग बागे दर्शन कतहुँ न पाये ।--- 
कबीर । 
वावर--पु०[स० वाक्‌/ऋः (प्राप्त होना आदि) |अच्‌] १- वारक। 
२. शाण। सान। हे. निर्णय। ४. भंडिया। ५. पडित। ६ मुखझुक्षु। 
७. लिडर। निर्भय । 
| पूं०--बँगढा (प्रदेश) 
बागा--सत्री ० [स० बत्गा] छगाम। 
खागाइ---वि० [सं० स० त०] विश्वासचाती। झूठी आशा देने या दिलाने- 
बाला । 
बरथोझ--१० [स० ष० त०] १. बृहस्पति। २. ब्रह्मा। ३ वाग्सी। 
४, कवि। 
/ वि० अच्छा बोलनेवाछा। वक्‍ता। 
बागीक्षा--स्त्री ० [स० वागीश+टाप] सरध्वती। 
चानीदयर---पु० (सं० ष० त०] १ बृहस्पति। २ ब्रह्मा। ३. कवि। 
४. मंजुकोष। ५. बोधि सत्तव। 
वि० बहुत भच्छा वक्‍ता। 
कगीईबरी-स्त्री० [सं० वागीश्वर+डीयू] १. सरस्वती। २. नव- 
दुर्याओों, में से एक । 
सागुजझात-ह्जी ० [फा०] (९. छोड़ देना। २. दे देना। ३. मुक्त करना। 
बागुजी--रती ० [सं० वा/गुज (संकोच करता) +कन--डीव] बकुची। 
बागुच--पु० [संर ब० त० | १. कमरख। २. बेगन | भंटा। 
चागुरा--सजी ० [सं० वाइ/गृु+-उर प्‌ृ+टाप्‌] वह जाल जिसमे हिरम आदि 
फौसाये जाते हैं। 











' बायुलि--पुं० [स्ं० वा $/गुद (सुरक्षित रखना)-+इनि, 
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बागुरि--स्त्री० [सं+ वायुरा] जाल) पाश। उदा०--वागुरि जणे विश- 
तरण।---प्रिधियज। 

बागुरिक--पुं० [सं० जा यगुरा+ठकू--इक] हिरन फेसानेबाला 
शिकारी। मृग व्याभ । 

ड--ल ] 
१.डिग्बा। २. पानदान। 

यापुलिक--पु० [ स० वागुलि+-कन] राजाओं का वह सेवक जिसका कास 
उनको पान खिलछाना होता था। प्राच्ीनकाल में बहू भृत्य जो राजाओं 
को पान ऊुगाकर खिलाता था। 

बागेसरी--स्त्री० [स० वागीरवरी] +वागीए्वरी। 

वाग्युरि---पुं० [स०] वागुलिक। 

बार्जाल--पु० | सं० वाकु+जाल] ऐसी घुमाव-फिराव की बातें जिनका 
मूल उद्देश्य दूसरो की धोखा देना या फंसाना होता है। 

बारदंड--पु० [स० कुर्म ०स० ] दंड के रूप मे कही जानेवाली कठोर बाते। 
शिड़की। भत्सना। | 

बाग्दस--भू ० कृ० [त० त०] [स्त्री० वारदत्ता] (पदार्थ) जिसे किसी 
को देने का वचन दिसा गया हा। 

वाग्दता--स्त्री ०[स०] ऐसी कन्या जिसके विवाह की बात्त पवकी हो चुकी 
हो। 

बाग्दछ--पुं० [स० ष० त०] ओष्ठाघर। ओठ। 

बाग्दान--पु ० [स० ष० त०] १- किसी को कोई वचल देना। किस्री से 
वादा करना। २. कन्या के विवाह को बात किसी से पक्को करना 
और उसे कन्यादान का वचन देना। 

वाखजुष्ट--वि० [ सं० तृ०त०] १. कठुभावी। २. जिसे किसी ने कोसा 
या शाप दिया हो। 

वाग्देवता--पु० [सं० ष० त०] (सं० मे स्त्री०) जाणी। सरस्वती। 

वाग्देवी--स्त्री ०[ सं० ष० त०] सरस्वती। 

बाग्दोष--पु० [स० प० त०] १. बोलने की त्ुटि। जैसे--वर्णों का ठीक 
उच्चारण न करना। २. व्याकरण संबंधी दोष मा भूल। ३. निन्‍वा। 
४. याली। 

वास्यद्ू--वि० [० तृ० त०] १. मौन। २. वचन-वद्ध | 

बारमद--पुं ० [सं०] १. अप्दांग हृदय सहिता नामक वेश्वक ग्रन्थ के रच- 
ग्रिता जिसके पिता का लास सिहगुस्त था। २. पदार्थ चद्रिका, भाव 
प्रकाद, रसरत्न, समूच्चय शास्त्र-दर्षण आदि के रचयिता। ३. एक 
जेन पढ़ित जिनके पिता का नाम नेभिकुसार था। इनके रे हुए अछकार 
तिलक, बाग्भटालंकार और छदानुशासन प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 

बाम्मिता--स्त्री ; [सं०] दास्मी होने की अवस्था, गुण या भाव। 

वास्सिश्व--पुं० न्च्वाग्सिता। 

काप्री--पु० [सं० वाचु+ग्मिनि] १. बह जो बहुत अच्छी सरह बोलबा 
जलता हो। अच्छा वपता। २. पड़ित। विद्वन्‌। ३. बृहस्पति का एक 
त्तरम 

बॉग्य--वि> [सं० वाक्‌,/या (प्राप्त होता ) +क] १. बहुत कम बोलते- 
वार । २. तौल या सोच-सममझकर बोलनेवाला। ३. सत्य दोलनेबाल्म | 
पु० १. नम्नता। २. निर्वेद। 

कध्यश्षन--पुं०[ सं०] वाणी का ध्यम। बोलते में संग्रम | 
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बाग्युड---पु० [स० ब० त०] बात-चीत के रूप में होनेवाला झगड़ा या 
लडाई। बहुत अधिक कहा-सुनी। 

बाप्रोध--प ० | स॑०] एक प्रकार का मनोव॑ज्ञानिक रोग जिसमें स्मृति नष्ट 
ही जाने क कारण आदमी कुछ पढ़ या सुनकर भी उसका अर्थ नही समझ 
सकता। (एप्लेशिया ) 

बाग्लोप---पु० [सं०] दे० चाग्रोष । 

वाध्यक--पु ० [स० कर्म ० स०] १. बहुत अधिक कठोर बचन। २. शाप। 

वारवावितो--स्त्री ० [स० वाक्‌९/वद्‌ (बोलना ) +णिनि | डीप | सरस्वती। 

बाग्विवर्ध---वि० [स० तृ० त० | वाकचतुर। 

बाग्विलास---१ ० [ स० ष० त०] १. प्रसश्नतापूर्वक होनेवाला पारस्परिक 
सम्भाषण। आनन्दपुर्वक बातचीत करना। २ प्रेम और सुख से की 
जानेवाली बाते। 

बारबोर---वि० [स० तु० त०] १. बहुत अधिक तथा बड़ी बडी बाते 
करनेवाला। २. खाली बाते बनानेवाला। 

वास्वेदरध---पु० [स० ष० १०] १. वाग्विदग्ध होने की अवस्था या भाव। 
२ कथन, लेख, वक्‍लव्य आदि में होनेवाला चमत्कारपूर्ण तत्५। 

वाहननिष्ठा--स्त्री ० [स० ष० त०] अपनी कही हुई बात पर दृढ़ रहना। 

वाहमती--स्त्री ० [स० वाक्‌+मनुप+ छीष्‌] नेपाछझ की एक नदी जो 
आजकल 'बागमती' कहलाती है। 

वाइमय--वि० [स० बाक्‌ू+मयदट्‌| १. वाक्यात्मक। २. वचन-सबंधी। 
३. जो वाक्‌ या वचन के रूप में हो। ४. वचन द्वारा किया हुआ। 
जैसे--वाढमय पाप। ५ जिसका पठन-पाठन हैं सके। 
पु० गद्य-पद्यात्कक वाक्य आदि जो पठन-पाठन का विषय हो। लिपि- 
बद्ध विचारा का समस्त सग्रह या समूह। साहित्य । 
विशेष--वाझुमय और साहित्य का मुख्य अतर जानने के लिए दे० 
'साहित्य' का विशेष। 

बाइमुश--पु ० [स० ब० त०] ग्रथ की भूमिका या प्रस्तावना। 

वाहमूति--स्त्री ० [स० ष० त०] सरस्वती। 

बाजू--सत्री० [स०४/वच्‌ (बोलना) +-क्विप्‌ ] वाचा। वाणी। वाक्‍्य। 

बाच---स्त्री० [स० ९/वच्‌ (बोलना) +णिचु- अचु] एक प्रकार की मछली। 
स्त्री०[अ० वॉच | कलाई पर पहनने या जेब मे रखने की छोटी घड़ी। 

वाचक---वि० [स०९/वर्च्‌ +ण्वुलड---अक ] १. कहने या बोलनेवाला। 
२. बताने या बोध करानेवाला। जैसे--सम्बन्ध-वाचक ३. वाचन 
करने अर्थात्‌ पढ़कर सुनानेवाला। जैसे--कथा-वाचक । 
पु०१. बहू जिससे किसी वस्तु का अर्थ बोध हो। नाम। संज्ञा। संकेत ! 
२. व्याकरण तथा मावा-विज्ञान मे तोन प्रकार के शब्दो में एक जो प्रसिद्ध 
या साक्षात्‌-अर्थ का बोधक होता है, अर्थात्‌ अं के साथ जिसका 
वाच्य-बाचकवारू। सम्बन्ध होता है। 

बाचक धर्म लुप्ता--स्त्री० [ब० स०, + टाप्‌ ] साहित्य भे लुप्तोपमा अलूुकार 
का एक प्रकार या भेद ज़िसमें वाचक और धर्म दोतो का कथन नही होता। 
उदा०--दोनो भेया मुख दाशि हमे लौट आकर दिखाओ--- 
प्रिम-प्रवास। 

वाचबनवो---स्त्री ० [ सं० वचकनु+-इम्‌ ।-छीप] गार्गी। बाचकूटी। 
पुं० बचक्‌ ऋषि की अपत्य या गोत्रज। 

वाचन--.० [स०९/वचु+णिचु+ल्युटू-अन] १. लिखी हुई चीज पढ़ना 
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या उच्चारण करना। पठत। बाँचना। जैसे--कथा-बाचन। ९. कहना 
या कहकर बताना। ३. किसी मत, विचार, भा विषय का प्रतिपादन | 
४. विधायिका समा में किसी विधेयक का पढ़ा जाना। (रीडिग) 
जैसे---यह विधेमक का प्रथम बाचन था। 

वाचनक--पु ० [सं० वाचत१/क+-क ] पहेली। 

बाचना--स्त्री ० न्‍न्वाचन । 

स० बाँचता (पढ़ना)। 

बायनारूय---पुं० [स०] बह सार्वजनिक (या निजी) स्थान जहाँ बैठकर 
पठन या अध्ययन किया जाता हो। (रीडिंग रूम) 

बायनिक--वि० [सं० वचन | ठकू--इक] वचन के द्वारा अथवा कथन 
के रूप में होनेवाला। - 

बाचयिता (त)--वि०[स०९/बचू+णिच््‌-) तृच््‌ | >वॉचक। 

वाजस्पति--पु० [सं० ष० त०] १. बृहस्पति। २ प्रजापति। हे. ब्रह्मा । 
४. सोम। ५. बहुत बड़ा विद्वान 

बाचा--स्त्री ० [स० वाचू+टाप्‌] १. वाणी। २. वचन, दाब्द या वाषय। 
३, हापथ ४. सरस्वती। 
अव्य० [स०] वचन द्वारा। वचन से। 

वातापतन्च--पु ० [स०] प्रतिज्ञा-पत्र। 

वायाबंध--वि० >-वाचाबद़ । 
पुं० स्ॉॉचानघम। 

वाचा-बंधन---पु० [सं०] प्रतिज्ञा करके उसमे बँधना। 

वाचा-बद्धझ--वि० [ स०] किसी को वचन देने के कारण बेंधा हुआ। प्रतिशा- 
बढ़। 

दाचाकू--वि० [स० वाचु+अआलूचू] [भाव० वाचारूता] १- बोलने 
में तेज। वाकूपदु। २. बकवादी। व्यर्थ बोलनेबवाछा। ३. उदृदापूर्वक 
या बहुत बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला। 

वाचालता--स्त्री० [स० वाचार+तल+टापू] वाचाल होने की अवस्था 
या भाव। 

वाचिक---वि० [स०९/वधू+ठक्‌-इक] १. वाया या वाणी-सबंधी। २. 
वाचा या वाणी से निकला हुआ। मुँह से कहा हुआ। ३ संकेत के 
रूप में कहा या बतलाया हुआ। 
पु० १. सन्देश आदि के रूप में कहलाई जातेवाली बात या भेजा जाने- 
बाला पत्र। २. अभिनय का एक प्रकार या भेद जिसमें केवल वाक्य" 
विन्यास द्वारा अभिनय का कार्य सम्पन्न होता है। 

घाची--वि० [सं० वाच्‌ +इनि, वाचित्‌] १, वाचक। वाजा-सम्वस्धी। 
२- वाचा के रूप में होनेवाला। ३. परिचय था बोध करानेवाछा। 
जैप्ते--पक्षी-वा्री शब्द। ४. वाचन करनेवाला। 

बास्य---वि० [सं०५/वचु--ण्यतु] १. जो वाचा के रूप में आता हो या 
भा सकता हो। जो कहा जा सके या कहे जाने के मोग्य हो। २. शब्द 
की अभिषा दाक्ति के द्वारा जिसका बोध होता हो या ही सकता ही। 
अभिणेय। ३. जिसे लोग बुरा कहते हों। कुत्सित। निन्‍्दनीय। बुरा। 
पुं० वाचक एान्द का अर्थ। बाच्यार्थ। 

बाच्यता--स्त्री० [सं० वाच्य+तलू+टाप्‌] १. वाच्य' होने की अवस्था 
या भाव। २. निदा। ३. बदनामी। 

वाज्यत्थ---पु ० (स० वाज्य-+-त्व] न्ववाच्यता। 


आध्वार्थ 


बाधयाओे-.पुं ० [सं०] वाचक का अर्थ। अभिषेयार्थ। 

बाआ्यावाफध---पुं ० [सं०] १. कही जाने के योग्य बात और न कही झऊाने 
के योग्य बात। २. किसी अवसर पर अथवा किसी व्यक्षित से कहने और 
ने कहने योग्य बातें। 

बाज--पु० [सं०५/वज्‌+घन्‌ ] १. घृत। थी। २. यज्ञ) रे. जन्न। ४. 
जल। ५ सप्राम। ६. बल। ७. बाण के पीछे का पंजा। ८. पछक। 
९. वेग। १०. मुनि। ११. आवाज। शब्द। 

बाज--पु० [अ० वअज़ञ] १. उपदेश । २. विशेषतः धाभिक उपदेश। 

बाजपति---7 ० [स०] अग्नि । 

बाजपेई[---प्‌ ० वाजपेयी । 

चाजपेय--पु ० [ सं०] सात श्रौत यश्ञों मे से पाँचवा यज्ञ जो बहुत श्रेष्ठ 
भाना जाता है। 

बाजपेयक---4० [सं० वाजपेय +कन्‌] वाजपेय-सस्बन्धी। 

बाजपेयी--पुं० [सं० वाजपेय+-इनि,] १. वह पुरुष जिसने वाजपेय यज्ञ 
किया ही। २ कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के एक प्रतिष्ठित वर्ग की उपाधि। 
३ उक्त के आधार पर बहुत बडा कुलीन या धर्म-निष्ठ व्यक्ति। 
उदा०--कौन थौं सोमजाजी अजामिल, फौन गजराज थौं बाजपेई। 
तुलसी । 

वाजप्य--यु० [स०] एउगोत्रकार ऋषि। इतके गोत्र के छोग वाजप्या- 
यन कहलाते हैं। 

वाजप्पायन--पुं ० [सं०] वाजप्य ऋषि के गोत्र का व्यक्ति। 

घाजवी--वि० -वाजिबी । 

वाजभोजी (जिन्‌)--पु०[वाज३/भूजू (ज्ाना)-+णिनि] वाजपेय यज्ञ । 

वाजधव--पु० [स०] एक गोत्र प्रवतंक ऋषि। 

बाजअबा (बस्‌)--पु०[सं०] १. अग्नि। २. एक गोत्र-प्रवर्तंक ऋषि। 
३. एक ऋषि जिनके पुत्र का नाम ननिकेता' था और जो अपने 
पिता के क्रंद्ध होने पर यमराज के पास ज्ञान प्राप्त करने यये थे । 

बाजसनेय--न ० [ सं० वाजसनि+ढक-एय] १. यजुर्वेद की एक शाखा 
जिसे याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वेशंपायन पर क्रुद्ध होकर उनकी पढ़ाई 
हुई विद्या उगलने पर यू के तप सेप्राप्त की थी। २ याज्षवल्कय 
ऋषि। 

वाजसनेयक--वि० [सं० बाजसनेय +कन्‌] १- याज्वल्क्य से संबद्ध। 
२. वाजसनेम। 

बाजा---वि० [अ० वाज़5] ज्ञात) विदित। जेसे---आपको यह बात्त बाजा 
रहे। 

बाजित--वि० [सं० वाज--इतचू] १. पशवाला। २. (तीर या बाण) 
जिसमें पंख रूगे हो। 

बाजिन--पुं० [सं० वाज+इनि-अ १) १. शक्ति। २. हौढ़। ३ संघर्ष । 

बाजिती--स्त्री ० [सं० वाजित्‌,+डी।] १. घोड़ी। २. असगंध। 

बाजिब---वि० [म०] १. उचित। २. संगत । 

बाजिवी--वि० >ववाजिन । 

बाजिभ---पुं० [सं०] अध्विनी नक्षत्र। 

बाजिसेघ--प५ [सं० प० त०] अश्वमेष। 

बाजिराज--पुं० [सं० ब० त०] १. विष्णु३ २. उच्चे:अवा। 

बॉलिक्षिरा--पुं० [सं० वाजिशिरस +ब० स०] विष्णु का एक अवतार। 











झ१ वाणी 





बाजी (जिन)--पु०[सं० वाज +इनि | १. घोडा। २. वासक। अड़सा। 
३. हबि। ४. फटे हुए दूध का पाती । है 

बाजीकर---वि० [सं० वाजी३/कू (करना) +अचू] (औषध) जिससे 
स्‍्त्री-संभोग की शक्ति बढती हो। 

वाजीकरण--पुं०  [सं० वाज+च्वि,/क (करना) +ल्‍युटू-अन] एक 
प्रक्रित जिससे पुरुष में घोड़े की शक्ति आ जाती है। 

बार---युं ० [स०५/बढ (घेरता )+घ्‌] १- मार्ग। रास्ता। २. इमारत। 
बास्‍्तु। ३. मंडप। 

बाटधान--पु० [ सं० ब० स०] १. कश्मीर के नैऋतकोण का एक प्राचीन 
जनपद। २. एक संकर जाति। 

बाटली --स्त्री ० [ सं० वर्तुलो] १. छोटी कमोरी। २. अँगूठी। 

बाटिका--स्त्री० [सं०९/वट्‌ (घेरना)+णुतुऊ--अक, टापू,इत्व] १. 
१. वास्तु। इमारत। २. बगीचा। ३. एिगुपन्री। 

बाटी--स्त्री० [सं०५/व८ (घेरना)+घत्र्‌ 4 डीष्‌] इमारत। वास्तु। 

वाटूक--पु० [सं०] भुना हुआ जौ। बहुरी। 

बाटप--पु० [सं० वाट+यत्‌] १. बरिगारा (पौधा)। २. भुता हुअ 
जौ। 

वाडब--पु० [सं० वाड्‌ ५/वा (प्राप्त होना) |-क | वडवार्नि । बडवानल । 

वाशवास्लि--स्त्री ० [ स० ] --वहवानल। 

वाण--प० [सं०] बाण । (दे०) 

बाणिज--पु» [सं> वणिज+अण्‌] १. व्यापारी । २. वडवारिति। 

बाणिज्य--प्‌ २ [ सं० चणिज+पष्यज ] १. बहुत बडे पैमाने पर होनेवाला 
व्यापार। (कामसे ) 

बाणिस्य-चिह्न्‌--7 ० स० ष० त०] वह विशिष्ट चिह्न जो कारखाने- 
दार था व्यापारी अपने बनाये और बेचे जानेवाले सब तरह के माल या 
सामान पर इसलिए अकित करते हैं कि औरो से उनका पार्थक्य 
और विदिष्टता सूचित हो। (मर्केन्टाइल मार्क ) 

बाणिज्य दृत--पु० [ष० त०] किसी देश का वह राजकीय दूत जो किसी 
दूसरे देश मे रहकर इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे पारस्परिक 
बाणिज्य मे कोई व्याधात न होने पावे। (कॉन्सल) 

वाणिज्यवाब---पुं० [स० ष० त०] [वि० वाणिज्यवादी ] पाश्चात्य देशों 
में मध्य युग में प्रचलित वहू मत या सिद्ध॑श्त जिसके अनुसार यह माना 
जाता था कि साधारण जन-समाज की तुझूमा में वणिकों या व्यापारियों 
के हितो का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए जिसमे आयात 
कम और निर्यात अधिक हो! (मर्कस्‍्टाइलिज्म) 

बाणिता--स्त्री०[ स० वाण+इतचु+ठाप्‌|] एक प्रकारका छत्द या बुत्त। 

बाणिती--स्त्री ० [स०९/वण्‌ (बोलना)+णिनि+डीपू |] १. नर्तकी। २. 
मत्त स्त्री। ३. एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ वर्ण 
अर्थात्‌ क्रमानुसार नगण, जगण, भगण, फिर जगण और अन्त में रगण 
और गुद होता है। 

बाली--स्ती० [सं०१/वणू+णिव--इन्‌ । डीष] १. सरस्वती। २. मुँह से 
मिकलनेवाक्की सार्थक बात। वचन। 
मुहा०---वाणोी फुरणा--मुँह से बात निकलूता। (व्यंग्य) 
३. बोलने या बात-चीत करने की दावित। ४. जिक्ला। जीम। ५. 
स्वर। ६. एक छद। 





चातंड--पुं० [सं० बतड +-अण] एक गोतकार ऋषि, जिनके गोववाले 
वातंड्य कहलाते हैं। 

बातंडव--_० [स० वातड़ +प्यक्ष] [स्त्री० वातड्यायिनी] वातंड ऋषि 
के गोत्र में उत्पन्न व्यक्तित! 

बात--पु ० [स०९/वा (जाना आदि) +-क्स] १, वायु। हवा। २ वैथक 
के अनुधार शरीर में हानेवाला वायु का प्रकोप। 

चातकंटक--पु० [सं० ब० स०] एक प्रकार का वात रोग जिसमें पैरों की 
गाँठों या जोड़ों मे बहुत पीड़ा होती है। 

बातकी (क्षित)--विं० [सं० वात्‌ +इनि, कुकच्‌] वात रोग से ग्रस्त । 

बातकुंभ---पु० ])ब० त०) नख-क्षत । 

चातकेतु--पु० [स०् ष० त०] धूल। ग्द। 

वातकेछि--स्त्री ० [सं० ष० त०] १. सुन्दर आलाप। २. स्त्री के उप- 
पति का दत-क्षत। 

बातगंड--१० [स॒० तृ० त०] बाद के प्रकोप के कारण होनेवाला एक 
तरह का गलगंड रोग। 

बात गल्म--पु: [स० तु० त०] वात के प्रकोप से होनेवाला गुल्म रोग। 

बातध्मी--स्त्री० [स० वात /हुनू (मारना)-टक- छीप] १. शाल- 
पर्णी। २. अश्वग॒धा। 

बात-चक्र--पु० [सं० ब० स०] १. ज्योतिष मे एकयोग। २ [ष० त०] 
बवडर । चक्रयात। 

जातज--वि० [सं० वात्त(/जन्‌ (उत्पन्न करनों) | ड] यात यथा बाँयु के 
प्रकोप से उत्पन्न होनेवाला। जैस---बातज रोग। 

बात-तूल--पु० [स० तृ० त०] बहुत ही महीन तागों के रूप में हुवा में 
हधर-उधर उठती हुई दिखाई देनेवाली चीज। 

ब.तथध्वज--मुं ० [सं० ब० स०] मेघ। बादल। 

बात-तीड़ा--रत्री ० [स०] एक प्रकार का रोग जिभमे वायु के प्रकोप से 
दाँत की जड़ में नासूर हो जाता है। (पायोरिया) 

बातपट--पु ० [सं ० ष० त०] पताका। ध्वजा। 

बात-पुत्र--१०[सं० ब० त०] १- हनुमान। २. भीम। ३. नेवछा। 

बात-प्रकृति--वि० [सं० ष० त०] १. (व्यक्ति) जिसकी प्रहृति में वात 
की प्रधानता हो। २ (पदार्थ) जो खाने पर शरीर में वात का प्रकोप 
बढ़ानेवाला हो। 

घात-प्रकोप--पुं० [सं० ष० त०] शरीर में वात या वायु का इस प्रफार 
बढ़ता था बिगढ़ना कि कोई रोग उत्पन्न होने लगे। 

बात-मुग--पुं० [सं+ मध्य० स०] वायू की विपरीत दिशा में दौड़ने- 
बाला एक प्रकार का मृग। 

वातरंग--पु० [स० थ० स० ] पीपल। 

वातर--वि० [स० वात,/रा (लेना)+क] १ दात-सम्बन्धी। २. 
अन्धह या तूफान से सम्बन्ध रखनेवाका। ३. हवा की तरह तेज। 

बात-रक्‍्त---पुं० [सं० ब॒० स०] रक्‍त में रहनेवाला वात के प्रकोप से 
उत्पन्न होनेवाला एक रोग जिसमें पैरों के तलवे से घुटने तक छोटी- 
छोटी फुसियाँ हो जाती हैं, जठरारिन मंद पड़े जाती है, और शरीर दुर्बेछा 
होता जाता है। 

वातरथं--पु० [१० ब० स०] मेधं। बादऊू। 

चातरायण--पु० [स० वात+/रे (शब्द करना) +ह्युंटू---अत ] १. निष्प- 


बॉलावत्म 





योजन थुरुष। तिकम्भां आदमी। २. बौलकाया हुआ आदमी। के. 
छोटा। ४ कुट नामक ओषधि। 

बातल--सुं ० [से० वात३/ला (लेना)+क | चना। 
वि० वाल का प्रक्रोप उत्पन्न करतेवाला। 

बातव--वि० [सं०] १. वात से संत्रंध रखलनेवाला। वात का। २. वात 
के कारण उत्पन्न होनेवाला। (रोग या विकार) जेसे---वातव छासक। 

बातवलासक--.१० [सं० ब० स०] एक प्रकार का घातक वात-रोग 
जिसमें रोगी को ज्वर के साथ कलेजे की धड़कन, अंगों की सूजन भौर 
नेत्र-कष्ट होता है। (बेरी-बेरी) 

बातव्याधि--स्त्री ० [ स० तृ० त०] १. बात के प्रकोप से उत्पन्न होने-- 
बार रोग! २. गठिया नामक रोग। 

वात-सारथि---प्‌ ० [ सं० व० स०] अग्नि। 

बात-स्कंध---पु० [स० ब० त०] आकाश का वह भाग जिसमे वायु चलती 
रहती है। 

बात स्वप्त---पुं०[स० ब० स०] अग्ति। 

चालांड--पु०[ सं० ब० रा०] अंडकोश-संत्रथी एक प्रकार का वायु रोग 
जिसमे एक अंड चलता रहता है ! 

बाताद---7 ० [ सं० वात:/अद (चलना) -+अच्‌ | १. सूर्य का घोड़ा) 
२- हिरन। 

यबातात्मज--पु० [ स० ष० त०] हनुमास्‌। 

बाताद--पु ०[ स० वात,/अभद्‌ (खाना )+धज्‌ ] वादाम। 

बातानुक्रूत--पु० [स०] [मू० कृू० वातानुकूलित] यात्रिक या वैज्ञा- 
निक प्रक्रिया से ऐसी व्यवस्था करता कि फिसी घिरे हुए स्थान के ताप- 
मान पर उसके बाहर के लाप-मान का प्रमाव न पड़ने पाजे; अर्थात्‌ 
उस स्थान के अंदर की गरमी या सरदो नियत्रित और नियमित रहे। 
(एयर-कल्डिशनिंग ) 

बातानुकूलित--म्‌० #० [सं०] (स्थान) जिसका ताप-मान वतलतलानु- 
कूलन वाली प्रक्रिपा से तियंभित और नियमित किया गया हो। (एयर 
कन्डिशन्ड ) 

बातापी--पुं ० [सं०] एक राक्षस जो आतापि का भाई था। (इस दोनों 
भाईयों को अगस्त्य ऋषि ने खा लिया था।) 

बाताप्य--पुं० [स॑ं० वातापि---यत्‌ |] १. जल । २. सोम। 

बाताम---पुं० [स० पृषी० सिद्धि] बादाम । 

चातायत--पुं० [सं० ब० स०] ९: झरोखा जो घरों आदि में इसंसिए 
बनाया जाता है कि बाहर से प्रकाश और वायु अन्दर अवे। २. एक 
मंत्र-द्रष्टा ऋषि। ३. एक प्राचीन जनपद । ४. घोड़ा। 

वातायमी--स्त्री ० [सं० वातायन-डीष्‌] छकडी , लोहे, सीमेन्ट आदि की 
वह रचना जो छत के भोचे दीवार में इसलिए बनाई जाती है कि कभरे 
में प्रकाश और वायु जा सके। (वेन्टिलेटर ) 

वातारि--मु० [सं० ष० त०] १. एरड। रेंड। २. शतमूली। ३. भज- 
वायन। ४. आयबिडंग। ५. जमीकन्द। सूरत। ६. भिरावा। ७. 
चूहड़। सेंहुह। ८ दतावर। ९ मील का पौवा। १०. लिलक। 

बातालो--स्त्री ० [सं० वातारू-छीबू, ष० त०] १. तूफान! २: बंबंढर। 

वातावरण--पुं० [कर्म० स०] [बि० वातावरणिक] १. वायु की बह 
राशि जो पृष्ची, ग्रह आदि पिष्टों को बारों और से भेरे रहती है। 


बाहतारजिक ३३ 





वाइ-मूस 





शरीर, स्वास्थ्य आदि के विचार से वायु का उतना अंश जो किसी प्रदेश, | बात्त्य--सुं ७ [सं० वत्स -यत्र्‌] १. एक आचीस ऋषि। २. एक गोत्र 


स्थान आदि में होता है। जैसे--विहार का वातावरण, कमरे का वःता- 
वरण। ३. किसों वस्तु था व्यक्ति के आस-पास की वह परिस्थिति 
या बात जिसका उस वस्तु या व्यक्ति के अस्तित्व, जीवन-निर्वाह, विकास 
आदि पर प्रभाव पड़ता है। ४. किसी कलात्मक या साहित्यिक कृति' 
के वे गुण या विशेषताएँ जो दर्शक या पाठक के मन में उस कृति के 
रचनाकाज, रचता-स्थान आदि की कल्पना या मतोभाव उत्पन्न करतो 
हैं। जैसे--इस मृति का वातावरण बतलाता है कि यह शुंग काऊू 
की है, अथवा गाघार की बनो है। (एंटमॉस्फियर) 

बाताबरणिक--वि» [सं०] १. वातावरण-सबंधी। २. वातावरण का 
या वातावरण में होनेवाला। 

बाताष्ठीला---स्त्री० [सं० तृ० त०] एक रोग जिसमें वात के प्रकोप के 
कारण पेट में गाँठ-सी पड़ जाती है। (वैश्वक) 

बातास--स्त्री ० [स० बात] बायू। हवा। उदा०--जो उठती हो बिना 
प्रयास। ज्वाला सी पाकर वातास। ]--यत। 

बाति--पु० [म०९/बा (जाना) +अति] १- वायु। हवा। २ सूर्य। ३० 
अन्द्रमा | 

बातिक--वि० [सं० बात- ठजू--इक] १. बात सम्बन्धी। वात का। 
२. जिसे बात का कोई रोग हो। वात-ग्रस्त। ३. तूफान या बवडर 
से सम्बन्ध रखनेवाला। ४ बकवादी। 
पु० १. पागरछ। विक्षिप्त। २ एक प्रकार का ज्वर। ३. खातक। 
पपीहा | 

बातुल-वि० [स० वात+उलच | [भाव वातुलता] १. वात-सबंधी। 
२ वात के प्रकोप के कारण होनेवाला। जेसे--गठिया (रोग)। 
पु० पागल। बावलछा। 

बातोदर--पु० [सं०् तृ० त०] एक रोग जिसमें हाथ, पाँव, नाभि, काँस, 
पसली, पेट, कमर और पीठ मे परोड़ा होती है, इसके साथ कब्ज 
और खाँसी' भो होती है। (वैद्यक) 

बासीसपराद--पु० [सं० वात+-उनन्‍्माद, ब० स०] अपतत्षक नामक रोग। 
(हिस्टीरिया ) देखे अपतत्रक'। 

बातोमों--पुं० [ स० ब० स० ] ग्यारह अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसमें मगण 
मगण, तगण और अन्त में दो गुरु होते हैं। 

बाह्म--वि० [सं० बात+यत्‌] वात या बायु-सम्बन्धी। जैसे--वात्य 
भार। 

बात्या--स्त्रं।० [स० बात+-म | टापू]) १. बहुत तेज चलनेवाली हवा। 
२ विशेषत ४० से ७५ मील प्रति घंटे चलनेवाली तेज आँधी। (ग्रेल) 

बात्स--मुं० [० वत्स+अण] [स्त्री० वात्सी]) १ एक गोजकार ऋषि 
का नाम । २, बाहाण द्वारा शूद्रा के धर्म से उत्पन्न व्यक्षित। 

बात्सरिक--पुं०[स० वत्सर-+ठक--दक्त] ज्योतिषी। 
वि० १. वत्सर या वर्ष-सम्बन्धी। जैसे--दात्सरिक शआांड्ध। २. भ्रति- 
बर्ष होनेवाऊछा। वारपिक। 

चाहसल्थ--पुं० [सं०] १. प्रेम! २. विशेषतः माता-पिता के हृदय में 
हीनेंवाक्ा अपने भच्चो के प्रति नैसगिक प्रेम | 

मात्सल्य-्धर॑जत--मुं> (सं०] बह जिसके प्रति व॒त्स का-सा पत्र हो। 
बत्स के समात प्रिय । 

व आाक।| 


जिसमें ओव॑, ध्यवन, भाग, जामदर्य और आप्लूवान नामक पाँच 
प्रवर होते हैं। 

वात्त्यायन--युं७ [सं० वात्स्य-+फक्-आयन] १- कामसूत्र के रयिता 
एक प्रसिद्ध ऋषि। २. न्याय द्ास्त्र के भाष्यकार एक प्रसिद्ध पंडित । 

बाद----पुं० [सं०५/ब६+घन्‌ ] १. कुछ कहता या बोलना। २. वह जो कुछ 
कहा जाय। उक्ति। कथन। रे. किसी कथन के समर्थन के लिए उप- 
स्थित किया जानेवाला तक। दलील । ४. किसी जात विशेषत' सैद्धांतिक 
बात के संबंध में दोतों मोर से कही जानेवाली बातें। तर्क-वितर्क। 
विवाद। बहस। ५- अफवाह। क्रिवदंती। ६. विचार के लिए न्यागा- 
लय में उपस्थित किया जानेवाला अभियोग। मुकदमा। (सूट) ७. 
कला, विज्ञान या कल्पनामुझक किसी विषय के सबंध में नियमो, सिद्धांतों 
आदि के आधार पर स्थिर किया हुआ वह व्यदस्थित मत जो कुछ क्षेत्रों 
में प्रामाणिक और मान्य समझा जाता हो। (ग्रियरी) जैसे--विफास- 
बाद, सापेक्षवाद। ८. कोई ऐसा तत्त्व या सिद्धान्त जो तत्त्वज्ञो या विशे- 
बज्चो द्वारा सियत या निदिचत हुआ हो। (इफ्म) 
विजेष---हस मतिम अर्थ में इसका प्रयाग कुछ सश्ञाओं के अंत में प्रत्यय 
के रूप में होता है। जैमे---छायावाद, रहस्यवाद, साम्यवाद आदि। 

बादऋणी--पु० [सं० ब० स० ] न्यायालय ने जिसे अपने फैसले में ऋणी 
ठहराया है। (जजमेट क्रिडेटर ) 

बादक--वि० [स०,/वद (कहता) +णिच्‌ | णुवुरू--अक] १. कहने 
या बोडनेवाला। २. वाद-विवाद करनेबाला। हे. वाजा बजाने- 
बाला। 

बाद-प्रस्त---ववि० +विवादग्रस्त । 

बाद-खंजु--पुं०[ स० त०] शारत्रार्थ करने में पटु। वाद-विवाद करने में 
दक्ष। 

बाददंड--पुं० (७० त०] सारगी आदि बाजे बजाने की कमानी। 

बादम--पुं० [सं०१/वद्‌ (कहना) +णिच्‌+ल्युटू-अन] १- कहने था 
बोलने की क्रिया। २. बाजा बजाना। ३ बाजा। बाद्य। ४. यादक | 

वादबक--पुं० [स० वादन +-कन्‌] बाजा। 

बाद-पद---१० [सं०] विधिक क्षेत्र मे, किसी बाद या दीवानों मुकदमे से 
सयंध रखनेवाली वे विवादास्पद और विचारणीय बाते जो पहले पक्ष 
की ओर से दावे के रूपए में कही जाती हो, परतु दूसरा पक्ष जिनसे इन्कार 
करता हो। तनकीह। (इृए्यू) 
विवेष--न्पायालय ऐसी ही बातो के सत्यासत्य का विचार करके उनके 
आधार पर मुकदमे का निर्णय करता है। यह दो प्रकार का होता है--- 
विधि बाद-पद जिसमें केबल कामसूंनो दृष्टि से विचारणोय बाते 
आती हैं और तथ्य वाद पद जिसमें तश्य अभप्ति वास्तविक घटनाओं 
से सबध रखनेवाली बातें आती है। इन्हें क्रमात्‌ इश्यू ऑफ़ जछॉ 
और इृदयू ऑफ फ्रैकट्स कहते हैं। 

जाद-मतिवाद--पु० [स० 6० स० ] दो पक्षों या ठयक्तिया। भें किसी विषय 
पर होनेवाला सड़न-मंढन और तर्क-वितर्क । 
नमूल--पुं० [सं० घ० त०] वह मूल कारण जिसके आधार पर कोई 
मुकदमा या व्यवहार न्यायारूय में विचारार्थ उपस्थित फिया जाता है। 
(कॉज आफ़ ऐक्शन ) 


बादर--पुं० [सं० बदर-+अण] १. कपास का पौधा। २. सूती कपड़ा। 
३ बेर का पेड। 
बि० सूती कपड़े का बना हुआ। 

चावरायण---पु०[ स० बदर-+-अयन, घष० ल०, -अणु] बादरायण (वेद- 
व्यास) । 

बावरायणि--प ० व्वादरायणि (शुकदेव) | 

बाव-विवाद--पु० [सं० ६० स०] १. वाद-प्रतिवाद। २ यह विचार- 
पूर्ण बात-चीत जो किसी नि्कर्ष पर पहुँचने के लिए होती है। (डिस्क- 
दान ) 
विषय--पु० [स० ष० त०] वाद-मूछ। (दे० 

बाद-वध्यय---१० [स० ष० त० ] किसी वाद या मुकदमे मे होनेवाला उचित 
और नियमित व्यय। (कास्टस) 

बाव-साधन--प१० | स० ष० त०] १. अपकार करना। २. तर्क करना। 

बादइ-हेतु--म्‌ ०५ [ स० ष० त०]--वाद-मरू। 

बादा-- पू०[ अ० वाइदः] १. किसी काम या बात के लिए नियत फ़िया 
हुआ समय। २. किसी से दुढ़ला और निडचयपूर्वके, यह कहना कि हम 
तुम्हारें लिए अमुक काम करेंगे या तुम्हें अमुक चीज देंगे। प्रतिज्ञा। 
वचन | 
क्रि० प्र०--पूरा करना। 
३. दे० वायदा। 

बादा-लिलाफी--सत्री ० [ अ० +फा०] वादा पूरा न करना। प्रतिज्ञा का 
पालन न करना। 

बादानुवाद---प्‌० [स० 6० स० | न्वाद-प्रतिवाद । 

बादिक--वि० [ स० वादि |-कन्‌ | कहनेवाला। 
१० ६. जादूगर। २ भाट। चारण। ३. ताकिक। 

बादित--भू० कु० [स०५/वद्‌ (कहना) +णिच्‌ +क्त] जिसमे से नाद 
या स्वर उत्पक् किया गया हो। बजाया हआ। 

बादिश्र--१० [स० ६ वद्‌ (कहना)+णिच्‌ 8१] वाद्य। बाजा। 

बादोंब्र--पृ० [स० स० त०] मजूघोष का एक नाम। 

बादी--वि० | स० वादितु] १. बोलनेवाला। वबता। २. जो किसी बाद 
से सम्बन्ध रवता हो या उसका अनुयागी हो। जैसे--समाजवादो। 
पृ०१. वह जो कोई ऐसा विषय उपस्थित करे जिस पर विचार होने 
को हो या दूसरो को जिसका खड़न अथवा विरोब करना पढे । २ वह 
जो “यायारूय म किसी के विरुद्ध कोई अभियोग उपस्थित करे । फस्यादी । 
मुहदे। ३ संगीत में वह स्वर जो किसी राग में सर्वप्रमुख होता है, 
और जिसका उपयोग और स्वरों को अपेक्षा अधिक होता है। इंसो स्वर 
पर ठहराव भो अपेक्षया अधिक होता है और इसी के प्रयोग से उस 
राग मे जान भी आती है और उसकी शोमा भी होती है। जैसे---यमन 
राग भें गाधार स्वर वादी होता है। 
स्त्री०- बाई (बात की अधिकता या जोर)। (पदिचम) 
वि०>न्वातप्रश्त। जैसे--बादी शरोर । 

बादोबदि*--क्रि० वि० [सं० बाद से] कह-चदकर। दृड़तापूर्वक कह कर। 
उदा०--बहते कटकि माहि वादीवदि ।--प्रिथीराज। 

बाध--प० [सं० ५/ वद्‌ (कहना) +णिच्‌+यत्‌ ] १. बाजा बजाना। २. 
बाजा। 


चॉन-धासिका 





वाद्यक--पुं० [सं० वाद्य //कत्‌ |] बाजा बजानेवाला। 

वाद्य-बुंद--7० [सं०] १. अनेक प्रकार के बहुत से बाजो का समूह। २ 
उक्त प्रकार के बाजों का वह सगीत जो तार, ऊय आँदि के विश्वार से 
एक साथ बजने पर होता है। (जआकस्ट्रा) 

वाद्य-सगोत--पुं० [स० ] ऐसा संगीत जिसमें केवल वाद्य या बाजे ही बजते 
ही, कठ सगात बिलकुल न हो। (इन्सट्रमेंटल म्यूजिक ) 

वाध--प्‌० [स०५/ बाघ्‌ (रोज ता )+ घर | बाघ (बाघा)। 

बाधू 5--पु०  स० वाघ्‌न्‍/ला (होता)+ क] एक भोत्राकार ऋषि। इनके 
गोत्र के छोंग वाधौल कहलाते हैं। 

बानू--प्ररय० [स०] [स्त्री० वती] एक सस्कृत प्रत्मयय जो कुछ शब्दों के 
अंत में लग कर यूक्‍्त या सपन्न होने का सूचक होता है। जैसे--ऐएवर्य- 
वान्‌, धैय॑त्रान्‌ आदि। 

वान--पु० [सा०१/वा (गमनादि) +ल्युद--अन] १. गति। २. सुरग। 
३ सुतय। ४. पाना में छगनेवारा हवा का झोंका। ५. चटाई। 
प्रत्य० [सं० वान्‌ ] एक प्रत्यय जो कुछ सवारियों फे नामो के अत में 
लगकर उन्हें चलाने या हाँकनेवाले का सूचक होता है। जेसे--एक्का- 
वान, गाड़ीवान। 
वि० [स०] १. वन-सवधी। जगरे का। २. सूखा या सुखाया हुआ। 
पु०१. बड़ा ओर घना जगनठ। २ जझरू आदि का बहाव या आगे बढना। 
३. सूखा फठ। (ड्राई फ्रट)। ४. महक। सुगधि। ५. यम। 

आन क--१० [स० वान +कत्‌ ] बअह्यावर्यावस्था। 

वान वड--पु ०  स० ष० त० ] करधे की वह रूकड़ी जिसमे बुनने के लिए 
बाना लपेटा रहता है । 

बानअ्रत्थ--सु० [स० वन प्र: संथा (ठहरना)-+कु, वनभ्रस्थ+अण] 
१. भारतोय आया में जोवन-यापन के चार क्षास्त्र विहित आश्रमों या 
विभागों में से एक जो गृहस्थ आश्रम के उपरान्त और सन्यास से पहले 
आता है और जिसमें मनुष्य ५० वर्ष का हो जाने पर पचीस बर्षों 
तक वनो में घूमता-फिरता रहता है। २. महुए का पेड़। 
३ पलाम। 

बानर--पु ० [स०] १ ऐसा प्राणी जो पूरी तरह से तो नर या मनुष्य न हो, 
फिर भो उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता हो। जैसे---गोरिल्छा, 
बिम्पाजी आदि। २. बन्दर। ई३. दोह़े का एक लूघु मेंद जिसके प्रत्येक 
चरण में १० गुर और २८ लघु होते हैं। 

वामर-पुद्ध-पु० [स० | दे० 'छापामार लडाई। 

बानर-सेना--स्त्री० स०] छोटे-छोटे बच्चो का दऊ जो कोई विशिष्ट 
कार्य करने के लिए नियुवत हो। 

बानरो--वि० [ स०] १. वानर-सम्बस्धी) बन्दर का। २. वानर गया 

बन्दर की तरह का। जैपे--बानरों तव। 

सत्री०१. बन्दर की मादा। बेंदरिया। २. केंवाच। कौंछ। 

बानरी तप--पु० [सं०] एक प्रकार का तप या तपस्या जो बन्दरो की तरह 
बराबर वृक्षो पर हो रहकर और उनके पत्ते, फल आदि खाकर की जाती 
है। 

शातथासक---पु० [स० वासवास-+कन्‌] वेदेही माता से उत्पन्न वैदव का 

इत्व] सोलह 


पुत्र । 
वान-बासिका--स्त्री/ [सं० _वानवास+कन्‌ + टाप्‌ , 


आाइल्यतिक 


मात्राओं के छत्दों मा चौपाइयो का एक भेद, जिसमे नवी' और बारहंबी 
साजाएँ लघ्‌ होती हैं। 

आतत्पतिक--वि० [सं०)] १ बनस्पति-मम्बन्धी। व्स्पलि का। २० 
वनस्पति के द्वारा बनने या हातेवारा। जैसे--वानस्पतिक खाद या 
तैछ। 

वामस्पतिक जाद---स्त्री० [स०-+हि० ] गोवर, मल, पीधो आदि के मिश्रण 
से बनाई हुई खाद। कुष्ठे आदि से बनी] खाद। (कापोस्ट ) 

वानस्पत्य--पु० [ स० वनस्पति |-०्य] ? वह वृक्ष जिसभ पहले फूड 
लगकर पीछे फरू लगते हैं। जैप--आम, जामुन आदि। २ मन- 
स्यतियों का वर्ग या समूह। ३ वनस्पनिय। के तत्व! और उनकी वृद्धि, 
पोषण आदि से सम्बन्ध रखनेवाला शास्त्र। (आ“बोन्किल्नर) 
वि०ल्‍च्यानस्पतिक। 

वानिक--वि० [सं० वन+ठक--इक ] १ जगर्छ।। चन्‍्य। २. जगल मे 
रहनेवाला। बनत्रासी। 

बानीर--पु ० [सं० वन+ईरन । अण | १ बेत। २ 

वानेय--पु० | स० बन +-ढजु--एय | केवर्डो! मं।धा | 
बि० १. वन में रहने या होनवाला। २. जल-सबध।। 

वास्य--वि० | स० वन +ण्य ] वन-सबर्धी। वन को। जगर्ली। 

बाप--पु० [स०९/ वप्‌ (बाना) +घञ्‌ |! बीच आदि बोसा। बपन। 
२- खेंत। हे. मुडन। 

वापक--वि० [स० ५/ व्‌ (बीना) +णिनर्‌ । प्वुल --अबः] वपन करने 
अर्थात्‌ बीज बोनेवा ला। 

वापन---पु ० [ स० _%/ वष्‌ (बोना) * गिनू छल्युट---न | बीज बोना। 

चापस--वि० | फा०]१ (जीव या यान) जे। कही न जाकर छौट आया 
हो। २ (वस्तु) जिसे किर्स; ने मंथनो मयकर अथवा खरीदकर फेर 
दिया हो। 

बापसी--वि० [फा० वापस] १. जो वाउस होकर आया है।। जैपे--बापसी 
जवाब। २. वापस जाने से सबंध रखतेवाला। जैते--वापर्। टिकेट। 
सत्री०१० वापस हाते या लौटने की अवस्था, क्रिया या भाव। २ ब्रापस 
की या लौटाई हुई चीज देते या लेने को क्रिया या भाव। 

वापसी दिकट--पु ० [हि० | वह टिकट्र जिससे कही जाया और वहाँ रो बापस 
आया जा सकता हू। जे_--रेल या हवाई जहाज का वापसी टिकट । 
(रिटर्न टिकट) 

वाधपिका--स्त्री० [सं० वप +-इब््‌ ! कन्‌ |-टाप्‌ ] वच्वापी । 

बाषित--वि० [ सं०१/वरष्‌ (बोला)+णिन् ।-क्त] १. बीया हुआ। २ 
मूंडा हुआ। 

बापी--स्त्री० [सं०्वापि+ कीष्‌] एक प्रकार का चौडा और बडा कुआँ या 
छोटा तालाब जिसमे जल तक पहुँ बने के लिए प्राय' सीढ़ियाँ बनी रहती 
हैं। बावरी। 

बाष्य--पुं० [ सं० वापी+-यत्‌ वा३/वष्‌ +ण्यत्‌] बपन किए या बोए जाने के 
योग्य (बीज या भूमि )। 
पुं७ १. बापी था बावली का पानी। २ बोया हुआ धान्य (रोपे 
हुए से भिन्न)। ३ कुट नामक ओषधि। 

बाम---वि० [सें० वा+मन्‌] १. शरीर के उस पक्ष मे या उसकी और हौोने- 
याकता जो दूसरे पक्ष की अपेक्षा साधारण प्रणियों में कमजोर॑ या दुर्बेछ 


पाकर वृक्ष | 


११ बम 
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दहीता है। बायाँ। २. 'दक्षिण' या दाहिना' का विपर्याय। ३. प्रतिकूछ। 
विरुद्ध। दे. कुटिल। टेढ़ा। ४ दुष्ट। बुरा। 
पु० १. कॉसदेव। २. बदण। ३. धन-सम्पत्ति। ४ कुच। स्तन। ५ 
चन्द्रमा के रथ का एक घोड़ा। ६ सवैया छद का आठवाँ भेद, जिसके 
प्रत्येक चरण मे सात जगण और एक यगण होते है। इसे मजरी, मक- 
रद और माधवी भी कहते हैं। ७ वामदेव। 

बामक--पु ० [ सं० वाम+कन्‌] १. एक प्रकार की अग-भंगी। २. बोढ़ों। 
के अनुसार एक चक्रवर्ती। 

पारूणकक्ष--पु० [ स० ब० स०] एक गोतव्रकार ऋषि जिनके गोत्र के छोग 
वामकक्षायन कहलाते हैँ। 

बाभ्ता--स्त्री ० [सं०] १. वाम होने की अवस्था या भाव। २ प्रति- 
कूलता। विरुद्धता। 

वामदेव--पु०[ स०] १ शिव। महादेव। २. एक वैदिक ऋषि। 

यामदेब---स्त्री० [स०] १ दुर्गा। २. सावित्री। 

वामन---वि० [स०] [स्त्री० वामती] १ छोटे कद या डील का। ठिगना। 
२ नाटा। बौना। खं। ३ हृस्व! 
पु० ९, विष्णु। २. विष्णु का पांचवाँ अवतार जो अदिति के गर्भ से 
हुआ था; और जिसमे उन्होंने बीते का रूप धारण करके राजा वलि की 
छलकर उससे सारी पृथ्वी दान रूप में ले ली थी। ३ अठारह पुराणों 
में से एक। ४ शिव। ५ एक दिग्गज का नाम। ६ छोटे डील का 
या बौना धोडा। 

बामन द्वादक्षी--स्त्री० [स० ष० त०] भाद्रपद शुक्ला द्वादशी जिस दिन 
व्रत करके वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। 

परमखिका---स्त्री ० [स० वामन-+ कन्‌ +टाप्‌+इत्व] १ स्‍्कद को अनुषर्री 
एक मालुका। २ थौनी था ठिगनी स्त्री। 

वसनी--स्त्री ० [स० वामन-। डीप्‌] एक प्रकार का योनि रोग। 

बाम सार्ग--पु०  स०] तांत्रिक साथना में एक पद्धति जिसमे मृत प्राणियों 
के दातो की माला पहनते, कपाल या खोपड़ी का पात्र रखते, छोटी 
कच्ची मछलियाँ और माँस खाते तथा सजातीय पर-रित्रयों से समान 
झूप से मैथुन करते हैं। 

वाम-मार्मो---वि० [स०] वाम सार्ग सम्बन्धी। वाम सांग का। 
पु० वह जो वाम-मार्ग का अनुयायी हो। 

बमरणघ--पु० [स० | एक ग्ोतरकार ऋषि जिनके गोजवाले वाम-रथ्य कह- 
छाते थे । 

005 [सं० बाम+/लू (काटना)-+-रक्‌]दीमक का भीटा। वल्मीक! 
बाँबी। 

दामलोचना--स्त्री ० [ सं० ] सुन्दरी स्त्री। 

वाम-शोख---वि० [सं०] [स० बामशीला] प्राय. या सदा वाम अर्थात 
प्रतिकूल या विदद्ध रहनेबाऊा। 

वार्माणिनौ---सत्री ० [सं०] विवाहिता पत्नी! 

बामांगी--स्त्री ०[सं० ]+>वामांगिनी। 

बार्माबवा--वि० [ फा०] [भाव० वामाँदगी] १ पीछे छूटा हुआ। २. 
थक जाने के कारण रास्ते में पीछे छूटा हुआ। ३. बाकी बचा हुआ। 
४. लाचार। विवस। 

बासा--स्त्री ० [स०+/गम्‌ निकालता)+-अणु+टापू, अधंवा वाम+अ+च्‌ 
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मम कि कफ कल आप लक 2 हक रह अप आह 
टापू] १ स्‍्जी। २. दुर्गा। ३. पाश्यंताथ की माता। ४. दस अक्षरों 
के एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में तगण, यगण और भगण 
तथा अत में एक ग्रु होता है। 

मासाकझोी--स्त्री० [स० ब० स०] १ सुदरी स्त्री। २ दीर्घ ई स्वर 

या उसकी मात्र।। 

बामाचार----पु० [ स०] दे० बाम-मार्ग । 

बामाचारी (रित)--१०[स० वामाचार-+इनि ] -वाम-मार्गी । 

दासाव्ें--वि० [ स० वाम-आ/बृत्‌ / भच्‌] १ (पदार्थ) जितका मुँह बाई 
ओर घूमा हुआ हा । जैय---वामा वर्त शख। २ (क्रिया) जिसका आरम्भ 
बाई ओर से हा। जैपत--वामाव_ं प्रदक्षिणा । दक्षिणा-बतं का विपर्याय। 

बासिका--रत्री ० [स० वाम कन्‌ । टाए-+-इत्व] चडिका देवी। 

बाभी-सत्री० [स० वाम | डीप| १. शगाठं,। गोडडी। २. घोड़ी। 
३ हथनी। ४ गधी। 

बामेअणा--स्त्री० [स० ब० स०] सुदर नेत्रोवाली स्त्री। 

बासोर--स्त्री०[ स० ब० स० | सुदरा स्त्री 

बास्नी--स्त्री०[ स०] एक गांत्रकार विदुषी जिसके गोजवाले वाम्यय कह- 
राते थे । 

बाय--पु ० [स०१/वे (बुनना)+घर] १ बुनना। वपन। २. साधन) 
अव्य० [ फा० ]दु:स्न, क्षोक आदि का सूचक अव्यय | जैसे---वाय किस्मत । 

वायक--वि० [सं०] बुतनेवाला। 
पु० जुलाहा। तन्तुवाय। 

वायदइ--]०[सं० घ० त०] १ करे का ह॒त्था। २ करघे की ढरकी। 

बायदा--पुं० [फा० बाइदः] १ वांदा। वचन। २. सट्टंवालों की परि- 
भाषा में, भविष्यकाल के सम्बन्ध भे किया जानेवाला सौदा। जैसे-- 
दालो के वायदे के बाजारों में इस सप्ताह भी अच्छी तेजी-मदी आई। 


बायत--सु ० [ सं ०५/वे (बुनना ) +ल्यूटू---अन_ १. सगरू अवसरो, उत्सवो , 


आदि के समय बनाई जानेवाली मिठाई। २ उक्त का बह अंश जो रिएते- 
नाते मे भेजा जाय। रे. सौगात। 

बायब--वि० [सं०] १ वायु-सबंधो। ब्रायु का। २. वायु के द्वारा या 
उसकी सहायता से होनेवाला। (एरियछ) ३ जिसका कुछ भी आधार 
न ही। हुवाई। जेसे--धायव स्वप्न। 

बायब-भट्ठो--स्त्री० दे० पवन भट्टी। 

बायबो--वि० [वायु+-अण्‌+ ढीपू) बायु के समान हृदय के भीतर ही 
भीतर रहनेवाला। प्रकाश मे न आनेवाला। 
स्‍्त्री० उत्तर पदिचमी काण। 

बायवीय--वि० [स०] १. वायु-सबधी। २ वायु के बल से बलनेबाला। 
(एरियल) 
सत्री० वह तार जिसका एक सिरा तो रेडियो यत्र से सबद्ध होता है 
ओर दूसरा दिशा या तो खुले आकाश्ष मे विस्तृत होता है या ऊँचाई 
पर खड़े हुए बाँस के साथ छगा रहता है। (एरियल ) 

बायव्य--वि० [सं० वायु+यत्‌] १. वायु-सबधी। २ वायु के द्वारा 
बनने या होनेवाला। ३. जिसका देवता बायु हो। 
पु० १. परद्िचम और उत्तर दिज्ञाओ के बीच का कोण जिसका अधि- 
पति बायु देवता माना गया है। २. एक प्रकार का प्राचीन अस्ब्र। 
३. दे० वायु-पुराण। 





बापु-पुरत्त 
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बायव्या--स्त्री० [ स० वायव्य- ठाप्‌ | व्वायव्य (कोण ) । 
बायस--पुं ० [सं०] १ अगर का पेड़। २. कौआ। 
बायसतंतु--पु ० स० मध्य० स5 ] १. हन्‌ के दोनों जोड़ ।" २. काक दुंडौ। 
वायसो--स्त्री० [स० वॉयस+अण+ठीवू]) १- छोटी सकोय। काक- 
मांची। २. महा ज्योतिष्मती। ३. सफेद धुंधची। ४. काकजधा। ५. 
महाकरंज। ६ काकतुडी। कौआ ठोढो। 
वायतेसु--पु० [ स० ष० त०] काँस (तृण)। 
बायु--सत्री० [ स०] १. वायु। हवा। 
विशेष--हमारे महां (क) इसकी गिनती पाँच महामभूतो मे की गई है, 
और इसका गृण स्पर्श कहा गया है। (ख्र) इसकी एक दूसरे के ऊपर 
सात तहे या परते मानी गई है जितके नाम हैं---अबह, प्रवह, संबह, 
उद्ह, विवहू, परिवह और परावह। 
२. धामिक क्षेत्र में एक देवता जो उक्त का अभिष्ठाता माना गया है और 
जिसका निवास उत्तर-पश्चिम कोण में माना गया है। ३ दर्शनशास्त्र मे, 
जीवनी-शक़िति या प्राणो का वहु मुख्य आधार जो शरीर के जन्दर रहता 
है और जिसके पाँच भेद कहे गये हैं---आरण, अपान, समान, उदान और 
व्यान। ४ वैद्यक मे, उक्त का वह अश या रूप जो शरीर के अन्दर 
रहता है और जिसके प्रकोप या विकार से अनेक अकार के रोग उत्पश्न 
होते है। वात। 
बायु-अपनयन--पु० [स०] वायु का धूछ, बालू, आदि उड़ाकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। 
विधेष---प्रायः समुद्र तट से और शुष्क भंदेशों से होकर बहुनेवाली वायु 
वहाँ से अपने साथ बहुत सी धूल, बालू, आदि भी उड़ा ले जाती है जिससे 
कही तो ऊपर की मिट्टी साफ होने से तीचे का चद्दान निकल आती है 
और कही रेत के टीके बन जाते हैं। विशान मे वायु की यही क्रिया वायु- 
अपनयन कहलाती है। 
वायु-कोण---पु० [सं०] वायव्य (कोण )। 
वायुगंड--पुं ० [ तृ० त०] १. अजीर्ण नामक रोग। २. पेट अफरने का 
रोग। अफरा। 
बाय-गुल्म--पुं० [ सं०] १. वायू-विकारों के कारण पेट में बनने या घूमता 
रहनेवाला वायु का गोला। २. बवंडर। 
वायु-छि---पुं० [ सं०] भू-गर्भ शास्त्र में, समुद्तट की चट्टानों में कहीं- 
कहीं पाये जानेवाले वे छिद्र जिनमें हुवा भरी रहती है, और ज्वार या 
भाटा होने पर जिनमें से भीतरी वायु के दबाव के कॉरण पानी के 
फुंहारे से छूटने लगते हैं। (ब्लो-होल) 
बायु-तनय--प० [सं० ब० त० ] >व्वायु-नदन (हनुमान्‌ )। 
बायु-वात्र--पु०[ स०] मेघ। बादल । 
वायु-तंदम--पु० [ वायु,/तद (हुपित करना) 4ल्‍्यु---अन] १. हनुमान । 
२ भीभ! 
वाय-देव--पु० [(ब० स०] स्वाति नक्षत्र। 
बायु-पंचक--प०[ ष० त०] शरीर में रहनेवाला प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान नामक पाँच वायुओ का समाहार। 
बायु-प)्त---पुं ० >वायु-मार्ग 
बायु-पुञ्नु--.प० [ सं०] १. हनुमान्‌। २. भीस। 
वायु-पुराण--पु०[ मध्य० स०] अठारह मुल्य पुराणों में से एंक १सण। 
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बायु-कल--पुं०[सं५ ] इत्रधनूष। |, 

बायु-भव्य--पुं० [स०] सर्प। साँप। 

बापुआर-न्यु ०[स०] वायु-मंडल में वायू की ऊपरी तहों का नीचेबाली 
तहों पर पड़मे छा वह भार जिसके कारण नीवे की वायु घनी और 
भारी होती है। (एटमास्फेरिक प्रेशर) 
बविवेष---हमारे धरातल पर प्रति वर्ग इच प्रायः १४॥। पौंड भार 
रहता है। 

साधु-भार-पापक--ु० [ सं०] वहू यत्ष जिससे किसी स्थान या वातावरण 
के घटने या बढ़नेवाडे ताप-क्रम का पता चलता है। (बेरोमीटर) 

बंबुमंडछू--पुं०[ स०] १. वह गोडाकार बाध्यीय आवरण जो हमारी 
पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। (एटमॉस्फियर) २. दे० 'बाता- 
बरण। 

बायुसंडल वितान--पु ० [सं०] वह विज्ञान या शास्त्र जिसमे इस बात का 
विवेचन होता है कि इस पृथ्वी के वायु-मंडल की वप्रा-क्या विदेषताएँ 
हैं, उसमें कंसे-कैसे वाष्प है, और ऊपर की ओर उसका विस्तार कहाँ 
तक और वसा है। (एसरॉलोजी) 

वापु-सदत्‌--स्त्री ० [ स०] लब्तितविस्तर के अनुसार एक प्राचीन लिपि। 

बायुमापी--पुं०  स० ] वह यत्र जो वायु समिति के द्वारा वायु की शुद्धि और 
उसमे होनेवाले आविसजन शा मान या माप बताता है। (यूडिओ- 
मीटर ) 

बाबु-मार्ग--यु ० [ स०] आकाश या वाय्‌ में के वे निव्चित मार्ग जिनसे 
होकर हवाई जहाज आदि एक देथ से या स्थान से दूसरे देश या स्थान 
को जाते हैं। (एयर रूट) 

वापु-मिति--स्त्री ०. [स०] वह प्रक्रिया जिससे यह जाना जाता है कि 
वाय्‌ में कितनी शुद्धता है। (यूडिओमेट्री) 

बस्‍यु-यान--पु ० [ मध्य स०] हवा में उड़नेवाला मनृष्य निमित यान। 
हवाई जहाज। 

बाउ-लोक--पु०[ स०] १ पुराणानुसार एक छोक। २. आकाध। 

बायु-वलन---पुं० दे० वातानुकूलन। 

बायु-वाहुन--१० [ ष० त०] १ विष्णु। २ शिव । ३. धूआँ। 

वायु-संघलव--पु ० (स० ब० स०] [वि० वायू-सवलित] दे० वबातानु- 
कूरूत | 

बायू-सबलछित---भू ० कृ० [स०] दे० 'वातानूकूलित'। 

बावु-सलख--पु०[सं०] अग्नि। आग। 

बायु-सेमा--स्त्री० [स०] सेना का वह विभाग जो वायुयानों से शत्रु-पक्ष 
पर गोले आदि फेंकता है । 

बायु-सेबन--पु० [सं० ] स्वास्थ्य रक्षा के लिए खुली हवा मे घूमबा-फिरना, 
उठ्मा-बैठता या रहना। 

बामु-सेघा--स्त्री ० फा० ] वायुयानो के द्वारा की जानेवाली कोई सावें- 
जनिक सेवा। जैसे--वायुयान द्वारा यात्री या डाक छाने ले जाने का 
बम । 

बायुल्लात--पुं० | सं० ] स्वास्थ्य ठीक रखते के लिए नगे बदन होकर खुली 
हुवा में कुछ देर तक इस प्रकार रहना कि शरीर के सब अंगों मे अच्छी 
तरह हुआ रूगे। (एयर-बआंध) 

आरंक--पुं०[ सं०१/बू+अकन्‌] पक्षी । 








कारण 


बारंग--पुं.[स०३/व्‌ +अंगच्‌] १. तलवार की मूठ। २. प्राचीन वैद्यक 
में एक पकार का अस्त्र। दि 

करंह---पु०[अं०] १. आज्ञा-पत्र। २. विधिक क्षेत्र मे स्यायालय का ऐसा 
आशज्ञापत्र जिसके अनुसार किसी राजकीय कर्मचारी को कोई ऐसा काम 
करने का आदेश होता है जो साधारण स्थिति में वह न कर सकता 
हो। जंसे---गिरिफ्तारी या तलाशी का वारंट। ३. छोक-व्यवहार मे 
किसी की गिरफ्तारी के लिए सिकलनेवाला आज्ञा-पत्र। 

बार---पुं०[ सं०५/ब्‌ |-घज्‌ ] १ द्वार। दरवाजा। २ अवरोध। रुका- 
वट। ३. आवरण। हतकन। ४. नियत काछ या समय। ५ किसी 
काम या बात की पुनरावृत्ति का आनेवाला अवसर। दफा। बार। बारी। 
(दे० बार”) ६. सप्ताह केदिनों के नामों के अंत में लगनेवारा 
कालहावधिक सूचक शब्द। जेसे---रविवार, सोमवार आदि। ७ क्षण! 
८ कुज नामक वृक्ष। ९ शराब पीने का प्याला। १० तीर। 
बाण। ११. जलाशय का किनारा। कूछ। तट। १२- विशेष रूप 
से जलाशय का वह किनारा जो वक्‍ता की और हो। उदाए-- 
पार कहे उत बार है और कहे उतपार। इसी किमारे बैठ रह, बार 
यहि पार। 
पद---आर-पार, बारापार। (देखें स्वतंत्र शब्द) 
[अव्य० ओर। तरफं। 
पु०[सं० बार-"दाँव, बारी] आक्रमण आदि के समय किया जानेवाला 
आघात! प्रहार। जैमे--सलवार था लाठी से वार करना। 
मुहा०--बार जालो जाना--(क) प्रहार, निशाने आदि में चूक होना। 
(ख) युकति निष्फल होना। 
प्रत्य० [फा०] कम से। क्रमात्‌। जैसे--तफसीछलबार, नामबार, अ्योरे- 
बार। 
पप्रत्य०चथवाला। जैसे--करनवार। 

बारक--वि० [ स०५/ग्‌ (रोकना) +- णिच्+प्वुल--अक] १ बारण 
अर्थात्‌ निपेघ करनेवाकला। मना करनेवाछा। २ रुकावट डालनेवाला। 
प्रतिबनक। 
पु० १. घोडा। २ घोड़े का कदम। ३ ऐसा समय या स्थान जहाँ 
कोई कष्ट या पीडा हो। ४. बाधा का अवसर गा स्थान । ५. एक प्रकार 
का सुगधित तृण। 

बार-कत्या--स्त्री/ [स०] वेदया। रडी। 

वारकी--पु० [स० वारक+इनि] १ प्रतिवादी। २. शत्रु। ३ समुद्र। 
४. ऐसा तपस्वी जो केवल पत्ते खाकर रहता हो। पर्णाशी। यती। 

वारकौर--२० [स० स० त०] १. किसी की पत्नी का भाई। साछा। 
२. दारपाल। ३. बाडवाग्नि। बड़थानल। ४. जुूं नाम का कीड़ा। 
५. कधी। ६. रूडाई मे सवार के काम आनेवाला घोड़ा। 

घारगह--पु० [स० बारि- गृह, मि० फा० बारगाह] १ तबू। खेसा। २. दे० 
बारगाह। 
*पू०[सं० वारण--गृह] हाथियों के बाँधने का स्थान। उदा०-.अंधण 
दधि कि वारगह।--प्रियोराज। 

वारण--पुं०[ सं०] [भू० कृ० वारित] १. अनिष्ट या अनुचित कार्य 
आदि के सम्बन्ध में होनेवाली निषंधात्मक आशा, आदेश था: घूचना। 
निषेध। मनाही। २. अनिष्ट आदि को दूर रखने था उनसे दचने के 
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लिए किया जानेवाला उपाय या कार्य। ३. आपत्तिजनक या दूषित 
प्रकाशनों आदि का प्रचार रोकने के लिए राज्य या शासन की ओर से 
होगेयादी वेषात्मक आज्ञा या व्यवस्था। (स्क्रेप्शन) ४ बाधा। रुका- 
बट | ५ शरीर को अरत्रों आदि के आघात से वचानेबा । कबच । 
बकतर। ६ हाथी को वध्द मे रखनेवाला अंकुश। ७. सम्भव: इसी 
आधा+ पर हाथी की सज्ञा। ८. छप्पय छन्द का एक भेद जिसके 
प्रत्येक चरण में कुछ आचार्यों के मत से ४१ गृह और ७० लरूघु तथा 
कुछ आचार्यों के मत से ४१ गुए और ६६ रूघु मात्रा होती हैं। 
९ हरताल। १०, काला शीशम। ११. सफेद कोरंया। 

बारणाबत---१० [स० ] एक प्राचीन तगर जिसमे दुर्योधव ने पाडवों के 
लिए लाक्षागृह बनवाया था। 

वारणिव--वि० [सं०] १. वारण-सबधी। २. (उपाय या कार्य) जो 
अनिष्ट, क्षति, हानि आदि से बचने अथवा अपने हि6त-साधन के विचार 
से पहले किया जाय। (प्रिकाशनरी) 

बवारणीय--वि० [स०५/व्‌ (रोकता )+णिच -अनीयर्‌]  वारण करने 
योग्य। सनाही के छायक। 

बार-तिय---स्त्री० [स० बार + रत्री ] वेश्या । 

बारद[--पु०न्‍मवारिद (बादलू)। 

बारदात--स्त्री० [ अ० वारिद' का बहु० शुद्ध रूप वारिदात] १ घटना। 
२ बुरों घटना। दुर्घना। ३ चोरी, डकती, मार,-पीट, दगा-फसाद 
आदि की आपराधिक घटना। ४ किसी प्रकार की घटना का विवरण। 
(मूलतः बहुवचन; पर उर्दू और हिन्दी मे एक-वचन रूप मे प्रयुक्त) 

बारन[--पु० | स० बदनमाल] बदनवार। 
पु०|स० वारण] हाथी। 
सत्री०[हिं० बारना] वारने की क्रिया या भाव। निछावर। बलि। 
 पु०[स० बारण] परदा। उदा०--निरवौर वारन बिसार नि हार 
हैं कौ ।--सेनापति। 

बारना--स० [स० वारण--दुर करना] टोने-टोटके के रूप मे कोई चीज 
किसी के सिर के चारो ओर से धुमाकर निछावर करना। 
मुहा०--बारो जाऊँ-निछावर हो जाऊँ। (स्त्रियाँ) 
पु० निछावर। 
सृहा ०-- (किसी पर) बारने जाना - निछावर होना। 

बारतिदह---त्री० [ अ० | १. स्पिरिट, चपड़े, रूमी मस्तगी आदि के योग से 
बननेवाला एक प्रकार का घाल जो रुकड़ी के सामान पर चमक लाते 
के लिए लगाया जाता है। 

बार-पार--पु ० [स० अवर-पार| १ इस पार के और उस पार के दोनों 
किनारे या सिरे। जैसे --बाढ़ का पानी चारो ओर इतनी दूर तक फैल 
गया था, कि कही उसका वार-पार नही दिखाई देता था। २ पूरा या 
समृचा विस्तार। 
अव्य० इस किनारे, छोर या सिरे से उस किनारे छोर, या सिरे तक। 
आर-पार। जुसे-तीर हिरन के वार-पार कर गया। 

बार-फेर[---१० --वारा-फेरा | 

वार-बाण ---१ ० [स० ] कंचूक की तरह का, पर उससे कुछ छोटा एक पुराना 
पहनावा जा युद्ध के समय पहना जाता था। 

वारयितव्य---वि० [ स०५/व्‌ृ (रोकना) | णिच्‌ +-तव्यत्‌] --वारणीय। 
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बारबिता (तृ)--पुं० [सं०७/भ (रोकवा)+णिच्‌+तुच्‌] १. रक्षक। 
२. पति। 
बि० वरण करनेवारा । 

बार-बलू-- स्त्री० [सं०] वेश्या। रडी। 

बारबाणि--पूं ० [स०] १. वशी बजानेवाछा। २ अच्छा गयैया। २. 
न्यायाधीश। ४. ज्योतिषी। 

यारवाणी--स्त्री ० [स० ] वेश्या । 

वारव/सि, वाश्यास्य--पु० [सं०] सहाभारत के अनुसार एक प्र।चीन 
जनपद जो भारत की पश्चिमी योमा के उस पार था। 

वा रस्त्री--स्त्र।० [सं० कर्म ० स०] वेश्या | रडी। 

वारांगणा--हसत्री ० [सं० कम ० स० ] वेश्या । रडी | 

वारांमिघि--पु० [स० प० त० | ्षमुद्र । 

वारा--वि० [स० वारण ] १ (पदार्थ) जिसके खरीदने या बेचने मे कुछ 
आर्थिक बचत भी हो। २. (दर या भाव) जिस पर बेचने से लागत 
व्यय निकल आने के सिवा कुछ आथिक बचत भी हो। 
पु० ९. वह स्थिति जिसमे किसी निर्दिचत दर पर काई चं।ज खरीदने 
या बेचने से लागत, व्यय आदि निकालने के साथ साथ कुछ बचत भी 
ह।ती हो। २ फायदा। लाभ। उदा०--उनके बारे की कछू माप 
कही न जाई ।--रसनिधि | 
पु ०[हिं० वार्ता | चीज वारने या निछावर करन की क्रिया या 
भाव। 
पद--चारा-फेरा। 
मुहा ०--वारा जाना या वारा होना-+किसी पर निछावर जाना या 
बलि होना । (बहुत अधिक प्रेम का सूचक ) बारी जाना -वारा जाना। 
(स्थ्रियाँ) 

आाराणतो--स्त्री ० [स० ] १«णा और जस्ती नदियों के बीच में बसी हुई 
तथा गंगा तट पर स्थित काशी नगरी। बनारस। 

बाराणसेप---वि० [स० वाराणसी | ढक--एथ ] १ वाराणर्स-नसबर्थ।। 
२ बाराणसी मे उत्पन्न या बना हुआ। बनारसी। 

थ्रारा-स्थारा--मु ० [ हि० बार +न्यारा | १. झझट या झगड़ें-बखेंडे आदि 
का निपटारा। २. ऐसी स्थिति जिसमे किसी एक ओर का पूरा निणय 
या निश्चय हो जाय, या तो इधर हो जाय या उधर हो जाय। जैसे--- 
सट्टे मे रोज लाखों रुपयों का वारा-स्पारा हूं।ता रहता है) 

घारा-पार--पु ० [स० बार+पार] १. यह पार और वह पार। २. 
अन्तिम या चरम सीमा। जैसे--ईश्वर की महिमा का काई वारा-पार 
नही है। 

बार-फेरा|--]० [ हि? वारना--फेरना ] १. किसी के ऊपर से कोई चीज 
या कुछ द्रव्य निछावर करने की क्रिया या भाव। २ विवाह, मुडन 
आदि शुभ अवसरों पर होनेवाली उक्त रस्म। ३. वह घन या पदा्थे 
जो उक्त प्रकार से निछाबर किया जाय। 

बाराहु--मु० [सं०] [स्त्री० बाराही] १ सूभर। बराह। २ विष्णु का 
तीसरा अवतार जो शूकर या सूअर के कप से हुआ था। काली सैनी 
का वृक्ष । ३. जलावाय के किनारे होनेबाला बेत। 

बाराहुपत्री--+सत्री० [स० ब० २०] अश्वगधा। असगंध । 

बाराही--स्त्री० [सं० वराहु+ड/प्‌ ] १. बरह्माणी आदि आठ मातृकाओं 
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में से एंक मातृका। २ एक योगिनी। ३. एयामा पक्षी) ४. कँगनी 
सामक कदज्ष। ५. वाराही कंद। 

बाराही कद--पु० [सं० मध्य०स० ] एक प्रकार का महाकंद जो औषघध 
में काम आता है। गृष्टि) 

बॉरि--]्‌० [स०९/व्‌ (राकना) + णिचू-इजू, अथवा बृ+इण्‌] १. जल) 
पानी। २. कोई तरह या द्रव पदार्थ। ३ वाणी। सरस्वती। 
४, हाथो बाँधने का सिक्कड़। ५. छोटा गगरा या घड़ा। ६ सुगन्ध 
बाला । 

बारिकफ--.० [ 4० त०] समुद्र । 

वारि-केप--पु ० [वारिका- ढकू--एय ] दे० जरू-ठेखी | 

बारि-कील--पु० [स०] कच्छप। कछआ। 

बारिनार्भ---२ ० [ब० स०] बादल। भेष | 

वारि-जर--वि० [स॒० ] पानी में रहने और चलने फिरमेवाला | जलचर। 
पृ० १ गछलो आदि जीव-जन्‍्तु जो पानी मे रहते है। २ शख। 

वारिज---वि० [सं० ] जल में या जल से उत्पन्न होनेवाला । 
गु० १ कमझ। २ मछतठी। हे शंख। ४. घोघा। ५ कौड़ी। 
६ खरा और बढिप्रा साना। ७ द्रोणी लवण। 

बारिजात--4०, ५१० [स> ] -च्वासर्जि। 

वारित --भू० कू-[स०) जिसका वारण किया गया या हुआ हो। मना 
किया हुआ । 

बारित्र--_० | ग० वारि२/त्रा (रक्षा करता) +ड] अविहित था निन्‍द- 
नीय आचरण। 

बारिद--7१ ० | स० | १ आदछ। मेघ। २ नागर मोथा। 
वि०| अ० | जो आकर उपस्थित या घटित हुआ हो। सामने आया हुआ | 
आगते। 
विशेष---वा शिदात इसी का बहुबचन है जो हिन्दी मे वारदात” (देखें) 
के रूप मे प्रचलित है। 

बारिदात--स्त्रो ० [ अ० ]->वारदात । 

दारिथर--पु० [स०] १ बादर। मेघ। २ भागर मोघा। ३ एक 
प्रकार का सम-इत्त बणिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में रगण, सगण, 
और दो भगण हं।ते हैं। 

जारिधि--पु० [सं० | समुद्र । 

बारिसाम--पु० [सं० ष० त०] १. वरुण। २. समुद्र। ३. बादरू। भेष । 

बारिनिधि--१० [सं०] समुद्र । 

वारियणों---स्त्री० [स० ब० स०, हंष्‌] १. जल-शझुभी। २. पानी में होने- 
बाली काई। 

बारियंत्र--पु ० [स०] फुहारा। 

बारियाँ--अज्य० [हि वारना ] मैं तुम पर निछावर हूँ। (स्त्रियाँ) 
सुहर०--वारियों जाओँ <दे० वारा के अन्तर्गत मुहा ---बारी जाऊँं। 
आरियाँ छेनाऊवार-बार निछावर होता। (विधेष दे० वारना' और 
बारा' के अन्तर्गत) 

चारि-रभध्--पुं० [स० ष० त०] जहाज या यान। 

बारि-आहु--.१० [वारि;/वह (उत्पन्न होना) +-क] कमछ। 

चारिन्यतें--.पुं० [सं० बारि+-आवतें] भेष। बादला 

बारि“वास--पुं७ [सं०] मदश्य के निर्माता या व्यापारी । ! 
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बारियाहु--पु०[त०] १ मेष। बादरू। २. नागर गोया। 

बारि-बाहत--पु० [ष० त०] मेघ। बादरू। 

बारि-शास्त्र--पु० [स०| १. फस्ति ज्योतिष का वह अंग जिससे यह 
जाना जाता है कि कब , कहाँ और दितनी वर्षा हींगी। २ दें० 
वारिकेय' । 

वारिस--१० [ अ०]१ वह जिसे शिसी की विरासत गिले। २. उत्तरा- 
घिकारी। ३. व्यापक क्षेत्र मे , जिसने अपने आपको किसी दूसरे के 
कार्यों आदि का सचारून करते के योग्य बना लिया हो। 

बारोंड्--पु० [स० ष० त०] समुद्र । 

वाशी--स्त्री० [सं० वारि- हघ्‌] १. हाथी के बॉधने की जमीर या 
क्षेदुेआ। गजबधन। २ छाटा घडा। कलूसा। 
वि» स्त्री० दे० वारा के अन्तर्गत "बारी 7 नये जादि महा ०। 

वारो-फेरी--रत्री ० न्‍न्वाशान्फेरा । 

बारंश--मु ० [स० प० त० | समुद्र । 

वारंड--पु० [ सं० ६४4 |-उण्ड]१. साँगो का राजा। 7, साब में भरा 
हुआ पानी बाहर फ्रेकने का तसझा। : काने को में 5) खूँट। 
४ आँख मे से निवाऊजनेवाझा कीचड था नलू। 

चबार--पू ० [स०५” व्‌ (मना करना ) ; णित्र | उण्‌] वह हाथी जिस पर 
विजय पताका चलता है। विजग-हस्ति । 

यादठ--पु० [सं० वार , ठत्‌]१ सृत्यु-शब्या। २ 
अरथी। टिकठी। 

वारुण--पु० | स० बएण | अणु] १५ जूू। पाना। २. शतभिषा नक्षत्र । 
ह एक प्रकार का प्राचीन अस्त। ४ हसताऊछ। ५ एक उप-पुराण। 
६. वरुण या बरुना नामक वृक्ष । 
वि०१ वरुण-सबधी। २. जलीय। ३ पश्चिमी। 

वारणक--पु० [सं० वारुण ; कत्‌ ] एक प्राचीन जनपद । 

बारुग-कर्म---प्‌० [ स० वर्म० स० ] कृआ , तालाब, नहर आदि बनाने का 
काम । 

खारणि--पु० [स० वरुण +इअ्‌] १ अगस्त्य मुनि। २ वसिष्ठ। ३ 
भूगू ऋषि। ४. दाँतवाला हाथी। ५ वाहण या बढ्ता नामक पेड । 
६ वारुण,क जनपद | 

बादणो--स्त्री ० [ स० वरुण |-अ्ण्‌ + इईौष |! वरुण की पत्नी, वरुणानी । 
२ बुन्दावन के एक कदब का रस जो वरुण की कृपा से बलशाम जी के 
लिए निकेछा था। ३. कंदब के फलो से बनाई जानेवाली मदिरा। 
४. मदिरा। शराब। ५. उपनिषद्‌ विद्या जिसका उपदेश वरुण ते 
किया था। ६ पर्चिवम दियया। ७ शतभिषा नक्षत्र। ८ एक्र प्राचीन 
नदी (कदाचित्‌ आधुनिक वरुणा)। ९ इन्द्रवारुणी छकूता। १० घोड़े 
की एक प्रकार की चाल। ११ मादा हाथी। हथनी। १२ भुई 
आँवला। १३. गांडर दूख। १४. गंगास्नान का एक पुष्य पर्व या 
योग जो चेत्र कृष्ण अयोदक्षी को शतभिषा नक्षत्र पड़ने पर होता है। 

यबादणो बहलभा--सु ७ [० त० || समुद्र । 

वारणीह्ष--पुं० [सं० ष० त० ] विष्णु । 

बारध्य--वि० [सं० वरुग+ण्य, अथवा वारुणी -+यत ] चरुण-सम्बन्धी। 
यारुण । 

जारद--पु ७० [सं० बार२/ दा (देना) +क)] अग्नि। जाग। 


इंच ले जाने की 


बरकंजंभ 

वाकेअंभ--पुं ० (२० वृुकजंभ -अणू| १ वुकजंभ ऋषि के गोत्रज। २ 
एक साग का ताम । 

बाक्ष---वि ० [स० वृक्ष । अण्‌] वृक्ष-सबंधी। वक्ष का। 
पु० वृक्षों की छाल से बना हुआ कपडा। 

वाक्षो->-सत्रो० [स« वाक्षे । छोव | प्रचेतागण की स्त्री मारिषा का दूसरा 
नाम । 

बार्ड--प्‌ ० [अं०]१ “7क्षा। हिफाजत। २ वह व्यक्ति जो किसी की 
रक्षा या हिफाजत में रहता है।। ३. किसी विशिष्ट कार्य के लिए स्थानों 
का निश्चित किया हुआ विभाग। मइल। जैसे---(क) इस नगर 
पालिका में १२ वार्ड है। (व) इस अस्पताल में यक्ष्मा के रोगियों के 
लिए अलग वार्ड बनेगा | 

वार्डन---पु० [| ०] किसी विभाग विशेषत छात्रावास के किसी विभाग का 
ब्यवस्थापक अधिकारी । 

आईर--१० [| अ० ] १. वह जो किसी वार्ड (मडरू) में रक्षा का काम करता 
हो। २. जेलो मे कंदियों का पहरेदार। 

बार्णभक--पु० | स० वर्णक | अण | लेखक । 

बार्णव--पु० [स० [वर्ण नद से वर्णु +अणू ] आधुनिक बन्नू नगर और उसके 
आसपास के प्रदेश का पुराना नाम । 

बाणिक---पु० [स० वर्ण | ठजू---इक ] लेखक। 

बातें----वि० / ह० स्न्वार्स । 

बातंक--धु ० [स० वातें-। कन्‌ ] बटेर पक्षी । 

बातेम्तानिक--वि० [स० वर्तमान +ठक--इक ] १. वंमान (काल) से 
सम्बन्ध रखनेवाला । आज-बकल्ल का। २. जो वर्तमान (उपस्थित या 
विद्यमान) से सम्बन्ध रखता हूं।। 

बास--वि० [वृत्ति | अण] १ वृत्ति-पम्बन्धी। बुत्ति का। २. नीरोग। 
स्वस्थ। ३ हल्का। ४ निस्सार। ५ साधारण। ६ ठीक। 
पु० वह जो किसी वृत्ति (काम, धन्धे या पेशे ) में लगा हो । वह जो रोजी- 
रोजगार में लगा हुआ हो। 

बार्सा--स्ती ० [स० | १. बात-चीत। २ ऐसा कथन या बात जो केवल 
औपचारिक रूप से कही गई हो, पर जिसका व्यावहारिक रूप में सदा 
उपयोग न होता हो। (फारमल टाक) | ३ एसा कथन जो किसी को 
किसी विषय का शान कराने के लिए हो। (टाक) ४ किवदन्ती। 
जनश्रुति। अफवाह। ५ खबर। समाचार। ६ वृत्तान्त। हाल। 
७ बात-चीत का प्रसंग या विधय। ८ वैश्यों की वृत्ति। जैसे---कृषि 
गो-रक्षा, वागिज्य-व्यापार आदि। ९. चीजें खरीदना और बेचना । 
ऋप-विक्रय। १०. दुर्ग का एक नाम। 

वार्ताक--पु०| स ०] १ बेगन। भठा। २ बटेर पक्षी। 

वार्ताकी--स्त्री ० [स० वार्ताक-| ढं।प्‌ ] बैगन। भटा। 

वार्सानकर्षक--प्‌ ० [सं० य० त० ] गुप्त बातें हँढ कर जानने था निकालने 
बाला, अर्थात्‌ गुप्तचर। आसूस। 

बार्सानुजीबी (विन्‌)--वि०[स०पष० त०] कृषि या व्यापार से जीविका 
चलानेवाला | 

बाशयित--प्‌ृ० [स० ब० स०] दे० 'राजपत्र'। 

वार्सालाप--२० | ० प० त० ] छागोी मे आपस मे होनेवाली बात-चीत | 
कथोपकथन ! 
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वाण्णेय 


बार्तावहु--म्‌ ० [सं० वार्ता २/वहू (ढोना )+अच ] १. पतसारी। २६ दूत। 
३. राजकीय झासन का आय-त्यय आदि से सम्बन्ध रखमेवाला अंग या 
विभाग । 

वसिक--वि०[ वृत्ति |-ठक--इक] १ वार्ता सबधी। २ वार्साया 
समाचार लानेवाला। ३ विशद्‌ व्याख्या के रूप में होनेवाला। 
व्यास्यात्मक | 
पु०१ क्रिसान। २. व्यवसायी। ३ दूल। चर। ४ वैद्य। ५- ऐसी 
विश्लेवण त्मक व्याख्या जिरामें किसी सूत्र, भाष्य आंदि का अथे समझाया 
जाता है, उसमे होनेवाठी छूट, त्रुटि आदि का निर्देश किया जाता है 
तथा उसकी व्याग्ति मर्यादित था कद्धित की जाती है। ६. काव्या- 
यन का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमे पाणिनि के सूत्रों पर थिएलेवणात्मक 
व्याख्याएँ लिखी हुई हैं। 

बार्दर--पु० [वार ६/दु (फाडना) -अप्‌| १. दक्षिणावर्ते शल। २. 
जरू। ३. आम की गुठठी। ४. रेशम। ५. घोड़े के गले पर दाहिनी 
और को एक भौरी। 

वार्दक्य--प्‌ ० [स० वृद्ध | प्यजू, कुक ] १ वृद्ध होने की अवस्था या भाव। 
बृद्धावस्था। २ वृद्धावस्था के फस्वरूप होनेवाली कमजोरी। रे 
बुद्धि। 

वाध्रोणस--ु० [स० वार्दधी नासिका | अत, नस-आदेश, णत्थ, ब०स० ] 
१ छत्ने कानोवाछा बकरा। » गेड़ा। ३ एक प्रकार का पक्षी 
जिसका बलिदान प्राचीस काल में वि<्णु के उददेदय से किया जाता था। 

धार्मूच--प्‌० [स० वार्‌/मृच (त्याग) +क्पिप्‌ | १ बादल। २ मोथा। 

बार्य--वि ० [सं०] १. वरण करने याग्र। २ बर के रूप मे प्राप्त या 
स्वीकार करने योग्य। ३े बहुमृल्य। 
वि०८-निवार्य । 
पु०१, वबर। २ चहारदीवारी। 

बाष---वि० [स० |-नवाषिक | 

वार्षक्ष--पु० [स० वर्ष अग्‌ |-कन्‌ ] पुराणानुसार पृथ्वी के दस भागों मे से 
एक। 

बाषंगण--प्‌० [स० ष० त० ] एक प्रकार का वैदिक आचार्य । 

बाधिक--वि० [स० वर्षा | ठक्‌ू--इक |] १ जल की वर्षा या वर्षा ऋतु 
से सबध रखनेवाला। २. प्रति वर्ष होनेबाला। एक वर्ष के बाद 
होनेवाला ! ३ एक वर्ष तक चलता रहनेवाला। 
अव्य० प्रति वर्ष के हिसाब से। 

बाथिकी--स्त्री ० [स०वाषिक ] १ प्रतिवर्ष दी जानेवाली वृत्ति या अनुदान । 
(एनइटी ) २. प्रतिवर्ष होनेवाला कोई प्रकाशन। (एनुअल) ३. किसी 
मृत व्यक्त के उद्देश्य से, उसकी मरणतिथि के विचरर से प्रतिवर्ष होने- 
बाला कोई स्मारक कृत्य। बरसी। 

शाजिक्य--वि० [स० वाधिक -यत्‌ ] >_वाधिक । 
पुं० वर्षा ऋतु। 

बाव्णें--पूं ० [स० वृष्णि+-अण ] कृष्णचरद्र । 

वाषी--स्त्री ० [सं ० वर्षा ।-अण्‌ +डीप्‌ ] वर्षा ऋतु। 

बार्चुक--वि० [सं० वर्षुक+-अण ] १. बरमनेवाला। २. बरसानेबारूा। 

बाष्णेय---वि० [सं० वृष्णि- ढक--एय] १ वाष्ण-सम्बन्धी। २. आर्ष्णे 
का अनुयायी या भत। 
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ब्राइसपत्प 


बासंतिक 





पुं०१. वृष्णि का वंशज। २. श्रीकृष्ण। 

बाहुतपत्प---वि० [सं ० बृहस्पति-+-यत्र्‌ | >व्वास्पत्य । 

बालंटियर--१० [अ० | स्थय सेवक । 

बाल--१० [| ५/वल (चलता) |धत्र्‌ | (षोड़ों जादि की) पूछ के बालू। 
प्ररय० [ हि० बाला ] एक प्रत्यय जो कुछ सशाओं के अन्त मे लगकर बह 
अर्थ देता है--(क) वाला या मालिक जैसे; क्रोठीवाल। (लख) 
रहने वाला; जैसे--गयाबाल। (ग) क्रिया करनेवाला; जैसे--देवाल 
न्‍्त्दैनेवाला, लेवाल-लेनेवाला | 

बालक--पुं० [स० वाल+कन्‌ ]१. बालछड़। २. हाथ में पहनने का 
कंगन । 

बालदेन---पूं ० [ ज० वालिदन ]माता-पिता ! 

बालना[---स० [?] गिराना। डाछना। (राज०) उदा०--काजरूू 
गल वालियौ किरि।--प्रिथीराज। 

बारूब--प० [स० वारु5/वा (गमनादि) +क] फल्ित ज्योतिष में एक 
करण। 

बारा---स्त्री ० [स० वारू | ठाप] इदबणआ और उपेन्द्रवञा के मेल से 
बने हुए उपजाति नामक सोलह प्रकार के वत्तो मे गे एक, जिसके 
पहले तीम चरणों मे दो तगण, एक जगण और दो गुरु हात है, तथा 
चौथे चरण में और सब वही रहता है, केवल प्रथम वर्ण रूघु होता है। 
प्रत्य० [स० वान्‌] [स्त्री० बाली] १ पूर्जेवर्ती पद (सज्ञा) के 
स्वामी या धारक का बाधक | जैसे--ध रव्ग ला, चश्मेवाला। २ पूर्वे- 
वर्ती पद (क्रिया) के सपादक का बोधक। जैसे--नाचनेवा ला, मा रने- 
वाला। ३. पूर्वबर्ती पद (स्थान बाचक सज्ना) से सबध रखनेवाला। 
जैगे--महरवाला, देहातवाली जमीन । [४. पूवबंवर्ती पद (उपभोग्य 
वस्तु) के उपभोग से सम्बन्ध रखनेवाला। (पश्चियम) जैगे---खानेबाली 
मिठाईखाने की मिठाई । 
वि० [फा०) उच्च। ऊँचा। 

बालिका--स्त्रो० [सं० वबाल+कन्‌ +टठापू, इत्व | १ -बालिका। २.७४ 
बाल॒का। 

बालिद--पु० [अ०] [स्त्री० वालिदा, भाव० वल्दियत |पिता। बाप। 

चालिदा--स्त्री० [ अ० वालिद ] माता। माँ। 

बालिदेन--पु० [अ०] माँ-आाप। माता-पिता। 

बाली (खिन्‌)--पु०[रा० बालिहता (त्‌), वालिए/हन्‌ (मारना) +तृच्‌, 
घ० त० | सुग्रीव का बडा भाई एक वान र। 
प्रत्य० हिं० वाला' का स्त्री० । 
पु० [अ०] १ मालिक। स्वामी। २. बादशाहू। ३ सहायक! 
मददगार। ४. सरक्षक। 

बालुक--स्त्री० [सं० वाल | कन्‌] १. एक प्रकार का गंध द्रव्य। 
२. पनियाल्‌। 

बलका--स्त्री० [सं०] १. वृक्ष की शासा। ढाल। २ ककड़ी। ३. 
बालुका। बालू । 

बालेब--पूं० [सं० वालि-+हअू--एय ] १ पुत्र। बेटा। २. एक प्रकार 
का करंज। ३. गधा। 

बाल्क--वि० [सं० वल्क-+-अण ] वल्कल मा छाल-सबधी । 
पु ७ वृक्षों की छाल या उसके रेशों से बना हुआ कपड़ा । 

५-६ 


आालकछ---वि० [सं० वलकल--अण्‌ ] वल्कलरू-सम्बन्धी। छाल का। 

बालरीकि--पु० [स० वल्मीक-।इज्‌] सस्‍्क्ृत भाषा के आदि कवि तथा 
रामायण के रचयिता। 

बाल्मीकीय--वि० [सं० वाल्मीकि+-छ-इय] १. वाल्मीकि-सम्बन्धी । 
वाल्मीकि का। २. वाल्मीफि-कृत। 

बाह्हा|---पुं ० -न्वल्लभ । (राज०) 

वाय*--स्त्रो ० [सं० वायु] १. हवा। २. गध। महक। (राज०) जैसे 
“-वधवाव (बांध के शरीर से निकलनेवाी गध ) । 

बायदूक---पूं ० [सं ० ५/ वद्‌ (बोलना ) +यऊ, दीर्ध, ऊक ] १ अच्छा बोलने- 
बाला। वक्‍ता। वाग्मी। २. बकवादी। 

बावना---अ० [सं० वाद्य) बजना। उदा०--विधि सहित बधावे 
वाजित्र बावे ।---प्रिथी राज । 
स० लबजाना । 


बाबू[--स्त्री ०व्वायु। (राज०) 


बाबेला--पू ०[ अ० ] १ रोना-पीटना | विलाप। २ शोर-गुल। हो-हल्ला। 
क्रि० प्र० --मचाना। 

वबाहक--वि० [स० वा” शा (पतला करना ) + ण्थुछू---अक ] १ बिल्लाने- 
बाला। २. रोनेबाला। 
पु०- न्‍्वासक (अडसा)। 

वाशन--पु० [सं० वा४/णा (छीलना ) |-ल्युट--अन ] १ पक्षियों का 
बोलना। २. मक्खियों का भिनभिनाना। ३ चितल्छाना। 

बाशित--पू ० [स० ५/ वाश्‌ (शक करना ) |-वत, इत्व ] पशु, पक्षी आदि 
का दब्द। 

बाशिता--स्त्री ० [स० वाशित-+-टाप्‌ ] १. स्त्री। २ हथनी। 

वाशिष्ठ--पु ० [बच्षिष्ठ+-अण्‌ ] १ एक उपपुराण का नाम । 
प्र।लीन तीर्य। 
वि० वशिष्ठ-सम्बन्धी । 

वाशिष्ठी---स्त्री ० [स० वाशिष्ठ +-कछीपू ] गोमती नदी । 

वाष्कल--वि० [स० वष्कुल-|-अण्‌ ] बढ़ा। 
पु० योद्धा । 

वाष्प--यु ० [स०] १. भाष। २. आँसू। ३ छोहा। ४. भटकटैया। 

बाण्पन--पु० [स० ] ताप की सहायता से तरल पदार्थ को वाप्प के रूप में 
परिणत करना। वाष्प बनाना। (वेपोराइज़ेशन) 

वाल्पशील--वि० [सं ०] [ भाव ० वाष्पदी रुता ] (पदार्थ ) जो छुछ विशिष्ट 
अवस्थाओं में वाष्प बनकर उददता हुआ समाप्न हो सकता हो । 
(बोलेटाइल ) 

वाष्प-स्तान--पु० [स०] कुछ विशिष्ट प्रकार के रोगों की चिकित्सा के 
लिए ऐसी स्थिति मे रहना कि सारे शरीर या पीडित अंग पर खौलते 
हुए पानी की भाप रूगे। (एयर बाय ) 

बासंत--पु० [स० वसनन्‍्त+अण्‌ ] १. कोयछ। २. मलयानिल। ३. मूँगा । 
४. मैंनफल। ५. ऊँट। 

बासंतक--वि० [सं० वासत+-कन्‌ अथवा बसंत+-वुज---अक ] १. वसंत- 
सम्बन्धी। २ बसंत ऋतु में होनेवाला । 

बासंतिक--पु० [सं० वसन्‍्त +-ठक--इक] १, भाँड। २. नतेक। 
वि० वसंत-सम्बन्धी । 


रे एक 


बासंती 





बासंती--सत्री० [ वासन्त--हीष ] १ माधवीलूता। २. जूही। ३. दुर्गा। 
४, मनियारी। ५ मदनोत्सव। ६. एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
१४-१४ वर्ण हीते है। 
चासंदर[--स्त्री० [सं० वैद्वानर] आग। अग्ति। 
बास--पु० [स० वस्‌ |धतञ्‌ | १ किसी स्थान पर टिक कर रहना । कषव- 
स्थान । तिवास । जैसे-- कल्पवास, कारावास, स्वर्गवास आदि। 
२, घर। मकान। ३. अड,सा। वासक। ४. गध। बू। 
पु०[सं० वरत् ] कपड़ा। वस्त्र। उदा०--धरौ निधि नील कस उत्तर 
सुधारत ही ।--सेनापति । 
बासक--पू० [सं० वास+प्युदू--अक ] १, अहू,सा। २. दिन । दिवस। 
३. शालूक राम का एक मेंद। 
बासक-सज्जा--स्त्री ० [सं० वासक३/सज्ज्‌ (तैयार होना ) + णिच +अजण्‌+- 
दाप ] साहित्य मे बहू नायिका जो स्वयं सज-संवरकर तथा धर-बार 
सजा-सँवारकर प्रिय की प्रतीक्षा मे बडी हुई हो । 
वासंग[--व्रि ० [स० वासक ) बसानेवाला। 
पु०-ब्वासुकि। 
बासगह--पु० [स०]) वासभवन! 
बासत--प्‌ ० [सं०५ वास (शक करना ) +अतच्‌ ] गधा । 
बासतेय--वि० [स० वसति-+ ढज--एय | बस्ती के योग्य। रहने छायक 
(स्थान ) । 
बासन--१० [ स० वसि ।-ल्य:--अन ] [वि० वासित] १. निवास करना । 
बसना। २, सुगंधित करना। वासना। ३, वैसन। कपड़ा। ४ ज्ञान । 
बासता--स्त्री ० (स०५/वस्‌ (मिलना) । णिच्‌ -युच--अन,+-टठाप्‌ | १. 
कोई ऐसी आकाक्षा, इच्छा या कामना जो मन मे दबी हुई, बनी या बसी 
रहती हो । 
विशेद---शास्त्रों मे कहा है कि यह किसी पूर्व संस्कार के फलस्वरूप मन 
में बनी रहती है, और जब तक इसका अन्त नही होता, तब तक मनृष्य 
को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती ! व्याय-शास्त्र मे कहा गया है कि यह 
एक प्रकार का मिथ्पा सस्कार है जो शरीर को आत्मा से भिन्न समझने 
की दशा में मन में बना रहता है। 
२. किसी चीज या बात की ऐसी इच्छा या वासना जिसकी पूर्ति सहज में 
ने ही सकती हो। ३. शञान। ४. दुर्गा का एक नाम। ५. अक॑ की 
पत्नी का नाम। 
स० -बासना। (गर्ध से युक्त करना) । 
बासभवन--१्‌० | सं०] १. रहने का धर। २. प्राचीन भारत में धवल 
गृह का वह ऊपरी भाग (सौध से भिन्न ) जिसमें स्वयं राजा और रानियाँ 
रहा करती थी। २, अन्त पुर। ३. शयनागार। 
बासर--प्‌ ० [सं०१” वस्‌ (निवास करना) +/णित्र्‌ | अर] १ दिन। 
दिवस। २. वह कमरा या धर जिसमे वर-वधू की सोहागरात होती 
है । 
चासर-कम्यका--न्त्री ० [ष० त०] रात्रि। रात। 
वासरमणि--प्‌ ० [ स० ष० त०] सूर्य । 
बासरिक--वि० [सं०] १, वासर-संबंधी। वासर का । २ प्रतिदिन 
होनेवाला। दैनिक । 
बासरेश--पु० [स० ] सूर्य । 


है भासुदेध 





बासव--वि० [सं०] १. वसु-संबंधी। २. इस्त-संबंधी। इन्द्र का। 
पु०१., इन्द्र। २. घनिष्ठा नक्षत्र। 

बासवि--7 ० [सं० १, इल्द्र के पुत्र जयत। २, जअर्जुन। 

बासवी--स्त्री० [सं० वासव+छोपू | १. व्यास की माला सत्यवती। 
मत्स्यगवा। २ इन्द्राणी। शची। 

वालवेब--मु ० [सं० वासर्व, | ढज्‌ू--एय] वासबवी के पुत्र, वेदब्यास। 

बास-स्थान--पु० [सं०] रहने की जगह। निवास-स्थान। आवास। 
(एबोड ) 

बासा--स्त्री० [ स० ९५/ वस्‌+णगिव॒+-अच्‌,4-टापू | १. वासक। अड सा। 
२. माधवी लरूता। 
पु०ल्‍-बासा। 

बासासात्य--१ ० [ स० वास -अमात्य ] वह राजकीय अधिकारी जो किसी 
पराये राज्य मे वहाँ के शासन आदि प* दृष्टि रखने के छिए अमात्य के 
रूप में रखा जाता हो। (रेजिडेन्ट ) 

बासि--पृ ० [ स० वबस+इञज |] एक प्रकार का छोटा कुल्हाडा या बसूला। 

वासित-- भू० कृ० [सं० वास |-बत, इत्व |! वास अर्थात्‌ सुगध से युक्त । 
सुगंधित किया या महकाभा हुआ। २ कपड़े से ढका हुआ। ३. देर 
का बना हुआ। वासी। 

बासिता--स्त्री ० [स० बासित +टाप्‌ | १ स्त्री। २. हथनी। ३. आर्या 
छनन्‍्द का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में ९ गुरु और ३९ हरूघु वर्ण 
होते हैं । 

बासिल--वि० [ अ०]१ जिसका वस्ल अर्थात्‌ संयोग हुआ हो। २. जो 
वसूल अर्थात्‌ प्राप्स हुआ हो । 
पद---बासिल-बाकी । 

बासिल-बाकी--पु० [अ० |-फा०] ऐसी सभी धनराशियाँ या रकमे जो 
या तो प्राप्य होने पर प्राप्त या बमूल हो चुकी ही अथवा अभी प्राप्त या 
वसूल होने को बाकी हो। 

बासिलात--प्‌ृ० [अ० वासिल का बहु०] वे धनराशियाँ या रकमे जो 
वसूल ही चुकी हो। 

बासिष्ड--वि० [सं ० वरिष्ठ | अण्‌ ] वर्षिष्ठ-सम्बन्धी । 
पु० १, वसिष्ठ का बशज। २. खून। लहू। 

वासिष्ठी--स्त्री ० [स० वरिष्ठ + ह पृ] गोमती नदी। 

बासी (सिनु)--वि० [सं० वास +इनि ] रहनेवाला । बसनेवाला | जैसे-- 
काशीवासी, मथु राबासी । 
स्त्री ०[सं० बस | इज ! हं.प्‌] बढइयों का बश्ूला। 

बासुंधरेधो--मस्त्री ० [सं ० वासुत्ध रेष-- रईे,प्‌ | सीता । 

वासु--प्‌ ० [सं०]१ विष्णु। २. आत्मा। ३. परमात्मा। ४. पुनर्व॑सु 
नक्षत्र । 

बासुकि--पु० [ सं० वासु५/ क-+क+इम्‌ | १. आठ नाग राजाओ मे से 
एक जो कश्यप के पुत्र माने जाते हैं तथा जितका उपभोग समुद्र- 
सन्यन के समय रस्सी के रूप मे किया गया था। २ एक प्राचीन देवता । 

बासुकेय---वि० [सं०] वासुकि-सम्बन्धी | 
पू.० - वासुकि। 

बासुदेव--प्‌ ० [सं०]१. वसुदेव के पुत्र श्रीक्षष्णचल्द्र। २. पीपर 
को पेड़। 


आसुदेशक--पु० [सं० वासुदेव +कन्‌ | वासुदेव था 
उपासक | 

धासुदेव-धर्म--म्‌ ० [सं० ] वि० प्‌ृ० चौथी, पॉववी इती का एक धाभिक 
सप्रदाय जो वासुदेव या श्रीकृष्ण का उपाथक था। यह 'एकातिक धर में 
का विकसित रूप था। 

बाधुभव्र--पुं० [सं० ] वासुदेव । श्रीक०्णचन्द्र । 

बासुर|--पु० च्वासर | 

बासुशा--स्त्री ०५ ([स० वास+उरण- दटाप | १. स्‍्त्री। २. हथती। ३. 
जमीन। भूभमि। ४. रात। रात्रि। 

बासु--स्त्री ० [सं० वास |-ऊ (बाहु०)] नाटक भे सेविका बननेवाली 
स्त्री के लिए संबोधन रूप मे प्रयुक्त शब्द । 

बासोब्त--पु० [फा०] १. दिल के बहुत ही जले हुए या दु खी रहने की 
अवस्था या भाव। मानसिक सनन्‍्ताप। २. उर्दू फारसी में मुपछम 
(घट्-पदी ) के रूप भे लिख हुआ वह काव्य जिसमे प्रेमिका के उपेक्षपूर्ण 
दु्यंवहारी के कारण परम दुश्यी होकर प्रेमी उसे जली-क्टी बातें 
सुनाता और अपने दिरू के फक्रोले फोडता है। 


पीड़ष्ग के 


बासोच्ता--वि० | फा०]१. जला हुआ। २ दिल्‍लू-जला। 
वस्कट---स्त्री ० [ अ० वेस्टकोट | पाश्चात्य ढंग की बिना आस्तीन की 
कुरती या फतुही । 


बास्तव---वि० [स० वस्तु ।-अण्‌ | जो वस्तु या तथ्य के रूप में ही।। यथार्थ । 
सत्य । 
पु० परमार्थ अथवा मूलतत्त्व या भूत । 
पद--बास्तव में वास्तविकता यह है कि | हकीकत्त भें । 

वास्तविक--वि० [ स० वस्तु |-ठक--इक | | भाव० वास्तविकता] १. 
जो वास्तव में हो। जो अस्तित्व में है। । 
विधेष--यथार्थ और वास्तविक में मुख्य अतर यह है कि यथार्थ मे 
उचित और स्यायसंगत होने का भाव प्रथान है और उसका अर्थ है 
-+-जैसा होना चाहिए, बैसा। परन्तु 'वास्तविक' मुख्यत, इस भाव 
का सूचक है कि किसी चीज या बात का प्रस्तुत या वर्तमाल रूप क्या 
अथवा कैसा है। काल्पनिक या शिथ्या से भिन्न । (रियल) 
२. (वस्तु) जो खरी तथा प्रामाणिक ही। 

बास्तविकता--स्त्री ० [ सं० ] १. वास्तविक होने की अवस्था या भाव। 
(रिएलिटी) २. ऐशी स्थिति जो सत्य हो। ३. ऐसी बात जो घटित 
हुई हो। 

वह्तव्य--वि० [सं०५” बस +-तव्यत्‌ | १. निवास करने अर्थात्‌ बसने या 
रहने के योग्य (स्थान) । २. निवास करने या बसमेवाला (व्यक्तित) । 
पुं० बसी हुई जगह। बस्ती। 

वबास्ता--१०[अ० वास्त ]१. संबंध। रूगाज़। सरोकार। 
सुहा०---(किसी का) बास्ता देना +“किसी की दापथ देना। (परचम) 
(किसी से ) बास्ता पढ़वा--किंसी से लेन-देन या व्यवहार स्थापित होना । 
२. मित्रता । ३. अवैध संजंध विशेषतः पर-स्त्री और पर-युरुष का। 
४. जरिया। दास । 

बात्तु--पुं ७ [सं० ] ९. बसते था रहने के लिए अच्छा और उपयुक्त स्थान। 
२- यह स्थान जिस पर रहते के छिए मंकान बनाया जाय। ३, बनाकर 
तैयार किया हुआ भर वा मकान । ४. ईट, चुने, पत्थर, लकड़ी आदि से 


है 


बाहे 


बनाकर तैयार की जानेवाली कोई रचना। इभाशत। जैस्े--कूर्भा 
तालाब, पुल आदि | 

बाह्तुक--पु ० [सं० वास्तु+-कन्‌ | १. वधुआा ताम का साग। २. पुननेवा। 
गदह॒पुरना । 

चास्तु-कर्म (_)--१०[घ० त० | इमारत बनाने का काम | 

बास्तु-कला--स्त्री ० | स०] वास्तु या मकान, महल आदि बनाने की कला 
जिसके अन्तर्गत चित्रण और तक्षण दोनो आते है जौर जो विछकुल आरं- 
भिक तथा सब कलाओं की जननी मानी गई है। (आकफिटेक्चर ) 

बास्तु काध्ठ---० [सं० | इमारत के काम में आनेवाली ऊकड़ी, अर्थात्‌ 
कियाड, चौखट, ध रनें, आदि बनाने के यंरप लकड़ी । 

बास्तुर, बास्तुयति---१० --वास्तु-पुरुष । 

बारतु-पुरष--१० | स० ] वास्तु अर्थात्‌ इमारत था बसने योन्य स्थान का 
अधिष्ठाता देवता । 

बास्तु-पूजा--स्त्री ० - वास्तु शॉति। 

बास्तु-बंधन--पु० | १० त० | इमारत बनाने का काम | 

वास्तु-पाग---पु० [ स० ] घह याग जो नये घर मे प्रवेश करने से पहले किया 
जाता है। 

बास्तु-विद्या--स्त्री ०-वास्तु-कला । 

वास्तु-बक्ष--१ ० | स०] वह वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत के काम आती 
हो। 

वास्तु-आंति--स्त्री ० [सं० ] कर्म काड-सबधी वे ब्त्य जो गृह -परवेश् से पहले 
वास्तु या मकान के दोष शात करने के लिए किए जाते हैं और जिसमे 
वास्तु-पुरुष का पूजन प्रधान होता है। 

बस्तु-शाध्त्र--] ० [स० | स्वारतु-कला । 

बास्तुक--पु० [सं० वास्तु +कन्‌, पृषो० दीर्घष | बथुआ । (साग) 

वास्तृपदाम, वास्तृपशभस--पु ० >“वस्तु-शाति । 

बाले--अव्य० [| अ०] १. निमित्त। लिए। जैमे--मेरे बास्ते किताब 
लाना। २ सबब। हेतु। जैसे--मैं भी हसी वास्ते वहाँ गया था। 

बॉस्तेय--वि० [सं० वस्ति+ढम्‌ू---एय] (१. वास्तु-सबंधी। २. असने 
या रहने के बोग्य (स्थान) । 

बास्तोष्पति--प० [सं० ष० त०] १. इन्द्र। २. देवता। ३ वास्तृपति। 

बास्त्र--वि० [स० वस्त॒-+-अण | १. वस्त्र-सबधो। २, वस्त से बसा 
हुआ। ३. ढका हुआ। 
पु प्राचीन भारत मे वहू रथ जो कपड़े से ढका होता था। 

बास्य--वि० [सं० वास+यत्‌ | १. (स्थान) जो बसमे के योग्य हो। 
२. (स्थान) जो छागे जाने के योग्य हो। 

बाहु--वि ० [सं ० +/ वह (ढोना ) +घन्‌ ] १. वहन करनेबारा। २. बहने- 
बाला। (थौ० के अस्त में) 
पु०१. वाहन। सवारी। जैसे--गाड़ी, रथ आदि। २. शो खीचने 
या ढेतेवाला पशु। जैसे--घोड़ा, बैल आदि । हे. वायु। 
हवा। ४. चार गोणी के बराबर एक पुरानी तौल। ५. बाँह। बाहु। 
अब्य० [फा०] १. प्रवासा-मूचक शब्द। धन्य। जैसे--वाह! यह 
तुम्हारा ही काम था। २. आशइचये, धृणा आदि का सूचक दाब्द । जैसे--- 
दाह ! यह तुम कंसी बात कहते हो। 
पु०[? ] एक प्रकार का राजिचर जन्तु जिसकी बोली प्रायः बिल्ली की 


बाहक 
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बोली की तरह की होती है। यह पेड़ो पर भी चढ सकता है और पाला 


भी जाता हेै। 
बाहुक--वि० [स०९/वहू (ढोना)+ण्‌वुल--अक] ढी या लादकर ले 
जानेबाला | 
पु०१ कुछी। २. सारथी। ३ एक विषेलछा कीडा। 
बाहुणो(--२० >वाहन। (डि०) 
बाहुन--पु० [ स०५८वहू (ढोता) | ल्यूट--अन, बृद्धि निषा७०] १ वहन 
करने अर्थात्‌ ढोने की क्रिया या भाव। २. कोई ऐसा पश या चाज जिस 
पर लोग सवार होते हो। नवारी। जैसे---भं,टा, गाड़ी, रथ आदि। 
३. उद्योग। प्रथत्न। 
बाहुतप--पु०  स० ] वह जो किसी प्रकार के वाहन की देख-रेख करता 
ही। जैंस---महावत, साईम आदि । 
बाहुना--स्त्री ० (स० वाहन + टापू | सेना। 
'स०१ . च्चाहना। २, लचवॉयना । 
दाहुनिक--पु ० [ स० वाहन +ठक-दक] वह जो भारवाहक पशुओं के 
पालत-पोषण, बर्द्धन आदि का काम करता हो। 
बाहनोक--१०-+बाहनिक । 
वाहुनीय--वि० [सं ०९/पह, (ढोना) | णिच्‌--अनीयर] जो वहन किया 
जा सके। 
पुं० भारवाही पशु । 
बाहर [---(० पाहर (पहरेदार)। 
बाहुरूा---स्त्री ० [सं० वाह-छच +टापू] १ घारा। ख्रोत। २ प्रवाह 
बहाव। ३ वाहन। 
[१०१.चबादल। २. ताला (पानी का )। (राजा«) 
वाहँबवा[-स०>ल्‍वाहना (बाहना)। 
बाहू-बाही--स्त्री ० फा० ] १. कोई अच्छा काम करने पर लोगो का वाह- 
वाहू कहता। साधुवाद। २ समाज में होनेवाली प्रशसा। 
क्रि० प्र ०--मिलना ।---छूटना ।--होना । 
बाहि--सरवे० [हिं० वा] उसको | उसे। 
बाहिक---यु ० [स० वाह्‌+ठक्‌ू--इक] १. गाड़ी, रथ आदि यान। २ 
ढबका नाम का बाजा। 
बाहिकता--स्त्री ०[वाहिक+-सल-टाप्‌ | वाहिक होने की अवस्था या भाव। 
बाहिकस्थ--ु ० +_वाहिकता । 
वाहिका--स्त्री ० [स० ] रक््तवहन करनेवाली शिरा। वाहिनी। (वेसल) 
बाहित--भू० ह० [स०९/वह (ढोना) ;णिच्‌+क्त] १. जिसका 
वहन हुआ हो। ढोया हुआ । २. बहता हुआ। प्रवाहित। ३. चलाया 
हुआ। चालित। ४. वचित। 
बाहिब--वि० [+०] १ एक। २. अकेला। ३ अनुपम। 
पु० ईएवर। 
बाहिनी--स्त्री ०[सं०] १ सेना। फौज। २. प्राचीन भारतीय सेना 
की एक इकाई जो तीन गुल्मो के योग से बनती थी। ३. आज-कल सेना 
का सह विशिष्ट विभाग जो किसी एक उच्च सैनिक अधिकारी के 
अधीन हो। (डिवीज़न) ४. शरीर-विज्ञान में नली के आकार के वे 
सूक्ष्म आधार जो रक्त के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँवाते हैं। 
(वैसल) ५. नदी। 


विद 


बाहिनीव--नि० [स० | शरीर के अन्दर की बाहिनियों से सबंध 
रखनेवाला। (बेस्फयुछर ) 
बाहिनीपति--१० [स० घ० त०] १ वाहिनी नामक रौनिक विभाग का 
अधिपति। २ सेनापति। 
वाहियात--वि० [ अ० बाही का फा० चहु० ] [भाव० वाहियातपन्त] 
१. (वस्तृ) जो निरथेंक था व्यर्थ हा। २ (बात) जी बे-सिर-्पर 
का, अइ्तील या बेदी हो। ३ (व्यवित) जो तुच्छ, दुष्टप्रकृति, 
निकम्मा या मूर्ख हो। 
बविशेष--यह झव्द मूलत. बहुबचल सज्ञा होने पर उर्दू और हिंदी में 
विशेषण रूप में दोनो बचनो मे समान रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे-- 
बाहियात लडका, वाहियात बात । 
बाहियाती---स्त्री ० [ फा० वाहयात ] १ बाहियातपन। २. कोई वाहियात 
बात। 
बाही--वि० | ०] १ सुस्त। ढीछा। ९ निकम्मा। निरर्थक। उदा०-- 
अजी बस जाओ भी, कुछ तुम तो बडे वाही हो ।----इल्दा ० | वाहियात 
इसी का बहु० रूप है। ३ अश्डील, गदा और भद्दा। 
सुहा०--वाही तबाही बकना (क)अइलील, गदी या भद्दी बाते कहना। 
(ख) के-सिर-पैर की या व्यर्थ की बाते करना। 
डे. मूल वेसफूफ। ५ आबारा। ६. बेहूदा। 
बाही-तबाही--वि० [ अ० वाही+तबाही] १ आवारा। २ 
३. बे-सिर-पर वा। अड-बड। 
स्त्रो० गन्दी और भद्दी बाते । 
क्रि० प्र ०--बकना। 
बाहु--स्त्री ० [ स०+/वाध्‌ (नाश करना )--कु, हादेश ]--बाहु । 
वाह्य--वि० [स०९/वह +ण्यत्‌ू] बहन किये जाने के योग्य) जिसका 
वहन हो सके । 
पु० १. यान। सवारी। २. घोड़े, बैल, हाथी आदि पशु जो बहन के 
काम आते है। 
वि०, क्रि० वि०च्न्याहा। 
विशेष--- उक्त अथथं में बाह्य! के यौ० के लिए दे” बाह्य के 
यौ०। 
वाजहिक--वि० [सं०] वाह्लीक देश का। 
वाह्लीक--म्‌ ० [स०५/वह --लिण-कन्‌]| १. एक प्राचीन जनपद जो 
भारत की उत्तर-पदिचिम सीमा पर था। गांधार के पास का प्रदेदश। 
आधुनिक बल्ख राज्य। २. उक्त देश का निवासी। ३. उक्त देश 
का घोड़ा। ४. केसर। ५. हीग। 
बिगेश---पु ० [स० ष० त०] अस्ति। 
विजामर--यु ० [ सं०] आँख का सफेद भाग! 
विवक--सु० [सं० विद |कन्‌] १. प्राप्त करनेबाला। पानेबाला। २. 
जाननेवाला। जश्ञाता। 
विदु--२० [सं० विन्द+-उणु] १ पानी या किसी तरक पदार्थ का कण। 
बूंद। २. छोटा ग्रोछाकार चिल्ल। बिंदी। ३. हाथी के मस्तक पर 
रगी से किये जानेवाले चिहक्ृ। ४. लिखने में अनुस्वार का चिकु। ५. 
शून्य का चिक्। सिफर। ६. रेख-गणित में बहू स्थान जिसकी स्थिति 
तो हो, पर जिसके विभाग भ हो सकते हों । ७. दंत से लयनेवाला जावे] 


बेहदा । 


जिशुक 





दन्त-क्षत। ८ किसी चीज़ का बहुत छोटा दुकडा। कणथ। कनी। 

९. वेदान्त मे, नाद के फल-स्वरूप होनेबाली क्रिया। देखें नाद ॥ १०- 

रत्नों का एक दोष या धब्बा जो चार प्रकार का कहा गया है--आवचर्त् 

(गोल) वत्ति (लम्बा) आरवत (छाल) यव (जौं के आकार का)। 

वि० १. ज्ञाता (वेत्ता)। जानकार। २. दाता। दानी। ३. जिसका 

ज्ञान प्राप्प करना उचित हो। जानने योग्य । 

विदुक--पु० [स ०] मार्थे पर रूगाया जानेवारूा टीका या बिन्दी। 

बिदु-वित्रक--पु० [स० ब० स०] हिरन जिसके शरीर पर सफेद 
चित्तियाँ हो। 

विधु-जारू--पु० [सं० ] सूदरता के लिए गोद या छापकर किसी स्थान पर 
बसाई हुई बिदियाँ। जैसे--हाथी के मस्तक या सूंड पर का विदु-जाल, 
बाँह या हाथ पर गांदने का विदु-जाल। 

बिदु-संत्र--पु० [ स० ष० व०] चौपड आदि की बिसात। सारि-फलक। 

विद्ु-तीर्थ---पूं ० [स० मध्यम० स०] काशी का प्रसिद्ध पचनद तीर्थ जहाँ 
बिन्दु मापव का मदिर है। पचगगा। 

बिवु-भिवेणी---स्त्री ० [स० ब० स॒० ] संगीत मे स्वर साधन की एक प्रणाली 
जिसमे तीन बार एक स्वर का उच्चारण करके एक बार उसके बाद के 
स्व॒र का उच्चा रण करते हैं, फिर तीन बार उस दूसरे रवर का उच्चारण 
करके एक बार तीसरें-स्वर का उच्चारण करते है,और अत मे तीन 
बार सातवें स्वर का उच्चारण करवेः एक बार उसके अगले सप्तक के 
पहले स्वर का उच्चारण करते है। 

विदु-पत्र---पू ० [सं० मध्यम० स०] भोजपत्र। 

विदयु-माधव--पु० [स० मध्यम० स०] काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु 
मूर्ति । 

विदु-मालिती--रत्री ० [सं० ]सगीत में कर्माटकी पद्धति की एक रागिनी । 

बिदुर--पु० [स० विद +-रक ] छोटी बिदी। बुदकी। 

विवुराजि---पु० [सं० ब० स०] एक तरह का साँप जिसके शरीर पर 
बुँदकियाँ होती हैं। 

विदु-रेश--प० [स०] १. विदु-रेखा। २. अकन की एक विशेष प्रक्रिया 
जिसमे विभिन्न विदुओ को रेखाओं से सबद्ध किया जाता है। ३ उक्त 
प्रकार से विवुओं को रेखाओं से सबद्ध करने पर बना हुआ चित्र। (ग्राफ; 
अंतिम दोनो अरथों के लिए ) 

बियु-रेखा--स्त्री० [स०] विदुओ को मभिछाने से अननेवाली रेला। 
विदु-रेखा ) 

विदुसर--१० [स० मध्यम ० स० ] १ पुराणानुसार कैलाश पर्वत के दक्षिण 
का एक सरोवर। २ भुवनेद्वर क्षेत्र मे स्थित एक प्राचीन सरोवर। 

विध (--पुं० +<विध्य (विध्याचल) | 

विध्य--पु० [स० विध+--यत्‌] एक प्रसिद्ध पर्व॑त-श्रेणी जो भारतवर्ष के 
अध्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, यह आर्यावर्त की दक्षिणी 
सीमा पर है, और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से विभवत करता 
है। 

जिभ्य-कूट (क)--पु० [कर्म० स०, ब० स० ] १. विध्य पर्वत। २. अगस्त्य 
मुत्ति का एक नाम । 

विध्य-भिरि--पुं० [ मध्यम ० स० ] विध्य परत । 

ैबध्य-शूलिक--पु० | व० स०] विध्य पर्वत के दक्षिण का प्रदेश। 


हर बिक 





विध्यवासिनी--स्त्री० [स०] मिरजापुर जिले के अतर्गंत स्थित दुर्गा की 
एक मूतति । 

विध्या--स्त्री ० [सं० विध्य--टाप्‌ | एक प्राचीन नदी। 
पु० सविध्य | 

विष्याल--पु० [स० मध्यम० स०] १. विध्य पर्बत। २. उक्त परववेत 
का वह विशिष्ट अंश जो मिरजापुर के पास है और जहाँ विन्ध्यवा सिनी 
देवी का मंदिर है। ३. वह नगरी जिसमे उक्त मदिर स्थित 
है। 

विध्याज्ि--पु ० [सं० मध्यम० स० | विध्य पर्वत । 

विश्य--वि० [स० विशति +-डटू, अति-लोप ] बीसकाँ । 
पु० किसी चीज का बीसवाँ भाग। 

विशक---वि० [स० ] बीस। 

विवात---वि० [स०] बीस | (समस्त द्वाब्दो मे) 

विशति--स्त्री ० [स० विद्य--ति] १ बीस की सख्या। २. उबंत संख्या 
के धृघक अक। 
वि० जो गिनती में बीस अर्थात्‌ दस का दूना हो । 

विद्ञति बाहु--पु० [स० ब० स०] रावण। 

विज्ञोतरी--स्पी० [स० ब० स०] फलित ज्योतिप मे, मनुष्य के शुभाशभ 
फल जानने की एक रीति जिसमे मनुष्य की आयु १२० वर्ष मान कर 
उराके विभाग करके नक्षत्री और ग्रहों के अनुसार फरेू कह्टे जाते 
हैं । 

बि--उप० [स० ]एक उपसभग जो क्रियाओं तथा संज्ञाओ में छयगकर निम्न- 
लिखित अर्थ देता है--(क) अलगाव या पार्थक्य, वियोग। (ख) 
विपरीतता; जैसे--विस्मरण, विक्रय। (ग) अशीकरण; जैसे-- 
विभाग! (घ) अन्तर, जैसे---विशेष, विलक्षण | () क्रम या विन्यास; 
जैसे--विद्या । (च) अधिकता, जैसे---विकरालता। (छ) अनेक- 
रूपता या विचित्रता, जसे--विविव। (ज) निषेध या राहित्य, जैसे--- 
विकच। (झक्ष) परिवर्तन, जेसे---विकार। 
पु० १. अन्न। २ आकाश। ३. आँख। 
स्त्री० पक्षी । चिडिया। 

वि०--स० विक्रम संवत्‌ का सक्षिप्त रूप । 

विकंकट--पु० [स० वि९/कक्‌ (गमनादि)-+ अटन्‌ ] गोखरू। 

विकंकत--पु ० (स० विन्‍/कक (गसनादि)-+-अतब्‌] १ एक प्रकार 
का जगछी वृक्ष जिसके कुछ अग औषध के काम आते हैं; और प्राचीन 
काल में जिसकी लकडी यश मे जाई जाती थी। कटाई। किकिणी। 

विकंटक--पु० [स० ब० स०] १. जवासा। २. विककट। 

विकंप---वि० [स० कमे ० स० ] १. काँपता हुआ। २. चचरू। ३. अस्थिर | 

विकंपन--पु० [स०] १. हिलना-डुलूना। कॉपना। २ गति। चाछू। 

विक--मु० [स० ब० स० ] नई व्याई हुई गौ का दूध । 
तवि० १ जल-रहित। जकू-विहौन। २ अप्रसन्न। 

विफज्ष--पुं० [सं० ब० स० ] १. एक प्रकार के धूमकेतु जिनकी सख्या ६५ 
कही गई है; और यह माना गया है कि इनका उदय अशुभ होता है। 
२- ध्वज । ३. क्षपणक। 
बि० १. जिसके बाल न हों।२. खिला हुआ। विकसित। ३. ब्यगत। 
स्पष्ट । ४. चमकता हुआ। 


विकजित ४६ 


विकल्प 





विकचित--भू० ह० [स०] लिछा हुआ (फूलछ)। 
विकफ्छठ--पु० [स० ब० स० ]ऐसी नदी जिसके दोनो ओर तराई या कछार 
तेहों। 
विकट---वि० [स० बि३/कट (गमनादि) | अच्‌ |] १ बहुत बडा । विशाल । 
२ भद्दा। भाड़ा। ३ उम्र, तीम्र, भगकर या भीषण । ४ टेढ़ा। बक। 
५ कठिन। मुदिकल। ६. दुर्गम। ७. दुस्साभ्य। 
पू० १ विस्फोटक। २ सोमलता। रे धृतराष्ट्र का एक पुत्र। 
विकटक---वि० [स० विकट | कन्‌] जिसकी आकृति खराब हो गई 
ही। 
बविकठा--स्त्री० [स० विकठ-+टाप्‌] १ बुद्ध की माता, मायादेवी। २. 
टेडे पैरोवाली लड़की जो बविचाह के योग्य से हो। 
विरया--स्त्री० [सं० ] निरर्थक या बेहूदी बात। 
विकर---१ ० | सं० वि+/कू (करना)+अच |] १ रोग। व्याथि। २. 
तलवार चलाने के ३२ प्रकारों मे से एक । 
विकरण---प ० [स०] व्याकरण मे, प्रकृति या धातु और प्रत्यय के बीच से 
होनेवाला वर्णागम। जैसे--'घोडो पर' मे का (' विकरण है। 
वि० करण अर्थात्‌ इन्द्रियों से रहित। 
विकरार*--विं० १. >विकराल। २. <ज्वे-करार (विकल) | 
विकराल--वि० [स० तु० त०] [भाव० विकरारूता] भीषण आकइति- 
वाला। डरावना। 
विकर्ण--वि ० [स० ब० स० ] १. कर्ण रहित। २ जिसके कान न हो। बिना 
कानोवारा। २ जिसे सुनाई न पड़ता हो। जो सुन न सके। बहरा। 
३ जिसके कान बड़े और लम्बे हो। ४. रेखा-गणित मे चार या अधिक 
कोगांवाले क्षेत्र मे किसी कोण से उसकी ठीक विपरीत दिश्ञावाले कोण 
तक पहुँचने या होनेबाला। टेढे या तिरछे बल मे ऊपर से नीचे आने 
अथवा नीचे से ऊपर जानेवाला। (डायगनल) 
पु० १ कर्ण का एक पुत्र। २. दुर्योधन का एक भाई। हे एक प्रकार 
का साँप। ४. एक प्रकार का तीर या बाण। ५ रेखा गणित मे वह रेखा 
जो किसी चतुभुज को तिरछे बल से पड़नेबाले आमने-सामने के विन्दुओं 
को भिलाती हुई चतुर्भुन को दो भाग! मे विमकत करती है। (डाय- 
गनलरू) 
बिकर्णक--१० [स० विकर्ण |कन्‌] १ एक प्रकार की गेंठिवन । २. शिव 
का व्याडि नामक गण । 
विकर्णतः--अव्य ० [स० ]विकर्ण के रूप मे। तिरछे बल मे । (डायगनली) 
विकलनिक--पु० [स० विकर्ण+ठक्‌-इक ] सरस्यती नदी के आस-पास का 
देश। सारस्वत प्रदेश। 
विकणों--स्त्री ० [स० विकर | इनि, दीर्घ, न--होप ] एक प्रकार की ईंट 
जिसका व्यवहार यज्ञ की वेदी बनाने में होता था। 
विकर्तेत---पु० [स० ब०स ०] १ सूगें। २ आक। मदार। ३ ऐसा 
राजकुमार जिसने पिता के राज्य पर अनुचित रूप से अधिकार जमा 
लिया हो । 
विकसे--पु० [स०] १. दूषित या निषिद्ध कर्म । २ कर्म विशेषत. वृत्ति 
से निवृत होता । ३. विविध कर्म । 
जिकमेस्थ---पु० [विकर्म ,/स्था (ठहरना)-+-क ] वहू जो वेद-विरुद्ध आच- 
रण करता हो। (भर्म-शास्त्र) 


विकमिक-->वि ० [स०] १. दूषित या निषिद्ध कम॑ करनेवारा। २ व्यव- 
साय या विविध कामो मे छगा रहनेवाला। 
पुं० प्राज्नीन काल मे वहु अधिकारी जो बाजारों, हाटो, मेलो आदि की 
व्यवस्था तथा निरीक्षण करता था। 

विकर्ष--पु० [स० विन्‍/इष्‌ (खीचना)--धम्‌] १. बाण। तीर। २ 
धनुष की प्रत्यजा खीचने की क्रिया । २ अन्तर। दूरी। फासला। 

विकर्षण--पु० [स०] (१. छीना-झपटी करना । २ आकर्षण। खीचना । 
३. दूसरी ओर या विपरीत दिशा मे खीचना। ४. स्लरीचक्र अपनी 
ओर छाना। छौटाना। ५. न रहते देना। लप्ट करता। ६. विभाग | 
हिस्‍सा | ७. कुइती का एक पेंच। ८ कामदेव के पाँच बाणों से से 
एक। ९. एक प्राचीन शास्त्र जिसमे छोगो को आकर्षित करने की 
कला का वर्णन था। 

विकल--वि० [स० ब० स०] (१. जिसमें कल न हो। कल से रहित। 
२ जिसका आराम या चैन नप्ट हो चुका हों। वेचेन। व्याकुल । 
३ जिसकी कला न रह गई हो। कछा से रहित या हीन। ४ जिसका 
कोई अग टूट या निकल गया हो। खंडित। जैसे--विकलाग। ५ 
जिसमे कोई कमी हो। घटा हुआ। ६. असंमर्थ। ७ क्षाभ, भय आदि 
से युक्त। ८ प्रभाव, शक्ति आदि से रहित। ९. क्रुम्हाया या मुर- 
झाया हुआ। १०. प्राइृतिक। स्वाभाविक । 
पु०-विकला। 

बिकलत--१० [वि ३/ कल (गिनती करना ) +ल्यु-अन]। हिंसाब-किताढ 
में किसी सद में कोई रकम किसी के लाम लिखता। (डेबिट) 

विकलांग--वि० [ स० ब० स०]| १. किसी अग से हीत। २ जिसका 
कोई अग बेकाम ही। 

विकला--स्त्री० [स० विकछू-+टापू] १ कछा का साठवाँ अभ। २ 
बुध ग्रह की गति। ३. वहे स्त्री जियका २जेदर्शन बन्द हो गया हैं।। 

विकल्‍्ाना--अ० [स० विकछ+आना ([प्रत्य०)| व्याकुल होंना। 
घवराना। बेबैन हूं।ना । 
[स० किसी को विकल या बेचैन करना | 

विशकलास---पु० [ स० विकलास्य] एक प्रकार का प्रचचीन बाजा, जिस पर 
खचमड़ा मढ़ा होता था। 

विकलित--भू ० कू०[स० वि/कलू |-कत, इस अथवा विकल +इतच | 
१. विकल किया हुआ। २ बिकल। बेचेन। ३. दू ली। पीडित। 

बिकलेंद्रिय--वि० [स० ब० स०] १ जिसकी इन्द्रियाँ वश में न हों। 
२. दे? विकलांग। 

जिकल्प--वि० [स०] [वि० वैकल्पिक] १. ऐसी स्थिति जिसमे यह सम- 
झना या सोचना पड़ता है कि यह है या वह। २. मन में एक करुपना 
उत्पन्न होने के बाद उससे मिलती-जुलती की जानेवाली' दूसरी कत्पना । 
पहले कुछ सोचने के बाद फिर कुछ और सोचना। ३ बह अवस्था 
जिसमे सामने आई हुई कई बातो या विषयों में से कोई बात या विषय 
अपने लिए चुनने की आवश्यकता हीती है। (आप्शन) | ४. सामने आये 
हुए दो या अधिक ऐसे कामों या बांतो में से हर एक जी आवश्यक, सुमीते 
आदि के अनुसार काम मे छाया या छिया जा सकता हो। (आल्ठरनेटिव )। 
५. व्याकरण में किसी बात या विषय से सम्बन्ध रखनेवाले दो था अधिक 
नियमों, विधियों आदि में से अपनी इच्छा के अनुसार कोई नियम या विधि 


सिश्नाएथाए 


मानता, झूगाना या लेना । ६ धोखा। अम। आत्ति । ७. विचित्रता । 
विशक्षणता | ८. योग शास्त्र में, पाँच प्रकारकी त्रित्तनृत्तियों में से 
एक जिसमे कोई चीज या बात बिना तथ्य मा वास्तविकता का 
विचार किए ही मान को जाती है। जैसे---चाहे पारस पत्थर होता 
है था न हो।ता हो, फिर भी यह माल लेना कि उसका स्पश्षे लोहे को 
सोना बना देता है। ९. योगसाधन में एक प्रकार की समाधि! 
१० साहित्य में एक प्रकार का अर्थाक्लंकरार जिसमे दो परस्पर 
विरोबों बाती का उल्लेख करके कहा जाता है कि या तो यह हो 
या वह; अथया या तो यह होना चाहिए या वहु। (आल्टरनेटिव ) 
जैसं--पात्रत्ती की यह प्रतिज्ञा या तो मैं शकर से विवाह कर्लूंर्ग। 
या जन्म-भर फुआरी रहूंगी। उदा०--जैर तो बढायो, कह्ौ काह 
को न मान्यो, जब दाँतनि तिनूका की कृपान गहौँ कर में।--मतिराम | 
११. मन में विद्वेष रूप से की जानेवाली कोई कल्पना या विचार। 
निर्भासर्ण। जैशे--दड देने का विकल्प। १२. मन में उत्पन्न होनेवार्ली 
तरह तश्ह की कल्पनाएँ। १३ कल्प का कोई छोटा अग था विभाग। 
अवान्नर कल्प। १४ बिचित्रता। विलक्षणता। 

विकल्पन--प्‌ ० [स० ] [भू० ० विकल्पित] १ विकल्प करने की क्रिया 
या भाज। २ किसी बात में सन्देह करना । 

विकल्पता--रत्री० [स०] १ तके-वितके करना। २ सन्देह 
करना। 

विकल्पसभ----पू० [स० ब० स०] न्याय-दर्शन मे २४ जातियो में से एक 
जिसमे बादी के दिये हुए दृष्टान्त मे अन्य घर्म की योजना करते हुए साध्य 
में भी उसी धर्म का आरोप करके अथवा दुष्टान्त को असिद्ध ठह॒राकर 
बादो की मुक्ति का निरर्धक खडन किया जाता है। जैस--यदि वादी कहे- 
शब्द अनित्य है, क्योंकि वह घर की तरह उत्पत्ति ध्मवाला है। और 
इस पर प्रतिवादी कहे घर जिस प्रकार उत्पत्ति धर्म से युक्त होने के 
कारण अनित्य और मूर्ते है, उसी प्रकार झब्द भी उत्पत्ति धर्म से 
युक्त होने के कारण अनित्य और मूर्त है।' तो ऐसा तर्क विकल्पसम 
कहा जायगा। 

विकल्पित--भू ० ह० [स०] १. जिसके सम्बन्ध मे विकल्पन (तर्क-वितर्क 
या सन्देह) किया गया हो। अमिश्चित्त और सदिग्ध। २ जो विकल्प 
(देखें ) के रूप में ग्रहण किया गया हो ३. जिसके सम्बन्ध में कोई नि३चय 
नहो। ४ जिसके सम्बन्ध में कोई नियम न हो। अनियमित । 
विकल्मण--सि ० [स० ब० स०] कल्मष या पाप से रहित। निष्पाप । 
विकस--]० [स० वि९/कस्‌ (विकर्तित होना) +-अच्‌ ] चंद्रभा। 
विकसन---पु० [स० वि+/कस्‌ (विकसित होना) ।ल्युटू---अन] [वि० 
विकसित] १ विकास करना या होता। २. फूछो आदि का खिलना। 
विकसला--अ० [स० विकसल] १ विकास के रूप में जाना या होना। 
२. फूंछो आदि का खिकना। 

विकसाना---स० [सं० विकसन ] १. विकास के रूप में लाना । २. खिलने 
में प्रवृत्त करना। खिलाना। 

विकसित---भू० ह० [स० वि:/कस्‌+क्त, इत्त] १ जिसका विकास 
हुआ हो या किया गया ही। २ खिला हुआ। 

विकश्वर--वि० [स० वि+/कस्‌ +वरच] विकासशील। खिलनेवाला। 
पु० साहित्य मे एक प्रकार का अर्थालकार जो उस समय माना जाता हैं। 


हु 





विकासलक 


जब विषेष का सामान्य द्वारा समर्थन करने के उपरान्त सामान्य का 
विशेष द्वारा भी समर्थन किया जाता है। 

ब्रिकांक---वि० [ ब० स०] आकाक्षा से रहित। 

विकाक्षा--स्त्री० [स० विकांक्ष+दापू] १ कोई आकांका न होना। 
आकांक्षा का अभाव । २ अनिश्चय। दुविधा । 

विकास--वि० [सं० ब० स० ] कामना से रहित। निष्काम | 

बिकार--पु० [स० वि५/क् (करना) |-धन्र्‌) १- प्रकृति, रूप, स्थिति 
आदि में होनेवाऊछा परिवतंन । २. किसी चीज के आकार, गुण, रग-रूप, 
स्वभाव आदि में होनेवाला परिवर्तन जिससे वहू खराब हो जाय और 
ठंक तरह से काम देने के योग्य न रह जाय। खराबी। बिगाड़ । ३. वह 
तत्त्व या बात जिसके कारण चीज में उक्त प्रकार की खराबी या दोष आता 
हो। जैप्े---उर्श्य, भावना आदि में होनेवाला विकास । ४ मुख पर क्रोध, 
घृगा आदि के फलू-स्वर्प होनेवाली ऐंठन या विक्षति । ५ शारीरिक 
कष्ट या घाव। ६ वेदान्त और सांख्य दर्शन के अनुसार किसी पदार्थ 
के रूप आदि का बदल जाता। परिणाम। जैसे--ककण सोते का विकार 
है, क्योकि वह खोने से ही रूपात्तरित होकर बना है। ७ निदकक्‍्त के 
प्रथान चार नियमो मे से एक जिसके अनुसार एक वर्ण के स्थान में 
दूसरा वर्ण हो जाता है। , 

विकारित--भू० $०[स० वि५/क--णिच्‌ +क्त] जो किसी प्रकार के 
विकार से युक्त किया गया हो अथवा आपसे आप हो गया हो। 

विकारों (रिन)--वि० [स०वि%/झ़ +णिनि, दीर्ध, नलोप] १ जिसमे 
कोई विकार उत्पन्न हुआ हो। विकार से युक्त। २. जिसमे कोई 
परिवर्तन हुआ हो अथवा किया गया हो। ३ जिसमें कोई विकार 
या परिवर्तन होता रहता हो या हं।ने को हो। 
पु० साठ सवत्सरो मे से एक सवत्सर का नाम । 

वजिकारू--पु ० | कमं ० स० ] १ ऐसा समय जब देव-कार्य, पितु-कार्य आदि 
का समय बीत गया हो। २. सन्ध्या का समय। ३. विलूम्ब । देर । 

विकालत--रत्री ० -- वकालत । 

विकालिका--स्त्री ०[स० विकालू-+कन्‌ +टापू, इत्व] जलू-घडी। 

विकाश--पु० [स० वि२/काछ्‌ (दीप्स होना )+-घ्‌ | १. प्रकाश । रोदनी । 
२. फैछाव। बिस्तार। ३. बढ़ती। वृद्धि। ४. आकाश । 
बि० एकात। निर्जन। 

विकाशक--वि० [स० वि+/काशू+ प्युल-अक ] विकासक। 

विकास--पु०[ स०] १ अपने आपको प्रकट या व्यक्त करना। २. 
फुलना या बढना। ३. फूलो आदि का खिलता। ४ आंख, मुह आदि 
का खुलना। ५ किसी श्रीज या बात का अस्तित्व मे आकर या आरम्भ 
होकर फैलते या बढ़ते हुए और उन्नति की अनेक क्रमिक अवस्थ।एँ 
पार करते हुए अपनी पूरी बाढ तक पहुँचना। बढ़ते-बढ़ते अपना पूरा 
रूप घारण करना। ६ उक्त क्रिया के परिणाम-स्वरूप प्रकट हेनिवाला 
रूपया स्थिति। ६. यह सिद्धान्त कि कोई वस्तु अपनी आरभिक सामान्य 
अवस्था से अपनी प्रकृति के अनुसार बढती तथा फूलत्ती-फलती हुई पूर्ण 
अवस्था प्राप्त करती है। (इवोल्यूशन) 
स्‍्त्रो०[? ] दूब की तरह की एक चास जो चोपाये बहुत चाव से खाते हैं। 

विकासक--वि० [स० वि+/कस्‌+प्यूलू-अक] विकास करने नर्थात्‌ 
खोलने या बढ़ानेवाला । 





विकासन ८ 


विक्ासन--प१ु० [सं० वि,/कस्‌ +-स्युटू-अन] [भू० कृ० विकसित] १. 
विकास करने की क्रिया या भाव। २९. खिलना। ३. खुलना। ४. फैलना। 
विकाससा--स ० | स० विकास] १. विकास करना। २ खोलकर प्रकट 
या व्यक्त करता। ३ छिलने में प्रवत्त करना । 
(अ०>विकसना । 
विकासवाद--स्‌ू ० [ष० त०] यह मिद्वान्त कि ईश्वर ने यह सृष्टि 
(अथवा इसका कोई अग ) इयो या प्रस्तुत रूप मे नही उत्पन्न कर दी थी, 
बरन्‌ इसका रूप प्रतिक्षण बदलता और बढता जा रहा है। (घियरी 
ऑफ इवोल्यूशन ) 
विशेष---इस सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि इस पृथ्वी पर 
प्रणिपों, वनस्पतियों आदि का आरम्भ वहुत ही सूक्ष्म रूप मे हुआ था, 
और धीरें-घौरे उनका विकास होने पर वे सब फैलते, बढते और अनेक 
प्रकार के रूप-रणग घारण करते गये, उनकी शक्सियाँ आदि बढती गईं 
और उनके बहुत-रो मेद-विमेद होते गये। 
विकासवाबी---वि० [स० ] विकासवाद-सम्बन्धी । 
पु० बहू जो विकासवाद का अनुयायी या ज्ञाता हो । 
विकासित---भू ० ० [स० वि+/कस्‌ |णिच्‌-| क्त] १ जिसका विकास 
फिया गया ह।। २ सामने छाया हुआ। ३ फैलाया या बढाया हुआ। 
विकिर--पु० [स० बि)/कु (करना)+क] १ पक्षी। चिड़िया। 
२ कूआँ। ३ विकिरण। बिखेरना। ४ बिखेंरी जानेवाली वस्तु। 
५ वे चायल आदि जो पूजा के समय विध्न धूर करने के लिए चारो ओर 
फेंके जाते है। अक्षत। 
बविकिरक--वि० [स० ] जो अपनी किरणे चारो ओर फेकता या फैलाता 
हो। किरणे विकोर्ण करनेवाऊा। (नेडिएंटर) 
पु० कोई ऐसा पदार्थ या यत्र जो किसी प्रकार की किरणे, ताप, भाष, 
शोत आदि अदर से निकालकर बाहर फैलाता या बिखेरता हो। (रेडि- 
एटर) 
विकिरण--पू ०[स०] १ इधर-उधर फेंकना या फैलाना। छितराना। 
बिखेरना । २ किसी केन्द्र से शालाओं आदि के रूप में निकलकर इधर- 
उधर फैडाना था बढ़ाना । ३. आज-कल वैज्ञानिक क्षेत्र मे किसी केन्द्र से 
ताप, प्रकाश की किरणों अथवा किसी प्रकार की ऊर्जा को निकल कर 
इधर उधर या चारो ओर फैडना । (रेडिएशन) ४. चीरना-फाडना। 
५ हत्या करना। मार डालना। ६ ज्ञान। ७ मदार का पौधा। आक! 
विकिरणता--स्त्री ० [स०] १ वह स्थिति जिसमे किसी चीज की किरणें 
निकलकर किसी ओर फैलछती हैं। २ आधुनिक विज्ञान मे वह स्थिति 
जिसमे अणु-बमों आदि के विस्फोट के कारण विषाक्त किरणें निकलक्र' 
चारो ओर फैछती और वातावरण दूषित करके जीव,जन्तुओ, वनस्पतियों 
आदि को बहुत हानि पहुँचाती हैं। (रेडियो-एक्टिबिटी ) 
विकिरण-माप--स्‌० [स०] वह यजत्र जिसकी सहायता से तपे हुए पदार्थों 
में रो निकलनेवाछी ताप-रश्मियों का परिमाण या शक्ति जानी या नापी 
जाती है। (रेडियो मीटर) 
विकिरण-विशान---पु ० [स० ] आधुनिक विशान की वह शाखा जिसमे 
इस बात का विचार और विवेचन होता है कि अनेक पदार्थों 
में से किरणे कैसे निकलती हैं और उनके क्या-क्या उपयोग, प्रकार या 
स्वरूप होते हैं। (रेडियोलोजी) 





९ चिक्ृष्द 

विफकीरसा[--स० [स० विकीर्ण] १. फैलाना। २. चारो ओर छितराना 
या बिखेरना। 

विकीर्णं--मू० हा० [स० विए/कू (फेंकना) +क्त] १- चारो ओर 
फैलाया या छितराया हुआ। २. खुले, बिखरे या उलझे हुए (बाल) । 
३ प्रसिद्ध। मशहूर। 
पु० सस्कृत व्याकरण में रवरो के उच्चारण में होनेजाला एक दोप । 

विकुंधघन--पु० [ स०] [मू० #० विकुचित] १. सिकुडना। २ मुड़ना | 

विकुंज--मु ० [ स० ब० स०] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जाति। 

बिकुंठ---वि० [स०] १ तेज और नुकीला। २. अत्यधिक भुथरा । 
पु०बैकुठ । 

बिकुंठा--स्त्री ० [स० विक्ठ-+टाप्‌ | १ मन का केंद्रीकरण। सन को एकाग्र 
करना। २ विष्णु की माता । 

विकुक्षि--पु० [स० विकुण । इनि] अयोध्या के राजा कुक्षि के पुत्र का 
नाम | 
बि० जिसका पेट फूछा हुआ और बढ़ा हो। तोदवाला। 

विकुत--भू० हु० [स० वि९/ढ (करना)-+-क्स| [भाव० विकृति] 
१ जिसमे किसो प्रकार का विके २ आ गया हो । २ जिसका आकार 
या रूप बिगड़ गया हो। वेडील। ३. असापारण। ४ जअधूरा। ण्पूर्ण। 
५ अराजक । विद्रोह्दी। ६. बीमार। रोगी। ७ उद्दिग्गन । ८ अपा- 
कृतिक। 
पु० १. दूसरे प्रजापति का नाम। २ साठ सवत्सरों में से चौबीसवाँ 
सबवत्सर। ३ बीसारी। रोग। ४. विरजित। ५. गर्भपात) 

विकृत-दृष्टि--पु० [स० ब० स०] ऐवा-ताना । 

विकृत-स्वर--प्‌ ० | स ० ] समीत मे, वह स्वर जो अपने नियत स्थान से हट 
कर दूसरी श्रुनियों पर जाकर ठहरता है। इसके १९२ प्रकार या भेद कहे 
गये हैं। 

विक्षता--स्त्रो ०[स० विक्रत + टापू] एक योगिनी का नाम ! 

विकृति--स्त्री० [स० विड/# (करना) +क्तिन्‌ ] १. विक्ृृत होने की 
अवस्था या भाव। २. खराबी। विकार। ३ वह रूप जो विकार के 
उपरान्त प्राप्त हा। बिगड़ा हुआ। ४ बीमारी । रोग। ५. परिवर्तेन । 
६ मन में होनेवाला क्षोभ। ७ काम-वासना। ८ वैर। शनत्रुता। 
९ धामिक क्षेत्र मे माया वा एक नाम। १०. पिंगल में २३ वर्णों- 
वाले छन्‍्दो की सशा। ११. साख्य के अनुसार मूरू प्रकृति का वह रूप 
जो उसमे विकार आने पर होता है। विकार। परिणाम। १२ व्या- 
करण मे शब्द का वह रूप जो उसको मूल धातु से विद्वत होने पर प्राप्त 
होता है। 

विकृति विशान--पुं० [स० ] चिकित्सा-शारत्र और देहिकी फा वह अंग या 
विभाग जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि हारीर में किस प्रकार 
के विकार होने से कौन-कौन-से रोग होते हैं। रोग-विज्ञान । (पैथालोजी) 

विहृलिबेसा--पु० [ स०] वह जो विक्रति-विज्ञान का ज्ञाता हो । 
(पैथॉलोजिस्ट ) 

बिशुतीकरण---]० [सं० |] किसी की आकृति अथवा कृति के कुछ अगो को 
छोटा-बड़ा करके इस उद्देश्य से उसे विक्ृत करना कि लोग उसे देखकर 
अनायास हँस पड़ें। (केर्केचर ) 

बिक्ृष्ट--भू० ह०[सं० त्‌ृ० त०] [भाव० विक्रष्टि] १. खीचा हुआ। 





चिक्ृष्टि 


लन्‍नन+ 


२ खीच या निकालकर अलग किया हुआ। | फैलाया या बढ़ाया 

हुआ। ४ ध्वनि के रूप मे आया या लाया हुआ। 

विक्ुष्टि--स्त्री ० [स०] विक्लष्ट होने की अवस्था या भाव। 

विकेद्रम--पु० [स० ] विफेद्रीकरण | (दे०) 

विं्रोकरण--पु० [स० ] १ केन्द्र से हटाकर दूर करना। २. राजनीतिक 
क्षेत्र म, शक्ति या सत्ता का एक केंद्र या स्थान मे निहित न होकर अनेक 
केद्रो या स्थानों भे थोड़े-थोडे अशो मे निहित होना । (डिसेन्ट्रलाइजेशन ) 

विकेट---पु० [अ०] १ क्रिकेट के खेल मे वे डडें जिन पर गुल्लियाँ रखी 
जाती है। यप्टि। २ बल्लेबाज। जैसे--तीन विकेट गिर चुके हैं। 
३ दोनों ओर की विकेटो के बीच की जगह। 

विकेश--वि ० [से ० ब७ स० ] [ स्त्री० विकेशी ] १. जिसके सिर के बाल 
खुले हो।। २. जिसके सिर पर बाल न हो। गंजा । 
पु० १. एक प्रकार का प्रेत। २ पुच्छल तारा। 

विफेशो--स्त्री ० [स०] १ ऐसी स्त्री जिसके सिर के बाल खुले हों। 
> गज सिरवाली स्त्री। ३ सही (पृथ्वी) के रूप मे शिव की पत्नी 
का नाम। ४ एक प्रकार की पृतना। 

विकीष--वि० [ स० ब० स० | १ कोष या म्यान से निकला हुआ (शस्त्र )। 
२ खुला हुआ। अनाच्छादित। ३ जिस पर भूसी, छिलका आदि 
नहीं। 

विक्टोौरिया--स्त्री ० [अ० | एक प्रकार की घोडा-गाडी जो देखने मे प्राय. 
फिटन से मिलती-जुलती होती है। 
पु० एक छोटा ग्रह जिसका पता सन्‌ १८५० भे हैंड नामक एक पाश्चात्य 
ज्योतिषी ने लगाया था। 

विक्रम--प्‌ ० [स० वि./करम्‌ (चलना आदि) +अच्‌ ] १ विपरीत गति। 
सक्रम' का विपर्थायथ। २. चलने में पडनेवाला कदम । डग । पग। ३. 
चलना | गति। ४ किसी को दबाकर अपने अधिकार या वश मे करना । 
५ विभिष्ट पौष्ष या बछ। ६ बहादुरी। वीरता। ७ ढग। तरीका। 
८ विष्णु का एक नाम। ९ साठ सवत्सरों में से चौदहवाँ सवत्सर। 
५ बिना किसी क्रम या प्रणाली के होनेवाला वेद-पाठ । ६०. दे० विक्रमा- 
दित्य। 
वि० १. क्रम में रहित। बिना क्रम का। २ उत्तम। श्रेष्ठ। 

विक्रमक--पु० [स० विक्रम कन्‌ ] कार्तिकेय के एक गण का नाम। 

विक्रण--पु० [स० वि९/क्रमू (चलता आदि) |ल्युटू--अन ] १. 
चलना। कदम रखना । २. आगे बढ़ना। 'सक्रमण' का विपर्याय। ३. 
विक्रम। वीरता। 

विफम-शिलझा --स्त्री० [स०] प्राचीन भारत की एक नगरी जिसमे बहुत 
बडा बौद्ध विद्यालय था। 

विभभाजीत|---१० >*विक्रमादित्य । 

विक्रमावित्थ--पु० [स० स० त० ] उज्जबिनी के एक प्रसिद्ध प्रतापी राजा 
जिनके सबंध में अनेक प्रवाद प्रचलित हैं! आज-कल का विक्रमी सबत्‌ 
इन्ही का चलाया हुआ माना जाता है। 

विक्रमाबद--मु० [स० मध्यम० स०] विक्रमादित्य के नाम से चलाया हुआ 
सवबत्‌। विक्रम सबत्‌। 

विफमार्क--पुं ० [ स० त० ] विक्रमादित्य । 

विक्ररी--पु० [स० विक्रम--इनि, दीर्घ, न-लोप विक्रमिन] १. वह जिसमे 

५--५ 





पल की मम तह जमा अकक 


है हु विफरोण्टर 


बहुत अधिक बल हो। विकमवाला। पराक्रमी। २. विष्णु। ३ शेर) 
वि० १. विक्रम-सबंधी। विक्रम का। २. विक्रमाब्द-सबधी। 

विक्रमोय---वि० [सं० विक्रम-|-छ-ईय ] विक्रमादित्य-सबधी । 

विकय--पु० [स०वि५/क्री (बेचना ) +अच्‌ ] दाम छेकर कोई चीज देना। 
दाम ठेकर किसी चीज का स्वत्वाधिकार दूसरे को देना | बेचना । क्रय 
का विपर्याय | 
पर---क्रय-विक्रय । 

विकपक्र--वि० [सं० वि+/क्री |ण्वुक-अक] बेचनेवाला। विक्रेता। 

विक्रय-कर---पु० [१० त०] वह राजकीय कर जो चीज्ो के विक्रय के समय 
खरीदनेवाले से लिया जाता है। बविक्रीकर। (सेल-टैबस ) 

विफयण--पु० [स० वि३/क्री (बेचना) +ल्युट-अन | बेचने की क्रिया। 
विक्रय । बिक्री । 

विक्रय-पंजी--स्त्री ० [स० ष० त०] वह पजी (बही ) जिसमे व्यापारी नित्य 
अपनी बेची हुई चीजों के नाम, मूल्य आदि लिखते है। (सेल्स जर्नल) 

विक्रय-पत्र--पु० [स० ष० त० | वह पत्र या लेख्य जिसम यह लिखा जाता 
है कि इतना मूल्य लेकर अमुक व्यक्ति ने अमुक वस्थु दूसरे व्यक्त के 
हाथ बेची है। बैनामा। (सेल-डीड) 

विक्रय-लेख--पु० [ स० ] विक्रय-पतत। 

विक्रपिक--पु ० --विक्रेता 

विक्रयो (बिन)--सु ० >विक्रेता। 

विक्रय्य--वि० [ स० विक्रय | यत्‌ | जो बेचा जासे को हो। 

विक्रांल--भू० छझू० [स०वि/क्रमू। वत] १ जो चल कर पार किया 
गया हो। २ जिसमे विशेष विक्रम अर्थात्‌ बल या झ्रूरता ही। वीर। 
३ विजयी। ४ प्रतापी। ५ तेजस्वी। 
पु० १ बहादुर। वीर।२ शेर। सिह। ३ डग। पग। ४ बल और 
शक्ति । विक्रम। ५ हिरण्पाक्ष का एक पुत्र । ७ प्रजापति। ८. साहुस। 
हिम्मत। ९ व्याकरण में एक प्रकार की सधि जिसमे विसर्ग अविकृत 
ही रहता है। १० वैक्रान्त मणि। 

विक्रांता--स्त्री ० [स० विक्रान्त +-टाप] १ अग्निमथ व॒ृक्ष। अरणी। 
२ जयती। ३ मूसाकानी। ४ अड॒हुल। गुइहर। ५. अपराजिता। 
६. लज्जावती। लजाछूं। ७ हसपदी नामक छता। 

विफांति--स्त्री ० [स०त्रिन्‍/क्रम ) वितन्‌] १ गति। २ विक्रम वीरता। 
३. घोड़े की सरपट चाल । 

विक्रिया--स्त्री ० [स० बि३/क , श-| ठाप] १ विकार। २. प्रतिक्रिया । 

विक्रियोपमा--स्त्री ० [स० मध्यम० स०) एक प्रकार का उपसालकार 
जिसमे किसी विशिष्ट क्रिया या उपाय का अबछूब कहा जाता है। 

बविक्री--स्त्री ० बिक्री (विक्रय )। 

विकफीव--भू० कृ०[स॒० वि९/क्री-| कत] बेचा हुआ। 

विफरेतव्य---वि ० +-विक्रेय । 

विकेता--पु० [सं० वि+/क्री+-पृच्‌] बिक्री करनेवाला। बेचनेवाला। 

विक्रेध--वि० [ वि./क्री+-यत्‌ ] जो बेचा जाने को हो। बिकाऊ। 

विफोक्--पु० [स० वि/कुश्‌ (विलपना)-+घज] १ लोगो को अपनी 
सहायता के लिए पुकारना। गोहा र। २ कुवाच्य कहना । 

जिकोध्टा (व्ट्रॉ)--पुं०[स० वि+/त्रुष्‌ | तृच] १ गोहार करनेवाला। 
२. गाली देनेवाला ! 


विकलन 
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बिष्छअ--वि० [स० वि,/बल (अधीर होना) +-अच्‌ | १. विकल। बेचैन ) 
२. क्षुब्धष । ३ भयमीत। ४ दुखी। सतप्त। 

बिक्लिक्ष--वि० [सं० वि,/क्लिद (भीगना)+क्त] १. बहुत पुराना। 
जीर्ण-शीणे! २ गला-सडा। ३. पकाकर मुलायम किया हुआ। ४४ 
गीला । तर। 

बविफ्लेव--पु० [स० वि९/फिलद्‌ -+-घज्‌ ] 
द्रव करना। ३ क्षय। 

बिकत--भू० #० [स०्तृ०त०] १ जिसमे क्षत लूगा हो। जिसमे खराश 
पडी हो। २ जिसे क्षत या घाव लगा हो। धायक्त। जल्मी। 

विक्षय--पु ० [स० ब० स०] अधिक मद्य-पान के कारण होनेवाला रोग। 
(वैद्यक) 

विक्षिप्त--वि० [स ० वि९/क्षिप्‌ (फेकना)+कक्‍्त] [भाव० विक्षिप्तता] १ 
फेका या छितराया हुआ। २ छोड़ा या त्यागा हुआ। व्यक्त। ३ 
जिसका मस्तिष्क ठीक तरह से काम न करता हो। पागल। सिडी। 
४, पागलों की तरह घबराया हुआ और विकल। 

विज्षिप्तकक--सु ० [स० विक्षिप्त+कन्‌ |] ऐसी लाश या शव जो जलाया या 
गाड़ा न गया हो, बल्कि यो ही कही फेक दिया गया हों। 

बिक्षिप्तता--+त्री ० [स० विक्षिप्त ;तल ! टाप्‌] विक्षिप्त या पागल होने 
की अवस्था या भाव। पागरूपन । 

विक्षुब्घ--वि ० [स० वि५/क्षम्‌ (अधीर होना ) +क्त ] जिसमे किसी प्रकार 
का क्षोभ उत्पन्न किया सया हो अथवा आप से आप हुआ हो। 

विकेष--पु० [ वि/क्षिप (फेकना) । घन] १ इधर-उधर छितराना 
या फेकना। २ झटका देना। ३ धनष का चिल्ला या डोरी चढाना। 
४ गदायुद्ध में गदा की कोटि से समीपवर्ती शत्रु पर प्रहार करना। 
५ सन इबर-उधर दौडाना या भटकाना। ६ बाधा। विध्त। ७ सेना 
का पडाव। छावनी। ८ एक तरह का प्राचीन अस्त्र। 

विकेपषण--पु० | स० वि#/क्षिप्‌ (फेंकना ) +ल्युटू-अल] १ ऊपर अथवा 
इबर-उधर फेंकने की क्रिया। २ झटका देना। ३ धनृष की डोरी 
खीचना। ४ बाघा । विध्त। ५ विक्षेप। 

विक्षेप लिपि--सत्री ० | कमं ० स० ] एक प्रकार की प्राचीन लिपि। 

विशेप्ता (प्तु)--[०[स० वि*/क्षिपून तच] विक्षेप या विध्षेपण करने- 
बाला। 

विश्लोभ--प० [स० वि९/क्षुम (अघीर होना) | घतम्‌] १ विशेष रूप से 
होनेवाला क्षोभ | उद्विग्नता । २ किसी अशुभ या अनिष्ट घटना के कारण 
मन में होनेवाला ऐसा विकार जो क्रुद्ध या दुखी कर दे। ३े क्‍ 
पुथलू। 

विक्षोमण--मु० | स० वि९/शुभ्‌+ल्युटू-अन] [भू० कृ० विश्योभित ] 
क्षोम उत्पन्न करने की क्रिपा या भाव | 

विक्षोमित--मू ० ० [स० वि३/क्षुभ्‌ + क्त | >+विश्षुब्ध । 

बविक्षोभी (भिन)--वि०[स॒० वि९/क्षुम्‌+णिनि दीर्थ न लोप| [स्त्री० 
विक्षोभिणी | क्षोभ उत्पन्न करनेवाला। क्षोमकारी । 

जिखंइ---वि० [ म० | १. टुकडे-टुकडे किया हुआ। २ बहुत छोटे खडो या 
टुकड़ों में परिवर्तित | 

बिखंड राशि--पु० [स० ] भूगोल में चट्टानों की सतह पर से दूट- 
फूटकर गिरे हुए ककडो का समूह। मलरूवा। (डेंट्रिलस) 


१ आद्रेता। २. गलाना या 
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बिलंडित---भू ० $०--खडित। 
विलंडी (डिन्‌)--वि०[स० विल्‍/खंड (टुकड़ा करना) +णिनि, दीर्भे 
न लोप | तोडने-फोडने या नष्ट करनेबाला | 
बिज--वि० [स० वि० नासिका, ब० स०, नासिका-खादेश ] जिसकी ताक 
कटी हुई हो या न ही। 
पु० विष (जहर)। 
विललनस--पु० [स०] (£ ब्रह्म । २ एक प्राचीन ऋषि। 
विखाब[--पु० --विपाद । 
जिख(दिलक--पु० (स० विन्‍/खद (खाना)+णिच्‌+क्त+कन्‌ ] ऐसा 
मृत शरीर जिसका बहुत-सा अश पशुओ ने खा डाला हो। 
विखान|--म]ु ०-- विषाण (सीग)॥। 
विखानस--पु ० -तेखानस । 
विलयेंध----स्त्री ० >विसायंध । 
विखुर--पु० [स० वि./खुर (काटना) अच्‌ | १. राक्षस) २ चोर। 
वि० जिसके खर न ह। खुरा से रहित। 
विख्यात--भू० कृ०[स० वि&/र्या (प्रसिद्धि होना) |क्त] |भाव० 
विख्यात | प्रसिद्ध । मशहर। जिसकी ख्याति चारो ओर हो। 
विश्याति---स्त्री ० [ स० विशरुूया (ख्याति) |वितिचु] विख्यात होने 
की अवरथा या भाव। प्रसिद्वि। शोहरत ! 
विश्यापन--पु० | स० वि३/खर्या +णिच्‌ | ल्युट-अन | १ प्रसिद्ध करना। 
मद्ाहुर करना । २ सार्वजनिक रूप से घोषणा करना । 
विश्यापित--भू० ० [स०] जिसका विश्यापन हुआ हो। 
विगध--वि० | स० ब० स०] १. जिसमे किसी प्रकार की गध न हो। 
२ बदबूदा र। बुरी गषवाला। 
विगधकोकरण--पु ० [| स०] वह रासामनिक अ्रक्रिया जिसके द्वारा छोटे 
भादि धातुओं मे मिली हुई गधक निकाल कर दूर की जाती है। 
(डोसन्फराइज़ेशन ) 
विगंधिका---रत्री ० [ स० विगध |कन्‌ +टाप्‌+इत्व] १. हपुषा। हाऊबेर। 
२ अजगधा। तिलवन | 
विगणन--प्‌ ० [स० वि/गण्‌ (गिनती करना)+ल्‍युटू-अन] [भू० 
कृ० विगणित ] १ हिंसाव लगाना। लेखा करना। २. ऋण से मुक्त 
होता । 
विगत---भू० कृ० [स० वि९/गम्‌ (जाना)+कक्‍्त] [स्त्री० विगता] १ 
बीता हुआ। गत। २. गत से ठीक पहले का। अन्तिम या बीते हुए से 
ठीक पहले का। जैसे---विगत दिन (बीते हुए कल से पहले अर्थात्‌ 
परसो का ), विगत वे (गत अर्थात्‌ पिछले साल से पहले का) । ३. जो 
कही इधर-उधर चला गया हो। ४ जिसकी कान्ति या प्रभाव नष्ट 
हो चुका हो। निष्प्रभ। ५ जो किसी बात से रहित या हीन हो चुका 
हो। जैसै--विगत यौवन। उदा०---जौले बचन बिगत सब दुषन। 
--पुलसी । 
बविगता--स्त्री ० [स० विगत-+-टाप्‌] ऐसी कन्या जो किसी दूसरे व्यक्ति 
के प्रेम मे पडी हो और इसी लिए विवाह के लिए अनुपयुकत हो। 
विगति---स्त्री ० [स० वि३/गम्‌ ।-क्तिन्‌ | दुर्देशा। दुर्गति। 
विगद--वि० [स० ब० स० ] रोगरहित। नीरोग। 
पु०१ बात-चीत। चर्चा। २. क्षोर-गुल । हो-हल्छा। 





विगम 








बविगंस--पू० [स० वि/गरम्‌ |घज्‌ ] १ प्रस्थान। प्रयाण। २ पार्थक्य। 
३. अनुपस्थिति। ४. त्याग । ५. हानि। ६. वाश। ७. समाप्ति। ८ 
मृत्यु। ९. मौक्ष । 

विमगरय--प्‌० [स० ब० स०] १ दिगवर यति। २ पहाड़। ३ भीजन 
का त्याग करनेवाला व्यक्षित । 

जिगहूँज--सु ० [स०] | वि० विगरहित ] बरे काम के लिए निन्‍्दा 
करना और ब्‌रा-भला कहना। भत्सेना । 

बिगहेँगा--स्त्री ० [स० वि4/गह_ ( निन्‍दा करता ) | णिच्‌ | टाप्‌ ] भर्त्मना । 
डॉट-फटकार। 

बिगहंणोय---वि० [स० वि५/ग् +अनीयर ] निदनीय। 

बिगर्हा--स्त्री ० | स० वि९/गह +अन्‌ :-टापू | -बिगहण । 

विगहिल--भू ० झ०| स० बि९/गह +कक्‍्त, तृू« त०] १ जिसकी 
भर्त्सना की गई हो। जिसे डॉट झा फटकार बतछाई गई हों। २ बुरा। 
खराब । ३ नि्षिद्ध। 

विगहों (हिंनू)--->वि० [स० वि. गह ! णिसि] जिगहैण करनवाला । 

विगह्यों---वि० [स० वि4,/गहे +-यत्‌ | जो भर्त्त ता का १।त्र हो। डीटवे-डपटने 
या निदा किये जाने के योग्य । 

विगलन---पु ० [स० वि./गल (प्घलना ) + व्य-अन | [भु० ढ० विग- 
लित] १ अच्छी य। पूरी तरह से गलना या पिघलना | २ तरल पदार्थ 
का चूना, बहना या रिंसना | ३ मत का आदर होना। ४ नाझ या छोप 
होना। ५ शिधिल होना। 

बिगलित---भू० #०[स० तृ०त०) १ जो गलरूगया हो। पिघला हुआ । 
३. गिरा हुआ। पतित। ४ बहा हुआ। ५ ढीला। शिथिल। ६ 
विक्ृत । 

विगाढ--भू० क्र ० [स० विल्‍/गाह (विले।इन वरना) 4 ब्त] १ नहाया 
हुआ। स्नात । २. डूबा हुआ। ३े अन्दर घुसा, घँसा या पैठा हुआ । 
४ जो बहुत अधिक मात्रा मे हो। बहुत गहन या घना । 

विगाथा--स्त्री ०. [स० वि4/गाथ्‌ (कहना) | अक्‌ | टाप्‌| आर्या छन्द 
का एक भेद जिसके विषम पदों मे १२-१२, दूसरें मे १५ और चौथे में 
१८ मात्राएं होती हैं और अन्त का वर्ण गुरु होता है। विषम गणों 
में जगण नही होता, पहले दल का छठा गण (२७ ही मात्रा के कारण ) 
एक लघु का मान लिया जाता है। इसे विग्गाहा' और 'उद्गोति' भी 
कहते है। 

बिगान--पु ० [सं० कर्म ० स०] १ निदा। २ अपवाद। २. असामजस्यथ | 
४ घुण'। 

विगाहन--पु० [स० वि+/गाह +-अच्‌ ]|--अवगाहन | 

विभीत--वि० [स० वि३/गै (गाना या कहना )+क्त ] १ अनेक प्रकार से 
या अनेक रूपो मे कहा हुआ। २ बुरी तरह से कहा या गाया हुआ। ३ 
परस्पर विरोधी। ४. निदित। 

चिगीति--स्त्री ० [सं० वि९/गै-क्तिन्‌ | आर्या छद का एक भेद । 

जिगुण--वि० [स० ब० स०] १. जिसमे कोई गुण न हो। गुण-रहित ! 
गुण-बविध्वीन। २. निर्गुण। 

बविगुड--भू० कु० [सं० तृ० त०] १. छिपा हुआ। भुप्त। २. जिसकी 
निंदा की गई ही । 

विंगृहीत---वि ० [सं० वि+/प्रह, (भ्रहण करना)+क्त] १, फैलाया मरा 
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बविधात 





विभकक्‍त किया हुआ । २. पकड़ा हुआ । ३, जिसका विरोब या सामना 
किया गया हो। ४. रोका हुआ। ५. जिसका विश्लेषण हुआ हो। 
विश्लिष्ट। 

बिग्गाहा--स्त्री ० [सं०विगाथा ] विगाथा नामक छन्द जो आर्या का एक 
भेद है। 

विग्रह---पु० [स० वि/प्रह +अच | १. विस्तृत करना। फंलाना। २. 
अलग या दूर करना। ३. टुकडा। विभाग । ४. यौगिक शब्दों अथवा 
समस्त पदों के किसी एक अथवा प्रत्येक शब्द का अछग करना | 
(व्याकरण) ५. लडाई-झगड़ा और वैर-विरोध। ६ युद्ध। समर। 
७. नीति के छ गुणों में से एक, विपक्षियों मे कछह या फूट 
उत्पन्न करता। ८, आक्ृति। सूरत। ९, देह। शरीर। ६० 
प्रतिमा या मूति। जैवे--शालूप्राम की बटिया या शिव का लिग। 


११ श्रृंगार। सजावट। १२. शिव का एक नाम या लिग। 
१३ स्कन॑द का एक अनुचर। १४८, साखझू्य के अनुसार 
कोई तत्त्व । 


बविगप्रहण--पृ० [स० तृ० त० ] रूप ध।रण करना । शक७ में आना । 

विप्रही---वि० | स०९/ग्रह+णिनि] १ विग्रह या ऊछूडाई-झगड़ा करने- 
बाला। २ युद्ध करनेवाला। ३ मूर्ति-पूजक। 
पु० प्राचीन भारत भे युद्ध-विभाग का मत्री या सचिव । 

बिप्राह्म--वि० [स० विग्रह। ण्यत्‌ | जिसके साथ विग्रह अर्थात्‌ लडाई या 

युद्ध किया जो सके। 

विधटन---पु ० [स० विधट्टन] १ किसी वस्तु के सयोजक अग्रो का इस 
प्रकार अलूग या नष्ट होना कि उसका प्रस्तुत अस्तित्व या रूप नष्ट हो 
जाय। 'घटन का विपर्याय । (डिस-इन्ट्रियेशन ) जैसे---कि्सा सस्था या 
समाज का विघटन। २ खराब होता या टूटना-फूटना । बिगइना। ३ 
नप्ट करना या होना । 

विधटिका--सत्री ० [स० ब० स० ] समय का एक छोटा मान जो एक घडी 
का २३वाँ भाग होता है। 

विधटित--भू० ० [स० वि/घटू_ (मिलाना) । कत] १ जिसके 
संयोजक अलग-अलग किये गये हो। २. तोडा-फोडा हुआ। ३ नष्ट 
किया हुआ। ४ (संस्था, समिति आदि) जिसे भग कर दिया गया हो | 
(डिस्साल्थड ) 

विधट्टन---पु० [स० वि+/धट्ट (सयुक्त करना) +ल्युदटू-अन] [भू० ० 
विघट्टित ] १. खोलना । २. पटकना। ३ रगडना। ४. दे० 'विघटन | 

चिघदटी (ट्विग)--वि० [सं० विधट्ट-+द्रनि ] विघटन करनेवाला। 

विधन--सुं० [सं० वि+/हन्‌ (मारना) +अपू, ह-घ] १ आधात करना । 
चोट पहुँचाना। २. बड़ा और भारी हथौड़ा। धन। ३ इन्द्र। 
[पु००-विध्ण । 

विधर्षण---पु० [स० वि३/घृष्‌ (रगड़ना ) +ल्युट-अन ] अच्छी तरह रग- 
डइना या घिसता। 

विधस--प० [सं० वि/अद्‌ (खाना)+अप्‌, अदुू-पस्‌] १- आहार। 
भोजन | २. देवताओं, पितरो, बड़ो आदि के उपभोग के उपरान्त बचा 
हुआ अच् । 

विधात--पु० [स०] १. आधात। चोंट। २. विनाश। ३ निवारण। 
रोक। ४. ढ्ाष्ता। ५. हत्या। ६. आज-कल साहिको को हानि पहुँ- 
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चाने के विचार से जात-यूझकर उनके यत्र था उपयोगी सामान तोडसा- 
फोडना | तोड-फोड़ का कार्य । अंत्वैस। (सैबोटेज) ७ नाश। 

विधातक--वि० [स० विधात |-कन्‌] १ विधात करनेवाछा। २. तोड़- 
फोड के काम करनेवाला। 

विधातन--पु ० [ स० वि९/हत्‌ ।-ल्युट-अन] १ विधात करने की क्रिया। 
२ मार डालना। हृत्या। 

बिवाती (तिन्‌ु)--वि० [स०] |स्त्री० विधातिवी | + विधातक। 

विधुर्णन---प१० [स०] [भू० कृ० विधृणित] १ इधर से उधर घूमना 
या होना। २ चारो ओर घृपना । ३ आज-कल, किसी अक्ष या केन्द्र 
के चारो ओर चक्‍कर काटना था ऊगाना। (जाइरेशन ) 

बिध्न--मु ० [सं० वि ३ हन्‌ , क]) १ बीच में आकर पड़नेवाली कोई 
ऐसी बात जिसमे होता हुआ काम रुक जाए! जटठचन। बाघा। 
क्रि० प्रः--आना ।--इडा लना--पडहना ।- होना । 
२ ऐसा अशुभ चिह्न जिसके कारण बनता हुआ काम बिगड़ जाता ही। 
(प्रवाद ) 

विध्यक--वि० [स॒० विध्त +बानू] विध्नकारी । 

विध्वकारी (रिन्‌)--वि० [स०) बाधा उपस्थित करनेवाला। विध्न 
डालनेवा ला । 

विध्ववाशक--वि० [ ब० त०] विध्तो का नाग करनेवाला | 
पुं० गणेश । 

विध्नपति, विध्चराज--पुं० [स० ष० त०] गणेश। 

विध्मविनायक--पु ० [ष० त० ]मणेश। 

दिध्नित---भू० कृ० [स० विध्म ;इत्तच्‌] १ (कार्य) जिसमे विध्न पडा 
या डाला गया हो। २. बाधित। 

विध्नेश-- ० [१० त० | गणेश । 

विधरकित--वि० [ स० विचक | इतच्‌] १ चकित। २. घबसया हुआ। 

विधक्षण---वि०  स० वि९/चक्ष्‌ (कहना ) +-युत््‌-अन] १ तीज दृष्ठि- 
वाला। बहुत दूर की चीजे या बाते देखनेवारा। २. प्रकाशमान। 
रे. ब॒द्धिमान्‌। समझदार। ४ कुशलू। दक्ष 
पु० पद्चित। विद्वान्‌। 

विचकु--वि० [स०] चक्षुओं से रहित । अधा। 

विचच्छन]--वि० --विचक्षण । 

विचय--पु० [स० वि+चि (बटोरना)--अप्‌ू] १ एकत्र करना। इकट्ठा 
करना। जमा करना। २. जाँच-पडताल करना। 

बविचयन---पु० [स० विल्‍/चि-+ल्युटू-अन] १ इकट्ठा करना। एकत्र 
करना । २. जाँचना | परखना। ३. चुराई या छिपाई हुई वस्तु। खोज 
निकालने के उदेदय से किसी की ली जानेवाली तलाशी। 

विसयत-प्रकाद--१० [स०] वह तीक् प्रकाश जिसके द्वारा बहुत दूर तक 
की चीजें प्रकाशित होती हों। खोज-बत्ती। (मर्चेछाइट) 

विचरण---पुं० [स० वि९/चर (चलना )+ल्‍्युट्‌, युजुमअन] [भू० छ७० 
विचरित] १. चलना। २. घुमना-फिरना। 

विचरणा--अ० [स० विचरण ]चलना-फिरना। घूमता-फिरना । 

विश्वविका--स्त्रो ० [स० विड/चर्च (फाटना) +प्युछू-अक +टापू, इत्व] 
१. सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का रोग जिसमे शरीर पर दाने निकलते 
हैं और खुजली होती है। ब्योौच्ी। २. छोटी फुन्सी | 


बिचल--वि० | स० वि/चल (हिलना) अप्‌] [भाव० नविचछता] 
१ जो बराबर हिलता रहता हो। २. जो स्थिर न हों। अरिथर। 
३ अपने मार्ग या स्थान से गिरा, डिगा या हटा हुआ। ४ प्रतिज्ञा, 
सकलल्‍प आदि से हटा हुआ। 

विचलता--सम्त्री ० [स०] विचल होने की अवस्था या भाव। 

विचलत--पू ० [स०] |भू० क० विचलित] १ ठीक या सीधा मार्ग 
छोडकर इधर-उधर हांना। पथ मे अप्ट होना। (डेविएशन) जैसे--- 
मनुष्य का नैतिक विचलन। (ख) प्रकाण की रेखाओं की विचलऊन। 
२ जान-बुझकर या अनजान में उपेक्षापूर्वक अपने कर्तव्य या मत से 
हटकर इधर-उधर होता। कार्य, निएचय या विचार पर दृढ़ ने रहना | 
उत्क्रम से भिन्न ।(डेविएशन ) 

विजलना---अ० [स०विचलन ] १ अपने स्थान से हट जाना या चर पटठना। 
२ इवबर-उधर होना। ३ अधीर या विचलित होना। «४ प्रतिज्ञा, 
सकत्प आदि से हटना । 

जिजलाना [--अ० विचलना । 
स॒० विचलित करना । 

बिचलित--भू ० कृ०[स० | १ भय, साहस की कमी, साधन-हीनता आदि 
के फलस्वरूप अपनी प्रतिज्ञा, सिद्धान्त या स्थान से हटा हुआ। २ 
अस्थिर। चचल। ३ विकल। 

विचार--ु ० [स० वि९/चर्‌ (चलना) | घतर] [वि० विचा रणीय, वैचा- 
रिक, भू० छु० विचारित ] १. किसी चीज या बात के सब्रध मे मन ही 
मन तकं-वितक करके कुछ सोचने या समझने की क्रिया या भाव। आगा- 
पीछा | ऊँच-नीच आदि का ध्यान रखते हुए कुछ निश्चय करने की क्रिया । 
जैंसे---तुम भी इस बात पर विचार कर छो। २ उक्त प्रकार की क्रिया 
के फल-स्वरूप किसी बात या विषय के सम्बन्ध मे मन भे बनतेवाला 
उसका चित्र । सोच-समझकर स्थिर की हुई भावना। खयाल। (आइ- 
डिया ) जैसे--- (क ) मेरे मन मे एक और विचार आया है। (ख) इस 
पुस्तक में आपको बहुत से नये विचार मिलेंगे। ३. कोई प्रष्म सामने आने 
पर उसके सम्बन्ध में कुछ निणेय करने के लिए उसके सब अग अच्छी 
तरह तक॑ करते हुए देखना वा समझना । (कन्सिडरेशन) '४ दा विरोधी 
दलो, पक्षों, मतो आदि के विवादास्पद विषय के सम्बन्ध मे कुछ निरचय 
करने से पहले किसी न्यायारूय या विचारश्षील व्यक्ति के द्वारा होने- 
वाली सब अंगों और बातो की जाँच-पडताल । फैसले के लिए मुकदमे 
की सुतवाई । (ट्रायल ) जैसे--न्यायालय मे अभियोग के सम्बन्ध मे होने- 
वाला विचार। ५. घूमना-फिरना। विचरण। 

विचारक--वि० [स० वि,/चर्‌ (चलना) | णिच्‌+ ण्वुलू-अक ] विज्ञार 
करनेवाला । 
पूं० वह जो किसी विषथ पर अच्छी तरह विचार करता हो। विचा र- 
शील। २. वह जो न्यायाहृय आदि में बैठकर अभियोगों का विचार 
और निर्णय करता हो। न्यायकर्ता। (मुसिफ) मे. पथ-प्रदर्शन। 
नेता। ४. गुप्तचर। जासूस। 

विजारकर्ता--पु० [सं० विचार२/क् (करना )+तुूच, ष० त०] १ वह 
जो किसी प्रकार का विचार करता हो। सोचने विचारनेवाला। २ 
२. न्यायाधीश। विचाराध्यक्ष | 

विधार-गोष्ठी--स्त्री ० [स०] विद्ानो या विशेषज्ञों की वह गोष्ठी जो 


विधारत 
किसी विशिष्ट गभीर विषय पर विचार करने के छिए बुलाई गई हो | 
(सेमितार) 

विजारश--पु० [स० विचार५/शा (जानना)-+-क] १. वह जो विचार 
करना जानता हो। २. विचाराध्यक्ष । 

विसारण--प्‌ू ० [सं० विए/चर्‌ (चलता)+णिज्‌ +ल्‍्युटू-अन ] विचारने 
की क्रिया या भाव। 

विजारणा--स्त्री० [ स० विचारण |टाप्‌ ] १ बिचा रने की क्रिया या भाव । 
२. सोची-विचारी हुई बात। ३ कोई काम करने से पहले यह सोचना 
कि यह काम करना चाहिए या नहीं अथवा हम से हो सकेगा या नहीं। 

विज्ञाशणीय---वि० [स० वि५/चर (चलना ) +णिच्‌--अनीयर्‌ ] १. (बात 
या विषय) जिस पर विचार करना उचित हो या विचार किया जाने 
को हो। चिन्त्य। २. सन्दिग्ध । 

विदार-घारा--रत्री ० [स० ] १. आधुनिक विज्ञान की वह झाखा जिसमे 
इस बात का विवेचन होता है कि मनृप्य के मन में विचार कहाँ से और 
किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और उनके कंसे-कंसे भेद या रूप होते हैं। 
वेचारिकी । २. विचारों का प्रवाह । (आउडियालोजी ) 

बिलारता---अ० [स० विचार ] १ विचार करना। सोचना-समझना। 
गौर करना । २ जानने के 7ए किसी से कुछ पूछना । ३ तलाश करना 
ढूँढना । 

विचार-नेता--० [स० ] वह जो किसी क्षेत्र म जन-साधारण के विचारों 
का नेतृत्व या मार्ग-प्रदर्शन करता हो। 

विचार-पति---पु० [स० ष० त०] १ बहुत बडा विचारक। २. न्‍्याया- 
धीश । 

विजारवान--पु० [स० विचार +मतुप्‌ू, म-व] १ जो ठीक तरह से विचार 
करता हो। विचा र्यौल। २, जिसमे वित्ञार करने की विशेष क्षमता 
ही। 

विचार-शक्ति--स्त्री ० [ स० प० त० _] सोचने या विचार करने को शक्ति । 
बुद्धि। प्रज्ञा। (इन्टेलेक्ट) 

विचारक्ासत्र--पु ० [१० त० | मीगासा दर्शन। 

विदयारशीकू--पु ० [स० ष० त०| |भाव० विचारशीलता ] वह जिससे 
किसी विषय पर अच्छी तरह साचने या दिचारने की दाबित हो। 
विजारवानू | 

विधार-स्थल---पु० [ ष० त०] १. विचार करनेवाला स्थऊू। २. अदा- 
लत। न्यायालय | 

विचार-स्वातंत्य---१० [स० ] राज्य, शासन आदि की ओर से मिलनेवाली 
वह स्वतत्रता जिसमे मनुष्य हर तरह की बाते सोच सकता तथा उन्हे 
व्यक्त या प्रकाशित भी कर सकता है। (लिबवर्टी ऑफ थॉट) 

विचाराधीन--वि० [स० विचार-अधीन] १. (बात या विषय ) 
जिस पर अभी विचार हो रहा हो २. दे० न्यायाधीश । 

विजाराष्यक्त--पु०[ स० ष० त०] -विचारपति। 

विजारासय--पु० [सं० प० त०] न्‍्यायालय। कचहरी। 

विधारिका--स्त्री० [सं० विचार-|-कन्‌+टापू-इत्व | १ प्राचीन काल 
की वह दासी जो घर भे लगे हुए फूल पौधों की देख-भारू तथा इसी प्रकार 
के और काम करती थी। २ अभियोगों आदि का विचार करनेवाली 
स्‍त्री | स्त्री-विधारक। 








धरे 





विखित्र-विज्रमा 


विचारित--भू० कृ० [स० विचार+इतच्‌ ] १. जिसके सबंध भें विचार 
कर लिया गया ही। २. निश्चित या निर्णीत किया हुआ । 

बिचारी (रिन)--पु० [स० विल्‍/चर्‌ (चलना) | णिच्‌ | णिनि | 
वह जिस पर चलने के लिए बहुत बड़े बड़े मार्ग बने हो (जैसे--पृथ्वी )। 


वि० १. विचरण करने या घूमने-फिर्नेवाला। २ विचारक। 
३ विचारशील। 
विधार्य--वि०_ [ स० वि+/चर्‌ (चलना ) + णिच्‌ +मत्‌ ] 5 


विचारणीय | 

विचालन--पु ० [सं० तृ० त०] १. इधर-उबर चलाना। २ अरूग या 
दूर करना। हटाना। ३. नष्ट करना। ४. विचलित करना। 

विखितन--पु० [स० वि+चिन्ति (सोचना) ! ल्युटू-अन | अच्छी तरह 
चितन करना! खूब सोचना-समझना । 

विजिलनीय---वि० [स० वि” चिन्ति+अनीयर | (बात या विषय) 
जो चिता करने या सोचने के योग्य हो। 

विचिता--स्त्री० [स० वि+“चिन्ति-अचू -+ टाप ] 
चितन। 

विचित्य-वि ० [स० विचिन्त-। यत्‌ |- विचितनीय । 

विजिकित्सा--स्त्री० [स० वि९/कित्‌ (रोग दूर करना) ! सम्‌ , अ, 
+टाप्‌ ] १. किसी बात या विषय में होनेवाली शका या सन्देह। २ 
भूल। ३ सदेह। 

विशचित--भू० कृ०[स० वि*/ वि (इकट्ठा करना) | क्त |अस्वेधित 
किया या खोजा हुआ । 

विचिति--स्त्री ० [स० वि९” चि+- कितिच्‌ ] खोज या ढूंढ निवालमे की 
अवस्था या भाव। 

विचिस--स्त्री० [स० विचित्त | इनि] १ भन ठिकाने या शान्त सम रहना । 
२ अन्यमनस्कता । अनमनापन। ३ मूर्च्छा। बेहोशी | 

वजिशित्र--वि० [स० तृ० त०] [भावष० विचित्रता ] १ जिसमे कई प्रकार 
के रग हो। कई तरह के रगी या वर्णोवला | रग-बिरगा । २ जिसमे मन 
को कुछ चकित करनेवाली असाधारणता या बिलक्षणता हूं। । अजीब । 
जैसे---आज एक विचित्र बात मेरे देखने मे आई। २ जिसमे काई 
ऐसी नई बात या विशेषता हो जो साधारणत सब जगह न पाई जाती 
ही! और जो अनोखा जान पडता हो। साधारण से भिन्न । नया और 
विलक्षण। ३. मन में कुतृहल उत्पन्न करने, चकित या विस्मित 
करनेवाला। जैसे---वह भी विचित्र स्वमाववाला आदमी है। ४ 
खूबसू रत। सुन्दर। 
पु०१. पुराणानुसार रौच्यमनु के एक पुत्र का नाम। २ साहित्य में 
एक प्रकार का अर्थालकार जो उस समय होता है जब किसी फल की 
सिद्धि के लिए किसी प्रकार का उल्टा प्रयत्न करने का उल्लेख किया 
जाता है। 

विधचित्रक--पु० [स० ब० स०- कन्‌] मोजपत्र का वृक्ष । 
वि० विचित्र। 

विधिज्ता--स्त्री ० [स० विचित्र--तलू | टाप्‌ | १ विचित्र होने की अब- 
स्था या भाव। २ वह विशेषता जिसके फलस्वरूप कोई चीज विचित्र 
प्रतीत होती हो। 

विशित्रनिज़ला---स्त्री ० [ स० ]केशव के अनुसार बह प्रौढ़ा कयिका जो अपने 


सोच-बव्चिार । 


विशित्रवीर्य 

सौन्दर्य मात्र से नायक को आऋृण्ट या मोहित करती हो। (देव ने इसी 
को सर्विश्नवा कहा है) । 

विखिसतवीर्य-- 7० [ स० ष० त० | चन्द्रवशी शातनु के एक पुत्र का नाम। 
(गहाभार्त ) 

विविश्रद्ञारा--सत्री ० [ ० त०] अजायबधर। अजायबखाना। 

विधित्रांग--पु ० [स० ब० स० | १. मोर। २. बाघ। 

विधित्रा---स्त्री० [स० विचित्र 4-अच्‌ +टाप्‌| सगीत से, एक रागिनी 
जिसे कुछ राग भैरव राग की पाँच स्त्रियों मे और कुछ लोग त्रिवण, 
बरारो, गौरी और जयनी के मेल से बनी हुई सकर जाति की मानते है । 

विविशित--भू ० कृ०[स० विचित्र+इतच ]१ अनेक रमगों से रगा या 
अकित किया हुआ । २. सजाया हुआ । 

विचो---सत्र।० [स० विचित्र | डीप्‌ | वीचि (लहर) । 

बविखेतत--वि ० [स० ब० स०] १ जिसमे चेतना शक्ति न हो। अचेत। 
२. सज्ाहीन। वेहोश। ३ जिसे भले-बुरे का ज्ञान न हो। विवेक- 
हीन । 
प्‌ृ०१ चेतना से रहित करने का क्रिया या भाव। २ प्रागियों की बह 
अवर्था जिसमे शरीर या उसका कोई अग चेतनारहित या सज्ञाहृन्य 
हो जाता है। सज्ञान्नाश। निशचतन । सवेदनहरण। (ऐनेस्थीशिया ) 

बविजेततक---वि ० [स०] शरीर या उसका कोई अग चेतना से रहित या 

सशाशृन्य करनेवाला। सज्ञा-नाशक। (एनीस्थेटिक) 

विचेतनीकरण--पु ० [स०] [भू० #० विचेतनीक्त] दे० “निश्चेतनी- 

करण'। 

विचेता (तस्‌ृ)--वि० [स० ब० स० | १. जिसका चित्त ठिकाने न हो। 
घबराया हुआ। २ जो कुछ जानता न हो। ३ दुप्ट। पाजी। ४ 
ब्रेवकफ । मू्ल। 

विचेष्ट--वि० [स० ब० स०] [भाव० विचेष्टता] १ जो सचेप्ट 
नहें।। ५६ अक्रिय। ३ गतिहीन। अचलछ। 

विछ्छर्दन--सु ० [स० वि९ चष्ट्‌ (इच्छा करना)--ल्‍युटू--अन, कम ० 
स० | [भू० ढ्र० विचेप्टिता] पीटा आदि होते पर मुंह या शरीर के 
अग! से बरी चेप्टा करता। इधर-उघर लोटना और तडपना । 

विचेष्टा--स्त्री० [स० वि ९/ चेप्ट्‌ +अड +टाप्‌ू|१ बुरी या खराब 
चुप्टा करना। भौहे सिकोउना, मुंह बनाना या हाथ-पैर पटकना । 
२ क्रिया। 

विच्छदेन--सु ० [स० वि९' छदू (की करना) । ल्युटू, अन] [भू छ० 
विच्छदित )! के या वमन करना। २ बलपूरवक बाहर निकालना । 
फेंकना। ३ त्याग करना । छोडना। ५ तिरस्कार कराना। 

विश्छदिका--स्त्री ० [ स० विछदे | क | टाप्‌ , इत्व | वमन। के। 

विक्रछाय--पु० [स० ष० त०] १ पक्षिया को छाथया। २ मगि। 
रत्त। 
वि० १. जिसकी छाया न पड़ती हो २ कातिहीन। 

विश्छित्ति--स्त्री ० [ स० वि/छिद्‌ (काटना ) | क्तन्‌ ] १ काटकर अलग 
या टुकड़े करता। २ विच्छेद। दे कमी। बज्रुटि। ४ गले मे 
पहनने का एक प्रकार का हार। ५. कविता में होनेवाली यति। 
विराम। ६ वेशभूषा आदि के सम्बन्ध में की जानेवाली लापरवाही । 
७. ऐसी लापरवाही के कारण वेशभूषा मे दिखाई देनेवाला बेढगापन 


घ्डें 


विजड़ीकरण 
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८. रगो आदि से शरीर चिल्न्वित करने की क्रिया या भाव । ९ साहित्य 
में एक प्रकार का हाव जिसमे स्त्री थोड़े श्ूगार से ही पुरुष को मोहित 
करने की चेष्टा करती है। 

विष्छिन्च--भू० कृ० [स० वि+/ छिंद +क्त ]१ जिसका विच्छेद हुआ 
हो। २ जो काट या छेंदकर अलूम कर दिया गया हो। ३. जिसका 
अपने मूल अग के साथ कोई सम्बन्ध न रह गया हो। ४ अछूग। जुदा । 
पुृथक। ५ जिसका अन्त हो चुका या कर दिया गया ही। 
६. कुटिल। 

विच्छेद--१ ० [स० वि९/छिद्‌ +घत्र | १ काट या छेदकर अलग करते की 
क्रिया। २ किसी प्रकार बीच से टूटना। विश्वृंखकृता। ३े किसी 
पूरे में से उसका कोई अग या अदा किसी प्रकार अलग होना । ४ अल- 
गाव। पार्थक्य। ५ नाश | बरबादी | ५ वियोग। विरह। 
६ पुस्तक का अध्याय या प्रकरण । १रिच्छेद। ७ बीच मे पडनबाला 
खाली स्थान । अवकाश। ८ कविता की यति या विराय। 

विच्छेदक---वि० [स० वि५/ छिंद. (काटना) +"बुलू--अक | विच्छेद 
ऋकरनेवाला। 

विश्छेवन--पु० | स० वि &/ छिद +ल्युट--अन | [वि० विच्छेदनीय | 
विच्छेद करने की क्रिया या भाव। दे० “व्यवच्छेदन' (शब का ) । 

विच्छेदी--वि० [स० वि ५” छिद--णिनि] विच्छेदक | 

विच्छेद्य--वि० [स० विच्छेद+यत्‌ |] जिसका विच्छेद किया जा सकता हैं। 
अथवा किया जाने को हा! 

विच्युत--भू० कृू० [स० बि९/ च्यू (मिलना आदि) | कत] [भाव० 
विच्युति] १ जो कटकर अथवा और किसी प्रफार इधर-उधर गिर 
पडा हो। २. जो अपने स्थान से गिर या हट गया हो। च्यूम। भ्रप्ट | 
३ (अग) जो जीवित शरीर से काटकर अलग किया या निकाला गया 
हां। (सुश्रुत) ४ नप्ट। 

बिच्युति--स्त्री ० [स० वि३/ च्यू (हटना)--क्तिन्‌] १ विच्युत होने की 
अवस्था, क्रिया या भाव। ३ गर्भ-पात। ४. नाश। 

बिछलना|---अ०5 १ -बिछलना (फिसलना)। २८ विचलना | 

विछेव[--वि० -विच्छेद | 

विछोई---वि० [ हि० विछोह- ई (प्रत्य०) ] १. जिसका प्रिय्र व्यक्ति 
उससे बिछुड चुका हो। २ बिछोह से दु खी। विरही। 

विछोह|--प्‌ ० [स० विच्छेद ] १. ऐसी अवस्था जिससे प्रिय के विदेश 
चले जाने पर उससे सयोग न होता हो । २ सयोग न होने के फलस्वरूप 
होनेवाला दु.ख। विरह। 

विछोही]--वि० +-विछोई । 

विजेंघ--वि० [स० ब० स० ] १. जिसकी जाँघें कट गई हो या न ही। 
२. (गाडी या सवारी) जिसमे धुरी, पहिए, आदि न हो । 

विजई[---वि ० 5"विजयी । 

बविजट--वि० [स० ब० स०] १. जटा से रहित। २ (सिर के बाल) जो 
यो ही खुले हो, जूड़े आदि के रूप में बंधे न हो । 

बिजड--वि० [स० ] जो पूरी तरह से जड़ हो चुका हो। जिसमे चेतनता 
का कुछ भी अश न हो । 

विजडीकरण--पु० [स ०] [भू० ० विजड़ीकृत] विजड़ करने की 
अवस्था, क्रिया या भाव । 








रा 


विजन--वि० [ब० स०]१ जनहीन। २. एकात। 


विजन 
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पुृ० “व्यजन (प्रा) । 

विजनन-- ० सि०] [भू० क० विजनित ] १. सतान को जन्म देना। 
जनन। प्रसव। २. प्रयोगशालाओ आदि में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
की सहायता से स्त्री-पुरुष के संयोग के बिना सतान उत्पन्न करना! 

विजना|--पु० [सं० विजन] [स्त्री० अल्पा० विजनी ] पला। 

विजन्सा (स्मन्‌)--पु०[स० ज० स०]६ किसी स्त्री का उसके उपपत्ति 
या जार से उत्पन्न पुत्र। जारज सन्‍्तान। २. एक प्राचीन वर्ण-सकर 
जाति। ३. वहू जो जाति से च्युत कर दिया गया ही । 

विजन्या--वि० [स० विजत : यत्‌ू--टाप्‌ ] ग्रभंवती (स्त्री) । 

विजयत--० [स० वि,” जि (जीतना) +झ---अन्त ] इद्व का एक नास । 

विजयंती--रत्री ० [स० वि९/जि + शतु 4 डीप्‌] १ एक अप्परा का नाम। 
२ ब्राह्मी। 

विजय --स्त्री० [स० वि९/जि | अच्‌ ] १ कझत्रु को परास्त करने पर होने- 
ताली जीत । २ प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी को हराकर सिद्ध की जानेवाली 
प्रेष्ठशा। ३ बह अवस्था जिसमें सब विध्न-बाधाएँ दूर कर दी गई 
हा। ४ एक प्रकार का छन्‍्द जो केशव के अनुसार सर्वेया का मत्तगयद 
नाग भेद है। ५. भोजन की क्रिया के लिए आदरथूचक पद । (पूरब) 
जैस---मब जाप विजय के लिए उठे, अर्थात्‌ भोजन करने चले। 

विजपवक--पु० | स० विजय | कन्‌ ] वह जो सदा विजय प्राप्त करता रहता 
हा। सद्ा जीतसा रहनेवाला | 

विजयकच्छद --प० [+०]१ एक प्रकार का कत्पित हार जो दो हाथ 
लक्षा और ५०४ उडियों का माना जाता है। कहते हैं ऐसा हार केवल 
देवता लोग पहनते है। २. ऐसा हार जिसमे ५०० मोती या नग हो। 

विजय-कुंजर--म्‌ ० | स० च० त०] १ राजा की सवारी का हाथी। 
२ छडाई में काम आनैबाला हाथी ! 

विजय-केतु--पू० [स० ष० त० ]--विजय-पताका । 

विजय-डिडिम--प्‌ ० [ स० च० त०] प्राचीन काल मे युद्ध-क्षेत्र मे बजाया 
जानेवाला एक प्रकार का बड़ा ढोल | 

विजय-दंड--१ ० [स० ब० स० ] सैनिकी का वह विभाग जो सदा विजथी 
रहता हुं । 

विजयदशसी--स्त्री ०८-विजयादशमी । 

बविजप-दीपिका---स्त्री ० [स० ] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

विजय-तागरी--स्त्री ० [स ०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

विजय-पताका--सत्री० [स० ष० त०] १. सेना की वह पताका जो जीत 
के समय फहशाई जाती है। २. विजय का सूचयः कोई चिह्न । 

विजय-पपंटी--स्त्री ० | स० मध्यम ० स० ] वैद्यक में एक प्रकार का रस जो 
पारे, रेंड॒ कौ जद , अदरक आदि के योग से बनता और यग्रहणी रोग 
में दिया जाता है। 

जिजय-पूणिमा---स्त्री० [स० मध्यम० स० ] आएिवन की पूरणिमा। 

विजय-भैरव-7० [(स० च० त०] वैश्वक मे एक प्रकार का रस। 

विजय-सहूक--पुं० [स० च० त०] प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल। 
ढ्क्का। 

बिजमन्यात्रा--स्त्री ० [स० घ० त० ] वह यात्रा जो किसी पर किसी प्रकार 
की विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाय । 


प्पु 
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विजय-रत्नाकरी---स्त्री ० [स० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी ! 

विजय-लक्मी--स्त्री ० [स० कमं० स०) विजय की अधि७ष्ठान्नी देवी, 
जिसकी कृपा घर विजय निर्भर मानी जाती है । 

विजय-बसंत--पु ० [स०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती। 

विजयशील--वि० [स० बण्स०] जो विजय प्राप्त करता ही। सदा जीतना 
रहनेवाला । 

विजम-शभ्रौ--स्त्री ० [स० ] १ सग्रीत मे कर्ताटकी पद्धति की एक रागिती। 
२ विजय-लक्ष्मी | 

जिजय-सरस्वतो---स्त्री ० [स ०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एव. रागिनी । 

विजय-सामंत--पु ० [स० ] सग्रोत में कर्नाठर्की पद्धति वा एक राग । 

विजय-सारंग--पु० [स० | संगीत मे कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

विजयसार--पुं० [स० ब० स० | एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिरकी लकड़ी 
इत्ारत के काम आती है। विजैभार। 

विजया--रत्री ० [स० विजय | टाप्‌] १ दुर्गा। २ पुराणानसार पार्वती 
की एक सखी जो गौतम की कन्या थी। ३ यम की भारया। < एक 
योगिनी । ५ दक्ष को कन्या । ६ इन्द्र के पतताका पर अकित एक क्रुमारी । 
७ श्रीकृष्ण के पहनने की माला । ८ काइमीर का एक प्राचीन विभाग । 
९ विजयादशम्मी । १० थुरानी चाल का एक प्रकार का बड़ा सेमा 
या तबू। ११ वर्तमान अवसपिणी के दूसरे अहँत की माता का नाम। 
१९ एक सम-मात्रिक छद (क) जिसके प्रत्येक चरण में १०-१० की 
यति पर ४० मात्राएँ होती है और अत में रगण होता है। (ख ) जिसके 
प्रत्येक चरण मे १९, १२, १०, १० की यति से ४४ मात्राएँ हांती हैं। 
१३ एक वॉणिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे आठ वर्ण होते है। इसके 
अत में रलूघु और गुर अथवा नगण भी होता है। १४ 'भग। भांग। 
१५ हरें। १६ वच। १७ जयती। १८ मजीठ। १९ अग्नि- 
मथ। २० एक प्रकार का दामी वृक्ष । 

बविजया एकादशो--स्त्री ० [स० मध्यम० स० | १ क्यार सुदी एक्रादणी । 
२ फागुन बदी एकादशी | 

बिजया दशसी--स्त्री० [स० मध्य ० स०] आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 
दद्ममी जो हिन्दुओं का बहुत बडा त्यौहार मानी जाती है। 
विशेष---इसी तिथि को राम न रावण को मारा था। 

विजयासंद--१० [स०] सगीत मे ताल के साठ मुख्य भेदो मे से एक । 

विजयाभरणी---स्त्री ० [सं० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी ! 

विजयासप्तमी---रुत्री ०[ स० ] रविदार के दिन पडनेवाली किसी मास की 
शुक्लपक्ष की मप्तमी । 

विजयास्त्र--पु० [ स० विजय -। अस्त्र ] वह अरने, किया था साधन जिससे 
विजय प्राप्त करना निर्दिचत हो। (ट्रम्पका्ड ) 

विजवी--वि० [स०« विजि +-इनि] १. वह जिसने विजय प्राप्त की हो। 
जीतनेवाला । २. (बह व्यक्ति या पक्ष) जिसकी प्रतियोगिता युद्ध, 
बिवाद आदि में जीत हुई हो । 
पु० अर्जुन । 

बिजयोत्सब--पू० [स० स० त०] १ विजय दहामी के दिन होनेवाला 
उत्सव। २. युद्ध मे विजय प्रप्स करने पर होनेवाला उत्सव । 

विजर---वि० [ स० ब॒० रा०]१ जिसे जरा या बढापा नआता दो 
जराहीन। २. नया। नवीन । 
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विजल--वि० [स० ब० सी जहू से रहित। जलहीन | निर्जल । 
पु० अनात्र प्ट। श्ूखा। 
विजलोकरण--प्‌ ० [ स० | निजेलीकरण । 
बिजल्प--पु० [स० त्‌ृ० त०]१ व्यर्थ की बहुत-स्ी बकवाद। २ किसी 
को बदनाम करने के लिए कही जानेवाली झूठी बात | 
विजल्पन---पु० [ स०]] [भृ० ० विजल्पित] १ विजल्प करने की क्रिया 
याभाव। २ बहना। बोलना। ३ अस्पण्ट रूप से कोई बात पूछता । 
४ बे सिर पैर की या व्यर्थ की बाते कहना। 
विज्ञात---वि० [स० कर्म० स०] [स्त्री० विजाता] १ जन्मा हुआ। 
२ विभिन्न जातियो के माता पिता से उत्पन्न। वर्गसकर। दोगला। 
पु० सखी छन्द का एक भेद जिसमे प्रत्येक चरण मे ५-५-४ के विश्राम से 
१४ मातज्ाएं और अत में मगण या यगण होता है। इसकी पहली और 
आंठवी मात्राएँ लूघ रहती है। 
विजञाता--रत्रो ० [स० ]ऐसो स्त्री जिसने बच्चे या बच्चो को जन्म दिया हो। 
वि० 'विजात की स्त्री०। 
विजाति--वि० | स० ब० स० |] विजातीय | (दे० ) 
स्त्रो० दूभरी या भिन्न जानि। 
बविजातीप--वि० [स० विजाति छ--ईप] [भाव० विजातीयता ] 
किसी की दुष्टि में, उसकी जाति से भिन्न जाति का। पराई जाति का । 
(हेड़ो जोनियस ) 
विआसक --वि० [स० वि ६/ज्ञा (जानना) | ल्यु--अन, +कनज्ञा--जा ] 
जाननेवाला | 
विज्ञानता--रत्री ० | स० विजान तल +टापू | १ जानकारी। २ चातुर्य । 
विजानना---स ० [ स० विजानता | विशेष रूप से जानना । 
विजानु--१० [ म० | १ युद्ध में लडने का विशेष कौशल। २ तलवार 
चलाने का एक ढय । 
विजार--पु ० [ देश ० | एक तरह की भूमि जिसमे धान, चना आदि बोया 
जाता है। 
विजारत--स्त्री ० [ अ० विज्ञास्त]१ बजीर अर्थात्‌ मन्‍त्री का कार्य या 
पद । २ मत्रिपों का समूह । मत्रिमण्डड। ३ वजीर या मन्‍्तरी 
का कार्यालय । 
विजिगोबा--स्त्रो० [स० विजिगीष +टाप्‌] विजय पाने की इच्छा। 
विजिगोषु--वि ० [स० वि९/जि ! सन्‌ |-3] जिसे विजय पाने को इच्छा 
हो! 
विजिगीषृता--स्त्री ० [रा०] विजिगीषा । 
विज्ञविठ--स्त्री० | अ०] १. मेंट। मुलाकात। २. डावटरो आदि का 
रोगी का देखने के लिए उसके घर जाना। ३. उक्त काम के लिए 
डाक्टर को मिऊनवाली फीस | 
विजित--भू० $०[स० वि९/जि (जीतना) +-क्‍्त ] जिस पर विजय पाई 
गई हू।। जिसे जीता गया ही । 
पु० फलिल ज्योतिष मे, पराजय का सूचक ग्रह । 
विजितात्मा (त्मन्‌)--पु० [ स० ब० स० ] शिव । 
बिजितारि--प ० [ स० ब० स० ] वह जिसने शत्रुओ को जीत लिया हो। 
विजिति--स्त्री०.[ स० वि६/ जि +क्तिन्‌] १. विजय। जीत। २. 
प्राप्ति । 


१६ 


विश्ञत्व 


विजिती (तिन )--वि० [सं० विजित +इनि, दीर्ब नक्ोप] विजयी। 

विजितेय--विं० [स॒० विजित |-ठक्‌, ढ़ एव] जिस पर नियत्रणया 
विजय प्राप्त को जा सके या की जाने फो हो। 

विजित्व--पू ० [स०]१ ऐसा भोजन जिसमे अधिक रस न हो। २. एक 
प्रकार की लूपसी । 

विजित्वर--वि० | स० वि५/जि [-क्िवप्‌, तुक्‌] विजयी । बिजेता। 

विजित्वरा--स्त्रोी ० | स० विजिव्वर [-टाप्‌ ] एक देवी का नाम । 

जिजोब--वि० | स० ] विजिगोषु । (दे० ) 

विजुलो--स्त्रो० [स० विजुल |डोप्‌ | पुराणानुसार एक देवी का नाम। 
स्त्री ० “बिजली । 

विजुंभभ--१० [स०]१ खिलना। २. खुलना। ३. तनना या फैलना। 
४. विकसित या विम्तत होता । ५ जेभाई लेना । 

विजुंभा--स्त्री ० [ स० विजम्म +टाप्‌ | उबासी । जभाई। 

विजुैंभिगी--स्त्री ० (स० | संगीत मे कनाटिकी पद्धति की एक रासिनी । 

विजेतव्य--वि० [स० वि ५/ जि -+ता-यत्‌| विजेय। 

विजेता (सृ)--वि० [स० वि ९२/ जि +तच्‌] जीतनेवाला। विजयी 

विजैय--वि० [स० वि ९/जि+यत्‌ | जो जीता जा सके या जोते जाने 
के योग्य ही । 

विजे[|--सत्री ० -विजय | 

विजैस्सार--प्‌ृ० [स० विजयसार] साल वी तरह का एक प्रकार का बडा 
वक्ष। 

विजोगा--पु० *वियोग । 

विजोगी[---वि ० -- वियोगी * 

विजोर-वि० | हिै० वि +- जोर-न्‍बरू] जिसमे जोर न हो। बल्लहीन। 
निर्बेल 
]१०--विजौरा नीबू। 

विजोहा--पुं० [ स० विमोहा ] एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
दी रगण होते हैं। इत जोहा, विभाह! और विजोरा भी कहने है। 

विज्जल--वि० [स० वि ६/ जइ्‌ (स्थित रहना) +अच, ड-- -छ, जुट ] 
(स्थान) जहाँ फिसलन हो । 
पु०१. श्वाल्मलीकद। २. एक तरह को चावल की छपसी। हे. एक 
तरह का तीर या बाण । 

विज्जव--पुं० [त०] एक प्रकार का बाण । 

विज्जावइ--प० |स० विद्यापति] “न्‍विद्यापति। उदा०--विज्जाबई 
कविव र एहु गावए ।--विद्यापति । 

विउजु*--स्त्री ० बिजली । 

विज्जुऊ--पु० [स० विज । उजच, जुट] १, त्वचा। छिलका। २. दार- 
चीनी । 

विज्जुलता--स्त्री ० [ स० विद्युलता | वियुत्‌। बिजली। 

विज्जोहा--पु ० --विजोहा (छत्द) । 

विज्ा--वि० [ स० वि %/ज्ञा (जानना)+क] [भाव० विज्ञता] १. 
(व्यक्ति) जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। २. विशेषलः विषय 
का बहुत बढ़ा जानकार। ३. समझदार और पढ़ा-छिखा व्यक्ति। 

बिशत--स्त्री ० [स० विज्ञ +-तल + टापू ] विश होने की अवस्था या भाव | 

बिशत्व--पु० [स० विज्ञ | त्व ]>-विज्ञाता। 


सिद्ष्त ध्फ 





विज्वप्त--भू० कृ० [सं० जि३/अप्तु (जासना)+क्त] १. जिसकी 
जानकारी पूसरों को करा दी गई ही। २. विज्ञप्ति के रूप में निकाला 
था प्रकाशित किया हुआ । 

विकृप्ति--स्त्री० [सं० वि ९/जप्तु+क्तिन्‌ु] १ जतलाते या सूचित करने 
की क्रिया । २ इश्तहार। विज्ञापन । ३. आऑज-कलछ किसी अधि- 
कारी या उसके कार्यसकूप की और से निकलनेवाज़ी ऐसी सूचना 
जिसमे किसी बात मा विषय का स्पष्टीकरण हो। (कम्यूनीक) 
४ दे० बुलेटिन! । 

विशात--वि० [सं० विल्‍/शा+क्त] १. जाना या समझा हुआ ! 

२ प्रसिद्ध । मशहूर | 

विज्ञातव्य--वि० [सं० वि९/ज्ञा+-तव्य] जानने या समझने के योग्य 
(बीत या विषय) । 

विज्ञाता (!)--पु० [सं० वि+/ज्ञा+-तुच््‌] विज्ञ। 

विज्ञाति--स्त्रो ०[ स० वि/ज्ञा+-क्तिन] १. ज्ञान। समक्ष । २ जानकारी। 
३. गय नामक देवयोनि। ४. पुराणानुसार एक कल्प का नाम । 

विज्ञान--१० [स० वि ४/ज्ञा+त्युट-अन] ९१. ज्ञान) जानकारी । 
२ बुद्धि विज्वेपत निशचयात्मिका बुद्धि। ३. अच्छी तरह काम 
करने की योग्यता । दक्षता। ४ सांसारिक कार्यों, बातो और व्यवहारों 
का अच्छा अनुमत्र तथा ठीक और पूरा ज्ञान । ५ आविष्कृत सत्यो 
तथा प्राकृतिक नियमों पर आधारित क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित शान। 
६ विवोषत भौतिक जगत्‌ से संत्रधित उक्त प्रकार का शान। ७. 
दार्शनिक तथा धाभिक क्षेत्रों मे अविद्या या माया नाम की बृत्ति। ८. 
बौद्धों के अनुसार जात्मा के स्वरूप का श्ञान। आत्मा का अनुभव । 
९. आत्मा । १० ब्रह्म। ११ मोक्ष । १२ आकाश । १३५ कर्म । 

विज्ञान कोश---प१० [स० मध्यम० स०] १. वेदास्त के अनुसार 
ज्ञानेन्द्रियाँ और बुद्धि। २ विज्ञानमय कोश जो आत्मा को परिवुत्त करने 
वाला पहला आवरण या कोश कहा गया है। 

विज्ञानता--स्त्री० [स० विज्ञान +तरू +ठाप्‌ू) विज्ञान का धर्मया 
सात । 

विजशान पाद--प्‌० [स०] वेदव्यास । 

विशानमय कोष---प० [स० ] -<विशान कोश । 

विज्ञानवाद--पु० [सं०] [वि० विशानवादी] बौद्ध महायान का एक 
दार्दनिक सिद्धान्त जिसमे यह माना जाता है कि ससार के समस्त पदार्थ 
असत्य होने पर भी विज्ञान या चित की दृष्टि से सत्य ही हैं । 

विज्ञानवादी--वि० [स०] विज्ञानवाद-सबधी। 

पु० विज्ञानवाद का अनुयायी । 

विज्ञानिक--वि० [सं० विज्ञान+ठन्‌ू--इक] १, जिसे ज्ञान हो। २. 
विज्ञ। ३. दे० वैज्ञानिक | 

विज्ञानिता---स्त्री ० | स०विशानि+तल्‌+-ठाप्‌ ] विज्ञानी का धर्म या भाव । 

विज्ञाती (सिन)--पु० [सं० विज्ञान इनि] १. श्ञानी। २. बैशानिक । 

विज्ञानीम---वि० [सं० विल्‍/शा+-अनीयर] विशज्ञान-सबंधी । वैज्ञानिक । 

विशापक--वि० [स०] दूसरों को जानकारी करनेवारा। 
पुं० समाचार-पत्रो आदि में विशापन छपानेवारा । विज्ञापन-दाता । 

विज्ञापल--१० [सं० जि+/शा+जिचु+-युक--अन] १. सज लोगों को 
कोई बात जताते या बतलछाने की किया या भाव । जानकारी कराना । 

७-5८ 


बिटकूमि 


सूचित करता । २. पत्रों आदि में लोगों की जानकारी के लिए विशेष 
रूप से छपवाई जानेवाली बात या सूचना । ३. उक्त उद्देश्य से बाँटा 
जानेवाला सूचदान्यत्र। ४ प्रचार तथा बिक्री के उद्देदय से किसी 
वस्तु के संत्व में सामयिक पत्रों में प्रकाशित कराई जानेकाली 
सूचना । 

विज्ञापना--स्त्री० [सं० विज्ञापन |-ठाप्‌] विज्ञप्त करना | जतलाना। 

बतलाना । 

विजशञापनौम--वि० [सं० वि +/जप्‌ (जानना) +णिच्‌ +-अनीयर ] 
(बात या विषय) जो दूसरो को सार्वजनिक रूप में बताये जाने के' 
योग्य हो । 

विज्ञायित---भू० #० [स० विल्‍/जप्‌+णिच्‌-+क्त] १. जो अतलाया 
जा चुका हो। जिसकी धूचना दी जा चुकी हो | २. जिसके विषय में 
विज्ञापन प्रकाशित हो चुका हो। ३े जिसकी सूचना दी गई हो। 
(नोटिफ़ायड ) 

विज्ञापित क्षेत्र--पु० [स०] स्थानिक स्वशासन और प्रबंध के लिए 
नियत किया हुआ छोटा क्षेत्र। (नोटिफ़ायड एरिया) 

विशापी---वि० [स० विज्ञापिन्‌ |->विज्ञापक । 

विज्ञाप्ति--स्त्री० [स० धर ३/जा (जानना)+णिव्‌, पुकू,+कितिन| - 
विज्ञप्ति । 

बिज्ञाप्य--वि० [स० वि /ज्ञगू+ण्यत्‌ | ->विज्ञापनीय । 

विज्येय--वि० [स० वि>/ज्ा -यत्‌] (बात याविषय) जो जानने या 
समझने के यो!य हो। 

विज्वर--वि० [स० ब० स०] १ जिसका ज्वर उत्तर गया हो। जिसका 
बुखार छूट गया हो। २ सत्र प्रकार के क्लेशो, निन्‍्ताओं आदि से मुफ्त । 

विटु--पुं० [सं०९/बिट्‌ + किविप्‌| १. साँचर नमक। २ मऊ। बिष्ठा। 

विटंक--वि० [स०] ऊँचा। 
पु० १ बैठने का ऊँचा स्थान। २ वह छतरी जिसपर पक्षी बैठते 
हैं। 

बविट--पुं० [स०] १. वह जिसमे काम-वाससा बहुत अधिक हो। कामुक। 
२. पुरचली स्त्रियाँ और वेश्याओं से सबंध रखने और प्राय उन्ही के 
साथ रहनेवाला व्यक्ति । लप्ट । ३ बहुत बड़ा न्ालाक या धूर्त आदमी | 
४ साहित्य में एक प्रकार का नाग्रक जो प्राय, ऐसा व्यक्षित होता है 
जो बात-बीत में बहुत चतुर, बहुत ब्ठा धूर्ते तथा छंपट हो और अपनी 
सारी सम्पत्ति भोग-विलास में नष्ट करके किसी बिलासी राजा, राज- 
कुमार या धनवान्‌ के साथ बहुत-कुछ विदृूषक के रूप भें रहने रूगा हो 
और उसके मोग-विकास मे सहायक होकर और उसका मनोरजन करके 
अपना निर्वाह भी करता हो और प्राय बेश्याओ के साथ रहकर थोड़ा 
बहुत भोग-विलास भी करता हो। भाण (देखें) नामक प्रहसन या रूपक 
का यही नायक होता है। ५. बहुत बड़ा बदमाश या रुच्चा। ६. एक 
प्राचीन पर्वत। ७. दुर्गन खैर। ८. नारंगी का पेड़। ९. साँचर नमक । 
१०. चुहा। ११ गृह। मरू। विष्ठा। 

बिटक--पु० [सं० विट-+-कन्‌ ] १. नर्मदा के किनारे का एक प्राचौन प्रदेश। 
२. उच्त प्रदेश में रहनेंबाली एक जाति। ३६. घोडा। 

जिटकुसि--सुं० [सं० ष० त०] चुन्ना या चुनचुना नाम का कीड़ा जो बच्चो 
की गुदा में उत्पन्न होता है। 





खिहप 


लिटप--पु० [ स०] १ वृक्ष या छता की नई शाखा। कोपक। २ छतनार 
पेड़। झाड़। ३. पढड़। वृक्ष । ४ छता। 
क्टिपी (पित)---वि० [स० विटप--इनि] (वनस्पति) जिसमे नई शाखाएँ 
या कोपलें निकली हा। 
पु० १. पेह़। वृक्ष । २ अजीर का पेड ३ वट वृक्ष ।बड़ का पेड़ । 
बिटपी मुग--१ ० [स० ष० त०] शाखामृग (बदर)। 
बिटसालिक--पु० [स० मध्यम० स०_] सोना-मक्खी। 
बिह-लबजण--पु० [स० मब्यम० स०] एक प्रकार का नमक। 
विटासिन--ु ० [अ०विटेमिन ] प्राय सभी अनाजो, तरकारियो और फलो 
में बहुत ही ६ कम मात्रा में पाया जानेवाला एक नव-आविष्कृत तत्त्व जो 
शरीर के अगो के पोषण, स्वास्थ्य-रक्षण आदि के लिए आवश्यक और 
उपयोगी माना गया है और जिसके बहुत से मेंद तथा उपभेद देखे गये 
हैं। (विटेमिन) 
विदू लदिर--पु० [स० कर्म० स०] एक प्रकार का खदिर जो बदबूदार 
होता है। 
विद्घात--] ० [ स० प० त०] मूत्राधात नामक रोग। 
बिट्ठझल---प ० [२ | विष्णु के अवतार एक देवता जिनकी मूति पढ़रपुर 
(महाराष्ट्र ) भे प्रतिष्ठित है। 
विदशूल--प ० स० ] एक प्रकार का शूल रोग। 
बिठर---वि० [स०] वाग्मी । 
पु० बुहस्पति। 
बिठल(--पू ० - विदुल। 
बिठोबा[--पू ० +-विट्वल । 
विडग--पु० [स०६/विड +अजजुच्‌] बाय बिडग। 
पु०[? ] घोड़ा । 
बिडंबक--वि० | स० वि९/डम्घ (विडम्बना करना) । णिच्‌ । ण्बुड-अक ] 
१. ठीक अनुकरण करनेवाला। धूरी नकक करनेवाला। २- केवल 
अपमानित करने या चिढ़ाने के लिए किसी की नकल उता रनेवाला । ३े 
हँसी उदान के लिए निदा करनेवाला। 
विडंबस--प्‌ ० [स०] १ किसी को चिढ़ाने, अपमानित करने आदि के 
उद्देदय से उतफी नकछ उतारना या हँसी उडाना। २. विडबना। 
विडंबना--स्त्रो ० [ स० विडश्नन +-टाप्‌ ]| तवि० विडबनीय, भू ० कृ०विडबित ] 
१ किसी को चिड़ने के लिए उसकी उतारी जानेवाछी नकलू। २. वह 
हेसी-मजाक जी किसी को चिढ़ाने या अपमानित करने के लिए किया 
जाय। ३ दम्भ | * 
विडंवनीय--वि० | स० वि+/इम्बू+अनीयर्‌ ] जिसकी विडबना हो सके 
या हांना उचित हो। 
विडंबित--भू ० क़ृ०[स०] जिसकी विडबना की गई हो या हुई हो । 
विडंबी (बिन)--वि०[स० विडम्ब -इनि] १. दूसरों की नकल उतारने- 
बाला । २. चिढ़ाने या अपमानित करने के उद्देश्य से दूसरों का हँसी- 
मजाक उडनेवाला। 
बिड--पु ० [ स० ] विट्‌ ऊवण। बिरिया नोन। 
बविडरमा--अ० [स० तलव, हिं० डालना या सं० वितरण] १ इंघर- 
उधर होना | तितर-बितर होना । २. भागना! 
विडराना--स० -विडारना | 
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हे विततोरति 





विडरूवण---पु ० [स० उपभि० स०] साँचर नमक। 

विडारक--१ ० [ स० विड +आरकन्‌, विडाक--कन्‌, छक--₹] बिड़ाल। 
बिल्ली । 

विडारसा--स ० [ हि? विडरना का स॒० रूप] १ तितर-बितर करना। 
इधर-उधर करना। छितराना २. नष्ट करना। 

बिडाल--पु० [स०९/बिड्‌ (निदा करना )+कालन्‌ ] १. आँख का पिंड। 
२ आँख में लगाई जानेवाली दवा या उस पर किया जानेवाला छेप। 
रे बिलल्‍ली। ४ गन्ध-बिछाव। ५ हरताल। 

विडाराक्षो---स्त्रो ० [ स० ] बिल्ल--कोसो आँखोवाली स्त्री। 

थिडालो--पु० [स० विडाल |छीषु] १. विदारी कद। २. बिल्ली। 

विडोन--पु० | स० वि,/डो (उडना)+वबत] पक्षियों की एक विशेष 
प्रकार की उड़ान । 

विडोजा (जस्‌)--पु० [सं ०] हद । 

विड्ग्रह -पु०[स० | कोप्ठबद्धता। मलाबरोध। 

विड्घात--१ु ० | म० ] मलमूत्र का अवरोध। पेशाब और पाखाना रुकना॥ 

विदडअ--वि० | स० | बिष्ठा में से उत्पन्न होनेवाछा (कीडा) । 

जिड़भेग--प० [स० | दस्त आने का रोग। 

विडमेद--पु ० [ स० प० त० ] - विड्भग। 

विड्भेदी (दिनु)--वि० [स० | ऊसके खाने से दस्त आते हो। विरेचक। 

विडद्लवण--पु०  स० ) विदूलबण | साँचर नमक! 

विड्वराहु---१० [ स० मध्यम० स०] गाँवों मे रहनेवाला सुअर। 

वितंड--पु०[ ० वि९/तड्‌ (ताइन करना )+अच्‌ ] १ हाथी। २. एक 
तरह का पुरानी चारू का ताला। 

वितंडा--स्त्री ० [स० विसड | टाप्‌] १ ऐसी आपत्ति, आलोचना या विरोध 
जो छिद्वान्वेषण के विचार से किया गया हो। २ दूसरे के पक्ष को दबाते 
हुए अपने मत की स्थापना करसा। हे व्यर्थ की कहा-सुनी । झगडा। 
४. दूब। ५ वबूतर। ६ शिछा रस। 

बितंत्र-- पु ० [ स० वि+लत्र | ऐसा बाजा जिसमें तार न छगे हो! बिना 
तार का बाजा। 

वितंत्री--स्त्री ० [स० ब० स० ] ऐसी वीणा जिसके तारो का स्वर ठीक 
मिझा न हो। 

बितंस--पु० [ स० वि"/तस्‌ (भूषित करना )+-अथु ] १. पक्षी रखने का 
पिजरा। २ वह रस्सी, जजी२ आदि जिससे पु या पक्षी को बाँधा 
जाय। 

वित--वि० [स० विद] १. जाननेवाला। ज्ञाता। २. चतुर। होशियार। 
पु०--वित्त (अर्थ) । 

वितत॑--भू० क़०[स० वि६/तन्‌ (विस्तार होना) - कल] १. फैला हुआ । 
बिस्तुत। २ खीचा या ताना हुआ | जैसे--वितत घनुष | ३ झुका हुआ। 
पु० १ वीणा नाम का बाजा। २. वीणा की तरह का कोई 
बाजा। 

विततामा---अ० [सं ० व्यथा ] व्याकुल या बेचैन होता । 

बितति--स्त्री ० [सं० वि६/तन्‌+विंतन्‌ ] बितत होने की अवस्था या भाव । 
बिस्तार। 

विततोरसि---वि० [सं० वितत (फैल! हुआ) +उरसि]) १. चौड़ी या 
विस्तृत छातीत्राला (बीरों का लक्षण) २. उदार हुृदय। 
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जितय॑ ५९ 
वितथय---वि ० [सं ०वि,/तन्‌ +-क्यन्‌ ] [ भाव ० बितयता | १. झूठा | पिथ्वा। 
२. निरयेक! व्यर्थ! 
पूं०१ गृह-देवताओं का एक वर्ग। २. भरद्ाज ऋषि। 
वितध्य--वि० [स०] १. तथ्य-रहित। २. वितथ। (दे०) 
बितु--पु ० [सत० वि%/तन्‌-। रु, दुद-आगम |] पजाब की झेलम नदी का 
पआरचीन नाम । 
वितनु--वि० [सं० विल्‍/तन्‌+उ] १ तनहींन। देश्हीन। विदेह। २ 
कोमल, सूक्ष्म तथा युदर। 
पुँं> कामदेव । 
वितपन्न|--वि ०5-व्युत्पन्न । 
वितमस---वि० “+वितमस्क । 
वितमस्क--वि० [स०] १ जिसमें तम या अवकार न हो।? तमोगण 
से रहित। 
चितरक--वि० [स० वित र+कन्‌] वितरण करनेवारछा। बाटनेवाजा। 
पूं० व्यावसायिक क्षेत्र मे बह व्यक्ति या संस्था जो किसी उत्पादक 
सस्या की वस्तुओं की बिक्री आदि का प्तथ करते। ह।। (डिल्ट्राब्वटर ) 
वितरक नदो--स्वो०|स०| आवुनिक भूगोड थे, किंयो लरी के गहाव 
पर बननेवाली उसकी शाखाओ मे से प्रत्येक शाखा जो स्वतत्र रूल्‍स 
जाकर समुद्र में गिरती है। (डिस्ट्रीब्यूटरी ) 
वित्तरण--पु० [ स० वि५/तु (पार करना ) ->ल्यटू-अन ] ! दान करनता। 
देना। २. अर्पण करना। ३ बाँटना। ४ अंशास्त्र में उत्पत्ति के फऊ 
स्वरूप होनेवाली प्राप्ति का उर्पत्ति के सावथनों में बाँटना । ५. व्यापा- 
रिक क्षेत्र में विक्रय तथा प्रदर्शव के उरेश्य से दुफाददारा तथा व्यापारिईं। 
को निर्मित बस्लुएँ देना। 
जितरण[---वि ० -पितरक | 
क्तिरना--स०[ स० वितरण | वितरण करना । बाँटना । उदा>--- 
आकर्षण घन सा वितरे जल। निर्वासित हो सम्ताप सकलऊझ। 
“+-अ्रसाव । 
बवितरिबत--अव्य० ->अतिरिक्‍त | 
बवितरित--भू० #०[स० वितर--इतय्‌] जो वितरण किया गया ही। 
बाँटा हुआ । 
वितरिता--वि० [स० वि९/तु (त्रना)+तृच्‌ | +-वितरक।| 
बवितरेक---१ ० >ूण्यतिरेक । 
वितके--पुं० [ सं० बि,/तर्क (तर्क करना)- अच ] १. कुतर्क करना। 
२. किसी के तके का ख़ड़न करने के लिए उसके विपरीत उपस्थित किया 
जानेवाला तके। ३. साहित्य मे एक संचारी भाव जो उस समय माना 
जाता है जब मन मे कोई विचार उत्पन्न हीने पर मन ही मन उसके विध्द्ध 
तक किया जाता है और इस प्रकार असमंजस में रहा जाता है। ४ एक 
प्रकार का अर्थालका र जिसमे किसी प्रकार के सन्देह या विसर्क का उल्लेख 
होता है और कुछ निर्णय नहीं होता । 
वितकेण--सुं ० [सं० वि/तर्क (तर्क ऋरता)+ल्युटू-अन] १. तक करने 
की किया या भाव। २. संदेह। ३ वाद-विवाद। 
वितकों---वि० [सं ० विेक-+यत्‌ ] १. जिसमें किसी प्रकार के वितर्क या 
संदेह के लिए अवकाश हो। २. अद्भुत। बिरूद्षण। 
जिर्ताद (सड़ि)--स्त्री० [वि+/तरद (सास्मा) + इनि] १. बेदी। 
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२ मत्र।| ३. छज्जा। 

वितसलू--मु ० [सं० तृ० त०] पृथ्वी के नीचे रियत सात छोको मे से दूसरा 
लोक । (पुराण) 

बितली (लिन )--पुं० [स० वितः | इनि] बकदेव, जो वितक के धारक 
माने गए हैं। (पुराण) 

जितस्ता--रत्री ०[स० वि,/तस्‌ (ऊपर फेकना) + क्त + टाप्‌ू ] पजाब की 
सैरूम नदी का प्राचीन नाम | 

कित्तस्ताक्य--पु० [सं० ब० स० | कश्मीर मे स्थित तक्षक नाग का निबास- 
स्थान। (महाभारत ) 

वितस्ताडि--पु०[ स० मध्यम० स०] राजतरगिणी में उन्झखित एक 
पर्बत । 

बवितरित--पु० [ स० वि१/तस्‌ +-ति] बारह अगुरू की एक नाप। बित्ता | 

विताइन--२ ० [ स० वि९/तड्‌ (मारना ) +म्युटू-अन ] [भू ० कृ०विता- 
हिस] स्ताड़न। 

बितान---पु० [स० वि>/तन्‌ (विरतार करना) +धर्‌ ] १ फैलाब । 
विस्तार। २ ऊपर से फैलाई जानेवाली चादर । चंदोआ | २ जमाव। 
समूहू। ४. घृगा। ५. शून्य स्थान । खली जगहू। ६ यज्ञ | ७. अस्ति- 
दोत् आदि हत्य । ८ एक वर्णबवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे सगण, भगण 
और दो दो गुरु हीते हैं। ५९ सिर पर बाँधी जानेवाली पढ्टी । 
वि० १ खाली। शून्य। २ दुखी। ३ मूलख। ४ दुष्ट। ५. परि- 
व्यक्त । 

वितानक--प ० [सं०] १. बडा चेंदीआ। २. खेमा। ३. धन-सम्पर्नि। 
४ परनियाँ। 
वि० फलानेवाला | 

वितानना--स०[स० वितान] १. खेमा, शामियावा आदि तानना। २. 
कोई चीज तानना या फैलाना । 

वितार--प ० [सं० ब० स०] एक प्रकार का केतु या पुच्छल तारा। (बह- 
त्महिता ) 

वितारक--प० [ सं० वितार--कन ] विधारा नामक जड़ी। 

बिताूू---वि ० [सं० ब० स० ] (संगीत या वाक्य) जो ठीक ताल मे न दे 
रहा हो। बे-ताल। 
पु० समगीत में ऐसा ताल जो गाई या बजाई जानेवाली चीज के उपयुक्त 
नहों। 

वितिकर्मा--प ० >न्व्यतिक्रम । 

बितिसिर--वि० [स० ब० स॒०] जिसमें तम या अधकार न हो। 

बितीतां--वि ० “व्यतीत । 

बवितोषात|--सुं ० >च्व्यतीपात । 

जितोपाती---वि ० [स० व्यतीपात--ई (भत्य०) | जो बहुत अधिक डउप- 
द्रव करता हीो। पाजी। शरारती। 
विदेष---फलित के अनुसार ज्योतिष के व्यतीपात योर मे जन्म झेनेवाले 
बाछक बहुत दुष्ट होते हैं ।इसी भाघार पर यह विशेषण बना है। 

बित्तोणें--पु ० | सं० वि/त्‌--क्त ] वितरण । 
भू ० ० १. पार किया या छाँषा हुआ। २. दिया या सौंपा हुआ। 
३ जीता हुआ। 


बितुंड--१० [सं ०] हाथी। 





किक बनननन-+.. विमानन सेब पनन-आ-क घदनिना--न के कमल 


बितु 


वितु--१० वित्त (अअथ) । 

बितुब----प ० [ सं ०ब/पुद्‌ (पीडित करना) + अच्‌ | एक प्रकार की भूत 
योनि। (वैदिक साहित्य ) 

बितुन्च--१० [ स० वि/नुद्‌ | कस] १ शिरियारी या सुसना नामक साग। 
२ शैवाल। सेवार | 

बवितुन्नक--पु ० स० वितुन्न | कन] १ धनिया। २ तूतिया। ३ केवटी 
मोधा | ४ भू-आँवला। 

बिलुष्ट---वि० [स० वि(/तुष (सनुष्ट होना) , बत ]>-असतुष्द । 

बितुण--वि० [ स० य० स०] (स्थान) जिसमे तृग, धास आदि न उगती 
हो। तृण से रहित । 

बितृप्त--वि० [स० ब० स० |] जो तृत्त या सतुष्ट न हुआ ही । अतृप्त । 

वितृष--वि० [स० ब० म० ]-<वितृप्ण। 

वितृष्ण--वि० [स०] [भाव वितृप्णा |] जिसके मन में कुछ भी या कोई 
तृष्णा न रह गई हां। तृष्णा-रहिल । 

वितृष्णा--रत्री ० [स० कर्म० स०] [वि० वितृष्ण| १ मन से किसी 
बात की तुष्णा न रह जाना। तृष्णा का अभाव। २ बुरीया विकट 
तुष्णा । 

विस--पु० [स०] १ धतन। सपत्ति। २. राज्य, संस्था आदि के आय - 
व्यय आदि की मद या विभाग और उसकी व्यवस्था। (फाइनान्स ) 

वित्त-कौधा--पुं० [स० ष० त०] १. रुपये-पैसे आदि रखने की थैली। 
२. धन आदि का खजाना। 

विसगोप्ता--१ ० [ सं० प० त०] कुबेर के भडारी का नाम। 

बिसदा---स्त्री ० [स० वित्त-/दा (देना) |-क, ! टाप्‌] कार्तिकेय की एक 
मातृका । 

दिसनाथ--पु ० [ स ० ष० त०] कुबेर। 

विसपति--पु० [ स० षघ० त०]>वित्तपाल। 

दित्तपास--पु० [सं० वित्तल्‍/पाल (पालन करना)+अच्‌] १ कुबेर। 
२. खज़ानची। ३. भडारी। 

विशपुरी--स्त्री ० [सं० घ० त० | कुबेर की अछका नगरी। 

बित्त-मंत्री--पु० [सं० ष० त०] १ राज्य का वह मत्री जो आय-श्यय 
वाले विभाग का प्रधान अधिका री ही । (फ़ाइनान्स मिनिस्टर) २. किसी 
सस्‍था के आय-ब्यय वाले विभाग का मंत्री । अर्थ-मत्री | 

दिस्त-बर्ष---पु० [सं०] वित्तीय वर्ष। 

वित्तवाग्‌ (बत्‌)--वि० [स० वित्त+मथधुपु, म-व, नुम्‌] घनवान्‌। 

वित्त-विभेयक्त--पु० [ सं० ष० त०] आधुनिक शासन में विधान सभा मे 
आगामी वर्ष के लिए उपरिथत किया जानेवाला वह विधेयक जिसमें 
आय-व्यय सबंधी सभी मुख्य बातो का उल्लेख रहता है। (फ़ाइनास्स- 
बिल) 

बवित-सलिब--पृं० [स०] वित्त मंत्री | 

वित्त-साधन--पु० [सं० ष० त०] आधुनिक शासन व्यवस्था में वे सब दर 
या साधन जिनसे राज्य, सस्था आदि को अर्थ या घन प्राप्त होता है। 
(फाइनान्सेज ) 

बवित्तहीन--वि० [सं० ष० स०] धत-हीन । निर्षस। 

बित्ति---स्त्री०[ स० विदू (जानना)+क्ति] १. विचार । २. प्राप्ति। 
३. लाभ | ४. ज्ञान। ५. सभावना। 
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वित्तीय--वि० [स० वित्त+छ-ईय] १. बित्तेसबधी। वित्त का। ३. 
वित्त की व्यवस्था के विचार से चलने या होनेवाला। (फ्राइनान्सल) 

विीय वर्ष--पु० [स० ] किसी देश की वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से नियत 
किया हुआ बारह महीनों का समय या वर्ष । जैसे--भारतीय वित्तीय 
वर्ष १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होता है। 

बित्तेदा, वित्तेतशर--पु० [स० प० त०] कुबेर । 

बित्व--पु०[स० विद्‌-+-त्व | बेत्ता होने की अवरथा या भाव। 

वित्यार[--पु ० - -विस्तार। 

वित्पन्न---भू० फू ० |स०] घबराया हुआ। व्याकुछ। 
वि०-- अपुत्पन्न । 

वित्रप--वि० | स० ब० स०] निर्ूज्ज । बेहया। बेशरम। 

वित्रास--पु० [स० वि७/तस्‌ (कापना) | प्‌ ]|-त्रास (भय) । 

बिन्रासन--पु०| स० वि%/त्रस | णिच्‌--त्युटू-अन] [भू० कृ० विन्ञा- 
सित | डराते की क्रिया। त्रासन । 
वि० डरावना। भयानक | 

विधक--१ ० [ स० विथ +कन्‌ ] पवन । 

विधकना--अ ० | हिं० थकना ] थकना। उदा०--अग अग विथकतित भइई- 
नारी ।--नन्दवास। २ चकित या मुग्ध होकर स्तभित हीन' । 

विधकित-- भू ० हृ० [हि विथकना ] थका हुआ। शिथिल। चक्रित या 
मुग्धघ होने के कारण स्तब्घ । 

विथरासा--स ० “विथ राना। (छितराना) । 

वियधा(--स्त्री ० नव्यथा। 

वियारना--स ० [सं० वितरण] १. फैछाना। २ छितराना। 

विधित--वि० कथित । 

विषुर--पुं० [स०९/व्यथ्‌ (पीसेत करना) +-उरच्‌, य-5३] १. चोर। २ 
राक्षस। ३, क्षय। नाश। 
वि० १. अल्प। थोडा। २. व्यथित। 

विधुरा--स्त्री ० [स० विभुर-टाप्‌ू] १. विरदिणी स्त्री। २ विधवा 
स्त्री! 

बिद---वि० [सं ०५/विद्‌ (जानता) 4विवप्‌ | जाननेवालछा। ज्ञाता। जैसे-- 
ज्योतिषिद । 
पु० १ पंडित। विद्वान्‌। २. बुध ग्रह। ३. तिल का पौधा। 

बिद--वि० -विद्‌। 

विदग्घ--भू० #०[स० वि+/दहूं (जलाना)+ब्त] [भाव ० विदग्धता] 
१. जला हुआ। २. संष्ट। ३. तपा हुआ। ४. जिसने किसी विषय 
का अच्छा या पूरा ज्ञान प्राप्त करने के रिए अनेक कष्ट सह्दे हो। ५. चतुर। 
६. रसिक। 

विदश्धक--पुं० [स० विदग्ध+-कत्‌] जलती हुई छाश। (बौद्ध ) 

विदश्यता--स्त्री० [स० विदग्ध--तलू +टापू | विदर्ध (देखें) होने की 
अवस्था या भाव। 

विदश्भा--स्त्री ० [सं० विदग्घ-+-टाप्‌ ] साहित्य में वह परकीया तायिका जो 
चतुरताधूर्वक पर-पुदष को अपने प्रति अनुरक्त करती है। 

बिवल--भू० हू०[स० तृ० त०] १. दिया या सौंपा हुलआ। २. बाँटा 
हुआ। 

विशलान[--वि० “विद्यमान 


विएर 

विदर--सुं०[स० वि९/दु (फाड़ना)+अच्‌] दराज (सूराख) । 

विदरण--पुं०७ [स० वि/दु +ल्युट-अन] [भू० कू० विदरित] ६१. 
बिदीणे करना। फाइना। २ विद्रंधि नामक रोग । 

विदरना---अ० [सं० विदरण| विदीर्ण होता। फटना। 

स॒० १. विदारण करता। फाइना। २ कष्ट देना। पीड़ित करता । 

उदा०--विदर न मोहि पीत रग ऐसे ।--नूर मुहम्मद । 

च्रिदर्भ---पुं[ स० ब० स०] १. जाधुनिक महाराष्ट्र के बरार नामक 
प्रदेश का पुराना नाम। २ उबत प्रदेश का राजा। 

विदर्भजा--स्त्री ० [ स० विदर्भ+/जन्‌ (उत्पन्न करना ) +ड--टापू ] १. अग- 
सत्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा। २ दमयती। ३ रुक्मिणी। 

विवर्भराज--पु० | स० ष० त० ] दमयती के पिता राजा भीष्म जो बिदर्भ 
के राजा थे । 

विदर्ध्य--प०[ स० ब० स० ] बिना फनवाला साँप। 

विवल--वि० [स०ष० त०] १ दल में रहित। बिना दल का । २ खिला 
हुआ। विकसित । दे. फटा हुआ। 
पु० १. सोना। स्वर्ण। २. अनार का दाना। ३. चना। ४. दाल 
की पीठी । ५ बाँस की पट्टियं| वा बना हुआ दौरा या पिटारा। 

विवलन--पु ० [स० वि+/दल्‌ (दलन) +ह्पुटू-अन] [भू० ० विद्छित] 
१ भलने, दलने था दबाने आदि की क्रिया।२ दलने, पीसने या 
रगड़ने की क्रिया। 

बिवलना--स ० [स० विदरूत] दलित करना। नष्ट करना। 

विवलान--पु ० [स० ब० स०, वर्म ० स० ] १. दला हुआ अन्न । २. दाल। 
हे पकाई हुई दाल। 

बिदलित--भू० क्ृ०[स० वि९/दल (दलन करना) क्त] १. जिसका 
अच्छी तरह दरून किया गया हो। २. कुचला या रौदा हुआ। ३. काटा, 
चीरा था फाड़ा हुआ। ४ बुरी तरह से घ्यस्त या नष्ट किया 
हुआ । 

जिवा---स्त्री ० [स० ,/विद्‌ |-अछ +टाप्‌] बुद्धि। ज्ञान। अवल। 
सत्री० [स० विदाय,मि० अ० विदाअ] १ रवाना होना। प्रस्थान। 
२. कही से चलने के लिए मिली हुई अनुमति । 

विदाई--स्त्री ० [ हि. विदा-+ई (प्रत्य०) ] १. विदा होने की क्रिया था 
भाव। प्रस्थान। २ विदा होने के लिए मिली हुई अनुमति । ३ विदा 
होने के समय मिलनेवाला उपहार या धनत। ४ किसी के विदा होने 
के समंय उसके प्रति शुभ कामना प्रकट करने के लिए छोगों का एकत्र 
होना। (फ़ेयरवेल ) 
कि० प्र०--देना ।-+-पाना +-माँगनता |--मिछना । 

विदाय--१० [ स० ब० स०] १. विसर्जन। २. प्रस्थान। रबातगी। ३. 
प्रस्थान करने के लिए मिलती हुई अनुमति । ४. दान। 
|सस्‍्त्री०-ल्‍विदाई। 

विदावी (घिन)---वि० [सं ० विदाय +इनि] १, जो ठीक तरह से चस्तता 
या रखतो हो। नियामक। २. दाता। दानी। 
|स्त्री०विदाई। 

विवार--सुं ० [ स॑० वि,/द्‌ (फाडना)+घ्‌] १. युद्ध । समर। २. फाड़ना। 
विदारण । 

विदाएक--पुं० [सं० वि+/द+-प्युड-अक] १. वृक्ष, पर्वत आदि जो जरू 





विद 

के बीच मे हो। २. छोटी नदियों के तलू मे बना हुआ गड्ढा जिसमे 
नदी के सुखने पर भी पानी बचा रहता है। ३े. नौसादर। 
वि० विदारण करनेवाऊा या फाडनेवाला | 

विदारण--मु० [स० वि*/दृ+णिच्‌-ै प्युलू--अक ] १. बीच में से अछग 
करके दो था अधिक टुकड़े करना। चीरना, फ़ाइना या ऐसी ही और 
कोई क्रिया करमा। २. मार डालना। वध । ३ ध्वस्त या नष्ट करना। 
४. कनेर। ५. खपरिया। ६. नौसादर। 

विवारना---स० [ हि० विंदरना ] १. विदारण करना। फाइना। 

विशरिका--स्त्री० [स० वि९/बु+णिच्‌ +प्वुल--अक,--टापू, इत्व] 
१. बृहत्संहिता के अनुसार एक प्रकार की डाकिनी जो धर के बाहर 
अग्निकोण मे रहती है। २ गभारी नामक वृक्ष । ३ शालपर्णी | 
४. कडुई तुंबी। ५. विदारी कद । 

विदारित---भू ० कृ० [ स० वि३/दु +-णिच्‌ मत | जिसका विदारण हुआ हो। 

विदारी (रिस्‌)--वि० [सं० वि4/वु +-णिनि ) विदारक। 
स्त्री०[स० वि4/दु (फाड़ना)*/णिच्‌ +अच्‌ +डोीष्‌] १. शालपर्णी। 
२ भुई कुम्हडा। रे. विदारी कद। ४ क्षीर काकोली। ५. “भाव 
प्रकाश” के अनुसार अठारह प्रकार के कंठ रोगो में से एक प्रकार का कठ 
रोग। ६ एक प्रकार का क्षुद्र रोग जिसमे बगल मे फसी सिकलती है। 
७ बाम्मट्ट के अनुसार भेढ़ा सीगी, सफेद पुननेवा, देवदार, अनन्तमूल, 
बृहती आदि ओषधियों का एक गण। 

विदारी कंद--पु ० [स० ब० स०, ष० त०] शुई कुम्हडा। 

विदारी गंभा--स्त्री ० [सं०]१. सुश्ुत के अनुसार शालपर्णी, भुई कुम्हड़ा, 
गोखरू, शतमूली, अनतमूल, जीवती, मृगवन, कट्टियारी, पुनरनंवा आदि 
औषधियों का एक गण। २. शालपर्णी। 

बविदाह--प१०[ स०वि ९/दहू (जलाना)+घज्‌ | [वि० विदाहक, विदाही ] 
१, पित्त के प्रकोप के कारण होते वाली जलन। २ हाथ-पैरा से होने- 
वाली जलन। 

विदाही|--“वि ० >5विदाहक । 

विदिकू--स्त्री ० ([स० वि%/दिश्‌-। क्विप्‌ ] दो दिशाओं के बीच की दिशा ' 
कोण। विदिशा। 

विवित---भू ० कृ० [स० विद्‌ (जानना) - क्त] जाना हुआ। अबगत। 
पु० कवि। 

विदिता--स्त्री ० [ सं० विदित--टापू ] जैनो की एक देवी। 

विविध---पु० [ स० विदू-+थन्‌, इ] १. पडित। विद्वान । २. योगी। 

विदिकज्ञा---स्त्री ० [स० ] दो दिशाओ के बोच का कोण। 

विदिषा--स्त्री० [स० तु० त०,- ठाप्‌] १. वर्तमान भेलसा नामक नगर 
का प्राचीन लाम। २. एक पौराणिक नदी जो पारियात्र नामक पर्वत 
से मिकली हुई कही गई है। ३. दो दिशाओ के बीच की दिक्ला । कोण । 

विदीपक--पु० [स० कर्म० स०] दीपक । दीया। 

विशेण--भू० 8० [स०] १. जिसे फाडा गया हो । २. दूढटा या तोडा 
हुआ। ३. जो सार डाला गया हो। निहत। 

बिल्यु“-पुं& [सं०५/विद (जानना)+-कु]१. हाथी के मस्तक पर का वह 
गहरा अश जो वोलो कूुभों के बीच मे पड़ता है। २. थोड़े के कान 
के बीच का भाग। 


वि० बुद्धिमान्‌। 





बिहुल 


विदुख[--]० [ +ज० विदुर्खी | >विदुष (विद्वात्‌)। 

विदुतम --प ० [ म० प० त० | १ वह जो सब बाते जानता हो। २ विष्णु। 

बियुर ; | ०९ विद (जानना)+ क्ुरचु]| १ बहू जो जानकार हो। 
« ज्ञानवान्‌। ज्ञानी। ३ पडित। 
पु" १ अभ्बिका के गर्भ से उत्पन्न व्यास के पुत्र जो धृतराष्ट्र और 
पार के भाई थे । २ एक प्राचीन पर्वत । विदुर। 
पू० -बदूर्स (मणि)। 

बिवुलठ--पु० [ स० वि९/दुल (झूलना)- क,९/विद्‌ (जानना) ! कुल ] 
१ बेस। २. जलबेत। ३ अमलबेंत। ४. बोल नामक मन्धद्रव्य। 

बिदुला--स्त्रों० [स० विदुल +टाप्‌] १ सातछा नाम का थूहर। २. 
बिटू खदिर। 

विदुय --पु ० [स०१/विद्‌ (जानना )+क्वसु, व-उ] [स्त्री० बिंदुपी] 
विद्वान । पडित । 

विदुबी--स्त्री०[ स० विदुप +डोष्‌ ] विद्वान स्त्री । 

बिदृूर-- 4० [स०] जो बहुत दूर हो। 
पु० ६ बहुन दूर का प्रदश। दुर देश। २ एक प्राचीन जनपद अथवा 
उसमे रिथत एक परत जिसमे बँदूर्य रत्न अधिकता से मिलता था। ३. 
बेदूर्थ मणि। 

विदुरण--प्‌ ० | स० ] विदुर पर्वत से उत्पन्न, अर्थात्‌ वैदूर्य मणि। 

विदृर्त्य--प्‌० [स० विदूर ।त्व | विदुर होने की अवस्था या भाव । बहुत 
अधिक अन्तर या दूरी । 

बिवृूरय--सु ० [स०] १ कुरुक्षेत्र का एक नाम । २ बारहें मनु का एक पुत्र! 

विवृरित--भू ० कृ०[स० विदृर | इतच्‌] दूर किया या परे हटाया हुआ। 

विदुषक--सु ० [ स० ] [ रजी० विदृषिका ] १ दूसरों में दोष बतलाकर उनकी 
हँसगो उडानेवाला व्यक्ति! उदा०--बेद बिदृषक बिश्व बिराधी--- 
तुलभी। २ अपने वेष, चेष्टा, बात-चीत भादि से अथवा ढोग रवकर 
और दूसरों की नकछ उतार कर छोगा को हँसानेवाला। मसखरा। 
३ प्राय नाटकों में इस प्रकार का एक पात्र जो नायक का अतरग 
मित्र या सखा होता है तथा जिसकी सूरत-शक, हाव-भाव, बातें 
आदि सब को दँसानेवाली होती हैं। ४ साहित्य मे चार प्रकार के 
नायको में से एक प्रकार का नायक जो अपने कौतुक और परिहास 
आदि के कारण काभकेलि में सहायक होता है। ५ कामुक या विषयी 
व्यकिति | ६ भाड़ । 

विवूषण--पु० [स० विद दूपू (दूषित करता) +ल्यूट-अन] [मू० 
ह० विदृषित] १ किसी पर दोष लगाने की क्रिया या भाव। २ 
भत्संता करना । कोसना । 

विद्यूषना--वि० [स० विदृषण ] १ दूसरों पर दोय लगाना। बुरा बताना। 
२ कष्ट या दुख देना। 
[अ०--दुखी होना। 

बिदूवित---मृ ० ० [ स० वि /दुन्‌ (दूषित करना) +बत ] १. जिस पर दोष 
छगाया गया हा । २ दोष से युक्त । खराब । बुरा। ३, जिसकी भर्त्सना 
की गई हू।। निन्‍दा किया हुआ। 

बिवृक्‌ (दृक्ू)--वि० [स० ब० स०] १. जिसे दिखाई न पड़े। अन्धा। 
२. जो देखने मे किसी से भिन्न हो। 'सदृश्' का विपर्याय। 

विदेख---वि० [ स० तु० त० ] दिये जाने के योग्य । देय। 
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विदेव--पु० [स० ब० स०] १. राक्षस। २. यक्ष | 

विदेद--पु ० [स० ] स्वदेश से भिन्न दूसरा कोई देश। 

विवेशी--वि० [स० विदेश इनि] १. विदेश अर्थात्‌ दूसरे देश का। 
२ विदेश में बनने या होनेवाला। जेसे--विदेशी कपःा। 
पु० विदेश अर्थात्‌ दूसरे देश का निवासी। 

विदेशीय--वि० [स० विदेश +-छ-#य ]-*विदेशी । 

बिवेह--वि० [स० ] १ देह अर्थात्‌ शरीर से रहित। जिसका शरीर न हू।। 
२ अचेत। बेहोश। ३ शारीरिक विन्‍ताओं आदि से रहित। ४ सासा- 
रिक बातो से विरकत । ५. मृत। 
पु० १ बह जिसकी उत्पत्ति माता-पिता से न हुई हो। जैसे--देवता, 
भूत-प्रेत आदि। २ मिथिला के राजा जनक का एक साम। ३. 
मिथिला दंदा। ४. मिथिला देश का निवासी। मैथिक। ५ राजा 
निभि का एक नाम । 

बिदेह-शेवल्य--पु० [स०] जीवन्मुक्त व्यवित को प्राप्त होनेवाला मोक्ष । 

विवेहत्॑थ---पु ० [सं॑० विदेह+त्व] १ विदेह होने की अवस्था या भाव। 
२ मृत्यु। मौत। 

विदेहपुर-- पु०[ स० | राजा जनक की राजबानी। जनकपुर। 

विवेहा--स्त्री ० [स० विदेह +टाप्‌| मिथिझा नगरी और प्रदेश का ताप । 

विदेही (हिन्‌)--१०[स०] बद्या। स्त्री० सीता। 

विदोष--वि० [ स० ब० स०] दोप-रहित। 
पु० १ अपराध। २. पाप। 

बिहृ[--सत्री ०--विद्या। 

बिढ--मू ० #०[स०४/व्यघ्‌ू (छेदना) | कत, य-इ] १ बीच भे छेदा 
या बेधा हुआ। जैसे--विद्ध कर्ण । २ फेंका। हुआ। ३ घायलू। ४ 
ज़िसमें बाधा पडी हो। ५ टेड। वक्र। ६ किसी के साथ बँबा हुआ । 
बद्ध। ७. किसी के साथ मिला था रूगा हुआ। जैसे--दश्मी विद्ध 
एकादशी , अर्थात्‌ ऐसी एकादशी जिसमे पहले कुछ दशमी भी रही हो। 
८ मिलता-जुलूता। ९ पड़ित। विद्व।नू । 

विडक--वि० [ स० विद्ध । कन्‌ ] विद्ध करनेबाला। 
पु० मिट्टी खोदने की एक प्रकार की खती या फावड़ा | 

विद्ध-अण--पु० [स ०तृ० त०] १. काटा चुमने से होनेवाला घाव । २. ऐसा 
ब्रण जो किसी चीज के अग मे चुभने या धंसने के फउ-स्वरूप हुआ ही। 

विद्वा--स्त्री ० [ स० विद्ध +टाप्‌ | छोटी-छोटी फुन्सियाँ। 
वि० स० विद्ध का स्त्री० । 

विद्वि--स्त्री०[ सं ०५/व्यधू (आधात करना) -| बित, य-३] १. चुभने या 
धेसने की क्रिया या भाव। वेब। २ इस प्रकार होनेबाला छंद ।' ३. 
आधात। चोट | प्रहार। 

विशमान---वि ० [स० ] [भाव० विद्यमानता] १. जा अस्तित्व में हो। 
२. जो सामने उपस्थित था मौजूद हो। 
विशेष---/उपस्थित' और “विद्यमान' मे मुख्य अतर यह है कि “उपस्थित' 
मे तो किसी के सामने आते या होने का माव प्रधान है, परतु 'विद्यमात' 
मे 0 किसी जगह वर्तमान रहने या सलात्मक होने का भाव 
मुख्य है। 

विद्यमानत्व--पु० [स० विद्यमान--त्व ] >>विद्यमानता । 

विज्या--स्त्रो ० [ सं०] १. अध्ययन, शिक्षा जादि से अजित किया जाने- 





स्थाकर ३ 


वाला ज्ञान! इल्म। २. पुस्तकों, भ्रन्थों आदि में सुरक्षित शान | इल्म। 
हे किसी तथ्य या विषय का विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान । ४ किसी 
गभीर और ज्ञातज्य विषय का कोई विभाग या शाखा। ५ किसी कार्य 
या व्यापार की वे सब बातें जिनका ज्ञान उस कार्य के सम्पादन के लिए 
आवश्यक हो। ६ कौशल या चातुर्य से भरा हुआ ज्ञान। जैसे--ठग- 
विद्या | ७ दुर्गा। 

विधाफर--7 ० [ स० ] विद्वान्‌ व्यक्ति। 

विद्या-गुद---पुृ० [स०] वह गुरु जिससे विद्या पढ़ी हो। शिक्षक! (मत्र 
देनेवाले गुर से भिन्न) 

बविदा-गृह--पु० [स०] विद्यालय। पाठशाला । 

विद्यात्व--पु ० [स०] विद्या का भाव। 

विद्या-दान---पु० | स०] किसी को विद्या देना या सिखाना। 

विया देवी--रत्री० [स०] १ सरस्वती। २ जैनों की एक देवी! 

विद्यादोहो--२० [स०] १ विद्यार्थी; २ विद्या-प्रेमी। उदा० --पहले 
दीच्छित विद्या दोही ।--त्‌रमोहस्मद । 

विद्यापन--पु ० [स० कर्म० रा०] १ विद्या रूपी धघन। २ विद्या के बल 
से अजित किया हुआ धन। 

विधाधर--पु० [ स० विद्याई धृ (धारण करना ) +अच्‌ | [स्त्री० विद्या- 
घरी ] १ एक प्रकार ही देव यौति जिसके अन्तर्गत खेचर, गन्धवं, 
किन्नर आदि माने जाते है। २ वैश्यक मे एक रसौषधि। ३. काम- 
शास्त्र में 7क् प्रवार का आसन या रति--बन्घ | 

विधावरोी --स्त्री ० [स० विद्याधर | डंप्‌] विद्याधर नामक देवता की 
स्त्री । 

विद्याधारी--पु० | स० विद्याधार +-इनि, विद्याधारिन] एक प्रकार के 
वर्ण वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में चार मगण होते है। 

विद्याधि देवता---रस्त्र ० [ स०प० त० ]विद्या की अधिष्ठानी देवी, सरस्व्रती। 

विद्ञाधिय--पू० [स० ष० त०] १ गुर। शिक्षक! २. पडित। विद्वान्‌। 

विद्ञापति--पु० [ स० ष० त०] १ राज-दरबार का सबसे बड़ा विद्वान्‌। 
२ मिथिणा के प्रसिद्ध कवि। 

विद्यापीद--[ स० ष० त०] १ शिक्षा का बड़ा और प्रमुख केन्द्र । २. 
ऐसा विद्यालय जिसमे ऊँचे दरजे की शिक्षा दी जाती हो। 
महाविद्यालय । 

विधा संदिर---पु ० [स० ष० त० ] विद्यालय । 

विश्वामहेश्वर--प्‌ ० [स० घ० त०] शिव। 

विद्यारंभ--पु० [ स०] हिंदुओं में, बारूक को विद्या की पढ़ाई आरम्भ 
कराने का सस्कार। 

विद्याशज--पु० [स०] विष्णु की एक मूर्ति! 

विधार्षो--पु ० [स० विद्या ६/अर्थ +णिनि] १. वह बारूक जो प्राचीन काल 
में किसी आश्रम मे जाकर गुरु से विद्या सीखता था। २. आजकल, वह 
आलहूक या यूवक जो किसी शिक्षा-सस्था में अध्ययन करता हो। ३. वह 
व्यक्ति जो सदा कुछ न कुछ और किसी न किसी विषय में जानते- 
सीखने को लालापित तथा प्रयत्नशील रहता है। 

विद्याक्य--पुं० [सं०«] ऐसी शिक्षण संस्था जिसमे नियमित रूप से विभिन्न 
कक्षाओं के विद्याथियों को दिक्षा वी जाती है। 

विध्ावधू--स्त्री ० [सं० ष० त०] सरस्वती । 





बिद्योत 





विशज्ञात्रन--वि० [स० विद्या+मतृप्‌, म-व | विद्ान्‌। 

विधा चुद्ध --वि० [ सं० तृ० त०] विद्या या ज्ञान मे औरों से बहुत आगे 
बड़ा हुआ। 

विद्या-त्त--प० [ स० ष० त० ] गुरु के यहाँ रहकर विद्या सीखने का ब्रत। 

विद्यां--स्त्री० - विद्युत्‌ (बिजली ) । 

विद्युस्चालक--वि० [स० प० त०] (पदार्थ) जिसके एक सिरे से स्पर्श 
होते ही विद्युत्‌ दूसरे सिरे तक चली जाय। जैसे--धातुएँ, द्रब-पदार्थ 
भादि। 

विद्युत्‌ू--स्त्री० [स० वि९/यूत्‌ (प्रकाश करना) | विप्‌] १. बिजली। 
२. सन्ध्या वात समय। ३ पुरानी चाल की एक प्रकार की वीणा। 
४ एक प्रकार की उल्का। 
वि० १. बहुत अधिक चमकीला। २. चमक या दीप्ति रे रहित। 

विद्युता--स्त्री० [स० विधुत्‌-| टाप्‌ | विद्युत्‌। बिजली । 

व्शुतिक--वि० --वैद्युत्‌ (बिजली सबधी) | 

विद्यत्पात--पु०[ स० | आकाश से बिजली गिरना। वज्भपात । 

विद्यत्पयावक--पु० [ स० ] प्रलय काल के सात भेघो में से एक मेघ । 

विद्युत््नभा--स्त्रो० [ स० विद्युत-प्रभ- टाप्‌ | १ दैत्यों के राजा बलि की 
पोती का नास। २ अप्मराओं का एक गण या वर्ग । 

विद्युत्मापक--पु० | स० विद्युत्‌ +-मापक, प० त०] एक प्रकार का यत्र 
जो विद्यत्‌ की गति या घेग अथवा उसके व्यय की मात्रा नापता है। 
(इलेक्ट्रोमीटर ) 

विद्युम्नाछा--स्त्री० [स० ] १. आकाश में दिखाई पडनेवाछी बिजली की 
रेख[4५ चार चरणों का एक वर्णवुत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो भगण 
और दो गुरु होते है। 

विद्युत्मुज--पु० [स० ब०स० ) एक प्रकार के उपग्रह। 

विधुत्य--वि० [स० विद्युतृ+यत्‌ | विद्युत्‌ या बिजलो से समध रखनेवाला। 
विद्युतिक । 

विद्यतृ-विदलेषण--पु ० [स०] वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिससे विद्युत के द्वारा 
खनिज पदार्थों मे से घातुएंँ निकालकर अलग की जाती हैं। (इलेबट्रो- 
लिसिस ) 

विद्युद्‌ गीरी--स्त्रा० [स० उपसि० स०, ब० स०] शक्ति की एक 
मूत्ति। 

विधदर्शी--पु० [स०] एक प्रकार का यत्र जिसकी सहायता से यह देखा 
जाता है कि किसी वस्तु में कैसी और कितनी विद्युत्‌ की धारा का सचार 
है। (एलेक्ट्रोस्कोप ) 

विधुद्राभ (न)--प०[सं० प० त०] बिजली की रेखा। 

विशुस्माला---स्त्री ० [स० ] -विद्युत्ताला | 

विद्युल्लता---+त्री ० [स० कमें० स०] लता के रूप मे आकाश मे चमकने 
वाली बिजली। 

विद्यल्लेखा--स्त्री ० [स० ब० स०| १. एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके 
प्रश्पेक चरण मे दो मगण होते हैं। इसे शेषराज भी कहते हैं। २. बियुत्‌। 
बिंजली। 

विश्येश--पु०[ स० ष० त०] शिव। 

विद्योत--स्त्री ० [स० वि*/युत्‌ (प्रकाश करना) +घज्‌] १. विद्युत्‌। 
बिजली ! २. चमक्‌। दीपिति। प्रभा। 


विव्रण 


द्ड 


विधर्मी 
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विव्रब-- [० [स० विल्‍/रुषु (आवरण) +कि] १. मोदान्ताजा । 
हृप्ट-पुट। २ दुढ़। पकका। मजबूत। ३. उद्यत। प्रस्तुत। 
पु०--विद्राधि । 

विश्रधि--प्‌ृ ० [ स० वि+/दथ्‌ (आवरण ) कि, पूयो० सिद्धि] पेट मे होंने- 
वाला एसा घाव या फ़रोंडा जिसमें मवाद पड गया ही। 

विव्रबिका--स्त्रो ० [ स० पिद्रत्षि +कन्‌-+-टापू] सुश्रुत के अनुसार एक 
प्रकार का छोटा फोड़ा जो पुराने प्रमह के कारण होता है। 

विद्बन--पु० [ स० वि९/८६ (जाना)+अपू | ६. द्ववित होना। गलना। 
२. पब्रराहट की स्थिति। ३ बुद्धि। समक्ष | ४ भागना। 

विद्रवण--प्‌ ० [स० | विद्रव । 

विद्राव--पु० [ स० विद | पत्र] विद्रव । (दे०) 

विव्राबक--पि० [| स०] १ पिघलनेवाला। २ भागनेवाला। 

विद्रावज--१० | स० ] [भृ० $० विद्वावित ] [वि० विद्राव्य] १. फाडता। 
>+ चनप्द करना। ३, दे० 'विद्रव'। 

विद्वायों (विनु)---वि० [स०] १ पिघलने या पिधघलानेवारा । २. भागने 
या भगानंबाला । 

वितुत--वि० [स० वि (जाना) । क्‍्त] १ भागा हुआ। २- गला, 
पिघला या बढ़ा हुआ। ३ डरा हुआ। भयभीत । 
प्‌० लष्टाई का एक ढग। 

बिध्ुम--पू ० [स० कर्म ० स०, वि९्ु। म] १ प्रताल। मूँगा। २ मुक्ता- 
फल नामक वृक्ष । ३ ब॒ुक्षों वा नया पत्ता । कापऊू। 
बि द्वुमा अर्थात्‌ वृक्षा से रहित (रथान ) । 

विव्ृमफद--7 ८ [० | कुदरू नामक सुगधित गोद । 

विश्ुुम-लता--स्त्री ० [स०] १ नलिका या नली नामक गध द्रव्य। २ 
मूंगा । विद्रण । 

विब्रूप--प ० [ स० विरूप] किसी का किया जानेबाला उपहास। मजाक 
उड़ाना। 

विद्रुएण--प ० | हि? विदप से] किसी का उपहास करना। दिल्‍लगी था 
मजाक उद्ामा । 

विह्ोह--पु ० [० बि+/दुह (बैर करता )--घल्‌] १ किसी के प्रति किया 
जानेवाला द्रोह अर्थात्‌ शत्रतापूर्ण का्यें। २. विशेषत. राज्य या शासन 
के प्रति अतिब्वास ये दुर्भान उत्पन्न होने पर उसकी आज्ञा, विधान आदि 
के विरुद्ध किया जानेवाला आचरण और व्यवहार। ३ देदा या राज्य 
में क्रान्ति करन के लिए क्रिया जानेवाला उपद्रव। 

विद्रोही (हिचु)--वि०[स०] १ विद्रोहन्सबशी। २ विद्रोह के रूप मे 
होनेबाला । 

विहज्मन---० [स० कर्म० स०] १ विद्वान।२ ऋषि। 

बिद्वत्कल्प--वि० [स० विद्स +कल्पप्‌] नसाम-मात्र का थोड़ा पढा-लिखा 
(आदमी ) । 

विद्वता--स्त्री ० [स० विद्वस +-तरू +ठाप्‌] बहुत अधिक विद्वान होने का 
भाव। पाहित्य। 

विद्वत्व--पु ० [ स० बविद्वन +त्वल] >ूविद्वत्ता। 

जिद्व॒द्वाद--प ० [०] विद्वानों मे होनेवाली बहस या विवाद | 

विद्वानू--वि०, पुं० | ०] १ वह जो आत्मा का स्वव्प जानता हो। २ 
वह जिसने अनक प्रकार की विद्याएँ अच्छी तरह पढ़ी हो। ३ सर्वज्ञ। 


विद्विव--वि० [सं० ] द्वेष या शत्रुता रखनेकाला । 
पू० दुइमन | शत्रु । 

विद्विष्ट--भू० क० [स० वि९/ड्विपू (देष करता) | बत] [भाव० विद्वि- 
ष्टता] जिसके प्रति देष की भावसा व्यक्त की गई हो। 

विद्विष्टि--स्त्री ० [स० वि३/द्विप्‌+ क्तिन्‌] विद्वेंप । ] 

विश्वेष--मु ० [स० वि+/ड्वि प्‌ घन | १ विशेष रूप से किया जानेवाला बैष । 
२. मनोमाछिप्य के कारण मन मे रहनेवाला वह ढ्वेष या बेर जिसके फल- 
स्वरूप किसी को नोचा दिखाने या हानि पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता 
है। (स्पाइट) ३ दुश्मनी। शत्रुता । 

बिहेवक--वि० [स० वि /द्विष्‌ ।प्वलू-अक | -विद्वेषी । 

विदेषण--सु० | स० वि९/द्विप्‌ (देप करना) णिच्‌+ र्थुट्-अन| 
१ विद्वेंष करते की क्रिपा या भाव। २ दो व्यब्तियों में विद्वेंष उत्पन्न 
करना । 
बि० विद्वेपी। 

विद्वेषिता--स्त्री ० [ स० विद्वेषि | तल टाप्‌ | -न्‍निद्वेप । 

विद्वेधी (घिन्‌ु)--वि० | श्० वि/द्विपूऊ+णिनि] मन में किसी के प्रति 
विशेष रखनेवाला। विद्वेष करनवारूा | 
पू० दुश्मन। शत्रु । 

विदेष्य--वि० [स० विद्वेष | यत्‌] जिसके प्रक्षि मन में विदंग रखा 
जाय या रखना उचित हो। 

विघंस[---१ ०- -विध्वस । 
वि०--विध्वस्त । 

विअंसना--स ० | स० विध्वेसन ] नप्ट करना। बरबाद करना। 

विष--पु० [ स० विधि ] ब्रह्मा । 
नस्त्री ०--विधि। 

विधत्री--स्त्री ० [स० विधा +-प्द्न्‌ +-छीष ] ब्रह्मा की दक्ति, महासरस्वती । 

विधस--वि० [स० ब० स०] घन-हीन। 

विधना--स०[स० विधि] १. प्राप्त करमा। २ अपने साथ छूगना। 
ऊपर लेना। 

विधमत--पु० [ग० वि९/ध्मा (चौंकना) +ल्यु-अन, वि३/ध्मा (धौंकना) 
+शतु वा ] धौंकती से हवा करना। धौंकना । 

विधर(---अव्य ० उधर (उस तरफ ) । 

विधरण--प१ु० [स०] [भ्‌ू० %० विधृत] १ पकदना। २ आज्ञा न मानना। 

विधर्ता (व्‌)---पु० [स०वि+/ध्‌ (धारण करना ) +तृच्‌ ] विधरण करनेवाला। 

विधर्म--वि० | स०] १ धमर्ंशारत्र की आज्ञा, विधि आदि से बाहर का। 
अधामिक | धर्मेहीन। २. जिससे किसी की धामिक भाषना को आधात 
लगता हो। ३ अन्यायपूर्ण ।४ अवैध! 
पु० १ किसी की दृष्टि से उसके धर्म से भिन्न धर्म ।२ ऐसा कार्य 
जो किया तो गया हो अच्छी भावना से, परन्तु जो वस्तुत' धर्मशास्त्र के 
नियम के विरुद्ध हो । 

विधर्भक--वि० [सं०] १. विधमे-संबन्री। विधर्म का। २. विधर्म के रूप 
में होनेवाला | 
३. दे० विधर्मी। 

विधभाभिक--वि० [सं० |->विधर्मक। 

विधर्मों (सन)--पु०[स० विधर्म--इनि] १. वह जो अपने धर्म के 


विधवा विलि 
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विपरीत आचरण करता हो। धर्म-अध्ट । ३ जो किसी दूसरे धर्म का अनु- | 
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यागी हो। ३ जिसने अपना धर्म छोडकर कोई दूसरा धर्म अगीकृत । 
लिया हो। 

विघवा--स्त्री०[स० ] १ वह रुत्री जिसका धव अर्थात्‌ पति मर गया हो। 
पतिहीन | राँड। २ विशेषत वह स्त्री जिसमे पति के देहात के उपरात 
फिर और विवाह न किया हो। 

विधवापन--मु ० [स० विधवा |-हिं० पन (प्रत्य०)] वह अवस्था जिसमे 
वितरया बिना विवाह किये ही अपना जीवन यापन करती है। रेड्राया। 
बैधज्य । 

विधवाश्रम--१० [स० ष० त०, विघवा+-आश्रम ] बह स्थान जहाँ अताय 
विवत्राओं को रखकर उतका पालन-पोषण किया जाता हो। 

विधांसना[--स० [स० विष्वसन] १. विध्वस्त या नष्ट करना । बरबाद 
करना। २ अस्त-व्यरत या गड़बड़ करना। 

विधा--स्त्री ० [ स०] १ ढंग। तरीका। रीति। २ प्रकार। भाँति। 
३ हाथी, धोड़े आदि का चारा। ४ वेघन। ५ भाडा। किराया! 
६ मजदूरी । ७ कार्य। क्रिया। ८ उच्चारण। 

विधातव्य--वि० [स० वि/बा (धारण करना) + तब्यत्‌ | १ जिसके 
सबब में विधान हो सकता हो या होने के लिए हो। २ (काम) जो 
किया जा सकता हो था आवश्यक रूप से किया जाने को हो। कर्तव्य। 

विधाता (त्‌)--वि० [स० वि३/व। | तृच्‌ ] [ स्त्रौ० विधातुका, विधात्री ] 
है विधान करलेबाला। « रचनेवाला। बनानेवाछा। ३ प्रबंध 
था व्यवस्था करनेवारा। 
१० १ सृष्टि की रचना करनेवाली शक्ति। २ ब्रह्मा। ३ विष्णु। 
४ शिव। ५. कामदेव। ६ विश्वकर्मा। 
स्त्री० मदिरा। शराब। 

बिधातु--स्त्री० दे० 'असार' (धातुओं का) । 

विधातओो---वि० स्त्री० [स० विधातू - डीपू | १ विधान करनेवाली । २ 
राचनेवाली। बनानेवाली। ३ प्रवध या व्यवस्था करनेवाली। 
सत्री० पिपष्पछी। पीपल । 

विधान--पुं० [ स० वि३/धा | ल्युटू-अन] [वि० वैश्रातिक] १ किसी 
कार्य के सबंध मे किया जानेवाला आयोजन और उसका प्रबंध या व्यव- 
स्था। २ कोई चोज तैयार करने के लिए बनाना। निर्माण। रचना। 
सर्जन । ३ किसी चीज या बात का किया जानेवाछा उपयोग, प्रयोजन 
या व्यवहार। जैसे--धातु मे प्रत्यय का विधान करना। ४ यह कहना 
या बतछागा कि अमुक काम या बाल इस प्रकार होनी चाहिए। ढग, 
प्रणाली था रीति बतलाना | ५. बतछाया हुआ ढंग, प्रणाली या रीति । 
विदेषत' धारमिक रीति। ६ कायदा। लियम। ७ कही या बतलायीं 
हुई ऐसी बात जो आदेश के रूप मे हो और जिसका अनुसरण या पालन 
आवश्यक और कतेंव्य के रूप से हो । जैसे---धमंशास्त्र का विधान । 
८ आज-कल राज्य या शासम के द्वारा जारी किया हुआ कोई कानून 
जिसमे किसी विषय की विधि और निषेब से संबंध रवनेबाली सभी बातें 
धाराओं के रूप मे लिखी रहती हैं। कानून। (छॉ) ९ नाटक मे, विभिन्न 
भावनाओं, विच्ञारों आदि में होनेवाला दद्ध और सघर्ष। १०. जनुभत्ति। 
आजञा। ११. अर्चन। पूजा। १२. धन-सपत्ति। १४. किसी को हानि 
पहुँचाने के लिए किया जानेबाला दाँब-पेंच या शभुत्ता का व्यवहार। | 

है आस. 


क्रिया या रीति। १५ हाथी को मस्त करने के लिए खिलाया जानेबाछा 
चारा। 
विधानक--पुं ० [ स० विधान - कन्‌] १ विधान। २. बह जो विधान का 
जाता ही। 
वि० विधान करनेवाल़ा ! 
विधरन-परिवद्‌--नसत्री० [स०] राज्य की विधान सभा से भिन्न दूसरों 
बड़ी विधि-निर्मात्रो समा जिसका चुनाव परोक्ष रीति से होता है। 
(छेजिसलेटिव कौंसिल ) 
विधान-मंडल---प० [स० | राज्य के सबंध मे विधान बनानेवाले दोनों 
अगों का सामूहिक नाम और रूप। (लेजिस्लेवर) 
विशेष---इसके दो अग या सदन होते हैं--विधान परिषद्‌ और 
विधानसभा। 
विधान-सप्तसी--स्त्री ० [सं० ] माघ शुबरू सप्लमी। 
विधान-सभा--स्त्री ० [ स० | किसी देश या शज्य की वह सभा या सस्था, 
विशेषत निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा या संस्था जिसे कानूस या 
विधान बनाने का अधिकार होता है। (लेजिसलेटिव एसेबली) 
विधासांग--यु० [ स०] “विधान-प्रडल। 
विधानी--वि० [स० विधान +इनि, अथवा विधान | हिं० ई (प्रत्य०) ] 
१ विधान जाननेवारा। २ विधान या विषिपूर्वक काम करनेवारा । 
विधायक--वि० | स० वि३/धा +प्वुल-अक, यक्‌ | |स्त्री० विधायिका ] 
१ विधान करनेबालछा। जैसे--हएकता का विधयक। २ कार्य का 
सम्पादन करमेबाछा। ३ निर्माण या रचना करनेवारा । ४. मिर्माण के 
रूप में होतेवाला। रचनात्मकः। ५ प्रबंध या व्यवस्था करनेवाला। 
पु० विधान सभा (या परिषद्‌) का सदस्य । 
विधायन--पु० [स०]] १. विधान करने या बनाने की क्रिया या भाव । 
२. आज-कल विशेष रूप में बरासन अथवा विधान मडल द्वारा कोई 
विधान (कानून) बनाने की क्रिया या भाव। (एनैक्टमेन्ट) ३. उक्त 
प्रकार से बने हुए अधिनियम, विधियाँ आदि। 
विधायन-संप्रह---पु० [ स०] किसी विषय, विभाग आदि के कार्य-पच्चालन 
से सबद्ध नियमों, निर्देशों आदि का सम्रह। सहिता। (कोड) जैसै-- 
बगारू विधायन सम्नह। 
विधायिक(--वि० स्त्री०[स०] विधान-निर्मात्री सस्था। जैसे--विधान 
परिषद्‌, विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा आदि। 
विधायों (विन्‌ु)--वि०[स०वि९/घा (धारण करता)+णिनि, युक्‌ 
[स्त्रो० विधायिनो ] विधान करने या बनानेवाला । विभायक। (दे०) 
पु० १ निर्माण करतेवाला। २ सस्थापक। 
विभारण--सु ० [स० बिल्‍/ध्‌, (धारण करना)+णित्र +ल्युटू-अत] १, 
रोकना। २. वहन करना। 
विधि--स्त्रो ० [स०] १. कोई काम करने का ठीक ढग या रीति, क्रिया, 
व्यवस्था आदि की प्रधाली । 
मुहा०---(किसी काम या बात की) विधि बेडता “लगाई हुई युक्त 
का ठोक बा सफल धिद्ध होना। जैप्ते--यदि तुम्हारी विधि बैठ गई तो 
काम हीते मे देर न लगेगी। 
२. आपस में होनेवाली अनुकूलता या सगति। 
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भुहा ०-- (आपस में) विधि बंठना--अनुकूछता, मेल-मिलाप या 
संगति होना । जैसे--अब तो उन लोगो में विधि बैठ गई है। विधि 
मिलना - अनुरूपता होना। जैसे--जन्म-कुडली की विधि मिलना। 
३ ऐसी आजा था आदेश जिसका पालन अनिवार्य या आवश्यक 
हो।४ धर्म-प्रन्धो, गारत्रो आदि मे बतलाई हुई ऐसी व्यवस्था जिसे 
साधारणन क्षव छोग मानते हो। 
पद---पिधि-निर्षेध --ऐसी बाते जिनमे यह कहा गया हो कि अमुक-अमुक 
काम या बाते करनी चाहिए और अमुक-अमुक काम या बाते नही करनी 
चाहिए। 
५ आचार-व्यवहार | 

पव--गर्ति-धिधि --आधगे बढने, पीछे हटने आदि के रूप में होनेवाली 
चाल-दाल या रग-ढग । जैसे--पहले कुछ उसके रोजगार की गति- 
विधि तो देख लो, तब उनके साथ साझेदारी करना । 
६ तरह।प्रकार।भाँति। उदा०--एहि विधि राम सब समुझावा ।-- 
तुलसी। ७ व्याकरण में वह स्थिति जिसमे किसी से काम करने वेः लिए 
कहा जाता है। जैसे---(क) तुम बहाँ जाओ। (व) यह चीज यही 
रहनी चाहिए। ८ साहित्य भे, एक अर्थालकार जिसमे विसी सिद्ध 
विषय का फिर से विधान किया जाता है। जैस्षे--वर्षा-काल के ही मेघ, 
मेघ है। ९ आज-कल राज्य या घासन के द्वारा चलाये या बनाये हुए 
वे सब नियम, विधान आदि जिनका उद्देग्य सार्वजनिक हिता की रक्षा 
करना होता हे और जिनका पालन सबके लिए अनियाय तथा 
आवश्यक होता है। कानून । (लॉ ) 
पु० सृष्टि को रचना करनेवाला, ब्रह्मा। 

विधिक--वि० [स० ] [भाव० विधिफता ] १ विधि-सबंधी। २ विधिके 
रूप में होतेवाला। ३. (कार्य) जिसे करने मे कोई कानूनी अडचन न 
हो। ४ जो विधि के विचार से न्याग-सगत हो। (लीगल) 

विधिकता--स्त्री ० [स०] १ विधिक होने की अजस्था या भाव । २. कानून 
के विचार से होनेवाली अनुरूपता । 

विधिक प्रतिनिधि--स्‌ ० | स ० ] वह प्रतिनिधि जिसे किसी की ओर से न्‍्याया- 
लग में कानृती कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हों। (लीगल 
रिप्रेजेंटिव ) 

विधिकर्ता-- ० स० ] वह जो विधि या कानून बनाता हो। (लॉ-मेकर ) 

बिलिक व्यवहार--पु० [स० ] बह कार्य या प्रक्रिया जो किसी व्यवहार या 
मुकदमे से विधि या कानून के अनुसार होती है। (लीगछ प्रोसीडिग ) 

विधिक साध्य--नत्र ० [से ०| विधिक-निर्णय । (दे०) 

विधिश--प्‌ृ० | स०] १ वह जो विधि-विधान आदि का अच्छा ज्ञाता हो। 
२ बानून का जाता ऐसा व्यक्ति जा दूसरों के व्यवहारों के सबध मे 
न्यासाल्‍य मे प्रतिनिधि के रूप मे काम करता हो। ( लायर) | ३. वह 
जो काम करने का ठीक ढग जानता हो। 

विधितः---अव्य ० [ स०] १ विधि या रीति के अनुसार। २ कानून के 
अनुसार । (वाई लॉ) ३ कानून की दृष्टि मे या विचार से (डी जूरी, छॉ- 
फुली) 

विधि दर्शंक--पु० [स०] विधिदर्णी | (दे०) 

बिधिदशशी--प्‌० [।०] यह में वह व्यक्ति जो यह देखने के लिए नियुक्त 
होता था कि होता, आचार्य आदि विधि के अनुसार कर्म कर रहे हैं या 


नहीं। 

विधिना[---पु० >विधना (ब्रह्मा) । 

विधि-निषेष---१० [स० ष० त०] साहित्य में आक्षेप अछकार का एक 
भेद जिसमे कोई काम करने की विधि या अनुमति देने पर भी प्रका रातर 
से उसका निषेध किया जाता है। जैसे->आप जाते हैं तो जाइए; 
अगले जन्म में मैं आपके दर्शन करूंगो। (अर्थात्‌ आप के दर्शन की 
लालसा मे प्राण दे दूँगो । 

विधि-पत्नी--स्तो ० [स० ] सररवती । 

विधिपाट--पु ० [स० | मुदग के चार वर्णों से से एक वर्ण। शेष सीन वर्ण 
ये हैं---पाठ, कूटपाट और खउठपाट । 

विधिपुत्र--१ ० | स० विधि । पुत्र | ब्रह्मा के पुत्र, नारद। 

विधिपुर--पु ० [ स० विधि +पुर ] ब्रह्मलोक । 

विधि-भंग--पु० [ स० ] १ विधि अर्थात्‌ कानून का उल्लघन करने की क्रिया 
या भाव। नियम ततोड़ना। (ब्रोच आफ हां ) 

विधि-भेव--पु० | स० ] सादित्य मे, उपमा अलकार का एक दोष जो उस 
सनय भाना जाता है, जब उपभेय भी। उपभान के गुण, धर्म आदि का 
मेल ठीक से नही बैयता । 

विधिरानी--रत्री ० [स० विधि | हि० रानी ] ब्रह्मा की पत्नी, सरस्वती । 

विधिलोक--पु० [ स० ] बह्मलछोक। 

विधिवत्‌--अव्य० [स०]१ विधिपूईक। विधित । २ जिस प्रकार होना 
चाहिए उसी प्रकार। 

विधि-वधु--रश्री ० [ स० ] ब्रह्मा की पत्नी, सरस्वती । 

विधि-बादपद--प्‌ ० [स०]] विधिक क्षेत्रा मे वह बादपद जिसका सबंध 
व्यवहार या मुकदमे के केवल विधिक या कानूनी पक्ष से हो। तथ्य- 
वादपद से भिन्न। (इद्यू आफ लॉ ) 

विधि-वाहुन--प ० [ स०_] ब्रह्मा की सवारी, हस। 

विधिविहित--वि० [स० तृ० त० ] शास्त्रीय विधियों आदि में कहा या 
बतलाया हुआ। विधि में जैमा विधान हो, वैसा । 

विधिषेष--पु० [स० ष० त० ] विधि और निषेध । 

विधुंत--पु ० [स० विधुतुद ] राहु। 

विषुंतुद्‌--१० [ स० विधि ५/तुद्‌ (दुःख देना ) + खचू, मुम्‌] चद्रमा को दुःख 
देनेवाला । राहु 

विवु--पु० | स० | १ चद्रभा। २ ब्रह्मा। ३ विष्णु। ४. यायु। हवा। 
५ कपूर। ६. अस्त। आयुध। ७. जल से किया जानेबाछा स्नान। 
८ पाँवो आदि का प्रक्षान । 

विधुक्रांत--पु ० [ स०] संगीत मे, एक प्रकार का ताल़। 

विधुदार--सत्री ० [ सं० घ० त०] चन्द्रमा की स्त्री। रोहिणी। 

विधुध्रिया--स्त्री० [स० घ० त०| १. चद्रमा की स्त्री रोहिणी। २. 
कुमुदियी। कोई। (दे०) 

विधु-बंधु--पु०[ स० घ० त० ] कुमुद (फूल) । 

विधु-वेनी---स्त्री० [स० विधु-| बदल, प्रा० वयन ] अद्रमुखी। सुदरी 
स्नी। 

विधुमणि--पु० [ स० प० त०] चढ़कांत मणि। 

विधुमुझ्ती--वव ० | स० ] चन्द्रमा के समान सुदर मुखवाी (स्त्री )। 

बविधुर--वि० [स०] [स्त्री० विधुरा] १ दुखी। २. घबराया या ढरा 


खरा ७ विनय 


हुआ। ३ बेचेन। विकछ। ४ अशकक्‍्त। असमय। ५. छोडा या 
त्यागा हुआ। परित्यक्त। ६. मूड। ७. जिसकी सजी मर चुकी हो। 
रंइआ। ८ किसी बात मे रहित या हीन। (यौ० के अन्त मे) जैसे-- 
अनुनंय-विधुर>जो अतुनय-विनय करना न जानता हो या न करता हो । 
पु० १. कष्ट! दुख। २ जुदाई। वियोग। ३ जअलूगाव। पार्थक्य। 
४. कीयरय। ५. दुद्मन। दात्रु । 

विशुरा--स्त्री ० सं०] १ कानों के पीछे की एक स्तायु ग्रन्बि, जिसके 
पीडित या खराब होने से आदमी बहूरा हो जाता है। २ मटठा। लस्सी । 

विधुगदनी---स्त्री ० (स० ब० स० | चन्द्रमुखी । 

बिबूत--भू० कृ० [सं०] [भाव०विभूति] १ काँपता हुआ। २ हिलता 
हुआ। ३ छोड़ा या त्यागा हुआ। ४ अलग या दूर किया हुआ। 
५ निकाला या बाहर किया हु आ। 

विधृति--स्त्री ० [रा०] कपन। 

जिधूनत--पु० (स० विल्‍/बू (कपन)+णिव्‌ +ल्युट-अन] | मु० झ० 
विधूनित ] कपन । कॉँपना। 

विधृुत--भू ० #०[स० विए/धु (धारण करना) | क्त | १ ग्रहण था धारण 
किया हुआ। २. अलऊूग किया हुआ। ३. रोका हुआ | ४. अ।न॑ अधि- 
कार में छाया हुआ। ५. सेमाला हुआ। 
पु० १. आज्ञा की अवज्ञा। २. असनोष। 

विधृति--स्त्री /[ स० वि९/घधृ +क्तिन] १. अछगाव। पार्थक्या २ 
विभाजन । ३. व्यवस्था। ४. नियम! ५ विभाजक रेखा! 


विषेम--वि० [स०] १. देने योग्य। २ प्राप्त करने योग्य। ३. जिसके ' 


प्रति विधि का आदेश दिया जाय। ४. जिसे कुछ करने का आदेश 
दिया जाय। ५. जिसके सब्रव में विधाल किया जाने का हो। ६ 
प्रदर्शित किये जाने के योग्य । ७ प्र-ज्यलित किये जाने फे योग्य । 

पु०१. बह काम जो अवश्य किये जाने के योग्य हो। २ व्याकरण में, 


वह पद या वाक्याश जिसके द्वारा किसी के सबंध मे कुछ विधान किया | 
कर्थात्‌ कहा या बतलाया जाता है। हिन्दी भे इसका अन्वय या तो (क) ै 


कर्ता से होता है या (ख) प्रधान कर्म स। जैसे--(क) राम जाता है। 
और (ख) राम रोटी खाता है।, मे 'जाता है” और 'ख्ाता है', विधेय 


है, क्योंकि 'जाता है' से राम (कर्ता) के संबध मे और “खाता है' से | 
रोटी (कर्म) के सबंध में कुछ कहा या बत्तलाया गया है। ३. साहित्य ' 


में प्रिय के मान-मोचन के दो उपचारों मे से एक, जिसमे उपेक्षा, धृष्टता, 
भय, हर्ष आदि दिखलाकर उसे प्रकारान्तर से अनुकूल करने का प्रयत्न 
किया जाता है। 

विधेषक---पुं० [सं० विधेय+-कन्‌] आज-कर किसी कानून या विधान का 
यह प्रस्तावित रूप या मसौदा जो विधान बनानेवाको परिषद्‌ या सभा 
के सामने विचारा्थ उपस्थित किया जाने को हो। (बिल) 

विवेयता--स्त्री० [ स० विधेय +-तलू +टापू] १ विशेय होने की अवस्था, 
गुण या भाव। २. अघीनता ! 

विधेय्व---पुं० [सं० विधेय+-त्व] विधेयता। 

विभेषात्मा (ह्मग्‌)--पुं०[सं० ब० स० ] विष्णु 

विधेयाविभवं---१० [स० ब० स० ] साहित्य में एक प्रकार का वाक्य-दोष 
जो विधेय अंश के प्रधान स्थान प्राप्त होने पर होता है। मुख्य बात का 
बाक्य-रचना के बीच दबा रहना। 








विध्य--वि० [स०९/विय्‌ (छेदना ) +यत्‌ ] जो बीधा जाने को हो या बेधा 
जा सकता हो । 
विध्यर्मक--वि० [सं०] १. विधि से सबब रखता हुआ और उससे युगत । 
२. जो विधि के पक्ष का हो। सकारात्मक । सहिक। “निेधात्मक' का 
विप्र्याय। (पाज़िटिव ) 
बविध्यंस--पु० [स० वि+/ध्वस्‌ (नाश करना) | घर] १ विनाश। नाश। 
बरबादी। २. घृणा। ३. बैर। झत्रुता। ४ अनादर। अपमान। 
विध्यंसक--वि० [स० वि/ध्वसू (मा करना) + ्वुड-अक ] विध्वस 
या नाश करनेबाला । 
पु० एक प्रकार के बिनाशक पोत । (डर य+) 
विध्वस्त--भू० कु०[स० वि/ध्वम्‌ , कत| नष्ट किया हुआ। बरबाद 
किया हुआ। 
। विना--सर्व ० [ हिं० वा “उस | हि. 'उस' के बहु० उन को स्थानिक 
| रूप। अव्य७ बिना (बगैर)। 
| बिनत--वि० [स ०] [स्त्रो5 विनता] १ सोचे की अ,२ प्रतरत। झुका 
हुतआ। २ जिससे किसी के सासने मरतक या सिर झा रखा हो। 
। ह विनात। नम्ञ । ४ टेहा। यक। ५ सिकुडा हुआ। सकुचित । 
| ६ कूबड़ा। कुब्ज। 
पु० महादेष। शिव! 
विनतड़ो]--- स्त्री ० >विनति। 
। बिनता--रत्री ० [स० विनत+टाप्‌] १. दक्ष प्रजापति की एक कन्या जो 
/. कश्यप को ब्याही थी और जिसके गर्भ से गरुड का जन्म हुआ भा। 
|. ९ एक रास्षसी जिसे राबण ने संता के पास उसे समशने-बुझाने के 
।.. लिए रखा था। ३. व्याधि उत्पन्न करनेवाली एफ कल्पित राक्षसी। 
| «४. प्रमेह या बहुमूत्र के रोगियों को होनिवाला एक प्रकार का फोडा। 
| बिनति--स्त्री ० [सं० वि५/नम्‌ (नजर होना) |-क्लिन] १ किनीत होने 
| 
॥ 
| 





की अवस्था, गुण या भाव। २. झुकाव। ३ विनीत भाव से की जाते 
वालो प्रार्थना । अनुनय-विनय । ४. व्यवहार, स्वभाव आदि की नन्नता। 
५ दमन। ६. निवारण। रोक | ७. विनियोग। 

बविनतो--स्त्रो ० [सं०» विनत+-झ्ीष्‌ ] >-विनति । 

विनद्ध-भू० ढ०[सं० विल्‍/नह (बाँधना)--क्सत] १ किसी के साथ 
जोडा या बाँधषा हुआ। २. बन्धन से युक्त किया हुआ। 

विनसत--प१० [स० वि+/नम्‌ (नज्ञ होना) +ल्युटू-अन] [भू० कू० 
विनमित ] १. शुकना। २ नज्ञतापूर्वक झुकना। 

बिनज्ध--विं० [स०] [भाव० विनज्जता] (१. विशेष रूप से नमञ्न। २ 
बिनीत और सुशील । ३. धुका हुआ | 
पु० तगर का फूछ। 

बिन ख्ता--स्त्री० [स०] विनञ्ञ होने की अवस्था या भाव | 

विनय--स्त्री ० [स०] १. यह कहना या बतलाना कि अमुक काम या बात 
इस प्रकार होनी बाहिए। कुछ करने का ढग बतछाना या सिखाना। 
शिक्षा। २. कोई काम या बात करने का अच्छा, ठीक और सुंदर 
ढंग। रे. आजश्ार, व्यवहार आदि में रहनेवाली नञ्ञता और सौजन्य 
जो अच्छी शिक्षा से प्राप्त होता है। (मॉडेस्टी)। ४. कर्तव्यों अदि का 
ऐसा निर्वाह और पालन जिसमें कुछ भी त्रुटि या दोष न हो। ५. 
बादेशों, नियमो आदि का ठीक ढग से और भले आदमियों की तरह 


विनयकर्म 
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किया आऑविशाशा पालन। (डिसिप्लित) ६ नम्रतापूर्वक की 
जनेवाली प्रार्थगी था विननी। ७ नीति। ८ इद्रिय-निम्रह। 
जिनेंद्रिय व्यक्ति । १० किसी को नियत्रण या शासन में रखने के लिए 
कही जानेवाली ऐसी बात जिसके साथ अवज्ञा के छिए दड का भी भय 
दिखाया जाय या विधान किया गया हां। (स्मृलि) ११ वर्णिक्‌। 
व्यापारी । 
विनयकर्म (न्‌)--पु० [स० प० त०] पढ़ाने, सिखाने आदि का 
कार्य । शिक्षण। शिक्षा। 
विनय-प्राहो (हिस)-- वि० [स«] अनज्ञासत में रहकर मर्यादा का 
पालन करनेवा ला । 
बिनयधर--प्‌ृ० [ स० ] पुरोहित । 
विनय पिठक--पु०| स० प० त० ] बौद्धों का एए पर्म-ग्रर्प जिससे विनय 
अर्थात्‌ सदाचार सब वी नियभ सगृहीत है। 
विसयवान्‌ -->वि० | स० विनय ' मलूपृ, विनगवत्‌ ] [स्त्री० विनयवती | 
जिसमें विनय अर्थात्‌ नदञ्नता हा। शिप्ट। 
बिनयशोरू---वि० [ स० ] जा रवभावत विनम्र हो। प्रकृति से बिनभ्र। 
विनयाध्यक्ष---प ० : सकायाम्यक्ष । 
विनयाबनत--भू ० कृ० [स० तृ० त6 ] विनय के कारण झुका हुआ । विनद्र । 
बिनयी (यिनु)--वि० [स० विनय । दनि, दीर्घ, न-छोय ] विनययुक्त। 
विनवना|--स ० [ स० विनय ] विनय करना। नम्नतापूर्वक कुछ कहना। 
अ० १ नज्न हीना। २ झुकना। 
विनशन--पु० [स० वि+/नश्‌ (नाथ करना ) + ल्युट--अन ] विनाश करने 
की क्रिया या भाव। 
वि० विनश्वर। 
बिनइणर---वि० [स० वि,/नश्‌ (नष्ट करना) | बरच्‌] [भाव० विन- 
इवरता ] जिसका विनाश होने को हो। 
बिनष्ट--भू० ० [स०] [भाव० विनष्टि] १ जो अच्छी तरह नष्ट 
ही चुका हो या नष्ट किया जा चुका हो। बरबाद। २ मरा हुआ। 
मृत) ३. बिगड़ा हुआ। विकृत। ४. भ्रष्ट आचरणवाला। पतित। 
बिनष्टि--रत्री ० [स० वि३/नक््‌ (नष्ट करना) +-क्तिनू] १ बह अवस्था 
जो विनादा की श्ूचवक हो। २ विनाश। ३ पतन। ४ लोप। 
विनष्टोपजीवी (बिन )--वि० [स० विनष्टोप ,/जीव्‌ (जीवित करना ) +- 
णिनि | मुर्दा खाकर जीनेवाला । 
विनस--वि० [सं० ब० स०, नासिका-मसादेश ] [ स्त्री० विनसा, विनसी ] 
१ बिना नाक का। नककटा। २ बेशम्म। 
विनसना--अ० [स० विनशन ] नष्ट होना। लुप्त होना । 
[स० -विनसाना । 
बिनसाना--स ० [हि० विनसना का स० रूप] १ नष्ट करना। २. बिगा- 
ड्ना। 
अ०>-विनसना । 
बिना--अव्य० [स० वि।ना] १ न होने पर। अभाव मे | बिना। 
जैसे--आप के विना काम न चछेगा। २ अछूग रहकर अथवा उपयोग 
न करते हुए। जैसे--विना जूते के चलने मे कष्ट होता है। ३ 
9५ मं । सिवा। (क्व०) जैंसे--तुम्हारे विना उसका है ही 
ने 


बिनिद्र 
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विताड़ो---स्त्री० [स० | एक घड़ी का साठवा भग। पल। प्राय्य २४ 
सेकेंड का समय | 

विनाथ--वि० [ स० ब॒० स० ] जिसका नाथ मे हो। अनाथ । 

विनाम--१० [स० वि५/नम् (नमन होना) घर] १ टेदापन। बकतता। 
२ वैद्यक मे, पीड़ा आदि के कारण शरीर के किसी अग का झुक जाना। 
३ किसी पदार्थ का वह गृण जिसके कारण वह झुकाया या मोड़ा जा 
सकता है। 

बिनाथक--पु ० [स० कमं० स०] १. गणों के नायक गणेश। २ गझड। 
३. गुर। ४ गौतम ब॒द्ध। ५. बाधा। विश्व | 
बविशेष--- पुराणों मे विनायक के कई रूप कहे गये है। यथा कोण विना- 
यथा, दवढिविनायक, सिदुर विनायक, हस्लि विनायक आदि। 

विनायक चतुर्थी--स्त्री ० [स० मध्यम० स०] माघ सुदी चौथ । गणेश- 
चतुर्थी । 

विनायिका--तत्री ० [स०] १ विनायक अर्थात्‌ गणेश की पत्नी । ० यझड़ 
की पत्नी। 

विनाख--वि० [स० ब० स० | जिसमे नाल अर्थात्‌ डठल न हो । 

विनाइ--प्‌ ० [० वि३ नण | घज्‌] १ ऐसी स्थिति जो अत्यधिक घन- 
जन की हानि की परिचाधिका हो। नाश। ध्वस। जैमे--भकम्प के 
कारण शहरों, बाढ़ के कारण गांवो, अतिबुप्टि या अनावृष्टि के कारण 
खेती का होनेवाला विनाश । २ अदर्शन। छोपष। ३ खराबी। 
विकार। ४ दुर्दशा। ५. नुकसान। हानि। 

विनाशन--पु० | स० ] १ नाश करना। २ मार डालना। ३ बिगाइना। 
४ काल का पुत्र एक असुर। 

विमाशित--भू ० ह० [स० वि+/नश्‌+णिच्‌ +कत ] -विनष्ट | 

बिनाशी (शिन्‌)--वि० [ सं० वि१/नश्‌ । णिनि] [स्त्री० विनाशिनी] 
१ विनाश या ध्वस करनेवाला। (डेस्ट्रॉयर) २ मार डालनेवाला। 
हे खराब करने या बिगाडनेवाला। 

विनाइय--वि० [ स० वि/नकश्‌ (नष्ट करना) +ण्यत्‌ ] जिसका विनाश हो 
सकता या होने को हो । 

विनास[--पु ० *विनाश | 

विनासक---वि० [ स० ब० स०,]-कन्‌, हस्व] बिना नाक का। नकठा। 
वि०5*विनाशक । 

विनासन|--१ ० ->पिनाशन। 

बविमासना[--स० [स० विनाशनत] विनाश करना । 
[अ० विनण्ट होना। 

विनिबा--स्त्री ० [स० विनिन्द--टाप्‌ |] बहुत अधिक निंदा। 

बिनिंगमक--वि ० [स ० वि+-नि३/गम्‌। प्वुलू-अक ] निश्चयपूर्वक एक पक्ष 
को स्वीकृत करने और दूसरे को त्यागनेवाला । 

वितिगलसा--स्त्री ० [स०] १ विचारपूर्ण निणंय। २ वह स्थिति जिसमे 
एक पक्ष का ग्रहण और दूसरे पक्ष का त्याग होता है। ३. नतीजा। 
परिणाम | 

बिनिप्रह--पु० [स० वि+नि+/प्रहू (प्रहण करना)+-क] १, निम्नहु। 
सयम। २ बाधा । रुकावट । ३. अवरोध। 

बिनिव्र--वि० [स० ब० स०] १. ज़िसे नीद न आई हो। जागता हुआ | 
२. जिसे नीद न आती ह्ो। ३. खिला हुआ। उन्‍्मीलित । 


विभिधाय 
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विनिधाय--पु०  स० ] [भू० #० विनिधित] १. किसी विधिप्ट उद्देश्य 
अथवा कार्य के लिए अथवा ग्रोजना के अनुसार किसी को अरूम कर 
कही रखना। (एलोकेशन) जैप--छात्रवत्ति के छिए किसी निधि के 
कुछ अदा का हानेबाला वितिधान।। २ कार्य-प्रणाली आदि के सबंध 
मेंदी जानेवाली सूचना । हिदायत । 

बिमिपात--पु०[स० | १ विशेष रूप से या अच्छी तरह से किया हुआ 
निपात | २. विनाश । ३ वध। ४ अपमान। ५ गर्भपात । ६. बहुत 
बढ़ा कष्ट था सक्ट उपस्यित करनेवाली घटना या स्थिति। 
आपष्‌। (फैलेमिटी ) 

बविलिपालक--वि० | स० वि+नि(/पत्‌ (पतन हीना)--णिच्‌ | प्वुल- 
अक] विनिपात अर्थात्‌ विनप्ट करतेवाला। 

विनिषाती (तिन्‌)---वि० [स० | - विनिषातक। 

विनिमय--पु० [ स०] १ एक बस्सु लेकर उसके बदल मे दुसरी वस्तु देना । 
परिवर्तन। (बार्टर) २ बह प्रक्रिवा जिसके अनुसार भिन्न-भिन्न पक्षो 
या देशो का लेन-देन विनिमय-पत्रे। के अनुसार होता है। ३ बह प्रक्रिया 
जिसके अनुसार भिन्न भिन्न रशा के सिक्कों के आपेक्षिक मूल्य स्थिर 
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होते है और जिसके अनुसा र आपसी लेत-देन चुकाये जाते है। ४ किसी , 


क्षेत्र मे किसो से कुछ पाकर उसके बदले मे बैगा ही कु देना। (एक्स- 
चेंज, अतिप्र तीनों अर्थों के लिए) जैसे---विभार-विनिमथ । 
पद---विनिम्रस की वर >वह निश्चित की हुई दर जिस पर देशों के 
सिबके परस्पर बदले जाते हैं। 
५, गिरवी या बंधक रखना। ६, साहित्य मे एक अर्थालकार जिसमे 
कुछ कम देकर बहुत कुछ लेने का बर्णन रहता है। 

विनियंत्रण--पु० [ सं० ब० स०] [भू० क्ृ० विनियश्रित] १ नियत्रण 
उठा लेता। २ व्प्रापारिक क्षेत्र में, शासल द्वारा किभी चीज की बिक्री, 
मूल्य आदि पर लगाये हुए निपत्रण का ठटाया जाना। (डि-कन्ट्रोल ) 

विनियम--पु० [स०वि । निल्‍/थम्‌ (रोकता ) ; प्‌ | १ रीक। २ संयम । 
३ नियम्रण। ८ शासन।५ आज-कल क।ई ऐसा विशिष्ट नियम जो 
किसी नये निवभय या आदेश के अनुसार बनाया गया हो। (रेगुलेशन ) 

विनियोग--सु ० | म० वि+ति३/पुज्‌ (सथुब्रत करना) [| +घर्‌] १ फल- 
प्राप्ति के उद्देश्य से किसी वस्तु का होनिवाला उपयाग। २ वेदिक कृत्य 
में मन्‍्त्रों का होनेवाला प्रयोग । ३ प्रवेश । पैठ। ४ प्रेषण। भेजना । 
५ उ्पापार मे पूंजी रमाना। ६ किसी विशिष्ट उद्देश्य, प्रयोजन आदि 
के नि्भित्त सपत्ति आदि किसी दूसरे को देना। (एऑोप्रिएशन) 
७. संपत्ति आदि बेचकर निकालना ।(डिस्पोजल ) 

विनियोजक--प्‌ ० [स० ] विनिय|जन था विनतियंग करमेवाला । 

विभिधोजन--१० [ स०] [वि० विनियोज्य, मू० ० विनियुक्त, विनि- 
योजित ] १. विनियोग करना। २ विशेष रूप में निभुक्त करना। 
३. भेजना। प्रेषण। ४ अर्पण। 

विनिर्गश--मू० इ०[स०] १ बाहर निकाला हुआ। २. बीता हुआ। 
ब्यतीत। ३. मुक्त। 

विभिगंस--पुं० [ स० वि+निर्‌«/यम्‌ (जाना) +-अप्‌ ] १ बाहर निकलता। 
२. प्रस्थान था यात्रा करना। 

विभिवेशल--वि ० [स० वि |-मि+/विश्‌ (प्रवेश करना) |ल्युट-अन ] 
[मू० ० विनिवेशित, बि० विनिवेशी ] १ प्रवेश। घुसा । २. अवस्थित 


चिम्यास 
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या स्थित होना। अधिष्ठान। ३ स्‍्थात आदि का बसना | 

बिनिवेशी (शिन्‌)--वि० [सं० वि +नि३/विशु+शिनि | [ स्त्री० विनिवे- 
शनी ] १. प्रवेश करनेवाला। घृुसनेवाला। ९ बसते या रहनेवाला। 

विभिश्षय--पु० [ स० वि |निसू-”ज्ि (चबयत करना) भर] किसी 
विषय में खूब सोच-समझकर किया जानेवाला निश्चय या निर्णय। 
(डेसीज़न ) 

बिमिविद्ध--भू० कु०[स०] [भाव ० विनिषिद्धता | १ जिसका विश्लेष 
रूप से नि्षध हुआ हो । २ जिसका धासन द्वारा विधिक रीति से निषेध 
किया गया हो। (कन्द्राबेंड) जैले---विनिषिद्ध व्यापार । 

विनिधिड् व्यापार---पु० | स० ष० त० | वह व्यापार जिसे शासन ने विनि- 
विद्ध ठहराया हो। (कन्ट्राबेड ट्रेड) 

बविनोत--वि ० | स० वि३/नी (ढोना ) । कत ] [साव० विनीतता, विनीति] 
१ जिसमे विनय ही। विनय से युक्त । २ सुशीर 9 नज्न और दिष्ट। 
४. सज्नतापूर्वके किया जानेवाला । जैसे--बिनीत निवेदन । 
५ जितेन्द्रिय। सयमी। ६ प्रहण किया हुआ। ७. झिक्षित। ८ अलग 
या दूर किया हुआ। ९ दडित। १० साफ किया हुआ। 
पु०१. वाणिक्‌। बनिया। २ व्यापारी। ३ ऐसा धाड़ा जो जोत, सवारी 
आदि के कास में सधा हुआ हो । ४ दसनक या दौना नाम का पौधा । 

विनोति--स्त्री ० [स० वि+/नी (दोना)+बितन्‌] १. विनय। ९ सद- 
व्यवहार। ३. सम्मान। 

विनु[--अव्य ० “बिना । 

बिनुक्ति---स्त्री ० [8०] १. शत सूत्र के अनुसार एक प्रकार का एकाह- 
कृत्य । २ दूर करना। हटाना । 

विनृठा।--वि०अनूठा । 

विमोक्ति--स्त्री ० [ क्ष० ब० स० ] साहित्य में, एक अर्थालका र जा उस समय 
माना जाता है जब कोई वस्तु रवय शीभ[युक्‍त हूं।ती है तथा किसी अन्य 
वस्तु के होने या न होने से उसकी शोभा पर प्रभाव नही पडता । 

बिनोद--मु ० [स० वि+/नुद्‌ (प्रेरणा देना) | घज | १ ऐसा काम या 
बात जिसका मुख्य प्रयोजन अपना (और दुसरे का भी) मन बहुलाना 
तथा प्रसन्न रखना होता है। जैसे--खेल, तमाशा आदि) २ उबत 
के द्वारा होनेवाला मन-बहुलाव तथा प्राप्त होनेवाला आनद। ३ हेंसी- 
ठद्ठा । ४ एक प्रकार का प्रासाद । ५ कामशास्त्र के अनुसार एक प्रकार 
का आलिगन | 

बिनोव-्वुलि--स्भी ० [स०] भनुष्य की वह वृत्ति जो उसे विनोद करने 
और विनोदपूर्ण बातें समझने और प्रसन्नतापूर्षवक सहन करने में समर्थ 
करती है। (सेन्स ऑफ ह्यमर ) 

विनोदी (दिम)-- वि०[स० वि+/नुदू+णिनि] [स्त्री० विनोदिनी] 
१ विनोद-सबंधी । २ विनोद-प्रिय। जैसे--विनं।दी स्थभाव। ३. 
ब्रिनोद के द्वारा जी बहुछझाने यथा मन को प्रसन्न करनेवाला। विनोद- 
शीलू। ४. हसी-दिल्लगी करनेवाला | हँगोड। 

विस्यसन--पु० [ स० ] | भू० कृ० विन्यस्त ]->विन्यास। 

विन्यस्श---मू० कृ० [स० वि+नि२/अस्‌ (होता) । कतत] ९. रखा हुआ । 
स्थापित१ २ क्रम से या सजाकर रखा हुआ । ३. अच्छी तरह जोड़ा, 
बैठाया या लगाया हुआ। ४. फेंका हुआ | क्षिप्त। 

विश्यास--पु०[स० वि+नि३न्‍/असू (होता)+घञ्‌] [वि० विन्यस्त ] 


जविपंजक 
१ कोई चीज कही स्थापित करना। जमाकर रखना। २ सजाने- 
सर्जारने, ठ/कस्थान पर रखने तथा ठीक क्रम से लगाने की क्रिया या भाव । 
जै।+--केश-विन्यास, वस्तु-विन्यास । 

बिपंजक--पु० [स०वि९/पच्‌ (विस्तार करना) +ण्जुलू-अक ] भविष्यवक्गा । 

विवंची--स्त्री ० [स० वि+/पंच्र+अच-+छीोष्‌ ] १ कीड़ा। खेल। २ वीणा 
की तरह का एक प्रकार का बाजा । 

विपक्ञज---वि० [स० वि९/पच्‌ (पकना ) +बत ] १. अच्छी तरह पका हुआ | 
२ पूरी बाढ़ पर पहुँचा हुआ। ३ जो पका न हो। कच्चा । 

विपक्ष---वि० [सं० ब० स०] [भाव० विपक्षता] विपक्षी। (दे०) 
पु० १. किसी पक्ष या पहलू के सामने या नीचेवाला पक्ष या पहलू। 
२ किसी पक्ष, दल आदि के विचार से विरोबी पक्ष या दल। विशेषत 
ऐसा पक्ष या दल जिससे विरोध, शत्रुता, विवाद आदि हो। ३ विरुद्ध 
व्यवस्था या बाधक नियम । ४. विरोध । ५ व्याकरण मे, किसी नियम 
के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न ज्यवस्था। बाधक नियम। अपवाद। 
६. तकंशास्त्र मे ऐसा पक्ष जिसमे साध्य का अमाव हो । 

विपकी (क्षिन्‌;--वि०[सं०] १. (पक्षी) जिसके डेने या पख न हा। 
२ जिसका सबध विपक्ष (विरोधी दल आदि) से हो। ३ जिसके 
पक्ष मे कोई न हो। ४. उलटा। विपरीत। 
पु० १. विरोधी। २. दुद्मन। शत्रु। ३ प्रतिद्न्ही। 
पु०[स० विपक्षिन्‌] वह जो किसी पक्ष के विरोधी पक्ष मे हो। दूसरा 
फरीक। 

जिपचन--पु० [स० ] दरीर मे पोषक तस्वों या द्वव्यों का पहुँचकर भिन्न- 
भिन्न रसो आदि के रूप मे परिवर्तित होना । उपापचयन । चयापचयन । 
(मेटाबोलिज़्म 

विपए्जनक--वि० [स०] विपत्ति उत्पन्न करने या लानेवाला | 

विपणन--पु० [स० ] बाजार मे जाकर माल खरीदने या बेचने की क्रिया 
या भाव। (मारकेटिंग) 

वियणि (णो )--स्त्री० [स०] १ बाजार। हाट। २. बिक्री का माल। 
३ क्रय-विक्रय। खरीद-फरोढत। 

विपत्तन--पु ० [स० बि+पत्तन] आधुनिक राजविधानों मे किसी ऐसे 
व्यक्ति को अपने देश से बाहुर निकाल देना जो जनता या राज्य के हित 
के विरुद्ध आचरण या व्यवहार करता हो। देश-निकाला। (डिपोर्टेशन ) 

विपत्ति---स्त्री ० [स० वि३/पद्‌ (गसन)+क्तित्‌] १. ऐसी घटना या 
स्थिति जिसके फूल-स्वरूप कष्ट, चिन्ता या हानि अधिक मात्रा में होती 
ही या होने की सभावना हो | 
क्रि० प्र०--आना ।--मेलना ।---टलता ।--ढाना ।॥--पड़ना ।--- 
भुगतना ।--भोौगता । 
२ क्षझट या बखेड़े का काम या बात । 

विपन्न--पु० [स० ] वह पत्र जिसमे किसी से प्राप्य धन का व्योरा होता है। 
प्राप्यक | (बिल) 

विपभ--१० [ स०] १. खराब या बुरा रास्ता। ऐसा रास्ता जिस पर चलने 
से कष्ट, हानि आदि हो सकती हो। २ बगल का रास्ता। ३. एक प्रकार 
का रथ। ४. अनुचित कामों मे प्रवृत्त होता। 

विपयगा्मी (मिन्‌)--वि० [स०] १. विपय पर चलनेवाला। २. चरित्र- 
द्वीन। कुमार्गी। 


0 





चिपर्य॑स्त 


विपथन--पु० | स०] [भू० ० विषथित] अपने उचित या नियत पथ 
अथवा मार्य से हटकर इधर-उचर होना। (एबेरेशन ) 

विपव्‌ृ--स्त्री ० [स० वि५/पद्‌ (गर्सन)- विवप्‌] £ विपक्ति। आफत। 
सकट। २. मृत्यु। ३ नाणश। 

विपदा--स्त्री० [स० विषद्‌ू+टापू] १. विपत्ति। आफत्त। २ पु ख। ३. 
शोक या सकट। 

जिपन्न--भू० क०[स० विश/पद्‌ (गमन)+क्त ] १ विपत्ति में पड़ा हुआ। 
विपत्तिग्रस्त । २. कठिनाई या झझट में पड़ा हुआ। ३े आत्ते | दुःखी । 
४. धोखे या भ्रम में पड़ा हुआ। ५ मरा हुआ। मृत । जो नष्ट हो 
चुका हो। विनष्ट। ७ भाग्यहीन। ,अभागा। 

विपरोत--वि० [स०वि -परि३/इ (गमन) क्त ] [भाव०जों विपरीतता | 
१ जैसा होना चाहिए उसका उलटा | उलटे क्रम, स्थिति अ।दि से होने- 
वाला। २. जी अनुकूल या मुआफिक ने हो। मेल न खानेवाला। 
३ नियम के विरुद्ध होनिवाला | गलत। ४ असत्य। भिथ्या। 
पु० केशव के अनुसार एक अर्थालकार जिसमे ढार्य की सिद्धि मे रतय 
साधक या बाधक होना दिखाया जाता है। 

विपरीतक---वि० [स० विपरीत | कन्‌] विपरीत। 
पु०>-विपरीत रति। 

विपरोत रति--स्त्री ० [स० कर्म ० स० | साहित्य में ऐसी रति जिसमें सभोग 
के समय पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर रहती है। काम-श्ास्त्र का पुरुषा- 
यित बन्ध । 

विपरीत रूक्षणा--सत्री ० [स० कर्म ० स० | किसी चीज की ऐसी व्यग्यपूर्ण 
अभिव्यक्ति जिसमे परस्पर विरोधी गुणों, छक्षणो आदि का उल्लेख भी 
हो। 

विपशेत लिग--यु० दे० 'लिग' (न्यायशास्त्र वाछा विवेचन) । 

विपरीता--स्त्री ० | स० विपरीत | टाप ]१ बदचलन रज्ी। दुराचारिणी। 
२ दुश्चरित्रा पत्नी। 

बिपरीतार्थ---वि० [स० कमं ० स०] विपरीत आर्थात्‌ उलटे अर्थवाला | 

विपरोतोपभा--स्त्री ० [ स० ष० त० केशव के अनुसार एक अलूकार जिसमे 
किसी भाग्यवान्‌ व्यक्ति की हीनता वर्णन की जाय और अति दीन दह्शा 
में दिग्वाया जाय। 

विपर्ण--वि० [स०] जिसमे पर्ण या पत्ते न हो। 
पु० एक साथ या आमने-सामने ऊरूगी हुई रसीदों आदि का वह बाहरी 
भाग जो लिख या भरकर किसी को दिया जाता है। (आउटर फॉयल ) 

विपर्णक--वि ० [स० ब० स० ] जिसमे पत्ते न हो। 
पु० ठेसू। पछास। 

विपयंशध--._ु० [स० वि+परि 4/ ई (गमन) । अच ] १. ऐसा उलट-फेर 
या परिवतेन जिससे किसी क्रम के अतर्गत कोई कुछ आगे और कोई 
कुछ पं।छ हो जाय। पारस्परिक स्थान-परिवर्तत करनेवाला हेर-फेर। 
(द्रासपोजीशन ) जैसे---'पिटारा' से टिपारा' में हीनेवाला बर्ण- 
विपस्येय | ब्यतिक्रम। २. उलटकर फिर पहले रूप, स्थान आदि में लाना । 
(रिविदन) ३ कुछ को कुछ समझना । मिथ्या ज्ञान। भ्रम। ४. गलती 
भूल। ५. अव्यवस्था | गडबड़ी। ६. नाश। बरबादी। 

विपयंस्त--मू ०० [स० विपरि अस्त, वि+-परि९/ असू (होना)-+-क्त] 
१. जिसका विपयंय हुआ हो। जो उलट-परूट गया हों। जो इधर 





जिपर्भात्त 





का उधर हो गया ही। २: इधर-उधर बिखरा हुआ। अस्त-व्यस्त। 
३, चौपट। बरवाद। ५. जो ठीक न समझकर उलट दिया या रह्द 
कर दिया गया हो। 

जिपर्याल--सुं ० [स० वि +-परि-- अस्‌ (होना)$/घज्‌] [वि०विपयंस्त ] 
१, विपस्मेय। उलट-पलट। व्यतिक्रम । २. जैसा होना चाहिए, 
उसके विदुद्ध कुछ और ही ही जानता। ३. ह्रम। अांति। 

विपकू-- ० [स० ब० स० ] पल का साठवाँ अश। 

बिपद्यन---१० [स० ] प्रकृत ज्ञान। यथार्थ वोध। (बौद्ध ) 

विषदिणत---वि० [स०]| जिसे यथार्थ ज्ञान हो। अच्छा ज्ञाता। 

विपाक--[ ० [ स०_ वि३” पच्‌ (पकना)--धत्र्‌| १. परिषक्त्र हीता। 
पकना। ९ पूरी तरह से तैयार होकर काम में आने के योग्य होना । 
३. साई हुई चीज़ का पचना। हजम होता। ४ परिणाम या फल । 
५ किये हुए कर्मों का फल। ६ जायका। स्वाद। ७ दुर्भात। 
दुईदआा। ८ विपत्ति। ९ विपर्यय। 

विपाठन---पु ० [स० वि*/पट्‌ (ग्मन) +णिच्‌+ल्युटू--अन ] [वि० 
विपाटक, भू० कृ० विपाटित | १. उखाड़ना। खोदना। २ तोइना- 
फाइना । 

विधपाटल---वि० | स० तृ० त०] गहरा लाछ (रग)। 

विपाद--प१० [ स० ] एव तरह का बड़ा तौर। 

विपात--तू ० [य० लिए/ पत्‌ (गिरना)+-धत्र] १ पतन। २ नाश। 

विपातन---पु ० | 8० वि९/पत्‌ (गिराना )+णित्र्‌ +ल्युटू--अन ] १ विपात 
करना। २ गिराना। ३. नष्ट करता) ४. गलाना। 

विपावन--पु० [स० वि९/ पद (गमन ) +णिच्‌--त्युट--अन ] [भू० कृ० 
विपादित | १ वध। हत्या। २ क्षय। नाश। 

विषपादिक---स्त्री० [स० विपाद+कन्‌+-टापू, इत्व] १ अपरस नामक 
राग। २. पैरमें हीनेधाली बिवाई। ३. प्रहेलिका। पहेली। 

घिपाक--वि० | स० ब० स० | १. जिसे किसी ने न पाला हो। २. जिसका 
कोई पालक न हो। अनाथ । 

विपासर---रत्री ० [ सं० विपास +-टापू |] पजाब की व्यास नदी का पुराना 
नाम । 

विपिन--पु० [स० ३/ वेप्‌ (काँपना) +इनन्‌] १. बन। जगरू। २. 
उपवन। वाटिका। ३ समूह। 
वि० धना। सघन। 

विपिलखर--वि० [सं० विपिन१/चरु (चलता )+-अच ] १ वन में रहने- 
बार । वनचर। 
पु०१ जगली आदमी। २. जगली जीव-जतु | 

विपिनतिलका--स्त्री ० [स० ष० त०,+टाप्‌] एक प्रकार की वर्णवृत्ति 
जिसके प्रत्येक चरण में नगण, रगण, नगण और दो रगण होते हैं। 

जविपिनपतलि---पु० [स० ष० त० ] बनराज। सिंह । 

जिपिनविक्तरो---वि० [स० विपित-वि,/हूं (हरण करना)+णिनि, दीर्ष, 
न-लोप, विपिन +-चिहारी ] वन मे विचरनेवाला । 
१० श्रीकृष्ण । 

विधुंसक---वि० [स० ब० स० ] नपुसक। 

बिपुंसी---स्त्री०(स० विपुंस +हीप] बह स्त्री जिसकी चेष्टा, स्वभाव या 
भाइति पुरुषों की-सी हो। म्दोनी औरत। 


बिप्रगीत 


विपुज्ज--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० विपुत्री] जिसके आगे पुज् ने दो। 
पुत्र-हीन। निपूत । 

विपुर--वि० [सं० ब० स०] जिसके रहने का स्थान निश्चित न हो। 

विपुल---वि० [स०] [स्त्री० विपुला] [माव० विपुलता] १. संख्या या 
परिमाण में बहुत अधिक। २. बहुत बड़ा। विशारू। ३. बहुत गंभीर 
या गहरा। 
पु०१. सुमेद पर्वत का पश्चिमी भाग। २. हिमारूय। ३ एक प्रसिद्ध 
पर्वत जिसकी अधिष्ठात्री देवी विपुला कही गई हैं। ४ राजगह 
के पास की एक पहाडी | 

विपुलक--वि० [स० ब० स०] १. बहुत घौडा। २ पुलक से 

। 


विपुलता--स्त्री ० [स० विपुरू +सतल-+टापू ] विषुरू होने की अवस्था या 
भाव। 

विपुला--स्त्री ०[स० विपुल--टाप्‌] € पृष्वी। २. विपुल नामक पवेत 
की अधिष्ठान्री देवी। ३ एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण मे 
भगण, रगण और दो लघु होते है। ४ आर्या छन्द के तीन मेदों मे से 
एक भेंद जिसके प्रथम चरण में १८, दूसरे मे १२, तीसरे मे १४ और 
चौथे मे १३ मात्राएँ होती हैं। 

बिपुलाई[---सत्री ०-विपुलता । 

विधुष्ट--वि०[ स०]१ जो अच्छी तरह पुष्ट न हो। २ जिसे भरपेट 
खाने को न मिलता ही। 

विपुष्प--वि० [सं० ब० स०] पुष्पहीन (वृक्ष) । 

विपूयक--पु० [स०९/ पूयू (दुग्ध करना)+अच्‌+कन्‌] १. सहायेंध। 
२ सडा हुआ मुर्दा। (बौद्ध ) 

विपुकत--भू ० ह० [स० वि+/पृथ्‌ (पृथक्‌ करना)+बत] अलूग किया 
हुआ। 

बिपोहना ---स ० [सं० वि+प्रोत] १ पोतना। २- छोपना। 
स० >पोहना । 

विप्र--पु० [स० %/ वप्‌ (बीज फैछाना)+र निपा० सिद्धि, अथवा वि३/ 
प्रा (पूर्ण करना) |-ड] १ ब्राह्मण। २. पुरोहित। ३. कर्मेनिष्ठ और 
धामिक व्यक्ति। ४. पीपछ। ५ सिरस का पेड़। ६ पापर या 
रेणुका नाम का पौधा। 
बवि० १ मेघावी। २ विद्वान्‌। 

विप्रक--7० [ स० विभ्र+कन्‌ ] नीच ब्राह्मण । 

विप्रकर्षण--पु० [स० वि+प्रन्‍/ कृष (आकर्षण करना) + ल्युटू---अन ] 
[वि० विभरक्ृष्ट | १. दूर खीच ले जाना। दूर हटाना। २. काम पूरा 
करना । 

विप्रकार--पु० [सं० वि+प्रल्‍/ कू (करना)+धत्र] [वि० विप्रकृत] 
१. तिरस्कार। अनादर। २. अपकार। 

विप्रकोर्ण---वि० [स० वि+ प्रल्‍/ कु (फेंकना ) +-क्त ] १ बिखरा या छित- 
राया हुआ। इधर-उधर गिरा-पड़ा। २. अस्त-व्यस्त। अव्यवस्थित। 

जिप्रकृष्ट--भू० छु०[स० वि+प्र २/ कृष्‌ (खोचना) -+क्त] १. सोचकर 
दूर किया हुआ। २. दूर का। दूरस्थ। 

विप्रयोत--वि० [ स० वि+प्र १” गा (गाना) क्त, ब० स०] जिसके 
सबंध में मतभेद हो। (जैन) 





विप्र>्भरण 


विध्र-चरण - १० | ग० [ [स« विप्र |-चरण ] भूगु मुनि की लात का चिह्न 
जो विष्णु के हृदय १२ माना जाता है। 

विप्रता--स्त्रो ०| म० विप्र +तल | टाप्‌ | १ विप्न होने की अवस्था या भाव । 
२ ब्राह्मणत्व । 

विभतिपत्ति--स्त्री० [ त० ] १ मता, विचारो, रजार्थों आदि में होनेवाला 
झगड़ा। मतभेद था सभर । विरीध। २ किसी काम या बात पर की 
जानेवादी आपत्ति। ३ किसी के प्रति होनेवाला अत्रुतापूर्ण भाव। 
४ भूल। ५ स्थाय में, ऐवा कथन जिसमे द। परस्पर विरावी बाते 
हूं। ६ बदनामी। 

विप्रतिपन्न--भू ० ० [स० वि० | प्रतिन्‍/पद्‌ (गमन) ! कल] १ जित्तमे 
प्रतिततन्ति का अभाव ही। २ स्दि्ध। ३ जो स्वीकृत न हो।। अग्राह्म । 
अमान्य। ४ जाप्रमाणितया सिद्ध न हुआ हो। अप्रमाणित। असिद्ध । 

पिप्रतिविद्ध-वि० [ स० वि | प्रतिल्‍/पिच्‌ (मना करना ) + कत ] १. जिसका 
निषेध किया गया हा। निधरिद्ध। (स्मृति) २ उल्ठो। विरुद्ध 
३ मना किया हुआ। वर्जित! 

विप्रतियेध-- पू० [स० वि प्रति ;पिथृ (मना करना) | धज | 
£ तियन्‍्थेग में रुबना। २ दो सम कार्य-प्रगालियों का सधर्प । ३ ब्या- 
करण में, वह जटिंड स्थिति जा दा विभिन्न नियमों के एक साथ प्रयुक्त 
होगे के फ उस्थरूगस उनगन्न होती है। 

विप्रत्यय--पु ० [ स०मध्यम स० ]प्रत्यय या विश्वास का अभाव । अविश्वास । 

भिप्रत्व--प्‌ ० [स० विप्र ; त्व | विप्रता । 

विप्रधित--वि० [स० वि4/ प्रथ्‌ (ख्यात करना) |-क्त | विस्थात। 
मधहर । 

विप्र-पद--पुृ०[ भ० प० ल०| विप्र-्चरण | 

वि-प्रपात--पु ० | म० तृ० त० |१ विशेष रूप से होनेवाला पतन। बिलकुल 
गिर जाना। २ द्वालुओं! 
पू० वार्ड । 

विप्र-बधु--प ० [ स० स० त० या ब० स० | १ वह ब्राह्मण जो अपने कम 
से च्यूत हो। नीच ब्राद्मग। २ एक मत्रद्रष्टा ऋषि। 

विप्रबध--वि० [ स>० ते० त०] [माव० अबिंप्रयुद्धता]१ अच्छी तरह 
जागा हुआ और सवेत | जागरूक । २ जानी। 

विप्रसाथोी (बिन )--वि० |स० वि+प्र/८मथि (मथन करना) +णिनि] 
[स्त्री० विप्रनावित |! अच्छी तरह मसथन करनेवाका। २. ध्यस 
या नाश करनेवाला। 3३ व्याकुल या क्षुव्ध करनेवाला । 

विग्रवृष्त--वि० | स० तृ० त०] १ अलग किया हुआ। २ बिछुडा 
हुआ। विमुक्त। ३ बॉँटा हुआ। विभव्त। 

विप्रयोग--पु० [ स०] [भ० ह० विप्रयुक्त |! अलग या पृथक होने 
की अवस्था या भाव। अलगाव। पार्थक्य। २ किसी बात या वस्तु 
से रहित था हीन होने को अवस्था या भाव । सयोग' का विरुद्धार्थंक । 
जैसे--बिना धतृष-बाण के राम। (यदि घनुष-बाण बाला राम कहा 
जायगा तो वह 'सयोग” कहलाएगा) । ३ साहित्य में, विप्ररूभ के दो 
भेद में से एक, जो उस मानसिक कष्ट या विरह का सूचक है, जो दूसरे 
से विवाह हा जाते पर कौमायं अवस्था के प्रेम-पात्र के स्मरण से होता 
है। (आयोग से भिन्न) ४ वियोग। विरह। ५, बुरा या दुखद 
समासार। 





धर 





वित्र-हरणन 
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विभ्योगी (गिन्‌ू) ---वि० [ स० थि+प्रयोग ! इनि] ! विश्नयोग-सदधी। 
३. विप्रयोग करनेबाला। विमुत्रत। 

विधप्र-राभ--पु० [ स० ] पः शुराम । 

विप्रषि--पु ० [स० विप्र । ऋषि | वह ऋषि जो ब्राह्मण कुछ से उत्पन्न हुआ 
हो। जैमे---विप्रपि दुर्वासा । 

विभ्रकभ--पु०[ स०] १ छल्पूर्ण व्यवद्वार। २ बात बनाकर या वादा 
पूरा न करके किसी को धोस्वा देना। ३. मतभेद के कारण होनेवाला 
झगड़ा। ४ अरभीष्ट वस्तु प्राप्त नहोता। चाही हुई चीज न मिलना । 
५ एक दूसरे से अलग होता। विच्छेद। ६ साहित्य मे, प्रेमी और 
प्रेमिका का वियोग या विरह। » साहित्य में, अककार का वह प्रकार 
या भेद जिसमे तायवः और नायिका के विरह का वर्णन होता है। 
८ अनुचित या बुरा काम । 

विप्रलंभक--वि० [स० बिप्रछझमभ | फन्‌| धोखा देकर या वत्न-भग कर 
दूसरं। को छलनवालछा। धृर्त और धासलेब्राज | 

विप्नरलंभन--पु० | स० वि +प्र ०६/लभू (वाद कश्ना) | ल्यट--अन, 
नम] [स० #० विप्रदर्भित | छठ करना। शोखा देना। 

विप्रलंभी (भिन्‌)--वि० [स०] विप्ररूमक । 

विप्रलन्ध--भ ० 8०[स०|१ झिसे निसी ने छठा हो। ५ जिससे बादा- 
खिलाफी को गई हैं। ३ निराण। ४ वच्तित। ५ जियका प्रिय 
से समागम ते हुआ हो। वियुक्त। 

विप्रलब्धा--स्त्रो ० [ ० विप्रल्ब्य + टाप्‌ |] १ सात्त्यि में, वह नायिका 
जिसका प्रिय उसे वचन देकर भी संकेत स्थछ घर ने आया हो। २ वह 
नायिका जो प्रिय के वचन भग करने तथा सकत-रथलरू पर न मिलने के; 
कारण दुखी हो। 

विप्रलाप--पु० [स० १ व्यर्थ की बकबाद। प्रलाप। २ क्षगड़ा। 
विबाद। ३ दुर्बंचन। 

विप्रलापी (पिनु)--वि० [स० वि! ग्रछाप , हनि] विप्रताप करनेवाला। 

विप्ररंपक--प१० [स० विप्रलुग्प | कन्‌ | १ बहुत बड़ा छारूची। अति- 
लोभी। २ बहजों अपने लिए औरी को कष्ट देता या पीडिन करता 
हो। ३ वह शासक जो बहुत अधिक कर लेता हो । 

विप्रल॒ुप्त---भू ० ह०[ग० तृ० त०] १ जा छूटा गया हो। अपहृत। 
२ गायब या लुप्त किया हुआ। ३ जिसके काम में विध्त डाला गया 
ह।। 

विप्रकोष--पु ० [स० नु० त०|] [वि० अ्रिप्रलुप्त] १ बिलकुल लोप। 
२ पूरा नाश। 

विप्रवाव--पृ ० [स० रष्यम० स०| १ बुरे बचन। २ अबकवाद। ३. 
कलह | विवाद । ४ मर्तेक्य का अभाव। मतभेद । 

विप्रबास--प० [स० वर्म० स०] [भू० #० विप्रवासित| १. परदेश मे 
रहना। प्रवास। २ सन्‍्यासी का अपने वस्त्र दूसरे को देना जो एक 
अपराध या दोष माना गया है। 

विप्र-बजनो--स्त्री ० | सं० ] दो पुरुषों से यौन-सवंध रखनेवाली स्त्री । 

विप्रबन--पु० [सं ० मध्यम ० स० ] ऐसा प्रदन जिसका उत्तर फलित ज्योतिष 
के द्वारा दिया जाय। 

विप्रश्तिक--मु ० [ सं०] [स्त्री० विप्रश्निका] देवश। ज्योतिषी। 


जिप्र-हरण--पुं०[स० सध्य० स०] १ परित्याग। २. मुक्ति। 


मिल्राथिप 


किशाधिफ--पुं ० [सं० ष० त०] चंद्रमा। 

विप्रिय--वि०[सं० वि९/ प्री (प्रसक्न करना) +क्त] १. जो प्रिय न हो। 
अप्रिय। २. फटु और तीवण। ३. जो रुचि के अनुकूल न हो। 
पू.०१. अप्रिय काम या बात। २. अपराध। कसूर। ३ वियोगा 
विरह्‌। 

बिप्रेंल---वि० [सं० तृ० त०] १. बीता हुआ। गत। २. अस्त-व्यस्त। 
छिन्न-भिन्न। 

विप्रेषित---भू ० ऋ० [सं० वि ।-प्रल्‍/वस्‌ (निवास करना) +क्त] १. देश 
से निकाछा हुआ। २. देंश से बाहर गया हुआ । ३ अनुपस्थित । 

विष्लब--पु० [स० वि५/ प्लू (तैरना, कूदना ) +अप्‌] १- पानी की बाढ़। 
२. किसी चीज का पानी में डूबना। ३. उथरूबपुथूल। हल-चल। 
४ उत्पात। उपद्रव। ५. देश या राज्य में होनेवाला ऐसा उपद्रव 
जिससे शांति में बाधा पड़े। बलवा। ६. आफ़त। विपत्ति। ७ 
विनाश। ८. डॉट-डपट। ९. अनांदर। १०. धोड़े की बहुत तेज 
अल | 

विप्लयक--वि० [ स॒० विप्छ +-कन्‌] विप्लव करनेवाला। 

विप्लनों। (विन्‌)--वि० [सं० वि/ प्लू +णिनि] १ क्रांति करनेबाला। 
२ क्षण-भगुर। 

विप्लाव--पु० [स० वि६/ प्लू+घत्र] १. पाती की याढ। २. घोड़ें की 
बहुत तेज चारू। 

विप्लावक--वि०  [सं० वि९/प्लू +प्वुल --अक | विप्कव करने या 
करानेवाला। 

विप्लावन--पु ० [स० ब० स० था मध्यम० स०] १ तिदा करना। 
२. अपशब्द कहना। 

विप्छादो--वि० [सं० विप्काविन] [स्त्री० विप्काविनी] १ उपद्रव 
करनेवाला। २. बाढ लानेवाला। ३ निदक। 

बिप्छृत--वि० | सं०] [भाव० विप्लुति] १. उितराया या बिखरा 
हुआ। अस्त-व्यस्त। २ घबराया हुआ। हक्‍्का-बक्‍्करा। ३ तोड़ा 
या भग किया हुआ (वन आदि) | ४. आचार-पष्ट। चरित्रहीन। 
५ नियम, प्रतिजा आदि से च्युत।॥ ६. अस्पष्ट। ७. विपरीत। विरुद्ध। 

विष्सा---स्त्री ० वीप्सा । (दे०) 

बिफल--वि० [स०] १. (वृक्ष) जिसमे फल न'ः छगे हों या न रूगते हो। 
२. जिसके अण्डकोश न हो या काट दिये गये हो। हे निरघेक। ४. 
जिसका उद्देश्य सिद्ध न हुआ हो। ५. जिसके प्रयत्न का कोई फल ने 
हुआ हो। ६ जो परोक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो। 

विफलता--स्त्रो ० [स० विफल-+- ७ +ठाप्‌ू] विफल होने की अवस्था या 
भाव। 

विबंध---पु० [सं० ब० स०] १. बहुत कड़ा बन्धद। २. पेट के अफरा 
नामक रोग का एक भेद। ३. अनाज, भूसे आदि का ढेर। ४. बैलों 
आदि के कन्धे पर रखा जानेवाला जूआ। जुआठा। ५. चौड़ी और 
बड़ी सडक। राजमार्ग। ६. प्राभीन काल में, बह जाय जो राजा को 
प्रजा से होती थी। ७. बन्धन। हथकड़ी। 

विश्ंधघन---१० [ सं० तु० त०] [वि० विवधक] १. बाँधने की क्रिया या 
भाव। २. पीठ, छाती, पेट आदि के घाव या फोड़े पर बॉबी जानेवाली 
पढ़ी। (सुश्ुत ) ३. बाधा। रुकावट। 

५-१० 


विभंगी 
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बच्चुहीन । २ अनाथ। 
विवरू---वि० [सं० मध्यम० स०]१ बल या शक्ति से रहित। अहवत। 
२ विशेष रूप से बलवानू। बहुत बड़ा बली। 
विवाध--वि० [सं० अ० स० या सध्यम ० स०] बाधारहित। 
बिबुद्ध--वि०[सं० तु० त०, वि; बुद्ध, ] [भाव० विबुद्धता] १. जांगा 
हुआ। जाप्रत । २ खिला हुआ। विकसित। ३ शासवातू। ु 
विशवुअ--पु० [सं० वि९/ बूध्‌ (जानना)+-क] १. पड़ित। बुद्धिमान । 
२. देवता। ३ चन्द्रमा। ४ शिव। 
वि० विद्वानों से रहित। 
विवुबत३--पुं० [ब० त०] कल्पवृक्ष। 
विवुधवेन्‌--स्त्री ० [सं०] कामभेनु। 
बविदुबनदी--स्त्री ० [० त०] आकादा-गंगा। 
विवुधपति-- ० [० त०] देवताओं का राजा, इन्द्र। 
बिबुबपुर--पु० [ स० ष० त०] देवताओं का देश, स्व । 
बिवुधप्रिया--सत्री ० [स०] वंचरी या चर्च री नामक छद का दूसरा नाम । 
विवृषवेलि--स्त्री ० [ सं० ष० त० ] कल्पछता। 
बिबुब-बन--पु०[ स० ष० त०] इन्द्र का कानन। 
विवुब-विलासितो--स्त्री ० [स० ष० त०] १. देवागना। २. अप्सरा। 
विशुध-वेश--मुं ० [स० ष० त०] देवताओं के विकित्सक, अश्विनीकुमार। 
बिवुआचायं --7 ० [ स० विवुध / आचाये, प० त०] बृहस्पति । 
विदवुधान--पू ० स० वि,/बुष (जानना) +-शानच्‌] १ पडित। आचार्य। 
२. देवता। 


विबुधापगा--स्त्री० [ स० विवुध-आपना, ष० त० ] आकाश 
गगा। 

विवुधावास--सूं० [स० ष० त०, विधुध +आवास] १. स्वर्ग। 
२. देव-मन्दिर। 


विबुर्वेद--पु० [ सं० विबुध : इन्द्र, प० त० | इद्र। 

विवुवेशञु--पु० [स० ष० त० विबध+ईश] देवताओं का राजा, 
इ्न्द्र। 

विवोध---१० [स० मध्यम० स२] १. जागरण। जागना। २. अच्छा 
और पूरा ज्ञान। ३े चेतनता। होग-हवाभ। 
वि० जिसे बोध या ज्ञान न ही। 

विवोधन---प्‌ू० [स० वि./बूध (जानना) +ल्युटू---अन्‌] [भू० झ० 
विवोधित] १. जगाना। प्रबोधन। २ ज्ञान कराना। ३. ढाइस 
या सात्यना देसा। ४ प्रस्फुटित करना। खिलाना। 

विव्वोक--पु०[ स०] बिब्बोक (हाव)। 

विभंग--पु० [स० ब० स०] [भू० कु० विभनत | १. सब चीजें यथास्थान 
रखना या हूगाता। विन्यास। २ टूटना। ३ विभाग। ४ विश्युखल 
होना । ५. भौहों से की जानेवाली चेष्टा। श्रूभग। ६ भरने का 
भाव भ्रकट करनेवाली चेष्टा। ७ किसी कडी या ठोभ चीज का आधात 
आदि के कारण बीच से टूट जाना। (प्रैक्चर) जैसे--अस्थिविभंग। 

विभंगि--स्त्री ० [स० विभग |-इनि] १. अनुकृति। २. भगी। 

विभंगी (गितु)--वि०[सं० वि./ भजू (भग होना) +णिनि] १. कप- 
शीछ। २. श्रियोवाला। 





अपर ज्ढें 

विभंगुर--वि० [सं०] अस्थिर। 

विभक्‍त---भू० कृ० [सं० वि+/ भज्‌ (भाग करना) +क्‍्त, तृ० त०] 
१. जिसके विभाग किए गए हो। २ अलग किया हुआ। ३. बंटा हुआ। 
३ जिस पैतृक सपत्ति में से अपना अश्ञ प्राप्त हो गया हो। 
पुं० वह अश जो किसी को पंतक सपत्ति मे से प्राप्त हुआ हो। 

विभक्तज--पु० [सं० विभकक्‍त--४/ जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड] सम्पत्ति 
के बंटवारे के बाद पैदा होनेवाला लड़का । (स्मृति) 

विभवतवाद--पु०[सं०] [वि० विभकतवादी] यह मत या सिद्धान्त कि 
त्यागियों तथा साधुओं को ससार या समाज से अलूग रहना चाहिए। 

विभक्ति--स्त्री० [स० वि/भज +क्तिन] १ विभक्‍त करने या 
होने की अवस्था या भाव। विभाग। बाँट। २. अलंगाव। पार्थक्य । 
३ सरकृत व्याकरण के अनुसार शब्द में लगनेवाला वह प्रत्यय जिससे 
उस शब्द का कारक, लिंग तथा वचन जाना जाता है। 

बिभका---वि० | स०] -विभाज्य। 

विभर---वि० [स० विभा] १. प्रकाशमान्‌। २ तेजस्वी। 

विभव--पु० [ स०] £ ईश्वर का अवतार। २ ऐश्वर्य! ३. धत-सपत्ति। 
४, बल। वशक्ति। ५ उदारता। ६- अधिकता। बहुतायत। ७ भोक्ष । 
८ परालन। ९ विकास। १०. छत्तीस्वाँ संवत्सर। 

विभवकर--पु ० [ सं ० ] वह कर जो किसी की धन-सपत्ति या वेसव के विचार 
से लिया जाता है। (वेल्थ टैबस) 

विभवशाली---वि० [रा०] १. संपत्तिशाली। २ शवितशाली। 

विमवो (विन्‌)--थवि० [स० विभव- इनि, दीर्घ, नलोप ]+*विभवशाली । 

विभाति--स्त्री० [स० वि+ हिं० भाँति] प्रकार। किस्म | 
वि० अनेक प्रकार का। 
अध्य० अनेक प्रकार से। 

विभा--स्त्री ० [स० विल्‍/मा (प्रवाशश करना ) “ विवपु] १. भ्रभा। कान्ति। 
२. किरण। रश्मि। ३, छवि। छोभा। ; 

विभाकर---वि० [सं०] प्रकाश करने था फैलानेवाला। _ 
पुं० ९ सूयं। २ आक। मदार। ३ चित्रक। चीता। ४. अग्नि। आग | 
५ राजा। 

विभाग--पु ० [स० थि। भज (भाग करना) + घड्‌] १. कोई चीज कई 
दुकती या भागो में बाँटना। २- उक्त प्रकार से अछूग किया हुआ अछझा 
या टुकडा। ३. ग्रन्थ का परिच्छेद या प्रकरण। ४ कोई विशिष्ट 
कार्य करने के लिए अलग किया हुआ क्षेत्र (डिपार्टमेन्ट)। जैसे--न्याय- 
विमाग। ५ कार्य-राचारून के सुभीते के लिए किसी कार्य-क्षेत्र के कई 
छोटे-छोटे हिस्मी भे से हर एक (सेक्सन)। ६ किसी विशिष्ट कार्य 
के लिए निश्चित किया हुआ क्षेत्र या खड (डिविजन)। 

विभागक--पुं० [सं० विभाग कन्‌] १. विभाग करनेवाला। विभाजक। 
२ विभागीय। (दे०) 

बिभागात्मक-मक्षत्र--पु० [सं० कमें० स०] रोहिणी आर्दों, पुन्वेसु, 
सुधा, चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा और श्रवण आदि आठ प्रकाशमान्‌ नक्षत्र 

विभागी (गिन्‌)---वि० [स० विन्‍/सज (भाग करना)+णि] १ 
विभाग । २ हिस्सेदार । 

विभागीय---वि० [स०] किसी विशिष्ट विभाग में होने या उससे संबध 
रखनेवाला। (डिपार्टमेन्टड) जैसे--विभागीय कार्रवाई। 
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विभाजक--वि० [स० विन्‍/मजू (भाग करना) +प्वुल-अक] १. विभाजन 


करनेवाला। २. बाटनेवाला। 
पु० वह सख्या या राशि जिससे दूसरी संख्या को भाग दिया जाय। 
(गणित) 

विभाजन--पु० [स० वि,/भज्‌ (भाग करना) +णिचु-+स्यूट-अन] 
१. हिस्से लगाना। विभाग करना। २. सयुक्त संपत्ति आदि को 
उसके स्वामियों द्वारा आपस में बॉटना। ३. पाज। बरतन। 

विभाजित--मभू ० कृ०[स० विल्‍/भज (भाग करता)+णिच्+क्त) १. 
जिसका विभाजन हो चुका हो। २. विभाजन द्वारा जिसका अक्ष 
अलग किया या निकाल लिया गया हो। जंडित। जैसे--विभाजित 
भारत। 

विभाज्य--वि० [स० वि./भज्‌ (भाग करना )+ण्यत्‌] जिसका विभाजन 
हा सके या होने को हो । 

विभात--पु० [स० वि//भा (प्रकाश करना) | कस] सबेरा। प्रभात। 

विभाति---ु० [स० वि९/भा (प्रकाश करना) - क्तिन्‌] शोभा। सुंदरता। 

बिसाना---अ० [स० विभा+ हिं० ना (प्रत्य०)] १- चसकना। शोभित 
होना। फबना । 
स० १. चमकाना। सुशोभित करना। 

विभाष---पु० [स०] साहित्य में वह निमित्त या हैतु जो आश्रय में भाव 
जाग्रत या उद्दीप्त करता हो। इसके दो भेद है-- आलंबन और उद्दी- 
पन। 

विभावक---वि० [स० विभाव | कन्‌] १- अभिव्यक्त करनेवाला। २. 
तर्फ करनेवाला । 

विभावन---१० [ वि६/भू (होना) | णिच्‌ । यृड-अन] १. सोचने की क्रिया 
या भाव। २. अनुभूति। ३ परीक्षण। ४. तकं। ५. साहित्य में, वह 
स्थिति जिसमे कविता या नाटक के पात्र के साथ पाठक या दर्शक का 
तादात्म्य होता है। 

जिभावना--रत्री० [स०] १. कल्पता। २ कारण के अभाव मे कार्य की 
होनेवाली कल्पना। ३ उक्त के आधार पर साहित्य में एक विरोध- 
मूलक अर्थालकार। 
विशेष---यह पाँच प्रकार का कहा गया है--(क) कारण के अभाव में 
कार्य होना , (ख) अपर्याप्त कारण से कार्य होना , (ग) प्रतिबधक 
तत्त्व के होने पर भी कार्य होना , (घ) विरुद्ध कारण द्वारा कार्य 
होना , और (इ) कार्य से कारण की व्युत्पत्ति होना। 

विभावनीय--वि० [स० वि९/मूं (होना)+णिच््‌+अनीयर] जिसकी 
भावना अर्थात्‌ चितन था विचार हो सफे। 

विभावरी--स्त्री० [सं० वि६/मा (प्रकाश करना) +-वनिप्‌+डीपू 
आदेश] १ रात्रि! रात। २. तारों से जगमगाती हुई रात। ३. चतुर 
और मुखरा स्त्री। ४. कुटनी | दृती। ५. पतिता स्त्री। ६. रखेल। 
७ हलदी। ८. मेदा। ९. प्रवेतस की नगरी का नाम। 

विभावरोश--मु ० [स० विभावरी-ईश, ष० त०] निश्ञापति। चन्द्रमा । 

विभाषसु--वि० [ स० ब० स] जिसमें विशेष प्रकाश हो। अधिक प्रभा- 
बाला। 
पु०१. सूर्यं। २ अग्ति। हे. चन्द्रमा। ४. बसुओं के एक पुत्र। ५. 
नरकासुर का पुत्र एक दानव। ६ एक गंधर्वे जिसने गायत्री से वहू सोम 
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छोना था, जो वह देवताओं के लिए ले जा रही थी। ७. आक। मदार। 
८. चित्रक! चीता। ९. गले मे पहनने का एक प्रकार का हार। 
चि२भावित--भू ० क० [सं० तुृ० त०] १. जिसकी विभावता हुई हो। 
कल्पित। २. निश्चित। ३ गृहीत या स्वीकृषत । 
विभावी (बितू)---वि०[ स० वि"/भू (होन))+णिति, | १. भावों का 
उदय करनेबाल्ा। २. प्रकट करनेवाला। ३, शक्विशाली। 
विभाव्य---वि०[सं० वि,/म्‌ (होना) +प्यत्‌] जिसके सबंध में विभावना 
था विचार हो सकता हो। विभावना के लिए उपयुक्‍त। 
विसाया--स्त्री० [स०] [वि० वैभाषिक] १ रह कहना कि ऐसा 
हो भी सकता है और नही भी हो सकता। २ व्याकरण म, ऐसा प्रयोग 
जिसके संबंध में उक्त प्रकार के दोहरे मत, विचार »। सिद्धान्त मिलते 
हों। ३ उक्त मतों नियमों आदि के चुनाव के सबंध में होनेवाली स्व- 
तंत्रता। ४ भाषा-विज्ञान मे, किसी भाषा की कोई एसी बड़ी शाखा जा 
उसके विशिष्ट विभाग के अंतर्गत हो और जिसके कई स्थानिक भेद, 
प्रमेद भी हों। बोली। (डायडेक्ट ) 
विभाविल---वि० | स० विभाषा-| इतच्‌ | जो इस रूप में कहा गया हो क 
ऐसा हो भी सकता है और नहीं भो हो सकता। 
विभास--पु०[ स०_वि९/भास्‌ (प्रकाश करना)-+ अप] १. चसक। 
दीप्ति। २. सगीत में धबेरे गाया जानेबाला एक प्रकार का राग। रे 
पुराणानुसार एक देवन्योनि | ४ तैत्तरीय आरण्यक के अनुसार, 
सप्तर्षियों में से एक। 
विभासक---वि० [सं० विभास+कतन्‌ ] [स्त्री० विभासिका] १ चमक 
था चमकानेवाला। प्रकाशयुक्त! २ प्रकट या व्यक्त करनेयाजा | 
विभासना--अ० [स० विभास [हिं" ना (प्रत्य०)] १. चमकता। २ 
विभासित हीना। जान पडना। 
विभासा---स्त्री ० [ सं० विभास+टाप्‌ ] १. अकाश। २ चमक। मे काति। 
विभासित--भू० कृ०[सं०] १. प्रकाशित। २. चमकता हुआ। ३. काति 
से युक्त । 
विभिन्न--भू ० कृ० [सं०] [माव० विभिन्नता] १. काट या छेदकर अलग 
किया हुआ। २. अलूग। पृथक्‌। ३. जो ठीक वैसा ही न हो जैसा कि 
कोई और प्रस्तुत पदार्थ हो। ४. जिनमें परस्पर कुछ न कुछ विभेद या 
असमता दिलाई दे। 
विभिन्नता---स्त्री ० [स० विभिन्न -तरू+-टाप्‌] १. विभिन्न होने की अवस्था 
या भाव। २. बह तत्व जो दो या अधिक वस्तुओं का भेद दरक्षात्ता हो। 
३. फरक। अंतर। 
विभीत---भू ० कु० [सं० वि+/भी (भय करना ) न॑जत, तृ० त० ] [ भाव ० 
विभी ति] भय-भीत। 
विभीति--स्त्री ० [सं० वि,/मी (समय करना)+क्तिन्‌] १. डर। भय। २ 
शंका । ३. सन्‍्वेह । 
विभीषक--वि०[सं० विल्‍/भीष्‌ (भयभीत होता) +णुबुरू-अक ] डराने- 
बारा। भयानक । 
विभोषण--वि०[सं० वि+/भीष (भयभीत होना) +हमु-अत] [स्त्री० 
विभीषणा] बहुत अधिक मीषण। 
प्‌ ० १, रावण का एक भाई जिसे राम ते रावण की मृत्यु के उपरांत छंका 
का राजा बनाया था। २, अपने भाई-बंधुओं से द्ोह करके शत्रुओं के 
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साथ जा मिलगेवाला व्यक्षित। (व्यग्य) ३. नरसरू। ४. एक तरह का 
। 

विभीचिका--स्तरी [स० विभीषा -कन्‌ टापू,इत्व] १. भय-प्रदर्शन। डर 
दिखाना। २. वह साथन जिससे किसी का भयभीत किया जाय। 
३. भय का वह उम्र रूप जिसके उपस्थित होने पर मनुष्य किकतंव्य- 
विमूढ़ हो जाता है। त्रास | (ड्रेड) 

विभु--वि०[ सं० विन्‍/भ्‌ (होना) +४] [भाव> बविभुता] १ जो सर्वत्र 
बतंमान हो। सर्वव्यापक। जेपे--दिहू, कार, आत्मा आंदि। २ जो 
सब जगह जा या पहुँच सकता हो। ३ बहुत बड़ा। महात्‌ । ४ सदा 
बना रहनेवाला। नित्य। ५ अपने स्थान सेन हटनेवाद्ा। अचल। 
अटरू। ६ ऐश्वर्यशाली। ७. शक्तिशाली। सशकक्‍त। 
पु० १ ब्रह्म । २. जीवात्मा। रे ईश्वर। ४ शिव। ५ विष्णु। 
६ प्रभु। स्वामी। ७. नौकर। सेवक। 

बविभुता--स्त्री ० [ सं० विभू । सल्‌ +टापू| १ विभ्‌ होने क्षी अवस्था या 
भाव। सर्वेग्यापकता । २. ऐश्वर्य । वैभव। रे. अ्रभुत्त) ४ शक्ति। 

विभूति--स्त्री ० [स० विल्‍/भू (होना )+क्तिन] १ बहुल अधिक होने 
की अवस्था या भाव। बहुत्तायत। वियवुलता। २ बढ़ती। वृद्धि। ३ घन- 
घान्य आदि की य॑येष्टता। ऐश्वयं। विभव। ४. धन-सपत्ति | दौलत । 
५ भगवान्‌ विष्णु का वह ऐश्वर्य जो नित्य और स्थायी माना जाता 
है। ६. अणिमा, महिमा आदि अलछीकिक या दिव्य शक्तियाँ। ७ चिता 
की वह राख या भस्म जो शिव जी अपने शरीर पर पोतने थे । ८. यज्ञ, 
हाम आदि के बाद बची हुई राल जो शत लोग माथे पर या शरीर 
में लगाते है। ९ लक्ष्मी! १० एक दिव्यास्त्र जो विश्वामित्र ने राम 
को दिया था। ११ सुष्टि। १२ प्रमृत्व । 

विभूसा (भरत )--वि० [स० वि+/भू (होना)+मनिन्‌, विजहु+इमनिच्‌, 
बहु-भू बा] ऐद्वस्यंवान्‌ू। शक्तिशाली । 
पु० श्रीकृष्ण । 

विभूषजण--पुं०[ सं० वि३/मूष्‌ (भूषित करना)+णिच्‌ +-ल्युट-अन ] 
[वि० विभूष्य, भू० कृ० विभूषित] १. आमूषणों अर्थात्‌ गहनों से 
सजाना। २ आभूषण, गहना अथवा जरूकरण का कोई और उपकरण । 
३. सौन्दर्य । ४. मंजुश्री का एक नाम। (बौद्ध) 

विभूषना--स ० [स० विभूषण] (१. विभूषित करना। २. गहनों 
आदि से सजाना । ३. सजाना सेंवारना। ४. शोभा से यूकक्‍्त करना। 

विभूदा--स्त्री० [सं० विभूषण--ठापू] १. आभूषणों, गहनो अथवा 
सजावट के उपकरणों से युक्त होने की अवस्था । २ उन्त' अवस्था से 
प्रस्फुठित होनेवाली शोभा। 

विभूषित---भू ० ० [सं० वि९/मूषु (भूषित करना )-+क्त] १. आमृषणों 
से सजा या सजाया हुआ। अलूुंकुत। २. अच्छी बातो या गुणों से युक्‍त। 
३ शोभित। 

विभूव्य---वि ० [सं० विल्‍/भूष्‌ (भूफषित करना)-+यत्‌] विभूषित किये जाने 
के योग्य। सजाये जाने के गोग्य। 

विभेव--पुं० [स० वि)/भिदु (काटना)+अचू, घत-वा] १.बह तत्व 
जो दो वस्तुओं में होनेबाली असमता का थयोतक हो। २ अनेक भेद 
और प्रमेद। ३. कटा हुआ अंश, छेद या दरार। ४. छंड। विभाग । 
५. एक से विकसित होकर अनेक रूप बनला। ६. मिश्रण । मिकावट। 
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विमेवक 


७ दे» 'विभेदन'। ८ विशेष रूप से किया हुआ अलगाव या भेद। 
(डिस्करिमिनशन ) 

विभेदक--वि० | स० वि/ल्िद्‌ ! णत्रछ-अक] १ भदन करनेवारा। 
काटने या छेदनवाला। २ पिमद उत्पन्न करनवाला। ३ भंदते या 
छेदनेवाला। ४ घुसने या धंमनेवाला। ५ अन्तर या भेद दिखलाने 
या बललानेबवारा। ६ आपस में सतभइ करानेवाला। 
पु० विभोतक। बहेंडा। 

विभेदकारी (रिलृ)---वि० [स०विभेद (/क़[करना) | णिनि] - विभेदक। 

विभेदन--पु० | स० वि,/भिद्‌ | व्यूट अन | [ति० विरभेदनोय, विभद्य, 
भू० कृ० विभदित] १ बीव भे से छेदना या सेंदना। २. काठनता या 
तोडना। ३ खड या दुकड करना। ४ अलग या प्ृथक्‌ करता। 
५. अन्तर या मंद उत्पन्न करता, मॉनिला था रामझना। ६, आपस 
में मन-मुटाव पैदा करके फूट डालना। 

जिमेदना--स ० स>० विभेदन] १ भेदन करना। छेदना। काटना। २. 
विभेद या भेद उत्पन्न करना। हे छेदने हुए अन्दर घुगना या बेंसना । 
४. अन्तर उत्पन्न करमा। फरक डालना। 

विभेदी (दिन) --वि० | स० ] “विमेंदक । 

विभेद्य--वि० [स० वि१/भिद्‌ (काटना ) +यत्‌ | १ विभेदन के लिए 
उपयुक्त। जिसका विभेदन हो राके । २ जिसमे मेंद या अन्तर निकाला 
जा सके। 

बिभोर--वि० [स० विद्वल] १. विकझ। विद्धल) २ मग्न॥ लछीन। 
३१. मत्त। मस्त। 

वथि२भौ[---१०--विभव। 

विज्ंव--पुं०[ स० वि/अभ्‌ (नाश करना) +अचु] १, विनाश। ध्वस। 
३. अवनति। ३. पतन। ४. पहाड़ के ऊपर का चौरस मैदान। 
५. ऊँचा कगार । 

विज्वंवान--पु ० [ स०] [वि० विश्वशी, भू० क० विज्वशित] विज्वश करने 
की क्रिया या भाव। 

विज्ञम---पु०[स० विल्‍/अ्रमू (चलना) +घत्र) १. चारों और घूमना। 
चमबकर लगाना । भ्रमण। २ किसी काम या बात में होनेवाला भ्रम । 
आंति। किसी काम या बात मे होनेवला शक या सदेह। ४. पारस्परिक 
व्यवहार में किसी काम या बात का अधे, आशय या उदेश्य समझने मे 
होनेवाली भूल। और का और समझना। गरूत-फहमी। (मिसअन्डर- 
स्टेडिंग) ५ मनोविज्ञान मे. किसी विशिष्ट मानसिक विचार के कारण 
किसी ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा होनेवाला ऐसा भ्रम जो प्राय” निशाधार होता 
है। निर्मूल अम । (हैल्यूसिनेशन ) जैसे--अँधेरे म कोई आकृति या मूतत- 
प्रेत दिखाई देना। ६. साहित्य में, सयाग श्ूगार के प्रसग भे स्त्रियों का 
एक हाथ जिसमे वे प्रियतम का आगसन सुनकर अथवा उससे मिलने के 
लिए जाने के समय उततावली और उत्पुकता क॑ कारण कुछ उलटे -पुछटे 
गहने-कपड़े पहल” केती है। ७, घवराहट। विकलता। ८ शाोमा। 

विज्ञमी (सिन्‌)--वि० [स० वि/भरम (घूमना) 4 णिनि, दीर्ष, 
नलोप ] चारों ओर घूमने या चक्कर खानेबाला । 

विद्यात--भू० कृ०[स०] [भाव> विभाति] १ जो घूम था चक्कर खा 
चुका हो। २ चारों आर फंला या बिखरा हुआ। ३ भ्रम भे पड़ा 
हैंभा। ४. घयराया हुआ। ५. अस्थिर। चचल। 


७६ विध्दी 


नलन्‍भनीमनीनी 


विज्ञाति--सत्री० [स०विप/अम्‌ (चक्कर कटठाना) +क्तितु] १. फेश। 
चअवककर। २ भ्रम। भ्राति। ३. घचराहुट । 
विज्ञ/ट--पु ० [ स०] १ आपत्ति। जबिपत्ति। सकट। २ उत्पात। उपद्रब। 
वि० दीप्त। चमकीला। 
विमडन--पु ० [स० तु० त०, वि/मण्ड (सजाना) | ल्युटू-अन | [भू० 
क्रु० विमडित ] १ गहनों आदि से सजाता। २ सजाना। 
पु० अलकार। गहना। 
बिमडित---भू ० क० [स० वि९/मण्ड+क्त, तृ० त०] १. अलकृत। सजा 
हुआ। २ सुशोगित। ३ किसी से युक्‍त। मिला हुआ। 
विमत--वि०[ मन्य ० स०] [भाव० विमति, वेमत्य]| १. जिसका सत 
या विचार जच्छा न हो। २. जा अच्छी राय न देता हो। 
पू० १, ऐसा मत या विवार जो किसी के विरुद्ध पड़ा या दिया गया हो। 
विमति। (डिस्सेन्ट) २ ऐसी राय जो अनुकूल न हो। 
विर्मात-- ० [ स० सव्यम० स०] जिसकी बृद्धि ठिकाने न हो। मुर्ख। 
स्त्री १ विमत होने की अवस्थाया भाव। विरुद्ध मत या विचार। 
२ खराब या बुरी मति (बुद्धि या विचार) ३. किसी के विपरीक् 
या विरुद्ध मति या विचार। ४ असहमति। 
बिमत्सर--पु० [ स० मध्यम० स०] बहुत अधिक मत्सर था अहृकार। 
वि० मत्सर से रहित । 
विमद--वि०[स० ब० स०| १ मद से रहित। २ (हाथी) जिसे मद न 
बहता हो। 
विभसध्य--वि० [ वि//मन्‌ (जानना) +-पकू्‌, न-ध] [भाव० विमध्यता] 
१ जिराका अक्ष अपने केन्द्र या ठीक मध्य में न हो। केद्र या मध्य से कुछ 
इधर-उधर हटा हुआ। उत्केंद्र। २. (बृत्त) जिसका मध्य दूसरे 
बृत्त के मध्य या केन्द्र से भिन्न हो। ३ जो आकृति, गति आदि भें ठीक 
गोलाकार न हो और इसी लिए वृत्त के हर विदु से जिसमे एक ही मध्य 
न पढ़ता हो। उत्केंद्र। (एक्सेन्ट्रिक) 
विमध्यता---स्त्री ०[ स ०विमष्य+तलू+-टाप्‌ ] विमध्य होने की अवस्था या 
भा4। उत्केंद्रता। (एंक्सेन्ट्रिसीटी ) 
बिसन--वि० [ स० ब० स० विभनस्‌ | --विमनस्क । 
बिसनस्क---वि० [ स० ब० स०, कपू | १ अनमना। अन्यमतस्क। २ उदांस। 
खिन्न। 
विमदें---१ ० [ वि,/मद्‌ (रगड़ना)+धर्‌] १- रगड़ना। २ रौंदना। 
३. संघर्ष । ४ नाश। ५. बाघा। सपर्क। ७. खग्नास (भ्रहण) । 
विसर्देक---वि० [ स० विमदे +-कन्‌ ] विमदेन करनेवाला। 
विसर्दन-- ० [ स०वि,/मृद्‌ (मर्दन करना ) +ल्युटू-अन, ] | वि० विमर्दनीय, 
भू० कृ० विसवित] १ खूब मर्दन करना। अच्छी तरह सलूना-दलना। 
२. खूब रगड़ना या रौंदना। ३. कुचछना या पीसना। ४. नष्ट करना। 
५. भार डालना। ६. बहुत अधिक कष्ट देना या पीड़ित करना । ७ 
अकुरित या प्रस्फुटित होना। (सांख्य) 
विमधिस--मू ० कृ०[स० वि/मृद्‌ (रगड़ना)+क्त, तुृ० त०] १. मरा- 
दल्ा हुआ। २. कुचछा या रौंदा हुआ। ३. नष्ट किया हुआ। ४. पीड़ित । 
५. अपमानित। 
विसर्वी--वि० [सं० विमर्द+-इनि, विमदिन्‌] [स्त्री० विमदिनी] विभर्दल 
करनेबारा। विमदंक। 


विस 


बिमझे--यु ० [ वि/मुश्‌ (स्पर्शनादि) घम्‌ ] १. सोच-विचार कर तथ्य 
या वास्तविकता का पता छगाना। २ किसी बात या विषय पर कुछ 
सोचना-रामझना। विचार करना। ३ गुण-दोष आदि की आलोचना 
या मीमांसा करता। (डेलिबरेशन) ४ जाँचना और परखना। ५ 
किसी से परामर्श या सलाह करता। ६ ज्ञान। ७ नाटक मे पाँच 
संधियों में से एक संधि । 
दे० 'विमर्श-सधि। 
विभर्शक---वि० [ स० ] विमर्श करनेबाला । 
विमर्धंन---पु ० [ सं० विन्‍/मृश्‌ (तर्क-विवेचच करना) +ल्युटू-अन ] [ वि९ 
विमृष्ट, विमर्शी भू० कु० विमशित] विमर्श करने की क्रिया या भाव। 
जिमर्श-संघि--रसत्नी ० सं० ] नाटक की पाँच सधियो मे से एक जो ऐसे अब- 
सर पर मानी जाती हूँ जहाँ क्रोध, लाभ, व्यसन आदि के विभश या विचार 
से फर-प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता हो और गर्भ सधि (देखे) के द्वारा 
यह उद्देश्य वीज रूप भें प्रकट भी हो जाता हो। अवमर्श-सधि। 
विशेष---प्रसाद के चद्रगुप्त नाटक म यह उस समय आती है, जब चाणक्य 
की नीति से असतुष्ट होकर चन्द्रगप्त के माता-पिता चछे जाते हैं, और 
चद्रगुप्त अकेला पडकर अपना असतोष और' क्रोध प्रकट करता है और 
विमशपूर्तक साम्राज्य स्थापित करने के लोभ से प्रयत्न आरभ करता 
है। 
विमशों (दिन )--वि० [ स० वि*/मृण्‌ (वित्ञार करना) +-घ्‌, विमर्श +- 
इन] विमर्श अर्थात्‌ विचार या समीक्षा करनेवाला। 
बिसबं--१ ० | स० वि+/मृष्‌ (सहन करना) +धरत्र्‌] विमर्श । 
बिभस---वि० [स० ब० स॒०] [स्त्री० विमझछा, भाव० विमरूता] १. जिसमें 
किसी प्रकार का भर न हो। मऊरहित। निर्मेछ। २ साफ तथा पार- 
दर्शक। जैसे--विमरलू जलू। ३. दूषण, दोष आदि स रहित। जैसे-- 
विमल चरित्र। ४ दर्शनीय। युन्दर। ५ सर्फंद तथा च+कता हुआ। 
पु० १. चाँदी। ३२ एक प्रकार की उप-धातु। ३. पद्म-काठ। ४. सेधां 
नमक। ५ गत उत्सर्पिणी के ५वे और वतं मान अवसर्पिणी के १३वें 
अहूँ[ या तीर्थकर। (जैन) 
विमलक--पु० [ सं० बिमल- कत्‌] एक प्रकार का नग या बहुमूल्य पत्थर। 
बिसलता--स्त्रे० [स० विभरकू+तल | टाप| विभल हूं।ने की अवस्था, 
गुण या भाव । 
विभसध्चमि--पु० | स० ब० स० | छ,. चरणा का एक प्रकार का छन्‍्द जो 
एक दोहे और सप्तान सर्वधा से मिरूकर बनता है। 
बिसमला--स्त्री ० [स> प० त० | १ योग मे, विद्धि की दस भूमियों या स्तरों 
में से एक। २ एक दंवी जो वास्तुदेव की साथिका कही गई है। 
है. सरस्वती। ४. सातला (वृक्ष) । 
बिसलात्मा (स्मन्‌)--वि० [स० ब० स० ] जिसका हूदम निर्मल तथा शुद्ध 
हो! 
पु० चल्रमा। 
बिल्रलाडि--पु ० [स० मध्यम ० स॒० ] गुजरात का गिरनार पर्वत । 
विमभलाक्षोक--पु० [सं० ब० स० | संन्यासियों का एक भेद । 
बिसली--सत्री ० [स०] सगोत मे, कर्वाटकी पद्धति की एक रागिनी। 
विभांस--पु० [स० मध्यम ० स० ] ऐसा मास जो खराब हो तथा भक्य ने 


हो 
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विधा--हस्त्रो० [स०] [वि० विमीय] किसी दिला में काया का होने 
बाला विस्तार जो नापा जा सकता ही। आयाम। (डाइमेंशन) 
विशेष--विसाएँ तोन प्रकार की होती हैलबाई, चौडाई, और 
ऊँबाई, (जिमके अनर्गत मोटाई या गहराई भी आ जानी है) | 
प्रद--द्विविस, त्रेविसम। (4०) 

बिसाता (त )--स्त्री ० [स० मध्यम० स० ] सौतेली माँ। 

विमातुअ--वि [सं० विमात्‌ ३/जन्‌ (उत्पन्न करना)+ढ] विसाता से 
उत्पन्न । सौलेला । 

विसान--वि० [ब० स०] जिसका कोई मान सहो। मान से रहित । 
पुं० ९. पुराणानुयार देवताओं का वह यान या रथ जो. आकाण-मार्ग 
से चलता था । २ आज-कल आका श-मार्ग से उडनेवा छा यान था सवारी । 
वायुयान | हवाई जहाज । ३ महात्मा, वृद्ध आदि के शव की ऐसी अरथी 
जो फूल-माछाओं आदि से खूब सजाई गई हूं।। ४ सपजीछा आदि 
के जलूत में वह च्रोको जिस पर देवताआ की मुतियाँ रखकर आदमी 
लोग करने पर उठाकर चलते हैं। ५ रक। ६ घोटा। ७. सात 
खडोआाला मकान। ८ परिमाण। ९ वास्तुकला मे, ऐसा देवमदिर 
जिसका ऊपरी भाग बहुत ऊँचा और गावदुमा या ऊवोनरा हो। 

विमान-चालक--पु० [१० त०| वह जो हवाई जहाज या वायु-यान 
चलाता है। 

विमाम-चालन--पु० [१० त०] हवाई जहाज चलाने की विद्या या क्रिया 
(एविएशन ) 

बिमानन--पु ० [स० ] विमान अर्थात्‌ हवाई जहाज चलाने की कला, क्रिया 
या विद्या। (एयर नैविगेशन) 

विभाव-पशन---प१० [स०]] हवाई अड्डा । (एयर-पोर्ट ) 

बिसान-बाहुक--१० [ स० विमान | वाहक] एक प्रकार का रूमुद्री जहाज 
जिसके ऊपर बहुत लब्री-चौडी छत होती है और जिस १२ बहुत से हवाई 
जहाज रहते है। * 

विमानित--भू० ० [स० वि मान्‌ (मान करना) | कत, क्िमान- इतच्‌ 
वा] जिसका अपमान हुआ हो। 

विसागं--पु० [कर्म० स०] १ बुरा रास्ता। कुमार्ग। २. बुरा आचरण। 
हे झाड। बुहारी। 

बिसार्गा--स्त्री ० [स०] दुष्चरित्रा स्त्री । 

विमार्जज--पु० [स० वि९/“मृज्‌ (शुद्ध करना) +ल्युट-अन] [सृ० छ० 
विभाजित | १. धोना । २ सॉफ करना। ३ पवित्र करता। 

विमासन|--अ० [स० विमर्धा ] राय या विचार करता। विमर्श करना । 

बिभित--वि० [स० _] परिभित। सीमित । 
पु० १ भवन। २. विशेषत ऐसा भवन जो चार खभो पर आश्रित हो। 
३. बड़ा कमरा। 

विजिधर--वि० [स० तृ० त०] १ जिसमे कई तरह की चीज़ो का मेल 
हो। मिला-जुला। २. जो विशुद्ध हो। 

विभिश्ञा--स्त्री ० [स० विभिश्व +टठाप्‌ ] मुगणशिरा, आर्दा, सपा और अइलेपा 
नक्षत्रों मे बुध की होनेवाली गति जिसका सास ३० दियों तक रहता है। 

विभिशित---भू० #० [स० ] जिसमे कई तरह की चीजें मिली हो या भिलाई 
गई हों। 

बिभोय--वि० [स०] विमा-सकधी। विमा का। (डाइमेशनलरू) 


विभुक्त 


विमृगत---भू० ह० |सं० तृ० त०] [माव० विमुक्तता, विमुक्त] १ कद, 
पाचन, बधन आदि से जो छूट चुका हो या छोड़ दिया गया हो। रवतत्र 
हुआ था किया हुआ । २. दंड आदि से छूटा हुआ। ३ चलाया या छोड़ा 
हुआ। जैसे--विमुक्त वाण | ४. स्वच्छदतापूर्वक विचरण करनेवाला । 
५ बरखास्त। कार्य-भार से मुक्त किया हुआ। 

विमुविति--स्त्री ० [स०] १. विमुकत होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
कष्ट, संकट आदि से होनेवाला छुटकारा। ३ कार्य-मार, नियम, बधन 
आदि से सिलनेवाला छुटकारा! (एग्जेम्प्शन) ४ विछोह। ५ मोक्ष । 

विमुख--वि० [ब० स०] [स्त्री० विमुखी, भाव० विमुखता ] १ जिसने 
किसी ओर से मुंह फेर या मोड लिया हो। २ फलत' जो किसी से उदा- 
सीन या विरकत हो चुका हो। ३ प्रतिकूछ। विश्द्ध। ४ जो फर- 
प्राप्ति से वचित रहा ही। 

विमुखता--स्त्री ० [सं० विमुख+तल+टाप्‌ | विमुख होने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। 

विमृग्ध---वि० [सं० वि+/मुह (मुग्ध करना) +-क्त ] [भाव० पिमुग्बता] 
१ मोहित। आसक्त। २ भ्रम भें पडा हुआ। भ्रान्त। ३. घबराया और 
डरा हुलआं। विकक। ४ उन्मत्त । मतवाला। ५ पायलरू। बावला। 
६ अचेत। बेसुध। 

विमुर्धक---4० [स० विमुर्ध +कन्‌ | विमुग्ध करनेवाला। 
पु० साहित्य मे, एक प्रकार का छोटा अभिनय । 

विमुश्र--वि० [स० ब० स ०] १. जिस पर मोहर या छाप न लगी हो। 
२ जिसका मुँह बन्द न ही। खिला या खुला हुआ। 

विमुद्ण--7 ० [स० वि +-मुद्रा (-युचू-अन, तृ०त०] [भृ० $० विमुद्रित] 
१ मुद्रा या छाप तोडना या हटाना। २ खिलने मे प्रवृत्त करना । 

बिमूढ़--वि० [सं ०] [स्त्री० विमूढा, भाव० विमूहता] १ विद्ेष रूप से 
मुग्ध। अत्यन्त मोहित। २ अरम या मोह मे पडा हुआ। ३ अचेत। 
बंसूध। ४ बहुत बडा। मूढ या नासगझ । 
पु० १. एक देवयोनि। २ एक प्रकार की संगीत-कला । 

बिमदुक--पु० [स० विमूढ- कन्‌ | साहित्य मे एक प्रकार का प्रहसन। 

विमूढ़ गर्भ--पु ० [सं० ब० स०] ऐसा गर्भ जिसमे बच्चा भर गया हो यथा 
मर जाता हो। 

विभूण्छ--वि० [स० ] जिसकी मूर्च्छा दूर हो गई हो। 

विमण्छित--वि० [स० ]-न्म्‌ब्छित (बेहोश) । 

विमूल--वि० [स० ब० स० ] १ मूल से रहित । बिना जड़ का। २. मूझछ 
से उखाडा या हठाया हुआ । ३ ध्वस्त या नष्ट किया हुआ। बरबाद। 

विमूलन---पु ० [स० वि५/मूल (स्थित करना)+ल्युटू-अन] १ जड से 
उखाडना। उन्मूलन। २. घ्वस। विनाश। 

विभवा--१० [स०] विमर्दो । 

विमृद्रय--वि० [स० वि+/मृश्‌ (विचार करना) +-यत्‌| जिसके विषय मे 
विमर्श अर्थात्‌ आलोचना या विवेचन हो सके या होने को हो। विमर्श के 
योग्य । 

विभुष्ट---भू ० क० [स० वि4/मृश् (विचार करना)+इत] १ जिसके 
सबंष में विमश अर्थात्‌ आलोचना या विधेचन हो चुका हो। २. अच्छी 
तरह विचारा हुआ। 

बिमोक्ू--वि० [स० ब० स०] १. दुर्वासना, द्वेष, राग आदि से युक्त या 


विभोहित 


रहित। २ जिसके ऊपर कोई आवरण न हो। हे. स्पष्ट। साफ। 
पु० छुटका रा। मुक्ति। 

विमोक्ता (क्सू)--वि० [स० वि,/मृच्‌ (छोड़ना) +तूच्‌| विमुक्त करने 
या छुडानेवाला । 

विमोक्ष--मु ० [स० वि₹/मोक्ष्‌ (छोडना)+अच]) १ छुटकाश। २ 
जन्म-मरण के बन्धन से होनेवाला छुटकारा। मुक्ति। ३. पकडी हुई 
चीज इृबर-उधर छोड़ना या फेंकवा। ४. चर्द्रभा या सूर्य के ग्रहण 
का अन्त | उग्रह। ५. भेद पर्बत। ६ दे० मोक्ष । 

विभोक्षगम--पु० [स० वि९/मोक्ष (छोड़ना) +ल्युदटू-अन [भू० हृ० 
विमोक्षित] १. बधन आदि खोलना । मुक्त करना। २ हथियार आदि 
चलाना या छोड़ना | 

विमोक्षों (क्षिमू)--वि० [स० वि/मोक्ष्‌ (छोड़ना) +णिनि] जिसे मुबित 
या निर्वाण प्राप्त हुआ हो। 

विभोघ--वि० [सं० ब० स०] १. अमोब 
बेकार । 

विभोचक---वि० [स० वि०९/मुत्र (छोड़ना) : णृवु 5- अक] मुक्त करने 
या करानेबाला। 

विसोखन--पु० [स० वि९/मुच्‌ (मोडना)+ल्युटू-अन| [वि० विमोच- 
नीय, विमोच्य, भू० कु० विगोचित] १ बबन आदि खालकर मुक्त 
करना, छुदाना या छोडना। २ सवारी में से खीचनेवाले जानवर को 
खोलना। जैसे--गाडी या रथ मे से घोडो या बैलो का पिमोचन। 
३ किसी प्रकार के नियत्रण, सीमा आदि से अछग या बाहर करना । 
जैसे-रथ से अध्व-विमोचन। (ख) धनुष से वाण वा विमोचत। ४. 
गिराना या फेंक्रना। 

विभोचला[--स० [स० विमोचन] १ विमोचन अर्थात्‌ मुक्त करना बा 
कराना । २ किसी पर से रोक उठा या हटा लेना जिससे यहूं स्वच्छद 
ग्रति प्राप्त कर सके। ३ गिराना। ४. निकालना। 

विभोख्य---वि ० [सं० वि३/मुच्‌ (छोडना)- यत्‌ | जिसका विमोचन हो 
सकता हो या होने को हो। मुक्त होने के योर्य । 

विभोह--प्‌ ० [स० वि९/मुह (मुग्ध बरता) ,घम्‌] १ अज्ञान, भ्रम 
आदि के कारण उत्पन्न होनेवाला मोह। < अचेत होने की अवस्था या 
भाव। बेहोशी। ३ बुद्धिश्रंण। ४ एक नरक। 

विभोहंक--वि० [स० विमोह +-कन्‌ | १. मोहित करनेबाल्ला । झुभावना । 
२ मन में लोभ उत्पन्न करने मा छलचानेवाला। ३ सुध-बुध मुझाने 
बाला। 
पु० सगीत मे, एक राग जो हिंडोल राग का पुत्र माना जाता है। 

विमोहस--सु ० [स० वि९/मुह (मुर्ध करना) |-ल्युट-अन ] [भू० छा० 
विमोहित, वि० विमोही | १. मुग्ध या मोहित करता। लूभना। २, 
किसी का मने अपने वद्य मे करना। ३ सुध-बुध मूलना। ४ कामदेव के 
पाँच वाणों मे से एक। ५. एक नरक का नाम। 

बिमोहता|---अ० [ स०_ विमोहन] १, मोहित होना। २. 
बैसुध हीना। ३. भ्रम मे पढ़ना। 
स० १. मोहित करना। २. बेहोश करना। ३, श्रम में डालना। 

विभोहा--सत्नी ० [ हि० | विज्जोहा नामक छन्द का दूसरा नाम! 

विमोहित--मू० ह० [स० वि३/मुह_ (मु्ध करना )-गत] १, जो किसी 


(अचूक) । २ व्यथ्थ । 


अचेत या 
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पर मोहित या आसकत हो। २. जो सुध-बुध खो चुका हो। बेसुध । 
बेहोश । ३. भ्रम या बोले में पड़ा हुआ । 

बिसोही (हिन)--वि ० [स०] [स्‍ल्मी० विमोहिनी) १. जिसमे किसी के 
प्रति मोह न हो। २. मोदित करनेवाला। मोह केनेवाला। ३ धेले 
या भ्रम मे डालनेवाला । 

विभौट--पु ० - “बिमौट (बाँबी) | 

घियंग--वि० [स० अव्यग | जे टेढा-मेढा न हो। सीधा । 
*पृ७[? | शिव। 

विय[+-वि० [स० द्वि०,द्वितीय, प्रा० विय] १. दो। युग्म । २. दूसरा। 

वियत्‌--प० [स० वि,/यभू+-क्विप्‌, लुक, स-्लोप | १ आकाश। २. बायु- 
महछ। 
वि० १. गमनशील। २ गतिशील। 

बियत्‌-पताक्षा--स्त्री० [स० वियत्‌ 4-पताका | विद्युत्‌। बिजली। 

विधद्यंगा--स्त्री० [स० प० त०] आकाशगगा। 

वियम--पु० [ वि यम्‌-। अपू | वियाम । 

वियास--प्‌० | स० विल्‍/यस्‌ (संयम करना) +धक्र] १. इन्द्रिय-निप्नह। 
समम। २. पिराम। ३ कंप्ट। ४. रोक। 

विपृक्त---वि० [वि०५/पूजू (समुक्‍्त होता)-+-बल] [भाव० वियुक्ति ] 
१ जी गुक्त या सवुब 7 वे हो। २ जा किसी से अलग, जुदा या पृथक 
हो चुफा है । ३. जिसे औरों ने छोड दिया हो। परित्यक्त। ४. 
विशग।। ५ वर्चित, रहित या हीन। 

वियुग्म--वि० | स० ] १ नो युस्म अर्थात्‌ जोड़ा न हो। अकेला । २. (गणित 
में वह राशि) जिसे दो से भाग देते पर एक निकछता या बचता हो। 
(ऑड) ३. जिसमे कुछ अस्वाभाविकता हो । 

वियुल---वि० [स० वि/यु (मिलना, न मिलना ) +-क्त | १, वियुकत । 
अलग। २ जो किसी से अलग हुआ हो। वियुक्‍त। ३. रहित। 
हीन। 

विधोौ--०वि ० ->विय (दूसरा) । 

वियोग--सु ० [ति4/यूजू (संयोग होना )-+ घन, सध्यम० स०] १ योग 
ने होते की अवस्था या भाव। पार्थक्य। २. ऐसी अवस्थ। जिसमे दो 
जीव विशषत प्रेमी एक दूसरे से दूर हो और इस प्रकार उनमे मिलन ते 
होता हो। ३. उक्त अवस्था के फलस्वरूप प्रेमियों को होनेवाला कष्ट । 
४. किसी का सदा के छिए बिछुडना । मरने के का रण होनेवाला अऊूगाव। 
५, उबत के फलस्वरूप होनेवाला शोक। 

वियोग-शुंगार--१० [स० ] साहित्य मे, श्यृंगार रस का वहू अयथ या विभाग 
जिसमे विरही की दशा का वर्णन होता है। विभकूभ । ४. 'सयोग श्युंगार' 
का सिपर्याय। 

वियोगांत--ति० [स० ब० स०] (कथा-बहानी या नाटक) जिसके अतिम 
दृश्य में प्रेमी, मित्र आदि के वियोग का वर्णन हो! 

वियोगिन-+-स्त्री ० “ववियोगिनी ! 

बियोगिनी----वि० [ वियोगिन्‌|-छोप्‌ ] जो नायक, पति गा प्रिय के परदेश 
चले जाने पर उसके बिरह मे दुखी हो। 
रुत्री » विरहिनी नायिका। 

वियोगी (पिन्‌)---वि० [स० वियोगित ] [स्त्री० वियोगिनी] १. जिसका 
किसी से वियोग हुआ दहो। २. विरद्दी। 


बिरज 


पुं० १, नायक जो नायिका से वियुक्त होने पर दुःखीही। 
२. चकवा पक्षी। चक्रवाक। 

विधोजक--वि० [स० वि९/यूजू (मिलना) + णिच्‌ +णूबुलू-अक ] [स्त्री ० 
वियोजिका ] वियोजन करनेवारा। पृथक करनेवाला। 
पु० गणित मे, वह छोटी सख्या जो किसी बडी संख्या मेसे घटाई 
गई हो । 

वियोजन-+-पु० [सं० वि//युज्‌ (मिलना)+णिच्‌+ल्युटू-अन] [भू० 
कृ० वियोजित, वियुक्त] १ वियोग होना। योग का अभाव । २ जुदाई। 
वियोग। ३. गणित में एक सख्या (या राशि) में, से दूसरी सरया (या 
राशि) घटाते की क्रिया । 

वियोजित--भू ० 9० [सं० वि/पुज्‌ (मिलना) +णिच्‌+-घत ] १ जिसका 
किसी से वियोग हुआ हो। २ जिसे बलातू किसी से अरूग या जुदा कर 
दिया गया हो। ३ वचित। 

वियोज्य--वि० [स० वि4/युज्‌ (मिलना) +यत्‌] १ जिसका वियोजन 
हो सके या होने को हो। २ (गणित में सख्या) जिसमे से कोई छोटी 
सख्या धटाई जाने को हो। 

विरंग--वि० [सं० ब० स०] १ रंगहीन। २ अनेक रगोवाला। रग- 
बिरगा। ३ बदरग! 

वबिरंज (लि)--पु० [स० वि९/रअ्चू (रचना करना) +अच ] ब्रह्मा । 

विरंखि-सुत--पु० [स० प० त० विरणचि+ सुत] नारद। 

विरुंजन--पु० [स०] [भू० ० विरजित] १ रणन से रहित करना। 
२ ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी वस्तु मे के सब रंग हट या निकल जायें । 
३. घोकर साफ करना। प्रक्षालन ! 

विरक्त--वि० [सं०] [भाव० विरक्ति, विस्‍्तता] १. गहरा लाल! 
रक्त वर्ण! खूनी । २. जिसके रग में कुछ परिवर्तन आ चुका हो। ३. 
जिसकी किसी पर आसक्ति न रह गई हो। 'अनुरक्त' का विपर्याय। 
४, सासारिक भ्रपवो, बधनों आदि से परे रहनेवाक्ा । ५ भोग-विलास 
आदि से बहुत दूर रहनेवाला । ६- खिन्न । 

विरक्तता--रत्री ० [स० विरत+-तरू--ठाप्‌ ]->विरक्ति । 

बिरक्ति--स्त्रो ० [स० वि६/<णछज्‌ (राग करला)+क्तिनु] १. विरक्‍्त 
होने की अवस्था या भाव। २. मन से अनुराग या चाह न रहने की अवस्था 
या भाव। हे. सासारिक बातो की ओर से मन हटाना। वैराग्य। 
४. भोग-विलास आदि के प्रति होनेवाली अरुचि या उदासीनता। 
५ अप्रसन्नता। विन्नता। 

विरणन---पु० [स० वि२/रच्‌ (बनाना) -+ल्युटू-अन] [वि० विरचनीय, 
मू० #० विरचित] १. रचना करना। निर्माण । बनाना । २ तैयारी। 

विरणना--स० [स० विरचन] १. निर्माण करना। बनाना। रचना। 
२- अलक्वत करना। सजाना । 
(अ०<-विरक्त होना । 

विरखित---भू ० ० [स० वि२/र्व्‌ (बनाना)-+क्त] १. रचा या बनाया 
हुआ। निमित। रचित। २ (भ्रल्थो आदि के सबध मे) छिखित । 

विरज--वि० [ब० स०] १ धूल, गर्द आदि से रहित। २. जो रजोगुण 
प्रधान न ही। ३. जिसमे रजोगृणी प्रवृत्ति न हो) ४ स्वच्छ। निर्मल । 
५. (स्त्री) जिसका रजोधर्म रुक गया या समाप्त हो चुका हो। 
पु० १. विष्णु। २. शिव। 





विरजन 





विरजन--वि० [स० ] रग-परिवर्तत करनेवाला। 

विरजञा--स्वो ० [स०] १. भ्रोड़ण्ण की एक सवी। २. नहुप्र की स्त्री! 

विरमाक्ष--पु० [स० ब० स॒० | एक पर्वत जो मेह के उत्तर मे कहा गया है। 

विरजा-केज --पु० [स० प० त० ] उडीस़ा का एक तार्थ-स्थान जा जाजपुर 
के पास है। 

विरत--ववि ० [स० वि/रम्‌ू (रमण करता) +'त, म-लोर) [भाव० 
विश्ति] १ जो रत अर्थात्‌ अनुरवत या प्रवृत्त न रह गया ह। जिसका 
मसल किसे और से हट गया हों। २ जिसने कियी से अपनी सबंध त।5 
लिया हे।। जं। अलग हो गया हो । जैस--किसी काम स बिरत होना । 
३. जिभने सासारिकि विवयों से अबना मन हटा लिया हो। विरकक्‍्त। 
बैराग।। ४ जे जिशेव रूप से किसो और रत हुआ हो। 

बिरति--स्परो ० | म० मध्यम० स०,ब०्स०वा | १ विरत होने की अवस्था 
या भाव। उदायोनना या विरश्ति । २ वराग्य। 

विरय--वि० [स० ब० स०] १ जिसके पास रथ न हो अथवा जो रथ पर 
आरूठड न हो। ० रथ से गिरा या हटा हुआ। दे पंदल। 
पु० पैदल सिपाही । 

विरद--पु० [सि० विद] १ बड़ा ओर सुन्दर नाम। २ 
३ काति | यण। 
ज० जिमे रद अर्थात दाँत न हो। दन्‍्तहीन | 

विरदावलछो[-त्रो० विरे शवली । 

जिरदेत--जि० | हि विरद +ऐस (प्रत्य०)| १ बढ़े विरदवाला | २. 
काति या यशवा ठा। ३ किसी का विरद बखाननेवाला । 
पू० चारण। 

बविरम्--पु० +विराम। उद्द ०--जाग रणोगम यह सुप्ति-विरम अम भर। 
ज>“निराछा। 

विरमण--पु० [ स० जि&/रमू (कीडा)-ल्युटू-अत] १ विराम करता। 
ठहरना | धमसा [ रूकना । २ रमण करना। रमना। ब-विलाभ | 
४ रमण मे गन हटा कर अझग होना परित्याग । 

विर्मना[-अ० | स० विरमण ] १. रम जाता। मन लगाता। अनुरकत 
हो जाना। किसी सेया कही से मंग छगाता। २. मन का रमने 
लगना। हे ठहेरना | रुकना। ४ गति, वेग आदि का कम होता या 
हुकता । 
इअ०--विलबना । 

विश्माना[--स० [हिं० विस्मना का स॒० रूप] १ किसी का विरभने मे 
प्रवृत करना | बिउऊमाना । २ धोखे या जन मे डालना । 

बिरल--4० [स० वि९/रा (लेना ) ।-कलन्‌ ] [माव० विरछता ] १. जिसके 
अग या अश बहुत पास-पास न ही। जो घना न हो। जिसके बोच-बीच 
में अअकाश हो। सघन का विपर्याय। जैगे-विरण बुनावटवाला कपडा। 
२ जो बहुत क्रम मिलता हो। दुलंभ। ३ जो गाढ्ा न हो। पतला। 
४ निर्जेत। एकान्त। ५- खाली। शून्य। ६ अल्प! थोड़ा। 

विरजा--वि०[स० विरल] १ विरलू। २ जो केवल कही-कही या बहुत 
बाम मिलता अथवा होता हो। 

विरलीकरण--प ० [स० विरल; च्विन्‍/क (करना) ।ल्युटू-अन] सघन 
को विरिछ॒ क «न का क्रिया । 

विरम--गु० [स० मध्यम० स०] अनेक या विविध प्रकार के शब्द । 


स्याति। प्रतिद्धि । 








८० विराजना 


2 जल न कक निदिकि तरफ जलन नह मर तल न जरा लए कल 
वि० १. जिसमे शब्द न हो। २ जो शब्द न करता हो। तिद्ाब्द। 
नीरव | 

बिरस--वि० | मध्म० स० ] [सब ० विरसता] १ जिसमें रसया मिठास 
न होा। २. फेडत जो स्वाद में फोका हो। ३. जिसमे रुचि को आक्ृष्ट 
करने का कोई गुण या तत्त्व न हो। जिसमे दचि न रूगती हो। ४ 
(साहित्यिक रचना) जिसमे रस का परिषाक न हुआ हो। 
पु० काव्य में होनेवाजा रसभग नाभक दोप । 

विरसता--रत्रो० [स० विरत | तझू ! टाप्‌] १ विरस होने की अवस्था 
या भाव। २ साहित्य का रस-भग नामक दोष । 

विरह--पु० [र०] १ हिसी वर से रहित हाना। किसी वस्तु के अभाव 
में हाता। २. प्रिय व्य्तितिया का एक दुसरे से अलग हवा जो दोनों पक्षी 
के लिए बहुत कप्टपर ह॥ वियाग। ३ उक्त के फहस्वरूप होनेवा ला 
मानसिक कप्ट या दुख। ४ त्याग । 
बविं० रहित। हीन । 

विरह-निवेदन--पु० [रस] साहिता मे, दूत या दूती का नायक (अथवा 
नाधिका) के वास पहुँ व एर उसे बहु कद्ठता कि तुम्हारे विरह में नायक 
(अथवा नायिका) किलती दू ज॑। है । 

विरह्ञा|--पु० -बविरहा (गोल) 

विरहागि* >-स्जो० -विरहाग्नि। 

विरहारित--स्जो० [स० प० त०] प्रिय के विरह या वियोग के कारण 
हातेज।ला तोन मानसिक दृष्ट या सवाप । 

बिरहानलू--पु ० [ स० प० त०, मध्यम० स० | -विश्हाग्नि। 

विरहिंगी--वि० [स० बिरह +इनि | हापु] पति था प्रिय के विरह से 
सतप्त (गायिका )। 

विरहित--वि० [स० वि/रहू (सपाग करता) +कल] राहित। घृल्थ। 

बिरही (हिंतू)--वि० [सै बिरड !इनि] [रजी० तिरहिणी] (नाथक) 
जा प्रियतमा के विरह से सतप्त हो। 

विरहोत्कंठिता-स्ता० | सर तृ०त० ] साहित्य में, वह विरहिंगी वाथिका जो 
प्रिय के आगमन के लिए अभीर हो रही हो । 

बिराग--पु० [स० वि६/ रुूजू (राग करना) |-बजु, मध्यम० स०]१ मन 
में राग का होनेवराला अभाव। किसी चोज या बात की चाह ने होता । 
अनुराग का वियर्या व । ६. कियो काम, चीज या बात से मन उबट या 
हट जाना विरक्ति। हे सातारिक सुब्-भाग की चाह ने रह जाता। 
वैराग्य। ४ संगीत से, दा रागा के मेल से बना हुआ संकर राग। 

विरागो (गिन्‌ू)--वि० [स० विराग |-इनि] [स्त्रो० विशग्रिनी] १ 
जिसके मन में राग (चाह या प्रेत) न ही । राग-रहित । २ दे० 'विरक्त । 

विराज--वि० [स० वि९/राजू (शामित होना) 4 अच्‌ ] १५. चमकीला। 
२ राज्य-रहित। 
पु १ राजा। २. क्षत्रिव। ३ बअ्रह्माण्ड। ४. एक प्रकार का मन्दिर। 

एक प्रकार का एकाह यज्ञ । ६ एक प्रजापति का नाम । 

विराजन--पु० [स० वि/राज | ल्युटू-अन] १. शोभित द्ोना। २- 
उपस्थित, वर्तमान या विद्यमान हीना। 

विराजना---अ० [स० थिराजन] १ शोभित होना। प्रकाशित होना । 
२ उपस्थित या विद्यमान होना। हे बैठना। (बड़ों के लिए आदर- 
सूचक) जैसे---आदए विराजिए। 


विशाजभात 


<१ 


विक्ा 





विराजधाय--वि० [सं० वि,/राजू+शानच्‌, मुक्‌] १. प्रकाशमान। 
चमकता हैंआ। चमक-दमकवाला। २. उपस्थित । विद्यमान! (बड़ों 
के लिए आदरार्थक; विशेषतः बैठे रहने की दक्षा में ) 

बविराजित--भू० $#० [स० वि+/राजू-क्त] १. सुशोभित | २ प्रका- 
क्षित। ३. विराजमान । 

बिरादू--वि० [सं०] बहुत बड़ा या भारी । जैसे---विरादू सभा, विराद 
आयोजन | 
पु० १. विष्वरूप ब्रह्मा। २. विष्य। ३. क्षत्रिय। ४. दे० विष्व-रूप!। 

विराद--पु० [स०] १. मत्स्य देश का पुराना नाम। २. उक्त देश का 
राजा जिसकी उसरा नामक कन्या का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। 
३. समीत में एक प्रकार का ताल। 

विरशाण (---वि० [फा० बेगान ] [स्त्रो० विराणी] दूसरे का। पराया। 

विराध--पु० [स० वि५/राधू (पीड़ित करना)-अच] १ पीडा। 
क्लेश | तकलोफ | २. एक राक्षस जो दडकारण्य मे लक्ष्मण के हाथ से 
मारा गया था। 
वि० कृष्ट देने या पीडित करनेवाला । 

विराधन--पु ० [स० विल्‍/राध्‌ (पीडित करना) |ल्यूटू-अन] १ किसी 
का अपकार या हानि करना । २. कष्ट देता। पोड़ित करना । 

विराम--पू ० [स०] १ क्रिया, गति, चाल आदि में होनेवाला अंटकाव। 
२ काय॑-व्यापार में होनेवाली मंदी। ३ आराम या विधाम के 
उद्देश्य से चुप-बाप पड़े रहने की अवस्था या भाव। ४ विश्वञाम। ५ 
कार्य, पद, सेवा आदि से अवकाह्ष अरहूण करना। ६ पद्चय के चरण मे 
की यति। ७ विराम-चिह्न | 

विराम-काल--यु ० [स० ] वह छुट्टी जो काम करनेबालो को विराम करने 
या सुस्ताने के लिए मिलती है। 

विराम-चिह्मन--]० [स०] लेखन, छपाई आदि भे प्रयुवत होनेवाले चिह्न। 
(प््चएशन) जैसे--, ; .-। आादि। 

विराम-तवि--छुत्ी ० [ ० ] युद्ध होते रहने की दशा में बीच में होनेवाली 
वह अस्थायी संधि जो स्थायी सधि की शर्ते निश्चित करने के लिए हंती 
है और जिसके अनुसार युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता 
है। अवहार। (आमिस्टिस) 

विराख--पु० [ सं वि+/डल |-घत, ड---र] बिडाल। बिल्ली । 

विराज--प्‌ू० [रा० वि२/द (शब्द करना)+घअ्‌] १ शब्द। आवाज। 
२ मुँह से सिकलतेवाली बाणी। बोली । उदा०--भोर कौ सोर मान 
कोकिल विशव के ।--सेनापति। रे. श्ोर-गुरूु। हो-हल्ला। 
वि० रव अर्थात्‌ भब्द से रहित। जिसमे आवाज न हो | 

बिरागण--वि० [ स० विराव५/नी (ढोना)-+ड| [स्त्री० विराविणी] 
१. बोलने वा शब्द करनेबाका। २. रोने-चिल्छानेबाला। ३. शोर- 
गुल करने या हो-हलला मचानेबाला। 

विराबी (विन)--वि० [सं०] विरावण। 

विरास[---पुं ० विकास ! 

विरासत---स्त्री ०>ववरासत । 

विरासी[---वि०--विलासी । 

विरिश्र (सि)--सु ० [जि९/रिव (बनाना)+ अ्रचू, नुम] १. ब्ह्या। 
२. विष्णु ३. शिव। 

4-११ 


विरिक्त---वि० [वि१/रिच्‌ (रेचन करना) +कक्‍्त] [भावज० विशिक्ति] 
१. जो सिक्स हो। खाली। २ (पेट) जो जुलाब लेने के बाद साफ 
ही गया हो। 

विदज--वि० [स० मध्यम० स० याब० स० ] जिसे रोग न हो। निरोग। 

विदजालग--पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ रोगों का निदान तथा उपचार 
किया जाता द्ो। (क्लितिक) 

विकशलना[---अ ० 5-उलशना । 

विशज्ञाना|---स ० +तउलझाना । 
पअ०>न्उलशना | 

विदद---पू ० [सं० ब० स०] (१. उच्च स्वर में की जानेवाली घोषणा। 
२. किसी के गुण, प्रताप आदि का वर्णन । प्रशस्ति। २. उक्त की सूचक 
कोई पदवी जो प्रायः राजाओं के नाम के साथ लगती थी। जैसे-- 
अन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' में विक्रमादित्य/ विरुद है। ३ कीति। यश | 

विरदाबली--नत्री ० [सं० ष० त०] १ बविरुदों या पदवियों का सप्रह। 
२. किसी बडे व्यक्ति के गुणों, पराक्रम आदि का होनेवाला विस्तार- 
पूर्वक वर्णन। ३. गुणावली। 

विरद्ध-वि० [स०] १. सामने आकर विरोधी हंनेवाला। २ कार्य, 
प्रथत्त आदि का विरोध करने था उसकी विफलता चाहनेवाला । ३ जो 
अनुकूल नहीं, बल्कि प्रतिकूल हो। मेल या सगति में न बैठनेबाला । 
विपरीत । ४. साधारण नियमों आदि से विभिन्न और उलटा। जैसे--- 
विरुद्ध आचरण । 
अव्य० १. प्रतिकूल स्थिति में। विछाफ | जैसे--किसी के विरुद्ध 
चलना या बोलना। २ किसी के मुकाबले या विरोध में। ३. सामने ॥ 
पुृ०[स०] भारतोय नैयायिको के अनुसार ५ प्रकार के हेत्वाभासों मे 
से एक जो वहाँ माना जाता है जहाँ दिया हुआ हेतु स्वयं अपनी प्रतिज्ञा 
के विपरीत हो। 

विदद्धकर्मा (कर्सन्‌ु)--वि० [सं० ब० स०] (१. विरुद्ध कर्म करनेवाला। 
२ विपरीत या निनन्‍दतीय आचरणवाला । 
पू० इछेष अऊकार का एक भेंद जिसमे किसी क्रिया के फलहुवरूप 
होसेबाली परस्पर विरुद्ध प्रतिक्रियाओं का उल्लेख होता है। (केशव) 

विरद्धता--स्त्री ० [स० विरुद्ध | तल-+ टाप्‌] १. विरुद्ध होने की अवस्था 
या भाव। विरोध । २. प्रतिकूछता। 

विदद्ध-मति-कारिता---स्त्री ० [स०] साहित्य में, एक प्रकार का काथ्य- 
दोष जो ऐमे पद या वावय के प्रयोग में होता है जिससे वाच्य के सबंध 
में विरुद्ध या अनुचित भाव उत्पन्न हो सकता है। जैसे---'भवानीश' में 
यह दोष इसलिए है कि भव से उनकी पत्नी का नाम भवानी हुआ 
है। अब उममें ईश शब्द जोड़ना इसलिए ठीक नही है कि इससे अर्थ 
हो जायगा---भव की स्त्री के स्वामी ! 

जिदद्धार्थ---वि० [स०] विरोधी अर्थवाला । 
पूं० विरुद्ध या विपरीत अर्थ । 

विदद्धार्थ दीपक--प्‌ ० [सं० |साहित्य मे दीपक अछकार का एक भेद जिससे 
एक ही बाल से दो परस्पर विरुद्ध क्रियाओ का एक साथ होना दिखाया 
जाता है। 

विकध[--म ० ++विरोध । 
बि०च्वविस्द्ध 


चिर्ह ८९ 


विरोपणन 





पपु०-न्वीरुघ । (पौधा या लता) 
भियह*--वि०-+ विरुद्ध । 
[पृ ० --विरोष । 
विरुज--पु०[स० ब० स०] एक अग्नि जिसका स्थान जल में माना गया 
है। 
विरड़ु--भू ० ह०[स० वि९/रुह (उत्पन्न होना)+बत] १. किसी पर 
चढा हुआ। आरूइ। सवार। २ अकुरित। ३. उत्पन्न। जात। 
४. अच्छी तरह जमा, घेंसा या बैठा हुआ! 
विरूधिती---स्त्री ० ([स० विरुष--इनि | डोप्‌] वैसाख बदी एकादशी। 
विरूप--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० विरूपा] [भाव० विरूपता| १ 
अनेक या कई रूपोयाला। २ कई सरह या प्रकार का। ३ भह्दे रूपवाला । 
कुरप। बदसूरत। ४ जिसका रूप बदल गया हो। ५. शोभा, श्री आदि 
से रहित। ६ उलटा, विपरीत या विरुद्ध । ७. अप्राकृतिक। ८ अन्य 
या दूसरे प्रकार का। भिन्न । 
पुृ० १ बिगड़ी हुई सूरत । २ पांडु रोग। ३. शिव। ४ एक असुर। 
५. पिप्पलीमूछ। 
विर्षण--मु ० [सं०] [भृ० ० विरूपित] आधात आदि के द्वारा अथवा 
भौर किसी प्रकार का रूप या आकार बिगइना | 
विकुपता--स्त्री ० [ स० विरूप-| तल |-टापू]) विरूप होने की अवस्था 
या भाव । 
विरूुप-परिणाम--स्‌ ० [स०] एव-रूपता से अनेक-रूपता अर्थात्‌ निविशेषता 
से विशेषता की ओर होनेवाला परिवर्तत | एक मूल प्रकृति से अनेक 
विक्रतियों वा। विकसित होना । 
विरूषा--स्त्री० [स० वि्व्प+टाप्‌] १ दुराऊभा । २ अतिविषा। 
३. यम की पत्ती का नाम । 
वि० स० सिरूप का स्त्री०। 
विरुयाक्ष--वि० [स० ब० स०] जिसकी आँखें विरूप हो। 
पु० १ शिव।२ शिव का एक गण। ३ रावण का एक सेनापति जिमे 
सुप्रीव ने मारा था। ४॒पुराणानुसार एक दिग्गज । 
विकृषिक--वि ० [रत्री० विरूपिका ] >विरूप। 
विरूपी (पिन)--वि० [स० विरूप-+ इनी ] [स्त्री० विरूपिणी ] १ जिसका 
रूप बिगड़ा हुआ हो। २ कुरूप | बदसूरत। ३ डरशावनी या भयानक 
आक्ृतिवाला । 
पु० गिरग्रिट नामक जस्तु। 
विरेक--पु० [स० वि३/रिच्‌ (रेचन करता ) +घन्न्‌] >विरेचक। 
बविरेखक--वि० [स० वि)/रिच्‌ (रेचन करना) +णुबुल-अक ] (पदार्थ) 
जो दस्त लानेवाला हो। दस्तावर । 
विरेजन--पु० [वि३/रिच्‌ (रेचन करना) +ल्युटू-अन | १ ऐसी क्रिया 
करता जिससे दस्त आवें। २ ऐसा पदार्थ या ओषधि जिसके सेवन से 
दस्त आते हों। विरेचक पदार्थ । 
बिरेची (चिन्‌)--वि० [स० वि,//रिच्‌ (रेचन करना ) +णिनि | >+विरेचक । 
विरेश्य--वि० [स० वि./रित्र्‌ (रेचन करना) +यत्‌] जो दस्तावर दवा 
देने के योग्य हो। जिससे विरेचन कराया जा सके। 
विरोक--प० [स० वि,/दच्‌ (चमकना)+घज] १. चमक। दीप्ति] 
३. किरण। रप्मि। ३ चन्द्रमा। ४. विष्णु। ५ छेद। सूराख। 


वबिरोकना| ---स ० “रोकना । 
विरोचन---यू० [स० वि९/रुचू (वमकना) युत्ु--अन ] १. प्रकाशमान 
होना। चमकना। २ सूर्य की किरण। ३. सूर्य। ४. चन्द्रभा। ५. 
अग्नि | ६. विष्णु। ७ प्रहुलाद के पुत्र और बलि के पिता का नाम। 
८. राजा बलि का एक नाम। ९ आक!। मदार। १०. रोहित वृक्ष । 
रुहेडा। ११. श्योनाक। सोनापाढ़ा। १२ घ॒ृतकरज। 
वि० चमकलेवालरा | दी तिमान । 
बिरोध--सु ० [स० वि३/रुधू (ढकना) | घम्‌] १ विशेष रूप से होने- 
बाला रोध या रुकावट । २ विसो कार्य या प्रयत्न को रोकने या विफल 
करने के दिए उसके विपरीत होनेवाला प्रयत्न । (ऑपेजीशन) ३. 
भिन्न भिन्न तथ्यो, पिचारो आदि में होनेवाला ऐसा तत्त्व जो एक दूसरे 
के विपरीत हूं। (र्पग्तेन्सी) ४ मतो, व्यक्तियों, सिद्धान्ती आदि 
में हानेवाली पारस्परिक विपरीतता। ५. उक्त के फलस्वरूप आपस 
में होनेवाला ऐसा सर्प जिसमे प्राय बैर या शत्रुता का भाव भी सम्मि- 
लित होता है। (कॉन्फ्लिक्ट) ६ आपस में होनेवाली अनबन था 
चिगाड । 
पद--वैर-विरोध। ७ ऐसी स्थिति जिसमे दो बातें एक साथ हो सकती 
हो।। विप्रतियत्ति । भ्याघात। ८ उलठी या विपरीत स्थिति। ९ विरोध,- 
भास। (दे०) १० नाटक का एक अग जिसमे किसी बात का वर्णन करते 
समय विपत्ति का आभास दिखाया जाता है। ११ नाण। 
विरोधक--वि० [स० वि+/दथू (ढकना) -+णूवुरू-जक ] 
सबधी। २ जिरोधी। 
पु० नाटक में ऐसा विपय जिसका प्रदर्शन था वर्णन निषिद्ध हो। 
विरोधन---पुं० [स० वि६/रुथ (ढुवना)+ल्थुटू-अन] [वि० विरोधी- 
विरोधित, विरोध्य] १ विरोध करने की क्रिया या भाव। प्रतिरोध । 
२ ध्वस। नाश । बरबादी । 
विरोधना---स ० [स० विरोधन ] १. किसी का या किसी से विरोध करना । 
२ बैर करसा। 
विरोध-पो5---पु० [स०] विधायिका सभा में विरोध पक्षवालों के बैठने 
का स्थान) (ऑपोजीशन बेच ) 
विरोधाभास--पु० [स० ] साहित्य मे एक विरोधमूलक अर्थालकार जिसमे 
वस्तुत विरोध का वर्णन ने होने पर भी विरोध का आभाम 
होता है । 
विशेधित--भू० $० [स० वि३/दश (ढकना)--बत] जिसका विरोध 
किया गया हो । 
विरोधिता--स्त्री ० [स० बिरोधिन्‌ | तलू | टाप] १ विरोध। २ बेर! 
शत्रुता। ३ फलित ज्योतिष मे, नक्षत्रों की प्रतिकूल दृष्टि । 
विरोधी (घिन्‌)--वि० [स०] १. जो किसी के विरुद्ध आचरण करता 
हो। पिरोध करनेवाला। २. जो इस प्रयास में हो कि अभुक कार्य को 
प्रचछन मे न लाया जाय अथवा प्रचलन से उठा लिया जाय। ३. विरुद्ध 
पड़ने या होनेवाला । उलटा। विपरीत । 
पु० १ विपक्षी। २ छात्रु। बैरी। 
बिरोध्य--वि० [स० विरोध-+यत्‌ | जिसका विरोध किया जा सके या 
किया जाने को हो। 
बविरोपण--प० [सं० वि९/हूपू (बहना)+णिचु-|-ल्युटू-अन] [वि० 


१ विरोध 


विरोग 


विरोषणीय, विरोष्य, भू० ० विरापित] १ जमीन में पौधे आदि 

छग्माता। रोपता। २. लेप करनां। चढाना या रूगाना ! 

विरोस--वि० [स० ब० स०] रोम-रहित। बिना रोएँ का । 

जिरोह---प१० [स० वि/दह (अकुर सिकलता ) +पत्र| १ अकुरित होना। 
२. उत्पत्ति या उद्भव होना । 

विरोहण--पु० [स० वि+/हह, (अंकुरित होना ) +ल्यूट-अन] [भू० इ० 
विरोहित वि० विरोहणीय, एक स्थ।न से उख्ाड़कर दूसरे स्थान पर 
रूगाना। रोपता। 

विरोही--ति० [सं० वि९/एहू (उगता)+णिनि-च्विरोहिन] [स्वी० 
विरोहिणी ] (पौधा) रीपनेवाला । 

विश *---स्त्री ० -वृत्ति । 
पु०च्चूत्त। 

विलंधन---पु ० [स० वि4/लघ्‌ (लॉघना ) +ल्युटू-अन | १. कूद या लाँघ- 
कर पार करना। २. उपवास। छघत। ३ किसी काम, चीज या बात 
से अपने आपको रहित या वंचित रखना । 

विलंधना--स० -5लाँघना । 

बिलंघवोीय--वि० [स० वि९.८लधू (लाबना) [ अनीयर्‌]) १ जिसका 
विलबघन हो सके या होने को हो। २. (काम) जो सहज मे किया जा 
सके। सुगम। 

विलंधित--भू० ३० [स० वि./लघ्‌ (राँवन।)+क्त] जिसका विऊूघन 
हुआ हो। 

बिलंघी (घिन)--वि० [ स० वि९/लघ्‌ (लाँधना) | णिनि] विलघन 
करनेबाला । 

विलंध्य--वि० [स० वि१/लघ्‌ (लाँधना) #यत्‌ ] -विलूपनीय | 

बिलंब--मु ० [स० वि३/लम्बू (देर करना)+ घन | १ ऐसी स्थिति 
जिसमे अनुमान, आवश्यकता, औचित्य आदि से अधिक समय 
लगे। अति-काछ। देर। २. इस प्रकार अधिक लछगनेवाला 
समय | 

बिलंबन--पु० [स० वि/लम्बू (देर होता)+ल्‍्युटू-अंब] [वि० विरू- 
बनीय, विलबी, भू० कृ० विलूबित] १. देर करना। विलब करना। 
२. टेगना या छटकना। ३. आश्रय या सहारा लेता । 

बिलंबना---स ० [स० विलूबन ] १. आवद्यफता से अधिक समय लगाना | 
२. देर या विलंब करना | 
अ०» ६. देर या विलब होना। २. लटकना। ३. आश्रय या सहारा 
छेना। ४. दे० 'बिरमना' था बिलमना'। 

विलंब शुल्क--पूं० [१० त०] १ वह शुल्क जो किसी काम या बात 
में बिलंब करने पर देना पड़े। (लेट फ़ो) २. वह अतिरिक्त शुल्क 
जो जहाज, रेल आदि से आया हुआ माल देर से छुड़ाने पर देना पडता 
है। (डेमरेज) 

बिलंबित---वि० [सं० वि+/लम्बू (देर करना)+म्त] १. कटकता या 
झूलता हुआ। २. जिसमें विरुंब लगा हो या देर हुई हो। ३. देर करने 
या लगातेवाला | 
पुं७ १९. ऐसे जीव-जंतु जो बहुत धीरे-धीरे चरुते हो। जैते--गैंडा, 
भैंस आदि। २. संगोत में ऐसी ऊूप, जिसमें स्वरों का उच्चारण बहुत 
मंद गहि से होता हो। 'हुश का विपर्याय | 
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बिलग्र 

बिलंदो (बिन) +-वि० [स० वि९/रूम्बू (देर करना)-- णिनि ] [रिज्री० 
विलबिनी ] १. लटकता हुआ । झूलता हुआ। २ विलंब करने या 
देर लगानेवाला। 
पुृ० साठ सवस्सरों में से बत्तीसवां सवत्सर। 

विलक्ष--वि० [स० वि३/लक्ष्‌ (लक्षित करता) +अच्‌ ] १ जिसभे विशिष्ट 
चिह्न या लक्षण न हो। २ जिसका कोई लक्ष्य न हो। ३ चकित। 
४ लज्जित। 

बिलक्षण--वि० [स० ब० स०] १. जिसका कोई लक्षण न हो। २ 
जिसके बहुत से लक्षण हो। ३. अपने वर्ग के अन्यों की अणेक्षा शिसके 
ऊक्षण। में विशेषता हाो। जैसा साधानणन हंतता है), उसने कुछ 
अछग प्रकार का। ४. किसी की तुलना में कुछ अलग और विश्विष्ट प्रकार 
का। 

विलक्षणता---स्त्री ० [रा० विलक्षण | तल-+टाप्‌ | १. विलक्षण होने की 
अवस्था या भाव। २ वह गुण जिसके कारण कोई चीज विलक्षण कही 
जाती है। 

विलखनया(---अ० “बिलखना। 
म०-5छखना। 

विजुलाना--स० [हि० विछखना का स०] १ >बिलखाना। २ -+ 
रूखाना । 

विलग--वि० [हि० वि (उप०)-+ लगना] जो किसी के साथ छगा हुआ 
न हो। अलग । जुदा | पृथक्‌ । 
पु० अन्तर। फरक। भेद । 

बिलगाना---अ० [ हि. विूग+ना (प्रत्य०)| अलग हे।ना। पृथक्‌ 
होना । 
स॒० अलग या पृथक्‌ करना । 

विलग्ल---वि० [सं०] १ किसी के साथ छगा हुआ । सलग्न। २. झूलता 
या लटकता हुआ । ३. किसी मे बंद किया या बाँधा हुआ । ४. बीता 
हुआ। व्यत्तीत। ५. कोमछ। 
पु० १ कमर। २. चूतड़। ३. जन्म-पत्री। ४ राशियों का उदय। 

बिलच्छन[---वि० >विलक्षण | 

बिलज्ज--वि० [स० ब० स०] निर्लेज्ज । बेहया । 

विलपन--पु० [स०] १- विकछाप करना। २. गप-शप करना। २. तेल 
आदि के नीचे जमने या बँठनेवाली मैल। गंदगी । 

दिलपना--अ ० [स० विक्ाप] विक्राप करना। रोना । 

बविलत्ध--भू ० 8० [स० वि%/ल्भ्‌ (प्राप्तहोना)+क्त ] १ दिया हुआ। 
पाया हुआ। मिला हुआ। प्राप्त। रूब्ध । २. अछूग या पृथंक्‌ किया 
हुआ। 

विलम[--!०--विकंब । 

विससना---अ ० ++बिल्‍ूमना । 

विलय--१० [स० वि+/ली (मिलता, घुलना आदि ) +अच्‌] १. कसी 
चीज का पानी मे घुलकर मिल जाना। घुलना ) २. एक पदार्थ का किसी 
रूप में दूसरे पदार्थ में घुलना-मिलना। विछोन होना। ३. आज-कलू 
किसी छोटे देश या राज्य का अपनी स्वतत्न सत्ता गँवाकर दूसरे बड़े देश 
या राज्य में मिल जाना। छोटे राज्य का बड़ें मे छोत होना । (सरजिग ) 
४. आत्मा का शरीर से निकलकर परमात्मा में भिकछना, अर्थात्‌ मृत्यु । 


वित्मत 


मौत।५ सुष्टि का नष्ट होकर अपने मूल तत्त्वों मे मिल्ल जाना, अर्थात्‌ 
प्रलढय। ६. ध्वस। नाश। 

बिलयन--पू ० [स० वि4/ली(लूम होना ) --ल्युटू---अन ] १ रूय या विलय 
हामे की अवस्था, क्रिया या भाव ! विछीन होता । २ एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु में इस प्रकार भिछकर समा जाना कि उस पहली वस्तु का स्वतत्र 
अस्तित्व न रह जाय। ३. क्रिसी देशी र्यासत का या किसी छोटे 
राज्य का बड़े राज्य में होनेवाला बिलूय । (मर) 

बिलसन--पू ० [| स० वि९/लस, (चमकता) | ल्युट-अन]| १ चमकने 
की क्रिया या भाव। २ क्रीडा। प्रमोद | विजास। 

विछसना--अ० [स० विऊूमन | १ शोभा पाना । फबनसा। २. क्रीशा या 
बिलास करतना। ३ किसी बीज का सुखपूर्वक भोग-विछास करना । 

चिऊुसाना|--स ० “-बिलसाना । 

बिलसित--वि० [स० वि९/लस | वन | १. चमकता हुआ। २. व्यक्त । 
३ कीड़ा में मग्न। ८. बिनोदी। 
पु० ६. धमकने या चमकाने की क्रिया । २ चमक। दीप्ति। ३. अभि- 
व्यक्ति। ४ क्रीडा। ५. अग-भगी | ६ परिणाम । फल। 

जिलहु-बंदी--स्त्री ० [ ? | ज्िटिश शासन भे, जिले के बन्दोबस्त का वह 
सक्षिप्त ब्योरा जिसमे प्रत्यक महाल का नाम, काश्तकारों के नाम 
और उनके छूगान आदि का ब्योरा लिखा जाता था। 

बिलहा|--१० दे० 'बोल्लाह'। 

बिलाना--अ०, स०-विलाना (नष्ट होना या करना ) । 

बिल्लाप-- पु० [स० विल्‍/लप्‌ (बोलता )+घत््‌] हादिक दु.ख प्रकट करने 
के लिए बिलख-बिलख कर या विकल होकर राने की क्रिया । 

बिलापन--वि० [सं० वि+/लपु (कहना ) +ल्युट-अन] १ शलानेवाला। 
२. जो विझाप का कारण हो (शस्त्रादि)। ३. पिघलानेवारा। ४ 
नष्ट करनेवाला। 
पू० १ झलाने की क्रिया। २. नाश। ३. मृत्यु। ४. पिघलाने का 
साधन। ५. शिव का एक गण । 

बिलापभा--अ० [सं० विलाप] विलाप करना । 
पस०त्रोपना (वृक्ष आदि) । 

बिलापी (पिन्‌)--वि० [स०वि० ५/लप्‌-+णिनि] रोसे या विछाप करने- 
वाला । 

बिलायत--पुं० [अ०] १. पराया देश। दूसरों का देश। बहुत दूर का 
विवोषत. समुद्र पार का देश। २. भारतीयों की दृष्टि से इंग्लेंड 
अमेरिका, युरोप आदि देश या महादेश। 

बिलायती--वि० [अ०] १. विक्ाबत का। विदेशी। २. विलायत या 
दूसरे देशा का बना हुआ। ३. विछायत या दूसरे देश में रहनेवाला । 
विदेशी । 

बिलायती पदुआ--स्‌ ०[ हिं० विलायती--पटुआ] छाहू पटुआ | छाऊू 
सन्‌ । 

बिलायती बेगन--पुं० [हि०] टम्माटर। (देखें) 

बिलायत---पुं० [स० वि,/ली+णिच्‌ +स्युटू-अन] प्राचीन भारत का 
एक अस्त्र। कहते हैं कि इस अस्त्र के प्रयोग से शत्रु की सेनाएँ विश्ञाम 
करने ऊगती थी। 

विलाबस[--पुं० -विलावल (राग) । 
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बिझास--पु० [स० विल्‍/लसू (साथ में क्रीडा करना)+ घत्र्‌] १. ऐसी 
क्रिया या व्यापार जो अपने को प्रसन्न तथा प्रफुल्लित रखने के लिए 
किया जाय। २ क्रीडा | खेल। ३. अधिक मूल्य की और सुख-सुभीते 
की वस्तुओं का ऐसा उपभोग या व्यवहार जो केवल मन प्रसप्त करने 
के लिए हो। गौकीनी । (लपज़री) ४. अभुराग तथा प्रेम मे लीन होकर 
की जानेवाली फ्रीड़ा । ५. ऐसी स्त्रियोचित भाव-भगी या कोमल चेष्टा 
जो काम-वासना की उत्पादक या सूचक हो। ६. साहित्य में समोग श्रृंगार 
का एक भाव जिसमें प्रिय से सामना होने पर नायिका अपनी कौमल 
चेष्टाओं तथा भाव-भंगियों से उसके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न 
करती है। ७. मनोहरता। सौन्दर्य। ८. किसी अंग की आकर्षक 
और कोमल चेष्टा। जैंसे--अ-विलास। ९ किप्ती वस्तु का उक्त 
प्रकार से हिलना-डोलना। जैसे--विद्युत्‌ विकास। १०. आनन्द । 
प्रसप्नता। हुं । ११. यथेप्ट सुख-भोग। 

विलासक---वि० [सं० विलछास |-कन्‌] [स्त्री० विलासिका] १ इधर- 
उधर फिरनेवाला । २ दे० विलासी'। ३. नर्तकी। 

विलासन--पु० [स० वि+/रूस +-त्युट-अन] विल्लाप्त करते की क्रिया या 
भाव । 

दिलासिका--स्त्री० [स० विलाम्‌ +कन्‌- टापू, इत्व] साहित्य भे, एक 
प्रकार का श्गार प्रधान एकाकी रूपक जिसका विपय सक्षिप्त और साधा- 
रण होता है। 

बिछासिता--स्त्री० [सं०] १. विलासी होने की अवस्था या भाव। 
२. विलास | 

विलासिनी--स्त्री ० [सं० विलास+इनि-डीप्‌] १. सुदरी यृवती। 
कामिनी। २. रढी। वेहया। ३. एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
ज, र, ज, ग, ग होता है। 
वि० विलासिता-प्रिय (स्त्री)। 

विलासी (सिन्‌)---वि० [सं० विकास-इनि ] १. (व्यक्ति) जो प्रायः 
ऐसी क्रीडाओ में रत रहता हो जिनसे उसे सुख-भोग प्राप्त होता हो। 
२. हंसी-लुणी में समय बितानेबाऊा। ३. आराम-तलब। ४. कामुक । 
पु० वदण (वरक्ष)। 

विरूास्य---पुं ० [सं० विछास+गत्‌ ] भ्राभीन काऊू का एक प्रकार का बाजा 
जिसमे बजाने के लिए तार रूगे होते थे । 
वि० विलास के लिए उपयुगत या योग्य । 

बिलिंग--वि ० [िं० ब० स० ] है. लिग-रहित। २. दूसरे या भिन्न लिग 
का । 
पुं७ लिंग अर्थात्‌ चिष्ठू का अभाव। 

बिलिखन--पूं० [सं० वि३/लिछू (रेखा करना)-+ल्पुट्-अन] [भू० 
कु० विलिखित] १. लिखना। २- सरोत्रना। ३े. खोदकर अंकित 
करना । 

बिलिप्त--भू० हु०[सं० जि+/किप्‌ (लीपना)+क्त] १. पुता हुआ। : 
लिपा हुआ। २. उलड़ा था खुदा हुआ। ३. अस्त-्यस्त। ४. कलृषित । 

बिलीक|[--वि ०--व्यलीक (असत्य)। 

बिलौन--भ्‌ ०० [वि/ली (भिलसा, घुलना)+क्त] १. (पदार्थ) 
जो किसी दूसरे पदार्थ में गछू, चुल था मिल्क भया हो । २. उक्त के 
आधार पर जो अपनी स्वतंत्र सत्ता लोकर दूसरे में सिर गया हो। 


विशृतय «५ 





३. जो गायब या छुप्त ही गया हो। अद॒ृह्य। ४. नष्ट। ५. मृत्त। 
६. जो आह में जा छिपा हो। ओझल। 

बिखुनव---पुं ० [सं०] [भू० #० विलुनितत] नष्ट करना। 

विल॒प्त--भू० कु० [सं०] १. जिसका छोप हो गया ही। नष्ट । २, जो 
अधृध्य या गायब हो गया हो। ३. नष्ट। बरबाद। 

विससक--वि० [सं० वि९/लुल्‌ (मर्दत करना) + भ्वुरू-अके | नाश करने- 
वाला । 

बिलल---भू० ह०[स० वि/लू (काटना)+-बत, त-न] १. कटा हुआ। 
अलरूग किया हुआ। २. काटकर अलूग किया हुआ। 

विलेश---पुं ० [वि./लिख्‌+घत्‌] १. अनुमान। कल्पना। २. सोच- 
विज्ञार। ३. बह करण या छिखत जिसमें दो पक्षो मे होनेवाला अनुबंध 
लिखा हो और जिस पर प्रमाण-स्वरुप दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो। 
दस्तावेज । (डीड) 

विलेलत--पुृ ० [स० वि९/लिख (लिखना)+ल्युंट-अन] [भ्‌ू० इ० 
विलेखित] १. खरोचना। २. खोंदना। ३. उस्ाइना। ४. चिह्न 
बनाता। ५. चीरना। ६. नदी का मार्गे। ७. विभाजन । 
वि० खरोअनेवाला। 

विलेशा--स्त्री० [स॒० विलेख-+टाप] १. खरोच। २. चिह्न । ३. विलेख | 
लख्य। 

विलेशी (लिन्‌)--वि० [सं० वि,/लिखू (लिखना) +णिति] १. खरोचने 
बाला। २. चिह्न बनानेवाला। ३. इकरार लिखनेयाला। ४. विलेख 
अर्थात्‌ अनुबंध या सधि-पत्र छिखनेवाला। 

बिलेष---पु० [सं० वि९/लिप्‌ (लेपन करना) +घ्‌] १. शरीर आदि 
प्र लगाने का लेप। २. दीवारों पर लगाया जानेवाला 
पलस्तर। 

बिलेपन--पु० [सं० वि,/लिप्‌ +त्यूट-अन] [भू० कृ० विकेपित] 
१ लेप करने या रूगाने की क्रियाया भाव। अच्छी तरह लीपना या 
छगाना। २. लेप के रूप में ऊगाई जानेवाली चीज । लेप । 

विलेफप्तो---स्त्रो० [स० विलेपन-| डीपू) १. वह स्त्री जिसने अगराग 
छगाया हो। प्यृंगारित सत्री। २. माँड़ि। 

बिलेवी (पिम)--वि० [स० वि९/लिपू (लेप करना)+णिनि] [स्त्री० 
विलेपिती ]) १. लेप करनेवाला। २. पलस्तर करनेवाला। २. जिपका 
या साथ छगा हुआ। ४. लसदार। लसीला। 

विलेय--वि० [स०] १. जितका विछय हो सके या किया जा सके। 
रे. (पदार्थ) जो पानी या किसी तरक द्रव्य में घुछ सके । (सोल्यूबल ) 

बिलेशासी (स्िन )--१० [सं० विले+/वस्‌ (रहना) +णिनि, दीर्ष, सलोप 
संप्तमी-अलुक ] सर्प । 

बिलेशय---वि० [स० विके/शी (सोना)+अच्‌, सप्त०-अलुक] बिल में 
वास करनेताला। 
पुं० १. साँप। २. चुहा।| ३. बिच्छू। ४. गोह। ५. खरगोश । 

जिलोक---वि० [सं० ज० स०] १. छोक या जन से रहित। २. भिर्जन । 
पुं० १. दृष्टि। बजर। २. दुधम। 

जिलोकत---मू ० विश/लोक (देखना)+ल्‍युटू-अन] [भू० छ० 
विलोफित] ६, देखता। २. विभ्ञार करता। २- तछाश करना। 
बुँढ़ुता। ४. ध्यान देना। ५. अध्ययन करता । 


विश्नौभ 
विलोकता--सस० [सं० विछोकत] १* देखना। ९. निरीक्षण करमा। 





३. दूँढ़ना | 

विलोकमि--स्त्री ० [हिं० विलोकना] १. देखने की क्रिया या भावं। २. 
दुृष्टि। नजर । 

विलोकभीध---वि० [स० विं/लोक्‌ (देखना आदि)+ अनीयर्‌] देखने 
योग्य अर्थात्‌ सुन्दर । 

विकोकित--भू० #० [सं०] १. देखा हुआ। २. मिरीक्षित। 

विछोकी (किन्‌)---वि० [सं० वि+/लोक्‌ (देखना )+गिनि, दी्ष, न-लोप 
१. देखनेवाक्। २, निरीक्षण करनेवाला। 

विलोचभ--पु० [सं० ] १. लोचन। नेश्र | आँख। २. एक मरक का नाम। 
वि० लोचन अर्थात्‌ आँख से रहिते। 

विलोडक--वि० [सं० वि+/लुड्‌ (मथना आावि ) +णवुरू-अक | विरोड़न 
करनेवाला। 
पु० चोर। 

विलोडइस--सु ० [सं० विल्‍/लुंड (मथना आदि)+ल्‍्युटू-अन] [भू० $8० 
बिलोडित ] १. मथना। २. हिलाना। ३. चुराना। 

विलोड़ता---से ० [स० विलोडन | बिोड़त करना। बिलोड़ना। 

विलोप--पृ० [स० वि+/लुपू (मागना)+घज्‌] १. छोप। २. बाघा । 
रुकावट। ३. आपत्ति। सकट। ४. नाश। ५. नुकसान। हानि। 
६. कोई चीज चुरा या छेकर भागना। 

बिलोपक--वि० [स० वि4/लुप्‌ (नष्ट करना)+णुवुरू-अक] विलोप 
करतेबारा । 

विलोपन--सूं ० [स०] [भू० झृ० विल्ोपित ] १. बिलोप करने की क्रिया या 
भाव। २. जो कुछ पहले से वर्तमान हो, उसे काट या रद करके अलग 
करने, छोडते या निकालने की क्रिया या माव। (डिलीशन ) 

विलोपना--स ० [ स० विलोपन] १. लोप करना। २. लाश करना। 
३. ले भरपना। ” बाधा या विध्न डालना । 
ज० १. लुप्त होना। २. नष्ट होना। 

बिलोपी (पिन)--वि० [सं० विश/लुप्‌ (गासब करना आदि )-+-णिनि, 
दीघं, नलोप | कोप अर्थात्‌ पूर्णतया नष्ट या ध्वस्त करनेवाला। 

विलोप्ता (प्त)--वि० [स० वि/लुप्‌ (लुप्त करना)-- तृच्‌ |] विलोपी। 
पु० १. चोर। २. ढाकू। 

बिंकोप्य--वि० [स० वि%/लरुप्‌ (छुप्त करना) +यत्‌] जिसका विक्ोपन 
हो सके। विलुप्त किये जाने के योग्य । 

विलोभ---वि० [ बि३/छुम्‌ (विमोहित करना) +भत्‌] जिसे छोम न हो। 
रोम से रहित । 
पुं० १. ऐसी बात जो मत को लरूचाती हो। २. प्रकोभन। ३. माया 
के कारण उत्पन्न होनेवाका भ्रम या मोह। 

विछोलम--पुं० [सं०] १. विछोभ। २. प्रलोभन। 

विजील्ष---वि० [सं०] १. जिसे दारू म हो। लोम-रहित। २. सामास्य 
या स्वाभाविक स्थिति के विपरीत स्थिति भे होनेवाला। ३. सामान्य 
क्रम से न होकर विपरीस क्रम से होनेबारा । ४. जो सामान्य रीति, प्रथा 
आदि के विचार से नहीं, बल्कि उसके विपरीत हुआ हो। जैसे---विज्तोम 
विवाह ५. क्रम के विचार से ऊपर से नीचे की जोर जातेबाला। जैसे-. 
विक्रोम स्व॒र खाषन। 


विसोमक <६ 


पु० १. साँप। २. कुता। ३० रहट। ४. एक वदंण। ५ समीत 
में स्वरा का अवरोहात्मक साधन। 

विज्लोम त--नज ० [स० विौम+कन्‌] १. उलटे या विपरीत क्रम से 
चलने था होनेवाला। २. (औषध या पदार्थ) जिसके प्रयोग से 
घरीर के वाल, विद्यपत, फालतू बाल झड जाते हो | (ढे पिलेटरी ) 

विलानल जात--वि० [सं०] १. (बच्चा)जो उलटा जन्मा हो। २. जिसकी 
माता वा वर्ण उसके पिता के वर्ण की अपेक्षा ऊँचा हो। 

विलोभतः--अव्य ० [स०] १. विलोम अर्थात्‌ उलटे प्रकार या रूप से 
स./+र । विपरीत दिशा या रूप मे। (कॉन्वर्सछी ) २. बे० प्रतिकरमात्‌ । 

विलोधन--१० [स०] [भू० कृ० विलोमित] १. विलोम अर्थात्‌ उलदे 
कप से चलाना, रखना या लगाना। २. नाटकी में मुख-सन्ध्रि का एक 
अग। 

विलामबर्ग--वि० [स०] (व्यक्ति) जिसकी माता का वर्ण पिता के वर्ण 
की अपेक्षा ऊंचा हो। 

बिझोमा (मन्‌)--वि० [स० ब० स०] १- केश-रहित। २. उलटी ओर 
मुडा हुआ। 

बिलोल--वि० [स० तू ०त०] १. लहराता या हिलता हुआ। २. अस्थिर। 
चबढ्क। दे. सुन्दर। ४. ढोला। शियिल। ५ अस्त-व्यस्त। बिखरा 
हुआ। 

बिलोहित--वि० [स० तृ० त०] १. गाढा छाल। २. बेगनी रग का। २ 
हलका लाल। 
पु० १. रुद्र। २ णिव। ३. एक नरक का नाम। ४. छाल प्याज। 

विलोहिता--स्त्री ० [स० विलोहित-+टाप्‌] अग्नि की एक जिह्ला। 

विल्व--पु० [स० $/बिल (भेदन करना) +-वनु-क्विन्‌ |] --बिल्व (बेल 
वा पेड और फल ) । 

विव--वि० [म०] १. दो। २. दूसरा। 

विवक्ता (पतृ)--पु० [स० वि९/वच्‌ (बोलना) ।तृच्‌] १. कहने या 
बतडलानेवाला। २ स्पष्ट बात कहनेवाला। ३. ठीक या दुरुस्त करने- 
बजा | 

विवक्षा--स्त्री ० [स० वि९/वच्‌ (कहना) +-सन्‌, द्वित्व,+टापू | १. कुछ 
कहने या बोलने की इच्छा। २. वह जो किसी के स्वभाव का अश हो। 
३. शब्द के अर्थ में होनेवाली विशिष्ट छाया जो उसका स्वाभाविक अग 
होती है। ४ फल या परिणाम के रूप मे या आनुषगिक रूप से होने 
वाली बात। (इम्प्लिकेशन ) 

विवक्षित--भू ० ऋ० [स०] १- जो कहे जाने को हो। २. (आर्थी छाया) 
जिसे शब्द व्यवत कर रहा हो। 

बविवत्स---वि० [स० ब० स० ] [स्त्री० विवत्सा ] सतानहीन । 

बिवदन--पु० [स० बि+/वद्‌ (बोलता ) +ल्युट---- अन] [भू० कृ० विव- 
दित] विवाद करते की क्रिया या भाव । 

विवदना---अ० [स० विवाद- हिं० नाप्रत्य०] विवाद अर्थात्‌ तर्क-बितर्क 
या झगड़ा करना। 

जिववमान्‌ू---वि० [स० ] विवाद या झगड़ा करनेवाला | 

विवदित---वि० [स०] जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद हुआ 
ही। (डिस्प्यूटेड ) 

विवर---पु० [स०] १. छिद्र। बिछ। २. गतें। गड़्ढा। ३. दरार। 
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विनर्तधादी 


४. कन्दरा। गुफा। ५. किसी ठोस चीज के अदर होनेबाला खोखला 

स्थान। (कैविटी) 

विवरण---पु० [स० वि+/व्‌ (सवरण करना)+व्युटू-अन]| ौै. स्पष्ट 
रूप से समझाने के लिए किसी घटना, बात आदि का विस्तास्पूर्वक किया 
जानेवाला वर्णन या विवेचन। २. उक्त प्रकार से कहा हुआ वृत्तान्त 
या हाल। जैसे--किसी सस्था का वाधिक विवरण, अधिवेशन या बेठक 
का कार्य-विवरण। ३. ग्रन्थ की टीका या व्याख्या । ४. किसी अधिकारी 
आदि के पूछने पर अपने कार्यों आदि के सबध में बताई जानेवाली विस्तृत 
बातें । 

विवरण-पत्र--पुं० [स०] १. वह पत्र जिसमे किसी प्रकार का विवरण 
लिखा हो। (रिपोर्ट) २. ऐसा सूचीपन्न जिसमे सूचित की जानेवाली 
बस्तुओ का थोड़ा-बहुत विवरण भी हो। 

विवरणिका-+-स्त्री ० [स०] १. विवरण-पत्र। 

विवरना[---अ०<-विवरना (सुलझता)। 
| स०+विवरना (सुलझाना)। 

विवरणी--स्त्री० [स०] आय-व्यय आदि की स्थिति बतानेबवारा वह 
लेख जो प्रतिवेदन के रूप मे कही उपस्थित किया जाने को हो। (रिटर्न 

विवर्जन--पु० [सं०] [भू० कृ० विव्जित] १. त्याग करने की क्रिया। 
परित्याग। २. मनाही। निषेध । बरजेन। अनावर। ४. उपेक्षा। 

विवजित---भू० कृ० [स॒० वि+/वर्जू (मना करना)+-क्त] जिसका या 
जिसके सम्बन्ध मे विवर्जन हुआ हो। 

विवर्ण---वि० [सं०] १. जिसका कोई रग न हों। रगहीन। २. जिसका 
रग बिगड गया हो। ३. काति-हीन। ४. रग-बिरगा। ५. जो किसी 
वर्ण के अंतर्गत न हो, अर्थात्‌ जाति-च्युत । 
पु० साहित्य में एक भाव जिसमे भय, मोह, क्रोध, लब्जा आदि के कारण 
नायक या नायिका के मुख का रग बदल जाता है। 

विवर्णता--स्त्री ० [स०] विवर्ण हीने की अवस्या या भाव। वैवर्ष्य। 

विवर्त--मु० [स०] १. घुमना। मुडना। २- लुढ़कना। ३- नाचना। 
४. एक रूप या स्थिति छोड़कर दूसरे रूप या स्थिति मे आना या होना । 
५. वेदान्त का यह मत या सिद्धान्त कि सारी सृष्टि वास्तव में असत्त्‌ 
या मिथ्या है; और उसका जो रूप हमें दिखाई देता है, वह अम या 
माया के कारण ही है। ५. लोक-व्यवहार मे किसी वस्तु का कुछ 
विशिष्ट अवस्थाओ मे था किसी कारण से मूल से भिन्न दोना। जैसे--- 
रस्सी का साँप प्रतीत द्वोना या ब्रह्म का जगत्‌ प्रतीत होना। ७, ढेर। 
राशि। ८. आकाश। ९. धोला। अम। 

बिवर्तेक---वि ० [सं०] विवर्तन करनेवाला । चक्कर लगानेवाला। 

विवर्शन---१० [स० ] [भू० ज्० विवर्तित] १. किसी के घारो ओर घूमना । 
चक्कर, लगाना। २. किसी ओर ढलकना या लुढ़कना। ३. भिन्न 
भिन्न अवस्थाओं में से होते हुए या उन्हें पार करते हुए आगे बढना। 
विकसित होता। विकास। ४. ताखना। नृत्य । ५. अरविन्द दर्शान 
मे, चेतना का क्रशः उच्चत तथा जाग्रत होकर विद्व कीसुप्टि और 
विकास करना । 'निवर्तेन' का विपर्याय। (इजोल्यूशन) 

विवर्सबाद--प० [स० ] दाहोनिक क्षेत्र में, यह सिद्धाग्त कि ब्रह्म ही सत्य 
है और यह जगत उसके बिवते या भ्रम के कारण कल्पित रुप है। 

विवर्तवादी--वि० [स०] विवर्तवाद-सम्बन्धी | 


के ज-++ मनन 


चिदालित 


पुं७ वह जो विवर्तबाद का अनुयायी ही। 
बिवतित--भू० 8० [सं० वि+/वृत (उपस्थित रहना)+-बत) १. जिसका 
विध॑लेन हुआ हो या जो विवतत के रूप मे छाया गया हो। २. बदला हुआ । 
परिवर्तित । ३. धुमता या अगकर खाता हुआ। '४ नाचता हुआ। ५. 
(अंग) जो मुड़क या मुंड गया हो। ६. (अंग) जिसमें मोच आ 
गई हो। े 
विषतों (तिन्‌)--वि० [स० वि+/बृत्‌ (उपस्थित रहना ) + णिनि] <विवर्तक 
विवद्धंत--पं० [स० वि३/वृष्‌ (बढना)+णिच्र॒+-स्युट-अन) [भू० ह० 
विवरद्धित] १ बढ़ाने या वृद्धि करने की क्रिया। २. बढती । वृद्धि। 
विवद्धिनो--रत्री ० | स०] संगीत मे कर्माटकी पद्धति की एक रामिती। 
विवद्ञ--जि० [स० वि५/वक््‌ (वा सें करना ) +अच्‌] [साव० विवशला] 
१. जो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार नही बल्कि दूसरों की इच्छा से 
अथवा परिस्थितियों के बधत में पड़कर काम कर रहा हीं। २ जिसका 
अपले पर वश न ही, बल्कि जो दूसरो के बश में हो। ३. जिसे कोई विशिष्ट 
काम करने के अतिरियत और कोई चारा न हो। ४ पराधीन 
विवशता---स्त्री० [सं० विवश- तल--टाप्‌] १. विवश होने की अवस्था 
या भाव | छाचारी। २. _ वह कारण जिसके फलस्वरूप किसी को विवह्ष 
होता पहता हो। 
विवस|--वि० “विवद। 
विवसल---वि० [स्त्री ० विवसना ] +-विवस्थ। 
विदस्त्र--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० विवस्जा] जिसके पास वस्त्र न 
हो अथवा जिसमे वस्त्र उतार दिये हो। 
विवस्वतू--१ु० [सं०] १. सूर्य। २. सूर्य का सारथी, अरुण। ३. पन्द्रहवे 
प्रजापति का नाम । 
विवस्वान्‌ (स्वत्‌)--पु ० [स० विवस्वत्‌ | १. सूर्य। २. सूर्य का सारथी, 
अरुण। ३ अर्क। मदार वृक्ष। ४. वर्तमान मनु का ताम। ५. 
देवता । 
विवाफ--१० [स० वि९/ वचू (कहना)+-घत्‌] १. न्यायाधीश । २. 
मध्यस्थ । 
विवाचन--पु० स० वि4/बच्‌ (कहना)-+णिच्‌-ल्युट-अन] आपसी 
झगड़ोी का पत्र या पचायतो के द्वारा होनेवाला विचार और निर्णय । 
जिवाद--१० [स० | १. किसी बात या वस्तु के सम्बन्ध में होनेवाला जवानी 
झग्ड़ा। कहा-सुनी। तकरार। २. किसी विषय में आपस मे होने- 
वार मतभेद । ३. ऐसी बात जिसके विषय मे दो या अनेक विरोधी 
पक्ष हो। और जिसकी सत्यता का सिर्णय होने को हो। (डिस्प्यूट) 
४. न्थायारूय में होनेबाला वाद। मुकदमा । 
विवादक---वि० [सं० वि ९/ बद्‌ (कहता) -+-प्वुल---अक] विवाद करने- 
बाझा | झगड़ाल्‌। 
विदादार्थी (घिन)--पु० [सं० पवियादार्थ+-इनि, ब० स०] १. वावी 
मुहुई। २. मुकदमा लड़तेवाला व्यगित । 
विवादात्पर--वि० सिं० ध० त०]१. (विषय) जिसके सम्बन्ध सें 
दो था अधिक पंक्षों का विवाद चल रहा हो। २. प्रस्ताव, मत, विचार 
आदि' जिसके संबंध में तक-वितर्क चूू सकता हो। (कॉन्ट्रोवर्सल) 
जिदादी (दिनृ)--वि० [सं ० वि4/वद्‌ (कहना )+णिनि] १. विवाद करते- 
' चाछा। कहायुनी या क्षयड़ा करनेवारझा। २. मुकदमा लड़नेवारा। 
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पुं० संग्रीत में वह स्वर जिसका प्रमोग किसी राग में नियसित रूप से 
तो नही हीता फिर सी कभी-कभी राग में कोमलता था सुन्दरता छाने 
के लिए जिसका व्यवहार किया जाता है। जैसे---भैरवी में साधारणत. 
तीत्र ऋषभ या तीन्न निषाद का प्रयोग नहीं होता फिर भी क्री कभी 
कुछ लोग सुन्दरता छाने के लिए इसका प्रयोग कर छेते हैं। 

विवाद्य--वि० [स०] (विषय) जिस पर विवाद, बहस या तर्क-वितर्क 
होने को हो या हो सकता हो। (डिबेटेबुल ) 

लिवान|[--ध० >- विमान ! 

विवास--पु ० [सं०] १. घर छोडकर कही दूसरी जगह जाकर रहना। 
२. निर्वासन। 

विवासन--पुं० [स० वि९/ वस्‌ (निवास करना) + णिचु--स्यूटू---अन ] 
[भू० क्ृ०विचासित | १ निर्वासित करना। निर्वासन।२ दे० 'विरथापन'। 

विवास्य---वि० [रां० वि९/ वस्‌+प्यत्‌ | (व्यद्ति) जो अपने निवास-स्थान 
से मिकाल दिया जाने को हो या निकारा जा सके। 

विवाह--प० [सं० वि+/ वह, (ढोना)+ घत्र] १ हिंदू धर्म मे सोलह 
ससस्‍्कारो में से एक जिसमे वर तथा वन्या पति-पत्नी का धर्म स्वीकार 
करते हैं । 
विशेष---हिन्दू धर्म में आठ प्रकार के विवाह माने गये है--ज्र हा, देव 
आपर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच्य । 
३ उक्त संस्कार के अवसर पर होनेवाला उत्सव या समारोह। ४. 
व्यापक अर्थ मे, वह उत्सव जिसमे पुरुष तथा स्त्री वैवाहिक अन्यन भे 
बेंधना स्वीकार करते हैं। ५. उक्त अवसर पर होनेवाला धामिक 
झत्य। जैसे--- विवाह पड़ित जी कराबेगे। 

विवाहना(--स ० >ब्याहना । 

विवाहला--पू ० [सं० विवाह] वियाहे के समय गाये जामेवाले गीत। 
(राज०) 

विवाह-विच्छेब---म्‌ ० [० ष० त०] वह अवस्था जिसमे पुरुष और स्त्री 
अपना वेवाहिक सम्बन्ध तोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाते है। 
तलाक । (डाइवोर्स ) 

विवाहा--वि० #%० [स्त्री० विवाही ] --विवा हित । 

बिवाहित--भू ० #० [स० विवाह +इतच्‌ ] [स्त्री० विवाहिता ] १. जिसका 
विवाह हो गया हो। ब्याहा हुआ। २. जिसके साथ विवाह किया 
गया ही । 

विवाह्म--वि० [सं० वि4/ वह (ढोना)+पण्यत्‌ | १. जिसका विवाह होने 
को हो या होना उचित हो। २. जिसके साथ विवाह किया जा सकता हो । 

विवि--वि० [सं०] १. दो। २. दूसरा। हितीय। 

जिविक्त--भू० $० [स० विन्‍/ विच््‌ (पृथक्‌ होना)+क्त] [स्त्री 
विविकता] १. पुथक्‌ किया हुआ। २. बिखरा हुआ। अस्त-व्यस्त। हे. 
निर्जन। ४ पवित्र जैसे--विविकत सत्री। 
पुं०१. त्यागी। २. संन्‍्यासी। 

जिविक्सि--स्त्री ० [सं० बिल्‍/ विच्‌ (पृथक्‌ करता )-+-क्तिन्‌] ९ विवेक- 
पूर्वक काम करता। २. अलगाव। पार्यक्य। ३. विभाग। 

विजिध--[वि० स० य० स० ] १. अनेक या बहुत प्रकार का | भाँति-भाँत्ति 
का । जैसे---विविध विषयों पर होनेवाले भाषण । २ कई विभागों, 
मदों आदि का मिला-जुला । फुटकर। (सिसलेमियस) 


श्रविर 
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विविर--पु० [स० वि०४/व्‌ (संवरण करना)+अब््‌ | >विवर। 

विवोत--पु ० [स० वि३/बी (गर्ल , व्याप्त होता आदि) +-क्त ] १. चारों 
ओर से घिरा हुआ स्थान! २. पशुओ के रहते का बाड़ा। 

वजिवुध--7 ०--विवृध । 
विशेष--विवुध' के यौ० के लिए दे० विबुध' के यौ० । 

बिवृुत--वि० [स०]१ फैला हुआ। विस्तृत। २. खुला हुआ। रे 
(वर्ण) जिसका उच्चारण करते समय मुख-द्वार पुरा खुलता हो । 
पु० ब्याकरण में उच्चारण की वह अवस्था जिसमे मुख-ठर पूरा खुलता 
है। 
विदेष--नागरी वर्णमाला में आ' विवृत वर्ण (स्वर) है। 

विवृता--स्त्री ० [सै० विवृत- टापू) योनि का एक रोग जिसमे उस पर 
मड़छाकार फ्सियाँ हीती है और बहुत जलन होती है। 

विधृति--स्त्री० [सं ०] १. विवृति होने की अवस्था या भाव । २. किसी 
की कही या लिखी हुई बात की अपनी वृद्धि से प्रसगानुकूल भर्थे 
रूगाना या स्थिर करना। निर्वेवन। (इन्टरप्रिटेशन) ३. भाषा 
विज्ञान का विवृत नामक प्रयत्न अथवा वह प्रयत्न करने की क्रिया या 
भाव। 

विवृतोक्ति--स्त्री ० [स० ब० स०] साहित्य मे, एक प्रकार का अलकार 
जिसमें इलेष से छिपाया हुआ अर्थ कवि स्वय अपने शब्दों द्वारा प्रकट 
कर देता है। 

विवृत्त--वि० [स०]१ घूमता हुआ या चक्कर खाता हुआ। २. चलता 
हुआ। ३. ऐठा हुआ या मुडा हुआ। ४. खुछा या खोला हुआ। 
५ सामने आया या लाया हुआ। 

विशवत्ति+-स्त्री ० [स० वि%/ वृत्‌ (फैलाना आदि) -+क्तिन्‌ | १. विवृत्त 
होने की अवस्था या भाव। २. चक्‍कर खाना। घूमना। ३. विस्तार। 
फैछाव॥ ४. विफास। ५. ग्रन्थ को टीका या व्याख्या । 

विवृद्धझ-वि० [स०] [भाव० विवृद्धि]१ बहुत कढा हुआ। २. पूरी 
तरह में विकसित। ३ प्रौढ़े अवस्था तक पहुँचा हुआ।४ शक्ति- 
शाली । 

विधेक--पु० [स०] [भाव० विवेकता]१ अन्त करण की वह शक्ति- 
जिसमे मनुष्य यहू समझता है कि कौन-सा काम अच्छा है या बुरा, अथवा 
करने योग्य है या नहीं। (कान्शेम्स)२ अच्छी वृद्धि या समझ | 
३. सद्विचार की योग्यता। ४. सत्यक्षान। 

विवेकबावी--म्‌ ० | ०] वह जो यह कहता या मानता ह्वो कि मनुष्य को 
बही काम करना चाहिए और वही बात माननी चाहिए जो उसका 
विवेक ठीक मानता हो। 

विवेकआनू--वि० [स० विवेक-+-मनुण, भ-व, तुम] १. जिसे सत्‌ और 
अगत्‌ का ज्ञान हो। अच्छे-बुरे को पहचाननेवाला। २. बुद्धिमान। 

विवेकाधीव--जि० [स० ] (विषय) जो किसी के विदेक पर आश्रित हो। 
(डिस्क्रीशनरी ) 

विदेकी (किन्‌)-“-वि० [स० विभेक+-इलि, ] १. जिसे विवेक हो। 
भेले-बुरे का ज्ञान रखनेवाल़ा। विवेकशीर। २. बुद्धिमान। ३. 
ज्ञानी। ३ न्यायशील। 
पु० न्यायाधीण। 

विदेखक---वि० [स० वि३/ विच्‌ +प्युछू--अक] विवेचन करनेवाका। 
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विवेखवन---मुं० [सं० वि,” विन्‌ (जाँच करना) +त्युटू-अन] १. किसी 
चीज या बात के सभी अंगो या पक्षों पर इस दृष्टि से विचार करना कि 
तथ्य भा वास्तविकता का पता चछे। बह देखना कि क्या समझना 
ठीक है और क्या ठीक नहीं है। सत्‌ और असत्‌ का विचार। २. 
तर्क-वितकं। ३ मीमांसा। ४. अनुसधान। ५. परीक्षण। 

विवेखना--स्त्री ०[ विवेचन | टाप्‌) १. विवेचन। २ विवेचत करने की 
योग्यता या झवित। 

विवेचनीय--वि० [सं० वि१/ विच्‌ (विचारना)--अनीयर] जिसका 
विवेचन होने को हो या होना उचित हो । 

बिवेखित--भू० कृ० [सं० वि६/ वित्‌ (विवेचन करना) +क्त] जिसकी 
विवेयना की गई हो या हो चुकी हो। २ निश्चित या तै किया हुआ। 
निर्णीत | 

विवेश्य--थि० [स० ] विवेचनीय । 

विव्योकत--पु० [स० वि९/ वा (गमन करना) आदि) +कु, विवु-ओक, 

घ० त०] साहित्य-प्ास्त्र के अनुसार एक हाव जिसमे स्त्रियाँ सयोग के 
समय भिय का अनादर करती हैं। 

विधींक--वि ० [स० ब० स० ] शका-रहित। निशक। 

विशेकनीय---वि० [स० वि०९/शक (सदेह करना) +अनीयर्‌] जिसमे 
किसी प्रकार की शक्रा न हो । 

विशेंका-+-स्त्री ० | स० वि/शक्‌ (संदेह करना ) | अब | टाप्‌ |१ आशका । 
२ डर। भय। ३. आशका का अभाव। 

घिशंकी (किन्‌)--वि०[स० वि+/ शक्‌ | णिनि] जिसे किसी प्रकार 
की आशंका हो। 

विश्वंश्य--वि० [स० वि९/ शक +ण्यत्‌] १. जिसके मन मे कोई शका 
हो या हो सकती हो। २. प्रश्नास्पद। पूछने योग्य । 

विजशु--स्त्रो ० [स० विश, (प्रवेश करना) +क्विप्‌ ] १ प्रजा। २. रिआया। 
३. कनन्‍्या। लड़की । 
विं० जिसने जन्म लिया हो। 

विद्य--पु० [सं० / विभ्‌ (प्रवेश करना आदि) +-क ] १. कमर की डडी। 
मृणाल। २. मनुष्य। हे. चाँदी। 
सत्री० १. कन्‍्या। २. लंडकी। 

विशवद---वि० [स०] [भाव० विश्वदता] १- स्वच्छ। निर्मक्ष। साफ। 
२. स्पष्ट रूप से दिखाई देनेवाला। ३. उज्ज्वल। चमकीछा। 
४ सफेद। ५ चितारहित। शांत तथा स्थिर। ६, खुश। प्रसन्न। 
७. मनोहर। सुन्दर। ८. अनुकूल! 
पु०१. सफेद रग। २. कसीस। ३. बृहती। बन-अठ़ा। 

विधादता--स्त्री ० [सं०]१ बविशद होने की अवस्था था भाव। २. 
निर्मेलता। ३ स्पष्टता। 

विशवितत--भू ० कु० [सं० ति4/ शाद (स्वच्छ करना आदि) +क्‍्त ]विशद 
अर्थात्‌ साफ़ किया हुआ। 

विशव--पुं० [सं० वि१/ शी (स्वप्त, सदय आदि) +अच्‌ ] १. संशय । 
संदेह। शक। २ आश्रयं। सहारा। २, कैख। सध्य। 

विशरभ--मु ० [सं० वि३/ व्यू (मारना) +ल्युटू->अन ] १. मार डालना । 
हत्या करना! बंध करना। २, साकष्ष। दे. विस्फोटन। 

विशल्य--वि ० [सं०]१. (स्थान) जो काँटो से रहित हो। २. सौर 


गरिशल्या 
जिसमें तोक ते हो। ३ (स्थिति) जिसमें कष्ट या सकट से 
हो। 


विशल्या-+-स्त्री० [स० विद्वल्य+टाप्‌ | १. गुड़ल। २. दंती। ३. ताग- 
दंती। ४. अग्नि-शिक्षा सामकः वृक्ष) निशोथ। ६. पाटला। ७ 
खेसारी। ८. एक प्रकार की तुलसी जिसे रमदंती भी कहते हैं। ९ 
एक प्राचीन नवी। १०. ऊक्ष्मण की स्त्री उभिला का दूसरा नाम | 

बिशसन--पुं० [सं०] [भू० #० विशसित] १. वध करना। २. नष्ट 
या बरबाद करना। ३. युद्ध। 

विजसित--भू० कु० [सं० वि।/ झस्‌ (मारता)+क्त] १. जो मार 
डाला गया ही। २. काटा या चौरा हुआ। 

विज्वस्त---वि ० ““विशसित । 

विशज्ञांत्रति--पूं ० [सं० ष० त०] राजा । 

विजश्ञा--स्त्री० [स० थिश्‌ (प्रवेश करना)--क-+टाप्‌] १. जाति। २ 
छोक। 

विज्ञाकर--१ ० [स० विज्ञाल्‍/% (करना)+अच ] १. भद्रचूड़। ऊका- 
सिज। २. वती। ३ हाभीशुडी। ४. पाटछा या पाढर नामक 
वृक्ष । 

विशास---पु० [ स० बिशाखा--अण्‌ , ब० स०]१ कार्तिकेय। २. शिव। 
३. धनृष चलानेवाले की वह मुद्रा जिसमें एक पैर आगे और एक पीछे 
रखा जाता है। ४. पुराणानुसार एक देवता जितका जन्म कारतिकेय 
के व चलाने से हुआ था। ५. गदहपुरना। पुनर्नवा। ६. बालकों को 
होनेवाला एक प्रकार का रोग। (वेथक) वि०--१. शाखाओं से 
रहिंत। २. माँगनेवाला। याचक। 

विज्ञाअ-पृप--पु० [स० ब० स० | एक प्राचीन देश जिसे कुछ लोग मद्रास 
प्रान्‍्त का आधुनिक विशाखपततन मानते हैं। 

विशाला--स्त्री ० [सं० विशाख-+-टाप | १. बड़ी शाखा में से निकली हुई 
छोटी क्षाखा। २. सत्ताईस नक्षत्रों में से सोलह॒वाँ नक्षत्र जो मित्र गण 
के अन्तर्गत है और इसे राधा भी कहते हैं। ३. कोशाम्बी के पास का 
एक प्राचीन जनपद। ५. सफेंद गदहपुरना। ५. काछी अपराजिता। 

विशातन--पुं ० [स० वि९/ शत्‌ (काटना, आदि)-+णशित्र्‌ +ल्युट--अन ] 
[भू० #० विशातित] १. खंडित था नष्ट करना। २. विष्णु का एक 
नाम | 
वि० काटने, तोडले यां सष्ट करतेवाका । 

विज्ञारण--पुं० [सं० वि ५/ श्‌ (मारता)+णिच्‌ +ल्युटू--अन ] १. मार 
डालता। २. जीरता या फाइना। 

चिक्षारद--वि० [सं०» विशाल३/दा (देता)+क, छ+र] १. समस्त 
पदो के अन्त में किसी विषय का चिदयेषज्ञ । जैसे--चिकित्सा- 
विशारद, शिक्षा-विधारद। २. परडित। विद्वानु। ३. उत्तम। श्रेष्ठ। 
४. अभिमानी। 
पू० गकुछ वृक्ष 

विशाक्त--वि० [सं०५/ विश्‌ (प्रवेश करता ) +कालतु ] [भाव० विद्यालता ] 
१. को आकार-प्रकार, आयतत, आदि की दृष्टि से अत्यधिक ऊँचा या 
विस्तृत हो। २. जिसके ,आकार-प्रकार में भव्यता हो। ३. सुन्दर। 
चुं७ १, पेड़) २. पक्षी। ३. एक प्रकार का हिरन। 

विज्ञासक---पुं० [सं> विधाऊू-+-क्नू ] १. कैय। कपित्स। रे. गरड़। 
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विशाल्ला---स्वी ० [सं० विद्ञालू+तल --टापू] विश्ञाऊ होने की अवस्था, 
यूण, धर्म या भाव। 

विधपरू-पत्र--सुं० [सं० ब० स०] १ श्रीताल नामक वृक्ष। हिताल। 
२. मानकंद। 

विशासा--स्त्री ० [सं० विशाल | ठाप्‌ ] १. इन्द्रवारणी नामक लता। २. 
पोई का साग। ३. मुरा-मांसी। ४. करूमा नामक घास। ५- महेन्द्र- 
बारणी। ६. प्रजापति की एक कत्या। ७. दक्ष की एक कन्या। ८. 
एक प्राचीन तीये । 

विशाकाक्ष--पु० [स० ब० स०] [स्त्री० विशालाक्षी] १. महादेव! 
२ विष्णु। ३- गरड़। 
वि० बड़ी और सुन्दर आँखोवाला । 

विश्नासाक्षी--स्त्री० [सं० विशाल़ाक्ष +डोषु] १ पार्वती । २. एक 
देवी। ३. चौंसद योगिनियों से से एक योगिनी। ४. नागदती। 

विशिका--स्त्री ० [स० विश +-कन्‌ +टापू, इत्व] बाल। रेत। 

बविशिक्ष--पू ० [स० ब० स०]१ रामसर या भद्दभूज नामक घास। 
२. बाण। ३. रोगी के रहने का रथान । 
वि० १ दिखाहीन! २ (बाण) जिसकी नोक भोवरी हो। ३. 
(आग) जिसमे से लूपट न उठ रही हो। 

विशिला---रत्री० [सं० विशिख+टापू | १ कुदाल। ९ छोटा बाण। 
३ एक तरह की सूई। ४. भार्ग। रास्ता। ५ रोगिया के रहने का 
स्थान । 

विशिरस्क--पुं० [सं० ब० रा०, ।कर ] पुराणानुसार मेरु पर्रत के पास 
का एक पर्वत। 
वि० मिर या भस्तक से रहित । 

विक्षिरा (रत्‌)---वि० [स०] जिसका सिर न हो या न रह गया हो। 

विशिष्ट--वि० [सं०] [भाव० विशिष्टता ]१ (वस्तु) जिसमें औरों 
की अपेक्षा कोई बहुत बड़ी विशेषता हो। २ (व्यवित) जिसे अन्यो 
की अपेक्षा अधिक आदर, मान आदि प्राप्त हो या दिया जा रहा हो। 
३. अदूभुत। ४ शिष्ट। ५ कीतिशाडी। ६. तेजस्वरी। ७. प्रसिद्ध । 

विशिष्टता--सत्री ० [स०विधशिष्ट+तरू-टापू | विशिष्ट होने की अवस्था, 
धर्म या भाव । 

विशिष्ठाइत--पुं० [स० विशिष्ट +अद्वेत] आचार्य रामातृज (सन्‌ 
१०३७--११३७ई६० ) वा प्रतिपादित किया हुआ यह दाशंनिक मत 
कि यद्यपि जगत्‌ और जीवात्मा दोनों कार्यत ब्रह्म से भिन्न हैं फिर 
भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है, और ब्रह्म से उनका उसी प्रकार का सबंध 
है जैसा कि किरणों का सूर्य से है, अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक हैं। 

विशिष्टी--स्त्री ०[ सं० विदिष्ट+डछीष्‌ | शकराचाय की माता का नाम । 

विदिष्डीकरअ--पं० [ स० ]१ किसी काम या बात को कोई विक्षिष्ट रूप 
देने की क्रिया या भाव | २. किसी कला, विद्या या शास्त्र में विध्िष्ट 
रूप से प्रवीणता या योग्यता प्राप्त करते की क्रिया या भाव । (स्पेशला- 
इजेदान) 

विशीणें->-भू ० $०[स० वि३/लु (हिंसा करना) +-बत] १ जिसके टुकड़े- 
टुकड़े या खण्ड-जण्ड हो गये हों। २. ग्रिरा हुआ। पतित। ३ सकु 
चित) ४. सुखा हुआ। ५. दुबला-पतला। ६. बहुत पुराना। 

विज्ञील---वि० [सं० ब० स०] (१ बुरे दीलवाला। २. दुश्चरिष | 


विश 


विशुृड--वि० [स०तृ० त०] [भाष० विशुद्धि]१. जो बिलकुल शुद्ध ही। 
खरा; जैसे--विशुद्ध धी। २ जिसमें कुछ भी दोष या मैल ने हो। 
है. सश्चा। सत्य । 

विशुद्ध बक्र--१० [स ०] हठयोग के अनुसार शरीर के अन्दर के छ. चक्रो 
में से एक जो धूञ्र दर्ण का तथा सोलहू दकोवाला है तथा गले के पास 
माना गया है। 
विशेष--आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार इसी चक्र की ग्रंथियो की 
प्रक्रिता से शरीर के अन्दर फे विष ब।हर निकलते हैं। 

विशुड्धता--स्त्री ० [स० विशुद्ध+टाप्‌ | १ विशुद्ध होने की अवस्था या 
भाव। परवित्रता। २. चारित्रिक पवित्रता। 

विशुद्धि--स्त्री० |स०]१ विशुद्धता। २. दोष, शका आदि दूर करने 
की क्रिया या भाव। हे भूल का सुधार। ४ पूर्ण ज्ञात। ५ सादृढ््य 

विशुश्धिवाद--प० [स० | यह सिद्धान्त कि दृषित प्रभावों से अपने को या 
अपनी चीजा को निर्दोष तथा विशुद्ध रखना चाहिए। 

विजशुशिका--स्त्री ० [स० वि९/ शूच्‌ (सूचना देना) +-अच्‌+कन्‌, टाप, 
इत्व | विधून्िका (रोग )। 

विशृरय--वि० [स० विश्युना +-यत्‌ | [ भाव० विशृन्‍्यता ] १. पूरी तरह से 
रिफ्त या घन्‍्य। २ जिसके अन्दर वायु तकन रह गई हो। (वैकुम ) 

विष्यृंक्ल--नवि ० [स० ब० स०] १ जो शूंखलित न हो। बबनहीन | 
३. जो किसी प्रकार दबाया या रोका न जा सके। अदम्य। 

विश्यृंशकता--स्त्री० (स० | विश्वुखल होने की अवस्था या भाव। 

बिश्यृंग---वि० [ ग० ब० स० ) जिसे श्यृंग न हो। श्ंगरहित । 

विशेष--वि० [स० वि९/णिष्‌ (विशेषता होना) --घअ्‌] १ जिसमे औरो 
की अपेक्षा कोई तयो बाल हो । विशेषता-युक्‍त । २ जिसमे औरो की अपेक्षा 
कुछ अधिकता हो। ३ विचित्र । विलक्षण। ४. बहुत अधिक। विपुलल। 
पु०१ वह जो साधारण से अतिरिक्त और उससे अधिक हो। अधिकता । 
ज्यादती। २ अन्तर। ३. प्रकार। भेद। ४. विचित्रता। विलक्ष- 
णता। ५ तारतम्यथ। ६ नियम। कायदा। ७ अग। अवयव। 
<  चीज। पदार्थ। वस्तु। ९ व्यक्ति। १० निचोड। सार। 
११. साहित्य भे, एक प्रकार का अलकार जिसके तीन भेद कहे 
गये हैं। 

विशेषक--वि० [ सं० ] विशेष रूप देने या विशिष्टता उत्पन्न करनेवाला। 
प्‌ृ०१ विशेषता बतलानेवाला चिह्न, तत्त्व या पदार्थ। २ माथे पर 
लगाया जानेवाला टीका या तिलक जो प्राय. किसी सम्प्रदाय के अनुयायी 
होने का सूचक होता है। ३ प्राचीन भारत में, जगर, कस्तरी, चदन 
आदि से गाल, माथे आदि पर की जानेबाली एक प्रकार की सजावट। 
४ साहित्य मे, एक प्रकार का अर्थालका र जिसमें पदार्थों से रूप-सादुइ्य 
होने पर भी किसी एक की विशिष्टता के आधार पर उसके पार्थक्य का 
उल्लेख होता है । उदा ०--कागन मे मृदु बानि ते, मैं पिक लियो पिछान । 
-“पद्माकर। ५ एक प्रकार का समवृत्त वणिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
भे ५ भगण और एक गुरु होता है। इसे अदबगीत, नील, और लीला भी 
कहते हैं। ६ साहित्य भे, ऐसे तीन पदों या इलोफों का वर्ण या समूह 
जिनमे एक ही क्रिया होती है, और इसी लिए इन तीन पदों या इलोको 


हक साथ अन्यय होता है। ७. तिरू का पौधा। ८. चित्रक। 
॥। 





९७ 


'विधोका 


विशेषक चिह्लु--प० [स०] वे चित्ल जो वर्णमाला के अकरों या वर्णों 
पर उनका कोई विशिष्ट उच्चारण-प्रकार सूचित करने के लिए ऊगाये 
जाते हैं। (डायाक्रिटिकल मार्क्स) 

विशेषज---पु ० [स० विशेष ५/ज्ञा (जानता) +-क] [भाव० विशेषज्ञता] 
वह जो किसी विषय का विशेष रूप से जाता हो। किसी विषय का बहुते 
बडा पडित | 

विशेषण--पु० [स०)१ वहे जिससे किसी प्रकार की विशेषता सूचित ही। 
२ व्याकरण में, ऐसा विकारी शब्द जो किसी संझा की विशेषता अत- 
लाता हो, उसकी स्थिति मर्यादित करता हो अभवा उसे अन्य सज्ञाओ 
से पृथक करता हो। (ऐडजेक्टिव ) 

विजेषता--स्त्री ० [स० विशेष +तल्‌+टाप्‌ | १. विदेष होने की अवस्था 
या भाव। २. किसी वस्तु या न्यक्तित में औरों की अपेक्ष। होनेवाली कोई 
अच्छी बात । 

विज्लेषांक--पु० [सं० विशेष---अक ] सामथिक पत्र का वह अक जो किसी 
विशिष्ट अवसर पर या किसी विशेष उद्देश्य सेऔर साधारण 
अका की अपेक्षा विशिष्ट रूप मेया अलग से प्रकाशित होता है। 
(स्पेशल नम्बर ) 

विशेषाधिकार--पु० [सं० ] किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेष रूप से मिलते- 
वाका कोई ऐसा अधिकार जिससे उसे कुछ सुभीता भी मिलता हो । 
(पिविलेज ) 

विशेषित--भू ० $० [सं० वि१/शिष्‌ (विशेषता होना)-।क्‍्त|१ जिसमे 
ब्रिशेषता लाई गई हो। २ (सजा शब्द) जिसकी विधोषता कोई 
विशेषण मर्यादित करता हो। 

विशेषो--वि० [स० वि५/ शिष्‌ --णिनि ] जिसमे कोई विक्षेष बात हो। 
विशेषता-प्रुक्त। विशिष्ट । 

विशेषोश्ति--स्त्री० [सं० विशेष । उक्ति] साहित्य मे, एक अर्थालकार 
जिसमे कारण के पूरी तरह से वर्तंधान रहते भी कार्ये के अभाव का 
अथवा किसी क्रिया के होने पर भी उसके परिणाम था फल के अभाव का 
उल्लेख होता है। (पिक्‍्यूलियर-।-एलेजेशन) यहू॑ विभावना का 
बिल्कुल उल्टा है। इसके उक्त निर्मित्ता, अनुरक्त निर्मित्ता और औचित्म 
सिभित्ता ये तीन भेद माने गये हैं। 

विधेष्य--सु ० [स० वि4/ शिष्‌ +ण्यत्‌] व्याकरण में, वह धाल्द अथवा 
पद, जिसकी विदेषता कोई विशेषण या विशेषण पद सूलित करता 
या कर रहा हो । 

विशेष्य-लिंग--पु० [स०] व्याकरण में, ऐसा शब्द जिसका छिग उसके 
विशेष्य के लिंग के अनुसार निरूपित हो। जैसे--पाले या हिम के 
अर्थ में शिशिर शब्द पु० है शीत काछ के अर्थ में पुश्नपुसक तथा 
शीत से युवत पदार्थ के अर्थ में विशेष्य लिग होता है। अर्थात्‌ उसका 
वही लिंग होता है, जो उसके विक्षेष्य का होता है। 

विशेष्यासिद्धि--स्त्री० [स० विशेष्य)-असिद्धि, तु० त०] त्कक्षास्त्र में, 
ऐसा हेत्वाभास जिसके द्वारा स्वरूप की असिद्धि हों। 

विशेक--वि० [सं०्ब०स०] [भाव»० विशोकता] जिसे झोंक नहो। 
शोक से रहित । 
पु०१. अशोक वृक्ष । २ ब्रह्मा का एक मानस पुत्र । 

विशोका--स्त्री० [स० विशोक+-टाप्‌] योग दर्शत के अनुसार, ऐसी चिरा- 
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बत्ति जो सप्रशात समाधि से पहले होती है। इसे ज्योततिष्मती भी कहते 
हैं। 
विशोजित--म्‌० ह० [स० ब० स० ] जिसका रक्त निकाल लिया गया हो। 
विशोघ--वि० [स० | जिशुद्ध करने के योग्य । विशोध्य। 
विजश्ोषन--पु० [स०] [भू० $#० विक्लोधित ] १. विज्युद्ध करने या बनाने 
की किया या भाव। २. विशुद्धीकरण। 
विधोषधनी---स्त्री ० [स० विशोधन--डीप्‌ | १. ब्रह्मा की पुरी का नाम । 
२. ताम्बूछ। पात। ३. नागदती। ४. नीछी ताम का पौधा। 
विशेषित--मू ० ० [स० वि+/क्षुप्‌ (शुद्ध करना )+बत ] जिसका विश्यो- 
घन हुआ हो था किया गया हो । 
विशोधिनी--स्त्री० [स०] १ वागदती। २ जमालगोटा। ३. नीली 
नाम का पौधा । 
विशोधी (भिन्‌ )--वि० [स० वि९/ शुध्‌ +णिनि ] विशुद्धि करने या बनाने- 
वाला | 
जिजशोध्य--वि० [स० वि+/शुध्‌- यत्‌ | जिसका विधोवन होने को हो या 
हो सकता ही | 
पु० ऋण। कर्ज | 
विशुपति--पु० [सं०ष०त०] [स्त्री० विशुपत्नी]  राजा। २ वैश्यो 
यथा व्यापारियों का पच्र या मुखिया। 
विश्ंभ---१० [स० ] १. किसी में होनेबाला दृढ़ तथा पूर्ण निद्बास। २ 
प्रेम। मुहन्बत। ३ रति के समय प्रेमी और प्रेमिका में होनेवाला 
झगडा। ४. बध। हृत्या। ५ स्वच्छन्दतापूर्वक घृमना-फिरना । 
विभ्ंभी (भिन्‌)--वि० [स० वि९/श्रुम्भ्‌ (विश्वास करना) 4 णिनि] 
१. विदवास करनेवाऊा। विश्वास का पात्र । विश्वसनीय। दे गोप- 
नीय (वार्ता) | ४ प्रेम-सबथी। 
विभर्ध--वि० [ स० ] १. जिसका विद्वास किया जा सके। २. जो किसी 
का विश्वास करे। ३. निडर। निर्मय। ४. शान्त और सुशील । 
विशव्ध-सवोढ़ा--स्त्री ० [स ०] साहित्य मे, वह नायिका (विशेषत. शत- 
यौवना) जिसमें लग्जा और भय पहुले से कम हो ग्या हो और जो 
प्रेमी की ओर कुछ-कुछ आइष्ट होने लगी हो । 
विभ्रम--पुं० [सं० विल्‍/क्षम (श्रम करना)+ धञ्रू, ब० स० |+विश्वाम । 
विधम--प ० [सं० विल्‍/स्रि (आश्रग्म देना )+अचु | आश्रय । स्थान । 
विश्वी (घिन्‌)--वि०[स० विश्वय-+इनि] आश्रय या सहारा लेनेबाला ) 
विश्व (स्‌)--१० [सं० | स्याति। प्रसिद्धि। 
विशभ्रवा (बस्‌)--पु० [स० ] कुबेर के पिता जो पुलस्त्य के पुत्र थे। 
विभांत--वि० [स० ब० स० ] १ जिसने विश्राम कर लिया हो। २. जो 
कम हो गया या दक गया हो। ३. रहित। ४. समाप्त ।५ वचित। 
६. गर्लात। 
विभांति--स्त्री० [सं०] १. विश्राल। आरास। २. थकावट। ३. कार्य- 
काल पूरा होने अथवा और किसी कारण से अपने कार्य, पद, सेवा आदि 
से स्थागी रूप से हुट कर किया आनेवाला विधाम । (रिटायरमेस्ट) 
विश्ञाम--पूं ० [सं० ] १. ऐसा उपचार, जिया या स्थिति जिससे श्रम दूर 
हो। भ्रकावट कम करने या सिटानेवाल्ा काम या बात। आराम । 
(रेस्ट) २. कर्मचारियों, विद्यारियों को कुछ तियत घंटों तक काम करने 
के बाद भकावट और सुस्ती' मिटाने क्णा जलपात झात्रि करने के लिए | 


३१ 


शिवंतता 
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मिलनेवारा अवकाश । ३ दद्रने का स्थान। विश्र।मालय | ४. बेन । 
सुख । 

विभाभासम--पुं ० [सं० ष० त०] वह स्थान जहाँ यात्री छोग सवारी के 
इन्तआर में ठहर या रुककर विश्नाम करते हों । 

विश्ाव---प० [सं० वि९/श्र्‌ (सुनना) +घत्र] १. त्तरल पदार्थ का क्षरना, 
बहना या रिसना। क्षरण। २ बहुत अधिक प्रसिद्धि। ३ ध्वनि। 

विश्लायश--पु० [स० वि/अु+णिच्‌ +ल्पुटू-अन ] [भू० %० विश्रावित ] 
कोई तरल पदार्थ, विशेषत रक्त बहना । 

बिश्ली--वि० [ सं०] १ जिसकी श्री नष्ट या लुप्त हो गई हो। श्रीहीन। 
२ (व्यक्ति) जिसके मुख पर सौंदयं की झलक न दिखा पड़ती दो। 
भद्दा। 

बिशुत--वि० [स० तृ० त०|] [भाव० विश्वुति] १ जिसे लोग अच्छी 
तरह से सुन चुके हो। २. जिसे सब लोग जान चुके ही, फरतः प्रशिद्ध | 

विश्वुतात्मा (्मन्‌)--१० [स० विश्वुत +आत्मा, ब० स« | विष्णु 

बिशुलि--स्त्री |[ स० वि,/श्र्‌ (ल्याति हं।ना )+पिल | विश्वुत हे।ने की 
अवस्था या भाव । ै 

बिइलय--वि० [स० ब० स०] १ बहुत यका हुआ | इलथ | वलान्त। २ 
ढीला। शिथिलू। ३. बम्बन से छूटा हुआ। मुक्त । 

विश्लिष्ट--भू ० झ०[स० जि/ए्िलष्‌ (संयुक्त होना) | वत) १ जिसका 
विश्लेषण ही चुका हो। २ जो अलग किया जा चुका ही। ३. खिला 
हुआ। विकसित। ४. प्रकद | व्यक्त । ५ खुला हुआ। मुक्त। ६ थका 
हुआ। शिथिल। 

बिदिलध्ट संधि--स्त्री ० [स० ब० स० ] शरीर के अगो की ऐती सन्धि या 
जं,ड जिसकी हड्डी टूट गई हो। (वैश्वक) 

विदरेष--प्‌ ० [सं० वि+/शिलष | घन] १. अल्ग या पृथक्‌ होना। २ 
वियोग। ३. थकाथट। शिथिलता। ४. विरतित। ५. विकास। 

विदलेषण--पु० [स०] [भू० $० विश्छेषित ] १. अलग या पृथक करना । 
२ किसी वस्तु के संयोजक अगो या द्रव्यो को इस उद्दे य से अलग-अकूग 
करना कि उनके अनुपात, क्तुत्व, गुण, भ्रद्गति, पारस्परिक संबंध आदि 
का पता चले। ३. किसी विषय के सब अंग्रो की इस दृष्टि से छान-बंन 
करना कि उनका तथ्य या वास्तविक स्वरूप सामने आए। (एनैलिसिस 
उक्त दोनों अर्थों के लिए) ४. वैद्यक मे, घाव या फोड़े में वायु के प्रकोप 
से होनेवाली एक प्रकार की पीड़ा। 

विईलेषभात्मक--वि० [सं० विश्लेषण-आत्मक ] (विचार या निश्चय) 
जो विदलेषणवाली अक्रिया के अनुसार हो। 'आइलेवात्मक' का विपर्याय । 
(एनैलिटिकल ) 

विशलेशी (जित्‌ू)--वि० [सं० विदलेष--हनि] १. विश्लेषण करनेवाला। 
२. वियुक्त । 

विदलेब्य---वि० [सं०]| जिसका विश्लेषण होने को हो या हो रहा हो । 

विश्यंतर--प्‌ ० [स० विश्व4/त्‌ (पार करना आदि)-+खच, मुभ्‌] 
भगवान बुद्ध का एक नाम । 

विद ्र--वि ० [सं० विध्व१/म (भरण-पोषण करना)+खच, मुम्‌] 
[स्त्री० विदं॑भरा] विदद का भरण-पोषण करनेवाला । 
पु० १. विः्णु। २. इन्द्र। ३. अग्ति। ४. एक उपनिषद्‌ का नाम । 

विदवंधरा--स्त्री० [सं० ] पृथ्वी । 


विषयंभरी 


बिक कन कब मककम+ मन नीननकन "निनगण- 3» 34 नभानीभाना ता अचा | अं 





बिह्वंभरी--स्त्री० | स०) £ पृथ्वी। २ सग्रीत मे, कर्नाटकी पद्धति की 
एक रागिनी। 

विश्व--वि० | स०१/विश्‌ (प्रवेश करना ) | कवन्‌ | कुछ । समस्त। 
पु० १ सृष्टि का वह सारा अश्य जो हमे दिखाई देता है। २. बअ्ह्माड। 
समस्त सृप्टि। ३ जगत्‌ । सभार। ४ विष्ण। ५ दशिव। ६. जीवात्मा। 
७. देहू। झरीर। 

विधवक-- 4० | |०] १ विद्व-सबधी। 
विश्य-व्यापी हो। (यूनीवर्राल) 

विश्वर्र्ता--प्‌ ० [स० प० त०] विश्व का खप्टा। ईश्वर। 

विश्वकर्मा (स्मंत )-१० [स० ब० स०] १ सभरत संसार की रचना करने- 
वाला अर्थात्‌ ईश्वर। २ ब्रह्मा। ३. सूर्य / ४ छ्िव। ५ बैद्यक मे 
शरीर की सतना नामक थातु। ६ एक जिल्पकार जो देवताओं के 
शिल्पी और वास्तु-फला के सवर्भे'्ठ आचार्य माने गए हूँ। ७ इमारत 
का काम करनेवा ७ राज, बढई, छाहार आदि। 

विदवकाय--_ ० | स० ब० स० ] सारा विश्य जिसका दरीर हो, अर्थात्‌ 
ब्रेष्णु । 

विववकाया--स्त्री ० स० विश्वकाव+ टाप्‌ ] दुर्गा । 

विशषकार--पु ० [ स० ष० त०] विश्वकर्मा । 

विषवकार्य--मु ० | स० 4० रा०| सूमं की सात किरण या रश्मियों से से 
एक। 

विश्वकृतू--१० [ स० ] १. विदव का निर्माता अर्थात्‌ ईश्वर। २. विश्वकर्मा । 

जिश्वकेतु--१० [स० प० त०] (कृष्ण के पौत्र ) अनिरुद्ध । 

विधव्वकोश--प१० [स०] ऐसा कोश या भंडार जिसमे ससार भर के पदार्थ 
संगृहीत हो । ९ ऐसा विशाल ग्रन्थ जिसमे ज्ञान-विज्ञान की समर 
शाखाओ-प्रशाखाओं तथ! महत्त्वपूर्ण बातों का विदेषण तथा विवेचन 
हीता है। (एनसाइक्लोपीडिया ) 
विशेष---विदव कोश मे विभिष्न विषयों के बड़े-बड़े विद्वानों के लिखे हुए 
ग्रन्थों, निवधो, विवेचनों आदि के सारा सकलित होते हैं, और उन 
विषयों के शीर्षक प्राय. अक्षर-क्रम से छंगे रहते हैं । 

विदंबरंध---पु ० [स० ब० रा० ] १. बोल (गघ द्रव्य) ॥ २. प्याज । 
वि० जिसकी गध बहुत दूर-दूर तक पौलती हो। 

विशवर्गंधा--स्त्री ०[ स० विष्वगंध--टाप्‌ ] पृथ्वी। 

बविदंवग--वि० [ स० विष्व१/गम्‌ (जाना)+ड] विष्व भर में जिसका 
गमन या गति द्वो। 
पुं७ ब्रह्मा । 

विदकार्भ---प० [सं० ब० स०] १. विष्णु। २. शिव। 

विश्वगुद--.ु० [सं० घ० त०] विष्णु। 

विपण-गोजर--वि० [सं०] जिसे सब होग जान या देख सकते 
ह्ीं। 

विश्वभोप्ता--मुं/ [सं० घ० त०] १. विष्णु। २ इन्द्र। ३. विश्वम्भर। 

“भक --मुं ० [ स० ब० स०] पुराणानुसार बारह भ्रकार के भमहादानों 

में से एक। इसमे एक हजार पल का सोने का चक्र बतवाकर दान किया 
जाता है। 

विषव-चलु (१)--पुं० [स०] ईइवर। 

विषवजितृ--वि० [स० ] विश्व को जीतनेदाला। 


४ जिसका प्रभाव, प्रसार आदि 
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जिष्यरूप 


पु० ६ वह जिसने सारे विष्व को जीत लिया हों। २. एक प्रकार 
की अग्नि। मे. एक प्रकार का यश्ञ। ४. वरुण का पाश | 

विदवजीव--पु ०[स० ष० त०] ईएबर। 

विद्वतः (तस्‌ )--अव्य० [सं० विद्य-+तसिछू] १. विषय भर में सब 
कही। सर्वत्र। २. सारे विश्व के विचार से । 

विध्रवतोया--स्त्री ० [ सं० ] गगा नदी। 

चिदवत्रय--पुं० [स० ] आकाश, पासारू और भर्त्य छोक। 

विष्ववेब--ु ० [६०] देवताओं का एक वरगे जिसकी पूजा नांदी-मुल 
श्राद्ध में की जाती है। 

विश्वदेधत--पु० [स०] उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके देवता विदवदेव माने 
जाते है। 

विश्वधर---१० [ स० विदव५/ध्‌ (धारण करना) +-अच्‌ ] विष्व को घारण 
करनेवाले विष्णू । 

विश्वधाभ (न)--१० [स०] ईश्वर । 

विश्वधारिणी--रत्री ० [सं० ] पृथ्वी। 

विशवधारी (रिन्‌)--१० [स०] विष्णु। 

विववनाथ--पु० [स०] १ विष्व के स्वामी, छझकर। महादेव। २ काक्ी 
का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग । 

विधयनाभ--१० [स० | विष्णु। 

विश्व-नाभि--स्त्री ० [ स० ] किष्णु का चक्र जो विश्व की नाभि के रूप में 
माना जाता है। 

विशध्वपति--पु० [स०] १ ईइवर। २. श्रीकृष्ण । 

जिशव-पविक---वि० [६० ] (रोग या विकार) जो बहुत बड़े भू-माग, सारे 
महाद्वीप या सारे संसार में फैला या फैछ सकता हो। (र्पण्डेमिक) 

विदव-प्रकाइ--१० [स० फैं० त०] सूर्य । 

विश्वप्स (प्सन्‌)--पु० [सं० विश्व|/प्सा (खाना) +-कनित्‌ ] १. अग्नि। 
२. चन्द्रमा। ३. सूर्य । ४. देवता। ५. विश्वकर्मा। 

विदष-बंभु--वि० [स० प० त०] ओ विएव का मित्र हो। 
पुं० शिव। 

विश्वबाहु--प्‌ ० [सं०] १. विष्णु। २. मदादेव। 

विश्व-बीज--१० [स० ष० त०] विषव की मूल प्रकृति, माया। 

विववभा--स्‌ं ० [सं० ब० स० ] सर्ववीभद्र (चक्र)। 

विध्व-भर--वि० [ स० ष० त०] जिससे विदव उत्पन्न हुआ हो । 
पुं० ब्रह्मा। 

विशवभुजू---पुं० [सं० विष्व३/भुज (मांग करना)+-किवप्‌] १. ईएवरं। 
२. इन्द्र। 

विष्य-माता (त्‌)--स्त्री ० [सं० घ० त०] दुर्गा, जो विष्व की माता कही 

गई है 


विदथमुक्की--स्त्री ०[सं० ब० स० ] पावती। 
जिदवमूति---वि० [सं० ब० स०] जो सब रूपों में व्याप्त हो । 
पृ० विष्णु । 
विदव-योलि--सूं ० | सं० घ० त०] बह्मा। 
विश्वदत्धि--मुं .[स०] एक देव-योनि। 
विश्यदची--स्त्री ० [सं ०] अग्नि की साल जिड्लाओं में से एक! 
विश्वकप--पुं० [सं०] १. विध्यु। २. क्षिव। ३. भगवाल भीकष्ण का 


जियकपी 


विप्येदेश 





जह स्वरूप जो उन्होंने गीता का उपदेश करते समय अर्जुन को दिल- | निश्वालीत--वि० [सं० ष० त० ] १. जिसे विश्व प्राप्त न कर सकता ही। 


राया था। ४. एक प्रान्नीन तीर्थ । 

विध्वकूषी (पिन)--पुं ० [ स० विश्वरूप--इनि] विष्णु। 

विधवलोचन---पु ० [स० ] १. सूर्य। २ चन्द्रमा। 

विद्षयाद--पुं० [स०] १. दाहनिक क्षेत्र का यह मतवाद कि विज्ञान की 
दृष्टि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि सारा विश्व एक स्वतत्र 
सत्ता है और कुछ निदिज्रत नियमों के अनुसार उसका निरंतर विकास 
होता चछता है। (कॉजमिस्म) २ यह सिद्धात कि तत्त्वज्ञान संबंधी 
सभी आातें सारे विश्व में समान रूप से पाई जाती हैं। (युनिवर्सलिक्म ) 

विश्ववास--मपुं ० [सं० ] संसार। जगत्‌ । 

विश्वविदू---वि० [सं० लिदव4/विद्‌ (जानना)+-क्विपु] १. जो विश्व 
की सब बातें जानता हो । २. बहुत बड़ा पडित । 
पुं० ईएवर। 

विश्वविधालय---7० [सं ० ] वह बहुत बडी शैक्षणिक सस्या जिसके अन्तर्गत 
या अधीन सभी प्रकार के विषयों की सर्वोच्च शिक्षा देनेवाले बहुत 
से महाविद्यालय हों और जिसे, अपने स्नातकों को शिक्षा सबधी उपा- 
धियाँ देने का अधिकार ही। (यूनीवर्षिटी ) 

विदवव्यापक--वि ०, १.० [स० ] विश्वव्यापी | (दे०) 

विश्वव्यापी--वि० [ स० विष्वव्यापिन्‌ ] १. जो सारे बिदह्य में व्याप्त हो । 
२. जो संसार या उसके अधिकतर भागों में व्याप्त हो । 
पु० ईश्वर या परमात्मा। 

विश्वअबा (बत्‌)--मु० [सं०] रावण के पिता का नाम । 

विधबसम--१० [सं० वि३/ध्वस्‌ (जीवन देना) +ल्युटू-अन ] १- विदवास । 
२. ऋषियों और मुनियों के रहने का स्थान । 

विश्वसनीय--वि० [स० वि%/श्यस्‌ (विश्वास करना)+अनीयर्‌ | १- 
(व्यक्ति) जिस पर विश्वास किया जा सकता हो। २ (बात) जिस पर 
विष्वास किया जाना चाहिए । 

विश्वसहा--स्त्री ० [स० ] अग्नि की सात जिह्नाओ में से एक । 

विदव-साक्षी (किम )--]०[ स० ] ईश्वर। 

विशवशित--भू० ह०[स० वि५/ह्वस्‌ (विश्वास करना )--क्त] १ जिस 
पर विश्बास किया गया हो । २. विश्वास-पात्र । ३ जिसे अपने पर पूर्ण 
विश्वास हो। 

विशन-सुज---१० [सं०] विश्व की सुष्टि करनेवाला ईद्वर या बह्मा| । 

विषयस्त--मू ० ह०[स० वि,/श्वस्‌ (विश्वास करना ) +-क्त] १. जिसका 

“ विद्मास फिया जाय । २. जिसके मन में विदध्वास हो चुका 
हो। 

विइयहूर्ता (त्‌ )--१०[स० ष० त० | छिव। 

विश्व-हेतु--२ ० [सं०] विएव की सृष्टि करनेवाले विष्णु। 

विषभोड--प० [सं० कर्म ० स० ] ब्रह्माण्ड । 

विशेधा--स्त्री ० [सं ०4/विश्‌ (प्रवेशकरना ) +कवन्‌ +-टापू ] १. दक्ष की एक 
कन्या जो धर्म को ब्याही थी और जिससे वसु, सत्य, क्रतु आदि दस पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । २. बीस पल की एक प्राचीन तौल या मात । ३. पीपल । 
४. झोद। ४. अतीस। ६. शतावरं। ७. चोरपुष्पी। दांखिनी। 

विशवाज्--वि० [सं० विश्व+अक्ष] जिसकी दृष्टि पूर्ण विश्व पर हो। 
पू० ईंदवर। 


२. विद्क से अलग या दूर। 
पु० ईइवर ॥ 

जिषवात्मा (व्मनू)---१० [स० ब० स० विद्व-+आत्मन्‌ | १. ब्रह्मा। २. 

विष्णु। ३. छ्िव। ४. सूर्य । 

विश्वाबू--]० [सं० विदव१/अद्‌ (खाना ) +मिवपु] अग्नि । 

विशवाधार---3 ० [स० ष० त०] विदव का आधार अर्थात्‌ परमेदवर। 

विश्वायसर--वि ०, पु०८“वैदवानार। 

विश्वामिन्न---वि० [स० ब० स०, विश्व+मित्र |] जो विएव का मित्र हो। 
पुं० गाषि नामक कास्यकुब्ज क्षत्िय नरेश के पुत्र जिन्होंने घोर तपस्या 
से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। 
विशेष--भगवान राम ने इन्ही की आज्ञा से ताड़का का वध किया था। 

विश्वामृत---वि० [सं० विश्व--अमृत ] जिसकी कभी मृत्यु न ही। अमर। 

विध्वायन--१ ० [सं० घ० त०] १. वह जो विश्व की सब बातें जानता 
हो। राज॑जञ | २. बह्मा। 

विष्वायधु--म ० [सं० ब० स०] १. विष्णु। २. साठ सबत्सरो मे से एक। 
स्‍्त्री० रात्रि। रात। 

विश्वाचास--पुं० [स० ष० त०] ईएवर। परमात्मा। 

विधष्वाशय--प१ ० [सं० घ० त० ] विदव को आश्रय देनेवाला अर्थात्‌ ईदवर। 

विश्वास--१० [सं० विल्‍/श्वस्‌ू+घतर्‌ | १ किसी बात, विषय, व्यक्ति 
आदि के सबंध मे मन में होनेवाली यह धारणा कि यहू ठीक, प्रामाणिक 
या सत्य है, अथता उसे हम जैसा समझते हैं, वैसा ही है, उससे भिन्न 
नहीं है। एतबार। यकीन। २. धामिक क्षेत्र मे, ईश्वर, देवता, मत, 
सिद्धान्त आदि के सबध मे होनेवाली उक्त प्रकार की धारणा । (बिलीफ़ ) 
सुहा ०--- ( किसो पर ) विध्वास जमना या बेठता “विश्वास का दुढ़ रूप 
धारण करता। (किसी को) विषयास दिलाना “किसी के मन भे उक्त 
प्रकार की धारणा दुढ़ करना । 
३. केवल अनुमान के आधार पर होनेवाला मन का दुड निश्चय जैपरे--- 
मेरा तो यह दृढ़ विध्वास है कि बहू अवश्य आएगा। 

विश्वास-घात--पु० [सं० ष० त०, तृ० त०] १. किसी को विश्वास दिला 
कर उसके प्रति किया जानेवाला द्रोहे। २. विष्वसनी५प व्यक्षित द्वारा 
अपने मित्र या स्वामी के हिती के विदद्ध किया हुआ ऐसा बुरा काम 
जिससे उसका विद्वास जाता रहे। 

जिध्वास-घातक--वि० [सं० विश्वास ५/हनत्‌ (मारना) +ण्जुल अक, ब० 
स०] विश्वासभात करनेवाला (व्यक्ति) । 

विश्यास-पात्र--वि० [सं०] (व्यक्ति) जिसका विश्वास किया जाता हो 
और जो विश्वास किये जाने के गोग्य हो। विष्वसनीय | 

विधवासिक--व्रि० [ स० पैदवासिक] >विश्वसनीय । 

विष्दासित--वि० [सं० विध्वास +इतच्‌] जिसे विश्वास दिलाया गया हो। 

विश्यासी (सिस)--वि० [सं० विष्वास+इलि] १. जो किसी एक पर 
विश्वास करता हो। विदवास करनेवाला। २, जिसका विध्वास 
किया जा सके। 

विधयास्य--वि० [सं० थि३/दक्स्‌ू+-णिच्‌ +-यत्‌] विश्वास के योग्य । 
विश्वसनीय । 

विदवेदेष--मु ० [पं०] १. अरिन । २. वैदिक युग में इन्र, अग्नि जादि 


खिदयेशा 


ऐसे नी देवताओं का एक वर्ग जो विश्व के अधिपति और लुं।करक्षक 
माने जाते थे। 
विशेष--अग्नि-पुराण में इनकी संह्या दस कही गई है। यथां--क्रतु, 
दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आद्रव और पुरूरवा। 
नादीमुख श्राद्ध में इन्ही का पूजन होता है। 

बविइवेश--प ० | स० विधव- ईश, ष० त० ] १. शिव। २ विष्णु। ३ उत्तरा- 
घाद़ा नक्षत्र जिसके अभिपति विश्व नामक देवता कहे गए हैं। 

बिइवेदबर--7 ० स० विश्व-|-ईश्वर, ष० त०] १. ईश्वर। २ शिव की 
एक मति। 

जविवगो (गित्‌)--वि० [सं० विधग +इनि] जो किसी से संलग्न हो। किसी 
के साथ लगा हुआ। 

बिब--पु० [ सं० ९/विब +क] १ कोई ऐसा तत्व या पदार्थ जो थोडी 
मात्रा मे भी शरीर के अन्दर पहुँचने या बनने १२ मीषण रोग या विकार 
उत्पन्न कर सकता और अत में घातक सिद्ध हो सकता हो। जहर। 
(प्वाइजन) २ कोई ऐंसा तत्त्व या बात जो नैतिक था चारित्रिक 
प्रविज्षता अथवा सार्वजनिक कल्याण, सुख, स्वास्थ्य आदि के लिए 
नाशक या भीषण सिद्ध हो। जेसे--बाल-विधाह समाज के 
लिए विष है। 
पद--विध की गाँठ-+बहुत बडी खराबी या बुराई पैदा करनेवाली बात, 
वस्तु या व्यक्त । 
मुहा०-- (किसों चीज में) बिच घोलूना--ऐसा दोष या खराबी पैदा 
करना जिससे सारी भलाई या सूख नष्ट या मजा किरकिरा हो जाय । 
३ पानी। ४. कमल की नाल या रेशा। ५ पद्चकेसर। ६ बोल 
(गधद्रव्य) । ७» बछनाग। ८ फकलिहारी | 

जिव-कंटक--पु ० [ स० ब० स० ] दुरालभा। 

विव-कंटकी---स्त्री ० [स० विषकटक-+-हीष्‌ ] बाँझ कर्कोटकी । 

बिव-कंठ---१०| स० ब० स०| शिव। महादेव। 

विय-कंद--पु० [स० मध्य० स०] १ नीलकद। २. इंगुदी। हिगोट। 

विव-कन्या--स्त्री० [स० मध्य० स०] वह कन्या या स्त्री जिसके शरीर 
में इस आदाय से विव प्रविष्ठ किया गया हो कि उसके साथ सम्भोग 
करनेवारा मर जाय। 
बिदेष--अचीन भारत मे घोखे से शत्रुओं का नाश करने के लिए कुछ 
लड़कियाँ बात्यवस्था से कुछ दवाएँ देकर तैयार की जाती थी और 
छल से शत्रुओं के पास भेजी जाती भी। 

निव-कुत--वि० [स०] विषाक्त | 

विष-ंधक--पु ० [सं॑० ब० स० | एक प्रकार का तृथ जिसमें भीनी-भीनी 
गध होती है। 

विव-गिरि--पु ० [स० ष० त०] ऐसा पहाड़ जिस पर जहरीले पेड-पौधे 
होते हैं। 

विवश्च---वि० [स० विष५/हन्‌ (मारना)+ड, ह-ध] विष का नाहा 
करनेवाला । 

विवधा---स्त्री० [स० ] गुरुच। 
वि० विष दूर करमेबाला। विष-नाक्षक | 

विषष्न-- ० | स० विष९/हन्‌ (मारना )-+-टक्‌, कुत्व] १. सिरिस वृक्ष 
२. भिलावाँ। ३. भू-कदंब। ४. गंध-तुूसी। ५ अस्पा। 





दर 


विध-अ्रधोग 


विवश्मी--स्त्री० [स० विवष्द+डोप] १. हिलमोचिका था हिंलच 
नामक साग। २ बन-तुलसी। ३. इन्द्रबारणी। ४. भुई-आँवला। 
५. गदहपुरना। पुननंवा। ६ हलल्‍दी। ७ गंदा करंज। ८ वुश्चि- 
काली। ९ देवदाली। १०. कठ-केला। ११. सफेद चिचड़ा। 
१२. रास्ना। 

जिज-उबर--म्‌ ० [सं० मध्य० स०] १ शरीर भे किसी प्रकार का जहर 
पहुँचने या उत्पन्न होने पर चढ़नेवाला ज्वर जिसमे जलन भी होती है। 
२. भैंसा। 

विजवलणि--पु० [सं० विष५/नी (होना)+-क्विप) एक प्रकार का साँप। 

विवष्ण--वि० [सं० विल्‍/सद्‌ +-क्त] [भाव० विषण्णता] १. उदास। 
२ दुखी तथा हतोत्साहित। ३ जिसमें कुछ करने की इच्छा-शक्ति 
न रह गई हो। 

विव-संत्र--मु ० | सं० ष० त०] वह तत्र या चिकित्सा-प्रणाली जिससे विष 
का कुप्रभाव दूर या नष्ट किया जाता था। 

विव-तरु--] ० [ स० ष० त०] कुचला। 

बिबता--स्त्री ० [स० विष--तलू+ठाप्‌ू] १ विष का धमं था भाव। 
जहरीकापन। २ ऐसी चीज या बात जी विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करती 
हो। 

विषदंड--पु ० [स॑० प० त०] कमछनाल। 

विष-दंतक--म ० [स० ब० स० | सर्प। साँप । 

बिषदंध्ट्रा--स्त्री ० [स० मध्य स०] (१. साँप का वह दाँत जिसमे विष 
होता है। २ नाग-दमनी। ३े सर्॑-कंकालिका नामक छता। 

विवद--पु० [सं० वि+/सद्‌ (क्षीण करना)+अच्‌] १ बादल। मेध। 
२. सफेद रग। ३ अतिविषा। अतीस। ४. हीराकसीशस | 
वि० १ विषेला। २. साफ। स्वच्छ) 

बिवदा--स्त्री ० [स० विषद--टापू] अतिविषा। अतीस! 

विववदिग्य--भू० ह० [सं० ब० स०] [भाव० बिषदिग्धता] (वस्तु) 
जिसमे विष का प्रवेश कराया गया ही। विषाक्त | 

विब-दुष्ट---वि० [स० तृ० त०] (पदार्थ) जो विष के सम्पर्क के कारण 
दूषित या विवास्त हो गया हो । 

विव-दुषण--वि०[सं० ष० त०] विए का प्रभाव दूर करनेवाला । 

बविबनजुम--7० [स० घष० त० ] कुचझा | 

विषधर---वि० [ स० विष३/ध्‌+अच्‌ ] विषाक्त । जहरीला | 
पु० साँप। 

विषथाजी--स्त्री ० [ सं० | जरत्काद ऋषि की स्त्री मनंसा देवी का एक नाम । 

विष-तादात--वि० [ स० ष० त०] विष का प्रभाव नष्ट करनेवारो। 
पु० १ सिरिस का पेड! २. मानकन्द। 

विवनाशिती--स्त्री ० [सं० ष० त०] १. सर्प ककाली नामक छता। २. 
आँख ककोड़ा। ३े गन साकुली । 

विज-पत्रिका--स्त्री ० [ स० ष० त०] कोई जहरीली पती या छिलका । 

जिव-पुल्छ--पु० [ सं० ब० स० ] [स्त्री० विष-पुज्छी] बिच्छू। 

विवपुष्प--पु० [ स० ब० स० या मध्य० स०] १. नीछा पद्चष। २. अलसी 
का फूल। ३. मैनफल। 

जिव-अवोग---पु० [सं० घ० त०]१ चिकित्सा के लिए विष का ओवधि 
के रूप में होनेवाल्ा प्रयोग । २. किसी की हत्या के लिए उसे जहर देना । 





निध-मंत्र 


जिधय-कर्म 





जिव-अश्र---7ं ० [सं० थ० त०] १. वह जो विष उतारने का मत्र जानता 
हो। ऐसा मंत्र जिससे विध का प्रभाव दूर होता हो। २. ऐसा व्यगित 
जो उक्त प्रकार का मंत्र जानता हो। ३. सँपेरा। 

वित्न--वि० [स० मध्य० स०] [स्त्रो० विषमा] [ भांव० विषमता | 
१. जो सम अर्थात्‌ समान या बराबर त हो। असमान। सम का विप- 
याँय। २ (सख्या ) जो दो से भाग देसे पर पूरी न बेटे बल्कि जिसमें एक 
वाकी बले। तांक। हे. (कार्य या स्थिति) जो बहुत ही कठिन या 
विकट ही। ४. (विषय) जिसकी मीमासा सहज में न हो सके । जैसे--- 
विषम समसस्‍्या। ५ बहुत ही उत्कट, प्रचड, भीषण या विकट | जैसे--- 
विंपम विपत्ति। ६ भपंकर। सीषण। ७ तीत्र | तेज। 
प्‌ ० १ विपसि | सकट | २. छद शास्त्र मे, ऐसा वुल जिसके चारों चरणों 
में अक्षरी और मात्राओं की सख्या समान न हो। ३ साहित्य में, एक 
प्रकार का अर्थाल्का र जिसमें या तो दो परस्पर विरोधी बातों या वस्तुओं 
के सप्रोग का उल्लेख होता है, या उस सपथोग की विषमता अर्थात्‌ 
अनौचित्य दिखलाया जाता है। (इन्कांग्रचुइटी) ४ गणित में, पहली, 
तीसरी, पाँचवीं आदि विषम सख्याओ पर पड़नेवाली राशियाँ । ५ सर्गतत 
में, ताल का ए+ प्रकार। ६ वैद्यक में, चार प्रकार की जठ राग्निथो में 
से एक जो वायू के प्रकोप से उत्पन्न हीती है। 

विवभ-कर्ण--पु ० [स० ब० स०] (चतुर्मुज) जिसके कोण सम न हो। 

विवम-कोण---प१ ० [स० कर्म ० स० | ज्यामिति में ऐसा कोण जो सम न हो । 
सभमकोण से भिन्न कोई और कोण । 

विवस-चतुष्कोण--१० [सं० ब० स०] ऐसा चतुष्कोण जिसकी भुजाएँ 
विषम हो। (ज्यामिति) 

जिवस-छंद----१ ० -विषमव॒त्त ! 

विषम क्वर--पु० [स० कर्म ० स०] १ मच्छरों के दश से फैलनेवाला एक 
प्रकार का ज्वर जिसके साथ प्रायः जिगर और तिलल्‍्ली भी बढती है। 
इसके आरभ में बहुत जाडा लगता है, दसी से इसे जूडी और शीत ज्वर 
भी कहते हैं। (मलेरिया) २. क्षय रोग में होनेवाला ज्वर। 

बिवमता--स्त्री ० [ स०विषम+-तल +-टाप्‌ ] १. विषम होने की अवस्था या 
भाव। २ ऐसा तत्व या बात जिसके कारण दो वस्तुओं या व्यक्तियों में 
अतर उत्पन्न होता है। ३. द्रोह। बैर। 

बविवस पिभुज--मु ० [ स० कर्म ० स० ] ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुज छोटे- 
बड़े हों, समान न हों। (ज्यामिति) 

जिवसत्क--मु ० सं० विषम+-त्व ] विषम होने की अवस्था या भाव । विष- 
सता। 

विजस-मयन---पु० [सं० बअ० स०] दिव। महादेव । 

विवम-मेज---१ु ० [स० ब० स०] शिव। म "देव । 

विजस-बाहु--पूं ०-5विषम-मुज । 

विवस-भुज--पु० [सं ० ब० स० ] ज्यामिति मे ऐसा क्षेत्र, विशेषत' त्रिभुज 
जिसके कोई दो मुज आपस में बराबर न हों। (स्केलीन ) 

विधम-बाज---पूं ० [ सं० ब० स०] १. कामदेव का एक सोम । २. कामदेव । 

विवमभुत--१ु ० [सं० व० स०] ऐसा छद या वृत्त जिसके जरण था पद 
समान ने हों। अंसमान पदोंवाला वृत्त ! 

विवम-जिफ्ड---पुं० [सं०] भ्रायदियत आदि के लिए व्यत्रस्था देने के सबध 
का एक सेपष जी इस समय माता जाता है, जद कोई भारी पाप करने 


पर हल्का प्रायरिक्‍त करने या हल्का पाप करने पर भारी प्रायक्यित्त 
करने की व्यवस्था दी जाती है। 

विवमांय--विं ० [सं० विषम+अग ] जिसके सब अंग या तल्व भिन्न-भिन्न 
अथवा परस्पर विरोधी प्रकार के हों। समांग का व्रिपर्याय | 
(हेंटेरोजीनिअस ) 

विवमा--स्त्री० [स० विषम+टाप्‌] १ झरबेरी। २. एक प्रकार का 
बछताग। 

विवभाज--पु० [सं० ब० स०] शिव। महादेव! 

विवमारिति--पू ० [स० कर्म० स० ] वैध्क में एक प्रकार की जठ, रा रेन जो 
वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। 

विषमाक्ष--पु० [सं० कर्म ० स०] विषमाणन | 

विवभायुध---पु० [स० ब० स॒० | कामदेव । 

विवसाक्षय--पु० [स० कर्से० स०] १. ठीक समय पर भोजन न करना । 
२. आवश्यकता से कम या अधिक भोजन करना। 

विवसित--भ ० #०[स०] विषम रूप में छाया हुआ । जो विषम किया या 
बनाया गया हो। 

विवभोकरण--प ० [सं०] १. सम को विषम करने की क्रिया या भाव। 
विषम करता। २ भाषा विज्ञान में, वह प्रक्रिया जिससे किसी शब्द में 
दो ब्यजन या स्वर पास-पास आने पर उनमें से कोई उच्चारण के सुभीते 
के लिए बदल दिया जाता है। समीकरण ' का विपर्याय । (हिस्सिमेलेशन ) 

विदपुष्टि--यु० [सं०] १ केशमु ट। २ बकायन। घोटा नीभ। 
३ कलिहारी। ४ कुचला! 

विषमेष---पु० [स० ब० स०] कामदेव) 

विवध--प० [ स०वि५/सि+अच्‌, षघत्व] [वि० विषयक] (१ वह तर्त या 
वस्तु जिसका ग्रहण या जात इन्द्रियो से होता है। जैसे--रस-जिह्वा का 
और गय नासिका का विषय है। २ कोई ऐसी चोज या बात जिसके 
सत्रप्र में कुछ कहा, किया या समझा-सोचा जाय। ३ कोई ऐसा कास 
था बात जिससे सबंध रखनेताऊझी बातों का स्वतत्र रूप से अध्ययन, 
मीमांसा या विवेचन होता है। ४. कोई ऐसो आधारिक कल्पना 
या विचार जिस पर किसी प्रकार की रचना हुई हो। विषय-वस्तु । 
(थीम) जैसे---किसी काव्य था नाटक का विषय | ५. कोई ऐसी चोज 
या बात जिसके उद्देदय से या प्रति कोई कार्य या प्रक्रिया की जाती हो। 
(सबजेक्ट, उक्त सभी जर्थों के छिए ) ६. वे बातें या विचार जिनका 
किसी ग्रन्थ, लेख आदि मे विवेचन हुआ हो या किया जाने को हो । (मैटर ) 
७. सांसारिक बातों से इद्दियों के द्वारा प्राप्त होनेवाला सुख । जैसे--- 
विषय-बासना। ८. स्त्री के साथ किया जानेवाला सभोगं। मैथुन | 
९. सांसारिक भोग-विछास और उसके साधन की सामग्री (आध्या- 
त्मिक ज्ञान या तत्व से पार्थक्य दिखाने के लिए)। १० जगह । स्थान । 
११ चीन भारत में, कोई ऐसा प्रदेश या भू-माग जो किसी एक जन 
भा कबीले के अधिकार में रहता भा और उसी के नाम से प्रसिद्ध होता 
था। १२. परवर्ती काल मे क्षेत्र, प्रदेश या राज्य । 

विववक--वि० (सं० विषय+कन्‌] १. किसी कथित विषय से संबंध 
रखनेवाला | विंपय-संबंधी | जैसे---श्ञान-विषयक बातें। २. विषय के 
रूप में हीनेबाला । 

विषम-कर्म (म)--पुं० [सं० घ० त०] सांसारिक काम-चन्दे। 


विधय-निर्भारिणी-समिति 


विवय-निर्धारिणी-समिति--स्त्री ० [सं० कर्म ० क्ष०] वह छोटी समिति जो 
किसी सभा में उपस्थित किये जानेबाले विषयों या प्रस्तावों के स्वरूप 
आदि निश्चित करती हो। (सबजेवट्स कमेटी ) 
विवयपति--पू ० [ स० ष० त० ] किसी विषय अर्थात्‌ राज्य का स्वामी या 
पअधान व्यवस्थापक | 
विषय-बस्तु--रत्री ० [ सं०] कल्पना, विचार आदि के रूप में रहनेबाला 
वह मूल त व जिसे आधार मानकर कोई कलात्मक या कौदलपूर्ण रचना 
की गई हो। किसी कृति का आधारिक और मूल विचार-विधय। (थीम ) 
जैसे--इन दोतो नाटकों मे भले ही बहुत-कुछ समता हो फिर भी 
दोनों की विषय-वस्लु एक दूसरी से भिन्न है। 
विवय-समिति--स्त्री ० विषय-निर्धारिणी समिति। 
विषयांत--प्‌ ० [स० विषय अन्त, ष० त०] विषय अर्थात्‌ देश या राज्य 
की सीमा । 
विवयांतर--वि० [स०विषय +-अन्त र,कर्म ० स० ] समीप स्थित । पडोस का। 
पू७ ६ एक विषय को छोडकर दूसरे वियय पर आना। २. असाव- 
धानता आवि के कारण मूल विषय पर कहते-कहते (या लिखते-लिखते ) 
दूसरे विषय पर भी कुछ कहने (या लिखने) रूगना। 
विवया--स्त्री ० [स० विष4--टापूु] १ विषय-भोग की इच्छा। २ 
विंषय-मोग की सामग्री । 
विषयाधिप --]० [स० विषय +-अधिप प० त० ] >विषयपति | 
विषयानुक्रणिका--स्त्री ० [स० ४० त०] विषया के विचार से बनी हुई 
अनुक्रमणिका । विशेषत: किसी ग्रन्थ मे विवेचित विषयो की अनुक्रमणिका 
मा सूची। (इन्डेक्स) 
जविधयासक्श---वि० [स० स० त०] [माव० विषयासक्ति] सासारिक 
विषयों का मोग-विलास के प्रति आसक्ति रखनेवाला । 
विषयासक्ति---स्त्री ० | स० स० त० ] सासारिक विषयो के भोग मे रत रहने 
की अवस्था या भाव। 
विजयी (घिनू)--वि० [रा० विषय--इनि] १ विषयो अर्थात्‌ भोग- 
विलास में रत रहनेवाला । २. कामुक । 
पुं० १ कामदेव। २ घनवान्‌ व्यक्ति॥। ३. राजा। 
विधरूपा--स्त्री ० [स०] १ अतिविषप। अतीस। २ घोडा नीम । सीठी 
नीम । ३. ककोड़ा। खेखसा । 
बिवल--पु० [स० विष५/ला (प्रहण करना ) +-क, विष--लच्‌ वा] विष। 
जहर। 
विध-लता--स्त्री ० [ सं० मध्य ० स०] १ इन्द्र वारुणी नाम की लता। 
२ कमल-ताल | मृणाली। 
विष-वल्ली--स्त्री ० [ स० ष० त० ] इन्द्र वारुणी (रूता)। 
जिव-विशञान--पु० [ स० प० त०] यह विज्ञान या विद्या जिसमे इस बात 
का विवेचन होता है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विष किस प्रकार अपना 
फाम करते हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार दूर किया जा सकता है। 
(टॉक्सीकालोजी ) 
बिवविद्या--स्त्री ० [स० च० त०] मत्र आदि की सहायता से झाड-फूफकर 
विष का प्रकोप, प्रभाव या विकार शान्त करने की विद्या। 
विध-विधि---्त्र। ० [ स० घ० त०] एक तरह की परीक्षा जिससे यह जाना 
जाता था कि अमुफ व्यक्ति अपराधी है अथवा निरफराधी। 


विधान 


विव-बुक्ष--पूं० [ सं०] १. ऐसा पेड़ जिसके अग विष का काम करते हों। 
२. गलर। 

आफ विश [स॒० च० त०] वह जो मत्र-तंत्र की सद्दायता से विष उता- 
रता हो। 

विष-श्रण--पु० [ स० प० 5०] जहरबाद। (दे०) 

विष-हंता (तु )--पु ० [ स ० ष०्त० ] सिरिस (पेड ) ॥ 
वि० विष का प्रभाव नष्ट करनेवाला | 

विष-हंत्री--स्त्री० [सं० विष-हतु-+डीष्‌ ष० त०] १. अपराजिता २. 
२. नि्िषी। 

विवह--वि० [स० विष५/हन्‌ (मारता)+ड] जो विष का नाश करता 
हो। विषध्न। 
पु० १ देवपाली। २ निविषी। 

विषहर--वि० [स०ष० त०] (ओऔषध या सत्र) जिससे विष का 
प्रभाव दूर होता हो। विष दूर करनेवाला | 

विवहरा--स्त्री ० [स० विषहर |-ठाप्‌ू] १. मनसा देवी का एक नाम। 
२. देवपाली। ३ निर्विषी। 

विवहा--स्त्री ० [सं० विषह +टापू] १ देवपाली। बदाल। २ निविधी। 

विवहारक--पु० [स॑० प० त०] भुईंरदव । 
वि० विप का प्रभाव दूर करनेबाला। 

विषांकुर--पु०[ स० ष० त० ] तीर। 

विवांगना--स्त्री ० [स० मध्य० स०] विष-कन्या। 

विषांतक--वि० [स० ष० त०] जिससे विष का नाश द्ो। 
पु० शिव। महादेव। 

विषा--स्त्री ० [स० विष --ठाप्‌ू ] १ अतिविपा। अतीक्ष। २. कलिद्वारी। 
३. कडइकी तोरई। ४ कराकोडी। ५. बद्धि। समझ । 

विवाक्त--वि० | स०] जिसमे विष मिला हो। २ (वातावरण) जो 
बहुत अधिक दूषित हो। 

विवाण--पु० [ स०५/विष्‌ +कानचू] १ जानवर का सीग। २. द्वाथी 
का बाहरवाला दाँत । हाथी-दाँत। ३ सूअर का दाँत । खाँग। ४. ऊपरी 
सिरा। चोटी। ६० शिव की जटा। ७, मथानी। ८  मेढ़ा-विंगी। 
९. वराही कद।। गेठी। १० ऋषभक नामक औषधि। ११. इमली। 
१२ सीग का बनाया हुआ बाजा। सिगी। उदा०--कि जाने तुम 
आओ किस रोज बजाते नूतन रुद्र विधाण ।--दिनकर। १३ चोटी। 

विषाणका--१० [स० विषाण--कन्‌] १ सीग। २. हाथी। 

विवाणिका--स्त्री०[ स० विपाण +ठन्‌-इक+टाप्‌ू] १. भेढ़ासिगी। 
२ सातला। ३. काकडासिगी। ४. भागवत वल्छी नाम की छता। 
५ सिधाडा। ६ ऋषमक नामक ओषधि। ७. काकोली। 

विदधाणी--वि० [सं० विषाण-)-इनि, विषाणिन] ८. जिसे सीग हो। 
सीगवालः 
पु० १ सीगवाला पक्ु। २. हाथी। ३. सूअर। ४. साँड़। ५ सिधाड़ा। 
६- ऋषमक नामक औषधि। ७. क्षीरकाकोली। ८ मेढ़ासींगी । 
९ वृद्दिवकाली। १०. इमली। 

विधाणु--२० [सं० विष--अणु] कुछ विशिष्ट रोगों मे दरीर के अन्दर 
उत्पन्न होनेवाला एक विषावत तत्त्व जो दूसरे जीवो के शरीर में किसी 
प्रकार पहुँचकर वही रोग उत्पन्न कर सकता है। (विरस) 


विषादू 

पिवाइ--पुं० [सं० विष (/अप्‌ (खाना)+-गिवपू] हुछाहुछझ विष खाने- 
थाले शिव 

विवाद---प्‌० [सं० वि;/सद्‌ +घतर्‌ ] [वि० विषण्ण] १. शारीरिक शिथि- 
रुता। २. जड़ता। निश्चेष्टता। ३. मूर्खता। ४. अभिल्‍ाषा था उद्देद्य 
पूरा न होने पर उत्साह या वासना का दुःखद रूप से मंद पड़ना जो साहित्य 
के खूंगारिक क्षेत्र में एक संचारी भाव माना गया है। (डिस्पॉन्डेन्सी 
५. आज-कल, अ्न की वह दुःखद अवस्था जो कोई भारी दु्घेटना (बाट, 
भूकंप, महापुरुष का निषन आदि) होने पर और भविष्य के संबंध में 
मन में गहरी निराशा या भय उत्पन्न होने पर प्रायः सामूहिक रूप से 
उत्पन्न होती है। (ग्लूम) 

विवादत--१० [सं०] [भू० ० विषादित] १. किसी के मन में विधाद 
उत्पन्न करने की क्रिया या भाव। २. परवर्ती साहित्य में, एक प्रकार 
का गौण अर्थालकार जिसमें बहुत अधिक विषाद उत्पन्न करनेवाली 
स्थिति का उल्लेख होता है। (यह प्रहर्षण नामक अलकार के विरोधी 
भाव का सूचक है।) 


विवादनी--स्त्री ०[सं०» विष/अद्‌ू (खाना)+ल्यूट-अन +डोप] १ 


पलाशी नाम की छता। २ इन्द्रवादणी। 

विवादिता--स्त्री ०[सं० विषाद-+-तल +टापू, इत्व] विषाद का धर्म या 
भाव । 

विवादिती--स्त्री ० [स० विषाद-+-इनि,+डठोौप] १ पलाशी नाम की 
रूता। २. इन्द्रवारुणी। 

विवादी (बिनु)--वि०[स०] विषाद-युक्त। 

विवानन--पु० | स० ब० त० ] साँप । 

विवापह--वि० [स० विष--अप+/हन्‌ (मारना)+ड] विप का नाश 
करनेवाला । 
पु० भोला नामक वृक्ष । 

विधापहा--स्त्री ० [सं० विषापह+टाप्‌] १. इल्द्रवारुणी। इन्द्राथन। २. 
निविपी। १ नाग-दमनी। ४. अकंपत्रा। इसरौल। ५ सर्प-काकोली। 

विधायुध-- १० [सं० ब० स०] १- जहूर मे बुझाया हुआ या जहरीला 
आयुध। २. साँप। 

विवार--प० [सं० विष५/ऋ (प्राप्त होना आदि) +अच्‌ ] साँप । 

विवारि--पु०[सं० ष० स०] १. महाचचु नामक साग।२ घृत-करज। 
वि० विय को दूर करनेवाला। विषभादक । 

विधालु---वि० [स० विष--अलुच्‌] विषला। जहरीछझा। (प्वापजनस) 

विषास्त--पुं ० [सं० ब० स०] १. ऐसा अस्त्र जो विष मे बुझाया गया हो | 
२. साँप। 

विशी--पुं ० [ स॑० विष +-इनि, विषित्‌ ] १. विषपूर्ण वस्तु। जहरीली चीज। 
२. जहरीला साँप। 
वि० विषयुक्‍त्त। जहरीला। 

बिवुप--प्‌ ० [स० विषु/पा (रक्षा करना)+क] विषुव। 

विदुब--प१ु० [सं ० विषु ५/वा (गर्मन)+क] गणित ज्योतिष में, वह समय 
जब सूर्य विधुवत्‌ रेखा पर पहुँचता है तथा दिन और रात दोनों बराबर 
होते हैं। 

विषुवत्‌ू--वि० [ सं॑० विषु+मतुप्‌, म-य] बीच का। मध्यस्थित। 
चुं०-5विधुव। 
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विध्टप-हारी 
बियुवत्‌-रेखा--स्त्री० [ सं० ५० त० ]भूगोल में, बह कल्पित रेखा जो पृथ्वी 
तल के पूरे मानचित्र पर ठीक बीचो-बीच गणना के किए पूर्व-पद्चिम 
खींची गई है। (इनवेटर) 
विधुददिव--पूं ० [धं०] ऐसा दिवस जिसमें दिन और रात दोनो समय के 
मान से बराबर होते हैं। 
विषवदेश--पु० [सं० ष० त०] विषुवत्‌ रेखा के आस-मास पड़नेवाले देश । 
विषुक््क--० [सं० ]>विसूचिका (रोग) । 
विदूचिका---सत्री ० --विसूचिका ! 
विधीषधि---स्त्री ० [सं० ष० त०] १. जहर दूर करने की ववा। २. 
नागदती | 
विष्यंध--पुं० [सं० ब० स० ] १. यह जो गति को रोकठा हो। २. बाघा। 
विध्त | 
विल्कंभ--पु० [सं० वि %/स्कम्भू+अच्‌] १ अडचन।! आधा। 
शकावट। २. दरवाजे का अगेंल। व्योडा। ३. खंभा। ४. फैलाय। 
बिस्तार। ४. नाटक या रूपक से, किसी अक के आरंभ का वह अश या 
स्थिति जिसमे कुछ पात्रों के द्वारा कुछ भूत और कुछ भावी घटनाओं की 
संक्षिप्त सूचना रहती है। जैसे---भारतेन्दु कृत चन्द्रावली नाटिका के 
पहले अंक के आरभ में नाटक और शुकदेव वार्ता विग्कम है। ५. फलित 
ज्योतिष में, सत्ताईस योगो में से पहला योग जो आरभ के ५ दंडो को 
छोडकर शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। ७ ज्यामिति मे, 
किसी वृत्त का व्यास। ८ योग-साधन का एक प्रकार का आसन या 
बंब। ९ पेड़। वृक्ष। १०- एक पौराणिक पर्बत। 
विष्कंभन--सुं० [स० विष्कम्भ |-कम्‌ ] [भू० कृ० विष्कभित] १ बाधा 
डालना। २ विदारण करना या फाइना। 
विष्कभी (भिन)--पु० [स॒० वि%/स्कम्भू (रोकना) +णिनि] १ शिव का 
एक नाम। २. अगेल। व्योडा। 
विषक--पुं ० [सं० ५/ विष्क (मारना) |-अच्‌ ] ऐसा हाथी जिसकी अवस्था 
बीस वर्ष की हो। 
विष्कर--पुं० [सं० वि,/श + अचू] १ एक दावा। २ 
३ अर्गल। ब्योडा। 
विष्कलन--पुं० [स० वि4/ कछू (खाना) +ल्युटू--अन] भोजन! 
आहार। 
विष्किर--युं०[स० वि५/ क़ृ(फेंकना) |-क, सुट, षत्व] १ पक्षी। 
जिड़िया। २ साँप। 
विष्टंभ--१० [स० वि३/ स्तम्भ (रोकना)+घज | १. अच्छी तरह से 
जमाना था स्थिर करना। २ रोकना। ३ बाधा। रकावट। ४. 
आक्रमण चढ़ाई। ५. अनाह था जिवध सामक रोग । 
विष्टंभी (भिमर)--वि० [स० वि4/ स्तम्भू (रोकना)+णिनि, दीर्घ 
न--लोप] कब्जियत करनेवारू! (पदार्थ)। 
विष्ट---भू० ह० [सं० ५/विश्‌ (प्रवेश करमा) +्त] [भाव० विष्टि] 
१. घुसा हुआ। २. भरा हुआ। ३. यृवत। 
विष्टप--पू० [सं० ५/ विश +कपन, सुट | १ स्वर्ग-लोक। २. जगह। 
स्थान! 
विध्टप-हारी---६० [सं० विष्टप+/ हू (हरण करता)+णिनि, प० त०] 
१. भुवन। छोक। २. पात्र। बरतन। 


पक्षी । चिंडिया। 


इकहर 
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कि्हर--सु० [स० वि९/ स्तृ +अप्‌, पत्व ] १ आक। मदार। २. पेढ़। 


बृक्ष। ३ आसन, विशेषत' पीठ। ४. कुणश का आसने। 
विच्टरश्वा (बस)-पु०[ स० विष्टर। श्रवसू, ब० स०] १. विष्णु। २. 
कृष्ण । 
बिष्टि---रत्री ० र०९/ विष्‌ (व्याप्त रहना आदि) +क्सिन्‌]१ ऐसा 
परिश्रम जिसका पुरस्कार न दिया जाता हो। २. व्यवत्ताय। पेझा। 
३ प्राप्ति। ४ बेतन। ५ फलित ज्योतिष के ग्यारह करणो में से 
सातवां करण जिसे विष्टिभद्रा भी कहते हैं। ६ एक प्रकार का पौरा- 
णभिक गत । 
बिष्टिकर---पूृ० [स० विष्टि +-क (करना) + अपू, ष० त० ] १ प्राचीन कालू 
के राज्य का वह बड़ा सैनिक कमंचारी जिसे अपनी सेना रखने के लिए 
राज्य की ओर से जागीर मिला करती थी। २ अत्याचारी। जालिम । 
विध्टि-भार--पु० [स० ष० त०] बेगारी का भार। उदा०--बोले ऋषि 
भूगनेंगे हम सह विष्टि-भार।--मैथिलीशरण गृप्त। 
विष्ड/---स्त्रं।० [स० वि९/स्था(ठहरना ) | क, षत्व | टाप] १. वह चीज 
जो प्राणियों के गुद्रा मार्ग सं निकलती है। गृह। मलू। २. बहुत ही 
गदी तथा त्याज्य वस्सु। 
बविष्ठित--भू० ३०[स॒० वि९/ स्था (ठहरना) +कक्‍्त]१ स्थित। २ 
उपस्थित। २ बविद्यमान। 
बिल्शु-- पु० [ स०३/विष्‌ (व्यापक रहता)+ न्‌ूकू| १ हिंदुओं 
के एक प्रधान और बहुत बड़े देवता जो ससार का भरण-पोषण करनेवाले 
कहे गये हैं। २ अग्नि देववा। ३ वधु देवता। ४ बारह आदित्यो 
में से एक । 
विष्णु-काति--पु०[स०] एक प्रकार का बहुत गहरा आसमानी रग। 
(सेरलियन ) 
वि० उक्त प्रकार के रग का। 
विष्णु-क्ांद--पु ० [स० ब० स०] १ इश्कपेचाँ नामक छता या उसका 
फूल। २ संग्रीत मे, एक प्रकार का ताल। 
विव्णु-कांता--स्त्री० [म०] १ नीली अपराजिता। कोयल नाम 
की लता। २ बाराही कन्द। मेढठी। ३ नीली शबाहुली। 
विध्णुवक्त--१० | स० प० त० ] विष्णु के हाथ का चक्र सुदर्शन । 
बिष्णुतिधि--सत्री ० [ स० प० त० [एकादशी और द्रादशी दोनों तिथियाँ, 
जिनके स्वामी विष्णु माने जाते हैं। 
जिक्णुत्व--१० [स० विष्णु +त्व ] घिव्णु होने की अवस्था, धर्म, पद या 
भाव । 


विष्णुदेधल--१ ० स० ब० स० ] श्रवण नामक नक्षत्र जिसके स्वामी विष्णु 
माने जाते हैं। 


विव्णुपर्मोलर--म्‌० [स० ब० स०] एक उपपुराण का नाम जो विएणु- 


पुराण का एक अग माना जाता है। 
विष्णुधारा--स्त्री० [स० घ० त० या ब० स०] १ पुराणानुसार 
०] १. नुसार एक 
प्राचीन नदी। २ उक्त नदी के तट का एक तौर्थ। 
विध्णु-पत्नो--स्त्री ० [स० प० त०] १ विष्णु की स्त्री। लक्ष्मी। २ 
अदिति का एक नाम । 
दिए्शु-पद--पु०[ स० ष० त०] १ विष्णु के अरण या उनकी बनाई हुई 
आहृति। २ आकाह! ३. स्वर्यं। ४ कमल। 


बट विष्मक्तिज्वणत 


ज>- लत + "त+ल कल डिशी कक 8००पकन' 
जज कजन। ऑऑऑनओओी ऑनऑलकब्ल्‍लओा.. +४ + 


विव्णु-पदो--स्त्री ० [स० ब० स०,+डीय] १. गगा। रे: द्वारिकापुरी ! 
३ वृष, वृश्चिक, कुभ और सिंह इनमे से प्रत्येक की संक्रान्ति । 

विष्युपुरी--स्त्री० [स० ष० त०] स्वर्ग । 

कक 2 घ० त०] १. लक्ष्मी। २. ठुलसी का पौधा। 

विष्णु-माया--स्त्री० [स० ष० त० ] दुर्गा । 

विध्युवशा--पु ० [ स० ब० स०, विष्णुयक्षस्‌] पुराणानुसार जो ब्रह्मययशा 
का पुत्र और कल्कि अवतार का पिता होगा । 

विष्णुपाम--पु० [सं० ष० त० ] गरड। 

विष्णु-रभ--पु ० [स० घ० त० ] गरेड ।- 

विष्णु-छोक--पु० [स० ष० त्त०] बैकुठ। गोलोक। 

विव्णु-बल्लमा--स्त्री ० [स० प० त०]१ तुलसी का पौधा। २. कक्षि- 
हारी । 

विष्णु-बद्ध--प० [स०] एक प्राचीन गोत्र प्रवर्तक ऋषि । 

विष्णु-दक्ति--स्त्रो ० |[ स० ष० त० ] लक्ष्मी 

विष्णु-शिला--स्त्रो ० [ स० ष० त०] शालग्रास का विग्रह | 

विष्णु-श्यंखछा--प१० [स० ष० त०] श्रवण नक्षत्र में पंडनेवाली 
दवादशी । 

विष्णु-श्रुत--पु ० [स० त्‌० त०] प्राचीन कार फा एक प्रकार का आशीर्वाद 

जिसका आशय है विष्णु तुम्हारा मगर करे। 


विष्णु-स्मृति--स्त्री ० | स० मध्यम ० स० | एक प्रसिद्ध स्मृति। (याशवल्क्य ) 
विष्णुहिता--स्त्री ०[स० तृ० त०]१ तुलसी का पौधा। २ मस्आा। 
विष्णुतर--पु० | स० ब० स० ] विष्णु के पूजा के निमित्त किया जानेवाला 


भूमि या सपत्ति का दान। 


विष्य्--पु० [ स० वि%/ स्पर्ध (सघर्थ करना ) +असुन्‌, ब० स० विष्यधंस ] 


स्वर्ग । 
वि० स्पर्धा से रहित। 

विष्फार--पु० [स० वि३/स्फर (स्फुरण करना) +णिन््‌ + अच्‌,अत्य ०पत्व 
धनुष की टंकार। विस्फार। मु 

विध्यंबन--पु०[ स० वि३/ स्प॒न्द्‌ +ल्युट---अन ] १. चूना। २. बहुना। 
है पिघलना। ४ एक तरह की मिठाई 

विष्य--वि ० | स०विष +यत्‌ ] जिसे विष दिया जानता चाहिए या दिया जाने 
को हो । 

विष्य--वि० | स० +/ विष्‌ (व्याप्त होना )+क्यन्‌ ] १. हिल। २. हामि- 
कारक। हे दुष्ट। 

विव्वकू--वि० |स०] १. बराबर इधर-उधर धुमनेवाला। २. विश्य 
सबबी। विश्व का। २. सारे विश्व मे समाल रूप से होने था पाया 
जानेवाला। (यूनीबर्मेह)। ३. इस जगत्‌ से भिन्न, दोष सारे विदज 
से सबध रखनेवाला । पृथ्वी को छोड़कर सारे आकाश और ब्रह्माण्ड का | 
ब्रह्माण्डीय। (कॉस्मिक) 
अव्य० १ चारो ओर। २. सब जगह। 
पु०--विषुव । 

विष्यक्किरण--स्त्री० [सं०] दे० ब्रह्माण्ड किरण! । 

विष्यकवाद--पुं० [ स० ] दे० 'बिदबवाद' | 

विष्यक्सिद्धास्त--पु० [ स० कर्म ० स०] दर्शन और न्यायश्षास्त्रों में, बह 
सिद्धान्त जो किसी वर्ग या विभाग के सभी व्यक्तियों या सभी प्रकार के 





विश्कक्सीन 


लत 
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बिसाल 





लत्तबों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता या हो सकता हो। (डॉक्ट्रितल | विसर्यी--वि०[स०] १ जिसमें विसर्ग हो। बिसर्ग से युक्त। २. बीच- 


मॉफ पूनीचर्सल्स ) 

विव्यक्सेन--प्‌ ० [सं० व० स०] ६१. विष्णु। २. शिव। ३ एक मनु 
का नाम जो मत्स्य पुराण के अनुसार तेःहवें और थिष्णु पुराण के 
अनुसार चौदहवें हैं। 

विष्यग्यात--पुं०  स॑० ] एक प्रकार की दूषित वायु । 

विसंकट--पुं . [स० ब०स०] १. इंगुढी था हिंगोट नाम का वृक्ष। 
२. शेर। सिंह। 
वि० बहुत बड़ा । विदयाल। 

विसंकमण--पु० [सं० _] [भू० झ़० विसक्रमित) बहुत अधिक ताप पहुँ- 
चाकर ऐसी किया करना जिससे किसी पदार्थ मे छगे हुए कीटाणु या 
रोगाणू पूरी तरह से नष्ट हो जाये और दूसरी वस्तुओ में रूयकर उन्हे 
दूषित न करने पाये । (स्टरिलाईजेशन ) जैसे-- शल्य-चिकित्सा में ची५- 
फाड करने से पहले नहतरों आदि का होनेवाला विसक्रमण । 

बिसंगत--वि० [सं० ब० स«, तृ० त० वा] जो सयत न हो। जिंल्‍के 
साथ संगति नबठती हो। बे-मेल। 

विसंश--वि० [ स० ब० स० ] सज्ञाहीन। बेहोश । 

विसंधि--स्त्री ० (स०] समस्त-पदों या शब्दों की सधियाँ मनमाने ढग से 
बनाना-बिगाडना, जो साहित्य मे एक दोष माना गया है। 

बविसंधिक--ववि ० [ स० ब० स० ] जिनफी या जिनसे सधि न हो। 

विसेंभारा--वि० [हिं० वि|- सभार] जिसकी सुध-बुध ठिकाने न ही। 

बिसंबाब--२० [स० वि-सम्‌५/वद्‌ (कहना) +घ्] १ विरोध। झूठा 
कथन। २. अनुचित कहासुनों। ३ डॉट-फटकार। ४ प्रतिजा भग 
करना । ५ खड़न। ६. असहुमति। 
लि० अद्भुत) विलक्षण। 

बिसंबादी--वि० [सं० वि-सम्‌ ,/वद्‌ (कहना) +णिरनि, दीर्थ, ल-ले।प] 
१. धोखा देतेवाला। २. बचत-भग करनेवारला। हे खड़न करनेवाला। 
पु० समीत मे, वह स्वर जिसका वादी स्वर से मेल न बैठता हूं।। 

बिसंहुत--भू० कू० [स० वि- सम्‌ ,/हन्‌ (हिंसा करना)+बत] १ जो 
संहत न ही। २ अछूग या पृथक्‌ किया हुंआ । 

जिस---पुं ० [सं० वि./ सो (तनूकरण )--क |कमल । 
4प०७-विष। 

जि-सबृझ्ू--वि० [सं० ] ९. जो किसी विशिष्ट के सदुश न हो। भिन्न। 
(डिस्सिमिकर)। २. अनोखा। बिलक्षण। 

जिशम[---वि० स्|विषम | 

विसम्भति---स्ती ० [ स॑ं०] किसी विषय मे दूसरे के मद से सहमत न ह।ने 
की अवस्था यो भांगे। विमत होना। (डिस्सेन्‍्ट) 

विसर्पे--पुं ० [स० वि"/ सूजू+घज्‌ ] १ सांगने आये हुए काम या बात के 
सभ्यन्ध में आवश्यक कार्यवाही, उचित मिर्णय, आदि करके उसे निपटाने 
की किया या भाव। (डिस्पोजऊ)। २ दान। ३. स्थाग। ४. मल- 
मूत्र का त्यांग। झौच। ५. मुत्यु। ६. मोक। ७. प्रढय। ८ वियोग। 
९. बमक । दीप्ति । १०. सूर्य का एक अयन। ११. वर्षो, शरद 
और देमस्त ऋतुओं का सभृह । १२. व्याकरण के अनुसार एक वर्ण 
जिसते ऋषपर-तीचे दो बिन्दु होते हैं और उसंका उज्बारण प्राय 
अ्रढ़ हू के समान हीता हैं। 


मोच में ठहरते या इकनेवाला। जैसे--विसर्गी ज्वर। ३. दानी। 
४. र्यागी। 

बिसयीं ज्वर--पु० [स०] वह ज्वर जो बराबर बता न रहता हो, बल्कि 
बीच-बोच में कुछ समय के लिए उत्तर जाता हो। अतराधिक ज्वर । 
बिरामी ज्दर (इस्टरमिटेन्ट फीवर) 

बिसजेग--प१० [स० वि३/ सूजू (त्याग करना) +ल्युटू--अन ] [भू० छ० 
विसजित] १ परित्याग करता। छोडना। २ किसी फो कुछ करने 
का आदेश देकर कही मेजना । ३. कहीं से प्रस्थान करना । विदा होता । 
४ अत! समाप्ति। ५ दान। ६ देव-पूजनत के सोऊह उपचारों 
में से अंतिम उपचार जिसमे आहूत देवता के प्रति यह निवेदन होता है 
कि अब पूजन ही चुंका, आप इपया प्रस्थान करें। ७ उयत के आधार 
पर, पूजन आदि के उपरान्त प्रतिमा या विश्रह का किसी जलाकाम में 
किया जानेवाला प्रवाह। भसान। जैपे--दुर्गा या सरस्वती की 
मूर्ति का गगा भे होनेवाला विसजेन। ८ कार्य की समाप्ति पर 
उसके सदस्यों आदि का कार्य-स्थल से हू/नेवाला प्रस्थ/।न । 

विसर्जनी--स्त्री ०[सं० विसर्जन +डं,ष्‌ ] गुदा के मुंह पर के चमड़े का 
एक भाग । है 

बिसर्जबीय---वि० [ स० वि३/ सुजू -अनीयर्‌] जिसका विशर्जेव हो सके 
अथवा किया जाने को हो। 

जिसजित---भू० क०|स० वि,/ सृज्‌ +क्त, इत्व] जिसका विसर्जन 
हुआ हो । 

बिसर्प---प१ ० [सं० वि*/ सृप्‌ (सरकना, चलना)-+ घअ]१ रेंगते हुए 
या मन्द गति से इध ८-उधर घूमना, फैडना या बड़ना। २ खुजली 
नामक चर्म रोग। ३. नोटक मे, किसी कार्य का अप्रत्याशिस रूप से 
होनेबाला दु खद परिणाम । 

बिसर्वण--पु०[ स० वि२/सूप्‌ +ल्पुटू--अन ] १. साँप की तरह लहराते हुए 
चलना। २. उक्त प्रकार की लहराती हुई आकृति या व्यिति । (मिए- 
स्डर) ३ फैलता। ४. फ्रेंकता। ५ फोड़ो आदि का फूटता। 

विसपिका--स्त्री ० [सं०वि१/ सूप्‌ +ण्वुलू--अक, इत्व,+टाप्‌ या विसर्प + 
कन्‌+टाप्‌, हृत्व ] जिंसपं या खुजली सामक रोग। 

विसभपो (विंनू)--वि० [स० ] १. तेज चलनेवाला। २. फैलमेवाला। ३. साँप 
की तरह लहराते हुए चलनेबाला। लहरियेदार। (मिएन्डर) ४. रेंगता 
हुआ आगे बढ़ने या चलनेव,ला। ५ (पौधा या बेल ) जो धीरे-धीरे आगे 
बढ़कर जमीन पर फैले या किसी आधार पर चढ़े । (क्रीपिंग ) 

बिसल---पुं० [स॒० विस+/ला (ग्रहण करना )-+-क, अथवा विस-+-कलच ] 
वक्ष का नया पत्ता। पल्लव। 

विसबर्त्म--प० [ सं० ब० स०] आँखों का एक प्रकार का रोग। 

जिलाए-.६ं० [स० वि</स्‌ (गर्मन)-+ घअ ] १. विस्तार। २ निर्गस। 
सिकांस। रे. प्रवाह। बहाव। ४. उतपत्ति। ५. मछली। 

विशलाशक---वि० [सं०] विसरण करनेवाला ! 

विशारण--म्‌० [ सं० ] [भू० ३० विसारित, वि० विसारी ] १. फैलाना। 
२. चक्ोना! हें. निकालाप। ५. कार्य का संपादन करना । 

विसाल--पुं> [अ०] (१. सिलन। २ प्रेमी और प्रेमिका का 
मिलन । २. मुह्यु, जिससे आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाती है । 


विशलिनी 


उदा ०-- पैसे जिसे।ऊ मयरूरार मुझे विसार हुआ। मेरे जनाजे मे 
बैठ रहे वे सारी रात ।--कोई शायर । 
विसिनी--तमी ० [स* विस | इनि | डोप ] कमलिती । 
भबि० -व्यसनी। 
बि-सुकृत---वि ० | स० ब० स० | जिसके कर्म अच्छे न ही। 
पु०१ धर्म-बरुद्ध कार्या। २ दुष्कर्म। 
बिधृचन--प० [ स० वि९” सुचु (सूचित करना)--ल्युटू--अन |] सूचित 
करना । जत्तज़ाना ! 
बिसूलिका--स्ती ० | स० वि९/ सूच्‌ | अचू ब्लू, +टापू, इत्व] वैद्यक 
के अनुता र, एक प्रकार का राग, जिसे कुछ लोग हैजा कहते है। 
विसूची--स्त्री ० स० वि३/ सूच्‌ +अच्‌, । ढीप्‌] बह रोग जिसमे के और 
दस्त होते है, परन्तु पेशाब नहीं होता । 
विसूरण--सु ० ४० वि%/ सूर्‌ (हुख होना) #ल्यूटू --भन ] [भू० 8० 
विसूरित| १ दुख। रज। २. चिन्ता। फिक्र। ३ विरक्ित। 
बैराग्य 
चिसुत--भू० ० [स० वि ३/ सु(गमन)- क्त| [भाव० विसृति] 
१ फैला या फैलाया हुआ। २. ताना हुजा। ३ कथित। उ्त। 
विसृष्ट--भू० कृ० [स० वि९/सृजू (रचना) +-बत-पत्व-त-ठ] 
[भाव० विसृष्टि] १. जिसकी सुष्टि हुई हों। २ छोडा, त्यागा 
था निकाला हुआ। हे प्रेरित! 
पु० विसर्ग नामक लेख-चिह्न जो इस प्रकार लिखा जाता है--: 
विसृष्ठि---स्त्री ० [ स० वि९/ सूजू-+-क्तिन ] १. विसुप्ट होने की अवस्था 
या भाव। २. सुप्टि । ३. छोड़ना, त्यागता या निकालना। ४ 
भेजना। ५ प्रेरणा करना। ६. सतान। ७ ख्राब। 
विसेस्यीकरण--पु० [स० ] [भू० ३० विसैन्यीकृत ] युद्ध के आवश्यकता- 
वक्ष प्रस्तुत किये गये सैनिको को सैन्य-सेवा से पृुथक्‌ करना । सैन्य-विधटन 
(डिमिलिटराइज्रेशन ) 
विसौल्य--पु०[ स० मध्य० स०] सौस्य या सुख का अभाव। कष्ट । 
दुःख। 
विस्कलन--पु० [सं० ] [भू० ० विस्खलित ] -- स्खरून । 
बिस्त--पु०[ स० ३/ विस (छोड़ना )+कत ] १. एक कर्ष का परिमाण। 
२. सोना। स्वर्ण। 
विस्तर--पु० [स० वि%/ स्तू (फ़ैलना)+-अप्‌] [भाव० विस्तृता] १ 
विस्तार। २. प्रेम) ३. समूह। ४. आसन।५ आधार। ६ गिनती । 
सलख्या। ६. शिव का एक नाम । 
वि० अधिक । बहुत । 
विस्तरण--मुं० [स० वि३/ स्तृ+ल्युट्‌--अन ] १. विस्तार बढ़ाना । विस्तृत 
करना । 
विस्तार--पु० [स० वि ३/ स्तृ+घन्र | १. फैले हुए होने की अवस्थ।, धर्म या 
भाव। २. वह क्षेत्र या सीमा जहाँ तक कोई चीज फैली हुई हो। फैलाव । 
(एनसटेन्ट) मे. लबाई और चौडाई। ४. विस्तृत विवरण। ५ 
क्षिव। ६ विष्णु॥७ वृक्ष की शाखा। ८. गुच्छा। 
विस्तारण--पु० [ स०] १. विस्तार करना। फैछाना। २ काम-काज 
या कमें-लेत्र बढ़ाना। 
विस्तारना-- ब्० [ स० विस्तरण ] विस्तार करना । फ़ैलाना। 


१०० 


विस्शुरण 


विस्तारवाइ--पु० [ स० ]यह मत या सिद्धान्त कि राज्य को अपने अधिकार, 
क्षेत्र और सीमाओ का निरतर विस्तार करते रहना चाहिए, भछे ही 
इसमे दूसरे राज्यों या राष्ट्रों का अद्वित होता हो । (एक्सपैन्शनिज्म) 

बिस्तारिणी--स्त्री० | स० वि३/ स्तु +-णिनि+डीपू ] सगीत में एक श्रुति! 

विस्तारित--भू० $० [स० विस्तार+इतच्‌ ] १. जिसका विस्तार हुआ 
हो। २- व्यापक विवरण से युक्त । 

विस्तारी (रिन्‌ )--वि० [स० विस्तारिन्‌] १ जिसका विस्तार अधिक हो | 
बिस्तुत । २ दवितशाली। 
पु० बड़ या बरगद का पेड़। 

विस्तोर्ण--भू० है०|स० वि-/ स्तृ+-क्‍्त] [ भाव० विस्तीर्णता ]१ जो 
फैला या फैलाया हुआ हो। विस्तृत किया हुआ। २ व्यापक सून्र- 
वाह , ३. बहुत चौडा। ४. बहुत बड़ा। ५. विपुल। 

विश्तृत--भू० कृ० | स० वि/स्तु +कत] [भाव० विस्तृति]१ जो अधिक 
दूर तक फैला हुआ हो। लबा-चौडा। विस्तारवाला। जैसे--यहाँ 
आप छोगो के लिए बहुत विस्तृत रथान है। २. (कथन या वर्णन) 
जिसमे सब अगर या बातें विस्तारपुर्वक बताई गई हो। जैसे--विस्तृत 
विवेचबन। ३ बहुत बड़ा या लबा-चौड़ा। (एक्स्टेन्सिव, उक्त सभी 
अर्थों मं) 

विस्तृति--स्त्री० [स० वि+/स्तु+क्तिन्‌] १. फैलाव । विस्तार। २ 
व्याप्ति। ३ छबाई, चौड़ाई या गहराई। ४ वृत्त का व्यास | 

विस्थापन-- १० [स० ] [भू० ० विस्थापित | १. जो कही स्थापित या स्थित 
हो उसे वहाँ से हटाना । २ किसी स्थान पर बसे हुए लोगो को कही से 
बलपूर्वंक हटाना और वह जगह उनसे खाली करा लेना। (डिस्प्लेसमेन्ट ) 

विस्थापित--भू ० $ ० [सं० वि+/ स्था--णिचु,पुकु,+कत] १. जो अपने 
स्थान से हटा दिया गया हो। २० जिससे उसका निवास-स्थान 
जबरदस्ती छीन लिया गया हो। (डिस्प्लेस्ड) 

विस्थिति--स्त्री० [स०] ऐसी विकट स्थिति जिसमें उलट-फेर की 
समावना दो । 

विल्फार--पु०[स० वि+/ स्फुर (सचालन)+घम्, उन्जा] [वि० 
विस्फारित ] १. धनूष की टकार। कमान चलाते का दाब्द। २. 
धनुष की डोरी। ३. फैलाव। विस्तार। ४. तेजी। फुरती। 
५. कॉपना। कपन। ६ विकास) 

विस्फारक--पुं० [स० विस्फार+कन्‌] एक प्रकार का विकट सन्निपात 
ज्वर जिसमे रोगी को खाँसी, मूर्न्छा, मोह और कम्प होता है । 
वि० विस्फार करनेवाला। 

विस्फारण--पुं० [स० वि4/ स्फुर (हिलना) +स्यूट---अन] [मू० छ० 
विस्फारित | १. खोलना या फ्रैदाना। २. पक्षिग्रों का डँने फैलाना। 
हे फाडना। ४. घनुष चढ़ाना। 

विस्फारित--भू ० क०[स० विस्फार--इतच्‌ ] १. अच्छी तरह से खोला 
या फैलाया हुआ। जैसे--विस्फारित नेत्र । २. फाड़ा हुआ। 

विस्फोत--भू ० ३० [सं० ] [भाव० विस्फीति] जो स्फीत न हो। 
'स्फीत' का विपर्याय। 

विस्फीलि--स्त्री ०[सं० ब० स० ] दे० 'अवस्फीति'। ह 

विस्फुरण--पु० [स० वि३/ स्फुर्‌ (कंपित होना)+ल्युटू--अन] (भू० 
कृ० विस्फुरित] १. विद्युत्‌ का कंपन। २. स्फुरण | , 


सा न मकर अल कलर ल 
विस्कुलिग--पुं० [सं॑० वि१/ स्फुर (हिलना) +ड 5 बविस्फु, विस्फु+ 


छिप , ब० स०] १. एक प्रकार का विष। २. आग की चिनगारी। 





हफुलिंग । 

विल्फूलेब--पुं. [ स० वि+/ स्फू्ज_ (फैलाना) +ल्युटू---अन ] [भू० छ० 
विस्फूणित ] ६.किसी पदार्थ का बढ़ना या फैलता । विकास । २. गरजता । 

विस्फोट--पु० [ त० वि५/ स्फूट +पन्र] १. अन्दर की भरी हुई आग या 
गरमी का उबल या फूटकर बाहर निकलना। जैसे---ज्वालामुखी का 
विस्फोट। २. उक्त क्रिया के कारण होनेवाला ओर का दाब्द। 
३. एकत्र गैस, बारूद, आदि का अग्नि या ताप के कारण जोर का शब्द 
करते हुए बाहुर निकल पड़ना। (एक्सप्लोजन) ४. बड़ा और जहरी छा 
फोड़ा। 

विस्फोटक--पुं० [ स० विस्फोट +कन्‌ ] १. फोड़ा विशेषत. जहरीलछा फोड़ा । 
२. चेचक या शीतला नामक रोग । 
वि० (पदार्थ ) जो अन्दर की गरमी या ताप के कारण चटक कर फूट 
जाय। 

विस्फोटन---पु० [स० वि%/ स्फूट_-ै ल्युट---अन | विस्फोट उत्पन्न करने 
की क्रिया या भाव। 

विस्मय--सु ० [स० विल्‍/ स्मि। अच] (१. आइचयें। २ अचम्भा। 
२, वह विश्विष्ट स्थिति जब किसी प्रकार की अप्रत्याशित तथा चमस्‍्का- 
रिक बात या वस्तु सहसा देखकर प्रस॑न्नता-मिश्रित आइचयं होता है। 
३. साहित्य में, उक्त के आधार पर अद्भुत रस का स्थायी भाव। 
वि० जिसका अभिमान या गर्व चूर्ण हो चुका हो । 

विस्मयाकुलू--वि० [सं० तृ० त०] जो बहुत अधिक विस्मय के कारण 
घबरा या चकरा गया हो। 

विस्मयादि-शोघमक--पु० [स०] व्याकरण मे, अव्यय का वह भेद जो ऐसे 
अविकारी शब्द का सूचक होता है जो आश्चयं, खेद, दु व, प्रसन्नता 
जादि का सूचक होता है। जैसे---वाहू, हाय, ओह आदि। 

विस्मरण--१० [सं० वि4/स्मू (स्मरण करना )+ल्‍युटू--अन, मध्यम० 
स०] [भू० कृ० विस्मृत] १- स्मरण न होने की अवस्था या भाव। 
भूलना । २ भुलाना। 

विस्मापन---मु० [स० वि९/ स्मि (आनन्द होना)+णिच्‌, आत्व, पुक्‌, 
+ल्युटू---अन ] १. गधर्व-नगर। २. कामदेव । 
वि० विस्मयकारक। 

विस्मारक--वि० [स० वि+/ सम (स्मरण करता) +णिच्‌ +-्वुल,-अक ] 
विस्मरण कराने या भुछा देनेवाला। स्मारक का विपर्याय । 

विस्रित--भू ० #० [सं ०वि/स्मि(आएचर्य होता ) +क्त ][भाव० विस्मृति] 
जिसे विस्मय हुआ हो । 

बिस्थिति---स्त्री ५ [स० वि९/ स्मि (आश्चर्य करना ) +क्तिन्‌ | >*विस्मय । 

विस्मृत--भू ० क्ृ० [सं० वि+/ स्मृ+क्त ] [भाव० विस्मृति |१. जिसका 
स्मरण न रहा हो। भूछा हुआ। २. भुलाया हुआ। 

विस्मुत्ति--स्त्री० [ सं० वि३/स्मु + वित, भध्यम० स०] घूल जाना। 
विस्सरण। 


बिसंजर--पुं ० [ सं० ]--विश्वम ! 
विज्वज--पुं० [ सं० विड/ लु (बहना)+ल्‍्युटू---अन] १- बहना। २ 
झड़ता। ३. रखना। 


१०९ चिहूर्ता 





विज्ञा--स्त्री० [सं० विस्न |अच |टाप] १. द्राऊबेर। हवृषा। २. 
चरवी। 

विज्ञास[--पुं ०१०विश्राम । 

विज्ञाब--मु ० [सं० विल्‍/ स््‌ (बहना)+घञ्‌ ] भात का माँड़। पीच। 

विज्ञावण--मु ० [स० वि+/लू (बहना)+णिच्‌+ल्युटू--अन] [भू० कृ० 
बविज्ञावित | १. बहना। २. रक्‍त बहाना। ३. अर्क चुआना। 

विस्दर--वि० [स॑० 8 स० ] रे स्वरहीन | २. बेमेल । ३. कर्केदा 
(स्वर) । 

विस्थादइ---वि० [स० ब० स० या मध्यम० स०] १. जिससे स्वाद न हो। 
२. फीका। 

बिहंंग--पु० [सं० विहायस्‌५/गम्‌+-खच्‌, डित्व, मुम्‌, विहादेश ] १, पक्षी । 
चिड़िया। २. सूर्य। ३. चर्धमा। ४. सोना मकक्‍्खी। ५. बादछ। 
मेघष। ६. तीर। बाण। 

बिहुंगक--वि० [ स० विहंंग--कन्‌ ] आकाश मे उड़नेवाले। 
पुं० छोटा पक्षी । 

विहृंगस--पु० [स० विहायस्‌५/ग़म्‌ (जाना)+-खंचू, मुम, विहादेश] 
१ पक्षी | चिड़िया । २. सूर्य। 
वि०:बेहंगम । 

विहंगस भार्मे--पुं० [सं० कर्म ० स० ] योग की साधना मे, दो मार्गों मे से 
एक जिसके द्वारा साधक बिना अधिक काया-क्लेश सहे बहुत जल्दी और 
सहज में उसी प्रकार अपने प्राण ब्रह्माड तक ले जाता है, जिस प्रकार पक्षी 
उड़कर वृक्ष के ऊपरी भाग पर जा पहुँचता है। यह दूसरे अर्थात्‌ पिपी- 
लिका मार्ग की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है। 

विहुंगसा--स्त्री ० [सं० विहृगम-टाप्‌ ] १. सूर्य की एक प्रकार की किरण । 
२. चिड़िया। ३. बहँँगी। 

विहंग-राज--पुं०[स० ष० त०] गरुड । 

बिहंगहा (हन)--१० [स ०] बहेलिया। 

विहंगिका---स्त्री ०[ स० विहेग--कन्‌ +-टापू, इत्थ] बहूँगी। 

विहेंडना--स ० [? | १. नष्ट करना। २. सार डालना। 

विहेंसना---अ ० 5इंसना । 

विहंग--पु० [सं० विहायस्‌५/ गम्‌--ड, बिहादेश] १. पक्षी। चिडिया। 
२. सूर्य। ३. चन्द्रमा। ४. प्रह। ५. तीर। बाण। 

बिहरगेंद--पुं० [स० विहग-+इन्द्र] गदड़। 

बिहृंत--भू० #० [सं ० वि+/हन्‌ (मारता) +-कत, न-लोप] १. मारा हुआ। 
हत। २. फाड़ा हुआ। विदीणं। ३ जिसका निवारण हुआ हो। 
निवारित। ४ जिसका प्रतिरोध या विरोध किया गया हो। 
पु० जैन-मदिर। 

जिहति---स्त्री ०[स० वि/ हन्‌+क्तिन्‌ ] विहृत होने की अवस्था या भाव । 

विहर--प० [स० वि&/ हू (हरण करना)--अचू] वियोग। विछोह। 

विहरण--मु०[स० वि+/ हू (हरण करना)+-ल्‍्युटू--अन] १. विहार 
करने की क्रिया या भाव। २ फेलना। हे वियोग। चिछोह। 
है. धूमना-फिरना। 


ह बिहरना--अ० [सं० विहार] १. विहार करना। २. घूमना-फ़िरमा । 


बिह॒र्ता (वुं )--वि० [सं० वि+/ हू +तूभ] १. विहार करनेवारा। 
२. भूमने-फिरने का शौकीन। 


३ ० डाक्‌। 
बिहंब--7० [ स० वि%/ हू (दान देसा, लेना )+अच | १. यज्ञ) २. मुद्ध। 
लड़ई | 
विहेसन--१०[सं० वि,/ हसू (हँसना)+सयुटू--अन| [भू० ३० वि० 
हसित ]! सद और मधुर मुस्कान । हास्य। २. किसी की हँसी या 
मजाक उडाना। 
विहसित---पु० [स० वि&/ हस्‌ (हँसना) | क्‍त] ऐसा हास्य जो ने बहुत 
उच्च है, न बहुत मधुर। मध्यम हास्य । 
भू० ० जिसकी हेसी उड़ाई गई हो। उपहसित। 
विहस्त--पु ० [ ब० स० ] पड़ित। विद्वान्‌। 
बविहाग--पू ० ““विहाग (राग) | 
विहाण---पु ० 5बिहान (सबेरा)। 
बिहाना---स ० [स० विहीन ] पृथक्‌ करना ! 
अ०, स० बिहाना (बीतना, बिताना) । 
विहायत--१०[ स ० ] १. आकाश । आसमान | २ दान। ३ चिड़िया | पक्षी । 
बिहार--पु०[स० वि+4/ हु (हरण करना)+घन्‌ ] १. घूमता। २ 
आनन्द प्राप्त करने या मौज लेने के लिए घूमना। ३ धूमने-फिरने 
तथा आनन्द लेने की जगह। जैते--उचद्चान, बगीचा। ४ प्र।चीन 
काल में, बौद्ध श्रमणों के रहने का मठ या आश्रम। ५ रति-क्रोडा। 
६ रति-क्रीडा का स्थान। 
विहारक--वि० [स० वि/ह+ण्युल---अक, विहा र- कत्‌ ] १ विहार 
करनेवाला । २ विहार अर्थात्‌ बौद्ध मठ-सम्बन्धी । 
विहारिका--सत्री ०[स० विहार+कन्‌--टाप्‌, इत्व |छोटा विहार या मठ । 
विहारी--वि० [स० वि%/ हू +णिनि] [स्त्री० विहारिणी] जो विहार 
करता हो। बिहार करनेवाला | 
पु० श्रीछृःष्ण का एक नाम। 
विहास--२० | स० ] मुसकान। 
विहिसक---वि० [ स० ] +हिसक । 
विहिं--१० | स॑० विधि ] १ विधाता। २ विधान। 
स्त्री० विंधि। 
बिहिंत--भू ० ३० [भ० वि९/ था +-क्त | १ जो विधि के अनुसार हुआ या 
किया गया हो। २ जां विधि के अनुरूप या अनुसार हो। ३ उचित। 
मुनासिब । 
बिहोम--दि० [स० विं5/ हा (स्थाग करना) |-क्त, ईत्व, त-त] [भाव० 
विहीनता, भू० कू० विहीनित] १ रहित। बगेर। बिना । २ छोडा 
या त्यागा हुआ | 
विहृन--वि० [सं ० विहीन ] रहित । 
अव्य० बिना। बगैर। 
विद्ृत--पु० [स० बि+/ हृ +क्त ] साहित्य मे हाव की वह अवस्था जिसमें 
प्रिया लण्जा के कारण प्रिय पर अपना मनोभाव नही प्रकट कर पाती । 
मृ० ० हरण किया हुआ । 
विदृति--स्त्री ० [सं० वि५/ ह+क्तिनु ]! जबरदस्ती या बरू-पूर्वक कुछ 
ले लेना या कोई काम करता। २. खेलना। ३ क्रीडा। विहार। 
बिद्लुल--वि० [स० वि+/ छुल+अच्‌] [भाव० विद्धुलता] आशका, 
भय आदि मनोविकारों के कारण किकर्तेव्यविभृद-सा होकर जो अपना 
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चैन तथा साहस छोड शुका हो और घबरा रहा हो। 

बिज्लुंकता--स्त्री० [सं० विक्लुलू-+-तलू-+ठाप्‌] विक्वल होने की अवस्था 
या भाव। व्याकुलता। धबराहुट। 

वॉद--पु० [स० वीरेंद्र] बहुत बडा वीर। (डि०) 

बीक--२० [सं० $/अज (ग्रमन)-+कनू, अज--वी]१ बायु। हवा। 
२. चिड़िया। पक्षी। ३. मन। 

बोकाश--२१० [ स० वि५/ कद (जिकाश करता ) +धज्‌, दीर्ष | १ एकात 
स्थानत। २ प्रकाश। रोशनी। 

बोक्ष--१० [स० वि५/ ईक्ष (देखना) +अच्‌ | दृष्टि। 

बोक्षक--वि० [सं० वि+/ ईक्ष +ण्युछल---अक ] देखनेवाला । 

बोक्षण--पु० |स० वि३/ ईक्ष्‌ +ल्युटू--अन] | भू० क्ृ० वीक्षित, वि० 
वीक्षणीय ] देखने की क्रिया। निरीक्षण । 

बीक्षगोय--वि ० [स०वि4/ ईक्षु --अनीयर्‌ ] जो देखे जाने के योग्य ही। 
दर्शनीय । 

बीक्षा--स्त्री ० [ स० वि९/ ईक्ष +-अड |-टाप्‌ ] देखने की क्रिया। वीक्षण । 
दर्शन । 

वीक्षित---मू ० कृ०[स० वि९/ ईक्ष्‌+मत ] देखा हुआ। 
पृ० दृष्टि। नजर। 

वीक्य--वि० [ स० वि३/ ईक्ष्‌+ण्यत्‌ ] देखने या देखे जाने के योग्य । 
पु० १ वह जो देखा जाय । दश्य। २. घोड़ा। ३े नतेक। नचनिया। 

बोक्ष--१०| ? | कदम। डग। (४७०) 

बोलना--स० [स० वीक्षण] देखना। (राज०) 

बीजचि---सत्री ० [स०९/वे--डीवि | १ लहर। तरग। २. बीच की खाली 
जगह। अवकाश। ३ चमक। दीप्ति। ४. सुख॥ ५. किरण। 

बीचिमाली (लिग)--पुं० [स०] समुद्र। ' 

वीचौ--स्त्री० [स०७ बं,चि+ड्ीष ] तरगण। लहर। 

बीज--पु० [स० वि५/ जन (उत्पन्न होनेवाला )+-ड, दीर्घ, वि+/ईज 
(गमन ) +अच | १. मूल कारण। असल बजह। २ वनस्पति 
आदि की वह गृठली या दाना जिससे उस जाति की और वनस्पतियाँ 
उत्पन्न होती हैं। बीज। बीआ। ॥ वीर्य। शुक्र। ४. अंकुर। 
५ फ७। ६ आधार। ७ निधि। खजाना। ८. तेज। ९. तत्त्वा 
१० मज्जा। ११. तात्िकों के अनुसार, एक प्रकार के मत्र जो बड़े 
बड़े मत्रो के मूल तत्त्व के रूप मे माने जाते हैं। प्रत्येक देवी या देवता 
के लिए ये मत्र अलग-अलग होते हैं। १२. दे० 'वीज-गणित'। 
|सत्री० बिजली (विद्युत्‌)। 

वीजक--पु० [स० बीज+कन्‌ वौज५/क+क] १ बीज। बीआ। २. 
विजयसार या पियासाल नामक वुक्ष। ३. बिजौरा नींबू। ४ सफेद 
सहिजन। ५. दे० बीजक'। 

बीज-कर--पु० [स० वीज३/ कू (करन) -+-अच | उड़द की दाल जो बहुत 
पुष्टिकर मानी जाती है। 

है 08२२ [सं० बीज4/क +-क्विप्‌ ] शुक्र बढ़ाने तथा पुष्ट करनेवाका 

पदार्थ ) । 

बीजकीहा--१०[ स० घ० त०] १. फलों, पौधों भादि का वह अंग जिसके 
अन्दर बीज रहते हैं। २ कमरूगट्टा। ३. सिंधाड़ा! 

बोजनानित--पु० स० तु० त०] गणित की वह शाला जिसमें सॉकेतिक 





 - की सहायता से राशियाँ निकाली जाती हैं और गणना की जाती 
है। 

चीलधास्य---१० [स० मध्यम० स०] धनियाँ। 

श्रीजन---१० [सं० वि३/ईज्‌ (अमन) +ल्युटू-भन ] १. पंखा झरना । 
हवा करना। २. पंखा। चेंवर। ३. चादर। ४. चकोर भक्षी ! 
५ लोष। 

वीजपुयक--पु० [से० कर्म ० स० | वह पुरुष जिससे किसी वंश की परम्परा 
चली हो। 

बीजपूर--१० [सं० ब० स०)१ बिजौरा भीबू। २ चकोतरा। ३ 
गलगल । 

बील-सार्गी--पूं ० [ सं० वीज५/मार्ग (लोजना ) + णिनि, वीजसागिन्‌ ] एक 
प्रकार के वैष्णव जो निर्गुण के उपासक होते हैं, और देवी-देवताओं का 
पूजन नहीं करते। 

बीजलि[--तत्री ०>"बिजली । (डि०) 

बोजसार--१० [सं० ब० स०] बायबिडंग। 

बोजसू---स्त्री ०. [ स० वीज+/सू (उत्पन्न करना )+विवप्‌ | पृथ्वी। 
चीआ---सत्री ०5बिजली । 

वि० >दजा (दूसरा)। 

पुृ० [अ०] पार-पत्र पर लिखा जानेवाझा वह छेख जिसके आधार 
पर थिदेशी यात्री को किसी दूसरे देश मे प्रवेश करने और धूमने- 
फिरने का अभिकार प्राप्त होता है। द्रष्टाक । (बीजा) 
बीजित---मू्‌ ० क० [सं० वीज+-इतच्‌] १ बोया हुआ। २. पा झलकर 
ठढा किया हुआ । ३. सीचा हुआ। 

मोजी---वि ० [सं० बीज--इनि ] जिसमे बीज हों। बीजोबाला। 
पु० १. पिता। बाप। २. चोौराई का साग। 

बीजोवक--पुं ० [सं० वीज--उदक, उपमि० स० | आकाश से गिरनेवाला 
ओला। बिनौरी। 

बीक्य--वि० [ स० वि९/ ईज्‌ +यत्‌, वीज+यत्‌ बा]१ जो बोबा जा 
सकता हों। बोया जाने के योग्य। २. जो जच्छे बीज से उत्पन्न हुआ 
हो। ३. कुलीन। 

बीज्षन--पुं ० [ सं» व्यजत] बिजन। पतश्चा। (राज०) 
बीझ्षना--स० [सं० व्यजन ] पा झलना। 

बीटक--प्‌० [सं० वीट--कन्‌ | [स्त्री० अल्पा० वीटिका ] पान का बीड़ा । 
बोौटा--स्त्री ० [सं० वि+/ इट्‌+क--टाप्‌ | प्राचीन काल में, एक प्रकार का 
खेल जो लकड़ी के डंडे से खेला जाता था। 

बीटिका--स्त्री ०[सं० -वि./ इट +इतू, वीटि+-कन्‌ +-ठापू ] पाने का छोटा 
बीड़ा | 

बोदी--रती ० [सं० बीटि+कोौपु] १. पान का वीड़ा। २. याँठ विशेषत:ः 
पहले हुए कपड़े में लगाई जयनेबाली गाँठ । 

बोट्ली--स्वी ० [सं० वेष्ट ] एक प्रकार की पथड़ी । (राज०) 
शोज--स्न्री ०व्व्वीणा । 

जीणा--सत्री०[सं० ९/ बी+त+टाप्‌ | १. एक तरह का प्राचीत भारतीय 
बांजा जो सितार, सरोद आदि का मूल रूप है और सब बाजों में श्रेष्ठ 
माता जाता है। २. साधकों और सिद्धों की परिभाषा में, जीव की 
काया या क्रीर। ३- विधुत्‌। बिजली। 


श्ण०्३ 


फीड 





बौया-देह--पूं ० [ सं० ब० त० ] वीणा का वह लुबीतरा अंश जो दोनो 
तुवों या सिरों के बीच में पढ़ता है। 

बीजाभारी--सत्री० [सं०] सर्ग,त से, कर्नाटकी पद्धति की एक रामिलो। 

घोणा-पाणि--स्त्री० [सं० ब० स०] सरल्वती। 
घुं० तारद | 

वीर्णा-प्रसेष---पु० [स०] वीणा को वह गद्रो जिसे आए छे करने 
से तार से निकलनेवाला स्वर तीघ्र-मद होता है । 

बीणाक्ती--स्त्री० [सं० वीणा । मतुप्‌ू, म--व,+- ऊं.प्‌) सरस्टती । 

बीजा-शाविभी--स्त्री० [सं० ब० स०] सरस्वती। 

बोभा-हत्त---पुं ० [स० ब० स० ] लिव। मह।देव। 

बंलो--पु० [स० वीणा+इनि | वह जो बीण।-वादन में कुदल ही । 

बीसंस---पु० [वि+/तंस्‌ू (मूषित करना )+भ््‌ ] वह (जाल या पिजरा ) 
जिसमे पशु-पक्षी फेंसाये या रखे जाते हैं। 

बोत---वि० [स०९/वी+क्त, चि।/३ |-क्‍्त] १. गया या बौता हुआ। 
२ स्वतन्त्र किया हुआ। ३ जो अलग या पृथक ही गया हो। ४ 
ओझह्षल । ५ युद्ध करने के लिए उपयुक्लत। ६. किसी काम या बात 
से मुक्त या रहित। जैसे--बीतचिन्त, बं.तराग। 
पु० १. ऐसी भोज जो पुरानी होने के कारण काम में आने के योग्य न 
रह गई हो। 
विशेष--प्राचीन भारत में बुडढ़े घोड़े, हाथी, सैमिक आदि वोत कहे जाते 
थे। 
२. अनुभान के दो मभेरों से से एक । 

बोलक--प० [स० वीत-+ कन्‌ ] १ कपूर और चदन का घ्‌र्ण रखते का पात्र । 
२. घिरी हुई जमीन। बाढा। 

बीत-भख--वि० [सं०]१ मरू से रहित। निर्मेश। २ निष्पाप। 

शोतराग--पु० [स० ब० स०] १ ऐसा व्यक्ति जिसने सांसारिक आसकित का 
परित्याग कर दिया हो। वह जी निस्पृष्ठ हो गया ही। 'राग-रहित। 
३. गौतम बुद्ध ३. जैनो के एक प्रधान देवता। 

बोतसूत्र--पुं० [सं० ] यज्ञोपबं)त। जनेऊ। 

बोतहब्य--पु० [स० ब० स०] वह जो यज्ञ में आहुति या ह्य देता हो। 

बोतहोजअ--पु ० +"वीतिहोत्र । 

बोति---स्त्री ० [सं० ५/ वी+पितन्‌ | १. गति। चारू। २. चमक। दीप्ति। 
३ खाने-पीसे की क्रिया। ४. गर्भ थारण करना। ५ यज्ञ 
पु० [५/वी+क्तिच्‌ ] धोडा । 

बोतिहोच--१० [सं० ब० स०] १. अभ्ति। २. सूर्य। ३. याशिक। 

शीबी--स्त्नी० [स०९/ विष +इन्‌+हीष्‌ ] १. पक्ति। कतार। २. मार्गे। 
रास्ता। सड़क। हें. बाजार। हाट। ४. आकाश में सूर्य के भ्रमण 
करने का मार्ग । ५. आकाश में नक्षत्रो के रहने के स्थानों के कुछ विशिष्ट 
भाग जो वीथी था सडक के रूप में माने गए हैं। जैसे---तागवीयी, 
गजवींधी, गौो-बीयी आदि। ६. दृध्य काव्य या रूपक के २७ भेदों में से 
एक जो एक ही अंक का और '्उगर-रस-प्रधान होता है। इसमें एक से 
लीत तक पात्र होते हैं। प्राचीन कार में ऐसे रूपक अलरूग भी खेले जाते 
थे और दूसरे नाटकों के साथ भी । 

चौह--पुं'[से० बि+/ इस्पू (दीप्त होता)+क्रम] १. भाकाद। 

२. अग्नि । हे. वायु। 


बीनाह 


बीताह --प८ [स० वि'/नह, (रोकना)+घधर्र्‌, दीर्भ| वह ज॑गला या 
ढकना जा कए के ऊपर लगाया जाता है! 
शीपा--स्त्री ० [स० वीप-+टाप्‌] बिजली । 
बी० पीौ०--_० [अ० वेल्यू-पेएबुल के आरमिक अक्षर वी० और पी० ] १: 
डाक द्वारा चीजें मेजने की वह व्यवस्था जिसमें पानेवाले व्यक्ति से चीजो 
का दाम वसूल करके तब उन्हें चीजें दी जाती हैं। २. उक्त प्रकार से 
भेजी हुई चीज । 
बीप्सा--स्त्री०[स० वि९/ आप (व्याप्त होना)+-सन्‌, इत्व, अ+-ठाप्‌ ] 
१ व्याप्ति।त २ कार्य की निरतरता सूचित करने के लिए होनेवाली 
धब्द की आवृत्ति। जैमे--खडे-खडे या चलते-चलते। ३. एक प्रकार 
का शब्दालकार जिसमे आदर, घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष आदि के प्रसगों मे 
उपयुक्त शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। यथा---रीधमि रीधझि रहसि रहसि 
हँसि-हँसि उठ साँसे भरि, आँसू भरि कहत दई दई।---देव। 
घीभरस--पु ० (स०] [भू० $० वीभत्सित |>-बीभत्सा। 
बीरंघधर--पु० [सं० वीर९/धृ (रखना) । खच्‌, मुमु| १ जगरी पछ्ुओ 
को मारने या उनसे बचने के लिए की जानेवाली लड़ाई। २. मोर। 
बोर--!० [स० ५/ अज्‌ -रक्‌, वी--आदेश,९/ वीर--अच वा] [भाव० 
वीरता] १ वह जो यथेष्ट बलवान और साहसी हो। बहादुर। शूर। 
२ योद्धा। सिपाही। सैनिक । ३ उनत के आधार पर साहित्य मे श्युंगार 
आदि नौ रसो में से एक रम जिसमे उत्साह, वीरता, साहस, आदि गुणो 
का रस-पूर्ण परिषाक होता है। ४ वह जो किसी विकट परिस्थिति मे भी 
आगे बढ़कर अच्छी तरह और साहसपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे। 
५. वह जो किसी काम में और लोगो में से बहुत बढ़कर हो। जैसे--- 
दानवीर,धर्मद्वीर। वह जो किसी काम या बात में बहुत चतुर या होशि- 
यार हों। जैसे-- वाग्वीर। ७ स्त्री की दृष्टि मे उसका पति। ८ 
पुत्र। बेदा। ९. भाई के लिए बहून का एक प्रकार का सबोधन। 
१० तांत्रिकों की परिभाषा मे, साधना के तीन प्रकारों या भावों में ध एक 
जिसमें खूब मद्यपान करके और उन्मत्त होकर मनुष्य, मैंते या मेड़-बकरी 
का यलिदान किया जाता है। 
विशेव--कहा गया है कि दिन के पहले दस दडो मे पशु भाव से, बीच के 
१० दड्डो में वीर भाव से और अंतिम १० दडों में दिव्य भाव से 
साधना करनी चाहिए। कुछ लोगो के मत से, १६ वर्ष की अवस्था तक 
पशु भाव से, फिर ५० वर्ष की अवस्था तक वीर भाव से और उसके बाद 
दिव्य भाव से साधना करती चाहिए। 
११ तात्िको की परिभाषा में, वह साधक जो उक्त प्रकार के वीर-भाव 
से साधना करता हो। १२ वज्ययानी सिद्धो की परिभाष। मे, बह साधक 
जो वज्ञ-प्रशोपाय योग के द्वारा महाराग मे विराग का दमन करता हो। 
१३ साहित्य में एक प्रकार का मात्रिक छद जिसके प्रत्येक चरण मे 
३१माताएं और १६ मात्राओं पर यति या विराम होता है।आल्हा नामक 
गीत बस्तुतत- इसी छद में होता है। १४ विष्णु । १५ जैनों के जिनदेव । 
१६ यज्ञ की अग्ति। १७ सींगिया विष। १८ काछी मिर्च। १९ 
पुष्करमूल। २० काँजी। २६. उशीर। खस। २२. आलूबुलारा। 
२३ पीली कटसरैया। २४. चौलाई का साग। २५. वाराही कन्द। 
गेंठी। २६ लताकरज। २७ अर्जुन नामक वृक्ष) २९. कनेर। 
काकोली। ३०. सिंदूर। ३१. शालिपर्णी। सरिबन । ३२. लोहा । 


श१्०्डं 





बीरभा 





३३ नरकट। ३४. नरसल। ३५. भिरूवाँ। ३६. कुश। ३७. 
ऋषभक नामक ओषधि। ३८. तोरी। तुरई। 

वीरक--पु० [ सं० बोर ।-कन्‌] १. साधारण वीर या योदा। २. नायक। 
है. एक तरह का पौधा। ४. पुराणानुसार चाक्षूप मन्‍्वतर के एक 
मनु। ५ सफेद कनेर । 

चीर-कर्मा (मंग)--वि०[सं०] वीरोचित कार्य करनेवाला | 

बीर-काम--वि० [सं०] वह जिसे पुत्र की कामना हो। पुत्र की इच्छा 
रखनेवाला । 

वीरकाब्य--पु० [स० ] ऐतिहासिक धटनाओ के आधार पर बना हुआ वह 
काव्य जिसमे किसी वीर व्यक्तित के युद्ध सबधी बडे बड़े कार्यों का उल्लेख 
या वर्णन होता है। (हिन्दी में ऐसे काव्य प्रायः रासों के ताम से प्रसिद्ध 
हैं।) 


वीरकुक्षि---वि० [सं० य० स०] (स्त्री ) जो वीर पूत्र प्रसत करती हो। 

दीर-केशरी (रिन)--पु०[स० रू० त०] वह जो वीरो मे सिंह हो। 

वीरगति--रत्री० [ स० प० त०]१ युद्ध-क्षेत्र मे मारे जाने पर योद्धाओ को 
प्राप्त होनेवाली शुभ-गति। २ इच्द्रपुरी। 

बीर-गाधा---स्त्री ० [ स० ब० त०] ऐसी कर्वित्वमयी गाथा जिसमे किसी 
वीर के वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन होता है । 

बीर-चक--पु० [स० ] एक तरह का पदक जो भारत मे शासन द्वारा बहुत 
वीरतापूर्ण कार्य करने पर सैनिकों को दिया जाता है । 

वीरज--वि० [सं०] वीर से उत्पन्न । 
वि०-विरज। 

बोरण--मु० [सं० वि,/ईर (गमनादि) +ल्युटू--अन] १ कुछ, दर्म, 
काँस, दूब आदि की जाति के तूण॥ २ उक्षीर। खस। ३. एक प्राचीन 
ऋषि। ४. एक प्रजापति। 

बोरणी--स्त्री ० [ स० वीरण+डोष्‌]१ तिरछी चितवन। २. नीची 
भूमि। ३ वीरण की पृत्री और चाक्षृप की माता। 

बीरता--रत्री ० [स० वीर+-तल्‌-|-टाप्‌] १. वीर होने की अवस्था, धर्म या 
भाव। २ वीर का कोई वीरतापूर्ण या साहसिक कार्य । 

वीरघन्वा (बन्‌)--पु०[स०] कामदेव । 

वीरपटटट--मुं० [स० ष० त०] प्राचीन काल का एक प्रकार का सैनिक 
पहनावा। 

बीरपत्नो--स्त्री ० [सं० ष० त०]१ वह जो किसी बीर की पत्नी ही । 
२. वैदिक काल की एक नदी। 

बोर-पान--पु० [ स० ष० त०] एक तरह का पेय (विशेषत. मादक पेय) 
जो युद्ध क्षेत्र में जाते समय या युद्ध में योद्धा पीते थे। 

बोरपुष्पी--स्त्री ०. [स०] १ महाबला। सहदेई। २ सिदू रपुष्पी । ऊटकन । 

बीर-पूणा--स्त्री० [सं०] मानव समाज मे प्रचलित वह भावना जिसके 
फल स्वरूप उन लोगो के प्रति विशेष भक्ति और श्रद्धा प्रकट की 
जाती है जो असाधारण रूप से अपनी वीरता का परिचय देते हैं । 
(हीरो-वर्शिप ) 

बीर-प्रसू--वि० [स०] यह (स्त्री) जो वीर संतान उत्पन्न करे। 

बीरबाहु--पु०[स० ब० स०] १. विष्णु। २. रावण का एक पुत्र । 
है. घुतराष्ट्र का एक पुत्र । 

बीरभा--१० सं०]१ श्रेष्ठवीर। २. शिव की जटा से उत्पन्न एक बीर 


बीर-अृश्ति 

जिसने वक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया था। ३. अश्वमेष यज्ञ का | 
४. जस। 

पीर-भुक्ति--स्त्री ० [ सं० प० तर ] आधुनिक वीरभूमि का प्राचीन ताम | 

धघीर-मंगल--पुं ० [सं०] हाथी। 

बीर-मत्स्य--मु ० [सं०] रामायण के अनुसार एक प्राचीन जाति। 

बोर-मसार्ग--पु० [स० ष० त०] स्वर्ग, जहाँ वीर योडा मरने के बाद जाते 
हैं। 

घोर-सुद्रिका--स्त्री० [सं० ] पहनने का एक तरह का पुरानी चारू का 
छ्ह्ला। 

ओऔोर-शज--पु० [सं० वीररजस्‌ ] सिंदूर । 

बौर-राषब---पुं० [सं० करमं० स०] रामचन्द्र। 

बीर-रात्रि--स्त्री० [स०] गुप्त काल के गुंडों की परिभाषा में वह रात 
जिसमें गुंडे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या दुस्साहस का काम कर 
गुजरते थे । 

बीर-रेणु--मु० [सं० ब० स०] भीमसेन । 

बीर-हखिति---वि० [ स० ] वीरों का-सा, पर साथ ही कोमल (स्वमाव) । 

बीर-छोक--पु० [स० प० त० ] स्वर्ग । 

बोरबती--स्त्रो० [स० बोर+-मत्‌प्‌ू, म--व,+डोब | १ ऐसी स्त्री जिसका 
पति और पुत्र दोनों जीवित और सुखी हों। २ मांसरोहिणी छता। 

बोर-बंत--पु० [ स० ] संगीत मे, कर्ताटकी पद्धति का एक राग । 

बवीर-बह---१०[ स० ] १. वह रथ जो घोड़ों हारा खींचा जाय। २. रथ । 

बीर-धत--१० [स० ब० स० ] १. ऐसा ध्यक्सि जो अपने ब्रत पर अडिग रहता 
हो। २. निष्ठापूर्वक अ्रद्मचर्य का पालन करनेवाला ! 

बोर-हामन---पु० [स०_] वीरदाय्या। 

बीर-दम्या--स्त्री ० [सं०५० त० ] वीरो के सोने का स्थान अर्थात्‌ रणमूमि । 
लड़ाई का मैदान । 

बोर्शाक--पुं ० [ स० ष० त०, या मध्य० स० ] अथुआ (साग)। 

यीर-शैब---पुं० [ सं० मध्यम० स० ] शैवों का एक सप्रदाय । 

वीश्धु--वि० [स०] वीरप्रसू। (दे०) 

बीरस्थ--वि० [स०] बलि शरढाया जानेबारा (पशु)। 

बोर-स्यान--पुं ० [सं० ५० त० ] १. स्वर्ग, जहाँ वीर लोग मरने पर जाते हैं। 
२. तात्रिक साधकों का वीरासत। 

बोरहा--पुं० [स० वोरहन्‌] १. ऐसा अग्निहोत्री ब्राह्मण जिसकी अग्नि- 
होत्रवाडी अग्नि आहूस्य आदि के कारण बुझ गई हो। २. विष्णु। 
वि० वीरों को मारनेवाला। 

जोरहोअ--पूं० [सं० ] विध्य पर्वत पर स्थित एक प्राचीन प्रदेश । 

बीरांतक--वि० [स०प० त०] वीरों को नष्ट करनेवारा। बीरों का 
नाशक । 
पुं० अर्जुन (वृक्ष) । 

बौरा--स्त्री० [सं० बीर-+-टाप्‌] १. ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र हों। 
२. महाभारत के अनुसार एक प्रात्तीन नदी। हे. मदिरा। शराब। 
४. बाहरी बूदी। ५. मुरामांसी। ६. क्षीर काकीली। ७. भुहं 
आँवछा। ८. केढ़ा। ९. एलुआ। १०. बिदारी कन्द्र। ११. काकोली। 
६९. पीकुजार। १३- फतावर। 

वीराणर---पुं० [सं० ] वाममार्गियों का एक विशिष्ट प्रकार का आचार या 
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साधना-पद्धति जिसमें मश्च को शवित और मांस को शित मानकर दाव- 
साथन किया जाता है। 

वीशाचारी (रिन)--मुं० [सं० वीराचारित्‌] [स्त्री० बीराचारिणी] 
वीराघार के अनुसार साधना करनेबाहूा बाम-मार्गी । 

वीराम--वि० [ सं० विरिण (ऊसर) से फा० ] १. (प्रदेश) जिसमें बस्ती 
नहों। निर्बेस। २. हाक्षणिक अर्थ में, शोभा-विहीन | 

बौरामा--पू ० [फा० वीरानः ] निर्जन प्रदेश । 

वोरशाणौ---स्त्रो ० [ फा०] वीरान होते की अवस्था था भाव । 

बीराशंसन--प्‌ ० [स० वीर+-आ %/ शंस्‌ (कहना )+णिच्‌ +-ल्युटू--अन ] 
ऐसी युद्ध-भूमि जो बहुत ही भीषण और भयानक जान पहती हो। 

बोरासन---पु ० [सं० वीर+आसन ] १. योग-साधन में, एक विज्ञिष्ट प्रकार 
का आसन या मूद्रा। २ मध्ययुगीन भारत में राजदरबारों में बैठने 
का एक विशिष्ट प्रकार का आसन या मुद्रा जिसमें दाहिना घुटना 
मोड़कर पैर चूतड़ के नीचे रखा जाता था और बायाँ मुडा हुआ घुटना 
सामने खड़े अर में रहता था। 

वीरिणो--स्त्री ० [सं० ] १. ऐसी स्त्री जिसका पति और पूत्र दोनों जीवित 
तथा सुखी हों। २. वीरण प्रजापति की कन्या जो दक्ष को ब्याही 
भी। ३. एक प्राीन नदी। 

वोरघ--पु० [स० वि,/ रुघ्‌ृ+क्विनु ]१ वुक्ष और वतस्पति आदि। 
२. ओऔवजधि के काम मे आनेवाली वनस्पति। 

वीदधा--स्त्री० [स० वीरुधु+टापू | दवा के रूप में काम आनेवाली 
वनस्पति) ओषधि। 

वोरेंब्---पु ० [स० वीर+इन्द्र, घ०त० ] वीरों में प्रधान या बहुत बड़ा वीर । 

बोरेश--पु० [स० वीर+ईश, ध० त०] १. शिव । महादेव । २. बीरेन्द्र। 

वोरेइबर--पु ० [सं० वीर +-ईएवर, ण० त०] शिव। महादेव । 

बीर्ये---पु ० [ स० ५/वीर-+-यत्‌ ] १. शरीर की सात धातुओं में से एक जिसका 
निर्माण सब के अंत में होता है, और जिसके कारण शरीर से बल और 
काति आती है। यह स्त्री प्रसंग के समय अथवा रोग आदि के कारण 
यों ही मूरत्रेंद्रिय से निकलता है। इसे चरम धातु और शुक्र भी कहते हैं। २. 
पराक्रम। वीरता। ३. ताकत। बक। शक्ति। जैसे---बाहूबीर्य >वाहों 
या हाथों की शक्ति, वाचि वीर्य नल्बोलने की शक्ति। ४, वैद्यक के 
अनुसार, किसी पदार्थ का वह सार भाग जिसके कारण उस पदार्थ में 
शक्ति रहती है। किसी धातु का मूल तत्त्व। ५. अन्न, फल आदि का 
बीज जो बोया जाता है। 

बीर्यकृतू--वि० [सं०] १. जो बल या वीर्य उत्पन्न करता हो। बलकारक। 
२. बरवान्‌। शक्तिशाली! 

वोयंज--वि० [ सं ० ] बी से उत्पन्न । 

पू७ पुत्र । 

चीर्यधन--पुं० [सं०] प्कक्ष द्वीप मे रहनेवाले क्षत्रियों का एक वर्ग । 

वीपेंबलू--वि ० [सं ० बीर्य-+-मत्तुप, स---व] वीयंबान्‌। 

दीर्यशुल्क--पुं ० [ सं०] ऐसा काम या बात जिसे पूरा करने पर ही किसी 
से या किसी का विवाह होना संभव हो । विवाह करने के लिए होने- 
वाली शर्तें। 

जीर्पांतराय--पुं० [सं० ब० स० |] प्रापन्कर्म जिसका उदय होने से जीव 
हुष्ट-पुष्ट होते हुए भी शक्ति-विहीन हो जाता है। (जैन) 


थीर्या 


बीर्धा--स्त्री ० [स० वीर्य +ठापु]१ छक्ति। २ पुरुत्व। 

शीर्पाणान--- ५ [स० ष० त० ] वीय धारण करना या कराना । गर्भाधान। 

बीर्पान्धित-- (० [ स० तु० त०] शक्तिशाली । 

बीस[--प्‌ृ० | अ० | दे० वीजा । 

बुजब--प० [ अ0 ] वजूद | 

बुसुल---7०, १०--वसूल | 

बुधुलो-- वि ०, स्त्री ० -नवसूछी । 

बंत--7 ० | स०५/व्‌ (आच्छादन ) +क्त, नि० मुम्‌]! स्तन का अगला 
भाग। २ डठ७ऊ। ३. घड़ा रखने की तिपाई। ४ कज्बा और छोटा 
फल। ५ वह पतला शंठल जिस पर पत्ती या फूल लगा रहता है। 
पणेवत । (पेटिओल) 

बृताक --प० [स०९ वन्त : अक (प्राप्त होना) | अण] १ बैसन। २ पोई 
का साग। 

बुंंताफी---२त्री ० [ स० वृन्ताक | डीप्‌] बेगन। भटा | 

बंद--वि ० | स० १/व (आच्छादन ) --दन, नुम, गुणाभाव ] बहुसख्यक। 
पृ०५१ भसमृह। ०? सी करोड़ की सल्या। ३ फलित ज्योतिष मे, 
एक प्रकार का मुहत। ४ ढेर। राशि। ५ गुच्छा। ६ गले मे 
होतेवा तय वर्बूद । 

बुंदवाश---प० | स० | दे० वाद्यवंद' । 

बुंबसंगीत- -प ० | 7० ] समवेतगान। सहगान। गाना। 

बुंदा-->त्री० [स० बंद +-टाप्‌] राधिका का एक नाम। 

बंंदाक--प्‌ृ०[ स० वृन्दा | कन्‌] परगाछा या बाँदा नामक वनस्पति। 

बंंदार-- प०[ स० वृन्द/ ऋ (गर्मन)-+-अण |देवता । 

बंदारक- 7० | भ० वुन्द | आरकन्‌ ] देवता या श्रेष्ठ व्यक्ति 

बुंदारण्य--पृ० [ स० प० त० | वृन्दावन । 

बृंदावल--] ० [ स 6 प७ त०]१ मथुरा के समीप स्थित एक बन। २ 
नॉतिसत मे बसी हुई एक आधूतिक बस्ती जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। 
3३ बह लवत १ जिसमे सुछसी के पौधे हो। 

बंंदावनेदवर - ५०[स० | श्रीजण्ण । 

बुंबायनेश्तरी- गे. | वृन्दावनेश्यर डीप] राधिका। 

बुंदी--4० [ग० वन्द | इनि | जो समूहों भे बेटा हो। 

बुंहन--पि० [२८ ९/जुह_ (वृद्धि करना) |ह्यू--अन |] पुष्ट करनेबाला। 
प० १ पह पदार्ब जो पृष्टिकारक हों। बलवक्भेक द्वेब्य। २ एक 
प्रकार का घृ म्रगान । ३ मुनवका। 

चुक--पू० [साल] [स्त्री० बुकी ] १ भेडिया। २ गीदढ। ३. कौआ। 
6 भा।। ५ बच्चा ६ क्षेत्रिय। ७ अगस्त वृक्ष। 

बुकदेया--स्ती ७ स० वृकदेव | टाप्‌] कृष्ण की माता देवकी। 

वकधूव---१० [स० कर्मे० म०] १. एक तरह का सुगघित घृप। 
२ तारपीन। 

बुका--स्त्री० [स० वृक +-टाप्‌ ] पाठा (लता) । 

बकाय- प०[स० ब० स०] १. जगली कृत्ता। २. चोर। 

धुकोदर--प ० | सं० ब० स०] १ भीमसेन का एक नाम। २ ब्रक्मा। 

जुबक--१० [स० वृक्‍क ] पशु, पक्षियों और स्तनपायी जीवो के पेट के 
अन्दर का एक अग जो दो बड़ी ग्रन्थियो या गुल्मो के रूप में होता है 
और जिमके द्वारा सूत्र शरीर के बाहर मिकलता है। गुरदा | (किडनी ) 
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शुकायुवेंद 


बुक शोष--प० [स० ] एक घातक रोग जिसमे वृक्‍्क या गुरदे सूज जाते 
है। (नेफाइटिस) 

बकक्‍का--स्त्री० [स० वृक्‍क-+टापू | हृदय । 

ब॒ुक्ष--पु० [स०९/बश्च्‌ (छदमे ) [-स, कित्‌ | १. मोटे तथा कठोर तनेबाली 
वनस्पतियों का एक वर्ग । पेड़। दरख्त। २ दे० वदान्वुक्ष। 

बक्षक--पु० [स० वृक्ष +कत्‌ | १ वृक्ष। पेड़। २. छोटा पेड़। 

वक्ष कुक्कुद--प० [स०] जगली कुत्ता । 

ब॒ुक्षबर---१० [स« वृक्ष; चर+ठ | बदर। 

बक्ष-दोहुद--प० [स०| १ कुछ व॒क्षों का कृत्रिम उपायो या विशिष्ट 
प्रक्रियओं से अप्तमय में ही लिलने लगना या खिलाया जाना। १- 
भारतीय साहित्य में कवि प्रसिद्धि (देखें) के अस्तर्गत एक प्रकार की 
मान्यता और उसका वर्णन । जैमे--सुदरी युवतियों के पैर की ठोकर से 
अशोक में फूल लगना और खिलना, उनके नाचने से कचनार भे फूल 
आता, उनके गा ने से आम में मजरियाँ छगना, उनके आलिगन से कुरबक 
का खिलना, उनके मुस्कराने रे चम्पा का और देखने सात्र से निलक 
का खिलना आदि । (दे० कवि-प्रसिद्धि और कवि-समय') 

बक्ष-धूप--पु० [स०] चीड (पेड )। 

वक्षनाथ---पु० [स० स॒० त०] वृक्षों में श्रेष्ठ, बड। बरगद । 

बुक्ष-निर्यात--पु० [स० ष० त०] वक्ष के तने, शाखा आदि में से निकलने- 
वाला तरल द्रव्य । निर्यात । 

चुक्ष-प्रतिष्ठा--स्त्री ० [स०] वृक्ष लगाना | वृक्षरोपण । 

ब॒क्ष-भक्षा--स्त्री ०[ स० वृक्ष; /भक्ष |-अच्‌+टाप ] बाँदा नामक वनस्पति | 

बक्ष-मुलिक--वि० [स०] व॒क्ष के मूल मे होनेवाला अथवा उससे सबंध 
रखनेवारा । 

ब॒क्षराजअ---१० [स० ष० त० ] परजाता। पारिजात। 

वक्षयहा--स्त्री० [गण०वक्ष,/5ह | क- टाप्‌ | १ परगाछा नाम का पौधा | 
२ रुद्रवती । ३ अमरबंड। ४ जवुका लता। ५. बिदारी कद | 
६ कथी नामक पींधा। 

वक्ष-रोपण--१० [स० ] सामहिक रूप से वृक्ष लूगाने की क्रिया या शाव | 
पौधों आदि को इस उठे ह्य से कही प्रतिष्ठित करता कि वे आगे सललक२ 
बढ़े पेड़ा का रूप धारण करे। 

ब॒क्ष-रोपक---वि० | स० ] बुक्ष-राषण करनेवाला । 

ब॒क्ष-बासी-नवि ० [स वुक्षाासिन्‌ | [स्त्री० वृक्षवासिती] जो वक्षों 
पर रहता हो अथवा प्राकृतिक रूप से वृक्षों पर रहने के लिए उपयुक्त 
हो। (आरबोस्यिल) 

वल्ष-संकट--पू० [स« ब० स० ] वह पतला रास्ता जो धने पेड़ों के बीच 
से दूर तक चला गया हो। 

वक्ष-स्नेह--पु० [स० प० त०] वृक्ष निर्यास | (दे०) 

वुक्षाइन--० [स० वृक्ष,/अद (खाना)+ल्यूट--अन] १. कुल्हाड़ी 
२. अदवत्य। पीपछ । ३ पयाल था चिरौंजी का पेड। ४ मधु 
मक्खियों का छत्ता । 

बुक्षाम्ल--१० [स० घ० त०, मध्यम० स०] १. इमली। २ चुक नार 
की खटाई। ३ अमडा। ४. अमर बेल । 


वृक्षायुबेंद--प्‌ू० | स० ष० त० ] वह शास्त्र जिसमे वुक्तो के रोगो और उनके 
चिकित्सा का वर्णन होता है । 


वपृक्षात्म 


बक्षाल्य--१० [सं० ब० स०] १ वह जिसने किसी वृक्ष पर अपना घर 
(धोंसका) बनाया हो। २. पक्षी । चिड़िया । हु 

बज्ञाचास--प० [सं० ब० स०] तपस्वी, साँप या कोई अन्य प्राणी जो 
बुक्ष की कोटर मे रहता हो । 

भुक्षीर्प---वि० [स० वृक्ष।-उद्‌,/स्था (5हरना] +क] वुक्ष पर उत्पन्न 
होनेवाला । 

बुक्षोत्तस--पु० [स० स॒० त०] कमियारी या कनकचम्पा नामक पेड | 

बकौफा (कस्‌)--पु० [स० ब० स० ] वनमानुष । 

बृदम--मु० [स० वृक्ष |॥यत्‌ ] पेड़ का फल । 
वि० वृक्ष-सबंधी। 
पु० फल, फूल, पत्ती आदि जो वृक्ष मे लगते हैं। 

बुअ--पु० [स०९/वृज्‌ (त्याग करना) | भच्‌ ] ब्रज । 

बृजन---१० [स०९/बृज्‌ (त्याग करना ) + ल्युट-अन |] १. केश विशेषत 
कुचित केश । २ बल । शक्ति | ३. युद्ध। लड़ाई । ४. निपटार। | 
निराकरण । ५ दुष्कर्म । पाप। ६ दुदमनं। शत्रु । ७, शरीर के बाल । 
वि० १ टेढ़ा। वक्र। २ कुटिल | ३ नश्वर । 

बुजन्प--वि० [स० कर्म० स०| बहुत ही सीधघा-सादा | परम साथु 
(व्यक्ति) । 

धृजि--स्त्री० [स०९ बुजू (त्याग करना) | इनि] (१. ब्रज भूमि । 
२. बिहार का तिरहृुत या मिथिला त्रदेश जहाँ पहले विदेह, लिच्छवी 
आदि रहते थे। 

बुजित-- 7० [स०५/बृज्‌ (त्याग करता )+इनच्‌, कित्‌ ] १ पाप। गुनाह । 
२ कष्ट | दुःख | ३. दारीर पर की खाल। त्वचा । ४. रक्‍त । 
हहूे। ५ शरीर। ६. शरीर पर के बाल । 
वि० १. टेढ़ा। वक्र। २ पापी । 

बज्य--वि० [स०५/बृज (त्याग करना) +यत्‌ ] जो घुमाया या मोड़ा 
जा सके । 

बृत---वि० [सं०१/व्‌ (वरण करना) )+4 क्त] १. जो किसी काम के 
लिए नियुक्त किया गया हो । मुकर्रर किया हुआ । २. ढका हुआ । 
३. प्राथित। ४. स्वीजत। ५. गोलाकार। 
[पु० जच्च्नत । 

बुति--स्त्रो ० [सं०५/व (वरण करना) + क्तिन्‌] १. वह जिससे कोई 
चीज घेरी या ढकी जाय। २. नियुक्ति। ३. छिपाना। गोपन । 

बूस---वि० [स० ३/वृत्‌ (व्यवहार करना)+क्त] १. जो अस्तित्व मे 
आ चुका हो। २. जो घढित हो चुका हो। ३. मूंत । ४. गोछू । 
पु० १ धर्म या वेद-शास्त्र के अनुकूछ आच रण था व्यवहार । २. बृतान्त । 
हाल। दे घरित्र। ४. व्णिक छद। (दे०) ५. वह क्षेत्र जी चारी 
ओर से किसी ऐसी रेखा से घिरा हो जिसका प्रत्येक त्िंदु उस क्षेत्र के 
मध्य विगु से समान अंतर पर हो। गोल। मडरू। ६ ज्यामिति मे 
उबत प्रकार की रेखा जो किसी क्षेत्र को घेरती हो। (सकिल, अन्तिम 
दोनों अर्थों मे) ७ स्तन का अग्र माग । ८ गुंडा नाम को घास । 
९. सफेद ज्यार । १०. अंजीर । सतिबन | १०. कछुआ । ११: 
बुसि। १२. वृत्तासुर। 

धुसलक--प० [सं० वृत्त+क्‌ ] १. ऐसा गद्य जिसमें कोमछ तथा मधुर 
अफेरो और छोटे-छोटे समायों का व्यवह्यार किया गया हो। २. रूंद । 
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बत-संड---पु० [स० ष० त०] ज्यामिति में, किसी वृत्त का बहू अश या 
खंड जो चाप तथा दो अर्द्ध व्यास! से घिरा हो। (सेक्टर ) 

बुसनांधि--स्त्री० [सं० | साहित्य मे ऐसा गद्य जिसमे अनुप्रासो की अधि- 
कता होती है तथा जो पद्य का-सा आनन्द देता है। 

बुश-चित्र--पु० [सं०] आज-कल सिनेमा का वह चित्र जिसम किसी वि- 
छिएट कार्य या घटना के मुख्य-मुख्य अग-उपाग अथवा ब्योरे की और बाते 
लोगो की जानकारी या ज्ञानवृद्धि के छिए दिखाई जाती है। (डाक्यू- 
मेन्टरी फ़िल्म) जैसे--दुर्गापुर के छोहे के कारखाने या राष्ट्रपति की 
जापान-यात्रा का वृत्त-चित्र । 

बृत्त-बेष्ठा--स्त्री ० [स०] १. रवभाव। प्रकृति। सिजाज। २ चाल-ढाल। 

बुस-पत्र--१० [स०] १. वह पजी जिसमे दें निक कार्यों, घटनाओं भादि 
का संक्षित उल्लेख हो। २. किसी संस्था या सभा के लिईचयो, कार्यों 
आदि के विवरण अथवा तत्सबधों लेख आदि प्रकाशित करनेवारझा 
सामयिक पत्र । (जेल) २. पुत्रदात्री माम की लता ! 

बत्तपर्णो--स्त्री० [स० बृत्तप्ग । डेप | १. पाढठा। पाढा । २ बडी 
शखपुष्पी । 

असपुचष्य--म्‌० [स०] १. सिरिस का पेड । २ कंदब । ३. भू-कदब । 
४. जरू-बेत। ५. सेवती। ६. मोतिया। ७ चमेली। 

बृत्तपुण्या--स्त्री० [सं० वृत्तपुष्प ।टापू| १ नागदमनी । २. सेवती । 

बुत्त-फल---पु० [स०] १ कोई गोछाकार फल । २. काछी या गोल 
मिर्च । ३. अनार । ४ बेर । ५ कपित्य। कंथ । ६. छाल 
चिचड़ा । ७. करज | ८ तरबूज | ९. खरबूजा । 

बुलफला--स्त्री० [स० वृत्तफल+टाप्‌] १. बेगन। भटा। २. आँवला। 

वृत्तबंध--प्‌० [स०] छदोबद्ध रचना । 

बुसवान्‌ (बत)--वि० [स० वृत्त+मतुप्‌, म-ब] जिसका आचरण उत्तम 
हो। सदाचारी। 

पृत्तजाली (लिग)--वि० [सं०]ल्‍ल्वूत्तवानू । 

बुसतांत--पुं० [सं०] १. किसी घटना, वस्तु, विषय, स्थिति आदि की जान- 
कारी कराने के उद्देश्य से उससे सबद्ध कही या बतलाई जानेवाली बातें 
या किया जानेवाक्ला वर्णन । २. समाचार। हाल। 

बत्ता--स्त्री० [स० वृत्त+टाप्‌] १ झिझ्लरीट नाम का क्षुप। २ रेणुका 
नामक वनस्पति। हे प्रियगु । ४. मांस-रोहिणी । ५ सफेद 
सेम । ६. नाग-दमनी । हु 

बृत्तावृकती (सिग)--पु० [सं०+वृत्त+अनु+/वृत्‌ (व्यवहार करना) 
+णिनि] कृसवान्‌ । (वे०) 

बुत्तातुसारी (रिसृ)--वि० [सं० वृत्त+अनु,/सूृ (ग्ममन आदि)+ 
णिनि] शुभ आचरण करनेबाला । 

बुताभ--प० [स० ष० त०] वृत्त का आधा भाग जो व्यास तथा चाप 
से घिरा होता है| 

चुशि--स्त्री० [सं०५/वृत्‌+क्तितू] १. चमकर खाना | धूमना । २. 
किसी वुत्त या गोले की परित्रि | वृत्त। ३. वर्तमान होने की अवस्था, 
दक्षा या भाव। ४. चित्त, मन आदि का कोई व्याप।र। जैसे---बित्त- 
बुसि। ५. उक्त के आधार पर योग में चित्त की विशिष्ट अवस्थाएँ 
जो पाँच प्रकार की मानी गई हैं। यथा--क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, 
एकाग्र, और विरुद्ध । ६- कोई ऐसी क्रिया, गति आदि जिसके फलस्वरूप 


बृत्ति-कर 


कुछ होता हो। कार्य । व्यापार। ६. कोई काम करने का ढंग या 
प्रकार! ८ आचरण और व्यवहार तथा इनसे संबध रखनेवाला शास्त्र । 
आचार-श्षास्त्र। ९ वह कार्य या व्यापार जिसके द्वारा किसी की जीविका 
चलती हो। जीवन-निर्वाह का राधन। घंघा। पेशा। जैसे--आकाश- 
बृत्ति, यजमानी बृत्ति, वेबयावृत्ति, सेवावृत्ति आदि। १०. जीविका- 
निर्वाह, भरण-पीषण आदि के लिए नियमित रूप से मिलनेवाला धन । 
जैसे--छात्रवृत्ति। ११. किसी ग्रन्थ विशेषतः सूत्रग्रन्‍्थ का अ्यें 
और आशय स्पष्ट करनेवाली सक्षिप्त परन्तु गंभीर टीका या व्याख्या। 
जैसे-अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति। १२. शब्दो की अभिवा, लक्षणा 
और व्यजना ताम की अर्थ-बोधक शक्षतियाँ। शब्द-शक्ति । १३० 
व्याकरण में, ऐसी गूढ वावय-रचना जिसकी व्याख्या करनी पडती हो । 
१४, नाटकों मे, आशय और भाव प्रकट करने की एक विशिष्ट शैली 
जिसे कुछ आचार्य काब्य की रीतियो के अन्तर्गत और कुछ शब्दालकार 
के अन्तर्गत मायते हैं। 
विशेष--प्राचीन आचार्थ कायिक और मानसिक चेष्टाओं को ही वृत्ति 
मानते थे, परन्तु परवर्ती आबचार्यों ने इसे विकसित और विस्तृत करके 
इन्हे काव्यगत रीतियो के समकक्ष कर दिया था, और इनके ये चार 
भेद कर दिये थे--कोशिकी, आरभटी, भारती और सातवती तथा 
अलग अलग रसो के लिए इनका अलूग अलग विधान कर दिया गया था। 
वाटकों में मिन्न- भिन्न रसों के साथ अलग-अलग वृत्तियो का संबध होने के 
कारण प्रत्येक रस के लिए अनुकूल और उपर्युक्त वर्ण-रचना को भी 
वृत्ति' कहने लगे थे, जिससे वृत्यनुप्रास' पद बना है। परवर्ती आचार्यों 
ते इन बत्तियों का नाटकों के सिवा काव्य में भी आरोप किया था, 
ओऔर इनके उपनागरिका, कोमला, परुषा आदि भेद निरूपित किये थे | 
नाट्यशारत्र की प्रवृत्ति! और 'बृत्ति के लिए दे० प्रवत्त! ६ का विशेष । 
१५. वुत्तान्त। हाल । १६. प्रकृति। स्वभाव। १७. प्राचीत कार 
का एक प्रकार का सहा रक अस्त्र। 
वृत्ति-कर--पु० [सं० ष० त०] वह कर जो कोई पेशा या वुत्ति करनेवाले 
लोगो पर लगता है। पेशे पर छगनेवाला कर। (प्रोफेशन टैक्स) 
बुतिकार--पुं० [सं० घृत्तिल्‍/कृ +घअ्‌] वह जिसमे वातिक लिखा हो। 
व्याख्या भ्रन्थ लिखनेवाला | 
बुशि-विरोध--पु० [स० स० त०] भारतीय साहित्य मे रचना का एक 
दोष जो उस समय माना जाता है, जब वृत्तियों (विशेष दे० वृत्ति' ५ 
और ६) के नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं होता। जैसे---श्वृंगार 
रस के वर्णन में पठुष बर्णों का प्रयोग करना बृत्ति-विरोध है । 
बृत्तिस्थ--वि० [सं० वृत्तिस्‍/स्था--क] १. जो अपनी वृत्ति पर स्थित 
हो। २. जो अपनी वृत्ति से जीविका उपाजित करता हो! 
वृत्तीय---वि० [सं०] १. वृत्ति-संबधी। वृत्ति का। २. जो वृत्त के रूप मे 
हो । गोलाकार। 
वृश्य---वि० [स०९/बृत्‌ +क्यप्‌] १. जो घेरा जाने को हो। २. जिसकी 
बृत्ति लगने को हो। 
अत्यनुप्रास---१ ० [स० मध्यम ० स० ] एक अ्रकार का दब्दालकार जो उस 
समय माना जाता है जब किसी चरण या पद में व॒त्ति के अनुकूल वर्णों 
की आवृत्ति होती है। यह अनुप्रास का एक भेद है । 
विशेष--वृत्तियाँ तीन हैं--उपनागरिका या वैदभी, गौड़ी और कोमला 
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या पांचाली। इस प्रकार वृत्यनुप्रास के भी तीन भेद किये गए हैं-- 
उपनागरिका वृत्यनुप्रास, पदुषानुप्रास और कॉमछा वृत्यनुप्रास। 


शुअ्--पु० [स०९/वृत्‌ू+रक] १. अख्कार। अधेरा । २. बादल। 


मेष। दुश्मन। शत्रु। ४. एक असुर जो त्वष्टा का पुत्र था तथा 
जिसका वद इन्द्र ने किया था। 


बजध्त---पुं० [सं० वृत्र,/हन्‌ (मारना)/क] (१. वृत्र नामक असुर 


को मारनेवाके इन्द्र। २ बैंदिक काल का गंगा-तटपर का एक 
देश । 


ब॒नब्रध्मी--स्त्री० [सं० वृत्रष्न+डीष्‌ ] एक नदी। (पुराण) 


पु०ल्‍-्वृत्रध्त । 


वजस्थ--यु० [स० चृत्र+त्व] १. वृत्र का धर्म या भाव। २. दुष्मनी। 


बाबुता । 


वत्नाझन---पुं० [सं० द्वि० त०] वृत्र नामक असुर को मारनेवाले इन्द्र । 
बुत्रशंकु--पुं० [स० ] एक प्रकार का खभा। (वैदिक) 

बुतहां-“पु० [स० वृत्र:/हन्‌+किवप्‌] वृत्रासुर को मारनेवाले इन्द्र 
चुत्रारि---पु० [स० ष० त०] इढ्ठ। 

वचासुर---१० [सं० मध्यम ० स०] वृत्र नामक असुर। दे० वुत्र | 
सुधा--वि० [स०७/४(वरण करना )+भालू |] जिसका कोई उपयोग या 


प्रयोजन न हो। व्यर्थ। फजुल। 
अव्य० १. बिना किसी आवश्यकता या प्रयोजन के। २. मूख्ेता 
था भूल से। 


वुयात्व--पु० [स० वृथा--त्वरू] वृथा होने की अवस्था या भाव। 
बधा-मांस--पुं ० [स०] ऐसा मांस जिसका व्यवहार या सेवन न किया जा 


सकता दहो। निषिद्ध मांस। 


घद्ध-वि० [स०] [स्त्री० वृद्धा, भाव० वृद्धि] १. बढा हुआ। २ अच्छी 


या पुरी तरह से बढ़ा हुआ। ३. गुण, विद्या आदि के विचार से औरो 
की अपेक्षा बहुत चतुर, विद्वान या बहुत श्रेष्ठ। जैसे--तर्क॑, व्याकरण 
आदि शास्त्रों के अध्ययन से वृद्ध हीना ४. जो अपनी युवा विशेषत:ः 
प्रीढ़ावस्था पार कर चुका हो। बुड्ढा। ५ पुराना। ६. जो खूब 
सोम-पान करता हो। जिसकी उमर सोसपान करने मे ही बीती हो। 
पु०[+/वृधु +क्त ] [भाव० वुद्धता, वृद्धत्व) १. वह जो अपनी औसत 
आयु आधी से अधिक पार कर चुका हो। बुड़ढा। मनुष्यों में साधा- 
रणत' ६० बर्ष या इससे अधिक अवस्थावारा ज्यक्ति। ३. पडित। 
विद्वान्‌ू। ४. बहू जोभ्योग्यता आदि के विचार से औरो की अपेक्षा श्रेष्ठ 
तथा सम्मानित हो। (एल्डर) ५. वृद्धावस्था। बुढ़ापा। ६. दौछूज 
नामक गन्ष-द्रव्य । 


बृद-काक--पुं ० [स० कर्म ० स०] ह्ोण काक। पहाड़ी कौया। 
बुद्ध-केशब--पु० [स०_] सूर्य की प्रतिभा। (पुराण) 

बुद्धचंगा--स्त्री ० [०] हिमालय की एक छोटी नदी | 

बुद्धता--स्त्री० [स० चुद+-सल्‌+टाप्‌] वृद्ध होने की अवस्था, धर्म 


या भाव। 


वृद्धतव--० [सं० वृद्ध+-त्वलू ] +वृद्धता । 

बृड़-घूप----पुं. [स०] १. सिरिस का पेड़। २. सरल का पेड़ । 
बृद्धऔ-नाभि--पुं ० [सं०] जिसकी तोंद निकली या बढ़ी हुई हो । 
चुद-पराशर--सु ० [सं०] प्रसिद्ध अर्भशास्तकार। 


बृड़-अभितामह ह 

बुड़-प्रपित्तामहू--पु० [सं०] [स्त्री० वृद्ध प्रपितामही] दादा का दादा। 
परदादा का पिता। 

चुद़-पुक्ती--स्त्री ० [ सं० कम ० स०] १. कुटनी। २. भाय। वाई। 

बढ़अवा (वस)--० [सं० वृद्ध (बृहस्पति) /भु (सुतता ) +असुन्‌, ब० 
स०] इंद्र । 

चुद्धघावक--पूं ० [सं० व० त० ] कापालिक | 

बुद्धांगुलि---स्त्री ० [स० कर्म० स०] अंगूठा। 

बुद्धांत--वि० [सं० ष० त० कर्म ० स०] सम्मान या प्रतिष्ठा के योग्य । 

बुद्धा--स्त्री० [स० वृद्ध+टाप्‌ | वह स्त्री जो अवस्था मे बुद्ध हो गई हो। 
बुडूढी । 
बि० बुढ़िया | 

बुद्धायड---पुं० [सं० मध्यम० स० ] दक्षिण भारत का एक तीर्थे। 

जुड़ावत्था--स्त्री ० [सं० ] वृद्ध होते की अवस्था, धर्म या भाव। बुढ़ापा | 

बुद्धि--स्त्री० [ स०९/बृध्‌ (बढ़ना) +क्तिन] १. बुद्ध होने की अवस्था 
या भाव। २ गुण, मान, मात्रा, सख्या आदि में अधिकता होना जो उन्नत्ति, 
प्रगति, विकास आदि का सूचक होता है। जैसे---वेतन, सतान आदि की 
बृद्धि। ३ उफत के आधार पर होनेवाली अधिकता जो उन्नति, प्रगति, 
विकास आदि की सूचक होती है। ४. विशेषतः वृत्ति, वेतन आदि से 
होनेवाली अधिकता। (इन्क्रीमेंट) ५. अम्युदय। समृद्धि। ६. ब्याज। 
सूद। ७ राजनीति मे कृषि, वाणिज्य, दुर्ग, सेतु, कूज रबंधन, कन्याकर 
वरादान और सैन्यसप्नियेश इन आठों वर्गों का उपचय। वर्द्धत। 
स्फाति। ८. वह अशौच्र जो घर में संतान उत्पन्न होने पर सगे-सबधियों 
को हीता है। ९. एक प्रकार की लता जो अष्ट वर्गों के अन्तर्गत मानी 
गई है। १०. फलित-ज्योतिष में विषकभ आदि २७ योगों के अन्तगेत 
ग्यारहवाँ योग। 

चुद्धिक--पु० [स० ] लिखाई में एक प्रकार का चिह्न जो इस बात का सूचक 
होता है कि लिखाई या छपाई में यहाँ कोई पद था शब्द भूल से बढ़ा 
दिया गया है। यहू इस प्रकार लिखा जाता है-- / 

बढ़ि-कर्तम--पू० [सं० प० त० ]<च्वुद्धि-आठ़ । 

वृद्धिका--स्त्रो ० [सं० वृद्धि ।-कन्‌+टाप्‌] £. ऋद्धि नाम की ओषधि। 
२. सफेद अपराजिता। ३. अकंपुष्पी। 

गृद्धि-जीवक--पु० [सं० तु० त०] वह मो वृद्धि या ब्याज से अपना निर्वाह 
करता ही। सूव से अपना निर्वाहू करनेवाछा । महाजन । 

बद्धिद--वि० [स॑ं० वृद्धि,/दा+क] वृद्धि देनेवाला। 
पुं० ९. जीवक सामक क्षुप। २ शूकरकन्द। 

बद्धि-पत्र---पु० [सं० ब० स० | जिकित्सा के काम आनेवाला एक तरह का 
शल्य। (सुथुत) 

बृद्धिन्योग---पु० [सं० मध्यम० स०] फलित ज्योतिष के २७ योगों में 
से एक योग । 

बृढ़िआराइ--7० [सं० च० त०] नांदीमुख नामक आाद्ध जो मांगलिक 
अवसरों पर हीता है। 

बृद्धि-सानु--सृं ० [सं० ] १. पुरुष। आदसी। २. कर्म। कार्य। ३. पत्ता। 

बध्य--वि ० [ स०९/वृघ्‌ (बढ़ना ) +जयप्‌] १. वृद्धों सें होलेवाला।वृद्ध- 
संबधी। २. जिसकी वृद्धि हो सकती हो। 

शुन्न|--मुं ० «वर्ण । 
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बुझ--पुं० [सं०५/बवू (वरण करना)+छशक्‌] (६. अड़ूसा। २. चूहा। 
३. अदरक। 
पुं०्वुष | 

बुइलन--पुं० [सं०९/ब्रदण (काटना) ॑ल्युटू-अन, व्र--बव्‌] वृश्चिक । 
बिच्छू। 

अधिथिक--पु ० [स ०३/बरदच्‌ (काटना ) +किकत्‌, ब्र-ब्‌] १. मकड़ी की तरह 
का पर उससे बड़ा एक तरह का जंतु जिसका डंक बहुत अधिक जहूरीछा 
हीता है। २. ज्योतिष में बारह राशियों में से आठवी राशि जिसक 
तारे बिच्छू का-सा आकार बनाते हैं। (स्कापिओ)। ३ अगहून मास 
जिसमें प्रामः सूर्योदय के समय वुश्चिक राशि का उदय होता है। ४. 
वुष्दियकाली या बिच्छू ताम की छता। ५. गोबर मे उत्पन्न होनेबाला 
कीड़ा। झूक कीट। ६. मदन वृक्ष। मैनफल। ७. गवहू-पूरना। 
पुनर्तवा । 

अुष्चिकणों--स्त्री ० [सं० ब० स०, डीष्‌ ] मूसाकानी | 

घश्चिका--स्त्री ० [स०] १. बिछुआ या बिच्छू नाम की घास! २. सफेंद 
गदह॒पूरना। ३. पिठवन। 

--स्त्री ० [सं० य० स०] बिच्छू नाम की ऊता। जिसकी जड़ 

का प्रयोग ओषधि के रूप मे होता है। 

वुष्चिकेद--मु ० [सं० ष० त०] वृश्चिक राशि के अधभिष्ठाता देवता; 
बुध (ग्रह)। 

बुध्चिपत्नी--स्त्री ०[सं० वृश्तिचपत्र |छीपू, ष० त०] (१. वृश्चिकारी। 
२. मेढ़ासिंगी। 

बब--पृं ० [ सं ०५/बृष्‌ (सीचना)--क] १. साँड। २. कामशारत्र के 
अनुसार चार प्रकार के पुरुषों में से एक जो शखिनी जाति की स्त्री के 
लिए उपयुक्त कहा गया है। ३. स्त्री का पति। स्वामी। ४. धर्म जिसके 
चार पैर माने जाते हैं और जो इसी कारण साँड़ के रूप मे माना जाता 
है। ५. पुराणानुसार ग्यारहवें मन्वन्तर के इद्र का नाम। ६, श्रीक्षष्ण 
का एक नाम। ७. दुदसन। शत्र। ८ गेहूँ। ९. चूहा। १०. अड़सा। 
११ ऋषभक नामक औषधि। १२. धमासा। 

बबक--प०[सं० ] १. साँड़े। २. एक प्रकार का साँप। ३ चूहा। ४. 
गेहें। ४. भिलावाँ। ५. अड़सा। ६. ऋषमक नामक ओषधि। 

बुबकर्णो--स्त्री० [सं०] १. सुदर्शन वाम की रूता। २. एक प्रकार का 
विधारा। 

बुबका--स्त्री ० [ सं० वृषक--टाप्‌ ] एक नदी । (पुराण) 

बुष केतन---पुं ० [सं० ब० स०] शिव । महादेव । 

बुधफेतु--पुं ० (स० ब० स०] १. शिव या महादेव, जिनकी ध्वजा पर 
बैल का चिह्लु माना जाता है। २. छालछ गदहपुरता । 

बृषकतु--युं० [सं० मध्यम० स०, ब० स० वा] वर्षा करनेवाले 
इंद्र 

बुंबगण---पुं० [सं० प० त० | वैदिक ऋषियों का एक गण। 

बुध-चक--पुं० [सं० घं० त० ] फलित ज्योतिष में, एक प्रकार का भक्त 
जिसमें एक बैल बनाकर उसके भिन्न-भिन्न अंगीं से नक्षत्रों आदि के नाम 
छिलते हैं और तब उसके द्वारा खेती सबधी शुभाशुभ फल आदि निका- 
लते हैं। 

बुब---पुं० [सं०4/बृष (उत्पभ् करना) -+ब्यु,--अन] (१. इंद्र। २. 


पृषथ-कच्छू 
कर्ण। ३ विष्णु। ४. पीडा के कारण हँनेवाली वेहीशी। ५- अड- 
कोप। ६ सांड़। ७. घोड़ा। ८, पेड़। वृक्ष । 8 

बुधण-करछु--स्त्रो० [स० प० त०] १. एक रोग जिसमे पसीने, मैंल 
आदि के कारण अंडकोष के आसपास फुन्सियाँ निकल आती है। 
२ उक्त रोग में निकलनेवाली फुन्सियाँ। 

वृषणादव--१० [स० ब० स० था ष० त०] १. एक प्रसिद्ध वेदक 
राजा। २ इन्द्र के घोडे का नाम। 

बुषदर्भ--पू० [स० ब० स० | १. श्रीकृष्ण का एक नाम। २. राज शित्रि 
का एंक पुत्र । 

बुबदेवा--स्त्री० | स० ब० स०] वायु पुराण के अनुसार वसुदेव की एक 
स्त्री। 

बृषध्चज---प० [स० ब० स०] १. शिव। महादेव। २ गणेश। ३. पुण्य- 
शील व्यक्ति । पुण्यात्मा । ४. पुराणानुसार एक पर्वत। 

बबध्वआ--स्त्री ० [ स० ] दुर्गा का नाम। 

बुब-लादान--पु० | स०] १. पुराणानुसार श्रीकृष्ण का एक लास। 
२. वाय-विडग | 

बरृषपति--पु ० [ स० ष० त०] १. शिव) महादेव। २ नपुसक। 

बुबपर्णी--स्त्री० [स०] १ मूसाकानी। आखुकर्णी २. दती। हे सुद- 
शैना छता। 

बुबपर्ब्बा--पु०[ स० ब० स०, वृषपब्वत्‌] १ शिव। महादेव। २ विष्णु। 
३. एक अमसुर या दैत्य जिसने दैत्य-गुरु शुक्राचार्य को सहायता से बहुत 
दिनो तक देवताओं के साथ युद्ध ठान रखा था। ४ भेंगरा। ५. कसैरू। 
६ एक प्रकार का तृण। 

बुधप्रिय--प ० [स० ब० स०] विष्णु। 

बबभ--पु० [ स०९/वृष्‌ | अभच्‌, कित्‌ ] १ बैल या साड़े। २ कामशास्त्र 
के अनुसार वह श्रे्० पुरुष जो शखिनी स्त्री के लिए उपयुक्त हो। ३ 
सूर्प की एक वीथी | ४. एक प्राचीन तीर्थ। ५. साहित्य मे व॑द्भी 
रीति का एक भेद | ६ कान का विवर। ७. ऋषभ नामक ओपधि। 

घुब्भ-फेतु--पु ० [ स० ब० स० ] शिव का एक नाम । 

बृबभ-गति--पु० | स० ब० स०] १. शिव। महादेव। २ ऐसी सवारी 
जिसे बैल सीचते हो। । 

बुबभत्व---पु ० [ स० वृषभ +-त्वल्‌ ] वृषभ होने की अवस्था, धर्म या भाव । 
बृषभता । 

चधभधुज[--प्‌ ० > पैषभध्वज (शिव )॥ 

बृबभ-ध्वज--प० [ म० ब० स०] महादेव जिनकी ध्वजा पर वृषभ की 
मृति बनी होती है। 

अुबभ-वीयी--स्त्री ० [ स० ] सुर्य्य की एक वीथी। 

बृषभांक--पु ० [ स० ब० स०] महादेव । शिव । 

बृबभा--स्त्री ५ [ स० बृषभ-+ टाप्‌ ] पुराणानुसार एक प्राचीन नदी। 

बृबमाकष--सु ० [ स० ब० स॒० ] विष्णु । 

चृषभानु--प० [स०] राधिका जी के पिता। (पुराण) 

चुधलानुजा--स्त्री ० [स० वृषसानु२/जन्‌ । ड- टापू] राधिका जी। 

बुषभान-मंदिनो---रत्री ० [स० ष० त० ] राधिका जी। 

शुबमासा--स्त्री ० [स० ] इद्रपुरी। 

बृषभी--स्त्री ० स ० वृषभ-+-डोषु] १. विधवा सस्‍्त्री। २. केवाँच। कोछ । 
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बृबरकि---पु० >वुषभानु । 

बुबलू--वि ० [सं०९/बृघ+कलच्‌ | [भाव० वृषलता ] १. जिसेधर्म आदि 
का कुछ भी ज्ञान न हो, फछत: कुकर्मी और पापी । २. शुद्र । ३. ददचलती 
या शूद्रता के कारण जातिघ्युत किया हुआ ब्राह्मण या क्षेत्री। ४. 
घोड़ा। ५. चन्द्रगुप्त का एक नाम । 

बृबली--स्त्री०[ स० ] १, बारह वर्षीय कुमारी कन्या विशेषत' ऐसी कन्या 
जिसे मासिक धर्म होने लगा हो। २ रजस्वला स्त्री। ३. छुद्र-पत्नी 
४. बाँझ स्त्री अथवा मरा हुआ पुत्र जनमनेवाली स्त्री । 

बुबलीपति--पु०[स० ष० त०] वह पुरुष जिसने ऐसी कन्या से वियाह 
किया हो जो विवाह से पहले ही रजस्व॒ला ही चुकी हो। 

बृबबासी (सिन्‌)--१०[स० ] केरल स्थित वृष पर्वत पर रहनेवाले अर्थात्‌ 
शिव जी । 

बुषबाहन--पु ० [स० ष० त०] शिव। महादेव। 

बुबशत्रु--प०[स०] विष्णु। 

वृषस्कंध--पु० [स० ब० स० ] शिव। महादेव । 

बुबांतक--पु० [स० ० त० | विष्णु। 

घुबा--स्त्री० [स० वृष-+टठाप्‌| १. गौ। २. मूसाकानी | आखुकर्णी। 
३ केवाँच। कौछ। ४. दतो। ५. असंगधः ६ मभालकगनो। 

बृधाकपि--पु०[स० ब० स०, दीघे] १ शिव। २. विष्णु। ३ इस्द्र। 
४. सूर्य । ५. अग्नि। 

बृबाकृति---पु ० [स० ब०्स० | विष्णु। 

बृषाक्ष--पु०[स० ब० स० | विष्णु । 

वुदाणक--] ० [स० वुषाण--कन्‌ | १. श्िव। महादेव । २. क्षिव का 
एक अनुचर । 

बुबाणों (जिन )--प० [वृषण ।-इनि] ऋषभ नामक ओषधि । 

वुवादिस्थ--पु० [स० प० त०] वृष राशि के अर्थात्‌ वृष राशि के ज्येप्ड 
मास की सक्रान्ति का सूर्य जिसका ताप बहुत अधिक हूता है। 

बुवायण--पु० [स० वुष-+-कक्‌, क-आयन, णत्व, ब० स०] १. शिव। 
महादेव। २ गौरीया पक्षी । 

चुबायशो--स्त्री ० | स० ब० स० ] गया का एक नाम । 

बुबाइव--प१० [स० ब० स०] १ ऐसे जतु जिनकी बोली बहुत कर्शश 
होती है। २. बहू लकड़ी जिससे नगाड़े पर आघात क्रिया जाता 
है । 

वृुधाभित--स्त्री ० [स० तृ० त०] गंगा। 

बुवासुर--१० [स० मध्यम० स०] भस्मासुर दैत्य का एक नाम। 

बृषी (विवृ)--पु०[सं०] मोर। 

बुजेंब--प ० [ स० ष० त०] १. साँड। २. बैंछ। 

वुधोत्सगें--१० [स० ष० त० ] पुराणानुसार एक प्रकार का धामिक हृत्य 
जिसमे छोग अपने मृत पिता आदि के ताम पर सौड़ पर चक्र 
दाग कर उसे यो ही घुसने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे साँडों से पि।स्ती 
प्रकार का काम नही लिया जाता! 

बुजोदर--प्‌ ० [तं० ब० स०] विष्णु। 

बुब्टि--स्त्री ० [स०९/बृष्‌ +क्तिनु] १. आकाश से जल की वर्षा होते की 
अवस्था या भाव। पानी बरसना। २. वर्षा का जरू। ३. वर्षा की तरह 
बहुत सी छोटी-छोटी चीजें क्पर से ग्रिरसे की क्रिया था आब | जैसे-- 


जुष्टि-जीवन 
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सुमत बृष्टि। ४. किसी क्रिया का कुछ समय तक लगातार होता। 
जैसे-- कुवाध्यों की वृष्टि। 

युष्टि-जीवस---वि ० [स०] जिसका जीवन वर्षा पर निर्मर हो। 
पु० १. चातक। २ ऐँंसा प्रदेश या क्षेत्र जिसकी फसल बहुत कुछ वर्षा 
पर ही आश्रित हो । 

बृध्टिभू--पु० [स०| मेढक। 

बृष्टिान--पु० [स० ] वृष्टि-मापक । 

वष्टिमापक---१० | स०] नर के आकार का एक प्रकार का यंत्र जिसके 
द्वारा यह जाना जाता है कि कितनी मात्रा में वृष्टि हुई। 

बृष्टि-बेक्त--पुं. [स० ष० त०] बृहत्संहिता के अनुसार बहुत अधिक 
वृष्टि होना या बिलकुल वृहिंट न हीना, जो उपद्रव, सकट आदि का सूचक 
माना जाता है। ऐसी विक्ृृति या खराबी जो वर्षा की अधिकता अथवा 
कमी के फरूस्तरूप उत्पन्न हुई ही । 

बुष्णि--प्‌ ० [स०५/वृष्‌ (सीचना) +नि, कित्‌] [वि० वाष्णेय] १ 
मेंघ। बादलर। २ इन्द्र । ३. अग्नि। ४ शिव। ५ विष्णु। ६ वायु। 
७ ज्याति। ८ गौ। ९ यादव वश। १० उक्त वश मे उत्पन्न होने 
वाले श्रीकृष्ण । ११५ मेढा (पशु)। १२ साँड। 
जथि० १. प्रचड। उग्र। तेज। २ नीच। ३. क्रीधी। ४ नास्तिक। 

बुष्णिक-गर्भ---पु० [स० ब० स० ] श्रीकृष्ण । 

बुद्णय--पु० [स० बुष्ण ।-यत्‌ | बीये। 

बध्य--वि ० [ स०९/वृष्‌--क्यप्‌, यत्‌, वा) १ (पदार्थ) जिससे वीर्य 
और बल बढता है। २ (पदार्थ ) जिसके सेवन से मन मे आनन्द उत्पन्न 
होता हो। 
पु०१ ईख। ऊल्च। २. उड़द की दाल। ३. आँवला। ४. ऋषभ 
नामक ओषधि। ५ कमर की नारू। 

बुष्पा--स्त्री ०[स० वृष्य--टाप्‌ू] १ अष्ट वर्ग की ऋद्धि नामक ओवषधि | 
» शताबर। ३े आँवला। ४. बिदारीकन्द। ५. अतिवछा। ककठ़ी। 
६ बडी दती। ७, केबाँच। कौंछ । 

बुहत्‌ --वि० [स० | आकार-प्रकार, मान-परिमाण आदि में जो बहुत बड़ा 
हो। जैसे--वृहत्‌ कोश । 

बहुती--स्त्री ० “ल्बूहती । 

बृह॒त्कंद--पुं ० [स० कर्म ० स०, ब० स०] १ विष्णुकद। २. गाजर। 

चुहत्काम--म१० [स०] भीम । 

बहत्कुक्षि--पुं.[ स० ब० स०] जिसका पेट निकलछा या बढा हुआ हो। 

बहुलाल--पु० [स० कम ० स०] श्रीताल (वृक्ष) । 

बहुततुण--पु० [स० ब० स०, कर्म ०स० वा] बाँस। 

बंहरबकू--पु० [स० ब० स० ] सप्तपर्ण या सतिवन नामक वृक्ष । 

बृहस्वश्च--पु० [स० ब० स० | नीम का पेड़ | 

बुहतृपंचमुल---१० [ सं० पच्रमूल, द्विगू स०, युहत्‌ पचमूल, करमे० स० ] 
बैल, सोनापाठा, गभारी, पाँडर और गमियारी इन पाँचों का समूह। 
(बश्क ) 

घुहल्पत्त--१० [सं० ब० स] १. हाथीकद। २. पठानी लोष। ३. बधुआ 
नामक साग। 

अहत्पणा--स्त्री ०[स० वृह॒त्पत्र+टापू] १. तविपर्णी कंद। २. कासमभर्द। 

बुहत्वर्धभ--पुं . [स० ब० स०] पठानी लोध। 


१११२ 


बेघ 

बहत्याद--पुं० [स० ब० स०] वट का वृक्ष । बरगद । 

बुहत्वीछू--पु० [स० कम ० स० ] पहाडी अखरोट, महापीछू। 

चुहस्पुष्प--पुं ० [सं० ब० स०] १. केला। २ सफेद कुम्हडा। पेठा। 

बुहुफल--पुं. [स० अण्स०] १ कुम्हा। २. कटहल। रे. जामुन। 
४ चिचड़ा। 

बहत्फला--स्त्री ० [सं० वृहत्‌फल-+टाप्‌] १ कददू। लौकी। २. कड़वा 
कदूदू। ३. महेन्द्रवारणी। ४. जामून। ५. सफेद कुम्हडा। पेठा। 

बहरंग--१० [स० ब० स० | हाथी। 

बहंदेला--स्त्री ० [सं० कर्म ० स०] बड़ी इलायची । 

बृहवृगहू---पु ० [स० ब० स०] विध्य पर्वत के पश्चिम में माल॒व के पास 
का एक प्राीन देश। 

बहुहुंतो--स्त्री० [स० ब० स० , कर्म० स०] बडी दती। द्रवती । 

बहुहुल--पु० [स० ब० स०] १ पढानी लोध। २ सप्तपर्ण। छतिवन | 
३ लाल लहसुन। ४ श्रीताल या हिसताल नागक बुक्ष। ५_ लजाडू। 

बहुदुला--स्त्रो ० [ स० वृहदलल | टापू] छाजवती । लजालू। 

बृहद्ास्प--पु० स० कर्म ० ल० ] ज्वार। 

बह॒दूखरा--स्त्री० [स० ब० स०, कर्म० स०] १ पीत पुण्या। सहदेई । 
४२ पठानी छोच। ३. लजालू। 

बुहद॒भान--पू०[स० ब० स०] १ सूर्य । २ अग्ति। ३ चित्रक। चीता। 

बुहदब--पु०[ स० ब० स०] १ एइन्द्र। २ यज्ञ-पात्र। ३ सामबेद का 
एक अग या अश। ४ एक तरह का मत्र । 

ब्‌ हअया--स्त्री ० [ स० बृहत्‌-रथ । टाप्‌ ] एक प्राचीन नदी । 

बुहृद्बल्करू--पु ० [स०] १. पठानी लोध। २ सप्तपर्ण। छतिवन। 

जुहृद्वादणी--स्त्री ० [स० कर्म ० स० | महेन्द्रवादणी। इनारू। 

बृहन्नल--मु ० [सं० ब० स०] १ अर्जुन। २ बाहु। बाँहे। ३ नरसक 
का बड़ा पेड़ । 

बहुम्नला--स्त्री ० [स० वृहन्नल +टाप्‌ | स्त्री वेष में अर्जुन का उस समय 
का नाम जब वह अशातवास के समय राजा विराट के यहाँ अतःप्र मे 
नाच-गाना सिखलाते थे । 

वृहस्पति--पुं.[स० घ० त०] --बृहस्पति । 

बहो--१ ० [ स०९/वुह (वृद्धि करना ) +णिनि, दी्धे, नलोप | साठी घान। 

बेंकट--पु० [ स० ] दक्षिण भारत में स्थित एक पहाड़ की भोटी जिसपर 
विष्णु का मंदिर है। 

बेंकटाचल--पु० [स० मध्यम० स० ] >-वेकट पर्वत । 

बेंकटेश, बेंकटेहबर--पु० [स० ] वेंकट पर्वत पर स्थापित विष्णु की मूर्ति 
का नाम । 

बे--सबे ० [हिं० वह] हि० 'वह' का बहुवचल। 
विशेष---विभकित लगाने पर वे का रूप 'उन तथा 'उन्हों हो जाता है। 
जैसे--- (क) उनमें बहुत से सफल कलाकार हैं। (ख) उन्होंने ये 
सब खेत दिखलाये थे । 

बेकट---पुं० [स०५/बे--कटल] १ युवक। जवान। २. विधदृषक। ३. 
जौहरी । ४ भाकुर मछली। 

वेक्षण--पु० [सं० अव९/ईक्ष (देखना) ।ल्यदू-अन] १. अच्छी तरह 
दूँगता या देखना । २ देखना। 

बेग--पु० [सं० विज (चलना आदि) +भण्‌ | १. म्रन में हीमेवाछी प्रथल 


बैगग 


प्रयृत्ति। मरोवेग। २ गति या चाल में होनेवाला जोर या तेजी । जैसे--- 
नदी का वेग अब कुछ कम होते छूगा है। ३. किसी प्रकार की क्रिया के 
सम्पादन में समय के विचार से होनेवाली तेजी या शौघ्रता। ४ शरीर 
की बह आन्तरिक वृत्ति या शक्ति, जो प्राणियों को मल, मूत्र आदि का 
त्याग करने में प्रवूच्च करती है। ५ जल्दी। शीघ्रता। ६. कोई काम 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा या पक्का निदपचय । ७. उद्यम | उद्योग । ८ बढ़ती। 
बुद्धि। ९ आनन्द। प्रसन्नता। १०. वी । शुक्र । ११. न्याय के अनुसार 
चौबीस गुण मे से एक गण जो आकाश, जल, तेज, वायु और मन भे पाया 
जाता है। १२९ लाल इन्द्रायन। १३. महाज्योतिष्मती। १४ दे० 
'संवेग । 

बैगग--वि० [स० ] [स्त्री० वेगगा | १ बहुत तेज चलनेवाला। २. बहुत 
तेज बहनेवाला। 

बेग-धारण--पुं ० [स० | ऐसी क्रिया को रोकना जो वेगवती हो। विशेषत- 
मल-मूत्र रोकना जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। 

बेग-नाशन---१ु७ [ स०] जिसके कारण शरीर से निकलनेवाला मल आदि 
हकता है। 

वेग-निरोध--पुं० [ स० ष० त०] (१. वेग का काम करना या घंटाना। 
२. दे० विगधारा' । 

देगभाषक--पुं० [सं० ) ऐसा यत्र जो किसी गतिमान वस्तु की गति का वेग 
मापता हो। जैसे---नदी की धारा का वेग-मापक यत्र । 

बेगबती--व्रि० [स० वेग -मतुप्‌, म--व, +क्ीष्‌ ] जिसका वेग अत्यधिक 
ही । 
स्त्री० दक्षिण भारत की एक नदी। 

बेगबानू---वि० [स० वेग +-मतुप्‌ ] वेग-पूर्वक चलनेवारा | तेज चलनेवाला। 
पुं७ विष्णु ॥ 

वेग-आाहिनी--स्त्री ० [स०] १ गगा । २. पुराणानुसार एक प्राचीन 
नदी। ३ संगोत में कर्ताटकी पद्धति की एक रागिनी। 

बेग-विधात--पु० [स०] वेग-धारा। 

वेगतर--पुं०[ स० ] १ तेज चलनेवाला घोड़ा । २. खच्चर। 

बेगा--स्त्रो ० [स० वेग +टाप्‌ू] बड़ी मालकंगनी। महाज्योतिष्मती। 

बगित--भू० $०[स० वेग +इंतच्‌ ] १. वेग से युक्त किया हुआ। २ 








क्षुब्ध (समुद्र ) । 

बेगिनी--स्त्री ०[स० वेग +-इनि |-डीप्‌ ] नदी । 

देगी (मित्‌)--वि० [स० वेग--इनि ] १ जिसका वेग तीक् या 
अत्यधिक ही। नेगवान्‌। 
पुं० बाज पक्षी । 


बेगोम--वि० [स० वेग+छ, छ--ईय] (१. वेग-सबंधी। वेग का। २. 
बेग के फलस्वरूप होनेवाला | 

बैटू--१० [स०९/वेद (शब्द करना) +विवप्‌] यज्ञ में भ्रयुषत होनेवाला 
स्थाहा की तरह का एक शब्द। 

वेट संवन--7ूं० [स० मध्यम० स०] मलयागिरि चंदन। 

बेड---पु ० [स ०५/विडू+-अच्‌ ] एक तरह का चंदन । 

वेडा--स्त्री ०-बेडा (नावों का समूह) । 

बेहमिका--स्त्रो .[ स० वेदग--कन्‌ +टापु, इत्व] वह कचौरी जिसमें उरद 
की पीठी भरी हुई हो। भेढ़ई। 


श्श२ बेजुसती 





बेम--पुं० [सं०५/वेणू (ग़मन)+-अचू| (१. एक प्राचीन वर्णसंकर 
जाति जो मुल्य रूप से गाने-बजाने का काम करती थी। २. राजा पृथु 
के पिता का नाम। 

बेणवो (बित्‌)--वि० [सं० वेणु+इनि] जिसके पास वेणु हो। 

० शिव। 

वेणा--स्त्री० [सं० वेण+टापू ] १ एक प्राचीन नदी जिसे पर्णसा भी कहते 
हैं। २. उशोर। खस। 

बेणि--स्त्री ० [सं०५/वी (गमन)+नि, णत्व] १. बालों की छकूटकती 
हुई चोटी। २. चोटी गूँवने को क्रिया। ३. जरू-प्रवाहू। ४. संगम । 
५ देवदाली। बदाढल। 

वेणिह--मुं७[ स० वेणि+कन्‌ ] १. एक प्राचीन जनपद। २. उबत जन- 
पद का निवासी। 

बेणिक्ा--स्त्री० [स० वेणिक |-टठाप्‌ | स्त्रियों की वेणी। 

बेणितो--स्त्री० [त० वेग +इनि,+-डीप्‌ | स्त्री जिसकी गुँथी हुई चोटी 
लटक रही हो। 

बेभो--स्त्री ० [सं० वेण-+झ्ोप्‌ | १. स्त्रियों के बालो की गूँथी हुई चोटी | 
कबवरी। २. पानी का बहाव। ३. भीड-भाह़। ४. देवदाली। ५, 
एक प्राचीन नदी। ६. भेड़। ७. देवताड़। 

बेणीदान--प्‌० [सं०ष० त०] किसी तीर्थ-स्थान, विशेषत प्रयाग में केश 
मुँडाने का एक कृत्य या सस्कार। 

बेणोर--२० [स० वेण+-ईन] १. नीम का पेड। २ रीठा। 

बेजु--पूं० [स०५/अजू (गमन) +णु, अजू-वी (वे)] १ बाँस । २. 
बाँस की बनी हुई वशी | सुरली। ३ दे० “वेणु। 
वि० वेणुकीय | 

वेगुक--मु ० [स० वेणु+-कन्‌ ] १. बह रूकडी या छडी जिससे गौ, बैक 
आदि हाँकते हैं। २. अकुश। ३ बाँसुरी। ४ इलायची। 

बेभुका--स्त्री ० [स० वेणु+-कन्‌ +टाप्‌ | १. बाँसुरी। २ हाथी को चलाने 
का प्राचीन काछ का एक प्रकार का दड़ जिसमें बाँस का दस्ता लगा होता 
था। ३. जहरीले फलवाला एक प्रकार का वृक्ष । 

वेणुकार--पूं० [स० वेणु५/$ (करना) +-अणू, उप० स०] वह व्यक्ति 
जिसका पेशा बाँसुरी बनाना ही। 

वेणुकीय--वि ० [स० वेणुक +-छ, छ-ईय ] वेणु-सबधी। वेणु का। 

वेजुज--वि० [सं० वेणुल्‍/जन्‌-+ड ] जो बेणु अर्थात्‌ बाँस से उत्पन्न हो। 
पुं० १. बाँस के फूल में होनेवाले दाने जो चावरहू कहलाते हैं और 
जो पीसकर ज्वार आदि के आटे के साथ खाये जाते हैं। वास का चावरू। 
२ गोल मिर्चे। 

वेणुज-पुक्ता--सत्री ०[ स० कर्म ० स० | बॉस में होनेवाल्ा एक प्रकार का 
गोलदाना जो प्रायः मोती कहलाता है। 

वेगप--पुं० [ सं०] १. एक प्राधीस जनपद (महाभारत) ।॥ २. उक्त जन- 
पद का लिवासी। 

बेजपुर--यु० [स०] आधुनिक बेलगाँव का पुराना नाम। 

जेजु-बीज--पुं० [०] बाँस के फूल में हीनेवाले दाने जो ज्वार आदि के 
साथ पीसकर लाये जाते हैं। बाँस का चाजल। 

वेजुनती--स्त्री० [सं० वेणु+मतुएप्‌+डोषु] पश्चिमोत्तर प्रदेश की एक 
नदी। (पुराण) 


वैशुमान 


वेशमान--पूँ ० [सं० वेणुमम्‌] १. एक पौराणिक पर्व। २. एक पौराणिक 
कुल या बंद । 

बैणु-मुद्र--स्त्री ० [स० ] तान्त्रिको की एक प्रकार की मुद्रा । 

बैजू-यब---पु० [स०]) वेणु-बीज। 

बेजु-बत--पु० [स० ष० त० ] ऐसा वन जिसमे जाँसों के बहुत अधिक झुर- 
मुठ हों । 

वैष्य--स्त्री ० [सं० वेणु+यत्‌ ] पुराणानुसार विध्य पर्वत से निकली हुई 
एक नदी । 

बेध्या--स्त्री ० [स० वेणु+अच्‌+टापू] पुराणानुसार परिपत्र पंर्जत की 
एक नदी। 

वैष्वा-सट--१० [ सं० घं० त०] वेण्वा नदी के तट पर स्थित एक प्रदेश। 
(महा०) २ उक्त प्रदेश का निवासी | 

बेत--पु ०च-बेंत। 

वैतत--पु० [ स०९/वी (गमन)+तनन्‌] १ वहे धन जो किसी को कोई 
काम करने के बदले में दिया जाय। पारिश्रमिक । उजरत। २ वह धन 
जो निश्चित रूप से निरतर काम करते रहने पर बराबर नियत समय पर 
मिलता रहता है। तन॑ण्नाह। (पे) जैसे--मासिक या साप्ताहिक वेतन। 
३ जीविका निर्वाह का साधन। ४. चाँदी। रजन। 

देतस-भोगी (गिन)--7० [स० _] वह जो वेतन १र किसी के यहाँ नौकरी 
करता द्वो | 

बेतस--पु० [स०] १ बेंत।२ जलूबेंत। ३ बड़वानल। 

बैतसक--सु ० [स० वेतस--कन्‌ ] एक प्राचीन जनपद । (महाभारत ) 

वेतस-पत्रक--पु० [ स०] एक तरह का शल्य। (सुश्रुत) 

बेताल--पु० [ स० ५/अज्‌ +-विच्‌, वी, +/त७्‌--घज्‌, कर्म ० स० ] १ द्वार- 
पाछ। सतरी। २ शिव के एक गणाधिप। ३ पुराणानूसार एक तरह 
की भूत-योनि या प्रेतात्माओ का वह वर्ग जिसका निवास-स्थान इसशान 
माना गया है। ४ उक्त योनि के भूत जो साधारण भूतो के प्रधान माने 
गए है। ५ ऐंसा दाव जिस पर भूतों ने अधिकार कर लिया ही। ६. 
छप्पय के छठे भेद का नाम जिसमे ६५ गुद और २२ रूषु कुल ८७ वर्ण 
या १५२ मसात्राएँ अथवा ६५ गृद और १८ लघु कुल ८३ वर्ण या १४८ 
मात्राएँ होती हैं। 

चैलाला-+-स्त्री ० | स० वेताल -दाप्‌ ] दुर्गा। 

बैता--वि० [ स०५/विद (जानना ) +तृच्‌ ] समस्त पदी के अन्त मे; अच्छा 
या पूर्ण ज्ञाता। जैसे--तर्ववेत्ता, शास्त्रवेत्ता। 

बेत्र--पुं० [१०४/वो+त्र] (१. बेंत। २. द्वार्पा्त के पास रहने- 
बाला डंडा । 

वेजरक---पुं ० [सं० वेत्र+-फन्‌ ] रामसर। सरपत। 

बेतरकार---पु० [स० वेत्रस्‍/$ (करनता)-+अण्‌] यह जो बेंत के सामान 
ब्रनाता हो । 

देगकूट--पु०[ स० मध्यम० सं०] पुराणानुसार हिमालय की एक चोटी । 

वैज-ंगा--स्त्री० (स० मध्यम ० स० ] हिमालय से निकली हुईं एक तदी। 

वेभधर--पुं० [स० वेत९/त्‌ (रखना)+-अचू, ब० त०] १ द्ारपाल। 
खंतरी। २. चोबदार। ३े. लठत। 

भेभनती--स्त्री ०[सं० वेत् +मतुप्‌ू, म--4-डीज ] बेतवा नदी । 

बेपहा (हम)--प० [सं० वेत्र ५/ हम्‌ (मारना) +क्विप] इंह। 
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बेजासुर--पु ० ( स० मध्यम० स० |] एक असुर जिसका वध इन्द्र ने किया 
था। 

वैजिक--पू० [सं० वेन्न+ठक-इक] १ एक जनपद। २. उक्त जनपद 
का निवासी। ३. चोबदार। 

बेजी--१० [स० वेत्र+इनि, वेत्रित ] १ द्वारघाल। सतरी। २ वोबदार । 

बेद--१०[स०] १. वह जो जाना गया हो। ज्ञान । २. घामिक शान | 
तस्वज्ञान। ३. भारतीय आर्यों के आद्य प्रधान धामिक भ्रन्थ जो हिन्दुओं 
में सर्व-प्रधान हैं। 
विशेष--आरभ मे ऋग्वेद, यजुर्येद और सामवेद ही तीन वेद थे । जिनके 
कारण वेदत्रयी पद बना था। पर बाद में चौथा अश्वर्वेत्रेद भी इनमें 
सम्मिलित हो गया था, और अब उनकी राख्या चार हो गई है। ये संसार 
के सबसे अधिक प्राचीन धम्मप्रत्थ है। प्रत्येक वेद के दो मुख्य विभाग 
हैं (क) मत्र अथवा सहिता भाग और (लव) बह्यण भाग। हिन्दू 
इन्हें अ-पौसपेय मानते हैं, अर्थात्‌ ये मनुष्यों द्वारा रचित नहीं हैं,बल्कि 
स्त्रय ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। स्मृतियों से इनका पार्षक्य जतलाने 
के लिए इन्हे 'भरुति' भी कहते है, जिसका आशय यह है कि वेदों मे कही 
हुई बातें लोग परम्परा से सुनते चले आये थे, जो बाद में लिपियंद्ध 
करके ग्रन्थ रूप मे सकलित की गई थी। आधुनिक बिढ़ानों के मत से 
इनकी रचना लगभग ६००० वर्ष पूर्व हुई होगी। 
४. विष्णु का एक नाम। ५ यज्ञों के भिश्न भिन्न अंग या कृत्य । यज्ञांग । 
६ छद। ७ धन-सम्पत्ति। 

वेदक--वि० | स० वेद +-कन्‌ ] वेदन अर्थात्‌ ज्ञान करानेवाला । 

बेदकर्ता (तुं)--सु० [स० ष० त०] £ वेद या वेदों का रचयिता। २. 
सू्यं। ३ शिव। ४ विष्णु। ५. वर पक्ष के वे लोग जो विवाह-कृत्य 
सम्पन्न ही जानेपर वधू के घर पदुँचकर उसे और वर को आशीर्वाद देते 
तथा मंगल-कामना प्रकट करते हैं। 

वेदकार--पु० [सं० | वेद या वेदी का रचयिता। 

बेदनांगा--स्त्री ० [स० मध्यम० स०] दक्षिण भारत की एक नदी जो 
कोल्हापुर के पास से निकलकर कृष्णा नदी में मिलती है । 

बेदगर्भ--पुं० [सं० ष० त०] £. ब्रह्मा। २ ब्राह्मण। 

वेदगर्भा--स्त्री ० [सं० वेदगर्भ | टाप्‌] १ सरस्वती नदी। २. रेवा नदी। 

वेदगुप्त--पु०[ स० ब० स० | श्रीकृष्ण का एक नाम । 

वेबगुहा--पु० [सं० ब० स० ] विष्णु। 

बेद-जतभी--स्त्री० [सं० ष० त०] सावित्री जो वेद की साता कही 
गई है। 

बेदश--पुं ० [स० वेद५/शा (जानना ) |-क] १ वेवों का ज्ञाता । वेद जानते 
वाला। २ ब्रह्म-शानी। 

बेदत्व--मुं ० [सं ० वेद+-त्व] वेद का धर्म या भाव । 

वेद-दीप--यु० [स० ष० त०] महीधर का किया हुआ शुक्ल यजुर्वेद का 
भाष्य । 

बेदब--१ ० [ सं०६/विद्‌ (जानना)+ ल्यूटू-अन] १ ज्ञान। २ अनु- 
भूति। ३ सवेदन। ४. कष्ट । पीड़ा। वेदना। ५ घन-सम्पत्ति। ६. 
वियाह। ७. छाद्र स्त्री का उच्च वर्य के पुरुष के साथ होनेवाला विवाह | 

बेदभा--स्त्री ० [सं० वेदन-टाप्‌] १. बहुत तीत्र मानसिक था शारीरिक 
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कृप्ट। मिशेधन प्रसव के समय स्त्रियों को होनेवाला कष्ट। २. तीत्र 
मानसिक दु खे । व्यथा । 
बैवती--स्त्री ० [ स०१/वेदन--डीप | त्वचा । 
बैदनीय--वि ० [ स०९/विद्‌ (जानना )+अनीयर्‌] १. जो वेदन के लिए 
उपयुक्त हो अथवा जिसका वेदन हो सके। २. जानने के लिए उपयुक्त । 
३. बेदना या कष्ट उत्पन्न करनेवाला। 
धेदबीज--पू ० [स० घ० त०] श्रीकृष्ण । 
चेदभू--प ० [स० ब० स०] देवताओ का एक गण। (महा ०) 
बेद-मंत्र---प० [स० मध्यम स० या ष० त०] १. वेदों मे आए हुए मत्र। 
२. पुराणानुसार एक प्राचीन जनपद। ३ उक्त जनपद का निवासी। 
४ मूलमत्र। [(दे०) 
बेइ-माता (त)--स्त्री०[स० 
दृर्गा। २ सरस्वती। 
बेब-मूति--पु० [स० ष० त०] १ वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता। २ सूर्य 
बेव-यश--प्‌ ० [ मध्यम० स०] वेद पड़ना। वेदाध्ययन | 
वेदबती---स्त्री ० [ स०] १ सीता का पूर्वजन्म का नाम। 
ये राजा कुशध्वज की पृत्री थी। २ एक प्राचीन नदी । 
बेध-वदत--१ ० [ ब० स० ] १. ब्रह्मा। २. व्याकरण । 
देव-वाकय--]० [ स० | ऐसा वाक्य या कथन जिसकी सत्यता असदिग्ध 
हो। वेद में आए हुए वाक्य के समान मान्य कोई अन्य वाक्य या कथन । 
बेववादोी (दिन्‌)--१०[स० ] वेदों का ज्ञाता | 
बैववाह--१०[स० वेद+/वह, (ढोना)+घ्‌ ] वह जो वेदों का ज्ञाता 
ही । 
बेब-वाहन--म्‌ ० [स० ष० त० ] सूर्य । 
देद-व्यास--पू ० [स० वेद--वि५/अस्‌ (होना )-+-अण्‌ ] एक प्राचीन मुनि 
जिन्होंने वेवो का वर्तमान रूप मे सकलन किया था। ये सत्यवती के 
गर्भ से उत्पन्न परा्वर के पुत्र थे । व्यास। 
बेद-क्त--१० [ रा० ब० स०] वह जो वेदों का अध्ययन करता हो। 
शेदशिर--पु० [स० ब० स०] १ एक प्रकार का अस्त्र। (पुराण) २ 
पुराणानुसार सार्कडेय का एक पुत्र जो मूर्द्धन्या के गर्भ से उत्तन्न 
हुआ था। कहते हैं, भागंव लोगों का मूल पुरुष यही था। 
बेबसार--मू ० [ स॑० घ० त०] विष्णु। 
बेव-त्वकृ्पी---१ ० [स० ] सगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 
बेदांग--मु ० (स० थ० त०] १ वेद के अगो में से हर एक। २. थेद के छ: 
अग। ३ सूर्य। 
बेवबात--पु० [स० वेद अत] १ वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्तो का निरू- 
पण और विवेचन करनेवाज़ा शास्त्र। २. भारतीय छ दर्शनों में से 
अतिम दर्शन जो उपनिषदो की शिक्षा और सिद्धान्तो पर आश्चित है और 
जिसमे वेदों का अतिम या चरम उद्देश्य मिरूपित है और जिसे उत्तर- 
मीमांसा भी कहते हैं। 
विशेष---इस दर्शन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि यह सारी सृष्टि एकमात्र 
ब्रह्म भे उद्भृत है. और वह ब्रह्म इस सृष्टि के प्रत्येक अणु-परमाणु तक 
मे स्थाप्न है। इस दर्णेन में मुख्यत' ब्रह्म और जगत्‌ तथा ब्रह्म और जीव 
के पास्स्परिक सवधों का निरूपण है। अह ब्रह्मास्मि, तस्वमसि, सोह 
अस्मि आदि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं।लोक मे जो अद्दैत की भावता, 


ष० त०] १. गायत्री। सावित्री। २ 
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भूत या माया के प्रति तिरस्कार आदि के भाव प्रचलित हैं ये 
अधिकतर इसी वेदात की छिक्षा के फल हैं। 

बैदांत- पु० [ स०] व्यास कत ब्रह्मसूत्र। 

बेवांती (तित्‌ )--पु० [स० वेदान्त |-इनि] वेदात का पूर्ण ज्ञाता। बहा- 
बादी । 

वेदाप्रणी--स्त्री ० [स० ५० त०] सरस्वती। 

वेदात्मा---पु ० [सि० ष० त०] १ विष्णु ॥ २ सूर्य | 

वेदादि--सु ० [स० ष० त० | प्रणव या ओकार का मंत्र। 

वेदाधिदेव--प्‌ ० [ स० ष० त० ] ब्राह्मण । 

वेदाधिष--पु० [ स० ष० त०] वेदों के अधिपतिग्रह। 
विदेष--ऋगवेद के अधिपति बृहस्पति, यजुर्वेद के शुक्र, सामवेद के 
मगरू, अथव्व वेद के बुध । 

वेदाध्यक्ष--पु० [ स० ष० त० ] विष्णु । 

बेवि-+-स्त्री ०--वेदी । 

वेविका--स्त्री ० [ स० वेदिक |-टाप | छोटी वेदी। 

वेबित---भू० ० [स०५/विद (जानना)+-क्त] १ निवेदित। २ वेद 
द्वारा कथित या जतछायरा हुआ। २ देखा हुआ। 

बेबितव्य---वि० [ स० ५ विद्‌ (जानना ) +तव्गत | बात या विषय जो जाना 
जा सके। 

वेबित्व--पु० [ स० वेदि-+-त्व ] बिदित होते का भाव। ज्ञान । 

बेदी (दिनु)--वि० [सं०] १ जाननेवाला | जञाता। २ पहित। विद्वानू। 
३. विवाद करनेवाला। 
पु०१ ब्रह्मा। २. आचार्य। ३. एक प्राचीन तीर्थ। (महाभारत) 
सत्री० १ यज्ञ-कायं के लिए साफ करके तैयार की हुई भूमि। वेदी । 
२. मागलिक या शुभ कार्य के लिए तंयार किया हुआ चौकोर स्थान और 
उसके ऊपर का मडप। हे सरस्वती। ४. ऐसी अँगूठी जिसपर किसी 
का नाम अकित हो। ५, पूजन आदि के समय उँगली की एक प्रकार 
की मुद्रा। ६ अबष्ठा नामक वनस्पति । 

बेदीश--पु० [ स० ष० त०] ब्रह्मा। 

बेबवुक---वि० [स०९/विद्‌ (जानता )+उकब्‌] १. जाननेवाल्ा। ज्ञाता। 
२ प्राप्त करनेवाला। ३. मिला हुआ। प्राप्त। 

वेदेशबर₹--पु ० [स० १० त०] ब्रह्मा। 

बैदोक्त--भू ० कृ०[सं० स० त०] वेदों मे कहा हुआ। 

वेदोपकरण--१० | स० प० त०] वेदांग। 

वेदोपनिषद्‌--स्त्री ० [स० मध्यम० स०] एक उपनिषद्‌ का नाम। 

वेडव्य--वि० [सं ०९/विध (छेदता ) |-तव्यत्‌ ] वेधे या छेदे जाने के योग्य । 

वैद्धा--वि० [स०९/विध्‌ (छेवना)-तृच) १. वेधने या छेंदनेवाला। 
२ वेघ करनेवाला। 

बेख--वि० [स०९/विद्‌ (जानना) +ण्यत्‌ू] १. (बात या विषय) जो 
जानने या समझने के योग्य हो। २. कहे जाने के योग्य । ३. प्रशसनीय | 
४, प्राप्त किये जाने के योग्य । 

बेशत्व--पुं० [ स० वेद्य +त्व] शञान। जानकारी । 

बेब--पुं० [ स०९/विध्‌ (छेदना) +धन्‌] १. किसी चीज में नुकीली चीज 
धेंसाना। बेघना | २. यंत्रो आदि की सहायता से आकापास्थ ग्रहो, नक्षत्रों 
आदि की गति, स्थिति आदि का पता लगाने की किया । 


वजन 
बद---वेधदाला। 


श्श्ष 





लिन नी तनमन 


बेदार 





एक विभाग जो दिन और रात का चौबीसवाँ भाग होता है। कुछ लोग 


३. ज्योतिष के ग्रद्दों का किसी ऐसे स्थान में पहुँचना जहाँ से उनका किसी दिनमान के आठवें भाग को भी वेला मानते हैं। ६ वबाणी। ७. अवब- 


दूसरे प्रह में सामना होता हो। जैसे--युतवेष, पताकी वेध | ४. 
गभीरता। गहराई। ५ ब्रह्म। ६ विष्णु। ७. श्षिव। ८ धूयें। 
९, दक्ष आदि प्रजापति। १० पंडित। विढ्वान्‌। ११. सफेद मदार। 

देधक--१० [स०५/विध्‌ (भेदता)+प्वुलू-अक] १. वेघ करनेवाका। 
२. वेधत करने या वेधनेवाला । 
पु० १. यहू जो मणियों आदि को बेधकर अपनी जीविका चलाता 
ही। २. कपूर। ३ धनिया। ४ अमलबेंत। 

बेधमी---१० [सं० वेघन-डीप्‌ |] १. वह उपकरण जिससे मोती आदि 
बेधे जाते हैं। २. अकुश। 

बेध्रमीय--वि० [सं०५/विध. (छेदता)+अनीयर] जिसका वेध या 
वेधन हो सके या होने को हो | 

वेषशाला--स्त्री ० [स० ष० त०] वह प्रयोगशाला जिसमें ग्रह, नक्षत्रों आदि 
की गति का पर्यवेक्षण किया जाता है। (आबजबेंटरी) 

वेबस--पु० [स० वि+/धा--अस्‌, वेबस्‌ू+अच ] हथेली मे अंगूठे की जड़ 
के पास का स्थान । अगुष्ठमूल। ब्रह्मतीर्थ । 
विशेष--आखचमन के लिए इसी गड़ढे मे जल देते का विधान है। 

वेधा (धलस्‌)--१०[ स० वि१/धा+-असू, वेधादेश ] १ ब्रह्मा। २. विष्णु। 
३. शिव। ४ सूर्ये। ५ दक्ष आदि प्रजापति) ६. आक। मदार। 

वेघालय--पु ० [ स० ष० त० ] >-वेधशाला । 

वेधित--भ्‌ू० क०[स० ९/विध्‌ (छेदता)+णिच्‌-+-क्त ] १. जिसका वेधन 
था भेदन किया गया हो। २ (ग्रह या नक्षत्र) जिसका ठौक ठीक 
पर्यवेक्षण किया जा चुका ही। 

वेधिती--स्त्री ० [ स० वेधिन्‌+डोष्‌ | जोंक। । 
वि० सं० वेधी' का स्त्री० । 

बेधी (घिन)--पु० [स० ] १. वेधन या भेदन करनेवाला। २. प्रह-सक्षत्रो 
आदि की गति का पर्यवेक्षण करनेवाला । 

वेध्य--वि० [ स०५/विध्‌ (छेवना)+ण्यत्‌| जिसमे वेध किया जाय। 
जिसका बेष हो सके या होने को हो । 

बेग--पुं० [स०१/अज्‌ (गमन) +-न, अजू- वी] वेग । (दे० ) 

वेग्य--१०| स० वेन +यत्‌ ] सुन्दर। मनोहर। 
पुं० वेण । 

वेपथु---१० [ स०९/बेपू (कॉपना)+- अथुत्] १. काँपने की क्रिया! 
कोप्र-बॉपी । २. कप (साहित्यिक अनुभाव) | 

बेपल--पुं० [सं०१/बेप. (काँपना) +ल्युटू-अन] १. काँपना। कप। 
२. बात रोग। 

बैर--पु० [स०अज+रन्‌, अजनबी] १ शरीर। देह। बदन। २. केसर । 

बैल--पुं० [सं०] १. उपबन। २. कूज। ३. बौद्धों के अनुसार एक बहुत 
बड़ी संख्या । 
जैस्त्री०्वैला। 

बेखता--अ० [सं० वेलू] १. हिलना। २. काँपना। हे. विकरू होता। 

बैला---स्त्री ० [सं०] १, मर्यादा। सीमा। २. समुद्र का तट। ३. तरंग। 
खहुर। ४. किसी काम या बात का नियमित या सिदियत समय । जैसे--- 
भोमन की बेला, मृत्यु की बेला, सन्ध्या की बेला आदि | ५, क्षमय का 


काश । अवसर। ९ आसक्ति। राग। ९. भोजन । १०.रोगे। बीमारी । 
वि० [हिं० उरला | इस ओर था पार का । इधर का । उदा०---धुर 
नर, मुनिजन ये सब वेले तीर ।-कबीर | 

बेला-जल--मुं० [सं०] चद्रमा के आकर्षण से ऊपर उठनेवाला समुद्र का 
ज्वार जल। (टाइडल वाटर्स ) 

बेखा-ज्यर--पुं० [स० | मृत्यु के समय होनेवाछा ताप या ज्वर। 

बेसाहि--पुं० [स० स० त० ] ऐसा पव॑त जो समुद्र के किनारे स्थित ही। 

बेलाधिप--मु ० [सं ० ] फलित ज्योतिष मे, दिनमान के आठवें भाग या बेला 
के अधिपति देवता । 

बेलार्स--मु०[? ] वाण का फूछ। (०) उदा०--वेलाखं अणी झठि 
द्विठि बस्धे ।--प्रियोराज ! 

बैलाबित्त--मुं ० [सं० ब० स०] प्राचीन काछ के एक प्रकार के कमंचारी। 
( राजतरंगिणी ) 

बेलिका--स्त्री०[सं० वेला+कन्‌+टापू, इत्व] १ नदी के किनारे 
का स्थान | २. ताम्रछिप्त का एक नाम । 

बेल्लन--प ० [स०५/वेलल (चलना) +लयुटू-अन |] [भू० क० वेल्लित] 
१. गमन। २. कप। कपन। ३. जमीन पर घोडों के लोटने की 
क्रिया या भाव । ४. झुकता। ५. लिपटना। 

बैलली--स्वी ० [स० वेल्लि+डीप्‌ ] बेल। रूता। 

वेशंत--पुं० [सं०] १. पानी का गड़ढा। २. अग्नि। आग। 

बेश--पुं० [स०९/विश्‌ (प्रवेश करना)+-ध्र] १ अन्दर जाने या 
पहुँचने की क्रिया या भाव । प्रवेश। २ प्रवेश का द्वार, मार्ग या साधन । 
हे. रहने का स्थान, घर था मकान। ४. वेदया का घर। ५. पहनने के 
कपड़े कादि। पोशाक। ६. फुछ खास तरह के ऐसे कपड़े जिन्हे पहनने 
पर कोई विशिष्ट रूप प्राप्त होता है। भेस। (डिस्माइज़ ) जैसे--- 
अभिनेता कभी राजा का कभी सेवक का वेश धारण करता है। ७. 
परिश्रम या सेवा के बदले में मिलनेवाला धन । पारिश्रमिक। ८. खेमा। 
तंबू। 

वेशक--वि० [सं० वेश+-करन्‌ ] प्रवेश करनेवाला। 
पु० घर। मकान । 

बेशकार--पुं०[स०] १. वह जो पुतलियाँ बनाता और उनका प्यंगार 
करता हो।२. पहनने के अनेक प्रकार के वस्त्र बनानेवाला। (आउट- 
फ़िटर ) 

बेदाता--पुं० [सं० वेश-+-तलू+टाप्‌ ] वेश का धर्म या भाव। वेशत्व | 

चेदत्य--पुं० [सं० वेश +त्व] >ववेशता । 

वेशधर--पूं ० [सं०] १. वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे का वेश घारण 
किया हो। २. वह जिसने किसी को छलते के लिए अपना वेश बदल 
लिया हो। ३. जैनियो का एक सम्प्रदाय । 

बवेश्षक--पुं० [सं०] प्रवेश करना। 

बेशमी--स्त्री० [सं०९/विध््‌ (प्रवेश करना) +ल्‍्युट--अन,-+-डीप ] 
डथोढ़ी | पौरी । 

देदा-युवती--स्तरी ० [सं० कर्म ० स०] देइया। रंडी। 

बेशर--पु०[सं० वेद--रक्‌] खब्चर। 


बिश-रथ्या 
बेदा-रध्या--स्त्री ० [स० कर्म ० स० ] वेश-वीथी। 
बेश-वध--स्त्री ० [स० कर्म ० स०] वेश्या । रडी। 
बेश-अभिता--स्त्री ० [ सं०] वेश्या। रडी। 
बेश-बार--हु० [ स० ष० त०] १ बेश्या का घर! २. धनिया, मित्रें, 
छौग आदि मसाले। 
वेजबाक्त--पुं० [सं० घ० स०] वेदया का कोठा । वेदयालय | 
देश-बीधी--स्त्री/ [स० ष० त०] वह गली या बाजार जिसमे वेश्याएं 
रहती हों । 
वैज्ञ-स्थी---स्त्री ० [स० कर्म ० स० ] वेश्या | रडी। 
वैज्ञांत--पुं० [स०९/विश्‌॒ (प्रवेश करना)+झ-अन्त, ष० त०, 
ब० स०] छोटा तालछाब। 
वेधिक--पुं० [स० बेश-| ठक-इक्‌ ] हस्त-शिल्प। दस्तकारी। 
बैशी (शिनु)--वि० [स०९%/विश्‌ (प्रवेश करना ) +पणिनि] प्रवेश करने- 
बाला। 
बेदस--मुँ ० [ स०१/विशू । मनित्‌ ] घर। मकान। 
बेहमस्त्री--स्त्री ० [स॑० | वेश्या । रडी। 
बेदमांत--पु ० [स० | अन्त पुर। जनानखाना । 
बेशहमा--पु ० [स०] १. वेश्या के रहने का मकान । रडी का घर। २ वेद्या 
की वृत्ति। रडी का पेदा। 
वैदयांगना--स्त्री ० [स० कर्म ० स० ] ऐसी स्त्री जो वेड्या-वृत्ति करती हो। 
बेधया--स्त्री ० [स०] १. ऐसी रत्री जो धत लेकर लोगो के साथ सभोग 
कराने का व्यवसाय करती हो। गणिका। २ आज-कल ऐसी स्त्री जो 
उक्त प्रकार का व्यवसाय करने के सिवा छोगो को रिझ्ाने के छिए 
साचगाने का भी काम करती हो । तवायफ | 
वैदयाजार्य--पूं ० [ सं० | रडियो का दछारू। भड़आ। 
बेदया-पत्तन--१० [स०] वह बाजार जहाँ वेदयाएँ रहती हो। चकला। 
वेदबालय---पु० [त० ष० त०] वेद्या या वेश्याओ के रहने की जगह । 
बेधया-अजुलि--स्त्री ० [स० प० त०] १. वेश्या बनकर अर्थात्‌ धन छेकर 
पर-पुरुषो से सभोग कराना। कसब कमाना। २ गुण, शक्ति का वह 
परम घृणित और निदनीय उपयोग जो केवल स्वार्भ-साधन के लिए बहुत 
बुरी तरह से किया या कराया जाय। (प्रॉस्टीट्यूशन ) 
वैध--पुं० [स०९/वेष्‌-+-अच्‌ ] १ पहने हुए कपड़े आदि। वेश। २. रंग- 
मंच में पीछे का वह स्थान जहाँ नट छोग वेश रचना करते है। नेपध्य । 
३. वेश्या का घर। रडी का सकान। ४. काम करना या चलाना। 
वेबकार--पु० [स०] वह कपड़ा जो किसी चीज पर उसे सुरक्षित 
रखने के लिए रूपेटा जाता है | बेठन | 
बेवण--पु० [स० %/ वेष्‌ (व्याप्त होना) +ल्युटू--अन] १. वेष बनाने 
की क्रिया या भाव। २. परिचर्या। सेवा। ३ कासमर्द। ४. धनिया। 
५. सेवा । 
ब्रेषधारी--वि ० >-वेशधघारी । 
बेष-भूवा--स्त्री ० [स०]१ वे कपडे ओ किसी विशिष्ट देश, जाति, सप्रदाय 
आदि के छोग करते है। २. शरीर की सजावट के लिए पहने हुए 
कपडे आदि। 
वेषधार---पु ० :-वेसवार । 


बेघ्ट--पु० [स० «/ वेष्टू (रूपेटना )+घब ] १. वृक्ष का किसी प्रकार का 











११६ 


देकर्ण 





निर्यास। २. गोंद। ३. धूपसरछ नामक पेड। ४ सुश्रुत के अनु- 
सार मुँह में होनेवाला एक प्रकार का रोग । ५ ब्रह्म । ६- आकाश। 
७. पगड़ी। 

बेब्टक--वि० [स० %/ वेष्ट्‌ /प्युल---अक] चारों ओर से धेरतेवाला। 
पु० १. छाल। वल्कल। २. कुम्हडा। ३ उष्णीष। पगड़ी। 
४. चहार-दीवारी। परकोटा। ५ दे० वेष्ट'। 

वेष्ठन--पु० [स० %/ वेष्ट्‌+ल्युटू--अन | १. कोई चीज किसी दूसरी 
जीज के चारो ओर लपेटना। २ इस प्रकार लपेटी जानेबाली 
चीज। ३. पगड़ी। ४. मुकुट। ५. कान का छेंद । 

वेष्टनक--पु० [ सं० वेष्टन१/ के (प्रकाश करना ) +-क ] कामशास्त्र में एक 
प्रकार का रतिबध | 

वेष्टव्य--वि० [ स०३/ वेष्ट (लपेटना ) +-तब्यत्‌ | घेरे या लपेटे जाने के 
योग्य । 

वेष्टसार--पु० [स० ब० स०] १. श्रीवेष्ट। गधाबिरोजा। २ धृषसरलूू 
नामक वृक्ष । 

बेष्टित--म्‌ू ० ०[स० &/ वेष्ट्‌ (लपेटना)-क्त | १. चारों ओर से 
घिरा या घेरा हुआ। २ कपडे, रस्सी आदि से लिपटा या रलूपेटा हुआ । 
३ झुका या रोका हुआ। रुद्ध। 
पु०१. पगडी। २. एक प्रकार का रतिबध। ३. नृत्य की एक मुद्रा । 

बेस[--स्त्री ० >>वयस । 

बेसप्लर--प० [स० वेदवानर | आग । (छि० ) 

वेसर--पु० [स० वेस३/ रा (लेना) +क | खच्चर। 

बेसवार--१० [स० वेस+/ व्‌ (निवास करना ) +-असू | १ जीरा, धनिया, 
लौंग, मिर्च आदि पीसकर बनाया हुआ मसारा। २ एक प्रकार का 
पकाया हुआ मास | 

बेसासना--स ० [स० विदवास ] विश्वास करना। (डि०) उदा०--भ्रिध 
पणर्ण॑ मति कोई वेसासी ।--प्रिथी राज । 

बेह--पुं०[ ? ] मगल कलदा। (डि०) 

वेध्य--वि० [स० विधष्य+अण ] १. विध्य पर्वत पर होनेवाला अथवा उससे 
सबंध रखनेवाला। २. विध्यवासी। 

बें---अव्य ० एक निरचय-बोधक अश्यय 
वि० [सं०दि] दो। 
प्रत्य० [स० वा] १ भी। जैसे--कढुते (कुछ भी)। २ द्वी। जैसे-- 
भुत वे (भूत ही) । 

वेकका--प ० [स० वि३/ कक्ष्‌ (व्याप्त होना)+अण्‌]१ बह साला जो 
जनेऊ की तरह शरीर पर धारण की जाय। २. उक्त प्रकार से माला 
पहनने का ढग | 

बेकक्यक---१० | स० वेकक्ष।यत्‌-+कन्‌ ] एक प्रकार का हार जो कन्धे और 
पेट पर जनेऊ की तरह पहना जाता था। 

बेकटिक---१० [ स० विकट-ठक---ऋक | जौहरी। 
वि० विकट। 

बैकट्व--पु० [० विकट्‌+प्यज्‌ | -5विकटता । 

बेकबथिक--वि ० [सं० विकथ+-5%--एक | डींग हॉकतेवाला | शेखीबाज । 

बेकर्णभ--मु० [स० विकर्ण-+-अण | १. बेंदिक काऊ का एक जनपद्र। २, 
यात्स्य मुनि का दूसरा नाम । 


दैकर्भायन 
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वेकर्शाबन--पुं ० [स० बैकर्ण+-फक्--आयन ] वह जो वेकर्ण या वात्स्य 
भुनि के बद् में उत्पन्न हुआ हो । 

ब्रैकतंन--पुं० [स०]१ सूर्य के एक पुत्र का नाम। २. कर्ण का एक नाम] 
वि० १. सूर्य-सस्तरस्घी। २ जो सूर्यत्रण मे उत्पन्न हुआ हो । 
पद--वैकलंन कुल-म्सूयंवश। 

वेकर्म---मु० [स० विकमम +-अण्‌ ] बुरा कर्म | दुष्वर्म । 

बैकल्प--पुं० [5० विकल्प+-अण्‌ | १. ऐसी स्थिति जिसमे किसी को दो 
या अधिक चीजों में से कोई एक चुनने की पूर्ण स्वतस्त्रता होती है। २. 
इस प्रकार चुनी हुई वस्तु। 

बेकलत्पिक---वि० [स० विकल्प+ठक्‌ू--इक) १ जो विकल्प के रूप में 
हो। २. जिसके विषय मे विकल्प का उपयोग या प्रयोग किया जाने को 
हो अथवा किया जा सकता हो! जिसके चुनाव में अपनी इच्छा या 
झुजि का प्रयोग किया जा सकता हो। (आपक्षनरू) ३. संदिग्ध। ४. 
किसी एक ही अगर या पक्ष से सबंध रखनेवाला | 

बंकल्य---पु० [स० विकरू-प्यज्‌ | १. विकल होने की अवस्था या भाव । 
बिकलता। २ उसेजना। ३. बरू या दाक्ति से हीन होना। निर्बेछता । 
४ कमी । न्यूनता । ५ भ्रम उत्पन्न करनेवाली तुटि या दीष । जैसे-- 
श, ष, और स अथवा व और ब के उच्चारण मे वैकल्य जनित सादृश्य 
है। ६. कातरता। 9 अगनहीनता। ८ अभाव। 
वि० अधूरा । अपूर्ण। 

बेकारिक--वि० [स० विकार+ठक ] १ विकार युवत। २. बिकार- 
सबधी। २ किसी प्रकार के विकार के फलस्वरूप होनेवाला । 
पु० न्‍-विकार। 

बंकारिकी--स्त्री० [सं० वैकारिक से) आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
की वह शाखा जिसमें इस बात का विचार या विवेचन होता है कि शरीर 
में किस प्रकार के विकार होने से कौन-कौन से अथवा कैसे-कैसे रोग उत्पन्न 
होते है। (पंथालोजी) 

बेकायं--प्‌० [स० विकार+पष्यञ््‌] विकार का भाव या धर्म । 
वि० जिसमे विकार होता या हो सकता हो। 

बेकालू---मु० [स० विकालू+अण | ६ दिस का तीसरा पहर। २ शाम। 
सन्ध्या। 

बेकालिक---वि० [सं० विकाऊछ 4-ठक्---इक ] १ विकाल-सबधी। २. सन्ध्या 
का। सास्ध्य। 

बेकासिक--वि० [स०]१ पिकास-सम्बन्धी। २ विकास के रूप मे 
होनेबाला । 

बैक्लुंड--१० [सं०] [घि० वैकुदीय] १ विष्णु का एक नाम। २. वह 
स्वर्गीय लोक जिसमें विष्णु निवास करते है। ३ स्थवर्ग। ४, इन्द्र। 
५. सफेद पत्तीवाली तुलती। ६. संगीत मे एक प्रकार का 
ताल। 

जकृत--वि० [सं० चिकुत | अण| [भाव० वैक्ञति|१. जो विकार के 
कारण उत्पन्न हुआ हो। २. दुस्साध्य । हे विकारी। परिवरस- 
शीक। 
पुं०१ विकोर। खराबी। २. वॉभत्स रस या उसका कोई आलंबन | 

बैकुत उबर--मु० [सं० कर्म० स०] वह ज्वर जो प्रस्तुत ऋतु के अनुकूरू 
न हो, बल्कि किसी और ऋतु के अनुकूल हो। 


श ५ ५ पंजबंलिक 
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बेकलिक---वि० [सं० विकृति+-ठक्‌ | १ विक्षृति से संबंध रखने या उसके 


कारण उत्पन्न होनेवाला । २. नैमित्तिक । 

बेहत्य--पुं० [सं० विकृत +ष्यत्‌ ] १. बिकार। २ परिवर्तन। ३. हुःखा- 
बस्था। ४. बीभत्स काम या बात । 

वेकम्--वि० [सं० विक्रम/-अण] विक्रम-सबधी। 

बेकमीय--वि० [सं० विक्रम+छण्‌ ---ईय ] विक्रम-संबधी | जैसे---बैऋ- 

मीय संबत्‌। 
वेकांत--१ु० [स० विक्राति+ अण्‌] चुन्ती नामक सणि। 
बेकरिय--वि० [सं० विक्रिय+-अण्‌ ] जो बिकते को हो । बेचे जाने के यौग्य । 
विक्रेय । 

वेकलव्य--पुं० [सं० विकल्व+प्यक्ष्‌] १. विकलता। व्याकुलता। २. 
पीड़ा। ३. शोक। ४ अस्तन्ब्यस्तता। 

बेखरी--स्त्री० [सं० वि- ख+/ रा (लेता) #क+जण,-डीप्‌] १ मुंह 
से उज्बरित होनेवाला शब्द। २. बोलने की ज्क्ति। ३. सरस्वती। 
बाग्देवी । 

बेखनस--प० [ स० विखन | ड-|-असुन्‌+अण्‌ ] १ जो बानप्रस्थ आश्रम मे 
प्रवृत्त हो चुका हो। २ एक प्रकार के संन्यासी जो वनो मे रहते हैं। 
३ कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा। ४. भागवत के दो स्कृधों मे से एक । 

बेजानसीय--स्त्री० [स० वैखानस+छ--ईय] एक उपनिषद्‌ का नाम। 

वेगन--प० [अं०] मालगाड़ी का डब्बा जिसमे माल भेजा जाता है। 

बेगलेय--ु ० [सं० विगला+ढक्‌---एय ] भूतों का एक गण। (पुराण) 

बेगुण्य--पुं० [सं० विगुण + ध्यज्‌ ] १ विगुण होने की अवस्था या भाव । 
विगुणता। २ दोष। ३. नीचता। ४ अपराध । 

हल यु [स० विग्रह+5क--इक] विश्नह या दारीर संबधी। शारी- 

। 


बेजटिक--१ ० [स० विधघट--ठकू---इक ] जौहरी। 

बेघात्य-वि० | स० वि+/ हन्‌ (मारता)+णिच्‌--ण्यत्‌) जिसका चत 
किया जा सके या हो सके। 

बेयक्षण्प--पु० [स० विज्रक्षण +प्यम्‌ ] विचक्षणता। 

बे वारिकी--स्त्री ० +विचा रधारा। (आइडियालोजी ) 

बेजिस्य--१० [स० विवित्ति+प्यूभ्‌] १. चित्त कौ आंति। भ्रम। २ 
२ अन्यमनस्कता। 

बेलित्र--१० [स० विक्षित |-अण्‌] १. विचित्रता। विलक्षणता। २. भेद । 
फरक। ३ सुन्दरता! 

बेखचिह्य--२० [स० विचित्र | व्यज्‌ ] विचित्रता। 

बा [स०] विचित्रवीयं की सतान--धृतराष्ट्र, पाडु, बिदुर 
आदि। 

बेध्यूति---स्त्री ० [सं० वैच्युत+-इति ] १. विच्युत होने की अवस्था या भाव । 
विच्युति। २ पतन। 

बेजनन--सुं० [सं० विजनन-+-अण्‌ ] गर्भ का अन्तिम मास। 

बेजम्य---पुं० [सं० विजन+ध्यज्‌ ] १. विजनता। एकात। २. इन्द्र कौ 
पुरी को माम | 

ब्रेजपंत--१ ० [सं०]१. इद। २. धर। मकान। ३, अग्निमंघ। 

बेजयंतिक--पु ० [स ० वैजयन्त +-ठकू--इक ] वह जो पताका या झडा उठा- 
कर चलता हो। (हेरस्ढड) 


बंजयंती 

बंजपंती-- सत्र | स० |! पताका। झडा। २ जयती नामक पौबषा। 
३ पु-ना तक लवी मोतियां की पचरगी मालछा। 

बजयिफ-- नि० [सं ०विजय | ठब--इक ] १ विजय-सबधी। २ विजय के 
फलरवरूप मिलन था होनेवाला । 

वैजात्य-- "० [स० विजाति+ण्य] १ विजातीय होने की अवस्था, परम 
या भाव। २ विल्ृक्षणता। ३ बदचलनी। लपटता। 

बेजिक--पू ० | स० वीज- ठकू--इक ] ! आत्मा। २ कारण। हेतु। 
वि०१ बीज-अम्बन्धी। २ वीर्य-सवधी। ३ बिजली सबधी। 

वेज्ञानिक--वि० [स० विज्ञान] ठक्‌] १. विज्ञान-मबधी। २ ठीक रीति 
या सिलसिल से होनेवाला । 
पु०विज्ञान का आता । विज्ञान-बेत्ता। 

बैडाल-प्रत-- प्‌ ० [स० उर्पाम० स० ] [वि० वैड।ल-ब्रती] पाप और कुकर्म 
करते हुए भी ऊपर से साथु बने रहने का ढोग | 

बैण---वि० [स० नेणु | अणू, उ-छोप | वेणु सबधी। बाँस का। 
पु० बाँस की खमानियां आदि से चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनाने- 
बाला कारीगर। 

बेंगब--पु ० [यं> वेणू | अग |! बाँस का फल। २ बाँस वन वह डंडा 
जो यज्ञोपर्वीत के समंथ घारण किया जाता है। ३ वेणु। बॉँसुरी। 
वि० बेणु-सवधी। वेणु का। 

बेणविक--पु० [स० वेश , ठकू--इक | वह जो वेणु बजाता हो। वक्षी 
बजानेबाला । 

बेणवी (विन्‌)--पु० [स० वैणव | इनि | १ वह जो वेणु बजाता हो। 
२ शिव | 

वैणिक--पु० [स० वीणा +-ठकू--इक ] वह जो वीणा बजाता हों। बीन- 
कार। 
लि० वीणा-सम्बन्धी । बे।णा का। 

बेणुक--पु० [स० वेणु,/ के (प्रकाश करना) | क,-] अण्‌ ] १ वह जो वेणु 
बजाने में सतुर हो। वी बजानेवाला । २ हाथी चलाने का अकुणश । 

बेष्य---पु० | स० वेशु +प्यन््‌ | राजा वेण्‌ के पुत्र का एक नाम। 

बैतंडिक--पु० [स० वितड--ठकू--इक ] वितण्डा खड़ा करनेबाला। 
बहुत बड़ा झगडाछ व्यक्ति । 

बेतंसिक--पु० | स० वितस २-ठक--इक ] कसाई। 

बेतत्य--पु ० [स० वितत +ष्यज्‌ | +वितति (विस्तार)। 

बेतध्य--१० | स० वितंथ | व्यक्ष ] १ वितथ होने की अवस्था या भाव। 
२. विफलता। 

बेतनिक--वि० [स० वेतत-+-ठक--इक]१ वेतन-सवधी। वेतन का । 
२ जिसे किसी पद पर काम करने के फलस्वरूप वेतन मिलता ही । 
जैसे--वैतनिक मत्री 
पु० नौकर । भृत्य। 

बेतरणी--स्त्री ० [स० वितरण+-अणू,+ डोय | १ उड़ीसा की एक नदी का 
नाम जो बहुत पवित्र मानी जाती है। २ पुराणानुसार परछोक की एक 
नदी जिसे (यह शरीर छोडने पर) जीवात्मा को पार करना पड़ता है। 

बैतस्‍ल--वि० [स॒० वितस्ता |-अणु] १ वितस्ता नदी-सबधी। २ वित- 
सता नदी स प्राप्त । 

बतानिक--वि० [सं० वितान-+-ठकू--इक_] १. यश-सवधी। २. पवित्र । 
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बैदिता 


बैतारू--]० [स० वेतारू +अण्‌ ] स्तुति पाठक। बैतालिक। 
वि० वेतालू-सम्बन्धी। बेताल का। 

वेतालिक--पु० [स० वेतारू+-ठक्‌- - इक ] १, प्राचीन काल का बढ़ स्तुति- 
पाठक जो प्रात काल राजाओं को उनकी स्तुति करके जगाया करता 
या। स्तुति पाठक। २. ऐंनद्रजालिक। जादूगर। 

बेताली (लिसू)--सु०[स० वैतारू+इनि] कार्तिकेय का एक अनुचर | 

बैतालोय--वि० [ स० वेताल+-छ---ईय ] वेताल-सम्बन्धी । 
पु०१. एक प्रकार का विषम बृत्त जिसके पहले और तीसरे चरणों मे 
चौदह-चौदह्‌ और दूसरे और चौथे चरणों में सोलह-सोलह मात्राएँ 
दोती हैं। 

बेतृष्ण्य--१० | स० वितृष्ण +ध्यन्‌ | वितृष्ण होने की अवस्था या भाव । 

बेशसिक--वि० [स०] वित्त-सम्बन्धी। 

वेदंभ--पु० [स० विदभ ३-अण्‌ ] द्विव का एक नाम। 

बंबां--पु० "ज्वैद्य। 

जैवक[--१ु० >-वैथक । 

बेदरघ (दरध्य )--१० |[स० विदग्ध+-अणू, विदग्ध-प्यजू |] १ विदग्ध 
या पूर्ण पडित होने की अवस्था, धर्म था भाव। पाडित्य। विद्वत्त।। 
२ कार्य-कुशलता। दक्षता। पदुता। ३. चावुरी। चाछाकी। 
४, रसिकता। ५. झोभा। श्री। ६ हाव-भाव। 

बेंदर्भ--वि० [स० विदर्भ +अण ]१ विदर्भ देश का। २ विदर्भ देश 
में उत्पन्न। दे. बात-चीत करने में चतुर। 
पु०१ विदर्भ का राजा या शासक। २. दमयती के पिता भीभसेन । 
३ रुक्मिणी के पिता भीष्मक। ४. वाक्चातुरी। ५. मसूड़ा फूलते 
का रोग । 

वेदर्भक--पु० [स० विदर्भ +-अणू+कन्‌ ] विदर्भ का निवासी | 

बैदर्भो--स्त्री ० [स० विदर्भ |-अण । डीप्‌ | १ सस्कृत साहित्य मे साहित्यिक 
रचना का वह विशिष्ट प्रकार या दौली जो मुख्यतः विदर्भ और उम्के 
आस-पास के देशो में प्रचलित थी, और जो प्राय' सभी गुणों से युक्त 
सुकुमार वृत्तिवाली तथा सर्वेश्रेष्ठ मानी जाती थी । करुणा, श्युभ। र आदि 
रसो के लिए यह विशेष उपयुक्त मानी गई है। २. अगत्स्य ऋषि की 
पत्नी। ३. दमयन्ती। ४. दक्मिणी। 

बंदांतिक-+-वि० [स० वेदान्तन ठकू+-हक ] वेदात जाननेवाला । वेदाती । 

वेदारिक-- ० [ सं० विदार-।-ठकू--इक ] सन्निपात ज्वर का एक भेद । 

वेबिक--वि० | स० वेद +ठक्‌ू--इक | १. वेद-सबंधी। येद का। जैसे--- 
वैदिक काल, वैदिक धर्म । २. जो बेदी मे कहा गया हो। 
पुृ०१ बह जो वेदो में बतलाये हुए कर्मकाड का अनुष्ठान करता हो। 
बेद में कहे हुए कृत्य करनेवाला। २. वह जो वेदो का अच्छा ज्ञाता 
या पहडित हो । 

बेदिफ धर्म--.० [स० कर्म ० स० ] आया का वह धर्म जो वेदो के युग मे प्रच- 
लित था । (इसमे प्रकृति की उपासना पितरो का पूजन, यज्ञकमं, तपरया 
आदि बातें मुख्य थी,और जादू-टोने या मत्र-यंत्र का भी कुछ प्रचलन था ) 

बेदिक-युग--१० [ स० कर्म० स० ] बह युग या समय, जब वेदो की रचना 
हुई थी और वैदिक धर्म प्रचलित था । 

ब्रेदिश--वि० [स० विदिशा--अणु] १. विदिशा-सम्बन्धी। विदिशा 
का। २. विदिध्षा में होनेवाला। 





शैदिदय ११९ 


पू० विदिशा का निवासी । 
बेविश्य--प्‌ ० [ विदिशा +-ब्यज ] विदिशा के पास का एक प्राचीन नगर। 
बदुरिक--प१० [सं० विदुर+ठक---#इक | १ विदुर का भाव। २. धिदुर 
का मत था सिद्धान्त । 
बेहुष--पूं ० [ स० विद्वम्‌ +आण्‌ | विद्वानू। पड़ित। 
बेदृष्य--१० | स० विद्वन्‌ +प्यूत्‌ | विद्वला | पाडित्य । 
संतृर्प-"० [स० १ हरे रग के रत्नो का एक वर्ग। (बेरिल) २ छह- 
सुनिया नामक रत्न। (लैपिस लेजूली) 
वैदेशिक--वि० [ स० विदेश--ठक--इक | १ विदेश में होनेवाला। २. 
विदेशों से सबंध रखनेवाला। 
पूछ विदेशी न्यक्ति। 
वेदेशय--वि ० “+वैदेशिक । 
बेदेहक--प्‌ ० [स० बेदेह। कन]१ वणिक्‌। व्यापारी। २. एक प्राचीन 
वर्णमकर जाति। 
बदेही--स्त्री ० [ स० विदेह |-अण्‌ ।-डगेप्‌ ] १. विदेह राजा जनक की कन्या; 
भीता। २ ग्रैदेह जाति की म्त्री। ३. पिप्पछी। ४. रोचना। 
चैद्य --पु ० [स० विद्यान अणू] १ पडित। विढ्वानू। २. आयुर्वेद का 
जाता। ३ आयुर्वेद द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा पद्धति के अनुसार चिकि- 
स्का करनेधाला। “४ एक जात्ति जो प्राय' बगाल मे पाई जाती है। इस 
जाति के लोग अपने आप को अबष्ठपतान कहते है। ५ वासक। 
अड्सा। 
वि० वेद-सम्बन्धी। वेद का। 
वेधक--_्‌० [स०वैद्य कन्‌ | वह शास्त्र जिससे रोगो के निदान और चिकि- 
त्सा का विवेचन हो । आयुर्वेद । 
वेद्ञाधर--वि० | स० विद्यापर--अण्‌ ] विद्याधर-पम्बन्धी । 
बेशुनतू---वि० [स० विद्युत +अणु ] विद्युतन्सबधी। बिजली की। 
बेबुस--वि० [स० विदुम- अण्‌ | विद्रम-सम्बन्धी। मूँगे का। 
बैज--वि० [स० विधि |-अण्‌ ] १. विधवि-सम्मत। २ विधि की दृष्टि 
में ठीक। विधि के अनुकूल | 
बेबता--स्त्री ० [स० ] वैध होने की अवस्था, धर्म या भाव । 
जे बभलिफ--वि० [म० विवर्मी।-कत्‌ +अग्‌ ] १. धर्म-विरुद्ध। २. विधियों 
जैसा | 
वेधस्पे--यू ० [स० विधमे-+-प्यम्‌ ] १ विधर्मी होने की अवस्था या भाव । 
२. नास्तिकता। ३. वह जो अपने धर्म के अतिरिक्त अन्यान्य धर्मों 
के सिद्धान्तों का भी अच्छा शाता हो। 
चैषव--पुं० [स० विधु+अण ] विधु अर्थात्‌ चन्द्रमा के पुत्र, बुध | 
थि० विधु-सम्बन्धी। विभु का। 
वैधवेय---वि० [स० विधषवा--ढक्‌ू--एय ] विधवा के गर्म से उत्पन्न । 
लेधष्य--पु० [सं० विधवा+प्यज्ू] विधवा होने की अवस्था या भाव। 
रंहापा। 
बेधस--१० [सं० वेबसू +अण्‌] राजा हरिश्यल जो राजा वेधस के 
पुत्र थे। 
वि० वेबस-संबंधी। वेघस का। 
वैबाज--१० [सं० विषातृ+अण्‌] सनत्कुमार जो बिधाता के पुत्र माने 
जाते हैं। 





हे 


वेबाती--स्त्री ० [ स० वैवात्र+डीप्‌ ] ब्राह्मी (जडी) । 

वेघिक--वि० [स० विधि ।-ठक--इक ] वैध। विधि-सम्मत। 

बैधी-+-स्त्री० [स० विधि+अण-छोप्‌] ऐसी भक्ति जो शास्त्रों से 
बतलाई हुई विधि के अनुसार या अनुरूप हो। जैसे--कीतेन, भजन 
आदि । 

बैधूर्य--प्‌ [सं० विधुर+पष्यभू] ६ विधुर होने की अवस्था या भाव। 
२. हताश या कातर होने की अवस्थ। या भाव। ३. अ्रम। धोखा। 
४. सन्देह। ५. कप। 

बैघुति--यू [स० ब० स०, पृषो० सिद्धि] १. ज्योतिष में विष्कम आदि 
सत्ताइस योगों मे से एक जो अशुभ कहा गया है। २ पुशणानुनार 
विधृति के पुत्र एक देवता। 

वैधेय--वि० [स० विधि +ढक्‌ू---एय ये, धिधेय | अण] १. विधि- 
सजबी। विधि का। २ सबधी। रिश्तेदार। ३. मर्ख। बेवक्फ। 

बेनतक---२० [स० विनता | अण, अकच्‌ ] एक प्रवार का थज्ञ पात्र 
जिसमें थी रखा जाता था। 

बेसतेय---वि० [स० विनता | ढकू--एय ] विनता-सम्बन्धी। दिनता का । 
पु० १. विनता की सतान। २. गरुइ। ३ अरुण। 

बैनतेयी--स्त्री ० [स० वैनतेय -डीष | एक वैदिक शाखा । 

चैनत्य--व ० [स० विनत+प्यश्नू]) विनीत। विनम्र! 

वेनथिक--पु० [स ० विनय-| ठकू---इक ] १ विनय । २. निवेदन | प्रार्थना । 
३. वह जो शास्त्रों आदि का अध्ययन करता हो। ४ युद्ध-स्थ। 
वि०१ विनय-सबधी । २ विनय अर्थात्‌ नीतिपूर्ण आचरण करने- 
वाला । 

बेनायक--वि० [सं० विनायक--अण ] विनायक या गणेश सम्बन्धी। 
विनायक का। 
पु० पुराणानुसार भूतो का एक गुण । 

वेसामिक--] ० [स० विनाय + ठकू--इक | बौद्ध धर्म का अनुणयी | बौद्ध । 

बेनाशिक- -म्‌ ० [ स० विनाश+-ठक-इक | १ फलित ज्योतिष में, जन्म- 
नक्षत्र से तेरहवाँ नक्षत्र ।२ जन्म नक्षत्र से सातवाँ, दमवाँ और भठाहरवाँ 
नक्षत्र। ये तीनो नक्षत्र अशुभ समक्षे जाते हैं और निषन-तारा 
कहलाते हैं। इन नक्षत्रों मे यात्रा करना वर्जित है। ३. बौद्ध । 
वि० १. विनाश-सस्बन्धी। विनाश फा। २ परतन्त्र। पराधीन। 

बेयोवक--सु ० [स० विनीत4/क (प्रकाश करना) क,+-अण | १ एक 
तरह की बड़ी पालकी। विनीतक । २. वाहन का साधन अर्थात 
कहार, घोडा आदि। है 

वैस्य--पु० [स० वेन+ण्य ] वेन के पुत्र, पुथ्‌ । 

जेपपक---वि० [र० विपथ--कन्‌, - जग] १. विपय-संबधी। विपथ 
का। २. विपथ पर चलनेवाला। 

बेपरीत्य--पुं ० [ सं० विपरीत--ष्यभू] विपरीतता। 

बेवार|--बु ० चव्यापार। 

चैरारी[---पुं० सवव्यापारी । 

बैपित्र--वि० [ सं० विपितृ +अण्‌ | (सबध के विचार से ऐसे भाई या बहनें ) 
जो एक ही माता के गर्म से परन्तु विभिन्न पिताओ के बीयर से उत्पन्न 
हुए हों। 

बैपुल्य--पूं ० [ सं० विधुरू-+प्यभ्‌ ] विपुलता | 


वैपाल्य 
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बैफहप--प ० रा० विफऊ प्यम्‌ ]१ विफल्तता। २ साहित्य में रचना 
का एक दोष जो उस समय माना जाता है जब रचना में दव्दाडबर मात्र 
होता है पर चमत्कार बा अभाव होता है । 
बुध--वि० [स० विबृध | अण्‌ ] विबुध अर्थात्‌ देवता-सवधी । * 
बेबोधिक--१० | स० विवोधिक +ठक्‌ू--इक ] ६ रात को पहरा देनेवा ला 
व्यक्षित । २ जगानेवाला व्यक्ति। विशेषत' स्तुति पाठ द्वारा राजा का 
जगानेवाला व्यक्ति । 
भव--पू ० [ स० विभु | अण्‌ | १ विभव अर्थात्‌ धनी होने की अवस्था 
या भाव। २ धन-दौलत | ऐद्वर्य। ३ बडप्पन। महत्ता। ४ 
शान-शौकत | ५ शक्ति। सामर्थ्य। 
बेभवशाली--वि० [स० ] १. (व्यक्ति) जिसके पास बहुत अधिक धल- 
सपत्ति हो। विभववाला। २ अत्यधिक समर्थ । 
शैभविक--वि०. [स० वैभव |-ठकू--इक] !१ 
२ बैभवजाली । 
बेसातिक--'वि० [स० विभात- ठकू--इक] विभात अर्थात्‌ प्रभात 
सबधी | 
खैभार--१० [स० | राजगृह के पास का एक पर्वत । 
बैभावर---वि० [स० विभावरी |-अणू | विभावरी अर्थात्‌ रात-सबधी। 
बैभाषिक---वि० [स० विभाषा-।ठकू--इक | १ विभाषा में होनेवाला। 
विभाषा-सम्बन्धी । २ वैकल्पिक । ३ बौद्धों के विभाषा नामक 
सप्रदाय से सब॒ध रखनेवाल्ा अथवा उसका अनुयायी । 
बेभाष्य--पु० [स० विभाषा+ध्यज्‌ ] किसी मूल या सूत्रग्रन्थ का विस्तृत 
भाष्य। 
बैभूतिक--वि० [स० विभूति+ ठतू--इक] १ विभृति-सबथी। विभूति 
का। २ विभूति के फलस्वरूप होनेवाला। हे प्रचुर। 
बेभोज--१ ० [ स० विभोज +अण ] एक प्राचीन जाति जिसका मूल पुरुष 
ब्रह्म _ माना गया है। (महाभारत) 
बैज्ञाज्य--१ ० [स० विश्वाज | अण्‌ ]१ देवताओं का उद्यान या बाग। 
२. पुराणानुसार मेरु के पश्चिम में सुपाइ्व पर्वत पर का एक जगलू। २ 
स्वर्ग के अन्तर्गत एक लोक। 
शेसत्व--]_ ० [ स० विमति+ण्य |१ विमति अर्थात्‌ मतभेद की अवस्था 
या भाव। फूट। २ मतो का न मिलता। हे मतों में होनेबाला 
अतर या फरक । 
अमनस्य--१० [स० विमनस्‌ +प्यन््‌ |! विमनस्‌ या अन्यमनस्क होने 
की अवस्था या भाव। २ दुश्मनी। वर। जत्रुता। ३. मानसिक 
शैथिल्य । उदासी। 
बेमत्य--प० [रं० विमल |-ष्यज्‌ | >विमलूता। 
बैमात्र--वि० [स०विमाद्‌ +अण्‌ ] [स्त्री० वैमात्रा] (संबंध के विचार से 
ऐसे भाई या बहनें) जी विभिन्न माताओ के गर्भ से उत्पन्न, परन्तु एक 
ही पिता की संतान हो । 
बमात्रक--प० [स० वैमात्र+कन्‌] [स्त्री० वैमात्री] सौतेला भाई। 
वैमात्रेय--वि० | स० विमातृ ।-ढक्‌ू--एय ] [स्त्री० वैमात्रेयी] १. विमात 
सबंधी। विमाता का। २ विसाता या सौतेली माँ की तरह का। 


(स्टेप-मदरज़ी ) जैसे--किसी के साथ किया जानेवाला वैमात्रेय 
व्यवहार । 





वैभव-सम्बन्धी । 
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वेमानिक--वि० [स० विमान-+ठक--इक] १ विमास-संबंधी। २ 
विमान में उत्पन्न । 
पृ०१. वह जो विमान पर सवार हो। २. हवाई जहाज चरूानेवाला। 
(पायलट) ३ जैनमत के अनुसार स्वर्गंलोक में रहनेवाले जीव। २ 
बहू जो आकादा मे विचरण करता या कर सकता हो। 

वैम्ानिकी--स्त्री ० [ स० बैमानिक-| डीपू | विभान या हवाई जहाज चछाने 
की क्रिया, विद्या या शास्त्र। (एयरोनाटिक्स) 

वेमुस्य--मू ० [स० विमुख+पष्यज्‌) १ विमुखता। २ विरक्ति। हे 
घुणा। ४. पछायन। 

बेमूडक--पु ० [स० ] नृत्य का वह प्रकार जिसमें स्त्रियों का बेश धारण करके 
पुरुष नाचत॑ हैं। 

वेमूल्य--मु ० [सं० विमूल्य+-अण | मूल्य की भिन्नता | 

बेमंध--]०  स० विमूध । अण्‌ | इद्र। 

बेयक्तिक--वि० [स० व्यक्ति। कनू, +अण |१ किसी विकिष्ट व्यक्ति 
अथवा उसके अधिकार, गुण, स्वभाव आदि से सबंध रखनेवा छा । (पर्स- 
नरूू) २ जो पारिवारिक, सामृहिक था सार्वजनिक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 
ने आता हो। बल्कि जिस पर एक ही व्यक्सि का विधिक अधिकार हैं।। 
(प्राइवेट ) 

वेयक्तिक बघ--प० [स० ]वह बध या प्रतिशापत्र जिसके अनुसार ऊँेखक या 
हस्ताक्षरकर्ता अपने आप को कोई काम करने या कोई प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए बद्ध करता है। (पर्सनल बाण्ड ) 

जेयक्तिक विधि--न्त्री० [ स०] आधुनिक राजकीय विघानों में देशव्यापी 
विधियों या कानूनों से भिन्न वह विधि या कानून जिसका प्रयोग किसी क्षेत्र 
के विशिष्ट निवासी या निवासियों के सबंध मे कुछ विशिष्ट अवस्थाओं 
में होता है। (पर्सनल छा) 

बेयप्र--प० [स० ] ्न्व्यग्रता। 

वेयध्यें--पु० [स० व्यर्थ |वप्यक्ष] व्यर्थ होने की अवस्थाया भाव। 
व्यर्थता । 

वेयसल--वि० [स० व्यसन |-अणु] व्यसन-संबंधी। व्यसन का। 

वेधाकरण--वि० [स० व्याकरण +अण्‌ | व्याकरण-सम्बन्धी। व्याकरण 
का। 
पुं० १. वह जिसे व्याकरण-द्षास्त्र का यूर्ण ज्ञान हो। व्याकरण का ज्ञाता । 
२ व्याकरण-शास्त्र की रचना करनेवाला | 

वेबाध्र--ु० [सं० व्याप्त |अण | व्याप्र-सम्बन्धी। २ व्याध्र की तरह 
का। ३. जिस पर व्याक्न को खाल मंढ़ी गई हो। 
पु० पुरानी चारू का एक तरह का रथ जिस पर बाघ की खाल मढी 
होती थी। 

बेयास--वि ० [सं० व्यास+-अण ] व्यास-सम्बन्धी। व्यास का। 

बेयासकि--सुं० [सं० व्यास+-इम्‌, अकरू-आदेश, ऐश ] वह जो व्यास का 
अंदाज हो । 
पु० व्यास द्वारा रचित । 

बेर--पुं० [सं० वीर- अण्‌] शत्रुता का वह उत्कट या तीज रूप जौ प्राय' 
जाग्रत रहता और बहुत कुछ स्थायी या स्वाभाविक होता है। 
जिशेध--बैर' और दावुता' का अंतर जानने के लिए देखें झषत्रुता' का 
विशेष । 


बैरस्त 

चैश्वत--पूं० [सं० विरक्त-+-अण्‌] विश्कत होने की अवस्था या भाष। 
बिरतता। 

बैर्ता--स्त्री ० [स० वैर--तल |-टाप्‌ ] वैर का भाव । पूर्ण शत्रुता। 

चैरल्य--मुं ०[स० विररू-+ प्यज्‌ ] १- विरलता। २ एकांत स्थान। 

बेर-शुद्धि--स्त्री ० [ स० ] वैरी से उसके लिए किये गए अपकार का बदला 
हेने के लिए उसका कोई अपकार करना। वैर का बदला चुकाना। 

बैरस्थ--प० [स० विरस+प्यत्‌ ] १. विरकत होने का भाव। विरसता। 
२. अनिच्छा। 

बैराग[--पुं० नव राग्य ! 

वेरागिक--विं०. [स० बिराग+-ठम्--इक] १. विराग-सबधी। २. 
विराग उत्पन्न करनेवाल्य। 

बैरागी--वि० [ स० वैराग +-इनि] जिसके मन में विराग उत्पन्न हुआ हो। 
जिसका मत संसार की ओर से हट गया हो। विरकक्‍त। जैसे--- 
बदा वीर वैरागी। 
पु० उदासोन वैष्णवों का एक संप्रदाय । 

बेराग्प--प.० [स० विराग | प्यज्‌] १. वह अवस्था जिसमे मन मे किसी के 
प्रति राग-माव नहीं होता। २ मन कौ वह वत्ति जिसके कारण 
ससा। र की विग्य-वासनः तुच्छ प्रतीत होती है और व्यक्ति संघार की 
झंझटे तोडबर एयात में २हता और ईइवर का भजन करता है । विरक्ति। 

बेराज--प० [० विशज +अण्‌ ] १. विराट पुरुष। परमात्मा। २. 
शक मत्‌ का साभ। ३. पुराणानुसार सत्ताइसवे कल्प को नाम । ४. 
पियरों का एक वर्ग । ५ वैराग्य। (दे०) 

बराजक--प्‌ू० सि० वैराज-+-कन्‌, अथवा वि९/ राजू (सुशोमित होना ) 
+ण्तुझलू-- अक, +अण्‌] उद्नीसवा कल्‍्प। (पुण०) 

बेराज्य-ु ० [स० विराज+ष्यकम्‌] १ ऐसी शासन-अणाली जिसम॑ दो 
प्रभु-सत्ताएँ किसी राष्ट्र का शासन-पृत्र स॑भाले रहती हैं। २ ऐसा देश 
जिसमे उल्त प्रकार की क्ासन-प्रणाली प्रचलित हो । 

बेराट--वि० [स० विराट--अणू्‌ ] १ विरादू-सम्बन्धी। विराद का। २. 
ऊवा-चौटा। विस्तृत । 
पु०१. महाभारत का विराट पर्ब। २. वीरथहुदी। इन्द्रगोप। 

बेराटक--पु० [स० वैराट+-कन्‌ ]शरीर के किसी अगर में होनेवाली जह- 
रीली गाँठ या मिल्टों। (सुश्रृत) 

वैरिज्ि--पि० [स० विरिच-+-इन्न्‌] विरिचि या ब्रह्मा-मंबधी। ब्रह्मा का। 

बरिश्य--पुं० [स० विरिच-+प्यम्‌ ] ब्रह्म की सतान सनक, सनन्‍दन 
भादि ऋषि । 

बेरि--मु ० [म० बैर |इनि] बरी! शत्रु। दृश्मन। 

बैरी---मुं ० [स० बैरिनत्‌] वह जिसके साथ वैर-माव हो। दुश्मन। 

वेख्याक्ष--पुृ० [सं० विरूुपाक्ष +अण्‌] विद्याक्ष के गोत्र या वश मे 
उत्पन्न । 

वैरप्य--पुं० [सं० विरूप +ष्यज्] १. विरूप होने की अवस्था या भाव। 
बिरूपता। २. विकृति। ३. बेढंगापन। 

तेरेशन---वि० [सं० विरेखन।-अणगू] विरेचन-संबधी। विरेचंन का। 

बरोजत--वि० [सं० विरोचन-+अण] १. विरोचन से उत्पन्त। २. 
सुर्यजंध में उत्पन्न । 
पुं०१. बुढ़ का एक ताम। २. राजा बलि का एक नाम। ३. सूर्य 
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का एक नाम। ३. सूर्य का एक पुत्र। ४. अग्नि का एक पुत्र । 

बैशैच्षति--सुं० [सं० विरोचन- इत्‌] १. बुद्ध का एक साम। २. राणा 
बलि का एक नाम। ३ सूर्य का एक पुत्र। 

बेरोडार--प्‌० [सं० प० त०] अ्वैर-शूद्धि। 

वैरोधक, बैरोध्रिक--वि० [स०] अनुकूछ न पडनेवाछा अथवा विरोधी 
सिद्ध होनेवाला। 

बेलकण्य--पुं० [सं० विलक्षण +ध्यज ] १. विलक्षण होने की अवस्था या 
आव। विलक्षणता। २. ऐसा गुण या धर्म जिसके कारण कोई चीज 
विलक्षण प्रतीत होती हो । 

वैलक्ष्य--सु० [स० विलक्ष।ष्यभू्‌] १. लज्जा। शर्म। २. आइचर्य। 
ताज्जुब। ३. स्वभाव की विकक्षणता। 

बैल-स्थास---पुं ० [ सं ०विरूस्थान |-अण्‌ ] वह स्थान जहाँ मुरदे गाडे जाते हैं। 
कब्रिस्तान। 

बेलिग्य--पु० [स० वेलिंग +ष्यूत ] लिंग अर्थात्‌ परिचायक चिह्न से रहित 
होने की अवस्था या भाव। लिंगहीनता। 

बैलोस्थ--पु ० [सं० विलोम-|-ष्यज्‌ |-नविलोमता। 

बैवक्षिक--वि० [सं०] ६. विवक्षा-्यवधी | २ विवक्षा-जस्य | 

बेबधिक--पु० [स० विवध | ठक--इक | १ फेरी रूगानेवाला व्यापारी। 
२. अनाज या गल्‍्ले का व्यापारी। ३ दूत। ४ मजदूर। 

बेवर्ण--पु० [स० विवर्ण--अल्ू] १. त्रिवर्ण होने की अवस्था या भाव। 
२. लावण्य या सौन्दर्य का अमाव। ३ मलिनता। ४ वैवर्ण्य। (दे०) 

बेवणिक--पु० [स० विवर्ण [-ठकू--इक ] वह जो जाति-च्युत कर दिया 
गया या अपने वर्ण से निकाल दिया गया है । 

बेबध्यं--पुं ० [सं० विवर्ण |ष्यज्‌]१ विवर्णता। २ साहित्य में एक सात्विक 
भाव जो उस समय माना जाता है जब क्रोध, भय, मोह, लज्जा, रोग, 
शीत या हर्ष के कारण किसी के मुँह का रंग उड़ने लगता है। ३ मलिनता। 
४. जाति से च्युठ होने की अवस्था भरा भाव। 

बेवर्त--पंं ० [स॑० विवर्स-अण्‌] चक्र या पहिए की तरह घूमना । 

बेबदय--सुं ० [स० विवश-+ -ष्यञ्र्‌] १. विवद होने की अवस्था या भाव। 
विवशता। २. कमजोरी। दुर्बेछता। 

वेबस्वत--पुं० [स० विवस्वत-+-अणू | १ सूर्य के एक पुत्र का नाम। 
२ एक रुद्र का नाम। ३ दनैदत्नर। ४, पुराणातुसार (क) 
वर्तमात मन्वतर और (ख) उसके मनु का ताम। ५. कलियुग के 
अधिष्ठाता सातवें मनु। 
वि० १. सूर्य-सम्बन्धी। २. मनु-सबंधी। ३. यम-संवधी। 

बेजस्थती--स्त्री ० [सं ० वैवस्वत-डीए्‌ ] १ दक्षिण दिशा। २ यमुना। हे. 
यम की बहुन। 

बैबाहु--वि० [सं० विवाह-+अणू | विवाह-सवधी। विवाह का। 

वेबाहिक---वि० [सं० विवाह--ठकू--इक ] १ विवाह-सम्बन्धी । विवाह 
का। (मैरिटक) २. विवाह के फलवरूप होनेवाऊा। 
पूं०१. विवाह। २ विवाह के फलस्वरूप होनेवाला संबध। ३ एवसुर। 

वेबाह्य--वि० [स० विवाह-+ध्यनभ्‌ ] १ विवाह-संबधी। विवाह का। २ जो 
बिवाहें के योग्य हो या जिसका विवाह होने को हो। 
पुं० विवाह-सबंधी झृत्य । 

बेंबस--पु० [सं० विवृत्त- अणू] उदात्त आदि स्व॒रों का कम। 


बैज्ञंपायन 


बंशंधायन--प ० [स० विक्षम्प+फ्‌ू--आयन्‌ ] एक प्रसिद्ध ऋषि का 
नाम जो वेदव्यास के शिष्य थे। कहते हैं कि महू वेदव्यास की आशा 
से इस्हाने जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। 
वेशाद्य--१० | स० विशद-|-प्यत्रू| ६. विध्द होने का भाव। विशदता। 
२ निमछता। 
बैंशली-- रत्री०>-वैशाली। 
बैशल्य--पु ० | स० विशल्य--अण ] बहुत बड़े कष्ट था वेदना से होनेवाली 
मुक्ति । 
बेशाख प्‌ ० [स० विशाखा--अण] ! भारतीय वर्ष के वारह महीनों 
में से एक जो चादर गणना से दूसरा और सौर गणना के अनुसार पहला 
महीगा होता है। इस मास की पूण्णिमा विशाला नक्षत्र मे पडती है, 
इसलिए इसे वैशाख कहते हैं। २ एक प्रकार का ग्रद जिसका प्रभाव 
घोड़ी पर पड़ता है, और जिसके कारण उसका घरीर भारी हो जाता है 
और वह काँपने ऊगता है। ३ बाण चलाने की एक प्रकार की मुद्रा । 
४ सथानी वा डडा। ५. झारू गदहपुरना। 
बेशाखी--स्त्री० [स० विशाख्रा |-अण्‌- होष्‌] १ ऐसी पू्णिमा जो 
विशाखा नक्षत्र से युक्त हो। वैशाख मास की पूणिसा । २ सौर मास 
की सक्रान्ति के दिन होनेवाला उत्सव। ३ पुराणानुसार बसुदेव की 
एक पत्नी। ४ लाल गदहपुरना ! 
वेशारव--वि० [स० विशारद+अण ] विशारद। 
बेशारद्य--7० [स० विशारद | ष्यज्र] विशारद या पडित होने की 
अवस्था, कर्म या भाव। विशारदता। 
बेशाली--स्त्री ० [स०] आधुनिक मुजफ्फरपुर (बिहार) मे स्थित एक 
प्राचीन नगरी जिसे विशाल नामक राजा ने बसाया था तथा जो महा- 
बीर वरद्धंभान की जन्मभूमि है। आज-कल यह वसाढ नाम से प्रसिद्ध है। 
बेशालीय--प० [स० विद्याला--छण्‌-ईय ] जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर 
का एक नाम । 
वैजशञालिय--पु० [स० विशाल +ढक्‌-एय] १ विशाल का वशज। २, 
तक्षक। 
बेशिक--पु ० [स० वेश+ठकू-इक ] तौन प्रकार के नायको में से वह नायक 
जो वेश्याओं के साथ भोग-विछास करता द्ी। वेश्यागामी नायक। 
वि० १ वेश्यावृति से सबंध रखनेवाऊा। २ वेश्या-सबधी । बेश का। 
बैविध्यूय--प्‌ ० [स० ] विशिष्ठता 
बेशेविक--7 ० [स० विशेष +ठकू--इक | १ छ दर्शनों मे से एक जो महूषि 
कणादकृत है और जिसमे पदार्थों के स्वरूप आदि का विचार तथा द्रव्यो 
का निरूपण है। पदार्थ-विद्या। २. उकन दर्शन का अनुयायी । 
वेशेष्य--पु० [स० विशेष ध्यक्‌] विशेष का भाव। विशेषता। 
वेषिमिक--वि० [रा० वेब्म +ठक्‌-इक | वेश्म अर्थात्‌ घर या मकान में 
रहनेवाला। 
बेश्य--प्‌ ० [स०९/विश््‌ +-विचप्‌+प्यज्‌] हिंदुओं में तीसरे बर्ण का व्यक्ति 
जिशका मुख्य कर्म व्यापार तथा खेती कहा गया है। 
वेइयता--सत्री ० [स० वैदय-+-तल्‌ +-टाप्‌ ] वैश्य का धर्म या भाव । वैद्यत्व। 
कर ६ [म० ह० स० ] बौद्धों की वैश्या और भद्रा नाम की दो 
दीवगां। 


बेइया--सत्री ० [स० वैद्य+-टाप्‌ू] १. वैद्य जाति की स्त्री। २ हल्दी। 
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बेप्यवाधार 


बवेश्रेंमक--मु ० [ पूं० विश्वेसक-+-अण्‌ ] देवताओं का एक उद्यान । (पुराण) 

वैश्रवण---पु० [स० विश्ववण | अण ] १. कुबेर। २ छिव। 

वेश्षबणालय--पु [स० प७ त०] १ कुबेर के रहने का स्थान । २. 
बड़ का पेड़। वट बक्ष । 

वेइलेषिक--वि० [स०] १ विश्लेषण-सवधी। २ विश्लेषण के फलस्थ- 
रूप ज्ञात होनेवाला । (एनैलिटिकल ) 

बेशक--वि० [| स० विश्व | अण्‌] विश्वदेव-सबंधी। विद्वदेव का। 
पु० उत्तराषादा | नक्षत्र । 

बेइवजनीन--वि० ->विश्वजनीन | 

वेदबदेव--पु० [स० विश्वदेव+-अण्‌ | विश्वदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य 
से किया जानेवाला यज्ञ । 

बेदवदेवत--१ ० [स० विश्वदेवता। अण्‌] उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके अधि- 
ब्ठाता विष्वदेव माने जाते हैं। 

बेइबयुग--प्‌ ० [स० विश्व-पुम, ष० त०,+-अगु] फलित ज्योतिष के अनु- 
सार बृहस्पति के शोमबत्‌, शुभक्तू, क्रोबी, विधवावसु और पराभव 
नामक पाँच सवत्सरों का युग या समूह। 

जेधबरूप--वि० [स० विदवरूप-+अणु ] १. बहुत से रूपोबारा। २ 
विभिन्न प्रकार का। 

वेइबानर--पू० [स० विश्वानर |-अण्‌] १ अग्नि। २. परमात्मा। ३ 
चेतन। ४. चित्र। ५ चित्रक। चीता। 

बेश्वानर-मार्गं--पुं ० [स० | चन्द्रवीथी का एक भाग । 

वेश्वासितर, वेदबासित्रक--वि० [स० विश्वामित्र -अण्‌ +-कन्‌] 
मित्र-सबधी । 

बेध्वासिक--वि० [स० विश्वास--ठ-इक ] >विव्वास-संबधी । 

बेबस्थ--पु० [ स० विपम +ध्यज्‌] विपम होने की अवस्था या भाव। 

वेषयिक--वि० [सं० विषय; ठक-इक] १. विषय-वासना-सबधी। 
विषय का। २ विषय-वासना मे लिप्त रहनेयाछा । विपयी। 

बेलथिक--वि० [स० विष--ठकू-इक] १ विष-सबंधी। २. विष के 
सयोग से उत्पन्न होनेवाला। विषजन्य। (टॉक्सिक) जैसे---रकत में 
होनेवाला बैषिक विकार। 

बैबबल--पुं० [स० विषुवत्‌-+-अणू] बिषुत्र सक्राति। 

वि० विषवत्‌-सम्बन्धी। 

बेध्किर--पु ० [ स० विष्किर+अण्‌ ] ऐसा पशु या पक्षी जो चारो ओर धुम- 
फिरकर आहार प्राप्त करता हो। 

वैष्णब--वि० [स० विष्णु ;-अणु] [स्त्री० वैष्णवी] १ विष्णु-संबधी। 
जैसे---वैष्णय विचार। २ विष्णु का उपासक। 
पुं० १. हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध घामिक संप्रदाय । इसमें विष्णु की 
उपासना करते हुए अपेक्षाकृत विशेष आचार-विचार में रहना पड़ता 
है। २ उबत के आधार पर सात्विक वृत्तिवाला और निरामिषभोजी 
ब्यक्ति। ३ विष्णु पुराण। ४. यज्ञ-कुण्ड की भस्म। 
वि० बिष्णु-संबधी । विष्णू का। 

बेल्णवत्थ--पु० [स० वैष्णव |त्व] वैष्णव होने की अवस्था, धर्म था 
भाव | वैष्णवता। 

वेत्णबाचार--पुं० [ सं० घ० त०] १. वैध्यव का आचार-विचार। २. 
मांस आदि असाह्विक पदार्थ का सेवत न करना । 





ननीनजनज-+ “ 


विश्वा- 





चैध्मनी 


सेप्भवी--स्त्री ० [स० वैष्णव +छीपू| १ विष्णू की शक्ति। २. दुर्गा। 
३. गंगा। ४. तुलसी। ५. पृथ्वी। ६ श्रवण नक्षत्र। ७. अपराजिता 
था कोयऊ नाम की छूता। ८, शतावर। 

वैष्णव्य--वि०[सं० वैष्णव+यत्‌, य। व्यज्] विष्णु-सअधी । विष्णु का। 

बैसंदर---पु० [स० वैदवानर ] अग्नि । आग । 

वेशगिक---वि० [स०« विसर्ग+ठअू-इक] १. विसर्ग-सबधी। २. जो 
विसर्जन करने या त्यागे जाने के योग्य हो। त्याज्य । 

वैसजंत--पुं० [ स० विसर्जन-+ अण्‌ | १. विसर्जन करने या उत्सगें करने 
की क्रिया। २ विसजित' किया हुआ। पदार्थ। ३ यज्ञ की बलि। 

बैसपें --पु० [स० विसपे-+-अण्‌] विस नामक रोग। 

चैंसा---वि० [हि० ] १. किसी के अनुरूप या उसके अनुकरण पर किया 
जाने था होनेवाला । उसी तरह का। २ ऐसा। जैसा--वैसा काम 
करो कि लोग तुम्हे पुरस्कृत करे। 
अव्य० उस प्रकार। 

बैसादुबय--पृ ० [स० विसदुद | ध्यत्‌] विसदृश या असमान होने का भाव । 
असमानता। विपमता। 

बेसे--अ० [हिं० वेसा] उस प्रकार से। उस तरह से । 

बंस्तारिक--वि० [स० विस्तार+-ठक--इक | १ विस्तार-सबधी। विस्तार 
का। २. विस्तृत। 

बेस्थर्य---पु० [स० विस्वर | प्यन्‌] १. विस्वर होने की अवस्था या भाव । 
२. उद्वग, पीड़ा आदि के कारण होनेवारा स्वर-भग। स्वर का विक्ृत 
होना। ३. गला बैठना। 

बेहंग--वि०  स० विहग। अणू] विहृग-सबंधी। पक्षी का। 

बहुयस--वि० [ स०_ विहायस्‌ +-अग्‌ | १. आकाह 
बाला। २. आकाशस्थ। २. वायु-तबधी। 
पु० देवता । 

बेह।र--पु० [स० विहार-+अण्‌ ] मगषघ में राजगृह के पास का एक प्राचीन 
परत । 

बेहारिक--वि० [सं० विहार-| ठक-इक ] १. विहार-सबंधी। विहार का। 
२, विहार के लिए काम में आनेवाला। 

बेहां--वि० [स० वि९/ह (हरना)+ण्यतू, +अण] जिससे हेँसी- 
मजाक किया जाता ही । 
पु० सालझा। 

वेहासिक---प१० [स० विहास +-ठक्‌-इक ] ऐसा व्यक्ति जो छोगों को बहुत 
अधिक हँसाता हो। 

बोट--पुं० [ अ० ] चुनाव में किसी उम्मेदवार को मतदाता द्वारा दिया जाने- 
बाला मत। 
स्‍्त्री० ओट। उदा०--बदन चंद पट वोट जरावे ।--लंददास | 

चौटर--१० | भं० ] वह जिसे चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त हो। 
मतदाता । 

बोटित---स्त्री ० [अं०] चुनाव के समय मत दिये या छिये जाने का काम । 

बोहवा[---स०«“औड़नता (पसारना)। 

चोडू--पं० [सं० वा+उड़े] १. गोह सामक जंतु। गोदस सर्प। २. एक 
प्रकार की मछली । 

बोहु--६० [सं०] ऐसी स्त्री का पृत्र जो मायके में रहती हो। 


220. अलेंडल तर 


विचरण करने- 
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बोब--वि ० [सं०] ओदा | गीला। 

बोदर|-पु० >उदर। 

बोश्व--पुं० -्वोरो (धान) । 

बोह्ट--पु ० [अ०] दे० ऊर्ज' (विद्युत्‌ का)। 

वोल्टेज---पुं ० [ अ० ] दे० 'ऊजें-मान!। 

बोल्साहु--[सं ० ]प१० ऐसा घोड़ा जिसकी दुम और अयाल के बाल पीले 
रंग के हों । 

बोहित्व---२० [स० वोहित |-यत्‌ ] बडी नाव। जहाज । 

व्यकुश--वि० [ स० वि+-अंकुश ] निरकुश । 

व्यंग---वि ० [स० वि+अग] [भाव० व्यगता, व्यगत्व] ६ अगर-रहित। 
२ जिसका कोई अग खडित हो अथवा न हो। विकलांग। ३. लॉगड़ा। 
४. अध्यवस्थित। 
पु० १. मूँह पर काली फुन्सियाँ निकलने का एक रोग | २. मेढक । 
पु०नच्व्यग्य 

ब्यंगिता--स्त्री ० [स० व्यगि।-तल + टाप्‌] १. विकलागता । २ पयृता । 

व्यंगी---वि० [स० व्यग )-इनि] विकलाग। 

बयंगुल--१० [स० ब० स०] अगुल का साठवाँ भाग। (नाप) 

व्यंग्व---पु ० [ स० व्यग +यत्‌ ] १. शब्द की व्यजना दाक्षित (दे०) द्वारा 
निकलनेवाला अर्थ। २. किसी को चिढाने, दु खी करने या नीचा दिखाने 
के लिए कही जानेवाली एसी बात जो स्पष्ट धाब्दों मे न हीने पर भी 
अथवा विपरीत रूप की होने पर भी उक्त प्रकार का अभिप्राय या 
आशय प्रकट करती हो। (आईरनी) 

व्यय गीति--स्त्री ० [०] ऐसा गीत या पद्मात्मक रचना जिसका मुख्य 
उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसकी कृति पर व्यग्य करके उसकी हँसी 
उड़ाना हो। (सैटागर) 

व्यंग्य-चित्र--पुं ० [ मध्यम ० स० ] ऐसा उपहासात्मक तथा साकेतिक चित्र 
जिसका मुख्य उद्देश्य किसी घटना, बाल, व्यक्ति आदि की हँसी उड़ाना 
होता है। (कार्टून) 

वयंग्य-जिवप्णा--स्त्री ० [सं०] साहित्य मे नायिका की वह सखी जो व्यस्य- 
पूर्ण है फहकर उसे यह जतलाती हो कि मैंने तुम्हारा सब हाल जान 
लिया है। 

बयंग्याध--पु ० [ कर्म ० स०] व्यंजना शवित के द्वारा प्राप्त अर्थ । साकेति- 
तार्थ। (सा०) 

व्यंजड---वि० [स० ] व्यंजन अर्थात्‌ व्यक्त करनेवाला । 
पुं० १. ऐसा शब्द जो व्यंजना द्वारा अर्थ प्रकट करता हो। २. आस्त- 
रिक भाव व्यक्त करनेवाली चैष्टा। 

व्यंजत--मु ० [सं० ] १. व्यगल या प्रकट करने अथया होने की क्रिया या 
भाव। व्यंजना। २. तरकारी, साग जादि जो दारू, चावल, रोटी आदि 
के साथ साई जाती है। ३. साधारण बोल-चाल में सभी तरह के पकाये 
हुए मोजन। ४. वर्णमाल्ा का कोई ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण 
किसी और वर्ण विशेषतः स्वर की सहायता के बिना समय न हो। 
देवनागरी वर्ण मात्रा में 'क' से 'ह' तक वर्णों का समूह। ५. चिह्न। 
विशान। ६. अंग। अवयव। ७. मूँछ। ८. दिनं। ९. उपस्थ | 

ब्यंखनकार--पु ० [स० व्यंजन-/कु+भम्‌] तरह-तरह के व्यंजन अर्थात्‌ 
पकवान बंनानेवाला। 


ह्यंजन-शंधि 


कननिन जलकर निभा 


ब्यंजन-संधि--स्त्री ० [स० ष० त० | सरहात-व्याकरण के अनुसार समोपस्थ 
व्यंजनों का मिल्लना अथवा मिलकर नया रूप धारण करना | 
व्यंजन-हारिका--स्त्रो० [० प०त० ] पुराणानुसार एकप्रकार की अमगल- 
कारिणी हक्ति जो विवाहिता छड़कियों के बनाए हुए खाद्य पदार्थ उठा 
ले जाती है । 
ब्यंजवा--स्त्री ० [ स० व्यजन-+-टापू] १. प्रकट करने की क्रिया, भाव या 
शक्ति । २. शब्द की तीन प्रकार की शक्तियों या वृत्तियों मे से एक 
जिससे शब्द या शब्द-समूह के वाच्या्थं अथवा लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी 
और ही अर्थ का बोध होता है। शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा साधा- 
रण शर्य को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। 
ब्यंशित--भू० कृ०[सं० वि)/अजू (गमनादि)+णिच्‌+क्त] जिसकी 
वयजना या अभिव्यक्ति हुई ही। 
ब्यंद[--पु०-विंदु । 
ब्यंशुक--वि० [स० ब० स० | वस्त्रहीन। नग्न | नगा। 
व्यंसक--पु० [स० वि+/अंस +ण्युकू-अक ] धूर्त । चरालाक । 
स्यंतत--मु० [सं० वि५/अस्‌ (समाथात करना) +ल्युटू-अन] [भू० इहै० 
व्यसित ] ठगने या घोखा देने की क्रिया | 
व्यक्त---भू ० ह० [ स० वि१/अज्जू्‌ +क्त ] १. जिसका व्यजन हुआ हो। जो 
प्रकट किया या सामने छाया गया हो। २. साफ | स्पष्ट। 
ब्यक्तता--स्त्री ० [स०व्यक्त+-तल +-टाप्‌ ] व्यक्त होने की अवस्था या 
भाव। 
व्यक्त-दुष्टांत--वि ० [सं० ] प्रत्यक्षदर्शी । 
व्यक्त-राशि---सत्री ० [ सं० कमें० स०] अकगणित भे ऐसी राशि या अंग 
जो व्यक्त किया या बतला दिया गया हो। जात राधि। 
ब्यक्त-रुप--१ु० [स०] विष्णु। 
ब्यक्तादोप--पु० | स० ] साहित्य मे आक्षेप अलकार का एक भेद जिसमे 
पहले अपनी ही कही हुई कोई बात काटकर दोबारा उसे और जोरदार 
रूप में कहते हैं। जैसे---वहू सीधा क्या है, बल्कि यो कहना चाहिए कि 
मूर्ख है। 
व्यक्ति---स्त्री ० [स० वि९/अण्ज्‌ (व्याप्त होना) ।क्तिन्‌ु] १. (समस्त 
पदों के अत में) व्यक्त, जाहिर या स्पष्ट करने की किया या भाव। 
जैसे--अभिव्यक्ति। २ भूत मात्र | ३. पदार्थ । वस्तु। ४. प्रकाश । 
पूं०६ बह जिसका कोई अरूग और स्वतत्र रूप या सत्ता हो। समष्टि 
का कोई अग। २. मनुष्य या किसी और दरीरधारी का सारा शरीर 
जिसकी पृथक सत्ता मानी जाती है और जो किसी समूह या समाज का 
अंग माना जाता है। समष्टि का विपर्याय। व्यप्ठि। ३ आदमी । 


मनुष्य । 

व्यक्तिक--वि० [स/ ] किसी एक ही व्यक्त से संत्रध रखनेजाला, दूसरे 
सभी व्यक्षितयों से पृथक या भिन्न । (इण्डिवीजुअछ ) 

ब्यक्तित्व--पु० [स० व्यक्ति +-त्वल्‌ ] १. व्यकत होने की अवस्था या भाव। 
(इष्डिविजुएल्टी) २. किसी व्यक्ति की निजी विशिष्ट क्षमताएँ, गुण, 
प्रवृत्तियाँ आदि जो उसके उद्देश्यों, कार्यों, व्यवहा रो आदि में प्रकट होती 
हैं और जिनसे उस व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप स्थिर होता है। । 
(पर्सनैक्लिटी ) 
दिशेव--मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दो भागो 


श्र 


व्यतिकर 


में विभकत रहता है---एक जान्तर, दूसरा बाह्य । आन्तर व्यवितत्व मूछतः 
नैसगिक या प्राह्ृतिक होता है और आध्यामित्क, दे विक तथा दैहिक 
शक्तियों का ससग्मिलित रूप होता है। यह मनुष्य के अन्दर रहनेचाली 
समस्त प्रकट तथा प्रच्छन्न प्रवुत्तियो और शक्षितियों का प्रतीक होता है। 
बाह्य व्यक्तित्व इसी का प्रत्याभास मात्र होता है, फिर भी लोक के 
लिए वही गोचर या दुष्य होता है। इससे यह सूचित होता है कि कोई 
व्यक्ति अपनी आन्तरिक प्रवुत्तियों और दक्तियों को कहाँ तक कार्याम्वित 
तथा विकसित करने मे समर्थ है या हो सका है। 
व्यक्तिवाद--पु० | स०व्यक्ति+,/बद्‌+ घन] [ वि० व्यक्िवादी | १ यह मत 
या सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जलना और रहना चाहिए, 
वूसरो के सुख, दु ख आदि का ध्यान नही रखना चाहिए। २. आधिक 
क्षेत्र मेंगह सिद्धान्त कि सब प्रकार के काम-धन्धो मे सब लोगों को स्वतन्त्र 
रहना चाहिए, शासन अथवा समाज का उन पर कोई सियन्‍त्रण नहीं 
रहना चाहिए, भौर उन्हें अपनी इच्छा से मिलकर अपना सगठन स्था- 
पित करने को स्वतन्त्रता होती चाहिए। ३ आशुनिक राजवीति मे, 
ग्रह सिद्धान्त की सृष्टि व्यक्तियों के कल्याण के लिए ही हुई है, व्यक्तियों 
की सृष्टि राज्य या शासन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नही हुई 
है। (इडिविजुएअलिफम ) 
व्यक्तिवादी--वि० [स० ] व्यक्तिवाद-सबंधी । 
पु० वह जो व्यक्तिवाद के सिद्धान्तों का अनुयायी और समर्थक्र हो। 
(इं डिविजुएलिस्ट ) 
व्यक्तिकश्ण---पुं० [स० व्यकत--जव्वि+/क् (करना ) +- ल्युट-भन ] व्यक्त 
करने की क्रिया या भाव। 
व्यक्‍्तो कृत--भू० कृ०[स० व्यक्त-+-च्चिन्‍/कू (करना)-+वत] व्यवत 
किया हुआ। 
व्यक्तीमूत--वि० [ स० व्यक्त +ख्विब/मू (होना) |कक्‍्त ] >नव्यवतीबृत । 
व्यप्र--वि० [स० ब० स० ] [भाष० व्यग्रता] १ जो चिंतित तथा बेचैन 
हो। २ डरा हुआ। भीत। ३ काम में लगा हुआ। व्यरत । ४. उद्यमी । 
उद्योगी। ४. आसकत। ५. हढी। 
व्यप्रता--स्त्री ० [स० व्यग्र+तरू+दठाप | १ ब्यग्न होने की अवस्था या 
भाव। २. वह बात जिससे सूचित होता है कि व्यकित व्यग्र है। 
प्‌० विष्णु | 
ब्यजन--पु० [स० वि/अज्‌ +स्युट्‌] [भू० कृ० व्यजित, वि/अज्‌ ।-बत ] 
१ पर्ख आदि से हवा करने की क्रिया या भाव। २. पा। ३ आज- 
कल कमरें, निवास-स्थान आदि में खिड़कियो, झरोखो आदि के द्वारा की 
जानेवाली एंसी व्यवस्था जिससे घिरी और छाई हुई जगह में बराबर 
हवा आती जाती रहे। संवातन। हवादारी। (वैन्टिलेशन) ४. किसी 
प्रशय या जात की ओर जन-साधारण या उससे संबद्ध लोगो का ध्यान 
खीचना। 
व्यजनिक--१० [सं० व्यजन +ठक्‌-इक ] [स्त्री० व्यजनिका ] वह नौकर 
या सेवक जिसका मुख्य काम स्वामों को पसा हाँकना होता था। 
व्यजनोी (तिम)--१० [स० व्यजन- इनि] ऐसा पशु जिसकी पूंछ चैंवर 
बनाने के काम आती है। 
दयल्य-- वि ० + प्‌.० न््व्यग्य । 
स्यतिकर--वि० [सं० बि-अति+/क्ू (करना ) +अण] व्यति करनेबाला। 


व्यतिकार 

पु० १. मिलन। सयोग। २. सम्पर्क) लूगाव। ३. घटना । ४. अवसर | 
५. सकट। ६. अच्योत्य आशित सम्बन्ध । ७. विनिमय। ८. विपरीतता । 
९. अन्त या नाहा। १० ब्यसन। 

व्यतिकार--२ ० [स० व्यति/कऋ (करना)- अण्‌] ६. व्यसन। २. 
विनाजझ्। रे, मिछावट। मिश्रण। ४. व्याप्ति। ५. लूमाव। सबंध । 
६. झुंड। समूह । 

व्यतिकम--पु०. [स० वि-जति३/क्रमू (चलता)--घत्र] ६. किसी 
क्रम में होनेवाली बाधा यथा रुकावट। २ क्रम-विपयंय। ३ उल्लंघन । 

व्यतिकण---पू० [स० ] १. क्रम में उल़ट-फेर हीना । २ क्रम-भग करना। 

ददलिकांत--मू० क्ृ० [स० व्यति/करम्‌ +-बत] [माव० व्यतिक्राति] १ 
जिसके क्रम में बाधा खड़ी हुईयथा की गई हो। २ जिसका उल्लघन 
हुआ हो।। ३. भग किया हुआ। भग्न। ४. बिताया या बीता हुआ। 

व्यतियार--प्‌ ० [ स० वि-अति4/चर्‌ (चलना) + घब्र्‌] १ पाप-ऊफर्म 
करना। २ दृषित आचरण करना। ३ ऐंव। दोष | 

व्यतियात --प्‌ ० [स० वि-अति4/पत्‌ (गिरना)-+- घम्‌ | १. बहुत बड़ा 
उत्पात। भारी उपद्रव या' खराबी । २. दे० व्यतीपात'। 

व्यतिरित्त--वि० [स० वि-अति(/रिच्‌ (विरेचन) +क्त] [भाव० 
व्यतिरिकतता ] १. मिन्न। अलूग। २ बढ़ा हुआ। 
क्रि० वि० अलिरिंत। सिवा । 

व्यतिरेक--पु० [ स० वि-अति,रिच +घ्‌] १. अभाव। २. अन्तर! 
भेंद। ३. बढ़ती। वृद्धि। ४. अतिक्रमण । ५ दो चीजो की ऐसी तुरूना 
जी उनके परस्पर विरोधी गुणों को आधार बनाकर की गई हो। ७. 
साहित्य में एक अर्था्कार जो उस समय माना जाता है जब उपमान 
की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्प बताया जाता है। 

व्यतिरेकी (किन्‌)--वि० [स॒० वि-अति+/रिच्‌+धिनुण्‌ | वह जो किसी 
का अतिकमण करता हू।। भिन्नता या भेद उत्पन्न करनेबाला । 

ड्यतिध्यस्त---वि० [ स० वि अतिनि /अत्‌ (होना) +-कत | अस्त-व्यस्त । 

व्यतिहार--पु० | स० वि-अति+/ह्‌ |पब | ६. दो चोजो को अपने स्थान 
से हटाकर एक के स्थान पर दूसरी रखना। २ इस प्रकार स्थान आदि 
का होते वाला परिवर्तेत। (इन्टरचेंज) ३ किसी प्रकार का परिवतंन | 
४. अदेला-बदली। विनिमय । ५. याली-गछौज। ६ मार-पीट। 

व्यतीकार--पु० [स० वि-अति4/कू (करता) +घब्‌-दीर्घ १ व्यसन। 
२. विनाश ३ मिछाबट। मिश्रण । ४ भिड़त। 

दातीत--भू० 8० | स० घि-अति१/इ (गर्मन) |-क्त ] १ गुजरा या बीता 
हुंआ। २. मरा हुआ। मृत ३. जो कही से चकछा गया हो। प्रस्थित। 
४. परित्यवत्त। ५. उपेक्षित । 

व्यतोतत्रा--अ० [सं० व्यत्तीत] व्यतीत होता। बीततना। गुजरता। 
स० व्यतीत करना। गुजारता। बिताना। 

व्यतोपाल--पुं० [सं० वि०-अति,/पत्‌ (गिरना) +पत्र्‌] १. अहुत बड़ा 
प्राकृतिक उत्पात । २. ज्योतिष में एक योग जिसमें यात्रा करना निषिद्ध 
माना गया है। ३. अपमाने। 

ग्यतीहार--२० [स० वि-अति+/हू (हरण करना)+घ्--दौर्भ] १ 
विनिमय। अदक्का-बदली। २. परिवर्तन। ३. गाछी-मलौज और मार- 
यीढ। 

व्यस्मब--पुं ० २१. क्यंत्रिक्रम। २, विषकत | 
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व्यभियार 

व्यत्यवक--पुं० [स० ] किखाई आदि से एक प्रकार का चिक्कु जो इस बात 
का सूचक होता है कि लिखने या छापने मे यहाँ इस शब्द के अक्षर मुछ 
आगे-पीछ हो गये हैं। 

व्यकक--वि ० [स०९व्यप्‌ू (भय देना) +॑ णिच्‌+प्वुल-अक] व्यकित 
करनेवाला | 

व्यवन--म्‌ ० [सं०३/व्यथू (भय होता ) +त्युदट्‌- अनू | ब्यधा। 
चि०*-व्यथक 

ब्यया--स्त्री० [स०] उम्र मावसिक या शारीरिक पीडा। 

व्यधित--भू ० क० [स०६/व्यथयू (भय देना ) +-वत] व्यथा-प्रस्त। 

व्यथी (बित्‌)--वि० [स० व्यथा ।-इनि | व्यथा से ग्रस्त या युवत । 

व्यश्य---वि० [स० व्यधथा+यत्‌ ] १ जिसे व्यथा दी जा सके। २. व्यथा 
उत्पन्न करनेवाला। 

व्यधन---पु ० [स०९/व्यध्‌ (ताडला देना) +-एयुट--अन ] वेधन । 
वि० वेध्य। 

व्यपात--भू० कृ० [सं०] [भाव व्यपगति ] १. जो कही चला गया हैी।। 
व्यधित। २. लुप्त। ३. वचित। ४. रहित। 

व्यप्रगलि--स्त्री ० [स०] १. भ्रस्थान। २. छोप। ३. राहित्य। 

व्यपपल--प० [स० वि-अप९/गम्‌ (जाना)+अपू्‌ | १. प्रस्थान। २. 
लोप | ३. बीतना (समय )। 

व्यपगमन--सु ० [स० वि-अप*/गम्‌ | ल्युटू-अन | व्यपगति। 

व्यपविष्ट--भू ० ० [सं० वि-अप३/दिश्‌ (आशा देना) | क्त] १. 
निर्दिष्ट । २. सूचित | ३. जो ठगा गया हो। ४. रहित या वचित किया 
हुआ। ५ निन्दित। 

व्यपदेश--सु ० [स० वि-अप+/दिश्‌ (कहना)+ घनत्र] १. निर्देश। २. 
सूचना | रे. वचना। ४. निद्रा। 

व्यपमय--पु० [स० वि-अप९/ती (ढोना) |-अप | १. विनाण। बरबादी। 
२. त्याग। 

व्यपनयन--१० [स० विन्थप"/नी (ढोना) +ल्युटू--अन ] [भू० 
कृ० व्यपनीत] छोड देना। त्याग। 

व्यपरोपण--पुं ० [सं० वि-अपू+/रुह (चढहना ) | णिच्‌-ल्युटू-अन, ह- 
प] [वि० व्यपरोपित] (१. झुकाना। २. काटना। ६. बूर करमा। 
हटाना ! 

व्यपवर्ग--पु० [सं० ब० स०] १. अरूग होना। २. छोडना। त्यागना। 

व्यपवर्शन--पु० [स० वि-अप,/वर्ज (छोड़ना )-+-ल्‍्युटू---अन] [बि० 
व्यपबजित ] १. छोड़ना। त्याग। २. निवारण। ३, देना। दान ! 

बयपेक्षा--सत्री ० [सं ० वि-अप५/ईक्ष (देखना) | अछ+-टाप्‌] १. आकाक्षा 
इच्छा। चाहु। २, अनुरोध | आग्रह । 

व्यपोह--पुं० [स० वि-अप,/ऊह (वितर्क करना)+घन्र] विनाश | 
बरबादी | 

स्यभिजार--पु ७ [सं०] १. बहुत दी निकृष्ट आचरण । २. ऐसी स्थिति 
जिसमे हर जगह जोरी, छिनारी, घूस, पक्षपात आदि का बोल-बाला हो । 
हे. स्त्री का पर-पुरुष से अथवा पुरुष का पर-स्त्री से होनेवाला अनुचित 
संबंध। छिनारा। जिना। (एडल्टरी) ४. नियमों का अपयाद। ५ 
एक तक छोड़कर दूसरे तक का सहारा लेना। ६. न्याय में ऐसा हेतु 
जिसका साथ्य ने हो। 


व्यत्रिचारी 


हि 


व्यभिचारी-- ० [भर वि-अभि (/चर्‌ (चलना ) | णिनि] १ व्यभि 
चार समबा। २ व्यमिचार करनेवाला | ३. (शब्द) जिसके अनेक 
अर्थ हो। ४ अस्थिर। 
पु० साहित्य मे, सचारी भाव। (दे० ) 

व्यक्ष--वि० [स० मध्यम० स०] अश्न था मेघ से रहित। अर्थात्‌ स्वच्छ 
तथा निर्मल (आकाश) । 

व्यध---प्‌ ० [स०वि१/इ+अच्‌] १ उपभोग आदि में आने के का रण किसी 
चीज का क्षीण या लुप्त होना । २. भोग, निर्माण आदि में धन का खर्च 
होता। ३ किसी मद विज्ञेप में होनेवाला बन का ख रच । जैप्ते--डाक 
व्यय ! यात्रा व्यय। ४ समय का बीतना। ५ नाश। ६. त्याग । ७ 
दान। ८ फलित ज्योतिष में लग्न से ग्या रहवाँ स्थान जिलके आध। # 
पर व्यय पक्ष का विचार किया जाता है। ८ बृहस्पत्ति की गति या 
भार के विचार से एक वर्ष या सबत्यर का नाम । 

व्यवक--वि० [स० वि,/इण्‌ (गमनादि) + प्बुलू-अक ] जो व्यय करता 
हो। व्यय करनेवाला । 

व्ययमान--वि०  स० ब० स०] अपव्ययी। बहुत अधिक व्यय करनेवा छा । 

व्यपशील--वि० [ म० | अधिक व्यय करनेवाला। 

व्यधिक---वि० [स० व्यय से | १ व्ययन्मबधी। व्यय का। जैसे--आय- 
ब्ययिक । २ व्यय के फलस्वरूप होनेवाला। 

स्यवमित--भू ० कृ० [स०९/व्ययू (खर्च करना) | कत] जो या जिसका ठएय 
हो चुका हो। व्यय किया हुआ। 

व्यवी (बिन्‌)--पु० [स० व्यय |-दनि] बहुत अधिक खर्च करनेवानत । 
व्ययशील | 

व्यर्थ--वि० [स० वि-अर्थ, प्रा०व ०] [भाव" व्यर्थता ] १ अर्थ से रहित । 
अर्थ-हीन। २ धन-हीन। ३ जो उपयोग मे न आने को ही । ४ 
जिसकी कुछ भी आवश्यकता न ही। ५ जो छामप्रद न हो। निरथथंक | 
अव्य ० बिना किसी आयाजन के। 

व्य्थंक--वि ० [स० व्यर्थ |-कन्‌ | निरर्थक | 

व्ययंता--स्त्री ० | स० व्यथे-तछ +टाप्‌ ] व्यर्थ होने की अवस्था या 
भाव। 

व्यंयंन--पु० [स०] १. व्यर्थ सिद्ध करना। महत्त्व, प्रयोजन आदि दुष्ट 
करना। २. आज्ञा, निर्णय आदि को रह करना। (नलिफिकेशन ) 

व्यलीक--१० [स० वि/अलू (पूरा होना) +कीकन्‌ ] ६ ऐसा अप राव 
जो काम के आवेग के कारण किया जाय। २ किसी प्रकार का अप- 
राब। कसूर। हे डॉट-डप्ट। फटकार। ४ कृष्ट । दुख।५ 
विट। ६. विलक्षणता। ७ शोकोच्छवास। ८. झगड़ा । ९. झझट। 
बखेडा। १०. ऑलती। 
बि० १. जो अच्छा न छगे। अप्रिय। २. कष्टदायक। ३ अवरिचित । 
४. अदुभुत। विरछक्षण। 

वयबकलत--पु० [स० वि+-अव९/कल्‌ (जब्द करना) +ह्युटू-अन] [गृ० 
कृ? व्ययक्नलित] १. बडी राक्षि मे से छोटी राशि घटाता । (गणित) 
२ घटाव। ३. जुदाई। पार्थक्य । 

व्यवकोगें--वि० [स० वि+-अब९/क (करना) |-क्त] १- घटाया 
हुआा। २. अछग या जुदा किया हुआ। 

व्यवच्छिन--भू ०० [स० वि [-अव२/छिंदु (अलग करना ) +बत] १. काट 
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कर अलग या जुदा किया हुआ। २. विभक्‍त। हे. निर्धारित । 
निश्चित । 

व्यवच्छेद--पु० [स० वि-+-अव«/छिवु+घत्रू] १. पार्थक्य। अलूगाय | 
२. खड। विभाग। हिस्सा। ३. ठहराव। विराम। ४. छुटकारा! 
निवृत्ति। ५ अस्त्र या शस्त्र चलाना। ६- विशेषता दिखछाना या बत- 
लाना । 

ध्यवच्छेदक--वि० [स० वि+अव५/छिदु-॥-प्वुल--अक] व्यवच्छेद करने- 
बालरा। 

व्यवच्छेवन--पु० [स० वि--अब /छिद-+ल्युट-अन | [भू० ह० व्यव- 
छिन्न] १. व्यवच्छेद करने की किया या भाव। २. ऑज-कल किसी मृत 
शरीर के अगो-उपागो आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके राब अश 
अलग करके देखना। (डिस्सेकशन ) 

व्यवदात--वि० [स० वि+अव५/दें (शोधन करना) +क्त] १ निम्मल्त। 
साफ। २. चमकीला । 

व्यवदान--पु० [स० वि-अब,./दो (खड करना) +ल्यूटू-अन] १ विभी 
पदार्थ को शुद्ध और साफ करने का नियम या भाव। सस्कार। सफ | 
उज्ज्वल करने या चमकाने की किया या भाव । 

व्यवधा--स्त्री० [ स० वि-अव५/धा (रखना) +अड+ ठाप्‌ू] व्यवथान। 
परदा। 

व्यवधाता (तु)--वि० [स०५९/वि+अव५/घधा (रखना)+तनू] १ 
पृथक्‌ करनेवाला | २. बीच मे पडकर आड़ करनेवाला । 

व्यववबान---प ० [ स०वि+-अव९/घा+-ल्युटू--अन ] १ जुदा या अछग होना । 
२. वह चीज या बात जो किसी चीज को दो हिस्सों में बाँटती या खडित 
करती हो। ३ बीच मे आड करनेवाली चीज। ओट। परदा। ४ 
बीच में पड़नेवारा अवकाहय। ५. अत। समाप्ति । 

व्यवधायक--वि० [स० वि|-अव९३/धा /प्युल-अक | [स्त्री० व्यदथा- 
यिक्रा] १. आड़ या ओट करनेवाला। २. छिपाने या ढकनेवाला। 

व्यक्धारण--पु० [स० वि--अव५/था (रखना) +ल्युटू-अत] अच्छी 
तरह अवधारण या तिब्चय करना । 

व्यवधि--पुं ० [सं० ] >व्यवधान | 

व्यकसे--१० [स० वि+-अब९/सृज (छोड़ना)-+ घम्‌] १ विभाजन । 
२. छुटका रा । मुक्ति। 

व्यकताय--० [स० बि+-अव३/ सो (पतला करना)--घ्‌] १ ऐसा 
कार्य जिसके द्वारा किसी की जीविका का निर्वाह होता हो। जीएिका- 
निर्वाह का साधन। पेश्या। (प्रोफ़ेशन) २. रोजगार। ब्यापार। रे 
कार्य-पन्धा। उद्यम। ४. उशधोग। प्रयत्न) ५. कार्य का सपादन। ६. 
निशचचय। ७. इच्छा या विकार। ८. अभिप्राय। मतलूथ। ९. विध्णु। 
१०. शिष । 

व्यवसाय-संध--स्‌ ० [सं० ] किसी व्यवसाय, पेशे या वर्ग के श्रमिकों का 
वह सबटन जो मालिको था व्यवस्थापकों से अपने उचित अधिकार 
प्राप्त करने के लिए बनता है। (ट्रेड यूनियन) 

व्यवसायी (यिन्‌)--पुं० [स० व्यवसाथ-+इसि] १. वह व्यग्ित जो किसी 
व्यवसाय में लगा हुआ हो। २. वह व्यक्ति जो एक था अनेक व्यवसाय 
करता हो। 
वि० व्यवसाय में छगे हुए व्यक्तित से संबंध रखनेयाला। 
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व्यपततित--मू ० 6० [सं० वि+अव/सो (फ्तछा करना)+-क्त] 
१. जिसका अनुष्ठान किया गया हो। व्यवसाय के रूप में किया हुआ। 
२. कुछ करने के लिए उद्यत या तत्पर। ३. निष्िचत। 

व्यवतिति--स्जी ० [स० वि-|-अव५/सो +क्तित्‌ | >व्व्यवसाय । 

त्यवस्था--सत्री० [स० वि |-अव३/स्था (ठहरना)+-अडू, +टाप्‌] 
१. ठीक अवस्था। अच्छी हालत। २. क्रम, ढग आदि के विचार से 
उपपुकत स्थिति में होना। चीजों का ठिकाने पर तथा सजा-सेंवार कर 
रखा होना। ३. वह कार्य या योजना जिसके फलस्वरूप हर काम ठीक- 
ठिकाने से किया या अपनी देख-रेख मे कराया जाता है। इन्तजाम। 
प्रबंध। (मैंनेजमेट) ४. आज-कल विधिक और वैधानिक क्षेत्रों मे, 
किसी निम्नस्थ अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध बडे अधिकारी का दिया 
हुआ आदेश या किया हुआ निर्णय । 
सुहा०--व्यवस्था देता >पडितो आदि का यह बतराना कि अमुक 
विषय में शास्त्रों का क्या मत अथवा आज्ञा है। किसी विषय में 
शास्त्री का विधान बतलाना। 
५. कार्य, कतेव्य आदि का निर्वाह करना । (डिस्पोल्लीशन) ६. धन- 
सम्पत्ति के बेंटबारे, व्यय आदि से संबंधित योजना । (डिस्पोज़ीशन ) ७. 
नियम, विधि आदि में कुछ विद्विष्ट उद्देशय से निकाली जानेवाली गुजा 
इश या रास्ता। (प्राविजन) 

ब्यवस्वाता --वि० [स० वि। अव३/स्था (ठहरना)+तृचू, व्यवस्थात | 
१ वह जो व्यवस्था करता हो। व्यवस्था या इतजाम करनेवाला। 
२ जास्त्रीय व्यवस्था देनेवारा । 

व्यवस्थान--पु० [ स० वि+-अब९/स्था (ठहरना) +ल्युटू--अन ] १ उप 
रिथित या व्यवस्थित होना। २. व्यवस्था। प्रबध। हे विष्णु। 

व्यवस्थापक--प्‌० [ स० वि+अव३/स्था (ठहरना)+णिच्‌+- ण्वुल-- 
अक, पुक्‌ | | रत्री० व्यवस्थापिका |'१ वह जो यह बतलाता हो कि 
अम्‌क विषय में शास्त्री का क्या सत है। व्यचस्था देनेवाल्ला । २. वह 
अधिकारी जो सस्था आदि के कार्यों का प्रबंध करता हो। (मैनेजर) 

व्यवस्था-पत्र--म्‌ ० [ स० मध्यम ०स० ] ऐसा पत्र जिस पर कोई शास्त्रीय 
व्यगस्था लिखी हो। शास्त्रीय व्यवस्था का श्ञापक पत्र । 

व्यवस्वापन---पु ० [सं०वि-+-अब+/स्था (ठहरना)-+पणिक्ष+ल्यूट---अन, 
पुऊ्‌] १ व्यवस्था करने की क्रिया था भाव। २. किसी विषय से 
शास्त्रीय व्यवस्था देना या बतलाना | 

व्यवस्थापनीय--वि० [सं० वि-+अबव५/स्था (ठहरना) +णिच्‌- अनी- 
यर, पुक्‌ ] व्यवस्थापन के योग्य । 

स्ववस्यापिका समा--स्त्री० [स० मध्यम० स०] विधान सभा। 
(दे०) 

व्यकस्थापित--भू ० ह०[सं० वि+-अव+/स्था (ठहरना)+णिच्‌ +मत, 
पुक्‌ू | !. जिसके सबंध में किसी प्रकार का व्यवस्थापन हुआ हो। 
२. निर्धारित। ३. नियमित । ४. व्यवस्थित। | 

व्यकत्याप्य--वि० [स्ं० वि+-अव१/स्था (ठहरना) +णिच््‌+ मल, पुक] 
व्यवस्थापन के योग्य । व्यवस्थापनीय । 

अंबस्थित--भू० कू० [सं० वि--अव+/स्था (5हरना) +बत ] १. जिसकी 
ठीक व्यवस्था की गई हो। २. जो ठीक क्रम या सिलसिले से चल रहा 
हो ।' 
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व्यधस्थिति---स्त्री ० [सं० वि +-अव५/स्था+क्तित्‌ ] १ व्यवस्थापन। २. 

व्यवस्था । 

वययहरज--स्‌ ० [स० वि-अव</हु (हरता ) +ल्यूटू अन | १, अभियोगों 
आदि का नियमानुसार ह्ोनेवाला विचार। २ मुकदमे की सुनवाई या 
पेद्ी | व्यवहार । 

व्यवहर्ता--प्‌ ० स० वि+अब< हु (हरण करना) +तुच्‌] न्यायकर्ता। 
न्यायाधिकारी । 

व्यवह्ार--प्‌ ० [स० वि। अव</हु+घन््‌ ] ६ क्रिया। काम। २ निर्णय, 
विचार आदि कार्यान्वित करना। हे दूसरों से किया जानेवाछा बर- 
ताव। ४. वस्तु आदि का किया जानेवाला उपभोग या भोग । काम में 
स्यना। ५ रुपये-पैसे, लेन-देन आदि का कास | महाजनी | ६ मुकदमा । 
७ किसी मुकदमे से सब॒थ रखनेवाली उसकी सारी प्रक्रिया। ८ स्याय। 
९. शत्त्ं। १०. स्थिति) 

व्यकहारक--पुं ० [सं० व्यवहा र+कत्‌] १ वह जिसकी जीविका व्यव- 
हार से चलती हो। २. वह जो न्याय या वकालत आदि करता हो। 
३ बह जो व्यवहारों के लिए उचित उमर नदः पहुँच चुका हो । वयरक । 
बालियग । 

व्यवहारजीबी (विन्‌ू)--सु ० [सं० व्यवहार” जीव (जीवित होना) -। 
णिनि] वह जो व्यवहार अर्थात्‌ मुकदमेबाजी या वकालत आदि के 
द्वारा अपनी जीविका चलाता हो। 

व्यवहारश--्‌ ० [ सं ० व्यवहार५/ ज्ञा (जानना ) 4 क ] १ वह जो व्यवहार 
शास्त्र का ज्ञाता हो । २. वयस्क। बालिग | 

व्यवहारत:---अव्ग्र ० [ सं ० व्यवह र+-तस्‌ | १. व्यवहार अर्थात्‌ बरताव के 
विचार से। २ प्रायोगिक दृष्टि से जिस रूप मे होना चाहिए ठीक उसी 
ख्प मे । 

व्यवहारत्य--प्‌ ० [स॑ ० व्यवहार +त्व ] व्यवहार का धर्म या भाव। 

व्यवहार-दर्शन---पु ० [ सं ० | दें० 'आचार-शास्त्र । 

व्यवहार-निरीक्षक--पु० [सं० प० त० | वह अधिकारी जो सरकार की 
ओर से मुकदमे की पैरवी करता हो । (कोर्ट इन्स्पेयटर ) 

व्यवहार-पाद--.० [ स०ष० त०]१. व्यवहार के पूर्वपक्ष, उत्तर, क्रिया 
पाद और निर्णय इन चारो का समूह। २. उक्त चारों में से कोई एक 
जो व्यवहार का एक पाद या अंश माना जाता है । 

व्यषहार-मातुरा---स्त्री ० [सं० ष० त०] न्यायारय के दृष्टिकोण तथा 
विधि के अनुसार होनेवाली कार्रवाई । (स्मृति) 

व्यवहार-विधि--स्त्री ० [सं०्ष०त० ] वह शारत्र जिसमे अपराधों का विवे- 
घन तथा अपराधियों को समुचित दण्ड की व्यवस्था होती है ।धर्म शास्त्र । 

व्यवहार-क्षासत्र--पु ० [ सं० ० त०] दे० व्यवहार-विधि'। 

व्यवहार-लिद्वि--स्त्री० [सं० ष० त०] व्यवहार शास्त्र के अनुसार 
अभियोगों का निर्णय करना । 

व्यवहारांग--पु० [सं० घ० त०] व्यवहार के ये दो अंग दौवानी 
कानून और फौजदारी कानून । 

व्यवहारासन--म्‌ ० [सं० बष० त०, च० त० या] वह आसन जिस पर 
बैठकर न्यायाधीज्ञ मुकदमे सुनते तथा अपना निर्णय सुनाते हैं। 

व्यकहारात्पद--पूं ० [सं०] बह निवेदन जो वादी अपने अभियोग के संबंध 

मे राजा अथवा न्यायकर्ता के सम्मुख करता हो। नाछिवा। फरियाद। 
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उपयुक्त या ठोक हैं। । व्यवहार योग्य । २. जो साधारणत व्यवहार या 
उपयाग में आता हो | व्यावहारिक । 
व्यवहूं।रिक जोब--पू ० [सं० कर्म० स० ] वेदात के अनुसार विज्ञानमय 
कोप जो अनिर्द्िय के साथ बुद्धि के संयुक्त होने पर प्रस्तुत होता 
है। 
व्यवहारिका--स्त्री० [स० व्यवह्वारिक+टाप्‌| संसार में रहकर उसके 
सब व्यवहार या कार्य करना। दुनियादारी । 
व्पवहारी (रिम्‌)--वि० [सं० व्यवहार |-इनि] १. व्यवहार करनेवाला। 
२ व्यवसाय में लगा हुआ। ३. (आचरण आदि) जिसका सामान्यत 
उपयोग किया जाता ही। ४ मुकदमा लड़नेवाला। 
व्यवहार्य--वि० [सं ० वि |-अब( हू (हरण करना) +ण्यत्‌ | जो व्यवहार 
में आने के योग्य हो। जिसका व्यवहार हो सके। 
व्यवहित---वि ० [सं० वि+अव&/हा (छोड़ना ) | क्त] छोडा हुआ। 
व्यचहुत--भू ० क्०  [सं० वि।| अव/ हू (हरण करना) +क्त] 
व्यवहार में आ चुका हो । व्यवहार में लाया हुआ। 
पु० व्यापार। 
व्यबहुति--स्त्री ० स० वि |अब९/हू (हरण करना) +क्लिन ] १ व्यापार 
या रोजगार में होनेवाला नफा। २ व्यवमसाय। व्यापार । रोजगार । 
३. काम करने का कौज्चठछ। होशियारी । 
ह्यवाय-- पु० [सं ० वि अब २/ इण्‌ (ग्मन)+घन्‌ ] १. तेज। २ छाद्वि। 
है. सतीजा। परिणाम। ४, आड़। औटड। ५. ब।धा। विध्न। 
६ स्त्री-प्रसंग। मंभोग। 
व्यवारी--वि० [सं० वि|-अव१/इणू +णिनि] १ आड़ या ओट 
करनेवाछा । २. कामुक। 
पु० ऐसी चीज जो शरीर में पहुँचकर पहले सब नाडियो मे फैल जाय 
और तब पचे। जैसे---भाँग या अफीम । 
वयहिटि--पु ० [ स० वि,/ अश्‌ |-क्तित्‌ ] समष्टि का अंग या सदस्य व्यक्षित ) 
इ्सत--प० [सं० वि/ अस्‌ (होना) |-ल्युदटू--अन] १ विपत्ति। 
आफत। संकट। २ कष्ट। तकलीफ। दुख। ३. पतन। ४ 
विनाश। ५ अमांगलिक या अशुभ बात। ६ ऐसा काये या प्रयत्न 
जिसका काई फल न हो। निरथथक काम था बात। ७ किसी काम या 
बात के समय मे होनेवाली ऐसी तीत्र प्रवृत्ति या रुचि जिसके फलस्वरूप 
मनुष्य प्राय, सदा उसी काम में लगा रहता हो। जैसे--लिखिने-पढने 
का व्यसन। ८ भोगविलास या विषय-वासना के संबंध में दृषित 
सनोविकारों के कारण होनेवालो ऐसी आसक्ति जिसके बिता रहता 
कठिन हो या जिससे जल्दी छुटकारा न हो सकता हो। बुरी आदत या 
लत। जैसे---जुएं, मदपान या वेश्यागमन का दुब्यंसन। ९. अशक्‍्तता । 
या असमर्थता। १० दुर्भाग्य! 
बयसनालें---वि० [सं० तृ० त०] जिसे किसी प्रकार का दैवी या भानवी 
कृष्ठ पहुँचा हो। 
व्यतनिता--स्त्री ०[सं० व्यसनित्‌ +-तलू +ठाप्‌ ] !. व्यसनी होने की 
अवस्था था भाव। २ व्यसन। 
ड्यसनी (निन्‌)--वि० [सं० व्यसन-+-इनि] जिसे किसी बुरे काम की 
लत पड़ गई हो। 


ज। 


श्र्थ 





व्याक्षोष 








अिजलिताज-+++ 


डयबहारिश-- वि० [ स० णवहार +ठकू--इक | १. जो व्यवहार के लिए | व्यत्तमोत्सवं--सुं० [सं० प०त०] वास-मार्गियों का बहुत से छोगों को मिला 


कर मथपान करना। 
ग्यस्त--वि० [सं० वि,/ अब +-क्त] १ घबराया हुआ। व्याकुछ। २. 
इस प्रकार काम में लगा हुआ कि दूपरी ओर ध्यान न दे सकता ही। 
३ किसी के अन्दर फैला हुआ। ब्याप्त। ४ फेंका हुआ। ५ जो 
ठीक क्रम से न ही। अव्यवस्थित। ६. अलग । पुथक्‌। 
व्यस्तक---वि ० [ सं ० ठ्प्ररत+-कन्‌ | जिसमे हड्डी न हैं।। बिना हड्डी का । 
उपलत गतागत-- ० [सं०] एक प्रकार का चित्र काव्य जिसमें अक्षरों 
या वर्णों की स्थापना ऐसे कौशल से की जाती है कि यदि उसे सीधा 
अर्थात्‌ आरंभ की ओर से पढ़ें तो एक अर्य निकलता है, पर यदि उछठा 
अर्थात्‌ अंत की ओर से पढे वो कुछ दूसर। ही अर्थ निकलता है। (केशव ) 
उदा०--सैनन साश्रव ज्यों सर के सब रेख सुदेस सुबेस सबे . . .। 
अत्त-पव--सु ० [सें कर्म ० स० ] १. समास-रहित पद। 'समसस्‍्त' पद का 
विपर्याय। २. अव्यवस्थित या गड़बड़ कथन। (स्यायालय ) 
व्यहड्ु--पू० [ सं० मध्यम० स०] एक से अधिक दिनो में होनेवाला | 
द्याकरण--सु ० [स० वि+आ९/ कू (करना) ल्युट--अन] १ बढ़ 
शास्त्र जिसमे बोलचाल तया साहित्य मे प्रपूक्‍त हीभेवाल्ी भाषा का स्व- 
रूप, उसके गठन, उसके अवयवों, उनके प्रकारों और पारस्परिक संतरतरी 
तथा उनके रचताविधान और रूप परिवर्तन का विचार होता है। २ 
बोल-चाल में ऐसी पुस्तक जिसमे भाषा-सबवी नियमों का सकऊन होता 
है। ३ अनन्तर। भेद। ४ व्याल्या। ५ निर्माण। रचना। ६ 
धनुष की ठकार । ७ भविष्यद्वाणी। (बौद्ध ) 
व्याकर्ता (तू )--पु०[स० वि+आ$/हा (करना) |नूच्‌] परमेश्वर। 
व्याकर्षण--पू ० [स० वि|। आ4/हर +ल्यूट--अन] [भू० #० आकृष्ट ] 
व्आकर्षण । » 
ब्याकार--पूं ० [सं० वि+आ+/ झ (करना )+अण्‌] १ विकृृत आकार। 
२ रूप-परिवर्तन। ३ व्याख्या! 
व्याकीर्ण--भू ० कृ०[स० वि+आ४/ ढ़ (बिखेरता) +क्त]१ चारो 
ओर अच्छी तरह फैलाया हुआ। २ क्षुब्प। 
ग्याकुंबन--सूं ० [स० वि + आ$३/कुज्च-+-ल्पुट--अनू | [भू० कृ० 
व्याकुंचित] १ आकुचन। सिकोड़ना। २ टठेढ़ा करना। मोड़ना | 
व्याकुछ--वि० [सं०] [भाव० व्याकुलता]१ उत्सुकता, परेशानी, भय 
आदि के फलस्वरूप जिसके मन में प्राहट हो। बेचेन। २ जिसे 
कोई विशेष उत्कठा या कामना न हो। ३. कातर। ४. काम में 
लगा हुआ। व्यस्त। ५ काँपता या हिलता हुआ । 
व्याकुलता---त्री० [सं० व्याकुल-| तल |-टाप्‌ | १ ब्याकुल होने की 
अवस्था या भाव। विकलता। धबराहुट। २. कोतरता। 
व्याकृत---मू ० ह [सं० वि+जा३/ क (करना)-+क्त] १ पृथक पृथक्‌ 
किया हुआ। २. प्रकट किया हुआ । ३. जिसकी व्याख्या की गई हो। 
४. रूप्रांतरित। परिंवरतित। ५ विकृत । ६ विदिजृष्ट। 
व्याकृति--स्त्री०[सं० वि+-आ+/ ह+क्तिन्‌] १ प्रकाश में छाने का 
कास। प्रकाह्मन। २. व्याख्या करने की क्रिया या' भाव। ३. रूप 
में परिवर्तत करमा। ४. विशछ्ेषण। ५. पृथवकरण। 
ब्याकोब--पुं ० [सं० वि+आ५/ कुषू+अच्‌] फूलों आदि का खिललमा । 
विं० खिला हुआ। 


अवायोध' 


व्याकौष--पुं ० [स॑० वि+-आ+/कुष (विकास करना )+अच्‌ | १. विकास । 
२. खिलना। 
बवि०१. विकसित | २. खिला हुआ। 
अ्राकीक्ष-पुं०[सत० वि|आई/ क्रृंश (निन्‍दा करना)+बञ ] 
१. किसी को कोषपूर्वके दी जानेवाली गाल़ी। फठकार। 
२. चिल्लाहूट। 
ब्याक्षेप--प्‌ं ० [सं० वि+आ+$/ क्षिप्‌ (फेंकना)+घत्‌ ]१ बिलूब। देर। 
२. घबराहुट। विकलता। हे. बाधा। विध्न। ४. परदा। 
५, व्यवधान। 
व्यास्या--स्त्री ० [सं० वि+-आ ४/ल्या-+अद्जभ +टाप्‌ | [ भू० क० व्याख्यात ] 
१ किसी कठिन या दुरूह उबित, पद, वाक्य या विषय को अधिक बोख- 
गम्य, सरकू या सुगम रूप से समझाने के लिए कही जानेवाली बात या 
किया जातेबाला विधेचन | किसी जटिल वाक्य आदि के अर्थ का स्पष्टी- 
करण। दीका। (एक्सप्लेनेशन) २. किसी वाक्य, कथन आदि 
का अपनी बुद्धि या अपने दृष्टिकोण से छूगाया जानेबाहा अर्थ । 
अनुवचत। अर्थयत्र)। (इन्टरप्रेटेशन) ३ किसी विषय का कुछ 
विस्तार से किया हुआ वर्णन । 
व्याद्यागम्य-वि० [सं० तु० त०]१. जिसकी व्याख्या हो सकती हो। 
२. जी व्याख्या होने पर ही समझ मे आ सकता हो । 
पु० वादी के अभियोग का ठीक-ठीक उत्तर न दैकर इधर-उधर की बातें 
कहना ! 
व्यास्यात--भू० क०[स० वि +-आ३/ रूया (प्रकाशित करना)-+बत] 
१. जिसकी व्याख्या हुई हो या की गई हो। २ जिसकी टीका हो चुकी 
हो। ३ वाणित | 
द्याक्यातब्य--वि० [स० वि+आ४/ ख्या+-तव्यत्‌ ] जिसकी व्याख्या करने 
की आवश्यकता है! । 
व्याख्याता (त)--सुं०[स० वि|।-आ+$/ व्या--तृच्ू]१ बह जो किसी 
विषय की व्याख्या करता ही। व्याख्या करनेवाला । २. वह जो व्याख्यान 
देता या भाषण करता हो । 
श्या्यान--युं० [ सं० वि+आ३/ छथा -ल्युट--अन ] १ किसी गृढ़ या 
गंभीर बात की व्याख्या करते की क्रिया या भाव। २. ऐसा ग्रथ जिसमें 
किसी धार्मिक या लौकिक विषय के किसी कठिन ग्रन्थ था यूड विषय की 
व्याख्या की गई हो। ३ किसी गूढ़ विषय के सबंध में बिस्तारपूर्वक 
कही जानेवाली बातें। भाषण। वक्‍्तुता। (लेक्चर) 
व्याध्यानदाका--स्ती० [स० घ० त०] वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार 
के स्माश्यान आदि होते हों। 
व्याल्येय--वि० [ स० वि+आ*३/ रूया-+-यत्‌ ] जिसकी व्याख्या होने को 
हो अथवा होना उचित हो। 
व्याधट्रर--१० [सं० वि+आ+%/ घट्टू (रगइना ) +स्युटू-अन] [भू० 
है० व्याधट्टित | १. अच्छी तरह रगड़ना। 'संबर्षण। २. मथना। 
व्याधात --मु ० [सं० वि/आ+/ हनू (मारना)+घर्, न--त] १ क्रम, 
सिलसिले आदि में पढ़नेवाली बाधां। २. किसी प्रकार का होनेवाला 
भाषात या लगनेवाक्ा धवका। ३. विशेषता अधिकार या स्वत्व 
पर होनेवाल़ा आधात। (इन्फिंजमेंट) ४. किसी कार्य या प्रग्नत्त 
में होने बाला विधाद। ५. सत्ताइसः योगों में से तेरहवाँ योग जिसमें 
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स्यादि 





शुभ कार्य करना व्जित है। ६ काव्य मे एफ प्रकार का अलंकार जिसमें 
एक ही उपाय के द्वारा अथवा एक ही साधन के द्वारा दो विरोधी 
कार्यों के होने का वर्णन होता है। 

व्याधाती. (तितु)--वि० [स०]१ व्याघात करनेबाला।२ विध्न- 
कारक | 

व्याप्र--पुं०[स० वि|-आए/ श्रा (सूँघना)+-क) (. बाघ । कैर। २ 
लछाह रेंड। ३. करंज। 

व्याध़-प्रीय--सुं ० [ सं० ब० स०] १. पुराणानुसार एक प्राचीन देश का 
नाम। २. उक्त देश का निवासी। 

व्याह्नचर्म--पुं०[ सं० प० त०] बाघ की खाल। 

व्याप्रता--स्त्री०[सं० व्याधक्र+तलू--टापू] व्याप्त का षर्म या 
भाव। 

व्याप्रनकष--पु०[स० ब० स०] १ बधनलखा। २. लख नामक गन्ष- 
द्रव्प। हे धूहड़। ४. एक प्रकार का कद। 

व्या प्रलखी--स्त्री ० [स० ] तख या नखी नामक गध द्रव्य । 

व्याश्रपद--पु ० [स०]१ वशिष्ठ गोत्र के एक प्राचीन ऋषि जो ऋग्वेद 
के कई मत्रो के द्रष्टा थे। २. एक प्रकार का गुल्म । 

व्याप्रमुख--पुं. [स० ब० स०]१. बिलली। २ पुराणानुसार एक देश 
का निवासी । ३. एक पौराणिक पर्वत। 

व्या प्वकक्‍लता--प ० [ सं०]१ शिव। २ बकिल्‍्ली। 

व्याधिणी--स्त्री० [सं० व्याध्र ।-इसि. +डीप्‌] बौद्ो की एक देवी। 

व्याश्ली--स्त्री० | स० व्याप्र+छीप्‌ |] १ मादा व्याक्र । २ एक प्रकार 
की कौडी । ३. नख नामक गन्ध्र द्रव्य । 

व्याज--पु० [ स० विन्‍/अज्‌ (गंनादि)+भधर] १ सन से कोई बात रख 
कर ऊपर से कुछ और करना या कहना । छकछ ) कपट । फरेव | घोखा | 
जैसे--व्याज-निन्दा, व्याज-स्तुति आदि। २. बाधा। विध्म। ३े- 
देर। बिलब। 
[पं०+०व्याज (सूद) । 

स्याज-निवा---स्त्री ० [स० तृ० त०]१ छल मा बहाने से की जानेवाली 
किसी की निदा। २ साहित्य मे एक अकूकार जो उस समग्र माना जाता 
है जब किसी एक की निदा इस प्रकार की जाती है कि उससे किसी 
दूसरे की निदा प्रतीत होने छगती है। 

व्याज-स्तुति--स्त्री ०[स० तृ० त०] १. ऐसी स्वुति जो व्याज या किसी 
बहाने से की जाय और ऊपर से देखने में स्तुति न जान पड़े फिर भी उसकी 
स्तुति ही हो। २. साहित्य में एक अलंकार जो उस समय माना जाता है 
जब कोई कथन अभिधा वाक्ति की दृष्टि से निंदा सूचक होता है 
परन्तु जिसका वाक्याये वस्तुत' स्तुतिपरक होता है। 

व्याजोक्सि---स्त्री ० [सं० तू ० त० ] १. बह कथन जिसमें किसी प्रकार का 
ब्याज अर्थात्‌ छल हो। कपट-भरी बात। २ साहित्य भे एक अर्था- 
लंकार जो उस समय माना जाता है जब कोई ऐपी बात छिपाने का 
प्रयत्न किया जाता है जिसका रहस्य वस्तुत: खुल चुका हो। 

बवाइ--प ० [सं० वि+आ/मड्‌ (गर्मन)+घरअ्‌ ] १. साँप। २ बाघ। 
डे. इन्द्र । 
बि० घूर्त। चारलूबाज। 

स्याडि---पुं० [ सं० व्याड+-इसि ] एक प्राचीन वैयाकरण। 





ब्वादात 


ड्यादान--पु० [स० वि--आ ३/दा (देना)+ल्‍्युटू---अन, करमें० स०] 
१ फ़रैलाब। विस्तार। २ उद्घाटन | खोलना। ॥३. निर्देश। 
४ वितरण | 
व्यादिष्ट--भू० क०[स० बि+आ+/ विश्‌ (कहना) |क्त ] १ जो पहले 
बाहा या बतलाया जा चुका हो। २ विसलरित। हे निर्दिष्ट। 
ब्यादेश--पु० [स० वि |-आ+/दिश्‌ (कहना ) +घन्‌ ] [ भू० क० व्यादिष्ट] 
विधिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई काम करने विशेषत न करने 
के लिए दिया हुआ ऐसा आदेश जिसका पालन न करता न्यायालय 
का अपमान समझा जाता हो और फलूत दडनीय हो। (इजंक्शन) 
ड्याध--पु० [स०३/व्यध्‌ू (मारना)+ण] १ बह व्यवित जो क्षिकार से 
जीविका उपाजित करता हो। पक्षियों आदि को जाल मे फँसानेवाला 
बहेलिया। २ प्राचीन भारत मे उक्त प्रकार के काम करनेबाली एक 
जाति। ह शबर नामक प्राचीन जाति। 
वि० दुष्ट। पाजी। 
व्याप[---प० ल्‍व्याप। 
स्याजि--स्त्री० [सं० वि।आ३/ था (रखना) +कि] १ किसी प्रकार का 
शारीरिक कष्ट। २ रोग। बीमारी (डिजीज)। ३े आपत्ति। विपत्ति। 
सकट। विशेष---साहित्य मे इसे तेतीस सचारी भावों के अतगंत रखा 
गया है, और मन या शरीर की अवस्था को इसका आधार माना गया है। 
यथा--मानस मदिर मे सती, पति की प्रतिमा थाप। जलती सी उस 
विरह में बनी आरती आप |--मैथिलीशरण। 
४, कुट नामक ओषधि। 
ब्याधिको--रत्री ० दे० रोग-विजश्ञान'। 
व्याथिष्त--वि० [स० व्याधि/हन्‌+-क] व्याधि नप्ट करनेवाला। 
बयाधित--भू ० $० [स० व्याध--इतच्‌] व्याधिग्रस्त। 
पु० रोग । बीमारी। 
ब्याधिहर---वि० [स०_] व्याधि दूर करनेवाला। 
व्याथी (धिन्‌)--वि० [स० व्याधि--इन्‌ | जिसे कोई व्याधि हो। व्याधि 
से युक्त । 
स्त्री०- व्याधि। 
व्याध्य--वि ० [सं० व्याधि+प्यम्‌] व्याध-सबंधी। व्याधि का। 
पु० शिव | 
श्याय--पु० [स० वि३/ आ$/अत्‌ +अच | शरीर में रहनेवाली पाँच बापुओ 
में से एक भी यारे शरीर में मचार करनेवाली कही गई है। सारे शरीर मे 
इसी द्वारा रस पहुँचता है, पसीना निकलता और खून चलता है तथा 
अन्य शारीरिक जियाएँ होती हैं। 
व्यानद्ू--वि० [स० वि आ»/नह (बाॉबना) +क्त]१ किसी के साथ 
अच्छी तरह मे बंधा हुआ। २ परम्परा से सबद्ध। 
स्यापक -- व्ि० [स० वि+/आप (प्राप्त होता)+-प्वुलू---अक्‌] १. चारो 
ओर फैला हुआ। २ छाया हुआ। ३ घेरने या ढकनेवाला। ४. 
जिसे कार्यक्षेत्र या पेटे में बहुत-भी बातें आती हो। (व /म्थ्रहेन्सिब) 
५ मामान्य। 
श्यापक-स्यास--[ ० [स० कर्म० स० ] तात्रिको के अनुसार एक प्रकार का 


अगन्याग, जिसमे किसी देवता का मूलभत्र पढ़ते हुए सिर से पैर तक 
यास करते है । 
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व्यापत्ति--स्त्री० [सं० वि/ आप्‌ (प्राप्त होना)+बवितन्‌ |१- भृत्यु। 
मौत। २ नाश। बरबादी। ३े हाति। ८. किसी अक्षर का छोप 
या उसकी जगह दूसरे अक्षर का आना । (व्याकेरण) 

ब्यापन--पु० [स० वि५.” आप्‌ (प्राप्त होना) +ल्यूटू--अन ] [वि० व्याप्य, 
भू० कृ० व्याप्त] १. किसी के अन्दर पहुँचकर आरो ओर फैलाना। २- 
ऊपर आकर अथवा चारो ओर से घेरना । ३ व्यापक रूप से सासाग्य 
सिद्ध करना। 

ब्यापनता--अ० [सं० व्यापत] १. चारों ओर फैलना। श्याप्त होता। 
२. किसी में समाना। 

व्यापन्च--भू० झ०[स० वि।-आ३/प (स्थान)+क्सत] १. विपत्ति या 
आफत में फैसा हुआ। २. मृत। 

व्यापादन--पुं० [स० वि- आ4/पदु । णिच+ ल्युट--अन] [भू० 8० 
व्यापादित ] [वि० व्यपादक-ब्यापादनीय |] १ किशी को कष्ट पहुँचाने 
का उपाय सोचना। २ मार डालना। हत्या करना। हे नष्ट 
करना | 

व्यापार--पूं ० [स०]१ कार्य, आचरण, प्रयोग आदि के रूप मे की जानेवाली 
कोई बात । किया जानेबाला या किया हुआ कोई काम। (ऐव्शन ) 
जैते--ताटक का मुख्य तत्त्व ध्यापार है। २ क्रियात्मक रूप धारण करने 
का भाव। काम करता। (ऑपरेशन) ३ वह जो आचरण, व्यवहार, 
प्रयोग आदि के रूप मे किया जाय। (कास्डक्ट) जैसे---जीवन व्यापार । 
४ चीजे खरीदकर वेचमे का काम । रोजगार | (ट्रेशओ, बिजिनेस )। ५ 
न्याय के अनुसार विषय के साथ द्दोनेवा ला इद्रियों का सयोग। ६ मदद | 
सहायता । 

व्यापारक---वि ० [स० व्यापार- कन्‌ ] व्यापार करनेवारा । 

व्यापार-कर--पु० [ स० |] वह कर जो व्यापारियों पर कोई विशिष्ट व्यापार 
था रोजगार करने के सत्रथ में लगता है। (ट्रेड टैबस) 

व्यापार चिह्न--मु० [स० ष० त० ] वह विशिष्ट चिह्न जो व्यापारी अपने 
विशिष्ट उत्पादनों आदि पर अकित करते हैं । (ट्रेंड मार्क ) 

व्यापारण--पु ० [ स० व्यापार५/ नी (ढोना)-+-ड] १ आज्ञा देना। 
२ किसी काम पर किसी को निभुक्त करना। काम में लूगाना। 

व्यापार-तुला--स्त्री ० [स०] आज-फल देशो और राष्ट्रों के पारस्परिक 
व्यापार और विनिभय के क्षेत्र मे वह स्थिति जिससे ग्रह सूचित होता है 
कि एव ः देश ने दूसरे देश से कितना माल मेंगाया और कितना वहाँ 
भेजा । (ट्रेड बैलन्स) 
विशेष--यदि माल मेंगाया गया हो कम और भेजा थया ही अधिक तो 
व्यापार-तुला पक्ष मे मानी जाती है, और इसकी विपरीत दिशा में विपक्ष 
में रहती है। 

ब्यापार मंडल--पुं० [स०प०त०] बड़े बड़े व्यापारियों की वह संस्था 
जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार बढ़ाना तथा व्यापारियों के हितों 
की रक्षा करना होता है । 

व्यापाराना--वि० [ स० व्यापार |-हिं० आना ] १ व्यापार-सबधी। २. 
व्यापार के नियमों के श्रतुसार होतेवाला । जैते--ध्यापाराना 
भाव। 

व्यापारिक--वि० [स०व्यापार--ठक्‌ू--इक] व्यापार था रोजगार- 
संबंधी । व्यापार का। 


व्वापारित 


ब्यापारित---मू ० ह०[स ०व्यापार- इतच्‌ | १. व्यापार या काम में लगाया 
हुआ। २. किसी स्थान पर रखा या जमाया हुआ । 
व्यापारी--पु० [ स० व्यापार+इनि ] १ व्यापार करनेवाला 
व्यक्ति। २ व्यापार के द्वारा जीविका निर्वाह करनेबाला 
व्यक्ति | 
ब्यापो---वि० [सं० वि/आप्‌ (प्राप्त होना) +णिनि] १. व्याप्त 
होनेवारा । २ सर्ंत्र फैलनेवाला । ३ आच्छादक। 
पू० विष्णू का एक नाम ! 
बयाप्त--भू० क़ृ०[सं० वि” आप (प्राप्त होना) + क्त] ६ जो किसी के 
अन्दर पूरी तरह से फैला या समाया हुआ हो। २. जिसमें कुछ फैला या 
समाया हुआ हो। ३. सब और से घिरा या ढका हुआ। 
व्याप्ति--स्त्री ० | स०वि५/आप्‌-+वितन्‌ ] [ वि० व्याप्त, व्याप्य | १ किसी। 
वस्तु या स्थान के सब अगो या भागों में फैले हुए या व्याप्त होने की 
अवस्था, क्रिया या भाव । (परवेजन ) २ साधारणत. सभी अवस्थाओं मे 
व्याप्त होने का भाव। (जैन रलिटो ) ३ न्याय शारत्र मे किसी एक पदार्थ 
में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप रो मिला या फैछा हुआ होना। ४. विज्ञति 
विज्ञान मे किसी रोग की समाप्ति (देखे) के बाद की यह अवस्था जिसमे 
बह रोग दारीर में रहता हो । जैसे--इस रोग की व्याप्ति काछ़ १० दिन 
तक है। ५. आठ प्रकार के ऐव्वर्यों मे से एक प्रकार का ऐश्वर्य । ६ 
ऐसा तत्त्व, नियम या सिद्धान्त जो सब जगह समान रूप से प्रयुक्त हो 
सकता अथवा होता हो। ७. फैछाव। विस्तार। ८ पूर्णता। ९ 
प्राप्ति। 
व्याप्तित्थ--पुं ० [ स० व्याप्ति+त्व] व्याप्सि का धर्म या भाव। 
ब्याप्य--वि० [ स० वि/आप (व्याप्त होता)-+ ण्यत्‌])१ जिसे अधिक 
व्यापक बनाया जा सकता हो या बनाया जाने को हो। २. जो व्याप्त 
हो सकता हो । 
प्‌ ० कार्य पूरा करने का साधन या हेतु। 
व्याभंग--यु ० [ सं० ] विज्ञान में, वह स्थिति जिसमे प्रकाश की रेखा किसी 
अपार रदर्शक पदार्थ का कोना छूती हुई निकलती है और उसमे के रगो 
की रेखाएँ अलग-अरूग दिखाई देती हैं। (डि-फ्रीवशन ) 
श्यास--पु ० [स० वि+/अम्‌ +-घत्र्‌ | उतनी दूरी या ऊुबाई जितनी दोनों 
हाथ अगल-बगल खूब फैला देने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से 
दुसरे हाथ की गलियों के सिरे तक होती है । 
ध्यासिध---यु० [सं० वि+आ*/मिश्रू+अच्‌ ] दी प्रकार के पदार्थों या 
कार्यों को एक में सिल्लाने की किया । 
वि० १. किसी के साथ मिला या मिलाया हुआ। २. अनेक प्रकारों 
से युकत। ३. क्षुब्पष। ४ अन्यमनस्क। ५ सदिग्ष। 
ब्याभोहु--पुं ०  सं० वि+-आ*/ मुह (मुग्भ होना)-+घन् ] १. विशेष रूप 
से होनेवाला मोह। २. ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें धबराहट के 
कारण ममुंध्य अपना कर्लव्य स्थिर करने में असमर्थ हो । 
व्यायास--पुं ० [स० वि-|-आ-/यम्‌+घर्‌ | ( कोई ऐसी किया या व्या- 
पार जिसमें दारीर अथवा उसके किसी एक या अनेक अगों को किसी 
असामान्य स्थिति मे अथवा विभिन्न स्थितियों में इस उद्देश्य से लाया 
जाता है, जिससे दरीर पुष्ड हो तया रवत का संचार ठीक प्रकार से होता 
रहे। कसरत। (एक्सरसाइज) २. पौरष। ३. परिश्रम । ४. क्लांति। 
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सकावट। ५. रति-क्रिया के उपरांत होनेवाली थकावट। ६ 
अभ्यास । 

व्यायाभिक--वि० [स० व्यायाम +ठक्‌ू---इक |! व्यायाम-सम्बन्धी । 
व्यायाम का। २ व्यायाम के फलस्वरूप होनेवाला। 

व्यायासी (सिनु)--प०[स० व्यायाम-+-इनि | १. वह जो व्यायास करता 
हो। कसरत करनेवाला। कसरती। २ परिश्रमी। मेहनती। ३. 
व्यायाम से पुष्ट (शरीर) । 

व्यायोग--पु० [स० वि+आ+/ युज 4 घबत्‌ ] साहित्य में दस प्रकार के रूपकों 
में से एक प्रकार का रूपक या दृश्य काव्य । इसके पात्रों में स्त्रियाँ 
कम और पुरुष अधिक होते है। इसमे गर्भ, विमर्ष और सचि नही होती । 

व्यार्त--वि० [स० तृ० त०] विज्लेष रूप से आरत्त। 

ब्याल--पु०[ स० वि-+आ+/” अल +अच ]( साँप। २ चीता। बाष। 
शेर या ऐस। ही और कोई हिसक जतु। हे वहू सिखाया हुआ चीता 
जिसकी सहायता से दूसरे पशुओं का शिकार किया जाता है। ४ दुष्ट 
हाथी। ५. राजा। ६ विष्णु। ७ एक प्रकार का दड़क छई । 
वि० १. दुष्ट। पाजी । २. अपकार करनेवाला। 

व्यालक---प१ ० [स० व्याल-+कन्‌ | १ दुष्ट या पाजी हाथी। २ हिसक 
जन्तु । 

व्यालप्राही (हित्‌)--पु० [ स० ] सँपेरा । 

व्यालप्रीब--- ० [स० ] १. बृहत्सहिता के अनुसार एक देश का नाम। 
२ उक्त देश का लिवासी । 

ब्याख्ता--स्त्री ० [स० व्याल+तरू--टाप्‌ | ब्याल का धर्म या भाव। 

व्यास-भुग--पु० [स०] बाध। गेर। 

व्यालि---पु०[ स० वि-आ५/अड (उद्यम करना ) +इणू, इड--ल] व्यालि 
नामक प्राचीन ऋषि और वैयाकरण । 

व्यालिक---पु० [ स० व्याल-+-ठन्‌ू---इक | संपेरा । 

ब्याली---मु ० [ स० व्याल-+-इनि ] शिव । 

व्यालीइ---ु० [सं० वि+आ+/लिह (आस्वाद लेना) +क्त ] साँप का 
'ऐसा दश जिसमे केवल एक या दो दाँत कुछ-कुछ छगे हो और घाव में 
से खून न बहा हो। 

व्यालृप्त--पु ० [ स० वि+-आ*/लप्‌ (जुदा करना) +क्तस | साँप का ऐसा 
दहा जिसमे दो दात भरपूर बैठे ही और घाव मे से खून भी निकला 
हो। 

ब्याड[-- ० --व्यालू । 

ब्यावरण--पु० [सं०] [भू० कृ० व्याबत, कर्ता व्यावतंक] १. चारों 
ओर से घेरना। २. किसी शक्ति के फलस्वरूप आकार, रूप आदि 
का विकृंत होना । (कन्टोर्दोन) 

व्यावर्त---१० [ सं० वि+आ*/बृत्त (वर्तमान)+-अच्‌] १ आगे की ओर 
निकली हुई नाभि। २. चकमेड़। चक्रमई। 

व्यायर्तक---वि ० [स० वि---आ*/ वृत्‌ (वर्तमान रहना) + णिच्‌-+प्वुल -- 
अक ] ६. चारों ओर से घूमनेवाका। २. पीछे लौटनेवाला। 

व्यावशेन--पु ० [स० वि+आ९/ बृत्‌ (वर्तमान रहना)-+णिच्‌ +ल्युट्‌--- 
अन | १. चारो ओर धूमना। २. पीछे की ओर छौटना। ३ घुमाव। 
४. मोड़ । 

वया्यसाधिक---वि० [ सं० कर्म ०स० | व्यवसाय या पेप्ो से संबंध रखनेवा छा । 


व्यावहारिक 
व्यावहारिक--वि ० [ सं० व्यवहार+ठक्‌--इक | १. व्यवहार (बरताव 
या मुकदमे) सवधी। २ जिसे व्यवहार में छाया जा सकता ही। ३ 
जो व्यवहार मे आ सकता ही। ४ (व्यक्ति) जो व्यवहा रशील हो। 
अच्छा बरताव करनेबारा । 
व्यावहारिक-कछा---स्त्री ०[ स० [ललित करा से भिन्न वे कलाएँ ज॑ प्रयोग 
था प्रयोग में आनेवाछी बस्तुओ की रचना से सम्बन्ध रखती हैं । 
(ऐप्लायड भार्टस) जैसे--कपड़े, मिट्टी के बरतन, भेज, कुर्सियाँ जादि 
बनाने की कला । 
व्यायहारिक-विशान-पु ० [ सं० | ऐसा विज्ञान जिसकी सब बातें प्रयोग या 
परीक्षा के द्वारा ठीक सिद्ध की जा सकती हा। (एक्सपेरिमेन्टल 
साइन्स ) 
बग्यावहार्य--वि० [स०्व्यवहार-+पष्यत्‌ | जो व्यवहार या कार्य मे आने 
के योग्य हो। 
व्याविध--वि० | स०वि+-आ+%/ विधू +क] विभिन्न प्रकार का। तरह 
तरह का। 
व्यावल---वि० | स० विन्‍/ आ+जुत्‌ +क्त ] १. छूटा हुआ। निबृत्त। 
२ मना किया हुआ। निरेषित। हे दृद्ा हुआ। खडित। ४ अलूग 
या पृथक्‌ किया हुआ। ५. विभवत। 
व्यावत्ति--स्त्री० [स० वि+-आ४/ वृत्‌ +क्तिन] १. मुँह मोड़ना। २. 
घेरना। ३. पीछे की ओर लूढ़कना। ४ (नेत्रादि) घुभाना। ४. 
प्रशंसा। स्तुति। ५. निषेष। मनाही। ६. बाधा। विध्न। ७. 
निराकरण। ८. नियोग। ९. बचाकर रखा हुआ धन। 
व्यासंग--पु० [सं० वि+- आ३/ सल्ल (साथ रहना)-+घल्‌] १. घनिष्ठ 
संपर्क। २. आसक्ति। ३. मवोयोग। ४. जोड़। योग। ५. पाथेक्‍्य। 
ब्यासंगी (गिन्‌)--वि० [सं० व्यासंग+इनि] मनोयोगपूर्वक कार्य # 
लगा रहनेवाला। 
व्यास---मु० [सं० थि+/ अस्‌ +-धत्र्‌] १. पराशर के पुत्र कृष्ण दैपायन 
जिन्होंने बेदी का सकऊन, विभाग और सपादन किया था। कहा जाता 
है कि अठारहो पुराणों, महाभारत, भागवत और वेदांत आदि की रचना 
भी इन्होने ही की थी। २. कथावाचक (ब्राह्मण) । ३. किसी बृत्त में 
की वह रेखा जो उसके केन्द्र रो होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधी 
जाती ही। ४. फैछाव। 
व्यासकृह--सुं०[सं० ष० त०] १. महाभारत में आए हुए वेदब्यास के 
कूद इलोक। २. वह कूट इलोक जो सीता हरण होने पर रामचन्द्र जी 
ने माल्यवान्‌ पवत पर कट्दे थे और जिनसे उन्हे कुछ शाति सिछी थी। 
व्यासक्त--वि० | सं० वि+-आ+/ सझ्जु (संग रहना) +-कत ] बहुत अधिक 
जारुवत । 
व्यासक्ति--स्त्री० [सं० वि+आ।/ सब्जू/-क्तिन] विधोष रूप से 
होनेवाली आसक्ति। 
व्यास गही--स्त्री० [सं०---हिं० ] ऊँची चौकी या आसन जिस पर 
बैठकर पडित या व्यास कथा-वार्ता कहते हैं। व्यास-पीठ। 
व्यास-गीता--स्त्री ०[ सं० घ० त०] एक उपनिषद्‌ का नाम | 
ब्यासता--स्त्री ० [सं० व्यास-+-तलू +टाप्‌ | व्यास होने की अवस्था, 
धमं या भाव। 
ब्यासत्थ--पु० [ सं० व्यास+-त्व ] >»व्यासता 
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ध्युत्कित 


स्यास-पीठ--पुं० [सं० ष० त०] वह ऊँचा आसन जिस पर बैठकर 
व्यास लोग पौराणिक कथाएं कहते हैं। व्यास की गद्ी। 

व्यास-बन---१ ० [सं ० ] एक प्राचीन वन या जगछ । 

व्यास-धुत्न--सु ० [सं० ] वेदात सूत्र । 

व्यासारण्य--यू ० [स० मध्यम० स०] व्यास-बन नामक प्राचीन बन । 

अ्यासार्ड--.० [स० ष० त] ज्यामिति मे वृत्त के केन्द्र से उसकी परिधि तक 
खीची जानेवाऊछी सीधी रेखा जो मान में व्यास की आधी होती है। 

व्यासासन--पुं ० [ सं० ष० त० | व्यास गद्दी । व्यास पीठ । 

व्यासिड--वि० [सं० वि+-आ३/ सिध्‌ (मांगल्यप्रद)+कक्‍्त ] वै० 
प्रारक्षित । 

व्यासीय---वि० [सं० व्यास-“छ--ईय] व्यास का । 

ध्यासेध--पु ० [ सं० वि |-आ+/सिध्‌ (मांगल्य प्रद)+-घम्र्‌ | दे० प्रारक्षण'। 

व्याहत-ौ-वि० [सं० वि -आ (/हन्‌ (मारना) +-क्त ] १. मना किया हुआ। 
निवारित। निषिद्ध। २. निरर्थक। व्यर्थे। 
पु० साहित्य मे एक प्रकार का अर्थदोष जो उस दक्षा में माना जाता है 
जज पहले कोई बात कहकर उसी के साथ तुरन्त कोई ऐसी दूसरी 
असंगत या विरोधी बात कही जाय जो ठीक न बैठती हो। यथा--- 
चेंद्रमुखी के बदन-सम दिलकर कह्यो न भाई । 

व्याहृति---स्त्री० [सं० वि|-आए/ हनू (मारना)+क्तिनू] बाधा। 
विष्न। 

व्याहरण--पु ० [स० वि+आ*%/ हू +ल्युटू--अन] [भू० इ«व्याहृत ] १. 
उक्ति। कथन। २. कहानी। किस्सा । 

स्याहार--पु०[ सं० ति+आ+/ हू (हरण करना)+पत्र्‌] १. वाक्य | 
जुमझा। २. प्रदन करना। पूछना। 

ब्याहृत--मू ० ह०[सं० वि|+-आ+/हू (हरण करना) +बंत] ६९. कहा 
हुआ। कथित। २. खाया हुआ। भुक्त । 

ब्याहृति---स्त्री ० [ सं० वि+आ%/हू (हरण करना)+कितनु] १. उक्त । 
केथत। २. भू भुवः आदि सप्त लोकात्मका मत्र। 

व्युक्छिति--स्त्री ० स० ] >व्युच्छेद । 

वयुक्छिक्ष--भू ० कृ०| सं० वि+उत्‌//छिद (फाइना)+क्त] १. उन्मू- 
लित। २ विनष्ट। 

वयुक्छेद--१ ० [सं० वि+उत्‌,/ छिंदू (फाइना) +षज्‌]१. अच्छी तरह 
किया हुआ उच्छेद। २. विनाध्ा। बरबादी। 

व्युति--स्त्री ०[ सं ० ] बुनने अथवा सीने की क्रिया, भाव या मजद्री। 

व्युत्कम--पु ० [सं० पि+उत्‌4/ कम्‌ू+घत्‌]( व्यतिक्रम। २. भृत्यु। 
३ अपराध। 

व्युत्कमण--पृ ० [ स॑ं० वि+-उत्त4/ क्रम (चलना) +ल्‍युटू---अन'] उत्लंधन 
करने की क्रिया या भाव । 

ब्युत्मान-+-पु०[ स० वि+उत्त्‌4/ स्था (ठहरना) +-ल्‍्युट--अन ] १. खड़े 
होनगा। २. किसी के विरुद्ध खड़े होना। ३. एक प्रकार का मृत्य। 
४. समाधि। ५. योग के अनुसार चित्त. की क्षिप्त, मृढ़ और विक्षिप्त 
ये तीनो अवस्थाएँ या चित्तमूमियाँ जिनमें योग का साधन नहीं हो 
सकता। इन भूमियों में चित्त बहुत चंचछ रहता है। 

व्युत्थित---भू ० ० [स० वि+-उत्‌+ स्था (ठहरना)-+क्त] जो किसी 
के विरुद्ध लड़ा हुआ हो। जो किसी का विरोध कर रहां हो। 





ध्युत्पत्ति 


व्यूश्यशि---स्त्री ० [सं० वि,/उत्‌+/पद्‌-+-क्तिन्‌ ] १. किसी चीज का मूछ 
उद्गम या उत्पत्ति का स्थान। २ किसी शब्द का वह मूल रूप जिससे 
सिकल या बिगढ़कर उसका प्रस्तुत रूप बना हो। (डेरिवेशन) ३. 
व्याकरण, कोश आदि में किसी शब्द की मौलिक रचना आदि का 
विवरण । जैपे---व्यूह की व्युत्पत्ति है-वि/ऊहू ।-ध््‌। ४, किसी विज्ञान 
या शास्त्र का अच्छा ज्ञान! बहुत सी बातो की जानकारी । बदुशता। 
जैते--दर्शनशास्त्र में उनकी अच्छी व्यृत्पत्ति है। 

ब्युश्पशिक---वि० [स० ] १. व्यूट्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला। २. व्युत्पत्ति 
के रूप मे होनेबाछा। (डेरिवेटिव ) 

ध्युत्पन्न--भू ० कृ० [स० वि०|- उत्‌+/ पदु-+-बत] १. जिसकी उत्पत्ति 
हुई हो। उत्पन्न। २. (शब्द) जिसकी अयुत्पत्ति ज्ञात हो। 

ब्यूत्पादक--वि० [ स० वि+उत्‌९/ पद्‌-+-ण्वुलू --अक | उत्पन्न करनेवाला | 
उत्पादक । 

व्युत्पादन---पुं ० [ स०वि |-उत्‌ ,/पद्‌ (स्थन आदि)+णिच्‌+ल्युदू--अन | 
[भू० ह० व्यूत्पादित] १ उत्पन्न करता। २ व्युत्पत्ति। 

वयुत्पाश्च---वि० [सं० वि उत्‌+/ पद्‌ +णिच्‌ + यत्‌ ] १ जिसके मूल रूप 


की व्याश्या की जा सके। २ जिसकी व्युत्पत्ति बताई जा सके। , 


ब्युस्सर्ग--पु० [ स० वि+उत्‌+/सूजू (छोड़ना)--घत्‌ ] १ त्याग। 
विरक्तति। २. शारीर के मोह का त्याग । (जैन) 

ध्युपदेध--पु ० [सं० वि-- उप॥/दिश्‌ (आदेश करना) +घन्‌ ] १. उपदेश | 
२. बहाना। हे छक्म। छल। 

व्युपरम--पु० [सं० ब० स०]१. क्ाति। २ निवृत्ति। ३. स्थिति! 
४ बाधा। ५. विराम। ६ अन्त। 

ड्युपपाम---पु ० [ सं० बण०् स० ] अज्ञाति | 

हपुब---स्त्री० [सं० वि+/उष्‌ (दाह करना आदि ) +क] पात काल। 
सवेरा | 

ब्युष्ट--पु०[स० थि+/ उप्‌--क्त] १. प्रभात । तड़का। २. दित। रे. 
फरू। 
मू० कू० १. जला हुआ। २. चमकीला। ३. स्पष्ट। 

बधुव्टि--सत्री ० [स० वि/उप्‌ |-वितत्‌ ] १. फछ। २. समृद्धि । ३. प्रशंसा । 
स्तुति । ४. उजाला। प्रकाश । ५. प्रभात । तड़का । ६. जलन । 
दाह । ७. इच्छा । कामता । 

बयूक--पु०[ सं०]१. एक प्राचीन देश। २. उक्त देश का निवासी। 

वयुडध--भू ० ह० [सं० वि,/ वहू (ढोना)+-क्त ] [स्त्री० ब्यूढा | १. ब्याहा 
हुआ। विवाहित। २, मोटा। ३. अच्छा। बढ़िया। ४. तुल्य। 
समान। ५. दुढ़। पक्‍्का। मजबूत। ६. फैला हुआ। विस्तृत। 
७. विकसित। ८ व्यूह के रूप में आया या लागा हुआ। 

व्यूड्रापलि--प० [सं ० ] वह व्यक्ति जो अपनी वियाहित पत्नी की रति या 
संभोग से संतुष्ट रहता हो और पर-सस्‍्त्री की कामना न करता हो । 

ब्यूढि---स्त्री० [सं० वि)/ वह (ढोना)+क्तितू ] १. ठीक ठीक क्रम। 
विन्यास। २. पेतित। ३. व्यहू। 

ब्यूंल---मू० इं० [सं० वि५/वेअ्‌ (बुतना)+क्त ] बुना या सिया हुआ। 

ब्यूति--स्भी ० [ सं० वि+/वेम्‌ [+म्तितु ] बुनते था सीने की किया, 
भाव था सजबूरी। 

ब्यूहं--पु ०[सं० वि+/ छू (वित्तकं करना)-+भन्र्‌ ] . संभूह। जमघट। 


श्रे३ 


२. निर्माण। रचना। हे. सके। ४. देहू। शरीर। ५. परिणाम । 
मतीजा। ६. फौज। सेना। ७. युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ित बनाने के 
उद्देश्य से सैनिकों का किसी विवेष क्रम से लड़ा होना। ८. अंश । 
भाग। योजना। 

बयूहय--पु० [सं० वि३/ ऊह + ल्युदू--अन | ब्यूह रचने की किया था 
भाव। २- रचना! विस्थापन। 

ब्यूहित---मू ० क० [सं० वि+/ ऊदद, +-क्त] ब्यूद के रूप में किया या 
लगाया हुआ। 

ब्योम-+-पुं० [सं० +/ ब्ये+मनिन्‌, ब्योमलू, नि० सि०]१ आकाश। 
अंतरिक्ष। आसमान। २. जलू। पानी। हे. बादक। मेघर। ४. 
शरीरस्थ वायु। ५. अश्रक। ६. कल्याण | मंगछ। ७. विष्णु। 
<. एक प्रजापति। 

व्योधक--पु ० [सं ० व्योमन्‌ +-कन्‌ | एक तरह का आभूषण। (बौद्ध ) 

व्योभकेश--प० [ सं० ब० स० | शिव । 

दयोस गंया--स्त्री ० ++अकाश गगा। 

व्योमग--वि० [ स० व्योगत्‌ /गमू+-ड] १ आकाझचारी। २: स्वर्गीय। 

व्योमगमनी---स्त्री ० [स०-ब० स०] इद्रजाल का वहू भेद जिसके द्वारा 
मनुध्य हवा में उड़ता हुआ दिखाई पडता है। 

ब्योसनच्चवर---वि० [सं ० व्योमन्‌/चर्‌+-अच्‌ ] वह जो आकाश से विचरण 
करता हो। आकाशचारी। 
पु० १. देवता । २. पक्षी। 

व्योगवारी--वि ०, पु०--व्योमचर। 

व्योस धूम---१ु०[स० ष० त०] बादलू। 

व्योमपाव---१० [ स० ब० स० ] विष्णु का एक नाम । 

व्योग-पुदस--पु० [स०] अस्तिल्‍्वद्दीन अथवा कल्पित वस्तु। आकाहश- 
कुसुम । 

व्योग-संडल--प्‌ू ०[स० ष० त०] १ आकादहा। आसमान। २. झडा। 
ध्वजा 

ध्योम-मृग--पुं० [स० ष० त०] चन्द्रमा के दस घोड़ो में से एक । 

वयोसयान--पूं० [स०] १ सूर्य । २ आकाझ्य में चलनेवाका थाने । 
आंकादा-यान। (स्पेस शिप) ३. हवाई जहाज । 

व्वोसबलली--स्त्री ० [सं० ब० त०] आकाशवल्ली । अमरबेल। 

ब्योस-सरिता--सत्री [ स० ष० त० ]5०आकाश-गगा। 

वयोसस्थली--स्त्री ० [ स० ष० १० | पृथ्वी। जमीन । 

ब्योभाभ---१ु ० [४० ] गौतम बुद्ध का एक ताम । 

व्योगी (सिन्‌) ---पु ० | स ० व्योमन्‌ +इनि | चन्द्रमा के दस घोड़ो मे से एक । 

व्योभोदक्त--पु० [ सं० ष० त०] वर्षा का जू। बरसात का पाती | 

श्योस्तिक-+-बि० [सं० व्योगन्‌|ठकू-इक] व्योग-सबंधी। व्योम या 
आकाश का । 

ब्रअ--१० [स०५/बज्‌ (जाता ) +क ] १. जानते या चलने की क्रिया | श्रजन | 
गमन । २. शुंड | समूह | ३ गोकुल, भथुरा, वृन्दावन के आस-पास 
के प्रदेश का नाम । 

ब्रंजक---वि० [सं ०५/बज्‌ (गमनादि)+ण्वुलू-अक |अमण करनेवाला | 
पुं० सनन्‍्यासी | 


| ब्रजत--पु ० [ सं०१/अजु--ल्युदू--अन, चलता या जाता। गमन | 


बंजगाथ 


ब्रजनाथ--पु० [ स० प० त० | ब्रज के स्वामी श्रीक्षष्ण । 
प्रभभाषा---स्त्री ० [स०्ष० त०] क्रज प्रदेश भे बोली जानेवाली भापा। 
ग्यारहवी शताब्दी से इसमे निरतर रचनाएं प्रस्तुत हो रही है । 
बरज-मंडल--१० | स० ष० त०] बज और उसके आस-पास का भ्रदेश । 
वजमोहन--सु० [सं० ब्रज७पुह्‌ +णिचु+त्युटू-अन, ष० त०| 
श्रीकृष्ण । 
वबजराज--_्‌० [ स० प० त० | श्रीकृष्ण । 
बरमबहलभ--१० [ स० प० त० | श्रीक्षष्ण । 
प्रजांगव--_्‌ ० स० ष० त०] गोष्ठ | 
श्रजांगता--स्त्री०| स० प० त०] १. ब्लज की स्त्री। २ गोपी (श्रीकृष्ण 
के विचार से) । 
ब्रजित--भू ० ह०[स०५/ब्रज्‌ +-क्त ] गया हुआ । प्रस्थित । 
पु० १ गमन। २ भअ्रगण। 
बजी--स्त्री ० [ स० ब्रज | ब्रजभाषा (ब्रज की बोली ) । 
ब्रजेब--मु०[ स० प० त०] १ नदराय।! २ श्रीक्षेष्ण। 
श्रजेदबर--म्‌ ० [स० प० त०] श्रीकृष्ण। 
बज्य--वि ० [ से ०९/बर ज्‌ (गसनादि ) +फ्यप्‌ ] ब्रजन सबधी । 
बरज्या-- स्त्री ०[ स० व्रज्य |टाप्‌ | १ घूमना-फिरना, टहलना या चछना। 
पर्यटन । २ गमन। जाना। हे. आक्रमण | चढाई। ४. पमडडी। ५ ढेर 
या समूह बनाना। ६. दछ। जत्था। 
ब्रण--पु० [स०९/भ्रणू (अगर चूर्ण करना)+अच्‌ ] १. किसी प्रकार के 
प्राकृतिक विकार से होनेवाला घाव। २. क्षत। घाव। ३ छिद्र | छेद । 
४ दोष । 
ब्रण-प्रंध--स्त्री ० [सं० ष० त०] वह गांठ जो फोड़े के ऊपर पड़ती है। 
ब्रणन--पू ० [स०७/त्रण्‌ +ल्युट-अन | [ भू० कृ० ब्रणित] छेद करन,। 
छेदना | 
ग्रण-रोपिणी--स्त्री० [स०] एक प्रकार की छोटी पीली लबी हरें। 
रोहिणी । 
ब्रण-शोध--मु ०[ स० ष० त०] फोडे, घाव आदि भे होनेवाली सूजन। 
प्रभारि--]० [स० ष० त०] १. बोल नामक गधद्रव्य । २. अगस्त 
वृक्ष । 
बणित--मू० ३० [स० श्रण | इतच्‌] १ जिसे घाव छगा हो। 
आहत । २. जिसे ब्रण हुआ हो। ३ जो छेदा या बेघा गया हो । 
बणिल--वि० [सं ० व्रण ।+इरूच्‌ | ब्रणी। 
बणी (णिन)--१०[स० त्रण+इनि] १ जिसे द्रण हुआ हो। २ जिसके 
हुदय पर गहरी चोट छगी हो । 
तणोय--वि ० [ स० ब्रण |-छ-ईय ] १ ब्रण-सबधी। २. व्रण के फलस्वरूप 
होनेवाला | 
ब्रस्य--वि० [ स०९/अरण्‌ (अगचुर्ण करना) +-क्यप्‌ ] जो क्षण अच्छा करने 
के लिए गृणकारी हो। 
ब्रत--१०[ स०६/वृ+-अतच | १. घामिक या नैतिक पवित्रता के निमित्त 
किया जानेवाला दुढ़ निहयय या सकल्प। २ ऐसा दृढ निएचय जिसमें 
किसी प्रकार का त्याग अपेक्षित हो। ३ पुण्य प्राप्ति या धामिक अनु- 
ध्ठान के लिए किया जानेवारा उपवास। जैसे--एकादक्की का ब्रत । 
४ तिबम। ५ आदेश। 








रैरेट 


सरल 





ब्रत-चर्या--स्त्री ० [स० ब० त० ] किसी प्रकार का बत करने था रखने 


का काम | 

वतचारिता--स्त्री ० [सं० ब्रतचारिन+तरू+टाप्‌ ] ब्रतचारी होने की 
अवस्था, धर्म या भाव। 

ब्रतचारी--पु० [स० द्तचारित्‌] वह जो किसी प्रकार के ब्रत का 
आचरण या अनुष्ठान करता हो। व्रत करनेवाला । 

बतती--स्त्री० [स० प्रल्‍/तन्‌ (विस्तार करना) -क्तिनू, पृषो० सिद्धि, 
प्र-» | १. बिस्तार। फैलाव। २ रूता। 

ब्रतमर--वि० [ स० ब्रतल्‍/ध्‌+अच्‌ ] जिसने किसी प्रकार का ब्नत धारण 
किया हो। ब्रत करनेवाला। 

ब्रत-पक्ष--पु० [ सं० ष० त० ] भाद्र मास का शुक्ल पक्ष । 

जत-भिक्षा--स्त्री ० [स०] वह भिक्षा जिसे बालक को यज्ञोपवीत सस्कार 
के समय माँगने का विधान है। 

ब्रत-संग्रहू--पू ० (स० ब० त०] वह दीक्षा जो यज्ञोपवीत के समय गुरु से 
ली जाती है। 

ब्रतस्य--वि० [स० ब्रत५/स्था (ठहरना)+क] जिसने किसी प्रकार का 
ब्ेत धारण किया हो। 
प्‌ ० ब्रह्मचारी। 

बत-स्नातक--पु० [स० तृ० त०-+-कन्‌ ] तीन प्रकार के ब्रह्मचारियों में से 
वह ब्रह्मचारी जिसने गुरु के यहाँ रहकर व्रत तो समाप्त कर लिया हो, 
पर जो बिना बेद समाप्त किए ही घर लौट आया हो। 

ब्रताचरण--पु०[ स० ष० त०] किसी प्रकार के ब्रत का पालन । 

बतादेश--ु ० [स० ष० त०] १. ब्रत का आदेश देना। २. यज्ीपवीत 
संस्कार जिसमे बालक को ब्रत दिया जाता है। ३. ब्रतादेश। 

बतावेशन--पु ० [स० ष० त०] बेदी का वह प्रदेश जो उपनयन सस्कार 
के बाद ब्रद्मचारी को दिया जाता है। 

ब्रतिक---वि० [स० ब्रत+इति,+कन्‌] १, जिसने किसी प्रकार का ब्रत 
धारण किया ही) २ ब्रत-संबधो। ३ ब्रत के फलस्वरूप होनेवाला | 

ब्रतो--पु ० [स० ब्रत+इनि, ब्रतिन्‌] [स्त्री० ग्रतिनी] १ बह जिसने 
किसी प्रकार का ब्रत धारण कियां हो। जैसे--वेद-ब्रती। २ यश 
करनेवाला यजमान। ३ ब्रह्मचारी । 

अतेश--१०[ स० ष० त०| शिव । 

बतोपनयभ--पु० [स० ष० त० ] उपनयन सस्का र। 

ब्रतोपायन--म० [ सं० ष० त० ] कोई धामिक अनुष्ठान आरभ करना। 

बत्य--वि० [ स० प्रत+यत्‌ ] ६ वह जिसने कोई ब्रत धारण किया हो। 
पु० ब्रह्मचारी। 

बन--२०१ बवर्ण। २.८च्रण। 

पदयन--१ ० [सं ०९/बरश्च्‌ (काटना ) +ल्युट-अन] १. काटना या छेंदना। 
२ सोता, चाँदी आदि काटने की छेनी। ३ छूकड़ी का बुरादा। ४ 
कुल्हाड़ी । 

जाचजइ--प ० [ अप० ] १. प्राचीन अपअ्रश भाषा का वह रूप जो प्राय एक 
हजार बरस पहले सिध प्रदेश में प्रथलित था, और जिससे आधुनिक 
सिधी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। (इसका साहित्य अभी तक नहीं 
मिला है।) २. पैशाची भाषा का एक मेद। 

जाज---पु० [ सं०९/इज्‌+घन्‌] १. चकछना या जाना। गमन। ३. कुत्ता 


१ 


साजिक 
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कु 





ब्राजिक--्‌ ०[ स० ब्रजि+-कत्‌ |] एक प्रकार का उपवास जिसमे केवछ 
दूध प्र रहा जाता है। (सन्यासी) 

बात--१० [सं०९/ब्‌+अतच्‌, पृूषो० सिद्धि] १ आदमी। मनृष्य! 
२. जत्या। दल। ३. जीविका उपाजजेन के लिए किया जानेवाला 
परिश्रम या प्रयत्न ) ४ जातिच्युत ब्रह्मचारी की संतान। 

बत्य-+-वि० [स० व्रात -+- यत्‌ | ब्रत-सवधी। व्रत का । 
पुँ० १ ऐसा आये या हिन्दू जिसके पूरे धामिक संस्कार न हुए हों। 
२ ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र जो वैदिक कृत्य न करता हो। 
३ वर्णसकर। 

वरात्यता--रत्री ० [ सं ० ब्रात्य+-तऊू--टाप्‌ | ब्रात्य होने की अवस्था या भाव । 

ब्रात्यल्थ--पूं ० [ स० व्रात्य--त्व ] + ्यात्यता । 

बात्य-स्तोम--पु० [स० मध्यम० स०] एक प्रकार का यज्ञ जो ब्रात्य 
या सस्कारहीन लोग किया करते थे । 

ब्रिल--प१० (१, नच्वुक्ष। २. नच्वृष। 

ब्रिध-- वि० जचव॒द्धा । 

ब्रोड|--]० [ सं ०५/ब्रीड्‌ (लज्जा ) +घत्र्‌ ] लज्जा । शरम। 

ब्रोडन--१० [ स०९/क्रीड |ल्युटू-अन ] १ लज्जा। २ नम्नता। 


श--देवनागरी वर्णमाला का तीसवाँ बर्ण जो व्याकरण और भाषा विज्ञान 
के अनुसार ऊष्म, तालव्य, अधोष, महाप्राण ईषढ़िवृत व्यंजन है । 

हांक--१० [सं ०९/शक्‌+घतज्‌ ] १. शका। २. भय । 

शकता--अ० [स० शका] १. सदेह करना । २. डरना | 

हांकनोय--वि० [स०१/शक -अनीयर्‌ | १ जिसके विषय में कोई शका 
हो सकती हो या उठाई जा सकती है। हांव्य। २. जिसके ठीक होने के 
सबंध में किसी को दृढ़ निदचय न हो; और इसी लिए जिसके सदंध में 
कुछ प्रश्त किया जा सकता हो। (व्वेश्चनेबुरू ) 

हंकर---पुं० [सं० श५/क+अच्‌ ] १. शिव। २ शंकराचार्य ३. भीमसेनी 
कपूर। ४. एक प्रकार का छन्द। ५. संगीत में एक प्रकार का राग । 
वि० [स्त्री० शंकरा ] कल्याणकारी। शुभंकर । 
|वि०, पुं० >च्संकर । 

दांकर-दोख--पुं० [सं० ष० त०] कैलास पर्वत | 

शांकरा--स्त्री० [सं० शंकर-+-टाप्‌ू] १. पाती । २. मंजीठ । ३. 
शभी । 
पु० क्षकर सामक राग । 
वि० स्त्री० कल्याण करनेवाली । 

बंक्राचार्य--पुं० [सं० मध्य० स०] १. दक्षिण भारत के केरल प्रदेश 
के एक प्रसिद्ध शेय आचार्य जो अद्गत मत के प्रतिषावक तथा प्रवत्तक थे । 
(सन्‌ ७८८-८२० ई०) 
विषेव---हन्होंने अदरिकाश्रम, करवीर, हारका और ध्षारदा नाम के चार 
पीढ़ स्थापित किए थे, जिसके अधिष्ठाता अभी तक शकराचार्य कहे 
जाते हैं। 

शंका--स्त्री० [ सं ०१/शेक-+-अ-टाप्‌] १. किसी प्रकार के भावी अनिष्ट, 
आधात या हानि का अनुमात होने पर मन में होनेवाल्ा कष्ट भमिश्चित 


थ 


जौडा--स्त्री ० [स०९/ब्रीड+अ +टाप्‌ | छूज्जा । हरम | 
विशेष--सा हित्य में इसकी गिनती सचारी भावी में है । 

ब्ीडित--भू० ह० [स००/त्रीड (लज्जा) |-क्त, श्रीडा | इतच ] 
१. लज्जित। २. विनीत। 

ब्रीहि---१० [ स०५/बृहू+-इन्‌, पृषो० सिद्धि] १ धान। चावछ। २. धान 
का खेत। ३. अनाज । अन्न! 

ग्रीहिमुख--सु ० [स० ] एक प्रकार का दल्य। (सुश्रुत) 

ब्रीहिं-धेष्ठ---पु ० | सं० स० त० ] शालि धान्य। 

श्ोही--पुं ० [ स० ब्रोहि |इनि, ब्रीहिन्‌ | वह खेत जिसमे धान बोधा गया हो । 
पू० न्न्प्रीहि। 

ब्रीह्य पृष--पु० [ सं० मध्यम ०स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का पुआ, 
जो चावल पीसकर बनाया जाता था। 

बैहु--वि० [सं० ब्रीहि।अण ] १ ब्रीहि अर्थात्‌ चावल-सबंधी। २. 

चावल का बना हुआ। 

क्हस्की--रत्री ० दे० ट्विस्की' 

बहेल---स्त्रो ० [ अ० ] मछली की तरह का एक बहुत बडा और प्रलिद्ध स्तन 
पायी समुद्री जतु। छेछ। 


भय । आशका। २, मन की वह स्थिति जिसमे किसी मान्य या निर्णीति 
तथा निद्िचत की हुई बात के सामने आने पर उसके संबंध में कोई आपत्ति, 
जिज्ञासा या प्रदन उत्पन्न होता है। कोई बात ठीक न जाने पडने पर 
उसके संबंध में मन भें तर्क उठने की अवस्था या भाव | जैसे--(क ) 
आपने इस चौपाई (या इलोक) का जो अर्थ किया है, उसके सबंध में 
मुझे एक शका है अर्थात्‌ मैं समझता हूँ कि वह अर्थ ठीक नही है, और उसका 
ठीक रूप कुछ दूसरा ही होना चाहिए। (ख) पड़ित लोग शास्त्रार्थ 
करते समय एक दूसरे के मत पर तरह-तरह की शकाए करते हैं । 
विशेष --सनोविजशञान की दृष्टि से यह कोई मनोबेग नहीं है, अल्कि 
कुछ विशिष्द परिस्थितियों में होनेबाला बौद्धिक या मानसिक व्यापार 
मात्र है। 
३. उक्त के आधार पर, साहित्य में तेतीस सचारी भावों में से एक। 
मन का बह भाव जो किसी प्रकार की आशका भय आदि के कारण 
होता है और जिसमें शरौर में कंप होता, रंग फीका पड़ जाता और स्वर 
विकुत हो जाता है। उदा०--चौंकि चौंकि चकता कहत चहूँधाते 
यारो, रेत रहौ खबरिं कहाँ लौ सिबराज है ।-भूषण । ४. दे० 
आशंका, संदेह! और संशय । 
झंकाकुल---वि० [सं० तृ० त०] शका से आकुल या विचलित । 
शंकाबगाहु--पु० [सं० दका +अवगाह ] किसी बात की शंका होने पर 
उसके संत्रंध में पत्रा रूगराने के लिए की जानेवाली बातचीत | 
झंका-सलाधान---पु० [सं० |किसी की उठाई हुई क्षका का इस प्रकार निरा- 
करण करना जिससे जिज्ञासु का पूरा समाधान या संतोष हो जाय । 
झंकित--भ० कृ० [सं० शंका+इतच्‌] जिसके मन में शंका हुई हो । 
शंकु--प० [सं०९/शक--उण्‌ | १. कोई ऐसा घन पदार्थ जिसका नीचे- 
बाला भाग तो गोलाकार हो, मध्य भाग क्रमशः पतरा होता गया हो 





धांकु गणित 


और ऊपरी सिरा बिहकुछ नुकीका हो। (क्रोम) २. कौल | 
मेख। ३ खूँटा या खूंदी । ४. बरछा। भमाझछा । ५. तीर की 
गाँसी या फल । ६, दाख नाम की बहुत बड़ी संख्या । ७. दिव ! 
८. कामदेव । ९. जहर । विष। १०. पाप । ११. राक्षस ।१२. 
हंस। १३. एक प्रकार की मछली। १४. दीमकों की बानी । वल्मीक | 
१५. पुरानी चाल का एक प्रकार का बाजा । १६ बारह अंगूल की 
नाप। १७ उबत नाम की वह खूंदी जिसकी सहायता से प्राचीन काल 
में, दीपक, सूर्य आदि की छाया नापी जाती थी। १८ वनस्पतियों की 
वह श्ति जिससे वे जमीन के अन्दर का रस खीचती हैं। १९ पत्ते 
या पत्ती की नस। २०. वस्तु शास्त्र में, ऐसा खंभा जिसका बीच का भाग 
मोटा और ऊपर का भाग पतला हो। २१. जुए का दाँव । बाजी। 
२२ लिंग। २३. नख्री नामक गंध द्रव्य 

पंकु गणित--सुं « [स० ]ज्यामिति के अन्तर्गत गणित की बह क्रिया जिससे 
शंबु के भिन्न-भिन्न भागो का मान स्थिर किया जाता है। (कोलिक्स) 

शंकुल्छाया--स्त्रीण [ स० ष० त०] प्राचीन भारत में १२ अगूल की एक 
नाप जिससे दीपक, सूर्य व्यदि की छाया नापी जाती थी। 

बंकुमती--स्त्री० [स० ] एक प्रकार का वैदिक छूद जिसके पहले चरण 
में पाँच और बाकी तीनों बरणों में छः छ या कुछ कम या अधिक वर्ण 
होते हैं । 

दंख--पु० [स०३/दम्‌- ख] १. एक प्रकार का बड़ा समुद्री घोधा 
(जल-जतु) जिसका ऊपरी आवरण या खोल फूककर बजाने के काम आता 
है। २. उक्त जल-जन्तु का खोल जिसके ऊपरी हद मे मुँह से जोर से 
हवा भरने पर एक विशेष प्रकार का जोर का शब्द होता है। यह दो 
प्रकार का होता है--दक्षिणावर्त और वामावर्त । 
पद--आंखश् का मोती ->एक प्रकार का कल्पित मोती जिसकी उत्पत्ति 
शल के गर्भ से मानी जाती है। 
मुहा ०-झंख बजना+विजय यथा आनंदोत्सव होना। शंख बजाना-- 
(क) आनंद सनाता। (ख) वचित रहना। (व्यग्य) 
हे एक लाख करोड़ या दस खव की सख्या। ४ हाथी का गड़स्थरू। 
५ कनपटी। ६ पुराणानुसार एक निधि का नाम । ७. कुबेर की निधि 
के देवता । ८. चरण-चिह्न। ९. नखी नामक गध द्रव्य । १० छृप्पय छद 
का एक भेद जिसमें १५२ मत्राएं या १४९ वर्ण होते हैं जिनमें से ३ 
गुग और छ्षेष रूघ होते है। ११. दडक वृत्त का एक भेद जिसके प्रत्येक 
चरण मे दो तगण और चौदह रगण होते है। १९. कपाल। मस्तक। 
१३ हवा चलने से होनेवाला शब्द | १४. दे० शंखायुर' । 

संक्षक--पुं० [सं०१/शखस +-बुन्‌ू-अक ] १. णस की बनी हुई चूड़ी । साँख। 
२. बैद्यक के अनुसार एक प्रकार का विकट रोग जिसमे कनपटी के 
पास छाल गिलटी निकलती है और दारीर मे बहुत जलम होती है । 
है. शल नामक तिधि। ४ हीरा फसीस। ५. भस्तक। 
माथा। 

परक्षकार--मुं ० [ सं० शंख५/कृ--अण ] १. बह जो दांख से तरह-तरह की 
चीजें बनाता हो। २. पुराणातुसार एक सकर जाति जो उक्त प्रकार 
का काम करती थी । 

शंज-चूइ--पु० [स० ब० स० ] १ एक प्रकार का बहुत जहरीछा नाग 
या साँप जिसके शरीर पर काली बविंदियाँ होती हैं। २. एक प्राचीन 


१३६ 





ब्रांबरारि 





तीथे । ३. पुराणानुसार एक राक्षस जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के 
लिए भेजा था, पर जो कृष्ण के हाथों स्वयं मारा गया था। 

शंज्रज---वि० [सं० शल</जन्‌ +ड॒] झंख से निकला या बना हुआ। 
प्‌ ० एक प्रकार का कल्पित मोती जिसकी उत्पत्ति शाख के गम से 
साती गई है । 

वॉल-डोब--पुं० [सं०] वैथक में एक प्रकार का बहुत तीवण अरक जो 
उदर रोगों के लिए उपकारी माना गया है। कहते हैं कि यह धातुओं, पांखों 
आदि तक को गला देता है, इसी लिए यह काँच या सीनी के बरतन में 
रखा जाता है। 

अंख-धर--[सं० ध० त०] विष्ण । 

शंख-तारी--स्त्री० [स०] सोमराजी नामक वृक्ष का एक नाम । 

शंत्-पक्ोता--पुं० [ हि? ] ज्वालामूली पर्वतों मे से निकलनेवाला एक प्रकार 
का रेशेदार खनिज पदार्थ जिसका उपयोग गैस के मट्टे बनाने में होता है। 
इस पर ताप तथा विद्युत का प्रभाव बहुत कम और देर में होता है । 

शंखपाणि--पुं> [ब्र० स०] विष्णु । 

शंघ-पृष्पी--स्त्री० [ब० स० डीपष्‌| १. सफेद अपराजिता । २. जूही । 
३. शंखाहुली । 

गंख-लिखित---वि० [६० स९] दोष-रहित । बे-ऐव । 
पु० १. शंख और लिखित नाम के दो ऋषि जिन्होने एक स्मृति बनाई थी । 
२. उक्त ऋषियों की बताई हुई स्मृति । ३. न्यायशीर और पुण्यात्मा 
राजा । 

शंलबटी--स्त्री० [सं०] बैद्यक मे एक प्रकार की वटी या गोली जो पेट 
के रोगों में गुणकारी कही गई है। 

शं्र-बात--१० [ष० त०] वायू के प्रकोप से सिर में होनेवाली पीडा । 

बअल-विध---१० [मध्य० स०] सखिया । 

दंजावत--पुं० [सं० शल-आवतं, ब० स० ]भगंदर रोग का एक शंबुकायर्ते 
नामक भेद । 

शंज्ासुर--० [सं०शंत्त-असुर, कमें ० स०] एक प्रसिद्ध राक्षस जिसका वध 
विष्ण्‌ ने मत्स्थावतार में किया था। कहते हैं कि यह ब्रह्मा! के यहाँ से 
बेद चुराकर समुद में जा छिपा था। 

शंखिती--स्त्री० [सं० झंख +इनि+डीप] १ एक प्रकार की वनौषधि | 
२. कामझास्त्र में बह नाथिका जो न अधिक मोटी हो न पतली; जिसका 
सिर तथा स्तन छोटे, पर बडे और बाहें लबी होती हैं। यह काम से अधिक 
पीड़ित, परपुरुष से रमण की इच्छुक, कर्कश तया चुगलखोर स्वभाव- 
वाली होती है। 

शंड[--पुं० -घंड । 

शंपा--स्त्री० [सं०] विद्युत्‌। बिजली । 

शंपाक--पुं० [सं० ब० स०] अमलतास । 

शंब---पुं० [सं०९/शम्ब्‌ (गति)+अच्‌] १. इंद्र का वहु। २. दोबारा 
की गई जोताई। 
वि० १. साग्यशाल़ी । २. सुखी । ३. अभागा । 

भंबर--पुं० [सं०१/शंबू+-जरन्‌] १. जर । २. भेध। ३. प्बेत । 
४. एक प्रकार का हिरन । ५. युद्ध । ६ इंद्रजाल | जादू । ७. 
अर्जुन वृक्ष! ८. एक राक्षस । 

इंबरारि--पुं० [सं० ब० त०] कामदेव । 


फ्ा 


झंबा--पुं० [फा० दांबः] शनिवार । 

शंबु---पुं० [ सं० शंब +-उन्‌ ] घोंधा । 

संबूक--पुं० [सं०९/शम्बू+क, हांबू। कन] १. घोंधा। २. झंख। 
३. हाभी के कुंभ का अतिम भाग । डे. हाथी का सूँज् की नोक। 
५. शेता युग मे रामराज्य का एक शूद्र तपस्वी जिसकी तपस्या से 
एक ब्राह्मण पुत्र अकाल ही मर गया था। कहते हैं कि इस पर राम ले इसका 
वध किया और ब्राह्मण का मृत पृत्र जी उठा था । 

झंबृका--रत्री० [स० शवक+टाप्‌ ] सीपी । 

इभु--वि० [स० दाम्‌+/भू+डु] कल्याण करने और सूख देनेवाला | 
पुं० १. शिव। २. बिष्ण। ३. एक प्रकार के सिद्ध पुरुष। ४ ब्राह्मण। 

शंभू-क्रिय--पु० [स० ब० स० ) संगीत में कर्माटकी पद्धति का एक राग। 

हंतन--ु० [स०९/श््‌ +ल्यूट-अन] १. प्रश्सा करना । २. मंगल 
कामसा करना । हे कहना | 

शंसनीय---वि० [स०५/शस्‌ +-अनीयर्‌ | १. प्रशसनीय। २ मगरू करने- 
वाला । रे कंथनीय । 

शंसा---स्त्री ० [स० (/सस्‌ ।-अ--ठापू| १. प्रशसा। २. मगल-कामना। 
३. केथत ॥ 

शंस्थ---वि० [स०९/शंस्‌ | ण्यत्‌] १. शसा के योग्य । २ जिसकी शसा 
की जाय । ३. प्रशपनीय । ४. कथित। 

कः--प्रत्य० [स० ] एक प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अत गे छयकर (क) उसके 
अनेक गुने होने का भाव सूचित करता है । जैसे--बहुण , शतण. आदि । 
(ख ) उसके सिरूसिलेवार होने का सूचक होता है। जैसे-- 
क्रमशः । (ग) जैसे--प्रकतिश । 

श--पु० [सं०५/भी । ४] १. कल्याण । २ मंगल । ३ सौझ्य । 
४ समृद्धि । ५ शास्त्र । ६. शिव | ७ धास्त्र 
वि० शुभ ! 

दाऊर--१० [अ० शुकर ] १ कोई बात या काम करने का ठीक ढंग या 
तरीका। जैसे--उसे बात करने का शऊर नहीं है। २ सामान्य 
योग्यता या लियाकत । हे. बुद्धि। 

हक--पूं० [स०९/शक्‌ +-अच्‌ | १. तातार देश का पुराना नाम | २ 
तातार देश की, एक प्राचीन जाति जिसके कुछ लोगों ने भारत पर 
आक्रमण किए थे। कहते हैं कि विक्रमादित्य ने उन्हें पुरी तरह 
से पशस्त क्रिया था। जो लीग बच गये थे, वे भारतीय आयों और 
विशेषत ब्राह्मणों से मिलकर दाकद्ीपी ब्राह्मण कहलाने छभे थे। ३ 
राणा शालिवाहन का एक ताम । ४. बहुत बड़ा या मारके का युद्ध 
और उसमें होनेवाली विजय । 
पुं० [अ०] बहुत-कुछ अनुमान पर आधारित ऐसी धारणा कि अमुक 
काम ऐसे हुआ होगा या अमुक व्यक्त ने ऐसा किया होगा। जैसे---पुलिस 
उस पर चोरी का शक कर रही है। 

इक़--वि० [अ०] जिसमें दरार पड़ी हों। फटा हुआ । विदीर्ण । 

वंकेठ--पुं० [स०९/शक--अटनू] १. छकड़ा। २. गाड़ी | ३ छकड़े 
या गाड़ी भर का मौझ जो २००० पलों का एक' प्ररिभाण था। ४. एक 
असुर जिसे कृष्ण ने बाल्यावस्था में मारा था । ५. तिनिश वृक्ष। 
६. दे? शक घ्यूहू । 

झकडटे अ्युहु---पुं० [सं० भध्य० ०] प्राचीन भारत में, एक प्रकार 
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की सैनिक व्यूह-रचना जिसके दोनों पक्षों के बीच में सैनिकों की दोहरी 
पक्तियाँ होती थी। 

शकटी (टिन्‌ू)--पुं० [स० शकट +-इन्‌] शकट अर्थात्‌ बैलगाड़ी हॉकने- 

“ वाला व्यक्तित 

दाकर--स्त्री० [सं० शकल से फा०] शकक्‍कर। चीती। 

शकरलोरा--प० [फा० शकरखोर: | गौरेया के आकार की एक प्रकार 
की हरे नीले रण की घारहमासी चिड़िया जिसकी दम गहरी भूरी, 
पुननियाँ भूरी और चोंच तथा पैर काले रग के होते है। 

शकर-पारा--सु ० [फा० शकर पार'] १, एक प्रकार का फल जो नीबू 
से कुछ बड़ा होता है। २. आटे-मैदे आदि का एक तरह का पकवास 
जो टुकड़ों में होता है और प्राय चाशनी में लिपटा होता है। ३. सिलाई 
में एक प्रकार का टॉका। 

शक्रर-पीटम--पु० [? ] थूहर की तरह की एक प्रकार की केटीली झाडी । 

हाकर-बावास--पु० [फा० शकर | बादाम] खूबानी या जद आलू 
नामक फल। 

झकरी--्त्री० [फा० शकर |] फालसा। 

शकरऊू--पु० [स०९/शक्‌ (कर सकता ) 4 करूचु] १ स्वचा। चमड़ी। 
२. छाल। छिलका। ३२ दालचीनी। ४. आऑँबला। ५ कमल 
की नालू। ६. चीनी। झककर। ७ खढह़। टुकड़ा। उदा०--पतर- 
भूत का भैरव मिश्रण ठाम्याओं के शकल निपात।--असाद। ८ 
एक प्राचीन देश। 

स्त्री० [अ० शक, मि० स० शकल - त्वता | १ चेहरे की बनावट। 

आक्ृति। रूप । जैसे---क्षकल न सूरत, गधे की मूरत। 
पद---धुरुत दाकल_-चैेहरे की बतावट। रग-रूप । 
सहा०-- (किसी फी) हाकलरू बिगाड़ना - इतना मारना-पीटना कि 
आकृति खराब हो जाय । 
२. मुख की ऐसी चेष्टा जिससे कोई भाव प्रकट होता हो । जैसे--- 
रुपया माँगते ही उनकी शकलरू बदल गई। ३ किसी चीज की आकृति, 
गढ़न, ढाँचा या बनावट । 
मुहा०---शकल बतामा--अच्छा या सुदर रूप धारण करना (मा 
कराना ) । 
४. उपाय। युक्तित। 
सुहा ०---शकल निकारऊूना - युक्ति चलना या भूझना | 

शकलौी--स्त्री० [स० शकल | छीष ] सकुची मछली । 

दाक संबतू---१ु० [स०९/शक्‌ (सामर्थ्य) +-अचू, मध्य० स०] महाराज 
शालिवाहन द्वारा प्रबतित एक सवत्‌ जो ई० सन्‌ ७८ में प्रचलित हुआ 
था। 

वाकांतक--पुं« [सं० दक-अंतक, ष० त० ] शक जाति का अत करनेवाका, 
विक्रमादित्य । 

दाकाब्द--पुं० [स० शक-अब्द, मध्य० स०] राजा शालिवाहन का 
चक्ाया हुआ संक्‍त्‌। शक संकत्‌। 
विजेष--यहू ईसवी सन्‌ के ७८ वर्ष पद्चात्‌ आरम हुआ था। 

शक्तार--पुं०« [सं> श+कार| १. शकवशीय व्यक्ति। शकवञ का 
आदमी। २ सस्कृत नाटकों की परिभाषा में राजा का वह साला जो 
नीच जाति का हो। 





धाकारि श्श्े८ जब्त 


शकुनीएबर--पुं ० [सं० शकुनि-ईश्वर, ष० त०] पक्षियों के स्वामी, गयड़ । 


इकारि--[० [सं० ष० स०] हक जाति का शत्रु, विक्रमादित्य। 





शकील---»ि० [फा०] [स्त्री०*शकीला] अच्छी शकल-सूरत वाला। 
सुन्दर। खबसूरत | 

बकुंत--यु० [स०५/शक्‌ +-उन्‍्त] १. पक्षी। चिडिया। २ नीलकठ। 
३. एक प्रकार का कीडा। 

शकुंतक--१० [स० शकुन्त-+-कन्‌ | छोटी जिडिया। 

वाकुलला--स्त्री०[ सं० छाकुंत4५/छा (लेना )+क+-टापू] पुराणा- 
नुसार, मेनका नामक अप्सरा के गर्म से उत्पन्न विश्वामित्र की कन्या 
जिसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था। 

हाकुंतिका--स्त्री ० [स०६/शक्‌ |-उन्ति +-कन्‌-+-ठाप्‌ ] १. छोटी चिडिया । 
२. प्रजा। रिआया। 

शकुन--पु० [स०९/शक (कर सकता) | उनन्‌] १. चिडिया । पक्षी। 
२ कोई काम आरंभ होने के समय घटित होनेवाली कोई ऐसी विशिष्ट 
घटना जो उस कार के भविष्य के सबध में शुभ अथवा अद्युभ परिणाम 
सूचित करनेवाले लक्षण के रूप मे मानी जाती हो। जैसे--यात्रा के 
समय बिल्ली का सामने से रास्ता काटकर निकल जाना अशुभ शकुन 
और गा या पानी का घडा दिखाई देना शुभ णकुन माना जाता है । 
विशेष--प्राचीन काल मे प्राय. पक्षियों के बोलने या सामने आने से ही 
इस प्रकार के शुभागभ फ्लो का अनुमान या कल्पना की जाती थी , 
इसी लिए इस धारणा का भी पक्षीवाचक 'शकुन' नाम पडा था। 
महा ८ -बाडुन देवना या विचारना--कोई कार्य करने से पहले किसी 
उपाय से लक्षण आदि देख या पूछकर यह निएचय करना कि यह काम 
होगा या नठी, अथवा काम अभी करना चाहिए या नहीं । 
३ क्षा्र मूह में होनेवाछा कोई शुभ काम। ४ उक्त अवसरों पर 
गये जानेवाले गीत । ५. गिद्व नामक शिकारी पक्षी ॥ 

दाकुनश--गु० [स० शकुन।/जआ (जानना)+क ] १. शकुनों का शुभा- 
शुभ फल बतलानेवाला व्यक्ति | २ ज्योतिषी । 

शकुन-द्वार---१० [सं ० ] यात्रा पर निकलने के समय एक साथ शुभ और 
अशुभ सगन होना । 

शकुन-झएत्र--पु ० [स० मध्यम० स० ] वह ज्ञास्त्र जिसमे शकुनों के 
शुभ और अथ्यभ फलों का विवेचन हो। शकुन बतलानेवाला शास्त्र । 

शफुनाहू . -१० [स० एशकुन-आहूत, तृ० त०] १ एक प्रकार का 
चावल जिसे दाऊदखानी कहते हैं। २ बच्चों को होनेवाला एक प्रकार 
का रोग। ३. एक प्रकार की मछली । 

शकुनि---१० [स०९“'शक्‌ |-उनि] १. पक्षी। चिडिया। २. गिद्ध 
पक्षी ३ गधार राज सुबल के एक पृत्र का नाम । 
विशेष--यह दुर्योधन के मामा थे तथा बहुत बड़े पापाचारी थे । 
वि० १ दुप्ट। २. पापचारी । 

वाकुनिका--स्त्री० [स० शकुनि+-कन्‌+टाप्‌] स्कंद की अनुचरी एक 
मातृका ! 

शक्र्त--7त्री० [स० शकुन | डीब] १. श्यामा पक्षी। २ मादा 
गौरया पक्षी। ३ बच्चों को कष्ट देनेवाली एक कल्पित पूतना। 

हाकूर -पातृए--सत्री ० [ स० व्यस्त पद] बालकों की एक प्रकार की कण्ट- 
दायक व्याधि जो उनके जन्म से छठे दिन, छठे मास या छठे वर्ष होती 
है और जिसमें उन्हें ज्वर तथा कंप होता है । 


शकुसौ--स्त्री० [सं० दकुल | छीप्‌] १. सकृची मछली । २. एक 
पौराणिक नदी । 

शकृतू--१० [सं०] १. विष्ठा । गृह। २. गोबर । 

धाहद्ेश--पुं० [सं० शक्षत्‌-देश, ष० त०] मलद्वार । गुदा । 

शकृददार--पु० [सं० शकृतू-द्वार, घ० त०] महरुद्वार। गुदा । 

दक्‍कर---स्त्री० [सं० शर्करा मि० फा० हकर-चीनी] १. चीनी | 
२. कच्ची चीनी। खाँड। 
पु० [सं०] १. साँड़ । २. बैल । 

शक्‍करी--स्त्री० [शक्‍्करी | डीष्‌] ६१. वर्णवत्त के अंतगेत चौदह 
अक्षरोवाले छंदों की सजा । २. मेखला । ३. एक प्राचीन नदी । 
विं० [हिं० शक्कर] जिसमे शक्कर था चीनी मिली हो । 

वशक्‍्की--वि० [अ० दाक |-ई (प्रत्य०) | १. जोहर बात को सदेह भरी 
दृष्टि से देखता हो । २. जिसका शक सदा बना रहता हो। 

शक्त---वि० [रा०५/शक्‌ (सकना] +क्त] १. शक्ति सम्पन्न । समर्थ। 
२. पदु। ३. मधुरभाषी । 

इक्तथ---प ० [सं० सकक्‍त ] सत्त्‌। 

शक्ति---स्त्री० [मं०६/गक (सकना)-+ कितनू] १ वह शारीरिक 
गुण या धर्म जिसके द्वारा अगो का सचालन, आत्म-रक्षा, बल-प्रयोग 
और ऐसे ही दूसरे काम होते हैं। पराक्रम। ताकत! जोर। (स्ट्रेंग्य ) 
जैसे ---रोग के कारण उसमें उठने-बैठने की भी शक्ति तही रह गई है। 
२ कोई ऐसा गण, तत्त्व या धर्म जो कोई विशिष्ट कार्य करता, कराता 
अथवा क्रियात्मक रूप में अपना परिणाम या प्रभाव दिखाता हो। 
ताकत । बल। जैसे--(क) बालें याद रखने या सोचने-समझने की 
शक्ति । (स्व) ओषधियों में होनेवाली रोगनाशक शक्ति । ३. कोई 
ऐसा तरव जो निश्चित रूप में मौर वलपुर्वक किसी से कोई काम कराने 
में समर्थ हो। (फोर्स) जैसे--- (क) उसमें उसका मुँह बंद करने की 
शक्ति है। (ख) इस इंजन मे सौ घोड़ो की शक्ति है। (०) म्नों 
में आज-कल वह शक्षित नही रह गई है। ४. कोर्द ऐसा तत्व या साधन 
जो अभीष्ट या फार्येकी सिद्धि में सहायक होता है। जैसे---आर्थिक शक्ति, 
सैनिक शक्ति । ५ आधुनिक राजनीति में, वह बडा पराक्रमी और 
बलणाली राज्य जिसके पास यथेष्ट घन, सेना आदि का सावन हो और 
जिसका दूसरे राज्यों की नीति आदि पर प्रभाव पडता हो। (पावर ) 
जैसे---आज कल अमेरिका और रूस दी ससार की सबसे बडी शक्तियाँ 
हैं। ६ धाभिक क्षेत्रों मे, ईश्वर, देवी-देवता आदि मे माना जानेवाला 
वह गण या तत्त्व जिसके फलस्वरूप वे अपना कार्य करते या प्रभाव 
दिखाते हैं। जैसे---दैवी शक्ति, रौद्री शक्ति। 
विशेष--हमारे यहाँ कुछ देवताओं की उक्त प्रकार की शक्तियाँ 
उनकी पत्नी और देवी के रूप में मानी गई हैं। जैसे--हूर्गा, पार्वती, 
रूथमी आदि । 
७ तंत्र के अनुसार किसी पीठ की अधिष्ठात्री देवी जिसकी उपासता 
करनेवाले शाक्त कहे जाते हैं। ८ तांतिकों की परिभाषा में वह 
नटी, कापालिकी, वेक्या, खोबिन, नाउन, ब्राद्मणी, शूद्रा, स्वालिन या 
मालिन जो युवती, रूपवती और सौभाग्यवती हो। ९. स्त्रियों की भग । 
बोनि। (तांजिक) १०. न्याय और साहित्य में, वह तत्व जो शब्द 
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और उसके अर्थ से सबंध स्थापित करता अयबा शब्द का अथ प्रकट 
करता है। ११, बोल-चारू में अधिकार या वश। जेसे--उसे मनाना 
तुम्हारी शक्ति के बाहर है । १२. प्रकृति। १३. माया । १४. बरछी 
या साँग तामक अस्त्र । 
पु० एक प्राचीन ऋषि जो पराह्वर के पिता थे । 
शक्ति-प्रह--० [सं० शक्ति4/प्रह्‌ (ग्रहण करना) +-अच्‌ ] १. शिव । 
महादेव । २. कातिकेय | ३ भाला-यरदार। ४. साहित्य में, बह 
वृत्ति या दक्ति जिससे शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। 
हाक्ति-घर---पुं० [स० ष० त०] स्कंद । कारतिकेय । 
शक्ति-पाणि---पु० [सं० ब० स०] कार्तिकिय । स्कद । 
शक्ति-पूजक---वि० [ष० त०] १. शबित का उपासक। २. वाममार्गी। 
शक्ति-पृजा--स्त्री० [सं० ष० त० ] छावतों हारा होनेवाली शबित की 
पूजा । 
बाक्ति-बोध---पुं० [सं० तृ० त० ] शब्द शक्तियों से प्राप्त होनेवाले अर्थों 
का ज्ञान ! 
शक्ति-सत्ता---स्त्री० [स० शक्ति +मतुप्‌, शक्तिमत्‌ ।-तरू+ठाप। १ 
शक्ति सपन्न होने की अवस्था या भाव। ३ शक्ति का होनेवाला घमड़ । 
दवित-सानू (सर्‌)--वि० [स० हाक्ति | मतृप्‌ ] [स्त्री० शक्तिमती ] 
जिसमें यर्थेष्ट शक्ति दो । बलबान्‌। वलिप्ठ | त्ाकतवर। 
शवित-वादी (दिन्‌)--वि० [स॒० प्रावित,/वद्‌ (कहना)+णिनि] १ 
शक्ति-सबधी। २. शक्ति का उपासक तथा अनुयायी । छ्ाक्त। 
शक्ति-बौर---१० [सं० ष० त०] वह जो शक्ति की उपासना करता हो। 
वाममार्गी । शाक्‍त | 
शक्ति-वेकल्य--पु० [सं० ष० त०] १ शक्ति का अभाव | कमजोरी । 
दुर्बलता । २. असमर्थता । 
शक्ति-गोषन--पुं० [स० ष० त० ] श्षाक्‍तों का एक संस्कार जिसमे वे 
किसी स्त्री को शक्ति की प्रतिनिधि या प्रतीक बनाने से पहले कुछ विशिष्ट 
कृत्य करके उसे शुद्ध करते हैं। 
दाक्सिष्ठ---जि० [सं० दाक्तिश/स्था (5हरना)+क] शक्ति-संपन्न । 
पाकती--१० [सं० छशक्ति] एक प्रकार का मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण मे १८ मात्राएं होती हैं और इसकी रचना ३--३ +४--३-+५ 
होती है। अंत में सगण, रगण या नगण में से कोई एक और आदि मे 
एक छथू होना चाहिए। 
वि० दावित-संपन्न । 
शक्‍तु--[ ० सं०९/शच्‌ (एकत्रित होता)-+सुन्‌] सत्तू। 
दबसुक--० [सं० शवतु५/क (मालूम होना)+क] भमावप्रकाशानुसार 
एक प्रकार का बहुत तीत्र और उम्र विष ! 
झर्य---व्रि ० [सं ०९/शक (सकना ) +यत्‌ ] [ भाव० दक्यता ] १. जिसका 
अस्तित्व में आना संभावित हो। जो हो सकता हो। २. (अर्थ) 
जो वाब्द-शक्ति से प्राप्त होता हो। 
वाबयता--स्त्री० [सं० दषय +वल+-टाप्‌] शक्‍य होने की अवस्था, धर्म 
या भाव । 
वाक--पुं० [सं०५/शक्‌+रक्‌] १. दैत्यों का नाश करनेबाले, इन्द्र | 
२. अर्जुन वृक्ष । २. कुटण। कोरेया । ४. इन्द्रजी) ५. ज्येष्ठा नकत्र । 
६, रगण का एक मेंद जिसमें ६. मात्राएँ दोती हैं। 
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श्ोत्सथ 


वि० थोग्य। सम्थं। 

दाषान्कार्मुक--पु० [सं० ब० त०] इन्द्र-चनुष । 

सक-केतु--पुं० [सं० ष० त०] इन्द्रध्वज । 

दक-शोप--पु० [सं० शक/गुप्‌ (छिपाना) [-णिच्‌ :-अण्‌] इन्द्रगोप । 
बीरबहूटी । 

दाक-चाप---पु० [स० ष० त०] इद्रधनूप । 

शक्क-जाऊ---१० [तृ० त० ]>-इन्‍द्रजारलू। 

इकजिल्‌ू--मु० [सं० दाक७/जि (जीतना) | किवपू, तुब] १. वह 
जिसने इंद्र पर दिजय प्राप्त की हो। २ मेधनाद । 

इकत्व---पु० [सं० शझक्र त्व] शक्त का धर्म या भाव । 

बाक-विशा--स्त्री० [स० ५० २०] पूर्व दिशा जिसके स्वामी इन्द्र माने 
जाते है। 

दाऋ-वेब --पु० [सं० कर्म० स० | इन्द्र । 

इाक-रैवत---मु० [स० ब० स०] ज्येष्छा नक्षत्र जिसके स्वामी इन्द्र गाने 
जाते हैं। 

इक-धनुब--पु० [सं०] इन्द्र-घनूष । 

शक-ध्वज--प१० [स०] इन्द्रध्वज । 

शक्त-नंवस--पु० [स० ष० त०] अर्जुन जो इन्द्र का पुत्र माना गया है । 

शक्-पुर--पु० [स० ष० त०] इन्द्र के रहने की पुरी, अमरावती । 

शकऋऋ-पुष्पी--स्त्री० [सं० छक्रपुष्प+डीष्‌] ९. कलिहारी । कलियारी । 
२. अग्नि-शिलता नामक वृक्ष । ३. नागदमनी। 

दाऋ-भवन--पुं० [स० ब० त०] स्वर्ग । 

शक्ष-माता (त्‌)--स्त्री० [सं० ष० त०] इंद्र की माता, भार्गी ! 

शक्त-यब--पु० [स० ष० त०] इन्द्र जो। कुटज बीज । 

दक-कोफक--पु० [सं० ष० त० ] इंद्रलोक । स्व । 

शक-वाहुन---पुं० [स० ष० त०] इन्द्र का वाहन अर्थात्‌ मेष। बादल । 

शक-दरासल--पु० [स० ष० त०] इन्द्र-धनुष । 

पाक-शाला--स्त्री० [सं० ष० त०] पज्ञ-मूमि में वह स्थान जहां इन्द्र 
के उद्देश्ग से बलि दी जाती थी। 

वाफन्सारची--पु० [सं० प० त०] इंद का सारबी, मातलि | 

झक-सुत---पु० [सं० ष० त० ] हंद्र का पुत्र बलि, जिसे राम ने मारा था। 

हाऋाष्नि---पु० [सं० शक्र-अग्नि, ब० स०, ] विशाल नक्षत्र जिसके स्वामी 
इन्द्र और अग्नि माने जाते हैं। 

दाकाणी--स्त्री० [सं० शक--डीघषु, आनुक्‌ | १. इन्द्र की पत्नी, शी । 
इन्द्राणी । २. निर्गुडी । 

झकात्मज--पुं० [सं० शक्त-आत्मज, घ० त०] अर्जुन । 

इकानिरू---१० [ स० शक-अनिर, ० स॒०, ] ज्योतिष में प्रभव आदि साठ 
संवत्सरों के बारह युगों में से दसवें युय के अधिपति । 

झकाइस--पुं० [सं० शक्र://अशू (भोजन करना) +लल्‍्युटू-अन] १. 
भाँग । विजया । भंग। २. कुंटज) कोरेया | ३ इन्द्र जौ । 

शकासस--पुं७ [सं० ष० त० ] १. इन्द्र का आसन। २. सिहासन। 

झक्ति--पुं« [सं० शक--क्रित्‌ बहु०] १. मेघ। बादरू । २. व । 
३. हाथी। ४. पहाड़। पवबेत । 

वाकोत्थान--पुं० [ब०स० ] इद्रष्वज नामक उत्सव । दाक्रोत्सव । 

हकोत्सब--० [सं० ब० त० ] इृद्धध्चज नाम का उत्सव | 





झर्स 


घाकक्‍ल--्ी ० [सै९ ] दे? 'शकल' ([ आकृति या सूरत) ॥ 
दकबर--]० [स०, शक (कर सकता)-+वनिपू-रच] १ बेल । 
२. आकाश । 
एक्‍वरी---रत्री० [स० शबक्‍वर | डीप] १ गाय | २ ऊँगली । ३े. 
मेखला | ४ एक प्रकार का छन्‍्द । ५. एक प्राचीन नदी । 
दालस[--7०८- शख्स (व्यक्ति)। 
इहख्स--][्‌० [अ०] [भाव० शब्सीयत] आदमी । पुरुष। व्यक्ति । 
शसब्सियत--स्त्री० [अ ०] शस्स (व्यक्तित) होने की अवस्था या भाव । 
व्यक्तित्व । 
शल्सी--वि० [क्ष०] १. शख्स का। मनृष्य का । २. भैयक्तिक | 
झगल--पुं० [अ० शुगर] १ ऐसा काम जिसे समय गुजारने विश्षेषत. 
मन-बहूलाव के लिए फ्िया जाता हो। (हॉबी) २ घंधा। 
दागाझू---१० [स० शाँगाल से फा० ] गीदड। श्गाल । 
हागुन--पु० [स० शकुन] १ दे० 'शकुन | २ हिन्दुओं में एक रस्म 
जिसमे वर-कन्या के विवाह की बात पक्‍्की की जाती है । ३. उक्त 
अवसर पर वह धन जो कन्या-पक्षवाले वर-पक्षवालों को देते 
हैं। 
शगुनियाँ--पु० [हि० छागुन+इयाँ (प्रत्य०)] १. वह ज्योतिषी जो 
विभिन्न प्रकारों के सगूनों का शुभाशुभ फल बतलछाता हो। २. समनों 
का फल बतलानेवाल़ा पडित । 
इागुफ्ता--वि० [फा० शिगुफ्त:] [भाव० दगुफ्ती] १. लिला हुआ । 
विकसित । २. प्रफुल्लित। प्रसन्न-चित्त। 
शगून---१०--शंगुन या शकुंन । 
शागूनिर्या---पुं ० <-शगुनिया । 
शगूफा---पुं० [फा० छिगूफ. ] १. खिला हुआ फूल। २ कोई मनोरजबव 
या बिलदषण बात | 
मुहा०--शगूफा छोड़ना--कोई ऐसी विलक्षण या मनोरजक बात कहना 
जो क्षगडे की मूछ हो । 
शग्ल|[--१०७-शगछू | 
दालि--स्त्री १ [ सं० 4/ शच्‌ (रप्ष्ट कहना) | कचि] १. इन्द्र फी पत्नी। 
२. प्रश्ञा। बद्धि। ३ वाग्मिता। «८ शतावर। ५, असवर्ग । 
क्षत्री--स्त्री ०--श्चि | 
हावीपति--पु०[ स० ष० त० स० ] इन्द्र । 
दाचीका---१०[ स० व० त० स० ] इन्द्र । 
धाजर--पु० [अ० ] दरस्त। वृक्ष । 
शजरा-पु० [अ० दजर. | १. शजर अर्थात्‌ वक्ष की आक्ृति के रूप मे 
होनेवाला किसी वह्य के छोयों का विवरण । वद्ा-वृक्ष। ३. खेता का 
यह नकशा जो पटवारी या छेलपारू अपने पास रखते हैं । 
झद--युं० [सं०५/ शद्‌ (रोग आदि) | अच्‌] १. खटाई। अम्लरस। 
२. एक प्राचीन देश | 
विं० अम्छ। खट्टा । 
हाटा--स्त्री ०[सं* शद--टापू] १. जटा। 
सिह-कैसर । 
धाटि--स्त्री ०[ सं० शट-इलि] १. फचूर। कर्चर। २. कपूरकचरी। 
३. आँवा हल्दी । ४. सुगन्ध बाला। 


२. बोर का अयाऊरे) 
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| हटी--स्त्री०[सं० शटि+हीए्‌ | -शरटि। 


शट्ृक--१० [स० शर्ट +कन्‌ | गूँघा हुआ चौरेठा जिसमे मोयस भी डाला 
गया हो । 

शठ--४ि० [ सं० शठ | अच्‌ | १. स्वभाव से दुष्ट। २. धोखेबाज। 
३. मूर्ख। ४. आरूसी । 
पुं० १. साहित्य में, वह नायक जो ऊपर ऊपर से अपनी स्त्री के प्रति प्रेम 
प्रकट करता हो परन्तु वस्तुत. जो पर-स्त्री से प्रेस करता हो। ऐसा नायक 
जो अपराध छिपाने मे चतुर होता हो। २. वह जो दो आदमियों के बीच 
में पड़कर उनके झगड़े का निपटारा करता हो। मध्यस्थ ! ३ लोहा। 
४. ताड़ का पेड। ५. केसर। ६. धतूरा। ७ खित्रक। चीता। 
८. तग़र का फूछ। 

शठता--स्त्री ० [स० शठ +-तल । टापू | १. शठ का धर्म या भाव। २. 
शठ का कोई ऐसा कार्य जो दूषित वृत्ति का सूचक हो। ३. दुष्ट उद्देष्य 
से किया जानेवाला कोई काम । 

शठत्व--पु० [स० शठ . त्व] शठता। 

शठिका---स्त्री ० स० शठ |-कन्‌+टापू, इत्व ] १ कचूर। २. कपूरकचरी | 
३. बनअदरक। 

शरठी--स्त्री ०[ शठ | डीप्‌ ] --शठिका। 

शण--पु ० [ स० */शण (दान आदि)--अच ] १ सन नामक पीघा। 
२. शणपुष्यी। बन-सलाई। ३. भग। भाँग। विंजया। 

शणपुष्पो--स्त्री ० [स० ब०स० ] १.एक प्रकार की वनस्पति जो साधारणत . 
बनसलाई कहलाती है। २ अरहर। 

शत--वि० [सं० दशत.->दश>-श] १. सौ। २. असस्य। 
पु० १ सौ का सूचक अक या संख्या जो इस प्रकार छिखी जाती है--- 
१००। २ एक तरह की सौ चीजों का संग्रह। जैसे--नीति शतक । 
रे. शताब्दी। शती। ४. विष्णु का एक नाम। 
वि० जिसके सौ अंश या विभाग हों । 

शत-किरण--पु० [ स० ब० स० ] एक प्रकार की समाधि। 

इात-कुडी (डिन्‌ )-पु० [स० शतकुड [-इन्‌ ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमे 
सौ कुण्डों मे हवन एक साथ होता है। 

झत-कुम---१० [स०] सफेद कनेर। 

शतकुभ--पु० [ स० ब० स०] १. एक पर्वत जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि 
वहाँ सोना मिलता है। २. सोना। ३. सफेद कमेर | 

झत-कीटि--पुं०[ सं० ब० स०] १. सौ करोड की संख्या। अर्भुद। २ 
इन्द्र का वर । ३. हीरा। 

शतक्रतु--१ ० [ सं० अ० स० ] इन्द्र । 
वि० जिसने सौ यज्ञ किये हों । 

इातक्ंड --पु० [सं० ब० स०] १. सोना। स्वर्ण | २ सोने की बनी हुई 
कोई चीज। स्वर्ण-वस्तु। 

शतगु--वि० [स० ब० स०] जिसके पास सौ गाएं हों । 

घतगुण--वि० [ सं० कर्म० स० ] सौ यूना । 

शतगुणित--भू ० कृ०[सं० शतगृण--इतच्‌] सौगुना किया हुआ। 

दात-प्रीव--पु० [ सं० ज० स० ] एक प्रकार की भूत गोनि। 

शतहन----पु ० [स०] शिव । 

शतश्वी-स्त्री० [स० दात॑+/ हतू (मारता)-+ट्रू+छीपू] १. एक तरह 
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का प्राचीन क्षेप्पास्त्र । २. गले में होनेवाली एक प्रकार की प्रातक याँठ । 
(रोग) 

दात-बंत्र---पुं० [सं० ब० स०] एक प्रकार का आभूषण या गहना जिसमे 
घन्द्रमा की सैकडो आकृतियाँ बनी होती हैं। 

शतचछद--पुं० [सं० ब० स०|१. सौ पत्तियोबादा कमल। शतदल। 
कमल। ३. कंठफोड़वा या काठ-ठोका नामक पक्षी । 

झतजदा--स्त्री०[ स० ब० स०] सताबर। शतमूली। 

हतजित्‌ू--पु० [सं० शत्‌+/जि (जीतना) +-विवप्‌ , तुकू]) १ विष्णु 
का एक नाम। २ एक प्रकार का यज्ञ । 

इतजिल्लु--१० [स० ब० स०] छिव। महादेव । 

शत-तंत्री---स्त्री० [सं० शततत्र |छीप्‌] एक प्रकार की वीणा जिसमे 
प्रायः सौ तार लगे होते हैं। 

झततारशका--स्त्री ० [ स० ब० स० ] दातमिषा नक्षत्र । 

शतदल--वि ० [ ब० स०] जिसके सौ दल हों। सौ दलोंवाला । 
पूं० कमरू। 

बगतदला--स्त्री ० [ सं० शतदरू-+-टाप ] सेवती (फूल) । 

इतबु---स्त्री ० [ स० शत+</द्ु (बहना) +-कु | १. शतरूज नदी का प्राचीन 

नाम। २ गगा तदी। 

इहतथम्वा--[१ ० [ स० 4० स० ] एक योद्धा जिसने पत्राजित्‌ को मारा था, 
और इसी लिए जो श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया था । 

शतभा--स्त्री ०[ स० शत +-धा ] दूब । 
वि० १ सौगुना। २ सौ तरह का। 
अव्य० सैकड़ों प्रकार से | 

दतधासा--१०[ स० ब० स० ] विष्णु का एक साम। 

वतधार--वि० [ ब० स०]१ सौ धाराओंवाला। २. (अरत्र) जिसकी 
सौ धारें हों। 

दातधृति---पू ० [स० ब० स० १ इन्द्र । २. ब्रद्मा। २. स्बग । 

शतपति--'ु० [ स० ष० त० ] सौ मनुष्यों या सैनिकों का सरदार। 

इतपतन्न--वि० | से० ब० स० ] १, सौ दलो या पत्तोवाला। २. सौ पस्तो 
या परोबाला। 
पृ० १. कमल। २. सेवती। ३. मोर। मयूर। ४ कठ-फोडवा 
नामक पक्षी। ५. सारस। ६. मैना। ७ बृहस्पति। 

शतपत्रा---स्त्री ० [ स० शतपत्र+टाप्‌ | १ स्त्री। २ दूब। 

शतपत्री--स्त्री० [स० शत्पत्र +छीप्‌ ] १. सेबती। २. गृलाब का 
केसर। 

शहतपथ---ति० [ सं० ब० स०] १. बहुत से सार्गॉवारा। २. बहुत-सी 
शाखाअंवाला | 
पुं०[सं० ब० स०, अबू ०+समा०] यजुवेंद का एक ब्राह्मण जिसके 
कर्ता याशवल्क्य मानें जाते हैं। 

शतपत्रिक--वि० [ सं० दशतपथ | 5नू--हक | १. बहुत से मतों का अनुमायी । 
२. शतपथ ब्राह्मण का अनुयायी या ज्ञाता । 

झतपव--वि० [सं० ब० स०] [ स्त्री० शतपदी ] सौ पेरोंबाल। 
पुं०[स्त्री० क्षतपदी ] १. गोजर। २. घ्यूंटी। 

शतलपक्ष--पुं० [स० मध्यम० स० ] सफेद कमरू। 

इातवर्धा--स्त्री ०[सं० ब० स०] १० बाँस। वंश। २. गज्षा। ३. दूब। 





इासरात 





४. बच। ५. कुटकी। ६. सुगंधित द्वब्य! ७. करेमू का साग। 
८. भार्गव ऋषि की पत्नी का नाम । 

बासतपाद---वि०, पु० [ ब० स० ] +शतपद । 

शतपाबिका--स्त्री ० | स० झतपाद ! कप्‌-| टापू, इत्व ] १. काकोली नामक 
अप्टवर्गीयप ओषधि। २ कनखजुूरा। गोजर। 

इतपुत्री--त्री ० [ सं० ब्र० स०+डीप ] १. सतपुतिया । तरोई। २. 
शतावर। 

इतपुष्प--ु ० [ सं० ब० स० | साठी धान्य । 

इतपुष्वा--रत्री ० [स० शतपुष्प | टाप्‌ | १. सोआ नाम का साग। २. 

सौफ | ३. गवेधुक। 

शतफल---पु० [सं० ब० स०_] बाँस। 

इतबला--सज्ी ० [स० ब० स०] एक नदी । (महाभारत ) 

दातबाहु--पु० [सं० ब० स० ] १. सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का कीठा। 
२ पुराणानुसार एक असुर। ३. बौद्धों के अनुसार मार का एक 
पुत्र । 

शतभिवा--स्त्री ० [सं० शतभिष +टाप्‌ ]२७ नक्षत्रों में से चौबीस 
नक्षत्र जिसमे १०० तारे हैं। शत-तारफा। 

शलभीक--पुं ० [ सं० ब० स०_) मल्लिका! चमेली। 

हझतसख--पुं०[ सं० ब० स०] १. इन्द्र | शातक्रतु। २. उल्लू। 

शतसन्यु--+ि ० [ स० ब० स० | १. क्रोधी। गुरसावर। २. उत्साही। 
पु०१. इन्द्र। २. उल्ल। 

जशत-मयूल---पू ० ब० स० ] चन्द्रमा । 

बत-मान---पु ० [ स० शत५/मि |-ल्युटू---अन | १ सोना, चाँदी आदि त॑ लगे 
का सी मान का बटखरा या बाट। २. आढक नाम की प्राचीन काल की 
तौल, जो प्राय पौने चार गेर की होती थी। ३. रूपामक्खी नामक 
उपधातु। 
वि० जो तौल मे सौ मान हो । 

शतमूला--स्त्री ० [स० ब० स०,-+टाप्‌ | १. बड़ी सतावरी। २. बच। 
ह नीली दूब। 

शतलमूली--स्त्री ०[ स० णतमूल--डीष्‌ ]१ सतावरी नाम की ओषधि। 
२. मूसली नामक ओषधि। ३ बच। 

इतरंज--पु ० [ फा० मि० स० चतुरग [एक प्रकार का प्रसिद्ध खेल जो चौसठ 
खानो की बिसात पर ३२ गोठियो से खेला जाता है। 
विशेष--सब सोहरें दो रगा के होते हैं। प्रत्येक रंग मे ८ सिपाही या 
पैदल, २ हाथी, २ घोड़े, २ ऊंट, १ बादशाह तथा १ बजीर 
हंते है। 

शतरंजबाज--१० [फा० शतरज +-फा० बाज] [भाव० शतरंजबाजी | 
१. शतरज खेलने का शौकीन। २. झतरज के खेल का बहुत बड़ा 
लिलाड़ी । 

शतरंजबाजी--स्त्री ०[ फा० ] दतरज खेलना । 

झतरंजी--स्जी ० [ फा० ] १. शतरण का खिलाडी। २. झतरंज खेलने 
की बिसात । ३. ऐसी चादर या दरी जिसमे रग-बिरगे खाने बने हुए 
हों। ४. मिस्सी की रोटी । 

दातरात्र--१० [स० व० स० | सो रातों तक बराबर चलता रहनेवाला 
यज्ञ । 
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इतदक्--१० [स० थर० स० ] १ दद्र का एक रूप जिसके सौ मुँह कहे गये 
हैं। २. एक शवित। (शैव) 

शतदब्रिय--स्त्री ० [ स० एतदद्व +-घ---हथ ] १. यज्ञ की हवि। २. यजूवेद 
का एक अंग या अध्याय। 

बतर्त्री---स्त्री ० [स० शतरुद्र |-डीपू ]-+शतरद्विय। 

हतकपा---स्त्री ० [स० ब० स० +ठापू | ब्रह्मा की पत्नी तथा माता । 
२. स्वयभुव मनु की पत्नी तथा माता । 

शत-लोचन---वि० [स० ब० स०] जिसके सौं नेत्र हो! 
पुं०१. स्कत्द का एक अनुचर। २. एक गोत्र-प्रबॉनक ऋषि। 

धात-वल्ली--स्त्री ० [स० ब० स० ] १. नीली दूज। २ काकोली। 

झत-वावन--पु० [ स० ष० त० ] सौ बाजी का एक साथ बजना । 

इत-बाविक--वि ० [ स० शतवर्ष न ठकू---इक | १. सौ-सौ वर्षों के उपरान्त 
होनेवाछा । २ जिसकी अवधि सौ वर्षों की हो। 

बत-बाविकी--स्त्री ०[ स० ] किसी पुरुष, सरथा आदि के जन्म के ठीक सौ 
वर्ष बांद मताया जानेबाला उत्सव । [स्रेन्टेनरी ) जैसे--रवीन्द्र शतत- 
वार्षिकी । 

बत-बोर्या--->त्री० [स० ब० स०]१. सफेद दूब। २ सतावर। ३ 
सफेद मूसली । ४ मुनक्‍का। ५. करिशमिश्। 

इतशः---अत्य ० [स० शत +-शस्‌ ] संबड़ो प्रकार श्ै। बहुत तरह से । 

शतशीर्ष--पु० [स० घ० स०] १ विष्णु का एक नाम। २. एक प्रकार 
का अभिमत्रित अस्त्र । 

शतहुदा--स्त्री० [स० ब० स०,4 टापू] १. चिद्युत्‌। बिजली। २ 
वच्च | ३. दक्ष की एक कन्या जो बाहुपुत्र को व्याही थी। ४. 
विराध नामक राक्षस की माता । 

श्तांग--वि० [स० ब० स०] जिसके सौ अग हो । 
पु०१ रथ। २ तिनिश वृक्ष। ३. एक राक्षस। 

हतागुल--१० [स० ब० स०] ताल वृक्ष । 

शर्तांश--पु० [सं० कर्म ० स० |] किसी चीज के सौ बराबर हिस्सों में से 
कोई एक । सौवाँ हिस्सा । 

धाता--स्त्री० [स० शत | टाप्‌ ] सफेद मूसली । 

बाताक्ष--विं० [स> ब० स०] [स्त्री० शताक्षी] सौ आँखोबाला । 
पु० पुराणानुसार एक दानव । 

शताक्षी--स्त्री ० [सं० दाताक्ष ।-डीष ] १. पार्वती। २ दुर्गा। ३ रात्रि। 
रात | ४. सौंफ । 

हातानंद--पू० [सं० शत4-आ</ननन्‍द्‌ | अणू] १. बह्या । २ विष्णु। 
३. विष्णू का रथ। ४ श्रीकृष्ण । ५. गौतम ऋषि। 

शतानक--पुं० [स० ब०्स०] एमणान। मरघट। 

छतानन--7१० [सं० ब० स०] बेल। श्रीफल | 
वि० सौ मुहोवारा। 

शतानना---स्त्री० [सं० दतानन-+ टापू | एक देवी का नाम! 

शतानीक--वि० [सं० ब०स०] (वद्ध) जिसकी अवस्था सौ या अधिक 
वर्षों की हो। 
पु० १ द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न नकुल का एक पुत्र। २. व्यास के एक 
शिष्य। ३. जनमेजय के पुत्र का नाम । 

दाताब्द--वि० [ स० ब० स०] सौ वर्षवाला । 


रषड२ शचुता 


पुं० शताब्दी । 

शताब्दी--स्त्री०[ सं० शताब्द +-हीपू ] १. सौ वर्षों की अवधि की सूचक 
संज्ञा। २. किसी सन्‌ या संक्तु की किसी इकाई से सैकड़े तक का समप्रय । 
शती | (सेन्चुरी) 
वि० सौ वर्षों के उपरान्त होनेवाला। जैसे---शताब्दी समारोह । 

शतायु (स्‌)--वि०[सं० ब० स०] १०० वर्ष की अवस्थावाला। 

इतायुथ---वि० [ स० ब० स० ] जो सौ अस्त्र धारण करता हो। सौ अस्त्रों 
बाला । 

शतार--पु० [स० ब० स० ] १. वज्ज। २. सुदर्शन चक्र । 

शताद--पु०[ सं० ब० स० ] एक प्रकार का कोढ़ जिसमे खाल पर छाल, 
काली और दाहयुक्त फुंसियाँ हो जाती हैं। 

शतावबान--प० [ब० स०] बह व्यक्ति जो सौ काम एक साथ कर सकता 
ह्दी। 

शतावधानी (सिन्‌)--१ ०[सं०] शतावधान | 

शताबर---पुं ० [सं० शत्‌---आ व्‌ (वरण करना) |-अचू, शतावरी | 
सफेद मूसली। सतावर। 

वातावरी--स्त्री० [सं० शत-आ ३/ बृ-+अच | डीष्‌ ] १. जतमली। 
शतावर। सफेद मूसछी। २. कचूर। ३. इन्द्राणी। शची। 

बतावर्ते--१० [सं० ब० स०] १. विष्णु। २. शिव। 

शताशनि--१० [सं० ब० स०] वेद्ध । 

शतिक--वि० [सं ० शत +ठन्‌--इक ] १ छात अर्थात्‌ सौ संबंधी । सौ 
का। २ प्रति सौ के हिसाब से लगनेवाला (कर)। 

शलो--स्त्री ० [ सं० सत+इनि, शतिन्‌ ] १. सौ का समूह | सैकडा। जैसे-- 
दुर्गा सपतशती । २. दे० 'शताब्दी'। 

शतोदर--पुं० [सं० ब० स०] शिव का एक नाम। २ शिव का एक 
अनुचर या गण। ३. एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र । 

शतोदरोी--स्त्री० [सं० शतोदर-+-डीपू] कार्तिकिय की एक मातका। 

शत्रु॑जय---१ ० [सं०शत्र्‌ ५/जि (जीतना ) +-खचु--म्‌म्‌ | १ काठियावाड से 
स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत। विमलादि। २. परमेश्वर | 
वि० शत्रु को जीतनेवाला। 

शत्रु--पुं० [स०] १. दो पक्षीं में से हर एक जिनमे एक दूसरे के भति 
दुर्माबना हो । २. वह जो अपना अथवा दूसरे का घोर अहित चाइला 
हो। ३ वह जो किसी के नाज्ञ के लिए उतारू हो। 

शत्रुधाती--पु० [ स० शत्रु 4/ हन्‌ (मारना) +णिनि-कृत्व,-घ, शत्रु- 
घातिन्‌ ] शत्रुध्त के पुत्र का नाम । 
वि० क्षत्रु का नाश करनेवाला । 

शत्रुड्न--पुं० [सं० हज ५/हन्‌ (मारता)--क] सुमित्रा के गर्म से उत्पन्न 
राजा दशरथ के चतुर्थ पुत्र । 
वि० शत्रुओं को मार डालनेवारा । 

वात इती--स्त्री ०[ सं ० शत्रुष्न-+-डीपू | हथियार । 

शत्रुजितू--वि० [स० शत्रु /जि (जोतना)+-किवप्‌ ,तुक्‌ | छात्रु को 
जीतनेबाला । 
पुं० शिव। 

शत्रुता--स्त्री० [ सं ० शत्रु +-तलू +टापू ] हेष साव से उत्पन्न वह सनोभावना 
जिससे किसी को कष्ट या हामि पहुँदाने की प्रवृति द्ोती है । 


झजुताई 
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विशेष--बैर और शत्रुता में म्ल्य अंत्तर यह है कि बैर का स्वरूप अपेक्षया 


अधिक उम्र या तीव्र होता है और सदा जाग्रत रहता है। बैर जातिगते 
या स्वाभाविक भी हो सकता है, पर शत्रुता में ये बातें या तो होती ही 
नहीं या कम होती हैं। नेवले और साँपों में बैर ही होता है शत्रुता नहीं। 
इसके विपरीत हम किसी अवसर पर अज्ञान था मूर्खताबह अपने साथ 
शत्रुता तो कर सकते हैं परन्तु बैर नही कर सकते । 

शत्रताई[--स्त्री०-5शत्रुता 

शत्र॒तब--पु० [स० शत्रु /त्व] शत्रुता। दुश्मती। 

वर्ुदभव--वि० [सं० शत्रु७/ दम (दमन करना ) +ल्युटू--अन | शत्रुओं 
का दमन था नाश करनेवाला । 
पु० दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न | 

शत्रुमहन--१० [स० शत्रु / मृद्‌ (मर्देत करना) +ल्‍यु--अन]झत्रुष्न का 
एक नाम | 
वि० कछ्ात्रुओं का मर्देत करनेवाल्य । 

झत्रुलाल---वि० [स० शत्रु-हि० सालता] छत्रु के हृदय में झूल अर्थात्‌ 
कष्ट और भय उत्पन्न करनेवाला। 

इाजुहूता (()--वि०[स० ष० त०] दात्रु का नाश करनेवाला। 

शत्रुह्ा ---॥ि० [स० दाज ५/हग्‌ (मारना) |-विवप्‌, दीपे, लन्‍्ठोप | छात्र 
का नाता करनेवाला । 
धु७ शन्रुभ्न। 

शत्वरी--स्त्री ० [स० शत्त | वरच्‌ ।-डीप |रात्रि। रात। 

शद--]०[ स० (/ झद्‌ (पतला करना) +अच्‌ ]१ कोई वानस्पतिक 
खाद्य पदार्थ। २ राजस्व) कर। 

बशक---ु०[ स०५/ शाद्‌ (पतला करना) +प्वुछल---अक ] ऐसा अनाज 
जिसकी भूसी न निकाली गई हो । 

बदीव--वि० [ अ० | १. प्रबक्त। २ कठिन। 

शह--पु ०[ अ० | १. शब्द पर जोर देना। २ द्वित्व अक्षर। 

शहि--पु० [स०३९” छंद (पतला करना)+क्रि] १. मेघ। बादलू। 
२. हाथी। ३. अजुन। 
सत्री० ९. बिजली। २. सड। 

हन--पुं० [ सं० दान+-अच्‌ |! शांति। २ चुप्पी। मौन। 

[पुं०<-पन नामक पौधा । 

शनपुष्पी-स्त्री०[ सं० ब० स० ] बन-सनई। 

शमाख्-- रत्री ०[ फा० | ठीक ठीक और पूरी पूरी पहचान । 

शनास (रू)--वि० [फा० ] पहचानने या परखनेवाला । 

दामासाई---स्त्री ० [ फा० ] जान-पहचान। परिचय। 

शनि--युं० [सं० शत +इनिप/ शो (पतला करना)--अनि-कित्‌ ] 
१. सौर जगत के नौ ग्रहों में सातवाँ ग्रह जो फक्ित ज्योतिष में अशुभ 
और कप्टदायक माना जाता है। शनैदयर | २. दुर्भाग्य । बद-किस्मती । 
[पुं० शनिवार । 

हामिप्रसू--स्त्री ० [ सं> घ० त० स०] शति की माता छाथा जो सूर्य की 
पत्नी कही गई हैं। 

झनि-प्रिय--पूं ० [ सं० व० त० स० ] नीलमणि। नीलम । 

दासिवाए---पुं०[ सं० मध्य० स०] सप्ताह के सात दिनो में एक दिन का 
नाम जो शुक्र और रवि के बीच पड़ता है। 
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शनिषतर|---१ ०--शनि । 

शर--अव्य० [स० शण +डैसि--मुक्‌ पृषो०] घीरें। आहिस्ता। 
हौले। 

शनेदअर--पु ० [ स० झ्ेस्‌ू4/ चर (चलना) ३८] क्षनि नामक ग्रह 

हापथ---स्त्री ० [ ५/शप्‌ (निन्‍्दा करना) +-अथन्‌ ] अपने कथन की सात्यता 
जतलाने के उद्देश्य से ईदवर, देवता अथवा किसी पूज्य या अतिप्रिय वस्तु 
की दी जानेबाली साक्षी तथा की जातेवाली दुहाई। (ओघ ) 

शपथ-पत्र--पु० [ सं० घ० त०] ईश्वर अथवा अंत'फरण को साक्षी रखकर 
शुद्ध हुदय से लिया जानेवाला वह पत्र जो स्यायालय में या बरिप्ठ अधि- 
कारी के सामने यह सूचित करने के लिए उ ,स्तरि7 किया जाता है कि मेरा 
अमक कथन या प्रस्थापन बिलकुल ठीक है। हलफनामा। (एफिडेविट) 

दायय-मंग--पुं ० [ सं० प० त०] छपयपूर्वक कोर्ड प्रतिज्ञा करते; भी उसका 
पालन ने करना,जो विधिक दृष्टि से अपराध भाता जाता है। 

दापन---१ ० [स०९/शप्‌ (निंदा करना ) +ल्यूद्‌ ->अन | १ शपथ । कसम 
२. गाली। दुर्ज चन। 

दाप्त--पु ० [ सं ०९/शप्‌ ( निन्दा करना ) (क्त | उलूक नामक तृण। 
वि० जिसे शाप दिया गया गा मिला हो | 

इफ--पुं० [ स०९/४प्‌ +-अचू, पृषो० पन्‍-फ | १. वक्ष की जड़ । २. पशुओं 
का खुर । ३ नखी नामक ग-्ध द्रच्य । 

शफक--स्त्री ० [ अ० णकक ] सूर्य के निकलने और डूबने के समय क्षितिग 
पर दिखाई देनेवाली छाछी | 
मुहा० --शफऊफ फूछता -उकत अवसरों पर क्षितिज में दूर तक छाली 
फैठना। उदा०--फूले शफक तो जद 6 गालों के सामने । पानी भरे 
घटा तेरे बालो के सामने ।--कोई शायर । 

शफकत---स्त्री० [अ० शफ़कल ] १ अनुग्रह। मेहरबानी। २. प्रेम । 
मुहब्बत । 

शफ़्वोल--१० [फा० | इसबगोल । 

शफ़्तालू--१ ० फा०] एक प्रकार का बडा आठ, या धतालू। 

शफर--स्त्री०[स० शफ॥/ रा (लेना) +फ ]पोढठी या सौरी मछली। 

शफरी---स्त्री ० न्शफर । 

शफा--स्त्री ० [ अ० शफा ] १. स्वास्थ्य। तन्दुदस्ती। २ आरोग्य। 

शफालाना--१० [ अ० एफा ' फा० खाना] १ स्वास्थ्यवर््धक स्थान । 
२. अस्पताल। चिकित्सालय । 

शफीक---वि० [अ० शफ़ीक] १. शफकन या अनुग्रह करमेबारा। २. 
प्यार करने या प्रिय लगनेवाला । 
पु० प्रिय मित्र । 

शप्तालू---पु० ++शफता लू । 

शफ्फाफ--वि० [ अ० उप्फ़ाफ़] उजलझा या घक्ल (वस्त्र )। 

शब--त्री ०[ फा० ] रात। राजि। 

प्--शवोरोज-++रात-दिन । 

दाबदौ--पुं ० [ सं० शब्द] १. दाब्द। ऊफज। २. किसी भहात्मा के 
कहे हुए उपदेशात्मक पद या पद्च। जैसे--गुद नानक की 
शजदी । 

हाबनम---स्त्री० [फा०] १. ओऔस। २. सफेद रंग का एक प्रकार का 
बढ़िया कपड़ा। 


बाथनभी 
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हावसमी--+त्री ० [ फा०] शबनम अर्थात्‌ ओस से बचने के ल्थिए ताना 
जानेवाला कपड़ा । 

दबबरात--स्त्री० [ फा० | हिजरी सन्‌ के थावान माह की चौदहवी रात । 
विशेष--टस दिन मुसलमान अपने मृत्र पूर्वजी के उद्देशय से गरीबों 
को भोजन बाँटते, उत्स4 मनाते, दीपमालाएँ जलाते तथा आतिशबाजी 
छोड़ते हैं। 

इबजर---पु०[ सं० ज५/ व्‌ (वरण करना) | अच [१ दक्षिण भारत में 
रहनेवाजी एक जगली या पहाडी जाति । २ जगली आदमी । ३ शिव | 
४ हाथ। ५ जल। ६. ऐसी सन्तान जो शुद्ध तथा भील के संयोग 
से उत्पन्न हुई हो। 
वि० चितकत्ररा। 

शबरक--वि० [सं० शवर | कन्‌] [स्त्री० शबरिका ]१ शबर छोगों 
में होतेवाला । २. जगली। 

दाबर-चंदन--१०| स ० दबर + हिं० चंदन ] एक प्रकार का चंदन जो 
छाल और सफेद दोनो मिले हुए रगो का होता है। 

दबरी--स्त्नी० [स० शबर | डहीप्‌ू] १ शबर जाति की नारी। २. 
रामायण भें वशित शबर जाति की एक राम-भवतत रत्री जिसने उन्हे चख 
चलकर जुड़े बेर खिछाये थे। ३ बीद्ध तात्रिकों की एक उपास्य नायिका 
जो बहुत दूर के किसी ऊँमे पर्वत १र रहनेवाली अबोव ब्रालिका के रूप 
में भानी गई है। 

इंबल--वि० [ स० शग्‌ (निन्‍्दा करना) | वछे, प्‌ “ब]१ चिलकबरा। 
२ रगबिस्गा। ३ जनकृत। 
पु० १. कई रगों को मिलाकर बनाया हुआ रंग। २ बौदड्ों का एक 
प्रकार का धाभिक कृत्य। हे. अगिया घास। ४ चित्रक। चीता। 

दाबलूक---वि० [ स० शबल- कन्‌ ] >शवल। 

घबलता--स्त्री ० [ स० शबछ- तहू--टाप्‌ ] शतररू होने को अवस्था या 
भाव। रग-विरगा होना। 

बबलत्व---१० [ सं० शबलरू- त्व | - णबलूता | 

शबला--स्त्री० [स० जबल|-ठाप्‌ू] १ चितकत्ररी या बहुरगी गौ । 
२. कामधेनु 

बयलित--मृ ० कृ० [स० शव | इतच्‌ | १ चितकवरा। रगवबिरंगा। 
२. अनेक रगो में रंगा हुआ! 

इाबली----स्त्री ० [ सं० शवठ- डीपू | शबला । (दे०) 

दाबाब---१० [अ०] १ सयौवनकारू। युवावर्था। जवानी। २ उठती 
जवानी। ३. युवावस्था का सौन्दर्य । '४. सौन्दर्य । 

दाबाहुत--स्त्री ० (अ०] १. रूप। २ आक्ृति। सुूरत। ३. अनुरूपता। 
समानता | 

शबिस्तान--१०[फा०] १. बड़े आदर्मियों के सोने का कमरा। अंत पुर 
२. मसजिद में वह स्थान जहाँ रात को ईश्वर-प्रार्थता करते हैं। 

शबोह--स्त्री० [अ ०]१ वह चित्र जो किसी व्यक्तित की सूरत-शक्ल के 
ठीक अनुरूप बना हो। २ अनुरूपला। समानता। 

हॉब्य--१ु० [२० //शब्द + ध॥ | १ किसी प्रकार के आधात के फल-स्वस्थ्प 
बायु में होनेवाला ऐसा कप जो कानो में पहुंचकर सुनाई पडता हो । 
आवाज। ब्वनि। (साउन्ड) २ अद्षरों, वर्णों आदि से बना और 
मुंह से उच्चारित होने या लिखा जातेवाला बहू सकेत जो किसी कारये, 


श्ड४ं 


शब्दवेधी 





बात या भाव का बोधक हो। सार्थक ध्वनि। लफ्ज । (बढ) ३. 
परमात्मा का मुख्य नाम ओम । ४. साधु-सतता के ऐसे पद जिनमे निरा- 
कार का गुण कथन होता है। 

बाब्द-काम---वि० [सं० द० स०] [स्त्री० शब्द-कामा] जिसे बात-चीत 
करने का चस्का हो । बातें करने का शौकीन। बातरसिया। 
१० बातचीत में होनेवाली चुहलबाजी। 

शब्बग्रह--पु ० | स० शब्द ,/अ्रह, । अच्‌ ] कान। 
वि०[स०] शब्द अर्थात्‌ ध्वनि या बर्ण प्रहण करनेवाल्ा । 

इंब्द-बातुर्प--पुं० [सं० प० त० ] बातचीत करने का कौशल | 

हाठव-चित्र--पु ० | बण स०]१ अनुप्रास तामक अलूकार। २ चने हुए 
शब्दों मे किसी घटना या बात का किया जानेबाला सजीव वर्णन । ३. 
ऐसी रचना जिसमें किसी घटना, वात आदि का सजीव वर्णन हो । 

शब्द-बोर--१० [स०] दूसरो की रचनाओ से शब्द, प्रयोग आदि उड़ा 
लेने वाला । 

बबव-जाल---पु० [स० ष॒० त०, ब० स०] कथन का वह रूप जिसमें कोई 
छोटी-सी तब सीघी-पी बात बहुत से तथा भारी भारी बब्दों मे 
धुमा-फिरा कर कही गई हो। 

शब्दरब--पु ० [स० शब्द | स्व] शब्द का धर्म या भाव। शब्दता। 

दाज्द-तृत्य---पु० [स० ष5 त०] एक प्रकार का नृत्य। 

शब्द-पति---पु०[ स० ष० त०]६१ बातों का घनी। २. विशेषत ऐसा 
व्यवित जो कहता तो बहुत कुछ हो परन्तु करता-घरता कुछ न हो। 

शब्द-प्रमाण--प१ ० | स० कर्म ० स०] मौखिक प्रमाण। आप्त प्रमाण | 

शब्ब-्प्राश-पुं० [स० ५० त०] दब्द के अर्थों का अनुसधान। शब्दार्थ 
की जिशासा। 

शब्द-डोध --पु० | स० तृ० त० ] किसी की कही हुई बातों मात्र से 
प्राप्त होनेवाला ज्ञान। 

शाब्ब-बह्ा---१ ० | सं० मध्य० स० |] १ परमात्मा या त्रह्म का वह ब्रद्मा- 
बाला खप जिससे उसने सृष्टि की रचना की थी। २. योगियों, साधकी 
आदि की परिभाषा में कुंडलिती से ऊपर उठनेवाले नाद का वह रूप 
जो निरुपाधि दशा मे रहता है। ३ ओकार। प्रणव । ४. बेद। 

शब्ब-मेदो---१० --णब्दवेधी । 

शब्बमहेश्चर---पु० [स० ष० त० ] शिव । 

शब्बयोनि--स्त्री [ स० ष० स०] १ शब्द की उत्पति। स्युत्पति। 
२ जड़ | मूल। 
१० ऐसा शब्द जो अपने आरभिक या सूछ रूप में हो, बिकृत ने हुआ 
हो। 

शब्द-विद्या--स्त्री ० [स० वृ० त०] गब्द-शास्त्र | व्याकरण । 

झब्दविरीध--पु० [सं० घ० त०] शब्द-गत विरोध। विषयगत 
विरोध से भिन्न। | 

शब्दबेध--पु० [ सं० दब्द,/विध्‌ (मारना) | घअ्‌] किसी ऐसे चिह्न या 
लक्ष्य पर तीर चछात्रा जो देखा तो न गया ही परंतु जिससे या जिस्तका 
हीता हुआ शब्द सुना गया हो । 

शब्दवेवी (धिन्‌)--पुं० [सं० शब्द;/विध्‌(वेधन करना) | णिनि] 
१ वह व्यक्ति जो बिना लक्षित किए ऐसे चिक्त या लक्ष्य का वेधन 
करता हो जहाँ से कुछ शब्द हुआ हो। २. अजुंग। 


शक: 
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हाब्दशाः---अव्य ० सं०] १. जेसे शब्द हैं बैसे। २. क्ब्दावली के अनु- 
सार। एक एक शब्द करके | 

शब्द-दागित--स्त्री ० [१० त०] झन्द की वह शक्ति जो उसका अर्थ 
उद्धाटित करती है। ये तीन प्रकार की माती-गई है-भभिवा, लक्षणा 
और ब्यंजना । 

शब्द-शास्तर--पुं० [सं० ष० त०, मध्य० स०] वह शास्त्र जिसमें भाषा 
के मिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाय। 
व्याकरण | 

शब्ब-शुर--पुं० [सं० स० त०] वह जो केवल बातें करने में अपनी 
बहादुरी दिखाता हो । 

शब्द-साधन---सुं० [स० ब० स० ] व्याकरण का वह अग या अध्याय 
जिसमे दाब्दों की व्यूत्पत्ति, रपातर आदि दिखलाया जाता है। 

शब्द-सौष्ठव--पु० [स० ष० त०] किसी रचना का दाब्द-गत सौन्दर्य । 
शब्दों के संकलन, क्रम आदि से रक्षित होनेबाला सौंदर्य । 

शब्दाइबर---१ ० [सं० ष० त०]१. साधारण ब्रात कहते के लिए बडे- 
बड़े शब्दों और जदिल वाक्यों का प्रयोग । शब्द-जाक। (वाम्बस्ट) 
२. साहित्य मं, उक्त प्रकार की कोई ऐसी उक्ति जिसमें कोई विशेष 
चमत्कार न हो। जैसे---केवल अनुप्रास के विचार से कहना---का बलूमा 
बलमा बलमा बलमा बलमा बलूमा बल्मा हैं। 

दाब्दातत--वि० [स० ब० स०] १. क्षब्द की जिस तक पहुँच न हो। 
जो शब्दों के परे हो। २ जो शब्दों में न कहा जा सके। अकथनीय । 
३. ईश्वर का एक विशेषण। 

शब्दानुश्ासन--१ ० [ स० ष० त०] व्याकरण । 

शबदायमान---वि० [सं० शब्द क्यड, शानचू, मुम] शब्द करता हुआ। 

दागवार्थ--पुं० [ से० ष० त० ] दन्द का अर्थ । 

दाब्दा्थो---स्त्री ० [ सं०] किसी अन्य भाषा के कुछ विशिष्ट शब्दों अथवा 
अपनी ही भाषा के कठिन या पारिभाषिक शब्दों की ऐसी सूची जिसमें 
उन शब्दों के अर्थ, पर्याय या व्याख्याएँ भी की गई हों । (ग्लासरी) 

शब्दालकार--मु ० [स० मध्य० स०] साहित्य में अलंकारों के दो मुख्य 
भेदों में स्षे एक जिसमें शब्दों या उनके वर्णों का चमत्कार प्रषान होता 
है, अर्थों का नही । 

हब्दाबली--स्त्री .[ स० थ० त०] १. फिसी बोली या भाषा मे श्रयुकत 
होनेवाले दाब्दों का समूह। २. किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि में 
प्रचलित सब शब्दों का समूह। (बोकेबुलरी) ३. किसी वाक्य आदि 
के शब्दों का प्रकार तथा क्रम। ४. किसी विज्ञान या विषय मे 
प्रयुक्त होतेवाले पारिमाषिक शब्दों की सूची, विशेषतः: ऐसी 
सूची जो अक्षरक्रम से लूगी हो और जिसके साथ उसके पर्याय या 
व्याव्याएँ भी दी गई हों। (टॉमिनालॉजी) ५. दे० 'शब्दार्थी' । 

दा््वेब्रिय--स्त्री० [सं० ब० त० ] कान । 

शब्बो--स्त्री० | फा० ]रजनीगंधा नामक पौधा या उसका फूल | गुलदब्बो। 

शम--पु ० [ सं०९/ हम (धान्ति प्राप्स करता)+घंज्‌ ] १. शांति। २. 
मोक्ष। ३. निवुत्ति। छुटकारा। ४. अंतःकरण तथा इन्द्रियों को 
वश में रखना जो साहित्य में शान्त रस का स्थामी भाव माता गया है। 
५. क्षमा । ६. उपकार। ७. तिरस्कार। ८ हस्त। हाथ। 

पमई--वि ० अ० शमअ ] १. शम्रा का। २. दामा के रंस का । 
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पु० शर्मा अर्थात्‌ मोमबत्ती की तरहे का सफेद रंग । 

दामक---वि ० [सं० ३/ झम्‌ +प्वुल--अक ] १. शमन करनेवाला। 
(ओपषधि था औषध ) जो त्यचा की जलन भौरक्षीथ की पीड़ा कम 
करता अथवा उनका शमन करता हो । (डिमत्सेन्ट ) 

शमता--स्त्री० [सं० शम्‌--तल--ठापू ] शम का धर्म या भाव। शमत्त्व। 

शमब--पुं ० [स० शम+-अथन्‌ बाहु० | १. शांति । २ मंत्री 

शमत--पु० [सं०९/ क्षम्‌ (शान्त होना)+ल्‍युदू--अन] १. बढ़े हुए 
उपद्रव, कष्ट, दोष को दबाने की क्रिया। दमन! जैसे--रोग मा 
विद्रोह का शमन। २. शांति। ३ बँद्यक मे, ऐसी ओषधि जो बात- 
सतबधी दोषों को दूर करती है। ४. यम। ५. हिंसा। ६ अनाज। 
७ बलि । 

शमरनवस्ति---स्त्री० [सं० मध्य० स० ] एक प्रकार का वस्तिकर्म जिसमें 
प्रियंगु, मुछेठी, नागरमोथा और रसौत को दूध में पीसकर महद्वार 
से पिचकारी देते हैं। 

इसनस्वसा--स्त्री० [ स० ष० त» | यम की भंमिती अर्थर्त्‌ 
यमुना । 

शमत्री--स्त्री० [स० शसन_+ डीपू | रात । रात्रि। 

शमतीय--वि ० [ से ०९/णम्‌ (णान्त द्ोता ) +अनीयर्‌ | शिसका शमन किया 
जा सके या किया जाने को हो । 

गमल--पु ० [ स० शम+-कलूव्‌ | १. विष्ठा। गृह। २. पराप। 

शसरा---पुं ० [ अ० मिलाओ स॒० शामुल्य ] १. प्राचीन कारू का एक प्रकार 
का पतला शाल जो पयडी पर बद के रूप मे बाँधा जाता था। २. पुरानी 
चाल की एक प्रकार की पगड़ी। ३ पगडी पर हरूगाया जानेवाला 
तुर्रा। कलूंगी। 

शमधम--पुं ० [ सं० मध्यम० स०] शिव । 

इमशर---स्त्री ० शमदोर । 

हसशेर--स्त्री ० (फा० दामन्‍्ननाखन--शेर_ाीवह] १. वह हथियार जो 
शेर की पूंछ अथवा नख्र के समान बीच में कुछ झुका हो अर्थात्‌ तलवार 
ख़ड़ग आदि। २. तलूवार। 

दार्मातक--१० [स० च० त०] कामदेव । 

इमा---स्त्री ० ( अ० शमअ ] १. मोम। २. मोमबत्ती । ३, दीया । 

शसादाभ--पु ० [ फा० ] वह पत्र जिसमें मोमबत्तियाँ रखकर जलाई जाती 
हैं। 

शमि--स्त्री०[ स० दाम |-इनि] १. शिव्ी घान्य (मूँग, मसूर, भोठ, 
उड़द, घना, अरहर, मटर, कुलुथी, लोडिया इत्यादि)। २. सफेद 
कीकर। 
पुं० यज्ञ। 

शमित--भू० ० [सं० «/ शम्‌ (छशास्त होना) +क्त]१ जिसका शमन 
किया गया हो या हुआ हो । दबाया हुआ । २. शास्त । 

शमिता (सु)--पु० [सं०४/शम्‌ (शान्त होना) +तृच््‌] यश से पशु की 
बलि देनेवाला । 

झमिपत्च--प० [सं० ब० स०] पानी में होनेवाली छूजाछू माम की छता। 

हामी--स्त्री ० [ स० शमि- डीपू, क्षिवा? ] एक अकार का बढ़ा कीकर जो 
पवित्र माना जाता है। सफेद कीकर। 
वि०[सं० शमिन्‌ ] १. शमन करनेवाला। २. शान्त। 
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शामीक---पं ० [स० धामी+कन्‌ू--शम+-ईकन्‌ ] एक प्रसिद्ध क्षमा-शील 
ऋषि जिनके गले मे परीक्षित ने मरा हुआ साँप ढाछ दिया था। इस 
पर बे तो कुछ भी न बोले, पर इतके पुत्र श्यृंगी ऋषि ने परीक्षित को 
जाप दिया जिसके कारण सातवें दिन तक्षक के काटने से परीक्षित की 
मृत्यु हुई थी। 
शर्मीगर्भ--पु ० [ रा० शमीमर्भ +अच्‌ ] १ ब्राह्मण। २ अग्नि। 
बामीयान्य---प ० [स० मगू ० स० ]--शिवी धान्य । 
शर्त।र--पु ० [स० दामी+र] वामी वृक्ष । 
दासीरकंद--१० [स० मध्यम० स० ] वाराही कद । छूकर कंद। 
ब्रास्स--१० [ अ०१ सूर्य । २. तसभीह मे लूगा हुआ फुँदना । 
दाम्सो---वि० [ अ० | सूर्य-संबंधी। सौर। 
स्त्री० मृगलणासन में मिलनेयारा छमाही बेतन। 
झपंड---१० [ स०९/शी (शयन करना ) + अण्डन्‌ ] १ एक प्राचीन जनपद । 
२. उक्त जनपद का निवासी | 
बवब--पु०[स०९/ शी (शयन करना) -+ अच्‌ ] १. शब्या। २. निद्रा। 
नीद। ३ साँप। ४ पण। शा्त। ५ हाथ। 
पस्‍्त्री० [० शै] ३ वस्तु॥। २ बाधा (भूत-प्रेत की) । 
स्त्री०६०शह। 
शयभ्---१० [सं० श्ी+अथच्‌ ]१ गहरी नींद। २ मृत्यु। मौत्त। 
है. मम। ८ साँप। ५ सूक्र। ६ मछली। 
शयन--प१० [ स०९/ शी 4 एयूटू---अन ] १ निद्वित होने या सोने की क्रिया । 
सोना । २ खाट। शब्या। ३. बिस्तर। बिछोना। ४. स्त्री-प्रसग। 
मैथुन । सभोग। 
हामल आरतं।-स्त्री ० [सं० शयन- आरती ] देवताओ की वह आरती जो 
रात में उन्हे सुाने के समय की जाती है । 
दायन-क्क्ष--पु०[ स० घ० त० ] सोने का कमरा या घर। शयनागार। 
शयन-ह--पुं० [ स०ष ०त० ] सोने का स्थान । शयन मदिर। शयनागार | 
शयर-चोधिनी--स्त्री ० [स० ष० त० ] अगहन मास के कृष्ण पक्ष की 
एकादशी । 
शयन-भोग--प्‌ृ०"[ स० शयन +भोग ] देवताओं के शयन समय का भोग | 
रात्रि का न॑वेद्य जो मदिरो मे चढता है। 
शयन-मंदिर--पुं० [स० ष० त० ] सोने का स्थान। सोने का कमरा। 
शयन-गृह। णयनांगार। 
धायतागार--पु० [स० ष० त०] सोने का स्थान। हायन मदिर। 
शयन-गृह । 
इमभासन--१० [ सं० ० त०]१ वह आसन या बिस्तर जिस पर कोई 
सोता हो। २ खाट, चारपाई, चौकी, पीढ़ा आदि वे सब उपकरण 
जिन पर लोग बैठते, लेटते या सोते हैं। 
वायनिका--स्त्री० [सं० शयन-+कन्‌-टापू-इत्ब] १, शयमागार। २. 
आज-कछ रेलगाडी का वह हिव्या जिसमे यात्रियों के सोने की व्यवस्था 
रहती है। (सलीपर) 
झयनोय---वि० [सं०९५/ शी (छायन करना) -+-अनीयर्‌] सोते के योग्य 
(स्थान) । 
पायनेकादशी--स्त्री० [सं० ब० त०] आधाढ़ मास के छूकर पक्ष की 
एकादशी । 
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शबाक---१० [स०५/शी (हबन करना ) +शानच्‌ | कन्‌, दी--आनकबी ] 
१. सर्प । साौँप। २ गिरगिठ। 

वायालु--वि० [सं० श्षी- आरूच्‌ |] नीद से भरा हुआ। निद्रालु। 
पु० १. अजगर। २. कुत्ता। ३. गीदड। 

हयित--भू ० कृ०[स०९/ शी (दयन करना)+कत ] १. सोया हुआ। 
सुप्त। २. लेटा या लेटाया हुआ। ३. आड़े बल में रखा हुआ। 
पु० १. अजगर। २. लिसोड़ा। 

शयिता (त)--वि०[स० 4/ शी (शयन करना)-+-तृच्‌] सोनेवाला। 

इब्या--स्त्री० [ सं० शी ! क्यपू--टाप्‌ | १. खाट। पछंग। २. पहंग पर 
बिछा हुआ बिछौना। 

इंय्याथत---वि० [० द्वि० त० स० ] शय्या पर पड़ा हुआ। 
पुं० रोगी। 

शब्या-बान---] ० [सं० घ० त०स० ] मृतक की प्रेत-आत्मा की शांति के 
उद्देश्य से महापात्र को दिया जानेवाला पलंग तथा बिछावन | 

दाब्या-पाल--पुं ० [सं० शय्या4/ पालू (पालन करना) | अचु ] वह जो 
राजाओं आदि के शयनागार की व्यवस्था तथा रक्षा करता हो । 

श्म्या-मृत्---पु० [स० ष०्त०स० ] बालकों का वह रोग जिसके कारण 
वे मोयेन्सोये बिस्तर पर पेशाब कर देते है। 

शय्या-त्रम--पु ० [ स०मध्यम ० स० ] रोगी के बहुत दिनों तक शब्या-ग्रस्त 
रहने के कारण उसकी पीठ आदि के छिल जाने से होनेबाला घाव । 
बिस्तर घाव । (बेड-सोर ) 

शरंड---पु० [स० शु-+-अण्डयू्‌] १ पक्षी। चिश्यि। २. छिपकली। 
३ गिरगिद। ४ पुरानी चाल का एक प्रकार का गहना । 
वि० १ कामृक। २ धूते। 

झर--पुं०[ स० ९/णु +अच्‌ ] तीर। बाण। २ सामूद्रिक शास्त्र मे, 
शरीर के किसी अग पर होनेवाला तीर का-सा निशान जो शुभाशुभ फल 
का सूचक माना जाता है। ३ कामठेव के पाँच बाणों के आधार पर 
पाँच की सूचक सख्या। ४ बरछी या भाले का फक। ५. हिसा। ६. 
सरकंडा। ७. सरपत।! ८. उशीर। खस। ९ दही या दूध के ऊपर 
की मलाई। साढ़ी । 

शरभ--स्त्री० अ०]१ वह सीधा रास्ता जो ईएबर ने भक्तों के लिए 
बतलाया हो । २ कुरान में बतलावा हुआ विधान या इसी प्रकार 
की आज्ञा जिसका पाठन प्रत्येक मुसलमान के लिए जीवन-यात्रा के 
उपरान्त के प्रसग में आवश्यक और कर्तव्य हो। ३. इस्लामी धर्मे- 
शास्त्र | ४. धर्म | मजहब। ५ दस्तूर। प्रथा। 

शरई--वि० [ अ० ] १. शरअ के अतुृसार किया जानेवाला। २. जो शरअ 
की दृष्टि में उचित हो। ३. जिसका कुरान में उल्लेख हो और पालन 
हर मुसहूमान के लिए आवश्यक बंतलाया गया ही। ४. शरअ का 
पालन करनेवाला । 

वबरकॉइ---पु०[ सं० ष० त०] सरपत। सरकडा ! 

शरकार---१०[स० शर-/कु (करता) +-अण्‌ ] वह जो तीर बनाता हो । 

हार-कोट---प० [स० घ० त०]१. इस प्रकार चलाएं हुए तीर कि ध्त्रु 
के चारों ओर तीरो का चेरा बन जाय। २. इस प्रकार तीरों से 
बननेवाला धेरा । 


झरगा--पुं०  अ० शर्ग: ]बादामी रंग का भोड़ा । 


सरफ्नता 


१४७ 





दारण्चका--पुं० [स० मध्यस० स०] १ शरत ऋतु का ।१. 
विशेषत: शरत्‌ पूणिमा का चन्द्र । 
हरज--पूं० [सं० हर/जन्‌ (उत्पन्न करना) ५४] मक्खन | नवनीत | 
वि० झर से उत्पन्न या बना हुआ। 
झरठ---पु ० [ सं ०५/शू (ममनादि ) + जटन्‌ ] १. कुंसुभ नाम का साग। २. 
करज। ३. मिरगिट। 
शरठी--स्त्री ० [ सं० शरद--डीप | छज्जालूक। लाजवंती। 
वरण---स्त्री० [स० शं (पूरा करना) |-एयूट_-अन ] १. उपद्रय, कष्ट 
आदि से बचने के लिए किसी समर्थ के पास आकर अपनी रक्षा 
कराने की क्रिया या भाव। पनाह । 
कि० प्र०--में आना या जाना । 
२. ऐसा स्थान जहाँ पर जाकर कोई रक्षित रहे । 
क्रि० प्र ०--पाना ।--लेना । 
हे रक्षा के छिए भागकर आये हुए व्यक्ति के दत्रु को मारना या उसका 
नाण करना। ४. घर। मकान । ५. अभीनस्थ व्यक्ति। मातहत। 
६. सारन प्रदेश का पुराना नाम। 
शरणग-क्षेत्र--पु ० [स० प० त०] १ ऐसा स्थान जहाँ अपराधी, भगोडे 
आदि पहुँचकर शरण लेते और सुरक्षित रहते हो । शरणस्थान। 
विशेष-मध्य युग से ईसाई धर्माधिकारी अपनी शरण में आये हुए लोगो 
को राजकीय अधिकारियों के हाथों से बचा कर अपने यहाँ रख लेते थे। 
जिससे यह शब्द बन। था। आजकल दूसरे देशों के अपराधियों को शरण 
देनेवाले राज्यों या क्षेत्र के छिए व्यवहृत | 
२. पश्ु-पक्षियों आदि के लिए वह सुरक्षित स्थान जहाँ वे निर्मयता- 
पूर्वक रह सकते हों और जहाँ उनका क्षिकार करने की मनाही ही । 
शरणस्थान। (सकचूअरी) 
झरणगुहु--१० [स० ब० त्‌० |जमीन के नीचे बनाया हुआ वह स्थान जहाँ 
छोग हवाई जहां के आक्रमण से बचने के लिए छिपकर रहते हैं। 
(शेल्टर ) 
वारणब---वि० [सं० शरण ३/दा+क | दरण देनेवाला। 
शरणस्थाम--प्‌० [ सं० दारण ब० त० ] धरण-स्षेत्र । (दे०) । 
दरणा--स्त्री ० [ सं० णरण-ठाप्‌ | गंध-प्रसारिणी (छता)। 
शरगागत--भू ० ० [द्वि० त० स० ] किसी की शरण में आया हुआ। 
हरमागति--स्त्री० [सं०] किसी की शरण में आए हुए होने की अवस्था 
या भाव । 
दरणजापच्चन--वि० [स० द्वि० त० स० ] झरणागत। 
शरणानों (बिनू)--वि० [सं० दारण३/अर्थ (माँगता) +णिति ब० स० 
वा० ] जो किसी की शरण चाहता हो | फरूत: असहाय तथा विस्थापित । 
पु० आज-करू वे लोग जो पाकिस्तान से भागफर शरण छेने के लिए 
भारत में आकर बस गये हैं। (रिफ्यूजी) 
धरणि--स्त्री० [ सं० श्रृ+-अनि ] १. मार्ग । पैथ। रास्ता। २. जमीत। 
भूमि । पे. हिसा। 
बरणी--हतरी ० [ सं० परण-डीषू ] १. गध-प्रसारिणी नाम की छता। 
२. जग्रंती। हे. पथ। मार्ग। 
वि० स्त्री० धरण देनेवाली। जैसे--अशरण-वारणी भवानी । 
झरण्य--वि०[ सं० शरण+पत ] १. जिसके पास या जहाँ पहुँच कर शरण 


ली जाय या ली जा सके । २ आक्रमण, विकार आदि से रक्षित रखने 
बारा। (प्रोटेक्टिव ) जैसे--आयुर्वेद का शरण्य स्वरूप । 

दरण्यता---स्त्री ० [स० शरण्य | तलू---टाप्‌ |] शरण्य का भाव । 

शरण्यशुल्क---१० दे० संरक्षण शुल्क । 

झरण्या--स्त्री ० [ सं० शरण्य---टाप्‌ ] दुर्गा । 

शरब्यु--प० [स० शु--अन्यु | १. मेध । बादरू। २. वायु । हवा । 

स्वी ० सूर्य की पत्नी का नाम । 

शरत्‌्--स्त्री० [स० झर्‌ +-जदि चर्त्व ]१. बेदिक युग में, भादृपद और 
आदिवन महीनो की ऋतु । २, आज-कल, आश्विन और कारतिक महीनों 
की ऋतु। ३. वत्सर। वर्ष। 

झरत--स्त्री ० १.-०दरत्‌ । २.---शर्त्त । 

बरता--स्त्री ०  स०] १ शर का भाव। २. वाण-विद्या। उदा०--- 
छोड़ि दई शरता .. ।“--कैशव। ३ वाण-विद्या मे होनेवा ली पटुता । 

शरतिया---अव्य ० रूशरत्तिया । 

शरत्काल--पु० [ स० ष० त० स० ]आश्यिन और कांतिक के दिन। शरद्‌ 
ऋतु। 

शरत्यग्र---१० | स० मध्यम० स० ] इ्वेत पद्म । 

शरत्पर्ध--पु० [स० ष० त० स० ) शरद पू्णिमा। 

शरदंड--पुं० [| स० ब ० स०] १. बाबुक। २ सरकडा। ३ दरदड़ा नदी 
के तट पर बसी हुई साल्व जाति की एक शाखा । 

शरदंडा--स्त्री ० [स० दारदंड«-टाप्‌ ] पूंदी पज़ाब की एक प्राचीन नदी 
(कदाचित्‌ छारावती ) । 

शरदंत--पु० [स०ष० त० ] शरद्‌ ऋतु का अत। अर्थात्‌ हेमंत ऋतु का 
आरंभ। 

झरद--्त्री० सूशरत । 

बारबई---वि० सर्द (सर्द के रस का ) । 

हरद पूणिसा--स्त्री० [सं०ण्य०त०स० ]कवार भास की पूणिमा । शारदीय 
पूणिमा । 

दारबा---स्त्री ० [स० शरद--ठाप्‌ |] १. शरद ऋतु। २. वर्ष। सालू। 

दरदिवुमुऔ--स्जी ० [स० ] सगीत में, कनाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

शरदिज---वि० [ सं०शरदि,/जन्‌ (उत्पन्न करना )+४ | शरत्‌ ऋतु में 
उत्पन्न होनेवाला । 

शरबेंदु--पु ० [सं० ष० त० स० ] शरद ऋतु का चन्द्रमा। शरच्चद्र । 

शरहत्‌ू---पु० [सं० शरत्‌ +मतुपू--स नव | दारत्‌ ऋतु। 

दारणि--१० [स० क्षर,/ धा (रखना)+-कि | तृणीर। तरकश। 

झरमन्मुअ---१ु ० [सं० ष० त० स० ] शरद ऋतु का आरभ | 

झरपंख---पु०[ सं० ब० स०] जवासा। घमासा। 

दार-पंजर--पुं० [सं०] शर-कोट। (दे०) उदा०--जारयो शर-पजर 
छार करूयो, नैऋत्यन को अति चित्त डर॒यो ।-केशव । 

हारपुंक्ष--मु ० [स०ब० स०] १. नीरू की तरह का सर-फोका नाम का 
यौद्दा। २, तीर या वाघ में रछूगाया हुआ पल या पर। ३. बैद्वक में, 
चीर-फाड़ के काम के लिए एक प्रकार का यंत्र । 

शरक--१० [ज०] १. खूबी। २. बड़ाई। प्रशंसा। ३. सौसाग्य | 
४. मान! प्रतिष्ठा । महृत््य 

शरबत--«पुं० [ भ० ] १. चीनी आदि में पकाकर लेयार किया हुआ ओपष धि 


बारबत पिलाईं 
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या फल का गाढ़ा रस। जैसे--अनार, सतरे या शहतूत रे शरबत। 
२. उक्त का कुछ अश् पानी मे घोरकर बताया हुआ पेय । ३. किसी 
फल का रस निचोड़कर तथा उसमे चीनी, पानी, आदि मिलाकर बनाया 
हुआ पेय । ४ ऐसा पानी जिसमे गूड, चीनी, मिसरी आदि में से कोई 
चीज घुली हो । ५. मुसलमानों मे एक रीति जिसमें विवाह के उपरात 
कन्यापक्ष चाले वर पक्षवालों को शरबत पिलाते हैं। ६ उक्त अवसर 
पर वह धन जो शरबत पीने के उपछक्ष मे वर पक्षवालो को दिया 
जाता है । 
वरबत-पिलाई--स्त्री ० [हि०शरबत-|-पिलाना ] वह धन जो वर और कन्या 
पक्ष के लोग एक दूसरे को शरबत पिलाकर देते हैं। (मुसरू०) 
शरबती--वि० [ हिं० शरबत ] १. शरवत की तरह मीठा या तरल । जैसे-- 
दारबती तरकारी । २. उबते के आधार पर रसपूर्ण, मधुर तथा प्रिय । 
जैसे---शरबती आँखें। ३. जो शरबत बनाने के काम आता हो। जैसे 
--शरबती नीबू, शरबती फालसा। ४. जो झरबल के रग का हा । 
कुछ कुछ छाल। गुलाबी । 
पु० १ पानी में घुली हुई चीनी की तरह का एक प्रकार का हलका पीछा 
रग जिसमें हलकी छाली भी होती हो। २. एक प्रकार का नग्रीना जो 
पीलापन लिए छाल रग का होता है। ३. एक प्रकार का वढिया कपड़ा 
जो तनजेब से कुछ मोटा और अद्भी से कुछ पतला होता है। ४. मीठा 
सीबू। ५. एक प्रकार का बढ़िया आम | 
शारबतो सींब--पुं० ( है० शरबत--नीबू ] १. चकोतरा। २. गलगलू। 
३. जंबीरा या मीठा नीबू । 
दारमान--पुं० [सं० दर--घान] अगिया घास | 
हरभंग--पुूं० [ स० ब० स० ] एक प्राचीन माप जो दक्षिण में रहते थे । 
दहरभ--यु ० | स० शर,/मृ+अभच्‌ ] १. टिडंडी। २. फर्तिगा | ३. हाथी 
का बच्चा। ४. विश्णु। ५. ऊंट। ६. एक प्रकार का पक्षी। ७ 
शेर। सिह। ८. आठ पैरोंवाला एक कल्पित मृग। ९ राम की झेना 
का एक यूथपति बन्दर | १० एक प्रकार का बर्णयूल जिसके प्रत्येक 
चरण मे ४ नगण और १ सगण होता है। इसे शशिकला और मणिगृण 
भी कहते हैं! ११. दोहे का एक भेद जिसमे २० गृह और ८ छपघु 
भाजाएँ होती हैं। 
इरभा--रत्री ० [ स० शरभ-टापू |! शुष्क अवयवों वाली और विवाह 
के अयोग्य कन्या। २. रूवडी का एक प्रकार का यत्र । 
धारभू--प१ु० [ स० दर३/भू--विवप्‌ ] कारतिकेय । 
दरभ---स्त्री ० [ फा० शर्म ] १. छज्जा। हया। गैरत। 
मुहा०--शरम से गइना>-मारे छज्जा के दव्े या झके जाना। बहुत 
छज्जित होना। शरम से पानी पाती होना--बहुत छूज्जित होना। 
२. किसी बड़े का छिहाज या सकोच। ३ इज्जत | प्रतिष्ठा | 
शरससाक---वि० [ फा० शर्मनाक] (कार्य था व्यवहार) जिसके कारण 
दाम आती हो या आनी चाहिए। छज्जाजनक। निर्ंज्जतापूर्ण । 
बरमत्ल--पुं० [सं० सप्त० त० स०]१. वह जो तीर चलाने मे निपुण 
हो। धनुर्धारी। ६. मैना पक्षी । 
शरमसार---वि० [फा० दार्मंसार] [ भाव० दारमसारी] १. जिसे शरम 
हो। रुज्जाबाठा। २. लज्जित। शरमिन्दा। 
अरम-हुश्री--स्त्री० [अ० धर्म |फा० हुलजूर।] मुँह देखने की झाज। 
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शरमाऊ(---वि० [ हिं० शरम--आऊ (प्रत्य०) ] शरमानैवाला | लजीऊा। 
वारसाना--अ० [ अ० पर्म--आना (प्रत्य०)]१. किसी के सामने कुछ 
करने या कहने का उत्साह न होने के फलस्वरूप झेंपना | छाज से नज्न 
होना। २. लण्जित होना। 
स० हज्जित या झरमिन्दा करना। 
शरभालू(---वि० --शरमाऊ! 
शरमा-इरमी---अव्य ० [ फा० क्षम् | १. रूज्जा के कारण । २. संकोचवदा। 
शरभिवगी--स्त्री ० [ फा० ] हरमभिंदा या लज्जित होने की अवस्था, धर्म 
या भाव। छाज। ह्ेेंप । 
क्रि० प्र०--उठाना। 
शरसिदा--वि० [ फा० शर्भिन्द. ]| जो अपने किसी अनुचित कार्य या व्यवहार 
के फलस्वरूप लज्जित तथा दुखी हो। लज्जा से जिसका मस्तक नत 
हो गया हो | 
शरपीला--वि० [फा० शर्म |ईला (प्रत्य०) ]लाज-भरा | छाज़ से युकत। 
“निर्ंज्ज” का विदद्वार्थक। जैसे--शरमीली अखें, शरमीली वधू। 
शरयू[--स्त्री ० >+सरयू (नदी )। 
शरर---१० [ अ० ] चिनगारी। 
वरलोमा ( सत्‌ )---पु० [सं० ब० स० ]एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने भरद्वाज 
जी से आयुर्वेद सहिता लाने के लिए प्रार्थना की थी | 
शरवाणि--सत्री० [स०] १ शर। २ तीर का फल। 
पु०१. तीर चलानेवाला योद्धा। २. पैदल सिपाही। 
शर-वारण---पु० [सं०व० स० | ढाल, जिससे तीरो की बौछार रोकी जाती 
है। ढाल, जिससे तीरों का वारण किया जाता है। 
वारठय--पुं० [सं० शब--यतू--शर+/ ब्ये (मुक्त होना)+ड] १. वाण 
का लक्ष्य । २. तीरदाज | 
झरह--स्त्री०[ अ० ] १ वह कथन या वर्णन जो (किसी बात को स्पष्ट करने 
के लिए किया जाय। अच्छी तरह अर्थात्‌ स्पष्ट और विस्तृत रूप से 
कुछ कहना। २. व्यास्या। ३ ग्रन्थ की टीका या भाष्य। ४. किसी 
चीज की बित्री की दर या भाव। ५. किमी काम या चींज की दर। 
जैसे---लूगान की शरह। 
शरह-बंदो---स्ती ० [अ० शरह-+-फा ०बन्दी ] १. दर या भाव निर््िचित करने 
की क्रिया । २. (मंडी आदि के) भावों की तालिका ! 
नैस्‍्त्री० ->शरञज। 
शराकत--स्त्री ० [फा०]१. शरीक या सम्मिक्तित होने की अवस्था या 
भाव। २ हिस्सेदारी। साझा। 
शराटिका--स्त्री ० [सं ०] १. टिठिहरी । २. रूजाछू रूता। 
शराधां--पु० श्राद्ध । 
शराप -सु०८८"शाप | 
प्ारापना--स० [सं० शाप+हिं० भा (भ्रत्य०)] किसी को छाप देता। 
शराफ (--पु ० सराफ । 
झराफत--स्त्री ० [अ० शराफ़त ]१. दरीफ या सज्जन होने की अवस्था 
या भाव। २. सज्जनोचित कोई व्यवहार या शिष्टाचार । 
शराफा---प० सराफा । 
शराफी---स्त्री ०>सराफी । 
शराब--स्जी० [अ०] १. भदिशा। सुरा। बादणी। मय। दारू। २. 





प्रारायलाना 


न जितीिनननल न ७ैँ *++ “तजनतन-+++ 5०5 


हैकीमों की परिभाषा मे, किसी चीज का मौठा अरक या शरबत। 


जैसे---धशराब वनफशा | 

दाराबलाना--.पु० [अ०णराब--फा०-खाना] जराब बनने तथा बिकने 
की जगहू। वह स्थान जहाँ शराब मिलती हो। 

वाराबलोरी-स्त्री० [फा०] १. शराब पीने का कृत्य। मदिरा पान। 
२. ह्ाराब पीने की आदत या लत । 

हाराबह्थार--१ ० [ फा०] बह जो झराब पीता हो। मदिरा प्रीनेवाल्ा। 
भद्यप । शराबी। 

दाराबी--प१ु० [अ० शराब + हिं० ई (प्रत्य०) ] व्यक्ति जिसे शराब पीने 
का व्यसन हो। 

शराबोर--वि० [फा०] पानी से तर । गीला। 

शरारत--स्त्री० (०) १ शरीर यथा पाजी होने की अवस्था या भाव | 
२. दुष्टतापूर्ण कार्य । 

शरारतनू--क्रि० वि० [ अ० ] हरारत या पाजीपन से । 
अव्य०[ अ० ] शरारत अर्थात्‌ किसी को तग करने की नियत से। 

धारारि--प० [ स० शर५/ ऋ (गमनादि) ६] १. राम की सेना का एक 

यूथपति बंदर। २ टिटिहरी नाम की चिड़िया। 

शरारी--स्त्री ० [ शरारि--डीप्‌ ] टिटिहरी। 

शरारोप--पु० | स०२० स० ]धन्‌ष जिस पर शर चढ़ाया जाता है। कमान। 

शराली--स्त्री ० [स०शराछ्षि--हीपू | टिटिहरी नाम की छोटी चिडिया। 

शराब---प०[ स० शर,”जव (रक्षा करता) -->बण्‌ ] १ मिट्टी का एक प्रकार 
का पुरवा। कुल्हड। २. वैद्यक मे एक प्रकार का परिमाण या तौल 
जो चौंसठ तोले या एक सेर की होती है। (वैद्यक मे सेर चौंसठ तोले 
का ही होता है) । 

शराबती --स्त्री ० [स० वारा+मतु--पू-म ज्व--दीघे--टीप्‌] १. गगा 
नामक नदी का पुराना नाम ) २. एक प्राचीन नगरी जिसे रूव ने अपनी 
राजधानी बनाई थी। 

शराबर--पु ० [स० ब० स०] १, ढाल। २. कबच। वर्म। 

गरावरण--7० [ स० ब० स०] ढारू जिससे तीर का वार रोकते 
हैं। 

शराविका-- स्त्री ० [स० शराव-+कनू--टाप्‌ इत्व ] १. ऐसी फुसी जो ऊपर 
से ऊँची और बीच मे गहरी हो। २ एक प्रकार का कुष्ठ रोग । 

वाराधय---१० [स० ष० त० स० ] तीर रखने का स्थान, तरकश ! 

हशासम---पु० [स० क्षर;/ अस्‌ (फेंकना) + ल्युटू--अन ] धनुष । कमान । 
साप! 

दारास्य--पु० [ सं० शर३/ असू (रखना) +प्यत्‌] घनूष। कमान । 

शरिष्ठ--वि ० --श्रेष्ठ । 

शरी--स्त्री० [सं० शरि--डीप्‌ ] एरका या मोथा नाम का तृण । 

शरोअत--स्त्री०[ अ०] मूसलमानी धर्म मे शरण के अनुसार आचरण 
करना। नमाज, रोजे आदि का निर्वाह और पारूत । 
विशेष--सूफी संप्रदाय मे यह साधना की चार स्थितिमों में से पहली है। 
शेष तीन स्थितियों तरीकत, मारफत और हकीकत कहूछाती हैं। 

इरीक--वि० [अ० ] १. किसी के साथ मिला हुआ । शामिझू । सम्मिलित । 
२. कष्ट आदि के समय सहानुभूति दिखाने या सहायता करनेदाला । 
पुं० ९. बह जो किसी बात मे फिसी के साथ रहता हो। साथी । २ 
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। । हिस्सेदार। ३. ऐसा निकट सम्बन्धी जो पैतृक संपत्ति का 
हिस्सदार हो या रहा हो । 

शरीफ--पु० [ अ० शरीफ ] १. ऊँचे धराने का व्यक्ति। कुलीन मनुष्य । 
२. सज्जन और सम्य व्यक्ति। भछा भादमी। ३. सक्‍हके के प्रधास 
अधिकारी की उपाधि। 

वि० पवित्र या शुभ। जैसे--मिजाज शरीफ | 
पुं०[अ० शेरिफ] अगरेजी शासन में, कछकते, बम्बई और मद्रास में 
सरकार की ओर से नियुक्त किए जानेवाके एक प्रकार के अवैननिक 
अधिकारी जिनके सुपुर्द शाति-रक्षा तथा इसी प्रकार के और कुछ काम 
होते हैं। 

शरीफा--पु० [२० श्रीफल या सीताफल] १. मझोले आकार का एक 
प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष जो प्रायः सारे भारत में फल के लिए रूगाया जाता 
है। २.उवत वृक्ष का फल जो अमरूद की तरह गोल और खाकी रग का 
होता है। इसके अन्दर सफंद मीठा गूदा (बीजों में लिपटा हुआ) होता 
है। श्रीफल। सीताफरू। रामसीता। 

शरीर---पु० [स० शू (हिसा करना ) +ईरन्‌] [ भाव ० शरीरता, वि० शार,- 
रिक ] १. मनुष्य या पशु आदि के समस्त अगो की सर्माष्टि। सिर से 
पैर तक के सब अगो का समूह। देह। तन। वदन। जिरम। 
वि०[अ०] दुष्ट-प्रकृति। 

शरीरक--पु० [ सं० शरीर | के | क |कन्‌ ] १. छोटा शरीर। 
२ आत्मा । 

शरीरज---वि० [ स० शरीर५/ जन्‌ (उत्पन्न करना) +ड] जो क्षरीर से 
उत्पन्न हुआ हो या होता हो । 

पुं० १. पुत्र । बेटा । २, कामदेव । 

शरीरता--सस्त्री० [स० दरीर | तलू--ठापू] शरीर का भाव या पर्म। 
शरीरत्यान--पुं ० [स० ष० त्० ] मृत्यु । मौत । 
शरीरत्व---7० [सं० घरीर-|-त्व | शरीर का भाव या धर्म। शरीरता। 
धरीर-पतन--पु०[स० घब० या त०, ब० स० ]१ शरीर का धीरे-धीरे 
क्षीण होना। २ मृत्यु। मौत 

शरीर-पात--पुं०[स० ष० त०] देह का अंत यथा नाश। शरीरंत | 
देहावसान। मृत्यु। मौत । 

शरीर-भूत--पु० [ स० क्षरीर(/भ्‌ | विवप्‌-। तुक ] १. वह जो शरीर धारण 
किए हो। शारीरी। २. विष्णु। ३. जीवात्मा। 
शरीर-यापन--स्त्री० [ब० स०] जीवन का निर्वाह या यापन। 
शरीर-रक्षक--पु० [ष० त० स०] अंगरक्षक (दे०)। 
0०5 2 [स० मध्यम स०] जीवन निर्वाह करने को 
। 


शरीर-शास्त्र--पु ० [सं०] दारीर। 

शरीर-शोधन--० [सं० ब० स० ब० त०] वह औषधि जो कुपित मल्ल, 
पित्त और कफ ऊर्ध्व अथवा अधोमार्ग से शरीर के बाहर निकाल दे। 

शरीर-संस्कार--पुं० [सं० ष० त०] १. शरीर को शुद्ध तथा स्वच्छ 
करने की क्रिया। २. गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के मनष्य के 
बेद-विहित सोलह सस्कार। हु 

शरीर-सेवा--स्त्री० [सं० ष० त०] ऐसे सब काम जिनसे शरीर अच्छी 
तरह और सुख से रहे। 
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हरीर-सेजी---१० [स० शरीर स्ेवा+ हनि] वह जो केवल अपने शारीरिक 
सुखी का ध्यान रखता हो। 

शरौरस्य--वि० [ स० शरीर५/स्था (ठहरना)+क ] १. शरीर में रहने- 
बाला या स्थित) २. जीवित । 

बरोरांत--पु० [स० ष० १० स» ] मृत्यु । 

हारीरापण---पु० | स० घ० त० स०] सेवा-भाव से किसी कार्य मे जी-जान 
से जुटना। 

वारीरावरण--पु० [ स० थ० त० स०] १ शरीर को ढकनेवाली कोई 
क्ीज। २ खाल। चमडा। रे. ढाऊ। वर्म। 

हरीरास्यि--मु० [सं० ष० त० स०, शरीर+अस्थि] कंकारू। 
पिजर। 

शरीरी--वि० [सं० शरीर+इनि, दीर्घ न लोप | शरीरधारी। 
पु०१ प्राणी। २ आत्मा। जीव । 

शब--१०[ स० शृ (हिसा करना ) +-उन्‌ |! चजझा। २. तीर। वाण | 
है. हिला । ४ आयुक्ष | अस्त्र | ५. क्रोध । गुस्सा । 
वि०१. हिसक। २. ऋअहुत पतला। ३. नृकीला। 

शरेज--पु ० [ स० शरे५/जन्‌ (उत्पन्न करना) +ड, सप्तमी, अल॒क्‌ | काति- 
कैय । 


धरेष्ट--१ ० [स०९// +अच्‌ >छर. काम-इष्ट; ० त०] आम । आम्र । 
पैवि०-श्रेष्ठ । 

बार्कर--पुं. [त०९/ शू (हिसा करना) +करन्‌] १. ककड। २. बालू 
का कण । ३. एक पौराणिक देदा। ४ उक्त देश का निवासी । ५ 
एक प्रकार का जरू-चर जर्तु। ६. शक्‍कर। चीती। 

वर्क रक॒ंद---१० [स० ष० त० था ब० स०] दाकरकद । 

शर्करक--प० [स० शर्कर+कन्‌ ] मीठा नीवू । शरबती नीबू। 

शर्करजा--स्त्री ० [ स०शर्कंर५/जन्‌ (उत्पन्न करना )+ड--दाप्‌ ] चीनी ! 

दर्करा--स्त्री० [स० शर्कर--टाप्‌ | ! शक्‍्कर। चीनी। २ बालू 
का केण। हे पथरी नामक रोग। ४ ककंड़ | ५ ठीकरा। ६ 
पुराणानूसार एक देश जो कूर्मचक्र के पृ5७छ भाग में कहा गया है। 
७. दें० शर्कराबुंद। 

दार्राचलू--पु० [स० ष० त० |पुराणानुसार चीनी का वह पहाड़ जो दान 
करने के लिए लगाया जाता है। 

धर्कराधेनु--स्त्री०( स० ध्र० त० स० | पुराणानू सार चीनी की कह गौ जो 
दान करने के लिए बनाई जाती है। 

बार्केराप्रभा--स्त्री ० [स० ब० स०_] जैनो के अनुसार एक नरक का नाम। 

शर्कराप्रसेह -१० [स० सध्य० स० ] ऐसा प्रमेह जिसमे मूत्र का रण सफेद 
हो जाता है और उसके राथ शरीर की शर्करा भी निकलती है। 

दार्करामापी--१० [स०५० त०] एक प्रकार का यत्र जिससे थह जाना 
जाता है कि किसी घोल या तरल पदार्थ में शर्क शा या चोनी का कितना 
अश है। (सैकिमीटर) 

दार्कराबब--पु० [ ब०स०] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का रोग जिसमे 
जिदोष के कारण भास, शिरा और स्नायु में गाँठें पड जाती हैं। 

शर्करा-सप्तमी---स्त्री ० [सं० मध्यम० स०] बैशाल शुक्ल सप्तमी; इस 
दिन सुवर्णाश्व का पूजन होता है। 

पार्क रासव-- ० [ स० सध्यम० स०] चीनी ले बनाई जानेबाली शराब । 





शर्फरिक-वि० [स० हकंरा+ठन्‌ू--हक] है. छकरा से युक्‍त। रे 
शर्करा से बना हुमा। 

शर्करी--स्त्री ० [स० शर्करा--डछीप्‌] १ नदी। २. मेखछा। ३. कलम । 
लेखनी। ४. वर्णवृत्त के अंतर्गत भौदह अक्षरों की एक बृत्ति। इसके 
कुल १६३८४ भेद होते हैं जिनमें १३ मुख्य हैं। 

शार्करोम---वि० [सं ० छाकंरा+-७छ---ईय] शर्करा-सबधी'। शर्करा का। 

शर्करोइक--पु ० [स० मध्यम० स०] शरबत | 

शर्कोटि---१० [० ब० स०] साँप । 

हार्ट --स्त्री० [अं० ] एक प्रकार का पादयात्य पहनावा जो कुरते की तरह 
का तथा काहूर बाला होता है। कमीज 

चार्त---स्त्री० [अ०] १. किसी बात, घटना आदि की सत्यता तथा 
अरात्यता अथवा विद्यमानता तथा अविद्यमानता आदि के सबंध 
में दो पक्षों द्वारा दाँव पर लगाया जानेवाला धन। बाजी। 
क्रि० १०--जीतना ।-बदना ।-बाँधना ।-लगाना ।-हारना । 
२. कोई ऐसी बात जो किसी काम या बात की विद्धि के लिए आवश्यक 
रूप से अपेक्षित हो ।(टम )जैसे---वहू यहाँ आ तो सकता है, पर झते 
यह है कि तुम उससे छडने छगोी। ह. दे० 'उपबन्ध' । 
क्रि० प्र ०---रखना ।-लगाना । 

शर्तिया--अब्य ० | अ० ]छर्ते बदकर,अर्थात्‌ बहुत ही नि*चय या दृढतापूर्वक । 
जैसे--मैं शतिया कहता हूँ कि आप अच्छे हो जायेंगे । 
वि० बिल्कुल ठीक और निह्िचित। 

बर्तो---अव्य ० >>शर्तिया । 

दाढ--१०[ स०९/शुधु [अपान बायु के निन्दित शब्द | +घन््‌ ]१ तेज। 
२ अपान वायु । पाद। 

इंन--पु०| स०%/ शुधु (अपान वाय्‌ के शब्द ) | ल्यूट---अन ] अधोवाय 
त्याग करना | पादना। 

बर्बत--१ ० दरबत । 

इर्बती--वि०, पु ०+-शरबती । 

दार्स---पु० [स०९/ हु (हिंसा करता) +मनिन्‌ ] १. सुख। आनम्द। 
२ घर। मकान। 
बि० परम सुखी | 
सत्री०--शरम। 
विशे३-- दार्म और हया का अन्तर जानने के लिए दे० हया” का विशेष । 

शर्मंद--वि ० [सं० शर्म्मे </ दा (देता)-क] [स्त्री० क्षमंदा] आनद 
देनेवाला । सुखदायक । 
पु० विष्णु का एक नाभ। 

शर्तंतू--प्‌ ०--शर्म्मा । 

बार्मर--प० [स० शर्म्म ५/ रा (लेना)+क] एक प्रकार का वस्त्र । 

झर्मरी--स्त्री० [ सं० दार्ममर--डीपू ] दारू हल्दी । 

शर्मसार--वि० [ फा० ] [ भाव० शर्मसारी | १. लज्जाशीरू। २. छज्जित । 
शरमिन्दा। 

हर्मा--पु ० [ स० जम्मेन्‌ दीधे, सक्तोप | ब्राह्मणों के नाम के अन्त में छगने 
वाली उपाधि। जैसे--पं० पश्नसिह शर्मा। 

शर्माऊ, झर्मालू--वि०-शरमीऊा । 

कार्माता --अ ०, स०«+शरमाना । 


झर्माहांगी 


शर्माक्षमी---अ० य००-शरमा-शरमी | 

दालिदी-स्त्री ० -+शरमिंदगी | 

हामिदा--वि०>-शरभिंदा। 

शभिष्ठा--स्त्री ०[ सं० दार्म्म +-इष्ठन्‌ू--टाप्‌ ] दैत्यों के राजा वृषपर्था की 
कन्या जो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी की सखी थी। 

धोर्मोला---वि० - शरमीला । 

बार्ई-पु० [स० / शू (हिसा करना)+यंत्‌ | १. योद्धा । २. तीर। 
बाण। ३. उंगली। 

बार्पेण--पु० [स० शर्य्य ५/ नी (ढोना) |-ड ]वैदिक काल का शक जनपद 
जी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत था। 

शर्षणावतू--पु० [स०वर्य्यन,/अबू (रक्षा करना)--क्विप्‌ सुक| 
दाय्यंण नामक जनपद के पास का एक प्राचीन सरोकर जो तीर्थ भाना 
जाता था। 

शर्या--नम्त्री० [सं० श्यें---ठापू| १. रात्रि। रात।२ उँगली। ३ 
छोटा तीर | 

धरं- -प० [फा०] १. शरारत। २. झगड़ा-फसाद | ३ बुराई। खराबी । 

हार्ब- --पु० [मं०५/शु (हिसा करना ) +-व, शर्व +अच ] १ शित्र | महादेव । 
२. विष्णु । 

बर्वपत्न --रत्री ० [स० घ० त० स०]१. पार्वती। २ रूक्ष्मो। 

वार्वपत्रत--पु० [स० घ० त० स०] कैछाश (पर्वत) । 

दार्वर--पु० |स० ९/ शर्व +अरन्‌] १ अधकार। अंधेरा। २ सन्ध्या। 
३. कामदेव । 

शा री---स्त्री ० | सं ० ५/शु+वनिपू--डीपू ] १ रात। रात्रि ।२ सन्ध्याकाछ। 
३ हलदी' । ४ औरत। स्त्री। ५ बृहस्पति के साठ सवकत्सरों 
में से चौतीसवाँ सवत्सर। 

वार्व रीकर---१ ० | सं० शर्वरी4/कू (करना )-+ट-अच्‌-वा ] विष्णु 

धर्वरो-दीपक ---पु ० [स० ष० त० स०] चन्द्रमा। 

इर्बरीपति--] ० [ स० ष० त० स०]९. चन्द्रमा। २. शिव | 

वर्ष रीक्ष--पुं० [ सं० ध० त० स०] चन्द्रमा । 

शर्वेला--स्त्री ० [स०५/ शर्वे+घ्‌+/ला +-क-टापू ] तोमर नामक अस्त्र। 

दार्वोकि--पुं ० [सं०ब० स० ] रुद्राक । शिवाक्ष। 

दाबवखिल----प०[ सं० थ० त० स० ] कैछझादा। 

झर्बाणो---स्त्री ० [ सं० छ्वे+डीप्‌ ---आन्‌क्‌ ] पार्वती । 

शर्शरीक--वि० [स०५/शु (हिसा करना ) +-ईकन्‌ ] १. हिंसक । २. खरूू। 
दुष्ट । 
पूं० १. अग्ति। २. थोड़ा। 

शलंग---पुं ० [सं० १/शल--अजुच्‌, ब०्स० ] १. छोकपाऊू। २. एक प्रकार 
का समक। 

शल--पु० [सं०५/दल (गमनादि)+-अच्‌ ] १. ब्रह्मा। २. भृतराष्ट्र का 
एक पृत्र॥। है. कंस का एक अमात्य। ४. ऊँट। ५. भारा। ६. साही 
'फा काँटो। ७, दे० शल्यराज। 

बलक--पूं ०[सं० दाल+बुन--अक ] १. मकड़ी। २. ताड़ का पेड़। 
३. साही का काँटा। 

बलगस---पूं ० [फ्रा० शलूजम ] एक प्रकार का कंद जो चरी के काम आता 
है तथा जिसकी तरकारी भी बनाई जाती है। 





१५१ इाह्य 





शलज--प१० [सं०५/शल (गर्मनादि) अमन] १. टिड्डी। शरभ | 
२. फरततिगां। ३. छप्पय के ३१वें भेद का नाम। इसमें ४० गुरु 
मौर ७२ लघु कुछ ११२ वर्ण या मात्राएँ होती हैं। 

पालबार--स्त्री ० ५ सलवार । 

हराक-प्रूर्त--पु० [ स० तृ० त० स०] वह जो झराकाओं आदि की सहा- 
यता से पक्षियों को पकड़ता हो। चिडीमार। बहेलिया। 

बरूका--स्त्री ० | स ० शरू-+-आकन्‌--टाप्‌ ] १. धातु, छकड़ी आदि की 
लंबी सलाई । सछाखा। सीख । २. आँख में सुरमा लगाने की सलाई। ३ 
घाव की गहराई आदि नापने की सलाई। ४ जूआ खलने का पासा। 
५, काठ का छोटा दुकडा जिसकी सहायता से निर्वाचन में मते छिया 
जाता था। (बेल्ट) ६ अस्थि। हडंडी। ७ तिनका। लृण। 
८ मैना पक्षी। ९. मदन वृक्ष। १० सलाई का पेड़। घल्लकी। 
११ बच। १२. पैर की नली की हड्डी । 

बाल्यकापत्र--१० [६० त० स० ] प्राचीन भारत की गलाका के स्थान पर 
आज-कल प्रधुक्‍त होनेवाला वह पत्र जिसके द्वारा चुनाव के समय 
छोग अपना मल प्रकट करते हैं। (बेलट पेपर ) 

शलकापुर३--१ ० [स० मध्यम ० स० ] बौद्घों के ६३ देवपुरुषों मे से 
एक | 

शल्तका सुब्र--रत्री ० [स० ] सम्यता के आरमिक काल की वे मुद्राएँया 
सिक्‍के जो छोटे-छोटे धातु खडों के रूप में होते थे और घातुओ के छड 
या शलाकाएं काटकर बनाये जाते थे। (वेन्टवार बवायन ) 
विशेष--एसे स्षिफ्को पर प्राय' कोई अक या चिह्न नही होता था। 

शलाकष|--स्त्री ० - -सछाख । 

शल्तुर---१० [सण०्ब०स० ] एक प्राचीन जनपद जो पाणिनि का निवास- 
स्थान था। 

इला--स्त्री ० 
(जतु) । 

इालोता---पु ० *-सलीता । 

शल्का--पु ० [ फा०सलक: ] आधी बाँह की एक प्रकार की कुरती जो प्रायः 
स्त्रियाँ पहना करती है। 

बाल्क--पु० [ स० शल |-क ] १. दुकडा। खड। २. कुछ विशिष्ट फलो 
का ऊपरी कड़ा छिरका। ३. मछली के शरीर पर का छिलका, जो' 
कड़ा और चमकीला होता है। (स्केल) 

झल्कल-पु० [स०१/ शलू (सवरण करता आदि) “करन ]--झ्ल्क । 

शल्कलो---पु०[ स० दल्कर +-इनि शल्कलित्‌] भछली। 

हल्मलि--पु ० [स० ९/ शलू-! मलच-इनि, इम्त्‌ वा ] शाल्नली वृक्ष । सिमलू । 

झल्य-पु० [स०९/ शल | यत्‌ ] १.मद्र देश के एक राजा का नाम जो द्रौपदी 
के स्वववर के समय भीमसेत के साथ मल्लबुद्ध मे हार गये थे । ९. एक 
प्रकार का तीर। ३. फोड़ों आदि की चीर-फाड के द्वारा की जानेवाली 
खिकित्सा। ४. हड्डी। ५. आँख में सुरमा लगाने की शलाई। ६, 
छप्पय के ५६ वें भेद का नाम। इसमे १५ गुरु १२२ रूघु कुल १३७ 
वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। ७ मैनफल। ८. सफेद सैर। ९. 
शिक्षिंग मछडी। १०, छोध। ११. बेल का पेड। १२, साही नामक 
जन्तु। १३. सांग। बरछी। १४. दुर्वबन। १५. पाप। १६. वे पदार्थ 
जिनसे शरीर से किसी प्रकार की पीड़ा या रोग आदि उत्पन्न होता है 


[स० ५/ हाल (हिंसा करना)+अच--डीष |] साही 


शह्यकंठ 
शह्यकं5--पु० [सं० ब० स० ] घाही जंतु। 
शल्यक---१० [स० शल्य+/क के | १, साही नामक जन्तु। २. मैनफल। 
३. खादिर। खेर। ४. बेछ का पेड़ या फल। ५ लोध। ६ 
एक प्रकार की मछछी | _ 
वि० १ शल्य-सबधी। २. शल्य चिकित्सा या शल्य कर्म से सबंध रखने- 
बाला। (सर्जिकल ) 
इाल्य-कर्सत--१० [स० ब० स०] रामायण के अनुसार एक प्राचीन 
जनपद । 
बल्य कर्ता--पु ० [स०५/शल्य५/क । तुच्‌ ] शल्यकार । 
इल्यकार--पु० [स० दाल्य 4/क +अण्‌ ] वह जो झल्य-चिकित्सा का 
अच्छा ज्ञाता हो; था शल्य-चिकित्सा करता हो। (सर्जन) 
शल्यकारी -स्त्री० [रा०] शल्य अर्थात्‌ च्रीर-फाड करके चिकित्सा करने 
की क्रिया । (सर्जरी) 
शल्यकी--स्त्री ० [स० दाल्यक--डीप ] साही । 
वाल्य-फरिया--स्त्री ० [ स० ष०त०प्त० ] शारोरिक विकार को दूर करने के 
लिए की जानेवाली चीर-फाड। (सर्जरी) 
शल्य-चिकित्सक--पु ० [ स० ] >>शल्यकार । 
बाल्य-चिकित्सा--रत्री० [स०]८-शल्यकारी | 
शल्यज नाड़ी वण--पु० [स० नाड़ी-अण-ष० त० स० शल्यज--नाडी 
व्रण कम ०स ० | नाडी मे होनेवाला एक प्रकार का ब्रण या घाव जो नाडी 
में ककडी या काँटा पहुँच जाने पर होता है। 
इल्य-संत्र--पु ० [स० मध्यम० स०] वह विद्या जिसमे शल्य-चिकित्सा के 
सब अगो का विवेचन हो । 
शल्य-लोस (सन्‌ )--पु० [स० ब० स०] साही। 
शल्य-झालक--१ ० [ स० ष० त० स० ]-शल्यकारी | 
हाल्य-वास्त्र--यू ० [सं० षत०] चिकित्सा ज्षास्त्र का वह अग जिसमे 
शरीर में गई हुए काँटों आदि के निकालते का विधान रहता है। 
(सर्जरी) 
शल्या--रत्री ० [स० शल्य--टाप्‌ ] १. भेदा नाम की ओषधि। २. साग 
यवलल्‍ली। ३. विककत। 
शाल्यारि--पु० [स० ष० त० 8०] युधिष्ठिर। 
इल्मोड्ार--पूं.[ स० ष० त० स०] शरीर मे गड़े हुए काटे, तीर आदि 
को निकालने का कार्य । 
शह्योपचार--पु० [ स० मध्य०स०] चिकित्सा क्षेत्र मे, शल्य के द्वारा 
किया जानेवाला उपचार। चीर-फाड। (ऑपरेशन ) 
दाल्योपचारक---7० -शल्पोपचारी। 
वाल्योपच्ञारिक---वि० [स० ष० त०] शल्योपचार-सबधी। 
शल्पोपचारी--पु०  स० शल्योपचार+इनि] बह जो शल्पोपचार द्वारा 
चिकित्सा करता हो । (सॉजिकल आपरेटर) 
शल्ल--पु० [ स० शल्‌५/ला (लेना) -क--शलू+लच्‌ या] १. चमडा। 
२. वृक्ष की छारक॥ ३. मेइक। 
वि० शिथिल तथा सुच्न। 
शल्लक-१० [ स० शल्ल--कन्‌ ] १. शोणवृक्ष। सलई। २. साही 
चामक जन्तु। ३. शरीर की साहू या चमडा। 
स्‍्त्री०[ तु० ] बफवाद। 





१५२ शवासन 


वल्लकी--स्त्री ० [ सं० शल्ूकक--डीप्‌ ] १. साही। २ सलाई का पेड़ । 

बाल्य--पु ० [ दलू- व] शाल्व नामक एक प्राचीन भूखण्ड। 

शब--यु [स० ४/शव्‌ (गमनादि)+अच्‌ | १. जीवनी-शक्ति स्रे रहित 
दरीर। देह जिसमे से प्राण-पलखेद उड़ गये हों। छाश। २. लाक्षणिक 
अर्थ में ऐसी वस्तु जो अचेष्ट और निर्जीव हो चुकी हो। ३. जलू। 

शवच्छेद (न )--१ ० +शव-छेद (न) 

शवछेद (न )--पु०[स० ष०्त० ] १. वैज्ञानिक अनुसधान के लिए शव 
का किया जानेवालछा शल्योपचार। २. दे० 'शव-परीक्षा'। 

इबता--स्न्नी ० [स० शव-+तल्‌--टापू |१ शव का भाव। २. निर्जीक्ता । 
मु रदापन। 

शव-दाह--पुं ० [ सं० ष० त० ] हिन्दुओं मे एक सस्कार जिसमे णव जलाया 
जाता है। 

शव-दृष्य--पु ० [स० ष० त०] मृत शरीर पर डाला जानेवारा कबलया 
चादर। कफन। 

शत्रधान--मु ० [स० व० स०] पुराणानुसार शरधान प्रदेश का दूसरा 
साम । 

शब-परीक्षा--स्त्री० [सं० ष० त०] दृर्घटनावश या सन्दिग्ध अवरथा में 
मरे हुए व्यक्ति के शव की वह जाँच या परीक्षा जिससे यह जाना जाता 
है कि मृत्य आकस्मिक और स्वाभाविक हुई है या किसी के हत्या करने 
पर हुई है। (पोस्ट मार्टम ) 

शब-भस्म--पु० [सं० ष०त०] चिता की भस्म जो शिव जी शरीर पर 
लगाते थे। 

दब-मंबिर--पु० [ स० ष० त० स० ] १. श्मशान। मरघट। २ समाधि। 
मकबरा। 

हव-बभान---पु ० [ स०ष०त० ] १ अरथी जिसपर शब ले जाते हैं। टिकठी। 
२. वह सवारी जिसमें मुर्दे ढोये जाते हैं। 

शबर--पु ० [ स० शव +अरन्‌ बाहु० दव,/रा (छेना)+-क वा] [स्त्री० 
शवरी ] शबर। (दे०) 

दाज-रध---] ० [ स० ]->शव-यात । 

दवरी--स्त्री ० [सं० शनर-डीप | >च्शबरी । 

शवलरू--पु० [ सं० ९/क्षाप (निन्‍्दा करना)+कछलन्‌, यू>न्‍्व ] १. चीता। 
चित्रक। २. जल। पानी। 
वि० चित-कबरा। शबल। 

शबरा---स्त्री ० [सं० शवरू---टाप्‌ | चितकबरी गाय। 

बावलित--मू० कृ०[सं० शवल--इतच्‌ ] ->शबलित | 

शबली---स्त्री ० [सं० दवल---डीप ] चवितकबरी गाय | 

शव-बायन--पु० [सं० ब० स० | इमगान। मरघट। 

शव-समाधि--स्त्री ० [ सं० ष० त० ] किसी महात्मा का अथवा कुछ विशिष्ट 
रोगों के कारण भरे हुए व्यक्ति का दाव जल में प्रवाहित करने अथवा 
शाडने का एक संस्कार। 

दाव-साधन--पुं ० [स० तु० त०] तंत्र में, शव पर या श्मशान में बैठकर 
मंत्र जगाने की क्रिया। 

धायाक्ष-पुं ० [ सं० उपमसि० स०]१. मनुष्य के शव का भांस। २. सड़ा- 
गला अन्न 

शवासन---पुं ० [स० शव--आसल मध्य७ स० ] हठयोग में एक प्रकार का 





आसन जिसमें मृत्त व्यक्ति की तरह चित्त लेटकर शरीर के सब अंग | 


बिल्कुल ढीले या शिथिल कर दिये जाते हैं। 

झध्य---पु ० [स० शव+-यत्‌ ] बह कृत्य जो शव को अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 
ले जाने के समय होता है। 
वि० शव सम्बन्धी। शत का। 

दाध्वाक---पुं ० [०] दसवाँ अरबी महीना। 

धाश--मु ० [स० %/शश्‌ (गमनादि)-+अच्‌ | १. खरगोश। २. चन्धमा 
का कलक या लांछन। हे. लोध। ४. कामशास्त्र में चार प्रकार के 
पुशथो मे थे ऐसा पुरुष जो सर्वगुण सम्पन्न हो। यह मधुर-भाषी, सत्यवादी, 
सुशीरू तथा कोमछाग होता है। 
वि० [फा०] छ.। 
पु० छ की सख्या। 

शदाक--प ० [स० दाश 4-क] खरगीश। 

हाह्मगानी---पु ० [फा० शझ्वरूछ.+गानी? ] चादी का एक प्रकार का 
सिक्‍का जो फिरोजशाह के राज्य मे प्रचलित था। 

वाशदर-- ० | फा० | चौसर के पासे मे वह धर जहाँ पहुँच कर गोटी रुक 
जाती हे और इस प्रकार खिलाड़ी निरुषपाय हो जाता है। 
वि०१ निरुपाय। २. चखकित। ३. हँरान। 

दशधर--१ ० स० प० त०]१ चन्द्रमा। २. कपूर । 

शाहाभत--पु ० [ स ०शदा4/म्‌ (भरण करना) -+विवपू--तुक] १. चद्धमा। 
२ कपूर। 

छाशमाही---वि० [ फा० ] हर छ. महीने पर होनेबाछा । छमाही। 

दावामीलि--पु ० [स० ब० स० ] शिव | 

वश-लक्षण----पु ० [स ० ब७ स० ] चन्द्रमा । 

बाश-लांछन---- ० [स० ब० स० | चन्द्रमा । 

शह्न-धूंग---पु० [स० ष० त० स०] वैसी ही मसमव या अनहोनी बात 
अथवा कार्य जैसा खरगोश को सीग द्वोना होता है। ('भाकाश-कुसुम' 
की तरह प्रयुक्त ) 

बह्ा-स्थली-स्त्री ० [ स० उपसि० स०] गगा-यमुना के बीच क। प्रदेश । 
द।आब। 

शशांक---पु० [स० ब० स० | १. चन्द्रमा। २. कपूर । 

शहांकजअ--पु० [सं ०शशांक५/जन्‌ (उत्पन्न होना)+ड] बुध जो चन्द्रमा 
का पुत्र कहा गया है। 

बाझांक-दीखर---पू० [स० ब० स०] महादेव । शिव। 

दाशांक-सुत--पु० [स० ष०त० स०] चन्द्रमा का पुत्र बुध (ग्रह) । 

धाह्ांकोपस--पु० (स० मध्यम० स०] चद्रकातमणि। 

शझा---स्त्री ० [ शश-ठाप्‌ ] मदा खरगाश। 

इाद्ाश (न)---१०[स० दाश५/ अद्‌ (खाना ) +ल्यु--अन ] बाज नाम का 
पक्षी । 

शशि (शिन)--सु ०[सं० शधा+इनि] १, चसन्रमा। ईंदु। २. मोती। 
३. छः की सख्या का वाचक पब्द । ४. छप्पय के ५४वें भेद का नाम। 
इसमे १७ गुर और ११८ लघु कुल १३५ बर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। 
५. रगण के वूसरे भेद (॥55) की संज्ा। 

इहिक्ष--पु० [ल० शशि--कन्‌ | १. एक प्राचीत जनपद। २. उक्त 
जनपद में रहमेवाली जाति। 
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श्प्३ 


दाशणि-बदभा 








वाशिकर-- ० [सं० घ॒० त॑० स० ] चन्द्रमा की किरण । 

दाशि-कला---स्त्री० [स० ष० त० स०] १ चर्द्रमा की १६ कलाओं 
में से हर एक। २. एक प्रकार का वर्ण-बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ४ 
सगरण और १ सभण होता है । 

शरशिकात--पुं० [सं० ब० स०] १. चन्द्रकांत मणि। २. कुमुद। कोई । 

इहिलंइ---पु०[ सं० च० त०्या ब० स०]१. चन्द्रमा की किरण। २. 
महादेव । 

इशिज--सुं० [सं० दाशि३/जत्‌ (उत्पन्न करना)+ड | चन्द्रमा का पुष, 
बुध (ग्रह)। 
वि० हाक्ि से उत्पन्न । 

शकि-तिथि--स्त्री० [ स० ष० ल० स०] पूर्णिमा। पूर्णमासी। 

हशि-दैश---पं० [स० ब० स०] मृगशिरा नक्षत्र जिसके अधिष्ठाता देव 
चन्द्रमा कहे गये हैं। 

शजशिधर--पु० [ सं० 4/ ध्‌ +अच्‌ ष० त० स० ] शिव। 

शशिनो---स्त्री० [स० ] चद्रमा की १६ फलाओ में से एक। 

शधदि-पुत्र--प१०[ स० प० त० स० ] बुध (ग्रह) जो चन्द्र का पृत्र कहा गया 
है। 

इहिपुष्प--यु ० [सं० घ० त०] कमल। पद्म। 

दाहि-पोषक---वि० [स० ष० त० स॒०] चन्द्रमा का पोषण करनेबाला। 
पु० उजला पाख। शुक्ल पक्ष । 

शशि-अकाशी--स्त्री ० [ स० ) सगीत में कतटिकी पद्धति की एक रागिनी। 

हाशि-प्रभ--वि० [स० ब० स० ] चन्द्रमा के समान प्रभावाला। 
पु० १. मोत्री। २. कुमूद। कुई। 

हाह्षि-प्रभा--स्त्री ० [ स० शशिप्रभ-टाप्‌ ] ज्योत्स्ता। चाँदनी। 

हाक्षि-प्रिय--पु० [स० ष* त० स०] १. कुमुद। कोई | २. मोती। 

बहि-प्रिया--स्त्री० [स० शशिश्रिय--टापु षघ० त०] सत्ताइसों नक्षेत्र जो 
चन्द्रमा की पत्नियां भाने जाते हैं। (पुराण) 

शशि-भाल---पु ० [सं० ब० स० ] महादेव। शकर। 

वाशि-भूषण--पु० [स० ब० स०] शिव। महादेव। 

हाशिभूलू--पुं० [ स० शशि३/भ्‌ (भरण करना ) +-क्विपू-तुक्‌ | शिव । महा- 
देव। 

शबहि-संडल---पु० [स० ष० त० स०] चन्द्रमा का घेरा या मडछ। चल्न- 
मंडल। 

इशि-मणि--पुं० [ स० मध्यम ० स०] चन्धकात मणि। 

शक्षि-मुख---वि० [ स० ब० स०] [स्त्री० शशिमुखी ] शशि संदृश सुन्दर 
मूखवाला । 

शशि-मोलि -पु० [स० ब० स०] शिव। महादेव। 

शशि-रस--मु० [ स० घ० त० स०] अमृत! 

शशि-रेजा--स्त्री ० [स० ष० त० स०] चन्द्रमा की एक कला | 

इशशि-्लेखा---सत्री० [स० प० त० स०]१ चरद्रमा की कलछा। २ 
गिलकोय। गुहुच। ३. बवुची। 

शशि-बबता--वि० [ ब० सं०) शशि-मुखी । 
स्त्री० एक प्रकार का वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण मे १ नगण(॥॥) और 
१ ययण (।७) होता है। इसे चौवसा, चडरया और पादाकुलुष 


भी कहते हैं। 


झधि-पाला 





हाशि-शाला--स्त्री ०[ब०त० याफा० क्षीज्ञा+सं ० शाला ] शीक्षों का बना 
हुआ या बहुत से शीशों से सजा हुआ घर। शीद-महरू। 

शवि-देजर--पुं.[ स० ब० स० ] शिव। महादेव । 

दाशि-दोघक---वि० [सं० ब० त० स०] चन्द्रमा की कलाओं का शोषक | 
१० अधेरा पाख। कृष्णपक्ष । 

दाशिन्पुत--यु ० [स० ष० त०] चन्द्रमा का पुत्र, बुध (ग्रह)। 

बाशि-हीरा--पु० [स०-+हिं०] चन्द्रकांत मणि। 

बाशी---पुं० “शह्ति । 

पशीकर--पु ० [सं० शशिकर ] चन्द्रमा की किरण । 

दशीक्--मु० [स० ब० त० ] १. शिव। महादेव। २. कार्तिकेय। 

दावबत--वि० न्‍-वाए्वत । 

बाष्कुली---स्त्री० [सं० शष्कुल--डीपू] १. पूरी, पक्‍वान्न आदि। २- 
कान का छेद। ३ सौरी मछली। 

जाष्प--स्त्री० [स० शष+-पक्‌ ] १. नई धास। २. तीछी दूब। ३. ज्ञान 
या बुद्धि का नाश। ४. उपल्थ पर के बारू। 

शसन---प्‌ ० [ सं०५/ षास्‌ (वध करना)+ल्‍युटू--अन] १. बलि के 
निमित्त पश का किया जानेवारझा वध । २. ह॒त्या। 

शसा--यु० [स० धाश] लरगोश। खरहा। 

हसि---पु ० --९शि। 

शसी--पुं ० --षशि | 

बास्त--पु ० [स०५/ शस्‌ (कल्याण फरना)-+-क्त] १. शरीर। बदन। 
२ कल्याणं। मगल। 
भू० कृ० १. प्रदास्त। २. प्रदांसित। ३ जो मार डाला गया हो। 
निहत। ४ आहत। घायलछ। ५. मांगलिक। 
पु०[फा०]९१. वह हडडी या बालों का छल्‍ला जो तीर चलाने के समस 
अंगूठे में पहना जाता था। २. निधशाना। छह््य। 
कि ० प्र ०--अआँधना ।---छगाना । 
३ दूरबीन की तरह का वह यंत्र जिससे जमीन नापने के समय उसकी 
सीध देखी जाती है। ४. मछली फंसाने का काटा । बंसी। 

दास्सक---१ ० [सं० शस्त--कन्‌ | हाथ में पहनने का चमड़े का दस्ताना। 
अगूलित | 

शस्ति--स्त्री ० [सं० ५/शस्‌ (कल्याण करना ) +क्तिन्‌ ] स्तुति। प्रशंसा। 
प्रशस्ति। 

शस्त्र--पुं० [स० ९/शस्‌ +-प्टूनू | १. कोई ऐसी चीज जिससे लड़ाई-झगड़े 
या युद्ध के समय शत्रु पर प्रहार किया जाता हो । हथियार। २ छाक्ष- 
णिक रूप में कोई ऐसी चीज या बात जिसके द्वारा विपक्षी या विरोधी 
को दबाया अथवा शात किया जाता हो। (वेपन) ३ किसी प्रकार का 
उपकरण या औजार। ४. लोहा। ५. फौलाद। ६. स्तोत्र | ७. कुछ 
पढ़कर सुनाना। पाठ | 

हास्त्रक--० [सं० दास्त्र+करन्‌] छोहा। 

दास्ज-कर्म (कम्मंन)--पुं० [स०] धाव या फोड़े में नहतर छगाना ! 
फोडो आदि की चीर-फाड़ का काम। दाल्मकारी। 

शास्त्र-क्रिया---स्त्री० [सं०्द०त०स०] १. हस्त्र-कर्म। २. शल्यो- 
पचार। 

हारत-पृह--पु० [सं० व० त० स० ]--दास्‍्त्रागार । 


श्ष्४ 


झहंशाही 








शस्त्रजीबी (बिम)--पु०[स० शस्त्र२/ जीव (जीवित रहना)-+णिनि 


वास्त्रजीवित्‌] योदा। सैनिक । * 

पस्त्रवेबला--पु० [सं० ष० त० स०] युद्ध का अधिष्ठाता देवता । 

शस्त्रधर--पु० [ सं० घ० त० ] योद्धा। सैनिक। 

झस्त्रधारी (रिस्‌)--वि० [स० शस्त्रन्‍/घृ +णिनि] [स्त्री० शस्त्रधारिणी ] 
वास्त्र धारण करनेवाला। हथियारबद। 
पु० १. योद्धा। सैनिक। २ एक प्राचीन देश) ३े. सिलहपोश नाम 
का जंतु। 

शस्त्रपाणि--पु० [ सं० ब० स० ] झस्त्रघारी | 

दरजभत--पुं० [स० ] --शस्त्रधारी । 

इस्त्र-चिचया--स्त्री ० [ सं० 4० त०]१ शस्त्र चलाने का कौदाल या ज्ञान। 
२ यजूवेंद का उपबेद धनुवेद, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र चलाने की 
विधियों और लड़ाई के सपूर्ण भेदों का वर्णन पिया गया है। 

इस्त्रशाला--स्त्री ० [स० ष० त० ] -"शस्त्रागार | 

शस्त्रशास्त्र--पु ० [सं० ष० त० ]>+शस्वविद्या। 

वास्त्रहत चलुर्वशषी--स्त्री० [स० दास्त्र-हत तृ० त०--चतुर्देशी प० त०] 
गौण आदिवन कृष्ण चतुर्देशी' और गौण कार्तिक क्षष्ण चनु्दंधी। इन 
दोनों तिथियों में उन लोगो का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी हत्या 
शस्त्रों द्वारा होती है। 

शस्त्रास्य---१० [स० ब० स०] एक प्रकार का केतु। (बहत्महिता) 

शस्त्रागार--पु० [स० ष० त० स० ] १. शस्त्र आदि रखने का स्थान । 
शस्त्रशाला। शस्त्रालय। सिलहसाना। २ वह स्थान जहाँ पर अनेक 
प्रकार के दास्त्र प्रदर्शित किए अथवा सुरक्षित रखें जाते हो । 

इस्त्राजीव--१० [स० शस्त्र-आ३/जीव्‌ (जीवित रहना) | अचु ब० स०] 
_“पास्तजीवी । 

शस्त्रायस--१० [स० मध्यम स० समा०---अच्‌] ऐसा लोहा जिससे 
शस्त्र बनाये जाते हैं। 

इास्त्रालय---पु० [ स० ष० त॑० |-शग्जागार। 

बास्त्री--प० [ स० धरत्र--इनि शस्त्रिन] १. वह जो शस्त्र आदि चलाना 
जानता हो। २. वह जिसके पास शस्त्र हों। ३ छोटा णस्त्र, विशे- 
षत. छरो या चाकू । 

शस्त्रीकरण--पू ० [ स० दस्त्र | व्वि (/कृ-+-ल्यूट---अन, दीर्घ] आक्रमण 
आदि से राष्ट्र की रक्षा के उद्देश्य से सेना तथा निवासियों को शस्त्रों 
आदि से सज्जित करना। 

तस्त्रोपजीबी (विन)--पु०[स० दास्त्र-उप९/जीव्‌ (जीवित रहना) + 
णिनि] शस्त्रजीवी। (दे०) 

शस्प --सु ० >शप्प। 

शस्य--वि० [स०१/शस्‌ + यत[१. प्रशंसनीय। २ वढ़िया। 
प्‌० १ नई घास! कोमल तृण। २. वृक्ष का फल। ३. फसल। ४, 
अन्न। ५ प्रतिभा का नाक्ष या हानि। ६. सदगुण। 

शस्यक--प० [ सं० शरय-+-कन्‌ ] एक प्रकार का रत्न। 

शस्यागार--पु० [स० ष० त० स०] खलिहान। 

203 [फा०] १ राजाओं का राजा। सज्राटू। २. चक्रवर्ती 


शहझाही--वि० [फा० ] १. शहंशाहों में होनेवाछा। २. धहइंशाह हारा 


ह्ह्‌ 


न 


श्ष्ष 





शहानां 





किया हुआ। ह. शाहों का सा। शाही। राजसी। जैसे--डाहं- | झहनझीबन--युं० [फा०] बहुत बड़े आदमियों के बैठने के लिए सबसे ऊँचा 


शाही ठाठ-बाट । 
सत्री० १. शहंशाह द्ीने की अवस्था, गुण, धर्म था भाव। २. शहंशाह 
का पद। ३. लेन-देन का खरापन। 

इह--मुं० [ फा० शाह का संक्षिप्त रूप ] १. बहुत बड़ा राजा। बादशाह। 
२. दुल्हा। बर। 
वि० बड़ा और श्रेष्ठ । 
सत्री०[फा०]१ छतरंज के खेल में कोई मोहरा किसी ऐसे स्थान पर 
रखना जहाँ से बादशाह उसकी घात में पढ़ता हो । 
कि० प्र०--खाना ।--देना ।--छगाना । 
२. गुप्स रूपसे किसी को भड़काने या उभारने की क्रिया या भाव । 
जैसे--मे तुम्हारी शह पाकर ही तो इतना उछछते है। 
क्ि० प्र०--देना। 
३. गुड्डी, पतंग या कनकौवे आदि को घीरे-भीरे डोर ढीली करते हुए 
आग्ये बढ़ाने की क्रिया या भाव। 
क्ि० प्र ०--दैना। 

शहचारू--स्त्री० [ फा० शह--हि० चाल] शतरंज में बादशाह की 
बह चाल जो बाकी सब मोहरों के भारे जाने पर चली जाती है। 

शहजावा--गुं० [फा० शाहजादः ] [स्त्री० शहजादी ] १. शाह का बेटा । 
राजपुत्र। २. युवराज । 

दाहजआाबी--स्त्री ० [ फा० शहजादी | १. राजकुमारी। २ युवराज्ञी। 

शहओर--वि० [फा०] [भाव० शहजोरी] बलूवान। ताकतवर। 

दहुओोरी--स्त्री० [फा०] १. शहजोर होने की अवस्था या भाव। 
२. बरू-प्रयोग। जबरदस्ती। 

शहत|---१०-०शहव । 

शहतीर---पुं० [फा० ] छफड़ी का चीरा हुआ बहुत बड़ा और लंबा रूट्ठा 
जो प्रायः छत छाने के काम आता है। 

शहतृत--१० [फा०] १. तूत का पेड़ और उसका फल। २. उक्त वृक्ष 
की मीठी फली | 

हाहब--१० [अ० | एक बहुत प्रसिद्ध मीठा, गाढ़ा और परम स्वादिष्ट 
तरल पदार्थ जो कई प्रकार के कीडे विशेषतः मघुमक्खियाँ अनेक प्रकार 
के फूलों के मकरन्द से संग्रह करके अपने छत्तो में रखती हैं। मधु। 
विवोष---यह प्रायः सभी प्रकार के रोगों मे भुणकारी माना जाता और 
सभी अवस्थाओं के प्राणियों के लिए काम-दायक माना जाता 
है। 
प्द--कहद को छुदी-मीठी छूरी। (देखें) 
भुहा०--पाहुंद रगाकर अरूण होतान्‍उपद्रव का सूत्रपात करके 
अ्षलग होना। आग रूगाकर दूर होता। हाहद सगाकर चादमा-- किसी 
निर्थक पदार्थ को यों ही लिए रहना और उसका कुछ भी उपयोग न 
कर सकता । (ब्यंग्य) जैसे---आप अपनी पुस्तक शहद ऊगाकर चाटिये, 
मुझे उससे कहीं अच्छी पुस्तक मिरू गई है। 
बि० जत्यधिक मीठा । 

बहनगी---युं०[ अ० शहूनः] १. झहना होने की अवस्था थो भाव! 
रे. शस्य-रकाक का काम। ३, रह घन जो चौकीदार को देने के छिए 
असामियों से बसूस किया जाता है। ' 


या सूर्य आसन । 

बहना--7:० ( अ० शहन: ] १. खेत की चौकसी करनेवाऊा। छस्यरक्षक। 
२. खेतिहरों से राज-कर उगाहनेवाला अधिकारी। उदा०---राज्य 
का दाहुता आया, आठवाँ अंश ले यया ।---वुन्दावनरूल वर्मा। ३. 
वह व्यक्ति जो जमीदार की ओर से असामियों को बिना कर दिए, 
खेत की उपज उठाने से रोकने और उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया 
जाता है। ४. नगर का कोतवाल । 

शहुनाई---स्त्री ० [ फा० ] १. बॉसुरी या अऊुग्रोजे के आकार का, पर उससे 
कुछ बड़ा, मुँह से फुंफकर बजाया जातेबाछा एक प्रकार का बाज जो 
प्रायः रोशन-चौकी के साथ बजाया जाता है। नफीरी । २. रोशनचौकी | 

बहंबाज--पुं ० [(फा०] एक प्रकार का बड़ा बाज पक्षी । 

इहबारू--पुं ० [ फा० ] वह छोटा बालक जो विवाह के समय दूल्हे के 
साथ पालकी पर अथवा उसके पीछे धोडे पर बंठकर वधू के घर 
जाता है। 

इहबुलबुरू--स्त्री ० [ फा०] एक प्रकार को बुलबुल जिसका सारा शरीर 
छाल, कंठ काछा और सिर पर सुनहले रग की चोटी होती 
है। 

झहमात--स्त्री ० (फा०] शतरंज के खेल में ऐसी मात जिसमें बादशाह 
को केवल शाह या किस्त देकर इस प्रकार मात किया जाता है कि बादशाह 
के चलने के लिए कोई धर ही नहीं रह जाता । 

शहर--पु०  फा० शह ] भनुष्यों की बस्ती जो कस्बे से बहुत बड़ी हो, 
जहाँ हर तरह के लोग रहते हों और जिसमें अधिकतर बड़े पक्के मकान 
हो। नगर। 

बाहर-पनाह---स्त्री ०५ [ ० ] वह दीवार जो किसी नगर की रक्षा के लिए 
उसके भारों ओर बनाई जाय। दाहर की चार-दीवारी। प्राचीर। 
नगरकोटा। 

शहरी--वि० [फा०] १. शहर से संबंध रख़नेवाला। दहर का। २. शहर 
का नियासी। नागरिक। ३. शहूरियों का सा। 

वाहुबत--स्त्री० [अ०] १. इच्छा, विशेषतः भोग-बिकास की इच्छा। 
२. स्त्री-संभोग के लिए होनेवाली इच्छा। काम-वासना । ३. स्त्री- 
संभोग । मैथुन । 

झहबत परस्त---वि० [अ०+फा० ] जिसमें भोग-विरास या स्त्री-सभोग 
की प्रबल प्रवृत्ति हो | 

शह-सवार---वि० [फा०] कुशल घुश़सबार। 

इहादत---स्जी० [अ०] १. शहीद होने की अवस्था या भाव विशेषतः 
जहाद में रड़ते हुए प्राण देना । २. बध। ३. गवाही | ४. 
प्रमाण । 

झहाना--वि० [फा० दाहाना] [स्त्री० क्षाहानी] १. शाहो का। २. 
शाहों में दोनेबाछा। ३. शाहों जैसा। राजसी। ४. उत्तम। बढ़िया । 
पू० १. कपड़ों का वह जोड़ा जो विवाह के समय वर को पहनाया जाता 
है। २. मुसलभानों में विवाह के समय गाया जानेबाला एक प्रकार का 
छोक॑-गीत । 
पू० [देश० या फां० शाही से] सम्पूर्ण जाति का एक राग जिसमें सब 
शुद्ध स्वर रुपते हैँ। 


झहाना कानन्‍हुड़ा 


बहाना कारहड़ा--पु० [हि० दाह्याना+कान्हड़ा] सपूर्ण जाति का एक 
प्रकार का कान्हेंडा राग जिसमे सव थुद्ध स्वर लगते हैं। 

बहाब--पु० [फा०] [वि० शहाबी ] गहरा लाल रग। विशेषत. कुसुम 
से तैयार किया जानेवाला गहरा लाल रग । 

शहाबा---पुं ० दे० 'अगिया बैताऊ | 

हाहाथी---वि० [फा०] शहाब के रग का । गहरा छाल । 
पु० उक्त प्रकार का रंग । 

बाहीब---वि० [अ०] १ अपने धर्म, सदाचार या कर्तंव्य-परायणता 
की रक्षा के निमित्त अपने प्राण देनेवाला । जैसे---शहीद हकीकत राय । 
२. आज-कल (वह व्यक्ति) जो स्वतन्त्रता की रक्षा अथवा उसकी 
प्राप्ति के छिए अपनी जान गेंवाता हो। जैसे--शहीद सक्‍त सिंह । 

शहीवी---वि० [अ० दहीद] १ जहीद सबंधी। २. जो शहीद होने 
के लिए तैयार हो! जेसे--शहीदी जत्था । ३. लछारू रम। 

झांकर--वि० [स० दकर+अण्‌ ] १. शकर-सबंधी' । हाकर का । 
२. हांकराचार्य का। जैसे--शाकर भाष्य । 
पु० १. शकराचार्य का अनुयायी। २ एक प्रकार का छद। ३ एक 
अकार को सोमछता । ४. आईर्दा नक्षत्र, जिसके देवता शिव है। ५ 
साँड। 

क्ॉकरी--पुं० [सं० शकर+-इज्‌ ] शिव के पुत्र गणेश जी। २. कातिकेय । 
३. अग्नि ) ४. शमी वृक्ष । 
स्‍्त्री० [छणाकर-डीपू | शिव द्वारा निर्धारित अक्षरों का क्रम। 
शिव-सूत्र । 

शहांकब---वि० [स० शंकु-+अत्‌ ] जो शकु के आकार या रूप मे हो। जिसके 
नीचे का भाग चौडा या सोटा हो और ऊपर का भाग बराबर पेतऊा या 
कोणाकार होता गया हो। (कोनिक) 

क्ांल---पुं० [स० दांख--अण ] शख की ध्वनि । 
बि० शख-सबंधी | शंख का | - 

शांखायन---पु० [स० शख--फिजू-आयन | एक गहन और श्रौस सूत्रकार 
ऋषि जिनका कौशीतकी ब्राह्मण प्रभ्न है। 

शालिक---वि० [स० शख | ठबू-इक] [रत्री० शाखिकी] १ शख 
संबधी। २ छख का बना हुआ। 
पु० १. यहजोशल बजाता हो। २ वह जो शब्य बनाता या बेचता हो । 

शाॉस्य--वि० [स० एशख-यत्र | १. शख-सबधी। २. शख का बना हुआ । 

हांडिक--पु० [सं० शड-+ठब्‌-इक ] साँडा नामक जंतु। 

धॉडित्य--पु० [स० शाॉंडिल-+यत्र्‌] १. एक गोत्र-प्रवतेक ऋषि जो 
स्मृतिकार भी फह्टे गये है। २. उक्त मूनि के बुल या गोज मे उत्पन्न 
ध्यक्ति। ३ बेह़ वृक्ष या उसका फल | ४. अग्ति। 

शांतंपापं---अव्य० [स० ] एक पद जिसका अर्थ है 'पापशातहा'। और 
जिसका प्रयोग किसी बड़े के सामने उसके कोप आदि से बचने की 
कामना से किया जाता था। 

शांत--वि० [स०१/शम्‌ (ज्ञात होना) +-बत, निपा०, दीर्घ ] १ (उत्पात 
या उपद्रव ) जिसका शमन हो चुका हो या किया जा चुका हो। जो दबाया 
गया हो या दबा दिया गया हो। जिसकी उम्रता या प्रचडता न रह गई 
हो या नप्ट कर दी गई हो । जेस्े---उपद्रव, क्रोध, या विद्रोह शात होना, 
२. (क्रिया या व्यापार) जिसका पूर्णतः अत या समाप्ति हो चुकी हो । 
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जैस--- शीत शात होना। ३. जिसमे कोई आवेग, चचछता, वासना 
या विकार न रह गया हो। जैसे--बह बहुत शञात भाव से जीवन बिताता 
है। ४. जिसने इन्द्रियों और मन को वक्ष मे कर लिया हो। जिते- 
द्विय । ५. उत्साह, उमग, कर्मठता आदि से रहित । ६. चुप। 
मौन । ७ था या हारा हुआ । आंत। ८. जिसकी उष्णता या 
ताप नष्ट हो चुका हो। जैसे--अग्नि या दीपक शान्त होना। ९ जिसकी 
घबराहट या चिता दूर हो चुकी हो। 
पु० १. साहित्य मे नौ रसो मे से अंतिम रस जो सब रसो मे प्रधान या 
सर्वोपरि माना गया है और जिसका स्थायी भाव निववेद अर्थात्‌ काम 
आदि मनोविकारो का शमन माना गया है। (भक्ति-काल में इस रस 
को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ था।) 
शांतता--्त्री० [स० शात+तल-टापू | शाति । 
झांतनव--पु० [स० शतन्तनु-+अण्‌] [स्त्री० क्षातनवी | राजा शातनु 
के पुत्र भीष्म । 
शांतनु--पु० [स० शातनु +ड्‌] १ द्वापर युग के २१वें वल्द्रवर्भी राजा। 
२ ककड़ी । 
शांतस्वरूपी--पु० [ स० ] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक 
राग । 
शांता--स्त्री ० [ स० शात-टाप्‌ ] १ श्ृगी ऋषि की पत्नी का नाम जिराके 
जनक दवारथ थे और पालक-पोषक अगराज लोमपाद थे। २ शमी- 
वृक्ष । ३. आँवला | ४. रेणुका नामक गन्ध द्रव्य | ५ दूब । 
६ संगीत मे, एक श्रूति । 
शांति--स्त्री० [स० ५/शम्‌ (शान्त होना)+-क्तिन] १ श्ञात होने की 
अवस्था जिसमे उद्धंग, क्षोभ, चिता, दु ख आदि का पूर्णत. अभाव होता है। 
चित्त का ठिकाने और रवस्थ रहना। २ दिल का आराम, इतमीनान और 
चेन । ३. जन-समूह या समाज की वह अवस्था जिसमे उत्पात, उपद्रव 
मार-पीट, ऊलूडाई-झगरडे, विद्ेंष आदि का अभाव हो और फलत छोग 
नि्चित भाव से सुखपूर्वेक जीवन बिताते हों। ४ राजनीतिक क्षेत्र मे, 
वह स्थिति जिसमे राज्य, राष्ट्र आपस में लडते-झगडते या मार-पीट 
न करते हो। ५ वातावरण की वह स्थिति जिसमे नैसभिक तत्त्वों मे 
कोई उप्रता या प्रच&्ता न रहती हा। ६ ऐसी स्थिति जिसमें किसी 
प्रकार की अप्रिय या कट्‌ ध्वनि या शब्द न होता हो। नीरबता । 
सन्नाटा | स्तब्धघता । ७ एसी शारीरिक स्थिति जिससे पीडा, रोग 
आदि का दमन या शमन हो चुका हो। (पीस, उक्त सभी अर्थों मे) ८ 
जीवन या शारीरिक व्यापारों का अत या .समाप्ति । मृत्यु | मौत। ९ 
गभीरता, धीरता आदि की सौम्य स्थिति । १०, धाभिक द्प्टि से 
तृष्णा, राग, विराग, आदि से मुक्त या रहित होने की अवस्था। ११. 
कमकाड में वह धामिक कृत्य जो अनिष्ट या अशुभ बातों का निवारण 
करने के लए किया जाता है। जैग्रे--गृह-शालि, मूलशालि आदि। 
१२. दुर्गा का एक नाम । 
शांतिक--वि० [स० जाति+ठक्‌] १ घाति-सबंधी। शांति का। २. 
शाति के परिणाम-स्वरूप होनेवाला। 
पु० किन कर्मकाण्ड का शाति नामक कर्म। 
“१० [स०३/मध्य० स०] वह पूजा-पाठ जो अनिष्ट, बाधा 
आदि की श्ाति के निमित्त किया जाता है। 
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झांतिकलवा--पु० [सं० मध्यम० स० ] शुभ अवसरों पर शांति के निमित्त 
स्थापित करूदा । 

शॉंतिगह--ु० [स० ष० त०] वह स्थान जहाँ पर यज्ञ की समाप्ति के 
बाद स्‍्तान करने का विधान होता था। 

शांतिब--वि० [सं० शाति+/दा+क ] [ स्त्री० शातिदा] शांति देनेवार । 
पुं० विष्णु । 

शांतिदाता (तु)--वि० [स० ष० त०] [स्त्री० झातिदात्री] शाति 
देनेवाला । 

शांतिदायक---वि० [सं० शाति३/दा | प्वूल अक-युक्‌] [स्त्री० शाति- 
दायिका ] गांति देनेवाला। 

शांतिदायी (यिन्‌)--वि० [स०्शाति+/दा+णिनि-युक्‌ ] [स्त्री० शाॉंति- 

दायिनी ] शाति देनेवाला । 

शांतिनाथ--पु० [स० ब० स० _] जैनो के एक तीर्थंकर या अहंत्‌ का नाम । 

शांतिपर्व--पुं० [स०५/मध्य० स० ]महाभारत का बारहवाँ और सब से 
बडा पर्व जिसमे युद्ध के उपरात यूधिष्ठिर की चित्तशाति के लिए कही 
हुई बहुत सी कथाएँ, उपदेश और ज्ञान-चर्चाएँ है। 

शांतिषाई---7० [स० मध्य० स०] १. किसी मागलिक कार्म के आरभ 
में, विध्त-बाधा दूर करने के लिए, किया जानेवाला धार्मिक पाठ या 
कृत्य । २, बराबर यह कहते रहना कि शांति रहे, क्षांति रहे। 

शालिपाज--पु० [ स७ मध्यम० स०] यह पात्र जिसमे ग्रहों, पापो आदि 
की शाति के लिए जलरू रखा जाय। 

पांतिभंग--पु० [स० ष० त०] १ शांत स्थिति मे होनेवाली गडबडी 
या बाधा। २ ऐसा अनुचित काम या उपद्रव जिससे जन-साधारण के 
सुल और शातिपूर्वक २हने मे बाधा होती हो। (श्रीच ऑफ पीस ) 

शांतिवाचन--प० [स० मध्यम० स०] जांतिपाठ । 

शांतियाद--प१० [स० शाति4/बद्‌ +घ्‌ ] [वि० शातिवादी] आधुनिक 
राजनीति में बह बाद या सिद्धान्त जिसमे सब प्रकार की से निक जॉक्तयों 
के प्रयोगों ओर ब॒द्धों का विरोध करते हुए यह कहा जाता है कि सज॑ 
राष्ट्रों को ज्ञातिपूर्वक रहना और आपसी झ्ग्ड़ों को शातिपूर्ण उपायों 
से निपटाना चाहिए। (पैसिफिज्म ) 

शांति-बादी---वि० [ स० ] शातिवाद संबंधी । क्ांतिवाद का । 
पु० बहू जो शातिवाद के सिद्धान्तों का अनुधायी और समर्थक हो । 
(पंसिफ़िस्ट ) 

शांति-सन्धि--स्त्री० [सं० मध्य० स०] युद्ध के उपरांत बुद्ध-रत राष्ट्रों 
में होनेबाली वह सधि जिसके द्वारा श्ञाति स्पापित होती और परस्पर 
सिन्रता का ध्यवहार आरम्भ होता है। (पीस ट्रीटी) 

दाबि--मु० [स०]->सांब । 

वांबर---वि० [ स० टंबर +अणू ]१ शबर देत्य संबधी। २ सॉसर मृग 
सबंधी । 
पुं० लोष का पेड | 

कांदर-दिल्प--पु० [स० कर्म० स०] इंद्रजाल । जायू । 

शॉंबरिक --पुं७ [सं० शम्बर-+-ठक-इक ] जाहुगर। भायावी । 

शॉविरी--स्त्री० [सं० शांवर-हीष्‌] १ माया। इतजाल । २. जादू- 
भरपी। 
पुं७ १. एक प्रकार का चंदन | २. कोष। हे. भूंसाकानी ॥ 


झांवविक--पु० [स० दबु । ठपू-इक ] शस्त्र का व्यवसाय करनेवाला 
व्यक्ति । 
शाॉंबुक--पु० [सं० धांबु+कन्‌] घोधा । 
शॉंभर--स्त्री० [स० शमर |अण्‌ ] सॉभर झील । 
पु० साँभर नामक नमक। 
शॉभव--वि० [स० श्ु अण्‌ ] १ श्भु-सवधी। छकिव का। २ शभ्‌ 
- से उत्पन्न । ३. शिव का उपासक। 
पु० १. देवदार। २. कपुर। हे. गुग्गुल। ४ एक प्रकार का विष | 
शांभवी--स्त्री० [स० शाभव-डीष्‌ ] १ दुर्गा। २ नीली दूब। 
शाइस्तगी---स्त्री ० [ फा० ] शाइस्ता होते की अवस्था या भाव | 
शाहस्ता--वि० [ फा० शाइस्त:] १. शिष्ट तथा सम्य। २ नम्नर तथा 
सुशील । ३, जिसे अच्छा आचरण या व्यवहार सिखाया गया हो। 
शाकंभरी--स्त्री० [स० शाक५/भृ (भरण करना) +खच-मुम्‌-डोष | १ 
दुर्गा। २. साँभर नगर का प्राचीन नाम । 
शार्कसरीय--वि० [सं० शाकभर |-छ-ईय ] साभर झीले से उत्पन्न । 
पु० साँभर नमक । 
शाक--वि० [ स० शक +अण ] १ शक्त जातिसबधी। २ शक राजा का। 
है. शक सम्वत्‌ सबंधी । 

१० १ वनस्पति। २. विशेषतः ऐसी वनस्पति जिसकी तरकारी बनाई 
जाती हो। ३. किसी वनस्पति के वे पत्त जिनकी त्तरकारी बनाई जाती 
है। ४. उक्त की बनी हुई तरकारी । ५. सागवान। ६. भोजपत्र । 
७. सिरिस । ८ सात द्वीपों मे से छठा द्वीप॥। ९ छाक जाति के 
लोग। १०. एक यूग, विशेषत॒, शक राजा झाक्तिवाहन का युग । 
११. उक्त के द्वारा चलाया हुआ सवत्‌ । १२. शक्ति । 
वि० [अ० दाक] १ भारी । २. दूभर । दुस्सह। 
मुहा ०-शाक गुजरना->कष्टकर प्रतीत होना। खलना । 

हे. कष्ट या दुःख देनेवाला (काम ) | 

शाकट--वि० [स० शकट--अजण | १ शकट था गाड़ी सबधी। २ 
(वह जो झुछ ) गाडी पर लादा गया हो। 
पु० १. गाड़ी खीचनेवाला पशु । २. गाडी पर लादा जानेबाला 
बोझ | ३. लिसोडा। ४. धौ का पेड। ५ खेत । 

शाकटायन--पु० [स०शकट +-फक्‌्-आयन ] १ शकट का पुत्र या वशज । 
२ एक बहुत प्राचीन सस्कृत बैयाकरण जिसका उल्लेख पाणिनि ने 
किया है। ३ एक दूसरे अर्वाचीन वैयाकरण जिनके व्याकरण का 
प्रचार जैनों में है । 

शाकटिक---पुं०[ स० शकट+-ठक्‌-इक ] १ सग्गड़ हाँकनेवाला व्यक्ति। 
२. गाड़ीवान । 

जशञाकटीन--पु० [सं० शकट +-खब्‌-ईन ] १. गाडी का बोझ । २ बीस 
वुछा या दो हजार पल की एक पुरानी तौल | 

शाकम---पु० [सं० सध्यम० स०] १. वरुण वृक्ष। २. सागौन । 

झाकद्वीपीय---वि० [स० शाकद्वीप+-छ-ईय ] गक (दीप) का रहनेवाला । 
पुं० ब्राह्मणों का एक बर्ग जिसे म| भी कहते है और दाक द्वीप से आया 
हुआ माना जाता है । 

शाक-भक्ष--वि० [सं० ब० स० | जच्शाकाहारी । 

काकरी--स्ती० [से० शाक ५/रा (छेता) +क डीप्‌ |दे० 'शाकारी' | 


रम०>++ कान धमाका एक नकल. गनय न जानेओ ॥७ ८ कफ कान थे 


शाकरू-वि० [स० शकल |-अग्‌] १ दाकरऊ अर्थात्‌ अश या खंड से | 


रखनेवाला । २ शकऊ़ नामक रग से बना या रेंगा हुआ । 
पुं० १ अश। खण्ड। टुकड़ा। २. ऋग्वेद की एक शाला या संहिता । 
३ लकड़ी का वना हुआ जतर या तावीज। ४. एक प्रकार का सांप । 
५. प्राचीन भारत में मद्र जमपद की राजधानी | (आजकरू का स्यथाल- 
कोट नगर ) । 

शाकलिक---वि० [स० ५/शाकरू +टकू-हक ] शकरू या शाकरू सबधी + 

शाकली--१० [स० शाकल-डीपू ] एक प्रकार की मछली। 

शाकल्य---म ० [स० शकरू-+-यत्र] एक प्राचीन ऋषि जो ऋणगूवेद को 
शास्ता के प्रचारक थे और जिन्होंने पहक्े-पहल उसका पद पाठ किया था । 

पाकशाल---१० [स० शाक,/शालू (सुशोभित होना)+अच्‌ | 
बकायन । महानिद वृक्ष । 

क्षाका--स्त्री० [स० शाक-टाप्‌ू | हरीतकी। हड। हरें। 

प्षाकारी--स्त्री ० [ स० शकार +-अणू्‌-डीष्‌ ] शको अथवा शाकरों की बोली 
जो प्राकृत का एक भेद है। 

शाकाध्दका--स्त्री० [स० मध्य० स०] फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी । 
(इस दिन पितरों के उद्दष्य से शाकदान किया जाता है ।) 

शाक्ताष्टमी--स्त्री० [सं० मध्यम० स०] >शाकाप्टका। 

शझाकाहार--१० [स० प०, त० स० ] अनाज अथवा फरू-फूछ का भोजन | 
(सासाहार से भिन्न) 

शाकाहाशी---१० [स० शाकाहारिन्‌ ] बह जो केवल अन्न, फल और साग- 
माजी खाता हो; मास न खाता हो। निरामिषभोजी | (वेजीटेरियन ) 

शाकिनी--स्त्री० [स० शाक- इनि-डीष्‌ |] १. शाक अर्थात्‌ शाब-भाजी 
की खेती। २. वह भूमि जिसमे साग-भाजी बोई जाती हो । [स० 
शाकिन्‌ू--डीप्‌ | ३ एक पिशाची या देवी जो दुर्गा के गणो में समझी' 
जाती हैं। डाइन । चुड़ैल । 

शाकिर--बि० [अ०] १. छूक्त करने अर्थात्‌ कृतञ्ञता प्रकाशित करने- 
वाला | शुक्रगजार। २, संतोषी । 

शाकी--वि० [अ०] १. शिकायत करनेवाक । २ नालछिश या फरि- 
याद करनेवाला । ३ चुगल-ख्तोर । 

झाकुंतल, शाकुतलेय--वि० [सं० शकुतला- अणू्‌, शकुतला--ढक्‌-एय | 
शकुंतला सबधी। 
पु० दकुतला के गर्भ से उत्पन्न राजा भरत । 

शाकुतिक--सु० [स० शक्ुत+-ठअ-इक ] बहेलिया । 

शाकुन---वि० [स० शकुन-+अणु] १. पक्षी संबधी। चिड़ियों का। 
२. दाकुन संबंधी । 
पुं० १. बद्देलिया। २. दे० 'शकुन। 

शाकुमि--धुं० [स० शाकुन-+इसन ] बहेलिया। 

शाकुनी--मु० [स० शाकुन-+-इन, दीघे, नछोप शाकुनिन्‌] १. मछली 
पकड़नेवाछा। मछुआ। २ शकुन का विचार करनेवाला पडित। ३ 
एक प्रकार का प्रेत । 

शाकुनेय--वि० [सं० झकुन +ढक-एय] पक्षी-सवधी। शकुन संबधी। 
१० १. बकासुर देत्य का एक नाम। २ एक प्रकार का छोटा उल्डू । 

शाकुल-...२ ० --शाकुछ्िक । 

शाकुलिक--पुं० [सं० पाकुल-+ठक्‌ू-इक] १. मछलियों का झोल या 


श्ष्द्द 





काका 
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समूह । २९. मछआ। मसल्लाह। .ु 

शाक्त--वि० [स० शक्ति |अणु] १. शवित-सबधी। बल-सव्ती। 
२. दुर्गा-सबधी । ५ 
पु० बह जो तांत्रिक रीति से शक्ति अर्थात्‌ देवी की पुजा करता हा। 
शक्ति का उपासक, अर्थात्‌ वाम-मार्गी। 

शाक्तागम--युं ० [सं०घ० त० स० ] शाक्तों का आगम या शास्त्र अर्थात्‌ 
तंत्रद्यास्त्र। 

शाक्तिक---पुं० [स० शक्ति--ठकू-इक] ९१. शक्ति का उपासक। 
शाक्त। २. हंबित (एक प्रकार का भाला) चलानेवाला। भाला- 
बरदार । 

शाक्तोक--वि० [सं० शक्ति +ईकक्‌ ] शाक्तिक । 

शक्तेय--पु० [स० दशब्ति +ढक्‌ू-एय ] धाकित का उपासक। छावत । 

छाकय--पुं० [स० शक+घन्‌+-यतृ-झ्य वा] १ गौतम बुद्ध के वश का 
नाम । २. गौतम बद्ध । 

दाक्यसुनि--पु० [स० कर्म ० स०] गौतमबुद्ध । 

शाक्य सिह---पु० [स० सप्त० त०] गौतमबुद्ध । 

शाक्र--पु० [स० दाक्त-न अण्‌ ] शक्त (इद्र) सबधी। 

पु० ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके अधिपति इद्र माने जाते है। 

शाक्री--स्त्री० [स० शक्र-डीष्‌ ] १ हुर्गा। २. इन्द्राणी । 

शाबबर---प० [स०९५/शक्‌ । ष्यरप्‌्-अण्‌ ] १. इन्द्र । २ इस्र का बज़। ३ 
साँड। ४, प्राचीन आरयों का एक सरकार। 

शाल---१० [स० ९/शाल्‌ (व्याप्त होता )+ अच्‌ ] कृत्तिका का पुत्र, काति- 
केय। २. भाँग। ३ करज | 
स्‍त्री० [स० शाखा से फा०] १ वृक्ष की शाखा । डाली। 
मुहा०---( किसी बात में) शाल निकालला--व्यर्थ दोष या भूल निका- 
लना । 
२ किसी वस्तु, सस्था आदि का वह अश या विभाग जो उसके सप्रध 
के अथवा उसकी तरह के कुछ काम करता हो। श्ञाखा। ३ पश 
का सीग। ४. शरीर का दुषित रक्त निकालने का सीग का उपकरण | 
सिंगी । ५.किसी बड़ी चीज के साथ छगा हुआ छोटा खड़ या टकडा | 
६. नदी आदि की बड़ी घारा मे से निकली हुई छोटी धारा। शाखा! 

धाखवार--वि०[ फा०] १. शाखाओ से युक्त । २ सीगवाला (पञ्र) । 

शाजसामा--मु० [फा०] १. झगड़ा । विवाद । २ तकं-वितक । 
बहस! ३. किसी काम या बात में निकाला जानेवाछा व्यर्थ का दाष। 
४. किसी बात का कोई विशिष्ट अय यः पक्ष । ६ ईरान में फकीर। 
का एक फिरका जो अपने आप को घायक कर छेने की घमकी द्रेकर 
लोगों से पैसे छेते हैं। 

शाह्या--स्त्री ० [स०] १. वृक्षों आदि के तने से दघर-उधर निकले हुए 
अग। टहनी। डाल । २. किसी मूल वस्तु से इसी रूप मे या इसी प्रगार 
के निकले हुए अग । जैसे--नदी की शास्त्रा। 
भुहा०-- (किसी को) शाखाओं का वर्णत कर्ना--( के) गृण, महत्व 
आदि का वर्णन करना | उदा०--साख्रा बरने रावरी द्विजवर ढौरे 
ठौर ।--दीनदयालू। (ख) शाखोच्चार करना। 
३: किसी मूल वस्तु के वे अग जो दर रहकर भी उसके अधीन और उसके 
अनुसार काम करता हो। जैसे--किसी ढुकान या बेक को शासा। 





काला शंकमण 


रस बे ज>नन> हक अन्‍्णरनानन 


(ब्रांच, उक्त सभी अर्थों के लिए) ४. बेद की संहिताओं के पाठ । 
और क्रम-मेद। ५. किसी विषय या सिद्धान्त के संबंध मे एक ही तरह 
के विचाारया मंत रखनेवाऊे लोगो का वर्ग । वर्ग। सम्प्रदाव। 
(स्कूल) ६. ज्ञान या मत से संबंध रखनेवाला किसी विवय की कई 
भिन्न भिन्न विचार-प्रगालियों या सिद्धान्तो मे से कोई एक । (स्कूल) 
७ शरीर के हाथ और पैर नामक अग। ८. हाथों या पैरों की उँग- 
लियाँ। ९. दरवाजे की चौखट!) १०. घर का किसी ओर निकला 
हुआ कोता | ११. विभाग । हिस्सा | १२. किसी चीज का किसी 
प्रकार का अंग या अवयन । 

शाला संकमण--पुं० [सं० ष० त० ] १. एक डाल पर से दूसरी डाल पर कूद 
कर जाना । २. बिना किसी एक काम को पूरा किये दूसरे काम को हाथ 
में के लेना । ३ थोड़ा-थोडा करके काम करना । 

शालाचंद्रम्याय--मु० [स० मध्य ० स० ] उसी प्रकार मिथ्या बात को सत्य 
मातने का एक प्रकार का न्यास जैसे शाला पर चंद्र का होना मात लिया 
जाय । 

शाजानवर---प० [कर्म ० स० ] उप-नगर। 

शास्वापिश--पु० [स० ब० स०] एक प्रकार का रोग जिसमें हाथो-परों 
मे जलन और सूजन होनी है। 

शालखापुर--पु० [स० ]) उप-नगर | 

शाखामृग--० [सं० ष० त०] १. बानर । बदर। २. गिलहरी । 

शाजायित--वि० [स० शाला +क्यड्क्त +-] शाख्राओ से युक्त । 

प्राक्षारंड--पु० [स०] ऐसा ब्राह्मण जो अपनी वैदिक दाखा को छोडकर 
किसी दुसरी वैदिक शाला का अध्ययन करे । 

घाखालंबी---वि० [सं०] वृक्ष की शाखा में लठकनें वाला। 
पु० बंदरों की तरह का एक ज॑तु जो प्राय: वृक्षी की शाखाओं में छटका 
रहता है; और अधिक चल-फिर नही सकता । 

शाखा-बात--प० [स० ब० स० ] हाथ या पैर भे होनेवाला वात रोग । 

शाखाहिफा--स्त्री० [सं ब० त० स०] पेड़ की वह शाखा जिसने जड़ 
की रूप धारण कर लिया हो। 

जाली (खित्‌)--वि० [स० शाखा--इनि, दीर्घ, नकोप) १. (वृक्ष) 
जिसकी अनेक शाखाएँ हों। २ (सस्था) जिसके अधीनस्थ कार्यालय 
अनेक स्थानों पर हों। ३. किसी झ्याला से संबंधित 
पुं० १. पेड़। वृक्ष) २. बेद। ३. वेद की किसी शाखा का अनुयायी । 
४, पीछू बृक्ष। ५. सुकिस्तान का तिबासी । 

शालीय---वि० [सं० शाला +छईय] १. काला सबधी। शाखा का । 
२. शाखा पर का । 

शाह्षीज्वार--पुं० [सं० ष० त० स० ] १. बिवाह के समय वर और वधू 
की' ऊपर की पीढ़ियों का संबंधित पुरोहित द्वारा होनेवाला कथन। २ 
किसी के पूर्वजों के शाम ले-लेकर उनपर करूंक छगाना या उनके 
दोष बताना । (व्यंग) 

शाक्तोड-+-पु५ [संक ग० स०] सिहोर (पेड़) । 

एाहब--वि० [सं० शाखा+-यत्‌ | +न्शाखीय । 

शागिदे--पुं७ [फा०] [ भाव० शागिदंगी] १. बेला | दिष्य । २. संबंध 
के विभार से किसी के द्वारा सिलाया-पढ़ाया हुआ व्यक्ति । 

दागिद-वेज्ञा--६ं७ (फा० झारिई-पेशा] १. गह जो किसी के अधीन 


पर 


बातय 


रहकर कोई काम सीखता हो | २. कर्मेचारी। अहुलकार । ३. खिद- 
मतगार। ४. मकात के पास ही नौकर-चाकर के रहने के लिए बनाई 
हुई कोठरी । 
झागिवो--स्त्री० [फा०] १. आागिद होने की अवस्था या भाव। शिष्यता। 
२. टहल या सेवा जो दाागिद का कर्तेव्य है । 
शाखिब--पुं० [सं० ] वि० १. प्रवक्त । ? दवितशाली । ३. प्रसिद्ध । 
ख्यात । १. ऐसा जौ जिसका छिलका या भूसी कूटकर निकाल 
दी गई हो। २. जौ का दलिया । 
शाज---वि० [अ०] १. दुर्लभ। २. अदुभृत। अनोखा। 
पद--शाजो नादिर--करभी-कभी यदा-कदा । 
झाद-- १० [स०९/शद्‌ (डीरा)+अण्‌ | १. कपड़े का दुकड़ा। २ कमर। 
में लपेटकर पहना जानेवाला कपडा। जैसे--धोती, तहमद आदि । 
३. एक प्रकार की कुरती या फतुही। ४. कोई ढीलछा-ढाला पहनावा । 
जैसे--चोगा । 
पुृ०--[अ०] खेल में गेंद पर किया जानेवाला जोर फा आघात । 
शाटक--मु० [स०४/शाट्‌ (डोरा) +ण्यूलू-अक] वस्त्र । कपड़ा । 
शाटिका--स्त्री० [स० झ्ाटक |-टापू-इत्व]| १ साडी । धोती। २ 
स्थियों की पहनने की घोती था साड़ी । हे. कंचूर। 
शाटी---स्त्री० [स० शाट-डीष्‌ ] १. साड़ी । २. घोती । 
शादय---ु० [स« शठ +ध्यम्‌ ] “शठता । 
झशाज--]० [स० शण * अण्‌ ] १. हजियारों वी धार तेज करने का पत्थर 
या और कोई उपकरण । १. कसौदी तामछ काला पत्थर। २ चार माशे 
की एक पुरानी तौल । 
वि० १. सन के पौधे से सबंध रखमेबाला। २ सन के रेशों से बना हुआ । 
पु० सन के रेशे का बना हुआ कपडा। भेंगरा । 
दाजवास--पु० [सं० ब० स०] १. वह जो सन का बना हुआ वस्त्र 
पहनता हो। २. जैनों का एक अहंत्‌ । 
शाणाजीब---१० [स० शाण-आ+/जीव्‌ +अच | सान लगानेवाला कारी- 
गर । 
शाणिता--भू० क० [सं० शाण- इतच्‌ू-टाप्‌ | १. (शस्त्र) जिसे सान 
पर चढ़ाकर चोखा या तेज़ किया गया हो। २. कसौटी पर कसा हुआ | 
शझाणी--स्त्री० [सं० शाण +डीष ] १. सन के रेशों से बना हुआ कपड़ा । 
भेंगरा । २. फटा-पुराता कपड़ा । फटी पोशाक । ३. बहू छोटा कपड़ा जो 
यज्ञोपत्रीत के समय ब्रह्म चारी को पहनने के लिए दिया जाता है। ४ 
धार तेज करने की सान। ५. कसौटी नामक पत्थर। ६. छोटा खेसा । 
रावटी। ७. आरा | ८ चार माशे की तौंछ । ९ सकेत । 
दइात---भू० क० [सं०९५/शो (पतला करना) +कक्‍्त] १, सान पर चढ़ाकर 
तेज किया हुआ। २. पतला! आरीक। ३े. दुर्बल। कमजोर । 
पुं८ १. धतूरा । २. सूख। ३. क्षानंद । 
शात-कुंभ---१० [सं० शतकुंम+अण्‌ ] १. कचनार का वृक्ष । २. धतूरा। 
३. कनेर। ४. सोना | स्वर्ण । 
शातम--० [सं०९/ शो (पतला करना)+णिच्‌ तह-स्यूट-अन] [वि० 
घशातनीय, भू० कृ० शातित] १. सान पर चढ़ाकर धार तेज करना । 
चोखा करना। २. पेड़ आदि को काटना या कटवाना। ३. नष्ट 
करना । ४. छीकूना। तराशना। ५. छकड़ी रेदना। 


चझात-यत्रक 
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शात-प्रत्रक---पु० [स० शतपत्र +-अणू-कन्‌ ] चद्रिका। चाँदनी। ज्योत्स्ता। 
धाहला--स्ती ० >सातछा। 


श्ञातिर--सु ० [अ० | १. शतरज का अच्छा खिलाडी। २ बहुत बडा : 


चालाक और चालबाज । परम धूर्त । ३ दूत। 

झातोवर--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० शातोदरी | १. पतली कमर- 
बार । क्षीण-करटि । ३. कुश्नला-पतला। 

काजब--१० [स० छात्र -अण | १ शज्ुत्व। शत्रुता। २ 
है. शत्रुओं का घमृह । 
वि० (१. दात्रू-संबधी। २ दुश्मन का। ३. शत्रुतापूर्ण । 

शाव--पं० [स०६/शो (पतला करता) /द] १ गिरना या पड़ना । पतन । 
२ घासम। ३ कीचड। 

शाद-सान--वि० [फा०] [भाव० शादमानी | प्रसन्न । खेश । 

दावाब--वि० [फा०] [भात्र० शादावी] १ सिचित। २ हराभरा । 
सरसब्ज । 

झावियाना--पु० [फा० शादियान | १ खजशी या आनद-मगछ के समय 
बजनेघाले बाज । २ आनन्द-मगछ के समय गाया जानेदाणा गीत । 
3 वह घन जो विभान जमीदार को ब्याह के अवसर पर देते हैं। 
४. बधावा । बेधाई। 

शादी---त्री० [फा०] १ खशी। प्रसन्नता । आनन्द । २ आनन्द 
विशेषत व्याह के अवसर पर मनाया जानेबाछा उत्सव । ३ विवाह | 
ब्याह | 
क्रि० प्र ०--करना । ---रचना ।--हीना । 

शादो-गमी--स्त्री० [ स० फा० । अ०] १ विवाह तथा मृत्यु । २ बोल- 
चाल मे, गृहस्थी मे छगे रहतेवलि जन्म, मृत्यु विवाद आदि सुख- 
दुख। 

शाहिरू---वि० [स० णाद्‌ “डव॒रूच 
से ढका हुआ । हरा-भरा । 
पु० १ हेरी घास । २ मर द्वीप । (दे०) ३. साँड। ४ बैल । 

शान---पु० [ स० जान (तेज करना ) । अच | १. कसौटी । २ सान नामक 
उपकरण जिससे चाकू, छरी आदि की धार तेज करते हैं। 
स्त्री० [अ०] १ तड़क-भइकवाली सजावट। ठाट-बाद । जैसे--- 
कल बडी शान से सवारी निकली थी। 
पव-श्ास-यौकत | (देखे) 
२ गर्व, महत्तव, वैभव आदि सूचित करनेबाली चर्चा या स्थिति । 
जैसे--वह खूब शान से बातें करता (या रहता) है। ३ विशालता ) 
जैसे--(क) उसके मकान की शान देखने योग्य है। (ल) वह 
सब ख़ूदा की शान है। ४ मान-मयदा । प्रतिप्ठा । सान्यता । 
पव--किसी की शात में - किसी बडे के सबंध में। किसी के प्रति या 
किसी के विषय मे । जैसे---उसकी शान मे, ऐसी बात नही कहनी चाहिए। 
मुहा०-शान गयवांना --शान में बद्दा लगाना। शान सारी जाना --शान 
पर एसा आधात लगना कि वह नष्ट हो जाय। शान में बट्दा ऊूगाना-- 
दान या मान-मर्यादा मे कमी या त्रुटि होना । 

शानदार-- वि० | अ०शान+-फा० दार ] [ माव० शानदारी] १ ऐश्वर्य- 
वाला। ९. तडक-भड़कवाला। ३. उच्च कोटि का तथा प्रशंसनीय । 
जैसे---शानदार जीत ) 


शत्रु । दुश्मन। 


] हरित तृण या दूब से युक्त । हरी घास 
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* शानपाद--सु० [सं० ब० त० स०] १ चन्दन रगड़ते का पटथर। २ 


| 
! 


पारियात्र पवेत । 

शान-शौकत--स्त्री० [अ० ] तड़क-भ डक । वैभव-सूच्क ठाटबाट या सजा- 
बट 

शाना--पु० [ फा० ज्ञान]१ कधा। कघी। २. कन्धा। मोढा। 
मुहा ०--शाने से शान छिलना-न्बहुत अधिक भीड़ और रेल-पेछ होना । 

शाप--पु० [स० ३/णप्‌ (निंदा करना) +घक्तू] १. अनिष्ट-कामना 
के उद्देष्य से किया जानेवाला कृथन। २ उक्त की सूचक वात या वाक्य। 
विशेष--प्राचीन भारत में प्राय कुृपित या पीडित होने पर ऋषि, मुनि, 
ब्राह्मण आदि हाथ मे जल हेकर किसी दुष्ट या पीडक के सम्बन्ध में 
कोई अशम कामना प्रकट करते थे। 
२ धघिक्कार। भर्त्तना। ३ ऐसी शपथ जिसके न पालन करने पर 
कोई अनिष्ट परिणाम कहा जाथ। बुरी कसम | 

शापग्रस्त--भू ० कृ० [स० तृ० त० ] जिसे किसी ने शाप दिया हो । शापित । 

शाप-ज्वर--प्‌ [स० मध्य० स०] एक प्रवार का ज्वर जो माता-पिता, 
गुरु आदि बडो के शाप के कारण होनेवाछा कहा गया है। 

शापाब--पु०[ स० मध्यम ० स० ] बह जरू जो किसी की शाप देने के सात 
हाथ में लिया जाता था। 

दापास्त्र--पु० [स० मध्य० स० | शाप रूपी अस्ज । 

झापित--भ्‌० क्ृ०[ स० शाप |-इनच्‌] गाप से पीडित । 

शापोत्सर्ग--पु० [सं० घ० त० स०] किसी को शाप देने की क्रिया । 

ज्ापोद्धार--पु० [स० ष० त०] जाप या उसके प्रभाव से होगेबाला छुट- 
कारा। शाप-म॒क्ति। 

गाफरिक--पुं०[ स० शफर |-ठक--इक ] मछआ। धीवर। 

जशावर--वि० [ स० शत्रर+अब ] हुप्ट। कपटी। 
पु० १. खरग़बी। बराई। २ हानि। ३ छोध का गेड । ४ ताँबा । 
५. अंधेरा। अन्धकार। ६ एक प्रकार का चदन। 

शाबर-संत्र---पु० [स० मध्य० स० ] एक तन्त्र ग्रन्थ जो शिव का बताया हुआ 
माना जाता है। 

शाबर-भाष्य--प० [ स० तृ० ल० स०] मीमासा सूत्र पर प्रसिद्ध भाष्य 
या व्याख्या । 

शाबरी--स्त्री०[स० झावर-डीप्‌] १ शबरों की भाषा। २ एक 
प्रकार की प्राकृत माषा। 

शावल्य--प० [ सं० शबल-+-प्यत््‌] शवलूता। 

शाब्राश--अव्य० [फा० शाद बाश - प्रसन्न रहो ] एक प्रशसा-सूचक दाब्द | 
खुश रहो। वाह बाह। धन्य हो। क्या कहना। 

शाबाशी--स्त्री ० [ फा० ] किसी कार्य के करने पर 'शाबाण' कहना ! वाह- 
वाही । साधुवाद। 
क्रि० प्र०--दैना ।-पाना ।>मिलना। 

शाब्य--वि० [ शब्द+अण्‌] [स्त्री० शाब्दी] १ शब्द सम्बन्धी। शब्द 
या शब्दों डे का। २ वाक्य के छाब्दों में रहने या होनेवाला। ३ 
साहित्य , शब्दों के कारण स्पष्ट रूप से कहा हुआ। कथित अर्थ 
से भिन्न और उसका उत्दा। जैसे--शाब्दी विभावना या व्यंजना ! 
४ मौलिक । ५ शब्द करता हुआ। 
पु० १. शब्द-शास्त्र का पंडित। २. वैयाकरण। 


श्यवीष 


१६१ 


दापिता 
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शास्यवोध---पुं० [ सं० कर्म ० स० ] शब्दों के प्रयोग हारा होनेबाले अर्थ | धािमावा--पूं ० [फा० शामियान'] एक प्रकार का तंबू जो बांसों पर 


का ज्ञान । वाक्य के तात्पर्य का ज्ञान। 

झाध्विक---वि० [सं० शब्द +ठकू--हक ] ! शब्द-सबधी। शब्द का। २ 

7 हाब्द करता हुआ। ३. शब्दों के रूप में होनिवाला । मौलिक । जैसे--- 
धाब्दिक सहानूभूति । 
पुं० १. शब्दशास्त्र का ज्ञाता। २. वैयाकरण। 

झाम्यी--वि० [सं०] १. शब्द-संबंधी। २. केवल शब्दों मे होनेवाला। 
जैसे--झाब्दी ब्यंजना । 

शाब्दी ध्यंजना---स्ती ० | स० मष्य७ स०] व्यजना दब्द-शक्ति का एक 
भेद, जिसमें व्यंजित होनेवाला अर्थ किसी विशेष शब्द तक ही सीमित 
रहता है, उससे आये नहीं बढ़ता। 

दाम--वि० [सं० शम+अण्‌ ] शम अर्थात्‌ शांति-संबधी। 
पुं०| सं० शामन्‌] सामगान । 
वि०,१०--हयाम । 
वि०[फा०] साथ। साँश। 
भुहा०--दास फूलना--सब्या समय पश्चिम की छलाई का प्रकट होना । 
सत्री० [देश० ] लोहे, पीतछ आदि घातु का बना हुआ वह छल्ला जो 
हाथ में ली जानेवाली छड़ियों,डडों आदि के निचले भाग में अथवा औजारो 
के दस्ते में लकड़ी को घिसने या छीजने से बचाने के लिए लगाया 
जाता है। 
किए प्र ०--जश्ना ।--छगाना । 
पु० एक प्रसिद्ध प्राचीन देश जो अरब के उत्तर में है। 

शासक---वि०  स० _५/ शम्‌ +प्युल--अक ] १! शमन करनेवारा। २. 
(दवा) जो कष्ट, घबराहट या पीड़ा कम करे। (सेहीटिव ) 

शामकरण(--पु ० -हयामकर्ण (घोड़ा) । 

झासत---स्ती ०[ अ० ] १. बदकिस्मती। दुर्भाग्य। २. दुईशा करनेवाली 
विपत्ति । 
कि० प्र०--आना ।--शेरता ।+-में पड़ना या फेसना। 
पद--शासंते का माश “जिसे शामत ने घेरा हो । 
मुहा०--शामत सबार होता था सिर पर खेलता->शामत आना। 
दुर्देशा का समय आना। 

हामत जदा--वि० [क० शामत--फा० जदा] १. जिस पर शामत या 
विपकि आई हो। विपंदष्नत्त। २. कमबल्त। अदमेसीब। अभागा। 

हासमती--वि ० अ० शामत-+हिं० ई (प्रत्य०)] जिसकी शामत आई 
हो। जिसकी धुर्दशा होने की ही । 

शासम---पूं ७० [ सं० शमत +-अण ] १. शमन। २. शांति। ३. मार डारूमा। 
हत्या । 

बामसी--स्त्री० [सं७ शामन--डीप | १. दक्षिण दिशा जिसके अधिपति 
यंत् मरने थए हैं। २. दालि। ३. स्तवघता। ४. अन्स। समरप्ति। 
५. गंध । हत्या । 

कामा--पुं० [१ ]१. एक प्रकार का पौथा जिसकी पत्तियाँ और जड़ 
कोढ़ के रोगी के लिए लाभदायक माती जाती हैं। 
[वि०, सती ७ देगा्मा। 

'झामिज--स्त्री ० सं० शमितु-अण्‌] १. गक्ष में मांस पकाने के लिए जैरूई 
हैंई अस्ति। २. गह स्थान जहाँ उचत आग जलाई जाती है। 

५-२१ ] 


रस्सियों की सहायता से टाँगा जाता है। 
क्रि० प्र०---खड़ा करना ।--गाइना ।--तानना ।--छगाना । 

शामिक---वि० [ फा०]१. मिला हुआ। सम्मिलित। 
कद--वामिरू-हाल। 
२ इकट्ठा। 

शामिसू-हाल--वि० [फा० शामिल |-अ० हाल | १ जो दु-सव, सुख आदि 
अवस्थाओं से साथ रहे। साथी। शरीक। २ (परिवार के लीग) जो 
एक साथ मिकुकर रहते हों। 

झाभिझात---स्त्री ० [अ० | संयुक्‍त सपत्ति। साक्षी जायदाद। 

शासिलाती---वि० [अ० द्यामिलात] किसी के साथ मिला हुआ। 
सम्मिलित । 

शासी---वि० [ श्याम (देश) | १. शाम देश-सम्बन्धी । २ शाम देश मे होने- 
वाला | जैसे---शामी कबाम । 
पु०[ देश० ] एक प्रकार का छोहे का छल्ला जी छडी या लकड़ी की 
भूठ आदि पर चढ़ाया जाता है। 
क्रि० प्र०--जडना ।--लगाता । 

झामी-कबाब---पु० [हि० शामी+कबाब ] टिकियाँ के रूप में से पर 
भूता हुआ मास जिसमें मसाले आदि मिल्ठाये गये होते हैं। 

शामह--पुं ०[स० शर्म +अलचू--अण ] ऊती कपड़ा। 

दास्प---पु ० [सं० शाम- यत्‌] १ छाम का धर्म या भाव। श्षमता। 
२. भाई-चारा। बन्धुत्व। ३. शालि। 

शायक--पुं०[स० 4/ शो |प्वूलू--अक--युक्‌ | १. बाण। तीर। शर। 
२ तलवार। 
वि० [अ० शाइक] १. छौक करने या रखनेवाला। शौकीन) २. 
अभिलाषी। इच्छुक | 

झायव---अव्य ०» [ सं० स्थात्‌ से फा० ] सन्देह और संभावना सूचक अब्यय। 
कदाचित्‌। संभव है कि। जैसे---शायद वहु आज आएगा। 

झायर--पु० [अ०] [स्त्री० क्षायरा] १. वह जो उर्दू फारसी आदि के 
शेर आदि बनाता ही। २. काव्य-रचना करनेवाला । 

झायरावा--वि० [अ० शायर--फा० आना ([प्रत्य०)]। १. शायर 
सबधी। २ शायरों जैसा। जैसे--शायराना तबीयत । ३. कबि- 
सुलभ । 

शावरी--स्त्री० [ अ०]१. कविता करने का भाव या कार्य । २ कंबिता । 
काब्य । 

शार्धा--वि० [फा०] अनुरूप। उपयुक्‍त। 

कझाधा--जि० [ फा०]१. प्रकट। जाहिर। २ छापकर प्रकट किया हुआ । 
प्रकाशित । 

इायिक---वि० [सुं& शय्या-ठक +इक) १. द्ाय्या बमानेबाला। २. प्लेज 
सजानेवाला । 

शायिका--स्त्रौ० [सं० शायिक--टठापू] १. हवन । २. निद्गा। ३. दे० 
शयलिका। 

शायित---भू० कु [सं० दी (शयत करना)-+-जिश्र--क्त] [श्थी० 
शायित्ता] १. .सुझाया या लेठाया हुआ। २. गिरामा हुआ। 

झापिता--स्त्री० [सं० शामिनू+-तरू--टापू] शंबन। सोख। 


शायीं 


शारीरिक 





शायी--वि०[सं० ५” शी (दायन करना)+णिनि] [स्त्री० शायिनी] 
दायन करनेवाला। सोनेबाला। जैसे--क्षेबशायी मगवान्‌। 

शारंग--पुं ० “5सारंग । 

शारंगक--पु०[ स० शारंग-कन्‌ ] एक प्रकार का पक्षी । 

झारंग-धनमव--प ० [ सं० ब० स०] १. सारंग नामक धनृष से सुशोमित 
अर्थात्‌ विष्णु। २. श्रीकृष्ण। 

शारंगपाणि---पु ० [ सं० ब० स० ] १. हाथ में सारंग नामक घनपष ध।रण 
करनेवाले; विष्णु। २. श्रीकृष्ण। ३. रामचन्द्र । 

हारंग-पानी[--पूं ०-०शारंगपाणि । 

शारंग-भृत्‌--१० [सं० शारंग२/भ्‌ (रखना) +क्विप्‌ --सुक्‌] १. सारण 
धनुष को धारण करनेवाऊे विष्णु। रे, श्रीकृष्ण। 

हारंगबत--पु ० [सं० शारंग+मतृप--म->व ] कुरु वर्ष नामक देग। 

शारंगष्टा--स्त्री ० [स० शारग, स्था (ठहरना)+क--दठापू] १. काक 
जंघा। २ मकोय। ३ गुंजा। धृंघवी। 

शारंगी--स्त्री ० [ सं० शारंग-डीष्‌] सारगी नामक बाजा । 

शार--वि० [सं० ९/शु+घज्‌ ] १. चितकबरा। कई रगों का। २. पीला। 
३. नीले-पीले और हरे रग का। 
पु०१. एक प्रकार का पासा। २ वायुं। हवा। ३. हिंसा। 
सत्री० कुदा। कुशा। 

शारअ---प० [ अ० शारिअ] १. बड़ी सड़क। राजमार्ग। २. छोगो को 
धर्म का मार्ग बतलानेवाक्ा। धर्मेषास्त्री। 

शारक---स्त्री ०[फा० मिलाओ स० ध्ारिका ] मैना। 

शारणिक--वि० [ स०_ शरण+ठक-इक] १ शरण देनेवारा। २ शरण- 
चाहनेवाला। द्रणार्थी | 

झारव---वि० [सं० शरद्‌ू+अण्‌ ] १. धारदू-सबंधी। २ धारद ऋतु में होने- 
वाला | दे नवीन। ४. वाधिक। ५ शालीन। 
पु० १ वर्ष। सारू। २. बादल। मेघ। ३. सफेद कमर। ४. मौरू- 
सिरी। ५ काँस तामक तृण। ६ हरी मूँग। ७. एक प्रकार 
का रोग। 

दारदा--स्त्री०[ स० शारद--टाप्‌] १. सरस्वती। २. भारत की एक 
प्राचीन लिपि जो दसवी शताब्दी के लगभग पजाब और कश्मीर में प्रचलित 
हुई थी। आज-कल की कध्मीरी, गुरुमुखी और टाकरी लिंपियाँ इसी से 
निकली हैं। ३. एक प्रकार की वीणा। ४ दुर्गा। ५. ब्राह्मी। 
६. अनतमूल। 

शारबाभरण--पु० [सं० ब० स०] सगीत में, कर्ताटकी पद्धति का एक 
राग । 

शारदिक--पुं० [स० हरद--ठबू-इक ] १ शरद ऋतु में होनेवाला ज्वर। 
२. शरद को धूप। ३. श्राद्ध। ४. बीमारी। रोग। 

शारदी--स्त्री० [सं० शारद--डीष्‌] १. जल्पीपछ। २. छतिवन। 
सप्तपर्णी। ३. आशि्वन मास की पूणिमा। 
पु० [सं० द्ारदिन्‌] १. अपराजिता। २. सफेद कमरू। ३. अन्न, 
फल आदि। 
वि० शरद काल का। 

शारवीय---+ ० [सं० शरद+छणू--ईय ] [स्त्री० शारदीया] शरदुकाल 
का) शरद ऋतु-सम्बन्धी। जैसे--वारदीय तवरात्र। 


झारदीय सहापूजा--स्त्री० [स० कर्म ० स०] शरदुकाल में होनेबाली दुर्गा 
की पूजा। नवरात्रि की दुर्गापूजा 

शारद---वि० [सं० शारद्‌ू+यत्‌ ] शरद्‌ काल का। शरद ऋतु-सम्बन्धी। 

शारि--पु० [स० 4/शू (हिंसा करना)-+हक्र्‌] १. पासा, शतरज आदि 
खेलने की गोटी। मोहरा। २. चौसर, शतरज आदि की बिसात। 
३ कपट। छल। ४ मेैना पक्षी। ५. एक प्रकार के गीत । 

शारिका--स्त्री ० [ स० शारि +कन्‌ू--2प्‌ | १. मना विडिया। २. चौसर, 
शतरज आदि के खेल। ३. सारगी बजाने की कमानी। ४. वीणा, 
सारगी आदि कोई बाजा। ५ दुर्गा। 

शारिका कबण--ु० [स० ष० त०] हुर्गा का एक कवच जो 
रुद्रयामल तनत्र मे है। 

शारित--वि० [ स० शारि ! इतच्‌] चित्र-विचित्र | रग-बिरगा। 

शारिपट्र--पु० [स०ष० त० स०] शतरज, चौसर आदि खेलने की 
बिसात। 

शारिफल--म्‌ ० [स० ष० त० स०]--शारिफ्ट्र । 

शारिवा--स्त्री० [स० शारि4/वन्‌ (पृथक करना)+ड--टाप्‌] १. 
अनतमूल। सालसा। द्वंराल्मा। २ जवासा। घमासा। 

शारी--स्त्री ० [स० शारि--डीष्‌ |]! कुश नामक घास | २ एक प्रकार 
का पक्षी । हे. मूँज। 
पु०१. गोटी। मोहरा। २. गेंद । 

शारीर--वि०[ स० शरीर+-अणु] १. शरीर-सबंधी। शरीर का। २. 
शरीर से उत्पन्न । 
पुं० १. जीवात्मा। २ साँड। ३. गुह। मरू। 

शारीरक--वि० [सं० शरीर-+ कनू--अण ]१ शरीर से उत्पन्न। २. 
हरीर-सबंधी। ३. शरीर मे स्थित। 
पु० १. आत्मा। २ आत्मा-सम्बन्धी अन्वेषण | 

धारीशक भाष्य--पु० | स० मध्य० स० ]शकराचायं का किया हुआ ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य। 

शारशीरक-सूत्र--पु० [स० कर्म० स०] वेदव्यास कृत वेदाल सूत्र । 

शझारीरकीय---वि० [स० शारीरक | छ-ईय ] “जारी रक । 

शारीरतस्‍्व---पु० [सं० घरीर-तत्व-ष० त० स० +अण्‌ ] शरीर-विज्ञान । 

हारीर विज्ञान (दास्त्र)--प१ु० [स० ब० स० | वह शास्त्र जिसमे जीवों 
की शारीरिक रचना और उनके बाहरी तथा भीतरी सभी अगो, अस्थियो, 
ताडियो और उनके कार्यों आदि का विवेचन होता है। (एनाटमी ) 

शारीर-बिद्या--स्त्री ० [स० मध्यम० स० ]->शरीर विज्ञान। 

शारीरविधान--मु ० [ सं० ब० स०] १. वह शास्त्र जिसमे इस बात का 
विवेचन होता है कि जीव क्षिस प्रकार से उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। 
२. शारीर विज्ञान। 

शारीरत्रण--.१० [सं० ब० स०] वह रोग जो वात, पित्त, कफ और रक्त 
के विकार से उत्पन्न हो । 

ज्वारीर ज्ास्त्र--१० [ स० ] आधुनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों 
गौर वनस्पतियों के अंगों और उपागों का व्यवच्छेदन करके उतकी 
क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। (एनाटमी ) 

जझारीरिक--वि० [सं» शरीर+ठकू--इक] १. शरीर-संबंधी। २. 
भौतिक। 


इारक 


हादक---वि० [ स०९/ थशर्‌ (हिंसा करना) +-उक्] हत्या या नाथ 
करनेवाला । 

बार्प--पुं७ [सं० शृंग-अण्‌] १. धनुष। कमान। २. विष्णु के हाथ 
में रहनेवाला धनूष। ३. अदरक। आदी। ४. एक प्रकार का साग। 
५, धनुर्षारी। 
वि०!. श्रृंग-सम्बन्धी। श्रृग का। २ सींग का बना हुआ । 

क्ार्यक-- ० (स० दाजज+कन्‌ ]पक्षी । चिड़िय। 

शार्गघन्बा (म्वन्‌)--पु० [स० ब० स०] १. विष्णु। २. श्रीकृष्ण । 
३. वह जो धनूष बलाता हो। कमनैत। 

शार्गगर--पूं ० [स० ष० त० स०] १, विष्णु। २ श्रीकृष्ण । 

शार्यपाणि--पु० [सं० ब० स०] १. विष्णु। २. श्रीकृष्ण! ३. वह जो 
घतृष चलाता हो। कमवेत। 

शार्मभृतू--पु० [सं० शाजूँ,/ भु+क्विप्‌ ---तुक] विष्णु। 

---० [सं० कम ० स० ] एक प्रकार का स्थावर विष। 

शार्गे व्टा--स्त्री० [सं० शाज़ू५/ स्था (ठहरना) |-क-टापु] १ काक 
जघा। २ पघृघची। 

झागें व्छा--स्त्री० [स०] १. महाकरज। २. रूता करज। 

ह्ार्यीयुध--१० [सं० ब० स० ] १. विष्णु। २ श्रीक्षष्ण। ३. धन्‌र्धारी । 
कमनेत। 

शार्गो (फुन)--२० [स० छशाज़ं+इनि] १ विष्णु। २. श्रीकृष्ण। 
३ धनु्थर। कमनैत। 

शाक॑--मु ० [ सं० शु+कन्‌--अण्‌ ] चीनी । शर्करा। 
सस्‍त्री० [अं०] एक प्रकार की बड़ी हिसक मछली जो समुद्रों मे 
रहती है। 

धार्के--पु० | सं० शार्क+कन्‌ ] १. दूध का फंन। दुग्धफेन। २. चीनी 
का डरा । व. मांस का टुकड़ा । 

शार्कर--पुं० [सं० शकरा+अण] १. दूध का फेन। २. छोष। 
३. कंकरीली था पचरीली जगह । 
वि०१. जिसमें कंकड़, पत्थर आदि हों। २. शार्करा या चीती से बना 
हुआ। 

शार्करक---प्‌ ० [सं० दार्कर-+कन्‌ ] १. वह स्थान जो कंकड़ों और पत्थरों 
से भरा हो। कंकरीली-पथरीली जगहे। २. चीनी बनाने का स्थान। 
खडसार। 
बिं० कंकड़, पत्मर आदि से भरा हुआ। 

शार्फर्मब---पुं ० (सं० शार्कर-मसयट_] प्राद्ीन काल की एक प्रकारकी 
पाराब जो बीनी और जौ से बनाई जाती थी। 

क्ारी-पाव--मूँ ० [सं० ब० स०] एक प्राचीन देश जो उत्तर दिशा में 
में था। 

झा रीय---वि० [सं० धर्करा+ छणु--ईय] ज्ार्करीक। 

शाईस---१० [सं० +/णु (हिंसा करमा)+उछचू-ुकूच निपा सिद्ध] १. 
अीता। बाध। २. केसरी। सिंहं। ३. राक्षस) ४. शरम नामक 
जंतु। ५. एक प्रकार का पक्षी। ६. गजूवेंद की एक झासखा। ७. 
जित्रक या चीता नोसक बृक्ष। ८. दोहे का एक भेद जिसमे ६ गुर 
भौर ३६ कु ऋाताएँ होती हैं। 
वि सर्वश्रेष्ठ । 


झापूंलू-कंइ--पुं० [सं० ब० स०] जंगली प्याज। 


१६३ काल-पत्रा 
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शार्दूलअ्ष--पुं० [सं० शादूल-/ जन्‌ (उत्पन्न करना) |-ड] व्याध-नख 
नामक गंघ-द्धव्य । 
वि० शार्दुल से उत्पन्न । 

झार्दूल-ललित---पु० [सं०ब०स० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसका प्रत्येक 
पद अठारह अक्षरों का होता है और उतका क्रम इस प्रकार है--म, स, 
ज, स, त, स। 

झाईल-लसित---पूं ० [सं० ब० स०] “शार्दूरझूूूलित 

झादुख-बाहुंन--पु० [ सं० ब० स०] एक जिन। (जैन) 

शार्दूल-बिफ्रीडित--पुं० [स० ब० स० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसका 
प्रत्येक पद १९ अक्षरों का होता है। उनका क्रम इस प्रकार है--म, स, 
ज, स, त, ते, एक गुरु । 

शार्यात---पु० [ सं० दर्यात्यू+-अण्‌ ] १. बैदिक काछ के एक प्राजीन राजधि । 
२ एक प्रकार का साग। 

शार्बर---पु० [ स० शर्बर--अण्‌ ] बहुत अधिक अंधकार । 

शार्चरिक---वि० [ सं० शर्वरी+-ठकु--इक] रात्रि संबंधो। रात्त 
का। 

शार्षरी--स्त्री ० [सं० शवंरी +अण--डीप्‌ ] १. रात। २. छोष । 
पु० [सं० शार्वेरिन्‌] बृहस्पति के साठ संदत्सरों में से ३४वाँ संवत्सर। 

शालंकटांकह--पुं० [सं ०] सुकेशी राक्षस का एक नाम जो वामन पुराण 
के अनुसार विद्युतकेशी का पुत्र था। 

क्षालंकायन--पुं०[ स० शलंक-+-फक्---आयन ] १. विश्वामित्र के एक 
पुत्र का नाम। २. छिव का नदी। ' 

शालंकायनि--पु ० [स० हालकायन+हीपु] एक प्राचीन गोत्र प्रवर्तक 
ऋषि। 


शालंकि--पुं० [सं० शर्ूुंक-+-इक्क] पाणिनि। 

शालंकौ--स्त्री ० [सं० दारंक--डीप्‌ ] १. गुड़िया। २. कठ-पुतली। 

ज्ञाल--पुं० [सं० ३/झलू (प्रशस्त होना)+घमु]१. सालू (वृक्ष) । 
२. पेड़। बृक्ष। ३. एक आचीन सद। ४. एक प्रकार की मछली। 
५, धूना। राक। ६. राजा दालिवाहन का एक नाम । 
स्‍्त्री० [फा०] ओड़ने की एक प्रकार की गरम चादर । 

झासक--पुं ० (स० शाकू+कन्‌ | १. पदुआ। २. मसखरा। हँसोड़। 

झास-कल्याणी---स्त्री ० [ सं० उपसि० स०] एक प्रकार का साग जो चरक 
के अनुसार भारी, रूला, मधुर, शीतवीर्य और पुरीष-मेदक होता 
है। 

झासश्ाम--पुं० [ सं७ ब० स० ] ग्रोछाकार बटिया के रूप में गंडक नदी से 
मिलतेवाले पत्थर के टुकड़े जिनकी पूजा की जाती है। 

झाछज--पु० [ सं० शाल+/जन्‌ (उत्पन्न करना)+ड] एक प्रकार की 
मछली । 
वि० शारू (दालू) से उत्पन्न या बना हुआा। 

झाल-दोज--पुं ० [(फा० ] वह जो शाल के किनारे पर बेल-बूठे आदि बनाता 
हो। 

धासू-नियासि--पु० [सं० ब० त० स०] १. रा धृूना। २. शाल या 
सर्ज नामक वृक्ष । 

कास-पत्रा---स्त्री० [सं० ब० स०] शारूपणी,। 


भासपर्णिका श्हडं 
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ज्ञालपर्थिका--स्त्री ० [स० ब० स०|(१. सुरा नामक गंध द्रव्य। २. 
एकागी नामक वनस्पति। 

शाह्रपर्णी--स्त्री ० स० ब० स०] सरिवन नामक वृक्ष । 

झालबाफु--१० [फा०] [भाव० शालबाफी] १. शारू या दुशाला 
बुननेबाछा। २. छाल रंग का एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 

शाशबाफी--स्त्री० [फा०] १. दुशाा बुनने का काम। शालबाफ का 
काम। २ दाल बुनते की मजदूरी । 

झास-भंजिका--स्त्री० [स० शार+/भज्‌ (बनाना) +ण्बूलू--अक- 
टाप्‌, इत्व | १. कढ़-पुतली। २ गड़िया। पुतछी। ३. प्राचीन भारत 
मे, राज-दरबार मे नाचनेवाली स्त्री। ४. रडी। बेइया। 

शगाल-मंगी---सत्रो ० [ स० ]-- शाढ्ल भजिका 

झालम--पु ० [स० शलभ । अण्‌ ] बिना सोचे-विचारे उसी प्रकार आपत्ति 
में कूद पड़ना जिस प्रकार पतग आग या दीपक पर कूद पड़ता 
है। 
वि० हालभ-सबधी। शलूभ का। 

शालशत्स्य--प्‌ू ० [स० मध्य ० सघत० | शिलिद साभमक मछली। 

शाल-युग्म--प०| स० घ० त० स० ] दोनो प्रकार के शाल अर्थात्‌ सर्जबुक्ष 
और विजय सार । 

शालरस---पु० [ सं० ष० त० स०] राछू। धूना। 

शास्व--पु०[ स० शारू(/ब६ (जाना आदि)- ड] छोप। लोध। 

शालबानक--पु ०५ ([स० ब० स० ] १. एक प्राचीन देश। २, उबत देश का 
निवासी । 

धालवाहन---पुं० [स० ब० स० ]--शालिवाहन । 

शाससार--पु० [ स० ब० त० स० ] १. हीग। हिंगु। २. घूना। राछू। 
है. शालू या माखू नामक बृक्ष। ४ पेड। वृक्ष । 

शाला--स्त्री ० सं० ५/शो (पतला करना)+कालनू--टाप्‌ू] १ घर। 
बूहे। मकान। २. किसी विशिष्ट कार्य के लिए बना हुआ मकान या 
स्थान। जैसे--गो आला नृत्यशाला, पाठशाला। ३. पेड की डाछ | 
शाखा। ४ इन्द्रवआा और उपेन्द्रब्चा के योग से बननेवाले सोलह 
प्रकार के बुत्तो मे से एक प्रकार का बृत्त । 

दालाक--पु ० [स० जाढा | कन्‌] ! झाइ़-अखाड। २ झाइ-कश्खाड़ 
से उत्ान्न होनेवाली आग। 

शालाकी (किन्‌)--२ु०[स० दाछाक | इनि | १. शल्य चिकित्सा करने- 
वाला। जर्रहे। २ तापित। हज्जाम। ३ भाका-बरदार। 

शालाक्य--पु० [सं० शलाक ; ण्य] १. आयुर्वेद की एक शाखा जिसमे 
कान, आल नाक, जीभ, मुँह आदि रोगो की चिकित्सा सम्बन्धी 
विवरण हैं। २. बह जो आँख, नाक, मुंहू आदि के रोयों की चिकित्सा 
करता हो | 

हालाजिर--पु० [स०्बण्स०] मिट्टी की तध्तरी, पुरत्रा, प्याला आदि 
बरतन। 

शालातुरीय---वि० [स० शालातुर-- छ--ईय ] शालातुर प्रदेश सम्बन्धी । 
पू०१ धाछातुर का निवासी) २. पाणिनि। 

भाला-मुग--युं/[ सं० सप्त० त०] ९१. गीदड। श्ूगारू। २. कुत्ता । 

शादार--१० [स० शालान्‍/ऋ (गमनादि)--अण्‌] १. सीढ़ी। २ 
पिजरा। ३. दीवार में छमी हुई सूंदी। ४. हाथी का नल | 


शाहरशि 
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शारा-वक--पु० [सं० सप्त० त० ] ६. कुछा। २. बन्दर। ३. बिल्ली। 
४. हिरन। ५. गीदड़। ध्युगारू। ६. लोगड़ी।! 

शांखि--यु ० [ सं० 4/ शछ-+इथ्‌] १. हेमत ऋतु भें होनेवाला धान। 
जड़हन। २. चावरू। विशेषतः जड़हनी धान का चावल। ३. बास- 
सती चावर। ४. काझा जीरा। ५. गनल्ना। ६ गन्ध-बिछाव। ७ 
एक प्रकार का यज्ञ । मु 

शासिक--पु० [ स० शालि+कन्‌ ] १. जुछाहा । २. कारीगरों की बस्ती। 
३. एक तरह का कर। 

शालिका--स्त्री ० [स० धालि+/ के (होना) |क--टापू ] १. विदारी 
कद। २. शालूपर्णी। ३. घर | मकान। ४. मैन पक्षी । 

शालि-भआान--सु ० | स० शालि धान्य] बासमती चावल। 

शाखिनी--स्त्री० [स० शालि३/नी (ढोना) +ड, डीप्‌ ]! गृहरवामिनी। 
२ ग्यारह अक्षरों का एक वृत्त जिसमे क्रम से १ यगण, २ तगण 
और अत मे २ गुरु होते हैं। ३. पद्मकंद | भसीड। ४ मेथी। 

शालिपणों--स्त्री० [ स० ब० स०]१ मेदा नामक अष्टवर्गीय ओषधि। 
२ पिठवन। ३. बन-उरदी। ३. सरिवन। 

शालि-बाहन--पु० [ स० ब० स० ]एक प्रसिद्ध भारतीय मज्ाद जिन्होंने 
दक संवत्‌ चलाया था। 

शालिहोन्र--पु० [स० शालि4/ हू (देन-लेन) । प्टून | १. घोड़ा। २. 
अश्य चिकित्सा। ३. घोडो और दूसरे पशुओं आदि की लिकित्सा का 
शास्त्र। पशु चिकित्सा। (वेटेरिनरी ) 

शालिहोभी--पु० [स० दाछि होत्र+इनि (प्रत्य७)] १. घोड़ो की 
चिकित्सा करनेवाल्ा। २. पशु चिकित्सक। 

शाल्ी--स्त्री० [सं० दाछल-+अचू--डीष्‌] १ काला जीरा। २ घाल- 
पर्णी। ३ मेथी। ४ दुरालभा। 
प्रत्म ०[सं० शालिन्‌ ] [स्त्री० शालिनी ] एक प्रत्यय जो सज्ञा शब्दो के 
अत में ऊगकर युक्त, वाला आदि का अर्थ देता है। जैसे--ऐडवर्यशाली, 
भाग्यशाली, शक्तिशाली । 

शालोन--वि० [स० शाला ख-ईन | [ माव० शालीनता ] १. लज्जाशीर | 
हेयावाला। २ बिनीत। नम्न।! ३ अच्छे आचरणवाला। ४, 
सदृश्य। समान। ५ शाला-संबधी। 

शालीनता--स्त्री ०[ स० शञालीन | तछ--टाप्‌ ] शालीन होने की अवस्था, 
धमं या भाव | 

शालीनत्व--प्‌ ० [सं० शालीन | त्व] शालीनता। 

शालीय--वि० [ स० शाक्षा+छ--ईब ] शाला अर्थात्‌ घर सम्बन्धी । 

शालु--मु०[स० शाल-+ उग्‌] १ भसीड़। कमलकद। २ चोरक नामक 
गन्ध द्रव्य । ३ कसेली चीज। ४. मेंढक। ५ एक प्रकार का 
फल । 

शालुक--१० [स० शल-+उकब्‌ |! भसीड़। पग्यकद। २. जायफछ | 

शालूक--पु० [स० शाल +ऊकन ] १. जायफछ। जातीफरू। २. मेंढक | 
३. भसीड़। ४. एक प्रकार का रोय। 

शालेय-- पृ०[स० शालि +डकू--एय] १. शालि अर्थात्‌ भान का लेत। 
२. सोफ। ३. मूली। 
वि० १. शाल सम्बन्धी। शारू का। २. शाला अर्थात्‌ घर सम्बन्धी। 

झाल्मलि--पु० [सं० शाल।-भलिचु--हीप्‌ वा] १. शेसल का पेड़ । 


प्रणयली 

२, पथ्वी के सात खण्डों में से एक जिसकी गिनती नरको मे होती है । 

३. पुराणानूसार एक द्रीप । 

शाहमली--स्त्री० [स० शाल्मकरू--डीषु ] १. शाल्मकहि । सेमर। २. 
पातारू की ए क सदी | 
पु० गदड़ । 

दाल्मली-कंब---पुं ० [सं० ष० त० स० ] शाल्मल की जड़ जो वेशक मे 
ओषधि के रूप में व्यवहृत होती है। 

बाइल्मली-फलकर--म्‌ं ० [ सं० शाल्मली-फरू- कन्‌ ] एक तरह की लकड़ी 
जिस पर रगड्कर दाल्य तेज किये जाते थे। (सुश्रुत) 

इाल्मली बेध्ड--१० [स०] सेमल के वृक्ष का गोद,। मोचरस। 

शाल्ब--पुं० [स० शारू व] १. एक प्राचीन देश। २. उक्त देश को 

राजा या निवासी । 

शाब--१० [स० ९/ शब्‌ (गमनादि ) +घ््‌ ] १. वच्चा विशेषतः पशुओं 
आदि का बच्चा। शायक। २. मृत छरीर। हाव। ३. घर मे किसी 
के मरने पर होनेवाला अक्षौच। सूतक। ४. मरघट। मअसान। ५ 
भूरा रग। 
वि० १ दाव-सम्बन्धी। शव का। २. मृत्यु के फलस्वरूप होनेवाला । 

शाबक---२ ० [स० शाव |कन्‌ ] १. किसी पशु या पक्षी का बच्चा। २. 
झाऊ नामक वृक्ष । 

शाबर--पु० [स० शव+णिच्‌-अरन | १. पाप। गुनाह। २. अपराध । 
कसूर । ३. लोध का पेड़। 
वि०, प्‌ ०*शावर। 

शावश्क---_० [सं० शावर-+कत्‌ | पठाती छोष । 

द्ाजरी--स्त्री० [स० शावर +अण--डीष्‌ ] कौछ | केवॉच। 

दबाइबत---वि० [स० धाए्वत- अण्‌ | जो सदा से चला आ रहा हो और 
सदा चला-चलने को हो। नित्य। (एटर्नल) 
प्‌ ०१. स्वर्ग । २. अतरिक्ष | ३. शिव्र। ४. वेदव्यास। 

गाइवतबाब--पु ० सं० ष० त० ] यह दार्शनिक सिद्धान्त कि आत्मा एक 
छूप, चिरन्तन और नित्य है, उसका न तो कभी नाश होता है और 
ते कभी उसमे कोई विकार होता है। 'उच्छेदवाद' का विपर्याय। 

दाश्यतिक--- वि० [सं० धाइवत-+-ठक्‌---इक ] --छाववत | 

शापबती--स्त्री ० [ सं० शाइवत-डीष्‌ ] पृथ्वी । 

प्ाुरू-- वि० [सं० दाष्कुछ-)-अण | मास-मछषली खानेबाला | 

शास--० [स०५/कास्‌ (अनुशासन करना) + पञ्र ] १. अनुशासन । २. 
प्रधांसा। स्तुति। 

इासक--पु० [सं० ४ क्ास्‌ (अनुशासन करता) +ण्युछ--अक ] 
[स्त्री० शाप्तिका ] १. वह जो झ्ासन करता हो। शासन-कर्ता। २, 
किसी शासतिक इकाई का प्रधान अधिकारी । (हाकिम) 

झासन--पुं० [स०९/ शास्‌ +ल्म॒टू--अन] १. शान+वृद्धि के लिए किसी 
को कुछ बतक़ाना, समझाना या सिखाता। २. किसी को इस प्रकार 
अपने अधिकार, तिवंभण या वष्ा में रखना कि वह काज्ञा, नियम आदि 
के विदद्ध आचरण या व्यवहार त कर सके। ३, किसी देश, प्रान्त या 
स्थान प्र नियंत्रण रखते हुए उसकी ऐसी व्यवस्या करना कि किसी प्रकार 
की गड़बड़ी या असजरता न होने पाए । हुकूमत । सरकार । (गफनेसेंट) 
५. बहू प्रमुल अधिकारी भौर उसके मुख्य सहायकों का वर्ण जो उते 
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प्रकार की व्यवस्था करते हों। हुकूमत। (गवर्नसट) ६- जाज्ञा। 
आवेश।| हुकुम | ७- वह आज्ञा पत्र जिसमे किसी को प्रवध या व्यवस्था 
करने का अधिकार या आदेश दिया गया हो । ८ कोई ऐसा पत्र जिस 
पर कोई निश्चय, प्रतिज्ञा या समझौता लिखा गया हो। जेसे--पह्टा, 
इर्ततामा आदि। ९. राजा था राज्य; के हारा निर्वाह आदि के लिए 
दान की हुई मूमि। १०. इन्द्रिय-निग्रह। २११. शास्त्र) १२. दंड! 
सजा। १३. कायदा। नियम । 
बि० दंड देने यथा नष्ट करनेबाला। (यौ० के अन्त में) अंसे--(क) 
पाक-शासन-नपाक नामक असुर को मारनेबाला, अर्थात्‌ इन्द्र। 
(ख) समर शाप्रन कामदेव का नाश करने बाले, अर्थात्‌ शिव। 

शासन-कर---पु० [सं० ] गृप्त-काल मे वह अधिकारी जो राजा या शासन 
का आदेश लिखकर निम्न अधिकारियों के पास भेजता था। 

शासन-कर्ता (त)--१० [स०५० त० स० ] वह जो शासन करता हो । 
शासक | 

जसन-सेंत्र -पु०(स० ष० त० स०]१. वे सिद्धान्त जिनके अनुसार 
शासन होता या किया जाता हो। २. शासन करने के लिए होनेवाली 
व्यवस्था । 

शासन-घर--यु ० [स० ष० त० स०]१ शासक। २. राजदूत । 

शासम-निकाय---पूं० [सं०] वह समिति या निकाय जो किसी ससस्‍्था 
की प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए और सब प्रकार से उसपर नियन्न ग 
रखने के लिए निबुबत किया गया हो। शासी-निकाय ।(गवर्निंग बाड़ी ) 

शासत-पत्र--पु० [सं० ष० त०] सरकारी हुकुम-तामा। 'राज्यादेद | 

शासन-प्रधाल्ली--स्त्री० [स० घ० त०] किसी देश या राज्य पर शासन 
करने की कोई विशिष्ट प्रणाली या ढंग। शासन-तंत्र । 

शासन-बाहक--पु० [ स० ष० त० स०)१ वह जो राजा की आज्ञा 
लोगो के पास पहुँचाता हो। २ राजदूत | 

बासन-शिला---सन्नी ०५ (स० घ० त०] वह शिला जिस पर कोई राजाना 
लिखी हो। वह पत्थर जिस पर किसी शासक की घोषणा, लेख आदि 
अकित हो । 

जशासनहर---पु०[सं० ष० त० ]>-दासन-वाहक । 

शासनहारी (रिन)--३६०[सं० शासनहारिन्‌ ]-शासन-वाहक | 

शासना--- स्त्री ० [ रं०] दड। सजा। 

इासनिक--वि० | सं “शासन +-ठक्‌ू--हक ] १. शासन से संबंध रखतेवाला । 
२. सरकारी। राजकीय। ३. शासत-विभाग का। जैसे-- शाराभिक 
अधिकारी । 

शासबी--स्त्री ०( स० शासन-छीष ] धर्मोपदेश करनेवाली स्त्री । 

शसमीय--वि० [सं० ५/शास्‌+अनीयर] १ जिस पर शासने करना 
उचित हो। २. जिस पर दासन किया जा सके । ३. दंड पाने के योग्य । 
वंडतीय । ४. जिसमें सुधार करना हो या किया जा सके। 

झासित---भू० हु०[ सं०९/शास्‌ (शासन करना) +क्त] [ स्त्री० शासिता ] 
१. (प्रदेश) जो शासन के अधीन हों। २. (व्यक्ति) जो भियन्त्रण 
में हो। ३. जिसे दंड दिया गया हो। वंडित। 
पु ०१. प्रजा। २. निम्नरहें। सयम | 

इतसी (स्थि)--वि० [सं० +/शास्‌ (शासत करना)+-जिलि] शासन 
करनेबारूा। 


शासी मिकाय 


शासी मिकाय--पु०[ स० ष० त०] राज्य, सस्था आदि की व्यवस्था 
और दासन (प्रबध) करनेवाले लोगों का वर्ग, तिकाय या संघ। 
शहासन-निकाय। (गवर्निंग बॉडी) 

शास्‍्ता (स्तु)--पु०[स० ५/शास्‌ (शासन करना) +तृच्‌ ] १. कोई ऐसा 
व्यवित जिसे किसी प्रकार का शासन करने का पूर्ण अधिकार हो। 
२ अधिनायक। तानाझाहू। क्षासक।) हे. राजा। ४. प्रिता। बाप। 
५. गुद। शिक्षक! ६ निरकुश शासक। 

शास्ति--स्त्री० [रं० शासू । ति बाहु०] १. शासन। २. दड। सजा। 
३ कोई ऐसी दडात्मक किया या कारंवाई जो किसी पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति, 
राज्य, सस्था आदि के साथ उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए की जाय। 
अनुशास्ति। (सैन्कदन) ४. अर्थदण्ड या जुरमाने से भिन्न वह अल्प 
घन जो अनूचित या नियम विरुद्ध कार्य करनेवाले से वसूल किया जाता 
हो। (पेनैलिटी) 

धास्तर--पु० [ स०९/शास्‌ |-प्टुन्‌] [ वि० शारत्रीय | १. कोई ऐसी आशा था 
आदेश जो किसी को नियम या विधान के अनुसार आचरण या व्यवहार, 
करने के सबध मे दिया जाय। २९. कोई ऐसा धर्मप्रन्थ जिसमें आचार, 
नीति आदि के नियमों का विधान किया गया हो और जिसे लोग 
पवित्र तथा पूज्य मानते हो । 

विशेष---हिन्दुओ में प्राचीन ऋषि-मुनियो के बनाये हुए बहुत से एसे 

प्रन्य हैं जो लोक मे 'शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध और मान्य हैं। पर मुख्य 
रूप से शास्त्र चौदह कहे गये है; यथा--चार वेद, छः वेदांग, पुराण 
मात्र, आन्‍न्वीक्षिकी, मीमासा और स्मृति इनके सिवा शिक्षा, कल्प, 
ब्याकरण, निरक्‍्त, छद॒, ज्योतिष और अलकार शास्त्र की गणना भी 
शास्त्रों मे होती है। 
३ किसी कछा, विद्या या विशिष्ट विषय से संदध रखनेवाला ऐसा 
विवेचन अथवा विवेचनात्मक ग्रन्थ जिसमे उमस्रके सभी अगो, उपागो, 
प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन और विश्लेषण हो। (सायन्स ) 
विशेष---विज्ञान' और शास्त्र मे मुख्य अतर यह है कि विज्ञान तो उन 
तथ्यों पर ब्ाश्चित होता है जो हमे अपने अनुभवों, निरीक्षणो आदि के 
आधार पर प्राप्त होते हैं, परतु शास्त्र डन आध्यात्मिक तथ्यों का 
विवेचनात्मक स्वरूप है जो हमे उक्त प्रकार के अनूभवो, निरीक्षण 
आदि का अनुशीकलून या मनन करने पर विदित होते है। इसके 
अतिरिक्त विज्ञान का क्षेत्र तो वही तक परिमित रहता है, जहाँ तक 
बस्तुओ का सबंध प्रकृति से होता है, परतु शास्त्र का क्षेत्र इसके 
उपरांत भर भागे विस्तृत होकर उस सीमा की ओर बढ़ता है जहां 
उसका संबंध हमारी आत्मा और मनोभावों से स्थापित होता है। 
जैसे--ज्योतिषश्ञास्त्र. शरीर शास्त्र आदि। 
४ वे सब बातें जिनका ज्ञान पढ़ या सीखकर प्राप्त किया जाय । ५. किसी 
गभीर विषय का किसी के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ मत या सिद्धान्त । 

शास्त्रकार--पु० [स॒० शास्त्रल्‍/$ (करना) +अणू उपप० स० ] शास्त्र 
विशेषत, धर्मशास्त्र की रचना करतेवाला । 

शास्त्क्ृतु--पु० [स० शास्त्रल्‍/कू (करना)-+-क्विपु-तुक] १. शास्त्र 
बनानेवाले, अर्थात्‌ ऋषि-मुनि। २. आचारये। 

शास्तचत्‌ (स)--पु० [सं० ष० त०] १. क्ास्त्र की आँख, अर्थात्‌ 
ज्योतिष । २. पढित ॥ विद्वान । 


शाहशत्रों 


| झास्त्रश--यु० [सं० शास्त्रन्‍/ज्ञा (जानना)+ क] १ शास्त्र का ज्ञाता। 


२. धर्मशास्त्रों का आचाय॑। 

शास्त्र-सस्वज्ञ--पु० [सं० ष० त० स०] गणक । ज्योतिषी। 

शास्तत्व---पुं० [स० शास्त्र+त्व] शास्त्र का धर्म या भाव। 

शास्त्रवर्शी--पुं० [सं० शास्त्र /दृश्‌ (देखना)+णिनि] +शास्त्त । 

शास्त्रशिल्पी (ल्पिनू)--पुं० [स० शास्त्रशिल्प +-इनि | १. काइसीर 
देश । २. जमीन । भूमि | 

दास्त्राचरण--पु० [स० शास्त्रआ३/चर (करना) #णिच्‌-ल्यू-अन | १ 
शास्त्रों का अध्ययन और मनन । २. द्वास्त्र में बतलाई हुई बातो फा 
आचरण और पालन । 

ज्ञास्त्रा्थ--पु० [स० ष० त०] १. शास्त्र का अर्थ। २. शास्त्र के ठ/5 
अर्थ तक पहुँचने के लिए होनेवाला त्क-वितर्क या विवाद। ३. किरम। 
प्रकार का तात्विक वाद-विवाद । 

झास्त्री (स्त्रिनू)--पूं० [स० क्षास्त्र |इनि] १. वह जो शास्त्रों आदि का 
अच्छा ज्ञाता हो। शास्त्रज्ष। २ घर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञाता या पह्ति। 
३ आज-कल एक प्रकार की उपाधि जो कुछ विशिष्ट परीक्षाओं मे 
उत्तीर्ण होनेवाले व्यक्तियों को मिलती है। 

शास्त्रीकरण--यु०  [स० शास्त्र--च्वि३/क | ल्यूटू-जन दीर्घष | #सी 
विषय की सब बातें व्यवस्थित रूप से एकत्र करके और य्ारत्रीय छा भ्षे 
उनका विवेचन करके उस्ने शास्त्र का रूप देना। 

धास्त्रीय---वि० [स० शास्त्र+-छ-ईय] ५. शास्त्र-सबंदी। शास्त्र का । 
२ शास्त्र मे बतलाये हुए ढग या प्रकार का | जैसे--भारत्रीय सर्गीत । 
३. शास्त्रीय ज्ञान अथवा उसके शिक्षण से सबंध रखनेंवाला। ही - 
णिक। ४. शास्त्रीय ज्ञान पर आश्रित। (एकेडमिक) जैसे--जास्त्रीय 
विवेचन । 

दार्त्रोक्त--भू० झू० [स० स० त० | शास्त्र में कहा हुआ । 

शास्य--वि० [स०५/शास्‌ (शासन करना) +ष्यत्‌ू | १ जिसका शासन 
किया जा सकता हो या किया जाने को हो । २ सुधारे जाने के योग्य । 
३. दडित होने के योग्य । 

शहुंशाह--१० [फा०] सम्राट । 

शहंशाही--स्त्री० [फा०] १. शाहशाह होने की अवस्था या भाव | 
२ शाह॒शाह का कार्य या पद। 
वि० १. शहंशाह संबधी। २. शहशाहो का सा। ३ उदारना, 
बड़प्पन आदि का सूचक। 

शाह--१० [फा०] १. बहुत बड़ा राजा या महाराज । बादशाह । 
२ मुसलमान फकीरों की उपाधि । ३. ताश, शतरज आदि में का 
बादबाह। 
वि० १. बहुत बड़ा या श्रेष्ठ। (यौ० के आरंभ मे) जैसे---शाहकार, 
शाहबलूत, शाहराहू आदि। २. शाहो का-सा। जैसे--आाह 
खरे | 

शाहकार---पु० [फा० ] कला संबंधी कोई बहुत बड़ी कृति । 

धाहलर्च--वि० [फा०] [माव० शाहसर्ची] बहुत अधिक खर्च 
करनेवाला | 

शाहली--स्त्री० [फा०] १. शाहलर्भ होते की अवस्था या भाव | २, 
शाहों की तरह किया जानेवाला अन्धाघु्थ सर्च | 


बाहजादा 


१६७ 


छिकन 





इाहजाव--पुं० [फा० शाहजाद:] [स्त्री० शाहजादी] बादशाह का 
लड़का । राजकुमार | 

शाहंशावी--स्त्री० [फा०] १. बादशाह की कन्या | राजकुमारी । 
२. कमल के फूल के अदर का पीला जीरा। 

शाहतरा--पु० [फा०] पित्त पापड़ा। 

शाहररा--१० [फा०] किले या महल के आस-पास की बस्ती। 

शाहबाना--पु० | फा० शाहदान.] १ बहुत बड़ा मोती । २. भाँग के बीज । 

शाहदारू--म० [फा०] ओऔषधों का राजा अर्थात्‌ भाँग या शराब | 

शाहनशी--१ु० [फा०] छह-नशीत। 

शाहबछूत--प०--बूत (वृक्ष) । 

झाहबाज--पुं० [फा० शाहबाज़ | एक प्रकार का बाज । 

शाहबाला--पुं० -शहबाला ! 

इाहबुलबल---स्त्री० [अ० शाह |फा० बुलबुरू ] एक प्रकार की बुलबुल 
जिसका सिर काला सारा शरीर सफेद और दुम एक हाथ लबी होती है । 

इाहरम---स्त्री० [ फा० ] वह बडी और सीधी तली जो गले से नीचे की ओर 
जाती है और जिससे सास लेते है। श्वास नलही। 

बाहराहु--रत्री० [फा०] १ बह बड़ा मार्ग जिसपर बादशाह की सवारी 
निकरती थी। २ बड़ा और चौड़ा रास्ता। राजमागं। ३ सड़फ। 

शाह घुडेमान--१० [ फा० ] हुदहुद पक्षी का मुसलूमानी नाम । 

शाहाना--वि० [फा० शाहानः | १. शाहों का । २. श्ाहों का-सा। 
३ शाही के योग्य । ४. बहुत बढ़िया । 
पुं०-+शहाना । (राज०) 

शाहिद--० [अ०] शहादत देनेवाला | गवाह । 
वि० मनोहर । सुन्दर । 

झशाही--वि० [फा०] १. शाह का । २. शाह द्वारा रताया हुआ | ३ 
शाहों का-सा । ४. राजसी। 
सत्री० १. बादशाह का शासन अथवा राज्य-काल। २. किसी प्रकार 
का आधिकारिक प्रकार, व्यवहार या स्वरूप। जैसे--नादिरशाही, 
नौकरक्षाही । 

दिगरफ--पु० [फा० शंगफ़ | इंग्र। हिंगुल। 

विगरफी--वि० [फा० शगर्फ़ी] १. शिगरफ संबंधी । २. शिगरफ के 
रय का । छाछ | सुर । 
पु० उक्त प्रकार का रग। 

दिधाण---पुं० [सं०५/शिप्‌ (सूघना)+ ल्युट्-अन णत्व पृषो ० शिघ९/नी 
(ढोना) +ड ] १. अन्दर की मायु की जोर से नाक का मरू बाहर 
निकालना । २. छौहमल। मंडूर। ३. तराजू की ढंडी के ऊपर का 
काँटा या सुई। ४. काँच फा बरतन। ५. दाढ़ी । ६. फूछा हुआ अडकोश। 

क्षियाणक--सुं० [सं०» शिधाण-कन्‌ ] [स्त्री० शिधाणिका] १. नाक 
के अन्दर का च्रेष । २. कफ। बरूयम! 

विधाणी (जिम)--सुं७ [सं० शिधाण+इनि] ताक । 

शिधित--मू० कृ० [सं० शिष्‌ (सुंघना)+क्त] सूँथा हुआ । आप्रात । 

शिधिती---स्ती ० [सं० शिकष-+दनि-डीष्‌ ] नाक । 

सिलन---पुं० [सं५ सिजू (आमूषणों भादि की ध्ननकार] +ल्युदू-अन]ु 
[बिल दिजित] १. आभूषणों का होनेबाऊझा दाब्द | २. धातु 
छण्डों के बजते मे ट्रोनेवाला शब्द । 


सिजा--स्त्री० [सं० शिज्‌ (ध्वनि होना)+अच्‌-टापू | ६. शिजन। 
आवाज । झकार। २. धतृष की डोरी । 

शिजिका-स्त्री० [सं० | करधनी । 

इजित--भू ० $० [स० शिज (ध्वनि होना) +-क्त | शब्द करता हुआ । 

शजिनी--स्त्री० [स०५/शिज्‌ (ध्वनि होना) +णिनि -डीवू | १ धनूष 
की डोरी। चिल्छा। पतचिका। २ करथधती, नूपुर आदि के घूंघरू। 

शिजी (जिन्‌)--बि० [सं०५त्रिजू (ध्वनि करना) +णिनि] १. शब्द 
करमेवाला । २. बजनेवाला। 

शिपेजी--पु० [? ] अफ्रीका के जगलो में पाया जानेबाला एक प्रकार 
का बन-मानृष । विपेंजी । 

शिव--पु० [सं० शम +डिस्बच बाहु०] 
चकवेंड । चक्रमर्द । 

शिवा--स्त्री० [सं० शिव-ठापू| १. छीमी । फली। २ सेम । ३. 
शिबी धान्य ! 

शिविक---ु० [सं० शिब- टकू हक मूंगफली । 

शिथिका--सत्री ० [स० शिविक-टापू| १ फली । छीमी। २ स्ेम | 

शिविसौ--स्त्री० [स० शिव+इनि-डीपू] १. श्यामा विडिया। कृष्ण 
चटक । २. बडी सेम। 

शिविपणों--स्त्री० [सं० ब० स०-डीपू ] वनमूँग। मुदुगपर्णी । 

शिवी-स्त्री० [स० शिव-डइंष ] १. छीमी। फली। बौड़ी। २. सेम । 
३. कैवाँच । कोछ । '४. बन-मूँग। 

शिबी धाम्य---]० [स० मध्यम० स० | वह अन्न जिसके दानों में दो दल 
हो। हिदलछ अन्न | दाल | जैसे--मुग, मपुर, मोठ, उड़द आदि। 

लिश्पा--स्त्री ० [स० शिश ,/पा (रक्षा करना )+क-टाप्‌] शिव &/द्रा 
(पाल करना) +क पृषो ० सिद्ध वा] १. शीणम का पेड़। २. अशोक 
वृक्ष । 

शिकश्षुपा--रत्री ० शिशपा । 

शिशुमार--- ० [सं० शिश+/म्‌ (मारना) |णिच्‌-अच्‌ | सूप नासक जल 
जन्तु। 

शिकंजा--पु० [फा० शिकज, ] १. कोई ऐसा यत्र जिससे चीजे कसकर 
दवाई जाती हों। २ जिल्दबंदों का एक यत्र जिससे वे बनकर तैयार 
होनेवाली किताबें दक्षकर उनके किनारे काटते हैं। ३ वह तागा 
जिससे जुलाहे घुमावदार बंद बनाते हैं। ४ प्राचीन काल का एक प्रकार 
का यत्र जिससे अपराधिपों वो यंत्रणा देने के लिए उनके पैर कसकर 
जकड दिये जाते थे । 
मुहा०--- (किसी को) दिकंजे में लिखबाना - (क) उक्त प्रकार के 
यत्र में किसी के पैर फंसा कर या और किसी प्रकार बहुत अधिक यत्रणा 
देना। (ख) बहुत अधिक कष्ट देना । 
५. रूई की गाँठें बाँधने के समय उन्हें दबाने का यंत्र । पेंच । ६. ऊख 
ते आदि पेरने का कोल्ह । 

झिकझत---स्त्री ० [फ० ] किसी समतल सतह के दबने, मुड़ने, बढ़ने, सिकुड़ने 
भादि के फरूस्वरूप बननेवाला रेखाकार चिह्न । 
कि० प्र०--आना ।--डारूना ।--निकालना ।--पढ़ना । 
मुहा०--जेहरे पर शिकन आता-वआकृति से असन्तोष, कष्ट आदि 
व्यक्त होना । 


१ फली। छीमी | २. 


फिीकम 


शिक्षम--१० | फा०] पेट। उदर! 
पद--शिकस परवर--पेटू । 

जिकसी--वि० [फा०] १. पेट सबधी | २. निज का | अपना । हे 
किराये, लगान आदि के विचार से जो किसी दूसरे के अन्तर्गत हो । जैसे--- 
शिकमी काशइतकार, शिकमी किरायेदार । 
मुहा०--हिकसी देवा “किराये, लगान आदि पर ली हुई जमीन किसी 
दूसरे को फिराये या लगान पर देता। 

दिकमी काइतकार--पु० [फा०] ऐसा काइतकार जिसे जोतने के लिए 
खेत दूसरे काइतकार से मिला हो। 

शिकरा--१० [फा० शिकर: | एक प्रकार का बाज जो दूसरे पक्षियों का 
शिकार करने के छिए सधाया या सिखाया जाता ! 

शिकवा--पु० [अ० शिकव'] १ शिकायत । उलाहना । २ ग्छानि। 

दिक्स्त--स्त्री० [फा०] १ भग। २ ट्टता।३ विफलता। ४. पराजय। 

कि० प्र०--खाना ।-देना 

स्त्री० [फा० शिकस्त :] उद छिपि की घसीट लिखावट । 
बि० टूटा-फूटा । 

सिकस्तणी--स्त्री० [फा०] १. टूटे-फूटे हुए होने की अवस्था या भाव । 
२. तोड़-फोड़ । 

शिकस्ता--वि० [फा० शिकस्त ] दूटा-फूटा । भग्न । 
स्त्री०5८"शिकस्त (लिपि) । 

शिक्षायत--स्त्री० [०] १ किसी के अनूचित या नियम-विरुद्ध व्यवहार 
के फलस्वरूप मन में होनेवाला असतोष । २ उक्त असतोष को दूर करने 
के लिए संबंधित अथवा आधिकारिक व्यक्ति से किया जानेवाला निवेदन । 
३ किसी के अनुचित काम का किसी के सम्भूख् किया जानेवाछा फथन । 
४ दडित करवाने के उद्देश्य से किसी की किसी दूसरे से कही जानेवाली 
सही या गलत बात। ५. कोई ऐसा आरभिक या हलका शारीरिक 
कृष्ट जो रोग के रूप में हो। जैसे---बखार की शिकायत | 

विकायतो---वि० [अ० शिकमत+-हिं० ई (प्रत्यय) ] १ शिकायत करने 
वाला (पत्रया लेख) । २. जिसमे किसी की या कोई जिकायत हो | 

शिकार-7० [फा०] १. जगली विशेषत' हिसक पशु-पक्षियों को पकड ने 
या मारते का काये | मृगया । आखेट । 
क़ि० प्र०--खेलता । 
२. बह जानवर जो उक्त प्रकार से मारा जाय । ३ ऐसे पशु का माप्त 
जो खाया जाता हो। गोशत । ४ भक्ष्य पदार्थ। आहार । भोजन । 
जैसे---छिपकली को शिकार सिल गया। ५ फेंसाया हुआ ऐसा व्यक्ति 
जिससे छाभ उठाया जा सकता हो। 
क्रि० प्र०--बनना बनाना ।--होना । 
६. असामी। 

शिक्ारगाह---सत्री० [फा० ] शिकार खेलने का स्थान । 

विकारबंद---पु० [फा०] वह तस्मा जो घोडे की दुम के पास चारजामे के 
पीछे शिकार किये हुए जानवर को छटकाने या आवश्यक सासान बाँधने 
के लिए छगाया जाता है। 

दिकारा--पु० [फा० शिकार:] कश्मीर में होनेवाली एक प्रकार की बडी 
नाथ जिसमे पूरी गृहस्थी के सुलपूर्वक रहने की व्यवस्था होती है। 
(हाउस-बोट ) 


१६८ शिक्षाक्षेप 





दिकारो--पु० [फा०] शिकार या आखेट करनेवाला अहेरी। 
वि० १. शिकार-संबधी। २. जिसका दिक्कार किया जाता हो उससे 
संबंध रखनेवाला। ३ जिससे शिकार किया जाता हो। जैसे--शिकारी 
राइफल । 

शिकफोह---० [फा० शुकोह] भय | 

शिक्व--पुं० [सं० शिव्‌+धक्--कुक पृषो० सतन्श वा] मोम | 

शिक्य--पु० [स० शि--यत्‌-कुक च] >शिक्या | 

शिक्षया--स्त्री० [सं० शिकय-ठाप्‌ू | १. बहेंगी के दोनो कोरों पर बँधा 
हुआ रस्सी का जाल जिस पर बोझ रखते है। २ छीका | सिकहर । 
३. तराजू की रस्सी। 

विक्षक--पु० [सं०९/शिक्ष (अभ्यास करना)+ण्वुझू-अक] विद्या या 
हुनर सिखलानेवाला व्यतित । 

शिक्षण--पु5 [स०%/शिक्ष्‌ (अम्यास करना) +ल्‍्युटू-अन | शिक्षा देने 
अर्थात्‌ पढ़ाने का काम । तालीम । शिक्षा! 

शिक्षण-विज्ञान--पु० [स० ष० त०] वह विज्ञान जिसमे शिक्षा्थियों को 
शिक्षा देने के सिद्धातों का विवेचन होता है। (पेडागोजी ) 

शिक्षणालय--पुं० [सं०ष० ?०] वह स्थान जहाँ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त 
करते हैं। 

शिक्षणीय--वि० [सं० 4/शिक्ष (अभ्यास करना) | अनीयर ) जिसे 
शिक्षा दी जा सके या दी जाने को हो। सिखाय्रे-पढ़ाये जाने के योग्य । 

शिक्षा--स्त्री० [स०0/शिक्ष्‌ |अ] [वि० शिक्षित, शैक्षणिक] १. किसी 
प्रकार का ज्ञान या विद्या प्राप्त करने के लिए सीखने-सिखाने का 
क्रम । तालीम । जैसे--किसी भाषा विज्ञान या शास्त्र की शिक्षा । 
२ उक्त प्रकार से प्राप्त किया हुआ नान या विद्या। (एजुकेशन) 
जैसे----आप अभी अमेरिका से चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर छोटे 
हैं । 
कि० प्र ०--देना ।--पाना |--मिलना ।--लेना । 
बविवोष---आज-कल शिक्षा के अन्तर्गत वे सभी बातें हैं जो किसी को किसी 
विषय का अच्छा ज्ञात या उपयक्त कार्यकर्ता बनाने के लिए पढ़ाई या 
सिखाई जाती है । शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को विद्या या विषय का 
जशञाता बनाने के सिवा नैतिक, मानसिक और शारीरिक सभी दृष्टियों से 
कर्मेठ, योग्य, सदावारी, समर्थ, स्वावलबी आदि बनाना भी होता है। 
हे किसी प्रकार के अनुचित कार्य या व्यवहार से मिलनेबाला उपदेश 
या ज्ञान । नसीहत । जैसे--इस मकदमेबाजी से तुम्हे शिक्षा तो मिली । 
४ (क) छ वेदांगों में मे एक जिरामें बैदिक साहित्य के वर्गों, मात्राओ, 
स्वरो आदि के उच्चारण-प्रकार का विवेचन है । (ख) आज-कल, 
व्याकरण का वह अग जिसमे अक्षरों या वर्णों और उनके संयुक्त रूपो 
आदि के ठीक डीक उच्चारण रवरूप और फलत: उनके लेखन-प्रकार 
(अक्षरी या हिज्जे) का विवेचन होता है। (आऑर्थोग्रेफी) ५. नश्नता। 
विनय। ६. दक्षता । निपुणता। ७. उपदेश। ८. मंत्रणा। 
सलाह । ९ शासन। दंड। सजा। 

शिक्षाकर--पु० [स०९/शिक्षा4/कु (करना) +अच] व्यास। 

शिक्षाअप--१० [स० ब० स०] काव्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
प्रिय को किसी प्रकार की शिक्षा देकर अर्थात्‌ अच्छी बात बतलाकर कही 
जाने से रोका जाता है। (केशव) 


शिक्षा-गुर 


शिका-गुर---पुं० [सं० ब० त० स०] शिक्षा दैने अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाला 
गुर । 

दिक्का-दंड---7 ० [सं० मध्यम० स०] बह दंड जो कोई बुरी जादत या चालू 
छुड़ाने के लिए दिया जाय। 

शिक्षा-बीक्षा--स्त्री० [सं० मध्यम० स०] ऐसी शिक्षा जो चारित्रिक, 
बौद्धिक या मानसिक विकास के उद्देश्य से दी जाती हो । 

दिक्षा-पद--पुं० [स० ष० त० स० ] १. उपदेश। २. बीड्ों में, पंचशील 
के नियम जिसका लोगों को उपदेश दिया जाता है । 

जशिक्षा-पद्धति--स्त्री० [सं० ष० त० स०] शिक्षा देने का ढग या तरीका । 
जैसे---भारतीय शिक्षा-पद्धति । 

शिक्षा-परिष्रद--स्त्री० [स० १० त० स०] १ प्राचीन मारत मे किसी 
ऋषि का वह शिक्षाछय जहाँ वैदिक ग्रन्थों की पढ़ाई होती थी। २. 
आज-कल शिक्षा-सबधी व्यवस्था करनेवाली परिषद्‌ । 

शिक्षा-प्रणली--सज्री० [स० ष० त० स॒०] विद्यार्थियों को शिक्षा देने 
की 9णाली अर्थात्‌ ढंग या तरीका । 

शिक्षार्थी (बित्‌ )--वि० [स० शिक्षार्थ |इनि]ु १ जो शिक्षा प्राप्त 
करना चाहता हो। २. शिक्षा प्राप्त करनेवाला )। 

शिक्षाल्य--पु० [स० ष० त० स०] विक्षणालूय । (दे०) 

शिक्षा-विभाग--पु० [स० ष० त०स० ] शिक्षा-सबधी राजकीय विभाग । 

शिक्षा-बत--१० [स० मध्यम० स०] जैन धर्म के अनुसार गाहस्थ्य धर्म 
का एक प्रधान अग जो चार प्रकार का कहा गया है-सामयिक, देशा- 
वकाशिक, पौष और अतिथि संविभाग। 

शिक्षा-बाक्ति--स्त्री० [स० ष० त० ] शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य। 

शिक्षित---म्‌ ० कृ० [स०९/शिक्ष्‌ (अम्यास करना ) +क्त, शिक्षा ।+ इतच्‌ 
वा] १, (बह) जो शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। २. जिसे शिक्षा 
मिली ही। पढ़ा-लिखा। साक्षर। ३. सिखाया हुआ । 

विक्षयमाण--पु० [स०९/शिक्ष्‌ (अभ्यास करना)+यक्‌-शानच-मुक्‌ 
१. वह जिसे किसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही ही । २. वह जिसे किसी 
कार्यालय में काम मिलने से पहले किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी 
पड़ रही हो। 

शिलंड--पुं० [सं० शिखा4/अम्‌ +-ड, ष० त० स०] १. मोर की 
पूंछ। भय्र-पुज्छ । २. चोदी। छिखा । ३. काक-पक्ष । 
काकुल । 

शिक्षंडक--पु ० [सं० शिलंड-+क््‌] १. कोक-पक्ष । काकुंछ। २. मोर 
की पूँछ। 





शिक्षक्िक--पुं० [सं० दिखंश--ठत्‌ू-इक ] १. कुक्कुट। मुर्गा। २. एक 
प्रकार का सानिके (रत्त)। 

दशिक्षंद्िका--स्त्री » [सं० शिकडिक-टाप्‌] शिक्षा। चोटी! 

दिश्लडिनो--स्ती५ [सं० शिखंड-इति-डीप्‌] १. सोरनी। मंयूरी।! 
९. झूह्दी। ३. सुरती। 
वि? स्त्री० शिखंह युक्त । 

शिखंडो---पुं ५ सं० शिखंशिन्‌] [ स्त्री० दिखंडिनी] १९. मोर। ३. मुरया। 
$. बाण ! त₹। ४. छशिक्षा। ५. किंणु | ६. शिव । ७. बह- 
स्यतिंत ८. छुछण । ९, दपद का पुत्र जो जष्मतः स्त्री था, पर बाद में 
तपस्था से पुरुष बन पैसा था। महासारत में, अजुत ने इंसी को बीच में 

५०९२ 
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खड़ा करके इसकी आड़ से भीप्म को धायरू किया था। १०. फलत 
ऐसा व्यक्ति जिसमें पौगष या बल का अभाव हो, पर जिसकी आड छेकर 
दूसरे छोंग अपना काम निकालते हों। ११ पीली जूही। स्वण 
यूधिका । १२. गुंजा । धुँषयी। 

दिल---सत्री ० २-टिखा । 

छिक्षर--पु० [स० शिखा +अरच्‌ अलोप] १. किसी चीज का सबसे 
ऊपरी भाग। सिरा । चोटी । २ पहाड़ की चोटी । पव॑त-थूग । 
३ युबद, मंदिर, मसजिद आदि का ऊँचा नुकीला सिरा । ४ गुबद। 
५. मंडप। ६. मंदिर या मकान के ऊपर का उठा हुआ नुकीछा सिरा। 
कंगूस। कलश | ७ जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ । ८. एक भ्रकार का 
छोटा रत्त। ९. उँगलियों की एक मुद्रा जो तास्न्रिक पूजन में बनाई 
जाती है। १० प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र । ११ लॉग । 
१२. कुंद की कली। १३ फाँख। बगल। १४ पुलक। रोमांच । 

शिल्रणी--स्त्री० [स० शिखर ,/नि +क्विप्‌ डीप्‌] शिखरिणी । 

शिखर-दद्ाना--वि० स्त्री०[स० ब० स०] (स्त्री) जिसके दांत कुद की 
कली के समान हूं । 

शिखरनत--पु० [ स०शिखर५/नी (ढोता) | ड शिश्नरिणी ] दही और चीनी 
का बना हुआ एक प्रकार का मीठा गाढ़ा पेय पदार्थ जिसमे केशर, कपूर 
मेवे आदि पड़े होते हैं। 

शिलर-बासिनी--स्त्री० [सं०» शिखर+/वस्‌ (रहना)+णिनि] शिखर 
पर बसनेवाली दुर्गा। 

दिखर-सम्मेलन--पु० [ष० त७०] कई राष्ट्रो के सर्वोच्च अधिकारियों 
अथवा शासकों का ऐसा सम्मेलन जो किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक 
विषय पर विचार करने के लिए हो। (सम्मिट कास्फरेन्स ) 

शिखरा--स्त्री० [सं० शिखर-टाप्‌ ] १. मूर्व्यवा । मरोड़फली। भुर्रा। 
२. एक गदा जो विव्वामित्र ने रामचन्द्र को दी थी। 

शिखरिणी--स्त्री० [सं० शिखर-+ इनि+ डीप्‌] १. श्रेष्ठ स्त्री २. 
शिख रन नामक पेय पदार्थ । ३. ६१७ अक्षरों की एक वर्णवृत्ति जिसमे 
छठे और ग्यारहवें वर्ण पर यति होती है। ४. रोमावछी । ५ बेला 
या सोतिया नामक फूल। ६. नेवारी | ७. आम। ८. किक्षमिश । 
६. मूर्वो । मरोड़-फली। 

दिखरो--पुं० [सं० हशिलचर--इनि-दीघे-नलोप] (१. पर्वत । पहाड़। 
२. पहाड़ी किला । ३. पेड। वुक्ष। ४ अपामार्ग । चिचडा। 
५. बंदाक । बाँदा। ६, लहोबान। ७ काकड़ा सिंगी । ८. ज्वार । 
मक्का । ९. कुंदर नामक गन्‍्षर दब्य। १०. एक प्रकार का मृग । 
कर [सं० शिखरा] एक गदा जो विद्वामित्र ने रामचन्ध्र को दी थी। 

रा। 


दिश्लांत--पुं० [सं० शिखा+ अं। १० त०] शिखा का अतिम अर्थात्‌ 
सबसे ऊपरी भाग । 

झिला--स्त्री० [सं० शि+खक्‌ पृषो०-टाप्‌ ] १. हिन्दुओं में, मुंडन के समय 
सिर के बीचोबीच छोड़ा हुआ बालों का ग्‌च्छा जो फिर कटाया नहीं जाता 
और बढ़कर ऊूंत्री चोटी के रूप में हो जाता है। चुदी। त्रोटी। . 
पद--शिलासृत्र >नवोटी ' और जनेऊ जो द्िजों के मुख्य बिक्ल हैं और 
जिनका त्यास केवल संन्यासियों के किए जिधेय है। | 
२. मोर, मुर्धी जादि पक्षियों के सिर पर उठी हुई चोटी या पंंखों का युच्छा । 
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किन ले 


चोटी। कलगी । ३. आग, दीपक आदि की ऊपर उठने बाली लौ । 
४. प्रकाश की किरण | ५ किसी चीज का न्‌ूकीछझा सिरा। नोक | 
६. ऊपर उठा हुआ सिरा। चोटी। ७. पैर के पजों का सिरा | ८. 
स्तन का अगछा भाग। चुचुक। ९. एक प्रकार का वर्णयूत्त जिसके 
विधम पादों में २८ लघु मात्राएँ और अंत मे एक गुर होता है। सम 
पादो में ३० लघू मात्राएँ और अन्स में एक गद होता है। १०. पहने 
हुए कपड़े का आँचल । दामन । ११. पेड़ की जड। १२. पेड की 
डाल। दाखा। १३. श्रेष्ठ वस्तु या व्यवित। १४. नायक। सरदार। 
१५. बगम-वासना की तीजता के कारण होतेवाला ज्वर। काम-ज्वर | 
१६ तुलसी। १७. बच । १८. जटामासी। बालछड। १९. 
कलियारी नामक विष। छांगली । २० मरोड़-फली। मूर्वा । 

दिखाकंद--पुं० [स० ब० स०] शलूजम। शलूगम । 

शिक्षातद--पु० [स० ष० त० स०] दीप-व॒क्ष । दीवट । दीयर । 

शिक्षाघर--पुं ० [सं० ष० त० स० ] मयूर। मोर। 
वि० शिखा धारण करनेवाला | 

दिक्षाधार--पुं० [सं०]>शिखाधर । 

विलापित्त--पु० [स० ब० स्त०] एक प्रकार का रोग जिसमें हाथ-पैर 
की उँगलियों में सूजनन और जलन होती है। 

शिक्षाभरण--पु० [स० ष० त० स०] १ छिरोमूषण । २. मुकुट । 

दिक्षामणिक--पु० [स० घ० त० स०] १. सिर पर घारण किया 
जानेवाला रत्त। २. भुकुट में लगाया जानेवाला रत्न । ३ सर्वेनश्रेष्ठ 
पदार्थ या वस्तु । 

 विखामूल--पु० [सं० ब० स०] ऐसा कन्द जिसके ऊपर पत्तियाँ 
या पसे हों। जैसे---गाजर, शलूजम आदि । 

विक्षाल--६० [स० शिखा+आलुच्‌ ] मोर की चोटी । कलगी । 

शिक्षाबल---१० [स० शिखा +वलूच्‌ ] [स्त्री० शिखावली] १. मोर । 
भयूर । २ कटहल | 

शिक्षावान (ब्त)--थि० [स० शिखा+मतुपू-मज-व--नुमू-दीर्घ नलोप ] 
[स्त्री० शिखावनी ] शिखावाला । 
पु० १ अग्नि। २. चित्रक। दीता। ३ केतु ग्रह। ४. मयूर। मोर। 

विलाबुक्ष--पु० [स०ष० त०स० ] वह आधार जिस पर दीया रखा जाता 
है। दीवट । 

विखायद्धि--स्त्री० [सण्ष० तन्स०] १ ब्याज का प्रतिदिन बढ़ना। २. 
ब्याज पर भी जोड़ा जानेवाला ब्याज। सूद-दर-सूद। (कम्पाउड 
इन्टरेस्ट ) 

दिखि (खिन्‌ )---पुं० [सं० शिखा+इन] १. मोर | मयूर। २. तामस 
भम्वन्तर के इन्द्र का नाम । ३. कामदेव । ४. अग्नि । ५. तीन की 
संख्या का वाचक द्ब्द । 
वि०:5शिखावान्‌ । 

शिलि-प्रीष--पुं० [स० शिक्षि-प्रीवा+-अच्‌ य० स० वा] १. मीलायोथा। 
२ कात पाषाण नाम का नीला पत्थर। 

शिखिध्वज--पुं० [सं० ष० त० स०] १. धूम । धूआँ। २ एक प्राचीन 
तीथें । ४. मयूरध्वज राजा का दूसरा नाम । 

विखिनी--स्त्री० [स० शिख्ा+इति-छोप्‌] १. मयूरी। मोरनी । 
२. मुरगी। रे. जठाघारी नाम का पौधा । 





दिभिल 





शिक्षि-बाहन---पु० [स० ब० स० ] मयूर की सवारी करतेवाले कार्तिकेय | 

शिक्लींद्र---पु० [स० ष० त० | १ तेंदू (पेड) | २ आबनूस (वुक्ष)। 

शिखो (लिन )---वि० [स० | [सत्री० शिक्तिनी] शिखा या छ्षिखाओं से 
यूकक्‍त। चोटी या चोटियोबाला । 
पु० १. भोर। मयूर। २. मृरगा। ३. एक प्रकार का सारस। ४. 
बगला | ५ बैल या सांड। ६ घोड़ा। ७. चित्रक। चीता। ८. 
अग्नि । ९. तीन की सख्या का वाचक शब्द। १०. दीपक । दीआ। 
११ पित्त। २१ पुच्छल तारा । केतु। १३ मेथी । १४. शता- 
बर । १५. पेड। वृक्ष । १६. पर्वत । पहाड। १७. ब्राह्मण । १८. 
बाण। तीर। १९. जटाधारी। साध्‌। २०. इन्द्र। २१ एक प्रकार 
का विष। 

शिलीइबर---पु० [ष० त० स० ] कालिकेय । 

हिगाफ -१० [फा० शिग्राफ] १ दरार। दरज | २ सूराख। छेद । 
३. चिकित्सा के उद्देश्य से नप्तर से फोड़ो आदि मे लगाया जानेवाला 
चीरा। 

शिगाल--० [स० श्रूगाल से फा० | गीदड । सियार । 

शिगूड़ी--स्त्री० | देश० | एफ प्रकार का जंगली पौधा जो दवा के काम 
आता है । 

दिगुफा--पु ० >_दगूफा । 

शिप्रु--पु० [स० शि+रुक-गुक्‌ च] १ सहिंजन का वृक्ष । शोभाजन । 
२. शाक। साग। 

शित--भू० कृ० [स०५/शो (पतला करना) |-क्त] १. सान पर चढ़ा 
कर तैज किया हुआ। २ नुकीला। ३ दुर्मछ। 
वि०मरूसित | 

खितबु- >सत्नी० [स० शित ३८६ (पिघलना) । कु] १. शतद्र । सतरूज । 
२ क्षीर-मोरठ। मोरठ । 

शिताफल--पु० [स० ब० स०] शरीफा। सीताफल । 

शझिताब--अव्य० [फा०] जल्द । झटपट | शीघ्र । 

शिताबी--स्त्री० [फा०] ९१ झीज्रता । जल्दी। 
हड़बड़ी । 

शितावर--पु० [स० शताबर ] १ बकुची | सोमराजी। २ शिरियारी। 
३ शतावर। 

शिति--वि० [स०९/शो (पतला करना) +क्तिचू] १. सफेद । २. 
काला । ३ नीला। ४. रंग-बिरगा । 
पु० भोजपत्र । 

शितिकंठ--पु० [स० ब० स०] १ महादेव। शिव । २. नाग देवता । 
हे जरू-काक। सुरगाबी। ४ पपीहा। ५ मोर। 

शिति-घंदन---]० [स० ब० स० ] कस्तूरी । 

झितिपक्ष--पुं० [स० ब० स० ] हस । 

शिति-रत्न--.० [ मध्यम० स०] नीलम | 

शित्युद---प० [स० ब० स०] १. बिल्ली की तरह का एक जानवर । 
२ एक प्रकार का काझा भौंरा । 

शिषिलू---वि० [4/इलथ्‌ (हिंसा करना) +किलचू-पृथो ० ] [भाव० 
शिथिलता] १ जिसमे खिंचाव न होते के कारण ढिलाई ही। ढीला । 
२. (व्यक्ति) जिसके बृद्धावस्था, थकावट, बीमारी आदि के फल-स्वरूप 


२. उतावली। 


सिचित्रता 


अंग्र-मंग्र ढीले पड़ गये हो। ३. जिसमे तेजी या फुरती न हो। जिसकी 
गति मंद हो। ४. आलस्य के कारण काम न करनेबाला । ४. 
जो अपनी बात पर दृढ़ न रहता हो। ५. (काम या बात) जिसका 
पाजन दुढ़तापुर्वक न होता हो। ६. निमंत्रण या दबाव में रखा हुआ। 
७. (शब्द) जो स्पष्ट न हो। 

दिथिलता--स्त्री० [स० शिथिल-+-तल्‌-ठापू]) १ शिथिल होने की 
अवस्था, धर्म या भाव | २. साहित्य मे, वाक्य-रचना का वह दोष 
जिसमे आर्थी दुष्टि से शब्द अच्छी तरह गठे हुए न हों। ३. तक में 
किसी अवयवब का अभाच। 

सिविकाई[---स्त्ी ० ौशिधथिऊुता । 

शिविलाता---अ० [स० शियिल् | आना (प्रत्य०) ] १. शिथिल होना । 
ढीछा पड़ना । २ श्रान्त होना। थकना । 
स० १. शिथिक् करना। २. थकाना। 

शिविलित--भू० कृ० [सं० शिथिल-+-इतच्‌ | जो शिभिल हो गया हो। 
ढीरा पडा हुआ | 

शिविसीकरण---पु० [सं० शिथिल+च्वि,/कू (करना )-+ल्‍युट्‌ू अन- 
दीर्ष | [वि० शिथिलीकृत] शिथिल करना ढीला करना। 

शिविलीमत---भू ० कृ० [स० शिथिल+च्वि३/मूं (होना) +क-दीर्घ ] 
जो दिधिल हो गया हो। ढीला पड़ा हुआ । 

दशिक्षर--स्त्री० [अ०] १. तीत्रता। प्रबकृता। २ उम्रता। प्रचढता। 
३. अधिकता । ज्यादती । ४. फठिनाई । कष्ट । 

छिनाह्त---स्त्री० [फा०] १. यह निदपचम कि अमुक वस्तु या व्यक्ति 
यही है। किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को देख कर बतलाना कि यही 
अमुक व्यक्षित या वस्तु है। पहचान ! २. भला-बुरा पहचानने की 
योग्यता । तमीज । परण । जैसे--उसे हीरों की अच्छी शिनाख्त 
है । 

शिनास---वि० [फा०] [भाष० शिनासी ] पहचाननेवाछा । जानकार । 

शिनासाई---स्त्री० [फा०] १. पहचान । परिचय । २. जानकारी । 

शिनि--पु० [सं० दि+-निक्‌ |] १. गग॑ ऋषि के पुत्र का नाम । २. 
क्षत्रियों का एक भेद । 

शिप्र--पु० [सं०हशि+-रक-पुक्‌ च] हिमाझय पर्वत का एक सरोवर । 

विश्ना--स्त्री० [सं० शिप्र-टाप्‌ू) एक नदी जिसके तट पर उज्जयिनी मगर 
बसा हुआ है। (फहलते हैं कि यह छ्ित्र सामक सरोवर से मिकली 
थी। ) 





विफर---पुं० «सिपेर (ढाल)। 

दिफा---स्भो० [सं० दि-+फक्-टाप्‌ | १. एक प्रकार के वृक्ष की रेशेदार 
जड़ जिससे प्राचीम कार में कोड़े बनते थे। २. कोड़े या चाबुक की फटकार 
अथवा मार | ३. कोड़ा या चाबुक । 
पह़ु--कषिफा-इंद->कोड़े या बेंत मारते का दंड । 
डे. माता | माँ । ५. हुलदी । ६. कमझ को साल । भसीड। 
७. लता । बल्छी। ८. दरिया । नवदी। ९. जटामासी । १०. 
चोटी। दिसशा। 

दिफक्वा--स्त्री० [अ०] १. बीमारी, रोग आदि से दीनेवाछ्ा छूटकारा । 
२. स्वास्थ्य । 

शिक्षाकंद--पुं७ (सं० उपसि० स०] कमऊ की जड़। भसींड। 


१७४ 


बिरा 





शिक्राइह---पुं०. [सं० शिफा/इह (आरोहण करना) -+क ] बरगद 
(पेड़ ) । बठटवृक्ष । 

शिवि--मुं० [सं० शिखि-कित्‌ ]-<शिवि। 

दिमाल--स्त्री० [अ०] [वि० शिमाली ] उत्तर दिशा । 

शिवा---पु० नच्शीया (सम्प्रदाय ) । 

शिरःकपाली--पयु० [स० शिरःकपाछ | इनि] कापालिक सनन्‍्यासी। 

दिर:लंड--पुं० [स० ष० त० स० ] माथे की हड्डी । कपालास्थि । 

शिर/फल--पु० [सं० ब० स० ] तारिफेल। नारियल | 

शिर (स्‌)--पु० [सं० शु+क] १. सिर। कपाछ। मुड । खोपड़ा। 
२. मस्तक। साथा। ३. ऊपरी भाग ।| चोटी। ४. अगरला भाग। 
सिरा । ५ सेना का अगला भाग । ६. पद्य के त्ररण का आरम। 
टैक। ७. अगुआ, प्रधान यो मुखिया। ८ पिप्पलीमूल। ९. शब्या। 
१०. ब्रिछौता । बिस्तर। ११ अजगर । 

शिरकत--स्त्री० [+०] १ शरीक होने की अवस्था, शिया या भाव । 
मिलना । २. एक साथ मिलकर किसी काम मे प्रवृत्त होना । है. 
व्यापार में हिस्सेदार बनना। साझेदारी । 

शिरकती--वि० [फा०] १ साझे का। सम्मिलित । २. शिरकत के 
फछस्वरूप होनेवाला । 

दिरखिस्त---पु ० --शी र-खिदत । 

दिरग का---पु० | देश० ] दुग्ध-पाषाण नामक चुक्ष । 

दिरक्--पु० [स० शिर,/जन्‌ (उत्पन्न करना) |-ड] केश | बारू । 
वि० शिर या सिर से उत्पन्न । 

शिरत्राम[---पुं ०-5 शिरस्त्राण । 

शिरनेत--पु ० [देश० ] १. गढ़वाल या श्रीनगर के आस-पास का प्रदेश । 
२. क्षत्रियों का एक वर्ग । 

शिरफूल---पुं० वन्सीस-फूछ (गहना) । 

क्षिरमौर-.--पु० ++सिर-मौर । 

दिरणबना--पु० [स० ब० स० ] महादेव । दिव। 

दिरसा--अव्य० [स० शिरस+आपू ] सिर झूकाकर या आदरपूर्वक । 
दिरोधायं करते हुए। जैसे--कोई बात दिरसा मानना था स्वीकृत 
करना । 

लिरसिज--पु० [सं० शिरक्ति,/जनू (उत्पन्न करमा)+ड सप्समी 
अलुक्‌ स०] केैश। बारलू। 

सिरतिशहू---पुं० [सं० शिरसि९/रहू (उगना)--क-अछूक्‌ स०] केश । 
बाल । 

शिरस्कर--पुं० [सं० शिरस्‌५/क (प्रकाशित)+-क] १. पड़ी । २० 
शिरस्त्राण। 

दिरस्त्--पु० [सिरस्‌+/भे (रक्षा करना)-+क] 5-शिरस्त्राण | 

दिरशषजाज--पुं ० [सं०शिरस्‌+/जै--स्पुट-,अन | बह टोप जो युद्ध आदि के 
समय सेमिक सिर पर पहनते हैं। 

दिरहन--पुं० [स० शिर-+माधान] १. तकिया | २. सिरहाना। 

दिरा--स्त्री० [सं० शु+क-टाप्‌] १. रक्त की छोटी ताड़ी। खून 
की छोटी नही । (उलड़ बेसछ) २. पानी का सोता; विकेषत: 
जमीत के अन्दर बहुनेवाछा सोता । ३. कूएँ से पानी खींचने 
का होश । 


अिसकषत 


शिशराकत---स्त्ी ० <5दराकत । 

दिराध्रह--पु० [[स० ब० स०] एक प्रकार का वात रोग । 

दिराज---स्त्री० [ देश० ] हिन्दुओं की एक जाति जो चमड़े का काम करती 
है । 

शिरायाल--पुं० [स० ष० त० स०] १ छरीर के अन्दर की छोटी 
रकत-साड़ियों का समूह । २. आँख सबंधी एक रोग। 

दिशापत्र--पुं० [सं० ब० स०] १. पीपरू का पेड २ हिताल । ३. 
कपित्य। कंय। 

विशपीड़िका--स्त्री० [स० ब० स०] १. आँख का एक रोग जिसमें 
पुतली के पास एक फूसी निकल आती है। २. बहुमूत्र के रोगियों को 
मिकलने बाली एक प्रकार की घातक फुंसी । 

शिशाफल--पुं० [सं० ब० स० ] नारियल | 

सिरामल--मु० [स० ब० स० ] नाभि। 

शिशायु--पु० [स० ब० स० | रीछ। भालू । 

पक्षिशाह--वि० [सं० शिरा+-छच्‌ ] १. शिरा-सबंधी। २. शिरायुक्‍त । 
३. बहुत सी शिराओवारा | 
पु० कंमरस । 

विराबरोध---पुं० [स० ब०स०] एक प्रकार का रोग जिसमे दारीर के 
अंदर किसी शिरा में रक्त के कणों की गाँठ बनकर ठहर जाती और 
उस अंग के रक्‍्त-संचार से बाधक होती है। (प्राम्बोसिस) 

झिराहबे-- पुं० [१० त० स० ब० स० वा] १! नसो का झनझनाना। 
२. एक रोग जिसमे आँखें लाल हो जाती हैं। 

मिरि--पुं० [सं०५/शू+कि] १. खड़ग। तलबार। २. तीर। बाण । 
३. फर्तिगा | ४. टिड्डी । 

शिरियारी---स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की जगली बूटी था शाक जो औषध 
के काम में आती है। सुसना | 

सिरीव--पुं० [सं० शू+ईषनू-किन्‌ ] १. सिरस का पेड। २. उक्त का 
पुष्प । 

शिशेगृह--पु० [स« मध्यम० स०] अट्टालिका का सब से ऊपरवारा 
कमरा । 

किरोप्रह---पु० [स० ब० स० ] समलबाई नामक रोग । 

दिरोज--पुं० [सं० शिरस्‌+/जन्‌ (उत्पन्न करना)-ड] बाल । केश । 

शिरोदाम--पु० [सं० ष० त० स० शिरोदामन्‌ |] पगडी। साफा । 

विरोधरा---स्त्री० [सं० शिरस्‌५/“घर्‌ (रखना) +-अचू-टाप्‌] ग्रीवा । 
गरदन । 

विरोधास---पुं० [सं० घ० त० स०] घारपाई का सिरहाना। 

किरोधाये---वि० [स० तु० त० स०] आदरपूर्वक सिर पर धारण किए 
जाने या माने जाने के योग्य । सादर अगीकार किए जाने के योग्य । 

छिरोपाब--पुं० सिरोपाव । 

दिरोसवण--पु० [सं० घ० त० स०] १. सिर पर पहनने का गहना। 
जैसे--सीसफूल । २. मुकुट। ३. श्रेष्ठ व्यक्ति। 

दिरोभूवा--स्त्री ० [सं० ष० त०] १. सिर की भूषा। २. सिर पर धारण 
किया जानेवाला वस्‍्थ, पगडी, टोपी आदि। 

सिरोभणि---पु० [सं० मध्यम० स०]१. सिर पर' का रत्न। चूड़ामणि। 
२. मान्य और श्रेष्ठ व्यक्ति। है. मारा में का सुमेद 





श्फए विलाणीत 





दिरोमाली (लिम)--पुं० [सं० शिरस्‌-माछा -घष० त० स०---इनि, दीर्े, 
ललोप ] मनुष्य की खोपडियों या मुडो की माला धारण करनेवाले, 
शिव । 

शिरोमौलि--पु० [सं० ष० त० स०] १. सिर पर पहना जानेबाला आभू- 
षण या रत्न। २. श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिरोरक्षी (क्िन्‌)--पु०[स० शिरस्‌-रक्षा-प० त० स०---इनि] प्राचीन 
भारत में, सदा राजा के साथ रहनेवाला रक्षक। अग-रक्षक। 
(बॉडी गॉर्ड ) 

ज्िरोरत्न--पुं० [ सं० ब० त० स० ]--शिरोमणि | 

शिरोबली (तिम् )--वि० [सं० शिरस्‌ 4/वृत्‌ (रहना ) + णिनि, दीर्भ नछोप ] 
प्रधान। मुखिया। 
पूं० प्रधान । मुखिया। नायक । 

दिरोबल्ली--स्त्री ० [स० तृ० त० ] मोर, मुर्गे आदि की चोटी। कलगी। 

शिरोवस्ति---१० [स० ष० त० स०] वैद्यक मे, शिर के वातज दर्द का एक 
उपचार। 

दिरोजिदु--पु० [ सं० मध्य ० स०] आकाश मे वह स्थान या उसका सूचक 
बिंदु जो हमारे सिर के ठीक ऊपर पडता है। अधोविदु' का विपर्याय | 
(जेनिथ ) 

दिरोहर्ष--पु० [ सं० ब० स०] समलबाई नामक रोग ! 

झिरोहारो (रिन)--१० [सं० झिरस्‌+/हू + णिनि]खोपडियो की माला 
पहननेवाले, शिव । 

दिलंधिर---पु० [सं० ब० स०] एक प्राचीन गोत्र-प्रवर्तक ऋषि। 

दिलंब--पु० [सं०ब०स०] (१. जुलाहा। ततुबाय। २ बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति। 

कमा [सं० +/शिरू (एक, एक कण का बीनना ) +क] उछ नामक 
वृत्ति। 
सत्री०१.-5 शिछा। २.-सिल्‍रू। 

शिलज---पु० [स० शिल/जन्‌ (उत्पन्न, करना) +ड ] शैलज (छरीला) । 

शिलू-रति--पु० [ स० ब० स०] उछशील | (दे०) 

शिला--स्त्री० [स० शिल-+-क--टठापू] १ पराषाण। पत्थर। २ 
पत्थर का बडा और चौडा टुकडा। चट्टान। सिऊ। ३ पत्थर की 
ककड़ी या रोड। ४ मनःशिल। मेनसिल। ५, कपुर। ६. 
शिलाजीत | ७, गेरू। ८ नील का पौधा। ९ हरें। १० गोरोचन। 
११. दूब। १२. उछवृत्ति। 

शिल्लाकुसुम--पु० [ स० घ० त० ह्त०]१ शेलेय नामक गन्ध द्रव्य। २ 
शिलाजीत । 

शिलाक्षार--पु० [सं० ष० त० स०] चूना । 

शिलाखंड---पु० [सं० ष० त०]१. पत्थर का बढा टुकडा। चट्टान । 
२. आज-कल पुरातत्त् में पत्थरों का वह ढेर जो बहुत प्राचीन काल 
में किसी घटना या स्मारक के रूप में छगाया जाता था| 

छिलाज--पु० [सं० छिला+/जन्‌ (उत्पन्न करना)+ड]१ छरीला। 
पत्थर का फूल। २ लोहा। ३. शिलाजीत। ४ पेद्रोल। 

सिरू-जतु--पु० [ मध्य ० स०] शिलजीत। 

शिलाजा--स्त्री ० [सं० शिकाज--टापू ] संगमरमर । 

दिलाजीत--स्त्री० [सं० शिलाजतु] कुछ विशिष्ट प्रकार की चट्टानों 


जिसाटक १७३ टिल्यक 


के अत्यधिक तपने पर उनमें से निकलनेवाझा एक प्रकार का रस जो | शिक्षाबेइस (सू)--[स० घ० त० स०] १, कदरा। गुफा। २. पत्थरों 





अं क अ कम 





विजन जिर्शन नीता लाना 


काछे रंग का होता है और अत्यधिक पौष्टिक माना जाता है। 

छिलाटक--पू० [ स० शिला३/अद्‌ (जाना) +ण्युलू --अक] १. बहुत 
बड़ा मकान। अट्टालिका। २. घर के ऊपर का कोठा। अटठारी। 
३. बड़ो इमारत की अहारदीवारी। परकोटा। ४. गड़ढ़ा। गतें। 

विलात्व--पु० [स० शिला+त्व] १. शिका का भाव। २. शिला का 
धर्म अर्थात्‌ कठोरता, जड़ता आदि। 

दिला-बान--पु ० [स० ष० त० स०_] पत्थर की मूर्ति विशेषत: शालग्राम 
का दिया जानेवाला दान । 

विलाविष्य--मु० [ सं० ] हषंबर्धन। 

विलाणातु--पूं० [सं० ष० त० स०] १. सोनगेरू। २. खपरिया। ३. 
सीनी। शक्कर। 

शिलानिर्यास---पु ० [ब० त० स० ]55शिलाजीत । 

दिला-स्थास--पु० [स० ष० त०] १. नये भवन की नीव के रूप मे रखा 
जानेवाला पहला पत्थर। २. नीव रखने का कृत्य । 

शिला-पहु--]_० [सं० ० त० स०]१. पत्थर की चद्ान। २ मस्ताछे 
आदि पीसने की सिरू। 

दिला-पुत्र (क)--पु ० [प०त० ] पत्थर का वह टुकड़ा जिसे घिल पर रगढ़ 
कर चीजे पीसी जाती हैं। लोढा। 

दिलापुष्प--पु० [स० ष० त०]१. छरीला। ऐलेय। २. बिलाजीत। 

दिखाप्रमोक्ष--पु० [सं० ष० त० स७ ] लड़ाई मे दाजुओं पर पत्थर फेंकता 
या लुड़काना । (कौ०) 

दिलान्बंध--पु० [ ब० स०] पत्थर की चहारवीबारी या परकोटा। 

शिला-भव- -पु० [स० त० स०]१. शिलाजीत। २ छरीला। 

शिलाभेब---प7 ० [स०+- शिला ५/मिद्‌+-अण्‌ ] १. पत्थर तोडने की छेनी । 
२. पाषाणभेदी वृक्ष । पखानभेद । 

झिला-मरू--पुं० [१० त० स० ] शिक्ाजीत । 

शिला-मुद्रण--पु० [स० तृ० त० ] [भू० $० शिलामुद्वित ] पुस्तकों आदि 
की पुरानी चाक् की एक प्रकार की रूपाई जी पत्थर की शिला पर अकित 
सिन्‍्हों था अक्षरों की सहायता से होती थी। (छीथोग्राफ ) 

शिलायु--पु० [सं० ब० स०] गले में होनेवाला एक प्रकार का 
विकार । 

शिक्षा-रस---पु० [संण्प० त० स० ] १. शैलेय नामक गन्ध दव्य । २. छोबान 
की त्तरह का एक प्रकार फा सुगधित गोंद । 

दिलारोपण--पु० [ष०त० ]नींव में पत्थर को प्रस्यापित करना । शिला- 
स्थास। 

दिक्षा-लेख---मुं ० [सप्त० त०] १, बह लेख जो पत्थर पर खुदा हो। 
२. वह पत्थर जिसपर ेख आदि खुदा हो। ३. दे० 'पुरालेल'। 

दिरालेखबि[---पु० [सं० शिलालेस+/ बिदू-+- विवप्‌] वह जो पुराने 
झिलालेखों के लेख आदि पढ़ते में प्रवीण हो। पुरालेशबिद्‌। 
(एपिग्राफिल्ट) 


जशिलाबह--पुं० [सं> ब० स०] १. एक प्राचीय जतपद। २. उक्त , 


जनपद का निवासी । 
जिसा-बृष्टि--स्त्री ० [ पं० ब० त० स० ] १. भाकादा से ओले या पत्थर 
गिरना। २. पत्थर के टुकड़े किसी पर फेंकना 


का बना हुआ मकान । 
शिक्षासन--पु०[ स० ब० स०]१. पत्थर का बना हुआ आसन। २. 
शिरकाजीत। ३. शैलेय नामक गन्ध द्रव्य । 
छिलासाइ--पु ० [सं० ष० त० स० ] छोहा । 
शिलास्वेब--पुं० [सं० ष० त० स०] शिलाजीत । 
शिकला-हरि--१० [से० मध्यम» स० | शालप्राम की मूर्ति 
शिलाहारी (श्न)--वि०[स० शिला५/ ह (हरण करना) +णिनि ] लंतो 
से अन्न बिनकर जीविका चलानेवाला। उछशील। 
शिलाहु--म०[ स० ब० स०] शिलाजीत। 
शिलिइ--पु० [स० छिलि+/ दा (देना)-क पृषो ० सिद्ध ] एक प्रकार की 
मछली । 
शिकि--.० [ सं०५/ शिलू (एक-एक दाना बीनना)-|कि] भोजपत्र । 
भू्जवक्ष । 
स्‍त्री० डेहरी 
शिलीं ध्र---पु० [ स० शिली२/ध्‌ (रखना) +क पृषो० मुम्‌ | १. केले का 
फूछ। २. आकाझश से गिरनेवाला ओला। बिनौरी। ३. भुंइछता। 
४. कठ-कैछा। ५. शिलिद नामक मछली । 
शिलीं ध्रक--पुं० [स० शिलीध्र+कन्‌ ] कुकुरमुतता। खुमी। 
शिलोंध्री--स्त्री० [ स० शिलीध्र--डीपू ] १ कंचुआ। गड़पदी। २. 
मिट्टी । ३. एक प्रकार का पक्षी । 
शिक्षी--स्त्री० [सं० दशिलू-डीप्‌ | १. केंचुआ। २ मेढक। ३. देहलीज। 
४. भोजपत्र। ५. तीर। बाण। ६. भालछा। 
शिलीपव--पु० [स० ब० स] फीलपाँव नामक रोग । इश्लीपद। 
शिलोभूत--भू० कु० [स० ] जो जमकर पत्थर के सदृश् कठोर हो गया 
ही। 
दिलीमुश्ष--१० [स० ब० स०]१. अमर। २. तौर। बाण। ३. युद्ध । 
समर। 
वि० बेवकूफ । मूर्ख । 
शिल्षष---पु० [स० ब० स० ] १. नाट्यश्ञास्त्र के आचाय॑ एक प्राचीन ऋषि । 
२. बेल का वृक्ष । 
सखिलेप---वि० [स० ] शिला-सबंधी। शिला का । 
पु० छिलाजीतत । 
शिलोंछ---१० [8० छिल%/उंछि+घज ] खेतो से अज्न बिनकर जीविका 
विर्वाह्‌ करना। उछवृति। 
शिलोज्वघ---० [सं० ब० स७] पर्बत। पहाड़ । 
शिलोत्य--पुं० ([स० शिल-उद ./स्था (ठहरना)+ क, स, >थ, लोप] 
१. छरीला या शैेय नामक गंघ-द्वव्य । २. शिलाजीत। 
दिरोद्भब---पु ० [ सं० ब० स०] १. दौलिय। छरीला। २. पीला चन्दन । 
वशिक्रौका--वि० [सं० ब० स० शिलौकस ] पर्वत पर होनेवाला। 
पुं० गयड़ । 
शिक्प--पुं० [ सं० शिरू-+-पक्‌ ] हाथ से काम करने का हुनर। दस्तकारी। 


हस्तकलछा | 
सझिल्पक---पुं० [ सं० शिल्प-+-कन्‌ ] एक प्रकार का नाठक जिसमें ईंद्रआाल 
तथा अध्यात्म संबंधी बातों का वर्णन रहता है । 


सिल्पकर 


दिल्पकर--पु० [ शिल्पू५/क (करना) +अच्‌ |शिल्पकार। 
०[स० ष॒० त० स०] शिल्प । (दे०) 

शिज््पकार--पु०[ स० शिल्प५/क करना) +-अण्‌ उप० स०] १. शिल्पी । 
कारीगर। २. मकान बनानेवाला राज। मेमार । 

विल्पकारी--पु०[ स० छिल्प५/कू (करना) +-णिनि छिल्पकारिन ] - 
शिल्पकार | 
स्त्री०-5शिल्प । 

झिल्प-गुह---पु० [ ष० त० स०] वह स्थान जहाँ शिल्प-सम्बन्धी कोई कार्य 
होता हो। कारखाना | 

शिल्पजीबी (बिन )---प ० [सं० शिल्प+/जीव्‌ (जीवन निर्वाह करना ) + 
णिनि ] शिल्प से जिसकी जीविका चछती हो। शिल्पी । 

शिल्पश--वि०-पु० [ सं० शिल्प५/ज्ञा (जाना)-+-क] शिल्प जाततेवाला। 

लिल्पता--स्त्री ० [स० शिल्प-+तलू--टापू] शिल्प का भाव या धर्म । 
शिल्पत्व। 

हिल्पत्थ--मुं ० [ सं० घिल्प +त्व ] ७-शिल्पता । 

विल्पप्रजापति--पुं० [ स० मध्यम० स० ] विषवकर्मा का एक नाम | 

दिल्प-धंत्र--पुं ० [ मध्य० स०] ऐसा यंत्र जिससे शिल्प सम्बन्धी काम 
होता या चीज़ें बनती हो । 

शिल्प-लिपि---स्त्री ० [स ०मध्यम० स० ]पत्थर, ताँबे आदि पर अक्षर सोदने 
की करा । 

दिल्प-विज्ञा--स्त्री० [५० त०, स० मध्यम० स०]१. हाथ से तरह तरह 
की चीजें बनाने की कछा । २. गृह-निर्माण कछा। मकान आदि 
बनाने की विद्या । 

शिल्प-विद्यालय---पु० [ष० त० स०] वह विद्यालय जिसमे अनेक प्रकार 
के छ्षिल्प अर्थात्‌ चीज़ें बनाने की कला सिखाई जाती हो । 

शिएपशाला--स्त्री ० [स० ष० त० स०] कारखाना। शिल्पयृह। 

हिल्पवास्त--पुं०[ स० मध्यम० स० ] १. वह छास्त्र जिसमें दस्तकारियों 
का विवेचन होता है। २ वास्तुशास्त्र। 

शिल्पिक---4० [स० शिल्प-+-इनि--कन्‌ ] १. वह जो शिल्प द्वारा निर्वाह 
करता हो। कारीगर। शिल्पी। २. छिव का एक नाम। ३. लाटक 
का शिल्पक नामक भेद । 

शिल्पिका--स्त्री ० [सं० शिल्पिक--टाप्‌ ] एक प्रकार का तृण जो मोषधि 
रूप में काम आता है। 

शिल्पिनी---स्त्री ०[सं० शिल्पिनू--डीप्‌ ] १. स्त्री शिल्पी । 
२ एक प्रकार की घास। 

शिल्पी (ल्पिन)--प० [सं० ]१.छिल्प सम्बन्धी काम करनेवाका व्यवित। 
शिहल्पकार। कारीगर। २. भेमर। राज। ३. चित्रकार। ४ नखी 
नामक गन्ध-द्रव्य । 

शिलहक---पुं० दे० 'शिलारस'। 

विवंकर---१० [सं० शिव«/कु (करना) -+खच्‌-मुम्‌ ] मगल करनेवाले ; 
शिव । २. शिव का एक गण। ३. एक असुर जो रोग फैलानेवाला 
कहा गया है। ४. एक प्रकार का बालग्रह । ५. तकवार। 

शिक्षंत्ता---१० [सं० शिव--अंश ] पैदावार या फसल का वह अंश जो शव 
साधुओं के रिए अनाज काटने के समय पृथक कर दिया जाता 
है । 





रै७४ 


दिवदस 





छहिब--वि० [सं०५/शो (पतला करना)+वन्‌ पृषोी०] १. मागलिक । 
दुभ । २. स्वस्थ तथा सुखी | ३. भाग्यवान्‌ । 
पु० १. कल्याण। मग्रल। २. हिन्दुओं के प्रसिद्ध देवता महादेव जो 
त्रिमूति के अतिम देवता तथा सुष्टि का संहार करनेवाले माने गये है। 
३. देवता । ४. बेद। ५. लिंग जो दिव का चिह्न माना जाता है । 
६. परमेदवर। ७. महाकाल या रुंद्र नामक देवता । ८ 
बसु। ९. मोक्ष । १०. छुभग्रह । ११. जल । पानी। १२. बालू । 
रेत । १३. फलित ज्योतिष मे, विष्कंभ आदि सत्ताइस योगों में से एक 
योग। १४. एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण में ५-६ के 
विश्वाम से ११ मात्राएँ अत में सगण, रगण, नगण में से कोई एक होती 
है । तीसरी ,छठी और नवी मात्राएँ लघु रहती हैं। १५. प्लक्ष द्वीप 
तथा जबू द्वीप के एक वर्ष का नाम | १६. पारा । १७ सिन्हूर । 
१८. गुग्गुल। १९ पुडरीक वुक्ष। २०. काला धतूरा। २१. आँवला। 
२२- कदब । २३. मभिर्चे । २४. तिल का फूछ । २५. चन्दन । 
२६. मौलसिरी। २७. लोहा। २८ फिटकरी। २९ सेंधा ममक । 
३०. समुद्री नमक । ३१ सुहागा । ३२ नीलकठ प्षां। 
३३ कौआ। ३४. एक प्रकार का मुग। ३५ गीदड। ३६. खंट। 
३७. गुड़ की शराब। ३८. एक प्रकार का नृत्य । 

दशिवक--पुं० [स० शिव-| कन्‌ ] १. काँटा | कीरलू। २ खूँटा। 

दिवक्र--पु० [स० दिव+/कू (करना) +अच ] चौबीस जिनो भेसे 
एक । 

शिवकर्णी---स्त्री० [स० ब० स०-डीष्‌ ] कार्तिकेय की एक मातुका । 

शिवकांची--स्त्री० [सं०ब० त० स०] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ । 

शिव-कांता--स्त्री० [ष० त० क्ष०] पाव॑ती। 

शिवकारिणी--स्त्री० [स० शिव५/क (करना)-+णिनि-हीपू]) मसल 
करनेवारी, दुर्गा । 

शिवकारी--वि० [क्षिव4/क (करना) णिनि-दीर्ध, नलछोप] | रत्री० 
शिवकारिणी ] १. कल्याण करनेवाला । २. शुभ । 

शिव-कीतंन--पु० [स० घष० त० स०] १ शिव का भजन तथा स्तृति । 
२. शिव का कीर्तन करनेवाला, शव । २. विष्णु। ३. शिव के 
दवारपाछ । 

शिवक्षेत्र--१० [स० घ० त० स०] १. कैछास। २ काशी | 

शिवगंगा--स्त्री ० [सं० ष० त०] ऐसी नदी या जलाध्य जो शिव के मदिर 
के समीप हो । 

दिव-गति--पु० [स० ब० स० वा] जेनों के अनुसार एक अहंत्‌ का नाभ । 
वि० १. सुखी। २. समृद्ध । 

झिवगिरि--यु० [स० ष० त० स०] कैलास (पर्वत) । 

शिव-चरलुर्ददप---स्त्री ० [ मध्यम० स० ] १. फाल्गून बदी चौदस जिस दिन 
शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। २. शिवरात्रि । 

शिवता--स्त्री ० [सं०] १. शिव का धर्म, पद या माव। २. शिव-सायुज्य। 
मोक्ष । अमरता । 

दिव-तीर्थ---प० [ मध्य० स०] काशी । 

शिवतेज (स्‌) -पु० [सं० घ० त० स०] फरा । पारद । 

शिवस्थ--पुं ० [ शिव+-त्व] 5छिवता । 

शिवदत्त--सुं० [सं० तु० त० स० ] विष्णु का चक्र । 


विव-दिक्षा 
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विव-दिशा--स्त्री० [सं० षब० त०] ईशान कोण जिसके स्वामी शिव हैं। 
छिनदूती---सत्री० [सं० ब० स०] १. दुर्गा। २. एक योगिनी। 


' दिवशणि--स्त्री० [सं० मध्यम० स०] १. फाल्यून बदी चतुर्दशी । 


| 


शिव-देव---पु० [ सं० ब० स० ] आर्द्रा नक्षत्र जिसके अधिष्ठाता देवता शिव | 
हैं । 


दिव-बुस---पु० [सं० मध्यम० स०] बेल का पेड़ जिसकी पत्तियाँ 
अगवान शिव को चढ़,ई जाती हैं । 

विभ्रधातु---प० [ सं० ब० त०स० ] १. पारद। पारा । २. गोदंती नामक 
मणि । 

शिवनंदन--पुं० [सं० शिव९/नन्द (हथित करना)+ल्यु-अन] शिव जी 
के पुत्र, गणेश । 

शिवनाथ--प० [सं० कर्में० स०] शिव । महादेव । 

शिव-तासि--पु० [स० ष० स०] एक प्रकार का शिव-लिंग जो अन्य 
शिव-लिगो मे श्रेष्ठ माना जाता है । 

शिवमाभी--स्त्री ० [स० हि] वह चादर जिसपर शिव का नाम अनेक 
स्थानों पर छपा होता है तथा जिसे शिवभकत ओढ़ते हैं। 

शिवनारायणी (जिन्‌)--पु० _ [स० शिव-नारायण, ढ्व० स०-इनि] 
हिन्दुओं का एक सप्रदाय । 

शिव-निर्मास्थ--पु० [सं० ष० त० स०] १. छिव को अपित किया या 
चढ़ाया हुआ पदार्थ जिस का उपभोग वर्जित है। २. परम अग्राह्म 
बस्तु। 

शिव-पोठिका--स्त्री० [सं० ष० त०] वह आधार जिस पर शिवलिंग 
स्थापित किया जाता है। 

दशिश्रपुन्न--पु० [स० ष्‌० त० स०] १. गणेश । २. कात्तिकेय । हे 
पारा। पारद। 

शिवपुर--१० [सं० ब० त० स० ] १. जैनों का स्वर्ग जहाँ वे मुक्ति का 
सुख भोगते हैं। मोक्ष-शिका । २. काशी। 

शिवपुराण--पु० [सं० सध्यम० स०] अठारह पुराणों में से एक पुराण 
जो शेष पुराण भी कहा जाता है और जिसमें शिव की महिमा बतलाई 
गई है। 

शिवधुरशी---स्त्री ० [सं० ब० त० स० ] काशी । 

शिक्ष-प्रिय---प० [सं० ब० त० स०] १. रुद्राक्ष । २. घतुरा। ३. भाँग। 
विजया । ४. अगस्त का पेड़। ५. बिल्‍लौर। स्फटिक। 

शिव-भिवा--सत्री० [स० ध० त० स० टाप] दुर्गा 

कक [स० ष० त० स० ] पारा जो विय जी का वीर्य कहा गया 

। 

शिवमल्लिका--स्तरी०.. [सं० दिवमसल-+-कन्‌-टापू-इत्म] १. वसु 
नामक पुष्प वृक्ष। २. आक । भदार । ३ अगस्त का पेड़। ४ 
शिवसिंग । ५. श्रीवल्ली वृक्ष । 

शिवमल्लो-.... स्त्री ० [सं० शिवमलक-डीप्‌] १. मौलसिरी। २. आक । 
मदार। ३. बक बृक्ष। ४. लिगनी रूता। 

शिवमात्--पुं० [सं० शिव+मात्रचू] बौदों के अनुसार एक बहुत बडी 
संख्या का नाम । 

शिवरंजती--स्त्री० [सं० वं० त०] संगीत में एक प्रकार की रागिनी । 

विवराजी---पुं० [हि० शिव-राज ] एक प्रकार का बहुत बड़ा कबूतर । 

शिवराज---स्तरी ०० विव रात्रि ॥ै 


(कहले हैं कि इसी रात्रि को शिव-पावंती का विधाह हुआ था।) २. 
किसी चान्द्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी । 

दिव-रानी: ० [स०+-हिं० ] पार्वती । 

शिव-लिग--२० [स० ष० त० स० ] लिंग के आकार का वह शिला-खड 
जिसे भहादेव जी' की पिंडी मानकर पूजा जाता है। शिव की लिग- 
मूति। 

शिवलिगी--स्त्री० | स० शिवलिग-डीपएू ] एक प्रकार की प्रसिद्ध 
लता । बिजगुरिया । पचगूरिया। 
बि० शिवलिंग संबधी । 

शिव-लोक---पुं० [स०ष० त०] शिव जी का लोक, कैलास । 

किव-बल्लभा--स्त्री० [सं० ष० त०] १. दुर्गा। २. सेवती । 

शिववल्ली---स्त्री ० -5शिवलिंगी । 

शिवन-्बाहुन--पुं० [स० ष० त० स०] नदी नामक बैल जिसकी सवारी 
शिव करते थे । 

शिव-बीयं---प० [स० ष० त० स० ] पारा जो शिव जी का वीयें कहा गया 
हैँ 

दिव-वुषभ---पु० [सं० ष० त० स०] छिव का बैल अर्थात्‌ नंदी । 

शिव-दांकरी---स्त्री ० [स०शिव शकर-डीप्‌,शिवशकरी ] देवी की एक मूर्ति । 

शिव-शेखर--पुं० [स० ब० स०, ष० त० स० वा] १. शिव का मस्तक ' 
२. धतूरा । ३ आक। मदार | ४. वक वृक्ष । 

शिव-दील---प० [स० ष० त० स० ] कैलास पर्वत। 

शिव-सायुस्य--पुं० (स० ष० त० स० ] १. शिव का पद | मोक्ष । २. मृत्यु । 

दिव-धुन्दरी--स्त्री० [सं० ब० त० स० ] दुर्गा । 

शिवा--स्त्री० [स० शिव-टाप्‌ ] १ पार्वती। २. दुर्गा। ३ मुक्ति | मोक्ष । 
४. सादा गीदड़। गीदड़ी। ५ हरे । ६ सोआ नामक साग । ७ 
सफेद कौकर | छझमी। ८ आँवला। ९ हल्दी १० दूब। ११ 
गोरोचन । १२. ध्यामा लता । १३. धौ। १४, अनतमूछ । १५ 
एक बृद्धि-शक्ति । 

शिवाक्ष--पुं० [सं० ब० स० ] रुद्राक्ष । 

दिवाटिका--स्त्री ० [स० शिव३/अद्‌ (खोजना ) +णवुरू अक-टापू, इत्व ] 
१. वंक्षपत्री नामक तृण। २. सफंद पुनर्तवा । हे. हिंगुपत्री। ४. 
कदठूभर । 

शिवात्सक---पुं० [सं० ब० स०] सेंघा नमक। 

दिवानंदी--पुं० [स०] संगीत मे कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 

शिवानी--स्त्री०  [सं० छिव-डीए-आनुक] १. दुर्गा । २. जयंती 
वृक्ष । 

दिवा-प्रिय---पुं० [सं० घ० त० स०] १. छिव। २. बकरा जिसका शिवा 
अर्थात्‌ दुर्गा के आगे बलिदान किया जाता है। 

शिवा-बलि--पुं० [स० चतु० त० स०] दुर्गा के निमित्त की जानेवाली 
बलि। (तंत्र) 

दिवायतन---पुं० [सं ष० त० स०]-5शिवालय । 

विवासत--पुं० [सं० घब० त० सं० ] भीदड़ के बोलने का शब्द जिससे शुभा- 
कु दकुन का विचार किया जाता है । 

विवासय---पुं० [सं० ष० त० स०] १. ऐसा देवालय जिसमें शिव-लिंग 
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स्थापित हो। २ देव-मदिर। (क्रव०) ३ इमशान। मरघट। ४ राह 
तुलसी | 

शिवाला--१० [सं० शिवालय] १. शिव जी का मंदिर। शिवालय । 
२. देव-मदिर। (कक्‍्व०) ३ लोहारों, सुनारो आदि की भदट्टी । 

शिवारु--पु० [सं० शिव,/अल (पूरा होना) | उन्‌] श्गार । सियार। 

शिकि--पु० [स०,/शि | विगगणाभाव'] १. एक प्रसिद्ध दानी राजा जो 
उशीनर के पुत्र और ययाति के नाती थे। प्रसिद्ध है कि ये कपोत (अग्नि) 
के रक्षार्थ बाज (इन्द्र )को अपने शरीर का रारा मास देने के लिए उद्यत 
हो गये थे । 

विधणिका---रती० [स० शिव-] णिच-ए्बुछू-अक-टापू-इत्व] पालकी । 
डोली । 

दिविर--गु० [स०९/शो (पतरा करना) +किरचू, बृकच] १. लेमा। 
२. सैनिक पडाव। छावनी। ३ किला। दुगं। ४ आज-कल, 
बह रथान जहाँ कोई बडा आदमी या दल फुछ समय के लिए ठहरा 
हो। पड़ाव। (कंम्प) ५. एक प्रकार का धान्‍्य | ' 

शिवीरण--पु० [स० कर्म० स०] पाछकी । शिविका। 

शिवेतर--वि० [स॒० पं० त० स०] जो शिव अर्थात्‌ मांगलिक न हो। 
अमांगलिक। अशुभ | 

वदिवेश--पु० [स० प० त० स०] श्ुगाछ | गीदढ। सियार। 

दिवेष्ट---पुं० [स० ष० त० स०] १. अगस्त वृक्ष। २ बिल्व । 
बेल । 

शिवेष्टा--सत्री ० [स० शिवेप्ट-टाप्‌ ] दूब । 

शिवोद्भव--पु० [स० ब० स०] एक प्राचीन तीर्थ। (महाभारत) 

शिवोपनिषदु---स्त्री ० [स० मध्यम० स०] एक उपलिषद्‌ का नाम । 

शिशना| --पुं ० -शिव्न । 

शिक्षिर---पु० १ माथ और फाल्गुन की ऋतु । २ शीतकारू। जाड़ा। 
३. हिम । पाछा । ४. विष्ण। ५ एक प्रकार का अस्त्र। ६ 
सूर्य । ७ छाऊरू चन्दन। 
वि० [शरद |किरचू-निपा० ] १. बहुत अधिक ठढ़ा । २. ठंढ से 
अमा हुआ । 

छिशिर-कर---पु० [ब० स० ] चन्द्रमा । 

शिक्षिर-किरण---१० [4० स० ] अन्‍्द्रमा । 

शिक्षिरता--स्त्री० [सं० शिशिर- तहू-टाप्‌ू] १. शिक्षिर का भाव या 
धर्म । २ बहुत अधिक सर्दी । 

पिकशिर-मयूल---पुं० [ब० स०] चन्द्रमा । 

विधविर-शहिमि---पु० [ब० स० ] चन्द्रमा । 

शिशिरांत--पुं० [सं० १० त० स० ब० स० वा] शिक्षि' ऋतु के अत में 
होमेवाली ऋतु अर्थात्र बसत । 

शिशिरांशु--पुं० [सं० ब० स०] चन्द्रमा । 

विशिराक्ष--पु० [सं० ब० स०] पुराणानूसार एक पर्वत जो सुमेद के 
परश्टिचम में कहा गया है । 

शिक्ु--यु ० [स० शो -+-कु सन्‍्वद्भावोदित्वअच ] [ माव० शिशुता, शैश्व] 
१ बहुत ही छोटा बज्चा। (बेबी) २. सात-आठ वर्ष तक की अवस्था का 
बालक ! (इन्फैन्ट) ३ पशुओं आदि का बच्चा । ४. कातिकेय का 
एक नाम । 
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शिशुक--पूं ० [सं० शिशु |-कन्‌] १ शिशुमार या सूंस नामक जरू-जंतु । 
२. छोटा शिशु । ३. एक प्रकार का वृक्ष । ४. एक प्रकार का साँप । 

शिशुरल्याण केंद्र--पु० [५० त० स०] छोटे बच्चों की देखभाल तथा 
कल्याण के उद्देश्य से बनाया हुआ स्थान। (चाइल्ड वेलफेयर सेंटर) 

दिशुक्रक्छु--- पु० [स० मध्यम० स०] एक प्रकार का चन्द्रायण ब्रत जिसे 
शिक््‌ चान्द्रायण या स्वल्प चान्द्रायण भी कहते हैं। 

शिशु-गंध--स्त्री० [सं० ब० स] मल्लिका । मोतिया । 

शिशु-चंद्रायण--पु० [स० मध्यम० स०] शिश्ुकच्छ (दे०)। 

शिश्ुता--स्त्री० [स० शिशु | तरू-ठाप्‌ ] दशिक्षु होने की अवस्था, धर्म या 
भाव । 

शिक्षुताई[--स्त्री ० ब्शिशृता | 

शिशुल्ब---प० [सं० शिश् + त्व]--शिशता । 

शिशुधानी--स्त्री० [सं० प० त०] [वि० शिशधानीय ] कुछ विशिष्ट 
प्रकार के जतुओ में पेट के आगे की बह थैली जिसमे वे अपने नव-जात 
बच्चे रखकर चलते हैं। 

विक्षुमाय---प१० [स० ब० स०] १ एक राक्षर का नाम । २ 
'शैशुनाग” । 

शिशुपन---पुं ०-5शिशुता । 

शिश्ुपाल---ु० [स० शिशु३/पाल (पालन करना) | अच्‌ ] चदि देश का 
एक प्रसिद्ध राजा जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । 

शिशुसार---पुं० [सं० शिक्ु,/म्‌ (मरना) :णिच्‌-अच्‌ ] १ सूँस नामक 
जलजतु। २. एक नक्षत्र-मडल जिसकी आकृति मगर या सँस की तरह 
है। ३ कृष्ण। ४ विष्णु। ५ सौर जगत्‌ । 

(शशुमार-अक्तू---१० [सं० मध्यम० स०] सौर जगत्‌ । 

दिएम--प ० [सं० शहा-|-नक्‌ नि०] पुरुष की जननेत्द्रिय। लिग। 

शिइनतोदरपरायण---वि० [स० शिक्ष्तोदरपर- फक्-आयत ] कामृक (या 
लपट) और पेटू । 

दिधषमोदरवाद--पु० [स० शिश्नौदर,/वद्‌ (कहना)-+-अण | बह बाद, 
मत, या सप्रदाय जिसका सबंध जननेंद्रिय और उदर से हो, जैसे-- 
फ्रायड का काम सिद्धान्त या मार्क्स का समाजवाद। (व्यग्य के 
रूप में ) 

शिव[--पु० 5दिष्य । 
+ स्त्री०>सीख (शिक्षा)। 

शिवरी--पु० [सं० शिष,/रा (लेना) +क-इनि] अपामार्ग । चिचडा। 
वि०-शिखरी (छिखर से युक्त ) | 

दिषा(---स्त्री ०--शिखा | 

शिषि --सयुं० शिष्य । 

वदिवी!--- पुं ०-5शिखी । 

शिष्ड---वि० [सं०१/शास्‌ + क्त+/जिष्‌ +क्त] [भाव० शिष्टता] 
१ (व्यक्ति) जो एक सामाजिक प्राणी के रूप मे दूसरों से सम्यतापूर्ण 
तथा सौजन्यपूर्ण व्यवहार करता हो। २. घोर तथा शान्त। ३ बुद्धि- 
मान्‌। ४ आज्ञाकारी। ५. प्रसिद्ध । 
पु० १. मंत्री । वजीर। २. समासद्‌ | सभ्य । । 

जिष्ड-कथ--वि०[सं० दिष्ट,/कथ्‌ । णिच्‌ू-अच्‌] छिष्टतापूर्वक बात- 
चीत करनेवाला । 


द्वे० 


चिष्दता ः हैए३ 





हशिष्दता---सती ० [शिष्ट+-तरू-टाप्‌ ] १. दिष्ट होने की अवस्था, गूण या 
भाव। २. दिष्ट आचरण। ३. उतस्तमता। श्रेष्ठता। ४. अभौनता। 

वदिध्वल्थ--युं० [ दिष्ट+-त्व] ->शिष्टला । 

दिष्टमंडल--पु० [सं० घष० त०] १. दशिष्ट व्यक्तियों का दछ । 
२. किसी विशिष्ट कार्य के लिए कही भेजा जानेवाला विशिष्ट व्यक्ितयों 
का दल । (डेपुटेशन ) जैसे---जापान या रूस से सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ांने 
के लिए भेजा जानेवारा दिष्ट-मंडल । ३. दे० 'प्रतिनिधिमंडल'। 

शिष्ट-सभा--स्त्री० [सं० ष० त० स० | प्राचीन भारत की राज्यसभा 
था राज्यपरिषद । 

शिष्टाचाएइ--पुं० [१० त० स०] १. दिष्टतापूर्णं आचरण और व्यव- 
हार। २. ऐसा आचरण जो साधारणतया एक सामाजिक प्राणी से 
अपेक्षित हो। ३ ऊपरी या दिखावटी श्म्य व्यवहार। ४. आवभगत। 
सत्कार । 

दिष्टाचाशे (रिम्‌)--पु० [सं० दिष्टाचार +इनि शिष्ट-आ %/चर 
(चलना )+णिनि बा ] १. शिष्ट आचरण करनेवाला। २. सदाचारी | 
३. विनश्न । ४ किसी समाज, संस्था, कार्यालय आदि द्वारा निर्धारित 
नियमों के अनुसार आचरण करनेवाला । 
वि० शिष्टाचार-संबधी । 

शिष्टि---स्त्री० [स०,/शास्‌ (अनुशासन करना)+क्तिनू] १. आज्ञा। 
आदेश । २ दासन । हुकूमत । ३. देंढ । सजा । ४. सुधार । 
५, सहायता । 

शिठण--पु०-5शिव्न । 

दिव्य---पु० [स०५/शास्‌ (अनुशासन करना ) +क्यप्‌ |] [ माव० छिष्यता ] 
१. वह जो शिक्षक से किसी प्रकार की शिक्षा पाता हो। विद्यार्थी । 
२. किसी की दृष्टि से वह व्यक्ति जिसने उससे विद्या सिस्ती हो | चेला । 
३. बहू जिसने किसी को अपना गुरु और आदद्ों मानकर उससे कुछ पढ़ा 
या सीखा हो या उसके दिखलाये हुए मार्ग का श्रद्धापूर्वक अनुकरण 
किया हो। चेंछा। शागिद । (डिसाइपुल) ४. वह जिसने गुर आदि 
से ग्रुद्मंत्र लिया हो। बेला। ५. वह जो अभी हाल में श्रावक बना 
हो। 

शिष्यता--स्त्री० [सं० शिष्य+तरू-टाप्‌] शिष्य होने की अवस्था या 
भाव | छिष्यल्य । 

शिष्पत्य---पुं० [सं० शिष्य+त्व ]->शिष्यता । 

दिष्य-परंपशा--स्त्री० [सं० ष० त० स्० ] किसी गुरु के सम्प्रदाय की 
परम्परागत दिष्य-मंडली । 

शिव्या--स्त्री० [सं० दिष्य-टाप्‌ ] एक प्रकार का वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में सात गुर अक्षर होते हैं। शीर्षरूपक । 
स्‍्त्री० सं० दिष्य का स्त्री० । 

दिस्त--स्जी ७ [फा०] १. मछली पकड़ने का काँटा। बंसी। २. झाभात 
जाति का लक्ष्य । निशाना । 
क्रि० प्रं०--वाँधनां +--हगाना । 
है. दूरबीन की तरह का एक प्रकार का यंत्र जिससे जमीन सापने के 
समय सीध आदि देखी जाती है। ४. ओँगूठा । 

सिस्तवाश--पुं० [फा०] १, दिस्त छगाकर मछली पकड़ेनेंवाला। 
२. मिशानेबाज | 

५०-२३ 


शौत 





शिक्कुक--पुं० [सं० दिर--छक्‌ नि० सू>श] शिल्ारस नाम का गंध 
द्रव्य 
शी--स्त्री० [सं०१/ (शयन करना)-+-क्विप्‌] १. शांति। २. शयन | 
३. भक्ति । 
शौका--१०--शीया । 
झीकर---प० [सं०९/शीक +करन्‌ | १. पानी की बूँद। २ बहुत छोटी 
बूंदों के रूप में होनेवाली चर्षा। फुहार। ३. ओस | ४ वायु। ५. 
जाड़ा। ठड | शीत। ६. गन्ध-बिरोजा । ७. धूप मामक शग्ध 
द्र्व्य। 
झीघ्म---अव्य० [स० शिक्षि+रक्‌ पृूषो० ] १. बिना बिलब किए। बिना 
अधिक समय विताये । २. तत्क्षण। तुरत। 
पब--क्षीक्ष ही--कुछ ही समय बाद । 
३. फुरती से । 
शीध्रकारी--वि०[सं० क्षीक्र,/कु (करना)+णिनि, शीघ्रकारिन्‌] १: 
शीघ्र कार्य करनेवाला । काम करने में तेज। फुरतीछा | २. शीघ्र 
प्रमाव दिखानेवाला । दे उम्र। तीत। 
पुं० एक प्रकार का सन्निषात ज्वर | 
शी प्रकोपो--वि० [सं० दीक्र*५/कुप (क्रोध करना)+णिनि] १ जल्दी 
गुस्सा होनेवाछा । २. चिडुजलिडे स्वभाववाला । 
शी भ्रग--वि० [सं० शीक्ष//गम्‌ (जाना ) +ड ] तेज चलनेवाला ।द्वुतगमी । 
पुं० १. सूर्य । २. बायु। ३. खरगोश । 
शी ध्रगासी (सिन्‌)---वि० [ सं० शीत+/गम (जाता ) +णिनि श्ीक्षगामिन्‌ ] 
[स्त्री० शीघध्रगामिनी) तेज चलनेवाला | 
बीक्रता--स्त्री० [सं० शीक्ष+तरू-टापू] १ वह स्थिति जिसमें जल्दी 
जल्दी कोई काम किया जाता है। जल्दी। २. तेजी। ३. जल्दबाजी । 
उतावरापन । 
की भ्रत्व--पुं० [सं०शीक्षर+त्व] *क्षीक्रता । 
शीक्रपतल---पुं० [सं० ब० स० ] स्त्री-सहवास के समय पुरुष के बीये का 
जल्दी स्खलित हो जाना । 
शीघ्रवेघो--पुं० [सं० शीक्र।/विध्‌ (वेषना)+णिनि] शीध्रता से बाण 
चलाने या निशाना खूगानेवाला । लचु-हस्त । 
शीज--स्त्री० [सं० शीघ्र-टापू]) १. एक प्राचीन नदी। 
वृक्ष) 
शीक्रिष--सुं० [सं० शीक्ष+घ-हय ] १. शिव। २. विष्णु। ३. बिल्लियों 
की लड़ाई। 
वि० १. शीक्रगामी। २. तेज। 
झीपी (घस्रिन)--वि० [सं० शीक्ष+इनि] १. शीक्रकारी। २. क्षीत्र- 
गामी। हे. सुरंत उच्चारण करनेवारा। 
शीक्ष्य--पुं० [सं० शीघ्र--यत्‌ ] --शीक्रता । 
झहीत---वि० [<5/९यं (स्पर्श करता)+बत] १. ठंढा। छीतल । २. 
शिविल। सुस्त । 
पुं० १. जाड़ा | ठंढ। सरदी। २. जाने का मौसम । ३. जुकाम | 
भअ्रतिश्याथ। ४. कपूर | ५. दालचीनी । ६. बेंत । ७. लिसोड़ा। 
<. मौभ । ९. ओस । १०. कोहरा | तुषार । ११. पिसतपापड़ा | 
१२. एक प्रकार का बंदन। १६३. जलह। पाती । 


२, दंती 


झोलक 





इरितक--वि० [शीत९/क (करना)-+ड] १.ठंढ या ठंढक उत्पन्न करने- 
बाला । २. आलसी । 
पुं० [सं० शीत+/क (करना) -+-ड] १. शीतकारू। जाड़े का मौसम। 
२. बिछू । ३े अन-सनई । ४. एक प्रकार का चन्दन | ५ शीत 
विशेषत: ठंडक उत्पन्न करनेवाछा एक यंत्र जिससे गर्मी के दिनों में कमरे 
ठंढे रख॑ जाते हैं। (कूलर) 

शीत कटिवंध--पु० [स० ब० स०] भूगोल मे पृथ्वी के वे कल्पित विभाग 
जो भूमध्यरेखा से २३१ अंद उत्तर के बाद और २३३ अंश दक्षिण के 
बाद पड़ते हैं और जिनमें अपेक्षया अधिक सरदी पड़ती है। (फरीजिड 
जोन) 

शीलकर---पुं० [स० ब० स०] (१. ठढी किरणोंवाला, अर्थात्‌ चंद्रमा । 
२. कपूर । 
वि० ठंढा या शीतक करनेवाला । 

शीत-काछ---पुं० [स० ष० त०] १ हेमत ऋतु । २. सरदी के दिन । 
जाड़े का मौसम । 

शीत-फिरण---वि० [स० ब० स ०] शीतल किरणोंवाला । 
पु० चद्रमा । 

झीत किरणी---स्त्री० [स०] संगीत में, कर्ताटकी पद्धति की एक रागिनी । 

शीत-छष्छ--.१० [स० मध्यम० स०] मिताक्षरा के अनुस्तार एक प्रकार 
का ब्रत । 

बीतक्षार---पु० [स० कर्में० स०] शुद्ध सुहागा । 

क्ीतगंध--पु० [स०्बय० स०] चंदन । सदर । 

शीतगाज---प० [सं० ब०स०] शरीर के ठंढे पडने का एक रोग । 

शीतगु--१० [स० ब० स०] १. चन्द्रमा । २ कपूर । 

शीतचंपक--पु० [सं०] १. दर्षण। शीणा। २. दीपक | दीआ । 

झोत-स्छाय---वि० [ब ० स०] जिसकी छाया शीतल हो। 
पु० बड़ का पेड, जिसकी छाया ठढी होती है। 

शीत-ज्वर--प० [स० मध्य ० स० ] जाड़ा देकर आनेवाला बुखार। विषम 
ज्वर। जूडी । 

इीत-तरंग--स्त्री० [स०] १, क्षीतकाऊ मे सहसा तापमान के गिरने से 
होनेवाली ऐसी उग्र ठंढ जिसमें हाथ-पैर गलने लगते हैं। २. किसी 
दिदश्या में बढ़नेवाली क्षीत की वह तरंग जिससे दो-चार दिनों के लिए 
सरदी बहुत बढ़ जाती है। (कोल्ड बेव ) 

बीतता--स्त्री० [स० शीत+तल-टाप्‌] १. शीत का माव या धर्म। 
बीतत्व । ठढापन । २. सरदी | 

चीतत्व---पु० [स० शीत+त्व ] च्यीतता । 

बीतदंत--प१० [स० ब० म० ] एक रोग जिसमें ठंढी हवा तथा ठंढा पानी 
दाँतों मे लगने के फलस्वरूप पीड़ा होती है। 

शीत-दीधिति---पूं० [स० ब० स०] चन्द्रमा जिसकी किरणें ज्षीतल होती हैं। 

शीतद्युति---६० [सं० ब० स० ] चन्द्रमा! 

पझीतन--पूं ० (स०] [भू० कृ० शीतित] ठंढा करते की क्रिया या माव। 
(कूलिंग) 

शझीतपर्णो--स्त्री ० [स० ब० स०] अकंपृष्पी । 

बीतपाक्षी--स्त्री ० [स० ब० स० ] १. काकोली नामक अष्टवर्गीय ओषधि | 
२. घुंधवी। ३. अतिबका । ककही। 
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बल्सिलपाटी 


बीतपित्त--पु० [सं० ब० स० ] शीतकाल में होनेवाा एक प्रकार का 
रोग जिसमे अचानक सारे शरीर में छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं 
और उनमें बहुत तेज खजली होती है। जुड़-पित्ती । (युरिकेरिआ) 

शीतपुष्प--पु ० [स० ब० म०]१ छरीला। शैलेय। २ केंबटी मोया। 
३. सिरिस का पेड। 

झींतपुष्पवा--स्त्री ० [स० णीतपुप्प---टाप्‌ू] ककही। अतिबलछा। 

बील-पूलमा--रत्री ० [स० मध्यम० स०] भावप्रकाश के अनुसार एक 
प्रकार का बालग्रह या बालरोग। 

दीतप्रम--पु० [स० ब० स० | १ चन्द्रमा। २ कपूर । 

बीतफल--पु० [स० बंण्स०] १ गृछर। २ पीलू। ३ अखरोट । 
४ आंवला । ५ लिसोडा। 

शीतभानु--ु ० [ सं० ब० स० ] चर्धमा। 

शीत-सयूज--पु ० [ स० ब० स०] १. चन्द्रमा! २. कपूर । 

बीत-मरीजि --यु० [ स० व० स० | १. चसत्रमा। २ कपूर। 

शौत-मेह--पु० [ स० मध्यग ७ रा० | एक प्रकार का प्रपेट रोग । 

झीतमेहो (हिम )---पु ० | स ०शीतमेह--इ३नि] वह जिसे शीत-मेह रोग हो । 

शीतमुद्ध--१०[ स मध्य ० स० | राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में वह 
स्थिति जिसमे प्रत्यक्ष रूप रे यद्ध दो नहीं होता, फिर भी प्रत्येक राष्ट्र 
अपने आपको प्रभावशाली तथा सथ्कत बनाने के लिए ऐसी राजनीतिक 
चालें चलता है जिनके कारण दूमरे राष्ट्रो के सामने बडी बड़ी उलझतनें 
खडी हो जाती हैं। (कोल्ड वार) 

शीत-रश्मि--पु० [स० ब० स०] १ चअन्द्रमा। २ फपुर। 

इहीत-रस---प ० [स० ब० स॒०] प्राचीन भारत मे, ईख के कच्ने रस की 
बनी हुई एक प्रकार की मदिरा। 

इन्तिकच---पु० [स० ब०स०] चन्द्रमा। 

शांतवह---पु० [सं० ब० स० ] सफद कमल | 

शोतल---वि० [स० शीत4/ छा -क] १ शीत उत्पन्न करनेबाला। 
सर्दे। ठढा। 'उप्ण' का विपर्याव। २. जिसमे कुछ कुछ ठढक हो। 
जैसे---शीतल समीर । 3 जो शीतलता या ठढक प्रदान करता हो। 
४. जिसमे आवश न हो। जात। ५, प्रसन्न। ६ सतुष्ट। 
पु०१ कसीस। २ छरीला। हे. चन्दन। ४. मोती। ५. उशीर। 
खस। ६ बनसनई। ७ लिसोडा। ८ चपा। ९ गछ। १७. 
पं्तकाठ। ११ पीत चदन। १२ भीमसेनी कपूर। १३ शांछ 
वृक्ष। १४ हिम। १५ मटर। १६ चन्द्रमा। १७ जैनों का एक 
प्रकार का ब्रत। 

शीतलक--म० [स० झीतल,/कन्‌] १ मरुआ। भरुवक। २. कुमुद। 
बि० शीतल करनेवाला | 

झीतल-चीनी--स्त्री०[स शीतल +हि ० चीनी] कवाब चीनी। 

शीतलच्छाय-- वि० [ स० ब० स० ]>“शीतच्छाय। 

शीतलता--स्त्री ० [स० शीतल |-तलू--टाप्‌] १. शीतल होने की अवस्था, 
गुण, धर्म या भाव। २ जडता। 

शीतछताई [--त्री ०--शीतलता । 

शीतरूत्व--प० [स० शीतल +त्व] >-शीतलूता। 

शीतल-पाटी--स्त्री० [स०--हिं० ] एक प्रकार की चिकनी, पतक्ली और 
बढ़िया चटाई। 





झोतल भंडार 


शीतल भंडार---पं ० [सं० ब० स० ] १. विशेष प्रकार से निर्मित तथा यंत्रों | 
आदि से सचालित वहु भडा।र गह जिसका तापमान कृत्रिम रूप से कम 
क्र दिया जाता है तथा जिसके फल स्वरूप उप्तमें रखी हुई चीजें ताप 
के कुप्रमाव से सुरक्षित रहती हैं। ठढा गोदाम । (कोरड स्टोरेज) 
२. शीतागार। सर्देकाना। 

शीत-लहरी--स्त्री ० ([स० ] शीत तरग। (देखें) 

घीतला--स्त्री ० (स० शीतल--टा7 ] १. एक प्रसिद्ध रोग जिसमें शरीर 
पर दाने या फफोले निकल आते हैं। २ उक्त की अधिष्टात्री देवी। 
३. नीली दूब। ४. अर्क पृष्पी। 

शीतला-बाहुन--पु० [१० त० स० ] गधा, जो शीतला देवी का वाहन कहा 
गया है। 

शीतला-वष्ठी--सत्री० [ष० त०] माघ शुक्ला षप्टी जो शीतछा देवी 
के पूजन की तिथि कही गई है। 

बोतलाष्ठसी--स्त्री० [सं० ष० त० स०] चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
जो शीवलादेवी के पूजन की तिथि कही गई है। 

शीलली---स्त्री ० [सं० शीतरू- छीप्‌ ] १. जल भें होनेवाला एक प्रकार का 
पौधा। २. श्रीवल्ली। ३ चचक या शीतला नामक रोग। 

शीतवल्ली--स्त्री ० [स० भर० स०] नीली दूब। 

शीतबासा--स्त्री ०[स० ब० स०] जूही। मृूथिका । 

धीत-बीम--पु० [स० ब० स०]१ पछुम काठ। २ पराषाण-भेंद नामक 
वनस्पति । दे पित्त-पापड़ा। ४ पाकर वुक्ष । ५. नीली दूब। 
६. बच। 
वि० (पदार्थ ) जो खाने पर शरीर मे ठढ़क लाता हो। ठंढी तासीर 
वाला । 

शीत-शिष--प० [ सं० कर्म ० स०] १ सेंधा नमक। २. छरीला। पत्थर- 
फूल। ३. सोआ तामक साग। ४. शमी वृक्ष। ५. कपूर। 

शीतद्षिया--स्त्री० [स० शीत-शिव-टाप्‌ | १. शमी वृक्ष। रे. सौंफ। 

शीतशूक--पु० [सं० ब० स०] जौ। यव। 

शीत-संप्रह--मुं ० [सं० ब० त० स० ] शीतल भंडार | 

शोत-सपच्चिषात--पुं० [सं० भध्यम० स०] एक प्रकार का सन्निपात 
जिसमें छरीर सुप्त और ठंढा हो जाता है। 

बोत-सह---पु० [सं० शीत५/सह (सहन करना ) +-अच्‌ ] पीलू। झल्छ वृक्ष 
वि० जिसमे शीत अर्थात्‌ ठंढ या सरदी सहने की विशेष क्षमता हो। 

बीत-सहा--स्त्री ०। [सं० शीतसह-ठाप्‌] है क्षेफाछिका। २. नेवारी। 
३. भोतिया। बैछा। ४. चमेली। ५. पीलू वुक्ष । 

शीत-लीभांत---मुं० दे० 'शीताग्र'। 

हौतांग--पुं० [सं० ब० स०] शीत सन्निपात | 
वि० ठंडे अंगोगाला | 

दीलांगीि--स्त्री० [सं० क्षीतांग--डीप्‌ ] हंसपदी छता। 

शीतांशु---पुं० [सं० ब० स०] १. चअन्द्रछा। २. कप्र। 

शीता--+सत्री० [सं० धीत--टापू] १. सरदी। ठंढ । २. एक प्रकार 
की दूब। ३. शिल्पिका तामक घास। ४. अमरतास | 

कीतावार--पु० [सं ]-जीतल भंडार। 

झीताप्र--पुं० [सं०ब० त० ] किसी ओर से आनेबाली शीतरू वायु की धारा 
का बह अद्र भाग जो यरम बाय के सासते भा पढ़ने के कारण कुछ नीचे 
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दीराजा 





दब जाता है और शीत की हलकी तह के रूप में किसी प्रदेश के 
ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ता है। (कोरुड फ्रन्‍्ट ) 
विजेष--जब यह शीताग्र किसी प्रदेश के ऊपर से होकर गुजरता है 
तब उस प्रदेश में तापमान और वायू भार गिर जाता है, आँबी आती और 
वर्षा होती है । 

झोतातप---पू० [स० द्व० स०] णीत और आतप दोनों। जाड़ा और 
गरमी। 

झीलाद--पुं० [सं० शीत-आ९/दा (देना) + का] एक प्रकार का रोग 
जिसमे मसूडो से दुर्गंध निकलने लगती है । 

शीताई---पु० [स० मध्यम० स०] हिमालय पर्वत । 

शौताध-- १० [स० श्ीताद +यत्‌ |] शीतज्वर। जूड़ी बुखार। 

चीताभ--पु० [स० ब० स०]१ चन्द्रमा। २. कपूर। 

शीवालू---वि० [_० शीत+ आल्च्‌] १. शीत के फलस्वरूप जो काँप 
रहा हो । २. शीत से सत्रस्त | 

शीताश्स (सन )--१० [स० कमें० स०] चद्रकात मणि। 

शीतोदक--पु० [ स० ब० स० ] एक नरक का नाम । 

शीतोष्ण --वि० [स० द्व० स०) १. ठढा और गरम। २ कुछ कुछ 
ठंडा और कुछ कुछ गरम । 

शीतकार---पु ० >वमीत्कार। 

झोधु---१० | स० शी+धुक्‌] मदिरा। दाराद। विषेषत. ऊख के रस 
को सडाकर बनाई जानेवाली दाराब। 

शीन--वि० [स० 4/ दये (गमनादि )+-क्त-संप्रसा० तत्न्त] १. मूर्ख । 
२. जमा हुआ। 
पु० >अजगर। 
पु०५[अ०]१ अरबी-फारसी वर्णमाला का एक वर्ण जिसका उच्चारण 
तालव्य श्ञ' का सा होता है। २. उक्त वर्ण का सूचक लिपिचिहन । 
मुहा०--जशीन काफ बुच्स्त होगा--शब्दों के ठीक उच्चारण का 
उचित ज्ञान हीना । 

शीर---पुं० [स० क्षीर से फा० ] दूध । 
पुं.[स०] अजगर। 
वि० नृकीला । 

शीरलिस्त --पु० [ फा०] एक प्रकार की यूनानी रेचक ओषधि | 

कझीरणोरा--वि० [फा० शीरख्वार] (बालक ) जो अभी अपनी माँ का 
दूध पीता हो। 

शीरगर्म-वि० [फा०] (तरल पदार्थ) जो उबछता हुआ न हो, बल्कि 
साधारण गम हो। उतना ही गरम जितना पीने योग्य दूध होता है। 

शीरभालू--पुं० (फा०] एक प्रकार की मीठी रोटी जिसे पकाते समय 
दूध का छींटा दिया जाता है। 

कीर--पुं० [फा० शीरः ] गुड़, चीनी, मिसरी आदि के घोल को उबालकर 
लैयार की हुई बादनी। 

शीराण--युं० [फा०] एक प्रसिद्ध ईरानी नगर । 

शीराजा--पु० [फा० शीराज:] १. बहू फीता जो किताबों की सिलाई 
की छोर पर शोमा और मजबूती के छिए रूगाया जाता है। २. इन्तजांम । 
प्रबन्ध । व्यवस्था। ३. कम। सिरूखिला। ४. कपड़ों की सिलझाई। 
सीयन । 
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कि० अर ०--खुलना ।--टसूटना । 

शीराश्ी--वि० [फा०] शीराज का। 
पु०१. क्षीराज़ का निवासी। २. एक प्रकार का कभूतर। 

झीरों---वि० [फा०] १. भधुर। मीठा। २. प्रिय। रचिकर। 

कीरी--सुं ० [स० क्षीर+इमि] १. कुश। कुशा। २. मूंज। ३. कलि- 
हारी। छांगली। 

झीरीनी--स्त्री० [फा०] १. मिठास। मधुरिमा। २. मिठाईं। मिष्ठान्न। 
३. गुर, देवता, पीर आदि के सामने आदरपूर्वक रखी जानेबाली 
मिठाई। 
कि० प्र०--चढ़ाना। बॉटना। 

शीर्ण--भू० कृ०[सं० ९/ शु (दुकड़े होना)+क्त] [भाव० शीणेता] 
१. खड़-खंड। दुकड़े-टुकड़े। २. गिरा हुआ। च्यूत। ३. दूटा 
या फटा हुआ और फरूत: बहुत पुराना। ४. कुम्हुलाया या मुरपझ्षामा। 
हुआ। ५. दुबला-पतला। कृश। 
पुं७ धुनेर नामक गन्ध द्रव्य । 

शीर्णता---स्त्री ० [ शीर्ण +तछू---टाप्‌] शीर्ण होने की अवस्था था भाव। 

झी्जेल्ब---पु० [ शीण +-त्व ] >-कीर्णता | 

शीर्णपत्र--पु० [र० ब० स०] १. कणिकार। कनियारी। २३. पठानी 
कोध। ३. नीम । 

क्ीर्णपर्ण---पूं० [सं० ब० स०] निंग। नीम । 

झीर्जपाद--पूं० (स० ब० स०] यमराज । 

क्ीजेपृष्पी--सत्री०.. [सं७ दीर्णेपुष्प--डीप्‌] सौंफ। 

झीति--मुं० [सं०९/शू (दुकड़े करना) +-क्तिन्‌] तोड़ने-फोड़ने की क्रिया। 
खंडन । 


क्षीर्य--वि० [सं० कु (खंड करना) + क्विप्‌ -यत्‌] १. जो तोड़ा-फोड़ा 
जा क्षके। २. भंगुर। नादवान्‌! 
पु० एक प्रकार की घास। 

झीष--पुं० [शिरस्‌ -शीप पृथो० ५/शू+क, सुक्‌ था] १. किसी चीज का 
सबसे ऊपरी तथा उदश्नत सिरा। २. सिर। ३. मस्तक। रूलाढ। 
४. काछा अगर। ५ एक प्रकार की घास। ६. एक प्राचीन पंत । 
७. ज्यामिति में वह विदु जिस पर दो ओर से दो तिरछी रेखाएँ आकर 
मिलती हों। (वर्टेक्स) ८. खाते मे किसी मद का नाम। (हेड) 

शीरषक---पू० [स० शीर्ष,/के (होना)+क] १. सिर। २ मस्तक। 
भाघा। ३. ऊपरी भाग। चोटी। ४. सिर की हड्डी। ५ टोपी 
आदि शिरस्वाण। ६. लेखों आदि के ऊपर दिया जानेवाका उनका 
ऐसा नाम जिससे उनके विषय का कुछ परिचय मिलता हो। (हेडिग) 
७. राहु प्रह। 

क्षीब-कोण---पुं० [सं० मध्य० स०] ज्यामिति मे, किसी आकृति का वह 
कोण जो तल के ठीक ऊपरी भाग में छड़े बल में होता है । (वर्टिकक 
एंगिल) 

बीष-ताम---पुं० [सं० सध्य० स०] छेश्य, घिघान आदि का वह पूरा 
नाम जो उसके आरम्भ में विशेषतः मुख-पृष्ठ पर रहता है। 

बीवे-पह---मु० [सं० ष० त० स०] सिर पर छपेटा जानेवाला बस्त्र 
अर्थात्‌ पयड़ी या साफा। 

शी-रक--पुं७  कीष॑,/ रक्ष्‌ (रक्षा करना) +अणु ] क्षिश्स्वाण। 
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शीर्घ-रेशा---स्त्री० [सं० मध्य० स०] (१. किसी वर्ण के ऊपरवाली 
रेखा या छकीर। २. देव-तागरी लिपि में चिल्लों के ऊपर की सीधी बेडी 
रेशा। 

धीर्ष-बिदु--[स० ष० त० स०] १. आँख का मोतिया-बिद नामक रोग । 
२. दे० 'शिरोबिदु'। 

शीषे-स्थान---पु० [स० मध्य० स०]१. सबसे ऊँचा स्थान। २. सिर। 

शीर्षष्य--यु ० [ स० शीर्ष + यत्‌ू--क्षीष॑न्‌ ] १. ठोपी। २. सिरके साफ और 
सुलझे बाल । ३. खाट या चारपाई का सिरहाना। ४ पणड़ी। सफा। 

जीर्वासम--प० [स० शीर्ष +आसन ] हृठयोग, व्यायाम आदि में एक प्रकार 
का आसन या मुद्रा जिसमे सिर नीचे और पर ऊपर करके सीधे खड़ा 
हुआ जाता है। 

शीर्घोदिय---पू ० [स० घ० त० स॒०] मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृष्चिक, 
कुम और मीम राधिय्रां जिनका उदय शीर्ष की ओर से होना माता गया 
है। 

शील--१० [सं० ५/शील (अम्यास) + अच्‌ ] १. मनुष्य का नैतिक आचरण 
और ब्यवहार ; विशेषतः उत्तम और प्रशसनीय या शुम जाचरण और 
व्यवहार । (डिस्पोजीशन ) 
विशेष--शील वस्तुत: मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व से संबद्ध होता 
है, और इसी लिए कही कही यह स्वभाव के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त 
द्वोता है। यह प्राय. सुनिष्चित और अस्थायी या स्थिर भी होता है। 
यह स्वभाव के चारितिक पक्ष या रूप में होता है; इसीलिए इसे देह- 
स्वभाव भी कहते हैं। 
मुहा०--शील निभाना-"(क) सदू-व्यवहार मे अतर न आने देना । 
(क्ष) किसी के द्वारा अनिष्ट होने पर भी उसका अनिष्ट न करना। 
(किसी स्त्री का) झील भंग्र करता--किसी स्त्री के साथ व्यभिजार करके 
उसका सतीत्य नष्ट करना। 
३. हमारे मन की वह सद्भावना पूर्ण वृत्ति जो विकट प्रसग आने पर 
भी हमे उम्र, उद्धत या कद नही होने देती और जो हमारी विन शञ्नता, 
शिष्टता आदि की सूचक होती है। (माडेस्टी) 
विज्येष--यह वृत्ति बहुत कुछ अजित होती और शिक्षा तथा शिष्ट 
समाज के संपर्क से प्राप्त होती है। 
३. वह मानसिक बृत्ति जिसमे छज्जा और संकोच की प्रधानता होती 
है, और इसी लिए उचित अवसरों पर भी प्राय. कोई ब,त नही कहने 
देती । म्रौवत । 
सुहा०--शीरू तोड़ना>वमुरौवत न करना या न रखना । 

शोकन--० [ सं ०९/शील्‌ (अभ्यास करना) +ह्युदू- “अन | १. अभ्यास्त। 
३. विवेचना। ई प्रक्‍्तेन। ४. धारण करना। ५. भ्रहण 
करना । 

शीखबानू--वि० [स० शीक--मतुपू-- मन्व-नुम्‌ झीलवत्‌ | [स्जी० 
बडे १. उत्तम शीरूवाला। २. शीलो का पालन करनेवास्ा। 

। 

शीलॉध्र--पु०  स० किकी 4/६ (रखता) +क पृषो० मुम्‌] १. केछे का 
फूछ। २ ओला। ३. कुकुरयुता। ४. शिलिद मछलो। 

बीह--समुं० दे० 'क्षीष' । 

ज्ीज्ष-तरंग--[० [हिल क्षीश+-चं७ तरंग] जलतरग की तरह का एक 


| 
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बाजा . जिसमें दो पटरियों पर शीशे के छीटे-बड़े बहुत से टुकड़े जड़े 
होते हैं। इन्ही शीक्षों पर आजात करते से अनेक प्रकार के 
स्वर निकलते हैं। 

धीक्षम--पु० [स० शिक्षिपा से फा० ] एक प्रकार का पेड़ जिसकी छफड़ो 
बहुत बढ़िया होती है और इमारत तथा मेज, कुरसियाँ आदि बनाने के 
काम आती है। 

शीशन्महुल--पू ० [फा० शीक्ष+ अ० महऊ | १. शीद्दे का बना हुआ मकान | 
२. वहू कमरा या कोठरी जिसकी दीवारों में सर्वत्र क्षीशे जड़े हों। 
पद---क्षीश्महल का कुत्ता>-ऐसा व्यवित जो उस कुत्ते की तरह 
घबराया या बौखला गया हो जो शीशमहल में पहुंचकर अपने भारो 
भोर कुत्ते ही ही कुत्त देखकर घबरा या बौखला जाता है। 

क्षीज्ञा--पु० [फा०]१. एक प्रसिद्ध कड़ा और मंगुर पदार्थ जो बालू, 
रेह या सारी मिट्टी को आग में गलाने श्रे बनता है,और जिससे 
अनेक प्रकार के पात्र, दपण आदि बनते हैं। २. उक्त का बहू रूप 
जिसमे ठीक ठीक प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। आईतह। दर्पण । 
पद---क्षीज्ञा-बाशा--वहुत नाजुक चीज । 
मुहा०---दीहे में मुंह तो देखो ->पहले अपनी पात्रता मा योग्यता 
तो देखो। (व्यग्य) 
३. उक्त पदार्थ का बना हुआ वह पात्र जिसमे प्राचीन कार में शराब 
रखी जाती थी । 
पद--क्षीत्री का देव>-शराब | 
मुहा०---शीषे में उतारना-- (क) भूत, प्रेत आदि को मंत्र बल से 
बाधकर क्षीशे के पात्र में बन्द करमा। (ख) किसी को अपनी 
ओर आकृष्ट या भनु रक्त फरके अपने वश में करना। 
४. झाड़, फानूस आदि काँच के बने सजावट के सामान । ५. लाक्षणिक 
अर्थ में बहुत ही चिकनी तथा चमकीली वस्तु। 

दीक्षायर--पु० | फा० ) [भाव० शीक्षागरी ] शीशे बनानेवाल कारीगर। 

झीझागरों--स्त्री ० [ फा० ] क्षीशे की चीज़ें बनाने का काम तथा हुनर । 

शीवी--स्त्री० [फा० क्षीत्षा ] काँच को रूम्बी कुप्पी। बोतल के आकार 
का छोटा पात्र । 
मुहा०--क्षीत्ी सुंधाना-अस्त्र चिकित्सा करने से पहले एक खास 
दवा सुंधाकर रोगी को इसलिए बेहोश करना कि चीर-फाड़ से उस्ले कष्ट 
या पीड़ा ने हो। 

शुंब्--पुं० [स० दम्‌ +ग, अूउ] १. बट वुक्ष। बरगद। २. आऑ- 
बंझा। हे, पाकड़। ४. वृक्षों आदि का नया पत्ता। ५. फूल के 
नीचे की कटोरी । ६. एक क्षत्रिय राजवंक्ष जिसने मौर्यों के उपरात 
मगध पर छासत किया था। 

शुंधी (गिन्‌) --पुं० [सं० शुंग+इनि कुक्लित] १. पाकर। पाक का 
पेड। २. बटनुक्ष। बरगद। 

शुंढी--स्त्री ० [सं ० शुंठ---डीपू] सोंठ। 

शुंड--पं० [सं० शुत्‌+ड] १. हाथी का सूंड़। २. हाथी का मद। ३ 
एक तरह की पराय। 

शुंडक--पुं० [सं० धुंड+-कन्‌] १. एक प्रकार की रणभेरी। २. शौंडिक। 

शुंडा---रजी ० [ सं» क्ंड---टाप्‌) (१. शूंड। २. शरागखाता। होली। 
३. मदिस 4 शराद। ४. रंदी। बेश्या। ५. कुटनी। 






शुंश-बंड---पुं० [सं० उपमि० स० ] हाथी का सूंड । 

शुंडार---पुं ० [ स० शुंडा+-२ ] १. हाथी की सूंड। २. साठ वर्ष की अवस्था 
कर हाथी। ३. कलऊयवार। 

झुंडाल--पुं० [सं० शुडा +छस्‌ ] हाथी। 

शुंडिक---६७ [ सं० शुडा +-ठकू---इक | १. बह जो शराब बनाने का व्यवसाय 
करता हो। २. शराब बनानेवाली एक जाति। ३. मद्य बिकने 
का स्थान। मद्यशाला। 

शुंडिका--स्त्री ० [स० शुडिक--टाप्‌] गले के अन्दर की घाँटी। अलि- 
जिल्ला। छरूरी। घांटी। 

शुंडी--पुं० [सं० शुढट-+-अचू--डीप्‌ शुंडिनु] १. हाथी। २. कलवार। 
शौंडिक । 
सत्री०१. हाथी सूँडी नाम का पौधा। २. गछे के अन्दर की घांटी। 
कौआ | 

शुंभ--पु० [स०९/शुंभू (दीप्त होना आदि) +अच्‌ ] प्र्लाद का पौतञ एक 
असुर जिसे दुर्गा ने मारा था। 

शुंभ-मबिनी--स्त्री ०  शुभ,/ मृद 
दुर्गा । 

शुक--मु० [९/शुक्‌ (ग़मनादि)--क] ६. तोता। सूर्गा। २. शुक- 
देव मुनि। ३. कपडा। वस्त्र। ४. पहने हुए कपड़े का आँचल। 
५. पम्नड़ी। साफा। ६. सिरिस का पेड़। ७. लोध। ८. सोना- 
पाठा। ९, भड़-भाँड़। १०. तालीश पत्र। ११. एक प्रकार की 
गठिबन। 

शुक-कीट---पु० [स० उपसि० स० ] हरे रम का एक प्रकार का फर्तिया 
जो प्रायः खेतों मे उड़ता फिरता है। 

शुक-कूट---पु ० [स० ष० त० स० ] दो खंभों के बीच मे शोभा के लिए 
लटकाई हुई माला | 

शुकशछद--पु० [स० श्र० त० स०] १. तोते का पर। २. गठिवन। 
३ तेजपत्ता। 

बुकतर--पु० [ स० मध्य० स० ] शिरीष (वृक्ष)। 

शुकतुंड---पु० (स० घ० त० स०] १. तोते की चोंच। २. हाथ की एक 
मुद्रा जी तात्रिक पूजन के समय बनाई जाती है। 

शुकरतुंडो>-स्त्री० [स० शुक-तुड--डीप्‌] सूआठोठी नामक पौधा। 

दुकशेव---पु० [स० मध्यम० स० ] कृष्ण दंपायन व्यास के पुत्र जो पुराणों 
के बहुत बर वक्ता और ज्ञानी थे । 

शुकशुस--प० [स० मध्य० स० ] शिरीष वृक्ष । 

>-यु० [सं० ब० ल० मध्य० स० ] एक प्रकार का न्याय । 

जिस प्रकार तोता फँसाने की मली में लोभ के कारण फंस जाता है 
वैसे ही फैसने की किया या भाज। 

शुकभतास--मुं० [सं० ब० स०] १. केबाँच। कौंछ। २. गंभारी। 
३. ललिका नामक गंघ-दृ्य । ४, इ्योनाक । सोका-पाढ़ा। ५. अगस्त 
का पेड़ । 

शुरुभुष्प---पुं ७ [सं० ब० स०] ६. युनेर। २. सिरिस फा पेड़। ३, 
फरचक। ४. अगस्त का पेड़ । 

झुकिब--नि० [स० ष० त० ] तोते को प्रिय ऊगनेवाला । 

पुं० ६. सिरिस का पेड़। २. कमरलख। 


( सर्देन करना )+णिनि--छीप ] 


शुक्प्रिया 


शुक्रप्रिया--स्त्री ० [ स० शुकप्रिय--टाप्‌ ] १. नीम। २. जामून । 

झुकू-फल---पुं० ([स० ब० स०॥ १. आक। भदार। २. सेमरू। 

शुक-वाहुन---वि० [ सं० ब० स०] जिसका वाहन शुक हो। 
पु० कामदेय। 

शुरूदिया, शुकदिवि--स्त्री० [सं० उपमि० स०] कपिकच्छु। केवाँप। 
कौंछ। 

झुकशीर्षा--रत्री ० [सं० ब० स०] १. थुनेर। २. तालीश पत्र। ३ 
तेजपत्ता। 

शुकाइन---पुं० [सं० शुक+/अद्‌ (लाना ) +ल्यूटू---अन] अनार। दाडिम | 

शुकाथन--पु० [सं० ब० स० | १. गौतम बुद्ध । २. अहेंत्‌ । 

शुक्री--स्त्री ० [ सं० शुकू--डीपू | १. तोते की मादा। तोती। सुग्गी। 
२. कश्यप मुति की पत्सी का नाम । 

शुक्रेष्ट---प० (स० ष० त० स०] शिरीष वृक्ष। 

शुक्षोदर---पु० [स० ब० स०] तालीश पत्र। 

शुकोह--पु० [ फा०] दे० 'शिकोह । 

शुबत--भू० कृ० [स० </ शूत्‌ (शोक करना)+क्त] [भाव० शुबिति] 
१. स्वच्छ। निर्मेह। २. खट्टा। अम्लीय। ३. कडा। ४. खर- 
दरा। ५. अप्रिय। ६. उजाड़। ७. निर्जेनब। ८. मिला हुआ। 
मिश्रित। ९. श्ल्िष्ट। 
पु०१. अम्लता। खटाई। २. सड़ाकर खट्टी की हुई चीज। खमीर। 
४. काँजी। ५. सिरका। ६. चुक नाम की खटाई। ७ गोरत। 
मास। ८. अप्रिय और कठोर बात । 

बुक्ता--स्त्री० [स० दुक्त--टापू] १. खुक का पौधा। २. काँजी। 

हुक्ति--स्त्री० [स० $/ शच्‌ (शोकादि) |-क्तित्‌] १. सीप। सीपी। 
२. सुतुही । ६ शख। ४. बेर। ५. नखी नामक गन्ध द्रव्य। ६ 
अर्श या बवासीर तामक रोग। ७. कापालिकों के हाथ में रहनेवाला 
कपाल। ८. अस्थि। हड्डी। ९. दो कर्ष या चार तोले की एक तौल । 
१०. आँख का एक रोग जिसमे मांस की एक बिंदी सी निकल आती है! 
११. घोड़ें के गरदन की एक भौरी। 

शुक्तिक--पु० [स० शुक्ति+कन्‌ ) १. एक प्रकार का नेत्र रोग । 
२. गन्धक । 

शुक्तिका--स्त्री/ [स० शुक्तिक--टाप्‌ ] १. सीप। २ चुक नामक 
साग। ३. आँख का शुक्ति नामक रोग । 

शुक्तिज---प० [स० शुक्तिन्‍/जन्‌ (उत्पन्न करना)--ड ] मोती । 
वि० शुक्ति अर्थात्‌ सीप से उत्पन्न । 

शक्तिपुट--पु० [स० ष० त० स०] १. सीप का खोल। २ शख। 
३. सुतुदी लामक जरू-जन्तु तथा उसका खोल। 

शुक्तिबीअ--पु० [ सं० ष० त०स० ] मोती । 

इुक्तिमणि---पु० [घ० त० स» ] मोती | 

शुक्तिमतो--स्त्री ० [सं० शुविति +-मतुप--डीपू] १. एक प्राचीन नदी। 
२. चेदि राज्य की राजघानी । 

शुक्तिमाम (मत्‌)--१० [ स० शुक्तिमत्‌ू--नुमू--दीर्ष ] एक पर्वत जो 
आठ कुल-पर्वतों मे से है। 

छुवित बधु--स्त्री ० [सं० मध्य० स०] १. सीप। सीपी। २. सीपी में 
रहनेवाला कीड़ा । 





हल आन 
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धुक--वि० [स० शुच्‌।-ररू] १. चमकीला। देदीप्यमान। २. साफ। 
पृ ०१. अग्नि। आग। २ हमारे सौर ग्रह का एक प्रमुख तथा बहुत 
चमकीला प्रह जो कभी कभी दिन के प्रकाश में भी दिखाई 
देता है तथा जो पुराणानुशार दैत्यों का गुरु कहा गया है। 
विशेष--यह सूर्य से ६७,०००,००० मील दूर है। यह सूर्य का पूरा 
चक्कर प्राय; २०० से कुछ अधिक दिनो में छगाता है। 
३ शुद्ध और स्वच्छ सोम। ४. सोना। स्वर्ण । ५. धन-सम्पत्ति । दौलत । 
६ सार भाग। स्त्त । ७. पुरुष का वीयें। ८. पौषष । ९ चित्रक या 
चीता नामक वृक्ष। १० एएरंड। रेंड। ११ आँश्व की पुतछी का 
फूली नामक रोग। १२ दे० 'शुक्रवार। 
पृ०[अ०] किसी उपकार या लाभ के लिए किया जानेवाला कुत्ता 
का प्रकाश। जैसे--शुक्र है, आप आ तो गये। 

शुक्र-कर---वि० [स० शु ऋ(९/क (करना )+अच्‌] वीरय॑ बनानेवाला। 
पुृ० भज्जा, जिससे शूक्र या वीयें का बनना कहा गया है। (वैद्यक) 

शुक-करछ--पु० [ स० ब० स०] मूत्रकुच्छ रोग। सूजाक। 

बुकगुजार“-वि० [ अ० शक फा० गुजार] [भाव० शुक्रगजारी |] १. 
किसी का झ्ृक्र अर्थात्‌ आभार माननेवाला। २. आभार प्रतट या 
प्रदर्शित करनेवाला । 

--स्त्री० [अ०- फा० ] शुक्रगुजार होने की अवस्था या भाव। 

आभार प्रकट या प्रदर्शित करना । 

शुक्रअ--पु० [स० शुक्र” जन्‌ (उत्पन्न करना)--ड ] १. पुत्र। बेटा । 
२. जैन देबताओं का एक वर्ग । 
वि० शुक्र से उत्पन्न । 

शुक्र-म्योति--स्त्री ०५ [स० ब० स०] सगीत मे, कर्नाठकी पद्धति की एक 
तएगिनी । 

शुक्र-दोष--पु० [ स० ब० स०] नपुसकता। 

शुक्र-पृष्व--म० [स० ब० स०] १ कटसरेया। २ सफंद अपराजिता। 

शुक्-प्रमेह---पु ० ]सं० ब० स० ] बीये के क्षय होने का एक रोग | धातु 

का गिरना। 

शुक्रभुअ--प ० [स० शुक५/भुजू (खाना) +क्विप्‌ | मयूर। मोर । 

शुकभू--० [सं० शुक्र//भ्‌ (होता) + विवप्‌ | मज्जा । 

शुक्रमेह--- पुं० [स० ] वीय॑ के क्षय होने का एक रोग। 

शुक्रक--वि ० [स० शूक्र//ला (लेना)+क ] १. जिसमें शुक्र या वीय॑ हो। 
२. शुक्र या वीये उत्पन्न करने या बढ़ानेवाला। 

शुक्रवार--यु ० [सं० ष० त० स० मध्यम ० स० वा ] सप्ताह का छठा दिन | 
बृहस्पतिवार के बाद का और दानिवार से पहले का दिन। जुमेरात। 

शुक-बासर--पु०[ ष० त० स०]--शुक्रवार । 

शुक्र-शिष्य--पु ० [सं०] १. शुक्राचायं। २. असुर। 

शुक्र-स्वंस--पु० [ स० ब० स०] काम का वेग रोकने के फलस्वरूप होने- 
बाली नपुसकता। 

शुकांग---१० [सं० ब ०स०] मयूर। मोर । 

शुक्राचायं--पु० [सं० कर्म० स०] १. असुरों के देवता जो महथि भूगु 
के पुत्र थे और युद्ध में मरे हुए असुरों को मंत्र-बछ से फिर से जिला देते 
थे। पुराणों के अनुसार वामन रूप घारण करके विष्णु ने इन्हे काना 
कर दिया था। २. काना या एकाक्ष व्यक्ति। (व्यम्य) 


शुक्ाण्‌ १८३ शुतुर समजा 


शुक्राणु--१ु० [सं० ष० त०] नर या पुरष के वीर्य का वहू अणु जो मादा | शुक्साग--बवि० [सं० ब० स० ] इवेत अगों बाला । 
या रुत्री के अंड क्षथवा गर्म में प्रविष्ट होकर सतान उत्पत्ति का कारण , शुक्कांगा---स्त्री० [स० शुकलाग-टठाप्‌ ] शेफाल्‍िका । 
होता है। (स्पर्म ) शुक्लाबर-.-पुं ० [सं० कमें ० स० ] सफेद कपड़ा । 
शुक्ामा--सुं० [ फा० शुक्रान: | वह घन जो किसी को शुक्रिया अदा करते विं० जो दवेत वस्त्र पहने हो । 
समय दिया जाता है| जैसे--वकील या डाक्टर को दिया जानिवाला | शुक्ता--स्त्री० [सं० शुक्ल | अच-टापू] १. सरस्वती। २. 'चीनी। 








शुक्राता । ३. काकोली। ४. शेफालिका। ५ बिदारी कन्द। ६ शूकर कन्द। 
शुक्तित---चि ० [सं० रुक-+इमनिच ] -- शक्रल । शुक्लानिसारिका स्त्री० [सं० मध्य० स०] साहित्य मे वह परकीया 
शुक्रिय---वि० [सं० शुक्र +घ-हय।] १. शक्र-सम्बन्धी। शुक्र का। नायिका जो शुक्ल पक्ष या चाँदनी रात मे अपने प्रेमी से मिलने के लिए 
२. जिसमें शुद्ध रस हो। ३०. शुक्र बढानेबाला। सजधज कर सकेत-स्थछ पर जाती है। 
शुक्तिया--पुं० [फा० शुक्रियः] किसी के उपकार या अनुग्रह के बदले में | शुक्साम्हू--पुं०[सं० कम ० स० ] चूका या चुक्रिका नामक साग। 
कृतज्ञता प्रकट करते समय कहा जानेवाला शब्द | घन्यवाद । शुक्छिसा (मन्‌)--स्त्री० [स० शुक्ल-+इमनिच्‌ ] सफेदी । 
कि० प्र ०--अदा करना | इवेतता। 
शुक्ल--दि ० [सं० ३/शु्॑ (पवित्र करना आदि)+छच्‌, कुत्व] १. सफेद। | शुक्लोइन--सुं०[सं० बस०] ललित विस्तर के अनुसार महाराज शुद्धोदन 
इवेत। २. सात्विक। दे यश्स्कर। ४ चमकीछा। के भाई का नाम 


पृ०१. सरयूपारी आदि ब्राह्मणों के एक बर्ग का अल्ल या कुछ नाम। | शुक्लोपछा--स्त्री०[स० कर्म ० ब० स० अब टाप्‌ ]चीती । शर्करा । 

२. चान्द्रमास का शुक्ल पक्ष । ३. सफेद रेंड का पेड़ । ४ आँखों | शुक्लौदन--पु० [स० कर्म ० स०] अरवा चावछ। 

का एक प्रकार का रोग जो उसके सफेद तल या डेले पर होता है। ५. | शुगलू(--पुं ०--शगल । 

कुन्द का पौधा और फूल। ६. सफेद झोध। ७. मक्खन। ८. | शुक्षा--स्त्री० [सं० +/शुत्र (शोक करना) +क्विप्‌ --ठाप्‌ | क्षोक । 


लाँदी। ९. धव। धौ। १०. योग। सत्री०वच्शुति। 
शुक्ल-कंद--पुं० [स० ब० स०] १ भंसाकद। २ दांखालृ। साँल। | शुचि---वि० [सं०/शच्‌+कि] । [भाव० शुचिता] १ शुद्ध। पवित्र। 
३. अतीम। २. साफ। स्वच्छ। हे निर्दोष । ४ स्वच्छ हृदबबाला। ईमान- 
शुकल-कंबा--स्त्री० [सं० कमें० स० टापू] १. सफ़ेद अतीस। २ दार और सच्चा! ५.चमकीला । 
बिदारी कंद। स्‍्त्री० १. पवित्रता | णुद्धता। २ रबच्छता। 
शुक्लक---पुं० [स० शूबलू +कन्‌ |] १. शुवरू पक्ष। २. खिरनी का पेड। पूं०ण१ सफेद रग। २ सूर्य। ३. चन्द्रमा। ४. अग्नि। ५ क्षिव। 
वि०5चशक्ल । ६. शुक्र नामक ग्रह । ७. ग्रीष्म ऋतु। गरमी के दिन । ८. ज्येप्ठ मास । 
शुक्ल-झुष्ठ---पु्‌ ० [सं० कर्म ० स०] सफेद कोढ़ । जेद का महीना । 
शुक्ल-क्षेत्र--पु० [स० कर्म० स०] १. पवित्र स्थान। २. तीर्थ स्थान। पुं० [सं० शुत््‌ +कि] १. अग्नि। २. चन्द्रमा। हे ग्रीष्म ऋतु। ४. 


शुक्लता--स्त्री ० [स० दुकल--तरू--टाप्‌ ] झुक्‍्ल होने की अवस्था धर्म शुक्र) ५ ब्राह्मण। ६. कातिकेय। ७ चित्रक या चीता नामक 


या भाव। वृक्ष । 

शुक्सत्व---पुं० [सं० शुक्ल +त्व ] >“शुबलत्ता । शुत्िकर्मा (संन्‌)--वि०[स० ब७ स०] सदाचारी। 

शुकस-पक्ष--पुं० [ सं० करमें० स०] चाद्रमास में कृष्ण पक्ष से मिश्न दूसरा | शुल्िता--स्त्री०[स० शुति+तलू--टापू] १. शृति होने की अवस्था, 
पक्ष । चाँदना पक्ष । घ॒र्में या भाव। २. स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से खान-पान, रहन-सहन 


झुक्ल-पुष्व--पुं० [सं० ब० स०] १. छत्रक वृक्ष । २. कुंद का पौधा और आदि में मद्रता और सफाई रखने की अवस्था या भाव। (सैनिटेशन ) 
जूल। ३, मदआ पौधा | ४. सफेद ताल-मछझाना। ५. पिडार। ६. | शुबिदरुम--पुं० [सं० कर्म ० स०] पीपल । 


मैन-फल | शुजिरोधि---पुं० [स० ब०स० शलिरोचिस ] चन्द्रमा । 
शुभलपुध्या--स्त्री० [स० शूक्‍ल पृष्पं-टाप्‌)१. हाथी शुंडी नामक कुप। | शुचिथ्वा (बस्‌)--पुं० [सं० ब० स०] विष्णु का एक नाम) 

२. शीत कुंसी। ३. कुंद नामका पौधा और फूछ। शुत्वी-वि० [सं०शूच्‌ (पवित्र करता)-+-विवप्‌ ---इति, शुचिन्‌] शूतचि 
शुबलपधुष्पी--रत्रीण [सं० शुकल्त पुष्प-डीपू] १. तागदंती। २. कुद अर्थात्‌ पवित्र था शुद्ध रहनेवाला । 

का पौधा और फूल । छुआ---वि० [ अ० शुजआाअ ] श्रबीर। दिलेर। 
शुक्सफेव---पुं ० [सं० व स०] समुद्र फेत। शुलाअत---स्त्री ० [अ० ] वीरता। शूरता 


शुक्क-अकू---० (सं० ब० स० ] जैनों के अनुसार एक जिन देव का ताम । शुटीपं-..प० [सं०] १ बीरता। २. वीरय॑। 
शुक्स-ंडल--पुं० [सं०्ब०स० |] आँखों का सफेद भाग जो पुत॒ली से मिन्त । छुतुद्ि, शुहुबु--स्त्री ०[सं०] दतद या सतलज नदी। 
होता है । शुतुर(--पुं० [सं० उप्द से फा०] ऊँट । 
शुक्ल-मेह--पुं७ [ सं०] चरक के अनुसार एक प्रकार का प्रमेह् रोग । शुतर प्रमक्षा--प्‌० [फा०] वह भददा और भोंडा नखरा जो ऊंट के 
झुपक-भाश---पुं०[ स॑ं० ब०स०] १. गिरिनिब।२, सफेद शाल का वृक्ष । नसखरे की तरह का जान पढ़े । 


शुतुर वे मुहर 


शुदुर थे मुहार---वि० [फा०] जिना सोचे-समझे अनियंत्रित रूप में इधर- 
उधर या फिसी ओर चल पड़नेवाला । 

शुतुरभुगें---१० [ फा० ]मु्‌र्ग की जाति का एक पक्षी जिसकी गरदन काफी 
लम्बी होती है। 





शुतुरी---वि० [फा०] १. ऊेंट-सवधी। २. ऊँट के रग का। ३. ऊँट के 
बालों का बना हुआ ! 

शुबनी--स्त्री ० [फा० ]अफकस्मिक और निश्चित रूप से होनेवाली घटना 
या बात। भावी | होनी। होनहार । 

शुदबुद---स्त्री० [ फा०] किसी कास या बात का थोडा ज्ञान। 
स्त्री०--सुध-दूध । 

शुदा---वि० [फा० शुदः] जो हो या बीत चुका हो। (समास में के अत 
में) जैसे---पासणुदा, रजिस्द्रीशुदा । 

शुद्ध--वि० [स०९/शघ्‌ (शोघन करना ) +क्त | १ (पदार्थ )जिसमे किसी 
प्रकार का खोद या मैल न हो। खालिस । २ (पदार्थ या व्यक्षित ) 
जिसमे कोई ऐव या दोष न हो । निर्देष। ३ (व्यक्तित) जिसका धघामिक 
यानैतिक दुष्टि से पतन न हुआ हो । जो अष्ट न हुआ हो । ४. (आचरण, 
विचार या व्यवहार) जिसमें कोई त्रटि या दोष न हो। ५ पाप से 
रहित। निष्पाप। ६ साफ और सफेद। ७ उज्ज्वल । चमकीला। 
८.(गणना या लेख) जिसमे कोई अशूद्धि, गलती या भूलन हो। 
९, अनूपम। बेजोड़ | १०, (शास्त्र) जिसकी धार चोखी या तेज 
की गई हो। कान पर चढ़ाया हुआ । 
पु० १. सेंधा नमक। २ काली मिर्च । ३ चाँदी। ४ एक तरह को 
घास । ५. दिव | ६. चौदहदें मन्वतर के सप्त्षियों मे से एक । 
७. समीत शास्त्र मे प्राबीन अथवा भागे रागों की सज्ञा । जेसे---भैरव, 
मेघ आदि राग । 

शुद्धनकर्मा (मंन्‌)---विं० [म० स० ] शूद्ध और पवित्र कम करनेवाला । 

शुड़-तरंगिणो--रश्री ० [ स० ब० स० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिती। 

शुद्धता--स्त्री० [स० शुद्ध--तल-टापू | शुद्ध होने की अवस्था, धर्म या 
भाव | 

शुड़त्व--पुं० [सं० णुद्ध +त्व |--शुद्धता। 

शुद-पक्ष--पुं० [स०] चान्द्र मास का शुक्‍रू पक्ष | 

शुद्ध-भोगी--स्त्री० [सं०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

शुद्ध-संजरी--स्त्री० [सं० ब० स०] संगीत में कर्ताटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

शुडध-मनोहरी-स्त्री० [सं०] सगीत में, कर्माटकी पद्धति की एक रागिनी । 

शुद्धमांस---१० [सं०] पकाया हुआ ऐसा मांस जिसमे हड्डी न हो। 
(वैश्वक ) 

शुद्धांत--पु० [सं० ब० स०] १. प्राचीन भारत में, राजाओ का अंतःपुर 
जो शुद्ध और पवित्र साना जाता था। २. दे० 'धवलूगृह । 

शुद्धांत पालक----पुं० [स० ष० त० ]|वह ओ अंतःपुर के द्वार पर पहरा देता 
ही। 

शुड्धांता--स्त्री ० [सं० शुद्धांत-टाप्‌ |] रानी । 

शुद्धा--स्त्री० [सं० शुद्ध-टाप्‌ | कुटज बीज । इन्द्र-जो । 

झुद्ात्मा (त्मन्‌)--पुं० [सं० ब० स०] शिव का एक नाम । 


शर्ट 


शुसंकरी 


शुंदाईत--पु० [सं० शुद्ध+अद्वैत] वल्लभाचा्य का चलाया हुआ एक 
वेदांतिक सम्प्रदाय । इसमें मायारहित ब्रह्म को अईत तत्त्व माना जाता 
है और सारा जगत्‌ प्रपंच उसी की लीला का विलाप् है। 

शुदापह्रुति--स्त्री० [सं० मध्य० स०] साहित्य सें, अपल्लति अलकार 
का एक भेद जिसमें अति सादुश्य के कारण सत्य होने पर भी उपमेय 
को असत्य कहकर उपमान को सत्य सिद्ध किया जाता है । 

शुद्धाशुद्वि--स्त्री० [स० ढ० स० या ब० स० ] शुद्ध और अशुद्ध हीने 
की अवस्था या भाव । 

शुद्धि--स्त्री० [स० ५/शुष्‌ (शोधत करना)+-क्तिन्‌ू] १ शुद्ध होने की 
अवस्था, धर्म गा भाव। शुद्धता। २. शफाई। स्वच्छता। रे 
पवित्रता । शुचिता। ४ चमक। झूति। ५. ऋण आदि का चुकता 
होना या चुकाया जाना। परिशोध। ६ गणित में घटाने की क्रिया । 
बाकी । ७ कोई ऐसा धार्मिक कृत्य जो किसी अपवित्र बस्तु को पवित्र 
अथवा घमम-च्युत व्यक्ति को फिर से धर्म में मिलाने या घामिक बनाने 
के लिए किया जाय। ८ हुर्गा का एक नाम । 

शुद्धिकंद---पु० [स० ब० स०] लहसुन । 

शुद्धिपत्न--पु० [स० मध्यम० स०]१ आज-कल ग्रन्थों आदि के अन्त में 
लगाया जानेवाला वह पत्र जिससे यूचित हो कि कहाँ क्या अगद्धि है । 
(एर्राटा) २. प्राचीन भारत में वहू व्यवस्था पत्र जो प्रायश्चित के 
उपरान्त शुद्धि के प्रभाण मे पडितो की ओर स्रे दिया जाता वा! (शक्र- 
मीति) 

शुद्धो३---पुं० [स० ब० स० ] समुद्र। सागर । 

शुद्धीयत--पुं० [स० ब० स०] भगवान्‌ बद्धदेव के पिता का नाम । 

शुद्धोदनि---१० [स० क्षुद्धोदत॑+इनि्‌ | विष्णू का एक नाम । 

शु ५ शैफ---प० [स० ]अजीगर्त ऋषि के पुत्र जिन्हे अजीगर्त ने यज्ञ मे बलि 
चढाने के लिए दे दिया था पर जिन्हीने कुछ वेदमत्र सुनाकर अपने 
आपकी बलिदान होने से बचाया था। 

शुन्ू-पु ० [सं०५/शुन्‌ (गमनादि)+क] 
हवा । ३. आराम । सुख । 

हुनक--पुं० [सं० शुन-+कन्‌ | १. कुत्ता। २ एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि। 

शुमहोत्र--पुं ० [सं० घुन+/ह (देना-लेना)+ष्ट्रन ब०त० स० वा] १, 
एक प्राचीन ऋषि का नाम। २. भारद्ाज ऋषि के पृत्र जो ऋग्वेद 
के कई मत्रों के द्रष्टा हैं। 

शुनासमुख--पुं० [सं० ब० स०] हिमालय के उत्तर का एक प्राचीन प्रदेश 

शुनाझीर, शुनासीर--पुं० [सं०्ब०्स०] १. इृ८। २ सुयें। ३ देवता । 

शुनासीरी (रिन्‌)--]० [सं० शुनासीर+इति] [वि० शूनासीरीय | 
इंद्र । 

शुत्ि--पुं ० [सं०५/शुन्‌ (गमनादि)-+क-इनि] [स्त्री० शुनी] कुत्ता। 

शुबहा--१० [अ० शुबह:] १. अनुमानजत्य परन्तु आधार रहित यह 
दृ् धारणा की अमुक आपत्तिजनक या अपराधपूर्ण आचरण संभवतया 
अमुक व्यक्ति ने ही किया है। २. सन्देहं। शक। हे. धोखा। 
अ्रम। 

घुमंकर--वि० [सं० शुभ,/क (करना)+खच्‌ मुम्‌] [स्त्री शुभकरी] 
सगलकारक । शुभकारी । 


शुभंकरी--स्त्री ० [सं०५/थुभ॑,/कर-डीज्‌] १. पार्वती। २. शमीवृक्ष । 





१ कुत्ता। २ वायु । 


शुभ 


श्टष 


शुरवा 





शुभ--वि० [सं०/शुभ्‌ (दीप्ति करना)-क] १. क्रमकीका । २. 
सुन्दर । जैसे---शुभ दंत । ३. (चिन्ह, मुहूर्त, लक्षण, समय जादि) 
जो अत्‌कूछ, लाभप्रद तथा सुखप्रद हो अथबा अनुकूलता, लाम, सुख 
आदि का सूचक हो । ४. पत्ित्र। 
पुं० १. कल्याण | मंगल । २. विष्कंभादि सत्ताईस योगों के अंतर्गत 
एक योग । ३. पदुम काठ । ४. चाँदी। ५. बकरा | 

शुभकर--वि० [सं० दुभ५/क (करना) +अच्‌ |शुभ या मगल करनेवाला । 

हाभकरी--स्त्री० [सं० शुभकर-डीष ] पार्वती । 

शुभक्ट--पु ० [सं० मध्यम ० स० ] सिहर द्वीप या लंका का एक प्रसिद्ध 
पर्वत जिसपर चरण-चिह्न बने हुए हैं । 

शुभग---वि० [सं० शुभ ५/गम्‌ (जाना)+ड] १. सुन्दर। २. भाग्य- 
वान । 

शुभ-प्रह---१ ० [सं० कर्म० स०] फलित ज्योतिष के अनूसार बुहरपति, 
दक, अपापयुकत बुध और अर्द्धांधिक चंद्रमा जो धूम माने जाते हैं। 

शुभ-चितक----वि० [सं० ष० त०] १ शुभ-वचितन करनेवाला । २. 
किसी की भलाई की बातें सोचनेवाला । शुभेच्छ । 

शभ-चितन--पुं० [स० ष० त०] शूभ या भला चाहना । 

शुभवंता--स्त्री० [स० ब० क्ष०] पुराणानुसार पुष्प-दत नामक हाथी 
की हथनी का नाम । 

शुभद--पु० [सं० शुभ९/दा (देना) +क] पीपल का पेड । 
वि० शुभ फल देनेवाला । शुभकारक। 

शुभ-दर्शन---वि० [स० ब० स०] १. जिसका दर्शन होने पर शुभ 'फल 
होता हो। २. सुन्दर । 

शुभ-प्रद--वि० [स० ष० स०] शुभद । मंगलकारी । 

शुभमस्तु--अव्य ० [सं० |] शुभ हो। मंगल हो। 

शुभराज--पं ० [सं० सुम्राज ]महा राज का शुभ हो | (आशीर्याद ) उदा०- 
साम्पड बीस आविया पु शुमराज |--ढो० मा० । 

शुभ-बासन--वि० [सं० शुभ्५/वासि+ल्यू-अन] मुख को सुगन्धित 
करतेवाला (द्रव्य) । 

शुभवत---पूं० [सं० मध्यम० स० | एक प्रकार का ब्रत जो कातिक शुक्ला 
पश्चमी को किया जाता है। 

शुभपांसो (सिन्‌)---वि० [सं० शुम५/ल्स्‌+णिनि] शुभ सूचना देनेवाला। 

शुभ-सुदन---प ५ [सं० शुभ ,/यूच्‌+णिच्‌-स्युटू--अन] शुभ सूचना। 
मंगल सूचना । 

दि, -स्त्री० [सं० मध्य० स०] १. मंगलकारक सूमि। २. अज्ञ 
भूमि । 

शुर्भाग--वि० [सं० अ० स०] [स्त्री० शुभांगी] १. शुभ अंगोंबाला । 
२. सुन्दर | 

शुभांगी--स्त्री० [सं० क्षुआंग-डीप्‌] १. कुबेर की पत्नी का नाम । २. 
कामदेव की पत्ती, रति । ३. संगीत में, कर्ताटकी: पद्धति की ऐक 
राधिनी। 

शुरांणव---पुं ००-शोभांजन । 

शुभा--स्ती० [सं० शुभ+-क-टाप्‌] १. शोभा। २. इच्छा) ३. अच्छी 
या सुन्दर सत्री। ४. देवताओं की स्रेता । ५. बंशकोचन। ६. भोरो- 
चत। ७. कमी । ८. सफेद दूब। ९. बकरी। १०. अशरोट। 

५---परं 


११. पुरइन की पत्ती) १२. सोआ नामक झसाग। १३. सफेद बच। 
१४, असबरग । 
पुं०*चशुबहा। 

शुभाकांक्षी (क्िन)--वि० [सं० शुभ-आ+/ कांद्‌ (चाहना) +णिनि] १. 
(किसी के) शुभ या मंगल की आकाक्षा करनेवाछा। २. किसी की 
भलाई चाहनेवाला। शुभच्षितक। 

शुभाक्ष--पुं० [सं० ब० स०] शिव । 

शुभागसम--पुं ० [सं० कर्म० स०] मंगलप्रद और सुखद आगमन। 

शुभानन---वि० [सं० द० स०] [स्त्री० शुभानना] सुन्दर मुखवाला। 
लूबसूरत । 
पुं०ल्‍०चन्द्रमा। 

शुभाशय---वि ० [सं० ब० स० ] [स्त्री० शुभाशया ] (बह) जिसका आशय 
शुभ हो। अच्छे विचारवाला। 

शुभेल्छु---वि ० [ स० ब० स०] १. शुभ कामना करनेवाला। २. किसी 
की मलाई चाहनेताला। शभचितक | 

शुक्च--वि० [स० $/क्षुम॒+रक] [भाव० शुत्नता] १. श्वेत। सफेद । 
२. उज्ज्बल। चमकीला । 
पु०१. चाँदी। २. अबरक। ३े साँभर नमक। ४. कंसीस। ५ 
पदुम काठ । ६ खस। ७ चरबी। ८ रुपामक्खी | ९. वशलोचन। 
१०. फिटकरी। ११ चीनी। १२ सफेद विधारा। १३ चस्दमा। 

शुभ्रक--वि० [सं०] शुम या सफेद करनेवाला। 
पुं० अंगराग या प्रसाधन सामग्री के रूप मे एक प्रकार का तैलावत तरल 
पदार्थ जिसके व्यवहार से बालों मे चमक आती है। (ब्रिलियन्टीन ) 

शुक्षकर--पु० [ स०] १. चन्द्रमा। २ कपूर। 

शुद्नता--स्त्री ०[सं० शुत्न+-तलू--टापू] १. शुश्र होते की अवस्था, गुण, 
घमं था भाव। 

शुद्च-सातु--पुं० [सं० ब० स०] चन्द्रमा । 

शुक्व-रपिम---१० [सं० ब० स०] चन्द्रमा। 

शुआंशु--पुं०[सं० ब० स० | १. चन्द्रमा। २. कपूर। 

शुक्ञा--स्त्री० [सं० झू ज्र--टाप्‌ ] १. गंगा। २. बंसलोचन। ३. फिट 
करी। ४. चीनी। 

शुक्रारु--पु०[ स० कर्म ० स०]१ भेंस कंद। २ शंखाल। 

शुत्षिका--स्त्री ० [सं ० शुघ्रि।क्‌--टाप्‌ ] मधुशकंरा । 

शुमार--पुं० [फा०] [भाव० शुमारी] १. संख्या। २ छेखा। हिंसाब। 
सुहा०-- (किसी बात का) शुमार बॉधनार-अनुमान या कल्पना से 
यह समझाना कि आगे चरूकर अमृक बात या उसका अमुक रूप होगा। 

शुसार-कुनिदा---पु० [ फा० शुमार-झुनिदः | वह जिसका काम किसी प्रकार 
की गिनती करना हो । 

शुमारी--स्त्री ०_[फा०] शुमार करने या गिनने की क्रिया या भाव। 
जैग्रे--मदुमणुमारी । 

शुधाल---पु० [अ०] [वि० शुमाली | १. बा्याँ हाथ। २. उत्तर दिशा जो 
सूर्योदय की दिला (पूरब) की और मुँह करके खड़े होने पर बाई ओर 

है 


शुभाली--वि० [०] उत्तर दिशा में होनेवाला। उत्तरीय। 
शु्रबा--मुं०<न्शोरना। 


सुगम भात 


शुबलात--स्त्री ० [ भ० शुरूआत | पहुल । 

शुरू ० [० श्रुऊ] प्रारंभ। आरंभ । 

शुल्क--पं ० [सं० «/ शुल्क + घत्र] १. वह धन जो वस्तुओं की उत्पत्ति, 
उपभोग, आयात, निर्यात आदि करने पर कानूनन कर के रूप में देय 
हो। २. वह धन जो किसी संस्था को विशिष्ट सुविया प्रदान करने पर 
दिया जाता है। जैसे---प्रवेश शुल्क, चिकित्सा शुल्क, दिक्षा शुल्क। 
३. भ्रात्रीन भारत में बह धन जो कन्या का विवाह करने के बदले मे उसका 
पिता बर के पिता से छेता था। ४. कन्या के विवाह में दिया जानेवाला 
दहेज। ५. बाजी। शर्ते। ६. किराया। भाडा। ७. दाम। मूल्य । 

शुल्क-दाका--स्त्री ० [सं० ष० त० स० ] १. वह स्थान जहाँ पर घाट, मारे 
आदि का अथवा और किसी प्रकार का शुल्क या सहसूल चुकाया जाता 
हो। २. चुगीधर। 

धुल्काध्यक्ष--मु० [सं० ष० त०] लोगो से शुल्क लेनेवाले विभाग का 
प्रधान अधिकारी। (कौ० ) 

शुल्काहँ--वि० [ स०] १ (पदार्थ) जिसका शुल्क देय हो। २ शुल्क 
लगाये जाने के योग्य । (ड्यूटिएबुल ) 

शुल्ब--पु० [ स० 4/शुल्द्‌ (मान-दान करना ) +-घत्र्‌, अचू वा] १ ताँबा। 
२. रस्सी। ३. यज्ञ-कर्म। ३ आचार-विचार | 

शुल्वअ---१ ० [स० शुल्व५/जन्‌ (उत्पन्न करना) ड] पीतल । 

>> पु० [सं० ष० त० स० ] गधक ) 

शुह्वा-सुत्र--] ० [सं० व० स०] वैदिक काछ मे ज्यामिति का नाम | 

शुधू--स्त्री ० [ स० ] माँ। माता। 

शुभषक---वि० [सं०४/श्रु (सुनना) +सन--शुश्रुष+ण्वुलू---अक ] सेवा- 
सुश्रूवा करनेबाला। 

शुभूवण--१० [स०] शुश्षूषा करने की करा, क्रिया या विधा। 

शुभूषा--रत्री ० [स० शुश्रूष | अ--टाप्‌ ] [वि० शुश्रृष्य|१ सुमसे की 
४च्छा। २. वह सेवा जो किसी के कहने के अनुसार की जाय। ३ 
सेवा। टहऊू। ४ ख़शामद। चापलरूसी। 

शुभुब--वि० [स० शुशअ॒प |उ] १ शश्रूषा या सेवा करने को उत्सुक। 
२ आज्ञानुवर्ती। ३. सुनने का अभिलाषी । 

शुंधिर-[०  [स०९/शूष्‌ (सोखना) |किरच] १ छींग। २ 
अग्नि। आग। ३. भूसा। ४ आकाश | ५ फुंककर बजाया 
जानेवाला बाजा । 

शुधिरा--स्त्री ० [स० शुषधिर--टाप्‌ू] १ नदी। २. पृथ्वी। ३. नली 
नामक गर्ध द्रव्य । 

शुद्षेश--वि ०, १०--सु्ेण । 

शुष्क--वि० (२० ९/शु प्‌ (सोखना ) +क ] [भाव० शुप्कता]। १. (पदार्थ 
या वातावरण) जो आई या नम न हो। २ (स्थान) जहाँ वर्षा न 
हुई हो था ने होती हो। ३. (व्यक्ति) जिसमें कोमझता, ममता, 
मोह, सद्दृदयता आदि का अभाव हो। ४. (विषय) जो संपूर्ण न 
ही। जिससे मनोरंजन न होता हो । नीरस । जैप्े---शुष्क वाद-विवाद । 
५ जिसमें साथ रहने या न रह सकतेवाली कोई दूसरी बात न हो। 
पु० काला अजगर । 

शुष्क-कृथि--स्त्री ० [सं ० कर्म ० स० ] सूखी खेती। (देखें) 

शुब्क-क्षेत्र--पु० [स० ब० स० ] वितस्ता नदी के किनारे का एक पर्वत । 


१८६ शुकरता 


शुष्कार्म--प ० [ स० व० स०] एक रोग जिसमें बात के कुप्रमाव से गर्म 
सूख जाता है। (वैद्यक) 

चुल्कता--स्त्री ० [स० शुष्क |-सल-टाप्‌ | शुष्क होने की अवस्था या माद। 
सूखापन। 

छुष्कल--.पंं० [स० शुष्क ५/ला (लोना) |-क ] मांस । 
वि० मास-मक्षी। 

झुध्क ब्रण---१ु० [स० कर्म० स०, ब० स० वा] वह घाव जो सूल तथा 
भर गया हो । 

० [स० ब० स० ] धव वृक्ष । धौ। 

वि०[ स्त्री० शुष्कामी | सूले हुए अगोंवाला । दुबला-पतछा। 

शुष्कांगी---१ ० [ स० शुष्काग--डीप्‌ | १ प्लब जाति का एक प्रकार का 
पक्षी। २ गोह नामक जन्‍्तु | 

शुष्का---स्त्री ० [सं० शुष्क--टाप्‌ ] स्त्रियों का योनिकंद नामक रोग। 

दाष्णा--पु० [स०३ शुप्‌ (सुखाना)+नक्‌ ] १. सूर्य । २ अग्नि। हे 
बल । शक्ति 

बुष्म--ु ० [ स० शूष- मन्‌]  अग्ति। २ सूर्य। ३ तेज । पराक्रम । 
४ वायू। ५ चिडिया। पक्षी। 

शुष्मा (सन)--सु०[स० शुष+मॉनिन ])१ अग्नि। २ चित्रक या चीता 
नामक वृक्ष । ३ पराक्रम। ४ तेज। 

शुहदा--स्‌ ० <शोहदा । 

शुहरत--स्त्री ०+शोहरत । 

शुद्द--पु० [सं० ] एक प्राचीन आयेतर जाति जो बाद में आर्यों मे मिल 
गई थी। 

शक--पु० [स०९/एित (पतला करना )+ कक ] १ अन्न की बारू या सीका 
जिसमे दाने लगते हैं । २. जौ। यव। ३ कॉँटा। ४. एक प्रकार 
का कीड़ा। ५ नक्रीछा सिरा। नोक। ६ एक प्रकार का रोग जो 
लिग-वर्धक ओषधियों के लेप के कारण होता है। ७ दे० “शूकतृण'। 

शूकक--१० [स० शूक९/ क॑ (होना आदि) +क ] १ एक तरह का अन्न । 
२ अनुकम्पा। दया। ३. वर्षकाझ। ४. णरीर का रस नामक 
धातु । 

शक कोट---१० [ स० मध्य ० स० ]एक प्रकार का न्‌कीले ओवाना कीड़ा। 

शुक-सूण--म ० [ स० मध्य ० स० ] एक प्रकार की धास। इस्तले सूकड़ी भी 
कहते है । 

शक धान्य---यु ० [ मध्य० स० ]अन्नों का वह वर्ग जिसके दाने या बीज बालों 
भे लगते हैं । 

शूकपत्र--१० [स० ब० स० ] ऐसा साँप जिसमें विष न होता हो | जैसे--- 
पानी का साँप । 

शूकर--पु+ [स०्शूक/रा (छेना) +क] १ सूअर। २ वाराह (अवतार) । 
स्त्री० शुकरी। 

शूकरकंद---प० [स० मध्य० स० ] वाराही कंद। 

शूकरक--प० [स० शूकर + कन्‌ ] एक प्रकार का शालिधान्य। 

एक [स० मध्यम० स० ] एक प्राचीन तीर्थ जो नैमियारण्य के 
पास है । 


झूकरता--स्त्री०[ स० शूकर+-तल्‌-टाप] सूअर होने की अवस्था या भाव । 
सूअरपन। 


शूक्र-ंध्ड 


शूकर-बंध्टु--पु० [सं० ब० स०] एक प्रकार का क्षुद्र रोग जिसे सूअर 
दाढ़ कहते हैं। 





औ<८# 


जनयालब 


हत्या हुआ करती है। जेसं---चूल्हा। २. गले के अन्दर की घटी। 
रूलरी। ३. यूहड । स्नूही। 


शांकरपादिका---रती ० [सं० अ० स०] (१. केवाँव। कौंछ। २. कोश- | शुस्य--वि० [स० जूना+यत्‌ ] [भाव० शून्यता] १ जिसमे कुछ न हो। 


शिबी। सेम। 

शूक्रमुलअ--पुं० [स० ब० स० | एक नरक का नाम । 

कूकराक्षिता--स्त्री ० [स० शूकराक्षि, बण्स० | तलू--टाप्‌] एक अंकार 
का नेत्र-रोग। 

शुकरास्था--स्ती ० [सं० ब० स० ] एक बौद्ध देवी जिसे वाराही भी कहते 
हैं । 

शकरिक---२१० [ स० शूकर +ठनू---इक ] एक प्रकार का पौधा। 

झूकरिका--रत्री ० [स० शुकरिक--न्टाप्‌ | एक प्रकार की चिष्टिया। 

झूक्षी--स्त्री०[स० झूकर--डीपू ] १ सुअरी । वाराही। २ खैरी 
साग। ३. वाराही कंद। गेंढी। ४. सूंस नामक जकु-जंतु। ५ 
विधारा । 

झूकल---पु ० [सं० शूक३/ला ( छेता ) +-क ] ऐसा धोड़ा जो जल्दी चीक या 
भड़क जाता हो और फिर जल्दी वश में आता हो । 

झूंका--स्त्री ० [ स० शूक-+-अभचू--टाप्‌ |] कोंछ। केवाँच । 

झुक्की--सत्री ० [सं० छूक | छोटा नुकील़ा कॉटा | (स्पाइक) 

शूक्त---प ० [स० शुक्‍त ] सिरका। 

शक्ष्म---वि० “सूक्ष्म । 

शुजो---स्त्री ० सुई । 

शूब्--]० [ स० शुत््‌ +रक्‌ पृषी० चजूद--दीर्ष | [स्त्री० बूद्रा] १ 
हिन्दुओ में चार प्रकार के प्रमुख वर्णो या जातियो मे से एक जिसका 
मुख्य आचरण अन्य तीन वर्णों (अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की 
सेवा करना कहा गया है।२ उक्त वर्ण का व्यक्ति। ३ दास। 
सेचक । ४. नेंऋत्य कोण में स्थित एक देश । 
वि०[भाष० शूद्रता] बहुत खराब गा घूरा। निकृष्ट । 

शुध्क--पु ० [ स० शुद्ध +कन्‌ ] १. सरक्ृत के प्रस्तिद्ध मृज्छकटिक के रख- 
यिता। २ शूद्र। ३. दे० 'शाबुक!। 

शूहक्षेत्र--प्‌ ० [सं० उपमि० स० ] काझे रग की ऐसी भूमि जिसमे अनेक 
प्रकार की घास, तृण तथा अनेक प्रकार के धान उत्पन्न होते हैं। 

शूदरता--स्त्री० [सं० शूद्र+तल---टाप्‌ ] थूद्र होने की अवस्था, धर्म या 
भाव। 

झूइ-धुति--प ० [सं० उपरि ब० स०] नीका रंग जो रंगों में शूद्र कर्य का 
माना जाता है। 

शूब-प्रेष्य--पु० [ स॑ं० ब० त७ स्० ] ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय वा बैएय को 
किसी शुद्र की नौकरी करता ही । 

शूद्रा---सत्री ० [ सं७ शूब्द--टाप ] आूद जाति की स्त्री । शूदाणी । 

शहरणी-स्जी ० (स+ शूद्र--डौष---आनुक ] शूद्र जाति की स्त्री । शूद्रा । 

शूबाप्ष--मुं ० (सं० व० त० स० ]शूद्र वर्ण के स्थामी से प्राप्त होनेबासा अन्न 
या अलमेयाली जीविका | 

इी---स्जरी ० [सं ० शूद्--होप्‌ ] घूद की स्त्री । शूद्ा। 

शूध---वि० दे» शून्य । ह 

शूषा--रत्री ० [सं०५/शिक्ष (स्रति बुद्धि] +क्त--म-+सं*्प्र «वीर्घ---टाप ] 
१: भृहस्थ के घर के के स्थान जहाँ नित्य अनजान में अजेक जीयों की 


खाली। जैसे--शून्यगर्भ । २. जिसका कोई आकार या रूप न हो। 
निराकार। ३. जिसका अस्तित्व न हो। ४ जो वास्तविक न हो। 
असत्‌। ५. समस्त पदों के अंत में, रहित। जैसे--शानलून्य । 
पु० १. खाली स्थान। अवकाश) २. आकाश। रे एकात स्थान। 
४. गणित में, अभाव सूचक चिक्॒ । ५. विदु। बिदी। ६ अभाव। 
७ विध्यू।८. स्वर्ग /। ९ ईव्वर। परमात्मा। १० विशान मे, ऐसा 
अवकाहा जिसमे वामु भी न हो । 

शूम्प-रर्भ---वि० [ स० ब० स० ] १. जिसके गर्भ मे कुछ न हो। २ मूर्ख । 
३. निस्सार। 
पु० पप्रीता। 

शुन्य-चंऋ---पु ० [ स० मध्य ० स० |ह5 योग मे सहस्वार चक्र का एक नाम | 
(नाथ-पथी ) 

झून्यता--स्त्री ० [स० शून्य ।-तलू--टाप्‌ | १. शून्य होने की अवस्था या 
भाव। २. अभाव। 

शूल्यत्थ--१० [स० शून्य+ त्व | भून्यता। 

हान्य-युष्टि---संत्री ० [स० कर्म० स० ]ऐसी दृष्टि जिससे सूचित होता ही 
कि मन से नाम को भी कोई भाव नहीं है। 

शुमन्यपथ--पु ० [ स० कर्म ० स० ब० स०वा ] आकाश | 

अुग्धपाल--२० [सं० घून्य+/पाल (पालन करना) -+णिच--अच्‌ | १. 
प्राचीन काल में, वह व्यक्ति जो राजा की अविश्यमानता, असमर्थता 
या अल्पवमस्कता के कारण अस्थायी रूप से राज्य का प्रधान बनाया 
जाता था। २. स्थानाप्रश्न अधिकारी | 

दास्प-बहरी---स्जी ० [सं० ] सोन बहरी (रोग) । 

छून्य-मंडल--पुं० [ स० कमें ० स० ]ह5 योग में, सहलार चक्र का एक माम | 

झूस्य-पध्य---वि० [स्ं० ब० स० ] जिसके मध्य मे शून्य या अवकाश हो। 

शुर्य-मवस्क---वि० [सं० ब० स० -कप्‌ | अन्यमनस्क । 

शुन्य-मूछ---१० [स० ब० स० | प्राचीन भारत मे, सेना की एक प्रकार की 
व्यूहू-रजना । २. ऐसी सेना जिसका वह केन्द्र नष्ट हो गया हो जहाँ 
से सिपाही आते रहे हों। (कौ० ) 

शुत्यभाद---पु० [स० शुून्म4/ यद +धन््‌] [वि० शून्यवादी] बौद्धों की 
महायान शाखा के माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धान्त 
जिसमें संसार को शून्य और उसके सब पदार्थोंको सक्ताहीन माना 
जाता है। (विशानवाद से भिन्न ) 

शुस्यधादी (दिन)---पुं० [सं ०छूल्य५/ बंद +णिनि ] १. शून्यवाद का अनु- 
माबी। २. बौद्ध । ३. तास्तिक। 
जि० श्न्यवाद-सम्बन्धी । 

शुस्प्रहर---पुं० [सं० भून्य+/हु (हरण करना) +अच] १. अ्रकाध। 
उजाला। २. सोना। स्वर्ण। 

शुन्म-हुदध---वि० [ सं० म० स० ] १. अनवधान। २. खुले दिलवाका। 

झुत्या--स्वी० [सं० शूल्य+अचजु---टप्‌ | १. नकिका या नली वास का 
गंध द्रव्य । २. बा स्त्री । ३. यहड़। 

शुन्यात्य--स्त्री ० [सं० कर्म ० स० ] एकांत स्थान । 


सुन्वाधस्था 


श्ढ्द 


जलनपत्षी 
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शूल्याजस्था--स्त्री ० [स० कर्म० स० ] नाय-पंथ में, वह अवस्था 
भात्मा छून्य चक्र या सहला में पहुँचकर सब दन्द्रों से मुक्त हो जाती है। 


शूल्पाणूस्य--पुं० [स० ब० स० ] जीवल्मुक्ति। 

शुप--पुं०* पूप। 

शूब---प० नच्सूम। 

शूमी--स्त्री ० [ फा०] १. धूम होने की अवस्था या भाव। सूमपन। 
९. मनहूसी । 

शूर--पुं० [सं० «/धूरू+बच्‌ ] [भाव० छूरता, शौय॑ ] १. बीर। बहादुर । 
२. भोद्धा। सुरभा। ३. वह जो किसी काम या बात में औरों से बहुत 
बढ़-चढ़कर हो | जैसे---दान-शूर, शब्द-सूर आदि । ४ सूर्य । ५. सिंह। 
क्षेर। ६. सूअर। ७. चीता। ८. साखू का पेड़। ९. बड़हर। 
१०. मसूर। ११. चित्रकया चीता नामक बुक्ष। १२ आक। मदार। 
१३. कृष्ण के पितामह्‌ का नाम | १४. जैन हरिवश के अनुसार उत्तर 
दिशा के एक देश का साम । 

झूरण--गु० [सं० ३/ शूर्‌ (हिंसा करना) ;ल्यु---अन, ] १. सुरन । 
भोल । २. ध्योनाक | सोनापाढ़ा। 

घूरता--स्त्री ० [स० ५/ शूरु+तरू-टाप्‌ |] १ श्र होने की अवस्था या 
भाव। २. घूर का धर्म। 

शुरताई]--सत्री ० -नशूरता। 

श्रत्ब--पुं० *शूरता। 

धूरन--पुं० «सूरत (जमीकंद)। 

श्रमस्प--वि० [सं० शूर्‌,/मन्य (मानना) +लचू--मुम्‌ | अपनी बहादुरी 
के किस्से बढ़ा-चढ़ाकर सुनानेवारा । 

धूर-भागी (सित)--१०[सं० छूर,/मन्‌ (मानना)+णिनि] वह जिसे 
अपनी शूरता या वीरता का अभिमान हो। 

शुरबीर--पुं० [सं० सप्त० त० ० , क्मं० स० वा] [भाव०शूरवीरता ] 
बहुत बढ़ा वीर । वीर-शिरोमणि। 

शूरसेन--पुं०[ सं० ब० स०] १ मथुरा के एक प्रसिद्ध राजा जो कृष्ण के 
पितामह और वसुदेव के पिता थे। २. मथुरा और उसके आस-पास 
के क्षेत्र का नाम। 

धूर-सेनप---पुं० [सं० शूर-सेना+/ पा (पालना) +-क ] बीर सेना के रक्षक, 
कार्तिकेय । 

झूरा--स्त्री०[ सं० शूर--टाप्‌ ] क्षीरकाकोली । 
पुं०बन्यूर। 
पूं०व्सूये। 

शूपें--पुं० [ सं० %/शूप (परिमाण)+घत्र्‌] ९. अनाज फटकने का सूप। 
२. दी ब्रोण का एक प्राचीन परिमाण । 

शूपक--पुं० [स० शूर्प +कन्‌ ] एक असुर जो किसी के मत से कामदेव का 
इत्र था। 

धूरपकर्ण---वि० [सं० व स०] जिसके सूप के समान कान हों। 
पुं० १. हाथी। २. गणेश। ३. एक प्राचीन देश। ४. उबत देश 
का निवासी। ५. एक पौराणिक पर्वत । 

शूरपकारि--यु ० [ सं० घ० त० स०] शूर्पक का शत्रु अर्थात्‌ कामदेव । 

शूर्पंलला--वि० [सं० ब० स०] (स्त्री) जिसके नल ध्रूप के समान हों । 
स्त्री० रावण की बहन । 








शूर्पता---स्त्री ०८ सूर्पणखा । 

शूर्ष-भति--पुं० [ सं० ब० स० ] शुपंकर्ण । 

शूर्पाव्रि ---पुं० [स० मध्यम ० छ० ] दक्षिण भारत का एक पर्वत । 

शूपरिक--पुं० [ स० ] बंबई प्रात के थाना जिले के सोयारा नामक स्थान 
का प्राचीत ताम ) 

शूर्पी--स्त्री० [स० सूर्प-ड्ीष्‌] १. छोटा सूप। २. शु्पंणखा | ३. एक 
प्रकार का खिलौना । 

शूर्म--पं० [ सं० ब० स० अच्‌] [स्त्री० शूमि]१ लोहे की वनी हुई मूर्ति। 
२ निहाई। 

शूल--मु ० [स० ९/ घूल-+क ] १. बरछे की तरह का एक प्राचीन अस्त्र। 
विदेष दे० त्रियूल'। २ बड़ा, छऊबा और सुकीछा काँटा। ३. वायु 
के प्रकोप से पेट या आँतों में होनेवाली एक प्रकार की प्रबल और 
विकट पीडा। (कॉछिक पेन) ४. किसी नुकीली चीज के चुभने की तरह 
की शारीरिक पीडा। ५ सूली जिस पर प्राचीन कारू मे छोगों को 
प्राणदड दिया जाता था। ६ पीडा विशेषत: छाती और पेट मे होने- 
वाली ऐसी पीशा जो बरछी की तरह चुमती हुई जान पड़ती है। 
७ एक रोग जिसमे रह रहुकर उक्त प्रकार की पीडा होती है। ८ छड़। 
सलाख। ९. मृत्यु। मौत। १०. ज्योतिष मे, विष्कम आदि सत्ताईस 
योगों के अन्तर्गत नवाँ योग। ११ झडा। पताका। १२, पोस्से को 
पत्तियों की वह तह जो अफीम की चक्की चलाने के समय उसके चारों 
ओर ऊपर-नीचे रूगाई जाती है। (बंगाल) 
वि० न्‍्नुकीला । 

शूलक--पुं० [सं० शूल +कन्‌ ] १. पुराणानुसार एक ऋषि का नाम । 
२ दुष्ट या पाजी घोड़ा। 

६छकार--पु० [ सं० सूछ,/क् (करना) + अणू उप० प० स०] पुराणानुसार 
एक नीच जाति। 

शूलगव--पुं० [ स० ब० स० ] शिव। 

शूलगिरि--मु० [सं० उपमि० मध्य० स० वा] मदरास राज्य का एक 
पर्वत । 

शूलग्रह--]० [ स० शूल+/प्रहू (रखना) । अच्‌ | शिव | 

शूलप्राही (हिम्‌)--पुं.[ स० शूछ/ ग्रह. (रख़ना)+णिनि| शिव। 
महादेव । 

शूलध्नी--स्त्री ० [ स० ] सज्जी मिट्टी । 

शूलू-पन्त्रा (स्वन)--पु० [स० ब० स० | शिव । 

शुरूघर--पु० [स० घ० त० स०] शिव। 

शूल-धरा--स्त्री ० | स० शूलबघर--टाप्‌ | दुर्गा । 

झूख धारिणी--स्त्री ० [सं० घ० त० स॒० ] दुर्गा । 

शूरूषारी (रिर)--.० [स० झूल-/ घू (रखना) +णिनि] शिव। 

शूलना--अ० [हिं० शूछ +ना ] १. छूछ की तरह गड़न।। २ दाल गडने 
के समात पीडा होना। 
स० शूल गड़ाना या चुभाना | 

पह-माशन--मु० [स० शूल,/वशू+णिच्‌ू--स्यु--अन] १ सोबर्त्य 
लबव॒ण। २ हीग। ३. पुष्कर मूल। ४. वैद्यक में, एक प्रकार का 
शूर्ण जिसका व्यवहार प्राय: शूल रोग में किया जाता है। 

शूस-पश्नी--स्त्री० एक प्रकार की घास, जिसे शूी भ्री कहते हैं। 


झूछ-वाजि (८९ 


अुंगार 





झूल-पाणि--पुं०[स० ब० स० ] शिव । 

शुल-स्यूप---पु० [ सं०उपमि० स० ] शूछ के आकार-प्रकार का स्तूप । 

शूरू हुंत्री--स्त्री ०[ स॑ं० घ० त० स० ] अजवाइन । 

शूलहस्त---मु ० [सं० ब० स० ] शिव । 

शुरांक---पुं० [सं० ब० स० |] शिव। महादेव। 

शुरा--स्त्री० [सं० शूल--टाप]६ वेश्या। रंढडी। २. छड़। सलाख। 
३. दे० सूली। 

शूलि---पुं० [सं० धूछ--इनि] शिव का एक नाम। 

स्‍्त्री०>खूली। 

झूलिक---१० [सं० शूछू+ठन्‌ू---इक ] १. ज़्रगोश । खरहा। २. वह जो 
लोगों को शूली पर चढ़ाता था। 

शूलिका---स्त्री ० [सं० शूलिक--टाप्‌ ] सीख में गोद कर भूना हुआ मास | 
कबाब | 

शूलिमी---स्त्री ० | सं० शूलिल--डीप्‌ ] १ दुर्गा का नाम । २. नागवल्‍ली। 
पान। ३. पुत्रदात्री नाम की छता। 

शूली (लिख )---वि० [सं० शूछ +इनि ] छूल रोग से प्रस्त। 
पुं०१. शिव । २. एक नरक। ३. खरगोश। 
१स्‍्त्री०->चसूली। 

घूल्य --पुं० [सं० शूल-+यत्‌ ]+०शूलिका । 

शुल्यपाक---वि० [ से० ब० स० ]सीख पर पकाया हुआ। 
पुं० कबाब। 

शल्यबाण--पु० [सं० ब० स० ] भूतमोनि। 

शुंखल--म० [स० '्‌ंग,/खल (तुष्टता करना) |-अच--्यूषो०]१ 
मेखछा। २. सिवकड़। ३. बेड़ी और हृथकड़ी। ४. निय्रम। 
कायदा । 
वि० [भाव० शुंखलता ] १. शूखरछा के रूप मे हो। सुश्खल। २ 
व्यवस्थित तथा ठीक । ३ नियम, नियंत्रण आदि के अधीत । 

शृंखलक--पु ० [स० शुंखूू-|-कन्‌] १. ऊँट। २. दे० ्यूंखला'। 

श्रृंखलता--स्त्री० [सं० प्युल्लछ--तल्‌---टाप्‌ ] श्यृंखल होने की अवस्था 
या भाव | सिरूसिलेवार या क्रमबद्ध होने का भाव । 

शुंसला---स्त्री ० [ सं ० ख्युंखल--टाप्‌ ] १. एक दूसरी मे पिरोई हुई बहुत 
सी कंड़ियों का समूह । २. क्रम से आने या होनेवाली बहुत-सी बातें, 
चीजें, घटनाएँ आदि । (चेन, उक्त दोनो अर्थों में)। ३. एक प्रकार 
के कार्यों, वस्तुओं आदि का एक के बाद एक करके चलनेवाला क्र? | 
माछा। (सीरीज) ४. कतार। श्रेणी। पंकति। ५. मेखला। ६. 
करणनी। ७. साहित्य में, एक अलंकार जिसमें कहे हुए पदार्थों का 
क्रम से वर्णन किया जांता है। 

सूंखला-बड़--वि० [सं० तृ० त॒० स०] १. जंजीर या सिफ्कड़ से बेंधा 
हुआ। २. जो श्ंखछा के रूप में किसी विदिष्ट कम से लगा हो । 

शूंसलित---मू ० कृ०[सं० 'ईंसला+-इतच्‌] १. सिक्कड़ से बंधा हुआ। 
२. शखूंलछा के रूप में वंधाया लाया हुआ। ३. तागे आदि में 
पिरोया हुआ। 

खुंग--पूं० [सं०२/श्व (हिंत्ा करना)+मनुनुट्‌] १. पशुजों का सीग। 
२. जोठी । शिखर । जैसे---पत्रेत शूंग । ३. कंगूरा। ४. सिगी नामक 
वाजा जो मुँह से पूंककर, बजत्या जाता है। ५. कमरु। ६. जीवक 


तामक ओवषधिं। ७. सोठ। ८. अवरक। आदी। ९. अशंद। १० 
काम-वासना। ११. चिक्ृ। निशान। १२. स्त्री की छाती। स्तन! 
१३. प्रधानता। प्रमुखता। ९४ पानी का फुहारा। १४ दे७ 
'ऋशष्यश्यृंग' (ऋषि ) 
वि० तीकण | तेज । 

स्यृंगकंट---पु० [ स० ब० स० | सिधाड़ा। 

शूंगज--पुं० [ स० 'शएूंग।/ जन्‌ (उत्पन्न करना) -) ड] १. अगर । अगर । 
२. तीर। बाण। 
वि० श्यूंग से उत्पन्न । 

अुंग-धर--पु० [स० ष० त० स०] पर्वत । पहाड़। 

शूंगवाम--पु० [सं० ब० स० ] एक प्रकार का विष | 

श्ूंग-पुर--पु ० [सं० मध्यम ० स०] श्युंगवेरपुर। 

अूंगला--स्त्री० [सं० #ुंग ५/ ला (लेना ) +क | मेढ़ासिगी । 

श्यृंगवान (बत्‌)--वि० [सं० म्यृंग +मतुप-म रूव-नुमू--दीर्थ, नलोप] 
अआृंगवाला । 
पुं० पर्वत) पहाड़। 

श्यृंगबेश---पु० [स० ब० स०]१. आदी । अदरक। २. सोठ। रे. दे० 
श्ृंगवेरपुर' । 

श्ुंगवेरपुर---पु ० [सं० मध्यम० स० ] इलाहाबाद जिले मे गगा तट पर 
स्थित सिंगरौर नामक स्थान जी प्राचीन काल से निषाद राजा गृह की 
राजधानी थी। 

श्यूंगवेरिका---सत्री ० [सं० स्यूंगवेर।-कन्‌---टाप्‌, इत्व ]गोभी । 

अुंगसु्--पु ० [स० मध्यम ० स० ] सिंगी या सिंधा नाभक बाजा । 

शुृंगोर--7 ० [ स० उपभि स०] सोर नामक मछली । 

शुंगाठ---पु० [स० ख्ंग,/अट_ (प्राप्त होता) अच |१ सिंधाड़ा। २ 
गोखरू। ३. विककंत। कंटाई। ४. चौमुहानी या चौराहा। ५. 
कामरूप देश का एक पर्वत। 

अुंगाटक--पु० [ सं० खश्ुगाट | कन्‌ | १. सिघाडा। २ प्राचीन काल का 
एक प्रकार का खाद्य-पदार्थ जो मास से बनाया जाता था। ३. तीन 
चोटियोंवाला पर्वेत | ४. चौमुृहानी। ५. दरवाजा । ६. वैद्यक मे, 
दारीर का एक ममेस्थान जो मस्तक में उस स्थान पर माना जाता है, 
जहाँ नाक, कान, आँख और जीभ से संबध रखनेवाली चारों शिराए' है। 

ऑुंगार--] ० [ स० शुग ५/ऋ (गर्मन करना आदि ) +अण ] १. मूति, शरीर 
आदि में ऐसी घीजें जोड़ना या रूगाना जिनसे उसकी शोभा का सौन्दर्य 
और भी बढ़ जाय, और वे अधिक आकर्षक तथा प्रिय-दर्शन बन जायें। 
३. लाक्षणिक अर्थ में, ऐसा तस्व या गुण जिससे किसी की शोभा बढ़ती 
तथा सौन्दर्य निखरता है। जैसे---लज्जा स्त्री का श्युंगार है। ३. स्त्रियों 
की वह क्रिया जो के सुन्दर कपड़े, गहने आदि रूगाकर अपने आप को 
अधिक आकर्षक तथा सुन्दर बनाने के लिए करती हैं। सजावट । ४. 
के सब पदार्थ जिनके योग स्रे किसी चीज की शोभा या सौदर्य बढ़ता हो। 
प्रसाधन-सामग्री। सजाबट का सामान। ५, साहित्य का नौ रसों 
में से एक रस जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के पारस्परिक्र प्रेमपूर्ण 
व्यवहारों की चर्चा होती है। 
विशेष---शधुंगार का मूल शब्दार्थ ही है--ऐसी स्थिति जिसमें काम-वासना 
की प्राप्ति था बुद्धि हो। मनुष्य की काम-वापना से सम्बद्ध बातों से 


धारक 


मिलनेबाला आनन्द या युस्त ही इस रस का मूल आधार है, और यह 
सब रसों में प्रधान माना गया है। इसके दो मुख्य विभाग किए गए हैं-- 
सयोग और वियोग' श्रृंगार । 
५. उक्त के आधार पर मक्ति का वह पक्ष जिसमे भक्त अपने 
इष्टदेव को पति तथा अपने आपको उसकी पत्नी मानकर उसकी 
आराधना करता है। ६ मैथुन। रति। सभोग। ७. सिंधूर जो स्त्रियों 
के सौभाग्य का मुख्य चिह्न है। ८. छॉग। ९ अदरक। आदी। 
१०, चूर्ण। ११. काला अगर। १२. सोता। स्वर्णे। 

खूंगारक--पु० [ सं० ख्ूंगार+कन्‌ ] १. प्रेम। औति। २. सिधूर। ३. 
लौंग। ४. अदरक। भादी। ५. काला अगर । 
वि० झ्ृंगार करनेवाला। 

शूंगार-जस्मा (समन )--पु० [स० ब० स० ] कामदेव । 

खुंगारण--१० [स ० ३/ श्रगार,/ नी (ढोना) +ड ] कामवासना से प्रेरित 
होने पर किया जानेवाला प्रेमप्रदर्शन । 

शुंगारना--त० [हि श्रूगार+हिं० ता (प्रत्म०)] शखूंगार करमा। 
सजाना। सेँंवारना | 

शूंगारभूषण---पु० [स० ष० त० ] १. सिध्र। २. हरताल। 

शुंगारयोनि---पु० [ सं० ध० स०] कामदेव। 

शूंगारवेग--१० [सं० ब०त० ] वह सुन्दर वेग जिसे घारण करके प्रेमी अपनी 
प्रेमिका के पास जाता है, अथवा प्रेमिका अपने प्रेमी के पास जाती 
है। 

शूंगारहाट---स्त्री ० [ सं ० श्रृंगार+हिं०. हाट] वह हाट या बाजार जिसमे 
मुख्यतः बेश्याएँ रहती हों। चकला । 

अआुंगारिक--वि ० [स० प्यूगार+ठक--हइक ] १. ख्ुगार-सबंधी। श्रृंग/र 
का। जैसे--पगारिक सामग्री । २. शुगार रस से संबध रखनेवाला। 
जैसे---मप्रूमारिक काव्य । 

श्यृंगारिणी--स्त्री ० [सं ० ] १. श्वगार करनेवाली स्त्री । २. बह स्त्री जिसका 
यथेष्ट प्यंगार हुआ हो । ३. सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती। 
४. एक प्रकार का बृत्त जिसके प्रत्येक पाद मे सार रगण ($।5) होते 
हैं। उसको 'स्ताग्विणी' कामिनी 'मोहन' रकक्षीधरा' और 'लक्ष्मीधरा' 
भी कहते हैं। 

खूंगारित--भू० कु०[स० श्ृंगार+इतच्‌ ] १. जिसका श्वगार हुआ हो। 
सजाया हुआ। २. मुग्ष। 

श्यूंगारिया--पुं ० [सं० श्ुगार--हिं० इया (प्रत्य०) ] १. बह जो श्रूग,र 
करने की कला मे निपुण हो । २. देद-मूतियों का प्युंगर करनेवाला 
व्यक्ति । ३. बहुरूपिया। 

अुंगारी---वि ० [स० श्ुगारिन] १ शयार-सदधी। श्युगार का। २. श्ूग।र 
रस का प्रेमी। ३. किसी के प्रेमपाश में बेंधा हुआ। अनुरकक्‍्त। 
पु०१. बेश-मूषा और सजावट आदि।२ हाथी। ३. चुन्नी या 
मानिक नामक रत्न। ४. सुपारी । 

अूंगाह्ु--पु० [सं० ब० स०] १. जीवक नामक ओषधि। २- सिंधाड़ा। 

अुभाह्वञा--स्त्री० | स० म्ूंगाह्ु-टाप्‌ | >गश्रगाह । 

श्यृंगि---१० [सं० श्वृंग +-इनि] सिंधी मछली। 
बि० अंगी। 

खुविक--पु० [ से० स्ुंगी +कत्‌ ] सिगिया चामक विष । 
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शूंगिका-स्त्री० [ स० खूगिक--ठापू | १: सिधी नामक बाजा। 
२. अतीस। हे. काकड़ा-सिंगी। ४ मेढ़ा-लगी। ५. पीपछ। 

श्यृंगिणी--स्त्री ० [सं ० ख्ुग/इति--डीष्‌ ] १. गाय। गौ। २. मोतिया। 
३. माल-कंगनी। ४ अतीस। 

शूंगी---वि० [स० श्युगिन्‌] [स्त्री० श्रूगिणी] जिसमे शाूंग हो। म्थंग स्ले 
युक्त। 
पु०१. सीगवाला जानवर। २ पर्वत। पहाड़। ३. हाथी। ४ पेड | 
वृक्ष । ५ बरगद। ६. पाकर। ७ अमड़ा। ८ जीवक' नामक 
ओषधि। ९. ऋषभक नामक ओषधि। १०. सिंगिया नामक विय। 
११ सिंगी नामक बाजा। १२ भहादेव। शिव। १३ एक प्राचीन 
देश। १४ एक प्रसिद्ध ऋषि जो शमीक के पूत्र थे। 
सस्‍्त्री०९, अतीस। २ काकडा-सिंगी। ३ सिंगी मछली। ४ मजीठ। 
५ आँबला। ६. पोई का साग।| ७ पाकर | ८ बश्गद। ९ 
जहूर। विष। १०. सोना। ११ ऋषभक नामक ओपषधि। 

अाूंगी गिरि--पु ० [ स० मध्यम ० स०_] एक प्राचीन पर्वत जिस पर श्गी 
ऋषि तप किया करते थे। 

श्यंगेरी--7 ० [स ०] मैसूर राज्य मे स्थित शकराचाय के मतानृयायी सम्य।- 
सियों का एक प्रसिद्ध मठ। 

पाूूंगोन्नति--स्त्री ० [ स० ष० त० स० ] ज्योतिष मे ग्रहों, नक्षत्रों आदि की 
एक प्रकार की गति । 

श्पुग--पु० +थुगाल। 

शुगाछ--पु ० [स० असुक ३/ला |- क, पृषो» ] १ सियार | गीदड़। २ 
बौद्ध साधुओं की परिभाषा में ज्ञानवान मन का प्रतीक जो वॉसनामय 
मन के प्रतीक सिंह का शिकार करनेवालछा कहा गया है। ३ वासुदेव । 
४. कायर या डरपोक व्यक्ति । ५, निर्दय व्यक्ति। ६ खूू। दुष्ट । 

श्ूगालिका---स्त्री ० [स ० स्गाल +-कन्‌ू--टापू--इत्व ] १ गीदडकी माता । 
गीदडी। २ लोमड़ी। ३. बिदारी कद। 

ख्युगाली--स्त्री० [स० भ्युगाऊ---डीष | १. तारू-मखाना । २ विदारी 
कृद। ३. मादा सियार। 

शूत--पु० [ स० ५” शू (पाक करना)+क्त | १. काढा। क्‍्याभ। २. 
उबाला या भौटाया हुआ दूध । 

ब्यूत-शीतत--पु० [स० मध्य० स० (शृतरूपात्‌ श्रीत: )] औटाया हुआ पानी 
जो प्राय. ज्बर के रोगियों को दिया जाता है 

श्युष्टि---२० [ स०] कस के आठ भाइयों मे से एक । 
|स्त्री०न्सृष्टि । 

शेख्च--प०[ अ० ] [स्त्री०शेसाती ] १ पैमबर मृहम्मदके बशजों की उपाधि। 
२ मुसलमानों की चार जातियों मे से एक जो अन्य तीनों से श्रेष्ठ मानी 
गई है। रे इस्लाम धर्म का उपदेशक | ४ बुद्ध और पूज्य व्यक्ति | पीए। 
प०--शेष । 

शेलचिल्ली--पु० (अ०+-हि० ]१ एक कल्पित मूर्ख व्यक्ति जिसके संद्रण 
भे बहुत-सी विजक्षण और हास्यास्पद कहानियाँ कही जाती हैं। 
२. ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो बिना समझे-बूझे बहुत बढ़-चढ़कर बे-सिर पैर 
की बातें कहता हो। 

शेक्षर--प० [स० ९/ शिखि+-अर्न--पृषो ० ] १. शीर्ष ; सिर। माथा। 
२- सिर पर पहनने का किशीट था मुकुट । ३. सिर पर छपेटी जानेवाली 
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आला। ४. पहाड़ की जोटी। ) ५. ऊपरी सिरा। ६. 
उच्चता या श्रेष्ठता का सूचक पद । ७ छंद शास्त्र में टगण के पाँचते मेंद 
की संशा (॥5) जैसे--अजनाथ। ८. संगीत में, शव या स्थायी पद 
का एक प्रकार का भेद । 

शेलर-अं विका--स्त्री ० [ सं०घं ०त० ]संगीत में कनाटकी पद्धति का एक राग । 

शेल रापीड़ योजन--पुं० [स० ब० स०] चौसठ कछाओं मे से एक 
कला। जिसमें सिर पर पगढी, माछा आदि सुन्दर रूप से पहनाई 
जाती है। 

शेखरी--स्ती० [स० शेखर--डीप | १. बंदाक। बाँदा। २. लौंग। 
३. सहिजन की जड़ । ४ संगीत में, कर्माटकी पद्धति की एक रागिनी । 

दोजसहो---पुं०[अ० शेख - देश० सद्दो |मुसलमान स्त्रियों के उपास्य एक 
कल्पित पीर जी कभी कभी भूत-प्रेत की तरह उनके सिर पर आते या 
उन्हें माविष्ट करते हैं। ह 

शेलावत--पुं० [अ० देख ] राजस्थान के राजपूतो की एक उपजाति। 

शेखी--स्त्री ०[फा० दक्ेखी ] १ मुसलमानों की शेख नामक जाति या बर्ग का 
अभिमान या घमड। २ इस प्रकार का झूठा अभिमान कि हमने अमुक 
अमुक बड़े काम किये हैं अथवा हम ऐसे ऐसे काम कर संकते हैं। डीग । 
३. झूठी शान। अकड। 
कि० प्र ०---अधारना ।---हाँकना । 

शेल्लीबाज--वि० [अ० देखी+फा० बाज] [भाव० देखीबाजी] क्षेखी 
बघारने या डीग हॉकनेवाला | 

शैष--पु० [सं० शी-+ पन्‌ ] १. पुरुष की इंड्िय। लिग। २ अण्डकोष । 
है. दुम। 

देफ--पुं० [सं० दी-+-फन्‌ ] शेष । 

देकालि, शेफालिका, देफाली --स्त्री० [सं० ब० स० ] नील सिंधुआर का 
पीधा। निर्युडी। 

शेयर--पुं० [अं० ] १. सपत्ति आदि में होनेवाला अश। २ व्यापार आदि 
में होनेवाला हिस्सा । पत्ती । 

शेर--पु० [सं० दशेर से फा०] [स्त्री० शैरनी ] १. एक प्रसिद्ध हिंसक 
पशु । सिंह । 
पद--और शजर, शेर बच्चा, शेरमद । 
भुहा०--पैर और बकरी का एक घाट पर पानी पीना-ऐसी स्थिति 
होना जिसमें दुबंछ को सबरू का कुछ भी भय न हो । 
२. अत्यन्त निर्भीक, बीर और साहसी पुरुष। (लाक्षणिक) ३. बहुत 
उप्र था तीत्र पदार्थ या व्यक्त । 
मुहा०-- (बी) क्षेर करता>चिराग की बत्ती बढ़ाकर रोशनी तेज 
करना। 
वि० भहुत गहरा था चअटकीला (रग)। जैसे--शेर गुलाबया शेर 
रलाक्ष। 
पु०[भ० ] फारसी, उर्दू आदि की कविंता के दो चरणों का समूह । 

हर अकपान---वि० [फा०] शेर को गिराने या पछाड़वेबाला | 

भैरण्ी--स्त्री ०[ हिं* ] सभ्लाट्‌ अशोक के स्तम्मों पर की बह आकृति जिसमें 
भारों ओर चार दोरों के मुँह होते हैं और जिसकी अनुक्ृति स्वतत्त 
भारत का राजीवह है। 


शेरजर्वाजा---पुं० है| |] असिह-ार । 


झेर-बहाँ--वि०--शेरमुहाँ। (दे०) 

झेर-पंजा-पु० [फा० शेर-।-पज. ] शेर के पजों के आकार का एक अस्त्र । 
बधनहाँ । 

शेरपा--पुं० [फ० शेर।पा (नेपाली प्रत्य/] १ चीता। बाध। २. 
बह पहाड़ी मजदूर जो २४-२५ हजार फूट से भी अधिक ऊँचाई वाले 
पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यस्त हो। ३ साधारणत ऊंचे पहाड़ों पर, 
विधेषत. हिमालय पर चढनेवाला मजदूर। 

शेर-अक्ष्यः--१० [ फा०ऐर-बच्च: ] १. बहुत ही पराक्रमी तथा यीर व्यक्ति । 
२. पुरानी चाल की एक प्रकार की छोटी वन्दूक। 

देर-बबर--पु० [फा०] सिंह । केसरी । 

शेर सर्द--पु० [फा०] [साव० शेरमर्दी]) बहुत ही पराक्रमी और वीर 
व्यक्ति । 

शेर-मुहाँ--वि०[ फा०+ हिं० ] १. जिसका मुँह या अगछा भाग शेर की 
आकृतिवाला हो। जैसे--शेरमुहाँ कडा। २ (जमीन या मकान) 
जिसका अगछा भाग चौड़ा और पिछला भाग सँकरा हो | नाहुर-मुखी । 
(अशुभ ) 

शेरबानी--स््त्र। ० [ देश० ] मुसलमानी ढंग का एक प्रकार का अंगा। 

बेक---पु० >"दै० 'सेल'। 

शेलक--पुं० [सं ० शेलु+-कन्‌]१ लिसोडा। २. मेथी। रे छोष। 

देलुका---स्त्री ० [स० शेलक---टाप्‌ | बनमेथी । 

शेब--पुं० [सं० शी+वन्‌ ] १. उन्तति। २ उच्चता। ऊँचाई। ३ घन- 
दोलत। ४, लिंग। ५ मछली। ६ साँप। ७ अग्नि। 

शेषड़ा-- ० [सं० श्रावक ] जैन यति या साथ । 

शेबल--पु० [सं० शेव३/लछा (लेना)--क] सेवार। शैवाल। 

शेवलिनि--स्त्री० [ स० शेवल [-इनि]१ ऐसी नदी जिसमे सेवार हो। 
२. नदी । 

शेबा--सुं० [ फा० शेव: | तौर तरीका । (आचार-व्यवहार आदि का ) ढंग। 

शेवाल --पु० [सं० ५/शी +विच्‌५/ वल+पघन््‌] सेवार। सेवाल | 

शेबाली--स्त्री ० [ सं०शेवाल---डीष्‌ |एक प्रकार की जटामासी ( वनस्पति )। 

शेक--विं० [स०५/शिष्‌ (मारना) )-अच्‌ ] १. औरों विशेषतः साथ बालों 
के न रह जाने पर भी जो अभी विद्यमान हो। २ अनावद्यक या आव- 
दयकता से अधिक होने पर जिसका आभोग या उपयोग न किया जा सका 
हो। ३. जो पूर्णतया क्षीण, नष्ट या समाप्त हो गया हो। ४ जिसका 
उल्लेख, कथन आदि अभी होने को हो। जैसे---कहानी अभी खत्म नहीं 
हुई शेष फिर सुनाऊंगा। 
पुं०१. बाकी बची हुई चीज या भाग। अवशिष्ट अंश। २. किसी 
घटना या व्यक्ति का स्मरण करनेबाऊा कोई बचा हुआ पदार्थ या वस्तु । 
स्मारक । ३. बड़ी संख्या मे से छोटी संख्या घटाने से बची हुई संख्या । 
बाकी। ४. वह पद या धाब्द जो किसी वाक्य का अर्थ या आदाय पूरा 
और स्पष्ट करने के लिए छगाना पडता हो। अध्याहार। ५. अंत। 
समाप्ति। ६. परिणाम। फूू। ७ मृत्यु मौत। ८. नाषा। ९ 
बुराणानुसार सहत्त फणों के सर्पराज जो पाताल में हैं और जिसके फनों 
पर पृथ्वी का ठहरा होता कहा गया है। १० रामचन्द्र के भाई लूवमण 
जो उक्त सर्पराज के अवतार माने जाते हैं। ११. बलराम। १२ 
एक प्रजापति। १३. दस दिग्गजों में से एक। १४. परमेदबर। १५, 


दोष जाति 
हाथी। १६ जमालगोटा। १७. पिगल में टगण के पाँचवे भेद का 
माम। १८. छप्पय छंद के पचीसवें भेद का ताम जिसमे ४६ शुरु, ६० 
लघु कुल १०६ वर्ण या १५२ मांत्राएँ होती हैं। 
ज्ेष जाति--सत्री० [सं० प० त०] गणित में बचे हुए अक को छेने की 
क्रिया । 
दोषधर--मु० [ स० घ० त०] शेष अर्थात्‌ सर्प को धारण करनेवाले, 
शिवजी | 
शेबनाग---पु ० [ सं० मध्य ० स० ] सर्पराज शेष जो पुराणानुसार पृथ्वी 
को अपने सिर पर धारण करनेवाले माने गये हैं। 
शेषबबाद---२१० [ स० ] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
शेष र---पु ० -+शेख र । 
शेषराज--प्‌ ० [सं०]१ एक प्रकार का वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण भे 
दो भगण होते हैं। विद्युल्लेखा। २. शेषनाग। 
शेवब्रत---7 ० [ गैव +मत्‌प्‌ म€व | म्याय मे अनुमान का एक भेद जिसमे 
किसी परिणाम के आवार पर पू्व॑वर्ती कारण या घटना का अनुमान 
किया जाता है। जैसे---नदी की बाढ़ देखकर ऊपर हुई वर्षा का अनुमान । 
वैेषद्ायी (पिन)--!ं० [स० शेष ५/शी [-णिनि ]शेषनाग पर शयन करने 
वाले, विष्णु । 
शेवांश--प० [ स० कर्म ० स०]१ बचा हुआ अश या भाग। २. अन्तिम 
अंश या भाग । 
शेबा--स्त्री० [सं० शेष---टाप्‌ ] देवताओं को चढ़ी हुई वस्तु जो दर्शको 
या उपासकों को बॉटी जाय। प्रसाद। 
शेकाचल--पुं० [स० मध्यम ० स०] दक्षिण भारत का एक पंत । 
शेधोक्त--मू ० कृ० [स० सप्त०त० स० ] कइयों मे से अन्त में कहा हुआ । 
जिसका उल्लेख सब के अन्त में हुआ हो। 
हौ--स्त्री ० [अ०] १. वस्तु। पदार्थ। चीज। २ भूत-प्रेत । 
|स्त्री० दे० 'शह।' (उत्तेजना) । 
दैक्‍्य---पु० [ सं० हक ।-यत्‌ ] सिकहर। छीका। 
दोक्ष--पु०[ सं० शिक्षा | अण्‌ ] आचाये के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने 
बारा शिष्य। 
दोक्षणिक--स्त्री० [सं० शिक्षण--ठक--इदक] १. शिक्षण या शिक्षा- 
सम्बन्धी । (एजुकेशन) २ शिक्षाप्रद । ३. शास्त्रीय न अथवा उसके 
शिक्षण से सबध रखनेवाला। श्ञास्त्रीय। (एकेडेमिक ) 
शेक्षिक---वि० [सं० शिक्षा |ठक--इक ] शिक्षा-संबधी। शिक्षा का। 
(एजुकेशनल ) 
पुं० १ वह जो शिक्षा (वेदांग) का ज्ञाता या पंडित हो। २ वह जो 
आधुनिक शिक्षा-विज्ञान का पढित हो । (एजुकेशनिष्ट ) 
दौख--पुं० [स०] नीच तथा पतित ब्राह्मण की संतान। (स्मृति ) 
दौलरिक--मुं ० [ सं० शिखर4-ठकू--इक | अपामार्ग । चिचड़ा | ऊटजीरा। 
बैष्य--१० [स० दीघध्र+-अण्‌] शीघ्रता। तैजी | 
बीलान--१ु० [अ० ] १ ईएवर के सन्‍्मार्ग का विरोध करनेवाली क्षक्ति जो 
कुछ सामी धर्मों (यथा इस्छाम धर्म, ईसाई आदि) में एक दुष्ट देवता 
और पतित देवदूतों के अधिनायक के रूप में मानी गई है। यह भी 
माना जाता है कि यही मनुष्यों को बहकाकर कुमार मे छगाता और 
ईइबर तथा धर्म से विमुख करता है। 
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कस 


पव--द्ैतान का बच्चा--बहुत दुष्ट आदमी। शैतान की आँतःः 
बहुत लबी-चौड़ी चीज या बात। (व्यग्य) प्रोताव की लाला-न्बहुत 
दुष्ट या पाजी औरत (गाली) । शैतान के काम हरे--ईपवर करे, 
शैतान यह शुभ बात न सुन सके और इसमें बाधक न हो। 
_मग्रलाकांक्षा का सूचक) । 
२ दुष्टदेव योनि। भूत-प्रेत आादि। रु 
मुहा०--- (सिर पर) शैतान चढ़ना या लगवारू भूत-अत आदि का 
आवेश होना। प्रेत का भाव पडता । कं 
३. बहुत बड़ा अत्याचारी या दुष्ट व्यवित। ४. दुवृत्ति, प्रवछ काम- 
वासना, क्रोध आदि। 
मुहा०--दीतान सवार होना--छुवृत्तियों का बहुत प्रबल होना । 
५. रकूडाई-झगडा या उपद्रव। 
मुहा०--द्दतान उठाना या मचाना -क्षगढ़ा खड़ा करना। उपद्रव 
मचाना । 

शैतानी---वि० [ अ० शैतान ] १. शैतान-संवधी। शैतान का। जैसे-- 
बतानी गोल । शैतानियों की तरह का बहुत दुष्ट । 
स्‍त्री०१ चुष्टता। पाजीपद। शरारत। २. ऐसा आचरण जो किसी 
को परेशाम करने के लिए किया जाय। 

शैत्य--यु ० [ सं० शीत+घ्यत्‌ | शीतछत्ता । ठढक | 

शैबिल्य--पु ० [स० शिथिऊु--ष्यत्‌ ] १, शिधिल होने की अवस्था या भाव । 
शिपिलता। २ तत्परता का अभाव। सुस्ती। 

बैवा--वि० [ फा० ] जो किसी के प्रेम मे मुग्ध द्ो। प्रेम से पाशल। 

शेन्य--१० [ सं० शिनि--यज्‌ ] शिनि का वश। 

शल--वि० [स० ९/ शिला+अणू ] १. दिला सबधी। पत्थर का। २. 
जिसमे पत्थर के टुकड़े मिले हों। पथरीछा। ३ कड़ा। कठोर। 
सख्त। 
पु०१. पर्बत। पहाड़। २. चट्टान। ३ छरीला नामक वनस्पति। 
शैलेय। ४ रसौत। ५ शिलाजीत। ६. लिसोड़ा। 

देलक--पु० [सं० शैलू+कन्‌ ] छरीला। शैलेय। 

शैलकटक---पु ० [स० ष० त०] पहाड़ की ढाल। 

इेख-कन्या--स्त्री० [स * ष० त० स०] हिमालय पवत की पृत्री,पार्वती | 

दोेलकुसारी-स्त्री० [स० ष० त० स० | >शलकन्या। पार्वती। 

शील-गंगा--स्त्री ० [स० ष० त० स० ] गोवर्द्धन पर्वत की एक नदी जिसमें 
श्री कृष्ण ने सब तीर्थों का आवाहन किया था । 

पैल-गंध--पु०[ स० ब० स०] शबर चदत। बर्बर चन्दन। 

शैेलगृह---पु० [स० सप्त० त०] पहाड या चट्टान से खोदकर बनाया हुआ 
प्रसाद या मन्दिर । 

घलज--मुं-[ स> शैल५/जन्‌ (उत्पन्न करता)+ड] पत्थर। फूल। 
छरीला। 
वि० [ स्त्री० दौलजा] परत से उत्पन्न । 

शेलआ--स्त्री ० [सं० पैलज---दापू] १ पावंती। २ गज पिप्पछी। 
३. दुर्गा। ४. सेहली। डे 

झेलजात---पु० <डौलेय । 

शेल-तदी--स्त्री ० [स० ष० त० स० ] पहाड़ की तराई। 

शेरू-भन्वा (स्वन)--पुं०[स० ब० स०] महादेव। शिव । 
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होफ़बर 


बौल्भर--पुं० [सं० ष० त॑० स० ] गोवर्षत पर्वत धारण करनेवाले, श्री कृष्ण । 

प्ौखमंदिमी--नस्त्री ० [सं०] पार्वती! 

बीलनिर्मास---पुं ० [सं० ] शिलाजीत । 

बौरूपति---पुं०[ सं० ब० त० स०] हिमालय पर्वत । 

बैसपन्न--पुं ० [स० ष० त० स०] बेल का पेड़ और फर। 

बौलपुत्री---स्त्री ० [सं० ष० त० स० ] १. पार्वती । २. नौ दुर्गाओं में से एक | 
३. गगा नदी । 

बौल-पुष्प---पुं० [सं० ष० त० स०] शिक्ाजीत | शिलाजतु । 

इैलबीज---पु० [सं० ष० त०] भिलायाँ | 

हौलभेव---पुं० [सं० ष० त० स०] पलान-भेदी (पौधा)। 

शैलसंडप--पु० [सं० स० त० ]-छोरू-गह । 

बोेलर॑प्र--पु० [स० ष० त०] गुफा। 

धैलराज---पृ० [सं० ष० त०] हिमाछय पर्वत। 

बैलदिविर---पु० [सं० ष० त०, ब० स० वा] समुद्र । सागर। 

शेल-संभव--पुं० [सं० ब० स०] शिलाजीत। 

वौल-सुता--स्त्री०[स० ष० त० स०] १. पार्वती। २ दुर्गा। हे. गंगा 
नदी । 

शैलाप्र--पु० [सं० ष० त० स०] पर्वत का शिखर। 

इंलाट--यु ० [ सं० दौल,/ अद (चलना) +अच्‌ ] १. पहाडी आदमी। 
परबतिया। २. बिल्‍लौर। स्फटिक। हे. शेर। सिंह। 

दौलाधिप, शैलाधिराज-पु० [स० ब० त०] हिमालय । 

शैक्ाभ---पु० [स० ब० स०] विश्वदेवों में से एक। 

घैछाली---१० [स० शिलालि +णिनि---दीर्घ-नछोप] नठ। 

शलिक---पु० [सं० शिला+ठक्‌--हक ] शिल्लाजीत। 

शैली---स्त्री ० [सं० शैल-डीपू])१ ढग। तरीका। २. साहित्य मे, बोल 
या लिखकर विचार प्रकट करने का वह विदिष्ट ढंग जिसपर वक्‍ता 
या उसके काल, समाज आदि की छाप लगी होती है। जैसे---भारतेंदु 
की शैली, दिवेदीयुगीन शैली । ३ कोई काम करने अथवा कोई चीज 
निर्मित, प्रस्तुत या प्रदर्शित करने का कछापूर्ण ढंग। जैसे---चित्र-कला 
की पहाड़ी शैली , मुगल शैली, राजस्थानी शैली आदि। ४. कठोरता। 
सख्ती । 

प्रोलीकार----पुं० [सं० दैली,/क+अण्‌ ] वह जिसने कला, काव्य, साहित्य 
आदि के किसी क्षेत्र में किसी नई और विशिष्ट शैली का प्रचकतन किया 


हौ। 
बैल--पु० [ देश० ] लिसोड़ा। 
स्त्री० गृजरात और दक्षिण भारत में बननेवाली एक प्रकार की चदाई। 
बीलुक---पुं? [सं० शैकू+ऊक्‌ ] १ लिसोड़ा। २. भसीड। 
पेलब--पुं ० [सं० शिलृष+-अण्‌ ] १. अभिनय करनेबारा धव्यकित। जभि- 
मेता। लट। २. गंधवों का नेता। ३. बेल का पेड़ । 
वि० घूर्त। 
होलूजिक--पुं० [सं० शिलूष +ठ5कू-इक] [स्त्री० दौजूदिकी] अभिनेता। 
वि०, पुं०5चौछूष । 
पेलेंअ--सुं० [सं० नित्य० स०] हिसालय पर्वत । 
दौलेय---वि० [सं० शिक्ष+-डइक--एय ] १. जिसमें पत्थर हो। पथरीला। 
२. पहाड़ का। पहाड़ी। ३. जो पत्थर थे उत्पर्न हो। 
५-२५ 
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पु० १. झिलाजीत। २. छरीला। ३. मूंसलीकंद। ४ सेंघा नमक। 
५. सिंह | ६. भौंरा। 

दौलेवी--स्त्री ० [सं० शैलेय-डीप ] पार्वती । 

चोलेदथर₹---पु० [स० घ० त० स०] शिव। महादेव । 

शैलोबा--स्त्री ० [सं० ब० स० ] उत्तर दिशा की एक प्राचीन नदी । 

दौल्य--वि० [स० शिरा+व्यक्] १. पत्थर का। २. पथरीला। ३. 
पहाड़ी। ४. कठोर। सस्त। 

शैेब--वि० [सं० शिव+अण] १ शिव-संबधी। शिव का। जैसे-- 
हौव दर्शन। २ शैव सम्प्रदाय का अनुयायी । 
पु०१. शिव का उपाराक या भक्त। २. हिन्दुओं का एफ प्रसिद्ध सप्रदाय 
(वैष्णव से भिन्न) जो शिव का उपासक है। ३. पाशुपत अस्त्र। ४. 
घतूरा। ५. अड़सा। ६. जैनों के अनुसार पाँचवें कृष्ण या वासुदेव 
का एक नाम। 

दोवपत्र--पु० [स० ब० स० ] बिल्व वृक्ष, जिसकी पत्तियाँ शिव पर चढ़ती 
हैं। बेल। ; 

होब पुराण--पु ० [स० कम ० स० ] शिव पुराण । 

कबल--पु ० [स० ३/शी (शयन करना ) + बलब्‌ ] १. पत्र काष्ठ । पदमकाठ। 
२. सेबार। ३. एक प्राचीन पर्वत। 

बीवलिनी--स्त्री ० | सं० शैवल--इनि--डीप ] नदी । 

इंबागस---पु ० [ स० ]श वसत के प्रतिपादक धर्म ग्रन्थ जो प्राय, ई० सातवी 
बाती से पहले बने थे । 

बेवाल--प्‌० [स० १/ शि (शयन करना) +वालघ्‌] सेवार। 

बैबी--स्त्री ० [दव-ढीप्‌ ] १. पार्वती। २. मनसा देवी। ३ कल्याण। 
मंगल। 

वौध्य---वि० [सं० शिव |-5य ] शिव-संबंधी। शिव का। 
पूं०१. कृष्ण के-एक घोडे का नाम। २. पाण्डवों की सेना का एक 
मूथप। 

शैध्या--स्त्री ० [स० शैव्य---दाप्‌ ] अयोध्या के सत्यत्नती राजा हरिवचन्द् 
की रानी । (चंड कौशिक ) 

झौशब--वि० [सं० शिशु +अण ] १. शिक्षु संबधी। बच्चों का। २. शिशु 
या छोटे बच्चों की अवस्था से सम्बन्ध रखनेवाला । 
पुं० १. शिक्षु होने की अवस्थाया भाव। २ १६ वर्ष से कम अवस्था । 
बनपन। ३. लड़कपन। 

शैक्षबिक---वि० [स० _ शैद्न+ठक्‌ू---इक-] शैक्षय-संबधी। 
का। 

दौक्षजिकी--स्त्री० [सं०] आधुनिक चिकित्सा-प्रणही की वह शाखा 
जिसमे क्षिशुओं के छालन-पालन, रक्षण आदि के प्रकारो एवं सिद्धान्तों 
का विवेचन होता है। (पेड़ियाद्रिक्स) 

दोधशिर---वि० [स० शिशिर |-अण्‌] १. शिक्षिर-सबंधी। शिशिर फाल 
था ऋतु का । २. शिशिर-ऋतु मे होनेवाला। 
पएु०१. ऋग्वेद की एक दाखा के प्रवर्तक एक ऋषि। २. 
आतक। 

शेधिक--वि०[सं० शेष-ठअू--हक ] शेष या अन्तिम भाग से संबंध 
रलनेवाछा। शेष का। 

झोक--पुं० [सं० $/शुच्‌ (शोक करना)+घ््‌ ]१. किसी आत्मीय या 


दौशव 


सींकध्त 





महान्‌ पुर॒ष की मृत्यु के कारण होनेवाला घोर दुःल। सोग। (मोसिंग) 
२. बहुत अधिक दुःख । 

झोकध्न--पुं० [सं० शोक्त ५/हन्‌ (मारता)+ट्ू, कुटव] अक्षोक वृक्ष । 

झोफहर--पु० [सं० ब० स०] १. एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक पद में 
८, ८, ८, ६ के विश्राम से (अंत में ग्‌र सहित ) तीस मात्राएँ होती हैं। 
प्रत्येक पद के दूसरे, चौथे और छठे श्रौकाल में जगण न पड़े। इसे 
शुभंगी भी कहते हैं। 
जि० शोक दूर करनेबारा। 

झोकाहुल---वि० [सं० तृ० त० स०] शोक से विकल। 

क्लीकारि--० [सं० प० त० स०] कदम का पेड | कर्दय का वृक्ष । 

शोकास--वि० [सं० तृ० त० स०] शोक से विकल 

झीकी (किन्‌)-- वि०[सं० शोक --इनि] [स्त्री० क्षोकिनी ] जिसे शोक 
हुआ हो या जो शोक कर रहा हो । 
स्‍्त्री० रात । 

झोल--वि० [फा०] [भाव० शोली] १. ढीठ तथा निडर। २. ऐसा 
चंचल या चपछ जो केवल दूसरों को चिढ़ाने या तंग करने के लिए बढ़- 
बढ़कर धृष्टतापूर्ण बातें तथा व्यवहार करता हो। नटखट। (उर्दू- 
फारसी की कविताओं में प्रेम-पात्र का विशेषण)। ३२ (रंग) जो बहुत 
चटकीला था तेज हो । 

कोौली--स्त्री० [फा5०] शोल होते की अवस्था, गुण या भाव। (उर्दू- 
फारसी कविताओं में प्रेमपात्र का एक विशिष्ट गुण) २ रंग की बटका- 
हद । 

शोच (न)--पु०[सं०]१. छुल । रंज। २. चिन्ता। फिक्र। 

शोचन--१० [स० ५/ शुत्त्‌ (शोक करना) +ल्यूटू--अन] [वि० शोच- 
नीय, शोचितव्य, शोच्य] १ झोक करना। रंज करना। २ चिन्ता 
करना। हे शोक। 

झोचनीय--वि० [स० ५/शत्त_ (शोक करना) --अनीयर्‌] जिसके संबध 
में शोच करना पड़ता हो। जो चिन्ता या फिक्र का विषय हो | 

शझोजि---स्त्री ० [सं०)१ लौ। लपट। २ चमक। दीप्ति। ३. रंग। 
वर्ण । 


शोध्य---वि० [सं० णुच््‌ +प्यत्‌ ]-5शोचनीय ! 

झोटीपें--पुं० [ सं० शूटीर+यत्‌ ] बल । वीर्य । पराक्रम । 

झीठ--वि० [ सं० ७/ शुद्‌ (आलूस्य करना) +अच्‌ ] १. मूर्ख। बेवक्फ 
२. पुष्ट। बरा। ३. आलूसी। 

झोज---वि० [सं० ५/शोण (गत्यादि) +अच्‌ ] १. रक्‍त वर्ण। लाल। 
उदा ०--अदण जलज के शोण कोण थे ।--प्रसाद । 
पुं० १. ला रंग २ जरुणता। लाली। ३. अग्ति। ४ 
सिंदूर। ५. रक्‍त। लहू। ६. पश्मराग मणि। ७ छाल गंदह- 
पूरना। ८, सोनापाठा। ९. छाल गन्ना। १०. सोन (नद)। 

झोणक--पु ० [सं० शोण +कन्‌ | १ सोनापाठा। २. लालर गन्ना! 

झोथभिरि---पुं०[सं० मध्य० स०] बिहार की एक पहाड़ी जिस पर म५थ 
देश की पुरानी राजधानी (राजगृह) बसी थी। 

कीचसिटी--सं० स्त्री०[सं० कर्म ० ल० | पीली कटसरेया। 

झोजपत्र--प० [ स० ब० स० ] लाल पुमनेवा। 

शोजप्ा--पुं० [सं० कमें० स०] राह कमर । 
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शोणपुष्प--प० [सं० ब० स० ] कचनार। 
शोणपुष्पी--स्त्री ०[ सं०] सिदूर पुष्पी। 
शोणभव्रा--.पु ० [ सं० शोणभद्व-टाए ) सोन नामक मद । 
शोणरत्मन--पु० [सं० कर्म ० स० | मानिक। राल। 
शोणांबु--१० [स० ब० स० | प्रलयकाल के मेधों में से एक मेध । 
शोणा--सत्री ० [ सं० झोणू--टापू |) सोन' नामक नंद। २ छाल 
कटसरैया । 
झोणित---वि० [सं०९/शोणु (रंग) | क्त शोण्‌ +इतच्‌ वा] छाऊरू। 
जैसे--शोणित चदन। 
पु०१ रक्‍त | लहु। २ वनरपतियों का रस । हे केसर। ४ 
सिदुर। ५ ताँबा। ६ तण-कैसर। 
शोणितपुर--प्‌ं ० | स० मध्य ० स०] वाणासुर की राजधानी का नाम! 
झोणित-दार्करा--सत्री ० [स० कर्म० स०] शहद की चीनी। 
शोणिताब द--प० | स० ब० स०] एक प्रकार का रोग जिसमे लिग पर 
फुसियाँ हो जाती है। 
शोणितोपल---१० [सं० सध्य० स०] भानिक। लाल । 
शोणिमा (मन्‌)--स्त्री० [स० शोण |-इमनिच्‌ ] लालिमा। लाली । 
शोणोपरू--पु० [ स० मध्य० स०] मानिक। छाल। 
ज्ोष--पु० [सं०९/श्‌ (गत्यादि) । यन्‌ | १ शरीर के विसी अंग का फूलना । 
सूजन। २ अग में सूजन होने का रोग। (हन्फ्लेमेशन ) 
झोथक---वि० [ स० शोथ + कन्‌ ] शोक उत्पन्न करनेवाल्य । 
पु०१. शोथ। सूजन। २ मृरदाणख | 
शोवध्नी--रत्री ० [ स० शोथ ३/हन्‌ ! टचू--कुत्व-डीप ] १ गदहपुरना | 
पुननंवा। २ शालिपर्णी। सरिवन। 
झोश्जित्‌ू--पु० [स ० शोथ३/जि +क्विपू-तुक ] १ शिलार्वा। भत्लनातक । 
२. गदहपूरना | 
शोभारि---पु० [ सं० ष० त० स० ] पुर्नवा। गदहपूरता। 
शोद्धष्य---वि० [ स०९/गर्भ्‌ (गोधन करना ) ! तथ्य | शोधे जाने के योग्य । 
शोष---१०[ स० (/ शुध (शोथन करना) | अच | १ शद्ध करना या 
बनाना। २. कमी, त्रटियाँ आदि ठीक तथा दुर्म्त करना। ३ छिपी 
हुई तथा रहस्थपूर्ण बातो की खोज करना । ४ ऋण चुकाना। ५, 
जाँच। परीक्षण। 
शोभक--वि० [ स० ६/शुध्‌ | णिच्‌-ण्वुछ---अक ] १ शुद्ध या साफ 
करनेवाला । जैसे--तेल-पोधक यत्र । २ शोध या अन्वेषण करनेवाला । 
हे ढूँढने या पता छगानेबाला। 
शोधन---१० [ स०६/ शुध्‌ (शोधन करता) । णिच्‌--ल्युट्‌ | अन] १ शुद्ध 
या साफ करने की क्रिया या भाव । अनमेल या हानिकर तत्व निकालकर 
किसी चीज को शुद्ध बनाना। २. अशुद्धि, दोष, भूल आदि का सुधार 
करना। (करेकशन) ३. वह प्रक्रिया जिसमे धातुओ की शुद्ध करके 
ओपषधि का रूप दिया जाता है। ४ नई बातों की लोज करता । खोज 
का कार्य। अल्वेषण। ५ ऋण चुकाना। ६. प्रायदिचत्त। ७. 
विरेचन। ८. भाज्य में से भाजक को घटाना। ९६ झल। विष्ठा। 
१०. नीब । १६ हीरा कसीस। 
शोधनक--वि० [सं० शोधन |-कन्‌ ] शोषन करनेवाला। 
शोधना--स० [स० शोधन ] १. शुद्ध या साफ करना। २. ठीक या कुद्स्त 


कोध-मिर्धंण 


करना। ३, तलाश करना। खोजना। बूँढ़ना। ४. बैद्यक में, 
धातुओं को विशेष रौति से इस प्रकार शुद्ध करना कि वे ओषधियाँ 
बन जायें। 

शोध-निबंध--पु० [ स० मध्य० स०] ऐसा निबंध जिसमे किसी गंभीर 
विचारणीस विषय के सब अगों की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करके 
उसके संबध मे कोई मत या विचार स्थिर किया गया हो। (डिस्सरटेंशन ) 

शोधनी--सत्री ० [सं० शोधन-डीपू | १ मार्जन। झाडू। २ ताजवल्ली। 
३ नीछ। ४. ऋड्धि नामक औषधि। ५ जम्तारूगोटा। 

शझोघनीय---वि० [सं«५/शुध्‌ (शोधन करना)-अनीयर ] १. जिसका 
झोधन होने को हो। २. (ऋण या देत) जो चुकाया जाने को हो । ३ 
जो ढूँढ़ा जाने को हो। 

शोधबाना--स ० [ हिं० शोषना का प्रें०] १. शोघते का काम किसी से 
कराना। शुद्ध कराना। २. तलाश कराना। ढूँढ़वाना। 

कझोष-दारा--स्त्री ० [सं० | १. वह स्थान जहाँ किसी प्रकार का शोधकार्य 
होता हो। २. वह स्थान जहाँ धातुओ को श्योधकर उनकी ओषधियाँ 
बनाई जाती हैं। ३. आज-कल वह कारखाना जहाँ तेल, धातु आदि 
प्राकृतिक पदार्थों को रासायनिक प्रक्रियाओं से शुद्ध और निर्मल करके 
काम में छाने योग्य बनाया जाता हो। (रीफ़ाइनरी ) 

झोधा--पुं० [ हि" शोधना ]सोना-चाँदी शुद्ध करनेवाला व्यक्ति । शोधन 
करने या शोधनेवाला । 

शोधाक्षम--वि० [सं० शोष+अक्षम ] (ध्यक्तित) जो अपना ऋण चुकाने 
में अक्षम यो असमर्थ हो। दिवालिया | 

शोधित--भू० कु०[स० शोध+इतच्‌] १. जिसका शोधन हुआ हो । 
शुद्ध या साफ किया हुआ। २ जो दोष या भूल सुधारकर ठीक किया 
गया हो। (करेक्टेड) ३२. जिसका या जिसके सबंध में शोध हुआ हो । 
४. (ऋण या देन) जिसका परिशोधन हुआ हो। चुकाया हुआ। 

शोधेपा--वि० [ हि० शोधना+- ऐया (प्रत्य०) ] क्षोषनेिवाक़ा । 

कोध्य--पु० [स० शुघध +-यत्‌ | अपने अपराध के विषय में सफाई देनेबाऊा। 
अपराधी व्यक्ति। 
वि०८७छशोधनीय । 

शोध्यपत्र--पुं० [सं० कर्म ० स०] छापासाने मे छापनेवाली चीज का वह 
नमूना जो छापने से पहले भूलें आदि सुधारने के लिए तैयार होता है। 
(प्रूफ ) 

झोफ--पु ० [सं०] १. शरीर पर होनेवाली ऐसी सूजन जिसमे जछन या 
पौड़ा ने हो। (ओएडिसा) २. शरीर पर होनेवाली गाँठ। 


झोफप्ली--स्ती० [सं० शोफ)/हन्‌-+टचू--डीपू-कुत्व] रक्‍त पुननेवा। 
है 0० सह [सं० शोफ/हू (द्रण करना) |शिनि] जंगली बर्थरी 
भा। 
झोफारि--पुं० [सं० घ० त० स० ] हाथीकंद। हंस्तिकंव। 
शोबश--पं ० [ म० छुअनदः ] १. इंद्रशाल। जादू। २. बराजीगरी। 
है. हाथ की चारूाकी। 
झोभ-..पुं० [सं०] १. एक प्रकार के देवता। २. एक प्रकार के नास्तिक। 
वि००शोभन । 


जीभम--वि० [सं० ५/एुपू_ (शोसित होना)+्युलू-अक] १. धोभा 
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से युक्‍्त। २. शोभा बढ़ानेवाला। ३. उपयुक्त जान पड़ने तथा फबने- 
बाला ।, ४. मंगलकारक। शुभ | 
पुं० १. शिव। २. अग्नि। ३. ग्रह। ४. कमल। ५ राँगा। ६. 
आभूषण | ७. कल्याण। ८. पुण्यकार्य । ९. सुन्दरता । सौन्दर्य । 
१०. स्िन्दूर। ११ ज्योतिष मे विष्कंभक आदि सत्ताइस योगों में से 
पाँचयाँ योग । १२. बृहस्पति का ग्यारहवाँ सवत्सर। १३- संगीत में, 
एक भ्रकार का राग जो मालकोश राग का पुत्र कहा गया है। १४. र४ 
मात्राओं का एक छद जिसमें १४ और १० मात्रा पर यति होती है और 
अंत मे जगण होता है। इसका दूसरा नाम सिहिका है। 

इोभतक--पु ० [ स० शोमन ।-कन] सहिजन या शोभाजन । 

झोभना--पुं० [स० शोभन--टप्‌ | १. सुन्दरी सरत्री। २. हलदी । 
३ गोरोचन। ४ स्कन्‍द की एक मातुका | 

अ० [स० झशोभन ]शोमित होता। सुहावना छगना। 

शोभसिक---१० [स ० शोभन 4 ठन्‌ू---इक ] एक प्रकार के नठ या कुदल अभि- 
नेता । 

झोभभनी--स्त्री ० [ स० झ्ोभन---डीष ]सगीत मे, एक राग्रिती जो मालकोश 
की पुत्री कही गई है। 

शोभांजन-पु० [स० ब० स० ] सहिजन (पेड़) । 

शोभा--स्त्री ० [सं० शुभ +अ--ठापू] १. काति। चमक। २. ऐसी 
सुन्दरता या सौन्दर्य जिसका देखने वाऊे पर विशेष प्रभाव पड़ता हो। 
जैस्ने--पर्वतमालाओ की शोभा। ३. वह तत्त्व या बात जिससे किसी 
का सौन्दर्य बढ़ता हो । ४. अच्छा गुण। ५. रग। वर्ण । ६. हल्दी । 
७. बीस अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसमे यगण मगण, दो नगण, दो तगण 
और दो गुर होते हैं तथा छ. और सात पर यति होती है। ८ फारसी 
सगीत से गृहीत कुछ विशिष्ट गायन-तत्व जिसकी संख्या २४ कही जाती 
है। ९. दलांली के रूप में मिलनेवाला धन। दलाली की रकम। 
(दलाल) १०. गोरोचन । 

झोमानक--पु० [सं०] शोभांजब। सहिजत । 

झोमान्बित---वि० [सं० तु० त० स०] क्षोभा से युक्त । 

झोमायमान--वि० [सं०] शोभा देता हुआ। सुन्दर। 

शोभा-याज्ञा--स्त्री० [सं०] १. जलूस। २. बरात। (बँगरा से 
गृहीत ) । 

झोभित--भू० कृ० [सं०५/ णुम्‌ (शोभित)--क्त ] १. शोभा से युक्‍त। 
फबता हुआ। सुन्दर। २. सजा हुमा। 

झोभिबौ--स्त्री ० [सं० तोभा--इनि---कीपू ] श्ोमा देनेबाली । 

झोभी---वि० [सं०] [स्त्री० शोमिनी] शोभा देनेबाका। 

झोर--पुं० [फा०] १. ऊँची, तीखी तथा कर्णकदु आवाज या आवाजें। 
जैसे--रात भर कुस्ते शोर करते रहे। २. छोगों के चीखने-चिल्लाने 
आदि की सामूहिक ध्वनि । ३. रादाणिक अर्थ में, किसी चीज की सह्ता 
होनेवाछी व्यापक चर्चा । 
क्रि० प्०--मजचना ।--मचाना । 

झोरबभा--पुं० [फा० क्षोबं:] १. तरकारी, दारू आदि का जूस। रसा। 
९. पकाये हुए सांस का रसा। 

झोश--मुं० [फा० शोरः] सफेद रंग का एक प्रकार का क्षार जो मिट्टी में 
है निकलता है। 


और बाल 
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जुहा०---शोरे फी पुतल्लौ>-्बहुत गोरी स्त्री । 

शोरा आलू--पुं ० [ हि० शोरा+भआलू ] बन आलू । 

झोरा पुश्त--वि० [फा० क्षोर: पुदत | १. छड़ाका। २. उपद्रवी। फसादी। 

शोरिषा--स्त्री०[ फा०] १. खलबली। हलूचल। २. बगावत। विद्रोह । 

झोरी--पुं०[फ्ा० शोर. ] फारसी सगीत में एक मुकाम का पुत्र । 

झोछा--पु० [अ० ] एक प्रकार का छोटा पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत 
हल्की होती है। 
पु०[अ० शुअलः] आग की लपट। ज्वाला। 

झोशा--पुं० [ फा० शोश ] १. आगे निकली हुई नोक। २. किसी बात में 
निकाली हुई कोई ऐसी अनोली और नई क्ाखा जो उसे किसी दूसरी 
ओर प्रवुत्त कर सकती हो या उसमें कोई त्रुटि दिखलाती हो । 
मुहा०---शोशा निकालूना+८ कोई दोष दिखाते हुए साधारण आपत्ति 
खड़ी करना। 
३. कोई ब्यंग्यपूर्ण या झगड़ा लगानेवाली बात कहना। 
क्ि० प्र०--छोड़ना। 

कशोष--पु० | तं० ५/शूष्‌ (सोसना)--घत्र्‌ ] १. सूखने की क्रिया या भाव । 
२. शुष्कता। खुश्की। ३ क्षीण होना। क्षय। ४. धीरे-धीरे शरीर 
का क्षीण या दुबला होना। ५. क्षय नामक रोग। तपेदिक। ६. बच्चों 
का सुखी नामक रोग। 

कोषक--वि० [सं० ९/ शुष्‌ (सोखना) +-णिच्‌, ण्वूलू---अक ] १. सोखने- 
बारा। २. आद्वेता, नमी आदि चूस या सोख लेनेवाला । ३. क्षीण 
करनेवाला। ४. अपने छाभ या स्वार्थ के लिए नष्ट करनेवाला। ५. 
दूर करने या हटानेवाला। 
पूं० १. वह जो दूसरों का घन हरण करता दो, तथा उनका पूरा 
पूरा वास्तविक देय भाग न देता हो। २. समाज का बह वर्ग जो धन 
खीचता तथा बटोरता चलता हो और गरीबों को और अधिक गरीब 
बनाता चलता हो। (एक्सप्लाइटर, उक्त दोनों अर्थों में) 

कोष-कर्स---पुं०[स० कमें० स०] बावली या तालाब आदि से पानी 
निकरूवाना और उससे खेत सिचवाना। (जैन) 

शोजण--प०[ स० ५/शूप्‌ (सोखना)+रुयुटू---भन] [वि० शोषी, 
शोषनीय | १. एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ मे से उसका 
जलीय या तरल अंदा धीरे धीरे खीचकर अपने अन्दर करना या लेना। 
सोखना। (ऐजजापंशनत) २. सुखाना। ३. किसी चीज की ताजगी या 
हरापन धीरे धीरे कम या दूर करना। ४. परोक्ष उपायों से किसी की 
कमाई था धन धीरे भीरे अपने हाथ में करना। (एक्सप्लाएटेशन)५. 
न रहने देना। दूर करना। ६, क्षीण या दुबछा करना। ७ कामदेव 
के पाँच बाणों में से एक जो मनुष्य को चिंतित करके उसका रक्त सोखने- 
बाला कहा गया है।. ८. सोंठ। ९. सोनापाढ़ां। १० पिप्पली। 

धोचणभीय---वि० [सं० </शुध्‌ (सोखना)+-अनीयर्‌] जिसका शोषण हो 
सके या होने को हो। 

शोषयितध्य---वि० [सं ०९/शुष्‌ (सोखना) +णिच्‌--सब्य ] +शोषणीय । 

झोषहा--वि० [सं० द्ोष,/हन्‌ (मारना)-+विवप्‌] शोष रोग का नाश 
करनेवाला | 
पुं० अपाभार्ग । चिचढ़ा। 

शोधित--मू० क्ृू०[सं० */शूष्‌ (सोलना)- णिच्‌ --क्त] १. जिसका 
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शोषण हुआ हो। सोखा हुआ। २ सूखा या सुलाया हुआ। ३. 
(ब्यक्ति या वर्ग) जिसका देय भाग उसे पूरा पूरा न मिलता हो और 
इस प्रकार जिसकी दुर्बलता या असहाय अवस्था का दूसरे फायदा 
उठाते हों। 

ज्लोषी (घिन्‌)--वि० [सं०५/शुष्‌ (सोलना)+णिनि] [स्त्री० शोषिणी | 
१. शोषण करने या सोखने वाला । २ सुखानेवाला। 

शीघषता---स० [स० क्षोषण] शोषण करना। सोखना। 

शोहदा--बवि० [अ० शहीद के बहु० शुहदा से शुहृदः | १. व्यभिचारी । पट । 
२. बदमादय। रूच्चा। ३. आवारा और गुडा | 

धोहबापन--पु० [ हि० शोहदा+पन (प्रत्य० ) ] १. शोहदा होने की अवस्था 
था भाव। २. झोहदे की कोई हरकत। 

शोहरत--स्त्री० [अ० शुहरत] १ रूयाति। प्रसिद्धि। २. जोरों की 
चर्चा या फैली हुई खबर। 

शोहरा--पु०- शोहरत । 

शौंग---पु० [स० शुग |+-अण्‌ ]भरद्वाज ऋषि का एक नाम जो शुग के अपत्य 
थे। 


शॉगिय--पु० [ स० शुगा- ढकू--एय ]१ गरुड। २. बाज पक्षी। 
झौंड--प१० [ सं० शुड+अण ][माव० शौंडता ] १ कुक्कुट पक्षी | मुरगा। २ 
देव-घान्य। पुनेरा। ३. वह जो शराब पीकर मतवाला हो जाता हो । 
शॉडायन---पु० [स० शुड़ा | फक्‌ -आयन ] प्राचीन भारत की एक प्रकार 
की योद्धा जाति। 
शॉडिक--वि० [स० शुडटा+ठक्‌--इक ] [स्त्री० शौंडिकी] शराब 
बनाने तथा बेचनेवाला । 
पुं० पिप्पलीमूल। 
शॉडिकागार--.१० [स० ष० त० स०] शराब की दुकान। हौली। मधु- 
शाला। 
शौंडी---१० [ सं० शौंड +इति--दीर्घ--नलछोप शौडिन्‌] प्राचीन काल 
की शौंडिक नामक एक प्रकार की जाति। 
सत्री०[स० शौड--डीव्‌] १. पीपछ। पिप्पली। २ चब्य। चाब | 
३ मिर्च। 
शॉडोर----वि० [स० ९/ शुड़ा | ईरन--अण ] अभिमानी। अहकारी। 
झोौक--पु० [ स० शुक्‌ । अण्‌ |शुकों का समूह। तोतो का छुड। 
शौक--१० [० ] १. मनोबिनोद या आनन्द प्राप्ति के लिए कोई काम बरा- 
बर या पुन पुन. करने की स्वाभाविक या अभ्यास जन्य छारूसा। 
२ उक्त के आधार पर ऐसा काम या खेल जिसमे कोई मग्न रहता 
हो। जैसे--क्रिकेट या ताश का झौक। ३. सुख-भोग। है 
मुह।०---शौक करना या फरमाना--किसी पदार्थ का भोग करके उसमें 
सुख प्राप्त करना। जैसे--चाय हाजिर है, शौक फरमाइए। 
शौक चर्राना--शौक पैदा होना । (व्यग्य) 
पद--झौक से--प्रसन्नतापूवंक । 
४. कोई शुभ आकाक्षा या कामना। ५. किसी काम या बात का 
चसका | 
क्रि० प्र ०---लगना ।---रूगाना। 
दा काम या बात की ओर विशेष रूप से होनेवाली प्रवृत्ति या 
रुचि। ' 
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शौकत---स्त्री ० [०] १. बअल। शक्ति। २. दबदबा। ३. शानदार। 
ठाउ-बाट | 
पद--धान-झौकत । 
४. गौरव । 

शौकर--पु ० दे० शूकर-क्षेत्र । 

झौकरी--स्त्री० [स० शूकर-+अण--डीप्‌ ] बराही कद। गेंठी। 

शौकिया--फ्रि० वि० [अ० शौकिय:] शौक के कारण अर्थ यों 
ही। बिना किसी विशिष्ट प्रयोजन के। 
वि० शौक से भरा हुआ। जैसे--शौकिया सलाम । 

शौकीन---वि० [ अ० शौक -+ हिं० ईन (प्रत्य०) ] [भाव० शौकीनी ] १ जिसे 
किसी काम, चीज या बात का बहुत शौक हो। जैसे--खाने-पीने का 
शौकीन, ताश खेलने का शौकीनं। २. जो सदा सजा-सँवारा तथा 
बना-ठना रहता हो। ३. वेश्यागामी। 

शौकीनो--स्त्री ० [ हि० शौकीन ] १. शौकीन होने की अवस्था या भाव । 


२. सदा बने-ठने रहने की इच्छा । ३. वेश्या-गमन की बृत्ति। रडीबाजी |. 


शोौक्तिक--वि० [स० शक्तिका--अण ] शुक्तिका या सीपी से उत्पन्न । 
पु० मोती। मृक्ता। 

शौक्तिका--स्त्री ० [स० शौक्तिक-टापू] सीप। 

शौक्तिकेय---वि०, प्‌०--शौक्‍क्तिक। 

शौक्तेय--१० [सं० दुक्ति | ठफू-एय] मोती। 

शीक्ष--वि० [स० शुक्र | अण्‌] १. शुक्र-सबंधी। २, शुक्र से उत्पन्न । 

झोकल---वि० [स० शुक्ू- अण्‌ ] शुक्लू-सबंधी। शुवकू का । 

शौच--पु० [स० शुचि--अण्‌ | शुचि होने की अवस्था या भाव। शुतिता। 
शूद्धता। २. शास्त्रीय परिभाषा में सब प्रकार से पवित्रता या शुद्धता- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करना । म दारीर की शुचिता के लिए सबेरे 
सोकर उठते ही किये जानेवाले कृत्य । जैसे--पांखाने जाता, कुल्ला 
करना, नहाना आदि । ४. पाखाने जाना । ट्ट्टी जाना । 
[पु० अकशौच। 

शौच-कर्म--पु० [ स० मध्य० स० ] मलनमृत्र आदि का त्याग 
करना । 

इोथ-]ह --१० [सं० ष० त०] वह कोठरी जिसमे लोग बैठकर मलू-मृत्र 
का विसर्जन करते हैं। पाखाना | 

झौधनी--सन्नी० [सं० शौच से] आज-कल का वह पात्र जिसमें लोग 
पासखाना फिरते हैं । 

शोध-विधि---स्त्री० [सं० ]शौच-कर्म । 

झोचागार--पुं० [ष० त० स०] सौचालय । 

शौ्यालय---१० [सं० शौच+-भालय ] १. घरीं आदि में वह स्थान जहाँ 
लोग मर त्याग करने के लिए जाते हैं और जहाँ हाथ, मुँह घोने के लिए 
जल की व्यवस्था रहती है। (लेवेटरी)२. कोई ऐसा स्थान जहाँ 
पर सार्वजनिक उपयोग के लिए पाखाते बने हुए हों। 

शोचासनी--स्त्री० [सं० शौच-। आसन] काठ आदि का बना हुआ एक 
प्रकार का पात्र जिस पर बैठकर लोग पाखाना फिरते हैं। (कामोड) 

धौजिक---पुं० [सं० क्ौच+-ठत्‌-इफ] प्राचीन कार की' एंक वर्ण .संकर 
जाति जिसकी उत्पत्ति शौंडिक पिता और कैमर्त माता से कही गई है । 
वि० शौच-संदंधी। सौच का । 
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शौरष 

हौथी (चिन्‌)--वि० [सं०५/शुत्त्‌ (शुद्ध करना) -|णिनि +दीर्घ, नलोप] 
स्त्री० शौचिनी ] विशुद्ध । पवित्र । 

झौजेय--१० [स० शौच-+-ठक एक] रजक । धोबी। 

क्ौटीर--प० [स०+/शौट ( करना)+-ईरन] [भाष० शौटीरता] 
१. बीर। बहादुर। २. अभिमानी। ३. त्यागी। 

शौटीयय---पु० [स० शौटीर | ष्यूजू] १. वीये। शुक्र । २. वीरता । 
बहादुरी । ३. अभिमान । ४. त्याग । 

शौत--स्त्री ० +वसौत (सपत्नी) । 

कौद्घोदइनि--पु० [सं० शुद्धोदत-इज्‌ ] महाराज शुद्धोदन के पुत्र, बुद्ध । 

शौह--पु० [सं० शुद्रा+अण्‌ ] ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पिता और शूद्रा 
माता से उत्पन्न पुत्र। 

शोध--वि० --शुद्ध । 

झौन--पु० [सं० शुन्‌ -अण्‌] बेचा जानेवाला अथवा बिक्री के निमित्त 
रखा हुआ मास । 
वि० इवान-सम्बन्धी। कुत्ते का । 

शौनक---पुं० [सं ०शुनक्‌ +-अण्‌ ] एक वैदिक आचार्य और ऋषि जो शुनक 
ऋषि के पुत्र थे। 

शौनायण--पु० [स० शुन--फक्-आयन] एक गोत्रप्रवतंक ऋषि का 
नाम । 

शौसिक--पु० [स० शुन |-ठक्‌ू-इक] १ मास बेचनेवाला । कसाई। 
२ शिकारी । ३. आखेट | शिकार | 

शौनिक शास्तर--पु० [स० ष०त० स० ] वह शास्त्र जिसमे शिकार खेलने, 
घोडों आदि पर चढ़ने की विद्या का वर्णन हो। 

झौनिकायत--पु० [स० शौनिक-+-फक-आयन ] वह जो शुनक के गोन्र 
में उत्पन्न हुआ हो। 

शौभ--पु० [स० होभा |अण्‌ ] १ देवता | २. राजा हरिए्चन्द्र की 
बह कल्पित नगरी जो आकाश में मानी गई है। ३. चिकनी सुभारी। 

शौभांजन--पु० [सं० शोभाजन +अण्‌ ] शोभाजन । सहिजन । 

शौभायन---पु० [स० शुम-+-फक्‌-आयन ] प्राचीन भारत की एक योद्धा 
जाति । 

शौभिक--१० [स० शोभा--ठक-इक | ऐन्द्रजालिक । जादूगर । 

शौघायण--पु० [सं० शुश्र +फ्क्-आयन | १. एक प्राचीन देश । २ 
उक्त देश का निवासी । 

शौध्ेय---वि० [स० शुभ्रा+ठक्‌, एय ] शुश्र वस्तु या व्यक्ति-सबधी । 
पुं० एक प्राचीय बोद्ा जाति। 

झौरसेन--पु० [स० शूरसेन |-अण्‌ | मथुरा के आस-पास के प्रदेश का 
नाम । 

शोरसेविका--रत्री ० [सं० शौरसेन-+-कन्‌-टापू-इत्व ] >"शौरसेनी । 

शौरसेनी--स्त्री० [स०] शौरसेन प्रदेश की एक प्रसिद्ध प्राचीन प्राकृत 
साहित्यिक भाषा जिसमें आधुनिक खड़ी बोली का विकास माना गया है। 

शौरि--ुं ० [सं० शूर+इज्‌] १. विष्णू । २. कृष्ण। हे. बलदेव । 
४४. बसुदेव । ५. शर्नेश्चर ग्रह । 

झौरि-रत्न--पुं० [सं० ष० त० स०] नीरूम । 

क्ौर्प---वि० [सं० शूप+अण्‌] १. शूर्प । सूप-संबधी। २« सूप द्वारा 
नापा हुआ । 


क्ौर्पारक 


रा रा कल ननीतननन॑ मन. ७ 


१६८ 


हयास-संजरी 
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क्षोपारक--० [स० शूर्पारक +-अण्‌ ] शूपारक प्रदेश मे पाया जानेबाछा ०: साधना जो कुछ विशिष्ट महीनों मे रात के पमय इमशान में किसी मृत 


काझे रंग का एक प्रकर का हीरा । 
वि० शूर्पारक सस्वन्धी । शूर्पारफ का । 

झौपिक---वि० [स०]5-औौपे । 

झौय॑--प० [स० श्र-ध्यव्‌] १. शूर होने की अवस्था, धर्म या भाव । 
शूरता। २. पराक्रम । शूरतापूर्ण कोई कृत्य। ३. नाटकों में आरभटी 
नाम-की वृत्ति। 

झोलायन--पु० [सं० शूल ।-फक्‌ू-आयन] एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि । 

शौल्क---वि०[ सं० शुल्क-अण्‌ ] शुल्क-संबंधी। शुल्क का । 

शोल्किक---पुं० [ सं० शुल्क +-ठक +-इक | प्राचीन भारत में वह अधिकारी 
जो लोगों से शुल्क लेता था। शुल्काध्यक्ष । 

कौल्किकेम---पुं ० [स० शुल्किक--ठक्‌-एय ] एक प्रकार का विष । 

झोल्क--१० [सं० शुल्फ-अण |] १. सौंफ। हतपुष्पा। २. सुल्फा नाम 
का साग । 

शोल्विक--१० [सं० शुल्व--ठकू-इक] १. प्राचीन भारत की एक वर्ण 
संकर जाति। २. उक्त जाति का व्यक्ति । ३. कसेरा । ठठेरा । 

झोवन--पुं० [सं० इवन्‌--अण्‌ ] १. कुत्ते का स्वभाव । २. कुत्ते का 
मांस । हे. कुत्तों का शुड । 
वि० १. स्वान-संबंधी। कुसे का । २. जिसमें कुत्तों के से गुण हों। 

शौधापद्--वि० [सं० एवापद-+-अण ] एवापद-सबंधी। जंगली जानवर 
का । 

शझौहर--पुं० [फा०] खाबिद | पति। 

इनुलिट---स्त्री० [सं० «नुस्‌ |-क्तिन्‌ धत्व-ध्दुत्व] वैदिक काछ में, समय 
का एक परिसमाण। 

इमशान--पु० [सं०ब०स०, ष० त० स० ] १. मुरदे या शव जलाने का 
स्थान । मसान । मरधट । २. कब्रिस्तान । ३. लाक्षणिक अर्थ मे, 
ऐसा स्थान जो बिलकुल उजड़ा हुआ हो। 

दसशान-कालिका--सत्री० [स० ध० त० स० ] तांत्िकों के अनुसार काली 
का एक रूप जिसका पूजन मांस-मछली खाकर, मद्य पीकर और नगे 
होकर पमशान में किया जाता है । 

इसदानपति--पु० [सं० ष० त० स०] (१. श्मशान के स्वामी, शिव । 
२. एक प्रकार के पुराने ऐल्रजालिक । 

इमशान-भरवी--स्भ्ी ० [स० मध्यम० स०] १. एमशान में रहनेवाली 
देवियों में से हर एक । (तन) २. दुर्गा । 

दमशासबासिती--स्त्री ०. [सं० दसशान ९/बसू (रहना) -+णिनि-डीष ] 
काली । 

इस्मानवासी (सिनु)--पुं० [सं० श्मशान्‌ू-वासिनू-दीर्ष, नलोप] १. 
भमहादेव। शिव। २. चांडारू। ३. भूत-ओत। 
वि० इमरान में रहनेवाले । 

दमझान-खैताल-+पुं० [सं० भष्य० स०] एक भूत-योति जिसके संबध मे 
प्रसिद्ध है कि बहू एमशानों में रहती है और मुरदों का मांस खाती है । 

दमशान-बैराग्य--पु० [सं० सप्त० त०] वह क्षणिक वैराग्य जो ह्मशान मे 
मृत शरीरो को जछाते हुए देखकर संसार की असारता के सम्बन्ध मे 
मन में उत्पन्न होता है । 

इसशान-सोषन--पुं० [सं० सप्त० त०] तांतिकों की एक प्रकार की 


इहरीर की छाती पर बैठफर की जाती है। 

इमशु--पुं० [सं० इम५/ल्रि (रहना) +उल] दाढ़ी और मूंछें। 

इसभुकर--सुं० [स० एमशआु५/क्ू (करना)-अचू] नाई । नापित । 
हज्जाम | 

इ्मभुमुली--वि० [सं० ब० स०] दाढ़ी-मूंछोंवाडी (स्त्री) । 

इसलुछू---वि० [स० दइमश्रु +छनच्‌ | दाढ़ी-मूंछोंबाला । 

इयाम---वि० [स० इयै+-मक ब० स०] १. काछा और नीला मिला हुआ 
(रंग) । २. काला | कृष्ण। ३. हलका काहा | साँवला | 
पु० १. श्री कृष्ण का एक नाम, जो उनके शरीर के श्याम वर्ण होने के 
कारण पड़ा था। २. प्रयाग के अक्षयवट का एक नाम। हे. सगीत 
मे, एक प्रकार का राग जी श्रीराग का पुत्र कहा गया है। ४. वादलू। 
मेघ । ५ कोयछ पक्षी | ६. प्राचीन भारत में कन्नौज के पश्चिम 
का एक प्रदेश। ७. साँवाँ नामक कदन्न । 

इयामकंठ-पुं० [स० ब० स०] १ शिव। २. मोर। मयूर। ३ नील 
कठ नामक पक्षी । 

इयामक---पु० [स० श्याम-कत्‌ ] १ साँवाँ नामक कंदक्ष। २ गर्ध- 
तृण। राम-कपूर । ३. भारत के पूर्व का स्थाम नामक देश । 

वयास-कर्ण---पु० [स० ब० स० ] ऐसा घोड़ा जिसका शरीर सफेद और 
कान काले हों। ऐसा घोड़ा बहुत बढ़िया समझा जाता है । 
वि० शुभ । 

इयासमकांडा--सत्री ० [स० ज० स० ] गाँडर दूब । 

दयास-कृष्ण--वि० [सं० मध्य० स०] जिसका रंग कुछ कालापन लिये 
नीला हो। 
१० कुछ कालापन लिये हुए नीला रंग । 

इयासम-चत---पु० [स० मध्य० स० ] धनष्याम । 

प्रयाम-चकेता--१० [? ] एक प्रकार का लोक गीत। (मैथिल) 

प्रयामचितामणि १० [स० ब० स०] संगीत मे, कर्नाठकी पद्धति का 
एक राग । 

इ्यासलूड़ा--स्त्री० [सं० ब० स०] दयामा (पक्षी ) । 

श्यामता--स्त्री० [स० श्याम +-तल्‌-टाप्‌] १. श्याम होने की अवस्था, 
गुण या भाव । २ कालापन । कृष्णता । ३. मलिनता । ४. उदासी । 
फीकापन । ५. एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर का रग काछा होने 
लगता है। 

क्याम-नीकांबरी--स्त्री ० [सं० ब० स०] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति की 
एक रागिनी । 

इयामपत्र--१० [सं०्ब०" स०] तमाल वृक्ष। 

ध्यामफर्ण--पु० [सं० ब० स०] लिरिस का पेड़। शिरीस वृक्ष । 

श्यामपर्णी---स्त्री ० [स० द्यामपर्ण-डीप्‌] चाय । 

इयामपू रऔ--१० [सं० श्याम +-हिं० पूरबी] सगीत में, एक प्रकार का 
हा राग जिसमें सब शुद्ध स्व॒र लगते हैं, केवल मध्यम तीत्र छूगता 

॥ 

ह्यास-बैरव--पु० [स०] संगीत में, एक प्रकार का राग । 

इयास-मंजरी--स्त्री० [सं० उपसि ० स०] उड़ीसा देश की 
काली मिट्टी जिसका वैष्णव तिलक की हूं। 2020 2 


इंपॉमंल 





ह्यामल--वि० [सं० द्याम+रूच्‌ ] १. प्यास वर्ण का, काला | साँवक्षा ! 
पुं० १. पीपछ । २. काली मिर्चे। ३े. अमर । ४. काला रग | 

ब्वामछता--स्त्री० [सं० श्यामल--तल्‌-टाप्‌] १. श्यांमल होने की 
अवस्था, गुण या भाव । सॉवछापन । कालापन । 

इपासलांगी--स्ज्ी ० [सं० उपसि० स०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति की 
एक रागिनी ! 

हयासलछा--स्त्री० [सं० ध्यामछ-+टाप्‌] १. अध्यगंधा । २. कटभी | 
हे, जामुन । ४. कस्तूरी । ५. पार्वती का एक ताम ! 
वि० सं० दयामल का स्त्री० । 

ह्यासलिका--वि० [स०] नीली । 

इयामलिभा--स्त्री ० [सं० श्यामरू-+इमनिच्‌ ] श्यामलता । 

इपामली--स्त्री ०-ई्यामला । 

दयास-शबलू--मु० [स० हढ० स०] पुराणानुसार यम के अनुचर दी कुत्ते 
जो पहरा देने का काम फरते हैं। 

ध्याम-शर--पुं० [सं०] एक प्रकार की ईख जो गूणकारक और अच्छी 
मानी जाती है । 

श्याम-दालि--प० [सं० मध्यम० स०] कारा शालिधान्य । 

इयास सुंदर--पु० [स० उपसि० स० कर्म० स०] १. श्रीकृष्ण का एक 
नाम। २. एक प्रकार का बड़ा वृक्ष ! 

दयासांग--वि० [सं० क्० स०] [रज्री० ध्यामांगला ]) जिसका शरीर 
कृष्ण वर्ण का हो। काले रंग के अंगोंवाला । 
प्‌ ० बुध ग्रह । 

द्यामांगी--स्त्री ० [सं० द्यामांग-डीप्‌ | नीली दूब । 

इयासा--वि० स्त्री० [सं० एयाम+टाप्‌] क्ष्याम रंग बाली। काली। 
२. तथाये हुए सोने के रंग वाली । 
सस्‍त्री० १. राधा या राधिका का एक ताम। २. कालिकां का एक नाम । 
३ काले रग का एक प्रसिद्ध पक्षी जिसशत स्वर बहुत मधुर होता है। 
४. सोम छता । ५. कस्तूरी । ६. यमुना नदी । ७. काले रंग की 
गौ। ८. सोलह बर्ष की तरणी । ९, सुन्दरी स्त्री। १०. एक प्रकार 
की छझता । ११. हलदी। १२. सोमराजी । बकुधी । १३. ग्रगुलू। 
१४. तुलसी। १५. फस्तुरी। १६. छता कस्तूरी । मुश्कदाना । 
१७. गोरोघन । १८ हरें। १९. काली मिसोथ। २०. प्रिपंगु । 
२१. गीक। २२. भद्मोथा। २३. हरी दूब। २४. गिलोय | गुडुंच । 
२५: पाषाण मेदी । वटपत्री । २६. पिप्पछी । २७ कमछगट्टा । 
२८. विधारा। २९. छीशम। ३०, काली गदहपूरता। ३१, भेढ़ा- 
सिंगी । ३२ बांदा । ३३. कोयल नामक पक्षी। ३४. साँवा नामक 
अज्न। ३५. रात्रि। रात। ३६. मादा कबूतर । कबूतरी ।३७. छाया । 

दशांसाश---पुं०७ [सं० र्यामा--कत्‌ ] साँगाँ सामक कदन्न। 

दयासाधत--पुं० [सं० थ० स०] विश्वामित्र के एक पुत्र ओ गीत्र- 
प्रवर्तक ऋषि थे | 

इवामाग्रभी--पुं० [स्ं० ध्यामायतिं+-दीर्भ नझोंष] १. वैद्ंपायन के 
शिव्मों का एक सम्प्रदाय । २. उष्त सम्प्रदाय का अनुयायी । 

श्याभारजनी---रजी ००रजनीगंधा (पौधा और फूल) । 

दयालिक्ता--हजी ७ [सं०  श्यासा--कत्‌-टापू इत्त] १, कारापन । 
बयामता । २. हलकी कोछी भारो गा रेखा। ३. युवावस्था में ऊपरी 


१९९ 


श्ष्प 





होंठ पर उभरने वाली मूँछों की रेखा। ४. काला रंग । ५. मलिनता। 
६. भरू | मैल । ७. ऐव । खराबी । दोष। बराई। 

इयासित--मू० कु० [सं० श्याम ।इतच्‌ ] काझा किया हुआ। 

इयाम्रिकु--मुं ० [सं० कर्म ० स०] काली ईख । कजली ईस्व। 

इयाछ--पुं० [सं ०५/६ये (प्राप्त होना) कालन्‌ बाहु० ] १ पत्नी का भाई। 
साछा । २. बहनोई। न 
पुं० सन्ञश्युगाल | 

इमालक---पुं० [सं० ध्याल |-कन] [स्त्री० श्यालिका ] किसी की पत्नी 
का भाई । साझा । 

इयारू काँटा--पुं० [सं० ए्याल-+हि० काँटा] सत्यानाशी। भडभाँड। 

बयालक्ी--स्त्री ० [सं० श्यालक-डीप्‌ ] किसी की पत्नी की बहन | साली । 

पयाली--स्त्री ० [स० ध्याल-डीप] साली । 

बयाव---वि० [सं०९/४ये--कन्‌] [भाव० श्यावता] काछापन छिये 
पीछा । कप्रिश । 
पुँं० उक्त प्रकार का रंग जो काठे और पीले रंग के योग से बनता है। 
कपिदा | 

इयाव-दंत---पुं० [सं० ब० स० ] दांतों का एक रोग जिसमे रक्‍त मिश्रित 
पित्त से दाँत जलकर काले, पीले या नीले हो जाते हैं। 
वि० काले रंग के दाँतोवाला । 

इयेल----वि० [सं०९/इये (गमनादि) +क्तन्‌व] हवेत । सफेद । 

इयेम--पुं० [सं० हये । इनन्‌] १. बाज (पक्षी) । २ हिसा । ३ 
पीला रंग । ४. दोहे का एक भेद जिसमे दो गुरु और दस रूप माजाएँ 
होती हैं। 

ह्येन-करण--पुं० [स० उपभि० स०] किसी काम में होनेबाली उतनी ही 
तेजी और दुढता जितनी बाज के शिकार पर झ्षपटने मे होती है। 

इयेन-ध्यूह---:ु० [स० मध्य० स०] एक प्रकार की सनिक व्यूह-रचता । 

इ्योगाक--पुं ० [सं ०१/९ये (गत्यादि ) +-निपा ०»ओनाक सिद्ध ) सोनापाढ़ा | 

अंचन--पु० [स०९/अधु | ल्युट-अन] १ ढीला करना । २. मुक्त 
करना। 

अग[---पुं ० रचस्‍्वरगं । 

अड्ड--वि० [स० श्रत्‌;/घा (रखना)- अहू] श्रद्धा करनेवाला । श्रद्धा- 
बान्‌ । 

अद्धांजलि---स्त्री ० [सं० श्रद्धा-अजलि मध्य० स०] किसी पूज्य या बडे 
व्यक्ति के संबंध में श्रद्धा और आदरपूर्वक कही जानेवाली बातें । 

अरद़ा--स्त्री० [स०] [वि० श्रद्धाल्‌ , श्रद्धेप] १. फिसी काम या मात 
की प्रतबलू इच्छा या उत्कट बासना। २ गर्भवती स्त्री के मन में उत्पन्न 
होती रहनेवाली अनेक प्रकार की इच्छाएं और बासनाएँ। दोहद । 
३. आचार, धर्म आदि के क्षेत्र में किसी की अच्छी चीज या बात (जैसे--- 
ईदवर, धर्म, मोक्ष, स्वर्ग आदि) अचवा पूज्य और बड़े छोगों के प्रति 
भन में रहनेवाली आदरपूर्ण आस्था या भावना, जथवा उनके प्रति होने- 
बात्य विष्यास। ४. बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति होनेवाला 
उक्त प्रकार का विश्वास । ५. शुद्धाचरण आदि के द्वारा मन में होनेवाली 
प्रसक्षता । ६. कर्दम भुंनि की कन्या जो अजञि ऋषि की पत्नी थी। ७ 
बेबस्वत सन्‌ की पत्नी जो कामदेव और रति की कत्या थी। कामायती । 

अष्पू-- पुं० -न्शाप । 


बसे २०० 








अम--पुं० [सं ० /श्रम्‌ | धत्र्‌ न वृद्धि.] [वि० अमिक, भू० कृ० श्रसित, 
कर्ता श्रमी | १ कोई ऐसा शारीरिक गा मानसिक काम जिसे लगातार 
कुछ समय तक करते करते दरीर में थकाबट या शिथिलता आमने छगती 
हो। शरीर को धकानेवाला काम। परिश्रम। मेहनत । (लेबर) 
कि० प्र०--उठाना करना ।--पड़ना ।--होना । 
सुहा०--अम साधना-- ( क) उक्त प्रकार का कोई कठिन काम करना । 
(ख) किसी काम या बात का अभ्यास करता। उदा०--मुकृति हेतु 
जोगी ज़म (श्रम) साथे असूर विरौधे पाबें। -यूर। २. जीविका- 
निर्वाह या घन-उपार्जव के लिए किया जानेवाला उक्त प्रकार का 
कोई काम । ३. उक्त प्रकार के काम करनेवालों का बर्ग या 
समूह । ४ हाथ में लिये हुए किसी काम में पड़नेवाली मशक्‍्कत। 
(लेबर, उक्त सभी अथ के लिए) ५. बछाति | थकावट | ६. दौड- 
धूप और प्रयत्न | प्रयास । ७. थकावट के कारण शरीर से निकलने- 
बाला पसीना । ८ साहित्य में, एक प्रकार का सचारी भाव जिसमे 
कोई काम करते करते मत्‌ ए्य थककर शिथिल हो जाता है। ९ कसरत। 
व्यायाम । १०. अस्त्र-शस्त्र आदि चलाने का अभ्यास । ११. इलाज । 
चिकित्सा । १२. खेद | रज। १३ तपस्या । 

अम-कार्यार्य--पुं० [स० भध्य० स०] श्रमिकों की सख्या, स्थिति 
सबंधी जानकारी देनेवाला राजकीय कार्यालय । (लेबर ब्यूरो) 

अप्रणा--स्त्री० [सं०६/श्रम (श्रम करना) +ल्‍यूट्-अन ठाप्‌] १ सुदरी 
सत्री। २ सुदर्शना ओषधि। ३. गोरखमुडी। ४. जटामासी। 

अमणी---स्त्री० [सं० श्रमण-डीप्‌ ] बौद्ध सन्‍्यासिनी । 

अमना---अ० [स० श्रम] श्रमित होना । थकना । उदा ०---सूखे से, कसे 
से, सकबके से, सके से, थके से, भूले से, अ्रमे से, भभरे से, भकुआने 
से ।---रत्माकर । 

अम-विभाजन--यु० [स० मध्यम० स०] अर्थशास्त्र में, किसी कार्य के 
अलग अलूग अगों की क्रिया, रचना आदि के सम्पादन के लिए अलग 
अलग व्यक्ति नियत करना । (िस्ट्रीव्यूशन आफ लेबर ) 

अम-विवाद---१ ० [स० मध्यम ० स०] श्रमिकों के वेतन, अधिक लाभाश 
तथा अन्य प्रश्नों के सबंध में मालिकों से होनेवाला विवाद या झगड़ा । 
(लेबर डिसप्यूट) 

क्रम-संघ---पुं० [स० ष० त० स०] कारखानों आदि में काम करनेवाले 
श्रमिकों का संघ जो उनके स्थिति-सुघार तथा हित-रक्षा की ओर ध्यान 
रखता है। (लेबर यूनियन) 

अभिक-कल्याण-कार्य--पु० [स० ष० त० स०] श्रमिकों की भछाई के 
लिए किये जानेवाले कार्य | जैसे--स्वास्थ्य रक्षा, साफ और हवादार 
सकानों की व्यवस्था आदि । (लेबर |वेलफेयर ) 

अभिक-संघ--सुं” [स० ष० त० स० ]--श्रम-सघ । 

अयण--पुं० [स०९/श्रि-+त्युटू-अन ] आश्रय । 

भवण--पु० [सं०४/क्षु+ ल्यूट-अत | [वि० श्रवणीय] १. सुनने की 
क्रिया या भाव। सुनता। २. देवताओं के चरित्र, कथाएँ आदि सुनना 
जो कि नवधा भक्त में से एक प्रकार की भक्ति है। ३. सुनने की इंद्रिय । 
काने । ४. उक्त इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त होनेवाला शान! ५ ज्योतिष 
में अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों में से बाइसवाँ नक्षत्र जिसमे तीन तारे 
हैं और जिसका क्षाकार तीर की ,तरह माना गया है । 





आवण वर्ष 








अथण-इन--पु० [सं० ब० स०] साहित्य में, वह अवस्था जब कोई 
किसी के गुण सुनकर ही उसके प्रति मन में अनुरवत होता है। 

श्रवण-दावक्षी--सत्री० [स० मध्य० स०] भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ऐसी 
द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र में पड़ती हो। कहते हैं कि भगवान्‌ का वामन 
अवतार ऐसी ही द्वादशी को हुआ था इसीलिए यह्‌ पुण्य तिथि मानी जाती 

पा [स०] कान में पहनने का ताटक नामक गहना । 

श्रवर्णेद्रिय---स्त्री ० [स० मध्य० स०] सुनने की हन्द्रिय । कान । 

श्रष्य--वि० [स०९/आु+यत्‌] [भाव० श्रव्यता] १. जो सुना जा सके 
या सुनाई देता हो। २- सुनने के योग्य फलतः प्रशसनीय । 

अव्यता--स्त्री०. [स० श्रव्य+तल-टापू] श्रव्य होने या सुने जा सकने 
की अवस्था या भाव | (आडिबिलिटी ) 

शआंत--वि० [सं०९/श्रम्‌+क्त] [भाव० श्राति] १. अधिक श्रम करने 
के कारण थका हुआ। २. खिन्न | दु खी। ३े जितेन्द्रिय। ४ शान्त। 
५. जो सुख-भोग से तृप्त हो चूका हो। 
पु० तपस्वी । 

आद--पु० [स० श्रद्धा। अण्‌] १. वह काम जो श्रद्धापूवंक किया जाय । 
२. सनातनी हिन्दुओ मे पितरों या मृत व्यक्तियों के उद्दध्य से किये 
जानेवाले पिड-दान, ब्राह्मण-भोजन आदि कृत्य जो उनके प्रति श्रद्धा 
प्रकट करने के लिए किये जाते हैं। ३ आश्विन मास का कृष्ण पक्ष 
जिसमें विशिष्ट रूप से उक्त प्रकार के कृत्य करने का विधान है । पिलृ- 
पक्ष । ४. कोई काम या बात बहुत ही बुरी तरह से बिगाडते हुए 
करने की क्रिया या भाव । (व्यम्य) जेसे--अपनी इस रचना में तो 
उन्होने कविता का श्राद्ध ही किया है। ५- प्रीति। ६ विश्वास। 
वि> श्रद्धा से युक्त । 

झाड-वेव--पु० [स० मध्य० स०] १. यमराज । २. विवस्वान्‌ । ३ 
वेबस्वत मनु । ४. ब्राह्मण । 

आवक---पु० [स०३/अआरु+ण्युलू-अक ] [स्त्री० श्राविका] १ बौद्ध 
सन्‍्यासी। २. जेन सनन्‍्यासी। ३ जैन धर्म का अनुयायी । जैनी। 
४. तास्तिक । ५. दूर से आनेवाला शब्द । ६ कौआ। ७. छात्र । 
छिष्य । 
बि० श्रवण करने या सुननेबाला। श्रोता । 

आवकसान--पु० [स० ]बौद्धों के हीतयान का शिष्टाचारसूचबक नाम । 

अआवण--वि० [स० शआआवणी +अण्‌ ] १. श्रवण-सबधी। कान-सबधी ! 
२. श्रवण नक्षत्र-संबधी। श्रवण नक्षत्र का। 
पद--श्रावण वर्ष । (देखें) 
३ श्रावण नक्षत्र में उत्पन्न । 
पु० १. चाढ गणना के अनुसार वह महीना जिसकी प्रृणिमा को श्रवण 
नक्षत्र होता और जो असाढ़ तथा भादों के बीच में पडता है। साबन। 
२. उक्त मास की पू्णिमा। ३. श्रवर्णेंद्रिय का विषय अर्थात्‌ आवाज 
था धाब्द । ४. पुराणानुसार योगियों के योग में होनेवाले पाँच प्रकार 
के विध्तों में से एक प्रकार का विध्त या उपसर्ग जिसमें योगी 
हजार योजन तक के शब्द प्रहण करके उनके अर्थ हृदयगम करता था । 

५. पाखड ! 
पावन बर्ष--० [सं० मध्य० स० ] ज्योतिष की गणना में, एक प्रकार का 


आाधाषिक 


हैक्रे 


भुति 





वर्ष जो उस दिन से मानता जाता है जिस दिन अवध या धनिष्ठा नक्षत 
में बृहस्पति उदित होता है। फलित ज्योतिष के अनुसार ऐसे वर्ष में 
साधारण लोग घन-धान्य से सुली रहते हैं; परन्तु दुष्ट और पाखंडी बहुत 
ही दुखी रहते हैं। 

श्रावणिक--पुं० [सं० श्रावणी--ठन्‌-इक ] गुप्त काल में, वह कर्म बारी 
या सेवक जो न्यायालय में वाद उपस्थित होने पर वादी, प्रतिवादी और 
साक्षी को बूलाने के लिए जोर से आवाज रूगाता था । 

आवर्णी---सत्री० [सं० श्रावण-डीप्‌] श्रावण मास की पूर्णिमा को होने- 
वाला एक प्रकार का धामिक हृत्य जिसमें यज्ञोपवीस का पूजन भी 
होता है। 

आाषिका---स्त्री० [स० श्र (सुनता) +णिच्‌-ण्वुल अक-इत्व-टाप्‌ ] स० 
आवक का स्त्री० रूप। 

आावित--भू० कृ० [सं० श्र्‌ (सुनना)+णिन्रू-क्त] सुनाया हुआ। 

भाध्य--वि० [स०/श्रु+ण्यत्‌ | [भाव० श्राव्यता] १. जो सुना जा 
सके। सुनाई पहने के योग्य। २ जो इतना आवश्यक या उपयोगी हो 
कि लोग उसे सुनना प्राद करें। ३ जो बिलकुल स्पष्ट सुनाई पड़ता हो । 

झित--भू० क० [स०९/श्रि (सेवा करना) +क्त] १. आश्रय या शरण 
के लिए आया हुआ। २. रक्षित । ३. सेवित । ४. पका हुआ | 

झितबास्‌ (बत्‌)---वि० [स०९/श्रि (सेवा करना) +-क्तवत्‌-नुम्‌, दीर्थ 
१. आश्रयदाता । २ सेवक । 

लिति--स्त्री० [सं०५/श्रि (सेवा करना) + क्तिनु] आश्रय । सहारा । 

ओ-स्त्री० [स०५/श्रि+-क्विप्‌ ] १ विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी। २ सरस्वती। 
३ सिद्धि। ४. धन-दौलत । सपत्ति। ५. ऐश्वर्य । वैभव । 
६. धर्म, अर्थ और काम तीनो का समूह । त्रिवर्गं। ७. कीति। यश। 
८. शोभा । सौंदर्य। ९ काति | चमक। १० अधिकार । ११. 
कमल। १२. सफेद चंदन। १३. छौंग। १४. ऋद्धि नामक ओषधि। 
१५ मस्तक पर ऊध्वे पुंड के बीच में लगाई जानेबाली लबी रेखा । 
१६. स्त्रियों का माथे पर पहनने की बेंदी नामक गहना । १७. धूप- 
सरल नामक वृक्ष। १८. सामुद्रिक के अनुसार पैर के तलुए में 
होनेवाली एक प्रकार की शुभ रेखा। १९. बेल का पेड़ और फल । 
२०. बाड़व जाति की एक रागिनी जो सूर्यास्त के समय गाई जाती है। 
वि० १. योग्य। २. शुभ। ३. सुन्दर । ४. श्रेष्ठ। ५. एक प्रकार का 
आदंरसूचक विशेषण जो पुरुषों के नाम के पहले रूगाया जाता है। 
जैसे--..शी नारायणदास । 
पु० १. ब्रह्मा। २. विष्णु | रे. कुबेर । (ड०) ४. एक प्रसिद्ध 
वैष्णव सम्प्रदाय । ५. एक प्रकार का एकाक्षरी छद या बुत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में एक गुरु वर्ण होता है। जैसे--गो। थी। भी। ही। 
६. संगीत में, ६ रागों के अन्तर्गत सम्पूर्ण जाति का एक राग जो शरद्‌ 
ऋतु में गाया जाता है। कहले हैं कि यह राग गाने से सूखा वृक्ष भी हरा 
ही जाता है। ७. बैल | 

शोकंडी--नत्री० [से७ ] संगीत में, कर्ताटकी' पद्धति की एक रागिती। 

ओऔफकरी---स्जी ० [सं०] संगीत में, कर्नाटकी पढ़ति की एक राधिनी । 

जीकांत--पुं० [से० १५ त०] विष्णु । 

अीकृण्छ--१० [सं० ब० स० या मध्यम० स०] एक प्रकार का ब्रत 
जिसमें कैब्छ श्रीफल (जेल) खाकर रहते हैं। 
९ 0 £ हह 


ओीगनेक्ष--पुं० [सं० मध्य> स०] किसी कार्य का आरंभ या सृत्रपात 
(जो पहुछे प्रायः 'त्रीमणेशाय नम.” कहकर किया जाता था) | 

अआीधर--सपुं० [सं०] विष्णु । 

रीफल--पु० [सं० य० स०] १. बेऊ। २ नारियरू। ३. शरीफा। 
४. खिरनी । ५ आँवला। ६ कच्ची सुपारी। ७ द्रव्य। घन। 

जीवन--पु० -न्वुन्दावन । 

भीभंडप--पुं० [सं० मध्य० स० ] प्राचीन भारत मे, धवलगृह का वह भाग 
जिसमें राजा अपने अतिथियों से (मिलते थे । (प्रेजेल्स चैम्बर) 

झीमंत, भ्ीमागू--वि० [सं०] १. श्री से युक्‍त। २ धनवान्‌। सम्पन्न! 
३. थी” की तरह प्रयृकतत एक आदरसूचक विशेषण। 

ओमारूषी--स्त्री० [स०] संगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

आओोमुल--पु० [स० ब० स०] १. विष्णु का मुख अर्थात्‌ वेद। २. 
सुशोभित या सुन्दर मुख । 

शीरंजनी---स्त्री० [सं०] संगीत में, काफी ठाठ की एक रागिनी। 

ओल--वि० [स० श्री+-छच] १ शोभायुकत। २. जो अश्लील 
न हो। ३. धनवान्‌। 

अुत--भू० ० [सं०९/श्रु।क्त]:१ सुना हुआ । २ फरत' प्रसिद्ध । 

शुतादान--१० [स० ष० त० | ब्रह्मवाद । 

शुतानुभ्र॒ुत---१० [स०] इधर-उधर से या दूसरे लोगों से सुनी हुई ऐसी 
बात जिसकी प्रामाणिकता अतिश्चित हो। (हियरसे) 

अुतार्थ--पुं० [स० कर्म० स०] जवानी कही या सुनी हुई बात । 

शति--स्त्री ० [स०९/अर +-क्तिन्‌] १ सुनने की क्रिया या भाव | श्रवण 
क्रता। सुनना । २. सुनने की इन्द्रिय। कान । ३ कही या सुनी 
हुई बात। ४. आवाज। शब्द। ५. अफवाह। किवकत्ती। जनश्रुति। 
६. डक्ति । कथन। ७ भारतीय आर्यों और सनातनी हिन्दुओं की 
दृष्टि मे चारों वेद जिनमें उनके विश्वास के अनुसार सृष्टि के आरभ से 
चला आया हुआ सारा अपीरुषेय और पवित्र ज्ञान भरा है। (स्मृति 
से भिन्न) 
विशेष--परवर्ती काल में उपनिषदों की गितती भी (श्रुति) में होने 
लगी । 
८. चारों वेदों के आभार पर, चार की संख्या का सूचक शब्द । ९ 
भाषा-विज्ञान मे, वह ध्वनि जो किसी शब्द का उच्चारण करने के समय 
एक वर्ण या स्वर से दूसरे वर्ण या स्वर तक पहुँचने के समय प्राय. अज्ञात 
तथा अस्पष्ट रूप से मध्यवाले अवकाश में होती है। १० सग्रीत झास्त्र 
में, उक्त के अधार पर वह विशिष्ट प्रकार की ध्वनि जो किसी स्वर का 
उच्चारण करने में आंशिक रूप से सहायक होती है। 
विशेष--संगीत शास्त्र के आचायों का मत है कि नाभि के नीचे की 
अहा-पंधि में जो वाय्‌ रहती है, उसके स्फुरण से २२ नाडियों के द्वारा 
३२ अंकार की अूग अछग ध्वनियाँ होती हैं जो पारिमाषिक क्षेत्र में 
२२ खुतियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। संगीत के सातों स्वर कई कई श्रुतियों 
के योग से उत्पन्न होते हैं। यथा--तीता, कुमुद्गती, मुद्रा और घृंदावती के 
योग से बड़ज ; पद्मावती, रंजनी और रतिका के योग से गाधार , वद्िका, 
प्रसारिणी, प्रीति और मार्जती के योग से मध्यम, क्षिति, रक्ता, सदीपनी' 
और आहलापिती के योग से पंचम , मदंती, रोहिणी और रम्या के योग से 
बैबत; तथा उप्ची और शोभिणी के योग से निषाद स्वर बनता है। 


भुत्ति-कदू 


११. ज्यासिति में, समकोणिक त्रिमुज के समकोण के सामने की भुजा । 
१२ नाम । संज्ञा। १३ पांडित्य। विद्वत्त। १४. विद्या। १५. अति 
ऋषि की कन्या जो कर्देम ऋषि की पत्नी थी। १६. दे० “श्रुत्यानुप्रास'। 

झुति-कटु---वि० [सं० सप्त० त० ] जो सुनने में बहुत अभरिय या बुरा लगता 
हो। कर्कंश । 

आुति-धर--पुं० [सं० ष० त०] [भाव० श्रुतिघरता] १. वह जो एक 
बार सुनकर ही हर बात याद कर ले। बहुत बढ़ा पढित या विद्वान । 

श्ुति-धरता--स्त्री० [सं० श्रूतिघर--तलरू-ठाप्‌ | श्रुतिधर होने का भाव । 

अुति-भाल--पुं० [सं० ब० स०] ब्रह्मा। 

शरुति-सधुर--वि० [सं० सप्त० त० ] जो सुनने मे भला और मीठा ऊुगता 
हो। 

श्रुति-रंजनी--स्त्री० [स०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एंक राग । 

आुति-सुक्षू---वि० [सं० सप्त० त०] सुनने में मधुर। सुमधुर। 

श्रुति-हर--वि० [सं० श्रुति,/हू+अच्‌] कानों को अपनी ओर आक्रृष्ट 
करतेवाला; अर्थात्‌ श्रृति-मधुर । 

शुवा--पु ० नलुवा । 

आुषमाण---वि० [स०९/श्रु (सुतना)+शानच्‌ मुक] १ जो सुना 
जाय या सुनाई दे । २ प्रसिद्ध । 

शूंखल--पु०<प्यूखला । 

श्ूंखका--स्त्री ०[सं० श्वृंख३/ला +-क टाप्‌ू] १ एक दूसरी मे पिरोई हुई 
बहुत-सी कडियों की छड़ी। जजीर । सिकडी। २. लगातार एक 
क्रम से आने था होनेवाली बहुत सी घटनाएँ, चीज़ें, बातें आदि । (चेन, 
उक्त दोनों अथों के लिए) । ३. एक ही प्रकार के कार्यों, वस्तुओ आदि 
का एक के थाद एक करके चलनेवाला क्रम। माला । (सीरीज़) जैसे-- 
कार्य-शुंखला । ४. एक ही दिशा, रूप, विभाग आदि से कुछ दूर तक 
चछता रहनेवाला क्रम। माला। श्रेणी। (रेंज) ५ क्रम। सिलूसिला। 
६. कमर में पहनने की करधनी । तागड़ी। ७. साहित्य में, एक प्रकार 
का अलकार जिसमे पहले एक क्रम से कुछ चीजें या बातें गिनाई जाती हैं; 
और तब उसी क्रम से उनका वर्णन किया जाता है। 

श्यूंग-नाद--पु० [सं०] शगी था सिंगी नाम का बाजा। उदा०-- 
सूने गिरि पथ में गुंजारित श्वृंगनाद की घ्यनि चलती ।-प्रसाद । 

श्ुंगार-सामग्री---रत्री ० [ष० त०] अनेक प्रकार के सुगधित चूर्ण, तेल 
आदि ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग कुछ लोग विशेषत: स्त्रियाँ अपने 
अग, बालो, शरीर की रगत आदि का सौंदर्य बढ़ाने के लिए करती 
हैं। अगराग। (कास्मेटिक्स) 

शेढ़िक--वि० [स०] १. श्रेढ़ी-संबभी। २ श्रेढ़ी से युक्त। २. क्रमश 
आगे बढ़ता हुआ । प्रगतिशील । (प्रोग्रेसिव) 

श्रेढ़ी--स्त्री० [सं० श्रिन्‍/ढौक्‌+क, पुषो० डीयू] [वि श्रेढ़िका] 
१. गणित में, संश्याओों आदि का नियमित क्रमिक रूप से घठते या 
बढते चलना । २. किसी कार्य या बात का निरतर बढ़ते चलना । 
(प्रोग्रेशन ) 

ओणी--स्त्री० [सं० श्रिन्‍/नि+क्विपू, डीष] १. अवली। कतार। पक्ति । 
२ छगातार चलछता रहनेवाला क्रम या सिलसिला। ह्युखला। ३. एक ही 
तरह की ऐसी चीजों या बातों का वर्ग जो कुछ दूर तक एक ही रूप में 


चलता रहे। (सीरीज़ )४. प्राघीम भारत में, एक ही प्रकार के व्यवसाय, 


२०१ 


जोषिय 





करनेवाले व्यापारियों का सघटन । (कार्पोरेशन) ५. कार्य, योग्यता 
आदि के विचार से पदार्थों, व्यक्तियों आदि का होनेवाला वर्ग या विभाग । 
दरजा। (क्कास) ६ जीना | सीढ़ी । ७ दल | समुह। ८ जजीर। 
सिकड़ी। ९. किसी चीज का अगला भाग या सिरा। १० पानी भरने 
का डोल । 
श्रेणीकरण---पु ० [सं० ष० त०] | भू० कृ० श्रेणीकृत ] १ श्रेणी के रूप 
मे रखने या छाने की क्रिया । वर्गीकरण | २. क्रम से या व्यवस्थित 
रूप से रखना या लगाना। 
श्रेणी-पाद--१० [स०] प्राचीन भारत मे, ऐसा राष्ट्र या जनपद जिसमें 
श्रेणियों या पचायततों की प्रधानता हो। (कौ०) 
श्रेणी-प्रभाण---पु० [सं० व० स०] प्राचीन भारत मे, वह शिल्पी या व्या- 
पारी जो किसी श्रेणी के अन्तर्गत हो और उसके मतव्यों के अतुसार काम 
करता हो। (कौ०) 
श्रेय (()--वि० [स०४/भ्रि |इयसन्‌-भ्रादेशादण्‌ |] १ फिसी की तुरूना 
में अधिक बढ़कर। बेहतर। २ उत्तम। श्रेप्य । ३ ताछनीय। 
मंगलकारक। ४. शुभ। ५. कीति प्रा यश देनेवाला । 
पु० १. अच्छापन। अच्छाई। उततमता। २ फल्याण | मंगल । 
३. शुभ आचरण | ४. कर्ता को मिलनेवाला यश । ५ आध्यात्मिक 
केत्र में ऐसा धार्मिक कृत्य जो मोक्ष की प्रा।एव में सड़ायक होता हो। 
प्रेय” का विपर्याय । 
श्रेय सार्य--पु० [स० मध्य० स०| धाभिक क्षत्र मं, ऐसा काम या भागे 
जो मनुष्य को स्वर्ग पहुँचाता या माक्ष दिखाता दो 
श्रेष्ठ--वि० [स०९/भ्रि | इप्ठन, श्रादेश] १ गण, मान आदि के विचार 
से बढ़कर । जैसे---श्रेप्ठ विचार। ५ (व्यवा) जा उच्च मानवीय 
गुणों से सम्पन्न हो । 
पु० १. ब्राह्मण। २. राजा। ३ मिणु। 4 कुबेर। 
श्रेष्ठाश्रम--१० [स० कर्म० स०] गृहरथाथरम जिससे शेष तीनो आश्रमों 
का पालन होता है । 
श्रेष्ठि-चत्वर--प० (स० ष० त० स०] प्राचीन भारत मे, वहू चबूतरा 
जिसपर बैठकर सेठ-साहुकार आपस का लेन-देन करते थे। 
शोणि--स्त्री० [स० ओण+इन]) १, कटि। कमर । २. नितब । 
चुतड। ३. पेड । '४. मार्ग । पथ। 
ओत--]० [स०%/श्रू (सुनना) +असुन-7(द्‌] १. कर्ण। कान। २ 
इन्द्रिय (जिनके मार्ग से शरीर के मल तथा आत्मा निकलती हैं) । 
३ हाथी का सूंड। ४ नदी का वेग या स्रोत । 
भोतष्य--वि० [स०%/श्र्‌ (सुनना)--तब्य| १ जो सुना जाय । जो 
सुना जाने के योग्य हो । 
भोत्र--पु० [स० ओरोत्र+अणु] १. कर्ण । कान। २ वेदों का ज्ञान | 
३. वेद । 
भोत-प्राहा--वि० [स० तृ० त०] जिसका ग्रहण या ज्ञान श्रोत्र या कानों 
के द्वारा हो सकता हो। जो सुनाई पड़ता हो या पड़ सकता हो। 
(ऑडिटरी) 
ओजिय--प० [सं० छन्दस्‌ +घ-इय, श्रोादेश] प्राचीन भारत में, वह 
विद्वानू जो छन्‍्द आदि कंठस्थ करके उनका अध्य५न और अध्यापन 
करता था। 
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ओन*--पुं> १. - अवण। २. :-शोण।! 

आत--वि० [स० श्रुति+अण्‌] १. श्रुति-सदधी। २- श्रुतियों में 
कहा या बताया हुआ | ३. कान-सबंधी। कान का। 

आौतती--स्त्री० [स० ] साहित्य में, पूर्णोपणा के दो भेदों में सेएक। 
दूसरा भेद आर्थी' कहराता है । 

ओज--पु० [सं० ओोत्र+अणू] ६. भोत्रिय-कर्म । २. श्रीत। कान । 
३- वेदों का ज्ञान। 
वि० कान सवंधी । 

इलथन---पु० [ स०५/इलथ्‌ --स्युट-अन ] मानसिक अशांति मिटाने के 
लिए तथा धरीर में फरती लाने के लिए अगो को ढीला छोडता। 

हिलष्ट---भू ० कृ० [स० ५/श्लिष्‌ +-क्त] १. किसी के साथ जुहा, मिला या 
रूगा हुआ । २. जो एक्ेषण या सब्लेबण की क्रिया फे जनुसार किसी से 
मिलकर एक हो गया हो। संश्लिष्ट (सिन्थेटिक)। ३. साहित्यिक 
क्षेत्र में, जो श्छेप ये युक्त हो, अर्थात्‌ दो अधथोवाला । 
विशेष--एिलष्ट और द्वयर्थक मे मेंद यह है कि दिलष्ट का प्रयोग तो 
ऐसे पदों, वावयों, शब्दीं भादि के संबध मे होता है जो जान-बूझकर इस 
दृष्टि से कहे गये हूँ कि सुभीते के अनूसार उनका दूसरा अथवा कोई 
और अर्थ भी निकाला या हूगराया जा सके, परन्तु द्यर्थक का प्रयोग 
ऐसे पदो, बाक्यों, पाब्दों आदि के सबंध में होता है जिनके साधारणत 
और स्वभावत. दो अर्थ होते हैं। 

इलोपद---पु० [सं० ब० स० पृषो० ] फीलपाँव । (दे०) 

इलेष--]० [स ०९/श्लिप्‌ |-घ्र्‌ ] [वि० इलेषक, एलेषी, भू ० कु ०सिलिष्ट 
१. सयोग होना। जुड़ना। मिलना । २. आलिगन। परिरंमण। 
३. बोल-चाल, लेख आदि में वह स्थिति जिसमे कोई दब्द इस प्रकार 
प्रयुक्त होता है कि उसके दो या अधिक अर्थ मिकलें और फलतः वह 
लोगो के परिहास का विषय बने । ४. साहित्य मे, एक प्रकार का 
अलकार जो कुछ अवस्थाओं में अर्थाककार और कुछ अवस्थाओं में 
शब्दाककार होता है। इसमें किसी या कुछ शब्दों के दो या अधिक अर्थ 
निकरझते हैं। (पैरोनोमेशिया) 
बिवोष-- इसमें ऐसे दाब्दों का प्रयोग होता है जिनके कई कई अर्थ होते 
हैं और प्रसंगों के अनुसार उनके अलग अछग अर्थ होते हैं। यथ।--- 
साही ताही करें थोरे मांगें बहु देन कहैं, मंगत को देखि पट देत बार 
बार हैं। इसमें कही हुई बातें अछग अलग प्रकार से कृपण पर भी 
चटती हैं और दाता पर भी। इसके दो भेद होते हैं--अभग पद और 
भंग-पद । 

हलेघक--वि० [सं ०५/पिलुष्‌ +प्युल-अक ] इलेषण करने या मिछाते- 
बालछा। 

दलेज-चित्र--पुं० [सं० मध्य० स०] १. साहित्य में, ऐसा चित्र जिसमें 
स्पष्ट रूप से व्यक्त होनेवाऊे भाव के सिवा कोई और भाव मी छिपा 
हो। जैसे--यदि कोई नायक कई नायिकाओं में से किसी एक नायिका 
पर रीक्षकर अन्य भायिकाओं को भूछ जाय और उससे चिढ़कर कोई 
मालिनी साथिका ऐसा चित्र श्रंकित करे जिसमें वह नाग्रक कई कुमुदि- 
नियों के बीच में थे किसी एक कुमुदिनी का रस छ्ेता हुआ दिखाई दे 
तो ऐसा चित्र इलेष-चित्र' कहा जायगा। २. दे० 'कूट चित्र । 

इेवंज---पुं ० [सं०/शिल्पु+-स्यूपू-अन ] [बि० इलेषणी, इटेषी, सू० कु० 
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इलेषित, दिलष्ट] १ संबोग करना। मिलाना। २. किसी के साथ जोड़ना 
या कगाता। ३. गले लगाना । आलिगन । 

इलेष्स---पुं० [सं०] इलेष्मा । 

इलेष्मा--पुं० [सं० दिलष--मनिन्‌, इलेःम[] १. शरीर से का कफ नामक 
विकार जो शरीर की तीन घातुओं में से एक माना गया है। बरऊुगम 
२. बाँधने की डोरी या रस्सी। ३. लिसोड़ा। 

इलोक---मुं० [सं ०९/इलोक्‌ू+अच ] १. आवाज । ध्वनि। शब्द । 
२. पुकारने का शब्द । भाद्वान । पुकार। रे. प्रशसा। स्तुति। 
४. कीति । यश । ५. किसी गुण या विशेषता का प्रशंसात्मक 
कथन या वर्णन । जैसे--शूर-श्लोक अर्थात्‌ शुरता का वर्णन। ६. 
सरक्ृत के अनुष्टुप छंद का पुराना नाम । ७. आज-कल सस्कृत का 
कोई छंद या पत्च । 

इव:--यु० [स० इतस्‌] आनेवाला दूसरा दिन। आगामी कल। 

इवफ्ज--वि० [स० श्व/पचू+अच ] [स्त्री० 5+पचा, शवपची] कुत्ते 
का मांस खानेवाला । 
पु० प्राचीन भारत मे, एक प्रकार के चाड़ाल जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न 
स्मृतियों मे अलग जलग वर्णों के माता-पिता से कही गई है। 

श्ववंधक--पु० [सं० ]--श्वपच् (चंडाल) । 

इववालर--पु० [सं० (इवाल)+वानर] अफीका और अरब में पाया 
जानेवाछा एक प्रकार का भीषण बंदर जिसका थूथन और दाँत प्रायः 
कुत्तों के से होते हैं। (बेबून) 

इवससन--० [स०%/श्वस्‌ (साँस लेना)+ल्युदू अन] साँस लेने की 
क्रिया । 

इसित--पु० [सं०%/ए्वस्‌ (साँस छेना)+क्त | १. श्वास। २. आह । 
वि० १. एवास निकालने या प्रहण करनेवाला। श्वास यूवत | जीवित । 
२. आह भरनेवाला । 

इबसुर, दवसुरक--पुं ० [सं०] किसी के पति या पत्नी का पिता | ससुर। 

ववानू---पु० [सं०५/एिव +कनिन्‌ ] कुत्ता। 

इलान---१० [सं०)] (स्त्री० (यानी ] कुत्ता । 

बवास--पुं० [सं०५/श्वस्‌+घन्‌] १. प्राणियों का नाक से हवा खीचकर 
अन्दर फेफड़ों या हृदय तक पहुँचाना और फिर बाहर निकालना जो 
जीवन का मुख्य लक्षण है। साँस। (्रेय) २. एवासनली का एक 
प्रसिद्ध रोग जिसमें साँस बहुत जोर जोर से चलती और रोगी को 
बहुत कष्ट होता है। दमा | (एक्मा) 

इयासनली--स्ती ० [सं०] सिर, गे और छाती के अंदर की वह नली 
जिससे प्राणी साँस छेते और निकालते हैं। (द्रैकिया) 

इवासायास---पुं० [सं०] १. साँस छेसे में होनेवाली कठितता या कष्ट । 
२. कठिनता या कष्ट से लिया जानेवाला साँस । 

इबासावरोध--पुं० [सं० इवास--अवरोध ] साँस के आने-जाने मे होनेवाली 
बाथा। दम धुठना । (एस्फ़िकिया ) 

इबासी (सित्‌) पु ० [6ं०५/श्वस्‌ (साँस लेना) +णिच्‌-णिन्ति, पवास 
इनि वा] १, श्वास छेनेवाला प्राणी । २. वायू । 

दिवत---वि० [सं०९/दिवत्‌ (सफेदी )-+-विवप्‌ | -वइवेत । 
स्‍्त्री० [सं० दिवत+इनि ] इवेतता । सफेदी। 

इबेत--वि० [सं०५/स्येत+-भच्‌ सा धक्ष] [भाव० द्वेतता, ध्वेतिमा] 


आजकल जब न 


स्वेश-कुजर 


१. जिसमे किसी प्रकार का रंग या वर्ण दिखाई न देता हो। बिना किसी 
विशिष्ट रंग का। चाँदी, दही आदि की तरह का। उजला | धवलछ । 
सफेद । 
विधेष--आधुनिक विज्ञान के भत से छातों रगों के मेल से ही चीजें 
इबेत या सफेद दिखाई देती हैं, क्योंकि सूथे की किरणें जो सफेद दिखाई 
देती हैं; बस्तुतः सातो रगों से युबत होती हैं। 
२. निर्मेह। साफ। स्वच्छ। ३. कलक, दोष आदि से रहित। ४. 
उज्घल वर्ण का । गोरा । 
पु० १. सफेद रंग। २. चाँदी। रजत। ३. शल। ४ कौड़ी। 
कपर्दक। ५. सफेद धोड़ा। ६ सफेंद बादल । ७. सफेद जीरा । 
८. शिव का एक अवतार। ९ बराह की सफेद मूर्ति या रूप। १०. 
पुराणानुसार एक पर्वत जो र॒म्य वर्ष और हिरण्य वर्ष के बीच में माना 
गया है। ११. पुराणानुसार एक द्वीप॥ १२. आयुर्वेद मे, शरीर की 
त्वचा की तीसरी तह की संज्ञा। १३. स्कन्‍्द का एक अनुचर । १४. 
शोभाजन । सहिजन । १५. शुक्र ग्रह का एक नाम जो उसके सफेद 
रग के कारण पड़ा है। १६. एक केतु या पुच्छल-तारा। 
इबेतकुंजर---पु० [स० कर्म० स०] इस्र का ऐरावत नामक हाथी । 
इवेतकुष्ठ--प7० [स० कर्म० स०] खत-विकार के कारण होनेवाछा एक 
रोग, जिसमे शरीर पर सफेद दाग या धब्बे बनने और बढ़ने लगते हैं। 
यह कोढ़ मे गिता जाता है । (ल्यूकोडरमा) 
इजेतकेतु--पुं० [स० कर्मे० स०] गोतम बुद्ध । 


ब--तागरी वर्णमाा का इकतीसर्वा व्यंजन जो भाषा-विज्ञान तथा 
व्याकरण के अनुसार ऊष्म, मूर्घन्य, अधोष, महाप्राण तथा ईवद्विवृत्त है। 
अवधी में इसका उच्चारण 'ख' की तरह होता है। 

बंजन--पु० [स०] १. आल्‍लिगन। २. मिलन । 

धंड--पु० [स०५/ सन्‌ +ड, पृषो० घत्व] १. साँड। बेल। २ नपुसक। 
३. ढेर। राहि। ४. भेड़ों आदि का क्षुढइ। ५ पद्यो का 
समूह । 

बंडक---पु० [सं० षण्ड-+-कत्‌ ] नपुसक। 

बंडता--स्त्री० [सं० षड--तल |-टाप्‌ | नपुसकता । 

घंडत्य---पु० [सं० पण्ड--त्व] नपुसकता । 

बंदवोलि--स्त्री० [सं०] न्‍< पडी। 

घंडाली--स्त्री० [ सं०] १. तालाब। २. व्यभिषरारिणी स्त्री। 

बंडी--स्ती ० [सं०] ऐसी स्त्री जिसमें स्त्री के मुख्य कक्षणों का अभाव हो, 
क्षर्यात्‌ न तो जिसके स्सनों का विकास हुआ हो और न' रजस्वरूता होती 
हो। (ऐसी स्त्री पुरुष समागम के अयोभ्य होती है।) 

बंढद--१० [सं०२/सन्‌ +ढ] १. नपूसक। २. बलीब। ह३. शिव । 

बंढा--स्त्री० [सं० पंद-टापू] मरदानी औरत । (शरीर तथा स्वभाव 
के वियार से ) 

बेढिता--स्त्री० (सं० ]+पंडयोनि । 

ब--पु० [स०] १. केहा। बाल। २. स्वर्ग। ३. बृद्धिमानूं। ४. 
विद्वान्‌ आदसी। ५. मिद्ठा। ६.अत। ७, चची हुई वस्तु। ८, हानि । 


श्क्ढं 


बद्‌-कर्भ 
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इवेतछछद---पु० [सं० ब० स० ] हंस । 

इदेत-चुति--पु० |स० ब० स०] चन्द्रमा । 

इबेत-हीफ--पु० [स० कर्म० स०] बैंकुद। 

इजेत-पत्र--पु० [सं० मध्य० स०] आधुनिक राजनीति मे, वह राजकीय 
विज्ञप्ति जो किसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा, वार्ता आदि के सबंध 
में (प्राय: सफंद कागज पर लिखकर ) प्रकाशित की जाती है। (च्वाइट 
पेपर 

बा र [सं० कर्मे० स०] स्त्रियों के प्रदर नामक रोग का एक 
प्रकार जिसमे भोति से सफ़ेद रण का गाढ़ा और बदबूदार पानी 
निकलता है और जिसके कारण वे बहुत क्षीण तथा दुर्बल हो जाती हैं। 
(ह्यूकोरिया) 

इबेसरथ---पु० [स० ब० स०] ब्रह्मा जिनकी सवारी हंस है। 

इवेतबाजोे--]० [स० ब० स०] चन्द्रमा । 

इचेतबाह--पु० [स० ब० स०] १ चन्द्रमा | २. इन्द्र | ३ अजून । 
४. कपूर | 

इबेलसार--पु० दे० 'जलांक' । 

इबेतांक--पु० [स० ब० स०] अनाजों, आलुओं, मंठरो आदि मे पाया 
जानेबाला एक प्रकार का गधहीन सफेद खाद्य पदर्थ जिसका 
उपयोग औषधों और शिल्पीय कार्यों मे भी होता है। चावलो में से 
यही माँडु के रूप मे मिकलता है। (स्टार्स ) 

इवेतिम। (सन्‌)-- स्त्री० [स० इश्वेत ;इमनिचु टापू | रवेतता | 


९, ज्ञान-हानि। १०. चूचुक॥ ११. मोक्ष । १२. गर्भ-स्राव। 
१३. चरण । १४. सहिष्णुता। 
बिं० १, विद्वानू। विज्ञ। २. बुद्धिमान्‌। ३. उत्तम। श्रेष्ठ । 

बदू---वि० [स०९/सो +क्विप्‌, सु |जो गिनती में पाँच स्रे एक अधिक हो | 
छः। 
पु० १. छ: का सूचक अक या संख्या। २. सगीत मे, बाड़व जाति का 
एक राग जो सबेरे के समय गाया जाता है। ३ कुछ लोगों के मत से 
यह असावरी, टोडी, भेरवी आदि छ. रागिनियों के योग से बना हुआ 
सकर राग है । 

घद्क--वि० [स० ] १. छ.गुना। २. छठी बार होनेवाऊा या किया जाने- 
बाला । 
पु० १. छः का अक या संख्या। २. एक ही प्रकार की वस्तुओं का वर्ग 
या समूह । ३. दर्शन-आ्ास्‍्त्रों के अनुसार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, 
दुःख और ज्ञान का वर्ग या समूह । 

बह-कर्म--पु० [सं० द्वि० स०] १. शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के ये छः 
कर्म--यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, बान और प्रतिग्रह। २. 
स्मृतियों के अनुसार ये छ: कर्म जिनके द्वारा आपतृकाल में ब्राह्मण 
अपना निर्वाह कर सकते हैं---उछबृत्ति, दान लेना, भिक्षा, कृषि, वाणिज्य 
और महाजनी (छेन-देन)। ३. तबर-शास्त्र के अनुसार मारण, मोहन 
(या वशीकरण ), उच्चारण, स्तमन, विदूषण और शाहि ये छः कर्म | 
४. योगशास्त्र मे, घौति, वस्ति, नेती, नौलिक, त्र/८क, और कपाछ- 


चहूआ्भों 
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भाती ये छः कर्म! ५. साधारण छोनों के लिए विहित ये छ: काम जो 
सत्हें नित्य करने चाहिए--स्नान, संध्या, तर्पण, पुजन, जप और 
होम। ६. छोक-व्यवहार और दोरू-चार में व्यर्थ के झगड़ें-बलेडे 
या भ्रपंच । 

बद-कर्मा--पुं० [सं० ब० स० ]पट्‌-कर्म करनेवाला, ब्राह्मण, तांत्रिक, योगी 
या गृहस्थ । 

बहु-उला--स्त्री० [सं० ब० स० ] सगीत में, ब्रह्मताल के जार मुख्य भेदों 
में से एक। 

घटक-संप्ि--स्त्री० [सं० द्वि० स०] धर्मशास्त्र के अनूसार ये ६ 
कर्म--दम, शम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाघात। 

घदकोज---वि० [सं० ब० स०] छः कोणोंबाला । (हेक्सेंगुलर ) 
पु० ज्यामिति में छः कोणोंवाली आकृति । 

बह-चक्त--पु० [सं०द्वि० स०] १. योग में येछ चक्र--मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। २, झगड़े-बसेड़े 
या झझ्नट के काम । 

बट्‌-अरण--वि० [सं० ब० स०] छः: पैरोंवाला । 
पुं० १. भौंरा। २. जूं। ३. टिड्‌डी। 

बद-सताल--पु० [सं०] सभीत मे, मृदग का एक प्रकार का ताल । 

बढ-तिला--स्त्री ० [स० ] माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिस दिन तिछ- 
दान करने का माहात्म्य है। 

घट्‌-बर्षान--पु० [स० दवि० स०] हिन्दुओं के तत्त्व-श्ञान सम्बन्धी ये छ. 
वर्शन या क्षास्त्र-सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, पूर्व-मीमांसा और उत्तर 
समीमांसा। 

बट्‌-दर्शनी--पुं० [सं० ब० स०] वह जो हिन्दुओं के षट्‌ दर्शनों का अच्छा 
ज्ञाता या पड़ित हो। 

घद्‌-पद---वि० [स० ब० स० | [स्‍्त्री० वटपदी] छः: पैरोबाला । 

बट्पवदी--स्त्री० [संग्ब०स० ] छप्पय छद जिश्समें छः पद या चरण होते हैं। 

बह-अज्ञ--वि० [स० बन० स०] पघारों पुरुषार्थ अर्थात्‌ लोकार्थ और तस्वार्थ 
का जाता । 

घद्‌-मुज---पु० [सं० ब० स०७ ] ज्यामिति मे, वह क्षेत्र था आकृति जिसकी 
छः भुजाएँ हों। (हेक्सागन) 

बद-रस--पु० [सं० दि० स०] जाने-पीते की चीजों के ये छः रस या 
स्वाद--मधुर, लकषण, सिक्‍त, कटु, कषाय और अम्ल । 

बहु-राण--प० [सं० ढि० स०] १. सगीत के ये छ: सुख्य राग-- 
भेरव, मलार, श्री, हिडोल, माऊकोश और दीपक | २. भ्यर्थ का क्षगड़ा 
या बलेंढ़ा। 

बहू-रिपु--पु० [सं| ट्वि० स० ] धर्मझास्त्र के अनुसार ये छः मनोविकार 
जो मनुष्य के शत्रु माने गये हैं-कास, फ्रीभ, भय, मोह, छोम और अहूं- 
कार या (किसी किसी के भत से ) मत्सर । 

बद्‌-वर्गे--पु० [सं० द्वि० स०]] १. एक ही तरह की छ: चीजों का वर्ग या 
समूह। २. फलित ज्योतिष में, क्षेत्र होरा, प्रेष्काण, नवभांश, द्वावक्यांश 
और भित्ांक्ष का जय॑ यो सभूह | ३. दे० 'धरट्‌-रिपरु । 

चद्बॉफ्--पुं० [सं०] एक प्राचीन राज॑पि जिन्हें केवक दो घड़ी की साधना 
दे मुक्ति प्राप्स हुई थी। 

बद-विकार--पुं० [सं० द्वि० स०] १. दाशंनिक क्षेत्र में, प्राणियों के गे 


छू: विकार या परिणाम--जन्म, दरीर-बृद्धि, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता, 
वार्देक्य और मृत्यु। २.--घद्‌-रिपु । 

बद्‌-शास्त्र---मु० [सं० ]7-अट्‌-दर्शन । 

बढंग--पुं० [सं०हि०स० ] १. बेदों के ये छः: अग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
मनिरक्त, छन्‍्द और ज्योतिष । २. शरीर के ये छ अग---दो पैर, दो- 
हाथ, सिर और घड़। 

बडक्षरी--मु ० [सं० द्वि० स०] रामानुज के श्री-वेष्णब सम्प्रदाय का 
दीक्षामंत्र जो छः अक्षरों का है । 

वडस्वि--स्जी ० [सं० ] कर्मकांड के अनुसार ये छः: प्रकार की अग्निर्या-- 
गाहपत्य, आहबनीय, दक्षिणारितन, सम्याग्नि, आवसब्य और 
ओऔपासनाम्नि। 

वडज---पुं ० >॑पडज (स्वर) । 

बड़ानन--वि० [सं० ब० स०] छ मुखोंवाला। जिसके छ: मुंह हों। 
पु० १. कातिकेय जिनके छः मुंह कहे गये हैं। २ सगीत मे, स्वर-साधना 
की एक प्रणाली जो आरोही में इस प्रकार है---स्ा रे ग म प धरे ग 
मपथधनि,गसपधनिसा और अबरोही मे इसके विपरीत है। 

जड-अक्षरी--स्त्री ०>षडक्ष री । 

बद्युण--पुं० [स० द्विए स०] १. छः: गूणो का समूह । २. प्राचीन 
भारतीय राजनीति मे राज्य के ये छ. गुण या कार्य---सन्धि, विग्रह, 
मान (चढ़ाई), आसन (विराम), ढैधीभाव और सशय । 

घड्ज--१० [स० षट्‌५/जन्‌ | सगीत के सात स्वरों मे से पहला स्व॒र जो 
साधारणतः: सा' कहराता है। 
विशेष---संगीत-शास्त्र के अनुसार इस स्वर का उच्चारण नासा, कण्ठ, 
उ़र, तालु, जीम, और दांतों के सम्मिछित प्रयत्न से होता है, इसलिए 
इसका नाम पड्ज पड़ा है। 

घड़-बर्शत---पु० --पट्‌-दशशन । 

घड़ -भाग--पु० [स०] भूमि की उपज का वह छठा अश जो भूमि-कर के 
रूप में लिया जाता था । 

घडभावा--स्त्री० [ स०ब०स० ]सस्क्ृत, प्राकृत, अप अछश, शौरसेनी, मागधी 
और पैशाची शब्दों के योग से बनी हुई एक प्राचीन मिश्र भाषा जिसका 
रूप चन्‍न्दवरदाई कृत पृथ्वीराज रासों मे देखने को मिलता है। 

घड़यंत्र--पु० [सं०] १. वह योजना जो कुछ लोग सामूहिक रूप से कोई 
अनुचित तथा अपराधपूर्ण काम करने के लिए बनाते है। २. कोई 
घडा परिवर्तन करने के लिए गृप्स रूप से की जानेवाली कार्रवाई। 
(कान्सपिरेसी ) 
क्रि० प्र०-रचना । 

बडूस---मुं० [सं०] घटू-रस। 

बड़िपु--१० [सं० ]+-घद्‌-रिपु । 

घड़वर्ग --]० [सं०] षट्-वर्ग। 

बड्जिदु---पुं० [सं० ब० स०] १. विष्ण। २. गुबरेले की तरह का एक 
प्रकार का कीड़ा जिसकी पीठ पर बुंदकियाँ होती हैं। 

धुथिकार---पुं ० नच्यट्‌-विकार | 

पब्युश--विं० [सं० ]>पंडानन। 

बच्कि---वि० [सं० पट्‌+-दशति, नि० सिद्धि] जो गिनती में प्रात से दस 
भ्रध्रिक हो। साठ। 


बच्टिक 


स्‍त्री० साठ की सूचफ राख्या जो इश प्रकार लिखी जाती है--६० । 
बष्टिक---प० [स०] साठी नामक धान। 
बब्टिका--स्त्री० [स०] साठी धान। 
घष्ठ--वि० [स० पष्‌-+-डट्‌-थूक्‌ ] गिनती में छ. के स्थान पर पड़नेवाला । 
छ्ठा। 
बष्ठान्न--१० [सं०] वह अन्न जो तीन दिन का ब्रत रखकर उन तीन 
दिनो में केवल एक बार खाया जाय। 
पष्ठी--स्त्री ० [सं० षष्ठ |-हीपू] १ चांद्र मास के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 
छठी तिथि। छठ | २. सरक्ृत व्याकरण में सबंध सूतनक विभक्ति। 
३ बच्चे के जन्म से छठे दिन होनेवाला क्ृत्य। छठी। ४. सोलह 
मातुकाओ में एक मातुका । ५. दुर्गा का एक नाम। 
वॉंड--पु० [सं०] शिव । 
धांडुय--प१० [स० ] <बंडता । 
बाइ़ब--१ु० [स० षष्‌,/अज्‌ | अच्‌ +अण्‌ ] संगीत में, ऐसा राग जिसमे 
केवल छः: स्वर रूगते हो और कोई एक स्वर न लगता हो । 
बाइब-ओड़व---पु० [स० ] सगीत मे, ऐसा राग जो आरोही मे पाडव और 
अबरोही मे ऑडव हो। 
षाइव-संपूर्ण --पु० [स०_] सगीत मे ऐसा राग जो आरोही में षाडब और 
अवरोंही में सपूणे ही। 
“>पु० [स०] १ किसी संख्या को छ' से गुणा करने पर प्राप्त होने- 
बाला गणनफल । २. घपड्गुण (देस्ें) होने की अवस्था या भाव। 
बाध्मातुर--वि० [स० परण्णातु अण्‌, उत्व] जिसकी छ: माताएँ हों। 
पुं० कातिकेय। 
धाण्मासिक--वि० [स० पण्मास | ठक्‌] १. अवस्था में छः महीनेवाला। 
२ जिसकी अवधि छ' मास की हो। जैसे---पराण्मासिक चदा। 
पु० मृतक का होनेवाला वह श्राद्ध जी उसकी मृत्यु के छः महीने बाद किया 
जाता है। छ-माही। 
घाध्मुक्--विं० [स०] छ. मुखोवाऊा। 
पु० कालतिकेय । 
जाप्टिक---वि० [स०] पष्ठी-सवधी। 
बोडश--वि० [स० षोडदान्‌ |डट्‌ ] जो गिनती मे दस से छः अधिक ही। 
घोलह । 
पुं० सोलह की सख्या। 
घोडदाक--पुं ० [स० षघोडश्+कन्‌ | सोलह । 
बोढदा कला--स्त्री० [स० द्वि० स०] चन्द्रमा की सोलहों कछाएँ। 
(दे० 'कला' ) 
जोड़ गण--पु० [सं० द्वि० स०] दानिक क्षेत्र में, पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँचों कर्मेन्द्रियों, पांचों भूतों और मत का वर्ग या समूह । 


स--तागरी वर्णमाला का बत्तीसताँ व्यजन जो भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण 
के अनुसार ऊष्म, दनन्‍्त्य, अघोध, महाप्राण तथा ईपद्विवृत है । 

सं---उप० [स० सम्‌ | एक मस्केत उतार जो कुछ शब्दों के पहले लगकर 
नीचे लिखें अथथ देता है--१. सग, सहित या साथ; जैसे--सगम, 
समाषण, सयुकत आदि। २. अच्छी या पूरी तरह से; जैसे---सतोष, 


१०६ 





संइतना 


घोडश दान--पु० [स० द्वि० स० ] घामिक क्षेत्र मे, नीचे लिखी १६ चीजों 
का एक साथ किया जानेवाला दान---भूमि, आसन, जल, वस्त्र, अन्न, 
दीपक, पान, छत्र, सुगंधित द्रव्य, पृष्प साला, फल, शास्त्र, खड़ाऊं, 
गौ, सोना और चाँदी। 

बोडश पूजन--पुं० [स० ]--षोडशोपचार ! 

घोड़ा मातुका--स्त्री ० [स० द्वि० स०] इन सोलह मातृकाओं (एक प्रकार 
की देवियों) का वर्ग या समूह--गौरी, पदुना, शची, मेघा, सावित्री, 
विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शालि, पुष्टि, धति, तुष्टि, 
मातृ और आत्म-देवता। 

बोडश श्यृंगार--पुं० [सं० ] सम्पूर्ण श्युगार जिसमें सोलह बातें होती है-- 
उबटन लगाता, स्नान करना, वस्त्र धारण करना, बाल सेवारना, अंजन 
लगाना, सिंदूर भरना, महावर लगाना, भाल पर तिलक बनाना, ठोड़ी 
पर तिल बनाता, मेहदी रचाना, सुगन्धित द्रव्यो का प्रयोग करना, अलकार 
धारण करना, पुष्पहार पहनना, पान खाना, द्वोठ रंगना और मिस्सी 
लगाना । 

घोडश-संस्कार--- ० [स० ] गर्माधान से छेकर मृत्यु तक के सोलह सस्कार। 
विशेष दे० सस्कार'। 

षोड्शांग---वि० [स०] जिसके १६ अग या अवयब हो। 
पु० सोलह गध-द्वव्यों से तैयार किया हुआ धृप । 

बोडशांशु--१० [स० ब० स० ] शुक्र ग्रह। 

घोडशाहू--पु० [स० ब० रा०] १. सोलह दिन तक किया जानेबाला एक 
प्रकार का उपवास | २. मृतक की षोडशी (देखें) नामक कृत्य । 

घोडशिक---वि० [स० षोडश+ठक्‌ ] १. सोलह से सबंध रखनेवाला । 
२. सोलह॒वाँ । 

बे डक्यी-वि० [रा०] सोलह वर्षों की (यूबती) । 
सत्री० १. सोलह वर्षों की युवती स्त्री। २ यह क्ृत्म जो किसी 
के मरने के दसवें या ग्यारहवें दिन होता है। (हिन्दू) ३. दस 
महाविद्याओं में से एक महाविद्या। ४ नीचे लिखी १६ वस्तुओ का वर्ग 
या समूह--ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, जछ, अग्नि, पृथ्वी, 
इन्द्रिय, मन, अन्न, वीये, तप, मत्र, कर्म और थाम । 

बोडशोपचार--प० [स० कर्म ० स० | पूजन के सोलह अग्रा या कृत्य-- 
आसन, स्वागत, अर्ध्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, 
चदन, पुष्प, घूप, दीप, नैवेश्य, ताबूल, परिक्रमा और वदना। 

घ्ठोवन--० [सं०९/घ्ठीव्‌ +ल्युट | [भू० कृ० ष्यूयूत] १. थूकने की 
क्रिया या भाव । २. घथूक। 

घ्डीवी--स्त्री० [सं० ] -ष्ठीवन । 

ब्डपूत--भू० कृ० [स०६/ष्ठिव्‌ +क्त, ऊठ] थूका हुआ । 

ब्ठपूति--स्त्री० [स०५/ष्टिव्‌ + क्तिन्‌ ऊद्‌] धूकने की क्रिया या भाव। 





सन्‍्यास, संपादन आदि। ३ उत्कृष्टता या सुन्दरता, जैसे--सस्तुति। 
विशेष--कभी-कभी इसके योग से मूल शब्द का अथं प्राय ज्यों का त्यों 
बना रहता है, और उसमे कोई विशेषता नही आती | जैसे--सप्राप्ति। 
 अव्य० द्वारा | से । 

झेइतना|[--स ० च्सैतना । 


सँजपना 


, ज्सौंपना । 
संक|--स्त्री ० शंका । 
संकद--प० [सं ० सम्‌५/कद्‌ (बरसना या ढकना ) +-अच्‌ ] १. सेकरा रास्ता। 
तग राहु। २. विजेषतः जल या स्थल के दो भागो को जोडनेवाला तग 
रास्ता । जैपे--गिरि-सकट, जल-सकट, स्थरू-सकट | ३. दो पहारो 
के बोच का रास्ता । दर्रा। ४. ऐसी स्थिति जिसमें दोनों ओर कष्टो 
या विपत्तिप्रों का सामना करना पडता हो और बीच मे निर्श्चितता या 
सुखपूर्वक रहने के लिए बहुत ही थोड़ा अबकादहा रह गया हो। ५ 
आफत। विपत्ति | 

वि० सँकरा। जैंसे--सकट मुख । 

संकट-चौध--स्त्री० [सं० सकट [-हिं० चौथ] माघ मास के कृष्ण पक्ष 
की चनुर्थी । 

संकट-मुख--वि० [स०] जिसका मूह सँकरा हो । 
संकट-संकेत--7 ० [स० ष० त०] विपत्ति या सकट मे पड़े हुए लोगो का 
बहू साकेशतिक संदेश जो आस-पास के छोगो को अपनी रक्षा या सहायता 
के लिए भेजा जाता है। (एस० ओ० एस०) जैसे--इहूबते या जरूते हुए 
जहाज का सकट-प्केत । 

संकटा--रत्रो० [स० सकट-टाप्‌ |] १ एक प्रसिद्ध देवी जो सकट या विपत्ति 
का नियारण करनेयालोी मानी जाती है। २. फलित ज्योतिष मे, अष्ट 
सोगिनियों मे से एक । 

संकदापन्च--भू ० ह० [स० द्वि० त०] १ सकट या कष्ट में पड़ा हुआ। 
२ सकटपुर्ण। 

संकटी (टिन्‌)--वि० [स० सकट |-इनि] जो सक्रट मे पडा हो। 
संकत|---पु ० -«मवेतत । 

संकना---अ० [स० शका] १. शका करना। सदेह करना। २, आश- 
कित था भयभात होना । डरता। 

संक्र--वि० [सं० सम्‌५/क (फेकना ) +अप्‌ | १. दो या अधिक भिन्न 
भिन्न तत्त्वो या पदार्थों के मेल से बना हुआ। जैसे--सकर राग । २ 
दो अरुग अलूग जातियों, वर्णों आदि के जीवो या प्राणियों के ससर्ग 
से उत्पन्न । दोगरा । 

पुं० १. अलग अछूग तरह की दो चीजों का आपस मे मिलकर एक होना । 
२. वह जिसकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न वर्गों या जातियो के पिता और माता 
से हुई होी। दोगछा। ऐ. साहिए्म में, ध्वनि का वह्‌ प्रकार या भेद जिसमे 
एक ही आश्रय से कई अभिप्राय या घ्वनिर्यां निकलती हो। जैसे---प्रिय 
के आने पर पीन स्तनों और चचल तथा विशाल नेत्रोवाली नायिका 
द्वार पर मंगल कलश और कमछो के बदतवार का काम बिना आायास के 
ही संपादित कर रही थी। यहाँ स्तनों से कलशों और नेत्रो से कमलों 
के वंदनवार का भी भाव निकलता है। ४. साहित्य मे, दो या अधिक 
अलकारों के इस अकार एक साथ और मिले-जुछे रहने की अवस्था 
जिसमें था तो वे एक दूसरे से अलग न किए जा सकें या जिनका उस 
प्रसंग में स्वतंत्र रूप सिद्ध न हो सके। (काम्मिक्सचर) उदाहरणा्-- 
स्दि किसी वर्णन में दो या अधिक अलंकार समान रूप से घटित होते 
हीं तो उन्हें संक्र कहा जायगा। इसकी गणना स्वतत्र अलंकार के रूप 
में होती है। ५. स्थाय के अनुसार किसी एक ही स्थान या पदार्थ में 
अत्यंताभाव और समानाधिकरण का एक ही में होना। जैप्े-सन में, 
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मूर्तत्व तो है, पर भूतत्त्व नही है, और आकाश में भूतत्त्व है, पर मूर्तेत्व 

नही है। परल्तु पृथ्वी मे भूतत्य भो है और मूर्सत्व भो हैं। ६. झाड, 

देने पर उडनेवाली धूल । ७ आग के जउने का शब्द । 

[ पु०आकर। 

संकरक--वि० [स० सकर+-कन्‌ ] १, मिलाने या मिश्रण करनेवाला । 
२. संकर रूप में लानेवाला । 

संकरणण--पु० ->सवर्षण । 

संकर धरनी--स्वो० [स० शकर-+-गृदणी] शकर की पत्ती, पावेती। 

संकरण--पुं० [स०] १. सकर या मिश्रित करने को क्रिया या भाव । 
२ दो भिन्न भिन्न जातियो या वर्यों के प्राणियों, वत्तर्पतियों जादि का 
संयोग करा के किसी अच्छी या नई जाति का प्र/णी या दनस्पति उत्पन्न 
करने की क्रिया, प्रणाली या भाव। (क्रास ज,डिग ) 

संकरता--स्त्री ० [स० सकर तल +ठापु) १ सकर होते की अवस्था, 
धर्म था भाव । साऊर्य। ? दोगलापन । 

संकर पद--स्‌० [स०] भाषा मे, ऐसा समस्त पद जो दो लिभिन्न स्रोतों 
या भाषाओं के झब्दों के याग से बना हैं। । 

संकर समात--पु० [स०] व्याकरण मे, दा ऐ । गढ्शी का समास जिनमे से 
एक शब्द किसी एक भाषा का और दूसरा किसी दूसरी भाषा का हो। 

संकरा--वि० [स० सकीर्ण | [स्त्रा० सकर्र] १ (रास्ता) जिसकी 
चौडाई कम हो। २. (वस्त्र) जो पहनने पर यास जाता ही या जो 
बहुत मुश्किल से पहना जाता होी। तग। 
| १० कठितता, विपत्ति आदि की स्थिति। 
[१० [स० शुखला] सिवकद । 

संकरा--१०-जशकरामरण (राम) । 

संकराना---स० [हि० सेकरा-+जआना (प्रत्य०)] सकुचित करना। तग 
करना । 
स॒० [हिं० साँकल] अन्दर बन्द करके बाहर से साँकल लगाना । 
[अ० सँकरा या तंग होना। 

संकरित--भू० ० [स० सकर |-इतच्‌] किसी के साथ सिला या मिलाया 
हुआ । 

संकरिया--पुं० [स० संकर ? | एक प्रकार का हाथी ! 

संकरी (रिन्‌)--]ु० [स० सकर |-दनि] वह जो भिन्न वर्ण या जाति के 
पिता और माता से उत्पन्न ही। शाकर। दोगला। 
स्त्री०-च्शकरी | 

संकरीकरण --पुं० [स० सकर+च्वि/क् (करना) +ल्‍्युटू-अन ] १. दो 
था अधिक अलग अरूग जातिपो, जोवो, पदार्थों आदि के योग से 
नया जोव या पदार्थ उत्पन्न करने की क्रिया। २ धर्म-शास्त्र मे, नौ 
प्रकार के पापों में से एक जो जातियों या प्राणियों मे वर्ण-सकरता उत्पन्न 
करने से लगता है । 

संकर्षण--पुं० [सं5] १. अपनी ओर खीचने की क्रिया या भाव। २ खेत 
में हल जोतता । ३. ग्यारह इद्दो मे से एक रुद्र। ४. श्रीकृष्ण के भाई 
बलदेव का एक नाम। ५. वैष्णवों का एफ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक 
निम्बार्क जी थे। ६ कानून में अधिकार, उत्तरदायित्व आदि के विचार 

, से किसी वस्सु या व्यक्ति के स्थान पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति का रखा 

या सास चढ़ाया जाना। (सबरोगेशन) 


हंकषी 


संकर्दी (वित्‌)--वि० [स०५/कृष्‌ (लींचना) ।-णिनि अथवा सकष |-इनि] 
१. खीचने या खींचकर मिलानेवाला । २. छोटा करनेवारा । 

संकल--पुं० [स० सम्‌ल्‍/करू (गणना करना)+अच्‌] १. दो या अधिक 
सींजो को एक में मिछाना। ३. इकट्ठा करता। सकलत। हे गणित 
में जोह या योग नाम की क्रिया। ४. पश्चिमी पंजाब को एक प्राचीन 
पहाड़ी और उसके आस-पास का स्थान। (आज-कल का साँगला) 
स्त्री० [सं० ख्यूखलछा | साँकल। सिकड़ी। 

शंकलग--पु० |सं० सम्‌:/कल +ल्युट-अन] [भू० कृ० संकलित] १ 
एकत्र करते को क्रिया। संग्रह करना । जमा करना । २. काम की 
और अच्छी चीजें चुनकर एक जगह एकत्र करना। ३ कोई ऐसी 
साहित्यिक कृति जिसमें अनेक ग्रन्थों या स्थानों से बहुत-सी बाते इकट्ठी 
करके रखी गई हो। (कम्पाइलेशन) ४. ढेर। राशि। ५. गणित मे, 
योग नाम की क्रिया । जोड़। 

संकलप(--पु० - “सकत्प । 

शंकलपना---स० [स० सकल्प+हिं० ना (प्रत्य०)] १ किसी बात का 
सकलप या दृंड निश्कय करना। २ धामिक़ रीति से सकलल्‍पया मत्र- 
पाठ करते हुए कोई चीज दान करना । इस प्रकार छोड देता मानों सकल्प 
करके दान कर दिया हो । उदा ०--धुख सकलूपि दुख सांबर लीन्हेऊँ--- 
जायसी। ४. मन मे किसी बात की कल्पना या विचार करना। सोचना। 

संकला[---7० [सं० शाक] शाक द्वीप । 

सेंकलाना--स० [हिं० सकलपना ] १. धाभिक वृत्ति से सकल्प का मत्र- 
पाठ करते हुए दान करना । उदा ०---जब मेरे बाबा सेकलाए है हूं।इबो 
तोहारि ।-लोकगीत । 

संकलित---मू ० क० [स० सम्‌,/कल | क्‍त] १ जिसका सकलन हुआ हो। 
२. जो सकलत की क्रिया से बना ही। रे चुन या छाँटकर इकट्ठा 
किया हुआ। ४ (राशियों या सख्याएँ) जिसका जोड़ लगाया गया 
ही। ५. इकट्ठा या एकत्र किया हुआ। ६. जो थोडा-थीडा करके 
बढा या इकद्ठा होकर एक हो गया हो। (एग्रिगेट) 

संकल्प--प० [स० सम्‌ /कृप्‌ +पर्‌,र-ल | १. कोई कार्यकरने की इच्छा जो 
मन में उत्पन्न हो। विचार। इरादा। २ कोई कार्य करने का मन में 
होनेवाला दुड निमजय। ३. सभा-समिति में किसी विषय में विचार- 
पूर्वक किया हुआ पक्का निदचय। (स्जोल्यूशन) ४. धामिक क्षेत्र मे, 
दान, पुण्य या और कोई देवकार्य आरभ करने से पहले एक निश्चित मत 
का उच्चारण करते हुए अपना दुंढ निदचय या विचार प्रकट करना । 
५. बह मंत्र जिसका उच्चारण करते हुए उक्त प्रकार का निश्चय या 
विचार कार्य-हप में परिणत किया जाता है। 
मुहा०--- (कोई चीज) संकल्प करमा--दान करना या दान करने का 
दृढ़ निदचसय करना । 

संकल्पक--वि० [स० संकल्प+कन्‌ ] सकल्प करनेवालूा | 

संकल्पवा--नत्री० [सं०] १. सकलप करने की क्रिया या भाव । २ शब्द, 
प्रतीक आदि का लगाया हुआ सामान्य से भिश्न विचारपूर्ण तथा बौद्धिक 
अर्थ । (कन्सेपशन) ३ धारणा। ४. इच्छा। 
स०--+मसकल्पना ) 

संकल्पा--स्त्री० [सं० सकल्प+-टापू] दक्ष की एक कत्या जे धर्म को 
भार्या थी। 
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संजुचक 


संकल्पित--भू० कू० [स० सकत्प-इतच्‌ ] ६. संकल्प किया हुँभा | 
२ निदचयधूर्वक स्थिर किया हुआ। रे जिसकी सकल्पना की गई 
ही 

संकाय [स० सम््‌'/कल +-ण्यत्‌ वृद्धधभाव] १. जिसका संकलन 
होने को हो या हो सकता हो। २. जो जोड़ा या युक्त किया जाने को हो । 
योग्य । 

संकध्ड--पु० [स०] सकट (कष्ट) । 

संका--स्त्री ०-5शका । 

संकामा*--अ० [स० शक्रा] १ शकित होना। २ भयभीत होना। 
डरना। 
स० १. शकित करना। भयभीत करना | २ डराना। 

संकाय--स्त्री ० [स०] उच्च कोटि के अध्ययन के लिए जान-विज्ञान आदि 
का कोई विशिष्ट विभाग या शाखा। (फैकल्टो) 

संकायाध्यक्ष--पु० [स०] आज-कल विश्वविद्यालयों में किसी संकाय का 
प्रधोन अधिकारी । (डीन आफ फैकल्टी ) 

संकार--पु० [स० सम्‌ ./क (करना) +घत््‌ | १ कूडा-करकट । २ वह 
घूल जो झाड़ देते से उडे। रे आग के जलने का शब्द । 
स्त्री० [ हिं० संकारता] १. सँकारने की क्रिया या भाव। ५ इशारा। 
सकेत । 

संकाशना[---स० [हिं० सकार+ता (प्रत्य०) ] सकेत करना। इशारा 
करना। 

संकारप-- पु० ूसकारा (प्रात काल) । 

संकाश--वि० [सं० सम्‌३/काश्‌ (प्रकाश करना) -+अच्‌] समस्त पदों 
के अत में, सदृश्य या समान। जैसे--अग्निसकाश ! 
पु० १. प्रकाश। रोशनी। २. चमक। दीप्ति। 
अव्य० १. सदुश | समान। २ पास। समीप । 

संकास---वि०, पु०, अव्य०>न्सेकाश । 

संकिस्त--वि० [स० सक्ृष्ट| जो अधिक चौड़ा न हो। संकरा । तग । 

संकीर्म--वि० [स० सम्‌५/क +क्त] [भाव० सकीर्णता] १ जो अधिक 
चौड़ा या विस्तृत न हो। सकुचित। तग। सेकरा । २ किसी के 
साथ मिला हुआ । मसिश्नित। ३ छोटा । ४. तुच्छ। ५ नीच। 
६ वर्ण-सकर | ७ लाक्षणिक अर्थ मे, जो उदार न हो। जिसमे 
व्यापकता न हो। जैसे--सकीर्ण विचारणारा । 
पु० १ ऐसा राग या रागिनी जो दी अन्य रागों या रागिनियों 
के मेल से बना हो। २ विपति | सकट। ३. साहित्य में, एक 
प्रकार का गद्य जिसमे कुछ वृत्ततधि और कुछ अवृत्तमधि का मेल 
होता है । 

संकीणेता--स्त्री० [स० सकीर्ण |-ट्ू--टाप्‌] १. सकीर्ण होने की अवस्था 
या भाव । २. नीचता। ३१ ओछापन। क्षाद्रता। 

संकीर्तत--पुं० [सं० सम्‌%/कीर्त (वर्णन करना) +ल्युट-अन] १. 
भली-भाँति किसी की कीति का वर्णव करना। २. ईश्वर, देवता आदि 
का नाम जपना या यश थाना । कीत॑न । 

संकुचक--वि० [स०] सकुचित करने या सिंकोहनेवाला। 
पु० कुछ ऐसी मछछियाँ जो सिकुड़कर छोटी और फैलकर बड़ी हो 
सकती हैं। ह ॥ 








संकुचभ १०९ 


संकुचन--पु० [स० सम्‌'/कुच्‌ (सकुचित होता)+ह्युदू-अन] १. 
सकुचित करने या होने की क्रिया या भाव। सिकुड़ना। २. एक प्रकार 
का बाल भ्रह रोग । 

सेकुबता--अ ० >्सकुचता | 

संकुचित--मू० क० [सं० सम्‌५/कुच (सकोच करना)--वत] १. जिसमें 

“ संकोच हो। संकोच युक्त। लज्जित। जैसे--सकुचित दृष्टि। 
२. सिक्कुडा या सिकोड़ा हुआ। हे तंग। संकरा। सकीर्ण। ४. 
जिसमें उदारता का अभाव हो। अनुदार। 

संकुडिति[--वि०>सकुचित । 

संकुरमता---अ०सिकुडना । 

संकुस--वि० [स० सम्‌५/कुल (इकट्ठा होना)+क] [भाव० 
सकुलता] १. सकुलित। धसा। २ भरा हुआ। पूर्ण । ३. पुरा। 
सारा। समूचा। 
पु० १ युद्धा समर। २. झुड। दक। ३ जन-समृह। भीड। ४. 
जनता। ५ असगत वानय | ६ ऐसे वाक्स जो परस्पर विरोधी हो। 

संकुखता--स्त्री० [स० संकुल |-तल |-टाप्‌ | सकुल होने की अवस्था या 

भाव । 

संकुलित--भू० कृ० [स० संकुल--इतचू अथवा सम्‌4/कुछ (इकट्ठा 
होना ) +क्त बा] १. घना किया हुआ। २ भरा हुआ। ३ प्रा किया 
हुआ | ४. इकट्ठा किया हुआ । 

संक्षष्द--भू० कृ० [स० सम्‌5/क॒एत्‌ (खीचना) -क्त] १. खींचकर 
तजदीक छाया हुआ । २. एक साथ किया हुआ । 

शंकृष्ट--स्त्री ० - व्संकर्षण। 

संकेद्रण---१० [स०] १. चारो ओर से इकट्ठा करके एक केन्द्र पर रझाना 
गा रिथर करता। २. मन के भाव या विचार किसी एक ही बात या 
विषय पर लाकर छगाना । (कान्सेन्ट्रेशन) 

संकेत[---वि ० +संफरा । 
पु००-सकेत । 

संकेत--पु० [स० सम्‌*/कित्‌ (बहाना) +घम्‌] १. चिक्ते। निक्षान ) 

२. बह चीज जो किसी को किसी प्रकार को निश्षाती या पहुचान के लिए 
दी जाय। (टोकन) हे ऐसी शारीरिक चेष्टा जिससे किसी पर 
अपना उद्देश्य, भाव य। विचार प्रकट किया जाय। हइगित। इशारा। 
जैसे---आँख या हाथ से किया जानेयाला सकेंते । ४. कोई ऐसी 
बात या क्रिया जो किसी विशेष और बेंबी हुई बात था कार्य की सूचक 
हो। ५ किसो घटना, प्रसंग अदि पर प्रकाश डालनेवाली कोई बात | 
प्रतीक | ६. सकेत-स्थरू । (दे०) 

संकेशकौ--स्जी० [स० सकेत] आपस के व्यवद्टार में सक्षेप और गोपन 
के लिए स्थिर की हुई वह वार्ता-प्रणाडी जिसमें साधारण शब्दों 
ओर पदों के लिए छोटे छोटे सांकेतिक शब्द बना लिए जाते हैं । 
व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्राथ: तार द्वारा समाचार और 
आदेश भेजने के किए इसका उपयोग होता है। सांकेतिक भांषा। 

(कोड) 

संकेश-प्रह--मं५ [सं० म० स० ] साहित्य मे, शब्द की अभिषा शर्कित से 
प्हण किया जाते अथदा मिकलनेबाला अंथ। 'विवश्वे्वण' से भिन्त । 

संकेत-जिज्ञ--पुं> [सं ० ] ऐसा चित्र जिसमें अतीक के सहा कौई बात 

न्न्देफ 


संरादर्ने 


दिखाई गई हो। 

संकेत चिह्मु--पु० [सं०] £ वह चिह्न जो शब्द के संक्षिप्त रूप के आगे 
लगाया जाता है। जैसे--पु० में का--० । २. शब्द का सक्षिप्त 
रूप। जैपे---मध्य प्रदेश का सवेत चिह्न ै--म० प्र०। 

सेकेतल--पुं ० [१० सम्‌५/कित्‌ (बहाना) +ल्यूट-अन] १. संकेत करने 
की क्रिया या भाव | हे ठहराव। निश्चय । ३ सकेत-स्थल । 

संकेतना--अ० [स० सकेत+हिं० ना (प्रत्य०)] संकेत या इक्षारा 
करना। 
स० [सं० संकीर्ण] संकट में डालना । 

संकेत-नत्थख---मु० [संग्ष०्त०] १. साहित्य में, वह स्थल जहाँ पर प्रेमी 
और प्रेमिका मिलते हों। २ वह स्थान जो औरो से छिपाकर कुछ लोगो 
ते किसी विशेष कार्य के लिए नियत या स्थिर किया हो । 

संकेताक्षर--पु० [स० ब० स० ] ऐसी लिपि-पणाली जिसमे वर्ण-माला के 
अक्षर अपने शुद्ध रूप मे नही बल्कि निश्चित मकेत रूप में लिखें जाते 
हैं। (साइफ़र) 

संकेतित---भ० #० [स० सम्‌५/कित (बहाना) -/क्त, अथवा सकेत +- 
इतच्‌ ] १. सकेत के रूप में छाया हुआ | जिसके सबंध में सकेत हुआ 
हो। २. ठहराया हुआ | मिश्चित। दे. आमतित। 

संकेतिता्थ---प्‌० [स० सकेतित+अर्थ | शब्द या पद का सकेल रूप से निक- 
लतेवाला अर्थ । (साधारण शब्दाथं से भिन्न) 

संकेलना[--मस० [सं० सकुल] १ इकद्ठा करना । २ समेटना । 

संकोच्च--पं० [सं०] १. सिकुडने की क्रिया या भाव । २ बह मानसिक 
स्थिति जिसमे भय या लज्जा अथवा साहस के अभाव के कारण कुछ 
करने को जी नही चाहता । ३ असमंजस । आगा-पीछा। ४. थोड़े 
में बहुत सी बातें कहना। ५ साहित्य में, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें विकास अलकार' के विरुद्ध वर्णन होता है या किसी यस्तू का 
अतिदाय सकोच पूर्वक बर्णन किया जाता है। ६. एक प्रकार की 
मछली। ७ केसर | 

संकोचक--वि० [स० सम्‌,/कुच (सिकुड़ना) + प्यल-अक] १. संकोच 
करनेवाला। २ सिकोडनेवाला। 

संकोचन--पुं० [स० सम्:/कुत+मट्‌-अन ] सिकुडले या सिकोडने की 
क्रिया या भाव । 

सेंकोअभा--स० [स० संकोच ] संकुचित करना । 
अ० मन में सकोच करना । असमंजस में पड़ना। 

संकोचित--भू० 9० [सं० संकोच-+इतच्‌] १ सकोच युक्त । जिसमें 
संकोच हुआ हो। रूज्जित । शरमिन्दा | 
पुँ० तलवार चलाने का एक ढंग । 

संकोची (चितम्‌)--वि० [सं० सम्‌५/कुच्र ||णिनि, अथवा संकोच इृति] 
६ संकोच करनेवाला | २. सिकूडनेवाला । ३. जिसे स्वभावतः 
या प्रायः संकोच होता ही। स्रकोचशील | 

सेंकोरएका*--अ० [सं० संकोप+हिं० ना (प्रत्य०)] कोप या क्रोष 
करंना। ढ़ हीना । गृत्सा करता । 

खंकोरणा--स० अ्वसिकोड़ना || 

संकंदन--पुं० [सं० सम्‌५/करद (शोदन) -+ह्यूट-अन] १ शक्त | इधर । 
२. पुराणानुसार मौत्य मनु का एक पुत्र। ३. दे० 'क्रदन' । 


सं 

संक्राा--पुं० [स०] १. सीधी अर्थात्‌ सामते की ओर होनेवाकी गति। 
विक्रम का विपर्याय। २. सूे की दक्षिणायत गति। ३ दे» 
सक्रमण। 

भंक्रमण--_० [स० सम्न्‍/क्रमू (चलछना)+ल्युट-अन] १. आगे को 
ओर चलना या बढ़ना । 'विक्रमण' का विपर्याय। २ अतिक्रमण। 
लाधना। ३ घूमना-फिरता। ४. एक अवस्था से धीरे घीरे बदलते 
हुए दूसरी अवस्था में पहुँचनता । जैसे-संक्रण काल । ५. एक के 
हाथ या अधिकार से दूसरे के हाथ या अधिकार मे जाना। (पासिग) 
६. सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि मे प्रवेश करना। 
७ एक स्थिति पार करते हुए दूसरी स्थिति में जाना या पहुँचना | 
८, कीटाणु, रोग, आदि का फैलते हुए एक से दूसरे को होता । 

संक्रमण-काछ---पुं० [स० प० त०] १. वह समय जब कोई पहले रूप से 
घदलकर दूसरे रूप मे आ रहा हो। २ वे० सक्राति' | 

संक्रमण-ताशक---वि० [स० ष० त० ] रोग के सकमण से बचाने या मुक्त 
करनेवाला । (डिसइनफ़ेक्टेंट ) 

संक्रममा[--अ० [सं० सक्रामण] सक्रमण करना या होता । जैसे--सूर्य 
का एक 'राशि से दूसरी राशि में सक्रमना । 

संक्रसिक--वि० [स० सम्‌२/क्रम -ठन्‌ ] १. जिसका सक्रमण हुआ या हो 
रहा ही । २ अतरित या हस्तातरित होनेवाला | 

संकितं--मू० ह० [स० सम्‌,/क्र+क्त] १ जिसका या जिसमे 
संक्रमण हुआ हो। २ किसी में युक्त या सम्मिलित किया हुआ । 
जैसे---सक्रमित वाक्य। ३ किसी के अन्दर पहुँचाया या प्रविष्ट किया 
हुआ। ४ पर्वितित किया या बदला हुआ । 

संक्रसिता (त)--वि० [स० सम्‌5/क्रम्‌+-तृच] १ संक्रमण करनेवाला । 
२ जानेवाला। गमन करनेबवाला। ३ प्रवेश करनेवाला । 

संक्रांत--पुं० [सं० सम्‌५/क्म (चलना) +-कत | १. दायभाग के अतुसार 
वह धन जो कई पीढियो से चला आ रहा हो। २ दे० 'संक्राति। 

संक्रांति--स्त्री० [सं० सम्‌ //क्रम (चलना) वितन्‌] १. सूर्य का एक 
राशि से दूसरी राशि में जाना। २ वह समय जब सूर्य एक राशि पार 
करके दूसरी राशि मे पहुँचता है। ३ बह दिन जिसमे सूर्य का उ%। 
प्रकार का संवार होता है और इसी लिए जो हिन्दुओं में पर्व या पुण्य- 
काल गाना जाता है। ४ अंतरण या हस्तारण । 

संफ्राम--पृ० [सं० सम्‌+/क्रम (चलना ) +धर्१र] १. कठिनाई से गसन 
करना। २. दुर्गम मार्ग । ३. संक्रमण। 

संक्रामक---वि० [सं० | १. (रोग)जों या तो रोगी के संसगंज से या पानी 
हवा आदि के द्वारा भी उत्पन्न होता अथवा फैलाता हो। संस से भिन्न । 
(कान्टेजियस 
विशेष--संक्रामक और संसर्गेज रोगो का अंतर जानने के लिए देखें 
संसर्गज” का विशेष । 
२ (काम या बात) जिसके औचित्य या अनौचित्य का विचार किये बिया 
और केवल दूसरो की देखादेखी प्रचलन या प्रचार होता हो । (कांटेजियस ) 

संकरामित--भू० क० [सं० सम्‌५/क्रम्‌ (चलना ) +-क्त ] संक्रमण के द्वारा 
कही तक पहुँचाया हुआ | 

संक्रीडन --पु० [सं० सम्‌५/क्रीडा (खेलना) करना)+ल्‍्युटू-अत] १ 
क्रीड़ा करना। लेलना । २. परिहास करना | 
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संक्षोत*--- स्त्री ० स्न्‍्संक्रांति । 
पु०-च्संक्रण | 

संक्रोद- -पु० [सं० सं(/क्रश (चित्लाना )+घन्‌] जोर से शब्द करना। 
चिल्छाना। 

संक्षय--पुं० [सं० सम्/क्षि+अच्‌] १ पूरी तरह से होनेवाला नाश । 
२. प्रलय । 

संक्षारक--वि० [सं०/क्षर्‌ [.ण, क्षार+कनू, सम | क्षारक] संरक्षण 
करनेवारा। (कोरोसिव ) 

संक्षारण--पु० [स०] [भू० छ० संक्षारित] क्षार आदि की उत्पत्ति था 
योग के कारण किसी पदार्थ का धीरे धीरे क्षीण होकर नप्ट हाना। 
(कोरोजन ) 

संक्षाउन--पु० [सं० सम्‌९/क्षल््‌ (धोना) +णिच्‌-ल्युट्‌ अन] [भू० है० 
सक्षाल्तित] १. धोने की क्रिया | २. वह जलू जो धोने, नहाने आदि 
के काम में आता हो। 

संक्षिप्त--वि० [स० 4/क्षिप्‌ (फेंकना) +क्त] १ ढेर के रूप मे आया 
या लगाया हुआ। २ जो मक्षेप मे कहा या लिख गया ही। ३. (लेख, 
पुस्तक आदि का वह रूप) जिसमे कुछ बाते घटाव"र उसका रूप छोटा 
कर दिया गया हो। ४. (शब्द आदि का रूप) जो लघु हो । 

संक्षिप्कक--पुं० [स० सक्षिप्त] घब्द या पद का संक्षिप्त रूपया 
सकेत चिह्नें। (एब्रिविएशन ) 

संक्षिप्त रिपि--स्त्री० [स० कर्म० स०] एक प्रद्रार की लेखन-प्रभाली 
जिसमे ध्वनियों के सूचक अक्ष रो या बर्णों के स्थान पर छोटी रेखाओं, 
विन्दुओं आदि का प्रयोग करके लिपि का रूप बहुत सक्षिप्त कर दिया 
जता है। (हार्ट हैन्ड) 
विशेष--इसमें लिपि उतनी ही जल्दी लिखी जाती है, जितनी जल्दी 
आदमी बोलता चलता है। 

संक्षिप्ता--स्त्री० [स० सक्षिप्त-टाप्‌] ज्योतिष में, बुध श्रह की एक 
प्रवार की गति । 

संक्षिप्ति--स्त्री० [स० सम्‌,/क्षिप्‌ (सक्षिप्त करना )+-क्तिन्‌] नाटक मे 
चार प्रकार की आरमटियों मे से एक । 

संक्षेप--पु०[ स० सम्‌्३/क्षिप्‌ (सक्षिप्त करता )--घर्‌] १ थोड़े मे कोई 
बात कहना । २ थोड़े में कही हुई बात का रूप। ३ कम करना। 
घटाना । ४ लेख आदि का काट-छाँट कर कम किया हुआ रूप । 
समाहार । ५. चुबक पत्थर । 

संक्षेपषक--वि० [सं०] १. फेंकनेवाला । २ नष्ट करनेबवाला । ई. 
संक्षिप्त रूप में लानेवाला । 

संक्षेपण--पुं० [स० सम्‌+/क्षिप्‌ (कम करना)+ल्युट-अन] काट- 
छाँटकर कर या और किसी प्रकार सक्षिप्त (कम या छोटा) करने की 
क्रिया या भाव | 

संक्षेपतः--अव्य० [स० संक्षिप+तमिऊ ] सक्षेप में । थोड़े मे । 

संक्षेपतया--अव्य० [स० सक्षेप +-तरू-टापू-टा] सक्षेप में । संक्षेपत" । 

संक्षोम--१० [सं० सम्‌;/क्षुम्‌ (चंचल होना)-+घ्‌] १. अचलता । 
२. कंपन। ३. विप्छव | ४. उलट-फेर । ५. अहकार । भर्मड़ । 
६. किसी अधिय घटना के कारण मन को छूगनेवाछा गहरा आधभात 
या धक्का । (शॉक) 
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संह[--- पुं० शंख । 

संक्ष बराउ---पु० [सं० शंखद्राव] अमलबेंत । 

संक्ष-.तारी--स्त्री० [सं० शलतारी] एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक 
घरण से दो यगण (म, य) होते हैं। सोमराजी वृत्त। 

संज्ा हुलो--स्त्री० दे० 'शखपुष्पी/ । 

संक्षिवा--_० | सं० श्ंगिका या श्ृंग विष] १. एक प्रकार की बहुत 
जहरीली प्रसिद्ध उपधातु जो प्रायः सफेद पत्थर की तरह होती है । 
२. उफत धातु की भस्म । सोमल | 

संक्यक---वि० [सं० संख्य+कन्‌] जिसकी या जिसमे सख्या हो। 
सख्यावाला | जैसे---अल्पसल्यक, बहुंसख्यक । 

संब्यता--सत्री० [स० सख्य-+-तरू--टाप्‌ | सख्या का गुण, बर्म या भाव । 
संल्यत्व । 

संस्यांक--पु० [सं० सख्या+अक ] गणित मे, कोई सख्या सूचित करने- 
बाला अंक । (न्यूमरऊ) जैसे-- १ से ९ तक के अक । 

संर्यांकन--ुं ० [सं० ] पदार्थों पर क्रम से संख्या-मूच्क अंक लगाना या 
लिखना । (नम्बरिंग ) 

संश्या--स्त्री ७ [ सं ० संस्या+भदछ-टाप्‌] १ गिनती। तादाद। २. राशि। 
३. १,२, ३े आदि अंक । ४. जोड़। ५. विधार। ६ समसामयिक पत्र 
का कोई अंक | ७. वद्धि । 

संश्याता--स्त्री ० [सं ० सख्यात-टाप्‌ ] संख्या के सहारे बनी हुई एक तरह की 
पहेली । 
वि० संख्या या गिनती करनेवाला । - 

संक्यातीत्त---वि० [स॑० सब्या+/अत्‌_ (गमन करना) +-क्त] जिसकी 
गणना न हो सके । बहुत अधिक। अनगिनत । 

संक्यान--मु० [सं ० सं+/रुया (सुयारू द्वीना)+ल्युट-अन्‌ ] १. संख्या। 
गिसती । २. गिनने की क्रिया मा भाव । ३. ध्यान | ४. प्रकाश | 

संक्या-क्तिपि--स्त्री ० [सं०] वह सांकेतिक लिपि-परगाली जिसमे अक्षरो 
के स्थान पर संख्या-(_ुचक अंकों का प्रयोग किया जांता है । 

संस्येष--वि० [सं० संस्या+यत्‌ |] ९. जो गिना जा सके । गणनीय । 
२- विचारणीय । 

संग--प० [सं० सझू] १. मिलने की क्रिया। मिलन । २. साथ होने 
या रहने की अवस्था या भाव। सहंवास। सोहबत। स्लाथ । 
विशेष--संग और साथ के अंतर के लिए दे० 'साथ' का विशेष । 
३. सांसारिक विषयों या सुख-मोग के प्रति द्रोनेवाला अनु रात या आसक्ति। 
४. नदियों का संगम। ५. संपर्क) सम्बन्ध! ६. मैत्री। ७. बुद्ध। 
लड़ाई। ८. सकावट । बाधा। 
क्रिग्वि० साप । हमराहु। सहित। जैसे--कोई किसी के संग नहीं जाता। 
सुहा०--- (किसी के) संग लगना-ताथ हो केता । पीछे लगना । 
(किसी की) संग लेशा>ूअपने साथ लेता या ले खलना। (दिश्ली के) 
संग सोमा-ब्मैचुत या संभोग करता । 
धुं० [फा०] [वि० संगी, संगीन] पत्थर। पाषाण। जैसे--संगभूसा, 
संगसरमर । 
वि० पत्थर की तरह का । बहुत कठोर। बहुत कड़ा। जैसे--संग दिल । 

झंग अंगूर---पु० [फा० संग--हिं० अंगूर] एक प्रकार की यनस्पति जो 
हिमालथ पर होती है। 


संगति 


संग-असवब--प१० [फा० सग+अ० असवद | काले रग का एक बहुत 
प्रसिद्ध पत्थर । 

संगक्पी--स्त्री०[ ? ] एक प्रकार की वनस्पति जो ओषधि के काम आती है । 

संग झारा---पुं० [फा० सग+खार] चकमक पत्थर । 

संगच्छष्बं--.अव्य ७ [स०] साथ साथ चलो । उदा०--सगच्छध्य के 
पुनीत स्व॒र, जीवन के प्रति पग गाओ।--भ्रत । 

संग जराहत--पु० [फा०्सग--अ० ज राहत ] एक प्रकार का सर्फद चिकना 
पत्थर । 

संगठित--भू ० कृ०-ल्‍संघटित । 

संगणन--पु० [सं०] १. गणना का वह गभीर और जटिल प्रकार या रूप 
जिसमें साधारण गणना के सिवा अनुभवों, घटनाओं, नियत सिद्धातो 
आदि का भी उपयोग किया जाता है। (कम्प्यूटेशन) जैस--फलित 
ज्योतिष में औबियां, भूकपों आदि की भविष्यद्वा्णी सगणन के 
आधार पर ही होती है। २. दे० अनुगणन'। 

संगलना--सत्री [सं०] अभिकलनत । (दे०) 

संगत--नन ० [स०] १. किसी के साथ जुडा, मिझा या लगा हुआ । 
२. इकट्ठा किया हुआ । ३. जो किर्स। वर्ग, जाति आदि का होने के 
कारण उसके साथ रखा, बैठाया या लगाया जा सका हो। ४. पूर्वापर 
या आस-पास की बातों के विधार से अथवा और किसी प्रकार से ठीक 
बैठने या मेल खानेवाला । (रेलेबेन्ट) ५ जिसमे सगति हा। ६. 
किसी के साथ दाम्पत्य या वैवाहिक बधन से बँधा हुआ । 
स्‍्त्री० [स०५/गम, (जाना) +क्त ] १. सागर रहने या होने का भाव। 
साथ रहना। सोहबत। सगति। २. साथ रहनेवालो का दल या मंडली | 
३. गाने-बजानेवालो के साथ रहकर सारगी, तबला, मेजी रा आदि बजाने 
का काम । 
कि० प्र०->अजानाः ।--मे रहना । 
मुहा०--संगत कर्नानन्‍न्गानेवाले के साथ साथ ठीक तरह से तबला, 
सारगी, सितार आदि बजाना । 
४. माने-बजाने थालों का दल या मडली। उदा०--इधर और उधर 
रखके कंधे पे हाथ । चछो नाचती गाती सगत के साथ ।-कोई शायर | 
५. वह जो इस प्रकार किसी गाने या नाचनेवाले के साथ रहकर साज' 
बजाता हो। ६. उदासी, निर्मे आदि साधुओं के रहने का मठ। 
७. ऊगाव। संपर्क। संसर्ग। ८. स्त्री और पुदष का मैथुन। सभोग। 
(बाजारू) 

संगतरा---पुं०ज्सतरा (मीठी नारंगी ) | 

संयराक्ष--पुं० [फा०] (१- पत्थर काटने या गढ़नेवाला मजदूर। 
पत्थर-कट। २. पत्थर काटने का एक प्रकार का औजार ! 

संग-तराशौ--स्त्री० [फा०] सग-तराश का कार्य, पद या भाव । 

संगत-संधि--स्त्री० [सं० ष० त०] प्राचीन भारतीय राजनीति मे अच्छे 
राष्ट्र के साथ होनेवाली संधि जो अच्छे और बुरे दिनों मे एक-सी बनी 
रहती है । कांचन संधि । 

संबति--स्त्री० [सं०] [वि० संगत] १. संगत द्वोने की अवस्था, क्रिया 
था माव। (कम्पैटिबिलिटी) २. किसी के सग मिलने की किया या 
भाष | मेल । मिंछाप । 
सुहा०--ंपति बेदाना, स्िलामा या श्रयावानन्दो च्रीजों या बातों का 


संबततिया 


मेल सिलाकर उन्हें संगत सिद्ध करना । 
है. संग। साथ । सोहबत । ४. सपर्क।| सबंध । ५. साहित्य में आगे- 
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का पूर्वापर के विचार से ठीक बैठता या मेल खाना। (कन्सिस्टेन्सी ) 
क्रि० प्र०“जैठना ।--बैठान |--मिलछता ।---मिलाना । 
६. कला के क्षेत्र मे, किसी कृति के भिश्न भिन्न अगो की ऐसी सुसघटित 
स्थिति जिसमे कही से कोई चीज या बात उखड़ती या टूटती हुई न जान 
पड़े और उसका सारा प्रवाह या रूप कही से खट कता हुआ न जान पड़े । 
तालमेछ ! सामजस्य । (हॉर्मती) ७. लोक-व्यवहार मे, आस-पास 
की बातों या पूर्वापर स्थितियों के विचार से सब बातों के उपयुक्त और ढीक 
हुप से यथा-स्थान होने की ऐसी अवस्था या भाव जिसमे कही परस्पर 
विरोधी तत्व न दिखाई देते हों। (रेलेव्रेन्सी ) 
कि० प्र ०--जैठना ।--बैठाना--मिलना ।---मिलाना । 
८, कोई बात जानने या समझने के छिए उसके सबंध भे बार-बार प्रइन 
करना । ९. जानकारी। ज्ञान। १० सभा। समाज । ११ मंथुन | 
सभोग। १२. मुक्ति | मोक्षा। 
संबतिया--पु० [स० सगत--हिं० इया (प्रत्य०) ] १ गवैया था नाचने- 
बालों के साथ रहकर तबला, मेंजी रा, सारगी आदि बजानेवाला व्यक्ति 
साथिदा । २. सगी। साथी। 
भंत्ती--पु० [स० सगत-+हिं० ई (प्रत्य०)] १ वह जो साथ में रहता 
हो। सग रहनेबाला । २. दे० सगतिया' । 
शंगब---पु० [स०] संप्राम। युद्ध। 
संगदिक---वि० [फा०] [भाव० संगदिछी] पत्थर हो दिल जिसका। 
निर्दय । 
संगपुस्त---वि० [फा०] जिसकी पीठ पत्थर के समान कड़ी हो । 
पु० कछुआ । 
संचबसरी--पुं० [फा०] एक प्रकार की मिट्टी जिसमे कोहे का अह 
अधिक हैंता है । 
संगभ--पू० |स० सम्‌ल्‍/गम्‌ (जाना)-| अपू। १. दो वस्सुओ के 
मिलने की क्रिया था भाव। मिझाप। संयोग। मेछ | २. दो धाराओं 
या नदियों के मिलने का स्थान। जैसे--गगा और वमुना का संगम। 
३. दो या अधिक रेखाओं, वस्तुओं आदि के एक साथ मिलने का भाव 
या स्थान। (जंकान) ४. संग । साथ। ५ मैथन। सभोग। ६ 
सम्पर्क । सम्बन्ध। उदा०--तलेउ पुनि तिहि अली रंगीली तजिगृह 
संगम ।-ननन्‍्ददास। ७ वर्तमान काल की सब बातो का जझास। उदा०-- 
आगम संगम निगम मति ऐसे मंत्र विचारि।-केशव । ८ ज्योतिष 
में ग्रहों का योग। कई ग्रही आदि का एंक स्थान पर मिलना या एकत्र 
हीना । 
हंगमत--पुं० [सं० सम्‌ ./गम (जाना) +ल्यूट-अन] लोगो में आपस में 
होनेवाला पत्राचार, मेल-मिलाप और दवध्वहार । सचार। 
(कम्यूनिकेशन ) 
ख्ंग-मरमर--प्‌० [फा० सग--अ० मर्मर] सफेद रग का एक प्रकार का 
बहुत चिकना और मुलायम प्रसिद्ध पत्थर । 
स्ंग-मूसा--पु० [फा०] काले रंग का एक प्रकार का चिकना बहुमूल्य 
पत्वर । 


शे१२ 


संगानन 





संग-पशब--सुं० [फा०] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर जो नीले सफ़ेद, 
हरे आदि रगो का होता है। 
विशेष--होलदिली इसी पत्थर की बनती है । 

संगर--पु० [स०सम्‌ ,/ग्‌ (शक करना ) + अप] १. युद्ध। समर। सम्राम। 
२. बिपत्ति। सकट। ३ प्रतिज्ञा। ४ अगीकरण। स्वीकरण। ५ प्रद्न। 
सवाल। ६ नियम। ७. जहर। विष। ६. शमी वृक्ष का फल |) 
पु० [फा०] (१. वह घुस या दीवार जो ऐसे स्थान में बनाई जाती है 
जहाँ सेना ठहरती है। रक्षा के लिए सैनिक पडाव के चारो ओर बनाई 
हुई खाई, घुस या दीदार । २. मोरचेबन्द । 

सेंगरा--पु० [फा०सग ? ] १ कूओ के तछ्ते पर बना हुआ वह छेद जिसमे 
पानी खीचने का पष बंठाया हुआ होता है । 

| पु० च्सेंगरा। 

संग-रासिल--पु० [फा० ] ताँबें की मेल जो खिजाब बनाने के काम मे जाती है। 

संगरेजा---१०  [फा० सग-रेज.] पत्थर के छोटे छोटे टकड़े। ककड । 
बजरी । 

संग-रोध---पु० [स० ] वह किया या व्यवस्था जो देश में बाह२ से आनेवालि 
किसी संक्रामक रोग को रोकने के लिए मार्ग मे किसी स्थ,न पर की जाती 
है, और जिसके अनुसार यात्री आदि निरीक्षण, परीक्षण आदि के लिए 
कुछ समय तक रोक रखे जाते है। (ववारटीन) 

संगरऊू--पु० [देश०] एक प्रकार बा रेशम । 
पस्त्री० [स० अखला] १, लोहे की जंजीर या मिक्‍कड़। २, 
अपराधियों के पैरो मे पहनाई जानेवाली बेड़ी । 

संगब--पुं० [स० ]प्रात स्नान के तीन मुहूर्त बाद का समय जो दिन के पांच 
भागों मे से दूसरा है ओर जिस मे गौएं दुहने के बाद चरने के लिए सट 
जायी जाती थी । 

संभवाना|--स०[सं० सगर ? | १ हत्या कराना | मरवा डाछूना । २ 
अधिकार या बश मे करना ! 

संगविनी--स्त्री ० [स० सगव-इनि ] वह स्थान जहां गौएं पहने के लिए 
एकत्र की जाती थी । 

संग-सार-- ० [ फा० ] प्रच्ीन काल का एक प्रकार का प्राण-दड जिसमे 
अपराधी को पत्थरों के साथ दीवार के रूप मे चुनवा दिया जाता था। 
बि० पूरी तरह से ध्वस्त या बरबाद किया हुआ । 

संग-सुरमा--पु० [फा० सम-सुमम | काले रस की एक प्रकार की उपधातु 
जिसे पीसकर आँखों में लगाने का सुरमा बनाया जाता है। 

संगाती|--पु० [ हि? सग+-आती (प्रत्य०) ] १. वह जो सग रहता हो। 
साथी। सगी। २ दोस्त। मित्र । 
बि० पूरी तरह से ध्वस्त या बरबाद किया हुआ। 

संग-सुरमा--पुं० [| फा० सग-सुर्म. | काले रग की एक प्रकार की उपभातु 
जिसे पीसकर आँखों में लगाने का सुरमा बनाया जाता है। 

संगाती[--१० [हि० सग+-आती (अत्य०) ] १. वह जो सग रहता हो। 
साथी। सगी। २. दोस्त। मित्र। 

संगायन--प० [स० सम. (गान करना) |ल्यूट-अन] १. साथ-साथ* 
गाना या स्तुति करना । २ प्राचीनकाल में वह सभा जिसमे बौद्ध 
सिद्षु साथ मिलकर महात्मा वृद्ध के उपदेशो का गान या पाठ करते थे। 
३- आज-कल कोई बड़ी पममं-सभा। 


संभिनी शरद 
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संगिनौ--स्त्री० [हि सग्री का स्त्री० रूप] १. साथ रहनेवाली स्‍्नी। 
सहचरी। २. पत्मी। भार्या । 

संगित्तान--पुं० [फा०] पथरीला-प्रदेश । 

शंधी--पु० [स० सग+हिं० ई (प्रत्य०)] [स्तो० संगिनी] १. वह जो 
सदा या प्रायः सग रहता हो। साथी। २. दोस्त। मित्र। 
स्‍्त्री० [देश०] एक प्रकार का रेशमी कपडा। 
वि० [फा० सग्ूचपत्थर] पत्थर का । 

संगीत--पु० [स० सम्‌५/गै (गाना ) +बत ] मधुर ध्वनियों या स्वरो का कुछ 
विशिष्ट नियमों के अनुसार और कुछ विशिष्ठ लू में हीनेवाला प्रस्फुटन । 
गह दो प्रकार का द्ोता है--- (क) कंदय संगीत और (ख) वाद्य सगीत। 

संगीतक--सु० [सं० सगीत-+-कन्‌ | १. गान, नृत्य और वाद्य के द्वारा छोगो 
का मनोरजन। २. एक प्रकार का अभिनयात्मक और सगीत प्रवान 
नृत्य । 

संगीत कसा--स्त्रो० [स०] गान-बजाने की विद्या। 

संगीतश--पु० [स०] संगीत (कछा तथा शास्त्र) में सिपुण । 

संगीत-रूपक--पु० [स०]) आज-कछ् प्राय. रेडियो से प्रसारित हीनेवाला 
एक प्रकार का छोटा नाटक या रूपक,जिसमें गीतों की प्रबानता हूँ।ती है 
और जिसकी मुरुय कथा कही तो पात्रो के वर्ताछाप के द्वारा और कही 
रूपक प्रस्तुत करनेवाले व्यक्त की वार्ता से सम्बद्ध रूप से बतलाई जाती 
है। 

संगीत विशा--स्त्री ० >न्‍्संगीत दास्त्र । 

संगीस शास्ज--पूं ० [सं०] वह शास्त्र जिसमें गाने-बजाने की रीतियो, 
प्रकारों आदि का विवेचना होता है । 

संगीलि--स्त्री० [स॒० समु+/ग (गाना) +क्तिन] ६. वार्तालाप । 
बातचीत । २. बे० 'सगीत'। 

संगीतिका---रजी ० [स० | पाश्चात्य शी का ऐसा नाटक जिसका अधि- 
काश सगीत के रूप में होता है। गेय नाठक। सागीत। (ऑपिरा) 

संगीन--वि० [ फा०] [भाव० सगीती] १ पत्थर का बना हुआ । 
जैसे--संगीन इमारत) २. मोटी तह या मोटे बलूवाला । 
जैसे--संगीन पोत का कपड़ा। मे.पत्थ र की तरह कठोर । ४. मजबूत | 
५ घोर तथा दढतीय (अपराध ) । 
स्‍्थो० [फा०] छोहे का एक प्रकार का अस्त्र जो लिपहला और 
न्‌कीछा होता हैं । 

संगीभी--स्त्री ० [फा०] सगीन होने की अवस्था, गूण या भाव । 

संयुप्ति--स्त्री० [स० स३/गूप्‌ (रक्षा करना)--कितिन्‌] १. छिपाव । 
पूशव ] २. सुरक्षा । 

संगढ़--पू ० [स० संम्‌१/ प्रह (सवरण करना)--मत] चीजों का 
ऐसा देर था राधि जिस पर सुरक्षा आदि के विचार से रेखाएं 
अकित हों।.. 

संवृहीत--मू ० कै०[सं०] १. संप्रह किया हुआ। एक किया हुआ 
जमा किया. हुआ। संकलित। २. प्राप्त। छब्भ। ३. शासित । ४. 
स्वीकृत। ५. संक्षिप्त किया हुआ । 

संगृहीता (तू)--नि० [संब्सम्‌,/प्रह (रखना)--तच््‌ ] संग्रह करतेवाल्ा । 

संपोपन---+पु० [सं० सम्‌,/युप्‌ (रक्षा करना) +त्यूटू-अन्‌ ] अच्छी तरह 

, सैं छिपाकर रखता। 


संचाही 





संत्रह--7० [सं०] १. एकत्र करने की क्रिया या भाव। इकट्ठा या जमा 


करना + संचय। जैसे--बन सभ्रह करता। २. इकटठी की हुई चीजों 
का ढेर या समूह। जैसे--चित्रों था पुस्तकों का सम्रह। ३. ग्रहण 
करने या लेने की क्रिया । ४. जमघट। जमावडा। ५. गोष्ठी या 
सभा-समाज । ६. पाणिगप्रहण | विवाह । ७ स्त्रो-प्रसग । मैथुन ! संभोग । 
८. वह ग्रंथ जिसमें अनेक विषयो की बाते एकत्र की गई हूं। ९. 
अपना फेंका हुआ अस्त्र मंत्र-बल से अपने पास छौटाने की क्रिया। 
१०. तालिका । सूची फेहरिस्त । ११. निग्रह। सयम। १२ रक्षा। 
हिफाजत | १३. कोष्ठ -बद्धता। कंब्जियत । १४ स्वीकार। 
सजूरी । १५. शिव का एक नाम । १६. सोम याग । 

संग्रहक|-- वि० न्म्सग्राहक । 

संग्रहंष--यू ० [स०] १. ग्रहण करना। लेना। २ प्राप्ति । छाभ । 
३ गहनों मे नग' आदि जड़ना। ४. मैयुन। सभोग। ५. व्यभिचार। 
६ स्त्री के ग्रोष्प अगी का किया जानेवाला स्पर्श। ७. अपहरण । 

संग्रहणो--स्त्री० [सं०] पाचन क्रिया के विकार के कारण होनेवाला 
एक 3 ैग जिसमें बराबर और बार बार पतले दस्त होते रहते 
है। (स्पू) 

संग्रहणीय--वि० [सं० सम्‌+/प्रह. (रखना )--अनीयर्‌ ] १ सम्रह किए 
जाने के योग्य । सपम्राह्म । २. (ओपधि या औपध ) जिसका सेवन 
आवदयक और उपयोगी हो। 

संगरहना*---स० [स० सप्रहण] सम्रह करना । सचय करता । जमा करना । 

संप्रहोष्यक्ष--पु ० >त्सप्रहालयाध्यक्ष । 

संप्रहालय--पुं० [स० ष० त०] १. वह स्थान जहां एक ही अथवा अनेक 
प्रकार की बहुत सी चीजी का समग्रह हो। २ वह भवन अथवा उसका 
कोई अग जिसमे स्थायी महत्त्व की वस्तुएँ प्रदशित की तथा सुरक्षित 
रखी गई हो। (म्यूजियम) 

संप्रहालयाध्यक्ष--पुं० [? ] किसी सग्राहरूय (म्यूजियम) की वेखरेख 
या व्यवस्था करनेबाला प्रधान अधिकारी । (क्यूरेटर) 

संग्रही (हुम)--वि० [स०] १. संग्रह या एकन करनेवाला । सग्राहक । 
जैस--सर्व-सभ्रही। २ सासारिक जैभव की कामता रखने और घधन- 
दौलत इकहदा करनेबाका | त्थागी' का विपर्माय । 
पु० महसूल या ऊूगाव आदि उगाहनेवाला कुर्मंगारी । कर एकत्र 
करनेवालला अधिकारी । 

संप्रहीता (त्‌)--पु० [स० स+/प्रह (रखना)+तृच्‌ ] वह जो संग्रह करता 
हो। जता करनेवाक्ा । एकत्र करनेवाला | 

संग्राम--पुं: [स०] पुदड्ध। ऊडाई | समर । 

संग्राम-युला--सत्री० [स०] पद्ध के रूप मे होनेलाली अग्निपरीक्षा। 

संप्राम-पटहु--पु७ [सं०] रण मे बजनेवारा एक प्रकार का बाजा । रण 
भेरी। रण-डिबरडिस । 

संप्राहू--पु० [स० सम्‌:/प्रह. (रखना) -+घधर्र्‌] १. औजार या हथियार 
का दस्ता था मूठ पकड़ना । २. मुट्ठी । ३. सुकक्‍्का । 

संप्राहक---वि० [स० सम्राहु+कन्‌ ] जो सग्रह करता हो। एकत्र भा जमा 
करतेवाला | सम्रहकारी। 

संप्रही (किंग )--पुं० [सं०] १. वेद्यक में वह पदार्थ जो कफादि दोष, 
धातु, मर तथा तरल पदायों को सोचता हो। वहुपदां जो मर 


क्षप्राह 


के पेट से निकलने मे बाधक होता है । कल्जियत करनेवाली 'बीज। 
२. कुटज । 
वि० संग्रह करनेवाला । संग्राहक । 
संप्राह्म--वि० [सं० सम «/प्रह (रखना)+ण्यत्‌] सग्रह किए जाने के 
योग्य। जमा करके रखने रायक । 
संघ--सूं ० [सं०] १. लोगो का सभूदाय या समूह। २. लोगों का एक 
साथ मिलकर रहना । ३. आपस मे गठे या मिले हुए होने की अवस्था 
या भाव । ४. मनुष्यों का वह समाज या समुदाय जो किसी विशिष्ट 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए बना हो। ५ प्राचीन भारत मे, एक प्रकार 
का छोकतंत्री राज्य या शासन प्रकार जिसकी व्यवस्था जनता के चुने 
हुए प्रतिनिधि करते थे। ६. उक्त के अनुकरण पर गौतम बुद्ध की बनाई 
हुई बह प्रतिनिधिक सस्या जो बौद्ध बर्मं के अनुयायियों और विशेषत 
भिक्षुओं आदि के सबंध में आचार, व्यवहार आदि के मियम बनाती 
और व्यवस्था करती थी। इसका महर्व इतना अधिक था कि बुद्ध और 
धर्म के साथ इसकी गणना भी बोड़ो मे होने रूगी थी। ७. साधु सन्यासियों 
भिज्ञेषत बौद्ध भिक्षुओ और श्रमणों के रहने का मठ। ८. आधुनिक 
राजनीति में, राज्यों, राष्ट्रो आदि के पारस्परिक समझौते से बननेवाला 
ऐँवा सघटन जो कुछ विभिष्ट बातो में एक केद्वीय सत्ता का अधिफार 
और अनुशासन मानता हो। (फैंडरेशन ) 
संघधचारी (रिनू)--वि० [० ] १. (पक्षी या पशु) जो झू 6 बनाकर रहता 
हो। २. (व्यक्तित)ओ अधिकत्तर छोगों नर्थात्‌ बहुमत के अनुसार कोई 
काम करता हो। 
पु० मछली । 
संघट--पूं० [सं० सम्‌,/धद्‌ (मिलना)+अच्‌ ] १. समूह। राणि। 
ढेर। २. मुठ-मेड । संघर्ष । ३. दे० सघटना। 
संघटन--पु० [स०] (१. किसी चीज के विभिन्न अवययो को जोड़कर 
उसे प्रतिष्ठित करना। रचना। २. व्यवितियी का मिलना । ३ किसी 
विशिष्ट वर्ग या कार्य-क्षेत्र के छोगी का मिलकर एक इकाई का रूप 
घारण करना जिससे वे सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा कर 
सकें। ४. बिखरी हुई शक्तियों को एक मे मिझाकर उन्हें किसी 
काम के लिए तैयार करना । '९. इस उद्देश्य से बनाई हुई ससस्‍्था। 
(आरगनाइजेदन, अतिम तीनो अर्थों के लिए) 
२ स्वरों या शब्दों का सयोग । 
संधटित---भू ०० [सं०] १. जिसका सघटन हुआ हो। २. (व्यक्षितयों 
का वर्ग ) जो एक होकर तथा सामूहिक रूप से अपने ध्येय की सिद्धि के 
लिए प्रयत्नशील द्वो। ३. युद्ध, प्रतियोगिता आदि मे छगा हुआ । 
उदा०--सुर बिमान हिम-भानु, भान्‌ संघटित परस्पर । “-तुलसी। 
४ बजाता हुआ। 
संघटू--प० [स०] १. रचना का प्रकार या स्वरूप। बनावट। गठन। 
२. संघर्ष । 
संधटू-चक्र--पुं ० [सं० कर्म ० स० ] फलित ज्योतिष में, युद्ध का परिणाम 
जानने के लिए बनाया जानेबाला एक प्रकार का चक्र। 
संधहुन--पु० [सं०] १. बतावट। रचता। गठन। २. सिलन। सयोग । 
४. घटना । ४. दे० सघटन | 
संघट्टत--मू० ० [स० सं+/घढ्दू (इकट्ठा करना)-+क्त] १, एकत्र 





२१४ 


संधाते - 

किया हुआ। २. बनाया हुआ। निर्मित रचित। ३. चलाया हुआ। 
चालित। ४ रणड़ा या पीसा हुआ | घषित । 

सघतिया[--पुं० १. >च्संगतिया । २.>सघाती (साथी) । 

संधती|--पु० [स० सघ, हिं० सग] १ सगी। साथी। सहचर। २. दे० 
'सगतिया' । 

संघ-न्यायाहृप--पु० [१० त० ]सघराज्य का सर्वोच्च न्यायालय । (फ़ेडरल 
कोर्ट 

अब “पे [स० ष० त०] किसी सध का प्रधान अधिकारी। 

संधरभा*-स० [स॒० संहार-+हि० ना (प्रत्य०)] १ सहार करनता। 
मार डालना। २. नाश करनता। 

सेंघरानां--स ० [हिं०? सग ? ] दु खी या उदास गौ को, उसका दूध दृहने 
के लिए, परचाना और पुचकारना । 

स॑धर्ष--पु० [स०] १. कोई चीज घिसने, घोटने या रगड़ने की क्रिया । 
२ किसी चीज के कण अलग करने या उसका तल घटाने या घिसने के 
लिए की जानेवाली कोई ऐसी क्रिया जिसमे बल लगाकर किसी कडी 
चीज से बार बार रगइहते है। रगड। ३. दो विराधी दको या पक्षों 
में एक दूसरे को दबाने के लिए होनेवाला कोई ऐसा प्रवत्त जिसमे दोनो 
अपनी सारी शक्ति छगा देते और यथा-साध्य एक दूसरे का उपकार या 
हानि करने पर तुले रहते हैं। ४. उक्त के आधार १२, कठिनाइयों, 
बाधाओं आदि से बचने तथा प्रबल विरोधी शक्तिया को दबाने के लिए 
प्रषणपन से की जानेवाली चेष्टा या प्रयत्त। (स्ट्रगल; अतिम दोनों 
अर्थों के लिए) ५ आधुनिक पाव्चात्य साहित्यकारों के मत से नाटक 
में वह स्थिति जिसमें दो परस्पर विरोधी शक्तियाँ एक दूसरी को दबाने 
का प्रयत्न करती हैं। ६. वह अहूंंकारपूर्ण बात जो अपने प्रतिपक्षी को 
अपना बडप्पन जतलाने के लिए कही जाय। ७ बाजी या हर्त लगाता । 
८. स्पर्धा । होड। ९ द्वेष | बैर। १०. काम की प्रबरू वासना । 
११. धीरे धीरे खिसकना, चलना या रेंगना । 

संघर्षण--पु० [सं० सम्‌५/धृष्‌ (रंगना) +ल्युटू-अन] १ संघर्ष करने 
की क्रिया या भाव। २ भूगोल मे, घारा में बहते हुए ककडो की 
चद्ठानो आदि से होनेवाली रगड। (कोरेसन) 

संघर्यो (धिन्‌)--वि० [स० | १ सघर्ष-रत। सघर्प करनेवाछा। २ घिसने 
या रगडनेवाला। 
पु० व्याकरण में खू गू फ्‌व्‌ और दू्‌ व्यजन वर्ग जिनका उच्चारण करते 
समय मुख द्वार खुला रहता है परन्तु फिर भो हवा टकराती हुई भटके 
से बाहर निकलती हैं। 

संघ-बूज्ति-- स्त्री ण[स०] मिलकर काम करने के लिए सम्मिलित होने की 
क्रिया या प्रवृत्ति 

संघाट---वि० [सं० संघ५/मद्‌ (गमनादि)+-यज्‌] दरू या सभूह में रहने- 
वाला। जो दल बाधकर रहता हो। 

संघाटिका--स्त्री० [सं० सम्‌+/घट्‌ (मिलना) +णिच्‌-प्वुलू-अक-हत्व- 
टाप्‌] १. प्राचीन भारत में स्त्रियो का एक प्रकार का पहनावा । २. 
कुटनी। दूती। ३. सिंधाड़ा। ४. कुभी। 

संधादी--स्त्री० [सं०] बौद्ध सिक्षुओ के पहलने का चीवर ! 

संघाणक--पुं ० [स०] इलेष्मा। कफ। 

संघात--प० [सं०] १. जमाव। समूह । समष्टि। २. आधात; 


संधातक 





श्र 


सेचारो 





विशेषतः अकस्मात्‌ तथा जोर से ऊगनेबाला आधभात। टक्कर । 
(हस्पैक्ट) ३, वध। ह॒त्या। ४. कफ। इल्ेब्मा । ५. देह ।हारीर। 
६. रहने की जगह । निवास-स्थान। ७ एक नरक का नाम | 

संधातक--वि० [स० संघात+-कन्‌] १. घात करनेवाला। २. प्राण 
लेनेवाला | ३ नष्ट या बरबाद करनेवाला । 

संधातव--१० [स०] सघात करने की क्रिया या भाव । 

सेघाती[--- १०--सँगाती (संगी) । 

झंघाती--पु० [सं० संघात+-इनि] संघातक। प्राणनाशक । 

संधाधिप---पुं० [स० ष० त०] १. धामिक संघ का प्रधान) (जैन) 
२. किसी प्रकार के संध का अध्यक्ष । 

संघार*---पु ० -चसंहार । 

संघारनता* --स ० नन्‍्संहा रना । 

संधाराम--सुं० [सं० ष० त० ] बौद्ध भिक्षुओ, श्रमणो आदि के रहते फा 
मठ। विहार | 

संघो--वि० [सं० संघीय] १. दे० 'सघीय'। २. किसी सध से सबद्ध। 
जैसे--जन-संधी। ३. समूहो मे रहनेवाला । 
पु० किसी सघ का सदस्य । 

संधीय--जि० [स०] १ संघ-सबंधी। सघ का। २. जिसका सघटन 
संघ के रूप में हुआ हो। (फेडरल) 

संघृष्ट--भू ० कू० [सं० स३/धृष्‌ (रगड़ना) |-कत | १. रगड़ खाया हुआ 
२ रणड़ा हुआ | 

संघेला--मु० [सं० संग] १. साथी। सहचर। सगी। २ दोस्त। सित्र। 

संघोष--पु ० [ स ० सम्‌+/घुष्‌ (ध्वनि होना ) +घज्‌ | जोर का शब्द । घोष । 

संच--पुं० [स० सम्‌/चि (सग्रह करना)+ड] लिखने की स्याही । 
पपुं० संचने की क्रिया या भाव । 

संचक--पुं० [सं० संच-+-कन्‌ ] साँचा । 

संचकर*---वि० [सं० संचयकर] १ संचय करनेवाऊा । २ देख-भाल 
करनेवाला। ३. कंजूस। कृपण । 

संचया*---पु० [सं० सचयन] १. एकत्र या सग्रह करना। सचय करना। 
२. वेख-भाल करना । 
*$अ० [सं० सं०+चर] प्रविष्ट होना। 

संचय--पं७ [सं० सम्‌५/चि (चयन करना)+-अच्‌ [भू७ कृ० संचित] 
१. भीजें इकट्ठी करने की क्रिया या भाव। २. जमा करता। संकलन। 
२. इकट्ठी की हुई थ्रीजों का ढेर या राशि | (एक्यूमुलेदान) ३. 
अधिकता । बहुलता । 

संच्रयत--पु० [स० सम्‌५/चि (एकत्र करता)+त्युट-अन] १- संचय 
करने या होने की क्रिया या भाव। २- किसी वस्तु का धीरे धीरे एकत्र 
हीते हुए किसी बड़ी राहि का चित्र धारण करना। इकट्ठा या जमा 
होना । (पक्यूभुलेदान) 

संचविक--मि० [सं> संत्रय+ठल्‌ू-हक | जो संचय करता हो। एकत्र या 
जमा फरनेवाला | 

संचयों (पित्‌)--वदि० [सं० संचय+-इसि] संच्रय करनेवाला जमा करने- 
बारा | 
पुं० कजूस । कृपण। 

संचर--पुं० [सं» संमू५/च९ (चकुता)+-घ] १. गमत। चलना। २. 


पुल । सेतु । ३. पानी निकलने का रास्ता | ४. मागे। रास्ता । 
५, जगहू। स्थान। ८. देह | शरीर । ७. संगी। साथी। 

संचरण---पुं० [स० स्म्‌,/चर्‌ (चलना ) +त्यूट-अन ] १. संचार करने की 
क्रिया या भाव। चलना। गमन। २ पससस्‍ना। फज़ना। ३. काँपना | 

संचरमा*---अ० [सं० सचरण] १ घूमना-फिरता। चलना। २. फैलता। 
३ प्रचलित होना । 
पस०सचारना । 

संचक--पुं० [सं० सम्‌,/चल (अस्थिर)+-अच्‌] सौवच्चेंऊ लवण। साँचर 
नमक | 
वि० काँपता हुआ । 

संचलूत--पु० [सं० सम्‌ल्‍/चल (हिलना )+ल्यूट--अन] १ हिलता-डोलना। 
२ चलना। ३. कॉपना। 

संचार--पुं० [स०] १. गमन। चलना । २ चछाना। ३- किसी 
के अन्दर पैठकर दूर तक फैलना। ४ वह राह जिसपर से होकर कोई 
चीज फैलती हो। ५ आज-कल सदेश, समाचार आदि तथा आदमी 
सामान आदि भेजने की क्रिया प्रकार और साधन । (कम्यूनिकेदान) 
६. रास्ता दिखाना । मार्गदर्शन। ७. विपत्ति। ८. साँप की मणि । 
९. देश | १०. उत्तेजित करना। भड़कना । ११ संक्रमण (ग्रह 
आदि का) । 

संजारक--वि० [| सं० सम्‌//चर्‌ (चलता) >प्वुल-अक] [स्त्री० 
सचारिका ] संचार करने या फैलानेवाला । 
पू० १. नेता। सरदार। २. अन्वेषक | 

संचारण--१० [स० सम्‌५/चर्‌ (चलना )+णिच-त्युटू-अन] [भू० छझ० 
सचारित ] संचार करने की क्रिया या भाव । 

संचारना*--स० [स० सचारण] १. सचार करना । फैलाना | २. 
२. चलाना। ३. चलने और घूमने फिरने में प्रवृत्त करना। उदा०-+- 
पुनि इबलीस सँचारेउ डरत रहे सब कोड ।-जायसी। 

संचार-साधन--सुं० [१० त०] दो या अधिक स्थानों या व्यवितयों के बीच 
सत्रध स्थापित करने के साधन। डाक, तार, समुद्री तार, रेडियो आदि 
और गमनागमन के साधन । (मीन्स ऑफ़ कम्यूनिकेशंस ) 

संारिका--स्त्री० [स०] १. दूती। कुटनी। २. नासिका । नाक ! 
३ बू। गंध। 
वि० सचारक' का स्त्री० । 

संचारिणी--स्त्री० [सं० सम्‌,/चर्‌ (चलना) +णिनि-डछीपू] १. हंसपदी 
नाम की छूता | २. लाल लजालू। 
वि० संचारी' का स्त्री 

संचारित---मू ० $०[सं० सम्‌न्‍/चर्‌ (चलना) -+णिच्‌-क्त] १ जिसका 
सचार किया गया हो। चलाया या फैलाया हुआ। २. भड़काया हुआ । 
है. पहुँचाया हुजा। 

संचारी--वि० [सं० सम्‌,/चर्‌ (चलता)-+-णिनि-दीर्घ-नलोप] [स्त्री० 
संचारिणी] १. संचरण या संचार करनेवाछ्ा | २. आया हुआ । 
आगंतुक। 
पु० १. साहित्य में वे तत्त्व, पदार्थ या भाव जो रस में संचार करते हुए 
उसके परिपाक में उपयोगी तथा सहायक होते हैं। इन्हीं को 'व्यभिचारी 
भाव ' भी कहूते हैं। (स्थायी माव से सिश्न ) 
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विषष--यह माना गया है कि स्थायी भाव तो रस के परिफ्रक तक स्थिर 
रहते हैं परन्तु सचा री भाव अस्थिर होते और आवश्यकता तथा सुभीते 
के अनुसार सभी रसों में संचार करते रहते हैं। इसकी संख्या ३३ कही 
गई है, यथा---निर्वेद ग्लानि, क्ंका, असूवा, श्रम, मद, धृति, आलूस्य, 
विवाद, मति, चिता; मोह, स्वप्न, बियोध, स्मृति, आमर्ष, गये, उत्सुकता, 
अवहिल्य, दीनता, हर्ष, ब्रीडा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, 
आवेग, भास, उन्माद, जडता, चपरूता और वितर्क। 
२. संगीत में किसी गीत के चार चरणों में से तीसरा । ३. वायु। 
हुवा। ४. धूप नामक गध-द्रव्य । 
संचाल--पु० [स०्सम्‌,/चल्‌ (काँपना)-ण-- धत्र्‌ या सचाललन] १. 
कॉपना। २. बलना। 
संचालक्ू>-वि० [स० सचाल+-कन्‌, सम्‌,/चल (चलना) +ण्‌वुल-अक ] 
जो सचाकूत करना हो। चलाने या गति देतेवाला। परिचालक। 
पु० वह प्रशान अधिकारी जो फिसी कार्य, विभाग, सस्था आदि चलने 
की सारी व्यवस्था करता हो। निरीक्षण तथा निर्देशन करनेवाला 
विभागीय अधिकारी। निदेशक। (डाइरेक्टर ) 
शंचालम--7० [म० मम्‌्/वल (चलना ) +णिच-ल्यूट-अन ] १. चलाने 
की करिया। परिचालन। २ ऐसा प्रबन्ध या व्यवस्था जिसमे कोई काम 
चलता या होता रहे। किसी कार्य आदि का किया जानेवाला निर्देशन । 
३ नियंत्रण । 
संजालित---भू० ३० [सं ०] (कार्य, विभाग या सस्थ!) जिसका सचालन 
किया गया हो या किया जा रहा हो। 
संत्राली--स्त्री० [स० सचाल-डीप्‌ ] गुजा। घैधची। 
वि० दे० सचालक' | 
संजिका--्त्री ० [सं० संचय] वह नत्थी जिसमें पत्र, कागज आदि दृकट्ठे 
करके रखे जाते हैं। मिसिल। (फाइल) 
संखित--भू० ह०[स०] १. संचय किया हुआ। इकट्ठा, एकत्र या 
जमा किया हुआ। २ ढेंर के रूप में रखा, लगाया या लाया हुआ। 
(एक्पूमुलेटेड) ३. सचिका या नत्थी में लगाया हुआ। 
संखित कर्म--म्‌ू ० [स०] १ वैदिक युग में यज्ञ की अग्नि सचित कर लेने 
पर किया जानेवाला एक विशिष्ट कर्म। २, आज-कछ, भूर्वे जन्म में 
किए हुए वे सब कर्म जिनका फल इस जन्म में अथवा आतेवाले जन्मों मे 
भोगना पडता है । 
संचिति--स्त्री० [सं० सम्‌+/ति (रखता) +क्तिन्‌| १. सचित करने की 
क्रिया या भाव । सचय | २. तह लगाना। 
संछंत--पु० [स० स+/छदे (बसन करना)+ल्युटू-अन] ग्रहण में 
एक प्रकार का मोौक्ष। (ज्योतिष) 
संज---पुं० [सं० सम्‌५/जन्‌ (उत्पन्त करना )+ड] १. शिव। २. ब्रह्मा । 
संजन--पृ० [स०९/ सख्ज्‌ (बाँवना) (ल्युटू-अत] १. बॉँधना। २. 
बन्धन । ३. संघठन। 
संजनन--7० [स० पम्‌,/जन्‌ (उत्पन्न करना) +ल्युट-अन | [भूत कृ० 
सजनित ] >जनन । 
संजनी--स्त्री० [ स० संजन-डीप ] वैदिक कारू का एक प्रकार का अस्त्र 
जिससे बध या हत्या की जाती थी। 
संत्रभीपति--सु० [सं०] यमराज | (डि०) 
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संजम[--०--संयम | 

संजमी[।---न्रि ० नन्सयमी । 

संजयं--पुं०[स० स+/जि (जीतना)+-अबू] १ ब्रह्म । २. शिव | 
३. घृतराष्ट्र का मुख्य मत्री जिसने उन्हे पुद्ध-केत्र का सारा हाल सुनाया 
था। 

संजल्प--मु० [सं०] साथ बैठकर आपस में की जानेवाली बात-चीत | 

संजात--भू० कृ० [स०] १ किसी के साथ उतमन्न। २. किसी मे 
उत्पन्न। जात। जैसे--वात-संजात-नहनुमानू। ३ मिला हुआ । प्राप्त। 
पुं० पुराणानृसार एक प्राचीन जाति । 

संजात बलि--वि० [स०] मरे हुए प्राणियों का मांस खानेवाला। 
पु० डोमकौआ । 

संजाफ--स्त्री ० [ फा० सजाफ] ह झालर। किनारा। कोर। २ रजाइया 

आदि में लगाई जानेवाली गोट। मगजी। 

पुृ० वह घोड़ा जिसका आधा भाग लाल तथा आधा भाग सपोद (या 
हरा) होता है । ५ 

संजाफी--वि० [हि० सजाफ] जिसमें सजाफ लगी हो। किलारेदार । 
झालरदार | 

संजाब---पू० [फा०] १ चूहे के आकार का एक जंतु जो प्राय तुत्स्तान 
में होता है। २ एक प्रकार का चमडा। ३ सजाफ (थोड़ा)। 

संजीदगी--स्त्री० [फा०] १. सजीदा होने की अवस्था या भात । २ 
आचरण, विचार या व्यवहार की गरभीरता। ३ स्वभाव गवबी धिष्टता 
तथा सौम्यता । 

संजीवा--वि० [फा० सजीदा] [भाव० सजीदगी] १ जिसके व्यवहार 
या विचारों में गम्भीरता हो। गभीर और जात। २ बुद्धिमान्‌। 
प्रमझदार। 

संजीब--१० [स०] १ भरे हुए को फिर से जिलाना। पुन जीवन देना। 
२, बह जो मरे हुए को फिर से जीवित करता ही। ३. बौद्धों के अनुयार 
एक नरक। 

संजीबक--वि० [स० सम्‌,/जीव्‌ (जिलाना ) +प्वुल-अक | पुनर्जीबित 
करनेवाला। नया जीवन देनेवाला । 

संजीवकरणी--स्त्री० [स०] १ एक कल्पित बृटी जिसके द्वारा मृत 
को फिर से जीवित किया जाता था। २ एक प्रकार की विद्या जिसके 
प्रभाव से मृत प्राणी फिर से जीवित किया जाता है। 

संजोवन--पु०[स० सम्:/जीव्‌ (जीवित करना) +-स्युटू-अन] १ 'भल्ी- 
भाँति जीवन व्यतीत करने की क्रिया। अच्छी तरह जीवित रहना या 
जीवन बिताना । २ पुनर्जीबित करता। नया जीवन देना। ३. मनु- 
स्मृति के अनुसार एक नरक । 
वि० जीवन देसे या जिलानेवाला। 

संजीवनी--स्त्री ० [स० सजीवन-डोष्‌] (१. पुनर्जीवित करनेवाली एक 
कल्पित ओऑषधि । २. पुनर्जीबित करने की विद्या । 

संज्ीवित--भू ० 8० [स० सम्/जीव्‌ (जीवित रखना) न-क्त] १. जो 
मर जाने पर फिर से जीवित किया गया हो। २ सजीवनी द्वारा जिसे 
पुनर्जीबित किया गया हो। 

संजोधी (घिन्‌)---वि० [सं० सम्‌,/जीव्‌ (जीवित करना) +णिनि] मृत 
को जीवित करनेबारा | 
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संलुक्त[---वि०--सयुकत । 

संजुग*--१० [सं० संयुक्‍त | संग्राम | युद्ध। लड़ाई । 

संजुत|--वि० नच्सयुक्त । 

संजुता--स्त्रो० [सं० सपुकता | एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में 
स, ज॑, ज, भ होते हैं। इसे समुकत' या 'सयुकता' भी कहते हैं। 

संबूत---वि० [? ] सावधान। उदा०--होहू सजूत बहुरि नहिं अबना।«« 
जायसी | हि 

सेंबोइल" ---वि० [| स० सज्जित, हिं० सेजोना] १. अच्छी तरह सजाया 
हुआ। सुसज्जित । २. एकत्र किया हुआ। 

सेबोऊ* --२० [हिं० सेंजोना] १. सजावट । २. तैयारी। उपक्रम। 
३ सामग्री। सामान । 
| पु० संयोग । 

संजोग[--पु० ++सजोग । 

संबोगिता[---स्त्री ० चसयोगिता । 

संजोगिती --सत्री ०->परयोगिनी (जो वियोगिनी न हो अर्थात्‌ जिसका प्रेमी 
उमके पास हो) । 

संजोगी --वि० [स० सयोगिनू| १. सथुकत । मिला हुआ। २. जो 
अपने शियतम के पास या साथ हो। सयोगी। 'वियोगी' का विपर्याय। 
पु०एकतरहू का बड़ा पिजरा जो वरउुत दो पिजरो को जोड़कर बनाया 
गया होता है । 

सेमीना[--र० [स० सज्जा] १. सज्जित करना । अलक्ृत करना । 
सजाना | २. सामग्री आदि एकत्र करके क्रम से रखना। 

सेंशीबन(---7 ० [६० संजोना] सज्जित करने की क्रिया या भाव । सजाने 
का व्यापार । 

सेंजोबना|---स ० सजोना । 

सेंजोवल(---वि० [हिं० स॑जोना] १. सुसज्जित | २. आवश्यक सामग्री 
से युक्त) ३. सेना या सैनिक सामग्री से युक्त॥ ४. संजग। सावधान। 

सेंजोबल्ल|---वि ० >ज्सजोवल । 

सेजोबा]--प० [हिं० सेंजोना] १. सजावट। श्वुगार। २ छोगो का जमघट। 
जमावडा । 

सेंगोह[-+-पुं० [सं० संयोग] लकडी का वह चौखटा जो जुलाहे कपडा बुनते 
समय छत्र से लटका देते हैं और जिसमें राछ या कधी रूटकी रहती है। 

संश--वि० [स० सम्‌:/ज्ञा (जानना)+क] १- जिसे सज्ञा प्राप्त हो। 
चेतन । २ नामधारी। ३. चछते समय जिसके घुटने टकराते हों। 
पृ० झाऊ या पीतकाष्ठ नामक पीधा । 

संश्षक--वि० [स० सज्ञ+करन्‌] जिसकी कुछ सज्ञा हो। सज्ञा से युक्त ! 
जैसे--गोपाल सशक्‌ व्यक्ति । 

संक्पन--पुं० [स० सम्‌५/जशञप्‌ (जानता) +ल्युटू--अन] १. सार डालते की 
क्रिया। हत्था। २. कोई बात किसी पर अच्छी तरह प्रकट करना । 
ढीक और पूरी तरह से बतछाना । 

संक्षप्त--भू० ह० [स०] [भाव० संजषप्ति] सूचित किया हुआ । 


संज्प्ति--स्त्री० [सं० सम्‌,/शषप्‌ (बताना)+मितन] सूचित करना। ह 


सज्ञपन। 
संक्षा--स्त्री० [सं०] १. प्राणियों के शारीरिक अगों की वह शवित जिससे 


उन्हें बाह्य पदायों का ज्ञात और अपने शरीर या मन के व्यापारों की' 
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अनुभूति होती है । चेतताशक्ति । होश। (सेन्स) २. बूद्धि। रे. 
ज्ञान। ४. वस्तु, व्यक्ति आदि के पुकारे जाने का नाम | ५. किसी 
वस्तु या कार्य के लिए पारिभाषिक रूप से प्रचलित नाम। (टेक्निकल 
ठमें ) ६. व्याकरण में वह विकारी शब्द जो किसी वास्तविक या कल्पित 
वस्तु का बोषक होता है। जैसे--राम, पर्वत, घोडा, दया आदि। 
(नाउन) ७ आँख, हाथ आदि हिलाकर किया जानेवाला इश्षारा 
या सकेत । ८. विश्वकर्मा की एक बान्या जो सूर्य को ब्याही थी। 
९. गायत्री का एक नास | 
संशात--मु० ह० [स० सम्‌ जा (जानना)+क्त] भच्छी तरह जाना 
या समझा हुआ। 
संशान--पुं. [स० सम्‌५/जञा (जानना) +स्युटू-अन] १ ख्रकेत। इशारा। 
२. ज्ञान विशेषत सम्यक्‌ ज्ञान। 
संज्ञापद--प० [स०] वह शब्द जो किसी वस्तु या भाव की सज्ञा या नाम 
के रूप में प्रचलित हो। नामवाचक शब्द । 
संज्ापन--पु० [सं० सम्‌/ज्ञा (जानना) 4 मिच्ू-प्रक -ल्यूटू-अन्‌] १. 
ज्ञान कराना या सूचित करता। २ सूचना-पत्र, विद्ेपत ऐशा सूचना 
पत्र जो माल के साथ भेजा जाता है और जिसमे भेजे हुए माल का मूल्य, 
विवरण आदि रहता है। (एटवाइस) ३ कथन। 
संज्ञापुत्री--स्त्री० [स० ष० त०] €यं की उन्री, यमुना जो संज्ञा के गर्भ 
से उत्पन्न हुई थी । 
संशावलि---स्त्री ० >ज्तनामावली । 
संज्ञावान्‌ (बल )--वि० [स० संज्ञा |मतुप्‌- यरनव-नम-दीर्थ) १. जो 
सजा से युक्‍त हो। २ जिसमे चेतना या होदा-हवास हो। ३. जिसका 
कोई नाम हो। 
संशाहील--वि० [सं० तृ० त० ] जिसे संज्ञा या चेतना न हो। चेतना- 
रहित। बेहोश । बेसुघ । 
संक्षिका--स्त्री० [सं० सज्ञा+कन्‌-इत्व-टाप्‌] >संशा (नाम) । 
संजश्ो--वि ० ज्संजावान्‌ । 
पुं० जीव! प्राणी । 
संज्बर--पुं० [सं० सं(/ज्वर (ताप बढ़ना) +णिच्‌-अच्‌ | १. बहुत तीव्र 
ज्वर। बहुत तेज बुखार । २. कोब का उग्र आवेश । 
संज्च--स्त्री० हि० 'साँक्ष का संक्षिप्त रूप जो उसे पौ० पदो के पहले छगने 
पर प्राप्त होता है। जैसे-सेझला, सैसवाती । 
सेन्तका--वि० [सं० संध्या, प्रा ०संच्ा |-हिं० ला (प्रत्य०) ] संध्या संबधी । 
संध्या का । 
वि० [हिं० मैंझली का अनु ० | मेशला से कुछ छोटा, और छोटा से बडा। 
संझवाती--स्त्री० [सं० संघ्या +-वती] १. सध्या के समय जलाया जाने- 
साझा दीपक । ज्ञाम का चिराग। २. देहात में दीपक जलाने के 
समय गाया जानेवाला ग्रीत । 
बि० सन्ध्या-सम्बन्धी। संध्या का | 
संशा।--स्त्री ० च्सन्ध्या | 
संज्षिया, सेंहेया[--पु० [सं० संध्या] बह भोजन जो सध्या समय किया 
जाता है। रात्रि का भौजन। 
स्‍्त्री०*साँश (संध्या का समय )। 


सेंसोशा-- ० [सं० संन्ध्या ] सन्ध्याकाल। 


हैशीले 





श्श्ट 





वि० [स्त्री० संझोखी ] सन्ध्या के समय का . उदा०---वलि बरि अलि | संतप्स--भू० ०[सं०]१ बहुत अधिक तपा था जला हुआ। दश्ध। 


अभिसार को, भली सेंशोली सैल ।--बिहारी । 
सेंशोले(-- अव्य ०--संध्या समय | 
सेंड--पु ० [स० शांत] १. शांति। २. निल्तब्धता। ३. चुप्पी। मौन। 
मुहा०---सेंठ सारशता-- चुप ही जातो। चुप्पी साधना । 
पैवि०«शठ। 
संड--पु०[ स० एंड] साँड) 
पद--संड-सुसंद । 
संड-सुसंड--वि० [सं० शुंड, मुशुंडि--्हाथी, हिं० संड--मुसड (अनु०) ] 
हट्टा-कदूटा। मोटा-ताजा | 
सेंडसा--प० [हिं० सेंड्सी) बडी सँडसी। 
सेंड्सी--स्त्रो ०[? ] रसोई मे बरता जानेवाला एक तरह का कैची-नुमा 
उपकरण जिसके द्वारा बटलोई, तसला आदि चुल्हे पर से उतारे 
जाते हैं। 
संडा--वि० [हिं० साँड ] सॉँड के समान ताकतवाला। हृप्ट-पुष्ट। उदा० 
“-मुल्को में सरनाम कि जिनके अधिक विराजें झडे। जितने चेले गुरु 
नानक के, सदा बने रहे सडे । 
पद--संडा-सुसंडा 
पु० बलवान और हृप्ट-पुष्ट व्यक्ति या प्राणी । 
संडाई[--स्त्री ० [ हि० साँड] मशक की तरह बना हुआ भैंस आदि का वह 
हवा भरा हुआ चमडा जो नदी आदि पार करने के लिए नावे के स्थ.न 
पर काम मे लाते हैं। 
संडास--पूं ० [? | कएऐँ की तरह का एक प्रकार का गहरा गड़्ढा जिसमे रोग 
मरूनज््याग करते है। शौच-कूप। 
संडास टंकी--सत्री ० [ हिं० ] एक प्रकार की लोहे की टंकी जिसमे घर भर 
का मल या पाखाना इकट्ठा होता रहता है। (सेप्टिक टैक) 
संत--१०[स० सत्‌]१ साधु, सन्‍्यासी, विरक्‍्त या त्यागी पुरष। सज्जन 
और महात्मा। २ परम धामिक और साथु व्यक्ति। ३. साथुओ 
की परिभाषा मे, वह सम्प्रदाय मुक्त साधु जो विवाह करके गृहस्थ बन 
गया ही। ४ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरणमे २१ मात्राएँ 
होती है। 
वि० बहुन ही निर्मल और पवित्र । 
संतल--अथ्य ० [स०] निरतर। बराबर। लगातार। 
वि०१. फैला या फैलाया हुआ। विस्तृुत। २. लगातार चलता या 
बना रहनेवाला। जैसे--सतत ज्वर, सतत वर्षा! 
नैस्त्री०-न्सतति। 
संतर्ति--रत्री ० [सं० ] १. फैछाव। विस्तार। २ कसी काम या बात 
का ऊगातार होता रहना। ३. बाल-बच्चे। सतान। औलाद। ४ 
प्रजा। रिजाया। ५. गोत्र। ६ शुड। दरू। ७ मसार्कडेय पुराण 
के अतुसार ऋतु की पत्नी जो दत्त की कन्या थी। 
संतति होम--१० [स० मध्यम० स० ] एक प्रकार का यज्ञ जो सतान की 
कामना से किया जाता था। 
संतपन--पु०[स० सम्‌५/ तप्‌ (तप्त हौना)+ल्‍पुटू--अन] १ अच्छी 
तरह तपने या तपाने की क्रिया या भाव! २. बहुत अधिक सताप 
या दुख देना । 


२. जिसे बहुत अधिक संताप या मानसिक कष्ट पहुँचा हो। ३. जिसका 
मन बहुत दुखी हो। ४ थबा हुआ। श्रान्त। ५. गला या पिघला 
हुआ । 

संतरण--मु० [सं० सम्‌न्‍” त्‌ (तैरकर पार होता) ।ल्यूटू--अन | १. 
अच्छी तरह से तरने या पार होने की क्रिया या भाव। 
बवि०१, तारनेवाला। २. नष्ट करनेवाका। (यौ० के अन्त में) 

संतरा--मु० [ पुर्तं ० सगतरा] एक प्रकार का बडा और मीठा नीबू । बडी 
नारगी। 

संतरी--पु० [अं० सेंटरी] १. बिसी स्थान पर पहश दनेवाला सिपाही। 
पहरेदार। २ द्वार्पाल। 

संतर्जन--पु० [म०] [भू० ० स्ताजित] १ डॉट-डपट करनी। इराना- 
धमकाना। २ कातिकेय का एतः अनुचर। 

संतर्षक--वि० [स० सम्‌९/ तृप्‌ (तृप्त करना) । प्वूडू--अक] सतर्पण 
करनेवाला | 

संतर्पषण--पु ० [स०] [कर्ता सतपंक, भू० क० सतृ'त] १ अच्छी तरह 
तुप्त, प्रसन्न या सतुष्ट करने की क्रिया या भाव। २ आधनतिक विज्ञान मे, 
कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे (क) कोई धोल द्रिसी हरत्‌ के अन्दर पूरी 
तरह से समा जाय, या (ख) कोई तत्त्व या वस्तु विसी दूभरे पदार्थ 
के अन्दर अच्छी तरह भर जाय । 

संताय--सुं ० [स०] १ स्त्री और पुरुष या नर और गादा के संयोग से 
उत्पन्न होनेवाले उसी प्रकार या वगे के अन्य जीव भादि। ९ बाल-अच्चे 
लड़के-बाले। सतित। औलाद। हे. कुछ। वध । ४ बिस्तार। 
फैलाव। ५ लगातार चलता रहनेवाला क्रम। धार | ६ प्रबध। 
व्यवस्था। ७ कल्पतरु। ८ एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। 

संतान गणपति--पु०[स०] पुराणानुसार एक विशिए्ट गणपति जो 
सतान देनेबाले कहे गये है। 

संतान-संधि--स्त्री ०[ स० ] राजनीतिक क्षेत्र मे ऐसी सधि जो अपना रूटका 
या लडकी देकर की जाय । 

संतानिक--वि० [स० सतान +ठन्‌--दक ] वल्पतर के फूलो से बना हुआ। 
वि० सतान-सम्बन्धी। संतान का । 

संतानिका--स्त्री ० [स० सतातिक--टठाप्‌ ] १. क्षीर सागर। २ फेस। 
३. मलाई। ४ चाकू का फल। ४. एक तरह की घास । 

संतानिती--स्त्री ० [स० संतान+इनि-- डीप्‌ ] दूध या दही पर की मलाई। 
साढी । 
वि० सतान अर्थात्‌ बाल-बच्चोवाली (स्त्री) । 

स्ंताप--० [स० सम्‌//तप्‌ (तपना) | घत्र्‌] ! ऑस्न, धूप आदि का 
बहुत तब ताप। आँच। २. शरीर में किसी कारण से होनेवाली 
बहुत अधिक जझन। ३. ज्वर। बुखार। ४. दरीर में होनेवाल्ा 
दाह तामक रोग। ५. कोई ऐसा बहुत बडा कष्ट या दुःख जिससे 
मन जलता हुआ सा जान पड़े। बहुत तीब्र मानसिक बेदी या 
पीडा। ६. दुश्मन। शत्रु। ७. पाप आदि करने पर भन में होने- 
बाला मनुताप। 

संतापत--पु० [स० सम्‌,/ तप्‌ (तपाना) +णिच्‌--स्युट्‌--अन] १. 
संताप देने या सतप्त करने की क्रिया । जराना। २. किसी को बहुत 


संताभना 
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अधिक कष्ट या दु.क्ष देना। सतप्त क्रना। हे. एक हृथियार। ४. 
कासदेव के पाँच आणों में से एक । 
वि० सतप्स करनेबाला । 

संतापना*--स० [स० सतापत] सताप देता। बहुत अधिक दु.ख देना। 
सताना। 

संतवापित--भू० कृ० [सं० सम्‌५” तप्‌ (ताप पहुँचाना)+णिच--क्तत] 
जिसे बहुत सताप पहुँचाया गया हो। पीड़ित। सतप्त। 

लंतापी (पिम)--वि० [सं० सम्‌ ,/तपृ (तप्त करना ) +णिन्‌, सतापिन्‌ ] 
सतप्त करने था संताप देनवाला । 

संताप्य--वि० [स० सम्‌'/तप्‌ (तपाना) +णिच्‌--्यत्‌ | १. जलामे या 
तपाये जाने के वोस्य। २ पीड़ित या सतप्त किये जाने के योग्य । 

संति--मत्री ० [ सं ० ५/ सन्‌, (दान करना) +फ्तिच्‌ ] १. दान। २. अन्स। 
समाप्ति । 

संती--अव्य ० [सं० सत्ति? ]|१ बदले मे। एवज में। स्थान पर। २. 
ढ्वारा। 

संतुलन--पु० [स०]१. अच्छी तरह तौलने की क्रिया या भाव। २ 
तौउते समय तराजू के दोवा पलड़े बराबर या ठोक करना था होना । 
हे लाक्षणिक अर्थ मे, बहू स्थिति जिसमें सभी अग या पक्ष बराबर के 
या यथास्थान हूं। (बैलेन्स) 

संदुलित--भू० ० [स०]१ जिसका संतुलन हुआ हो। २ जिसमे दोनों 
पक्षों का बेल या प्रभाव समान हो या रखा जाय। ३. न अधिक, 
न कम। ठीक। (बैंलेश्सड) 

संतुष्द --भू ०४० [स० सम्‌ ५/तुष्‌ (सतोष होना ) +-क्त ] [भाव० सतुष्टि] 
१. जिसका संतोष कर दिया गया हो अथवा हो गया हो। जिसकी 
तुष्ति ही गई ह।। तृप्त। २. जो समझ नि-बुझाने से राजी हो भया 
या मास गया हो। 

संतुष्ि---स्त्री ०[स० सम्‌५/तुष्‌ (तुष्ट होना)+क्तिच | १ सतुष्ट होने 
को क्रिया या भाव। तृप्ति । २ सतोष। ३. प्रसन्नता। 

संतुर--पु० [कर्मी ०] शत-तत्री वीणा का कश्मीरी नाम। 

संतोका--१०--सतोष । 

संतोष--मु ० स० स+/ तुप्‌ (संतोष करना ) +ध्र्‌ ] १. वह मानसिक अवस्था 
जिसमे व्यक्ति प्राप्त होनेवाली वस्तु को यर्थेष्ट समझता है और उससे 
अधिक की कामना नही रखता। २. वह अवस्था जिसमें अमीष्ट कार्य 
द्वोने या वाछित वस्सु प्राप्त होने पर क्षोभ मिठ जाता है और फलतः कुछ 
अबस्थाओं मे हर्ष भी होता है। जैंसे--मजदूरो की माँगें पूरी हो जाने 
पर ही सतोष होगा। २ हर्ष। आवतन्द। ४. बैये। 

संतोधक--ति० [सं० सतोष--कन्‌ | १. सतुष्ट करनेवारा। २. प्रसन्न 
करनेवाला । 

संतोषष--पुं ० | स० सम्‌ (/तुब्‌ (संतोष होना ) +-ल्युदु--अन ] १. सनन्‍्तोष 
करने की क्रिया या भाव। २. सन्तुब्ठ करने की क्रिया या स्राव । 

संतोय्षणीब--नवि ० [ सं० सम्‌;/ तुद्‌ (स्रतोष करना )+-अनीयर्‌] जिससे या 
ज़ितने में सन्तोष हो सके। 

संतोषधा--अ० [सं० सतोष ] १. सतोष होना। २. सतुष्ट हीना। 
स०३१. सनन्‍्तोष करना। २. संतुष्ट करता। 

संतोधी (बिग ):-“वि० [सं० परम (/ठुप्‌ (प्रसभ रहता) +-जिनि] (व्यक्ति) 


हे 
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जो प्राप्त होनेवाली वस्तु को यर्थेष्ट समझता द्वीता हो और उसी में संतुष्ट 
रहता हो। 

संतोध्य--वि० [स० सम्‌+/तुष्‌ (सतोष करमा)+यत्‌] जिसका सतोष 
करना या जिसे संतुष्ट करना आवश्यक या उचित ही । 

संधस्त---भू० %०[सं०]१. जिसे बहुत सताप हुआ हो। २. अंहुत डरा 
हुआ। ३. भय से काँपता हुआ | 

संत्रास--पुं ० [० सम्‌ $/ त्रस्‌ (भयभीत होना ) । घन | १. बहुत अधिक 
या तीव्र त्रास। २. आतंक॑। 

संत्री|---१ ० न्‍न्सतरी । 

संचा---स्त्री ० [सं०संहिता? ] एक बार में पढ़ा या पढ़ाया हुआ अश | पाठ। 
सबक। 

संदंश--पु ० [ सं० स+/दश्‌ (पकड़ता ) +अच्‌ ] १. सडसी नाम का औजार । 
२ सुश्रुत के अनुसार सडसी के आकार का, प्राचीन काल का एक प्रकार 
का, औजार जिसकी सहायता से शरीर में गडा हुआ काटा आदि निकालते 
थे। ककमुख। ३. न्याय या तकंशास्त्र मे अपने प्रतिपक्षी' को दोनो 
ओर से उसी प्रकार जकड या बाँध देना जिस प्रकार सडसी से कोई 
बरतन पकड़ते हैं। 

संदंशक--पु० [स० सदश+-+-कन्‌ ] [स्त्री० अल्पा० सदशिका | १. चिमटा। 
२. सेड्सी। 

संदंधिका--स्त्री० [सं० सं” दश्‌ (पकड़ना ) +ण्वुल--अक--टापू- 
इत्य |] ९. सडसी। २. चिमदी। ३. कंची। 

संद[--स्त्री० [स० संधि] १. दरार। छेद। बिछ। २ दबाव। 
पु०-चद्र । 

संदत*---पु ० रूस्यदन (रथ )। 

संदर्ष--म्‌ ० [स० स+/द्पूं दप्‌ (गर्व करना)+घधत्र] अहकार | धमड। 

संदर्भ--पु० [स०]१. भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओ को मिलाकर कोई 
नया और उपयोगी रूप देना। जैसे--पिरोता, बुनना, सीना आदि। 
२. बनावट। रचना। ३. पुस्तक, लेख आदि मे वर्णित प्रसग, विषय 
आदि जिसका विचार या उल्लेख हो। (कन्टेक्स्ट) जैसे--यह पद 
'रामवनगमन' संदर्भ का है। ४. किसी गूढ़ विषय पर छिखा हुआ कोई 
विवेचनात्मक प्रन्‍्थ। ५. किसी ग्रन्थ मे लिखा हुआ बहू पाठ जिसके 
आधार पर पूर्वापर के विचार से सगति बैठाकर उसका अर्थ लगाया जाता 
है। (कन्टेवस्ट) जेसे---संदर्भ से ती इसका यदी अर्थ ठीक जान पड़ता 
है। ६ ए# ग्रन्थ में आई हुई ऐसी बातें जिनका उपयोग लोग अपनी 
जानकारी बढ़ाने के लिए या सदेह दूर करने के लिए करते हैं। वि० 
दे० सदभे ग्रय । 

संदर्भ प्रंथ--पु०[सं०] ऐसा प्रन्य जिसमें जानकारी या विमर्श के लिए 
कुछ विशिष्ट प्रसंगो की बाते देखी जाती हो। 
विशेष--ऐसा प्रत्थ आद्योपान्त पढ़ा नही जाता बल्कि किसी जिशासा 
की पूर्ति या संदेह के निवारण के उद्देश्य से देखा जाता है। जैसे--कोश, 
विश्वकोश, साहित्य कोश आदि सदर्भ ग्रन्थ है। 

संदर्भ साहित्व--प० [सं०] साहित्य का वह अछ् या वर्ग जिसमें ऐसे बढ़े 
और महेश्वपूर्ण ग्रन्थ आते हैं जिनमे एक अथवा अनेक विषयों की गढ़ 
बातों की पूरी छान-बीन और विवेचन द्वोता है। 
विशेष--ऐसे साहित्य का उपयोग साथारण कप से पढ़ी जानेवारी 


संदरनिका 


श्२ ० 


संदेशों 
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पुस्तकों की तरह नही, बल्कि विशिष्ट अवसरों पर विशेष प्रकार की गंभीर 
जानकारी प्राप्त करने के छिए ही किया जाता हो। जैसे----विश्व कोश, 
इब्द कोश, विभिन्न जातियों, देशो और साहित्य के इतिहास आदि। 
(रेफरेन्स बुक्स) 

संदभिका--स्त्री० [सं० संदर्भ ] किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्ध रखने- 
वाले संदर्भ प्रत्यो की नामावली या सूची । (बिब्लियोग्राफ़ी ) 

संदर्श--पुं० [सं० सं +/ दृश (देखना )-+-अच्‌] दे० 'परिदृष्टि'। 

संबर्धत--पूं० [सं०]१. अच्छी तरह देखना या दिखाना। अवलोकन 
करना भा कराना । २. जाँच। परीक्षा। ३. ज्ञान। ४. आहइृति । 
शवक। सूरत। ५. दर्शेन। 

शंदरू--पुं ० [स० चन्दन से फा०] चदन। 

संदक्षी---वि० [फ्रा० सदर] १. सदरू अर्थात्‌ चन्दन के रंग का। हलका 
पीछा (रग) । २. चन्दन की लकड़ी का बना हुआ। ३. (खाद्य पदार्थ) 
जिसमें संदर का सत्त छोड़ा गया हो फलत: जिसमे संदछ की महक हो। 
पुं०१, हल्का पील़ा रग। २. यह हाथी जिसके बाहरी दांत नही होते । 

संदध्ध---मू० ह०[स०]१. जिरो अच्छी तरह डक या दश लगा हो या 
लगाया गया हो। २ कुचला या रौंदा हुआ। 
पु० वीणा, सितार आदि की तूँबी की घोडिया में तारो के बैठने के लिए 
बनाये हुए खाँचे या निशान | 

संदाव--सपुं० [फा० ] १. एक प्रकार की निहाई जिसका एक कोना नुकीलछा 
और दूसरा चोड़ा होता है। अहरन | २ बाँधने की रस्सी या 
सिकड़ी । ३. बाँवने की क्रिया या भाव। ४. हाथी का गडस्थल [जहाँ 
से उसका मद बहता है। 

संदातिती--स्त्री० [सं० संदान+-इनि--हीपु] गौओ के रहने का स्थान। 
गोशाला। 

संदाह--(० [स० सं५/ दहू (जलना)+भब्‌] वैद्यक के अनुसार मुख, 
तालू और होंठों में होनेवाली जलन। 

छेबि[--स्त्री ० -न्सधि। 

संदिग्ध--वि० [सं० | १. (कथन या वाक्य) जिसके सबंध में निविवाद 
रूप से कुछ मी कहा न जा सकता हो। २. (अर्थ, निर्वेचन या व्याश्या) 
जिसके सबंध में किसी प्रकार का अनिश्चय हो। ३. (व्यक्त) जिसके 
सबंध मे अनुमान हो कि वह अपराधी या दोषी है। (सस्पेक्टेड) 
पु०१. अस्पष्ट कथन। २. अनिर्चय। ३. एक प्रकार का व्यंग्य। 
४. वह व्यक्ति जिसके अपराधी होने का संदेह हो। ५. तक॑े में एक 
प्रकार का मिथ्या उत्तर। 

संदियत्व--पुं० [सं> सदिग्ध+त्व] १. संदिग्ध होने की अवस्था, 
धर्म या भाव। संदिग्धता। २. साहित्य मे, एक प्रकार का दोष जो 
उस समय माना जाता है जब किसी आलंकारिक' उचित का ठीक ठीक 
अर्थ प्रकट नही होता या अर्थ के सबंध मे कुछ सदेह बना रहता है। 

संदिग्धायं---वि० [स० कर्म ० स०] जिसका अर्थ संदिग्ध या अस्पष्ट हो। 
पुं० वियादग्रस्त विधय | के 

संदिष्ड--वि० [ स० सं/ दिद्ू (कहना )+कत] १. कहा हुआ। उन्त 
कथित। २. सन्देह के रूप में कहा या कहलाया हुआ । 
पु० १. वार्ता। २. समाचार। ३. संदेशवाहक। 


शेदी--स्त्री ० [स०सं+/दो (बेंधता) +ड--डीप्‌ | शय्या। पछग। खाट । 


संदीपषक---वि० [सं० सं «/दीप्‌ (प्रदीप्त) +प्वुल---अफ | संदीपन करने- 
वाहा। उद्दीपक। 

संदीपन--पु० [सं० स+/ दोप्‌ (प्रदीप्त करता ) +ल्यूटू--अन ] १. उद्दीप्त 
अर्थात्‌ तीत् या प्रबल करने की क्रिया या भाव। उद्दीपत। २ श्रीक्षष्ण' 
के गुरु का नाम। ३ कामदेव के पाँच बाणो मे से एक । 
वि० उद्दीप्त करनेवाला। 

संवीपनी--स्त्री ० [ सं० सदीपन--छीप ] सगीत में, पच्रम स्वर की चार 
श्रुतियों में से तीसरी श्रुति । 
वि० सदीपन या उद्दीपन करनेवाली | 

संदीपित--भू ० कृ ० व्सदीप्त। 

संदीप्त--मू० 97० [सं०] [भाव० सदोष्ति] १, जिसका भली-माँति 
संदीपन या उद्दोपन हुआ ही। २ जलता हुआ। प्रज्वलित। ३ खूब 
चमकता हुआ या प्रकाशमान्‌ । 

संवीष्य---पु ० [स० स५/ दीपू (प्रदोष्त करना) -झ--थक्‌ ] मयूर शिखा 
नामक वृक्ष । 
बि० जिसका सदीपन हो सके या होने को हो। सदीपनोय । 

संदुब्ट--भू ० ह०[स० स७/ दुप्‌ (खराब करना) +कन ] १. दूषित या 
कलुषित किया हुआ। खराब किया हुआ। २ दुष्ट। ३ कमीना। 

संदूक--१० [० संदूक ] [ अल्पा ०सदूकचा | लकड़ी, छोहे, चमड़े आदि का 
बना हुआ एक प्रकार का चौकोर आधान या पिठारा जिसमे प्राय 
कपडे, गहने आदि चोजे रखते हैं। पेटो। बकस। 

संदृकणा--पु०[ अ० सदुक+-चः (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा० सदूकची | 
छोटा सदूक। छोटा बकस। छोदी पेटी। 

संदृष्धी[---स्त्री ०सदूकता | 

संदूकड़ी[--स्त्री ० [अ० संदृक+हि० डी (प्रत्य ०) ] छोटा सदुक। छोटा 
बकस। 

संदूकी--वि ० [अ०]१ सदूक की शक्ल का। २ जो चारो ओर से 
संदूक की तरह बद हो । 

संदूरां-“-.०८सिदू र। 

संदूषण--पु ० [स० स९/दूष्‌ (दुष्रित करना)+ल्युट--अन] [भू० झ० 
सदूषित, सदुष्ट ] १. कलुषित करनां। २ गदा या खराब करना । 

संवेश---१० [स० ] १. खबर। समाचार। २. वह कथन या बात जो 
लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्त को भेजी गई 
ही। सदेशा। ३. अलौकिक, ईहबरी या देवी प्रेरणादायक विचार। 
४ आजकल किसी बहुत बड़े आदमी का वह कथन जिसमे उसके मतों 
या विचारों का मुख्य सारांश होता है और प्रायः जिसमे किसी विशिष्ट 
प्रकार का आचार-व्यवहार करने का उन्लेख होता है। (मेसेज; 
अन्तिम दोनो अर्थों के लिए) ५. आज्ञा। आदेश। 

संदेश-काव्य--पुं ० [ सं० ] ऐसा काव्य जिसमे विरही की विरह-वेदना किसी 
के द्वारा सदेश के रूप में अपने प्रिय के पास मेजने का वर्णन होता है। 
बिशेष--ऐसे काव्यों की परम्परा कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत 
से चली थी। उसके अनुकरण पर पवन-दूत, हंस-दुत, आदि अनेक काव्यों 
को रचना हुई थी। 

संदेश-हर--बु ० [सं० ] संदेश या समाचार ले जानेवाला दूत । वार्ताबह । 

पंदेशा|---पुं ०-* सदेश । था 


संपेशी 
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संदेशी--मुं ० [पं सं+/ दिद्य (कहना)+णिनि, सदेशिन्‌ ]संदेश छामे 
था ले जानेवाला। संदेदावाहक । 

संदेशा|[--पु ० न्‍ज्सदेश | 

संबेसो|---7० [हि० सदेसा+-ई (प्रत्य०) ] बह जो सदेक्षा के जाता हो। 

संदेह-- ० [सं ०] १ . किसी चीज या बात के सबंध में सन मे उत्पन्न होने- 
वाला यह भाव या विचार कि कही यह अनुचित, त्याज्य या दूषित ती 
नहीं है अथवा क्या हसको वास्तविकता या सत्यता मानने योग्य है। 
छणक। (सस्पिशन) 
विशेष--मन में इस प्रकार का भाव प्राय. यथेष्ट प्रमाण के अभाव में ही 
उत्पन्न होता है, और ऊपर से दिखाई देनेवाले तथ्य या रूप पर सहसा 
विश्वास नही होता। दे०शका' और संशय । 
क्रि० प्रं०--करना ।---डा छना ।--मिटना ।---मिटाना ।--हो।ना । 
२ उक्त के आधार पर साहित्य में , एक प्रकार का अर्थालकार जिसमे 
किसी चीज या बात को देखकर उसकी थ्थार्थता या वास्तविकता के 
सबंध में मन में सदेह बने रहने का उल्लेख होता । इस प्रकार का कथन 
कि जो कुछ सामने है, वह अमुक है अथवा कुछ और ही है। यथा (क) 
केघो फूछो दुपहरी, कैबों फूछी साँझ ।---मतिराम। (ख) निद्रा के 
उस अलसित वन में बह क्या भावों की छाया। दुग परूफों मे विचर रही 
या वन्य देवियों की माया ।--पत । 

संवेहवाब--पु ० [ स० ] दाधनिक क्षेत्र मे यह मत या सिद्धान्त कि वास्तविक 
या सत्य का कभी ठोक और पूरा ज्ञान नही होने पाता, इसलिए हर बात 
के सम्बन्ध में मत में संदेह का भाव बना ही रहना चाहिए। 
विशेष---इसमें जिज्ञासा की तुप्ति के लिए सदेह का स्थायी रूप मे बना 
रहना आवह्यक मामा जाता है। 

संवेहवादी---वि ० [सं ०] सदेहवाद-सम्बन्धी । 
पु० वह जो सदेहवाद का अनुयायी और समर्थक हो । 

संदेहात्मक--वि० [स ०] सदिग्ध । (दे०) 

संदेहास्पद--वि ० [स॒०] सदिस्ध । (दे०) 

संदोल--पु० [सं० स+/ दुरू (झूछना)+-घत्‌] कान में पहनने का 
कर्ण-फूल नाम का गहना। 

संदोह--पु०[स० स/ दुह (पूरा करना) घर ] १. दूध दोहमा। 
२. किसी वस्तु का समूचा मान या रूप। ३. ढेर। राशि। ४. समूह। 
शुंड। 

संहष---पु० [से ० सं+/६ ( ,थता) +-अच ] गूँथने की क्रिया । गुथन। 

संग्राव--मु ० [सं सं+/ ह (भागना)+घत्र्‌ | युद्ध-क्षेत्र से पराजित होने 

, +र अथवा पराजय के भय से भागना ! पछायन । 

संध[--स्त्री०[सं० संधि] !, जोड़। संधि) २. दो चीजों के बीच 
में पड़नेवाली थोड़ी सी जगहू। ३. दे० सेंध'। 

ध्ंषजरां--पुं ० <सिंषोरा 

संधता|---अ० [सं० संधि] संयुक्त होना। मिलता। 
'स> संयुक्त करना। मिलाना। 
स० ब्संधावतना । 

संबा--वि०[सं०] १. अभिसंथि यो अभिप्नाय से युक्त । जैसे---संधा साथा। 
स्त्री० ६. मेंऊ। संधि। २. घलिष्ठ संबंध। ३. अभिपम्राय। आशय। 

' ४, आपस में होनेवाछा करार, निएचय था समझौता। ५. छिसी प्रकार 


का दृढ़ निश्वय। ६- सीमा। हद। ७. स्थिति। ८. सवेरे और सध्या 
के समय दिखाई पड़नेदाली सूंथं की लालिमा या उसके कारण 
होनेवारा प्रंकाश। ९. संध्या का समय। १० अनुमधान। तलाश। 

संबाता--पु०[सं० स॑ं/ था (रखना)+पृच्‌, सपात्‌ ] १. शिव। २. 
विष्णु। 

संधान--पुं० [सं०] [भू० छू० सधानित] १ निशाना लगाने के लिए 
कमान पर तीर ठीक तरह से लगाना। निशाना बैठाना। २ डेंढ़ने 
या पता छगाने का काम । हे. युक्त करना। मिलाना।! 
४. मृत द्वरीरकों जीवित करना। सजीवन । ५ दो चीजों 
का मिझना । संधि। ६. किसी का किसी उद्देश्य से किसी 
ओर मिलता! संश्रय। (एलायन्स) ७. धातु आदि के खडो 
को मिलाकर जोड़ना। (वेल्डिग) ८. किसी चौंज को सडाकर उसमे 
खमीर उठाना। (फ़्मदेशन) ९. मदिरा या शराब खुआना। 
१०. मदिरा। हराब। ११. काजी। १२. अचार। १३. सीमा। 
हृद। १४. काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रदेश का पुराना नाम । १५. सधि । 

संधानना|ं---स० [स० सधान+ना (प्रत्य०) | १. धनुष पर बाण चढ़ाकर 
लक्ष्य करना। निशाना छगाना। २. तीरया वाण चछाना। ३ किसी 
प्रकार का शस्त्र चछाने के लिए निशाना साधना ! 

संघाना---१० | सं० सधानिका ] जचार। 

संधानित--मू० क०[स० संधान +इतच्‌ |! जोड़ा बाधा या मिलाया 
हुआ। २. लक्ष्य किया हुआ । जिस पर निद्ञाना राधा गया हो। 

संधानिनी--स्त्री ० [सं० सघान ।-इनि--कीप्‌ ] गौओं के रहने का स्थान । 
गौशाला। 

संघानी--स्त्री ० [स०] १. एक में मिलते या मिश्रित होने की क्रिया या 
मिलन। भिश्रण। २ प्राप्ति। काम । रे. अन्धन। ४. अन्वेषण। 
तलाश। ५. पालनओोषण। ६. काँजी। ७. अचार। ८ शराब 
बनाने की जगह। ९. धातुओ आदि की ढलाई करने की जगहं। १०. 
दे० संधान'। 

संधापगसम--पुं ० [सं० ] समीपवर्ती शत्रु से सधि करके दूसरे शत्रु पर चढ़ाई 
करना। 

संघा भाषा--स्त्री ० [स० ] बौद्ध तांतिको और परवर्ती साथकों में प्रचलित 
एक प्राचीन भाषा-प्रणाली जिसमे अलौकिक और रहस्पात्मक बाते 
सीधे सादे छ्ब्दो में नहीं, बल्कि ऐसे प्रतीकात्मक जटिल शब्दों में कही 
जाती थी, जिनसे जन-साधारण कुछ भी मतलब नहीं निकाल सकते 
थे। 

संधा-बजन--पुं ० >संधा भाषा। रे 

संधि--स्त्री०| सं०] १. दो या अधिक चीजों का एक में जुड़ना या मिलना 
मेरू। सयोग। २. वह स्थान जहाँ कई चीजें एक मे जुडी या मिली हो । 
मिलने की जगह। जोड़! ३. ध्षरीर में वह स्थान जहाँ कई हडिडियाँ 
एक दूसरी से मिलती हैं। गाँठ। जोड। (ज्वाइन्ट) जैसे--कोहमी, 
धुटना आदि । ४. व्याकरण मे शब्दों के रूपो मे होनेवाला बह विकार 
जो दो अक्षरों के पास-न्‍्पास आने पर उनके मेल या योग के कारण होता 
है। ५. एक युग की समाप्ति और इूसरे मृग के आरम्भ के बीच का 
समय। युग-संधि। ६. एक अवस्था की समाप्ति और दूरारी अन्नरथा 
के भारम्भ के बीच का समय। जैसे--वय.सधि। ७. दो चीजों के 
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बीच को खाछा जगह। अवकाश। ८. दरज। दरार। ९ राजाओं 
या राज्यों आदि सें होनेवाला वह निश्चय या प्रतिज्ञा जिसके अनुसार 
पारस्परिक युद्ध बन्द किया जाता है, मित्रता या व्यापार-संबध स्थापित 
किया जाता है, अथवा इसी प्रकार का और कोई काम होता है। (द्रीटी ) 
१०. नाटक में किसी प्रधान प्रयोजन के साधक कर्थांशों का किसी एक 
मध्यवर्ती प्रयोजन के साथ होनेवाला सबब । ये सभियाँ पाँच प्रकार की 
कही गई हैं---मुखसधि, प्रतिमुख-सधि, गर्भसधि, अवमर्श या विमर्श- 
श्रँधि और निर्वेदण सधि । ११. चोरी आदि करने के लिए दीवार मे 
किया हुआ छेद। सेंध। १२. स्त्री की भग। योनि। १३. दोस्ती । 
मित्रता । १४. सघटन । १५. भेद । रहस्य। १६ कार्य करने 
का साधत। 

संधिक--पु० [स०[ वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का सपन्निपात, जिसमे 
शरीर की सवियो मे वाथू के कारण बहुत पीड़ा होती है। 

संधि-पुप्त--० [स० ] वह स्थान जहाँ शत्रु की आवेवाली सेना पर छापा 
मारने के लिए सैनिक लोग छिपकर बैठते हैं। 

संधि-बऔर--पु० [म०] सेंध लगाकर चोरी करनेवाला । सेंधिया चोर। 

संघिक्छेद--पु० [स० | १ चोरी करने के रहिए किसी के घर मे सेंब लगाना । 
२ प्राचीन भारतीय राजनीति में, पारस्परिक सधि के नियम भग 
कफरनेवाला पक्ष । ३. दे० सबिविच्छेद'। 

संधिज--पु० [स० | १. (चुआकर तैयार किया हुआ ) मथ, आसव आदि। 
२ द्वारीर के सबि-स्थान पर होनेवालो गाँठ या फोड़ा । 
बि० संबि से उत्पन्न या बना हुआ। 

संघित--भू० ह० [स० सध!+-इतच्‌ | जिसमे सधि हो। सचियुक्त। 
पु० आसब। अरक। 

संधिनो--स्त्री० [स० सब |इनि--डीपू| १ गाभिन गौ। २ ऐसी 
गौ जो गाभिन होने की दह्ा से भी दूध देती हो। ३ ऐसी गो जो बछडा 
पास न रहने पर भी दूष देती हो।। ४. दिन-रात मे केवछ एक बार दूध 
देनेवाली गौ। 

संधिभ्ण्छावव--१० [स०] सगीत में, स्व॒र-साधन की एक विध्िष्ट 
प्रथालों जो इस प्रकार होती है। आराही--सारेग, रेगम, गमप, मपध, 
प्धनि, धर्निसा। अवरोही--सानिध, निधप, धपम, पसग्र, मगरे, 
ग़रेसा । 

झंधि-पत्र--१० [ स०] वह पत्र जिस पर आपस की सधि था मेरू-जोछ की 
बात निद्िचत होने पर उसके सम्बन्ध की शर्तें लिखो जाती है। 

संधि-बंधन--१० [स०] शिरा। ताडी। नस। 

संधि-भंग--पु० [स० ] ६. सधि की शर्तों का दूटना या तोड़ना। २. वैधक 
के अनुधार हाथ या पर आदि के किसी जोंड को हडडो टूटना । 

संबिभग्त--पु ० [स०] एक प्रकार का रोग जिसमे अग॑ की सपचियों मे बहुत 
पीडा होती है। 

संधि-मोक्ू--पु०[स० ष० त०] १. राजनीति मे पुरानी सन्धि तोड़ना । 
संधिभमग। २. दे० समाधिमोक्ष । 

संधिरंधिका--सत्री ० [स०] १. युरग। २.- सेंध। 

संधि-राम--पु०[स ०] सिदुर। 

संधित्ा--स्त्री० [स०] १. सुरग। २. सेंधर। हे. नदी। ४. मदिरा। 
धराब। 


सबि-ब्रिग्नहक (हिक)--प० [स०] प्राचीन भारत में परराष्ट्रो के साथ 
युद्ध या सधि का निर्णय करनेवाला मन्नी या राजकीय अधिकारी । 

संधि-विश्वही---पु ० <-सथ्ि-विग्नहक ! 

संधि-विफ्छेद---१०[ स०] १. आपस की सधि था समझौता तोड़ता या 
टूटना। २. व्याकरण मे किसी पद को सधि के स्थान से तोड़कर उसके 
दाब्द अलग अरूग करना। जैसे--मतैक्य' का सधि विच्छेद होगार- 
मत+-ऐक्य । 

संधि-विद्ध--पु० [सं०] एक प्रकार का रोग जिसमे हाथ पैर के जोड़ो मे 
सूजन और पीड़ा होती है। 

संबिवेा--स्त्री० [स०] सध्या का समय। सायकारू। शाम। 

संघिहारक--यु० [स० सधि+/तृ (हरण करना) +प्वुल---अक ] वह चोर 
जो सेंब लगाकर चोरी करता हो। सेंधिया चोर । 

संधेय--वि० [स० स/ था (रखना) यत्‌ | जिसके साथ सधि की 
जा सके। 

संध्यंग--पु० [स० ष० त०] नाटक मे मुखसधि आदि संधियों के अग। 

संध्यंतर--प्‌ ० [स० सधि-+-अन्तर ]->उप-सन्धि। 

संघ्य--वि० [स० सवि-+यत्‌] सन्धि-सब्धी । संधि का | 

संध्यांच--पु० [स ० | दो युगो के बीच का समय । युग-सप्रि। 

संध्या--स्त्री ० [स०]१ दिन और रात दोनों के मिलने का समय । सचि- 
काल। २ वह समय जब दिन का अत और रात का आरभ होने को 
होता है। सूर्भास्त से कुछ पहले का समय। सायकाऊ। श्याम । 
मुहा०--संध्या फूछल( रूदित ढलने पर धीरे-धीरे सन्ध्या का सुहावना 
सशय आना। 
३ भारतीय आरयों की एक प्रसिद्ध उपासना जो सवेरे, दोपहर, और 
सध्या को होती है। ४. एक वुग की समाप्ति और दूसरे युग के बीच का 
समय। दो यूगों के मिठने का समय । युग-सधि। ५. सीसमा। हद । 
६ एक प्राचीन नदी। ७ एक प्रकार का फूल और उसका पौषा। 
८ दे० सधा भाषा । 

संध्याचउ--पु० [ स० ष० त० ] --अस्ताचल । 

संष्यायल--पु० [स०] निशाचर। निश्चर । 

संध्या भाषा--सत्नी० दे० सधा भाषा'। 

संध्याराग--पु० [स० ] १. संगीत मे, श्याम कल्याण राग। २. सिदूर। 

संध्याछोक---मु ० [स०] साध्य प्रकाण । 

संध्यावध्‌--स्त्री ० [स० ष० त०]रात्रि। रात। निशि। 

सध्यासन--पु० [स०] आपस में छड़कर झ्नत्रुओ का कमजोर होकर बैठ 
जाना। (कामदक) 

सध्योपासन--पु० [स ० ष० त०] संध्या के समय को जानेवाली आयों की 
सन्ध्या-पयूज। आदि। 

सरिक्षप्ता--पु० [सं० सम्‌ नि९/ क्षिप्त्‌ (फेंकना) +-तृच्‌] श्रेणी या सघ के 
घन का रक्षक या खजाची। (कौ०) 

संन्यसन--पुं० [ स० समू-नि4/ अस्‌ ( होना ) +ल्यूटू--अन ] 
[वि० सन्यस्त [ १. फेंकना। छोडना। २. अलग या दूर करना। 
हटाता। ३ सासारिक विषयो से सम्पन्ध छोडकर अलग होनता। 
४. घरना। रक़ता। ५. जसाना। बैठाना। ६. खड़ा करना। 

संस्यस्त--भू० क० [सं०] १. फ्रेंका या छोड़ा हुना। २. हृदाया 
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था अलग किया हुआ। ३. धशया रखा हुआ। ४. जमाया या बैठाया 
हुआ। ५. खड़ा किया हुआ। ६. जिसने संन्यास आश्ररर में प्रवेश 
किया हो। 

संभ्धास---पुं० [स०] [वि० संन्यस्त|१. पूरी तरह से छोडना। परि- 
त्याग करना। २. हिंदुओं के चार आश्रमों में से अतिम, जिसमें सब 
प्रकार के सांसारिक बधन या संबध तोड़कर और त्यागी तथा विरवत 
होकर सब कार्य निष्काम भाव से किये जाते हैं। चतुर्थ आश्रम। ३ 
किसी निदिचत क्षीत्र या सीमा के अन्दर ही रहने अथवा कोई काम करने 
या उस क्षेत्र या सीमा से बाहर न निकलने की प्रतिज्ञा या ब्रत। जैसे-. 
गृहू-सन्यास, क्षेत्र-सन्‍्यास'। (देखें) ४. अपने विधिक या कानूनी अधिकारों 
का स्वेच्छापूर्वक त्याग। (सिविल सुदसाइड) ५. अपस्मार, भीषण 
ज्वर, विषययोग आदि के कारण होनेवाली वह अवस्था जिसमें रोगी 
की चेतना-शक्ति ब्रिलकुक मष्ट हो जाती है। (कॉमा) 
विजयेष---मूर्च्छा और संन्यास मे यह अन्तर है कि मूर्च्छा तो अनेक अब- 
स्थाओं में आप से आप दूर हो जाती है, परन्तु सन्‍्यास किसी प्रकार के 
उपचार या चिकित्सा के बिना दूर नही होता । 
६ सहसा होनेवाली मृत्यु। अचानक मर जाना। ७ बहुत अधिक 
थक जाना या परम शिधिल होना। ८- थाती। घरोहर। न्यास। 
९. इकरार। वादा। (१० प्रतिस्पर्धा। होड। 

संस्यासी (सन्‌ )--सपु० [स० सन्‍्यास-+इनि] १ वह जिसने संन्यास आश्रम 
ग्रहण किया हो। सन्यास आश्रम में रहने और उसके नियमों का पालन 
करनेवाला। २. त्यागी और विरक्त व्यक्ति। यति। 

सेंपई[--स्त्री ० | हि० साँप] १. एक प्रकार का लवा कीड़ा जो मनृष्यो और 
पशुओं की आँतो में उत्पन्न होता है। पेट का केंचुआ। २. बेला नाम 
का पौधा और फूछ। 

पसंपक--वि० [स० सम्‌+/ पत्र्‌ (पकाना)+क्त--व] १ अच्छी तरह 
उबाला या पकाया हुआ। २. जो पूरा पक चुकने पर अन्त या समाप्ति 
के समीप पहुँच चुका हो। 

संपत्‌ू--स्त्री ० [सं०] सपद्‌ । 

संपति|--स्त्री ० वच्सपत्ति । 

संपत्कुमार--पु० [स०] विष्णु का एक नाम। 

संपत्ति--स्त्री० [सं०] १. पन-दौलत और जायदाद आदि जो किसी 
के अधिकार मे हो और जो खरीदी या बेची जा सकती हो। जायदाद। 
(प्रापर्टी; एफ़ेक्ट्स) २. कोई ऐसी चीज जो महत्त्व की और स्वामी के 
लिए लाभदायक हो। जैसे--अन्य-संपत्ति, पशु-सपत्ति आदि। ३. 
ऐडवर्य। बैभव। ४, अधिकता। बहुतायत। 

संपत्तिकू--१० [स०] वह कर जो किसी पर उसकी संपत्ति के विचार से 
रूगाया जाता है। (प्रापर्टी टैक्स) 

संपदू--स्त्री ० [सं०] १. कार्य की प्रूर्णता या सिद्धि। काम पूरा होता । 
२. धन-दौलत। सम्पत्ति। २. भण्डार। जैसे--पाब्द-संपद। ४ 
सुख और सौभाग्य की स्थिति। ५. जैसे--संधद-गिपद्‌ सबसें साथ 
देनेबाका व्यक्ति। ६. प्राप्ति। छाम। ७. अधिकता। बहुतायत। 
८. मौतियों की माका। ९. वृद्धि नामक औषधि । 

संपद्ा--स्त्रो ० [स॑० समदू] १. घन। दौंकत। २. ऐदवर्य। बैभव। 

संपना|--अ० [सं॥ सम्पक्त] १. (कार्य) पूरा हीना। २. (पदार्थ 
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शमाप्त होता। न बचना। 

संपन्न--वि ० [सं ० ] १. पूरा किया हुआ पूर्ण। सिद्ध। साधित। मुकम्मल । 
२. (कांय) जो पूरा या सिद्ध हो चुका हो। ३. किसी गृण या वस्तु 
से भलकी-माँति युक्‍त। जैसे--भन-सपन्न, विद्या-सपन्न | ४. धनंवान्‌। 
अमीर। 
पुं० अच्छा और स्वादिष्ट भोजन | व्यजन। 

संप््न-कृम--मु ० [स० ] एक प्रकार की समाधि। (बौद्ध) 

संपराय--मु० [स० सम्‌ू-पर ५/इण (गमनादि)+घन्र्‌] १. ऐसी स्थिति 
जो सदा से चली आ रही ही। २. मुत्यु। मौत। ३ युद्ध। लडाई। 
४ आपत्ति। मुसीबत। ५ भविष्य । 

संपरिग्रह--पु० [स०] अच्छी तरह आदर या स्वागत करना। 

संपरीक्षण--पुं० [स० से परि5इक्ष (देखना) | स्युट---अन | लेख्य आदि 
की अच्छो तरह जाँच करके यह देखना कि वह सब प्रकार से नियमानुसार 
ठीक है या नहीं। (स्क्रूटिती ) ; 

संपर्क--पु० [सं०्सं,/पृत्र (मिलाना) +घ्‌] |वि० मपृकत]) १ मिश्रण। 
मिलावट। २ मेल। सयोग। ३ आपस में होनेवाला किसी प्रकार 
का लगाव, वास्ता या संसर्ग। ४. स्पर्श! ५ गणित मे, राश्षियोँ या 
सख्याओं का जोड। योग। 

संपर्क-अधिकारी--पु० [स० ] वह राजकीय अधिकारी जो (क) प्रजा और 
सरकार में अथत्षा (व) भिन्न देशों के साथ सैनिक अथवा और किसी 
प्रकार का संपर्का बनाये रखने के छिए नियत होता है। (छिएसन आफएि- 
सर) 

संपा--स्त्री ० [स० सम्‌३/ यत्‌ (गिरना) /ड--टाप ] विद्युत। बिजली। 

संपाक--मु ० [स० ब० स०]१ अच्छी तरह पकना। पर्पिक। २ 
अमलतास। 
वि० १. तर्क-वितर्क करनेवाला। २. लम्पट। ३ चाछाक। घूर्त । 
४ अल्प। कम। थोड़ा । 

संपाट--मु० [मं०९/पट्‌ (गत्यादि) 4 घब्‌ ] १ ज्यामिति मे, किसी त्रिभुज 
को बढ़ी हुई भुजा पर लम्ब का गिरना। २ चरखे का तकला। 

संपात--पु० [स०] [वि० सपातिक] १. एक साथ गिरना या पड़ना । 
२ सपकके। ससगें। ३ संगम। समागम। ४ मिलने का स्थान | 
सगम। ५ बह स्थान जहाँ एक रेखा दूसरे पर पडती या उससे मिलती 
हो । ६ किसी पर झपटना या टूट पडना। ७ पहुँच। पैठ | प्रवेश। 
८. घटित होता । ९. गाद। तलछट। १०. उपयोग में आ चुकने 
के बाद किसी चीज का बचा हुआ अश । 

संवाति--पुं> [स० सम्‌4/पत्‌ (गिरता )+णिचु--इनि] १ एक गीष जो 
गरुड़ का ज्येष्ठ पत्र और जटायु का भाई था। २. माली नामक राक्षस 
का एक पुत्र जो विभीषण का मत्री था। 

संपाती (तिम्‌ु)--वि० [सं०] [स्त्री० सपातिनी] १. एक साथ टूटने या 
झपटनेवाला। २. उड़ने, कदने आदि भे होड़ लगानेवाला। 
पुं०>न्पाति। 

संपादक--वि० [सं० सम्‌५/ पद (स्थान आदि)+णिच ण्वुरू-अक] १. 
कार्य संपक्ष करनेवाला। कोई काम पूरा करनेवारा। २. प्रस्तुत या 
तैयार करनेवाला। 
पुं० वह जो किसी पुस्तक, सामयिक पत्र आदि के सब लेख या विषय 
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अच्छी तरह ठीक करके या देख कर क्रम से छयाता और उन्हें प्रकाशन के 
योग्य बनाता हो। (एडिटर) 
संपादकत्व--पु० [सं० सपादक-+-त्व ] संपादक का कार्य था पद । 
संपादकी--स्त्री ० [स० सवादक +हिं० ई (प्रत्य०) ] संपादक का काम या 
पद । जैसे--उन्हे एक पत्र की सपादकी मिल गई है। 
संपावक्षीव--वि० [सं०] १. संपादक-सबंधी। सपादक का। २. स्थय 
संपादक का लिखा हुआ। पु 
वि० संपादक द्वारा लिखी हुई टिप्पणी या अग्रलेख । 
संपादन--पु० [स०] [व्रि० सपादनीय, संपादी, सपाद्य| १. किसी काम 
को अच्छी और ठीक तरह से पूरा करना। अजाम देना। २. तयार 
या प्रस्तुत करना। ३. ठीक या दुरुस्त करना। ४. किसी पुस्तक का 
विषय या सापथिक पत्र के लेख आदि अच्छी तरह देखकर, उनकी त्रुटियाँ 
आदि दूर करके और उनका ठीक क्रम छूगाकर उन्हें प्रकाशन के योग्य 
बसाना। (एंडिटिंग ) 
संपादयिता--वि० [स० सम्‌,/ पद्‌ (स्थान आदि)+णिच-तुच्‌, 
सपादवित्‌ |' सपादक। 
संपादित--भू ० कृ०[स० सम्‌ ५/ पद्‌ (स्थान आदि) #णिच्‌---अन ] १ 
(काम ) जो पूरा किया गया हो। २ (ग्रन्थ, सामग्रिक-पत्र या लेख ) 
जिसका क्रम, पाठ आदि ठीक करके सम्पादन किया गया हो। 
संपादी--वि० [स० सपादित] [स्त्री० सगादिनी ] -सपादक। 
संपाह्य--वि० [सं० ] १. जिसका सपादन किया जाने को हो या होने को 
को हो। २ दे० “निर्मेय' । 
संपालक--पुं० [स० स३/ पालू (पालन करता)+णिच्‌--प्वुलू---अऊ ] 
न्‍्््अभिरक्षक | 
संपित--पु ० | देश ० ] असम मे होनेवाला एक प्रकार का बास जिसके टोकरे 
बनते हैं । 
संपिष्ठ--भू० ह० [सं० सम्‌५/ विष्‌ (चूर करना)+क्त] १. अच्छी 
तरह पीमा हुआ। २, अच्छी तरह दबाकर नष्ट किया हुआ । 
संपीडन--पु० | मं०] [भ्‌० ढृ० सपीडित ] १. चारो ओर से इस प्रकार 
दबाना कि आयति या विस्तार कम हो जाय। (काम्प्रेशन) २. निचोड़ना, 
मलना या मसलछना। ३ बहुत अधिक कष्ट या दुख देना। पीड़ित 
करना। ४. साहित्य मे, शब्दों के उच्चारण का एक दोष जो उस दशा 
में माना जाता है जब किसी शब्द पर व्यर्थ ही बहुत जोर दिया या जोर 
से उच्चारण किया जाता है। 
संपुट--[ ० [स० सम्‌५/ पुद्‌ (सबंध रखना)+क] १. किसी पदार्थ को 
कुछ मोडकर दिया हुआ वह रूप जिसके अन्दर कुछ खाली जगह बन गई 
हो और इसी लिए जिसमे कुछ रखा जा सके। आधान या पात्र का-सा 
गोलछाकार और अन्दर से खाली अवकाश रखनेवाला रूप। जैसे--पत्तों 
का सपुट, हथेली का संपुट। २ पत्तों का बना हुआ दोना। रे. ढेककन- 
दार डिब्बा, पिटारी या सन्‍्दुक। ४. हथेली की अंजलि। ५. फूल के 
दलो का ऐसा समूह जिसके बीच खाली जगह हो। कोश। ६. वैद्यक 
मे औषध पकाने या रस बताने के समय किसी पात्र को दिया जानेवाला 
बहू रूप जिममें गीली मिट्टी आदि से उसका मुँह बन्द फरके उसे चारो 
ओर से गोली भिट्टी से पेट देते हैं। ७. मृतक की खोपड़ी। कपाल। 
खप्पर। ८. लेन-देन में वह धन जो उधार विया गया हो या किसी के 


श्र४ं 


सँपेसना 





यहाँ बाकी पड़ा हो। ९. कटसरैया का फूल। कुरबक। 

संपुटफ- पुं० [स० सपुट+कन्‌] १. ढकने की च्रीज। आबरण। २.- 
गोल डिब्बा या पिटारा। हे. एक प्रकार का आसन मा रतिबन्ध। 

संपुटिका--स्त्री ० [स०] १. औषध के रूप में खाने के लिए ऐँसी गोली 
या टिकिया जो ऐसे आवरण के आदर बन्द हो जो किसी खाद्य पदार्थ 
का बना हो। २- कोई ऐसा संपुट किसी जो दूसरे पदार्थ के चारों ओर से 
आवृत्त या बन्द हो। (कंपस्यूछ) 

संपुटी-न्त्री०[स० संपुट-हीप ] एक तरह की छोटो कटोरी जिसमें 
पूजन के लिए धिसा हुआ चन्दन, अक्षत आदि रखते हैं। 

संपुष्टि--स्त्री०[स० ]१ अच्छी तरह होनेवाली पुष्टि। २ दे० 'परि- 
पुष्टि ।' 

संपूज्य---वि० [स० सम+९/ पूज (पूजा करना) +ण्यत्‌] बहुत आदरणीय 
या पूज्य । 

संपूरफ--वि० [स०] १. संपूर्ण या पूरा करनेवाला । २. विज्षेष रूप से 
फियी पूर्ण वस्तु की उपादेयता, साथ्थंकला आदि बढाने के लिए उसके अत 
में जोड़ा या मिलाया जानेवाटा । अनुएरक' से भिन्न । (काश्ली- 
मेग्टरी ) 
विशेष--अनुपूरक और सपूरक में मुख्य अन्तर सह है कि जनपूरक तो 
फिसी पूरी चीज के पीछे यथा बाद मे स्वतन्त्र दकाई के रूप में जोह्य या 
लगा हुआ दवा है, परन्तु सपूरक किसी बीज या बाव का कोई अभाव 
या कमी पूरी करने के लिए आकर उसमे मि७ जाता है । 
पु० तह अंश, मात्रा या भाव जो किसी पदार्थ में उसे पूर्ण करने के लिए 
लगाया जाता हो या रूगाना आवश्यक होगा हो। विर्सा चीज को पूर्ण 
बनाने के लिए बाद में जोड़ा जानेबाला अग। अनुपूरक' से भिन्न। 
(काम्प्लिमेस्ट ) 

संवूरण--पुं० [स० सम्‌५/पूर (पूरा होना)+त्युदू--अन] [भू० ह० 
मपूरित] अच्छी तरह भरना । 

संपूर्ण--वि० [स०] १. अच्छी तरह भरा हुआ। २ आदि से अत 
तक सब। प्रूरा। सारा। ३. पूरा या समाप्त किया हुआ। ४४. 
जो अपने पूर्ण रूप में हो। 
पृ ०१. संगीत में ऐसा राग जिसमे सातो स्वर छगते हो। २ 
क्षेत्र मं, आकाश नामक भूत) 

संपूर्ण ओड़ब--पु० [सं ० ] संगीत में ऐगा राग जो आराही में संपूर्ण और 
अबरोही में ऑडव हो। 

संपूर्णतः--अव्य० [स० सप्रर्ण । तमिल ] पूरा पूरा। पूर्ण रूप से। 

संपूर्णतया--अध्य + [स० सपूर्ण |-तजू--टापू टा ] सपूर्गन । 

संपूर्णता--स्त्री ० [स० सपूर्ण |-तरू--टाप्‌ | १ सपूर्ण होनेफी अवस्था 
या भाव पूरापन। २ अन्त। समाप्ति। 

संपेला|---पुं ० ->संपोछा । 

संपुक्त--भू० ह/० [स० सम्‌५/ पृ (मिलना) +मत] १. जिससे संपर्क 
स्थापित हो चुका हो या किया गया हो। २. सबद्ध । २. छगा या सटा 
हुआ। 

संपृष्ट--वि० [स० सर /प्रच्छ (पूछना)+म्त-] १ जिससे प्रदन 
किए गये हो। २. जिससे पूछ-ताछ की गई हो। 

संपेजरना|--स० [स० सप्रेक्षण] देखना । 


दार्भनिक 


संपेश 


श्श्ष्‌ 


संप्रय्ती 





सँंपेश- -पुं० [हिं० साँप-+-एरा (प्रत्य०)] [स्त्री० सेपेरिन] वह जो 
साँप पकड़कर पाछता और लोगों को उनके तमाशे दिखाता हो। 
सदारी। 

सेपेला(--पु ० +“सेपोला । 

संपै।--स्त्री० १ सपत्ति । २. >>शपा। (बिजली) । 

सेंपोलञा--पु० [हिं० साँप ओला (अल्पा० प्रत्य०) ] १. साँप का छोटा 
बच्चा । २. लाक्षणिक अथ में, खतरनाक व्यक्ति । 

सेंपरोलिया--7० [हि० साँप+-ओलिया'] *सेपेरा। 

संपोषक--वि० [सं०] [स्त्री० सरोषिका] १. मली-भाँति पालन-पोषण 
करनेबवाला। २. अच्छी तरह बढ़ानेवाला। 

संपोषण--पुं० [सं०] [भू० ह० सपोषित, वि० संपोष्य] अच्छी तरह 
पोषण करना । 

संपोष्य--वि ० [स० सम्‌4/पुष्‌ (पालन करना) + ण्यत्‌) जिसका सपोषण 
हो' सकता हो या होना उचित हो। 

संप्रक्षाइ--ि० [स० सम्‌ प्र(/ क्षाल्‌ (धोना) 4 अच्‌ ] पूर्ण विधि से स्तान 
तारनेबाला । 
पु० १, एक प्रकार के यति या साधु। २. एक ऋषि जिनके संत्रथ गे 
कहा गया है कि ये प्रजापति के चरणोदक से उत्पन्न हुए थे। 

संप्रक्षाऊन---१ ० [स० मंत्र ६/क्षार््‌ु. (धोना) + ल्युटन-अन] १ अच्छी 
तरह धोना। खूब धोना। २ पुरी तरह से स्नान करना | हे. जल- 
प्रलय । 

संप्रशात--भू० कृ० [सं०] अच्छी तरह जाना हुआ । 
पु० योग में समाधि का एक भेद जिसमे विषय-भावना बनी रहंती है । 

संप्रति--अव्य ७६ [म०] १ इस समय। अभी। २. वर्तमात समस 
मे। ३ किसी के सामने। ४. तुलना या मुकाबले में। ५. ठीक 
तरह से। 
पु० १. पूर्व अबसर्पिणी के २४वें अहंत का नाम। (जैन) २ अशोक 
के पत्र कुणाल का एक पुत्र । 

संप्रतिपक्ति--स्त्री०. [सं०] १. पहुँच। गुजर। २ प्राप्ति। लाभ। 
३ किसी बात का ठीक और पूरा ज्ञान। ४ बृद्धि। समझ। ५ 
किसी के साथ होनेवाली मत या विचार की एकता। मतैक्य। ६. 
कार्य का सपादन। ७ मजूरी। स्तरीकृति। ८ अभियुक्त द्वारा 
स्थायालय में सच्ची बात मानना था कहना । 

संप्रतिप्चष--भू० कृ० [सं० सम्‌-प्रति,/पद्‌ू (स्थान आदि) --क्त] 
१. आया या पहुँचा हुआ। उपस्थित। २. मंजूर। स्वीकृत। 
३. उपस्थित बुद्धि। प्रत्युत्पन्ष-मति। 

संप्रतीति--स्त्री० [सं० सम्‌-प्रतिश/इ (गमनादि ) +बितिन्‌]) १. पूर्ण 
विश्वास। ३. पूर्ण ज्ञान। ३. विनय। 

सेप्रत्यप्र--पुं० [सं० से ०-अति+/इ६ (गमनादि)--धअ्‌] १. स्वीकृति। 
मंजूरी । २. दृढ़ विध्वास। ३. संस्यक्‌ शाम यर बोध । ४. मन की 
मसाजना था विधार। 

संप्रद|--पु ० संप्रदाय 
, 'स्थवी०<संपंदा। 

संप्रदान--सुँं> [सं० सम-प५/दा (देना)+-हयुद-अन] १. दान देने 
की क्रिया या भाव। २. दीक्षा के समय क्षिष्य को शुद के मंत्र देना । 
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३. उपहार। भेंट। ४. व्याकरण में, एक कारक जो उस सशाकी 
स्थिति का बोध कराता है जिसके निमित्त कोई कार्य किया गया होता 
है। इसकी विभकित को' तथा के लिए' है। ५. किसी की वस्तु उसे 
देना या उसके पास तक पहुँचाना। (डेजिवरी ) 

संप्रवाध--वि० [सं०] [वि० सांप्रदायिक] देनेवाला । 
प्‌० १. परम्परा से चअला आया हुआ ज्ञान, मत था सिद्धान्त। ३. 
परम्परा से चली आई हुई परिपाटी, प्रया या रीति। हे गुंइ-परम्परा 
से मिलनेवाला उपदेश या मत्र। ४. किसी धर्म के अग्तगंत कोई 
विशिष्ट मत या सिद्धान्त । ५ उक्त प्रकार का मतया सिद्धान्त मानने- 
वालों का वर्ग या समूह। जैसे--जैष्णत या शैत सम्प्रदाथ। फिरका। 
६. कोई विशिष्ट धामिक मत या गिद्वान्त। ध्र्म। जैसे--भारत में 
अनेक मतो और सम्प्रदायों के लोग रहते टैं। ७ किसी विचार, विषय 
या सिद्धान्त के संबंध भें एक ही तरह के पिचार या मत रखनेवाले 
लोगों का वर्गं। (स्कूल) ८. मार्ग। शस्ता। 

संप्रदायक[(---वि ० सांप्रदायिक । 

संप्रदायी (पिम्‌)--वि० [स० सम्‌-प्रल्‍/दा (देना) +-जिनि-पुक] [स्त्री० 
संप्रदायिनी] १. देनेवाछा। २ कोई काम करने या कोई बात सिद्ध 
करनेवाला । ३ किसी संप्रदाय वा अनयायी । 

संप्रभु--वि० [स>] ऐसा प्रभ या सत्ताध री जिसके ऊपर और कोई प्रभु 
या सत्ताघारी न हो। सर्वप्रधान प्रभु अथवा सत्ताधारी (व्यक्ति या 
राष्ट्र) । (सावरेन) 

संप्रभुता--सत्री० [स०] सत्रभू होने की अवस्था, गुण या भाव! 
(साबरेंटी) 

संप्रयुकत--भू० 8० [स० सम्‌-प्रल्‍/बुज (भिलाना ) +क्त] १. किसी के 
साथ अच्छी तरह जोडा या मिलाया हुआ। २. किसी के साथ बाँषा 
या छगाया हुआ। ३. प्रयुकत। 

संप्रयोग--प० [स० सम्‌-प्र+/यूजू (सयोग करना) ।घनत्न] १. जोड़ने 
था मिलाते की क्रिया या भाव। एक साथ करना । मिरकाता। २. 
मेक) समागम। ३. मैथुन) सभोग। ४ उपयोग । प्रयोग। ५. 
ज्योतिष में, किसी नक्षत्र के साथ चरद्रमा का होनेवाला योग। ६. 
इन्द्रजाल। जादूगरी। ७ उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि का 
प्रधोग । 

संप्रयोगी (गिनू)--पुं० [सं० सम्‌-प्र //युण्‌ (सबंध करना) +-घिनुणु, 
सप्रयोग--इनि बा] [स्त्री० संप्ररोगिवी] १ कामुक। रूपट। २. 
ऐन्द्रजालिक। जादूगर । 

संप्रयोजन--पुं० [स०  सम्‌-प्र:/युजू (मिलाना) +ल्युटू-अन] [वि० 
संप्रयोजनीय, संप्रयोज्य, भू० ह० सप्रप्रोजित, सप्रयुवत] अच्छी तरह 
जोड़ना ग्रा मिलाना। 

संप्रबलेंक --वि० [सं० सम्‌-प्र:/वृतू._ (वर्तमान रहना)+-प्युल-अक ] 
१. चल्मनेवाला। २. जारी था प्रचलित करनेवाला। 

संप्रबर्तेत--प० [सं० सभू-प्र //वृत्‌ (वर्तमान रहना )-+त्यूटू-अन] [वि 
संप्रवतिनीय] १. गीति देना। चलछाना। २. घुमाना। मोड़ना । 
३. जारी या प्रचलित करना । 

संप्रकर्ती (तिम)--वि० [सं० सम्‌-प्र:/वृत (रहना)-शिनि] ठीक जौ 
व्यवस्थित करनेवाला। 


संत्रवाह 


३३६ 


संबरमा 





संप्रवाहु--पुं० [सं० सं-प्रन्‍/वहू (ढौना)-+ध्‌] लगातार चलता रहने- | संक्रेड--पुं० [स०] १. क्रोध मे आकर किसी से भिड़ना। भिड़ंत। 


बार क्रम या होता रहनेवाला प्रवाह । 

झंप्रवुत--वि० [सं० सम्‌-प्र</वृत्त्‌ (रहना)+क्त] १. आगे जाया या 
बढ़ा हुआ। अग्रसर। २. प्रस्तुत।॥ मौजूद। ३. आरम्भ या प्रचलित 
किया हुआ। 

संप्रवि--स्त्री ० [स० सम्‌-प्रल्‍/बृत्त (रहता)+क्तितू] १. आसक्तित । 
२. किसी का अनुकरण करने की इच्छा। ३. उपस्थिति | मौजूदगी । 
४ मिलकर एक होना ! सघटन । 

संप्रसावन--पु० [स०] [वि० संप्रसाथ, भू० #० सप्रसादित] किसी 
को अच्छी तरह या सब प्रकार से प्रसन्न करना। 

संप्रसाद्द--वि० [स० | [स्त्री० सप्रसाग्या] जिसे सब अरकार से प्रसन्न और 
संतुष्ट रखना आवश्यक या उचित हो। 

संप्राप्स---भू० $० [स०] [भाव० सप्राप्ति] १ आया या पहुँचा 
हुआ। उपस्थित) २. मिला हुआ। प्राप्त। ३ जो घटित हुआ हो। 

स्ंप्राप्ति--स्त्री ० [स०] १. सप्राप्त होने की अवस्था या भाव । २. 
दारीर विज्ञान मे, वह क्रिया या प्रक्रम जो शरीर मे किसी रोग के कीटाणु 
पहुँचने, उस रोग के परिपक्त्र होने और बाह्य लक्षण या स्वरूप होने तक 
होती है। (इल्वयूबेशन) जैसे --चेवक का सप्राप्ति-काल दो सप्ताह 
माना गया है। ३ घटना आदि का उपस्थित या पटित होना । 

संप्रेक्षक---पुं० [स०-सम्‌ प्र//इक्ष्‌ (देखना) +णवुछू-अक] देखनेवाला । 
दर्शक । 

संप्रेक्षलम--पु० [स० सम्‌-प्रल्‍/इकक (देखना )+ल्युट-अन] [भू० छ० 
सप्रेक्षित, वि० सप्रेक्य | १. अच्छी तरह देखना | २. जाँच-पडतारू 
या देख-भाल करना। 

संप्रेक्य---वि० [स०] जिसका समप्रेक्षण होने को हो या हो सकता हो। 
देखने या निरीक्षण करने योग्य । 

संप्रेधक--विं० [स०] समप्रेषण करनेवाछा । (ट्रान्समिटर) 

संप्रेष्ण--पु ० [स०] १. अच्छी तरह एक जगह से दूसरी जगह भेजना । 
२ मार्ग, माध्यम या साधन बनकर कोई चीज (जैसे-आज्ञा, प्रकाश, 
विशुतू, समाचार आदि) एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ! 
(द्रान्समिशत) ३. काम या नौकरी से अलूग करना। बरखास्त करमा। 

संप्रेष्मी--स्त्री० [स० सप्रेषण-8ीष्‌] हिन्दुओं में मुतक का एक कृत्य 
जो ढ्ादशाह को होता है ! 

संप्रेष--पुं० [सं० सम्‌-प्र+/इष्‌ (इच्छा करना)--घत्र] १. यज्ञादि मे 
ऋत्विजो को नियुक्त करना। २. आमत्रण। आद्वान। 

संप्रोक्तष--भू० ह० [स० सम्‌-प्र//वच्‌ (कहना) +-क्त-व-ड ] १. सबोधित। 
२. कथित । ३ घोषित । 

संप्रोक्षण--यु० [स० | ['भू० कृ० सप्रोक्षित, वि० सप्रोक्ष्य| १ खूब पानी 
छिड़ककर (मंदिर आदि) साफ करना । ३ धोना। ३. मदिरा आदि 
का उत्सर्ग । 

संप्लक--सु० [सं० सम्‌,/प्लू (ड्बना) +अप्‌] [भू० कृ० सप्लुत] १ पानी 
की बाढ़। २. बहुत बड़ी राशि या समूह। ३. हो-हल्ला । शोर-गृरू । 
४. आन्दोलन । हलचल । 

संप्लुत--मू ० क० [स० सम्‌-प्ल (ड्बना)+क्त] १. जल से तराबोर! 
२६ इबा हुआ। 


लड़ाई। २. कहासुनी। तकरार । 

संबंध--पु० [स०] १ किसी के साथ बेंधना, जुड़ना या मिलना | २. 
वह स्थिति जिससे कोई किसी के साथ जुड़ा बेंबा या रूगा रहता है। 
ताल्लक। लगाव। (कनेक्शन) ३. एक कुछ में होने के कारण अथवा 
विवाह, दस्तक आदि ससस्‍्कारी के कारण होनेवाला पास्परिक लगाव। 
लाता। रिष्ता। ४. आपस में होनेवाली बहुत अधिक घनिष्ठता या 
मेल-जोल । ५ किसी प्रकार का मेल या सथोग। ६ विवाह। 
शादी। ७. व्याकरण में एक कारक जिससे एक शब्द के साथ दूसरे 
दाब्द का सबंध या लगाव सूचित होता है। जैसे--रोम का घीड़ा। 
८ प्रसगवश किसी सिद्धान्त का किया जानेवाला उल्लेख । 
हवाला। ९ ग्रन्थ । पुस्तकक। १० एक प्रकार की ईतिया 
उपद्रव । 

संबंधक--वि ० [स० संबरध |कन्‌] १ सबंध रखनेवारा । सबंधी। 
विषयक । २. उपयुक्त । योग्य। ३ जो दो वस्तुओं, व्यक्षियों आदि 
में पारस्परिक सबंध करता या कराता हो (बनेक्टिंग) 
पू० १. रक्‍्तया विवाह का सवधी। २. मैत्री। ३ मित्र | ४ रिश्ते- 
दार। सबधी। ५ राजाओं भें होनेवाली वह संधि जो आपस में विवाह- 
सबंध स्थापित करके की जाती थी। 

संबंध तत्थ--पु० [सं०] भाषा विज्ञान मे, वह तत्ता जो किसी पद या 
वाक्य में जाये हुए अर्थ तर्ववाले शब्दों का प्गरस्परिक सबंध मात्र 
बतलाता है । “अर्थतत्व' का विपर्याय। (मॉरफीम) जैसे--समाज 
का स्वरूप” में 'का' शब्द सबरभतस्‍्ववारा, है; क्योंवि, वह समाज" 
और स्वरूप में सबध-मात्र स्थापित करता है। 

संबंधातिशयोबित---स्त्री० [स० मध्यम० स०] अतिशयोक्ति अलकार 
का एक भेद जिसमें पारस्परिक सबंध का अभाव होते हुए भी सबंध 
दिखाया जाता है। 

संबंधित--भू ० #० [स० | जिसका किसी से सबंध स्थापित हो। सबद्ध । 

संबंधी (घित्‌)--वि० [सं०] [स्त्री० सबधिती] १ सबंध या रृगाव 
रखनेवाला । २ किसी विषय से लगा हुआ । विषयक | 
पु०१ वह जिसके साथ रक्त अथवा विवाह का सम्बन्ध हो । रिह्तेदार। 
२ दे० 'समधी' | 

संबंधु--पुं० [स० सम्‌ /बन्ध्‌ (बाँधना ) +ड ] १. आत्मीय। भाई-बिरादर। 
२ नातेदार। सम्बन्धी। 

संब--पु ० “रंब । 

संबता--]ु ०त्सवत्‌ । 

संबड--वि० [सं०] १. किसी के साथ जुड़ा, मिला या लगा हुँंगा। 
२. किसी प्रकार का सबध रखनेवाला | 

संबंध लिंग--१० दे० लिग” (न्याय-कास्त्रवाला विवेचन) । 

संबद्धोकरण--मु० [स०] (१. संबद्ध करने की क्रिया या भाव | २ 
विद्यालय, सस्या आदि को अपना अंग या सदस्य मानकर उसे अपने साथ 
संबद्ध करता। अपने परिवार या संघटन का संदंस्य बनाना । (एफि- 
लिएशन ) 

संबरम[--पू ० ->संवरण । 

संबरमा*--स० [स० संवरण ] संवरण करता । रोकना । 


श 


शंबस 


संबल--पूं० [+/सम्ब +-कलच] १. कही जाने के समय रास्ते के लिए 
साथ में रखा हुआ खानेनलीने का सामान। २. कोई ऐसी चीज, बात 
या साधन जिससे किसी काम या बात में आगे-बढ़ने में पूरी-पुरी 
सहायता मिलती हो या जिसका आश्रय लिया जाता हो। (रिसोरसेज) 
३. सहारा। ४. गेहूँ की फसछ का एक रोग जो पूरब की हवा 
अधिक चलने से होता है। ४. सेमल का वृक्षा। 
पु०रच्सबुल (संखिया) । 

संबाद*--पुं० ० संवाद । 

संबाध--पुं० [सं०सम्‌५/बाध्‌ (बाधा देना) +घत्‌, ब० स०] १. बाघा। 
अडचन। २. मौड़। समूह । ३. सघर्ष । ४. भग। योति। 
५. कष्ट। तकलीफ। ६. नरक का मार्ग । 
वि० १. संकीर्ण । २. भरा हुआ। ३ जनाकीर्ण । 

संबाधक--वि० [सं० सम्‌,/बाध (बाघा देता) +प्वुल-अक] १. बाधा 
डालनेवाला । बाधक। २. तंग करने या सतानेवाला । 

संदाधम --पु० [स० य० स०] १. आघक होता। बाधा डालना। २. 
रेल-पेल । ३ रुकावट । ४. द्वारपाल । ५ घझूल की तोक । ६. 
भग । योनि। 
|पु०८०शबुक या शंबूक । 

संरृद्ध-जि० [स० सम्‌//वध्‌ (शान प्राप्त करना )+-कत] १. जिसे बोध 
या शान हो चुका हो। २. जिसे शान प्राप्त हो चुका हो। ३ जाया 
हुआ। जाप्रत | ४. अच्छी तरह जाना हुआ | ज्ञात । 
पु० १. जशानी। २. गौतम बुद्ध। ३. जैनों के जिन देव । 

संबुद्धि--सत्री० [स० सम्‌/बुध्‌ (जान प्राप्त करता) क्तिन्‌] १. सबुद्ध 
टोने की अवस्था या भाव। २. पूरी तरह से होनेवाला ज्ञान या बोध 
३ बुद्धिमत्ता।.समझदारी। ४. आह्वान। पुकार। 

संबुल--पुं० [अ० सुबुल] १. बारू-छड़ नामक सुगधित वनस्पति । 
२. अनाज की आहू जिसमें वाने रहते हैं। 

संबुल खताई--पु० [ फा०] तुकिस्तान भें होनेवाला एक प्रकार का पौधा 
जो औषध के काम मे आता है और जिसकी पत्तियों की नर्से मिठाई मे 
प्रड़ती हैं। 

संबेसर[--पं० [सं० सं+-हिं० बसेरा ] नींद । (ढि०) 

संबोध--१० [सं० सम्‌,/बुध्‌ (आन करना)+भ््‌] (१. सम्यकू शान । 
पूरा बौध। २. अभ्छी और पूरी जानकारी। ३. ढारस। सान्त्वना। 

सेबोधक---वि० [सं०] संबोधन करनेवाका । 

संधोधन--पुं» [सं० सम्‌न्‍/बृध्‌ (ज्ञान प्राप्त करना)+-ल्‍यूटू-अन] 
[वि० संबोधित, संबोध्य] १. नीद से उठाना। जगाना। ४. ज्ञान 
या बोध कराना । रे. समझाना-मुझाना। ४. अक्वान करना । 
आक । ५. व्याकरण में, वह शब्द जिससे किसी को पुकारा जाता 
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विशेष---भूल ते इसकी सिनती कारकों में की जाती है, जबकि यह 
क्रिया के रूप का साधन' महीं करता है। 
£. यह स्थिति जिसमें किसी से कुछ कहने के लिए उसके प्रति ध्यान 
दिया या मुख किया जाता है। 

संदोधनबीति---रतरी० [सं०] आधुतिक साहित्य में ऐसा विशद जाति- 
काथ्य जो किसी को संबोधित करके लिखा गया हो और उच्च भावनाओं 


श्२७' सेभलना 


से युक्त हो। (ओड) जैसे--दिनकर कृत 'हिमाऊय' या पत कृत 'भावी 
पत्नी के प्रति। 

संधोधना*--स० [सं०] १. समझाता-बुझाना। बोध कराना। २. ढारस 
या सान्‍्त्वना देता। 

संबोधि--स्त्री० [सं० सबोध [-इनि] पूर्ण ज्ञान। (बौद्ध) 

संबोधित--भू० क्ृ० [स०] १. जिसे संबोधन किया गया हो। २.- 
जिसका ध्यान आहृष्ट किया गया हो। ३. जिसे बोध कराया गया हो। 
४. (विषय) जिसका ज्ञान या सबोधन कराया गया हो। 

संबोध्य--वि० [सं०] ६. जिसे संबोधन किया जाय । २. जिसे बोध 
या ज्ञान कराया जाय । 

संग(--पु०च्शभु। 

संभकक्‍त---भू ० क०[स० सम्‌+/ भज्‌ (भाग करना ) +-क्त | [भाव० समकित ] 
१. बेटा हुआ । विभक्‍्त। २. भाग या हिस्सा पाने या लेनेवाला | 
३. भोग करनेवाला। 
पुृ० अच्छा और पूरा भक्‍त। 

संभकति--सत्री ० [स० सम्‌+/ भज्‌ (भाग करना)+क्तिन्‌] १. विभाजन। 
२. विभाग। ३ उपभोग। ४. उत्तम और धूरी भकिति। 

संमक्ष--वि० [स० सम्‌ //भक्ष्‌ (खाना )--अच्‌] खानेवाला (समास मे) । 
पु०१. किसी के साथ बेठकर खाना। सहभोज। २. खाद्य पदार्थ । 

संभरत---वि० [स० ] १. बहुत दूढा फूटा। २. हारा हुआ। परास्त। 
३. विफल। ' 
पु० शिव । 

संभर--वि० [सं० सम्‌4/ भ्‌ (मरण करना ) +अच ] भरण पोषण करने- 
बाला । 
पु०*चसाँभर (झील)। 

संभरण--पुं० [सं ० सम्‌+/ भ्‌ (भरण करता ) +-ल्युटु---अन ] [ वि० सभर- 
णीय, संभूत] १. पालत-पोषण। २. एकत्र करना। चयन। सचय। 
३ किसी काम या बात को योजना था विधात। ४. सामग्री। 
सामान । ५. लोगों की आवश्यकता की भीजें उनके पास पहुँचाने 
की व्यवस्था । समायोजन । (सप्छाई) ६. यज्ञ की बेदी मे लूगाई 
जानेवाली ईटें। 

संभरणी--स्त्री ० [सं० संभरण--हीप्‌] सोमरस रखने का एक सशपात्र । 

सेंमरमा[--अ ० नच्संभलना । 

पस०[स० स्मरण | <बस्‍्मरण करना। 

संग्रल--पुं० [सं०] १. किसी लड़की से विवाह करने की इच्छा रखनेवाला 
व्यक्ति) २. स्त्रियों का दछाऊ। ३. वह स्थान जहाँ विष्णुष्यास नामक 
ब्राह्मण के घर विष्णु का दसवाँ कल्कि अवतार होने को है। इसे कुछ 
लोग मुरादाबाद जिछे का संमझू ताम का कसबा समझते है। 

सेंभ्ल्वा--अ० [सं० संभरण | १. किसी ओर गिरने, फिसलने, लुढ़कने, 
अध्ट आदि होने से रूकना। २. किसी बोझ भादि का रोका या किसी 
कर्तेग्य आदि का निर्वाह किया जा सकता । ३. किसी आधार या सहारे 
पर रुका रहना। ४. द्ोकश्ियार या सावधान रहना। ५. चोट या 
हानि से बचाव करना। ६. स्वस्थ होना । ७. बुरी दक्षा से बनकर 
रहना। ८. अच्छी दक्षा में आना। । 

असु७ [सं० अवण ] सुनना । 





ब्रेनऋा 


श्२८ 


संभाभग । 





बरेगक्र|ं--पुं० [हि संभलता ]एक बार बिगड़कर फिर सँभली हुई फसल । 
सेंमली--स्ती० [स० समली] कुटनी। घूती। 
कंब्रब--ववि ० ( स० ] १. (काम) जो किया जा सकता हो अथवा हो सकता 
डी। किए जाने अथवा हो सकने के योग्य। २. जिसके घटित होने की 
समावना हो। जिसके सबब में यह समझा या सोचा जा सकता हो कि 
ऐसव हो सकता है। मुमकिन। (पॉसिबुल) 
बुं० ९. उत्पत्ति। जन्म। पैदाइश। जैसे--कुमार सभव। २. कोई 
काम था बात घटित होने की अवस्था या भाव। ३. मूल कारण। 
हैतु। मिलन । ४. सयोग। ५. स्त्री-प्रसण। सहवास। ६. उपयुक्तता। 
समीवीनता। ७. किसी को अलर्गत कर सकते की योग्यता। 
समाई। ८ धघ्वंस। नाश। ९ मान, मूल्य आदि में समान होने की 
अबस्था या भाव जो तक में एक प्रकार का प्रमाण माना जाता है। जैसे-- 
एक दपया और सौ लये पैसे दोतो वराबर है। १०, वर्तमान अवर्सपिणी 
के तीसरे अंत । (जैन) ११. बौंड्भों के अनुसार एक छोक का नाम | 
संभरवतः--अव्य० [स० सभू+तरिरू] १. हो सकता है। सभव है 
कि। सुमकित है कि। गालिबन। २. सभावना है कि। हो सकता 
है कि। 
संत्रबन--पुं०[ स० सम्‌५/मू (होना) #ल्युटू---अन] [वि० सभवनीय, 
सभाव्य, मू० कु० सभूत] १. उत्पन्न होना। पैदा होना । २. संभव या 
मुमकित होना। ३ घटित यथा सभूत होना । 
संभववा*--स० [स० सम्भव-हि० ना (प्रत्य०)] उत्पन्न करनता।पैदा 
करना । 
अ«० उत्पन्न होना। 
संभवनाथ--पुं० [सं० ष० त०] वतंमान अवसर्पिणी के तीसरे तीर्थंकर 
(जैन) 
संधबमीवय--वि० [सं० सम्‌५/भू (होना)-+अमीयर्‌] £ जो हो सकता 
हो। मुमकिन । २. जिसकी सभावना हो। 
संगविव्शु--पू ० [ स ० सम्‌ ५/ भू (होता ) +इण्णुच ] १ जनक। २. उत्पादक । 
३ ख्रष्टा। 
स्रंश्बी--वि० [स० सभविन्‌]१ किसी से समूत या उत्पन्न होनेवाला। 
जेैसे--स्वत' सभवी वस्तु या हेतु। २. जो हो सकता हों। मुमकिन । 
संभ्रव । 
संभव्य--प्‌ ० [स० सम्‌५/ भू (होता) |-यत्‌] कपित्थ। कैथ। 
वि० जो ही सकता हो। सभव। 
संभाज्षम--प_ं ०५-सभाषण | 
ऑसार(--स्त्री ० संभाल । 
संभार--पुं० [सं०] १. एकत्र या इकट्ठा करना। संत्रम। २ साज- 
सामान । सामग्री । ३. आयोजन । तैयारी। ४. धन-सपत्ति। ५ 
दरकू। झुंड। ६ ढेर। राशि। ७. पालन-योषण। ८. देख-रेख। 
निगरानी। ९. नियत्रण। निरोध। “ 
शंधार तंत्र--पुं० [सं ० ]आधुनिक युद्ध कहा का यह अग जिसमें सेना के 
संचालन, निवास आदि और सैनिकों को उनकी आवश्यक सामग्री पहुं- 
जाने की व्यवस्था होती है। 
सेंभाश्ना*--स० [स० स्मरण | स्मरण करना | याद करना। 
पैस०5ब्संमालना । 


संभाराधिप--पु० [ स०] राजकीय पदार्थों का अध्यक्ष । तोशा खाने का 
अफसर। (शुक्रनीति) 

संभारी (रिन्‌)--वि०[स० सभार-+-इनि स० ३/मभृ (भरण करना) + 
फिनि, सम्भारिन्‌] [स्त्री० समारिणी ] १. सभार करनेवाझा। २ 
भरा हुआ । पूर्ण। 

सेंमाल--स्त्री ०[स० सम्भार] १ संभलने या संभालने की क्रिया या भाव । 
२ कोई चीज सभालकर रखने की क्रिया या भाव। देख-रेख। हिफाजत। 
३. शरीर के अग आदि स॑भालकर रखने की शक्ति या समझ | तन-बदन 
की सुध। जैसे--वह इतना वृद्ध ही गया है कि उसे घ़रीर की भी सैभाल 
नही रहती। ४. प्रवध। व्यवस्था। जैसे--गृहस्थी की सँभाल। 
५. किसी का किया जानेवाला पालन-पोषण | 

सेभालना--स ० [हिं० सेंभहना का स०] १. ऐसी क्रिया करना जिससे 
कुछ या कोई सँभले। २. गिरते हुए को बीच में ही रौकना। बीच मे 
हो पकड़ या रोक रखना । हे बिगइते हुए के सबंध में ऐसी क्रिया करना 
कि वह अधिक बिगडने न पावे और धीरे घीरे सुधरने लगे। ४ ऐसी 
देख-रेख रखना कि बिगइने या नष्ट न होने पाएं। निगरानी करना। 
जैसे--धर की चीजें सेमालकर रखना। ५ किसी का पालन-पोषण 
करना। ६, उचित प्रवध या व्यवस्था करना। ७ बजर्तंव्य, कार्य- 
भार आदि अपने ऊपर लेकर उसका ठीक तरह से निर्वाह करना। 
जैसे--शासन का का सँेमालना। ८ यह देखना कि कोई चीज 
जितनी या जैसी होनी चाहिए उतनी या वैसी ही है त। जैसे---अपना 
सब सामान सँमाल लो। ९. अपने आपको आवेग-युवत या क्षुब्व न होने 
देना। जैसे--उस पर क्रोध मत करना; अपने आपको सेंभाले रहना। 
सथो० क्रि०---देना ।--लेना । 

सेंड तला---पु० [हि० सेंभलना ] १. सैंभलने या सेभालने की किया था 
भाव। २. मरणासन्न व्यक्ति की वह स्थिति जिसमे वह कुछ समय के 
लिए थोडा चैतन्य हो जाता है और ऐसा जान पडता है कि उसकी स्थिति 
सेसल जायगी---वह सरने से बच जायगा। उदा०---बीमारे मुहब्बत 
तेलिया तह से संभाला लेकिन बह सें भ्ाले से सेमल जाय तो अच्छा |--- 
कोई क्ायर। 
क्रि० प्र ० --केना । 

सेंभालू--पुं०[ है० सिधुवार] इवेत सिधुवार वृक्ष । 

संभावज--प०| सं ० सम्‌+/ भू (होना )-+णिच्‌--ल्युटू--अत सम्भ्रावन] 
[बि० सभावनीय, सभावितथ्य, संभाव्य, भू० ड् ० सभावित ] १. कल्पना । 
भावना। अनुमान। २. इकट्ठा करना। ३. ठीक या पूरा करना। 
४, आदर-्सम्मान। ५, किसी के प्रति होनेवाली पूज्य बुद्धि या श्रद्धा। 
६. पात्रता। योग्यता। ७ &र्पाति। प्रसिद्धि। ८ स्वकृति। 

संभावना--स्त्री ० [स० सभावन-टाप्‌] १. किसी घटना यथा बात के सबध 
की वह स्थिति जिसमे उस घटना के घटित होने या उस बात के पूरे होने 
की दाक्यता होती है । ऐसा जान पडता है कि अमुक घटना या बात 
होना बहुत कुछ संभव प्रतीत होता है। (पॉसिबिलिटो) २. साहित्य 
से, उन्त के आधार पर एक प्रकार का अलकार जिसमे इस बात का उल्लेख 
होता है कि यदि अमुक बात हो जाय तो अमुक बात हो सकती है।  जैसे-- 
एंहि विधि उपज लक्छि जब होइ सीय सम तुल।--तुलसी। ३ दे० 
सभावन | 


आंभाषजीय 


२१५६ 


संक्रेका 





संगावनीय--वि० [सं० सम्‌/भ( होता )+णिच---अनीयर्‌] १. जिसकी | शंभूति--स्त्री ०[सं० ]१. संभूत होने की अवस्था या भाव। उत्पत्ति। 


संभावना ही या ही सकती हो। २. जिसकी कल्पना की जा सकती हो । 
ध्यान या विचार में आ सकते योग्य! 

संभावित--मू० क० [सं०]१ जिसकी कल्पना या विचार किया गया हो। 
२. उपस्थित गया प्रस्तुत किया हुआ। ३. भादुत। ४. प्रसिद्ध। ५. 
उपमुक्त। योग्य। ६. जिसकी सभावना हो । समावनीय। 
सभव। मुमकिन । 

संभावितआा--वि० [स० स+/ भू (होना)+णिच--नतव्य] १. कल्पना 
या अनुमान के बोग्य। २. जिसके सम्बन्ध में अनुमान या कल्पना की 
जा सके। ३. जिसका सत्कार किया जा सकता हो या किया जाने को 
हो। ४. मुमकिन। सभव। 

संभाष्य---वि० [सं० सम्‌५/ भू (दहोता)+णिच््‌--यत्‌] १ जिसकी सभा: 
बना हो। जो हो सकता हों। २. प्रशसनीय। ३ आदर या पूजा 
का अधिकारी अथवा पात्र । पूज्य और मान्य। ४. जो कल्पना या विचार 
मे आ सकता ही। 

संभाष्यतः---अव्य ० [ स० ] सभावना है कि । 

झंभाष--पु० [स० स३/ भाष्‌ (कहना) +धर्रू, सम्भाष] १. कथन। 
बातचीत। सभाषण। २. करार। वादा। 

संग्रावण--२_०[स ० सम्‌५/ भाष्‌ (भाषण करना) +₹युट्र--अन] [सू० 
कु० समापित, वि० समाषणीय, सभाष्य] आपस में होनेवाली 
बातचीत । वार्तालाप। 

संभाषणीय--विं० [स० सम्‌५/ भाष्‌ (भाषण अरना ) +अनीयर्‌ ] जिसके 
साथ बात-चीत या बातलिाप किया जा सकता हो। 

संभाषा--स्त्री ० (स० सम्‌ //भाष्‌ (कहना) +-अ&--टठाप्‌] १ सभाषण। 
२ किसी बात या विषय का तथ्य या स्वरूप जानने के लिए होनेवाला 
वाद-विवाद या विचार। (डिब्रेट) 

संभाषित--भू० कृ०[स० सं।/ भाष्‌ (भाषण देना) “कल|१ अच्छी 
तरह कहा हुआ'। २. जिसके साथ बात-चीत की गई हो। 

संभावो (बिन) >-वि० [सं०सभाष्‌ (भावण करना ) णिनि] [स्त्री०्सभा- 
णिगी] १. कदनेवाल(। २. बततचीत करनेवाला। 

संभाषप--वि० [सं० सम्‌५/ माष्‌ (बातचीत करना ) +यत्‌] ! जिससे बात- 
चीत करना उचित ही। जिससे वार्ताछाप किया जा सकता हो। २. 
(विषय ) जिस पर सभाष हो सके। (डिब्रेट्ेजुरू) 

संत्िन्ष--भू० क्ृ०[स०] १. पूर्णत हूटा हुआ। २. तोड़ा-फोडा हुआ। 
३. जिसमें क्षोम या हलचल उत्पन्न की गई होी। ४. गठा हुआ। 
ढीत। ५. खिला हुआ। प्रस्फुटित। ६. ठोस। 

संभिन्न प्रदाप--पु० [स०] व्यर्थ की बातंचीत जो बौद्ध शारव के अनुसार 
एक पाप हैं। 

संप्रीत---भू० ० [सं० सम्‌५/मी (डरता)+-क्त ] बहुत अधिक डरा हुआ। 

संतु--पु० [सं० सम्‌4/ भू (होता )+इ | <छंमु। 

संभुक्त--अू» ह० [सं० स३/ भुज्‌ (खाना) +क्त] १. खाया हुआ। २. 
उपभोग किया या भोगा हुआ। प्रयोग में छापा हुआ। ३. अतिकांत। 

तंबूत--मू८ ह्०[सं०) [माव० सभूति| १, जो किसी दूसरे के साथ 
उत्पन्न हुंआ हो। २. उत्पन्न। जाते। ३. युकत। श्हित। ४. बिल- 
कुछ बदल हुआ। ५. उपमुक्त। योत्य। ६: बराबर समान। 


| 


२. बिभूति। वैभव। ३. बढ़ती । वृद्धि। ४. बोग से आप्त 
होनेवाली विभूति या अलोकिक शक्रिति। ५. क्षमता। क्षबित। 
६. शक्ति का प्रद्शंन। ७ उपयुक्‍्तता। ८. पात्रता। योग्यता। 
९ भरीति की पत्नी जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। 

स्ंभूषव--अव्य० [सं०] १. एक में। एक साथ। २. साझे मे। 

संभूयकारौ--पु०[स०] १. प्राचीन भारत मे, किसी सघ में मिलकर 
व्यापार करनेंवाल्‍ा व्यापारी जो उस सघ का हिस्सेदार होता था। 
(स्मृति) २. किसी के साथ साथ काम करनेवाला। 

संभूष-कय--पुं० [स०] थोक माल बेचना या खरीदना। (कौ० ) 

संभूष-गमन--पु० [स० ] शत्र पर होनेवाली ऐसी चढ़ाई जिसमे सब सामत 
भी अपने दरूथल के साथ हों। (कामदक ) 

संभूय-समुत्याय--पुं० [सं० ] कई हिस्सदारा के साथ मिलकर किया जाने- 
वाला व्यापार। साझे का कारबार। 

घंभत--भू० ह०[स०] [भाव० सभृति] १. इकट्ठा या जमा किया हुआ । 
एकत्र। २. पूरी तरह से भरा या रूदा हुआ। ३. युक्त। सहित। ४. 
पाला-पोश्चा हुआ। ५, जितका आदर या सम्मान किया गया हो। 
६ तैयार। प्रस्तुत ७ बनाया हुआ। निर्मित) 
पु० चौख-पुकार। हो-हल्ला। 

संभूति--रत्री० [स० सम्‌,/ भृ (मरण करता ) +क्तिनू, सम्भूति] १. एकत्र 
करने को क्रिया या भाव। २ भीड़। समूह। ३े ढेर। राशि। ४. 
अधिकता। बहुतायत। ५. सामान। सामग्री। ६. पालन-पोषण। 

संभुष्ट---भू ० ह०[स० सम्‌ ५/अपज्‌ (भूनता ) +क्त--- भ्र भू पत्व---सटृत्व ] 
१. खूब भुना या तला हुआ। कुरकुरा। २. भूने या तले जाने के कारण 
जो करारा हैं! गया ही । 

संभेद--प१०[ स० सम्‌५/ भिद्‌ (पृथक्‌ करना) --धर्मू, सम्भेद ] १. अच्छी 
तरह छिंदता या भिदना। २. ढोला हीकर खिसकना था रथान-अ्रष्ट 
होना। ३. अलरूग या जुदा होना। ४. भेद-नीति। ५. प्रकार। भेद। 
६. मिलन। 

संसेदन--पु० [स० सम्‌५/ भिद्‌ (मदन करना )+स्युट--अन] [वि० 
समभेदनीय, समेद्य, भू० ह० सभिश्न] अच्छी तरह छेंदना या आरन्पार 
घुसाना। खूब धँसाना। 

संभेध्ष--वि० [सं० सम्‌५/लिद्‌ (फाइनता)-/यत्‌ | जिसका सभेदन होने को 
हो या ही सकता हो। 

संभोग--मु० [सं०] १. किसी वस्तु का मली-माँति किया जानेवाणा पूरा 
उपयोग। २ स्त्री और पुरुष का मैथुत। रति-क्रीशा। ३. हाथी 
के कुम्भ या मस्तक का एक विशिष्ट भाग। ४. साहित्य में श्युगार 
का वहू अंध् जो संवोग श्ूगार कहलाता है। (दे० श्रृंगार!) 

संभोग काय--सुं० [सं०] बोद्ों के अनुसार वह शरीर जिसमे आकर 
इस संसार के सुंख-दुःख आदि भोगे जाते है। 

संभोग-पूरभार--पु ० >सयोग-घूंगा र । 

संभोगी (सिन्‌ )--वि० [स० सभोग--इनि] [स्त्री० समोगिनी] १. संभोग 
करनेघारा। २. ध्यवहार करके सुख भोगनेवाला | 
पुं०१. विलासी व्यक्ति। २. कामुक व्यक्ति। 

झंभोभ्य--वि० [सं० सम्‌५/भूजू (भोग करना) +ध्यत्‌ | !. जिसका भोत था 


संभीज 
व्यवहार हीने को हो। जो काम में छाया जामे को हो। २. जिसका 
भोग या व्यवदह्वा र हों सकता हो। 
शंभोग--पुं ० [सं० सं+/ भुज्‌ (लाना)+भत्र] १ भोजन। लाना। २. 
खाद्य पदार्थ । 
संभोजक--थि० [सं० सम्‌+/भूजू (साना)+णूवुरूअक] १ भोजन करने 
या खानेवाला । २ स्वाद लेनेवाला। 
संभोजव--पु० [स० सम्‌+/ मुज्‌ (खाना ) +ल्युटू---अन] [वि०सभोजनीय, 
संभोज्य, भू० कृ० समुक्‍त | १. बहुत से लोग का मिलकर खाना। २ 
भोज। दावत। ३. खामे की चीजें। भोजन की सामग्री । 
संभोजनीय--वि० [स० सम्‌५/भूज्‌ (लाना) +अनीयर ]१ जो खाया 
जाने को ही । २. जो खाया जा सकता हो। 
संभोक्य--वि० [ स० ] >संभोजनीय । 
संक्षम--पु० [स० ]१ चारों ओर घूमना या चक्कर लगाना। फेश। 
२ उत्तावली। जल्दबाजी। ३ धबराहुट। ४ बेचैनी। विकरूता। 
७. किसी का सामना होने पर उससे सहसना या सिटपिटाना। 
६ किसी को बड़ा समझकर उसके आगे आदरपूर्वक सिर झुकाना। 
७. किसी को वह स्थिति जिसके कारण छोग उसका आदर करते या 
उससे सहमते ही। ८ किसी के प्रति होनेवाला पूज्य भाव। ९ गहरी 
चाह। उत्कका। १० साहस। हौसला। ११ गछती। चूक। 
भूछ। १९५ छवि। शोमा। १३. शिव के एक प्रकार के गण। 
संज्रांत--भू० क्ृ० [स०] [माव० सभ्राति] १ चारा ओर घुमाया 
हुआ। २ क्षुब्ध। ३. प्रतिष्ठित। सम्मानित । 
संज्ञांति--स्त्री ० [स० ] १. सञ्रात हाने की अवस्था या भाव। २. क्षोम। 
३. प्रतिष्ठा। सम्मान। 
संज्राजता/---अ० [ स० संभ्राज | पूर्णत सुशोधित होना। 
संभत---वि ० [स० सम्‌२/ मन्‌ (मानना ) |-क्त नलोप ]><सम्मत । 
समान--पु०[ स०५/ मन्‌ (मानना )+अच | ->सम्मान। 
संसित---भू ० #०[स०९/ मा (नाप) +क्त| -सम्मित। 
संमुखझ--नि० [ स० ] १. जो किसी के सामने या किसी की आर मुंह किए 
ही। २. सामने आया हुआ। उपस्थित। प्रस्तुत । 
अवग्य० समक्ष । सामने। 
संमुखोन[--वि०7“समुख । 
संमुत्रण--१०[स ० | बहुत बढ़िया छपाई करना। 
संमेदन--पु० [स० स३/ मिल (मिलने) ल्पुद--अक ] सम्मेलन । 
संन्लाज*--ु० <-सा म्राज्य । 
संमंता--ववि ० [सं० सम्‌,/ यम्‌ (संयम करना ) +-तृचू, सयत्‌ | १. सयम करने 
वाला। निप्नही। २. शासक। 
संबंधित--मू० ऋ०[स० सपत्र +-इतच्‌ ] १ बंधा या जकड़ा हुआ। बढ़। 
२ दबाया या रोका हुआ। ३. बन्द। 
संबत्‌ू--वि० [ स० सम्‌३/ यत्न (पद्म करना ) +क्विपू--रम्‌ + विवप्‌ --तुक 
वा] १. सबद्ध। लगा हुआ। २ जिसका क्रम न टूटे। लगातार 
होनेवाला । 
पु० १. नियत स्थान। २, करार। वादा। ह. लड़ाई-झगडा। ४. 
एक प्रकार की पुरानी चार की ईंट जो वेदी बनाने के काम आती थी। 
झंगत--वि० [सं०]१. बेंघा या जकड़ा हुआ। बद्ध। २. दबाया या 





शेईैं० 


संयमी 





रोका हुआ। ३. कैद या बन्द किया हुआ। ४. किसी प्रकार की मर्यादा 
या सीमा के अन्दर रहनेव्राला। मर्यादित। (मॉड्रेट) ५. क्रम, 
नियम आदि से व्यवस्थिन किया हुआ। ६ उद्धत। सन्द्धौ। ७. 
इन्द्रिय-निम्रही। ८ सीमा के अन्दर रखा हुआ। 
पुं०१ शिव। २. योगी। 

संयत-प्राण--वि० [स०] जिसने प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु या श्वास 
को वश में किया हो। 

संवतात्मा (त्मन्‌ )--वि० [स० ब० स०] जिसने मन को वश में किया 
हो। चित्तवृत्ति का विरोध करनेवाला ! 

संयति--स्त्री ० [ स० सम्‌न्‍/यम्‌ (रोकना ) +क्तिनू--नलछोपष ] १. सयत 
रहने या होने को अवस्था या भाव। २- निरोध। रोक । 

संयद्रसु--पु० [स०] श्ूय की सात किरणों में से एक। 
वि० धनवानू। सम्पन्न। 

संयम--पु० [स० सम्‌५/ यम्‌ ( सयम करना) घर | [कर्ता सथमी, 
भू० क्ृ० सममित , वि० सयत] १ दबा या रोक कर रखने की किया 
या भाव। बश में रखना। २ धाभमिक तथा नैतिक दृष्टि से 
भन को वित्रय-वासनाओं को अनुचित, बुरे था हानिकारक मार्गों 
में प्रतुलस होन से रोकना। वित्त की अनुचित बृत्तिया का निरोध। 
इद्विथ-निग्रह । ३ शरीर-रक्षा अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक 
कार्यों या बातो से बचते हुए अलग या दूर रहना। परहेंज'। 4 व्याव- 
हारिक दृष्टि से अपने आपका अनौचित्थ की सीमा से बचाना। अनुचित 
कामों या बातो रो अपने आपको रोकना । (मॉडरंचन ) ५ क्रांध आदि 
मे न आना। ज्ञात बने रहना। ६ अच्छी तरह या व्यवस्थित रूप से 
बद करना या बाँबना। जैसे--कैश-सयम। ७. खुछा न रहने देना । 
मूँदना। ८. बबन। ९ यौग मे, ध्यान, धारणा, और समाधि का साधन । 
१०. उद्योग । प्रयत्त। ११. प्रलूय। 

संयमक--ति० [ स० सम्‌ ६/यम्‌ 
सयभ--कन्‌ ] संगम करनेघाला। 

संयमन--पु ० [स० सम्‌५//यम्‌ (रोकना )+ल्यूट---अन ] १. सयम करने 
की क्रिया या भाव। २. अनुचित था बुरी बातों से मन को रीकना। 
निग्रह। ३ दमन। ४. जआत्म-निप्रह। ५ बच्चन या हकावट मे 
रहना। ६ अच्छी तरह बाँधना। जकडना। ७ अपनी ओर खीचना 
या तानना। ८. यम की पुरी। सयमिनी। 

संयमनो--स्त्री ० >-सयमिनी । 

संयर्मित--भु ०ह॒ ० [स ० सम्‌+/यम्‌ (रोकना ) +णिच्‌ू--वत सयम | इतच्‌- 
वा]१. जिसके विषय या सम्बन्ध मे सयम किया गया होी॥ २ रोक- 
कर वष्ठ में किया या छाया हुआ। हे. जिसका दमन किया गया हो 
अथवा हुआ हो। ४. कसा या बाँधा हुआ। ५ अच्छी तरह पकड़ा 
हुआ। 
वि० इन्द्रियों का संयम करनेवाला। इन्द्रिय-निग्रही। 

संपर्मिता--रत्री० [स०९/ यम्‌ (रोकना आदि)+णिच््‌--तृच्‌] संयम 
करने की अवस्था, किया या भाव । 

संयर्तिनी--स्त्री० [स० सयम--इनि--होप्‌ | ६. यमराज की नंगरी। 
यमपुरी जो मेर पर्वत पर स्थित कही गई है। २ काशी पुरी। 

संयती (मित्‌ू)--वि० [ स० संयमिनू--दीर्घ, न्ोप ] १. संयम करनेवाका। 
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२. संयमपूर्वके जीवन बितानेवाछा। संयम से रहनेवाला। आत्म- 
निग्रही | 
पु०१. योगी। २ राजा। ३. शासक। 
संयात--वि० [स० सम्‌न्‍” या (गमनादि) |वत]१. साथ चलने या 
जानेबाला। २ साथ छूगा हुआ। ३ आया या पहुँचा हुआ। प्राप्त। 
संयाजा--स्त्री०[सं०]१ यात्रा में किसी का साथ होना। साथ साथ 
यात्रा करता। २ ऐसी यात्रा जिसमे समुद्र पार करना पड़े । 
सेंवान---प० [सं० सम्‌५” या (गर्मनादि) +ल्युटू---अन ] [वि० सयात, 
संयायी ] १. किसी के साथ चलना या जाना। सह-गमन। २ यात्रा! 
पव--उसम संयाम तमृत शरीर को अन्त्येष्टि क्रिया के छिए ले जाना। 
३. प्रस्थान। रवानगी। ४ गाड़ी) यान। 
संयाम--२ ० [ स० स३/ यम्‌ (रोकना) +पत्र])- सयस। 
संयुक्त---भू० $० [स० सं यूज (जोडना)-वत] १ किसी के साथ 
जुदा, मिला, छगा या सटा हुआ। २ ( सघटन या संस्था ) 
जिसका विघटलन न हुआ हूं।। जैसे--सयुक्त परिवार। ३ जिसके दो 
मा अधिक भागीदार हो। जैसे--सयुक्त खाता। ४. सहित। 
५. गाथ रहकर या मिलकर काम करनेवाले। जैसे--सपुकत सपादक । 
संयुक्त खाता--पु०[स० +हि० ]छेन-देन जादि का बह छेखा या हिसाब 
जो एक से कुछ अधिक आदमियों के नाम से चछता हो। (ज्वाइन्ट 
एकाउन्ट ) 
संधुक्त राष्ट्र संघ--१ ० [ स० ] पुराने राप्ट्र संघ की तरह की वह संस्था जो 
दूसरे महायुद्ध के उपयत उसके स्थान पर अप्रै १९४६ में बनाई गई 
थी, और आज-कल जो सारे संसार मे शालि बनाये रखने, मानव-हितो 
की रक्षा करने तथा इसी प्रकार के और अनेक लोक-कल्याण के कार्यों 
में सक्तिय है । (युनाइटेड नेशन्स ऑर्गनिश्रेशन ) 
संयुक्त लेखा--१०-5सयूवत खाता। 
संयुक्त वाबय--१ ० | स० ] व्याकरण में ऐसा वाक्य जिसमे दो या अधिक 
ऐसे उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे के अधीन न हों।  (कम्पाउन्ड 
सेन्टेन्स ) 
संयुक्त सरकार--स्त्री ० [ त० +हिं०] किसी देश की वह सरकार जो 
क्रिसी आपात या विशेष संकट के समय सभी प्रमुख राजनीतिक दलों 
के सहयोग से बनी ही॥ (कोएलिशन गवर्नेमेंट ) 
संवृष्ताक्षर--पु० [मं० सयुक्त-+-अक्षर ] वह अक्षर जो दो अक्षरों के मेल 
से बना हो। जैसे---क और त्‌ के घोग से 'क्त' या प्‌ और रू के योग 
से प्ल'। 
पंगुग--पुं० [सं० सम्‌+/ युम्‌ (मना करना) +अच---नलोप--मृषो० ] १ 
मेल) मिछाप। २ संयोग। समागम। ३. भिडन्त। ४. युद्ध। लड़ाहई। 
संगृत--वि० [सं०] १. किसी के साथ मिकाया लगाया हुआ । २. जो 
कई वस्तुओं के योग से बहुत अधिक था इकट्ठा हो गया हो। 
(क्युमुलेटेड ) 
संयुत्ति--स्त्री /[सं०] १. समुत होने की अवस्था या भाव। २. दो या 
अधिक पदार्थों का एक में या एक स्थान पर हकट॒ठा होता या मिलना। 
जैसे---ग्रहों की संगुति। (कंजंबदान) 
संपोग--पुं० [सं०]१. दो या अधिक वस्तुओं का एक में यथा एक साथ 
दहवीता। मेल। मिश्रण। (काम्बिनेशन) २. समागम। ३. रूसाव। 


सबवंध। ४. स्त्री और पुरुष या प्रेमी और प्रेमिका का मिल्न। ५ 
मैथुन। रतिक्रीड़ा। समोग। ६ वैवाहिक सबध। ७. किसी काम 
या बात के लिए कुछ लोगों मे होनेवाला मेल। ८, आकस्मिक रूप से 
आतेवाली वह स्थिति जिसमे एक घटना के साथ ही कोई दूसरी घटना 
भी घटित हो । 
पद---संयोग से 5बिना पहले से निश्चित किए हुए और आकस्मिक रूप 
से। जैसे--ैं वहाँ बैठा हुआ था; इतने मे सयोग से वे भी आ पहुँचे । 
९ किभी बात या विचार में होतेवाला पारस्परिक मतेक्‍्य। भेद” 
को विपर्वाय। १०. व्याकरण मे, कई व्यंजनों का एक साथ होनेवारू 
मेल) १०. अनेक सख्याओं का योग। जोड़। 

संघोग-पृथकत्थ--पूं० [स० द्वू० स«-त्व, या ब० स० ] ऐसा पार्थण्य 
या अलगाव जो नित्य न ही। (न्याय) 

संयोग-मंत्र--१० | स० ष० त०, था मध्य> श०] विवाह के समय पढ़ा 
जानेवाला वेब्मत्र । 

संयोग-विरद्ध--प० [सं०्तु० त० ] ऐसे पदार्थ जो साथ साथ खाने के योग्य 
नहीं होते, और यदि खाये जाय॑ तो रोग उत्पन्न करते है। जैसे--घी 
और मध्‌; मछली और दूध । 

संघोगिता--स्त्री ०[ स०] जयचद की कन्या जिसका पृथ्वीराज ने हरण 
किया था। 

संपोगिनी--रत्री० [स«स योग | इनि-- डीपू] वह स्त्री जो अपने पति 
या प्रियतम के साथ हो। वियोगि्नी' का >यर्याय। 

संयोगी (गिन्‌)---वि० [स० सवोगितू--द्ध-- नलोप] [स्थ्री० सयो- 
गिनी ] १. जिसका सधोग हो चुका हो। २ जो सयोग के फलस्वरूप 
हुआ हो। ३ विवाहित | ४ जिसकी प्रिया उसके पास या साथ रहती 
हो) 

संगोजक--वि० [स० सम्‌:यूजू (मिलाना) #णप्बुल---अक] सयोजन 
करनेवाला । 
पु०१ व्याकरण में वह शब्द (अव्यय) जो दो शब्दों या वाक्यों को 
जोडने का काम करता हो। जैसे---अथवा, और, या । २ आज-कलू 
सभा-समितियों का वह सदस्य जो अन्य सदस्यों को बुलाकर उनका 
अधिवेशन कराता हो तथा सभापति के कर्तेव्यों का पालन भी करता 
हो (कन्वीनर) 

संयोजन--पु० [सन्सम्‌५/ युज्‌ (जोड़ना ) +ल्युट---अन] [वि० सग्रोगी, 
सयोजनीय, सयोज्य, समोजित ] १. सयोग क रने अर्थात्‌ जोड़ने या मिलाने 
की अवस्था या भाव। युग्मन। (काम्जुगेशन) २. एक के साथ किसी 
दूसरी चीज को सरूग्न या सम्मिलित करमे की क्रिया या भाव। (अटैच- 
मेस्ट) ३ दो या अधिक चीजो का आपस में मिलना या मिलाया जाना। 
(काम्बिनेशन) ४. मैथुन। संभोग। ५. कार्य का आयोजन या 
व्यवस्था। प्रबन्ध। ६ संसार के जजाल में मनृप्य को रूग्राये रखने 
बारा भव-बधन था कारण। (बौद्ध) 

संवोजना--सत्री ०[स० संयोजन---टाप्‌ | -बसयोजन । 

संयोजित--भू० #०[सं० सम्‌:/पुज्‌ (मिलाना) +णिच्‌ू--क्स ] जिसका 
सपयोजन हुआ हो या किया गया हो। 

संवोक्य--वि० [स७ स्म्‌५/युज्‌ (मिलाना) +-प्यत्‌] जिसका संयोजन हो 
सकता हो अथवा होने को ही। 
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संयोध--पुं० [सं० ]युद । लड़ाई । 
हंघोगा(---स ० 55 सँजोना 
शंरंभ--पुं० [सं०] (६. प्रहण करना। पकड़ना ॥ २. आतुरता। उत्कठा। 
३. उद्विलनता। उद्देग। ४ खलबली। क्षोम। ५ उत्साह। उमग। 
६ कोधष। कोप। ७. शोक। ८. ऐँंठड। ठसक। ९ अधिकता। 
बाहुलल्‍य। १०. आरभ | शुरू। ११ प्राचीन कारू का एक्‌ प्रवगर वा 
अस्त । १२. फोड़े या धाव का सूजना या छारू होना। (सुश्रुत) 
संश्क्त--वि० |स० ५/रज्ज्‌ (राग होना) -+-गत] १ अनुरक्त। आसवत। 
२. आकर्यक। मनोहर। ३ जो कोघ से लाल ही रहा हो। 
पंरक्षक--वि० [स० सम््‌(/ रक्ष्‌ (रक्षा करना) |-ण्वुल--अक] [स्त्री० 
संरक्षिका] १. परक्षण करनेवाला। २ देख-रेख, पालन-पोषण आदि 
करनेवाला। दे. आश्रय या शरण देनेवाला। 
पुं० ९. बह जो किसी बालक, स्त्री आदि की देख-रेख, सरण-पोपण आदि 
का भार वहन करता ही। 'अभिभावक। (गाजियन) २ वह 
जिसके निरीक्षण या देख-रेख मे किसी वर्ग के कुछ लोग रहते हा। (वाईन) 
३ आज-कल संस्थाओं आदि में वह बहुत बडा और मान्य व्यगित जो 
उसके प्रधान पोष को या सभर्थकों मे भाना जाता हो। (पेढ्रल) 
विवदेष---प्रायः संरथाएं अपनी प्रामाणिकता , मान्यता आदि बढ़ाने के 
लिए गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों को अपना सरक्षक बना लेती है। 
संशक्षकता--स्त्री० [सरक्षत' -तलू--टाप्‌] १. सरक्षक होने की अवस्था 
या भाव। २ सरक्षक का कार्य या पद । 
श्रलाण--पू० [ स० सभ्‌ (/रक्ष (रक्षा करना) स्युटू--अन] १ अच्छी और 
पूरी तरह से रक्षा करने की क्रिया या भाव । पूरी देख-रेख और हिफ।जत । 
२ अधिकार। कव्जा। ३. अपने आश्रय मे रखकर पालना-पोसना। 
४. आशिक क्षेत्र मे, देशी तथा विदेशी माल की प्रतियोगिता हूँ।ने पर 
शासन दारा देशी माल की रक्षा करना। (प्रोटेबशन; उक्त सभी अर्थों मे ) 
संरक्षणवाब--प१० [ स०] आधुनिक राजनीति में यह सिद्धान्त कि राष्ट्र 
को अपने आशिक क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्योग-भन्धों का संरक्षण करना और 
बाहरी प्रतियोगिता के दुष्परिणामों से बचाना चाहिए। (प्रोटेवशनिजम ) 
संरक्षण शुल्क--पुं० [०] आधुनिक अर्थशास्त्र मे, वह शुल्क या कर जो 
अपने देश में बनी हुई चीजो को प्रतियोगिता के कारण नष्ट होने से बचाने 
के लिए ऐसी विदेशी चीजों पर लगाया जाता है जो सस्ती बिक सकती 
हो। भरण्य शुल्क (प्रोटेक्शन ड्यूठी)। जैसे--देशी चीती का व्यापार 
बढ़ाने के लिए पहले यहाँ विदेशी चीनी पर सरक्षण शुल्क लगाया 
गया था। 
शैरक्षणीय--वि० [सं० सम्‌+/रक्ष (रक्षा करता )+-अनीयर | १. जिसका 
संरक्षण करना आवद्यक या उचित हो। सरक्षण का अधिकारी या 
पात्र । २. बचाकर रखे जाने के योग्य । 
संरक्षित--भू ० क्० | सं०सं २/रक (रक्षा करना) +फ्त] १. जिसका सरक्षण 
किया गया हो या हुआ हो। २. जो अच्छी तरह बचाकर रखा गया हो। 
पु० वह जो किसी सरक्षक की देखरेख में रहता हो। प्रतिपाल्य। (वार्ड ) 
संरक्षित रात्य--प ० [ स ० ]आधुनिक राज्य मे वह दुर्बल राज्य जिसे किसी 
दूसरे सबल राज्य ने अपने सरक्षण में ले किया हो। (प्रोटेक्टोरेट ) 
सैरकितब्य--वि० [स० %/रक्ष्‌ (रक्षा करता)+तब्य |जिसका सरक्षण 
करना आवश्यक या उचित ही । 


संरक्षी--वि० [स० सम्‌/रक्ष (रक्षा करना)+णिनि सरक्षा +इति |] 
[स्त्री० सरक्षिगी ] १. सरक्षण करनेवाछा। २ देखभाल करनेवारा ! 

संरक्ष--वि० [स० सम्ल्‍/रक्ष (रक्षा करना)+ण्यतू--यत वा] 
न्सरक्षणीय | 


_संरचना---स्त्री० [स०] [भू० कृ० सरचित] १ कोई ऐसी चीज बताने 


की क्रिया या भाव जिसमे अनेक प्रकार के बहुत से अगो-उपागो का प्रयोग 
करना पडता हो । जैस---किले, पुल या भवन की सरचना। राक्षणिक 
रूप से, किसी अमूर्त वस्तु का सारा ढाँचा | बनावट। २ उक्त प्रकार 
से बनी हुई कोई चीज। (स्ट्रक्वर ) 

संरब्ध---वि ० [सं० सम्‌,/रम्‌ (मिलना) +-कत] १ किसी के साथ अच्छी 
तरह जुडा, भिला या लगा हुआ। २ जो किसी के साथ हाथ मिलाये 
होी। ३ उद्विग्न। ल्षुव्ध। ४ क्रोध से भरा हुआ। ५ फूला या चूजा 
हुआ। ६ घबरायाहुआ। 

संराधक--वि ० [स० सम्‌५/राब्‌ (ध्यात करना ) +ण्युलू--अक | १ सराधन 
करनेवाला। आराधना करनेवाला। 

संराषन- यु ० [ स०] [थवि० सराबनीय, सराध्य, भू० क० सराधित ] ३ 
आराधना या पूजन और ध्याद करता। २ जयजयकार। रे आज-कलूू 
किसी अप्रसन्न व्यक्ति को समझा-बुझाकर तुप्ट और प्रसन्न करना। 
(कान्सिलिएशन ) 

संराधन अधिकारी--पु० [० त०] आज-कल वह राजक्रीय अधिकारी 
जो कल-कारखानों आदि में क्राम करनेवाले कर्मचारियों और उनके 
मालिकों में झगड़ा होते पर दोनों को समझ्षा-बुझआकर उनमे समझौता 
कराता हो। (वन्सलिएदान आफ़िगर ) 

संराष्नीय--वि० [स० सम्‌ ५/राध्‌ (आराधना करना ) + अनीयर्‌ | जिसकी 
आराबना करना उचित या आवध्यक ही । 

संराधित--भू? कृ० [ सं० सम्‌न्‍/ राघ, (पूजा करता)+क्ल | जिसका 
सराधन किया गया हो। 

संराष्य --वि० [सं० सम्‌५/राधू (आराधना करना) | ण्यतु ]>चसरा- 
धनीय | 

संराब--सुं० [०] १. कोलाहल। शोर। २ हहुचछ। धूम। 

संदद्ध--वि० [स०]१ अच्छी तरह रोका हुआ। २ चारो ओर से घिरा 
या घेरा हुआ। ३ अच्छी तरह बन्द किया हुआ। ४ छाया या 
ढका हुआ। ५. पूरी तरह से भरा हुआ। ६ मना किंग हुआ। 
वर्जित । 

घंदइ--वि० [सं०]१. अच्छी तरह चढ़ा हुआ। २ किसी पर अच्छी 
तरह लगा या जमा हुआ। ३. अकुस्ति। ४ (घाव) जो पूज था 
सूख्त रहा हो। ५. आगे निकला या बाहर आया हुआ। ६ धृष्ट। 
प्रगत्म। ७. पुष्ट और प्रौढ़। 

संरोदन--पु० [सं० सम्‌// रुइ (रोना) +ल्‍्युट--अन | जोर-जोर से 
या ढाढ़ मारकर रोना। 

संरोध--पु० [सं०] १. रोक! रुकावट। २ अडयन। बाध्य 
आधुनिक राजनीति में शत्रु के किसी देश या स्थान को चारों ओर से 
इस प्रकार घे रना कि बाहरी जग्रत से उसे कोई सहायता न मिल सके । 
नाकेबदी (बछाकेड)। ४. बंद करना। मुँदना। ५. हिंसा। 

संरोधन--पु० [सं०] [वि० संरोधनीय, सरोध्य, सदद्ध] १. रकाबट 


संरोधगीय 


श्र 


शंबरं 
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डाकना। रोकता। २. बाधा खड़ी करना। बाधक होता! ३ चारों 
ओर से घेरना। ४. सीमा या हँद बनाना। ५. बन्द करना। मूँदना । 
६ बंदी बनाना। कैद करता। ७. दसन करमा। दबाना। 

संरोधनीय--वि० [स० सम्‌+/दरुष्‌ (घेरना) +-अभीयर्‌] जिसका सरोषन 
हो सके या किया जाने को है । 

संरोष्य--वि० [ स० सम्‌५/रुघ््‌ (ढकता ) +ण्यत्‌ | >वसरोधनीय । 

संरीपण--१० [स० सम्‌+/ रह, (अंकुरित होना)+णिच्र--हूप--स्युट्‌ 
---अन] [ वि० सरीपणीय, सरीप्य, भू०झ्ृ० संरोपित] १. पेड़-पौधा 
लगाना। जमाना। बैठाना। रोपना। २. घाव को सुलाकर अच्छा 
करना । 

संरोपित--भू० ० [सं० ४/रुह (उगना)+णिचू--ह|प--क्षत | १. 
जिसका सरोपण हुआ हो अथवा किया गया हो। २. ऊपर से रूगाया 
था रोपा हुआ। 

संरोप्प--वि० [सं०९/६हू (उगना) | णिचू---हल्‍ूप--प्यत्‌ |] जिसका 
सरोपण हो सकता हो या किया जाने को हो। 

संरोह--१०[ स० सम्‌+/ रह (उगना)+अच ] १. ऊपर चढनता, जमना 
याबैठना। २. धाव रखने पर पपड़ी जमना या बनता । ३. बीज आदि 
का अकुरित होना। ४. आविर्भूत या प्रकट होना। आविर्भाव। 

संरोहण--प०[स० सभ्‌+/ रह, (अंकुरित होना) +ल्युटू--अन | [वि० 
सरोहणीय, संरोही, भू० #० सरोहित | सरोह होने की क्रिया या भाव। 

संलक्षण--प० [सं० सम्‌ |/लक्ष्‌ (देखना आदि) +ल्युटू-अन | [वि० सलक्ष- 
णीय, सलक्ष्य, भू० कृ० सऊृक्षित] १. रूप या उसका लक्षण निश्चित 
करना। २. पहचानना। ३ ताड़ेना । छखना। 

संलक्षित--भू० #० [सं० सम्‌//लक्ष (देखना आदि)+क्त] १ लक्षणों 
से जाना वा पहचाना हुआ। २. सांडा या लूखा हुआ। 

संलक्ष्य--वि० [सं०सम्‌९/लक्ष (देखना आदि)-+-यत्‌ ] १. जो लक्षण से 
पहचाना जाय। २. जो देखने मे आ सके । ३. जो ताइा या ऊसा 
जा सके। 

संख्यय भाम व्यंध्ध--पुं ० [सं ०सम्‌ऊुद्य,-क्रम-मं० स०,--व्यंग्य-सध्य ० स० | 
साहित्य में, व्यग्य के दो प्रेदों मे से एक, ऐसा' व्यग्य या व्यजना जिसमें 
बाच्यार्थ से व्यग्थार्थ की प्राप्ति का क्रम रुक्षित हो। 

संखान-+-वि० [सं ०१/लग्‌ (संग रहना) --फत पषीण, सम्‌१/लाज (लज्जित 
आदि) +क्त-स ] १. किसी के साथ मिला हुआ। २. किसी काम 
या बात में रूगा हुआ। ३. जुड़ा हुआ। संबद्ध। ४ किसी दूसरे 
के साथ अन्त में या पीछे से जोड़ा या लगाया हुआ। (एपेंडेड, अटैच्ड 

संलपत--पुं ० | सम्‌५/लप्‌ (कहना ) +ल्युटू-अन ] इधर-उधर की बातचीत । 
ग़प-शंप । 

संलक््य--वि० [सम्‌५/लभ्‌ (प्राप्त होना) +-क्त ] +“लब्ध। 

संखघ--पुं० [सम्‌५/ली (गमनादि)+-अच्ञ] [वि० संक्ीन] १- पक्षियों 
का उतरता मो नीचे आना ! २. निद्रा। नींद। ३. प्रलय। 

संख्यंग--पुं ० [स+/ली (बमनादि ) +त्युंटअन] १. पक्षियों का नीचे आभा 
या उतरना। २. लय॑ को प्रोप्त होना । छीन होना। हे. नष्ट होना। 
ने रहे जाना । 

शंलाप--मुं० [सम्‌./लप' (कहुना)+-घतर्‌] १. आपस की बात-चीत। 
वार्शलाप । २. तोदक में, ऐसी बात-चीत था संबोद जो धौरतापूर्ण 
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हो और जिसमे आदेश या क्षोभ न हो। ३ साहित्य मे, जो आप ही 
आप कुछ बोलना या बडबडाना जो पूर्व राग की दस दक्षाओं मे से एक 
भाना गया है। ४. वियोग की दशा में प्रिय से मत ही मन की जाने- 
वाली बातें। 

सेलापक--पुं० [ सलाप-+-कन्‌ | नाटक में, सं छाप | 
वि० संछाप करनेवाला 

संलिप्त--भू० क्ृ० [सम्‌+/लिप्‌ (छेप करना)+-जत] १. भली-भाति 
लिप्त या लीन । २. अच्छी तरह लगा हुआ। 

संलोग--वि० [सं०] १. अच्छी तरह लगा हुआ। ३ छाया भा ढका 
हुआ। ३. पूरी तरह से किसी में समामा हुआ। ४. सिकुडा हुआ। 
संकुचित | 

संलेख--प० [सं०] १ बौद्ध त्रमं के अनुसार पूरा-पूरा सयम। २ आज- 
कल कोई ऐसा पत्र या छेख मिसमे किसी विधिक कृत्य का प्रामाणिक 
विवरण हो । विलेख। ३ विधिक क्षेत्र मे, वह लेख या विछेख जो 
नियमानुसार लिखा हुआ, ठीक और प्रामाणिक माना जाता ही। 
(बैलिड डीड) ४ राज्यो मे होनेयाली सधि का वह पूर्व रूप या ससौदा 
जिस पर पारस्परिक समझौते की मुख्य मुख्य बातें लिखी हों तथा जिस 
पर सबद्ध पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए हों। पूर्व-लेख। (प्रोटो- 
कोल) 

संसोडन--पु ० [सम्‌ ,/लोड (घोलना) -त्यूट-अन] [वि० सलोडित] 
१. (जरू आदि की) खूब हिलाना या चन्दना। मथना। ९ झकलझोरना। 
३ उलटना-पुलटभा। ४. उचथल-पुथक् करना या मचाना | 

संलोभन--पुं ० >>प्रलोभन । 

संबत्‌--सु०  [स०] (१. वर्ष। साल। २. किसी प्िशिष्ट गणना- 
क्रम वाली काल-गणना। जैसे---विक्रमी सवत्‌, शक सवत्‌ | 
विशेष---दसका प्रयोग मुख्यत. भारतीय गणता प्रणालियों के सम्बन्ध 
में ही होता है। पारचात्य गणना प्रणालियों के सम्बन्ध मे प्रायः सन्‌ का 
आयोग होता है । 

संबत्सर--ध!ुं० [स०] (१. वर्ष॥ साल। २ फलित ज्योतिष मे, 
पौच-पौच वर्षों के युंगो में से प्रत्येक का प्रथम वर्ष । ३. शिव का एक 
सोम । 

संवत्सरीष---वि० [सम्वत्सर |-छ-ईय] १. संवक्तर सम्बन्धी। संवत्सर 
का। २. हर साल होनेवाला। वाधिक । 

संबदन--पुं. [ सम्‌१/वद्‌ (बोलना) -।-ल्यूट-अन ] १. बातचीत। 
वार्तालाप । २. सदेशा । ३. आलोचनात्मक विचार। ४ आँच- 
पड़ताल । 

सेंबधला--स्त्री ० | सम्वंदन-टाप्‌] मंत्र-तत्र आदि से अथवा और किसी 
प्रकार किसी को वहा में करसे की क्रिया । वशीकरण। 

संबसन--पुं ० [ सम्‌,/वन (बश करना ) +ल्युट-अन ] | भू० #० संबनित] 
१. यंत्र-मत्र आदि के द्वारा स्त्रियों को फेंसाना या वद्ध में करता । २. 
दे० संबदन | 

सेंबर[--स्त्री० [सं० स्मरण] 

होछ। 3. खबर। समाचार | 
सस्‍्थी० [हि० सेंबरना ] सँवरे अर्थात्‌ सजे हुए होने की अवस्था था भाव । 

संबर--सुं० [सम्‌+/ब्‌ (वरण करना ) +-अप्‌ | £. संवरणे करने की क्रिया 


१. याद। स्मृति। २. बुसान्त। 


अंधरण 


याभाव। २. रुकावट। रोक। ३. इन्द्रिय-निग्नह। ४, जैन दर्दान 
में कर्मों का प्रवाह रोकना। ५. बौद्ध मतानुसार एक प्रकार का परत । 
६ जलाशयो आदि फा बाँध। ७. पुल। सेतु। ८. अुनमे की क्रिया 
या भाव। चुनाव। ९. कन्या का अपने लिए वर चुनना। स्वयवर। 

संबरण--पु० [स०] [वि० संवरणीय] (१. दूर करना। हटाना। 
२. बन्द करना। ३. आचज्छादित करना। ढठकना। ४. छिपाता। 
५. कोई ऐसी चीज जिसमे कोई दूसरी चीज छिपाई, ढकी या रोकी जाय । 
६. आड करने या बचानेवाली चीज ) ७. मनोवेग आदि को दबा 
या रोककर वश मे रखना। नियत्रण से बाहर न होने देना। निग्रह। 
जैसे--क्रोप या लोभ सवरण क्रना। ८. जलादयो आदि का बाँव । 
१०. पुल। सेतु। ११. पसंद करना। चुनना। (१२. कन्या का 
विवाह के लिए अपना पति या वर चुनना। १३. वैद्यक मे गुदा के 
चमडे की तीन तहों या परतो मे से एक । १४. आज-कल सभा- 
समितियों, ससदो आदि में किसी विषय पर यथेष्ट थाद-विवाद हो चुकने 
पर किया जानेवाला उसका अन्त या समाप्ति। (क्लोजर) 

संबरणीय---वि० [सम्‌९/व्‌ (बरण करना ) +अनीयर्‌] [स्त्री० सवरणीया ] 
१. जिसका सवरण हो सकता हो या होना उचित हो। २. जिसे 
छिपाकर रखना वाछित हो। गोपनीय । ३. जो वरण अर्थात्‌ विवाह 
के योग्य हो चुका हो। 

सेंबरना--अ० [स० सवर्णन] १. बनकर अच्छी या ठीक दक्षा को प्राप्त 
होना, अथवा सुन्दर रूप में आना। सेंवारा जाना। २. अलकृत या 
सज्जित होना। 
स०[सं० स्मरण] स्मरण करना। उदा०--सँवरी आदि एक करतारू। 
“-जायसी । 
पअ० स्मरण होना। याद आना। उदा०--पुनि बिसरा भा सेवरना, 
जनु सपने मई भेंट ।---जायसी | 

सेंबरा[---वि० *+साँवला । 

सेंबरिया[--वि ० -साँवला | 
[पृ०७साँवलिया । 

संवर्ग--पु० [ सम५/वृजी (मना करना)+भघर््‌] १. अपनी ओर समेटना । 
२. इकट्ठा करना। हे खा जाता। भकद्षण। ४. खपत। ५. विल्‍ूय। 
६. (गणित में) गुणन-फछ । 

संबर्जन--१० [सम्‌,/वृज्‌ (त्यागना)+ल्यूट्-अन] [भू० कृ० संवर्जित, 
वि० सवर्जनीय, सवुक्त | १. बलपूर्वक ले लेना। हरण करना। छीनना। 
२. उड़ा डालना। समाप्त कर देना । 

संबर्त---१० [स०] १- लपेटना। २. घुमाव । फेरा। छपेट। ३. 
लपेट कर बनाई हुई पिडी | ४. शत्रु से भिड़ना। ५. गोली। बटी। 
६ बड़ी राष्षि या समूह। ७. संवत्सर। ८. एक प्रकार का दिव्यास्त्र 
९. ग्रहों का एक प्रकार का योग | १०. एक केतु का नाम। ११. 
एक कल्प का नाम । १२. प्रूय काल के भेदों में से एक। १३- इन्द्र 
का अनूचर एक मेष, जिससे बहुत जल बरसता है । १४. बादल । 
मेध। १५ बहेड़ा। 

संबर्तक--वि० [स३/बृत्‌ (रहना)+णिन्-प्बुलू--अक] १- संवर्तन 
करने या लपेटनेवाला। २. नाश या रूय करनेवाका। 
पु० १. कृष्ण के भाई बलराम का एक नाम। २. बलराम का ,अस्त्र, 


श्३४ 


संबलग 





हल। ३. बडवानल। ४. बहेड़ा। ५. प्रढद८दय_ नामक मेघ | ६- 
प्रलय मेघ की अग्नि । 
संबर्तकल्प--पु० [मध्यम० स०] बौद्धों के अनुसार प्रलय का एक प्रकार 
या रूप । 
संबर्तती--पुं० [संवर्तक । इति, संवर्तकिन] कृष्ण के भाई बक्तराम का 
एक नाम । 
संबर्लेन---पु० [स०५/वुत्‌ (रहना ) + ल्यूट-अन] [वि० सब्तनीय, सबृत, 
भू० ढ० संव्तित) १ लपेटना। २. चक्कर था फेश देना । 
३ किसी ओर प्रवृत्त होता या मुडढना। ४. पहुँंचता। ५ खेत जोलने 
का हल । ६ भारतीय युद्ध कला मे, शत्रु का प्रसार रोकना। 
संबतेंनी---रत्री० [सवर्तन-डीष | सृष्टि का लय | प्रल्य। 
संबर्तवीय--वि० [स+/वृत्‌ (रहना) | अनीगर्‌] जिरुका सदतेन हों 
सकता हो या होने को हो । 
संब्ति--स्त्री० [सवृत 4 इति] दे> 'सव्तिका । 
संबलिका--स्त्री० [सर्वत्त+कन्‌ू+टापू| १. लपेटी हुई बस्तु । २. 
बत्ती। ३. ऐसा बँचा हुआ पत्ता जो अभी खिलने या सुलरूने को हो। 
४ खेत जोतने का हल । 
संबरतित--भू० क० [सं'/वृत्‌ (रहना) +कत] 
२. घुगाया, फेरा या मोड हुआ । 
संबर्ती---वि० [सं०] [स्त्री० सवर्तिनी] १ किसी के साथ वर्तमान रहने 
या होनेवाला। २ विसी के समान पद या स्थिति में रहनेवाला । 
३ एक ही काल में औरो के साथ, प्राय. उसी रूप में परन्तु भिन्न-भिन्न 
स्थानों में होनेवाला। (कान्करेन्ट) जैसे--सवर्ती घोषणा या सूची 
न्‍ऐसी घोषणा या सूची जो एक साथ कई स्थानों से प्रकाद्चित हो। 
संवर्धौक--वि० [सम्‌५/वृध्‌ (बढ़ाना )-+णिच-ध्वुलू-अक ] सवर्धन करने- 
बाला । * 
संबर्दधशझ---प० [सम्:/वृध्‌ (बढ़ाना )-+णिच्‌-ल्युटू-अन | [वि० सव्द्ध्न य, 
सयद्धित, सवृद्ध] १ अच्छी तरह बढना या बढाना । २ जितना या 
जो पहले मे वर्तमान ही उसमे कुछ और अश्किता या वृद्धि करना । 
(आग्मेन्टेशन) ३ पशु-पक्षियों, पौधो आदि के सबंध में ऐसी क्रिया और 
देख-भाल करना जिससे उनके वंण आदि का विकास, विस्तार य। वृद्धि 
हो। (कल्चर) जैसे--पपीते के पेडो, मघुमविखयों आदि का सदर्धन। 
पाल पोसकर बड़ा करना । ५. उन्नत करना । बढ़ाना । 
संवर्दसीय---वि० [सम्‌,/वृध्‌ (बढ़ाना)+णिवु-अनीयर] १. जिसका 
सबदा्धन करना आवश्यक या उचित हों। २ जिसका पालन-पोषण 
करना आवद्यक या उचित हो । 
संबा्द्धित--भू० कू० [सम्‌ //वृध्र (बढना)--णिच-वत] जिसका संवर्धन 
किया गया हो या हुआ हो। 
संबर्धत--पु ० -न्सवर्धन । 
संबखू--7० [सम्‌,/वल (संवरण करना)+क] संवलू । 
संबलन--प० [स० सम्‌ |वलून | [वि० सवलित ]१. किसी ओर घुमाना 
या मोड़ता । २ मिलाना । मिश्रण। ३ मेल । ४ मिलांबट । 
मिश्रण। ५. ऐसी व्यवस्था करना कि आवद्यकता के अनुसार घटाया- 
बढ़ाया जा सके । (कढीशनिंग) जैसे--वायु-सयकृत । ६. बल 
दिखाने के लिए मुठ-भेड़ करना | भिड़ना | 


१. छूपेटा हुआ । 


संचलाना 


श्ई५ 


संबाहर 





सेबलामा--अ० [हिं० साँवला] रंग का सॉविला पड़ना या होना। उदा ०--- 
लडकी का चेहरा और ज्यादा सँवला गया।-सआदत हसन मन्‍्दों। 
स० साँवला करना । जैसे--धूप ने उस का रग सँबछा दिया था। 

संबलित---भू ० ह० [सम्‌,/वलू (पकड़ता)-+क्त] १. जिसका सकलन 
हुआ ही या किया गया ही । २. किसी के साथ मिला हुआ। युक्‍त। 
सहित। ३ घिरा या थैरा हुआ। ४. जो शत्रु से सिड़ या लड़ गया 
हो। 

संवसय--पूं० [सम्‌५/वस (रहना)-अथ] मनुष्यों की बस्ती। 

संवह---वि० [सम्‌ ५/वह (ढोना ) +अच्‌] १. बहन करनेवाला । ले जाने- 
बाला । 
पु० १. एक वाय्‌ जो आकाश के सात मार्गों मे से तीसरे मार्ग मे रहती है। 
२ अग्नि की सात जिल्लाओं मे से एक। 

संवहन--मु ० [सम्‌+/वह (ढोना)-ल्‍युट-अन] [भू० झ० सवहित | 
१ वहन करना। छे जाना। ढोना। २, प्रदर्शित करना। दिखाना। 

संवाध्य-- ० [सम्‌५/वच्र (कहना) +ण्यत्‌] अच्छी तरह बात-चीत करने 
या कथा कहने का ढंग जो ६४ कलाओ मे से एक है । 

संबातन--पु० [सं०] [वि० सवाती, भू० #० सवातित] ऐसी अवस्था 
या व्यवस्था जिससे कमरे, कोठरी आदि में हवा ठीक तरह से आती-जाती 
रहे। हवादारी। (वेंटिलेशन) 

संवाब--पु० [सं०] [वि० सवादिक[ १. एक-रूपता, सादृष्य आदि के 
कारण चोजो, बातो आभादि का आपस में ठीक बैठना या मेल खाना। 
२. किसी से की जानेवाली बातचीत । वार्तालाप। ३. किसी के पास 
भेजा हुआ या आया हुआ विवरण या वृत्तान्‍्त। ४ खबर। समाचार। 
५ चर्चा। ६. नियुक्ति। ७ मुकदमा। व्यवहार। ८. सहमति। 
९ स्वीकृति । 

संजादक---वि० [सम्‌,/वद्‌ (कहना ) +विच्‌ प्वुल-अक] १. बोलने या 
बात-चीत करनेवाला। २. संवाद या समाचार देनेवाला । ३. किसी 
के मत से सहमत हीनेवाला। ४. बात भान केनेवाला। ५. बजानेवाला। 

संवाददाता--१० [सं०] १. वह जो किसी प्रकार का संवाद या खबर 
देता हो। २. आज-कल यह व्यक्ति जो समाचारपत्रों में छपते के 
लिए स्थानिक धटमाओ का विवरण लिखकर भेजता हो। (रिपोर्टर, 
कारिस्पान्डेन्ट ) 

संबादव--१० [सम्‌,/बदू (कहना)+णिचू-ल्युटू-अन] [भू० छ० 
संवादित] [वि० सवादनीय, संवादी, संवादुय] १- वात-चीत करना। 
बोलना। २ किसी के कथन या मत से सहमत होना । रे. किसी का 
अनुरोध मा बात मान लेना । ४. बाजे आदि बजाना । 

संधादिका---स्ती० [सम्‌+/बद्‌ (कहना) +णिज्‌-ख्ुडू-अक-टाप्‌] १. 
कीट! कीड़ा! २- च्यूंढी। 

संबादित--भू० कृ० [सं+/बद्‌ (कहना)-+णिभ्रू-क्त] १. संवाद आर्थात्‌ 
बात-चीत में रूगाया या प्रवृत्त किया हुआ। २. प्रसन्न करके मताया 
था राजी किया हुआ। 

कंदादिता---स्त्री० [सवादित-टाप्‌ू] सवादी होने की जधस्था, युण या 
भाव । 

संधोदी--वि० [सम्‌'/वद्‌ (कहना)+णिनि] [स्त्री० संवादिनी] १. 
संवाद अर्थात्‌ बातचीत करमेवांसा । २. राजी या सहमत दोमेवाला। 


३. किसी के साथ अनुकूल पडने, बैठने या होनेवाल्ा । ४. बाजा 
बजातिवाला । 

पु ० सगीत में, वह स्वर जो किसी राग के वादी स्वर के साथ मिलकर 
उसका सहायक होता और उसे अधिक श्रुति-मघुर बनाता है। जैसे--पचम 
से पड़ज तक जाने में बीच के तीन स्वर सवादी होगे । 

सेंवार--स्त्री० [हिं० सेवरना] १. सेंवरने या सँवारने की क्रिया, भाव 
या स्थिति । २. सेँवारा या सेवारा हुआ रूप। ३. सशोधन। उदा०--- 
केर सेयार गोसाँई जहाँ परे कछू चूक।-जायसी। ४. “मार' के स्थान 
पर मगऊ-भाषित रूप में बोला जातेवाला शब्द। (मृसलूमान स्त्रियाँ) 
जैसे---तुझ पर खुदा की सेंवार (अर्थात्‌ मार) । 
4पु० [सं० संवाद या स्मरण] हाछ। समाचार । उदा०--पुनि 
रे संवार कहेसि अर दूजी ।---जायसी | 

संवार--य्‌ ० [ सम्‌५/ब्‌ (ढकना ) +घ] १. आवरण डालकर कोई चीज' 
छिपाना या ढकना । २. शब्दों के उच्चारण के समय कठ के भीतरी 
भाग का कुछ दबना या सिकुडइना । ३ उच्चारण के बाह्य प्रयत्नो 
में से एक जिसमे कठ का आकुंचन होता है। विवार' का उलटा। 
४. बाधा । अडचन । 

संबारण--पु० [सम्‌५/व्‌ (वारण करना )-+णिच्‌-ल्युट-अन ] [भू० कु० 
सवादित, वि० सवार्य ] १. दूर करना। निवारण करना। हटाना । 
२. न आने देना । रोकना। हे निषेध करना । मनाही। ४. 
छिपाना । ५. ढकतना । 

संबारणीय--वि० [सम्‌,/वु (दुर करना) +णिच्‌-अनीयर] जिसका 
सवारण हो सके या हीने को हो | 

संबाश्ना--स ० [स० संवर्णन] १ किसी चीज को ऐसा रूप देना कि 
वह अच्छा या सुन्दर जान पड़े। २. ठीक और दुरुस्त करके काम में 
आने के योग्य बनाना। ३. अलकृत करना। सजाना। ४. क्रम से 
लगाकर या ठीक करके रखना। ५. सुचारु रूप से कोई कार्य सम्पन्न 
करना । जैसे--ईदवर ही हमारे सब काम सँवारता है । 

संवारित--भू ० #० [ सम्‌+/व्‌ (हटाना )+णिच-क्त] जिसका संवारण 
किया गया हो या हुआ हो। 

संवाये-वि० [सम्‌५/वृं (मना करना )+णिचू-प्यत्‌ | चसवारणीय | 

संबास--पं ० [सम्‌५/वस्‌ (रहना) +घल ] १ साथ बसना यथा रहना। 
२. पारस्परिक सम्बन्ध । ३. स्त्री संभोग | मैथुन । ४. सभा। समाज | 
५. जन-साधारण के उपबोग के लिए नियत खुला स्थान। ६ घर। 
मकान । 

संबासन--पु ० [ स०] [भू० ह्ृ० संवासित] १. सवास करने की क्रिया 
या भाव । २. अच्छी तरह सुगन्धित करने की क्रिया या भाव । 

संवासी (सिनृ)--वि० [सम्‌५/वस्‌ (रहना)+णिनि] संवास करने- 
बाला । 

संबाह--पुं० [सम्‌५/वह (ढोना)+णजिच्‌-अचू] ६- ले जाना । 
ढोना। २ पैर दबाना। ३. पीड़ित करना। सताना। ४. बाजार 
मडी। ५. जन-साधारण के छिए उपयोग के लिए रक्षित खुला स्थाने । 

संबाहुक--वि० [सं०] ढोकर अथवा और किसी ,प्रकार एक स्थान से. 
इूसरे स्थान पर छे जानेवाछा । वहनक । वाहक । (करिआर) 
पुं० शरीर के हाथ-दर आदि अग दबानेवाल्‍्ा सेवक । 


चंबछकता २१६ 
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झंग्राहकता--स्त्री० [7०] १. सवाहंक होने की अवस्था, गुण, धर्म या 
भाव। २. आधुनिक विज्ञान में, किसी पदार्थ का बह गृण था धर्म 
जिसके फल-स्थरूप ताप, विय्ुत्‌ु, शीत आदि उसके एक अंग से 
बढ़कर दोष अगों में पहुँचते अथवा दूसरे सघर्मी पदार्थों में सवहन 
करते हैं। (कन्डक्टिविटी ) 

झंदाहन--पूं ० (स०] [भू० इ० सवाहित, कर्ता संबाहक, संवाही; वि० 
संबाहनीय, सवाह] १. कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाने की क्रिया या भाव। २. ताप, वाध्प, विद्युत आदि एक स्थान से 
किसी दूसरे अद्य या विदु तक पहुँचाने की क्रिया या भाव। (कन्डबद्दन ) 
३. परिचालित करना। चलाना । ४. दारीर के हाथ-पैर, अग 
भादि दबाना या उनमे मालिश करता । 

संबाहित---भू० ० [सम्‌१/वह (ढोना)+णिचू-बत] १ जिसका सवाहन 
हैआा हो या किया गया हो। 

संबाही--वि ० [सम्‌ ./वह (ढोता)+-णिनि] [स्त्री ० सवाहिनी ] --सवाहक। 

ब्रंधाह्म--ति० [सम्‌न्‍/वह (ढोना)+प्यत्‌] जिसका सवाहन हो सके 
या होने को हो । संवाहन का अधिकारी या पांत्र। 

शंबित--वि० [सं०] (१. धबराया हुआ। उद्विग्न। २ क्षुब्ध। ३. 
डरा हुआ। भीत। 

शेविज्ष--पि० | सभ्‌ वि९/जा (जानना )+क] अच्छा जानकार । सुविजशञ 

संविन्ञात--पुं० [सं०] १. ठीक और पूरा ज्ञान। सम्यक्‌ बोध। २. 
स्वीक्षति। मजूरी। ३. सहमति। 

सेखिक---स्त्री ० [सं०]-सविद्‌' । 

संवित्ति--स्त्री ० सम्‌ (/विद्‌ (जानना ) +क्तिन्‌ ] १. प्रतिपत्ति। २. सहमति । 
३. चैतना। संज्ञा। ४. अनुभव। तजरुबा। ५ बुद्धि। समझ। 

ब्रेधित्पअन--२ुं० [सं०] १. वह पत्र जिसमें दो ग्रामो या प्रदेशों के बीच 
किसी ब्रात के लिए मेल की प्रतिज्ञा या शर्त लिखी हो। (शुक्रनीति) 
२. किसी प्रकार का इकरारनामा था पट्टा । सविदापत्र। 

संचिदू-स्त्री० [सं०] (१. चेतना-शक्ति। चैतन्य । २ ज्ञान। बोध । 
समझ । ३. सांख्य में, महत््व। ४. अनुभूति। सवेदन । ५. आपस 
में होनेवाछ्ा इकरार या समझौता । ६ उपाय। तदबीर। युक्ति। 
७. वृतान्त। हाल। ८. प्रवा। रीति। ९ नाम। सज्ञा। 
१०. तुष्टि। तृप्ति। ११. युद्ध। लूडाई। १२. प्रचारणा | छल- 
कार। १३. इशारा। संकेत। १४. प्राप्तित छाभ। १५. जायदाद। 
सम्पत्ति। १६. मिलते के लिए नियत किया हुआ स्थान। सकेत-स्थलू। 
१७. योग में प्राणायाम से प्राप्त होनेवाली एक भूमि। १८ भाँग। 
बिजया। 
वि० बेतनायुक्‍त । चेतन | 

संबिदा--स्त्री० [सं०] १. कुछ खास दातों पर आपस में होनेवाला किसी 
प्रकार का इक रार, ठहराव या समझौता । (वन्द्रैकट) २. गाँजे या भाँग 
का पौषा । 

संबिदापत्र--पु० [सं०] वह पत्र जिस पर किसी संविदा की शर्तें लिखी हो। 
इकरारनामा । ठीकानासा। (कम्ट्रैक्ट डींड) 

संविदा प्रदेषि--स्त्री० [सं०] बह प्रविधि या कानून जिसमे सविदा या 
ढीके से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का विवेचन हो। (छों ऑफ़ 


कन्ट्रेकट) 


संधिषेश 


अनकिनन ऑन + +त+ लाल अनभ ननजिफअनभननण 4 ०. ननिनिननन-म फिननिननन- जन जिजाममीनान वन, 


संविदित---भू० #० [सम्‌,/विद, (जानना ) +क्त] १. अच्छी तरह जाना 
हुआ। पृर्णतया शञात। २. खोजा यादूँढ़ा हुआ। ३ सबकी सम्मति से 
ठहराया या निदिचत किया हुआ। ४. जिसके सम्बन्ध मे वचन दिया 
या वादा किया गया हो। ५ अच्छी तरह बतलाया या समझाया हुआ। 

संविहार--मु ० [ष० त० ] पाएचात्य दर्शन का एक सिद्धान्त जिसमें वेदान्त 
के समान चंतन्य के अतिरिक्त और किसी वस्तु की पा रमार्थिक सत्ता नहीं 
मानी जाती । चैतन्यवाद । 

संविधा--स्जी ० [सम्‌-वि+/धा (रखना)+क-टापू] १ रहन-सहन । 
आचार-व्यवहार। २ प्रबन्ध | व्यवस्था। 

संविधाता (त)--वि० [सम्‌-वि+/धा (रखना) +तृच्‌]) संविधान 
करनेवाला । 
पूं० विधाता (स्रष्टा) । 

संविधान--पु० [स० वि१/धा (रखना)-+ल्‍युटू-अन] १ ठीक तरह से 
किया गया विधान या व्यवस्था। उत्तम प्रवध। २. बनावट। 
रचना। ३. आधुनिक राजनीति और शासन-तत्र मे, कानून या विधान 
के रूप में बने हुए वे मौलिक नियम और सिद्धान्त जिनके अनुसार किसी 
राज्य, राष्ट्र या सस्था का संघटन, सचालन और व्यवस्था होती है। 
(कान्स्टिज्यूशन ) ४ दस्तूर । प्रथा। रीति । ५. अनूृठापन । विलक्ष- 
णता। 

संविधानक--वि० [ स० सविधान |-कन्‌ ] संविधान करनेवाला । 
सबविधाता। 
पु० १. कोई विचित्र घटना या व्यापार। २. उपन्यास, नाटक आदि 
की कथनानुसतार कथानक । (प्छाट) 

संबिधाम परिथव्‌ृ--स्त्री० [स० मध्य० सं०] वह परिषद्‌ या सभा जो 
किसी देश, राष्ट्र या सस्था की व्यवस्था और शासन के छिए तिममावली 
या सविधान बनाने के लिए नियुक्त या सघटित की गई हो। 
(कांस्टिघ्यूएन्ट एसेम्बली ) 

संविभागनवाइ--० [स० संविधान,/वद+घन्‌] [बि० सविधानवादी ] 
१. यह मत या सिद्धान्त कि किसी देश या राज्य का शासन निश्चित 
संविधान के अनुसार होना चाहिए। (कान्स्टिह्यूशनलिफ्स ) 

संविधानबादी--वि० [स० सविधान,/वद्‌ ।-णिनि ] संविधानवाद सम्बन्धी । 
संविधानवाद का । 
पु० बह जो सविषानवाद का अनुयायी और पोषक हो। (कांस्हि- 
ध्यूशनलिस्ट 

संविधानसभा--स्त्री ० संविधान परिपद्‌ । 

संजिभानिक--वि० [स० सविधान+ठन्‌-इक] संविधान अथवा उसके 
निममो आदि से सम्बन्ध रखनेवारू । (कांरिटच्यूशनरलू ) 

संविधानी--वि० ->सविधानिक । 

संबिधि--वि५ स्त्री०[ सम वि/घा (रखना) कि] १. विधान। रीसि। 
इस्तूर। २. प्रबन्ध। व्यवस्था । ३. दे० 'प्रविधान' | 
पु० [स०| विधान समा द्वारा पारित प्रस्ताव जो विधान के अगर के 
रूप में स्वीकार किया जाता है। (स्टै्यूट) 

संविधेय--वि० [सम्‌ू-वि;/धा (रखता) न-यत्‌ू-आ<-ए] १, जिसका 
संविधान होने को हो या हो सकता हो । २. (काम) जो किया जाने 
को हो या जिसका प्रबन्ध होने को हो। 


संपिगा्त 


संबिमश्त--वि० [समभ्‌ विल्‍/भज, (देना)+क्‍्त] १. अच्छी तरह 
बंधा हुआ। २. ठीकऔर सुन्दर बना हुआ । सुड़ौछ। ३. विभक्‍त 
किया हुआ। । 

संविधाप--पुं० [सम्‌-वि/भज्‌ (देना)-+-घत्‌] १. ठीक तरह से किया 
शगया विभाग। २. प्रदान। ४. राज्य के मत्री का कार्याहृपष और बह 
विद्विष्ट विभाग जिसके सब कार्य बहाँ होते हों। (पोर्टफ़ोलियों ) 

संबविभावी (गिन्‌ )--पुं" [संविभाग--इनि] अपना अश या भाग हछेने- 
बाखा । हिस्सेदार । 

संविभाजन--7१० [स॒० संविल्‍/भजू--णिचि-ल्युटू-अन] | भू० ह० 
संविभाजित, | संविभकत ] >ूविभाजन । 

संजिवेक--पुं० [सं० सं-वि+/विच्‌--घअ्‌ ] १. विवेक। २. वह मानसिक 
शक्ति जिसके द्वारा विकेट अवसरों पर हम सब बाते सोच-समझकर 
उचित कर्सव्य या निर्णय करते हैं। (डिस्क्रीक्न ) 

संविष्टश--वि० [सं५/विस्‌ (प्रवेश करना) +क्त] १. आया या पहुँचा 
हुआ। प्राप्त। २. लेटा या सोया हुआ। ३. बैठा हुआ । 

संबीकषग--पुं० [ समू-वि%/ईक्ष्‌ (देखना ) +ल्युट-अन ] [वि० सवीक्षणीय, 
सवीक्षय] १. भच्छी तरह इधर-उधर देखना। अवलोकन । 
२. तलाश करना | ढना। ३. जाँच-पडताल । अन्वेषण। 

संवीक्षा--स्त्री० [सं०५/सवीक्षृ+अ-टापू] [भू० कृ० सवीक्षित, वि० 
सवीक्षय] किसी चीज या बात के बिलकुल ठीक होने की ऐसी जाँच- 
पड़ताल जिसमे ब्यौरे की छोटी से छोटी भूछ-चूक पर भी पूरा-पूरा 
ध्यान रखा जाता है। (स्क्रूटिनी) 

संबीत---भू० क० [सम्‌न्‍/वु (सवरण करता) (-क्त-य-इए] १ ढका 
हुआ। आवृत्त। २. कवच द्वारा सुरक्षित किया हुआ। ३. जो कुछ 
पहने हुए हो। ४. रुका हुआ। रुद्ध। ५ जो दिखाई न दे रहा हो। 
अदृश्य। लुप्त। ६. देखकर भी अनदेखा किया या टाला हुआ। 
पूं० १. पहनने के कपडे। परिच्छद । पोशाक। २. सफेद कटी । 

संबीती--वि० [सं० सवीत +इनि] जो यज्ञोपवीत पहने ही। 

संबृक्त--भू० $० [सम्‌५/वुज्‌ (रखना आदि )+-क्त,4/बृक्‌ (लेना ) +कत 
वा] १. छीना हुआ। हरण किया हुआ। २. रापरवाही से खरचा, 
खाया या उड़ाया हुआ (धन) । 

संवृत--मू० कृ० [सम्‌ल्‍/व्‌ (ढकना )-+-बत] १. ढका या बंद किया 
हुआं। आच्छादित। २. लपेटा हुआ। ३. घिरा या घेरा हुआ। ४. 
युक्‍त। सहित। ५. रक्षित। ६. जिसका दमन किया गया हो। दबाया 
हुआ। ७. जो अलग या दूर हो गया हो। ८. धीमा किया हुआ! ८ 
देंधा हुआ (गरा)। ९. (अक्षर या वर्ण) जिसके उच्चारण में संवार 
सामक बाह्य प्रयत्त होता हो। बिवृत' का विपर्याय | 
पुं७ [सं+/ब्‌ (लेना)+-क्त] १. वरुण देवता । २. ग्रुप्त स्थात। 
३. एक प्रकार का जंलबेंत । 

संबूति--स्त्री ० सम्‌+/व्‌ (छिपाना ) +क्तिन्‌] संबृत होने की अवस्था या 
भाव। - 

संबुश---मू० क० [सं० संवृत्‌ (रहना)+-शत] १. पहुँचा हुआ। समागत। 
प्राप्तत २. जो धरट़ित हो बुका हो। ३. (उद्देश्य या विचार) 
जो पूरा घ्िद्ध हो चुका हो। ४. उत्पन्न । ५. उपस्थित । मौजूद। 
पूं० बदण देवता | 
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संवेधता 


संबूसि--स्त्री ० [सम्‌५/वृत्‌ (रहना) )+कितिनू] १ उद्देश्य, कार्य आदि 
की निष्पत्ति। सिद्धि। २. एक देवी का नास ! 

संबंाद्ध-वि० [सम्‌,/वृष (वढ़ना)+बत] १ बढ़ा या बढ़ाया हुआ। 
२. ऊपर उठा हुआ । उच्नत । 

संबद्धि--स्त्री० [ सम्‌५/वृध्‌ (बइना) 4वितन्‌] १. बढने की किया या 
भाव। बढ़ती। वृद्धि। २. समृद्धि! 

संवेग--पु० [सम्‌९/विज्‌ (आकुल होना )+घन््‌] १. गाति क्षादि का पूरा 
वेग जाल की तेजी । २. मन मे होनेवाली खलबली। उद्विग्नता। 
घबराहट । ३. ड़र। भव। ४. अतिरेक । ५. दे० 'सनौवेग । 

संबेजब--पुं ० [ सम्‌५/विज्‌ (घबडाना )-ल्यूटू-अन] [भू० 8० सवेजित, 
वि० संवेजनीय ] १. उद्विग्न करना। २. खलबली या हलचल मचाना। 
३. भयभीत करता। डराना। ४. उत्तेजित करना। भड़काना। 
५ ऊपर उठना यथा खड़ा होता। जैसे---रोम-सवेजन। 

संबेत गान--सुं ० [सं ० कर्म ० स० ] ऐसा सगीत जिसमें अनेक प्रकार के बाजे 
एक साथबजते हो। २. कई आदमियों का एक साथ मिलकर कोई 
चीज गाना । सहगान | (कोरस) 

संवेद--पु० [सम्‌५/विद्‌ (जानना) |घम्‌] १ सुख-दुख आदि की 
अनुभूति। २ ज्ञान। बोध । 

संवेदन--पु० [स० सम्‌/विद+-त्यूट-अन] [वि० सवेदनीय, सवेद्य, 
भू० क० सवेदित] १. मन में सुख-दू ख आदि की होनेबाली अनुभूति 
या प्रतीति। २ किसी प्रकार के प्रभाव, स्पर्श आदि के कारण शरीर 
के अगों या स्नायुओं में प्राकृतिक रूप से होनेवाला वह स्पन्दन जिससे 
मन को उसकी अनुभूति होती है। उदा०--मनु का सन था विकलू 
हो उठा सवेदन से खाकर चोट ।--प्रसाद। ३. किसी को किसी बात 
का ज्ञान या बोव कराना । ४. नक-छिकनी नाम की घास । 

संवेदस-धृशत्र--प:ु० [स० मध्य० स०] प्राणियों के रारे शरीर में जालू के 
रूप मे फैली हुई बहुत द्वी टक्ष्म नसो में से प्रत्येक नस । (नर्व) विशेष 
दै० तत्रिका। 

संवेदनहारी--वि० दे० 'निश्चेतक' | 

संबेदना--स्त्री० [सं० संवेदन +टाप्‌ू) १. सन में होनेवाला अनुभव 
या बोब | अनुभूति। २. क्रिसी को कष्ट मे देखकर मन में होनेवाला 
हु ख। किसी की बेदना देखकर स्वयं भी बहुत कुछ उसी प्रकार की 
बेदना का अनुभव करना। सहानुभूति। (सिम्पेथी) ३. उक्त प्रकार 
का दु ख या सहानुभूति प्रकट करने की क्रिया या भाव। (कन्डोलेन्स ) 

संवेदनीक--वि० [सम्‌५/विद्‌ (जानना )+अनीयर] १ जिसमे या 
जिसे सवेदन या ज्ञान ही सकता ही। २. जो जतलाया या बतलाया जा 
सकता हो। 

संवेबद्रित---भू? ० [सम्‌'/विद्‌ (जानना) |णिचु-वबत] १ जिसकी 
सबेदना के रूप में अनुभूति हुई हो। २. जतलाया या बतलाया हुआ। 

संदेदुष--वि० [सम्‌५/विद्‌ (जानमा)+ण्यत्‌] [भाव० सर्वेश्ता] १. 
संवेदना के रूप में जिसकी अनुभूति या शान हो सकता हो। २. (बात 
या विषय) जिसका अनुभव या ज्ञान कराया जा सकता हो। ३. 
संवेदनीय । 

संबेधता--स्त्री० [सं० स्वेध+तल-टाप्‌ | सबेध होने की अ्रदस्था, गुण 
था भाव। (सेन्सिविलछिटी) 





संदेश 


संवेश--प० [ सम्‌५/विद्य (घुसना ) +घम्‌] १. पास आना या जाना। 
पहुँचना । २. प्रवेश । भेंट। ३. आसन कृगाना । बैठना । ४. 
छेटता या सोना ) ५. बैठते का आसन था पीढ़ा। ६. काम-शास्त्र में, 
एक प्रकार का रति-बस्त्र । ७. अग्नि देवता जो रति के अधिष्ठाता 
माने गये हैं। 

संवेशक--वि० [सम्‌+/विश्‌+णिचू-प्युड-अक] चीजें क्रम से तथा 
यथा-स्थान रखनेवाला । 

संबेदन--मु० [सम्‌९/विद्‌ (बैठना )-+णिच्‌-ल्युट-अन ] [वि० सवेषणीय, 
सवेध्य, मू० $० स्वेशित] १. बैठता। २. छेटनां या सोना | ३ 
घुसना । पैठना। ४. स्त्री-सभोग। मैथुन । रति। 

संबेक्षी--वि० [सम्‌५/विश् (रहना )--णिनि]>>सवेशक । 

संवेदध---वि० | सम्‌+/विश्‌ (बैठना)+-ण्यत्‌] १. जिस पर लेटा जा सके । 
२. जिसके अन्दर घुमा या पैठा जा सके । 

संबेध्द--पु० [सम्‌ ५/वेष्द (लपेटना ) +-घत्‌ ] लूपेटने का कपद। । बेठन । 

संवेष्टक--पु ० [ सं० सम्‌ /वेष्ट्‌ ।-णिच्‌-ण्यूल-अक, कन,वा ] वह जो वस्तुओं 
का सवेष्टन करता हो। पोटठली आदि बॉबनेवाला। (पेकर ) 

संबेष्टन--पुं० [सं० सम्‌ (/बेप्ट्‌ +-णिन्‌-ल्युट-अन] [भू० ० सबेप्टित] 
१. कोई चीज चारो तरफ से अच्छी तरह से लपेटकर बावना। २, वह 
कपड़ा, कागज, टाट या ऐसी और कोई चीज जिसमे कही भेजने के लिए 
कोई चीज बाँधो जाय । (पैकिग) ३. चारो ओर से घेरता । ४. 
बद करना । 

संवेष्टित--वि० [ सम्‌ (वेष्ट (लपेटना )+णिच-क्त ] चारो ओर से घेरा 
या बद किया हुआ | परिवेष्टित। (एन्कलोज्ड ) 

संवेधानिक--वि० [स० संविधान --ठकू-इक | सविधान से सबंध रखने- 
बाला। सविधान सबधी। (कल्स्टिच्यूशनल ) 

संवैधानिक राजतंत्र--१० [स० कर्म० स०] किसी राज्य का ऐसा तत्र 
या शासन जिसका प्रधान अधिकारी ऐसा राजा हो जिसके अधिकार 
और कर्त्तव्य सविधान द्वारा नियमित और मर्यादित हो। (कान्स्टि- 
ख्यूशनल मॉनर्की ) 

संध्यवहार--पु० | सम्‌-वि-अव+/हु (हरण करना)-+घ्] १. अच्छा 
व्यवहार था सलछूक। एक दूसरे के प्रति उत्तम आवरण | २. बात- 
चीत का प्रसग या विषय । मे छेन-देन या व्यवहार । ४. लगाव | 
सम्पर्क । ५. किसी पदार्थ का उपयोग या व्यवहार। ६ व्यवसाय॑।। 
पेजगारी। ७. महाजन । ८ लोक मे प्रचलित सुबोध शब्द । 

संधाप्श--वि० [सम्‌५/शप्‌ (शाप देना)+क्त| १, जो शापग्रस्त हो। 
जिसे श्ञाप मिला हो। २. जिसने किसी से प्रतिज्ञा की हो या किसी 
को बचन दिया हो। बजन-बद्ध । 

संदप्तक--पु० [सशप्त ब० स०१कप्‌| १. ऐसा योद्धा जिसने बिना 
सफल हुए लड़ाई आदि से न हटने की शपथ खाई ही। २ कुरुक्षेत्र के 
युद्ध में एक दर जिसने उक्त प्रकार से अर्जुन के बध की प्रतिशञा की थी 
पर स्वय मारा गया था। 

संजब्द--पुं० [सम्‌५/शब्दू (शब्द करना)+-घत्र| १. ललकार । २. 
उक्ति । कथन। ३. प्रश्सा | स्दुति। 

संदाम--पु० [ सम्‌५/शम्‌ (शान्त होता) +-अच्‌ ] कामता, वासना आदि से 
पूरी तरह से निवृत्त द्वीतना। इच्छाओं आदि का दमन। 
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संशमनत--पु ० [ सम्‌५/ शम्‌ (शान्त होना ) +ल्युटू---अन ] १. शान्त करता। 
२. मष्ट करना। ३. वद्यक में, ऐसी दवा जो दोषों को बिना 
घटाए-बढाए रोग दूर करे । 

संशसन बर्ग--प्‌०[घ० त०] वैद्यक में, सशमस करनेवाली ओवधियों 
(कुट, देवदारु, हुलदी आदि) का वर्ग । 

संशय--प० [स० सम्‌५/शी+अच्‌] १ पढ़े रहता। छेटना। २. मन 
की वह स्थिति जिसमें किसी वात के सम्बन्ध में भिरा +शण या निपलय 
नहीं होता; और उस बात या ठीक रूप जानने था समझने के लिए 
मन में उत्कठा या जिज्ञासा बनी रहती है। तथ्य या बास्तविकता तक 
पहुँचने के लिए मन की जिज्नासा(ण वृत्ति। शक). (डाउट) 
विधोष--सदाय बहुत्रा ऐसी बातों के सम्दन्ध भे होता है जिनपर पहले 
से और लोग कोई निच्लय ता कर चुफे हो, कि? भी उस निश्क ये से हमारा 
सन्तोप या समाधान न होता हो। हमार रूस में यह भाव बना रहुता 
है कि एसा हो भो गकता है और नही भी हो सवाता | थथा---कछ सझय 
ता फिल्ती बारा ।--तुछूस। । प्राय शाता और सन्दट के स्थान एर भी 
इ पका प्रयोग होता है। द० घशका और 'सन्देह। इसी आधार पर 
यह स्थायश्ारत्र मे १६ पदार्थों गे एक थाना गया है। 
३ खतरे या गकट की आशका या थमावना । जै३--प्र|णां का संद्ाय। 
४ होना। साहित्य में, सन्ठेह नामक काब्यालकार का दस्त नाम । 

संशयवाइ--पु ० [ य० सशय+/वद्‌ पत्र] १ दाजमिक क्षेत्र मे, बह सैंद्धा- 
स्तिक स्थिति जिसमे अन्धधिव्वास या श्रद्धा और छब्द प्रमाण को उपेक्षा 
करके यह सोचा जाता है कि अब तक जा मान्यताएँ चला अ। रही है, 
वे ठोक भी है, तथा नहीं भी और वे ठीक हो भी सका है और नही 
भी ही सकती। (स्कैप्टिसिज्स ) 
विशेष--इसमे प्रत्यय, प्रभाग और प्रथागात्मक अनुभव ही ग्रह्म या 
माग्य हूं ते हैं। शेष बात। के सग्बन्ध में गन में सण्य दी बना रहता है। 

संशयवादी--प० [ स ० सशय+/बद्‌ [-णिनि ] वह जो सप्षयवाद का अनुयायी 
या समर्थक हो। 

संदाय-सम--पु ० [स० ] स्याय दर्शन में २४ जातियों अर्थात्‌ खड़न की 
असगत युक्तियों मे से एक। वादों के दृश्टान्त मे साध्य और असाध्य 
दोनों प्रक/र के धर्मों का आरोप करके उगके साध्य विपय को संदिग्ध 
सिद्ध करने का प्रयत्न । 

संशयाक्षेप--यु ० [ ष० त०] १. सशय का दूर होना। २ साहित्य में 
एक प्रकार का अलका र। 

संशयात्मक--वि० [ ब० स० | जिसमे सशय के छिए अवकाश हो। 

संशयात्मा---१० [ मध्य ० स० | वह जिसका मन किसी बात पर विश्वास 
न करता हो। वह जिसके मन में हर बात के विषय भे कुछ न कुछ सशय 
बना रहता द्वी । 

संशवालु--वि० [सशय+-आलुच्‌ | बात-बात मे सशय या सन्देह करने- 
वाला । 

संशवावहु---वि ० [संशय--आ+/ वह (ढोना)- अच्‌]१ मल्त में सशय 
उत्पन्न करमेबाला। २. जो सकट उत्पन्न कर सकता हो। भयावह। 

संध्य्ति--भू० ह०[सम्‌+/ शी (णयन करना)+वत] १. (व्यक्ति) 
जिसके मन में सभ्य उत्पन्न हुआ हो। २. (वात) जिसके विषय में 
सशय किया गया हो। सदिग्ध। 


संक्षयिता 
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संत्रयिता--वि० [सम्‌'/शी (शयन करना) +-तृच्‌] सशय करनेवाला। | संज्ञोधित--भू० $० [सम्‌&शुध्‌ (शुद्ध करना)+णिच्‌+वत] 


संशयी--वि० [सं० संशय-+-इनि ] १. जिसके मन में प्राय, संशय होता रहता 
हो। शक्क्ती स्वभाववाला। २. जिसके मन में सशय उत्पन्न हुआ ही। 
३. जो प्राय संधय करता रहता हो। जैते--संशयी बुद्धि या स्वद्ाव। 

संदायोपसा---स्त्री ० [ मध्य ० स०] साहित्य में, सशय अलंकार का एक मेद 
जिसमे कई वस्तुओं की समानता का उल्लेख करके संशय का भाव प्रकट 
किया जाय । 

संश्रण--१० [सम्‌५” शू (चूर्ण करता)+ल्यूट--अनू ]१ भग करना। 
तोड़ना। २ चूर-चूर या टुकडे टुकड़े करना। २. किसी की शन्ण 
लेना । 

संशवक--7० [सम्‌* शू (भगग करता) + उन--कन्‌] सशरण करने- 
बाला। 

संशासन---पु० [सम्‌(/शास्‌ (शासन करना) | ल्यूट---अन] अच्छा 
शासन। उत्तम राज्य-प्रवन्ध । 

संशित--भू० कृ० [स० सम्‌५/ शो-+-क्त] १ सान पर चढ़कर चोला 
या तेज किया हुआ। ३ उद्यत। तत्पर। ३. दक्ष । निपुण। ४. दढ़ । 
पक्का । जैसे--सशित ब्रत। 

संशितात्मा (स्मनू)--वि ० [ कर्म ०स० ] जिसने दृढ़ सकल्प कर लिया हो। 

संशिति--स्त्री ० [स० */शो (तेज करना आदि)+ब्तिचु]१ सथय। 
सन्देह। गक। २. सान पर चढ़कर घार तेज करने की क्रिया या भाव । 

संशीत-- भू ७ कृ० [सम्‌-/शौ (गनादि ) ।-कत--सप्र ०] १. ढढा किया 
हुआ। २. ठड़ के कारण जमा हुआ। 

संशीलनत--म ० [सम्‌ (/शील्‌ (अम्यास करना )+ल्‍युटू--अन] १. निय- 
मित रूप से अम्यास करना। २ समर्ग । 

संशुदधु-वि० [स०)१ यथेप्ट शुद्ध। विशुद्ध। २ अच्छी त्तरह साफ 
किया हुआ। ३ (ऋण या देन) चुकाया हुआ। ४ जाँचा हुआ। 
परीक्षित।५ अपराध, दोष आदि से मुक्त किया हुआ। ६ प्रायश्चित्त 
आदि के द्वारा पापों से मुक्त किया हुआ। 

संशुद्धि--सत्री० [सम्/शुध्‌ (शुद्ध करता)+क्तिन] संशुद्ध होने की 
अवरथा या भाव। 

संशुष्क--वि० [स० १/शुष्‌ (सूखना )+कतरू*क ] १. बिलकुल सूखा हुआ। 
खुश्क। २. तीरस | फीका। ३ जो रसिक या सहृदय न ही । 

संशोधक--ति० [सम्‌+/शुभध्‌ (घुद्ध करना)-णिच्‌-ण्युलू---अक ] 
१. शोधत करनतेवाहा। दुरुस्त या ठीक करनेवारा। २. संस्कार या 
सुधार करनेवाला। ३. ऋण या देन चुकानेवाला। ४. (तत्व) जो 
किसी बात या पदार्थ की शुद्धि में सहायक होता हो। (क्रेक्टिव) 

संशोीषन--मूं० [सम्‌//शध्‌ (शुद्ध करना)+जिच्वश्यूट-अत् ] [वि० 
संशोघनीय संक्षोध्त, संशुद्ध, संक्षोष्य] १. क्ुद्ध करना था साफ करना । 
२. तूटि, दोष आदिदूर करके ठीक और दुरुस्त करता। (करेष्शन) 
३. आजकल विशेष रूप से किसी प्रस्ताव या प्रस्तुत किए हुए विचार के 
सम्बन्ध में महू कहना कि इससे अमुक बात घढाई या बढ़ाई जाय अथवा 
उसका रूप बदरूकर उसे अभुक प्रकार का बनाया जाय | (अमेण्डमेण्ट ) 
४. ऋण, देन आदि चुकाने की किया था भाव । 

संक्ोबवीप---वि० [सम्‌:+/शुध (शुद्ध करता)+-अनीयर] जिसका संणो- 
घन हो सके या हीने को हो। 


१. जिसका सशोधन हुआ हो । २ जो ठीक, दुरुस्त या शुद्ध किया गया 
हो। ३. (ऋण या देन) जो चुकाया गया हो। 

संशोधी--वि० [सं० &/शुत्‌ (शुद्ध करना) +णिनि] [स्त्री० सशोधिनी ] 
संशोधक । 

संझोधष्य--वि० [सं० ९/ शुध्‌ (शुद्ध करना) +ष्यत्‌ | >सशोधनीय | 

संशोभित--व्रि ० [सम्‌न्‍/शुभ ] (शोभित होना ) +णिच्‌-+क्त ] १. अलुंकृत | 
२. सुशोभित। 

संशोषण--पुं० [सम्‌ल्‍/शुष्‌ (सोखना)-+णिच्‌ --ल्यूट--अन] [वि० 
सशोषणीय, सशोष्य ] १ अच्छी तरह सी खता । २ सुखाना | 

संशोषित---भू० ० [सम्‌ ९/ शुष्‌ (सोखना) |-कत] सुखाया या सोखा 
हुआ। 

संशोषी (घिन्‌ू)--वि० [सम्‌-+शुष (सुखना)+णिनि] ६- सोखनेवाला । 
२. सुखानेबाला। जैसे--संशोषी ज्यर । 

संशोष्पय--वि ० [सम्‌(/ शुप्‌ (युखाना ) + ण्यत्‌ ] जो सोखा जा सबता हो या 
सोखा जाने को हो । 

संभप--पु० [ सम्‌ (/थ्रि (सेवा करना) 4 अच] [भू० कृ० सश्षित] १. 
सप्ोग। मेल। २ आज-कल कुछ विशिष्ट प्रकार के दछो, शक्तिसों 
जादि का किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपस मे मेल या मैत्री स्थापित 
करना।  (एलायन्म) ३ ऊूगाव। सम्पर्कक। ४ आश्रय। शरण। 
५ अवझगब। सहारा। ६ आश्रय था दारण लेने की जगह। 
७. अश। भाग। ८ घर। सकान | ९ उद्देश्य | छदय। १० अंधे । 
भाग। ११. राजाओ में पारस्परिक और सहायता के लिए होने- 
वालो सधि। 

संघयण-- पु० [सम्‌ &/ श्रि ( सेवा करना ) ल्युट-अन] [वि० 
राश्रयणीय, सश्रयी, भू० कृ० सश्रित] १ सहारा लेना। अवलूस्ब 
पकडता। २. किसी के पास जाकर उसका आश्रय लेना। पनाह केना। 

संक्रयणीय---वि ० [ सम्‌+भ्रि (सेवा करना )+अनीयर्‌ ] १ जिसका आश्रय 
लिया जा सके। २ जिप्त आश्रय दिया जा सके। 

संक्रयी---वि ० [सम्‌+श्रि (सेवा करता) +-इनि] १ सश्रय अर्थात्‌ आश्रय 
या सहारा लेवेवाछा। २ शरण लेनेवाला। 
पुं० नौकर। भृत्य। 

संभवण--१० [ सम्‌*/श्रु (सुनना ) +ल्युट--अन ] [वि० सश्रवणीय, 
सश्रुत] १. अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुनना। २. अगीक्ृत या स्वी- 
कृत करना। ३ वचन देना। बादा करता। 

संभ्ाब--मु० [सम्‌+/श्रु (सुनना)+धत्र | [वि० सश्रावणीय, भू० झ० 
संश्रावित | >व्सश्रवण । 

संक्ायक---वि० [ सम्‌९/ श्रु (सुनना )+ण्युल---अक] १. सुननेवाला। 
श्रोता। २. सुनकर मान लेनेबाला। 
पुं० चेछा। शिष्य । 

संभावित--भू० ० [सम्‌+ श्र्‌ (सुनना ) +णिच्‌ू---जत ] १ सुनाया हुआ। 
२. जोर से पढ़ कर सुनाया हुआ। 

संक्राब्य--वि० [सम्‌५/ श्र्‌ (सुनना )+प्यत्‌ || जोसुनाजा सके। २. 
जो सुनाया जा सके। 

संजित--मू०_क०[सं० +/ श्रि (सेवा _करना) +बत ] १. जुड़ा या मिला 








सैंभुत 
हैआ। समूकतर। २. साथ छंगा हुआ। संलग्तन। ३े जो किसी उद्देष्य 
की सिद्धि के छिए किसी दल था यर्ग में मिछ गया हो। जिसने किसी के 
साथ सश्रय स्थापित किया हो। (एंलायड) ४. टाँगा, टिकाथा 
या लटकाया हुआ। ५. गले से लगाया हुआ। आलिगित। ६ घरण 
में आया हुआ। शरणागत। ७. जिसे आश्रय देकर शरण में रखा गया 
ही। ८ जिसने सेवा करना स्वीकृत किया हो। ९. जो किसी कास 
था बात के लिए दूसरे पर आश्रित ही। परावरूम्बी। 
पु० नौकर। भृत्य। 

संजुत--भू ० ०[सम्‌५/श्र्‌ (सुनना) +-क्त ] १. अच्छी तरह सुना हुआ। 
२. अंगीकृत। स्वीकृत । 

संहिसलष्ट--भू० क०[सं०]१ किसी से अच्छी तरह जुड़ा, मिला, लगा या 
सटा हुआ। २. किसी के साथ मिलाकर एक किया हुआ। एकीकृत । 
३ सिश्चित आ सम्मिलित किया हुआ। ४. गले छगाया हुआ। 
आलिगित। ५ सइलेषण की क्रिया से किसी के साथ बना या भिला 
हुआ। दिलष्ट। (सिन्येटिक) 
पु०१. ढेर) रादि। २ समूह। ३ वारतु-शास्त्र में, एक प्रकार का 
मंडप । 

संहलेष--पू ० [मं० ५/श्लिष (गिलाना ) 4 घम्‌ ]१, मिलने या मिलाये 
जाने की क्रिया या भाव। २ गले लगाना। आलिगन। परिरम्भण। 

संइलेजक--वि० [स ०] सइलेगण या सइलेष करनेवाला | 

संबलेवण-पु० [सम्‌'/ शिल्प (मिलाना) हयुट--अन] [वि० 
सपकेउ गीम, भू ० कृ० सइझेधित, संदिलप्ट ]! किसी के साथ जोडना, 
मिलाना था रूगाना। २ टठाँगना था लटफाना। ३ वह जिससे कुछ 
जोड़ा था बाधा जाय। वधन। ४ कार्य से कारण अथवा 
किसी नियम या सिद्धान्त से किसी चीज या बात के परिणाम या फल 
का विचार ऋरता। मिलान करता। विश्लेषण' का विपर्याय। 
(सिस्पेप्चित) ५ 'बाषा-विज्ञान में, वह स्थिति जिसमे क्रिसी पद से 
अर्थ का भी और पर-सर्ग आदि के द्वारा सबंध का भी बोध होता है। 
जैसे--पररा' शब्द में 'मैं' वाले अर्थ तश्व के सिवा 'रा' पर-सर्म के कारण 
सबंध सूचक तछव भी सम्मिलित है। (एग्लूटिनेशन) 
विधोध---स रक्त व्याक रण मे दमी तत्व या प्रक्रिया को 'सामर्थ्य' कहते हैं! 

संधेषित--मू० क० | सम्‌ ५/श्लिप (सिलाना ) +णित््‌--क्त] शिसका 
संइडेषण किया गया दी या हुआ ही। 

संध्लेघी--वि ० [ सम्‌ ५/ शिलप्‌ (मिलाना) +इनि] [स्त्री० संश्लेपिणी ] 
संब्लेषक । 

संध[---स्त्री ० +>>सक्ष्या | 
'पु|ं०:>शख । 

संस[--पु ० च्सकय। 

संसह[--पुं ० >सदाय । 

संसकक्‍त--भू० #०[सं०]१. किसी के साथ मिला, छगा भा सटा हुआ। 
(कन्टिगुअस) २ जुड़ा हुआ। सम्बद्ध। रे किसी कार्य में लगा 
हुआया प्रवुत्त। ४. किसी के प्रेम में फंसा हुआ। आसक्‍्त। ५ 
सांसारिक वियय-सामता में छूगा हुआ। ५ प्रतियोगिता, युद्ध, विवाद 
आदि में किसी से भिड़ा हुआ। ७ युक्‍त। सहित। ८ घना। सघन। 

संसक्ति--स्वी ० [सं०] [वि० संसकत] १. किसी के साथ सड़ें या लगे 
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दोोने का भाव। (कम्दीगुृइटी) ९ एक ही तरह के पदार्थों या तत््वा 
का आपस में मिल या सटकर एक रूप होना। ३ वह शवित जिससे 
वस्तु के सब अग एक साथ लगे या सटे रहते हैं। (कोहेशन) 4 सबंध। 
रूगाव। ५. विदेष अनुराग या आसक्ति। लगन। ६ लीनता। ७ 
प्रवृत्ति । 

लसयर[---वि० [स० शस्यन्‍न्अन्न, फसछ +-आगार ]१. (भूमि) जिसमे 
पैदावार अधिक हो। उपजाऊ। उर्वर। २. छाभ-दायक। 

संसक्जन--गुं ० [स० सम्‌/सज्जू (तैयर होता) |-ल्युट--अन, [भू० ० 
ससज्जित| १ अच्छी तरह सजाने की क्रिया याभाव। २. आजन्कल 
युद्ध आदि के लिए सैनिक एकत्र करने और उन्हे अस्त्र-शस्त्र आदि 
से पूर्णत युक्त करने की क्रिया। (मोबिलाइजेशन) 

संसव--स्त्री ० [स०] १ रमाज। सभा। मडली। २. किसी विशेष 
कार्य के लिए सगठित बहुत मे लोगो का निकाय या समुदाय । (एसो- 
सिएशन) ३. आज-कल राज्य था शासन सम्बन्धी कार्यों में सहायता 
देने, पुराने विधानों मे सशोधन करने तथा नथे विधान बनाने के लिए 
अ्रजा के प्रतिनिधियों की चुनी हुई सभ।। (पार्लमेण्ट) ४, प्राचीन 
भारत में (क) राज-सभा। (ख़) न्याय सभा। ५ एक प्रकार का 
यज्ञ जो २४ दिनों मे पूरा होता था। 

संसवीय--वि० [ स० ससद ] समद-सवंधी । सौराद । 

संसय(--म०- सशय | 

संसरण--पु० [सम्‌ //स[ृ (गमनादि) ४ ल्यूटू---अण] [वि० ससरणीय, 
ससरित, समृत]१ आगे की ओर खिसकना या बइना। सरकनां। 
२. गमन करता। चलना। ३ सेना या सैनिकों का बिना बाधा के 
भागे बढ़ते चलना । ४ एक जीयन त्यागकर दूसरा नया जन्म लेता। 
५ बहुत दिनों से चछा आया हुआ मांर्गे या रास्ता। ६ जगत्‌। 
ससार। ७ युद्ध का, आरम्भ! ८ लडाई छिडना। ९ प्राचीन 
भारत मे, नगर के मुख्य द्वार के बाहर बना हुआ वह स्थान जहाँ 
फाटक बन्द हो जाने के बाद आये हुए यात्री रात के समय ठहरा 
करते थे। 

संसगे--पुं० [स०)१ ऐसा लगाव या सम्बन्ध जो पास या साथ रहने से 
उत्पन्न द्वीता है। (कन्टैबट) जैसे-- (क) ससर्ग से ही गुण और दोष 
उत्तन्न द्वोते हैं। (व) यह रोग ससर्ग से फैलता है। २. व्यावहारिक 
घनिष्ठता। मेल-जोल। २ सपर्क। सबंध। ४ किसी के साथ रहने 
की क्रिया या भाव। सहवास। ५. मंथुत। सभोग। ६ सपत्ति का 
ऐसी स्थिति मे होना कि परिवार के सब लोगो का उसपर समान अधिकार 
ही। ७ वैद्यक में, बात, पित्त, और कफ में से दो का एक साथ 
होनेवाला प्रक्रोप था विकार। ८. वह विन्दु जहाँ एक रेखा दूसरी 
को काटती हो । 

संसर्पज--वि ० [सं० ] १. ससर्ग से उत्पन्न होनेवाला। २. (रोग) जो 
किसी रोगी को छूने से उत्पन्न होता है। छुतहा। (इन्फ़ेन्सस) 
विधोध---सक्रामक और ससर्गज रोगो में अतर यह है कि सक्रामक रोग 
तो पानी, हवा आदि के द्वारा भी फैलते हैं, परन्तु ससर्गज रोग केवरूरोगी 
के ससर्ग मे पहने अथवा उसे छूने मात्र से उलपन्न होते हैं। अर्थात्‌ संसर्गंज 
रोग तो केवल प्रत्यक्ष सबंध से उत्पन्न द्वीते हैं, परलतु सक्रामक रोग 
अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनो रूपों मे फैलते हैँ। 





संसर्भ-दोष 


संतर्म-दोष---पु० [सं० ] वह दोष या बुराई जो किसी के संसर्ग से उत्पन्न हो। 

संसर्ग-रोध---पुं० [स० ] १. ऐसी व्यवस्था जो किसी स्थान को सक्रामक 
रोगों आदि से बचाने के लिए बाहर से आनेबाले छोगो को कुछ समय 
तक कही अलण रखकर की जाती है। २ उक्त कार्य के लिए अछग 
या नियत फिया हुआ स्थान। (क्वारेन्टाइन) 

संसर्म -बिद्या--स्त्री ० [१० त०]) लोगो से मेछ-जोल पैदा करने की करा | 
व्यवहा र-कुशकता । न्‍+ 

संरर्गाभाव--पु ० [ष० त०]१. ससर्ग का अभाव। सम्बन्ध का न होना। 
२. न्याय शास्त्र मे अभाव का वह प्रकार या भेद जो संसर्ग न रहने 
की दशा में माना जाता है। जैसे---यदि घर मे घठा ने हो तो वह 
ससर्गाभाव माना जायगा। क्योंकि घर में न होते पर भी कही बाहर 
तो घड़ा होगा ही। 

संसर्गी--वि० | ससर्ग +-इति, सम्‌:/सृज्‌ (छोडनादि) --घिनूण वा ] [ स्त्री ० 
ससगिन ] १. ससर्ग या लगाव रखनेवाला। २ प्राय या सदा साथ 
रहनेवाछा। संगी। साथी। 
पु० धर्मशास्त्र आदि के अनुसार वह जो पैतृक सम्पत्ति का विभाग हों 
जानेपर भी कुट्म्बियो आदि के साथ रहता ही। 

संसर्थन--प्‌ ० [ सम्‌५/सुज (देना आदि ) +ल्युट---अन ] [वि० सस्जतीय, 
सगज्य भु० ?० सस्जित] १. सयोग होना। भिलना! २. जुड़ना 
या सटना। ३ अपनी ओर मिलाना। ४ त्याग करता। छोडना। 

संसप->-पृ ० [ सम्‌ ,/सृप (धीरे चलना ) +घन्‌] १ रेंगना। २ खिसकना। 
सरकता। ३. ज्योतिष सें, चन्द्र-गगणना के अनुसार वह क्षधिक भाग जो 
किसी क्षय मास वाले वर्ष मे पडता है। 

संसर्पंण--पु ० [सं ०५/सृप्‌ (घीरे चलना ) +ल्युट---अन | [वि० ससर्पणीय, 
भू० कृ० समपित | १. धीरे धीरे आगे की ओर चलना या बढता। 
२. खिसकना या रेंगना। ३. उक्त प्रकार या रूप से ऊपर की ओर 
बढ़ना या भढ़ना। ४. सहसा आक्रमण करना। अकस्मात्‌ हमला 
करना । 

संसर्पी---वि० [ससर्प +-इनि, सम्‌+/सूप्‌ (धीरे चलना)+णिनि वा] १ 
संसर्पण करनेवाला। २. वैद्यक में पानी पर तैरने या उतरनेवाला। 

संसा[--पुं० १.>व्सशय। २ व्|साँस। ३ “न्‍्सेंड्सा। 

संसाइत--पु० [स० सम्‌ </सद्‌ (गत्यादि )+णिच्‌--ल्युट--अन] [वि० 
ससादतीय, ससाध्च, भू० छू० संसादित ] १. इकट्ठा करना या एकत्र 
करना। जमा करना। २. क्रम या सिल्‍ूसिले से रखना या लगाना। 

संसाधक--वि० [ सम्‌५/ साध्‌ (सिद्ध करना)+प्वुरू---अक] जीतने या 
वह् मे करनेबाला। 

संसापन--पुं० [ सम्‌१/साध्‌ (सिद्ध करना ) +त्युटू---अन] [वि० ससाष- 
नीय, संसाष्य, भू० कू० संसाधित] १. कोई काम अच्छी तरह पूरा 
करता। २. कास की तैयारी $ आयोजन। ३. जीत भा दबाकर बदा 
में करता। दमन करना। 

संसाधतीम---वि० [ सम्‌*/साथ्‌ (सिद्ध करता) +अनीयर्‌ ] +-संसाध्य । 

संसाध्य--वि० [सम्‌'/ साथ (सिद्ध करना) +-प्यत्‌ू] १. काम जो पूरा 
किया जा सकता हो या हो सकता हो। २- जो जीता भा दबाया जा 
सकता ही। ३. जो किये जाने के योग्य हो। ४. जो जीते वा दबाए 
जाने के गोग्य ही। 

५०--ह ९ 
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संधूयक 
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संसार--युं० [स० |] १. लगातार एक अवस्था से वूसरी अवस्था में जाते 
रहना। २. यह जगत या दुनिया जिसमे जीव या प्राणी आते-जाते 
रहते हैं। इहलोक। मत्येलीक। ३. इस संसार में बार बार जन्म 
लेने और मरने की अवस्था । ५. जीवन तथा ससार का प्रपचच और माया । 
५ घर-गृहस्थी और उसमे का जीवन | उदा०--मेरे सपनो मे कछरव 
का संसार आँख जब खोरहू रहा।--प्रसाद। ६ समूह। (बब०) 
७, दुर्गन्‍्थ खादिर। विद खदिर। 

संसार-गुर--पु०[स०] (१. संसार को उपदेश देतेवाला। जगदगुद। 
२ कामदेव। 

संसार-खक्त--पुं० [मध्यम० स०] १ बार बार इस सार में आकर जख्म 
लेने और मरकर यह ससार छोड़ते का क्रमया चक्र। २ ससार का 
जजाल या झज्नट। सांसारिक प्रपच। हे संसार भे होता रहनेवाका 
उलट-फेर या परिदर्तन । 

संसारण--प१० [सम्‌ (सम (गर्मनादि) | णिच्‌--ल्युदू--अन] [भू० झ० 
ससारित | गति देना। चछाना। 

संसार-तिलक--सू ० [स० प० त०] १ एक प्रकार का बढ़िया चावल) 

संसार-पौ--प्‌ृ० [प०त१०] १ ससार मे आने का मार्ग । २. स्त्रियों की 
जननेंद्रिय। भग। योनि। 

ससार-भावन--प१० [ स6 ] ससार को दु खमय गमक्षना । 

संत्तार-सारथि--१० | स०] १ ससार की जीवन यात्रा चलानेबाला; 
परमेश्वर। २. भिव। 

संसारी--वि ० | सम्‌%/सृ (गत्यादि ) +णिन्‌ श्षंसार+इनि वा | स्त्री ० ससा- 
रिणी]) (६. संसार-मम्बन्धी। लौकिक। सासारिकि। २. घर में 
रहकर घर-गृहस्थी चलाने था गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेबारा। 
३. ससार में आकर बारन्बार जन्म लेने और मरनेवाका। ४. लोक- 
व्यवहार में कुशल। दुनियादार। 

संतिस्त--भ ० क० [सम्‌:/सिच्‌ (सीचना)--क्त] अच्छी तरह सींचा 
हुआ। जिसपर खूब पानी छिड़का गया हो। 

संसिद्ध--वि० [सम्‌५/सिध्‌ (पूरा करना) +क्त] १. (काम) जो अच्छी 
तरह किया गया हो या ठीक तरह से पूरा उतरा हो। २. (खाद्य पदार्थ) 
जो अच्छी तरह सीझा या पका हो। ३. प्राप्त। लब्ध। ४. नीरोग। 
स्वस्थ। ५ उदयत। प्रस्तुत। ६ कुशल ॥ दक्ष। निपुण। ८. 
जिसने योग-साधन करके सिद्धि प्राप्त कर ली हो। 

संसिद्धि--रत्री० [ सम्‌+/सिध्‌ (पूरा होता )+-वितन्‌ ] १. संसिद्ध होने की 
अवस्था या भाव। २. सफलता। ३. पक्‍वता। ४ पूर्णता। ५. 
स्वस्थता। ६ परिणाम। ७. मुक्ति। ८. अवश्य ओर निश्चित 
होनेवाली बात। अवश्यभावी। ९. निसर्ग। प्रकृति। १० स्वभाव। 
११. मदमत्त स्त्री। 

संसी[-सती ० +-सेड्सी । 

संसृप्त---भू० ० [सम्‌+/सुप्‌ (शयन करना) बल] गहरी नींद मे सोया 


संचुष्सि---सत्री ०[सं० ] गहरी नीद। 

झंतूच्चक--वि० [सम्‌+/ सूच्‌ (सूचना देता)+ णिच्‌--स्बुछ---अक] 
स्‍्त्री० संसूचिका ] १. प्रकट करते या जतानेवाला। २. भेंद या रहस्य 
बतलरूानेवाला। ३. समझानेन्युझ्ञानेवाला । ४. डॉटने-हपटनेबाला। 


संतूचन 


संसूकषत--पु० [सम्‌,/तूच्‌ (सूचना देता)+जिव--रुपुटू--अन ] [मू० 


क्ु० संसूचित) [वि० संसूचनीय, संसूच्य] १. प्रकट या जाहिर 

, करना। २. बतलाना। ३. भेद शख्लोलता। ४. समझाता-बुझ।ना। 

' ५. डॉटना-हपटना। फटकार बलाना। 

संतूचो--वि० [सम्‌+/ सूच्‌ (सूचना देता ) +णिनि] [स्त्री० संसूचिनी ] 5 
ससूचक। 

संतृध्य--वि० [सम्‌:/ सूच्‌ (सूचना देना)+ण्यत्‌] जिसके सम्बन्ध मे 
था जिसके प्रति संसूचन हो सके। ससूचन का अधिकारी या पात्र) 
पूं० दे० 'सूच्य'। (नाटक का) 

संसुति--स्ती ० [सम्‌,/स्‌ (गत्यादि)+क्तिनू] १. संसार मे बार-बार 
जन्म लेने की परम्परा। जावागभन। २. जगतु। संसार। 

संखुब्ठ--भू० क॒ु० [सं०] १. जो एक साथ उत्पन्न था आविर्भूत 
हुए हो। २. जो आपस में एक दूसरे से मिले हो। सहिलिष्ट। ३. 
परस्पर संबद्ध। ४. जो किसी के अतर्गत या अतर्भुत हों। ५. बहुत 
अधिक हिलानमिला हुआ। बहुत मेल-जोलवाला। ६. (काम) 
पूरा या सम्पन्न किया हुआ। ७. इकट्ठा किया हुआ। 
संगृहीत। ८. वैधक में, (रोगी) जिसका पेट वन, विरेचन आदि के 
द्वारा साफ कर दिया गया हो। ९. धर्म शास्त्र मे, (परिवार) जो 
बेंटगारा हो चुकने के बाद भी मिझ कर एक हो गये हो । 
पुं० १. भनिष्ठता। हेल-मेल। २. एक पौराणिक पर्वत। 

संसुध्दत्थ---पु० [सं० ससुष्ट-+-त्व] १. ससृष्ट होने की अवस्था, गुण 
या भाव। २. संपत्ति का बेटवारा हो जाने के बाद फिर हिस्सेदारों का 
एक में मिलकर रहना। (स्मृति) 

संसुष्ठ होम--सुं० [स०] अग्नि और सूर्य को एक साथ दी जानेवाली 
जाहुति। 

संसूध्धि--स्त्री० [स० सम्‌न्‍/सूज्‌ (बना )+वितव्‌+पत्व स्टुत्व ] १. ससृष्ट 
होने की अवस्था, गुण था भाव। २. घनिष्ठता। हेल-मेल। ३. 
मिलावटं। सिश्रण। ४. रूगाव। सम्बन्ध। ५. बनावट। रचना। 
६ सग्रह। ७ धर्म-शास्त्र मे, बैँटवारा या विभाजन हो जाने पर भी 
परिवारों का फिर मिलकर एक ही जाता। ८. साहित्य में, दो या 
अधिक काथ्यालंकारों का इस प्रकार ससृष्ट होना था साथ साथ 
आता कि वे सब अलग अलग दिखाई दें। इसकी गणता एक स्वतन्त्र 
अलंकार के रूप मे होती है। 

संसृष्टी (प्लिन)--सुं० [स० सृष्ट+इनि] धर्मझ्ास्त्र में, ऐसे परिवार 
या सम्बन्धी जो विभाजन हो भुकने पर भी मिक्तकर एक हो गये ही । 

संसेक--पु० [सं० सम्‌+/सिचर्‌ (सींचना ) +घत्र्‌] अच्छी तरह किया जाने- 
बाला पानी आदि का छिड़काव | 

संसेक्षन-- ० [सं० ] संभोग के समय नर का वीयें मादा के अंड में मिलना 
जो प्रजनन के लिए आवदयक होता है। (इस्सेमसिनेशन ) 
विशेष---अब यह क्रिया रासायनिक पद्धतियों मे भी होते छगी है। 

संतिधन--पुं ० [सं० सम्‌+/सेव (सेवा करना) +ल्युट---अन] [भू० क० 
सेवित, विं० संसेवरीय, संसेब्य] १. अच्छी तरह की जानेबाली 
सेवा। २. सदा सेवा में उपस्थित रहने की क्रिया सा भाव। ३. अच्छी 
तरह किया जानेवारा उपयोग या व्यवहार। ४. अच्छी तरह किया 
जानेवाला आवर-सत्कार। 
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संसेधर--स्त्री ० [स० सं+/सेव (सेवा करना)+अ | जससेवन। 

संसेजित--मू० ह० [सं० सम्‌ ३/सेव्‌ (सेवा करना)-+कत] जिसका 
अच्छी तरह से ससेबन किया गया हो अथवा हुआ हो । उदा०--- 
सुरांगना, सपदा, घुराओं से संसेवित, नर पणुओं भूभार मतुजता 
जिनसे लूज्जित ।--पन्त । 

संसेबी (बिनु)---वि० [सं०, सम्‌५/ सेवू (सेव करता) +णिनि] संसेवन 
करनेवाला। 
पुं७ टहुछुआ। खिदमतगार। न 

संसेब्य--वि० [स० सम्‌+/सेव्‌ (सेवा करना)--बत्‌] जिसका संसेवन 
हो सकता हो अथवा आवद्यक या उचित हो। 

संसी---पुं० [स० इवास] १. इवास। साँस। २. जीवनी-श्ित । 
प्राण। 
पुं० व््संशय । 

संस्करण--मुं. [स० सम्‌ल्‍/क (करना) ल्युट--अन -“शुद्‌] १. 
सस्कार करने की क्रिया या भाव। २. अच्छी तरह ठीक, दुषम्त या 
शुद्ध करना। सुधारना। ३ अच्छा, नया और सुन्दर रूप देता। ४ 
दविजातियो के लिए विश्ति सस्कार करता। ५ आज-कल पुरतकी, 
समाचार-पत्रों आदि की एक घार मे और एक तरह की हानेवाी 
छपाई । आवृत्ति (एडिशन) जैसे--- (क) पुस्तक का राज सरकरण, 
(ख) समाचार पत्र का प्रात सस्करण। 

संस्‍्कर्ता--वि० [स० सम्‌ १/| (करना ) +तृच्‌-सुट | सरकार करतवाला। 

संस्कार--पु० [मं० ] १. किसी चीज को ठीक या दुश्स्त करके दर्चित रूप 
देने की क्रिया! जैसे--व्याकरण मे होनेवाला शन्दां का संस्कार 4 २. 
किसी चीज की त्रूटियाँ, दोष, विकार आदि दूर करते उसे उपयोगी तथा 
निर्मल बनाने की क्रिया। जैसे--वैद्यक में होनताझा गरे-का सुस्कार+ -- 
३. किसी प्रकार की असगति, भद्गापन आदि दूर फऐे उन लिप्ट और 
सुन्दर रूप देने की क्रिया। जैमे--भाषा का सत्तार। « पॉयोछ या 
माँजकर की जानेबाली सफाई। जैसे--शरीर का सस्ता: । ५ किसी को 
उन्नत, सम्य, समर्थ, आदि बनाने के लिए कुछ बतान, सिग,+ या अच्छे 
मार्ग पर छाने की क्रिया। जैसे--बरुद्धि का भरकरा+ , + मनोवत्ति, 
स्वभाव आदि का परिष्करण तथा संशोधन करने की क्रिया । (वर्चर ) 
७ उपदेश, शिक्षा संगीत, आदि के प्रभाव का वह बहुत कुछ स्थाग्री 
परिणाम जो भन से अज्ञात अथवा ज्ञात रूप से बना रहना है और हमारे 
परवर्ती आचार-व्यवहार , रहन-सहन आदि का स्वरूप स्थिप करता है। 
जैसे--बाल्यावल्था का सस्कार, देश, समाज आदि के करण बनसे- 
बाला संस्कार। ८. भारतीय दार्दनिक क्षेत्र मे, इन्द्रियो के विषय-भोग 
से मन पर पडनेवाला सस्कार। ९. धाभिक क्षेत्र मे पूर्वजन्मों के किए 
हुए आचार-य्वहार, पाप-पुण्य आदि का आत्मा पर पडा हुआ वह 
प्रभाव जो सनुष्य के परवर्ती जन्मों में उसके कार्यों, प्रवृत्तिपों, रुचियों 
आदि के रूप मे प्रकट होता है। १०. सामाजिक क्षेत्र मे, धासिक दृष्टि 
से किया जानेबाला कोई ऐसा कृत्य जो किसी मे कोई पात्रता अथवा 
योग्यता उत्पन्न करनेवारा माना जाता हो और जिसका कुछ विशिष्ट 
अवसरों के लिए विधान हो। (सैक्रामेन्ट) जैसे--(क) जातिच्युत या 
विधर्मी को जाति या धर्म में मिछाने के लिए किया जानेवाला सस्‍्कार। 
(ख) मृतक का अन्स्येष्टि संस्कार। ११. हिन्दुओ मे, जन्म से मरण 
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तक होनेवाले वे विशिष्ट घामिक कृत्य जो द्विजातियों के लिए विद्वित हैं 
जैते--मुडन, यश्ञोपवीत, विवाह आदि सस्‍्कार। (रिचुअल, राइट) 
वि९तेब---मनुस्मृति मे, ये १२ सस्‍्कार कहे गये हैं--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्नयन, जाति-कर्म, नाम-कर्म, निष्कमण, अन्नप्राशन, चूड़ा-कर्म 
उपनयन, केशांत, समावतंन और विवाह। परवर्ती स्मृतिकारों ने 
इनसें जार और संस्कार बढ़ाकर इनकी सरुया १६ कर दी है। परन्तु 
हन नये संस्कारों के नामी के स्वंध में उनमें मतभेद है। 
१२ वैशेषिक दर्शन में गुण का वह घर्म जिसके कारण या फलस्वरूप 
बह अपने आपको अभिव्यक्त करता है। १३. अन्न आदि कूट-पीसकर 
पकाने और उन्हें खाद्य बनाने की क्रिया। १४. स्मरण-शक्ति । 
१५ अलंकरण। सजावट। १६. पत्थर आदि का वह टुकड़ा जिससे 
रगड़कर कोई चीज साफ की जाती हो। जैसे--पैर के तलुओ के 
रगएने का झाँवाँ, धातुएँ चमकाने के लिए पत्थर की बटिया भादि। 

संस्कारक--वि० [स० | संस्कार करनेवाला | 

संस्कारबजित--वि० [सं०] (व्यक्ति) जिसका धर्मशास्त्र के अनुसार 
सस्कार न हुआ हो । ब्रात्य । 

संस्कारवान्‌ (बत)--वि० [स० सस्कार-+मतृपू--मन्‍्च्व-नुम्‌ दीं] 
£. जिसका ससस्‍्कार हुआ हो। २. जिस पर किसी ससस्‍्कार का प्रभाव 
दिखाई देता दी । ३. सुन्दर। 

संस्कारहीम--वि० [स०] (थ्यक्ति) जिसका धर्म-शास्त्र के अनुसार 
संस्कार न हुआ हो । ब्रात्य । 

संस्कारी--वि० [सं० स+/ क्र (करना) +णिनि, सस्कारिण] जिसका 
संस्कार हुआ हो । 
पु० एक प्रकार का छन्‍्द जिसके प्रत्येक चरण मे १६ मात्राएँ होती हैं। 

संस्का्में--वि० [सं० सं+/क (करना)+ण्यत्‌ ]१. जिस का संस्कार हो 
सकता हो। २, जिसका संस्कार होना आवश्यक या उचित हो। 

संस्कृत--वि० [सम्‌ 4/ हल (करना ) +जत--सुट्‌ ] [भाव० संस्कृति ] 
१. जिसका सस्‍्कार किया गया हो। २. परिमाजित। परिष्कृत । 
३. निखारा और साफ किया हुआ। ४. (ज्ाद्य पदार्थ) पकाया 
या सिझाया हुआ। ५. ठीक किया था सुधारा हुआ। ६. अच्छे रूप 
में छाया हुआ। सेंवारा या सजाया हुआ। ७. जिसका उपनयन 
सस्फार हो चुका हो । 
सस्‍त्री० भारतीय आया की प्रानीन साहित्यिक और शिष्ट समाज की 
भाषा जो जन-साधारण को बोक-चारू की तत्कालीन प्राकृत भाषा को 
परिमाजित करके प्रचलित की गई भी। देव-बाणी। 
विशेष---इस माष। के दो मुख्य रूप हैं--वैदिक और लौकिक। पाणिनी 
ने अपने व्याकरण के द्वारा इसे एक निदचिचत और परिनिष्ठित रूप 
दिया या। 

संस्कृति---स्त्री ० [सं० सम्‌५/ कू (करना )-+व्तित्‌ -सुट] [वि० सांस्कृतिक] 
१. संस्कार करने अर्थात्‌ किसी बस्तु को संस्कृत रूप देने की क़ियाया 
भाव। परिमाजित, शुद्ध या साफ करता। संस्कार। २. अलुकझृत 
करता। सजाना। ३. आज-कर किसी समाज की वे सब बातें जियसे 
विदित होता है कि उसले अररम्भ से अब तक कुछ विशिष्ट थोत्र में कितनी 
उन्नति की है। 
विशेष---आधुतिक विद्वानों के मत से संस्कृति भी सभ्यता का ही दूसरा 


अंग या पक्ष है। सम्यता मुख्यतः आधिक, राजनीतिक और सामाणिक 
सिद्धियों से संबद्ध है, और संस्कृति आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा मानसिक 
सिद्धियों से संबद्ध है। यह सस्कृति कला-कौदाल के क्षेत्र की उन्नति, 
सामाजिक रहन-सहन और परम्परागत योग्यताओ तथा विशिष्टताओं 
के आधार पर आँकी जाती है। सम्पता मानव समाज की बाह्य और 
भऔतिक सिंडियो की मापक है, और सस्कृति छोगो के आतरिक सथा 
मानसिक उन्नति की परिचायक होती है। इसी लिए सम्यता समाज- 
गत और संल्कृति मगोगत होती है। 
४. छदद्मास्त्र मे २४ वर्णों वाले वत्तों की सज्ञा। 

संस्कृतीकरण---पं ० [सं० ] १. कोई चीज सस्कृत करने की क्रिया या भाव। 
२. अन्य भाषा के शब्दों को सस्कृत रूप देना। 

संस्किया--स्त्री०[स० सम्‌५/झ (करना ) +श-यक---रिपडू--रिह्‌ इयड्ू वा] 
सस्कार। 

संस्ललन--पुं० [सं० सम्‌,/स्खछू (गिरना) +ल्युटू--अन] [भू० छ० 
स्खलित] स्खलन । 

संस्तंभ--१० [सम्+/स्तम्भ्‌ (रोकना) +धर्त) १. गति का सहसा होनेवाला 
रोध। एकबारगी रुक जाना। २. निशचेष्टता। ३. स्तब्धता। ४. 
लकवा या इसी प्रकार का कोई ऐसा रोग जिसमे कोई अग बेकार और सुन्न दो 
जाता हो। ५ वृढ़ता। ६. घीरता | ७ जिद | हुठ। ८. आधार। सहारा। 

संस्तंभन--पु ० [स०] [वि० संस्तब्ध, सस्तभनीय, सरसंभित] १- गति 
का सहसा दकता या रोकना। एंकबारगी ठहर जाना। २. निदचेष्ट 
या स्तब्ध करना या हीना । ३. सहारा देना या फेना । 

संस्तंभी (भिन)--वि० [सं० सम्‌(/स्तम्भ्‌ (रोकना)+णिनि] सस्तभन 
करनेवाला। 

पघंस्तस्थ---वि० [स० सम्‌+/स्तम्भ (रुकना)+कतन्ब्ध-भू-म छोष ] १. 
एकबारगी रुका या ठहरा हुआ। २. निरचेष्ट। स्तन्ध। ३. सहारा 
देकर रोका हुआ। 

संस्तर--पुं० [स० सम्‌+/स्तु (रकना )+-अच ] १. तह। परत। २. घास, 
फूस आदि को चटाई या बिछौना। ३. घास, फूस आदि का छप्पर। 
४. बिछौना या बिस्तर। ५. जलाशय या नदी का नीभेवाला भू-भाग । 
तरू। ६. भू-गर्भ में, कोई ऐसी तह या परत जो एक ही तरह के 
तच या पदार्थ की बनी हो, अथवा किसी विशिष्ट कार मे जमी हो । 
(बेड) जैसे--कोयले का संस्तर, चूने का सस्तर आदि । 

संस्तरण--पु० [स० सम्‌५/स्तु (आध्छादन करना )--ल्युटू-अन |] 
१. फैलाना। पसारना। २. बिछोना। विक्तावन। ई.- छितराना। 
बिखेरना । ४. तह या परत बढ़ाना | ५. बिछौना । बिस्तर । 

हंस्तथ--प१ ० [सं०] १. प्रशंसा। स्तुलि। तारीफ। २. उल्लेख) कथन॥ 
जिक्र। ३. जाम-नपहचान | परिचय । ४. घनिष्ठता । हेल-मे । 

संस्तवन--पु० [सं० स्म्‌-/स्तु (प्रदासा करना) +ल्युदू-अन |] १. प्रणसा 
करना। स्तुति करसा। २. कीलति या यश का गान करना। हे. आज- 
कर फिसी की प्रशंसा करते हुए उसके सम्बन्ध में यह कहना कि यहू 
अमुक (काम, बात या सेवा के छिए उपयुक्त और योग्य है। (कॉमे- 
स्हें दाम ) 

संत्ताए--पुं० [सं०] १. तह । परत । २. बिछौना । बिस्तर । ३. 

खाट था पत्ष॑ंय | दाग्या । ४. एक प्रकार का यश । 


शंश्तांव 


संस्तोध--पुं० [सं ०सम्‌ /स्तु (स्तुति करना )+चघन्‌] १. यज्ञ मे स्तुति 
केरनेवाले ब्राह्मणों के बैठने का स्थान । २. प्रशसा | स्तुति। ३ 
आन-पहचान । परिचय। 

इश्सोइा--वि० [सम्‌/स्तु (प्रणशसा करना) +विच-+यत्‌ ] प्रशंसनीय । 
जिसका या जिसके सम्बन्ध में संस्तवन ही सकता हो। (कॉरमेंडेबिल) 

कस्तीन--वि० [सं० सम्‌ ,/स्तू (अच्छादन) -कु-रूनदौधे] १. फैलाया 
या पसारा हुआ। २. बिछाया हुआ। ३ छिटकाया या बिखेरा हुआ । 
४. हका या छिपाया हुआ | 

शेस्‍्तुत--वि० [स०सम्‌ //स्तु (स्तुति करना) +क्त | १. जिराकी खूब प्रशसा 
या स्तुति की गई हो। २. साथ में गिना हुआ । ३. जाना हुआ। 
ज्ञात । ४. परिचित । 

सैश्हुलिं--स्त्री ०| 9० सम्‌+/स्तु (स्तुति करना) +वितन्‌] १ अच्छी या 
प्री तरह से होनेवाली तारीफ या स्तुति। २ अनुशसा। सिफारिद। 
(रिकमेंन्डेशन ) 

संस्तृत--भू० ह० [स० सम्‌३/स्तु (आच्छादन करना ) +-वत ]+-सस्तीर्ण । 

कश्व--पुं० [स० स-/स्था (ठहरमा ) +क] १ अपने देश का निवासी। 
स्वदेश बांसी । २. चर। दूत । 

सश्या--स्त्री ० [सं०] १. ठहरने की क्रिया या भाव। ठहराव। स्थिति। 
२. प्रगट होते की किया या भाव। अभिव्यक्ति । आविर्भाव। ३. बँधा 
हुआ नियम, मर्यादा या विधि। रुढि। ४. जाइति। रूप। ५ ,ण। 
सिंफंत । ६. कोई काम, चीज या बात ठिकाने लगाने की क्रिया । 
आवश्यक या उचित परिणाम तक पहुँचना। ७. अत। समाप्ति। 
<. मृत्यु। भौत। ९. ध्वंस। नाश । १० बव। हिंसा। ११- 
प्रतय। १२. यञ्ञ का मुख्य अंग। १३ गुप्तचरो या भेदियों का 
दरू या वर्ग। १४, पेशा। व्यवसाय। १५. गिरोह । जत्या। दलू। 
१६. राजाशा। फरमान। १७. समानता। सादृश्य। १८. समाज। 
१९. आज-फल कोई सपरटित वर्ग, समाज या स्मूह। (बॉडी) 
२०. किसी विदिष्ट सामाजिक या सार्वजनिक कार्य की सिद्धि के 
उद्देश्यं से संघटित मंडल या समाज। (इन्स्टिघ्यूशन) २६ व्याव- 
सॉमिक दृष्टि से कुछ विशिष्द नियमों और लिद्धातो के अनुसार 
कीम करनेवाछा कोई सघटित दल, वर्ग या समाज! (सोसाइटी) 
जैसे--सहकारी सस्था। २२. राजनीतिक या सामाजिक जीवन से 
सबध रखतेवाला कोई नियम, विधान था परम्परागत प्रथा जो किसी 
समाज में समान रूप से प्रचलित हो। (इन्स्टिज्यूजन) जैसे--हिन्दुलओं 
में विवाह धामिक संस्था है, अन्यान्य जातियो की तरह मात्र सामाजिक 
समझौता नहीं। 

संश्याध--पुं० [सं०] १. ठहराव । स्थिति। २ बैठाना। स्थापन । 
३. अस्तित्व । ४. देश। ५, सर्व-साधारण के इकट्ठे होने का स्थान । 
६, किसी राज्य के अंतगेत जागीर आदि। ७. साहित्य, विज्ञान, कछा 
आदि की उन्नति के लिए स्थापित सभाज। (इन्हटीच्यूशन) ८, प्रतवध। 
व्यवस्था। १०. किसी काम या बात का अच्छी तरह किया जाने- 
यारा अनुसरण या पान | १०. जमपद। बस्ती। ११. बाइति | 
रूप। धकछ। १२ कांति। चमक। १३.- सुंदरता ! सौंदय्य। १४. 
प्रकृति। स्वभ्ाव। १५- अवस्था। दशा। १६. जीड़। योग। १७. 
समष्टि । १८. अंत। समाप्ति । १९. नाश। स्वंस। २०. मृत्यु 





श्डडं 





संस्यिति 








मौत। २१. निर्माण। रचना । २९ निकटता। सामीप्य। २३. 
पास-पडोस। २४. चौमुहानी । चौराहा । २५ चौखटा या ढाँचा । 
२६ साँचा। २७ रोग का लक्षण। २९ ब्रिटिश शासन के समय देशी 
रियासत। (दक्षिणभारत ) 

संस्थापक--वि० [स० सम्‌;/स्था (ठहरना)+विच्‌ पुकू-ष्टबुल-अक] 
| स्त्री० सस्थापिका ) १. सस्थापन करनेवाझछा। २ बनाकर खड़ा या 
तैयार करनेवाला रे नये काम या बात का प्रवर्तन करनेवारा। 
प्रवतेंक । ४. चित्र, खिलौना आदि बनानेवाला। ५. किसी प्रकार 
का आकार या रूप देनेवाला । 
पु० आज-कल किसी संस्था, सभा या समाज का वह मूल व्यकिति, जिसने 
पहले-पहछ उसकी स्थापना की ही। 

संस्थापत--१० [स० सम्‌ल्‍/स्था (ठहरना) +णिव-यक, ल्युट-अन] 
[वि० सस्थापनीय, सस्थाप्य, भू० #० सस्थापित] १. अच्छी तरह 
जमाकर बैठानाया रखना। २ मशीनों, यंत्रों आदि को किसी स्थान 
पर लगाना । प्रतित्ठित करना । ३ उबत रूप में बैठाये या लगाये 
हुए यत्रो की सामूहिक सजा। प्रस्थापन। (इन्‍स्टाेशन) ४ कोई 
नई चीज बनाकर खंड़ी या तैयार करता | निर्मित कश्ना | जैसे-- 
भवन का सस्थापन। ५ कोई नया काम या नई बात चलाना या जारी 
करना, अथवा उसके लिए कोई सस्था स्थापित केर्ना । ६ उक्त 
प्रकार से स्थापित की हुई सस्था अथवा उसमे काम करनेवाले 
छोगा का वर्ग या समूह। (एस्टेब्लिशमेस्ट) ७ किसी काम, चीज या 
बात को कोई नया आकार या रूप देता। ८ नियत्रित करना । 
रोकना । ९. ज्ञात करना । 

संत्वापना--स्त्री ० [स० सस्थापन-टाप्‌ |->्सस्थापन । 

संत्यापनीय--विं० [स० सन्‍/स्था (ठहरना) | णित्र्‌-पुफू-अनीयर्‌ | 
जिसका ससस्‍्थापन ही सकता हू अथवा होने को ही। 

संस्थापित--भू ० क० [स० सम्‌%/स्था (ठहरनता) |णि्र-पुक, कत] १: 
जिसका सस्थापन किया गया हो या हुआ हो। २ जमा कर बैठाया, 
रखा या स्थित किया हुआ। ३ चलाया या प्रचलित किया हुआ । 
४ इकट्ठा किया हुआ | सचित । 

संस्थाप्य--वि० [स० सम्‌//स्था ( हरना)- णिच्‌-पुक, यत्‌] जिसका 
सस्थापन हो सकता हो या होना उचित हो। 

संस्थित--वि० [स० सम्‌,/स्था (ठहरना)--भत] १ टिका, ठहरा था 
रुका हुआ। २ अच्छी तरह जभा या जैठा हुआ । ३. किसी नये 
और विशिष्ट रूप में आया या लाया हुआ | ४. बताकर खड़ा या 
वैयार किया हुआ । ५. इकट्ठा या एकत्र किया हुआ। ६ मरा 
हुआ । मृत । 

संस्थिति---स्त्री ० [स० सम्‌,/स्था (ठहरना)+क्तिन्‌] १ खड़े होने की 
क्रिया, अवस्था या भाव । २. ठहराव। स्थिरता। ३. बैठने की क्रिया 
या भाव। ४. एक ही अवस्था में बने रहने की क्रिया या भाव। संस्थान | 
५. दृढ़ता । मजबूती। ६. घीरता । ७ अस्तित्व । हस्ती । 
८ आक्ृति। रूप। ९ गृुण। १०. क्रम। सिलूसिछा। ११. प्रबंध, 
व्यवस्था। १२ प्रकृति। स्वभाव । १३ अन्त । समाप्ति । १४, 


मृत्य। मौत॥ १५. नाश। १६ कोष्ठबद्धता। कब्जियत। १७. 
ढेर 4 सक्षि । 


संह्यर्शा 


२४ 


सेह् 





संस्पर्शा--स्त्री ० [सं ० सम्‌,/स्पर्ष (संघर्ष करना) +धज्‌ टाप्‌] १. स्पर्घा। 
२. ईर्ष्या । 

संल्पद्धी--वि ० [स ०सम्‌ ५/स्पर्ध (स्पर्धा करता ) +णिनि | [स्त्री ०सस्पद्धिनी ] 
सस्पर्धा करनेवाला | 

संस्पर्श--पुं० [सं० सम्‌ //स्पृष््‌ (छूता)+घत्र] जच्छी या पूरी तरह से 
होनेवाला स्पर्श । 

संस्व्वी--वि० [सं० सम्‌॥/स्पृश (छुना) ।-णिनि संस्पशिन] स्पर्श 
करने या छूनेवाला। 

संस्पृष्ठ--मू ० कृ० [सं०] १. छूआ हुआ । जिसका किसी के साथ स्पर्श 
हुआ हो। २. किसी के साथ रूगा या सटा हुआ। ३ किसी के 
साथ जुड़ा या बेँधा हुआ । ४. जो बहुत पास हो। सर्मीपमभ्थ । ५ 
जिस पर किसी का बहुत थोड़ा या नाममात्र का प्रभाव पड़ा हूं।। 

सस्फुट--वि० [स० सम्‌ /स्फुट (विकसित होना) -+-क] १ अच्छी तरह 
फूंटा या खुला हुआ | २. अच्छी तरह खिला हुआ । 

संस्फोड--पृ० [स० सम३/स्फूद (भेदन करना)+घर्र्‌] यद्ध। लड़ाई । 

संस्समरण--पृ० [सं० सम्‌+/स्म (स्मरण करना)- ल्यूट-अन] [ बवि० 
संस्मरणीय] १. अच्छी तरह या बार-बार स्मरण करना। 
२. इष्टदेव आदि का बार बार स्मरण करना या उनबंग नाम 
जपना। ३. पूर्व-जन्म के संस्कारों बादि के कारण उत्तपन्नया प्राप्त 
होने अथता बना रहने वाला ज्ञान) ४ आजकल किसी व्यक्ति 
विशेषत मृत व्यक्ति के सबंध की महत्त्वपूर्ण और मुख्य घटनाओं या 
बातों का उल्हेख या कथन। (रेमिनिसेन्टाज) 

संस्मरणीय--वि० [स० सम्«/स्मृ (स्मरण करना)+अनीयर] १ 
जिसका प्राय. संस्मरण होता रहता है। बहुत दिना तक याद रहने 
लायक। २ जिसका सस्मरण (नाम, जप आदि) करना अवद्यक 
और उचित हो। 

संस्मारक--वि० [स० सम्‌/स्मृर्‌ (स्मरण करना) +णिच्‌+ण्वूछ-अक ] 
[स्त्रा० सस्मारिका] स्मरण करनेवाला । याव दिलानवाला । 

संस्मारण--पुं० [स० सम्‌+/स्मु (स्मरण करना) | णि्रू-त्युटू-अन ] 
[भू० क० संस्मरित] १६. स्मरण करना । याद दिलाना । २. 
चौपायो आदि की गिनती करना । 

संस्मृत---वि० [सं० सं,/स्म्र॒ (स्मरण करना)-+-क] स्मरण किया हुआ । 
याद किया हुआ । 

संस्तृति--स्त्री० [स० सम्‌(/स्मु (ह्मरण करना) -कितन | पूर्ण स्मृति । 
पूरी याद । 

संखब--मुं० [सं० सम्‌,/ल्रु (बहाव में जाना)--णिक्ष] [स्त्री० सखवा] 
१. मिल जुल कर एक साथ बहुना । २. अच्छी तरह बहना ! ३ 
बहती हुई चीज। ४. जल की धारा या प्रवाह । ५. तरल पदार्थ का 
रस कर ट्पकना या बहना । ६. किसी चीज में से उखाड़ या नोचा हुआ 
अह्ष । ७, एक प्रकार का पिंड-वान । 

संज़बण--मुं ० [सं० सम्‌+/ल (बहना)-+ह्युद-भन] १. प्रवाहित होना । 


बहता । २. शिरना । चूना या टपकना । जैसे--गर्भ का संस्नतण।_ 


संखध्हा--वि० [सं ०सम्‌,/सृज्‌ (सृजन करना) +कतच, ज, त्र-तञ्र सत्रष्ट ] 
(स्त्री० संजष्टी] १. आयोजन करनेवाछा । २. मिलाने-जुलाने 
बाल़ो। ३े. गनोनेवाला। रघयिता। ४. लंद्ाईसगड़ा करानेवाला। 


संज्ञाब--पु० [सं० सम्‌+/लु (बहना) +घज्‌] (६. प्रवाह। बहाव। २ 
शरीर के घाव, फोड़े आदि में मवाद का इकट्ठा होना। ३. गांद । 
तलछट। 

संखाबण--पु० [सं० समु/लु (बहना) + णिच्‌त्यूटू-अन] [भू० कु० 

संक्रावित] १. प्रवाहित करना। बहाता। २. प्रवाहित होना। 
बहना। 

संग्राषित---भू० 8४० [सं० सम्‌+/यु (बहना)+-णिच्‌-बत| १. बहाया 

हुआ। २ बहा हुआ। ३- चू, टपक या रसकर निकला हुआ। 
संत्राव्य---वि० [सं० सं५/लू (बहाना) +णिच्‌- यत्‌] १. बहाने या 
टपकाने योग्य। २ बहाये या टपकाये जाने के योग्य । 

संस्वेद--पुं० [स० ] स्थेद । पसीना । 

संस्वेदी (दिल )---वि० [सं३/स्विद्‌ (पसीना होना) 4+णिच्‌] १. जिसके 

बदन से पसीना निकल्‍रू रहा हो। २. जिसके प्रभाव से बहुत पसीना 
आता या आने छगता ही। पसीना छानेवाला । 

संहंता--वि० [स० सम्‌+/हन्‌ (मारना) +तृचू, सहतृ] [स्त्री० संहत्री ] 

हनन या वध करनवाला । मार डालनेवाला। 

संहृत--वि० [सं०सम्‌१/हन्‌ (मारना)-| कत] १ अच्छी तरह गठा, जुड़ा, 

मिला या सटा हुआ । २. जो जमकर बिरछकुल ठोस हो गया हो। 
३. गाढ़ा भरा घना । ४. दुढ। मजबूत। ५. इकट्ठा या एकत्र किया 
हुआ। ६ अच्छी तरह मिलाकर एक किया हुआ | (कन्सालिडेटेड) 
७. चोट खाया हुआ आहत । घायल । 

पु० नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा। 

संहत जानु--पु० [स०] दीनो घुटने सटाकर बैठने की मुद्रा । 

संहतांग---बि० [स० कर्म० स०, ब० स० वा] हृष्ट-पुष्ट। मजबूत । 

संहति--स्त्री० [स०] १. आपस में चीजों का मिलना। मेल। २ 

इकट्ठा या एकत्र होना । ३ ढेर। राशि। ४. झुड । दल। ५ 
घनत्व । धनापन । ६. जोड। सभि। छ. गठकर या मिलकर एक 
होना । सघटन । (कसालिडेशन) 
संहनन--पुृ० [स० सम्‌»/हत्‌ (मारना)+ल्युट-अन] १. सहत करना । 
एक में मिलाता | जोडना। २ अच्छी तरह घना या ठोस करना । 
३ मार डालता | वध करना । ४. मिलन । मेल्ल । ५ दुढ़ता | सज- 
बृती । ६ पुष्टता । ७. सामजस्यथ। ८. देह। शरीर । ९ कवच। 
१०. शरीर की मालिश | 

संहरण--पु० [स० सम्‌*/हू (हरण करना)--त्युट-अन] १ एकत्र 
या संग्रह करता। बटोरना। २. सिर के बार इकट्ठे करके बाँधना। 
३. जबरदस्ती छेना। छीनना। हरण। ४. नाश या सहार करना । 
५. प्रछूय । 

संहरतां ---वि०-व्सहर्ता (सहारक) । 

संहरना---स ० [सं० सहार] सहार करना । 
अ० १. सहार दहीना। २. नष्ट होना । 

संहर्ता--वि० [सम्‌:/हू, (हरण करना)+तृत्र || स्त्री० सहर्त्री ] १. इकट्ठा 
करने वाछा। बटोरने या समेटने वाला। २. नाद या सहार करनेबारू 
३. मार डालने या वध करनेवाला । 

संहर्ष--पु० [सं० सम्‌९/हप्‌ (हित होना )+घज्‌] १. प्रस्षता के कारण 

दारीर के रोजो का खड़ा होता। पुलक | उमंग। २. भय से रोएं खड़े 


संहर्धण 
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डाह । ५. रगड़ । संघर्ष ६. शरीर की मारिश । 

संहर्बश--मुं० [सं० सम्‌+/ह्‌ (प्रसन्न होता)+-ल्‍युटू-अन] [भू० झ० 
संहर्षित, सहृष्ट) १. पुरकित होना। २. छाग्र-डाँट। स्पर्षा। 
होड। 

संहुरवी->-वि० [सं० सम्‌५/ह (रोमांच होना) +णिनि, सहिन्‌ ] [स्वी० 
संहर्षिणी] १. पुलकित होनेवाछ्ा । २. पुलकित करनेवारा। ३. 
ईर्ष्या करनेवाज़ला । ४. स्पर्धा करमेबाला। 

सोहुत्ल--+म्‌ ० [सं० सम्‌५/हन्‌ (मारना) +-क्त, न--आ, कुत्वाभाव] 
१. समूह । २. एक नरक का नाम | ३. दे० सघात'। 

संहार--प० [सं०] १. एंक में करता या मिलाना । इकट्ठा करना । 
२. सच्य | ३. सिर के आरू अच्छी तरह बाँधना ।४ अत । 
समाप्ति । जैसे--वेणी सहार | ५ ध्वस। नाश । ६ बहुत से 
व्यक्तियों की युद्ध आदि में एक साथ होने वाली हत्या । ७ कल्पात । 
प्रढथ । ८. सक्षेप मे और सार रूप से कही हुई बात। ९ किसी 
काम या बात को निष्फल या व्यय करने की क्रिया । निवारण । परिहार । 
जैसे--किसी के चलाये हुए अस्त्र का सहार अर्थात्‌ विफलोकरण। 
१०. अपना छोड़ा हुआ अस्त्र फिर से छौटाना या वापस छाना। 
११. कौशझ। निपुणता | १२. सिकुडना । आकुचन । १३ 
पुराणानुसार एक नरक का नाम । 

संहारक--वि० [स० सम्‌:/ह (हरण करना) +णिच्‌-ण्वुल-अक, सहार-+- 
कन्‌ वा] [स्त्री० संहारिका] सहार करनेवाला । सहर्ता। 

संहारकारी--वि० [स० सहार५/$ (करना)+णिनि] [स्त्री० सहार- 
कारिणी] संहार या नाश करनेवाला । 

संहार काल--मु० [०] विश्व के नाश का समय | प्ररुय काल । 

संहारता--स० [स० संहरण | मार डालना। 

संहार भेरद--१० [सं०] भैरव के आठ रूपो या मूर्तियों में से एक। 


कार भैरव । 

सेहार-भुद्दा --स्त्री ० [स० ] ताजिक पूजन मे अगी की एक प्रकार की स्थिति, 
जिसे बिसजजेन मुद्रा भी कहते हैं । 

संहारिक---वि० [स० सहार+ठन्‌ू-इक] १. सहार करनेवाला। 


संहारक। २. सहार संत्रधी। सहार का। 

संहारी (रित)--वि० [सं० सम्‌५/द (हरण करना)+णिनि] सहार 
मा नाश करनेवाला । 

संहार्ष---वि० [स० सम्‌,/हु (हरण करन) -+ण्यत्‌ ] १. समेटने या बटोरने 
योग्य। संग्रह करने योग्य। इकट्ठा करने छायक। २. जिसका सहार 
किया जाने को हो या किया जा सकता ही। ३ जो कही दूसरी जगह ले 
जाया जा ,सकता हो या के जाया जाने को हो। ४ जिसका निवारण 
या परिहार हो सकता हो। 

संहित---नि० [सं० सम्‌+/धा (रखना) किति, घाल5हि] १. एक स्थान पर 
जोड़ या मिलाकर रखाहुआ। एकत्र किया या बटीरा हुआ। २. मिलाया 
था सम्मिलित किया हुआ । हे. सबंद्ध। संदिरुष्ट । ४. अन्बित । 
यूकत। ५ अनुकूछ। अनुरूप। ६ आज-कल जो अधिकारियों के 
द्वारा नियमों, विधियों आदि को सहिता के रूप में छाया गया हो। 
(कोडिफ़ायड ) 


स्त 





संहिता--स्त्री० [स०] १. सहित अर्थात्‌ एक मे मिले हुए होने की अवस्था 
या भाव। मेंल। समोग। २ वह नया रूप जो बहुत सी चीजे एकत्र 
करने या एक साथ रखने पर प्राप्त होता है। सकलूत | सम्रह। रे- 
कोई ऐसा ग्रय जिसके पाठ जादि का क्रम परम्परा से किसी नियमित 
और निश्चित रूप में चला आ रहा हो। जैसे--अति (या मनु) 
की धर्म-सहिता । ४ वेदों का वह मत्र (ब्राह्मण नामक भाग से भिन्न) 
जिसके पद, पाठ आदि का क्रम निद्िचत है और जिसमे स्तोत्र, आश्ी- 
बाँदात्मक सूक्‍त, यज्ञ-विधियों से सबंध रखनेवाले मत्र और अरिष्टो 
आदि की शांति से संबंध रखनेवाली प्रार्थनाएँ सम्मिलित हैं। ५ 
व्याकरण में अक्षरों की होनेवाली पारस्परिक स्धि। ६ राजकीय 
अधिकारियो द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नियमो, विधियों, आदि का सभ्रह। 
(कोड) जैसे--भारतीय दंड सहिता। (इन्डियन पेनल कोड) ७ ब्रह्म 
जो समस्त विश्व को धारण किये है और उसका नियत्रण करता हैं । 

संहिलाकरण--यू० [स०]  [भू० कृ० सहिताढ़त] नियमों, विधानों 
आदि को व्यवस्थित रूप देने की क्रिया या भाव। किसी बात या 
विषय को संहिता का रूप देना। (कंडिफिकेशन ) 

संहिति--स्त्री० [स०] १. सहित होने की अवस्था था भाव। २ दें० 
'सइलेषण' । 

संहुत--मू ० ० [स० सम्‌ /ह (हरण करना) | बय] १ एकत्र किया 
हुआ। समेटा हुआ। २ ध्वस्त | नष्ट । बर्बाद | ३ पूरा किया 
हुआ । समाप्त । ४ दूर किया या रोका हुआ। निवारित । 

संदुति--स्त्री० [स० सम्‌५/हु (हरण करना) | वितन] १ बटारसने 
या समेटने की क्रिया। २ सग्रह। ३. नाश। ४ प्रढय। ५ अन्त! 
समाप्ति। ६ परिहार। रोक। ७ लूट-खसोट। हरण। 

"हुष्ट--मू ० कृु० [स०] १. खड़ा (राम)। २ (व्यक्ति) जिसके 
रोएँ भ्रय से खडें हो या हुए हो। रोमाचित। ३. पुलफित | 

संह्राद--प० [स सम्‌ //हद्‌ (अव्यक्त ध्वॉन)+घम्‌] १ कोलाहछ । 
शोर। २ हिरण्यकशिपु का एक (पुत्र)। 

संह्राइन--१० [स० सम /हाद्‌ (अव्यकत ध्वनि) + त्यटु-अन | [ भू० कृ० 
सह्ादित] १ कोछाहरू करना। शोर भचाना। २ चीखना। 
चिल्लाना । 

स--उप० एक उपसर्ग जिसका उपयोग शब्द के आरम्भ मे कई प्रकार के 
अर्थ सूचित करने के लिए होता है। यथा--१ एक ही' का भाव सूचित 
करने के लिए; जैसे---सकुल, समोत्र आदि। ९ 'एक ही तरह का! या 
एक सा का भाव सूचित करने के लिए; जैसे--सदृश, समान आदि। 
३.सज्ञाओ से विशेषण और क्रिया विशेषणवनाने के लिए, जैसे-सतुप्ण, 
सप्रेम आदि। ४ बहुश्रीहि समास मे 'युक्‍त' या 'सह' का भाव सूचित 
करने के लिए; जैसे+-सजीव, सपरिवार आदि। ५ हिन्दी दाब्दों मे 
सु या अच्छा का भाव प्रगट करने के लिए; जैस---सपूत आदि । 
पृ०[सं० षो (नाश करना )+ड | ६. ईदवर। २ महादेव। शिव। 
है. चत्द्रमा। ४. जीवात्मा। ५. भुगु। ६ वायु। हवा। ७. जान । 
४. चिन्ता। ९ चमक। दीप्ति। १०. चिढड़िया। पक्षी। ११ 
साँप । १२. रास्ता। सड़क। १३. सग्रीत में पडज स्वर का सूचक 
अकार। जैसे--रे, ग, म, ध, नि, स। १४. छंद शास्त्र भे 'सगण' 
का धूंचक अक्षर या संक्षिप्त रूप। 


श्ड 





शमावत--स्त्री ० [अ०]१ अच्छाई। भेलाई। २. सौभाग्य। 
सल्ाइतमंद--वि० [ अ०+फा०] [भाव० सजादतमंदी] १. भला। 
सज्जन। २, आशज्ञाकारी (सन्तान आदि के लिए प्रयुक्त) | ३. भाग्य- 
बानू। सौभाग्यशाली। 
सह[--अव्य ० [स० सह] से। साथ । 
सइअन[-+-पुं ० ““सहिजन | 
सइत[|--स्त्री ०[सं० सधि] नाडी का ब्रण। तासूर। 
स्त्री ० सेना (फौज)। 
सहना|--्त्री ० सेना । 
सहया[--१ ० ब्सैयाँ । 
सहयो|--स्त्री ० [सं० सखी ] सखी । सहेली। 
सइल[--स्त्री ० ल््सैल । 
'पुं०च्शैरूू। 
*वि०च्सरल। 
सइथधर[--पुं ० ++सेवार । 
सई---स्त्री ० [ सं० सरस्वती ] सरस्वती नदी। 
स्‍्त्री०१, “सखी । २.5चसत्ती। 
सत्री०[ अ० | कोशिश । प्रय॒त्न। 
सत्री० [?] बृद्धि। बरकत। उदा०--खग मृग सबर निसाचर 
सब की पूंजी बिन्‌ बाढ़ो सई।---तुलसी । 
सईकंटा--१०[? | एक प्रकार का पेड़ । 
सईब--वि० [ अ०] १. शुम। मागलिक। २. उत्तम। भमला। 
सईस(---पु ० >वसाईस। 
सर्वे--अव्य ० सो । 
शख्ला--पुं ०-स्शौक । 
संउजा--पुं० “साउज (शिकार) । 
पुं०>मौंजा। 
सउत|--स्त्री ०+सौत । 
सउत्तेला+-वि० प्सौतेला ! 
सऊंत--वि० [ ?] सब। सारा। 
रामजी दुल्रूआ ।--लोकगीत। 
स्ऊेह---अध्य ० नत्सौंह (सामने) । 
समे*-.-वि०>तसौ (संल्या) । 
सत्री०<संक्रान्ति। जैसे---मकर सऊन्‍्न्‍्मकर संक्रान्ति। 
सऊदी अरब--सपुं० मध्य अरब का एक आधुनिक राज्य जो पहले 
हिजाज कहलाता था और जिसकी राजधानी मक्का है। 
सकर)--पुं० शक्कर । 
सर्शुक्रर---पुं+ [ कमी सक़न्क्र] गोह की तरह का लारू रंग का एक जंतु। 
इसका मास बहुत बरूब्धेक माना जाता है। इसे रेत की मछली या 
'रिगमादी' भी कहते हैं। 
सक्त+--पुं० [सं० दफा ] !. बीरता का कार्य। साका। २. शक्ति का 
आतंक। भाक! 
भुहा०+--शक्त आभ्रणा-£ अंपते प्रमुत्व, बल आदि की धाक जमाता। 
३. मर्मादः। सीमा। 
किए प्र+->-अाँधनों । 


उदा०--सर्केस अयोध्या में 





(स्त्री०[कक्ति] १. ताकत। बल। २. सामच्ये। 
पुं० शक (सन्देह)। 

सकठ--पुं० [स० अध्य० स० ] शाखोट वृक्ष। सिहोर। 
पुं०[स० शकट] [अल्पा० सकटी] छकडा। गाडी। 

सकट आऑौभध[--स्त्री ०>तसकट चौक (गणेश चौथ)। 

सकटाप्त--मु० [सं० अव्य० स० ] ऐसे व्यक्षि का अन्न जिसे किसी प्रकार 
का अशौच हो। ऐसा अन्न अग्राह्म कहा गया है। 

सघक्टी--रसवी ० [सं० शकट ] छोटा सग्गड। सगडी। 

सकड़ी[--स्त्री ० 5सिकरी । 

सकत---स्त्रो ०[सं० शक्ति] १. बल। शक्ति। २. सामथ्यं। ३. धन- 
सम्पत्ति । 
अब्य० जहाँ तक हो सके। भर-सक। यथा-साध्य। 
वि०, पूं ००5शाक्‍्त। 

सकता---स्त्री० [सं० शक्ति] १ शक्ति। ताकत। बरू। २. सामथ्यें। 
बूता। 
पु०[अ० सकत ] १. बेहोशी या मूर्ष्छा नाम का रोग। २. भौचवका- 
पनर। स्तब्धता। ३ पर्य के चरणों भे होनेवाली यति। विराम। 
४. कविता में यत्ति-भंग नामक दीष | 
क्ि०्प्र ०“ पड़ना | 

सकति[--सत्री ० >त्शक्ष्ति। 
पु०--शाकक्‍त । 

सकती|--स्त्री ० “शक्ति । 

सकम--भुं ० [ देश० ] १. छूता। २. कस्तूरी। मुशकदाना। 
अव्य० [स० स+-कर्ण ] कान छूग्राकर। उदा०-+-जदि तोहे चंचल 
सुनह सकने भए अपना धंधन काए।--विद्यापति। 

सकता--अ० [ स० शक्‌ या शक्‍्य ) कोई काम करने मे समर्थ होना। करने 
योग्य होना । जैसे---कह सकना, खा सकना, जा सकना, बैठ सकना आदि । 
अ०[स० शंका, हि० शकना शंका करना] १. शंका के कारण 
घबराना, डरना था सकोच करना। उदा०--सूझ्े से, श्रमें से, सकबके 
से, सके से, थके से, भूले से, अंमे से, भभरे से, भकआते से ।---रत्माकर। 
२. दे० 'सकाना। 

सकपक---स्त्री ० [ अनु ० ] सकपकाने की क्रिया, अवस्था या भाव | 

सकपकाना---अ ० [ अनु० सकपक] १ चकित ह्ोना। चकपकाना। २. 
आगापीक्षा करता। हिचकना। हे. छज्जित होना। शरमाना। ४. 
संकोच करना। ह 
स० १. पक्तित करना। २. भसमंजस या दुविधा में डालना। ३. 
रूज्जित या संकुचित करना। 

सकरकंदी---सत्री ० “शक रकंद । 

सकर-क्ंडो--स्त्री _[ फा० शकर+हिं० खाँड] छाल और बिना साफ की 
हुई चीनी। खाँड। शनकर। 

सकरणना---अ० [सं० स्वीकरण ] १. सकारा जाना। स्वीकृत था अंगीकृत 
होना। मंजूर होता। जैसे---हुडी सकरता। २. माना जाना। जैसे-- 
दास या देन सकरता। 
संगो० क्रिए---जाना। 


सकरपाक्षा|---(ुं० +*शकरन्पारा। 


शक 


श४८ 


सकुचाना 
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सक्रा--जि० १.-७पँकरा। २.च्सखरा। 
खसकरिया ---स्त्री०[फा० पाकर] छाल शकरकंद। रतालू। 
सकदह--प० [गुज० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियों आदि का व्यत्र- 
हार ओवषधि के रूप में होता है। 
सकपण--चि ० [स० अव्य० स०] जिसे करुणा हो। दयाणील। 
सकार्ण--पं ० [स०] वह जो सुनता या सुन सकता हो। 
वि० जिसके कान हों। कानोवाला। 
झकमेक--वि०[सं०]१. जो किसी प्रकार के कर्म से युक्त हो। 
पद्च->-सकर्भक क्रिया। (देखें) 
३. जो किसी प्रकार का कर्म था क्रिया कर रहा हो। क्रियाशील। 
उदा०---प्रस्फुटित उत्तर मिलते, प्रकृति सकर्मक रही समस्त ।-+- 
कामायती । 
सकमंक क्रिधा--स्त्री० [स०] व्याकरण में दो प्रकार की क्रियाओं में से 
बह क्रिया जिसका कार्य उसके कर्म पर समाप्त होता हो। जैसे--खाना, 
दैना, माँगना, रखना आदि। 
सकल---वि० [स० ] सब। समसस्‍्त। कुल। 
पु०१. लिर्गग ब्रह्म और संगुण प्रकृति। २ दर्शन-जास्त्र के अनुसार तीन 
प्रकार के जीवो मे से पशुवर्ग के जीव। ३ रोहित घास या तृण । 
सक्षरात--१०[? | [वि० सकलछाती] १. भोढने की रजाई। दुलाई। 
२. उपहार। भेंट। ३. सौगात । मखमल नाम का कपड़ा। 
सकलाती--वि० [हिं० सकलात | १. जो उपहार या मेट के रूप में दिया 
जा सके। २. अच्छा। बड़िया। 
सकली--स्त्री० [ डि०] मत्स्य। मछडी। 
सकलेंदु--पु० [स०] पूर्णिमा का चन्द्रमा। पूरा चाँद। 
सकस[--]०<-शख्रा। 
सकसकामा--अ० [अनु०| बहुत अधिक डरना या डर कर काँपना। 
शकसना--अ० [स० शंका, हि० सकना]१ भयभीत होना। डरना। 
२ अडना। हे धँसना। उदा०--निक्से सकसिन ने बचन भय 
हिचकिनी गहवर भर ।---रत्नाकर । 
सकसाता*--स ० [ अनु ०] भयभीत करना। डराना। 
सका--पु०5चसवका | 
शकाकुरू--पु ० [स० शकाकुछ] १. एक प्रकार का कद जिसे अबर कद 
कहते हैं। २. एक प्रकार का शतावर। ३ सुधा-मूली। 
सकाकोल--सं ० [अव्य० स०] मन के अनुसार एक नरक का नाम । 
सकाता-- ० सं० शका , हि० सकता | १ सन मे शंका या सदेह करना । 
२ संशक्तिति होकर पीछे हटना। आगे बढने से हिचकना | उदा०--- 
क्षत्रिय तनू धरि समर सकाता।--तुलसी। ३ भयभीत होना। 
डरना। उदा०--सोच सर्ब सकाइ कहा करिहे कमरासन |---रत्ताकर। 
४ मन में दुखी होना। उदा०--सुनि मुनिवर के परुष बचन, कछ 
भूष सकाएं।---रत्नाकर। 
स० हिं० सकना' का सकर्मक और प्रेरणार्थक रूप। 
जैसे--सके तो सकाओ, नही तो छोड़ दो । (परिहास ) 
सकास--वि० [स० अव्य० स० ] जिसके मन में कोई कामना या इच्छा हो। 
२. जिसकी कामना या इच्छा पूरी ही गई हो। सफल-मनोरथ। ३. 
मैथुन या सयोग की इच्छा रखनेवाला। कामी। ४. प्रेम करनेवाला | 


प्रेमी। ५. स्वार्थ साधन की भावना से काम करनेवाला। 

सकाम निर्जरा--स्त्री० [सं० बत्स० ] जैन धमं में चित्‌ की वह वृत्ति जिसमे 
बहुत अधिक क्षत्ति होने पर भी शत्रु को परम शातिपूर्वेक क्षमा कर दिया 
जाता है। 

सकामा--स्त्री ०[स० अव्य० स०] ऐसी रत्री जो मैथुत की इच्छा रखती 
हो। कामवती स्त्री । 

सकामी (सिन्‌)--वि०[स० सकाम- इनि, ]१ जिसे किसी प्रकार की 
कामना हो। कामनापवत। वासनायुकत। २- कामुक) विषयी। 

सकार--प्‌०[स० स+कार] १. स' अक्षरा २. 'स' वर्ण की या 
उससे मिलती-जुलूती ध्वति। जैसे---उस समय किसी के मुँह से सकार 
भी न निकाला । 
स्त्री० [ हि० सकारना ] सकार अर्थात्‌ स्वीकृत करने की क्रिया या भाव । 
स्वीकृति। (ऐक्सेप्टेन्स) 

सकारना--स० [स० स्वीकरण] [भाव० सकारा]१ रवीकृत करता। 
मज्र करना। २. महाजनी बोलचाछ मे, हुडी की मिती पूरी होने 
के एक दिन पहले हुडी देखकर उस पर हस्ताक्षर करना और रुपए 
चुकाने का उत्तरदायित्व मानना। (आऑनरिग आफ ए ड्रापट ) 

सकारा--प० [है० समरना] १ सकारने की क्रिया या भाव। २. 
२. महाजनी लेन-देन मे, वह धन जा हुदी सकारते और उसका समय 
फिर से बहाने के बदले में लिया जाता है। 
पु [स० सकाल ] >सकाल (सबेरा)। 

सकारात्मक--वि० [स०]१ (उत्तर या कथन) जी सहमति या रबीकृति 
का धृचक हो। नकारात्मक के विपरीत। (एफर्मेट्व) २३ जिसका 
कोई निश्चित मान या स्थिर स्वरूप हो। निशचयी। (पाजिटिव) 

सकारी-- ० [ हि०सकारता ] वह जो कोई हुडी सकारता हो था जिसके 
नाम कोई हुडी लिणी गई हो। (ड्राई) 

सकारे--अव्य ० [स० सकाल] १ प्रात काल | रबेरे। तड़के। २ नियत 
समय से कुछ पहले ही। जल्दी । 

सकालत--स्त्री०( अ०]१ सकील या गरिष्ठ होने की अवस्था या भाव! 
गरिष्ठता। २ गृरुता। भारीपन। 

सकाह--अव्य ० [स० अव्य० स०] पास। निकट। समीप । 

20 ०[? ] एक प्रकार की बड़ी गिलहरी जिसके पजे काछे होते 

| 


सकिलना--अ ० [हिं० सरकता |] ! फिसलना | सरकना। २ सिकुडना। 
सिमटना । हे कुछ कर सकते के यरोस्य या समर्थ हाता। 
४. (कार्प) पूरा होना। 

सकीन---पू ० | देश० ] एक प्रकार का जतु। 

सकील--ति [अ०] [ भाव० सकाहृत] १. जो जल्दी हजम न हो। 
गरिष्ठ। रुपाक। २ भारी। बजनी। 

सकूच*---स्त्री ० -सकोच। 

सकुचाई*--सत्री ० [ स० सकोच, हिं० सकुच--आई (प्रत्य०) ] १. संकु- 
चित होने की क्रिपा या भाव। २. मकोच। कलह 

सकुचाना--अ० [स० सकोच, हिं० सकुच--आता (प्रत्य० )] १ संकोच 


करता। छज्जा करना। शरमाना। २. फूलों आदि संपुटित 
न्फू का संपुटित 
या बन्द होता। ३. सिकुड़ना। 


सकुची 


अननमा पधजन ह#. 


स० [हिं० सकुचाना का प्रे ०] किसी को संकोच करने में प्रवुत करना। 
लछज्जित करना। 

सकुची--स्त्री ० [स० शकुल मत्स्य | एक प्रकार की मछली जो साधारण 
मछलियों से भिन्न और प्रायः कछुए के आकार की होती है। इसके 
चार छोटे-छोटे पैर होते हैं; और एक हूम्बी पूंछ होती है। इसी पूंछ 
से यह वात पर आधात करती है। जहाँ पर इसकी चोट लगती है, यहाँ 
घाव दो जाता है, और चमड़ा सड़ने लगता है। यह स्थल में भी रह 
सकती है। 

समकुचीखझा--वि० [हि० सकुच--ईलछा (प्रत्य०)] [स्त्री० सकुचीली] 
जिसे अधिक और प्रायः संकोच होता हो। संकोच करनेवाला। 
शरमीला। 

सहुचीलौ--स्त्री ० [ हिंए सकुचीझा] लजवती। लज्जावती रूता। 

सहुवौहाँ --वि०[ स० सकोच+-हिं० ओहाँ (प्रत्य०) [स्त्री० सकुचौदी 
अधिक और प्राय सकोच करनेवाला। लजीला। 

सकुड़ना[--अ०-5सिकुड़ता । 

सकुन*--.ुं ० [सं० शकुंत | पक्षी । चिड़िया। 

प्‌ ०-+शकुन । 

सहुनी*--स्त्री ० [स० शकुत ] चिडिया। पक्षी । 

सकुपना*---अ० >्सकोपना । 

सकुल--युं ० [स० कर्म ० स० ] अच्छा कुल। उत्तम कुल। ऊँचा खानवान। 
प्‌ृ०->सकुची (मछली) । 

सकुरज--वि० | स० सकुल९/ जन्‌ (उत्पन्न करना) |-ड ] एक ही कुल मे 

उत्पन्न ( दो या अधिक व्यक्ति )। 

सकुझा--पु० (स० सकुरू---2प्‌ | बौद्ध मिक्षुओं का नेता या सरदार। 

सकुरझादनी--स्त्री ० [स० ब० स० ] १. मद्दा राष्ट्री या मेरठी नाम की छता। 
२. कुटकी। 

सकुली--स्त्री ० <सकुची (मछली) । 

सकुत्ध--वि० [सं० सकुल +यत्‌ | (दो या अधिक) जो एक ही कुल मे 
उत्पन्न हुए हों। 

सक्तश--पु० [? ]एक द्वीप जो अरब सागर मे अफीका के पूर्वी तट के समीप 
है। यहाँ मौत्ती और प्रवाल अधिक मिलते हैं। 

सकवत--स्त्री ० [अ० ] रहने का स्थान। निवास-स्थान। पता। जैमे--- 
वहाँ वल्दियत और सकूनत भी पूछी जाती है। 

सकृत--अव्य ० [सं०] १. एक आार। एक मरतबा। २. सद्ा। हमेशा । 
३. सहित। साथ। उदा०--जैँह तह काक उलूक, बक, मानस सकृत 
मराल। --तुलसी । 
पु०६ भगृह। मरलू। विष्ठा। २. कौजा। 

शकतृग्ाज--वि० [सं०] जिसे एक ही बच्चा हो। 
पु० कौजा। 

सकुतप्रआा---सभी ० [सं० ] १. बंध्या रोग। ब्वपन। २. बोर या सिंह 
की सादा। देरनी। 

शकुतृरल--वि० [सं० ब० स०] [स्त्री० सकृतूफला] (पौधा था वृक्ष) 
जो एक ही भार फलता हो। जैसे--केला। 

सहतसू---वि० स्त्री ० [सं ० सहत्‌५/प्‌ (उत्पन्न करमा)+क्विप] (स्त्री) 
जिसने अभी बालक प्रसव किया हों। 
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सझुइ---अब्य० [सं० सझ्त्‌ का वह रूप जो उसे समस्त पदो के पहले लगने 
पर प्राप्त हीता है। जैसे--सकृदग्र ह | 

सहृवागामी माे--पूं० [स० कर्म ० स० | वौद्ध मतानुसार एक प्रकार का 
धाभिक मार्ग जिसमे जीव फेवल एक बार जन्म छेकर मोक्ष प्राप्त करता 
है। 

सकेल[--पुं०[स० सकेत]१. संकेत। इशारा। २. प्रेमी और प्रेमिका 
के मिलने का कोई एकान्त स्थान । 
वि०[स० सकीर्ण | सेंकरा । संकीर्णे। 
पुं०१. संकट की स्थिति। २. कष्ट। दुख। उदा०--खिनही 
उठे खिन बूड़ै, अस हिय कै सकेत ।---जायसी । 

सकेतना*---अ० [हिं० सफेत] सकुचित होना। सिकुंइना। 
स० सकुचित करना। सिकोडना। 

सकेती---स्त्री ० [ हि० सफेत ] १. कष्ट था विपत्ति में होने की अवस्था या 
भाव। २. कष्ट। दुख। 

सकेरना|--स ० ८सकेलना। 

सकेलंग --पु०[अ० सविरूग ] एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष जिसकी लकड़ी 
नरम और सफेद होती है और इमारत आदि बनाने के काम मे आती है। 

सकेखना[---स० [स० सकलन या सकल ] १ इकट्ठा करना। जमा करना। 
उदा०---जो वनिता सुत-जूथ सकेछे, हय गय विभव घनेरों।--सूर। 
२ विखरे हुए काम या चीजें समेटना। उदा०--ज्यों बाजीगर स्वाँग 
सकेला ।--कबीर। २. काम पूरा करना। निपटाना। 

सकेला--स्त्री ० [अ० सैकलू] एक प्रकार की तलवार जो कड़े और मरम 
लोड़े के मेल से बनाई जाती है। 
पु० [अ० सकील ? ] एक प्रकार का लोहा। 

सकोचञ[->-पु ० *न्सकोच । 

सकोचना*---स० [स॒० सकोच-हिं० ना ([प्रत्य०)] संकुचित करना। 
सिकोड़ना । 
अ० संकोच करना। शरमाना। 

सकोड़ना|---स ० ->सिकोड़ना । 

सकोतरा[--१०>-चकोत्तरा । 

सकोपना*]---अ० [सं०» कोप+ना (प्रत्य०)]) कोप करना। गुस्सा 
करना । 

सकोपषित|--वि० “>कुपित । 

सकोरता(--स ० सिकोडना । 

सकोरा(--पं ० | हि० कसोरा ] [स्त्री० सकोरी | भिट्टी की एक प्रकार की 
छोटी कटोरी। कसोरा। 

सक्‍कर[---स्त्री ० >राबक र । 

सक्‍करो--स्त्री ० [स० शर्करी | शर्करी नामक छन्द। 

सरका--पुं०[ अ० सफक' ] १. भिदती। माशकी। २. वह जो मशक में 
पानी भरकर लोगों को पिलाता फिरता ही। 

सकक्‍त---वि० [सं6 ]१. किसी के साथ रूगा या सटा हुआ। संकग्त। २. 
आसकक्‍त 
पैवि०ज्ल्सस्त।) (कडा)। 

सकक्‍त-अक्न--पुं० [सं०] ऐसा राष्ट्र जो चारो ओर शक्ति-शाली राष्ट्रो से 
घिरा हो। राष्ट्रचक्त। 











े 


सतमूभ--पु ० [सं० ] भरक के अनुसार यह व्यक्ति जिसे थोढ़ा थोड़ा 
पेज्ञाब होता हो। 
सक्लि[---स्त्री ० 5०शकक्‍्ति । 


सक्तु---पुं० [सं० दामतु ] भुने हुए अमाज को पीसकर तैयार किया हुआ आटा । 
सत्तू। ॥ 


सबहुक--प० [सं० | (. एक प्रकार का विषापतफल जिसकी गांठ मे सत्तू के 
समान चूरा भरा रहता है। २. सत्तू। 

सबलुकरर--पुं ० सं० ] वह जो सक्तू बताता और बेचता हो। 

सकतुफुला--स्त्री ० [सं० | दामी वुक्ष। सफेद कौकर। 

सबिध--पु० [सं०१/सज्ज्‌ (मिलता ) +मियन्‌ ] सुश्रुत के अनुसार एक म्मे- 
स्थान जो शरीर के ग्यारह मुख्य मर्म स्थासों मे माना गया है। 

सकक्‍थी--१० [सं० सक्यिनू--दीर्घ न छोप, सक्थिन ]१. हड्डी । जस्थि। 
२. जथा। जाँच। ३. कड़े या बैलगाड़ी का एक अग या अछ्य। 

सकॉ--पुं०--याक्र (इख)। 

सक्ाधण[--पुं०[सं० शक्रषन ] इूगद् का अस्त्र, बजझ। (डि०) 

सचकपति--सूं ० [ सं० शक्तपति] विष्णु। (डिं०) 

सभ सरोबर--पु ० [सं० एशक्र-सरोवर] इद्र-कुड नामक स्थान जो ब्रज मे 
है। 

झकारि*---पुं० [सं० शक्रारि] इद का शत्रु, मेघनाद । 

सक्तिय--वि० [सं० अव्य० स० ] १. जो अपनी अथवा कोई क्रिया कर रहा 
हो। २. (काम) जिसमे कुछ करके दिखाया जाथ। ३. जो क्रियात्मक 
रूप में हो। (ऐक्टिय) 

सक्तियता--स्त्री ० [स०] सक्तिय होने या अवस्था का भाव। (ऐप्टिविटी) 

सक्ष--वि० [मं०]१. जिसका अतिक्रमण हो सके। जो लांघा जा सके। 
२ हारा हुआ। पराजित। 

सकाम--वि० [सं० ] १. जिसमें किसी विशिष्ट कार्य के लिए क्षमता हो। 
क्षेमताशाली। २. जो किसी विदिष्ट कार्य करने के लिए उपयुक्त 
और फलतः: उसका अधिकारी या पात्र हो । (काम्पीटेन्ड ) 

सक्षमता--सत्री ० [स०] सक्षम होने की अवस्था, गुण या भाव । (कॉम्पी- 

' ठेन्सी ) 

सल--प०[स० सखि] १. सखा। मभित्र। साथी। २. एक प्रकार का 


वुक्ष । 
सखत]---वि ० >त्सख्स । 
सलती[--स्त्री ० :त्सख्ती। 


शखत्व--प० [सं० सल्व-त्य] सखा होने की अवस्था, धर्म या भाव। 
सखापन | मित्रता। दोह्ती। 

सलयाऊ (---.० [ हि० सला] एक प्रकार का फाग जो बुन्देलखंड मे माया 
जाता है। 

सलर--मु० [सं० अब्य० स०'] एक रावास का नाम ! 
वि०[स० स+खलर] १. तेज धारवाला। चोखा। पैता। २. प्रखर! 
हे प्रबल, । 

सत्तरत, ससरज*---वि०[फा० शाह-लर्न] खुलकर अमीरो की तरह 
खज करनेवाला। शाहलचे। उदा०--बनिय क सखरक्ष, ठकुर क हीन । 
बैद क पूत, व्याधि महिं चीन्‍्हू। --धाष। 

सुकरण|---१०--शिख रन । 


२५५ 





सझुन 


सल्र्त-- पुं ५ सल ? +हिं० रस] मफ्खन। तैनू। 

सखरा--वि० [हिं० निखरा का अनु०] (भोजन) जिसकी गिनती फक्नी 
रसोई में होती हो। निल्लरा' का विपर्याय। 

पु० दे० सखरी। 

सलरी--स्त्री० [हि० निखरी (अनु०)] हिन्दुओ में, दाल भात, रोटी 
आदि, खाद्य-पदार्थ जो घी में नहीं तले या पकाये जाते और इसलिए 
जो चौके के बाहुर या किसी अन्य जाति के आदमी के हाथ के बनाए 
हुए खाने मे छूत और दोष मानते हैं। 'निखरी' का विपर्याय। 
स्‍्त्री०[स० क्षिल्वर] छोटा पहाड। पहाडी। (६०) 

सल्षस[--पु ० -5शख्स (व्यवित)। 

सखसाबन--पु०[?] १. पालकी। २ आरामकुरती। पलग। 

सखा (लिग्‌)--पु० [स० | [स्त्री० सखी] १ ऐसा बव्यवित जो सदा साथ- 
साथ रहता हो। साथी । सगी | २ दोरत। मित्र | ३. साहित्य 
में, वह व्यक्ति जो नायक का सहच र हो और जो सुख-दु ख मे बराबर 
उसका साथ देता हो। ये चार प्रकार के होते हैं। पीठपर्द, बिठ, चेट 
और विदूषक । 

सलाबत--स्त्री ०[अ० ] १. सर्दी या दाता होने की अवस्था, गृण या भ,व। 
दानशीलता। २. आधिक उदारता। 

सखिता--स्त्री ० [स० सली+तत्व--टाप्‌ू] १ सखी होने की जबस्था, 

गुण या भाव। २ बन्धुता। मित्रता। 

सलखित्व---यु ० [स० सखि-+-त्व ]- सखिता | 

सखिती--त्री ००सखी (सखा का स्त्री०)। 

सल्योी--स्त्री० [स०] १ सहेली। सहचरी। संगिनी। २ साहित में, 

नायिका के साथ रहनेवाली बह स्त्री जो उसकी अतरग सगिनी होती, 

नब बातो में उसकी सहायक रहूती और नायक से उसे निलछाने का प्रयत्न 

करती है। शंगार रस मे इसकी गणना उद्दीपन विभाव। भें होती है। 

इसके कार्य मडन, शिक्षा, उपालभ और परिहास कहे गये है। ३. एक 

प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण मे १४ मात्राएँ और जन भे १ भगण 

या ६ यगण होता है। इसकी रचना में आदि से अब तक दो दो 

कलें होती हैं--२+-२--२ ।-२+-२+२ और कभी कभी २ ।-३+-३ 

+-२+-२+२ भी होती हैं और विराम ८ तथा ६ पर होता है। 

वि० [अ० सखी | दाता। दाती। दानशीर। जैसे--सखी से भूम 

भला जो तुरत दे जबाब। (कहावत) 

सलोभाष--१० [स० ष० त०, मध्यम० स० वा] वैष्णव सप्रदाय मे, 

भवित का एक प्रकार जिसमे भक्त अपने आपको इष्ट-देवता की पत्नी 

या सखी मानकर उनकी उपासना करते हैं। विशेष दे० 'सखी सप्र- 

दाय । 

सक्षी संप्रदाय---: ० [सं०] निम्बार्क मत की एक शाखा जिसकी स्थापना 
स्वामी हरिदास (जन्म सं० १४४१वि०) ने की थी। इसमे भगत अपने 

आपको श्रीकृष्ण की सक्षी मानकर उनकी उपासना तथा! सेवा करते 

और प्राय. स्त्रिमो के भेष में रहकर उन्हीं के आचारो, व्यवहारो 

आदि का पालन करते हैं। 

सखुआ--पुं ० [सं० शाक. ] >_सालू (शाह वृक्ष) | 

सखुभ--१० [फा० सखुन] १.व-वातचीत। वार्तालाप। २. उक्ति। 
कथन । 








लखुनचीषय 


मुह ०--सलुन डाझता-किसी से (क) कुछ चाहना या माँगना। 
(ले) प्रदन करना। पूछता। 
३. कबिता। काव्य। ४. किसी को दिया जानेबाला बचन। बादा | 
क्रि० प्र ०---दैना ।--मिलमा। 

सलुगवीन--वि० [फा०] [भाव० सलुनचीनी ]इघर की बात उधर छगाने- 
बाला। चुगुलखोर। 

सशुवतकिया--पुं० [फा० सलुन-तकिय:] वह शब्द या वाक्यांश जो 
कुछ लोगो की जबान पर ऐसा चढ जाता है कि बातचीत करने मे प्राय" 
मुँहू से निकला करता है। तकिया कलाम । जैसे---क््या नाम, जो है सो, 
राम आसरे आदि । 

सलुनदाँ--१० [फा० ] १. वह जो सखुन जर्थात्‌ काव्य अच्छी तरह समझता 
ही। काव्य का रसिक। २. वह जो बातवीत का आशय अच्छी तरह 
समझता हो। 

सखुतदानी--स्त्री० [फा०] सखुनदाँ होने की अवस्था, गुण या भाव। 

सलुत-परवर--पुं०[ फा०] [भाव० सखुनपरवरी ] १. वह जो अपनी कही 
हुई बात का सदा पालन करता हो। जबान या बात का धती। 
२. वह जो अपनी बात पर अडा रहता हो। हठी। 

सखून-दइनास--१० [फा०] [माव० सखुनशनासी | १ वह जो सखुन था 
काष्य भछी भाँति समझता हो। काव्य का मर्मझ। २. वह जो बातचीत 
का अथे ठीक तरह से समझता हो । 

सखुन-संज--१ ० [फा०] ६. वह जो बातचीत अच्छी तरह समझता हो । 
२. काब्य का मर्मश । 

सक्षुन-साज--मु ०[ फा०] [भाव० सखुन-साजी ] १. बहू जो सखुन कहता 
हो। काव्य-रचना करनेवाला। कवि! शायर। २. वहू जो प्राय: 
झूठी मनगड़न्त बाते कहा करता हो। 

सकत--वि० [ फा०सस्त ] [माव० सकती ] १. कठोर। कड़ा। जैसे--पत्थर 
को तरह सक्षत। २. दृढ़। पककों। ३. कठिन। मुश्किल। जैसे-- 
सख्त सबॉझ। ४. तीकंग । प्रजर। तेज। जैसे--सख्त गरमी। 
५. दया, समता आदि से रहित या हीन | जैसे--सख्त दिल, सख्त 
बरताव। ६. बहुत अधिक। औरों से बहुत बढ़ा हुआ। (केवल 
दुर्गुषों और दुर्गुणियों के संबंध में) जैसे---सछ्त नाऊछायंकी, सश्त बेन- 
कुफी । 

शस्ती--स्त्री ० [फा०]१. सख्त या कड़े होने की अवस्था या भाव। कड़ा- 
पन। २. व्यवहार आदि की उच्रता या कठोरता। जैसे--बिसा सख्ती 
किये काम ने घलेगा। २. कष्ट । गिपत्ति। संकट | उद्दा०--- 
सरकक्तियाँ दो ही सही थीं, मैंने सारी उम्र में। एक तेरें आने से पहले 
एक तेरें जाने के बाद कोई जोयर। 

संक्य--पु ० [सं०]१. सला होने की अवस्था या साव। २. मित्रता। 
दोस्ती। रे. बराबरी। समानता। ४. वैष्णव धर्म में भक्ति का वह 
प्रकार भा रुप जिसमें भक्त अपने इण्टदेव को अपना सझा मानकर उसकी 
आराधना तथा उपासना करता है। (नौ प्रकार कौ भषितभों में से एक ) 

सकक्‍्यता--स्त्री० [सस्य-+-तर---टाप्‌ ] «सस्य। 

संधि ० [सं6 पव्य० स० [१ जिसमें गंध ही। गंधयुकत। महकदार। 
२३० अभिमानती । भमंडी। 

ख़ााबा--त्जो ० [सं> संबंध--टापू] सु्धंशालि। बातभती अाबक। 
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सग-लगी 





व्ि० [स्भी० सगधी | +सगा। 

पझंग्रधी--वि० [स॒० सगनन्‍्ध--इनि-5सगधिन्‌ ] जिसमे गंध ही। महकदार। 

सग--पुं० [फा०] कुता। दवान। 

सप-लुबाय--पु० [फा० ] ऐसा घोड़ा जिसकी जीभ कुत्ते की जीभ के समान 
पतली और रुम्बी हो। ऐसा घोड़ा ऐवबी समझा जाता है। 

समड़ी[--स्त्री ० [ हिं० सग्गड़ ]। छोटा सगगड़ । 

समण--पु० [सं० अव्य० स०] छद शास्त्र मे एक गण जिससे दो लूचु 
और एक गुरु अक्षर होता है। जैसे--उपमा-कमछा -मतसा आदि। 
इस गण का प्रयोग छद के आदि में अशुभ है। इसका रूप ॥5 है। 

सगतां--स्त्री ० [सं० एक्ति] १. छिव को भार्या। पावंती। (डि०) २. 
शक्ति । 

सगतो।--स्त्री ० 5शग्ति 

सगवा[--पु ० [ देश० ] एक प्रकार का मादक पदार्थ जो अनाज से बताथा 
जाता है। 

सगन--१०[? ] १. दे० सगण'। २ 

सगनोत्ती --स्त्री ०-शक्‌नौती । 

सगपन[--ु ० "सगापन । 

संग-पह्ी --स्त्री० [हिं० साग-+पहती ल्‍चदाल] ऐसी दाल जो साग के 
साथ पकाई गई हो । 

सगवर --वि० [ अनु ०] १. सराबोर। लहथपथ। २. पिषला हुआ। 
द्रबित। ३. मरा हुआ। परिपूर्ण 
क्रि० बि० १. जल्दी या तेजी से। २. चढपष्ट । तुरन्त । 

सगवगाना--अ० [अनु० सग-बंग] १. लूथपथ होनां। २. जल्दी या 
फूरती करना। ३ दे० 'संफपकाना' | 

सगमत्ता|--पु० | हि० साग-+-भात | एक प्रकार का भात जो चावल में साग 
मिलाकर पकाया जाता है। 

सगर--पु० [सं० ] अयीध्या के एक प्रसिद्ध सूवेवंशी राजा जो रामचख के 
पूर्वज थे। (जब इनके सौतें अदवमेध थश्ष का घोड़ा चुराकर इन्द्र पाताल 
ले गया था तब इनके ६०००० पुत्रों ने पाताल पहुँचने के लिए पृथ्वी 
खोदी थी जिससे समुद्र की सीमा बढ़ी थी। इसी लिए समुद्र का नाम 
सागर पड़ा था। 
[वि०रूसगरा (सब) । 
पु०[हिं० तगर] तगर का फूल या पौधा । 

लगश[--वि० [स० समग्र] [स्त्री० सगरी] सब। तमाम। सकरले। 
कुल 

पु०[सं० सागर] ६. समुद्र। सागर। २. झ्लीर। ३. तालाब। 

सर्मर्ज--वि० [सं० ब० स० | एक ही गर्भ से उत्पन्न। सहोदर। सगा। 
(भाई, वहन आदि) । 

सर्र्भा--वि० स्त्री० [सं० संगर्म+आ ] १. (स्त्री) जिसे गर्भ हो। गर्भवती' 
स्त्री! २. दोयो कइयों में से कोई जो एक ही गर्भ से हुई हो। सहोदरा। 

संधर्भध->वि० [सं० सपर्भ--यत्‌ | >सगर्भ । 

शपलां---वि०+सकछ (सब) । 

खन्‍लगीं--ल्री० [हिं. सगा-+-शगना] १. किसी से बहुत सगापन दिखाने 
की किया या भांव। बंहुत अधिक आत्मीयता या आपसदारी दिखलाना। 
२. जुधामद | 


दे० शकुन । 


शसपसल*--स्त्री ० [है० सगझर-सकल |] १. सकल था समस्त का 'माव। 
समसस्‍्तता। २. समंष्टि। 
वि० पूरा। सारा। सथ। 

शसगला|--वि० [स० सकरू] सब। समसस्‍्त। कुछ । 

सभवती--ज्री ० [ ? | खाने का मांस। गोइत। कछिया। 

समवारा[--१० [स० स्वक, हि० सगा ] गाँव के आस-पास की और उससे 
सबंध रखती हुई भूमि । 

खगा--वि०[सं० सस्‍्वक्‌] [स्त्री० सगी] [माव० सगापन] १. एक ही 
माता से उत्पन्न) सहोदर। २. सबंध या रिदते में अपने ही कुल था 
परिवार का। जैसे--सगा चाचा 
#पुं ७ >सगापन। उदा०--स्वारथ को सबको सगा, जंग सगझछा ही 
जाणि।--कबीर | 

सवाई---स्त्री० [हिं० सगा-+-आई (प्रत्म०)] १ सगे होने का भाव। 
सगापन। २. घनिष्ठ पारिवारिक सबध। नाता। रिश्ता। उदा०-- 
देखहू छोग हरि के सगाई। माय धरे पृत्र घिया संग जाई।--कबीर | 
हे. आत्मीयता और घनिप्ठता का सग-साथ। उदा०--(क) परिहरि 
झूठा करि सगाई |---कबीर। (ख) सबसो ऊँची प्रेम सगाई |--सूर। 
४. बिरूकुल एक से या एक वर्ग के होने की अवस्था या भाव । जैसे--- 
बैन सगाई--यर्णम॑त्री या अनुपास। ५ विवाह का निदचय । मेंगनी । 
६. विधवा स्त्री के साथ पृर्ष वा वह सबंध जो कुछ जातियो मे विवाह 
के ही समान माना जाता हो। ७. संबध। नाता। रिछ्ता। 

शगापत---पुं० [ ६० सगा+पतन (प्रत्य०) ] सगा होने की अवस्था या भाव । 

सपाबी--स्त्री ० [फा० सग+आबी ] ऊद-बिलाव नामक जन्तु। 

सपारत--स्त्री ०[हिं० सगा--आरत (प्रत्य०)] सगा होने का भाव। 
सगापन | 

समौर--वि० [ अ०] १. छोटा। २. उमर या पद में छोटा। ३. हीन। 

शभुथ--वि० [सं ० ] गुण से युबत। जिसमे गृण हो। 
पु० सश्व, रज, तम तीनो भुणों से युक्‍तत परमात्मा का वह रूप जिसमें वह 


अवतार धारण करके प्राणियों या मनुष्यों के से आचरण और व्यवहार * 


करता है। साकार ब्नह्म । निर्गुण' का विपर्याय | 
विवेष--मध्ययुयण में उत्तर भारत मे भवित मार्ग मे दो सप्रदाय हो गये 
थे-..निर्गुण और सगुण। राम, $८्ण आदि के अवतार ब्रह्म के सगण 
रूप के अंतर्गत आते है। निर्भुण रूप मे अवतार की कल्पना नही होती । 
संथुणता---स्त्री ०[सं० ] सगुण होने की अवस्था, धर्म या भाव। सगुण-पन। 
समुणी[--वि०«बसगुण। 
सयुन[--पुं० १.>-संगृण। २ -“शकुन। 
सघुमाता--स० [स० शकुन--हिं० आना (प्रत्य०)] शकुन शारत्र को 
विधिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार शकुम देखकर शुभ और अश्युभ फलो का 
विनार करना। 
सपुनिया[--प० [सं० शकुन, हि० सगुन |इसा (प्रत्म०)] यह मनुष्य 
जो लोगो को हाकुनों के शुभाशुभ फल बतलाता हो। शकुन विचारने 
और उनका फरू-भतलानेवाला । 
सभुनौती--स्त्री ० [ हिं० सगुत] १. दाकुन विचारते की क्रिया या भाव । 
२. बह पुस्तक जिसमें शकुनों के अच्छे और बुरे फछो का विवेचन हो । 
है. मंगछाचरण | मंगलूपाठ। 
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| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


॥ 


खचल 


सपुरा--वि० [ हिं० स॒। गुरु ] १. जिसने किसी गुर से दीक्षा ली हो । 
२ जिसने किसी गुरु से, किसी अच्छी बात या काम की छिक्षा पाई 
हो। 'निगुरा' का विपर्याय ! 

सगह--पु० [स० अव्य० स० ]+-गृहस्थ । 

झगोत[---वि० “ सगरोत्र । 

सगोती--पु० [स० सगोत्र] एक ही गोत्र अथवा कुंछ या परिवार के 
लोग भाई-बद। समात्र। 

समोत्र--पुं० [स० ब० स०, अब्य० स० वा | १. ऐसे छोग जो एक ही त्र 
के अर्थात्‌ एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हो। (किन्ड्रेड, किन्समेन ) ९. 
कुल। बश। ३. जाति। 

समोजता---स्त्री ० [स० ] सगोत्र होते की अवस्था या भाव। (किनशिप्‌ ) 

सगौती---स्त्री ०[ देश ० ] खाने का मांस। गोइत। कलिया। 
पैपु०-व्सगोत्र । 

सघन---वि० [स० अव्य० स०] १- घना। गक्लिन। अविर्क। गुजान। 
“विरल' का विपर्याय। जैसे--सघन वन। ५ ठोस। 

सघनता-- स्त्री. [ स० सघन+तलूू--टाप्‌ू| सघन हूँने की अवस्था, 
गण या भावष। 

सघला[--वि०[स० सकल ] [स्त्री० सोघली ] सब | सार।। 

सचचू-वि० [स० सत्य] १. जो यथार्थ हो। वास्तविक। २ सूठ 
रहित। सत्य। 

सचकरी--पु०[ स० सचक्र।-इनि] वह जो रथ चलाता हो। सास्थी | 

सचन---प१०| स० नन्‌। अबू --समानत्स] रोवा करने की क्रिया या 
या भाव। सेवन। 

सक्ष्मा|ं---स० [ स० सचयन ] १. सचय करना। इकट्ठा करना। २ 
काये का सपादन करना। काम पूरा करना। ३ बताना। रचना। 
[अ०“न्सचरना। 
|अ० १ संचित यथा एकत्र होनोा। उदा०--भालती मब्लि मलैज 
रूवगनि सेवाती सग समूह सच्ची है।--देव। २ कार्य का सग्पादित 
या पूरा होना। उदा०--बहु कुड शोनित सो भरे, पितु तर्पणादि किया 
सची ।--कबीर। ३ रचा जाना। बनना। 

सचनावत्‌ू--]० [स० सचन+/ अनु (रक्षा करना) । क्रिय---तुक ] परमे- 
इवर जिसका भजन सब लोग करते हैं। 

सच-मुथ---अव्य ० हिं० सच |-मुच (अनु ०) | १ यथार्थत । ठीक ठीक। 
वास्तव सें। वस्तुत । २ निश्चित रूप से। अवश्य । 

सचरना--अ०[स० संचरण ]१ किसी के ऊपर प्रविष्ट होकर सचरित 
होना। फ़ैलना। २. किसी वर्ग या समाज मे पहुंचकर लोगो से हेल- 
मेल बढाना। उदा०--जा दिन ते सचरे गोपिन मे, ताहि दिन तै 
करत लगरेया।--सूर। ३ किसी चीज या बात का लोगों मे प्रचछन 
या प्रचार होना। फैलछना। 

सचराचर--० [स० द्व० स०] संसार की सब चर और अचर वस्तुएँ। 
स्थावर और जगम सभी वस्तुएँ। 

सचछ--वि० [स०] [भाव० सचलंता ] १ जो अल न हो। चलता हुआ। 
जगम। २ जो एक से दूसरी जगह आ-जा सके। ३. जो बराबर एक 
जगह से दूसरी जगह जाता रहता हद । (मूविंग) जैसे---सचल पुस्तका- 
छय, सचल निरीक्षण आदि। ४. जो स्थिर न रहे । चचल। ५. जगम। 


शचल-लबणभ श्प३े 
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सचरूनलबण---पुं०[स० मध्यम० स० ] साँचर तमक। 

शसचा[--प ० न््सखा। 

सथाई]--स्त्री ० -च्सच्चा ई। 

सचान--पु ० [सं० सन्नान-उयेन ] दयेन पक्षी। बाज। 

सचाता|---स० [हिं० सचच्त्सत्य] सच्चा कर दिखलाना। 
उदा ०---आझूठहिं सचाव, कर कलम मचावै, अहो जुलम मचावै ये अदालत 
के अमलछा। 

सचारता[--स०[हिं० संचरता का सकमंक रूप] सचारित करता। 
फैलाना । 

सचावट|--स्त्री० [ हिं० सच+आवट (प्रत्य०) ] सच्चापन। सच्चाई। 
सत्यता। 

स्चित--वि० [सं० अव्य० स०] जिसे चिता हो। फिक्रमद। 

सचिक्कभ--वि० [स० अव्य9 स० ] बहुत अधिक चिकना। जैसे--सचि- 
ककण केदा। 

सच्िक्कत--“वि ० “सचिवकण । 

सचित--वि० [स० ५/जित्‌ (ज्ञान करण) --विवप्‌ >ूस ] जिसमे अथवा 
जिसे चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान या चेतना हो। 

सचित्त--वि० [सं० अव्य० स०] जिसका ध्यान किसी एक ओर लगा हो । 

सचिव--पु०[ स ० ] १. मित्र | दोस्त। २. मत्री या वजीर। २. सहायक । 
मददगार। ४ आज-बल किसी बडे अधिवारी या विभाग का वह व्यगित 
जो अभिलेख आदि सुरक्षित रखता हो और मुख्य रूप से पत्र-व्यवहार 
आदि की व्यवस्था करता हो। (सेक्रेटरी ) 
विशेष--प्राचीन भारत में, मत्री और सचिव प्राय समानक शब्द गाने 
जाते थे, परन्तु आज-कल सचिव से मत्री का पद भिन्न होता है। मत्री 
का काम मत्रणा या परामशं देना होता है परन्तु सचिव को ऐसा काई 
अधिकार नही हीता । 
५. पत्रे का पेड़। 

सचिबता--स्त्रो ० [स० सचिव |-तछू--टापू] सचिच होने को अवस्था, 
पद या भाव। 

सचिव-संडल--पुं० [स० ] नन्मत्रि-मडलू । 

सचिवाधिकार--पुं०[ स० सचिव--अधिकार | किसी राज्य के मत्रियों 
अर्थात्‌ सचिवो का शासत-कार। (मिनिस्टरी) जैसे--काग्रेस सचिवा- 
धिकार से शासन-विधि मे अमेक प्रकार के परिवर्तन हुए है। 

सचिवालय--सुं० [० ] वह स्थान जहाँ राज्य के प्रमुख विभागो के सचिवों 
और प्रमुश अधिकारियों के कार्यालय हों। (सेक्रेंटेरिएट ) 

सची[--स्त्री ०[सं० शची ] अगर। अगुद। 
स्‍्त्री०+ श्री (इन्धाणी)। 

शची-चुत--पुं०[ सं ० घजी-सुत | ९. झ्ची का पुन, जयत्त । २ श्री चैतन्य 
महाप्रभु। _- 

सनजु--२०[? ]१. प्रसभ्ता। खुदी। २. सुख। 
वि०्न्‍्ल्सच-। 

स्ेत---वि० [सं० सचेेतत] १. जिसे या जिसमें बेतना हो! बेतन-युक्‍त | 
सच्चेतन। २. समझ्षदार। सभाना। ३. सजब। सावधान। 

सवेतक--वि० [सं० | सचेत या सजग करनेवाला । 
पुं०विधाषिका, समाजों, शंस्दों जादि में वहू अधिकारी जिसका कर्तव्य 











सदस्यों को इस विषय मे सचेत कराना होता है कि अमुक प्रस्ताव या 
विषय पर मत देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। (द्विप) 

सवेतन--पुं० [ स० अव्य० स० ] १. ऐसा प्राणी जिसमे चेतना हो। विवेक- 
युक्त प्राणी। २. ऐसी वस्तु जो जड न हो। चेतन। 
वि०१. चेतनायुकत। चेतन। २. सजग। सावधान। ३. चतुर। 
होशियार। 

सचेता (तस्‌)--वि०[सं० चित्‌ृ+असन्‌ू--सह*+स ] समझ्षदार। 
[वि०-«्सचेत। 

सचेती--स्त्री० [हि० सचेत--ई (प्रत्य०) ] सचेत होने की अवस्था, गुण 
या भाव। 

सचेबष्द--वि० [स० अव्य० स०]१ जिसमें चेष्टा हो। २ जो चेष्टा 
या प्रयत्न कर रहा हो। 
पु० आम का पेड । 

सचेयत--स्त्री ० | हि० सच्च-ऐयत (प्रत्य०) ]>>सच्चाई। 

सर्यरित--वि० [स० कमं० स०] जिसका चरित्र अच्छा हो। 
सच्चरित्र । सदाचारी। 

सख्या--वि० [स० सत्य] [स्त्री० सच्ची ]१. सच बोलनेवाला। जो 
कभी झूठ न बोलता हो। सत्यवादी। २. जिसमें किसी प्रकार का छल- 
कपट या झूठा व्यवहार न हो। अथवा जिसकी प्रामाणिकता , सत्यता 
आदि मे किसी प्रकार के अतर या सदेह की सभावना हो। जैसे---(क) 
जबान का सच्चा अर्थात्‌ सदा सत्य बोलनेवाला और अपने बचन का 
पाछम करनेवाला। (स)लगोट का सच्चा अर्थात्‌ जो परस्त्रीगामी न 
हो और पूर्ण ब्रह्मचारी हो। (ग) हाथ का सच्चा, जो कभी चोरी 
या बईमानी न करता हो। ३. जिसमे कोई खोट या मेल न हो। 
खरा। विशुद्ध। जैसे--सच्चा सोना। ४. जितना या जैसा होना 
चाहिए उतना या वैसा। त्रुटि, दोष आदि से रहित। जैसे--सच्ची 
जडाई करना, सच्चा हाथ मारना। ५. जो नकली या बनावटी न 
हो, बल्कि असली या वास्तविक हो। जैसे--साडी पर सच्ची जरी 
का काम। 

सच्चाई--स्त्रो ०[ हिं० सच्चा |-आाई (प्रत्य०) | सच अर्थात्‌ सत्य होने का 
गुण या भाव। सत्यता। 

सच्चापन--पुं० [हि० सच्चा-पन (प्रत्य०)] सच अर्थात्‌ सत्य होने का 
गुण या भाव । सत्यता। 

सच्याहुट---स्त्री ० -*सच्चाई। (क्य०) 

सब्चित--पु० [स०६० स० ] सत्‌ और लित्‌ से युक्त । ब्रह्म । 

सच्विदानंद--सु ० [सं० कमें० स०] सत्‌, चित्‌ और आनन्द से युक्त 
परमात्मा का एक नाम। ईह्वर। परमेष्वर। 

सब्चिस्मय--वि० [ स० सब्चित्‌- मयट्‌ |] (. सत्‌ और चंतन्य स्वरूप। 
२. रात्‌ और चैतन्य से युक्त । 

सच्ची दिपाई--स्त्री ० [ हिं० ] भारतीय मन्य-युगीन चित्र कला में चित्र 
बताने के समय पहले रूप-रेखा अंकित कर चुकने पर ग्रेड से होनेवाला 
अंकन। 

सचछंद*---वि० --स्वच्छंद । 

सच्छ*--वि ० “स्वच्छ । 

सच्छत|ं--वि० [सं ० छ+क्षत ] जिसे क्षत छगा हो। घायल। 





श्क्काँति 


लच्छांति--स्त्री ० [सं० सद्‌ +-शांति ] सद्‌ या उत्तम शांति। पूंरी या विद्ुद्ध 
क्षांति। 
सच्छाय ---वि०|सं० अव्य० स०] १. छायादार। २. सुन्दर रगींवाला। 
३. चमकदार। ४. एक द्वी रग का। 
सक्छी*-..स्त्री ० -5साक्षी । 
सक्‍्छीश---प० [सं० कर्म ० स०] सदाचार। 
वि० अच्छे शीकूवाला। शीलवान्‌। 
सबख--स्त्री० [स८ सज्जा] [वि० सजीला] १३. सजाने अथवा सजे हुए 
होने का गुण या भाव। सजावट । २. गठन था बनावट का ढ़ग। 
(स्टाइल) जैसे--इमारत की सज मुसलूमानी है। ३. शोभा। ४. 
सुन्दरता । 
पु०[देश०] पियासाल नामक वृक्ष । 
सजग--वि० [स० जागरण] १. सावधान। सचेत। सतर्क। २. 
श्रालाक। होशियार | 
सजड़ा|--7०सहिजन (वक्ष)। 
सजवार--वि० | हिं० सज-| फा० दार (प्रत्य० ) |] जिसकी सज या बसावट 
अच्छी ही। सुन्दर। 
सज-धरज--स्त्री० [हिं० सजअ--धज अनु०] बनाव-सियार। सजावट । 
जैसे---उसकी बरात बहुत सज-धज से निकली थी | 
सलग---पृ ० [ स« सत्‌ | जन सज्जन ] [स्त्री० सजनी ] १ भछा आदमी । 
सज्जन | सरीफ। २ स्त्री का पति। स्वामी। ३ प्रियतम या प्रिय के 
लिए शिष्ट सम्बोधन। 
वि० [स०] लोगों से युक्त) जन-सहित। 
सअना--स० [स० सज्जा] १ सज्जित करना। सजाना। २ शरीर 
पर कपड़े या हथियार आदि धारण करना। जैसे--सिपाहियों का ढाल, 
तलवार आदि से सजना । ३- कपड़े आदि पर साज टॉकना या रूगाना । 
अ० ९ आभूषण, वस्तादि से सज्जित या अलंक़ृत होना । सजाया जाना । 
पद--समता-शजना -+ भरी भाँति या बहुत सज्जित होना। २ सेना 
या सैतिको का अस्त्र-शस्तर आदि से युक्त होना । ३. उपयुक्त, भला या 
सुर्दर जान पड़ना। सुशोभित होना। 
#पु० १.च्ब्साजन। २-->सहिजन। 
सकसी--स्त्री ० (हि: सजन] १. संखी। सहेली। २. मिथिला में गाये 
जानेबाले पट गभनी (दे०) नामक लोक-गीत का दूसरा नाम । 
सजप-+-पुं० [स० ब० स० ] एक प्रकार के यति | 
सज-अज]--स्त्री ० 5+सजघज । 
सलरू--वि० [सं०] [स्त्री० सजला] १. जल से युक्त या पूर्ण । जिसमे 
पानी हो। २. तररू पदार्थ से युक्त । ३. जाँसुओ से युक्त । जैसे---सजल 
नेत्र। ४. जिसमें आब या चमक हो। चमकदार। 
सबमल्ा[---वि० ्सेंग्रला । 
शजबसर* --स०८5सजता ! 
(९० सजावट | 
सजवाई--स्ती ० [ हि० सजना-+-वाई (प्रत्य०) ]सजवाने की क्रिया, भाव 
या पारिश्रमिक। 
सजवाना---स० [हिं० सजाना का प्रे० रूप] सजाने का काम किसी से 
कराना। किसी को कुछ सजाने में प्रवृत्त करना । 


श५४ 





सजावल 





सआा--स्त्री० [ फा० सजा] १. अपराध आदि के कारण अपराधी को दिया 
जानेवाला दंड । २. कारागारया जेल मे रखे जाने का दंड। काराबास। 
(इम्प्रिजनमेन्ट) 

सजाइ*----स्त्री ० सजा (दड)। 

सजाई---स्त्री ० [स० सजाना |-आई (प्रत्य०) ] सजाने की क्रिया, भाव या 
पारिश्रमिक। 

ैस्त्री०-5 सजा (द5)। 

सजागर---वि० [स० अव्य० स०] १. जागता हुआ। २ सजग। हीशि- 
यार। 

समात---वि० [स०] १. जो किसी के साथ उत्पन्न हुआ हो। २. जो अपने 
सम्बन्धियों से मुक्त या उनके सहित हो। रे जो उत्पत्ति, उद्गम 
अथवा आपेक्षिक स्थिति के विचार से एक प्रकार या वर्ग के हों। (होमो- 
लोगम ) 

सआति--वि० [स० ब० स० ] १. जो जाति या वर्ग में ह। २. (पदार्थ ) 
जो एक ही प्रकार, प्रकृति या स्वरूप के हो । 

सलभातीय--वि० [स० कर्म ० स० जाति ।-छ--ईय ] एक ही जाति या जोन 
के (दो या अधिक) ! 

सजात्य--वि० [स० जाति+यत्‌ | +>सजातीय। 

धजान--वि० [स० सत्ञान] १ जानकार। जाननेवारू। २ 
होदियार। 

सजाना--स ० [स० सज्जा | १. चीजे ऐसे क्रम और ढग से रखना या लगाना 
कि वे आफर्षक और सुन्दर जान पड़ें। जैसे--आरूमारी मे पुस्तकें 
सजाना। २ (व्यक्ति या स्थान) ऐसी चीज से युक्त करता कि 
देखने मे भला और सुन्दर जान पडे। अलकृत कम्ना। किसी चीज की 
शोभा या सुन्दरता बढाने के लिए उसमे और भी अच्छी चीजें मिलाना 
मा लगाना। (डिकोरेशन) | 

सजाय--वि० | स० उपव्य० स० ] जो अपनी जाया अर्थात्‌ पत्नी के साथ 
उपस्थित या वतेमान हो। 
स्त्री०--सजा (दड)। 

सजान्यापता--वि० [ फा० सजायाफूत ) जिसने दडइ़विधान के अनुसार 
दड पाया हों। । जो सजा भोग चुका हो। 

सजायाब--वि० [फा०]१ जो दढ पाने के योग्य हो। दडनीय। २ जो 
कारागार का दड भोग चुका ही। सजायाफ्ता। 

सजार, सजाक--पु० [स० शल्य] शल्य। 

सज़ाल---वि० [सं ० उपव्य० स० ] अयाल से युक्त । 

सजाव--पु० [सं० सजाना] एक प्रकार का दही। 

१०-सजावट | 

सजावडट--स्त्रो०[ हि० सजाना | १ सजे हुए होने की अवस्था, किया या 
भाव। जैसे--दुकान या मकान को सजावट। २. किसी चीज के 
आस-पास या इधर-उधर पड़नेवाज़े खाली स्थानों में ऐसी चीजें भरता 
या लगाना जिनमे उसकी शोभा या सौंदर्य बहुत बढ़ जाय। (डेकोरेशन ) 
३- शोभा। 

सजावन--० [ हि? सजाना] १. सजाने की क्रिया। अलकृत करना। 
संडन। २. तैयार करना। प्रस्तुत करना। 


सलाचस--पु० [तु० सज़ावुल्‌] (. सरकारी कर उगाहवेधाला कर्रंचारी। 


चतुर। 


समावली 


श्ष५ 





तहतीकूदार। २. राज-कर्मचारी। सरकारी नौकर। ३. सिपाहियों 

का जमादार। े 

सजावली--स्त्री ० [ हि० सजावरू ] सजावक का पद या काम । 

सलावार---वि० [फा० ] जो दड का भागी हो। जो सजा पाने के योग्य हो। 
दंइनीय | 

सजिन--१ ०-०सर्हिगन । 

सजीड[--वि० चच्सजीव । 

सभीका--वि० [ हि. सजना|-ईला (प्रत्म०)] [स्त्री० सजीली] १- 
सज-ध्रज से या बनठनकर रहनेवाला। छेला। २. सुन्दर। आकर्षक । 
३. जो वनाथट के ढग के विचार से बहुत अच्छा हो। सुन्दर और सुडौल । 
तरह॒दार। (स्टाइलिश ) 

सजीब--वि० [ स० अव्य० स०] १. जीवयुक्त। जिसमे प्राण हो। २ 
जिसमे जीवनी-शक्ति है। हे जो देखने मे जीवयुकत या जीवित सा 
जान पड़ता हो। ओज-धूर्ण। ४ तेज। फुरतीला। 
१० जीवयारी। प्राणी। 

सजीदता--स्त्री ० [स० सजीव+-तरू--टाप्‌ | सजीव होने की अवस्था, 
गुण या भाव। सजीवपन। 

सजीवत--पु० [स ० संजीवन ] सजीवनी मामक बूटी । 

सजीवन बूटी--स्त्री०] स० सजीवनी 4-हिं० बूटी ] १. रुदंती। रुद्रवती। 
२. दे० 'सजीवनी'। 

सलीवनी संत्र--पु० [ स॑ं० सजीवन-+-मत्र| १. वह कल्पित मत्र जिसके 
सतघ में लोगो का विश्वास है कि मरे हुए मनुष्य या प्राणी को जिलाने की 
शक्ति रखता है। २. ऐसी मंत्रणा जिसमे कठिन काम सहज मे पूरा 
हो सकता ही । 

समीवनम्र, सजोवसभूरि|---सुत्री ०-व्सजीवनी (बूटी) । 

सजुग---वि ० सव्सजग (सचेत) । 

सजुता--स्त्री ०[सं० संयुता ] एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण मे 
एक सगण, दो जगण और एक गुरु होता है। (सजजग ) 

समजूत--वि०-व्संयुत (संयुकत)। 

सजरी--स्त्री ० [? ] एक प्रकार की भीठी पूरी। 

समोगए--स० [हिं० सजाना] १. सज्जित फरना। श्ुंगार करना। 
सजाना। २. आवश्यक सामग्री एकत्र करके व्यवस्थित रूप से रखना। 
३. दे० सँजोना'॥ 

सभोगसा(-+-वि ० व्त्स॑जीइल । 

सज्म(--पुं० नसाज । 
स्त्री ० १.>च्सज्जा। २.७सेज | 

सब्जक--पु० [सं ४ सज्ज--कन्‌ ] सम्जा। सजावट । 
वि० सज्जा या सजाजट कफरनेवाऊा। 

सफ्जथ--पुं० [सं० ] १. >सज्जन। २.००सज्जा। ३,चचसाजन। 

सक्यता---स्त्री० [सं० सज्ज+-तलू--टाप्‌| सज्जा अर्थात्‌ सजे हुए होने 
का भाज। सजावट। 

शस्जंब--पुं० [सं० कर्म ० स०, सत्‌ +जन्‌ | १. भक्त आदमी। सत्पुरुष। 
शरीफ । २. अच्छे कुछ का व्यविति। ३. पिस ध्यक्षि। ४. पहरेवार। 
संंतरी। ५. जरालय का घाट। ६. दे० 'सज्जा। 

शब्जतता--स्त्री ० [सं+ सज्जन-+तजू---टाप्‌] सब्जन होने की अवस्था, 


गुण या भाव। 

सक्जनताई---सत्री ०-२सज्जनता । 

सक्जा--स्त्री ०[सं० सज्ज-जअच--टाप्‌ ] १. सजाने की क्रिया या भाव। 
सजावट। २ वेष-भूषा। रे. कोई काम सुन्दर रूप मे प्रस्तुत करने के 
लिए सभी आवश्यक उपकरण, साधन आदि एकत्र करके यथास्थान 
बैठाना वा लगाना। ४. उक्त कार्य के लिए सभी आवश्यक और 
उपयोगी उप्रकरणो और साधनों का समूह। (ईक्विपमेन्ट, अतिम 
दोनो अर्थ के लिए) 
स्त्री ०[स० शब्या] १. सोने की चारपाई। शब्या। २. श्राद्ध आदि 
के समय मृतफ के उद्देश्य से दान की जानेवाली धक्षम्या जिसके साथ 
ओठाने, बिछाने आदि के कपडे भी रहते हैं। 

वि० [स० सब्य] दाहिना (पश्चिचम ) | 

सज्जाफल(--स्त्री ० [० ] चीजों, स्थानों आदि को अच्छी तरह सजाकर 
आकर्षक तथा मनोहर बनाने की कला या विद्या। (डेकोरेटिव आठ) 

सज्जाइ---वि० [ अ०] सिजदा करनेबाला। पूजक। उपासक। 

सज्जाद नद्दीन--पुं० [अ० सज्जाद: | फा० नशीन] मुसलमानों में वह 
पीर या फकीर जो गद्दी और तकिया लगाकर बैठता हो । 

सरजादा--पु०[ अ० सज्जादः] १. ब्रिछाने का वह कपड़ा जिसपर मुसल- 
मान नमाज पढ़ते हैं। मुसल्ला। २. पीरों, फकीरो आदि की गद्दी । 
३. आसन। 

सम्जित--भू ० $०[सं० ५/ सज्जु (सजावट करता) क्त] १ जिसकी 
खूब सजावट हुई हो। सजाया हुआ। अलछड्त। आरास्ता। २. 
आवश्यक उपकरणों, साथनों, सामग्री आदि से युक्रत। (इबिविषृड़ ) 
जैसे--सज्जित सेना । 

सज्जी--स्त्री०[स० सर्जि, संजिका | मिट्टी की तरह का एक प्रकार का 
प्रसिद्ध क्षार जो सफेदी लिए हुए मूरे रग का होता है। (फुलर्स अर्थ) 

सर्जीक्षार--पुं ० -सज्जी । 

सज्जीबूदी--स्त्री ० [ स० सजीवनी ] क्षुप जाति की एक वनस्पति जिसकी 
शाखाएँ कोमल और पत्ते बहुत छोटे और तिकोने होते है। प्रायः इसी 
के डठलों और पत्तियों से सज्जीखार तैयार होता है। 

सक्मुता--स्त्री ० [स ० संयुता ] सजुता या सयुता नामक छद। 

सक्जें---सर्व ० [स० सर्व] सब । 
अव्य० पूरी तरह से। सर्वत.। 
अव्य० [स० सब्य] दाहिनी ओर) (पश्चिम) 

सल्ञाल--वि० [सं० अव्य० स०] १. जिसे ज्ञान हो। शानवाला। २. 
समझदार। सयाना। ३. प्रौढ। वयस्क। बालछिग। ४. सचेत। 
सावधान। 

सज्या--स्त्री ७ ६.>5सज्जा। २.न|शय्या। 

सन्त--स्त्री ० [सं० सज्जा ] ६. सजावट। २ दतैयारी। (डि०) 

सह्णु--पु० [सं० सज्जा ] सेना को सज्जित करने की क्रिया। फौज तैथार 
करना। (ढि०) 

सप्नती--स्त्री ० [ देश० | एक प्रकार का छोटा पक्षी जिसकी पीठ काली, 
छाती सफेद और चोंच लम्बी होती है। 

सशिहारए--पुं ० [ भाव ० सप्िदारी ]+साक्षीदार। 

सक्षिया--वि०८“साज्नीदार। 


सकल 


्भ 





सन्ध--वि० १.सच्साध्य। २.>वसहाय । 

सट--पूं ० [स० 4/सटु+अच्‌ ] जटा। 
अव्य० [ अनु ० ] सट शब्द करते हुए। 

सदई--स्त्री ० [ देश ० ] अनाज रखते का एक प्रकार का बरतन। 

सठक-स्त्रोी ० [ अनु० सट से | १. सटकने अर्थात्‌ धीरे से चपत होने या 
खिसकने की क्रिया। २. तबाक्‌ पीने का लबा रूचीला नैचा जो अन्दर 
छललेवार तार देकर बनाया जाता है। ३ पतली हूचीली छड़ी था 
डंठल। 

सदकन---स्त्री ० | हि० सटकता ] सटकने की क्रिया या भाव । 

लहकना---अ० [अनु० सट से] धीरे से खिसक जाना । रफूचक्कर होता ! 
चल देना। चपत होना। 
स० बालो में से अनाज निकालने के लिए उसे कूटने की क्रिया। 
कूटना। पीटना। 

सटकावा--स ० [ अनु० सट से] १. छडी, कोड़े आदि से इस प्रकार मारना 
कि सट' शब्द ही। जैसे--कोडा सटकाना, बेंत सटकाना। २ सट- 
सट हाब्द करते हुए कोई क्रिया करना। 

सदकार--स्त्री ० [ अनु० सट ] १ सटकाने की क्रिया या भाव। २ राटकाने 
से होनेवाला शब्द । ३ गौ, बैल आदि छड़ी से हाँकने की क्रिपा। 
४, दे० 'झटकार'। 

सदकारनता--स ०--१.“भ्सटकाना । २.>-क्षटकारता। 

सटकारा--वि० [अनु०] चिकना और लबा (बाल) । उदा०--लसत 
लछारे सटकारे तेरे केस हैं ।---सेनापति। 

सटकारी--स्त्री ० [ अनु० | ऐसी पतली छड़ी जिसे तेजी से हिलाने पर सट 
शब्द हो | 

सटक्का--पु० [ अनु ० सद से ] १. दौड़। २. झपट | 
क्रि० प्र०--मारना। 
वे, दे० सटका । 

सठसा--अ०[? ]१ दो चीज़ों का इस प्रकार एक में मिलना जिसमे दोनो 
के पादव एक दूसरे से ठग जायें। जैसे-+-दीवार से आलमारी सटना। 
२. चिपकता। हे. मैथुन या सभोग करता। ४. छाठियो आदि से 
मारपीट होना। (बाजारू) 
संयो० क्रि०---जाता । 

सट-पट--स्त्री ० [ अनु ०] १. सिटपिटाने की क्रिया। चकपकाहट। २ 
शील। संकोच । ३. असमजस या दुविधा की स्थिति। आगा-पीछा। 
४. डर। भय। ५. घबराहुट। उदा०--अरी खरी सट-पट परी 
विधु आगे मग हेरि।--बिहारी । 

सदपटाना--अ० [अनु०] १. सटपट की ध्वनि होना । २. दे० 'सिट- 
पिटाना!। ९ 
स॒० सटपट शब्द उत्पन्न करना। 

सटपटी--स्त्री० [अनु० ] १. सठपटादे की क्रिया या भाव । २. सट-पट। 

घटर-पटर--वि० [अनु०] १ छोटा-मोटा। तुच्छ । जैसे--सटर-पटर 
सामान । २. बहुत ही साधारण और सामान्य! 
पुं० उलझन, झझट या बखेडे का काम। 

शब-सट--अव्य० [अनु० ] १. संट दाब्द करते हुए। सटापट । २ झट- 

पढ। तुरन्त। क्षीघत्र। 
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शहट्टर 


सटा--स्त्री ० [सं० सट-टाप्‌ |] १. साधुओं आदि के सिर पर की जटा। 
२ घोड़े, शेर आदि के कबो पर के बालू। अयाल। ३. दूअर के 
बारू। ४. बालो की चोटी। ५. चोटी। शिखर । 

सटाक--१० [अनु०] सट शब्द । 
मुहा ०--सटाक से >सट या सटाक शब्द करते हुए । 

सठाकी --स्त्री ० [ अनु ०] चमड़े की वह रस्सी या पटटी जो कुछ छड़ियों 
के मिरे पर बेबी रहती है ! 

सठात--स्त्री० [हिं० राटता |-आन (प्रत्य०) ] १. सठने की अवस्था 
या भाव। मिझात । २ वह स्थान जहाँ दो चीजें सटती है। सन्पि- 
स्थल । 

सटाना--स ० [हिं? मटना का स०] १ दो तलो, पाइ्यों आदि को इस 
प्रकार एफ दूसरे के रामीप छे जाना कि दोनो एक दूसरे को स्पर्श 
करने छगे। जैसे--(क) मेज को दीवार से सदा दो। (ख्व) खटिया 
को खटिया से सटाना । ९. किसी लसीके पदार्थ की सहायता से 
एक चीज को दुसरी चीज पर चिपकाना। जैसे--दीवार पर इश्तहार 
संटाना। हे पुरुष का परस्त्री या वेश्या से सम्बन्ध कगना। (बाज'रू) 
४ लाठियों आदि से मार-पीट या छड़ाई करना । (गुडे) 

सटाय--वि० [देश०] १. दलालो की परिभाषा में उचित या नियत रे 
कम। न्यून। २ निम्न कोटि का। घटिया। हलका। 

सदाल --पु० [स० सटा +लच्‌ | शेर बबर। केसरी | सिह । 
वि० भरा हुआ । 
पु०*-स्टाल 

सदामढ--क्रि० वि० [अनु ०] १ सटसट शब्द उत्पन्न करते हुए। जैसे--. 
सदासट बेंत चछाना। २ बहुत जल्दी-जदी या फुरती | जैसे-- 
संटासट काम निपटाना | 

सठि--स्त्री० [स० सट+इनि] कचूर। 

सटियरू--वि० [ देश० सटाय] घटिया। रही। 

सठिया--रत्री ० [हि० सटना] १. सोने, साँदी आदि की एक प्रकार की 
चूढी। २. माँग मे सिन्दूर मरने का एक उपकरण । ३ दे० 'साटी'। 

सटी--स्त्री० [सं० सआटि+डीप्‌ | वनआदी। जगली कचूर। 

सठीक---वि० [स० अव्य० स० ] (पुस्तक) जिसमे मूल के साथ टीका भी 
हो । टीका-सहित । व्याष्यासहित। जैसे---सटीक रामायण। 
बि० [हिं० स-ठीक] १ बिलकुल ठीक। उपयुवत । 

सदैया| -“वि० [देश० सटाय] १ कम गृण या मृत्यवाल्ता । घटिया। 
निकम्मा। रदही। 

सदेलां --प० [देश० ] एक प्रकार का पक्षी। 

सटोरिया--पुं० [हिं? सट्टा+-ओरिया (प्रत्य०)] व्यक्ति जो सट्ठा खेलने 
का शौकीन हो। स्ट्टेबाज । 

सट्ट--१० [सं० सट्ट +अब्‌] दरवाजे के चौजटे में दोनो और की छकड़ियाँ। 
बाजू। | 
|प्‌०च्रा्टा। 

सट्टुक--(० [स० सद्ट +कन्‌ ] १. एक प्रकार का उपख्पक जिसमें 
रस की प्रवानता होती है। इसमे प्रवेशक और विष्कमक नहीं होते। 
इसके अक जवनिका कहलाते हैं। किसी समय मे केवल प्राकृत 
में लिखे जाते थे । २. जीरा मिला 52223 

हुआ मट्‌ठा। 





सट्टा 
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सट्टा--१० [सं० साथ या प्रा० सह्ट, पु० हिं० साट ] १. वह इकरारतामा 
जो दो पक्षों में कोई निदिचत काम करने वा कुछ शर्तें पूरी करने के लिए 
होता है। इकरारनामा। जैसें--बाजेवालो को पेशगी देकर उनसे 
सदा लिखा छो। २. काइतकारों में खेत की उपज के बेंटवारे के 
सम्बन्ध में होनेवाला इकरारनामा । ३. साधारण व्यापार से भिन्न 


ऋष-विक्रय का एक कल्पित भ्रकार जिसमें छाभ-हानि का निश्चय भाव ; 


के उतरने-चइने के हिमाब से होता है, और इसी लिए जिसकी गिनती 
एक प्रकार के जूए में हीती है। (स्पेक्यूलेशन ) 
स्‍स्त्री० [सं०] १. एक प्रकार का पक्षी। २. बाजा। 
।[०७-हाट (बाजार )। 

श्टा-बट्टा --१० [हि० सटना +-अनु ० बट्ठा] १. उद्देश्यमिद्धि के लिए 
को हुई बूतता-पूर्ण युक्ति । चालबाजी। 
कि० प्र ०--लडाना । 
२ किसी प्रकार की अभिसन्धि के रूप मे या दुष्ट उद्देश्य से किसी के 
साथ किया जातेवाला मेरूजोल। 
क्रि० प्र--मिडाना ।--लडाना | 
३ स्त्री और धुरुष का अनुचित और गुप्त सबंध । 

श्ट्टी--स्त्री ० [ हि? हाट या हट्टी | बह बाजार जिसमे एक ही मेल की बहुत 
सी चीजें लोग दूर दूर से छाकर बेचते हों। हाट! जैसे---तरकारी 
की सद्टठी; पान की सट्टी । 
सुहा०--सट्टी करता--सट्ठी मे से सामान खरीदनता। श्रट्टी सचाना 
सद्ठी मे जैवा गोर होता है वैसा शोर मचाना। सट्टी लगाना ->बहुन 
सी चीजें इ बर-उधर फैला देता । 

सहे--अव्य० [अनु० सट से] १ दफा। बार। २ अवसर पर । 
मौके पर। जैसे--हर सटे यही कहते थे--पान खिलाओ। (केवल हर” 
के साथ प्रयुक्त ) ' 

सह्देबाज--पुं० [ हिं० ] [भाव० सट्टेबाजी | वह जो सट्टे की तरह का व्यापार 
और भाव की तेजी-मन्दी के हिसाव से (बिता माल खरीदे-बेचे) 
लेन-देन करता हो। (स्पेक्यूलेटर ) 

सदृबा--स्त्री० [सं०] २ एक तरह का पक्षी। २ एक तरह का बाजा। 

सठ| ---पु ० ++शठ। 

धढई[--स्त्री ०5-शठता । 

सठला|--स्त्री ०->शठता । 

सठमति--वि० [सं० शठ+मति] दुष्ट प्रकृतिकाला। दुष्ट । उदा०-- 
तजतु अठान न हुठ परचौ सठमत्ति, आठौ जाम ।-बिहारी । 

सठियाना--अ० [हिं० साठ-+६० | [भाव० सठियाव] १ साठ वर्ष का 
बुडडा हीमा। २. मनुष्य का ६० वर्ष या इससे अधिक का हों जाने पर 
मानसिक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण ठीक तरह से काम-घधा 
करने या सोसने-समझने के योग्य न रह जानता । 
सुहा०--सढ़िया जावाूऐसी अवस्था में पहुँचना जब कि बुदि ठीक 
से काम करना छोड़ देती है । 

संदिवाध--पुं० [हि संठियानो +-आव (प्रत्य०)] सह्िया जाने या सठि- 
पाये हुए होने की अवस्था या भाव । वह अवस्था जिंसमें मनृष्य ६० 
वर्ष या अधिक का हो जाने पर ठीक तरह से फाम-धंघों करने थो सोचने- 
समझते के पोग्य नहीं रह जाता ।[सैनिलिटी) ..* * 

५०- है हे ४ 


सदरी|--स्त्री ० [ हि? सीठी या साँठी ] गेहे, जौ आदि के डठछों का वह 
गठीलछा अश जिसका भसा नही होता और जो औसाकर अरूग कर दिया 
जाता है। गठुरी। कूँटा। कटी | 

सठेरा--पु० [ हि० साँठा | सन का वह डठल जो सन निकाल लेने पर बच 
रहता है। सठा। सरई। सलई । 

सठोरना---स० [हि० बटोरना का अनु०; बटोरना-सठोरना] एकत्र 
या संचित करना । 

सदढोश--मु ०5सोठीरा । 

सदढो--पुं० [? ] ऊँट । (राज०) 

सड़क--सत्री० [अ० शरक] १ वह कच्चा या पक्का मार्ग जिस 
पर गाड़ियाँ, टाँगे, मोटरें आंदि भी चछती हो। २ लाक्षणिक 
अर्थ मे, पथ या मार्ग । जैमे--राम नाम स्वर्ग तक पहुँचाने की 
सड़क है। 

सड़वका। ---पू ० दे० सटवका' । 

सक़्म--स्त्रो० [हिल सडनता] १ सडगे की अवस्था, क्रिया या भाव । 
(डिकाम्पोजिशन) २ दें० पूथन' । 

सड़ना--अ० [सं० झादन था सरण ? | १ किसी पटार्थ मे ऐसा विकार 
होना जिससे उसके संयोजवः तत्त्व या अग अलग अलग होने छगें; 
उसमे से दुर्गंध आने लगे और वह काम के योग्य न रह जाय | जैसे-- 
अनाज था फल सदता | २ लाक्षणिक अर्थ मे, हीत अवस्था भे पड़े 
रहनता। जैसे--जेल मे कैदियों का सहना। ३ जल मिले हुए पदार्थ 
में खमीर उठना या आना। 
संयो० क्रि०--जाना । 
४ बहुन ही कष्ट या बुरी दक्षा मे पढ़े-पड़े समय बिताना । जैसे-- 
बरसो उसे जेल मे सडना पढ़ा। 
यव--सड़ी गरसी --प्राय वर्षा ऋतु मे होनेवाली वह ग रमी जिसमें उमस 
बहुत अधिक हो। 
 अ० जलना | (पश्चिम ) 

सड़सठ---वि० [ हि० सड (सात का रूप) साठ] जो गिनती में साठ 
से सात अधिक ही। 
पुं० उक्त की सूचक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--६७॥ 

सक़सी|--सत्री ० >>संडसी । 

सड़ा--पुं० [हिं० सडना ] कुछ चीजो को सडाकर बनाया हुआ वह घोल 
जो गौओ को बच्चा होने के समय पिलाते है। 

सड़ाक--प्‌० [ अनु० सड़ से |] कोड़े आदि की फटकार की आवाज, जो प्राय. 
सड के समान होती है। 
पब--सड़ाक से >न्बहुत जत्दी। 

संडान--रत्री० [हिं० सइना |] सडने की क्रिया या भाष । सडन। 

सड़ाना--स ० [हिं० सड़ना का स० रूप] १ किसी वस्तु को सडने में 
प्रडुतत करना। किसी पदार्थ में ऐसा विकार उत्पन्न करना कि उसके 
अवयव गलते लगें और उसमें से दुर्गन्‍न्ध आने लगे। जैसे--संब्र आम 
तुमने रखें-रखें सडा डाले । 
संपी० क्रि०--डालना ।--दैना । 
२. बहुत अधिक कष्ट या दु्दशा में इस प्रकार रखना कि कोई उपयोग 
न हो सके । जेसे--किसी को जैल मे रखकर सड़ाना । 





[हिं० सड़ना+-गध ] सड़ी हुई चीज से निकलनेबाली 
दूषित उप्र गध। सडने से उठनेवाली बदबू । 
सड़ाब--.ु० [ हिं० सड़ना+आव (प्रत्य०) ] १. सड़ने की क्रिया या भाव । 
२ सडने के फलस्वरूप होनेवाला थिकृत रूप था स्थिति । 
सड़ासड़--अव्य ० [ अनु ० सड़ से] सड़ शब्द के साथ। जिसमे सड़ दाम्द हो। 
जैसे--सडासड़ कोड़े या बेंत लगाना । 
सड़ियलश---वि० [हिं० सइना+-इयल (प्रत्य०) ] १. सडा या गला हुआ। 
२. बहुत ही निकम्मा, निम्न कोटि का था रही। ३. (व्यक्ति) 
जो जरका-भुना उत्तर देता हो। 
सजगार|--पु०८“म्रंगार । (डि०) 
सतुू---वि ० [सं०/भस््‌ (होना)+शतृ-अछोप] १ सच। सत्य। 
२ सज्जन। साधु। ३. धीर। ४ स्थायी। ५. पड़ित। विद्वान । 
६ पृज्य। मान्य। ७ प्रहस्त॥ ८. पथित्र। शुद्ध। ९ उत्तम। 
श्रेष्ठ । 
पु० १ ब्रह्मा। २ माध्य सप्रदाय का एक नाम। 
झत--१० [स० सत्‌ ] सत्यता-पूर्ण धर्म । 
सुहा०--सत करना या सत पर घढ़ना--पति का मृत शरीर लेकर पत्नी 
का चिता पर बैठना और उसके साथ सती होना। उदा०--(क) 
मूर्वाँ पीछे यत करे, जीवत क्यू न कराद ।-कबी र। (ख) जब राती 
सत्त पर चढ़े तब पान खासा रस्म है। सतपर रहना--(क) सत्य धर्म 
का पालन करना। (ख) स्त्री का पतिब्रता और साध्वी द्वोना। 
पुं० [स० सत्य] १. किसी चीज भें से निकला हुआ सार भाग। 
तत्व। २. जीवनी धाबित | 
वि० १ सत्यतापूर्ण। जैसे--सतगुरु, सतनाम। २ अच्छा। भला। 
जैसे--सत भाय। ३ शत। सौ। जैसे--सतदल । 
वि० 'सात' (सल्या ) का संक्षिप्त रूप (यौ० के आरंभ मे, जैसे--सतकोता, 
गंतनजा, सतपदी, सतसई आदि) । 
सतकार(--पु०<च्सत्कार 
सतकारना*--स ० [सं० सत्कार+हिं० ना (प्रत्य०) ] सत्कार या 
सम्मान करना। इज्जत करना। 
सत-कोना--वि० [हिं० सात-+-कोनसा ] सात कोनोंवाला। 
सत-क्षदा--वि० [ हि०सात-+-खड ] सात खंडों या मजिलोबाला ! (मकान 
या महल) 
सत-भेंठिया--स्त्री ० [ हिं० सात-|-गाँठ | एक प्रकार की वनस्पति, जिसकी 
तरकारी बनाई जाती है । 
सत-गजरा--पुं>. दे० सतनजा' । (बुन्देल०) उदा०--सतगजरा 
की सोधी रोटी, मिरत्र हरीरी मेवा ।-लछोकगीत। 
सत-गुर --पुं० [हि० सत-सच्चा-+गुरु] ६. अच्छा र। २. ईइवर। 
परमात्मा । 
सतजीत|--]०-+सत्यजित्‌ 
सत-जुग---पु० +_सत्य युग। 
सतत--अव्य० [सं०] १. निरन्तर। बराबर। छमगातार। २. सदा। 
हमेशा । 
वि [माव० सतति] निरन्तर चलता रहनेवाला। (परपेचुअल) 
जैसे--सतल उत्तरोत्तरता या अनुक्रम। (परपेचुअछ सकसेशन) 
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शततक--वि० [सं०] दिनमे दो बार आने या होनेवाछा। जैसे-- 
सततक ज्वर। 

शततग--वि० [स०] वह जो सदा चलता रहता हो। निरतर 
शतिश्ील। 
पु० वायु। हवा । 

सतत-क्वर--पुं० [स०] ऐसा ज्वर जो दिन मे दो बार आए, या कभी 
दिन में एक बार और फिर रात को भी एक बार आए। द्विकालिक 
विषम ज्वर । 

सतत्य--पु० [सं० अध्य० स० ] स्वभाव | प्रक्ृति। 

सत-बंता--वि० [हिं० सात-+दात] (पशु) जिराके सात दाँत हो । 

शत्तनरछ[|---वि०, १०--शत-दल । 

सत-प्रवत|---१०>-शतघृत (ब्रह्मा) | 

सतनजा--पु० [हि० सात | अनाज] सात भिन्न प्रकार के अनाजो का 
मिश्रित रूप । बह मिश्रण जिसमें सात भिन्न-भिन्न प्रकार के अनाज ही | 
वि० अनेक प्रकार के तत्त्वों, पदार्थों आदि से मिल-जुल कर बना हुआ। 

सतनी--स्त्री० [स० सप्तपर्णा| १ सप्तपर्ण वृक्ष। सतिवन । 
छतिवन । २ एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी हूकडी से सन्दूक 
आदि बनते हैं। 

सतनु--वि० [सं० अव्य० स०] तन या शरीर से यवत। शरीरधारी। 

सत-पतिमा--वि० स्त्री० [हि० सात +पति] १. (स्त्री) जिसने सात 
पति किये हो। २ दुइचरित्रा। पृशचली। 
वि० सात पत्तियोवाला (या वाली) । 
तैसस्‍्त्री० *+सतपुतिया । 

सतपदी--स्त्री ०--सप्तपदी । 

सत-परअ[--पु० [स० द्ातपर्वा] १. बात पढ्वा। बाँस। २. ऊख। 
गन्ना। 

सत-पात|--१० [स० शतपत्र | शतपत्र। कमलू। 

सत-पुतिया--स्त्री ० [स०सप्तपुत्रिका | एक प्रकार की तरोई जिसमे प्राय 
पाँव या सात फलियाँ एक साथ गुच्छे के रूप मे लगती हैं। 

सत-पुरिया--स्त्री० [? ] एक प्रकार की जगली मधुमवखी। 

सतफल--१० [स० शतफछा ] धघुँघची। 

सतफ़ेरा--१० [हिं० सात+फेरा] विवाह के समय होनेबाला सप्तपदी 
नामक कर्म । 

सतबरग[---]१०--सदबरण (पौधा) । 

सतबश्धा[--१० [सं० शतपवे “ज्बाँस] एक प्रकार का वक्ष जिसके रेशो 
से नैपाली कागज अनाया जाता है। 

सतभइया|--वि० स्त्री०[ हि० सात+-भद्दया] १. जो श्षात भाई होँ। 
२ जिसके सात भाई हो। 
सत्री० पेंगिया मैना । 

सत-भाएं---अब्य० [सं० सदभाव] अच्छे भाव से । 

सतन-म्ाव*-.- ० >>सदमाव । 

सतभाव---पुं० [सं० सदभाव ] १. सदभाव। अच्छा भाव। २. सरलता! 
सीधापन। ३. सचाई। सत्यता | 

सतबिज्ञा|--स्त्री ०--हतभिषा (नक्षत्र) । 

सत्तभौरी--स्त्री० [सं० सप्त भ्रमण] सप्तपदी। (दे०) 
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सतम*---वि० >-संप्तम (सालवा) । 

सतमसख--पुं० [सं० एतमख | इंद्र। (डि०) 

सत-मावय[--स्त्री० [ हिं० सौत--माँ] सौतेली माँ। 

पतमासा--वि० [हिं० सात-+मास] [स्त्री० सतमासी] (छिल्तु या 
बालक) जो गर्भ में सात ही महीते रहने के उपरान्त जनमा हो, नौ 
महीने अर्थात्‌ पूरी लवधि तक ने रहा हो। 
पु० एक रसम जो गर्भाषान के सातवें महीने में होती है। 

सतमूली[--स्त्री ०८-दातमूली | 

सतन-पुग---पुं० [सं० सत्य युग] १. सत्य युग। २ ऐसा समय जब कि छोग 
सब प्रकार से सुखी, सच्चे और सदाचारी हों। 

धतयुगी--वि० [हिं० सत-युग] १ सत-युग के समय का । २. बहुत 
पुराना। ३. बहुत ही सच्चा, सात्विक या सीधा। 

सत-रंग---वि ० 5 सत-रगा । 

सतरंगा--वि० [हिं० सात+स० रग] [स्त्री० सत-रगी] जिसमें सात 
रग हो। सात रंगोवाका । जैसे--सतरगा साफा, सतरंगी साडी। 
प्‌० इन्द्र-घनुष । 

झशतरंज]--स्त्री ०--शतरज । 

सतरंजी--स्त्री ०-+शतरजी । 

सतर--प्‌० [अ०] १. छिपाव। २. मनुष्य का वह अग जोढका रखा 
जाता है और जिसके न ढके रहने पर उसे लज्जा आती है। गुद्य इंद्रिय। 
पद---बै-सतर-- (क) नंगा। नग्न । (ख) बुरो तरह से अपमानित 
किया हुआ । 
३ आड़। ओट। परदा। 
स्त्री० [अ०] १. लकौर। रेखा। 
क्रि० प्र०--ख्लीचना | 
२. अवली। कतार। पंक्ति । 
वि० १. ठेढ़ा। वक्र) २- कुपित। कु । 
[अव्य० [सं० सत्वर] जल्दी या तैजी से। 

सतरकी[--स्त्री ० ब,्सत्रहीं (मृतक की किया) । 

सतराई*--स्त्री० [स० शत्रु+-हिं० आई (प्रत्य०) ] दुष्मनी । वात्रुता। 

सतराभा-+-अ०[ हिं० सतर या सं ० सतर्जन] १. क्रोध करना। कोप करना। 
२. कुड़ना । चिढ़ना । 
सयो० क्रि०---जाना । 
३. चोचला, दुलार या नछरा दिखाते हुए धृष्टता-पूर्ण जाचरण करना । 
स० १. क्रोध चढ़ाना। २. चिढ़ाना। 

शतराहुद [--स्त्री० [हिं० सतराना-+हुड (प्रत्य० |] सतराने की अवस्था, 
किया या भाव । 

सतरी--स्ती० [सं० सर्पंदष्ट्रा] सपंदंब्द] नामक ओपधि। 

खसतर(---पुं० पात्र । 

सतरीहाँ-+----वि० [हिं० सतराना] [स्त्री० सतरौहीं] १. कुपित । 
ऋषयुक्त। २. सतरातेवाल्ा। सतराहट से युक्त) (फंसत: कुड़ने, 
बिढ़ने या रूठनेवाला ) 

शतरोह--अव्य० [ हिं० सतराना] सतराते हुए। सतराहुट छिये 


हुए । ४ 
सतहर्क--वि० [सं०] [भाव० सतर्कता] १. जो तक करमे में कुंपारू हो। 


२. (ऩ््यक्ति) जो अपनी तथा दूसरों की आवश्यकताओं, विचारी, 
भावनाओं का पूरा-पुरा ध्यान रखता हो। (कानसिडरेट) ३. जो 
दूसरो के व्यापारों, कार्यों, आदि की धाह पहले से छगा या अनुमान कर 
लेता हो और इसी लिए चौकन्ना रहता हो। सावधान। 

सतर्कत--स्त्री ० [स० सतक-+-तलू-टाप्‌ ] १. सतक होने की अवस्था, 
गुण या भाव। २. सावधानी। होशियारी। 

सतर्पेना*--स० [स० संतपर्ण] भली-मभाँति तृप्त या सतृप्ट करना । 

सत्--वि० [स० अच्य० स०] तृषित । प्यासा । 

सतलज--स्त्री० [स० हातदु |] पजाब की पाँच नदियों मे से एक। छात्र 
नदी । 

सत-छड़ा--वि० [हिं० सात+लड़ ] [स्त्री० सतलडी ] सात छडोबाला। 
जैसे--सतलड़ा हार । 

पु० [स्त्री० अल्पा० सतलडी] सात लड़ियोवाला बड़ा हार | 

सतबंती[--स्त्री० [स० सत्यवती ] पतिब्रता या सती और साध्वी स्त्री। 

सतर्बाँसा|ं --वि० पूं० >सतमासा । 

सतवार --वि०[स॒० सत्‌] सत्‌ या धर्म पर होनेवाला । सदाचारी 
और धर्मनिष्ठ । 

सतवारध ---१० [ हि० सात वार] सात दिनो का समृहू। सप्ताह। 

सतसंग| --] ० -वसत्सग । 

सतसंग/ब्र| ---स्त्री ०55सत्सग । 

सतसंगी [---वि ० >“सत्सगी । 

झतसई|---स्त्री० [स० सप्तशती |] वह ग्रथ जिसमे सात सौ पद्म हो। 
सात सौ पद्मों का समूह या संग्रह। सप्तशती। जैसे--बिहारी- 
सतसई । 

सतसठ][ --वि ० “सड़ सठ । 

सतलक--पु० [देदा० ] शीशम का पेड़। 

सतहू--स्त्री० [अ०] [वि० सतही] १. किसी वस्तु का ऊपरी भाग 
या विस्तार, १. बाहर या ऊपर का फैलाव। तऊू। (लेबिल) जैसे--- 
जमीन या समुद्र की सतह। २. रेखागणित मे, वह विस्तार जिसमे 
लम्बाई-चौड़ाई तो हो पर मोटाई न हो। 

झतहसर--वि० [सं ० सप्त सप्तति; पा० सत्तसत्तति; प्रा० सतहत्तरि] 
जो गिनती में सत्तर से सात अधिक हो! 
पु० उष्त की सूचक संस्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७७ | 

सलही---वि० [हिं० सतह] १. सतह या ऊपरी स्तर पर होनेवाऊा । 
२- ऊपरी। दिलौजा । 

सताग--२० छशतांग (रब) । 

सतानंद--युं० [सं० ब० स०] गौतम ऋषि के पुत्र, जो राजा जनक के 
पुरोहित थे । 

सताबा--स० [सं० संतापन, प्रा० सतावन] १. संतप्त करना । 
२. मानसिक कलेशा पहुँचाकर परेशान करना। ३ तग या परेशान 
करना ! 

धतार--पुं० [सं० अव्य० स०] जैनो के अनुसार भ्यारह्वाँ स्वर्ग! 
जवि० १. तारको या तारों से युक्त। उदा०---चुनरी स्थाम सतार नभ, 
मुख ससि के अनुहारि ।-विहारी! २. जिसमें तारे टेंके, बने या लगे 
हुए हों। 





खताइक--पु ० [ स० अव्य ० स० ] एक रोग जिस मे शरीर पर छाछ और 
काली फुसियां निकरूती हैं । 

झताक] ---१० ++सता रुक । 

झतालुई--वि० | हिं० सताडू | ततालू (फल) की तरह का हलका लाल। 
(क्रिस्सन) 
पु० उक्त प्रकार का रंग जो गुलूनारी से हरूका हीता है । 

सतालू--पु० [सं० सप्तालुक मि० फा० दाफ्तालू] १. एक प्रकार का 
पेड़ जिसके गोल फल साये जाते हैं। २. उक्त पेड़ का फल। आड़ | 
बाफतालू । 

झतावना] --स ० "5 सताना । 

सताबर---स्त्री ० [ सं० शतावरी | एक प्रकार का झाडदार बेल जिसकी जड़ 
और बीज औषध के काम आते है। शतमूली। नारायणी। 

सतासी--वि०, पु०सन्‍्सत्तासी। 

शरति| --पुं० दे० सत्य । 
( बि० स्ब्संत्‌ | 
| स्त्री०>>सती । 

सतियुरां --पुं०*“सदगुरु । 

सतिभाएं| ---अन्य ० <सतभाएं । 

शत्तिया|ं --पि ० +सौतेला । 
| पु०+>सथिया । 

शतिबन--१० [स० सप्तपर्ण; प्रा० सत्तवन्न] एक सदाबहार बडा पेड 
जिसकी छाल दवा के काम आती है। सप्तपर्णी। छतिवन | 

खती--वि० स्त्री० [स०] १. अपने पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष 
का ध्यान सन में न छानेवाली। साध्बी। पतिब्रता। २. अपने पति 
के मरने पर उसके साथ ही जल या मर जानेवाली । सहगामिनी। 
कि० प्र०->होना। 
स्त्री० १. वक्ष प्रजापति की कन्या जो शिव को व्याही थी। २. विश्वा- 
मित्र की पत्नी का नाम। हे पतिक्नता स्त्री। साध्वी। ४. बहू स्त्री 
जो अपने पति के शव के साथ चिता मे जले । सहगामिनी स्त्री । 
भुहा7-- (पति के साथ) सती होमार-मरे हुए पति के शरीर के साथ 
चिता में जल मरनता। सहृगमन करना । (किसी कास या बात के लिए ) 
सती होना ्वहुत अधिक कष्ट झेलते हुए मर मिटना । 
६. मादा पशु। ७. सुगधित या सोधी मिट्टी । ७. एक प्रकार का 
छद जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण और एक गुरु होता है । 
प्‌० [सं०सत्‌] १ वहूजों सत्‌धर्म का पालन करता होी। २. सात्विक 
बृत्तियोवाछा साधु या महात्मा। जैसे--बड़े-बडे जोगी, जती और 
सती भी उसकी महिमा का पार नही पा सके। 
| स्‍्त्री० १. >शत्ती। २. **शक्ति। 

खती-भौरा--पुं० [स० सती--हिं० चौरा] वह बेदी या छोटा चबूतरा 
जो किसी रुत्री के सती होने के स्थान पर उसके रमारक में बताया 
जाता है। 

झत्तीत्व--पु० [सं० सती-त्य] सती होने की अवस्था, धर्म या भाव + 
पातिव्रत्य । 
मुहर०-- (फिसी हन्नी का) सतोत्य बिगाड़ना था सध्ठ करमा--किसी 
स्‍त्री से बलात्कार करना। 


२६० 
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सतोत्य-हरण--प्‌० [स० प० त०] किसी सच्चरित्रा स्त्री के साथ 
बलात्कार करके उसका सतीत्व बिगाड़ना। 

सतीदोषोन्माद--- पु० [स० मध्मि० स०] स्त्रियों का वह उन्‍्माद पैग 
जिसका प्रकोप किसी सतीचौरे को अपवित्र करने के कारण माना 
जाता हैं। 

सतीन--प० |स० सती%/नी (ढोना)--ड ] १. एक प्रकार का मटर | 
२ अपराजिता या कोयरू नाम की लछता। 

सतीपना ---प्‌ ०--मत्तीत्व । 

सतोर्थ---पु० [स० ब० स०] १ एक ही आचाय॑ से पढ़नेवाले विद्यार्थी 
या ब्रह्मचारी । सहाध्यायी । २ सहपांठी । 

सतील--पु० [स० अव्य० स०] १ बसि। २. अपराजिता। दे वायु। 
हुवा । 

धसतुआ|--१० >सत्तू । 

सतुआन| --स्त्री ०-०सतुआ सक्राति । 

सतुआ संकरांति-- रत्री ० [ हि० सतुआ #स० सक्रान्ति |] मेघ की सक्राति जो 
प्राय वेशाख में पड़ती है। इस दिन लोग रुत्त दान करते और 
खाते है। 

सतुआ सॉंठ--स्त्री ० [हिं० सतुआ-। सोठ | एक प्रकार की सोठ। 

सतुरू--स्त्री० [स०] प्राचीन काल का एक प्रकार का जाधिया जो 
घुटना तक होता है। 

सतून--१० [स० स्थाणू से फा० सुतुन| स्तभ । खा । 

सतूृता--१ ० [ हि० सतून--खभा ] बाज की एक प्रकार की झपट जिसमे 
वह पहले शिकार के ठीक ऊपर उड़ जाता है और फिर एक-बारगी 
नीचे की ओर उस पर दूट पडता है। 

सतेरक--प० [स० सतेर | कन्‌] ऋतु। मौसम । 

सतेरी[--त्री ० [देश० ] एक प्रकार की मधुप्क्खी। 

सतोलसा* ---स ० | स० सतोषण ] १. सतुष्ट करना । प्रसन्न करना । 
२ समझा-बुझाकर सतोष या ढाढस दिझाना । 

सतोगृण--प ०--सत्त्वगण । 

सतोभुणी---वि ० --सत्तबगुणी । 

सतोबर| --पु ०--शतोदर (शिव) । 

सतौला--१० | हि० सात-+-औला [प्रत्य०) ] प्रसूता स्त्री का वह विधिवत्‌ 
स्नान जो प्रसव के सातवें दिन होता है । 

सतोसर--वि० [स० सप्तसृक ] सात छडो का । सतलूड़ा। 

सत्कवंध--पु० [स० कमं० स०] एक प्रकार का कदब । 

सत्करण--प० [स० ष० त०, कर्म ० स० | | बि० सल्करणीय, भू० छुू० 
सत्कृत |] १. सत्कार करना। आदर करना। २ मृतक की अन्स्येष्टि- 
क्रिया करना | 

सत्करणीय--वि० [स० सत+/कृ (करना)--अनीयर, कर्म० स०] 
जिसका सत्कार करता आवश्यक और उचित हों। सश्कार का पात्र। 
आदरणीय । पृज्य । 
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स॒त्कर्म 


धहत्कमं--१० [सं० कर्म ० स०, सत्व मंन] १ अच्छा कर्म। अच्छा काम | 
२ श्रम या पृष्य का काम । 

सत्कर्मा (सन्‌ )--वि० [सं० ब० स०] सत्कर्म करनेवाला । 

झत्कला--स्त्री० [स० कर्मं० स०| ललित कला । 

सत्काय वृष्टि--स्त्री० [स०] मृत्य क उपरांत आत्मा, लछिग-शरीर आदि के 
बने रहने का सिद्ध/न्त जो बौद्धीं की दृष्टि में भिथ्या है । 

सत्कार--१० [स०] १ अभ्यागत, अतिथि आदि की की जातेवाली खातिर- 
दारी तथा सेवा । २. धन आदि भ्रेट देकर किसी का किया जानेबाला 
आदर-सम्मान था सेवा । 

शत्कारक-- ति० [स०] सत्कार करनेवाला। सत्वर्ता। 

सत्कार्म --वि० [स० सत्‌ (/ कु (करना) | णत्‌] १. जिसका सत्कार होना 
आवश्यक या उचित हो। सत्कार का पात्र। २. (मृतक) जमसकी 
अन्त्येष्टि क्रिया होने को हो । 
पूं० उत्तम कार्य । अच्छा काम। 

सत्काययंबाद--पु० [स० मध्यम० स०] ६१. सास्य का यह दार्शनिक 
सिद्धान्त कि बिता कारण के कार्य की उत्पत्ति नही हो सकती। फलत. 
यह सिद्धान्त कि इस जगत की उत्पत्ति शुन्ध से नहीं किसी मूछ सत्ता 
से है। (मह सिद्धान्त बौद्धों के शुन्यवाद के विपरीत है।) २. 
दे० परिणामवाद'। 

सत्कोति--स्त्री० [स० कमं० स० | उत्तम कीति। यथ । नेकनामी । 

सत्कुल--पु० [स० कम ० स० ] उत्तम कुल। अच्छा या बड़ा खानदान। 
घि० जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। 

सत्कृत---वि० [स० सत्‌ (/क8 (करना) +क्त] १. अच्छी तरह किया 
हुआ । २. जिसका सत्कार किया गया द्ो। २ सजाया हुआ । 
अलकृत। 
पु० १. सत्कार। २. सत्कर्म। 

सत्हृति--स्त्री० [स०] अच्छी या उत्तम कृति । 
वि० सत्कर्मा। 

सतर्किया--सत्री० [स० कर्म० स०] १. धर्म का काम। सत्कर्म। २ 
आदर-सत्कार । दे किसी कार्य का आयोजन या तैयारी । 

सतस--पुं० [सं० सत्व ] १. किसी पदार्थ का सार भाग। असली तत्व | 
रस | जैपे---गेहूँ का सत्त; मुलझेठी का ससे। २ मुख्य उपयोगी तत्व । 
३. बल। शक्ति । 
[वि०नल्‍्सत्य। 
पु० ६. ू्सत्य । २. *सतीत्व। 

सशम--वि० [स० सत्‌ +तमप्‌] १. सबसे अधिक सतत या अच्छा । 
२. सर्वश्रेष्ठ । ३. परम पूज्य । े 

सत्तर--वि० [सं० सप्तत्ति, प्रा० सत्तरिं] जो गिनती में साठ से दस 
अधिक हो। 
पुं० उक्‍स की बोधक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है---७०। 

ससरहू---वि० [सं० सप्तदश, प्रा० सचरह] जो गिनती मे दस से सात 
अधिक हो। 
हा उक्त की बोबक संक््या जो अंकों में इस प्रकार लिखी जाती 

(७१ 
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का एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाना । २. सत्ताधारी का सत्ता 
दूसरे को सौंपना । (सस्नेसन, उक्त दोनों अर्थों मे) 
ससांतरित--भू० ० [सं० सत्तातरण ] (देश या राज्य) जिसके शासन 
की सत्ता दूसरें को सौप दी गई हो। (सीडेड) 
सत्ता--स्त्री० [स० सत्‌+-तत्लू-टाप्‌] १ मूत॑ रूप से वर्तमान रहने या 
होने की अवस्था, गुण था भाव । अस्तित्व । हस्ती । 'अभाव' का 
विपर्माय। (बीइईूग) २ शक्ति। सामर्थ्य। ३े वह अधिकार, शक्ति 
या सामथ्यं जो किसी प्रकार का उपभोग करती हुई और अपनी 
सक्षमता दिखलाती हुई काम करती हो। (पावर) जैसे--राज 
सत्ता। 
मुह ०-- (किसी पर) ससा चलाना--अपना अधिकार दिखकाते हुए 
और वश में रखते हुए उपभोग, व्यवहार, शासन आदि करना। 
४. राजनीति-शास्त्र में, किसी विशिष्ट राष्ट्र का वह अधिकार या 
दहक्ति जिससे बढ़कर और कोई अधिकार या शक्ति न हो। 
(सावरेटी ) 
पु० [ हिं० सात ] ताश था गजीफ का वहू पत्ता जिसमे सात बूटियाँ हो। 
सत्ताईस--वि० [स० सप्त-विज्ञत्ति, प्रा० सत्ताईस] जो गिनती मे बीस 
से सात अधिक हो। 
पु० उक्त की बोबक सख्या जो अकों में इस प्रकार लिखी जाती है-२७॥। 
ससाधारी (रिन्‌)--वि० [स० सत्ता३/धु (रखना) | णिनि ] जिसे किसी 
प्रकार की सत्ता प्राप्त हो। सत्तावान । जैसे--सत्ताधारी राज्य । 
पु० सत्ताप्राप्त अधिकारी। प्राधिकारी। (देखे) 
ससानबे--वि० [सं० सप्तनवति, प्रा० सत्तानव] जो गिनती में सौ से 
तीन कम हो। 
प्‌ ०उबत की बोधक सल्या जो अको मे इस प्रकार लिखी जाती है---९७। 
सत्तानाश|--पु० >>संत्यानाश । 
सत्तानाशी--वि० ->सत्यानाश्षी 
सत्तार--वि० [अ०] दोषो आदि पर परदा डालनेवाला । 
पुं० ईश्वर का एक नाम । 
सत्तादढ़ु---वि० [स० सत्ता +भारूड़ |जो सत्ता प्राप्त कर उसका उपयोग 
और पालन कर रहा हो । 
ससावन--वि० [स० सप्तपवाशत, प्रा० सत्तावन्न | जो गिनती मे पचास 
से सात अधिक हो। 
प्‌ ०उकत की बोधक सख्या जो अंकों मे इस प्रकार लिखी जाती है--५७॥ 
सत्तावाद--पु० [स०] [वि० सत्तावादी ] यह मत या सिद्धान्त कि किसी 
अविनायक था अधिनायक वर्ग के तश्न या शासन की सभी बातें बिना 
किसी विरोध के मानी जानी चाहिए। (ऑमॉरिटेरियनिजष्म) 
सशाक्षास्त्र--१० [सं० मध्यम ० स० ] पाइचात्य दर्शन की वह शाखा जिसमे 
मूल या पारमाथिक सत्ता का बिवेचन होता है । 
सत्ता-सामाम्यत्थ--पु० [स० ब० स०, त्व] न्याय में, यह स्थिति जब 
अनेक द्रब्यो, रूपी आदि में एक ही तत्त्व सामान्य रूप से पाया 
जाता हो । जैसे---कुडरू, कंकम आदि अनेक गहनो से सोना' नामक 
द्र्य सामान्य रूप से पाया जाता है । 
ससत्ती---वि० [स० सप्ताशीति, प्रा० सत्तात्ती]) जो गिनती में अस्सी 
से सात अधिक हो। 
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पु० उपते की बोधक सश्या जो अंकीं में इस प्रकार लिखी जाती है-८७ । 
ससू--मुं० [स्र० सकतुक, प्रा ० सत्तुअ] भुने हुए जौ, चने आदि का आटा 
या चूण । 

- सस्‍्थ--१०[स०] १. सत्ता से युक्त होने की अवस्था या भाव। अस्तित्व। 
हस्ती। २ किसी वस्तु मे से निकाला हुआ भूछ और सार भाग । 
तत्व। सत्त। (एब्सट्रैड्ट) ३. किसी वस्तु की मुख्य और बास्तविक 
प्रदुत्ति। गुण. सबंधी विशिष्टता । खासियत । ४. चित्त या मन 
की प्रवृत्ति । ५. अच्छे और शुभ कर्मों की ओर होनेवाली प्रवृत्ति। 
शुमवृत्ति। ६. सांझ्य के अनुसार प्रकृति के तीन गुणों मे से एक जो 
सब में उत्तम कहा गया है; और जिसके लक्षण, ज्ञान, शात्ति, शुद्धता 
आदि हैं। ७ बात्म-तर्व। चित्‌-तत्त्व। चैतन्य। ८ जीवनी-शबित। 
प्राग-तरव । ९. जीवधारी । प्राणी। १०, भूत-प्रेत। ११. मत 
की दृढ़़ा और धीरता । (२. बल। शक्ति | १३. गर्भ | हमर । 

क्षएबक्ष--१० [सं० ] मृत मनुष्य की जीवात्मा। प्रेत। 

सत्वगुण--१० [स० मध्यम० स० | सत्त्व अर्थात्‌ अच्छे कर्मों की ओर 
प्रवृतत करमेवाला गुण, जो प्र कृति के तीन गुणो मे से एक तथा तीवो में 
सर्वश्रेष्ठ है । 

सत्वगुभी--वि० [स० सत्वगुण |इनि] १ सत्त्वगुण से युदत। २ साधु 
और विवेकी । उत्तम प्रकृति का । 

सस्य-्वीप्ति--स्त्री० [स०] मनुष्य के स्वभाव की तेजस्विता | 

सस्वधाम--पु० [स० ब० स०] विष्णु का एक नाम । 

सश्वलक्षण---वि० स्त्री० [स० ब० स०] जिसमें गर्म के लक्षण हो। 
गर्भवती । ह्ामिला । 

सस्यध्तो--वि० [सहव-+-मतुपू-मन्‍चव छीषू | १. सत्वगुण से सम्पन्न 

(स्त्री)। २. गर्भवती । 
स्त्री० बौद्ध तात्रिको की एक देवी । 

सत्यवान्‌ू--वि० [स० सर्ववत्‌-नुम्‌-दीर्ध सस्ववत्‌ | [स्त्री० सत्त्ववती ] 
१ सत्त्व या सार भाग से युक्त । २. जीवनी-शबित या प्राणों से युवत | 
३. साहसी। ४. दृढ़। मजबूत | 

सश्यश्ञाली--वि० [सं० सत्वशाल्तिन्‌ ] [स्त्री० सत्वशालिनी ] दृढ़, धीर 
और साहूसी। 

सल्वशीस--वि० [स० ब० स०] १ सात्विक प्रकृतिवाला। अच्छी अ्रकृति 
का। २- सदाचारी और धर्मात्मा। 

सत्यस्थ--वि० [सं०] १. अपनी प्रकृति में स्थित । २. अपनी बात 
या स्थान पर दुष्ठ तापूर्वक ठहरा रहनेबाला। ३२. बलवान्‌। सशक्त । 
४ जीवनी-शक्िति से युक्त । प्राणवान्‌ | 

शत्यक--पु० [पा०] कंची । (डि०) 

झत्यी--स्त्री० [? ] जाँच का मोटा भाग। (राज०) 

सत्यय--पु० [स०] !१ उत्तम मार्ग। २. उत्तम पथ या सम्प्रदाय। 
३ अच्छा आचरण । सदाचार। 

झत्पशु-म्‌० [सं०] ऐसा पशु जिसे देवता को बलि चढ़ाया जा सकता 
हो। 

सत्पाज--प० [स०] १. उपदेश, दान आदि देने के योग्य उत्तम अधिकारी 
व्यक्ति। २. श्रेष्ठ और सदाचारी व्यक्ति । ऐ. विवाह के योग्य उत्तम 
वर । 
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सत्युदध--पु० [स० कर्म ० स०] सदाचारी और योग्य व्यक्तित। 

सत्यंकार--पु० [स०] [भू० झ्० सत्यक्रत] १ किसी को दिया हुआ 
वचन सत्य करना । वादा पूरा करना । २. पेदगी दिया जानेवारूा 
धन जो इस बात का ध्ूचक होता है कि जिस काम के लिए वह दिया 
गया है बह अवश्य किया या कराया जायगा। ३ किसी निरचय, सविदा 
आदि को ठीक या सत्य ठहराना। विशेष दे० 'सत्याकत' । 

सह्य--वि० [स०] [भाव० सत्यता] १. सत्‌ सबंधी। सत्‌ का। २. 
सत्‌ से युक्‍त। जैसे--ससार मे ईश्वर का नाम ही सत्य है । ३. 
(कथन या बात) जो मूल या वास्तविक के ठीक अनुरूप हो। जिस 
पर पूरा पूरा विश्वास किया जा सकता हो। जिसमे झूठ या मिथ्या 
का लेश भी न हो। जैसे--वह सदा सत्य बोलता है। ४ (घटना 
का उल्लेज या विवरण) जो सत्य या वास्तविकता के ठीक अनुरूप 
हो। ठीक। यथार्थ | जैस--यह सत्य है कि आप वहाँ नहीं गये थे । ५ 
जैसा हो या होना चाहिए, ठीक बसा ही। जैसे--सत्यक्षत, सत्यसध । 
(द्र अतिम तीनो अर्थों के लिए ।) ६ असल । वास्तविक । 
पु० १ ठीक, यथार्थ और वास्तविक तथ्य या बात। जैसे--सत्य कही 
छिपा नही रह सकता । २ उचित और न्याय-सगत पक्ष या बात । 
ज॑स--उन्हे सत्य से कोई डिगा नहीं सकता । ३ वह पारमाथिक 
सत्ता जिसमे कभी कोई विकार नहीं होता। जैसे--अह्य ही सत्य है, 
और यह जगत्‌ मिश्या है। ४ पुराणानुसार ऊपर के सात लछोकों 
में से सबसे ऊपर का लोक । ५ विष्णु। ६ विश्वदेवों मे से एक। 
७ नादीमुख श्रद्धा के अधिप्ठाता देवता । ८ एक प्रकार का दिव्यारत्र । 
९ पुराणानुसार नवें कल्प का नाम। १०. अध्वत्थ। पीपल । ११ 
पतिजश्ञा। १२. कसम । शपथ। १३ दे० सत्य युग! । 

संत्यक--वि० [स० सत्य-+-कन्‌ ] >न्सत्यकार । 

सत्यकाम--वि० [स० ब० स०] सदा सत्य की कामना रखनेवाला । 
बहुत सच्चा । 

सत्पकीति ---१० [स० ब० स० ] एक प्रकार का अस्त्र जो मत्रबल से चलाया 
जाता था। 

सत्यकेतु--पु ० [ स० ब० स०)१ एक बुद्ध का नाम। २ अक्रूर का एक 
पुत्र। 

सत्यणित्‌ू--१० [स०] ९१. तीसवे मन्वतर के इन्ध का नाम। २. वसुदेव 
का एक भतीजा । 

सत्यतः--अव्य ० [स०] सत्य यह है कि। वास्तव में। यथार्थत। सच- 
मुच। 

सत्यता--स्त्री ०. [स० सत्य+तलू--टाप्‌ | १. सत्य होने की अवस्था, 
धर्म या भाव। सच्चाई। २, वास्तविकता। ३. नित्यता। 

सत्य-मारायण--पु० [स०] नारायण था विप्णु भगवाव का एक साम 
को सबंध मे आज-कलछ लोक में एक कथा बहुत प्रचलित तथा प्रसिद्ध 

सत्यपर--वि०[सं०] [भाव० सत्यपरता] सत्य मे प्रवृत्त। ईमानदार। 

सत्य-युक्क--पु० [सं०] १. सारी सृष्टि उत्पन्न करनेवारा वह तत्त्व जो 
सबसे अतीत, ऊपर और परे माना गया है। २. परमात्मा। 

सत्य-अतिश--वि० [स्र० ब० स० ] अपनी प्रतिज्ञा पर सदा दृढ़ रहने और 
उसका पूर्णतः पान करनेवारा । 
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सत्यभामा--स्त्री ०[स० ] श्री कृष्ण की आठ पटरानियीं मे से एक जो सत्रा- 
जिंत्‌ की कन्या थी। 

शहाभूषणी--स्त्री० [सं०] संगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

हत्य युग--पुं ० [सं० मध्यम० स०] पौराणिक काल-गणना के अनुसार 
चार यूगो मे से पहला युग जो इसलिए सर्वेश्रेष्ठ कहा गया है कि 
इसमे धर्म और सत्य की पूरी प्रधानता थी। इसकी अवधि 
१७२८० ०० वर्ष कही गई है। इसे कृत्‌ युग भी कहते हैं। 

शत्यपुगाशा--रत्री ० [स०] वैशाख शुक्ल तुतीया जिस दिन से सत्य 
मुग का आरभ माना गया है। 

सत्यवुगी--वि० [ सं० सत्य-युग-+-इनि] १. सत्य-युग का। सत्यनयुग 
सम्बन्धी । २. सत्य-युग मे हीनेवाला। ३. सत्य यूग के लोगो की 
तरह का अर्थात्‌ बहुत धर्मात्मा और सच्चा। ४. बहुत पुराना। 

सत्यलोक--पु ० [ स० ] ऊपर के सात लोको मे से सबसे ऊपर का छोक जहाँ 
ब्रह्मा का अवस्थान माना गया है। (पुराण) 

सत्यवती--वि० [स० सत्यवान्‌ का स्त्री०]१ सत्य का आचरण और 
पालन करनेवाली। २. पतिब्रता। सती। २. कर्नाटकी पद्धति की 
एक राशिनी। 
सत्री०१, पराणर की पत्नी और व्यास की माता मत्स्यगधा का वास्त- 
विक नाम। २ एक प्राचीन नदी | 

सत्प-बसु--मु ० [म० ] एक विश्वेदेवा। 

धत्यवाजू--पु ० [ स० ] १. सत्य वचन। २ प्रतिज्ञा। ३ मत्र-बल से 
चलतेवाला एक प्रकार का अस्त्र। ४ कौतमा। 

सत्यधाद--7 ० [ स०] [वि० सत्यवादी ] १. सत्य बोलना। सच कहना। 
२. धर्म पर दृढ़ रहना। 

सत्यवाविगी--स्त्री ० [सं ०] १. दाक्षायिणी का एक नाम। २. बोधिद्रुम 
की एक देवी । 

सत्यवादी--वि० [सं० सत्यवादिन्‌] [स्त्री० सत्यवादिनी] १ सत्य 
कहनेवाला। सच बोलकनेवाछा। २. अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाला । 
३. धर्म पर बृढ़ रहनेवाला। ४. सत्यवाद सबधी। 

सत्यवान्‌ू--विं० [सं ०] [स्त्री० सत्यवती] सत्य का आचरण और पालन 
फरनेवाला । 
पुं७ शाल्व देश का एक प्रसिद्ध राजा जो सावित्री का पति था। (पुराणों 
में कहा गया है कि जब ये युवावस्था मे ही मर गये, तब इनकी पत्नी 
सावित्री ने अपने पातिब्रत्य के बल पर हस्हें यम के हाथों से छुड़ाकर 
पुनरुज्जीबित किया था।) 

सत्यक्रत---वि०[स ०] जिसने सत्य बोलने का बत लिया हो। 
प्रुं० सत्य का पाछन करने का नियम या ब्त | 

शत्यक्षील--वि० [सं ०] [स्त्री० सत्यशीका] सदा सत्य का पालन करने- 
बाला। सच्चा! 

शत्य-्तुंकल्प---वि० [सं०] जो अपने संकल्प पर सदा वुढ़ रहे। 

सत्यरंध---वि० [सं०] [स्त्री० सत्यसंघा] वचन को पूरा करनेवाला। 
सत्य-प्रतिश । 
पुं० १. भगवान्‌ रामचद्र का एक नाम। २. भरत का एक नाम। 
है. जनमेजय का एक सास। ४. कारतिकेम का एक अनुचर। 


सत्या--स्त्री ० [स० सत्य-टाप्‌ू] १. सच्चाई। सत्यता। २. व्यास की 
माता सत्यवती का एक ताम। हे. सीता का एक ताम। ४ दुर्गा। 

सत्याकृति--स्त्री ० [स० सत्य-+डाच-आकृति, घ० त० ]5सत्यंकार। 

सत्याप्रह---१० [सं० ] १. सत्य का पालन और रक्षा करने के लिए किया 
जानेवाला आग्रह या हुठ। २. आधुनिक राजनीति में, वह अहिसात्मक 
कार्रवाई जो किसी अधिकारी या सत्ता के किसी निदचय, व्यवहार आदि 
के प्रति अपना असंतोष, विरोध आदि प्रकट करने के लिए की जाती है, 
और जिसका मुख्य अंग उस निश्चय या व्यवहार के अनुसार कार्य न 
करने अथवा उसका पालन न करने के रूप में होता है। (पैसिव रेज़िस्टेन्स ) 

सत्याप्रही---वि० [सं०] सत्य के पालन या रक्षा के लिए आग्रह या हठ 
करनेवाला । 
पूं०वह जो सत्याग्रह (देखें) करता हो। सत्याग्रह करनेवाला व्यपित। 

सत्यात्मा (ह्मन्‌)---वि ० [सं० ब० स० ] पूर्ण रूप से सत्यपरायण | 

सरयानावा--पु० [स० सत्ता+नाश |] पूरी तरह से होनेवाला नाश! 
सर्वेनाश। मटियामेट। बरबादी। 

सत्यानाह्षी --वि० [ हिं० सत्याताश-|-ई (प्रत्य० ) ] [ स्त्री० सत्यानाशिनी ] 
१. सत्यानाश करनेवाला। चौपट करनेवाला । 
स्त्री० भड़भांड नाम का केंटीला पौधा । 

सत्यानत--पु० [स० ब० स०]१ झूठ और सच का मेरू। ऐसी बात 
जिसमे कुछ सच भी हो और कुछ झूठ भी हो। २ रोजगार। व्यापार। 

सत्यापन--पु ० [स० सत्य |-णिच्‌ आ-युक---ल्युटू--अन] [भू० ० 
सत्यापित] ! जाँच या मिलान करके देखना कि ज्यों का त्यो और 
ठीक या सत्य है कि नही। (बेरीफिकेदन) 

सत्पापना--स्त्री ० [सं० सत्याप-+-णुच्‌---अत--टाप्‌ ] सत्यापन । 

सत्यापित--भ० झ०[सं०] जिसका सत्यापन हुआ या हो चुका हो। 
(बेरीफ़ाइड ) 

सत्याजंब--वि० [स० ] सीवा-सादा और सच्चा। 

सत्येतर--वि० [स०] सत्य से भिन्न अर्थात्‌ मिथ्या। 

सत्योत्तर--पु० [स० करमें० स० ] १. सत्य बात की स्वीक्ाति देना। २ 
अपने किए हुए अपराध, दोप आदि का स्वीकरण। इकबालरू। 

सत्र--]ु ० [सं०] १. यजश्ञ। २. सौ दिनो में पूरा होनेवाला एक प्रकार का 
सोम याग। ३ आड़ याओट करके छिपाना। ४. ऐसा स्थान जहाँ 
आदमी छिप सकता हो। छिपने की जगह। ५. घर। मकान। ६ 
घोला। पअ्रांति। ७. धन-सपत्ति। ८. ताराब। ९. जगल। बना 
१० विकट समय या स्थान। ११. बह स्थान जहाँ गरीबो को भोजन 
दिया जाता हो। अप्नसत। सदावतें। १२. आज-कल वह नियत 
काल जिसमे कोई काम एक बार आरभ होकर कुछ समय तक निरतर 
चलता रहता हो। (सेशन) १४३. संस्था, सभा आदि की निरतर 
निममित रूप से कुछ समय तक होनेवाछी बैठक या अधिवेशन । (सेदान ) 
पूं० वश । 

सभ-म्यायधार्य--पुं० [सं० ] किसी जिले के जज का बह न्यायाऊूय जिसमें 
कुछ विशिष्ट ग्रइतर अपराधों का विचार होता है और जिसमें किसी मुकदमे 
का आरम्भ होने पर उसका विचार और सुनवाई तब तक चलती रहती 
है जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता। (सेहान कोर्ट ) 

अभप--पुं७ दे० क्षत्रप 


क> व्यक्त 


सत्रह 


शत्रहु--वि० दे सतत रह । 

सत्राजित्‌ु--पु० [स० सत्र--आ५/जि (जीतना)-क्बिप्‌ --नुक्‌] १. 
संत्यमामा का पिता, एक बादव। २ एक प्रकार का एकाह यज्ञ 

सत्राजिती--स्त्रो ०[सं० सश्राजितू--छोपू ] सत्राजित्‌ की कन्या सत्यभाभा 
का एक नाम | 

सत्रामण--प7ु ० [सं० सत्र :फक-आयन ] यशो का लगातार चलनेवाला 
क्रम! 

सभावसान--पु ० [सं० ए० त०] आधुनिक राजतत्र में, बिबानमडरू या 
संसद के सर्वश्रभान अधिकारी के द्वारा अनिरिचित और दी काल के 
लिए किया जानेवारा स्थगन। (प्रोरोगेशन) 

सबत्रि--वि० [स० सत्र |-इनि] बहुत यज्ञ करनेवाला । 
पुं०१, हाथी। २. बादर। मेध। 

सत्री --वि० [मं० सत्रिन्‌--दीर्ष-तलोप सत्रिन्‌] यज्ञ करनेवाला | 
पुँ० राजदूत । 

सत्र|--सुं ०त्न्शत्र। 

सन्रुधन, लतुहन|--]०-शत्र॒घ्त । 

सत्व[---१० ->सत्त्व । 

सत्वर--अव्य ० [स० अव्य० स०]१ त्वरापूर्वक। श्ीक्र। २ तुरन्त। 
झटपट | 
वि० शीघक्रंगामी । तेज-रफ्तार। 

सत्संग--प० [ स०]१ सज्जनों के साथ उठता-बैठना। अच्छा साथ। 
भछझी सगत। अच्छी सोहबत। २ साधु-महात्मा या धर्म-निप्ठ 
व्यक्ति के साथ उठता-रैठना और धर्म-सबधी बातों की चर्चा करता। 
३ बोलचाल मे, बह समाज या जनसमूह जिसमें कथा-वार्ता या राम- 
ताम का पाठ होता हो। 

सत्संगति(---स्त्री ० न्सत्सग । 

सत्संगी--वि० [ सं० सत्मग |-इनि, सत्मगित्‌] [स्त्री० सत्सगिनी] १ 
सत्सग करनेवाला। अच्छी सोहबत मे रहनेवाला । २ सबसे भेल-जोल 
रखनेवाला। ३. धामिक व्यक्तियों के साथ रहकर धर्म-चर्चा करने- 
बाला। 

सत्समागण--प० [स०प० त७ ] १. भछे आदमियों का संसर्ग । २. सत्सग । 

सत्साइ--मु ० [स० ब० स०] (१. चित्रकार। चितेरा। २. कवि। ३ 
एक प्रकार का पौधा | 

सघर*--स्त्री ०[ स० स्थल | पृथ्वी। भूमि। 

संचरी[--स्त्री ०-5साभरी । 

सविया--पुं ० [स० स्वास्तिक] १. आयों का स्वस्तिक चिह्ल जो इस प्रकार 
लिखा जाता हैक्ष २ सामुद्रिक के अनुसार उक्त प्रकार का बह 
चिह्न जो देवताओं आदि के तलुए में रहता है। ३ भारतीय ढग से 
फोड़ो की चोरफाड़ करनेवाला। अंस्त्र-चिकित्सक। ४. साँशी तामक 
लछोक-करा का वह प्रकार या रूप जो गुजरात मेंप्रचलित है। ५ 
जुलाहो के काम की बाँस या सरकडे की पतली छड़ी। सर। 

सबदू--वि० [सं ०] सत्‌ का वह रूप जो उसे कुछ विशिष्ट अवस्थाओं मे 
यौ० के आरप्म में छगाते पर प्राप्त होता है। जैसे---सदुपदेश। 

सदंजब--पु० [स० कर्म ० स० ] पीतल से बनाया जानेवाला एक प्रकार का 
अजन। 
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सदभ-सचिय 





संवंधक--पु ० ॥ स० अव्य ० स० ] फेकडा । 

सद--प ० [स० सदसू ]१ रामा। समभिति। मडली। २. यश्वाका में 
बनाया जानेवाछ्य एक प्रकार का छोटा मटप । 
अव्य०[स० यत्र | तत्कण। तुरत। तत्काल। 
वि०१. नवीन। तया। २ हाल का। ताजा। 
स्त्री०[ स० सत्व ] १. प्रकृति। स्वभाव। २ आदत। टेय। बान। 
सत्रो०[ अ० सदा “+आवाजा ] गडरियों का एक प्रकार का गीत । (पजाब ) 
पु ण्त्न्ग्त्र्द। 

सदइ[--अव्य ० | स० सथ ] तुरंत। 
वि०्सयदय । 

सदई--अव्य ० | स० ] सदेत। 
वि०-न्सदय। 

सदका--3० [ अ० सद॒क. | १ वह वस्तु जो ईश्वर के नाम पर दी जाय। 
दान। २ चहू वस्तु जो कुदृष्टि या नजर, रोग आदि के निवारण के 
लिए टोने-टोटवे के रूप मे किसी के सिर पर से उतार कर फिसी को दी 
या गस्ते में रखी जाय। उत्तारा। 
क्रि० प्र ०--उतारना ।--करना | 
३. निछावर। 
पव--सवके जाऊँ--मैं तुम पर निछावर होंऊँ या बलि जाऊँ। 
(मुनल०) 

सदन --पु० | स०]१ रहने का रथान। निवास-स्थान। ०. घर! 
मकान। ३ वह स्थान जहाँ प्राणिपा या व्यक्तियी को आश्रय और 
रहने-सहने का युभीता मिलता हो। जैसे---गा-संदन। ४ वह रथान 
जहाँ विशिष्ट रूप से कोई छोकोपकारी कार्य हा। मैसे--सेवा सदन। 
५ वहे मकान जिसमे किसी देश या राज्य के विभान बनाने के कार्य 
होते हो। (हाउस) 
बिदेष --कुछ देशो में तो इस प्रकार का एक ही सदन होता है; और 
कुछ देशों में दो-रो सदन होते है, जिनमें से एक मे तो साधारण जनता 
के प्रतिनिधि और दूसरे मे कुछ विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य होते 
हैं। भारत मे केद्रीय मदन के दो अग है---लोक-सभा और राज्य- 
सभा । 
६ उक्त भवन से अथवा किसी समा-समिति के अधिवेशन के 
समय उपस्थित होनेवाछे आधिकारिक व्यक्तियों, सदस्यों आदि का 
वर्ग था समृह। (हाउस) जैसे--सदन की यही इन्छा जान पडती है 
कि इस विषय का निर्णय आज ही हो जाय। ७. ठहराव। विराम । 
८ शिथिलता। ५ एक प्रसिद्ध भगवत्‌भक्त कसाई। 

सबन-त्याग--० [स० ] सयद, सभा आदि के किसी कार्य था अध्यक्ष कौ 
किसी व्यवस्था या निर्णय से असतुप्ट होकर किसी या कुछ सदस्यों का 
सदन छोडकर वहाँ से हट जाना। (वॉक-आउट ) 

सदन-मेता--पु० [ स०] ससद्‌ या विधान-तभा द्वारा निर्वाचित वह नेता 
जो कार्यक्रम आदि निश्चित करता और बहुबा देश या राज्य का प्रधान 
मत्री होता है। (लीडर आफ दि हाउस) 

सबन-सचिव--पु ० [स०प० त० ] विधान-सभा या छोक-सभा का वह वैत- 
लिक सदस्य जो किसी मंत्री के साथ रहकर उसके समस्त विभागीय 
कार्यों में सहायता करता हो। ससद-सचिव | (पा्ंमेन्टरी सेक्रेटरी ) 
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शबाखल 





झदता--अ० [सं०» सदन-"थिराना ] १. छेद में से रसना। चुना। २ 
नाव के पेंढे के छेदों से पानी अन्दर आना। 
|7० >ूसदन (भगवद्भकत कसाई) । 

सबफ--स्त्री ० अ० ] सीपी। 

सद-बरग[--१०--सदबर्ग । 

सदबगें--मु ० [ फा० ] हजारा गेंदा नामक पौधा और उसके फूल । 

सदसा--पु० [ज० सम ] १. आधात। धक्‍का। चोट। २. ऐसा 
मानसिक आधात जो बहुत अधिक कष्ट-प्रद हो। ३. बहुत जड़ी 
हानि। 
क्रि०---उठाना ।--पहुँचना लगना । 

सदध--वि०[ स० ] १. दयावान्‌। दयारु। २. दयापूर्ण। 

शसदर---वि० [सं ० अव्य० स० ] भययुकत | डरा हुआ। 
क्रिं० वि० डरते हुए । 

सबदर--वि० [ अ० सत्र] प्रधान। मुख्य। जेसे--सदर अमीन, सदर 
दरवाजा, सदर बाजार। 
पुृ०१ छाती। सीना। २. सबसे ऊपर का भाग या स्थान। ३ 
उच्च पदस्थ लोगो के बैठने या रहने का स्थान । ४. सभा का समापति ! 
५. किसी संस्था या शसज्य का प्रधान शासक। जैपे--सदरे र्यिसत | 
अठ्य ० ऊपर | 

सबर आला--१ ० [अ० ] दीवानी अदालत का वह हाकिम जो जज के नी से 
ही। छोटा जज | 

सवर-नवीन-- ० [ अ०+फा० ] [भाव० सदरनशीनी] मजलिस या 
सभा का संभाषत्ति। 

सबर बाजार--पु० [ अ०+फा० ]१ नगर का बड़ा या खास बाजार। 
२. छावनी के पास का बाजार। 

सदरी--स्त्री ०[ अ० सद्र छाती ] बिना आस्तीन की एक प्रकार की कुरनी 
या बडी जो और कपड़ो के ऊपर पहनी जाती है। सीनावद | 
बि० स्त्री० सदर का स्त्री० स्थानिक रूप । जैसे---सदरी दरवाजा। 
(पूरब) 

सदर्भ--पु० [सं० कर्मे० स०]१. असछ या मुख्य बात अथवा विषय। 
२. धनवान्‌ ज्यक्ति। 

सद्ेता--स ० | सं० सदर्थ ] समर्थन या पुष्टि करना। 

सदसू--पु० [ स० ] १. रहने का स्थान! मकान। धर। २. सभा। 
समाज । ३ गनज्ञशाला सें, एक प्रकार का छोटा मडप। 

सबदसत्‌ू--वि० [सं० ढ० स०] १. सत्‌ और असत्‌। २. सच और झूठ। 
१. अच्छा और बुरा। 
पुं०१. फिसी वस्तु के होने और न होने का भाव॥ २. सच्ची और 
झूठी बातें। ३. अच्छाई और बुराई। 

प्दसदिवेक--पु० [सं० थ० त०] सद्‌ और असद्‌ अर्थात्‌ अच्छे और बुरे 
की पह्चान। भले-बुरे का ह्ान गा विवेक । 

सबलि[---सती ० [सं० सदस्‌] सदस्यों था सम्यों के बैठते का स्थान! 
उदा ०--विपुर भूषति सदस्ति महूँ तर-तारि कही प्रभु पाहि।--तुझसी । 

सदस्य--पु०[ सं० संदस-+-यत्‌] [स्राव० सदस्यता ]३, यज्ञ करनेवाऊा। 
याजक। २. उन ज्यक्तियों में से हर एक जिलके योग से कुटुंब, परिवार, 
संघ, समाज आदि बनते हूँ। २. विशेष तः वह व्यगिस जिसका संबंध 
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किसी समुदाय से हो और जिसका वह नियमित रूप से चदा आदि देता 
हो अथवा जिसके कार्यों आदि में सम्मिलित होता हो। (मेम्भर, उक्स 
दो अर्थों के लिए ) 

सदरस्यता--रत्री . [स० सदस्य +-तकू---टाप] संदस्थ होने की अवस्या 
या भाव। मेंबरी। (मेंबरशिप ) 

सबदहा--प० [स० ] यश करतेवाला। याजक। २. सभासद। सदस्य। 
पु ०[ देश ० ] अनाज लादने की बड़ी बैलगाडी। 
वि०[फा०] सैकडो। बहुत से। 

सवही--क्रि० वि०--सदैव | 

सदा--अव्य० [स०] १. हर समय। हर वक्‍त। जैसे--सदा भगवान्‌ का 
नाम छेते रहना चाहिए। २ निरतर। लगातार। ३. किसी भी 
अवस्था या स्थिति मे। जैसे--मनृष्य को सदा सच्च बोलना चाहिए। 
स्तव्री०[अ०,मि० स० शब्द, प्रा० सद्‌] १ गूँग । प्रतिध्वति। 
२, आवाज। शक््द। ३. पुकारने की आवाज। पुकार॥ 
मुहा >-सदा देवा या गाना 5फकीर का भीख पाने के लिए पुका रना। 
उदा०--देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। ---कोई शायर॥ 
४ कोई मनोहर या सुन्दर स्वत) 

सदाकत--स्त्री ([ अ० सदाकत ] सच्चाई। सत्यता। 

सवाकारी--वि० [स० सदाकार |-इनि] अच्छे आकार या आश्वतिवाला । 

सदा-कुसुम--१० [ स० ] घन । धातकी। 

सदा-यति--पु० [सं० ब० स० ] १. वायु। पवन। २. दारीर में का वात । 
३. सूर्य । ४. ब्रह्म । 
वि० सदा चलता रहनेवाला। 

सवागस--पुं० [ सं० ष० त०]१ सज्जन का आगमन। २. श्रेष्ठ आयम 
या क्षास्त्र। 

सदायरण--पुं०[स० कर्म० स० ] अच्छा चाल-चलन। सात्विक व्यवहार। 
सदाचार। 

सदाचार--7० [ सं०] १ धर्म, नीति आदि की दृष्टि से किया जानेवाला 
अच्छा और शुभ आचरण। अच्छा चाल-चलन। २ उफ्त का भाव। 
(मॉरैलिटी ) ३. शिष्टतापूर्ण व्यवहार। ४. प्रथा। रीति। 

सवाचारिता---स्त्री ०[स० सदाचार--इनि---तरू--टाप्‌ ] >सदाचार | 

सदाचारी (रिन्‌)--वि० [स० सदाचार-+इनि] [स्त्री० सदाचारिणी ] 
१. अच्छे आचरणवाला व्यक्ति। अच्छे चालू-जलन फा आदमी। 
संदुजुसिशीजू। २. धर्मात्मा। पृष्यात्मा। 

सदातस--धु ०[ स० सदा-+-ल्‍यु ---अन, तुट्‌ आगम | विष्णु। 

सदात्मा (स्वन्‌)--वि० [सं० बे० स०] अच्छे स्वभाव का। तेक। 
सज्जन। 

सदादाब--पुं० [सं० ब० स०]१ ऐसा हाथी जिसका मद सदा बहँता 
रहता हो। २, ऐराबत। ३. गणेश। 

सदानंद--पुं .[स० सद-+आनन्द | १. सदा बना रहतेबाला परम सुख। 
परमानंद। २. शिव। ३. विष्णु। ४. परमात्मा। 
वि० सदा प्रसक्ष रहने और रखनेबाला ! 

सदानतें--वि० [स० सदा+/ नृत्‌ (नाचना) +अच्‌] जो असबर ताचता 
हो। 
पु० खजन नामक पक्षी । 


शदापुष्प 


शद्ापुष्प--पुं०[स०] १ नारिकेल। नारियछ। २. आाक। मदार। 
३. कुन्द का फूछ। 
वि० हमेशा फूलनेवाला (वृक्ष या फूल) । 

सदापुष्पी --स्त्री ०[सं०]१ आक। मंदार। २ कपास। ३. चमेली। 
मह्लिका। 

स्वरा पधून--मुं .[ स०]१ रोहितक वृक्ष। २ आक। भदार। ३ कुन्द 
का पौधा । 

सदाफर[---ति ० ++सदाफल | 

सवदा-फल--वि०[स०] सदा अर्थात्‌ बारहों महीने फलूता रहनेवाला 
(वृक्ष) । 
पु०१. ,छर। २ नारियछ। ३. बेल का वक्ष) ४ एक प्रकार का 
नीबू । 

सदाफली--स्त्री ० [सं० सदाफलछ--टाप्‌ डीयू | १ जपापुष्प। गुडहर। 
देवीफूछ। २. एक प्रकार का बैगन। 

सवाबरल[---पु ० --सदावर्त । 

अदाबर्त--प ० +नसदावतं । 

सवा-बहार---वि०[ स० सदा -फा० बहार-फूल-पत्ती का सगय] १ 
(वक्ष या पौधा) जो सदा हूरा-भरा रहे और जिसमे पतझ्नड न हीता ही । 
२ जिसमे सदा फूल लगते रहते हूं।। 

सदार--वि० [० अव्य० स०] जो दारा अर्थात्‌ पत्नी के साथ हो। 

शसदारत--स्त्री | [ अ० ] समापतित्व। 

सदावतें--[ु० [त० सदा -बत | १ हमेशा अन्न बाँटने का ब्रत । नित्य 
दीन-दुखिये। तथा भूखो को भोजन देना । 
क्रि० प्र०--खुछता ।--खोऊना ।--बलता ।---घल्काना । 
२ इस प्रकार दिया जानेवाला भोजन। 
क्रि० प्र ०--बेंटना ।--बाँटना | 

सदावतो--वि० [ ह० सदातर्त | १. सदावरत बॉटनेवाला। भूखों को नित्य 
अन्न बॉटनियवाला। २ बहुत बडा दाता या दानी। 

सदाब्त--7० >सदावतं ! 

सवदाशव--वति० [स०] [भाव० सदाशयता] जिसके मल का आशय या 
भाव उदार और श्रेष्ठ हों। उलज्त विचारोबाला। सज्जन। भला 
मानस । 
पुं- वह स्थिति जिपमें कोई व्यक्ति अच्छे और शुभ आशय में कोई 
काम करता हो। 'कदाहयता' का थविपर्यायथ। (बोनाफाहइडीज़) 

सदाधायी--वि० [स०]१ सदाशय सबधी। २ (व्यक्ति) जो सदाशय 
से युक्त ही। ३ (काम या बात) जिसमे अच्छा आशय ही दो, बुरा 
आशय न ही। कदाशयी का विपर्याय। (बोनाफ़ाइड) 

सशशवता--स्त्री० [स०]१ सदाशय होने की अवस्था, गुण था भाव। 
२ विधिक क्षेत्र में वह स्थिति जिसमे मनुष्य ईमानदारी और सच्चाई 
से अथवा मन में सद्‌ आशय रखकर कोई काम करता है; और जिसके फल 
स्वरूप कोई अनुचित कार्य हो जाने पर भी वह दोषी नहीं माना जाता। 

शदाशिव---वि० [स० | सदा कल्याण और मंगरू करनेवाला । 
पु० शिव का एक नाम । 

शदा-सुहाशिम--नि० स्त्री० [स० सदा+हिं० सुहागिन] (स्त्री) जों 
सदा सौभाग्यवती रहे। जो कभी पतिद्दीन न हो। 
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सदूभाव 


स्त्री०१. वेशया। (परिहास) २ सिदृश्षुष्पी। ३ स््रियों का वेश 
बनाकर रहने वाले मसकृमान फकीरों का एक सम्प्रदाय । 

सक्यि--स्त्री ० [ फा० साद --कोरा] लाल पक्षी का एक भेद जिसका 
शरीर भूरे रग का होता है। बिना चित्ती की मुनिया। 

सबी--स्त्री. ( अ०]१ सौ वर्षों का समृहे। शलाब्दी। शती। जैसे-- 
पहली सदी (१---१०० सन्‌); बीसवी सदी (१९०१--५००० सत्‌)। 
२ सौ चीजो का समूह। जैसे--फी सदी दस्त आदमी लिये जायेंगे। 

सदुपदेह--पु० [स० कर्म० स०] १ अच्छा उपदेश। उत्तम विक्षा। 
२ अच्छा परामर्श। बढ़िया राजाह 

सदूर* --प्‌० [स० शार्दूछ] सिह। उदा०--ादुर्मान भअब्रत हस रदूर। 
>+जायमी ५ 

सवृश--वि० [स०] | भाव० सादुदय] जो आकार-भ्रका”, रूए:रग आदि 
के विचार से किसी दूसरे से विडकुल मिटता-जुलता हो। (थिनिछर ) 
विशेष--सदृक्ष! और 'समान' में यह अन्तर है कि सदुश का पैोग तो 
यहाँ होता है जहाँ चीजे या बातें ऊपर से देखने पर एक सी जान पढ़े। 
परन्तु समान' का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ चीजी या बातो के भहत्त्व, 
मान, मूल्य आदि में बराबरी बतलाता अर्भाप्ट हाता है। वृल्य! में 
इन दोन। से भिन्न तौल अर्थात मुरुता या भार का भाव निदित है । 

सवृुशता--नत्री ० [ स० सदश |-वल्‌--टाप्‌ | १ सदु्श दुोने की अवरबा, 
गुण या भाव । २ समानता। तुम्यता। 

सदेह--वि०[स०]१ देह या झरीर से पुवत। ५ जा कोई विशिष्ट 
देह धारण फरके सामने आया हो। उदा०--औए कर्ण से पुछ छो जो 
सदेह उत्पात ।--मैधिलीशरण । ३ प्रत्यक्ष। मृतिमान्‌। 
क्रि० वि० रीर धारण किये रहने की अवस्था भे। जैने--आप तो यहाँ 
सदेह बैठे हैं। 

सर्वेब--अव्य० [ स० सर्व--दाचू, सर्वस-एवं] सदा। सर्वदा। हमेशा। 

सदोध--वि०[स० ] [ भाव० सदोषता | १ जिसने दोय किया डो। दोषी | 
२ जिसमे दो३ हो या हों। दोष रो युक्त या दोव से भरा हुआ । 

सदृगति--स्त्री ०[स० ] १. अच्छी दशा या हाछ़त। २ अच्छा आचरण। 
सदाचरण ! ३. मरने के उपरात होनेवाली उत्तम छोतः की प्राप्ति, 
और दूर्गेति से हीनेवाछी रक्षा। म।त। 

सदृगण--पु० [स०] अच्छा गुण। उद्द 9--जिपि सदगृण मज्जन पहँ 
आवबा ।--तुलसी । 

सदूगुणी (णिन्‌)--वि० [स० सदू-गुण +ईति ] अच्छे गणंया छा । 

सदूगुद --प०[ स० |१ अच्छा और थ्रेप्ठ गृह। २ वाभिफ क्षेत्र में, ऐसा 
गुरु या पथ-अदर्शफ जिसे स्वानुभूति हो चुकी हो, और जो साधना का 
ठीक मार्ग या प्रणाली बतला सके। ३. परमात्मा | 

सदृप्रंप--: ० | स० सद्‌ +प्रय ] आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा पग्रन्थ। सन्‍्मार्ग 
बतलानेवाली पुस्तक । 

सह*--१०[ स० शब्द, प्रा० सह] शब्द। ध्वनि। 
अव्य० >सच (तत्काल ) । 

सहूरा--१०[ हि० सात+दाँत ] सात दांतीवाला बैल। 

शद्जाव--पु० [स०] १. अच्छा अर्थात्‌ शुभ भाव। हित का भाव। ३. 
दी व्यक्तियी या पक्षों मे होनेवाल्ी मैत्रीपूर्ण स्थिति। ३. छल-कपट, 

देष आदि से रहित भाव या विचार । 





सवृभावना 
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सवृभावना--स्त्री ०[स० ] सदभाव | 

सदृभावी--वि० [सं० ] १. सदभाववारा। सदभाव से युक्त। २. सदा- 
शयी। (बोनाफाइडी ) 

सप--प ० [स० सद--मनित्‌, सभ्न्‌ | (. रहने का स्थान। २. घर। 
मकान। ३. दर्शक। ४ युद्ध। लड़ाई। ५. पृथ्वी और आकाश। 

सपहिनी--स्त्री० [स० राम] १. बड़ा मकान। हवेली। २. प्रासाद। 
महल। 

भरद्ा--प० [ स० ] शिव का एक नाम । 
अव्य०>ञ्सथ' । 

सध्धः--अव्य ० [स०]६१. आज ही। २ इसी समय | अभी। ३ तत्कारू। 
तुरन्त । 
० छ्िव का एक नाम । 

सहाःपाक--वि० [स०] जिसका फछ तुरन्त मिले। जिसके परिणाम भे 
बिलप्र न हो। 
पु० राक्तके चौथे पहर का स्वप्न (जों लोगो के विश्वास के अनुसार ठीक 
घटा करता हे) । 

सदाय:प्रसृूत--वि ० [सं० ] तुरत का उत्पन्न। 

सद्यप्रसूता--वि० स्त्री० [सं०] जिसने अभी या कुछ ही समय पहले 
बच्चा प्रसव किया हो । 

सद्चस्क---वि० [ स० सथस्‌ / के (करना)+-क] १ वर्तमान काल का। 
२ इसी समय का। ३. ताजा। ४. आज-कल जिसके सबध में बहुत 
ही जल्दी जल्दी या तुरत कोई उपचार या काम करता आवश्यक हो । 
बहुत आवश्यक या जझूरी। (अर्जेन्ट) जैसे--उन्हें सद्यस्क तार (या 
पत्र) भेजी । 

सद्योजात--वि० [स० कमं० स० ] [स्त्री० सद्योजाता ] जो अभी या कुछ 
ही समय पहले उत्पन्न हुआ हो । 
पृ० शिव का एक रूप या मूर्ति 

सह्र---वि० [अ०] अव्य० दे० सदर'। 

सध्ता---अ० [ हि० साधना ] १. किसी काम या बात का पूरा या सिद्ध होना । 
जैसे--काम सधना। २. अभिप्राय या उद्देश्य सिद्ध होना। मतरूब 
निकलना। ३ हाथ से किये जानेवाले किसी काम का ठीक तरह से 
अभ्यस्त हीना । जैसे---आरी या हथौड़ा चलाने में हाथ सघना | ४ ठीक 
जगह पर जाकर छूगना। जैसे--मोली या तीर चलाने मे निशाना 
सघना। ५. शिक्षा आदि पाकर किसी विछद्चिष्ट उपयोग या कार्य 
के छिए उपपुक्त होना। जैसे--- (क) सवारी के लिए धोड़े का सपना । 
(ख) वाइसिकिल पर बैठने में गरीर सधना। ७. नाप-सौक जादि मे 
ठीक गा पूरा उतरता या बैठना । जैसे-- (क) शरीरपर कुरता सघना। 
(ख) पसैगा निकल जाते पर तराजू सथना। 

सघर--पुं०[ सं० अध्य० सं०] ऊपर का ओंठ। “अधर' का विपर्याय। 
वि०[? ] कठोर। कड़ा। उदा०--भर धर श्यूंग सपर सुपीन पयोधर। 
“-प्रिथीराज । 

सभमें---वि०>“सबर्मक । 

संघर्सक--वि० [सं० ] ९. समान गुण या करियावाला। एकही प्रकार का 
२. सुल्य। समात। ३५ परृण्यात्मा। ४. सज्या और सररूू! ५. 
किसी की दृष्टि से उसी के धर्म था सम्प्रदाय का अनुयामी । 


सधर्मा (मंग)--वि० [स० व० स०] +नसाधर्मक। 
सथधमिणी--स्त्रो० [स० सहधर्म +इति---सह-नस-डीष्‌ ] ++सहषरभिणी 
(पत्नी) । 
सप्षर्मी (सिन्‌ु)--वि० [स०] [रुत्री० सधमिणी | किसी की दृष्टि से उसी 
के धर्म का अनुयायी । 
सधवा--स्त्री० [स० अव्य० स० ] ऐसी रत्री जिसका पति जीवित ही। 
जो विधवा न हो। सुहागिन। सौभाग्यवती। विधवा” का विपर्थाय | 
वि० धव अर्थात्‌ पति से युक्त (स्त्री )। 
सघाना--स० [हिं० सधना का प्रे०] १. साधने का काम दूसरे से 
कराना। दूपरे को साधने में प्रवृत करना। २ जगली पशु-पक्षियों 
का अपने पास या साथ रखकर पाऊतू बनाना और उन्हे विदिष्ट प्रकार 
के आपरण सिखाना। उदा०--मुद्दत मे अब इस बच्चे को है हमने 
सधाया। लड़ने के सिवा नाच भो है इसको सिखाया।--नजीर। 
३ उचित आचरण या उपयोग करते हुए किसी काम या चीज का अत 
या समाप्ति करना। ४ किसी को अपने अनुकूल बनाने के लिए 
परचाना। 
सधाव--पु ० [ दि० साधना ] से या साथ हुए होने की अवस्था या भाव । 
जैसे---सगांत में स्व॒रो का सवाव। 
सधादर--१० [ हि० सधवा ] वह उपहार जो गर्भवती स्त्री को गर्भ के 
मातब महीने दिया जाता है। 
सप्रिया--स्त्री ० १.-5सढिया। २ >तसाध। 
सधौर[-पं० दे० सधावर । 
सप्रीची--स्त्री०[स० सह'/अबच्‌ (पूजित होता) | विवम्‌ सहन्न्सध्ि 
अलोप, डोपू--दीर्घ | सखी । (डि०) 
सन्‌---१० [स० सवत्‌ में, के ससे फा०] १. वर्ष। साल। सवतूसर। 
२. गणना में कोई विशिष्ट वर्ष । ३. किसी विक्षिष्ट गणना क्रमवाली 
काछू-गणना । 
विशेष--इसका प्रयोग प्राय. पादचात्य गणना प्रणालियों के सब॒ध में 
ही होता है। जैसे---ईसवी सन्‌, हिजरी सन्‌ आदि। भारतीय गणना 
प्रणालियों के सबध से सवत्‌ का प्रयोग होता है। 
श्ंक---१ ० [ अनु ० सन्‌ सन्‌ ] सक्नाटा। नीरबता। 
समंदन---पु ० [सं० ब० स० ] ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों मे से एक। 
सम--१०[स०] ब्रह्मा के चार मानस पुत्रो में से एक। 
पु०[स० शरण ] एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल के रेशं से टाट, बोरे 
रस्सियाँ आदि बनती हैं। 
प्रत्य०[ सं० सग] अवधी मे करण कारक का चिह्लं; से। साथ। 
स्त्री०[ अनु ० ] बेग से निकल जाने का शब्द । जैसे--तीर सन से निकछ 
गया। 
वि०्सप्न (स्तब्ध) । 
पु०सन्‌ (वर्ष)। ४ 
सअत--स्त्री ० [ अ० ] १. कारीगरी। २. हुनर। पेशा। १३. साहित्यिक 
क्षेत्र में, अछकार (अर्थालंकार और दाब्दालकार दोनो) । 
समई---स्त्री ० [हिं० सन] छोटी जाति का सन । 
सतक--० [सं ० ] ब्रह्म के चार मानस पुत्रो मे से एक। 
पह--सनक नंंदन । 


समकता 





स्त्री०[हिं० सनकना ] १. वह अवस्था जिसमे मनुष्य का मस्तिष्क ठीक 
तरह से और यूरा काम न करता हो और किसी ओर प्रवृत्त होने पर 
प्रायः उधर ही बना रहता हो। २. पागछों की-सी धुन, प्रवृत्ति या 
आचरण | 
सुहा०--समक अढुना यथा सवार होनारूपागलपन की सीमा तक पहुँ- 
जाती हुई धुन चढ़ना | 
समकेमा-“-अ० [सं० स्वनः] १. पागल दी जाना। २ पागलो की तरह 
व्यर्थ बढ़-बढ़ कर बाते करना । 
अ०[ अनु ० सन-सन ] सन-सन शब्द करते हुए उडना, दौड़ना या भागना । 
समकावा--स० [ हि? सतकना] ऐसा काम करना जिससे कोई सनके 
या पागल हो । 
#अ० दे० 'सनकना'। 
क्षमकारता --- स०[हिं० सेन+करना ]१ किसी काम या बात के लिए 
संकेत करना। इक्षारा करना। २ इशारे से पास बुलाना। 
संयो० क्ि०--देना। 
सनकियाना---स ० [ हि० सनकाना का स०] किसी को सनकाने में प्रवुत्त 
करना। 
अ०सनकना । 
स० रसमकारता । 
झतकी--वि०[ हि० सनक] जिसे किसी तरह की सनक या झ्षक ही। 
झक्‍्की। (एस्सेन्ट्रिक) 
स्त्री ०[ हिं० तैन>-संकेत ] आँख से किया जानेवाला सकेत। आँख का 
इशारा । 
भुहा०--सतकी सारता-5 आँख से इशारा करसा। 
समतू--१०[ स० | बहा।। 
सशतत्कुमार--पुं५[ स० मध्यम० स०]१. ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में 
से एक। २. वारह सार्वभौमों या चक्रवतियों में से एक! (जैन)३ 
जैनियों के अनुसार तीसरा रवगे। 
सबता---प०[ ह० सन] ऐसा वृक्ष जिस पर रेशम के कीड़े पाछे जाते हो । 
जैसे--शहतूत, बेर आादि। 
समत्सूभान--१ु० [सं० मध्यम ० स० | ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों मे से एक। 
समब--स्त्री० [अ०] १. वह स्थान जहाँ बडे अधिकारी, फक्षीर आदि 
तकिया लगाकर बैठते हैं। ९ ऐसी चीज या बात जिस पर मरोसा किया 
जा सके। ३. प्रामाणिक कथन या बात। ४ प्रमाण-पत्र। 
सनदयाफ्ता--वि० [ अ० सनद |-फा० याफ्ता] १. जिसे किसी बात की 
सनद सिली हो। प्रमाण-पत्र प्राप्त २ जिसे किसी परीक्षा मे उत्ती्ग 
होने की सनद या प्रमाण-पत्र मिला ही । 
समधी--वि०[अ०] १. जिसे सनद मिली हुई हो। २. सनद सम्बन्धी। 
३. प्रामाणिक । 
सनता--अ० [सं० सघम्‌ ] १. आटे, मँंदे, सत्त आदि का घी, दूध, जल आदि 
के योग से गधा जाना। २. सूखे मसाऊ़े में पानी मिलाकर ग्रीला किया 
जाता। ३. सम्मिलित होना या किया जाना। जैसे--हमे क्यों सान 
रहे हो। ४. लीन होना। 
खसमनी|[---स्त्री ०>"सानी (चौपायों का खाना) । 
समबंध[ं--पु० संबंध । 
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सनम--पुं० [०] १ प्रेमपात्र अथवा प्रियतम। २ देवमूति। 

समसकवा--१० [अ० सनम- फा० कद. ] देव-मन्दिर। 

समसान|--प्‌ ०--सम्मान | 

सतसानना*--स० [स० सम्मान+हिं० ना (प्रत्य०)] सम्मान अर्थात्‌ 
आवर-सत्कार करना। इज्जत बढ़ाना। 

सनमुख*---अव्य ० “सम्मुख । 

सनय---वि० [स० ] प्राचीन। पुराना । 

समसा---पुं० नतसदाय । 

समपधताना ---अ ० [ अनु० सनसन] १ सनसन शब्द होना। २. सनसन 
शब्द करते हुएं उड़ना, दौडना या भागना। ३े झुनझुती के कारण 
अगर का हिझना और सन सन हव्द करना । 

सनसमो--रत्री ० [ अनु० सनसन] १ शरीर की वह स्थिति जिसमे आइचर्य, 
भय आदि के कारण सवेदनसूत्रो मे रक्त सन सन करता हुआ जान पडता 
है। ५ किसी विकट या बिलक्षण घटना के कारण समाज या समूह 
में फैलनेवाली हुलकी उत्तेजना और घबराहुट। खछबली। (स्ेन्सेशन) 
क्रि० प्र०--फैलछना । 

सनहको---स्त्री ० [० सहनक ] मिट्टी का एक प्रकार का बरतन जो बहुधा 
मुसलमान काम मे छाते है। 

सनहाना---] ० [ देश० ] नाँद की तरह का वह बरतन जिसमे जुठे बर्तन 
इसलिए डाल दिए जाते हैं कि वे भीग जायें और उनमे ऊगी हुई जूठन 
फूल जाय जिससे उन्हे माजते समय आसानी हो। 

धना--पु०[ अ०] प्रशसा। स्तुति। 
स्त्री०-न्समाय । 

तमाई --स्त्री० [हिं० सनता ] सनने या साने जाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 
स्‍्त्री०--शहनाई। 

समाका--]० [ अनु०]! सनसनाहट। २ किसी आकस्मिक आघात के 
कारण उत्पन्न होनेवाली चचरूता या विकलता। उदा ०---चद्रजेखा 
का हृदय सनाका खा गया ।---हजारीप्रसाद दिवेदी। 
क्रि० प्र०--खाना। 

सनादुय--१० [स० सन दक्षिण +-आढद्य+वसपन्न ] गौड आहाणों की एक 
दाखा या वर्ग । 

समातब--वि० [ स ०] [ भाव० सनातनता] १ जो आदि अथवा बहुत 
प्राचीन काल से बराबर चला आ रहा हो । जिसके आदि का समय ज्ञात 
न ही। जो परपरानुसार आचार-विचार आदि पर निष्ठा रखता हो। 
प्ररपरानिष्ठ। (आर्थोडाक्स)। २ सदा बना रहनेवाला। नित्य। 
शाइवत। ” निदयलछ। स्थिर। ४ अनादि और अनत। 
पु०| वि० सनातनी | १. अत्यन्त प्राचीन कारू। २. बहुत दिनों से 
चला आया हुआ व्यवहार, क्रम या परम्परा। (विशेषत. धामिक 
आजार, विश्वास आदि के संबंध मे)। ३ वह जिसे 
श्राद्ध आदि मे भोजन कराना आवश्यक दहो। ४ ब्रद्मा। ५. विष्णु। 
६ शिव) 

सनातन घर्म--पं ० [सं० मध्यम ० स०, कर्म० स० वा ] १. ऐसा धर्म जो 
अनादि अथवा बहुत प्राचीन कारू से चला आ रहा हो। २. वर्तभाव 
हिंदू धर्म जिसके सदध में उसके अनुयायियों का विदवास है कि यह अनादि 


सनालभ-धर्मी 








काल से चका आ रहा है। इसके मुख्य अग है--बहुत से देवी-देवताओं 
को उपासल।, मूति-पूजा, तीर्थ-यात्रा, श्र/द्, तर्मेण आदि। 

समातस-धर्मो--१० [स०] सनातस धर्म का अनुयाथी था माननेत्राला। 

समातन पुर्ब---पु० [ स०] विष्णु भगवान्‌ । 

सतातनी---पुं ० [सं० सनातन+ई (प्रत्य०) ] सनातन धर्म का अनुवायी। 
वि० १. सनातन। २. सनातन धर्मावलम्बियों में प्रचलित या 
होनेवाला। 

सलाय--बि० [सं० अव्य० स०] [स्त्री० सनाथा] जिसकी रक्षा करने- 
वाला कोई स्थामी हो। जिसके ऊपर कोई मददगार या सरपरस्त हो । 
अनाथ" का बिपर्याय। 
मुहा०--किसी को सताथ करना-न्शरण में लेकर आश्रय देना। 
पूरा सहायक बनना। 
([अव्य० नाथ-सहित। 

सनाथा---वि० [ स० सनाथ--टाप्‌ ] (स्त्री) जिसका पति जीवित हो। 
सघवा। 

सनाभ--प्‌० [ स० ब० स० | १. सगा भाई। २ रागा सबंधी। 

सतासि---१० [स० ब स०] १ संबंध के विचार से एक ही माँ के पेट से 
नत्पन्न दो बच्चे चाहे वे एक ही पिता की सन्‍्तान हो या एक से अधिक 
पिताओं की। २. दे० 'सनाभ'। 

समासक, ससामा (मन्‌)---वि ० [स० ] एक ही नामवाले (दो या अधिक) 
ताम-रासी | 

समाय--स्त्री० [अ० सना] एक प्रकार का पौधा जिसकी पत्तियाँ रेचक 
हीती हैं। सोनामुखी। 

सनासना|---अण्प ० [ अनु ०] सनसन शब्द करते हुए। 

सनाह|--मु० >सन्नाह। 

समि[--१०--शनि (शनेह्चर ) | 

समित--भू० ० [ हि? सनता | किसी के साथ सना या मिला हुआ । 

सरनिद्र--वि०[स० जव्य० स० | सोया हुआ। निद्रायुक्‍त । 

समीचर---१० १.--शनैद्धर। २.-5शनिवार | 

सनीधरी---रत्री ० हि० सनीच र ]फलित ज्योतिष के अनुसार णनि की दद्ा 
जिसमें दु ख, व्याधि आदि की अधिकता होती है। 
वि० १. शनि से प्रस्त। २. मनहूस और अशुभ | जैसे---सनीचरी (रत । 

झनीड़ु--अव्य ० [सं० अव्य० स०] १. पड़ोस में । बगल मे। २. निकट । 
पास । 
वि०१. जो एक ही नीड़ या धोंसछे में रहते ही। २. एक ही स्थान पर 
साथ साथ रहनेबाले। ३ पड़ोसी । 

सवु[---विभ ० हिं० से! विभगित का अवेधी रूप । 

सभेस*---पव्य ० हि० स+नेम>नियम्र ] १. नियमधूजेक । २ ब्रत आदि 
का पालन करते हुए। रादाचारधूर्वक। उदा०--आयुस होदइ त 
रहूहें सनेमा ।---तु रूसी । 

समेस, सवेक्षा*--मुं०+-संदेखा । 


संत सबे*--.अब्य ० «रन: धने:। 
सभीव₹--पुं० ( भ० ] चौड़ को पेढ़। 
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समोढ़िया--पुं०--सनाढद्य (गौह ब्राह्मणों की एक शाल) | 

संप्च--वि० [सं० छूत्य, हिं० सुन्न] १ सज्ञाशून्‍्य। सवेदनारहित। बिना 
चेतना का-सा। जड़। २ भौवक्‍का। स्तभित। स्तब्ध। जैसे--- 
यह सुनते ही वह सन्न रह सया। ३े बिलकुल चुप। मौन। 
सुहा०--संध्र मारनात-व्रिलकुल चूप ही जाना। आवष्यकता होने पर 
भी कुछ न बोलना। सन्नाटा खीचना। 
प्‌०[सं०] चिरौोजी का पेड़। 

सप्चक--वि ० [सं०] बौना। 

सन्नत---म्‌० कृ०[स० सम्‌ ३/ नम (झुकना )+क्त+-न | १. अच्छी तरह 
झुका हुआ। २. नीचे आया हुआ। ३. भरा हुआ। 

सच्चति--स्त्री ०[सं० सम्‌/ नम्‌ (झुकना )-+-क्तिन्‌] १ झुकाव। नति। 
२ नज्जता। विनय। ३. किसी ओर होनेबाली प्रवृत्ति। ४. कृपा- 
दृष्टि। भेहरबानी की नजर। ५ आवाज। दब्द। ६. दक्ष की एक 
कन्या जो ऋतु को ब्याही थी । 

सन्चढद--वि० [ सं० सम्‌,/नह (बाँधना )--क्त]१ किसी के साथ कसा 
या बँध्रा हुआ। २. जो कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो 
गया हो। ३. कोई कार्य करने के लिए उद्यत। तैयार। ४ किसी 
के साथ जुड़ा या लगा हुआ। ५ पास था समीप का। 

सप्नयन--यु ० [स०]१ ले जाना। २. सपत्ति विशेषत' अचल सपत्ति 
का लेख्य आदि के द्वारा एक के हाथ से दूसरे के हाथ मे जाना या दिया 
जाना। अभिहस्तांतरण। (कन्वेएन्स) 

सप्चवनकार---पु० [ स०] वह जो सन्नयन सबंधी छेझ्य आदि लिखकर 
प्रस्तुत करता ही। (कन्वेएसर ) 

सप्नयन-लेखके---१ ० -+सप्नयनका र। 

सप्नयन-लेखन--पु ० [स० ] सन्नयन विषयक लेख्य आदि लिखने का काम । 
(कन्वेयसिग ) 

सप्नयन-विद्या--स्त्री ० [स० ] वह विद्या या शास्त्र जिसमें सपन्नयन संबंधी 
लेस्य आदि प्रस्तुत करने का विवेचन दोता है। (फवेगासण) 

सन्नाटा--पु० [सं० संनष्ट) १. ऐसी वातावरणीय रिथति जिसमे किसी 
भी प्रकार का शब्द न हो रहा हो । २ उक्त स्थिति मे पडकर भयभीत 
तथा भीचक होने का भाव । 
मुहा/--सनचाटे में क्षामा--भयभीत तथा स्तव्ध हो जाना । 
३. मौन। चुप्पी । 
क्रि० प्र ०--खीचना ।--मारना । 
४ निर्जनता । ५. चहछू-पहुल का अभाव । 
मुहा०--सतच्चाठा बीतना->उदासी मे समय काटना । 
६. लेनन्देन, व्यापार आदि में सहसा आनेवाली मदी! जैसे--- 
आज-कल बाजार मे सन्नाटा है । 
बविशेष--इस अय॑ में इसका प्रयोग विशेषण की तरह भी होता है। जैसे- 
आज-कल बाजार सच्चाटा है। 
वि०१. जहाँ किसी प्रकार का शब्द न सुनाई पडता हो । नी रव। स्तब्ध | 
२० निराका। निर्जन। ३. (स्थान) जिसमें किसी प्रकार की क्रिया न 
है। रही हो। 
पुं' (अनु ० सम सन] १. हवा के जोर से चलने की आवाज। वायु के 
बहूते का धब्द। 





संनच्तादी 
पद--सन्नारे का धन सन शब्द करता हुआ और तेजी से चलता हुआ । 
जैसे--शप्नादे की हवा । 
सन्नावी --१ ० [स० सम्‌--मादिन्‌ | ब्याकरण में, ऐसा अक्षर या वर्ण जिसका 
सफचारण फ़िसी स्वर की सहायता से ही होता हो; बिना स्वर लग।गे 
जिसका उच्चा रण हो ही न सकता ही। (कान्सीनेन्ट) जैसे---क, ख, ग 
आदि। 
विशेष----बिना स्वर की सहायता के जहाँ किसी वर्ण का उच्चारण होता 
है, वहाँ वह हल कहलाता है। 
जि०१. नाद या स्वर से युक्त । २. नाद करनेवाला। 
शब्नाहु--पुं /[ स॑० सम्‌ ५/नह (बॉजना)4/ +घन्‌ | १ कबच। बकत्तर 
२. उद्योग। प्रयत्न। 
सहिकट--अव्य ० स० सम्‌-निकट ] बहुत निकट । बिलकुल पास) 
सपनिकर्ष “१० स० सम्‌+नि३/ कृष (समीप करना)+#घ | [भू० 
कृ०सन्रिकृष्ट | (. सवध | रूगाथ। २ निकटता। समीपता। ३ नाता। 
रिश्ता। ४. आधार। आश्रय । ५ न्याय भे, इन्द्रियों से होनसालऊा विषयों 
का सम्बन्ध । 
सन्चिकाश--वि० [स० सम्‌ू-निकाण ] सदृश। समान। 
सब्निक्ृष्ट--भू ० कृ० [स० सम-ति ५ कृष (समीप करता) | कत ] १. पास 
राया हुआ । २. निकट | करीब । पास | 
सबनितर-यु० [स० सम्‌-निल्‍/ था (रखना) |क] १ सामीप्य। २ 
आमने-सामने होने की स्थिति । 
सबच्तिधाता (त)-पूं०[स० सम्‌-नि,/ धा (रुखना)-+तच]१ प्राचीन 
भारत मे, वह राजकर्मचारी जो छोगो को अपने साथ के जाकर न्यायालय 
भे उपस्थित करता था। २ 'राजकोप का प्रधान अधिकारी | 
सप्तिधात---मु० | स० सन्‌-नि ५/धा (रखना) |ल्युट---भन] १. दो या 
अधिक भीजों को साथ-साथ या अहूृग-अरूग रखना। २- वह अवस्था 
जिसमे चीजे साथ साथ या अगरू-बगल रहती या होती हैं। निकदता। 
समीपता । ३. पडोस । ४ इद्वियों का विपय। ५ स्थापित करना। 
सथापन । 
ब्अव्य० सिकट। पास। 
सन्निधि --स्त्री) [स० सम्‌-निए” धा (रखता)+कि] सर्रिधान ! 
(दि०) 
सचिपात--प्‌० [स० ब० स०] १ नीचे आता, उतरना था गिरना 
विशेषत' साथ साथ नीचे आना, उतरना या गरिरना। २ जुडना। 
मिलना। दे टकराता। भिड़ना। ४ इकट्ठा या एकत्र होना। 
५ कई घटनाओं का एक साथ घंटित होना । ६ बहुत-सी चीजी 
या बातो का सिश्रण। समाहार। ७ दैद्वक में, ज्वर की एक अवस्था 
जिसमे कफ, पित्त और बात, एक साथ कुपित होकर बहुत उम्र रूप धारण 
करते हैं। विदोष ।/ सरसाम। 
सप्तिबंध---१० [ सं० सम्‌-नि /बन्ध्‌ (बाँवता )+घन्‌ | [भू० ० सबन्रिबद्ध] 
१. हुक में बाँधना। जकहना। २. लगाव। सम्बन्ध। ३. आसक्ति। 
४ असर। प्रभाव। ५. परिणाम। फू। नतीजा। 
सपम्िबद्ध---भू० $० [स० समू--मि३/बन्ध्‌ (बाँवता)+-क्त, नलोप ] 
१. एक भे बाँबा या जकड़ा हुआ। २. अठका या फेंसा हुआ। ३ 
सहारे पर टिका हुआ । 
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सन्षिभ--वि० [स० समू-निल्‍/ भा (प्रकाशित करना)+का]मिलता- 
जुठता। रुदुश। समान। 

सन्चिभुत--वि० [स० समू-नि4/भृ (भरण-पोषण करना)+क] १ छिपा 
हुआ। २ समझ-बूझकर बाते करनेबाला । 

सप्तिमस्म---वि० [ स०]१ खूब डूबा हुआ। २ सोया हुआ । 

सन्नियोग--पु० [स० सम्‌-नि ६/पुजू (मिलना) | पज] १ 
२- सयोग। ३ आसक्‍िति। ४ नियुक्ति। ५ आद॑श्ष। 

सन्चिदद्ध--मू ० ऋ०[स०] ६१. ठहराया या रोका हुआ। २. दमन किया 
या दबाया हुआ। ३. अच्छी तरह या कसकर भरा हुआ। 

सन्निरोध--पु० [स० सम्‌-नि (/रुधू (राकना)+-घब्‌] १ रोक। रुका- 
वट। २. बाधा। हे निवारण। ४ दमन। ५ तगी। सकोच। 
६. तंग रास्ता । 

सन्नियास--पु० [स० सम्‌-नि,/ बस (रहना) +पञ |! साथ रछझ्ना। 
२ बसना। ३ घोराला। 

सललिविष्द--भू ० कू० [स० सम्‌ -नि ३/विशू (प्रवश करना) | क्त] 
१ अंदर या भीतर आया या छगाया हुआ । ४. जुटाय्रा जुटह़ाया 
हुआ। ३ बीच में जोद्य, बढ़ाया या छगाया हुजा । (दइन्सर्टेड) 
४ किसी के गाथ जमा, बैठा था रखा हुआ। ५ स्थातवित किया 
हुआ। 

सल्िवेशन--पू ० [स०] १ अदर जागा या साथ में के जाना। प्रतेश 
करना या कराना। २ एकत्र होना या करना। जटना या जुटाता । ३. 
विसी के बीच भे जाइना, बडाना या छगाया। ४ किसी के पासया 
साथ बैठता। ५ सजा था जमाकर रखना। ६. आधार। आश्रय। 
4 वासस्थान। ८ घर। मकान। ९ रमूह। १० प्रयव। 
व्यवस्था। ११ रचना। गठन। 

सच्रिवेशित--भू० कृ०[स०]१ जिसका सन्रिबेश हुआ ण किया गया हो। 
२ बीच से जोड़ा, बढाया रा लगाया हुआ। 

सबल्निहित--भू० ऋ०[स० सम्‌--निल्‍/ धा (रखना) । कत, धारूरहि] 
१. किसी के साथ या पास रखा हुजआ । २ समीगरथ। ३ प्लेस का। 
४ टिकाया, ठहराथा या रखा हुआ। ५ कोई काम करने के लिए 
उद्यव। नैयार। 

सनल्ली--वि० [ हि०] १ सन या पटसन से सवध रखनेवाला। २ समया 
पटसन से बना हुआ | 
स्त्री०१ सन से बुना हुआ कपड़ा। २ सन की जाति का एक प्रकार 
का छोटा पौधा जो बगीचो मे शोभा के लिए रूगाया जाता है। 
पपु०--शनिवार | 

सस्सन--पु० [स० सद ।-मन्‌ | शुद्ध या अच्छा मन। उदा ०--किसी अपर 
सत्ता के सन्‍्मुख सनन्‍्मन से नत होना ।---दिनक र । 
वि० अच्छे या सदु मनवाला। 

सन्‍्मान--सु ० [स० ष० त०] सम्मान। 

सनन्‍्मालना[--स ० +सनमानना । 

सम्मार्ग--मु ० [ स०] उत्तम था भला मार्ग। 

सम्मुख--१०[ स० | अच्छा या सुन्दर मुख । 
वि० अव्य० स० 'सम्मुख्र' का अशुद्ध रूप। 

सम्यास]|--पृ०च्सन्पास । 


सबध | 





शपंक 


रमन जार अहम पक पल रस की कील का ला लत आम अमन नी वी सन हल जब ली अमर मत 3 मल धअल न कलर मे डीजल कल का 


सर्प (॥)--वि० [सं० स+प्रकफोचड] १. कीवड़ से भरा हुआ ! 
२. जिसे पार करना बहुत कठिन हो । बीहड। विक्ट। 

क्षपई[--स्त्री ० >ज्संपरई । 

सपक्ष--वि० [स० ब० स० ] १. जिसे पक्ष या पर हो । परोवाक् । २. किसी 
की दृष्टि से, उसके पक्ष मे रहने या होनेवाछा । ३ पोयक या समर्थक | 
४ सहायक और साथी। 
पु०१ अनुकूल पक्ष । २ न्याय मे, वह बात या दृष्टांत जिसमे साष्य 
अवश्य हो। जैसे---जहाँ धआँ होता है, वहाँ आग भी रहती है। इस 
दुष्टि से रसोई पर का ३ प्टाप्त सपक्ष कहलाता है । 

सपक्षी|---व ० >सपक्ष । 

सपचता---अ० ->सपुचना (पूरा होना) । 

सपच्छ *-.वि ० “उसपक्ष । 

सपटा--प० [देश०] १ सफेद कचनार। २. एक प्रकार का टाट। 

सपत|--रत्री ० "शपथ । 
[वि० >मप्त (सास)। 

सपतना---अ०| ? ] किसी स्थास पर पहुँचना। (राज०) 

संपत्य--वि० [सं०] संपत्नी या सौत की तरह का द्ेप और वैर 
रक्षनेवा ला । 
प्‌० दुश्मन । वैरी । शत्रु । 

सपत्नता--स्त्री ० [ स० सपत्त +तल--टाप्‌ |] वर! शत्रुता। 

सपत्नी --रजी० [ल० ब० स० डोपू] किसी विवादिता स्त्री की दृष्टि से 
उसके पति की दूवरी पत्नी। सौत। सौतित । 

सपफ्त्नीक--वि० [स० अवब्य० स०--क्रप] (व्यक्ति) जो अपनी परनी या 
भार्या के साथ हो। जैसे--वहू यहाँ सपत्नीक आनेवाले हैं। 

सपर्धा---१० - "शपथ । 

सपबि--अव्य० [स० सम्‌ ५/पद्‌ (गत्यादि) +इईन--नलीप पृथो०] १ 
उसी समय। तुरत। २ णीघ्र। जल्दी। 

सपत[--१०:-रापना | 

सपता--] ० [सं ० स्वप्न] (. बहू घटना, बात या दृश्य जो सोये होने पर 
अतर्मन में काल्पनिक रूप मे भासित होना है। स्वप्न। २. जाक्षाग्रक 
अर्थ में, ऐसी बात (क) जिसका अस्तित्व ही न हो। (ख्व) जो अब 
दुर्लभ दी गई हो अथवा (ग) जो मनगढंत या कपोल-कल्पित हो और 
कार्य रूप में न छाई जा सकती हो। 

सपतवाना[---अ० [स० स्वप्त] स्वप्त देखता। जैसे--तुम तो दिनभर 
बैठे सपनाते रहते हो। 
स० स्वप्न दिखाना। बैसे--आज देवी ने उन्हे फिर कुछ सपनाया है 
(अर्थात्‌ स्वप्त दिखाया है)। 

सक्‍तीला--वि ० | स्त्री० सपनीली ] >स्वप्निल । 

शपरदाई--पुं ० [स॒० संप्रदायी] तबायफ के साथ तबला, सारंगी या और 
कोई साज बजानेवाला। समाजी। साजिन्दा। 

सपरना--अ ० [सं० सपादन, प्रा० संपाड़त ] १. किसी काम का पूरा होता / 
समाप्त होता। सिबदना। 
अुहा०-- (व्यक्ति का) लपर आना“च्मर जाना। परलोकगत होना। 
२. काम का किया.जा सकता। हो सकता। जैसे--यह कास हमसे 
नहीं सपरेगा। ३. काम-मत्धें जादि से निवृत्त होना । निपढना। ४. 
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सु 


किसी काम की तैयारी के लिए पहल और कामो से निवृत्त हीता। जैसे--- 
वहू सबेरे से भेऊे मे चलने के लिए सपर रहे है। 

सपराना--स ० [ हि? सपरना का स०] १. काम पूरा करना। निबटाना। 
खतम करना। २ अन्त या समाप्त करना । 

शपरिकर--वि०[ स० ] अनुचर वर्ग के साथ । 

सपरिच्छद --वि० [स० अव्य० स०] तैयारी या ठाट-बाट के साथ। 

सपरिजन--वि० [स० अव्य० स०]१ सपरिकर। 

सपरिवार---वि० [स० अव्य० स०] परिवार के सदस्पों के साथ। 

सपरिक्षम काराबास---पु० [स० ] कैद की वह सजा जिसमे कैदी को कठिन 
परिथम भी करना पडता है। कड़ी सजा। (र्गिरस इम्प्रीजनभेन्ट ) 

सपर्ण--वि० [स० अव्य० स०] पत्तियों से युक्त 

सपाद--वि० [स० स+पढट, हिंए पाटाव्पीढा] १, जिसका तल 
बराबर या सम हो। सतरूू। २. जिसके तकहू पर कोई दूसरी 
चीज उभरी, खड़ी गा टिकी न ही। जैसे---सपाट मैंदान। ३ जो 
क्षिसतिज की ओर एक ही सोध में दूर तक चला गया हो। श्षैतिज। 
(हारिज़न्टल) 

सपाटा--पु० [ स० सर्पण] १ चंठने या दोदने का वेग। २ तीत्र गति। 
दौद। 
पद---सैर-सपाठा--मन बह़लाने के लिए नही जाकर घुमना-फिरना । 
सपाठे की तान ल्‍सगीत में एक प्रकार की तान जिसमे स्वरी का 
उत्ार-चढड़ाव बहुत तेजी से हांता है। 
३ आकमण करने के डिए झपटने की क्रिया या भाव । उदा ०--दो 
सौ सतारो का साराटा पढ़ा।--लुदावनलाल वर्मा। 
क्रि० प्रन्‍-+-पढना ।-«मरना ।--मारना । 
४, तमाचा। भथपपढ़। 
कि० प्र ०--छूगाना । 
५ छकऊक। भोखा। 

सपाद--वि०[सम०]१ पाद या चरण से पक्ल। २. (ऐसा पूरा) जिसके 
साथ घतर्थाश और भी भिरछझा हों। सवाथा। जैसे--सपाद लक्ष-< 
एक राख और पत्रीस हजार। 

संपिड--पु० [ स० ब० स० ] पर्म-शास्त्र में पारस्परिक दृष्टि से एक ही 

7छा की सात पीढ़ियो। तक के छोग जो एक दुशरे को पिंडदान कर 

सकते जोर उनका श्राद्ध #रने के अधिकारी दोते हैं। 

सपिडी--्त्री ० [ स० सर्पिड--छीपु| मुतक के निभित्त किया जानेवाला 
बह कर्म जिसमे वह और पितरी या परिवार के मृत प्राणियों के 
साथ पिंडदान द्वारा मिलाया जाता है । 

सर्पिक्षीकरश--सु० [स० 'सपिड +चव्वि/$ (करना) +ल्युट--अनदीर्थ ] 
एक प्रकार का भ्राद्ध जिसमे मृतक को पिंड-दान द्वारा पितरों के स्ताश 
भिलाते हैं। 

सपीइ--वि० [स० अव्य० स०] पीडा युक्त । 

सपुनां--वि० संपूर्ण । उदा०--पसपुन सुधानिधि दधि भर भेरू।-- 
विज्ञापति। 

सपुर्द---वि० [ फा० सिपुर्द | [माव० सपुर्दगी] १. देख-रेख, पारून-मोषण, 
रक्षण आदि के निमित किसी को क्षीपा हुआ। जैसे--बालक या मकान 
किसी को सपुर्द करता। २. उचित कार्य, विचार आदि के रिए किसी 


ख़बुदंगी 
अधिकारी के हाथ सौंपा हुआ । (कभिटेड ) जैसे---चोर को पुलिस के 
सपुर्द करना। 

सपुर्वेवी--स्त्री ० फा० सिपुर्दगी] सपुर्द करते या सौंपने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। (कमिटमेन्ट) 

धपूत--पु ० [सं० सत्पुत्र, प्रा० सपुत्र, सउत्त] १ वह पुत्र जो अपने कर्तेब्य 
का पालन करे। अच्छा पुत्र। २ वह पुत्र जिसने अपने कुल या पूर्वजो 
की कीति बढाई हो। 

सपुधी--संत्री ० ( हि. सपूत-+ई (प्रत्य०) ] १. सपूत्र होने की अवस्था 
या भाव। २ ऐसी स्त्री जिसने सपूत को जन्म दिया हो। 

शबेद[--पुं० [? ]मपद 

सपेहा--१०[? ]१. महोगनी वृक्ष का फलू। चीक्‌। २. [हिं० सप्रेटा ] 
वह दूध जिसे कच्चे ही मथकर उसमे से मक्वन निकाल लिया गया ही । 

सपत (१)[--वि० सफेद । 

सपेती (बी )[--रत्री ० >+सर्फंदी । 

शपेशा--पु०चसेंपेरा । 

सपेला[>-पु०+्सेपोला । 

सपोस्ता[--१० + स्सपीला । 

सप्त--वि० [स०] जो गिनती में सात हो। जैरे--सप्तभुज, सप्त- 
ऋषि | 

सप्वऋषि--पूं ० >सप्तपि। 

सप्तक--] ० [स० ] १. एक ही तरह की सात वस्तुओ, क़ृतियों आदि का 
समूहू। सात वस्तुओं का सम्रह। जैसे--ता रसप्तक, सतसई सप्तक। 
२ सगीत मे, साता स्व॒रों का समूह। षडज' से निषाद” तक के सातो 
स्वर। (ऑक्टेव ) 
विदेष---साध। रणत गाने-बजाने के तीन सप्तक होते हैं।सगीत सदा 
मध्य सप्तक में होता है। पर कभी कभी स्वर नीचा होकर मनद्र में और 
ऊँचा होकर तार मे भी पहुँच जाता है । 
वि० १ सांत। २. सातवाँ। 

सप्तकी --स्त्री ०[स० सप्तक--डोष | सात लड़ियोचाली करधनी। 

सप्सकृत---मु ० [ स० त० त०] विश्वेदेयों में से एक। 

शप्तप्रही--स्त्री ०[सं० ]एक हो राशि मे सात प्रहो का एकत्र होना, जो फलित 
ज्योतिष के अनुसार अधुभ फल देता है। 

सप्तज्छाव--पुं०[ स०] समवर्ण वृक्ष । छतिवन । 

सप्तजिद्ल+-वि० [स० ] जिसकी सात जिह्नाएँ हों। 
पु० अग्ति। 
विशेष--अग्ति की सात जिह्नाएँ हैं--काली, कराली मनोजवा, 
घुलोहिता, सुघून्रवर्णा, उग्रा, और प्रदीपा । 

सप्त-तंजी--स्ती० [सं०] वह वीणा जिसमे बजाने के लिए सात तार 
लगे ही । 

सप्लति-+-वि० [ सं० सप्तान्‌ +-ति---तऊीप ] सत्तर। 

सप्ततितम--वि० [सं० सप्तति+तमप्‌ ] सत्तरवाँ । 

शप्सधिव्--वि० [सं० सप्तत्रिशत--ढ] सैंतीसवाँ । 

सर्प्तशिश्त्‌ु---वि० [सं०] सैंतीस । 

सप्तवक्ष (१)---वि० [स०] सभ्रह। 

शप्तहीप--पु० [सं० कर्म० स०] पुराणानुसार पृथ्वी के ये सात बड़े और 
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सप्तसातुका 

मुख्य विभाग--जम्बू, कुद्, प्कक्ष, क्रीच, शाल्मक्ति, शाक और पुष्कर 
द्वीप । 

सप्त-धातु--पुं ० [स० ] १. आयुर्वेद के अनुसार शरीर के ये सात सयोजक 
दव्य--रक्त, पित, मास, वसा, मज्जा, अस्थि और शृक्र। २. चन्द्रमा 
का एक घोड़ा! 

सप्सधान्य-- पु०[स०] जौ, धान, उरद आदि सात अप्नो का मेल जो 
पूजा के काम आता है। सत-नजा। 

सप्तनाड़ो चक्ष--पु०[सं० मध्यम० स०] फलित ज्योतिष मे, एक प्रकार 
का चक्र जिसमे सब नक्षत्रों के नाम रहते हैं; और जिसके द्वारा वर्षा का 
आगम बताया जाता है। 

सप्तपंचाश--वि० [स० सप्तपंचाशत--ड, मध्यम० स०] सत्तावनरवाँ। 

सप्तपंचाशत ---वि० [सं०] सत्तावन। 

सप्तपत्र--वि० [स० ब० स०] जिसमे सात पत्ते या दल हो। सात पलों 
वार । 
पु०१ छर्य | २. मोतिया या मोगरा नाम का बेला। ३ सप्तपर्णे ! 
छतिवन | 

सप्तपदी--स्त्री_[स०] १ हिन्दुओ में एक वैवाहिक रीति जिसमे वर 
और बधू्‌ एक दूसरे का वरण करते समय अग्नि को साक्षी मानकर 
उसकी सात परिक्रमाएं करते हैं। भँवरी। भाँवर। २ उक्त के 
आधार पर अग्नि को साक्षी करके कोई बात पक्‍क्री करने या वचन 
देने की क्रिया । 

सप्तपर्ण--पु० [स०]१ छतिवन का पेड़। २ 
प्रकार की मिठाई। 

र फपर्णी--स्त्री ० [स० ]] रुज्जाल्‌। रूज्जाबती रता। 

सप्त-पाताल--गु ० [ स० | पृथ्वी के नीचे के सात छोक---असरू, घितल, 
सुतल, रसातरू, तलातलू, महानलू, और पासालू। 

सप्तपुञ्नो--स्त्री ० [ स० ] सतपुतिया। (दे०) 

सप्तपुरी--स्त्री ०[स० ] पुराणानुसार ये सात पवित्र नगर या तीर्थ जो मोक्ष 
दायक कहे गये हैं--अयोव्या, मथुरा, माया (हरद्वार), काशी, काची, 
अवन्तिका (उज्जथिनी) और द्वारका । 

सप्त-प्रहति--स्त्री ०[ सं० [प्राचीन भारतीय राजनीनि में, राज्य के ये सात 
अग--राजा, मत्री, सामत, देश, कोश, गढ़ और रोना । 

सप्तवाह्य --पु०[ स० ] वाह्लीक देश। बलख। 

सप्त-भंगी--स्त्री ० [स०] जैन न्याय के सात मुख्य अग जिनपर उनका 
स्थाद्राद मत आश्रित है। 

सप्तभ्ड--पुं.[स० ब० रा०] १ सिरसि। शिरीष वृक्ष। २. नव- 
मल्लिका। देवारी। ३. गुजा। घुँघची। 

सप्तभुवन--पुं० [सं०] भूलोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महल्लोंक, जनकोंक, 
तपर्लोक और सत्यलोक ये सात भुवन या लोक। 
वि० सत मंजिक। सात खण्डोवाला। (मकान ) 

सप्तभूस--वि० [स ० || मात खड़ो का! सतमंजिला (मकान) । 

सप्तम--वि०[सं० सप्तन्‌ “उट्-मट्‌ | [स्त्री० सप्तमी] सातवाँ। 

"बार भार या अणतर शा जाती नह 
कौमारी वेष्णवी वाराही, कक दही! मादिवरी: 

' पराही, इद्धाणी और चामुंडा। 





प्राचीन काल की एक 


सच्तभी 


सप्तमी--स्त्री ० [सं०] १. भांद्र मास के किसी पक्ष की सालवी तिथि 
सातवाँ दिस। २. व्याकरण मे, अभिकरण कारक क्री विभवित | 

सप्त-मुत्तिका--स्त्री०[स० ] शाति-पुजन भे काम्न आनेदाली इन साल 
स्थानों की मिट्टी--अश्वशाला, गजदारा, गोशाला, तीर्थस्थान, 
राजद्वार, रुद्रार और नदी। 

सप्त-रक्त--प ० [सं०] शरीर के सात अवयव जिनका रंग लाल होता है। 
यथा--हथेली, तल़वा, जीम, आँख, पलक का निबला भाग, ताल 
और हों । 

संप्स-राज--सूं ०[सं॑०] सात रातो का समय । 
वि० सात रातों मे समाप्त होनेवाला। 

सप्त-राध्षिक--पूं० (स० ब० स०] गणित की एक क्रिया जिसमे सात 
राशियों के आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर निकारा जाता है। 

सप्तदरक्षि--पु०[स०] अग्नि का एक नाम । 

सप्तक्षि--पु०[म० कर्म० स०] १ श्ात प्राचीन ऋषियों का समृह या 
मडल। 
विशेष--(क) शतपयथ ब्राह्मण के अनुसार ये सात ऋषि---गौतम, 
भरद्दाज, विश्वामित्र, यमदरिति, वसिष्ठ, कृदयप और अत्रि है। (ख) 
महाभारत के अनुसार ये सात ऋषि---मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलह, 
क्रंतु, पुलस्त्य और वसिष्ठ हैं। २ उत्तरी आफाश में के सात तारों का 
एक प्रसिद्ध मंडल या समूह जो रात में ध्रुव तारे की आधी परिक्रमा 
करता हुआ दिवाई देता है। (उर्सा मेजर) 
विशेष--वास्तव में ये सातो तारे एक बड़े नक्षत्र पुज के ( जिसमें कुछ 
मिलाकर ५३ दृश्य नक्षत्र है) अग या उनके अतर्गत हैं, जो पुराणानुसार 
प्रृव की परिक्रमा करते हुए कहे गये हैं। 

सप्तला--स्त्री० [सं०] १. सातला। २ चमेझछी। ३. रीठा। ४. घुँधवी। 

का -०[स० सप्तवादिन्‌] सप्तभ्गी न्याय का अनुयायी अर्थात्‌ 

न। 

सप्तविज्ञ--वि० [सं० सप्तविशत्‌ ] सत्ताईसवाँ । 

सप्तविशति--वि० [सं०] सत्ताईस। 
स्त्री० उक्त संख्या जो अकों में इस प्रकार छिखी जाती है---२७। 

शप्सशली--स्त्री ० [सं० द्वि० स०] १. एक ही तरह की सात चीजों का 
वर्ग या समूह। २. सात सौ पदों या वृत्तों का सप्रह। सतसई। 
जैसे---दुर्गा सप्तवाती । 
पुं७ बंगाली क्षाह्मणो की एक जाति या वर्ग । 

शप्तशीघें---पुं ० [स० ] विष्णु का एक माम। 

सप्सवष्ड--वि० [सं ० मध्यम० स०] सड़सठवाँ । 

खष्लबच्चि---वि० [स० ] सड़सठ ! । 
वि० सड़सठ की सूचक सलया जो इस प्रकार लिखी जाती है--६७। 

सप्तप्रप्त---वि० [सं०] सतहतरवाँ। , ४ 

सप्तसप्तति --वि०[सं०] संतहत्तर। 

' सत्री० उनत की सूचक संस्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--७७। 

सप्तप्तागर--मुं& [सं०] १. पृथ्वी पर के सातों सागरों का समृह। २. 
एक प्रकार का दान जिससें सात पात्रों सें थी, दूध, सचु, वही क्षादि 
रक्षकर ब्राह्मण को दिग्ा जाता है। है न 

सप्ततिधु--पं ० [सं०] प्राचीन आर्याविर्त की ये बसिद्ध सात तदियाँ, सिन्चु 

५-५ 





२७ई 


परुष्णी (रावी), शतुद्री (सतलूज), वितस्ता (झेलम ), सरस्वती, 
यमुना और गंगा। 

सप्तस्थर--पु०[ स० ] सगीत के ये सातोी स्वर--स, रे ग, म, पे, घ, मि। 

सप्त-स्वश--तत्री० [स०] पुरानी चार की एक प्रकार की बीणा। 

सप्तांग--वि० [स०] ष० त०] सात अगोवाला । 
पु०व्सप्त-अकृति। (राजनीति का) । 

सप्तोशु--पुं[ सं०] अग्नि। 
वि० सात किरणोंवाला। 

सप्तात्मा (स्मन्‌)--सुं०[सं० ध० स० | ब्रह्मा। 

सप्ताजि--पुं० [सं०] १ शनि ग्रह। २. चित्रक या चीता नामक 

बुक्ष 

सप्तार्णव--प्‌ ० [सं० कर्म ० स०] पृथ्वी पर के सातो श्षमुद्र । 

सप्तालु--१० [स० सप्त+-अलच | सतालू। शफताल। 

सप्ताशीलि---वि० [स० मध्यम० स०] सत्तसी। 
स्‍त्री० उक्त की सूचक सख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है--८७॥ 

सप्ताभ--प० [स० ब० स०] ज्यामिति मे, सात भुजाओवाला क्षेत्र । 

सप्ताइब--पु०[स० ब० स०] सूर्य (जिनके रथ में सात घोड़े जुते हुए 
माने गये हैं) । 

सप्ताह---यु० [स० कर्म० स०]१. सात दिन। सात दिनो की अवधि। 
जैसे--वे एक सप्ताह बाहर रहेगे। २. सात दिनो का समय विधेषतः 
सोमवार से रविवार तक के सात दिन। २ उक्त सात दिलों में पडने- 
वाले, काम, व्यापार या नौकरी के दिन। जैसे--दो सप्ताह स्कूल और 
जाना है। ४. कोई ऐसा इत्य या अनुष्ठान जो सप्ताह भर चलता रहे। 
जैमे---भागवत का सप्ताह, रडियो सप्ताह। 
क्रि० प्र०--बैठना ।---बैठाना ।---सुनना |---सुनाना । 
विशीष--महीनो को चार सप्ताहो मे विभक्‍त किया जाता है। परन्तु 
कई महीनों में अद्ठाइस से अधिक दिन होते हैं। २८ से जितने अधिक 
दिनो का महीना हो उन दिनो की गिनती अंतिम सप्ताह में होती 
है। इस प्रकार का अतिम सप्ताह ८, ५, १० या १६१ दिनों का भी 
होता है। 

सप्ताहांत--पुं० [सं० सप्ताह+अंत] सप्ताह का अंतिम दिन जो क्षुक्रवार 
की आधी रात से रब्रिवार के सबेरे तक माना जाता है। (वीक-एऐंड) 

शष्पन---पुं ० [ देश ० ] बककम का पेड़ । 

स-प्रसाज--वि० [सं० अश्य० स०] १. प्रमाण से युकत। २ प्रामाणिक। 
क्रि० वि० प्रमाण या सबूत के साथ। 

शप्रेदा--पं ० (अं० स्रेपरेटेंड मिल्क ] ऐसा दूध जिसमें से मबखन या चिकना 
अंद निकाल लिया गया हो। मखतिया दूध । 

सफ--स्त्री ०[ अ० साफ़] १. एंक्ति। कतार। २. बिछाते की चटाई। ३. 
बिछीना। विस्तर । 
पुं० बफ । 

सरगोल[---पुं ० -इसबगोल । ८ 

सफशइ?--वि० [अ»] सफों अर्थात सैनिक पंक्तियाँ तोड़ने या भेदनेवाला । 
पुं० १० बहुत बड़ा बीर। २. एक प्रकार का ब्रढ़िया आम | 

सफर--मुं.[ ज० सफ़र] १. हिजरी सन्‌ का दूसरा महीभा। २, रास्ते में 
चलना। २. रवाना होता। ३. वह अवस्था जब कोई एुक स्थान से 





शक्राताईँ 
बूसरे नजदीक या दूर के स्थान को जा रहा हो। ३. यात्रा कार मे ते 
की जानेवाली दूरी। जैसें--५० मीर बा सफर उन्हें करना पड़ा। 
(पु०-चसफरी (मछली) । 
सकरदाई --ध० न्सपरवाई। 
झफ़र सत्ता--यु० दे० 'मात्राभशा। 
सफरसेगा--स्त्री + [अ० सैपस ऐंड माइमस | सेना के वे सिपाही जो सुरग 
छझगाने तथा साइयाँ आदि खोदने को आगे चलते हैं। 
सफरा--प०[ अ० सफ़र ] [वि० सफरावी ] पित्त । 
शफरी--वि० [ अ० सफ़र] १. सफर-सवबधी। २ सफर में साथ के जाया 
जानेवाका। जैसे--सफरी बिस्तर। 
स्‍्त्री० रास्ते का व्यय और सामग्री । 
[प१०[? ] अमरूद नामक फल | 
[स्त्री०-5शफरी (मछली) 
स्त्री० [? ] टिकली जो हिंदू स्त्रियाँ माथे पर लगाती है। 
सकल--ति० [स० अव्य० स० ] १. वृक्ष जिसमें फल लगा हो। फलयूकत। 
३. (कार्य) जिसका उहिष्ट फल या परिणाम हुआ हो। जैसे--परिश्र म 
सफछ होना। ३ (व्यक्ति) जिसका उदृश्य या परिश्रम अपना परिणाम 
या फल दिखा चुका हो। जैसे---विद्यार्थी का परीक्षा मे सफल होता ! 
४ पक्षु जियका अडकोश कटा न हो या जो मधिया ते किया गया हो। 
स-फलक---वि० [स० अव्य० स० ] जिसके पास फलक अर्थात्‌ ढाल हो। 
साइलता--स्त्री ० [स० सफल-+-तलू--टाप्‌)) सफल होने की अवस्था 
था भाव। कामयाबी। सिद्धि। २ सफल होने पर होनेवाली सिद्धि 
सफला--स्त्री ०[सं० सफरूू--टाप ] पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी । 
लफलित--वि०[ स० सफल +इतच्‌ ] +“सफलीभूत । 
सफलीकरण--प१ु० [स० सफल+- चिछ,/ क्‌ (करना) +ल्युटू---अन, 
दीर्घ] [भू० कृ० सफरीकृत] सफल करने की क्रिया या भाव | 
सकलीमूत--भू० कृ०[स० सफल+चि+/भू (होना) +कत दीर्घ) १. 
(व्यवित) जिसे सफडता मिली ही। जो सफल ही चुका हो। २. 
(कार्य) जो पूरा या सिद्ध हो घुका हो। 
सफहा--पु० [अ० सफ़ह ]१. तरूू। पाद्व। २ पुस्तक का पृष्ठ। 
पन्ना। वश्क। 
सफा--वि० [अ० सफ़ा] १. साफ। स्वच्छ। जैसे---सफा कमरा। २. 
निर्मे। पवित्र। ३ साफ करनेबाला। जैमे---बआलरूसफा पाउडर। 
४. खाफो। रहित। जैसे--रात भर में उनका जेब सफा हो गया। 
सफाई--स्त्री ० (अ० सफ़ा हिं० ई (प्रत्य०) ]१ साफ होने की अबस्था 
या भाव | स्वच्छता । निमेल्ता । २ कूडे-करकट, मैल आदि से रहित 
करने या होने की अवस्था या भाव। जैसे--कपड़े, बरतन मा मकान 
की सफाई। ३. त्रुटि, दोष आदि से रहित होने की अवस्था या भाग 
जैसे--बोलने या लिखने में दिखाई देनेवाली सफाई। ४. छलन-कपट 
आदि से रहित होने की अवस्था था माव। जैसे--व्यवहार या हृदय 
की सफाई। ५ ऋण आदि का परिशोथ। लेन-देत या हिसाब चुकता 
होता। ६. लगाये हुए इलजाम या आरोपित दोष से रहित होने की 
अउस्था था भाव । जैसे--मामले-मुकदमे मे दी जानेबाडी सफाई। 
क्ि० प्र ०--देना | 
७. वाद-वियवाद आदि का भिपदारा या सिर्णय। 


शक 


सफेद धुरमा 


शफा-चट--वि० [अ०-हिं०] १. (तू) जो ऊपर से पूरी तरह 
से साफ कर दिया गया हो। जिसके ऊपर कुछ भी जमा या लगा न रहने 
दिया गया हो। जैसे--सफाजट खोपड़ी, सफाचट दाढ़ी। २. तल 
जिस पर कुछ भी जमा या लगा न रह गया हो। जो बिलकुल चिकना 
हो। जैसे--सफाचट मैदान। रे. बिरूकुछ साफ और स्वच्छ । जैसे-- 
सफाचट दीवार। ४. जिसका कुछ भी अंश या चिह्मु बाकी न रहने 
दिया गया हो। जैसे--जों कुछ उसने पाया वह सब सफाचट कर 
दिया। 

शसफाया--पु० [ अ० सफा ] १. जीयो के संबंध में, उनका होने या किया 
जानेवाला पुरा सहार। जैसे--(क) युद्ध में जातियों का होनेवाला 
सफाया। २ वस्तुओ के सम्बन्ध मे. उनका किया जानेवाला ऐसा उपयोग 
या भोग क्रि वे नष्ट या समाप्त हो जायें। जैसे--दो ही वर्षों में उसने 
बापनदादा की कमाई का सफाया कर दिया । 

सफीना--पु० [ अ० सफ़ीनः, | १. बही। किताब । नोट-बुक । 
२ अदालत का लिखा हुआ परवाना। हुँकुमनामा। 

सफीर--प० [ अ० सफ़ोर | एलची। राजदूत। 
सत्री०१. चिड़ियों के बोलने की आवाज । २ सीटी, विधेषत वह सीटी 
जो पक्षियों, साथियों आदि को अपने पास बुलाने के लिए बजाई जाती है। 

संफोर--सत्री ० [ अ० फील | १. पक्की चहारदीवारी। २ शहरपनाह। 
परकोटा । 

सफ्रेब--वि० [स० इवेत से फा० सुफेद] १ जो रगीन न हो। जैसे-- 
सफेद बाल। 
पद---सफेद खून --पुरुष का वीर्य । 
२ स्वच्छ तथा उज्ज्वल | जैवे--सफेद पोशाक। ३ (कागज आदि) 
(क) जिस पर कुछ लिखा नहों। कौरा। (ख) जिस पर रूकीरें 
आदि न खिची हों। 
पद--स्वाह सफेद (क) भला-अरा। (ख) हानि-लाभ | 
मुहा०--खून सफेद होना-मोह, ममता, सहानुभूति आदि का भाव 
मन में ने रह जाना । 
४. साफ। स्पष्ट । 
पन्‍इ--सफेद-झूठ । (देखें) 

सफेद -झूठ--पु० [हि०] ऐसा शूठ जो ऊपर से देखने पर ही साफ झूट 
जान पड़ता हो, और वस्तु-स्थिति के स्पष्ट विपरीत हो। 
विशेष--हिन्दी मे यह पद अँगरेजी के 'हहाइट छाई' के अनुकरण पर 
बना है, पर इसका आशय बिलकुल उल्टा लिया जाने लगा है। वस्तुतः 
अंगरेजी में व्हाइट लाई' ऐसे शूठ को कहते हैं जो केवल औपचारिक रूप 
में प्राय बोला जाता है और जिसमे किसी के अनिष्ट या छल-कपट का 
कुछ भी उद्देदन नही होता । 

सफेद परका--पु० [फा० सूकैद-+हिं० फलक] ऐसा कबूतर जिमके पर 
कुछ सफेद और काले हों। 

सकेद-पोश--वि० [फा०] [भाव० सफेद-पोक्ती] १, साफ कपड़े पहनते- 
बाला। 
पुं७ कुलीन और शिक्षित और सभ्य व्यक्ति | 

सफेद धुरमा--प० [हिं०] चिरोडी तामक खनिज पदार्थ जो सफेद रंग 
का होता है। (जिप्सम) 





सफेद हाथी 


सफेब हाथी--प० [हि०] १. बरमा में पाया जानेवाला सफेद रंग का 
हाथी जो वहाँ बहुत पवित्र माना जाता हैं और जिससे कोई काम नहीं 
लिया जाता । २. ऐसा व्यक्ति विशेषत. बेतन-भोती कर्मचारी, जिसपर 
व्यय तो बहुत अधिक पड़ता हो, पर जिसका उपयोग प्राय. बहुत कम 
या नहीं के समान होता हो । (व्हाइट छुलिफेन्ट) 

सकेदा--पुं० [फा० सुफेदा] १. जल्‍्ते का चूर्ण या भस्म जो दवा 
तथा छोहे, लूकड़ी आदि की रोगाई में रग में सिलने के काम में आती 
है। २ एक प्रकार बढ़िया आम। ४. एक प्रकार का बडा और 
बढ़िया खरबूजा । ५. एक प्रकार का पाकवान जिसका प्रंचरूून 
मुसलमानों में है। ६. पजाब और कइ्मीर में होनेवारा एक बहुत 
ऊँनगा और खभे की तरह सीधा जानेवाला पेड़ जिसकी छाल का रग 
सफेद हीता है। इसकी लकड़ी सजावट के समान बनाने के काम 
में आती है। 

कफेदी---स्त्री० [फा० सुफ़ंदी] १. सफेद होने की अवस्था या भाव ) 
दवेतता । भवलूता। २. आलो के सफेद होने की अवस्था जो वृद्धा- 
वस्था की सूचक होती है । 
मुहा०--सफेदी आता--दाढ़ी मूंछें और सिर के बाल सफेद होना। 
बुढ़ापा आना । 

३. दीवारों आदि पर होनेवाली चूने के भोरू की पोताई जिससे वे 
बिलकुल सफेद हो जाती हैं। ४. द«र्य के निकलने के पहले का 
उज्ज्वल प्रकाश जो पूर्व दिशा मे दिखाई पढ़ता है । 

सफ्ताछु(--१ ०-5शफ्तालू 

सबंध, सबंधक--वि० [स०] जिसके लिए या जिसके सवंध में कोई बध 
लिखा गया हो या कोई जमानत दी गई हो। 

सब---वि० [स० सर्व] १. अवधि, मान, मात्रा, विस्तार आदि के विचार 
से जितना है वह कुछ । जैसे---(क) यहाँ सब दिन रोना पढ़ा रहता 
है। [ल) सब खुशियाँ वह अपने साथ लेता गया। (म) सब सामान 
उसके पास है । २. अग, भर, सदस्य आदि के विचार से हर एक! 
जैते--बहाँ सब जा सकते हैं किसी के लिए मनाही नहीं है । रे. जोड़ 
के विचार से होनेवारूा । 
पद--स| मिलाकर--गिनती में जितना जोड़ हुआ है उसके विचार से । 
जैसे---सबक मिलाकर उन्होंने १००० ०) विवाह में खर्च किमे हैं। 
सर्वे ० कुल व्यक्ति। जैसे-+-सब ने यही मत दिया । 
वि० [अ०] १. किसी के आधीन रहकर उसी की तरह काम करनेका ला। 
जैसे--सब रजिस्ट्रार | २. किसी के अंतर्गत और मौण का छोटा । 
उप । जैसे--सब-दिवीजन । 

अनक--]० [ फा० सबक] (१. अध्यपन के समय उतना अंधे जितसा एक 
बार में पढ़ाया जाय । पाठ । २. नसीहत । शिक्षा। 
कि० प्र०-“मिलना («सीखना | 

स़कते--स्ती ० [ज० सबक्ृत ] किसी विषय में औरों की मरेक्ा आगे 
बढ़ जाता । भिशिव्टता प्राप्त करतो । 

शब्रअ(---वि०+सम्ज । 

शब्द*--पुं० [सं० शब्य] १. शब्द । आवाज । रे. किसी महारमा 
की शाणी या मजन कादि । जैसे--कर्षार जी के समद, दादू दयारू के 
सकद $ । पु 
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सबदी--वि० [हि० सबद] किसी साधु-महात्मा के सबद (वचन या 
आज्ञा) पर विदवास रखनेवाका । 

शंबध--१० [अ०]१ कारण । बजह। हेतु। २ किसी प्रकार की किया 
का द्वार या साधन । जैसे--कोई सबब निकाछो तो यह काम हो। 

सबर[--पुं० +सब। 

सबश--7_०[? ] वह औजार जिससे कसेरे टॉँका लगाते हैं। बरतन 
में जोड़ कमाने का औजार। 
| वि०>-सब (पूरा या सारा) । 

सघाा--वि० [स० अब्य० स०] [माव० सबस्ता ] १. जिसमे बहुत बल 
हो। बलवान्‌ । बलूदशाली। ताकतवर। २ जिसकी सेना या सैनिक 
सबल हों । 

सबा--स्त्री० [अ०] !. रास्ता। मार्ग। २. पूरद की ओर से आने- 
वाली अच्छी और ठढी हवा ओ प्रिय लगती है। 

शबात--स्त्री०[ अ०] १. स्थिरता। स्थायित्व । २. दृह़ता। मजबूती। 

सवार*---अज्य० [हिं० सजेरा] उचित समय से कुछ पहले ही। 

सबीर---स्त्री० [अ०] १ द्वार | साधन। २. उपाय। युक्‍क्ति। 
क्रि) प्र० निकालना । 
३. बह स्थान जहाँ लोगों को धर्मार्थ अल या शरबत पिछाया जाता 
हो | बौसरा । प्याऊ । 
कि | प्र०--अैठाना (लगाना । 

खबोह] --स्त्री ०८एाबीह । 

सबुज[--वि०>सब्ज (हरा) । 

सबुबाक-स० [हिं० साबुन] साबुन रूगाना । 

ख़बू--१ु० [फा० सुबू) १. मिट्टी का घड़ा। मटका | गगरी । 
२. झ्राब रखने का पात्र । 

खबुत--पु० [अ«० सुबूत |] बह चीज या बात जिससे कोई जौर बात साबित 
अर्थात्‌ प्रमाणित होती हो। प्रमाण । 

] वि०ल्‍|साबूत (पूरा था सारा ) | 

सबूग|--१ ०5 साबुन । 

सबूरा--पु० [अ० सश्न] [स्त्री० अल्पा० सबूरी ]काठ, कपड़े, चमड़े 
आदि का बना हुआ एक प्रकार का लबा खड जिससे कुंआरी, विधवा 
भा पतिहवीना स्त्रियाँ अपनी काम-वासना तृप्त करती है। (मुसल० 
स्त्रिया) 

सबूरी-- स्त्री० [अ० सन्च | १. सतोष । सब्र | डदा०--कहत कबीर सुनो 
भाई संतों साहब मिलत सकूरी में ।-कबी र। २ किसी के ढ्वारा पीड़ित 
होने पर तथा असमर्थ या असहाय होने के कारण चुप-चाप बैठकर 
किया जानेवाला सब्र । 
मुहा०-- (किसी की) सब्री पड़या-- किसी पीड़ित के उक्त प्रकार के 
सब के फलस्वरूप उत्पीड़क को देवी गति से दड मिलता या उसका कोई 
उपकार होना । 

सोेरा---पुं००-सबेरा । 

सब्---वि० [फा० सम्ज | १. कच्चा और ताजा (फल, फूल आदि) | 
मुहा०- (फिसी को) सात आम विजतानारूभपता काम निकालने 
का जाल में पोसाने के रिए जविष्य' के संबंध में बढ़ी बढ़ी आशाएं 
दिखकाता। 


शब्ज-कवसम 
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२. (रंग) हरा । हरित । ३. भऊछा। शुभ । जैसे--सब्ज-बस्त+ू 
भाग्यवान्‌ । 

सम्ज-ऋदम---वि ० [ फा०सब्ज+-अ० कदम] जिसके कहीं पहुँचते ही कोई 
अशुभ घटना हो। जिसके चरण अशुभ हो।(उपहास और व्यग्य) 

श्ब्हा--पुं० [फा० सब्जः] १ हरी घास और वनस्पति आदि। हरियाली। 
क्रि० प्र०>-लहलहाना । 
२. भग। माँग। विजया । ३. पन्ना सामक रत्न। ४. कान में 
पहनने का एक प्रकार का गहना। ५. घोड़े का एक रंग जिसमें सर्फेदी 
के साथ कुछ कालापन भी मिला होता है। ६ उक्त रंग का घोड़ा । 
७. सौ रुपयों का नोट जो प्रायः सब्ज या हरे रग की स्याही से छपा 
होता है। (बाजारू) जैसे---एक सब्जा उसके हाथ पर रखो तो 
काम हो जाय । 

सबब्ी--स्त्री० [फा०] १. सब्ज होने की अवस्था या भाव। हरापत । 
२. हरी घास और वनस्पति आदि। हरियाली । ३. हरी तरकारी। 
साग-सब्जी । ४. पकाई हुई तरकारी। जैसे--आलहू-मटर की 
सब्जी । 

क्न्न--मुं० [अ०] १. वह मानसिक स्थिति जिसमें मनुष्य उत्तेजित, 
उत्पीड़ित, दुःखी या सतप्त किये जाने अथवा किसी प्रकार की 
विपत्ति या विलम्ब का सामना होने पर भी धीरे और शांत भाव से चुप 
रहता या सहन करता है। जैसे---(क) थोड़ा सब्र करो, समय आने 
पर उससे समझ लिया जायगा। (ख) अपमानित होने (या मार 
खाने) पर भी वह सब्र करके बैठ रहा । 
सुहा०--सद्य आना-तकिसी का कुछ अनिष्ट करके अथवा बदला 
चुकाकर ही चूप या शांत होना। उदा०--मारा जमी में गाड़ा, तब 
उसको सन्न आया।-कोई दायर। सब्र कर बैठता या कर सेना-- 
चुपचाप और शांत भाव से सहन करते हुए कष्ट, हानि आदिका 
प्रतिकारन करना। (किसी पर किसी का) सन्न पड़ना--उत्पीडक को 
उत्पीडिस के संब्र के फलस्वरूप किसी प्रकार का वृष्परिणाम या 
प्रतिफल भोगना पड़ना। जैसे--तुम पर मेरा सन्न पड़ेगा, अर्थात्‌ 
ईएवर की और से तुम्हे इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा । (किसी 
का) सब्र समेटर्वा---किसी को पीडित करने पर उसके सब्र के फल 
भोग का भागी बनना । 
२. जल्‍दी, हड़बड़ी आदि छोड़कर धैर्य धारण करता । जैसे--सब्र 
करो, थाड़ी छूटी नहीं जाती है । 

सन्नह्यधारी--पुं० [स० अव्य० स०] थे ब्रह्मचारी जिन्होंने एक साथ 
एक ही गुर के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की हो । 

समंध--वि० [सं०] जिसके खड़ या टुकड़े किये गये ही। टूटा या तोडा 
हुआ । भगत । 

शभंग इलेक--पु० [सं०] साहित्य में, इलेष अलकार के दी मुझ्य भेदो में 
से जो उस समय मानता जाता है जब किसी शब्द या पद का भग अर्थात्‌ 
खड़ या विच्छेद करके कोई दूसरा अर्थ मिकाला या ऊुगाया जाता है। 
यथा--भोगी हू रहत बिलसत अपनी के मध्य कनकन जौरै दान पाठ 
परिवार है ।--सेनापति । इसमें के 'कतकम' पद का भंग करने पर एक 
अथे होगा--'कनक से जौरे' का और दूंसरा अर्थ हीगा-कन कन जौरे 
का। 
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सभापति 





विशेष-- इसका दूसरा और विपरीत भेद “अमंग इलेष' कहलाता है। 

सभ[|--वि ० न्‍ुसब । 

सभ्य[--वि० [स० अव्य० स०] १. डरा हुआ | भयभीत। २. जिसमें या 
जिससे भय की आशंका हो। भय-कारक । खतरताक । 
क्रि० वि० भयपुवंक । डरते हुए । 

सभसुंका--वि० स्त्री० [सं० अव्य० स०] (स्त्री) जिसका पति जीवित 
हो। सघवा। 

सभा--स्त्री० [सं०] १. एक स्थान पर बैठे हुए बहुत से भले आद- 
मियो का समूह । परिषद्‌ | समिति। जैसे---राज-सभा। २. सम्य 
न्ोगी की वह मंडली जो किसी कार्य की सिद्धि था किसी विषय 
पर विचार, करने के लिए एकत्र हुई हो। जैसे--इसका निर्णय करने 
के लिए पडितो की सभा की जानी चाहिए। ३ वह सस्‍्था जो किसी 
विशिष्ट उद्देश्य या कार्य की सिद्धि के लिए सघटित हुई हो, और नियभित 
रूप से अपना कार्य करती ही । जैसे--नागरी प्रचारिणी सभा, विद्यार्थी 
सहायक सभा। ४ वैदिक काल की एक सस्था जिसमे कुछ छोग एकत्र 
होकर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयोपर विचार करते थे । 
५. प्राचीन भारत मे, उतत प्रकार की ससथा का संदस्य। सभासद। 
सामाजिक । ६ जुआडियो का जमघट या समूह । ७ जूआ | 
झूत) ८ झुड। समूह। ९ घर। मकान! 

सभाई--वि० [स० सभा +हि० आई (प्रत्य०) | सभा से सय्ध रखने- 
बाला। सभा का । जैसे---विधान सभाई दल, हिंदू सभाई प्रतिनिधि । 

सभाकक्ष--पु० [स० ष० त०] दे ० 'प्रकोष्ठ'। 

सभाग--वि० [स०] १ जिसका हिस्साहुआ हों। २ सामान्य । 
है सार्वजनिक । 
वि० [स० स + भाग्य] [ स्त्री० सभागी ] 
खुशकिस्मत । 
वि०प्य्युभग (सुन्दर) । 

सभा-गृह--पु० [स० ] वह स्थान जहाँ सार्वजनिक सभाएँ या किसी बडी 
सस्वा के अधिवेशन होते हो। (एसेम्बली हाउस) 

सभाग्रणी--पु० दे० 'सदन-नेता 

सभा-बतुर---वि० [स०] [भाव० समा-चातुरी] १ वह जो सभा या 
शिष्ट समाज में बातचीत करने का अच्छा ढग जानता हो । विशेषत' जो 
अपनी चतुराई से छोगो को अपने अनुकूल बना, प्रभावित और प्रसन्न 
कर सकता हो । 

समा-चातुरी--स्त्री ० [सं० सभा-चतुर [-हिं० ई (प्रत्य०)] सभा-चतुर 
होने की अवस्था गुण या भाव। 

सभाचार--पु० | स० ] १. वे आचरण और व्यवहार जिनका पालन करना 
किसी सभा में जाने पर आवश्यक तथा उचित माना जाता हो। २. 
'समाज के रीति-रिवाज । ३. न्यायालयों मे काम होने का ढग या तरीका। 

सभा-त्याध--मु० [ स० | किसी सभा के कार्य या व्यवहार से अस॒न्तुष्ट 
होकर उसके अधिवेशन से उठकर चले जोना। सदन-स्याग। 

सभानेता---पुं ० दे० 'सदननेता' | 

समापति--मुं० [स०] किसी गोष्ठी या सार्वजनिक सभा के कार्यों के 
संचालन के लिए प्रधान रुप में चुना हुआ व्यक्ति । (प्रेसिडेन्ट) 
विशेष--किसी समिति, संस्था आदि का स्थायी प्रधान अध्यक्ष कहलाता 


१ भाग्यवान्‌ । 
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है, जिसका कार्यालय उस समिति, संस्था आदि के विधान द्वारा नियत होता 
है, परन्तु सभापति अस्थायी होता है। किसी अधिवेशन के लिए ही 
चुना जाता है। फिर भी लोक-व्यवहार में दोनों शब्द एक दूसरे के 
स्थान पर प्रयुवत होते हुए देखे जाते हैं। 
सभा-परिषब्‌--स्त्री ० [स० ] १. बहुत से लोगी का एकत्र होकर साहित्य, 
राजनीति आदि से संबंध रखनेवाले किसी विषय पर विचार करना। 
२. उक्त कार्य के लिए बनी हुई परिषद्‌ या सभा। ३ सभा-भवन। 
सभार्यक---वि ० २सपत्नीक | 
समाबी--पु० [सं० सभाविन्‌ ] सभिक । 
झभासचिब--पूं ० ०सदन-सचित । 
समासव--पुं० [सं० ] वह जो किसी सस्था, समुदाय आदि का सदस्य हो। 
(मेम्बर ) 
समिक्ष--पुं० [सं०] वह जो लोगों को अपने यहाँ बैठाकर जूआ खेंलाता 
हो। जुए खाने का मालिक] 
समीत*--नक्रे० वि०[स० स+भीति] डरते हुए। भथपुर्वक। 
समेय--ति० [सं० सभा +ढक--.एय] जो सभा या शिष्ट समाज के 
उपयुक्त हो । 
पु०१. विद्वानू। २. शिष्ट ध्यक्ति। ३. वह जो सभा समाज मे भैंठ 
कर अच्छी तरह बातचीत कर सकता ही । सभा-चतुर। 
सम्य--ति० [स० समा+यत] [भाव० सम्यता] १. सभा से सम्बन्ध 
रखनेवाला। २. सभा, समाज आदि के लिए उपयुवत। ३. अच्छे 
विचार रखने और भले आदमियों का सा व्यवहार करनेवाला । शिप्ट । 
४. (काम था बात) जो भके आदमियो के उपयुवत्त और शोभन हो । 
शिष्ट। (सिविल) जैसे--सम्य व्यवहार। 
पु०१, वह जो किसी सभा; संस्था जादि का सदस्य हो। सभासद। 
२. भला आदमी | 
सम्पता--स्त्री ० [ सं० ] १. सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव। २. किसी 
सभा या समाज की सदस्यता | २. शीलवानू और सज्जन होने को 
अवस्था और भाव। ४. आज-कल वे सब काम और बातें जो किसी 
जाति या देश के छोय प्रकृति पर विजय पाने और जीवन निर्वाह से 
घुगमता लाने के लिए भौतिक साथनों का उपयोग करते हुए आरभ से 
अब तक करते आये हैं। किसी जाति या दैश की बाह्य तथा भौतिक 
उन्नतियों का सामूहिक रूप॥ (सिविलिजेशन) 
विश्वेष---सभ्यता और सरकृति का अन्तर जानने के लिए दे० सरक्षृति' 
का विशेष। 
सम्येतर--वि० [सं० पच० त०] जो सभ्य न होकर उससे भिन्न हो । 
अर्थात्‌ उजड्‌ड या बेशउर। 
समंग--वि० [सं० ब० स०] सभी अंगो से युक्त पूर्ण। 
समंगा--स्त्री० [से० ब० स०---टठापू]) १. सजीठ। २. छूजालू छूज्जा- 
तो। ३. वराहु क्राता। गेंठी। ४. बला या बाला नामक ओषधि। 
से रेंवियो --हती ० [सं० समंग “इसि-डहीपू | बौद्धों की एक देवी। 
समंती (गिन्‌)--वि० [सं० समंगिनू-दीर्ष, नकोप] [स्त्री० समगिनी ] 
१. जिसके सभी अंग पूर्ण हों। २. सभी आवदयक साधनों से युक्त! 
३. जिसके सभी अंग ससाम हों। 
सर्मध्ार[--पुं०“ूसमाभार। 
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समंजन--पुं ० [सं०] [वि० समजनीय, मू० #० समजित] १. एक चीज 
दूसरी चीज के साथ जोड़ना, बैठाना था मिलाना। २. यंत्री के पुरजों 
आदि को ठीक तरह से यथा-स्थान बैठाना। ३२. जमान्खर्च भादि का 
हिसाब यथास्थान ले जाकर ठीक और पूरा करना । छेखा-जोखा बराबर 
करना। (ऐडजस्टमेंट) ४ मेल मिलाना। ५ छेप करना या 
लछगाना ६. मालिश करना। सरना। 

समंजस--वि० [स० ब० स०-अच] [भाव० सामंजस्य] १. उचित। 
ठीक। वाजिब। २ आस-पास की बातो, वस्तुओं आदि के साथ 
ठीक जान पड़ने या मेल खानिवाला। ३. किसी काम या बात का 
अम्यस्त । 

समंजित--भू० क०[सं०] १. जिसका समंजन हुआ ही। २- जो ठीक 
करके परिस्थितियों के अनुकूल या उपयुक्त किया अथवा बनाया गया 
हो। (एंडजेस्टेड) 

समंत--पु ० [ सं०] किनारा। सिरा। 
वि०१. समसस्‍्त। सारा। २ सार्वजनिक। 

समंतदर्शी--वि० _ [स॒० समन्तद्शिन्‌] जिसे सब कुछ दिखाई देता हो। 
सर्वेदर्शी । 
पु० गौतम बुद्ध । 

समंत-पंचक---पु ० [स०] कुरुक्षेत्र का एक नाम | 
विदेष-- कहा गया है कि परशुराम समस्त क्षत्रियों को मार कर 
उनके लू से यही पाँच तालाब बताए थे, और उन्ही में लह से उन्हीने 
अपने पिदा का तपंण किया था। इसी से इस स्थान का नाम समत- 
पचक पड़ा । 

समंत-भव्ब--4 ० [स० ] गौतम बुद्ध । 

समंतर--यु० [स० ब० स॒० ] १, महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश। 
२ उक्त देश का निवासी ! 

समंतालोक--पु ० [स० ब० स०] योग में ध्यान करने का एक प्रकार। 

समंद--पु० [ फा०] १. बदामी रग का ऐसा घोड़ा जिसका अयाछ, दुम 
और पुटठे काले हो। २. घोड़ा। ३. अच्छा या बढ़िया घोडा। 

समंदर--मु ० [फा० ]एक कल्पित जतु जो फारसी कवि-समय के अनुसार 
अग्निकुड मे उत्पन्न होता और उससे बाहर निकलने पर तुरम्त मर 
जाता है। 
पपुण्च्समुद्र । 

समर-वि० [स०] [स्त्री० समा, भाव० साम्य, समता| १. जो आदि 
से अत तक प्राय एक-सा चछा गया हो । जिसमे कही बहुत उतार- 
चढहाव या हे्‌र-फेर न ही। २. जिसका तल बराबर हो, ऊबड़-खाबड़ू 
न हो। चौरस। ३ एक बराबर। तुल्य। समान। (इक्वरू) यौ० 
के आरंभ में; जैसे--समकोण, समसीमात । ४. (संख्या ) जिससे दो 
से भाग देने पर शोष कुछ न बचे | जूस । (ईवेन) ५. सब । 
समस्त। ६. (किसी के) समान या बराबर। की तरह। के समान । 
जैसे--पुत्र-सम मानधा । 
पुं०१. सगीत में वह स्थान जहाँ छय के विचार से गति की समाप्ति 
होती है और जहाँ गाने-बजानेवाक्ो का सिर हिलता मा हाथ आप से 
आप आपात सा करता है। २. साहित्य मे, एक अरूकार जिसमें 
स्थिति के ठीक अनुरूप किसी काये का अथवा रूप या नास के अनुरूप 
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कार्यों, गुणों आदि का वर्णन होता है। (इनवरू) ३ ज्योतिष में, 
बहू राशि जो सम संख्या पर पड़े। दूसरी, चौथी, छठी आदि राशियाँ। 
बुब, ककंट, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये छ. राशियाँ। ४ 
ग्रणित में, वह सीधी रेखा जो उस जक के ऊपर दी जाती है जिसका 
बर्मेमूल मिकालना होता है। 
पु०->शम (शर्मन)। 
पृ०[अ०] जहर। विष। 
पूं० [ फा० कसस] कसम। दापणथ। सौगध। 
सम-जजिर--पुं ० [ स०] प्राचीन भारत में, वह स्थान जहाँ जनसाधारण 
के मनोविनोद के लिए कुद्दिठयाँ, नाटक और तरह तरह के खेल 
होते भे । 
हल-कक--वि० [स० ब० स०] १. कद के विचार से एक ही ऊँचाई बाले | 
२ अधिकार, पद , विद्या, सपत्ति, आदि के विचार से तुल्य। ३ सब 
बातों मे किसी की बराबरी करनेवाला। जोड़ या बराबरी का। 
समकक्ष सरकार--स्त्री ०. [स०-+फा० ] वह नई सरकार जो किसी देश 
की पुरानो सरकार को क्षयोग्य या अवैध समझकर उसे नष्ट करने और 
उसका स्थान स्वय ग्रहण करने के लिए बनाई या गठित की जाती है। 
(पैरेलल गयवर्नमेंट) 
समकता।---अ०>+जमकता (जोकना)। 
खमकर्णा--मु ० [ स० ब० स०]१ ज्याभिति में किसी चतुर्मुज के आमने 
सामने वाले कोणों के ऊपर की रेखाएँ । २ शिव। ३ गौतमबुद्ध । 
शमकाखिक---वि० [स० ] १. (वे दो या कई काम या बातें ) जो एक ही समय 
में या एक साथ घटित हो। युगपत्‌ । (साइमल्टेनियस) २. दे० 'सम- 
कालीन” | 
समकासीन--वि० [स०] १ जो उसी कालया समय में जीवित अथवा 
वर्तमान रहा हो, जिसमे कुछ और विदिष्ट लोग भी रहे हैं। एक ही 
समय में रहनेवाले। जैते--महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। 
२ जो उत्पत्ति, स्थिति आदि के विचार से एक ही समय मे हुए हो। 
(कन्देम्पोरेरी ) 
समकोणज--वि० [स० ब० स*»] (त्रिमुज या चतुर्भुज) जिसके आमसे 
सामने के दोनो कोण समान हो। 
सम-कोणक--वि ०--सम-कोण | 
समकमण--पु० [स०] [मू० क० समक्रमित, कर्ता समकामक] एक से 
अकिक कार्पों मा घटनाओं का एक ही समम से, पर भिश्न भिन्न स्थानों मे 
घटित होना । समकालन। (सिफ्तोनाइजेंशन) 
सा कषिक--ति० [स०] [भाव० समक्रमिकता] (कार्य या घटनाएँ) 
जो एंक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर घटित हुई हो। । (विक्रोनस) 
शम-कामक--वि० [ स० ] समक्रमण करने या करनेवाला। (पिकोनाइ- 


जर 

कि 5 पक [सं० कर्म० स०] वैश्वक मे, वह क्दाथ या काढ़ा जिसका 
पानी आदि जराकर जआाठवाँ भाग रहे जाय। 

समक्ष--अव्य ० [स०] ६. जाँलो के सामने । २ सामने। जैसे---अब 
वह कभी आप के समक्ष न आएगा। 

शमकता--स्त्री ० [स० समक्ष+-तरू--टाप्‌ ] ६. समक्ष होने की अवस्था 
या भाव। २. गोचर वा दृश्य होने की भकस्था का नाव। 
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शसप्र--वि० [स०] [भाव० समग्रता] आदि से अन्त तक जितना हो, 
बह सब। समस्त। समूचा। सारा। 

धमप्री]--स्त्री ०० सामग्री । 

समचतुर्भेभ--वि० [सं० ब० स० ] (ज्यामिति में, क्षेत्र) जिसके चारो 
भुज या बाहु तो एक से लबे ही, पर जो समकोणिक न हो। (रहॉम्बस ) 
पु० उक्त प्रकार की आइति या क्षेत्र। (रहॉम्बस) 

सम-चर--वि० | सं०] १ सदा समान व्यवहार करनेबाला। २. सब के 
साथ एक-सा आचरण करनेवाला। 

संमंधार[--१ ०>>समाचार। 

सम-चित्त---वि० | स० ] जिसके चित्त की अवस्था सदा समान रहती ही। 
जिसका जिल कभी दु ली या क्षुव्ध न होता हो । समचेता। 

समचेता (तस्‌)--वि० [स०]>सम्तत। 

क्षमज--पु० [स०]१ वन। जमल। २ पशुओं का झुड। 
(स्त्री ०-समझ । 

सम-जातिक--वि० [स० ] पारस्परिक विचार से एफ ही जाति, प्रकार या 
वर्ग के। एक से। सह-जातिक। (होमोजीनिअस ) 

सम-जातीय--वि० [स०] १, एक ही जाति के । सजातीय। २. दे० 
'सम-जातिक' | 

समज्ञा--स्त्री ०[स० ]१. कीति। यश। २ ख्याति। प्रसिद्धि। 

समस्या--स्त्री ०[ स० ] १. प्राचीन भारत में, वह उत्सव जिसमें छोटे 
बड़े स्त्रियाँ-पुरुष सभी मिलकर तरह तरह के खेंल-तमाशे करते और 
देखते थे । बाद मे साधारण बोलचाल में इसी को सभाज्य कृहन लग थे। 
२. बहुत से लोगो का समाज या समूह । सभा । जैसे---विद्व।नों की सम- 
ज्या में उनका यर्थेष्ट आदर हुआ था। 

ससन्न--स्त्री ०[ स० सबुद्धि, प्रा० समज्य | बह मानसिक शक्ति जिससे प्र- 
णिय्रो को देखकर मन में तऊं-वित्क करके सत्र चीजो और बातो के अर्थ, 
आद्षय, मलाई, बुराई आदि का परिज्ञान होता है। अक्छ। बुद्धि। 
(इन्टलेक्ट ) 
पद-- समझ में->ध्यान या विचार के अनुसार । र्याल से। जैसे-- 
हमारी समझ में तो यह बात ठीक नड़ी जान पड़ती है। 

समझदार--वि०[ हि० समझ +फा० दार (प्रत्य० ) | [भाव० समझदारी] 
जिसमे अच्छी समझ्त हो। बुद्धिमानूं। अकलमद। 

समझदारी--स्त्री ० [ हि० समझदार+ई (प्रत्य०)] समझदार होने की 
अवस्था, गुंग या भाव । 

समझना--अ० [ हि? समझ ना (श्रत्य०) ] १. वह जो कुछ सामने हो, 
उसे ध्यान मे रखकर उसके आशय, प्रकार, स्वरूप आदि से अवगत होगा । 
ठीक और पूरा ज्ञान प्राप्त कर्ना। जैप्ते--पहले यह तो समझ छे। कि 
बात क्या है। २ किसी बात का स्वरूप आदि देखकर उसके सबंध 
की दूसरी आवद्यक बातो का अनुमान या कल्पना करना। (डीस ) 
क्रि० प्र ०--जाना ।--पड़ना ।-- रखना ।--लेना । 
पद--सम्रज्ष बूप्तकर--अच्छी तरह शान, परिचय आदि प्राप्त करके। 
सारी स्थिति अच्छी तरह जानकर। जैसे--समझकर मैंने ही तुम्हें 
बहां जाने से मना किया था। 
मुह ०-- (अपने आपको) कुछ समलना--अपने मन में यह अभिमाल- 
पूर्ण भाव रखना कि हसमे भी छुछ विशिष्ट वोग्यता है। 








३. किसी _. व्यवहार के बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना । 
जैसे--कोई कही समझता है, कोई कही | 
सुहा०-- (किसी से) समझना था समझ खेला[--(क) निपटारा था 
समझौता करना। जैसे--दोनों को आपस मे समझ लेने दो। (ख) 
अनिथ्ट, अपकार, अपमान आदि का उचित और उपयुक्त बदला लेता । 
जैसे--अच्छा हम भी तुमसे समझ लेंगे। 

समझाना---स० [हिं० समझता का स० ] १. शब्द, सकेत आदि के अर्थ से 
किसी को भली भाँति परिचित क्राना। २. कोई बात अच्छी तरह 
किसी के मन में बैठाना । जैसे---स जाने इसे इसकी माँ ने क्या समझाकर 
यहाँ भेजा था | 

समझावा--पू ० हि० समझना ] समझने यथा समझाने की क्रिया या भाव । 

समझौता---पु० [हिं० समझता+ओऔता (प्रत्य०)] १ लडाई-झगड़े, 
लेन-देन, विवाद आदि के सबंध में दो या अधिक पक्षों मे होनेवाला 
ऐसा निपटारा या निर्णय जिसके अनुसार आगे निविरोध रूप में सब 
काम होते रहे। (कॉम्प्रोमाइज) २ आपस मे होनेवाला करार या 
निश्चय | 

सम्रत|--१०-“ सवत्‌ । 

सम-सठ--पु ० [स०]१ समुद्र के किनारे पर का प्रदेश। २. बसाल के 
पूर्व का एक प्राचीन देश । 

शसम-तरव--पु० [स०] वेदांत भे अद्वैत और द्वैत दोनों से परे और भिन्न 
तत्त्व! 

सम-तल--वि० [स०] (पदार्थ) जिसका तरू सम हो, ऊब्रड-खाबड़ 
न ही। जिसकी सतह बराबर हो। हमवार । जैसे--समतल् भूमि । 

समतलन--प० [स० ] [भू० ० समतलित ] किसी पदार्थ ( जैसे---जमीन 
आदि ) के ऊबड-खाबड़ तल की सम या बराबर करने की क्रिया या भाव। 
चौरसाई। (लैवलिंग ) 

समता--स्त्री ०[स०] १. सम या समान होने का भाव। बराबरी। 
तुत्यता। (शववेलिटी)। २. ऐसी स्थिति जिसमें कोई अग या पक्ष 
आनुपातिक दृष्टि से अनुपयुकत, बेढगा या भारी जान न पड़े । संतुरून। 

सम-सोछ--वि० [ स० सम+हि० तोर (तौछ) |भार, महत्त्व आदि के 
विचार से, एक बराबर। समान। 

सम-तोखन--पु०[सं०] १ भार, महरुव आदि के विचार से सब को समान 
रखत।। २ दोनों पक्षों या पलड़ों को समान रखना। घटने-बढ़ने न 
देता। (बैलेसिंग) 

समत्थ|[---वि ०--समर्थ । 
पैपुं ०"सामथ्यं । 

सम-भय--पु० [ सं० ध० त० ] हरें,वायरमोथा, और गुड इन तीतों के समान 

” भागों का समूह। (बँद्यक) 

सम-भिभाजन--पुं० [स०] [भू० हु० समत्रिभकत ] किसी चीज को तीन 
बराबर भागों मे काटना। (द्राईसेक्सन) 

सम-जिमुण--पु० [सं० ब० स० | ऐसा तिभुज जिसके तीनों तिमुज बरावर 
या समान हों। 

सभतय-+-२ु ० [स०| सभ या समान होने की अवस्था या साव। समता। 

श-यकू---वि ०“ सम्रवक्त (जूंमि)। 

सभद--वि० (सं०]१. सद से भमस। मतवाक़ा। अंध्य। २. प्रसन्न । 









प्रृ०--समुद्र । 

स-मदन--वि० [स०] [स्त्री० समदना] प्रवक कामतरासना से युक्‍्त। 
कामातुर । 
क्ि० वि० खुशी या प्रसन्नता से | उदा०--मभेंटि घाट समदन के 
फिरें नाइ कै माय ।--जायसी । 

शमदन--पु० [ स० ] बुड्ध। लूडाई। 
|स्त्री०[स० हिं० समदला] उपहार मेंट। 

समदना--अ० [स० समदन-्प्रसन्न ] १ प्रेमपूर्वकक मिलना। भेंटना। २. 
आनन्द या खुशी मनाना। 
स०१ उपहार या भेंट देना । २. किसी के साथ विवाह करना। 
३ सपुर्द करमा। सौपना। ४. धरना। रखना। 

स॒० [संवाद] सवाद या समाचार देना । 

सम-दर्धाल--पु० [स० ] सब को एक समान समझना और सब कार्यों या बातो 
में एक सा भाव रखना । 
बवि०-ल्‍्ममदर्शी । 

समदर्शी (शित्‌)--वि० [स०] [स्त्री० समदर्शिनी] जो सब मनुष्यों, 
स्थानों, पदार्थों आदि को समान दृष्टि से देखता हो। किसी 
प्रकार का भेद-भाव न रखता हो। सब को एक सा देखने या 
समझनेवाला | 

ससदाला-स० | हि० समझता | १ विवाह के बाद बहू को विदा करता या 
क्रना। २ ठीक या दुरुस्त करता। ३ समदना। 

समदावन--पु० [हि० समदना (विवाह करना) ) एक प्रकार के गीत 
जो दुलहिन की विद्वाई के समय गाये जाते हैं। (मिथिरछा) 

सम-युष्टि--स्त्री ० [ स० ] ऐसी दृष्टि जो सब अवस्थाओ में और सब पदार्थों 
को देखने के समय समान रहे। समदर्शी की दृष्टि । 

समहाददास्त्र--१० | स० ] बारह बराबर भुजाआंवाला क्षेत्र 

सम-द्विभाजन--] ० [स०] [भू० ० समद्विभाजित | किसी चीज को दो 
सभान भागों में बाँटना या विभक्‍त करना । (बाई सेक्सन ) 

समद्विसुअ--प० [स० | ऐसा चतुमूंज जिसकी प्रत्येक मुजा अपने सामने- 
बाले भुजा के समान हो । वह चतुर्भु+॥ जिसके आमने-सामने के भुजाएँ 
बराबर हों। 

समधाना [---स ०-5 समदाना । 

समणिक--वि० [स०] १. जितना होना चाहिए, उससे अधिक या बढ़ा 
हुआ । (एक्सीडिग) २. बहुत।॥ अधिक! 

झमधित---स्त्री ० [ हि? समधी का स्त्री०] समधी की पत्नी। किसी के 
पुथ्र था पुत्री की सास। 

समकियाना --पुं ० हि० समधी +इयाना ] १, किसी की दृष्टि से उसके 
पुत्र या पुत्री की ससुराल। २. पुत्र या पुत्री के ससुरालवाले। 

समधी--० [स० सम्बन्धी] [स्त्री० समधिन] सम्बन्ध के विचार से 
किसी के पुत्र या पृत्री के ससुर । 

ससघीन--वि० [सं० कर्म ० स० ] १. (व्यक्ति) जिसने अच्छी तरह अध्य- 
यने किया हो। २. (विषय) जिसका किसी ते अच्छी तरह अध्ययन 
किया हो। 

समधौश्न---पुं ० [ हि? समधी ] विश्रह की एक रसम जिसमें समधी परस्पर 
मिछते हैं। मिलनी | 


स्य-आआभि 


६८० समय-निष्ठ 





झम-ध्यवि--पुं० [स०] ऐसे शब्द जो उच्चारण या ध्वनि के बिचार से 
ती एक हो पर जिनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। (होमोनिम) जैसे---हिंदी 
मेल (मिलाप) और अँगरेजी मेल” (डाक) समध्वनिक हैं । 
वि० (शब्द) जो भिन्नार्थक होने पर भी उच्चारण के विचार से समान 
घ्वनिवाले हो। (होमोनिमस) 
हमनंतर---वि० [ स० ] ठीक बगलवाला। बिलकुछ सटा हुआ | बराबरी 
का। 
अव्य० अनतर। उपरात। बाद। 
समत---वि० [स० शमत] [स्त्री० समनि] दामन करनेवाछा । 
पु० दे० शमन'। 
स्त्री ०[ फा०] चमेली का पौधा और फूल। 
पुं०ल्‍+सम्मन | 
ससमगा--स्त्री०[ स० ब० स०] १. बिजली। विद्युत्‌। २. सूर्य की 
किरण । 
सममणार|--प्‌ं ०-समाचार | 
समयीक--पु० [सं ०] युद्ध। लड़ाई। 
समनुन्कना---स्त्री० [स० प्रा० स०] [भू० ह० समनुज्ञात] १. अनुसति। 
२. दे० 'अनुशा'। 
समस्यु--१० [ स० अव्य० स० ] शिव का एक नाम । 
समन्थय--पु० [सं०] १. समान रूप से मिलना। इस प्रकार मिलना कि एक 
इकाई बन जाय। २. एक को दूसरे में विलय करना। ३. परस्पर 
विरोध न होने की अवस्था या भाव। विरोध का अभाव। ४ कार्य 
और कारण का निर्षाह या सबध । ५. वह अवस्था जिसमे कथनों था 
बातो का पारस्परिक भेद या विरोध दूर करके उनमे एकता या एकरूपता 
लाई जाती है। 
समन्वित--भू० ह०[स० ]१. जिसका समन्वय हुआ हो। २. किसी के 
साथ जुदा, मिला या लगा हुआ। ३. जिसमें कोई बाधा या रुकावट 
नहो। 
समस्वेबक---वि० [सं०] समन्‍्वेषण करनेवाला। (एक्सप्लोरेटर) 
समस्वेषण--पु ० | सं० ] [भू० ह० समस्वेषित ] १. अच्छी तरह किया जाने 
वारा अन्वेषण | २. आज-कल मुरुप रूप से, घुम-घूमकर ऐसे देशो, 
स्थानों आदि का पता लगाना जिन्हे लोग पहले न जानते रहे हो था 
जिनके संबंध में बहुत कम जानते हो । (एक्सप्लोरेशन ) 
सम-पव--पुं ० [स० ] १. धतुष चलानेवालो का खड़े होने का एक ढंग जिसमे 
ये अपने वोनों पैर बराबर रखते हैं। २. सयोग का एक प्रकार का 
आसल या रतिबध | 
समपना[---स० सौंपना । 
सम-पाद--वि०[सं०] (कविता या छंद) जिसके सब चरण बराबर या 
समान हीं। 
पुं०१ उक्त प्रकार का छंद या बृत्त 
२ दे० समपद!। 
समभष्यन(---]ं ०--समपंण ! 
समबुद्धि---वि० [सं० | जिसकी बुद्धि सुख और दुःख, हानि और काम सब 
में समान रहती हो । 
समन्‍याहु--वि०>समभृज । 


# 


स्रसबोकत--पुं ०-समध्यनिक । 

समभिहरण---पुं० [सं० ध्रा० स« ]--समापहूरण । 

समभिहार--पु०[ स० सम्‌-अभि ६/ हूं (हरण करना)+घ्‌ ] १ किसी 
काम या बात के बार बार होने का भाव । २. अधिकता। ज्यादर्ती । 

सम भुज--वि०[स०] (क्षेत्र) जिसकी सब भुजाएँ बराबर या समान 
हो। सभ बाहु। (इंब्विजेटरल ) 

समभूभिक---वि०[ स० ] समतल। 

समसति---वि०[स० ब० स० ]>-समबुद्धि। 

समभित्त--जि० [स०] [भाव० सम-मिति ] जिसके अंगो मे अनुपात और 
सुरूप वा के विचार से पारस्परिक समानता और एकरूपता ही । सम- 
मिति से यूवत ) (सिमेटिकल) 

समभिति--स्त्री० [सं०] [वि० सममित] किसी मूर्स कृति या रचना के 
आकार, बनावट, मान आदि के भिन्न भिन्न अगो म अनुपात और सुरूपता 
के विचार से होनेवाली आपेक्षिक और पा रस्तरिक एफरूपदा । किसी वस्तु 
के भिन्न भिन्न अगो का ठीक और समजित विन्यास । (सिमेद्री ) 

ससय--पु ० [सं] [वि० सामयिक ] १ स्ेरे-्सध्या था दिन-रात के विज्ार 
से काछ का कोई मान। वक्‍त। २ अबरार। मौहा। जबल। 
पव--समय विशेष पर -(क) किसी निश्चित समय पर। (ख) 
आनिेवाल किसी ऐसे समय पर जबकि कोई बात हो सकती हो और जिसके 
साग्रध में कोई विवान या व्यवस्था की गई हो। (फार दि टाठस बीइस ) 
समय कुसमय- (क) अच्छे या शुभ दिन और बरे या सफर के दिन । 
(ख) उपयुकत अवसर पर भी और अनुपयुकत अवसर पर भी । मौके- 
बेमौफे। जैस---आप समय कुसमय अपना ही शाग अछापते रहते । 
३ अवकाश। फुरसत। खाली वक्‍त | 
क्रि० प्र०--मिकालना । 
४. किसी कामया बात का तियत या निश्चित काछ । जैगे--अब उसका 
समय आ गया था अतः उन्हे बचाने के लिए सब प्रयत्त विफल हुए । 
६ आपस में होनेत्राछा किसी प्रकार का निश्चय, करार या समझौता। 
७ कोई धासिक सामाजिक या प्रथा या परिपाटी । जैसे---कवि समय | 
(देखें) ८ सिद्धात। ९. परिणाम। अत। १० प्रतिज्ञा। ११ 
दपथ। १२. आहृति। शकल। १३ ठहराव। समझौता। १४ 
आज्ञा। निर्देश। १५. भाषा। १६ इशारा। सवेत। १७ व्यवहार। 
१९ धन-दौलत । सम्पत्ति । १९. कतंव्य-पालून। २०. घीषणा। 
२१ उपदेश। २२. कष्टो या दूखों का अत था समाप्ति । २३. कायदा। 
नियम। २४. धर्म। २५. सम्यासियों, बेविकों, व्यापारियों आदि के 
सघों मे प्रचलित नियम । (स्मृति) 

समय-क्रिया--स्त्री ० [सं ०] प्राचीन भारत में, शिल्पियों या व्यापारियों 
का परस्पर ज्यवहार के लिए नियम स्थिर करना । (बृहस्पति) 

सममज्ञ--वि० [सं०] [माव० समयज्ञता] जो समय की प्रवृत्ति, स्थिति 
आदि का ज्ञान रखता हो। समय के अनुसार चलनेवाला। 
पु० विष्णु । 

समय-निष्ठ--वि० [सं० ब० स०] [भाव० समय-निष्ठता, समय- 
निष्ठा | १. जो निश्चित समय का ध्यान रखकर ठीक उसी समय काम 
करता हो। २. अपने ठीक या निश्चित समय पर नियत रूप से होने* 
वाला (पंखूचुअछ) , 


.. [सं०] समय-निष्ठ होने की अवस्था या भाव । 
(पंक्चुएलिटी ) 

समय-बस--पुं० [सं०--मं० बाम्ब] वह विशेष प्रकार का बम (गोला) 
जिसमे ऐसी योजला होती है कि कहीं रखे जाने पर पहले से निर्धारित 
किये हुए समय पर वह आप से आप फूटकर अपना घातक कार्य करता 
है। (टाइम-बॉम्ब ) 

समय-संकेत--प्‌ृ० [स०] वहू नियत संकेत जो मुख्यतः यह सूचित करने 
के लिए होता है कि इस समय घड़ी के अनुसार बिकूकुल ठीक समय यह 
है। (टाइम सिगनल) जैसे--दोपहर बारह बजे या रात आठ बजे 
का समय-सकेत । 

समय-सारिणी--स्त्री० [सं० ब० त०] १. समय सूचित करने के लिए 
बनाई हुई सारणी । २ यह पुस्तिका जिसमें विभिन्न गाड़ियो के विभिन्न 
स्टेशनों पर पहुँचने तथा छूटने के समय का उल्लेख सारणियों मे किया 
जाता हैं। (टाइम-टेबुरू) 

समय-सुच्ची---रत्री ०--समय-सारिणी । 

समयानंद--प१० [स० ब० स०] तात्रिको के एक भैरव । 
समयानुकर्तो (तिन)--वि० [सं० ष० त०] समय देखकर उसी के अनुसार 
चलनेवाला। (अपॉर्न्यूनिस्ट) 

समयानुसार---वि० [ स ०समय-+-अनुसार ] जो समय की आवश्यकता देखते 
हुए उचित या ठीक हो। 

अव्य० समय की उपयुक्तता या औचित्य का ध्यान रखते हुए। 
ससयानूसारी--वि० [स०] प्रस्तुत समय को देखते हुए उसकी प्रथा या 
तैति के अनुसार काम करने या चकमेवाला | 
समयुगर---पु० [स० ] बौद्धकाल मे, एक प्रकार का पटका (घोती या 
साड़ी )जो बराबर छबाई के रगोवाले वस्त्रों को एक साथ सटाकर पहना 
या बाँबा जाता था। 

समयोधित--वि० [सं० चतु० स०] जो प्रस्तुत समय की आवश्यकता 
देखते हुए उचित अर्थात्‌ उपयुक्त और ठीक हो। कालोचित। 
(एक्सपीडिएन्ट) 

समयोचितता--स्त्री० [स०] समयोतित होने की अवस्था, गुण या भाव। 
कालोचितता । (एक्सपीडिएन्सी ) 

समर--पुं० [सं०] युद्ध | सप्राम | रूड़ाई । 
पु० [सं० समर] १. कामदेव। २. काम-बासता। उदा०--सम-रस 
समर-सकोच अस बिबस न ठिक ठहराइ।---बिहारी । 
पु० [फा०] १. वुक्ष का फछ। २. कार्य का परिणाम या फल । 
समरकंद--म० [फा०] [वि० समरकंदी] तुकिस्तान का एक इतिहास 
प्रसिद्ध नपर जो अमीर तैमूर की राजधानी था और अब उजबक 
(सोवियत) अजातंत्र के अंतर्मेत है। उजबक प्रजातंत्र का एक सूबा! 
सम-रस्यु---रती० [सं० ब० स०] बीज-गणित में, वह रेखा जिससे दूरी 
या गहराई जानी जाती है। 





सम-रत--मुं० [सं० ज० स०] कामशारत्र के अनुसार एक प्रकार का 


रति-बध या आसन। 
शमरत्थ*-..-वि ० समर्थ । 
संमरता[--स०“्सुमिरना। 
[अ०्ज्सवरना । 
१०-३६ 


रे८१ 
समर-भूमि--स्त्री० [सं०] युद्ध-क्षेत्र। लड़ाई का मैदान। 





नल लिन ली लटी ली नल नल यन नि लिनन न." 


समरहश्ायी---वि० [सं० समरशायिन्‌ ] जो युद्ध में मारा गया हो। वीरगति 
को प्राप्त 

शप्त-रस---वि० [सं०] [भाव० समरसता] १. (पदार्थ) जिसमें एक ही 
प्रकार का रस या स्वाद हो। २. (व्यक्ति) जो सदा एक ही प्रकार की 
मानसिक स्थिति में रहता हो। जो न तो कभी क्रोध करता हो और न 
असाधारण रूप से प्रसन्न होता हो। सदा एक-सा रहनेवाला। ३. 
(परस्पर ऐसे पदार्थ या व्यक्ति) जो एक ही प्रकार या विचार के हों। 
जिनके गुण, प्रकृति आदि में कोई अन्तर न हो। 

समरांग्रण--मुं० [सं० कर्में० स०, ष० त० ] लड़ाई का मैदात | युद्ध-क्षेत्र 

संभरा--सुं० [अ० समर: ] नतीजा। परिणाम। फरू। 

समशाजिर--पु० [सं० कर्मे० स०] युद्ध-क्षेत्र। 

सम्राना*-.स० हि? 'समरना' का स०। 

समर्धघ--वि० [सं०] [भाव० समर्थता] कम दाम का। सस्ता। 

समर्चक---वि०, १० [सं० सम्‌+/अर्चू (पूजा करना)+-प्वुरू-अक] 
समर्चन या पूजा करनेवाला। 

समभंन--पु० [स० सम्‌«/अर्च (पूजा करना) +ल्युटू-अन] अच्छी तरह 
अर्चेन या पूजा करने का काम। 

सम्ंता--स्त्री ० [स० ]--समर्चन। 

समर्थ--वि० [स० सम्‌%/अर्थ (गत्पादि)+अच्‌] [माव० समर्थंता, 
सामथ्य] १. शक्तिशाली। २. जो कोई काम सम्पादित करने की 
शक्ति या योग्यता रखता हो। आथिक, मानसिक या शारीरिक 
बल से कुछ कर सकते के योग्य। ३. अनुभव, प्रशिक्षण आदि 
द्वारा जिसने किसी पद के कर्तव्यों का निर्वाह करने की थोग्यता 
प्राप्त कर ली हो। ४. लबा। चौड़ा। प्रशस्त। ५. अभिलषित | 
६. युक्ति-संगत। 

समर्यक---वि० [स॒० समर्थ+कन्‌] १. जो समर्थन करता हो। समर्थन 
करनेवाला। २. पुष्टि या पोषण करनेवाला। 
वि०5+समानार्थेक। 
पुं० चन्दन की लफड़ी। 

समर्धता---स्त्री ० [सं०] समर्थ होने की अवस्था, गुण या भाव। सामध्यं । 
दाक्ति। ताकत। 

समर्थन--पुं० [सं० सम्‌७/अर्थ्‌ (गत्यादि)+ल्युटू-अन] किसी के प्रस्ताव, 
मत, विचार के संबंध में यह कहना कि इससे हमारी भी सहमति है। 
अनुमोदन। (सेकेडिंग) 

समनीय---वि० [सं० सम्‌+/अर्थ (गत्यादि)-+अनीयर्‌] जिसका समर्थन 
किया जा सकता हो या हो सकता हो। 

समर्थित--भू० क्ृ० [सं० सम्‌५/अर्थ (गत्यादि)+क्त |] १. जिसका 
समयेन किया गया हो। समर्थंत किया हुआ। २. जिसका अच्छी तरह 
विवेचन हुआ हो। विवेचित।३. स्थिर किया हुआ। निश्चित। 
४. जिसकी संभावना हो। संभावित। 

समष्ये--वि० [सं० सम्‌९/अर्थू (गत्यादि )+-यत्‌-व्यतु] जिसका समर्थन 
किया जा सके या किया जाने को हो। 

समरडेक--युं० [स० सम्‌५/ऋष्‌ (बढ़ता) +-प्युछझ-अक] वरदान देनेवाले, 
देवता जादि। 





अंदर्षक 


झमपेंक---वि० [सं० सम्‌&/अर्प. (देना)+णिचु-ण्लवु-अक] [ स्त्री० 
* समपिका] १. जो समर्पण करता हो। समर्पण करनेवाला। २. कही 
पहुँचाने के लिए कोई माल देने या भेजनेवाला। परेषक। (कन्साइनर ) 


१८३ 


झमल्टि 


वस्तु का ठीक या यथोचित रूप मे होनेवाला विभाजन या संचार । 
समान व्तेन या व्यवहार । जैसे---शरीर भे शर्करा का ठौक तरह से 
सम बर्तन न होने पर रक्त विष।क्त होने लूगता है । 








३. (काम था बात) जिससे कोई दूसरा काम या बात ठीक तरह से पूरी | समवर्तीं--वि० [स०] १ जो समान रूप से स्थित रहता हो। २ जो 


हो सके या उद्देश्य सिद्ध ही सके। जैसे--समर्पक व्याख्या । 
समर्थण--प:५ूं० [स०] [म्‌० ह० समपित, वि० समर्पणीय, सामप्य, कर्ता 
समर्पंक] १. किसी को आदरपूर्वक कुछ देना | भेंट या नजर करना । 
२. धर्म-माव से या श्रद्धामक्ति पूर्वक कुछ कहते हुए अपित करना । 
(डेडिकेशन) हे अपना अधिकार, स्वामित्व, भार आदि किसी दूसरे 
के हाथ में देना | सौंपना | ४. युद्ध, विवाद आदि बद करके अपने आपको 
शत्रु या विपक्षी के हाथ में सौंपना । (सरेन्डर, अतिम दोनों अर्थों मे ) 
६. वेण्णवों मे किसी भकत को भगवान्‌ के विग्रह के सामने उपस्थित 
करके उसे नियमित रूप से आजारवान्‌ भक्‍त या वैष्णव बनाना। ७. 
स्थापित करना। स्थापना । ८ दे० आत्मसमपंण'। 
शमर्पण-मुल्य--पुं० [स०] आधुनिक अर्थ-शास्त्र से, वह धन जो बीमा 
करनेवाले को अवधि पूरी होने से पहले ही अपना श्रीमा रह कराने या 
बीमा पत्र लौटा देने पर मिलता है। (सरे-इर वैल्यू) 
समर्पणी--पुं० [सं० समर्पण] वह जो भगवान्‌ का पूरा भक्त और 
आचा रवान्‌ वैष्णव बन गया ही। विशेष दे० 'समपंण" 
समर्पना*---स० [सं० समपंण] १. समर्पण करना। २. सौंपना । 
समपित--भू० #० [स० सम्‌५/कर्प्‌ (देता) |-क्त] १. जो समर्पण किया 
गया हो। समर्पण किया हुआ। २ स्थापित । 
शमप्यं--वि० [सं० सम्‌/अपे (देना)+णिव्‌-यत्‌ ] जो समर्पण किया 
जा सके या किया जाने को हो। समर्पण किये जाने के योग्य । 
धमर्वाद--वि० [स० अव्य० स०] १. मर्यावा-युक्त । २. अच्छे आचरण- 
वाला। सदाचारी | 
अव्य० निकट। पास। समीप। 
स-मल--वि० [सं०] १. मर से युक्त। २ मलिन । मैला। 
ससल --पु० [स० अव्य० स०] मल। विष्ठा। पुरीष। यू। 
भ्रम-लिंगी-रति--स्त्री० [स०] यौन विज्ञान तथा लोक मे, 
की यह तृप्ति जो पुरुष किसी अन्य पुरुष (मुख्यत बालक) के साथ 
अथवा स्त्री किसी दूसरी स्त्री के साथ सभोग करके करती है। 
समली--स्त्री० [स० दयामली ? ] चील। 
समवकार--१० [ स० ]पक का एक भेद जिसमें देवासुरों के सभ्राम या 
सधर् से सम्बन्ध सखनेवाले बीरलापूर्ण कार्यों का उल्लेख होता है । 
इसमें तीन अंक होते हैं। 
समबतार--पु० [स० सम्‌-अब२/त्‌ (पार करना) घर] १. उतरने 
की जगहू। उतार। २. उतरने की क्रिया । अवतरण । 
समधयस्क--वि० [सं०] [सार्व० समवयस्कता ] समान वय या अवस्था- 
बाला । 
शमवरोध--सुं० [सं०] [भू० कु० समवरुद्ध, कर्ता समवरोधक ] चारों 
ओर से अच्छी तरह रोकना । 
समवर्यो---वि० [सं०] १. वें जो किसी एक जग के अंतर्गत हों या गिनाये 
गये हो। २ दे० 'समब्रितां । 
समबर्तन--पुं० [०] आवश्यकता, उपयोगिता आदि के विचार से किसी 


पास ही स्थित हो ! 
पु० यमशज का एक नाम | 
समव्ंब--पु० [सं० ब० स० ] ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोने। लजी रेखाएँ 
समान हो । 
समबसरण--पु० [सं० सम्‌-अव९/सृ (गत्यादि)-+-ह्युट-अन | वह स्थान 
जहाँ किसी प्रकार का धामिक उपदेश होता हो। 
समवाक--पुं० [स०] सम-ध्वनिक । (दे०) 
समवाय--पु० [स०] [भाव० समवायत्व, समवायता] १ समूह । 
झुड। २. ढेर। राशि। ३. मेल। सबोग। ४ आपस में होनेवाला 
अभेद्य घनिप्ठ और नित्य सब्रध । ५. न्‍्यायदर्शन में, तीन प्रकार के 
संत्रधों मे ऐसा सबक जो सदा एक सा बना रहता हो और जिसमे कभी 
अंतर न पड़ता हो। नित्य संबंध। जैसे---अग और अगी अथवा गुण 
और जुणी में समवाय संत्रध होता है। ६ कोई ऐसा सबब जो सदा 
एक सा बना रहता हो। ७ कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार बनी 
हुई बहू व्यापारिक सस्‍्या जिसके हिस्सेदारों को अपनी लगाई पूँगी के 
अनुपात से नफे या छाभ का अश मिलता ही। (कम्पनी ) 
समवाधिक---वि० [स० समवाय |-ठकू-इक ] १ समवाय सम्बन्धी। 
समवाय का। 
समयवायी (यिन )--वि० [सं०] १. किसी के साथ समवाय सबंध रखने- 
बाला। २. जो इकट्ठा करके ढेर के रूप में लगाया हो। 
पु० १. अग। अवयब | २ साझेदार। हिस्सेदार । 
सम-बुत---१० [स० त० त० | ऐसा छद जिसके चारो चरण समान हो। 
समबेग--पु० [स०] कृष्ण के रथ का घोड़ा । 
समवेत--वि० | सं० सम्‌-अव५/इण्‌ (गत्यादि)+ क्त] १ एक जगह 
इकट्ठा किया हुआ। एकत्र । २ जमा किया हुआ। सचित। ३ किसी 
वर्ग या श्रेणी से मिलाया या छाया हुआ । ४ संबद्ध । 
समवेतन--प_० [स०] १. समवेत होने की अवस्था, किया या भाव। 
२ आजकल बालचरों, अनुयायियों, सैनिकों आदि का एक स्थान पर 
जमा होना । (रैली) 
सम-व्यूह--पु० [स० ब० स० |] प्राचीन भारत में, ऐसी सेना जिसमें २२५ 
सवार, ६७५ सिपाही तथा इतने ही घोड़े और रथ होते थे । 
सल-दांकु--पृ० [स० ब० स०] ठीक मध्याकह्ष का समय । 
समशीतोष्ण कटिवंध--पु ० [स० समझीतोष्ण-ब ० स०, कटिबन्ध कर्म ७ 
स० ] भूमध्य रेखा और उष्णकटिबव के मध्य से पडलेबाले प्रदेश । 
(टेम्परेट जोन ) 


समझीखल--वि० [म० ] शील, स्वभाव, प्रकृति आदि के विचार से एक 
ही तरह के । समान | 

समष्टि--स्त्री० [स० सम्‌,/अश्‌ (व्याप्त होना) +क्तितू] १. जितने 
हो, उन सब का सम्मिलित या सामूहिक रूप। वह रूप वा स्थिति 
जिसमे सभी अगो, व्यप्टियों या सदस्यो का अतर्भाव या समावेश 
ही। “व्यप्टि' का विपर्याय। २. साधु-सन्यासियों आदि का ऐसा 


सेलिह-निगम 


भड़ारा या भोज जिसमें सभी स्थानिक साधु-सत्यातती आदि निमंत्रित 
किये गये हों । 

समब्टि-निगम--पृ० [सं ] ऐसा निगम जो समभष्टि या समुदाय पर 
आश्रित हों, अथवा बहुतो या सब के सहयोग से काम करता हो, या 
चलता ही। (एग्रिगेट कारपोरेशन) 

समब्टिवाइ--पु० [स०] आधुनिक साम्यवाद की वह शाजा जिसका 
सिद्धांत यह है कि समी पदार्थों के उत्पादन और वितरण का सारा अधि- 
कार समष्ट रूप से सारे राष्ट्र के हाथ मे रहना चाहिए। (कलेबिट- 
विज्षम ) 

समध्टियादी--वि० [स॒०] समष्टिवाद सम्बन्धी। समष्टिवाद का । 
पु० समष्टियाद का अनुयायी या समर्थक । 

समब्ठिक---पु० [स० सम्‌:/स्था (ठहरना) +-इरूच्‌ | कोकुआ नास का 
फटीका पौधा। २ गडीर भा गिडिनी नाम का साग ) 

समष्ठिला--स्त्रो० [स० समष्ठिल--टाप] १ समष्ठिल। कोकुआ। 
२ जमींकद | सूरत । ३. गिड़िती नामक साग। 

समष्य|--वि०“-समक्ष । 

सम-पंधि --स्त्री० [स० कर्म० स० ] प्राचोन भारतीय राजनीति मे, ऐसी 
स्व जिसमें सन्धि करानेवाले राजा था राष्ट्र आपत्काल में अपनी 
पूरी शक्ति के साथ सहायता करने को तैयार हाँ। (कौ०) 

सम-समुश्नत--वि० [स०] [भाव० समनसमुन्नति] १. जो थोड़ी 
थोड़ी दूरी पर, एक के बाद एक करके पहलेवाके धरातल से बराबर कुछ 
और ऊँचा होता जाता हो । २ जो झुछ रह रहकर सीढ़ियों की तरह 
बराबर अधिक ऊँचा होता जाता हो। सीढ़ीनुमा । (टेरेस-छाइक ) 

समन्सर (सरि)*--वि० [सं० सम+हिं० सर (सदृश )] तुल्य । 
बराबर। समान। उदा०-मोहि समसारि पापी।-कबत्ीर | 
सत्री० धराबरी। समता । उदा०--. . ,उपमा समसरि है ने । 
«““नोगरीदास । 

सम-सासबिकत--वि० [सं०] समकालीन । (दे०) 

समस्त--वि० [सं०] [भाव० समस्त] १. आदि से अंत तक जितना हो, 
वह सब। कुछ। पूरा। (हीछ) जैसे--समस्त भारत, सभस्त संसार। 
२: किसी के साथ जुड़ा, मिला था रूगा हुआ। संयुक्त । ४. (व्याकरण मे 
पद था दंब्द-संगृह) जो श्षमास के नियमों के अनुसार मिरूकर एक ही 
गया ही। समास-युकत्त! (कम्पाउंड) 

समस्तिका--सत्री० [सं० समस्त से] कथन, कछेख आदि का संक्षिप्त रूप 
था साराक्ष । (एब्सद्रैकट) 

हक मक [पं० कर्म० स० ]गंगा और यमुना के बीच का देहा। 
अंतर्थद । ! 

समस्य--वि० [सं० सम्‌,/अस्‌ (हीता)+-प्यतू-क्यव्‌ बा] १. जो किसी 
के साथ मिलाया जा सके था मिलाया जाने को हो। २. (पद या दाब्द ) 
जिन्हें व्याकरभ के अनुसार समास के रूप में मिरांया जा 
सकता ही। 

समस्यभावू---वि० [सं० | (व्याकरण में वह पव) जो किसी दूसरे पद के 
साथ मिलकर समस्त पद बनाता हो या बना सकता ही । 

संगत्या--स्त्रौ० सिं०& समस्य-्टापु| १. मिलने की किया या भाग | 
मिल्लेम। २. मिथ । संचंटन। ॥. उक्तहगधाक्ती ऐसी विज्ारणीय 





शर्ट 


शमाईं 


जात जिसका निराकरण सहज में त हो सकता हो। कठित था विकट 
प्रसंग । (प्रॉब्लेम) ५ छद, श्लोक आदि का ऐसा अंतिम चरण या 
पद जो काव्य-रचना के कौशल की परीक्षा करने के लिए इस उद्देश्य से 
कवियों के सामने रखा जाता है कि वे उसके आधार पर अथवा उसके 
अनुरूप पूरा छद या इलोक भ्रस्तुत करें। 
क्रि० प्र०--दैना ।---यधूर्ति करना । 

समस्या-पूति--स्त्री० [सं० प० त०] साहित्यिक क्षेत्र मे, किसी समस्या 
के आधार पर कोई छद या एलोक बनाकर तैयार करना । 

समहाँ---अव्य ० [सं० समस्त] साथ । संग । 

समहर्त--युं० समर (युद्ध) । उदा०--मार परधर मारका ठहूरे 
समहर ठौड़ |--बाँकीदास । 
वि०5चसभ-थल । है 

समहित--१० [सं०] वह स्थिति जिसमें अनेक देश या राष्ट्र प्राय. एक 
से विभार रखते हो, एक ही तरह के स्वार्थों का ध्यान रखते हो और अनेक 
विषयों में एक ही नीति के अनुसार मिलकर चलते हो। (एल्टेल्ट) 

समाँ---पु० [स० समय ] १- समय । वक्‍त । 
मुह्रा०--सर्माँ बंधनार: (संगीत आदि कार्यों का) इतती उत्तमता से 
सम्पन्न होता रहना कि सभी उपस्थित लोग स्तब्ध हो जाएें, और ऐसा 
जान पड़े कि मातों समय भी उसका आनंद लेने के लिए ठहर या रुक 
ग्रय है। 
विशैष---आदाय यही है कि रोगों को यह पता नहीं चलने पाता कि 
इतना अधिक समय कैसे बीत गया। 
२. ऋतु। ३. जमाना। युंग। जैसे--आज-कल ऐसा समाँ आ गया है 
कि कोई किसी की नहीं सुनता। ४ अवसर। मौका। ५. सुदर और 
सुहावना दृश्य । उदा०--अजब गगा के बहने का समाँ है ।--तजीर 
बनारसी । 

समांग---वि० [स०सम+-अंग ] जिसके सब अंग या तह्व एक-से अथवा एक 
ही प्रकार के ही। 'विषमांग' का विपर्याय । (होमोजीनियस ) 

समांजन--पु० [स० ] सुश्ुत के अनुसार आँखों मे लगाने का एक प्रकार 
का अजन । 

सर्मांभां--पुं० [स०] १. ए्मशान। २. दाव । (राज०) 
वि०>-मसान । * 

सर्मात--पु० [सं० ष० त०] १. वर्ष का अन्त। २. पड़ोसी | 

सर्ांतक---पुं० [सं० समात+कन्‌ ] कामदेव । 

सताशिक--वि० [सं० सम्ाश+ठय-इक)]) १- समान भागोंबाला ) 
२. समान अंग या भाग पानेवालूा । 

समा--स्त्रो० [सं०] १. वर्ष। सार । उदा०--राका राज जरा 
सारा मास मास समा समा ।--केशव । २. ग्रीष्म ऋतु। 
जि० सं० सभ' का स्त्री ० जैसे---कामिनी समाल्‍्त्कामिनी के समान । 
प पुं० दे० 'समाँ । 

सभाअंत--स्त्री० [अ० ] १. सुनने की क्रिया या भाव । २. ध्यान देने 
था विद्यार करने के लिए अवधालपूर्वक सुनने की क्रिया या भाव ! 
जैले--फरियाद की समाअत, मुकदमे की समाअत । 

शमाई--स्जी० [हिं० समान+-आई (प्रत्म०) ] १. समामे की अवस्था, 
किया या भाव । २. वहू अवकाश जिसमें कोई चीज समाती हो। 





जैसे--इस घर में पद्रह आदमियों की समाई नहीं हो सकती। ३ 
धारण करते की 'जाइश तथा समर्थता । जैसे--जिसकी जितनी सभाई 
होगी, वह उतना ही खरच करेगा । 

समाउ|--पुं०*5समाई। 

झमाकर्षण--पुं० [सं०] [भू० ० समाकर्षित, समाकहृप्ट] विधेष 
रूप से होनेवाला आकर्षण । खिचाय | 

समाशलग--पुं० [सं० | [भू० ह० समाकलित ] एक ही तरह की बहुत 
सी इकट्ठी की हुई चीजो का मिलान करके देखना कि उनका क्रम 
या व्यवस्था ठीक है या नहीं। (कोल्लेदन) 

शमाकार--वि० [सं० कमें० स०] जो आकार के विज्ञार से आपस मे 
समान दीं। 

समाझुख--वि० [स० सम्‌ू-आ+/कुल (बन्धु आदि) +-अच्‌ ] बहुत अधिक 
आकुलछ या धबराया हुआ । 

समाक्षार--पुं० [स०] उन पदार्थों का वर्य या समूह जो किसी अम्छ 
या छट्टे पदार्थ के साथ मिलकर रूवण और जलरू बनाते हैं। 

समरक्ष्या--स्त्री० [सं० सम्‌ू-आ३/रखू्या (ख्यात होना) +-अरू) १. यदा। 
कीति। २. आसया | नाम । सज्ञा। 

सपायत--भू० 8० [सं०] १. आया हुआ । जैसे--समागत अतिथि। 
२. जो आकर सामने उपस्थित था धंटित हुआ हो। जैसे--समागत 
परिस्थिति, समागत प्रसंग । 

सप्ताभता--सुती ० [सं० समागत-टाप्‌ | एक तरह की पहेली जिसका अर्थ 
पदों का सन्धि-विष्छेद करने पर निकलता है । 

शमापति--स्त्री ० [सं० समू-आ+/गम्‌ (जाना)-+क्तिन] १- समागत 
होने की अवस्था या भाव। आगमन । २. आकर मिलता + योग । 

समागभ--पुं० [स०] १. पास या सामने आना। पहुँचना। २. बहुत 
से छोगों काएक स्थान १र एकत्र होना। जैसे--सतो का या साहित्य- 
कारों का समागस । ३. स्त्री-प्सग । संभोग । मैथुन । 

समाधात--पुं० [सं० सम्‌ू-आ९/हन्‌ (मारना)+घरज्‌ कुत्व, नन्‍च्त] १ 
युद्ध। छड़ाई। २. वध। हृत्या। 

समाजरण---१९० [स०] [भू० 8० समाचरित] १. अच्छा, ठीक या 
शुद्ध आचरण। २ कार्य या व्यवहार करना। आचरण। ३. कार्य 
का सम्पादन । 

समाचरमा*-- स० [सं० समाचरण ] (किसी का)आचरण यथा व्यवहार 
करना । 
अ० १. आचरण या व्यवहार के रूप में हीता। २. व्याप्त या सचरित 
होता। उदा०--(क) ऐसी बुधि समचरी घर मांहि तिजाही।-- 
कभीर। (ख्र) समाबरे उसको मेरा ही सोदर निस्संकोच अही।--- 
मैथिलीशरण। 

झमाचार--पु० [सं०] १९- आगे बढ़ना। चरूना। २ अच्छा 
आचरण या व्यवहार । ३. (मध्य और परवर्ती काल में) किसी कार्य 
या व्यापार की सूलना । उदा०---समाकार मिथिलापति पाएं ।-तुलसी । 
४. ऐसी ताजी या हाछ की घटना की सूचना जिसके संबध में पहले 
लोगों को जानकारी न हो। (न्यूज़) ५. हाल-तचराऊू। ६ कुशल-मगल। 

असाचार-पत्र--पुं७ [सं० ५० त०, समाचार+-पत्र] १. नियमित समय 
पर प्रकादित इ्ोनेवाला वहू पत्र जिसमें अनेक प्रदेशों, राष्ट्री आदि से 


श्टः 


समाधीकरण 





सबधिंत समाचार रहते हो। खबर का कागज । अखबार । 
(न्यूज-पेपर) २. उक्त प्रकार के सभी पत्रो का वर्ग या समूह । 

समाक्छ्न-.-वि० [सं०] ऊपर या चारो और से पूरी तरह छाया या 
ढका हुआ। 

समाज्कादन---पुं० [सं०] [भू० छ० समाच्छादित] ऊपर या चारो 
ओर से अच्छी तरह छाया या ढका हुआ । 

समाज--पुं० [सं०] १ बहुत से लोगो का गरोह या झुड । समूह। जैसे-- 
सत्संग समाज! २. एक जगह रहनेवाले अथवा एक ही प्रकार का काम 
क्रनेवाले लोगों का वर्गें, दक या समूह। समुदाय। ३ किसी विशिष्ट 
उद्देदय से स्थापित की हुई सभा। जैसे--आये समाज, संगीत समाज । 
४. किसी प्रदेश मा भूखड मे रहनेवाले लोग जिनमे सास्कृतिक एकता 
होती है। ५. किसी सम्प्रदाय के लोगो का समुदाय। जैरा---अग्रवाल 
समाज । (सोसाइटी, उक्त सभी अर्थों मे)। ६. प्राचीन भारत का 
समज्या (देखें) नामक सार्वजनिक उत्सव। ७* आयाजन। तैयारी। 
उदा०--बेगि करहु बन गवन समाजू ।-तुलसी। 

समाजल--स्त्री० [अ०] *. शरमिन्दगी | रूज्जा । २ विनय । 
३. निवेदत। प्रार्थना। 

समाजवाद--पुं० [सं०] यह आधिक तथा राजनीतिक विचार-प्रणाली 
कि सत्ता तथा स्वामित्व व्यक्तिगत हाथो मे नही रहना चाहिए, बल्कि 
समष्टिक या सामूहिक रूप से समाज में निहित रहना चाहिए। 
(सोशलिज्म ) 
विजेष--समाजवाद प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकारिता को, मुनाफा- 
खोरी के स्थान पर छोकहित तथा समाज सेवा की भावना को प्रबानता 
देता चाहता है, और घन के वितरण में आज जैसी विपमता है उसे बहुत 
कुछ कम करना चाहता है । 

समाजबादी--वि० [स०] समाजवाद-संबधी। समाजवाद का । 
पु० वह जो समाजवाद का अनुयायी या समर्थक हो। (सोह्लिस्ट) 

समाज-शास्त्र--प ० [ स० ]१ह आधुनिक शास्त्र जिसमे मनुष्य को सामाजिक 
प्राणी मानकर उनके समाज और सस्कृति की उत्पत्ति, विकास, सघटन 
और संमस्याओं आदि का विवेचन होता है। (सोक्षियालॉँजी ) 

समाज-श्षास्त्री--पुं० [स० |वह जो समाज-शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो । 

समाजप्रील--वि० [सं०] समाज के सदस्यों अर्थात्‌ लोगों से बराबर 
मिल्ता-जुलता रहनेवाला ! (सोशिमल) 

समताज-सुधार--पु० [स० ]मानव समाज अथवा किसी देश मे रहनेवाके 
समाज मे फैदी हुई कुरीतियाँ, दुर्गुग, दोष आदि दूर करके उन्हें सुधारने 
का अयत्न। (सोशल रिफ़ा्म ) 

समाज-सुधारक---प० [स०] बह जो मानव-समाज के दुर्गुणों, दोषों आदि 
को दूर वारने का प्रयत्न करता हो। (सोशल रिफ़ार्मर) 

समाजी--वि० [स॒० समाज] समाज-सम्बन्धी । समाज का । 
पु० वह जा वेश्याओ, गाने-बजानेवाली मड़लियों आदि के साथ रहकर 
तबका, सारगी या ऐसा ही और कोई साज बजाता द्वो। साजिन्दा । 
पु०-सआय-समाजी । 

समराजीकरण--म० [स॒०] किसी काम, बात या व्यवहार को ऐसा रूप 
देना कि उस पर समाज का अधिकार था स्पापत्य हो जाय 
और सब लोग समान रूप से उसका छाम उठा सके। (सोशरूाइदेशन)' 


समाजप्त--वि० [स० सम्‌-आ+/श्प्‌ (बताना) +बत] ज़िसे समाज्ञा दी 
गई हो या मिली हो। 

समाक्षा--स्त्री० [सं०] १. आज्ञा । आदेश । २. नाम । संज्ञा। ३. 
कीति | यश । 

समाता (१)--स्त्री० [सं०ष ० त०] ऐसी स्त्री जो माता के समान हैं।। 
२. सौतेली माँ । विमाता । 

समातुक--वि० [सं०] [स्त्री० समातृका] जिसके साथ उसकी माता भी 
हो । 
अव्य० माता के साथ । 

समातुका--वि० स्त्री० [सं०] (वेदया) जो किसी खाला या वुद्धा कुटनी 
के साथ और उसकी देख-रेख में रहती हो। 

समादर--पु० [स० सम्‌ू-आ३/६ (आदर करना)+अपू] अच्छा और 
उचित आदर। सम्मान | खातिर । 

समादरणीय--वि० [ सम्‌-आ,/द (आदर करना) +-अनीयर्‌] जिसका 
समादर करना आवश्यक और उचित हो। समादर का अधिकारी 
या पात्र। 

समादान--पु० [स० सम्‌-आ +/ दा (देना) +ल्युट-अन] १. पूरी तरह से 
ग्रहण या प्राप्त करना। २ उपयुक्त उपहार, भेट आदि ग्रहण करता। 
३ बौद्ों का सौगताछिक नामक नित्य कर्म। ४. जैनों मे भ्रहण 
किये हुए आचारों, बतो, आदि की अवज्ञा या उपेक्षा। ५. निदचय । 

सम्तादिष्द--- (० क० [सं०] १ लियोजित | २. निर्दिष्ट । 

समादुत--वि० [सं० सम्‌-आ/द (आदर करना) +-क्‍्त] जिसका 
अच्छी तरह आदर हुआ हो। सम्मानित । 

समादेय -वि० [सं०]१. जो समादान के लिए उपयुक्त हो। २. समा- 
दरणीय। 

समादेश--पु० [सं०] [भू० क्ृ० समादिष्ट] १. अधिकारपुर्वक किसी 
को कोई काम करने का आदेश या आज्ञा देना। २. इस प्रकार दिया 
हुआ आदेश या आज्ञा । (कर्मांड) ३. निषेषाज्ञा। व्यादेश । 

समावेशक--पुं० [स०] (९. वह जो किसी को कोई काम करने का आदेक्ष 
दे। २. बह प्रधात सैलिक अधिकारी जिसके आदेश से सेना के सब बगम 
होते हैं। (कर्मांडर) 

समादेश याजिका--स्त्री ० [स०] विधिक क्षेत्र मे, वह यात्षिका या प्रार्थता- 
पत्र जो उच्च न्यायालय मे इस उद्देश्य से उपस्थित किया जाता है कि 
कोई राजनीतिक या विधिक आदेष्य कार्यान्दित होने से तब तक के लिए 
रोक दिया जाय जब तक उच्च न्यायारूय में उसके औचित्य का निर्णय 
न ही जाय। परमादेश। (रिट ऑफ़ मैल्डमस) 

ससाध]--स्त्री ०>-समापघि । 

समाधा--पुं० [सं० सम्‌-आ३/ था (रखना)+-अछू] १. निराकरण। 
मिपदारा। २. बिरोध दूर करना। हे. सिद्धात। ४. दे० 'समाधान'। 

शमायात--पु० [सं० सम्‌ू-आ/धा (रखता)+ल्युदटू-अन] [जि० 
समाधानीय] ९१. एक ही आधान या स्थल पर रखता। २. मन को 
सब ओर से हृटाकर एकाम्र करना और बहा से लीन करना। पे संशय 
दूर करना। ४. आपत्ति की तिबुति करता। ५. समस्या का तिराकरण 

' करना। ६. असंगति, आंति, विरोध आदि दूर करना। ७. निमम॑। 
८. यह बुष्िति था योजना जिसके द्वारा समस्या हुक की जाती हो। 
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समाणेव 


९. तपस्था । १०. अनुसधान । अन्वेषण । ११. किसी के कथम 
या मत की पुष्टि । समर्थन। १२. छ्यान। १३. नाटक की सुख्य 
संधि के १२अगों में से एक अग जिसमे बीज ऐसे रूप में फिरसे प्रदर्शित 
किया जाता है कि वह नायक अथवा नायिका का अभिमत प्रतीत 
होता है । 

समाधानता *---स [सं० समाधान] १. किसी का समाधान करना। संशय 
दूर करना। २. सान्त्वना देना । हि 

समाधि---स्ज्री ० [सं ०] १. ईहवर के ध्यान में मग्न होना। २. योग-साधना 
का चरम फल्क, जिसमे मनुष्य सब कलेशो से मुक्त होकर अनेक प्रकार की 
शक्तियाँ प्राप्स करता है। यह चार प्रकार की कही गई हैं--सप्रशातत, 
सवितर्क, समिचार और सानन्‍्द । 
कि० प्र०--लगना --लछगाना। 
३- वह स्थान जहाँ किसी का मृत शरीर या अस्थियाँ गाड़ी गई हों।४. 
प्राणियों की वह अवस्था जिसमे उनकी सज्ञाया चेतना नष्ट हो जाती है 
और वे कोई द्ारीरिक क्रिया नही करते। ५. साहित्य मे एक अलकार 
जिसमे किसी आकस्मिक कारण से सहायता मिलने पर किसी के कार्य 
में सुगमता होने का उल्लेख होता है। इसे समाहित' भी कहते हैं। 
६. साहित्य मे, काव्य का एक गुण जिसके द्वारा दो घटनाओ का 
दैव सयोग से एक ही समय मे होना प्रकट हीता है और जिसमे एक ही 
क्रिया का दोनों कर्ताओ के साथ अन्वय होता है। ७. किसी असभव 
या असाध्य कार्य के लिए किया जानेयाल्‍ला प्रयत्त। ८ कसी कप्ट- 
साध्य काम के लिए मन एकाग्र करना। ९ झगड़े या विवाद का अत 
या समाप्ति करना। १०. चुप्पी। मौन। ११ समर्थन। १२ नियभ। 
१३. प्रहण या अगीकृत करना। १४. आरोप। १५ प्रतिज्ञा। १६. 
बदला चुकाना। प्रतिशोध ॥ १७. निद्रा । नींद । 

(स्त्री०--समाधान। (बव०) उदा०--व्याधि भूत जनित उपाधि 

काहू खल की समाधि कीजे तुलसी को जानि जन फुर्क ।--तुल्सी । 

समाधि-क्षेत्र--१० [सं० ष० त०] १. वह स्थान जहाँ योगियों के मृत्त 
शरीर गाड़े जाते ही। २ मुरदे गाडने की जगह। कब्रिस्तान | 

समाधित--भू० ३० [सं० समू-आ+/ धा(रखना ) +पंत | जिसने समाधि 
लगाई हो। समाधि अवस्था को प्राप्त। 

ससाधित्य--पु० [सं० सम्राधि-त्त] समाधि का गृण, धर्म या भाव। 

समाभिश्याए--सत्री० [सं० ष० त० ]योग से वह दशा जब योगी समाधि 
में स्थित होता और तन्मय होकर परमात्मा मे लीन हो जाता और चारो 
ओर बद्मा ही ब्रह्म देखता है। 

समाधि-लेश--पुं० [सं० ]बह लेख जो किसी मृत व्यवित का संक्षिप्त परिचय 
कराने के लिए उसकी समाधि या कब्र पर लिखा या अकित किया रहता 
है। (एपिटेफ़) 

समाधित्य--वि० [स० समाधि३/ स्था (ठहसना)+क]) जो समाधि में 
स्थित हो। जो समाधि लगाये हुए हो । 

समा्थि-स्यक--पुं० [सं० ष० त«] 'समाधि-क्षेत्र । 

समानी (दिन्‌)--वि० [सं० समाधि- इनि] समाधिरथ। 

सस्‍्त्ौ००समाधि। 

समाधेब--वि० [स० सभ-आ </धा (रखना)--पत्‌]) जिसका समाधान 
हो सके या हीने को हो। 
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हा] 

हमान--व० [सं०] [भाव० समानता] ६१. गृण, मृल्य महत्त्व 
आदि के विचार से किसी के अनुरूप या बराबरी का। वराबर। 
तुल्य। (ईक्वल) जैसे--दोनो बातें समान हैं। २. आकार, प्रकार 
रूप आदि के विचार से किसी की तरह का। सदुश। (सिमिलर) 
जैसे--ये दोनों गहने समान हैं। 
विशेष--सदृग, समान और तुल्य का अंतर जानने के लिए दे० 
'सदुश! का विशेष । 
पंद--एक ससान-- एंक ही जैसे। बराबर | श्रमान वर्ण ऐसे 
बणे जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो। जैसे---क, ख, ग, 
घ, समान वर्ण हैं। 
पु० १. सत्‌। २. दारीर से, नाभि के पास रहनेवाली एक वायु। 

स्त्री०--समानता | 

समांगक---वि० [सं० ] १.समान। २ ८>समानार्थक । 

शमात-काछोब--वि ०>>समकालीन । 

समान-गोज --पुं० [सं० ]सगोत्र। 

समान-संत्र --पुं० [स० ] १. सम-व्यवस।यी। हमपेणा । २. बेद की किसी 
एक शाखा का अध्ययन करने तथा उसके अनुसार यज्ञ आदि करनेवाले 
व्यक्षित | 

समानता--स्त्री ० [स० समान+तल-- टाप्‌ ] १ समान हूंने की अवस्था या 
भाव तुल्यता । बराबरी | जैसे--इन दोनो में बहुत कुछ समानता है। 
२. वह गुण, तत्त्व या बात जो दो या अधिक वस्तुओं आदि में समान 
रूप से हो। 

सपतानत्व--पुं० [सं० समान |-त्व | समानता । 

समानभाम--पुं० [स० समानतामन्‌] ऐसे व्यकित जिनके नाम एक से ही 
हो।। एक ही तामबाले। नाम-रासी | 

समानयन--पु० [सं० सम - आ $/नी (ढोना)+ ह्युट---अन ] 
[भू० #० समानीत] अच्छी तरह अथवा आदरपूर्वक ले आने की 
क्रिया । 

ससामर्ष --पुं० [स० ब० स० ] वे जो एफ ही ऋषि के योत्र या वश में 
उतरन्न हुए हो । 

समानस्थाव--पुं० [स०] १. मध्यवर्ती स्थान। २. भूगीरू मे, वह स्थान 
जहाँ दिन-रात का मान बराबर हो। 

समाना---अ० [सं० समावेदन ] १. अदर आना। मरना। अटठना। 
जैसे--इस पघडे में २० मसेर पानी समाता है। २. व्याप्त होना। 
जैते---दिल में भय समाना। ३« कहीं से चरूकर आतना। पहुँचना। 
[4० अंदर करता । भरना । 

ससामाधिकरण--यु ० [स० ब० स० ) १. समान जाधार। २. व्याकरण मे, 
वे दो शाब्द या पद जो एक ही कारक की विभक्त से युक्त हीं। जैसे-- 
राजा दवारय के पुत्र राम को वनवास मिला; यहाँ राजा दशरथ के 
धुत्र' पद शाम! का संमानाधिकरण है क्योंकि 'को' विभवित समान रूप 
से उषत दोनों पक्षो में लगती है। 


समानाबिकार--सु० [स० कर्म ० स०] १- जातीय गुण, धर्म या विधोषता। 


२. बराबर का अभिकार। 
समानार्थ--सुं० [सं० ब० स०] वे वान्‍्द आदि जिनका अथे एक ही ही। 
पर्याय। (सिनॉमिम) 
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समापिका किया 
समानार्थक--वि० [सं० ब० स०] (किसी शब्द के) समान अर्थ रखने 
वाला (दूसरा शब्द) । पर्यायववाची। (सिनॉलिसस) 
समानाधो--वि० [सं० ]-- समार्थनाक । 
समानिका--स्त्री० [स०] एक प्रकार का वर्णवत्त जिसके श्रत्येक चरण 
में क्रम से रगण, जगण और एक गुए होता है) 
समानी--स्त्री ० >संमानिका । 
समानुपात--पु० [स० सम-अनुपात] [वि० समानुपातिक] किसी वंरसु 
के भिन्न भिन्न अगो में होनेवाला वह तुलनात्मक सबभ जो आकार, प्रकार 
बिस्तार आदि के विचार से स्थिर होता है और जिससे उन सब अगो में 
संगति, सामजस्य, स्वरूपता जाती है। (प्रोपोर्भन ) 
समानुषातिक--वि० [स०] समानुपात की दृष्टि, विचार या हिसाब से 
होनेवाला । समानुपात सबंधी। (परोपोर्शनिट) 
समानोदक--पु० [स० ब० स० ] धर्म-श्षारत्र मे ऐसे लोग जिनकी ग्यारहंवी 
में चौदहवी पीढ़ी तक के पूर्वज एक हो। 
वि० साथ-साथ तपंण करनेवाले । 
समानोपमा--स्त्री० [स० मध्यम स०] उपभा अलकार का एक प्रकार 
जिभमें उच्चारण की दृष्टि से एक ही शब्द भिन्न प्रवार से खड़ करने 
पर भिन्न अर्थों का ग्योतक होता है । 
समावक--वि० [सं० सम्‌+/आप्‌ (प्राप्त होना) +ण्वूल]|-अक] समापन 
पर करनेवाला । 
समायत[---वि०--समाप्त। 
समापत्ति--स्त्री० [स० ] १. बहुतों का एक ही समय मे और एक ही स्थान 
पर उपस्थित हौना। मिलना। २ मेंट। मिलन। ३. अवसर। 
मौका। ४. योग में ध्यान का एक अग। ५ अन्त। समाप्ति । 
६. आज-कल दा, दुर्घटना, युद्ध आदि के बा?ण लोगो के प्राणो भा 
शरीर पर आनेवाला सकट। (कीजुएलटी) 
समापन --मु० [सं०] १. समाप्त करने की क्रिया या भाव । पूरा करता । 
(डिस्पोज़जल) २. विचार, विवाद आदि का अन्त करते के लिए कोई 
विशेष बात कहना। (बाइडिण अप) ३, रार डालना। 
समापनौय--वि० [स० समू९/अपू (प८प्स होना) | अनीयर] १. जिसका 
समापन होने की हो अथवा होना उचित हो। समाप्त किये जाने के 
ग्रीग्य। २० मारे जाने के योग्य । 
समापन्न--भू ० ह० [सं० सम्‌ू-आ+/पद्‌ (गमनादि)-। क ] १. प्राप्त किया 
हुआ। २. घटना के रूप में आया हुआ। घटित। ३. पहुँचा हुआ। 
४. पूरा किया हुआ। ५. दुखी । ६. मृत। 
समापक्तेक--वि० [स०] समापवर्तन करनेवाला। 
पु० गणित भे, वह राशि जिससे दो या अधिक राशियों को अरूग-अलग 
भाग देते पर शेष कुछ न बचे। (कॉमल फ़ैवटर ) जैसे-.-यवि २४, ३६ 
या ४८ को १२ से भाग दिया जाय तो हेष कुछ नही बचता। अतः 
१२ उक्त तीनो राशियों का समापवर्तक है। 
समापवर्तन--पु० [स० सम-अपवर्तन] गणित में, वह क्रिया जिससे 
राशियों या सज्ञाओं का अपवर्तन करके उसका समांपवर्तक निकाला 
जाता है। (दे० 'अपवर्तत' और 'समापवर्तन')। 
समापिका क्रिया--स्त्री० [स० |व्याकरण मे, वाक्य के अंतर्गत अपने स्थाल 
के विचार से किया के दो भेदो मे से एक। वह पूर्ण किया जिसका कार 








किसी दूसरी अपूर्ण क्रिया के के बाद आता है और जिससे किसी 
कार्य की समाप्ति सूचित हीती है। जैसे--वहू घर जोकर बैठ रहा। 
मे 'बैंठ रहा' समापिका क्रिया है, बयोकि उससे कार्य की समाप्ति धृचित 
होती है। (दूसरा मुद्र पृर्वकालिक क्रिया कहलाता है। उक्त वागय 
में 'जाकर पूर्वेकालिक क्रिया है।) 

समापित---भू० ह्०>-समाप्त | 

शमापी (पिनू)--वि० [सं० सम५/ आप (प्राप्त करना) + णिनि] 
[स्त्री समापिनी | १. समापन करमेवाक्ा। २. समाप्त करनेवाला। 

समाप्त--भू० छ० [सं०)१. (कार्य)जिसे पूरा कर दिया गया हो। 
जैसे-- विद्यालय का कार्ये समाप्त हो गया है। २. (वस्तु) जिसका 
भोग, सहार आदि के कारण अस्तित्व नध्ट हो गया हो। जैसे--धन 
समाप्त हीना। ३ (वस्तु) जो बिक चुकी हो फलतः विक्रयार्थ उपलब्ध 
ने हो । जैसे--पापलीन समाप्त हो गई है, नई दो चार दिन मे आ 
जायगी । ४ (नौकरी या सेवा) जिसक७ कार्य-काल बीत चुका हो । 
जैसे*-.उनकी नौकरी समाप्त हो चुकी है। ५. मृत। 

समाप्त सैन्य--पु० |स ०] प्रावीन भारत मे, ऐसी सेना जो किसी एक ही 
ढंग की लड़ाई करना जानती थी। 

सम्ाप्ति--स्त्री० [स० सम्‌९/आप्‌ (प्राप्त होता ) +क्तित्‌ ] १.समाप्त होने 
की अवस्था या भाव। खत्तम या पूरा होना। २. अवधि, सीमा आदि 
का अंत होना। (एक्सपायरी, एक्सपायरेशन) ३. किसी काम, चीज 
या बात का सदा के छिए स्थायी रूप से अन्त होना। न रह जाना। 
(एक्स्टिक्शन ) 

समाप्तिक--पु० [स०] वह जो वेदों का अध्ययत समाप्त कर चुका हो। 
विं० समाप्त या पूरा करने वाला। 

सम्राप्प---वि० [सं० सम्‌ &/आप्‌ ( प्राप्त होना) +ण्यत्‌] समाप्त किये 
जाने के योग्य । खतम था पुरा करने था दीते के छायक। 

समास्ता--पुं० [ स० सम्‌-+-भा $/ स्ता+य |] [वि० समाम्ताशिक |] 
१, ज्षासत्र। २. समष्टि। सभह। 

समास्तायिक--पुँं/ [ सं० समाम्नाय-+-ठतू--.इक ] वहू जिसे शास्त्रों का 
अच्छा ज्ञान हो। शास्त्रवेत्ता। 
वि० समाम्नाय या णास्त्र संबभी। शास्त्रीय । 

समायत-+-वि० [सं ०] [स्त्री ०समायता ] १. बढा या फैला हुआ । विस्तृत । 
२. बड़ा। विशारू। 
[स्तरी०>समाअत (सुनवाई)। 

श्मायुक्त--वि० [स० सम्‌ू-आ</धपुज्‌ (मिलाना ) +क्त | १. जोड़ा हुआ | 
२: तैयार किया हुआ। ३ नियुक्त । ४. सपर्क में लाया हुआ। ५. 
दसचित्त। ६. आवश्यकता पड़ने पर दिया या किसी के पास पहुँचाया 
हुआ। (सप्छायड) 

>“>पुं० [सं० ] संमापोजक। (दे७) 

सभायुत--सू ० $७ [सं० समृ-आा+/यु (मिलाना )+-ब्त] १. जोड़ा या 
लगाया हुआ। २. एकत्र किया हुआ। सगृहीत। 

समायोग--पुं० [सं०] १. संयोग । २. जनसमूह। भौड़ । ३. दे० 
+समाथोजन' । 

समायोजक--पुं० [सं०] समायोजन करनेवाला । (सप्लायर) 


समायोजत--पुं० [सं ० समू-आा+/पुंज्‌ (मिकाना)+-+-हमुटू--अतल]) [भू० 


शे८७ 











कृ०समायोजित] १. समायोग। २.- लोगों की आवश्यकता की चीजें 

उनके पास पहुँचाने की व्यवस्था । संभरण। (सप्लाई): 

समारंभ-पु० [स० सम्‌-आ/रम (शीघ्रता करना)-+धकब-मुम] १. 
आरंभ। शुध्आात। २. कोई काम, किया या व्यापार। ३. समारोह । 
४, लेप । 

शमारंभण--पु० [सं० समू-आ+4/रम्‌ (कीघ्रता करना ) +ल्युटू-अन---मुम्‌ ] 
[भू० कृ० सभारधित] (१. कार्य आरम्भ करना। २ गले रूगाना। 
आशिंगन | 

समारना[--स ० १.>-सेवारना। २.--सभालता। 

समारण्ध--भू० क०[स० सम्‌-आ३/ रम्भू (प्रारम्भ करना)--क्त] 

जिसका समारभ हुआ हो। आरभ किया हुआ। 

समारमस्य--वि० [सं० सम्‌-आ ३/रम्‌ (क्षीक्रता करना) +यत्‌ ] जिसका 

समारम्भ हो सकता हो या होने को हो। 


समाक्डू--भू० $०[स० सम्‌न्‍आ ९/रेह (होना)-+क्त] १. किसी के 


ऊपर चढ़ा हुआ। आरूढ | २ बढ़ा हुआ । ३. अगीक्षत। ४, 

(घाव) जो भर गया हो । (वैद्यक ) 

समारोप (ण)---पू० [स०] [वि० समारोपित ] अच्छी तरह आरोप या 

आरोपण करने की क्रिया या भ।व। 

समारोह--पुं०[स० सम-आ </रुह (होना)+घत्र]१. ऊपर जाना 

विद्येपत, चढ़ाई करमा। २ कोई ऐसा शुभ आयोजन जिसमें चहल- 

पहल तथा धृमधाम हो। (फंक्शन ) 

समार्थ --वि० --समार्थक । 

समार्यक---वि० [सं० ब० स० कपू] समान अर्थयाले (शब्द )। समानक। 
पु० पर्याय । 

समार्थो (धिन्‌)--वि० [सं० समार्थ+-इनि] बराबरी करने की इच्छा 
रखनेवारा। २. दे० 'समार्थक। 

समालंसन--पु०[ सं०] [भू० ० समालंभित|१ शरीरपर केसर 
आदि का लेप करना । २. वध ।ै। हृत्या। ३ गले लूगाता। 
आलिगन। ३ सहारा होना । 

समारूय--पुं० [सं० सम्‌ू-आ$/ लगू (करता) -+घत्र |अच्छी तरह बात- 
चीत करना | 

समालिगन--पुं० [स०सम्‌-आ*/लिग (गत्पादि)+ल्युटू--अन] [भू० 
क्ृ० समालिगित] प्रगाढढ़ आलिगन। 

लमालोकन ---पुं० [सं० सम्‌ -आ </लोक (देखनता)+-ल्‍युट्‌+-अन] 
[भू० कृ० समालोकित ] अच्छी तरह देखना। 

समालोचक--पुं० [सं० समृ+आ *%/लोच्‌ (देलकर कहना)+प्वुल 
अक ] वह जो समालोचना करता हो। समीक्षक। 

समाकोच्रन--पु ० [सं> सम-आ+/ छोच (देखना) +स्युदू--अन ] 
संमालोचना । 

शमालोअता--स्त्री ० [सं० समालोचन+-ठाप्‌] १- अच्छी तरह देखना। 
२. किसी कृति के युण-दोषों का किया जानेवाका विवेचन । ३. साहित्य 
में, वह लेख जिसमें. किसी कृति के गृूण-दोषों के सबंध में किसी ने अपने 
विचार प्रकट किये हों। (रिव्यू) ४. साहित्यिक कृतियों के गुण-दोष 
विवेजन करने की कला या विद्या । 

समालोची---वि० [सं ०समृन्जा 4/लोथु (देखना )+णिनि]०समाऊछोजक | 


समालोच्य 
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समालोच्य--वि० [सं०] जिसकी समालोचता हो सकती हो या होने | समायेशित--भू० ० सं० [सम-आ</ विश्ष्‌ (प्रवेश करना)+णिन्त्‌ 


को हो। 

धसावा--पुं ० - -ससाई। 

सपावरण -पृ० [सं०] [भू० क०समावृत] कोई छोटा लेख या सूचना 
जो किसी बड़े पत्र के साथ एक हो लिफाफे मे रखकर कही भेजी जाय । 
(एल्कलोशर ) 

समावर्जज--पु० [सं० समू-आ ५/ बृजू (मना करना) +ल्यूडू-अन] 
१. अपनी ओर झुकावाया मोडइना | २- उपयोग के लिए अपने 
अधिकार में लाना या छेता। ३. वह में करना। 

समादजित---भू० कु० [सं०] १ अपनी ओर झुकाया या मोडा हुआ। 
२- अपने अधिकार या वश में लाया हुआ । 

समाबर्त--पु० [स० सम-आ। /वृत्‌ (रहना)--घब्‌] १ वापस आना। 
लौटना। २ दे० 'समाततेन!। 

समावतंब--पुं० [स ०] १. वापस आना। छौटना। २. प्राचीन भारत से, 
बह समारोह जिसमें गुरुकुऊ के स्तातकों को विद्याध्यवन कर लेने के 
उपरात विद्ई दी जाती थी। ३. आज-कल विश्वविद्यालयों आदि में 
होनेवाला वहू समारोह जिसमे उच्च परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होनेवाले 
परीक्षाथियों को उपाधियाँ, पदक, प्रमाण-पत्र आदि दिये जाते हैं। 
(कास्वीकेशन ) 

समावतेनीय---वि० | सं० सम्‌ू-आ +/बृत्‌ (रहना) |-अनीयर] १. वापस 
हीने के योग्य । लौटाने लायक॥॥२ जो समावर्तेन सस्कार के योग्य 
हो गया हो। 

समायर्ती (तिर)--वि० [स०] समावतंन संस्कार के उपरान्त गुरुकुल 
से लौटनेताला स्नातक । 

समावास--१० [० सम्‌-आ५/वस्‌ (रहना) +धन्र्‌] १. निवास स्थान। 
२. टिकने या ठहरने का स्थान। ३. शिविर। पडाव। 

समारविष्ट--मू ०३० [सं ०सम्‌-आ+/विज्व (प्रवेश करना ) +बत | १ जिसका 
समावेश हो चुका हो या कर दिया गया हो । २. जो छा, भर या 
व्याप्त हो चुका हो। ३, बैठा हुआ। आसीन। ४. एकातचित्त । 

समावृश्त--वि० [स० समू-आ ३/व्‌ (वरण ररता)+बंत] [माव० 
समावृत्ति | १ मच्छी तरह ढका, छाया या लपेटा हुआ। २. समावर्तत 
सस्कार के उपरान्त घर लौटा हुआ। ३. सूचनात्मक टिप्पणी या 
लेख) जो किसी पत्र के साय एक ही लिफाफ में बन्द करके कही भेजा 
गया हो। (इन्क्छोरइड ) जैसे--इस पत्र के साथ सभा का कार्य-विवरण 
समावृत है। 

समाबति--स्त्री ० [सं०]१. समावृत्त होने की अवस्था या भाव। २. 
समावतंन | 

शमावेद्--पुं० [सं० सम्‌ू-आ३/ विश्‌ (प्रवेश करना)+घमर्‌]३. एक 
या एक जगह जाना, पहुँचना, साथ रहना या होना । २. किसी चीज 
या बात का पूसरी चीज में होता । ३. चित्त या मत किसी ओर 
लूगाना। मनोनिवेश ! 

समावेशक--वि ० [ समावेश 4 कत्‌ ] समावेश करनेवाला | 

शसमाबेशन--पुं० [स० समू-आ */विश्यू (प्रवेत़् करना) |-ह्युटू--अत] 
२. किसी के अन्दर पैठना। प्रवेश। ३. अधिकार या वश् मे करना। 
३० वियाह-संस्कार। 


--क्त समावेश | इतच वा ]>समाविष्ट । 

समाश्य--सुं० [स०] १. आश्रय। सहारा। २ मदद। सहायता। 

समाश्रित--भू० कृ० [सं० सम्‌-आ /न्रि, (सेवा करना)+बत] 
१. जिसने किसी रथ।न पर अच्छी तरह आश्रय लिया ही। २. सहारे १२ 
टिका हुआ। 
पु० वह जो भरण-पोपषण के लिए किसी पर आश्रित हो। 

समासंग---पुं० [स० सम्‌-आ*</ सज्जू (साथ करना)+धर्म] मिलन। 
मिलाप। मेल । 

समासंजन-.-गु ० [स० समू-आ ६&/संज्जू (मिलना) -+-तल्‍्युट--अन ] 
[भू० कृ० समासजित] (१. संवुक्त करना। मिलाना। २. किसी पर 
जडना या रखता। ३ सपके। सबंध । 

समास--पु० [स०]१ योग। मेरू। २. सग्रह। सचय। ३. संक्षेप । 
४, सस्‍्कृत व्याकरण भें, वह अवस्था जब अनेक पदों का एक पद, 
अनेक विभकितियों की एबा विभकित या अनेक स्वरों का एक स्थेर होता 
हैं। इमके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और इन्द्र चार भेद हैं। 

समासक- -वि० [स० सपास “कन | विशराभ-चिह्ठों के अन्तर्गत एक प्रकार 
का चिह्न जं। समस्त पद के अलग अलग गब्दी के बीच हगाया जाता 
है। समास का चिह्न । 

समासबित--स्त्री ० (स ०एसम-आ/सण्ज्‌ (मिलना ) +-वितन्‌ | [वि० समा- 
सक्‍त] १ योग। मेल। २. सबध। ३. अनुराग। ४. समावेश। 
अंतर्भाव। 

समासक्ष--भू० कु०[स० सम्‌-आ 4/सद्‌ (भत्वादि) +बत | १. पहुँचा 
हुआ प्राप्त) २. निकटवर्ती | पास का। 

समासोन--वि० [स० सम्‌५/ आस (बैठना )-+विवप--ख-ईन] अच्छी 
तरह आसीन या बैठा हुआ । 

समासोक्ति--स्त्री ० [स० समास |-उवित ] साहित्य मे, इक अलकार जिसमें 
शिलप्ट सज्ञाओं की सहायता से कोई ऐसा वर्णन किया जाता है जो 
प्रस्तुत विषय के अतिरिक्त किसी दूसरे अप्रस्तुत विषय पर भी समान 
रूप से घटता है। जैसे--बड़ो डील लूलि पील को सबन तज्यों बन 
थान। धनि सरजा तू जगत में ताको हरयों गुमान। इसमे 'सरजा' 
(सज्ञा) प्रस्तुत (सिह या णेर) अप्रस्तुत (शिवाजी) के सबंध में घटता 
है। यह अप्रस्तुत प्रशसा के विरुद्ध या उल्टा है। (स्पीच ऑफ़ ब्रेविटी ) 

समाहना--अ० [स० समाहन ] सामना करना । सामने आना । उदा०-- 
त्रिबली, नाभि दिखाई कर, सिर कि सकुचि समाहि ।-बिहारी। 

समाहरण--पु० [स० समभ्‌ू-आ5/हू (हरण करना) +ल्युटू-अन] १. चीजें 
आदि एक स्थान पर एकत्र करता । संग्रह। २. ढेर। राशि । ३. 
कर, चन्दा, आप्य धन आदि उगाहना। वसूली । (कलेव्दन) ४. क्रम, 
नियम आदि के अनुसार ठीक ढग से या सजाकर बनाया या रखा जाना । 
(फार्मेशन) जैसे--वायु-यानो का समाहरण । ५. दे० 'समाहार' । 

समाहता (तृं)--वि० [सं०-सम-्भा+/हु (हरण करना) +-तृच््‌ ] १,समाहार 
अर्थात्‌ एकत्र या पुजीभूत करनेवाला । २. संक्षिप्त रूप देनेवाला । 
३. मिलने या सम्मिलित होनेवाला । 

पुं० वह राज कर्मचारी जिसके ज़िम्मे किसी जिले ते राज-कर या 

प्राप्त धन आदि उगाहने का काम होता है। (कलेक्टर) 


सबाहार 


शरद 


समीषषर्तों 





समाहार---:० [सं० सम्‌ू-आ4/ ६ (हरण करना) +घब्‌] १. बहुत 
सी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। संग्रह । २. ढेर। राशि। 
३. सिलझत । सिराप। 

समाहार इंह--पूं० [सं० मध्यम० स०] व्याकरण में, ऐसा हंद्ध समास 
जिससे उसके पदों के अर्थ के सिवा कुछ और अर्थ भी सूचित होता है! 
जैसे--सेठ-साहुकार, हाथ-पौव, दाल-रोटी आदि । इनमे से प्रत्येक 
अपने पदो के अर्थ के सिवा उसी प्रकार बे कुछ और व्यक्षितयों या पदार्थों 
का भी बोध कराता है। 

समाहित--वि० [तं०] १. एक जगह इकट्ठा किया हुआ, विशेषत" 
सुंदर और ध्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया या सजाकर लगाया हुआ । 
१ केन्द्रित २. शांत। ३. समाप्त। ४. व्यवस्थित। ५. प्रतिपादित। 
६ स्वीकृत | ७. सदृद्द । समान। 
पु० १. पुण्यात्मा और साधु पुरुष । २. साहित्य में, बह अवस्था जय 
कोई भावशाति (देखें) इस प्रकार होती है कि वह किसी दूसरे भाव के 
सामने दबकर गौण रूप धारण कर छेती है। इसकी गिनती अलकारों 
में होती है। ३. समाधि” नामक अलकार का दूसरा ताम। 

समाहुत--भू० ० [सं० सम्‌-आ+/ब्ले (बुलाना)+कत, व--उनदीर्थ ] 
१. जिसे बुलाया गया हो। आहत । २ जिसे छलऊकारा गया हो। 
३ एकत्र किया हुआ। 

समाहुत--भू० कू० [गं०] जिसका समाहरण या समाहर हुआ हो। 

समाहुबान--पुं० [स० सम्‌्-आ</ हे (बुलाना) +व्युटू-अन] [भू० ० 
समाहूत | १. आवाहन। बुछाना। २. जूआ खेलने के लिए बुलाना या 
छलकारना । 

समसित--भू ० $० [सं० सम्‌+/इण्‌ (गत्यादि)+कक्‍्त] १. मिला हुआ। 
सयुकत। २. समानातर । ३. अगीक्ृत। स्वीक्षत। ४. पूरा किया 
हुआ | ५. मापा हुआ। ६. निरतर लगा हुआ। जैसे--समित प्रवाह। 
पु० युद्ध। लड़ाई। समर। 

समिता--स्त्री० [सं० समित-टापू] बहुत महीत पीसा हुआ आटा । 
मैंदा । 

समितिजय--पूं० [सं० समिति4/जि (जीतना) +-खब्-मुम्‌] १. वह 
जिसने वाद-विवाद, प्रतियोगिता, युद्ध आदि से विजय प्राप्त की हो। 
विजयी। २. यम। ३. बविष्णु। 

समिति--स्त्री० [स०] १. सभा। समाज। २. प्राचीन भारत में, 
राजनीतिक विषयों पर विचार करनेवाछी एक संस्था। ३२, आज-कछ 
शासन, संस्था, समाज, मुहल्लेवालों आदि द्वारा चुने या मनोनीत किये 
गये व्यक्तियों का वहू दल जिसके जिम्मे कोई विदेष कार्य-भार सौंपा 
गया हो। णैसे---जलक्र समिति, सहकारी समिति। 

समिय---प० [सं० सम्‌२/इृण्‌ (गत्यादि)+थक ] १- अग्नि ॥ २० 
भाहृति। ३. युद्ध। छड़ाई । 

समिद--मू० ० [सं० सम्‌+/हइन्ध्‌ (जलूना) -+मत, नसकोप] जलता 
हुआ। प्रज्यलित । अ्रदीप्त । हे 

समिद्धन--पुं> [सं०  सम्‌१/इस्त्‌ (जछते की लकड़ी) +ल्युटू---अन] 
१० आग जाने था सुलगाने की क्रियां। २- जछाने की 
लकड़ी इंधन। ३. उत्तेजित या उद्दौप्त करने की क्रिया । 

समिध--सुं० [सं० सम्‌+/हस्च्‌ (जकूता) +-क्त | अग्नि | 
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स्त्री०+समिषा । 

समिधा---स्त्री० [सं० समिधि] १. ऊफडी, विद्येषतः यशकुंड में जलाने 
की रूकड़ी। २. हवन, यज्ञ आदि की सामग्री। 

खमिथि---स्त्री ०->समिवा । 

सबिश---पुं००समीर || 

समी--- वि० सम (समान) । उदा०--लिखमी समी रुकमणी छाडी। 
--प्रिथीराज । 

समीक--पुं० [सं० सम्‌+ईकक्‌ ] युद्ध। समर! रूडाई। 

समोकरण--प्‌० [सं०] [भू० ० समीक्षत] ! दो या अधिक राशियों, 
वस्तुओं आदि को समान या बराबर करने की क्रिया या भाव | २- 
गणित में, वह क्रिया जिससे किसी ज्ञात राशि की सहायता से कोई 
अज्ञात राशि जानी जाती है। ३. यह सिद्ध कर दिखलाना कि अमुक 
अमुक राशियाँ या मान आपस मे बराबर हैं। (इंक्वेशन) 

समीकार--वि० [सं० सम्‌-च्चि4/झ (करना)-+घज्‌ ] जो छोटी-बडी, 
ऊँची-नीची या अच्छी बुरी चीजो को समान करता हो। बराबर 
करनेवाला | 

समीकृत--भू० छृ० [स० सम्‌-स्विं/क् (करना) | क्त] १. जिसका 
समीकरण किया गया हो। २ सामान किया हुआ। धराबर फिया हुआ। 

ससीक्ृृति--स्त्री ० [ सं० सम्‌-+-व्वि२/# (करना )-+ वितन ]-5समीकरण | 

समीक्िया---स्त्री ०>>समीक रण । 

समीक्ष--पू० [स० सम््‌९/ईक्ष (देखना)+धनर] १. समीकरण । 
२. समीक्षा । 

समीक्षक--वि० [सं० समीक्ष-+कन्‌ | सम्यक्‌ रूप से देखने या समीक्षा 
करनेवाला । समालोचक। 

समीक्षण-- पुं० [स० सम्‌/ईक्ष्‌ (देखना)+ल्युट्-अन] [भू० छ० 
समीक्षित] १. दर्शन। देखना । २. अनुसन्धान । जाँच-पडताछ । 
३. दे० समीक्षा'। 

समीक्षा--स्त्री० [सं० सम््‌३/ईक्ष्‌ (देखना)+-अन्टाए्‌] १ अच्छी तरह 
देखने की क्रिया। २. छान-बीन या जाँच-पड़ताल करने के लिए अच्छी 
तरह और ध्यानपूर्वंक देखना । परीक्षण। (एस्जेमितिंग) ३. ग्रन्थों, 
छेखों आदि के गृण-दोषो का सिवेचन। समालोचन । (रिव्यू) 
४, मीमांसा दर्शन। ५. साँख्य दर्दान मे, पुरुष प्रकृति, बुद्धि, अहुकार 
आदि तत्त्व । ६. बुद्धि । समझ। ७ कोछिदा | प्रयत्न! 

समीक्षित---भू ० क० [सं० सम्‌३/ईक्ष्‌ (देखना) --क्त] जिसकी समीक्षा 
की गईं हो। जो भली-भाँति देखा गया हो। 

ससीक्ष्य--वि० [सं०] जिसकी समीक्षा हो सकती हो था होने को हो । 

सभीच--मु० [सं० सम्‌५/इण्‌ (गत्यादि)+चद्‌-दीर्घष | समुद्र। सागर । 

समीक्षीव--वि० [ सं० समीच--ख-ईन ] [भाव० समीचीनता] 
१. यश्रार्थ । ठीक। २. उचित । वाजिब । ३. न्याय-सगत। 

शसमीति[--स्त्री ० ०समिति । 

समीप---वि० [सं०] निकट। पास । दूर का विपर्याय। 

समीपता--स्त्री० [सं० समीप+तरू-टाप्‌] समीप होने की अवस्था था 
भाव। निकटता। 

समीपदती (शिक््‌)--वि० [सं०] जो किसी के समीप था पास में स्थित 
हो। जैसे--अरत के समीपवर्ती टापुनो मे सिह प्रधान है। 


स्लर््त्ण 
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समीपत्थ ---वि० [सं० | जो समीप में स्थित हो। पास का। समीषवर्ती । 

शनीभाव--१ु० [सं० सम्‌+च्विन्‍/भू (होना)+घत्र] १. सामान्य 
अवस्था। साधारण स्थिति। २. आचरण और जीवन संबंधी सब 
बातों में रखा जानेवाला समता का भाव । 

भीव-._वि० [सं० सम-+-छ-ईय] सम संबधी। सम का! 

कथौरं--युं० [सं० सम्‌"/ईर (गमनादि)+क]) १ वायू | हवा । 
२. आधुनिक वायुविज्ञान के अतुसार भली जान पडनेवाली वह हलकी 
हवा जिसकी गति प्रति घंटे १३ से १८ मील तक की हो। (मॉडरेंट 
भ्रीज़) ३. प्राण-वायूं। ४. एंगी वृक्ष । 

शमीरण--पुं० [सं०] [भू० कृ० समौरित] १. खलना। २. वायु। 
हवा। है. पैं्चिक। बटोही। ४. प्रेरणा। ५ मरुआ ताम का पौधा। 
वि० १. चसता हुआ या चलनेवाला। गतिशीकू। २. उद्दीपक | 

सभीरित---भू० क० [सं० सम्३/ईर्‌ (प्रेरित करना) +-कक्‍्त] १. चलाया 
हुआ। २ भेजा हुआ | ३. प्रेरित। ४ उच्चरित (शब्द) | 

शमीहा---रत्री ० [सं० सम्‌३/ईहू (चेष्टा करता) + अच्‌-टाप्‌] [भू० #० 
समीहित ] १. उद्योग। प्रथत्त । कोशिश। २ इच्छा। कामना । 
३, अन्वेषण। तलाश । ४. जाँच-पड़ताल। 

समोहित---भू ० ४० [सं०] चाहा हुआ । इच्छित। 

समुंद*--पु० १ -समुद्र। ९. समद। 

शमुंदर|--प्‌०-- समुद्र । 

समुंदर-पात्त-..-्‌ ०-समुदर-सोख । 

समुंदर फ़रू--पु० [स० समुद्र-फल] एक प्रकार का बहुत बड़ा सदाबहार 
वृक्ष मो नदियों और समुद्रों के किनारे और तर भूमि मे बहुत अधिकता 
से पाया जाता है। 

सभुंदर-फेन[--पु ०-८ समुद्र-फन । 

समुंदर फेन---१० [हिं०] समुद्र की लहरो पर की झाग जो सुखाकर 
ओपणि के रूप मे काम में लाई जाती है। 

श्मृंवर-सोख--पुं० [हि० समुंदर--सोखना ] एक प्रकार का पौधा जिसके 
बीज वैद्यक में दवा के काम आते हैं। इसके डठलू बहुत चमकीलें और 
मजबूत होते हैं। समुंदर-पात। 

समुक्त--वि० [सं० सम५/वच्‌ (कहना)--हत, वा>ूउ] १. जिससे 
कुछ कहा यया हो। सम्बोधित । २. जिसकी भर्त्सना की गई हो। 

समुल-.-वि० [स० अव्य० स०) १६. बहुत अधिक बोलनेवाला । २ 
सुववता । वाग्मी। 

धमुधित---वि० [सं० सम्‌+/उच्‌ (एक होना) /क्स] १ जो हर 
से उचित या ठीक हो । वाजिब। २. उपयुक्त | योग्य । ३. जैसा 
होना चाहिए, अथवा होता आया ही, वैसा । 

समुख्य--वि ० [सं० सम्‌५/उत््‌,/वि (चयन करना )-+-ड] बहुत ऊँचा | 
वि०>समूचा । 

समुच्यक--वि० [सं०] १. ऊपर उठानेबाछा। २. आगे की ओर ले 
जाने या बढानैवाला | 

समुच्यय--पुं० [सं० ] [मू० ० समुस्नित] १. कुछ वस्तुओ का एक 
मे मिलना । (कॉम्बिनेशन) २. समूह । राशि। ३. कुछ वस्तुओं 
या बातों का एक साथ एक जगह इकट्ठा होना । समृति। (ग्मुम्लेशन) 
४. प्राचीन भारतीय राजनीति में, वह स्थिति जिसमें प्रस्तुत उपाय के 
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अमुत्युक 


सिवाय अन्य उपायो से भी कार्य सिद्ध हो सकता हो। ५. साहिए्य में, 
एक अलंकार जिससें कई भावों के एंक साथ उदित होने, कई कारों. एक 
साथ होने या कई कारणों में एक ही कार्य होने का वर्णन होता है। 
(कन्‌जंक्शन ) 
बिशेष-..-.हसके दो भेद कहे गये हैं। एक तो वह जिसमें आश्चर्य, हर्ष, 
विषाद आदि अनेक भावों का एक साथ उल्लेख होता है। दूसरा वह 
जिसमें एक कार्य के अनेक उपायों से सिंद्धि हो सकने का वर्णन होता है । 

समुख्ययक--वि० [सं०| १ समुण्यय संवधी। २. समुच्यय के रूप में 
होनेवाला । 

समुण्ययन--प० [सं० | १. ऊपर उठाने की क्रिया या भाव। २ इकट्ठा 
करने या ढेर लगाने की क्रिया या भाव । 

समुक्यय बोधक--पु० [स०] व्याकरण मे, अव्यय का एक भेद जिसका 
कार्य दो वाकयों मे परस्पर सबंध स्थापित करना होता है। और, कितु, 
तथा, परल्तु, बल्कि या वरत्‌ आदि समुच्चय बोधक हैं। 

समच्ययार्थक-..वि० [स० ] ममुच्चय या सारे वं्ग के अर्थ से सबध रखने 
या वैसा ज्थं तृचित करनेवाछा। (कलेविटव) जैसे---भीड और 
समाज समुच्चयाथंक सज्ञाएँ हैं। 

समुच्चगोपला--पं ० [सं०] उपमा अलकार का एक भेद जिसमे उपमेय 
में उपमान के अनेक गुण या धर्मों का एक साथ आरोप हींता है। 

समुध्चित--मू० कृ० [सं० सम्‌+/उत््‌4/चि (ढेर रूगाना) +कक्‍्त] 
१ जो धीरे-धीरे बढठकर दकट्ठा और एकाका र हो गया हो। पूजीभूत । 
२. संग्रहौत। (क्युमुलेटेड) 

समुण्छिक्ष---भू ० कु० [स०] बुरी तरह से उखडा, तोड़ा या फाडा हुआ। 

समच्छेव--पुं० [स० समू-उत्‌,/छिद्‌ (नष्ट करना) + पत्र] १ जड़ 
से उल्लाड़ना । उन्मूछन । २. ध्वस। नाश। बरबादी | 

समुच्छेवन--5० [सं० सम्‌-उत्‌ ५/छिद (नणप्ट करता) -।-त्यूटू-अन] 
१. जड़ से उखाड़ना । २. नष्ट करना | 

समुक्म्यछ---वि ० [सं ०सम्‌-उत्‌4/ज्वल (चमकता ) +--अच्‌ | खूब उज्ज्चल। 
चमकता हुआ । 

समुज्थित---वि० [सं० सम्‌+/उण्झ्‌ (त्यागना)+क्त] १. त्यागा हुआ । 
परित्यक्त । २. मिला हुआ। युश्त । 

समुझ*---सत्री ००० समझ | 

समझवा[----अ ० ++समझना । 

समुत्व--वि० [सं० सम्‌-उत्‌५/स्था (5हरना)-+क, स--श्र लोप] १ 
उठा हुआ । २. उत्पन्न। जात। 

समृत्यान--१० [स० सम्‌-उद्‌/स्था (ठहरना)+ह्युट-अन] १. ऊपर 
उठाने की क्रिया । २. उन्नति। ३. उत्पस्ति। ४. आरभ। ५. रोग 
का निदान | ६. रोग का शमन या शान्ति। 

सम्त्यित--भू ०$० [सं० सम्‌- उद्‌,/स्था (5हरना) + क्‍्त ] १. अच्छी तरह 
उठा हुआ। २. जो भ्रंकट हुआ हो। ३. उदमूत। उत्पन्न। ४. चिरा 
हुआ (बादल)। ५. प्रस्तुत॥ ६. जो आरोग्य छाभ कर चुका हौ। 
७. फूला हुआ | ८. किसी के मुकाबके में उठा हुआ । 

कमृत्वल--वि० [सं० सम्‌-उत्‌१/पद्‌ (गत्यादि)) +जत--त] ««उत्पन्न। 

समृत्तुक--वि० [सं० समू-उत्‌+/सुच्‌ (शोक करना) +अचू, करे ० स०] 
विशेष रूप से उत्सुक । उत्कंठित। 
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सखुबद--वि० [सं०] मोद या प्रसक्षता से युक्त । 
अव्य० मौद या प्रसन्नता५रवंक । 
| पुं? समुद्र । 
समुदब--पुं० [सं० समुदयः] [भू० कृ० समुदित] १. ऊपर उठना था 
चढ़ना । २. ग्रह, नक्षत्र आदि का उबित होता । डदम । ३. शुभ 
लग्न । साइत। ४. ढेर राध्षि। झुंड । समुदाम। ५. फोशिश | 
प्रयत्त । ६. युद्ध । समर | ७. राज-कर । 
वि० समस्त | सब | सारा । 
समुवाधार--पुं० [सं० सम्‌-उद्‌ आ३/चर्‌ (चलना )+घ््‌] १. भलमन- 
साहत का व्यवहार । शिष्टाचार। २. नमस्कार। ३. प्रणाम। ४. 
अभिप्रय । आशय । मतलूब। 
समुवाप --१० [स ० 'समू-उद्‌ ५/अय्‌ (ग्रत्यादि)+घबर्‌] [वि० सामुशमिक ] 
१ बहुत से छोगो का समूह । २. झुंड। दछ। ३. ढेर। राशि। 
४. उदय। ५. उन्नति। ६ सेना का पिछला भाग । ७. किसी 
वर्ग, जाति के लोगों द्वारा बनाई हुई ऐसी संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य 
सामान्य हितों की रक्षा होता है। (एसोसियेक्षन) 
समुवाद|--पुं०-+समुदाय । 
समुदित--भू ० क० [स ०सम्‌-उद्‌,/इग्‌ (गत्यादि ) +-क्त ] १. जिसका समुदय 
हुआ हो। २ उद्रित। उठा हुआ। ३. उन्चत । ४. उतपन्न। जात। 
समुद्गत--भू० ० [सं० समृ- उद्‌,/गम्‌ (जाना) +बत] १. जो ऊपर 
उठा हो। उदित । २. उत्पन्न। जाते । 
समुद्गार--पु० [सं० कं ० स०] बहुत अधिक वमन होना। ज्यादा 
के होना । 
समुद्धरण--म० [सं०] [भू० कृ० समुद्धत] १. ऊपर उठाना। २- 
उद्यार। ३. बह अन्न जो बमन करने पर पेट से निकछा हो। ४. दूर 
करना। हटाना। 
समुद्ता (तु )--वि० [सं० सम्‌५/उद९/हू (हरण करना ) +दूच्‌ १. ऊपर 
की ओर उठाने या विकालनेबारझा। २. उद्धार करनेवाऊछा। ३. 
ऋण चुकानेवाला। 
समुद्धार|--मुं० >तसमुद्धरण । 
समुद्भब--पुं० [सं०] १. उत्पत्ति। जन्म। २. पुनरण्जीवन। ३. 
उपलब्नन के समय, हवन के लिए जलूईई हुई आाग। 
समुद्भूति--स्त्री० [सं० समू-उद्‌,/मू (होना)+जितिम] [वि० समु- 
इभूत | >समृदभव। 
- समुधत---वि० [स्ं० समू-उद्‌५/यस्‌ (शान्त होना) +झत] जो पूर्ण रूप 
से उद्यत हो। अच्छी तरह से तैयार। | 
समुधन---पु० [सं 9 कम ० स०] १. उचध्म। चेष्टा। २. आरंभ। शुरू। 
सन्मुद्र--वि० [सं०| (६. मुद्दा से मुक्त । २. जिस पर मुद्ठा अंकित हो। 
शबुइ--मुं ७ [सं०] १. वह विज्ञाऊु जल-राशि जो इस पृश्ती तरू के प्रायः 
तीन-चौथाई हि्से में व्याप्त है। सायर। अंबुधि! जसबि। रत्ाकर। 
२. छाक्षणिक अर्थ में, बहुत बड़ा आगार भा आाश्नय। जैसे--.विद्या- 
सागर, शस्द-सागर आड़ि। है. एक प्र/च्चीन जाति। 
सयुतर-शंप---मूं० [सं०] सभुट्ट के किसी भाभ में सहता उत्पन्त होनेवाला 
बह कंप जी. जास-पास के स्थलों में भू-कंप हुोले अचषया भूगभ में माकुृतिक 
विस्फोट होने के कारण उत्पक्ष होता है। (सी-क्देक) 


ससुद-कक--पु० [स०] समुद्र फेन। 

समुत-कांत्री---स्ती० [सं० घ० स०] पृथ्वी जिसकी मेखरा समृद्र है। 

समु-काता---स्ज्री ० [स०] नदी जिसका पति समुद्र माना जाता है। समुद्र 
की स्त्री अर्थात्‌ नदी। 

समुव॒गा--स्त्री० [सं०] (१. नदी जो समुद्र की ओर गरमन करती है। 
२. गगा नदी। 

समुद्रगुप्त--म्‌ ० [सं०] मगध के गुप्त राजवश के एक बहुत प्रसिद्ध और 
बीर सजादू जिनका समय सन्‌ ३३५ से ३७५ तक माना जाता है। इनकी 
राजधानी पाठलिपूत्र मे थी। 

समुद्-जुलक-+-पुं० [स०] अगस्त्य मुनि जिन्होंने चुल्लुओ से समुद्र प्री 
डाछा था। 

समुद्रअ--वि० [सं०] समुद्र से उत्पन्न। समुद्र-जात। 
पु० मोती, हीरा आदि रत्न जिनकी उत्पत्ति समुद्र से होती या मानी 
जाती है। 

समुत्र-झाथ---प ० --समुंदर-फेन । 

समुद-तारा--स्त्री० | स० ] एक प्रकार की समुद्री मछली जिसका आकार 
तारे की तरह का होता है। (स्टार फिश) 

समु|्र-जबभीत ---पु० [स०] १. अमृत। २ चन्द्रमा। 

समुद्रगेशि---स्त्री० [स०] पृथ्वी। 

समुद्र-पत्नी--सत्री० [स०] नदी। दरिया। 

समुब्-फेन--पु ०-“समुंद र-फेन । 

समुद्र-मंड्की---स्त्री ० [स०] सीपी। सीप। 

समुब्र-संभन--प० [स०] १. एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जिसमे देवताओं 
और दानवो ने मिलकर समुद्र मथा था। इस मथन के फलस्वरूप उन्हें 
लक्ष्मी, मणि, रभा, वारुणी, अमृत, शक्त, ऐराबत हाथी, कल्पबक्ष, 
चन्द्रमा, कामघेनु, धन, धनवतरि, विष और अप्व ग्रे खौदह पदार्थ मिले 
थे। २. कुछ ढूंढने के लिए बहुत अधिक की जानेवाली छान-बीन। 

समुक्ष-माछ्तिवी--स्त्री ० [सं० ] पृथ्वी जो समुद्र को अपने घारों ओर माला 
की भाँति धारण किये हुए है। 

समुत्र-मोेशला--स्त्री० [सं० | पृथ्वी जो समुद्र को मेखला के समान धारण 
किये हुए है। 

समुह-याजा--स्त्री ० [स० ] समुद्र के हारा दूसरे देशों की होनेवाली यात्रा। 
(सी वॉयेज) 

समु_-पान--.प० [सं०]१. समुद्र के मार्ये से होनेवाछी यात्रा। २. समुद्र 
के तल पर चलने वाली सवारी। समुद्री जहाज। 

स्मुव्र-रसना--स्ती ० [स० व० स० ] पृथ्वी । 

समभुतर-छब्ध--१० [सं०] करकय नाम का समक जो समुद्र के जल से 
तैयार किया जाता है । 

समृ|-छहरी--प० [सं०+हिं०] सभुद्द के रंग की तरह का हरा 
रंग। (सी प्रीन) 
वि० उक्त रग के रंग का। 

असुत-बसता--स्त्री० [स०] पृथ्की। 

समुद-वहि--पुं० [सं०] बड़वानरू। 

सभा-बासी (सिमु)--गि० [सं०] [स्त्री० समुद-बासिनी] १. जो समुद्र 
सें रहता हो। २. जो समुद्र के किनारे रहता हो। 


श्ुदन-बूष्टि न्याय 


शयुद्न-बृध्टि भ्याथ--पुं० [सं०] कहावत की तरह प्रयुक्त होनेवाला एक 
प्रकार फा न्याय जिसका प्रयोग यह जानने के लिए होता हैकि अमुक काम 
था बात भी उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे समुद्र के ऊपर वृष्टि हौना। 
सनुइ-सार--सुं० [सं०] मोती) 
समुद्-स्वली--सत्री० [सं० घ० त०] एक प्राचीन तीर्थ जो समुद्र के तट 
पर था। 
सलमुद्रांगरा--त्ती ० [सं० ब० स० ] पृथ्वी || 
स्त्री ० [सं० ष० त०] वह कल्पित देववाला जो समुद्र 
देव की सहचरी मानी जाती है। 
समुद्ाद--मूं ० [सं० समु7५/कऋ (गमनादि)+उण] १. कुंभीर नामक 
जलू जंतु। २. तिमिगल नामक जल-जन्तु। ३. समुद्र के किसी अंश 
पर बना हुआ पुल। 
समुद्रभश्ण--स्त्री० [सं० ब० स० ] पृथ्वी। 
श्मुत्रिय--वि० [स० समुद्र+घ-इय] (१. समुद्र-संगधी। समुद्र का। 
२. समुद्र से उत्पन्न। हे. समुद्र मे या उसके त्तट पर रहने या हीने 
बाला। ४. नौ-सैनिक। (नैबेल) 
झलुत्री---वि ० +समुद्रिय । 
शमुद्री गाय--स्त्री० [हिं०] नीले रंग का एक प्रकार का समुद्री पशु जो 
प्रायः गौ के आकार का होता है। इसका मांस खाया जाता है और 
...चरवी अच्छे दामो पर बिकती है। 
समुद्री डाकू---१० [हि०] वह जो समुद्र में चलनेवाले जहाजो आदि पर 
डाके डालता ही। जअल-दस्यु। (पादरेट) 
शमी तार--पुं० [सं० करमें० स० ] समुद्र में पानी के भीतर से जानेवाला 
तार। (कैबिल) 
शमुहह---वि० [ सं० सम्‌ू-उद्‌५/वहु (ढोना)+अच्‌ ] १. श्रेष्ठ। 
उत्तम) बढ़िया। ३. ढोने मा घहन करनेवाला। 
समभुद्ाहु--पूं ० [सं० सम्‌-उद्‌५/वह (ढोना)+घत्‌] विवाह। 
समुन्नत--वि० [सं० सम्‌-उत्‌५/नम्‌ (झुकना)-+वंत] [भाव० समु- 
भ्ति] १. जिसकी यथयेष्ट उन्नति हुई हो। खूब बढ़ा-चढ़ा। २. बहुत 
ऊँचा। 
पुं७ वास्तु शास्त्र मे एक प्रकार का खभा या स्तभ | 
समुझद्ध--वि० [सं० सम्‌-उत्‌,/नहू (बाँधना)+क्त] १. जो अपने 
आपको पंडित समझता हो। २. अभिमानी। घमडी। ३. उत्पन्न! 
जात। 
पुं० प्रभु। भमालिक। स्वामी। 
समुझयन--युं० [सं०] [भाव० समुन्नति] १. ऊपर की ओर उठाने या 
के जाने की क्रिया। २. प्राप्ति। छाम। 
समुपकरण--मुं ० [सं० समू-उप५/क (करना ) +ल्युटू-अन ] १. उपकरण । 
२. सामभ्री। 
समुफ्येशन--पुं० [सं० सम्‌-उप%/विद््‌ (प्रवेश करना)+स्युटू-अन] 
१, अच्छी तरह बैठने की क्रिया। २. अभ्यर्थना। 
समुपत्थान-+-पं० [सं० समू-उप५/सस्‍्था (ठहरना) +ल्‍्यूट-अन] सामने 
आकर उपस्थित होना। 
शमुपत्यथित---वि० [सं० समू-उप4/स्था (ठहरना)-+कत] [साव० 
समुपस्थिति] १. सामने आया हुआ। उपस्थित। २. प्रकट। 
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श्मुझ 


समुपत्थिति--सत्री० [स० सम्‌ू-उप१/स्था (ठहरना)-+बजितन्‌ ] “समु- 
पस्थान। 

समुपेत---वि० [स० सम्‌-उपश/इण्‌ (गत्यादि)+क्त] १. पास आया 
या पहुँचा हुआ । २. एकत्र किया हुआ । ३. हैर के रूप मे लगाया 
हुआ | ३- बसा हुआ। आजाद । 

समुल्लास--पुं० [सं० सम्‌-उत्‌,/लस्‌ (क्रीड़ा करना) +घत] [भू० कृ० 
समुल्लसित] १. उल्लास | आनन्द । प्रसन्नता । खुणी। २. प्रत्थ 
आदि का परिच्छेद या प्रकरण। 

समुहा[-- वि० [सं० सम्मुख] १. सामने का । २. सामने की दिशा 
में स्थित । 
अव्य० ९. सामने २. सीधे । 

समुहाना--अ० [हिं० समुहा] सामने आना या द्वीना । 
स० सामने करना या काना | उदा०--सबही तन समुहानि छिन 
चलति सबनि प दीठ |-बिहारी | 

समुहै।--- अव्य ०>-सामुहै। (सामने) । 

समूचा--वि० [सं० समुच्चय ] आदि से अन्त तक जितना हो, वह सब । 
जिसके खड या विभाग न किये गए हों। कुल | पुरा । सब। 

समूह--वि० [स० सम्‌५/वह (ढोना)+क्त, हर-दृढ़-त-- थ--ह-व>-ड | 
१ ढेर के रूप में लगाया हुआ। २ इकदठा किया हुआ । सगृहीत । 
३ पकड़ा हुआ । ४. भोगा हुआ। भुक्त । ५. विवाहित । ६. 
जो अभी उत्पन्न हुआ हो। स्चजात। ७. जो मेल मे ठीक बैठता हो । 
संगत । 
पुं० १. ढेर। समूह। २. आगार। भंडार । 

समर--पुं० [फा० समूद से] शंबर या साँबर नामक हिरन | 

सनूल--वि० [सं० अव्य ० स० ] १ जिसमे मूल या जड़ हो। २. जिसका 
कोई मुख्य कारण या हेतु हो। 
कि० वि० जड़ या मूल से । जैसे--किसी का समूल नाश करना । 

समह-१० [सं०] १. एक स्थान पर एक ही तरह की सल्या मे अत्यधिक 
वस्तुओ की स्थिति । जैसे--पक्षियो या पशुओं का समूह । २ बहुत 
से व्यक्तियों का जमघट। समुदाय । 

समूहतः---क्रि० वि० [स०] समूह के रूप मे। सामूहिक रूप 
गा । (एन ब्लॉक) जैसे--सुधारवादियों ने समूहत. त्याग-पत्र दे 

या। 

समूहना--पु० [स०] [भू० कृ० समूहित] १. कई चीजो को एक में 
मिछाकर उन्हें समूह का रूप देना । २. राशि । ढेर । ३. दे० 
सइकेषण'। (भाषा-विज्ञान) 

समूहनी--स्त्री ० [स० समूहन-डीपू] झाड, । बुहारी। 

समूहित--भू ० ४० [स०] समूह के रूप भे रखा या लाया हुआ । 

समूहीकरण--.० [सं० समूह-+-करण] वस्तुओं के ढेर या समूह बनाने 
की क्रिया या भाव। 

समृति--स्त्री ०-स्मृति । 

समृद्ध--वि० [स० सम /ऋष्‌ (वृद्धि करना) +बत] [भाव समृद्धि ] 
१. जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति हो। संपक्ष। घनवान्‌ । समृद्धि- 


शाली। २. कृतार्थ। सफल । ३. सशक्त । ४. अधिक! भहुत। 
५. प्रभावशील । 





सूद 


समुद्धि--स्त्री० [सं०] १. समृद्ध होने की अवस्था या माव। २. बहुत 
अधिक संपच्नता । ऐंश्वये। अमीरी। ३. कृतकायता । सफलता। 
४. अधिकता । बहुलता । ५. शक्ति । ६. प्रभावकारक प्रधानता। 

समुंडी (द्विनू)--वि० [सं० समृद्धि।-इनि ] जो बराबर अपनी समृद्धि करता 
रहता ही । 
स्त्रो०>समृद्धि। 

समुष्ठ--मू० कु० [सं ०] झाड़-पोछ की अच्छी तरह साफ किया हुआ। 

समेकन--पु० [सं० सम-+एकन] [वि० समेकनीय, भू० कृ० समेकित ] 
१. दो या अधिक वस्तुओं आदि का आपस में मिलकर पूर्णत एक हो 
जाना। २. श्सायन॑-श्वास्‍्त्र मे, दोया अधिक पदार्थों का गछकर 
या और किसी रूप में एक हो जाता (फ्यूज़न ) 

सप्तेकसीय --वि० [स०] जिसका समेकन हो सके। जो दूसरो मे पूर्णत. 
मिलकर उसके साथ एक हो सके। (फ्यूज़िबुल) 

संसेकित-- भू ०क ० [सं०] जिसका समेकन किया गया हो अथवा हुआ हो । 
(फ्यृश्ड) 

समेह--.स्त्री० [हि० समेटना] १. समेठने की क्रिया या भाव। २. 
समेटी हुई वस्तु। 

समेटना--स ० [हिं० सिमटना] १. बिखरी हुई चीजो को इकट्ठा करना। 
२. ग्रहण या धारण करना जैसे--फकिसी का सब्र समेटना। 

समेत--वि० [०] १. किसी के साथ मिला या लरूगा हुआ। सयुक्त। 
२. पास आया हुआ। 
अव्य० सहित। साथ। 

संमेष--पुं० [सं० सम्‌५/ एवं (वृद्धि करना)-+अच्‌] पुराणानुसार मेद 
के अतर्गत एक परत । 

से, समेवा*-पु ०>समय | 

समो*-..पु ० >च्समय । 

समोक्षबा*--स० [? ] जोर देकर या ताकीद से कहना। 

समोक्य रेखा---प्त्रो० दे० रूप-घेय । 

समोदक--वि० [स० ब० स०, सम “-+-उदक ] जिसमे आधा पानी हो। 
पु०१. घोरक। २. मठा। 

सभोता---स० [सं० समन्वय ] १. कोई चीज अच्छी तरह फिसी दूसरी 
चीज में भरना या मिराना | समाविष्ट या सम्मिलित करना। जैसे--- 
इतना बड़ा कथानक छोटीन्सी कहानी में समो दिया है। २. इकट्ठा 
या संगृहीत करना। ३. प्रस्तुत करना। बनाना। 
अ० १. मिमग्न होता। डूबना। २. मग्त था लीस होता। उदा०-- 
यो ही बुच्छ गये तें अब कीं राजस रग समोगे ।--सागरीदास । 

समोप्ता--म० [? ] ६. मैंदे का बना हुआ तथा घी में तल़ा हुआ नमकीन 
पकवान जिसके अन्दर आदू आदि भरे जाते हैं। २. उक्त प्रकार का बना 
हुआ कोई पकवान। जैसे--मराई का समोसा। 

समोह--ु ० [सं०] प्तमर। युद्ध! 

सभौ[--पु००+समय। 

सभोरिया--वि० [सं० सम+-हिं० उमर-इम्ा (प्रत्य० )] किसी कौ 
तुछता में समान बय वाला। समंवयस्क। 

झामत--वि० [सं० सम्‌न्‍/सत्‌ (मानना) +ब्त] ६. जिसकी राय किसी की 
बात से मिलती ही) २. जो किसो बात पर राणी था सहमत हो) 
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पुं०१. सम्मति। राय । २. अनुमति। 

सम्मति--स्त्री० [स०] [वि० सम्मत] ६ सलाहे। राय। २. अनुशा। 
अनुमति । ३. किसी विषय मे प्रकट किया जानेवाला मत या विचार | 
राय। (ओपीनियन) ४. किसी विषय में कुछ छोगों का एकमत होना । 
सहमति। (एपग्रीमेन्ट) ५. किसी के प्रस्ताव या विचार को ठीक 
और उचित मातकर उसके निर्वाह के लिए दी जानेवाली अनुमति। 
सहमति। (कन्सेन्ट) ५. प्रतिष्ठा। सम्मान। ७. इच्छा। कामना। 
८. आत्म-शान। 

सम्मद--वि० [स० सम्‌ 4/ मद्‌ (हषित होना)-+-अप्‌] आनंदित। 
प्रसन्न । 
पु० १. आमोद। प्रसन्नता। २. एक प्रकार की बहुत बडी मछली। 

सम्मन--म्‌ ० [अ० समन | न्यायारूय द्वारा प्रेषित बहु पत्र जिसमे किसी को 
न्यायाल्‍रूय में उपस्थित होते का आदेश दिया जाता है । 

सम्मर्द--पुं० (स० सम्‌,/मृव्‌ (मदन करना)+ घन] १. युद्ध। लड़ाई। 
३ जन-समूह। भीड। ३. वाद-विवाद। ४. ऊड़ाई-झगडा। 

सम्मर्दन--सपु ० [ सं० सम्‌ 4/ मृद्‌ (मर्दन करना ) +ल्युटू--अन] [भू० झृ० 
सम्मदित ] अच्छी तरह किया जासेवाला मर्दन। 

सम्मर्दो (दिन )--वि० [स० सम्‌4/ मृद्‌ (मर्दन करना) -+-णथिनि] अच्छी 
तरह मर्देन करनेवाला । 

भम्मातृ---वि० [स० ब० स०] जिसकी माता पतिब्रता हो। सती माता 
बाला । 

सम्माद--पुं५ [सं० सम्‌५/ मद्‌ (उन्मत्त द्वोना)+घन्‌] ६. उन्माद। 
पागरूपन। २. नक्षा | 

सम्मान--पु० [स० सम्‌५/ मान्‌ (मान करना) +अच ] १. किसी के प्रति 
मन में होनेबाला आदरपूर्ण भाव। २. वे सब बातें जिनके द्वारा किसी 
के प्रति पूज्य भाव प्रकट या प्रदर्शित किया जाता है। 
वि० मान या प्रतिष्ठा से युक्त । 
अव्य ०मान या प्रतिष्ठापूर्वक । 

सस्मातन---यु ० [सं० सम्‌५/ मान्‌ (आदर करना ) +-ल्युटू---अन | [भू० छृ० 
सम्मानित] १. सम्मान या आदर करना। २. बतलाना या सिख- 
छाना। 

सम्सानमा--स० [स० सम्मान] सम्मान करना। आदर करना | 
स्‍्त्री०[सं०] सम्मान। 

सम्सासित--मू० कृ०[सं० सम्‌५/मान्‌ (सम्मानित होना )+बत]) १६. 
जिसका सम्मान किया गया हो। २. जिसे सम्मानपूर्वकः छोग 
देखते हों। 

सम्सानी (लिन )--वि० [स० सम्‌१” सानू (आदर करना)+जिनि] 
जिसमें सम्मान का भाव हो। 

सम्तान्य---वि० [सं० सम्‌५” मानू (आदर करना)+यत्‌] जिसका 
सम्मान किया जाना आवश्यक और उचित हो। आदरणीय । 

सम्मायें---पु० [स० कर्म० स०]१. जच्छा भार्ग। सत भागें। २. ऐसा 
मार्ग जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। 

सम्साजक--वि० [स० सम्‌4/ मृजू (युद्ध कश्ना)+प्वुछ--अक] 
सम्भार्जन करनेवारा। 
पुं७ झाड़। 


सम्मत्जंग 
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सखय 


सम्मार्जज--पु० [स० सम्‌न्‍/मृजू (युद्ध करना)+विश्र्‌॒ ल्यटू-अन ] | सम्मृष्ट--भू० कृ०|स० सम्‌ल्‍/मुज्‌ (शुद्ध होता)+क्त] . अच्छी तरह 


[मू० कृ० सम्माजित] १. झाड़ना-बुहारना। २ साफ करना। 
३. स्‍तानादि (मूति का)। ४. ल्ुवा के साथ काम आनेवाला कुश 
का मुट्ठा। ५. झाड़। 
सम्मार्जनी--स्त्री० [स० सम्मार्जन--४ष्‌] झाड। बुहारी। कूँचा। 
सम्लिल---मू० ह०[स० सम्‌+/ मा (सदुश करना ) +बत ] १. मापा हुआ। 
२. समान। सदृग। ३. जिसके अगों मे आनुपातिक एकरूपता तथा 
सामजस्य हो। (सिमेट्रिकल) 
सस्मिति--स्जी ० [सं० सम्‌५/ मा (ऊँची कामना)+क्तिन्‌]१ तुल्य या 
सभाने करता। २. तुलता। करना | 
सम्भिसग---ं० [स० सम्‌५/ मिझू (मिलना) +ल्युट--अन] १. मेल- 
मिलाप। २ दो विभिन्न इकाइथो का मिलकर एक होना। जैसे-+- 
भारत मे गोबा का सम्मिकन। ३े. सस्मेलन।) (दे०) 
सबल्मिक्ती |---सत्री ०-सम्मेलन। उदा०---सम्मिलनी का बिगुल बजा। 
-+अशेय । 
शम्मिछित---भू ० कृ० [स० सम्‌4/मिल (मिलता) +क्त ] १. किसी के साथ 
मिला या मिलाया हुआ। २. जो मिलू-जुझ कर किया गया हूं।। 
सामूहिक। जैसे--सम्मिलित प्रयास से ही यह सभव हुआ है। 
सम्मिभ---वि० [स० सम्‌३/ मिश्र्‌ (मिलाना) -| अचु] एक में या साथ- 
साथ मिलाया हुआ । 
सम्मिश्क--.० [स०] १. वह जो किसी प्रकार का सम्मिश्रण करता हो। 
२. बह व्यक्ति जो ओषधियो, विश्ेषतः विछायती ओपधियों आदि के 
मिश्रण प्रस्तुत करता हो। (कम्पाउंडर) 
सॉस्मभरण--पु० [सं०] [भू० छझ० सम्मिश्चित, कर्ता सम्मिश्रक] (६. 
अच्छी तरह मिलाने को क्रिया। २. सेछ। मिलावट। ३ औषध 
तैयार करने के लिए कई प्रकार को ओपधियाँ एक में मिलाना। 
(कम्पाउंडिंग ) 
सम्मीलन --पुं० [स० सम्‌ */ मिलरू (सर्कुचित होना) +ल्युटू--अन | 
[भू० कृ० सम्मिलित] १. (पुष्पादि का) सझुचित हाता । मुँदना। २. 
ढका जागा। ३. (चन्द्रमा) या सूर्य का पूर्ण प्रहण। खग्नास। 
सम्मुख --अव्य ० [स० ब० स०] १. सामने। समक्ष | आगे। २.. बिरूकुल 
सीधे । 
सस्मुज्जी--वि० [स० सम्मुख--इनि] जो सम्मुस्त या सामने हो। सामने 
का व 
पू७ दर्षण। आाइना। 
सम्भुख्षीष---वि० [स० सम्मुल-+ईन ] जो सम्मुख हो। सामने का। 
सम्यदु--वि० [मं० सम्‌३/ मुह (मुग्ध हीना) +क्त | १. मोह मे पड़ा हुआ। 
२. मूढ। मूखें। हे. अतजान। अबोध। ४. टूटा हुआ। ५ ढेर 
के रूप में रूगा हुआा। 
स्त्री ० [स०] वैद्यक मे, एक प्रकार का शुक्र रोग जिसमे 
लिग टेढ़ा हो जाता है और उस पर फुंसियाँ निकल आती हैं। 
सम्मुषछेग--पुं० [सं० सम्‌:/ मूर्च्छा (मुग्ब होता आदि )+-तयुटू--अन] 
[भू० कृ० सम्मुच्छित] १, भली भाँति व्याप्त होने की क्रिया। 
अभिव्याप्ति। २. मूर्ज्छा। बेहोशी। ३. बंढ़ती। वृद्धि। ४. फैलाव। 
विस्तार। 


साफ किया हुआ।._ २. छाता हुआ। 

सस्मेलन--पु० [स०]१ भनृष्यों का किसी विशेष उद्देश्य से अथवा किसी 
विशेष विषय पर विचार करने के लिए एकत्र होनेवाल्मा समाज। 
(कॉन्फ्रेंस) २. जमाबडा। जमघट। ३. मिलाप। सगम। ४. कोई 
बहुत बडी सस्था। जैसे--हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 

सम्मोव--पु० [स० सम्‌३/मुद्‌ (हषित होना)+-घत्र्‌] १. प्रीति। प्रेम। 
२ मोद। हुएईं। 

सम्मोह--पु० [स० सम्‌;/मुह (मोहित करना)+घब्‌] १. मोह। २. 
प्रेम। ३. भ्रम। घोखा। ४. सन्देह। ५. मूर्च्छा। बेहोशी। ६. एक 
प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरण मे एक तगण और एक गुरु 
होता है। 

सम्भोहक--वि० [स० समू+/मुह (मुश्ध होना) +णिच्‌-प्वुल-अक] 
१ सम्मोहन करनेबालला। सम्मोहन-शक्ति से युक्त। २. मनोहूर। 
सुन्दर। 
प्‌० मन्निपात ज्वर का एक भेद । 

सम्मोहम--पु० [स०]१ इस प्रकार किसी को मुग्ध करना कि उसमे हिलने- 
डुलते, करने-धरने तथा सोचने-विचारने की शक्ति न रह जाय। २. 
बह गुण या शक्ति जिसके द्वारा किसी को उक्त प्रकार से मुग्ध किया 
जाता है। ३. शत्रु को मुग्ध करने का एक प्राचीन अस्त्र। ४ कामदेव 
का एक वाण। 
वि० सम्मोहक । 

सस्मोहंनी--रत्री ० [स० सम्मोहन-हीप्‌] १ छोगो को मोह में डालने 
या मुस्ध करनेवाली एक तरह की माया। २ रछाक्षणिक अर्थ में, वह 
शक्ति जो मनुष्य को असमर्थ बनाकर भुछावे में डाल देती है। 

सम्मोहित--स्‌ ० कृ० [स० सम्‌-मुहद (मुग्ध करना ) +-णिच्‌ -वत | १. सम्मो- 
हन के द्वारा जो मुग्घ, मोहित या वक्यीभूत किया गया हो। २. बेहोश 
किया हुआ। 

सम्नञ्नाज*-..-पु ०--साज्राज्य। 

सम्यक्‌ू--पु ० [स०] समुदाय। समूह। 
वि० १. पूरा। सब। समस्त। २ उचित। उपथुक्त। ३. ठीक। 
सही। ४. मनोनुकूल। 
क्रि० वि० १. पूरी तरह से। २. सब प्रकार से। ३. अच्छी तरह। 
भली भाँति। 

सम्यक्‌-चरित्र--पुं० [स०] जैनियो के अनुसार धर्मत्रम मे से एक धर्म। 
बहुत ही धर्म का तथा शुद्धतापूर्वक आचरण करना। 

सम्पक्‌-क्ाम--पु० [स०] उचित ज्ञान । 
पुं० [सं०] जैनियों के अनुसार भरमंत्रथ में से एक। रत्मत्रय, सातों 
तस्वो, आत्मा आदि मे पूरी पूरी श्रद्धा होना। 

सस्यकु-संबुद्ध--वि० [स०] वह जिसे सब बातो का पूरा और हीक शान 
प्र।प्स हो गया ही । 
पु० गौतम बुद्ध का एक नाम। 

सम्यक्‌ समाथि--स्त्री ० [स०] बौद़ों के अनुसार एक प्रवारकी समाधि। 

सम्याभा(--१०--शामियाना । 

सब (--वि ० समर । 


समञ्ाजवा--अ० [सं० सआज] अच्छी तरह प्रतिष्ठित, स्थापित या विराज- 
मात हीता। उदा०--साम-पताप दाम्भु सअज़ाजे।--निराजा। 

सप्राशी--स्त्री० [स०] १. वह स्त्री जो किसी साज्राज्य की स्वामिनी हो। 
२. सबझाट की पत्ती । 

सच्नाट---सुं . [स०] साज्राज्य का स्वामी । 
विशेष---प्राचीन भारत मे, यह पद उसो बड़े राजा को प्राप्त होता था 
जो राजसूय यज्ञ कर चुका होता भथा। 

सजचिति[--स्त्री ०८-स्मृति। 

झम्हूलना--अ०-5संभलऊना । 

समण[--पु० [स० सज्जन ] >साजन (प्रियतम)। (राज०]) 

सबन--१० [स० ] बधन | 
पु ००5शयन | 

सयल[---वि० [स० सकल ] सब उद्दा०---सवालष्य उत्तर सयरू, बम 
गढ़ दुरग ---चंदयरदायी । 
[सस्‍्त्री०+ ससैर। 
पु०न्‍चौल ! 

समाम[---वि०सयाना ! 
पु० “सयानपतन । 

सयानप"-- स्त्री ० सयानपन । 

सथानपत*---स्त्री ० [ हि. सयाना +पत (प्रत्य०) ] १. सयाने होने कौ 
अवस्था या भाव। २. चालाकी। होशियारी। 

सयानपन--गप्‌ ० [हिं० समान +पन (प्रत्य० ) | १. सवाना होने की अवरथा, 
गुण या भाव। २. चतुरता। होशियारी। ३ चाहाकी। धूर्तता। 

समाना---वि० [स० सशान] [स्त्री० सयाती ] १ जो वाल्यावस्था पार 
करके युवक या वयस्क हो चला हो। जैसे--अब तुम लड़के नही हो, 
सयाने हुए। २. बुद्धिमातूं। समझदार। ३. चाहाक। होशियार। 
४, कपदी और धूर्त। 
पु०१. अनुभवी तथा बुद्धिमान्‌ विशेषतः अधिक अवस्थाबारा। अनु- 
भवी तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। २. ओझा। ३- हकीम । ४. साँव का 
मुखिया । 

सपानाधारी--स्त्री ० [हि० सयाना+-भार (प्रत्य०) ] वह रसूम जो गाँव 
के मुखिया को मिलता था। 

शयानी--स्त्री ० [हिं० सथाता ] १. सथाने होते की अवस्था या 'भाव 
सयानपन। २. चतुराई। चालाकी। उदा०--तठु काहैे कों करति 
सयातनी ।--सूर। ४. अनुभवी तथा बुढ्धिसान्‌ स्त्री। जैसे--किसी 
सयानी से राय हैनी थी। 

सथोधि--वि० [सं० ब० स० ] [भावर सयोनिता ] १. जो एक ही योसि 
से उत्पन्न हुए हों। २. एक ही जाति या बर्ग के। 
पुं० डुंद। 

शरंध--वि० [सं० ९” स॑ (रामादि)+अज्ञबू]) १. रंयदार। २. 
सानुनासिक। 
पुं०(. चोपाया। २. चिड़िया। पक्षी। ३े- एक तरह का हिरन। 

शरंभा---स्त्री० [ हि? सारंग? ] पुरानी थार का एक प्रकार की नाव जो 
बहुत तेज भरती थी। उदा०--सरगा सरंगा पेलि असाएसि खित- 
लिन जियहि सकाई।--ह्का दाऊद । 
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पैपु० [हिं० सारगी| बड़ी सारंगी (बाजा) ! 

सरंगी--स्त्री ०७ सारी । 

शरंज्षाम--पु० [फा०]१. काम का पूरा होता। पूर्ति। २. प्रंध। 
व्यवस्था। ३. तैयारी! 

सरंइ-..-पुं० [सं०९/मु (गत्पादि)--म डचू]१ पक्षी। २. लंपट। 
३. गिरगिट। ४. दुष्ट व्यक्ति। ५. एक प्रकार का आभूषण | 

सरंदीप--पु ० >सरनर्दप। 

भ्रंभ्र---वि० [सं०] जिसमे छिठ्र हो। दे० छिद्रल'। 

धर (स)--पुं०[स० ] बडा तालाब। ताल। 
स्‍्त्री० [सं० सदूक या सदृुश] समानता। बराबरी। 
मुहा०--किसी को सर पूजना “किसी की बराबरी तक पहुँचना। 
|स्त्री० [सं० शर] चिता। उदा०---अब सर चढौं, जरीं जद सती | 
-+जायसी | 
|गु०[सं० स्वर] आवाज। घ्वनि। उदा०--कॉकिल कठ सुहाइ 
सर |---प्रिभी राज । 
पुं०[स० अवसर का अनु०] ऐसा अवसर जो किसी काम के लिए 
उपयुक्त न हों । 
सुहा०---सर अबसर न देखना था समझना -- यह न सोचना कि अमुक 
काम के लिए यह अवसर ठीक है या नहीं। उदा०--नूप सिसुपाल 
महापद पायौ, सर अवसर नहिं जानयौं।--सूर । 
[अव्य० [स० सह] स० 'स' की तरह युगत या सहित' के अर्थ में प्रयुवत 
होनेवाला अव्यय। जैसे---सरजीव-उसजीव, सरधन धनवान । 
प० दे० साथिया । 
(० स० शीर्ष या शिरस्‌ से फा०]१ सिर। (मुहा० के लिए दे० 'सिर' 
के मुहा०) २ अतिम था ऊारी भाग। सिरा। ३. चरम सीमा। 
हद । 
सुहा०-- (कोई काम या बात) सर पहुँचाना - (क) समाप्त करना। 
(ख) ठिकाने या हंद तक पहुँचना । 
वि०१. बलपूर्वक वबाया हुआ। जैसे--प्रतियोगी को सर करना। 
२. हराया हुआ।पराजित। जैसे--लड़ाई मे दुश्मन की फौज को सर 
करना। ३. (काम) पूरा या समाप्त किया हुआ। '४. सबसे बड़ा, 
प्रध/न या मुख्य। जैसे--अगर वह खूनी है तो मैं सर खूनी हैं। 
स्त्री० १. गंजीफा, ताक, आदि के खेल में, ऐसा पता जिससे जीत निश्चित 
हो। २. उक्त खैंलो मे जीती जानेवाली बाजी या हाथ। जैसे--हमारी 
चार सरे बनी हैं। 
पु० [अ०] १. महोदय २. ब्रिटिश राज्य की एक सम्मानित उपाधि। 
जैमे---सर फीरोजशाह मेहता। 

सर अंजाम--पु० [फा० | >सरंजाम | 

सरई[--त्री ०--सरहरी (सरपत) | 

सरकंडा--पुं० [सं० शरकंड] सरपत की जाति का एक पौधा जिसमें गाँठ 
जाली छड़ें होती हैं। 

शरक--पुं०[सं० ७/स्‌ (गत्यादि)+वुन--अक] १. सरकते की किया। 
खिसकता। चलता। २. यात्रियों का दक। ३- शराब पीने का पात्र। 
४. शुड़ की शराब। ५ शराब पीना। मद्य-पान। ६. शराब की 
खुमारी। 


सरकता २९६ सरणि 
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सरकभा-+-अ० [स० सरक, सरण] १. गोजर, छिपकली, साँप आदि के ! 


सबंध में, पेट से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ना। २. धीरे-धीरे तथा थोडा- 
थोड़ा आगे बढना। ३. लाक्षणिक अर्थ में, काम चलना। 
शुहा०--सरक जाना-- मर जाना। (बआाजारू) 

सरकदा--वि० [फा०] [भाव० सरकशी ] १. किसी के विरुद्ध सिर उठाने- 
बाछा। २. सहज में न दबनेवाला। उहंंड। उद्धत। ३. विद्रोही। 
भागी। ४. बहुत बड़ा दृष्ट और पाजी। 

धरकशी--स्तवी ० [फा०] सरकण होने की अवस्था या भाव । 

सरका--पुं० [ अ० सर्क] चोरी। 
पु०[६ि० सरकता] हस्त-क्रिया। हस्त-मैथुन। 
क्रि० प्र०--कटता। 

सरकार--स्त्री ०[फा०] [वि० सरकारी ] १. किसी देश के वे सब राज्प- 
कर्मचारी जिनके हाथ मे प्रशासन संबंधी अधिकार होते हैं। शासन । 
२. किसी देश के सम्राट, राष्ट्रपति या मुख्य मन्त्री द्वारा चुने हुए मत्रिपो 
का वह दल जो सामूहिक रूप से उस देश को शासित करता है। (गवर्ने- 


पूं०१. प्रभु। २ मालिक)! स्वामी। २. राजा, शासक या सम्नाढ। 
सरकारो--वि० [फा०]१ सरकार-सबधी। जैसे--सरकारी काम, 
सरकारी हुकुम। २. जिसका दाथित्व या भार सरकार पर हो। जैसे 

--वे सरकारी ख्ं पर दिल्ली गये हैं। ३. राज्य-सबंधी। जैसे-- 

सरकारी गवाह। ४. नौकर की दुष्टि से उसके मालिक का । 
सरकारी कागज--पुं० [ह०]१. सरकारी कार्यात्य या विभाग का 

कागज। २. प्रामिसरी नोट। 
सरकारी गवाह--पु० [हिं० | वह व्यक्ति जो अपराधियों का साथ छोड़कर 

उनके विरुद्ध गवाही देता हो। भेद-साक्षी। ५ 
सरकक्‍क*----वि० [है० सरक-ल्‍न्‍्मगद्य-पात्र] मत्त। मस्त। उदा०--मद 

सरकक्‍्क, पट्टे तिना ।---वदबरदाई। 
सरखत--पुं० [फा० ] १. वह कागज या छोटी बही जिम पर मकान आदि 

के किराये या इसी प्रकार के और लेन-देन का ब्योरा लिखा जाता है। २. 

किसी प्रकार का अधिका र-पत्र या प्रमाण-पत्र। उदा०---तुलसी निहाल 

के के दियो सरखनत्‌ हैं।--सुझूसी। हे आज्ञापत्र। परवाना। ४. 

इकरारनामा। 
सरखप*...पुं ०७सर्षप (सरसो) 
सरग*---पु०“-स्वं । 
सरपना।--पु० [फा० सर्गेन |] सरदार। 

सरगना! 

(अ०[?] डींग हाँकता। शेखी बधारना। 
सरग दुवारी|---पुं ० ८स्वर्ग-द्वार। 
सरग-वताली---वि० [स० स्वर्ग+पताल -हिं० ई (प्रत्य०) | १. एक 

और स्व को और दूसरी ओर पताल को छनेवाला। २. (गाय या 

बैल) जिसका एक सींग ऊपर उठा हो और दूसरा नीचे झुका हो। 

३. (व्यक्तित) जिसकी एक आँख की थुंतली ऊपर की और और दूसरी 

नीले की ओर रहती हो। 
सरगम--पु० [हिं० सा, रे, ग, म]१ सग्रीत में, पडज से निषाद तक के 

सातो स्वरो का समूहं। स्व॒र-प्राम! २. उक्त स्वर भिन्न भिन्न प्रकारों 


अगुवा। जैसे--खोरो का 


से साधने की किया या प्रणाली। ३. किसी गीत, तान या राग में छगने- 
वाले स्वरों का उच्चारण। जैसे---इस तान या रूय का सरगम तो 
कही । 

सर-गरोह--पुं ० [ फा०] किसी गरोह (जत्से या दल) का प्रधान नेता। 
मुखिया । मु 

सरगयमं--वि० [फा०] [भाव० सरणर्मी] १. जोशीला। आवेशपूर्णे। 
२ उत्साह या उम्ग से भरा हुआ। 

सरगर्भा--स्त्री ० [फा०] १. सरगर्म होने की अवस्था या भाव। २. बहुत 
बढ़ा हुआ आवेग, उत्साह या उमग। 

सर-पुज्ञरत--स्त्री ० [फा०]१ सिर पर बीती हुई बात। २ बयान। वर्णन । 
३. जीवन-चरित्र। 

सरगुता|-- वि०->सागुण । 

सरगूनिया--पुं० [हि० सरगुन] सगुण ब्रह्म का उपासक। 

सरगोज्ञी --स्त्री ० [फा०]१. कान में कोई बात कहनता। २. किसी के 
पीठ पीछे उसकी शिकायत करना । 

सर-घर--प.० [स० शर-+हिं० घर] तरकश।! तूणीर। 

सरघा--स्त्री० [स०] सर%/ हन्‌ (मारना) +#ड, मिपा० सिद्ध] 
मधुमकथी। 

सरजा--स्त्री ० [स० सूजू ] माला। उदा०--सरज दिहे ते स्रवन 
छजाना।---नृ स्मोहम्मद । 
स्त्री० [अं० सर्ज | एक प्रकार का बढिया ऊनी कपड़ा। 

सरजव--वि० [फा० सर-जदन से]१. प्रकंट। जाहिरए।२ किया हुआ। 
कृत । 

ररजना*--स ० [से ० राजन] १ सर्जन करन्ग। २ बनाना। र्तना। 

सर-क्षमीन--रत्री ० [(फा०]१ भूमि। जमीन। २ देध। मुल्क। 

सरजा--वि० [स०] ऋतुमती (स्त्री) । 
पुं/[फा० सरजाह] १. सरदार। २. सिंह। झेर। ३. छत्रपति शिवाजी 
की उपाधि | 

सरजिव (जीव)*----वि०5+सजीव। उदा०--ररजीउ कार्टहिं, निरणीड 
पूर्जाह अत काल कहूँ भारी |---कबीर । 

सर जीवन|--वि० [स० सजीवन]१ सजीवन। जिलानेबाला। २. 
उपजाऊ। २ हेरा-भरा। 

सरजेंट[--१०--सार्जेट (एक सैनिक अधिकारी )। 

सर-जोर--वि० [फा०] [भाव० सरजोरी] १ जबरदस्त। प्रबछ। २- 
उदड। उद्धत । 

सरठ--पु० [सं०५/सृ (गत्यादि) +अरन्‌] १ छिपकली। २. छिपकली 
की तरह के सरीसूपो का एक वर्ग जिनका शरीर और दुम प्राय' 
दोना बहुत लंबे होते हैं। (लिजर्ड ) 
विदोष--जीव-सृष्टि के आरंभिक युगो मे इस वर्ग के बहुत बड़े-बड़े 
जतु हुआ करते थे, पर आज-कल उनके बशज अपेक्षया छोटे होते हैं । 
३- गिरगिट। ४. वायु। ५. चाणशा। 

सरण---पु० [स०]१ धीरे घीरे आगे बढ़ना या चलता। २. सरकना। 
ख्विसकना। 
स्त्री०>-द्रण। 

सरकणि--रत्री० [स० |5-सरणी। 


शर्णी 


सरधी--र्त्री० [स०] ६. मार्ग। रास्ता। २. पगंडडी। ३. सीधी रेखा। 
कछकीर। ४. चल़ी आई हुई परिपाटी या प्रथा। ढर्रा। 

सरध्यु---पुं० [सं० «/यृ (गत्यादि)+-अन्यु] १. वायु। २. बादरू। दे. 
जहू। ४. वसत। ५. अर्नि। ६. यम। 

परतान--यु० [अ०] (६. केकड़ा। २. कर्क राशि। ३. ककंट नामक 
सांबातिक त्रग। कर्कदार्युद। (कन्सर) 

सरता-बर्ता--पुं० [सं० वर्सन, हि० बरतना+अनु० तरतना] आपस में 
बाँटने था विभाजन करने की क्रिया या भाव। 

सर-ताथी --स्त्री०[फा०]१. विद्रोह। २. उदृडता। 

सरतारा*--वि० [?] (६. जिसे सब प्रकार की निद्चिन्तता ही। 
२. अपना काम पूरा कर छेने के उपरान्त जो निश्चिन्त हो गया हो । 

सरशब(--स्त्री ०>पारद ऋतु । 
वि०>ञसर्दे (ठढा)! 

सरबई---वि० [हिं० सरदा--ई (प्रत्म०) ] सरदे के रग का। हरापन लिये 
पीला । 
पुं० उक्त प्रकार का रग। 

शरद-परव (प्॑)--सुं० दे” शरद्‌ पूणिमा'! 

शर-दर---अव्य ० [ फा० सर-दर>-भाव] १. एक सिर से। २. सब 
मिलाकर एक साथ। सबको एक मानकर उनके विचार से। ३. औसत 
के वित्तार या हिसाब से । 

सरबस--पु० [देश० | दरवाजे का बाजू या साह। 
अव्य ० नम्सर-दर। 

धरबा---पुं० [फा० सर्द] कश्मीर तथा अफगानिस्तान में होनेवाछा 
खरबूजे की जाति का एक प्रकार का फल जो खरबूजे की अपेक्षा अधिक 
मड़ा तथा अधिक मीठा होता है । 

सरदाना(--अ० [हिं० सरदी] सरदी लगने के कारण ठढा, मन्द या 
दशिधिल होना। 
स० सरदी के प्रभाव से युक्त करके ठंढा या मन्द करना | 

सरदाबा--ुं० [फा० सर्दाबः] १ ठढ़े जकू से किया जानेबाला स्नान! 
२. वह स्थान जहाँ ठढा करने के लिए पानी रखा जाता ही। ३. जमीन 
के नीचे बना हुआ कमरा। तहलाता। ४. कब्रिस्तान या समाधि- 
स्थल। 

खरबार-...पु० [फा०]१. किसी मंडी का नेता। नायक। अगुभा। 
तेता। जैत--सजदूरों या सिपाहियो का सरदार। २. किसी छांटे 
प्रदेश का प्रवान शासफ। हे. अमभीर। रईस। ४. सिक्खों के तमाम 
से पहले रूगनेवाली एक मान-सुचक उपाधि। जैसे--सरदार ब्रोगेन्दर 
सिंह। ५. वहू जिसका वेश्या से संबंध हो। (वेश्याएँ) 

सरवारी--स्त्री० [फा०] सरदार का पद, भाव भा स्थिति। सरदारपत। 

सरबश्यिला--अ० [दिए सरदी] १, (जीव का) धरदी रूगने से भस्नस्थ 
होना। २. लाक्षणिक अर्थ में, आवेदा आदि झान्त होगा। ठंडा 
पड़ना । | 

शरदी--स्त्री० [फा० सर्दी] (: ऋतु या वातावरण की वह स्थिति जिशषमें 
आरी और मोदे कपड़े ओड़नेयहसने की आवष्यकता प्रतीत हीती है। 
जाड़ा। शीत। भरभी का विपयोग। 
मुहा०--तरदी साया-ठंढ बहता। शीत तहता। 
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श्ररपृत 


२. जाड़ें का मौसिम | पूस-म्राष के दित। शीत कारू। ३. जुकाम या 
प्रतिशश्माय नामक रोग। 

सरदेदामुख्ती--स्त्री० [फा० सरत"शीर्ष+सं० देश +मुखी ?] चौथ 
की तरह का एक प्रकार का राज-कर जो मराठा शासन-काल में जमता 
पर रूगता था। 

सरणन[--वि०८घनवान्‌ | 

सरधा|--स्त्री ०>-श्रद्धा। 
पु०"चसरदा (फल) । 

सरम*-...स्त्री ०--४ृरण । 

सरग-दीप--पु० [सं० स्वर्ण द्वीप या सिंह द्ीप| उदूं साहित्य में छंका 
द्वीप का पुराना नाम जो अरब वालो में प्रसिद्ध था। 

सरता---अ० [स० सरण-“चलना, रारकना] १ सरकना। लिसकना। 
२. हिलना-डोलना। ३ कार्य आदि का निर्वाह होता। पूरा होना। 
जैसे-+-ब्याह का काम सरना। ४ उपयोग में आना। उदा०--हाथ 
वही, उन गात सरै।-->रसखान। ५ शक्ति या साम्थ्य के अनुसार 
होना। जैसे--जितना हमसे सरेगा, उतना हम भी दे देंगे। ६ 
परस्पर सदभाव बना रहना। निभना। पटना। 

सरनाई*-..-स्त्री ० [स० सरणागति ] किसी की विशेषत ईएवर की शरण में 
जाने की अवस्था या भाव। शरणागति। 

सरनापन्न|---नि ०-शरणापत्न । 

सरमाम--वि० [फा०] [भाव० सरनामी] जिसका नाम हो। प्रसिद्ध । 
मणहुर। विख्यात । 

सरनामा--पु ० [फा०]१. किसी छेख या विषय का निर्देश जो ऊपर रिखा 
रहता है। शीर्षक । २ विट्ठी-पन्ती आदि के आरम्भ में सम्बोपन 
के रूप में लिखा जानेवाला पद । ३. भेजे जानेवाले पत्रो आवि पर लिखा 
जानेवाला पता। 

सरनी(---स्त्री ०--सरणी (मार्ग) । 

सर-पंच---पुं० [फा० सर-+हिं० पत्र] पचो मे बड़ा और मुख्य व्यक्ति । 
प्चायत का सभापति । 

सरपढ---स्त्री० [स० सर्पण] धोडे की बहुत तेज चालू जिसमें वह दोनो अगले 
पैर साथ-साथ आगे फेंकता है । 
अव्य० घोड़े की उक्त चाल की तरह तेज या दौडते हुए । 

शरपत---पु० [स० दारपत्र] कुद की तरह की एक घास जिसमे टहनियाँ 
नही होती, बहुत पतली और हाथ दो हाथ लबी पत्तियाँ ही मध्य 
आग से मिकलकर चारो ओर फैली रहती हैं। यह छप्पर आदि बनाने 
के काम में आता है। सरकडा। सेंठा। 

सरपतना---अ० [स० सर्पण] १. खिसकता। २ आगे बढना। 

सरन्‍परदा--बुं० [फा० सर-पर्द:| सगरीत में, बिलाबकू ठाठ का 
एक राग। 

शर-वरस्‍्त--नि० [फा०] [माव० सरपरस्ती] १. रक्षा फरमेवाल। 
२. स॑रक्षक । 

अरन्‍यरस्ती-स्त्री० [फा०] सरपरस्त होने की अवस्था यां भाव! 
संरक्षण) 

सरपी---पुं०-न्सर्पी । 

सर-पुतो--पुं० [हि० सारमूसाला+पुत्त] साले का छड़का। 


सरपेस 
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सर-पेल-.प० [फा०] १. पगड़ी के ऊपर कऊूगी की तरह लगाने का एक 
जड़ाऊ गहना। २. एक प्रकार का ग्रौटा जो दो-ढाई अंगुल चौड़ा 
होता है। 

शर-पोश--पुं० [फा०] थाल या तदतरी ढकने का कपड़ा। 

सर-फुराज--वि० [फा०] १. ऊँचे पद पर पहुँचा हुआ। २. जो कोई 
बड़ा काम करके बन्य हुआ हो। ३. जिसका सम्मान बढ़ाया गया ही। 
मुहा ०--किसी को सरफराज कश्ना- वेध्या के साथ प्रथम समागम 
करना। (बाजारू) 

सरफराना---अ० [अनु० | व्यप्र हौना। घबराना। 

सरफा--पुं० [फा० सफ़े.] १. ख्चें। व्यय। २. मितव्यमिता। कम-खर्ची। 

सर-फॉका---पु०-०सरकडा । 

सरबंग*---.१ृ०-७सर्वांग । 
अव्य० सर्वाँगपूर्ण रूप से । सब तरह से। 

सरबंधी---पु० [स० दरबध] तीरदाज। धरनुर्घर। 
पुं> (.>सबधी। २. 'समघी | 

सरब[--वि ०७-सर्व। 
नपु०ल्‍त्सपेस्व। 

शरबध्य*-.._-वि०--सर्वज । 

सरबदा|--अव्य ०जसर्वेदा। 

सर-अर---स्त्री ० [हि० सर+अनु० बर] समानता। बराबरी। 
स्त्री० [अनु०] व्यर्थ की बकबाद या बहुत बढ-चढकर की जानेवाली 
बात । 

सरबरना*---अ० [हिं० सर-बर] किसी की समता य बराबरी करना। 

सर-बराहु--वि० [ फा०] [ भाव० सर-बराही ] ६. प्रवधक। 
व्यवस्थापक। २. राज, मजदूरों आदि का सरदार। ३ रास्ते में खान- 
पान का और ठहरने आदि का प्रबंध करनेवाला | 

सर-अराही--स्त्री ० (फा०] सर-बराह का कार्य, पद या भाव। 

सर-अरि[--स्त्री ००सरबर (बराबरी) | उदा०--अथर्म बैस न सरबरि 
कोई ।--जायसी । 

सरबस[--पुं०-सर्वस्व । 

सर-बलंद--वि० [फा०] जिसका सिर ऊँचा हो या हुआ हो, फलत: प्रति- 
प्ठित या सफल। 

सरबेटा--पु० दे० 'सर-पूत'। 

सरधोर[--वि०““राबोर। 

धसरभंग--पुं० [सं० दर।-भंग] अधोर पथ (देखें) का एक नाम । 

सरमा[--पुं ० ->श्रम । 
स्‍्त्री०-्छारम । 

सर-समग्जी--स्त्री० [फा८ सर+-मग्ज] माया-पक््ची। सिर-खपाई। 

धसरसवब--वि० [अ० ] १. सदा बना रहनेवारा। २- मस्त! मक्त। 

सरसभा*---अ ०८-दारमाना (रूज्जित होना) । 
*स०व्ण्दार्माना (लज्जित करना) । 

सरभा--स्त्री० [सं०] १. कुतिया। २. देवताओं की एक कुतिया। ३. 
दक्ष प्रजापति की एक कन्या। ४. कश्यप की पत्नी । 
पुं/[ फा०] [हिं० सरमाई]) शीत-काल। 

सरमाई--वि० [फा० ] जाड़े का। 


स्‍्त्री० जाड़े के कपड़े। जडावर। 

धरमावा--पुं० [फा० सरमायः ] १. मूल-धन। पूँजी। २ घन-दौलत। 
सम्पत्ति । 

सरया--सु ०[ देश ० ] एक प्रकार का मोटा घान जिसका चावल लारू होता 
है। सारो। 

सरयू--स्त्री० [स०९/सु (गत्यादि) +-अण्‌ ] उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध 
नंदी। इसी के तट पर अयोध्या बसी है। 

सरयूपारी--वि०[ हि० ] मध्य देशवालों की दृष्टि से, सरयू नदी के उस 
पार का । जैसे--सरयूपारी बैक । 
पुं० ब्राह्मगों का वह वर्ग जो सरय्‌ के उस पार अर्थात गोरखपुर बस्ती 
आदि के रहनेवाले है। 

सरर--सुं० [ हि०सरकडा] बाँस या सरकडे की पतली छडी जो ताना ठीक 
करने के लिए जुलाहे लगाते हैं। सथिया। सतगारा। 

सरराना--अ०[ अनु ० सर सर] हवा बहने या हवा भे किसी वस्तु के वेग 
से चलने का शब्द होना। 

सररू---वि० [स०] [स्त्री० सरला | १ जो सीधा किसी ओर चल्म गधा 
हो, बीच मे कही इधर-उधर घूमा या मुड़ा न हो । २ जो टेढा या वक्र 
नम हो। सीवा। ३. जिसके मन मे छल-कपट न ही। सीधा और भाला ! 
४. ईमानदार और सच्चा। ५ (कार्य) जिसे पूरा करने में कुछ भी 
कठिनता न हो। ६ (लेख आदि) जिसका अर्थ समझने में कठिनता न 
हो। आसान। सहज । ७. असली । खरा। 
पु०१. अग्नि। २ चीड का पेड़। ३. चीड का गोंद। गंपा बिरोजा। 
४. एक प्रकार का पक्षी। ५. गौतम बद्ध का एक नाम | 

सरल-काष्ठड--पु०[ स० ब० स० | चीड की लकड़ी। 

शरखता--स्त्री०[स०]१. सरल होने की अवस्था गुण या भाव। २ 
चरित्र, व्यवहार, स्वभाव आदि का सीबापन । सिघाई। भोलापन। 
३. ईमानदारी और सच्चाई। ४. आसानी। गुगमता। 

सरल-जब--पु० [ स० ] १. गवा-बिरोजा। २ ताहपोन का तेल। 

सरल-भिर्यात--पुं० [स० ब० स०, प० त० वा]१ गनवा-बिरोजा। २. 
ताडपीन का तेल। 

सरलछ-रस--पुं.[स ० ] १. गवा-बिरोजा। २ ताड़पीन का तेल। 

सरलूांग--मुं-[स० ब० स०]१ गधा-बिरोजा। २ ताइपीन का तेल। 

सरला---स्त्री० [ स० सरल-टाप्‌ |! चीड का पेड। २ काली तुरूसी। 
३ भल्लिका। मोतिया। ४ सफेद निसोथ। 

सरखित--भू० क०[सं० सरल--इतच्‌ ] सीधा या सहज किया हुआ। 

सरलीक्षरण--पु० [सं० ] किसी कठिन काम,चीज, बात या विषय आदि को 
सरल करने की क्रिया या भाव। (सिम्पूलफिकेशन ) जैसे----भाषा का 
सरलोकरणं, वैज्ञानिक प्रक्रिया का सरलीकरण। 

श-रब--वि० [स० अव्य० स०]१. जिसमे रवया शब्द होता हौ। २. 
दाडद करता हुआ। 
[पुं०९-न्सरो। २. «-सधराव। 

सशबयत--स्त्री.[ अ० सर्वत] अमीरी। सम्पन्नता। 

सरबतो--स्त्री /[ स० सरवत्‌ -हष्‌] वितस्ता नदी। 

सरबन--पु० [स० श्रमण] अधक भुनि के पुत्र श्रवण जो अपने पिता को 
एक बहँगी में बैठाकर ढोया करते थे। 


सरदनी 
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सरबनो|---स्ती ० +सुमरती । 

सरवर--पुं० [ फा०] सरदार। अधिपति। 
पपृं०5सरोवर। 
|स्त्री०सरवरि। 

सरवरि ---स्त्री०[सं० सदृश, ग्रा० सरिप्त|वर] बराबरी। ठुलना। 
समता। 
स्त्री०>वा्यरी (रात)। 

सरवरिया--वि०[ हि० सरवर] सरयूपार या सरवार का | 
पु०च्सरयृपारी ब्राह्मण । 

सरवरी--स्त्रो ० [ फा०] सरवर होने को अवस्था या भाव। सरदारी। 

धरवा---मु० [स० शरावक] १. कठोरा। २. कप्तोरा। उदा3--है 
उलटे सरवा मनौं दीसत कुछ उनहार।--रहीम । 
|7०सञसाला (गाली)। 

सरवाक---२० [ स० शरावकनचधप्याला] १. सपुट। प्याला! २. कसोरा। 
३ दीया। 

सरवान*---१०[ ? ]१ तबू। खेमा। २. झडा। पताका। 
|०[फा० सारवान |] [ स्त्री० सरवानी | ऊंट चलानेवाछा। उदा०--- 
सरवाती विपरीत रस, किय ज्ञाहै न डराई।--रहीस । 

सरवार--२० [हिं० सरयू+पार]| सरयू नदी के उस पार का भूखण्ड, 
जिममें गोरबपुर, देवरिया, बस्ती आदि नगर हैं। 

धरबाला--मु ० [ देश० ] एक प्रकार को लता जिसे घोड़ा-बेल भी कहते हैं। 
बिलाई कंद इसी की जड़ होती है । घोड़ा-बेल । 

|१०ल्‍ञसरबाला (सह-बाला)। 

सर-शार --वि० [फा०] [भाव० सरशारी] १. मुंह तक भरा हुआ। 
लबालब। २. नशे में चूर। ३ मदन्मत्त। 

सरसत--वि० [ स०] [भाव० सरसता ] १. रस अर्थात्‌ जरू था किसी अन्य 
द्रब-पदार्थ से युक्‍त | २. किसी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अच्छा। 
३. हरा और ताजा। ४. (रचना) जो भावमयी हो तथा जिसमे 
पाठक के मन के कोमर भाव जगाने को दाक्ति हो। ५. रसिक। सहृदय । 
६. सुन्दर। मनोहर। 
पु० छप्पय छद के ३५वें मेद का नाम जिसमें ३६ गुरु, ८० लघु, कुछ 
११६ वर्ण या १५२ मात्राएँ होती हैं। 
पुं०[सं० सर:] [स्त्री० अल्पा० सरसी) तालछाब। जलाशय। 

सरसई[--स्जो ० हि? सरसों ] फल के छोटे अकुर या दाने जो' पहले दिखाई 
पड़ते हैं। जैसे---आम की सरसई। 
स्‍्त्री०१-न्व्सरस्वती (देवी और मदी) । २.ब्वसरसता। 

सरसता--स्त्री ० [स०]१. सरस होने की अवस्था, गुण था भाव। २. 
रचना आदि का वह सुण जिसमें वहू बहुत ही भावभयवी और प्रिय 
रूगती है। ह. व्यक्ति से होनेवाफी रस ग्रहण करने की कव्ति। 
रसिकता। ४. मधुरता। 

शरसती--स्त्री ० न्‍ण्सरस्वती । 

सरतवा--अ० [सं० सरस] (१. हरा द्ोना। पत्रपवा। २. उत्मतत 
होना । ३. जभिक होमा। बढ़ना। ४. शोमित होना। सोहना। 
५, रसपूर्ण होता । ६ बहुत अभिक कोमर था श्रक भाव 
से युक्त होता। उदा०--सब देवति सादर प्रगाम कर अठ्ति सुख 


सरसे ।--रतनाकर । ७. (आशय, कार्य आदि) पूरा होना | उदा०- 

कह”िं कबीर मन सरसी काज ।--कबीर । 
सर-शब्श--मि० [फा०] [भाव० सर-सब्जी) १. हरा-मरा। जो 

सूखा या मुरझाया न हो। छहरूह्याता हुआला। जैसे--सर-सब्ज पेड़ । 

२. बतस्पतियों या हरियाली से युक्त । जेसे--सर-सब्ज मैदान । 
सर-पसर---पु० [अनु०] १. जमीन पर रेंगने का शब्द | विशेषतः गोजर, 

साँच आदि जीवों के रेंगने से होनेवा्ा सर सर शब्द । २. वायु के 

चलने से होमेवारा सर सर शब्द । 

क्रि० वि० १. सर-सर शब्द करते हुए। २. बहुत तेजी या फुरती से। 
सरसंरभा--अ० [ अनु० सर-सर | १. सर-सर की ध्वनि होना। जैसे--- 

वायु का सरसराना, साँध का चलने मे सरसराना। २. जल्दी जल्दी 

काम करना । 

स० सर-सर दाब्द उत्पन्न करना | 
सरसराहुट--स्त्री० [हिं० सर-सर--आहट (प्रत्य०)] १. वायु आदि 

चलने या साँप आदि के रेंगने से उत्पन्न ध्वनि। २, दारीर के किसी अग 

मे होनेवाली सुरसुराहुट । 
सरसरी--वि० [फा० सरासरी]१ जमकर या अच्छी तरह नही, बल्कि 
यो ही और जल्दी मे होनेवाडा। जैसे---सरसरी नजर से देखना। 

२. चलते ढग से या मोटे तौर पर होनेवाछा। (समरी ) जैरे---सरसरी 

प्रक्रिव। (समरी प्रोसिडिग ); सरसरी व्यवद्यार दर्दान (समरी ट्रायल) । 
सरसाई[---स्त्री० [हिं० सरसना +आई ] सरसने की अवस्था था भाव। 

शोभा। सुहावनापन। 
'स्त्री०सरसता । 
सरसाना--स० [हिं० सरसना का स०] सरसने में प्रवृत्त करना। दे० 

'सरसना। 

(अ०जूसरसना । 
सरसाम---पुं० [फा० ] सबन्रिपात या त्रिदोष नामक रोग | 
सरसार--वि०>>सरकश्ार (मग्न)। 
सरसिका--स्त्री० [सं०] १. छोटी सरसी। तलूया। २. बावली। हे. 

हिंगुपत्री । 
सरसिण--वि० [सं० सरसि ५/ जन्‌ (उत्पन्न करना) +ड |] जो ताल मे 

होता ही। 

पुं० कमछ। , 
सरसिज-योगि---पुं० [सं० ब० स०] कमल से उत्पन्न, भ्रह्मा । 
सरसिदह--वि०, पूं ०-ञ्सरसिज । 
सरसो--सत्री ० [सं०]१. छोटा सरोवर या जलाशय। २. बावल़ी। 

३- एक प्रकार का मात्रिक छंद जिसके प्रश्येक चरण में २७ मात्राएँ 

(१६ वीं मात्रा पर यति) और अंत में शुरु और लघु होते हैं । इसे 

सुमंदर. भी कहते हैं। होली के दिनों में गाया जानेवाला कबीर प्रायः 

इसी छंद में होता है । 

[स्त्री० [हिं० सरत | वहू जमीन जिसमें सरसता या नमी हो । 
सरसीक---पुं० [सं० सरसी,/के (दाभ्द करना)-+क] सारस पक्षी । 
सरसीकह-.-पुं० [सं०]६, कमल। २. संगीत में, कर्माठकी पद्धति का 

एक राय । हैं 
सरसुति[--सजी ०->सरस्यती । 





सरहेहंगा 


सरसेदभा--स० [ अनु०] किसी को दबाने के लिए खंरी-खोटी सुनाना। 
फ़टकारना । 

शरसों--स्त्री ० [सं० सर्षपप] १. एक प्रसिद्ध फलल जिसकी खेती होती है। 
इसमे पीछे-पीले रंग के फूल और काछे रंग के छोटे छोटे दाने लगते हैं। 
मुहा०-- (किसी की) आँखों में सरसों फूलभा->अभिमान, प्रेम आदि 
के कारण सेब जगह हरा-भेरा दिखाई पड़ना । 
२ उक्त पौधे के बीज जिन्हें पेर कर कड॒आ तेल निकाला जाता है। 

शरसौहाँ[-- वि० [हिं० सरसना +औहाँ (प्रत्य०)]१ सरस। २. मधुर । 
३. प्रिय। 

सरस्यती--स्त्री० [सं०] [वि० सारस्वत] १. भारतीय पुराणों में, विद्या 
और वाणी की अधिष्ठात्री देवी जिनका वाहन हस कहा गया है। और 
जिनके एक हाथ में पुस्तक दिखाई जाती है। वाग्देबी। मारती | 
शारदा। २ विद्या। इल्म। ३. पंजाब की एक प्राचीन नदी जिसका 
सूक्ष्म अश अब भी कुरक्षेत्र के पास बरतमान है । ४. हृठयोग' में, सुष्‌- 
म्ता नाडी। ५ संगीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। ६. 
उत्तरभारतीय सगीत मे, एक प्रकार की सकर रागिनी। ७. सोम छूता। 
८. ब्राह्मी बूटी । ९. माछकंगनी । १०. गौ। ११. एक प्रकार का छद 
या वृत्त। 

सरस्यती-कंठाभरण--पुं ० [सं०] १. ताल के सा5 मुख्य भेदों मे से एक। 
२. भार के परमार वी राजा भोज के द्वारा स्थापित की हुई एक 
प्रसिद्ध प्राचीन पाठक्षारा । 

सरस्वती-पुआ--स्त्री ० [स०] १ सरस्वती की की जानेवाली पूजा। २. 
वसंत पंचमी जिस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। ३. उक्त अवसर 
पर होनेवाला उत्सव | 

सरस्थान्‌ (श्वत्‌)--वि० [स० सरस्वत-नुम-दीघं, नलोप] [स्त्री० 
सरस्वती ] १. जलाशय-सबधी। २. रसीला। ३. स्वादिष्ट । 
४. सुस्दर। ५. भावुक। 
पुं०१ समुद्र। २. नद। ३. भैंसा। 

सरहंग--मु ० [फा०] [भाव० सरहेंगी | १. सेना का प्रधान अधिकारी और 
नायक। २. पैदर सिपाही। ३. पहलवान। मल्ल। ४. चोबदार। 
पहरेदार। ५ कोतबालू। 
थि० बलपान। शक्तिशाली। 

शसरह--पु० [स० हम, प्रा० सरह] १. फतिगा। २. टिड्डी। 

सरहज---स्त्री ०-० सलहज | 

सरहूटो--स्त्री ० [स० सर्पाक्षी] सर्पाक्षी नाम का पौधा। नकुछ कद। 

शरहता--प० [देश० ] खलिहान में फैला हुआ अनाज बुहारने का झाड। 

शरहतभा(--स० [िश०] साफ़ करते के लिए अनाज फटकना । 
पछोड़ना । 

शरह॒ब--पुं ० [सं० शर या दाल्य+-हिं० हाथ | बरछ्ती की तरह का एक 
हथियार जिससे बड़ी मछलियों का शिकार किया जाता है | 

सरहुद--स्त्री ० [फा० सर--अ० हद] [वि० सरहूदी | १. किसी देश, भू- 
खंड या राज्य को सीमा। (दे० सीमा! )२. ऐसी सीसा के आस-पास का 
प्रदेश । 

सरहद-बंदी--स्त्री ० [फा०] कार्य, क्षेत्र आदि की सरहद या सीमा निद्ियत 
करने का काम | ४ 


३०७० 


सकी 





शरह॒दी--वि० [फा० सरहद+ई (प्रत्य०) | १. सरहद-संबंधी। सीमा« 
सबंधी। जैसे---सरहदी झगड़े। २. सरहद या सीमा प्रांत का 
निवासी। जैसे--सरहदी गांधी। 

सरहता|---स्त्री ० देश०] मछली के ऊपर का छिलका | चुईं। 

शरहर|---पं००-सरपत। 

सरहरा----वि० [सं० सरल-+-धड] १. सीधा ऊपर को गया हुआ। जिस से 
इधर-उधर शाखाएँ न निकली हो (पेड़)। २. चिकना। 

सरहरी---स्त्री ० [स० शर] १. मूज या सरपत की जाति का एक पौधा 
जिसकी छड पतली, चिकनी और बिना गाँठ की होती है। २. गडनी 
या सार्पाक्षी नाम की वनस्पति। 

शराग--स्त्री ० [स० शलाका ] १ लोहे का एक मोटा छड़ जिसपर पीटकर 
लोहार बरतन बनाते है। २. कोई ऐसी लकडी जिसकी सहायता से 
सीधी रेखाएँ खीची जाती हो। ३ किसी प्रकार का सीधा छड़ था 
पट्टी । ४. खभा। 

सराँ दीप[--पु०--स्वर्णद्वीप । 

सरा*---स्त्री० [स० श्र] चिता। 
स्त्री ०[ तासारी ] ६. किझा। दुगे। २ महरू। प्रासाद। जैसे--- 
सख्वाजा सरा, ३. दे० सराय। 
#प्‌ ०->>शर (वाण)। 

सराई--स्त्री० [स० शलाका] १. सरकड़ की पतली छडी। २ दे० 
'सलाई'। 
स्त्री०[स० शराब*प्याला ] मिट्टी का प्याला या दीया। सकोरा। 
|स्त्री०[?] पाजामा। 

सराक--मु० [सं० झ़्राक या श्रावक] बिहार और बंगाल मे रहनेवाली 
जुराहो की एक जाति। 

सराख्य[--सत्री ०->सझाल । 

सराजामा|---प ० 5-सरजाम । 

धराध*--म ०-5श्राद्ध । 

सराता--म० [हिं० सरना या सारना का प्रे०]) (काम) पूरा या सपन्न 
करना। 

सरापना*---स० [स० शाप, हि० सराप--ना (प्रत्य०) |१. शाप देसा। 
बददुआ देना। अनिष्ट भनाना। कोसना। २ ब्रा-भका कहना 
और गालियाँ देना। 

सरापा--१० [ फा० सरसिर+-पा--पैर ] किसी के सिर सेपैर तक के सब 
अगो का काव्यात्मक वर्णन! नख-सिलख। 
अव्य० १. सिर से पैरी तक। २. ऊपर से नीचे तक। ३. आदि से 
अत तक। 

सराफ--7०[ अ० सर्राफ्‌] १. सोमे-चादी का ब्यापारी। २. वह दुकान- 
दार जो बड़े सिमको को कुछ दरूाली लेकर छोटे सिक्कों में ददल देता 
हो। ३ प्रमाणिक और सम्पन्न ज्यापारी। ४ अच्छा पारणी। 

सराफा--]०[ अ० सर्राफ |१ सराफ का पेशा। २ वह बाजार जिसमें 
अनेक सराफों की दूकान हो। 

सराकी--स्त्री०[ हिं० सराफ-+ई (प्रत्य०) | १. सराफ का अर्थात्‌ चाँदी- 
शव या सिक्कों आदि के परिवतंत का रोजगार। २. महाजनी लिपि। 

। 


३० है 


सब्सि 





सराब---अ ० अ० ] १. मृगतृष्णा। २. धोला देनेबाली चीज या बात। 


३. भोलेबाजी। 
स्‍्त्री०८चशराब | 

सराबोर--वि०--शराबोर । 

सरात्त --स्त्री०[ तातारी सरा-<दुर्ग या प्रासाद।] १. रहने का स्थान। 
२ मंध्यमुग मे, यात्रियों, सौदाग रो आदि के ठहरने का स्थान जहाँ उनके 
खाने-पीने तथा मनोरजन आदि की व्यवस्था भी होती थी। 
पद--राय का कुत्ता बहुत ही तुच्छ या नीच और स्वार्थी व्यक्ित। 

सराबत--स्त्रो०[ अ० ] प्रवेश करना। घुसमा। पैठता। 

शरार*--पु० [देश० ] घोड़ा-वेल नाम की रता जिसकी जड़ बिक्ाई 
कंद कहलाती है । 

सराज*--पुं० [स० शराब] १. मशणपात्र। शराब पीने का प्याला। २. 
कटोरा। ३ कसोरा। दीया। ४. एक प्रकार की पुरानी तीरू जो 
६४ तोछे की होती थी। 
|4०[? ] एक प्रकार का जगली, डरपोक और सीधा जानवर जो 
बकरी और हिरन दोनो से कुछ-कुछ मिलता तथा हिमालय के पहाड़ो 
में पाया जाता है। 

सरादग|--मु ० क्षायक (जैन)। 

सराजगी--पु०[ स० श्रावक] श्रावक धर्मावलंबी। जैन। 

सराबना--पुं०[स० सरण, हिं० सरना] पाठा। हैंगा। 

सरास|--१०[ ? ] भूसी । 

सरासन|---२० >शरासन (धन्‌ष) । 

सरासर--अव्य० [फा०] १ एक सिरे से दूसरे सिरे तक । यहाँ से वहाँ 
तक। २ एक सिरे से। पूर्णतया। बिलकुल। जैसे---सरासर झूठ 
बोलना। ३. प्रत्यक्ष। साक्षात्‌। जैसे--यह तो सरासर जबरदस्ती 
है। 

सरासरी--स्त्री ० [फा०]१. सरासर होने की अवस्था या भाव। २. 
किसी काम या बात में की जानेवाली ऐसी तीबष्रता और शझीकघ्रता 
जिसमे ब्योरे की बातो पर विशेष ध्यान न दिया जाय। 
अव्य० (१. जल्दी मे। २ भोठे हिसाब से। अनुमानतः। 

सराह*-..-स्त्री ० ->सराहुता। 

सराहुत--स्त्री ० [० ] किसी बांत को स्पष्ट करने के लिए की जानेवाझी 
उसकी व्यास्या। स्पष्टीकरण। 

सराहुना--स०[सं० इलाघन] तारीफ क़रता। बड़ाई करता। प्रशसा 
करना । 
स्थी० तारीफ । प्रशंसा । 

लराहुबीघ--वि० [बंगला से गृहीत] १ प्रशंसा के योग्य। तारीफ के 
रायक । इलापनीय । प्रशसनोय। २. अच्छा । बढ़िया। (असिद्ध 
रूप) 

शरि-.-स्त्रीौ० [सं०६/ सू (गत्पादि) +-इनि] झरना। निश्ृर। 
[स्वी०वसरिता (नदी) । 
स्थो०[सं० सुक] लड़ी । पुंलका। उदा०--मोतिन की सरि सिर 
कंदमाल हार।--मकेशव । 
स्नो०+सरवर (बराबरी) | 

करिका--रजी० [सै० सरिका्दाप्‌] १. मुक्ता। सौती। २. सोब़ियों 


की माला या लड़ी। २ जवाहर। रत्न। ४ छोटा ताल या ताछाब। 
५. एक प्राचीन तीर्थ। ६. हिंगुपत्री। 

सरिगम[--पु० >सरगम । 

सरित्‌ृ--स्त्री० [सं०१/सर्‌ (गत्यादि )+-इति] नदी । 

सरित--स्त्री ०-न्सरिता (नदी) । 

सरितशणज---भ्‌ं ० समुद्र । 

सरिता--स्त्री ० [सं० सरित्‌-नन्‍्बहा हुआ ] १. धारा या प्रवाह। २. नदी। 

सरिताल--वि० [सं० सरिता+ल (प्रत्य०) ]सरिताओ या नदियों हे 
युक्त (प्रदेश ) । 

सरित्त--्त्री ० ल्‍न्सरिता ! 

सरित्पति--पु० [सं० ष० त०] समुद्र । 

सरित्यात्‌ (स्वत्‌)--१०[स० सरित-+-मतुप्‌ +-म-व नुम्‌ ] समुद्र । 

सरिस्तुत--मुं० [सं० ष० त०] (गंगा के पुत्र) भीष्म । 

सरिवु--स्त्री ० [स० ] 'सरित्‌' का वह रूप जो उसे समस्त पद के आरभ 
में लगाने पर प्राप्त जाता हो है। 

सरिविही--स्त्री ० [फा० सरच्ज्सरदार-देह--्गाँव] वह नजर या भेंट 
जो मध्य युग मे जमीदार या उसका कारिदा किसानों से हर फसल पर 
लेता था। 

सरिसा (सम्‌)--सुं० [स० ३/ सू (ग्रत्यादि)+इसनिच्‌] वायु। 
सत्री० गति। चालू । 

सरियां--स्त्री ०[ ? ] एक प्रकार का गीत जो बुदेलखड मे बच्चा द्वोने के 
समय गाया जाता है। 

सरिया --पूं० [स० शर] १. सरकड़े का छड जो सुनहले या रुपहके 
तार बनाने के काम आता है। सरई। २. पतली छड़ी। ३. लोहे का 
पतला लबा छड़ जो स्लेब, लिटल आदि के काम आता है। 
स्‍्त्री०[? ] ऊंची जमीन। 
|०[?] सखुनारो की परिभाषा में पैसा या ऐसा ही और कोई 
सिक्का । 

सरियाता ---स०[? | १. तरतीब से लगाकर इकट्ठा करना। बिखरी 
हुई चीजे ढंग से समेटना। जैसे---लकड़ी सरियाना; कागज सरियाना | 
२ पीटना या मारना। (व्यग्य) ३. कपड़ोी की तह छगाना। 
जै4---कमीज सरियाना। 

सरिबस---पु० [स० शालपर्ण] शालरू पर्ण नाम का पौधा। त्रिपर्णी। अशु- 
मती। 

सरिवर, सरिवरि*---स्त्री ०>सरवर (बराबरी )। 
पृ०ल्‍-सरोवर। 

सरिइत--स्त्री ० [स० सुष्टि से फा०]६१. सुष्टि। 
प्रकृति। स्वभाव। 

सरिइता--मु० [फा० सरिदत .] १. अदाकृत॥। कचहरी। २ शासनिक 
कार्यालय का कोई विभाग । ३. उक्त विभाग का दफ्तर । 

सरिदतेदार--मु०[ फा० सरिश्त.दार] १. किसी विभाग गा सरिइते का 
प्रधान अधिकारी। २ अदालतों में मुकदमों की नत्थियाँ आदि रखने- 
बारूा कर्मचारी । 

सरिदतेदरी--स्त्री०[ फा०]१. सरिश्तेदार होते का काम, पद या भाव। 

शरिस*--वि० [सं० सदृषा, प्रा० सरिस] सपृण्। समान। तुल्य॥ 


२.' बनावट । ३. 


सर ३०२ 


अप ०्सिरस (वृक्ष) । 

सरी--त्वी० [स० सरि--डीप्‌] १. छोटा सरोवर। २. सोता। ३- 
झरना। नदी। 

सरोक[--वि ० [ भाव० सरीकता ]>*शरीक। 

सरीकत - -स्त्रो०[( फा० शिरकत] १ शिरकत। २. साक्षा। 

सरोकता*--स्त्रो० | अ० शरीक +हिं० ता (प्रत्य०) ] १. शिरकत। २ 
साक्षा। ३. हिसस्‍्सा। 

सरीक्ष---वि०-«सरीखा। 

सरीक्षा--वि०[ स० सदृश, प्रा० सरिस] [स्त्री० सरीखी] अवस्था, 
गुग, रूप आदि में किसी के तुल्य। जैसा। जैसे--तुम सरीखा। 

सरीर*--पुं०-शरीर (देह) । 
वि०८""शरोर (धरारती) | 

सरीसूप --पु० [स०]१. वे जन्तु जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। 
जैपे--कन बजूरा, छितकलो, मगर, साँप, आदि । २. विष्णु 
का एक नाम | 

सरीसृप विशान--पु० [स०] जीव-विज्ञान को वह शाखा जिसमें 
सरोसूपो के गुणों, विभागो, स्वभावों आदि का विवेचन हंंता है । 
(हरपेंटोछोजी ) 

सरीह--वि०[ अ०] ६. प्रकट। खुला हुआ। २. स्पष्ट। 

सद--वि० [ सं० £/सृ (गत्यादि)--उन | १. पतलछा। २ छोटा! 
पु०१ तीर। वाण। २. तलवार को मूठ। 

सबज---वि० [स० ] रोग-युक्‍त। रोगी। 

सदब-.-वि०[सं० अव्य० स० ] रोष या कोष युक्त । कुपित। 
अव्य० क्रीधपूर्वक। रोषपूर्वक। 

सवहना*--अ० (.-सुधरना। २ +्सुलझ्षता। 

सवहाना--स ० [ स० सरुज? ] १. चगा करना। २. सुधारना। ३. सुल- 
झाना । 

सरूप---वि० [ स० ब० स०] [भाव० सरूपता ] १. जिसका वैसा ही रूप 
हो। किसो के रूप जैसा। समान। सदृश। २ सुन्दर रूपवाला। 
३ आकार वाला। रूप युक्त । 
पअव्य० रूप में। तौर पर। 

सरूपता--स्त्री ० [स० ] १. सरूप होने की अवस्था, गुण या भाव। वह 
स्थिति जिसमे एक का रूप दूसरे से मिलता हो। २ ब्रह्मरूप दो जाना। 

सहपत्थ---१०-5सरूपता । 

सकृपा--स्त्री ०[ स० सरूप--टठाप्‌ ] भूत की स्त्री जो असख्य दंदों की माता 
कही गई है। 

सरपी---वि० [सं० सरूप--इनि] सरूप। (दे०) 

संकर--पृ० [ फा० सुरूर |] १. आनन्द। खुशी। प्रसन्नता। २ किसी 
मादक पदार्थ का हुलका और सुखद नशा। ३ खुमार। 

सकध[---१ ० स्वरूप । 

सरेख--वि० [सं० श्रेष्ठ | [स्त्री०सरेखी ] १. अवस्था में बड़ा और समझदार । 
सयाना। २. चतुर। चालाक। 

सरेखना---स ० +>सहेजना । 

सरेशा--पु० [ हि० सरेखना ] सरेखने की क्रिया या भाव। 
स्त्री ०*ऋकेषा (नक्षत्र )। 


सरोह्तथ 





सरे-दस्त--अव्य ० [ फा०]( इस समय। अभी। २ प्रस्तुत समय में। 
फिलहाल | 

सरे-नौ--अव्य ० [फा०]१ प्रारभ से। शुरू से। २. नये सिरे से। 

सरेबाजार---अव्य ० [फा०] खुले बाजार मे और जनता के सामने। 

सरेला--पुं० [स० मखूवला | १ पाल मे लगी हुई रस्सी जिसे कीझा करने से 
पाल की हवा निकल जाती है। २ वह रस्सी जिसमे मछली फैसाने का 
काँटा या बंसी बँधी रहती है। शिस्त। 

सरेश|--पु०5सरेस । 

सरे-शाम-- अध्य० [ फा० | सन्ध्या होते ही या उससे कुछ पहले ही। 

सरेष--थि० -स्सरेख (चतुर)॥ 

सरेस--पु० [ फा० सरेश | एक प्रसिद्ध लसदार पदार्थ जो ऊँट, गाय, भैंस 
आदि के चमडे और हड्डियो या मछली के पोटे को पकाकर निकाछते हैं। 
तथा जो मुख्य रूप से कड़ियाँ आदि जोड़ने के काम आता है। सहरेश | 
सरेश। 
वि० ऊसीहा और चिपकनेवाला । 

सरेस-माही--पु ०[फा० सरेद्-माही] मछली के पोटे को उब्बालकर 

बनाया हुआ सरेस। 

सरोंट*--स्त्री ०>"सिलवठ (कपड़ों की ) । 

सरो--पु० [ फा० सर्व ] एक प्रकार का सीधा छतनार पेड़ जो बगीचो में 
शोभा के लिए लगाया जाता हैं। बनझाऊ। 
विशेष---उर्दू-फारसी कविताओं से इसका प्रयोग मनुष्य की ऊँचाई या 

कद की सुन्दरता सूचित करने के लिए उपमा के रूप में होता है । 

सरोई--पु ० [ हि० सरा? ] एक प्रकार का बडा पेड़ । 

सरोकार--पुं>० [फा०] (१. परस्पर व्यवहार का सबध। २ लगाव । 
वास्ता। सम्बन्ध । 

सरोकारी--वि० [फा०] १. सरोकार रखनेवाला। २. जिससे सरोकार 
या सबंध हो । 

सरोज--पुं० [स०] [स्त्री० अल्पा० सरोजिनी]१. कमर। २ एक 
प्रकार का छद या वृत्त। 
वि० सर अर्थात्‌ जलाशय से उत्पन्न । 

सरोजना*--स ०[ ? ] प्राप्त करना। पाना | 

सरोजमुजञ--वि०[स० ] [स्त्री० सरोजमुखी] कमल के समान सुन्दर 
मुखवाला | 

सरोजिनो---स्त्री ०[सं० ] (. कमरू से भरा हुआ ताल। २. जलाशय मे 
खिले हुए कमलो का समूह। कमलवन। ३ कमल। 

सरोजी (जिन्‌)--वि० [स० सरोज+-इनि--दीघं, नलोप] १. कमल 
सबबी। कमलका। २. (स्थान) जहाँ बहुत से कमरू हो। ३. कमलों 
से युक्त । 
पु० १. ब्रह्मा। २. गौतम बुद्ध का एक नाम। 

सरोट[--स्त्री ०५-८सिलवट । 

सरोता--]ु ०+>श्रोत (कान) । 

सरोतरा|ं--क्रि० वि०[स० सर्वत्र] आदि से अंत तक। 
वि०१. आदि से अत तक बिलकुल ठीक या पूरा। २. सांगोपांग। 

सरोता--सुं ० (.>थोता। २.-च्सरौता। 

तरोत्सच--पु० [सं० ब० स०]६« बगला पक्षी। बक॥ २. सतारंस+ 


शरोद 


धरोद--पु०[ स० स्वरौदय से फा०] १. वीणा की तरह का एक प्रकार 
का बाजा। २. नाच-गाना | 

सरोधा--सुं ०-5स्वरोदय (विद्या) । 

सरोदह--मु० [स० सरस्‌५/ रह (उत्पल्त होता )+क ]कम्ल। 

सरोरा--प ० देश ०] एक प्रहार की मिठाई। 

सरोधर--पु० [स० सरस&/व॒ (वरण करता) | अप्‌ ] १. ताछाब। २- 
बडा तार) झील। 

स-रोष--वि० [स० अव्य० स० | रोष या क्रीध से युकत। कुपित। 
क्रि० वि० रीप या कोधपूर्वक। 

सरोसामान--पु ०[ फा० सर +व +सामान] सामग्री। असभाव। 

सरोही[--स्त्री ०>सिरोही । 

सरो--० [ स० शराब] १ कटोरी। प्याली। २ ढकना। ढकक्‍्कन। 
पु०८चसरो (वक्ष)। 

सरौता--पु० [स० सार->छोहा +औयंत्र, प्रा० सारवत्त] [स्त्री० अल्पा० 
सरौती | १ कैची की तरह का एक प्रकार का उपकरण जी सुपारी काटने 
के काम आता है। २ काठ में जड़ा हुआ एक प्रक्रार का उपकरण जी 
कच्चे आम आदि काटने के काम आता है। 

सर्क--प्‌० [ स० (/सू (ग्रत्यादि) क, इत्वामाब] १. रन। चित्त। २ 
वायु। हवा। ३ एक प्रजापति का नाम । 

सर्कत--पुं० [अं० ] १. वह स्थान जहाँ जानवरों का खेल दिखाया जाता है। 
२ वह बड़ी मडली जिसके ढंग अपने तथा पशुओं के अनोखे तथ। 
साहसपूर्ण बेल दिखलाते है। ३ उक्त मइली के खैलो का प्रदर्शन । 
जैप्ते---हम रारकस देखने जा रहे है । 

सर्का--पुं ० [ अ० सर ] चोरी। 
पु०जसरका। 

प्र्काए(--स्त्री ०च्सरकार। 

सर्कारी[---नि० सरकारी । 

सकिश--पुं. ( अ०]१ वृत्त। २. घेरा। ३ मडर। ४. किसी प्रदेश का 
छोटा खड या विभाग! 

शक्ुछर--पु० [अ०] गश्ती चिट्ठी । परिपत्र । 

संगें--पु०[ स०] ६. चलता था आगे बढना। गमन। २. गति। चाल। 
मे. प्रवाह। बहाव। ४ अस्त्र आदि चलाना, छोड़ना या फैंकना। 
५. चलाया, छोड़ा मा फेंफा हुआ अस्च। ६. उत्पत्ति स्थान। उदगम। 
७ जगल्‌। ससार। ८, जीव। प्राणी। ९. औलाद। सतलान। 
१०. प्रकृति। स्वभाव | ११. झूकाव । प्रवृत्ति । रक्नान। १२. चेघ्टा । 
प्रयत्त। १३ दृढ़ निः्चय था विचार। संकल्प । १४. बेहोणी। मूर्छा। 
१५. किसी प्रत्य विशेषतः काव्य-अग्रंथ का अध्याय या प्रकरण। 
१६. शिव का एक नाम । 

शर्रक---वि ० [सं० सर्ग+-कम्‌ ] जत्म वेनेवाला। उत्पादक। 

सर्म-पतारी---वि ० --सरय-पताली । 

सा-युद--सुं ० [सं० ब० स०] सगीत में, शुद्ध राग का एक भेंद । 

सर्मदंध--वि० [सं० व० स०] ग्रत्थ या काव्य जो कई अध्यायों में 
विभक्‍त हो । जैसे---सर्ववंध काव्य । 

मर्भ-सेश--पुं० [स० ]वहू विज्ञान या शास्त्र जिसमें ब्रह्माण्ड या विश्व की 
रचना, विस्तार, स्वरुप क्ादि का विदेजन हो। (क्रास्मीग्राफ़ी) 


३०३ 


हर्देक्ञाना 


विदेषध--आधुनिक विचारकों के मत से ज्योतिष, भूगोरू, भौमिकी 
आदि इसी के अग या विभाग हैं। 

सुन[---वि०--सगुण। 

घजद-.पुं० [अ० सर्जेन्ट] सिपाहियो का हवलदार। जमादार। 

सर्ज--पूं० [स०] १. बडी जाति का शाल वृक्ष । अजकण वृक्ष। २. सूई 
का पेड़। ३. घना। रा । ४. विजय साल तामक वृक्ष। 
स्त्री० [अं०] एक प्रकार का बढिया ऊनी कपडा। सरज। 

सर्जक---वि० [सं०]१. सर्जन करने या चलानेवाला। २ सृष्टि या 
रचना करनेवाला। स्॒ष्टा। 
पुं०१. बड़ी जाति का दाल वुक्ष। २. रिजयसारू नामक वृक्ष) हे. 
सलई का पेड। ४. मठा डालकर फाड़ा हुआ दूध । 

सर्जन--यु० [सं० 4/सृज्‌ (त्यागना)+-ल्‍युट--अन] [वि० सर्जेनीय, 
सर्जित] १. छोडना। त्याग करना। फेंकना। २. निकालना। 
३. उत्पन्न करना था जन्म देना। ४. सेना का पिछला भाग। ५ 
सरल का गोद । 
पु० [अ०] पाइचात्य चिकित्सा प्रणार्ल, के अनुनार चीर-फाड़ आदि के 
द्वारा चिकित्मा करनेवाला चिकित्सक। शल्य-चिकित्सक । 

सर्जनी--स्त्री ० [स० सर्जन-छीप ] गुदा की वलियों में से बीचवाली बली 
जिसके द्वारा पेट का मल और वायू बाहर निकलती है। 

सर्जमणि--पु० [स० ष० त०|!१. सेमल का गोंद । मोचरस। २. 
घना । राल। 

सजि--स्त्री ० ** सज्जी । 

सजिका--स्त्री ० [स०] सज्जीखार । 

साजिक्षार--पु० [स० ष० त०] सज्जीखार। 

सजित--भू० #० [सं०] जिसका सर्जन हुआ हो। सूष्ट। २. बनाया 
हुआ। रचित। 

समजु--.पु० स०%/सूजू (लूगना)+उन्‌] वणिक। व्यापारी । 

सत्री० बिजली। विद्युत्‌। 

सर्ज---7० [स० </ सूज्‌ (ध्यागयना)-+ऊ] १. वणिक। व्यापारी। 
२. माला। हार। 
स्त्री०“तसरयू। 
स्‍्त्री०>सर्ज (बिजली) । 

सर्जेट---पुं० [अं०] पुलिस, सेना आदि के सिपाहियो का जमांदार। 
हवलदार। 

स्टिफ्किट---युं० [अ० ] प्रमाण-पत्र ()। सनद। 

सर्ते।--स्त्री ०--शर्त्त । 

सई--वि० [फा० ] १, इतना अधिक ठढा कि कंपकंपी होने लगे। जैसे--- 
सर्द हगा। 
भुहा ०--सर्द ही जाना-मर जाना। 
२. ढीछा। शिथिल। ३. धीमा। मंद। ४. काहिेए। सुस्त। 
५. आवेग, उत्साह, प्रसरता आदि से रहित या हीन। 
किं० प्र<--पड़ना | 
६. नपुंसफ। नामर्द। ७. स्वाद-रहिंत। फीका। 

सर्देई--वि०, पु ०>सरदरई। 

सर्वक्ाना--पु० [फा० सर्दखानः] १. वह बड़ा भौर ठंडा कमरा जो 








अर्षेजआई 


मध्ययुग में कसनीं और छोटे छोटे बगरों मे घनी छाँह वाले वृक्षों के नीचे 
इस उद्देश्य से बनाया जाता था कि गरमी के दिनों में लोग दोपहरके समय 
वहाँ आकर ठढ़क में समय बिताबें। २. आज-कल विशिष्ट प्रकार से 
बनाई हुई वह इमारत जिसमें यात्रिक साधनों से ठंइक की व्यवस्था 
रहती है; और इसी लिए जहाँ तरकारियाँ, फल आदि सडने से बचाने 
के लिए सुरक्षित रूप में रखे जाते हैं। ठडा गोदाम। श्ीतागार। 
(कोल्ड स्टोरेज) 

सर्द-आई--स्त्री ० [फा० सर्द---हिं० आई] हाथी की एक बीमारी जिसमे 
उसके पैर जकड़ जाते हैं। 

सर्द-बाजारी--स्त्री ० [फा०--हिं० ] बाजार की वह अवस्था जब माल तो 
यथेष्ट होता है परन्तु उसके भ्राहक नही होते। 

शर्दमिज्ञाअ--वि० [फा० अ०] [भाव० सद-मिजाजी] (१. (व्यक्ति) 
जिसमें आवेग, उसग, प्रखरता आदि बातें सहसा न आती हो। उत्साह- 
हीन। मुर्दादिक। २. जिसमे शीरू, सकोच, आदि का अभाव हो। 
रूखे स्वभाववाला। 

सर्दा[--पु० नच्सरदा (फल )। 

सर्दावा([---पुं०5-सरदाबा । 

सर्दार|---पु०->स रदा र। 

धर्दों।--स्त्री ०-5सरदी । 

क्षरा[--- स्त्री०-नश्रद्धा। 
ऐपु०-सरदा (फल)। 

सर्पे---प्‌ू० [स० ५/ सप्‌ (जाना) -+ अचू--घ्र्‌ वा] [स्त्री० सर्पिणी] 
१. रेंगते हुए चलते की क्रिया या भाव। २. सरीसूप वर्ग का प्रसिद्ध 
जस्तु; साँप। ३. पुराणानूसार ग्यारह रुद्रों में से एक। ४. एक 
प्राचीन स्लेछछ जाति। ५ तागकेसर। ६. ज्योतिष में, एक 
दुष्ट योग। 

सर्पकाल---वि० [सं० ष० त०] जो सप॑ का काल हो। 
पु० गरुड़। 

सर्रंधंभा--स्त्री ० [सं ० | १. गध नाकुली। २. तकुलकंद। ३. नाग-दमन। 

सर्पपति---वि० [स० ष० त०]१. साँप की तरह ठेढी चालू चलनेवाला। 
२६ कुटिल प्रकृति का। 
सत्री० टेढी चाल । 

सर्पछत्र-.-.पु० [सं०] छत्राक। खुमी। कुकुरम्त्ता। 

सर्पण--पुं० [सं० $/सप्‌ (घीरे घलना)+ल्युटू--अन] [वि० 
सर्पणीय, मू० कु० सर्पित] १ पेट के बल खिसकना। रेंगता। २. 
धीरे-धीरे चलना) ३. छोड़े हुए तीर का जमीन से कुछ ही ऊपर 
रहुकर चलमा । ४. टेढ़ा खलूमा। 

सर्प-सुण--युं० [सं०] नकुलकंद । 

सर्पदंती--स्त्री ० [सं०) नागदती । हाथी शुंडी। 

सपे-इंच्डु --युं० [सं०] १. साँप का दांत। २. विशेषतः साँप का विष 
दांत। ३. साँप के विष-दाँत से ऊगनेवाला धाव। ४. जमारू गोटा। 
५. दती। 

सर्प-इंध्ट्री--स्त्री ० [सं० स्पदष्ट्र---औप्‌] १. वृद्च्रिकाली। २. दंती। 

सर्प-मेत्रा--स्त्री ० [स० ] १. सर्पाक्षी। २. गवन्ताकुछी। 

सपंषति--पूं० [सं० ] शेषनाथ। 


बृछ०४ढं 





सर्पपुष्पी--स्त्री० [स० ] १. नागदती! २. बाज ककोड़ा। 
सर्प-फण---पुं० [स०] अफीम । अहिफेन। 
सर्पबंध--प० [स०] १ कुटिल या पेचीली गति, रेखा आदि। २ 
कपटपूर्ण-युक्ति | 
सर्प-बेलि--स्त्री० [सं०] नागवलल्‍ली। पान। ४ 
सर्प-भक्षक--प ० | स०] १. नकुछकद। नाकुलीकद। २. मोर। सबूर। 
सर्पभुक, सर्पभुज---पु० [स०] सर्प-मक्षक। 
सर्प-औोन--पु० [स० ] एक प्रकार की समुद्दी मछली जो साँप की तरह लबी 
होती है और जिनके शरीर में डैने या पख नहीं होते। (ईल) 
सर्प-पश--पु० [सं०] जनमेजय का वह प्रसिद्ध यज्ञ जो उन्होंने नागो 
अर्थात्‌ सर्पों का नाश करते के लिए किया था। नाग-यज्ञ। 
सर्पयाग--पु० [स०] सर्पयज्ञ । 
सर्पराज--पु० [०] १. साँपों के राजा, शेषनाग। २. वासुकि। 
सर्प-लता--स्त्री ० [स०] नागवल्‍ली। पान। 
सर्प-बल्ली--स्त्री० [स०] नागवल्ली। 
सपप-विद्या--स्त्री० [स०] ६ वह विद्या जिसमे, सर्पों उनकी जातियों, 
उनके स्वभावों आदि का विवेचन होता है। २ साँपों के पकड़ने और 
उनको वश् में करने की विद्या । 
सर्प-ध्यूहू--पु० [स०] प्राचीन भारत मे, एक प्रकार की सैनिक व्यूह- 
रचना जिसमे सैनिकों की स्थापना सर्प के आकार की होती थी। 
सर्प-शीर्ष--पु० [स०] १. एक प्रकार की ईट जो यज्ञ की वेदी बनाने के काम 
मे आती थी। २ तांत्रिक पूजन मे , पजे और हाथ की एक मुद्रा । 
३. एक प्रकार की मछली जिसका सिर साँप की तरह द्ोता है। 
(ओफिसेफेलस ) 
सर्प-सत्न--सुं ० [स० मध्यम ० स०] सर्पन्यज्ञ। 
सर्प-सत्री--पु० [स० सर्पसत्र--इनि] सर्प-सत्र अर्थात्‌ नाग-यज्ञ रखनेवाले 
राजा जनमेजय। 
सर्पहा (हम्‌)---वि० [सं०] सर्प को मारनेवाला। 
पु० नेवछा। 
स्‍्त्री० सर्पाक्षी। सरहँटी। 
32208 ० [स० ब० स०] १. सरहँटी। २. नकुलकंद। ३. सिहली 
लछ। 
सर्पा--स्त्री ० [सं० सर्प-टाप] १. सौँपिन। संपिणी। २. फर्णि-छता। 
सपक्षि--पु० [स० व० स०]१ रुद्राक्ष। शिवाक्ष। २. सर्पाक्ती। सरहेटी। 
सर्पाक्षी--स्त्री० [स० सर्पाक्ष-डीप्‌ | १. सरहूँदी। गध-नाकुली। ४. सफेद 
अपराजिता। ५ शखिती। 
सर्पादनी--स्त्री ० [सं० ब० स०] १. गंध नाकुली। गधरास्ना। रास्ना। 
२. नकुलकन्द। 
सर्पारि--पु ० [स० ष० त०] १. गरंड। २. नेवलझा। ३. मौर। 
32३३ [सं० ष० त०] १. साँप के रहने का स्थास। २. अन्दन 
का पेड। 
सर्पाशन---वि० [स० य० स०] सर्प जिसका भोजन हो। 
पु० १. गरुडे। २. मोर। 
सर्पास्थ--वि० [स० ब० स०] साँप के समान मुखवाला। 
सर्पस्था--स्त्री० [स० सर्पास्प--टापू) पुराणानुसार एक योगिनी। 


सषि 


सर्पि--पुं० [सं०५/ सप्‌ (इत्यादि) +इति] घृत। थी। 

सर्पिका--स्त्री० [सं०» सपू+कनू--टापू--इत्व ] ९. छोटा साँप। २० 
एक प्राचीन नदी । - 

सपिणीौ--स्त्री ० [सं०१/सप्‌ (धीरे धीरे चढछना ) +णिनि--होप्‌] १. साँप 
की मादा। साँपिन। २. भुजगी नाम की लता। ३. रहस्य सप्रदाय में, 
माया की एक संज्ञा। 

सपित--भू० #० [स० सर्प +इतच] १. सर्प के रूप में आया या छाया 
हुआ। २. साँप की तरह टेढ़ा-मेढ़ा चरूता या रेंगता हुआ । उदा०-- 
सुख से सपित मुखर स्रोत नित प्रीति ख्बित पिक कूजन ।--पंत । 
पुं० साँप के काटने से शरीर में होनेवाऊछा क्षत या धाव। सर्प-दंश। 

सपिझ--वि ० [स० ] [भाव० सपिलता ] जो साँप की तरह टेढा-मेढ़ा होता 
हुआ आगे बढ़ता हो। (सर्पेग्टाइन ) 

स्षपी (पिन्‌)--वि० [सं०] [सं० सपिणी] १. रेंगनेवाला। २. धीरे 
धीरे चलनेवाला । 
पु०रर सर्पि। 

सर्पेष्ट--पुं ० [सं० ष० त०] सर्प का इष्ट अर्थात्‌ चदन का वृक्ष । 

सर्पेदेवर- -पु० [सं० ० त०] सर्पों के स्वामी, वासुकि। 

सर्पोन्माव--पु० [सं० | उन्‍्माद (रोग) का एक भेद जिसमें मनुष्य साँप की 
तरह फुफकारने रूगता है। (बैद्यक) 

सर्फ--वि० [अ० सर्फ़] व्यय किया हुआ। खर्च किया हुआ। जैसे---इस 
काम में सौ रुपए सर्फ हो गये। 
पु० शब्द-शास्त्र। व्याकरण | 

सर्फा--पुं० [अ० सर्फ:]१ ख्च। व्यय! २. किफायत। मिलन्ण्यय। ३. 
वह अवस्था जिसमें मनुष्य आवश्यकताओ की पूति नहीं करता बल्कि 
घन जोड़ता चलता है। 

सर्बेरी--स्त्री ०-शर्वरी (रात)। 

सर्बंस|---वि०--सर्व॑स्व । 

सर्म[---पुं०5-शर्म (आनन्द) | 
स्त्री०८-शर्म (रूज्जा) | 

सरंक--स्त्री० [हिं० सर्राना] सरति हुए आगे बढ़ने को क्रिया मा भाव। 

सर्र--मुं० [अनु० सरसर] छोहे या लकड़ी का वह छड जिस पर गराड़ी 
घूमती है। धुरी। धुरा । 

सर्रादा--पुं० [अनु० सरसर] १. हवा के तेज चलने से होतेबाला शब्द । २. 
किसी के तेज सलने से होनेवाला सर-्सर दाब्द। 
मुहा०--सरहवे भरनाज>तेजी से इधर-उधर आना-जाना। 

सर्राता--अ० [अनु०] सरसर करते हुए आगे बढ़ना। 

सर्रफ--मु० दे० सराफा! । 

सर्राफा--पु ००सराफा । 

सर्राफी--.स्त्री ०-सराफी ! 

सर्वकषथ--वि० [सं० सर्वश/ कप (हिंसा करता )+लच-मुम्‌] १. सबको 
पीड़ित करनेवाहा। ९. सब से कुछ न कुछ ऐंठकर या छीन-क्षपटकर 
ले लेगेवाला। | 
पुं०१. दुष्ट ध्यक्ति। २. पाप। 

सबे--वि० [स०] आदि से अन्त तक। सब। समसस्‍्त। सारा। 
पुं० १. झ्िब। २. विष्णु 4 ३. पारा। ४. रसौत। ५. शिक्षाजीत।! 

भतत-१९ 
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युं०वसरो (पेड़) । 

शर्वक---वि० [स० सर्व+कन्‌] सब। समसस्‍्त। सारा। 

सर्वकर्ता--पुं० [सं० ष० त० सर्बकर्त ] ब्रह्मा । 

सर्च-काम्--वि० [सं०] ? सब प्रकार की कामनाएँ रखनेवाछा। २. सब 
प्रकार की कामनाएँ पूरी करनेवाला। 
पुं०१. शिव। २- एक अहँत्‌ या बुद्ध का ताम । 

सर्वे-काम्रव---वि० [सं०] [स्त्री० सर्व-कामदा] सभी प्रकार की कामनां 
पूरी करनेवाला। 
पुं० शिव। 

सर्व-काल--अव्य० [सं०] हर समय। सदा! 

सर्व-केसर--मुं० [स०] बकुल वृक्ष या पुष्प। मौलसिरी। 

सर्व-क्षमा--स्त्री० [सं० ] प्रधान शासक द्वारा बदियों विशेषत राजनीतिक 
बदियों को सामूहिक रूप से किया जानेबारा क्षमा-यान। 
(एमनेस्टी ) 

सर्व-क्षार--पु० [सं०] १. सब कुछ क्षार अर्थात्‌ नप्ट करना। २. युद्ध 
में, हारती हुई सेना का पीछे हटते समय फसलों, पुलों आदि को 
इस उद्देश्य से नष्ट करना कि ठाज्ू उसमे छाभ न उठा सकें। 
(स्काचई अर्थ) 

सर्व-गंध --पुं० [सं० ] १. दालचीनी। २ इलायची। रे केसर। ४.तेजपत्ता। 
५, शीतलचीनी। ६. रौँंग। ७. अगर। अगढ) ८. शिला रस। ९. 
नागन्केसर। 

सर्वग--वि०[ सं० सर्वे // गम्‌ (जाना)+ड] [स्त्री० सर्वगा] जिसकी 
गति सभी ओर या सब जगह ही। 
पु०१. ब्रह्मा। २. जीवात्मा। ३. शिव। ४. जरू। पानी! 

संगत--वि० [स०] १. जो सब मे व्याप्त हो। सर्वव्यापक। २- जो 
किसी जाति, वर्ग या समष्टि के सभी अगों, सदस्यों आदि के 
सामान्‍य रूप से पाया जाता हो। 
पु० प्राचीन काल में, ऐसा राजकर्मचारी जिसे सभी जगहों मे आने- 
जाने का पूर्ण अधिकार हो। 

सर्ब-गति--वि० [सं० ] १. सब को गति प्रदान करनेवाला। २. जो सब 
को गति (आश्रय या शरण) देता हो। जैसे--सर्व-गति परमात्मा। 

सर्वे-यामसी---वि ० >सर्वंग । 

सर्व-ध्रास--पु ० [स० ] १. चन्द्र या थूर्य के ग्रहण का वह प्रकार या स्थिति 
जिसमें उसका मडल पूर्ण रूप से छिप जाता है। पूर्ण ग्रहण। खग्नास। 
२. किसी का सब कुछ लेकर खा या पता जाना। 

सर्वश्रासी (सित्‌)--वि०[स०]| १. सब कुछ प्रस॒या अपने वक्ष में कर 
लेनेवाला। २. किसी का सर्वस्व हर लेनेवाला | 

सर्वे-अक्रां--स्त्री ० [ सं०] बोद्ध तान्त्रिकों की हुक देवी 

स्वे-अारी+>-वि० [ सं० सर्वचारिन्‌] [स्त्री० सर्वेभारिणी]१. सब जगह 
घूममे-फिरनेबाला। २. सब में रहने या संचार करनेवाला। सर्वे- 
व्यापक। 
पुं० शिव का एक नाम | 

स्वेअन--वि० [ सं० ] १. सब लोगों से संबंध रखनेवाला। सा्वजनिक। 
साविक। २. सभी स्थातों में प्रायः समान रूप से पाता जानेवाला। 
सार्वदेशिक । 


श्-जदीय 


सर्व-शनीव--वि० [स० ] १. जिसका सम्बन्ध जाति, राष्ट्र या समाज से 
हो। व्यक्तिगत' का विपर्याध। जैसे--सर्वजनीन आज्ञा। २. जिसके 
उपभोग पर किसी को मनाही ते हो। जैसे---सर्वजनीन चित्र । 
सर्वेजया--स्त्री .[स०] १. सवजय ताम का पौधा जो बगीबों में 
फूलो के रिए लगाया जाता है। देवकली। ३. मार्गशीर्ष महीने में 
होनेवाला स्त्रियों का एक प्राचीन पर्व । 
सर्बजित्‌ृ--वि० [स०] १. सब को जीतनेवाला। २. जो सब से बढ़-चढ़ 
कर हो। स्व-श्रेष्ठ। उत्तम। 
पुं० १. काल या मृत्यु जो सबको जीतकर अपने अधीन कर केती है। 
२ एकमपकार का एकाह यज्ञ । ३ २(१वाँ सवत्सर। 
सर्ब-जीबी (बिव)---वि० [स०] जिसके पिता, पितामह और प्रपितामह 
तीनों जीवित हो। 
सर्वेक्ष--वि० [स० ] [स्त्री० सर्वशा] सब कुछ जाननेवाऊा। जिसे सारी 
बातों या विषयों का शान हो | 
पु०१. ईएबर। २ देवता। ३. गौतम बुद्ध। ४ अहुँत्‌। ५. छिव। 
सर्वज्ञता--स्त्रो ०[स० सर्वत् -तलू--टाप्‌ ] सर्वजञ होने की अवस्था, गुण 
या भाव। 
सर्वशत्थ---मु ० [ स० सर्वेज्ञ/-त्व | >सर्वशता। 
सर्वशानी---वि० [स०] सब बाती का ज्ञान रखनेवाला। सर्वश। 
सकुसंत्र--पुं.[ सं०]१ सभी प्रकार के शास्त्रीय सिद्धान्त । २ व्यक्ति 
जिसते सब शास्त्रों का अध्ययन किया हो। 
थि० जो सभी प्रकार के शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुकल हो। जिससे 
सभी शास्त्र सम्मत हो। 
सर्वेतः---अव्य ० [स० सर्व+तस्‌ ] १ सभी और। चारो तरफ। २ 
सभी जभह। ३. सभी प्रकार से। हर तरह से। ४. पूर्ण रूप से। 
पूरी तरह से । 
सर्व-तापन--पु० [स० ष० त०]१ (सब को तपानेबाला) सूर्थ। २ 
कामदेव । 
स्बतो --अव्य ० [सं ० ] सस्कृत सर्वेत. का वह रूप जो उसे समस्त पदों के 
आरम में लगने पर प्राप्त होता है। जैसे---सर्वेतोचक, सर्वतोमद्र आदि। 
सर्वतोचक --पुं. [स०] फलित ज्योतिष में, एक प्रकार का वर्गाकार 
चक्र जो कुछ विशिष्ट प्रकार के शुभागुभ फल जानने के लिए बनाया 
जाता है। 
सर्वशोभा---वि ० [ स०] १ सब ओर से मगरू कारक। सर्वाश में शुभ 
या उत्तम। २. जिसके दाढ़ी, मूँछें और सिर के बाल मुडे हुए हो। 
पु०१. विष्णु के रण का साम। २ ऐसा चौकोर प्रासाद या भवन 
जो चारों ओर से खुला हो भर जिसकी परिक्रमा की जा सकती हो। 
३. कर्मकाण्ड में, एक प्रकार का चौकोर चक्र जो पूजन के समय 
भूमि, वस्त्रों आदि पर बनाया जाता है। ४. प्राचीन भारत मे, एक प्रकार 
को चौकोर सैनिक व्यूह-रचना। ५. साहित्य मे, एक प्रकार का चित्र- 
काव्य जिसमें चौकोर स्थापित किए हुए बहुत से खानो मे कषिता के 
चरणों के अक्षर लिखे जाते हैं। ५. योग-साधन का एक प्रकार का 
आसन या मुद्रा। ६- एक प्रकार की पहेली जिसमें शब्द के खडक्षरीं 
के भी अलग-अलग अथे छिए जाते हैं। ७. एक प्रकार का भंग-द्रव्य । 
८. तीम का पेड़। ९. बांस। 
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सर्वगा 


सर्वतोमड्रा---स्त्री० [स० सर्वतोभब्र-ठाप्‌ ]१. काइमरी। गंभारी। 
२. अभिनेत्री। नदी। 

सर्वतोभाव--अव्य ० [स०]१. सब प्रकार से। सपूर्ण रूप से। २. 
अच्छी तरह। भलो-भाँति। 

सरई-सोमोगी-- पु० [ स० ] प्राचीन भारतीय राजनीति मे, वश में किया 
हुआ ऐसा मित्र जो आसपास के जागलिकों, पडीसी जातियों आदि से 
रक्षित रहने मे सहायता देता हो। 

सर्ववोमुल--वि०[ स०] सर्वतोमुली । ह 
पु० १. ब्रह्मा। २. जीव। ३. छिव। ४. अग्नि। ५. जल! 
६, स्वर्ग । ७. आकाश। ८ एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। 

सर्वेतोमुखी (किम)--वि ० स०] १. जिसका मुँह चारो ओर ही। 

२ जो सभो ओर प्रवृत्त रहता हो। हे जो सभी तरह के कार्यों 
या क्षेत्रों के हर विमाण में दक्ष ही। (आल राउण्डर) 
पु०रू|सर्वतोमुख । 

सर्वेतोषल---वि० [स० ब० स० ] स्वे-व्यापक। 

सर्वधा--अव्य० [स० सर्व+घालू ]१ सब प्रकार से। सब तरह से। २ 
हर दृष्टि से। हर विचार से। ३. निरा। बिलकुल। सरासर। 
जैसे---आप का यह कर्थन सर्वथा मिध्या है। 

सर्वधेब---अव्य० [स० सर्वधा+एव] १. पूरी तरह से। निरा। बिलकुछ। 
२ सर्वथा। 

स्वेदंड-नायक--१० [स० सर्वेदण्ड-कर्म ० स० -तायक ष० त०] प्राचीन 
भारत मे, सेना या पुलिस का एक ऊँचा अधिकारी। 

सबेंड--वि० [सं० सर्व4/दा (देता) “क] सब कुछ देनेवाला। 
4० शिव का एक नाम'। 

सर्वदमन--पूं ० [स० ब० स०] दाकुतला के पुत्र मरत का एक नाम। 

सर्वदर्शी (शिगू)--वि० [स॒० सर्व३/ दृश्‌ (देखता) +णिनि] [स्व्री० 
सर्वेदर्शिणी | विद्य में होनेवाली सभी बातें देखनेवाला। 

सर्थ-दल--पु०| स० | [ वि० सर्वदलीय[ किसी विषय पर विचार करने 
अथवा किसी क्षेत्र में काम करनेवाले समी दल या बगे। जैसे--उस 
सभय एक सर्वदछ सम्मेलन हुआ था। 
वि०-सर्वेदलीय । 

सर्व-दलीय--वि०[सं०]१. सब दलों से सबंध रखनेवाका। २. जिसमें 
सभी दल योग दे रहे हो। सभी दलों दारा सामूहिक रूप से किया जाने- 
वाला। (आल पार्टी) 

सर्बदा--अव्य ० [स०] सब समयो में हमेशा। सदा। 

सर्वधारी (रिनु)--सु०[सं० सर्व 4/ ध्‌ (रखता) +णिति] १. साठ 
संबत्सरों मे से बाइसवाँ सवस्सर। २. छिव। 

सर्थेबाभ---पु ०[सं० ब० स० | एक प्रकार का भ्राजीन अस्च। 

शर्वेबाम--पुं ० [सं० सर्व-तामन्‌ ] १. वह जो सब का नाम हो, अथवा हो 
सकता हो। २. व्याकरण मे, ऐसे विकारी छ्ब्दों का भेद मा वर्ग 
जिनका प्रयोग सभी नामो या समझ्ञाओं के स्थान पर, उनके प्रतिनिधि के 
रूप मे होता है। (प्रोताउन) जैसे---तुम, हम, यह, वह आदि। मे. उक्त 
शब्द-मेद का कोई शब्द । 

सर्ववाझ--मु०[सं० ष० त०, पंज०,त० वा] पुरी तरह से होनेवाला ऐसा 
नाह् जिसके उपरांत कुछ भी बच्च न रहे। पूरा वित्ता्ष। 


सर्बमन्लक 


सर्ब-ताशक--वि० | सं ० ] सर्ववाश करनेवाऊा । विष्वसकारी | 

सर्वनावान--पु ० [सं ० ] सर्यताश करना। 
ध्रि० सर्वनाशक। 

सर्व-ताशौ--वि ० +>सर्व-ताशक । 

स्वब-सिधान---पं ० [ स० | १. सब का नाश या वध । २. एक प्रकार का 
एकाह यज्ञ । 

स्ब-निर्यता (त)--वि० [सं०] सच को अपने निमंत्रण था वज्ष में रखने- 
बाला । 

स्वधा--वि० [ स० ] सब कुछ पीनेवाला । 
सत्र ० बलि की स्त्री का नाम। 

सर्व-प्रिय--वि०[ स०] [भाव० सर्वप्रियता] सब को प्याश। जिसे सब 
चाहे। जो सब को अच्छा छगे। (पापुछर ) 

सर्व -प्रियता--स्त्री० [सं० |सब का प्रिय होने या अच्छा छगने का भाव। 
लोक-प्रियवा। (पापुरूरिटी ) 

सर्वभक्षी--वि० [ स० सर्वभक्षित्‌ | [स्त्री० सर्वमक्षिणी] सब कुछ खाने- 
बॉला। 
पृ० अग्ति। आग । 

सर्वभाज--7 ० [ स० ] १. सपूर्ण सत्ता। सारा अस्सित्व। २ सपूर्ण 
आत्मा। विद्वात्मा। ३. पूरी तरह से हीनेवाछो तुष्ठि। 

सर्वभावत--यु ० स०| महादेव। शिव। 

सर्ष-भोग--:०[ स० ब० स० ]प्राचीन भारतीय राजनीति मे, ऐसा वैश्य 
मित्र, जो सेना कोश तथा भूमि से सहायता करे। (कौ० ) 

सर्वभोगी (गिम)--वि०[ स० ] [स्त्री० सर्वभोगिनी | १. सब का भोग 
करने और आनन्द छेनेवाक!। २ सबे कुछ खा केमेवाला । 

शर्व-मंसक्ा --वि० [स० ब० स० ] सब प्रकार का मगल करनेवाली । 
स्‍त्री० १. दुर्गमा। २. रूबमी । 

सर्व-सान्य--वि० [स० ] [ भाव० सर्वसान्यता] जिसे सब छोग मानते हीं। 

सर्व-मूषक--मं०[ स० ] (सब को मूसने या ले जानेबारा) कार या मृत्यु 

स्व-मेध--प० [सं०] (१. सार्वजनिक सत्र। २- एक प्रकार का 
सोमयाग । 

क्र्षणोगी (सित)--१ु०[स७ सर्वयोगिन] शिव का एक नास। 

सर्वश्वक--१० [सं ०] जैन पुराणों की नौ निधियों में से एक। 

सर्बे-शस--पु०[सं०] १. बहू जो सभी विंयाओ या विषयों का 
अच्छा ज्ञाता हो। २. राऊल। धूना। ३. नमक। ४. प्राज्ीन काल 
का एक प्रकार का भाजा । 

सर्ब-इशा--सती ० [स०] जान की खीलों का माँह। (जैद्यक) 

सर्वरी*--स्त्री ० 5वावेरी (रात)। 

सर्वे-हृप--वि०[सं० ब० स०] जो सब रुपों में ही। सर्वस्यकृप। जो 
सभी रूपों मे बर्त मान या व्याप्त रहता हो। 
पु० एक प्रकार की समाधि । 

अर्धालिधी (गिर) “+वि० | सें० ॥ [स्त्री० सर्वेक्षश्षिनी आडइंबर रचते- 
बारहा। पासंडी। 
युं७ नाह्तिक। 

शर्वश्ोकिश-+-१० [तं०] (१. बढ्मा। २. विष्णु। ३०. प्िव। ४. 


ह्रुण्ण | 





ह्ल्फ 


स्च-सह 


सर्च-खोचमभा--स्त्री.[स०] एक प्रकार का पौधा जो औषध के काम में 
आता है । 

सर्वलौह--० [स०] १ ताबा। ताज़। २. तौर। ब्राण। 

सर्द-बर्तुल--वि० [२० ] (पिड) जिसका प्रत्येक बिंदु उसके मध्य विस्दु से 
संमान अन्तर पर ही। गोल। (स्फेरिकल) 

सर्व-बहरूजा--स्त्री०[ स० ] कुलटा या पुए्चली। 

सर्वधाद---पु०[ स० ] सर्वेश्वरबाद। 

सर्वबास--१०[स० ] शिव का एक नोम। 

सर्वजिदू--वि० [स० सर्वे ५/विद (जानता)-+क्विप्‌] सब्ंश्ञ। 
पुं० १. ईश्वचर। २. ओकार। 

सर्व-वेनाशिक--वि० [ स० ] आत्मा आदि सब को नाशवान्‌ माननेवालान 
पु० बौद्ध । 

सर्व-स्यापक, सर्वध्यापी (पिन)--वि० [स०] जो सब पदार्थों और सबे 
स्थानों मे व्याप्त हो । 
पु०५१ ईइवर। २ शिव। 

सर्वशः--अव्य० [स०] १. पूरा-पयूरा। बिछकुल। २ पूरी तरह से। 
३. सभी प्रकारों या दृष्टियों से। ४ अपने पूर्ण रूप मे। (टीटली) 

सर्व-शक्तिसान्‌ (मत्‌ )--वि० [सं०] [भाव० सर्वशक्तिमत्ता] [स्त्री० 
सर्वे शक्तिमती ] जिसमे सम्पूर्ण शक्ति निहित ही । 
पु० ईव्वर का एक नाम। (ओस्नीपोठेन्ट) 

सर्च-शुस्यवादी--पु ० [०] बौद्ध । 

सर्व शो--वि०[ स०] एक आवरसूचक विशेषण जो अनेक व्यक्तितयों के 
लामों का उल्लेख होने पर उत्त सबके साथ अलग-अलण श्री ज ऊपाक्र 
उन सब के साथ सामूहिक सूचक के रूप मे, आरंग मे लगाया जाता 
है। जैते--सववंत्री सीताराम, मायोप्रसाद, बालकृष्ण, नारागणदासे 
आदि । 

सर्व-भेष्ठ--वि० [सं०] [भाव० सर्वश्रेष्ता] सब में बड़ा। सब से 
बढकर। 

सर्थे-संहार--पु०| सं० ] १. ऐसा संहार जिससे कोई न बच निकला हो। 
(पोग्रोम) २. काल, जो सब का संहार करता है। 

सर्वत|---पुं ० ->सर्वेस्व। 

सर्व-सख--वि०[सं०] १. जो सब का सखा हो। २. जो सब के साथ 
हिल-मिल जाता हो। जो सब के साथ मिलता या सख्य-भाव स्थापित 
कर लेसा हो | यारबाश। 

सब-सत्ता--स्जी० [सं०] [वि० सर्व-सत्ताक] किसी कार्य या विषय से 
संबंध रखनेवाडी सब प्रकार की सत्ताएँ या अधिकार । 

सर्व-सशाक--वि० [स० ] ६. सब प्रकार की सताओं से सवध रखनेवाला । 
२. सब प्रकार की सत्ताएँ या अधिकार रखनेवाला । 

संर्ब-सम्मत--भू० ० [सं०] जो सब की सम्मति से हुआ दहो। (यूनैनिमस) 
जैते--बह प्रस्ताव सर्व-सम्मत या। 

स्थ-सम्मति--स्ती ० [स०] सब की एक सम्मति या राय। मलैषय। 
(यूनैनिमिदी ) 

सर्वेसर--पुं० [ फा० ] एक प्रकार का रोग जिसमे मुँह में छासे से पड़ जाते हैं 

और खुजली तथा पीड़ा होती है। 
सर्ष-सहा--स्ती ० सं+ ] पृथ्वी का एक तोम | 





शर्वशाशी 
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शर्वेसाली (किम)--पु० [स०] (१. ईकवर। परमात्मा। २. अग्नि। 
आभ। ३. वायु। हवा। 

सर्वताषन--पु ० स० ] १. सोना। स्वर्ण। २. धघन। दौलत। ३. शिव 
का एक नाम । 
वि० सब का साधन । 

शर्घ-साधारण--पुं० [सं०] सभी प्रकार के छोग। जनता। आम छोग। 
वि०  भाव० स्व-साधारणता ] १ जो सब मे समान रुप से पाया जाता 
हो। सामान्य। (कामन) २. जो सब लोगो के छिए हो। (पब्लिक) 

सर्ब-सामान्य--वि० [ सं०] [ भाव० सर्व-सामान्यता] १.जो सब में समान 
रूप मे पाया जाय। (कामन) २ जो सब लोगो के लिए ही । (पब्लिक ) 

शर्य-सिद्धा--स्त्री ०[सं० ] फलित ज्योतिष में, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी 
ये तीन तिथियाँ । 

सर्व-सिद्धि--स्त्री०[ स०] १ सब प्रकार की इच्छाओ तथा कार्यों की सिद्धि 
होना। २. बेल का पेह और फलछ। 

स्वे-सोक्ष--वि० [सं ० सर्व )-हि० सोखनता ] सब कुछ सोख लेने, निगल जाने 
या ले लेनेवाला। उदा०--सत्यानासी जुद्ध कालहूँ सर्व-सोल सो |--- 
रतना०। 

धर्वस्तोस--_ु ० [ स० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 

सर्वेश्व--पु०[ स० | १. किसी की दृष्टि से वह सारी सपत्ति जिसका वह 
स्वामी हो। जैंसे--छूडके की पढाई मे उसने सर्वस्व गैँवा दिया। २ 
अमूल्य तथा महत्वपूर्ण पदार्थ । जैसे--यदह्दी लड़का उस बुढ़िया का 
सर्वस्त् या । 

हर्वस्व-संथि--स्त्री ०[ सं ०] प्राचीस भारतीय राजनीति मे, शत्रु को अपना 
सर्वस्व देकर उससे की जानेधाली सधि। 

हर्थस्थाहा--स्त्री ० दे० सर्वक्षार'। 

सर्देस्थी (स्थि२)--पु ० [स० ] [स्त्री० सर्वस्थिनी] नापित पिता और गोप 
माता से उत्पन्न एक सकर जाति। (ब्रह्मजैवर्त पुराण ) 

सर्बहर-_ति० [स०|१ सब कुछ हर लेनेवाला। 
पु० १. यमराज । २. काछ। मृत्यु। ३ शिव । 
किसी की समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो। 

सर्वेहारा--वि० [स ० सर्व-+हरण; बगला से गृहीत | १ जिसका सब कुछ 
हरण कर लिया गया हो। २ जो अपना सब कुछ खो या गैवा चुका हो । 
पु०१. वह जो अपना सर्वस्व गँवाकर कंगाल हो गया हीो। २. आधुनिक 
राजनीति में, समाज का बह परम निर्धन व्यक्ति या धर्ग जो केवल 
मेहनत-मजदूरी करके ही निर्वाह करता हो। (प्रोलिटेरिएट) 

स्हारी (रिन)--वि०[ स०] [स्त्री० सर्वहारिणी] सब कुछ हरण कर 
लेनेवाला । 

क्र्षाग--१० [सं०] १. सब अग। समरत अवयब। २. विशेषत. शरीर 
के सभी अग। ३. समूह। ३. सभी अंगों का समूह। शरीर। ४ सभी 
बेदांग । ५. शिव ! 

सर्वाषपूर्ण--वि० [ सं० ] अपने सब अगो या अवयभो से युवत। 

सर्वोागिक--वि० [सं० सर्वाजु+-ठनू-इक] १. सब अगों से सबद्ध। 
२० सब अगों में होनेवाला। 

सर्थागीण--वि० [सं० सर्वाजु+ख--ईन] १ जो सभी अंगों से युक्त हो। 
२. सभी अगों से संबंध रखने या उनमें व्याप्त रहनेबाला। 


४. बह जो 


प्ण्ड 
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सर्वात---पु०[ त०] सब का अन्त । 
सर्वांलक--वि० [सं० सर्वात-कत्‌] सब का अन्त या नाश करनेवाला। 
सर्वांतरस्थ--वि० [सं० सर्वातर ५/स्था (5हरना ) +कन्‌ | जो सबके अन्दर 
स्थित हो। 
पु० परमात्मा । 
सर्वांतरात्मा (ल्मगू)--मु० [स० ब७ त०] ईएवर। 
सर्वातर्यामी (मिन्‌)--वि० [ स० ष० त्० ] सब के अन्त,करण में रहनेवाला । 
पु० ईएवर। 
सर्वात्य--पु ० [ स० ] साहित्य में, ऐसा पद्य जिसके चारो चरणो के अन्त्याक्षर 
एक से हो । 
सर्वाका--पु० [स० ब० स० | रुद्राक्ष। शिवाक्ष | 
सर्वाक्षी--सत्री ० [ स० सर्वाक्ष-होप्‌ ] हुधिया घास । दुद्धी । 
सर्वाजीब---वि० [स० ष० त०] सब की जीविका चलानेवाला। 
प॒० ईश्यर। परमात्मा। 
सर्वाणी--स्त्री ० | स० सर्व-डीष--आनुरू | दुर्गा। पार्वती। 
सर्वातिधि--प१०[ स० ब० स० ] वह जो सभी अतिथियों का आतिथ्य 
करता हो। 
सर्वात्मबाद--पुं ० [स०] १. भारतीय दशेन मे, शंकराचार्य ढरा प्रतिपा- 
दित अद्वैतवाद जिसमे सृष्टि की सभी चीजों को एक ही आत्मा से युवत 
माना गया है। २ आज-कल पाश्वात्य दर्शन के आधार पर माना 
जानेवाला यह मत या सिद्धान्त कि सृष्टि के सभी पदार्थ आत्मा से युक्त 
हैं, भले ही अचेतन या जड पदार्थों की आत्मा सुप्तावस्था मे हो। सर्वेद्यर- 
वाद। (पैनस्थिदृद्म ) 
विशेष--इसमे ईइवर का कोई पृथक अस्तित्व या स्वतन्त्र अस्तित्व नही 
माना जाता, बल्कि यह माना जाता है कि जो कुछ है वह संब ईए्वर की 
आत्मा या शक्ति से युक्त है और ईश्वर की व्याप्ति सब मे है। 
सर्वात्मबादी--वि० [स० | सर्वात्मवाद-संब्रधी। सर्वात्मवाद का। 
पुं० वह जो स्वात्मिवाद का अनुयायी या समर्थक हो। (पैन्थिईरट ) 
सर्वात्मा (त्मन्‌)--पुं०[ सं० ष० त०] १ सब को था सारे विदर की 
आत्मा। सत्ता। २. परमात्मा। ब्रह्म। ३. शिव। ४. अहुंत्‌। 
सर्वाधिक--वि० [स॒० पच० त० ] सख्या मे, सबसे अधिक। जैसे--भिर्दल 
उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले हैं। 
सर्वाधिकार-पु०[स०]१ सब कुछ करने का अधिकार। पूर्ण प्रभुत्व। 
पूरा इक्तियार। २ सभी प्रकार के अंधिकार। 
सर्वाधिकारी (रिम्‌)--पु०[ स० सर्वाधिका र+-इनि] वह जिसे सब प्रकार 
के अधिकार प्र।प्त हो। सबसे बड़ा तथा सब अधिकारियों का अधिकारी | 
सर्वाधिपति--० [ स० ] [भाव० सर्वाधिपत्य] वह जो सब का अधिपति 
(प्रवान या स्वामी ) हो । 
सर्वाधिपत्य-पुं०[सं० घ० त०] सब पर होनेवाला आधिपत्य । 
सर्वाध्यक्ष--मु ० [ स० ष० त०] सब का शासन, निरीक्षण आदि करतेवाला । 
अधिकारी या स्वामी । 
सर्वापहरण--पुं ०>सर्वापहार। 
सर्वाप्टार--] ० [स०] १. किसी के पास जो कुछ हो, वह सब छीन, 
- झूटया ले लेता। २. जितनी बातेंकोई पहले कह चुका हो उन सभके 
इन्कार कर जाना या मुकर जाता। 


अर्यापिशा स्माव 


सबपिक्षा स्यावउ--मु०[सं०] कहावत की तरह का एक प्रकार का न्याय 
जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई निमत्रित व्यक्ति 
सबसे पहले नियत स्थान पर पहुँच जाता है, और तब उसे वहाँ और सब 
लोगो के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 

सर्वाध--पु०[ स० ] १. सभी प्रकार के अर्थ अर्थात्‌ पदार्थ भर योग के 
विषय। २. फलित ज्योतिष मे, एक प्रकार का मुहूर्त । 

सर्वाधियाद--१०| स० ] यह दार्शनिक मत या सिद्धान्त कि अंत में सभी 
आत्माओ को ईष्वर की पा से मोक्ष प्राप्त दोगा । (यूनीवर्सलिरम) 

सर्वायं-साधन---पु० [ सं० ] सभी प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करना या होना । 
सारे मतलब पूरे करना या होना। 

सर्वर -सिद्धि--पु० [ ०] १. सब प्रकार के अथ्थों के प्राप्ति या सिद्धि। 
२ जैनो के अनुसार सबसे ऊपर का अर्थात्‌ स्वर्गों के ऊपर का छोक। 
३. गौतम बुद्ध । 

सर्वातर--पु ० [ स० ब० स०] आधी रात। 

सर्वाबसु--१०| स० व० २०] ४यं की एक किरण का नाम । 

सर्वावासी (सिन्‌ )--वि०[सं०] सब में तथा सब स्थानों पर बास करने 
वाला । 
पु० ईश्वर। 

सर्वादाप--वि ० सं०] जो सबका आधार या आश्रय दी । 
पु० शिव। 

सर्वाशी (दिन्‌)--वि०[स०] [स्त्रो० सर्वाशिनी |] सब कुछ खातवेबाला। 
जो खाने में किसी पदार्थ का परहेज न करता ही। 

सर्वाभय---वि० [सं० ब० स०] सब को आश्वय देनेवाला । 
पु० छिव । 

सर्वास्तिवाद--पु० [ स०| १. एक प्रकार का दार्शनिक सिद्धान्त जिसमे 
यह माना जाता है कि ससार की सभी वस्तुओ को सत्ता या अस्तित्व है 
वे अधार नही हैं। २. बौद्ध दंत के वैभाविक सिद्धान्तो के चार भेंदो 
में से एक जिलके प्रवतेक गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल कहे जाते है। 

सर्वास्तिवादी (दिन) --वि० [० | सर्वास्तिवाद सम्बन्धी। 
पु० ६. सर्वास्तिवाद का अनुयायी । २. बौद्ध | 

सर्वास्त्ु--वि० | स० ] सब प्रकार के अस्बो से सब्जित। 
पु० सब प्रकार के अस्त्र। 

सबस्था--स्ती ० [ स॒० ब० स० ] जैतों की सोलह विद्या देवियों मे से एक। 

सर्वोप--वि० [स० सर्व--छ--ईय ] १. सबसे संबंध रसनेवारा। साविक। 
२. सब में समान रूप से होनेवाला । 

सर्वेक्षक--मु ० [स० | सर्वेक्षण करनेवारा। (सर्वेयर) 

सर्वेक्ष ष--पु०[ स० पर्व +ईक्षण ] [ भू०हृ० सर्वे क्षित, वि० सर्वेक्ष्य | १. किसी 
विषय के सह्दी तथ्यों की जानकारी के लिए उस विप्रय के सब अगो 
का किया जानेवाला अधिकारिक निरीक्षण। जैसे--भूमि-सर्वेक्षण । 
२. कोई ऐसा परिदर्शनत या विवेचन जिसमें किसी विषय के सब अगो 
का ध्यान रखा गया द्ो। (सर्वे) 

स्वेदा---पुं ० ++पर्वेदव र। 

शर्मेश्चर--सू ० [ सं* घ० त० ] १. सब का स्वामी या सालिक। २. ईएवर। 
३- शकबर्ती सजा। ४. एक प्रकार की ओषधि | 

अर्वेददरधाद--पूं ० सं० | दार्शनिक क्षेत्र का भद्दू मत या सिद्धान्त कि संघार 
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सर्भपक 
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के सभी तत्तरो, पदार्थों और प्राणियों मे ईश्वर वर्तमान है, भौर ईष्वर दी 
सब कुछ है, अर्थात्‌ ईश्वर ही जयत्‌ और जगत्‌ ही ईश्वर है। सर्वात्मवाद। 
(पैन्धिएज्म ) 

सर्वेद्वरवादी---वि ० [सं० ] सर्वेश्वरवाद-सबधी। सर्वेध्वरवाद का। 
पुं० वह जो सर्वेध्वरताद का अनुयायी या समर्थक हो। (पैन्चिइस्ट) 

सर्वे-सर्वा---पु ० स० सर्वे सर्व: ]किसी धर, दफ्तर, सस्था आदि में वह 
व्यक्ति जिसे सब प्रकार के काम करने का अधिकार द्वीता है। पूरा 
मालिक । 

सर्वोक्च--वि० [स० सर्वं--उच्चु] [भाव० सर्वोच्चता] १. जो सबसे 
ऊंचा और बढ़कर हो। सर्वोपरि। २. जो पद, मर्यादा भादि 
के विचार से और सबसे बढ़कर हूं। और दूसरी को अपने अधीन रखता 
हो। (सुप्रीम) जैसे--सर्वोच्च न्यायालय | 

सर्वोच्च स्यायालय---पु ० [ स० सर्वोच्च पच० त०; न्यायाल्‍हृब कर्म ० स० ] १ 
किसी देश या राज्य का वह सबसे बड़ा न्यायालय जिसके अधीन ब्रहाँ 
की सारी न्यायपालिका हो और जिसभ वहाँ के उच्च न्यायालयों केनिर्णयाँ 
आदि के सबंध मे अतिम रूप से पुतविचार द्ोता हो। उच्चतम न्‍्यायारूय | 
(सुप्रीम कोर्ट ) २. भारतीय सघ का प्रधान न्‍्यायारूय । 

सर्वोत्तम---वि० [ स० पंच त०] सबसे अच्छा। सर्वश्रेष्ठ। 

सर्वोवय--मु ० [ स० सर्व-+-उदय] १. सभी लोगों का उदय आर्थात्‌ उन्नति । 
२ भारत को आ्थिक, राजतीतिक, सामाजिक आदि समस्याओं के 
निराकरण के लिए महात्मा गाधी का चलाया हुआ एक सामूहिक आन्दो- 
ऊन जो मानव-जीवन के दार्शनिक पक्ष पर आश्रित है और जिसका 
उद्देश्य समाज को ऐसा रूप देना है जिसमे आथिक विषमता, दरिद्वता, 
शोषण आदि के लिए कोई अवकाश न रहे और सब लोग समान रूप से 
उन्नत, समृद्ध तथा सुखी हो सके । 

सर्वोपकारी--वि० | स० ष ० त०] सबका उपकार करनेवाछा। 

सर्वोपयोगी--+वि ० [ स०सर्व +-उपयोगी | १. जो सब के लिए उपयोगी 
हो। २ जो सब लोगों के उपयोग में आता या आ सकता हो। 

सर्वोपरि--वि० [ स०]१ जो सबसे ऊपर हो। २ जो अधिकार, प्रभाव 
आदि के विचार से अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर और बढ़कर हो। (पैरा- 
माउन्ट) जैसे--सर्वोपरि सत्ता। 


स्वोपरि सशा--स्त्री० [सं०] सबसे बड़ा या प्रधान सत्ता। 
(परामाउन्ट पावर) 

सर्वोध---पु०[स० करमें० स०] १. सर्वागपूर्ण सेना। २. एक प्रकार का 
हाहद । 


स्वोवधि---वि० [स०्ब०स०, कर्म ० स० वा | जिसमे सब तरह की भोषधियाँ 
ही। 

सनब्रीवध--स्त्री ० [सं०कमं० स०] आयुर्वेद में औषधियों का एक वर्ग 
जिसके अतर्गत दस जड़ी-बूटियाँ हैं और जिनका उपयोग करमंकांडी 
पूजनों आदि में भी होता है। 

सर्वप--मु ० [स०] १. सरसो। २. सरसो के बराबर तौल या मान। 
३. एक प्रकार का विष। 

सर्वप-कंद--२० [स० | एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ जहरीली होती 


है। 
धर्षपक--सुं [ सं» उर्प+कन्‌] एक इकार का धाँप। 





ऋई ब-भाल 


सर्व भाल--पुं» [सं०] सरतों का साग। 

खर्ववा--स्त्री० [सं० सर्षप-टाप्‌) सफेद सरसों । 

सर्वपाइण--पुं० [सं०] ष० त॑० त०, अर० प्त०] पारस्कर मृदा-सूत्र 
के अनुसार असुरों का एक गण। 

सर्वधिकं--मु ० [स० सर्षप|-ठकू--हक ] सुआअुत के अलुसार एक प्रकार का 
घहुत जहरीछा कीड़ा जिसके काटने से जादमी मर जाता है। 

सर्वंधिका--स्त्रो० [8० सर्वप+क्‌ू--टापू--इत्व ) एक प्रकार का लिग 
रोग । २. मसूरिकफा रीम का एक भेद | 

सेबंधी--स्त्री ० [स० सर्वप-ह्ीप ] १. जविशद्या। २. सफेद सरसो। ३ 
झजन पक्की । भभोझा। ४. एक प्रकार का रोग जिसमें सारे शरीर 
में सरसों के समान दाने निकल भआाते हैं। 

सा --स्त्री ००सरसो। 

आईद--सत्री ० न््सरहद। 

खबंदा गोब--प ०[ सझवा+-हि० नोन] कचिया नोत। काच लवण। 

लक्ष--१०(स०|१ जल। भधानी१ २. सरल वृक्ष। हे. घासन्पात मे 
रहुनेवाला बोट नाम का कीड़ा। 

सलई---स्त्री ० [स० दाल्ककी ] १. शस्लकी वृक्ष | चीड़। २. चीड़ का 
गोद। कुंदुरू । 

सकदर--वि०[स० सलब्न]१. किसी के साथ छगा हुआ। सलब्न। 
2. जिसके सब अग साथ लगे हों, अछूग न किये गये हो। अखडित। 
है समप्र। सारा। 

शलपवभा---१ ०-८शरूजम । 

सलगा---रभी ० स० इल्लकी | झककी। सलऊई। चीड़। 

शजज--7 ० [ स० सकल-ूअल | पहाड़ी बरफ का पाती | 

बि० सरूज्ज। रूजीला। 

सखखम[---२० झकजम । 

सलब्ज-- न ० सं० तृ० द०]१. जिसमे या जिसे लूज्जा ही। दार्म और 
हमाबान३ रऊज्जाधोल। २. जो शरमा रहा हो। 
अंडय० १. रूजाते हुए। २. राज से। 

सललहभल---सत्री० दे० सत्तंनत'। 

ससना--अ० [स० दाल्य, हि० सालना का अ० ] १ साहा जाता। छिदना । 
लिदगा। २. छेद में डाला या पहचाया जाता। 
[२० लकड़ी में छेद करने का बरमा। 
पु०[स०] मोती । 

सलपस--पु ०[ देश० ] एक प्रक्रार की झाड़ी जिसकी टहनियों पर सफेद 
रोए होते हैं। यहू वर्षा ऋतु में फूछती है। इसके पत्तों आदि का व्यव- 
हार ओषधि रूप मे होता है। 

असलब--वि० [| अ० सत्य ] नफ्ट। बरबाद। 

शलभ [---म ० स्गंालम ! 

सलमा--१०[ अ० सल्मः | कपड़ों पर बेल-बूटे काढ़ने के काम आनेवाला 
बोने-चाँदी का सुनहूला-रुपहरा तार । बादका। 

सत्तव8[--स्त्री ० >सिलबट | 

सलबभ---पु ७ [सं० शाहिपर्ण | सरिवन। 

सथबात---स्त्री ० (अ०] १. बरकत। २. अनुग्रहे। मेहरबानी। ३. 
याली। दुर्वचन। (परिहास और ह्फेम) 
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क्रि० प्र०--चुनाना | 

सलूसलश्षोकत---पुं. [०] १. बहुमूत्र रोग। २ मधु-प्रमेह् तामक रोग। 

सलसलाना---अ० [ अनु ०]१ धीरेन्वीरे खुजली होना। सरसराहुट 
होना। गुदगुदी होना। ३. दे० सरसराना | 
स०१. खुजलाता। २ गुंदगुदाना। ३. दे० 'सरसराना। 

सरूसलाहुट---सत्री ० जनु ० ] १. सछूसलाने की क्रिया या भाव। रे. 
खुजली। ३. गुदगुदी। ४. सलसल होनेवाला शब्द। 

ध्रसी---स्त्री ०[ देश ० ] साजूफल की जाति का एक प्रकार का बड़ा वृक्ष । 
बूक। 

सलहुज--स्त्री ०[ हि० साला] सबंध के विचार से साले अर्थात्‌ पप्नी 
के भाई की स्त्री ३ 

सलाई--स्त्री ०[स० शलाका] १- काठ, धातु आदि का छोटा, पतला 
छठ | जैसे---सुरमा ढुगाने की सलाई, घाव मे दवा भरने की सलाई, 
मोजा, गुहूबन्द आदि बुनने की सलाई। 
सुहा०-- (जाँखों में) सलाई फ्रेरता-- अना करना। (मध्य-युग में, 
दण्ड रूप में अपराधी की आँखों में ग रम-गरम सलाई फंरी जाती थी। 
२ दीया सलाई। 
सत्री०*सरई। 

सलाक*---स्त्री ० [ फा० सलाख ] १. सछाख। छ8। २. वाण। तीर। 

सलाकना|[--स ० हि० सछाक ] १ सलाख या शलाका से किसी चीज 
पर निशान करना या ऊूकौर खीचना। २ किसी की आँखों मे तपी 
हुई सलाई फे रकर उसे अधा करना | 

सराल --स्त्री ० [ फा० सझछाख, म्ि० स० शलाका] १ धातु का छड़। 
झडाका। सलाई। २. रेखा। लकीर। 

सखासता|--स०+सलाकना । 

सलाजीत(--स्त्री ०55८5शिलाजीत । 

सकाद--पु ० अ० सैलाड | १. एक प्रकार के कद के पत्ते जो पाचक होने के 
कारण कच्चे खाये जाते है। २ .कद, फल आदि जो बिना पकाये हुए, 
केवल कञ्बे काटकर भोजन के साथ, प्राय. नमक, मिर्च, खटाई आदि 
मिलाकर ख!ये जायें। जैसे---झोरे, टमाटर, मूली आदि का सलाद। 

झलाबत---स्त्री ० [ अ० ] १. कठीरता। २. व्यवहार आदि की कंठोरता। 
३. बीरता। ४. प्रताप। 

सल्यम--१० [ अ०] अमभिवादन का एक मुसलमानी ढंग जिसमे दाहिने 
हाथ को उंगलियाँ जोड़कर मार्थ तक के जाई जाती हैं। 
क्रि० प्र०--करना ।--लेना । 
मुहा०-- (अभुक को) सलाम देना--अमुक से हमारा सलाम कहो। 
(आशय यह होता है कि ये आकर हमसे मिलें।) शलास फेरना-" 
(क) ममाज जतम करने के बाद ईदवर को अत मे फिर से नमस्कार 
करना। (ख) रोष आदि के कारण किसी का सलाम स्वोकार 
से करता | किसी को दूर से सकह्ाण करना-“फिसी बुरी वस्तु या ज्यव्ति 
से बिछकुल अकग या बहुत दूर रहना । जैसे---उनको तो हम दूर से दी 
सलाम करते हैं, अर्थात्‌ उनके पास जाना पसन्द तही करते! 

सलाम अलेकुस--अव्य० [अ०] एक अरबी पद जिसका प्रयोग किसी को 
सलाम करने के समय किया जाता है, और जिसका अर्थ है---भाप 
सकुशक्त और सुखी रहें। (मुसरू०) 
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सकहास-कराई--स्ती ० अ० सलाम +-हि० कराई]१. सलाम करने की 
क्रिया या भाव। २. यह धन जो दुल्हे या दुल्हिन को ससुराल में बडे 
लोगों को सलाम करने पर मिलता है। 

सल/भत--वि० [ अ०] ६ (व्यक्तित) जो जीवित तथा कुशलपूर्वेंक हो। २. 
(वस्तु) जो रक्षित या अच्छी दशा में हो। ३ जो कायम या स्थपितहो । 
क्रि० बि० कुशलतापूर्वक । 

सल्ासती--स्त्री ५ +०]१. सलामत होने की अवस्था या भाव। २ 
कुशछ। क्षेम । ३ अच्छी तन्दुश्स्ती। उत्तम स्वास्थ्य। जैसे---किसी 
की' सझछामती मनाना। 
पद--सलामती से-+सकुशल। कुशलतापूर्वक। 

सलासी--स्त्री|[ अ०]१ सलाम करने की क्रिया या भाव। २ विशे- 
घषत सिपाहियों, सैनिकों, स्काउटों आदि का एक साथ किसी बड़े अभि- 
कारी, अभ्यागत आदि का अभिवादन करना | 
क्रि० प्र०--देना ।--छेना । 
३. किसी बड़े आदमी के आगमन के समय उसके स्वागतार्थ बदुको, 
तोपो आदि का दागा जाना। 
मुहा०--सलामी उताश्मा - किसी महान्‌ व्यक्ति के स्थागतार्थ तोपो 
को दागना। 
४ वह धन जो मकान, दुकान आदि को किराये पर देने के समय 
पंगडी के रूप में लिया जाता है। 
वि० है. ढालुआँ। जैसे--सलामी छत। २. गाव-दुम। 

धलार|--प्‌ ०[ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया। 

सखासत--स्त्री ० अ० ] (. भाषा के सलीस अर्थात्‌ सरल और सुबोध 
होने की अवस्था था भाव। २. कोसलता। मुदुता। ३. सफाई। 

सलाह--स्त्री५( अ० | १. अच्छापत। भराई। जैसे--खलेर-सलाहूर» 
कुशल-मगल। २. यह बतलाना कि अम्‌क कार्ये इस प्रकार होना 
चाहिए। सम्मति। राय। ३. आपस में होनेवारा विचार-विमर्श । 
परामर्श। ४. भविष्य के संबंध में होनेवाला किचार। इरादा। ५ 
राय। सम्मति। 
वि०[ ? ] जो गिनती में दस हो। (दलाल) 

सलाहकार--प ० अ० सकाह-+-फा० कार (प्रत्य०)] वह जो सलाह 
या परामर्श देता हो । राय देनेवारा। परामर्धादाता 

सलाहिबंत--स्त्री० [अ०] ६. भराई। २. योग्यतता। ३. नरमभी। 
४. व्यवहार आदि की कोमऊता ! 

सलाही--१०८०सलाहका र । 

सल्ति[--स्त्री ० सर (चिता) । 

संलिता(--स्त्री ० ०>सरिता (नदी) । 

सलिल--प्‌ ० [सं०] जल। पानी। 

शहलिल कुंतल---प्‌ ०[सं०] दौवकू। सिधार। 

खत्तिस किया-स्त्री० [सं०]१. जलांजलि। उदक क्रिया। २. पितरों 
का तर्पण । 

सलिस-चर-«.पु०[ स॑०] जल-जीब। 

सलिलक्ष--वि०[सं० सलिल१/जत्‌ (उत्पन्न करना)4-४]जो जरू से 
उत्पन्न ही। जलन्जयाच। 
पुँ० कमल । 


है 


ससिलद---वि० [सं ०] १. सलिल देनेवाला। जल देनेवाला। जो जल 
दे। २, पितरों का तर्पण करनेवाला | 
पु० जादलू। मेष | 

सलिल-निजि--मु ० [०] १ जलनिधि। समुद्र। २. सरसरी छद 
का एक नाम । 

सहिलपति--धूं .[स० ] १ 
२ समुद्र । 

सलिस-पोजि--वि०[सं०] जो जल मे उत्पन्त हो, जरूू-जात। 
पुं०वह्मा | 

सलिलराज--पुं ० [स० ]->सलिरू-पति | 

सलिस-स्थलचर--वि० [सं ०] (जतु या प्राणी) जो जल और स्यल दोनो 
में बिचरण करता हो। जैसे-हुस, साँप जादि। 

सलिलांजलि--स्त्री ० [स० ष० त० ]-*जलाजलि। 

सलिलाकर---पु०[ स० ष० त० |समुद्र । सागर। 

सल्लिाधिप--पु०[ स० ष० त०] जरू के अधिष्ठाता देवता, करुण। 

सलिरार्णेब---पु०[ स०] समुद्र । सागर। 

सल्लाख्व--पु० [ स० ष० त० ] समुद्र । सागर। 

सलिलाशन--वि० [ स० ब० स० | जिसका आहार मात्र जल हो। 
जछ पीकर जीवित रहनेवाला। 

सल्िसखाणव---पु०[स० ष० त०] जलाशय । 

सलिखाहार---वि० +सलिलाशन। 

सलिलेंब्र--१ ०[ सं० ष० त०] जल के अधिष्ठाता देवता, वरुण । 

सल्िलेंघम--पु ० [ स० ब० स० ] बाड़वानरू। 

सलिलेखचर--पु.[ स० सलिले ५/चर (चरना)--ट-अछुक] जलू-जीव । 
जरलूचर। 

सलिलेश--मूं ० [स० ष० त०] जरू के अधिष्ठाता देवता, वरुण। 

सलिलेशय--वि० [सं० सलिके,/शी (सोना)+अच्‌ु--अलुक] जल 
में सोनेवाला। जलशायी। 
पु० विष्णु । 

सलिलेश्यर--पुं ०9 [ स० ष० त०] वरुण। 

सलिलोवृमब---वि० [ सं० य० स० ] जो जल में या जल से उत्पन्न दी । 
पु० कमलछ। 

सलिलोदन--पु० [स० भध्यम० स०] जल में पकाया हुआ 
अन्। 


जल के अधिष्ठाता देवता वरयण। 


सलीका--पुं०[ अ० सलीक:] १. कार्य संपादन करने का सामान्य 
लथा स्वाभाविक ढंग। प्रवलित या रूड़ फलत: अच्छा या मान्य 
हंग। २. शऊर। तमीज। ३. योग्यता। लियाकत। ४. आचरण 
और व्यवहार। ५. सम्यता और दिष्टता। 

सलीकाद--वि० [ अ० सलीका+-फा० संद (प्रत्य०) | १. जिसे अच्छा 
सजीका भाता हो। क्षदरवार। २. शिष्ट और सभ्य। 

सल्रीता--मुं ० [स० सत्तकिकान्‍|भोटी चादर] मारकीतन कौ तरह का 
परन्तु उससे उधिक मोटा तथा सझिन कपड़ा, जिसकी चादरें, सँदनियाँ 
आदि बनाई जाती हैं। 

सर्ती---न्त्री० [अ०] सूली। 

सलीधी--वि०  अ० ] सलीन सम्बन्धी। सल्रेब का। 


संलीभ 
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पु० ईसाई, जो उस भूली को अपना पवित्र धर्म-बिल्ल मानते हैं, जिसपर 
ईसा मसीह टाँगें गये थे । 

सलीम---वि० [०] १. ठीक। दुरुस्त। २. सच्चा और सीधा । 
सरलू-हुदय । 

सलीमशाही--१ ० [ अ० +-फा० ] पुरानी चारू का एक प्रकार का बढ़िया 
जूता। 

सलीसी---स्त्री ० [ अ० सल्लीम ] पुरानी चाल का एक प्रकार का कपड़ा। 

सलील---वि० [स०] १. क्रीडाशील। लीला-रत। २ खिलाड़ी । ३ 
किसी प्रकार की भाव-भगी से युक्त । 
अव्य० क्रीडा के रूप में या क्रीडा करते हुए। उदा०--दुर्भर की 
शभ॑-मभुर पीड़ा, शेलनी जिसे जननी सलील।--पअ्रसाद। 

सलीस--वि० [अं०] [भाव० सरहासत] १. सहज। सुगम। आसान। 
२. सम-तरू। हमवार। ३ भाषा या लेख जो सरल और शिष्टो- 
चित या शिष्ट-सम्मत हो। 

सलक--]_्‌० [ अ०] १ तौर। तरीका। ढंग। (क्व०) २. किसी के 
प्रति किया जानेवाला व्यवहार। जैसे--पटनी का पति से सलक 
अच्छा नहीं है। ३ लोगों के साथ रखा जानेवाज़ा मेल-मिलाप। 
४ किसी का किया जानेवाला उपकार। नेकी ।मलाई। 

सरका--पु ० | फा० गतक | पूरी बाँह की कुरती या बडी । 

सल्ग--१ु०[ स० त० त०] एक प्रकार का बहुत छोटा कीड़ा। २६ 
जूँ। लीख। 

सलता--१० [स०स लवण |] पकाई या बनाई हुई तरकारी। सालन। 
(पश्चिम )। जैसे---आल का सरूना। 
बि०-ज्सलोना | 

सलनी--स्त्री ० [ हि? से +लोत-चनमक ] चूका शाक। चुक्रिका। 

सलेक --१० [ स० | वैत्तिरीय सहिता के अनुसार एक आदित्य का नाम। 

लसलेमशाही [---रत्री ० "सदी मशाही । 

सलेसा->वि० [ स० सलिरू+-हिं० ऐला (प्रत्य०)]१ जिसमें पानी 
गिछा हो । २ इतना चिकना कि उस पर पैर या हाथ फिसके। 

सलोक--पु०[स० त० त० ब० स० वा] १ नगर। शहरा २. 
नगर निवासी । नागरिक! 
(पु०-*श्लोक। 

सलोकता--स्त्री ०[ सं० सलोक +-तलू--टठाप्‌ ] >>सालोक्‍्य 

सलोट[---स्त्री ०->सिलवट । 

शलोहर[---पुं० शालिहोत । 

सलोतरी[--म ० --शालिहोत्री । 

सलोन(---नि ० 55सलोना । 

सलोना--वि० [ हि? स+लोन ज्नमक] [स्त्री० सलोनी ] १. (पदार्थ) 
जिसमें नमक पड़ा हौ। तमक मिला हुआ। नमकीन । २ (व्यक्ति 
का रूप) जिसमें लावण्य अर्थात्‌ कोमल और मोहक सौन्दर्य हो । 
स्‍त्री० [फा० साले नौज्तव वर्ष। ] श्रावण शुक्ला पूर्णिमा अर्थात्‌ 
रक्षा-बधन का दिन और त्यौहार। राखी पूनों। 
बविशेष---फसली सन्‌ का आरंभ इसी के दूसरें दिन से होता है; इस- 
लिए भारत के मुसलमान शासक इसे सालेन्ती (नव-वर्ष ) कहते थे। 
इसी 'साले-तौ' का अपह्नष्ट कृप सलोना' है। 


सलोनापन--सूं ० [ हि? सलछोना +पन (प्रत्य०)] सलोना होने की 
अवस्था, गूण या भाव । 

सलोनो --स्त्री० [सं० श्रावणी] श्रावणी पूर्णिमा को होनेवाला 
रक्षा-बन्धन का नामक त्योहार | 

सल्तबत--स्त्री० [ अ०] (१. सुल्तान के अधीन रहनेवाऊा राज्य। 
बादशाहत।  साख्राज्य। २. शासन। हुकूमत। ३. सुख और 
सुभीते की स्थिति। जैसे--तुम्हारी तो किसी तरह सल्तनत द्वी.नहीं 
बैठती । 
क्रि० प्र०--जमना ।---जैठना । 

सल्छ--पृं ० [ सं० सरल] सरल वृक्ष । सरल द्वुम। 
[पु०[स० शल्प] काँटा। 

सहलकी--रत्री ०[सं० शब्लकी] १ शब्ककी वृक्ष। सलई। २ सरूूई 
का गोद । कुँदद। 

सललम--स्त्री० [देश०] शुक प्रकार का मोटा कपड़ा। गजी। 
गाढ़ा। 

सल्छाह|---स्त्री ०->गलाह । 

सह्ली--स्त्री ० [ सं० शल्लकी ] शल्लकी। सलूूई। 

सल्लू १ ० हि० सलना | चमड़े की डोरी। 
वि०[? ] बेवकूफ । मूर्ख । 

सल्लेअला--अव्य [अ०] वाहबाह। बहुत खूब। सुभानअल्ला ! 
(मुसल० ) 

सल्व---पुं ० -*शल्व । 

सब --पुं० [स०९%/ स्‌ (उत्पन्न होना) -+-अब ] १, जलू। पानी। २ 
छूछो का रस । हे यज्ञ। ४ सूमें। ५ चस््रमा। ६ औराद। 
सतान। 
वि० अज्ञ। ना-समभ। 
|प०--शव (लाश)। 
मुहा०---पसबसाजना -5 चिता के ऊपर शत्र रखना । 

सबत (ति)--त्री ० >चसौत | 

सबतिया[---वि ० 5चसौतिया । 

सन्वत्त--वि० [स० ] [स्त्री० स-वत्मा | जिसके साथ उसका बच्चा भी 
हो । जैसे--स-वत्सा गौ | 

सबवत--]० [सं०]१ बच्चा जनना | प्रसव। २ यज्ञ। ३. यज्ञ के स्नान 
समय का सोम-यान। ४. यज्ञ के उपरात होनेवाल़ा स्तान। अवभृत 
स्‍्तान। ५. चर््रमा। ६. अग्नि! ७ स्वायभुव मनु के एक पुत्र । ८. 
रोहित मन्वतर के सप्तर्षियों मे से एक ऋषि का ताम। 
'पुं०[?] बतख की जाति का एक प्रकार का जऊ-पक्षी । कलहुस | 
क्राज | 

सबनिक--वि० [ स० ] सवन-सबधी। सवन का | 

सबय--वि०[सं०] [स्त्री० सवया] १. जिसका वय किसी के वय के 
समान हो। २. समान वय वाले । समवयस्क | 
पुं० सखा। 

सबयस्क--वि ०, पुं०>सवय । 

झसबर--पुं०[ स० सव</रा (लेना)+क ] १ जरू। पानी। २. शिव 
का एक नाम | 


ख़बमें ९१ 





सबर्ण --वि० [सं० ब० स०] १. (दे) जो दर्ण या रूप-रंग के विचार से 
एक ही प्रकार के हो। सदुश। समान। २- (वे) जो ऐक ही जाति या 
वर्ग के हों। ३. (शब्द जिनका उभ्चारण दो भिन्न हो परन्तु) वर्च 
या अक्षर एक-से हों। जैसे--फा० कौल और स० कौर सथर्ण शब्द 
हैं 

सबर्ण-विवाहू---६ं ० [सं० ] १. हिंदुओं मे वह विवाह जिसमें कन्या और 
यबर दोनों एक ही वर्ण या जाति के हो। २. साधारणत' अपनी जाति, 
धर्म, बगे या समाज में किया जानेवाला विवाह। अतर्ज़ातीय विवाह 
से भिन्न। (एन्डोर्मी) 

सवर्था--स्त्री ० [ स० ] सूर्य की पत्नी छाया का नाम | 

सर्वाग[--पु०[ हिं० स्वाँग ] १. कृत्रिम वेब। भेस। स्वॉग। (देखें) २. 
व्यक्तियों के लिए संख्या सूचक शब्द । (पुरव) जैसे--सार सवाग 
लतोघर के ही हो जाय॑ंगे। 

सर्वांगना[--अ० [हिं० स्वॉग] १. नकली मेस बनाना। २ किसी 
का रूप धारण करना। रूप भरता। 

सवा--वि० | स० स+पाद ] पूरा और एक चौथाई। सपूर्ण और एक अग 
का चतुर्धाश जो जको में इस प्रकार लिखा जाता है--*डै ! 

सवाई--स्त्री० [ हि? सबवा+ई (प्रत्य०)] ऋण का बह प्रकार जिसमे 
मूलथन का चतुर्थाश ब्याज के रूप मे देना पडता है। 
]वि० ल्च्सवाया । 
पु०[? | मध्यपुग मे, जयपुर (राजस्थान) के महाराजाओं की उपाधि। 

से--सवाई मानसिह । 

स्त्री०[? ] मूत्रेंद्रिय का एक प्रकार का रोग। 

सवाद[--पु० “स्वाद । 

सवाधिक]---वि ० --स्वादिष्ठ । 

सबवाब--१ ०[ अ०] १. शुभ कृत्य का फल जी स्वर्ग में पहुँचने पर मिलता 
है। पुण्य। २. नेकी। मलाई। ३. सत्कर्मों का पर-लोक में म़िलने- 
वाला शुभ फल। 

सवाया--वि० [ हिं० सवा] [स्त्री० सवाई] १. पूरे से एक चौथाई से 
अधिक । सवागुना। २. किसी की तुलना मे कुछ अधिक या बढ़ा 
हुआ। उदा०---निज से भी पर-ढु ख देखकर स्वयं सवाया ।--सैथिली 
शरण। ३ पहले जितना रहा हो, उससे भी कुछ और अधिक । उद्या० 
“राणा राख छत्र कौं व्याप॑ करि करि प्रीति सवाई। “कबीर । 

शवार----१०[ फा० ] १. बह जो किसी सवारी यार यान पर आखरूए हो। जैसे 
--याँचवाँ सवार। २. यह जो सवारी करने में कुशल हो। जैसे--- 
घुड़सवार। ३. वह जो किसी दूसरे के ऊपर चढ़ा या बैठा हो भौर 
उसे किसी रूप में दबाये हुए हो। 
सुहा०-- (किसी पर था किसी के सिर कर) सवार होता-"किसी को 
पूर्ण रूप से अभिभूत करके (क) झसे अपने अदा में रखता अथवा (सर) 
उसे अपने विचारों के अनुसार अलाना । 

सबाशी---स्त्री०[ फा० ] १. सवार होने की अवस्था, क्रिया या भावव 
२, कोई ऐसा साधन जिस पर सवार होकर छोग एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाते हों। यान। जैसे--गाड़ी, पोझ, ताव, मोटर, रेल, 
हवाई जहाज आदि। १. बहू जो उनस पर चढ़कर कहीं जाता हो'। 


उक्त पर सवार होनेवाला व्यक्ति। ४, कोई ऐसा जुलूस जिसमें कोई 


हे आओ । 





बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई धर्मग्रन्थ या देवता की मूर्ति किसी यान न्झ्‌ 
के जाई जाती हो। जैसे--राष्ट्रपति की सवारी, रामजी या 
भगवान्‌ की सवारी । + 
क्रि० प्र०--मिकलना (--निकालना | 
५. कुहती मे, एक प्रकार का पेंच जिसमें विपक्षी को जमीन पर गिरांके 
उसकी पीठ पर बैठकर उसे घित करने का प्रयश्न करते हैं। 
क्रि० प्र«--कसना । 
६. संभोग या प्रसंग के लिए स्त्री पर चढ़ने की क्रिया। (बाजाऊँ) 
क्रि० प्र०--कसना ।--गाँठना । 

सवारे|--अव्य० [स० स+वेला] १ प्रात काल। सबेरे। २. संभय 
से कुछ पहले। जल्दी। ३. आनेवाले दूसरे दिन। करू के दिन। 

सभारे *-..अव्य ० “नसवारे। 
सवाल--पु०[ अ०] [बहु० सव्राल्त] १ पूछने की क्रिया या भाव। 
२. बहू बाल जो पूछी जाय । प्रशन। 
प३--सवाज-जवाब । 
३- गणित में, कोई ऐसी समस्या जिसका उत्तर निकालना या निराकरण 
करना हो। प्रश्न। (ववेश्वन, उक्त सभी अर्थों मे)। ४ कुछे पाने 
या माँगने वे लिए की जानेवाली प्रार्थना। जैमे--भिखारिन से रूवे 
सिख के सामने दात निकालकर सवाल किया।-उग्र। ५. वह 
प्रार्थना-पत्र जो स्यायालय मे किसी पर कोई अभिग्योग चलाने के लिए 
न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाता है। 
भुहा०- (किसी पर) सवादहू देवान(क) नालिश करना। 
(ख) फरियाद करना। 
६. प्रोयंना। विनती। 

सवाल-जवाब--पुं० [अ०]१. प्रश्ल और उसका उत्तर। २. तके- 
वितर्क। वाद-विवाद। बहस | जैसे--बड़ों से सवाल-जवाब करना 
ठीक नहीं। ३ झगड़ा। तकरार। हुज्जत। 

सबालिया--वि०[ अ० सवालिय. ] १. सवाल के रूप में होनेवाल्ा। २. 
(व्याकरण में, वाबय) जो पाठक या श्रोता से उत्तर की अपेक्षा रखता 
हो। प्रश्नात्मक। 

शसबाली--वि० [हिं० सवाल] सवालिमा। 
पु० वह जिसने कोई सवाल अर्थात्‌ प्रार्थना या याचना की हो । 

सबिकल्प---वि ० सं०] १. जिसमे किसी प्रकार का विकल्‍प हो। २. 
जिसके विषय में कोई सन्‍्देह हो। सदिग्ध। ३. जो स्वर्य 
कुछ निदचय न कर सकने के कारण किसी प्रएन के दीनो पक्षों को 
थोड़ा बहुत ठीक समझता हो। ४. समाधि का एक प्रकार। ५, 
देदांत में शाता और शेय के भेद का ज्ञान । 

स+वियाएई--मु० [सं० अव्य० स०] चार प्रकार की विकह्प समाधियों 
में से एक प्रकार की समाधि | 
कि० वि० विधारपूर्वक। सोच-समशकर)]) 5 

सबितर्क -पुं.[स० ब्‌० स० ] चार प्रकार की सबिकल्प समापियों मे से 
एक प्रकार की समाधि। 
क्ि० वि० तके-वितकपृर्षक। 

सबिता--१०[ सं ०५/ सू (प्राण प्रदात करना) +तूच्‌ ] १. सूर्य । दिवाकर। 

बारह आंदित्यों के आधार पर १४ की संक्यां का वाचक एब्द। 


| 


कर 


अनिल, 


आक। मदार। ४. कुछ छांली लिए हुए सफेद रग की एक 
कु जी प्रायः निकर और लोहे के साथ पाई जाती है। (कोबाहट) 


5 _पुं> [रसं० सवित्‌ृ+तनय, घ० ल०] सूर्य के पुत्र 


विता-बैबल--म्‌ु ० [सं० सवितु दैवत, ब० स०] हस्त नक्षत्र जिसके 
/ अधिष्ठाता देवता सुम्यं माने जाते *हैं। 
2४ अल सबवितृपुत्र, ५० त०] सूर्य के पुत्र, हिरण्यपाणि। 
--ं० [सं० सवितुसुत ष० त०] सूर्य के पुत्र, शर्में- 
दचर। 
सचित्र --मुं ० [सं० सू (प्रसव करना)--इत्र] प्रसव करता। लड़का 
जनना । 
सबितिय--वि० [सं० संवित्‌-- प--हप] सविता-संबधी । सविता 
था सूर्य का । 
सविभी--स्त्री ० [सं० सवित्र--- डीप्‌] (१. प्रसव करानेवाली भाई। 
धात्री। दाईं। २. माता। माँ। ३. गाय। गौ। 
शविद्ध--वि०[ स०  अव्य० स०] विद्वान्‌ू। पडित।! 
स-जिघि---वि० [ स॑० त० त०] विधि युक्त । 
अव्य० विधि के अनुसार। विधिपूर्वक । 
शबिनय--वि० [स०] १. विनय से पूर्ण। २. विनद्भञ। ३ शिष्टता- 
पूर्ण था शिष्ट। 
अव्य० विनय या नज्तापूर्वेक | 
सब्निय अवशा--स्त्री ०[सं०] नज्जता या भद्गतापूर्वक राज्य या प्रधान 
अधिकारी की किसी ऐसी व्यवस्था या आज्ञा को न मानना जो 
अन्यायमूलक प्रतीत हो और ऐसी अवस्था में राज्य या 
अधिकारी की ओर से होनेवाले पीडन तथा कारादड़ आदि को 
घीरतापूर्वक सहुन करता। (सिविल डिसूओबीडिएस ) 
सविभास--प० [स० त० स० | सूर्य का एक नाम । 
सबिक्रम---वि०[ स० अव्य० स०] विज्ञम अर्थात्‌ कीड़ा, प्रणय, चेष्टा, 
विरास आदि से मुक्त । 
क्रि० वि० विधज्रमपूर्वक । 
सबिश्रमा--सत्री ० >ूविचित्र विश्वमा (नायिका)। 
सबिदेष--वि० [ स० (१० त०| किसी विशेष गुण, बात या विशिष्टता 
से युक्त। 'तिविवोष' का विंपर्याय। जैसे--अह्म का सविशेष रूप। 
भ्षव्स्ताए---अव्य ० [ सं० ] विस्तारपूर्वक । 
क्षंब्रेर--मु०[ हि०ए स+स० बेला ] १. प्रत.काऊ। सुबह। २ निद्िचत 
समय के पूर्व का समय । (बब०) 
शबेरे-अव्य ० हिं० सवेरा] (१. प्रात.काल के समय। २ नियत या 
साधारण समय से कुछ पहले। जैसे---न सोना सबेरे, न उठना सवेरे । 
“भाछिय । 
सर्वया--पुं०[ हि? सवा+ऐगा (प्रत्य०)]९१. तौहने का वह बाट जो 
सवा सेर का हो। २. वह पहाड़ा जिसमें एक, वो, तीन आदि 
सल्याओं का सवाया मान बतलावा जाता है। ३. हिन्दी क्ून्दशास्त्र 
में, वणिक वृत्तों के चरणवालें प्रायः सभी जाति-छद भा 
जाते हैं। इन छदो मे रूय की प्रधानता होती है, अत. इन्हें पढ़ते 
समय कुछ स्थछों पर ग्रुद सात्राओं का 'हुस्त माताओं के समान 
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उच्चारण करता पडता है। इतके १४ भेव कहे गये हैं, दुमिझ, सविरा 
मानिती, सुन्दरी आदि। 

शब्य--वि० [सं०]१ वाम। बायाँ। दाहिना । दे. 
प्रसिक्क। विपरीत। 
पुं०१. यश्ोपवीत। जनेऊ। २. विष्णु। ३ अगिरा के पुत्र, एक 
ऋषि जो ऋग्वेद के कई मंत्रों के द्ृष्टा थे। ४ चन्द्र या सूर्य ग्रहण के 
दस प्रकार के प्रासो मे से एक प्रकार का ग्रास । 

शब्यज्ारी (रिम)--पु० [सं०] १. अर्जुन का एक नाम। २ अर्जुन 
बुक्ष) ३. दे० 'सव्यसायी। 

सब्यसिचार--पु ० [ स० ] भारतीय न्यायशास्त्र में, ५ प्रकार के हेत्वामासो 
में से एक । ; 

सब्यसाची (जिम्‌)--१० [ स० ] अर्जुन (पाडव) | 
वि० जो दाहिने और बाये दोनो हाथों से सब काम समान रूप से 
कर सकता हो। 

सशंक---वि० | स० ] १. जिसके मन मे कोई शका हो। २ शका के कारण 
जो भयभीत हो रहा हो। ३ शका या भय उत्पन्न करनेवाला। 

सदांकना--अ० [स० सशक [-हिं० ना (प्रत्म०) ]१ शकापुक्त हीना। 
शकित हीना। २. भयभीत हीना। डरना। 

सशस्त्र--वि० [स०]१. जिसके पास शस्त्र हो या ही। २. हास्त्र या 
दास्त्री से लेस या पास्त्रथारी। जैसे--सशस्त्र बल। 
क्ि० वि० शस्त्र या दस्त्रो से सज्जित होकर। 

सदस्‍्त्र तटस्थता--स्त्री०[ सं०] आधुनिक राजनीति मे, किसी राप्ट्र 
अथवा राष्ट्रो से बिलकुल अलग या तटस्थ रहने पर भी अस्त्र-शस्त्रो से 
इतसे सज्जित रहना है कि किसी ओर से आक्रमण होने पर तत्काल 
अपना बचाव या रक्षा कर सर्क। (आर्मड न्यूट्रेलिटी) 

सहोक्ष--वि० [सं० सं० त०]१. जिसका कुछ अश अभी बचा ही। २. 
(काम) जिसका कुछ अंश अभी पूरा होने का बाकी हो। अधूरा। 

सबुब[--पं ० 5सखुन (उक्ति) । 

स-भम--वि०[ स० त० त०] थका हुआ। श्रमित। 
क्रि० वि० परिश्रमपूर्वक। 

स्ंकना*--अ० <सदाकता। 

सस|--[०[स० शशि] चद्रमा । शक्षि। 
पुं०[स० शह्क ] खरगोश। 
पु०[स० शस्य ]१ अनाज। धान्य। २. लेती-बारी। ३ फसल। 
४. हरियाली। 

ससक--पुं०[ सं० शबक | १. खरगोश। २. रहस्य सम्प्रदाय में, (क) 
जीव या आत्मा। (ख) ओंकार शब्द। 

ससकना(---अ० १:>०ससंकना । २.०»सिसकना। 

सतत --अव्य ० [स० स+-सत्य] सचमुत्त। वस्तुत'। उदा०--साखियात 
गुणमै ससत |--प्रिथिराज। 

शस-सश्य--वि०[सं० तल त०] [स्त्री० ससत्त्वा] १. सश्व से युक्त । 
२. जीवन से युवत। जानदार। ३. जीव से युकत। जैसे--- 
ससत्त्वा स्त्री>्गर्भवती स्त्री । 

ससभ--पु०५[ स० 4/सस्‌ (हिसा करना)+ल्‍ल्युटू-अन] [सू० इ० 
सर्वित ] यज्ञ के बकि-पशु का हतन। बलिदान। 





२. दक्षिण। 


सम्क्ता 


[१०[सं० एवसन ] ६. साँस। २ उच्छुबास। 

शसना---स० [ सं० ससन] १. यज्ञ में पशु का बलिदान करना। २. 
मार डालना। वध करना। 
अ० १. बलिदान हीना। २. मारा जाना। 
पअ०[सं० इतसन ] साँस लेना | 
पअ० १ संसकना। २.८सिसकना। 

संतमा--पुं०[ त० शशि] चन्द्रमा। उदा०--अश्रगट परिपूरन ससमा। 
-मंगवत रसिक। 

सप्तरता--ल ० [ सं० सरण | सरकना। खिंसकना। 

शझसबाना(--स०[ हि. ससना का प्रे०] ६. सशंकित करना। २ 
भयभीत करना । डरवाना। 
स०[ सं० ससन | हत्या कराना। 

झसहूर(---पु ० सं० शशधर | चर्द्रमा। 

ससा--पुं.[ स ० शशा ] खरगोश। शझ्षक। 
पु०ल्‍+शश्िि (चन्द्रमा) । 

ससाना(--स ० [सं० सशक ] १. सदाकित करना । २. बेचैस या विकुरू 
करना । 
स०[स० शासन] १. दड़ देना। २. कष्ट देना। 
अ० १-८-ससंकना। २.5सिसकना। 

ससि*--१ ० -5शवि (चअद्रमा) । 

ससिअ्रर*--प्‌ ०-+शव्िधर (चन्द्रमा)। दा०--अनु धनि तूं ससिअर 
निसि माहाँ ।--जायसी । 

सलि-गोती --पु०[ स० शशि+गोत्र] मोती। उदा०--हार छामि बेधा 
ससि-गोती ।--लूर मुहम्मद । 

खसिता(--स्त्री ०-5शिशुता (बचपन ) । 

ससिधर|---पु ०-वादाधर (चद्रमा)। 

ससिमाव(---]०5«शशुभानु (चंद्रमा)। 

ससिहर[--पु० +ःशशिधर (चन्द्रमा) । 

ससी--मु० शशि (चन्द्रमा) । 

सत्तीम--वि०[सं० स+सीमा |] [भाव० ससीसता) जिसकी सीमा हो 
या नियत ही । सीमित। (लिमिटेड) 

शपुर--१० [सं ० एनसुर] १. विवाहित व्यक्ति के संबंध के विचार से 
उसकी पत्नी (या पत्ति) का पिता। २. संबंध के विभार से ससुर 
के समान और उसके स्थान पर होनेवारा व्यक्ति। जैते--चचिया 
ससुर, ममिया ससुर। 

सहुरा--पुं ७ [सं० रवसुर ] (. ददसुर। ससुर। २. एक भरकार की गाली | 
जैसे---उस ससुरे को मैं क्या समझता हूँ। ३. दें० 'ससुराह' | 

शहुराशं--रभी ० >सचुरात। 

सदुराश--सजी ० [सं० बवसुरालय] १. इकसुर का घर। पति गा 
पत्नी के पिता का भर। २. लाक्षणिक अर्थ में, ऐसा घर जहाँ पहुँचने 
पर पका-पकाया भोजन ठाठ से मिलता हों। ३- काग्रपृह । 
जेलखाना। (गुंडे और बदमादा) 
पद--सलुरात का कुत्ताजवहू दामाव यो ससुराल में पड़ा रहता हो। 

झतता--वि० [सं ० स्वस्थ] [स्त्री० सस्ती] ६. (पवार्थ) जिसका मल्य 
सपेशडा सावारण से कुछ कमर हो। २. (पदार्र) जिस के सूल्य में 
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पहले की अपेक्षा कमो हो। जिसका भाव उतर गया हो। रे. जो बहुत 
ही भोड़े ब्यय से अथवा सहज भें मिल जागे। जैंसे--सस्ता यदा। 
४ जिसका महत्त्व बहुत ही कम या प्रायः नहीं के समान हो । जैसे--- 
सस्ता अनुवाद, सस्ता परिहास। 

सस्ताना---अ ० [ हिं० सस्ता+-ता (प्रस्य०) | किसी वस्तु का कम दाम पर 
बिकना। सस्ता हो जाना। 
स० भाव कम करना । सस्ता करना। 

सह्तो--स्त्री०[हि० सस्ता+ई (प्रत्य०) ] १. सस्ते होने की अवस्था 
या भाव। सस्तापन। २. ऐसा समय जब सब चीजें अपेक्षया कम 
मूल्य पर बिकती हो। 
बि० स्त्री० हि० सस्ता का स्त्री० । 

सस्त्रीक---वि० [ स० त० त०] जिसके साथ उसकी पत्नी या स्त्री हो । 
सपत्नीक । 

सस्मित--वि० [स०] मुस्कराहट या हँसी से युवत। जैसे--सस्मित 
मुख्लारविद । 
क्रि० वि० मुस्कराते हुए। 

सस्य--पुं०[सं० हास्य]! अनाज। घान्य। २. पौधों, वृक्षों आदि 
का उत्पादन । ३ हस्त्र। हभ्रियार। ४. विशेषता। गृण। 

सस्यक--पु० [स० सस्‍्य+कन] १. बृहत्सहिता के अनुसार एक 
प्रकार की मणि। २ असि। तलवार। ३ शस्य। धान्‍्य। ४. साधु 
व्यक्ति । 
वि० गुणों या विशेषताओं से भ्रुकत । 

सस्वेबा--स्त्री० [ स० अव्य० स० ] ऐसी कश्या जिसका हाल ही मे कौमाये 
भग हुआ हो। दूषित कत्या । 

शहंगा*--वि० [ हिं० महँगा का अनु ० | [ स्त्री० सहेगी, भाव ० सहगापन ] 
सस्ता। उदा०--मभनि, मानिक सभदूँगे किए महूँगे तुन जरलू नाज। 


--उुलसी । 

सह--अव्य० [ सं० ] सहित । समेत । 
वि०१. उपस्थित। विद्यमान। २. सदृश। समान। ३. सक्षम। 
समर्थ । ४. सहनशीछ। सहिष्णु। ५ (पदार्थ) जो किसी प्रकार का 
प्रभाव सहन करने में यधेष्ट समर्थ हो। (प्रूफ) जैसे--अभ्निसहू- 
तापसह आदि । 
उप० कुछ विशेषणो, संज्ञाओ आदि के पहले यह उपसर्ग के रूप में 
लग़कर यह अर देता है--किसी के साथ में; जैसे---सहयामी, सहषर, 
सहूजात आदि। 
पुं० १. सादुष्य । समानता । बराबरी। २. कष्िति। सामश्य। ३. अगहन 
का महीना। मार्येश्षीषं। ५. पाशु ऊबण। ५. शिव का एक सास। 
स्‍्त्री० समृद्धि । 

शह-अपराधौ<-पुं० [ सं०] वह जो किसी अपराधी के साथ रहकर उसके 
अपराध में सहायक हुआ हो। अभिषंगी। (एकस्लिप्स) 

सह-सत्तित्व--पुं ० [सं ० ]>>सह-जीवन । 

सहकनी (सिन)--वि०[ स०] १. (वह) जो किसी के साथ काम करता 
हो। किसी के साथ मिलकर काम करनेवाला। २. किसी कार्याऊुय, 
संस्था आदि में जो साथ-साथ मिलकर काम करते हो। (कॉलीग, 
उष्त वोनों अर्थों में) 


न 


सहकार 


३१६ 


सहज-मिर्न 





सहकार---पू ० [सं०] १. सुर्यंधित पदार्थे। २. जाम का बुक्ष। ३ एक | सहंचारी (रिस्‌)--वि० [सं०] [स्त्री० सहचारिणी] साथ बलते 


दूसरे के कार्यों मे सहयोग करना। ४. औरों के साथ मिलकर फाम 
करने कौ बलि, क्रिया या भाव। सहयोग।(कोऑपरेशन)५- दे० 
सहकर्मी । 

सहुकारता--स्त्री० [सं० सहकार +-तरकू--टाप्‌ | सहकारिता । 

सहकार-समिति--स्त्री०[ स०] वहू समिति या संस्था जो कुछ विषेष 
प्रकार के उपभोवता, व्यवसायी आदि आपस में मिलकर सब के हिस 
के रिए बनाते हैं और जिसके द्वारा वे कुछ चीजें बनाने-बेचने आदि की 
अवस्था करते हैं। (कोआपरेटिव सोसाइटी ) 

सहुकारिता---स्त्री ० [०] १. साथ मिलाकर काम करना। सहकारी- 
होना। (कोआपरेशन) २. सहंकारी या सहायक होने का भाव। 
३. मदद। सहायता । 

सहुकारी---वि० [स०] १. सहकार-सवंधी। सहकार का। २. सह- 
कारिता सबधी ।३. (व्यक्ति) जो साथ-साथ काम करते हो तथा एक 
दूसरे के कामों में सहायता करते हो। ४. सहायक। मददगार। 

शहगण--]० [सं० |्सश्रय। 

सह-मसव--पु०[ सं० सह/गम (जाना)+त्युट्‌ --अन्‌ | १. किसी के 
साथ जाने की क्रिया। २. मृत पतिके शव के साथ पत्ती का चिता पर 
बढ़ता । 

क्षहतनभ[---१ ०55सहगसन | 

सहु-गाव---7 ०[ स०] १. कई आदमियों का साथ मिलकर गाना। २- 
ऐसा गाना जो कई आदमी मिलकर भाते हो । संवेतगान। 
(कोरस) 

सहंगामिनी--स्त्री० [सं० सह+/ गम (जाना )+णिनि--डीप ] १. वह 
स्‍त्री जो मृत पति के शव के साथ सती हौ। पति की मृत्यु पर उसके साथ 
अर मरनेवाली स्त्री। २. पत्नी। ४. सहचरी। 

सहगामी (मिम्‌)--वि० [सं० सह।/ गम (जाता)+णिनि] [स्त्री० 
सहगामिनी | १. साथ चलनेबाला। साथी। २ अनुयायी। 

सहगोज[---१० >सहगमन | 

सह्चर--वि०[सं०| [स्त्री० सहचरी]१ साथ-साथ चलनेवाझा। २. 

» उठने-बैठते, चलने-फिरने आदि में प्राथ साथ रहनेवाला । साथी। 
पु० ६, भिनत्र। २ सेवक। 

सहुचरी--स्त्री ० [सं० सह।/ चर्‌ (चलना)+-होप]१ सहचर का 
स्‍्क्री० रूप। २. साथ रहनेवाली स्वरी। सखी। ३. पत्ती। भार्या। 

सहधार---पु ० [ स०] १. दो या अधिक व्यक्तियों का साथ. चलना। 
२. बह अवस्था जिसमे व्यक्तियों, विचारी आदि में पूरी पूरी सगति 
होती है। (एसोसिएशेन)३. राहुचर। साथी। 

सहचार उपाधि लक्षणा--स्त्री०[स० सहचार-उपाधि-ब० स० लक्षणा 
मध्यम० स० ] साहित्य में, एक प्रकार की लक्षणा जिसमे जड़ सहंचारी 
के कहने से चेतन सहचारी का बोध होता है । 

सहचारिधी--वि०[स० ] १. साथ मे 'रहनेवार्ल।। सहचरी। २. पत्नी। 
भार्या। 

सहंचारिता--स्त्री ०[सं० सहनारि---तरू--टाप] सहचारी होने की 
अवस्था, गुण या भाव। 

सहुधारित्व---पु० [ सं० सहचारि-+त्व ] -सहचारिता। 


या रहनेवाला। 
पुं०१, सगी। साथी। २ नौकर। सेवक। 
सहज-- वि० [सं०] [स्त्री० सहजा, भाव० सहजता | १. (गुण, तस्तव, 
पदार्थ या प्राणी) जो किसी के साथ उत्पन्न हुआ हो। जैसे--सहज 
क्लैगय, सहज ज्ञान आदि। ३. प्राकृतिक। स्वामाविक। ३. जो 
सभी दृष्टियों से ठीक और पूरा हो। पूरी तरह और निविवाद रूप से 
ठीक और आदर्श। उदा०--मिलहिं सो बर सहज सुल्दर साँवरी -- 
तुलसी। ४ जिसके प्रतिषादन या सपादन में कोई कठितता ने ही। 
सरल। सुगम। ५, जन्म से प्रकृति के साथ उत्पन्न होने अथवा 
अपने सावारण रूप मे रहनेबाला। प्रकृत। (नार्मल) ६. मामूली। 
साधारण। 
पु७ १. सगा भाई। सहोदर। २. प्रकृति। स्वभाव। ३े बौद़ों के 
अनुसार वह मानसिक स्थिति जो प्रज्ञा और उपाय के योग से 
उत्पन्न होती है। ४ फलित ज्योतिष मे, जन्म-छग्न से तुतीय स्थान 
जिसमें भाइयों, बहनों आदि का विचार किया जाता है। ५ दे० 
सहज-ज्ञान। 
सहज-क्ञान--प१ु०| सं०] १ ऐसा ज्ञान जो जीव या प्राणी के जन्म के साथ 
ही उत्पन्न हुआ ही। प्रकृति-दत्त ज्ञान। सहज-बुद्धि। (देखें) २. वह 
ज्ञान या चेतना-शक्ति जिससे आत्मा सदा आनन्द और शाति से सम्पन्न 
रहती है। 
सहजता--स्त्नी ० [ स० सहज+-तरू--ठाप्‌ |] १. सहज होने की अवस्था, 
गुण या भाव। २. सरलूता। आसानी | 
सहणधारी (धघारिन) --पूं ० [स०] सिख संप्रदाय में, वह व्यक्ति जौ 
जिर तथा दाड़ी के बाछ न बढ़ाता ही पर फिर भी गुरु ग्रथ साहब का 
अनुयायी समझा जाता हो। 
सहुज-प्यायन--मु ० [ स०] सहज समाधि । (दे०) 
सहजन|--7 ०-सहिजन । 
सहऊन्सा (न्मन्‌ू)|--वि० [स०] १. किसी के साथ एक ही गर्भ से 
उत्पन्न । सहीदर। सगा (भाई आदि)। २. यमज (सन्तान)। 
सहृजपंच--पं ० ( हि. सहज-+-पथ ] पूर्वी भारत में प्रचलित एक गौड़ीय 
वैष्णव सम्प्रदाय जो बौद्ध तथा हिन्दू तांत्िकों से प्रभावित है। 
विशेष---यह संप्रदाय मूलत बौद्धों के सहजयान का एक विक्वत रूप 
है। 
सहज-शुद्धि--स्त्री ० [ स॑० ] वह बुद्धि या समझ जो जीवों था प्राणियों में 
जन्म-ज।त होती है। और जिसके फलस्वरूप ये विशिष्ट अवस्थाओं 
मे आप हीं आप कुछ विशिष्ट प्रकार के आचरण और व्यवहार करते हैं। 
(इस्टिक्ट ) जैसे---स्तनपायी जतुओ का अपने बच्छो को दूध पिलाना; 
चिड़ियो का घोसऊरा बनाना आदि । 
सहक्ष-मार्गय --प ० [ स० ] सहजयान वाली साधना का प्रकार | 
सहज-मित्र--मु ० [स० कर्म ० स० ] ऐसे व्यक्ति जो प्रायः तथा स्वभांवत 
मिन्रता का भाव रखते हो और जिनसे किसी प्रकार के अभिष्ट 
की आशका न की जाती होी। 
विजेष---हमारे शास्त्री में भानजा, मौसेरा भाई और फुफेश भाई 
* सहुज-मित्र और बैमाजेय तथा चचेरे भाई सहज-हतत्रु कहे गये हैं। 


सहय-पान 


११७ 


सह-धर्मी 





सहज-यात--पु०[ स० ] एक बौद्ध संप्रदाय जो हठगोग के कुछ सिद्धान्तों 
के अनुसार धार्मिक साधना करता था। 

सहज-पानी--थि ० [ सं० सहज-यान ] सहज-यान संबंधी) सहृज-यान का। 
पु० वह जो सहजनयान सप्रवाय का अनुयात्री हो। 

सहज-पोध--पु० [ सं०] ईइवर के ताम के जप के रूप में की जानेवाली 
साधना, जिसमे हृठयोग आदि की' कष्टदायक क्रियाओं की 
आवश्यकता नही होती। 

सहजवाइ--पुं० [स० | सहज पथ का मत या सिद्धान्त । 

सहुजचदी--वि० [स०] सहजवाद-सम्बन्धी। सहजवाद का। 
पु० वह जो सहजवाद का अनुयायी हो। 

-शत्रु--यु ०[स० कर्म ० स०] सौतेला या चसेरा भाई जो संपत्ति के 

लिए प्रायः झगड़ा करता है। (शास्त्र) 

सहुण-शुस्प---०  सं०] ऐसी स्थिति जिसमें किसी प्रकार का परिज्ञान, 
भावना या विकार नाम को भी न रह जाय। 

सहुज-पमाधि--स्त्री ० [ स० | १. बौद्ध तात्रिकों और हठयोगियों के अनु- 
मार वह स्थिति जिसमे मनुष्य समस्त बाह्य आडंबरों से रहित होकर 
सरल्तापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। २. वहू अवस्था जिसमे मनुष्य 
बिना समाधि लगाये जीते जी ईइवर का साक्षात्कार कर लेता है। 
जीवन्मुक्ति । 

सहज-सुंदरी--स्त्री ० (स०] बौद्ध तत्र श्ञास्त्र मे, चाडाली या सुषुम्ना 
नाड़ी का वह रूप जो उसे अपनी ऊर्ध्व गति से डोम्बी में पहुँचाने पर 
प्राप्त होता है। 

सहजस्थान--प० [ स० | जन्म-कुडली मे का तीसरा घर, जिससे इस बात 
का विचार होता है कि किसी के कितने माई या बहनें होगी । 

सहूंजात---वि० [ स० ] १. जो किसी के साथ उत्पन्न हुआ ही। २. (परस्पर 
ये) जो एक ही माता-पिता से उत्पन्न हुए हों। (कास्जेनिटलछ ) । ३े यमज। 
पुं७ सगा भाई। सहोदर। 

सहजाधिनाथ--१ ० [स०] जन्म-कुंडली के सहज स्थात (तीसरे घर) का 
अधिपति ग्रह । 

सहुजानंब--7 ० [ स० सहज--आनन्द | बहू आनन्द या सुख जो योगियों को 
सहजावस्था मे पहुँच जाने प्र मिलता है। 

सहजाति--स्त्री० [सं०] पतनी। स्त्री। जोरू। 

सहुआरि--पुं० [ स० ]-5सहज-शत्रु । 

सहजाहो--] ० [सं ०] ऐसा अर्श या बवासीर (रोग) जिसके मस्से कठोर 
पीछे रंग के और अंदर की ओर मुँहवाके हो। (वैद्यक) 

सहजानस्था--रत्री/ [ सं० सहज-+अबस्था] योग-साथन में, मन की 
वह अवस्था जिसमें यह पूर्ण रूप से सहज-शूम्य (देले) या दच्छा, शान, 
विकार आदि से बिलकुल रहित हो जाता है। 

भ्रहुजिया--मु ७ दे० सहणपथी | 

सहंजीबण--प ० [ तं० ] १. सब देशों और राष्ट्रो के लोगों का आपस में मिल- 
जुलकर शांतिपुर्वक रहना और युद्ध आदि से बचना। (को-एपि्जस्टेन्स) 
२. वनस्पति विशान मे, अरूगं-अलग प्रकार के दो पेड़-पौधों (या एक पौधे 
कौर एक जीव) का इस प्रकार संटकर या एक दूसरे पर आश्रित और 
स्थित होकर रहता कि दोनों का एक दूसरे से पोषण दो + (सि्बायोसिस) 
जैसे--मूँगा और उसके साथ रहुनेवालत समुद्री जीव । 


सहजीबी (विर)--वि० [ स० ] किसी के साथ रहकर जीवन बितानेवाला | 
विशेष दे० 'सहजीवन। 

सह्ेद्र--पुं ० [सं०] सहजाधिताथ' । (दे०) 

सहर्ग *--अव्य ० [ हिं० सहज ] बहुत सहज में। आसानी से। अनायास। 

सहता--१०-०णहुद । 
वि०>"्सस्ता। 

सहत-मह॒॑त---पुं० *>आावस्ति । 

सहतरा--पु ० फा० दाहतरह ] पित्त पापड़ा। पर्षटक। 

सहता--वि० [ हिं० सहना ] [स्त्री० सहती ]१ जो सहज में सहन किया 
जा सके। २. जो इतना गरम हो कि सहन किया जा सकें। जैसे---- 
सहते पानी से स्‍्तान करना। 
[वि०-सस्ता। उदा०--आँशिया के आँधर सूझत नाहीं, दरुआ ले 
महता बा धीउ ।---बिरहा। 

सहताना*---अ० [ हि० सहता-"-सस्ता ] सस्ता दोना। 

अ० सुस्ताना | 

सहतूृव[--] ०-शहतूत । 

सहत्व--पुं [ स० ,/सह (सहन करना) -+-अच्‌--त्व ] १. सह अर्थात्‌ 
साथ द्वोने की अवस्था या भाव। २. एकता। ३. मेलजोल। 

सह-दान--पु० [ स० कर्म ० स०] बहुत से देवताओ के उद्देश्य से एक या एक 
में किया जानेवाला दान । 
स्त्री ०>सहृदानी । 

सहवाबी--स्त्री.[ स० _सज्ञान] स्मृति-चिल्न्‌ं) निशानी। यादगार) 
उदा०--रैदास सत मिले मोहि सतगु दीन्ही सुरत सहदानी ।--मी रा । 

सहूवूल[---प० >शादूंल (सिह) । 

सहूदेई--सत्री ०[ सं० सहदेवा | क्षुप जाति की एक पहाईी बनरपति जिसका 
उपयोग ओवधि के रूप मे होता है । 

सहदेव--पु ० [स० ब० स०, त०७ त० वा] १. राजा पाड के पाँच पुत्रो मे से 
सबसे छोटे पुत्र का नाम। २. जरासन्ध का एक पुत्र । 

सहवेधा--स्त्री० [सं० सहदेव--टाप्‌ | १. सहदेई । पीतपृथ्पी। २. 
बरियारा। बला। ३ अनन्तमूल। ४. ददोत्पल। ५ प्रियगु। ६. 
नोल। ७. सर्पाक्षी। ८ सोनबली। ९. भागवत के अनुसार देवक 
की कन्या और वसुदेव की पत्नी का नाम । 

सहदेबी--स्त्री ५ [ स० सह+/दिव (पूजन करना आदि) -+-अचू--डीप ] 
१. सहदेई। पीतपुष्पी। २. सर्पाक्षी॥। सरहटी। ३. महानीली। 
४ प्रिययु। 

सहूवेबीगण--पु०[ सं० ष० त० ] वैद्यक में, सहदेई, बला, शतमूली, शतावर, 
कुमारी, गुइच, सिद्दी और ब्याप्नी आदि ओषधियो का वर्ग जिनसे देव- 
प्रतिमाओं को स्तान कराया जाता है। 

सहुदेश[--वि०[? ] स्वतन्त्र। उदा०--तासों नेह जो दिढ़ करे थिर 
आर्उछह सहदेस ।--जायसी | 

सह-बमंधारिभौ--स्त्री ० [स०] पत्नी) भार्या। 

शह-बमिणी--स्त्री ०[सं० ] पत्नी। भार्या। 

शह-भर्भो (लिन) --वि० [सं ०] [स्त्री० सहर्भिणी ] १ पारस्परिक दुष्टि 
से वे जो एक ही धर्म के अनुयायी हों। २. साथ मिलकर धर्म का 
जाचरण मा पालन करनेवाले । 
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सह-युक्त 





सहंन--मु०[ सं० | १. सहने की क्रिया या भाव। २ आज्ञा या निर्णय 
मानकर उसका पालन करता। (एबाइड) ३. क्षमा। तितिक्षा।! 
पु०[अ०]१. घर के बीच का खुका माग। आँगत। चौक। २ घर 
के सामने का और उससे सलूस्त खुला भाग । ३. एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा। ४. गजी या गाढ़ा नाम का मोटा सुती कपड़ा। 

सहनक--स्त्री ० ० | १. एक प्रकार की छिछली रकाबी जिसका व्यवहार 
प्राय. मुसलमान लोग करते हैं। तथबक। २. बीबी फातिमा की निमाज 
या फालतिहा। (मुंसकू७ ) 

सहुतजी--स्त्री ० [ अ० सहन से स्त्रीं० अल्पा० फा० ] सहन या आँगन के 
इंबर-उपर वाली छोटी कोठरी। 

सहनशीक्त--वि०[ ब० स०] [ भाव० सहनशीलता ] (व्यक्ति) जिसमे 
अत्याचार, दुव्यवहा र, विपत्ति आदि सहून करने की स्वाभाविक क्षमता 
या प्रवृत्ति ही। 

सहंनशीरता---स्त्री ० [स० सहनशीक |-तछू--टाप्‌ | १. सहनशील हूंने 
की अवस्था, _ण या भाव। २. सतोष। सब्र । 

सहुमा---स ० [ स० सहन | १ कोई अनुचित, अप्रिय अथवा हानिकारक बात 
होने पर अथवा कष्ट आदि आने पर किसी कारण-बश चुपचाप अपने 
ऊपर लेना। 
विजेष--यद्ष पि झेलना,मीगता और सहना बहुत कुछ समानार्थक समझे 
जाते हैं, परन्तु तीनो में कुछ अन्तर है। झेलना का प्रपोग ऐसी विकट 
परिस्थितियों के प्रसग में होता है जिनमे मनुष्य को अध्यवसाय और 
साहस से काम लेना पड़ता है। जैसे--विधवा माता ने अनेक कष्ट 
झेलकर लड़के को अच्छी दिक्षा दिलाई थी। भोगना का प्रयोग कष्ट 
यादु.ख के सिवा प्रसन्नता या सुख के प्रधगी मे भी होता है,पर कष्टप्रद 
प्रत्ष॒गी मे मुरुप भाव यह रहता है कि आया हुआ कष्ट या सकट दूर करने 
में हम असम हैं; इसी लिए विवशतापूर्वक सिर झुकाकर उसका भोग 
करते हैं। परन्तु सहना मुख्यत मनृष्य की दब्ित पर आश्रित होता है। 
जैते--इतना घाटा वो हम सहज में सह लेगे। सहना में मुख्य भाव यह 
है कि हम व्यर्थ की शप्तट नही बढ़ाना चाहते, मन की शांति नष्ट नहीं 
करना चाहते अथवा जानबू्षकर उपेक्षा कर रहे हैं। जैसे---हम उनके 
सब अत्याचार चुपचाप सहते रहे। 
२ अपने ऊपर कोई भार लेकर उसका निर्वाह या वहन करना। ३. 
किसी प्रकार का परिणाम या फल अपने ऊपर लेना। 
अ० किसी वस्तु का ग्रहण, धारण या भोग करने पर उसका सहाय 
या अच्छो तरह फलदायक सिद्ध होना । जैंसे-- (क) यह नौलम मुझे 
सह गया है। (ख) वह मकान उन्हें नहीं सहा। 
अ०हिं७ रहना के साथ प्रधुक्त होसेवाछा उसका अनुकरण-वाचक शब्द 
जैपे--कही या किसी के साथ रहना-सहना। 
पपु० साइनी। 

खहुमाइन[ --स्त्री ० [ फा० शहनाई--आयन (प्रत्य०) ] शहनाई बजाने- 
वाली स्त्री । 

सहंनाई[---स्त्री ०--श6३हनाई । 

सहुनोय --वि०[स० ५/ सह (सहन करना ) +अनीमर्‌ ] जो सहा जा सके । 
सह्टे जाने योग्य। सह । 

सहपति--पु०[ सं ०] ब्रह्मा का एक ताम | 


सहपाठोी (ठिनू)--पु० [स०] [स्त्री० सहपादिन] १ वे जो साथ 
साथ किसी गुरु सेया किसी विद्यालय में पढ़ते हो या पड़े हो। 
सहाध्यायी । २. जो एक ही कक्षा मे पढ़ते हो। (बलासफ़ैलो; उक्त 
दोनो अर्थों में ) 

सहंपिड--प ० [ स० त० त०] कर्मकाड मे, सपिड नाम की किया । 

सहबा--स्त्रो० [अ० ] एक प्रकार की अगूरी झराब | 

सह-मागिनी--वि०[ स ० सह-भागी का स्त्री० ] समानता के भाव से किसी 
कार्प में सम्मिलित होनेवाली । 'सह-भागी' का स्त्री० । 
स्त्री० पत्नी । जोरू। 

सह-भागी (गिनू)--वि० | स० ] [ स्त्री० सहभागिती] समानता के भाव 
से किप्ती काम में किसी के साथ सम्मिलित होतेवाला । 
पु०१ वह जो व्यापार आदि मे किसी के साथ समानता के भाव से सम्मि- 
लित हो और हानि-छाम आदि का समान रूप से भागी हो। हिस्से- 
दार। (को-पार्टनर, शेवरर) २ धर्म-शास्त्रीय या विधिक दृष्टि से 
वह जो किसी सपत्ति का आंशिक रूप से उत्तराधिकारी हो। (को- 
पार्दनर ) 

सहभावी--वि० [ स० सहभाविन्‌ ] सहवती । 
पु०६ सगा भाई। सहोदर। २. सहचर। साथी। ३ मददगार। 
सहायक । 

सहभू--वि०[ स०] साथ साथ उत्पन्न। सहजात। 

सह-भोज, सह-भोजन--]०[स० ] बहुत से छोगो का साथ बैठकर भोजन 
करना। ज्योनार। 

सहभोजी (जिन)--वि० [स०] (बे) जो एक साथ बैठकर खाते हो। 
साथ भोजन करनेवाले। 

सहेम--पु०'[ फा० | १ डर। भय। खौफ़। २. लिहाज। ३ सकोच। 

सह-मत--वि०| स० ] [ भाव० सहमति] १ जिसका मत किसी दूसरे के 
साथ भिलता ही। २. जो दूसरे के मत को ठीक मानकर उसकी 
पुष्टि करता हो। ३ जो दूसरे से बातचीत, संधि, समझौता आदि 
करने के लिए तैयार हो । 

सहमति--स्त्री०[ स०] १ किसी बात या विषय में किसी से सहमत हूं।ने 
को अवस्था या भाव । २ किसी बात या विषय मे कुछ या बहुत से लो 
का आपस में एक-मत होता। (एग्रीमेन्ट) 

सहमना--अ० [फा० सहम 4-हि० ना (श्रत्य०) ] मय खाना । मयभीत 
होना । डरना।! 
सयो० क्रि०---जाना ।--सड़ना । 

सह-मरण--पु०[ स० त० त०] [ भू० ह० सह-मृत ] ! साथ साथ सरना | 
२ पत्नी का पति के दव के साथ सती होना । 

सह-सात| --स्त्री ० ++ शह-मात । 

सहमाता--स ० | हि० सहमना का स० ] ऐसा काम करसा जिससे कोई 
सहम जाय। भयभीत करता। डराना। 
समो० क्रि०-- देना । 

8 उाआक ०[स० अ० स० ] (स्त्री) जो अपने पति के दाव के साथ सती 

जाय। 

सह-पुस्त--भू० ह०[ स० ]१. किसी के साथ मे मिछा या रूगा हुआ। २. 

जिसका साथ युक्त किया गया हो। 
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सहयोध--मुं ० [ सं० सह३/ युज्‌ (मिलना) +धल्‌] १. किसी के काम में 

योग देकर या सम्मिछित होकर उसका हाथ बटाना। किसी के साथ 
मिलकर उसके काम में सहायता करना। २ बहुत से लोगो के साथ 
भिलकर कोई काम करने का भाव। (कोआपरेशन) ३. सहायता। 

सहयोगवार---पुं ० [ स० महयोग।/ बद्‌ (कहना ) + धञ्‌ | डिटिश शासन में, 
राजनीतिक क्षेत्र मे सरकार से सहयोग अर्थात्‌ उसके साथ मिलकर 
काम करने का सिद्धान्त । 'असहयोगवाद' का विपर्याय। 

सहयोगवादी--वि०[ स० सहयोग५/वद्‌ (कहना ) +-णिति] सहयोगवाद- 
सम्बन्धी । 
पु० सहयोगवाद का अनुयायी। 

सहंयोगिता--स्त्री० [स० सहयोग +इतच्‌---टापू-बुचि, मध्यम० स०] 
सहयोगी होने की अवस्था या माव | 

लहवोगी--वि० स० सह%/बुज्‌ (मिलना) णिनि, सहयोग +-इनि वा] १. 
सहयोग करने अर्थात्‌ काम मे साथ देनेवाला । साथ काम करनेवाला | 
२. समकालीन। ३. समवयस्क। 
पुं०६ वह जो किसी के साथ मिलकर कोई काम करता ही। सहयोग 
करनेवाला। साथ काम करनेवाका। २. ब्रिटिश दासन मे, अश्हयोग 
आन्दोलन छिड़ने पर सब कामो में सरकार के साथ मिले रहने, उसकी 
काउसिलो आदि मे सम्मिलित होने और उसके पद तथा उपाधियाँ 
आदि ग्रहण करनेवाला व्यक्ति । 

सहयोजन--पु ० [ स०] [भू० ह० सहयुकत, सहयोजित ] १. साथ 
मिलाने की क्रिया या भाव । २. आज-कल वह रीति या व्यवस्था जिसके 
अनुसार किसी सभा या समिति के सदस्य ऐसे लोगो को भी अपने साथ 
सम्मिलित कर लेते हैं, जो मूलत निर्वाचित नहीं हुए होते ; फिर भी 
जिनमे काम में सहायता मिलने की आशा होती है। (कोआप्शन) 

सहयोजित--मभ्‌ ० ० | स०] आज-कर किसी सभा-समिति का वह सदस्य 
जिसे दूसरे सदस्यों ने अपनी सहायता के लिए चुनकर अपने साथ सम्मि- 
लित किया हो। (कोआप्टेड) 

सहर--स्त्री ०[ अ० ] प्रात'काल। सबेरा। 
१०१.७शहर। २ ०सिहोर (वृक्ष )। 
पु० [ज० सेल ? ] जायू | टोना | 

सहर-गही--स्त्री ०( अ०सहर-।-फा ० गह ] बह आहार जो किसी दिन निर्जेल 
ब्रत रखने से पूर्व प्रात: किया जाता है। सरधी। . 
विवेष---मुसलमान 'रोजो' में और सधवा हिंदू स्त्रियाँ तीज, करवा- 
चौथ आदि के दिन सहरगही लाती हैं। 

सहरमा(---अ० “सिहरना । 

सहरा--प०[ अ०| [वि० सहराई]१., बन। जंगल। २. चित्रकला में, 
चित्र की वह भूमिका जिसमें जंगल, पहाड़ आदि दिखाये गये हों। ३. 
सिधाहगोण नामक जतु । 
पूंश्दे० सेहरा'। 

सहराई--वि०[ अ० ] १. जंगली। बन्य। २. लाक्षणिक अर्थ में, पांल। 

सहराण्य-+-गुं ० [ सं० ] ऐसा राज्य जिसमें दो या अधिक प्रभुसताएं 
अथवा राष्ट्र मिलकर शासन करते हों। (कम्डोमीनियम) 

शहरामा*--स० नूसहुलाना । 
[अ०«सिहरना । 


सहरिया--मं ० ? ] एक प्रकार का गेहूँ 
पबि०--शहरी (नागर) । 

सहुरी--स्त्री ० [स० शफ़री| सफरी मछली । शफरी। 
ँस्त्री०>सहर-गही | 
(वि०[स० सदुशी, प्र० सरिसी ] सदृश। समान। (राज०) उदा०-- 
जुँ सहरो भूह नमण मृग जूता ।--प्रिथयीराज । 

दि०>शहरी (नागर)। 

धहुरण--पु० [सं० ब०स०] चंद्रमा के एक घोड़े का ताम। 

सहरू--वि० [ स० सरल से अ०] आसान। सरल। 

सह लूगी--प्‌०[ हि? साथ +-लगता] वह जो चलते समय किसी के साथ 
हू ले। रास्ते का साथी। हमराही। 

सहराना--स० [ हि. सहर-च्चोरे] १. किसी अकिय, सुप्त या दुलते हुए 
अंग पर दस प्रकार धीरे धीरे हाथ या उँगलियाँ फेरता तथा बार बार 
रगड़ना कि उसमे चेतना या सक्रिप्रता आ जाय अयवा सुख की अनुभूति 
हो। जैमे--किसी का हाथ, पैर या सिर सहलाना। २ प्यार से 
किमसो पर हाथ फे रना। ३ मरना । 

सहवस--पु ० | देश० | एक प्रकार का तेलहन। 

सहब्ती--वि० [स० ] [स्त्री० सहवतिनी ] किसी के साथ वतंमान रहते- 
वाला। साथमें रहने या होनेवाला। (कान्कामिटेंट) 

सहवतों लिग--पूं० दे” 'लिग' (न्यायदास्त्र वाला विवेचन) । 

सहवाद--पुं० | सं० सह+/वद्‌ (कहना ) +घम्‌ ] आपस में होनेवाला तर्क- 
वितर्क। वाद-विवाद। बहस । 

सह-बास--पु3 [ स०]६ किसी के साथ रहना। २ एक ही घर मे दो 
परिवारों का या एक ही कमरे मे दो विद्यार्थियों, कर्मियों आदि का 
सिलकर रहना। २ मैथुन। सभोग। 

सहवासी (सित)--वि० [ स० सहवासिन्‌ ]साथ रहनेवाला। 
पु० सगी-साथी। 

सहनम्रता--स्त्री.[ स० ब० स० ] पत्नी। भार्या। जोरू। 

सहसंभव--वि० [सं० ब० स०] जो एक साथ उत्पन्न हुए हों। सहज। 

सहस---वि०, पुं० “महस्र (हजार) । 

सहसकिरन|--पं ०-सहख्न-किरण (सूर्य) । 

सहसगो--१०-सहलग (सूर्य) । 

सहसजीभ[---१०-सहलजिल्ल (शेषनाग) । 

सहतवदरू*-..-पु ० -+महलदल (कमल) | 

सहसनग्रन---६०-सहस्ननयन (इद्र) । 

सहसफण--प१०->सहलफन (शेषनाग)। 

सहसधदन-+-प ० -5सहलवदन (शेषनाग ) । 

सहस-बाहु|--मं ० +सहश्नबाहू ! 

सहसभुक्व---१०--सहल मुख (हेषनाग)। 

सहससेखी|---स्त्री ० [सं० सहल +हिं० मेख ] युद्ध के समय हाथ में पहनें 
का एक प्रकार का प्राचीन दस्ताना जिसमें मेलें लगी होती थी और जो 
कोहनी से कछाई तक का भाग ढकता था। 

शहससील-(-पुं ० 5>सहुव्रशीर्ष (शेषनाग)। 

सहसा--अव्य ० [सं०] १. इस प्रकार एकदम जल्दी से या ऐसे रूप में 
जिसकी पहले से आश्या या कल्पना न की गई हो। अकस्मांत्‌। 


सहप्ताक्षि 


३२० शहलाधिपति 





अचानक | एकाएक। जैते-- वह सहसा उठकर वहाँ से वला गया। 
२. बिना विचारे उतावल्ीी से । जैसे--सहसा बहू भी नदी में कद 
पड़े । 
विधेष--सहसा में मुख्य भाव बिना कुछ सोचे“विचारे श्रीध्रतापूर्वक 
कोई काम कर बैठने का है। जैसे---जहू सहसा डरकर चिल्ला पडा। 
अकस्मात्‌ में मुख्य भाव अकल्पित या अंतकित रूप से कोई ब्रात हीने 
का है। जैसे--अकस्मात डाकुओ ते आकर गोलियाँ चलानी शुरू कर 
दी। अचानक भी बहुत कुछ वही है, जो अकस्मात्‌ है, फिरमी इसमे उग्रता 
और तीब्रतावाला त्ततव अपेक्षया कम है। जैसे--अचानक घर मे 
आग लग गई। एकाएक में किसी चलते हुए क्रम में एकदम से कोई 
नया परिवर्तन होने का प्रवान भाव है। जैसे--एकाएक आँधी चलने 
लगी; और आकाश में बादछ घिर आए। 

सहसाकि--प्‌ ०5सहसाक्ष (इद्र)। 

सहताक्षी[---पु ० >सहल्नाक्ष (हर) । 

सहुसाननां---१ ० +्सहस्लानन (शेषनाग) । 

सहस्त--वि० [सं० अव्य स०] १. हस्तयुक्त। २. हथियार चलाने 
में कुशल । 

सहूत्र---वि० [सं०]१.जो गिनती में दस सौ हो। हजार। २ लाक्षणिक 
अर्थ मे, अत्यधिक । जैसे---सहख भी। 
पु० उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है---१००० । 

सहत्तक ---वि० [स० सहल |-कन्‌ ] १. सहख-सम्बन्धी। २ एक हजार 
बाला। 
पुं० एक ही प्रकार या वर्ग को एक हजार बस्नुओं का समाहार या कुलक । 

सहज़कर--प० [सं०] सूर्य । 

सहख्-किरण--प० [सं०] सूर्य। 

सहख्गु--२० [सं०] स्य । 

सहल्चक्ष (()--पु०[ सं० | इंद्र । 

सहख-चरण--पुं० [सं० ब० स०] विष्णु । 

सहस्रजित--प०[ स०]१ विष्णु। २ मृगमद। कस्तूरी। ३ जाबवती 
के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण का एक पूत्र। है 

सहर्णी---१० [सं० सहस्न६/नी (ढोना)+क्विप्‌ | हजारो रथियों की 
रक्षा करनेवाले, भीष्म । 

सहुस्र-बंष्ट्रा--स्त्री० [स० ] १. एक प्रकार की मछली जिसके मुँह मे बहुत 
अधिक दाँत होते हैं। २ कुछ लोगो के मत से पाठीव नामक मछली। 

घहलसबव--प०[ स० सहस्न(/दा (देना)+-क] £ बहुत बडा दानी। २ 
हजारों गौएँ आदि दान करनेवाला ब्रहुत बड़ा दावी । ३ पहिना 
या पाठीन सछलछी । 

सहत़दल--१ ० [सं० ब० स० ] हजार दलोंबाला अर्थात्‌ कमल । 

सहलवृुश--पु०[सं० | १. विष्णु। २. इन्द्र 

सहजधारा--स्त्री ० [ सं० ]देवताओं आदि का अभिषेक करने का एक प्रकार 
का पात्र जिसमें हजारों छेद होते हैं। 

सहत्तधी--वि० [ स० ब० स० ] बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

सहल्रधौत--पि० [सं० मध्यम ० स० ] हजार बार धोया हुआ | 
पु० हजार बार पानी से धोया हुआ घी जिसका व्यवहार औपभ के रूप 
मे होता है। 


सहल्ननमनत--प्‌ं०  स० ब० स०]१ पिष्णु। २ इन्द्र। 

सहखताम--पु० [स० ब० स०, कम ० स॒० व] वह स्तोत्र जिसमे किसी 
देवता या देवी के हजार नाम ही। जैसे--विष्णु सहस्तननाम, क्षिव 
सहद्ननाम, दुर्गा सहद्ननाम आदि। 

सहलनामा (सन्‌ )--सु० [स० ब० स०] ६. विष्णु। २. छशिव। ३. 
अमलबेंत। 

सहल्ननेत्र--पु०[ स०] १ इंद्र। २ विष्णु। 

सहजपति--पु० [सं० ष० छ०] प्राचीन भारत में, हजार गाँवों का स्वामी 
और शासक | 

सहस्तपत्र--मु ० [स० ] कमलपत्र | 

सहुज्रपाव--यु ० [ स० ब० स०)१ विष्ण। २ छक्षिव। २ महामारत 
के एफ ऋषि। 

सहख्रपाद--गु ० [स० व० स०]१ श्रूयं। २. विष्णु। ३. सारस प्रक्षी। 

सह्बाहु--पुृ० [स० ब० स०] १ श्िव। २. कार्तवीर्याजुन या हैहय 
का एक नाम। मे राजा बलि के सबसे बडे पुत्र का नाम। 

सहख-भागवती--स्त्री ० सं० ] देवी की एक मूर्ति । 

सहस्नभुज--पु०--सहस्त बहु । 

सहस्तभुजा--रत्री ०[ स० ब स०] दुर्गा का हजार बाहोवाला वह रूप जो 
उन्होंने महिवासुर को मारने के लिए घारण किया था। 

सहत्न-मूति--मु० [स० ब० स० ] विष्णु। 

सहल-मूर्ा (डंर)-मु ०[स०]१ विष्णु। २ शिब। 

सहस्रसुलिका, सह्मूली--रत्री०[ स०] १ काडपत्री। २ बडी दती। 
३ मूसाकाणी। ४ बडी शतावर। ५ मुद्गपर्णी । बनमूँग। 

सहस्त्रमोलि--पुं.[ स० ब० स० ] १ विष्णु। २ अततदेव का एक माम | 

सहखरक्सि---म ० [स० ब० स० ] सूय॑। 

सहब्न-छोच्न---पू ० [ स० ब० स० | इद्र । 

सहेश्ष-वीयें---वि० [ स०ब०स०] बहुत बडा बलवान । बहुत बडा ताकतवर । 

सहस्रशः (शस)--अ०[ स्र० सहस+-शस्‌ ] हजारो तरह से । 
बवि० कई हजार । हजारो। 

सहलशाल---पु ०[ स० ब० स०] वेद, जिनकी हजार शाखाएँ हैं। 

सहस्र-शिक्षर--पु्‌ ० [ पुं० ब० स०] विध्य पर्वत का एक नाम । 

सहल-क्षीषे (१)--मुं[ सं० ब० स०] विष्णु। 

सहल्-भुति--१० [ स० अ० स० | पुराणानुसार ज॑बुढ्ीप का एक वर्ष- 
पब्त। 

सहखसाव-- ० [स० ब० स४ ] अह्वमेध यज्ञ । 

सहल्लांक--१, ० [स० ब० स०] सूर्य । 

सहल्रांशु--ुं० [सं० ब० स०] सूर्य । 

सहन्रांशज--मं ० ( स० सहस्ाशु //जन्‌ (उत्पन्न करना)+-ड] शनिग्रह। 

सह्ा--रत्री ०[ सं० सहस्त्र--टाप्‌ | (. मात्रिका। अंबष्टा। मोहमा। 
२ मयूरश्षिजा। 

सहलाक--वि०[ सं० ब० स० ] हंजार आँखोंवाला | 
पु०१ इंद्र। २. विष्णु। ३. उत्पलाक्षी देवी का पीठ स्थान। (देवी 
भागवत ) 

सहब्रात्मा (त्मनू )--पुं ० [सं० ब० स० ] ब्रह्मा। 

सहल्ाधिपति--मु ०[ सं० घ० त० ] प्राचीन भारत मे, वहु अधिकारी जो 





सहलागन ३२१ सहार 
किसी राजा की ओर से एक हजार गाँवों का शासन करने के लिए । सहाभी--वि० स्त्री० ->झहानी। 
नियुक्त होता भा । सहातुगनब--पु ० व्सहगमन। (दे०) 


सहल्लालन--पुं० [सं० ब० स] विष्णु। 

सहलाध्थि--स्त्री ० [ स० ] किसी सवत्‌ या सन्‌ के हर एक से हर हजार तक 
के वर्षों अर्थात्‌ दस शताब्दियों का समूह। (माइलीनियम ) 

सहल्ायु--वि० [सं० ब० स० ] हजार वर्ष जीनेवाला । 

सहत्ार--पु० [सं० ब० स०] १. हजार दलोंवाला एक प्रकार का कल्पित 
कमलऊ। २ जैन पुराणों के अनुसार बारहवें स्वर्ग का नाम। रे 
हुठपोग के अनुसार दारीर के अन्दर के आठ कमलों या चक्रीं में से 
एक जो हजार दलों का माना गया है। इसका स्थान मस्तक का 
ऊपरी भाग माना जाता है। इसे शून्य चक्र भी कहते हैं। आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार यह विचार-शक्ति और शरीर का विकास करने 
वाली ग्रन्थियों का कँद्र है । 

सहज (स)--वि०[स० ब० स० ] हजार किरणोंवाला। 
पु० ध्रूर्य । 

सहख्ावर्ता--स्त्री ०[ सं० सहस्नावर्ता--टाप्‌ | देवी की एक मूर्ति । 

सहखास्य--प्‌ं ० [ स० ब० स>]१ विष्ण। २. अनत तामक साग। 

सहल्िक--वि० [स० सहख |-ठतू--इक ] हजार वर्ष तक चलता रहने 
या होनेवाला । 

सहुक्षो (खित्‌)--१० [स० सहल+-इसि] वह वीर या नायक जिसके 
पास हजार योद्धा, घोडें, हाथी आदि हो। 
स्‍त्री० एक ही तरह की हजार चीजो का वर्ग या समूह । 

सहलेक्षण--प०[स० ब० स०] हृ॒व्र । 

सहांध--पुं'[स० सह-अंधा] किसी और के साथ रहने या होते पर 
मिलनेवाला अश या भाग। 

सहांौा--१ ० [ स० सह-+-अशी | वह जो किसी के साथ किसी प्रकार के 
लाभ या सपत्ति मे अपना भी अश या हिस्सा पाने का अधिकारी 
हो। साझीदार। (कोशेयरर ) 

सहा--स्तो० [सं०५” सहू (सहन करना)+अच्‌ू--डटाए्‌] १. घी- 
कुआर। ग्वारपाठा। २. बनभूंग। ३. दडोत्पल। ४ सफेद कट- 
सरैया। ५ कवी का ककही नामक वृक्ष। ६ सपिणी। ७ रासना। 
८. सत्यानाज्षी। ९. सेवती। १०. हेमत ऋतु। ११. अगहन' सास । 
१२. मपवन। १३. देवताड़ का वृक्ष। १४ मेंहदी। 

सहाह[--स्त्रो ०-नसहायता । 
वि०<ञ्सहायक। 

सहाई*--वि० [सं० सहामस्य] सहायक) मददगार। उदा०--सैंन 
सहाई पलक ज्यौं देह सहाई हाथ । 
तसस्‍्त्री०० सहायता । 

सहाउ[--वि०, पृ ०55सहाय । 

सहाध्यतवी (विन्‌)---वि०[स० सह-आ-अधि+/ ई (पढ़ना) +-णिनि ] 
जिसने किसी के साथ अध्ययन किया हो । सहूपाठी। 
मु० साथ साथ अध्ययन करनेवाले शिक्षार्भी। 

सहाना--स० [हिं० सहया का स० | ऐसा काम करना जिससे किसी 
को कुछ सहना पड़े । 
[पृ०७छहाना (शाग)। 

५-४६ 


सहानुभूति---स्त्री ० [स० सह-अन्‌ 4/मू (होना) -+-क्तिन्‌ ] १. ऐसी अनु- 
भूति जो साथ साथ वो या अधिक व्यक्तियों को हो। २ बह अवस्था 
जिसमे मनृष्य दूसरे की अनुभूति (विशेषवत. कप्टपूर्ण अनुभूति) का 
अनुभव णुद्ध हृदय से करता है और उससे उसी प्रकार प्रभावित 
होता है जिस प्रकार दूसरा व्यवित हो रहा हो। सवेदना। हमदर्दी । 
(सिम्पैयी) ३. अनुकम्पा। दया। 

सहामुसरण--पुं० [ सं०सह-अनु /सह (गत्यादि) |-ल्यूटू--अन ] >सहा- 
नुगमन (सह-गमन) | है 

सहापशधी--पु० [स० सहापराध--इनि] किसी अपराध में मुख्य 
अपराधी का साथ देने और उसकी सहायता करनेवाला (व्यक्ति)। 
(एकाम्प्लिस) 

सहाब---प्‌ं० -जशहाव | 

सहाबी---पु० [ अ० ] [स्त्री० सहाबिया] वे छोग जो महम्मद साहब के 
उपदेश से मुसकूमान हो गये थे और मरण पर्ेरगा इस्ठाम धर्म को 
मानते रहे । 

सहाय--वि०[स०] सहायता करनेवाला | 
पुँ० १ वह जो दूपरोकी सहायता करता ही और उसके कष्ठ« 
दुख दूर करताहो। २ साथी। ३ अनुयायी। ४ सहायता। ५. 
आश्रय। सहायता । ६. एक प्रकार का हस। ७. एक प्रकार की 
वनस्पति। 

सहायक--वि० [सं०] १ किसी की सहायता करनेवारा। जैसे--दु.ल- 
सुख में अपने ही सहायक होते हैं। २ कार्य, प्रभोजनत आदि के सपादन 
या सिद्धि में योग देनेवाला। जैसे--पहने में आँखें ही सहायक होगी। 
३ (वह अधिकारी या कर्मचारी ) जो किसी उच्च अधिकारी के 
अधीन रहकर उसके कार्यों के सपादन मे योग देता हो। जैसे---सहायक 
मत्री, सहायक संपादक। ४. किसी के साथ मिलकर उसकी वृद्धि 
करनेवाला । जैसे---सहायक आजीविका, सहायक नदी । 

सहायक-मदी--स्त्री ०[ स ० ] भूगोल मे, किसी बडी नदी मे आकर मिलने- 
वाली कोई छोटी नदी। (्रिब्यूटरी) 

सहायता--स्त्री० [सं०] १ सहाय होने की अवस्था या भाव | २ 
उद्योग या प्रयत्न जो दूसरे का काम सपादित करने या सहज बनाने के 
निमित्त किया जाता है। जैसे--उसने उन्हे पुस्तक लिखने में सहायता 
दो। ३. अभावश्नस्त का अभाव दूर करने के लिए उसे दिया जानेवाला 
घन या अनुदान। जैसे--सरकारी सहायता से यह उद्योग चल रहा 
है। ४. अनाथो, निर्धनो आदि को निर्वाह या मरणलोषण के 
उद्देश्य से दिया जानेवाला धन या वस्तुएँ। 

लहामब --पुं० [ स०सह५/अच्‌ (गत्यादि) +ल्युद---अन ९/इण (गल्यादि) 
+ल्युदू---अन वा] १. साथ चलना या जाना। २. साथ देना। ३. 
सहायता करना । 

सहायो[---वि० >च्सहायक। 
स्थी ०-5सहायता | 

सहार--१० [सं० सह+/ऋ (गमनादि)+-अचू, त० त० वा] १. आम 
का पेड़ । सहकॉर। २. महा प्रलूय । 


सहारता 


श्र्र 


सही 





सत्री०[ हिं० सहारना ] १. सहारने की क्रिया या भाव । २. सहनशीरूता । 
जैसे---अब उनमे कष्ट सहने की सहार नहीं रह गई है । 
सहारता|---स ० [ स॑ं० सहन या हिं० सहारा]१. सहन करना। ४. 
बरंदाइत करना। सहना। २. किसी प्रकार का भार अपने ऊपर छे कर 
उसे सँभाले रहना। ३. उत्पात, कष्ट आदि होने पर उसकी ओर ध्यान 
से देना। गवारा करना। 
सहारा--प०| हिं० सहारना ] १. कोई ऐसा तत्तत या बात जिससे कष्ट 
आदि सहन करने या कोई बड़ा काम करमे मे सहायता मिलती हो या 
कष्ट की अनुभूति कम होती हो। २ ऐसी बस्तु या व्यक्ति जिसपर 
किसी प्रकार का भार सहज में रखा जा सके और जो वह भार सह 
सके। कोई ऐसा तक्षव या बात जिससे किसी प्रकार का आइवासन 
मिछता हो । 
क्रि० प्र०--दैना |---पाना ।-- मिलना । 
सहाोरिया--वि०, पु०>सहराई। उदा०--गाँव क्या था सहारियों की 
पर्ण-कुटीरों का समूह ।--वुन्दावनलाल वर्मा । 
शहाब--वि० [स०] १ समान अर्थ रखनेवाले। २. समान उद्देश्य 
रखनेवाले। 
पुं०१. आनुषगिक विषय। २. सहयोग। 
सहाईं---वि०[ स० तृ० त० ] स्नेहयुक्त। 
शहाहँं--वि० [स० सह (न)+-अहँ| जो सहन किया जा सके। 
योग्य । 
सहालग---पु० [स० सह-|रूग] १ वह वर्ष जो हिन्दू ज्योतिषियों के 
मत से शुभ माना जाता हो। २. फलित ज्योतिष के' अनुसार वे दिन 
जिनमें विवाह आदि शुभ कृत्य किये जा सकते हो । 
सहाबरू] --पु० ?साहुल (सीघ नापने का उपकरण ) । 
सहासव--वि० [स० सह--आसन ] १. किसी के साथ उसके बराबर के 
आसन पर बैठनेवाला। २. साथ बैठनेवाला। 
पुं० बराबरी का हिस्सेदार। उदा०--सहासन का भाग छीनकर, 
दो मत निर्जन बन को ।--दिनकर । 
सहिजन --पु०-+सहिजन | 
सहि--वि०“+सभी | उदा०--समाचार इणि माहि सहि।--प्रियीराज । 
सहिक--वि० [स० सह-|-हिं० इक (प्रत्य०) ] ! जो सचमुच वर्तमान हो। 
सत्ता से युक्‍त। वस्तविक। २ जिसमें कोई विशिष्ट तत्व या भाव 
वर्तमान हो। ३ जिसमें किसी प्रकार की दुबिधा या सकोच न हो। 
ठीक और निद्चितत | ४ (कथन या मत) जो निश्चित और स्पष्ट रूप से 
प्रतिपादित या प्रस्थापित किया गया हो। ठीक मानकर और साफ साफ 
कहा हुआ। ५ गणित में, शून्य की अपेक्षा अधिक, जो घन' कहलाता 
है। ६ (प्रतिकृति था मूल) जिसमे मूल के समान ही छाया या प्रकाश 
हो। जो उलटा नजात पड़े। सोधा। 'वहिक' का विपर्याय। 
(गॉज़ीटिक, उक्त सभी अथोँ के लिए) 
पु० १. ऐसा कथन या बात जिसमें किसी सक््य, मत या 
सिद्धान्त का निदखत रूप से निरूपण या प्रस्थापन किसा गया हो । 
ठीक मानकर दुड़तापूर्वक कही हुई बात। २. किसी विषय, निएचय 
आदि का यह अश या पक्ष जिसमें उस प्रकार का निरूषण या भस्थापन 
हो। ३. ऐसी प्रतिक्ृति या मूर्ति जिसमें मूल की छाया के स्थान पर 


क 


छाया और प्रकाश के स्थान पर प्रकाश हो। ऐसी नकल जो देखते 
में सीधी जान पड़े, उत्ती नहीं। ४. छाया जित्र मे, नहिक णीदरी पर 
से कागज पर छापी हुईं वह प्रति जो मूछ के ठीक अनुरूप होती है। 
नहिक' का विपर्याय। (पॉजिटिव, उक्त सभी अर्थों के लिए) 

सहिकता--स्त्री० [हि० सहिक+ता (प्रत्य०)| सहिक' होने की 
अवस्था या भाव। (पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस ) 

सहिजन--पु ०[ स० श्ोभाजन] एक प्रकार का बड़ा वक्ष जिसकी लंबी 
फलियाँ तरकारी, अचार आदि बनाने के काम आती हैं। मुनगा | 

सहिजनी[--स्त्री.[स० सन्नान] निशानी। चिह्तु। पहचान । (दे० 
'सहदानी ) 

स-हित--क्रि० वि०[ स० स+-हिंत | हितपूर्वक। प्रेम से। 

सहित---अच्य ० [ स० सह से |] (किसी के) साथ। समेत । 
वि०१. किसी के साथ मिला हुआ। युक्‍त। 
विशेष--सहित और युक्त में मुख्य अतर यह है कि सद्दित का प्रयोग तो 
प्राय क्रिया विशेषण पदो मे होता है और युक्त का विशेषण पदी में । 
जैसे--- (क) चतुर्थाश सहित दे दो! (ख) चतुर्थाशयुवत रूप। 
२ (प्राणायाम) जिसमे पूरक और रेचक दोनो क्रियाएँ की जाती हैं। 
(केवल' से भिन्न ) 
भू० क०[स० सहन से] जो सहन किया गया हो। सहां हुआ । 

सहितत्व---१० [स० सहित+त्व ] सहिल का धर्म या भाव । 

सहितष्य--वि०[ स ०९/सह (सहन करना ) -+-तव्य ] सहन होसे के योग्य । 
जो सहा जा सके । सह्य। 

सहियी[--सत्री०[ ? | बरछी | 

सहिदान* --पुं० “सहदानी (निशानी) । 

सहिदानी|--रसत्री ०-नसहदानी । 

सहिरिया--स्त्री ० [ देश ० ] बसत ऋतु की वहू फसल जो बिना सीचे हुए 
हूंती है। 

सहिंष्णु----वि० [ स० ५/सह, (सहन करना )+इणूच्‌] जो कष्ट या 
पीड़ा आदि सहन कर सके। बरदाइत कनेरताछा। सहनक्षील। 

सहिष्णुता--स्त्री० [स०] सहिष्णु होने की अवस्था, गुण या भाव । 
सहनशीलता । 

सही--वि० [ अ० सहीह]१ जिसमे किसी प्रकार का झूठ या मिश्यात्व 
न हो । ययार्थ। वास्तविक । २ सच। सत्य। ३. जिसमे कोई 
त्रुटि, दीव या भूल न हो। बिलकुल ठीक । जैमे--यह इस हिसाब का 
सही जयाब है। 
सत्री०१. किसी बात को मान्य, यथार्थ या सत्य होने की साक्षी के रूप 
में किया जातेबालरा हस्ताक्षर। दस्तखत। २. किसी बात की प्रामा- 
णिकता या मान्यता का सूचक कथन । उदा०--अह्या वेद सही कियो, 
सिब जोग पसारा हो |--कबीर। 
भुंहा०- (किसी कथन या बात को) सही भरना-- सत्यता की साक्षी 
देना। यह फहना कि हाँ, यह बात ठीक है । उदा ०---सही भरी छोमस 
सुसृड़ि बहू बारिलौं।---तुलसी। 
३. किसी बात को प्रामाणिकता या उसके फरूस्वरूप होनेवाली 
सान्‍्यता। जेसे---चुप रहने की सही नहीं। ४. प्रामाणिकता, सास्यता 
या शुद्धता सूचक शब्द। जैसे--चलो, यही सही । 


खहीदा 


शै१३१े 


संिड 





अग्य०[ स॑० सहन, हिं० सहंना याख्० सिद्ध] एक अव्यय जो विशिष्ट 
प्रसंगो में वाबय के अत मे आकर ये अर्थ देता है-+- (क )कोई बात सुन- 
क्र मात यां सह लेना। जैप्ते--अच्छा यह भी सही। (ख) अधिक 
नहीं, तो इतना अवश्य। जैसे--आप वहाँ चलिए तो सही। (ग) 
कोई असमावित बात होने पर कुछ जोर देते हुए आश्चर्य प्रकट करना। 
जैते--फिर भी आप वहाँ गये सही । उदा०--अ्रभु आसुतोष कृपालु 
ज्षिव अबला निरखि बोले सही ।--तुलसी। 
स्त्री ०-सली। (राज०) 

सहीफा --१० अ० सहीफ़']१ पग्रस्थ। पुस्तक। २ चिट्ठी। पत्र। 
३. साममिक पत्र । 

सहु*--भव्य ० [सं० सन्‍्मुख] १ सनन्‍्मुख। सामने। २. ओर। तरफ। 

सहु|--वि०[ स० सर्व+ही] सभी। उदा०--मन प | थियौ सहु सेन 
मुरछित ।--प्रिथीराज। 

सहुह|--सु ० [स० सहन] भूछ-चूक। अपराध। दोष। उदा०--सहुह 
दुगरि देखे ता भउ पवे । 

सहूलत---स्त्री ० >तसहूलियत । 

सहूलियत--स्त्री ० अ० सहुलत] १ आसानी। सुगमता। २ सुभीता। 
३ शिष्टता और सम्यतापूर्वक आचरण करने की कला और पात्रता । 
जैप्ते--अब तुम सवाने हुए, कुछ सहुलियत सीखों। 

सहुदय---वि० [स०] [भाव० सहृदमता] १. (व्यक्ति) जो दूसरे के 
सुख-दुःख की अनुभूति करता हो। २. कोमछ गुणों से युक्त हृदयवाला। 
३- काव्य, साहित्य आदि के गुणों की परख रखने और उध्षकी 
विशेषताओं से प्रभावित होनेवाला। साहित्य का अधिकारी और 
योग्य पराठकं। रसिक। ४. अच्छे गुणो और स्वभाववारू। भला। 
सज्जन | ५. प्रायः: या सदा प्रसन्न रहतेवाला। 

सहुदयता---स्त्री ० [ सं० सहृदय+-तरू--टाप्‌ ] १ सहृदय होने की अवस्था, 
गुण या भाव। २. वह कार्य या बात जो इस तथ्य की सूचक हो कि 
व्यक्ति सहूृदय है। सहुंदय व्यक्ति का कोई कार्य । 

कर ०[ देश० ] वह दही जो दूध जमाने के लिए उसमें शाला जाता 

। जामन। 

स्थी०[ हिं० सहेजमा ] १. सहेजने की क्रिया या भाव। २. थीजें सहेज 
कर रखने की प्रवृत्ति या स्वभाव। 

सहेशना---स ० [ अ० सही ? ] १. कोई ज्रीज लेने के समय अच्छी तरह देखना 
कि वहू ठीक या पूरा है या तही। जेसे---कपड़े, गहने या रुपए सहेजना। 
संदयो० कि०-- कैसा | 
२. अच्छी तरह विखछा या बतलाकर कोई चीज किसी को सौंपना। 
सुपुर्द करमा। जैसे--सब नीजें उन्हें सहेज देनः। 
संयो० कि०--देना | 

सहेशवाना---स ० [ हि० संहेजना का प्रे०] सहेजने का क्ाम धूसरे से 
कराना। 

शहेद--पुं ० न्सहेत। उदा०--भवतन तें निकलि वृषभान्‌ु की कुमारी 
देश्यो ता सम सहेट को निकुंज पिरुयों तीर को ।---मतिराम 

सह्ेता--युं७[ सं& संकेत] वह निर्दिष्ट एकाम्त स्थॉगन जहाँ प्रेमी और 
प्रेमिका मिलते हैं। अभिस्तार का पूर्ष निरिष्ट स्थास। 

सहेदु-“पि० >हेदुक। 


सहेतुक--वि० [स० ब० स०] जिसका कोई हेतु हो। जिसका कुछ उद्देश्य 
या मतलब हो। जैसे--यहाँ यह पद सहेतुक आया है, निरर्थक नहीं 


॥ 
सहेलरी---स्त्री ०--सहेली। उदा०---विजन-मन-मुद्रित सहेलरियाँ।-- 
निराछा । 
सहेली--स्त्री ० [स० सह--हिं० एली (प्रत्य०)]१ साथ में 'रहनेवाली 
स्‍त्री। संगिनी। २. परिचारिका। दासी। (क्व०) ३ रुखों। ४ 
गौरया की सरह की काछे रंग की एक प्रकार की छोटी चिड़िया। 
सहैया *--वि० [ हिं० सहाय] सहायता करनेवाला। सहायक। 
वि० [हिं० सहना ] १. सहनेवाझा। २ सहनश्ील। 
सहो--१० [अ० सहव| १. अपराध। दीष। २. भूल-चूक। गलती। 
सहोक्ति--स्त्री ० [सं० ] साहित्य में, एक अलंकार जिसमे सह 'संग्र” 'साथ' 
आदि शब्द इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं कि किसी क्रिया के (क) एक कार्म 
के साथ और भी कई आर्यों का हीना सूचित होता है। जैंसे--रात्रि 
के समय तुम्हारे मुख के साथ ही चद्रमा भी सुशोभित हो जाता है अर्थवा 
(ख) कोई ्िलिष्ट शब्द इस प्रकार प्रयुवत होता है कि अछग अलग 
प्रसंगो में अलग अलग अर्थ देता है। (कनेक्टेड डेस्क्रिप्शन) जैसे--- 
यौवन मे उसके ओष्ठ तथा प्रिय दोनों साथ ही 'रागपृकत (ऋरमात्‌ 
छाल और प्रेमपूर्ण या अनुरक्त) हो गये। उदा०---बल प्रताप बीरता 
बडाई। नाक पिनाकी सग सिधाई ।--तुछसी । 
सहोढ़--प०[स०] १ वह घोर जो घोरी के मार के साथ पकडा गया हो । 
२ धर्मेशास्त्र मे, बारह प्रकार के पुत्रों मे से वह जो गर्भवती कन्या के 
साथ विवाह करने पर विवाह के उपरांत उत्पन्न होता है। 
सहोदक--वि०[ स० ब० स० |] समानोदक। 
सहोदर--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सहोदरा] १. (जन्म के विचार 
से वे) जो एक द्वी माता के उदर या गर्म से उत्पन्न हुए हों। २. सम्बन्ध 
के विचार से अपना और सगा। 
पु०१. सगा भाई। २. वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वे सब जो एक ही मूल से 
उत्पन्न हुए हों और जिनमे परस्पर रक्त या वंश का सम्बन्ध हो । एक ही 
कुल या वश के सदस्य। 
संहोपमा--स्त्री ० [ सं० ब० स०, मध्य० स० वा] साहित्य में, उपमा 
अलकार का एक प्रकार या भेद। 
हहोर--पुं० [ स॑० दाखोट] एक प्रकार का जंगली वृक्ष । 
सह्ा--वि० [सं०]१ जो सहा जा सके। जो सहन हो सके। २. आरोग्य | 
३. प्रिय। 
चुं० न्न्वाध्यादरि। 
सहझात्ि--पुं०[ सं० मध्यम० स०] बर्तमान महाराष्ट्र राज्य की एक 
पर्वत-माला। 
साौई---पु० [सं० स्वामी] १. स्वामी। मालिक! २ ईइवर। परमात्मा। 
३. स्त्री का पति। ४. मुसलमान फकीर। ५ बोलचाल में, सिधियों 
के किए प्रयुकतत आवरसूचक संबोधन । 
साँकड--१० १. सिक्के | २.>-साकड़ा। 
#वि० [सं० संकीर्ण] संकरा। उदा०--जमुनक तिरे तिरे साँकड़ 
वाठी ।--विश्वापत्ति। 
'स्वी०ब्वपाकल। 


श्रॉकड़ा 


देश्ड 


साँचसा 





साॉकड्ा--पुं० [सं० खखला] पेरों मे पहना जानेवाछा कड़े की तरह का 
एक प्रकार का गहता। 
साँॉकर*---वि० [सं० संकी्ण | १. संकी्णं। तंग। सँकरा। २. कच्ट- 
दायक। 
पूं० कष्ट या संकट की दह्षा अथवा समय। 
स्‍्त्री०-साँकक। 
सॉकरा(--पुं० “साकढ़ा | 
[विं०ज्ज्संकरा । 
सॉकरिक--वि० [सं० संकर--ठम---इक] वर्ण-संकर। दोगला। 
शाँकल--स्त्री० [सं० प्ूंखला] १. रंखला । जंजीर । २. दरवाजे 
में छगाई जानेवाली जजीर। ३. पशुओं के गले में बाँधने की जंजीर। 
४. गहने की तरह गले में पहनने की 'भाँदी-सोनें की जंजीर। सिकड़ी । 
सांकल्पिक---वि० [सं० सकल्प+-ठउप्‌-+इक ] १. संकल्प-सम्बन्धी । २. 
काल्पनिक । 
शाॉकफेतिक---वि० [सं ० ] १. सकेत-संबंधी। २. संकेत के रूप में होनेवाला । 
मे. शब्द की अभिधा-दव्ति से सनध रखने अथवा उससे निकलनेवाला । 
जैसे-- सांकेतिक अथे। 
सांकेतिक सावा--स्त्री ०[सं०] कुछ विशष्ट छोगों के निजी व्यवहार के 
लिए उनकी बताई हुई गोपनीय तथा कृत्रिम भाषा। साधारण या जन- 
भाषा से भिन्न भाषा। (कोड-लेंगबेज ) 
झॉंकितिकी---स्त्री ० <सकेतकी । 
शांकामिक--वि० [सं०] संक्रामक । 
सक्षिपिक--वि० [सं० संक्षेप+ठअ--इक | १. संक्षिप्त। २. संकुचित। 
सांक्षय--वि० [स०] १. संख्या-संवधी। जो संख्या के रूप में हो। 
पुं० १. संख्याएँ आदि गिनने गौर हिसाव रूगाने की क्रिया। २. तके- 
वितके या विचार करने की क्रिया। ३. भारतीय हिन्दुओ के छ प्रसिद्ध 
दर्षोनों में से एक दर्शन जिसके कर्ता महथि कपिल कहे गये हैं। 
विधोष---यह दर्शन इसलिए सांख्य कहा गया है कि इसमे २५ मूल तत्तव 
सिताये गये हैं, और कहा गया कि अतिम या पत्नीसवें तत्तव के हारा 
मनुष्य आत्मोपलब्धि या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमे आत्मा को 
ही पुरुष या ब्रह्म माना गया है । 
सांइ्प-मार्ग--पं ० [ सं ० ] सांस्य-योग । 
सांक्य-योग--पु० [सं० ]ऐसा साख्य जो अच्छी तरह चित्त शुद्ध करके और 
पूरा ज्ञान प्राप्त करके सच्चे त्याग के आधार पर प्रहण किया जाय। 
सांक्यायन---पु० | सं० सांस्य+-क-फ--आयन] एक प्रसिद्ध वैदिक आचार्य 
जिन्होंने ऋग्वेद के सांख्याय ब्राह्मण की रचना की थी। इनके कुछ 
श्रौत सूष भी हैं। सांस्यायत कामसूत्र इन्ही का बनाया हुआ माता 
जाता है। 
जॉल्यिक--वि०[सं०] संख्या या ग्रिनती से संबंध रखनेवाला। संल्या- 
सबंधी । 
सॉब्यिको--स्त्री०[ सं०]१ किसी विषय की (या--अपराध, उत्पादन, 
जन्ममरण, रोग आदि की ) संख्याएँ एकत्र करके उन्कके आधार पर कुछ 
सिद्धांत स्थिर करने या निष्कर्ष निकालते की विद्या। स्थिति-शास्त्र । 
२ इस प्रकार एकत्र की हुई संख्याएँ। (स्टैटिस्टिक्स) 
साँगि--स्त्री० [सं० शक्ति] [अल्पा० साँगी] १. एक प्रकार की छोटी 


पतली बरछी। २. एक प्रकार का औजार जो कूआँ खोदते समय पानी 
फोड़ने के काम में आता है। ३. भारी बोह्न उठाने या खिसकाने के 
काम में आनेवाला एक प्रकार का डंडा। 
पुं०[हिं० स्वॉग]१ स्वॉग। २. जाटों में प्रचलित एक प्रकार का 
गीत काव्य । 

सांग--वि० [सं० स अंग] अग या अगों से युक्त । 
पद--न्‍हांगोपांग । (दे०) 

सांगतिक---वि० [सं० सगति +-ठक्‌्--इक ] 
सामाजिक। 
पुं० १. अतिथि । २ वह जो किसी कारबार के सिलसिले भे आया 
हो। अपरिचित | अजनबी। 

सांगम--पु०[सं० संगम |-अण्‌ | -त्संगम । 

साँगर[--पुं०[? ] शामी वृक्ष। (राज०) 

साँगरी---स्त्री ० [ फा० जगार] कपडे रंगने का एक प्रकार का रंग जो जंगार 
अर्थात्‌ तृतिये से निकाला जाता है । 

साँगी--० [ हिं० साँग] वह जो साँग नामक गीत काव्य छोगों को सुनाता 
हो। 
सत्री० छोटी साँग (बरछी)। 
स्‍त्री० [स० शकु] १. बैलगाड़ी मे गाड़ीवान के बैठने का स्थान । 
२ एक्के, गाडी आदि मे जाली का बह छीका जिसमे छोटी छोटी 
आवश्यक चीजे रखी जाती हैं। 

सांगीत--पुं० [स०] >सगीतिका। (ऑपेरा) 
पु ०-नसेनापति। 

सागोपाग---वि० [सं० अंग+-उपांग] जो अपने सभी अंगों और उपांगों 
अव्य० १. सभी अगों और उपांगो सहित। २. अच्छी और पूरी तरह से। 

सांप्राभिक--वि० [ स०] १. सम्राम या युद्ध-संबधी। २. जो अस्त्र-धस्त्रों 
से युक्त या सम्पन्न हो। 

सांधाटिका--स्त्री ०[स० संघाट +-ठनू--इक --टाप्‌ू] १ मैथुन। रति। 
२. कुटनी। दूती। ३. एक प्रकार का वृक्ष । 

सांघात--पु० [स० सघात |-अण्‌ ] >सघात। 

सांधातिक--वि० [ स० सघातू -+ठब्‌--इक ] १. सघात या समूह-सम्बन्धी। 
२ जो सघात अर्थात्‌ हनन कर सकता हो। हे. जिसके फलस्थरूप 
मृत्यु तक हो सकती हो। जिससे आदमी मर सकता हो। (फ़टल) 
४. जिससे प्राणों पर सकट आ सकता हो। बहुत जोलिम का। 
पु० फलित ज्योतिष मे, जन्म नक्षत्र से सोलह॒वाँ नक्षत्र जिसके प्रभाव से 
मृत्यु तक होने की सभावनता मानी जाती है। 

सांघिक--वि० [स० ] संघ-सबधी। संघीय । 

सांच*---वि० [स॒० सत्य] [स्त्री० साँची ]->सच्चा (संत्य)। 

साँचना*--स० [स० सचय] १. संचित या एकत्र करना। उदा०-« 
दे० 'माँड़ा' (संपत्ति) मे । २. किसी चीज में भरना। 
अ०[? |!. किसी बड़े का कहीं आला। पदार्पण करना । पधारता) 
(गुज०, राज०) उदा>--सामलो घरे न्‌ म्हारे साँचू दे ।--मीरां । 

साँचिर---पु० [सं० सौवचंल ]एक प्रकार का नमक। सौवर्चल कृथषण। 

साँचरा---वि० [हिं० साँच-+-छा (प्रत्य०)] [स्त्री० साँचली] जो सच 
बोलता हो। सच्चा। सत्यवादी। 


१ संगति-संबंधी। २. 


साँचा 


सांचा(--पूं० [सं० संचक ] १. वहु उपकरण जिसमें कोई तरल या गाढ़ा 
पदार्थ ढालकर किसी विक्षिष्ट आकार-प्रकार की कोई चीज बनाई 
जाती है। (मोल्ड) जैसे--इंट या मूर्तियाँ बनाने का साँचा | 
मुहा ० (फिसो चोज का) साँचे में ढछा होता--अंग्-प्रत्यंग से बहुत 
सुन्दर होना। रूप, आकार, आदि में बहुत सुन्दर होना। संँखे में 
हालमा>०आकर्षक, प्रशसनीय या सुन्दर रूप देना। उदा०--हमारे 
इश्क ने साँचे में तुमको ढाला है।--दाग । 
२. यह उपकरण जिसके ऊपर कोई चीज रख या छग्राकर उसे 
कोई नया आकार या रूप दिया जाता है। कलबूत। फरमा। जैसे-- 
जूता या पगड़ी बताने का साँचा। 
विश्वेषब---वस्तुत साँचा वही होता है जिसका विवेचन ऊपर पहले अर्थ 
में किया गया है। दूसरे अर्थ में प्राय, लोग भूछ से उसका उपयोग करते 
हैं। दूसरा रूप बस्तुत 'कलबूत' कहलाता है। 
हे. यह छोटी आकृति जो कोई बडी आकृति बनाने से पहले नमूने के 
तौर पर तैयार की जाती है और जिसके अनुकरण पर दूसरी बड़ी 
आकृति बनाई जाती है। प्रतिमान। (मॉडछ) ४. कपड़े पर आकृति 
बनाने का रगरेजों का ठप्पा। 

सांचारिक---वि० [ स० सचर-। ठकू---इक ] १. सचार-सबधी। २. जो 
सचार करता हो। ३. चलता हुआ। जगम। 

साजिया--पु०[ हिं० साँचा+इया (प्रत्य०) ] १. किसी वरीज का साँचा 
बनानेवाल्ला कारीयर। २. साँचे भे ढारूकर चीजें बनानेबाला 
कारीगर। 

सॉाचिका*---वि० >न्‍्साँचा (सच्चा ) । 

साँची--स्त्री ० (? ] छपाई का वह प्रकार जिसमे पक्तियाँ बेड़े अर्थात्‌ 
लम्बाई के बल छापी जाती थी । 
विशेष---अब यह प्रकार बहुत कुछ उठ-सा चला है। 
पु०[ साँची नगर] एक अकार का पान और उसकी बेल। 

साँझ--स्त्री ०[सं० सन्ध्या | १. सूर्य डूबने से कुछ पहले तथा कुछ बाद 
तक का समय। शाम । 
पद--साँझ ही-+ (क) उचित समय से बहुत पहले ही। (स्व) बहुत 
जल्दी ही और अनृपयुवत्त समंय पर। उदा०--तेकर भाग साँझ 
ही फूटे +--धाघ | 
२. सूर्य ढकने के दाद का समय | 
स्त्री०<्साक्षा। 

साँझ-पातो*----स्त्री ०>«साझा-पतती । 

सॉझलर--पु ० [सं० संध्या, हिं० साँझ-+ला (प्रत्य०) ] उतनी भूमि जितनी 
एक हल से दिन भर में जोती जा सके। 

साँझा[---पू ०--साझ्मा । 

साँझी--स्त्री० [४० साँक्ष] प्रायः स्त्रियों में प्रथकित एक लोक-कला 
जिसमें त्योहारों आदि पर घरों और संदिरों की भूसि या फर्श पर रगीन 
भूर्णों, अनाज के दानों और भूसियों तथा फूछ-पत्तियों से बेल-बूटो, 
पशु-पक्षियों था दूधरे प्रदाों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। 
(गुजरात में इसी को सचिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बंगाल में अल्पना 
तथा दक्षिण भारत में कोर (कोलम्‌) कहते हैं। 
पुं०न्श्वाक्षेदार। 


डर 
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साँठी 





साँझेदार--पुं ०--साझेदार। 

सॉट---स्त्री० [सठ से अनु०]१. पतली कमची या छड़ी। २. कोड़ा। 
३ शरीर पर कोड़े, छढी, धप्पड आदि की मार का ऐसा दाग या 
निशान जो आकार में बहुत कुछ उसी वस्तु के अनुरूप होता है, जिससे 
आधात किया या मारा गया हो। 
कि० प्र०--उभड़ आता ।--पड़ना। 
(स्त्री०[हि० सटना] १. सटने या सरूूग्न होने की किया या भाव। 
उदा०--ललित किशोरी मेरी बाकी, चित की साँद मिछा दे रे।-- 
ललित किशोरी। २. छगन। लौ। ३. किसी उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए किसी से किया जानेवारा मेरू । 
पद---साँट-गाँठ। (देखें) 
स्वी०[? |छारू गदहपूरनता । 
'स्त्री० दे० साँठ। 

साँट-गाँ८---स्त्री०[ हि० साँट (सटना) +गाँठ] आपस में होनेबाला 
ऐसा निश्चय जिसका कोई गणप्त या गृढ़ उद्दष्य हो। फिसी अभिसधि 
के कारण होनेबाला मेलजोल। 
विश्ेष--यद्यपि सटना' का भाव० रूप साट' ही होता है, पर उक्त में 
गाँठ के साथ सपुक्‍त होने के कारण साट' का रूप भी 'सांट' हो गया है। 

साँट-साँठ[---स्त्री ० +साँद-गाँठ । 

साँटा--पु० [ हिं० साँटल्‍छड़ी] १ करधे के आगे लगा हुआ वहू डंडा 
जिसे ऊपर-नीचे करने से ताने के तार ऊपर-नीचे होते हैं। २. भोदे 
कपड़े का बटकर बनाया हुआ कोड़ा। ३. सवारी के धोड़े को लगाई 
जानेबाली एड। ४ ईखस। गन्ना । 

साँदिया(---१ ० [ हिं० साँटी | १. डौडी पीटनेबा[|ला। ड्ग्गी बजानेवाला। 
२ साँटेमार। (दे०) 

साँढी--स्त्री ० [ हि० साँटा का स्त्री० अल्पा० ]छोटी और पतली छड़ी। 
सत्री० [ हि? सटना ] प्रतिकार। बदला। 
(स्त्री०+5१ जल्साँट। २. साँठ-गांठ। 

संंदे-मार--प्‌ ० [हिं० साँटा+मारना ] वह चोबदार या सिपाही जो हाथ 
में साँठा या कपड़े का बना हुआ कोडा रखता और आवश्यकता पड़ने 
पर भीड हटाने, घोड़े, हाथियों आदि को वश में करने के लिए उन पर 
साँटे चलाता है। 
बिदेष---मध्ययुग मे, राजाओं की सवारी के साथ साँटेमार चलते थे। 

सांठ-- ० [ देश० ] १. पैरों मे पहनने का साँकडा नामक गहना। २. 
ईख। गज्ना। हे. सरकड़ा। ४. डडढा। ५. वह डंडा जिससे पीटकर 
फसल की बालों में से अनाज के दाने अरूण किये जाते हैं। 
स्त्री०[स० संस्था] मूलघन। पूंजी। उदा०--साँठि नाहि लागि 
बात को पूछा ।---जायसी। 
'स्त्री०साँद | 

साँठ-गाँड[---सत्री ०-"साँट-गाँठ । 

साँठ-माँठ [--स्त्री ०>न्साँट-गाँठ। 

साॉँठना---स ० [ हि? साठ] १. द्वाथ में छेना | पकड़ना। २. ग्रहण करना। 

साँठा*--पु० [ स० दारकांड ] १. सरकडा। २. गन्ना। 

भ्राँंढि[---स्त्री ०--साँठ । 

साॉंडी--स्जी ० [सं० संत्या] पूंजी। भव। 


दि 


[स्त्री०[? ] गदहपुरना । पुननंबा। 
[पु०->साठी (बान) । 

शॉठें--अव्य ० [ हि० साँठ]१. कारण या बजह से। २. आधार पर। 
उदा०---बलि बलि गयो चलि बात के साँठे ।---तुलसी । 

सॉइ---पु०[ सं० घड]१ गौ का वह नर जो सतान उत्पन्न करने के उद्देश्य 
से बिना अधिया किये पाला गया हो और इसी लिए जिससे कोई काम 
ने छिया जाता हो।. २. गौ का उक्त प्रकार का वह नर जो हिंदुओं मे, 
किसी मृतक की स्मृति में दागकर यों ही छोड़ दिया जाता है । 
ब्रधोत्सपंयाला बृष। ३. राक्षणिक अर्थ में, बह निश्चित व्यक्ति जो 
दृष्टपृष्ट हो तथा लड़ने-भिड़ने मौर उत्पात फरने भे तेज तथा स्वतन्त्र 
हो। 
मुहा०----साँड़ की तरह घूसना-5विलकुल निर्शितित और स्वृतन्त्र रहकर 
इधर-उधर घुमते रहना। साँड़ की तरह डकरश्ता-- मदमत्त होकर 
अभिमातपूर्वक जोर ओर से बाते करना या चिल्लाना। 
४. बह घोड़ा जिसे जोता न जाता हो, बल्कि घोडियों से सतान उत्पन्न 
करने के लिए पाला जाता हो । 
० [?] [स्त्री० सॉड़नी] ऊँट । 

सादृधी--स्त्री० हि? सांड ? ] स़बारी के काम में आनेवाली तथा बहुत 
तेज दौड़नेबाली ऊेंटनी । 
पद----सड़सी ख़ब।र | 

शॉडती[--स्त्री ०-+सेंड्सी । 

सॉड़ा--१० [हिं० साँड] छिपकली की जाति का पर उससे कुछ बड़ा एक 
प्रकार का जंगली जानवर जिसकी चरबी दवा के काम मे आती है। 

शॉड़िया--पु ० [ हि? साँड] १. तेज चलनेवाला ऊँट। २ उक्त प्रकार के 
ऊंट का सवार। (राज०) 

सौह़ी--स्त्री ० सादी (सछाई)। उदा०--कुम्हरा क॑ धरि हाँड़ी आह 
अद्दीरा क॑ घर साँडी ।--गो रखनाथ । 

साँढिया[---१० “सांड़िया। 

खांति--वि ० सं० सात ] अत से युक्षत। जिसका अत या सीमा ही। अनत' 
का विपर्याय । 
भषि० >छ्षात। 

झांततिक--वि०[स० सतति-+ठबू--इक] संतत्ति प्रदान करनेवाला। 

पतपत हणछू--धु० [सं० ] एक प्रकार का ब्रत जिसमे ब्रत करनेवारा 
भोजन त्याधकर पहले दिन गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी को कुदा के 
जल में मिकाकर पीता और दूसरे दिन उपवास करता है। 

सांतानिक--वि० [स० संतान-+ठक--इक] सतात-सबधी । सतान या 
औलाद का । 

सोतापिक--वि०| स० सताप-+ठक--इक ] संताप देने या उत्पन्न करने- 
बाला4 

सोतर--वि० [स० तृ० त०] १. अन्तर या अनकाहा से मुक्त । २ शीना। 

सांति|--स्त्री ० «शांति । 

स्रॉत्तीड़ा--प० [हिं० साँड ?] बिगहैल बेलों को नाथने का मजबूत भौर 
मोटा रस्सा। उदा०--सतना सांतीड़ा सभधावों।--गोंरखनाथ। 

सांस्नन---]ु ० सं०९/सात्वू (अनुकूल करना) +ल्युटू--अन ] १. किसी 
दुखी को सहानुभूतिपूर्यक शाति देते की किया। आश्यासव। ढासस। 





३१६ 
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शाँचना 





२ आपस में स्तेहपूर्वक दौनेवा़ी बात-चीत। ३ प्रणय। प्रेम। 
४ सिहन। मिरछाप। 

सोत्यवा--स्त्री .[ स० सात्वन--टाप्‌ | १. दु खी, शोकाकुछ या सतप्त 
व्यक्ति को श्ात करने तथा समझने-बुझने की क्रिया। २ किसी को 
यह समझाना कि जो कुछ हो गया है या विगद गया 
बहू अनिवार्य था। अब साहस तथा घैर्ध से उसका परिमार्जन किया जा 
सकता है। ३. उबत आशय की यूचक उक्ति या कबत। हैं. चित्त की 
शाति और स्वस्थता । ५ प्रणय। प्रेम। 

सांस्मरबाद--पु० [ स०९/ सात्व (अनुकूल करना )-+अच्‌ ५/ वद्‌ (कहना ) 
चन्र्‌ उप० स० ] वह बात जो किसी को सात्वना देने के छिए कही जाय। 
सात्वता का वचन! 

सांत्वित--भू० ह०[स० ३/ सात्व (अनुकूल करना) + क्त | जिस सात्वना 
दी गई हो या मिल्ली हो। 

सांचरी--स्त्री० [स० सस्तर| १. चटाई। २ बिछौना। बिस्तर। ३ 
ब्रिछ|ने की गदही | 

साँभा।---१० | देश० ] छोहे का एक औजार जो चमडा कूटने के काम 
आता है। 

साँथी--स्त्री० [ देश० |१ करे की वह रूकडी जो ताने के तारो को 
ठोक रखते के लिए करघ के ऊपर लगी रहती है। २ बुनाई के समय 
लाने के सूतो का ऊपर उठना और नीचे मिरना। 

साँच ()--3०[ देश० ] वह भारी लकड़ी जा पशुआ के गे में इसलिए 
बांव दी जाती है कि वे भागने न पादें। छगर। ढेका। 

सांदृष्टिक--वि०[ स० सुसू- ठमू--इक| एक ही दृष्टि भे हानेवाला। 
देखते ही तुरन्त होनेवाला। तात्काछिफ। 

सां[ष्टिक स्पाय--पु०  सं० सदृष्ठ |-ठअू--इक-न्याय--मध्य ० स०] एक 
प्रकार का नया जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई चीज 
देखकर उसी तरह की कोई दूसरी चीज याद आ जाती है। 

तांब्र---वि ० स० ] [माव० साद्रता | १ एक में गुथा, जुदा या मिला हुआ। 
२ गभोर। घना। उदा०--उठा साद्र तन का अतगृठन |--दिनकर। 
३ हुष्ट-पुष्ट । हृट्टा-कट्टा। ४. तीड़। प्रबल। ५ बहुत अधिक। 


प्रवुर। ६ चिकना। स्तिर्ब। ७ कोमल। मूदु। ८, मनोहर। 
सुन्दर। 
पु०। जगलछ। बन। 


सांदता--स्त्री ०[ स० साद्र+तरू--टाप्‌ | साद्र होने की अवस्था, गुण या 
भाव। 

सांग्रअसाइ--पु० [सं०] एक प्रकार का कफज प्रमेह जिसमे मूत्र का 
कुछ अश गाढ़ा और कुछ अंध पतला निकलता है। 

सॉह्मेहु--१ ० 55साद्-प्रसाद। 

सॉब--स्त्रो ० [स० सधान] निशाना। लट्ष्य। 
स्‍्त्रो०[स० सधि] १ सीमा। हुद। २. दे० सधि'। ३ दे० 'सेंध'। 
स्‍्वी०चसाक् । 

सांघ---वि० [सं० सधि+-अण्‌ | संधि-सवधी। सधि का। 

सांधना--स ० [ स० सधान] तिक्षाना साधना। रूदय करना। सघान 
करना । 
झ०[सं० साधन] काम पूरा करना। 


साधा 
स०[सं० सस्धि ] १. आपस में सिखाकर एक करना। २. त्रीजों में 
जोड़ या टाँका झुगाना। 

शॉधा--पुं ० [सं० सधि ] दो रस्तियों आदि में दी हुई गाँठ। (लूद्ा०) 
क्रि० प्र ०---मारता ।--लगाना । 

लाॉयिक--7०[ स ० सधा+ठक--इक ] वह जो मद बनाता या बेचता 
हो। शौंडिक । 
वि० सन्धि या मेल करानेवाला। 

सांधि-विग्रह--7 ० [ स० सपि-विग्रह, द्व० स० ठनू--क ] प्राचीन मारत मे, 
बहू राजकीय अधिकारी जिसे दूसरे राज्यों के साथ संधि और विग्रह 
करने का अधिकार होता था। 

सांध्य---वि० [स०] १. सध्या-संबधी। सध्या का। २. संध्या के समय 
होनेवाला । 

सांभ्य कुसुमा--स्त्री ० [सं०] ऐसी वनस्पतियाँ या बेलें जो संध्या कै समय 
फूलती हीं। 

सांध्य गोष्ठी--स्त्री ० [सं०] संध्या के समय आमंत्रित मित्रों की गोष्ठी 
जिसमें जलूपान भी होता है। (इबनिंग पार्टी) 

सांप्य प्रकाद--पु० [सं ० ] सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखलाई पड़ने- 
वाला धुँघला प्रकाश। 

साँप--प० [सं० सर्प, प्रा० सप्प] [स्त्री० साँपित] एक प्रसिद्ध रेंगनेवाला 
जंतु जो काफी लबा होता है तथा बिलों, पेड़ों, पानी आवि में रहता है। 
विशेष--इनकी हजारो जातियाँ होती हैं, जिनमें से अधिकतर ऐसी 
होती हैं जिनके काटने से जीव भर जाते हैं। अजगर, नाग आदि 
जतु इसी वर्ग के होते हैं। 
पद---साँप की छकीर -प्पृथ्वी पर का चिह्न जो साँप के चलने से बनता है। 
साँप की लहर -सांप के काटते से उसके जहर के कारण शरीर में होनेवाली 
बहू बेहोशी जिसमें आदमी लहरों की तरह छटपटाता रहता है। साँप 
के मुंह में “बहुत ही जोखिम या सास की स्थिति मे। 
सुहा०--साँप की तरह कोंचुली झड़ना या बअवलनात-(क) पुराना 
भद्दा रूप-रंग छोड़कर नया सुन्दर रूप घारण करता। (ख) जैसा समय 
देखना, बसा कप बनाना, या वैसा आचरण-व्यवहार करना। शाँप 
खेलाना+ मंत्र बल से या और किसी प्रकार साँप को पकड़ना और उससे 
कीड़ा करमा। साँप-छहूँवर की दका होना-ज्ऐसी विकट स्थिति में पड़ना 
कि दोनों ओर घोर संकट की संमावना हो। 
विष --लोक में ऐसा प्रवाद है कि साँप यवि छछ्ूंदर को एक बार मुंह 
में पकड़ से तो उसके छिए छछ्कृंदर को छोड़ना भी भातक होता है और 
मिमलना भी, क्योंकि उसे उगलने पर बहू अंथा हो जाता है और निगलने 
पर कोढ़ी हो जाता है। 
सुहा०-- (किसी को) शॉप सुँघ शाना5+ (क) साँप का काट लेता 
जिससे आदमी प्राय: भर जाता है। (जल) किसी का इस प्रकार वेंसुभ 
होकर पढ़ जाना कि मानों उसे साँप ने काट लिगा हो और वह बेहोश 
होकर मरणासन्न हो रहा हो। (किसी के) केश पर शौँप लीठभार- 
ईष्यॉजन्य भोर कष्ट होना। अत्यन्त शु:ख होना । 
२. आतिशबाजी में वह वाना जो' जरूाये जाने पर साँप की तरह लंबा 
होता जाता है। १. वह व्यमित जो समय का सास उठाकर विष्वोसधात 
करने से भी ने भृंकता हो। 








शैर७ 
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साँपड़मा[--अ ० [सं० संप्राषण ] प्राप्त होना। मिलना। 
अ०[सं० संपूर्ण | काम पूरा करके निवृत्त होना। सपरना। उदा०-- 
साँपड़ किया अतनान सूरज सारी जप करे ।--मभीराँ । 

सापतिक---वि० [सं ०] संपत्ति से संबंध रखनेवाला । संपत्ति का। जैसे--- 
सांपत्तिक व्यवस्था । 

सांपद--वि ० [स० साम्पद] संपदा-सम्बन्धी। संपदा का। 

साँप-भरम--पूं० [हिं० सौप+धरता] सर्पघारण करनेवाले, शिव।' 
महादेव । 

सांपातिक--वि ० [सं० सपात+-ठञ्‌ ---इक] १ संपात-संबंधी ! संपात का। 
२. संपात काल में होने अथवा संपात काल से संबध रखनेवाला। 
(ज्योतिष) 

साँपिन--स्त्री० [हि० साँप+-इन (प्रत्य०)] १ सौंप की मादा। २. 
साँप के आकार की एक प्रकार की भौंरी या णारीरिक चिल्लन जो साम्‌द्रिक 
के अनुसार बहुत शुम माना जाता है। ३. बहुत अधिक कुष्ट या 
विश्वासधातिनी स्त्री। म 

सॉपिया--वि० [ हिं० साँप +इया (प्रत्य०) ] साँप के रग का मैलापन लिमे 
काले रंग का। 
पुं० उक्त प्रकार का काला रंग । 

सांप्रत--अव्य ० [सं० साम्प्त] १ इसी समय। अभी। तत्काछ। ९२. 
इस समय। आज-कल। ३ उचित) उपपृकक्‍त। ४. सामयिक। 
वि० किसी के साथ मिला हुआ। युक्‍त। 

सांप्रतिक--वि० [स०] १. जो सश्रति या इस समय हो या चल रहा हो। 
(करेन्ट) २ जो इस समय या आवश्यकता को देखते हुए ठीक और 
उपयक्त हो। 

सांप्रदायिक---वि० [स०] [भाव० सांप्रदायिकता ] १. संप्रदाय-संबंधी। 
संप्रदाय का। २. किसी विशिष्ट सप्रदाय से ही संबद्ध रहकर होष संप्र- 
दायो का विरोध करने या उनसे हेष रखनेवाला। ३ विभिन्न संप्र- 
दायों के पारस्परिक विरोध के फलस्वरूप होनेबाला। (कम्यूनल; 
उक्त सभी अर्थों में) 

सांप्रदागिकता--स्त्री० [ सं०] १ सांप्रदायिक होने का भाव। २. केवल 
अपने संप्रदाय की श्रेष्ठ और हितों का विशेष ध्यान रखना और 
दूसरे सप्रदायों से हेष रखना । (कम्यूनलिक्ष्म) 

सांग्ंधिक---ति० [ स० संबंध+ठक्‌---इक ] संबंध का। संबंधी। 
पुं० किसी की पत्नी का भाई। साला। 

साल--पुं० [सं० साम्त्र] १. अम्बा अर्थात्‌ पार्वेती सहित शिव। २. कृष्ण 
के एक पुत्र जो जाम्ववती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 

सांबपुर--पुं० [सं० साम्बीपुर] पाकिस्तान के मुझतान नगर का प्राचीन 
नाम । 

शांधपुराष--पुं० [सं ०] एक उपपुराण का ताम। 

सॉबर*---पुं ० “संबर (राह-खर्च)। 

सांबरें--मुं०[सं०] १. सागर (हिरण)। २. साँभर (नमक)। 

साँचरी--स्त्री ० [सं० सांवर-डीपू] १. सब को धोखे में रखनेवाली मामा। 
२९. इद्रजाल। जादूगरी। 

शौधर---पुं० [स० सम्मझ या साम्भल] १. राजस्थान की एक क्षील 
जिसके शारे पात्ती से नमक बनाया जाता है। २. उष्त क्षील के पाती 





साँसलना ३२८ 


साँस 





से बनाया हुआ नमक जिसे साँभर कहते हैं। ३. एक प्रकार का बड़ा 
बारहसिधा । 
पयूं० उसवल (पाथेय)। 

सॉभलना|---स० [स० स्मृत] १. स्मरण करना। २ सुनना। उदा०-- 
सॉमल्याँ रास गगा-फल होइ ।--नरपतिनालल्‍ह । 

पअ० सँभमलना | 

नसॉमुहे[---अव्य ० [स० सम्मुखे] सामने। सम्मुच। 

साँचिक--प्‌ं ० [ देश ० ] वह ऋण जो हलवाहों को दिया जाता है और जिसके 
सूद के बदले में वे काम करते हैं। 

६० सं० इयामक | साँवा नामक कदन्न। 

साँवटा--वि० [? ] १. समतल। बराबर। २. पूरी तरह से समाप्त 
किया हुआ। सफाचट। उदा०--तुमने खा पीकर साँवटा कर दिया 
होगा ।---ुन्दावनलाल वर्मा । 

साबत[---]ु ० “प्सामत। 

साँगती|--स्त्री ० [ देश० | बैलगाड़ी आदि के नीचे की वह जाली जिसमे 
बैलों के लिए घास आदि रखते हैं। 

सांवत्सर---वि०, पु ० | स० ] >सावत्सरिक । 

सांधत्सरिक--वि० | स० ] १. सवत्सर-सम्बन्धी। २. प्रतिवर्ष होनेवाला। 
वापषिक । 
पूं ०१, ज्योतिषी। २. चांद्र मास। 

सांबल्सरीय--वि० [ स० सबस्सर--8णू---ईष ] १. संवत्सर-सम्बन्धी। २ 
वाषिक । 

साँचन--पुं ०[? ] मझोले आकार का एक प्रकार का पहाडी पेड जिसका गोंद 
ओषधि के रूप में काम आता है। कहते हैं कि यह गोंद मछली के 
लिए बहुत घातक होता है। 
पु०ल्‍सावन (महीना)। 

साँवर[---वि० -ज्साँवला । 

साँवलताई[---स्त्री ० चसावलापन । 

साँवरा--वि० [सं० इ्यामल] [स्त्री० साँवली, भाव० साँवकापन] 
जिसके शरीर का रग हलका कालापन लिए हुए हो। श्याम वर्ण का। 
पु० १. कृष्ण। २. पति के लिए सबोधन। 

साँबगलापस---१ ० [ हि? साँवला |-पन (प्रत्य०) | साँवला होने की अवस्था, 
गुण या भाव। वर्ण की ध्यामता। 

साँवलिया--वि० [हिं० साँविछा ] साँवले रग का (व्यक्ति)। 
पु० श्रीकृष्ण का एक नाम | 

साँबा--पु० [सं० इ्यामक ]कगनी या चेना की जाति का एक अन्न जो जेठ 
में तैयार होता है। 

सांचाविक---वि० [स० संवाद--उत्‌ू-इक | १. विवादास्पद। २. प्रचलित। 
३. सवाद-सबंधी। ४. समाचार-सबंधी। 
पु०१. नैयामियक। २ पत्रकार। 

सांबेदिक---वि० [स०] शरीर के संवेदन सूत्रों से संबंध रखनेवाला। 
(सेन्सरी ) 

सांशविक--वि० [स० संशय+-ठमू--इक | १. संशय-संबंधी! २. जिसके 
सम्बन्ध मे कुछ सदाय हो। 

साँस---पुं० [सं० एवास] १. प्राणियों का जीवन धारण के लिए नाक या 


मुंह से हवा अंदर खीचकर फेफडों तक पहुँचाने और उसे फिर बाहर 
निकालने की क्रिया | श्वास। दम। (तब्रीद) 

विधेष--- (क) जल में रहनेवाले जीबों और वनस्पतियों मे भी यह 
क्रिया होती है, पर उनका प्रकार और स्वरूप कुछ भिन्न होता है। जब 
तक यह क्रिया चलती रहती है, तब तक प्राणी या शरीर जीवित रहता है। 
(ख) सं० श्वास से व्यत्पन्न हिं० साँस सर्वश्ेव पुल्लिग है। पर उर्दू के 
कुछ कबियों ने भूल से इसका प्रयोग स्त्रीछिंग में किया है, और उनके 
अनुकरण पर हिंदी कोशों में भी इसे स्त्रीलिग माना गया है जो 
ठीक नहीं है। 

क्रि०प्र०---आना ।--खीचना ।--छोडना ।--जाना (निकलना ।- 
लेना । मुहा०--सौाँस उखड़ना-- (क) सांस लेने की फ्िया का बीच मे 
कुछ समय के लिए रुकना । जैसे---गाने मे गवेये का साँस उसडना । (ख) 
मरने के समय रोगी का बहुत कष्ट से और रुक-हककर साँस लेता। 
साँस ऊपर-नीचे होना - नीचता, भय आदि के कारण साँस की क्रिया बार 
बार रुकना। साँस ख्ींचना -वायु अदर खीचकर उसे इस प्रकार 
रोक रखना कि ऊपर से देखने पर निर्जीव था मृत जान पढ़े। जैसे--- 
शिकारी को देखते ही हिरन साँस खीचकर पड गया। साँस चढ़तार 
बहुत परिश्रम करने के कारण थक जाने पर साँस का जल्दी जल्दी 
आना-जाना। साँस बढ़ाना - प्राणायाम के समय अथवा यों ही 
वायू अदर खीचकर उसे कुछ समय के लिए रोक रखता। 
साँस छुटना सांस लेने की क्रिया बंद होना जो मृत्यू का रुक्षण 
है। साँस टूटना>- दे० 'ऊपर 'साँस उखडना'। साँस तक न लेना 5 
इस प्रकार चूप या मौन हो जाना कि मानो अस्तित्व था उपस्थिति ही 
नही है। जैसे---जब मैंने उसे फटकारना शुरू किया, तब उसने सांस 
तक न छिया। साँस फूछना 5 अधिक शारीरिक श्रम करने के कारण 
साँस का जल्दी जल्दी चलने लगना। (ख) दम का रोग होना। 
साँस भरना दे० नीचे ठंडा साँस लेना'। साँस रहते 5 जब तक 
जीवन रहे। जीते जी। जैसे---सांस रहते तो मैं कभी ऐसा न होने 
दूँगा। साँस खेला परिश्रम करते-करते थक जाने पर सुस्ताने के लिए 
ठहरना या रकना। उलठा साँस लेना + (क) मरने के समय बहुत 
कष्ट से और रुक-रुक कर साँस लेना। (ख़) दे० नीचे गहरा या ठढा 
या लबा साँस लेना । गहरा, ठंडा या लंबा साँस लेना -- (क ) बहुत अधिक 
मानसिक कष्ट के कारण अथत्रा (व) मन पर पड़ा हुआ भार हल्का 
होने के कारण कुछ अधिक देर तक हवा अदर खीचते हुए फिर कुछ अधिक 
देर तक उसे बाहर निकालना जो ऐसे अवसरो पर प्राय. शरीर का स्वा- 
भाविक व्यापार होता है। 

विशेष--सांस के शेष मुहा० के लिए दे० 'दम' के मुहा०। 

२. किसी प्रकार की जीवनी-शक्ति या सक्रितता। दग। जैसे-... 
अब मामले मे कुछ भी साँस नही रह गया, अर्थात्‌ उसके सबंध में अब 
कुछ भी नही हो सकता; या अब महू और आगे नही बढ़ाया जा सकता। 
३. निरंतर बहुत समय तक काम करते रहते या थक जाने पर सुस्ताने 
के लिए बीच में किया जानेबाक्ता विश्ञाम या लिया जानेवाला अवकाश | 
मुहा०--साँस लेना कोई काम करते समय सुस्ताने के छिए बीच में 
कुछ ठहरना या रुकना। जैसे--जब तक यह काम पूरा न हो जाय, 
तब तक मुझे साँस लेने की भी फुरसत न मिलेगी । 


सासत 
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४. किसी चीज के फटने आदि के कारण उसके तल में | 
पतली दरज या संकीर्ण सचि। 
सुहा०-- (किसी चीज का) साँस छेला --किसी चीज का बीच में से इस 
प्रकार फटना कि उसकी दरज में से हुवा आ जा सके। जैसे---दीवार या 
फर्श का साँस लेना, अर्थात्‌ बीच मे से फटना। 
५. उक्त प्रकार के अवकाश, दरज या सधि में भरी हुई हवा । 
मुहा ०-- ( किसी जीज में का) साँस निकलना -> अदर भरी हुई हवा का 
बाहर निकल जाना | जैसे---गुब्बारे या रबर के गेंद का साँस निकलना । 
(किसी चीज सें) साँस भरना अदर हवा पहुँचाना या भरना। 
६ एक प्रसिद्ध रोग जिसमे साँस बहुत जोर जोर से और जल्दी जल्दी 
चलता है। दम या साँस फूलने का रोग। दमा। 
साँसत--स्त्री ० हिं० साँस +त (प्रत्य०) ] १. दम घुटने का सा कष्ट । 
२- बहुत अधिक शारीरिक कष्ट या यातना। ३. बहुत कठोर शारीरिक 
दड। 
साँसत घर-- ० [ हि? साँसत +-घर | १. कारागार की बहुत ही तंग तथा 
अत्यस्त अंधकारपूर्ण कोउरी जिसमे छृष्ट कैरी इसलिए रखे जाते हैं कि 
उन्हें बहुत अभिक शारीरिक कष्ट हो। २, बहुत ही अंधेरी और छोटी 
कोठरी। 
सांसद---विं० [स० सराद] (कथन, व्यवहार या आधरण) जो ससद 
या उसके सदरयों की मर्यादा के अनुकूल हो। पूर्ण भद्रोचित। (पाले- 
मेन्टरी ) 
सांसव सच्िव--पु ० [ स० ] किसी राज्य के मंत्री से सम्बद्ध वह सचिव जो 
उसे ससद के कार्यों मे सहायता देता हो। (पार्लमेन्टरी सेक्रेटरी ) 
सांसवी---पु०[ स० ससद ] वह जो ससद के रीति-व्यवहारों का अच्छा 
ज्ञाता हो और उसमे बेठकर सत्र काम ठीक तरह से चलाने मे पूर्ण पटु 
हो। (पालमिन्टेरियन ) 
साँसना“---स० [स॒० झ्ासन] १. क्षासन करना। देंड देना। २ 
डॉटना-डपटना। ३ साँसत में डारूकर बहुत कष्ट या छुख देना। 
सांसगिक---वि० [स० ससर्ग +-जू--इक ] १. ससर्ग सम्बन्धी। २. संसर्ग से 
उत्पन्न होने या बढ़नेवाला । (कन्टेजस) 
संसिल--१० [? ] १ एक प्रकार का कबऊ। २ खेतों में बीज 
बोना । 
साँसा--पु० [हिं० साँस] १. एवास। साँस। २. जीवन। जिंदगी। 
जैसे---जब तक साँसा, तब तक आशा | 
पु०[सं० सशय] १. संदेह। शक। उद्या०---सतगुर मिलिया साँसा 
भाग्या, सैन बताई साँची।--मीराँ। २. भय। डर। 
[7०-सासत। जैसे--मेरी जान तभी से साँसे में पड़ी है। 
[वि०:असाँचा (सच्चा)। 
सांसतारिक--वि० [सं०] [भाव० सांसारिकता] १ जिसका संबंध इस 
ससार या उसकी वस्तुओं, व्यापारों आदि से हो। आध्यात्मिक तथा 
पारलौकिक से भिन्न। २. जिसका संबंध मुख्यतः जीवन की आवश्यक- 
ताओं , विषय-मोगों आदि से हो। 
साोसिद्धिक---वि५[सं० सासिद्धिन ठम्‌--हक ] १. संसिद्धि सम्यन्धी। 
२. प्राकृतिक! स्वाभाविक। ३. आत्म-भू। स्वतः प्रसृता। 
साँसी---पुं०[ ? ] एक जंगली और यायावर या खानाबवदोश जाति। 
५--४२ ह 
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सास्कारिक---वि० [स० सरकार+ठज्‌ -इक] १. सस्कार-सबंधी। २. 
सस्कार-जन्य। ३ अन्त्येष्टि क्रिया से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सांस्कृतिक--ववि० [ स० संस्कृति (-ठजू--इक] संस्कृति से सम्बन्ध रखने 
या सस्कृति के क्षेत्र में आने या होनेवाला। (करूचरल) 

सांस्यानिक--वि० [सं० संस्थान +-ठकू--हक ] सस्थान-सम्बन्धी। संस्थान 
का। 

सांस्पशिक---वि० [सं० सस्पर्श+ठत्‌ --इक] १ सस्पर्श-सम्बन्धी । 
२ सस्पश्ष से उत्पन्न होने या फैललेवाला । २ दे० 'सक्रामक'। 

सॉहि---पु० [ स०स्वामी ] | स्वामी | मालिक । २ देख-रेख और रक्षा करने- 
वाला। उदा०---साँहि नाहिं जग बात को पूछा ।---जायसी। 

सा--अव्य ० [ स० समल्‍च्समान ] १ एक सबंध-सूचक अव्यय जिसका प्रयोग 
कही क्रिया लिशेषण की तरह और कही विशेषण की तरह नीचे लिखे 
आशय या भाव सूचित करने के लिए होता है-- १. पुल्य, बराबर, सदृक्ष 
या समान । जैसे---कमल सी आँखें, फूल सा शरीर। २. किसी 
की तरह या प्रकार का। बहुत कुछ मिलता-जुलूता। जैसे--ूततों 
के से काम, बच्चों की सी बाने। हे सादृश्य होने पर भी किसी 
प्रकार की आशिक अल्पता, न्यूनता या हीनता का भाव सूचित करने 
के लिए। जैसे---(क) वहाँ बैठे-बैठे मझे नीद सी आने छगी। (ख) 
बहू एक मरियल सा टटूटू ले आया। ४ अवधारण या निश्चय सुचित 
करने के लिए। जैसे--तुम्हें इनमे की कौन सी पुस्तक चाहिए। ५. 
किसी अनिश्चित मात्रा या मान पर जोर देने के छिए। जैसे--जरा 
सा नमक, थोड़े से आदमी, वहुत सी बालें। ६. पूरा-पूरा न होने पर 
भी बहुत कुछ। जैसे--वहाँ एक गड्ढा-सा बन गया। 
विषेष-- (क) जैसा कि ऊपर के कुछ उदाहरणों से सूचित होता है 
इस अव्यय का कुछ अवस्थाओं में विशेषण के समान भी प्रयोग होता है, 
इसी लिए घिशेप्य के लिंग और वचन के अनुसार इसके रूप भी बदऊूकर 
सी और से हो जाते हैं। (ख) यह अव्यय क्रिया विशेषणों, विधेषणों 
और संज्ञाओं के साथ ऊूगता ही है, क्रियाओं के भूत-कुदंत रूपों और 
विभक्तियों के साथ भी लगता है। जैसे--(क) उठता हुआ सा; 
चलता हुआ-सा। (ख) घर का सा व्यवहार, मूखों का सा आचरण। 
प्रत्य० एक प्रत्यय ओो कुछ विशेषणों के अत मे लगकर तरह, प्रफार, 
रूप रंग आदि का भाव सूचित करता है। जैसे--ऐसा--इस-सा, 
कंसा--किस-सा, वैसा>+उस-सा। 
पुं०[सं० पड़ज] सगीत में, षघडज़ स्वर का सूचक दाब्द या संक्षिप्त 
हरूप। जैसे---सा, रे, ग, म। 

साअत--स्त्री ० [ अ०] दे० साइत'। 

साइंस--पुं०[ अ० ] दे० 'विज्ञान'। 

साइक---पुं०-शासक। 
पुं०>च्सायकालू। 

साइकिक---स्त्री ० [ ०] दो पहियोंवाली एक प्रसिद्ध सवारी । पैरगाड़ी । 
बाइसिकिल। है 

साइकक[---पु० चशायक (तीर)। 

साइस---स्त्री ० [ अ० साअत] १. एक घंटे या ढाई घड़ी का समय। २, 
समय का जअहुत ही छोटा विभाग। क्षण। पल। लमहा। ३. किसी 
शुभ कार्य के लिए फलित ज्योतिष के विचार से स्थिर किया हुआ कोई 
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शुम काल या समय। मुहर्त। जैसे--द्वारचार को साइत, माँवर की 
साइत। 
क्रि० प्र०--दिखाना ।---देखना ।--निकलनता ।--निकालना । 
[अथ्य०«-शायद । 
साइमभो४---पु०  अं० ] वह तल्ता या धातु आदि का दुकड़ा जिस पर किसी 
व्यक्षित, संस्था आदि का नाम और संक्षिप्त विवरण सर्वेसाघारण के 
सूलननार्थ लिखा रहता है। नाम-पट्ट । 
साइधॉ--पं०--साँई (स्वामी या ईएवर)। 
साइर--वि०, पूं ० >्सायर | 
पुं>लसागर। उदा०--सर सरिता साइर गिरि भारे ।--तन्ददास । 
शाह --पुं ७6 ज्ञ्साई [| 
लाईं--स्त्री० [ हि? साइत] १ कार्य आदि के सम्पादन के लिए बातचीत 
पक्की होने पर दिया जानेवाला पेशगी धत। बयाता। २ विशेषत 
वह धन जो गाने-वजानेवाले से किसी कार्यक्रम की बात पक्की होने पर 
उन्हें दिया जाता है। 
क्रिं० प्र०--दैना ।--पाना ।--मिलना ।--लैना । 
स्‍्त्री०[सं० सहाय] सहायता। 
स्‍्त्री० [देदा०]१ वे छड जो बैलगाड़ी के अगले हिस्से में बेड़े बल मे 
मजबूती के लिए एक दूसरे को काटते हुए रखे जाते हैं। २ एक प्रकार 
का कीड़ा। 
*स्त्री०<साई-काँटा। 
शाई-कॉटा--पु० [ हि? शाही (जंतु) +-काँटा ] एक प्रकार का वृक्ष जो दक्षिण 
भारत, गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है। साई। मोगली। 
साईस---१० [रईस का अनु०] [भाव० साईसी] किसी रईस का वह 
मौकर जो उसके घोड़े या घोड़ों की देख-भाल करता हो। 
साईसी---सत्री ० (हि०साईस-।-ई (प्रत्य०) ] साईस का काम, भाव या पद । 
साउशा--पं० ++सावज (पशु)। 
साएर[--पुं ०55१ साय२। २. सागर। 
लाकंभरी[--पु० >शाकभरी (झील)। 
साक|--पुं० [स० शाक] शाक। साग। सब्जी। तरकारी। भाजी। 
पु०च्साखू। 
साकचोरि---स्त्री०[? ] मेहदी। हिना। 
खसाकट[--१० +-साकत | 
साकत--पुं० [सं० थाकत] १. शाकक्‍त मत का अनुयाथी। २ वह जो 
मास आदि का सेवन करता हो। ३. वह जिसने गुरु से दीक्षा न छी हो । 
निगूरा। 
वि० छुष्ट। पाजी। 
साकर₹[---स्त्री० १. >साँकल। २.5शकक्‍्कर। 
वि० न्साँकर (सैकरा)। 
साकत्य---पु० [सं० ]सकल की अवस्था, गूण या भाव | सकलता | समग्रता । 
१०७ शाकल्थ । 
साकवर[--युं०[? ] बैल। वृषभ। > 
साकांक--वि० [सं० त० त० ] १. (व्यक्ति) जिसके मन में कोई आकांक्षा 
हो। आकांक्षा रखनेबारा। २ (काम, चीज या बात) जिसे किसी और 
की कुछ अपेक्षा हों। सापेक्ष । 
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साकी 

पुं० भारतीय साहित्य मे, एम प्रकार का अर्थदोष जो ऐसे वाक्यों में माना 
जाता है जिनमे किसी अपेक्षित आशय का स्पष्ट उल्लेख न हो, और 
फलत: उस अपेक्षित आशय के यूचक शब्दी की आकाक्षा बनी रहती हो। 
यधा-- जनती, रुचि, मुनि पित्‌ वचन क्यों तजिहँँ बन राम ।+--सुछसी | 
इसमे मुख्य आशय तो यह है कि राम वन जाना क्यों छोडे। परन्तु क्यों 
तजिहैँ बन राम' से यह आशय पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, इसलिए 
इसमें साकाक्ष नामक अर्थ दोष है। 

साक्षा--पुं० [सं० शाका ]१ संबत्‌। क्षाका। 
क्रि० प्र०---चलता ।--चलाना । 
२. ख्याति। प्रसिद्धि। रे. कीति। यश। ४. बडा काम जिससे 
कर्ता की बहुत कीति हो। 
मुहा०--साका करके (कोई काम )करना-- सबके सामने, दृढ़ता और 
वीरतापूर्वक। उदा०--तस फल उन्हहिं देउें करि साका।--वुलमी। 
५. कोई ऐसा बडा काम जो सहसा सब छोग न कर सकते हो और जिसके 
कारण कर्ता की कौति हो । 
मुहा ०--साका पूजना --फिसी का अभीष्ट या उक्त प्रकार का कोई बहुत 
बड़ा काम सम्पन्न या सम्पादित होना। उदा०--आजु आइ पूजी वह 
साका ।--जायसी । 
६. घाक। रोब। 
सुहा०--ताका अराना था बॉयना-5 (क) आतक फैंडाना। (ख) 
रोब जामाना। 

साकार---वि० [ सं० तु० त०] [भाव० साकासता]१ जिसका कुछ या 
कोई आकार हो। आकारयक्त। २ विशेषन ऐसा अमूर्ते, असासारिक 
या पारऊौकिक जीव या तत्त्व जो मृर्त रूप धारण करके पृथ्वी पर अब- 
तरित हुआ हो। हे बात या योजना जिसे उदिष्ट, उपयोगी या क्रिया- 
त्मक आकार अथवा रूप प्राप्त हुआ हो। जैंसे---सपने साकार होना। 
४ भोटा। स्थूझ। 
प्‌ ०ईइबर का वह रूप जो साकार हो। ब्रह्म का मृतिमान्‌ रूप। जैसे--- 
अवतारों आदि में दिखाई देनेवाला रूप। 

साकारोपासना--स्त्री० [स० ष० त० ]ईव्वर की वह उपासना जो उसका 
कोई आकार या मूर्ति बनाकर की जाती है। ईश्वर अथवा उसके किसी 
अवतार की यों ही अथवा मूत्र बनाकर की जानेवाली उपासना। निरा- 
कार उपासना से भिन्न। 

साकित--वि० अ०] १ जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता हो। अचरू। 
२ चो चलता-फिरता या हिलता-डोलता न हो। गति-रहित। ३ किसी 
विशिष्ट स्थान पर रहने या निवास करनेवारा। निवासी। जैस्े--- 
चुन्नोलाल साकिन मौजा नरहरपुर। 
स्त्री० [ अ० साकी का स्त्री०] साकी (मद्य पिलानेवाला) का स्त्री ०रूप। 
पु०[? ] कश्मीर से नेपाल तक के जगलो में पाया जानेबालां बकरी की 
तरह का एक प्रकार का पश्न जिसका सास खाया जाता है। कष्मीर में 
इसे 'कैल' कहते है। 

साक्ौ--०| अ० ] [स्त्री० साकिन] १. वह जो छोगों को मद्य का पात्र 
भर कर देता और हुक्का पिछाता हो। शराव और हुक्का पिलाने का 


काम करनेवाला व्यक्ति। २. उर्दू-फारसी काव्यों में प्रेमिका की' एक 
सज्ञा जिसका काम मद्य पिछाना भाना जाता हैं। 





साकुह् 
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बविशेष---हमारे यहाँ कुछ संत कवियों ने इसके स्थान पर 'कछाली' 
(देखें) का प्रयोग किया है। 
स्त्री०[? ] कपूर-कचरी ! 

साकुद-नयूं? [? ] घोड़ा। अध्य। (डि०) 

साकृतिक--वि० स०] आकृति से युक्त अर्थात्‌ साकार किया हुआ । 

साकेत--१० [स०] १. अथोध्या नगरी। अवधपुरी। २. भगवान्‌ राम- 
अन्द्र का लोक जिसमे उनके भक्तों को मरने पर स्थान मिलता है। 

साकेतक--१० [स० साकेत +कन्‌] साकेत का निवासी। अयोध्या का 
रहनेवाला। 
वि० साकेत-सम्बन्धी। साकेत का। 

साकेतन---पु० [सं०] स्ाकेत। अयोध्या। 

श्ाकोह|--7०-न्साखू (शाल वृक्ष )। 

सावठुक---पु ० [ स० शक्तु +ढक्‌--क |] जौ, जिससे सत्तू बनता है। 
वि० १. सत्तु-सम्बन्धी। सत्तू का। २. सत्तू से बना हुआ। 

साक्ष--वि० [स० त० त०]१ अक्ष से युवत। २. आँखों या नेत्रों से 
मुक्‍्त। आँखोबाला। 

साक्षर--वि० [ स०] [भाव० साक्षरता] १. अक्षर या अक्षरों से युक्‍त। 
२. (व्यक्ति) जो अक्षरों को पढ़-लिख सकता हो। ३. शिक्षित। 
सुशिक्षित। (लिटरेट; उक्त दोनों अर्थों में) 

साक्षरता--स्त्री ० [स० ] साक्षर अर्थात्‌ पढे-लिखे होने की अवस्था या भाव । 
(लिटरेसी ) 

साक्षत्‌ु--अव्य० [सं०]१ आँखों के सामने। प्रत्यक्ष। सम्मुख। 
२. प्रत्यक्ष या सीधे रूप मे। २ शरीरधारी व्यक्ति (या वस्तु) के 
रूप में। जैसे---विद्या में तो आप साक्षात्‌ बृहस्पति थे। 
वि० मू्तिमानू। साकार। जेसे--आप तो साक्षात्‌ सत्य हैं। 
पु०-च्साक्षात्कार। (क्व०) 

साक्षात्कार--पु० [ स० | १. आँखों के सामने प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ उपस्थित 
होता। सामते आना या होना। जैसे---ईशबर या देवी-देवताओं का 
(या से) होनेवाला साक्षात्कार। २. प्रत्यक्ष रूप से हीनेवाली भेंट । 
मुलाकात। ३. इन्द्रियों या मन को (किसी बात या विषय का ) होने- 
वाला पूरा गा स्पष्ट शञान। जैसे--मानसिक साक्षात्कार। 

साक्षातकारी (रिन)--वि० [स० ] साक्षात्‌ करनेवारा। 

साक्षिता--स्त्री ० [ सं०]१. साक्षी होने की अवस्था या भाव। २. गवाही । 
साक्ष्य । 

साक्षिभूत---पुं० [ सं० कमें ० स० ] विष्णु का एक नास। 

साक्षी (कषिमू)--पुं० [स०] [स्त्री० साक्षिणी] १. वह मनृष्य जिसने 
किसी धटना को घटित होते हुए अपनी आँखों से देखा हो। २. उक्त 
प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो किसी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करता हो। 
गवाहं। ३. बहू जो कोई घटना घटित होते हुए देखता हो। प्रत्यक्ष" 
वर्शी। जैसे--हमारे शरीर में आत्मा साक्षी रूप में रहती है, भोग से 
उसका कोई सम्बन्ध तहीं होता। 
स्त्री० किसी बात को कहकर प्रमाणित करने की क्िया। गषाही। 
शहादत । 


साक्षीशरण--युं० स० साक्षि३/ज्वि,/क् (करना ) +-ल्यूटू-अन ] [ सू० ० 


पाक्षीकृत] दे० 'साक्यंकन । 
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साक्षीकृत---भू० $०[स०] दे० साध्यकित'। 

साक्षेद--वि० [सं० तु० त० ] १. जिसके सस्वन्ध में किसी प्रकार का आक्षेप 
या आपत्ति की जा सकती हो। २ आक्षेप अर्थात्‌ ताने या व्यग्य से 
यूक्‍त (कथन) । 
क्रि० वि० आश्षेपपूर्वक । 

साकरंकल--पु० [स० साक्षी+-अंकन] [मू० कछृ० साक्ष्यकित | किसी पत्र, 
लेल्य, हस्ताक्षर आदि के सम्बन्ध में साक्षी के रूप में यह लिखवाना कि 
यह ठीक और वास्तविक है। प्रम/णीकरण | (एटेस्टेशन ) 

स.क्ष्यंकित---भू० कृ०[स०] जिस पर साक््यकन हुआ हो। (एट्रेस्टेड) 

साकय--पु० [ स० साक्षि -यत्‌ | १. वह जो कुछ अपनी आँखों से देखा 
गया हो। २. आँखों से देखी हुई घटना का कथन। ३ गवाही। 
शहादत । 

साख--स्त्री ० [स० शाका, हि० साका]१ धाक। रोब। २ छेन-देन 
और व्यापार-ब्यवहार मे, खरेपन की ऐसी प्रामाणिकता और मान्यता 
जिसके विधय में किसी का कोई सन्देह न हो। (क्रेडिट) ऊसे---अज- 
क़ल बाजार (या समाज) में उनकी बहुत साख है। 
विशेष---ऐसी प्रामाणिकता व्यक्षित की प्रतिष्ठा और मर्यादा को सूचक 
होती है। 
३ प्रतिष्ठा। मर्यादा। 
क्रि० प्र ०--अँधना बनना ।--बनाना ।--बधना ।--विगड़ना। 
--बिंगाड़ता । 
'स्त्री० [सं० शाखा] १ बुक्षों आदि की डाऊ। क्षास्ता। २. खेत 
की. उपज। पैदावार। ३ पीढ़ी। पुए्त। उदा०--बिन मेहराद 
घर करे, चौदह साख लबार।--धाष । 
स्‍त्री०[स० साक्षी ] गवाही। शहादत। साक्षी । 

साखत|---प०[ स० शाक्त ] १. शक्ति या देवी का उपाश्तक। शाक्‍त। २. 
देवी-देवताओं का उपासक। देव-यूजक। (पंव०) उदा०--साकित 
(साखत) के तू हरता-करता हरि भगतन की चेरी कबीर । 

साश्षन*--स० [स० साक्षि, हिं० साख+-ना (प्रत्य०) ] साक्षी या गवाही 
देना। शहादत देना। 

सासर*---वि० >च्साक्षर । 
स्त्री०5शवकर। (महाराष्ट्र ) 

साक्षा*--स्त्री ० [स० छासखा] १. यह कीछी जो चनकी के बीच में रूगी 
होती है। चक्‍की का धूरा। २. दे० 'शाखा। 

साखिआ*---वि० ->सारकणा (सरीखा या सदृद्ग) । 
*स्त्री०-ब्याला। 

सालियत*---अव्य ० >-्साक्षात्‌। 

साक्षी--पुं ० [ सं० साक्षित्‌ | १. गवाह। २. आपसी झगड़ों का निपढारा 
करनेबाला पंच। ३. मित्र और सहायक । ४. संगी। साथी। 
स्त्री०१, साक्षी । गवाहीं। शहादत। 
भुहा०--साक्षी पुकारना-- गवाही देता। 
२ ज्ञान और भक्त के क्षेत्र में, महापुदषों, संतों, साधु-महात्माओं आदि के 
दे पद जिनमें ये अपने अनुभव, मत या साक्षात्कार की प्राप्ति के रिए 
अन्य साभु-महात्माओं के वचन साक्षी झुप में उद्धृत करते हैं। जैसे--- 
कबोर की साथी । े 


*े + जीव न भआल्‍ न. 


साथ 


[ए०[स० साहिन्‌>शाखी | पेड़। वृक्ष । 

साझू---पुं०[ सं० धार] एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी छकड़ी इमारत के काम 
आती है। 
स्त्री० उनत बृक्ष की लकड़ी । 

सालेब--वि० [सं० सखि+इक्--एय] १. सखा-सम्बन्धी। सखा का। 
२. छोगों को सहज में अपना सखा बना लेनेवाला, अर्थात्‌ मिलनसार। 
यार-बाश। 

साशोचारण---पुं ० ->शालोचार | 

साखोट---प०[सं० शास्रोट] सिहोर चुक्ष। सिहोरा। 

सावत--स्त्री० [ फा०] १. किसी चीज की बनावट या रचना का कार्य । 
२. बसावट था रचना का ढंग या प्रकार। ३. बनाकर तैयार की 
हुई चीज । 

साख्ता--वि० [ फा० साख्त:]१ बनाया हुआ। २. नकली। बनावटी। 

सास्य--१० [ सं० सलि+प्यत्‌ ] सख्यता | 

साव---पु०[ स० शाक ] १. कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधों की वे पत्तियाँ 
जो तरकारी आदि की तरह पकाकर खाई जाती हैं। शाक। भाजी। 
जैसे---सोएं, पालक, मरसे या बथुए का साग। 
बंद--साग-पात-+ (क) खाने के साग, पत्ते, कन्द, मूल आदि। (ख) 
बहुत ही उपेक्ष्य और तुच्छ वस्तु । जैसे-बह तो औरों को अपने सामने 
साथ-पात समक्षता है । 
२ पढाई हुई भाजी। तरकारी। जैसे--आहू का साग, कुम्हड़े का 
साग। (वैष्णव) 

सागर---पु० [सं० ] १. समृद, जो पुराणानूसार महाराज सगर का बनाया 
हुआ माना जाता है। उदधि। जलधि। २. बहुत बड़ा तालाब। 
झील। ३. दवानाभी संन्यासियों का एक भद। ४. उक्त प्रकार के 
संन्यासियों की उपाधि। ५. एक प्रकार का हिरन। 
पुं'[अ० सागर] १. बड़ा प्याला। कठोरा। २ दाराब पीने का 
प्याला। 

सागरज--वि०[सं०] सागर या समुद्र से उत्पन्न। 
पु० समुद्री नमक। 

सागर-घरा--स्त्री० [सं० ] पृथ्वी। भूमि। 

सागरतेमि--स्त्री ० [स० |] पृथ्वी । 

सागरमुद्रा--स्त्री०[ सं० ] दृष्टदेव का ध्यान या आराधना करने की एक 
प्रकार की मुद्रा । 

साभर-मेखका--स्त्री ०[ सं० ] पृथ्वी । 

सामर-लिपिं--स्त्री० [सं० मध्यम० स०] एक प्राचीन लिपि। 

सागरबासी (सित)---वि० [स० सागर+/ वस्‌ (रहता) +णिनि ] १. समुद्र 
में वास करने या रहनेवाला। २ धमुद्र के तट पर रहनेवाला। 

सागर-संगस---पूं ० [ सं०] नदी और समुद्र का सगम स्थान, विशेषतः वह 
₹ न जहाँ समुद्र की लहरें नदी की धारा से मिलती हैं। (एस्चुअरी ) 


सागरांत--पुं० [सं० ष० त०] १. समुद्र का किनारा। समुद्र-तट। २. समुद्र- 


तट का विस्तार। 
सागरांता--स्त्री० [ सं० सागरांत-टाप्‌ ] पृथ्वी । 
सायरांबरा--स्त्री० [सं० न० स० सागरास्जर ] पृथ्वी । 
शागराश्य--पुं० [सं० ब० स० ] सागर में रहनेवाके, वरुण । 


र३र 


साथ 





सागसऐ--अव्य० [?] सामने। सम्मुख। उदा०--अ्रीतम कौ जब 
सागस लहै ।--नददास | 
सागा(--मु ० [ सं० सह] सग। साथ। ('राज०) 
सागार---वि० [स० स्‌ |-आगोर] आगार से युक्त । आगार या घर वाला । 
7० गृहस्थ। 
सागी[--क्रि० वि० दे० सागे!। उदा०--मेरी आरति मेटि गुस।ई आई 
मिलौ मोंहि क्षागी री !--मीरा । 
सागू--पु०[ अ० सैगों]१ ताड़ की जाति का एक प्रकार का पेड़ जिसके 
तने से आटे की त्तरह गूदा निकलता है। दे० 'सागूदाना | 
सागूदाना--यु० [ हि० सागू दाना] सागू नामकवृक्ष के तने का गूदा जो 
पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप मे बनाकर 
सुखा लिया जाता है। यह पौष्टिक होता है और जल्दी पच जाता है, 
इसी लिए प्राय रागियों को पथ्य के रूप में दिया जाता है। 
सार्गे(--क्रि० वि० [स० सहू| सग। साथ। (राज०) 
सागो!---१० >-सागु। 
साभौन---पु ० [ स० शाल | एक प्रसिद्न वक्ष जिसकी लकड़ी बहुत सुन्दर तथा 
मजबूत होती है और इमारत के काम आती है। शाल वृक्ष। 
सामर्लिक-वि० [स०] १ अग्नि से युक्‍त। अग्निसहित। २ यज्ञ की 
अग्नि से युक्त । 
पु०वह गृहर्थ जो सदा घर में अग्निद्वीत की अग्नि रखता हो । अग्विहोत्री । 
साप्र--वि० [ स० तृ० त०] आदि से छेकर, पूरा। कुल। सब। 
साच्क़--स्त्री ० [ तु०] मुसलमानों में विवाह की एक रसम जिसमे से 
एक दिन पहले वर पक्ष वाले कन्या के लिए मेंहदी, मेवे, फल, सुगधित 
द्रव्य आदि भेजते हैं। 
साचरी--स्त्री ० [ स० ] सगीत मे, एक प्रकार की रागिनी । 
सालिव--वि० [स० सचिव] १. सचिव-सबंधी। सचिय का। २ 
सचिव के कार्य, पद आदि से सबंध रखने या उनके पारस्परिक व्यवहार 
के रूप मे होनेवाला। (मिनिस्टीरियल) जसे--अब दोनो राज्यों में 
साचिव स्तर पर बात-चीत होगी। 
साचिब्य---पु०[ स० सचिव | प्यज्‌]! सचिव होने की अवस्था या भाव | 
सचिवता। २ सचिव का पद। ३ मंदद। सहायता। 
साथी कुम्हड़ा--प० [देश» साची |-कुम्हहा] सफेद क्ुम्हदा। पेठा। 
साकछी।--०, स्त्री ० -साक्षी | 
साज-पुं० [सं० त9 त०] प्र भाद्रपद नक्षत्र। 
साज--म०[स० सम्जा से फा० साज़]१ सजाने की क्रिया या भाव। 
सजाबद। सजाने के उपकरण या स/मग्री 
पद--साज-सामान (देखें)। बड़े साज से->घूब सजधज कर। 
२ रागीत में , वाजे या वाद्य यत्र जो गाने-वजाने में विशेष रोचकता 
उत्पन्न करते है। 
मुह ०--साज छेड़ना ववाजा बजाने का काम आरम्भ करना। साथ 
मिलाना -बाजा बजाने से पहले उसका सुर आदि ठीक करता। 
हे लड़ाई में काम आनेवाले हथियार। जैसे--तलवार, बंदूक, ढाल, 
भालछा आदि। ५ वढ़ययों का एक प्रकार का रदा जिससे गोल गलता 


बनाया जाता है। ६ पारस्परिक अनुकूछता के कारण आपस्त में होने- 
वाला मेल-जोल या घनिष्ठता। 


'साअभिरी 


पद---साज-्बतज । (देलें) 
वि०[माव० साजी ] ६ बनानेवाला। जैसे---कारसाज--काम बनाने- 
बाला; जिल्दसाज-यपुस्तकों की जिल्‍द बनानेवाला। २. चीजों की 
मरम्मत करके उन्हें ठीक बनानेवाला। जैसे--घडी-स्ााज *-घड़ियों 
की मरम्मत करनेवाला। 

साजगिरी--स्त्री ० [ देश० ] सपूर्ण जाति की एक रागिनी जिसमें सब 
शुद्ध स्वर लगते हैं। 

साजड[--[ ० नन्साजर। 

साजन--पूं० [स० सज्जन] १ पति। भर्ता। स्वामी। २ प्रेमी। हे. 
ईइवर। ४. भला आदमी। सज्जन। ४. संगीत में, खम्मात्र ठाठ 
का एक राग। 

साजना[---स०-सजाना | 
[पु०'साजन' के लिए सम्बोधक संज्ञा! 

साज-ब/ज--प०[ स० साज +बाज (अनु० )]१. आवश्यक सामग्री। 
साज-सजाना। २ किसी काम या बात के छिए होनेवाली तैयारी और 
सजावट। ३ आपस मे होनेवाली घनिष्ठता। मेल-जोरे। हेल-मेल। 

साजर--१० [ देश० | गूलू नामक वृक्ष जिससे कतीरा गोंद निकलता है। 
(दे० 'गुलू' ) 

साज-सगीत--पु० [फा० |सं० ] साज या बाजों पर होनेवाला संगीत। 
वाद्य संगीत। कं5-सगीत से भिन्न। 

साज-सामन---१० [ फा०] १. वे सब आवश्यक चीजें जो प्रतिष्ठा या 
मर्यादा के अनुरूप हों। सामग्री। उपकरण। असबाब। जैसे--बरात 
का साज-सामान। ३. ठाद-बाद। 

साजा|--वि० [ हिं. सजाना | १. सजा हुआ। २. सुन्दर। ३. अच्छा। 
बढ़िया । 

साजात्य--पुं० [ सं० सजानि-|-प्यज्ू] सजात या सजाति होने की अवस्था, 
गण या भाव जो वस्तु के दो प्रकार के धर्मों में से एक हैं! 'बैजात्य' 
का विपर्याय। 

सामिवा--पूं ०[ फा० साज़िन्द | १. वह जो कोई साज (बाजा) बजाता 
हो। साज या बाजा बजानेवाला। २. वेश्याओ आदि के साथ कोई 
साज था बाजा बजानेवाला । 

साजिया--वि० [फा० साज हिं० इया (प्रत्य०)] सजानेबाला। 

साकशिश--स्त्री ० [ फा० ] १. मेछ। मिलाप। २. दुष्ट उद्ेंदय की सिद्ध 
के लिए होनेबाठी अभिसन्धि। पड़-यन्त्र । 

साजिशी--वि० [फा०]१ जिसमे किसी प्रकार की साजिश हो। २. 
साजिश करनेवाझरूा। कुचक्री। 

साजुश्य[-- १०--सायुज्य । 

साक्षा--पुं० [स० सहाद्ध या सहार्ष्य, प्रा० सहायों, | १. व्यापार आदि के 
लिए किसी काम में कुछ लोगों को मिछाकर रुपए लगोने, परिश्रम या 
व्यवस्था करने और उससे होनेवाले हानि-छाम के आंशिक रूप से दायी 
और अधिकारी होने के लिए आपस में होनावला समझौता । हिस्सेदारी। 
कि० प्र०---करना “रखता ।---लगाता | 
२. उक्त प्रकार के समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थिति। ३. 
उक्त प्रकार के कार्यों में किसी व्यक्ति का उतला अंध जिसके घिचार से 
यहु छाम्र के उचित अंश का जपिकारी या हानि के उचित अंश का उत्तर- 


३३३ 





दायी होता है। ४. किसी वस्तु या सम्पत्ति में से कुछ अंश या भाव 
पाने का अधिकार। हिस्सेदारी। जैस्रे--उस मकान में तीनों भाश्यों 
का साझा है। 

साझा-पसी--स्त्री० [ हिं० ] १ किसी कार्य या ध्यापार में होनेवारा साझा 
या हिस्सेदारी। २. कुछ लोगों मे किसी चीज का होनेवाछा अटवारा। 

साझी---१० >साझेदार। 

साझेदार--पुं ० [ हि" साक्षा+दार (प्रत्य०) ]१. शरीक होनेवाला। 
हिस्सेदार। साक्षी) २. व्यापार आदि में साझा करनेवाला व्यक्ति । 
हिस्सेदार। 

सा्षेदारी---स्त्री ० [ हि? साझेदार |-ई (प्रत्य० ) | साझेदार होने की अवस्था 
या भाव। हिस्सेदारी। शराकत। 

साट[--स्त्री० १. दे० 'साड़ी'। (स्त्रियों के पहनने की) २. दे० साँट'। 
पु०[सं० साथ या प्रा० सह]१. बेचने की क्रिया । विक्रय। २. 
आपस में होनेवाला विनिमय या लेन-देन। उदा०--जबहि पाइअहि 
पारखू, तब हीरन की साट ।--कबीर। ३ व्यापार। ४. सट्ठा। 
स्‍त्री ०| हि० सटना ]१ सटने की क्रिया या भाव। २ दे० साँट'। 

साटक--पु० [? ] १. अन्न आदि का छिलका या मूसी। २ बहुत ही 
तच्छ या मिकस्मी चीज । ३. एक प्रकार का छत्द । 

स्‌ ट-गाँठ---स्त्री ०[ स० शाठ्य-ग्रथि | किसी को कप्ट देने या हानि पहुँचाने 
के उद्देश्य से कुछ छोगी का आपस में मिलकर गूठ या दल बनाना । 
(कोल्यूजन) 

विशेष---मिली-भगत और साट-गाँठ में कई मुख्य अन्तर हैं। मिलो 

भगत एक तो अस्थायी था क्षणिक होती है और दूसरे उसका उद्ृेश्य 
अपने आपको बिलकुल निर्दोष दिखलाते हुए या तो अपना कोई छोटा- 
मोटा स्वार्थ सिद्ध करना होता है या दूसरे को केवल ठगना और धोखा 
देना होता है। पर साटगाँठ प्रायः बहुत कुछ स्थायी या दीघंकाल 
व्यापी होता है और दुसरे उसका उद्देश्य अधिक उम्र, कठोर या फर 
होता है। 

साटन--स्त्री ० [ अ० सैटिन] एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपडा जो आय. 
एकरुखा और कई रणो का होता है। 

साठना*---स ० >सटाना । 

साटती---स्त्री ० देश ० ] भालू का नाच । (कछदर) 

सादटा--पुं० [ हिं० सट्टा | १. सट्टाबाजी अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य 
अनुचित तथा निन्‍्दनीय उपाय से अजित किया हुआ धन। २. दे» 
"सट्टा । 
पूं०[? ]अदला-बदली परिवर्तन। विनिमय । 

साढदी--स्त्री०[ हि? सटना | १. साथ रहनेवाली चीजें। २. सामग्री। 
सामान । 
पस्वरी०[? |१. पतली छडी। कमची। २ गदह॒पूरना। पुननेवा। 
वि०>>साँठी । 

सादे[---अस्य ० [देश० ] बदले में। परिवर्तन मे । 

साटोप---वि० [सं० त० त० ] १. घमड़ से फूला हुआ। २९. गरजता हुआ 
(बादक ) । 

साठ--वि० [सं ० षष्ठि] जो गिनती में पत्तास में दस अधिक हो । 
पुं० उक्त की सूचक संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती हैं---६०। 


झांठ-माद 


पैस्‍्वी०व-्साटी। 
पुं०->साथ (संग) । 

झाठ-याठद--वि० [ हिं० सांठि +माठ (नष्ट )]१. जिसकी पूँजी नष्ट हो 
गई हो। निर्मत। दरिद्र। २. फीका या रूखा। नीरस। २ छिन्न- 
भिश्न। तितर-बितर। 
सत्री०१. मेल-जोल। २, अनुचित सबंध। ३. पड़यत्र। 

झाउश्ाती[---सनी ० साढ़ेसाती । 

झाठा--वि० [ हिं० साठ] जिसकी अवस्था साठ बर्ष की हो गई हो। साठ 
वर्ष की उम्र वाला। जैसे--साठा सो पाठा। (कहा० ) 
पु०[देश० | १. बहुत बड़ा या लबा चौड़ा खेत। २. ईख। गन्ना। 
३. एक प्रकार की मधुमक्खी जिसे सठपुरिया भी कहते हैं। 
१० >साठी (धान)। 

धादी--पु० [स० पष्टिक] एक प्रकार का धान जो हूगभग ६० दिन में 
पककर तैयार हो जाता है। 

साहा--१०  देश० ]१ घोड़े का एक प्राण-धात्क रोग। २. बाँस का वह 
टुकड़ा जो नाव में मल्डाहों के बेठने के स्थान के नीचे लगा रहता है। 

साहड़ी--स्त्री ० [स०' शाटिका ] १. स्थियों के पहनने की घोती। २ विशे- 
षत. ऐसी धोती जो रेशमी हो तथा जिस पर कलूा-पूर्ण काम हुआ हो। 
जैसे---बना रसी' साड़ी, मदरासी साडी। 

छघाइसाती|---स्त्री ० साढ़ेसाती । 

साढ़ी --स्त्री०[? |] मलाई (दूध की)। 
(स्‍्त्री०+-असाढ़ी (असाढ़ की फसल) । 
स्त्री०[सं» शाल] शारू वृक्ष का गोद। 
स्त्री०-न्साड़ी । 

साइ,--१० [स० ए्यालिवोढ़ | सबंध के विचार से पत्ती की बहन का 
पति। साली का पति। 

झाड़े-चोहरा--पु० [हिं० चाढ़े | चौ (चार) [हरा (तप्रत्य०)] मध्ययृग 
में, फसल की एक प्रकार की बेंटाई जिसमे फसल का ५॥१६ भाग 
जमीदार को मिलता था और शेष ११११६ भाग काइतकार को 
मिलता था। 

साढ़े-साती--स्त्री ० [ हि० साढे-सात | ई (प्रत्य ०) | शनि प्रह की अगुभ और 
कब्ट-दायक दक्षा या प्रभाव जो प्राय साढ़े सास वर्ष, साढे सात महीने, 
या साढ़े सात दिन तक रहता है। 
कि० प्र०--आना ।--उतरना ।--चढ़ना ।--- चलता ।--बीतना । 

शात--वि०[ स०सप्त ] जो गिनती में पाँच और दो हो । छ से एक अधिक । 
पद--सात-पाँच-+ (क) कुछ लोग। उदा०--सात-पाँच की रकडी 
एक जने का बोझ । (ख) चालाकी और बहानेवाजी या शरारत की 
बातें। जैसे--- हमसे इस प्रकार सात-पयांच मत किया करो। सास 
समुद्र,पार+- बहुत अधिक धूर विशेषतः विदेश मे! जैसे--उन्होंने 
सात समुद्र पार की चीजें छाकर इकट्ठी की थी । 
मुहा०--सात परदे ग्रें रक़षना-- (क) अच्छी तरह छिपाकर रखना। 
अच्छी तरह संमाठकर रखना । सात राजाओं की साक्षी देता -5 
(ख) बहुत वृढ़तापूर्वक कोई बात कहना। किसी बात की सत्यता पर 
बहुत जोर देना। शात सींकें अनान/--शिकु जल्म के छठे दित की एक 
रीति जिसमे स्रात सीकें रखी जाती हैं । श्वप्तों भूछ आवार-विपत्ति या 
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सार्थिकी 


सकट आने पर पाँचों इर्द्रियाँ, मन और बूद्धि का ठिकाने न रह जाना 
और ठीक तरह से अपना काम न कर सकना। 
पु० पाँच और दो के योग की सल्या जो इस प्रकार लिखी जाती है---७। 

सातत्य--सु ० [ सतत +प्यज्‌ ] १. सतत होने की अवस्था या भाव। सदा 
होते रहना। निरतरता। (कन्ठिन्यइटी) २. सदा बने रहने का भाव । 
स्थायित्व। (पप्तिच्‌इटी ) 

सातपुती--वि० [हिं० सात-पूत +ई (प्रत्य०)] (स्त्री ) जिसके सात 
पुत्र हो। 
(स्त्री० -सतपुतिया। 

सातला--पु० [स० सप्तला ] थूहर पीधे का एक प्रकार। 

सातव*---वि० -सातवाँ । 

सातबॉ---वि० [हि० सात । वाँ (प्रत्य०) ] क्रम या गिनती में सात के 
स्थान पर पड़नेबाला । 

सातिक (तिगं)[--वि०- सात्विक। 

साती--तत्री ७ [ देश०] सांप काटने की एक प्रकार कौ चिकित्सा जिसमें 
सांप के काटे हुए स्थान को चीर कर उस पर तमक या बारूद मलते हैं। 
वि० | हिंए सात |-ई (प्रत्य०)] सात वर्षों, महीनों, दिनो, घड़ियो, 
पलो तक चलनेावाला । (ज्यो०) जैसे--साढे-साती अर्थात्‌ साढ़े सात 
वर्षों तक चलनेवाली दशा। 

सास्‍्व--वि० [स० सात्तव |-अज ] १. सत्त्व गण-संब्रधी। सात्तिक। २. 
सत्व या सार सबधी। 

सात्त्यिक---वि० [ स० सस्‍्व-+-ठनू-- क] १ जिसमे सत्त्व गुण हो। सतो- 
गृणी । २ सत्व गुण से संबध रखनेवाला। ३२ सत्य-निष्ठ। ४, 
प्राकृतिक । ५ वास्तविक। ६ अनुभूति या भावना-जन्य। 
पु०१ साहित्य भे, सतोगण से उत्पन्न होनेवाले निसर्ग जाति में आठ 
अगविकार--स्तभ, स्वेद, रोमाच, स्वर-भग, कप या वेपथु, वैवष्यं, 
अश्र-पात और प्रलूय । 
विशेष--वस्तुत ये बातें अन्त.करण के सत्त्व से ही उत्पन्न होनेवाली मानी 
गई है। इसलिए इन्हें सास्विक कहा गया है। बाद में कुछ आचार्यों 
ने इनमें जृभा नामक नवाँ अग॑-विकार भी बढ़ाया था । 
२ नादूय-शास्त्र मे, स्त्रियों के अगज और अपलणज कुछ शारीरिक गूण तथा 
विशेषताएँ जो आकर्षक तथा मोहक होती हैं, और इसी लिए जिनकी 
गणना स्त्रियों के अलकारों में की गई है। 
विशेष--हिन्दी मे इनका अन्तर्भाव हाव' में ही होता है। दे० 'हाव'। 
३. माट्य-शास्त्र मे, नाटक के लायक के विशिष्ट गुण जो आठ माने 
गये हैं। यथा--शोभा, विलास, माधुये, गाभीय, स्थैर्य, तेज, ललित 
और औछठार्य। ४. नाद्य-शास्त्र मे, चार प्रकार के अभिनयों में से एक 
जिसमे केवल सात्विक भावों का प्रदर्शन होता है। ५ काव्य और 
नादय-शास्त्र की सात्वती नाम की वृत्ति। (दे० सात्वती) ६. ब्रह्मा 
७ विष्णु 

शात्विक अलंकार--ए० [स०] नाट्यास्त्र मे, नायिकाओ के वे क्रिया- 
कलाप तथा सौन्दयंवर्धक तत्त्व जिनके अ्रगजण, अयत्नन और स्वभावज 
थे तीन भेद किये गये हैं। (दे० अगज अरूकार, अयत्नज बलकार और 
स्वनावज अलकार) 


सास्थिकी--स्त्री० [स० सात्विक+-डीपू), १. हुर्गा का एक नाम । २. 








गौणी भषित का एक प्रकार या भेद जिसमें विशुद्ध भक्ति-माव बनाये रखने | 
के उद्देश्य से ही इृष्टदेव का अर्चन और पूजन होता है। 
बि० सं० सात्विक' का रत्री० | 
साहत--मि० [सं० त० स०] [ भाव० सात्म्य| आत्मा से यक्‍त। आत्मा- 
सहित। 
साह्य--वि ० [ त० सात्म +कन्‌ ] सात्मत | 
साल्यक्ष--वि० [स० आत्मन्‌ +ष्यथू, त० स०]१ सात्म-संबंधी। सात्म 
का। २. प्रकृति के अन्‌कूल। स्वास्थ्यकर। 
पूं० १. सात्म्य होने की अवस्था या भाव। २ संलूपता। सारूप्य। 
३. एक विशेष प्रकार का रस जिसके सेवन से प्रकृति विषद्ध कार्य करने 
पर हारीरिक गर्धषित क्षीण नही होती। ४. अवस्था, समय, स्थान आदि 
के अनुकूल पवनेवाला आहार-विहार। 
सात्यकि--पु० | म० | कंष्ण का सारथी एक प्रसिद्ध यादव वीर जो सत्यक 
का पुत्र था। 
सात्यरथि--पु ० [ स० सत्यरध +इल, क० स०] वह जो सम्यरथ के वश में 
उत्पन्न हुआ हो । 
सात्यवत्‌--पु० [स० सत्यवती | अणू] सत्यवती के पुत्र, वेदब्यास। 
वि० सत्यवती सवधी। सत्यवती का । 
साजालिन---१ ० || सत्राजित्‌ | अच ] राजा शतानीक जो सत्राजित्‌ के बंदाज 
थे। 
सात्राजिती--स्त्री ० [स० सत्राजित्‌+छीपू ] सत्यभामा का एक साम। 
सातवत---म० [स० रात्वत्‌ |अजु | १ यदुवशी। यादव। २. श्रीकृष्ण। रे 
बलराम। ४ विष्ण। ५ एक प्रातरीन देश। ६. एक प्राचीन वर्ण- 
सकर जाति। 
पु०[स०]१ एक प्राचीन क्षत्रिय जाति जो उत्तर भारत के शूरसेन 
मडल में रहती थी। २. उफ्त जाति का मत जो 'पाचरात्र” कहलाता 
था। 
सात्यती--स्त्री ० [स० सात्वत +डोप्‌] १. साहित्य में, चार प्रकार की 
ताट्य-वृत्तियों मे से एक जिसका प्रयोग मुख्य रूप से वीर, रौह, अद्भूत 
आदि रसों में होता है तथा जिसमे ज्ञान, न्याय, औचित्य आदि की 
प्रधानता रहती है। २. शिशुपाल की माता का साम। ३. सुभद्रा 
का एक सास । हि 
साथ--पुं ० [स० सह या सहित ] १. वह अवस्था जिसमें (क)दों या अधिक 
कस्तुएँ एक दूसरे के निकट स्थित हो। जैसे--दोनों मकान 
साथ ही हैं। और (ख) दो मा अंधिक जीव निकट संपर्क से रहते हो। 
जैसे---छात्रावास मे हम दोनों का कुछ दिनों तक साथ रहा है। 
विशेष---संग और साथ॑ में मुख्य अतर यह है कि संग तो अधिक गहरा 
था धनिष्ठ और चिर-कालिक होता है, पर साथ' अपेक्षया कम घनिष्य 
और प्रायः अल्पकालिक होता है। 
पद--साथ का (था को) >्यूरी, रोटी आदि के साथ खाई जानेवाली 
तरकारी, भाजी या सालन। साथ का लेला>्यच्रपन का ऐसा साथी 
जिससे मिजकर खेरूते रहे हों। 
शुहा०--(किसी का) साथ देवा “किसी काम में संग रहना। सहानु- 
भूति रखते हुए सहायता देवा। जैंसें---इस काम में हम तुम्हारा 
साथ देंगे। (किसों को अपने) साथ लेगा अपने संध रखना या 
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के चलना। जैसे---जब तुम चलने ऊूगना, तो हमें भी साथ ले लेना। 
(किसी के) साथ सोया - मैथूत या सभोग करना। 
२ वह जो संग रहता हो। बराबर पास रहनेवाला। साथी। सगी। 
३. आपरा में होनेवाली घनिष्ठवा या मेल-जील। जैसे---आज-कल उन 
दोनों का बहुत साथ है। ४ मिलकर उड़नेवाले कबतरों का झुड या 
दुकड़ी। (लखनऊ) 
अव्य० १ एक सबंध सूचक अव्यय जो प्राय” सहचार या सग रहने का 
भाव या स्थिति सूचित करता है। सहित। से। जैसे--तुम भी उनके 
साथ रहना। 
पद---साथ ही -+ सिवा । भतिर्कत । जैसे---साथ ही यह भी एक बात 
है कि आप वहाँ नही जा सकेंगे । साथ ही साथ -४क साथ। एक सिल- 
सिले मे। जैसे--साथ ही साथ दोहराते भो चलो। एक साथ 5 एक 
सिलसिले में। जैश्े--(क) एक साथ दोनों काम हों जायेंगे। (ख) 
जब एक साथ इतने आदमी पहुँचेंगे तो वे धवरा जायेंगे। के साथ --(क ) 
साथ रहते हुए। पूर्बक। जैसे---आराम के साथ काम करना चाहिए। 
(ख) प्रति। से। जैग्रे--छोटों के साथ हँसी-मजाक करना ठीक नहीं। 
२. द्वारा। उदा०--नखन साथ तब उदर विदार॒यों ।--सूर । 

साथर[---प० ज्साथरा 

साथरा(--प्‌०[ स० स्तरण] | स्त्री० अल्पा० साथरी]१ 
तिस्तर। २. चटाई, विशेषत कुश की बनी चठाई। 

साथिया|---प० ज्स्वास्तिक। 

साथो---पु ० [ हि० साथ |-ई (प्रत्य०) ]१ बे दो था अधिक व्यक्ति जिनका 
परस्पर साथ हो। २ साथ रहनेवालों भे से एक की दृष्टि से दूसरा । 
जैंसे--पुरुष को स्त्री का सच्चा साथी होता चाहिए। ३. मित्र। सखा। 

साव---पु० [ स० साद ]१ अर्त होना। इृबना। २ बल्लाति। थकावट। 
३ विवाद। ४ क्षीणता। ५ नाश। ६. कष्ट | पीडा। ७ विशुद्धना। 
८ स्वच्छता। ९. क्षरण। १० दे० अवसाद । 
'पुं०१.>शब्द। (राज०)२ स्वाद । 
वि०[अ०] १. अच्छा। भरा। २. मॉंगिलिक। शुभ। 
१० अरबी वर्ण माला का एक वर्ण जिसका उच्चारण 'स' के समान 
होता है और जिसका उपयोग लाक्षणिक रूप में किसी बात को ठीक 
मानकर उससे अपनी सहमति प्रकट फरने के लिए होता है। जैसे--- 
उस्ताद ने उसकी' बात का साद किया। 

सावक---वि० [स०] निशकक्‍त था छशिघथिल करनेवाला । 

लादगभी-सत्री० [फा० सादा का भाववाचक रूप] १. सादा होने की 
अवस्था, गूण या भाव। सादापन । सररता। २. आचरण, व्यवहार 
आदि की निष्कपटता और सिधाई। ३ खान-पान, रहन-सहन आदि में 
आइंबर, सड़क-भडक, कृत्रिमता आदि का होनेवाला अभाव । 

साइन--पुं ० [सं०] [भू० क#० सादित]१ भष्ट करना। २. क्छांत 
होना। थकता। ३. थकावट। ४ पात्र! अरतन। ५ सदन 
(घर या मकान ) । 

लाइ४--अन्य+ [सं० स+आदर ] आदरपूर्वक । इज्जत से। जैसे--सादर 
नमस्कार या प्रणाम । 

सादरा--प्‌०[ ? | उच्च शास्त्रीय सगीत में,एक विशिष्ट प्रकार की सामन- 
शैली जिसके गाने या पद अनेक राण-रागिनियों में निबद्ध होते हैं। 


बिछौना । 
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सादा 





सावा--वि० [स॒० साथ से फा० साद | [स्त्री० सादी] १ जिसमे एक 
ही तत्त्व हो या एक ही प्रकार के तत्व हों । जिसमे औरों का मेल या योग 
न हो। जैसे--सादा पानी। २ जिसमें किसी तरह की उलझन, झमझ्ट, 
पेंच की बात या बनावट न हो। सररू। जैसे--सादा हिसावर। 
३. जियकी बनावट या रचना में स्वाभाविकता ही हो, विशेष कौशल 
ते हो। ४ जिस पर किसी तरह के बेल-बूटे, सजावट आदि का काम 
ने हो। जिस पर किसी प्रकार का अकन न हो। जैसे--सादे कपरे, 
सादा कागज । ५. जिसे समझने में विशेष कठिनता न हो। ६ 
(व्यक्ति) जो छल-कपट से रहित हो। सरल। सीधा। (सिम्पुल) 
पद--सीघा-सावा । (देखें) 
७ बद्धि और विवेक से रहित। ना-समझ । मूले। (पदिचम) जैसे--- 
यहाँ कौन सा सादा है जो तुम्हारी ये बातें मान लेगा। 

सावात--7 ० [ अ० ] सैयद जाति या वण। 

सादापत--स्‌ ० [ फा० सादा “हिं० पन (प्रत्य०)] सादगी । (दे०) 

सावाशिव--वि० [ स० सदाशिव +-अब्‌ ] सदाशिव-स्बधी। 

साविफ---वि० [ अ०]१ सच्चा। २ ठीक। दुष्स्त। 
सुहा०--सादिक आना-+(क) सत्य रूप में घटित होना। (ग्व) 
ठीक आन, । पूरा उतरना। 

साविर--वि०[ अ०]१ बाहर निकलनेवाला। २. जारी किगा हुआ। 
जैसे---हुक्म सादिर होना । 

सादी--स्त्री० | हिं० सादा | १ वह पूरी या रोटी जिसके अन्दर पूरन या 
कोई चीज मरी ने हो। कवौरी' का विपर्याय। २. छाल नामक पक्षी 
की मादा जिसके शरीर पर चित्तियाँ नहीं होती । मुनियाँ। सदिया। 


पु० [स० सदि ] १ रथ चलानेवाला। सारधी। २ योद्धा। 
३. हवा। बायू । 

पू० [फा० सद-चशिकार] १ शिकारी। २. घोड़ा। ३. सवार । 
(डि०) 

स्त्री०-5शादी | 


सादो सजा--7तरी ० | हिं० +फा० ]कारावास का ऐसा दड (कडी राजा से 
भिन्न) जिसमे कंदी को कोई काम न करना पड़ता हो। (सिम्पुल 
इम्प्िजन्मेन्ट ) 

सावूर(---१० >सारदुल (सिंह) । 

सावुध्य---प० [स०] १ सदृद्य होने की अवरथा, गूण या भाव। एक- 
रूपता। (सिमिलेरिटी) २ तुलना। बराबरी। ३. मृग। हिरन। 

साशंत--वि० [ स० ] आदि से अत तक का अर्थात्‌ संपूर्ण। 
सारा। 
अव्य० आदि से अत तक। 

साहस्क---वि० [ स० ब० स० ] >संद्यस्क । 

साध--स्त्री ० [ स«श्रद्धा--प्रवछ वासना ] १. ऐसी अभिलाषा या आकाक्षा 
जो बहुत समय से मत में हो और जिसकी पूर्ति के छिए व्यवित उत्कठित 
हो। 


सुहा ०-- (किसो बात की) साथ से रहने बेना--सब प्रकार से इच्छा 
पूरी कर छेना। कुछ कमी या कसर न रखना । उदा ०--व्याश् अपराध 
की साध राखी कहा, पिगले कौन मति भक्ति भई।--तुलसी। साथ 
राधता--अभिलाषा पूरी करना या होना । 
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सात्रत 
२. गर्भवती स्त्री के मन में प्रकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाली अनेक 
प्रकार की अभिलाषाएँ और इच्छाएँ। दोहद। ३ स्त्री के गर्भवती 
होने के सातवें महोने मे होनेवाली एक प्रकार की रसम। 
पु०[स० साधु] १ साधु। सत। महात्मा। भला आदमी। सज्जन'। 
२ उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध सप्रदाय जिस पर आगे चलकर 
कबीर पथ का विशेष प्रभाव पडा था। हे उक्त सप्रदाय का अनुयायी 
जो ईईवर के सिवा और किसी को प्रणाम, तमस्‍्कार आदि का 
अधिकारी नहीं समझता, और इसलिए व्यक्तियों के सामने सिर नहीं 
झुकाता | 
|वि० [स० साधु] उत्तम। अच्छा। 
साधक--वि० [स० ५/साथ्‌ (सिद्ध होना) ।-प्वुछू---अक ] [ स्त्री ०साथिका ] 
१ साधना करनेवाला। २ साधनेवारा। ३ जो साध्य या ध्येय की 
प्राप्ति मे साधन बता हो फठत सहायक हुआ हो। 
पु०१ वह जो आध्यात्मिक या धाभिक क्षेत्र मे फड-प्राप्लि के उद्देश्य से 
किसी प्रकार साधना में छुगा हुआ हो। जैसे---तातिक, योगी, तमस्वी 
आदि। २ कोई ऐसी चीज या बात जिससे कोई कार्य पूरा या 
सिद्ध करने मे सहायता मिलती हो। जरिया। वसीछा। साधन। 
३ वह जो किसी काम या बात में अनुकूल रहकर सहायक होता हो। 
४ बह जो ऊपर से तटस्थ रहकर, परन्तु मन भे कपट रखकर किसी 
का बुष्ट उद्देश्य सिद्ध करते मे सहायक होता हो। जैसे---वै दोनों सिद्ध- 
सावक बनकर मेरे पास आये थे। 
पद---सिद्ध-साधक । (देखें) 
५ न्याय मे, बह लक्षण जिसके आधार पर कोई बात शिद्ध करने का प्रयत्न 
क्रिया जाता है। हेतु । ६ भूत-प्रेत आदि को साधने या अपने 
वश में करनेबारा। ओझा। ७ पुत्रजीव नामक वृक्ष)! ८ दमनक। 
दौना। ९. पित्त । 
साधकता--स्त्री० [स० साधक +तरू--ठाप्‌ ] १ साधक होने की अवस्था 
या भाव। २ उपथ॒क्तता। हे उपयोगिता। 
साधकत्व---पु० [स० साधक -त्व]१ साधकता। २ जादू या बाजीगरी। 
३ सिद्धि ५ 
साधन--पु० [स०] [वि० सावनिक, साध्य, भू० कृ० ह।चेत, कर्ता 
साधक) १ किसी कार्य का आरभ करके उसे सिद्ध या पूरा करना। 
२ आजा, निर्णय आदि के अनुसार किसी काम था वात को उचित 
और पूरा रूप देना। कार्यान्वित करना। पाछन करना। ३ विधिक 
क्षेत्र मे, आदेशों, लेख्यों, सूचनाओं आदि के अनुसार ठीक तरह से काम 
पूरा करना। निष्पादन। पालन। ४. अपने कार्यों का निर्वाह या 
अपने पद के कतंव्यों आदि का पालन करना। ५ कोई चीज तैयार 
करने का सामान। सामग्री। ६ कोई ऐसी बात जिससे किसी प्रकार 
की क्षति, त्रुटि, दोष आदि का परिहार होता हो । उपचार। प्रतिविधि। 
७ कोई काम पूरा करने में स्रह्ययता देनेवाली कोई चीज या सब चोजें। 
उपकरण। (इन्स्ट्रमेंट)८. कोई ऐसी चीज या बात जिससे कुछ कर 
सकने की शक्ति या समर्थता आती हो। (मीन्स) जैसे--युद्ध करने के 
लिए सैनिक साधन। ९. वे सब तक्त्य जिनके सहारे कोई काम पूरा 
होता हो अथवा आवश्यकता पडने पर जिनका उपयोग किया जा सकता 
हो। (रिसोर्सेज) १०. कोई ऐसा तत्त्व या वस्तु जिसके द्वारा या 


सैबिंन-फिया 
सहायता से काम पूरा होता ही। (एजेन्सी) ११. वैद्यक में, औषध 
बनेने के लिए धातुएँ आदि फूंकने और शोधने का काम। १२- उपाय। 
तरकीय। पूक्ति। १३. सदद। सहायता। १४. कारण। सबबग। 
१५. घंन-संप्ति। दौलत। १६ पदार्थ। वस्तु। १७. प्रमाण। 
सबूत) १८. जाना। गमन। १९. उपासना। २०. संधान। २१ 
मृतक का अग्नि-पंस्कार | दाह-कर्म। २२. दे० 'साथना। 
शाधन-किपा--स्त्री ० [सं०] समापिका क्रिया। (दे०) 
साचमता--स्त्री ० [सं०] १. साधन का धर्म या भाव। २. साथन की 
किया। साधना । 
साधनहार*--वि० [स० साधन--हिं० हार (प्रत्य०) ] १. साधने करने या 
साधनेवाछा । साधक । २ जो साध या सिद्ध किया जा सके। साध्य। 
शंधिभा---स्त्री ० [ सं०] १. कोई कार्य सिद्ध या संपन्न करने की क्रिया। 
साधन। २. ऐसी भाराधना तथा उपासना जो विशेष कप्ट सहन, 
परिश्रम तथा मनोयोगपूर्वक बहुत दिनों तक करनी पड़ती हो, अथवा 
जिसमें किसी विदिष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हो। जैसे--तत्र 
या योग की साधना। ३ उक्त के आधार पर किसी बहुत बड़े तथा 
महत्त्वपूर्ण काये के लिए विशेष त्याग, परिश्रम तथा मनोयोगपूर्वक बहुत 
दिनों तक किया जानेवाला प्रयत्न या प्रयास। जैसे---अधिकतर बड़े 
बड़े आविष्कार विशिष्ट साधना करते से होते हैं। 
श०[स० साधना] १. विशेष परिश्रम तथा प्रयत्नपूर्वक निरतर कोई 
कार्य करते हुए उसमें पारगत या सिद्धहस्त होना । जैसे---योग साधना । 
२. किसी काम था वात का इस प्रकार अभ्यास करना कि वह ठीक तरह 
से, बहुत सहज में या स्वाभाविक रूप से सम्पादित होने छगे। जैसे-- 
दम साधना दम या साँस रोकने का अम्यास करना। ३ किसी चीज 
को ऐसी स्थिति में छाना कि वह ठीक तरह से और सतुलित रूप में अपने 
स्थाम पर रहकर पूरा काम कर सके। जैसे---(क) गुडडी या पतंग 
साधना--उसमें चिप्पी या पुछलल्‍ला छगाकर उसे संतुलित करना। 
(ख) तराजू था बटखरा साधना-न्यह देखना कि तराजू या बटसरा 
ठीक था पूरा त्तौलता है या नहीं। (ग) बाइसिकिल पर चढ़ने या रस्से 
पर चलने में शरीर साधना>>शरीर को ऐसी अवस्था में रखना कि वह 
इधर-उधर गिरने न पाए। ४. धुद्ध या सत्य प्रमाणित करना। ५. 
निदिचत था पक्का करनता। ठ5हराता। ६. किसी को अपनी और 
सिलाकर अपने अनुकूल था वश में करना | उदा०--गाधिराज को 
पुत्र स।धि सथ सित्र दातु बल।--कैशव। 
स० [सं० संधाने, १० हिं० सधानना] निश्ञाता ऊूगाना। संधान 
करना | 
लाबलिकं---वि० [सं०] १. साधन-संबंधी। साधने का। २. किसी या 
माई प्रकार के साधनों से युक्त या सम्परं। ३. किसी राज्य था संस्था 
के प्रबंध, शासत या कार्य-साधन से सम्बन्ध रखनेबाला | कार्यकारी। 
अधिशासी । 
पुँं० प्राचीन भारत में, एक प्रकार के राज-कर्मचारी जो सेना आादि के 
रेट उप-विभाग के व्यवस्थापक होते ये। 
वधिमौ--स्त्री ०[ सं० साधन ] १. लोहे या रूफकड़ी का एक औजार जिससे 
दीबार या जमीन की सतह की सौघ नापते हैं! २. राज । मेमार। 
उेदा०--बोहि साधेनो-युंज मंजू मंडप रखवायौ।---रहना०। 
५-->४३ 
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सांधनोध--वि० [सं० ] १. जिसका साधन हो सके। २. जिसकी साधना 
होने को हो। ३. जो सांधना से प्राप्स कियां जा सकता हो। 

साधवितध्य--वि० [सं० ५/धिध्‌ (गत्यादि)-+गिचू-सावादेश, तंव्य]] 
(कार्य) जिसका साथने हो संकता हो या किया जा सकता हो। 

शार्धधिता---वि० [सं० */सिष्‌ (गत्यादि)+णिश्ू-साधादेदश-सुच्‌] जो 
साधन करता हो। साथन करनेवाला। साधक । 

सर्वथिसिक--- ०[सं० सधर्म-प ० स०---5क्‌-इक ] किसी की दृष्टि से उसी 
के धर्म कां इसरा अंनूयायी। सीधर्मी। 

साधम्ये--मुं .[सं० धर्म +ध्यभ्‌] समान धर्म से युक्त होने की अवस्था, 
गुण या भावं। एकर्षर्मता। समान्त-धर्मता। सुल्य-धर्मता। जैसे--- 
इनमें कुछ भी साधम्यं नहीं है। 

साधथध---पुं० दे० 'साध्वंस' । 

साधार--वि०[सं०]१. (रचना) जो आधार या नींक पर स्थित हो। 
२. कथन, विजञार आदि जिसका कुछ या कोई आधार ही। तथ्य- 
पूर्ण । 

लाधारण--वि०[सं० साधारण, अव्य ० स०-अंण्‌] १. जैसा साधारणंक 
संब जगह पाया जाता अथवा होता हो। आम। (यूजुअल) २ जिसमें 
औरों की अपेक्षा कोई विशेषता न हो। (कॉमन) ३ प्रकार, प्रकृति, 
रूप आदि के विचार से जैसा सब जगह होता हो, वैसा | प्रकंत। सहज! 
४. जिसमें कोई बहुत बडी उत्कृष्टता या विशेषता न हो, फिर भी जो 
अच्छे था बढ़िया से कुछ हलफे दरजे का हो। मामूली । (आडिनरी) 
५. जो प्रायः सभी लोगीं के करने या समझने के योग्य हो । सरलू। 
सहज | सुगम। ६. तुल्य। सदृश। समान। ७. दे० सामान्य! 
पूं ०१. भावप्रकाश के अनुसार ऐसा प्रदेश जहाँ जंगल अधिक हों, रोग 
अधिक होते हों, और जाड़ा तथा गरमी भी अधिक पड़ती हो । २. उक्त 
प्रकार के देश का जल। 

सावारण गांवार--पू्‌ ० [सं० कर्म ० स० ] संगीत में, एक प्रकार का विकृत 
स्वर जो वजिका नामक श्रुति से आरम्भ होता है। इसमें तीन 
श्रुतियां होती हैं। 

सानारणतः---अंग्य ० [सं ० ]वसाधारणतया। 

साधारणलया---अव्य ० [सं० साषारण+-तलू---टठापू-ठा ] साधारण रूप 
से। आमतौर पर। साधारणतः। 

साधारणता--स्त्री ० [सं० साधारण] साधारण होने की अवस्था, गुण 
धर्म या भाव। 

साधारण धर्म--पुं ० [सं० ] १. ऐसा कर्तव्य, कर्म या कार्य जो साधारणतः 
और समान रूप से सब के लिए बना हो। २. ऐसा कर्तव्य, कर्म या धर्म 
जिसका विधान किसी वर्ग के सब छीगों के लिए हुआ हो! ३. ऐसा 
शूण, तत्व या धर्म जो साधारणतः किसी प्रकार के सब पंदार्थों आदि मे 
समान रूप से पाया जाता ही। 
विशेष:-साधरणीकरण ऐसे ही गणों, ततवीं या धर्मों के आधार पर 
किया जाता हैं। 

साधारण निर्वाचल--पं०[सं०] वह निर्वाचने जिसमें हर चुनाव क्षेत्र झे 
प्रतिनिधि चुने जाते हो। आम-चुनाव। (जनरल इलेक्दान ) 

साभारण वाक्य---यूं० [सं०] व्याकरण में, तीन पअंकार के आक्यों मैं से 
पहुछा जो प्रायः बहुत छोटा होता है और जिसमें एके कर्ता और एक 
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किया (सकर्मक होने पर किया के साथ कर्म भी) होती है। (बागय 
के दोष दो प्रकार मित्र और संयूवल कहलाते हैं) । 
सावारणीकरण--पुं ० [ सं०] [भू० कृ० साधारणीकृत ] १. हमारे प्राचीन 
साहित्य मे , रप्-निष्पत्ति की वह स्थिति जिसमें दर्शक था पाठक कोई 
अभिनय देखकर था काम्य पढ़कर उससे तावात्म्य स्थापित करता हुआ 
उसका प्ूरायूरा रसास्वादन करता है। 
जिवोष---यह वही स्थिति है जिसमें दर्शक या पाठक के मत से 'मैं' और 
पर' का भाव दूर हो जाता है और वह अभिनय या काव्य के पात्रों या 
भावों में विलीसन होकर उनके साथ एकात्मता स्थापित कर छेता है। 
२. आज-कल एक ही प्रकार के बहुत से विशिष्ट गुणों, तत्त्वो आदि के 
आधार पर फिसी विषय में कोई ऐसा साधारण नियम या सिद्धांत स्थिर 
करना जो उन सब गणों या तत्त्वों पर समान रूप से प्रयुवत हो सके। 
३. किसी सामान्य गुण या धर्म के आधार पर अनेक गुणों, तत्वों आदि 
को एक तल पर एक बर्ग मे छाना। गुणों आदि के आधार पर समानता 
निरूपित करना। (जेनरछाइजेशन ) 
साधारब्य---पुं ० [सं० साधारण-+-ध्यञ््‌ ] >साधारणता। 
साथिका--थि ० स्त्री ० [सं०५/सिध्‌ (गत्यादि)+पिच्‌--साधादेद्द-प्वुल--- 
अ्षक, टाप्‌] सं० 'साषक' का स्‍्त्री०। 
स्‍्त्री० गहरी नींद । 
साधिकार--अव्य ० [स०] १. अधिकारपूर्वक। २. आधिकारिक रूप से। 
(ऑथॉरिटेटिवूली ) 
वि० १. जिसे कोई अधिकार प्राप्त हो। २. अधिकारपूर्वक था 
आधिकारिक रूप से कहा या किया हुआ। (ऑबॉरिटेटिव) जैसे--- 
साधिकार घोषणा। 
साबित--भू० कृ०[स७० *&/स्िध्‌ (गत्पादि)+णिच्‌-साधादेद-कत] १. 
जिसका साधन किया गया हो। सिद्ध किया हुआ। २. (काम) जो 
पूरा सिद्ध किया गया हो । ३. जिसे दड दिया गया हो। दंडित। ४ शुद्ध 
किया हुआ। शोधित। ५. नष्ट किया हुआ। ६. (ऋण या देन) 
जो चुका दिया गया हो। शोधित। 
साथित्न---पु० [सं०] कोई ऐसी यस्‍्तु या साधन जिसकी सहायता से कोई 
काम पूरा किया जाता हो। उपकरण। (एपरेट्स) 
साथी (घिन)--वि० [स० ५/सिध्‌ (गत्यादि)+णिनि-साकधादेश] 
साधक । 
वि० [हिं० साधक या साधना-सिद्ध करना] किसी के दुष्ट उद्देश्य की 
सिद्धि में सहायक होनेवाला। साघक। उदा०--जो सो चोर, सोई 
साधी ।--कबी र। 
शसाषु--वि० [सं०] [भाव० साधुता, स्त्री० साध्वी]! अच्छा। भरा। 
२. जिसमें कोई आपत्तिजनक बात या दोष न हो ; फलत: ग्राह्म और 
प्रशसनीय। है. सच्चा। ४. चतुर। निपुण। होशियार। ५. 
उपयुकत। योग्य। ६. उचित! भूनासिब! वाजिय। 
अव्य० १. बहुत अच्छा किया या बहुत्त अच्छा हुला । 
जुहा ०--साथु साथु कहना--किसी के कोई अच्छा काम करने पर उसकी 
बहुत प्रशंसा करना। 
२. बहुत ठीक, ऐसा ही किया जाय अथवा ऐसा ही हो। रे. बस बहुत 
दो जुका, अब रहने दो। 
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पुं० १. वह जिसका जन्म उत्तम कुल में हुआ हो। शुलीन।! आये। 
२. वह जिसकी कोई साधना, विशेषत, आध्यात्मिक या घाभिक साधना 
पूरी हो चुकी हो। सिड। ३ वह घामिक, परोपकारी और सदाचारी 
व्यक्ति जो धर्म, सत्य आदि का उपदेश करके दूसरों का कल्याण करता 
हो। महात्मा। संत। ४. वह जो सासारिक प्रपच छोडकर त्यागी और 
विरक्त हो गया हो। ५ बहुत हीं शांत भाव से रहनेवाला सदाचारी और 
सुशीऊर व्यत्ति। बहुत ही भरा आदमी। शज्जन। ६. बणिक। 
ब्यापारी। ७ बहू जो छोगो को धन आदि उधार देकर उनके ब्याज या 
सूद से अपना निर्वाह करता हो। महाजन। साहु। ८ जैन यति, 
सुनि या साथु। ९. जिन देव। १०. दौना नामक पौधा। दमनक | 
११. वरुण वृक्ष। 

साथुकारी (रिस)--वि०[सं० साधु ./कू (करना) +णिनि] जो उत्तम 
कार्य करता हो। अच्छे काम करनेवाला। 

साधुज--वि० [ स०] जिसका जन्म उत्तम कुल में हुआ हो। कुलीन। 

साधुजात--वि०[स०] १ सुन्दर। खूबसूरत। २ चमकीला। उज्ज्वल। 
है. साफ। स्वच्छ। ४ कुलीन। 

साधुता---स्त्री ० [स० साधु +तलू--ठाप्‌] १ साभ्र होने की अवस्था, गण, 
धर्म या भाव। साधपन। २. भलमनसाहत। सज्जनता। ३ नेकी। 
भलाई। ४. सीधापन। सिधाई। 

साधुत्व--पु ० [सं० साधु-। त्व])--साधुता । 

साधुमती--स्त्री ०[ स० साधु-मत्‌ _ डीप्‌] १. तात्रिकों की एकर देवी। 
३. दसवी पृथ्वी। (बौद्ध) 

साधुबाद--पु०[स०]१ किसी के कोई उत्तम कार्य करते पर “साधु साथ" 
कहकर उसकी प्रशसा करणा। २ उक्त रूप में की हुई प्रशसा या कही 
हुई बात। 

साधु-वृत्त--वि०[सं०] उत्तम स्वभाव और चरित्रवाला। साधु आचरण 
करनेवाला | 

साधु-बृत्ति--स्त्री ० [सं०] उत्तम और श्रेष्ठ आचरण तथा वत्ति। 

साथ-साथु--अग्य० [सं०] साधुवाद का सूचक पद। धन्य-पन्य। 

साधू---पु० [सं० साधु ] १. महात्मा और सत पुरुष। २. विर्कत और 
ससार त्यागी व्यवित। 

साथो--पु० [सं० साधु | हिं० साधु का सम्बोधन कारक का रूप। जैसे--- 
कहे कबीर सुनो भई साथो |--कबीर। 

साध्य--वि०[ स०] १, (कार्य) जिसका साधन हो सके। जो सिद्ध या 
पूरा किया जा सके। जैसे--यह कार्य सबके लिए साध्य नही है। २. 
आसान। सहज। सुगम। ३. तर्क या न्याय मे, (पक्ष या विषय )जो 
प्रमाणित किया जाने को हो। ४. वैश्वक मे, (रोग) जो चिकित्सा के 
द्वारा दूर किया जा सकता हो। ५ (काम या बात) जिसका प्रतिकार 
हो सकता हो अथवा किया जा सकता हो। ६. (विषय) जो प्रयत्न 
करने पर जाना जा सकता हो। 
पु०१ कोई काम पुरा कर सकने की योग्यता या शक्ति। सामर्ब्य। 
जैसे--यह काम हमारे साध्य के बाहर है। २ न्याय में, वह पदार्थ 
जिसका अनुमान किया जाय। जैसे--पर्वत से धुंजाँ निकलता है जतः 
यहाँ अग्नि है। यहाँ अग्नि साध्य है, जिसका अनुमान किया शया है। 
३. इक्कीसवाँ योग। (ज्यो०) ४. गुरु थे छिये जानेवासे चार प्रकार के 





मंत्रों में से एक प्रकार का मत्र। (तंत्र) ५. एक प्रकार के गण देवता 
जिनकी संक्या १२ है। ६. देवता। 

साध्यता---सत्री ० [ सं० साध्य+-तरू---टठाप्‌] साध्य होने की मवस्था, गुण 
या भाव । 

साध्यवसान रूपक--पु०[ स० ] साहित्य में, रूपक अलंकार का बह प्रकार 
या भेद जो साध्यवसाना लक्षणा से युक्त होता है। (एलिगोरी) 

साध्यवसाना---स्त्री ० [सं०] साहित्य में, छक्षणा का वह प्रकार या भेद 
जिसमें स्वये उपमान में उपमेय का अध्यवस्ताय या तादात्म्य किया जाता 
अर्थात्‌ उपमेय को बिलकुल हटाकर केवल उपमान इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जाता है कि उपमेय से उसका कोई अतर या भेद नदी रह जाता ! 
जैसे--किसी परम मूर्ज के विषय मे कहना---यहू तो गधा (या बैल ) है। 
उदा०--अदुभुत्‌ एक अनूप बाग। जुगछ कमछ पर गज क्रीड़त है, 
तापर सिह करत अनुराग।, . . . फल पर पुहुप, पहुप पर पलल्‍लव 
ता पर सुक, पिक ,मृग-सद काग। इसमे केवल उपमानों का उल्लेख करके 
राधा के सब अग। के सौंदर्य का वर्णन किया है। 

साध्यवसानिका--स्त्री ०-साध्यवसाना (लक्षणा)। 

साध्यवसाय---वि० [ प्र० ब० स०] (उक्ति या कथन) जो साध्यवसाना 
लक्षणा से युक्त ही । 

साध्यवात्‌ (बत्‌)--वि० [स०साध्य+मतुप्‌ मन्‍न्ब] (व्यवहार में, बह 
पक्ष) जिस पर अपना कथन यथा मत प्रमाणित करते का भार हो। 

साध्यसम--यु ० [ सं ]मारतीय नैयायिकों के अनुसार पाँच प्रकार के हेत्वा- 
भासों में से एक, जिसमे किसी हेतु को साध्य के ही समान सिद्ध करने की 
आवदयकता होती है। जैसे---यदि कहा जाय “छाया भी द्रव्य है 
क्योंकि उसमे द्रव्यी के ही समान गति होती है।” तो यहाँ यह सिद्ध 
करना आवश्यक होगा कि स्वत. छाया में गति होती है। 

साध्याभक्ति---स्त्री ०-परा-भक्ति। (देखें) 

साह्र--स्त्री ०-सापध (कासना ) । उदा ०---रमण रोक मनि साधन रही ।--- 
प्रिथीराज । 

साध्वत--म०[ स० ] १. भग। डर। २. घबराहूट। ३. बेचेनी। विक- 
छता। ४. प्रतिभा। 

साध्याचार--पु०[ सं० उपमि० स०] १. साथुओं का सा आचार और 
व्यवहार । २. शिष्टाचार। 

साध्यी--वि० [ सं० साधु-डीप्‌ | १. भली तथा शुद्ध आचरणवाली (स्त्री)। 
२. पत्तिपरामण। पतिब्रता। 
पद--सती-साध्बी | (बे०) 
स्त्री० मेदा (ओषधि) । 

सालंद--वि० [सं० स-+-आनंद] जो आनन्द से युक्त हो। जैसे---यहाँ 
सब लोग सानंद हैं। 
अव्य७ आनंद या प्रसन्नतापूर्वक | जैसे---आप स्रानंद वहाँ जा सकते हैं। 
पुं०१. एक प्रकार की संप्रशात समाधि। २. संगौत में, १६ प्रकार के 
धुवकों में से एक जिसका व्यवह्वार प्रायः वीर रस के बर्णन में द्ोता है। 
३. गुफछ करंज। 

साग--पुं०[सं० शाण]१. प्रायः चक्की के पाट के जाकार का वह कुदंड 
पत्थर जिस पर रगड़कर धारदार औजारों और हृषियारों की धार 
'बोली या तेज और ताफ़ की जाती है। (द्वुटस्टोल) 


३३९ 


सादुध 


सुहा०-- (किसी चीज पर) सान देना, धरता या रक्षता-5 उक्त पत्थर 
पर रगड़कर औजारोी की धार बोली या तेज करना। 
२. प्रायः लक्कर के आकार का वह यत्र जिसमे उबत पत्थर लगा रहता 
है और जिसे तेजी से घुमाते हुए औजारो आदि पर सान रखते हैं। ' 
पु०[सं० सज्ञपन] सकेत। इशारा। (पुरव) उदा०--काहु के पान 
काहु दि सान ।--विद्यापति | 
पद---सान-गुमानकिसी काम या बात का बहुत ही अल्प रुप में हो 
सकनेवाला अनुमान या नाम मात्र को हो सकनेवाली कल्पना। जैसे--- 
मुझे तो इस बात का कोई सान-गुमान ही नही था कि वहू चोर निकछेगा। 
स्त्री०शान (ठाठ-बाट)। 

सानता|--स ० [ हिं० सनना का स० ] १. दो वस्तुओ को आपस में सिलाना 
विशेषतः चूर्ण आदि को तरल पदार्थ में भिछाकर गीला करता। गूँधना। 
जैसे---आटा सानना। मसाला सानना। २ मिश्रित करना। मिलाना। 
३. छाक्षणिक रूप मे, किसी को उत्तरदायी या दोषी हराने के उद्देष्य 
से कोई ऐसा काम करना या एसी बात कहना कि दूसरों की दृष्टि मे बह 
(दुखरा व्यक्ति) भी किसी अपराध या दोष मे सम्मिलित जान पड़े । 
जैसें>-आप तो व्यर्थ ही मुझे इस मामले में सानते हैं। 
सयो० क्रि०--डालना ।---देता ।--लेना । 
स"० [हि सान+-ना (प्रत्य०) ]सान पर चढ़ाकर धार तेज करना। 
(क्व०) 

सानख--वि० [सं० तु० त०] ६. अग्नि-मृकत। २. कृतिका नक्षत्र से 
युक्त । 

साम/*---अ०[स० शांत] १ ज्ञात होना। २. समाप्त होना। मे 
रहू जाना। उदा०--हऋपा-सिंधु बिलोकिए जन मत की साँसति 
सान ।--सुलसी । 
स०१. शात करना। २. नष्ट करता। ३. समाप्त करता। 

सानो--स्त्री ० [ हि० सान (ना)+ई (प्रत्य०) ] १. गौओं, बैलों, बकरियों 
आदि को खली-कराई में सानकर दिया जानेवाला भूसा। 
पद--साती-पानीजल्खली-कराई और भूसे को एक में मिलाना। 
२. अनुपयुक्‍त रूप से एक में मिलाये हुए कई प्रकार के खाद्य पदार्थ। 
सत्री०[? ] गाड़ी के पहिये में लगाई जानेवाली गिट्रक। वि० [अ०] 
१. दूसरा। द्वितीय। जैसे---औरंगजेब सानी। २. जोड़ का। बराबरी 
का। सुल्य। समान। 
पद--रन्सानी-श्मद्वितीय | अतुल्य । 
स्त्री "सनई। 

झागु--पु० [सं०] ६. पर्वत की भोटी। शिखर। २. छोर। शिरा। 
३. समतल भूमि। चौरस मैदान। ४. जंगल। वन। ५. मार्ग 
रास्ता। ६. पेड़ का पत्ता। पर्ण। ७. सूर्यें। ८. पडित। विद्वान्‌। 
वि०[?] !. छंगा-चौड़ा। २. चौरस। सपाट। 

सामुकंप--वि० [सं० ब० स०] जिसके मत में अनुकंपा या दया ही। 
दयालु। 
कि० बि० अनुकंपा या दया करते हुए। 

सानुकूल--वि० [सं० तु० त०] पूरी तरह से अनुकूल। 

साुज--पु० स़ं० सानु4/ जन्‌ (उत्पन्न करना) +ज, तृ ० त० ] १. प्रषोीक 
बुक्ष। पुंढेरी। २. तुंदृद नामक बृक्ष। 


बकृप 
क्रब्प० अनुज सहित। छोटे भाई के साथ। 

साबुनव---वि ० [सं० तु० त०] विनमझ्ील । शिष्ट। 
अमा० अनूनय था विनश्नपूर्वक । 

सानुनातिक्त--वि० [स०तृ०त०] १. (अक्षर या वर्ण) जिसके उच्चा- 
रण के समय मुंह के अतिरिक्त नाक से अनुस्वाशत्मक ध्वनि निककृती 
हो। २. नकियाकर गाने या बोलनेबाला। 

झागुताह---वि? [सं० अव्य० स०] अनुभास से युक्‍्त। 
भ्रब्य ० अनुप्रास सहित । 

पातुमागू (मत्‌)---० [सं० सानु+मतुप्‌ | पर्वत। 

झावो|--सु०[? ] सूभर की तरह का एक प्रकार का जंगली जानवर। 

झाशाहिक--वि० [स० सन्नाह+ठब्‌-इक ] जो सन्नाह पहने ही। कवच- 
भारी । 

सामिभम--7० [सं० सन्तिध+यज्‌] १. वह अवस्था जिसमे दो या 
अधिफ जीव या वस्तुएँ साथ-साथ रहती हैं। २. सबन्निष होने अर्थात्‌ 
लिकंद या समीप होने की अवस्था या भाव। निकटता। समीपता। 
३. वहू स्थिति जिसमें यहू माना जाता हैं कि आत्मा चककर ईइवर के 
पास पहुँच गई है। 

शाह्िपातकी--सत्री० [सं० सपन्रिपात+-ठबू--इक---हीपू] वैश्वक में, 
एक प्रकार का मोनि-रोग जो त्रिदोष से उत्पन्न होता है। 

साहिपातिक--वि० [सं०] १ सन्निपात-सबधी। सन्निपात का। २. 
जिदोब के कारण उत्पन्न होतेवाला (रोग) । 

सात्यासिक--पुं० [सं० सन्यास-|-ठक--इक ] >*संन्‍्यासी। 

झाम्यप--वि० [सं० अव्य० स०] १. किसी विश्षिष्ट अर्थ से युकत। २. 
इंद्ापरंपरा से आते या होदेवाका। आनुवंशिक) बंदानुगत। 
अव्य० परिवार अथवा वंशजों के साथ । 

शाप*--पूं ०>वशाप | 

झुमआ--वि०[सं० सुपऊल-+-भण ] ६. सपत्वी या सौत सम्बन्धी। २. सौत 
से उत्पन्न। सौतेला। 
पुं० घौत के छड़के-बाले। सौत की सन्तान। 

साइलबेस्र--वि ० [ सं० सपत्नि +-ठकू---एय] सत्पनी से उत्पल। सौतेला। 

सापुरूय--प० [स० सपत्न-+ष्यज] १. सपत्नी होने की अवस्था, 
झैमें या भाव। सौतपन। २. सपत्नियों में होनेवाली देष-भावना, 
छाग-डाँट या स्पर्धा। ३. सपत्नी या सौत का छड़का। ४. दुश्मन | 
शत्रु! 

सापल्यक---मु० [सं ०सापत्य--कर्त्‌ | १. सपत्नियों मे होनेव्राल्ली प्रतिदृद्विता 
मरा छाग्म-डांट का भाव। २. शत्रुता। 

इलहम--वि०[ त२]१. जिसके आगे संतान ही। २. जो अपनी संतान 

झात्र ही । 

शापन---पुं० [? ] सिर के बाल के झड़ने का एक रोग । 

दाहतार-+-स्० [सं० धाप, हिं० साप+ना (प्रत्य०)] १. श्ञाप देता। 
कोसना। उदा ०--सापत साडंत पदव कहन्ता ।--कब्रीर। २ गालियाँ 
देना। दुर्वचत कहना। 

सापवाद-वि ० [ सं०] (नियम मा ब्विद्धान्त) जिसके अ्पवाद भी हों। 

---स्त्री ०[ यं ०] साहित्य में, अतिशयोक्ति अलकार का 

एक भेद जिसमें रूपकातिशयोकित के साथ अपक्रुति भी मित्री रहती है। 





देह 





बाड़ 


इसे कुछ लोग रूपकातिशमोक्ति के अतर्गत और कुछ लोग परिसक्षया के 
अतर्गत भी मानते है। 

सापिश्य--पु० [सं० सर्पिड-+्यूजु] सर्पिड होने की अवस्था या भाव। 
वे लोग जो किसी एक ही पितर को पिंड-दान करते हों । 

खापुरस|--पु० [स० स-पुएष] शूरवीर। उदा०--पभ्िह जौचणों 
सापुरस। -+-जटमल। 

प्वापेक्ष--वि० [स०] [भाव० सापेक्षता ]१ जो किसी दूसरे सरब, विचार, 
दृष्टिकोण आदि से सबद्ध होने के कारण उसकी अपेक्षा रखता हो। 
बिना किसी दूसरे सबद्ध अगर के ठीक या पूरा न होनेवाला। (रिक्ेट्रिव) 
२. किसी की अपेक्षा करनेवाला। 

सापेक्षता--स्त्री ० [स०] १. सापेक्ष होने की अवस्था था भाव। २. 
सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक आइन्स्टीन का सिद्धान्त जिसमें विषव-सबंधी' 
पुराने गुरत्वाकषंण आदि के सिद्धातों का खडन करके यह सिद्ध किया 
गया है कि विश्व की सारी गति सापेक्ष है। (स्लिटिविंटी) 

सापेकवाद--पुं ० [स०] १ वह बाद या सिद्धांत जिसमें दो बातो या वस्तुओं 
को एक दूसरी का अपेक्षक माना जाता है। २. दे० सापेक्षता' । 

सापेक्षवादी--वि० [स०] सापेक्षवाद-सबंधी । 
पु० सापेक्षबाद के सिद्धांतों का अनुयायी या समर्थक । 

सापेक्षिक--वि ० | स० ]-*सापेक्ष । 

साप्ततंतव--१०[ स० ब० म० ] एक प्राचीन धाभिक सप्रदाय। 

साप्तपव---वि? [ स० सप्तपद |-अण्‌ ] सप्तपदी-सम्बन्धी। 
पुं०१. सप्तपदी। २. मैत्री। ३. घनिष्ठता! 

साप्तपदीन---वि० [पु० स० सप्तपद- खज्‌ू---ईन ]--साप्तपद । 

जप्सभिक--वि० [सं० सप्तमी |-ठकू--इक] सप्तमी-सबंधी। सप्तमी 
का। 

साप्तहिक--वि ० [सं० सप्ताहृ+ठब्‌-इक] १. सप्ताह-सम्बन्धी। २. 
सात दिनो तक लगातार चलनेवारा। जैसे--साप्ताहिक समारोह। 
३. सप्ताह में एक बार होनेवाला। हर सातवें दिन होनेवाला | जैसे--- 
साप्ताहिक पत्र। साप्ताहिक छुट्टी । 
पु० वह पत्र जिसका प्रकाशन हर सातवें दिन होता हो। 

साफ--वि०[ अ० साफ़] [भाव० सफाई] १. जिस पर या जिसमें 
कुछ भी धूल, मैल आदिन हो। निर्मल। 'गंदा' या 'मैला' का 
विपर्याय। जैसे--साफ कपड़ा, साफ पानी, स्वाफ शीक्षा। २ जो 
दोष, विकार आदि से रहित हो । जैसे--साफ तब्रीयत, साफ 
दिल, साफ हवा। ३. जिसमे किसी प्रकार का खोट था मिलाबट ने 
हो। खालिश। जैसे--साफ दूध, साफ सोना। ४. जिसका तरू 
ऊबड़-खावड़, गाँठदार या शाला-पशालाओं से युक्त न हो। श्रमतत्त। 
जैसे--साफ रास्ता, साफ लकड़ी। ५ जिसकी बनावट, रचना, कृप 
आदि मे कोई ब्रूटि या दोष न हो। जैसे--साफ तसवीर, साफ लिखावट। 
६. जिसमे किसी प्रकार का छछ, कपट या धोखा-धड़ी न हो। नैतिक 
दृष्टि से विककुल ठीक और शुद्ध । जैसे---साफ बरताव, साफ मामला, 
साफ लेन-देन। ७. जो इतना स्पष्ट हो कि उसके सबंध में फिसी प्रकार 
का अम या संदेह न रह गया हो। जैसे--अमी बात साफ़ नहीं हुई । 
८. जिसमे किसी प्रकार का अंधकार या भ्रृंघकापन न हो। देखते में सिर्सझ 
और स्वच्छ। जैसे--साफ्र आसमात्र, साफ़ रोशनी। ९. (कार्य) 
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जिसके सम्पादन में अनुचित या नियम-विरुद्ध बात न हो। जैस्े--साफ 
खेल, साफ लेत-दैन। १०. (उक्ति या कथन) जिसमें किसी प्रकार का 
छिपाव यथा दुराव न हो। निशछल और स्पष्ट रूप से कहां हुआ। 
जैसे--साफ इन्कार, साफ जवाब। 
पद--साफ और सीधा> (क) स्पष्ट और बाधाहीन। (ख) स्पष्ट 
और उपयुक्त । 
भुहा 7---साफ साफ सुमाता- बिऊकुल स्पष्ट और ठीक बात कहना। 
खरी बात कहना । 
११. जो स्पष्ट सुनाई पड़े या समझ में आवे। जिसके समझने 
या सुनने में कोई कठिनाई न हो। जैस्ते--साफ आवाज, साफ 
खबर, साफ प्रतिलिपि। १२९. जिसके तर पर कुछ भी अकित न हो । 
जैसे---साफ कागंज। १३ जिसमें कुछ भी तत्त्व या दम न रह गया 
हो। जैसे--- (क) मुकदमे ने उन्हे पूरी तरह से साफ कर दिया। (ख) 
हैजे से गाँव के गाँव साफ हो गये। १४. जिसका पूरी तरह से अत कर 
दिया गया हो। समाप्त किया हुआ। जेसे--(क) इस छडाई भे दोनो 
तरफ की बहुत सी फौज साफ हो गई । (स्तर) कुछ ही दिनों मे उसने धर का 
प्तारा माल साफ कर दिया। १५. (ऋण या देन ) जो पूरी तरह से 
बुका दिया गया हो। चुकता किया हुआ। जैसे---जब तक कर्ज साफ 
न कर लो, तब तक कुछ भी फजूल खरच मत करो। १६. जो 
अनावश्यक या रद्दी। अश निकारूकर ठीक और फाम में आने लायक कर 
दिया गया हो। जैस्े--दस्तावेज का मसौदा साफ करना। 
अव्य० १. निदिचत और स्पष्ट रूप से। पूरी तरह से। जैसे--यह 
साफ जाहिर है कि किताब आप ही ले गये हैं। २. इस प्रकार कि किसी 
को कुछ पता न चल सके या कोई कुछ भी बाधक न हो सके। जैसे--- 
कही से कोई बीज साफ उड़ा ले जाना। ३. इस प्रकार कि कुछ भी आँच 
ने आने पाएं। बिना कुछ भी कष्ट भोगे या हानि सहे। जैसे--- 
किसी सकट से साफ बच निकलछना। ४ बिना लछाछित हुए। निर्दोष 
भाव या रूप से। जैसे---किसी मुकदमे से साफ छूटना। ५ निरा। 
बिलकुल। जेसे---यहू तो साफ शूठ या (बेईमानी) है। 

साफल्य--प ० [ स॑० सफल+घ्यत्र्‌ | १. सफल होने की अवस्था या भाव। 
सफलता। २. इृतकार्यता। ३. प्राप्ति। छाम। 

साफा--पु०[ अ०्साफ ] १. सिर पर बाँघने की पगड़ी। मुरेठा। मुड़ासा। 
२. पहनने के कपड़ों आदि मे साबुन रूग्रांकर उन्हें साफ करने की क्रिया ! 
कि० प्र०--नदेना ।--लगाना | 
पद---साफानपानो--नगर के बाहर कही एकान्त में जाकर भाँग पीने 
और कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ करने की क्रिया । 
३. शिकारी जानवरों को शिकार के लिए भा कघूतरों को दूर तक 
उड़ने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें उपवास कराना कि 
उनका पेट साफ हो जाय और क्षरीर भारी न रहे। 
कि० प्र०--देना। 

साफी--स्त्री ० (अ० साफ़] १. हाथ में रखने का रूसारू। दस्ती। २. 
बह कपड़ा जिसमें पीसी और घोली हुई भाँग छातनते हैं। ३. चिलुम के 
नीचे छपेठा जानेवाला कपड़ा। ४. कपड़े का वह दुकड़ा जिसकी 
धरद्टायता से सुल्हे पर से बरतन उतारा जाता है। ५. एक प्रकार 
का रंद्ा। 


वि०१. प्ाफ़ करनेवाला। २. खूत साफ करनेवाला (क्षैषध) | 

सावड़[---पु० सावर (चमढ़ा)। 

साबत--पु० [स्ं० सामंत] सामत। सझ़रदार। (डि०) 
वि०ल्‍च्साबुत (समूचा)। 

सायति*--र्त्री ० [अ० साबुतर-पूरा ] साबुत गा पूरे होने की अवस्था 
या भाव। पूर्णता। 
बि० दे० साबुत। 

साबर--पुं० [सं० शबर] १. स्लॉभर मृग का चमड़ा, जो बहुत मुलायम 
होता है। २. शत्रर नामक जाति। ३. थूहड़। ४. मिट्टी खोदने 
की सबरी। ५. एक प्रकार का सिद्ध मत्र, जो शिवक्ृत माना 
जाता है। 
स्त्री० सॉमर (झील) । 

सावरू(---पु० [ सं० दबर] बरछी। भाला। 

सावस|---पु०-5शाबास । 

साविक---वि० [अ० साबिक़] पूर्व का। पहले का। पुराने समय का। 
पद---साबिक दस्तुर->ठीक पहले जैसा। वैसा ही। 

साबिका---मु ० [ अ० साबिक़ ] १. जान-पहचान। मुलाकात। २. लेन-देन 
आदि का व्यवहार या व्यावहारिक सम्बन्ध। सरोकार। वास्ता। 
सुहा०--किसी से साबिका पड़न१--ऐसी स्थिति आना फि लेन-देन, 
व्यवहार या और किसी प्रकार का निकट का सम्बन्ध हो। 

साबित--बि० [ फा०] १ सबूत (अर्थात्‌ प्रमाण) द्वारा सिद्ध किया 
हुआ (तथ्य)। २. दृढ़। पकक्‍का। 
पु० बह नक्षत्र, तारा आदि जो एक स्थान पर स्थिर रहता हो। 
वि०>साबुत। 

साबिर--वि० [अ०] ६१. सब्र करनेवाला। २. सहन करनेबाला। सहन- 
शील। 

साबुत--वि० [फा० सबूत] १. जो सपूर्ण इकाई के रूप में हो। 
जैसे---साबूत आम, साबुत रोटी। २. समूचा। सारा। ३. ढीक। 
दुषस्त। जैसे---काम साबुत उतरना। 
पु० >सबूत (प्रमाण)। 
वि०-साबित । 

साधुन--पुं ० (अ० ] तेल, सोढ़े आदि के योग से रासायनिक किया स्रे प्रस्तुत 
किया हुआ एक प्रसिद्ध पदार्थ, जिससे शरीर के अंग और कपड़े आदि 
साफ किये जाते है। 
विश्ोष---साधा रणत: यह छोटी व टी के रूप मे बतता है। परन्तु आज-कलछ 
चूर्ण के रूप में और तरल रूप भें भी साबुन बनने छगे हैं। 

साबदाता--पू ० दे ० 'सागूदाना'। 

सासा--वि० [ स० स+ज्ाज्जा] १. आाभा से युक्त। २. श्रमफदार। 
अमकीला।| 

धामिप्राभ--वि० [सं० तृ० त०] १. अभिप्राय से मुकक्‍त। २. विशेष 

” अर्न्युक्त। ३. जिसका कोई विशिष्ट प्रयोजन या हेतु हो। 
श्रष्य० किसी प्रकार का अभिप्राम अर्थात्‌ आशय या उद्देश्य श्लामने 
रखते हुए। 

सानिमाव--वि० [सं० तुृ० त०] गर्वीला। भमंडी। 
अव्य ० अभिमान या घमंड से। अ्रतिमानपूर्वक। 


सामंत्रसंय 


सामंजस्थ---१ ० (8० | १. समजस होने की अवस्था या भाष। २. उप- 
युक्तता। ३. औचित्य। ४. अनुकूछता। ५. वह स्थिति जिसमे 
परस्पर किसी प्रकार की विपरीतता था विषमता न हो। 
सामंत--वि० [स० ] सीमा पर था पड़ोस में रहनेवाला। 
पु०१. पड़ोसी। २. राजा के अधीन रहनेवाला बड़ा सरदार। ३. 
प्रजावर्ग का श्रेष्ठ व्यक्ति। ४. बीर। योद्ध।। ५. पड़ोस। ६ निक- 
टता। समीपता। ७ संगीत में कर्णाटकी पद्धति का एक सग। 
सामंत-तंत्र--पु०[ स०] आधूनिक राजनीति मे, आर्थिक, राजनीतिक 
और सामाजिक आदि क्षेत्रों की वह व्यवस्था, जिसमे अधिकतर अधिकार 
बड़े-बड़े स्तामतों या सरदारों के हाथ में रहते हैं। (फ्यूडल (स्टम ) 
सामंतअणगारी--स्त्री ०->सामतन्तत्र | (दे०) 
सामंत प्रथा---स्त्री ०[ स० ]--सामतन्तत्र । 
सातंत-भारती---१ ० [ स० ] संगीत में, महलार और सारग के मेल से बना 
हुआ एक प्रकार का सकर राग। 
सामंतवाव--पु०[ स०] यह सिद्धान्त कि राजनीतिक और साम्राजिक 
आदि क्षेत्रों मे सामत-तन्त्र ही अधिक उपयोगी सिद्ध होता है 
(फ्यूडलिफ्म) 
सामंतशाही--स्त्री ०--सामत-तंत्र । 
सामंत-सभा--स्त्री ०. [ स० ] १. सामतों की सभा। २ इस्लेण्ड में सामतों 
की सभा, जिसके बहुत कुछ अधिकार भारतीय राज्य-सभा के समान है। 
(हाउस आफ लाड्डंस ) 
सामंत सारंग---प०| सं० मध्यम० स०] संगीत मे, एक प्रफार का सारग 
राग जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 
सामंतिक--वि० [ स० ] १. सामत-सवंधी। सामत का। 
प्रणाली से सबध रखनेवाछा। सामती (फ़्यूडल) 
सामंतो--स्त्री ० (स० सामत--डीपू] संगीत मे, एक प्रकार की रागिनी, 
जो मेघराग की पत्नी मानी जाती है। 
स्त्री०[ हि? सामत ] सामंत होने की अवस्था या भाव। 
वि०>-सामंतिक । 
सामंतेशबर---पु०[ स० घ० त०] १, सामतों का मुखिया। २. चक्रवर्ती 
सम्राद। शाहशाह। , 
साभ--पु०[ स० सामन्‌ | १. भारतीय आरयों के वे वेदमत्र, जो प्राचीन 
काल में यज्ञ आदि के समय गाये जाते थे। (दे० 'सामवेद') २ प्राचीन 
भारतीय राजनीति मे, चार प्रकार के उपायों मे से पहला उपाय, जिसमे 
विरोधी या वैरी से मीठी-मीठी बातें करके अपनी ओर मिलाने अथवा 
सलुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था। 
विधोष---शेष तीन उपाय, दाम, दड और भेद कहलाते हैं। 
स्त्री० १. मीठी-मीठी बातें करना। मधुर भाषण । २. दोस्ती। मित्रता । 
३. मित्रता या स्नेह के कारण प्राप्त होनेवाली कृपा। उदा०--अवर 
ने पाइए गुरु की साम |---कबी र। 
पु०[यू० सेम, इश्भा० तेम ] [वि० सामी ] पुरातत्व के क्षेत्र में, दक्षिणी- 
पश्चिमी एशिया और उत्तर-पूर्वी अफ्रोका के उन क्षेत्रों का सामूहिक 
नाम, जिनमें अरब, एसीरिया (या असुरिया), फ़िनीशिया, बैविलोन 
आदि प्रदेश पढ़ते हैं। 
विशेष---इन देशों के प्राचीन निवासी एफ विशिष्ट जाति के थे, जिन्हें 


२ ग्रामत- 
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आज-कल सामी कहते है, और इनकी भाषा भी सामी' कहलाती थी। 
दे० “सामी'। 
*वि०, पु०--इ्याम । 
#पु० १. स्वामी। २. सामान। उदा०--बाल्मीकि अजामिल के 
कछ हुतो ने साधन सामी ।---तुलसी | 
“पु ०-+इयाम देश। 
*स्त्री० १.शाम (संध्या)। २. सामी (छड़ी या डडे की) । 
सामक--वि० [ सं० | सामवेद स धी। 
पु०१ वह जो साम वेद का अच्छा ज्ञाता हो। २ वह मूलधन जो ऋण- 
स्वरूप लिया या दिया गया हो। कर्ज का असल रुपया । ३ सान रखने 
का पत्थर। 
+पृ०-ल्‍दयामक (साँवाॉ)॥ 
सामकारी--वि० [ स० सामफारिनू-साम ६/$% (करना) | णिनि] जो 
मीठे वचन कहकर किसी को ढारस देता हो। सांत्वना देनेवाला। 
पु० एक प्रकार का सामगान। 
सासमग--पु ० [स० साम३गम्‌ (जाना) |-ड-९/गे (शब्द करना) 4- 
टक्‌] [स्त्री० सामगी] १. वह जो सामवेद का अच्छा ज्ञाता हो, 
और अनेक मत्र ठीक तरह गा या पढ़ सकता हो। २. विष्णु का 
एक नाम। 
साम-गान--पु० [सं०]१ एक प्रकार का साम नामक वेद-मत्र । २ दे० 
सामग'। 
सामग्री--स्त्री० [स० समग्र +ष्यजू-डीच यलोप ] १ वे चीजे जिनका 
सामूहिक रूप से किसी काम मे उपयोग होता है। जैसे---केखन- 
आमग्री, यश्न-सामग्री। २ किसी उत्पादन, निर्माण, रचना आदि 
के सहायक अग या तर्व। सामान । ३. साघन। ४ घर-गृहस्थी 
की चीजें। 
विशेष ---इसका प्रयोग सदा एकवचन मे हांता है। 
सामज--वि० [स० साम%/जन्‌ (उत्पन्न करना)--ड |जो सामबेद 
से उत्पन्न हुआ हो। 
पु० हाथी, जिसकी उत्पत्ति सामगान से मानी गई है। 
सामत--पु० दे० सामत' 
स्त्री ०चनशामत । 
सामत्रय--२० [स० ष० त० ] हरे, सोठ और गिलोथ तीनों का समूह । 
सामत्व--पु० [सं० सामन्‌ +त्व] साम का धर्म या भाव । सामता । 
सामध--स्त्री ० [ हि० समघी] विवाह के समय समधियों की आपस में 
भिलने की रसम । मिलनी। 
साम्धी---१ ० दे० 'समघी' । 
सामम|--पु ० सावन (महीता) । 
स्त्री० [अ० सैल्मन] एक विशेष प्रकार की ऐसी मछछियों का वर्म 
जितका मास पाडइ्चात्य देशों में बहुत चाव से खाया जाता है। 
(सैल्मन) 
सामना--१० [हिं० सामने, १० हिं० सामुहे) १ किसी के समक्ष होने 
की अवस्था, क्रिया या भाव । 
पद--सामने का->(क) जो किसी के देखते हुआ हो। जो किसी की 
उपस्थिति मे हुआ हो। जैसे--यह्‌ तो तुम्हारे सामने का लड़का 


साम-तारायणी 
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है। (ख) किसी की वर्तमानता में। जैसे--यह तो हमारे सामने की 
घटना है। 
२. भेंट | मुलाकात। जैसे---जब उनसे सामता हो, तब पूछना। 
३. किसी पदार्थ का अगला भाग। आगे की ओर का हिस्सा। जागा। 
जैसे---उस मकान का सामना तालाब की ओर पड़ता है। ४. किसी 
के विवद्ध या विपक्ष में खड़े होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
मुकाबला। जैसे--(क) वह किसी बात में आप का सामना नहीं 
कर सकता। (ख) यद्ध-क्षेत्र में दीनों दलो का सामना हुआ । 
समुहा ०--(फिसी का) सामना करना->सामने होकर जबाब देना । 
घृष्टता या गुस्ताखी करना। जैसे---भरा सा लड़का अभी से सबका 
सामना करता है। 
५. प्रतियोगिता । छाग-डॉट । होड़ | जैसे---आज अखाड़े में दोनो 
पहलवानों का सामना होगा। 

साम-तारापणी--स्त्री ०[ स० [संगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

सामनी---स्त्री ० [स०] पशुओं को बाधने की रस्सी। 

पबि०, स्त्री०**सावनी। 

सामने--अवठ्य० [हि० सामना] १. उपस्थिति मे। आगे । समक्ष। 
जैसे---बड़ों के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 
सुहा०-+- (किसी के) सामने करना, रखना या रूानातूविसी के 
समक्ष उपस्थित करना। आगे करना, रखना यथा छाना । 
(स्त्रियों का किसो के) सामने होता>परदा न करके समक्ष 
आना । जैसे--उसके घर की स्त्रियाँ किसी के सामने नहीं होती। 
२ किसी के वर्तमान रहते हुए । जैसे---इस किताब के सामने उसे 
कौन पूछेगा। ३. जिस ओर मुँह हो, सीधे उसी ओर। जैसे--सामने 
चले जाओ; थोड़ी दूर पर उनका भकान है। ४. मुकावले में। 
विरुद्ध । जैसे--वह तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता । 
मुह ०--- (किसी को किसी के) सामने करना या खाना-प्रतियोगी, 
विपक्षी आदि के रूप मे खड़ा करना। मुकाबले के लिए खड़ा करना । 
जैसे--बे तो आड़ मे बैठे रहे, और मुकदमा छड़ने के लिए लड़के को 
सासने कर दिया । 

सासयिक--वि० [स० ] [ भाव० सामयिकता ] १. समय अर्थात्‌ परिपाटी 
के अनुसार होनेवाल्ा । २. अनुबंध के अनुसार या अनुरूप होनेवाला। 
३. ठीक समय पर होनेवाला। ४. प्रस्तुत या वर्तमान सभय का। 
जैसै--सामयिक पत्र । 

सामयिकता--स्त्री० [स०] १. सामग्रिक होने का भाव। २ वर्तमान 
सत्य, परिश्यिति आदि के विचार से उपयुक्त दुष्टि-कीण या अवस्था । 

सामयिक पत्र--पु० [स०कर्म०स० ] १. भारतीय घमंदास्त्र में, वह इक- 
शरारतामा था दस्तावेज जिसमें बहुत से लोग अपनो-अपता धन लगाकर 
किसी मुकदमे की पैरजी करने के लिए आपस में छिखा-पढ़ी करते थे । 
२. आज-कलऊ नियत समय पर बराबर निकरूता रहनेवाला कोई पत्र 
या प्रकाशन। (पीरियॉडिकल) 

सापपिकती--स्त्री० [सं० सामयिक] १. सामपिक होने की अवस्था 
भा भाव। २. सामग्रिक बातों से सबंध रखनेदाली चर्चा या विवेचन । 

सामप्रोलि--यु ० [सं० ब० स»] है. अहा। २. हायी। 

सापर--वि० [सं० समर+अण ] समर-संबंधी। समर का। युद्ध का। 


पपु०<समर (युद्ध) । 

सामरभ--हत्री ०-5सामथ्ये । 
[वि०न्‍्समर्थ । 

सामरा--वि० पु० [स्त्रो० सामरी] ह्साँवछा | उदा०--तहु दुहु 
सुलणित नयन सामरा -विद्यापति। 

सामराधिप--पु० [स० ष० त०] सेनापति। 

सामरिक्रु--वि० [स० समर+ठक्‌ू-इक] [ भाव० सामरिकता ]समर 
सजवी। युद्ध का । जैसे--सामरिक सज्जा। 

सामरिकता---स्त्री० [स० सामरिक ;-तछू-टाप्‌] १ सामरिक होने की 
अवस्था, गूण या भाव। (मिलिटरिक्म) २ पुद्ध। छड़ाई। समर। 

सामरिकथाद---पु० [स॒० कर्म० म०] यह मत या सिद्धान्त कि राष्ट्र 
को सदा सैनिक दृष्टि से सशक्त रहना चाहिए, और अपने हितो की 
रक्षा युद्ध या समर की सहायता से करनी चाहिए। (मिलिटरिज्म ) 

सामरेथ---वि० [स० समर+ढक्‌-एय] समर-सवंधी। सामरिक। 

सामर्थ---पुं० दे० 'सामरथ्य । 

सामर्थो--वि० [स० सामथ्य ।ई (प्रत्य०)] ९१ सामथ्ये रखनेवाला। 
जिसमें सामर्थ्य हो। २ कोई कार्य करन में समर्थ। ३ ताकतवर । 
बलवान्‌। 

सामध्य--प० [स०] १ समर्थ होने को अवस्था या भाव। 
२ कोई कार्य सपादित करने की योग्यता और शव्ति। (कर्पे टी ) 
३ साहित्य भें, शब्द की व्यजना वावित। शब्द कौ वह झकित जिससे 
बह भाव प्रकट करता है। ४. व्याकरण में, शब्दों का पारस्परिक 
सम्बन्ध । (मुल से स्त्री० में प्रगुकत ) 

सामल [-+-वि० >-दयामरू । 

सामवाधिक---वि० [स० समवाय+ठज्‌-इक |] १ 
२. समूह-सम्वन्धी । 
पु० मत्री । 

राज्य--पूं० [स० समवाय-+ठक-इक राज्य, कर्म० स«०] 

प्राचीन भारतीय राजनीति मे, वे राज्य जो किसी युद्ध के निमित्त 
मिलकर एक हो जाते थे। 

सासविदू--पुं० [सं० साम%/विद्‌ (जानना)+क्विप्‌ | वहू जो सामवेद 
का अच्छा ज्ञाता हो । 

साम-विधप्र--पु०[ स०] वह ब्राह्मण जो अपने सब कर्म सामवेद के विधाना- 
नुसार करता हो। 

साम-वेद---पुं० [से० सामन्‌-मध्य० स०] भारतीय आरयों के चार वेदों 
में से प्रसिद्ध तीसरा वेद, जिसमे सम (देखें) नामक वेद मत्रो का 
संग्रह है। 

सासवेदिक, सामवेदौय---वि० [सं०] सामवेद-सबधी । 
पु० सामवेद का अनुयायी बाह्मण । 

साम-सर--मु० [सं० इयान+छार ? ] एक प्रकार का गन्ना जो डुमराव 
(बिहार) में होता है । 

साम-साली*-.--पुं० [स० साम +शाली] राजनीति के साम, दाम, दंड 
और भेद तामक अंगों को जानतेवाला राजनीतिश। 

सामस्त्य---पुं० [त० समस्त+प्यत््‌ | +समस्तता | 

सामहि*--अव्य० [स० सम्मुख] सामने। सम्मुख। समता। 


समयाय-संबधी । 
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सार्मा--पुं० १.वच्सामान | २.नसाँवा । 
स्त्री० सन्‍्श्यामा । 

सामाजिक---वि० [सं० समाज+ठक्‌-इक] १. प्राचीन भारत में 'सभा' 
नॉमक सस्था से संबंध रखतेवाला। २ आज-कल समाज विशेष 
जन-समाज से सबंध रखनेवाला । समाज का । जैसे--सामाजिक 
व्यवहार, सामाजिक सुधार। ३. सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप 
होनैंबांछा । जैसे--सामाजिक रोग | 
पुं७ ९. प्राचीन मारत में, वह जो 'सभा' नामक संस्था का सदस्य होता 
था । २. वह जी जीविंका निर्वाह या धतोपाजेन के लिए समाज (या 
संमज्या अर्थात्‌ तरह-तरह के खेल-तमाशों की व्यवस्था करता था| 
३. वे छोग जो उक्त प्रकार के खें ल-तमाशे देखने के लिए एकन्र हं।ते थे। 
४. साहिश्यिक क्षेत्र में, वह जो काव्य, संगीत आदि का अच्छा मर्मन्न हो । 
रखिक। सहुदय । 

सामाजिकता--सत्री० [सं० सामाजिक+तल-टाप्‌] १. सामाजिक होने 
की अवस्था या भाव। लौकिकता। २. मनुष्य मैं समाजशील बनने की 
हीनेयाली वृत्ति । 

सामाव--पू ७ [ फा०] १- किसी कार्य के छिए साधन स्वरूप आवश्यक 
और उपयुक्त बस्तुएँ। उपकरण। सामग्री। जैसे--लड़ाई का 
सामान, सफर का सामान। २. घर-गृहस्थी की उपयोगिता की चीजें। 
असंत्राब। जैसे--चोर घर का सारा सामान उठा छे गये । ३. 
उपकरण । औजार । जैसे--बढ़ई या लोहार का सामान । 
बिशेष---' सामग्री की तरह सदा एक वचन में प्रपुक्त । 
४. इन्तजाम। प्रबन्ध । व्यवस्था। 

शासमासिक--वि० [स० समान |-ठबर-इक ] पद, योग्यता आदि के विचार 
सै किसी के समान। 

शासान्य--वि० [स०] [भाव० सामान्यता] १. जिसमें कोई विशेषता 
न हो। मामूली। २. सब या बहुतों से सबध रखनेवाला। दे 
प्राय” सभी व्यक्तियों, अवसरों, अवस्थाओं आदि में पाया जानेवाला 
या उनसे सबंध रखनेवाला। सार्वजनिक। आम । (जनरलू,, उक्त 
दोनो अर्थों के लिए) ४ जो अपनी सगत या साधारण अवस्था, 
स्थिति आदि में ही हों; विशेष घटो-बढ़ा या इधर-उधर हूटा हुआ न 
हो। प्रसम। (नाम) 
बु० ९१. समान होने को अवस्था, युण या भाव। समावता। बराबरी। 
२, वैशेषिक दर्शन में, बहू गुण या धर्म जो किसी जाति के सब प्राणियों 
या किसी प्रकार की सब वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता हो। 
जाति-साधम्य । जैस्ले--मनुष्यों में मनुष्यत्व सामाल्य और पशुओं में 


पशुत्व । 
विशेष--जैशेधिक में यह ६ पदार्थों में से एक माना गया है और इसी 
को 'जाति' भी कहा गया है। 

३, एक प्रकार का लोक-व्याय मूखक अलंकार जिसमें उपमान और 
उपभेय अथवा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का स्वरूप पृथक होने पर भी दोनों 
में गुणी, धर्मों आदि के बिलकुल समान या एक से होने का उल्लेख 
रहता है। जैते--पयह कहना कि चाँदनी रात में अटारी पर खड़ी हुई 
नोथिका और चद्रमा में इतनी समानता है कि यह पता नहीं चलता कि 
मुख कौन है और पद्मा कौन । ४. दे? मध्यक' । 


धामान्य छछ---१० [सं० मध्यम० स० ] न्याय घास्त्र में, एक प्रकार का 
छल, जिसमें समावित अर्थ के स्थान में जाति-सामान्य अर्थ के योग से 
असभूत अथे की कल्पना की जाती है । 

सामान्यतः--अव्य० [ स० सामान्य+तासिल्‌ ] सामान्य रूप से। सामा- 
न्यतया । (नार्मेल्ी) 

सामास्यतपा---अव्य० [सं० सामान्य +तल-टापू-टा] सासान्‍्य रूप से । 
मामूली तौर से | सामान्यत । 

सामान्यता--स्त्री० [स०] (१, सामान्य या मामूली होने की अवस्था 
या भाव। २ वह गुण, तत्त्व या बात जो सामान्‍य हो। ३. सामान्य 
होने या सब जगह सामान्य रूप से होने या पाये जाने की अवस्था या 
भाव। (जनरैलिटी) 

सामान्यतोदृष्ह--पुं> [स० सामान्यतम्‌५/दृश् (देखना)+-बत] ९१ 
तक॑ और न्याय शास्त्र मे, अनुमात-संबंधी एक प्रकार का दोष या भूल, 
जो उस समय मानी जाती है जब किसी ऐसे पदार्थ के आधार पर अनुमान 
किया जाता है जो न तो कार्य हो और न का रण । जैसे-->आम को बौरते 
देखकर कोई यह अनुमान करे जि अन्य वक्ष भी बौरने रूगे होंगे । 
२ दो वस्तुओं या बातो में ऐसा साम्य, जो कार्य-वगरण सबंध से 
भिन्न हो। जैते--विता चले कोई दूसरे स्थान पर नही पहुँच सकता । 
इसी से यह भी समझ लिया जाता है कि यदि किसी को कही पहुँचना हो 
तो उसे किसी प्रकार चलने मे प्रवृत्त करता पड़ेगा । 

सामास्य-निबंधना--स्त्री० [स०]| साहित्य मे, अप्रस्तुत प्रशसा तामक 
अलंकार का एक भेद जिसमें प्रस्तुत के लिए किसी अगप्रस्तुत सामान्य 
का कथन होता है । 

सासान्य बुद्धि--स्त्री ० [सं० ] प्राय सब प्रकार के जीवों में पाई जानेवानडी 
वह सामान्य या सहज बुद्धि जिससे वे साधारण बातें बिना किसी 
प्रथश्त के या आप से आप समक्ष लेते हैं। (कॉमन सेन्स) 

सामान्य सविध्यत्‌ू--पु० [ सं० मध्यम ० स०] व्याकरण मे, भविष्यत्‌ काल 
का एक भेद, जिससे यह ज्ञात होता है कि अमुक बात आगे चलकर - 
होगी अथवा आगे चलकर अमुक्त व्यक्ति कोई क्रिया करेगा,। धातु 
में एगा' ऊँगा' लगाकर इस काल के क्रिया-पद बनाये जाते हैं। जैसे--- 
जाएगा, खाएगा, हेंसेगा, खेलँगा | इनमें उद्देय के लिग-वचन के 
अनुसार परिवर्तन होता है। 

सामान्य भूत--युं० [स० मध्यम० स०] व्याकरण में, भूतकालिक क्रिया 
का एक भेद, जिसमें किसी बीती हुई घटना का उल्लेख मात्र होता है । 
धातु में आ' या या प्रत्यय जोड़कर सामान्य भूत कारू का करिया-पद 
बनाते हैं। जैसे--उठा, हँसा, नाचा, आया, लाया, नहाया आदि । 

सामान्य सक्षण--पु० [सं० | तक मे, एक ही जाति या प्रकार के सब जीवों 
या पदार्थों मे समान रूप से पाया जानेवाला वह रूक्षण या वे रूक्षण 
जिनके आधार पर उस जाति या प्रकार के सब जीवों या पदार्थों की 
पहचान होती है। जैसे--किसी घोड़े के सामान्य लक्षण की सहायता 
से ही होष सब घोड़ों की पहचान होती है 

सामाप्य बर्तमान--पुं० [सं० मध्यम० स०] व्याकरण में, वर्तमान काले 
का एक भेद जिससे किसी काये के प्राकृतिक रूप से घटित होते रहने 
या.ततक्षण घटित होने का पता चलता है। भातु मेंता है, ता हैँ 
आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं । जैसे--आता है, जाता है,सोता है, हैंसला 


साभानप विधि 


हैं जादि । 
सामान्य विधि--सजी० [स०) १. कोई साधारण विधि या आजा । 
जैप्े--जुरे काम मत करो । २. फिसी देश या राष्ट्र मे प्रचलित 
विधि-प्रविधियों का वह सामूहिक मान जिसके अनुसार उस देश या 
राष्ट्र के निवासियों का आचरण या व्यवहार परिचालित होता है । 
(कॉमन हछॉ ) 
साधासय विभाजक--पु० [सं०] गणित मे, समापवर्तक राशि। (है 
समापततंक' ) 
सामास्या--स्त्री० [स० सामान्य-टाप | १. ऐसी रत्री जो सर्व-साधारण 
के किए उपलब्ध या सुलभ हो। २. साहित्य मे बह नायिका जो घन 
काने के उद्देश्य से पर-पुरुष से प्रेम करने का ढोग करती है। 
सामान्यीकरण--पु० साधा रणीकरण। (प्राचीन भारतीय साहित्य का ) 
सामायिक---वि० [स०] माया से युक्त । माया सहित । 
पु० जैनो के अनुसार एक प्रकार का बत या आचरण जिसमे सब जीवो 
पर सम भाव रखकर एकात में बैठकर आत्म-चितन किया जाता है। 
सामाक्रय--पुं० [स० ब० स०-अण] प्राचीन भारतीय वास्तु मे, ऐसा 
भवन या प्रासाद जिसके पदिचिम ओर वीथिका या सडक हो। 
सामासिक--वि० [स० समास-+-ठक-इक] १. समास से संबंध रखने- 
वाला । समास का । २ समास के रूप में होनेवाला | ३ लरूघु या 
सक्षिप्त किया हुआ । 
सासिक--पु० [स० सामि-+कन्‌ | १ यक्ञों में, बलि पशु को अमिमत्रित 
करनेवाला व्यक्त । २. पेड़। वृक्ष। 
साम्रिप्री[--स्त्री ० --सामग्री । 
सामित्य--त्रि० [सं० समिति+घअ्‌| समिति सम्बन्धी । समिति का । 
पु० समिति का गुण, धर्म या भाव । 
सासिधेन---वि० [सं० सम्‌+/इन्ध्‌ (प्रदीष्त करना)+व्युट-अन] समिषा 
या यज्ञ की अग्ति से सम्बन्ध रखनेवाला । 
सामिधेती-+-सत्री० [सं० सामिधेन-छीषु] १. एक अ्रकार का ऋक मत्र 
जिसका पाठ ट्टरोम की अग्नि प्रसश्वलछित करने के समय किया 
जाता है। २ ईंधन । ३२, कोई ऐसी चीज या बात जो किसी प्रकार का 
ताप या तेज उत्पन्न करती हो। उम्र, तीत्र या प्रबल करनेवाली बीज 
था बात | 
सामिषेस्य--पु० [सं० सामिषेनी +-यत्‌ | >सामिधेनी । 
सामियाना(---पुं७ >व्शामियाना । 
सामिल[---वि० शामिल । 
शरम्णणि---वि० [स० तु० त०] १.मांस से युक्त | २. गोदत सहित । 
जैसे-+-सामिष भोजन । 
सामिष भाड़--मु० [सं० कर्म० स०] पितरों आदि के उद्देश्य से किया 
जानेवारा वह भाद जिसमें मांस, मत्स्य आदि का भी व्यवहार होता था। 
जैसे--मांसाष्दकका आदि सामिष आद हैं । 
सामी--पुं० [ हिं० साम (देश० ) | पुरातरुव के अनुसार प्राचीन साम 
(देखें) नामक भू-भाग के निवासी जिनके अंतर्गत अरब, इश्राती, एसी- 
रिया (या असुरित्रा)और फिनीकशिया तथा बैबिलोन के लोग आते हैं। 
स्वी० उपत प्रदेश कौ प्राचीन [माया जिसकी शास्ताएँ अज-करू की 
अरबी, इब्रानी फ़िनलिशिया: और बैजिलोन आदि की भाषाएँ हैँ। 
ह->>४ है 





श्डप 


सामोपनिकर्ध्‌ 


का 


| स्त्री०>शामी (छड़ी, ढडें आदि की) । 
|पु०+स्वामी । 
साभीची--स्त्री० [सं०] १. वंदना । प्रार्थना । स्तुति। २. नज्ञता। 
३ छिष्दता । 
साम्मीचीन्य---सुं० [सं० समीचीनी+ष्यज्‌ ] >समीचीनता । 
सामीष्य--मुं० [स० समीप+-ष्यज] १ समीपता | २. भुक्ति की चार 
अवस्थाओं में से एक, जिसमें मुक्तात्मा ईएवर के समीप होती है । 
साधौर--पु० [सं०]5चसमीर (पवन) । 
सामीर्यं--वि० [स०] समीर-सवधी । समीर का । हवा का । 
सामुशि[---सुत्री ० --समझ्ष । 
सामुशयिक---वि० [स० समुदाय--ठकू-इक] १. समुदाय-संबंधी। 
समुदाय का । २ समुदाय के प्रयत्न से होनेवाला । 
पु० बालक के जन्म के समय के नक्षत्र से आगे के अठारह नक्षत्र जो 
फलित ज्योतिष के अनुसार अछ्ुभ माने जाते है और जिनमे किसी प्रकार 
का शुभ कर्म करने का निषेध है । 
सामुब्र--वि० [सं०] १ समुद्र-सबंधी। समुद्र का | २ समुद्र से 
निकला हुआ । समुद्र से उत्पन्न । 
पु० १ समुद्र के पानी से तैयार किया हुआ नमक । समुद्री नमक । २. 
समुंदर फेन । ३े मम॒द्र के द्वारा दूर-दूर के देशों मे जाकर व्यापार 
करनेवाला व्यापारी। ३ दारीर में होनेवाले ऐसे घिछ्लु या लक्षण 
जिन्हें देखकर शुभाशुभ फलो का विचार किया जाता है। 
दे० 'सामुद्रिक' । ४ नारियल । 
सामुब्रक---वि० [सं० सामृद्र+कन ] समुद्र सबंधी। समुद्र का । 
पु० १. समुद्र के जल से बनाया हुआ समक । समुद्री नमक। २. 
दे० सामुद्रिक' । 
सामुत्र-स्भलक--पुं० [स० कर्म ० स०] समुद्र की तह का विस्तार | 
सामुत्रिक--वि० [सं० समुद्र+-ठक-इक ] समुद्र से संबंध रखनेवाला । 
समुद्र बा सागर-संबधी। समुदरी । 
पु० १. फलित ज्योतिष का वह अग या शाला जिसमे इस बाते का 
विचार होता है कि मनुष्य की हस्तरेखाओो तथा दरीर पर के अनेक प्रकार 
के चिह्लो या लक्षणों के क्या-क्या शुम और अशुभ फल होते हैं। २- 
उस ह्ास्त्र का ज्ञाता या पंडित । ३, दे० आकृति-विज्ञान' । 
सामुहाँ* --अय्य ० | सं० सम्मुख] सामने । सम्मुख) 
वि० सामने का । 
१पु०5च्सासमना । 
सामुहिक---वि० [सं० समूह-+ठक्‌-इक |-सामूहिक । 
सामुहें *>-अव्य० [सं० सम्मुख] सामने । सम्मुख । 
सामूहिक--वि० [से०] [साव० सामूहिकता| १ समूह या बहुत से 
रोगों ते संबंध रखनेवाला। वैयक्तिक' का विपर्याय । २. समूह 
द्वारा होनेवाला । (कलेक्टिव) जैसे--सामूहिक' खेती । 
सामदइ_--६० [सं०्समृद्धि+-प्यज्‌ ] समृद्ध होते की अवस्था, गुण या भाव । 
सामोद---वि० [सं० तृ० त०] १. आमोद या आनंद से युक्त | प्रसत्न। 
२ सुग्रंधित । 
सामोद्भब---पुं० [सं० ब० स०] हाथी। 
साधोपतिषद--स्त्री० [सं० भध्यम० अ०] एक उपनिषद्‌ का नाम । 


खाती 


सास्ती--स्त्री० [सं०] १. पष्ुुओं को बाँधने की रस्सी। २. कुछ 
विश्विष्ट प्रकार के वैदिक छन्‍्दों का एक वर्ग। जैसे--साम्नी अनुष्टुप, 
साम्नी गायत्री, साम्ती जगती, साम्नी बृहती आदि । 

साम्मत्य--पुं० [सं० सम्मति+ष्यभ्] सम्मति का गुण, धर्म या 
भाव । 

सास्मुक्षी---स्त्री० [सं० सम्मुल-+अणू-डीप] गणित ज्योतिष में, ऐसी 
लिथि जो सायंकाऊू तक रहती हो। 

साम्पुक्य--पुं० [सं० सम्मुज+ध्यत्‌] सम्मुख होने की अवस्था या भाव। 
सामना । 

सास्य--पुं० [सं०] समान होने का भाव । समानता । जैसे---इन दोनो 
पुस्तकों में बहुत कुछ साम्य है । 

सास्यता--रजी ० >जसाम्य । 

साम्यवाद--मु० [सं० साम्य+९/वद्‌ (कहता)+घत्र] मार्क्स द्वारा 
प्रतिष्ठित तथा ठेनिन द्वारा संबंधित वह विचारधारा जो व्यक्त 
के बदले सावेजनिक उत्पादन, प्रबंध और उपयोग के सिद्धान्त पर 
समाज-व्यवस्था स्थिर करना चाहती है और इसकी सिद्धि के लिए 
हर संभव उपाय से क्षोषित वर्ग को श्शकत करना चाहती है। 
(कम्युनिज्म) 

सास्या--स्त्री० [सं०] साधारण न्याय के अनुसार सब लोगो के साथ 
निष्पक्ष और समान भाव से किया जानेवाला व्यवहार। समदर्शितापूर्ण 
व्यवहार । (इृक्विटी) 

साम्यामूलक--वि० [सं० साम्या+मूलक] जिसमें साम्या या समदश्शिता 
का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया हो । साम्यिक | (ईक्विटेबुल ) 

साम्यावस्था--स्त्री० [स०] १. दार्शनिक क्षेत्र मे, वह अवस्था जिसमे 
सत्व, रज और तम तीनो गुण बराबर हों; उनमें किसी प्रकार का 
विकार या वैषम्य न हो। प्रकृति। २. आज-कल लौकिक क्षेत्र में, वह 
अवस्था या स्थिति जिसमें परस्पर विरोधी शक्तियाँ इतनी तुली हो 
कि एक दूसरी पर अपना अनिष्ट प्रभाव डालकर कोई गडबडी उत्पन्न 
ने कर सकें । (ईविवलिब्रियम) 

साम्यिक---वि० [सं० ]ल्‍चसाम्या-मूछक । 

साख्राज्य--पुं० [सं०] १. वे अनेक राष्ट्र या देश जिन पर कोई एक शासन- 
सत्ता राज करती हो। सार्वभौम राज्य । सहतनत | २. किसी कार्य 
या क्षेत्र में होनेवाला किसी का धूर्ण आधिपत्य | 

साञ्राज्य-लक्ष्मी--स्त्री० [सं०] १. साआनज्य का वैभव । २. तब 
के अनुसार एक देवी जो साञ्राज्य की अधिष्ठात्री मानी गई है। 

साखराज्यवाद---पुं० [सं०] [वि० साज्नाज्यवावी] वह वाद या सिद्धान्त 
जिसमे यह मांना जाता है कि किसी देश को अपने अधिक्त क्षेत्रों में वृद्धि 
करते हुए अपने साज्ाज्य का बराबर विस्तार करते रहना चाहिए। 
(इम्पी रिमलिय्म ) 

साम्राज्यवादी--वि० [सं०] साज्राज्यवाद-सबधी ! 
पूं० बहू जो साझाज्यवाद के सिद्धांतो का अनुयायी तथा समर्थक हो। 
(इम्पिरियलिस्ट ) 

साम्हुना|---पु० >्सामना | 

शाम्हुंगे[--अज्य ० सामने )। 

साम्हर|--पुं०5साँभर । 


४६ 


। 








साम्हा|--अव्य ० सामने । उदा०--घधर गिरि पुर साम्हा धावति। 
“-प्रियीराज । 
पुँ/>सामना । (राज०) 

साथं--वि० [सं०] संध्या-सवधी । सायकालीन । संध्याकालीन । 
अव्य० सन्ध्या के समय । शाम को । 
पुं० १. संध्या का समय | शाम । २ तीर। बाण । 

सायकाह--पुं० [सं०] [वि० सायकालीन] दिन का अंतिम भाग । 
विन और रात के बीच का समय । सध्या। शाम । 

सायकालीव--वि० [स०] संध्या के समय का। शाम का | 

साथं-गृह---वि० [सं० ] जो सन्ध्या समय जहाँ पहुँचता हो, वहीं अपना डेरा 
जमा लेता है । 

सार्यतम--वि० [स०] सायकालीन । संध्या-सबंधी । सध्या का । 

सामं-भव---वि० [सं० साय4/भू (होना)--अचू] १. सध्या का। धाम 
का । २. संध्या के समय उत्पन्न होनेवाला ! 

सायं-संध्या--स्त्री० [सं०] १. सध्या नाम की वह उपासना जो सायंकाल 
में की जाती है। २. सरस्वती देवी जिसकी उपासना सध्या समय की 
जाती है । 

सामयंस---स्त्री० [अं० साइन्स] १. विज्ञान। शास्त्र | २ भौतिक विज्ञान। 
३. रसायन विज्ञान। 

साय--पुं० [स०५/सो (नष्ट करना)+घ््‌] १५ सध्या का समय । 
शाम । २. तीर। बाण । 

साथक--यु० [सं०] १.बाण। तीर । शर। २ कामदेव के पाँच बाणों के 
आधार पर पाँच की सख्या का वाचक हज्द | ३ खडग। ४ भद्नमुंज। 
रामसर। ५ एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में समण, भगण, 
तगण, एक रूघु और एक गुरु होता है। ( ॥5, ॥। 55, ।5 ) 

स.यण--मु० [स०५/सो (नष्ट करना) +ल्युट---अन ] एक प्रसिद्ध आचार्य 
जिन्होंने चारो वेदों के विस्तृत और प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं। 

सायणीय--वि० [स० सायण---छ-ईय] सायण-सवधी। सायण का । 

सायत--स्त्री ०--साइत । 

प[अव्य० जत्शायद । 

सायम--वि० [सं० स+अयन] १. जो अयन से यूकत हो । २. (ज्योतिष 
में कालगणना ) जो अयन अर्थात्‌ राशिचक्र की गति पर अवलूंबित या 
आश्रित हो। 
पु० १. किसी भ्रह का वह देशाततर जो वसत-सपात के आधार पर 
स्थिर किया जाता है। २ भारतीय ज्योतिष में, काल की गणना करने 
और पंचांग बनाने की वह पद्धति या विधि (निरयण से भिन्न) जो 
अयन अर्थात्‌ राशिचक्र की गति पर अवछबित या आश्रित होती है । 
(विशेष विवरण के लिए दे० 'निरयण' ।) 

सायक्ष|--१० [फा० साहब] पति। स्वामी। (डि०) 

सापवान--पु० [फा० साय. बात] मकात या कमरे के आगे बनाई जानेवाली 
टीन आदि की छाजन । 

साथवी[---स्त्री ० >व्साहबी । 

सायमहुति--स्त्री० [सं०] संध्या के समय दी जानेवाली जाहुतति । 

साथर---१० [अ०] १. ऐसी भूमि जिसकी आस पर कर न रूगता हो। २. 
ब्रिटिश शासन मे जमींदारों की आमदनी की वे म्दें जिन पर उन्हें कोई 


बैड 


सारंगिकां 





कर नही देना पड़ता था। जैसे--जंगल, ताल, नदी, बाग आदि से | सायुक््यत्थ---प० [सं० सायुज्य+-त्व] +चसायुज्यता । 


होनेवाली आय की भर्दें। ३. चुगी, महसूछ या ऐसा ही और कोई कर | 
४ फुटकर खरणों की म्दें। मृुतफरकात। 
पुं० [देश०] १. हेगा। २. पश्षुओ के रक्षक एक वेवता । ३. किसी 
बीज का ऊपरी भाग । 
कपु०>सागर । 

सामरू--वि० [अ०] १. सवाल या प्रदन करनेवाला । प्रदनकर्ता । 
२. सवाल अर्थात्‌ याचना करनेवाला । माँगनेवाला । 
पु० १. वह जिसने स्थायालय मे किसी विवाद के निर्णय के लिए प्रार्थना- 
पत्र दिया ही। प्रार्थी। २. बह जो कोई नौकरी या सुभीता माँगता हौ। 
३ भिखमंगा। भिखारी। 
पुं० [देश०] एक प्रकार का धान जो असम देश में होता है । 

साया--पु० [स० छाया से फा० साय.] १. छाया। छाँह। २ परछाई। 
मुह०-- (किसो के) साथे से भागगा-च्बहुत अलग या दूर रहना। 
बहुत बचना । 
३ जिन, भूत, प्रेत, परी आदि जिनके संबध में माना जाता है कि 
ये छाया के रूप मे होते हैं और उस छाया से युक्त होने पर छोग रोगी, 
विक्षिप्त आदि हो जाते हैं। 
मुहा०--साये में आवा--भूत-प्रेत आदि के प्रभाव से आविष्ट होकर 
रोगी या विक्षिप्त होना । प्रेत-आधा से युक्त होना ! 
४ ऐसा संपर्क या सबध जो किसी को अपने अधीन करता अथवा उसे 
अपने गुण, प्रभाव आदि से युक्त करता हो । 
सुहा ०--- (किसी पर अपना) साथा डाहता--(क) किसी को अपने 
प्रभाव से युक्त करना। (क्सी पर किसो का) साथा पड़गा-- 
सगति आदि के कारण अथवा यो ही किसी के गुण, प्रभाव आदि से 
युक्त होना । 
पु० [अं० शेमीज] १. घाधरे की तरह का एक प्रकार का पहनावा 
जो प्राय' पाइ्चात्य देशों की स्त्रियाँ पहनती हैं। २. एक प्रकार का 
छोटा लहूँगा जिसे स्त्रियाँ प्रायः महीन साड़ियो के नीचे पहनती हैँ । 
अस्तर । 

सायाबंदी--स्त्री० [फा० साय:बदी] विवाह के लिए मंडप बनाने की 
क्रिया । (मुंसलमान) 

साथाम--वि० [सं० स+आयाम] लंबा-चौड़ा । विस्तृत । 

कायतस---अव्य० [स० स-+आयास | आयास अर्थात्‌ परिश्रम या प्यष्नपूर्वक । 

साथाहु--पु० [सं० ष० त०] दिन का अंतिम भाग। संध्या का समय । 
शाम | 

सापुण्य--पुं० [सं०] १. किसी में मिछकर उसके साथ एक होते की अवस्था 
यथा भाव | इस प्रकार पूरी तरह से मिलता कि दोनों में कोई अंतर या 
भेद न रह जाय। पूर्ण मिलन | २. पाँच प्रकार की मुत्वितयों में से 
एक प्रकार की मुक्ति जिसके संबंध में यह माना जाता है कि जीवात्मा 
जाकर परमाह्मा के साथ मिरू गयो और उसमें छीन हो गयी । ३. 
विज्ञान में, दो पंदा्ों का गलकर और किसी रासायनिक प्रक्रिया से 
मिक्कर एक हो जाना। समेकन । (प्रयूंजन) 

सायुण्यता--स्त्री० [सं० सायुज्य+तलू-टाप्‌| सायुज्य का गुण, धर्म या 

जाग। सापुम्पत्भ। 


₹ बुध्--वि० [स० स-+-आयुष] आयुध या शस्त्रो से युक्‍त्त)। जिसके पास 
उथियार हो। स-शस्त्र। (आम्ड) जैते--सायुध रक्षा-दर । 

« गे--वि० [स०] [स्त्री० सारगी] १ रेंगा हुआ या गदार। रंगीन । 
२. सुदर। सुहावना | ३ रसीला। सरस । 
पुं० १- चितकबरा रग। २. कांति। चमक। दीप्ति। ३. छटा। 
होभा। ४. दीपक। दीआ। ५. ईएवर। ६. सूये। ७ चद्रमा ! 
८. शिव। ९. श्रीकृष्णण १० कामदेव | १९. आकाश । १३: 
आकाश के ग्रह, तारे और नक्षत्र । १३. बादल | मेघष। १४. बिजली! 
विद्युत्‌। १५ समुद्र! १६ सागर। १७ तालाब। १८ सर। १९ जलूू। 
पानी। २०. छख। २१. मोती। २२. कमरू। २३. जमीन। भूमि। 
२४, चिड़िया। पक्षी। २५. हस २६. मोर। २७ चातक। पपीहा । 
२८ कबृतर। २९ कोयछझ। २३०. सोन-चिड़ी। खंजन । 
३१. बाज। रयेन। ३२ कौओआ । ३३. दोर। सिह। ३४ हाथी। 
३५ घोड़ा। ३६ हिरन। ३७ साँप। ३८ मेंढक। ३९ सोना। 
स्वर्ण ! ४० आभूषण । गहना । ४१ दिन | ४२ रात ! 
रे खड़ग | तलवार । ४४ तीर । वाण। ४५. हिरन । ४६ 
बारहसिगा । ४७. चीतरू । ४८, भौरा। अमर । ४९. 
एक प्रकार की मधुमक्खी। ५०. सुंगधित पदार्थ। ५१. कपूर । ५२. 
चंदन। ५३ कर। हाथ। ५४ कुच। स्तन। ५५ सिर के बाल। 
केश । ५६ हू। ५७ पुष्प। फूल। ५८. कपड़ा। ५९. छाता। 
६०. काजू । ६१ एक प्रकार का छंद जिसमें चार तगण होते हैं। 
इसे मैनावछी भी कहते हैं। ६२. छप्पय छद के २६ वें भेद का नाम | 
६३ सपूर्ण जाति का एक राग जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं। ६४ 
सारगी नाम का बाजा । 
स्त्री० नारी। स्त्री । 
पुं० [स० दॉर्ग] १. कमान । धनुष । २. विष्णु का घनूष । 

सारंग-सह--मु० [सं० ब० स०] संगीत में, सारंग और नट के योग से 
बना हुआ एक संकर राग। 

सारंगनाथ--पुं० [सं० सां्गनाथ] काशी के समीप स्थित एक स्थान जो 
अब सारनाथ कहलाता है । 

सारंगषाणि--पुं० [स० धॉर्गेपाणि] सारंग नामक धनुष धारण करनेवाले, 


विष्णु 

सररंत-असरी--स्त्री० [सं०] संगीत में, कर्नाटकी पठति की एक 
रागिनी । 

सारंग-शोचत--वि० [सं०] [स्त्री० सारंग-लोचता ] जिसकी आँखें हिरन 
की आँखों के समान सुंदर हों । 

सारंगा--स्त्री० [सं० सारंग] १. एक प्रकार की छोटी साव 
जो एक ही लकड़ी की बनती है। २. एक प्रकार की बहुत बड़ी नाव 
जिस पर हजारों मन मा लादा जा सकता है। ३. संगीत में, एक प्रकार 
की रागिनी । 
पु० [हिं० सारंगी] साधारण से बड़ी सारंगी। (व्यंग्य) 

सारंगिकू--- पुं० [सं० सारंग--ठरू-इक] १. चिड़ीमार। बहेलिया । 
२. एक प्रकार का छन्‍्द या वृत्त। 

सारंगिका--स्तरी० “वसारंसी । 


झील 


शारंगिया--पुं० [हि० सारगी+आा (प्रत्य०)] सारगी बजानेवारूा 
कलाकार | 

झारंभी--स्त्री० [सं० सारंग] एक प्रकार का बहुत प्रसिद्ध बाजा जिसमे 
रूमे हुए तार कमानी से रेत कर बजाये जाते हैं। 

बारंधर---पुं० [सं० तृ० त०] १. क्रोषपूर्ण बात-चीत । २. गरमा-गरम 
अ्रहुस । 

आाए--वि० [सं०] [भाव० सारता] १ जो मूल तत्व के रूप मे हो । 
२. उत्तम। बढ़िया । श्रेष्ठ। जैसे--सार घान्य । ३. असली । 
बास्ततविक । ४. सब प्रकार की श्रुटियो, दोषो आदि से रहित । 
५. पक्का । मजबूत। ६. स्यायसंगत। 
पुं० १. किसी पदार्थ का वह मुख्य और मूल अश यथा भाग जो उसमे 
प्राकृतिक रूप से वर्तमान रहता है और जो उसके गुण, रूप, विशेषता 
भादि का आधार हीता है। तश्व। सत्त। जैसे--इस चीज या बात में 
कुछ भी सार नहीं है । २ किसी चीज में से निकाला हुआ उसका 
ऐसा उषत अदा या भाग जिसमे उस चीज की यथेष्ट गध, गुण या स्वाद 
बर्तेमान हो । किसी चीज का निकाला हुआ अरक, रस या ऐसी ही 
और कोई चीज । (एसेन्स, उक्त दोनो अर्थों के लिए) जैसे-- 
इत्र या तेल में फूलो का सार रहता है। ३ किसी चीज के अदर रहने- 
बाला वह तस्‍्व जिससे उस चीज का पोषण और वर्धन होता है। गूदा । 
मण्ज । (मैरो) ४. 'वरक के अनुसार दरीर के अतर्गत आठ स्थिर 
पदार्थ जिनके नाम इस प्रकार से हैं--त्वक्‌, रक्त, मास, मेदा, अस्थि, 
मण्जा, शुक्त और सत्व (मन) । ५. कह्दी या लिखी हुई बातो, विवरणो 
भावि का वह संक्षिप्त रूप जिसमे दिग्ददोन के लिए उनकी सभी मुख्य 
बातों का समावेदा हो। तात्पय या निष्कर्ष। साराद । (ऐबस्ट्रैक्ट) 
जैसे--इस पुस्तक में दर्शत (या व्याकरण) का सार विया गया है । 
६. साहित्य में, एक अलंकार जिसमे एक बात कहकर उत्तरोत्तर उसवेः 
उत्कर्ष-सूचक सार के रूप में दूसरी अनेक बातो का उल्लेख होता है। 
(क्लाइमेक्स) जैसे--सभ प्राणियों मे मनुष्य श्रेष्ठ है और सब मनुष्यों 
में उदार, धर्मात्मा और सज्जन श्रेष्ठ है। ७. पिंगल मे, एक प्रकार का 
सातुक सम छद जिसके प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं। अत मे 
दो युद होते हैं; तथा १७ मात्राओं पर यति होती है। ८ पिगल मे, 
हक प्रकार का वणिक समवुत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक गुद और एक 
रूचु होता है। जैसे--राम | ताम। सत्य। धाम। ९. आध्यात्मिक 
साध्को की परिभाषा में, माषा या वाणी के चार भेदों में से एक जो 
कम दूर करमेवाली और बहुत ही सुबोध तथा स्पष्ट होती है । १०. 
अल । दागिस । ११, धन । दौलत । १२ काढ़ा। क्‍्याथ। १३ 
परिणाम । फछ। १४. जल । पानी। १५ दही, दूध आदि में से 
निकाला हुआ मक्‍्सन या सहझाई। १६- लेटा । १७ छोहे आदि का 
बना हुआ औजार या हथियार | १८ तलवार । १९. वैथक मे, 
ससात्रमिक क्रिया से फुँका हुआ छोहा । वग। २०. चौसर, शतरज 
आदि खेलने की गोट। २१. जुआ खेलने का पासा । २२. अमृत । 
२३. अस्थि। हुडडी। २४. आम, इमली आदि का पमा । पत्ना। 
२५. भायु । हवा । २६. मीमारी। रोग। २७. खेतीनबारी की 
जमीन । २८, खेतों में दी जानेवाली खाद। २९. चिरोजी का 
पैंड। पियाछ । ३०. अनार का पेड़। ३१. वीरू का पौधा। ३२ मूँग। 


शैरंटे 


सार्सण 


|पु० [स० बल्य, हिंण, साल का पुराना रूप] १. बरछी, भाला 
या इसी प्रकार का और कोई नुकीछझा औजार या हथियार। २. काँटा। 
३ मन में खटकती रहनेवाली कोई बात । उदा०--मोइ दुसार 
कियौ हियौ तन थुति भेद सार।-बिहारी। 
सत्री० [हिं० सारना] १ सारने की क्रिया, ढंग या भाव। 
२ पालन-पोषणण। ३ देख-रेख । ४. एक प्रकार के भीत जो 
शिशु की छठी के दिन उसे नहलाने-धुलाने के समय गाये जाते . हैं। 
५ खाट। पलग। 
पुं> [स॒० शाला] गौएँ, भेसें जादि बाँधने की जगह । 
पु० [स० शस्य] खेतों की उपज या पैदावार। फसल । उदा०-- 
चूल्ही के पीछे उपजे सार ।-घाघ । 
पु० [सं० घनसार] कपूर । 
पु० [स७ सारिका] मैना। पक्षी। 
[पु० १. साल। २ +-साछा (पत्नी का भाई) | 
ैः सस्‍नत्री०ननसाल । 

सारक--वि० [स० सार+कन] १ सारण करने था निकालनेवाला । 
२ दस्तावर | विरेचक । 
पु० जमालगोटा । 

सार-खदिर--पु० [स० ब० स० ] दुर्गध खदिर। बबुरी। 

सारखा*---वि० न्‍्सरीखा। 

सार-मंध---7० [स० ब० स०] चदन ! 

सार-गरभित---वि० [स०] १. जिसमे सार या तत्त्व भरा हो। तस्वपूर्ण । 
२ महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान तथ्यों, युक्तियों आदि से युक्त । जैसे-- 
सार-गर्भित भाषण। 

सार-ग्राही--वि० [स०] [ भाव० सरग्राहिता] वस्तुआ या विषयों 
का तत्त्व या सार ग्रहण करनेवाला । 

सारध--मु० [स० सरघा |-अण्‌ ] मधु या शहद जो मधुमक्खी तरह-तरह 
के फूलों से सम्रह करती है। 
वि० मथु-मक्खियों से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सारजंट--मु ० (० ] पुलिस और सेना मे,सिपाहियो का छोटा अफसर। 
जमादार। 

सारज--पु० [स० सार५/ जन्‌ (उत्पन्न करना) + ड] मदसन । 

सारजासब--पु० [स० मध्यम ० स०] वैद्यक मे, धान, फल, फुल, मूछ, सार, 
टहनी, पत्ते, छाल और चीनी--इन नौ चीजों से बनाया जानेबारू 
एक प्रकार का आसव। 

सारटिफिकट---१० [ अ० ] प्रमाण-पत्र। सनद। 

सारण--पु०[स० ] [भू० कृ० सारित, कर्ता सारक] १ कही से हटाना 
या हटाने में प्रवृत्त करना। २. अवांछित, विरोधी या हानिकारक 
तत्वों या व्यक्तियों को कही से निकालना या हटाना। (पर्जिग) ३. 
अतिसार नामक रोग। ४. वेद्यक में, पारे आदि रसो का शोघन। ५ 
मक्‍्खत। ६ गध। महक। ७ गध-असारिणी। ८ आँवला। ९ आअ्आतक। 
अमदा। १०. रावण का एक मन्री जो रामचन्द्र की सेना मे उसका भेद 
लेने गया था। 

सारणा--स्त्री ० [च्र० सारण--ठापु] दे० 'सारण' | 

सारणि--स्त्री०[ म० (/यु (गत्यादि)+णिचू--अनि | १ नाकछे या छोटी 


हारजिक 





नहर के रूप में होनेवाला जलूू-मागें। २. गंध प्रसारिणी। ३. गवह- 
पूरमा। पुनर्नवा। 

सारजिक---पूं ० [सं० सरणि+-ठक्‌ू--हक ] १. पक । राही। २. सौदागर | 

सारणित--भू० $8०[स०] सारणी के रूप मे अकित किया हुआ। 

सारणी--स्त्री ० [सं०]१. पानी बहने की ताली। २ छोटी नदी। 
३. नहर। ४. आज-करू कोई ऐसा क्रागज या फलक जिसमें बहुत से 
कोठे, खाने या स्तम्भ बने रहते हैं और जिनके कोठो आदि में फिसी विशेष 
प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन, गणना या विवेचन के लिए कुछ अंक, 
पद या शब्द आदि अंकित होते है। (टेबुल) 

सारणोक--सु ० [सं०] १. ऐसा टाइपराइटर जिसमे अलग-अलग स्तम्भों 
में अकादि भरकर सारणी तैयार की जाती हो । (टेबुलेटर) २. दे० 
'सारणीकार' । 

सारणीकरण--१० | सं० ] १. सारणी बनाने की क्रिया या भाव। २ तथ्यों 
आदि को सारणी के रूप मे अक्षित करना। सारणीयन। (टेबुलेशन; 
उक्त दोनों अर्थों मे ) 

सारणीकाए---पु०[ स०] वह जो अनेक प्रकार की सारणियाँ बनाने का 
काम करता हो । (टेबुलेटर ) 

सारणी-यंत्र--पु० | स० |एक प्रकार का आधुनिक यंत्र जिसकी सहायता से 
सारणियाँ बनाई जाती हैं। (टेबुलेटर) 

सारणीयन---१० [ स०] सारणीकरण। 

सारणेश-+-पु० [स० ब० स०, ष० त० वा] एक प्राचीन पर्वत। 

सार-संड्ल---पु० [ स०] चावरू। 

सार-त<--पु०[स०]१. केले का पेड़ २ खैर का वुक्ष । 

सारता--स्त्री _| सं० सार-+-तरू--टाप्‌] सार के रूप में होने की अवस्था, 
धर्म या भाव। 

सारथि--म्‌ ० [स०%/स्‌ (गत्यादि)--अथिन्‌] १ रथ का चारूक। सूत। 
२. समुद्र। ३. नतायक। ४. साथी। 

सारयित्व--प ० [ स० सारधि .-त्व] सारथि का कार्य, धर्म या पद। 

सारभी--म०[ स० सारधि] [भाव० सारथित्व, सारथ्य| १. रथ 
चलानिवाला। सूत। २. सब कारवार चलाने, देखने या सँभालनेवाला 
व्यक्ति। ३. सागर। समुद्र । 

सारध्य--पु० [ सं० सारथि+ध्यम्‌] सारभी का काम या पद। 

सारद--वि० [सं०] [स्त्री० सारदा] सार या तत्त्व देतेवाला । 
वबि०>शारदीय। 
स्त्री० “शारदा (सरस्वती)। 

सारदा---स्त्री ०5"शारदा । 
पु०[सं० दारद ] स्थल कमल। 
स्त्री०ल्शारदा (सरस्वती) | 

सोर-दाव--ुं ०[सं० ] ऐसी छकड़ी जिसमें सार या हीर बाला भंघ अपेक्षया 
अधिक हो | 

सादहा-खुंदरी--सत्री ० [ सं ० ] दुर्गा का एक नास | 

धारबी--वि०-शारदीय। 

सारदूख---पु० “शाूक (सिंह) । 

सारजुम--पुं०[सं० ] १. खैर का बुक्ष। २. वह पेड़ जिसकी छकड़ी में 
दीर या सार-भाग अधिक हो। . 
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झारवमे 


सारधाता ()--प०[स०] ६ ज्ञान भा वोध करानेवाला व्यक्ति । २. छिव। 

सारभा*--स० [ हिं० सरना का स०] १. (काम) पूरा या ठीक करना। 
बनाना । २. सुन्दर बनाना। सजाना। हे रक्षा करना। बचाना। 
४. (आँखों में अंजन या सुरमा ) लगाना। ५ (अस्त्र-शस्त्र ) अछाना। 
६ प्रहार करता। ७. पालन-पोषण या देख-रेख करना। सेभालना। 
८. पूरा करना। जैसे--चैज सारना+त्प्रतिज्ञा पूरी करना। ९ दूर 
करना। हटाना। १०. हटाने मे प्रवृत्त करना। ११ बृझाना। १२- 
साफ करना। १३. (खेत में) खाद डालना। 

सारनाथ--मु० | स॑० सारगनाथ ] वाराणसी की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित 
एक प्राचीन तगरी जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार आरभ 
किया था। 

सारपब--मुं० [सं० ब० स० ] १. ऐसा पत्ता जिसमे सार अर्थात्‌ खाद हंटे4 
२. एक प्रकार का पक्षी । 

सारपाकष--पुं० [स० ब० स०] एक प्रकार का जहरीछा फल। (सुश्रुत ) 

सार-फछू---पु० [ स० ब० स० ] जंबीरी नीबू। 

सारबान--सु० | फा०] [ भाव० सारबानी] वह जो ऊंट चलाने या हाँकने 
का काम करता हो। 

सार-भांड--पु० [स० ब० स०] १. असली, चोखा या बढ़िया माल। 
२. उक्त प्रकार के माल का व्यापार। ३ कस्तूरी। 

सार-माग---पु० [सं०] किसी कथन, तथ्य, पदार्थ आदि का वह सक्षिप्त 
अश जिसमे उसके मुख्य तथा मूल तत्त्व सम्मिलित हो। 

सार-भारा--मुं ०  हि० सार--भाटा | ज्वार आने के बाद की समुद्र की वह 
स्थिति जब लहरें उतार पर होती हैं। 

सारभुकू--१ु० [स० सार३/भुज्‌ (खाना) | क्विप्‌] अग्नि। आग। 

सार-भूत---वि० [सं० ] १. जो किसी तस्व या पदार्थ के सार रूप में निकारा 
ग़या हो। २. सबसे बढिया। श्रेष्ठ । 

सारभृत--वि० [स० सार4/ भू (भरण करना) +-क्विप्‌ --सुक्‌ 
१. सार ग्रहण करनेवाला। सारग्राही। २.अच्छी चीजे चुनने था छाँटने 
बाला। 

सार-मती--स्त्री०[ सं०] सगीत मे, कर्ताटकी पद्धति की एक रागिनी । 

सारभिति---स्त्री ० [स०] बेद। श्रुति। 

सारभेम---प्‌ ०[सं० | १. सरमा नामक वैदिक कुतिया की सतान, चार चार 
आँखोंवाले दो कुत्ते जो यम के द्वार पर रहते है। २ कुत्ता। श्वान। 
वि० सरमा-संबधी। सरमा का। 

सार-लोह--पु० [सं० सप्त० त०] इस्पात। लोहसार। 

सारत्य--मुं०[सं० सरलू-+ल्यत्र्‌ | सरल होने की अवस्था, गुण या भाव। 
सरलता। 

सारबती--स्त्री० [सं०] १. एक प्रकार का सम-वृत्त वरणिक छन्‍्द जिसके 
प्रत्येक चरण में तीन मगण और गुरु होता है। यथा--मोहि चछौ बन 
संग लिये। पृत्र तुम्हे हम देखि जिये ।--केशव। २. थोग मे, एक प्रकार 
की समाधि । 

सारबता---स्त्री०[स० साखतुृ+तलू---टाप्‌] १. सारवान्‌ होने की 
अवस्था या भाव। २. सार ग्रहण करने का कार्य या भाव। 

सारबर्ग--पुं० [ सं० ष० त० ] ऐसे वृक्षों तथा वनस्पतियों की सामूहिक संजशा 
जिनमें से दूध सता सफेद निर्यास निकलता हो। (वैद्यक) 


नीीिलजज, 


सारबाभ्‌ 


सारबाब्‌ (कत)--वि०[स०]१. जो सार या तस्व से युक्त हो। २. 
ठौत। ३. पक्‍का। मजबूत। ४. (वृक्ष) जिसमे से निर्धास निकलता 
ही । 

सार-संप्रह--सुं ०[सं०] किसी विषय की संक्षिप्त और सार-भूत बातों का 
संग्रह। (कम्पेन्डियम ) 

सारत--वि० [सं०] सर या सरसी अर्थात्‌ तालाब से सम्बन्ध रखनेवाला। 
पुं०१. लंबी टागोंवाला एक प्रकार का प्रसिद्ध और बडा सफेद पक्षी जो 
प्रायः जलादयो के पास अपनी मादा के साथ रहता है, और मछलियाँ 
लाता है। सरसीर। २. हस। ३. चन्द्रमा। ४. कमर में पहनने का 
एक प्रकार का गहना। ५. कमरू। ६. कृप्पय नामक छन्‍्द के ३७ यें 
भेद का नाम । 

सारसकर--स्‌ ० [ सं० सारस+कन्‌ ] सारस पक्षी। 

सार्स-प्रिय--म्‌ ० [स०] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 

सारताक्ष--पुं० [रं० ब०्स०] छाल नामक रत्न का एक प्रकार या भेद। 
वि०[ स्त्री ०सारसाक्षी ] सारस अर्थात्‌ कमल के समान सुन्दर नेत्रोवाला। 

साइसिका--स्त्री० [स० सारस+-कन्‌--टापू इत्व] मादा सारस। 
सारसी--स्त्री०[स० सारस--डीपू] १ आर्या छद का २३ वाँ भेद। 
२. मादा सारस। 

शार-सुता*-+-स्त्री० [सं० सुरसुता ] ननयमुना । 

सारशुती*--त्री ०००सरस्वती । 

सरर-सूचौ--स्त्री० [स०] कोई ऐसी सूची जिसमे किसी विषय से सबंध 
रखनेवाली मुख्य-मुख्य बातों का सार रूप में उल्लेख हो। (ऐब्सट्रैक्ट ) 

सारसेंबदब--पुं ० [स० मध्यम० स०] सेंचा नमक। 

सारस्थत--वि० [सं०] १ सरस्वती से सम्बन्ध रखनेवाला। सरस्थती का। 
२. विद्या, विश्वत्ता, शास्त्रीय ज्ञान आदि से संबंध रखनेवाला। शास्त्रीय । 

(एकेडेमिक) ३. सरस्वती नदी से संबंध रखने या उसके आस-पास 
होनेवाला। ४. सारस्वत देश या जाति से सबध रखनेवाला। 

पु० १. प्राचीन भारत भें, सरस्वती नदी के दोनो तटो पर का प्रदेश 
जो आधुनिक दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में पड़ता है और जो अब पंजाब का 
दक्षिणी भाग है। प्राचीन आयोँ का यही पवित्र मूल निवास-स्थान था। 
२. उत्तर प्रदेश में बसनेवाले ब्राह्मणों और उनके बशजों की सज्ञा। 
३. एक मुनि जो सरस्वती नदी के पुत्र कहे गये हैं। ४. वैद्यक मे, एक 
प्रकार का चूर्ण जो उन्‍्माद , प्रमेह, वायु-विकार आदि में गुणकारी माता 
जाता है। ५. पुराणानुसार सरस्वती को प्रसन्न करते के उद्देश्य से 
किया जानेवाला एक प्रकार का ग्रत जो प्रति रविवार या प्रति पचमी 
को किया जाता है! कहते हैं कि यह व्रत करने से आदमी बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ और भाग्यवान्‌ होता है। 

सारस्वती[---वि० >-सारस्वतीय। 

'स्‍्त्री०>सरस्वती। 

सारस्वतीय---वि० [स० सरस्वती-+-थगू--इंय] १. सरस्वती का। सर- 
स्वती सबंधी। २. सारस्थत का। 

सारस्वतोत्सव---मुं० [सं० फर्म० स॒०] १. एक प्राचीन उत्सव जिसमें 
सरस्वती का पूजन होता था। २. आज-कल बसंत पच्रमी को होनेवाला 

सरस्वती-पूजन । 
सारस्वस्य--वि० [सं० सरस्वती-+-प्यम्‌ ] सरस्वती का। सरवस्ती-सम्बन्धी । 
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बारिफतक 


पुं० सरस्वती का पुत्र जिसे राजशेखर ने काञ्य-पुरुष कहा है । 
विदोष---महाभारत में कथा है कि भगवान ने सरस्वती को एक पुत्र 
इसलिए दिया था कि वह वेदों का अध्ययन करके ससार में उनका प्रचार 
करे। वही सारस्वत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

सार-न्‍हर--पु०[स० सार (शल्म)+फल] [स्त्री अल्पा० सार-हली| 
बरछी, भाले आदि की नुकीली अनी या फल। उदा०---सारहली जिे 
सल्हियाँ सज्जण मंझ गरीर ।--डोलामारू। 

सारहली[--स्त्री ० दे० साडनी'! (ढि०) उदा०---असष सारहली बाजइ 
दूल।--नरपतिनालल्‍्ह 

सारांमस--० [सं० ब० स०] नीबू का रस) 

सारांश--पु०[ स० सार--अश] १ किसी पूरे तथ्य, पदार्थ आदि के मुख्य 
तत्त्वो का ऐसा छोटा या सक्षिप्त रूप जिससे उसके गुण, स्वरूप आदि का 
ज्ञान हो सके। मुख्य सार भाग। खुलासा। निचोड। समस्तिका। 
(ऐब्सट्रेबट) २. किसी पूरी बात या विवरण की मुख्य और सारभूत 
विशेषताएँ जो एक जगह एकत्र की गई हों। (समरी) ३. कोई ऐसा 
छोटा लेख जिसमे कि बड़े लेख की सब बातें जा गई हो। सार-सग्रह | 
(कम्पेन्डियम) ४. तात्पयं। मतरूब। जैसे---साराश यह कि आप को 
वहाँ नही जाना चाहिए था। ५. परिणाम। नतीजा। ६ उपसहार। 

सारांशक--१ ० [ स०| वह कथन या लेख जो किसी विस्तृत उल्हेख या 
विवरण के सारांश के रूप मे हो। (समरी) 

सारा---वि०[स० समप्र | [स्त्री० सारी]१ जितना हो वह सब। कुल। 
समस्त। २. आदि से अत तक जितना हो, वह सब। पुरा। समग्र। 
स्त्रीण[स०]१. काली निसोथ। २ दूब। ३ सातका। ४. थूहड़। 
५. केला। ६. तालीश पत्र | 
पु०[? ] एक प्रकार का अलकार जिसमे एक वस्तु दूसरी से बढ़कर 
कही जाती है। 
पु०चचसालछा। 

साराम्लू--मु ० [स० ब० स०] १. जँंबीरी नींबू। २. धामिन। 

साराबती--स्त्री ० [स०] सारवली । (दे० ) 

सारि-- ०[ सं० सार-+-इनि,३/स्‌ (गत्यादि)+इण वा] १. जुआ खेलने 
का पासा। २ पासे से जुआ खेलनेधाला जुआरी। ३. शतरज आदि 
की गोटी या मोहरा | 

सारिजे*-सत्री ० ज्सारिका (मैना पक्षी) । 

सारिक---वि० [स० सार से] १ जो सार रूप मे हो या सारांश से सबंध 
रखता हो। २. संक्षेप मे कहा गया या सक्षिप्त रूप मे छाया हुआ। 
(ब्रीफ़) ३. साराश के रूप मे एक जगह इकट्ठा या सघटित किया हुआ। 
(कन्साइज़ ) 
पुं० दे० 'सारिका'। 

सारिका--स्त्री ०[ सं० सारिक--टाप्‌ ] मैना नामक पक्षी । 

सारिला|---वि०-व्सरीखा। 

सारिणी--स्त्री० [स०] १. गन्ध प्रसारिणी छता। २. छाल पुन्तवा। 
२ दुरालभा। ४. दे० चारणी। 

किम स० सारी (सारिन्‌) का स्त्री०। 

“भू० ह०[ स० ] दूर किया या हटा या हटाया हुआ। 
सारिफलक---पु०[ स० ब० स०] चौपड़ की गोटी या पासा। बिसात। 








शारिया 
सारिया--स्त्री ०[सं० सारिव--टाप्‌ | १. अनतमूल। २. कृष्ण अनन्त- 


मूल। 

सारिष्ट---वि० [सं०] [भाव० सारिष्टता] १. सबसे अच्छा। श्रेंष्ठ। 
२. अच्छी तरह बढ़ा हुआ। उन्नत। ३. मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ। 
मरणासपन्न । 

सारी--स्त्री० [सं०] १. सारिका पक्षी। मेना। २. जूआ खेलने की 
गोटी या पासा। ३- यूहर। 
वि०[सं० सारिन्‌] अनुकरण या अनुसरण करनेवाला। 
करओी० [हिं० सारना] १. सारने (बनाने, रक्षित रखने आदि) की' 
क्रिया था भाव। उदा०--कबीर सारी सिरजन हार की जाने नाही 
कोइ ।--कबीर। २ रचो या बनाई हुई चीज। रचना। सृष्टि। 
वि० हिं० 'सारा' का स्त्री०। सब। समस्‍्त। 
स्‍्त्री० १ दे० साड़ी। २. दे० 'साली'। 

सार*--पु ० सार। 

साकृप, साकप्य--प्‌ [स ०] १ दोया अधिक वस्तुओ के रूप अर्थात्‌ आकार- 
प्रकार के विचार से होनेवाली समानता। समरूपता। (सेम्ब्लेन्स) 
२ पाँच प्रफार की मुक्तियों मे से एक जिसके संबध में यह माना जाता 
है कि इसमे भक्त अपने उपास्य देवता के साथ मिलकर रूप विचार 
से ठीक उसी के अनुरूप हो जाता है। 

साकव्यता--स्त्री ० [स० सारूप्य-+-तलू---टाप | >-सारूप्य। 

सारूप्य निबंधना--स्त्री० [सं०] साहित्य मे, अभ्रस्तुत प्रशसा नामक अलं- 
कार का एक भेद जिसमे प्रस्तुत का कथन न करके उसी तरह के किसी 
अप्रस्थुत का उल्लेख होता है। 

सारो---पु०[ स० शालि] एक प्रकार का धान जो अगहन मे पक जाता है। 
पस्त्री०सारिका (मैना)। 
[बि०, पुं०लसारा। 

सारोदक--प० [सं० कर्म ० स०, ब० स० वा] अनंतमूछ या सारिवा का रस। 

सारोपा--स्त्री०[स० ] साहित्य में, लक्षणा का एक प्रकार या भेद जो उस 
समय माना जाता है जब उपभेय में उपमान का इस प्रकार आरोप होता 
है कि उपमेय से उपमान का कोई विशिष्ट गुण या धर्म सूचित होने लूगे। 
जैसे---विद्या में आप बृहस्पति हैं, अर्थात्‌ आप बृहस्पति के समान 
विद्वान्‌ हैं। इसके गौण सारोपा तथा शुद्ध सारोपा दो भेद हैं। 

सारोष्दुक--पु० [ स० सारोष्ट्र-अ० स०---ठक्‌-इक_] एक प्रकार का विष । 

सारौं|--्त्री ०व्सारिका (मैना पक्की)। 

सारा[--्त्री ० ूूस्ारिका (मैना)। 

सा्गिक--सुं ० [सं० सर्ग+ठज्‌ू--इक] वह जो सूष्ठि कर सकता हो। 
ख्ष्टा । 

सार्ज--पुं०[सं० १/सूजू (त्यागना) +अण] धूना। राहू। 

सा्दिफिकेट--प ० [अं० ] प्रमाण-पत्र) 

सार्थ---वि० [सं०] (१. अर्थयुक्त । अधंवानू। २. घनी। ३. उद्देश्य- 
पूर्णे। '४. उपयोगी। 
पुं०१. धनी व्यक्ति। २. व्यापारियों का जत्या। ३. सेता की टुकड़ी। 
४. समूह। गौकू। ५. यात्रियों का दल। 

सार्थक-व्रि०[स० सार्थ-+कतन्‌] [भाव० सार्थकता] १. (एब्द या पद) 
जिसका कुछ बर्थ हो। अथेवानू। २. जिसका उपयोग निरहेश्य नहों। 
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जो किसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो। जैसे---वाक्य में होनेवाला किसी 
शब्द का सार्थक प्रयोग। रे उपयोगी तथा लाभप्रद। 

सार्थकला--स्त्रो ० [स० सार्थक+तल--ठाप्‌ | सार्थक होने की अवस्था 
गण या भाव । 

सार्वपति--यु ० [स०] व्यापार करनेवारा। वणिक। 

सार्थबाह---सु ० | सं० | व्यापारी (विशेषतः दूर तक माल बे चने जानेबाला ) । 

साथिक--वि ० [स० सार्थ + ठक्‌ू--इक्‌ ] जो किसी के साथ यात्रा कर रहा 
हो। 
पु० यात्रा काल में संग-साथ रहने के कारण बननेवाला साथी । 

साथों--मुं ५ [स० सार्थ +इनि, सारथिन्‌ ] ->सारथी। 

सारवूल---वि०, पुं ०--शादूंल । 

सार्ड--वि ० >>सार्थ । 

साईं---वि० [स० अव्य० स० ]--भाद्-ें (गीला या तर) | 

सार्ध---वि० [स० ]जो मान, मात्रा आदि के विचार से किसी पूरे एक से 
आधा और बढ गया हो। जैसे--साढे चार, साढे दस । 

सापें, साप्यं---वि०[स०] सर्प-सबधी। सर्प का। 

पुं० जइलेषा नक्षत्र। 

सार्व--पुं ० [सं० ] १. सर्वे अर्थात्‌ सब से संबंध रखनेवाला। सब का। 
जैसे--सावंजनिक। २ सब के लिए उपयुक्त । 
पुँ० १. गौतम बुद्ध। २. जिन देव। 

सार्वकासिक---वि० [सं०]१. सथ प्रकार की कामताओं से सबंध रखने- 
वारा। २. जो सब तरह की कामनाएं पूरी करता हो। 

सार्वकालिक--वि० [सं०] १. जो हर समय होता हो। २. सब कालों में 
हीनेवाला। सब समयो का। ३ जिसका संबध सब कालों से हो। 
सर्वेकाल संबंधी । 

सा्वगूण--वि० [स० सर्वगुण--अण्‌] सर्वगुण संबधी। सब गुणों का। 
पु०<खारा नमक। 

लार्वंजनिक--वि ० [ से ० ] १. सब लोगों से सबध रखनेवाला। सर्वसाधारण 
संबधी। (पब्लिक) जैसे--स्तावंजनिक उपयोग। २. समान रुप 
से सब लोगों के काम में आनेवाला। (कॉमन) जैसे--सार्वजलिक कूर्शाँ 
या धर्मग्ताला। 

सार्वक्षमीम--वि ० +-सार्वजनिक । 

सार्वेजन्य--वि० [सं ०] सार्वजनिक । 

सार्वेश्य--पुं ० [स० ] >"सर्वशता। 

सार्वत्रिक--वि० [सं० ]जो सब स्थानों तथा स्थितियों मे प्रायः समान रूप 
से मिलता, रहता या होता हो। (युनिवर्सल) 

सार्ववेदिक--वि० [सं०] ९. जो सब देशों में होता हो। २. जिसका 
संबंध सब देशों से हो। (युनिवर्सल) ३. संपूर्ण देश में होनेवाला । 

सार्वतासिक---वि० [सं० सर्वताम ] (६. स्वताम संबंधी। सर्वेतास का। 
२. सर्वताम से निकला या बना हुआ। जैसे---सा्वनामिक विशेषण। 

सार्वभौतिक---वि० [सं ० ] १. जिसका संबंध सब भूतों या तस्‍्वों से हो। 
२. सब प्राणियों से संबंध रखने या उनमें होनेवाला। 

सार्वभौम--वि० [सं०] ९१. संपूर्ण भूमि से संबध रखनेवाला। २. सब देशों 
से सबध रखने या मन मे होनेवाला। 
पु०१. चक्रवर्ती राजा। २. हाथी। 
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शर्वभौभिक--वि० [स० ] सार्वभौम। (दे०) 
पुं० बह जिसका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो कि संसार के सब देशों तथा 
उनके निवासियों को एक समान देखता, समझता तथा मानता हो। 
ऐसा व्यक्त स्थानिक, राष्ट्रीय, जातीय तथा अन्य सकुचित विचारों से 
रहित हीता है। (कॉस्मोपालिटन) 

सा्जराष्ट्रीय--वि० [स०] [भाव० सावेराष्ट्रीयता] १. सब या अतेक 
राष्ट्रों से संबघ रखनेबाला। अंतर्राष्ट्रीय4 (इन्टरनेशनल) २. (नियम 
था सिद्धान्त) जिसे सब राष्ट्र में मान्यता मिली हो। 

साबे-लौफिक--वि० [स०] १. जो सपूर्ण कोक या विए्व में प्रचलित या 
व्याप्त हो । २. जिसका सबध सब लोगों से हो । ३. जिसे सब लोग 
जानते हों। ४. विश्वक। 

साविक--वि० [स॒० सर्व ] [भाव० सातरिकता] १. जो साधारणतः 
सब जगह या सब बातो मे प्राय. समान रूप से देखने मे आता हो। 
(यूनिवर्सल) २. विशदेषत किसी जाति, राष्ट्र, समाज आदि के सब 
सदस्पों में समान रूप से मिलने या होनेवाला। आम। (जेनरू) 

साबिक वध--पु० [सं०] किसी स्थान पर रहने या एकत्र होनेवालो की 
को जानेवाली सामूहिक हत्या। (मैसेकर) 

साबिक हुंड़ताह--स्त्री. [ स०+हिं० ] ऐसी हडताल जिसमे साधारणतया 
सभी सबधित कर्मचारीगण सम्मिछित होते हैं। 

सार्धप--पूं ० सं० सर्पप+-अण |] १. सरसों। २ सरसों का सतेल। ३ 
सरसों संबधी। सरसो का। 

शाध्टि--स्त्री ० [स० सृष्टि| इज ] पाँच प्रकार की मूर्तियों मे से एक। 
वि० [भाव० साधष्टिता] अधिकार, पद, स्थिति आदि में किसी के 
समान । 

शाब्टिता--सत्री ० [स०] अधिकार, पद, स्थिति आदि के विचार से होने- 
वाली समानता। 

सालंक--पु० [ स० ] संगीत में, राग के तीन प्रकारो में ते एक। ऐसा राग 
जो बिलकुल शुद्ध और स्वतन्त्र होने पर भी किसी दूसरे राग की छाया से 
युक्‍त जान पडता ही। 

सालंकार---वि० [ स० तृ० त०] अलंकारों से सजा हुआ। अलंकृत। 

धालंग--मु ०[स० सलूग +अण | >सालक (राग)। 

सालंब---वि० [स०] तृ० त०] अवलब या सहारे से युक्त। (समास में) 

साल--पु० [ पहलवी' सालक से फा०, मि० सं० शारद] १ किसी सन्‌ 
या सवत्‌ के आर भिक महीने से अतिम महीने तक का पर समय। वर्ष। 
बरस। जैसे--इस सार अच्छी वर्षा (या फसल) होने की आशा 
है। २. किसी दिन, या महीने से आरंभ करते हुए बारह महीनों का 
समय । जैसे--यह इमारत साल भर में बनकर तैयार होगी। 
स्‍त्री० [हिं० सालना] १. सालने' की क्रिया या भाव। २. सालरूने, 
झटकते या चुमनेवाली कोई नीज। जैसे--काँटा या सुई। उदा०-- 
कष्ठ साखतें लोभ विशार्ल से हूँ।. . . ।---कैशव। ३. मन में होतेवाला 
कष्ट । वेदता । पीड़ा। कर्क। ४ बीत। भाव। ५. रकड़ियाँ 
जोड़ने के लिए उनमें किया जानेवाला चौकोर छेद। ६. छेद। सूराज। 
पु० [संण] १. पेड । बुक्ष। २ जह । मूछ। ३. धूना। राल । 
४. चहारदीवारी। परफोर्टा। ५. एक प्रकार की सछली । ६. गीदड़ | 
सियार। ७, किला। गढ़। (०) 


3 नन-+ > मनन ज-«»+५पन-मन»>ंती मन 





१५२ 


कि 


सालसी 





पु०[?]१ कूचबंदों की परिभाषा में, खस की जड़ जिससे थे कूच 
बनाते हैं। २ एक प्रकार का जगली जतु जिसके मुँह में दाँत नहीं होते 
और जो च्यूँटियाँ, दीमक आदि खाता है। 
पु०१ >तशाल (वृक्ष)। २.>शालि। ३००८शल्य।! 
स्त्री०-शाला। जैसे--घधर्मसारा। 

सालक--वि० [हिं० साखूना+क (प्रत्य०) ] सालने या दु ख देनेवाला। 

सारूग--पु०  स० | -च्सालक। 

सारूूगा|---सुं० दें० 'सलई'। 

साल-गिरह--स्त्री .[फा०] वर्ष-गाँठ। जन्म-दिन। 

सालप्राम---मु ० 5शालप्राम । 

सालप्रामी--स्त्री ० [ सं० शालग्राम] गडक नदी। 

सालज--पु०[ स० सालू/जन्‌ (उत्पन्न करना)+ड] सर्जरस। धूता। 
राल। 

सार-बुम--पु ० सं० मध्यम० स०, व० स० वा] सागौन का पेड़। साखू। 

सालत--मुं.[स० सलछवण ] मास-मछली या साग-सब्जी की मसालेदार 
तरकारी। 
पु०[स० साल] पुना। राल। 

सालना---अ ० [स० शूल] १ किसी कंटीली चीज का दरीर के किसी अग 
में गडकर या चुभकर पीडा उत्पन्न करना। २ लाक्षणिक रूप मे, 
किसी कष्टदायक बात का मन में इस प्रकार घर करना कि वह रह- 
रहकर विशेष कष्ट देती रहे। ३. गडना। चुभना। 
संयो० क्रि०---जाना। 
स०१. कोई नुकीली चीज किसी दूसरी चीज के अंदर गाड़ना या धेसाना । 
२. चुभावा। ३. किसी को ढुख देता। 

साल-निर्यास--ु ० [ स० ष० त०] धुना। राल। 

तालूपर्णी--स्त्री०[स० ब० स० डीप्‌] शाल्पर्णी। सरिवनत । 

सालपान--पु० [ स० दालिपर्णी? ] एक प्रकार का क्षप जो वर्षा ऋतु के 
अत में फूलता है। इसकी जड़ का व्यवहार ओषधि के रूप में होता है। 
कसरवा। चाँचर। 

साल-पुष्प--पु० [सं० ] स्थल कमल। 

सालब मिसरी---स्त्री० दे० सालम मिसरी'। 

साल भंजिका--स्त्री ०-5शाल भजिका | 

सालम सिसरी--स्त्री ० अ० सअलब-+-मिक्नी--मिन्न देश का | एक प्रकार 
के पौधे का कन्द जो पौष्टिक होने के कारण ओषधियों में प्रयुक्त होता 
है। वीरकदा। सुधामूली। 

साखर|--पु०-च्सलूई। 

साखरस--पु० [स० ब० त०] धूना। राल। 

सालस--० [अ० सालस तीसरा] १. वह तीसरा व्यक्ति जो दो 
व्यक्तियों कै झगड़े का निपटारा करता हो। तिसरेत। २. पच। 

साल-साँमर---पुं० दे” बारह॑सिंगा'। 

साहूसा--१० [० | रक्त शोधक ओषधियो के योग से बना हुआ पाश्चात्य 

कि 06% पक का काढा हे 

०(अ०|१. सालस होने की अवस्था या भाव। २. 

का झगड़ा सिपठाने के लिए तीसरे व्यक्ति या कुछ अत व जे 
हुई पंचायत। 


सासलहज 


श्प्रे 





शालहुज(---सत्री ० >सलहज | 

साला---पुं० [सं० ध्यालक] [स्त्री० साली] १. संबंध के वियार से किसी 
व्यक्ति फी दृष्टि में उसको पत्नी का भाई। २. लोंक-व्यहार में उषत 
प्रकार का संबंध सूचित करनेवाली एक गाली ! 
पु०[सं०] सरिका । मैना पक्षी । 
(स्त्री०-शारा। 
वि०[हिं० साल वर्ष ] नियत साल या वर्ष पर होनेवाला था उससे 
सम्बन्ध रखनेबाला। जैसे--दो-साला पेड़त्न्दो साऊझ का छगा हुआ 
पैड। तिन-साला बंदोबस्त > तीन साल के लिए होगेवारा 
बन्दोबस्त । 

साझाना---वि० [फा० सालानः] हर साल होनेवारा। वाधिक! 

सालार--य्‌ ०[फा० ] वायक। नेता। जैसे---सिपह-सालार->सिपाहियों 
(फौजियों ) का नेता । 

सालारभंग--पु ० [ फा० ] १. योदा। २. प्रधान सेनापति। ३. 'साछा' 
(पत्नी का भाई) के लिए उपहासात्मक शब्द । 

सालि|--पू ० ->शालि। 

सालछिक--वि० [ अ० ] १. पयिक। यात्री। २. मुसलमानों में वह साधक 
जो गृहस्थाश्रम में रहकर भी ईश्वराघना में रत रहता हो । 

सालिका---सत्री० [स० ] बाँसुरी । 

सालिप्राम--सुं ०--शालग्राम । 

सालिनी--सत्री ० -+शालिनी (गृहिणी) । 

साखिब मिश्री--स्त्री ० +सालछम मिली । 

सालिम---वि० [ अ०] जो कही से खडित न हो। पूर्ण। संपूर्ण। समूचा। 
जैसे---सालिम तरबूज । 

सालियाना--वि० सालाना (वार्षिक) । 

सालिसो--स्त्री० | अ०] दे० 'सारूसी'। 

सालिहोभी---यूं ०--शालिहोत्री । 

साली--स्त्री ० [ हि० सारा] १. संबंध के विचार से पत्नी को बहने । 
२ हंठयोगियों की परिभाषा सें माया, बासना अधदि। 
स्त्री०[फा० साल] १. साल या वर्ष का भाव। (गौ० के अंत में) 
जैसे---कहतसाली, खुश्कससाी। २ हर साल पा प्रति वर्ष के हिसाब से 
दिया जानेवाला पारिश्रमिक, पुरस्कार या वेतन । 

धालू*--मुं ० [हिं० सालाना] १. वह जिसके मन को दूसरों का उत्कर्ष 
सालता हो। ईष्यॉल। २. सालनेवाली बात! 
पु०[? ] एक प्रकार का छाऊरू कपड़ा जिसे भांगलिक अवसरों पर 
स्वियाँ ओढ़ती हैं। (पश्चिम) 

धाल्र---प्‌ ० -+शाल्र (मेंढक) 

सालेया--स्त्री ० [स० सालहेय-टापू] सौंफ | 

सालोबय---पु०[सं० सद्ोक, ८० स० ध्यत्र्‌] पाँच प्रकार की मुक्ितियों 
में से एक प्रकार की मुक्ति, जिसके फल-स्थवरू्प साधक अपने इष्टदेव 
के लोक में जाकर उसमें लीन हो जाता है।.... 

सालोहित--प्‌ ० [० ब० स०] १. ऐसा ध्यक्तित जिसके साथ रक्‍्त-संबंध 
हो। नातेदार। २. ऊुल था वक्ष का व्यवित । 

साहमकी[--पु ० <झशाल्मकी (सैमर का पेड़) । 

पाल्थ--पु० [सं०] १. एक प्रातीत जाति जो किसी सम्रय मध्य (या 

घ्४प 


उत्तरी ? ) पंजाब में रहती थी। २. पंजाब का मध्यप्रदेश जिसमें उनस 
जाति रहती थी। २. उक्त प्रदेशा का नियासी। ४. एक देत्य जिसका 
श्रष विष्णु ने किया था। 

साल्वेय---वि०[सं० साल्व +ढक---एय ] साल्य देश-सबधी | साल्द का। 

सार्वकरत[---१०--इयामकर्ण (घोड़ा) । 

साथंत [---पुं ० 55सामंत | 

साध---पुं .[ स० सावक--शिशु] बालक। पुत्र । (डि०) 
पु०-चसाहु । 

सावक[---पुं०--श्राषक (जैन या बुद्ध भिक्षु) । 

सावका---अव्य ० [अ० साबिक?] नित्य सदा। उदा०--आायु 
सावका करे छराई, माइआ सद मतथवारी ।---कबीर | 

सांवकाश---अव्य० [सं०] अवकाश होने पर। छुट्टी या फ्रसत के 
समय । 
पु०5च्आकाश। 

सावगी[-पुं ० न्‍्सराबगी | 
'स्त्री०-किशमिश । (पंजाब) 

सावचेत*--वि० [स० सा + हिं० चेत] [ भाव० सावचेती ] + सावधान। 

सावज[--पुं० [१० छशावक ?|। जगछी जानवर जिसका शिकार किया 
है । (गेम) 

सावणिक--प्‌ ०[सं० श्रावण ] श्रावण मास। (डिं०) 

सावत--स्त्री ० [ हि० सौत ] १. सौतों का आपस में भेद या डाह। सौतिया 
डाह। २. ई्या। जलन। डाहे। उदा०--तहें गये मद मोह लोभ 
अति, सरगहें मिदत न सावत ।--तुलसी । 

सावब---वि० [स० ] जिसके सबंध मे कोई आपत्तिजनक बात कही जा 
सकती हो । जो किसी रूप में दोष, भ्रम आदि से मक्‍त हो । 'निरवश्' का 
विपर्याय । जैसे---आपका यह कथन मेरी दृष्टि में कुछ सावध है। 
पु० योग में तीन प्रकार की सिद्धियों में से एक। (देष दो प्रकार 
निक्‍्य और सूक्ष्म कहलाते हैं।) 

सावधान---वि० [ स० अव्य० स० ] [ भाव० सावधानता ] १. जो अवधान 
या ध्यानपूर्वक कोई काम करता हो । २. जिसे ठीक समय पर तथा ठीक 
तरह से काम करने की प्रवृत्ति ही। २ जो परिस्थितियों आदि की 
क्रियाशीलता के प्रति जागरूक तथा सचेत हो । 

सावधानता--स्त्री ० [स० साकधान+तल--ठदापू | १. साथवान होने की 
अवस्था, गुण या भाव। २. वह सुरक्षात्मक कारंबाई जो खतरे आदि 
से सावधान रहने के लिए की जाती है। 

सावधि--वि० [ म०] १. जिसकी कोई अवधि निश्चित हो। निश्चित 
कार्य-कालबाला । २. जिसकी सीमा बाँध दी गई हो। 

सावन--१_०[ स० श्राजण ] १. असाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले का 
भहीना। श्रावण। २. वर्षा ऋतु में गाया जानेबारा एक प्रकार का 
गीत। 
पुं०[सत०] १. सूर्योदय से दूसरे सूयोदद तक का काझ था समय। 
पूरा एक दिन और एक रात जिसका मान ६० दंड है। २. यज्ञ का 
अंत या क्षमाप्ति। ३. वजमान। ४. बरुण। 
बिं० १. एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल से सबंध रखमे- 
बाला। २. ( फकार-मान) जिसकी गरगना एक सूर्योदय से दुशरे 


सैंदिंग दिन 


सूर्योदिय तक के काल के वित्ार से हो। मैंसे---साक्षन दिन, साथन मास, 
सो्लेग बर्ये आति। 
पूं०[? | मंझोले आकार का एक प्रकार को वृक्ष जिसके गोंद औषेधि 
के कप में काम में जाता और मंछशिपों के लिए विष होता है। 
पुं०सावनी (गीत)। 
शाजत दिन--प्‌ ० [सं०]१. उतना समय जितना सूर्य को एक बार याम्यी- 
शर रेखा से चककेर फिर बहीं आने में लगता है। २. एक सूर्योदय 
से दूसरे सूर्योदिय तक का समय। ६० दडों का समय । 
जिशेष---(क) यह नाक्षत्र दिन से कभी कुछ छोटा और कमी कुछ बडा 
होता है इसी लिए ज्योतिषी लोग नक्षत्र विन-मान का ही व्यवहार करते 
हैं। (ख) तीन सौं साठ सौर दिनों का एक स।क्षत वर्ष होता है। 
लाबम-मादों--प ० [ हि] राजमहक का वह विभाग जिसमें अल-विंहार 
के लिए तालाब, झरने, फुहारे आदि होते थे । 
अव्य० सावन और भादों के महीने मे । 
साधन मास--प ० [ स० ] भारतीय ज्योतिष की गणना के अनुसार व्यापा- 
रिक और व्यक्षह्वारिक कार्यों के लिए माना जानेब।ला एफ प्रकार का 
मास जो किसी तिथिसे आरभ होकर उसके नीसवें दिन तक होता है। 
यदि गणना चादर मास की तिथि के अनार हो ती उसे चाद्र सावन कहते 
हैं, और यदि सौर मास की तिथि के अनूसार हो तो उसे सौर सावन 
मास कहते हैं । 
सावन वर्ष-पुं ० [सं० ] ज्योतिष की गणना में वह धर्ष जो ३६० सौर दिनी 
का होता है। (ट्रापिकल ईयर) 
साथम-हिडोला--१० [हि] वे सब गीत जो (क) स्त्रियाँ सावन में झूला 
झूलने के समय गाती हैं, अथवा (ख) देवताओं के झूलन के उत्सथ के 
समय गये जाते हैं। ऐसे गीत प्राय: घ्ृंगी रात्मक होते हैं। 
सावती--थि० [ हि. साथन (भहीना)] १. सावत संबधी। सावन 
का। २. सावत में होनेवाला। 
स्त्री०१. सावन में गाया जानेबाला एक प्रकार का गीव। २. सावन मे 
चर पक्ष से कन्या के लिए भेजे जानेकाले कपडे, फूल, मिदाइयाँ आदि। 
३. सावन के छग़भग तैयार होनेबाडी फसल। ४. एक भ्रकार का 
पौधा और उसके फूल। 
]पु० साबन में तैयार होनेवाला एक प्रकार का धान। 
[स्‍्त्री०--भावणी | 
साधती कल्याण---पुं ० [ हि. सावती--सं० कल्माण] साथनी और कल्याण 
के मेल से बना हुआ एक प्रकार का संकर राग। (संगीत) 
धॉवर--१० [सं० सबर-+अण] १. रीघ। २. अपराध। दोष। ३ 
पाप। 
पु०१.5चशावर। २.>सावर। 
लानरणी--स्त्री ०[ सं० सावरण--छीपू] चहे थुंहारी जो जैन यति अपने 
साथ रलते हैं। | 
शायरिका--स्त्री ० [सं० सावर-+कन्‌-टापू, इत्व ]एक प्रकार की जोक जो 
जहरीली नहीं हीती । 
साथर्थ---वि० [स० सबर्ण+-भण्] जो एक जाति या वर्ण के हों। सबर्ण। 
पुं० दे० सावणि'। 
सांबर्भक--.पुं ० [स० सावणें+कगू]-सौषधि। 


श्प्ष 





सावणि--प्‌ ० [सं० सवर्गा- इज] १. सूर्य के पुत्त॒ आठवें मनूं। २. उनसे 
भनु का मंस्वन्तर । 
साथलणिक--विं० [ स० सार्वाण+कन्‌ | जिनका संबंध एक ही जाति या 
च॒र्ग से हो। 
सावब्यें--पू० [स० सब +प्यम्‌ ] सबर्ण होने की अवस्था, गूण या भाव । 
सावध्टंभ--प० [स० अव्य० स०] ऐसा मकान जिसके उत्तर-दक्षिण 
सडक हो। (ऐसा मकान बहुत शभ माना जाता है।) 
धि०१. मजबूत। दृढ़ २ आत्म-निर्मर। 
साबिका--स्त्री ० [स० अव्य० स०] घाय। दाई। 
सावित्र--वि० [ स०] १. सबिता अर्थात्‌ सूर्य-सबंधी। जैसे--नसाकित्र 
होम। २. सविता था सूर्य से उत्पन्न। 
पु०१. सूर्य। २. शिव। ३ वसु। ४. ब्राह्मण। ५. सूर्य के पुत्र। 
कर्ण। ६ गर्भ। ७. यज्ञोपवीत। ८ एक प्रकार का प्र।चीन अस्त्र । 
सावित्री--स्त्री० [स०]१ सुर्ये की किरण। २ ऋग्वेद का गायत्री 
नामक मत्र जिसमे सूर्य की स्तुति की गई है। ३. सरस्वती । ४ सूर्य 
की एक पुत्री जो ब्रद्मा को ब्याही थी। ५ दक्ष की एफ कन्या जो धर्मे 
की पत्नी थी। ६. मत्स्य देश के राजा अध्वति की कन्या जो सत्यवान 
को ब्याही थी और जिसन संत्यवात को काल के हाथ से छड़ाया था। 
इसकी गणना परम सती स्त्रियों में होती है। ७ कोई सती-साध्वी स्त्री । 
८ संघवा स्त्री । ९. सरस्वती नदी। १० यमना नंदी। ११. 
उपनयन सस्कार। १२. आँवलछा। 
सावित्री ब्रत--१० [स०] एक ब्रत जो स्त्रियाँ जंप्ठ कृष्ण चतुर्दशी को 
अपने पति की दीर्घाय की कामना से करती है। 
सावित्री सूत्र--पू० [| स० ष० त०, मध्यम० स० ] यज्ञोपवीत। 
यज्ञोपवीत जो सावित्री दीक्षा के समय धारण फिया जाता है। 
सािश्रेष--प ० [स० सावित्री | ढकू--एय ] यमराज । यम। 
सावेशी--स्त्री०[ ? ] सगीत में भैरव ठाठ की एक प्रकार की रागिती। 
साहंत--वि० [स० ] इच्छक | आकाक्षी । 
साशिव--१० [ स० ब० स०]१ प्राचीन देश। २ उक्त देश का निषासी | 
३ ऋषि का पुत्र। ऋषीक। 
साइसं--वि० [स०] १. आश्चर्यजनक। चकित करनेबाला। २. 
चकित । 
साभु--वि० [सं० ब० स०] १ आँसुओं से युक्त) अश्रुपर्ण। २. रोता 
हुआ। 
अव्य० १. आँसुओ से युक्त होकर। २ आँखों में आँसू भरकर। 
रोने हुए। ' 
साइवबत|--वि०--शाध्वत । 
साध्टांग---वि० [ति० तु० त० | आठों अंगों से युक्त । 
क्रि० वि० आठों अगों से। जैसे---साप्टांग प्रणाम करना। 
साध्टांग प्रणाम--प्‌० | स० ] सिर, हाथ, पैर, हृदय, आँख, जाँच, वचन और 
मत इन आठो से युक्त होकर और जमीन पर सीधे लेटकर किया 
जातेवाला प्रणाम । 
सास--स्त्री०[ स० एवश्रु] १. सवंध के विभ्ञार से किसी की पत्नी या पति 
की माता। २. सबध के विचार से उक्त स्थान पर पडतेबाली स्त्री। 
जैसे---बचिया सास, ममिया सास। ३. नाथ और सिद्ध शम्परदायों 


स्तन 


में मणिपूर चक्र में स्प्रित अपान वायु जो माया, भोहु, वासना आदि 
की जननी मानी यई है। उदा०--सास ननद को सार अदलरू मैं 
विहा चलाई ।--पलदूदास । 

घासणा---पुं० शासन । 

सासता--सत्री ०5साँसत । 

साह्ृत्ि[--स्त्री ० <क्षास्ति। 

सात्रन|--१०--शासन । 

सासन लैद--स्त्री ०? ] एक प्रकार का सफेद जालीदार कपड़ा। 

सासना(--स ० [ स० शासन ] १. शासन करना। २. दंड देना। ३. कष्ट 
देना। 
4१०--शासन । 

सासरा|--१०--ससु राल । 

सासा *---स्त्री०[स० संशय ] संदेह । 
पु० साँस । 

सासु--वि० [सं० त० त० ) प्राणमुक्त । जीवित । 
+स्त्री० सास । 

सासुर[--१० ६ ससुर। २ ससुराल 

खाहिसत--पु० [सं० ब० स०, तृ० त० वा] शुद्ध सत्व को विषय बनाकर 
की जानेवाली भावना। 

साह्यादन--.० [स० ब० स० ] जैनो मे, निर्वाण प्राप्ति की चौदह अवस्थाओं 
में से दूसरी अवस्था। 

साह--० [स० साधु ]१. सज्जन और साधु पुरुष। २. वणिक। महाजन । 
साहुकार। ३. घनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति । ४. चीते आदि की तरह का 
एक प्रकार का पहाड़ी हिंसक जतु जिसके शरीर पर छल्लेदार चित्तियाँ 
या धब्बे होते हैं। ५. लफड़ी या पत्थर का वह रुबा टुकड़ा जो दरवाजे 
के भौखटे में देहलीज के ऊपर दोनों पाए्बों में छगा रहता है। 
'स्त्री०[स० शाखा या स्कंप] बॉह। भुजदड। उदाए--सकरू 
भुआन भगल-मदिर के द्वार बिसाल सुहाई साहे।---हुरूसी । 
|१० -शाह (बादक्षाह)। 

साहलबं--पुं० [स०] १. सहत्तर होने की अवस्था या भाव। २. साथ 
साथ रहने या होने का भाव। संगं-साथ। (एसोसियेशन) 

साहुजिक--वि० [स० ] १. (कार्य या ध्यापार) जो प्राणी की सहज बुद़ि या 
आन्तरिफ प्रेरणा से संपन्न होता हो। बृतिक। सहज। (इंस्टिक्टिव) 
२- स्वाभाविक । 

साहलिक धत--पु० [ सं० ] पारितोषिक, वेतन, विजय आदि में मिला हुआ 
घधन। (शुक्र नीति) 

साहण--चुं० [से साधन] १, साथी ।सगी ॥ २. सेना। फौज | ३, 
परिषद्‌ ॥ (डि० ) 

खसफुना--स० [स० सह] १. ग्रहण या प्राप्द करता । छेता । उदा०--« 
लॉतातार माश्फ श्लाँ लिए पान कर साहि।--वचब रदाई। २. सैस 
से भैंसे का सशोग कराना । 
स०[सं० क्ाबत] १. सहारा देवा। २. दे” साथता। 
स्‍्त्री० चसाघतो। 

, साहबी--]ु० [सं० साभतिक, प्रा० साहलित्] १. प्राख्रीन भारत में, एक 

अकार के राजकर्मचारी जो किसी सैनिक विभाग में अषिकारी होते श्े। 





श्द५ 


साइडिड 


२. मध्ययुग से, एक प्रकार के टाजकर्मचारी जो नगर की व्यवस्था करते 
थे। उदा०--भरत सकल साहनी बोलाये।-+-तुछसी। ३. परिषद्‌। 
दरकारी। ४. संगी। साथी। 
स्त्री० सेन । फौज। 

लाहअ--२१० [अ० साहिब] [स्त्री० साहिबा] १ माहिक। स्वामी। 
२. परमात्मा। ३. मित्र। साथी। ध्िष्ट समाज में, भले आदमियों 
के सास या पेशे के साथ प्रयुवत होतेवाका आदरा्थक शब्द। जैसे--- 
बाबू कालिकाप्रताद साहब, डा० साहब, वकोल साहब। ५ अग्नेड़ी 
शासन-कार मे, इगलण्ड या युरोप का कोई निवासी। 

साहबलादा--]१० [अ० साहिब।-फा० जादा] [स्त्री० साहबजादी ] भछे 
आदमी या रईस का रूडका। 

साहब-सलासत--स्त्री० [+०] परस्पर मिलने के समय होनेवारा 
अभिवादन | बदगी। सलाम। जैसे--अब तो दोनो में साहब-सलामत 
भी बंद हो गई है। 

स हुबान--पु० [अ०] 'साहब का बहु० | 
[पु० सायबान । 

सश्हुबाना--वि० [अ०] १ साहदों अर्थार्‌ पाइचात्य देशों के गोरे अग्रगा 
अफसरो की तरह का या उनके रग-ढठंग जैसा। २ साहवो अर्थात्‌ 
भऊे आदर्सियो की तरह का। 

साहसी--जि० [ अ० साहिब+ई (प्रत्य०)] साहब का। साहब सबधी। 
जैसे--माहबी ठाट-बाट, साहूबी रग-ढंग। 
स्त्री ०१. साहब अर्थात्‌ स्वामी होने की अवस्था या माव। अधिकार- 
पूर्ण प्रभुत्व या स्वामित्व। २. साहब अर्थात्‌ पादचात्य देश के गोरे 
निवासी होने की अवस्था, ढय त्रा भाव। ३ बड़प्पन। महत्त्व। 

साइबोग्रत--स्त्री ०? | साहबी' या साहब होते की अवस्था, गुण, धर्म 
या भाव । 

साहस--पृ० [स०] [वि० साहसिक, साहसी] १. प्राचीन भारत में, 
ब्रलपूर्वक किया जानेवाला कोई अनुचित, क्रूरतापूर्ण तथा नीति-विदृद्ध 
कार्य। जैसे---किसी के धन मर स्त्री का अपहरण, मार-काटढ, छूट- 
पाट आदि | 
विजेष--इसी लिए यह शब्द अत्माचार, युष्करपे, बलात्कार आदि का 
भी वाचक हो गया भा। 
२. वैदिक युग में, वह अग्नि जिस पर यज्ञ के लिए चरु पकामा जाता था। 
३. आज-कल सन की वृढ़ता और शक्ति का सूचक दह गूण सा तत्व 
जिसके फ्रूस्मरूप मनुष्स बिना किसी भय या संकोच के कोई बहुत 
कठिन, जोखिम का बहुत बड़ा या बूते के बाहर का काम करने में प्रवृत्त 
झेता है। (करेज) ४. अपशास्त्र में, उत्तलि के पाँच साधनों में से एक 
जिसमें उत्द्ति के शेष साधनों (भूमि, श्षम, पूँजी ता प्रबंध) को एकन्र 
करके उनके द्वारा किसी ब॒स्तु की उत्पत्ति की जाती है। उद्यम । 
(एन्टरप्राइज) ५. वंड। धज़ा । ६. जुर्माना । 

साहसांक--पुं० [सं० घ० स०] राजा विक्रमादित्य का एक नाम । 

साइसिक--वि० [ सं० १. साहस संबभी। साहस का । २. जिससे 
साहस हो। साहसी। हिम्मतबर। ३. पराक्रमी। ४ लिडर । 
निर्भीक । ५. अत्याचार या क्रतापूर्ण भगवा निदवीम कृत्य करमेवाला । 
जैसे--बोर, डाझू, लूद़े उस, क्रंपठ, झूठा, ड्रेईमान ब्ादि । 


का 


आाहती 


शाही (सिन्‌)--वि० [ से०] १. साहसपूर्ण काम करनेवाला । २.जिसमें 
साहस हो। 
पुं० १. अर्थक्यास्त्र में वह व्यक्तित जो उत्पत्ति के साधन (भमि, श्रम, 
पूँजी तथा प्रबंध) एकत्र करके किसी वस्तु का उत्पादन करता हो। 
(एन्टरप्राइज़र) २. दे० साहसिक। 

सलाहुख --वि० [सं० ] सहस्न-संबंधी । हजार की सल्या से संबंध रखनेवाला। 
पु० १. हजार का समूह । २. हजार सैनिकों का दल । 

साहलिक---वि० [ स० सहरल--ठक-इक | सहत्त-सबधो। साहस। 
पुं० किसी इकाई का हजारथाँ अंश। 

शाहओऔ--स्त्री ० [सं०] १. एक ही प्रकार की एफ हजार चीजों का वर्ग 
या समूह । २. दे० सहलाब्दि। 

शाहा---१० [सं० साहित्य] १. बह वर्ष जो हिंदु ज्योतिष के अनुसार विवाह 
के लिए शुभ माना जाता है। २. विवाह का मुहूर्त । (पश्चिम) 
३. किसी प्रकार का क्षुभ मुहूर्त! उदा०--सकल दोलख बिवरजित 
साहौ ।---प्रिथी राज । 

साहाम्प--मु० [सं०] सहायता। मदद। 

साहि*--पु० [फा० शाह] १. शाह या बादशाहे। २. मालिक। स्वामी | 
३. भनी। महाजन। साहु। ४. मुसझछमान फकीरों की उपाधि। 

शाहित्य--१० [सं०] १. सहित' या साथ होने की अवस्था या भाव। 
एक साथ होना, रहना या मिलता। २. वे सभी वरतुएँ जिनका किसी 
कार्य के संपादन के लिए उपयोग होता है। आवश्यक सामग्री । 
जैसे--पूजा का साहित्यन-न्ञक्षद, जछ, फूल-माला, गंध-द्रव्य भादि। 
३. किसी भाषा अथवा देश के उन सभी (गद्य और पद्च) ग्रंथों, छेखों 
थादि का मूह या सम्मिलित राशि, जिसमें स्थायी, उच्च और गूढ़ 
विंधयों का सुदर रूप से व्यवस्थित विवेश्रल हुआ हो। (लिटरेचर) 
विशेष-जाइुमय ओर साहित्य में मुख्य अतर यह है कि वाऊमय के 
अंतर्गत तो शान-राधि का बह सारा संचित भंडार आता है जो मनृष्य 
को नवीन दुष्टि देता और उसे जीवन-सबंधी सत्यों का परिज्ञान मात्र 
कराता है। परंतु साहित्य उक्त समस्त भडार का वह विशिष्ट अश 
है जो मनृष्य को ऐसी अतदृष्टि देता है जिससे कलाकार किसी प्रफार 
की कलासूष्टि करके आत्मोपलब्धि करता है, और रसिक लोग उस 
कला का आस्थादन करके छोकोत्तर आनंद का अनुभव करते हैं। 
४, वे प_्मी छेल, ग्रंथ भादि जिनका सौंदर्य गुण, रूपया भावुकतापूर्ण 
प्रभावों के कारण समाज में जआादर होता है। ५ किसी विषम, कवि 
या छेसक से संबंध रखनेवाले सभी ग्रन्थों और लेखों आदि का समूह । 
जैस्रे---वैज्ञानिक साहित्य, तुलसी साहित्य। ६ किसी विषय या वह्तु 
दे संबंध रखनेवाली सभी बातों का विस्तृत विवरण जो प्रायः उसके 
विज्ञापन के रूप में बँटता है। जैते---किसी बड़े ग्रत्य, सस्था, यंत्र आदि 
का साहित्य । (लिटरेचर) ७. गंध और पद्च की शैली और छेलों 
तथा काव्यों के गुण-दोष, भेद-अभेद, सौंदर्य अयबा नायिका-मेद और 
अलंकार आदि से सबंध रखनेवाक्े प्रन्थों फा समूह। 

साहित्य ज्ञास्त्र--प० [सं० मध्यम० स०] १- वह विदा या शास्त्र जिसमें 
रचनाओं के साहित्य पक्ष तथा स्वरुप पर शास्त्रीय ढग से विचार किया 
जाता है। २. काव्य-शास्त्र। हे. विशेषतः प्राचीन काव्य शास्त्र 
जिसमें रसों, भकंकारों, रीतियों आदि पर विदार किया जाता था। 


१५६ 


शाह 


साहित्यिक---विं ० [सं० साहित्य | १. सहित्य (विशेषतः साहित्यिक 
कृतियों) से संबंध रखनेवाला अयवा उसके अनुरुप होनेबाला। जैसे-- 
साहित्यिक रचना। २. जो साहित्य का ज्ञाता या पारणी हो अथवा 
साहित्य की रचना करना ही जिसका पेशा हो। जैस्े---साहित्यिक 
ज्यक्ष्ति, साहित्यिक सस्‍्था । 

साहित्मिक चोरी--स्त्री० [१०+हिं० ] किसी की साहित्यिक कृति चुराकर 
(कविता, लेख आदि) उसको अपनी मौलिक कति के रूप में लोगों के 
सामने उपस्थित करना। (प्लेजिअरीझम ) 

साहिती[---पुं०साहती । 

साहिब[--पु० साहब । 

साहिदो--स्त्री ०<उसाहबी । 

साहिवाँ*--१ु०> साई । 

साहिर--पु० [अ०] [भाव० साहिरी] जादूगर। 

साहिल--यु० [अ०] १ किनारा। तट। २ विशेषत, समद्र-तट। 

लाहिली---स्त्री० [० साहिल-समद्र-तट] १. काले रंग का एक पक्षी 
जिसकी लबाई एक बालिश्त से कुछ अधिक होती है । २ बुलबुल- 
चुश्म । 
वि० १ साहिल या तट से सबंध रखतेवाला | २. साहिल पर रहने 
या होनेवाला । 

साहौ--स्त्री० [स० शल्यकी] एक प्रकार का जतु जिसके सारे शरीर 
पर लब्रे लबे खडे काँटे होते है। सेई । 
[ स्त्री० [फा० शाही] एक प्रकार की पुरानी चाल की तलवार । 

साहु[---१ ० साह । 

साहुरड़ा*--पुं० [१० सौहरा ] ससुराल । उदा०--पेवकड़े दिन भारी हैं, 
गहुरंड़े जाणा।-कबीर। 

साहुल--पु० [फा० शाकूल] १. समुद्र की गहराई तापने का एक उपकरण 
जिसमे एक लबी डोरी के एक सिरे पर सीसे का छट्दटू लगा रहता है। 
२ वास्तु में, उक्त आकार-प्रकार वह उपकरण जिससे दीवारें 
आदि बनाने के समय उनकी सीध नापते है। (प्लम्मेट) 
पु० [? | शोरूगृल । होहल्ला । (राज० ) 

साहू--१० चत्साह । 

साहुकार--पु० [हिं० साहु |-स० कार (प्रत्य०)] [भाव० साहूकारी ] 
१. वह व्यक्ति जिसके पास यथेष्ट सपत्ति हो। बड़ा महाजन । २. 
धनादढूय व्यापारी) फोठीवाला । 

साहूकारा --० [हिं० साहुकार-+-का (श्रत्य०)] १. साहकारों का कार्य, 
पद था व्यवसाय । महाजनी। रुपयों का लेन-देन । २. वह बाजार 
जिसमे मुख्य रूप से रुपयो का लेन-देन होता है । 
वि० १. साहुकारों का। २. साहुकारों कान्सा । 

साहुकारी--स्त्री० [हिं० साह्रकार+ई (प्रत्य०) ] साहुकार होने की 
अवस्था या भाव। 

सहूत--ग० [अ० नासूत का अनु०] कुछ मुसलमान विश्लेषतः सूफी 
फंकीरो के अनुसार ऊपर के नौ छोकों में से सातवाँ छोक । 

साहेब|--१०--साहब । 

साहू >-अव्य ० +सामुद्दे (सामने) । 
स्‍्त्री० [हिं० बांह] भुज-दढ । 





सिडें 


सिड*-...अव्य नच्त्थों 

लिकता--अ० [हिं० सेकना का अ०] सेंका जाना । 

लिकरी--- स्त्री ०सिकड़ी । 

सिध---प०७१.<धुंग। २.5-सीग । 

सिगड़ा--पु० [सं० श्ूंग +ड़ा (प्रत्य०)] [स्त्री० अल्पा० सिंगड़ी] सीग 
की वह नेली जिसमें सैनिक लोग बारूद रखते थे । 

सिगरफ--पु०८शिगरफ (इंगुर) । 

सिग्री--स्त्री ०८सिंगी (मछली) । 

सिगल--स्त्री० [देदा० ] एक प्रकार की मछली। 

पु० दे० सिगनल' । 

सिगा---7१० [हिं० सींग] सीग के आकार-प्रकार का एक बाजा जिसे 
फूंककर बजाते हैं। 

सिगारा--पु०शंगार । 

सिगारदान--पु० [हि सिंगार-+सं० आधान या फा० दान ([प्रत्य०)] 
श्रुगार की सामग्री रखने का छोटा सदूक । 

सिगारना--स० [हिं० सिंगार+ना ([प्रत्य०) ] श्रृंगार करना। प्रसाधन 
सामग्री तथा आभूषणों से अपने को या किसी को सजाना । 

सिगारहाट--पु० [स० श्रृंगारहटू] वह बाजार जिसमें वेश्याएँ रहती हों । 
चकला । 

सिगारहार--पु० [स० हारशूंगार] १. हरसिंगार नामक वुक्ष। परजाता। 
२. उक्त के फूल । 

सिगारिया--प० [हिं० सिगार+-इया (प्रत्य०)] १ श्रृंगार करनेवाला। 
२. वह पुजारी जो देव-मूर्तियों का श्रुगार करता हो। 

सिगारो--वि० [हिं० सिंगार--ई (प्रत्य०)] सिगार-सबंधी। 
पु० -शिंगारिया । 

सिगाल--पु० [देशा० | एक प्रकार का पहाड़ी बकरा जो कुमायूं से वैपाल 
तक पाया जाता है । 

सिगाला--वि० [हिं० 
सीगवाला (जन्तु) | 

लिगिमा--पु० [श्० श्यृंगिक] एक प्रसिद्ध विष जो एक पौधे की जड़ है। 

सिगी--स्त्री० [हिं० सींग] ९ सींग का बना हुआ एक प्रकार का बाजा 
जो मुँह से फूककर बजाया जाता है। तुरही। २. सीग की तरह वह 
नली जिससे जर्राह छोग फसद लगाते अर्थात्‌ शरीर का दूषित रक्त 
चूसकर निकालते हैं। 
क्रि० प्र०--छगाना । 
३. बरसाती पानी में होनेवाली एक प्रकार की मछली । ४. सींग के 
आकार का धोड़ों का एक अद्युभ रूक्षण। 

सिगी-मोहरा---पूं* [हिं० सिंगी+मुहरा] सिंगिया (जिब) । 

सियौदी--स्त्री ० [हिं० सींग |-औढी (प्रत्म०)] १. बैल के सींग पर पहनाने 
का एक आभूषण । २. सींग का बना हुआ घोटना जिससे चमक काने 
के लिए कपड़े आदि धोटे जाते हैं। ३. सोग को खोखरा करके बनाया 
हुआ एक प्रकार का पान जिसमें थी, तेल आदि रखते थे। ४. जंगलों 
में मरे हुए जानवरों के सीय । 
स्त्री० [हिं० सिगार+भौटी (प्रत्य०)] वहे पिटारी जिसमें रित्रयाँ 
श्रृंगार की सामप्री रक्षत्री हैं। 
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सीग-+बाला (प्रत्य०)] [स्त्री० सिंगाली] 


शे५ु७छ 


सिघ---पुं० सिंह (शेर) । 


सिघल[ --मुं०<सिहल द्वीप । 

सिधकी---वि०>“सिहली । 

सिधाड़ा--पुं० [सं० श्यृंगाटक] १. पानी में होनेवाझा एक पौधा। २. 
उक्त पौधे का फल जिसके दोनो ओर सींगों की तरह दो काँटे होते हैं। 
पानी-फल। (वॉटर चेस्टनठ) ३. चित्र-कला में, पत्तों की तरह का 
तिकोना अंकन । ४. सिंघाड़े के आकार की तिकोनी सिलाई या बेल- 
बूटे । ५. समोसा नामक पकवान। ६. एक प्रकार की मुनिया 
(पक्षी) ७. एक प्रकार की आतिशबवाजी। ८. रहट की छाट मे 
ठोंकी हुई लकड़ी जो छाट को पीछे की ओर घूमने से रोकती है। 
९. सुनारों का एक औजार जिससे वे माला बनाते हैं। 

सिघाड़ो--स्त्री० [हिं० सिधाड़ा+ई (प्रत्य०) ] वह ताल जिसमें सिघाड़ा 
होता है । 

सिधघाण--पु० दे० सिहाण' । 

सिधाली--वि० [स॒० सिंह] १. वीर । २. श्रेष्ठ । (डि०) 
वि०, पू०, स्त्री० दे० 'सिंहली' । 

सिधासना|---पुं० सिंहासन । 

सिधिनी[ --स्त्री ०जसहिनी (सिंह का सादा) । 

सिधिया---प० 5"सिंगिया (बिष) । 

सिधी--स्त्री० [हिं० सींग] १. सोंठ । शुंठी। २ दे० सिंगी”। 

[स्त्री०5सिंगिया (विष) । 

सिधू--पृ० [देश० ] एक प्रकार का जीरा जो फारस से आता और प्रायः 
काले जीरे की तरह होता है । 

सिघेला--पु० | हि” सिंध |-एला (प्रत्य०) ] १. शेर का बच्चा । २ बीरपुत्र। 

सिचन--पु० [स०९/सिंचू (सीचना)+ल्युट-अन] १. खेतों आदि में 
पानी सीचने की क्रिया या भाव । सिंचाई। २ पानी का छिड़काव | 

सिचना---अ० [हिं० सीचना का अ०] (१. सिचाई होना । २ जरू 
का छिड़काव होना । 

सिचाई--स्त्री० [हि० सीचना] १. सीचने या पाती छिड़कने का काम 
या साथ। २ आबं-पाक्षी। ३. वह स्थिति जिसमें फल उपजाने के 
उद्देश्य से खेतों में नदी, कुएँ, ताल, वर्षा आदि का जल पहुँचता या पहुँचाया 
जाता है। (इरिगेशन) ४. खेत सीचने के काम का पारिश्रमिक या 
मजदूरी । 

सिचाना---स० [हिं० सीचना का प्रे०] सीचने का काम किसी और से 
कराना। 
| अ०र्असचना । 

सिचित--मू० कु० [स०३/सिंचू (सीचना)/कक्‍्त] जिसकी सिंचाई 
हो चुकी हो। सीचा हुआ । 

सिचोौती[--स्त्री०सिंचाई । 

सिजर--स्त्री० [सं० सिज-ठाप्‌ ] दरीर पर पहने हुए गहनो की खनक या 
झंकार । 

सिलाक---पुं० [फा० सिजाफ] “>संजाफ । 

सिजित--स्त्री० [स० सिजा-+इतच्‌] १. सिजा। २. ध्वनि । दब्द | 
उदा०---धुठदन चलत घुँषकू याजे। सिंजित सुनत हस हिय छाजै।- 
लारू कवि । 


मितव 


सिदन*>.पुं ० “>स्यंदन (रथ) । 
सिदुक---पुं० [स० सिंधु +कन्‌] सिंधुआर या सँमालू तामक पौधा । 
सिदुरिया[--थि०+सिंदूरी। 
खिदुब।र---पु० [स०] निर्गुण्डी। संभाल । 
सिशुर--यु० [सं०] १. इंगुर को पीसकर बनाया हुआ एक प्रकार का 
काल चूर्ण जो सौभाग्यवती हिन्दू स्वियाँ अपनी माँग में भरती हैं। 
- शणणेश भौर हनुमान्‌ की मूर्तियों पर भी बह थी में मिलाकर पोता जाता है। 
(भमिछियन ) 
' सुहा०--सखिदूर अद्मा->कुमारी का विवाह होना। सिद्र भरणा या 
, बैना>॑विवाह के समय वर का कन्या की मांग में सिंदूर डालना । 
२ बबूल की जाति का एक पहाड़ी पेड़ जो हिमालय के निचले भागों में 
पामा जाता है । 
वि०-सिद्दुरी । 
सिंदुर-लिसलक---पु० [सं० ब० स०] हाथी। 
लिदुर-तलिखका---स्त्री० [स० सिंदुर-तिरकफ-टापू ] सथवा स्त्री जिसके माथे 
पर सिंदूर रहता है। 
लिद्रदान--पु० [स०] विवाह के समय बर का कन्या की मांग से 
सिंदूर भरना । 
सिदुर-पुष्पी--स्त्री० [सं० ब० स०] एक पौधा जिसमें छाछ फूल लगते 
हैं। वीर-पुष्पी। सदासुह्यागिन । सिंदूरी । 
सिदूर-बंदन--पु० [स०] विवाह-सस्कार के समय एक रीति जिसमे प्र 
कन्या की माँग में सिदूर भरता है । 
सलिदूर रस--प० [स०] रस सिदुर नामक खनिज पदार्थ । रस कपूर । 
लिहूरिभा--स्त्री० [स० सिंदूर | हिं० दया (प्रत्य०) | सिंदु के रण का। 
जैसे--सिदृरिया। आम 
स्त्री० सिंदूरपुष्पी । सदासुहागिन । 
सिद्दूरिष्ठा--स्त्री० [स० सिंदूर । कन-टापू-इत्व ] सिंदूर । 
सिदूरी---वि० [स०सिदूर-हिं० ई (प्रत्य०)] सिदृर के रग का। पीला 
मिला काछ । 
पु० १. उक्त प्रकार का रंग जो पीलापन लिए चमकीला छाल होता 
है । (वर्मिकियन) २. एक प्रकार का बढ़िया आम । हे. बलूत 
की जाति का एक प्रकार का छोटा पेड़। ४. छाल हलूवी। ५. घव । 
घातकी। ६. सिदूरपुष्पी। ७ लाल रंग का कपड़ा। 
सिदोरा[7-प०--सिधोरा । 
सिध---पु० [स० सिु | अखण्ड भारत की पश्चिमी सीमा पर (आज-कल 
पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर) स्थित एक प्रदेश जो अब प्चिचमी 
पानिस्तान में है । 
विधोष--दे० 'सिंधु' । 
स्त्री० सेघवी नामक रागिनी। 
िधब[--१०“सेघव । (दे०) 
सिधवो--स्त्री ० सेघवी (रागिनी) । 
सिभारा|--पु० [ देश० | भेंट आदि के रूप मे सावन बदी तथा सुदी तृतीया 
के दिन विवाहिता कन्या के घर भेजे जातेवाके पकवान, मिठाहयाँ आदि। 
जिधी--वि० [हिं० सिघ] १. सिंध प्रदेश-सब्भी। २. शिं्र प्रदेश में 
बनने या होनेवारा । 
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पु० १ सिंध प्रदेश का निवासी। २. सिंध देंश का घोड़ा जो बहुत तेज 
चलनेवाला और सशक्त होता है। 
स्त्री० सिंध देश की भाषा। 

सिधु--पु० [स०] १ समुद्र | सागर। २. एक प्रसिद्ध नद जो पंजाब 
के पश्चिम भाग से होता हुआ सिथ देश में समुद्र में मिलता है। ३. 
वदढण देवता । ४ सिव नामक देश । ५ उक्त देश का निवासी। 
६. हाथी के सूंड म्रे निकलनेवाला पानी। ७. हाथी का मंद। ८ 
कुछ लोगों के मत से चार और कुछ लोगों के मत से सात की संख्या का 
सूचक दाब्द । ९ खूब सफेद और साफ सोहागा । १०. सिबुआर 
या निर्ृंडी का वृक्ष । ११ संपूर्ण जाति का एक राग जो मालकोश 
का पुत्र कहा गया है। 
स्त्री० एक छोटी नदी जो यमू्‌ना मे मिलती है। 

सिधुआर--पु० [स० सिधुवार | निर्गुदी। संभालू। 

सिधु-कस्या--स्त्री० [स० ष० त० ] सित्रु की पुत्री, लक्ष्मी । 

सिधु-कफ--पु० [स० ष० त०] समद्र-फेन। 

सिधु-कालक--पु० [स० ब० स० ] एक प्राचीन देश जो नैऋत्य कोण में 

था। 

सिधु-खेल--पु० [स० ब० स०] सिंव प्रदेश । 

सिधुज--वि० [स० सिधु,/जन्‌ (उत्पन्न होना) / ड] १ सिंधु अर्थात्‌ 
समूद्र से निकलने या समुद्र में उत्पन्न हंनेवाला । २ सिध्‌ देश में उत्पन्न 
होनेवाला । 
पु० १ सेंधा नमक। २. सिधी घोडा। ३ शख। ४ पारा । 
५ सोहागा। 

सिधु-जन्मा (न्मन्‌)--पु० [स० ब० स०] १ समृद्र से निकली हुई कोई 
बस्तु। २ सिधुपुत्र, कर्रमा। हे सिवु-प्रदेश मे उत्पन्न होनेवारा 
व्यक्ति । 

सिधुजा--स्त्री० [स० सिधुज-टापू] १ सिथ की पुत्री, लक्मी । २ 
मोती का सीप या सीपी। 

सिधु-जात---पु० [स०| सिध्षुज । (दे०) 

सिधु-तंदत--पु० [स० सिधु,/नद्‌ (हषित करना) ।ल्यु-अन] सिशरुपुत्र, 
चन्द्रमा। 

सिधुपति--पु० [स० ष० त०] १ सिंधु प्रदेश का शासक । २. जयद्रथ । 

सिधुपर्णी--स्त्री० [स० ब० स०] गभारी का पेड। 

सिधु-पुत्र--पु० [स० ष० त०] १. चत्रमा। २ तिंदुक जाति का 
वृक्ष। तेंदू । 

सिधुपुष्प--पु० [स० ष० त०, ब० स०] १. शंख। २. कदम । कदब । 
३. बकुल | मौलसिरी। 

सिधु-मेरवी--सवी० [स०] सगीत में एक प्रकार की रागिनी। 

सिधु-मंदारी--स्त्री ० [स०] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

सिभु-माता---स्तरी० [स० सिधु-मातृ] सरस्वती, जो नवियों की माता 
मानी जाती है । 

सिधुर--पु० [स० सिवु,/रा (प्रहण करना)--क] [स्त्री० खिधुरा] १. 
हाथी। २. आठ की सख्या का बाचक शब्द । 

सिधुर-मजि--पु० [स॒० प० त॒० ] गज-मुक्ता । 

सिवुर-बदन--पृ० [स० ब० स०] गजवदन । गणेश । 
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सिधुराभामौ--वि० [सं०] स्त्री० सिधुरगामिनी ] >गजगामी। 
स्त्री० गज-गामिनी ! 

सिबु-लबन--पु० [सं०] सेंत्रा नमक । 

सिभुवार--पुं० [स०] निर्गुण्दी। सेमाल । 

सिधुधिष---पृ० [स० ] हऊाहुरू जो समृद्र-मथन करते समय निकला था। 

सिधुजायन--पुं० [सं० ब० स०] विष्ण । 

सिभु-संगम--सु ० [स०] १. वह स्थान जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते 
हो। नदी और सागर का संगम-स्परू। २ नदियों का संगम-त्थल । 

सलिय-सुत---१० [सं० ष० त०] जलवर नामक राक्षम जिसे शिव जी ने 
मारा था। 

सिधु-सुता--स्त्री० [सं० ष० त०] १. लूवमी। २ सीप। 

सिधुरा--पु० [सं० मिवुर] संगीत में एक प्रकार का राग । 

सिघूरी--स्त्री० [स० सिधर] सगीत में एक प्रकार की रागिनी । 

| स्‍त्री० 5 सिदूरी । 

सिधोरा--० [स० सिदुर |-हिं० औरा (प्रत्य०)] सिंदूर रखने की 
काठ की डिबिया । 

सिबर---१० दे० शिव! । 

लिवा---स्त्री० दे० शिवा' । 

सिबी--स्जी० [स०] शिवी (छीमी या फली)। 

लिसप--पु० [स० शिशपा ] शीक्षम का पेड़ । 

सिसपा--स्त्री ० 5थिशपा (भीशम) | 

सिह--१० [स० ] [स्त्री० सिहिनी] १. बिल्ली की जाति का, पर उससे 
बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध हिसक जतु जो अपने वर्ग में सबसे अधिक पराक्रमी, 
बलवान्‌ और देवने में भव्य होता है । इसकी गरदन पर बड़े-बड़े बाल 
(कैसर) होते है। शेर बबर। कैसरी। २. लोक-व्यवहार' मे, उक्त के 
आधार पर बल-बीय॑ और श्रेष्ठता का सूचक शब्द । जैसे--पुरुष सिंह। 
३ ज्योतिष में, मेष आदि बारह राशियों में से पाँचवी राशि । ४ 
छृप्पय छद के सोलहूवें भेद का नाम। २. वास्तुकला में ऐसा प्रासाद 
जिसमें ब।रह कोनो पर सिंह की मू्ियाँ बनी होती थी । ६. एक प्रकार 
का आमूषण जो रथ के बैलों के माथे पर पहनाया जाता था। ७. 
क्तेमान अवसपिणी के २४ यें अहूंतू का चिक्क जो जैत लोग रथ यात्रा 
आदि के समय झडों पर बनाते हैं। ८ दिगम्बर जैन साधुओं के चार 
भेदों मे से एक। ९. संगीत में, एक प्रकार का 'राग। १०. बेंकट गिरि 
का एक नाम । ११. एक प्रकार का कल्पित प्रक्षी॥। १२. छाऊ 
सहिजन । 

सिह-कर्ण---ुं० [स०] खिड़की या गवाक्ष का कोना । 

लिहकर्मा (संत्‌)--वि० [स० ब० स०] सिंह के समान पराक्रम 
दिखलनेवाला । पराक्रमी। वीर । 

सिह-केसर---पुं७ [सं० ष० त०] १. सिंह की गरवन पर के बालू । 
२. फेनी नामक पकवान का पुराना नाम । है. बकुल | भौलसिरी। 

लिहग--पुं० [सं० सिंह+/गम्‌ (जाना) 3] शिव का एक नास | 

लिह-घोच---प० [सं० ष० त०, ध० स०, वा] एक बुद्ध का नाम । 

लिहस्छवा--स्त्री० [सं० ब० सत०] सपोद दूब। 

सिह-सु8--मु[सं5 ब० सं०] एक प्रकार की विकट मछली जो नदियों 
ये सठी हुई चट्टानों की दरारों में रहती है । 
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लिह-ह्वार--पु० [सं०] १. प्राचीन भारतीय वास्तु में, किके, नगर या 
महल का कह प्रधान और बडा द्वार, जिसकी धाहरी तरफ दोनों ओर 
सिह कीं आकृतलियाँ बनी होती थीं। २ बड़ा और मुख्य द्वार | सदर 
फाटक । 
सिह-संदन--पु० [सं०] संगीत में, ताल के साठ मूख्य भेदों में से एक । 
विह-लाद--पुं० [सं०] १. शेर की गरज या दहाड़। २. प्रतियोगिता, 
युद्र आदि के समय गरजकर की जानेवाली छलकार | जोरदार छषब्दों 
में ललकार कर कही जानेवाली बात । ३. एक प्रकार का वर्णवृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से सगण, जगण, सगग, सगग और एक 
गुर बर्ग होता है। इसे कछहस और नंदिनी भी कहते हैं। ४ समगीत 
में, एक प्रकार का ताछल। ५. शिव का एक नाम। ६. बौद़ों में धर्मिक 
ग्रंथों आदि का होनेवाला पाठ। 
सिहतावक--पु० [सं० सिंह,/नद्‌ (ध्वनि करना) ण्यूल-अक्‌, ब० स०] 
सिंधी नामक बाजा । 
सिहनादी (दिन्‌)--वि० | म० नाद-इन्‌ ] [स्त्री० सिहनादिती] 
१ जो सिहनाद करता हो। २ जो सिंह के समान गजेता करता हो। 
प० एक बोबिसत्व का नास । 
सिहँनी--स्त्री० [सं०] १. शेर की मादा । शैरनी। रे एक प्रकार का 
छूद जिसके चारो चरणों में क्रम से १२, १८, २० और २२ मात्राएँ 
होती हैं। यह क्रम उलद देने पर जो रूप होता है उसे 'ग।हिनी' कहते हैं। 
सिह-पर्णो --स्त्री० [स०] माषपर्णी । 
सलिह-पिप्पली--रत्री ० [सं०] सिहली पीपल । 
सिह-पुरुछ--7 ० [सं०] पिठवन । पृश्निपर्णी । 
सिह-पुष्छो--र्त्री० [स०] १ चित्रपणिका या चित्रपर्णी। २. बन उड़द । 
माषपर्णी । ३. पिठवन । पृष्टिनपर्णी । 
सिह-पुरध --प० [स० उपमि० स० ] १. सिंह के समान पराक्रमी पुरुष । 
२ जैनियों के नौ व|सुदेवों मे से एक । 
सिह-पुष्पी---सत्री ० [सं०] पृश्निपर्णी | पिठवन । 
सिंह पौर--पुं० +सिह-द्वार । 
सिंह भैरवी---स्त्री ० [स०] संगीत में. भरवी रागिनी का एक प्रकार या 
भेद । 
सिह-सलू--युं० [स०] एक प्रकार की मिश्र धातु | पंच-छौह। 
" सिह-मुल---वि० [स० ब० स०] जिसके मुख की आकृति शेर के मल की 
आकृति जैसी हो। 
पुं० १ शिव का एक गण। २. एक राक्षस । 
सिह-सुक्षो--वि० [स०] सिह-मुख | 
सत्री० १. अड़ सा। २. बाँस। ३. बन उड़द। ४. एक प्रकार की 
लारी भिट्टी। ५ काली निर्मुण्डी या स॑मालू । 
सिहथाना---स्त्री० [सं० ब० स० ] सिंह पर सवारी करनेवाली, दुर्गा। 
सिहल---पुं ० [स० ] [वि० सिंहली ] १, पीतल । २. टीन। ३. 
प्रचीनत भारत के दक्षिण को एक द्वीप जो कुछ लोगों के मत में आधुनिक 
लेका' (देदा) हैं। लंका-दीप । ४. उक्त देदा का निवासी । 


। 
सिहहक--वि० [स० सिहल +कम] सिंहलन्संबंधे। सिहुल का । 
पुं० १, पीतछ । २. दारचीती। 


सिंहका ३६० सिंहोइरी 


सिहला---स्त्री० [स० मिहलू-टापू] १. सिहल ह्ीप। लंका। २. राँगा। 
३. पीतल । ४. छाल था बकरा । ५. दारचीनी। 

सलिहली--वि० [सं० सिहल-+-हिं० ई० (प्रत्य०) | सिहर द्वीप में होनेवाला। | 

छंका-सबंधी । 





सिहासी--स्त्री० [स० सिह+-लच्‌+डीप] १. सिहली पीपल । सैहली। 
२. दे० पिंहली' । 

सिहावलोकन--१० [स०] १ सिंह की तरह पीछे देखते हुए आगे बढ़ना | 
२. किये हुए कामों या बीती हुई बातों का स्वरूप जानने या बतलाने 





पुं० १. सिहलद्वीप का निवासी। हंकानिवासी। २. सिंहल द्वीप के लिए उन पर दृष्टिपात करना । ३. संक्षेप में पिछली बातों का 
का हाथी | दिग्दर्शन या वर्णन । (रिट्रास्पेक्शन) ४. कविता में ऐसी रचना 


जिसमे किसी चरण के अत में आये हुए कुछ शब्दों से ही फिर उसके बाद 
वाले चरण का आरभ किया जाता है। जैसे---यदि पहुले चरण के अंत में 
धारिजात' हो और उसके बादवाज़े चरण का आरंभ भी पारिजात' से 
हो तो यह सिहावलोकन कहलाएगा । ५. साहित्य में, ममक अलकार 


सस्‍्त्री० सिंहल द्वीप की भाषा। 
सिहली पोपरू---स्त्री ० [स० सिह-पिप्पली ] धिहल में होनेबाली एक प्रकार 
की लता जिसके बीज दवा काम में आते हैं। 
सिहलील---पुं० [स० ] १. संगीत में, एक प्रकार का ताल। २. कामझास्त्र 
में एक प्रकार का आसन या 'रति-बध। का एक प्रकार था भेद जिसमे छद का अत भी उसी शब्द से फिया जाता 
सिहु-बाहुमा--स्त्री० [स० अ० स०] दुर्गा (जिनका वाहन सिंह है)। है जिससे उसका आरभ होता है । 
लिह-बाहिनी--रत्री० [स०] १. सिंह पर सवारी करनेकाली, धुर्गा। , सिहाबलोकनिक---वि० [स०] १. सिहाबलोकन के रूप में था उसके 
२. संगीत में, कर्णाठकी पद्धति की एक रागिनी। | सिद्धात से संबंध रखनेवाला । जिसमें सिंहावलोकन हौता हो। 
सिह-विक्र---वि० [स० ब० स० ] घोड़ा जिसमें सिंह के समान शवित हो । (रिट्रासपेक्टिक) २. दे० 'प्रतिवर्ती। 
पुं० १. घोडा । २. सगीत में, एक प्रकार का तारू। सिहाबलछोकित---मू ० कृ० [सं०] जिसका या जिसके सबंध में सिहावलोकन 
सिह-विक्रांत--प० [स०] १. शेर की चाल। २. शेर के समान पराक्रमी हुआ हो। (रिद्रास्पेक्टेड) 
और वीर पुरुष । ३. घोड़ा। ४. ऐसे दंडक वृत्त जिनके प्रत्येक चरण | सिहासन--पु० [स० सिह आसन, सध्य० स०] १. राजाओं के बैठने 
में दो नगणग और सात अथवा सात से अधिक यगण हों। या देवमूतियों की स्थापना के लिए बना हुआ एक विशेष प्रकार का आसन 
सिंह विक्रोडइ---१.० [स०] दंडक ब्‌त्त का एक भेद जिसमें नौ से अधिक जो चौकी के आफार का होता है और जिसके दोनो ओर देर के मय 
यगण होते हैं। इसका प्रयोग अधिकता से प्राकृत भाषा के कवियों ने की आकृति बनी होती है। २ देवताओं का एक प्रकार का आसन 
किया है । जो कमल के पत्ते के आकार का होता है। ३ काम-शास्त्र भे, सोलह 
सिह-बविक्रोडित--पुं० [स०] १ योग में एक प्रकार की समाधि। २. प्रकार के रतिबधों में से एक॥ ४ चंदन, रोली आदि का वह टीका 
संगीत में, एक प्रकार का ताल। ३. दे० 'सिह-विक्रीड'। या सतिलक जो दोनों भोंहो के बीच से लगाया जाता है। ५. लोहे की 
सिंह विजुभित---प१० [स० ब० स०, उपमि० स० ] बौद्ध मत में, एक प्रकार कीट। मडूर | ६. फल्ित ज्योतिष में, एक प्रकार का चक्र जिससे 
की समाधि । भनृष्य की आकृति में विभकत २७ कोठे या खाने होते हैं। इन कोठो 


सिहस्थ---वि० [स० सिह ९/स्था (ठहरना)+क | सिंह राशि में स्थित या खानों में नक्षत्रों के नाम भरे जाते हैं और उनसे शमाशभ फल 





कोई (ग्रह) । जैसे---सिहस्थ बृहस्पति । जाना जाता है। 
पुं० बहू समय जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, और इसी लिए तब । सिहास्थ--।० [स० ब० स०] १ अड,सा। २ कचनार। ३ एक 
बडी मछली । 


| 

| 

| 

| 

। 

| 
विवाह आदि कुछ शूभ कार्य वर्जित हैं। 
सिह-हन---वि० [सं० ब० स०] जिसकी दाढ़ सिंह के समान हो । सिहिका--स्त्री० [सं०] १ दाक्षायणी देवी की एक मूर्ति का रूप । 
पुं० गौतम बुद्ध के पितामह का नाम । २. एक राक्षसी जो कश्यप की पत्नी और राहु की माता थी। ३. 
सिहा--स्त्री० [सं०] १ करेमू का साग। २. कटाई। भटकटैया। - ऐसी कन्या जिसके घुटने चलने के समय आपस में टकराते हों और 
इसी लिए जो विवाह के अयोग्य कही गई है। ४ शोभन नामक छद। 


३. बहुती। बन-भाँटठा। 
पुं० १. नाग देवता । २. सिंह छम्त । ३. वह समय जब सूर्य इस ५ कटकारी। भटकटैया | ६ अडूसता | ७. वन-भटा । 
लग्न में रहता है। ह सिहिकेय---म ० [सं० सिहिका +ढक्‌-एय ] सिहिका (राक्षसी) के पुत्र राहू। 


सिहौ--स्त्री० [स०] १. सिंह या शेर की मादा । शेरली । सिहनी। 
२ आर्या नासक छन्द का एक भेंद। रे. राहु की माता, सिंहिका । 
४. अडू सा । ५ थूहड़। ६. बनमग। ७ पीछी कौडी। ८. बर- 


[पुं०लव्नर-सिधा (बाजा) ! 
सिहाण (क) --पूं० [स० सिघ+आनच्‌ पृथो० सिद्ध] १. लोहै पर 
लगनेवाला जंग या मोर्बा। २. नाक में से निकलनेबाला महू । 
सिंधा नाम का बाजा। 


रेंट | सीड़ 

सिहानन--म्‌ं ० [सं० ब० स०] १. काछा सेंमालू । काली निगुंडी। स्त्री०5सिंगी। 
२. अड,सा । ॥ सिहेइबरी--स्त्री० [सं० ष० त०] दुर्गा । 
वि० सिंह के समान मुखथाला । सिहो४--१०--सेहूंड । 


सिहोदरी---वि० स्त्री० [सं० ब० स०] सिंह की कमर की तरह पतली 


सिहारबष--पु० [स० | सगीत में, कर्ताटकी पद्धति का एक राग । 
कमरवाली (सुन्दरी स्त्री) । 


लिहार-हार[--पुं ० 5हर-सिगार । 


होगा ल्‍+++>०- 


सिहोन्नता--स्त्री० [सं० ब० स०, उपसि० स०] बसंत-तिलका छंद का 
दूसरा नाम । 

लिक्षरा[---वि० [सं० शीतऊ] ठंढा। क्षीवलू। 
पु० १. वृक्ष की छाया से यूक्‍त स्थान जो साधारणतः ठढा होता है। 
२. छाँह। छाया। 
[पु० >सियार (गीवड़) । 

सिआर[--१०सियार । 

सिउ*-.सत्री ०-सीमा । 
*किमि० से। उदा०---आन देव सिर नाँही काम -कबीर | 

सिएटो---पु ० [अ० साउथ ईस्ट एशिया द्रीटी आर्गेनाइजेशन के आरंभिक 
अक्षरों का समूह] दक्षिण-यूर्वी एशिया की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित 
एक राजनं।तिक सघटन जिसमें अमेरिका, बजिटेन, पाकिस्तान आदि राष्ट्र 
सम्मिलित हैं। 

सिकंजबी--नत्री० [फा० शिकजबीन ] १. तींबू के रस या सिरके में 
पकाया हुआ शरबत । २. मधुर पेय, जो जल मे मींबू का रस और चीनी 
मिलाकर तैयार किया जाता है । 

सिकंजा(---१० -शिकजा । 

सिकंदर--पु० [फा०] एक प्रसिद्ध यूनानी सम्राट । 
पद--सकद।र का सिकवर-न्‍्वयहुत बड़ा भाग्यवात्‌ आदमी। 

सिंकंदरा--पु० [फा० सिकंदर] रेल-लछाइन के किनारे लगाया जानेवाला 
वह ऊँचा खभा जिसके ऊपर हाथ के आकार की पटरियाँ लगी होती 
हैं। इन पटस्यों के ऊपर उठे या नीचे गिरे हुए होने के सकेत से 
गाड़ियाँ आगे बढती या उस स्थान पर उककर खड़ी रहती हैं। 
सिगनल । 

सिफकटा--पुं० [देश०] दूटे हुए मिट्टी के बरतन या खपड़े का छोटा 
दड़ा। 

सिकड़ी--स्त्री० [सं० प्यूंखठा] १. जंजीर । ख्यृंखला। २. किवाड 
बन्द करने के लिए उसमें लगाई जानेवाली जजीर । साँकल। ३. जजीर 
के आकार का गले में पहनने का एक प्रकार का गटता । ४. कमर में 
पहनने की करधनी | ५. जजीर के आकार की कोई बनावट या 
रचना । 

सिकता--स्त्री० [सं० सिक-+अतचू-टाप्‌]) १. रेतीली भूमि। २. रेत | 
बालू। ३ चीनी। ४. पथरी (रोग) ! ५. लोनी का साग । 

सिकता-सेह---पुं० [स० मध्य० स०] प्रमेह का एक भेद जिसमें पेशाठ 
के साथ रेत के-से कण निकलते हैं। 

सिकलिल---वि० [सं० सिकता--इलूच्‌] रेतीका । बुआ । 

सिकलर[--पू० [अ० सेक्रेटरी] मंत्री। 

सिंकदाए(---पु० [ज० सिक्र:-विश्वसनीय] विद्वसनीय और बलवान्‌ 
अधिकारी था रक्षक। उदा०-एक कोटु पंच सिकदारा पंचे माँयाहि 
हाका।-कबीर । 

सिकमार--पुं० [?] जंगली बिल्ली फी तरह का एक जन्सु । 

सिकरी[--.-- स्त्री ० -“सिकड़ी । 

सिकलौ--सत्री० [अ० सैक़र] १. हथियारों की श्र तेज करने और 
फन्हें चमकाने के उद्देश्य से उन्हें विशेष प्रकार से रमड़कर माँजने का 
कास। २. उक्त की मजदूरी । 

५-४६ 
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३६१ सिक्का 


सिकलीगर--पु० [हिल सिकली (अ० सैकल) --फा०गर] सिकली करने- 
थाला कारीगर । हथियारों को माँजने तथा उन पर सान धरनेवाला 
कारीगर । 

सिकध्तोनी--स्त्री० [देश०] कांकजंघा लामक वनौषधि | 

सिफहर|--पुं० [सं० शिक्या] छत मे टाँगा जानेवाला छीफा । 
वि० वे० छींका' । 

सिकहुली-- स्त्री० [हिं० सींक-+-भौछी] मूँज, कास आदि की बनी हुई 
छोटी डलिया । 

सिकार --पुं००शिकार । 

सिकारी(---वि०, पूं ०-5शिकारी। 

सिकुड़न--स्त्री० [हिं० सिकुड़ना] १ सिकुड़े हुए होने की अवस्था या 
भाव। वह स्थिति जिसमें कोई वस्तु पहले की अपेक्षा कम विस्तार 
घेरने लगती है। २. किसी चीज के सिकुडने के कारण उसके तल या 
बिस्‍्तार में पड़नेवाला बल । शिक्षन । जैसे--चाँदनी की सिकुड़त, 
माथे की सिकुड़न। 

सिकुड़ना---अ०[ स० संकुचन] १. ताप, शीत आदि के प्रभाव से अथवा 
और किसी कारण से किसी विस्तृत पदार्थ का ऐसी स्थिति मे आना या 
होना कि उसका तल या विस्तार कुछ कम हो जाय। आयाम में खिचाव 
आना । आकुचित होना । बदुरना। 'फैलना' का विपर्याय। जैसे-- 
धूलने से कपड़ा सिकुड़ना । चलने या बैठने से चाँदनी सिकूडना । 
२. व्यक्ति अथवा उसके अगो के सबंध मे ऐसी स्थिति में आना या होना 
कि अपैक्षया विस्तार कम हो जाय । जैसे---(क) दूठने से हाथ या 
पैर सिकुड़ना । (ख) भीड़ या सरदी के कारण किसी का कोने में 
सिकुड़ना । 
संयो० क्रि०---जाना । 

सिकुश्ता [->अ०“सिकुडना 

सिकोड़ना---स० [हिं० सिकुइना] १. ऐसी क्रिया करना जिससे कोई 
चीज सिकूड़ जाय। २. (प्राणी द्वारा) अपने अग था अगों को इस 
प्रकार एक दूसरे से सटाना कि वह पहले की अपेक्षा कम जगह घेरते 

। 

सिफोरणा(---स०“-सिकोड़ना । 

सिकफोरा* ---पुं० दे० 'कसोरा' । 

सिफोली--स्त्री० [देश० ] कास मूज, बेंत या बाँस को कमाियों की बनी 
हुई टोकरी । 

सिफोही-- वि० [फा० शिकोहल्ब्तडक-मडक] १. आन-बानवाला । 
२- गरबीला । ३. बहादुर । बीर । 

सिफ्कक--पुं० [सं०५/सिक्‌ (सीचना)+-फकन्‌] बॉँसुरी में लगाने की 
जीमी या उसका स्वर मघूर बनाने के लिए रूगापरा हुआ तार । 

सिषकड--१० [हिं० सिकड़ी] छोहे आदि की बडी और मोटी सिकडी। 

सिमंकर|--पुं० “«सिफकड़ | 

सिक्‍्का--पुं> [अ० सिक्‍कः] १. प्राचीस कार में, बह ठप्पा जिससे 
घातु-खंडों की प्रामाणिकता और शुद्धता सूचित करने के लिए विशिष्ट 
चिह्न अंकित किये जाते थे। मोहर करनेवाला ठप्या। २. आज-करू 
निदिष्ट मूल्य का वह धातु-खड़ जो किसी राजकीय टकसाल में दक्ता 
था ठप्पे से दबाकर बनाया गया हो और पदायथों के क्रय-विक्रम, खेन-देव 


लिक्की 





आदि विनिमय के साधन के रूप में काम आता हो। जैसे---छपया, 
अठन्नी, पैसा, अधरफी, गिन्नी आदि। (कॉयन) ३. किसी व्यक्ति 
का ऐसा अधिकार, प्रभाव या प्रभुत्य जिसके आगे प्राय. समी लोग 
विशेषत विरोधी लोग दबते गा सिर शुकाते हों । 
मुहा ०----सिबका जसना या बेठता--ऐसी आतकपूर्ण स्थिति होना जिससे 
सभ छोग दये रहें या विरोध न कर सके । 
४ खरीदे हुए माऊ का दिया जानेवाला नगद दाम । (दलाू) ५ 
लकड़ी का एक विशिष्ट टुकशा जो नाव के अगले भाग पर लगा होता है। 
६ धातु की वह नली जिससे मशाल पर तैल डाछझा जाता है। 
सिक्‍की--स्त्री० [अ० सिक्‍कः ] १. छोटा सिक्का | २ आठ आने 
बाला सिक्का, अठन्ी । 
सिफके---क्रि० वि० [हिं० सिक्का] सिक्‍कों के रूप में अर्थात्‌ लगद पूरा 
दाम देने पर। 
विशेष---महाजनी बोल-चाल मे इस शब्द का प्रयोग यह सूचित करते 
के लिए होता है कि जो दाम दिया या लिया जायगा उसमें किसी तरह 
की छूट गा बढ़ा अथवा दलाली आदि की रकम सम्मिलित नही होगी । 
सिकश--[० [स० शिष्य] १ छिष्य | चेला । उदा०--कबीर गुरु 
बैस बनारसी, सिक्ख समुदर पार ।-कबीर। २. गृ्‌ नानक के पथ 
का अनुयायी । ३. इन अतुयायियों का बगें जिसने अब एक स्वतन्र 
जाति का रूप धारण कर छिया है । 
विशेष---ये अनुयायी केश, कंघा, कड़ा, कृषाण और कच्छा (जाँघिया ) 
सदा घारण करते हैं। 
करजी०[स० शिक्षा] सीख | शिक्षा। 
स्त्री० [सं० शिखा] शिखा। चोटी। 
सिक्‍्खी--स्त्री० [हिं० सिख--ई (प्रत्य०)] सिक्‍ख धर्म-मत । 
सिक्‍्लेकार--पु० [ हिं० सीखना+कार] [ भाव० सिक्‍्खेकारी ] बहू जिसने 
किसी गुरु या विशेषज्ञ से किसी कछा या विद्या की नियमित रूप से और 
यवध्द शिक्षा पाई हो। अताई' का विपर्याय । (सगीतज्ञ) 
सिक्‍त--भू० $० [ स०९/सित्‌ (सीचना) +क्त] सींचा हुआ । 
सिजित । २. भीगा हुआ। तर । 
सिन्य--प० [सं०] १. भात । २. उब्ाले हुए चावलों या भात का कोई 
दाना । सीथ। दे. भात का कौर या ग्रास। ४. पिड-दान के लिए 
बनाया हुआ भात का पिंड। ५. मोतियों का ऐसा गुच्छा जो तौल में 
एक धरण या ३२ रती हो। ६ मोम । ७. नील । 
सिलंड[---प०5-शिखड । 
सिखंडी[---१०--शिखडी । 
सिख---पु० ++सिवख | 
स्त्री० १. शिखा (चोटी) । जैस्ने--नल-सिख । 
(शिक्षा) । 
सिखड़ा [--पु० [ हिं० सिख] सिख के लिए उपेक्षासूचक वाब्द । 
सिजर|[--पं०--दिखर । 
[वि० चरम | अत्यंत । 
सिखरन[|--सत्री ०-5शिखरन (श्रीखंड) । 
सिखलाना--स ० ->सिखाना । 
सिखवन[-- स्त्री ०“सिलखावन । 


२. सीख 


३६२ 


सिल्लाना 


सिला[--स्त्री ० -+वशिखा। 

सिखाना--स० [हिं० सीखता का प्रे० रूप] १. किसी को कोई लया 
काम, बात या विषय सीखने में प्रवृूल करना। २. सब प्रकार की संबद्ध 
बातें बताकर शिक्षित या प्रशिक्षित करना। ३. छाक्षणिक अर्थ में, 
किसी व्यक्ति को विशेष ढंग से कोई काम करने के लिए अच्छी तरह 
समझाना -बुझाना । 
मुहा०-- (किसी को) सिखाना-पढ़ाना--किसी से विशेष प्रकार का 
आचरण कराने के उद्देश्य से उसके मन भें कोई बात अच्छी तरह 
बैठाना। 

सिलाबन--स्त्री० [पु० हिं० सिखावना>-सिखाना] १. सिखाने की क्रिया 
या भाव २. सिखाया हुआ काम, बात यथा विद्या। ३ उपदेश। 
नमीहत। शिक्षा । 

सिखावना *---स ० ++सिखाना । 

सिलिर[--..० १.-चशिखर। २.>-शिक्षिर। 

सिखी|--पु०--शिखी । 

सिगता--स्त्री ० -+सिकता। 

सिगनल---प० [+०] १ किसी विशिष्ट उहृह्य की सिद्धि के लिए अथवा 
कोई कार्य आरभ कराने के लिए किया जानेवाला सकेत। २ रेल- 
लाइन के पास लगा हुआ सिंकदरा (देखें)। 

सिगरा|--वि० [स॒० समग्र] [स्त्री० सिगरी] सक। सपूर्ण। समस्त। 
उदा०--सिगरे जग माँझ्ष हेसावबत है। रघवरिन्ट्‌ पप ससावत है।-- 
केदाव। 

सिगरेठ--पु० [अं० |कागज में गोलाकार लपेटा हुआ सुरती का चुरा जियवग 
धुआँ पीया जाता है, और जिसके अनुकरण पर हमारे यहाँ बीड़ी बनी है। 

सिगार--पु० [अ०] एक विशेष प्रकार का बडा तथा मोटा सिगरेट। 
चुरूट। 

सिगोती--स्त्री ० [देश०] एक प्रकार की छोटी चिडिया। 

सिगोन--स्त्री ० | स० सिकता, सिगता] रेत गिली छाल मिट्टी लो प्राय' 
नालो के पास पाई जाती है। 

सिचान*---पु० ज्सचान (बाज पक्षी)। 

सिच्छक|[---१०-०शिक्षक। 

सिच्छा|--स्त्री ० 5शिक्षा। 

सिजवा--पु० [अ० सज्दः] १. घुटने टेककर और सिर झकाकर किया 
जानेवाला प्रणाम। (विशेषत. ईश्वर-प्रार्थना के स्रमय) 

सिजल---वि० [हिं० सजीला] १. जो रूप-रग के विचार से देखने में अच्छा 
हो। सजा हुआ! सुकर। २. किसी की तुझना मे, बढ़िया । जैसे--- 
सिजल मिठाई । 

सिजली--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का पौधा जो दवा के काम में 
आहा है। 

सिशना--अ० दे० 'सीझना'। 

सिझान--स्त्री ० [हि० सीक्षना] १. सीझने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
२ व्यापारिक क्षेत्र मे, दछाली, ब्याज आदि के रूप में सिलनेवाला घन। 
क्ि० प्र---सिल्लाना।---सीकझ्षना। 

सिशाना--स० [सं० सिद्ध]. आँच पर पकाकर गलाना। २. कध्ट दैसा । 

३. मिलने के योग्य कराना। प्राप्य कराना। जैसे--हम्हीं मे तुम्हारी 


सिटकिनी 


३१६२ 


सित-हण 





दलाडी सिंझा दी। ४. अनुचित रूप से या बहकाकर वसूल करना । 
उतारना। जैसे--उन्होंने जुए में उनसे सौ रुपए सिज्ला लिए। (बाजारू) 
५. खाल को विशिष्ट प्रक्रियाओं से पक्का और मुखायम करना। 
(दैनिंग) ६. विशेष दे० 'सीझ्षना'। 

सिटकिसौ--स्त्री० [असु० सिट-सिट] खिड़कियों, दरवाज़ों को अदर से 
बंद फरने के लिए उनमें लगायी जानेबाली एक प्रकार की विदेशी कुडी 
जो ऊँची उठाये जाने पर ऊपरी चौखट से जा चिपकती है। 

सिटपिटाना---अ० [ अनु० ] प्रायः असमंजस में पड़ने के कारण और किसी 
के प्ररन का उसे तत्काल ठीक या स्पप्ट उत्तर न दे सकने की दशा 
में कुछ छज्जित होकर इधर-उधर करने रूगना। 
अ० [हिं० सीटना] १.खिन्न तथा व्यथित होकर अनुनय-बिनय करना। 
२ इधर-उधर की हॉँकना तथा बढ़-अढ़कर बोलना 

सिदी--पृ० [ अ०]] नगर। शहर। जैसे--कानपुर सिटी, बनारस सिटी। 

सिदट्टी--स्त्री० [हिं० सीटना] सीटने अर्थात्‌ बहुत बढ़-बढ कर बोलने को 
क्रिया या भाव। 
सुहा ०--सिद॒टी गुम होना था भूल जाना-"इस प्रकार घबरा या सिटपिटा 
जाना कि मुँह से उत्तर तक न निकल सके । 

सिट्की।---सुत्री ०--गीठी । 

सिठदा--पु० -- सीठना। 

सिंठनी|--र श्री ० ---म/ठती । 

सिठाई---रन्नी ० [हि० सीठी] सीठे होने की अवस्था या भाव। सीठापन । 
सीठी | 


सिड़--सत्र। ० [हिं० सिडी ] उन्माद या पागलूपन का एक हलका रूप जिसमें 
आदमी हृठपुर्वक कोई काम करता चलता है और रोकने या समझाने पर 
भी नहीं मानता। झक। सनक। 
करि० प्र>--चढ़ना।--सवार होना । 

सिड़-बिल्का--पु० [हि० सिडी+बिल्ला] [स्त्री० सिडबिल्ली] १. पागल। 
सिडी। २. बुद्धृ। बेवकूफ। 

सिड़ी--वि० [स० श्रृणीक] [स्त्री० सिड़िन] जिसे सिड़ नामक रोग हो। 
झककी। सनेंकी। 

सिड़ोपन--पुं ० | 8०] सिड़ी होने की अवस्था या भाव। 

सिणवा*--पु०<श्ुगार। (डि०) 

सिलंधर---पु० [अ० सेप्टेंबर| पादचात्य पंचांग में वर्ष का नजाँ महीना जो 
अगस्त के बाद और अक्तूबर से पहुछे पढ़ता है। यह सदा ३० दिनो 
का होता है! 

सित--वि० [स०] [भाव० सितता ] १. उजला। हृवेत। सफेद। २. 
चमकीला और साफ। स्वच्छ | 
पुं&१. छुक्र नामक प्रह। २. शुक्राचा्म का एक नाम। ३. चार 
मास को शुबरू पक्ष। ४. चीनी। शक्‍कर। ५. चन्दन। ६, सफेद 
क#ंचनार। ७. भूली। ८. सफेद तिछ। ९. भोजपन्। १०. चाँदी । 
रजत । 

सित-कंठ---वि० [सं० शितिकंठ] जिसका गा सफेद हो। 
पु०९. शिव। २. दात्यूह पक्नी। मुरगाबी। 

सितकर---पु० [सं ०] १. भीमसेनी कंपूर। २. चन्रमा। 

सितकर्णी--रती ० [ सं०] अड़ूसा। गासक। 


सित-काच---पु० [सं० ब० स०, मध्य० स० वा]१. हलब्बी शीणा। २. 
विल्लं।र । 

सितकारिका--स्त्री० [सं० सित,/क (करना) +प्छल--अक टापू-इत्व] 
बरियार। बला (पौधा) । 

सित-कुंजर---पुं० [सं० मध्य० स०]१ ऐरावत हाथी। २ इन्द्र। 

सित-कुंभी--स्त्री ० [स० मध्यम ० स०] सफेद पाडर। श्वेत पाटलछ (वक्ष)। 

सितक्षार--पु० [स० सध्य० स०, ब० स०] सोहागा। 

सितच्छद--पूं० [स० ब० स०]१ हस। २. छाल सहिजन। 

सितच्छदा--स्त्री ० [स० सितच्छद--ठापू | सफेद दूब। 

सितता--स्त्री ०| सं० सित+-तरू--ठाप्‌] सित अर्थात्‌ रूफेद होने की 
अवस्था, गृण या भाव। सफंदी। 

सित-तुरग--म० | स० ब० स०] मर्जुन। 

सित-वदीधिति--पु० [ स० ब० स०] सफेद किरणोवाला। चन्द्रभा। 

सित-ुम--पु० [स० मध्य० स०] १. अर्जुन चृक्ष।२ मोरठ नामक 
क्षप। 

सित-पक्ष--पु०[स० ब० स०] हस। 

सित-पछ्छ*-..-पु० >सित-पक्ष। 

सितपर्णी--स्त्री ० [स०] अर्कंपुष्पी। अधाहुली। 

लित-पुष्प--पु० [स० ब० स०] १. तगर का पेड था फूल । गुल चाँदनी। 
२. सिरिस का पेड़। ३. पिंड खजूर। ४ एक प्रकार का गन्ना। 

सित-पुष्पा--स्त्री० [स० सितपुष्प-टाप्‌| १. बला। बरियार। २. क्री 
(पौबा) । ३े. चमेली। मल्लिका। ४. सफेद कुष्ठ। 

सत-पुष्पी--स्त्री ०. [स० सितपुष्प--ीपू] १. सफेद अपराजिता। २, 
क्रेबटी मोबा। ३ काँसा नामक तृण। ४. पान का पौधा। नागवहली। 
५ नागदती। 

सित-प्रभ---पु० [सं० ब० स०] चाँदी । 

सित-भानु--पू० [सं० ब० स०] चन्द्रमा! 

सितम--पु० [फा०]१. ऐसा कूर कार्य जो दूसरों पर विशेषतः निरीहो पर 
बलातू किया जाय। हे. शासक या अधिकारी द्वारा अपनी प्रजा पर 
किया जानेवाला अत्याचार। ३. अनर्थ। गजब । 
सुहा०--सितम दृदना--्यहुत बड़ा अनर्थ होना। भारी विपत्ति या 
संकट आना। सितम ढाना-- बहुत बड़ा अनये या अत्याजार करना। 

सिलसशर--वि० [ फा०] [भाव० सितमगरी | दूसरों पर विशेषतः मिरीहो 
पर अत्याचार करनेबाला। छुल्लियों तथा बेगुनाहों को सतानेबाला। 

सितसणि---स्त्री ० [सं० ब० स०, मध्य० स०] बिल्लौर। स्फटिक। 

सित-माष---प० [सं० | बोड़ा। लोबिया। राज-माष। 

सित-रक्ष्म--पु० [सं० ब० स०] सफेद किरणोंवाला। चन्द्रमा। 

सित-राग--पुं० [सं० ब० स०] चाँदी। रजत। 

सित-इचि--पु० [सं० ब० स० ] चत्धमा। 

सितली--स्त्री ० [सं० दीतर ] बेहोशी या अधिक दर्द के समय निकलने- 
बाला पस्तीना। 
फि० प्र०---छूटना । 

खित-सागर----पु० [सं० मध्यम० स० | क्षीर सागर। 

सित-सिघु--पुं० [स० मध्य० स०] १. क्षीर सागर। २. गंगा। 

सित्त-हरण--पुं० [सं० मध्य» स०] हुणों की एक शाला। 


शितांक 

शितांक---पु० [सं० य० स०] एक प्रकार की मछलो। 

सिर्ताग--मुं०[स० ब० स०]१. श्वेत रोहितक वृक्ष। सफेद रोहेड़ा। 
३. बैला। ३. कपूर। ४. शिव। 

खितांबर--वि० [सं० ब० स०]--एवेतांवर। 

सितांझु--पु० [सं० ब० स०]१. चन्द्रमा। २. कपूर। 

सितांशुक--नि ० [सं० ब० स०] ए्येत वस्वध।री। सफेदपोश। 

सिता---स्त्री ० [स० सिल--टापू] !. कक्‍र्रमा का प्रकाश। चन्द्रिका। 
चाँदनी । २. चान्द्र मास का शंक्ूू पक्ष। ३ चीन।। ४. सफेद दूब । 
५. मद्य | द्वाराब । ६. बजायमाणा लतो। ७. चमेली। मल्लिका। 
८. सफेद भठकटेया। ९. बकुली। सोमराजी। १०. बिदारीकद। 
११. बच। १२. अंथाहुली । १३. सिंहली पीपछ। १४. गोरोचन। 
१५. चाँदी। १६. सफेद गदहपुरना। 

सिताइश--स्त्री ० [फा०] तारीफ! प्रशंसा। वाहवाही। 

शिलाखंड--पुं० | सं०] १. मघ्‌ दशर्करा। शहद से बनाई हुई शबक्‍कर! 
२. मिसरी। 

सितानस---वि० [स० त० स० ] सफेद मुँह वाला। 
पुं० १. गरुड़। २. बेल का पेड़। 

सिताब[--कि० वि० [फा० शताब] १ शीघ्र। जल्दी। २. सहज में । 
उदा०--नृपुर के ऊपर बढ़ी कहत न बनत सिताब ।---विक्रम । 

सिताबी[--क्रि० वि० दे० 'सिताब ' । 
स्‍्त्री० क्षी्रता। जल्‍दी । 
स्ज्री० महताबी नाम की आतिशबाजी। उदा०--सिताबी मोड़ रहा 
विधुकांत, बिछा है सेज कमलिनी जाफ़।---अ्रसाद | 

सिलाब्श---पुं० [सं० कर्म० स०] सफंद कमछ। 

लिताभ---पुं० [स० ब० स०] कपूर। 

सितार---यु० [फा० सेहतार]१. बीन की तरह का, पर उससे छोटा 
एक प्रसिद्ध बाजा, जिसके तारो को तर्जनी में पहली हुई मिराव से झन- 
कारते हैं तथा इस प्रकार राग-रागिनियाँ निकालते हैं। २. उक्त 
वाद्य की ध्वनि या उससे मिकलनेवाला स्वर-क्रम। 

लितारबाम--पु० [फा० सेहतारबाज ] [भाव० सितारबाजी] १. वह 
जो' सितार बजाकर अपनी जीविका अर्जित करता हो। सितारिया। 
२. सितार बजाने का शौकीन। ३. सितार बजाने की कला में पारंगत। 

खितारा--पुं० [स० सप्त तारक से फा० सितारः:[१. आकाश का तारा 
या सक्षत्र। २. मनृष्य का भाग्य जो आकाश के ग्रहों और नक्षत्रों से 
प्रभावित माना जाता है। 
भुहा०--सितारा असकना-- भाग्योदय होना। सितारा भुरूग्द होता-- 
सितारा चमकतना। सितारा लिखूमा>च्यह सेत्री मिलना। गणना 
बैठता। (फलित ज्योतिष) 
३. सपहले या सुनहछे पत्तरों के छोटे गोलाकार टूकड़े जो कपडों आदि की 
शोमा के लिए टॉके जाते या गाल और मायें पर सौन्दर्य बढ़ाने के लिए 
चिपकाये जाते हैं। चमकीला। 
पु० [हि सितार]|सितार नामक ऐसा बाजा जो अपेक्षया अधिक 
बड़ा हो। 


इ३४ं 
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चिदंगा 


सिताश्यि--प० [हि० सितार+-इया ([प्रत्य०)] वह जो सितार बजा- 
कर अपनी जीविका अजित करता हो। वि० दे० 'सितारबाज। 

सिताशै--स्त्री ० [हिं० घ्ितार--ई (प्रत्य०)] छोटी सितार (बाजा)। 
वि० सितार-सबंधी। 

सितारे हिइ--पुं० [फा० सितारए हिन्द] एक प्रकार की उपाधिजों 
बिटिश शासन काल में बड़े लोगों को सम्मानाथ दी जाती थी। जैसे-- 
राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द। 

सितालूक--प० [स० ब० स॒०] सफेद मदार। 

सितालता--स्त्री० [मं० मध्य० स०] १ अमृतवल्ली। अमृतस्रवा। २. 
सफेद दूब। 

सितालिका---स्त्री०[स० ब० स० सितालक--टापू-इत्व] तालाबों में होने- 
वाली सीपी। 

सिताब---स्त्री ० [देदा० |।एक प्रकार का बरसाती पौधा जो दवा के काम में 
आता है। सर्पदष्ट्रा। 

सिताबर--पु० [सं० सिता३/बवु (बरण करता) - अचू--टाप्‌] सुसना 
तासक साग। सिरियारी। 

सिताबरी--#त्री ० [स० सिताबर-डीप] बंकची। सोमराजी। 

सिताइव--पूृ०[ स० ब० स०] १. अर्ज़न का एक नाम। २ चन्द्रभा। 

सितासित--ति० [स० द्व० स०] श्वेत और श्याम। सऊंद और काछा। 
पृ०१ बलदेव। २ शक्र और शनि ग्रह जो क्रण: सफेद और काझे हैं। 
३ गया और यमुना जिनका जल क्रमश, सफंद और काला है। ४ आँख 
का एक रोग। 

सिताहू बय--.० [स० ब० स०] १. श्र प्रह। २. सफेद रोहित वृक्ष। 

सफेद फूलोवाला सहिजन। ४. सफेद तुलसी। 

सिरति--वि० -शिति (सफंद) 

सितिकंठ [--वि०, पु०--सितकठ। 

सितिसा--स्त्री ०[स० सित+ इमनिचु ] एवेतता। सफ़ेदी। 

सितिबार--मु० [स० शितिवार]१ सुसना नामक साग। २ कुटज। 
कुंड! 

सितियास--पु० [स० शितिवासस्‌ ब० स०] (नीले वस्त्रवाले ) बलराम। 

सितुही [--स्त्री० [स० शुक्तिका] ताल की सीपी। सुधुही | 

सितून--प० [फा०] १. स्तभ। खभा। २ चाँड। थूनी। ३. मीनार। लाट। 

सितेतर--वि० [सं० पच० त०] (हवेत से भिन्न) काला या पीछा । 
पु०१ काला घान। २, कुलथी। 

सितोत्परू---पु० [स० मध्य० स०] सफेद कमल। 

सितोदर--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सितोदरा] श्वेत उदर बाला। 
पु० कुबेर का एक नाम। 

लितोपल--प० | स० कमं० स०]१ ख़रिया मिट्टी । छुद्दी। २. विल्‍्लौर। 





सितोपझा--स्त्री ० [स० सितोपल--टाप्‌] १. चीनी। ९ मिसरी। 
सित्त| --वि० [स० शत] सौ। 

वि० [स० सप्त] सात। 
सिधिछ*--वि०<शिथिल। 


लितारा-पेशाशनी--वि० [फा० ] (घोड़ा) जिसके माथे' पर सफ़ेद टीका वा । सिदका(--१०-न्सदका। 


बिनदी हो। (ऐसा घोड़ा अहुत पेदी सभझा जाता है।) 


सिदना| ---अ०, स०>-सीदना। 





सिर 


सिदरा--पुं० [फा० सेह 5तीन--दर] [स्त्री० अल्पा० सिदरी] तीन दरों 
बाला कमरा या दालान। 

सिदामा[--मुं०5- श्रीदामा । 

सिविक--वि० [ज० सिद्दीक] सच्चा। सत्यनिष्ठ । 

सिवौसी[---अध्य ० >“सुदौसी । 

सिड--वि० [स०] [भाव० सिद्धि, सि्धता] १. (काम या बात) जिसका 
साधन या साधना हो चुकी हो। अच्छी तरह पूरा किया हुआ। जैसे--- 
उद्देश्य या कार्य सिद्ध होता। २. (आध्यात्मिक साधन) जो पूरा हो 
चूका हो या पूरा किया जा चुका हो। जैंसे--मंत्र सिद्ध हीता। रे. 
जिसने किसी काम मे पूरी दक्षता या सफलता प्राप्त की हो। दक्ष और 
सफल। जैसे--सिद्धहस्त। ४. (व्यक्ति) जिसने मोग की सिद्धियाँ 
प्राप्त कर ली हों। जैसे--सिद्ध पुष्प, सिद्ध महात्मा। (बात, 
मत या विषय) जो तर्क प्रमाण आदि के द्वारा ठीक या सत्य मान लिया 
गया हो या माना जाता हो। (एस्टेब्लिइडड) जैसे--(क) अब यह 
सिद्ध हो चुका है कि भारी चीजें भी हवा मे उड सकती हैं। (ख) अब यह 
सिद्ध हो चुका है कि अणु-शक्ति फे द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम सहज मे 
पूरे ही सकते हैं। ५ जो प्रमाण, युक्ति आदि के द्वारा ठीक ठहर चुका 
हो। प्रमाणित । (प्रूढ्ड ) जैसे-- उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध कर दिखलाया। ६. 
जो नियमो, विधियो, सिद्धातों आदि के अनुसार ठीक हो। शुद्ध। जैसे-- 
व्याकरण से सिद्ध प्रपोग अथवा शब्द का रूप। ७ (खाद्य पदार्थ) 
जो आग पर रखकर उबाला, पकाया या सिझाया गया हो। जैसे--- 
सिद्ध अन्न। ८, (कथन या वचन ) जो ठीक ठटद्दरा या पूरा उत्तरा हो। 
जैसे--फिसी का आशीर्वाद ( या भविष्यवाणी ) सिद्ध होता । ९. 
(वाद था विवाद) जिसका निर्णय या फैसला हो चुका हो। 
१०. (ऋण या देन) जो चुकाया जा चुका हो । ११. जो नियम, 
भिद्धात आदि के अनुसार ठीक तरह से होता हो। जैसे---जन्म-सिद्ध 
अधिकार, स्वभाव-सिद्ध वात। १२, जो किप्ती अभिष्राय या उद्देश्य के 
अनूकूठ कर लिया गया हो। जैसे---उसे तो तुमने खाली बातों से ही 
सिद्ध कर लिया। १३, बनाकर तैयार किया हुआ। १४. प्रसिद्ध । 
विश्यात। 
पुं० १. वह जो किसी प्रकार की साधना पूरी करके उसमे पारंगत हो 
चुका ही। साधना में निष्णात। २. वह जिसने तपस्या, योग आदि के 
ढारा किसो प्रफार की अलौकिक दक्षता, शक्ति या सिंद्धि प्राप्त कर ली 
हो, अथवा जो मोक्ष का अधिकारी हो चुका हो। ३. वह जिसने अणिमा, 
भसहिभा आदि आठों सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हों और इसी लिए जिसमें अनेक 
प्रकार के अलौकिक तथा चमत्कारपूर्ण कृत्य करने की धवित आ गई हो। 
विशेष--मध्य यूग में ऐसे छोग अजर-अमर तंथा परम पवित्र 
धर्मात्मा तथा डाकिनियों, देवों, यक्षों के स्वामी माने जाते थे। 
४. ऐसा त्यागी गा विरक्त जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महात्मा 
या संत हो अथवा माना जाता हो। 
भुहा०--सिद्ध-लाथक धसता 5८ एफ व्यत्ित का पिद्ध का स्वांग रचना और 
दुसरे लोगों का उसकी अलोकिक सिद्धियों की प्रशंसा करके उसका छाम 
कराना। विशेष दे० साथक'। 
५. एक प्रकार के गण देवता । ६. बौड़ध योगी। (साच संप्रदाय के 
अयवा अन्य हिन्यू योणिषों से लिशभ्र ) ७. जहुतू। णजिन। ८. ज्योतिष 
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सिड्-योगौ 
में एक प्रकार का योग जो सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। ९. 
गृड। १०. काला घतूरा। ११. सफंद सरसों । 
सलिंशई---स्त्री ० [सं० सिद्धि] पीसी और छानी हुई भाँग। 
'स्त्री०[सं० सिद्ध+ई (प्रत्म०)] सिद्धता। 
सिद्धक--वि० [सं० सिद्ध/-कन्‌] कार्य सिद्ध करनेवारा। 
पृ०१. सँभालू। सिंदुवार वृक्ष। २. शाल वृक्ष। साख। 
सिद्धर-साथक---१० दे० 'सिद्ध-साधक'। 
सिद्ध-कास--थि ० [स० ब० स०_] जिसकी कामनाएँ पूरी हो गई हो। सफल- 
मनोरध | 
सिद्ध-कामेहबरी--स्त्री० [स० ष० त०] कामाख्या अर्थात्‌ छुर्गा की एक 
मूति या रूप। 
सिद्धकारी (रिन्‌)--वि० [स० सिद्धल्‍/ हू (करना) +णिनि] [स्त्री० 
घिद्धकारिणी] पघमंशास्त्रों के अनूसार आचरण करनेवाज़ा। 
सिद्ध-क्षेत्र-पुं० [सं० ब० त०]१ वह स्थान जहाँ योग या तत्र प्रयोग 
जल्दी सिद्ध हो। २. वडक बन के एक विशिष्ट क्षेत्र का नाम। 
सिद्ध-तंगा--स्त्री० [सं० थ० त०] आकाश-मगगगा। मन्दाकिनी | 
सिद्ध-गति--स्त्री ० [स, कर्म० स०, ब० स०] जैन मतानुसार वे कर्म 
जिनसे मनृष्य सिद्ध बनता या होता हो । 
सिद्ध-युटिका--स्त्री० [स० कर्म० स०]एक प्रकार की कल्पित मत्र-सिद्ध 
गोली जिसे मुंह भे रख लेने से अदृश्य होने आदि की अद्भुत्‌ शक्ति 
जा जाती है। 
सिद्ध-प्रह---पु० [सं० मध्य प० स० ]उन्माद या पागछपन का विशेष प्रकार। 
सिद्व-जल--पु० [सं० ब० स०] १ औटाया हुआ पानी। २ काँजी। 
सिद्धता--सजी० [स० सिद्ध+-तलू---ठापु]! सिद्ध होने की अवस्था या 
भाव। सिद्धि। २. पूर्णता। 
सिद्धत्व--पु० [सं० सिद्ध -त्य]--सिद्धता । 
सिद्ध-देब--पु० [स० कर्म० स०] क्षिव। महादेव। 
सिद्ध-धातु--पु० [सं० कर्म० स०]| पारा । पारद। 
सिद्ध नाथ--पु० [सं० ष० त०] सिद्धेश्वर। महादेव] 
सिद्-पक्ष--पु० [स० कर्म ० स० ]किसी तक॑ का वह अंद् जो सिद्ध हो चुका 
हो और इसी लिए मान्य हो। 
सिद्ध प्च---पु० [स० ] अतरिक्ष। 
सिड्ध-पीद--पु० [सं० मध्य० स०] १. वह स्थान जहाँ योग या आध्यात्मिक 
अथवा तांत्रिक साधन सहज में सम्पन्न होता हो। २. कोई ऐसा स्थान 
जहाँ पहुँचने पर कोई कामना या कार्य प्राय. सहज में सिद्ध होता हो। 
सिड्-पुर--पुं० [ स० ष० त० ] एक कल्पित नगर जो किसी के मत से 
पृथ्वी के उत्तरी छोर पर और किसी के मत से पाताल मे है। (ज्योतिष ) 
सिद्ध-पुष्प--मु० [सं० ब० स०] करबीर। कनेर। 
सिड-भूलि---स्तरी० [० कर्मे० स०, ष० त०] सिद्ध-पी5। सिद्ध-स्ेत्र। 
सिड़-मातुका---स्त्री ० [सं० मध्य० स०]१. एक देवी का नाम। २ एक 
प्रकार फी प्राचीन लिपि। 
सिद्ध-वेमह--पुं० [सं०] तत्र शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ। 
सिद्ध-बोग--युं० (स० मध्य० स० ] ज्योतिष मे, एक प्रकार का योग जो 
सर्वकार्य सिद्ध करंनेवाला माना गया है। 
सिद्-योपी (सिर)--पुं० [सं० कर्म० ध०] शिव। महादेव। 
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सिद्धर--पुं० [? ] एक बाहाण जो कंस की आज्ञा से कृष्ण को मारने आया | सिद्धांत--पु० [स० सिद्ध अंत, ब० स०] १. किसी विषय का बह अत अर्थात्‌ 


था। 

सिद्ध-रस--१० [सं० मध्य ० स०] १. पारा। पारद। २ वहयोगी जिसने 
पारा सिद्ध कर लिया अर्थात्‌ रसायन बना लिया हो। 

सिद्ध-रसायन---पृ० [सं० कर्म० स०] वह रसौषध जिसके सेवन से दीर्थ 
जीवन और यथेष्ट शक्ित प्राप्त होती है। 

सिद्ध-वस्ति--पुं० [स०] तैल आदि की वस्ति या पिचकारी। (आपुर्वेद) 

सिद्ध-विद्या---स्त्री ० [सं० मध्य० स० ] एक महाविद्या। 

सिद्ध-बितायक---पु० [सं० मध्य० स०] गणेह की एक मूर्ति 

सिद्ध-छिला--स्त्री ० [सं० ब० स०] ऊरध्वे लोक का एक स्थात। (जैन) 

सिद्ध-सरितु--स्त्री ० [सं० ष० त० ] १. आकाश-गंगा। २. गगा। 

सिद्ध-सलिझ---पुं० [ स० ब० स०_] काँजी। २. सिद्धजल। 

सिद्ध-साधक--पु० [सं० कर्में० स०] १. शिव। २. कल्प-वृक्ष जो सब 
प्रकार के मनोरथ सिद्ध करनेवाछा माना गया है। ३. ऐसे दो व्यक्ति 
जिनमें से एक तो झूट-मूठ सिद्ध या सत्पुयष बन बैठा हो और दूसरा 
सबको उसकी सिद्धता का विश्वास दिलाकर उसके फनन्‍्दे में फसाता 
ही। 
विशेष--प्रायः ऐसा होता है कि कोई ढोंगी और स्वार्थी व्यवित सिद्ध 
या महात्मा बनकर कही बैठ जाता है, और उसका कोई शाथी लोक मे 
उसका बड़प्पनं या महत्व स्थापित करता फिरता और लोगों को 
छाकर उसके जाल में फँंसाता है। इसी आधार पर उक्त पद अपने 
तीसरे अर्थ में प्रचलित हुआ है। 

सिड़-साधन--पु० [सं० ष० त] १. सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग या तंत्र 
की क्रिया करना । २. जो बात सिद्ध या प्रमाणित हो चुकी हो, उसे फिर 
से सिद्ध या प्रमाणित करना। ३. सफेद सरसो। 

सिद्ध-साधित--वि० [सं० ब० स०] जिसने किसी कला, विद्या या दास्त्र 
का ठीक तरह से अध्ययन किये बिना ही केवल प्रयोग या व्यवहार के 
द्वारा उत्तमे थोडी बहुत॑ योग्यता प्राप्त कर ली हो। अताई। 

सिद्ध-साध्य--वि० | सं० ष० त०]१. जो सिद्ध किया जा चुका हो। प्रमा- 
णित । २. जिसे सपादित कर दिया गया हो । 
पूं० एक प्रकार का अन्‍्त्र। 

सिद्ध-सिधु--प० [सं०] आकाश गंगा। 

सिद्ध-सेन--पु० [स० तृ० स०] १. फातिकेय। २. संगीत में कर्णाट्की 
पद्धति का एक राग। 

सिद्ध-सेवित---पु० ]स० तृ० त०] शिव का एक रूप। 

सिड्ध-स्थाली---सत्री० [स० ष० त०] सिद्ध योगियों की वह बटलोई जिसके 
विषय में यह माना जाता है कि उससें से इच्छानुसार अपेक्षित अन्न 
निकाला जा सकता है। 

सिद्ध-हस्त--वि० [सं० ब० स०] १. जिसमे कोई काम करते-करते उसमे 
कुशलता प्राप्त कर ली हो। जिसका हाथ किसी काम में मजा हो। 
२. लिसे कुछ विशेष प्रकार के काम करने का बहुत अच्छा अभ्यास हो। 

सिद्धांगता--रत्री ० [स० ष० त०] सिद्ध नामक देवताओं की स्त्रियाँ। 

सिद्धांजलअ--पु० [स० मध्य० स०] एक प्रकार का कल्पित अजन' जिसके 
विषय में यह माना जाता है कि इसे आँख में रूगा लेने से भूमि के सीचे 
की बस्तुएं (गड़े खजाने भादि) भी दिखाई देने रूगती हैं। 


अतिम निर्णय या निदचय जो पूरी तरह से ठीक सिद्ध या प्रमाणित हो 
चूका हो और इसलिए जिसमें किसी प्रकार के परिवतंन के लिए अवकाश 
न रह गया हो। २. किसी विषय मे तके-वितर्क, विचार-विमर्श आदि के 
उपरात निश्चित फिया हुआ ऐसा सत जो सभी दृटिष्या से ठीक माना जाता 
हो। असूछ। उसूछ। (ग्रिसिपुल) ३. कला, विज्ञान, शास्त्र आदि के 
सब्रव में ऐसीकोई मूल बात या मत जो किसी विद्वान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित या स्थापित हो और जिसे बहुत से छोग ठीक मानते है । उपपत्ति। 
(थिजरी) ४. घामिक, राजनीतिक, सामाजिक आदिक्षोत्रों में वे 
सुविचारित तत्व जिनका प्रचलन किसी विध्षिष्ट वर्ग में प्राय. स्वे- 
मान्य हंता है। मंत। (डाक्ट्रिन) ५. कोई ऐसा ग्रव जिपमे उक्त 
प्रकार की बातें या मत निरूपित हो। जैस्ते--सूर्य-सिद्धांत। ६ साधा- 
रण बोल-चाल मे फ्रिस्ी बात या विषय का तत्वार्थ या सारांध। मतलब 
की या सारभूत बात। 
सिद्धांतश--वि० [म० सिद्धात९/ज्ञा (जानना) +क] सिद्धांत की बात 
जाननेवाऊा। त्तत्वज्ञ। विद्वान) २. दे" सिद्धातवादी'। 
सिद्धात-बाब--पु० [स॒० सिर्दात्‌/बद्‌ (बोलना) /घत्न] यह विचार- 
प्रगाली कि अपने सिद्धात का इुड़तायूवंक पालन करना चाहिए। 
सिद्धांत-बादी (बिन) --वि० [सं० सिद्धात ,/वद्‌ (कढ़ना )+णिनि] 
सिद्गवातवाद-सबधी । 
० वह जो अपने मान्य सिद्धान्तों के अनुसार चलता हो। 
सिद्धांताचार--ु० [सं० ब० त०] ताबिकों का आचार अर्थात्‌ एकाग्र 
जित्त से शक्ति की उपासना करना । 
सिद्धांतित--भू० ० [स० सिद्धात+-इलच्‌ ] तक आदि के द्वारा प्रमाणित । 
साबित । 
सिद्धांती--वि० [सं० सिद्धात] १ शास्त्रों आदि के सिद्धात वाननेवाला | 
२ अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहनेवाला । 
प्‌० तकंशास्त्र का ज्ञाता या पडित । 
सिद्धांतीवष--वि० [स० सिद्धांत+-छ ' ईय] सिद्धात-सबधी ! 
सिद्धांबा-स्त्री० [स० कर्म० स०] धुर्गा । 
सिद्धा--स्त्री०_ [स० सिद्ध-टाप्‌| १. रिद्ध की स्त्री । देवागना । २. 
एक प्रोगिनी । ३. चन्द्रशेतर के मत से आर्याछन्द का १५वाँ भेद 
जिसमे १३ गुरु और ३१ लघु होते हैं। ४. ऋष्धि नामक ओषधि। 
सिद्धाई--स्त्री० [स० सिद्ध +हिं० आई] सिद्ध होने की अवस्था, गुण या 
भाव। सिद्धता । 
सिद्धाग्नि-स्त्री० [सं० सिद्ध+अग्नि] १. खूब जलती हुई अग्नि । २ 
ऐसी पवित्र अग्नि जो दुसरों को भी पवित्र और शुद्ध कर दे । 
हा [ स० कर्म० स०] पकाया हुआ अश्व। जैसे---भात, रोटी 
आआवंद। 
सिद्धापगा--स्त्री ० [सिं० ष० त०] १. आकाश गगा। २ गंगा नंदी। 
सिद्धापिका--स्त्री० [सं०] जैनों की चौबीस देवियों में से एक जो अईतों 
का आदेश कार्यान्कत करती है। 
सिद्धारि--प० [स० ब० स०] एक प्रकार का मत्र । 
सिद्धां--वि० [पिं० ब० स०] जिसका अर्थ अर्थात्‌ उद्देश्य या कामनाएँ 
पूर्ण हो चुकी हों। सफछ-मनोरथ । पूर्णकाम। 





लिशायक 
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पु० १. गौतस बुद्ध का एक नास। २. रकंद या कार्तिकेय का एक 
अनुचर। ३ ज्योतिष में, साठ संवत्सरों मे ते एक। ४. महावीर 
स्वामी के पिता । (जैन) 
विद्धा्क--पुं० [सं० सिद्धार्थ | कन्‌] १. श्वेत स्षप। सफेद सरसों। 
२. एक प्रकार का मरहम । 
सिद्धार्था--स्त्री० [सं० सिद्धार्थ-टाप्‌] १. जनों के चौथे अहेत्‌ की माता 
का नाम । २. सफेद सरसों। 
सिद्धासन---१० [ स० मध्य> स०] ८४ आसनों में से एक। (हठ योग) 
सिद्धि--स्त्री० [स०] १. कोई काम या बात सिद्ध करने था होने की 
अवस्था या भाव। कोई काम ठीक तरह से पूरा करना या होना । 
२ कार्य का ठीक रूप में पूरा उतरना । ३. कोई ऐसा उद्देश्य पूरा 
होना अथवा किसी ऐसे रक्ष्य तक पहुँचना जिसके लिए विशेष परिश्रम 
और प्रयत्न किया गया हो। (अटेनमेन्ट) ४. ऐसी विज्िष्ट क्षमता, 
योग्यता या स्थिति जो उक्त प्रकार के परिश्रम या प्रयत्न के फल-स्वरूप 
प्राप्त हुई हो। (अठेन्सेन्ट) ५ परिणाम या फल के रूप में होने- 
वाली प्राप्ति, छामया सफलता । जैस्े---इस प्रकार की कहा-सुनी 
से तो कोई सिद्धि होगो नहीं। ६ ऐसा तथ्य या निर्णय जिसके ठीक 
होने में को सरेह न रहे गया हो। ७. वाद-विवाद, व्यवद्यार आदि का 
अतिम तिर्गप । झगड़े या सुकदमे का फैसछा । ८. किसी प्रकार की 
समस्या की मोसांसा । ९. आपस में होनेवाला किसी प्रकार का 
निर्णय | निश्चय । १०, नाट्यआस्त्र में, यह स्थिति जिसमें कोई उद्देश्य 
पूरा करनेवाले साधनों के प्रस्तुत होने का उल्लेख होता है। ११ छद 
शास्त्र में, छप्पय के ४१वें मेद का नाम जिसमें ३० गुरु और ९२ लूघ 
वर्ण और कुछ १५२ मात्राएँ दोती हैं। १२ तपस्या, तांजिक उपासना, 
हठबोग की सावता आदि के फल-स्वरूप साधक को प्राप्त होतेवाली 
कोई विशिष्ट प्रकार की अलौकिक या छोकोत्तर क्षमता या शक्ति । 
विशेष---योग-सावम से प्राप्त होनेवाली ये आठ सिद्धियाँ कही गई हैं--- 
अभिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व । 
बौद्ध तत्रों के अनूसार आठ सिद्धियाँ ये हैं--खब़्ग, अजन, पादलेप, 
अंतर्धान, रफ-रसायन, खेचर, भूचर और पाताल | 
१३- खाद्य पदार्थ या भोजन का आग पर पकाया जाना या पककर 
तैयार होना। १४. वक्ष-प्रजापति की एक कन्या जो धर्म को ब्याही थी। 
१५. गणेश की एक पत्नी का माम। १६ हुर्गा का एक नाम। १७ 
ऋण का परिशोध। कर्ज चुकता होना। १८. कार्य-कुशलता। क्षमता। 
पदुता । १९ बुद्धि २०. सुल-समृद्धि। २१. सुक्ति। मोक्ष। 
२२. ऋद्धि या वृद्धि नामक ओषधि । २३. विजया । भाँग । 
सिद्धि-गुटिका--स्त्री० [स० मध्य० स०] सिद्ध गुटिका। 
सिद्धिर--वि० [सं० सिद्धि/दा (देना)--क] सिद्धि देनेवाला । 
पुं० १. बदुक भैरव का एक ताम । २. पुत्र-औव नामक वृक्ष। 
लिडिदाता (तू) ---वि० [सं० सिद्धि,/दा (देना)+-तुच्च, ब० श्र०] 
स्त्री० सिद्धिदात्री] सिद्धि देने या कार्य सिद्धि करानेवाझा । 
पुं> गर्णेश का एक नाम | 
सिद्धि-भूमि---स्त्री० [सं० ष० त०] १. ऐसी आूमि जहाँ लोगों को सिंदियाँ 
प्राप्स हुई हों। सिद्धि-स्थान। २. ऐसा स्थान जहाँ तपस्या था धामिक 
साधना करने पर सहज में अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


खिद्धि-शोेग---पुं० [सं० घ० त०] ज्योतिष मे, एक प्रकार का योग जो सब 
कार्य सहज में सिद्ध करनेवाला माना जाता है। ह 

सिद्धि-योगिनो---स्त्री० [सं०] <सिद्ध-योगिनी । 

सिद्धि-रस--]०--सिद्ध-रस । 

सिद्धि-लवान---पु० [स० ष० त०] (१. पृण्य स्थान। तीर्थ। २. आपूर्वेद 
के ग्रन्थों में, वह अंश जिसमे चि6कित्सा-सबधी बालों का विवेचन होता है । 
३. दे० सिद्धियीठ' और 'सिद्ध-भूमि'। 

सिद्धीश्चर--पु० [स० ० त०] १. शिव । महादेव । ३. एक प्राचीन 
युण्य-क्षेत्र । 

सिद्धेश्वर--पु० [स० ब० स० या कर्म ० स०] [स्त्री० सिद्धेश्वरी ] १. बहुत 
बहा सिद्ध। महायोगी। २. महादेव। शिव। ३. गृलतुर्रा । शंखोदरी। 

सिद्धोदक--पु० [सं० वब० स०] १ एक प्राचीन तीर्थ का नाभ। 
२ काँजी। 

सिद्वोघ---पु० [स० ब० त० ] तांत्रिकों के आचार्यों या गृढभों का एक वर्ग । 

सिधा-- वि०, पु०-"सिद्ध । 

सिघरी--स्त्री ० [देश०] एक प्रकार की मछली। 

सिधवाई! --स्त्री० [हि० सीधा, सिबवाना] वह लकड़ी जो टेक के 
रूप में तथा पहिये के स्थान पर छगाई जाती थी। 

सिधवाना(-- स० [हिं० सीधा] सीधा करना । 

सिधाई--स्त्री ० [हिं० सीधा] सीक्षापत। सरलता । 

सिघाना* -.अ०-“सिधारना (जाना) । 

सिधारना--अ० [सं० सिद्ध-न्पुरा किया हुआ] १ गमन या प्रस्थान करना। 
जाना। (सम्मान सूचक) २. इस लोक से उठ जाना। परलोकवासी 
दोना। ३. परलछोक-गत या स्वर्गंवासी होना । जैसे--वे तो कल रात्रि 
में ही सिधार गये। 
संयो० क्रिण--जाना । 
'स० सुषारना । 

सिधि*--स्त्री ० «सिद्धि । 

सिधु[--.०--सीघू । 

सिधोई[| --स्त्री ०“सिधवाई । 

सिध्म--वि० [सं०] १. जिस पर सफेद दाग हों। २. जिसे इवेत कृष्ठ 
नामक रोग हो। 
पुं० सेहुओआँ नामक रोग । 

सिध्सछ---वि० [सं० सिध्म+छच्‌] १. जिस पर सफ़ेद दाग हो। 
२ जिसे इबेत कुष्ठ रोग हुआ हो। 

सिध्मा--स्त्री० [स० सिध्‌ (गत्यादि)+मन-ठाप्‌] १. कुष्ठ का दाग। 
२. कुष्ठ रोग। 

सिध्य--पुं० [सं२९/सिध्‌ (गत्यादि)--क्यच्‌] पुष्य (नक्षत्र) । 

सिध--वि० [सं०५/सिष्‌ (गमतादि)--रक्‌] १. साथु | २ अपना 
प्रभाव दिखानेवाला । 
यु० पेड़। वृक्ष। 

सिल--पुं० [सं०+/बिज्‌ (बाँधना) नक्‌] १. शरीर। देह । २. पहनते 
के कपड़े। पोशाक । ३. कौर । प्रास । ४ कुंभी नामक वृक्ष 
वि० १. एक आँखवाजा । काना । २. सफेद । 
पुं० [०] अबस्था । उमर । 


है 


सिमक 

लिवक---स्त्री० [हिल सिलकना] १. सिलकते की क्रिया या जाव । २. 

«» सिनकने पर निकलनेवाला मरू । नाक का भल । 

सिमकना--स० [स० शिषण] अन्दर से जोर की वायु निकालते हुए 
नाक का भल या कफ बाहर करना । जैग्ने--नाक सिनकना । 

सिति---पु० [स० छशिनि] १. क्षत्रियों की एक प्राचीन शाख़ा। २ 
सात्यकि यादव के पिता का माम । 

सिती।--पु० >वशिनि । 
इश्री ०>-सिनीवाली । 

सिनीत---स्त्री ० [देश० ] सात रस्सियों को बटकर बनाई गई चिपटी रस्सी। 
(लएकरी ) 

सिनीवाली---स्त्री० [स०] १. एक वैदिक देवी जिसका आह्वान, वैदिक 
मंत्रों में सरस्कती आदि के साथ होता है। २. धुर्मा। ३ शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा । ४ चाँदनी रात | 

सिनेह--स्त्री० [अ०] दे० सीनेट'। 

सिनेटर---पु० दे० 'सीनेटर' । 

सिनेमा--पु० [अ०]) १ चल-चित्र । २ बह भवन जिसमे छोगों को 
चरू-चित्र दिखाये जाते हैं। 

सिन्नी * ---स्त्रो० [फा० शीरीनी] १. मिठाई। २. मुराद पूरी होने पर 
अथवा देवता, पीर आदि को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई तथा प्रसाद 
रूप में वॉँटी जानेवाली मिठाई । 
क्रि० प्र०---चढ़ाना ।--बाँटना । 

सिपर--स्त्री० [फा०] तलवार आदि का वार रोकने की ढाछ | 
(शील्ड) 

सिपशा[-स्त्री ०-८शिप्ना (नदी) | 

सिपरिहा--२० [?] क्षत्रियों की एक जाति या भेद। 

सिपह--स्त्री० [फा०] समस्त पद में पूर्वपैद के रूप मे प्रयुक्त होनेवाला । 
सिपाह (सेना) का लघु रूप । जैसे--सिपहसालार+सेनापति। 

सिपहगरी--स्त्री० [फा०] सैनिक का पद था पेशा । 

सिपहरा*---पु० - नभिपाही । (उपेक्षासूचक ) 

सिपह-सालार--पु० [फा० सिपह (>बफौज)+सालार (नेता) ] 
सेना का प्रधान अधिकारी। स्रेना-पति। 

सिधाई*---पु० “-सिपाही। 

सिपारस*--स्त्री० [फा० सिपास] १. संस्शुति। २. खुशामद । 

सिपारसी *...-.वि० [हि० सिपारस ] जो सिपारस के रूप मे हो। प्रशसात्मक । 
पु० खुधामदी ! 

सिषारसी हट्टू--पु० [हिं०] वह जो केवल सिपारस अर्थात्‌ खुझामद करके 
अपना काम था जीविका चलाता हो। 

सिपारा--पु० [फा० स्रिपारः] कुरान के तीस भागों मे से कोई एक। 

सिपाव--पु० [फा० सेहपाव] लकड़ी की एक प्रकार की टिकठी या तीन 
पायो का ढाँचा जो छकड़े, बैलगाड़ी आदि में आगे की ओर इसलिए 
लगाया जाता है कि छकड़ा या गाडी आगे कौ ओर न शूकने पाये । 

लिपाबा-भाधी--स्त्री० [फा० सेहपाव--हिं० भायी] हाथ से चलाई जाने- 
वाली धौंकनी या भाभी । 

सिपासत--स्त्री० [फा०] १. कृतश्ता । २. धन्यवाद । ३. कृतज्ता- 
प्रकाश । धन्यवाद प्रकाशन । 
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सिपासनामा--पु० [फा० सिपासनामः] कृतज्ञता तथा सम्मान प्रकट 
करने के उद्देश्य से लिखा हुआ पत्र । अभिनन्‍्दन-पत्र । 

सिपाह--स्त्री० [फा०] फौज | सेना । 

सिपाहगिरी---स्त्री ० -+सिपाहगरी। 

सिपाहियान--वति० [फा० सिपाहियानः:] (१. सैनिकों या सिपाहियों 
से सबंध रखनेवाला । २. सैनिको या सिपाहियों के रग-ठग जैसा अथवा 
उनकी मर्यादा के अनुकूल। 

सिपाही--अु० [फा०] १ सेना में बुद्ध का काम करनेवाऊा व्यक्ति | 
फौजी आदमी। सैनिक। २. पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारी 
जो पहरे आदि का राम करता है। (कांस्टेबल) ३. चपरासी । 
जैसे--लहमील का मिपाही। 

सिपुदं।--वि०, पु०मुपुदद । 

सिप्पर---स्त्री ०+>सिपर (ढाल) ॥ 

सिप्पा--प० [देश०] १. पुरानी चाल की एक प्रकार की छोटी तोप । 
२ निशाने पर किया हुआ वार। लक्ष्य-वेघ। ३. कार्य-साधन का 
कोशल-पूर्ण उपाय या यत्रित। तरकीब । (बाजारू) 
कि० प्र०-चैठाना ।--भिडाना ।--लगाना । 
मुहा०--सिप्पा लड़ाता->कार्य-साधन का कौशल पूर्ण उपाय या यूक्ति 
करना । 
४ कार्य-साधन की आरभिक कारंबाई या योजना | डौल । 
सुहा०--सिप्पा जमाना “किसी काम या बात की भूमिका तैयार करना । 

सिप्पी[--स्त्री ० -सीपी। 
स्त्री० [हिं० सिष्पा का अल्पा० रूप] छोटी तोप । 

सिप्र--पु० [स०६/षप्‌ (एकत्र होना) +रक्‌ पृषो० सिद्ध] १. चन्द्रमा। 
२ पमीना । ३ एक प्राचीन सरोवर । 

सिप्रा--स्त्री० [स० सिप्र |टाप्‌ू] १. महिषी । भैस । २. स्त्रियों का 
कटि-बध। ३ दे० 'शिप्रा'। 

सिफत--स्त्री० [अ० सिफत] [भाव० सिफाती] कोई ऐसा णया 
विशेषता (क) जो किसी व्यक्तित का स्वभण्व बन गई हों। अथवा (सर) 
किसी बस्तु की प्रशया या असिद्धि का कारण बन गई हो । जैसे---(क) 
इस नौकर की सिफत यह है कि वह कास से घबराता नहीं (ख) 
इस कपडे की सिफत है कि यह फठता नहीं है । 

सिफर--वि० [अ० सिफर] १. (पात्र ) जिसमे कुछ भरा न हो। 
खाली । रिक्त । २. (व्यक्ति) जिसमें गृण, बुद्धि, योग्यता, विद्या 
आदि का पूरा-युरा अभाव हो। बिलकुल अयोग्य और निकस्मा ! 
जेसे---मुझे तो यह आदमी बिलकुल सिफर भाछम होता है । 
पु० १. गिनती में वह अंक जहाँ से गिनती आरम्भ होती है। बस्तुतः 
कुछ नठी' का यह सूचक होता है । जैसे--उसे हिसाब के परचे में सिफर 
मिला है | ३. उक्त का चिह्नू --०। 

सिफक्गी---स्ती ० “+सिफलापन । 

सिफका--वि० [अ० सिफ्ल:] [स्त्री० सिफकी; भाव» सिफ़कापन] 
१ नीच। कमीना । २ ओछा। छिछोरा। ३. घटिया दरजे का । 

सिफलापन---पुं० [अ० सिफल: +हिं० पतन (प्रत्य० )] सिफलछा होने की 
अवस्था या भाव। कमीनापन । नीचता। 

सिफा-- स्त्री ०--शफा (आरोग्य)। 











कि [फा० सिफ्कात] सिफत का बहु० । 
लिफाती---वि० [अ० सिफ़ाती] £. सिफत अर्थात्‌ गूण से सम्बन्ध रखने- 
बाला । २. सिफेत के रूप में होनेवाला | ३. अभ्यास, शिक्षा आदि 
के द्वारा प्राप्त किया हुआ (गण या विशेषता) । 
सिफाश्त--स्त्री० [अ० सिफ़ारत] सफीर अर्थात्‌ राजदूत का कार्य, पद 
या भाव। २. सफौीर अर्थात्‌ राजदूत का कार्यालय । दूतावास । 
सिंफारिश--स्त्री० [फा० सुफ़ारिश] १. किसी से कही जानेवाली कोई 
ऐसी बात जिससे अपना था किसी इूसरे का उपकफार या भलाई होती 
हो। २ कोई ऐसी बात जो किसी का अपराध क्षमा कराने के लिए 
किसी अधिकारी से कही जाय । ३ किसी के गुण, योग्यता आदि का 
परिचय देनेवाली ऐसी बात जो किसी ऐसे दुसरे आदमी से कही जाय 
जो उस पहले व्यक्ति का कोई उपकार या भलाई कर सकता हो। 
सप्तुति । (स्किमेन्डेशन) जैसे--उन्हें यह नौकरी शिक्षा-मंत्राऊय की 
सिफारिश से मिली है। ४. बोल-चाल में, प्रार्थना के रूप में किसी 
से कही जानेवाली अपने संबंध में अथवा किसी दूसरे के सबध में ऐसी 
बात जिसका मुख्य उद्देश्य कृपा-दृष्टि या अनुग्रह प्राप्त करना होता है ! 
सिफारिशी--वि० [फा० सुफारिशी] १. सिफारिश सबंधी। जैसे--- 
सिफारिशी वातें। २ जो सिफारिश के रूप में हो। जैसे--सिफारिशी 
चिट्‌ठी। ३. जो सिफारिश के द्वारा हुआ ही । ४ खुशामदी । 
सिफारिजी टद्दू--पु० दे० 'सिपारसी टटट्ट । 
सिश्षिका *--स्त्री ० +शिविका (पालकी ) । 

सिमंत[---प०-5सीमत । 

सिसमई[--स्त्री ०-८सिवेई । 

सिमह---स्त्री ० [हिं० सिमटना] सिमटने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
सिमहमा---अ० [हिं० समेटना का अ०] १. दूर तक फैली या बिखरी 
हुई चीज या चीजों का खिचकर थोड़े विस्तार या स्थान मे आना । 
संकुचित होना । समेदा जाना | २. दूर तक॑ फैली हुई चीज़ या तल में 
शिकत या सिझुवट पड़ना । ३. इकट्ठा होना | बदुरना । ४. क्रम 
या तरतीव से लगना । ५. काम पूरा था समाप्त हीना। ६. भय, 
लज्जा, आदि के कारण ध्यक्ति का संकुचित हीना । सिकुड़ना। जैसे-- 
वह सिमटकर कोने में बे गया । 

संयो० क्रि०--जाना । 

सिभटी--रत्री० [वेश०] खेत की तरह का एक प्रकार का मोटा कपड़ा। 
सिमरण[-..- एूं० 5 शिगरफ (इंगुर) । 

सिसर-गोला--सुं० [देश० सिमर ? -हिं० गोला] एक प्रकार की मेहराव । 
सिम्रना |---स० >चसुमिरना | 

सिमरमी। स्त्री ०-व्सुमिरसी । 

सिमरिल---स्त्री० [वेशं०] एक प्रकार की चिड़िया । 
सिमल---पु० [सं> सीर-+हुल-+माला] १. हल का जूबा । २. उक्त 
जूए में लगी हुईं शूंटी । 

सिमला आहू--ुं० [हिं० शिमरा+-अलू] एक अकार का पहाड़ी बड़ा 
औऑलू । मरबूली। 

सिंमाना---पुं० [सं> सीमान्त] ,सियाना । हद । 
न स्र०<लसिखाना । 

सिमिटतॉ «० अ०-सिमंटता । 

है. आओ 
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सिनृलि*-- सती०>स्मृति । 
सिर्मेट--स्त्री ०-सीमेंट । 


सिमेटना* --स०“न्समेटना | 

सिम्त--रत्री० [अ०] ओर। तरफ। 

सिश्चिति[-- स्त्री ० स्मृति । 

सिम[--स्त्री० [सं० सीता] सीता । जानकी। 

सियता* --स० [स० सर्जन] उत्पन्न करना । रचना । 
स०“सीना (सिलाई करना) । 
अ० [हिं० सीता] सीया जाना । 

सियरा* --वि० [सं० शीतछ, प्रा० सीअठ] [उत्री० सियरी, भाष० 
सियराई] १ ठढा। शीतल। २. अपर्पिक्व । कच्चा । 

सियराई* --स्त्री० [हिं० सियरा !ई (प्रत्य०)] १ शीतछता । 
ठढ़क । २ कच्चापन । कचाई। 

सियह[--वि० [फा०]-जसियाह (काला) । 

सिया*---रत्री ० >सीता । 

सियाना[--स ० >गसिलाना । 
बि०-जमयाना। 

सियापा--१ ० - रयापा । 

सियार ---१० [स० श्ृगाल, प्रा० स्तिआड] [स्त्री० सियारी, सियारिन] 
गीदड । 

सियार छाठी--पु० [हिं०] अमलतास । 

सियारा--पु० [स० सीता, प्रा० सरिया |-रा] एक प्रकार का फावडा 
जिससे जोती हुई जमीन समतल की जाती है। 
$पुं> --सियाला । 
*सि०-“सियरा । 

सियारी--स्त्री० [हि सियार] गौदड़ की भादा। 

सियासू---पु० [सं० श्रुगाल] गीदड़। 

सियाला--पु ० [सं० शीतकाल] जाडे का मौसम । ज्ञीत काल । 

सियाला पोका--१० [हिं० सीप +पोका--कीडा ] एक प्रकार का बहुत 
छोटा कीडा जो सफेद चिपटे कोश के अन्दर रहता है, और पुरानी लोती 
मिट्टीषाली दीवारों पर मिलता है। लोना-पोका । 

सियाली--स्त्री० [देश ० ]एक प्रकार का बिदारन कंद । 
वि० [सं० शीतकाल, हि सियारा] जाडे में तैयार होनेवाली फसल । 
खरीफ। 

सियाचड़ पु ० +सियावड़ी । 

सियावड़ी--स्त्री० [हि० सीता | वठी] १. अनाज का वह हिस्सा जो 
फसल कटने पर खलिहान में से साधुओं के निमित्त निकाला जाता है। 
२. बिजूखा | (दे०) 

सियासत--स्त्री० [अ०] [वि० प्ियासती] १. देश का शासन-अबंध 
तथा व्यवस्था। २. राजनीति । 
स्त्री०--सासत । 

लिधासती--वि० [अ०] राजनीतिक । 

सिम्राहु-वि० [फा० स्थाह] कृष्ण वर्ण का। काला। २. दूषित। 
बूरा। जैसे--सियाह-बढ्त >वअसागा। हे, दे० स्याहू । 

सिपाह कलम--स्त्री० दे० स्पाह फरूम' । (वित्र-कला) 
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सिवाहगोदा---वि० पुं० “न्स्याहू-गोश । 

सिमाहत--स्त्री० [अ०] १. सैर करने की क्रिया या भाव! सैर। २ 
देश-देशान्तरो का पर्यटन था भ्रमण। 

सियाहेपोक्ष|---पु ० >>स्यथाहपोष । 

सियाहा--पुं० [फा० स्याह:] १. वह पंजी या बही जिसमें नित्य के आय- 
व्यय का हिसाब लिखा जाता है। २. मुगल-शासन मे वह पंजी जिसमे 
सैनिको की उपस्थिति लिखी जाती थी। ३. आज-कल वह पंजी या 
रजिस्टर जिसमें सरकार को प्राप्त होनेवाली माऊुगुजारी या रगान 
का हिसाब लिखा जाता है। 

लियाहा-मधीस--पुं० [फा०] वहू कर्मचारी जो सियाहा लिखता हो। 

सियाही[--स्त्री ०>-स्याही । 

सिर--० [सं० शिरस्‌] १. मनृष्यों, जीव-जन्तुओ आदि के शरीर मे 
गरदन से आगे या ऊपर का वह गोलाकार भाग जिसमें आँख, कान, नाक, 
मुँह आदि अग होते हैं, और जिसके अन्दर मस्तिष्क रहता है। कपाल । 
लोपड़ी। (हेड) 
विशेष---ुछ अवस्थाओं में यह प्राणियों की जान या प्राण का सूचक 
होता है; और कुछ अवस्थाओं में व्यक्तियों की प्रतिष्ठा या सम्मान का 
सूचक होता है । 
मुहा०-- (किसी को) सिर आँखों पर बंठाताः-बहुत आदर-सत्कार 
करना। पहुत आवभगत करना । (किसी की आशा, कथन आदि) 
सिर-आँखों पर होना-च्सहर्ष मान्य या स्वीकृत होता। शिरोधाय॑ 
होना। जैसे---आपकी आज्ञा सिर-आँखों पर है! सिर उठाकर 
खलना ->अभिमानपूर्वक, अथवा अपनी प्रतिष्ठा या मर्यादा के भाव से 
युक्‍त होकर चलना। सिर उठाता--(क) किसी के विरोध में खड़े 
होना। जैसे--प्रजा का राजा के विरुद्ध सिर उठाना । (ख) सिर और 
मुँह ऊपर करके किसी की ओर प्रतिष्ठा, प्रशृत्न या साहसपूर्वक देखना । 
जैसे---अब वह तुम्हारे सामने सिर नहीं उठा सकता । सिर उठाने की 
फुरसत न होना- कार्य में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण इधर- 
उधर की बातों के छिए नाम को भी अवकाश न होना । (किसी का ) 
सिर उतारना--सिर काट कर हत्या करना । सिर ऊँचा करना>दे० 
ऊपर 'मिर उठाना'। सिर ऊेचा होना--आदर, प्रतिष्ठा या सम्मान 
में वृद्धि होता । (स्त्रियों का) सिर करना-न्वाल सेंवारना । चोटी 
गूँथना। सिर काढ़ुता “दे० नीचे सिर तिकालता ।' सिर का बोक्ष उत्रना 
“'दे० नीचे सिर से बोझ उतारना'। (किसी के पात) सिर के बल 
जामना-स्बहुत ही आदर, प्रेम या श्रद्धा से युक्त होकर और सब प्रकार के 
कष्ट साहुकर जाना । सिर रपाया-होसा काम या बात करना जिससे कोई 
लाभ न हो और व्यय मस्तिष्क थक जाय। भाथापच्ची करना । 
(किसी का) सिर खाता व्यर्थ की बातें करके किसी को तय या परेक्षान 
करना। सिर खाली करमा--दे० ऊपर 'तिर खपाना। (क्िस्ती का) 
सिर झुजलाना--ऐसा उपद्रव था गरारत करना कि उसके लिए ययेष्ट 
दड मिल सके ! शामल आना । जैसे--हुम्हारी इन चालों से तो ऐसा 
जान पडता है कि तुम्हारा सिर खूजछा रहा है, अर्थात्‌ तुम मार खाना 
चाहते हो । सिर वृजनान+ (क) सिर के बाल बाँवने के लिए 
कघी-चोटी करना। (ख) कलियों, फूलों आदि से सिर अलकृत 
करना। सिर घृटबाशार-दे० नीचे सिर मुँड़ुवाना'। सिर धूससा-- 
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(क) सिर में चक्कर आना। (ख) कोई विकट स्थिति सामने 
आने पर बृद्धि चकराना। जैसे--उन लोगों की मार-पीट देखकर 
लोमेश सिर घूमने लगा। सिर कराना वसिर घृमता। (किसी के) 
सिर अढुकर मरना--+(किक्षो को) सिर चढ़ाना। किसी के ऊपर 
जान देता । (किसी के आगे अपना) सिर चढ़ाना- किसी देवी 
या देवता के सामने अपना सिर काटकर गिराना। आप हो 
अपना बलिदान करना। (किसी को) सिर चढ़ाना--किसो की छोटी- 
मोटी बातों की उपेक्षा करते हुए उसे बहुत उहृड या गुस्ताख बना देना । 
(कोई श्रीज क्षपने) सिर चढ़ाना-आदर्पूर्वक या पृज्य भाव से ग्रहण 
करना। शिरोधार्य करना। सिर जाना -मृत्यू हो जाना। उदा०-- 
सर (सिर) जाता है, सर (सिर) से तेरी उछफत नही जाती ।--कोई 
शायर। (किसी के साथ ) सिर जोड़कर बैठना -ज्बहुत ही पास सटकर 
या हिल-मिलकर बैठना । सिर जोड़ना-किसी काम या व्त के लिए 
कुछ लोगो को इकट्ठा करना । सिर झाड़ता “सिर के वालों में कधी 
करना। (किसी का) सिर शुकाना:न्‍किसी को इस प्रकार परास्त 
करना कि वह नत मस्तक होने के लिए विवश हो जाप। (किसी के 
आगे) सिर झुकाना-5 (क) नम्नतापूर्वक सिर नीचे करना । नत- 
मस्तक होना। (ख) छज्जा आदि के कारण शिर नीना करता । 
(किसो के) सिर डाहना “किसी प्रकार का उत्तरदारिस्ति या भार 
किसी को देना या किसी पर रखता । झिर ढारता -प्रगन्न होकर सिर 
हिलाना या झूमता। उदा०--मुरली की धुनि सुत्ति स॒र बधू सिर ढो रे । 
->सूरदास मदन मोहन। (किसी का) सिर तोड़ना -अभिमान, 
उहडता, शक्ति आदि नष्ट करना। जैम्ने--यदि वे म॒पते मुप्दभबाजी 
करेंगे तो मैं उनका सिर तोड़ दूंगा। (किसी काम, बात था व्यक्ति 
के लिए) सिर वेना--भ्राण निछावर करना। जान देवा। (किसी के) 
सिर घरना--किसी के सिर मढ़ना या रखना। (कोई चोण था बात) 
सिर धरना-नआदरपूर्वक या पृज्यमाव से ग्रश्ण करवा । भिरोघार्य 
करना। सिर धुनता ज्यश्चात्ताप या शोक के काश बहुत अधिक 
दुख प्रकट करता। (अपना) सिरनंगाकरना--सिर के बार खोल 
कर इधर-उधर बिखेरता। (किसी का) सिर नंगा करना -अपमानित 
या बेइज्जत करना। सिर नवाना-ददे० ऊपर 'सिर झुकाना' । छिर 
मिकाखमा--दवी हुई, शात या साधारण स्थिति से बाहर निकलने का 
प्रथत्त करना । सिर नौचा होनाः(क) अप्रनिष्ठा होना । इज्जत 
बिगड़ना । मान भग होना । (ख्र) पराजय या हार होता । (ण) 
खेद, लज्जा आदि का अनुभव होना। सिर पत्चाना ल्‍दे० ऊपर 'सिर 
खाना । सिर पटकमा बहुत कुछ विवश होते हुए भी किसी काम के 
लिए निरतर परिश्रम और प्रयत्न फरते रहना | घर पड़ना>-दे० 
नोचे सिर पर पड़ना'। (भूत, प्रेत, बेबी, देवता आदि का) सिर पर 
आता +-किसी व्यक्ति का भूत-प्रेत आदि के आवेश या बश् में होना । 
भूत-अन, देवी-देवना आदि के आवेश से प्रभावित होना । (कोई अवसर ) 
सिर पर आना -चबहुत ही पास आ जाना। जैश्रे--बस्सात (या होली) 
सिर पर आ गई है। (कोई कष्टदायक अवसर या बात) सिर पर 
आता या आ पड़ना बहुत ही पास या बिलकुछ सामने जा जाना । 
जैसे---कोई आफत या सकट सिर परआना या आ पड़ना । (कुछ) 
लिए पर उठा छेला “इतना अधिक उपग्रव करना या हल्ला माता कि 
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आस-पास के लोग ऊब या धवरा जायें। जैसे---तुमने जरा-सी बात पर 
सारा घर सिर पर उठा लिया सिर पर काल घढ़ना- समृत्यु या विनाश 
का समय बहुत पास आना । (किसी के सिर पर) खून अढ़ना था 
सवार होना -(क) इतना अधिक आवेश या क्रोध चढना कि मानों 
किसी के प्राण ले छेंगे। (ख) हत्याकारी का अपने अपराध की भीषणता 
के विचार से आपे में न रह जाना या सुध-बुध खो बैठना । (अपने ) 
सिर पर खेलना “ऐसा काम करना जिसमें जान तक जा सकती हो। 
जान जोखिम में डालना । (किसी बात का) सिर पर चढ़कर बोलना -+ 
प्रत्यक्ष खप से सामने आकर अपना अस्तित्व प्रकट करना | जैसे--- 
जादू वह जो सिर पर चढकर बोले । (किसी के ) सिर पर पड़नाः- (फ) 
उतरदाधित्व या भार आकर पडना । जैसे---जिसके सिर पर पडेगी 
बहू आप ही सैमलिंगा । (ख) कष्ट, संकट आदि घटित होना । 
गज़रना । जैस्रे--शारी आफत तो उसी के स्रिर पड़ी है। (अपने) 
सिर पर पांव रखकर भागना +बहुत जल्दी या तेजी से भाग जाता। जैसे- 
सिपाही की आवाज सुनते ही चोर सिर पर पाँव रखकर भागा । 
(फ्रिसो के) सिर पर बीतनारन्क्रष्ट, सकट आदि घटित होना । जैसे--- 
जिसके सिर पर बीतती है, ही जानता है। (कोई चोज या बात) 
सिर पर रखना 5आदरपूर्वक ग्रहण करता । शिरोधाय करना। 
सिर पर केला -जअपने ऊपर उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी छेना । जैसे--- 
सथर्ड या बदनामी की बात अपने सिर पर छेना। सिर पर शोताम 
चढ़ना >क्रोव, भय आवि के कारण विवेक नष्ट होना। जैसे--सिर 
पे शैतान के एक और भी शैतान चढ़ा ।-कोई शायर । सिर पर सींग 
जमना 5ऐसी स्थिति में आना कि औरों से व्यर्थ लडाई-झगड़ा करने 
को जी चाहे | सिर पर सींग होता *ःकोई विशेषता होना । (परिहास 
और ग्यग्य) जैस्वे---क्या तुम्हारे सिर पर सीग है जो तुम्हारी हर बात 
मान ली जाय । सिर पर सेहरा होना -“किसी प्रकार की विशेषता होना । 
(व्यग्य) जैसै--क्या तुम्हारे सिर पर सेहरा है जो सब चीजें तुम्ही 
को दे दी जायें ! (किसी कास या बात का किती के) सिर पर सेहरा 
होना->किसी कार्य का श्रेय प्राप्त होता । वाहवाही मिलना । जैसे--- 
इस काम का सेंहरा तुम्हारे सिर पर ही रहा । (किसो के) सिर पर 
हाथ फेरता “किसी को आश्वस्त करने के हिए प्रेमपूर्वक उसके सिर 
पर हाथ फेरना । (किसी के) सिर पर हाथ रखना-किसी अनाथ 
या पीड़ित को अपनी रक्षा में छेकर उसका समर्थक और सहायक बनना। 
(किसी का किसो के) सिर पर होता-वपोषक, समर्थक या संरक्षक 
का वर्तमान होता। जैसे--उसके सिर पर कोई होता तो यह नौबत 
मे आती। ( कोई बात ) झिर पर होमान(क) सामने या समक्ष 
होना । बहुत पास होना । (ख़) थोड़े ही समय में भटित होने की 
आशा था समावना होना। जैसे--होली सिर पर है, कपड़े जल्दी बनवा लो । 
सिर फिरना या फिर जाना >जुद्धि या मस्तिष्क का ठिकाने न॑ रहना । 
पागलूपन के लक्षण प्रकट होना। जेंसे---सुम्द्वारी इन बातों से तो ऐसा 
जान पड़ता है कि तुम्हारा सिएफिर गया। (किसी से) शिर फोड़ना- 5 
व्यर्थ फा प्रयत्त या बकवाद करना । जैदे---तुम तो किसी की बात मानोगे 
नहीं, तुमसे कौन सिर फ़ोड़े। सिर बॉधना-जसिर के बाल बाँधना था 
कंषी-पोटी करता । (किसी क!) शिर अवना्सिर पर आक्रमण 
या बार करना। (पटेवाज) (जोड़े का) सिर शॉधवा >हूगाम इस 
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सिर 
प्रकार खीचे या पकंडे रहना कि चलने के समय घोड़े का सिर सीधा या 
सामने रहे। (सवार) सिर ब्रेश्नना-न्सेना की नौकरी में नाम लिखाना | 
सिर भारी होगा >सिर में पीडा होना या थकावट जान पड़ना । (रोगी 
होने के पूर्व लक्षण) सिर भन्नाना>-दे० ऊपर 'सिर घूमना' | (कोई 
काम या भात किसी के) सिर सड़ना-- (क) कोई काम या बात जबर- 
दस्ती किसी के जिसमे लगाना। (ख) किसी को किसी अपराध था 
दोष के लिए उत्तरदायी ठहराना या बनाना। (कोई काम या बात) 
सिर सानफर करमान-आज्ञा के रूप में मानकर कोई काम करना । 
उदा ०---सहज सुहृद्‌ गुरु, स्वामी सिख, जो न करइ सिर मानि ।-तुलसी । 
(किसी से ) सिर मारना--दे ० ऊपर सिर खपाना'। (कोई थीज किसी के) 
सिर भारना- >बहुत ही उपेक्षापृवंक कोई चीज किसी को देना था लौटाना । 
जैसे---तुम यह किताब लेकर क्या करोगे ? जिसकी है,उसके सिर मारो । 
सिर भुड़ाते ही ओले पडश्ना>-प्रारभ से ही कार्य विगड़ता । कार्यारेंस 
होते ही विध्न पड़ना। सिर सुंडाना--(फ) सिर के बाल 
मंडवाकर त्यागी या साधु बनना । (ख) अपने पास का धन गेंवा 
डालना । (किसी का) सिर रेंगनाज-लाठी आदि से प्रहार करके सिर 
लहू-छृहान करना । (किसो के) सिर रखना-न्दे० ऊपर (किसी के) 
सिर मढना' | सिर रहना--(क) मान रहना | प्रतिष्ठा बनी रहना | 
(ख) जीवन या प्राण रहना। जैसे---सिर रहते मैं कमी यह काम 
न होने दूँगा । (किसी काम या बात के) सिर रहूंगा ““इस बात का 
बराबर ध्यान रखना कि कोई काम किस प्रकार हो रहा है । 
(किसी का किसी व्यक्तित के ) सिर रहता किसी के अतिथि, आश्लित या 
भार बनकर रहना। जैसे--वहाँ जायेंगे तो किसी दोस्त (या ससुराल) 
के सिर रहेंगे। (अपराध या दोष किसी के),सिर छगाना--अपराधी 
या दोषी 5हराना या बताना । उदा ०---तुम तो दोष छूगावनि कौं सिर 
बैठे देखत तेरे ।--सूर। सिर सफेद होना--सिर के बाल पकना । वृद्धा- 
वस्था का लक्षण) (किसी का) सिर सहूरछाना--किसी को प्रसन्न 
करने के लिए उसका आदर-सत्कार करना । लिर सूंघा--छोटो पर 
अपना प्रेम दिखाते हुए उनका सिर सूंधने को क्रिया करना । उदा०--- 
दे असीस तुम सूंषि सीस सादर बैठायो ।-रत्नाकर । सिर से कफत 
बॉँधना --जान-बूसकर मरने के लिए तैयार होना । सिर से खेल आसा-5 
जान-बूझकर प्राण दे देना। सिर से खेलगा--(क) सिर पर भूत- 
प्रत आदि का आशबेश होने की दशा में बार वार सिर इधर-उधर हिलाना । 
अमुआना। (सत्र) जान जोखिम में डालनां। सिर से पासी मुजरना-- 
ऐसी स्थिति में पढ़ना कि कष्ट या संकट पराकाष्ठा तक पहुँच जाय और 
बचने की कोई आजा न रहू जाय। (बाढ़ मे डूबते हुए आदमी की सुलना 
के आधार पर) सिर से पेर सकर--(क) ऊपर से नीचे तक। (ख्र) 
आदिद्े अंत तक। (ग) पूरी तरह से। घिर से पेर तक आग छूगना[+७ 
अत्यंत क्रोध चढ़ना और ठु:ख होना । जैसे---उसकी बातें सुनकर भेरे 
तो सिर से पैर तक आग छग गई। सिर से बला दरूता--्व्यर्थ की संशर 
या परेक्षानी दुर होना। सिर से बोझ उतरगा-(क) उत्तरदायित्व 
से मुक्त होने या काम पूरा हो चुकने पर निश्चित होना । (ख) क्षक्षट 
या बलेड़ा दूर होना । सिर हिझाना- (क) स्वीकृति या अस्वीकृति 
जताने के लिए सिर को गति देता ।(ख) प्रसन्नता सुचित करने के 
लिए सिर को गति देना । जैसे--अच्छा संगीत सुनकर सिर हिलाना । 


झिरई 


(फिसो काम या बात के) घ्िर होना>जकोई सुंप्त काम या बात होने 
प्रर छक्षणों ते उसे ताड़ या समझ केना । जेसे---हमने तो सबकी आँख 
बभांकर उसे दपया दिया था; पर तुम सिर हो गये (अर्थात्‌ तुमने 
ताड़ पा समझ लिया) । (किसी के) सिर होवा--किसी के पीछे पड़ता। 
जैसे---अब तुम उन्हें छोड़कर हमारे सिर हुए हो। (दोष आदि किसी 
कै) स्लिर होगा--जिम्से होना । ऊपर पड़ना । जैवे--यह सारा दोष 
बरुम्हारे सिर है । 
३. ऊपर का सिरा । घोटी। 
बि? १. नड़ा। महान । २. उत्तम। श्रेष्ठ । ३. अच्छा। बढ़िया। 
श्यक्य ० १. के ऊपर। पर। २. ठीक अवसर पर। जैसे---सव काम 
घमय सिर होते हैं। उदा०--कही समय सिर भगत गति ।-छुलसी। 
है. आभार था आश्रय पर | जैसे--(क) वह बहाने-सिर वहाँ से 
जढकर चला गया अर्थात्‌ बहाना बनाकर चला गया । (ख) मैं तो 
बहाँ कास सिर गया था; आर्थात्‌ काम होने के कारण गया था। 

शिएई[--स्त्ी० [हिं० सिर+-ई (प्रत्य०)] खाट या पलंग के चोखट मे 
जध ओर की लऊकड़ी जिस ओर सोने के समय सिरिहाना रखते है। 

सिरकदा---विं०[ हि. सिर--कटा ] | स्त्री० सिरूकटी ] 
१. जिसका सिर कट गया हो। जैसे--सिर-कटी ऊाश। २ वूसरो 
का सिर काटने अर्थात्‌ बहुत जधिक अपकार करनेवाला । 

क्रिरका--पु०, [फा० सिर्क: ] अगूर, ईख, जामुन, आदि के रस का वह्‌ 
कप जो उसे धूप भें रसकर और सूर्य की गरमी से पकाकर तैयार किया 
जाता है । 

समिरका-कपा--पुं० [फा०]सिरका या भर्क स्ींचने का एक प्रकार का यत्र । 

सिरफी--स्त्री० [हिं? सरकंडा] १, सरकडा । सरई । सरहरी। 
२. सरकडे की तीलियों की बनी हुईं टट्टी, जिसे बैल-गाड़ियों पर धूप, 
बरसात आदि से बचने के लिए हूमाते हैं। ३ बाँस की पतली नली 
जिसमें बेक-बूटे काईने का फलावत्तू भरा रहता है। 
#परं ७ >कुंजर (जाति) । 

पिए-झप--वि० [हिं? सिर-खपना] १. दूसरों का सिर खपानेयाला। 
बक्‌-बककर तंग या परेशान करनेवाला। २. बहुत अधिक परिश्रम 
करके अपना सिर लपानेवाला। ३. (काम) जिसमें बहुत अधिक सिर 
खपाना पड़ता हो। जैसे--यह बहुत ही बाहियात और सिर-ख्रप काम है। 

लिए-क़पना[---ति०--सिर-खप। 

श्र क्षपी--स्त्री० [हि० सिर ।-खपता] सिर खपाने की क्रिया था भाव। 

लिर-लिली--रती० [वेश०] मठमेले रंग की एक प्रकार की चिडिया 
जिसकी श्ॉच और पैर काले होते हैं। 

हिरखिस्त---पु० [फा० शीरखिदत] दवा के काम आनेवाला एक प्रकार 
का गोंद। मबशकंरा। 

जिए्या--पु० [देश०] घोड़ों की एक जाति। 

झ्िरशिरो---स्ती ० [दि० सिर+-ग्रिरिलन्चीटी] १. टोपी, पगड़ी आदि में 
झगाते की कलगी । २. जिड़ियों के सिर पर की कलगी । 

हिदगोला--पु० [?] कुष पाषाण । 

लिए-चुरई*-- स्वी० [हिं? सिर+घूरना चघूमता] ज्वरांकृुश तृण । 

सिर-इंद--पु० [हिं० सिर+-चंद्र] हाथी के मस्तक पर शोभा के लिए 
हगाग़ा जानेबाला एक प्रकार का अर्द चन्‍्द्राकार आभूषण। 





३७२ 





सिर-पोष् 





सिरजक*---वि० [स० सृजक, हिं० सिरजना] सृजन या सर्जन करने- 
बाला। रचनेवाऊा । 
पु० ईश्वर | 

सिरजन-हार*--तवि० [स० सर्जन+हिं० हार (नव्वाऊा)] सृजन करने 
अर्थात्‌ बनाने या रचनेवाला । 
पु० ईएवर ! परमात्मा । 

सिरजना*--स० [सं० सर्जन] सृजन करना । बताना । रचना । 
कस०-ब्सचना (सचय करना) । 

सिरजित[--वि० [सं० सजित] सिरजा क्षर्मात्‌ बनाया या रा हुआ । 

सिर-इकाई--सत्री० [हिं० सिरढकना] (१. सिर डॉकने की क्रिया। 
२. कुमारी बेष्या के सबंध की वह रसम जिसमें वह पहले-पहल पुरुष 
से समागम करती है और उसका सिर ढककर उसे वध्‌ का रूप घारण 
कराया जाता है । 

सिर-ताज--वि० [फा० सर--अ०,ताज] अग्न-गण्य। प्रधान। मुख्य। 
पु० १. सिर पर पहनने का ताज । मुकुट। २. अपने वर्ग में सबे- 
श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति । शिरोमणि । 

सिरतान[--पु० [हिं० सीर+तान ?] १ काश्तकार। २ मालगुजार। 

सिर-ता-पा--अव्य० |फा० सर-ता-्पा] १. सिर से पाँव तक। २ 
ऊपर से नीचे तंक | ३. कुक का कुल । पूरा का पूरा । 

सिरती*-स्त्री० [हिं० सीर]वहूं रकम जो असामी जमीन जोतने के बदले 
मे जमीदार को देता था। छग्रान । 

सिरत्राणज*--पु०<पश्षिरस्त्राण | 

सिरदाए*--पु०-नसरदार । 

सिरवारी*--स्त्री ०>न्सरदारी। 

सिरवुआली--स्त्री ० [फा० सरघुआल ] घोड़े के मुँह पर का वह साज जिसमे 
लगाम अटकी रहती है । 

सिर-घरा--वि० [हिं० सिर+-धरना] १ जिसे सिर पर रखा जा सके । 
क्षिरोधायें । २. बहुत अधिक प्यार-छुलार मे पला हुआ । 
पु० वह जो किसी को अपने सिर पर रखता अर्थात्‌ उसका संरक्षक 
द्वीता है । 

सिरधरू[---वि० “5 सिर-धरा । 

सिर नामा--पु० [फा० सरनाम; मि० स० झीर्ष-माम] १. पत्र के आरभ 
में पत्र पानेवाले का नाम, उपाधि, अभिवादत आदि। २. पानेबाछे 
का नाम और पता जो चिट्ठी या लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है। 
३. लेखों आदि का शीर्षक | 

सिरनेत--पृ० [हिं० सिर+सं० नेत्री->घज्जी या ढोरी] १. पगड़ी। 
२. क्षतिथा का एक थर्ग या शाला। 

सिर-पख्यो--स्त्री० [हि० सिर+पचाना] १. सिर खपाने की क्रिया 
या भाव। २. सिर खपाने के कारण होनेवाला कष्ट । 

सिर-पाव*--पु०--सिरोपाव । (दे०) 

सिर-पेच--प० [फा० सर-पेच] १. पगड़ी। २. पगड़ी के ऊपर बाँध 
जानवाला एक प्रकार का आभूषण या गहना। 

सिर-पोश--.० [का० सर-पोक्ष] [भाव० सिरपोशी] १. सिर ढकने 
का टोप। सिर पर का आवरण । २. बन्दूक का गिकाफ । ३. किसी 
चीज को ऊपर से ढ़कने का प्रिक्ताफ । 
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घितड्प 
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सिर-फिरा--वि० [ हिं० सिर-+-फ़िरना] [स्त्री० सिर-फिरी] १. जिसका 
सिर फिर गया अर्थात्‌ मस्तिष्क उक्तट या विकृंत हो गया हो। २ 
जिसकी बुद्धि सामान्य स्तर से बहुत घट कर हो और इसी लिए जो 
ऊलछ-जलूल काम करता हो। ३. कुछ-कुछ पागलों का-ता । जैसे--- 
सिर-फिरी बातें । 

सिर-फूल---पुं० [हिं० सिर-+-फूल] सिर पर पहना जावेकाछा स्थिमो 
का एक आभूषण। 

सिर-फेंटा--पुं० [हि० सिर+फेंटा] साफा। पगड़ी। मुरेठा। 

सिर-बंद--पु० [हि० सिर-+फा० बंद] साफा। 

सिर-अंदी---सत्री० [हिं० सिर-+फा० बेंदी] माथे पर पहनने का स्थ्रियो का 
एक आभूषण | 
पुं० एक प्रकार का रेशम का कीड़ा। 

सिर-बेंदी---स्त्री ० ८सिर-बंदी । 

सिर-बोझी--० [ हि? सिर- बोझ ] एक प्रकार का पतला बाँस जो पाटन 
के काम आता है। 

सिरमट--१ ० -न्सीमेट । उदा०--सार्थकता, को पृष्ठ करनेवाला 
सिरमट है उनका परस्पर समीपत्व “--अज्ञेय | 

सिश्मनि*--वि०, १०८-शिरीमणि। 

सिरसिट[--पुं ० सीमेंट | 

सिरमौर---वि० [हिं० सिर+मौर] शिरोमणि। सिर-ताज। 
पु० सिर का मुकुट | 

सिरगह*--पु ० “नक्षिरोगह (सिर के बाल) । 

सिरवा--प० [हि सरा] वह कपड़ा जिससे खलिहान मे अनाज बरसाने 
के समय हवा करते है। ओसाने में हवा करने का कपड़ा। 
क्रि० प्र०--मारना। 

सिरवार--१० [हिं० सीर+ कार] जमीदार का वह कार्रिदा जो उसकी 
खेती का प्रबंध करता है। 
कपु०<ूसिवार। 

सिरस--१० [स० शिरीष] शीशम की तरह का रूम्बा एक प्रकार का 
ऊँचा पेड़ । 

सिरसा*+--पु० सिरस । 

सिरसी--पु० [देश०| एक प्रकार का तीतर । 

सि्रिहर--वि० [हिं० सिर+हर] शिरोमणि। 
बि० न्‍सिर-धरा । 

सिरहाना--प१० [सं० शिरस्‌+अआाधान] १. तकिया जिसे सिर के नीले 
रखते हैं। (परिचस) २. खाह था परूग का यह स्थान जहाँ तकिया 
(सोते समय) साधारणतमा रखते हैं। 

सिराचा--पुं० [देश०] एक प्रकार का पतला बाँस जिससे कुरस्तियाँ और 
मोड़े बसते हैं । 

लिरा---ं० [हिं० सिर] १. किसी ज्रीज के स्विर था ऊपरी भाग का 
अंतिम अंश । क्षीर्ष भ्राम। जैंसे--सिरे की चमेली। २. किप्ती लस्बी 
कीज के दोनों छोरों पा अंतिम अंतों में से हर एक । जैसे---उत्तकी दुकान 
बाजार के इस प्विरि पर और मकास उस सिरेंपर है। ३. किसी फाम, 
हा या बात का कह अंतिस अंदर जो उसकी समाप्ति का सूचक होंता 

] 


) 


बद---सिरे कारल्सवसे जड़ा-चढ़ा। उच्च कोटि या प्रथम श्रेणी का । 
मुहा०-- ( किसो कास या बात का ) सिरे शरहसातल्ठीक तरह से पूर्णता 
या समाप्ति तक्र पहुँचना । 
डै. आरंभ का भाग । शुरू का हिस्सा। जेस्रे---अब यह काम नये 
सिरे से करना पड़ेगा । ५ किसी चीज के आगे या सामने का भाग । 
सस्‍्त्री० [सं० शिरा] १. रक्‍त-ताड़ी। २. सित्राई की नाछी। दे. 
खेत की सिंचाई | ४. पानी की पतली धार । 
पुं० पानी रख़ने का कऊसा या गगरा । 

सिराज--मुं० [अ०] १. सूर्य । २. दीपक । चिराग। 

लिराजी--वि०, पूं० -शीराजी। 

सिरातत---अ० [सं० शीतल, प्रा० सीअड़, पु० हि० सीयर, सीरा] 
१. ठंढा या दीतकू होना । २६ धीमा या मंद होना । ३ तुप्त होना । 
स० [हिं० सीरा-“शीतल] १. ठढा या शीतछ करना । २. धीमा या 
मंद करना। ३. घामिक अवसरों पर गेहेँ, जौ आदि की उगाई हुई बाहें, 
या पत्तियाँ किसी जलाशय या नदी में के जाकर प्रवाहित करना। 
४. तृप्त करना। ५. गाड़ना। 
अ० [हिं० सिरा] १. सिरे अर्थात्‌ पूर्णता या समाप्ति तक पहुँचना । 
२. खतम होना। न रह जाना। ३े गुजरना । बीतना। ४. निपटना | 
ते होना । 
स० [हिं० सिरा] १. सिरे अर्थात्‌ पूर्णता या समाप्सि तक पहुँचाना । 
समाप्त करना । २. बनाकर तैयार करना । ३ न रहने देता । 
नष्ट करना । उदा०---पृष्टि विधि धरि मन धीर चीर अँसुबन 
सिराई कं।-नन्ददास । ४ समय गुजारता । बिताना । ५. ते 
करना । निपटाना । 

सिरापत--ु० [स०] १. पीपछ। अध्वृत्य। २. एक प्रकार की खजूर। 

सिरामुक--मु० [सं०] नाभि। 

सिरा-मोक्ष--प१० [सं०] शरीर का दृषित रक्त निकरवाना। फसद 
खुलवाना। 

सिरार--स्नी० [हिं० सिरा] पाई के सिरे पर लगाई जानेवाली 
लकड़ी। (जुलाहे) 

सिराल--वि० [स० सिरा+लच्‌] १. छिराओ से युक्त । २ जिसमें 
लबी या बहुत-सी दिराएं हो। 

सिरालक--मु० [सं० सिराक्म+कत्‌ ] एक प्रकार का अंगूर । 

सजिराता--स्त्री० [स॒० सिराकृ+ढठापू] १. एक प्रकार का पौधा। 
२. कमरस । 

सिराली--सत्री० [हिं० सिर] मोर की करूगी। मयूर-शिखा। 

सिराछु--वि० [स्व० प्रिरा+अआछूच्‌] शिराओवाला। सिराल । 

सिराबता--वि० [हिं० स्विराना] १. ठढा या शीतक़ करनेवाला । २. 
संताप दूर करनेबाला । 
+पुं० सिरासे की क्रिया या भाव। (पूरब) 
पूं० [सं० सीर- हल ] हेंगा । 

सिद्ाब़्वा(---स २ सियना । 
वि०““सिरानन । 

सिराह--सु० [छं० ] १. पुछक । रोमांच । २. आँखों के जोरों की 
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सिरिल 


सिरिश*.....पु० सिरस वृक्ष । 

सिरिन--पु० | देदा०] छाऊ सिरस वृक्ष। ख़तवुक्ष । 

सिरिफिल[---पुं ० +०भ्रीफल | 

सिरियारी--स्त्री० [स० शिरियारी] सुसना का साग । हाथी शुंडी । 

सिशिषता---पु ० -+सरिहता (विभाग) । 

सिरिश्तेदार---पुं ० >ज्सरिश्तेदार । 

सिरी---स्वी ० [सं० सिर+डीषु] १. करषा। २. कलिहारी। लांगली। 
स्त्री० [सं० श्री] १. रदमी। २. शोभा। ३. रोली। 
स्त्री० [हिं० सिर] १ सिर पर पहनने का एक गहना। २. 'सिर' 
का अल्पा० रूप | छोटा सिर। ३. काटी या मारी हुई बकरी, मछली, 
मूरगी आदि के गले के ऊपर का सारा अद्य जो बहुत चाव से खाया 
जाता है। 

सिशीसा--पुं०सिरस (वृक्ष ) ! 

सिरी-साफ --पुं० [? ] एक प्रकार की मखसमल । 

सिरेयस*---मुं ० +>भेयस्‌ । 

सिरोमा--मु० [हिं० सिर+ओना] इंड्री। (दे०) 

सिरोपान--१० [हि सिर+पाँव] सिर से पैर तक पहनने के सव कपड़े, 
(अगा, पग डी, पाजामा, पठका और दुपट्टा ) जो राज-दरवार से किसी 
को सम्मान के रूप में दिया जाता है। खिलअत । 

सिरोमनि] ---१० -छशिरोमणि। 

सिरोरूह[--]०--शिरोरह (बाल) । 

सिशेही--7० [? ] राजपूताने का एक नगर जहाँ की बनी हुई तलवार 
बहुत ही ऊचीली और बढ़िया होती है । 
सत्री० तलूवार, विशेषत उक्त नगर की बनी हुई तरूवार । 
स्‍त्री० [देषा० ] काले रग की एक चिड़िया जिसकी चोच और पंजे छारू 
रग के होते हैं। 

सिर्कॉ--बुं ०>सिरका । 

सिफे--अव्य० [ज० सिर्फ़] १. किसी निश्चित तथा निदिष्ट परिमाण या 
मात्रा में ) जेसे-- (क) सिर्फ दस आदमी वहाँ गये थे । (ख) सिर्फ 
दो सेर मिठाई भेजी गई है। २. बस इतना ही या यही, और कुछ नही । 
जैसे---मैं सिफे कह ही सकता था। 
वि० अकेला । 

सिल---स्त्री० [स० शिला] १. पत्थर की चट्टान । शिल्ा । २ पत्थर 
की चौकोर पटिया जो छतें आदि पाटने के काम आती है। सिलली। 
३. पत्थर की चौकोर पटिया जिस पर ब्टे स्रे मसारा आदि पीसते 
हैं। ४. उक्त आकार-प्रकार का ढछा हुआ खाँदी, सोने आदि का 
खड । (इनगॉट) जैसे---धाँदी की सिलें बेचकर सोने की सिल 
खरीदना । ५. काठ की वह पटरी जिससे दबाकर रूई की पूनी 
बनाते हैं। 
पु० [स० दिल] कटे हुए खेत में गिरे हुए मनाज के दाने चुनकर निर्वाह 
करने की वृत्ति। दे० 'शिलौंछ । 
पु० [देश० ] बलूत की जाति का एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष जिसे बज 
और 'मारू' भी कहते हैं। 
पुं० [अ०] क्षय नामक रोग। शाजयहझसा । तपेदिक | दिक । 

सिखक--स्त्री० [हि० सकगसल्छयातार] ६. शड़ी। ध्युंखहा । २. 





सिलहबद 


गले में पहनने की माला या हार, विशेषतः चाँदी या सोने का। रे 
पंक्ति। श्रेणी। ४. ताग।। धागा । 
*पुं०-छसिल्क (रेशम) । 

सिलको[--स्त्री ० [देश०] बेल। लता । बलती। 

सिल-खड़ी---स्त्री० दे” गोरा-पत्थर' । 

सिलगना*---अ० <सुलगाना । 

सिलमा(---अ« [ हि० सीना ] सिलाई होना । सीया जाना। जैसे--कुरता 
सिल रहा है। 

सिलप*----पु० शिल्प । 

सिलपची [--स्त्री ० विलमची ! 

सिलूपह--वि० [स० शिला-पट्ट) १ जिसका तल जिकता, चौरस और 
साफ हो। २ बिसने आदि के कारण जिसके ऊपर के अक, चिह्न आदि 
नष्ट हो गये हों। जैसे--सिलपट अठन्नी । ३. बुरी तरह से सष्ट किया 
हुआ। चौपट । 

सिलपोहनी--स्त्री० [हि० सिल | पोहना] विनाह की एक रीति! 

सिलफची--स्त्री ० [फा० मैलाबी] विलमची । 

सिख-फोड़ा--पु० [हिं० लि +फोडना] पत्थर-कुर नाम का पौजा । 
पाषाण-मेद । 

सिल-बरआ--पु० [देश०] एक प्रकार का बाँस जो पूरवी बवाल की ओर 
होता है । 

सिछबट---स्त्री० [देश० ] किसी समतलऊ तथा कोमल तल के मुडने, दवने, 
पिचकने या सूखने के कारण उसमे उभरनेकाछा वह रेखाकार अंश जो 
उसकी समतलता नष्ट करता है । शिकन | सिकुठत । 
कि० प्र०--डालनता ।--पहना । 

सिलवाना--स० [हिं० सीना का प्रे>] ऊक़िठ्ती को कुठ सीने में प्रतरत 
करता । 

सिलसिला--प० [अ० ] १. वह सबंध जो एक करन से होतेज्राली घटनाओं, 
बातो आदि में होता है। एक के बाद एक करके चलता रहनेवाला क्रम । 
२ कोई बेंबा हुआ क्रम। परम्परा । रे, कतार । पक्तित । श्रेणी। ४ 
लड़ी। श्रूखछा । ५. ठीक तरह से लगा हुआ क्रम। तरतीब । 
वि० [सं० सिक्‍्त] [स्त्री० सिल-सिलो] १. भोगा हुआ । आदें। 
गीला। तर। २. ऐसा चिकना जिसपर पैर या हाथ फिसलता हो। 

सिलसिलाबंदी --स्त्री० [अ० फा०] १. क्रम का बेंबान । तरतीब । 
२ पंक्ति, श्रेगी आदि के रूप मे लगे हुए होने की अवध्या या भाव । 

सिलसिलेबार---वि० [अ०+फा०] सिलसिले या क्रम से छगा हुआ । 
अध्य० सिलसिले या कम का ध्यान रखते हुए। क्रमिक रूप से । 

सिलहु--.ु० [अ० सिलाह] १. हमियार । शास्त्र । २. कबब । 
(राज० ) 

सिलहुजाना--पु० [अ० सिलाह+फा० खान.] बह स्थान जहाँ सब तरह 
के बहुत-स्रे हथियार रखे जाते हैं। शत्वागार । 

सिलहुट---पु० [? ] १. असम प्रदेश का एक नगर। २ उप्त सगर के 
आस-पास की नारंगी जो बहुत बढ़िया होती हैं। ३. एक प्रकार का 
जगहनी धान। 

सिलहबंद--वि० [अ० सिलह-+-फा० बंद] सदास्त्र । हथियारबंद । 
एस्त्रों से सुसण्जित । 


सिलहुताज 

सिलहसाज--पुं० [अ० सिल्‍लूह |-फा० साज़] [समाव० सिलहसाजी ] 
हथियार बनानेबाला कारीगर । 

सिलहार, सिलहारा--वि० दे० 'सिलाहर। 

लिलहिला--वि० [ हिं० सील, सीड +हीला+-कीचड़ ] [रत्री० सिलहिली | 
(स्थान) जिस पर पैर फिसले । रपटन वाला कीचड़ से चिकना । 

सिलही--स्त्री ० [ देश० ] बतल की जाति का एक प्रकार का पक्षी जो प्राय. 
जलादायों के पास रहता और सिवार खाता है । 

सिला--प१ु० [सं० शिू] १, फसल कट धुकने के बाद खेत मे गिरे- 
पड़े या बचे-खचे अन्न-कण चूनने की वृत्ति । २. उक्त प्रकार से बचे और 
खेत में बिखरे हुए अनाज के दाने । 
क्रि० प्र०--चुनना ।--बीनना | 
३. अनाज का वह ढेर जो अभी पछोरा तथा फटका जाने को हो। 
स्त्री०- शिला | 
पु० [अ० सिलह] १ प्रतिकार । बदरका । २. पारिश्रसिक था 
पुररवगर । इनाम | 

सिलाई--रत्री ० [हिं० सिलना-। आई (प्रत्य०)] १ सूरई से सीने की 
क्रिया, ढंग या भाव। जैसे---कपड़े या किंताब की सिाई । २. सीने पर 
दिखाई पडनेवाले टॉँके । सीवन । ३. सीने के बदले मे मिलगेवाला 
पासरिथिमिक या मजदूरी । 
| स्त्री ०- -सकाई । 
स्त्री० [स० शलाका] बिजली । उदा ०--सिहरि सिहरि समरवे सिलाई 
प्रिथीराज । 
रत्री० [देश०] ऊखकी फसल को हानि पहुँचानेवाला भ्ूरापन लिए 
गहरे छाल रग का कीडा। 

सिलाजीत--१ु०-८छिलाजीत (शिलाजतु) । 

सिलाना--स० [हिं०सिलना का प्रे०] सीने का काम किसी इूसरे से 
कराना | जैसे--दरजी से कपड़े या जिल्दसाज से किताबें सिलाना। 
स०[ हिं० सीलना का प्रे० ]सीड या सील मे रखकर ठढा या गीला करना। 
ऐ अ०5्सीलना । 

सिलापाक--पुं० [हिं० शिला+पाक] प्यरफूल | छरीला | बौलज । 

सिलाबी--वि० [हिं० सीछ #फा० आब-न्पानी या फा० सैलाबी] 
सीडबारा । तर । 

सिलारस---पुं० [स० शिलारस] १. सिल्हक वृक्ष। २ उक्त वृक्ष 
का गोंद या निर्यास जो सुयधित होता है । 

लिखाबट--मु० [स० शिरा+पदु] पत्थर काटने और गढ़ने वाले । 
सग-तराश । 
( स्‍्त्री० [हिं० सिलसा] सिलने या सीये जाने की क्रिया या ढंग । 
सिलाई । 

सिलासार-“-पुं९ [सं० दिलासार] लोहा । 

सिलाह---मु० [अ०] १. जिरह-बकतर । कवच | २. अस्त्र-आस्त्र । 
हथियार । 

सिसाहक्ञाना---पुं० -"सिलहलाना (दास्त्रागार) । 

सिदकाहुर[--पि० [हिं० सिजा-+हर (प्रत्य०)] १. जी सिला वृत्ति से 
अपनी जीविकां चलाता हो। २. बहुत ही निर्मत । अकिचन। 
वरिद्र । 
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सिह्लो 


(प्रत्य०) | शस्त्र धारण करनेवाला । 


सिशाही--पूं० [अ० सिलाह+ई 
सैनिक । सिपाही। 

सिलिगिया--स्त्री० [ शिकाग नगरी] पूरबी हिमालय के शिक्षाग प्रदेश मे 
पाई जानेवाली एक प्रकार की भेड | 

सिलिप[*---पु ० <दिल्प । 

सिलिमुल *-..- पू ०5शिलीमुख (भौंरा) । 

सिल्षिया--पु० [स० शिला] एक प्रकार का पत्थर जो मकान बनाने के 
काम में आता है। 

सिलियार, सिलियारा[--7० दे० सिलाहर' । 

सिली--स्त्री० [स० शिली] १. धारदार या तुकीली चीज। २. आँख 
में अजन लगाने की सलाई। (राज०) 

सिलोपर---पु० [अ० स्लिपर] १ एक प्रकार का हलका जूता जिसके 
पहनने पर पजा ढ का रहता है और एडी खुली रहती है। आराम पाई। 
२ छलकडी की बडी घरन । ३. विशेषत. रेल की पटरी के नीचे बिछाई 
जानेवाली रूफडी की धरन । 
पु० [अ० सस्‍लीपर] शयनिका | (दे०) 

सिलीमुल---पु ० -+शिलीभूव (भौंरा) । 

सिलेट---स्त्री ० [अं० स्‍्लेट] १. एक प्रकार का कोगल मटमैला पत्थर । 
२ उक्त पत्थर की वहू चौकोर पट्टी जिस पर छोटे बालक लिखने का 
अभ्यास करते हैं। ३. उक्त प्रकार की पट्टी जिसमे पत्थर के बजाय 
लोहे, शीश आदि की चहर भी लगी होती है । 

सिलेटी--पु० [हिं० सिलेट] सिलेट की तरह का खाकी रग । 
वि० उक्त प्रकार के रंग का । 

सिलेदार---पु० [फा० सिलहदार] १. सिलहखाने या शस्त्रायार का 
प्रधान अधिकारी । 

सिलोंभ--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की बडी मछली जो' प्राय, ६ फूट 
तक लबी होती है । 

सिलोच्च---7 ० [स० शिलोच्च ] एक पर्वत जो गगा-तट पर विष्वामित्र के 
सिद्धाक्षम से मिथिला जाते समय राम को मार्ग मे मिला था। 

सिलौआ--पु० [देश०] सन के मोटे रेशे जिनसे टोकरियाँ बनाई 
जाती हैं। 

सिलौट]--स्त्री० +"सिलौटी । 

सिलौटा--पुं० [हि० सिरू-+-बट्ा] १. बवीजें पीसने की सिल और बह्टा 
दोनों। २ बडी घिल। 

सिलौठी--स्त्री० हिं० 'सिलौट' का स्त्री० अल्पा ० । 

सिल्क---पु० [अ०] १. रेशम | २. रेशमी कपडा। 

सिल्किन---वि० [अ० सिल्केन] सिल्क का । रेशमी । जैसे---सिल्किन 
साड़ी । 

सिल्प|---प० शिल्प । 

सिल्लको --स्त्री० [सं० सिलल +-कन्‌ डीप्‌ु] >ःशल्लकी (सलई) । 

सलिल्ला--पु० दे० सीला' । 

सिह्ली--स्त्री ० [सं० छिलका ] १. पत्थर की छोटी पतली पदिया जो प्राय: 
छत पाटने के काम आती है। २. लकड़ी का वह तख्ता जो उक्त पत्थर 
की तरह छत पाठटने के काम आता है। (पर्चिम) ३. एक विशेष 
प्रकार के पत्थर का बह छोटा टुकड़ा णिस पर रगड़कर नाई कोग उस्सरे 
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की धार तेज करते हैं। (ह्वलेट-स्टोन)। ४. उक्त प्रकार के रूप मैं 
ढाली हुई चाँदी या सोने का खंड) सिल । 
स्त्री० [हि० सिल्‍ला] फटकने के लिए लगाया हुआ अनाज का ढेर। 
स्‍त्री० [? ] १. नदी में वह स्थान जहाँ पानी कम और धारा बहुत 
तैज होती है। (माञ्नी) २ एक प्रकार का जरू-पक्षी जिसका मास 
खाया जाता है। 

सिल्हेक---पूं० [सत०] १ सिलारस नामक वृक्ष। २. उक्त वृक्ष से 
निकलने वाला गन्ष द्रव्य । 

सिहहकी--स्त्री ० [सं० सिल्हक-छीष ] >सिल्हक। 

सिंब---१ ० --धिव। 
पुं० [स० सिवक] दरजी। 

सिथई- --स्त्री ० च्सेंबई। 

लिकक--वि० [स० घित्‌ (सीना) +प्वूलूअक] सिलाई करनेवाला । 
पुं० दरजी ! 

सिच-रात[---स्त्री ०--दिव-रात्रि | 

सिवा---अव्य० [अ०] १ जो है या हो, उसके अतिरिक्त । इसे छोड़ या 
बाद देकर । अल|वा । जैसे--सिवा उसके यहाँ कोई नही पहुँचा था। 
विशेष--वावय के बीच मे सिवा से पहले के' विभवित रूगती है। जैसे--- 
इस बातों के सिवा एक और बात भी है। तुम्हारे सिवा, हमारे सित्रा 
आदि प्रयोगों में यह के' विभक्त तुम्हारे, 'हमारे' आदि शब्दों 
में अतभृक्त होती है। 
२. किसी की तुलना में और अधिक या बढ़कर । उदा०---तुम जुदाई 
में बहुत याद आये। मौत तुम से भी सिवा याद आईं।-कोई शायर । 
वि० फालतू और व्यर्थ । 
#स्त्री ०>८शिवा । 

सिबाइ*---.अव्य ० न्‍्ूनंसिवा । 

सिवाई--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की मिट्टी | 
[स्त्री० -जसिलाई। 

सिधान--१० [सं० सीमात] १ किसी राज्य को सीमा। २. सीमा पर 
स्थित प्रदेश । रे गाँव की सीमा पर की भूमि। 

सिवाय---अव्य ०, वि०--सिवा। 

सिजार--स्त्री ० <सेवार (घास )। 

सिंबाल---स्त्री ० सेवा र । 

सिवाला|--पूं ० न्‍्शिवालूय । 

सिधाली---१० [स० शैवाल] कुछ हलके रंग का एक प्रंकोर का मरकत 
या पन्ना जिसमे ऊफाई की क्षकक भी द्ोती है। 

सिधि(---पुं० <+छ्िवि । 

सिविका--स्त्री ० ०+शिविका (पालकी)। 

सिधिश[---१०--दिविर । 

सिविछ--वि० [अ०] १. तगर-निवासियाँ से संबंध रखनेकाछा। २. नगर 
या जनपद की व्यक्स्था से सबंध रखनेवाला । जनपद । जैसे-- 
सिविल पुलिस । हे. आधिक । माली। ४. सम्य। शिष्ट । ५. 
दे० दीवानी! । 

सिधैयाँ[---स्त्री ०->सेवई । 

लिघंड[--प०८शिखंड (चोटी) | 








सिष---प:ुं० १.-"शिष्य। २ --मिवख। 
कस्त्री ० मील (शिक्षा) । 

सिध्ट--वि ० <शिप्ठ । 
स्‍्त्री० [फा० शिस्त] मछलो फेसानेवाली बंसी की डोरी। 

सिध्य--पुं०-शिष्य । 

सिस[--पुं ० "शिशु । 
स्त्री०5सिसक | 

सिसक---स्त्री० [हिं० सिसकना] १ सिसकते की क्रिया या भाव। २. 
सिसकने से होनेवाला शब्द । 

सिसकतना--अ० [अन० सी-सी] १. इस प्रकार धीरे-धीरे रोता कि नाक 
और मुँह से सी-सी ध्वनि निकलती रहे। 
बविशेष--रोने में मुँह खुला रहता है और गले से आवाज भी निकलती 
है। सिसकते समय प्राय' मुँह बद रहता है और गले से आवाज धीमी 
ही जाती है । 
१२. हिचकना । 

सिसकारना---अ० [अनूु० सीसी +हि० करना] १. जीभ दबाते हुए 
वायु मुंह से इस प्रफजार छोडता जिसमे सीटी का-सा सी-सी शब्द 
होता है | जैसे--किसी को बुलाने या कुत्ते की किसी पर झपटाने के छिए 
सिसकारना। 
सयो० क्रि०--देना । 
२ सीत्कार करना । 

सिसकारी--स्त्री० [हिं० सिसकारता ] १ सिसकारने की क्रिया, भाव 
या शब्द । जीभ दबाते हुए मुँह से वायू छोडने का सीटी का-सा शब्द । 
२ दे० सीत्कार। 
क्रि० प्र ०--देना । 

सिसकी--रती ० [हि० सिसकना] १. सिसकने की क्रिया था भाव । 
क्रि० प्र ०--भरना ।--लछेता । 
२. दे० 'सिसकारी' । 

सिस-बोनी--रत्री० [हिं० शीशम +बोना] वह स्थान जहाँ शीक्षम के 
बहुत-से पेड़ छगाये गये हों अथवा हों। (पूरब) 

सिसहर|---पुं ० <“रशिभर। (चंद्रमा) 

सिसियाद[--स्त्री० [?+गध ] मछली कौ-सी-गंध। व्रिसायंध। 

सिसिर--पुं०-*शिक्षिर (जाडा) । 

सिसु।--१०शिक्षु । 

सिसुता*--स्त्री ०शिशुता (बचपन) । 

सिसुपाक*--प०--शिक्षपारू । 

सिसुमार*--म० “5जिशुमार । 

सिसुक्षा--स्त्री ० [सं०९/सृजू (बनना)+सन्‌-द्वित्व-अ-टाप्‌) रचने या 
निर्माण करने की इच्छा । 

सिंसुक्ष--वि० [सं० ९/सूज्‌ (बनाना) +सन्‌ +द्वित्व-उ] सृष्टि करने की 
इच्छा रखनेवाला । रचना फा इच्छुक | 

सिसोदिया--पु० [ सिसोद (स्थान) ] गहलौत राजपुतों की एक प्रतिष्ठित 
शाखा, जिसकी प्राचीय राजधानी चित्तौड़ में और फिर आधुनिक 
उदयपुर में थी। 

सिस्त--पुं०5शिए्टन (पुरुष का लिंग) । 
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सिस्य---पुं ० 5-शिष्य । 
सिहृह्--१० [फा० सेहनन्तीन+अ० हद] १. तीन देक्षों या प्रदेशों की 
सीमाओं के एक स्थान पर मिलने का भाव। २ वह स्थान जहाँ तीत 
हदें मिलती हो। 
सिहर--१० [सं० शिखर] चोटी | शिखर । 
स्त्री ०--सिहरन । 
सिहरम--स्त्री० [हिं० सिहरना] १. सिहरने की क्रिया, दशा या माव। 
२ सहलाने के फल-स्वरूप होनेवाला रोमांच । 
सिहरना]--अ० [स० शिक्षिग+हि० ता (प्रत्य०) ] १ ठंढ से कॉपना । 
२ भय आदि से रोमांचित होना। ३ भयभीत होने के कारण 
हिचकना । 
सिहरा]--१० ््सेहरा । 
सिहराना--स ०» [हिं० सिहरना का स०] ऐसा काम करना जिसमें कोई 
सिहरे । 
*अ०>न्मसिहरना । 
कस०-समेहलाना । 
सिहरावन--पु० [ हिण्सिहरना] १ सिहरत। २. सरदी। ठंढ। जाड़ा! 
सिहरी---स्त्री ० [ हैं० सिहरना । ई (प्रत्य०) ] १. सिहरने की क्रिया या 
भाज। सिहस्त। २ सरदी के कारण होनेवाली कॉपकेपी । २. जूडी- 
बखार । ४. रोंगटे खडे होना । रोमाच । 
सिहरू--पु० [देश० ] संभाल । 
सिहलाना|--स ० >सहलाना । 
अ०<सीलना । 
सिहली--स्त्री० [ स० शीतली] शीतली लता । 
सिहान--पु० [स० भिहाण] भड़्र । छोहकिट्ट । 
सिहाना | --अ» [सं० ईर्प्या ? ] १ ईप्या करना डाह करता । २ पाने 
यथा छेने के लिए ललचना । उदा०---मेरी भलछो कि अबसें सकुचाहुँ 
सिहाहूँ ।--तुलसी । ३. मुग्ध या मोहित होना । 
स० ईर्ष्या या लोभ की दृष्टि से देखना । 
सिहारना[ ---स० [देश०] १, तलाश करना । ढूँढ़ना। २. इफ़टठा, 
एकत्र या सचित करना । 
सिहिकमा--अ० [ सं० शुष्क] १. सूखना। २ विशेषतः पौधों या फसल 
का सूखना । जैसे--भधान सिहिकना । 
अ० सिसकता । 
सिहिडि*-.-स्त्री ० >सृष्टि । 
लिहुंड--० [स०] सल्थूहर (पेड़) । 
सिहोर|--१० [सं० सिहुड] थूहर । 
सिर्लकी---स्त्री ० -*सिल्हकी । 
लिय*--पु ० >त्सुक (माला) । 
सींक---सत्री० [सं० इपीका] १. मज, सरपत आदि जातियों के पौधों 
का सीबा पतला डठल जिसमे फूल था घुआ लगता हैं। २. किसी प्रकार 
'की वनस्पति का बहुत पतलां और हूंबा डंठल। लंबा तिनका। 
३. सूई की तरह का कोई पत्तला और झंचा खंड या टुकड़ा! ४. नाक 
में पहने का कौछ या कौंग ताम का गहना । ५. किसी चीज पर की 
पतली, लवी धारी। 
५० 
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सॉंक-पार--स्त्री० [देश० | एक प्रकार की बत्तव । 
सॉंकर-..-पु० [हिं० सींक] सीक में ऊगा फूल या घूआ । 
सौंक-सलाई--वि० [हिं०] बहुत ही दुदछा-पतला । 
सोका--पुं० [ हिं० सीक] पेड-पौधो की वह बहुत पतली और सबसे छोटी 
डिपजाखा या टहूनी जिसमे पत्तियाँ और फूल लगते हैं। 
सींकया--वि० [हिं० सींक] १. सीक-सा पतला । २. बहुत अधिक 
छुपला-पतला। कमजोर। जैस्े---सीकिया पहलवान । ३ जिसमे 
सीकों के आकार की लंबी-लबी धारियाँ या रेखाएँ हो। जैसे--सीकिया 
कपड़ा, सींकिया छपाई। 
पूृ० एक प्रकार का रंगीन कपडा जिसमे सीफों के आकार की छूबी-लंबी 
धारियाँ होती हैं। 
सींकिया-पहुलबान---पु० [ हिं० ] हुबका-पतलछा आदमी जो अपने को बहुत 
बड़ा शक्तिशाली समझता हो। (व्यभ्य और परिशहास्त) 
सींग--पु० [सं० श्ृंग] १. वे कठोर, छवे और नृक्रीले अवयव जो खुरवाले 
पशुओं के सिर पर दोनो ओर निकलते है। विषाण। जैसे--मौ, 
बैल या हिरन के सींग । 
सुहा०--सोंग जमना या निकलूनातक सात्रारण-सी बात के लिए भी 
लड़ने को उद्यत या प्रवृत्त होता । सिर पर सींग होना “कोई विशेषता 
होना। (परिहास) सींग गाता 5अभिमान बर, या महत्त्व प्रदर्शित 
करने के लिए कोई अनोसा और नया काम या बात करना । (किसी के ) 
कहीं सींग समाना--कही रहने पर गुजारा या निर्वाह होता । ठिकाना 
छगना। (आश्चर्यमूचवः) जैसे---तुम अभी से इतने उद्दड हो, तुम्हारे 
सीग कहाँ समाएँगे । 
कहा ०--सोंग कटाकर बछड़ों में मिलना -वयस्क या वृ" हो जाने पर 
भी लड़कों मे खेलना अथवा उनका-सा आवरण या व्यवहार करना । 
२ हाथ का अँगृठा जो प्राय' उपेक्षा सूचित करने के लिए दूसरो को 
दिखाया जाता है और अशिप्ट लोगो में पुरुषेन्द्रिय का प्रतीक माना 
जाता है। 
क्रि० प्र ०--दिखाना । 
सुहा०--सींग पर मारता, रखना या समझना--बहुत ही उपेक्षित 
तथा तुच्छ समझना । 
३ स्िगी नाम का बाजा। 
६० [स० शाड़ुँ] धनुष की प्रत्यचा | (०) 
सींगड़ा--पं ० [हिं० सींग +ड़ा (प्रत्य०) | १. ऐसा पशु जिसके सिर पर 
सींग हों। २. सिंगी नामक बाजा। हे वह चोगा या सीग जिसमें 
प्राचीन काल में बारूद रखते थे । 





| सींगघ--पु०[सं० सींग] सींग का बना हुआ नरसिहा नाम का बाजा। 


(राज०) 


' सोंगदाना|--पुं० *-मूँग-फली। 


सींगना---स ० [ हि० सींग] चुराएं हुए पशु पकड़ने के लिए उनके सीस 
देखना और उनकी पहचान करता | 

सींगरो--स्त्री० [देश०] १. एक प्रकार का पौवा | २. उन्त पौधे की 
फडी जिसकी तरकारी बनाते हैं। मोगरे की फदठी। सीग र । 

सोंची--स्तरी० [हिं० सींग] १. वह पोला सीग जिससे जर्राहु शरीर का 
दुषित रक्त खीचते हैं। 


सरमत 


कि० प्र०--लगाना । 
२. सिंधी नाम का बाजा । ३. छोटी नदियीं तथा तालाबों में होनेबाली 
एक प्रकार की मछछी ज़िसके मुँह के दोनों ओर सीग सदृक्ष पतले लंबे 
काँटे होते हैं। 
स्ींघम---पं ० [ देश ० ] धोड़ों के माये पर ऐसा दीका या निशान जिसमें दो 
था अधिक भौंरियाँ हों। 
सींच--स्त्री० [हिं० सींचना] १. सीचने की क्रिया या भाव | सिंचाई । 
२. छिड़काव । 
खींचमा--स० [सं० सिंघन] १. खेतों में या जमीन पर बोई हुई चीजों 
की जड़ों तक पहुँचाने कै लिए पानी गिराना, डालना या बहाना । 
आबपाशी करता । २. तर करना। भिगोना | 
सोंचाण--पु० -- सचान (थाज पक्षी) । 
सींची---स्त्री० [हिं० सीचना] खेतों था फसल को पानी से सीचने का 
समय । 
सींइ---१० [सं० शिधण या सिहाण ] नाक के अन्दर से निकलसेवाल्ा कफ- 
युक्त मर । 
सींथ--- स्त्री ० [सं० सीम॑त] स्त्रियों के सिर की माँग । 
मुहा०-- (किसी स्त्री का) सोंथ भरना-किसी स्त्री की माँग में 
सिन्दूर डालकर उससे विवाह करना । पत्नी बनाता । 
सींब* --रत्नी० [सं० सीमा] १. सीमा। २. मर्यादा। 
सुहा०-- (किसी को) सींब काटना न"सीमा या मर्यादा का उल्लंधन 
करके किसी को दबाना या पीडित करना । 
सी---रजो ० [अनु०] वह शब्द जो अत्यंत पीडा, प्रसन्नता था रसास्वाद 
के समय मुंह से निकलता है। शीत्कार । सिसकारी । 
मुहा०---सी फरना-त्असहमति या असंतोष प्रकट करना । 
स्त्री० [सं० सीत| बीज बोने की क्रिया। बोआई । 
अध्य० हिं० सा का स्त्री० । जैसे--जरा सी बात । 
[पु० जशीत (सरदी)। 
सीउ* --पुं० १.>च्शीत । २ -चहिव । 
क स्त्री ० सीमा । 
सीक(--पु० [सं० इषीक ] तीर । उदा ०--सीक धनुष सायक सधाना । 
---पुलसी । 
 स्‍्त्री०*व्मीक । 
खीकता--पु० [ हि? सीक्षचा] १ सीखचा | लोहे का छड़। २ बरामदे 
आदि के किनारे आड़ के लिए छगाया हुआ रूकडी का वह ढाँचा जिसमे 
छड़ लगे होते हैं। 
सोकर--प० [सं० सीकू (सीचना)+-अन्‌] १. पानी की बूंदें। 
जल-कण । २. पसीने की बूँरं । स्वेद-कण । 
[पु०रूसिक्कड़। ' 
श्रीकछ---पु० [ देदा० ] डाछ का पका हुआ ज्राम । 
स्त्री० दे० सिकली' । 
सीकस---पु० [देश०] ऊसर | 
सीका---पु० [ सं० शीर्षक ] सोने का एक आभूषण जो सिर पर पहना 
जाता है। 
| पु० [स्त्री० अल्पा० सीकी] 5चछींका । 


शं्७ड 


शीट-पनाड़ 





* पुँं० >्सींका । 
पु० [देग०] चवन्नी । (दलाल) 
सीका-काई--स्त्री० [? ] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी फलियाँ टोठे की 
तरह सिर के बाल आदि मलने के काम में आती हैं । 
सीकी-- स्त्री० [हि० सीका] चदल्नी । (वलाल) 
सीकुर[--पु० [स० शूक] गेहूँ, जौ, धान आदि की बालों मे निकलनेवाले 
यूत की तरह पतले और नुकीरे अंग । 
सौख--स्त्री० [स० दिक्षा] १. शिक्षा। तालीम । २ सिश्लाई हुई 
अच्छी बात । रे अनुभव से प्राप्त होनेबाला ज्ञान। ४ परामश । 
स्‍त्री० [फा० सीख] १ लोहे की सलाई । २. तीली। ३ वह 
कबाब जो लोहे की सऊाई पर विपका कर आग पर भूना जोता है। 
सीलचा--पु० [फा० सीखच ] १ लोहे को सीख जिस पर मास हूपेट 
कर भूनते है। २ लोहे का पतला लंबा छड जो लिदकियों, दरवाजो 
आदि में आड या रोक के लिए रूगाया जाता है । 
सीखन*---स्त्री ० [हिं० सीखना] शिक्षा। सीख। 
सीजना---स० [स० शिक्षण, प्रा० सिनखग ] १. किसी से कला विद्या 
आदि का ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना । जैसे--अँगरेजी या सस्क्ृत 
सीखना, चित्रकारी या सिलाई सीखना | २. स्वव अम्यास या अनुभव 
से कोई क्रिया, शिल्प या विद्या सीखना । जैसे---लडका बोलता सीख 
रहा है। ३ किसी प्रकार का कदु अनूभव होने पर भविष्य में सबेत 
रहने की शिक्षा ग्रहण करना । जैसे---सौ रुपये गंवाकर तुम यह तो 
सीख गये कि अनजान आदमियों का विश्वास नहीं करता चाहिए। 
सयो० क्रि०---जाना ।--हछैना । 
सीगा--मु० [अ० सीग ] १ साँचा। ढाँचा। २ कार्य, व्यापार आदि 
का कोई विशिष्ट विभाग। ३ मुसलमानों में विवाह के समय कहे जाने- 
वाले कुछ विशिष्ट अरबी वाक्य । 
क्रि० प्र ०--पढ़ना । 
सोझना--अ० [स० सिद्ध] [भाव० सीक्ष] १ आंच पर पकना या गछना । 
२. आग में पडकर भस्म होना । जलूना | उदा ०--हँ करसी प्रयाग 
कब सीझे ।-सुलसी। ३. धघारीरिक कष्ट सहना । छुख भोगना । 
४ तपस्या करना। ५. हमारत आदि के काम के लिए वृक्ष की ताजी 
कटी हुईं लकड़ी का कुछ दिनो तक पड़े रहकर सुखना और पक्‍का या 
टिकाऊ होना । (सीज़निग) ६ सूखे हुए चमड़े का मसाके आदि भे 
भीग कर मूछायम और टिकाऊ होता । (टैनिंग) ७. दलाली, ब्याज, 
राभ आदि के रूप में कुछ धन मिलना या उसकी प्राप्ति का निश्चित 
हो जाना । (बछाऊ) । जैसे--(क) बात की बात में पाँच रुपये 
सीझ गये । (ख) इस रोजगार मे रुपए सैकड़े का ब्याज सीक्षता है। 
सीट---सभी० [अं०] बैठने का स्थान । आसन । 
स्त्री० [हिं० सीटना-ब्यमड भरी बातें कहना] सीटते की क्रिया या 
भाव। 
पद---सीट-पदाँग । 
सीटगा--स० [अनु०] बढ़-अढ़कर बातें करना। डींग हॉकनां । शेखी 
बधघारना । 
सीट-पडाँग ---स्त्री० [हिं० सीटना+- (ऊँट) पर टाँय] बहुत बढ़-बढ़ कर 
की जानेवाली बातें । जात्म-प्रशशा की घमड-मरी बास । डढींग । 


शौटी 


३७९ 


सौश्कार 





सौटी--सती ० [स० शीत] १. बहू पतका महीन शब्द जो होंठों को गोल 
सिकोड़कर नीचे की ओर आधात के साथ वायु निकालनें से होता है । 
२. किसी विशिष्ट क्रिया के द्वारा कहीं से उत्पन्न होनेवाला उक्त प्रफार 
का शब्द । जैसे--रेल की सीटी । 
मुहा०--सीढी देवा--बुलाने या संकेत करने के लिए उक्त प्रकार का 
हाब्द उत्पन्न करना | 
३ एक प्रकार का छोटा उपकरण या याजा जिसमें मुँह से हवा भरने 
पर उक्त प्रकार का शब्द निकरूता है 

क्रि० प्र०-बजाना । 

सीढ(--स्त्री ० -्सीठी । 

सीठना--पु० [सं० अशिष्ट , प्रा० असिदृठ+-ना (प्रत्य०) ] एक प्रकार 
के गीत जो स्तियाँ विवाह के अवसर पर गांती हैं और जिनके द्वारा 
सबधियों का उपहास करती हैं। 

सीहनो---स्त्री ० - सीठना । 

सीढा--वि० [स० शिप्ट, प्रा० सिट्टतअचा हुआ] [भाव० सीठापन] 
बिता रस था स्वाद का । नीरस । फीका । 

सोठी--रत्री० [प्रा० सिटठ ] १ पत्ते, फाँक, फल आदि का वह अश जो 
रस निचोड़ लेने पर शेष बचता है। जैसे--मोसम्मी की सीठी। 
२ लाक्षणिक अर्थ में देसी वस्तु जो सारहीन हो । 

सीड़--स्त्री०[ स० शीत ] १ वह तरी या लभी जो आस-पास में पानी की 
अधिकता के कारण कही उत्पन्न हो जाती है। सील। सीलन। 
२ ठड़क। उदा०--कीन्‍्हेसि धूप, सीड़ ओऔ छाँहाँ ।---जायसी | 

सीढ़ी--स्त्री ० [सं० श्रेणी ] १. वास्तु-कला में वह रचना अथवा रचनाओं 
का समृह जिस या जिन पर क्रमश. पैर रखकर' ऊपर चढ़ी या नीचे उतरा 
जाता है। २. बाँस के दो बल्लों या काठ के लम्बे टुकड़ों का बना 
लम्बा ढाँचा जिसमें थोडी-पोड़ी दुर पर पैर रखने के लिए डडे रगे रहते 
हैं और जिसके सहारे किसी ऊँचे स्थान पर चढ़ते हैं। 
पद--सीढ़ी का डंडा--पैर रखने के लिए सीढ़ी में बना हुआ स्थान । 
३. छाक्षणिक रुप में, उन्नति या बढ़ाव के मार्ग पर पड़नेवाली विभिन्न 
स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति | 
मुहा०--सोौड़ो-सीढ़ी बढ़ता--क्रम-क्रम से ऊपर की ओर बढ़ना। 
धीरें-चीरे उन्नति करना। 
४. छापे आदि के यंत्रों मे काठ की सीढ़ी के आकार का वह संड जिस पर 
से होकर बेलन आदि आगे-पीछे आते जाते हैं। ४. किसी प्रकार के 
यत्र में उक्त आकार-प्रकार का कोई अंद भा खंड। 

सौढ़ीनुला--वि० [हिं०-।-फा० ] जो देखने में सीढ़ियों कौ तरह बराबर 
एक के बाद एक ऊँचा होता गया हो। सम-समुच्नत । (टेरेस-छाइक ) 

श्षीत--यु०[? ] बहुत ही थोड़ा-सा अंश। उदा०---हाँड़ी के बाकलों की 
एंक सीत थी।--बृंदाबनकालू। 
पपुं>>शीत्त (पसरवी)। 

सौत-पकडू--१० [सं० शीत+हिं० पकड़ना] १. कीत द्वारा ग्रस्त 
होने का रोग | २. हाथिग्रों का एक रोग जी उन्हें सरदी छगने से 
हीता है। 

सीतल[--वि० >ल्दीतर। 

सौतस-श्रीवी--स्ती ० दे० 'कमाब चीनी । 


खीतरू-पाटी---स्त्री० [ सं० शीतरू +हिं० पाठी] १. पूर्वी बमाल और 
असम के जगलों मे होनेवाली एक प्रकार की झाड़ी जिससे चटाइयाँ 
बनती हैं। २. उक्त झाड़ी के डंठलों से बनी हुईं चटाई। ३. एक 
प्रकार का धारीदार कपड़ा। 

सीतरू-अुकती---स्त्री० [सं० शीतल +हिं० बुकनी] १ ससतू। सतुआ। 
२. साधुओं की परिभाषा में सन्‍्तों की बानी जो हृदय को शीतछ करती 

है। 

सीतला[----स्त्री ०-5शीतला | 

सीता---स्त्री० [सं० 4/षिम्र्‌ (बाँधना)+क्त बाहु० दीधे--टाप्‌] १. 
वह रेखाकार गइढ़ा जो जमीन जोतते समय तल के फाल के धेंसने से 
बनता है। कूंड। २. मिथिला के राजा सीरध्वज जनक की कन्या जो 
रामचन्द्र को ब्याही थी। जानकी । वैंदेही। 
पद---सीत।/ की रसोई--(क) बच्चों कें खेलने के लिए बने हुए रसोई 
के छोटे-छोटे बरतन। (ख) एक प्रफार का गोदना। सीता की 
पंजीरी --कर्पूर वलली नाम की छता। 
३ वह भूमि जिस पर राजा की खेती होती हो । राजा की निज की भूमि । 
रीर। ४. वह अन्न जो प्राचीन भारत में सीताध्यक्ष प्रजा से लेकर 
एकत्र करता था। ५ दाक्षायणी देवी का एक नाम या रूप। ६. 
एक प्रकार का बर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण भे रगण, तगण, मगण, 
मगण और रगण हीते है। ७ आकाश-गंगा की उन चार धाराओ मे 
से एक जो मेरु पर्वत पर गिरने के उपरांत हो जाती है। ८. मदिरा। 
शराब । ९. पाताल-मारडी नाम की लूता। ककही या कघी' नाम 
का पौधा । 

सोता-जालि--० [स० ब० स० ] श्रीरामचन्द्र। 

सीतात्यय---पु० [स० ] किसानो पर होनेबाला जुरमाना। खेती के संवध 
का जुरमाना। (कौ०) 

सीताधर--१० [सं० सीता4/घृ+अचू] सीता (हल) धारण करनेवाले 
बलराम । 

सीताध्यक्ष-पुं० [सं० ष० त०] प्राचीन भारत में वह राज-अधिकारी 
जो राजा की निजी भूमि में खेतीबारी आदि का प्रबध करता था। 

सीता-वाथ---पुं ० [सं० ० त०] शऔररामचन्द्र । 

सीता-पति--मु ० [स० ष० त०] भीरामचन्द्र । 

सीता-फल--पु० [ सं० मध्य० स० ब० सं० १. शरीफा । २, कुस्हड़ा । 

सोता-एश--पुं ० [सं० मध्य० स० ] प्राचीन भारत में हुल जोतते के समय 
होनेवाला एक प्रकार का यज्ञ | 

सीता-रमण--पु० [ सं० च० तं०] भीरामचना । 

झीतारबन, सौताशैन*--.पु ० -न्सीता-रमण। 

सीता-अढ---पुं ० [स० मध्य० स०] १. प्रयाग और नित्रकूट के बीच स्थित 
एक बट वृक्ष जिसके नीचे रास, और सौंता ने क्क्लाम किया था। 
२. उक्त वृक्ष के आस-पास का स्थात। 

सोताधर-..-पु० [ ्रृं० ब० त० ] औरामचनद। 

सीता-बल्लम--पुं० [मं० व० त०] श्रीरामचन्द्र । 

सीताहार--पुं ० [ सं० ब० स० ] एक प्रकार का पौधा | 

सीह्कार---पुं० [सं०] भुंह से निकलतेवाला सी-सी दाब्द जो शीध्रतापूर्यक 
साँस खींचने या केने से होता है। सीसी ध्यति। 


सोलकति 


विधोष---यह ध्वनि अत्यधिक आनंद, पीड़ा या सरदी के फल-स्वरूप 
होती है। 

शरील्कृति-स्त्री ० सं० ] सीत्कार । (दे०) 

सीत्य--पुं०| स० सीत+यत्‌ ] १. घान्य। घान। २. खेत। 

सोथ----पु० | सं० सिक्‍्य ] उबालऊे या पकाये हुए अन्न का दाना। 

सीब--पुं० [ सं०५/सद्‌ (नष्ट करना) जिच्‌ सद्‌]१. ब्याज या रुपये 
देने का धधा। २- सूदखोरी। कुसीद। 

सीदना---अ० [सं० सीदति] १. छुःख पाना। कष्ट झेलना। २. नष्ट 
होता । 
स०१. छुख देना। २. नष्ट करना। 

सीविया--पु० [? ]दक्षिण-पूर्वी युरोप का एक प्राचीन देश जिसकी ठीक 
सीमाएँ अभी तक निर्धारित नहीं हुई हैं। कहते हैं कि शक छोंग मुलत 
यही के निवासी थे और यही से भारत आये थे। 

सीदी--पुं ० | सीदिया देश ] सीदिया देश का अर्थात्‌ श्षक जाति का मनुष्य । 
वि० सीदिया नामक देश का। 

सीच--पुं० [स० +/सद्‌ (नष्ट करना) । यत्‌ सद-सीद ] १. आलस्य। 
काहिली। २. शिधिलता। सुस्ती। ३. अकर्मण्यता। निकम्मापन। 

सीछमाम---धि० [स० सीद्य से] ठढा या सुस्त पडा हुआ। 

सीध---स्त्री ० [सं० सिद्धि]! सीधे होने की अवस्था, गुण या भाव। २ 
सीधे या ठीक सामने का विस्तार या स्थिति। जैसे---बस इसी सीध मे 
चले जाओ, आगे एक कू्‌आँ मिलेगा। 
पद--सीध में-किसी विद से अमुक ओर सीधे । 
मुहा०----सीध बाँधना-+(क) सड़क, क्यारी आदि बनाने के लिए 
प्रहले सीधी रेखा बनाना। (ख) सीधी रेखा स्थिर करना। 
३. निशाना। लक्ष्य । 
मुहा०--सोघ बॉधनार निशाना या लय साधना। 

शसीधा--वि ० [सं० शुद्ध, ब्रज० सूधा, सूधो ] [स्त्री० सीधी, भाव० सिधाई, 
सीधापन] १ जो बिना धूमे, झुके या मुडे कुछ दूर तक किसी एक ही 
ओर चला गया हो। जिसमे फेर या घुमाव न हो। सरल। ऋज। 
'टेढ़ा! का विपर्याय | जैसे--सीधी रूकडी, सीधा रास्ता। २. जो ठीक 
एक ही ओर प्रवृत्त हो। जो ठीक ऊुवय की ओर हो। जैसे--सीघा 
निशाना। 
मुहा०--सीधी सुनाना-- साफ़ साफ कहना। खरी बात कहना । 
३. (व्यक्ति) जो कपटी, कुटिल या धूर्त न हो। निष्कपट और सरल 
प्रकृति फा। 
पद---सीधा-सादा++ जो कुछ भी छल-कपट न जानता हो। 
४. शात और सुशील। भछा। जैसे--सीधा आदमी, सीधी गौ। ५. 
(व्यवहार) जिसमें उददृडता, कपट या छल न हो । 
पद----सीधी तरह--चदिष्टता और सम्यतापुर्वेक | जैसे---पहले उसे सीधी 
तरह समझाकर देखो। सीधे सुभाव (या स्वभाष) “मन में बिना कोई 
छल-कृपट रखे। सरल और सहज भाव से। जेसे---मैंने उत लोगो को 
सीधे-सुभाव क्षमाकर दिया था। सीधे-सै--स्पष्ट रूप से। जँसे--उन्होने 
सीघे से कह दिया कि मैं यह काम नही करूँगा । 
सुहा ०-- (किसी को) सीधा करमा-- कठोर व्यवहार करके अथवा 
दड देकर किसी फो अपने अनुकूछ बनाना या ठीक रास्ते पर छाना। 





३८० हीना 


६. अच्छा, अनुकूल और लछाभदायक। जैसे--जब भाग्य सीधा द्वोगा 
(या सीधे दिन आएंगे) तब सब बातें आप से आप ठीक हो जायेंगी। 
७. (सबंध) जिसमें और किसी प्रवार का अतर्भाव, फेर या लगाव न 
हो। प्रत्यक्ष । 
पद--सीधा-सीघा --सुगम और प्रत्यक्ष । 
८, (कार्य ) जिसके सपादन या साधन में कोई कठिनता या जठिलूता 
न हो। सरल और सुगस। आसान। सहज। जैसे--सीधा काम। 
९ (बात या विषय) जिसे समझने में कोई कठिनता न हो। जैसे--- 
सीधी बात, सीधा सवार। १०. (पदार्थ) जिसका अगला या ऊपरी 
भाग सामने या ठीक जगह पर हो। 'उल्टा' का विपर्याय | जैसे---सीया 
करके पहनो। ११. दाहिना। दक्षिण | जैसे---सीधे हाथ स रुपये दे दो। 
क्रि० वि०---ठीक सामने की ओर (सम्मुख) । 
पु० किसी पदार्थ के आगे, ऊपर या सामने का भाग । उलटा' का विपर्याय 
(आबवर्स) जैसे--इस कपडे में सीघे और उलछटे का जल्दी पता नहीं 
चलता। 
पुं० [असिद्ध ] बिना पका हुआ अन्न जो प्राय ब्राह्मणो आदि को भोजन 
बनाने के लिए दिया जाता है। 

सीधापन--पु० [ हि० सीधा+-पन (प्रत्य०) ]१ सीधा होने की अचस्था, 
गण या भाव। सिघाई। २ व्यवहारंगत वह विशेषता जिसमें किसी 
प्रकार का छछ-बल नहीं होता। 

सीधु--पु०[ स० ] १. गुट या ईल के रस से बना हुआ मद्य । गुड की शराब | 
२ अमृत। 

सीधु-गंध--पुं०[ स०] मौकसिरी। बकुल। 

शरोषुप--१०[ स०_] मद्॒प। 

सीधु-पुष्प--१० [सं० ] १. कदब । कदम। २. बकुछ। मौरूसिरी। 

सोधु-रस---प० [ स० ब० स०] आम का पेड । 

सोधे---अव्य ० [ हिं० सीधा] १ ठीक ऊपर की ओर उठे हुए बल मे। 
जैसे--सीधे खड़े हो। २ सीध में । बराबर सामने की ओर। सम्मस्प । 
३ बिना बीच में इधर-उधर घूमे या मुद्दे हुए। जैसे--इसी सड़क से 
सीध चले जाओ। ४ बिना बीच में कही ठहरे या झंके हुए ।जैसे--- 
पहले तुम सीध॑ उन्ही के पास जाओ। ५ नरमी या शिष्ट व्यवहार से । 
जैसे--वह सीधे रुपया न देगा। ६. शान्त भाव से | जँसे---सीधे 
बैठा । 

सीध--पु ० [सं० ५/पिध्‌ (गत करना आदि)-रक्‌ू--पृषो० दी] 
गुदा। मलद्वार। 

सीन--7० [अं० ] १. दृश्य। २. रग मंच का परदा जिसपर अनेक प्रकार 
के दृश्य अकित रहुते हैं। 

सीनरी--स्त्री ० [अ० ] प्राकृतिक दृश्य 

सीना---स ० [ स० सीवन ] १.सूई-भागे या सूजे-रस्सी आदि की सहायता से 
दो या अधिक कपडे, कागज, टाट, नाइलत, प्लास्टिक, मांस, चमड़े 
आदि के दुकडो को साथ साथ जोडना। जैसे--फटी हुईं धोती सीना; 
कापी या किताब सीता, जूता सीना। २. सिलाई करनता। जैसे--- 
कभीज या पाजामा सीना । 
पद---प्तोता-पिरोना--सिलाई, बेलबूटे आदि का काम करना। 
हे. लाक्षणिक अर्थ में, दो पक्षों के मत-भेद दूर करना। 





सौना-कोबी 





पुं५[फा० सीन:] १. छाती। वक्षस्थल। 
मुहा०- (किसी को) सोने से रूगाना--प्रेमपूर्वक गले लगाना। आलि- 
गन करना | 
२. स्त्री का स्तन। 
#पु ०>सी्वाँ (कीड़ा) । 

सोना-कोबी--स्त्री० [फा० सीन.कोबी ] छाती पीटते हुए छोक प्रकट 
करना । 

सौना-जोर---वि० [ फ़ा० सीन' कोर] [भाव० सीता-जोरी] १. अपने 
बल के जोर पर था अभिमान से दूसरो से जबरदस्ती काम करानेवाला । 
जबरदस्त। २ अत्याचारी। 

सं,ना-जोरी--स्त्री ० [ फा० सीन ज़ोरी] १. जबरदस्ती। २. अत्याचार। 

सीना-तोड़--पु ० [ हि० सीना+-तोडना ] कुइती का एफ पेंच । 

सोना-पतनाह---१ ० फा ०] जहाज के निचले खड मे ऊुबाई के बल दोनो 
भ्ोर का किनारा। (लछश०) 

सीना-अंद--पु० [ फा० सीनबन्द] १. सीना बॉधनेवाला वस्त्र या पट्टी । 
२. अगिया। चोली। है एक प्रकार की कुरती जिसे सदरी 
भी कहते हैं। ४. पट्टी विशेषतः घोडे की पेटी। ५. ऐसा घोड़ा जिसका 
अगला पैर लगडाता हो । 

सोना-बॉह--नस्त्री० [ हि० सीना--बाँह ] एक प्रकार की कसरत । 

सीना-मोढ़ा--पु ० [ फा०सीन.--छाती--हिं० मोढा-+कन्धा ] छाती, कन्धो 
भादि का विचार जो प्रायः व्यक्तियों, क्शिषत: पशुओं के पराक्रम, 
बल आदि का अनुमान करने के लिए होता है। जैसे--घोड़े, बकरे 
आदि का दाम, उनके सीने-मोढ़े पर ही छगता है। 

सीनियर--वि० [ अ० ] १. बड़ा। वयस्क। २. पद मर्यादा आदि में 
श्रेष्ठ । प्रवर । ज्येष्ठ । 

सीनी--स्त्री०[फा०]१ तश्तरी। थाली। २. छोटी नाव। 

सीनेट---स्जी ० [अ० ] १. विश्वविद्यालय की प्रबधकारिणी सभा। २ 
अमेरिका की राज्य सभा। 

सीनेटर---पुं० [अ०] सीनेट का सदस्य । 

सीप--पु० | स० शक्ति, प्रा० सूत्ति] [स्त्री० अल्पा० सीपी ] १. धोषे, 
शख्र आदि के वर्ग का और कठोर आवरण के भीतर रहनेवाला एक जल- 
जन्तु जो छोटे तालाबों और झीलो से छेकर बड़े-बड़े समृद्रों तक मे पाया 
जाता है। शुक्ति । मकता माता। २.उक्‍त जरू-जन्तु का सफेद, कड़ा और 
चमकीछा आवरण या संपुट जो बटन, चाकू आदि के दस्ते आदि बनाने 
के काम मे जाता है, और जिससे छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता 
है। ३. एक प्रकार का लंबोतरा पात्र जिसमें देव-पूजा, तपंण आदि के 
डिए जरू रखा जाता है। 

सशीपति---१०--श्रीपति (विष्णु ) | 

सीपर*--पु ०-+सिपर (ढाल) | 

कीप-चुत--प्‌ं ० [हिं० सीप--स ० सुत] मोती । 

सीपारा--पु० [ फा०] दे० 'सिपारा'। 

सीपिज--वि० सीप या सीपी से उत्पन्न। 
पु०[ हिं* सीपी ।-सं० ज] सीपी से उत्पन्न अर्थात्‌ भोती । 

झीपी--र्त्री' हि. सीप' का स्त्री० अल्पा० | 

सीबी--स्ती० [ अनु० सीं-सी] सीत्कार । (दे०) 


८१ 


सीमा 


सीमंत--पु०[स०] १. सीमा-रेखा। २. रित्रयों के सिर की माँग। रे. 
शरीर में हडिडियो का जोड़। ४ दे० सीमतोन्नयन। 

सीसंतक---यु ० [ स० सीम॑ंत 4/ कू (करना) 4 के] १. साँग निकालने की 
क्रिया। २. सिंदूर जो स्त्रियों की माँग मे डालते है।२ जैन पुराणों 
के अनुसार एक नरक । ४ उक्त नरक का निवासी । ५ एक प्रकार 
का माणिक (रत्न)। 

सीमंतबान्‌ (बन्‌)--कि० [स० सीमत+-मतुर-य>-व-नुम-दीर्घ] [ स्त्री० 
सीमतवती] जिसके सिर के बालो में माँग निकली हो। 

सीमतित--भू ० ०[ स०सीमत +-इतच्‌ ] सीमत के रूप मे छाया हुआ। 
माँग निकाला हुआ। जैसे--सीमतित केश । 

सीमंतिनी--स्त्री ० [स० सीमत-+इनि--डीपू ] १ स्त्री। नारी। 
विशेष--स्त्रियाँ माँग निकालती हैं, इससे उन्हें सीमतिनी कहते हैं। 
२ सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती। 

सीमंतोन्नयस---प० [स० ब० स०] द्विजो के दस सस्कारो मे से तीसरा 
सस्कार, जो गर्भाधान के चौथे, छठे, आठवें महीने होता है, तथा 
जिसमे गर्भवती स्त्री के सिर के बालो में माँग निकाली जाती है। 

सीम|--पु०[ स० सीमा] सीमा। हृद। 
मुहा०--सीस कॉड़ना या चरना 5८८ (क)अपने अधिकारों का उल्लंघन 
करते हुए दूसरे के अधिका र-क्षेत्र मे अतिक्रमण करता। (ख्र) जोर- 
जबरदस्ती करना। 
पु०[फा०| चांदी । 

सीमक--पु० [ सं० सीम-+कन्‌ ] सीमा। हद । 

सोसमलू(---पुं० >सेमल। 

सीम-लिग---पु ० [ स० ष० त० ]प्रदेश की सीमा का विक्ल । हद का निशान । 

सीमांकन--]० | स० सीमा+अकन, प० त०] [भू० कृ० सीमाकित ] 
अधिकार, कार्य, क्षेत्र आदि के अलग-अलग विभाग करके उनकी सीमा 
निर्धारित या निश्चित करन।। (डिमार्केद्षन ) 

सोसांक्ित--भू० कृ०[स०] जिसका सीमाकन हुआ हो। (डिमार्केटेड) 

सीमांत--पु० [ सं० ] १.बह स्थान जहाँ किसी त्तीमा का अत होता हो। 
वह जगह जहाँ तक हद पहुँचती हो। सरहद । (फ्रस्टियर) २ गाँव 
की सीमा। सिवाना। ३. सीमा पर का प्रदेश । 

सीमांत-पूजअन--पु० [स० षघ० त०] वर का वह पूजन या स्वागत 
जो बरात आने के समय व्ू-पक्ष की ओर से गाँव की सीमा पर 
होता है। द 

सीमांत-बंध---पु० ( स० ष० त०, ब० स० ]आचरण-सबधी नियम या 
मर्यादा। 

सीमा--स्जी ० [स० ] १. किसी प्रदेश या स्थान के चारों ओर के विस्तार 
की अतिम-रेखा या स्थान। हृद। सरहद । (बाउंडरी) 
सुहा“---सीमा बंद करमा--ऐसी राजनीतिक व्यवस्था करना कि देदा 
की सीमा पर से शादमियों और मार का आना-जाना रुक जाय। 
२. किसी विस्तार की अतिम छबाई या घेरा। (बार) जँस्े---सीमा 
के प्रदेश। ३. वह अंतिम स्थान जहाँ तक कोई बात या काम हो सकता 
हो। या होना उचित हो। नियम या मर्यादा की हृद। (लिमिट) 
सुहा०--सीमा से बाहर जामा>-उचित से अधिक बढ़ जाना। 
(निषिद) । 


सीला-कर 


४. भाँग । जिजया। 
सीम्ा-कर---पु०[ सं०घ ०त० ]वह कर जो किसी प्रदेश की सीमा पर आने- 
जानेवाले व्यक्तियों या सामान पर छगता है। (ठरमिसल टैक्स) 
सोमा-चोकी---स्त्री० [सं०--हिं० ] सीमा पर स्थित वह स्थान जहाँ पर 
सीसा-रक्षा के निमित्त सेनिक रखे जाते हों । 

सोमातिक्मण---पुं० [सं० पष० त०]) अपनी सीसा का उल्लंघन करके 
वूत्तरे के प्रदेश में किया जानेवारा' अनधिकार प्रवेश । 

सोमातिकमणोस्तक्ष--पुं०[ स० ] प्राचीन भारत में, युद्ध यात्रा के समय 
सीमा पार करने का उत्सव। विजय-यात्रा । विजयोत्सव। 

सीमापाल--पुं० [सं० ]सीमा प्रान्त का रक्षक अधिकारी । 

सीमाव---युं० [ फा०] पारा। पारद। 

सीमा-बड़---भू० क०[स०] १. जिसकी सीमा निश्चित कर दी गई हो। 
हद के भीतर किया हुआ। जेंसे---सीमा-बद्ध प्रदेश। २ सीमाओं 
अर्थात्‌ मर्यादाओं से बैधा हुआ । 

शीमा-शुल्क--7० [ स० ] वह कर था शुल्क जो किसी राज्य की सीमा पर 
कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों या उनके आयात तथा निर्यात के समय 
लिया जाता है। (इयूटी) 

झोमा-संज्ि--स्त्री० [स० ष० त० ] वह स्थान जहाँ पर दो या अनेक देशो, 
राज्यों आदि की सीमाएँ मिलती हो। 

सीस/-सेतु--पं० [स० मध्य० स० ] वह पुष्ठता या मेड जो सीमा निश्चित 
करने के लिए बनाई जाती है। 

सीमिक---१० [सं०९/स्वम्‌ (शब्द करना) |+-किनन्‌-सतृप्ता +दीघं ] ! 
एक प्रकार का वृक्ष । २, दीमक। ३. दीमकों की बाँबी। 

सीलिका--स्त्री ० [सं० सीमिक+टाप्‌] १. दीमक। २. चीटी। च्यूंटी । 

सीमित--भू० कृ०[स०]१. सीमाओं से बेंधा हुआ।२ जिसका 
प्रभाव या विस्तार एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत हो। २. राजनीति 
शास्त्र में जिसपर साविधानिक बंधन लगे हो। परम" का विषद्धार्थक ! 
(लिमिटेड ) जैसे---सीमित राज्य-तत्र । 

सीमी--वि० (फा० ] चांदी का बना हुआ। 

खीमेंट---पं ० ( अ० |दीवारों आदि की चुनाई में काम आनेवाला एक प्रकार 
का चूर्ण जिसमें बालू सिलाने पर गारा बनता है तथा जो जुडाई और 
प्लास्तर के काम आता है एवं सूखने पर बहुत कड़ा और मजबूत हो 
जाता है । 

सीव*--स्त्री ० [ सं० सीता ] सीता। जानकी। 

|१०[सं० शीत | ठढ़ । 
वि० ठंढा। 

शीयब*---स्त्री ०“सीकन । 

सोपरशा*---वि०+-सियरा (ढंढा)। 

शीर--पु ० [सं०] १. हल। २. जोता जानेबाला बैछ। हे सूर्य । ४. 
आक। मदार। 
स्त्री ० १.वह जमीन जिसे मू-स्वामी मा जमीदार स्क्‍य जोतता या अपनी 
ओर से किसी दूसरे से जोतवाता आ रहा हो, अर्थात्‌ जिस पर उसकी 
निज की खेती होती हो । २. वह जमीन जिसकी उपज या आमदनी 
कई हिस्तेदारों में बेटती हो। २. हिस्सेदारी। साझेदारी । 
स्‍्त्री०[सं० शिरा] रक्‍्तवाहिनी नाड़ी। नस । 





बै८२ 





सील 

सुहा०--सोर शुलवाता--नपतर से दरीर का दूषित रक्त निकलवाना । 
पु०[२] १ चौपायों का एक सक्रामक रोग। २.पानीं का ऐसा बहाव 
जो किनारे की जमीन काटता हो। (लझ्ञ० ) 
[*वि०>सियरा (ठढा)। 

सीरक---पुं० [स० सीर-+कम्‌] १. हल। २. सूर्य । ३. दिशुमार। 
सूंस। 
वि०[हिं० सीरा] ठढा या शीतल करनेवाला। 

सीरल*---पुं० --शीर्ष । 

सीश्त--स्त्री ० [अ०]१ प्रकृति। स्वभाव। २ गुण । विशेषता । 

सोर-घर--वि० [स० घष० त०] हल धारण करनेवारा । 
पु० बलराम का एक नाम । 

सीर-ध्वज--पु० [स० ब० स० ] राजा जनक का पहला और वास्तविक 
नाम। २ बरराम। ५ 

सीरनां--पुं०[? ] बच्चो का एक प्रकार का पहनावा। 

सोरनी---स्त्री ० [ फा० शीरीनी ] मिठाई। (दे० 'मिस्नी' ) 

सीर-पाणि--पु ० [ स० ब० स०] बलराम का एक नाम । 

सीर-भव--पु० [ स० सीर,/भू (सुरक्षित रुवना आदि) |-क्विपू--तुक्‌ ] 
१, हल चलानेवाला अर्थात्‌ खेतिहर या हलवाहा। २ बलराम । 

सीरस--पु० [अ०] कुछ विशिष्ट प्रकार के प्राणियों और मनृष्यों के 
शरीर के रक्त में से निकछा हुआ एक तरल पदार्थ जिसमे कुछ विशिष्ट 
रोगो का आक्रमण रोकने की शक्ति होती है; और इसीलिए जो दूसरे 
प्राणियों या व्यक्तियों के शरीर मे उन्हे किसी रोग से रक्षित रखने के 
उद्देश्य से सूई के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। 

सोरवाह (क)--पु० [ स०] १ हल चलाने या जोतनेवाला । हलवाहा । २ 
जमींदार की ओर से उसकी खेती का प्रबध करनेवाला कारिन्दा | 

सोरषा--पु० शीर्ष । 

सोरा--स्त्री ० [स० | एक प्राचीन नदी। 
वि०[स० शीतल, प्रा० सीअड | [स्त्री० सीरी|१ ठढा। शीतल्‍ू। 
२. धीर और शात प्रकृतिवाला। 
पुं९[फा० शीर.] १ चीनी आदि का पकाया हुआ श्ीरा । २ भांहन- 
भोग । हलुआ। 
पुं० १ “सिरा (शीर्ष या सिरहाना)। २ <सिरहाना। 

सीरायुष--पुं ० [सं० ब० स०] बरूराम | 

सीरियछ---पूं ० ( अ० ] १. वह रूबी कहानी था छेख जो कई बार और कई 
हिस्सों में प्रकाशित ही। २. एसी कहानी या खेल जो सिनेमा भे उक्त 
प्रकार से कई भागों में विमक्‍त करके दिखाया जाता हो । 

सीरी (रिनू)--१०[सं०] (हल धारण करनेवाले) बलराम । 
वि०हिं० 'सीरा' का स्त्री० । 

सीरीक्झ--स्त्री० [ स०] १. किसी एक क्रम में पूर्वापर घटित होनेवाली 
घटनाओं का समाहार या समूह । २. पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र से, किसी 
एक प्रकाशन सस्था द्वारा प्रकाशित वह पुस्तक-माला जिसको विषय, 
मूल्य या जिद समान हो। 

सघीलंध--स्त्री ० [स० ] एक प्रकार की मछली। 

सोकत--स्त्री०[स० शलाका] उफड़ी का एक हाथ हंबा औजार जिस पर 


चूड़ियाँ गोल और सुडौरू की जाती हैं। 








शोलना ३८३ सुंदर 
स्त्री०ल्च्सीड़। भारी या बजनी होती है। (लेड) 
पुं०्चील। पुं०शीशा। 


स्त्री०[अ०]१. पत्रों आदि पर लगाई जानेवाली मोहर। छाप। 
मूद्रा। २. प्रायः उंढे देशों के सभुद्रों मे रहनेबाला एक प्रकार का बड़ा 
स्ततपायी चौपाया जो मछलियाँ खाकर रहता है। 

घीलना--अ० [हिं० सील] १. सील से युक्त या प्रभावित होना। जैसे--- 
दीवार गा फेरश सीऊना। २, सील या नमी के कारण ठंढा होकर 
बिकृत होना । 

सीका(--पुं ०+सिला । 

सीर्वे*-.--स्त्री ० सीमा । 

सीषक--वि० [स० ] सीनेवाला। सिलाई करनेवारू । 

सौवर (डो)---पुं० [स० सीमात ] ग्राम का सीमात | सिवाना। (डि०) 

सीवन--- ० [स० ९” षित्‌ (सीना) +हल्यूट--अन ]१ सीने का काम। 
सिलाई। २. सीने के कारण पड़े हुए टॉँके! सिलाई के जोड । उदा० 
“+मीवन को उर्थेंडकर देखोगे क्‍यों मेरी कन्या को। --पत। ४. 
दरज। दरार। सधि। 
कस्न्नी ० व्ज्सीवनी । 

सीजना*---सं ० --सीना । 

सीवनी---स्त्री ० [ स०सीवत-डीप्‌ ]वह रेखा जो लिंग के नीचे से गुदा तक 
जाती है। सीवत। 

सीवाँ---पुं०[ स०सीमिक | एक प्रकार का कीड़ा जो ऊसी कपड़ों को काट 
डालता है। 

सीबी--स्त्री ० -सीबी (सील्कार)। 

सीध्य---वि० [सं०५/पिव्‌ (सीना)-+-यत्‌ (कक्‍्यप्‌)] जोसीया जा सके। 
सीये जाने के योग्य । 

सीस--पूं० [स० श्षीष |१. सिर। माथा। मस्तक। २. कंधा। (डि०) 
३ अंतरीप। (लद्दा०) 
'पुं०च्सीसा (धातु) । 

सोसक--पूं० [सं०] सीसा नामक धातु। 

सीसज--पुं० [सं० ] छिपूर। 
वि० सीसा' नामक धातु से उत्पन्न या बना हुआ। 

सौस-ताज--० [हिं० सीस-+फा०ताज ] बहू ढठोपी या €क्कन जो क्िकार 
पकड़ने के लिए पाले हुए जानवरों के सिर चढ़ा रहता है और शिकार 
के समय उतारा या खोला जाता है। कुलहा। 

सीस-आान[---पुं०*शिरस्त्राण । 

सीत-पत्र--पुं ० [सं०] सीसा नामक थातु। 

सीस-फूक---पुं०  है० सीस--फूछ] सिर पर पहनने का फूल के आकार 
का एफ प्रकार का गंहता। 

सीसम्त[---पं०--शीशम । 

सीच-महल[--सुं ० +शीक्ष-महरू । हे 

सौसर---मुं०[ स॑० सीस५/रां (रोना)+-क) १. देवताओं की सरमा नाम 
की कुतिया का पत्ति। (पारादधर गृह्मासूतज) २. एक प्रकार का बालग्रह 
जिसका रुप कुत्ते का-सा कहा गया है। 

सीसछ[--मुं०--राम-बाँस । 

सौप्ा--पु ० [सं० सीसम] मटसैले रंग की एक मूल बाशु जो अपेक्षया बहुत 


सीसी--स्त्री ० [ अतु० ] १. पी-सी दाब्द! २ दे० सीत्कार'। 
स्‍्त्री० शीक्षी 

सीसों*--पु०+नशीक्षम । 

सोसोपधातु--पुं० [स० ]सिंदूर या इंगूर जिसे सीसे की उपधातु माना गया 

। 

सीसीदिया---पु ० "ूसिश्नोदिया । 

सीस्तान--4 ० [ फा०] ईरान के दक्षिण में स्थित एक प्रदेश। 

सीह--स्त्री ० [ स० सीघु-न्मझ ] महक। गंध। 
पुं०१.्सिह। २. सेही (साही जन्तु)। रे.-"शीत। 

सीह गोस---पुं ० +-स्याह-गोश । 

सीहण (णो ) *---स्त्री ० [सं० सिंहनी ] १ सिंह की सादा। देरनी। उदा० 
---सीहण रण साक॑ नही, सीह जणे रणसूर ।--बाँकीदास । 

सीहुंड--पु० [ स०सीहुड+-वृधो दीर्घा ] सेहुँड। बूहर | 

सुंखड़--प१०[ ?] साधुओं का एक संप्रदाय । 

सुंग---पुं०[ स०] एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवश जो अतिम मौयें-सम्राट बृह- 
द्रथ के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने ईसा थे प्रायः दो सौ वर्ष पूर्व 
प्रतिष्ठित किया था । 

सुंघवी--स्त्री ० [ हिं० सूँघना ] तम्बाकू को पीस तथा छानकर तैयार किया 
हुआ चूर्ण जिसे लोग सूंधते हैं तथा दाँतों आदि पर भी मलते है। 

सुंघाना---स ० [ हिं० सूँधना का प्रें०] किसी को कुछ सूँत्रने मे प्रवृत्त करना। 
मुहा०-- (किसी को ) कुछ सुंधाना-सऐसी बीज सुँधाना जिससे कोई 
बेहोश हो जाय । 

सुंढि|---स्त्री ०--सोठ । 

सुंब(--पू ० १.>शुंड। २.-नसूँड। 

सुंड-इंड(---पुं ० +-शुंडादड । 

सुंड-भुसुंड--पुं० [स० शुंड भृशुंडि] जिस का अस्त्र सूंड़ हो। हाथी | 
वि०--संद-भुसंड । 

सुंशस--पुं० [? ] छह, गधे की पीठ पर रखने की गद्दी | 

सुंडा--पुं ०[ स० शुद्धि ] [स्त्री ०अल्पा ० सुडी ] हरे रंग का एक प्रकार का 
कीड़ा जो प्राय: तरकारियों, फलियों आदि में लगकर उन्हें कुतरता है । 
पुं०[? | लहू गधे की पीठ पर रखते की गद्ी या गद्दा । 

० ्सूँड़ | 

सुंडाल---पुं० [स० सुंडा+-लछच ] हाथी। 

सुंडाली---वि० [सं० शुंडाल<नसूडवाला] सूड़ताछा | 
हत्री० एक प्रकार की मछली । 

सुंडी-बेंत--पुं ० [सुंडी ? +हि० बेंत ]एक प्रकार का बेंत जो बंगारू, अस्त 
और ख्षसिया की पहाड़ियों पर होता है। 

शुंद--पुं०[सं० २/सुद्‌ (नष्ट करना) +अपू] १. एक प्रसिद्ध असुर जो 
निसुंद का पुत्र और उपसुन्द का भाई था। २. विष्ण। 

सुंबर--वि० [सं०] [स्त्री० सुन्दरी, भाव० सुन्दरता, सौंदर्य] १. जो 
गठन, रंग, रूप आदि के विचार से देखने में सुखद लगता हो । २. इंड्वियों 
को भक्ता प्रतीत होनेबाला । जैसे---सुन्दर मात, सुन्दर ब्रिंचार, सुन्दर 
ससाचार। ३. शुभ। जैंसे---हुंबर भुहर्त 


सुंदरक 


पुं०१. कामदेव। २. लंका का एक पर्वत। ३. एक प्रकार का वृक्ष । 

सुंदरक---पुं० [ सं० सुंदर-कन ] एक प्राचीन तीर्थ । 

सुंदरता--स्त्री० [सं० सुन्दर+-तछू--टाप्‌] १. भौतिक या शारीरिक 
रखना, प्रकार या रूप-रण जो नेत्रो को भछा प्रतीत होता हो। २. लाक्ष- 
घिक अर्थ में कोई सुन्दर वस्तु। 

हुंवरताई*--स्त्री० [स० सुन्दर |हिं० ताई (प्रत्य०) ] नन्‍्सुन्दरता । 

सुंदरतव---.० [सं० सुन्दर | त्व] सुन्दरता। सौन्दर्य । 

सुंदरम्मन्‍्य---वि० [ स० सुन्दर/मिन्‌ (मानना ) +खश पक-मुम्‌ ]जो अपने 
आपको बहुत सुन्दर मानता या समझता हो। अपने आपको सुन्दर 
समझनेवाला | 

सुंदराई[--स्त्री ० सुन्दरता । 

सुंदरापा--पुं ० [सं० सुन्दर+हि० आपा (प्रत्य०)] सुंदरता। सौन्दर्य । 

सुंदरो--वि० स्त्री० [स० |] सुन्दर रूपवाली। अच्छे सूरत-शकल वाली। 
खूपवती । 
स्त्री०१. सुन्दर रूपवाली स्त्री। खूबसूरत औरत। २ त्रिपुर-सुन्दरी 
देवी। ३. एक योगिती का नास। ४. स्वया नामक छंद का दसवाँ 
भेद जिसके प्रत्येक चरण मे आठ संगण और एक गुर होता है। ५ एक 
प्रकार का सम-वृत्त वरणिक छन्‍्द जिसके प्रत्येक चरण मे चार भगण होते 
हैं। इसका एक प्रसिद्ध नाम मोदक भी है। ६ तेइस अक्षरों की एक 
प्रकार की वर्ण-बृत्ति। ७ द्रत-विलबित नामक छंद का दूसरा नाम । 
८. हलदी। ९. एक प्रकार की' मछली। १० एक प्रकार का बडा 
जंगली वृक्ष जिसकी रकडी बहुत मजबूत होती और नाव बनाने तथा 
एमारत के काम आती है। ११ पीतल आदि के वे लंबे टुकडे जो बीन, 
सारगी, सितार आदि के दड़ पर बंधे रहते हैं और जो स्वर उतारने- 
चढ़ाने के लिए ऊपर-नीचे खिसकाये जाते हैं। १२. शहनाई की तरह 
का एक प्रकार का बाजा। 

सुंदोपसुंद--पुं० [स० 6० स० ]सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई जो 
तिलोसमा (अप्सरा) को प्राप्त करने के लिए आपस मे लड़ मरे थे । 
विशेषः---इन दोनों भाइयों ने यह वर प्राप्स किया था कि हम तब तक 
नही मरें जब तक स्वयं एक दूसरे को न मारे। अतः इन् द्वारा प्रेषित 
तिलोत्तमा अप्सरा की प्राप्ति के छिए ये आपस में लड़ मरे थे। 

सुंशोेषसुंद न्‍्याय---पुं० [स०] एक प्रकार का न्याय जिसका प्रयोग ऐसे 
अबसरों पर होता है जहाँ दो शक्तिदाली' व्यक्ति आपस मे घनिष्ठ 
मित्र होने पर भी अन्त में सुन्द और उपसुन्द नामक दैत्यों की तरह लड़ 
मरते हैं। 

सुंघाई--स्त्री ० [ हि० सोंधा ] सोधे होने की अवस्था, गूण या भाव । सोंधा- 
पन। 

सुंघाबट[--सत्री ० >_मुधाई। 

सुंधिया---स्त्री ०[ हि० सोंधा- इया (प्रत्य०) ]१.गूजरात मे होनेवाली 
एक प्रकार की वनस्पति जो पशुओं के चारे के काम में आती है। २. 
एक प्रकार की ज्वार। 

सुंबा--१० [देश ० ] [स्त्री० अल्पा० सुबी ] १. वह गीला कपडा था पुचारा 
जिसे तोप की गरम नाल पर उसे ठढ़ा रखने के लिए फेरते या फैलाते 
थे। २. तोप की ताल साफ करने का भंज। ३. छोहे मे छेद करने फा 
एक प्रकार का औजार। ४. हस्पंज। 





श्र 





सुंबी---स्त्री० [हिं० सुंबा] छोहा काटने की छेनी। 
सुंबल[---:०+-सबयुल। 
सुंभ--पुँ० १. 5"शुभ । २.-नसुम । 
सुंभा|--१० [स्त्री० अल्पा० सुभी] >सुंबा। 
सुंभी|--स्त्री ० सुवी। 
सुंतारी--स्त्री० [देश० ] अनाजों में लगानेवाका एक प्रकार का काछा 
कोड़ा। 
सु---उप० [ सं०] एक सस्कृत उपसर्ग जो प्राय सज्ञाओो और विश्वेषणों 
के पहले लगकर उनमे नीवे लिखे अर्थों की वृद्धि करता है। ! अच्छा, 
उत्तम या भला। जैसे--सुगधि, सुनाम, सुमार्ग । २ मनोहर या धुन्दर। 
जैसे---सुदर्शन, सुकेशी। ३ अच्छी या पूरी तरह से। भरी भाँति । 
जैसे---सुयोजित, सुव्यवस्थित । ४ सरलतापूर्वक या सहज मे। जैसे-- 
सुकर, सुगम, सुसाध्य,। ५ बहुत अधिक। जैसे---सुदीर्घ, सुसम्पन्न । 
६. मांगलिक या शुभ । जैसे--सुदिन, सुसमाचार। ७. उचित और 
अधिकारी। जैसे--सुपात्र । 
पुृ०१ सुन्दरता। खूबसूरती। २ उत्वर्प। उन्नति। हे आनन्द। 
प्रसप्नता। हर्ष । ४ समृद्धि, ५ अर्चन। पुजन। ६ अनमति। सहमति। 
७ कृष्ट। तकलीफ । 
सर्वे०[स० स०] सो। वह। 
अव्य० [स० सह] कुछ क्षेत्रीय भायाओं में चरण तथा अपादात 
कारकों का भौर कही-कही संबध-सूचक चिह्न। 
वि०5स्व (अपना ) । 
सुअ---प ०--सुत (बेटा)। 
सुशटा--पुं० [सं० शक, प्रा० सूअ, हि० सूआ | तोता। 
सुअन[---सुं० [स० सुत, प्रा० सुअ] पुत्र बेटा । 
[वि० सोना (स्वर्ण )। जैसे---सुअन जरद-सोनजर्द । 
सुअना*---अ० [ हिं० सुअन ] १ उत्पन्न होना। २. उदित होना। 
उगना। 
'पुं०-नसुगना (तोता) । 
छुनर--पुं ० हिं० सूअर' का वह रूप जो उसे यौगिक शब्दों के पहले गने 
पर प्राप्त होता है। जैसे---चु अरदता । 
सुअर-दंता---वि० [हि सुअर + दन्ता-दौतवाला] सुअर के-से दाँतों 
बाला । 
पूं० बह हाथी जिसके दाँत ध्ुके हुए हों । 
छुआ--- ० स्वर्ग । 
सुअर्ग-पताली--पु० दे० 'स्वर्ग-पताली। 
सु-अवसर---प ० [ स० क० स० ]ऐसा अवसर था समय जिसमें कार्य साधन 
के लिए अनुकूल तथा उपयक्त परिस्थितियाँ होती हो। 
सुआ--स्त्री० [? ]साफ पानी में रहनेयाली हरे रंग की एक मछली जिसके 
दाँत अत्यन्त मजबूत और हबे होते हैं। 
पुं०सुअटा (तोता)। २.७-सूआ (बडी सई) 
घुआउ--वि० [सं० सु+-आयू] जिमकी आयु बड़ी हो। दीर्घायु। 
सुआव--पुं०[? ] स्मरण। याद। (डि०) 
पुं०-स्वाद। 


| सुआान[---पुं०[ देश० ] एक प्रकार का बड़ा धृक्ष जिसके पत्ते प्रतिवर्ष 


धुंभावा 
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सूकांती 





झड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी इमारत और नाव के काम में आती है। 
पपुं० -न्श्वान । 
पु०<्सूनु (पुत्र)। 
सुआना---स० [हिं० सूना का प्रे० ] सूने मे प्रवृतस करना। उत्पन्न था पैदा 
कराना । 
[स०-च्सुलाना। 
सुआपी[--पुं ० -+स्वाभी । 
घुआर--पु० [सं० सूपकार] भोजन बनातवेबाझा, रसोइया । 
सुआरव---वि० [सं० ब० सं०] उत्तम शब्द करनेवाला। भीठे स्वर से 
बोलने या बजनेवाला | 
सुभासिन|---स्त्री ०-+सुआसिनी । 
सुआखिनी”[--स्त्री० [सं० सुवासिनी] १. रुत्री, विशेषतः आस-पास 
में रहनेवाली स्त्री। २ सौभाग्यबती स्त्री। सधवा। 
सुआहित---पु ० [ स०सु |-आहत? |तलवार के ३२ हाथों में से एक हाथ। 
सुइना(--प० सोना (स्वर्ण) । 
सुहया--स्त्री० [ हि० सूुआ ] एक प्रकार की चिड़िया। 
'स्त्री० सूई। 
सुइस--स्त्री० दे० 'सूँस । 
सुई[--स्त्री० - सूई। 
सुकंकबान्‌ (वत्‌)--पुं० [सं० सुकक-+मत््‌पू-म-व] माकंण्डेय पुराण के 
अनुसार मे के दक्षिण का एक पर्वत । 
सुकंटका--स्त्री० (स० ब० स०] १. घीकुआर। २. पिडखजूर। 
सुकंठ---वि० [सं० ब० स॒० ] १. जिसका कंठ सुन्दर हो । सुन्दर गलेवालू 
२. जिसके गछे का स्व॒र कौमल और मधुर हो। 
पु० सुप्रीव का एक नाम । 
सुर्कंद--पु० [ सं० कर्मे० स० | कसेरू। 
सुकंदक---पु०[ स० सुकद +-कत्‌ ] १. महाभारत काल का एक प्राचीन देश । 
२ उक्त देश का निवासी। ३. बाराही कंद। गेंढी। ४ प्याज। 
घुकंदल--पुं०[सं० ब० स०]१ बैजयती छतुलसी। २ बंबई तुरूसी। 
वर्वरक । 
सुकंदा--स्त्री० [स० ] १. रूक्षणा कंद। पुत्रदा। २. बाँस कंकोडा । 
सुकंदी---पु० [ स० सुकंद-डीपू] सूरन। जमीकद। 
सुक*--यु०१ दे शुक'। २, दे० 'शुकदेव । 
[पु०१. दे० शक । २. दे० शुक्रवार | 
सुकबण---पु० [सं० सकुचण ] लज्जा। संकोच। (डि०) 
धुचरकना(---अ ० “सकूचना । 
सुकशाना(---अ ० सकुचाना । 
सुकटटि---वि० [सं० ब० स०] अच्छी कमरवाली। जिसकी कमर सुन्दर 
ही। 
स्‍्त्री० १. सुन्दर कमर। २. धुन्दर कमरवाली स्त्री 4 
सुशडुता|--अ०“सिकुड़ना। 
सुकदेब*---पु ७ _शुकदेव 
सुकन*---पु०->शकुने। (०) 
धुकता(---पुं ० देश ० ]एक अकार का घान जो भादों के अंत में होता है। 
स०न्‍्ल्युखना। (पहिचम) 
५०४९ 


सुरू-तासा*---स्त्री ० [सं० शुक-सासिका ] १. तोते की ठोर जैसी नाक । 
३. छत्री जिसकी नाक तोते की ठोर जैसी हो। 

सुकभार[--विं ० +सुकुमार (कोमल)। 

सुकर --विं5 [सं० सु,/क (करना) +खरू] [भाव० सुकरता] (कार्य) 
जो सहज में किया जा सके। सरलू । आसान | 

सुकरता--स्त्री ० [ सं० सुकर-+-तलू---टाप्‌ ] १. सुफर होने की अवस्था 
या भाव। सौन्द्यं। २ युन्दरता। 

सुकरा--्त्री ० [सं० युकर-टापू | ऐसी अच्छी और सीधी गौ जो सहज में 
छु्टी जा सके। 

सुकरात--पुं० एक प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक जी अफलातून (प्छैटो) 
का गुर था। (सॉक्रटीज़) 

सुकराना|--पु० +शुकराना। 

सुकरित--वि० [स० सुक्ृत]१ अच्छा। भला। २. मायलछिक। 
शुभ । 

सुकरीहार[--[प्‌ं०] गले मे पहनने का एक प्रकार का हार । 

सुकर्णक--वि० [रा० ब० स० ] सुन्दर कानोबाला । 
पुं० हस्तिकद। हाथीकद । 

सुकर्णिका---स्त्री ० [ स० सुकर्ण +-कन्‌--टठापू, इत्व] १ मूसाकानी नाम 
की छता। २ महाबला। 

सुकर्णी--स्त्री ०[सं० सुकर्ण -डीप्‌] इन्द्रवारणी। इन्द्रायन। 

सुकमं--पुं० [स० कर्म० स०]१ अच्छा या उत्तम काम। सत्कर्म। २. 
देवताओं का एक गण या वर्ग। 

सुकर्मा (संन्‌)--वि० [स० सुकर्मन्‌ सु छोप दीर्घ-नलोप] अच्छे 
कार्य करनेवाला। सुकर्मी । 
पु०१ विषकभ आदि २७ योगो में से सातवाँ योग। २. विश्वकर्मा । 
३ विश्वामित्र। 

सुकमो (सिन्‌)--वि ० [सं० सुकर्म +इनि] १ अच्छा काम करनेवाला। 
२ धर्म और पुण्य के कार्य करनेबाला। ३ सदाचारी। 

सुकऊू---वि० [ स० ब० स०] १. कोमरू और मधुर परन्तु अस्फट स्वर 
करनेवाला। २. वह जो धन के दान तथा व्यय करने मे उदार तथा 
सुख्यात हो। 
[वि०, पुं०--शुक्‍्लू। 
'पु०-च्सुकुछ (आम )। 

सुकंवाना---अ ० [? ]अचंभे में आना। आश्चर्यान्वित होता । 
[स०जनसुखवाना। (पश्चिम) 

घुकवि--पू ० [सं० कर्म ० स० ] उत्तम कवि । 

सुकांश---वि ० [स० ब० स० ] सुन्दर काड या डालोंवाला। 
पु० करेले का पौधा या बेल । 

सुर्शांडी---प्ि ० [ सं० सुकांडिनू, सुकांड +-इनि] सुन्दर कान्ड या शाखाओं 
बाला । 

पु० अमर | भौंरा। 

घुकाज---पुं० [सं० सु-हि० काज ] उत्तम कार्य । अच्छा काम । सुकाये। 

सुकातिज--पु० [सं० शूक्तिज] मोती। (डि०) 

० ज्सुखाना । 


सुकानी*---पुं० [ ज० सुगकात+न्‍्पतवार ] भत्लोह । माझ्ती। 


सुकान 
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सुकेतु 





खुकाम--वि० [सं० ] अच्छी कामनाएँ करनेवारा । 
धुकाम-अत---१०[सं० चतु० स० ] किसी उत्तम कामता से घारण किया 
जानेवाला ब्रत। 
धुकामा--स्त्री ०[ सं० सुकाम-टाप्‌ ] च्रायमाणा रूता। आयमान। 
शुकार--वि० [सं० सु,/क (करना)+अण्‌] [स्त्री० सुकारा] १. सहज 
साध्य। सहज में होनेवाला। (काम) जो सहज में हो सके | सुकर। 
२. (पद्म) जो सहज में कद में किया जा सके। ३. (पदार्थ) जो सहज 
में प्राप्त हो सके । 
सुकाक---पु ० [स० कर्म ० स०] १. अच्छा या उत्तम समय। २. ऐसा समय 
जब अन्न यथेष्ट होता हो और सहज में मिलता हो। अकाल' का 
विपर्याय । 
शुकाली (लिन्‌)--पु ०[ सं० सुकारू--इनि ] मन्‌ के अनुसार णाद्रों के पितरो 
का एक वर्ग 
सुफावना|---स ० >“सुखाना । 
सुकाशन--वि ० | सं० सु;/काद ( चमकना ) +-ल्युटू---अन ] अत्यन्त दीप्सि- 
मान्‌। बहुत चमकीला। 
शुकाब्ह--पु०[ सं० ब० स०] अच्छी लफड़ीवाझा (वृक्ष )। 
पु० काष्ठार्ति। 
शुकाध्डक---१० | सं० सुकाष्ठ-कन्‌ ] देवदार । 
वि०>>सुकाष्ठ । 
घुकाष्ठा---स्त्री ० [ सं० सुकाष्ठ-टाप्‌ ] १. कुटकी। २. कठ-केला। 
सुकिज*---१ ० --सुकृत (अच्छा कर्म या कार्य) । 
सुकिया(--स्त्री ०>स्क्‍्कीया (नायिका) । 
सुकी---रत्री ० हि० सुक (तोता)का स्त्री०। तोते की सादा। 
सुकीय*---स्त्री ० <स्वकीया (नायिका) । 
सुकुंब---प ० [सं० ब० स०] राऊ। धूना । 
सुकृदक---पु० [ स० ब० स० | प्याज । 
धुकुआर---वि० >-सुकुमार । 
सुकुदुपु ० [स० ब० स॒० ]महासारत के अनुसार एक प्राचीन जनपद। 
धुकुड़ना(-/-अ ० +“सिमुड़ना । 
सुकुति*---स्त्री ० <-शुक्ति। 
सुकुमार--वि० [स० कर्म० स० ] [स्त्री० सुकुमारी, भाव० सुकुमारता ] 
१. (ध्यक्ति या दारीर) जिसमें सौन्दयंपूर्ण कोमलता हो। २ 
(पदार्थ ) जो सहज में कुम्हूला या मुरझ्ा सकता अथवा थोड़ी-सी असाव- 
धानी से खराब हो सकता हो ! 
पुं०१, सुन्दर कुमार। सुन्दर बालक । २. वह जो बालकों के समान 
कोमल अंगोंवाला हो! ३. ईख । ४. वनअंपा । ५. चिचड़ा। ६. 
कंगनी। ७. मेद पर्वत के नीचे का वन । 
सुकुसारक--पु ० [ सं० ब० स०]१. तम्बाकू का पत्ता। २. तेजपत्ता। 
३. साँका नामक अन्न । 
धुकुमारता---स्त्री० [सी० सुकुमार+घरकू--टापू ] सुकुमार होने की 
अवस्था, गृण या भाव | सौन्दयें-पूणे कोमलता। 
सुकुमारा--स्त्री०[स० सुकुमार-टाप्‌] १. जूही। 'बमेली। ३. केला। 
४. मालती। 
शुक्षमारिका--स्त्री ० [सं० सुकुमारिक---टापू] केले का पेड़। 


/ 
र 


सुछुमारी---वि० [स० सु+/कुमार (खेलना ) +अच्‌ू---छीप्‌ |स ०सुकुमार का 
स्‍्त्री०। कोमल और सुन्दर अगोंवाली 
सत्री०१. कुमारी कन्या। २. पुत्री। बेटी। ३े चमेली। ४. ऊस। 
५. केला। ६ स्पृक्‍्का। ७. शखिनी वतामक ओबधि। ८. करेला । 

सुकुरना---अ ० --सिकुडना। 

सुकुकुर---पु० [ सं० ब० स० ]वालकों का एक प्रकार फा रोग जिसकी गणना 

बालप्रद्दों में होती है। 

सुकुछ---वि० [स०] जो अच्छे कुल या वंश में उत्पन्न हुआ हो। 
पु०१ उत्तम या श्रेष्ठ कुल। २. एक प्रकार का बढ़िया आम जो उत्तर 
प्रदेश और बिहार में होता है। 


वि०, पु० शुक्ू। 


सुकुस्ता---स्त्री ० [सं० सुकु-+तरू-टाप्‌] सुकुछ होने की अवस्था था 


भाव। कुलीनता। 

सुकुल-वेद--प० [स० शुक्ल | हि० बेत] एक प्रकार का वृक्ष | 

सुकुबार (ब२) *---वि ० +मुकुमार | 

सुकृत--पु० [ अ०[ १. मौन। चृप्पी। २. नीरवता। 

सुकूनत--स्त्री ० [अ० सकूनत] १. ठहरने की जगह। २. निवास। ३. 
निवास-स्थान । 

सुहृतू--वि० [सं० सु+९/कू (करना) -+-कव्विपू---तुक्‌ू]१ उत्तम और 
शुभ कार्य करनेवाला। २. धर्म के और पुण्य कार्य करनेवाला। ३ 
भाग्यवान्‌ । ४. घामिक, पवित्र तथा शुभ | 
पु० निपुण कारीगर। दक्ष शिल्पी । 

सुकृत--भू० ऋ०[सं०]१ (काम) जो अच्छे ढग से किया गया हो। जैसे 
---सुकृत कम अर्थात्‌ पुण्य का और शुभ काम। २ (कृति) जो बहुत 
बढ़िया बनाई गई हो । 
पु०१. कोई भलाई का कार्य। सत्कार्य। पृण्य कार्य। २. धर्मशील 
और पुण्यात्मा व्यक्ति | ३. भाग्यवान्‌ व्यविस । 
मुहा०--पुकृत मवाना--अपने सुकृतों का स्मरण करते हुए यह मनाना 
कि उनके फलस्वरूप हमारा सकट दूर हो। उदा०--लछगी मनावन 
सुकृत, हाथ कानन पर दीन्हे ।---रत्ना० । 

सुकृत-कर्मा--पु० [ स० सुकृतकर्मा कर्म ०स० ] धर्मात्मा या पुण्यात्मा व्यक्ति । 

सुकृत-क्षत--१ ० [स० मध्य० स० ]एक प्रकार का ब्रत जो प्राय: द्वादशी 
के दिन किया जाता है। 

सुकृतात्मा--वि० [सं० सुकृतात्मन्‌, ब० स० ] पुण्य कम करने की जिसकी 
बृत्ति हो। 

सुकृति--स्त्री ० [सं० सु4/$ (करना)-+क्तिन्‌] १. धर्म और पुण्य का 
काम। २ तपदचर्या। ३. कोई अच्छी या सुन्दर कृति। सत्कर्म। 

सुकृतित्व--पुं० [सं० सुकृति+रथ] सुकृति का भाव या धर्म । 

सुकृती (तिन्‌)--वि० [सं० सुकृत--इनि] १. सत्कर्म करमेबाला। २ 
धासिक और पुण्यशील। ३. भाग्यवात्‌। ४. बुढ्षिमान्‌। 

सुकत्य--पु० [सं० सु२/कु (करना ) +कंयपू--तुक्‌] उत्तम कार्य । सत्कर्म । 

सुकेत--पु० [सं० ब० स०] आदित्य । सूर्य । 

सुकेतु--वि० [स० ब० स०] सुन्दर केशों या बालोंबाला। 
पु०१. चित्रकेतु राजा का एक नाम। २. ताइ़का राक्षसी के पिता का 
ताम । ३. वह जो प्यू-पक्षियों तक की बोली समझता हो । 





घुड़ल 
सुकेश--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सुकेशा] उत्तम केशोंबाला । जिसके 
बाल सुन्दर हों। 
पु० ल्‍न्‍्सुकेशि त 


सुक्ेज्---वि० स्त्री० [सं० सुकेश-टाप्‌ ] सुन्दर अर्थात्‌ धने तथा लंबे बालों 
वाली (स्त्री) । 
धुकेशि---१ ० [सं ०] विद्युत्केश राक्षस का पुत्र तथा भाल्यवान्‌, सुमाली 
और माली नामक राक्षसों का पिता। 
सुकेशी--स्त्री० [स० सुकेश-डीप्‌ ] १. सुन्दर अर्थात्‌ घने तथा लूंबे बालों 
बाली स्त्री। २. एक अप्सरा का नाम । 
वि०<-सुकेदा । 
सुकेसर---पुं० (सं० ब० स०] सिंह। ऐ्षेर। 
सुक्कान--पु० [ अ० ] नाव की पतवार। 
सुक्काती---ए० [अ०] पतवार यामनेवाला अर्थात्‌ मल्लाह। साक्षी । 
धुक्की--वि० [सं० स्वकीय | अपना। निजी। उदा०--ए बार सुर बदहु 
नहिं बंधि लेहु सुक्‍्की बधअ ।---वदबरदाई। 
स्त्री० [स० सुकीति] नेकनामी। सुग्रश। 
सुक्श [--:ु०--सुख । 
सुब्त--पु० [स० ] एक प्रकार की काँजी। 
सुक्ता--स्त्री ० [सं० सुक्त-टापू] इमली। 
सुक्ति--पु०[ स० ब० स०] एक प्राचीन पर्वत । 
+रजी०--शविति। 
सुक्र--पु० [स० सकतु ] अग्नि। (डि०) 
वि०, पु०5च्हुक्त । 
सुक्त*--० -नयुक्ृत। 
धुक्रति*---पु ०*रसत्री ०-+सुकृति । 
सुकतु--वि०[ सं० ब० स० ] सत्कर्म करनेवाऊा। पृष्यशीऊक। 
पु०१, अग्नि। २. शिव। ३. इन्द्र। ४. सू्यं। ५. सोम। ६. 
बरण। 
सुबरू*---वि ० “शुक्ल । 
सुक्षत्र---वि० [स० ब० स० ] १. बहुत बड़ा धनवान्‌। २. बहुत बढ़ा 
राज्यक्षाली। ३. बलवान्‌ । शक्तिशाली । 
सलिति--स्त्री ० [सं० कर्म० स०, इ० स० ] १. सुन्दर निबास-स्थान । 
२. उक्त प्रकार के स्थान में रहनेवाला ध्यक्ति। २. वह जो धन, पधान्य 
और सतान से बहुत सुखी हो । 
सुक्षेश्र---वि० [सं० ब० स० ] जिसका जन्म अच्छे गरम से हुआ हो । 
पुं० ऐसा घर जिसके दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर दीवारें या 
मकान हीं, और जो पूर्व की ओर से लुलता हो। (ऐसा मकान बहुत 
शुम माना जाता है।) 
सुसंकर--वि० [सं० सुल%/कू (करना)-+रख्‌ ] सुकर। 
सहज । 
झुशंडी--स्त्री० [हिं० सुखना] प्रायः बच्चों को होनेदारा एक रोग 
जिसमें उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो जाता है। 
बि० छाक्षणिक अर्थ में, अत्यन्त क्षीण अशक्त और दुर्बक। 
सुलंद/--वि०*+सुखद। 
सुश--पु० [सं०]१ वह प्रिय अनुभूति जो अनुकूछ भा अमीप्सित बाता- 
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वरण या स्थिति की प्राप्ति पर होती है । जैसे---इस शूम समाचार से 
उसे सुख मिछा। २. साधारणतया व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें बह 
आधिक, मानसिक तथा दारीरिक कष्टों से मुबत रहता है जौर उसे अपे- 
ज्षित सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, अथवा प्राप्त सुविधाओं से संतोष होता है 
सुहा०--सुलख की भोंद सोना --निष्चिन्त होकर आतन्द से सोना था 
रहना। सूब मजे में समय बिताना। सुक्ष मानता+नकिसी विशिष्द 
परिस्थिति की अनुकूलता के कारण, अच्छी तरह प्रसन्न और संतुष्द 
रहना । जैसे---यह पेड़ सभी प्रकार की जमीनों में सुख मानता है। 
३. फल्याण। मगल। ४. घन-धात्य आदि की सपन्नता। ५ रवगें। 
६ सुखी नामक छंद का दूसरा नाम। 
वि० यौ० पदों के आरम्भ में, ९. जो अनुकूल और प्रिय रूप मे होता 
हो। जैसे---सुखक्रिया। २. जहाँ या जिसमें सुख प्राप्त होता ही। 
जैसे---सुख-कदर । ३ जो सहज में या सुभीते से होता हो। जैसे--- 
सुख-दोहन। ४ स्वभावत अच्छे रूप में होनेवाला। उदा०---जाके 
सुख-मुख वास से वासित होत दिगत “केशव । 
क्रि० थि० सुखपूर्वक। आराम से । सुखद रूप से । 
सुख-आसन---पु० [स० मध्य० स० ] >सुखासन । 
सुल-कंद---वि० [ स० मव्य० स० सुख -कद ] सब प्रकार के सुस्त देनेवाला । 
धुल-शंदन(---वि ० -सुखकद । 
घुल-कंदर---वि ० [स०सुख--कंदरा ] ऐसा स्थान जहाँ बहुत सुख मिलता हो । 
सुखक*--वि० [हिं० सूखा] सूला शुष्क | 
वि०--सुखद | 
सुखकर---वि० | सं०] १. सुख देनेवाछा। सुखद। २. जो सहज भे किया 
जा सके। सुकर। 
सुख-करण--वि० [सं० ष० त० सुल-करण ] सुख उत्पन्न करनेवारा। 
सुखकरण---वि ० -"सुख-करण | 
सुलकरो--स्त्री ० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 
सुलकारक--वि० [सं०] सुख देनेबाला। सुखद । 
सुलकारी--वि० >सुखकारक । 
सुख-फ्रिया--स्त्री० [सं० ] १. सुख-प्राप्ति के लिए किया जानेवाला कार्य । 
२. ऐसा कार्य जिसे करते समय सुख मिलता हो। ३. ऐसा कार्य 
जिसे फरने में किसी प्रकार का कष्ट न होता हो । 
सुख-गंध--वि० [सं० ब० स०] अच्छी गंधवाला । सुगंधित । 
सुण--वि० [ सं० सुस्त ,/गम्‌ (जाना)+ड ]सुख या आरास से चरूने या 
जानेबाला । 
सुख-गम--वि० [सं० सुख+/गम्‌ (जाना )-अच्‌ |-सुगम। 
सुल-चार--पुं० [सं० सुल,/चर्‌ (चलता)+घन्‌] जच्छा या उत्तम 
घोड़ा। बढ़िया थोड़ा। 
वि०च््यूसमम | 
सुक्ष-बाव--पु० [सं०१+हिं] १. ऐसा कार्य करने का शौक जिससे सुख 
मिलता हो। २. आनंद-्मंगल । 
सुस-जात--बवि० [सं० तुृ० त०] सुली । 
सुश-जीबी (बिग्‌)---पुं० [सं०]१. बह जो सुखी जीवन विता रहा दो 
अथवा सुखी जीवन बिताने के लिए इच्छूक हो। २. बह जो परिश्रम 
से करता चाहता हो और पकी-पकाई लाना चाहता हो। 





(न सकबान कर अनमक>++- 
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सुल-हेगवा*---प ० [हिं० सूसना-।-डैना (प्रत्य०)] बैलों का एक प्रकार 
का रोग | 


सुख -दरम---वि० [सं० सुख | हिं० ढरना] १.सुंख देनेघाला) सुखदायक। 
२. सहज में अनुकूल या प्रसन्न होनेवाला । 

धुकता--स्ती० [स०] सुख का धर्भ या भ्राव ] सुखत्व । 

पसुलबर*---पुं० [सं० सुख--स्थल] ऐसा प्रदेश जहां के छोग सुखी हों। 

झुख्इ---वि० [सं० | [ स्त्री० युखदा ] सुख देनेबाला। जो सुख दे या देता 
हो। सुखदायी । आरामदेह। 
पुं० १, विष्ण। २. विष्णु का छोक या स्थान । ३. संगीत में एक प्रकार 
का ताल। 

भुझर-शीत---वि० [सं० ब? स० सुखद-)गीत] जिसकी बहुत अधिक 
प्रशंसा हो। प्रशासनीय | 

सु्ध-दसिया*---वि ०, स्त्री०८सुख-दानि | 

सुलदा--वि० [स० सुखद का स्त्री०] सुख देनेवाली। सुखदायिनी ! 
सत्री० १. गंगा । २ अप्सरा ( ३. दामीवृक्ष । ४. एक प्रकार का 
छ्न्द । 

सुल-दाता (दातु)--वि९ [सं०] सुख वेनेदाला । सुखद । 

सुख्-दानि*--वि० [स० सुखदायिनी ] सुखदेनेबाला। सुखद। 
पुं०>प्रियतम । 
सत्री० [सं०] १. सुंदरी नाम का छद का दूसरा नाम। २. कुछ आचार्यों 
के मत से एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरण में ८ मात्राएँ होती 
हैं। कुछ लोग अंत में गुरु और लघ रखना भी आवश्यक समझते हैं। 

धुलदानी---विं ० स्त्री ० [हिं० सुखदान ] सुख वेनेबाली । आनद देनेकली । 
स्त्री ० >सुख-दोनि । 

सुसंदायक्---विं ० [ स ० सुख ५/दा (देना ) +प्युजू-अक्‌ पु] सुखदेनेदाला । 
सुखद । 
पु० एक प्रकार का छन्द । 

सुखवायी (दायिन्‌)--जिं० [स० सुख+/दा 
[स्त्री० सुखदायिनी' ] सुख देनेवाला। सुरूद । 

सुलदायो*--वि ० >_सुखदायी' । 

सुखदाव*---विं ० “व्सुखदायी । 

सुखवास--पुं० [देश० ] एक प्रकार का अगहनी धान। 

सुलदेनी--विं ०, स्त्री ०--सुखदाधिनी । 

सुशदेव [---पुं०--शुकदेव । 

सुलदेन---विं ० सुलदायी । 

सुलदेनी--वि ०, स्त्री ०“सुखदायिनी। 

सुलवोहा--वि० स्त्री० [स०] (मादा पशु क्शिषत: गाय ) जिसे आसानी 
से दृह्ा जा सके। 

सुख-घाम--पुं० [स० ब० त०] १. ऐसा स्थान जहां संध्र प्रकार के सुख 
प्राप्त हों। २. बह जिसमें सब प्रकार के सुद्च वर्तमान हों। ३. स्वर्ग । 

सु ध्वयनि--पु० [स०] सगीत में क़र्नाटफी प्रद्धति का एक राग ॥ 

सुन | १० [फा० सखुन] १. बात-चीत । ५. कविता । 
बविदेष--सुखुन के यौ० पदों के लिए दे? 'सखून' के यौ९ । 

सुखना(---अ०5-सूखना | 

सुख-नीलांबरी---स्ती ० [स० ]सगीत में कर्नादकी पद्धति की एक रागिनी । 


(देना )+णिमि-्युक ] 


सुल-पर--वि० [स० |-चसुली। 
सुल-पति[--स्त्री ०--सुषप्ति । (वथ० ) 
सुखपारू---प० [ सं० सुख+हिं० पालकी में का पाल] पुरानी बा की एक 
प्रकार की पाकी शिसका ऊपरी भाग शिवालय के शिखर-सा होता है। 
सुखपूर्यक--अव्य० [स०] सूख से। जैसे--वे सुखपूर्वक वहाँ रहते हैं। 
पुफप्रद--वि० [स० सुख-प्रल्‍/दा+क ] सुखदेनेवाला। सुखद। 
सुख-प्रइन---पु० [स० ]किसी का सुख-क्षेस जानने के लिए की जानेवाली 
जिज्ञासा । 
सुल-प्रसवा--वि० स्त्री० [स० ] जिसे प्रसत् करने के समय विशेष' कष्ट 
ने होता हो । 
सुख-प्रिय---वि० [सं० ब० स०] जो सदा सुख से रहता चाहता हो । 
पु० सगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग' । 
सुख-बोध---वि० [स9 ] (बात या विषय ) जिसका बोध या ज्ञान सहज में 
हो सकता हो । 
सुल-मंविर---पु० [ स० मध्य० स० |] महल का वह विभाग जिसमे राजा 
लोग बैठकर नृत्य सगीत आदि देखते-सुनते थे । 
सुखमणा[|--स्त्री ०--सुषुम्ना (नाडी) । 
सुखसमणि--१० [स० सुख+मणि] सिकक्‍्खों का एक छोटा धर्मग्रन्थ 
जिसका बे प्राय. नित्य पाठ करते है। 
सुखसन*---स्त्री ० [स० सुषुम्ना ] सुबुम्ना नाम की नाडी । 
प१०--सुख-मणि। 
सुलमा--स्त्री० [स० सुषमा] १. एक प्रकार का वृत्त। २. सुषमा । 
शोभा । 
सुक्ष-मात्री (सानिनू)--वि० [स०, १ किसी विशिष्ट अवस्था में 
सुख भमाननेवाला । २ हर अवस्था में सुखी रहनेवाला। 
सुल्ष-मुखल--वि० [स०] १. (दा्द या वर्ण) जिसका उच्चारण सरलता 
से किया जा सक्रता हो। २. सुन्दर बालें करनेबारा । ३े जो 
मुँहजोर न हो। 
सुख-राज--प० दे० 'महासुख' । 
सुख्न-रात (--स्त्री ०-जसुख-रात्रि । 
सुख-राज्रि--स्त्री० [स० ष० त० ] १. दीपावली की रात । कातिक 
मास की अमावस्या की रात। २. बह रात जिसमे पति-पत्नी सुख के 
लिए रति करते है। 
सुख-रात्रिका--स्त्री० [स०] लक्ष्मी । 
32805 8 [स० सुल्न-राशि] जो सर्वथा सुखमय हो। सुख की 
राशि। 
सुल-रासो* ---वि० >सुख-रास । 
सुल-कृप--जति० [स० ] सुहावने रूपवाला । 
सुख-रुपी---वि ० >>सुख रूप । | 
सुल-रोग--१० [हिं० ] [वि० सुख-रोगी ] कोई ऐसा बे-नाम का अबवा 
नाम-्मात्र का रोग जिसका बडे आदमी प्रायः: काल्पनिक रूप मे 
अपने आप मे आरोप कर सिया करते हैं। 
सुललाना--१०--सुख्ताना । (पश्चिम) 
धुलबंत--विं० [स०] १. सुली। प्रसन्न। खुश। २. सुल देनेबाझा। 
चुखद । 


सुलकत्‌ 


सुसशबतु--वि० [सं० सूख-मतुप-म-व] सुखयुक्‍त । सुली। 

सुखभती---रजी ० [स० सुखबत-डीय] अमिताभ बुद्ध का स्वर्ग । 
वि० सं० सुखवान्‌ का स्‍्त्री० । 

लुकबत्ता--स्त्री० [स० सुखक्त्‌ू+तरू-टाप्‌ ] १ सुख का भाव या धर्म । 
२. सुखी होने की अवस्था या भाव । 

सुखबन। ---पुं ० [हिं० सूखना | १. सुखाने की क्रिया था भाव। २. वह 
फसल जो सूखने के लिए घृप मे डाली जाती है। ३. कोई चीज सूखने 
था सुखाने पर उसकी तौल' था मान में होनेवाल़ी कमो। ४. गीले 
अक्षरों को सुखाने के लिए उन पर छिडका या छोड़ा जानेबाला बालू । 

घुलबभाव--पु० [सं०] १. यह मत था सिद्धात कि इस छु.सपूर्ण ससार 
में रहकर भी मनुष्य को यधासाध्य सुखभोग करना चाहिए और 
भविष्य में भी सुख तथा शुभ फल की आशा तथा कामना बनाये 
रवनी चाहिए। इसमे केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ माने जाते हैं। 
दुःखबाद' का विंपर्याय । २. दे० आद्षाबाद'। 

घुलवादी--जि० [सं०]) सुखवाद-सबधी ! 
पु० १ वह जो सुखयाद का अनुयायी हो। २. आशावादी। 

सुखवात्‌ (बल )--वि० [सं० सुख-+मतुप्-म-ब-नुम-दीर्ष | [स्त्री० 
सुखबती | सुखी । 

सुखवार--वि० [सं० सुख-+हिं० वार (प्रत्य०)] [स्त्री० सुखबारी ] 
१ सुखी । २. सहज । सरल । 

सुलबास---पु० [स० मध्य० स०] बह स्थान जहाँ का निवास सुखकर 
हो । 

सुख-सलिरू---पु० [स० मध्य० स०] उष्ण जल। गरम पानी । 

सुख-साध्य--भि० [स० तृ० त०] [भाष० सुखसाध्यता] १. जिसे 
सुखपूर्वक प्राप्त किया जा सके । २. सुगम | सहज । 

सुल-सार---म० [स० सुख-| सार] मुक्ति । मोक्ष । 

घुल-सुभीता--१० [स०-+हिं०] १ ऐसी बातें जिनके होने पर मनुष्य 
सुख-पूर्वंक जीवन बिता सके। (एमेनिठी) २. सुख और सहूलियत। 

सुख-स्पशो----जि० [सं० मष्य० स०] जिसे छूने से सुख मिलता हो। 

सुल-स्थप्म---पुं० [स०] भावी सुख की ऐसी कल्पना जिसका कोई दृढ़ 
आधार ने हो। 

खुल-स्वरामली--स्त्री ० [सं० ] सगीत में कर्वाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

सुलांत---वि० [सं० ब्र० स० ] १, जिसका अंत या समाप्ति सुलसय वाता- 
वरण में होती हो। २. (साहित्यिक रचना) जिसका अंतिम अंश मृख्य- 
पात्र के भावी सुखी-जीजन की ओर इंगित करता हो। 

सुक्ांबु--प० [स० मध्य० स० | गरम पानी । 

सुला--स्त्री० [स० सुख-ठाप्‌| कण की पूरी का तास । 

सुलाई* ---कि० वि० [हिं० सुखी] १. सुलपूर्वक। अच्छी तरह । 
२. बिता किसी परिश्रम के | सहज में । उदा०--अभ प्रताप मैं जाब 
सुखाई ।-शुलूसी । 
स्त्री० [हिंए सुखाना+आई (प्रत्य०)] सुखाते की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 

धुलाकर--१० [सं० ब० स०] बौढ़ो के अनुसर एक झोक। 

सुलावार--वि० (सं+ प्र० त०, ब० स०] जो सुख का आधार! 
पूं ७ ह्वूर्ग । 
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सुक्षासय 


सुलाधिकाए--पु० [सं० सुज्ू+अधिकार] विधिक क्षेत्र में, जमीन, मकान 


आदि के संबंध मे सुख-सुभीते का वह अधिकार जो उसे पहले सेया 
बहुत दिनो से प्राप्त हो; और इसी लिए दूसरों के द्वारा उसका 
अतिक्रमण वडनीय अपराध माना जाता है। (राइट आफ़ ईज़मेन्ट) 
जैंसे---फिसी मकान में पहले से मदि कोई खिड़की चली आ रही हो, 
ती उसे इस सबंध में सुसाधिकार प्राप्त होता है । यदि कोई पड़ोसी 
उस खिड़की से ठीक संदाकर नई दीवार खड़ी करता है तो वह दूसरों 
के सुलाधिकार का अतिक्रमण करता है । 

सुलाना--स० [हिं० सूखना का प्रे०] १. ऐसी क्रिया करना जिससे 
किसी चीज की नमी दूर हो जाय। जैसे--धूप में बाल सुखाना । 
२. (शरीर के सबध में) क्षीण तथा धुल करना । है. नष्ट करना । 
जैसे--खून सुखाना । 
अ० [स० सुख-+हिं० आना ([प्रत्म०)] १. सुलकर प्रतीत होना । 
अच्छा या भला लगना। २. शरीर के लिए अत्कूछ तथा सहा होना। 

सुखानी--१० [अ० सुक्कान ? ] माँझी । मल्लाहू | (रश० ) 

सुलायत--वि० [स०] सहज में वह में आनेवाला। सीखा और सधा 
हुआ । 

सुसारा--वि० [स० सुख +हिं० आरा (प्रत्य०) | [स्त्री० सुखारी ] 
१. सुखी। २ सरल । 

सुलारि---पु० [स० सुख५/ऋ (गत्बादि)+अण +इति] उत्तम हंब्रि 
भक्षण करनेबाले अर्थात्‌ देवता आदि । 

सुलारी[--वि० जचसुखारा । 
पु०>-्सुखारि (देवता) । 

सुला्धों (धिन्‌ु)--वि०[ स० ] [स्त्री० सुखाथिनी |सुख चाहनेदाला। 
सुख की इच्छा करनेवारा । 

सुखाला---वि० [सं० सुख-+-हिं आला (प्रत्य०)]([स्त्री० सुखाली ] 
१ सुखी । २. सहज । सुगम । (पश्चिम) 

सुखालोक--वि० [| स० ब० स० ] सुन्दर । मनोहर । 

सुलाबत्‌|--वि०--सुखबत्‌ । 

सुलाधती---स्त्री० [सं०] बौद्ों के अतुसार एफ स्वर्ग। 

सुलावतीकथर---पु० [स० घ० त०] १. बुद्ध देव | २ भ्रौद्धों के एक 
देवता । 

सुख्ावह--भि० [स० सुखरू-आ५/बहू (ढोना) +अच्‌ ] सुख देनेबाला। 
सुखद । 

सुखत्ा--वि०[सं० सूख +अश्‌ (खाना) +अच्‌ ]जो खाने में बहुत अच्छा 
जान पड़े। 
पु० १, बदण । २. तरबूज । 
बि० जिससे सुख प्राप्त होते की आशा हो । 

सुलाशा--स्त्री० [स० थ० त०] सुख पाने की आश्या । आराम की 
उभ्मीद । 

सुलाअय---वि० [सं० ष० त०] जिस पर सुल्ल अवलूस्थित हो। सुंख 
का ब्राघार । 
पुं० ऐसा स्थान जहाँ सुख मिलता हो । 

पुलाशव--«पुं० [सं० मध्य० स०] (१ कह आसन जिस पर बंठते से 

। खुख् हो। सुखद आसम 4 २. पालकी। ३. आजककू, आादाम कूर्सी । 


सुलिया 


सुलिआझा [-परि ० नञ्सुखी' ॥ 

सुखित|--वि० [हिं० सूलना] सूखा हुआ । शुष्क | 
वि० [ हिं० सुख ] सुखी । 

धुलिता--स्त्री० [सं० सुख्ष+हतच्‌-टाप्‌ |युली होने की अवस्था या भाव । 
सुख । आनंद । 

सुखित्व--१० [सं० सुस्ी+त्व |--सुखिता । 

सुक्षिया*--वि० “>पुखी । उदा०--नानक कुलिया सब संसार। सोइ 
सुखिया जिन राम अधार ।-गुर नानक । 

सुलिर---पु० [सं० सुषिर ? ] साँप के रहने का बिछ । बाँबी । 

सुली (लिनू)--नि० [सं० सुख +इनि] १. जिसे सुख की अनुभूति हो रही 
हो। २. जिसे सुख प्राप्त हो। सुखपूर्ण धातावरण में रहने या पलने- 
वाला । रे. सुलों से भरा | जैसे--सूली जीवन । 
स्त्री० सवैया छद का जौदहवयाँ भेद जिसके प्रत्येक चरण में आठ सगण 
और तब लघु और गुरु वर्ण होता हैं। इसमें १२ और १४ बर्णों पर 
यति होती है । 

सुखीन---पु० [देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसकी पीठ लाल, छाती 
और गर्दन सफेद तथा चोंच चिपटी होती है । 

सुल्ेतर--पुं० [स० पंच० त०] सुख से इतर या भिन्न अर्थात्‌ ठु.ख 
बल़ेश, कष्ट आदि। 

सुखेन--अव्य० [सं०] १ सुखपुर्वक। सुख से। २. बहुत ही सहज मे । 
बिना विशेष प्रयास के । उदा०--(क) हलर्रह सुखेत काल किन 
होऊ ।-तुलसी। (ख) जो करिवर मुस्त मूक ही गिरा नचाय सुखेन । 
“दीनदयाल गिरि। 
पु० वसुषेण (करमर्द) । 

सुलेलक---पुं० [ सं० सु/लेल (लना) +ण्वुलू-अक्‌ | एक प्रकार का वृत्त 
या छन्‍्द । 

सुखेष्द--पु० [स० सुल-+-इष्ठन्‌ | शिव । महादेव । 

सुलेना*---वि० [स० सुल-+हिं० ऐना (प्रत्य० ))] १ सुखी | २- 
सुख देनेवाला । ३. सहज में प्राप्त होनेवाला ! 

सुसोदक---पु० [सं० मध्य० स० ] गरम पानी । उष्ण जरू । 

सुलोदय---वि० [सं० ष० त०] जिसका परिणाम सुखद हो। 
पु० १. ऐसी स्थिति जिसमें सुख-समृद्धि का आरम्भ हो रहा हो। २ 
सुख की होनेवाली अनुभूति । ३. कोई मादक पैय । ४. पुराणानुसार 
एक वर्ष या सू-खड़ । 

सुलोष्ण--वि० [सं० मध्य० स०] जो इतना उष्ण हो कि सुखद अतीत 
होता हो । गुनगुना । 
पु० कुनकुना जल । 

सुख्य--वि० [स० </सुखू+पत्‌, सु५/(प्रसिद्ध करना) ] सुख-संबंधी। 
सुख का । 

सुस्यात--नि० [सं० सु+/स्या (प्रसिद्ध फरना)+-क्त] [भाव०सुख्याति ] 
जिसकी अच्छी या विशेष प्रसिद्धि हो। प्रसिद्ध / मदहूर । 

सुस्याति--स्त्री० [सं० सु,/स्या+-क्तिन्‌ ] सुख्यात होने की अवस्था या 
भाव। विशेष रुप से होनेवाली प्रसिद्धि | 

सुमंध--स्त्री० [सं०] १. ऐसी गंध जो प्रिय छगती हो। प्रिय महक । 
सुबास । खुशबू । २. वह पदार्थ जिसमें से अच्छी गंध निकलती हो । 
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सुगंध-वद्क 

खुशबूदार चीज। ३. अगिया घास । गधतृण। ४. श्रीखंड चदन । 
५. गंधराज | ६. नीछ कमर । ७. काला जीरा । ८. गठिवन । 
९ थना। १०. भूतण। ११. झाछू सहिजन। १२. मझआ । १३. 
माघवी छता । १४. कसेझे। १५. सफेद ज्यार । १६- केबड़ा। 
१७ छसा घास। १८, शिलारस। १९. राक। धूना ।१०. गंधक । 
२१. एक प्रकार का कीडा । 
वि० १. गंधयुक्त । २. सुगंध से यूकत ! सुगधित । ३. यशस्त्री । 
उदा०--गप्र पसेन सुगध नरेसू ।-जायसी । 
|स्‍्त्री०>सौगध ! 

सुगंधक--पुं० [स० ब० सत०] १. द्रोण पुष्पी। गूमा । २. साठी धान। 
३. धरणी कद । कदाखु । ४. लाल तुलसी। ५. गंध-तृण। ६. नारगी। 
७ ककोडा। ८ गधक | 

सुगंध-केसर---१० [स०] छाछ सहिजन । 

सुगंध-कोकिला--स्त्री ० [सं० सध्य०स० ] गधकोकिला नामक गध द्रण्य । 

सुर्गंध-गंघा---स्त्री० [स० ब० स०] दारहलदी । दारुहरिद्रा । 

सुगंध-गण---पुं० [स० ] वैद्यक मे सुगंधित द्रव्यों का एक गण या वर्गे। 

सुगंध-सुण--पु० [स० मध्य० स० ] गध-तृण। रूसा घास । 

सुगंध-अप---१० [स० १० त०] चदन, बला और नागकेसर, इन तीनों का 
वर्ग या समूह । 

सुगंध-त्रिफ्ला--स्त्री० [स० ब० त०] जायफल, लौंग और इलायची 
अथवा जायफल, सुपारी तथा लौंग इन तीनों का समूह । (वैद्यक) 

सुंधन--१० [स० सु&/गन्ध (गत्यादि)+-ल्यूट्‌-अन्‌ ] जीरा । 

सुगंधनाकुली--स्त्री० [सं० मध्य० स०] <-गंधनाकुली । 

सुगंध-पत्रा--स्त्री० [सं० ब० स०] १. शतमूली । शतावर । २ 
अपराजिता । ३- धमासा । ४ कठ-जामून । ५ बनभाँटा। 
६. जीरा । ७ बरियारा । बबला । ८, विधारा। ९. रुद्रजटा । 

सुगंधपन्नी--स्त्री० [सं० सुगधपत्र+डीप्‌] १. जाबित्री। २. फूल 
प्रियग । ३ रुद्र-जटा । ४. कंकोल । 

सुगंध-बआला--स्त्री० [स० सुगंध--हिं० बाला] क्षुप जाति की एक 
बनौषधि । 

सु्ंध-भूतृण---पु० [सं०] १. रूसा घास। अगिया घास । २. दे० 
'भूतृण । 

सुगंध-मुख्या--स्त्री० [स० ब० स० ] कस्तुरी। मृगनाभि । 

सु्गंध-मूल---पु० [स० ब० स०] हरफा-रेबड़ी। लवलीफल। 

सुर्गंध-मूला---स्त्री ० [सं० सुगंध-मूल-टाप्‌] १. स्थछ कमर । स्थल पद्म | 
२. रासना। ३. आँवला । ४. कपूरकचरी । ५. हरफा-रेवड़ी । 

सुगंध-मूली---सत्री ० [सं ० सूगंधभूछ--हौीय्‌] गंध पछाशी। कपूरकचरी। 

सुगगंध-सूषिक--रजी ० [स० मध्य० स०] छछुदर। 

सुरंधरा---प० [सं० सुगंध+-हिं० रा] एक प्रकार का क्षूप और उसका फूल। 

सुगंध-रोहिष---पृ० [स० मध्य० स०] रोहिबं घास । अगिया घास |. 

सुगंध-वल्कल---पुं० [सं० ब० स०] वारचीनी । 

सुगंघ-दालि---पु० [स० नध्य० स०] वह चावल जिसमें से मीठी भीनी 
गध निकलती है। बासमती चावल । 

सुगंध-बट्क--पुं० [सं० घ० त०। जायफल, कंकोल (शीत चीनी), 
लौंगे, इलायची, कपूर और युपारी का वर्ग या समूह। (वैद्यक) 


सुवंध-सार 


शुगंध-सार--पुं० [सं० व० स० |] सागोन। श्ाल वृक्ष । 

सुगंधा--स्त्री० [स०] १. रासत । रासना। २, काला जीरा । ३. 
कपूर कचरी । ४. रुद्रजटा । ५. सौंफ। ६. बाँझ-ककोड़ा । ७. 
नवमल्लिका । नेवारी। ८. पीली जूही। ९. नकुल-कंद। नाकुली। 
१०. असबरग । ११. सलई । १२. माधवी लता । १३. अनंतमूल । 
१४. बिजौरा नीबू। १५, तुलसी। १६. निगुंडी । १७. एलुआ। 
१८. बकुची । सोमराजी । १९. एक देवी' जिनका स्थान माधव 
बन में कहा गया है और जिनकी गणना बाइस पीठनस्थानों में 
होती है 

सुर्गंधभाइय--वि० [स० तु० त०] सुगधित । खुशबूदार। 

सुरंभाइपा--स्त्री० [स०] १. त्रिपुरमाली। त्रिपुर मल्लिका | २ 
बासमती चावल । 

सुमंधि--स्त्री ० [सं०] प्रिय लूगनेवाली गध। खुशबू । वास । 
पु० १, परमात्मा। २. आम। ३. कसेरू। ४ पिपरा मूल। ५ धनियां। 
६. अगिया घास। ७ मोथा। ८. एलुआ । ९. वन-तुलसी। १० 
गोरख ककडी | ११, चन्दन । १२, तुंबरहू। १३ अनंतमूल। 
वि० च्सुगंधित । 

सुगंधिक--पुं० [स० सुंगधि -कन्‌] १. गॉडर की जड़। उज्ञीर | खस । 
२. बआसमती चावल । ३, कुम्‌दिनी । कूई । ४. पुष्करमूल । 
५. काला जीरा। ६ मोथा। ७. एलुआ | ८. शिलारस। ९. कपित्य । 
कंया। १०. पृुन्नाग। ११. गधक । 

धुगंधिका--स्त्री० [सं०] १, फस्तुरी। मृगताभि । २. केवड़ा। हे 
सफेद अनतमूल । ५. फाली नि्गुडी। 

सुगंघि-कुसुम---पु० [सं० ब० स०] १. पीछा कनेर | २ असबरग । 

सुगंधित---भू० कृ० [सं०] १. सुगध से युक्त किया हुआ । २ (पदार्थ) 
जिसमें से सुगधि निकल रही हो । 

सुरंधिता--स्त्री० [सं० |--सुगंधि। 

सुगंधि-त्रिफका--- स्त्री ० [स० ]-सुगंध विफला । 

सुंधिमी--स्त्री० [सं०] १. आराम झशीतला नाम का शाक। सुनदिनी। 
२. पीली केतकी । 

सुगंधि-पुष्प---मं« [स०] धारा फर्दंव । 

शुरगंधि-फछ---प० [स०] शीतल चीनी। कबाब चीनी! 

सुर्गंधि-माता (त)--स्त्री० [सत० घ० त०] पृथिवी। 

सुगंधि-मुस---प० [सं०] खस। उशीर। 

सुरंजि-मूषिका--स्त्री० [सं०] छद्देदर । 

सुगंभी (घित्‌ )---वि० [सं० सुगंध--इसति] जिसमें अच्छी गंध हो। 
सुधासित | सुगंधयुकत । खुशबूदार । 
पु० एलुआ । 

(| स्त्री० >न्सुगंधि। 

सुग--वि० [सं० सु]गल्ज्गति] १. अच्छी तरह, तेज या बहुत चलतने- 
बारा। २. खूब जागते या सचेत रहनेंबाला। ३. अच्छा गानेबाला। 
४. सुभम । सहज । ५. सुलुभ। ६. घुनोष । 
पुं० १. सुभाग। रे. सुख । ३. विष्ठा। मल । 

चुठभ--स्त्री० [सं० सु (उप०)+हिं० गठन] शरीर के अंगों कौ मच्छी 
शठन। 





१९१ 


सुगासी 


वि०-सुगठित । 
सुधठित---वि० [सं० सु+हिं० गठित] १. अच्छी तरह से गठा हुआ । 
२. सघटित । 
सुगत--पुं० [सं०] १. बुद्ध देव का एक नाम। २ बुद्ध देव का 
अनुयायी । बौद्ध । 
वि० [सं० सुगति] १. अच्छी गतिवाला। अच्छे आचरणवाला । 
२. जिसे सुगति अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हुआ हो। ३. सुगम । 
स्त्री०न्सुगति ॥ 
सुगतवेब---पुं० [सं० कमें० स०] गौतम बुद्ध । 
सुगतांपतन---पुँ० [स० थ० त०] बौद्ध मन्दिर । 
सुगति---स्त्री ० [सं० कर्म ० स० ] १. अच्छी या उत्तम गति । २. सदाचरण। 
३, मरने के उपरांत होनेकाली' उसम गति। मोक्ष | ४. एक प्रकार 
का छन्द या वृत्त । 
सुगत--पुं० [देश०] छकडे में गाडीबान के बैठने की जगह के सामने 
आडी लगी हुई दो ककडियाँ जिनकी सहायता से बैल खोल लेने पर भी 
गाडी खड़ी रहती है । 
«» पुं०--सगून । 
सुगना[---पुं० [सं० शुक, हिं० सुस्गा ] सुग्या । तोता । 
 पूं०>सहिजन । 
सुगमस्ति---वि० [स० ब०स०] अत्यत दीप्तिमान्‌ । बहुत चमकीछा। 
सुगम--वि० [स० सु+/गम (जाना) +अच्‌] [भाव० सुगमता] 
१, (स्थान) जहाँ सरलता से पहुँचा जा सके । २. (मार्ग) जिस पर 
आसानी से चला और आगे बढ़ा जा सके । ३. (कार्य ) जिसका सपादन 
या साधन सुखपुर्वक किया जा सके । 
घुगमता--स्त्री ० [सं० सुगम+तलू-टाप्‌ ] १. सुशम होने की अवस्था था 
भाव। सरलता । आासानी। जैसे--इससे आप के कार्य भे बहुत 
सुणमता हो जायगी। २. वह गुण या तत्व जिससे कोई कार्य सरलता 
से और जल्दी से संपन्न हो जाता है। 
सुगस्यथ ---वि० [सं० सु५/गरम्‌ (जाना)+-यत्‌ ] स्थान जिसमें सहज में 
प्रवेश हो सके । सरलता से जाने योग्य । 
सुगर--पुं० [सं० ब० स० ] शिगरफ । हिंगूल । 
| वि०>-सुधड़ । 
|वि० >सुगम । 
सुधरकूप---पु० [देश०] एक प्रकार की सबारी जो प्राय: रेतीले देणों में 
काम आती है। 
सुगल--पु०<-सुप्रीष । 
धुग़-पुग[--स्त्री ० [अनु० ] कानाफूसी । 
धुग-सुगाभा| --भ० [अनु०] कानाफूसी करना । 
सुगह--वि० [सं० सु+गाह| जो सहज में पकड़ा या ग्रहण किया 
जा सके । 
सुगहमा-+त्त्री ० [सं ० ]प्राचीत कार में यश-भूमि के चारों ओर बनाया 
जानेबाला घेरा जिसके परिणाम-स्वरूप अस्पृष्यों का प्रवेश रुक 
जाता था । 
घुधालीं--स्जी० [ सं० ब० स० ] (६. सुन्दर शंरीरबाली स्त्री! 
२. संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक राधिती। 


'सुधाभ 


सुगोच---वि० [सं० व स्०] (सदी) जिसमें सुख से स्नान किया जा सके ; 
अथवा जिसे सहज में पार किया जा संके। 

शुवाता* ---अ० [सं० शोक] १. छु:खी होना। २. दु:खी होकर नाराज 
होता । विगड़ना । 

[स०5८-दुःखी करना । 
पेज [? ] दाक या सन्देह करता। 

सुगाल[---पुं० «सुकाल । (डिं०) 

धुंगीत---पुं० [परा० स० ] >सुगीतिका । 

सुगीतिका--स्त्री० [सं० ब० स०] जाया छन्द का एक भेद । 

सुधुंडा--स्त्री० [सुगुण्ठा, ब० स०] गुंडासिनी तृण। गुंडाला। 

लुुर|->-वि० [ सं० सूगूर] १. जिसने अच्छे गुरु से मंत्र लिया हो। २. 
ज़िसने अच्छे गुरु से दिक्षा पाई हो । 

सुगह--पुं० [सं० प्रा० स० | सुन्दर धर । 

सुगृही--जि० [स० सुगृह।इति] १. जिसके पास सुन्दर घर हो। 
२. जिसकी पत्ली सुन्दर और सुयोग्य हो । 

सुगेष्णा---वि० स्त्री० [स० ब० स०] सुदर रूप से गानेवाली । 
स्‍त्री० किप्नरी । 

सुगैधा-- स्त्री ० [ हिं० सुस्गा] अंग्िया । चोली। 

धुधीतम--पुं० [स० प्रा० स०] गौतम बुद्ध । 

सुष्या +-पुं० [सं० शक ] [स्थव्री० सुरगी |] तोता । 

सुप्गा-पंशी--पुं० [हिं० सुगा+पस्र] एक प्रकार का अगहनी धान। 

सुरमा-साॉप---पृं० [हिं० सुग्गा+ सौप] एक प्रकार का साँप । 

सुस्गी--स्त्री० [ हिं० सुस्गा का स्त्री०] मादा तोता । तोती। 

सुष्द--पुं० [?] वक्ष और सीर नदियों के बीच के प्रदेश का पुराना 
नाग । 

सुर्दी---वि० [सुग्ग प्रदेश से] सुर्द प्रदेश का । 
पुं७ सुम्द प्रदेश का निवासी ! 
स्‍्त्री० सुरद प्रदेश की बोली | 

सुप्रंधि--पुं० [ सं० ब० स० ] १. चोरक नामक गध द्रव्य । २ पिपरामृझ। 

शुप्रह---पुं० [सं०] फलछित ज्योतिष के अनुसार शुभ या अच्छे श्रह । 
जैसे--ब हस्पति, शुक्र आदि । 

सुच्रीव---वि० [सं० ब० स० ] अच्छी या युन्दर ग्रीवा (गरदन) बाला । 
पुं० १. विष्णु या कृष्ण के चार घोदो में से एक । २ बानरों का राजा 
जो बलि का भाई और श्रीरामचर्द्र का सखा तथा सहायक था। ३. 
बतेमान अवसपिणी के नर्वें अहंत के पिता का ताम । ४. इन्द्र । ५. 
शिव । ६. एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र। ७. शंख। ८. राज-हंस । 
९ एक प्राचीत पर्वत। १०. वास्तुकला में एक प्रकार फा मंडप । 
११. नायक। सरदार) 

सुप्तीवी--स्भी ० [सं० सुप्रीय-डीष्‌ ] दक्ष की एक कन्या तथा कश्यप्र की 
पत्नी जो घोड़ों, ऊँटों तथा गधों की जननी कही गई है । 

सुश्रीबेद---पुं० [स6 १० त»] शभीरामचछ । 

खुबट--वि० [सं०] १. जिसकी सुंदर गठन या ब्ोबट हो | सुडील । 
२. जो अच्छी' तरह और सहज में बत सकता हो । 

सुधशित--वि० [स० युधट८+-इतच्‌] १. गठन या बनाक्ट के विभार से 
जो सुडौल फलत, धुन्द्र हो। २. बठे हुए शंरीर्ारा। २. संघष्टित 
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सुधदय--वि० [सं०] जिसे मनमाने ढंग से दबा या मोडकर सभी प्रकार 
के रूपों में लाया जा सके । (प्लैस्टिफ) जैसे--सुघद्य मिट्टी । 
पुं० दे० सुनम्य्‌ । 

सुधद्यता--स्त्री० [सं० सुघट्य +तरू-टाप्‌ ] सुधद्ध होने की अवस्था, 
गुण या भाव। (प्लेस्टिसिटी 

सुधड़---वि० [स० सूघट] [भाव० सुघडई, सुघड़पन] १. अच्छी तरह 
गढ़ा हुआ; फलत. सुडौल और सुन्दर । २ जो हर काम अच्छी तरह 
या ठीक ढंग से कर सकता हो। कुशल । मिपुण। होशियार । 

सुधड़ई--- स्त्री० १. >-सुधड़पन । २ ज्सुधरई (रागिनी) । 

सुथड़ता--स्त्री ०--सूघड़पन । 

सुघड़पन--१० [हिं० सुधड |-पन॑ (प्रत्य०)] सुघड़ होने की अवस्था, 
गुण या भाव ) सुघड़ई। 

सुघड़-भलाई--स्त्री० [ हिं०] १. कौशल या चतुराई से भरी हुई वाप- 
छूसी की बातें । २. भीठी पर स्वार्थपूर्ण बातें करने का गूण या योग्यता । 

सुधड़ाई[*--स्त्री ०-सुघड़ई। 

सुधड़ापा--१० [हिं* सूघड |-आपा (प्रत्य०) ]+-सुघडपन। 

सुघड़ी--स्त्री० [हिं० सु+घड़ी] अच्छी शुभ घडी । 

सुघर[--वि० <सुघड । 

सुधरई[--स्त्री ० -सुघड़ई (मुघड़पन ) । 

सुधरई कास्हड़ा--पुं० [हिं०सुधरई ।-कान्हडा ] संपूर्ण जाति का एक सकर 
राग। 

सुधरई-ठोड़ी--स्त्री ० [हिं० सुधरई +-टीडी | संपूर्ण जाति की एक संकर 
रामिनी । 

भुधरता--स्त्री० --सुघड़ता (सुघड़पन) । 

सुधरपम[-- पुं० >+सुघड़पन । 

सुघराई--सुघड़ाई (सुधडपन) । 

सुघरी--वि० हिं० सुधर (सूघड़) का स्त्री०। 
स्‍त्री० [हिं० सु +-घडी ] अच्छी घडी। शुभ कार या समय । सुघड़ी। 

सुधोष--वि०[सं०] जो उच्च या मधुर घोष फरता हो। सुन्दर घोष था 
स्वस्वाला । 
पुं० चौथे पांडव सकुल के शस्त का नाम। 

सुघोषर---पुं० [सं० ब०स० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा । 

सुलंग---वि० [हिं० सु+चगा] १. अच्छा । बढ़िया । २. सुन्दर । 
पुं० धोड़ा। (डि०) 

सुअंद---वि०“5सुचग | 
पुं० [हिं० सु+चाँद] पूर्णिमा का चंद्रमा । उदा०---गुन शञाने-मान 
सुबद है। प्माकर। 

सुचंदम--पुं० [सं० ब० स॒० प्रा० स०] पतंग या बक्‍कम मास की छूकड़ी' 
जिसका व्यवहार औषध और रग आदि में होता है। रक्तसार । सुरग | 

सुचंद--पुं० [स० ब० स०] £६. एक गंध का नाम । २. सिंहिका 
के पत्र का माम । 

सुचंद्रा--स्त्री० [सं० सु्ंद्र-टाप्‌ू | एक प्रकार की समाति। (बौद्ध) 

सुच*---वि०--शुत्रि 

सुचक्रता-/-अ०“वसकुचता | उदा०--वो जब घर से निकले सुचकतै- 
सुचकते। कुछ कदम भी उठाये झ्िक्षकते झिप्तकते ।-नजीर । 


सुचसु 


सुअकु (()--वि० [सं० ब० स०] (१. सुन्दर चक्षुओं या नेमोचाला । 4 
पुं० १. दिव। २. पण्डित । विद्वानू । ३. गूलर । 
स्‍्त्री० एक प्राचीन नदी । 

सुचना--स० [स० सचय ] संचय करता । एकत्र करना। इकट्ठा करता । 
+अ० एकत्र किया जाना । इकट्ठा होना । 

अ० [हिं० सोचना का अ० ] सोचा या विचारा जाना। (मब०) 

सुचरित--वि० [सं० ] सुचरित्र। 

सुचरिता--स्त्री० [स० सुचरित्-टाप्‌ू] १. अच्छे आचरणवाली स्त्री। 
२ पतित्रता रुत्री। 

सुचरिज--ज्रि० [स० ब० स०] [भाव ० सुचरित्रता] जिसका चरित्र 
शुद्ध हो। उत्तम आचरणवाला । सच्चरित्र। 

सुचरित्ञा--विं० [स०] अच्छे चरित्र या शुद्ध आरचण वाली (स्त्री) । 
स्त्री० सुचरिता। 

सुवा*--स्त्री० [स० सूचना] ज्ञान । चेतना । सुध | 
*वि० ्शति । 

सुत्ाना--स ० [हिं० सोचना का प्रे०] (१. किसी को कुछ सोचने था 
समसने में प्रवृत्त करना । २ किसी का किसी बआत की ओर ध्यान 
आक्ृष्ट करना । सुझाना । 

सुचार*---स्त्री० [स० स्‌ +हिं० चाल] सुचाल। अच्छी चाल । 
विं० सदाचारी और सच्चरित्र। 
वि० [स० सुचारु] मनोहर। सुन्दर । 

सुचाद--वि० [सं० सु+जारु] अत्यंत सुन्दर । अतिशय मनोहर । 
बहुत सूबसूरत । 

सुचाल--स्त्री० [स० सु+हिं० चाल] उत्तम आचरण । अच्छी चाल | 
सदाचार। 

धुचालक---वि० [सं० ]वह (वस्तु) जिसमे विद्युत्‌, ताप आदि का परिचालन 
सुगमता से हो सके । सुसवाहक । (गुड कंडक्टर ) 

सुचाली--वि० [सं० सु ।-हिं० चाल-+ई (प्रत्य०)] १ जिसकी चाल 
या गति अच्छी हो। २. अच्छे आचरणवाला । सच्चरित्र। 
पस्त्री० पृथ्वी । (डिं०) 

सुचाव---प० [हिं० सुचाना] १. सुचाने की क्रिया या साव। २. दे० 
सुझाव! । 

सुचि--स्त्री० [सं० सूची] युई। 
बि० नन्शचि || 

झुचित---जिं० [स० सुच्ित्त] १. सुदर चित्तवाज़ा अर्थात्‌ जिसके चित्त 
में बिकार न हो। २. जिसे किसी प्रकार की चिताग्रस्त न किये हुए 
ही। ३. जो सब प्रकार के कामों, झ्गड़ों आदिसे निवृश हो चुका 
हो। 
जिं० शुत्ति (पत्चित्र)। 

सुलितई(--स्त्री० [हि सुधत +ई (प्रत्य०) ] १. सुबित होने की अवस्था 
यथा भाव। निर्चितता । बे-फिक्री । रे. मस की एकाग्रता और 
शान्ति । २. अबकाक्ष । फ्रसत । 

हुचअिता---स्त्री ० +जूचिता (परक्षित्रता) | 

शुलिती--पि ० “न्यूजित । 

सुखिस--वि+ [सं० ब० स०] [भाष० सुचित्तता] सुत्रित । (दे०) 
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खुलचिच--वि० [स०] अनेक प्रकारों या रंगों का । 


पु० सुंदर चित्र । 

सुचितरक--पुं० [सं० सुचित्र+कप्‌] १ मधुरग नामक पक्षी। मुरगावी। 
२. चितला साँप । 

शुलित्रा--स्त्री० [सं० सुचित्र-टापू, ब० स०] चिर्भटा या फूट नामक 
फल । 

सुचिमंत--वि० [सं० शूचि+मत्‌] शुद्ध आचरणबाहा। सदाचारी । 

सुचिर--वि० [स० प्र० स०] १. बहुत दिनों तक बना रहनेवाला। चिर- 
स्थायी। २. बहुत दिनों का। पुराना। प्राचीन । 
पु० बहुत अधिक समय । दीर्घ काल । 

सुचिरायु (()--वि० [स० ब० स०] दीब॑ या रूबी आयुवाला | 
पुं७ देवता । 

सुखी *---वि०--शुतचि (पर्वित्र) । 
स्त्री०--शची (इन्द्राणी)। 

सुचीत*---वि० [स० सुचित्त] १. उत्तम | भला । शभ। २ मनोहर । 
सुन्दर। ३. दे० सुचित। 

सुचुटी--स्त्री० [स० प्रा० स०] १. मिमठा। २. सँड्सी । 

भुचेत (स)--वि० [स०] सचेत। सावधान ! 
*वि०--सुचित्त 

सुचेतन--पुं० [स०] विष्णु। (डि०) 
वि०नच्सुचेत । 

सुधेता--वि०<न्सुचेत। 

सुचेछ़क--पुं ० [स० सुचेल--कत्‌ ] बढ़िया और बहुमूल्य कपडा। पट। 
वि० जो अच्छे कपड़े पहने हो । 

सुच्छंद*--.-.वि० +>स्वच्छंद । 

घुऋछ[--वि०--स्वच्छ । 

सुस्कत्र---पुं०[स० ब० स० ] शिव का एक नाम | 

सुष्छत्नी--स्त्री ० [स०] पजाब की सतलज नदी। 

सुक्छद---धिं० [सं०] सुन्दर पत्तोबाला। 

सुष्छम--पु० [? ] घोड़ा। (डि०) 
वि०न्‍च्सूक्स । 

सुरक्ताय--वि० [सं०् ब० स० ] १. (वृक्ष) जिसकी छाया अच्छी और यथे- 
ध्ट हो। २. (रत्न) जो यथेष्ट चमकीछा हो। 

भुजंगो---पुं० [ गढ़वाली ] माँग का वह पौधा जिसमे बीज छगे हों। 

सुजंघ--वि० [सं० ब० स० ] सुन्दर जाँघोंवाला । 

सुजड़--प०|? ] तलवार। (डिं०) 

घुजड़ी---स्ती ० [? ] कटारी। (डिं०) 

सुशल--वि० [कर्मण स०] [भाष० सुजना] १. तेक। भला। २. 
कुपाल। दयारू। 
पुं० १. भरा आदमी। नेक आदमी। २. दूसरो की सहायता करने- 
बालछा। आदभी। 
पुं०+स्वजन। 

सुअनता--स्ती ० [स० सुजन-+-तल-टाप्‌] १ सुजन अर्थात्‌ भले होने की 
अवस्था मा भाव। मलमनसत। २. कृपाछुता। 

सुअन-रंजन्नी--सती ० [स०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 


सुनी 


झुजनी--स्त्री ० [फा० सोजनी ] एक तरह की बड़ी और मोटी बिछाने की 
खआादर। 

सुशन्मा (्मन्‌)--वि० [सं० ब० स०]१. जिसका उत्तम रूप से जन्म 
हुआ हो। उत्तम रूप से जन्मा हुआ। सुजातक। २. जो विवाहित 
पुरुष और स्त्री से उत्पन्न हुआ हो फलतः जो जारज न हो। ३. अच्छे 
कुल में उत्पन्त । 

सुजय--वि ० [स० सु५/जी (जीतना) +अच्‌ ]जो सहज में जीता जा सकता 
हो। 


७. आजती उकनन-+केनन मना सपतनज-«»-परान्‍' 


नरक भजन ता 


घुजल---वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सुजला] जहाँ जल यथेष्ट हो और 
सहज मे मिलता हो । 
पुं० कमछ। पद्म । 

घुमल्प--पु० [सं० प्रा० स०] १. उत्तम या सुन्दर कथन। २. सुन्दर 
भाषण । 

धुजस[---पुं०--सुयश । 

सुआक[--पुं० स्सूजाक । 

सुजागर--वि० [स० सु >भली-भाँति+-जागर--प्रकाशित होना ] प्रकाश- 
भात्‌। शोमन और सुन्दर । 

सुजात---वि० [स० कर्म ० स०]१. जो उत्तम कुल में जन्मा हो । २. जो 
औरस संतान हो, जरज न हो। ३. धुन्दर। 
पु० साँड । (बौद्ध) 

घुजातक---१० [स० सुजात +कन्‌ ] सौंदये । सुन्दरता । 

घुजाता--स्त्री .[स०]१ गोपी खन्दन। २ मगंध की एक बौद्ध-कालीन 
ग्रामीण कन्या जिसमे गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के उपरांत 
अपने यहाँ निमत्रित करके भोजन कराया था। 

घुजाति--वि० [स० प्रा० स०] अच्छी जाति का। 
सत्री० अच्छी और उत्तम जाति। 

सुजातिया---थि० [स० सु+-जाति +इया (प्रत्य०)] उसम जाति का। 
अच्छे कुल का। 
|वि०[सं० स्‍्व+जाति |-इया (प्रत्य०)] किसी व्यक्ति की दृष्टि से 
उसकी जाति का। 

सुज(।म--वि० [स० सज्ञान ] [भाव० सुजानता] १. सरमझदार। चतुर। 
समाना। २ कुशल! निपुण। प्रवीण। ३. सुविजश। ४ सज्जन! 
पु०१. पति या प्रेमी। २ परमात्मा। 

सुजानता--स्त्री ० [ हिं० सुजान +ता (प्रत्य०) | सुजान होने की अवस्था 
धर्म या भाव। सुजानपन ! 

घुजाती।---विं ० -“सुणान । 

धुजाब--पु ० [स० सुजात] पुत्र। (डि०) 

सुजाबा---पुं० [देश० ] बैलगाड़ी में को वह ऊकडी जो पेजनी और फड़ मे 
जड़ी रहती है। 

सुजिह्ु--वि० [सं० ब० स०] १. जिसकी जिह का था जीभ सुन्दर हो। 
२. मीठा बोलनेवाला। मध्‌ र-माषी | 

सुजीता--सत्री०[ स० ब० स०] गोपी चेंदन। 

सुजीर्ण--वि० [सं० प्रा० स०]१. (भोजन) अच्छी तरह पचा हुआ। 
(खाना) जो खूंब पत्र गया हो। २. (पदार्थ) जो बहुत पुराना और 
जर्जर हो गया हो। 


३९४ 








सुडौल 
सुजेय--वि० [सं० सु/जी (जीतना)+-यत्‌] जो सहज में जीता जा सकता 
हो। 
सुजोग* ---पुं ०--सुयोग । 
सुजोधन*---पुं ०--सुयोधन | 


सुजोर--वि० [स० सु (या फा० शहू ? ) +-फा० जोर] [ भाव० सुजोरी | 
१. जोरदार। प्रबल) २. दृढ़! पक्‍का। सजबूत। 

सुश--वि० [स० सु4/ ज्ञा |क] सुचिज्ञ । 

सुझाला---वि० [हि० सूझना] [स्त्री० सुझाखी ] १. जिसे दिखाई देता 
हो। 'अथा' का विपर्याय। २ चतुर। होशियार। (पश्चिम) 

सुझाना--स ० [ हि० सूझना का प्रें०] १ किसी के ध्यान मे कोई नई बात 
लाना। नई तरकीय बतान!। २. सुझाव के रूप में किसी के सामने कोई 
बात रखना। फिसी को उसे सुझाये हुए ढंग से काम करने के लिए 
प्रवृत्त करना। 

सुझाव--पु० [हिं० सुझाना] १ सुझाने की क्रिया या भाव । २ वह नंगी 
बात जो किसी को सुझाई गई हो या जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
गया हो। (सजेशन) 

सुदंक---वि० [स०] कठोर, ककंश या जोर का (शब्द) । 

सुटकुन|--स्त्री ० [ हि० सुटका का अल्पा० ] पतली छोटी छडी। 
(स्त्री०-- सिटकिनी । 

सुदुकना---स० [हि० सुटका- ना (प्रत्य०) |सुटका मारनता। चाबुक 
लगना। 
अ०१ >सटकना। २ “सुडकना। ३ -सिकुडना। 

सुठां--वि० -सुठि (सुर्दर)। 

सुठहर|--पुं०[ स० सु० +हिं० ठहर--जगह] अच्छा ठिकाना। ठहरने का 
अच्छा स्थान । 

उंठार*---वि०-जसुढार (सुडीलू)। 

सुढि!ः--वि० [स« सुष्द] १. सुन्दर। २ बढ़िया। अच्छा | ३. बहुत 
अंधिक। ४ पूरा। समूचा | 
अध्य० निरा। बिलकुल। 

सुठोगा|--वि०-:सुठि (सुन्दर) । 

सुठीन*--वि० दे० सुठि। 
स्त्री०[ हि? सु |-ठवन | सुन्दर ठवत या बैठने आदि का छग। 

सुड़क--स्त्री ० [ हि० सुडकन ] १ सुडकने की क्रिया या भाव। २. कोई 
चीज सुड़कते समय होनेवाला दाब्द। 

सुड़कना--स ० [ अन्‌ ० ] किसी तरल पदार्ण को ताक की राह, साँस के साथ 
भीतर खीचना । नास लेना । 

सुड़-सुड़--स्त्री ० [हिं० सुडसुडाना ] १. सुड़सुडाने की क्रिया था भाव। २. 

सुडसुडाने पर उत्पन्न होनेवाला शब्द । 

धुड़्सुड़ाना--स«» [अन्‌ ० ] कोई कार्य करते समय सुडसुड शब्द उत्पन्न करना । 
जैसे---नाक सुडसुडाना। हुमका सुड़सुडाता । 
अ० सुड़सुड शब्द करना। 

सुडोगक--पु० [स० प्रा० स०] पक्षियों की एक विशेष प्रकार की उड़ान। 

सुदुकवा---स ०->सुडकना । 

सुडौल--वि०[ स० सु।हि० डौल] [भाव० सुडौलपन ] १, सुन्दर बौल 
ता आकारबाला। २. जिसके अंगो में आनुपातिक सामजस्य हो। 





चुद्टा 


धुड्ढहा।--पृ ० [देझ० ] [स्त्री० अल्पा० सुढ़ढी ] धोती की वह लपेट जिसमें 
रुपया-पैसा रखते हैं। अदी। आँट। 

सुढंग--वि० [सं ० सु+हिं० ढंग] जिसका ढग, प्रकार या रीति सुन्दर हो । 
पुं० अच्छा रंग, प्रकार था रीति। 

सुबर---वि० [स० सु-द्वि० ढलना] प्रसन्न और दयारु होकर सहज मे 
अनुकम्पा करनेबाला। 
[वि०-नसुघड। 

सुढार*---वि ० +-सुड़ौल । 

सुण-घड़ियाईं--प० [हिं> सुण (सोता)+घड़िया (गढ़नेबाला) |सुनार। 
(०) 

धुणता--स ० १.-नसुनना। २ +सुनाना। 

चुलंत, सुतंशर|---वि ०--स्थृतत्र । 

सुतंतु-पुं ० [स० ब० स०] १. शिव। २. विष्णु। 

सुतंत्र [---वि ०>-स्वतन्त् । 

सुतंत्रि--प० [सं० ब० स०]१ वह जो तार के बाजे (वीणा आदि) बजाने 
में प्रवीण हो। वह जो तत्र-बाद्य अच्छी तरह बजाता हो। २. वह जो 
कोई बाजा अच्छी तरह बजाता हो। 
वि०१ बढ़िया तारोबाछा (बाजा)। २ फलत: मधुर स्वरवारा। 

सुत--पु ० [ स० ] [स्त्री० युता | १. माता या पिता अथवा दोनों की दृष्टि 
से वह बालक जी उ के रज और वीर्य से उत्पन्न हुआ हो | पुत्र । आत्मज । 
बेटा। २ जन्म-कुडली मे लगन से पाँचवाँ घर जहाँ सन्तान के सम्बन्ध मे 
विचार किया जाता है। 
वि०१. उत्पन्न। जात। २ पाथिव। 
पु० बीस की सल्या। 

सुतकरी--स्त्री ० ह० सूत-+-करी | स्त्रियो के पहनने की पुरानी चालू की 
जूती। 

सुत-जोवक--प१० [स० सुत,/जीव (जीवित करता) 'ण्वुलू---अक्‌ |पुत्र- 
जीव (वृक्ष) । 

धुतत्थ---पु ० [सं० सुत-+त्व ] सुत होने की अवस्था, धर्म या भाव। 

घुतवा--वि० स्त्री० [सं० सुत+/दा (देना) +क--ठापू] सुत या पुत्र देते- 
बाली। 
स्त्री० स्ल्युत्रदा (लता) । 

सुतधार(--- ०<्सूतघार। 

सुतनु--वि० [सं० सु+तनु] १. सुन्दर शरीरवाला। खूबसूरत। २. 
सुकुमार शरीरकारा। नाजुक और दुबला-पतकता । 
सत्री०१. सुन्दरी सत्री। २. अक्रूर की पत्ती का नाम। ३. उप्रयेन की 
एक कन्या। 

सुतनृुता---स्त्री ० [सं* सुतनु+तलू--टाप्‌] सुतनु होने कौ अवल्या, गुण 
या भाव। सुन्दरता । 

खुतप--वि० [स० सुत+/पा (पीना) +क, ब० स०] सोमपान करनेवाला । 

सुतपा (वह )--मि० [सं० ब० स०] बहुत अधिक तपस्या करनेबाला। 
पु० ६९. सूबे २. विष्णु | 

सुत-पेब--पुं० (सं० ] यस में सोम पीने की क्रिया। सोमपान। 

सुत-याव---पुं० [सं० | पुत्र को कामना से किया जानेवारा यज्ञ। पुनरेष्ि- 

यथ्। 





९५ 


चुतार 


सुतर--वि० [ स० घ० स०] (जलाशय) जो सुख या आराम से तेरकर या 
नाव आदि से पार किया जा सके। 
पु०--शुदुर (ऊँ) । 

छुतर-ताह---सत्री ०-शुतुरनाल। 

सुतरा---अब्य० [ स० सुतराम्‌ू ] १- अत:। इसलिए। २. और 
भी। अपिसु। कि बहुना। ३. विवश होकर। छाचारी की हालत 
में। ४. बहुत अधिक। अत्यन्त। ५. अवहय। जरहूर। 

सुतरा--पु०[ हिं० सुत] सूत की तरह का वह पतला चमड़ा जो प्रायः 
उंगलियों में नाखून की जड़ के पास उचड़कर निकलने रूगता है। 

सुतरी--पु० [फा० शुतुर] ऊँट के से रंगवाला बैल। 
स्त्री०[?]१. करघे में की वहू लूकडी जो पाई में साँथी भरूग करने के 
लिए साँश्री के दोनों तरफ रूगी रहती है। २. एक प्रकार की घास जिसे 
हर-बाल भी कहते हैं। 
पैस्त्री० १.चसुतारी। २.-सुतली। 

सुतइंन---पु० [स० ब० स०] कोकिल पक्षी। कोयल। 

सुतल--पु ० [स० ब० स० ]पुराणानूसार सात पाताल लछोकों में से एक जो 
किसी के मत से दूसरा और किसी के मत से छठा लोक है। 

सुतली--स्त्री ० [ हिं० सूत |-ली (प्रत्य०)] रूई, सन या इसी प्रकार के 
अ,र रेशो के सूतो या डोरो को एक भे दटकर बनाया हुआ लुबा और 
कुछ मोटा खड़ जिसका उपयोग चीजें बाँधने, कूएँ से पानी खीचने, 
पलग बुनने आदि कामों में होता है। डोरी। रस्सी। 

सुत-वस्करा---स्त्री ० [ स० ]बह स्त्री जिसने सात पुत्रों को जन्म दिया हो । 

सुतवान्‌ (बत्‌)--वि०[स० सुत+मत्‌प्‌-मन्‍न्‍्व-्नुमु-दीर्घ | पुत्रोवाला । 

सुतवाना|---स ० >न्सुलबाना । 

सुत-स्थान---१० [स० ष० त० ]जन्म-कुडली मे लम्त से पाँचवाँ स्थान जहां 

से सनन्‍्तान सम्बन्धी विचार होता है। 

सुतहर [--१०*युतार। 

सुतहा[--वि०, पु० [हिं० सृत+हा (प्रत्य०)] [स्त्री० सुतही] १. सूत- 
सबधी। सूत का। २. सूत का बना हुआ। सूती। 
पु० सूत का व्यापारी । 

धुतहार[ --० सुतार। 

सुतही[--स्त्री ०-युतुही । 

सुतहोनिया[---पुं ० >"सुथौनिया । 

सुता--स्त्री ० [सं० ]१. पुत्री! बेटी। २. सखी। सहेली। (डि०) 

सुतात्मज--पु० [स० ष० त०] [स्त्री० सुतात्मजा] १. लड़के का लड़का । 
प्रोत्ता। २. लड़की का छड़का। नाती। 

सुतान--वि० [सं० ब० स०] अच्छे स्वरबवाला। सु-स्वर। 

सुताना---स ० न्‍च्सुलाना । 

सुता-पति---पुं० [सं० घ० त० ] किसी की दृष्टि से उसकी कन्या का पति। 
दामाद) जामाता। 

धुतार--वि० [सं० | १. चमकीरा। २. जिसकी आँखों की पुतलियां 
सुन्दर हों। 
पुं० १. एक प्रफार का सुगग्धि द्रव्य । २. गुरु से पढ़े हुए अध्यात्म-श्षास्त्र का 
ठीक और पूरा ज्ञान जिसकी गिनती सांख्य-दर्शन में सिद्धियों में की गई 
है। 


सुंतारका 


पुं०[सं० सूजकार] [भाव० सुतारी] १. बढ़ई। २. कारीगर। 
(०? ] १. सुल-सुभीता। २. हुद-हुद (पक्षी)। 

सुतारका--स्त्री ०[स० ] चौबीस शासन देवियों में से एक। (बौद्ध) 

धुताश--स्त्री ० [सं० ] १. सांख्य के अनुसार (क) नौ प्रकार की तुष्टियों 
में से एक और (ख्र) आठ प्रकार की सिद्धियों मे थे एक । 

सुतारी--स्त्री ०[हिं० सुतार--ई (भ्रत्य०) | १. सुतार या बढ़ई का काम । 
२. वह शुआ जिससे मोची चमड़ा सीते हैं। ३. पुरानी चार का एक 
प्रकार का हथियार। 
पुं० कारीगर। शिल्पी) 

सुता्षों (विन्‌)--वि० [सं०] पुत्र की कामना करनेवाऊझा। जिसे पृत्र 
की अभिलाषा हो । 

झुताल--पुं ० [स०]) ताल का एक भेद (सगीत)। 

सुताली[--स्त्री ० -सुतारी । 

धुवाबना]---स ० #सुलाना। 

झुतासुत--पुं ०[सं० घ० त०] पुत्री का पुत्र। दौहित्र। नाती। 

सुतिक्त---पुं० [ सं०] पित्त-पापडा। 
बि० बहुत अधिक तिक्‍त था तीता। 

सुतिक्तक--पुं० [स०]) १ चिरायता। २. पारिभद्र | परहद । ३ 
पिक्त-पापडा। 

सुसिका--स्त्री ० [सं० ] १. तोरई। कोशातकी। २. शल्लकी। सलई। 

सुतिम *---स्त्री ० *+सुतन्‌ (सुन्दर स्त्री) । 

सुलिमी--स्त्री ० [सं०] पुत्रवती। स्त्री जिसे पुत्र हो। 

भ्रुतिया[---सत्री ० [देश० ] गछे में पहनने का हंसुली नाम का गहना । 

सुतिहार--मु ० >मुतार (बढई)। 

हुती (विनु)--पुं० [सं० सुति] [स्त्री० सुतिनी] जिसके आगे बेटा या 
बेटे हों, फलत: पिता । 

सुतीकण--पु० -न्सुती८्ण । 

घुतीकण--विं० [स०] १. बहुत अधिक तीएण या तीखा। २. बहुत 
अधिक तीता। ३ दरद मरा। पीड़ा-यवत। 
पूं० १, अग्रस्त्य मुनि के भाई जो बनवास के समय श्री रामचन्द्र जी रे 
मिले थ। २ सहिजन। 

घुतीवणक--पु ० [स०] सृतीक्षण । 

सुतीकणका---स्त्री ० [सं०] सरसों। सर्पप। 

धुतीसना---पुं ५ “सुतीदण। 

शुतीर्ध---वि० [सं०] (जलादाय) जो सहज में पार किया जा सके। 
पुं०९. शिव। २ एक पौराणिक पर्वत। 

धु्तुंग---वि० [सं०] बहुत अधिक ऊँचा। 
पु८ १. नार्यिल का पेड़ । २. ज्योतिष से ग्रहों का उच्चांद। 

चुदहा|--०[हि० सृतुह्दी] बड़ी सुतुही । 

शुतुही---स्त्री० [सं० धाक्ति ] १. सीपी, जिससे प्रायः छोटे बच्चों को दूध 
पिछाते हैं। २. बीच में से घिसकर काटी हुई वह सीपी जिससे आम के 
छिलके छीछे जाते हैं, पोस्ते में से अफीम खुरची जाती है, तया इसी प्रकार 
के कुछ और काम किये जाते हैं। 

सुतुन---प: ० [फा०] लभा। स्तम्भ। 

सुतेकर--पुं.[स० | यह जो यज्ञ करता हो। ऋत्विक्‌। 
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सुतेजन--पुं० [सं०] १. धामिव नामक वृक्ष। २. बहुत नमुकीछझा तीर। 
वि० १. तेज धारवाला। २ नुकीला। 

सुतेजा (जस्‌)--पुं० [सं० ]१ जैनों के अनुसार गत उत्सपिणी के 
दसवें अर्हत का नाम। २ हुरहुर साम का पौधा। 

चुतोष--वि० [स०] सतुप्ट । 
पुं० पूर्ण तुष्टि। २ सत्तोष। 

सुसा|--वि० [हिं० सोना] [स्त्री० सुत्ती] सोया हुआ। (पश्चिम) 

सुत्तुरा---पु० [हि० सूत या फा० शुतुर ? ]जुलाहो के करघे का वह बाँस 
जिसमें की बंधी रहती है। कुलबाँसा। 

सुत्यना--पु ० [स्त्री ०अल्पा० सुत्यनी ] कुछ खूली मोरीवाला एक तरह का 
पाजामा। सुथन। (पश्चिम ) 

सुत्पा--स्त्री ० [स०] १. सोमरस निकालना या बनाना। २. सज्ञ के 
लिए सोमरस निकालने का दिन। 

सुत्रामा (मन्‌)--पुं० [सं० | १. वह जो उत्तम रूप से रक्षा करता हो। 
२ इन्द्र। ३े पुराणानुसार तेरहनें मन्व॒तर का एक देवगण । 

सुन्नी|--स्त्री '[स० सु+त्री]! सुन्दरी स्त्री।२ औरत। स्त्री । 
(डि०) 

सुथना(--पुं ० -्सुत्थना । 

सुथनिया(---स्त्री ०>सुथनी । 

सुथनी--स्त्री ० | देश० ] १ स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का ढीछा 
पाजामा। सूथन। २ पिडालूे। रतालू। 

सुबरा--वि० [स० स्वस्थ] [स्त्री० सुधरी] स्वच्छ। निर्मेल। साफ । 
पु० [सुथरेशाह] सुधरेशाह के पथ का अनुयायी साधु। 

सुधराई[--स्त्री ०-नसुधरापन । 

शुधरापन---पुं० [हिं० सुथरा-| पन (प्रत्य०)] सुथरे अर्थात्‌ साफ होने 
की अवस्था, गुण या भाव। 

सुधरेशाह---पुं ० [ माव० सुथरेशाही] गुरु नानक के एक प्रसिद्ध शिष्य 
जिन्होंने अपना एक स्वतन्त्र सप्रदाय चलाया था। 

सुबरेशाही--स्त्री० [सुथरेशाह (महात्मा)] १ सुथरेशाह का चलाया 
हुआ एक समप्रदाय। 
१० उक्त संप्रदाय का अनुयायी साध्‌। एंसे साधु प्राय. सुथरेशाह के 
बताये हुए पद गाकर भीख माँगते हैं । 

सुधौनिया---पुं ० [देश०] जहाज के मस्तूछ के ऊपरी भाग में वह छेद जिसमे 
पाल लगाने के समय उसकी रस्सी पहनाई जाती है। (लश० ) 

सुबंड---पु० [स० ब० स०] बेंत। बेल। 

सुदंडिका--स्त्री० [स०] १. गोरख इमली। गोरक्षी। २. अजदंडी। 
अंद्य-दडी । 

सुइंत--वि० [सं: ब० स०] सुन्दर दातोंवाला। 
की १ अभिनेता। नट। २. नतेक। ३, हाथी । 

“स्त्री ० [स०] १. एक दिखज की हथिनी का नाम। २. मादा 
हाथी। हथिनी। 

सुरच्ट्र--वि० | स० ब० स०] सुन्दर दातोवाला। 
पु० श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 

सुदक्षिणा--स्त्रं।० [स०] १. राजा दिलीप की पत्नी का माम। २१। 
पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक पत्ती । 
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सुबत--वि० [स० ] [ स्त्री० सुदती ] सुन्दर दौतोंवाला । 

सुबम[--वि० दमदार । 

धुद्सन--पु० [ सं०] भाम का पेड और फल। 

धुदरसन---विं०, पु ०--सुदर्शन। 

सुदर्भा--सत्री० [सं०] एक प्रकार का तृण जिसे इक्षुदर्भा भी 
कहते हैं। 

सुदर्श--वि० [स० ] सुदर्शन । (दे०) 

झु्ददोक--पुं० [सं० ] एक प्रकार की समाधि। 

सुबर्शन--वि० [स०] [स्त्री० सुदर्शना]१ जो देखने में बहुत अच्छा 
और भला छगे। सुन्दर। २. जिसके दर्शन सररता से होते हों या 
हो सकते हो । 
पु०१ विदण के हाथ का चक्र। २. क्षिव। हे. एक प्रकार का पौधा 
और उसके फूछ। ४. वैद्यक में, एक प्रफार का चूर्ण जिसका प्रयोग 
विषम ज्वर में होता है। ५. कबीर पथियों के अनुसार एक ६वपच भक्त 
जो कबीर का दिप्य था। ६ सुमेर पर्वेत। ७ इन्द्र की पुरी, अमरावती | 
८ वर्तमान अवसपिणी के अठारहदें अहेत के पिता का नाम। (जैन) 
९ जैनो के नौ बलदेवों मे से एक। १० दधीचि का एक पुत्र। ११ 
भरत का एक पुत्र। १२. मछली। १३. एक प्रकार की सगीत- 
रचना। १४. जामुन। १५ जबूदीप। १६. गिद्ध। १७. सनन्‍्या- 
सियो का एक दड़ जिसमे छ गंँठें होती हैं। १८ सोम छृता। १९. 
मदनमस्त नामक पौधा और उसका फूल। 

सुदर्धान-पाणि--पु० [स० ब० स०] विष्णु जिनके हाथ में सुदर्शन 
नामक चक्र रहता है। 

सुदर्शाता--स्त्री ० [स०]१. सुन्दरी स्त्री। रूपवती नारी। २ इस्ध की 
पुरी, अमरावती। ३. शूयरू पक्ष की रात। ४ एक प्रकार की मदिरा। 
५ कमलो का सरोवर। ६. सोमहूता। ७. जामृन फा पेड) ८ 
आज्ञा। आदेश। 
जि० स० सुदर्शन का स्त्री०। 

सुदर्शनी--स्त्री ० [स० ] इन्द्र की पुरी, अमरावती। 

धुदछ---पुं ० [स० प्रा० स०] १. अच्छा और बड़ा दर। २. मोरट या 
क्षीर मोरट नाम की लूता। ३. मुूचकुद। 
विं० बच्छे दलवाला। 

सुदछा--स्त्री ० [सं० ब० स० ] १. सरिबन। झालपर्णी। २. सेवती। 

सु-वर्शान---वि० [ स०] [स्त्री० सुदर्शता ] सुन्दर दाँतोंबाला। सुदत। 

खुदांत--वि० [ सं० ] बहुत अधिक दात और सुशीक । 
पुं० एक प्रकार की समाधि। 

तुदाम--पु० [ सं० | १. श्रीकृष्ण के सला, एक ग्रोप। सुदामा। २. एक 
प्राचीन जनपद। (महाभारत ) 

सुबासंग--वि ० [ सं०] उदारतापूर्वक देनेवाला। 
पु० राजा जनक के एक मंत्री का नाम। २. देवताओं का एक प्रकार का 
अस्त्र। ३. सुदामा। 

सुदामा (सतृ)--पृ० [सं०] १. एक दरिद्र ब्राह्मण जो श्रीकृष्ण का सह- 
पाठी और परम सजा था तथा जिसे श्रीकृष्ण ने ऐश्वर्यआस बना दिया 
था। २. इन का हाथी, ऐराबत। ३. एक प्रांचीत पर्वेत। ४. 
अमुद्र। ५. बादक)। मेष। !' 


स्त्री०१. रामायण के अनुसार उत्तर भारत की एक नदी। २ पुराणा- 
तुसार स्कंद की एक मातृका। 
वि० अच्छी तरह और बहुत दान दैनेवाला। 

सुबाय---पृ० सं०] १. उत्तम दान। २. उपहार के रूप में दिया जाने+ 
वाला सुन्दर पदार्थ। ३. यश्ोपवीत सस्कार के समय ब्रह्मचारी को 
दी जानेबाली भिक्षा। ४. उपहार, दान या भिक्षा देनेवाला व्यबित। 
५. विषाह के अवसर पर कन्या या जामाता को दिया जानेवाला दान । 
दहेज। ६. उषत प्रकार का धन या चीजें देनेवाला व्यक्ति। 

धुदाद--पुं० [सं०] १ देवदा९। देवदार। २. सरल नामक वृक्ष। 
हे. विध्य पर्बत के पारिपात्र खंड का एक नाम । 

सुदादण--वि० [सं०] बहुत अधिक दारुण, भीषण या विकट। 
पु० एक प्रकार का दिव्य या दँवी अस्त्र। 

सुदावत]--१ ० --सुदामन । 

सुदास--प० [स०]१. एक प्राचीन जनपद। २. बह जो सम्यक्‌ रूप 
से ईष्घर की आराधना या उपासना करता हो। 

सुदि---स्त्री ० दे० सुदी' । 

घुदिन--य ० [स० सु| दिन्‌ ] १. अच्छा दिन। साफ दित। विशेषत. जिस 
दिन-सुबह सुबह बादल न छाये हों। दुर्दिन' का विपर्याय । २. शूभ 
दिन । 

सुदिब---वि० [सं०] बहुत अधिक दीप्तिमान। 

घुदिह--वि० [स०]१. बहुत तीखा। धारदार । नकीरा। २. बहुत 
चिकना। ३. बहुत उज्ज्यल। 

धुदी-स्त्री ० [सं० शक्ल में का शु-दिवस मे का दि--शुदि] चानद्र माश् 
का शूवल पक्ष ) जैसे--कारतिक सुदी छठ । 

सुदीक्षा--रत्री ० [स०] लूफ्मी। 

सुदीष्ति--वि० [स०] बहुत अधिक दीप्तिमान्‌। बहुत उज्यऊ और चम- 
कीला । अंगिरस गोत्र के एक ऋषि। 

सुदीर्ध--वि० [सं०] [स्त्री० सुदीर्घा] [माथ० सुदीर्षता] बहुत अधिक 
लंबा-चौड़ा। खूब-बिस्तृत। 
पु० चिचड़ा। 

सुदीर्धा--स्त्री० [से०] चीना कफड़ी । 

सुदुंध--वि ० -्सुधुत्रा । 

सुबुधा---वि० [स०] १. अच्छा और बहुत दूध देनेवाली। २. जो सहज 
में दृही जाती हो। (गौ, बकरी, भेस आदि) 

सुद्र---वि० [स० | बहुत दूर। अति दूर। जैस्ते---सुदूर पूर्व । 
पु०--शार्दूछल। उदा०---लंक देखि के छपा सुदुरू ।--जायसी। 

सुदृइ--वि० [सं०] [भाव सुदृढ़ता] बहुत दृढ़। खूब मजबूत । जैसे--- 
सुदृढ़ बंधन । 

सुदृध्टि--वि० [सं०] १. अच्छी या शुभ दृष्टिचाक्ा। २. दुरदर्शी। 
स्त्री० अच्छी और धुभ दृष्टि। 
पु० गिड़। 

सुदेल्क---पु ०--सुदेष्ण (प्व॑त)। 

सुवेब---१० [सं०] १. उत्तम देवता। २. विष्णु का एक पुत्र। 
बि० अच्छी कीड़ा या खेल करनेबाला । 

सुरेवत--मुं ० [हिं० सु-+देव>देवता ] देवता का नाम लेकर किया जाने- 


सुदेष्य 
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बाला (किसी काम या बात का) आरम्भ। जैसे---अब आप अपने काम 
का सुदेवस कीजिए | 

सुदेब्ध--पु० [ स० ] भले या श्रेष्ठ देवों का समुदाय । 

सुवेधा--पु०[ स० ] १. अच्छा और सुन्दर देश। २. किसी काम या बात 
के लिए उपयुक्त स्थान । 
वि० मनोहर। सुन्दर। 

सुदेशिक---पूं ० [सं० ] अच्छा पथ-प्रदर्शक | 

सुवेष्म--पु०[ स ० ] १. रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र। 
२. एक प्राचीन जनपद। ३. एक पौराणिक पर्वत । 

सुदेष्णा--स्त्री ० [स० ] १. बलि की पत्ती। २, विराट की पत्नी। 

सुदेश---वि० [स० सु+दृश | देखने में सुन्दर। 
पु०[सं० सु+देश] अच्छा देश या स्थान। 
कप ०--स्वदेश | 

भुवेसी |---वि ० -नस्ववेशी । 

सुबेह---१ ० [ सं ०] सुन्दर देह। सुंदर शरीर। 
बि० सुन्दर देह या शरीर बाला । 

सुबैब---प्‌ ० [स०]१. सौभाग्य। २. अच्छा संयोग | 

सुदोप्म्री---वि० [ स० ] अधिक दूध देनेवाली । 
सत्री० अधिक दूध देनेवाली गाय! 

सुदोध--वि० [ सं० ] दानशील। उदार । 

सुवोधा--वि०, स्त्री [सं०] सुदोग्छी। (दे०) 

चुबोह---वि० [स०] (मादा जंतु) जिसे दूहने में कोई कष्ट न हो। 

सुदीसी(---अव्य० [सं० सद्यस्‌ तुरन्त] उचित या ठीक समय से । कुछ 
पहले ही | कुछ जल्दी ही। (पश्चिम) जैसे---रेल पकडने के लिए 
घर से कुछ सुदौसी ही चलना चाहिए। 

सुह्द--पु० [स० सुह.] [स्त्री० अल्पा० सुद्दी] वह मल जो पेट के अदर 
सूखकर अंतों से चिपक गया हो, और बहुत कष्ट से बाहर निकलता हो। 

सुद्धाँ--वि० [स० शुद्ध] १. शुद्ध । खालिश। २. (उपकरण) जो 
प्रसम गति या स्थिति मे हो अथवा ठीक तरह से काम कर रहा हो। 
जैसे---लहू सुद्ध चल रहा है। 
स्‍्न्री०-सुध ( चेतना) । उदा०--होनहार हिरदे बसे बिसर जाय सुद्ध । 


--कहावत । 

चुद्ाँ[--अव्य० [सं० सह| सहित । समेत। मिछाकर। जैसे--उसके 
सुद्धां वहाँ चार आदमी थे। 

चुर्डात|--०--सुद्धात (अत'पुर) । 

सुड़ा*---अव्य ० --सुढ़ाँ। 

सुडि*---सत्री० १. दे० शुद्धि | २. दे० सुध। 

सुधुत--वि० [सं० प्रा० स० ] खूब प्रकाशमान्‌ । 

धुशम्त-- पूं०[सं०] वेवस्थत मनु का.पुत्र जो इड़ के नाम से छ्यात है। 

सुदध्द--वि० [स० स्वृष्ट] दयाबान्‌। कृपालु। (४०) 

सुधंग (गा)--वि० | हिं० सीधा +अंग या सु+ढंग? ] १. सरल या सीधे 
स्वभाव बाला। २. सीधा । 
पु० अच्छा मा सुन्दर ठंग । 

सुघ--स्त्री ०[सं०» सुधी? ]१. अच्छी बूद्धि। २. सचेतनता। होश। 
कि० प्र“--क्ोदा ।--विसरना । 


३. स्मृति। याद । 
मुहा०--सुष दिलाना>-याद दिलाना। सुध बिसारता या भूलता-॑: 
याद न रखना । सुध कैमा-5 (क) किसी का हाल-चाल पूछने के लिए 
उसके पास जाना। (ख) किसी बात की और ध्यान देना। 

सुधन (स्‌ )--वि० [स०] बहुत धनी। बडा अमीर। 

सुधनु--१० [स० ] १. राजा कुर का एक पुत्र जो सूर्य की पुत्री तपंती के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था। २. गौतम बुद्ध के एक पूर्वज। 

सुधन्वा (न्वन्‌ू)--वि० [स० ब० स०] १ उतम धनूष घारण करनेबाला। 
२. अच्छा घनर्धर। होशियार तीरन्दाज। 
पु०१. विंष्ण। २. विश्वकर्मा। ३ अगिरा ऋषि। ४. पुराणा- 
नृसार एक प्राचीन जाति जिसका उत्पत्ति ब्रात्य वैश्य और सबर्णा स्त्री 
से कही गई है। ५. देषनाग। 

सुध-अध--स्त्री ० [स० शुद्ध +बुद्धि] १ होश-हवाश। चेतना । सज्ञा। २. 
ज्ञान । 
क्रि० प्र०--ठिंकाने न रहता ।--भूलना ।--मारी जानी। 

सुध-मना--वि० [ हि० सुध>-होश--मना | [स्त्री० सुधमनी ] जिसे होश 
हो। सचेत । 

सुघर--पु०[ स० ] १. जनों के एक अहंत। २ बया पक्षी । (०) 

सुधरना---अ« [ हिं० सुधारता ] १. खराब होने था बिगठी हुई चीज का 
मरम्मत आदि होने पर ठीक होना। त्रटि, दोष आदि का दूर होना। 
जैसे--हालत युधरना। २ व्यक्त के सबंध से, अच्छे आचरणों की 
ओर प्रवृत्त होना तथा बुरे आचरणो की पुनरावृनि न करना। जैसे-- 
लड़के का सुधरना। 

सुघरमा--वि०, स्त्री० सुधर्मा। 

सुवराई--स्ती ० [ हि? सुधरना+आाई (प्रत्य०)] सुधरने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 

सुधर्म (१)--वि० [ स० ] धरंपरायण। धर्मात्मा। 
पु०[स०] १. अच्छा और उत्तम धर्म । २. जैन तीथंकर महावीर के दस 
शिष्यों मे से एक। 

सुधर्मा--वि० [स० सुधर्मत्‌] अपने धर्म पर बढ़ रहनेवाला। धर्म- 
परायण। 
पुं०१. कुटुब से युक्त व्यक्ति गृहस्थ। २. क्षत्रिय। ३. जैनों के 
एक गणाधिप। 
स्त्री० देवताओ की सभा। देव-सभा। 

सुध्ी (भिन)--वि० [ स० ] धर्मपरायण। धर्मनिष्ठ। 
स्त्री० देवताओं की सभा। 

धुधवाना--स० [हिं० सुधरना का प्रे०] (१. सोधने या ठीक करने का 
काम किसी से कराना। ठीक या छुदस्त कराना। २. भुहते आदि के 
सबंध मे, निकलवाना। 

सुधांग--पुं०[ स० ब० स०] चद्षमा। 

सुधाशु--प० [ स०] १ घन्द्रमा। २. कपूर। 

सुधांशु-रक्त--मु० [सं०] मोती। मुक्ता। 

सुधर--स्त्री० [स०] १. अमृत। परीयूष। २. जछू। पानी। ३. ग्रगा। 
४. दूध। ५ किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस। ६. पृथ्वी। ७. 
बिजछी। विद्युत्‌त ८. जहर। विष। ९. चूना। १०, ईंट। ११. 


शुधाई 


रुद्र की पत्नी। १२. एक प्रकार का छन्द या वृत्त । १३. पुत्री। मे 3। 
१४. बधू। १५. दहद। १६. घर। मकान। १७. मकरन्द। १८. 
आँबिला। १९. हरें। २०. मरोड फली। २१. गिलोय। गुहुच। 
२२ सरिवन! शालूपर्णी। 

सुधाई---स्त्री ० हि० सूधा+आई (प्रत्य०)] सिधाई। सरलता। 

स्त्री०[ हि० सोधना] सोधने की क्रिया या भाव । 

खुधान्कंठद---वि० [स० ] मजुर-भाषी। 
पु० कोकिल। कोयल। 

सुधाकर---पुं० [सं०] चन्द्रमा। 

सुधाकार--पु ० [ स०] १. चूना पोतने या सफेदी करनेबाला मजदूर। 
२. मकान बनानेवाला मिस्तरी। राज। 

सुधा-क्षार--पु० [ स० ] चूने का खार। 

सुधा-गेह--पुं० [ स० ] चन्द्रमा। 

सुधा-धट--पु०[ सं० सुधा+घट ] चन्द्रमा। 

सुधाजीवी (बिन्‌)--पु० [ स०] सुधाकार । (दे०) 

सुधाता (त)--वि० [स०] सुव्यवस्थित करनेवाला। 

सुधातु--पुं० [स० ] सोना । 

सुषातु-दक्षिण--युं० [ स०] वह जो यज्ञादि में अथवा यों ही दक्षिणा मे 
सुधातु अर्थात्‌ सुवर्ण देता हो । 

सुधा-वीधिति--ु ० [स० ब० स०] सुधाशु। चन्द्रमा। 

सुप्राधर--वि० | स० ष० त० ] चन्द्रमा जिसके अपरों में अमृत हो । 
पु० चन्द्रमा । 

सुधाधभरण---प्‌ ० [ सं० सुधाधर ] चन्द्रमा। (डि०) 

सुभा-घयल---वि ० [सं० | १. बूने के समान सफेद। २. जिस पर चुना 
पुता हुआ हो । 

सुधा-धाम--पु ० [सं० सुधा+-धाम | चन्द्रमा। 

सुधाधार--पु० [ सं०] १ घह बरतन जिसमे अमृत रखाहो। २ चन्द्रमा। 

सुधाधी--वि० [स० ] सुधा के समान। अमृत के तुल्य । 

सुधा-भौत--वि० [स० ] चूना या सर्फंदी किया हुआ । 

सुधा-तजर--वि० [हि सूचानच्सीधा+नजर] दयावानू। कृपाल। 
(डि०) 

सुषाना---स ० [हिं०सुध [आना (प्रत्य ०) ] स्मरण कराना। याद दिलाना। 
स०|सुधवाना। 

धुधा-सिध्ि--पुं० [सं०] १. घन्द्रमा। २. कपूर। रे. समृद्र। सागर। 
४. दड़क वृत्त का एक प्रकार या भेद । 

सुधा-पाणि---वि० [ सं० ब० स० ]१. जिसके हाथ में अमृत हो। 
२. (चिकित्सक) जिसकी दबा से सबको तुरन्त छाभ होता हो। 
पुं० देवों के वैद्य।  धन्वन्तारि। 

सुधापाषाण---पुँ० [ सं० ] सफेद खली । 

सुधा-मबत--१ु ० [ सं ०] अस्तर कारी किया हुआ मकान । 

सुघाभसिशि--स्त्री ०[सं०] दीवार, जिस पर चूना पूता हुआ हो। 

सुधाभुज--पु ० [सं० ] +-सुभा-भोजी (देवता)। 

सुधाभूति--पुं० [ सं०]१. चन्द्रमा। २. यक्ष। 

धुधामोणी (जिन )--वि० [सं०] अमृत भोजन करनेवाले । 
पुं० अमृत खानेबाला, देवता । 
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घुधाम---पुं ० [सं०] अच्छा धर या स्थान। 
पु०--सुधामा। 

सुधामय--वि०[सं०] [स्त्री० सुधामवी] १. जिसमें अमृत हो। अमृत्त 
से युक्त। २ सुधा से भरा हुआ। अमृत-स्वरूप। ३. चूने का बना 
हुआ। 
पुं० राज-आसाद। महल। 

सुधा-मपूखष---पुं ० [ सं० ] चन्द्रमा। 

सुधामा (मत्‌ )-पुं० [ स० ] चन्द्रमा। 

सुधा-मुली---स्त्री ० [ स० ] साऊम मि्ली। सालब मिलती । 

सुधा-योनि---पु० [स०] चन्द्रमा। 

सुधार-पु० [हिं० सुधारना] १. वह तत्व जो किसी के सुधरने या सुधरे 
हुए होने पर लक्षित होता है। २ यह प्रक्रिया जो किसी के दोष, 
विकार आदि दूर करने के लिए को जाती है। ३. वह काट-छाँट 
या संशोधन-परिवर्तन जो रचना को अच्छा रूप देने के लिए किया 
जाता है। 

सुघारक--वि ०[हि० सुधार+-क [प्रत्य०) ] (कार्य) जो सुधार के उद्देश्य या 
विचार से हो। (रिफार्मेटरी ) 
पु०१ दोषों या त्रुटियो का सुधार करनेवाला। संशोधक | २. घाभिक 
या सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न करनेवारा। (रिफार्मर) 

सुधारना--स ० [स० शोधन] १ बिगड़ी हुई वस्तु को इस प्रकार ठीक 
करना कि वह फिर से काम करने या फाम में आने के योग्य हो 
जाय। २ दोधो, विकारों आदि का उन्मूलन फर अथवा उनमे परि- 
वर्षन लाकर किसी स्थिति मे सुधार करना। ३ लेख आदि की गलतियाँ 
दूर करना। 

सुधा-रह्तिम--पुं ० [स० ] चन्द्रमा । 

सुधारा(--वि ० -उसूधा (सीधा ) । 

सुधारालय---पुं ० [ हि० सुधार |-स ० आलय ] वह स्थान जहाँ पर अपराधियों 
के जीवत-सुधार की व्यवरथा की जाती है। (रिफार्मेटरी) 

सुधारु)--वि० [हिं० सुधारना |-ऊ (प्रत्य०) ] सुधारनेवारा। सुघारक। 

सुधा-लता---सत्री ० [स० ] एक प्रकार की गिलोय | 

सुधाव--पूं ० [हि० सुधरना-+-आव (प्रत्य०) ]सोधने या सुधाते की क्रिया 
या साव। सुधार। 

सुधा-वर्षी (थिनृ)--वि०[सं०] सुधा अर्थात्‌ अमृत बरसानेवाला। 
पुं० १ बरह्मा। २. बुद्ध का एक ताम। 

सुधावात--पुं०[स०] १. चन्द्रमा। २. खीरा। 

सुधाभवा--वि० [स० सुधा +छ्लवण ] अमृत बरसानेवाला। 

सुधा-सदन---पुं ० [सं० सुधा ।-सदन ] चन्द्रमा। 

सुधासित---भू० कु०[स०] जिस पर चूना पोतकर सफ़ेदी की गईं हो । 

सुधासू--गु ० [सं० ] चन्द्रमा | 

सुषासूति--पूं० [सं०]१, चन्द्रमा। २. यज्ञ। ३. कमल। 

सुधा-स्पर्थी --वि० [सं० सुधा-स्प्धिन्‌] १. अमृत की बराबरी करनेवारा । 
२. अभृत के समान मध्र (भाषण आदि)। 

शुधालबा--स्त्री० [स०] १. गले के अंदर की घटी । मोटी जीभ । कौआ | 
२. छुदंती या रुद्॒वंती नामक वनस्पति। 

सुबाहर---पुं० [सं० ] गयड़। 


लुचि ४०७ 





सुधि--स्त्री०[सं० शुद्ध था बोब] १, चेतता। होश। २. ज्ञान। ३. 
याद। स्मृति! विशेष दे० सुधं। ४. दोहा तामक' छंद का दूसरा 
साम। ५, दे० 'सुध'। 

धुलित--भू० कू०[सं०] ९१. सुधा से मुक्त किया हुआ। २. सुधा जेसा 
फलत' मधुर। ३. जो सुधा या अमृत के रूप में लाया गया हो। ४. 
सुध्यवस्थित । 

झुधी--वि० [स०] १. अच्छी बृद्धिवाला । २. बृद्धिमानू । समझदार । 
पुं० १ पण्डित। विद्वान । २ धामिक व्यक्ति । 

सुधीर--वि० [स०] जिसमें यथेष्ट धैयें हो। बहुत घैयवान्‌ । 

शुधुम्तानी--सत्री० [सं० ] पुरागानुसार पुप्कर द्वीप के सात खंडों में 
से एक । 

शुभूषक--मूं० [सं०] चन्द्रमा । 

सुधूर-बर्भा--सत्री० [सं०] अग्नि की सात जिह्लाओं में से एक। 

सुधोद्धध---१० [सं०] धन्वन्तरि । 

शुधोद्भवा--स्त्री० [स० |] हरीतकी। हरें। 

सुनंर--पु० [स०] १. एक देव-पुत्र। २. बलराम का मूसरू | रे, 
कुजूम नामक देत्य का मूसल जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ माना 
जाता है। ४ वास्तुशासत्र में, बारह प्रकार के राज-भवनो मे से एक। 
बि० आनददायक । 

सुनंदन---प१ु० [स०] कृष्ण के एक पुत्र का नाम | (पुराण०) 

सुनंदा--स्त्री० [स०] १ उमरा। गौरी। २. श्रीकृष्ण की एक पत्नी। 
३ सार्वभौस दिग्ज की हथिनी। ४ भरत की पत्नी । ६ एक प्राचीन 
नदी । ६. सफ़ेद गौ। ७ गोरोचन । ८. अकंपत्री । इसरौल। 
९. औरत । स्त्री । 

सुनंदिनी--स्त्री० [स०] १. आरामशीतझा नामक पत्रशाक | २. एक 
प्रकार का ठन्द या वृत्त । 

सुन--धि० ६ >च्सुश्र। २.--शूत्य । 

खुनका--प० | देश० | चौपायो के गले का एक रोगं। गरारा। धुरकवा। 

सुन-कातर---]१० [हिं० सोन |कातर ? ] एक प्रकार का साँप । 

सुनकार--वि० [हिं० सुनता+कार (प्रत्य०)] जो गाना-बजाना सुनने- 
समझतेघाला हो । अच्छी तरह ध्यानपूर्वक गणों की परल करते हुए 
गाना शुननेवाला । उदा ०--बसन्त बहार का खयारू था; और महफिल 
सुनकार थी।-अमृत्छाल नागर । 

हुन-किरणा]--पु०-त्सोन-किरवा । 


सुन्तक्षक--वि० [स०] र. उत्तम नक्षत्रवाला । २. भाग्यवान्‌ । 
पु० उत्तम नक्षत्र । ४ 

धुनक्षत्रा--स्त्री० [स०] १. कर्म मास का दूसरा नक्षत्र । २. स्कंद की 
एफ मातुका । 


सुन-अरखा---प० [?] एक प्रकार का घान जो आएिबन के अंत और 
कातिक के आरंभ में होता है । 

शुत-सुत--स्त्री० [हिं० सुनना+अनु० गुनना] ९. किसी बात की बहुत 
दबी हुई चर्चा जो लोगों में होती है। जैसे---अविश्वास प्रस्ताव रखने 
की सुन-गुन इबर कुछ दिनो से होने छगी है । 
कि० प्र०--होना । 
२. वह बात या भेद जिसकी दबी हुई जर्चा सुनाई पड़ी हो। 


सुमस्तर 





क्ि० प्र०-लगना । 

सु-मजर--वि० [सं० सु#फा० नज़र] दयावान्‌। कृपालूं। (डि०) 

सुनत (ति)|--स्त्री ० > सुन्नत । 

सुनना--स० [स० श्रवण | १. ऐसी स्थिति मे होना कि कानों के द्वारा 
ध्वनि, शब्द आदि की अनुभूति हो। जैसे--बर्षों से इस घटे की आवाज 
सुनता आया हूं। २ सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे---खबर सुनना । 
है. किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए ध्यानपूर्वक लोग या लोगों की 
बातें सुनना । ४. किसी की प्रार्थना आदि पर क्चिर करने के लिए 
सहमत होना। जैस्े---उन्होंने कहा है कि आपकी फरियाद सुनी जायगी। 
५. कठोर क्वनों का श्रवण करना। जैसे--तुम्हारे लिए दृसरों की 
बातें मुझे सुननी पड़ी । 
कि० प्र०--पडना । 
६. रोग आदि के सब में, उपचार आदि से कम होना या बढ़ने से 
रुकना | 

सुनफा---स्त्री० [स० २? ] ज्योतिष में ग्रहों का एक योग । 

सुन-बहुरी--स्ती ० [हि सुत्र +-बहरी | एक प्रकार का चर्म रोग जिसकी 
मिनती कुप्ठ रोग में होती है । 

घुनम्प---वि० [सं०] १. जो सहज में झुकाया या दबाया जा सके। 
२. जो गोला होने पर मतमाने ढग से और मनमाने रूप में लाया जा 
सके । (प्लेस्टिक) जैसे---सुनम्य मिट्टी । 
पु० आज-कल रासायनिक प्रक्रिपाओ से तैयार क्रिया हुआ गीला 
द्रव्य जो सभी प्रकार के साँचों में ढाछा जा सफ॒ता है और जिससे 
खिलौने, जूते, तरमे आदि सैकड़ों प्रकार को चीजें बनाई जाती हैं। 
(प्लास्टिक ) 

सुनय--पु० [सं०] उत्तम नीति । सुनीती । 

सुनयत--वि० [स०] [स्त्री० सुनयना] सुन्दर नेत्रोंवाला । 
पु० मृग । हिरन । 

सुतयता---स्त्री० [सं०] १. सुन्दर स्त्री । सुंदरी । २. राजा जनक 
की एक पत्नी जिन्होंने सीता जी को पाला था। 
वि० स० सुनयन का स्त्री० । 

छघुनर--वि० [सं० प्रा० स०] नरों में श्रेष्ठ। 
पु० अजुन । (डि०) 
वि० सुंदर । 
सत्री० [सं० सु +हिं तार] “सुनारि। 

सुनरिया(--स्त्री ०--सुदरी (रूपवती रत्री) । 

सुनदं--धि० [स०] बहुत गरजने या जोर का दब्द करनेवाला । 

सुनवाई--स्त्री० [हिं० सुनता |वाई (प्रत्य०)] १ सुनते की क्रिया 
या भाव। २. मुकदमे या वित्ाद के विचार के लिए न्यायकर्ता के द्वारा 
दोनों पक्षों की बातें सुनने की क्रिया या भाव । (हियरिंग) ३. किसी 
तरह की शिकायत या फरियाद आदि का सुना जाना । जैसे---तुम राख 
चिल्लाया करो, वहाँ कुछ सुनवाई नही होगी। 

सुनवेयर--वि० [हिं० सुनना +वैया (प्रत्य०) ] सुननेवाला । 

वि० [हिं० सुनाता +वैया (प्रत्य०) ] सुनानेवाला । 
सुनस--वि० [स०] सुदर ताकवाला। 
शुनसर--पु० [? ] एक प्रकार का गहना । 


सुनताव 


शुनसान--धि० [सं० शून्य+स्थान] १. जिसमें व्यक्तियों का बास न हो। 
जैसे---सुननान कोठरी। २. जिसमें जीवों का आवागमन न हो। 
जैसे---सुनसान दोपहरी । 
पु० निर्जन स्थान । उजाड़ । 

शुपहुरा, सुनहरी--वि० >च्युनहला । 

चुनहला--वि० [हिं० सोना] [स्त्री० सुनहली] १. सोने का बता हुआ। 
२. चमक, रंग आदि में सोने की तरह का। (गोल्डन) जैसे---सुनहरे 
फूल, सुनहली आँखें । 

सुनहा।-- १० [सं० श्वान] १. कुत्ता । उदा ०---दरपन कैरि गुफा में सुनहा 
पैठा आया ।-कबीर । २ कोशी नामक जतु । 

सुनाई[---स्त्री० [हिं० सुनना+-आई (प्रत्य०) ] १. सुनने की क्रिया था 
भाव। २. सुनवाई। 

सुतावइ--वि० [सं०] सुन्दर नादवाला । 
पु० शंख । 

धुमादक--वि० [स०] सुदर शब्द करनेबाला । 
प्‌ृ० शंख । 

सुनाव-प्रिय--प्‌० [सं०] सगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

सुताद-विनोवनी--स्त्री० [स०] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

सुनाना--स ० [ हिं० सुनना का प्रे० ] १. दूसरों को सुनने में प्रवृत्त करना । 
विशेषत' उस दृष्टि से ऊँचे स्वर में पढ़ता कि दूसरे के कानों तक वह 
पहुँच जाय । २. कोई ऐसी क्रिया करना जिससे लोग कुछ सुन सकें । 
जैसे--आ्रमोफून या रेडियो सुनाना । रे. अपना रोष प्रकट करने के 
लिए खरी-खोटी बातें कहना । जैसे--(क) भरी सभा में उन्होंने 
मत्री जी को खूब सुनाईं। (ख) कोई एक वहेगा तो चार सुनाएँगे। 
स॒० क्ि---डालना ।--दैना। 

सुनाती[---स्ज्ी ०--सुनावनी । 

चुताभ--पू ० [सं०] १. सुदर्शन चक्र। २. भैनाक पव॑त। 
वि०-सुनाभि। 

सुताभि--वि० [सं०] १. सुन्दर नाभिकाला । २. जिसका केन्द्र-स्थल 
सुन्दर हो। 

सुनवाम--१० [स० ]लोक में होनेवाछा अच्छा नाम जो कीति या यश का 
सूचक होता है। 

सुताम-हादशी--स्त्री० [सं०] एक प्रकार का ब्रत जो वर्ष की बारहों 
शुक्ला द्वादशियों को किया जाता है। 

सुनामा (सम्‌)--थिं० [स०] जिसका अच्छा नाम या कीति हो। 
कीतिशाली । 

' पुृ०१ कंस के आठ भाइयों में से एक । २. कार्तिकेय का एक पारिषद। 

सुवासिका--स्त्री० [सं०] जायमाणा छता | ., 

सुार--म्‌ ० [सं० स्वर्णकार | [स्त्री० सुनारिन, भाष० सुतारी ] १. बहू 
जिसका पेशा सोने-चाँदी के आभूषण बनाना हो। २. जो सुनारों के 
बंद सें उत्पन्न हुआ हो। 
पु० [सं०] १. कुंतिया का दूध । २. साँप का अंडा । ३, चटक पक्षी। 
गौरेया । पे 

सुनारि--स्त्री० [सं०] सूंदर स्त्री । सुंदरी। 

५-५१ | 
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सुमारित---स्त्री० [हिं० सुनार--इत (अ्रत्य०)] १. सुनार की पत्नी । 
२. सुनार जाति की स्त्री । 

धुनारी---स्त्री० [हिं० सुनार+ई (प्रत्य०)] १. घुनार का काम, पेशा 
या भाव । २. दे० 'सुनारिन । 

सुनाह---१० [सं०] छाल कमल । 

सुनाकक--पू ० [सं०] अगस्त्य का पेड़ या फूल । 

सुनावती--स्त्री० [हिं० सुनाता] १. परदेश या विदेश से किसी सगे- 
सरबबेधी की मृत्यू का आया हुआ समाचार जो स्थानिक सबधियों के पास 
सूचनार्थ भेजा जाता है ! 
क्रि० प्र०--आना । 
२. उक्त प्रकार का दुखद समाचार आने पर समे-संबंधियों आदि का 
होनेवाका सामूहिक शोक प्रकट, स्नान आदि । 

सुनाता--र्त्री० [स०] कौआ ठोढ़ी। काफनासा । 

धघुनासिक--विं० [स०] सूदर नाकवाला | सुनास । 

सुनासीर--पूं» [सं०] १ इस्द्र । २ देवता । 

सुनाहक[---अव्य ० >न्नाहक (व्यू )। 

सुनिह्--पुं० [स०]| खूब सोना । 

सुनिनद---वि० [स०] सुन्दर नाद या शब्द करनेवाला | 

सुनियाना|--अ० [ हिं० सोना ? --इसाना (प्रत्य०) |] पौधों, फसल आदि 
का शीतरोग आदि से वष्ट-आप हो जाना । (रुहेल खड) 

सुनिरहन---पु० [स०] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का वसल्तिकर्म 
जिससे पेट और आंतें बिलकुल साफ हो जाती हैं। 

सुनिश्यय--पु० [सं०| १. पक्का निश्चय । २. सुंदर निदचय। 

सुनिश्चित--भू० कृ० [स० ] अच्छी तरह या दृढ़ता से निश्चय किया हुआ। 
भरी भाँति निश्चित किया हुआ । 
पु० एक बुद्ध का नाम । 

सुनिश्चित पुर--पु० [सं०] काश्मीर का एक प्राचीन नाम । 

घुनिहित---भू० ० [सं०] अच्छी तरह से छिपा या दबा हुआ। 
उदा ०---था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव।-यस्त। 

सुनीच--प० [स०] ज्योतिष में, किसी ग्रह का किसी राशि मे किसी विशेष 
अदा का होनेवाला अकस्थान । 

सुतीत--वि० [सं०] [भाव० सुनीति] १. नीतिपूर्ण व्यवहार करने- 
काला । २. उदार | 

सुनीति--स्त्री० [स०] १. उत्तम नीति। २ भक्त घव की माता। 
पू० दिव । 

सुनीय---पुं० [स०] १ कृष्ण का एक पूत्र। २. सुर्रेण का एक पुत्र। 
३ शिशुपाल का एक नाम। ४. एक प्रकार का छन्द या वृत्त। 
वि० १. नीतिमान्‌। २. न्यायक्षीरू । 

सुनीथा--स्त्री०, [स्ं०] मृत्यु की पुत्री.और अथ की पतली । 

सुनोक--विं० [सं०] १. गहरा तीका 4 २. गहरा काला । 
पूं० १. अनार का पेड़ । २. लाल कुमल । 

सुनीझक--पू ० [सं०] ह. नीलूम नामक ररू । २. काला भेंगरा । 

घुनीका--स्त्री० [सं०] १. चणिका तुण। चनिका घास । २. नीली 
भपराजिता । ३. तोसी। 





सुबु--पुं० [सं०] जल । 


तुनैत्र 


सुनेश्न--विं० [सं०] [स्त्री० सुतेशा] सुंदर तेत्रोबाला। सुलोचन । 
पु ० १. घृतराष्ट्र का एक पूंत्र। २. औद्धों के अनुसार मार का एक पुत्र । 
३. चकवा पक्षी । 
सुनेजा--स्त्री० [सं०] सल्य के अनुसार नौ तुष्ठियों में से एक। 
सुनेगा---वि० >सुनवैया । 
सुनोधी--पूृ० [दिश०] एक प्रकार का घोड़ा । 
सुप्न--वि० [सं० शुन्य| १. जिसमें कुछ न हो। शून्य । २. शरीर का 
अंग जिसमें रक्त का सचार बिलकुल शुन्य होने के फल-स्वरूप स्पंदन- 
हीनता हो। स्पंदनहीन। ३ शीत अथवा विश्विष्ट उपचार के फल-स्वरूप 
किसी अग का संशाहीन होता। जैसे--आपरेदान से पहले उनका 
हाथ सुत्न कर लिया गया था । ४. व्यक्ति के सबंध में, स्तब्ध 
और किकर्तव्य-विमूढ़ । जैसे---मित्र की मृत्यु का समाजार सुनते 
ही घह सुन्न हो गया । 
क्रि० प्र०--होना | 
सुश्त--स्त्री० [ अ० ] [जि० सुप्नती | लिगेन्द्रिय के अगले भाग का चमडा 
काटने की कुछ धर्मों की प्रथा जिसे म्‌सलमानों में मुसलमानी और 
सुझ्ठ कहते हैं। खतना। (सरकमसीजन ) 
सुधती--वि० [हिं० सुन्नत] जिसकी सुन्नत हुई हो। 
पु० मुसलमान । 
सुन्तर-- वि० ननसुदर । 
सुप्रसान---वि ० +-सुनसाम । 
धुझा--7.० [स० शून्य] बिंदी | सिफर । जैसे--एक (१)पर सुन्ना 
(०) लगाने से दस (१०) होता है । 
स० सुनना । 
सुझी--प्‌ ० [ अ० ]|मूसऊमानों का एक बर्ग या संप्रदाय जो चारो खली- 
फाओं को प्रधान मानता है। चार-पारी। 
सुश्लेया'--वि०--सुनवैया । 
सुपंख---वि० [स०] १. सुन्दर पंखों या परोंवाला । २. सुन्दर तीरोंबाला । 
सुपंध---म ० [स०] सन्‍्मागे। 
सुषक(---जि ० >सुपनव । 
सुपक्ब---वि० [स०] अच्छी तरह पका हुआ । 
प्‌» बढ़िया और सुगंधित आम । 
सुपक्ष--वि० [स०] जिसके सुदर पत्र हों। सूदर पंखों बाला । 
सुपच----१ ० ++एथपच ! 
[ वि०-न्सुपाच्य । 
घुपट---वि० [सं०] सूदर कसत्रों से यूक्त । अच्छे क्सत्रोंवाला । 
प्‌ ७ सुन्दर पट या वस्त्र। बढ़िया कपड़ा । 
सुपठ---वि० [सं०] जो सहज में पढ़ा जा सके । 
धुपड़ा---पुं ० [ देश० ] लंगर का वह जेंकुड़ा जो जमीन में धेस जाता है। 
सुपल--वि० [सं० सु-हिं० पत॑-्ञतिष्ठा [अच्छी पत या प्रतिष्ठाकाझा। 
प्रतिष्ठित । 
सुपतिक--पुं० [डि०] ऐसा डाका जो रात के समय पढ़े । 
सुपत्थ ---१०८-सुपथ । 
सुप्नी---स्त्री० [स०] १. अच्छी पत्नी। २. स्त्री जिसका पति अच्छा 
ही। 


०१५२ 


सुपर्णता्‌ 


धुपन्रु---वि० [सं०] १. सुंदर पत्तोवाला। २. सुंदर पलों या परोंवाला। 
पु० [सं०] १ तेजपत्र। तेजपत्ता। २. इंगूदी | हिंगोठ। ३. 
३. हुजुर। आदित्य-पत्र) ४. एक पौराणिक पक्षी । 
चुपत्रक--पू० [स०] सहिजन । 
सुपन्ना--स्त्री० [सं०] १. रुदजटा | २. शतावर । ३. शालपर्णी । 
सरिवत । ४ पालक का साग | 
सुपत्रित--भू० कु० [सं०] १ सुन्दर पतों या पत्रों से बकत । २. सुन्दर 
पण्ों या परो से यूक्‍त | ३. अच्छे तीरों से युक्त । 
सुपत्री (त्रिन)--वि० [स०] पलों या तीरों से भली-भाँति युक्त । 
स्त्री० गगापत्री नाम का पौधा । 
सुषध--प ० [स०] १ उत्तम मार्ग । अच्छा रास्ता। सत्पथ। सदाचरण | 
२. एक प्रकार का छन्द या वृत्त। 
वि० सम-तल । हमवार | 
सुषभी (बित्‌)--विं० [स०] सुपथ पर चलनेवाला । 
सुप्ण्य--प्‌ ० [सं०] १ ऐसा आहार या भोजन जो रोगी के छिए हिंतकर 
हो। अच्छा पथ्य । २ आम | 
सुप्या--स्त्री० [सं०] बुआ नामक साथ । 
सुपव--वि० [स०] १ सुरर पैरोकाला। २ तेज चलने या दौड़नेवाला । 
सुपद्भा--स्त्री० [स०] बच | बचा। 
सुपन*---१ ० सकप्स । 
सुपमक-- वि० [हिं० सपना”"धस्वप्त] स्वप्न देखनेवाला । जिसे स्वप्न 
दिखाई देता हो। 
सुपना|-.- प्‌ ०-सपना । 
सुपनाना--स० [हिं० सुपना] १. सपना देखना । २. सपना दिखाना ! 
सुपरण[--१ ० ्सुपर्ण । 
वुपरन]--प्‌ ० “उसुपर्ण । 
सुपरमतुरिता--स्त्री० [स०] एक देवी । (बौद्ध) 
सुपर रायल---१० [अ०] छाप्रेखाने मे कागज आदि की एक नाप जो २२ 
इच चौडी और २९ इच लबी होती है। 
सुपरवाइजर---प्‌ ० [अ० ] >पर्यवेक्षक । 
सुपरस *--- ० --स्पर्श । 
सुपरिटेंडेंट---प्‌ ० [अ० ]>-अधीक्षक । 
सुपर्ण---वि० [स०१ सुदर पत्तोवारा । २ सदर पलो या परोंवाला। 
पु० १ विष्ण। २. गंरड़। ३. देव-गन्धव॑ । ४. सोम । ५. 
किरण। ६. एक वैदिक शाला जिसमें १०३ मंत्र हैं। ७ एक प्रकार 
की सैनिक व्यूह-रचना । ८ घोड़ा। ९ चिड़िया । पक्षी । १०. 
म्रगा । ११ अमलतास। १२. नागकेसर। 
सुपर्णक--१० [स०] १ गणड़ या दिव्य पक्षी) २ अमरूतास । 
३ सप्तपर्ण । सतिवन । 
वि०--सुपर्ण । 
सुपर्भकुमार--प ० [सं०] जैनियों के एक देवता । 
सुपर्णकेवु--पु० [सं०] १ विष्ण,। २. श्रीकृष्ण। 
सुपर्भराज--० [स०] गठड़। 
सुपर्णतदू---वि० [सं०] पक्षी पर चढ़नेबाला । 
पु० विष्णु । 





जुक्भाड 


सुपर्योड--.(० [सं०] शूद्रा माता और सूत पिता से उत्पन्न पुत्र । 

शुपर्णा--स्त्री० [स०] १. पद्मचिनी। कमलिती। २ गंरड़ की माला । 
३. एक प्राचीन नदी। 

सुपणिका--स्त्री० [स०] १. स्वर्ण जीवंती । पीछी जीवंती । २. 
रेणका नामक ग्रनन्‍्व द्रव्य । ३ पलाशी। ४. शारूपर्णी। सरिघन । 

धुपर्णी--स्त्री ० [सं०] १. गदड की माता। सुपर्णा । २. एक देवी का 
नाम। ३. अग्नि की सात जिड्ढाओ में से एक। ४. रात। राति। 
५. मादा पक्षी। चिड़िया । ६. कमलिनी। ७ रेणुका नामक गन्धष 
द्रव्य । ८, पलछाशी | 

सुपर्णेप---प१० [स०] सुपर्णी के पुत्र, गरुड। 

धुपवं--वि० [सं०] १ सुदर जोड़ोंबाला। जिसके जोड़ या गाँठें 
सुदर हो। २. (ग्रन्थ) जिसमें सुन्दर पर्व या अध्याय हो। 
पु० १, दाम मुहूर्त । शुभ काऊ। २ देकता। ह३, तीर! वाण। 
४ घूआओँ। ५. बाँस। 

धुपर्वा--स्त्री० [स०] सफंद दूब। 

सु-पदचातू--अव्य० [स० ] बहुत रात गये । 

सुपाकिनी---स्त्री० [स०] आमा हल्दी । 

सुपाकय--१ ० [स० ] विडइलोण सामक नमक जो अत्यंत पचक माना गया 
है। 

सुपाच्य--विं० [स०] सहज में पचने या हजम हो जानेव/]ला (खाद्य 
पदार्थ ) । 

सुपात्र--मु० [स०] [स्त्री० सुपात्री ] [ माव० सुपात्रता] १. अच्छा और 
उपयुक्त पात्र यथा बरतन । २. उत्तम आधार | ३. कोई अधिकारी 
तथा उपयूषत व्यक्ति । ४. सुयोग्य व्यक्तित । 

सुपाद--वि० [२०] जिसके अच्छे या सुदर पैर हो। 

सुपार--वि० [ स० ] जिसे सहज में पार किया जा सके। 

सुपारग--वि ० [सं० | जो सहज में पार जा सकता हो। 
पु० शाक्‍्य मुति। 

सुपारा--स्त्री० [स०] नौ प्रकार की तुष्टियों में से एक। (सांख्य) 

सुपारी---स्त्री ० [ सं० सुप्रिय | (. नारियछ की जाति का एक बहुत ऊँचा 
पेड़। २. उक्त वुक्ष का फल जो छोटी कड़ी गोलियों के रूप में होता 
है और जिसके छोटे छोटे टुकड़े यों ही अथवा पान के साथ खाये जाते 
हैं। कसेली। छालिया । ; 
मुहा०--सुपारी छगना >न्सुपारी खाने पर उसका कोई टुकड़ा गे की 
नली मे अटकना जिससे कुछ खाँसी और जेचनी सी होती' है। उदा ०--- 
सोर भयो सकूचे समझे हरबाहि कह्यो हरि छामगरि सुपारी ।---कैशव । 
३. लिगेंद्रिय का अगला अंडाकार भाग जो प्रायः सुपारी (फल) की 
तरह होता है। (बाजारू) 

सुपारी का फूछ---पूं ०(हिं० सुपारी+फूलछ | मोचरस या सेमरू का गोंद। 

सुपाइरद--पु० [सं०] १. परास पीपल । राजदंद। धर्देभांड। २. पाकर 
का पेड़। ३. एक प्राचीन पर्वत। ४. एक पौराणिक परीठ-स्थान। 
५. जैन पर्म में, सातवें तीथंकर। ६. जटायु के भाई संपाती के पुत्र 
का नाम । 
वि० सुन्दर पाश्वेबारा । 

सुप्गिता--स्ती ० [सं०]१, जीगंती। डोडी शाक। २. मालकंगती। 





फढडे 


सुपेशा 





सुधीत--थि ० [सु-+-पीत (पीला) | बहुत या बढ़िया पीछा। 
भू० कृ० [स० सु+पीत (पौया हुआ) १. अच्छी तरह या जी भर 
कर पीया हुआ। २. जिसने अच्छी तरह या जी भरकर पीया हो। 
पु० [सं०] १. ग्राजर। २. पीली कटसरेया। ३. चन्दन। ४. 
ज्योतिष में, एक प्रकार का भुहुर्त । 

सुपीमन--वि० [स०] बहुत बड़ा, भारी था मोटा । 

सुपुंसी--सत्री ० [सं०] वह स्त्री जिसका पति वीयंबानू और सुपुरष 
हो। 

सुपुट---पु० [स० ] १. कोरूकद। चमार जाछू। २. विष्णुकद। 

सुपुठा--स्त्री ० [स० ] स्रेवती। बतमल्लिका। 

सुपुञ--पुं० [स०]१. अच्छा, सुशील और सुवोग्य पुत्र। २. जीवक 


पुत्र। 

सुपुत्रिका--वि० [स०] अच्छे पुत्र या पुत्रोंवाली (स्त्री) । 
सत्री० जतुका लता। पपड़ी। 

सुपुर--प० [स० ] पक्का और मजबूत दुर्ग । 

सुपुरष---पुं. [स०] १. सुन्दर पुरुष । उत्तम या श्रेष्ठ पुरुष। सत्पुदष । 

सुपुर्द---पु ०-सपुर्द । 

सुपुष्करा---स्त्री ० [स०] स्थल कमलिनी। स्थल पद्मिनी। 

सुपुण्प--पु०[स०] १. छौंम। ऊबग। २. परास पीपल। ३. मच- 
कुद वृक्ष । ४. शहतूत। ५. पारिभद्र। फरहुद। ६. सिंविस। ७. 
हरिदु। हलदुआ। ८. बड़ी सेबती। ९. सफेद मदार। १०. देव- 
दार। ११. पुडेरी। 
वि० सुन्दर फूलों से युव्त। 

सुपुष्यक--प० [स०] (१. छिरीष वृक्ष) सिरिस। २. मृसकुद। 
हे सफेद मदार। ४. पछास। ५. बड़ी सेवती। 

सुपुष्वा-+स्त्री ० [सं०] १. कोक्षातकी । तरोई। छठुरई। २. प्रोणपुष्पी। 
गूमा। ३. सौंफ | ४. सेवती। 

सुपुष्पिका--त्ती ० [स०] १. एक प्रकार का विधारा। जीर्णदार। 
२. सौफ। ३. स्रोजा नामक साग । ४. पातालगांबड़ी। ५. 
बन-सनई। 

शुपुष्पी--स्त्री ० [सं०] १. श्वेत अपराजिता। प्तफेद कोपल लता। २. 
सौफ। ३. कैला। ४. सोआ नामक साग। ५ विधारा | ६- 
द्रोणपुष्पी । गूमा। 

चुपूत--वि० [सं०] अत्यन्त पूत था पवित्र । 
१०--सपूत (सुपृन्र)। 

सुपृती--स्त्री ० [ हि० वुपूत-+-ई (प्रत्य ०) |१ सुपृत होने की अवस्था या 
भाव। सुपूतरन। २. सुपूतत का कोई कौशल। सुपत का वीरतापूर्ण 
कार्य । ३. स्त्री, जो सुपू्तों की जबनी हो। सुपूर्तों की माता। 

सुपूर--पुं ० [सं० ] वीजपूर। बिजौरा नींबू। 
बिं० १. जिसे अच्छी तरह भरा जा सके। २. खूब भरा हुआ। हे. 
(कार्य) जो सहज में पूरा हो एके । 

सुपुरक--पु० [सं० ]अगस्त वृक्ष। बक वृक्ष। २. बिजौरा नीबू। 

सुपेती*---स्त्री ० १.>सुपेदी । २.>०वर्फंदी । 

खुपेद(---विं ० सफेद । 

धुपेदा[--पु ० नच्सफ़ेदा । 


सुपेदी 


०४ 


सुत्रिया 





सुपेदी--स्त्री० [फा० सफेदी] १. ओढ़ने की रजाई। २. बिछाने की 
तोशक। ३. बिछीना। बिस्तर। ४. दे० सफेदी | 

सुपेली---स्त्री ० | हि० सूप-+-एली (प्रत्य०) ] छोटा सूप। 

सु-पोष--वि० [ स० ] जिसका पालन-गोषण सहज में हो सकता हो। 

धुप्ल---वि० [सं०] [भाष० सुप्ति] १. सोया हुआ। निद्वित। शयित। 
२. सोने के उद्देश्य से छेटा हुआ। ३. (पदार्थ का गुण, प्रभाव या बल ) 
जो अन्दर वर्तमान होने पर भी कुछ कारणों से दवा हुआ हो और सक्रिय 
न हो। प्रसुप्त। (डॉ्मेन्ट) ४. ठिदुरा या सिकुड़ा हुआ। ५. जो 
खिला या खुला न हो। मूंदा हुआ। ६ जो अभी काम भें न आ रहा हो 
या आ सकता हों। बेकार। ७. सुस्त। 

शुप्तक--पुं० [सं ० ] निद्रा। नीद। 

सुप्सध्त---वि० [सं०] १. १. सोये हुए प्राणी पर आधात या वार करने- 
बाला। २. हिंसक। 

सुप्तशशान--१ ० [ सं० ] स्वप्न । 

झुप्तता--स्त्री ० [स० ] सुप्त होने की अवस्था या भाव । 

सुप्त-अरूपित--१० [ स०] निद्वित अवस्था में होनेवाला प्रताप। सोये- 
सोये बकना। 

सुप्तसाली--प० [ सं० सुप्तमालिन्‌] पुराणानसार तेइसवें कल्प का नाम । 

शुप्त-बाक्य---मुं ० [स०] निद्वित अवस्था में कहे हुए जाक्य या बातें। 

सुप्त-बिशान---] ० [स०] स्वप्न। सपना। 

धुप्तरथ--वि० [सं० ] सोया हुआ। निद्वित। 

सुप्तांग--युं० [सं०] वह अग जिसमें चेतना या चेष्टा न रह गईं हो। 
निःचेष्ट अंग । 

शुप्तांगता--स्त्री ०[ सं० ] सुप्तांग होने की अवस्था या भाव । 
निश्वेष्टता । 

सुप्ति--स्त्री० [सं०] १. सोये हुए होने की अवस्था या भाव। निद्रा। 
नींद। २. उँंधाई। निर्दांस। हे. प्रत्यय। घिएश्वास। ४. सुप्तांगता। 

शुप्तोत्थित---वि० [सं०] जो अभी सोकर उठा हो। नींद से जागा हुआ। 

सुप्रकेश---वि० [ सं०] १. शानवान्‌। २ बृद्धिमान्‌। 

सुप्रचेता--वि० [ सं० सुप्रचेतस्‌ ] बहुत बड़ा बृद्धिमान्‌ या समझदार। 

सुप्रज---वि० [स० ] अच्छी और यथेष्ट सन्तान से युक्त । 

सुप्रमा--स्त्री ० (स०]१. उत्तम संतान। अच्छी औलाद। २. अच्छी 
प्रजा या रिजाया। 

सुप्रशात---विं० [सं०] सुप्रज। (दे०) 

सुप्रश---वि० [सं०] बहुत बृद्धिमान्‌। 

शुभतर--वि० [सं०] (जलाशय) जो सहज में तैरकर या नाव से पार 
किया जा सके । 

सुप्रतिश---वि० [सं०] जो अपनी' प्रतिज्ञा से न हठे । बढ़-अतिजञ | 

सुप्रतिभा--स्त्री० [सं०] मदिरा। शराब । * 

शुप्रतिष्ड---विं० [स०] १. अच्छी प्रतिष्ठावाला । २. बहुत प्रसिद्ध । 
पु० १. एक प्रकारकी सेनिक व्यूह-रचना। २ एक प्रकार॑की समाधि। 
(बौद्ध) 

सुप्रतिष्श--स्त्री ० | सं० ] १. देव-मन्दिर, प्रतिमा आदि की स्थापना। २. 


अंगों की 


अभिषेक! ३. अच्छी प्रतिष्ठा था स्थिति । ४. प्रसिद्धि। ५. काति- 


कैय की एक मातृका । 


सुप्रतिष्ठित---भू० कृ० स०]१. जिसकी अच्छी तरह से प्रतिष्ठा या स्था- 
पना की गई हों। २ जिसकी लोक मे प्रतिष्ठा हो । 
पुं० १, गूलर। २ एक प्रकार की प्रमाधि। 

सुप्रतोक--.प० [ स०]१. अच्छा या उपयुक्त प्रतीक। २. शिष। ३. 
कामदेव। ३ ईशान कोण के दिग्गज का नाम | 
वि०१. सुन्दर। २. सज्जन । 

सुप्रतीकिमी--स्त्री ० [ स०] सुप्रतीक नामक दिग्गज की हथिनी। 

सुप्रदर्शध--वि० [ सं०] जो देखने में सुन्दर हो । प्रियदर्शन । सुदर्शन । 

सुप्रदीष--पु० [ सं०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

सुप्रदोहा--वि०स्त्री० [सं०] (मादा प्राणी) जिसका दूध सहज में दृहा 
जा सके। 

सु-अब॒ुद्ध--वि० [सं० ]जिसे यथेष्ट बोध या ज्ञान हो। अत्यन्त बोधयुक्‍्त । 
पु० गौतम बुद्ध । 

सुप्रभ--वि० [ सं०] १ सुन्दर प्रभा था चमकवाला। प्रकाशवान्‌। २. 
सुन्दर । 
पु० १ पुराणानसार शाल्मली द्वीप के अन्तर्गत एक वर्ष या भू-माग । 
२. जैनियो के नौ बलों (जिनो) में से एक। 

सुप्रभा--रत्री० [स०] १ स्कद की एक मातृका। २. अग्नि की सात 
जिद्ठाओं मे से एक। ३. सात सररवतियों मे से एफ । ४ सोमराजी | 
बकुची। 
पु० पुराणानुसार पृथ्वी का एक यर्ष या खड जिसके अधिष्ठाता देवता 
'सुप्रभ' बह्दे गये हैं। 

सुप्रभात--पयु० [स०] १. प्रभात का आरम्मिक समय। २. भगरुमय 
प्रभात। ३. वह प्रभात जिससे आरभ होनेवाला दिन मगलकारक और 
(भ हो। 

सुप्रभाता--स्त्री ० [स० ] १. पुराणानुसार एक नदी का नाम। 
वि० (रात) जिसका प्रभाव शुभ या सुन्दर हो । 

सुप्रभाव--वि० [स० | १. प्रमावपूर्ण। २. शब्तिशाली। 

सुप्रलंभ--वि० | स० ] जो सहज मे प्राप्त हो सके। सुऊभ। 

सुप्रछाप--(० [ सं० ] सुन्दर भाषण । 

सुप्रश्य--१० [सं०] कुदल-मगल जानने के लिए किया जानेबाला 
प्रश्न । 

सुप्रसक्ष--वि० [स०] ९१. अत्यन्त प्रसन्न। २ अत्यन्त निर्मछ। ३. 
अच्छी तरह खिला था फूला हुआ। 
पु० कुबेर का एक ताम । 

सुप्रसाद--]०, [सं०]१. अत्यन्त प्रसन्नता। २ दिव। ३. विष्ण। ४. 
कार्तिकेय का एक अनुचर। हर 

सुप्रसावक---१० >नसुप्रसाद । 

सुप्रसिद्ध--वि० [स०] [भाव सुप्रस्तिद्धि] बहुत अधिक प्रसिद्ध! बहुत 
मशहूर। 

सुप्रखु--वि० स्त्री०[स०] (मादा प्राणी) जो सहज में 
0 8390% # के ; किले 

सुप्रिय--वि० [सं०] अत्यन्त प्रिय। बहुत प्यारा। 

सुप्रिया--स्त्री० स०] एक प्रकार का सम-वृत्त वणिक छन्द जिसके प्रत्येक 
चरण में चार नगण और एक सगभ रहता है। यह चौपाई का ही पक 


खुफरा 


ण्ध्‌ 


चूदत 


रूप है। यथा---कहूँ हिज गन मिलि सुख खुति पढ़ही ।---केशव । (कुछ | सुबह-दम---अव्य० [अ० सुबह+फा० दम] बहुत सबेरे। तड़के । 


लोग इसे 'सुचिरा' भी कहते हैं।) 

धुफरा--पुं ० [ देश० ] चौकी या मेज पर बिछाने का कपड़ा। 

सुफल---वि० [स० ] १. सुन्दर फलवाला। २. जिसका या जिसके फल 
अच्छे और सुन्दर हों। २. कृतकार्य। सफल। 
पु०[सं०]१ वृक्ष का अच्छा और सुन्दर फल। २. किसी काम यथा 
बात का अच्छा परिणाम था फलछ। 
मुहा०--सुफल बोलना--धामिक कृत्य, श्राद्ध आदि के उपरान्त अन्तिम 
दक्षिणा लेकर पडे, पुरोहित आदि का यजमान से कहना कि तुम्हे इस का ये 
का सुफल मिलेगा। 
३. अनार। ४. बादाम। ५. बेर। ६. कंथ। ७. मूंग । ८. बिजौरा 
नीबू । 

धुफलक--पु० [स०] अक्र के पिता का नाम। 

सुफरा---वि० स्त्री० [स०] १. यथेष्ट या सुन्दर फल अथवा फलों से 
युक्‍त। २ तेज धारवाली (कटार, छुरी या तलथार)। 
स्‍त्री० १९ इन्द्रायण | इन्द्रवारणी। २ कुम्हड़ा। ३. केला। 
४. मुनकक्रा। ५ काएमरी। गभारी। 

धुफुल्ल--वि० [ स०] १. सुन्दर फूलोंवाछा। २. अच्छी तरह फूला हुआ 
(पेड या पौधा) । 

सुफेव--वि० [ भाव० सुफेदी ] सफेद । 

सुफेन--१० [ सं० ] समद्र-फंन। 

सुफेर--पु० [ स० सु | हिं० फेर ] १. शुभ या लाभदायक अवसर या स्थिति। 
२. अच्छी दशा या अच्छे दिन। 'कुफेर' का विपर्याय | 

सुबंत--वि० | स०] (व्याकरण में शब्द) जो सुप्‌ विभक्तियों से (अर्थात्‌ 
प्रथमा से सप्तमी तक की किसी' विभकति से) युक्त हो। 

सुबंध--वि० [स०] अच्छी तरह बेंधा हुआ। 
पु० तिल। 

सुबंधु---वि० [स० ] जिसके अच्छे बधू या मित्र हों। 

धुंबड़ा--पु० [ देश० ] ऐसी चाँदी जिसमे ताँवा या और कोई धातु मिली 
हुई हो। 

सुबरम--१० १. “स्वर्ण (सोना)। २ *च्सुवर्ण। 

मुंबरनी[---स्त्री० [ सं०, सुवर्ण | छड़ी । 

सुधल--वि० [सं० | [स्त्री०_ सूबरा |] बली। दकितशाली। 
पु०१, शिवजी का एक नाम। २. वैनतेय का वंद्ाज एक पक्षी। ३. 
पुराणानुसार भौत्य मनु का एक पुत्र। ४. धृतराष्ट्र के ससुर गंधार 
मरेश। 

सुबस*---वि० [ हिं० सु+असना ] अच्छी तरह बसा हुआ। 
वि० [स० स्ववश्] स्वृतन्त्र। स्वाधीन | 
अव्य० १. स्वतन्वतापूर्वेक। २. अपनी इच्छा से। 

शुबहु---स्त्री ० [०] १. दिन के निकलते का समय। सबेरा। 
मुहा०--सुनवहूशास क्रता-- (कफ) फिसी प्रकार जीवन के दिन 
बिताना। (स्व) बार धार मह कहकर टालना कि आज संध्या को 
अमुक काम कर देंगे, कंल सबेरे कर देंगे। दाल-मठोऊ करना। 
२. व्यापक अर्थ में मध्याह्न से पहले तक का सभय। जेसे--कारेज 
आजकछ पुवहू का है। ४. जारंभिक अंश। जैसे--जिदगी की सुबह। 


शचुवहान--पुं०[ अ०] ईइवर को पवित्र भाव से स्मरण करना। लोक में 
'तुभान' के रूप में प्रचछित । 

सुबहान अल्ला---अव्य० [अ० ] जिसका अर्थ है---मैं ईश्वर को पवित्र हृदय 
से स्मरण करता हैं; और जिसका प्रयोग प्रसंशात्मक रूप में विशेष 
आएचवयें था हर्ष प्रकट करने के लिए होता है। 

सुबहानी---वि० [अ०) ईश्वरीय । 

सुबही--वि० [अ० सुबह+ही (प्रत्य०)] सुबह का। जैसे--सुबही तारा। 

सुबाल--वि० [सं० ] १. जो अभी बिलकुल बच्चा (अर्थात्‌ अबोघ या 
नादान) हो। २. बच्चों का सा। बचफाना | 
पुं० १. अच्छा बाऊक। अच्छा लड़का। २. एफ देवता का नाम। 
हे. एक उपनिषद्‌ । 

सुबास---पु ० [सं० सु+धास ] एक प्रकार का अगहनी धान । 
स्‍्त्री०--सुवास (सुगंध) । 

सुधासना--स्त्री ० [स० सु+धास ] अच्छी महक। सुगध | खुशबू । 

स० सुबास या सुगन्ध से युक्त करना। सुगधित करना। महकाना। 

सुबासिक[--विं ० 5-सुवासित । 

सुबासिता---वि० --सुवासित । 

सुबाहु--वि०  स० ] १. सुन्दर बाहोंवाला। २. सद्यकत भुजाओंवाला। 
३. वीर। बहाशुर। 
पु०१. एक बोधिसत्व। २. नायासुर। ३ कार्तिकेय का एक अनुचर | 
४, द्त्रघ्न का एक पुत्र। ५. पुराणानुसार श्रीकृष्ण का एक पृत्र। 
६ धुतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । ७. एक राक्षस, जो मारीच का 
भाई था और अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया था। 
स्त्री० सेना । 

सुबिस्ता----पु०<च्सुभीता । 

सुबीज--वि० [सं०] अच्छे बीजोंबाला। 
पु० १,अच्छा और बढ़िया बीज। २. छिव। महादेव । ३. पोस्ते का 
दाना । खसखस | 

सुबीता--पं ०--सुभीता । 

सुबुक--वि० [फा०] १. कम भारवारा। हलका। जैसे--सुबुक गहने । 
२. जो अधिक गहरा या तेज न हो। जँसे--सुबृक रग। ३. जिसमें 
ज्यादा जोर न रूगे या न ऊूगाया जाय। जैसे---सुबुकफ हाथ से लिखता। 
पुं० एक प्रफार का धोड़ा। 

सुब॒क-दोहा--वि० [फा०] [भाव० सुबक-दोशी] जिसके कन्धों पर स्ले 
उत्तरदायित्व या कोई और भार उतर गया हो। 

सुबुकी---स्त्री ० (फा०] १. सुबुक होने की अवस्था था भाव। हलकापन। 
२. लोक में होनेवाली कुछ था सामान्य अप्रतिष्ठा। हेठी। 

सुबृद्धि---वि० [सं०] उत्तम बृद्धिवाला। बुद्धिमान्‌ । 
स्त्री० अच्छी या उत्तम बूद्धि। 

सुबध---वि० [सं० ] १. बृद्धिमाम्‌। धीमान्‌। २. सतके। साववान। 
स्त्री० _ः्सुबुद्धि || 

चुबू-पु०[ फा०] सिट्टी का घड़ा। 

स्त्री ०5-सुबह (सबेरा)। 
खूबूत--वि०-सागुत। 


शुरोच 


पपृ०-च्सबूत (प्रमाण) । 

सुलोब--वि० | स०] (बात या विषय) जो सहज में समझ में जा जाय । 
सरल और बोधंगन्य। जैसे--सुबोध व्यास्यान । 
पुं० अच्छा योध या शान । 

शुन्रह्ृण्य--वि० [सं ०] ब्रह्मण्य के सब गुणों से युक्त । 
पूं० १. शिव। २. विष्णू। ३. कारतिकेय। ४. यज्ञों में उद्धाता 
पुरोहित या उसके तीत सहकारियों में से एक । ५. कन्नड़ प्रदेश का एक 
प्राचीन प्रदेश जो पवित्र तो्थ माना जाता था। 

सुबहा बासुवेश--प०[सं०] श्रीकृष्ण। 

सुभंग---पुं ० [सं० ] नारियल का पेड़ । 

शुभ[-वि० >ज्शूभ । 

सुभक्ष्य--वि० [सं०] मक्षण के योग्य । 
पुं० अच्छा और बढ़िया भोजन । 

सुभग--वि० [सं०] [स्त्री० सुभगा, भाव० सुभगंता]१. जिसका भाग्य 
अच्छा हो। भाग्यवानं। फलत: समृद्ध और सुखी | २. सुन्दर! 
३ प्रिय। ४. सुलद। 
पु०१., सौभाग्य। २. सौभाग्य का सूचक कर्म। (जैन) ३. शिव। 
४. बपा। ५. अक्षोक वृक्ष। ५. पत्थरफूल। ७. गधक। 

घुभयता--सत्री ० [सं० ] १. सुभग होने की अवस्था, गृण या भाव। २ 
सौभाग्य का सूचक ऊुक्षण। ३ प्रेम। स्नेहूं। ४ स्त्री के द्वारा प्राप्त 
होनेबाला सुख । 

सुभगा--स्त्री० [स०]१. सौभाग्यवती स्त्री। सबवा। २ ऐसी स्त्री 
जो अपने पंति को प्रिय हो। प्रियतमा पत्नी। ३. कारतिकेय की एक 
अनूचरी। ४ पाँच वर्ष की बालिका। ५ समीत में एक प्रकार की 





रागिनी। ६. तुलसी। ७ हलदी। ८. नीली दूव। ९. कैव्टी 
मोया। १०. कस्तुरी। ११. प्रियंग। १२. सोने केरा। १३ 
बेला । 
वि०[स०] सुम्रग' का स्त्री० । 
सुमगानन्द--पु ० [सं ०] तांतिकों के एक भैरव। 
सुमप्ग[--वि ० +-सुभग । 
सुमट---युं ०[सं०] [भाव० सुमदता] बहुत बड़ा योद्धा या वीर । 
घुभटबंत--7 ०->सुभट । 
सुमइ--१० [सं०] बहुत बढ़ा पण्डित। दिखाज विद्वान्‌। 
सुमड़[---१.०सुभट। 


सुभव*--वि०>शुभद (शुभकारक)। 

सुभा--पु० [सं०] १. विंष्ण। २. सनत्कुमार। ३. पुराणानसार 
प्लक्षे द्वीप का एक बर्द था भू-माग। ४. भैरवी के गर्स से उत्पन्न वसुदेव 
का एक पुत्र। ५. सौसाग्य। ६. भंगठ। कल्याण। 
वि०१. अत्यन्त माग्यकान्‌। २. भला। 

सुभक--प ० [सं०] १. देवरथ। २. बेल का पेड़ या दल। 

सुभद्रा--स्त्री ० [सं० ] १. श्रीकृष्ण और वलराम की बहन ठया अभिमस्थु 
की माता जो अजुँन को व्याही थी। २ धुर्गा की एक सूति या रूप। 
३. कुछ आचायों के मत से सगीत में एक शुति। ५- बालि की पुत्री 
जो अवीक्षित को ब्याही थी। ५. एक प्राचीन नदी। ६. अनन्‍्लमूछ। 
७. काइमरी। गंभारी। ८. मकड़ा नाम की भास। 


४०६ 


; चुनावी 


घुभाणी--स्त्री० [ सं०] त्रायमाण लता। नत्रार्यती। 


सुभव्िका--स्त्री० [स०] १. श्री कृष्ण की छोटी बहत । २ एक प्रकार का 
छन्द या वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में न, न, र, छ और ग होता है। 
सुमत्रेश--पुं० [सं० ] सुभद्रा के पति, अर्जुन । 
सुभता*---अ० [ स० सुशोभन] सुशोशित होना। सुन्दर जान पड़ना। 
सुभर|--वि० --शुश्न । 
पु० न्ग्युभट । 
घुभव--वि० [स०] जिसका उदभव या जन्म अच्छे रूप से हुआ हो। 
पुं० साठ सवत्सरों में से अतिम संवत्सर। 
धुभांजन--१ ० “शोभांजन (सहिजन ) । 
धुमा---सत्री ० -वशोभा | 
+स्त्री०-चसुबह। 
सुभाइ*---पुं ० स्वभाव । 
अव्य० च्सुभाएँ। 
सुभाउ* --१०--सक्‍्माव। 
सुभाएं --अव्य० [सं० स्वभावतः ] स्वभाव से ही। रवभावत:। 
अव्य० [स० सद-भावत. ] अच्छे भाव या विचार से। सहज भाव से। 
सुभाग--वि० [स०] भाग्यवात्‌। खुशकिस्मत। 
|१०--सौभाग्य । 
सुभागी---वि० [ स ० सुभाग ] भाग्यवान्‌ । भाग्यशाली। खुशकिस्मत। 
वि०[ हिं० सुभाग] [स्त्री० सुभागिनी] भाग्यवान। सौभाग्यशाली। 
घुभाग्य--वि० [स०] अत्यन्त भाग्यशाली। बहुत बड़ा भाग्यवान्‌। 
पु ०ज|सौभाग्य । 
सुभाव---१० दे० 'सुबहान'। 
सुभाग-अल्ला---अव्य० दे०सुबहान-अल्ला' । 
सुभाना* --अ०[ हिं० शोमता ] १. शोभित होता। देखने में भला जान 
पड़ना। २. फबना। 
सुभानु--प० [स० | १. चतुर्थ हुतास सनामक यूग के दूसरे वर्ष का नाम। 
२. कुंष्ण का एक पुत्र । 
वि० बहुत अधिक प्रकाशमान्‌ | 
सुभाव---पु ०>- स्वभाव । 
सुभायक*--वि०[स० स्वाभाविक] जो स्वभाव से ही होता हो। 
सुमाव[---प्‌ ० स्वभाव | 
सुभाषित---भू० कृ०[स०]१. अच्छी तरह सोचा-विचारा हुआ। 
२. (औषध) जिसकी अच्छी तरह भावना की गई हो। अच्छी तरह 
तैयार किया हुआ । 
सुभावण--१० [०] [भू० ० सुभाषित] सुन्दर भाषण। 
सुभाषिणी--वि० [स०] सं० 'सुझाषी' का स्त्री० । 
स्त्री० सगीत मे फर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 
सुमाषित--भू० छु० [सं०] अच्छे ढग से कहा हुआ (कथन आदि)। 
पु०१. बह उक्ति या कथन जो बहुत अच्छा या घुन्दर हो। सूक्ति। 
२. कोई ऐसी विल्क्षण और सुन्दर बात जिससे हास्य भी उत्पन्न हो। 
चं(ज। (बिंट) ३. एक बुद्ध का ताम | 
सुभाषी (बिरृ)--वि० [स०] १. अच्छी तरह थे बोलनेवाका। २. 
प्रिय और मधुर बातें करनेवाला । 


सभा 


शुभात--वि ० [सं० ] बहुत प्रकाशमान्‌। खूब चमकीला। 

सुभास्यर---वि० [स० ] खूब चमकनेवाला। दीप्तिमान्‌। 
पुं० पितरों का एक गण या बर्ग । 

सुध्रिक्ष-.पू ० [सं०] १. मूलत ऐसा समय जब भिक्ष॒कों को सहज में मथेष्ट 
सिक्षा सिछती ही। २. फलत' ऐसा कार या समय जब देश में अन्न 
पर्याप्त हो और सब लोगों को सहज में यथेष्ट मात्रा में मिलता हो। 
सुकारू। 'दुशिक्ष का विपर्थाव। ३. अन्न की प्रचरता। 

सुमी--वि० स्त्री ०[ सं ० ] शुभकारक। मंगलकारक। 

सुमीता--प्‌ ० [सं० सुविधा] १. ऐसी स्थिति जी किसी व्यक्ति भा बात के 
लिए अनुकूल हो और जिसमें कठिनाइयाँ, बाधाएँ आदि अपेक्षया कम 
हों या कुछ भी न हों। अच्छा अनूकूछ और उपयुक्त अवसर या 
परिस्थिति । २ आराम। सुख । 
कि० प्र०-“-देना ।--पाना ।--मिलना | 

सुमअ--वि० [स० ] सुन्दर भूजाओंवारा। सुबाहु। 

सुमता--स्त्री ० [स० ] उत्तर दिशा जिसमें प्राणी मरी प्रकार स्थित होते 
हैं। (छादोग्य) 

सुभूति--स्त्री ०[ सं०] १. कुशल। क्षेम। मंगल ।' २. उनश्नति। तरक्‍की। 

सुभूम --पु० [सं० ] कार्तवीयं जो जैनियो के आठवें चक्रवर्ती थे । 

सुभूसिफ--पु ० [स०| एक प्राचीन जनपद जो सरस्वती नदी के किनारे 
था। (महाभारत) 

सुभूषण--वि० [ स० ] सुन्दर आभूषणो से अलंकृत । अच्छे अलंकार धारण 
करनेवाला । 

सुभूषित--भू० कृु०[सं०] अच्छी तरह भूषित किया हुआ। भी भाँति 
झअलंकृत । 

सुभूष---वि० [स० ] बहुत अधिक । अत्यन्त । 

सुभोग्य --वि० [स० ] अच्छी तरह भोगे जाने के योग्य । 

सुभीठी *--रत्री० [स० शोभा +हिं० टी (अत्य०) ] शोमा। 

सुभौस--प्‌ ० [ सं०] एक चक्रवर्ती राजा जो कारतंबीम के पुत्र थे। (जैन) 

सुद्र--१०[? ] जमीन में का बिल। (डि०) 

[वि०-स्शुत्र। 

सुधू--वि० [स०] सुन्दर भौंहोंवाला । 
स्त्री० १. नारी) सत्री। औरत। २. कार्तिकेय की एक मातुका। 

सुमंगल ---वि० [सं० ] १. अत्यन्त शुभ। कल्याणकारी। २. सदाचारी। 
पु० एक प्रकार का विष । 

चुमंगला--स्त्री ०[सं० ] १. कार्तिकेय की एक मातृका। २ एक प्राचीन 
नंदी। हे. मकड़ा सामक धास। 

धुमंगली--स्त्री ० (सं० सुमंगला | १, विवाह के समय सप्तपदी पूजा करने 
के उपलब्ध में पुरोहित को दी जानेवाली दक्षिया। २. गवष-विवाहिता 
स्‍त्री। बंधू। 

सुंधा--स्त्री०[ सं० ]) एक पौराणिक नदी । 

धुमंत*---पुं ०<सुमंत्र 

सुर्मज-पु ० [सं० १, राजा दशारंथ के मत्री और सारंधि का ताम। 
२. प्राचीत भारत में राज्य के जाम-ब्यय की व्यवस्था फरनेबाशा 
मंत्री। अधेमत्री। 

शुमंतित---भू० कु०[सं०]१. जिसे अच्छी सलाह मिली या दी गई हो। 
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सुलभायत्र 


जो विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत किया गया हो । जैसे---सुमंत्रित 
योजना । 

सुमंधन --पुं० [सु +-मथ--पर्वत ] मंदर पर्वत । 

चुमंदरा--सु ० पवसभुद्र । 

सुमंदा--स्त्री० [सं० ] एक प्रकार की दिव्य दावित | 

सुमंत्र--पुृ० [स०] एक प्रकार का ठछत्द या वृत्त। 

घुम--पुं०[सं०]१. पुष्प फूछ। २. चरद्रमा। ३. आकाश। 
पुं०[देश०] एक प्रकार का पेड़ जो असांभ में होता है और जिस पर 
'मूया' (रेशम) के कीड़े पाले जाते हैं। 
पु०[ फा० ] चौपायों का खुर। टाप। 

घुमल---१० [सं०] आनन्दोत्सव। 

घुम-लारा--पु० [ फा० सुम+खार) ऐसा घोड़ा जिसकी एक (आँख की ) 
पुतली ब्रेकार हो गई हो । 

घुमल[---वि०--सुमति। 

सुमलिजय--प० [ सं० | विष्णु 

घुमति---वि० [ स० ] सुन्दर भति (बुद्धि या विचार) 
बुद्धिमात्‌। होशियार । 
सत्री०१. अच्छी मति या बुद्धि। २. लोगो में आपस में होनेवाझा 
मेल-जोल और सद्भाव। उदा०--जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना ।-- 
तुलसी। ३ राजा समर पत्नी जिससे ६० हजार पुत्र उत्पन्न हुए 
थे। (पुराण) ४. मैंना पक्षी । 
पु०१५ वर्तमात अवसयपिणी के पाँचवें अहंत। (जैन) २. भरत का 
एक पुत्र। ३. जनमेजय का एक पूृत्र । 

सुमद---वि० [स० ] मदोनन्‍्मतत । मतबाला। 

सुभदश--पु० [स०] आम का पेड़ और फल। 

सुमदना--स्त्री ०[ स० ] एक पौराणिक मंदी । 

सुमधुर--वि० [ स० | बहुत अधिक मसभुर या मीठा । 
प्‌ ० जीव दाक । 

सुमध्य---वि० [सं० ] [स्त्री० सुमध्या] १. जिसका मध्य भाग सुंदर हो। 
२. पतली कमरथाला । 

सुमध्यप्ता--वि० स्त्री ०[सं० ] सुन्दर कमरवाली' (स्त्री) । 

सुमन-विं० [सं० सुमनस्‌ | १. अच्छे मन या हृदय बाला। सहूदय। 
२. मनोहर । सुन्दर। 
पुं० १. देवता। २. पण्डित। विंद्वानूं। ३. पुष्प। फूल। ४. 
पुराणानुसार प्लक्ष द्वीप का एक पर्वत । ५. सित्र और सहायक। 
(डि०) ६. गेहूँ। ७. घतूरा। ८. नीम। ९. घृतकरज। 

सुसव-चाप--पूं ० [सं०] कार्मदेथ जिसका धनुष फूलों का भाना गया है। 

सुसनस (नस्‌ृ)--वि० [सं०]१. अच्छे हृदयबाला। सहृदय। २. सदा 
प्रसन्न रहनेवाला। 
पुं०१. देवता। २. फूछ। 

सुमन-प्रध्यज--पुं ० [ सं ० सुमनस्‌+-ध्यज ] कामदेव । 

सुमनस्क--वि० [सं० ] १. प्रसन्न। खुश। २. सुखी। 

चुभना---स्त्री० [सं०] १. चमेली। २. सेवती। ३. कबरी गाय। ४. 
वश्धरथ की परनी कंकेयी का वास्तविक माम | 

सुसनाधन---पुं ० [स०] एक गोत प्रथर्तंक ऋषि। 





बाला। २. 


सुनमिति 


चुमनित--भू० कु०[सं० घुमणि+-स जे )] सुन्दर भणियों से युक्त 

किया हुआ। उत्तम मणियों से जड़ा हुआ। 
थि०[सं० सुमन से] फूलों थे युकत। 

सुसनोत्तरा--स्त्री०[स०] राजाओं के अन्त.पुर में रहनेवाली स्त्री । 

घुमनौकत--प्‌ ० [ सं० ] देवलोक | स्वर्ग । 

सुभस्म--वि०[ स० ] अत्यन्त क्रोपी । बहुत गुस्सेवर। 

घुम-कहा---पु ० [फा० सुम + हि० फटना ]धोड़ों का एक प्रकार का रोग जो 
उनके खुर के ऊपरी भाग से तलवे तक होता है। 

धुमर--०[ स०] १. वायु। हवा। २. स्वाभाविक रूप से होनेवाली 
मृत्यू । 

घुमरम[---पुं० स्मरण । 
पैस्त्री०-सुमरनी । 

सुसरना|---स ० >च्सुमिरना । 

धुसरनी---सत्री ०--सुमिरनी । 

सुमरा--दत्री ० | देश० ] एक प्रकार की मछली जो नदियों और क्शिष कर 
गरम क्षरनों मे पाई जाती है। 

सुमरीच्षिका--स्त्री ० [सं०] पाँच बाह्य सुष्टियों में से एक। ( साख्य ) 

सुममंग--वि० [ स०] (तीर या बाण) जो ममंस्थान के अन्दर तक धुस 
जाता हो। 

सुसह्लिक---१०[ स० ] एक प्राचीन जनपद । 

घुम-सायक--प० [स० सुमन |सायक] कामदेव। (डि०) 

सुम-सुसडा--वि० [ फा० सुम + हिं० सूखना] (घोड़ा) जिसके खुर सूल 
कर सिकुड गये हो। 
पुं० घोडों का एक रोग जिसमें उनके सुम या खुर सूखने लगते हैं। 

सुमात्रा---पु० मलय द्वीप-पुंज का एक प्रसिद्ध बडा द्वीप जो घोनियों के पद्चम 
और जावा के उत्तर-परिचम मे है। 

धुमानस---वि० [स०] अच्छे मनवाला। सहुदय। 

सुसमनिका--स्त्री० | एक प्रकार का छन्द या वृत्त। 

शुसाती (सिन्‌)--विं० [सं०] १. बहुत बडा अभिमानी। २, प्रतिष्ठित। 
सम्मानित । उदा०---ये हमारे भार्ग के तारे सुमानी ।---मैथिलीशरण । 

सुमान्य---वि० [सं ०] विशेष रूप से मान्य और प्रतिष्ठित । 
पु० १. आज-कल कलकतते, बम्बई आदि बडे नगरो मे एक विशिष्ट 
अवैतनिक सम्मानित राजपद, जिस पर नियुक्त होनेवाले व्यक्ति को 
शान्ति, रक्षा और न्याय संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। २. 
इस पद पर नियुक्त होनेबाऊा व्यक्ति। (शेरिफ) 

चुसाय--वि०[ स० ] १. भाया से युक्‍त। २. बहुत बुद्धिभान्‌। 

सुभार--स्त्री ०[ हिं० सु+मारना] अच्छी तरह पडनेकाली मार। गहरी 
मार। उदा०-- हैठ्यौ द इठलाय हम करे गेंवारि सुमार।---विहारी। 

पुं०-न्शुमार (गिनती) । 

सुमार्ग --_ ० [ सं०] उत्तम और श्रेयस्कर रास्ता । 

सुमार्गी---वि० [स० ] अच्छे मार्ग पर चलतेकाला। 

धुसमाल---पुं ० (स० | एक प्राचीन जनपद । (महाभारत ) 

घुमालिमी--स्त्री ० [सं० ] एक प्रकार का वर्णवृत्त। 

धुसासी (लिन )--ु० [सं०] एक राक्षस जो सुकेश का पुत्र था। २. 
राम की सेना का एक बानर। 
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धुमूल 
गु० [फा० शमाऊ] एक अरब जाति जो अफीका के उत्तर-पूर्वी सिरे पर 
और बदन की खाडी के दक्षिणी भाग मे रहती है। 
सुमात्यक---पुं ७ [सं० ) एक पौराणिक परवेत। 


घुसावलि---स्त्री ० [स०]१ फूलों की अवली या कतार। २. फूलों की 
माला । 

सुमित्र--प्‌ ० [सं० ] १. पुराणानुसार श्रीकृष्ण का एक पुत्र । २. अभिमन्यु 
का सारथि। ३. मगंब का एक राजा जो अहूंत सुब्रत का पिता था। 
४. इक्ष्वाकु वज के अंतिम राजा सुरथ के पुत्र का ताम। 

सुसिजरभू--पु० [सं०] १. जैनियों के चक्रवर्ती राजा सगर का नाम) 
२. वर्तमान अवसर्पिणी के बीसवें अत का नाम । 

सुमित्रा--स्त्री० [स०] १. राजा दशरथ की एक पत्नी जो लक्ष्मण तथा 
शत्र्ण्णन की माता। २ माकंण्डेय ऋषि की भाता का नाम ! 

सुमित्रा-नंदन---पुं ० [स० ] रानी सुमित्रा के पुत्र रऊृट्मण और शन्रुघ्ना 

सुभिष्य--वि० [स०] उत्तम मित्रोवाला। जिसके अच्छे मित्र हों। 

सुमिरण|---१०१ >स्मरण | २ <>च्सुमरन। 

घुमिरता*-.-.स ० [स० स्मरण] १ स्मरण करना। चितन करना। 
ध्यान करना। २ सुमिरनी फेरते हुए देवता आदि का बार बार नाम 
लेते रहना। 

सुमिरती--स्त्री० [ हिं० सुमरना--ई (प्रत्य०) ] १. नाम जपने की छोटी 
साला जो सतताइस दानों की होती है। २. हाथ में पहनने का एक 
प्रकार का दानेदार गहना । 

सुमिराता|---स० [ हिं० सुमिरना] किसी को सुमिरने मे प्रवृत्त करना। 

सुसिरितिया]--स्त्री ०सुमिरनी। 

घु-मिलू---वि० [सं० सु+हि० मिलना] १ किसी के साथ सहज में मिल 
जानेवाला। २ सहज में हेल-मेल बढ़ानेधाला। मिलनसार। ३. 
मेल-जोल या स्नेह का संबंध रखनेवाला । ४. अनुकूल रहकर ठीक 
तरह से साथ देनेवाला। उदा०--सरस सुमिल चित तुरग कीकरि 
करि अमित उठान ।---बिहारी । 

सुमुख--वि० [ स० ] [स्त्री० सुमूखी ] १. सुन्दर मखवाला। २. मनो- 
हर। सुन्दर। ई. श्रसन्न। ४. अनुकूल। ५ अत्यन्त नुकीला (तीर)। 
पु०१. शिव। २. गंणेश। ३. पण्डित। विद्वानू। ४. गरुड़ का 
एक पुत्र । ५. द्रोण का पुत्र। ६ एक प्रकार का जलपक्षी। ७. एक 
प्रकार का साग। ८. घुलसी। ९. राई। 

सुमुखा--स्त्री०[ स०] सुन्दरी स्त्री। 
वि० स्त्री० जिसका प्रवेश-द्वार अच्छा हो । 

सुमुखी--स्त्री ० [स० सुमुख--डीप्‌ ] १. सुन्दर मुखवाली स्त्री। २. 
वर्षण। ३ संगीत में एक प्रकार की मूच्छ॑ंना। ४. स्वैया छंद का 
तीसरा भेद जिसके प्रत्येक चरण मे सात जगण और तब छघु और गुरु 
वर्ण होता है। मदिरा सबैया के आदि में लघू वर्ण जोड़ने से यह छंद 
बनता है। इसमें ११ और १२ वर्णों पर यति होती है। ५. नीछी 
अपराजिता। नीली कोयरू। ६. शखपुष्पी। शंखाहुषि । 

सुमूलि---१०[सं०] शिव का एक गण । 

सुमूल--वि०[स०]१ (वृक्ष) जिसकी जड़ें अच्छी हों। दीघे तथा पृष्ट 
जड़ोंवाछा। २ उत्तम आधार बाला। ३. जिसका मूल अर्थात्‌ आरस्म 
भ्रच्छा हो। 


चुपूलक 


पुं०१. उत्तममूल। २. सफेद सहिजन। 

सुमूलक---पुं ० [सं०] गाजर । 

सुमुला--स्त्री०[सं०]१. सरिवन। शारूपर्णी। २. पिठयन। 

घुमृग---पुं /[ स० ] १. श्रेष्ठ जानवर। २. बन या वनस्थली जिसमें बहुत 
से जंगली जानवर रहते हों। ३. कह स्थान जहाँ दिकार के लिए 
जंगली जानवर मिलते हों। 

सुमृति[--रुत्री ०स्मृति। 

सुमेशल--पुं० | सं०] मूंज। मृजतृण। 

धुमेड़ी---रत्री ० (?] खाट बूनने का बाघ । 

सुवेश्ष---१० [ स०] रामायण के अनू सार एक पव॑ त । 

धुतेध---विं० “सुमेषा । 

सुमेधा (घस्‌)--दि० [सं० | जिसकी मेवा-शक्ति अर्थात्‌ ब॒द्धि बहुत अच्छी 
हो। मेधावी । 
प्‌०१. चाक्षपष मन्क्‍न्‍्तर के एक ऋषि। २. पाँचवें मन्वन्तर के विशिष्ट 
देवता। ३. पितरों का एक गण या वर्ग । 
स्त्री० मालकगनी । 

सुमेध्य---वि० [ स० ] अत्यन्त पवित्र | बहुत पवित्र । 

पुमेर--पु० [ स० सुमेद] १ गगाजल रखने का बड़ा पात्र। २. वे० 
सुमेरु' । 

धुमेद--पु०[ स०]१ एक फल्पित पर्वत जो पुराणों में सब पर्वतों का 
राजा और सोने का कहा गया है। कहते है कि अस्त होने पर सूर्य 
इसी की ओट में हो जाता है। २. जप करने की माला में सवके ऊपर 
बाला अपेक्षाकृत्‌ कुछ बढ़ा दाना। ३. उत्तरी भ्ुव। (नार्थ पोल) 
४. दक्षिणी इराक का पुराना नाम। ५ पिंगल में एक प्रकार का 
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में १९ मात्राएँ होती हैं। अंत में बगण होता 
है, १२ मात्राओं पर यति होती है, तथा पहली आठवी और पन्‍्द्रहवी 
मात्राओं का लघु होना आवश्यक होता है। ६. शिव । 
वि० १. संत्रसे अच्छा। सर्वेश्रेष्ठ। २ बहुत अधिक ऊँचा। ३. 
बहुत सुन्दर । 

सुभेरला--स्त्री ० [स० _] सुमेरु पर्वत से निकली हुई नदी । 

सुमेद-ज्यीति---स्त्री ० [ स० ] सुमेर अर्थात्‌ उत्तरी प्रुव के आस-पास के क्षेत्रों 
में कभी-कभी रात के समय दिखाई पडनेबाली एक विशेष ज्योति या 
विद्युत का प्रकाश । कुमेर ज्योति का विपर्याय । (आरोरा बोरियाछिस ) 

सुमेर-बत्त--प्‌ ० [सं० | वह रेखा जो उत्तर ध्रुव से २३॥ अक्षांदा पर स्थित 
है। 





सुमेद-समुश्र--प ० [ सं०] उत्तर महासागर का एक नाम । 
धुम्मा--पु० [ स्त्री० सुम्भी ] दे० सुबा । 
पुं०[देश०] अकरा। 
हुम्ह--प ० [सं० सुम्म ] एक प्राचीन जाति। 
पुं०न्सुम (खुर) । 
सुम्हार--पुं० [? | एक प्रकार का धान। 
धुयं*.....अव्य ० +-स्थय | 
सुयंधित--वि० [ सं०] १. अच्छी तरह शासित। २. स्थ-नियंत्रित। ३. 
अच्छे यंत्रों से मुक्त । 
शुबंधर[--प०--स्वयंवर । 
०-५९ 


४७०९ 


सुरंग-बुहार 


सुयक्ष--वि० [सं०] उत्तमता या सफलता से यश करनेबारा । जिसने 
उत्तमता से यज्ञ किया हो । 
पुं०१. उत्तमयज्ञ। २. वसिष्ठ का एक पुत्र । २. ध्रुव का एक पुत्र। 
४. दृचि नामक प्रजापति का एक पुत्र। 

सुयल---वि० [सं० ]०१. उत्तम रूप से संयत। सुसंयत। २. जितेन्द्रिय । 

धुयम---प्‌ ० [ सं०] देकताओं का एक गण जिसका जन्म सुयज्ञ की पत्नी 
दक्षिणा के मर्म से कहा गया है। (पुराण) 

सुयज्ञ--प्‌ ० [सं०] अच्छा यश। अच्छी कीति। सुख्याति। सुकीति। 
बि० जिसे अच्छा या यय्ेष्ट यश प्राप्त हुआ हो । 

सुयुश्ञा--स्त्री ० [स० ] १. राजा दिवोदास की पत्नी' का नाम! २. राजा 
परीक्षित की एक पत्नी । ३. अवसर्पिणी । 

सुयाम--प ० [सं०] हलित विस्तर के अनुसार एक देवपुत्र। 

सुयामुन--म्‌ ० [ सं०] १. विष्णु। २ एक प्रकार का भेत्र। ३. एक 
पौराणिक पव॑त! ४. राजभवन | महल। 

सुमुद्धझ--१० [स०] १. घमम, नीति और न्यायपूत्रंक किया जानेवाला यद्ध। 
२. धर्म की रक्षा के लिए किया जानेबाला यूद्ध । 

सुयोग--7 ० [स०] ऐसा अवसर या समय, जो उपयकत तथा सभयान कूल 
हो! 

सुयपोग्य--वि० [ स०] [भाव० सुयोग्यता| जिसमें अच्छी योग्यता हो। 

सुयोधन--प्‌ ० [स० ] धृतराष्ट्र के बडे पुत्र छुप्रोचचन का एक नाम । 

सुरंग---वि०[ स०]१. अच्छे रंग का। २ लार रग का। ३ रस- 
पूर्ण। ४. सुन्दर। ५ सुडौरू। ६. स्वच्छ। साफ | 
पु० १ नारगी। २. रण के विचार से धोडो का एक भेद! ३. 
छिगरफ । ४. पतंग) बक्कम | 
स्‍त्री०[सं० सुरगी] [अल्पा० सुरंगिका| १. जमीन खोदकर या 
बारूद से उड़ाकर उसके नीचे बनाया हुआ रास्ता। बोगदा। (टनेल) 
२. बारूद आदि की सहायता से किला या उसकी दीवार उड़ाने के लिए 
उसके नीजे खोद कर बनाया हुआ गहरा और लगा गड्ढा | दे एक 
प्रकार का आधूनिक यंत्र, जिससे (क) समूद्र में शत्रुओं के जहाज़ों 
के पेदे में छेदकर उन्हें ड्बाया अथवा (ख) जिसे स्थल में शत्रुओं के 
रास्ते में बिछाकर उनका नाश किया जाता है। (माइन, उक्त सभी 
अर्थों के लिए) ४. चोरी करने के लिए दीवार में छग।ई जानेवाली 
सेंघ। 
क्रि० प्र ०--छप्ना। 
सुहा०--सुरंय भारना- दीवार में सेंध लगाकर चोरी करना। 

सुरंगद--पुं० | सं० ]पतंग या बककम जिससे आल नामक बढ़िया राल़ रंग 
निकलता है। 

धुरंग-भातु--- ०[सं० ] गेरू मिट्टी । 

सुशंगअसार--प्‌ ०[फा०+-सं० ] एक प्रकार का जहाज जो समुद्र के किसी 
भाग में धत्र्‌ का संचार रोकने के लिए जगह-जगह सुरंगें विछाता चलता 
है। (माइन केयर) 

सुरंग-बुहार---पुं ०[सं० सुरंग+हि० बुहारता] एक विशेष प्रकार का 
सभूद्दी जहाज जो समूद्र में बिछाई- हुई सुरगें हटाकर अलग करता यथा 
निकालता और दूसरे जहाजों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ करता 
है। (माइन स्वीपर) 





धुरंग मार्क 


सुरंग-मार्जक--प ०--सुरंध-बहार। 

धुरंशः---स्त्री० [सं० ] १. केबसिका लता। २. सेंध । 

शुरंतिका--स्त्री ० [सं० ] १. छोटी सुरंग | २. ईंट, गारे आदि से बनी हुई 
कह नलाकार नाछी' जिसके द्वारा जल, तेल आदि तरल पदार्थ दूर तक 
पहुँचाये जाते हैं। (एक्करेडक्ट) ३. शरीर के अन्दर की कोई ऐसी 
छोटी नली या नस जिससे होकर कोई जीज इधर-उधर जाती-जाती 
दी। जैसे--मूत्राशय की सुरंगिका जिससे होकर मूत्र जननेंद्रिय के 
ऊपरी भाग तक पहुँचता है। ४. मरोड़फली। मूर्थों। ५. पोई का 
साग। ५. सफेद भकोय। 

सुरंगी--स्त्री०[ सं०] १. काकनासा। कौआठोठी। २. सुलताना चपा। 
पुन्नाग। ३. छाल सहिजन। ४. आछ का पेड वृक्ष जिससे आल नामक 
रग निकलता है। 
वि०[सं० सुरंग+हिं० ई (प्रत्य०)] सुन्दर रंग या रगोंवाला। 

सुरंधन--प्‌ ० [स०] सुपारी का पेड़। 

धुरंघक--१० [सं०] १ एक प्राचीन जनपद। २. उक्त जन पद का 
नियासी । 

शुर--प्‌ ० [स०] [भाव० सुरता, सुरत्व]|१. देवता। २. सूर्य । ३ 
अग्नि का एक विश्विष्ट रूप। ४. ऋषि था मूनि। ५ पण्डित। 
विद्वान्‌। ६. पुराणानूसार एक प्राचीन नगर जो चख्रभागा नदी के 
तट पर था। 
पु०[स० रथर ] गले, बाजे आदि से निकलनेवाला स्वर। 
मुहा०--सुर देवा 5 किसी के गाने के समय उसे सहारा देने के लिए 
किसी बाज से कोई एक स्वर निकालता (संगत करने से भिन्न) । सुर- 
पूरमा-- (क) फूँफ़कर बजाये जानेबाले बाज के बजाने के लिए उनमें 
मुँह से हवा मरना। उदा०--मंद भंद सुर पूरत भोहन, राग मल्लार 
बजावता।--सू र!। (ख) दे० “किसी के सुर में सुर मिलाना । 
(किसी के) सुर में सुर भिलाना >किसी की हाँ में हाँ मिलाना | खुशामद 
करते हुए किसी का समर्थन करना । सया सुर अलापना+जकोई विलक्षण, 
नई या औरों से अलूश तरह की बात कहना । 

धुरकंत*--प१ ०[ स० सुर--कान्‍्त ] देवों के अधिपति, इन्द्र । 

सुश्क--स्त्री ० [हि० सुरकना ] १. सुरकने की क्रिया या भाव। २, 
सुरकने से होनेवाला शब्द । 
पु०[सं०] भाले के आकार का तिलक जो नाक पर लगाया जाता है। 

सुश्कता--स ० (अनू ०] सुर-सुर शब्द करते हुए तथा एक-एक घूंट 
मरते हुए कोई तरल पदार्थ पीना। जैते--जरम दूध सुरकना 
बाहिए। 

सुर-करी (श्त्‌)--पु०[सं०] देवताओं का हायी। दिग्गज | सुरराज | 

सुर-कली--स्त्री ० हि०सुर+कली ] सगीत में एक प्रकार की राशिनी। 

सुर-कानन--पू ० [सं० ] देकताओं का वन । 

धुर-काव---म्‌ ० [स०] देवताओं के कारीगर, विद्वकर्मा । 

सुर-कामुंक---१० [स० ] इन्द्र-भसुष । 

सुर-काध्ड--१ ० [सं० ] वेबदार (बृक्ष और उसकी लकड़ी) । 

सुर-कुदाब(--पुं० [सं० सुरन्‍स्‍्यर+-कुदाना] १. दूसरों को धोखे मे 
डालते के लिए रक्र बदरू कर बॉलता । २. उप प्रकार से बोलने का 
ढुग। ३. स्थर बदल कर बोले जानेयगाऊे शब्द । 


ह१७ 


धुरगंड 


सुर-कुमठ5--प्‌ ० [सं०] ईशानकोण में स्थित एक देश। (वृहत्सहिता) 

सुर-झुल--प ० [सं०] देवताओं का निवास-स्थान। स्वर्ग 

सुर-केैतु--१ ० [सं०]१ देवताओं या इन्द्र की ध्वजा। २. इन्द्र। 

झुरक्त--वि० [सं०] [माव० सुरक्‍्तता] १. जिसमें अच्छा रक्त हो। 
२. फल्त* स्वस्थ और सुन्दर | ३े गहरे छाल रंग का। ४. बहुत 
अधिक अनु रक्त । 

सुरक्तक--प्‌ ० [स०]१. कोशाज़ । कोसम। सोनगेरू। 

सुरक्ष--पुं०[स०] एक पौराणिक पव॑त। 
वि०--सुरक्षित। 

सुरक्षण--पु० [सं०] [मू० कृ० सुरक्षित | अच्छी तरह से रक्षा करने की 
क्रिया या भाव। रखवाली। हिफाजत । 

सुरक्षा--स्त्री ० [सं०]१ अच्छी तरह या समृचित रूप से की जनिवाली 
रक्षा। २. आक्रमण, आधात आदि से बचने के लिए किया जानेवाला 
प्रवन्ध। (सिक्‍योरिटी) जैंसे--सुरक्षा परिषद्‌ । 

सुरक्षात्सक--वि ० [सं०] १. सुरक्षा-सवधी। २ सुरक्षा के विचार से 
किया जानेवाला। जैसे---सुरक्षात्मक कार्रवाई। 

सुरक्षा-परिषव्‌--सत्री ० [सं ]संयुकत राष्टू-सघ का वह अग या शाखा, जो 
पथासाध्य इस बात का प्रयत्न करती है कि शष्ट्रो मे परस्पर लडाई- 
झगड़े न होते पावें। (सिक्योरिटी कौसिल) 

सुरक्षित---भू० क०[सं०]१. जिसकी समुचित रक्षा का प्रबन्ध हो। 
२ जो अच्छी तरह तथा अच्छी अक्स्था में रखा गया हो । जैसे---आपकी 
पुस्तक मेरे पास युरक्षित है। 

सुरक्षी (क्षिमू)--पूं ० [सं० सुरक्षित] उत्तम या विश्वस्त रक्षक । अच्छा 
अभिभावक या रदाक। 

सुरक्य--वि० [ सं० | १. जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक हो। २. जिसकी 
सहज में सुरक्षा की जा सकती हो। 

सुर-शंडमिक--स्त्री० [ स० ] एक प्रकार की वीणा जिसे सुर-मड़लिका भी 
कहते हैं। 

सुरख--वि० [फा० सुर्ख |] गहरा छाल । 

सुरक्षा--प० [फा० सुख] १. वह सफेद घोडा जिसकी वुम छाछ हो । 
२. कह धोडा जिसका रंग सफेदी या म्रापन लिए काला हो । ३. भथ । 
दाराब । 
वि०--सुर्ख (लाल) । 
पु०[? ] एक प्रकार का लंबा पौधा जिसमें पत्ते बहुत कम होते हैं। 

सुरक्षाब--पुं ० फा० ] चकवा या चक्रवाक नामक पक्षी । 
पद---सु रखाब का १₹--विजृक्षण विशेषता । 
सत्री० बलल प्रदेश की एक नदी । 

सुरक्षिया--१० [फ्रा० सुख+-इया (प्रत्य०) ] बयले की जाति का एक 
प्रकार का छोटा पक्षी जो प्राय: गायों के पास रहता और इसी छिए 
गाय बयरा' भी कहलाता है। 

सुरक्षी--स्त्री०[ हि० सुरक्ष+ई (प्रत्य०) ]१. इंटों का बनाया हुआ महीन 
चूरा जिसमें चूना मिलाकर जुड़ाई के लिए गारा बनाया जाता है। 
स्‍्त्री० दे० सुर्खी'। 

सुरखणुकू---वि० “च्सुर्रू। 

सुरभंड--.१०[ स० ] एक प्रकार का फोड़ा। 





चुरा 
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बुत 





सुरण---पु० स्वर्ग । 
वि० “सुरंग (सुन्दर) । 

धुर-अजज---प० [ स० ] १. देवताओं का दह्वाथी। २. ऐराबत। 

सुर-गति--स्त्री०[ सं० ] देवी गति। भावी। 

सुरग-बेसाँ---सती ० [ सं० स्वगं-वेश्या ] अप्सरा। (०) 

सुरर्भ---प ० सं० | देवताओं की संतान | 

घुर-गाय---स्त्री० [ सं० सुर-|-गो ] कामधेनु। 

सुर-गायक--१० [सं० ] देवों के गायक ) ग्रधवे । 

घुर-गरिरि---पु ० [ स० ] देवों के रहने का पर्वत 

सुरणी---१० [स० स्वर्गीय] देवता। (डि०) 

बि० स्व॒गें का रहनेवाला। 

धुरगी-मदी--स्त्री० [सं० स्वर्गीय 4-नदी ] गंगा। (डि०) 

सुर-गुद---पुं० [ स० ] देवों के गुरु, बृहस्पति। 

सुर-गृह--पृ० [स०]१ देवताओं का निवास-स्थान। २. देव-मन्दिर | 
देवालय । 

सुर-गैया --त्री० [स० सुर-+गैया] कामधेनु। 

सुर-प्रामणी--पु० [ स० ] देवताओ का नेता, इन्द्र । 

सुर-बाप--पु० [स०] इन्द्रधनूष । 

सुरक्षकन|--१ ०-5 सुरक्षण। 

सुरण (स)--वि० [स०] (फूल) जिसमें उत्तम या यथेष्ट पराग हो। 
ए०->सूरज (सूर्य) । 

धुरणन--प्‌ ० [स० ] देवताओं का वर्ग । देव-ससूह । 
|वि०[ हिं० सुजन ] चतुर। चाराक | 
|प१०८-सुजन (सज्जन) | 

सुरजतपन---पु ० [ हि० सुरजन-+-पन (प्रत्य०) ] १. स्ज्जनता। श्रक्ममन- 
सत। २ चालाकी। होशियारी। 

सुरजा--स्त्री ० [ सं०] एक पौराणिक नदी। 

सुर-जे8---मु० [ सं० सुरज्येष्ठ | ब्रह्म । (डि०) 

सुर-क्येष3---१० [सं० ] देवताओं मे बड़े, ब्रह्मा । 

सुरक्षम|--सत्री ० च्सुलझन । 

सुरक्षता[---अ ० >चसुलझना । 

सुरझाना-स०“्सुलझाना । 

सुरझावना(--स ०+सुलझाना । 

चुर-टीप(--स्त्री ०[ हिं० सुर+टीप] स्वर का आछलाप। सुर की तान। 

चुरत---१० [सं०] १. रति-कीड़ा। काम-केरि। संभोग। मथुन। २. 
दे० 'सुरति'। 
स्‍्त्री०[ स० स्मृत्रि] १. याद। स्मृति। २. ध्यान। सुध। 
सुहा०-- (किसी पर) सुरत भरता--किसी की ओर प्यान देंना। 
जैसे--पराये घन पर सुरत तहीं घरनी चाहिए। (फिल्लों) की सुरत 
बिसराना था विसलारगा-“किसी को बिसूकुल भूंछ जाना और उसे 
याद न करना। (किसी ओर) सुरत खग़ाता-्यकेसी ओर ध्यान 
बेंधना या छगना। शुरत संभालमा-होश संभाऊना ) चेतन अवस्था 
में आना। 

चुरत-लानि---स्जी ० [सं० मध्य० स०] रति गा संभोग के उपराब्त होने- 
वाली सलानि या ग्लानिजन्य विरक्ति। ह 


घुरत-ताली--स्त्री० [सं० ] १. नायक और वामिका के बीच की दूती। २. 
सिर पर पहना या बाँधा जानेवाला सेहरा । 

सुरत-बंब--सुं० [ सं० च० त०] पमोग का एक आसन। (कामप्नास्त्र) 

सुरनसरंगियौ--स्त्री० [स० ष० त०] १. गया। २. सरमू नदी। ३. 
आकाश-यंगा । 

घुर-तब--० [सं० घ० त०] कल्पवृक्ष 

सुरता--स्त्री०[स० सुर--वरू--टाप्‌ |१. सुर अर्थात्‌ देवता होने की 
अवस्था या भाव । २. बह गरृूण जिसके कारण देवताओं की प्रतिष्ठा 
मानी जाती' है। देवत्व। ३. देवताओं का समूह। ४. रति-सुख। 
स्‍्त्री०[सं० स्मृति, हिं० सुरत | १. चेत। सुध। २. किसी की ओर 
रझूगा रहनेवाला ध्याव | 
[वि० समझदार और सयाना। होशियार। 
'पु०[? ] बाँस की वह नली जिसमे डारूकर बीज बोने के लिए छिड़के 
जाते है। 

सुर तात--यु० [स०] १. देवताओं के पित्ता, कक्यप। २ देवताओं के 
राजा, इन्द्र । 

सुरतान---स्त्री ० | हिं० सुर +तान्‌ ] संगीत मे सुर के आधार पर ली जाने- 
बाली तान। 
पु०ल्‍चसुछृतान । 

सुरति--स्त्री० [स० ] १. पति पत्नी का वह प्रेम जो काम-बासना की तुप्ति 
से उत्पन्न होता है। २. मैथुन । संभोग। ३. दे० 'रति'। 
'स्त्री०[सं० श्रुति ] १. अपौरुषेय ज्ञान का भरा र, बेद । श्रुत्ति । उदा ०--- 
सुरति, स्मृति दोउ को विसबास | ---कबीर। २ हठबोग के अनुसार 
अत.करण में होनेवाला अन्तर्नाद | वि० दे० 'धुरति-तिरति'। उदा०--- 
सुरति समानी निरति में, तिरति रही निरघार ।---कबीर। 
स्त्री०१.ल्‍पसुरत। २.>-सूरत। 

सुरति-कमल---प० [ सं० च० त०] ह5-योम में अःठ कमलों या चक्रों में से 
अतिम चक्र जिसका स्थान मस्तक में सहर्षार के ऊपर माना गया है। 

सुरति-मोपना---स्त्री ० [ सं० ] साहित्य में ऐसी नायिका जो रति-क्रीड़ा करके 
आई हो और अपनी सजलियों आदि से यहू बात छिपाती हो । 

सुरति-निरति---स्त्री ० [ सं० श्रुति+-निऋंति ] परवर्ती ह+-योगियों की परि- 
भाषा में अन्तर्नाद सुनवा और उत्ी में छीन हो जाना । (अर्थात्‌ 
ससीम का असीम में या व्यक्त का अम्यक्त में समा जाना ।) 

सुरति रब-- ० [सं० मध्य० स०] सति-कीड़ा के समय होनेबाली भूषणों 
की ध्वनि । 

सुरतिवंत---वि० [सं० सुरत--खझन्‌]) कास्सबुर । 

शुरति-विधिज्रा--स्त्री० [सं० ब० स०] साहित्य में ऐसी मध्या नासिका 
जिसकी रति-क्रिया विचित्र हो। 

सुर्ती--स्त्री० [घूरत (समर) +६ ([वब्रत्य०)] १. तंबाकू का पत्ता। 
२. उक्त प्रक्तों का बह शूरा, जो पान के साथ या यों ही चुना मिछाकर 
खा्ा जाता है। लैनी । 

चुर-तोवक---पुं० [सं० घ० त०] कौस्तुम मणि | 

सुरक्ष---स्त्री ०-सुरति । 

घुरत्म--पुं० [सं० प्रा० स०] १. उसस या बढ़िया हतन। २. माणिक । 
छाछ) ३. स्वर्ण सोना। 


सुर-भाणय 


वि०१. उत्तम रलों दे गुक्‍्त। २. सध में श्रेष्ठ | 

सुर-ध्राण--प्‌ ०--सुर-बाता। 

सुर-बाता--पु० [सं०ब० त०]१. विष्णु। २ श्रीकृष्ण। हे, इन्र। 

धुरभ--पुं० [ सं० प्रा०् स०]१. अच्छा गा सुन्दर रथ। २. द्रंपद का एक 
पुत्र । ३. जनमेजय का एक पुत्र । ४. एक पौराणिक पर्वेत। ५. कुश 
दीप का एक वर्ष या खंड । 

शुरथा--स्जी ० [ सं० सुरध--टाप्‌] एक पौराणिक नदी । 

सुरधाकार--प्‌ ० [ सं०] एक पौराणिक ब्ष या भू-खंड | 

घुर-भान--पु० [सं० सुर+स्थान ] स्वर्ग । (डि०) 

सुश्वार--वि० [ हि० सुर+-फा० दार]१. अच्छे सुरवाला। सुरीला । 
जैसे--सुरदार बाजा। २. बढ़िया स्वर में गानेवाला | जैसे--सुर- 
दार गला । 

सुर-बाव--पुं० [सं० ष० त०] देवदार। 

धुर-दीधिका--स्त्री ०_ [स० ष० त०] आकाक्ष-गंगा | 

सुर-बुंदुभि---स्ती ० [सं० प० त०] १. देवताओं का नगाड़ा। २. तुलसी। 

सुर-देवी--सत्री ० [स० ष० त०] योगमाया। (दे०) 

सुर-बेश--पु० [ सं० ष० त०] देवताओं का देश। देव-छोक। स्वर्गे। 

धुर-ुस---7०| स० प० त०]१. कल्प-वृक्ष। २. नरकट। नरकुछ। 

धुर-द्विप--प१०[स० ष० त०]१. देवताओं का हाथी। वेवहस्ती । २- 
ऐरावत । 

शुर-प्रिषु--वि० [सं ०] देवताओं से देष करनेकाला । 
पुं० १. राक्षस २. राहु। 

सुर-पनुृष (बस्‌)--१०[स० ष० त० ] इन्द्र-पनुष । 

सुरुघाम (मन्‌)--पु०[सं० घ० त०] देव-लोक। स्वर्ग । 
क्रि० प्रें०--सिधारना। 

धुर-धुनी--स्जी० [स० प० त० ] गगा। 

सुर-बूप---पु० [सं० घ० त०] धूना। राक। सर्जरस। 

सुर-घेमु--रत्री ० [स० ष० त०] कामबंनु। 

सुर-ध्यज--१० [स० ब० त० |] इन्द्र-घ्वज 

सुर-मंदा--स्त्री० [सं०] एक प्राघीन नदी । 

सुर-नगर--पु० [ सं० प० त०] हवर्ग 

सुरनयवी--त्तरी ० [सं०ष०त० ] १. गगा। २. आकाश-गणा। ३. सरयू मंदी । 

धुर-ताभ---१० [स० ष० त० ] देवताओं के स्वामी, इन्द्र! 

सुर-मायक--पू ०[ सं० ष० त० ] इन्द्र । 

सुर-तारी--स्त्री ० [ सं० ५० त० ] देवांगता ! देव-वभू । 

सुर-नाछ---पुं० ( स० ] बड़ा नरसरूू। देवतरू । 

सुर-नाहु”--पु ० च्सुर-नाथ (इन्द्र)। 

शुर-निम्मगा--स्त्री ० [सं० ष० त० ] गंगा । 

छुर-निर्क्धरिणी--स्त्री ० [सं० ष० त० ] आकाद्ा-गंगा | 

सुर-निरूय--पू० [सं० घ० त०] १. देवताओं के रहने का स्थात, स्व । 
२. सुमेरु पर्वत । 

धुर-पंथरी---स्त्री ०+-सु रपौरी || 

सुरप*--.प ० [सं० सुरपति] इन्द्र । 

सुरपति---प्‌ ० [सं० ष० त० ] १. देवराज इन्द्र। २. विष्णु। 

शुरपति-गुर---२० [सं० ष० त०] बृहस्पति । 


4 $। 


सुरणि 





सुरवति-बाप---पं० [सं० ष० त० ] इन्द्र-धनूष । 

सुरपतित्व--१ ० [स० सुरपति+त्व] सुरपति होने की अवस्था, पद या 
भाव। 

सुर-पय--मुं .[ स० ध० त०] आकाश । 

सुरपत--१ ० [ स० सुरपुन्नाग ] पुश्नाग । सुलताना चपा। 

सुर-पर्ण--प्‌ ० [सं० ब० त० ] एक प्रकार का सुगंधित शाक । 

सुर-पणिक--१ ० [स० सुरपर्ण +कनू--दाप्‌, इत्व | पुन्नाग वृक्ष । 

सुर-पर्णो--स्त्री ० [स०] १. पलासी। पलाज्ी। २. पुन्नाग। 

सुर-पर्बंत---१० [स० ष० त० ] सुमेर। 

सुर-पांसुछा--स्त्री ० [स० घ० त०] अप्सरा। 

सुर-पादप---पूं ० (स० ष० त० ] कल्पतरू। 

सुरपाल-- ० [सं० सुर-पालक ] इन्द्र । 

सुरपुश्नाग---प० [सं०] एक प्रकार का पुन्नाग। 

सुर-पुर--प०[स० ष० त० ] [ स्त्री० सुरपुरी ] देवताओं की पुरी,अमरावती । 
क्रि० प्र“--सिधारता । 

सुरपुर-केतु--पु० [स० ष० त०] इन्द्र। 

सुर-पुरोधा (बस )--पु०[ स* ष० त०] देवनाओं के पुरोहिन, बृहस्पति । 

सुरपौरी--स्त्री० [ हिं० सुर्पौर] राज-दरबार था राजमहल की पहली 
ड्योढ़ी। राजद्वार। 

सुर-प्रतिष्ठा--स्त्री ० [स० ष० त०] देवमूर्ति की स्थापना! 

सुर-प्रिय--पु० [स० ष० त० ] १. इन्द्र । २. बुहस्पति। ३े. एक पौराणिक 
पर्वत) ४ अगस्त का पेड़। ५. एक प्रकार का पक्षी । 
वि० जो देवताओं की प्रिय हो । 

सुर-प्रिया--स्त्री ० [स० ब० त०]१. चमेली। २. सोन-कैछा। 

सु (फॉकतारू--० [हि०सुर +फाक “खाली +-ताल ]तवला और पसावज 
बजाने का एक प्रकार का ताक। 

सुर-फाह्ता--प१ ०<समुर-फाँक (ताल) । 

सुर-बहार--प्‌ ०[ हिं० सुर ।-फा० बहार] सितार की तरह का एक प्रकार 
का बाजा। 

सुर-बारा--स्त्री० [स० ष० त० ] देवता की स्त्री। देवागना। 

सुरबलो|--स्त्री ० [ स० सुरबल्ली ? ] विरवक नाम का पौधा। 

सुरबचछ*-...१०--सुर-वृक्ष (कल्पतरु) । 

सुर-बेख---स्त्री ० [स० सुर+वल्ली ] कल्पलता । 

सुर-भंग--पु० [ स० स्व॒रभग] प्रेम, आनद और भय आदि के अतिरेक के 
कारण होनेवाला स्वर का विपर्यास जो साहित्य में सारिबक भावों के 
अन्तर्गत माना गया है। 

सुर.भवत--पृ०[ स० ष० त०]१. देवताओं का निवास-स्थान। मंदिर। 
२. देवताओं री नगरी। अमराबती। 

सुरभाव--प ० सं० सुर+भान्‌] १. इन्द्र। २ सूय्य। 

सुरि--स्त्री० [ सं० ] १. पृथ्वी। २. गौ। ३. कामधेनु। ४. गौओं को 
जननी और अथिष्ठात्री देवी। ५. कार्तिकेय की एक मातृका। ६. 
जुगंभ। सुशवू। ७. मदिरा। शराब। ८, सेवती। ९. वुलसी। १०. 
पलई। ११ सप्तजटा। १२. एलुआ। १३. केवाँच। कौंछ। १४. 
सुगन्धित शालिधान्य। १५ रासना। १६. चन्दन! 


4० [स०] १. बसत काऊ। २. चेत का महौना। ३. बहु आग जो 


शुरणि-कांता 


यश-यूप की स्थापना के समय जछाई जाती थी। ४. सोना। स्वर्ण। 
५. गन्‍्धक। ६. जायफछ। ७. कदंब। कदम। ८. चरपक। बंपा। ९. 
बकुछ। मौकछिसिरी। १०. सफेद कौकर। हमी। ११. रोहित घास। 
१२. धूना। राहू। १३. भर्बेर चन्दन। 
वि० १. सुगधित। सुबवासित) २. मनोरम। सुन्दर। ३, उत्तम। 
श्रेष्ठ। ४. गृणवान्‌। गृणी। ५. सदाचारी। ६ बदन पर ठीक और 
चुस्त बेठनेवाल्ा (कपड़ा) । 

सुरभि-कांता--स्त्री० [स० ब० स०] बासंती। नेवारी | 

02082 [सं० सुरभि +कन्‌ू---दापू -इत्व] स्वर्णकदली। सोन- 

ला। 

सुरसि-गंध--विं० [सं० ब० स० ] सुरभित। सुगंधित । 
पु० तेजपत्ता ! 

सुरमि-गंधा--स्त्री ० [ सं० ब० स०] चमेली। 

32 कृ०[स०] सुरक्ि से युक्त किया हुआ | सुगंधित। सुबा- 

त। 

सुरभि-तनय--पु० [स० ष० त०] १. बैल। २. साड़। 

सुरभि-ततया--सत्री० [सं०] गाय। गौ। 

सुरभिता--स्त्री ० [स०] १. सुरभि का गुण या भाव। २. सुगध। खुशबू। 

झुरभि-त्रिफला--स्त्री० [स० ष० त०] जायफल, सुपारी और लौग इन 
तीनों का समूह । (अैंद्यक) 

सुरभित्यकू--स्त्री० [स० ब० स०] बड़ी इलायची | 

सुरभि-दाव--पु ० [ स० मध्य ० स० ] घूप सरल | 

सुरभि-पत्रा--सत्री ० [स० ब० स०] गुलाब' जामुन का पेड़ और फल । 

झुरभि-पृत्र--प० [स० ष० त०] १. साँड । २ बेल। 

सुरक्षि-भक्षण--पु० [स०] हृठ-योग की एक क्रिया जिसमें साधक खेचरी 
मुद्रा के हारा अपनी जीभ उलटकर ताल के मूल वाले छेद में लग।ता 
और सहस्ार में स्थित चन्द्रमा से निकलनेवाला अमृत पीता है। 
इसे ग्रोमांस-भक्षण भी कहते हैं। 

सुरभि-संजरी--स्त्री ० [स० ब० प०] सफेद तुलसी । 

सुरभि-साम--वि० | सं० सुरभिमत्‌ ] सुगधित | सुवासित । 
पु० अग्नि । 

झुरभि-मास--पु० [सं० मध्य० स०] वसंत (ऋतु)। 

सुरभि-मुख--पु० [सं० ब० स०] वसंत ऋतु का प्रारम्भिक काल । 

धुरभि-वल्कल--प१ ० [स० ब० स०] दारूचीनी । 

सुरभि-बाण--पु० [ सं० ब० स०] कामदेव । 

सुरभि-दाक--पुं७ [ सं० मध्य० स०] एक प्रकार का सुगंधित साग। 

सुर-लिषकू---पु० [सं० ष० त०] देवताओं के वैद्य, अध्विनीकुमार । 

सुरधि-समग्र--पु० [सं० मध्य० स० ] वसंत ऋतु, जिसमें फूलों की मधुर 
गंध चारों ओर फेलती है। 

धुरणी--स्त्री ०्व्यूरमि। 

सुरभीपुर--पुं० [सं० ध० त०] गोलोक। 

सुर-भूष--पुं० [सं० प० त०] १. इन्द्र। २. विष्णु। 

धुर-भूजण---पु० (सं० घ० त० |] देवताओं के पहनने का १००८ भोतियों का 
चार हाथ लंबा हार। 

शुर-भूवणी--स्त्री ० [सं०] संगीय में, कर्ताठटकी पद़ति को एक रापिनी । 





डरे 





सुर-राजगुर 


धुर-मूयह--पुं० [सं० ष० त०]१. कल्पतड। रे. देवदार । 

सुर-भोग---पुं० [सं० ष० त० ] देवताओं के भोग की वस्तु, अमृत । 

सुर-भौन--पुं ० सु र-मवत (स्व) । 

सुर-मंडक्--पु० [ सं० ब० त०]६१. देवताओं का मंडल। २. सारंगी, 
सितार आदि की तरह का एक प्रकार का बाजा। 

सुर-मंडलिका---स्त्री ०-व्सुर-खंडनिका । 

सुर-संत्री (जिगन)--प्‌ू०[स० ष० त०] बृहस्पति। 

सुर-मंविर---पु० [सं० ष० त०] देव-मन्विर। देवालय | 

सुरमई---वि० [फा० ] १. सुरमे के रंग का। नीछा। सफेदी लिए हरूका 
तीछा या काछा। जैसे--सुरमई कबूतर, सुरमई घोड़ा। २. सुरमे के 
रण में रेंगा हुआ। 
पुं० एक प्रकार का काला रंग। 
सत्री० काले रंग की एक प्रकार की विड़िया जिसकी गरदन नीली होती 
है। 

सुरमई कखम--स्त्री ० [ फा० ]आँखों में सुरमा लगाने की सलाई। सुरमचू । 

सुरमजू---पु० [फा० सुरम' |-चू (प्रत्य०) ] आँलों में सुरमा छुगाने की 
सलाई। 

सुर-मणि--पु ० [ स० ष० त०] चितामणि (रत्न) | 

सु-रसण्य---वि० [सं० प्रा० स०] बहुत अधिक रमणीय । 
बहुत सुन्दर । 

सुरमा--पु० [फ़ा० सुरमः | हलके सफेद रंग का एक प्रकार का भ्रभ्रा 
खनिज पदार्थ जिसका प्रयोग धातुओं में मिछाने तथा रासायनिक कार्यों 
के लिए होता है, और जिसका महीन चूर्ण आँखों की सुन्दरता बढ़ाने 
और उसके अनेक प्रकार के रोग दूर करने के लिए अजन के रूप में 
होता है। 
पु० [ ? |] एक प्रकार का पक्षी । 
सत्री०[? ] असम देश की एक नदी । 

[पुं०-चशूरमा (छूर-बीर) । 

सुर-साती (मिनू)--वि० [सं०] अपने आप को देवता समझनेवाला। 

सुर-मुसिका--स्त्री० [सं० ष० त०] गोपीचंदन । सौराष्ट्र मृतिका। 

सुर-मेदा--स्त्री० [स०] महामेदा । 

सुरमे-दानी--स्त्री ० [ फ़ा० सुरम:-+दान (प्रत्य०)] रूकड़ी या धातु का 
छीक्षीतुमा पात्र जिसमें आँखों में लगाने का सुरमा रखा जाता है। 

सुरमे*----वि०, पुं०-व्सुरमई। 

सुर-मौर---पु० [सं० सुर+ हिं० मौर] विष्णु। 

सुरम्---वि० [सं० प्रा० स०]१. अत्यन्त मनोरम और रमणीय। २. 
बहुत सुन्दर । 

सुरमा--स्त्री० [ देश० ]एक प्रकार की दाँती, जो झाड़ियाँ फाटने के काम 
आती है। 

सुर-यान--पुं० [सं० घ० त० ] देवताओं की सवारी का रथ। 

सुर-बुबती--स्त्री० [सं० ब० त०] अप्सरा। 

सुर-योधितृ--स्त्री ० [ सं० ष० त० ] अप्सरा। 

सुर-शाई*.....पुंण [सं० सुरशाज] १. इन्द्र २. विष्णु। 

धुर-शज--पुं० [स० ] देवताओं के राजा, इन्द्र। 

दुर-राजपुर---मु० [सं० ब० त०] बृहस्पति। 


पुर-धनत्ा 


ड्हेड 





धुर-राजता--स्त्री ० [ सं०] सुर-राज होने की अवस्था, पद या भाव। 
इन्द्रत्व। इन्द्रपद। 

सुरराज वक्त--१०[सं० ष० त»] पारिजात। परजाता। 

धुररामा (जनू)--पु०[सं० ष० त० ] इन्द्र। 

सुरराग*---१० >सुरराज ॥ 

सुश्राष*--पु० न्सुरराज । 

सुर-रिपु--मु०[स०] १. देशताओं के धात्रू, असुर। राक्षस । २. राहु। 

सुर-रुक्ष--पुं०[ सं० सुर+हिं० सुख-व्यृक|] कल्पवृक्ष 

शुरवंश्र--पुं०[ सं० सप्त० स०] १. देवताओं में श्रेष्ठ, इन्द्र। २. महांदेव। 
किव । 

सुरधि--१०[ सं० ष० त० ] देवऋषि। देवि। 

छुर-लता--स्त्री० [१० त० ] बडी मालकंगनी। महाज्योतिष्मती छता। 

घुर-खसना--स्त्री० [सं० ष० त० ] देववाला। देवागना। 

सुरकख्रा--स्त्री०[ सं० | १. गगा। २. एक प्राचीन नदी । 

सुर-लासिक--स्त्री० [स०]१. वक्षी। बाँसुरी। २. वंश्ी की ध्वनि। 

घुरली---स्त्री०[ स० सु+हिं० रली | सुन्दर और प्रेमपूर्ण कीड़ा । 

सुरछोक---पु० [सं० ष० त०] देवताओं का लोक। स्वगं। देवलोक। 

सुर-बधू--स्त्री ० [सं० ष० त० ] देवता की पत्नी। देवागना । 

धुर-बर-.१०[ स० सप्त० त० | देवताओं में श्रेष्ठ, इन्द्र । 

शुर-बर्त्म (स्मेन्‌)--पुं० [सं० ष० त०]१. देवों का मार्ग। आकाश। 
२. स्वर्ग । 

धुर-बल्छभा---स्त्री ०[सं०] सफेद दूब । 

युर-बल्ली---स्त्री ०[ सं० ष० त० | तुलसी । 

ध्रक्षत्त|---१० [देश०] जुलाहों फी वह पतली, हलकी छड़ी या सरकडा 
जिसका व्यवहार ताना तैमार करने में होता है। 

सुर्वा*-.ु० “(्रुवा । 

पु०--शोरजा | 

सुरबाड़ी---सत्री० | हिं० सूअर-+-वाड़ी (प्रत्म० ) ] सुअरो के रहने का स्थान । 
सुभरबाड़ा । 

सुर-बाजो--रत्री० [सं० ष० त० | देवताओं की वाणी, संस्क्ृत । 

सुरवाक--पु० सलवार । 

[पु०[? ] सेहरा । 

सुरधात--पृ०[ स० ० त० ] देव-स्थान। स्वर्ग 

सुर-बाहियी---स्त्री ० [सं० ] १. गगा। 

सुर-विटप--पुं० [स० ष० त०] कल्पवृक्ष। 

सुर-बीधी--स्त्री ० [स० ष० त०] नक्षत्रों का मार्ग । 

शुर-बीर--पुं०[ सं० स॒प्त० त०] इन्द्र! 

सुर-जक्ष--०[ सं० प० त०] कल्पतद। 

सुर-बेहम (सम्‌)--प१०[ स० ष० त० ] स्वर्ग । देवलोक। 

सुर-बैरी---पु० [सं० सुरबैरिनू | देवों के शत्रु, असुर। 

सुर-दातु--यु० [सं० ष० त०]१. शाक्षस। २. राहु। 

सुर-झनुहम्‌--ु० [सं० सुरशतुन्‍/हन्‌ (मारना)+गिषप्‌] देवताओं के 
शत्रुओं का ताश करनेवाले, द्विवे। 

सुर-वाधनी---स्त्री ०[सं० ष० त० ] आपषाढ़ मास के शुक् पक्ष की एकादशी । 
विष्णु-शयनी एकादशी । देग-शयनी एकाक्सी। 


घुर शाली (जिन्‌ू)--पु० [स० ष० त० ] कल्पवृक्ष 

सुर-शिल्पी (स्पिन )--पु०[ स० ष० त० ] विश्वकर्मा । 

सुर-श्रेष्ठ--पु ० | स० सप्त० त० ] १. बहु जो देवों मे श्रेष्ठ हो। २. विष्णु। 
३ छिव। ४. गणेश। ५. इन्द्र। ६. धर्म। 

सुर-भ्षेष्ठा--स्त्री ० [ स० सुरक्षेष्ठ---टाप्‌ | ब्राह्मी । 

सुरस--वि० [स०] १. सुन्दर रसवाला। २ रसीछा। सरस। ३. 
मघुर। ४. स्वादिष्ट। ५ सुन्दर | 
पुृ० १ तेजपत्ता। २ दालचीनी। ३. तुलसी। ४. रूसा घास। ५. 
सेभालू। ६. मोचरस | ६. बोल नामक गन्वद्रव्य। ८ पीत-शाकू । 
[पु० दे० सुरबस' (जुलाहों का) । 

सुर-सल--१०[ स० ष० त०] देवताओं के सखा, इन्द्र। 

सुर-सत--स्त्री ०5-सरस्कती । (०) 

धुरसत-जनक---पु० [ सं० सरस्वती ।-जनक ] ब्रह्मा । (डि०) 

सुरसती*--स्त्री० [स० सरस्वती [ १ सरस्वती। २. एक प्रकार की 
नाव । 

सुर-ससम--पु०[स० सप्त० स०] सुरक्षेष्ठ। (दे०) 

सुर-सदन--प्‌० [स० ब० त०] देवताओं के रहने का स्थान, स्वर्ग । 

सुर-सद्य (सन्‌ )--पु० [स० ब० त० ] स्व । 

धुर-समिध---स्त्री ० [सं० घ० त० ] देवदार। 

सुर-सर--१० [ सं० सुर- सर] मानसरोवर। 


स्त्री०+न्सुरसरि। 

सुरसर-सुता--स्त्री०_ [ स० ] सरयू नदी। 

सुरसरि--स्त्री०ण [स० सुरसरिनु] १ गगा। २ गोदावरी। ३ 
कावेरी । 


सुप-सरित--स्त्री ० स० ब० त० ] गगा। 

सुर-सरिता--स्त्री ० >सुरसरित्‌। 

सुर-सरी--स्त्री ०--सु रसरि। 

सुर-सर्षक--पु०[ स० ष० त०] देव-सर्षप। 

सुरसा--स्त्री०[स० सुरम--टाप्‌ |! पुराणातुसार एक राक्षसी, जो 
तागों या सर्यों की माता कही गई है और जिसने हनूमान्‌ को छलका जाते 
समय समुद्र पार करने से रोकना चाहा था। २ एक प्रकार का छद या 
युत्त। ३ संगीत में एक प्रकार की रागिनी । ४, हुर्गा का एक नाम | 
५ एक पौराणिक नदी। ६. अकुश के आगे का नुकीछा भाग। ७ 
ब्राह्दी) ८ तुलसी। ९. सौंफ। १०. बड़ी शतावर। १ १. जूही। 
१२. सफेद निसोथ। १३ शल्लकी। सलई। १४ निगुंडी। १५. 
रास्ता । १६. भटकदैया। केटेरी। १७. बन-भटा। बहती। 

कक [स० सुर+हिं० साई-स्वामी ]१. इन्द्र। २, शिव) ३. 

ष्ण्‌ | 

धुर-सागर--.7० [ सुर स्वर से+-सागर |एक तरह का बाजा जिसमें बजाने 
के लिए तार छगे होते हैं। 

सुरसाप्रजअ--प०[ स०] सफेद तुलसी। 

सुरसाप्रणी---स्त्री ०--सुरसाग्रज । 

सुरसतारी--स्त्री ० -- सुरसरि। 

इरसादु ० [स० मुर+हिं० सालना ] देवताओं को सतानेवाला अर्थात्‌ 
बसुर य। राक्षस। 


सुरताष्ट 
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सुरसष्ट--पुं०[स० ष० त० ] संभाल, तुलसी, ब्राह्मी, बनभंटा, 
और पुनर्नवा--इन सब का वर्ग या समूह । 
घुर-साहब---१ ० [ सं० सुर+फा० साहब] देवताओं के स्वामी, इन्द्र। 
सुर-सिघु--पुं ० [सं० ष०-त० ] १. गंगा। २ संगीत में कर्णाठकी पद्धति 
का एक राग । 
सुर-सुंदर--7० [सं० सप्त० स० | सुन्दर देवता । 
वि० देवता के समान सुन्दर। 
धुर-सुंदरी--स्त्री ०[ सं०] १ दुर्गा। २. देवकन्या। ३. एक योगिनी 
का साम । ४. अप्सरा। 
सुर-सुत--० [सं० ष० त०] [स्त्री० सुर-सुता ] देवपुत्र। 
धुर-सुरभी--स्त्री ० [स० सुर--सुरभी | देवताओं की गाय, कामघेन्‌ । 
सुरसुराणा---अ० [अम्‌ ०] १. कीडों आदि का सुरसुर करते हुए रेंगना। 
२ छथरीर में हुलकी खुजली या सुरसुराहट होना । 
स० कोई ऐसी क्रिया करता जिससे सुरसुर दाब्द हो । 
सुरसुराहट--स्त्री ० [ हि० सुरसुराना+आहट (प्रत्य०) | १ सुरसुराने की 
क्रिया या भाष। २. शरीर में होनेवाली हलकी खृजली । ३ गुदगुदी । 
धुरसुरी---स्त्री० [अनू ० |१ एक प्रकार का कौड़ा जो चावल, गेहूँ आदि 
में होता है। २ दे० सुरसुराहुट। 
घुरसेन---पु ० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
सुरतेनप--१० [स० सुर+-सेनापति ] देवताओं के सेनापति, कार्तिकेय । 
सुरखेना--स्त्री ० [स० घब० त० ] देवताओं की सेना । 
सुरसनी---रुत्री ०सुर-शयनी (एकादक्षी)। 
सुरसंथा*-पु०[ स० सुर-+हिं० सैयाँ (स्थामी) ]--सुर-साई (इन्द्र) । 
घुर-सत्नी--स्त्री ० [ सं० ष० त० ] देवता की स्त्री। देगांगना। 
सुर-स्पान---पुं ० [संण्घ०] देवताओं के रहने का स्थान, स्वर्ग। सुर- 
लोक । 


चुर-जबतो--स्त्री ० [सं०] आकाश-गगा। 

चुर-ल्ोतस्थिनी--स्त्री ० [सं० | गंगा। 

सुर-स्वामी---पुं ० [सं० ष० त० ] देवताओं के स्वामी, इन्द्र । 

धुरहुउ|---स्त्री ०८ सुरमि। 

सुरहद---वि० [? ] ऊँचा । उच्च। 

सुरहना+न---अ० [? ] (घाव आदि का ) मरना था सूखता । 

सुरहर (7)--वि० [सं० सरलूू] जो सीधां ऊपर की ओर गया हो । 
वि०[ अनु० सुरसुर] जो सुर-सुर या सुर-हुर शब्द करता हो । 
[विं० सुनहरा । 

सुरहिया(--स्त्री ०-०१. सोरहिया। २.--सुरही। 

घुरही--स्त्री ० [हिं० सोछह|] १. सोलदे। १. सोलह चित्ती कौड़ियाँ 
जिनसे जूआ खेलते हैं। २. उक्त कौड़ियों से लेला जानेबाछा जूआ। 
स्त्री०[सं० सुरभि] १. सुरभि। २. गॉग। उदा०--इन सुरही 
का दूध से मीठा ।--कबीर। हे. चमरी गाय । ५. परती जमीभ 
में होनेवाली एक प्रकार की घास । 

सुरही भछंत---पुं ० <-सुरभि-मक्षण । 

शजाला- 2६ को इज | कलद ली बह कर ले 

० कैम ० पुश्नाग का एक पेड़। 
सुरागवा--स्ती ० [ सं० प० त०] १. देवपली। देवांगना। २. अप्सरा। 


अ्श्प 





'>+ ७ बराक 


सुरा--स्त्री ० [स०५/घु+कट_ सुष्टु रापनत्वनरेति वा अड--टाप्‌]१ 
भहय। संदिरा। शराब। २. जलू। पानी । ३.- पानी पीदे का पात्र । 
४. साँप। ५. दे० सुरासव'। 

धुराई---स्त्री० [स० सुर]१. सुर होने की अवस्था या भाव। २ 
अपधिपत्य ! प्रभुत्व। 
*स्त्री ०--शूरता (वीरता) | उदा०---हमरे कुछ इन्ह्‌ परत सुराई -- 
तुलसी। ३. रानियोंकी छतरी या समाधि । (बदेल०) 

धुरा कर्म (१)--प०[सं० मध्य० स०] वह यश-कर्म जो सुरा हारा 
किया जाता है। 

सुराकार--पुं ० [सं०]१. वह जो सुरा या शराब बनाता हो। कलाल। 
करूवार। २ शराब चूआने की भट्ठी। 

सुराख--१०-नसूराख (छेद) । 
पुं०-सुराग । 

सुराग--प्‌० [ अ० सुराग] किसी ग्ृप्त अपराध या रहस्थ का यह सूत्र 
जिससे उसका ठीक पता चल सके। 
कि० प्र ०“--देना।--पासना ।--मिलना ।--छगना ।--लगाना । 
पु० [स० सु+राग] १. उत्तम प्रेन। गहरा प्यार। २. बढ़िया 
राग। 

सुरा गाय--स्त्री०[ स० सुर+गाय ] एक प्रकार की दो नसली गाय जिसकी 
पूँछ ग्फ्फेदार होती है और जिससे चंवर बनता है। लोग इसका दूध 
भी पीते हैं और इ.। पर बोझ भी ढोते हैं। चमरी। बन-चौर। 
बितशेष---उत्तरी हिमालय और तिब्बत में इसी को 'याक' कहते हैं। 

सुरागार--पुं[ स० ष० त०)!१ देवताओं का स्थान। २ मंथ बनाने 
या बेचने का स्थान। मदिरालय। 

सुरागृह---प ०<सुरागार। 

धुराचार्य---पु०[ स० ष० त०] देकताओं के आचाये, बृहस्पति । 

सुराण (१)--वि० [सं ०] सुन्दर राजा काला । अच्छे राजा द्वारा शासित 
(देश) । 
पुं०१.ल्‍च्सुराज्य ।२.5-स्वराज्य । 

सुराजा (अत्‌)*--पु०[सं०] उत्तम राजा। अच्छा राजा। 
पु०चसुराज्य। 

सुराजिका---स्त्री० [ सं०] छिपकली | 

धुराजीब--प्‌ ० [सं० ] विष्णु। 

सुराजीबी (बि१)--वि० [ सं०]१ जो मथ पीकर जीता हो। २. जिसका 
पेशा शराब बनाना और बेंचना हो । 

घुराक्य---पुं०  सं० प्रा० स०]१. अच्छा राज्य। २ ऐसा राज्य जिसमें 
श्रजा सुखी और सुरक्षित हो। सुराज। 
पुं०-वराज्य । 

चुराबी--स्त्री०[? ] छकड़ी का वह डंडा जिससे अनाज के दाने निकालने 
के लिए बारू आदि पीटते हैं। 

सुराहि--पुं०[ सं० व० त०] देवताओं का पर्वत, सुमेर। 

बुराणा (चस्‌)--वि०[सं० प्रा० स० ]१. उत्तम दान देनेवाला। बहुत 
बड़ा दाता। २. बहुत बड़ा धनवान्‌। 

सुराक्षानी---स्त्री ५ सं०] मण रखने का पात्र । 

युराविप---पुं०[ सं० प० त०] देवताओं के स्थाभी, इस । 


धुराधीश 


सुराधीदा---पु०-सुराधिप । 

सुराष्यक्ष-पुं०[ सं० ष० त०] १. ब्रह्मा । २. शिव। ३. हन्द्र। ४. 
श्रीकृष्ण । 

सुराध्यज--पुं० [ सं० ब० त०] भयधशाला पर लगाया जानेवाला झंडा। 

घुरामक---पु० [ सं०"ष० त० ] देवताओं का नगाडा । 

शुरानीक--पुं० [ सं० ष० त०] देवताओं की सेना। 

घुराप--पि० [स० सुरा4/ पा (पीना)+क] १ सुरा या मय पान करने 
बाला। मशप। शराबी । २. बृद्धिमान्‌। समझदार। ३. मधुर। प्रिय। 

सुराषगा--स्त्री०[ सं० ब० त०] आकादा गंगा। 

धुरा-पात्र--पुं० [ संग्ष० त० ] बह पात्र (विशेषतः प्याला) जिसमें शराब 
पीते हैं। 

सुश-पान---पुं० [सं०]१. मदणपान करने की किया | शराब पीना। २. 
शराब पीने के समय खाई जानेवाली चटपटी चीजें। चाट । 

सुरापी (पिन )--वि० [ सं० ] शराब पीनेवाला । 

चुरा-पीत--मू ० कृ०[ स० व० स० ] जिसने शराब पी हो। 

धुरा्यि---पु० [ स० ष० त० ] सुरा का समुद्र । 

सुराभाग---पु० [ स० ] वह खमीर जिससे शराब तैयार की या बनाई जाती 
है। 

सुरामंड--पृ०[ स० ष० त०] दाराब की माँड़ । 

सुरा-मुल--वि० [स० व० स०] जिसके मूँह में शराब हो या शराब की 
धुर्गन्‍्ध आती हो। जो शराब पीये हुए हो । 

सुरा-मेह--पु ० [सं०] वेच्वक के अनुसार प्रमेह रोग का एक भेद) 

सुरामेही (हिनु)--वि०[सं० सुरामेह ।-इनि] सुरामेह से पीड़ित। 

सुराब*---प ० [स० सु--हिं० राय] अच्छा राजा। 

सुरायुध--प्‌ ० [सं० प० त०] देवताओं का आयूध या अस्त्र। 

सुशाराणि--स्त्री ० [स० ष० त०] देवताओं की माता, अदिति। 

सुरारि--पु०[ स० घण्त० ] देवताओं का शत्रु, राक्षस । 

सुरारिंध्त--म्‌ं ० [ स० सुरारि,/हन्‌ (मारना ) +ठक्‌ ] असुरों का नाश 
करनेवाले, विष्णु। 

धुरारिहंता (व)--१०[ सं० ष० त० | असुरों का नाश करनेवाले, विष्णु । 

धुरारी--पु० [ देशा० ] एक प्रकार की बरसाती घास । 

सुराजग--पु० [ सं० ष० त०] देवताओं की की जानेवाली अर्चना। 
देव-पूजा। 

धुराईवन--पु०[स० सुर,/अर्दू (मारना)-|-स्यु--अन] देवताओं को 
सतानेवाले, राक्षस । 

झुराह---१०[ स०]१५ हरिचन्दन। २ सोना। स्वर्ण। 

शुराल--पुं ० [ सं०] धूना। राल। 
पुं>[? ] घोड़ा बेल नाम की लता जिसकी जड़ बिछाईकन्द कहलाती 
है। 

सुरालय---पुं० [सं० व० त० ] १. देवताओं के रहने का स्थात। स्वर्गं। 
२० सुमेख पर्वत। ३. देव मन्दिर। ४. दाराब बनाने या बेचने की 
जगह। शराबखाना। 

सुरालिका--स्त्री० [सं०] सातला या सप्तला नाम की जगही बेल। 

धुराव--पुं० [सं० प्रा०स०] १. अच्छी ध्वनि। २. एक प्रकार का षोड़ा । 

सुराभट--स्त्री० [हि० सुर-+ आवट (प्रत्य०)] १. संगीत में, स्वरों 
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तुरीक्त 


का ठीक तरह से होनेवला आरोह और अवबरोह। स्व॒रों का संगत 
उतार-चढ़ाव। २ सुरीलापन। उदा०--सुरज बीणा वेणु आदिक 
बज उठे। विरां बैतालिक सुराबट सज उठे |--मैथिली० | 

सुराबतौ--स्त्री ०--सुरावति । 

सुरावनि--स्त्री० [स० ष० त०]१. देवताओं की माता, अदिति) २. 
पृथ्वी । 

सुश-बारि---पू० [सं० ष० त०] सुरा का समुद्र । 

सुराबास---पु० [ सं० ब० स० ] सुमेर। 

सुरादुत्त--मु ० [ स० | सूर्य । 

सुराधव--प१० [ स० ष० त० ]सुमेरु । 

सुरछटु--पु० [सं० प्रा० स०, ब० स० ] सौराष्ट्र देश का दूसरा नाम। 

सुराष्ट्रअ--घु ० [ स० सुराष्ट्र// जन्‌ (उत्पन्न होना) +ड ] १. गोपी चदन | 
सौराष्ट्र मृत्तिका। २ काला मूँग। ३ लाल कुलथी। ४ एक 
प्रकार का विष। 
वि० सुराष्ट्र देश में उत्पन्न । 

शुराष्ट्रआा--स्त्री ० रा० ) गोपीचन्दन । 

सुरा संघान---पु०[ स० घ० त०] भभके से शराब चुआने की क्रिया। 

सुरा-समुद्र--.१०--सुराब्धि। 

सुरासव--प०[सं० सुरा+आसव ] १ वैद्यक, मे एक प्रकार का आसव। 
२ एक प्रकार का बहुत तेज मादक आसब या द्रव पदार्थ जो भभके से 
चुआकर बनाया जाता है और जिसका व्यवहार विलायती दवाओ, 
शराबों, सुगधियों आदि में मिलाने अथवा तेज आँच पैदा करने के लिए 
जलावन के रूप में होता है। (स्पिरिट) 

सुरासार---१० [मं०] वह तात्त्विक तथा मूल तरल मादक द्रव्य जिससे 
राराब बनती है। (एलकोहल) 

सुरासुर---प० [सं० ढू० स०] सुर और असुर। देवता और दानव। 

सुरासुर-गुर---प०[स० ष० त०]१. शिव। २ कश्यप। 

सुरास्पद--पु०[ सं० ष० त० ] देव-मन्दिर। 

सुराही--स्त्री० [अ० ] १. जल रखने का एक प्रकार का प्रसिद्ध मिट्टी, 
धातु, शीशे आदि का पात्र, जिसके नीचे और बीच का भाग बड़े छोटे 
की तरह और ऊपर का भाग हुम्बे प्ोंगे या नल की तरह होता है। 
२. कुछ आमूषणों तथा दूसरे पदार्थों के सिरे पर का उक्त आकार का 
छोटा खड। ३ कपड़े की एक प्रकार की काट । (दरजी) 

सुराहीवार---वि० [अ० सुराही +फा० दार] सुराही के आकार-प्रकार 
बाला। सुराही की सी आकृतिवाला। 

सुराहीनुम/--वि० [ अ० - फा० ] १. जो देखने में सुराही के समान हो। 
सुराही के आकार का। २. दे० 'मुराहीदार'। 

सुराह्ु--१०[ स०] १. देवदार । २. मरुआ। ३. हलदुआा। 

सुराहुय--मु० [सं० ब० स० | १ एक प्रकार का पौधा । २. देवदार वृक्ष । 

सुरिय---पूं० [ स० सुर] इन । (हि०) 

सुरिया-शार--पूं० [ फा० शोरा+ हिं० खार] शोरा। 

सुरी--सत्री ० [सं०] देवपत्नी । देवांगना 

धुरीला--वि० [हि० सुर+ईला (प्रत्य०)] [स्त्री० सुरीली, भाव» 
सुरीलापन | १. सगीत में (आलाप, तान आदि) जिसका गायन स्वरों 
के अनुरूप या अनुसार हो रहा हो। २. महीन और मीठा (स्थर)। 








स्सुरग | 
खुशक्सम--वि ० [ सं० ] अच्छी तरह प्रकाशित । प्रदीप्त 
सुदक्ष--वि० [ हिं० सु+फा० रुख ] १. सुन्दर आकृति या रूपवाला। 
खूबसूरत। २ प्रसन्न रहकर दया करनेबाला। अनुकूल। उदा०--- 
सुरुख सुमुख एक रस एक रूप वोहि ।---सुरूसी । 
वि० दे० सुर । 
सुककरू---वि० >>मुर्खरू । 
सुर्च--वि० [स० ] उज्ज्वल या सुन्दर प्रकाशवाला । 
पुं० उज्ज्वल प्रकाश । अच्छी रोशनी । 
घुदचि--स्त्री० (स० प्रा० स०] १. अच्छी विशेषततः नागर और परिष्कृत 
रंखि। २. प्रसन्नता। ३. ध्रुव की विमाता। 
वि० सुहचिपूर्ण । 
सुदजिर--वि० | स० प्रा० स०]१ जिसमें तबीयत खूब रुचती हो। 
२ व्यापक अर्थ में सुन्दर। ३. उज्ज्वल। चमकीला। प्रकाशमान्‌ | 
सुदज--वि० [ स० | बहुत बीमार। अस्वस्थ । रुग्ण। 
पु०-च्सूर्य । 
सुरजमुन्नी “77 ०-सुगं मुखी । 
सुरति*--स्त्री ०->श्रुति। 
सुरक्ि--स्त्री०[स० ] शतद्र (वर्क्‍रमान सतलूज) नदी का एक पुराना नाम । 
सुरु---१० दे० 'सझर!। 
सुरुल---प्‌ ० [ देश० ] मूगफली के पौधों में होनेवाल्ा एक रोग । 
सुतवा--पु० १ >लुबवा। २---शोरबा। 
सुकृप--वि० [स० ब० स० ] [स्त्री० सुरूपा, भाव० सुरूपता | १. जिसका 
रूप या आकृति अच्छी हो। २. सुन्दर। खूबसूरत। ३. पण्डित। 
विद्वानू। ४. बुद्धिमान! समझदार। 
पु०१ शिव। २. कपास। ३. पलास। ४. पीपल। 
प०<ईवरूप । 
सुरूपक---वि० >स्वरूपवान्‌ । 
सुरृपता--स्त्री ० [सं० सुरूप ।-तरू--टाप्‌ ] सुरूप होने की अवस्था या 
भाष। सुन्दरता। खूबसूरती । 
सुरूपा--स्त्री ०[ सं० सुरुप---टाप्‌ | १. सखिन। दालपर्णी। २. भारंगी। 
३ सेवती ४. वेला। 
लि० सुन्दर रूपवाली (स्त्री)। 
सुरुहकू--पु० [स० ] ख्चर। 
सुरेब--पु० [स० ष० त०]१. सुरराज। इन्द्र। २ बहुत बड़ा राजा! 
सुर -कंद---7 ०८'सुरेंद्रक । थे 
सुरशक--पु० [सं ०] जंगली ओल या सुरन । 
सुरंग्गोप--प० [ सं०] इन्द्रगोप नामक कौड़ा। बीरबहूटी । 
सुरेश्राप--पुं० [सं० ब० त०] इख््रधनुष । 
चुरेंदजितु--० [सं० सुरेन्द्र ल्‍/जि (जीतना)+व्विपू--तुक्‌ ] हनद 
को जोतनेवाले, गहड़ । 
सुरंरता--स्त्री० [सं० सुरेख +तल--टापू] सुरेन्द्र होने की अवस्था, 
गुण था भाव। इन्दत्व । 
: चुरेबपूल्य---पुं०सं० घ० त० ] बृहस्पति । 
चुरतलोक--पुं ० [सं० घ० त० ] इसकफोक । 
१०-१५ 








धुरोदक 


सुरबद्या--स्त्री० [सं०] इन्द्रवण तामक वृत्त का दूसरा नाम। 

सुरंबरबती---स्त्री ० [ सं० युरेन्द्र+-मत्‌मू-य-क्‍---छोप्‌ ] शची । इन्द्राणी। 

सुरेल--वि० [ त० ब० स०] (१ सुन्दर रेखाएँ बनानेवाला। २. 
सुन्दर रेखाओं से युक्त । 
स्‍त्री० [प्रा० स० ] सुन्दर रेखा। 

सुरेण्य--१० [सं० च० त०] बृहस्पति 

शुरेश्या--स्त्री० [ सं० ]१. तुलसी। २. बाहयी। 

सुरेणु--स्त्री ० [स०] १. त्रसरेणु । २ एक प्राचीन नदी । ३ विदस्थान्‌ 
की पत्नी जो त्कष्ट्री की पुत्री थी। 

सुरेतना|---स०[? ] खराब अनाज में से अच्छे अनाज अछूग करना। 

सुरेतर--पुं० [स० पंच० त० ] असुर। 
वि० सुरों से इतर था भिन्न । 

सुरेता (वस)--वि० [सं० ब० स०] १. बहुत वीर्यवान। २. विशेष 
सामध्येवान्‌ हे 

सुरेतिन*---नत्री ० स० सुरति] उपपती। रखेली। 

घुरेष--प० [? ] सूंस। शिशुमार। 

सुरेनुका---स्त्री ० -न्सुरेणू । 

सुरेभ--थि० [स० ब० स०] सुन्दर स्वस्वाला। सुरीला। 
पु० देवहुलदी । 

सुरेश--पु० [सं० ष० त०] १, देवताओं के राजा, इन्द्र । २. शिव। ३. 
विष्णु ४. श्रीकृष्ण । ५. राजा। 

सुरेशी--स्त्री ० [ सं० सुरेश--हीप्‌ ] दर्गा। 

सुरेशबर--पु० [ स० ष० त०]१ देवताओं के राजा, इन्द्र। २. बरह्मा। 
३. रुद्र। ४ छदिव । 

सुरेब्बरी---स्त्री ० [ सं० सुरेश्चर---हीप्‌ | देवताओं की स्वामिनी, दुर्गां। २. 
रूक्मी। ३. राधा। ४ आकाश-गगा। 

सुरेष्ट---ुं०[ सं० ]१. सुर-पुन्नाग। २ अगस्त्य का पेड़ और फूल। ३. 
मौलसिरी। ४. शालवृक्ष । साखू। 

सुरेष्ठक--पुं० [ सं० ] शाक वृक्ष । छालू। 

धुरैष्टा--स्त्री ० [ सं० ] बराह्मी 

सुरैस--१ ०>सुरेश। 

सुरै--सत्री ० देश० ] एक प्रकार की घास जो गर्मी के दिनो में पैदा होती 
है। 
।स्त्री०ल्न्सुरमि। 

सुरंत--स्त्री० [स० सुरत्ति] १. विवय-भोग के निमित्त रखी जानेवाली 
स्‍्त्री। उपपत्नी। रलेर। २. बेश्या। 

सुरेतवाल--पु ० [ हिं०सुरैल-+-चौरू ] सुरत या उपपत्नी से उत्पन्न सन्‍्तान । 

सुरैतिम---स्त्री० दे० 'सुरेत। 

सुरोचन--प ० [ स० ] पुराणानुसार एक वर्ष या भू-खंड । 

सुरोचता--त्री ०[ सं ०] कार्तिकेय की एक मातुका । 

सुरोक्षि--वि० [सं० सुरुचि] सुन्दर।, 

सुरोसस---प्‌ ० सं० सप्त त७ ] १. देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु । २. सूर्य । 

सुरोक्तर---म्‌ ० [ सं०] अंदन । 

सुरोद---पुं० [सं० व० त० ] मदिरा का समुद्र 

धुरोदक--पुंण्नन्‍्तुरोह॥ . , ,. ., 


हहक 





० + ३ हे 





शुरोरय ड्ढ सुलक 
शुरीरय[--१०-स्वरोदय । *अ०<सुलूगना । 

धुरोधा (घस्‌)--०[सं० ] एक गोत्रअवर्तक ऋषि । खुलश--स्त्री ० [ हिं० सुकृणना] सुलूगने की क्रिया, अवस्था या भाव। 
सुरोपम---वि० [स० ब० स०] १. देवताओं के समान । देव-शुल्य | स्‍्त्री०[ हिं० सु+-लगना ] समीप होता। 


सुरोमा (सन्‌ )--विं० [सं० ब० स०] सुन्दर रोभोवाला। जिसके रोएँ 
सुन्दर हों । 

सुरोका (कस )--पुं ०. [सं० थ० त०] (१. स्थर्ग। २. देव-मन्दिर। 

सुखु--वि० [फा० सु] रकक्‍्त-बंण। छाल। जेसे--सुर्ख गाल। 
पुं० छाल रंग। रक्त भर्ण । 

सुखंदाना--० [ फा० सूल दान:] एक प्रकार की वनस्पति। 

सुर्खकू--वि० [फा०] [भाव० सु्ेक्ुई] १. जिसके मुखलपर छाली और 
फलत: तेज हो। तेजस्वी। २. यश का सफलता प्राप्त करने के कारण 
जिसके चेहरे पर छाली अर्थात्‌ प्रफुल्लता या प्रसन्नता आ गई हो। 
कीतिशाली। यश्षस्वीं। ३. प्रतिष्ठित। 

सुर्लरई---स्त्री ० (फा० ] १. सुर्खरू होने की अवस्था या भाव! २. कीति। 
यश। ३. प्रतिष्ठा। मान। 

सुर्ा--पु ० [फा० सुर्ख] छाल रंग का एक प्रकार का कबूतर । 

सुर्शाब--१० --सु रखाब (चकथा) । 

सुक्की--स्त्री० [फा० सुर्सी])३ छाली। ललाई। २. लेखों आादि 
का शीर्षक जो पहुले लाल स्पाही से लिखा जाता था। ३. छाल स्याही । 
४. खून। रक्‍्त। लहू। ५. दे० 'सुरखी” । 

सुल्ोदार सुरसई--पु० [फा०] एक प्रकार का सुरमई या बैंगनी रग 
जो कुछ लाली लिए होता है। 

सुजंता[--१० +सहिजन (बृक्ष)। 

सुर्ता--वि० -सुरता (समझदार)। 

शुर्तो-.-स्त्री ० >>सुरती ॥ 

धुर्स(--स्त्री ० १.«नसुरत। २.+चचुरति। 

सुर्मा|--प०--सुरमा। 

धुर्रा---१० [देश०] १. एक प्रकार की शछली। २. छोटी थेली। बदुआ। 
१०[अन० सुर-सुर] हवा का सुर-सुर कश्वा हुआ तेज झोंका। 

सुछंक(---१० दे० सोलफ'। 

सुलंकी--पु ० वसोककी । 

सुलक---वि ० >न्‍्सुलक्षण । 

घुलक्षण--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सुलक्षणा] १. अच्छे या शुभ 
लक्षणोींवाला। २. भाग्यवान्‌। 

.. पु०[प्रा० स०]१. शुभलक्षण। २. एक प्रकार का छद। 

सुलक्षणता--स्त्री० [सं० सुलक्षण-+तल---टाप्‌] १. सुलक्षण होने की 
अथत्या या भाव। २ वह तत्तव जिससे सुुक्षण होने का भाव सूचित 
होता है। 

सुसकणल्व--प० [सं० ] सुलक्षणता । 

सुलक्षणा--स्त्री ० [सं० ब० स०] अच्छे लकणोंगाली स्त्री । 

सुछुकषणी---वि ० स्त्री ०5सुझवाणा .। 

घुलक्षित---भू० कृ० [सं] १. अच्छी तरह से देखा तथा पहचाना हुआ। 
२ लक्ष्य के रूप में आया हुआ । ३. सुपरीक्षित । ४, सुनिश्चित! 

सुलखना[--विं० [स० सुलक्षणा| [स्त्री० सुलखनी | !१. अच्छे जक्षणों- 
बाला। २- छुभ। जैग्े--सुसनी घड़ी। (पश्चिम) 


अव्य० समीप । पास | 

चुलगम--स्त्री० [ हि० सुलगना ] सुलगने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
सुलूग । 

सुछगना--अ०[सं० सु+हिं० रूगना] १. किसी च्रीज का इस प्रकार 
जलूना कि उसमें से लपट न निकले, बल्कि धूरआ निकछे। जैसे--बीडी 
था, सिम्रेंट सुलगना । २. धीरे-धीरे जलने रूगना। जैसे--आग 
सुलुग रही है। ३ लाक्षणिक अर्थ में, ईपप्पा, क्रोध, घुटन आदि के कारण 
मन ही मन बहुत कुढ़ना या संतप्त होना । 

सुलूगाना---स० | हिं० सुलगना ] इस प्रकार प्रयास करना कि कोई चीज 
सुलगने लगे। जैसे--बीड़ी सुलगाना । 

सुलूगत---पु० [स० प्रा० स०] शुभ मुहूर्त। शुभ लग्न। अच्छी सायत। 
वि० किसी के साथ अच्छी तरह लगा हुआ । 

सुक़च्छन*---वि० | स्त्री० सुछच्छनी | सुलृक्षण । 

सुलछ--वि० [स० सुलक्ष ] १. जो भली भाँति दिखाई पड़ रहा हो। 
२. अच्छे लक्षणोबाला। ३ सुन्दर । 

सुलत्त--स्त्री ० [ हि? सुलझना ] सुझझने की क्रिया था भाव। सुलझाव। 
'उलझन' का विपर्याय । 

सुरुझना---अ ० [ हि० उलझ्नना का अनु ० ] १. उलझनों से मुक्त होना। २, 
समस्या की जठिछता, पेचीदगी आदि का दूर होना। 

घुलझाना--स ० [ हि? सुलझना का स॒० रूप ] १, किसी उलझी हुई वस्तु की 
उलझन दूर करना। उलझन या गृत्यी खोहना । २. किसी बात या 
विषय की जदिलताएँ दूर करना। उलकझाना' का विपर्याय। जैसे--- 
मामला सुलझ्ाना । 

सुलझाव--१० [हिं० सुलभना--आव (प्रत्य०) ] सुलक्षने या सुलझाने 
की क्रिया या भाव। सुलक्षन। 

खुरूटा--वि० [ हि० उल्टा का अनु० | [स्त्री० सुलर्टी| जो उल्टा न हो । 
सीधा। 

सुरूतान---१०[ फा० ] बादशाहू। सम्नाट्‌। 

घुछताना चंपा--१० [फा० सुल्तान +हिं० चपा] एक प्रकार का बढ़ा 
वृक्ष जिसकी छकड़ी इमारती कामों और जद्दाज के मस्तूल तथा रेल 
की पटरियाँ बनाने के काम भाती है। पृन्नाग। 

घुलतानी---वि० [फा० सुछतान]१ सुरुतान या बादशाह सबंधी। 
२. लाल (रंग का)। 
सत्री०१.सुलतान होने की अवस्था, पद या भाव। २. सुलतान का 
राज्य या शासन-काल। वादशाही । राजत्व। 
१ु०१. प्रकार का बढ़िया महीन रेशमी कपड़ा । २. पुरानी चारू का एक 
प्रकार का कागज जो फारस से बनकर आता था। 
वि० लाल रग का। रक्त-वर्ण। सुर्ख। 

सुरूप|---प० [सु+आलूप] सुन्दर आराप। (मव॒०) 
|विं० [स० स्वल्प]१ बहुत थोड़ा। अल्प। २. धीमा। भन्‍्द। 

घुलफ--वि० [स० सु +-हिं० कफना | १. सहज में लचनेवाछा। कृपीला । 
२ कोमल । नाजुक। मुझायमं। 


सुस्त 

धुलसा--प्‌ ० [फा० 
चिलम भरने का बह प्रकार जिसमें मिट्टी के तबे का प्रमोश सही होता। 
२. सूक्षा तम्बाकू जिसे गाँजे की तरह पतली चिलभ में भरकर पीते 
हैं। कंकड़। ३२. चरस। 
क्रि० प्र०-सीना ।--भरना । 
पु०[सं० शौटफ ] एक प्रकार का साग | 

सुशफेबाज--वि० [ हि. सुल्फा+फा० बाज] [भाव सुल्फेबाजी] 
भाँजा या चरस पीनेबाका । ग॑ंजेड़ी या चरसी । 

धुलअ--१ ० [? ] गंधक। (डिं०) 

झुलभ---वि० [स० ] [ भाव० सुलभता, सुलभत्व ] १ जो प्राप्त हो सकता 
हो। जिसे प्राप्त करने में विशेष कठिनाई या परिश्रम न हो! २. 
सरल | सहज । ३. साधारण । मामूछी । ४. उपयोगी । 
पु० अग्निहोत्र की अग्नि । 

सुल़भ-गणक--प० [सं०] ऐसी सारिणी या सारिणी-संग्रह जिसके द्वारा 
नित्य के व्यवहार की गणित-सवधी प्रक्रियाओं के फल या परिकरन सहज 
में जाने जा से । (रेडी-रेकनर ) जैसे---किसी निश्चित दर से १२ दिचों 
का वेतन, २३ दिनों का ब्याज आदि जानने की सारिणी। 

घुरूमता--स्त्री० [स० सुलभ--तल--टठाप्‌ | सुलभ होने की अवस्था, 
गण या माव। सुलभत्व | 

सुलभत्थ---पु० [ स० |] सुलभता। 

सुरूम-मुद्र--स्त्री ० [ स० ] अर्थशास्त्र में, किसी ऐसे देश की मुद्रा जो किसी 
राष्ट्र या राज्य को उस देश से माल मंगाने के लिए सहज में प्राप्त हो 
सके । (सॉफ्ट करेन्‍्सी ) 
बविशेष--यदि हमारे देश में किसी दूसरे देश से आयात कम और निर्वात 
अधिक होता हो तो फलत: उस देश की मुद्रा हमारे लिए सुलभ और 
इसकी विपरीत दशा में छुर्ठभ होगी। 

सुलभा--स्त्री०[ स० ]१. वेदिक काल की. एक ब्रह्मवादिनी विदुषी। 
२. तुलसी। ३. बेला। ४. जगली उड़द। मषबन। 

धुलभेतर--जि० [ सं० प० त०]१ जो सहज में प्राप्त न हो सके। 
'सुलभ' से भिन्न। छुेम। २. कठिन। भुश्किल। ३. महंगा। 

सुलरप--वि० [सं०सु,/ लभू (प्राप्त होना )+भत्‌] जो सहज में मिलता 
मा मिल सकता हो। सुलूम । 

धुससित --विं० [सं० प्रा० स०] भति कछित। अत्यन्त सुन्दर । 

सुलबश--थि० [सं० प्रा० स० ] (लाथ पदार्थ) जिसमें उचित मात्रा 
में तमक सिक्का दी । 

शुलस--१ ० [ ? ] स्वीडन देश का एक प्रकार का बढ़िया रोहा। 

सुलह--स्जी ७ [ फा० ] १. यह स्थिति जन दो विरोधी पक्ष परस्पर विरोध- 
आब छोड़कर मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं! भेछ | मिछाप। 
२. बह मेल जो किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़ा समाप्स होने पर 
हो। ३. उत्तत प्रकार के मेल के उपराण्त होनेगाली सन्ि। 

भुशहगामा---स्‌ ० [अ० सुलहू--फा० नामः] १, चह कागज जिसपर आपस 
में छहनेबलि दलों या व्यगितियों में मेल होने पर उसकी दार्तें लिखी 
रहती हैं। २. बहु कागज जिसपर दो था अधिक परश्पर लड़नेबाले 
राजाओं या राष्ट्रों में चुलहु या भेक् होने पर उस ग्रेल को शर्ते लिखी 
रहती हैं। संबिपत्र। (ड्रोढी) 


४१९ 





सुल्फ़:]१. गाँजा, चरस आदि। २. सस्बाकू की | सुदाक--प०[फा० सूराख ] सूराख। छेद। (लछदा०) 


सुलोमा 


अभिन बिन जभिन न 


स्त्री०्सलाल | 

सुलालमा(---स० [सं० सु +हिं० लक्षता>देलना] सोने या चाँदी को 
तपाकर परखना। है 
स० [फा० सलाख] सराख़ से या और किसी प्रकार छेद करना। 

सुलागता|---अ ०<सुलथना । 

सुकाना--स० [ हिं० सोना का श्रे०] १. किसी को सोने में प्रवृत्त करता । 
दयन कराना । निद्वधित कराना । २. किसी को भैथून या सभोग के 
लिए अपने पास लेटाना। 

सुलाभ[---वि०-ज्सुलभ। 

सुलास(---० [सं० सु+लास्य] अच्छा नाच। उत्तम नृत्य। उदा०-- 
आरभित तथ रुचिर राम, अदुभूत सुलास जहें।--नसन्ददास | 

चुलाह---स्त्री ० न्पुलह्‌। 

धुलिपि---स्त्री ० [ स० प्रा० स० ] उत्तम और स्पष्ट लिपि। 

चुलूक--१० न्सडूक । 

घुलेक--पुं०.[ स० ] एक आदित्य का नाम। 

सुलेख---वि० [स० ब० स०] १. शुभ रेखाओंवाला । २. शुभ रेखाएँ 
बनानेवाका । 
पु०[?] अच्छा या उत्तम सेख। अच्छी और बढ़िया लिखावट की 
लिपि। 

सुलेमाँ[--१ ० --सुलेमान । 

घुलेमाम--पु० [ फा० ] १. गहुदियों का एक प्रसिद्ध बादशाह जो पैगम्बर 
माना जाता है । २. पश्चिमी पंजाब (आज-कल के पाकिस्तान) और 
बलोजिस्तान के बीच का एक पहाड़ । 

घुलेसानी--वि० (फा०] सुलेमान सबंधी। सुलेमात का। जैसे--सुले- 
मासी सुरमा। 
पुं० १. एक प्रकार का प्रसिद्ध पावक नमक जो कई ओषधियों के योग 
से बनता है। २. सफेद आँखोंबाला घोड़ा। ३. एक प्रकार का 
पत्थर जो कही से सफेद और फटी से काला होता है। 

सुलोक--पु० [सं० प्रा०स०]१. उत्तमकोक । २, स्वर्ग 

सुलोचन---वि० [सं० ब० स०] [स्त्री० सुलीचना | सुन्दर आँखोंबाला। 
जिसके नेत्र सुन्दर हों । 
पु०१-हिरन। २.७«वकोर। 

सुलोचना--स्त्री० [सं० सुलोचन--टाप्‌] बासुकी की एक कन्या जो 
मेघनाद की पत्नी थी। 
वि० सुन्दर नेश्रोबाली । 

2 स्त्री०[सं० सुलोचना] सुन्दर नेत्रोवाली। जिसके नेत्र 
सुन्दर हों। 

सुलोम--वि० [सं० ] [स्त्री० सुलोमा ] सुन्दर लोगों या रोमों से युक्‍त। 
जिसके रोएं सुन्दर हों । 

घुलोसवी--स्त्री० [तं०] जटामाँसी। बालछड़। 

सुलोमदा---वि०-सुछोम | 

सुलोमशो--स्जी ० [सं०] १ काकअंघा। २. जदामाँसी। 

सुक्रोमा--स्त्री० [सं०] १. ताजकलली। २. मांस-रोहिणी। 
वि० सं० युलोम का स्ती०। 


शुदोस 


वननननन मनन जितना बन जननननिनभन-++न्‍ ५“ 5५. +5 


सुलोल--वि० [स० प्रा० स०] बहुत इच्छुक था उत्सुक । 
धुलोह--पृं० [स० ] एक प्रकार का बढ़िया लोहा । 
सुलोहक--ुं ० [सं०] पीतल। 
चुलोहित---प ० [सं० प्रा० स०] सुन्दर रक्‍्तवर्ण। अच्छा छाल रग। 
बि० उक्त प्रकार के रंगो का | 
घुलोहिता--स्त्री ० [ सं०] अग्नि की सात जिह्वाओ में से एक। 
धुल्शा---वि०--सुलटा ('उछ्टा” का विपर्याय) । 
सुह्तान---प्‌ ०--सु उतान 
झुह्तानी---वि०, स्त्री ०, पूं ०:-सुलतानी। 
चुल्फ--१० [२ |१. सगीत में बहुत श्ढ़ी या तेज रूय।'२. किष्ती। 
नाव। 
पद---पौदा-सुल्फ । 
सु्ंध--पु० [सं० ब० स०] बसुदेव का एक पुत्र। (भागवत) 
सुबंत[--प्‌ ०<सुवन । 
सुब[--२०--सुअत। 
घुबक्ता--वि० [सं० सु-वत्‌ | सुन्दर बोलनेवाला। उत्तम ध्याख्यान 
देनेवाला। धाकूपदु । वाग्मी। 
सुबकअ--१ ० [ स०य०स०]१ शिव। २. कारतिकेय का एक अनुचर। 
वि० सुन्दर मुखबवाला । ३. वन-सुलूसी। 
सुषक--वि० [सं० सुवक्षम्‌] [स्त्री० सुवक्षा] सुन्दर या विशाल वक्ष- 
बाला। जिसकी छाती सुन्दर या चौडी हो। 
सुबक्षा--स्त्री० [ सं०] मय दानव की पुत्री और त्रिजटा तथा विभीषण 
की माता का नाम । 
सुबान्च---विं० [स०] जो सहज मे कहा जा सके। जिसके उच्चारण मे 
फठिनता न हो । 
धुबसन---वि० [स० ब० स० ]१. सुन्दर वचन बोलनेकाला। सुथक्ता। 
बाग्मी। २, मध्र-भाषी। 
पु० सधुर कजत। 
घुबचनी---स्त्री ० [स० ] एक देवी का नाम। 
वि० हि० सुधचन' का स्त्री०। 
सुबल्न--] ० [स० ब० स०| इन्द्र । 
सुबटा(---१० +सुअटा (तोता) । 
सुषण*--ु ० [सं० सुबर्ण | सोना। सुबणे। (डि०) 
सुददल---वि० [स० ब० स०] [स्थ्री० सुबदता] सुन्दर मुखबाला। 
सुमुख | 
पु० वन-सुलसी । 
सुबदमा--स्त्री ० [सं०] सुन्दर मुखवाली स्त्री। सुन्दरी स्त्री। 
सुबम--१० [स० | ६. सुर्य। २. अग्ति। ३. चन्द्रमा! 
।7०१.--सुअन। २. सुमने। 
सुबना--६,० -त्सुगना (तोता) । 
धुबवारा[---१ ०--सुअन । , 
सुबपु--विं० [स० ब० स०] सुन्दर शरीरवाला। सुदेह। 
सुबधसी---रुत्री ० [सं० ब० स०] १. ऐसी स्त्री जिसमें पुरुषों के से कुछ 
लक्षण आ गये हों।. २. प्रौढ़ा स्त्री ॥ 
घुबया--स्त्री० [सं० सुबयसू | प्रौढ़ा सत्री। 
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घुबर्जे-गिरि 


सुबर-कोन्ना|--१० [ हि? सूअर ?+हिं० कोना ] ऐसी हवा जिसमे पाल 
ने उड़ सके। (मल्लाह) 

सुबरण[--वि०, १०-चसुवर्ण । 

सुब्ध्चंक--पु० [स०]१ स्वजिकाक्षार। सज्जी। २. एक वैदिक ऋषि। 

सुवच्चना---स्त्री ० -सुवच्चंला । 

सुब्ल्यंछ--पु० [स०]१ एक प्राचीन देश । २ काछा नमक। 

सुबर्यला--स्त्री७ [स०] १. सूर्य की एक पत्नी का नाम। २. बाह्ी। 


३. तीसी। हुरहुर | 
सुबच्चंस--वि० [स० ब० स०] दीप्तिमान्‌ । 
पुं० शिव । 


सुबच्णसी (सित्‌)--पु० [स०]१ शिव का एक नाम। २. सज्जी। 

सुवर्चा (बंस्‌)--पु०[स०] १ गणड़ का एक पुत्र। २. दसवें सन्‌ का एक 
पुत्र। २ धृतराष्ट्र का एक पुत्र। ४ कालतिकेय का एक अनुचर। 
वि०१ शक्तिशाली। २. तेजस्वी । 

सु्व्चिक---१ ० --सुवच्चंक । 

सुबल्विका |-स्जी ० [स०] १ स्वर्जिकाक्षार। संज्जी! २ जतुका यथा 
पह़ाडी नाम की छता । 

सुबच्चों---पु० --सुवज्च॑क । 

सुवर्ण--वि० [स० ब०स०] १. सुन्दर वर्ण या रग का। २. सोने के रग 
का युवतहछा। हे धनवान्‌। सम्पन्न । 
पु०१ सोना नामक धातु। स्वणें। २ प्राचीन भारत में सोने का एक 
प्रकार का सिक्‍का जो प्राय. दश माशे का होता था। ३ किसी के मत से 
दश माशे की और किसी के मत से सोलह मात्े की एक पुरानी तौल या 
मान। ४. एक प्रकार का यश) ५ एक प्रकार का छन्द या वृत्त। 
£. रंगे हुए सुत से बुना हुआ पुरानी चाल का एक प्रकार का कपडा। 
७ दशरथ का एक मत्री। ८ सोनाग्रेक। ९, हरिचन्दन। १०, 
हलदी। ११ नागकेसर। १२ धतूरा। १३ पीली सरसों। 

सुबर्णक--पु० [सं० ] १. सोता। स्वर्ण। २ सोलह साशे की एक पुरानी 
तौल। ३. पीतछल। ४ अमलतास। 
बि० १. सोने का बना हुआ। २. सोने के रग का। सुनहला। 

सुबर्ण-कदली--स्त्री० [सं० उपमि० स०] चपा केला । 

सुबर्ण-कमछ--पु० [स० उपमि० स०] छाल कमल। रक्त कमल। 

सुवर्ण करणी---स्त्री ० [स० सुथर्ण +-करण] एक प्रकार की जडी । 

सुबर्ण-कर्ता--प ० -न्स्वर्णकार (सुनार)। 

सुबर्णकर्ष--पु० [ स० ] सोने की एक प्राचीन तौछ जो किसी के मत से दश 
माशे की और किसी के मत से सोलह माशे को होती थी। 

सुबर्णकार--प० [स० सुथर्ण ,/कू (करना) +अण] सोने के गहने बनाले- 
बाला कार्रीगर । सुनार। 

सुबर्ण केतकी--स्त्री० [स० उपमि० स०] लाछ केतकी। रक्त केतकी। 

सुबर्ण क्षीरिणी--स्त्री ० [सं० उपमि० स० ] कटेरी। कटपर्णी। स्वर्णक्षीरी | 

सुबर्भ-गणित--प०  स० घ० त०] प्राचीन भारत मे, बीज-गणित की वह 
शाखा जिसके अनुसार सोने की तौल आदि जानी जाती थी और उसके 
दाम वा हिसाब लगाया जाता था । 

सुबणे-गर्भ--ु ०[स० ब० स० ] एक बोधिसत्व का नाम | 

सुवर्ण-गिरि---पुं० [स० उपमि० स० ] १. राजगृह के पास का एक पर्वत! 





सुक्भे-ैरिक 
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२. अशोक की एक राजधानी जो किसी के मत से राजमुह में और किसी 
के मत से दक्षिण भारत के परिचमी समृद्र-तट पर थी। 
सुबर्धनोरिक---पु० [सं० मध्य० स०] छाल गेरू। 
सुबर्भवोत--१ ० [ सं० ब० सं० ] बौद्धों के अनुसार एक प्राचीन राज्य । 
सुबर्णघ्म---पु० (स० सुवर्ण,/हन्‌ (मारता)-+ ठक] राँगा। बंग। 
सुबर्ण-खइ---१ ० [ सं० ब० स० ] एक प्रकार का पक्षी । 
सुबर्ण-जीविक---१० [स० ब०्स० ] एक प्राचीन वर्णसकर जाति जो सोने 
का व्यापार करती थी। 
धुबर्णता---स्त्री ० [ सं० सुबर्ण--तरू--टाप्‌] सुबर्ण का गृण, धर्म या भाव । 
सुबर्गत्व। २. सुनहलापन। 
सुबर्ण -तिरका--स्त्री० [स० ब० स०] मालकगनी | 
सुवर्ण-द्ीप--प्‌ ० [स० ] सुमात्रा ठापू का पुराना नाम । 
सुधर्ण-घेनु--स्त्री० [स० ष० त०] दान देने के लिए सोने की बनाई हुई 
गौ! 
सुबण-पक्ष---वि० [सं० ब० स० ] जिसके पंख या पर सोने के हों । 
पु० भहड़ । 
सुबर्ण-पद्म---पु० [स० उपमि० स० ] लाल कमलछ। रक्‍त कमल। 
सुबर्ण-पद्या--स्त्री ० [स० ] आकाझ्ष ग॒णा। 
सुबर्ण-पाइवब--पु० [ स० ब० स०_] एक प्राचीन जनपद । 
धुवर्ण -पालिका--स्त्री ० [स० | सोने का बता हुआ एक प्रकार का प्राचीत 
पात्र । 
सुबर्ण-पुथ्प--पु० [स० ब० स० ] बड़ी सेवती । राजतरुणी । 
सुवर्ण-फला--स्त्री ० [ स० ब० स॒० ] चपा केला। सुबर्ण कदली। 
सुवर्ण-बिदु--प० स० ब० स०] विष्णु। 
सुबर्ण-भूसमि---२ ० [ स० ब० स० ] सुथर्ण द्वीप (सुमात्रा) का पुराना नाम । 
सुबर्ण-माक्षिक्त---२ ० [स० मध्य० स० | सोनामक्खी। स्वर्णमाक्षिक। 
सुबर्ण-माषक--१ ० | स० | बारह धान की एक पुरानी तौल। 
सुबर्भ-सित्र--पु० [ सं०] सुहागा, जिसकी सहायता से सोना जल्दी गल 
जाता है। 
सुघर्ण-मुल्लरी--स्त्री ० [सं० ब० स०] एक प्राचीन नदी । 
सुवर्ण-पृथिका--स्त्री ० [ स० उपमि० स०] सोनजुद्दी। पीली जुही। 
सुब्ण-रंसा--स्त्री० [स० मध्य० स०] चपा केला। सुबर्ण कदली। 
सुबर्ण-क्ृपक---१ ० [सं०] सुवर्ण द्वीप (सुमात्रा) का एक प्राचीन नाम। 
सुबर्ण-रेखा--स्त्री० [सं० | उड़ीसा और बंगाल की एक प्रसिद्ध नवी। 
सुबर्णरेता (तल )--पु०[ स० ध० स०] छिव का एक ताम। 
सुबर्ण रोमा (सन्‌ )--वि०[सं० ब० स०| जिसके रोएँ सुनहले हों। 
पुं० 'मेड़। भेष | 
सुबणेलता--सरत्री ० [सं० मध्य० स०] मालकगनी। ज्योतिष्मतीलता । 
सुवर्ध-बणिकू---पु ० | सं० ] बंगारू की एक वणिक्‌ जाति। 
सुनणभअरे---वि० [सं० ब० स०] जिसका रण सोने के रंग की तरह हो। 
चुनहला । 
पु० विष्णु । 
सुधर्ण-औ--स्तरी ० [सं० ब० स०] आसास की एक नदी जो ब्रह्मपुत्र की 
भृख्य शाला है। 
सुबर्ण-सिदध---पृं० [सं० म० स०] वह जो इस्तजाज से सोना बना छेता हो । 
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सुबर्ज स्लेय--पुं० [सं० घ० त०] सोने की चोरी जो मनु के अनुसार 


पाँच महापातकों में से एक है। 

सुबर्णस्तेवी (बित्‌)--पुं० [सं ष० त०] सोना चुरानेबारा, जो मनु के 
अनुसार महापाठकी होता है। 

सुबर्ण-स्थान--पु० [सं० घ० त०]१. एक प्राचीन जनपद। २, आधु- 
सिक सुमात्रा द्वीप का पुराना नाम । 

सुबर्भा--स्त्री ० [सं०]] १. अग्नि की सात जिद्ठाओं में से एक। २. इृ्वाकु 
फी पुत्री और सुहोत्र की पत्नी। ३े. हलदी । ४. काला अगर। 
५. वरियारा। बला। ६. कटेरी। सत्यानाषश्षी। ६. इद्धायन। इनारू। 

सुवर्णाकर---पु० [स० घ० त० ] सोने की खान। 

सुवर्णकष--पुं० [सं० ब० स०] शिव। 

सुबर्णास्य--धुं ०» [सं० ब० स०] १. नागकेसर। २. धतूरा। ३. एक 
प्राचीन तीर्य। 

सुबर्णभ--वि० [स० ब० स० ] जिसमें सोने की-ली आभा या चमक हो। 
पु० रागाक्त नामक मणि। छाजवर्द। 

सुबर्णार--पु० [सं० ] छाछ कचनार। 

सुबर्णाह्वा--स्त्री ० [स० ब० स० ] पीलीजूही। सोनजूही। 

सुबवर्णिका--सत्री ० [स०] पीली जीवती। स्वर्ण जीवती। 

सुकर्भी---स्त्री ० [स०] मूसाकानी। आखुपर्णी । 

सुबतुंल---वि० [सं०] ठीक और पूरा गोल। 

पु० तरबूज। 

सुवर्स्सा (वम्मंग्‌)--वि० [स० ब० स०] उत्तम कवच से युक्त। जिसके 
पास उत्तम कवच हो । 
पु० धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 

सुवर्षधा--स्त्री ० [सं० सुवर्ष-ठापू, प्रा० 
मोतिया। मल्लिका। 

सुबल्लिका---स्त्री ० [सं०] १. जतुका लता। २. सोमराजी। 

सुबल्ली--स्त्री ० (स० ] १. बकुची। सोमराजी। २ पुन्रदात्री लता। 
३. कुंटकी। 

सुबसंत--पु ० [ स० प्रा० स० ] १. चैत्र की पूणिमा। चेत्रावली। २. मद- 
नोत्सक जो उक्त पूर्णिमा के दिन मनाया जाता था। 

सुबंसतक---पुं ० [स० ]१ मदनोत्सव जो प्राचीन काल मे च॑त्र पूणिमा को 
मताया जाता था। २. नेवारी। 

सुबसंता--स्त्री ० [स०] १. माषवी छता। २. चमेली । 

सुबस*--वि० [स० स्व-+वश ] जो अपने वश या अधिकार मे हो । बशक्ती । 

सुबह---वि० [सं० ] १. जो सहज में बहन किया या उठाया जा सके। २. 
धैर्यशाली। धीर। 
पु० एक प्रकार का बायु। 

सुबहा---स्त्री ० [ स० ] १. वीणा। बीन। २. रासना। ३. सँभालू। ४. 
हसपदी । ४. रद्जटा। ६ मूसली। ७, सलई। ८. गन्धनाकुली। 
९. निसोथ। १०. शेफालिका। 

सुर्वाधं---पूं ० “स्वाँग । 

सुर्वाधी[--पूं ०>स्थांगी। 

सुषा--पुं०*न्सुझा (तोता) । 

सुधावय--वि०[ सं०] सुन्दर बचन बोलनेवाला। मघुरभाषी। सुवाग्मी। 


स०] १. अच्छी वर्षा। २. 
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सुंधाध्ध 


सुबाध्य--वि ० [ स० भ्रा० स० ] जो सहज में पड जा सके । 
सुधाजी (जिन्‌)--वि० [सं०] (तीर) जिसमें अच्छे या सुन्दर पसख लगे 
हों। 





सुधाना(---स ० --सुलाना । 

धुवासा--स्त्री ० [ सं० | बतंमान रामगगा नदी का पुराना नाम | 

सुवार--प्‌ ०[स० प्रा० स०] उत्तम वार। अच्छा दिन। 
१०८ छूपकार (रसोइया)। 

शुबाल[--१०-सवाल । 

सुधास--पु० [ स० प्रा० स० | १. अच्छी कास या महके। खुशबू। सुगध। 
२. अच्छा निवास-स्थान। हे. शिव। ४. एक प्रकार का छन्द या 
वृत्त) 
बि० जो अच्छे कपड़े पहने हो । 
|पू०-5श्यास। (४ि०) 

सुबासक--पु ० [ स० ] तरबूज | 

सुवासरा--स्त्री०[ स०] हाछो नाम का पौधा। चसुर। चन्द्रशूर। 

सुवासा (सस्‌)--पु० [स० ब० स०]१ जो अच्छे और सुन्दर कपड़े पहने 
हुए हो। २. (तीर) जिसमें अच्छे या सुन्दर पर छगे हो। 

सुबासिक---वि ० [सं० ][ [स्त्री० सुवासिका ] सुवास या सुगन्ध से यूकत। 
सुगंधित । ; 

सुबासित---भू० क० [स०] सुकास या सुगध से मृकत किया हुआ। 

सुबासिन[---स्त्री ०5सुवासिनी । 

सुबासिनो--स्त्री० [स० प्रा० स०]१ ऐसी' विवाहिता या कुआँरी स्त्री 
जो अपने पिता के घर मे ही रहती हो। २. सघवा स्त्री) 

सुबासी (सिन्‌)---वि० [स० सु/ बस (वास करना) +णिनि] [स्त्री० 
सुकाधिनी] उत्तम या भव्य सवन में रहनेबाला। 

सुवास्तु--स्त्री० [स० ] गाधार देश की आधुनिक स्वात नामक नदी का 
बैदिक-कालीन नाम । 
पु ०१. उक्त नदी के तटवर्ती देश का पुराना नाम। २ उक्त देश का 
निकासी । 

सुषाह--यु० [सं० प्रा० स० ] १. स्केद का एक पारिषद्‌। २. अच्छा या बढ़िया 
घोड़ा । 
बवि०१. जो सहज में बहन किया या उठाया जा सके। २. अच्छे घोड़ो 
से युक्‍त। 

सुविक्रम--वि० [ स? घ० स०] बहुत बड़ा विक्रमी या पुरुषार्थी । 

सुविकत--वि० [सं० प्रा० स०]१. अत्यन्त विक्रमशाली। अतिशय 
प्राक्षमी। २. बहाछुर। वीर। 
पु० बहादुर । बीर। 

सुबिख्यात--वि० [स०प्रा०स०] [भाव० सुविल्याति] अत्यन्त प्रसिद्ध । 

सुविगुण--वि० [स० प्रा० स०] १. जिसमें कोई गुण या योग्यता न हो। 
गुणहीन। २. बहुत घड़ा दुष्ट। नीच या पाजी | 

सुविग्रह---वि० [स० ब० स०] सुन्दर शरीर या रूपयारा। सुदेह। 
सुरूप। 

सुविचार--पु० [सं० प्रा० स०] १. अच्छी तरह और सुक्ष्मतापूर्वक 
किया हुआ क्चिार। २. अच्छी तरह समझ-बूझकर किया हुआ निर्णय 
३. इविमणी के गर्भ से उत्पन्त कृष्ण का एक पुत्र। 





डश्र 





सुधिया 

सुविधारित---भू० ह०[स०« प्रा० स० ] सूक्ष्म या उत्तम रूप से विचार किया 
हुआ। अच्छी तरह सोचा-ससझा हुआ। 

सुविक्ष--वि० [स० प्रा० सं०] बहुत अधिक विज्ञ या ज्ञानवान्‌ । अच्छा 
जानकार। 

सुविज्ञान--वि० [स० प्रा० स० ] १. जो सहज में जाना जा सके। २. बहुत 
बडा चतुर या बद्धिमान्‌। 

सुविशेष--वि० [सं० प्रा० स० ] जो सहज में जाना जाता हो या जाना जा 
सकता हो। 
पु० शिव। 

सुवित--वि० [सं०] जो सहज में प्राप्त हो सके! 
पु० १. अच्छा मार्गं। सुपष) २ कल्याण। मगल। ३. सौभाग्य । 

सुवितल--मु० [स० ] विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति 

सुविश--वि० [स० ब० स॒० ] बहुत बड़ा धनी या अमीर। 

सुवित्ति--पु० [स० ] एक देवता का नाम। 

सुविद--पु० [स० सु ६/ विद्‌ (जानता ) +क्विप्‌ | [स्त्री० सुविदा ]विद्ान्‌ 
या चतुर व्यक्ति । 

सुविद---१० [ स०] १. अत पुर या निवास का रक्षक । स॑बिंए। कचकी। 
२ तिलकपृष्प नामक वृक्ष । 

सुविदत्र---वि० [स० प्रा० स०] १ अतिशय सावधान। २. सहुदय। 
३. उदार। 
पु० १ अनुग्रह। कृंपा। २ घन-सपत्ति। ३. कुटुय। परिधार। ४ ज्ञान। 

सुविदर्भ--पु० [स० प्रा० स०] एक प्राचीन जाति। 

घुविदला--स्त्री ० [स०_] विवाहिता स्त्री। 

सुविद्य--वि० [स० ब० स०] उत्तम विद्वानू। अच्छा पण्डित। 

सुविष--वि० [स० ब० स० | अच्छे स्वभाव का । सुशील। 

सुविधा--स्त्री ० [स० प्रा० स० ]१ धह तत्त्व था बात जिसके सहज उपलब्ध 
होने से किसी काम को सरलता से निप्पन्न किया जाता है। २ बह आराम 
या छूट जो विशेष रूप से उपलब्ध हुई हो। जैसे---यहाँ दोपहर को एक 
घटे की फ्रसत मिल जाती है ; यही एक सुविधा मरे लिए बहुत है। 
'स्त्री० -सुभीता। 

सुविधि--१ ० स० ] जैनियों के अनुसःर वतमान अवसपिणी के नवें अत 
का नाम। 
सत्री० ९ अच्छी विधि। २. सुन्दर ढंग या यूवित। 

धुविनय--विं ० [स० बं० स० | 7सुबिनीत । 

सुविनोत---वि० [सं० प्रा० स०| [स्त्री० सुविनीता]! अतिशय नज्न 
गा बिनीत। २. (पशु) जो अच्छी तरह सिखाकर अपने अनुकूछ 
कर लिया गया हो। 

सुविनेय--वि० [स० सु-वि,/ती (ढोना ) +-यत्‌] जो सहज में शिक्षा आदि 
के द्वारा विनीत और अनुकूल किया जा सकता हो। 

सु-विपिन--वि० [स० ब० स०] जहाँ या जिसमें बहुत-से जंगल हों। 
जगलों से भरा हुआ। 

सुविज्ञाल--वि० [स॒० प्रा० स०] बहुत अधिक विशाऊ या बड़ा। 

सुविद्याला--स्त्री० [सं० ] कार्तिकेय की एक मातृका। 

सुविशुद्ध--पु० [स० प्रा० स० ) एक लोक। (बौद्ध) 

सुविषाज--वि० [सं० ब० स०] बड़े दाँतों वाला (हाथी) । 








धुचिरांती 


डे१३ 





धुव्िष्टसी (लित्‌)--धु० [स० ] शिव का एक नाम। 
वि० अच्छी तरह पालन-पोषण करने या संभालनेवाला । 

सुबिस्तर--जि० [सं० प्रा० स०] १. बहुत अधिक विस्तारणाला। खूब 
लबा-बौडा। २. विस्तारपूर्वक' कहा हुआ। 
पु०१, बहुत जधिक फैलाब या विस्तार। २. प्रचुरता। बहुतायत। 

सुवीधी--स्त्ी ० [स० प्रा० स०] प्राचीन भारत मे, वह दारान या पाटन- 
दार रारता जो चतुर्शाल के कमरों के आगे होता था। 

सुवीर---.० [सं० प्रा० स०]१ बहुन बड़ा वीर या योद्धा। २. शिव! 
हे. कातिकेय। ४. एकवीर नामक कन्द। छाछ की बनाई हुई रबडी। 

धुवीरक--प ० [स० | १. बेर नाम का पेड़ और फल। २. एक वीर नामक 
वुक्ष। ३. सुरमा। 

सुवी रज---7० [सं ० सुवोर,/जत्‌ (उत्पन्न करना)-+ड] सुरमा। सौवीरा- 
जन। 

सुवोर्य--वि० [स० ब'० स०] बहुत बडा वीयेशाली या शक्तिमान्‌। 
पृ० बेर का पेड़ और फल । 

सुवीय--स्त्री० [स० सुवीर्य्य--टापू] १. बनकपास। २ बड़ी शतावर। 
३ नाड़ी हीग। डिकामाली। 

सुबृत्त--वि० | सं० ब० य० ] १. सच्चरित्र। २. गृुणवान्‌) ३ सज्जन 
और साथु। ४ भल्ी-भाँति छन्‍्दों या वृत्तो में बाँधा हुआ (काव्य )। 
पु० ओल। जमीकर्द | सूरत । 

सुवता--स्त्री० [स० प्रा० स०]१ एक प्रकार का छन्द या वृत्त। २. 
किशमिज्। ३. रोबती। 

सुवुत्ति--स्त्री०[स० प्रा० स०]१. उत्तम वृत्ति या जीविका। २. सदा- 
चार। 
वि०१. जिसकी जीविका या वृत्ति उत्तम हो। २. सदाचारी। 

सुबुृद्ध--मु ० [सं० प्रा० स०] दक्षिण दिशा के दिग्गज का नास | 
वि०१. बहुत बृद्ध। २. बहुत पुराना। 

सुवेग---वि० [स० ब० स०]] तेज गतिकाला। वेगवान्‌ | 

सुबेण(---रत्री ० [सं० ब'० स७ ॥| एक प्राचीत नदी। 

सुवेब--वि० [सं० प्रा० स०]१. वेदों का ज्ञाता। २. बहुत बड़ा ज्ञाता। 

चुबेखड---वि० [स० ब० स० | १. बहुत झुका हुआ। प्रणत। 
पू० लंका में समुद्र-तट का एक पर्वत जहाँ 'रामचद्ध सेना सहित 
ठहरे थे । 

सुवेदा--वि० [सं० ब० स० ] [ भाव ० सुवेशता | १. सुन्दर वेश-भूषावाला । 
२. सुखर। 
पु०१. सुन्दर वेष-भूषा । २. सफेद ईख। 

सुवेधित---भू ० कृ० [स० सुवेद-।-इतच्‌ ] जिसने सुन्दर वेश घारण किया हो। 

शुकेशी (शिन)--विं० [स० सुवेश+-इनि | जिसने सुन्दर बेश धारण किया 
हो। अच्छे भेषबाला। 

सुबेष |--वि०्सुवेदा । 

सुबेत[---वि ५ >नसुवेक्षी । 

सुशेस|--विं० -नसुवेश | 

सुबेसलू---वि ० [स० सुवेश-|-हिं० लू (प्रत्य०) | सुन्दर। मनोहर। 

सुवेजा---प० [सं० सु+हिं० वैन (बचन) ] १. सुन्दर वचन । २. मित्रता। 
व्रोस्ती। (ि०) 


खुवैधा(---वि० [ हि० सोना |-ऐया (प्रत्य०) ] सोनेषाला। 
सुबो[--पुं० +सुबा (तोता)। 
'स्त्री०>नसुबा। 
सु व्यवस्था---स्त्री० [स० प्रा० स०] [वि० सुन्यवस्थित] अच्छी और 
सुन्दर व्यवस्था। सुप्रवध। 
सुव्यवस्थित---वि० [स० प्रा० स० ] जिसकी या जिसमे अच्छी या सुन्दर 
व्यवस्था हो। 
सुत्रत--थि० [सं० ब० स० ] १. दुढ़ता से अपने ब्रत का पालन करनेवाला। 
२ पभर्मनिष्ठ। ३. नमञ्न। विनीत। 
पु० [स०] १ स्‍्कद का एक अनुचर। २ एक प्रजापति। ३ 
रौच्य मनू, का एक पुत्र। ४. जैनो में ब्तमान अवसपिणी के २९ 
वें अहत्‌) मुनि सुब्रत। ५. भावी उत्सपिणी के ११ यें अहंत। 
६ ब्रह्मचारी। 
सुब्रता---स्त्री० [स० ब० स०]१. सहज में दृही जानेवाली गौ। २. 
गुणवती और पतिन्नता सत्री। ३. दक्ष की एक पुत्री। ४. वर्नमान कल्प 
के १५ वें अहत्‌ की माता का नाम। ५ गन पलाशी। 
सुदांस--वि० [स० प्रा० स०]१ अच्छी तरह से फहा जानेबाला। २. 
प्रसिद्ध। मशहूर। ३. प्रशसनीय। 
सु-शक--वि० [स०] (काम) जो आसानी से किया जा सके। सहज । 
सुगम । 
सुद्कत--विं० [स० प्रा० स०] अच्छी शक्तिकाजा। शक्तिभाली। 
सुशख्य--पुं० [स० प्रा० स०] शिक्ष। महादेव । 
सुदब्दय--वि० [स० ब० स० ] अच्छा शब्द या ध्वनि करनेबाला। जिसकी 
आवाज अच्छी हो। 
पु० अच्छा शब्द। 
सुधरीर---वि० [स० ब० स०] सुन्दर शरीरबाला। 
पु० सुन्दर शरीर। 
सुदर्मा (मेन )--पु० [सं० ] १. निन्दतीय अथवा निन्दित बराह्मण। (व्यम्य ) 
२ मैथुन अभिल्‍्लाषी प्यव्ति। 
सुशांत--वि० [सं० प्रा० स०] [भाव० सुशांति] अत्यन्त क्षांत। 
धुशांति---]० [स० प्रा० स०]१ पूर्ण शाति। २. तीसरे मन्वन्तर के इन्द्र 
का नाम। ३. अजमीढ़ का एक पुत्र। 
शुशाक--पु० [सं० प्रा० स०] १. अदरक। आद्ंक। २. चौलाई का 
साग। ३. चेंच का साग। ४. भिडी। 
सुशारद---पु० [सं० ] शालंकायन मोत्र के एक वैदिक आचार्य । 
सुशासित---वि० [स० प्रा० स० ] (प्रदेश) जिसकी शासन-श्यवस्था अच्छी । 
ह्ो। 
सुशिक्षित--वि० [सं० प्रा० स० ] (स्त्री० सुशिक्षिता] (व्यक्ति, संप्रदाय 
या समाज) जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो। 
सुशिख--मु ० [ सं० ब० स०] अग्नि का एक नाम। 
धुशिसा--स्त्री ० (सं० सुशिल---टाप | १. मोर की चोटी। २. मुरगे की 
कलगी या घोदी | 
सुशिर (छिरस्‌ू)--विं० [सं० ब० स०] सुन्दर शिरवाझा। जिसका 
सिर सुन्दर हो। 
|पुं०सुषिर । 


सुक्ीत 


घुझीत--पु० [स० प्रा० स्र०] १. पीछा चदन। हरिचंदन। २. पाकर । 
३. जल-ब्रेत । 
वि० बडुत अधिक शीतल या ठढा। 

सुशीतल--ु० [स० भा० स्०] १. गधतृण। २. सफेद चंदन। रे 
नागदौन। 
बि० बहुत अधिक शीतल या ठंढा । 

सुक्ीम---वि० , पु० --सुषीम । 

शुशीरलू---वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सुशीका, भाव० सुशीलता] १ 
जिसकाशील (प्रवृत्ति तथा स्वभाव ) अच्छा हो। शीलवान्‌। २ सज्जन 
तथा सदाचारी। ३. सरल। सीधा। 

शुक्दोझता--स्त्री ० [ सं० सुशील-+ तल--ठाप्‌] सुशील होने की अवस्था, 
गुण या भाव। सुशीलत्व । 

सुशीला--सत्री० [स० ब० स०] १ प्री कृष्ण की एक पत्नी। २ राधा 
की एक सखी । ३. यम की पत्नी। ४ सुदामा की पत्नी। 

सुशोली (लिग)--वि०[स० ]>सुशील | 

सुष्यृंग---वि० [ स० ब० स०] सुन्दर श्वूग से युक्‍्त। सुन्दर सीगों- 
बाला । 
प्‌० श्गी ऋषि। 

सुशोण--वि० [सं० प्रा० स०] गहरा लाल रंग। 

सुशोभनग--वि० [स० प्रा० स०]१ बहुत अधिक शोभावाला। २ फबने- 
बारी (चीज)। ३ प्रियदर्शन। सुन्दर । 

सुशोभित--भू० $० [स० प्रा० स०] उत्तम रुप से शोमित। अत्यन्त 
शोभायमान्‌ । 

सुभव--वि ० [सं० प्रा० स० ] जो सहज में और अच्छी तरह सुना जा सके । 

सुभवा--वि० [स०]१ उत्तम हवि से युक्‍्त। २ कौतिमानू। यशस्ती। 
३ प्रसिद्ध। मशहूर। 
पु० एक प्रजापति फा नाम । 

सुभाव्य--विं० [स० प्रा० स०]१. जो सुनने में अच्छा जान पडे। २ जो 
अच्छी तरह और सहज मे सुनाई पडे। 

सुधी--विं० [स० ब० स०] १. बहुत सुन्दर। शोमायुक्‍त। २. बहुत 
बडा घनी । 
स्‍त्री ० आज-फल स्त्रियों विशेषतः अविवाहित स्त्रियों के नाम के पहले 
लगनेवाला एक आदरसूचक और शिष्टतापूर्ण संबोधन-पद। जैसे--- 
सुश्री पद्मा देवी। 

धुश्ोक---पु० [सं० ब० स० कप्‌ |] सरूई। शल्लकी। 
विं० सुश्री 

धुआुत---भू० कृ० [स० प्रा० स० ] १. अच्छी तरह सुना हुआ। २ प्रसिद्ध 
मदाहूर। 
पु० १ श्राद्ध के समय ब्राह्मण को भोजन करा चुकने पर उनसे यह पूछना 
कि आप भली भाँति तृप्त हो गये न? २. प्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रथ 
'सुश्र॒त-सहिता' के रचयिता। 

सुथुत-संहिता--स्त्री० [सं० मध्य० स०] आचार्य सुश्रुत का बनाया 
आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और सर्वेमान्य ग्रन्थ । 

सुसूखा*---स्त्री ० शुभूषा। 

सुभूषा--स्त्री ०शुभूषा 
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सुश्ोणा--स्त्री ० [स० ब० स०] एक पौराणिक नदी । 

सुभोणि--स्त्री ० [स० ब० स०] एक देवी का ताम। 
वि० जिसके नितब सुन्दर हों। 

सुशिलिष्ठ--वि० [स० मु ,/ड्लिप (सयोग) +क्त] [भाव० सुशिलिष्टता] 
१. अच्छी तरह से मिला हुआ। व्यवस्थित । २ फबनेबाला | उपयुकत। 

सुइलोक---वि० [स० ब० स] १. पुण्यात्मा। प्रष्यकीति। २. प्रसिद्ध 
मशहूर । 

सुष*--१०- सुव। 

सुक्म--वि० [स० प० त०] १ बहुत मुन्दर। सुषमा-पूर्े। २. सुल्य। 
समान | 

सुबसमा*--स्त्री ० व्युपूम्ना । 

सुधसनि---सत्री ० - सुघ॒म्ता । 
पु० >सुखमणि (सिक्‍्खों का धर्म-ग्रन्थ ) । 

सुषम-प्रावमा-स्त्री ० [ स०] जैत मतानसार काल-चक्र के दी। आरे। 

सुबमा--स्त्री ० [स० प्रा० स०]१ परम शोभा। अत्यन्त सुन्दरता। 
२ विशेषत नैसगिक शोभा। प्राकृतिक सौदर्य। ३ एक प्रकार का 
ऊन्द या वुत्त। ४. एक प्रड्भार का पौधा। ५ जैनो के अनुसार काल 
का एक नाम । 

सुधमित--भू० ० [स० सुषमा ! इतच्‌ | सुषमा से युक्त । 

सुषाइ---यु ० [स० ब० स० ] शिव का एक नाम | 

सुषाना*--अ० -सुलाना । 

सुषारा*--वि० >सुखारा। 

सुषि--स्त्री० [स० सुन्‍/ मो (बिनाश करना)-कि बाहु० #/शप्‌ 
(सोखता) +इनिश पृषो० स०] [भाव० सुपित्व | १. छिद्र। छेद। 
सूराख। २ शरीर अथवा किसी तल परके वे छोटे-छोटे छेद जिसमे 
से होकर तरल पदार्थ अन्दर पहुँचते या बाहर निकलते है। 

सुषिक---प ० [स० सुषि-| कन्‌ | शीतछत्ता। ठढक। 
बवि० ठंढा। शीतल। 

सुक्मि--वि० पु० -सुषीम। 

सुषिर--वि० [स० %/शुप्‌ (शोषण करता)+किरच्‌ दास पृषो०] 
छेदो या सूराखों से भरा हुआ। 
पु०१ छेद। २, दरार। ३ फूँ+कर बजाया जानेबाऊा बाजा। ४. 
वायु-मडछू। ५ अग्नि। ६ लकद़ी। ७ बॉस। ८ छौग। ९. चूहा । 

सुषिरघ्छेद--पुं ० [स० ब० स०] एक प्रकार की वशी। 

सुधिरत्व--पु० [स० सुपिर-। त्व] दे० छिद्रलता'। 

सुषिरा--स्त्री० [सं० सुषिर--टाप्‌ |] १ कलिका। विद्रुम ऊूता। २. 
दरिया। नंदी। 

सुधीम--पु०[ स० सुशीम |-पृषी०]१ एक प्रकार का साँप। २. चन्द- 
कान्त मणि । 
वि०१ मनोहर। सुन्दर। २ ठढा। शीतल 

सुधप्‌ (स)---वि० [स० | सोने की इच्छा करनेवाला। निद्रातुर। 

सुषुप्त--भू० कृ०[स० सु +/स्वर्‌ (सोना) + क्‍त] १. सोया हुआ, 
विशेषत गहरी नींद में सोया हुआ। २. (गुण या तत्तन) जो निष्किय 
अवस्था में किसी चीज भें स्थित हो। 

सुषुष्ति--स्त्री ० [स० सु+/स्थप्‌ (सोना) +वितन्‌ ] १. गहरी नीद में सोये हुए 
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होने की अवस्था या भाव। २. पातजलि दर्शन के अनुसार चित्त की 
एक वृत्ति या अनूभूति। ३. वेदान्त के अनुसार जीव की अज्ञानावस्था । 

सुषप्सा--स्त्री ० [ स०९/स्थर्‌ (सोना) +सन्‌-सयु दित्व---टाप्‌] १. सोने 
की इच्छा। २. नींद मे होने की अवस्था। 

सुषस्ता--स्त्री ० [स० सुष्‌ ,/ मना (अम्यास ) +क-ठाप्‌ू] [वि० सौयुम्त ] 
शरीर-शास्त्र के अनुसार एक नाडी जो नाभि से आरभ होकर मेरुदड में 
से होती हुई ब्रद्मरक्न तक गई है। (स्पाइनल काई ) 
विशेष---(क) हठयोग के अनुसार यह इडा और पिंगला के बीच मे है, 
और इसी के अन्तर्गत वह ब्रद्मनाडी है जिससे चलकर कुडलिनी ब्रह्मरभ्र 
तक पहुँचती है। (थ) वैद्यक में, यह शरीर की चौदह प्रधान नाड़ियों 
में से एक है जिसके साथ बहुत-सी छोटी-छोटी नाड़ियाँ लिपटी हुई हैं। 

सुषेण---]० [स० सु,/सेन ।अचू, घरव] १. विष्णु। २. दूसरे मनु का 
एक पुत्र। ३, परीक्षित का एक पुत्र । ४. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। 
५ श्रीकृष्ण का एक पृत्र। ६. करमर्द (वुक्ष)। ७. बेंत। 

सुधेणी---रत्री ० [ स० ] निसोथ। तिवृता। 

सुधोपति *+---स्त्री ० -सुषुप्ति । 

सुषोष्ति *---स्त्री ० >न्सुषुप्ति । 

सुष्ट--प ० [स० दुष्ट का अनु ०] [ भाव० सुप्टता ] अच्छा। भल्ता। चुष्ट' 
का विपर्याय । 

सुध्द---अव्य० [स० सु,/स्था (ठहस्ना)+कु] [भाव० सुष्ठृता] १. 
अनिशय। अत्यत। २ अच्छी तरह । भली-भांति। ३. जैसा चाहिए, 
ठीक वैसा । यथा-तथ्य। ४. वास्तघ में। 
वि०--सुष्ट। 

सुध्म--पं०| स० (/सु (गमनादि) |-महू-सुकू--पत्व ] रस्सी। रज्जु। 

सुष्मता --स्त्री० -सुपम्ना। 

सुसंकट--वि० [रा० प्रा० स०] १. दृढ़तापूर्वंक बद किया हुआ। २. 
जिसकी व्याख्या करता कठिन हो । 
पु०१ कठिन काम। २. कठिनता। दिक्‍कत। 

धु-संग--१० [स० |हि० संग |] अच्छा सग। सु-सगतति। 

सुसंगत--थि० [स० सु+सगत, प्रा० स०] उत्तम या विशिष्ट रूप से 
संगत । बहुत युक्ति-गुक्त। बहुत उचित । 
स्त्री ०--सुगति। 
थि० [सु | सगति | अच्छी सगतिबाला। 

सु-संगति--सत्री ० [सं० प्रा० स०] अच्छे लोगों से होनेव/झा सम्र-साथ। 
अच्छा सग-साथ। सत्सग । 

चुसंध---वि० [स० ब० स०] बचन का सच्चा । बात का पक्का । 

घु-संस्कृत---वि० [स० सु -सम्‌ १/क (करना) +कत सुट्‌ | १. (व्यक्ति या 
समाज) जो सास्कृतिक दृष्टि से उन्नत हो। २. (आचरण या व्यवहार) 
जो शिप्टतापूर्ण और सस्कृति के अनुरूप हो। 

सुसंहृत--वि० [सं० प्रा० स०] [भावष० सुसंहति] जो अच्छी तरह या 
विशिष्ट रूप से सहत हो। खूब अच्छी तरह गठा हुआ। 

धुस--त्री ० बचसुसा । 

सुसकना(---अ० “सिसकना । 

घुसकल्यो---पं० [सं० शश] खरगोश। खरहा। शशा। (ढि०) 

छुसका---पुं० [अनु ० ] हुबका। (सुनार) 

५-५४ 


सुसज्जित--भू० कृ० [स० प्रा स०] १. भली-भाँति सजा या सजाया 
हुआ। भली-भाँति श्यूगार किया हुआ। शोभायमान। २. तैयार। 
लेस। 
सुसताना---अ० [फा० सुस्त आना (प्रत्य०) | चुस्ताना। 
सुसती[---स्त्री ० <-सुस्ती । 
सुसत्या--स्त्री० [सं० ब० स० | जनक की एक पत्नी । (पुराण) 
सुसस्‍स्व--वि० [स० ब० स०]१. दुढ। पकका। २. बीर। बहादुर । 
सुसता---१० [ ?] एक प्रकार का साम | 
सु-सबद(---प० [स० सुशब्द] कीति। यश। (०) 
सु-सभेय--विं० [स० सुसभा +ढकू--एय |जो सम्यों के समाज या सभा 
में अच्छी तरह अपना कौशल या चालुर्य दिया रकता हो। 
सुसमन*--स्त्री० “व्सुपृम्ना (नाडी)। 
सुसमय--प० [स० प्रा०्स०]१ सुन्दर समय। अच्छा बक्त! २. वे 
दिन जिनमे अकाल न हो। सुकाल। सुभिक्ष | ३. ऐसा समय जब 
सब प्रकार की उन्नति और कल्याण होता हा । 
सुसमा[--स्त्री ० [स० ऊष्मा] अग्नि । (डि०) 
|स्त्री०--सुषमा । 
पु०ल्सुसमय । 
सु-समृझ्ति*--वि० [सं० सु+हिं० समझ ] अच्छी समझवाला | समझदार। 
सुसर[---प० च्सगुर। न्‍ 
सुसरण--प० [सं०] शिव का एक नाम। 
सुसरा--पु०-नससुर। (उपेक्षासूचक) 
सुसरार[---स्त्री ०-5ससुराल । 
चुसराल(---स्त्री ०->ससुराल । 
सु-सरित--स्त्री ० [ सं० सु ।-सरित] १. अच्छी नदी। २. नदियों में श्रेष्ठ, 
गगा। 
सुसरी[--स्त्री ० [? | अनाजों में छगनेवाल। एक प्रकार का छाह रंग का 
छोटा कीडा। (पश्चिम ) 
(स्त्री०१.5ससुरी। २ सुरसरी। 
घुसह्‌ू --वि० [सं० प्रा० स०] जो सहज में सहन किया जा सके। 
पु० दिव का एक नाम । 
सुर्त|--स्त्री० [स० स्वसृ| बहन। भगिनी । 
पु०[? | एक प्रकार का पक्षी । 
4पु०--शर (खरगोश) 
सुसाइटी [---स्त्री ० "सोसाइटी (समाज) । 
सु-साध्य--वि० [सं० प्रा० स०] (कार्य )जिसका सहज में साधन किया जा 
सके। जो सहज में पूरा किया जा सके। सुख-साध्य। 
शुसाना|--अ ० [स० श्वसन | सिसकियाँ भरना । सिसतना। 
घुसाइ--पु० [स० ब० स०] जिसका सार उत्तम हो। तत्त्वपूर्ण। 
पुं०१. अच्छा सार या तत्व। २ नीलम। ३ लाल खैर। 
धुसारबान्‌ (व१)--वि० [स० सुसार+मतुप-म व नुमू--दीर्ष ] 
सुसार। (दे०) 
पुं० स्फटिक | 
छु-सिकता--स्त्री० [सं० प्रा० स०]१. अच्छी रेत। २. चीनी। शकेरा। 
सुसिद्ध---वि० [सं० प्रा० स०, ब० स०] [माव० सुसिद्धि]१. अच्छी 


सुंसिडि 


तरह पका या पकाया हुआ (लादय पदार्थ) । २. (व्यक्ति) जिसे अच्छी 
सिद्धि प्राप्त हो । 
सुसिद्धि---स्त्री ० [सं० प्रा० स०] साहित्य में, एक प्रकार का अर्थालकार 
जिसमें एक व्यक्ति के प्रयत्न करने पर दूसरे व्यक्ति को उसके फल प्राप्त 
करने का उल्लेख होता है। 
धुसोीतलताई*--स्त्री ०--सुशीतरलूता । 
सुसीता--स्त्री० [स७ प्रा० स०] सेवती। हातपत्री। 
झुसोस---वि० [सं० सुधिम | कीतल। ठडा। (डि०) 
सुसुकता *---अ ० +सिसकना । 
धुधुड़े[--स्त्री० +सुसरी (कीडा)। 
सुसुपि*--स्त्री० न्सुषुष्ति। 
सुसुम"--वि० [सं० सुषुम] सुषुमापूर्ण। सुन्दर । 
[वि० ससूक्षम। 
सुयूक्म--विं० [सं० प्रा० स०] अत्यन्त सूक्ष्म। बहुत अधिक सूक्ष्म। 
बहुत ही छाटा। 
|पु० परमाणु। 
हुसेन*-- पु ०--मुषेन । 
सुसेब्य--वि० [ स० प्रा० स०] १ जिसकी अच्छी तरह सेवा की जानी 
चाहिए। २ जिसका अनुसरण सहज में किया जा सके। 
सुसे पदी--२जी ० [स० प्र० स०] सिंध देश की अच्छी घोड़ी । 
सुसोौ*--पुं ० [स० शश] खरगोश । खरहा। (डि०) 
सुसोभमग---पु०  स० प्रा० स०] पति-यत्नी' सबधी सुख । दाम्पत्य सुख। 
सुत्त--वि० [फा०] [भावष० सुस्ती])) (जीव) जो भली-भाँति और 
मन ऊगाकर काम न करता हो। 'डद्योगी' का विपर्याय । २. फलत 
स्वभाव से अकर्मण्य तथा मंद गति से काम करनेवाला। ३ चिंता, रोग 
आदि के पारण अथवा निराश होने या उदास रहने के कारण अस्वस्थ 
मा शिधिल। ४ अस्वस्थ। बीमार। (छश०) ५. जिसके शरीर 
में बल ने हा। इुबंछल। कम्जोर। ६ चिता, परिश्रम, रोग आदि 
के कारण जो मद या शिथिल हो गया हो। ७ जिसका उत्साह या तेज 
मंद पड गया हो। हतप्रभ। जैसे--मेरे रुपये माँगने पर वह सुस्त हो 
गया। ८ जिसकी तीव्रता या प्रबलता कम हो गई हो। जिसकी गति 
या वेग मद हो गया हो । जैसे--यह घडी कुछ सुस्त है। ९ जिसे कोई 
काम करने या कोई बात समझने मे आवश्यक या उचित से अधिक 
समय लगता हो। जेसे---इधर की गाडियाँ भी बहुत सुस्त हैं। 
कि० थि० सुत्ती से। मद एति से। जैसे---गाड़ी बहुत सुस्त चल रही 
है। 
सु-स्तना--वि० स्त्री० [सं० ब० स०] सुन्दर छातियों या स्तनोंबाली 
(स्त्री) । 
स्त्री० वह स्त्री जो पहले-पहल रजरवला हुई हो। 
सुस्तती--वि० स्त्री०--सुस्तना । 
सुस्त-पाँच--पु० [ फा० सुस्त+हिं० पाँव] एक प्रकार का चतुष्पाद जन्तु 
जो प्रायः वृक्षों की शासा में लटका रहता और बहुत कम तथा बहुत 
मंद गति से चलता है। (स्लॉफ़) 
सुस्त-रीछ--ूं ० [फा० सुस्त+हिं० रीछ] एक प्रकार का पहाड़ी रीछ। 
धुस्ताई(--स्त्री ० -चयुस्ती। उदा ०--पंघरी कहाँ, कहाँ सुस्ताई ।---जायसी । 


ड२६ 


सुल्यर 


सुस्ताना--अ ० [ फा० सुस्त--हिं० आना (अत्य०) | अधिक श्रम करने पर 
तथा थकावंट मिटाने के उद्देश्य से थोडी देर के लिए दम लेना या विश्राम 
करना। 

घुस्ती-स्त्री ० [फा० सुस्त] १ थुस्त होने की अवस्था या भाव। शिधिलत- 
ता ।२ आलूस्य, चिता, रोग आदि के कारण उत्पन्न होनेबाली बह 
अवस्था जिसमे शरीर कुछ-कुछ शिधिछ होता है तथा मन में कुछ 
करने के प्रति अरुचि होती है। ३ पुरुत्व का अभाव या कंभी। ४. 
बीमार होने की अवस्था । (लद्गा०) 

सुस्तेन--पु० +"स्वस्त्थयन । 

सुस्थ---वि० [स० सुन्‍/स्था (ठहरना)-| क] १ ठीक तरह से स्थित होना। 
२. भला। चंगा। नीरोग। स्वस्थ। तद्रुस्‍्त। ३ सब प्रकार से 
सुखी । ४ मनोहर । सुन्दर। 

सुस्थ-चित्त--कि० [स० ब० स०] जिसका चित्त सूखी या प्रसन्न हो। 

सुस्थता--स्त्री ० [स० सुस्थ--तलू--टाप्‌ ] सुस्थ होने की अवस्था या भाव। 

सुत्यथत्व---प्‌ ० --सुस्थता । 

सुस्यल---प ० [स०प्रा०्स०]१ अच्छा स्थान। २ एक प्राचीन जनपद । 

सुस्थाथती--स्त्री० [स० मृस्था |-मतपू--म-व --हप |] सगील मे एक 
प्रकार की रागिनी । 

सुस्थित---वि० [सं० प्रा० स०] |[स्त्री० सुस्यिता भाव० सुस्थिलि] 
१ उतम रूप से या भली-भाँति स्थित। २ दढ़। पक्क्रा। मजबूत। 
३ स्व॒रथ। तन्दुरुस्त। ४ भाग्यवान्‌ | 
पु०१ ऐसा मकान जिसके चारों ओर छज्जे हो। २ एक प्रकार का 
रोग जिसमे घोड़े अपने को निहारते और हिनहिनाले रहते है। 

सुस्थितत्व--पु०[ स० सुगस्थित | त्व] सुस्थित होने की अवस्था या 
भाष। 

सुस्थिति--सत्री ० [स० प्रा० स०]१ अच्छी या उतमे स्थनि। सुखपूर्ण 
अवस्था। २ कल्याण। मगर। ३. प्रसन्नना। हर्पी। ४ अच्छा 
स्वास्थ्य । 

सुस्थिर--वि० [स० प्रा० स०] [स्त्री० सुस्थिरा |! जं अच्छी तरह 
स्थिर या शान्‍्तर हो। २. जो अच्छी तरह था दुहनापूर्वक जमाया, 
बेठाया या लगाया गया हो। 

सुस्थिरा--स्त्री ० [स० प्रा० स०] रतवाहिनी। नय। छाल रग। 

सुस्ता--स्त्री० [स० ब० स०] खेसारी। त्रिपुट। 

सुस्वात--विं० [स॒० प्रा० स०] १. जिसने यज्ञ के उपरान्त स्तान 
किया हो। २. जो नहा-धोकर पवित्र हो गया हो। 

सुस्मित--पु० [ म० ष० त०] [रत्री० युस्मिता] मधर हँसी हेसनेवाला । 

सुस्वध--१ ० स० ब० स० ] पितरों की एक श्रेणी या वर्ग । 

सुश्वधा--स्त्री ० [स०]१ कल्याण। मंगल। २ सौभाग्य। 

सुस्वन--वि० [स० ब० स०] १ उत्तम ध्वनि या अच्छा शब्द करनेबारा। 
२ बहुत ऊँचा। ३ मनोहर। सुन्दर। 
पु० शल। 

चुस्वप्म--पु० [स० प्रा० स० | १. शुभ स्वप्त। अच्छा सपना। २ दिव 
का एक नाम । 

सुस्वर--वि ० [स० प्रा० स० ] [स्त्री० सुस्वरा ] [भाव० सुस्वरता ] १. 
मबुर। २. सुरीला। ३. उच्च या घोर। 





ब्रृत्वरता 


पु०१ मधुर, सुरीला या उच्च स्वर। २. गल्ल। हे. वह कर्म जिससे 
मनुष्य का स्व॒र मधुर, सुरीला या उच्च होता है। (जैन) 

सुस्व॒रता--स्त्री ० [०] सुस्वर होने की अवस्था, गृुण या भाव] 

सुस्वावु---वि० [स० ब० स०] जअत्यन्त स्वादयुबत। बहुत स्वादिष्ट। 
बहुत जायकेदार। 

सुस्वाप---पु० [स० प्रा० स०] प्रगाढ़ निद्रा। गहरी नींद। 

सुरुँग*-...बि० -सुहँगा । 

सुहंगन[--वि० | स० सुगम] सहज। आसान। 

सुहेगा[--वि० [ हि० महँगा का अनु ० ] अपेक्षया कम मूल्य का या कम मूल्य 
पर मिलनेबाला । सस्ता। महँगा' का विपर्याय। 

सुहंदा*--वि० | हि० सुहावना | [स्त्री० सुहदी| खुहावना। सुन्दर। 

सुहड़---१० |स० सुभट] सुभट। याोद्धा। शूर-वीर। (डि०) 

सुहनी---स्त्री ० “साहनी । 

सुहबत |---स्त्री ० सोहवत । 

सुहराना|---स ० >सहलाना। 

सुहराब--१० [फा० ] ईरान के सुप्रसिद्ध वीर रुस्तम का बेटा जो उसी के 
हाथी मारा गया था। 

सुहल|--पु० -सुहेछ (तारा)। 

सुहब|--]० -सूहा (राग)। 

सुहब (बिस्‌ू)--१०[स० ] एक अगिरस का नाम। 

सुहबी [--स्त्री ०->सूहा (राग)। 

सुहस्त--वि० [स० ब० स०] १. सुन्दर हाथोंवाछा। २. जिसके हाथ 
फिसी काम में मेज गये हो, फलत: जो कोई काम सहज में तश्ना बढ़िया 
रूप भे करता हो। 

सुहा--१० [ हि? सुआ |] [स्त्री० सुह्दी] छाल नामक पक्षी। 
|प०--सूहा (राग)। 

सुहाग--पु० [स० सौभाग्य] १. विवादिता स्त्री की वह स्थिति 
जिसमे उसका पति जीवित और वर्तमान हो। अहिवात। 
सौभाग्य । 
मुहा ०---सुहाग भरना - स्त्री की माँग में सिद्दुर भरता । सुहाग सनाता-+ 
स्‍त्री का सदा सुहाग या सौभाग्य बना रहने की कामना करता। पति-सुख 
के अखड रहने के लिए कामना करना। 
२. वह वस्त्र जो वर विवाह के समय पहुतता है। जामा। ३. विवाह 
के समय कन्या पक्ष में गाये जानेदाले मागलिक ग्रीत, जिनमें कन्या 
के सौभाग्यवती बने रहने की कामना होती है। 
क्रि० प्र०--गाना। 

पु०[? | मैशोले आकार का एक प्रकार का सदाबहार पेड़ जिसके 

बीजो से जलाने के लिए और औषध के काम में लाने के लिए ते निकाले 
जाता है। 
]१० सुहागा | 

सुहाग-घर---पुं ० 5सुहाग-मंदिर । 

झुहायन---वि० स्त्री०-्सुहामिन। 

शुहाग-मंदिर--पुं० [सं०] १. राजमहल का वह विभाग जिसमें राजा 
अपनी रानियों के साथ विहार करते थे। २. कह कोठरी या कमरा 
जिसमें दर और धघू सोते हों। 


डर 


चुद्दद 


घुहागा--पु० [स० सुभग ] एक प्रकार का क्षार जो गरम पानी व।ले गधकी 
सोतों से निकलता है। 
'पु०[? ] खेत की सिदट्टी बराबर करने का पाठा। हेंगा। 

सुहागिन--वि० स्त्री० [ हिं० सुहाग +इन (प्रत्य०) | सुहाग अर्थात्‌ सौभाग्य 
प्राप्ता (स्त्री) । सधवा। 

सुहागिनी[---सत्री ० -नसुहागिन । 

सुहागिल*---सत्री ०--सुहागिन । 

सुहाता--वि० [ ह० सहना] जो सहा जा सके। सहने योग्य। सह्य। 
वि० -सुहावना। जैसे--उसे मेरी कोई बात नहीं सुहाती है। 

सुहान--प० सोहान। 

सुहाना--+० [स० शोभन | १. देखने में सुन्दर प्रतीत होना। २. भला 
ऊगना। सुखद होना। ३ सत्य होना। 

सुहासण[---वि० सुहावना । 

सुहार|--० -न्युहाल (पकवान)। उदा०--हारके सरोज सूकि होत 
है सुहार से ।--सैनापति। 

सुहारी|--रत्री ० [ स० सु--आहार ] पूरी। सादी। 

सुहाल--पुं० [स० सु |-आहार ] एक प्रकार का नमकीन पकवान ज़ो मैदे 
का बनता है और जिसका आकार तिकोना तथा परतदार होता है। 

सुहाली -स्त्री ० -सुहारी । 

सुहाब*--वि० [हिं० सुहाना] सुहावना । सुन्दर। 
पु०[स० सु | हाव | सुन्दर हाव-भाव। 

सुहावता|--वि० [ हि० सुहाना] [स्त्री० सुहावती | १ सुहानेवाला। 
देखने मे अच्छा लगनेवाऊा। सुहावना। 

सुहावन|--वि० -त्सुहावना । 

सुहावना--वि० [ हिं० सुहाना | [स्त्री० सुहाक्षती | जो सुन्दर भी हो और 
सुखद भी। जैसे--सुहाबनी दात, सुहावनी रात। 
[अ० “न्सुहाना । 

सुहाजनापन --१ ० [ हिं० सुहावना-+-पन (प्रत्य०)]| सुहावना' होने की 
अवस्था या भाव। सुन्दरता। मनोहरता। 

सुहावका*--विं ० --सुहावता । 

सुहाक्त--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० सुहासा] सुन्दर हँसी हँसनेवाला। 

सुहासिनी--वि० स्त्री [स०] हि? सुहासी' का स्त्री० । 

सुहासी (सिनु)--वि० [सं० सुहास-+इनि--दीर्घ, नछोप] [स्त्री० 
सुहासिनी ] सुन्दर हंसी हंसनेवाला। 

सुहिणा*--पु० स्वप्न । (राज० ) 

सुहित---वि० [स० ब० स०] १. बहुत अधिक हित अर्थात्‌ उपकार करने 
या लाभ पहुँचानेबाला। २. (कार्से) जो पूरा किया गया हो। सम्पा- 
दित। ३. तृप्त। सन्तुष्ट। ४. उपयुक्त। ठीक । 

सुहिता--स्त्री ० [स० ब० स०] १. अग्नि की एक जिद्बा का नाम। २. 
दद्रजटा। 

सुहिया[--स्त्री ० “सुहा (राग) । 

सुहुत।--वि० सुस्त । 

चुद॒त्‌-वि०, पु० -्सुहृद। 

सुदत्ता-स्त्री ० ्युहृदता। 

चुहृंद--वि० [स०] [भाव० सुहृदता] अच्छे हृदयवाऊा। प्यारा। 


पुहुदव 


पुं०[सं०] १. शिव का एक नाम। २. मित्र। 

सुहृदय--वि० [स० ब० स०] [माव० सुहदयता]१ अच्छे हृदयवाला। 
२. सबसे प्यार करनेबाला। हे. सहुदय। 

सुहेल--पु० [अ० ] एक कल्पित तारा, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह यमने 
देश में दिखलाई देता है और इसके उदित होने पर श्वमडे में सुमध आ 
जाती है, तथा सब जीव मर जाते हैं। (हिंदी के कवियों ने इसका 
निकलना शुभ माना है।) 

चुहेलरा*--वि ० >-सुहेला । 

सुहेला---वि०._ [सं० शुभ? ] १. सुहाबना। सुन्दर। २. सुखदायक। 
सुखद। 
पु०१. वियाह के अवसर पर गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत। २. 
प्रणसा, स्तुति। 

शुह्देस[---वि० [स० शुभ] अच्छा। सुन्दर। भला। 

धुह्दोशा--पु० [ स० सुहेत ] वह जो उत्तम रूप से हबन करता हो। अच्छा 
होता। 





सुहोभ--पु० [ स० प्रा० स०]१. एक वैदिक ऋषि। २. एक बाहेंस्पत्य 
का नाम। ये. सहदेव का एक पुत्र। ४. सुघन्या का एक पुत्र। ५ 
वितथ का एक पुत्र। 

धुह्य--१० [सं०] १. एक प्राचीन प्रदेश जो गौड देश के पश्चिम मे था। 
ताम्नलिप्ति (आधुनिक_तामलूक) यही का राजनगर था। २. यवतों 
की एक जाति। 

सुझाक--१०--सुह्य । 

सूँ*--अव्य० [सं० सह] ब्रजभाषा में करण और अपादान का चिह्न । 
सों।से। 

सूंइस[--स्त्री ०-*मूंस (जल-जन्तु) । 

सुंघना--स ० [सं० सिघण] १. किसी पदार्भ की गंध जानने के उद्देश्य से 
उसे नाक के पास ले जाकर साँस खीचना। जैसे--फूल सूँघना। २ 
कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के छिए उक्त क्रिया करना । जैसे--- 
रीछ ने उस मृतप्राय व्यक्तित को सूँघा। 
मुहा ०---जसोन सूंघता -वेठ बैठे इस प्रकार ऊँघना कि सिर बार बार 
जमीन की ओर झुकता रहे। (व्यग्य) (किसी छोटे का) सिर सूंघना 
अपनी मगल-कामना प्रकट करने के लिए छोटों का मस्तक सूँघना या 
सूँघने का नादूय करना। (किसी को) साँप सूँधला -सॉँप का काटना 
जिससे आदमी मर जाता है। (व्यग्य) जैसे--बोलते क्‍यों नहीं क्या 
साँप सूंध गया है ? 
३ बहुत अल्प आहार करना। बहुत कम था नाम-मात्र का भोजन 
करना। (व्यंग्य) जैसे---आपने भोजन क्‍या किया है, सिर्फ सूँघक * 
छोड़ दिया है। 

सूंघा--पु० [हिं० सूंघना) १ बहू जो केवल सूंघकर यह जान छेता हो कि 
अमुक पदार्थ या व्यक्ति किधर गया है, अथवा किसी स्थान पर अमुक 
पदार्थ है था नही 
विशेष--प्राचीन तथा मध्य यूग में कुछ छोग ऐसे होते थे जो केवल सूंघधकर 
यह बतला देते थे कि चीजें चुराकर चोर कहाँ या किधर गये हैं, अथवा 
अमुक जमीन के नीचे पानी या खजाना है कि नही । 
२. सूंघकर शिकार तक पहुँचनेवारा कुत्ता। ३े. जासूस। भेदिया। 


डर 


सूई 





सूंढ[--स्त्री ०--सोंठ । 

सूँड--१० [सं० शुण्ड ] १. हाथी की नाक जो बहुत रूबी होती और नीचे 
की ओर प्राय जमीन तक लटकती रहती है। २ जनन्‍्तुओ के मुँह के 
आगे का लिकला हुआ उक्त प्रकार का छोटा अग। 

सूँडबंड--प ० [स० शुण्ड-दड] हाथी। (डिं०) 

सूंडहुल--वि० [स० शुण्डाल] सूँडवाला । 
पु० हाथी । 

सूंडा--पु० [हि० सूंड | बडी शूड। 

सूंडाल---वि० [स० घुंडाल] सूँडवाला । 
पु० हाथी । 

सूंडो--स्त्री ० [सं० शुण्डी ] पौधी, फलों आदि में लगभवाला एक प्रकार का 
छोटा लत्बोतरा फीडा । 

सूंघी--स्त्री ० [स० शोधन ] सज्जी मिट्टी । 

सूंस--स्त्री० [स० शिशुमार ] प्राय आठ-दस हाथ लबा एक प्रसिद्ध बड़ा 
जल-जन्तु, जिसके जबड़े मे तीस दाँत होते हैं । 

सूंह]--अव्य ० >सौहें (सामने) । 

सु--वि० [स० पृ (उत्पन्न करता) | क्विप्‌ | उत्पन्न करनेबाला 
(समासात मे ) । जैसे---रलूसू । 
स्त्री०[फा०] ओर। दिशा। 

सूअर--प० [स० शूकर, सूकर ] [स्त्री० सूअरी | १ एक प्रत्निद्व रतनपायी 
जन्तु जो मुख्यत, दो प्रकार का होता है । (क) वन्य या जंगली और 
(ख) प्राम्य या पालतू । 
विशेष---प्राम्य या पालतू सूअर छोटा और डर॒पोक होता है, पर जगली 
सूअर बहुत बड़ा शक्तिशाली और परम हिंसक प्रवृत्ति का होता है। 
२. एक गाली। 
पव--सूअर कहीं का -नालायक। 

सुअर-दाढ़--स्त्री ० [स० शूक-दष्टू | एक प्रकार का क्षद्र रोग जिसमे मसूडो 
में अकुर-सा निकलने छूगता है । 

सूअर-बियान|--पु० [हिं० सुअर-+-विआता - जनना] गादा सुअर की 
तरह ब्रहुत अधिक सतान उत्पन्न करना। 
वि० रत्री० मादा सूअर की तरह बहुत अधिक सतान प्रसव करनेबाली 
(भार्या या रत्री ) । 

सूअरमुखी--रत्री० [हिं० सूअर ; मुखी ] एक प्रकार की बड़ी ज्वार। 

मूआ|--गु० [स« शुक्र, प्रा० सृअ | सुग्गा। तोता। शक। कीट। 
पु० [6० सूई] १. बडी, मोटी और लबी सूई जिरासे टाठ आदि सीते 
है। २ बडी नहर की छोटी उपशाखा | (पश्चिम) ३ सीक। 
(लश्०) 

सूई--रत्री ० [स० शृपी ] १ लोहे का वह नुकीला, पतला और लबा उपकरण 
जिसके छद मे धागा पिरोकर कपडे आदि सीते है । 
मुहा०--सुई का फावड़ाया भाला बनाना -जरा सी बात को बहुत 
अधिक बढाना। व्यर्थ बिस्तार करना। आँखों को सुइर्यां निकालना <० 
किसी विकट काम के प्रायः समाप्त हो चुकने पर उसका शेष थोडा-सा 
सुगम अझ्य पूरा करके उसका श्रेय पाने का प्रयत्न करना । 
२ किसी विशेष परिणाम, अक, दिश्ला आदि का सूचक तार या काँटा। 
जैसे--घड़ी की सुई । ३. पौधे का छोठा पतला अकुर। ४. चिकित्सा 


सूईकारी 


क्षेत्र में तली के आकार का एक प्रसिद्ध छोटा उपकरण, जिसकी सहायता 
से कुछ तरल दवाएँ धरीर के रगों या पट्टो में पहुँचाई जाती हैं। पिच- 
कारी। श्ुगक। (सीरिज) ५. उक्त उपकरण से शरीर के रगों या 
पट्ठो में तरल औषध आदि पहुँचाने की क्रिया। (इंजेक्शन) 
भुहा०--सुई रूगाना “उक्त नली के द्वारा शरीर के अदर दवा पहुँ 
लाता | सूई लेना-वरोगी का उकत उपकरण द्वारा कोई दवा अपने शरीर 
में प्रतिष्ट कराता 

सुईकारी--स्त्री ० हि? सूई+फा० कारी (किया हुआ काम ) ] १. कपड़े पर 
सुई और डोरे की सहायता से (तीलीकारी से भिन्न) बनाये हुए बेल, 
बूटे आदि। सूची-शिल्प। (नीडल वर्क, स्टिच-कफ़ट ) २. चित्र-कला मे, 
उक्त आकार-प्रकार का अकन। 

सुई-डोरा--प्‌ ० [ हिं० सुई -डोशा ] मालखभ की एक कसरत । 

सूक--प१० [स० ९%/ सू (प्रेरणा देना) 4-क्विपू--कन्‌ | १ बाण। २ 
बायू। हवा। हे कमूू। 

[१०१,5चशुक्र। २.-+शुक | 

सृकनता*--अ० --सूखना । 

सुकर--पु ० [स० सू६/क (करना) 4अच्‌] [स्त्री० सुकरी] १. सुअर। 
झूकर। २. एक प्रकार का हिरन। ई. कुम्हार। ३. सफेद घान। 
५. पुराणानुसार एक नरक का नास। 
विशेष--सूकर' के यौ० के लिए देखो शूकर' के यौ०। 

सृकर-खेत---१ु ५ -शूकर-क्षेत्र । 

सुकरी--स्त्री० [स० शूकर--डीप्‌ | १. मादा सूअर। सुअरी। शूकरी। 
२ दराहक्राता। हे. वाराहीकद। ४. बाराही देवी। ५ एक प्रकार 
की चिडिया। 

सुकरेष्ट--पु ० [स० घ० त०]१. कसेर। २ एक प्रकार का पक्षी | 

सूृका--7 ० [स० संरादक->चत्तुर्याश सहित] [स्त्री० सुकी) चार आने 
(अर्थात्‌ २५ नये पैसे ) के मूल्य का सिक्का । चवन्नी। 
वि० व्सूखा। 
पु०[?१] प्रभात। 
भुह7०-- सका उगना--सवेरा होना । 

सृकी[--स्त्री ० [ 6० सूकाचवन्नी? ] रिश्वित।) घूस। 
पस्‍्त्री०--सूका (चवन्नी)। 

सूक्त---वि० [स० सु९/ बच (कहना ) + क्त ] उत्तम रूप से या भली भाँति 
कहा हुआ। 
पु०१. उत्तन रूप से यथा भली-भाँति कही हुई बात। अच्छी उक्ति। 
सूक्‍्ति। २. ऋताओं या वेद-मत्रों का विशिष्ट बर्ग या विभाग । जैसे--- 
देवी-सूक्‍्त, श्रीसुक्त आदि। 

सुक्तचारी (रिम)--वि०[स० सूक्‍त+/चर्‌ (प्राप्तादि)+णिनि] उत्तम 
वाब्य या परामर्श माननेवाला। 

सूक्तदर्शीं (शित)--म० [स० सूक्‍त+/दुश्‌ (देखना)+णिनि] बह ऋषि 
जिसने वेदमंत्रों का अर्थ किया हो। मंत्रद्रष्टा । 

सुक्तत्रष्दा---] ० [सं० प० त०] दे० सुक्‍्त-दर्शी'। 

सूकता--स्त्री ० [सं० सूक्त---टापू | मैना। सारिका। 

सृक्षि--स्त्री० [सं० प्रा० स०] अच्छे और सुन्दर ढग से कही हुई कोई 
बढ़िया बात। अच्छी उक्ति। 
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सूदम-देही 


सूक्तिक--पूं ० [स० सूक्ति-कन्‌ ] एक प्रकार की झाँझ | 

सूक्षम/--वि०, १ु०--सुक्ष्म। 

पृढ्म--वि० [स० ९/सूक (चुगूली करना)+स्मनतू-मन्‌-सुकुवी | [स्त्री० 
सूध्षमा, भाव ० सूक्ष्मता] १. बहुत छोटा, पतला या थोड़ा। २. जो 
अपनी बारीकी के कारण सब के ध्यान या समझ में जल्दी न आ सके । 
बारीक। (स॒प्लठ) ३ बहुत ही छोटे-छोटे अगों या उनकी प्रक्रिया, 
विचार आदि से सबध रखनेवाला। (फाइन) 
पु० १. साहित्य में एक अलकार जिसमे किसी सूक्ष्म चेष्टा या साकेतिक 
व्यापार से ही अपने मन का भाव प्रकट करने का, अथवा किसी के प्रश्न 
या सकेत का उत्तर देने का, उल्लेख होता है। यथा---लखि गृरजन बिच 
कमल सौं सीस छुवायौ स्वाम | हरि सन्‍्मुख करि आरसी हिये रूगाई 
वाम ।--बिहारी। २ योग में, तीन प्रकार की सिद्धियो मे से एक प्रकार 
की सिद्धि। (वेष दो प्रकार निरवद्य और सावच्य कहलाते हैं )३ दे० 
सूक्ष्म शरीर|। ४, परमाण, । ५ परबरदह्य | ६. शिव। ७. जैनों 
के अनुसार एक प्रकार का षर्म जिसके उदय होने से मनष्य सुक्ष्म जीवों 
की योनि में जन्म लेता है। ८ वह ओषधि जो रोम-कप के मार्ग से शरीर 
में प्रवेश करे। जैसे---तीम, शहद, रेंडी का तेल, सेंबा नमक आदि । 
९. बृहत्सहिता के अनुसार एक प्राचीन देदा। १०. जीरा। ११. 
सुपारी। १२ निर्मछो | १३. रीझो। १४ छल। कपट। 

सुक्स कोण--पु० [सं० मध्य ० स०] ज्यामिति मे, वह कोण जो समकोण से 
छोटा हो। 

सुक्ष्म-घंटिका--स्त्री० [स०] सनई। श्षुद्र शणपुष्पी | 

सुक्ष्म-तंडुछल---१० [स० ब० स०] १. पोस्त-दाना | खसखस। २. धूना। 
राल। 

सूक्म-संडुला--स्त्री ० [स० सूुक्षम-लड्लू--टाप ] १ पीपछ। पिप्पली। २. 
धूना। रारू। 

सूक्मता--स्त्री ० [स० सूक्ष्म+-तरू---ठटाप्‌ू ) सृध्म होने की अवस्था, गुण 
या भाव। बारीकी। 

सूक्ष्म-सुंड--पु ० (स० ब० स०] एक प्रकार का कीडा। (सुश्रत) 

सूक्ष्मदर्शक मंत्र--पु० [स० मध्य ० स०] सूक्ष्मवीक्षक यत्र ) (दे०) 

सुक्ष्म-दकशिता--स्त्री ० [सं ० सुक्ष्मदर्शी +-तल--टाप्‌] सूश्मदर्शी होने की 
अवस्था, गुण या भाव। सुक्ष्म या बारीक बात सोचने-समझने का गण । 

सृक्ष्मदर्शी--वि० [स० सुक्ष्म,/दश्‌ (देखना) +णिनि) १ सूक्ष्म बातें 
या विशेष समझनेवाऊछा। बारीफ बातें सोचने-स्मझनेवाला। कुशाग्र- 
बृद्धि। २. फलत: विशेष बृद्धिमात्‌ या समझदार । 
पु० एक प्रकार का यत्र जिसके द्वारा कोई बहुत छोटी चीज या उसका 
कोई अश बहुत बड़े आकार का दिखाई देता है। (माइक्रोस्कोप ) 

सूकस-वछ--पु० [स० ब० स०| एक प्रकार की सरसो। देवसर्षप। 

सृक्म-दुष्टि--स्त्री ०[सं० कर्म० स०] ऐसी दृष्टि जिससे बहुत ही सुक्ष्म 
बातें भी दिखाई दें या समझ में आ जायें। 
वि० उक्त प्रकार की दृष्टि रखनेवाला। 

देह-.पु ०+-सुक्ष्म-शरीर । 

सूक्स-वेही] (हिचू)--वि० [स० सुक्ष्म-देह | इनि] सुक्षम दरीरबाला। 
जिप्तका शरीर बहुत ही सुक्ष्म या छोटा हो। 
पु० परमाणु। 


नीली 


सका कात्त 


सुक्म-साख--१० [स० ब० स० ] विष्णु का एक नाम। 

सूदस-पत्र--प्‌ ० [स० ब० स०] १. धतिया। धन्याक। २. बन-तुरूसी। 
३ लाल ईख। ४. काली जीरी। ५ देव-सर्षप। ६ बेर। ७ 
माची-पत्र । ८, कुकरींदा। ९. कीकर। बबूछ। १० धमासा। 
११. उड़द। १२. अकंपत्र। 

सुक्म-पत्रक--पु० [स० सुक्ष्मपत्र +कप्‌ | १. पित्तपापडा। पर्षठक। २. 
बन-तुलसी | 

सुक्म-पत्ा--स्त्री ० [सं० सुक््मपत्र--ठाप्‌ | १ बन-जासुन। २. धमासा। 
बहती । ४. झतमूली। ५. अपराजिता। ६. जीरे का पौधा। ७ 
बला। 

सूक्ष्मपत्रिका--स्त्री० [स० सुक्ष्मपत्रक--टापू-इत्व] १ सौफ। जत- 
पुष्पा। २. शतावर। ३. छोटी पत्तियोंवाली ब्राह्मी। ४ पोई नाम 
का साग। 

सूक्ष्मपत्री--स्त्री० [स० सूक्ष्मपत्र--डछीप] *ै. 
शतावर। 

सृक्ष्मपर्णा--स्त्री ० [ स० ब० स० ] १. विधारा। २. बन-भटा। बृहती। 
३. छोटी सनई। 

सूम-पर्णी--स्त्री ० [स० सूक्ष्मपर्ण--डीप ] रामतुलूसी। रामदूती। 
व्याव--वि० [स० ब० स०] छोटे पैरोंबाला। जिसके पैर छोटे हों। 

पृकम-पिष्पलो--स्त्री ० [स० मध्य० स०] जगली पीपछ। बन-पिप्पली। 

धुकम-पुष्पा--स्त्री ० [ स० ब० स०] सनई। शण-पुष्पी । 

सूक्षम-पुष्पी---रत्री ० [स० सुक्ष्म-पुप्प---हीप | १ शखिनी। २ यव-तिक़्ता 
नाम की लता। 

सूक्ष-फल---पु ० [सं० ब० स० ]१ लिसीडा। २ बेर। 

सृध्म-फला--स्त्री ० [स० सृक्ष्मफल---टाप | १ भुई आबिला। 
भूम्यामलकी। २. मालकगनी। ३ तालीशपत्र। 

सुकम-बबरी--रत्री ० [स० मध्य० स० ] झड़बेरी। भूबदरी। 

सृक्षम-ओोज---- ० [ स० ब० स० ] पोस्तदाना। खसखस। 

पृथ्म-भूत--प्‌ ० [स० कर्म० स०] आकाश, अग्नि, जल आदि ऐसे शुद्ध 
मूत जिनका पच्रीकरण ने हुआ हो। 

सृक्ष्म-मति--वि ० [सं० ब० स०] सूक्ष्म और तीत्र वृद्धिवाला। 

सृक़्भ-मुला--स्त्री ० [स० ब० स०] १. जीवती। २. ब्राह्मी। 

पुक्ष्म-हपी---पू ० [ स० सुक्ष्मरूप +इनि] सग्रीत में कर्नाठकी पद्धति का 
एक राग। 

सृत्स-लोमक--म१ ० [ स० ] जैन मतानूसार भुक्ति की चौदहवी अवस्थाओं 
में से दसवी अवस्था । 

सूक््मबल्ली--स्त्री० [स० कर्म० स०] १. ताम्रवल्ली। २. जतुका। 
३. करेली | 

सूक्ष्म-मीक्षक--प्रिं० [स० ष० त०] बहुत ही सूक्ष्म चीजें देखनेवाला । 
पु०- सूक्ष्मदर्शी (यंत्र) ] 

सृक्ष्मदारीर--] ० [स०कर्म० स० | वेदांत दर्शन के अनुसार जीव या प्राणी 
के तीन प्रकार के शरीरों में से एक जो उसके स्थूल शरीर के ठीक अनुरूप 
परन्तु बहुत छोटा और अँगूठे के बराबर द्वोता है । लिग शरीर। 
विदोष---यह माना जाता है कि मृत्यु के समय यह शरीर स्थूल शरीर से 
निकल कर परलोक में अपने पाप-पुण्य का फल भोगता है। यह भी माना 





आबगश मांसी। २. 
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यूज 


जाता है कि आत्मा इसी शरीर से आवृत्त रहती है। शेष दो कारण- 
शरीर और स्थूल-शरीर कहलाते है। 

सूक्ष्म-दर्क रा--स्त्री० [स० कर्म ० स० | बालू। रेत। 

सूक्ष्म-शाक--प्‌ ० [स० कर्म ०स० | एक प्रकार की बब्‌री जिसे जल-बबुरी 
भी कहते है। 

सूक्ष्म-झासखि--] ० [स० कमें० स०] सोरो नामक धान । 

सुक्ष्म-स्फोट--7 ० [ स०कर्म ० स० ] एक प्रकार का कोढ | विचरचिका रोग । 

सुक्मा--स्त्री ०[स० सूक्ष्म--टापु| १ जूही! मूथिका। २. छोटी 
इलायची । हे मूसली। ४ छोटी जटामासी। ५ करुणी नाम 
का पौधा। ६ विप्ण की नौ अक्तियों भे से एक। 

सुक्ष्माक्ष--वि० [स० ब० स० ] सृध्म-दृष्टिवाला। तीब्रदृष्टि । 

सुक्ष्मात्मा (स्मन्‌)--सु ० [स० ब० स० | शिव। महादेव। 

सुक्ष्माद्दा--स्त्री० [स० ब० स०] महामेदा नामक अध्टवर्गीय ओषधि । 

सुक्ष्मेक्षिका--स्त्री ० [स० कम ० स० ] १ प्राचीन भारत में, किसी बात या 
धविपय की ऐसी छानबीन या जाँच-पडतालछ जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि मे की 
गई हो। २ सूद्ष्म दुष्टि। 

सूध्मेछा--स्त्री ० [ स० कमं० स० | छोटी इलायची। 

सूज|[--वि० सूखा। 
स्त्री ० [ हि? सूखना ] सूखने की अवस्था, क्रिया था भाव। 

सूखना--अ० [स० शुष्क, हि० सूखा ,ना (प्रत्य०)] १ किसी आदर 
या तर पदार्थ का ऐसी स्थिति में आना क्रि उसकी जाईता या तरी नप्ट 
हो जाय। जैसे--गीली धोती सूखना, तरवगरी गा फल सूखना | २ 
किसी आधार मे के प।नी का किसो प्रकार नप्ट हो जाता या न रह जाना । 
जैसे--कूआ, तालाब, नदी सूखना । ३ जरू के अभाव में किसी पदार्थ 
का जीवनी-अक्ति से हीत होना। जैसे--वर्षा न होने से फसल सुखना , 
चिता या डर से जान सुखना। ४ कष्ट, चिता, रोग आदि के कारण 
यारीर का क्षीण और दुबंल होना। जैसे--चार दिन की बीमारी मे 
उनका सारा शरीर सूख गया। 
मुहा ०--सूखकर काँटा होना >यहुत ही क्षीण और दुबंल हो जाना। 
सूखकर सोठ होना ८ सूखकर बिडकुल चुनक या सिकुड जाना। सूले 
खेत लहलहाना +कष्ट, चिता, छु व आदि दूर हाने पर फिर से यथ्थेष्ट 
प्रसन्न या सुखी होना । 
सयो० क्रिए--जाना । 

सूखर---१० | ? ] एक दीव सप्रदाय। ४ 

सुला--वि० [स० शुष्क] [स्त्री० सूखी, भाव० सूलापत] १. जिसमे जल 
या उसका कोई अश न हो या न रह गया हो। निर्जल। जैसे--सूखा 
कपड़ा, सूखी नदी। २ जिसमे आद्रता या नमी न हो या न रह गई हो । 
शुष्क । जैसे---मूखा मौसम ऐसा मौसम जिसमे वर्षा न हो और हव। मे 
नमी न ही। ३ जिसमें से जीवनी-शक्ति का सूचक हरापन निकल गया 
हो। जैसे--मूला पत्ता, सुखा वृक्ष । ४. जिसमें जीवनी शक्ति बहुत 
कम या नही के समान हो। जैसे--मूखा चेहरा, सूखा शरीर । ५. जिसमें 
भावुकता, मतोरजकता, सरसता आदि कोमल गुणों का अभाव हो। 
जैसे---सूला व्यवहार, सुखा स्वभाव । (ड्राई, उक्त सभी अर्थों के लिए) 
६- कोरा। निरा। जंसे---सूखा अन्न , सूखी शेखी । 
मुहा०--पृजा जवाब देता>-साफ इन्कार करना । 





सूर्लिम 


७ जिसमें जल आदि का मोग न हो। जिसमें आवश्यकता होने पर 
भी जल का उपयोग ने किया गया हो। जैसे---(क) यह घूरन सूला 
ही घोंट आजो। (ख) वह बोतल की सारी गराव सूखी ही पी गया । 
८ (बात या व्यवहार) जो दिखाने मर को या नाममात्र को हो। तत्त्व, 
तथ्य आदि से रहित। उदा०--लेके मैं ओढ़”, बिछाऊँ या छपेटट, क्‍या 
कहूँ, । रूखी, फीकी, ऐसी सूली मेहरवानी आपकी |---इन्‍्शा । 
पु० १. पाती न बरसने की दशा या समय । अनावुत्टि । खुड्क-साल़ी । 
(ड्रॉट ) 
कि प्र>--पहना । 
२ ऐँसा स्थान जहाँ जऊू न हो। रथल। जैस्रे---सूखे पर नाव लगाना । 
३ तम्बाकू का सुखाया हुआ चूरा या पत्ता । ४ एक प्रकार की खाँसी 
जिसमें कफ नहीं निकलता और साँस जोरों से चलता है। हब्बा- 
डब्या। ५ कोई ऐसा रोग जिससे शरीर जत्दी-जल्दी सूखने लगता 
हा। 
कि० प्र०--लछगना ) 
६ भांग की सूखी हुई पत्तियाँ । 

सूखिम[--वि० सूदषम । 

सूली खाँसी--स्त्री० [हिं० ] ऐसी खाँसी जिसमें गले से कफ या बलगम 
ने निकलता हो। 

धूसी खेता--स्त्री० | हि० ] खेती करने की एक आधुनिक प्रणाली जिससे 
उन स्थानी से भी कुछ फसल उत्पन्न कर छी जाती है, जिनमे वर्षा अपेक्षया 
बहुत कम होती है, और जल के अभाव में सिंचाई की भी कोई व्यवश्या 
नही हो सकती। (ड्राई फार्भिंग) 
घिशक--इस प्रणाठी में कई प्रकार के उपाय होते है , जैसे--(क) 
जमीन बहुत गहरी जोतना, जिसमें पानी गहराई में समाकर जमा रहे। 
(खरे) जमीन का ऊपरी भाग पत्थरों आदि से ढक देना, जिसमें उसकी 
तरी बनी रहे। (ग) खेत के सीढ़ी नमा विभाग कर देना जिसमें बर्षा 
के जल बा बहाव नियत्रित किया जा सके आदि। 

सूखी धुकाई--स्त्री ० | हि? ] रासायनिक द्रथ्यो के योग से कपडे साफ करने 
की चह क्रिया जिसमें जल का उपयोग न हों। (ड्राइ-वर्शिंग ) 

धूघर[--वि० ज-्सुघड । 

सूचं--पुं ० [ स० ] कुश का अंकुर, जो सुई की तरह नुकीला होता है। 
[वि०>शुतचि। (डि०) 

सूजक--वि० [सं० ९/ सूच्‌ (सूचित करना) +णुवुल--अक] [स्त्री० 
सूचिका ] सुचना देनेवाला। सूचित करने या वतानेवाला। ज्ञापक। 
बोघक । 
पु०१. कपड़ा, चमसड़ा आदि सीने की सुई। सूची। २. सिलाई का 
काम करनेबाला कारीगर। ३. प्राचीन भारत में अभिनय का व्यवस्था- 
पक। यूत्रभार। ४. सिद्ध पुरणष। ५ गौतस बुद्ध का एक ताम। 
६. चुगंललोर अथवा दुष्ट और नीच व्यक्ति। ७. आयोगव माता और 
क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र। ८, गृप्तचर। जासूंस। भेदिया। ९. 
पिशाच। १०. कुलशां। ११. विल्ली। १२. कौआ। १३. गीवड़। 
१४. ऊची' दीवार। १५. कटघरा या जैगला। १६. छज्जाया 
बरामदा। १७. सोरों नामक धान। 

सूचकाक--पु० [सं ०] जाधान्त, वस्त तथा अन्य वस्तुओं का विभिन्न समय 
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सूचि 


का मूल्य बतलानेवाला अक या लेखा । (सामान्य स्थिति के समय का मूल्य 
प्राय. १०० मान लिया जाता है। इससे बढते या घटते हुए अक आपेक्षिक 
महँँगी या सस्ती के परिदर्शक होते हैं।) (इन्डेवस नवर ) 

सूचन--१० [स०३/ सूच्‌ (बताना) । ल्यटू--अन] |रत्री० सूचनी ] १ 
सूचित करने अथति्‌ बताने या जताने की क्रिया। ज्ञापन। उदा०--- 
जगत का अधिरत हृत्कपन। तुम्हारा ही है भय सूचन |--पन्‍्त। २. 
सुगंध फैलाने की क्रिया या भाव | 

सूचना--स्त्री ० [स० सूच [-णिच्‌+युच--टाप्‌ | [वि० सूचनीय, भू० ह० 
सूचित ]१ सूई आदि के छेदने या भेदने की क्रिया या भाव। २ वह 
बात जो किसी व्यवित को किसी विंधय का ज्ञान या परिचय कराने के लिए 
कही या बत॒ऊछाई जाय । अवगत कराने या जताने के लिए कही हुई बात । 
(इन्फार्मेशन) ३ वह बात जो किसी व्यक्तित वा जन-समाज को किसी 
वियय में सचेत या साववान करने के लिए कही जाय। (नोटिस) ४ 
बह कागज या पत्र जिस पर उक्त प्रकार की कोई बाल छपी या लिखी हो । 
इश्तहार। विज्ञापन। (नोटिस) ५ बह बात जो कोई कार्रवाई करने 
से पहले सबद्ध व्यक्ति या जन-समृह को पहले से विदित कराने के लिए 
कही या प्रकाशित की जाय। (नोटिम) ६ बुप्रेटना आदि के सबंध में 
अदालती या और किसी तरह की कारंवाई करने से पहुले पुलिस या किसी 
और उपय्‌क्‍त अधिकारी से उसका हाल कहना | प्रतिवेदन । (रिपोर्ट ) 
७ कही से आनेबाले माल के साथ या उसके सबंध में आया हुआ विवरण, 
सूची आदि । बीजक। चलान। (एंडवाइस ) 
क्रि० प्र०---देना +--पाना --भेजना ।-- मिलना । 
८ अभिनय। ९ नजर। दृष्टि। १० टोह या भेद लेना। रहस्य 
का पता लगाना! ११ हिंसा। 
(स०[स० सूचन से] अवगत या सूचित करना। जतलछाना । बतलाना । 

सूचना अधिकारी--पु० [स० ष० त०] किसी राज्य या विभाग अथषा 
संस्था आदि का वह अधिकारी जो जन-साधारण को मुख्य मुख्य बातों 
की सूचना देता रहता हो। (इनफार्मेशन आफिसर ) 

सूचना-पत्र--प० [स०्ष०त०] बह पत्र या विज्ञप्ति जिसके द्वारा कोई बात 
लोगों को बताई जाय। विज्ञप्ति। इश्तहार। (नोटिस) 

सूचमालप--१० [स ० ष०त१० | राज्य या उसके किसी विभाग का वह कार्या- 
छय जहाँ से जन-साधारण को समय-समय पर उपयोगी सूचनाएँ दी जाती 
है । (इनफार्मेशन ब्यूरो) 

सूचनीय--वि० [स०९/ सूच (बताना) +अनीयर ] (बात या विषय) 
जिसकी सूचना किसी को देना आवश्यक हो अथवा जिसकी सूचना दी 
जा सकती हो ।* 

सूचयितध्य---विं ० --सूचनीय । 

धूचा--स्त्री० [हिं० सुचित्त] जो होश मे हो। सचेत। सावधान । 
स्त्री० [ स० ] >-सूचना । 
|वि०[स० स्वच्छ] १. शुद्ध। साफ। २ जिसमें से किसी ने कुछ 
खामा या चला न हो। जूठा' का विपर्याय । 

सूचि--पुं०[स० %/सूच्‌ +-णिन्‌ |! निषाद पिता और वेश्या भाता से 
उत्पन्न पुत्र। २. सूप बनानेवाला कारीगर। ३. उपकरण । 
हत्री० ८ 
[वि०+शुत्रि (पतित्र)। 





सूचिक 


सूचिक--प० | स० सूची | ठत्‌ू---इक ] १. सुई से काम करनेवाला व्यक्त । 
२. दरजी | कु 

सूचिका--स्त्री० [सं० सूचि+कन्‌ू---ठाप्‌ ] १. सुई। २. हाथी का सूंड। 
३ केतकी। केवडा। 

सूचिका-धर--प० [स० ष० त० ] सूँड घारण करनेवाला, हाथी । 

सूचिकाभरण---प० [ स० ] वैद्यक में एक प्रकार की औषधि जो सन्निपात, 
विसूचिका आदि प्राणनाशक रोगो तथा साँप के काटने की अतिम ओषधि 

मानी गई है। 

विशेष--इसका प्रथोग सूई की नोक स्रै मस्तक की त्वचा के अन्दर पहुँचा 
कर भी क्रिया जाता है और बहुत छोटी छोटी गोलियों के रूप में 
खिलाकर भी । 

सूचिका मुख--वि० [स० ब० स०] जिसका मंह सुई के समान नुकीछा 
हो। 





पु० कस । 

सूचिकार---पु० [स० सूचि,/ कु करना) +-अण] वह जो सुइयाँ बताने का 
काम करता हो। 

पूचित--भू० कु० [ ५/[च्‌ (बताना) +य्त] १. जिसमे सूई आदि से छेद 
किया गया हो। २ जिसकी और इश्चारा या संकेत किया गया हो। 
जताया हुआ। ३ सूवना के रूप में कहा या भेजा हुआ। ४ जिसे 
सूचना दी गई हा । 

सूचिती--स्त्री०[ स० ./ सूचू (कहना) +णिनि -इनू--डीप ] सूचना देते- 
वाली स्त्री । 
स्त्री०१ सूई। २ रात। 

सूचिपत्र-- ० [स० ब० स०] १ एक प्रकार का ऊन) २ चौपतिया 
नामक साग। ३. दे० सुचीपत्र । 

सूचिपुष्प--पु ० [ स० ब० स०] केवडा। केतकी। 

छुजिभेश--वि०  स० तु ० त०]१. जो सुई से छेदा या भेदा जा सकता हो। 
२ जो इतना घना हो फि उसे छेदने या भेदने के लिए सुई की सहायता 
की आवश्यकता पड़ती हो। जैसे--सूचिभेद्य अन्धकार | 

सुचिरदन--_ ० [ स० ब०स०] नेबला, जिसके दाँद बहुत नुकीले होते हैं। 

पूचिवदन--स्‌ ० [स० ब० स०]१ नेवला। नकुल। २. मच्छर। 

सूचियान्‌ (ब१)---वि० [स० सूचि--मत्‌पूम-बनुम +दीघ॑] नुकीछा । 
पुं० गएड । 

सूचि-दा लि--पु० [स० कर्म० स० ] सोरों नामक घान । 

सूचि-सूत्र--पुं० [स० घ० त०] १. सुई में पिरोया जानेवाला धागा। 
३. सूई-धागा। + 

सूची--स्त्री० [स० ६/सिव्‌ (सीना) +बट्‌--टेर्यं--डीपू] १. कपडा 
सीने की सुई। २. शल्य चिकित्सा में, सुई के आकार-प्रकार को एक 
उपकरण जिससे क्षत सीया जाता था। (सुधुत) ३. एक प्रकार की 
सैनिक व्यूह-रचना, जो लबी और सुई के आकार की होती थी। ४. किसी 
प्रकार की चीजों, नामों, बातों आदि का क्रम-बद्ध लेखा या विवरण । 
अनुक्रमणिका। ५. ऐसा छेखा या विवरण जिसमें बहुत से नाम 
किसी क्रम में आये हों। तालिका। फेहरिस्त। (छिस्ट)६. सूचीपत्र। 
७. चहारदीवारी आदि में हर दो खभो के ऊपर आड़ा रखा जानेवाला 
पत्थर। ९. छन्द:ग्रास्‍्त्र में प्रत्यम के अन्तर्गत बह प्रक्रिया 
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जिससे यह जाना जाता है कि कुछ नियत बर्णों वा मात्राओ से किसने प्रकार 
के छद या वृत्त वनते या बन सकते हैं और उनके आदि तथा अंत में 
कितनी लघु और कितनी गुरु मात्राएँ होती हैं। ९. एक प्रकार का 
नृत्य। १० दृष्टि। नजर। ११, केतकी। कैवडा। १२. सफेद 
कुश। १३ कठघरा। ज॑गछा। १४ दरवाजे में लगाने की सिटकिनी । 
१५ मैथून या सभोग का एक प्रकार। 
प्‌०[स० सूचिन] १ गप्तचर। भेदिया। २ चुगऊखोर। पिशुन। 
३ दुष्ट और नीच। ४ दे० 'स्ववभवित' (साक्षी)। 
सूचीक---प्‌ ० [स० सूची | कन्‌] मच्छर आदि ऐसे जतु जिनके इंक सुई के 
समान होते है। 
सूचीकटाह-स्याय--पु ० [स० मध्य ० स०] लोक व्यवहार में प्रचलित एक 
प्रकार का न्याय जिसका प्रयोग ऐसे अवसर पर होता है जहाँ कोई कठिन 
और बड़ा काम करने से पहले सहज और छोटा काम पूरा कर लिया जाता 
है अथवा करना अभीष्ट होता है। 
सूचोकर्म--पु ० [स० प० त०] सुई का काम। सिलाई। सुईक़ारी। 
सूचीपत्र ---7 ० [स० प० त०]१ वह पत्र जिसपर कोई सुनी लिखी या 
छ्री हुई हो। २ विशेषत वह सूतना-पत्र या पुस्तिका जिसमे किसी 
संस्था में उपलब्ध सामग्री का विबरण होता है। जसे--(क) प्रकाशन 
सस्त्रा का सुची-पत्र। (ख) चित्रशाला का सुत्री-यत्र | (फलाग) 
सूची पद्न--पु० [ ल० ब० स०] एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना । 
सूचीपाश--पु ० [ स० ] सुई में होनेवाला भेद । 
सूचोभेद--वि ० >सूचिभेद्य । 
सूचीमुख--पु ० [स० ष० त०] १ सूई की नोक या छेद जिसमे धागा पिरोया 
जाता है। २ हीरा। ३ कुश। ४. पुराणात॒सार एक नरक। 
वि० सूई के मुख के समान नुकीला | 
सूचीवषत्र--१०[ सं० ब० स०] स्कद का एक अनचर । 
सूजोयक्त्रा--स्त्री ० [ स० सूची वक्‍त्र--टठाप्‌ |ऐसी योनि जिसका द्वार इतना 
छोटा हो कि वह पुरुष के ससर्ग के योग्य न हो । 
सूचछम*--वि० न्‍ल्मूक्ष्म । 
घूच्य--वि० [स० ] जो सूचित किया जा सकता हो या सूचित किये जाते के 
योग्य हो। जो जताया जा सकता हो था जताया जाने को हो। 
पु० नाटकों या रूपको भे वे अन॒वित, गहित, रसहीत और वर्जित बातें 
जो रगमच पर अभिनय के लिए अनपयकत होने के कारण कैबल अर्थों- 
पेक्षकों के द्वारा सूचित कर दी जाती है। ससूच्य। 
सूच्यप्र--मु० (स० ध० त० | सूई का अगला भाग । सुई की नोक। 
थि०१. जिसकी नोफ सूई के समान नकीछी हो। २. सूई की नोक के 
बराबर, अर्थात्‌ बहुत ही थोडा । 
सूक्याकार --दि+ [स० मूची | आकार ] सूई के आकार का। लंबा और 
नुकीला। 
सूच्यायं--पु० [स० ब० त०] साहित्य में, पद आदि का वह अर्थ जो छाब्दों 
की व्यजना शक्ति से निकलता था सूचित होता है। 
सूछम*---वि०- सूध्म । 
सूछिम*--वि० न्सूकषम। 
सूंघ*--सत्री ०>मुगघ। (डि०) 
पृज*--स्त्री०१. ज्यूजन। २.-न्सूई। 
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सृजन--स्त्री ० [ हि० सूजना ] १. सूजे हुए होने की अवस्था या भाव। 
२. बह विकार जो उक्त के फलस्वरूप शरीर या शरीर के किसी अंग में 
दृष्टियत होता है। शोथ । (इन्‌फ्लेमेशन ) 

सूजना---अ० [फा० सोजिदा, मि० सं० शोथ ] रोग, चोट, वात आदि के 
प्रकोप के कारण शरीर के किसी अग का अधिक फूल था फैल जाना। 
शोथ होना । 
सुहा०--- ( किसी का) मुँह सूजना--आकृति से अप्रसन्नता, रोष आदि 
के लक्षण स्पष्टतः व्यक्त होना। जैसे--रुपये माँगते ही उनका मुँह 
सुज गया। 

सूजनी[--स्त्री ०त्सुजनी (बिछाने की चादर) । 

सूजा--पु० [ स० सूची, हिं० सूई, सृजी | १. बडी और मोटी सूई। सुआ। 
२. उक्त अकार का कूचबदों का एक औजार, जिससे क॑चियाँ बनाने 
के लिए दस्ते में छेद किया जाता है। ३. वह खूँटा जो छकडा गाडी के 
पीछे की ओर उसे टिकाने के लिए लगाया जाता है। 
*वि० [अ० शजाअ->बहादुर] बहादर। वीर। 

सूचाक--१० [फा० ] मूत्रेंद्रिय का एक रोग जिसमें उसके अदर घाव हो 
जाता है और बहुत तेज जलून होती है। उपदश ! (गनोरिया) 

सूजी--स्त्री ०[? ] १. चूर्ण से भिन्न कणों के रूप में होनेवाला गेहूँ का पिसा 
हुआ रूप। २. एक प्रकार का सरेस जो माड और चूने के मेल से बनता 
है और बाजों के पुरजों को जोडने के काम में आता है। 
स्त्री०[स० सूची ] १. सुई। २. वह सुआ जिससे गडेरिए लोग कम्बरू 
की पट्ठियाँ सीते हैं। 
पु०-सूचिक (दरजी)। 

सूस--स्त्री ०[ हि० सूसता ] १. सूझने की क्रिया, धर्म या माव। २ दृष्टि। 
नजर। ३. मन मे सूझने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाली कोई ऐसी नई बात, 
अनोखी या असाधारण भी हो। उद्भावना। उपज। जैसे--कवियों 
की सुक्ष अनोखी होती है। 
पद--सूश्च-ब्त । (देखें) 

सूझमा---अ० [स० सज्ञान ] १. दृष्टि में आना। दिखाई पड़ता। २. ध्यान 
में आना। ३. यूक्ति के रूप में उदभासित होना । जैसे---पते की सूझना । 
अ० [हिं० सुझझता ] छट्टी पाना। भक्त होना । 

सूश्ष-अक्ष--स्त्री ० [हि० सूक्षना +बूझना ] १ देखने और देखकर अच्छी तरह 
समझने की विशिष्ट योग्यता या शक्ति। २. समझदारी। 
पद---सूझ बुध से-ल्समझदा री से। किसी बात के सब पक्ष सोच-समझकर । 

सूझा--पु० [देश०] फारसी संगीत में एक मुकाम (राग) के पुत्र 
का नाम । 

घूद--१०[अ० ] १. कई ऐसे कपड़ों का जोडा, जो एक साथ पहने जाते हों। 
जैसे---कोट, पतलून, आदि का सूट ; सलधार, कमीज आदि का सूठ। 
२. दावा। नारिश। ३. मृकदमा। 

सूद-केस---प१ु० [अं० ] १. सूट (अर्थात्‌ कपड़ों के जोड़) रखने का केस या 
खाना। २. एक प्रकार का चिपटा छोटा बक्‍्स जिसमें यात्रा आदि के 
समय पहनने के कपड़े रखे जाते हैं। 

धूटा--पुं० [अनु० ] मुँह से तंबाकू, चरस या गाँजे का धूजँ जोर से खींचने 
की किया । 
कि० प्र०--मारना ।--कूपाना । 
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सूठरी--स्त्री ०-चसुठरी (भूस्ता) । 

स्ष्ठा--पु० [सं० शुक | शुक पक्षी । तोता। (डिं०) 

सूणहर--पु ० [सं० शयन+गृह] शयमागार। (राज०) 

भृत--पु० [स०्सूत्र | १. रूई, रेशम आदि का वह पतला बटा हुआ तागा, 
जिससे कपड़ा बुनते हैं। तंतु। धागा। डोरा। सूत्र। (प्रेड) २. 
किसी चीज में से निकलनेवीला इस प्रकार का तार। ३. रूबाई नापने 
का एक छोटा मान। ४. इमारत के काम में जमीन, लकडी आदि पर 
विभाजन की रेखाएँ या निदान डालने की डोरी। 
मुहा०--सुत धरता, फ़ुटकना या बाँधना--+मकान आदि बनाने के समय 
नींव डालने से पहले उसकी छेंकन ठीक करने या कमरो, दालानों, आँगन 
आदि का विभाजन करनेवाली रेखाएँ निश्चित करना। (पहले उक्त 
सूत या डोरी पर चने का चूरा लगाते हैं, और तब डोरी को सीध में रखकर 
फटकते या झटकारते है, जिस से जमीन पर चने की रेग्वा बन जाती है।) 
५. गछे, बाँह आदि में पहनने वग वह डो रा, जिसमे कोई जतर या तावीज 
बेचा रहता है। ६. वह मोटा डोरा, जो कमर में करथनी की तरह पहना 
जाता है। ७ करघनी। 
पुं०--सृत्र। 
पु० [स० सुत] पुत्र बेटा। 
पूं०[स०] १. एक प्राचीन वर्णयकर जाति, जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय 
पिता और बाह्याणी माता से कही गई है और जिसका काये रथ हाँकना 
था। २. रथ हॉकनेवाला व्यक्ति। सारथि। ३ चारण। भाट। 
वंदीजन। ४. पुराणों की कथाएँ सुनानेवाछा व्यवित। पौराणिक। 
५. बढ़ई। सूत्रकार। ६ मूर्य। ७ पारा। 
तबि०[?] अच्छा। भल्ता। 
वि०१.:-प्रसुत। २.+प्रेरित। 

सुतक--पु० [स० सुतकल्ल्जन्म] १ जन्म। २ घर मे संतान होते या 
किसी के मरने पर परिवारकालो को ऊूगनेवाला अशौच। ३. अ- 
स्पृश्यता । छूत। उदा०---जलि है सूतकु घलि है सूतकु, सूतक सूतक 
ओपति होई।--कबीर। ४. चन्द्रमा या सूर्य का प्रहण। उपराग। 
५. पारद। पारा। 

सूतक-गेह-- १०-5सूतिकागार। 

सूतका--स्त्री० [स०] जच्चा । 

धृतका-गृहू--पुं० [स०] जच्चा-घर। सूतिकागार। 

सुतकाप्न---१० [सं०] १. वह खाद्य पदा्थ जो सतान-जन्म के कारण 
अशुद्ध हो जाता है। २. ऐसे घर या व्यक्ति का अन्न, जिसे सूतक लगा हो 
और इसी लिए जो अन्न अग्राह्म कहा गया है। 

सृतकाशोत्र--प्‌ं ० [सं०] वह अशौच जो घर में सतान उत्पन्न होने के 
कारण होता है। जननाशौच | 

सृत्तकी (किन )--वि० [स०] जिसे सृतक (अशौच) छगा हो। 

सुतज--वि० [सं०] चच्सूत से उत्पन्न । 
पु०च्सूत-तनय (कर्ण)। 

सूत-तनव--सुं० [सं० ब० त०] कर्ण का एक नाम, जो उनके सूत-पुत्र 
होने के कारण पड़ा था। 

घृतता--स्त्री ०६ [सं० सुत | तरू-ठाप्‌ | झ्ूत का कार्य, पद था भाव। 

घृत-धार--पुं० [स५ सृतधार] बढ़ई । 





सूतगंदन 

सृतनंदन---१० [स० सुत,/तद्‌ (सुलदेनेवाला) +-ल्‍एु-अन | १. उम्रखवा । 
२. सूत-तनय (कर्ण) 

झूतना|--अ० सोगा । 

खूल-पुञ---१० [सं० थ० त०] १. साश्थि का पुण। २. सारधि। ३. 
कर्ण । ४, कीचक। 

सृतत फूल---पु० [हिं० सूत+फूछ] महीर आटा । पैदा | (बब०) 

खृतरी[-- स्त्री ०5-तुतली । 

सुत-लड़(--१० [हिं० शूत-+झड़] अरहर । रहेंट । 

झुता---१० [स० सूत्र] १. भूरे रंग का एक प्रकार का रेशम जो मालदह 
(बगाल) से आता है। २ जूते में बह बारीक चमड़ा, जिसमें टूक का 
पिछला हिस्सा आकर मिलता है। (जमार) ३. शृत्र। धागा। 
पु० [सं० शुवित ] बह सीषी जिससे डोड़े में की अफीम काछते हैं । 
स्‍त्री० [स० ] +-प्रसूता । 

सूलि--स्त्री० [सं ०५/सू (प्रस। करना) -+बितन्‌] १. जन्म। २. जनन। 
प्रसव। ३ उत्पत्ति का स्थान। उद्गम। ४. फसल की पेदावार। 
५ यज्ञों में सोम का रस निकालने की क्रिया । ६. बह स्थान जहां 
यज्ञों के लिए सोम का रस निकाला जाता था। ७. कपड़ा सीने की 
क्रिया या भाव | 
१० हस । 

घूलिका--स्त्री० [स०] १ थह स्त्री या मादा जीव जिसने अभी हाल मे 
बच्चा जना हो। सद्य:प्रसूता । २. बँद्यक में प्रसूता स्त्री को होनेबलि 
कुछ विशिष्ट प्रकार के रोग जो अतवित आहार, बिहार आदि के कारण 
होते हैं। 

सूतिकागार--पु० [स० ष० त०] १ वह कप्ररा या घर जिसमें स्त्री 
बच्चा जनती है। सौरी। प्रसव-गृह। २. विकित्सालय का वह पा्श्व 
या विभाग जिसमें प्रसव कराने के लिए प्रसृता स्त्रियाँ रखी जाती हैं। 
(मैटरनिटी वार्ड ) 

सूतिका-गृह---मु ० -5सुतिकागार । 

सूर्ति-काल--प्‌० [स० ष० त० ] प्रसव करने या बच्चा जनने का सभय । 

झघृतिकावास---१ ० --सूतिकागार ! 

धूतिकाधष्ठी--स्त्री० [स०] संतान के जन्म से छठे दिन होनेवाला एक 
ससकार तथा जच्चा का नहाना | 

सूति-गृहू---पु ० -_सूतिकागार। 

धूति-मास--१० [सं० ] बह मास जिसमें किसी स्त्री को सतान उत्पन्न हो। 
प्रसब-मास । वैजनत । 

धृति-वात--पूं० [स०] प्रसव के सम्रय प्रसूता को होनेधाली पीड़ा। 

धृती--वि० [हिं० सूत--ई (प्रत्य०) | सूत का बला हुआ । जैस्षे---सूत्ती 
कपड़ा। सूती गलीचा। 
+ स्त्री० [सं० शुक्ति] सीपी । 
सत्री० स० सूत का स्त्री०। (झूत जाति की स्त्री) 

धृती-गृह--पुं० [सं०] सूतिकागार । 

सूतीघर---पु ० -सूतिकागार । 

सूतीसास--१०-सूतिमास । 

सृत्कार--7 ० >सीत्कार । 

सूसर--वि० [सं०] बहुत श्रेष्ठ । बहुत बढ़कर । 


हर 





भूजण 

 पु०सुत । (पर्िचम) 

सृत्त---१०--सुत्य । 

सुत्या--स्त्री० [स०] १ यज्ञ के उपरांत होनेवाला स्नान। अवभूष। 
२. यज्ञों में सोम का रस निकालना और पीना । 

सृत्याझौच्च---१ु० [सं०] च्सूतकाशौच । 

सूत्र-सु० [स०] [भू० क० सूत्रित] १ कपास का बटा हुआ बहुत 
पतला और महीन डोरा या तागा।। सूत। २ किसी प्रकार के रेशो 
का बटा या बढा हुआ रूबा रूप। (श्रेड) ३ गले मे पहनने का जनेऊ। 
यज्ञोपवीत। ४ कमर में करघनी' की तरह पहना या बाँधा जानेवाला 
डोरा। कटि-सूत्र। ५ शरौर के अदर की डोरी की तरह की नली या 
मोटी नस। (कॉर्डे) जैसे--स्वर-सूत्र । ६. यथासाध्य बहुत थोड़े 
शब्दों में कहा हुआ कोई ऐसा कथन, पद या वाक्य जिसमे बहुत-कुछ 
गृढ़ अर्थ भरा हो। जैसे---कल्प-सूत्र | ७ बौद्ध साहित्य मे, कोई ऐसा 
मूल अ्रथ जिसकी टीका या ध्याख्या हुई हो। ८ कोई ऐसी सकेतात्मक 
बात, जिसके सहारे किसी दूसरी बहुत बडी बात, घटना, पहेली, रहस्य, 
आदि का पता छंगे। सकेत | पता। सूराग। (क्स्यू) ९ वह साकेतिक 
पद था शब्द, जिसमे कोई वस्तु बनाने या कार्य करने के मूल सिद्धात, 
प्रक्रिग आदि का सक्षिप्त विधान निहित हो। (फार्मूला) १० किसी 
कार्य या योजना के सबंध में उन अनेक बातों में से कोई जो उस कार्य या 
योजना की सिद्धि के लिए सोची जाय। (प्वाइन्ट) जैसे--इस योजना 
के चार सूत्रों मे से दो बहुत ही उपयोगी और आवश्यक हैं। ११ रेखा। 
लकीर । १२ किसी प्रकार की व्यवस्था करने के नियम | १३. वह 
मूल कारण या बात जिससे कुछ और चीजें या बाते निकली हो । 

सूत्र-कंठ--पु० [सं० ष० त०] १. बह जो गले में यज्ञ-सूत्र या यज्ञोपवीत 
पहनता हो या पहने हो। २. ब्राह्मण॥ ३ कबूतर। ४ खजन पक्षी! 

सुत्रक--पु० [स०] ९१ सूत्र | ततु। तार। २ माला था हार । 
३. सेवई नामक पकवान । ४. लोहे के तारों का बना हुआ कवच । 

सूत्रकर्ता--पु० [स० सूत्रकतृ] सूत्र-ग्रथ का रचयिता । सूत्र-प्रणेता। 

सूत्र-कर्म (मंग)--पु० [स०] १ बढ़ई का काम । २ मेमार या राज 
का काम । 

सूत्रकार--१० [स० | १. वह जिसने सूत्रों मे किसी ग्रथ की रचना की 
हो। सूत्र-रचयिता । २ बढ़ई। ३. जुलाहा | ४ भेमार | राज। 
५. मकडी। 

सूत्र कृभि--स्त्री० [स०] आंतो में उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार के धागे 
की तरह पते कीड़े जो शरीर मे अनेक विकार उत्पन्न करते हैं। 
(भ्रडवमे ) 

सूत्र कोण--० [स०] इमरू। 

सूज-कोश---पु० [स०] सूत्र की अटी। रच्छी। 

सूत्र क्रोड़ा--स्त्री० [स०] धागों की सहायता से कठपुतलियाँ नचाने का 
काम, जो ६४ कछाओ के अन्तगंत माना गया है। 

मूत्र प्रथ--१० [स०] १. ऐसा ग्रथ जिसमे सूत्रों का सप्रह हो। २. सृत्र- 
रूप में प्रस्तुत किया हुआ ग्रंथ । 

सूत-परह--बि० [स०] सूत धारण या प्रहण करनेबाला। 


पृत्रण--प० [स०] [भू० कृ० सूत्रित] सूत्र बनाने या बटने की क्रिया 
या भाव । 


सूत्र-तकुंटी 


४१५ 


सूत॒-शास्त्र 





सूतज-तकुंटी--स्त्री० [सं० | सूत कातने का तकला। टेकुवा | 

पृत्र-धार--१० [सं० सूतर/घ्‌ (धारण करना )+अणु] १. प्राचीन भारत 
में मूलतः वह व्यक्ति जो अपने हाथ में पकड़े या बेंधे हुए सूत्रों अर्थात्‌ 
डोरों की सहायता से कठपुतलियाँ नचाता और उनके तमादों दिखाता 
था। २. परवर्ती काल में नाट्यशाला का वह प्रधान व्यवस्थापक, जो 
नटो को अभिनय-कला सिखाकर उनसे अभिनय कराता और रग-मंच 
की व्यवस्था करता था। ३ लाक्षणिक रूप में वह व्यक्ति, जिसके हाथ 
में किसी कार्य की सारी व्यवस्था हो । ४. पुराणानुसार एक प्राचीन 
वर्णमसकर जाति, जिसकी उत्पत्ति शूद्रा माता और विश्वकर्मा पिता से 
कही गई है और जो प्राय. बढई का काम करती थी। ५. बढ़ईं। सुतार। 
६ इन्द्र का एक नाम । 

सूत्रघारी (रिन्‌)--वि० [सं०] सूत्र धारण करनेवाला । 
स्त्री० सूत्रभार की स्त्री । नटी। 

सूत्र पात--१० [सं०] १. नीव आदि रखने के समय होनेवाली नाप-जोख। 
२ किसी नये तथा बड़े काम का होनेवाला आरम्भ। जँसे-...इस योजना 
का सूत्र-पात सन्‌ ६२ में हुआ था। 

सूत्र पिटक--पु० [स०] बौद्ध सूत्रों का एक प्रसिद्ध सग्रह। 
दे० त्रिपिटक' | 

सूत्र-पुष्प---१० [ स० ] कपास का पौधा जिसके फूलों डोड़ों से सृत बनता 
है । 


सुत्रभत--प ० स्सूत्रधार । 

सूत्र यंत्र--_ ० [स०] १. करधा। २ करने की ढरकी। हे. सूत का 
बुना हुआ जार । 

पृत्रपी--वि० [स० सूत्र | सूत्र जानने या रचतेवाला। 

सृत्रसा--स्त्री० [सं० ] तकला । टेकुबा । 

सूत्र॒वाप--१० [सं०] सूत से कपड़ा बुतने की क्रिया । बपन। बुनाई। 

सुत्र-योण(--स्त्री० [स०] प्राचीन काकू की एक प्रकार की वीणा, जिसमें 
बजाने के लिए तार की जगह सुत्र लगे रहते थे । 

सुत्र-बेबठन--7० [स०] १. करचा। २. यूतों की बुनाई। 

धृत्र-शाज---१० [स० | शरीर । 

सूत्र-शाला--स्त्री ० [स० | बह स्थान या कारणाना जहाँ सूत काता, तैयार 
किया या बनाया जाता है । 

सूत्रांग--]्‌० [सं०] उत्तम काँसा । 

सूत्रांत--१० [सं०] बौद्ध सूत्रों की संज्ञा । 

सूजातक--वि ० [सं० ] बौद्ध सूत्रों का जाता या पढित । 

सृत्रा--स्ती० [० सूतकार] मकड़ी। (अनेकार्ण) 

सुत्रात्मा (मन )--पै० [स०] (१. एक प्रकार की परम सूकम वायु जो 
बनंजय से भी अधिक सूक्ष्म कही गई है। २. जीकात्मा । 

आकर [सं०] कपड़ों के व्यापार या व्यवसाय का अध्यक्ष । 
(कौ०) 

सूआसा (सतृ)--सु ० [सं०] इस्द्र । 

सूत्राढ्ली--स्त्री० [स०] १. सूत को ऊरूपेटकर बनाई जानेवाली माऊा। 
हार। २. गले भें पहनने की भेखला | 

सृजिका--स्त्री० [सं०] १. सेवहं। २. हार। माली । 

चुजिता--भू० ० [सं०] १. सूत से बाँधां वां तत्थी किया हुआ । 


२. सूत्रों के रूप में कहा या लाया हुआ | ३. क्रम या सिलसिले से 
लगाया हुआ | 

सूती (जिम )---िं० [सं०] समस्त पदों के अंत में-->- (क) जिसमे सूत्र हो । 
सूत्रों से युक्त। जैसे--ज्रिसूत्री योजना । (ख) नियमों से युकत। 
जैसे--दीर्वसूत्री । 
पु० १. काक। कौआ। २. दे० सूत्रधार'। 

सृत्रीव---वि० [सं०] १. सुंत-संबंधी। सूत्र का । २ सूत्रों से यवत। 
सृत्री। 

सूथन--स्त्री० [देश०] १. पाजाना | सुथना। 
पु० एक प्रकार का बड़ा बुक्ष जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। 
खेऊ। 

सूथनी--स्त्री ० [सुथना का स्त्री० अल्पा०] १. स्त्रियों के पहतने का 
पाजामा | सुथना। 
स्त्री०>सुथनी (कन्द) । 

सूथार|--पु० >्सुतार (बढ़ई) । 

सूब---प० [स०५/षृद्‌ (नष्ट करना ) +-अच्‌ ] १. रसोइया । सूपका र । पाचक । 
२. पकी हुई दाल, रसेदार तरकारी आदि। ३. सारधि का काम या 
पद। सारध्य । ४. अपराध। दोष । ५. एक प्राचीन जनपद। ६ 
उक्त जनपद का सूचक पद जो व्यक्तिवाचक नामों के साथ उत्तर पद के 
रूप में लगता था। जैसे--दामोवर सूद । ७ आज-कलछ खत्रियो और 
कुछ दूसरी जातियों के क्यों का नोम। ८. लोभ। 
पु० [फा०] १. छाम। फायदा। २. ऋण के रूप में दिये हुए धन के 
उपभोग के बदले में दिया वा लिया जानेबाला वह धन जो मूल धन के 
अतिरिक्त होता है । ब्याज। (इन्टरेस्ट) 
कि० प्र ०--चढ़ुंता ।--बढ़ना ।---लगना । 
पद--सूद गए सूद। (देखें) 
*पु०--शूद्र । उदा०--सुम कत बाम्हन, हम कत सूद ।--कथीर । 

सुदक--वि० [सं०] सूदन। (दे०) 

सुद-कर्म (स्‌)--म्‌० [सं०] भोजन बनाना। खाता पकाना । 

घृवलोर--१० [फा०] [भाव० सूदखोरी] १. बह जो अत्यधिक ब्याज 
की दर पर ऋण देता हो। २. बह जिसकी जीविका मिलनेषाले व्याज 
से चलती हो। 

सूदता--स्त्री० [सं०] सूद अर्थात्‌ रसोहए का काम, पद या भाव। 
रसोईदारी । 

सुबत्थ---१० [सं० | नच्सूदता । 

धू-रर-सुब--२ ० [ फा० ] १. उकार दिये हुए बन के सुद या ब्याज पर भी 
जोड़ा जानेवाला सूद या ब्याज। भकमृदिं। शिखा-वृद्धि| (कम्पाउड 
इन्टरेस्ट) २. उक्त के अनुसार भ्याज जोड़ने की प्रक्रिया या रीति। 

लुद्म--वि० [सं० ] (. नष्ट करने के मार डालगेबाला । जैसे--मघुसूदन, 
रिपुसूदत । रे. प्रिम। प्यारा। 
पुं० १. नाहा या हुतन। २. ककता। 

सुदभा* --स० [से> सूकन] १. नध्ट करता। २. मार डालना । 

चुदर|--सुं००«छूद्र। (डि०) 

सूद-शासा--स्त्री० [स० सूदशाका] रसोई-घर। पाकशाला । (डि०) 

सृर-शात्त--पूं० [सं०] भोजन बनाने की कला । पाकेन्शासत्र । 


धरा ४३६ 


सूपिह 





धूदा---प० [ देश०] मध्य यग में ठगों, के गिरोह का वह आदमी, जो | सूना-दोष--पू० [स०] वह दोष जो अनजान में गृहस्थी के कामों में 


यात्रियों को फसलाकर अपने दल में ले आता था। 

सूवाध्यक्ष---प्‌ ० [सं०] रसोइयों का मुखिया या सरदार। पाकशाला का 
अधिकारी | 

धूदित--भू० क० [स०] १. जो मार डाला गया हो। हत। २. नष्ट 
किया हुआ। विनष्ट। ३. आहत । घायल। 

झृदी---वि० [फा० सूद] १ सूद से सबंध रखनेवाला अथवा सूद के रूप मे 
होनेबाला । २. (पूँजी या रकम) जो सूद या ब्याज पर लगी हो। 
ब्याजू । ३. (कर्ज) जो सूद पर लिया गया हो। 

पृआऑ--मु० च्शूद्र । 

सुध[--१० [स० सौध] महल | प्रासाद। उदा०---मणि दीपक करि 
सूध सणि (---प्रिथीराज । 
बि० १.नचसूधा। २. सीधा। 
[वि०<-शूद्ध । 

सुधन[--पूं० [सं० झोधन | शुद्ध करना । (छि०) 

झृधना* ---अ० [स० शुद्ध] १. ठीक या सत्य सिद्ध होना । २. शुद्ध 
होना । 
[ स०<्शोधना । 

धुधरा[* -“-विं० 5 सूधा (सीथा) । 

सृधे|--अव्य० [हिं० सुधा] सीधी तरह से या सीध रूप में। 

धून--वि० [स०] १. प्रसव किया हुआ। २. उत्पन्न। जात। ३- खिला 
हुआ। विंकसित। (फूल) 
पुं० १. जनन। प्रसव। २. पूत्र । बेटा। ३. प्रसून | फूछ। ४, 
फल | 
|वि० [सं० शून्य] १. रहित। हीन। २. निर्जन। सूना। 

शुत-मायक---पु० [सं०] कामदेव । 

झुम-क्र--पुं० [सं०] कामदेव । 

झूमरी[--स्त्री० [सं० सु--तर ] सुखी स्त्री 
१ स्त्री०ज्सुदरी । 

सुनसान[--वि० “सुनसान । 

धूया--वि० [स० दून्य] [स्त्री० सुनी] १ (स्थान) जहाँ लोगों की 
बहल-पहल था आना-जाना बिलकुल न हो । जनहीन। निर्जन। 
जैसे---सूना घर। २. (पदार्थ या रचना) जो किसी आवश्यक, 
उपयुक्त या शोमन तत्व अथवा वस्तु के अभाव के कारण अप्रिय 
जान पड़े या खटके | जैसे--सीता बिना रसोइयों सूनी ।--गीत । 
मुहा०---सुना रूमना या सुना-घुना रममा+-किसी वस्तु या व्यक्ति के 
अभाव के कारण निर्जीव मालूम होना। उदास मालूम होना । 
स्त्री० [सं० सून-टाप्‌ू] १. प्रुत्री। बेटी। २. बय। हत्या। ३. 
भर्मशासत्र के अनुसार घर-गृहस्थी की ऐसी जगह जहाँ अनजान मे 
प्राय. छोटे-छोटे जीवो की हत्या होती रहती है। जैसे---अनाज कूटते- 
पीसने की जगह, रसोई आदि। दे० 'पंच-सूना'। ४. बह स्थान 
जहाँ मांस के लिए पशुओं की हत्या की जाती हो। कपाई-खाना। 
५, खाने के किए माप बेचने का काम। ६. हाथी के अकुश का 
वस्ता। 
पुृ० एकांत या निर्जन स्थान । 


होनेवाली जीव-हत्या के कारण लगता है। दे० 'पच-सूना' । 

सुनापन--पु० [हि० सूना+पत्र (प्रत्य०) ] सूना होते की अवस्था 
या भाव । 

सुनिक--पु० [स० ] जीव-हत्या करनेकाछा । 
पु० १, कसाई। २. झिकारी। 

सूनी--पु० [स० सूनित्‌] मास बेचनेवाला । बूचड। 

पुनु--पू ० [स०] १ पुत्र। बेटा। २. औलाद। सन्तान । हे छोटा। 
भाई। अनुज। ४. दौहित्र। नाती। ५. सूर्ष। ६ आक-मदार। 
७. वह जो यज्ञों मे सोम का रस निकालता था। 

सून--स्त्री ० [स०] पुत्री । बेटी । 

सुनृत--पु० [स०] १. सत्य और प्रिय भाषण (जो जैन घधर्मानुसार 
सदाचार के पाँच गृणो भे से एक है)। २. आनन्द। प्रसन्नता। 
वि० १. प्रिय और सत्य । २. अनकूछ । ३ दयारू। 

सूनुता--रत्री० [स०] १ सत्य और प्रिय भाषण । २ सत्यता। 
गवाई । ३ धर्म की पत्नी का नाम । 

सून्मद---वि ० >सून्माद । 

सून्माद---विं० [स०] जिसे उन्माद रोग हुआ हो। पागल । 

सूप--प० [स०] १ खाने के लिए पकाई हुई दाल । २ उक्त प्रकार की 
दाल का पतला पानी था रसा । ३. रसेदार तरकारी । ४ पात्र । 
बरतन। ५. गूपकार। पाचक। रसोइया। ६ तीर। वाण। 
पु० [स० शूर्व |] अनाज फटकने का बना हुआ पात्र । सरई या सीक का 
छाज । 
पद--सूप भर-न्ठेर सा। बहुत ! 
०७ [देश० ] कपड़े या सन का झाड, ; जिससे जहाज के डेक आदि साफ 
किये जाते हैं। (लश० ) 
पु० [अ० सूफचन्ऊन] १. एक प्रकार का काला कपडा। २. दे० 
सूफ' । 

सूपक--3० [स० सूप | रसोइया । सूपकार। 

सूपकार---पु० [स० | रसोइया। पाचक। 

सूपक(री---पु ० --सूपकार । 

सूपच्ष*+--पु० +“शवयच (चाडाल) । 

सूप झ्रना--प० [हि सूप | झरना] अनाज फेटकने का एक प्रकार का 
सूप जिसका तल झरने की तरह छेददार होता है। इससे बारीक अनाज 
नीचे गिर जाता है, और मोटा ऊपर रह जाता है। 

सूपड़ा--१० [हिं० सूप] सूप । छाज। (डि०) 

पृप तीथं--यु ० (स० ब० स० ] ऐसा जलाशय जिसमे नहाने के लिए अच्छी 
सीढ़ियाँ बनी हो । 

धृष-नंखा--स्त्री० “-यूपण खा । 

सूप पर्णो--स्त्री० [स०] बनमूँग। मुँगवन। मुद्रपर्णी । 

सूप-द्ास्त्र--पु० | स० | भोजन बनाने की कला। पाक-शास्त्र । 

सूप-स्थान--१० [स० | पाकशारहा । रसोइघर। 

सृपा--१० [हि० सूप] सूप। छाज । 

सूपिक--१० [स० | १ पकी हुई दारू या तरकारी का रसा | २. 
रसोइया । सृपकार । 


सूष्य 

सृष्य--वि० [स०] १. सूप-सबंधो | सूपका । २. जिस का सूप, अर्थात्‌ 
रसा या शोरबा बनाया जा सकता हो। 
पुृ० रसेदार तरकारी आदि । 

धूफ--पूं० [अ० सूफ] १ ऊन। २. वह छत्ता जो देशी काली स्याही 
वाली दवात में डाला जाता है । 
१० सूप (अनाज फटकने का) । 

सुफिया--पु ० [अ० सूफिय.] मसलमानत साधुओं का एक सप्रदाय। 

सूफियाना--वि० [अ० सूफ़ियाना | सूफियो की तरह का सादा, परन्तु 
सुन्दर । 

सुफी--वि० [अ० सूफी] १. ऊनी वरत्र पहननेवाला । २. पवित्र 
और स्वच्छ । ३. निरपराध। निर्दोष | 
पु० १ मूसलमानों का एक रहस्यवादी सप्रदाय, जो यह मानता है कि 
मनृध्य पवित्र और स्वच्छ रूकर तपस्या और साधना के द्वारा ही पर- 
मात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसमे यह भी माना जाता है कि जीवात्मा 
में परमात्मा के साथ मिलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसके 
चार मुख्य भेद है ; यथा--मिश्ती, कादिरी, सुददररा व रदी और नक्शबदी । 
२. उक्त संप्रदाय का अनुयायी । 

सूब--० [देश०] ताँबा । (सुनार) 

सूबड़ा(---प्‌ ० [स० सुबर्ण] वह चाँदी जिसमें ताबे और जस्ते का मेल 
हो। (सुनार) 

सूबा--पु० [फा० सूव.] १. किसी देश का कोई विशिष्ट खड या भाग। 
प्रात । प्रदेश । २ दे० 'सूबेदार' । 

सूबेदार--१० [फा० सुबा+दार (प्रत्य०) ] [ भाव० सूबेदारी] १. किसी 
सूबे या प्रात का प्रधान अधिकारी या शासक ; प्रादेशिक शासक । 
२ सेना विभाग में यह सैनिक जिसके अधीन कुछ और सैनिक भी 
रहते हो । 

सुवेदारी--स्त्री० [फा०] १ सूवेदार होने की अवस्था था भाव। २. 
सूबेदार का पद । 

सूमर* ---वि० [स० शुत्र | १. सफेद। २ सुन्दर । 

सुम--पु० [स०] १. दूध। २. जऊू। पानी। ३े आकाहा | ४. स्वर्ग 
/पु० [स० कुसुम] फूल । (०) 
पू० [अ० शूम रूअशुभ ] कजूस | कृपण | 

सुमड़ा---वि० पु० [स्त्री० सुमडी] सूम। कजूस । 

धुमा(--स्त्री ० [देश० | टूटी हुई चारपाई की रस्सी। 

सूभी--पु ० | देश ० |एक प्रकार का बहुत बडा पेड़ जिसकी ककड़ी इमारतों 
में लगती और मेज, कुर्सी आदि बनाने के काम मे आती है। इसे रोहन 
और सोहन भी कहते हैं। 

धुय--पुं० [सं०] १ सोम रस निकालने की क्रिया। २. यज्ञ। जैसे-- 
राजसूप । 

सूरभान--१० [फा०] केसर को जाति का एक पौधा जिसका कद 
दवा के काम में आता है। यह दो प्रकार का होता है। भीठा और 
कडू आ। 

घुर--पुं० [सं०] [स्त्री० सूरी] १. सूर्य। २. आक । भदार । रे 
बहुत बड़ा पंडित। आचाय। ४. वर्तमान अवसपिणी के सत्रहवें 
अद्देत्‌ कुंथु के पिता का नाम। (जेन) ५. छप्पय छंद के ७१ भेदीं में से 


श्३७ 


सरत 


ब 


५४ वाँ म्रेद जिसमें १६ गूर, १२० लघु, कुल १३६ वर्ण और १५२ मात्राएँ 

होती हैं। ६. मसूर | ७ दे० सूरदास | 

वि० अन्धे या नेत्र-हीन व्यकित के लिए आदरसूचक विशेषण। 

प्‌ ० [सं० शुूकर, प्रा० छूअर] १. सूअर । २. भूरे रण का घोड़ा। 

पु० [देश०] पठानों का एक भेद । जेसे--शेरशाह सूर । 

'पूं० १ञशूर (वीर) । २5""शूल । 

सुर-कंद---पुं० [सं०] जमीकद। सुरन। ओल। 

सूर-कांत--पु ०>-सूर्यकांत । 

सूर-कुसार---पुं० [स० सूर-श्ूरसेस+कुमार+नपुृत्र | बसुदेव । 

सूरज--वि० [सं० सूर+ज] सुर (अर्थात्‌ सूयं) से उत्पन्न । 
पु० १. शनि। २. सुग्रीव । 
पु० [स० शूर+ज] शूर अर्थात्‌ बहादुर था बीर की सतान । 
प्‌ ० [स० सूयं | १. सूर्य। रवि । 
सुहा०--सूरण को दीपक विश्लाना 5 (क) जो स्वय अत्यन्त कीति- 
शाली या गृणवान्‌ हो, उसे कुछ बतलाना । (ख) जो स्वथ प्रसिद्ध या 
विख्यात हो, उसका सामान्‍य परिचय देना । सूरण पर घूरू फेकनार+ 
किसी साधु व्यक्ति पर कलक छगाना या उसका उपहास करना । 
२. एक प्रकार का गोदना जो स्त्रियाँ दाहिने हाथ मे गदाती है। 
 पु० दे० सूरदास । 

सूरजजी---पू० [स० सूर्य+हिं० जी] राजस्थान, सालवे आदि मे प्रचलित 
एक प्रकार के गीत जो शिश के जन्म के दसवे दिन सूर्य की पूजा के समय 
गये जाते हैं । 

सूरज-तनी*--रत्री ०-सूर्य-तनया (यमुना) । 

धुरज-भगत---पुं० [ स० सूये + भक्त ] असम और नेपाल की एक प्रकार की 
गिलहरी जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं के अनूसार रग बदलती है + 

सूरज-मुख्ली--पु० [स० सूर्यमुखी ] १. एक प्रकार का पौधा जिसमे पीछे 
रग का बहुत बड़ा फूल लगता है। २. उक्त पौधे का फूल जिसका मुख 
सबेरे से सध्या तक प्राय' सूर्य की ओर ही रहता है। ३. आतिशी शीशा । 
(देखें) ४. ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का वर्ण छाल और आँखें प्रकृत 
या साधारण से कुछ भिन्न रण की और अप्रसम हो। (एल्बाइनो) 
विशेष--ऐसे लोगो का शरीर और बाल प्राय. सफेद रंग के और आँखे 
नीले या पीले रग की होती हैं । 
स्त्री० १. उक्त प्रकार की फूल के आकार की एक प्रकार की आतिश- 
बाजी। २. जलूसों, राज-दरबारों आदि मे प्रदर्शन और क्षोमा 
के लिए रहनेवाला एक प्रकार का पत्रा, जिस पर सलभ-सितारे आदि से 
सूर्य की आकृति बनी रहती है । ३. सुबह या धाम के समय सूर्य के 
आस-पास दिखाई पड़नेवाली हलकी बदली । 

सूरज-चुत--१० च्सूये-पुत्र। (१, सुम्रीव । २. कर्ण। ३. शरनि।) 

सूरज-खुता--स्त्री ० च्सूयें-सुता (यमुना) । 

सूरजा--स्त्री० [सं०] सूर्य की पुत्री यमूना । 

सूरण--पु० [स०] सूरत । जमीकंद। 

सूरत--स्त्री० [अ०] १. जीव-जतु, पदार्थ, व्यक्ति आदि की आकृति 

या रूप जिससे उसकी पहचान होती है। शकल (विश्वेषत. व्यक्तियों के 

लिए प्रयुक्त) 

सुहा०--धुरत दिखाना-पामते जाता । जैसे--हतुम तो कभी 


स्रलन्प्तस्त 


४३८ सूर्य 





सूरत भी नहीं दिखाते। सुरत बनाला-(क) ऐसी अच्छी आकृति 
या रूप बनाना जो देखने मोग्य हो जाय। (ख) किसी का वेश घारण 
करना । भेस बनाना । (ग) अदुचि, उपेक्षा आदि सूचित करने के 
लिए ताक-भौँह सिकोडनता । (उपहास और व्यग्य ) जैसे--आप तो 
कभी-कभी ऐसी सूरत बनाते हैं कि बात करने को जी नहीं चाहता । 
२. चित्र, मूति आदि के रूप में बनी हुई आकृति । ३ अवस्था। दशा । 
जैसे- -ऐसी सूरत मे कहाँ जाना ठीक नहीं। ४. किसी जटिल समस्या 
के मिराकरण के लिए सोचा हुआ उपाय या युक्ति । जैसे--अब तो तुम्ही 
कोई सूरत निकालो तो काम चले । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
५. दोभापूर्ण सौंदर्य | (वव० ) 
पु० [सं० सौराष्ट्र, पु० हिं० सोता ] गुजरात या सौराष्ट्र प्रदेश का एक 
प्रसिद्ध नगर । 
बि० [सं० सुरत ] जो अनुरक्त होने के कारण अनुकूल, दयाल या प्रसन्न 
हुआ हो। 
प स्‍्ी० १.>-सुरत (स्मृति) २. रूसुरति। 
पु० [देश०] एक प्रकार का जहरीछा पौधा। 
स्‍्त्री० [अ० सुर ] कुरान का कोई प्रकरण। 
सूरत-परस्त--वि० [अ०+फा०] [भाव० सूरत-परस्ती) १ रूप 
का उपासक । सौन्दर्योपासक । ३. मूर्तियृजक | 
सुरत-हराम---वि०  [अ०-फा०] १. जो अपने सौंदयं से दूसरों को 
मुसीबत मे डालता हो। २. जो शक्‍ल-सुरत से अच्छा, परन्तु तात्त्विक 
दुष्टि से निस्सार हो। 
सूरतरई*-..स्त्री ०--शूरता (वीरता) । 
पूरति* ---स्त्री ० लसूरत । 
"स्त्री ०+-सुरति । 
सुरतीक्षषरा--4 ० [ सूरती-नसूरत शहर का-+सं ० खपंटी ] खपरिया तामक 
खनिज द्रव्य । 
झूरदास--ुं० [सं०] १. कृष्ण-मज्ति शाखा के प्रसिद्ध दैष्णद कवि जो 
'तुर-सागर', साहित्य लहरी', आदि फाध्य ग्रथो के रचयिता माने जाते हैं। 
ये जन्माघ थे | [जन्म १५४० बवि०--मृत्यु १६२० थि०] २ 
लाक्षणिक अर्थ में अन्धा व्यक्ति! 
सूरम--६० [सं० सूरण] एक प्रसिद्ध कंद जो स्वाद में कसेला तथा गण 
में अग्नि दीपक और अर्श रोगनाशक होता है। ओर । जमी-कद । 
सूरपससा (--स्त्री ०-"शूपंनखा । 
पूर-पुत्र--पु० [स०] सूर्य-सुन्र (१. सुग्रीव । २ कर्ण। ३. शनि) । 
सूर-अर* ---१०--शूर-वीर । 
धूरमस---२० [सं०] १ सभवतः असम-देश की सूरमा नदी की दून और 
उपत्मका का पुराना नाम। २. उक्त उपत्यका का सिकसी। 
धूरमत्कार---पुं० [सूरदास (कवि) +मल्लार (राग)] सारग॑ और 
मल्लार के योग से बना हुआ एक सकर राग जो वर्षा ऋतु में दिन के 
दूसरे पहर में गाया जाता है । 
श्रमा--पु० [सं० घूर] [भाव० सुरमापन] योद्धा । वीर । बहादुर । 
सुर-मुखो* -पु० स्त्री०-सूरजमुखी। 
सूरबा[---पुं० सूरमा । 


स्रसावत--पु० [स० शूर |सामत] (१. यूद्ध-मत्री। २ नायक। 
सरदार । 

सूरसुत--7१० [सं०] १ शनि ग्रह। २. सुग्रीव। 

घ्र-सुता--स्त्री० [सं० ] यमूता । 

सूर-सूत--० [स० ष० त० |] सूर्थ के सारथि, अरुण । 

सूरसेन*--.प्‌ ० चशूरसेत । 

सूरसेसपघुर[--प१० [स० शूरसेत ।-पुर | मबुरा नगरी । 

सूरा--]० [हि सुड़ी ] अनाज के गोछे में पाया जानेवाछा एक प्रकार 
का की डा, जिससे अनाज को किसो प्रक्रार की हानि नहीं होती। 
अनाज के व्यापारी इसे मामलछिक समझते हैं। 
पु० [अ०] कुरान के प्रकरणों में से कोई एक प्रकरण । 

सुराख--प० [फा०] १ छेद । छिद्र। २. छोटी कोठरी या घर। 
(लश०) 

सूरापण(--पु० >> मूरमापन । (राज० ) 

सूरिजान--पु० >न्सूरजात । 

सूरि--पु० [स०] १ यज्ञ करानेवाला पुरोहित । ऋत्विज्‌। २. बुत 
बड़ा पड़ित या विद्वानू जाचाये। ३. बृहस्पति का एक नाम। ४. 
कृष्ण का एक नाम । ५. सूर्य । ६. यादव । 

सूरी (रिन्‌)--सु० [स०] १. विद्वानू। पड़ित। आचाये। २ जैन 
विद्वान्‌ यतियों की उपाधि । 
स्‍त्री० [स०] १ बिदुवी। पडिता। २. सूर्य की पत्नी। ३ 
४. राई। 
पस्‍्त्री० [स० झूल] भाला। 
ैस्‍्त्री०--सूली। 

पृरज*--मपु ० -न्मूर्य । 

सूरुवा* --१०--सूरमा । 

प्‌ ०+शोरबा । 

मूरेठ---7० [देश०] एक हाथ लम्बी खपची जिससे बहेलिये धौंगे मे से 
लासा निकालते है। 

सूि, सूमीं--स्त्री ० [स०] १. लोहे की बनी हुई स्त्री की मूति। २ पाती 
बहने की नाली। 

मृर्व--० [स०] १. हमारे सौर जगत्‌ का वह सबसे उज्ज्वल बडा और 
मुख्य अरह, जिसकी अन्य सब ग्रह परिक्रमा करते और जिससे सब ग्रहों 
को ताप तया प्रकाश प्राप्त होता है। दिनकर। प्रभाकर । 
विशेष--हमारे यहाँ यह बहुत बडा देवता माना गया है और छाया 
तथा सजा नाम को इसकी दो पत्तनियाँ कही गई हैं; और इसके रथ का 
सारधि अरुण मानता गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह जलती हुई 
मैपों का बहुत बड़ा गोल है, जो समस्त सौर जय (को ऊर्जा तथा जीवती- 
शक्ित प्रदान करता है। पृथ्वी से यह ९३०००,००० मोल की दूरी' 
पर है। इसका व्यास ८०५,००० मील है और बह पृथ्वी से १३००,००० 
गुना बड़ा है, परतु इस का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का चौथाई ही है । 
मुहा०--सूर्प को दीपक विामा> जो स्वय् परम प्रसिद्ध, महान्‌ या श्रेष्ठ 
हो, उसके सबंध में झुछ कहना, बतरूना या उत्का परिचय देता । 
सूर्य पर बूकना -जो बहुत महान्‌ हो, उसके सबंध में कोई अनूचित या 
निवनीय बात कहना । 


कुती । 


धूर्ध कमल 
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पुराणानुसार सूर्यों की सख्या बारह होने के कारण, साहित्य में बारह | सूर्यपत्र--पू० [स०] १. ईसरमूल। अकंपत्री। २. हुरहुरअ। ३ आक। 


की सख्या का सूचक । ३ अपने क्षेत्र या विषय का बहुत बड़ा कृती 
ज्ञाता या पडित। ४ आक । मदार। 

धृर्य.कसल--० [सं०] सूरजमुखी फूल। 

सूर्य-कर---एु० [स०] सूर्य की किरण । 

सूर्यकांत-सणि--प्‌ ० [स०] १. एक प्रकार का कल्पित रत्न या मणि। 
कहते हैं कि जब यह धूप में रखा जाता है, तब इसमें से आग निकलने 
लगती है। सूर्यमणि। २. सूरजमूखी शीवा । आती छीशा | 
३. आदित्यपर्णी। 

सूरंयकांति--स्त्री० [स०] ! सूर्य की दीप्ति या प्रकाश । २. तिरू का 
फूछ । ३ आदित्यपर्णी नाम का पौधा और उसका फूल | 

सूर्य काल---१० [स० १. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय। २ 
दिन का समय | ३ फलित ज्योतिष में, शुभाश भ का विचार करने के लिए 
एक प्रकार का चक्र । 

सूर्यकारानल--प० [स ०] फलित ज्योतिष मे, मनुष्य का शभाजुभ जानने 
का एक प्रकार का चक्र। 

सूर्य-क्रां त---प्‌ ० [स० ] १ 
प्राचीन जनपद । 

सूय-ग्रह--]_ ० [स० ] १ सुययं। २ सूये पर छूगनेवाला ग्रहण । ३. राहु । 
४ केलु। ५ घड़े का पेदा | 

सूर्य-प्रहण---] ०[ स० ] १ पृथ्वी और सूर्य के बीच मे चन्द्रमा के आ जाने 
और सूर्य आड में हो जाने के कारण होने बला अहण । (सोलर इक्लिप्स ) 
२. हठयोग की परिभाषा में, वह अवस्था जब प्राण पिगछा नाडी से 
होकर कुडलिनी में पहुँचते हैं। 

सूर्य-घिन्नक--मु ० [स०] एक प्रकार का उपकरण या यत्र जिससे 
सूर्य के चित्र लिए और उसके ताप की घनता नापी जाती है। 
(हीलियोग्राफ़ ) 

सुर्य चित्रीय--वि० [स०] १. सूर्य के चित्र से सबध रखनेवाला । २. 
सूरय-चित्रक से सबध रखनेवाला। (हीलियोग्राफ़िक) 

सूर्यज--वि० [स०] सूर्य से उत्पन्न । 
पू० १. शनिग्रह। २. यम। ३. सार्वाण । ४. कर्ण। ५. सुग्रीव। 
६ रोेवंत। 

सुर्वजा--रजी० [सं०] यमुना नदी । 

सूर्य-जनय---प्‌ ० [सं० ] सूर्य-युत्र। 

सूर्य--तनया--स्त्री ० [ स० ष० त०] यमुना । 

सूर्-साप---प० [सं० ] सूर्य की किरणों से उत्पन्न होनेवाला ताप या गरमी 
जिससे बाताबरण गरम होता है ; और जीव-जन्तुओं, क्तस्पतियों आदि 
की जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। आत्प। (इन्सोलेशन) 

सूर्य-तापिनी--स्त्री० [सं०] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

छू्े-ध्थज--प ० [सं० ] शिव का एक नाम | 

धूर्व-नंबन--7० [सं०] १. छनि। २. कर्ण। ३. सुग्रीव। 

धूये-समस्कार---7० [सं०] आज-कल एक विशिष्ट प्रकार का व्यायाम 
जो सू्यदिय के समय धृप भें खड़े होकर किया जाता है । 

धूर्य-याढ़ी--स्त्री० [सं०] पिगला ताड़ी । (हठयोग) 

सुर्येपति--.पुं० [सं०] सुरदेषता । 


संगीत में एक प्रकार का ताल। २. एक 


मदार । 
सूर्येफ्णी--स्त्री० [स० ] १ ईसरमूल। अकंपत्री । २. बनउड़द। मलबन। 
सूर्थ-पण्व (न )---प्‌ ० [ स० ]किसी नई राधि मे सूर्य के प्रवेश करने का काल । 
सुर्व-संक्राति । 
धूर्य-पाव---पु० [स० ] सूर्य की किरण। 
सूर्य-पुत्र--पु० [सं०] १ शनि । २ यम | ३. वढण | ४. अश्यिनी- 
कुमार । ५ सुग्रीय । ६ कर्ण । 
सूर्य पुत्री---सत्री० [स०] १ यमुना । २. बिजली। विद्यर । 
सूर्य प्रदीप--१० [स०] एक प्रकार का ध्यान या समाधि । (ओौद्ध) 
सूर्य प्रभ--वि० [सं० ] सूर्य के समान प्रभावाला । 
पु० योग में एक प्रकार की समाधि । 
सूर्य-प्रशिष्य---प० [स०] राजा जनक का एक नाम । 
सूर्य फणि!---पुृ० [स० ] फलित ज्योतिष में, एक प्रकारका चक्र, जिससे कोई 
कार्य प्रारभ करते समय उसका शुभाशुभ परिणाम निकछाते हैं। 
सूर्य भक्त--पु० [स०] बधुक नामक पौधा और उसका फूल। गुलू- 
दुपहरिया। 
सूयं-भक्तक--पु० [स०] १. सूर्य का उपासक। २ गुल-छुतहरिया। 
वन्धूक । 
सूर्यभकता---स्त्री ० [स० ] हुरहुर। आदित्य भक्‍ता । 
सूर्ंभा--वि० [स०] सूर्य के समान अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रकाशमान । 
पुय-अआता--पु० [स« यूय॑भ्रात्‌] ऐराबन हाथी का एक नाम । 
सूर्ये-सणि--प० [स०] सूर्यकात मणि । 
सुर्यमाल---पुं० [ स० ] शिव का एक नाम । 
सूर्यमास--- पृ०>-सौर मास । 
सूयंगुली (लिन )--१०, स्त्री० सूरजमुखी। 
सूर्य-रक्िम--पु० [स०] १ सूर्थ की किरण। २. सकता नामक वैदिक 
देवता । 
सूययक्ष--पु० [स०] बह नक्षत्र जिसमें सूर्य की स्थिति हो। 
सूर्य-छता--स्त्री० [स०] >सूरे-बल्ली । 
सूर्य-लोक---पु० [स०] सूर्य का लोक । 
विधशेष--ऐसा प्रबाद है कि वीर गति प्राप्त होने के उपरांत योद्धा 
इसी लोक में आते हैं। 
सुय-बंश--पु० [स०] क्षत्रियों कै दो आदि और प्रधान वशो में से एक 
जिसका आरभ इद्ष्वाकु से माना जाता है । 
सूर्यबंशी (शिन्‌)--प१० [सं०] सूर्थवश में जन्म लेनेवाला। 
सूर्य-बंशीय--प ० [स० ] >-सूर्यवश सबंधी । 
सूर्य-बम--प्‌ ० [ स० ] एक प्राचीन तीर्थ । 
सूर्य-अ्च तू---वि० [ स० ] सूर्य की भाँति अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रकाशमान। 
सूर्य-बहलमा--सत्री ० [सं० ] १. हुरहुर। आदित्यमक्ता। २. कमलिनी। 
सूर्य -वल्लौ--्त्री ० [स०] १. अधाहुली। अक॑पुष्पी। २. क्षीर काकोली। 
सूर्यवान्‌ (बत्‌)--पु० [ स०] रामायण में उल्लिखित एक पर्वत। 
सूयबार---१ ० [सं० ] रविवार। 
सूर्य घिलोकन--पु० [स०] हिन्छुओं में एक प्रकार का मांगलिक कार्य 
जिसमें चार महीने के जज्ये को सूर्य के द्कत कराये जाते हैं। 


सूर्य-बुक 


सूर्ध बुक्ष--7०[सं०] १. आक। मदार। २. अधाहुली। 

सूर्य-ब्रंत--प१० [स०]१ एक प्रफार का व्रत जो सूर्य भगवान्‌ को प्रसन्न 
करते के लिए रविवार को किया जाता है। २. ज्योतिष में, एक प्रकार 
का चक्र । 

सूर्य-शिष्य--7० [स०]१ याशवल्क्य का एक नाम। २. राजा जनक का 
एक नाम | 

सूर्य श्री--प्‌ ० [स० ] विश्वेदेवा में से एक । 

सुर्य-संक्रमण--पु० [स० ]-च्सूमें-सक्राति | 

सूर्य संक्राति--स्त्री० [स०] सूर्य का एक राशि से दूसरी राक्षि में प्रवेश, 
जो एक पर्वे माना गया है। सक्राति। 

सूर्य संजच--]० [स०] (१. सुर्ये। २. जाक। मंदार। ३. केसर। ४. 
ताबा। ५. एक प्रकार का मानिक। 

सूर्य-सारथि---पु० [स० ] (सूर्य का सारथि) अरुण । 

सूर्य-सावणि---पु० [ स०] मार्कण्डेय पुराण के अनूसार आठवें मनु का नाम। 
ये सूर्य और सजा के गर्भ से उत्पन्न (औरस) माने गये हैं। 

सूर्यल्ताथिन--१० [ म० ] विश्वेदेवों में से एक । 

सुयय-सुत--पु ० [स० ] > सूर्य-पुत्र। 

भृयश्ृक्त--प१० [स०] ऋग्वेद का एक सूत्र, जिसमें सूर्य की स्तुति है। 

पूर्यचूत--4 ० [ स० ] सूर्य का सारथि, अरुण (देव) । 

सूर्य स्‍्नान--पु ० [स० | धूप-स्नान । 

सूर्पशु--१० [स० ] सूर्य की किरण । 

सूर्या--सत्री ० [स०] १. सूर्थ की पत्नी, सज्ञा। २ नव-विवाहिता स्त्री। 
तबवोढा। ३ इन्द्-बारुणी। 

धूर्वाकर--]० स०] एक प्राचीन जनपद। (रामायण) 

सूर्यक्ष--६० [स०_] विष्णु । 
वि० सूर्य के मसान नेत्रोंवाला । 

सूर्यणाणी--नत्री० [स०] सूर्य की पत्नी , संजा। 

सूर्यातप--पु०[ स०]१ सूर्यताप। २ घूप। घास। 

सूर्यात्मण--पू० [स०] सूर्य पुत्र 

सूर्णाधाम--पु ० [ सं ० ] सूर्पास्त का समय । 

सूर्यालोक--पु० [सं०] १. सूर्य का प्रकाश। २. धूप। 

सूर्यावर्त---4 ० [स०] १. अधकृपारी या आधासीसी नाम का सिर का दर्द। 
२ हुरुर। ३ सुबर्चछा। ४. गज पिप्पली। ५. एक प्रकार का जल- 
पात्। ६ बौद्ों मे एक प्रकार की समाधि । 

सूर्यावण (इसन्‌)--१०[स०] सुयंकान्त मणि । 

सूर्याशव---पु० [स०] सूर्य का घोड़ा। । 

सूर्यास्त---प१० [ सं० ] १. सूर्य का अस्त होना। २. सूर्य के अस्त होने का 
समय । 

सूर्पाह्न-- ० [सं०]१. ताबा। तामज। २. जाक) मदार। ३. महेन्द्र 
बारणी | 

सूययस्दुसंतम---९० [स०] अमावस्या, जिसमें सूर्य और इन्७ अर्थात्‌ चन्द्रमा 
एक ही राशि में स्थित रहते हैं । 

सूर्पोस्थ --पु० [ स० ] >रवि-उच्च। (देखें) 

सूयोदिय--प० [स०] १. सूर्य का उदित होता या निकलना। २. सूर्य 
के उदित होने का समय। प्रात:काल। सवेरा। 


है $ ६ 


सूर्योदिय-गिर्-पुं ० [ स० ] --उदयाचल। 
सूर्योद्यन-पु ० [स० ] -न्सूदिय । 
सूर्येच्चान--पु ० [स०] सुर्ववन नामक तीर्थ । 
सुर्योपनिषद्‌ू--स्त्री० [स०] एक उपनिषद्‌ का नास। 
सूर्योपस्थान--पु० [स०] सूर्य की एक प्रकार की उपास्तना। 
सूर्योपासक---पु ० [ स०_] सूर्य की उपासना करनेवाला। सूर्यपूजक। सौर। 
सूर्योपासना--स्त्री ०[ स०] सूर्य की आराधना, उपासना या पुजा। 
सूल--पु ० [स० शुल ] १. बरछा। भाला। साँग। २. कोई वुकीली चीज। 
३. किसी नकीली चीज के गडने की सी पीड़ा। ४. पेट की शूछ नामक 
पीड़ा या रोग। 
क्रि० प्र ०--उठना। 
५. माछा के ऊपर का फूदन । ६*ल्‍दे० शझूलछ । 
वि०ज्वसूल। (दल्ठालों की बोली ) । 
सूलधर, सूलधारी*--पु०->शूलधर (शिव )। 
सूलना-स० [हिं० यु |ना (प्रत्य०)]१ भाले से छेदना। २ नुकीली 
चीज चुभावा। ३ काट देना। पीड़ित करना । 
अ० १ कोई नकीली चीज गहनाया चुभना। २ कष्ट पाना। 
पीडित होता । 
सूलपानि*--पु० >शूलपाणि (शिव) । 
सूली--स्त्री० [स० शूल] १. प्राणदढ़ की एफ प्राचीन प्रणाली जिसमे 
दडित मनुष्य एक नुकीले लोहे के उड़े पर बैठा दिया जाता था और उसके 
सिर पर मुँगरे से आधात किया जाता था। इससे नीचे से ऊपर तक उसका 
सारा शरीर छिद जाता था और बह मर जाता था। 
क्रि० प्र ०--चढ़ना [--चढाना ।--देवा ।--पाना ।--मिलना । 
२ आज-कल फाँसी नामक प्राणदड। ३ बहुत अधिक कष्ट या पीड़ा 
की स्थिति । 
सुहा०--प्राण सूछी पर टेंगा रहनार- किसी प्रकार की दुब॒धा में पड़ने 
के कारण बहुत अधिक मानसिक कष्ट होना । जैसे---जब तक छड़का 
लौटकर नही आया था, तब तक प्राण सूली पर टेंगे थे । 
३- एक प्रकार का नरम लोहा जिसके छड़ बनाये जाते हैं। (लुहार) 
४ दक्षिण दिशा। (लद्घ०) 
'पु०--शूली (शिव)। 
सुबता*--अ० [सं० छबण | प्रवाहित होना । बहना। 
[स० प्रसव करता। जनना । (पश्चिम) 
पपु० सूआ (तोता)। 
सूवर[--पृ०चसूअर। 
सूवा--१० [? ] फारसी संगीत के अंतर्गत २४ शोभाओं में से एक । 
पु०--सूआ, (तोता)। 
सुस--प० [स० शिगुमार | >सूँस (जल-जन्तु) । 
सूसमार---म० [स० शिक्षुमार] सूँस (जल-जन्तु) । 
सूसला|--पुं०[स० शश] खर्गोश। 
सूसि*--०-वसूंस (जल-जन्तु)। 
सूसी--छ्त्री ० [देश०] एक प्रकार का धारीदार फपड़ा। 
सूहवा(--वि० -- सधवा (स्त्री) । 
पु०न्सूहा (राग)। 


चूहा डर 


सुष्टि-विक्ञान 





सूहा---१० [हिं० सोहना] एक प्रकार का चमकीला गहरा लाल रग। 
(ब्राइट रेड) 
वि० [स्त्री० सूही ] उक्त प्रकार के छाल रंग का। काल। सुर्ख। 
पुं०[स० सुहव? ] सगीत में ओडव-षाड़व जाति का एक राग जो दिन 
के दूसरे पहर के अत में गाया जाता है। 

सुहा-टोड़ी---स्त्री ० [हि सूहा+टोड़ी] सगीत में संपूर्ण जाति की एक 
सकर रागिती | 

सृहा-बिलावल---प्‌ ० [ हिं० सूहा+बिरावरू] संगीत में संपूर्ण जाति का 
एक संकर राण । 

सुहा-पाम--प्‌ ० [ हि० सूहा +श्याम ] संगीत में संपूर्ण जाति का एक 
सकर राग | 

स लला[--स्त्री ०-- प्रूखला । 

सु ग[---१० >श्ूग (चोटी) । 

स्‌ गवेश्पुर|--प्‌ ०:>शगवेरपुर । 

सुगी*--मु ०-श्गी (ऋषि) । 

सूजय--पु० [स०]१ देववात का एक पुत्र । (ऋग्वेद) २ मन्‌ का 
एक पुत्र । ३ पुराणानसार एक प्राचीन राजवण जिसमे धुष्ट्युस्न 
हुए थे। 

सुकंड---सत्री ० [स०] खाज या खूजली नामक रोग। कडु। 

सक--पु० [स०] १ शूल। २. बरछा। भाला। ३. तौर। बाण। 
४. बायु। हवा। ५. कमल । 
० [सं० सुक] माला या हार। 

सृकाल*---पु० ८ ख्ूगाल (गीदड) | 

सुककणी, सुक्किणोी--स्त्री० [स०] होठों का कोता। मुँह का 
कोना । 

सुक्य (१)--१० [स० | होंठो का छोर। मुँह का कोना । 

खुग*-.-प्‌ ० [स० सृक|१ बरछा। भाला। २. तीर। बाण। 
|पृ०[स० सत्रक] माला या हार। 

सुगारू--पु ०ख्यगाल (गीदड)। 
बविशेष---सुगाल के यौ० के लिए दे० श्रुगाल के यौ० । 

सुग्विती *--स्त्री ० वखग्विग्णी (छद)। 

शुजक*---१० [सं०] सूजन (सर्जन) करनेवारा। 

सृजन*---प० |स० सृज, सर्जन] १. सृष्टि करते आर्थात्‌ जन्म देने की 
क्रिया या भाज॑। सर्जन। रचना। २. उत्पत्ति। सृष्टि । ३. छोडना 
या निकालना । 

सूजनहार*--पु० [सं० 
करनेवाला। सृष्टिकर्ता। 

सुजता --स० [स० सुज- हिं० ना (प्रत्य०) | सृष्टि करणा। जन्म 
देना। उत्पन्न करता, रचना था बनाना। 

सुख्य---वि० [सं०] १. जो उत्पन्न किया जाने को हो । २. जो सृजन किये 
जाने के योग्य हो। ३. छोड़े या तिकाले जाते के योग्य । 

सुलि--पुं०( स० ]१. चन्द्रभा। २. शत्रु 
स्त्री० हाथी को बहा में करनेवाला, अंकुश । 

सुलिक--पुं०[स० ] महावत का अंकुष्द। 
स्त्री० थूक । 

प-->५६ 


धृज, सर्जन+हिं० हार] सूंजन (सर्जन) 


सुभीक--पु० [सं०] १. वायु। हवा। २. अग्नि। ३. बज़ | ४. मदो- 
न्म्त्त ग्यक्ति। 

सुणीका--स्त्री० [स०] थूक। छार। 

सृत---मू ० $० [सं० ] १. जो खिसक गया हो। सरका हुआ। २ जो चला 
गया हो। 
पु० चकमा देकर दात्रु पर शस्त्र से प्रहार करना । 

सृता--स्त्री० [सं०] सृति। (दे०) 

सृति--स्त्री ० [स०]१ जाने या खिसकने की क्रिया था भाव। २ आवा- 
गमत। ३. जाने का मसा्गं। पथ। ४ आचरण। ५ जन्म। ६ 
निर्माण । 

सुत्वनू--पु० [स०] १. खिसकने या सरकने की क्रिया या भाव। २. बुद्धि । 
३ प्रजापति। 

सुत्वर--वि० [स०] १ जो जा या चल रहा हो। २ चलता हुआ। 
गतिशील । 

सुत्वरी--स्त्री ० [स०]१ नदी। घारा। २. माता। 

सुप--पु० [सं ० ] चन्द्रमा। 

सुप्त--भू० कृ०[स०] खिसका या फिसला हुआ। 

सुप्र--वि० [सं०]१ चिकता। स्तिग्ध। २ जिस पर हाथ या पैर फिस- 
लता हो | 
पु०१ चन्द्रमा। २ मधु। शहद। 

सुप्रा--स्त्री ० [सं०]-८सित्रा (नदी)। 

सुमर--वि० [सं०]१ जो चल रहा हो। २ गतिशील। 
पु० एक प्रकार का पशु। (कदाचित बालमृग ) 

सुष्द---भू० कृ०[ स०]१ बनाया या रचा हुआ। २ उत्पन्न या पैदा 
किया हुआ। ३ मिला हुआ। युकत। ४ छोडा या निकाछा हुआ। 
त्यागा हुआ । परित्यक्त। ६. जिसके सबंध में दृढ़ निश्चय था सकल्‍्प 
किया गया हो। ७. अलंकृत। भूषित। 
पु० लिन्दुक या तेंदू का वृक्ष । 

सृध्ट-मारत---वि० [स० ] वैद्यक में पेट की वायु को निकालनेवाला (औ- 
षध या खाद्य पदार्थ) । 

सुष्टि--स्त्री० [स० ९/ सुज्‌ (सजेन करना )+कितिन ] १. बना या रचकर 
तैयार करने की क्रिया या भाक। निर्माण। रचना। २. उत्पत्ति। 
पैदाइश। ३ बह चीज जो बनाकर या पैदा करके तैयार की गई हो । 
४. जगत्‌ या ससार का आविर्भावया उत्पत्ति। ५ यह सारा विदव 
और इसमें के सनी चर और अचर प्राणी तथा पदार्थ | (क्रियेशन, उत 
सभी अर्थों में) ६ निसर्ग! प्रवृत्ति। ७ उदारता या दानशीलता। 
८ एक प्रकार की इंट जो यज्ञ की वेदी के लिए बनाई जाती थी। ९. 
गसारी का पेंड। 

सुष्टिकर्ता--१० [स० सृष्टिकर्त |] १. सृष्टि या ससार की रचना करने- 
बाला, ब्रह्मा। २. ईएबर। परमात्मा। 

सृष्टि-तस्ब---ु० [सं०] सृष्टि-विज्ञान । 

सुष्टिफलन--१ु० [ सं० ] एक प्रकार की मत्र-शक्ित। 

सृष्टि-विज्ञान---पु० [ स० ] वह विज्ञान जिसमे इस बात का विवेचन होता 
है कि बह्माण्ड में ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि किस प्रकार उत्पन्न होते, बढ़ते 
और अन्त में वष्ट होते हैं। (कास्मोलोजी) 


सृष्टि-शात्त्र 





शुष्टि-क्षास्त्र---पु० >-सुष्टि-विजशञान । 

सुष्दपंतर--पु० [सं० ] चार वर्गों के अंतर्गत अंतर-जातीय विवाह से उत्पन्न 
होनेवाली संतान । 

सेक--१० [हिं० सेंकता] १ सेंकने की क्रिया था भाव। २. ताप । 
गरमी। ३ शरीर के किसी रुणण अंग पर शर्म चीज से पहुँचाई जानेवाली 
गर्मी । टकोर। (फ़ोमेन्टेशन) ४. किसी प्रकार का सामान्य कष्ट, 
विपत्ति या संकट । (पश्चिम) जैसे---ईश्वर करे, तुम्हें जरा भी सेंक 
न लगे । 
कि० प्र ०--आना ।--लगना | 
सत्री०[हिं० सीक] लोहे की फमानी जो छीपी कपडे छापने के काम 
भे लाते हैं। 

सेंकना--स ० [स० श्रेषण--जलाना, तपाना] १. आंच के पास या आग पर 
रखकर भूनना! जैसे---रोटी सेकना । २. जाँच के पास या ताप के 
सामने रखकर गरम करना। जैसे--(क) सरदी में भेंगीठी से हाथ- 
पैर सेंकना। (ख) खुली जगह में बैठकर धूप सेंकना। ३. कपड़ा, 
रूई, आदि गरम करके पीडित अंग पर उसका ताप पहुँचाना। जैसे--- 
पेट था फोड़ा सेंकना। (फोमेन्टेशन ) 
मुहा०---अँखें सेंकना-5 रूपवती या सुन्दरी स्त्री को बारबार देखकर 
तृप्त या प्रसन्न होना। 

सेंकाई--स्त्री ० [हिं? सेंकना ] सेंकने की क्रिया या भाव। 

सेंकी[---स्त्री ० [फा० सीनी, हिं० सनहकी ] तश्तरी। रकावी। 

सेंगर--पु ० [स० श्रुगार] १. एक प्रकार का पौधा जिसकी फलियों की 
तरकारी बनती है। २ उक्त पौधे की फली | ३. बबूल की फली | 
४ एक प्रकार का अगहनी घान। 
पु० क्षत्रियों की एक जाति। 

सेंगरा[--]० [फा० सग या सं० म्युखल ? ] मोटे बाँस का वह छोटा दुकड़ा 
जिसकी सहायता से पेशराज छोग मिलकर मारी घरनें, पत्थर आदि उठाते 
है। 
विदाष--सेंगरे में मोटे रस्से बाँषे जाते हैं और उन्ही रस्सों पर 
धरनें, पत्थर आदि लटफाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाये 
जाते हैं। 

पंपु० सगरा। 

सेंजी--स्त्री ० [देश० ] एक प्रकार की घास । (पजाब) 

सेंट*---स्त्री ० [? ] वृष की धार। 
पु० [अ०]१. खुशबू। २. सुगधिपूर्ण दब्य। जैसे--६त्र। 

सेंटर---१० [अ० ] केन्द्र | (दे०) 

सेंट्रल---वि ० [अ० ] केंद्रीय । (दे० ) 

सेंढठा--पु० | देश० ] १. मूँज या सरकडे के सींके का निचझा मोटा मजबूत 
हिस्सा जो सोढ़े आदि बनाने के काम मे आता है। कन्ना। २. एक प्रकार 
की घास, जो प्राय. छप्पर छाने के काम भाती है। ३. वह पोली रूकड़ी 
जिसमे जुलाहे ऊरी फेसाते हैं । डॉड़। 

सेंढ---प० | देश ० ] सुनारी के काम में आनेवारा एक प्रकार का खनिज 
पदार्थ । 

सता[--स्त्री ० सेंती । 

सेंतना[---स ० व्न्संतना । 


डर 


सेंबना 


सेंस-मेंत---अव्य ० [ हिं० सेंत+मेंस (अनु ०) ] १. बिना दाम दिये सेंत में। 
२. बिना कुछ किये या दिये । मुफ्त में । ३. फजूल । व्यर्थ। 
सेंति[---विभ ० आधुनिक हिंदी की से' विभवित का पुराना रूप। 
स्त्री०>-सती। 
सेंती[--स्त्री० [स० सहति--(क) किफायत (ख़) ढेर या राशि] ऐसी 
स्थिति जिसमे या तो (क) पास का कुछ भी व्यय न करना पडे, (ख) 
कुछ भी परिश्रम न करना पड़े, अथवा (ग) अनायास ही कोई चीज 
बहुत अधिक मात्रा था सश्या में प्राप्त हो । 
मुहा०--सेंती का या सेती-मेंती का-- (क) जिसके लिए कुछ भी परि- 
श्रम न करना पड़ा हो। मुफ्त का या मफ्त में। जैसे--उन्हें बाप-दादा 
का सेंती का माल मिला है। (ख) जिसके लिए कुछ भी व्यय न करना 
पडा हो। उदा०--सखा सग छोन्हे जू सेंति के फिरत रेन दिन बन में 
छाये ।---सूर। (ग) जो बहुल अधिक मात्रा या मान में उपरियत या 
प्रस्तुत हो। उदा ०---दघि मै परी सेंति की चीटी, मो पै सब कठाई ।--- 
सूर। (घ) बिलकुल अकारण या व्यर्थं। जेसे--इसके लिए कोई 
सेंती का प्रयत्न क्‍यों करे। 
प्रत्य० [प्रा० सुतो, पचमी विभवित ] पुरानी हिन्दी की करण और 
अपादान की विमक्ति , से। उदा ०---राजा सेंति कँवर सब कृहही । अस 
अस मच्छ समृद महेँ अहही ।---जायसी । 
सेंथा---१० -च्सेंढठा। 
सेंथी|--स्त्री ० [स० शक्ति] छोटा भाऊछा। बरछी। 
सेंद[--रत्री ० >-सेंघ । 
सेंदुरा--पु० [स० सिन्दुर] इंगूर की बुकनी जो प्राय सौमाग्यवती 
स्त्रियाँ माँग में छगाती हैं। सिदूर। 
क्रि० प्र०--भरना ।--लगाना। 
मुहा०---सेंदुर बढ़ना-स्त्री का विवाह होना । सेंढुर पहनना -माँग में 
सिन्दुर भरना या लगाना । ( किसी की माँग में) सेंदुर देस। -- किसी रत्री 
की मांग मे सिन्दूर डालकर उससे विवाह करना या उसे अपनी पत्नी 
बनाना। 
सेंदुरदानी |--नत्री ० [ हिंणसेंदुर+-फा ० दानी ] सिदूर रखने का छोटा डिब्बा । 
सिदूर की डिबिया। 
सेंडुरा, सेंदुरिया ---वि ०, पु ०«सिद्रिया । 
सेंदुरी[--वि० स्त्री० [हिं० सेंदुर। ई (प्रत्य०) ] सिंद्री गाय। 
सें्रिय--वि० [स० | १. जिसमें इन्द्रियाँ हों। इन्द्रियोवाला। जेव। (जीव 
या जन्तु ) (आगगंनिक) २. पुंस्त्व या पौरुष से युक्त । 
सेंघ---स्त्री० [स० सधि] १. चोरी करने के लिए मकान की दीवार में 
किया हुआ बड़ा छेद, जिसमे से होकर चोर किसी कमरे या कोठरी' में 
घुतता है। राधि। नकब । 
क्रि० प्र०---देता ।--मारना ।--लगाना । 
२ इस प्रकार छेद करके की जानेवाली चोरी । 
क्रि० प्र«--लशणना | 
स्त्री० [ देश० ] १. गोरख ककडी | फूट ।। २. कचरी 
नामक फल। पेहूँटा। 
सेंघना/--स० [हिं० सेंघ] चोरी करने के उद्देश्य से दीवार में छेद करके 
मकान में घुसने के छिए रास्ता बनाता। 
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सेंधा डा ० [सं० सेंघक] एक प्रकार का नमक जो परिचमी पाकिस्तान 
की खानों से मिकलता है। सेंघव। छाहौरी नमक। 

सेंधिया--वि० [हिं० सेंध] दीवार में सेंघ ऊगाकर चोरी करनेबारा। 
जैसे--सेंघिया चोर । 
पु० [?] १. ककडी की जाति की एक बेल जिसमें तीन-चार अंगुल 
लम्बे छोटे-छोटे फल लगते हैं। कचरी। सेंथ। पेहुँट। २. फूट नामक 
फल। ३, एक प्रकार का विष । 
पु०*-सिंधिया । 

सेंधो---स्त्री ० [सिंघ (देश०) ]१. खजूर। २. खजूर की शराब। 
स्त्री०्_-सेंभिया (फल)। 

सेंबआर(-- ०<तिघुआर (जखु) । 

सेंथुर|--पु ० >“सिंदुर। 

सेंबर[-पू ०5सेसल | 

सेंभा--सु ० [ देश० ] घोड़ों का एक बात रोग। 

सेंबई[---पत्री ० प्त्सेव्ट । 

सेंबर[--१० >सेमल। 

सेंशर--१०[अ०]१ यह कहना कि तुमने यह दोष या भूल की है। २ 
निंदात्मक भर्त्सना। 

सेंसर--पु० [० ] १. वह सरकारी अफसर जिसे पुस्तकें, समाचा र-पत्र आदि 
छपने या प्रकाशित होने, नाटक खेले जाने, चित्रपट दिखाये जाने पर 
या तार से कही समाचार भेजे जाने के पूर्व उन्हें देखने या जाँचने और 
टोकने का अधिकार होता है। २. उक्त प्रकार की जाँच का काम । 

सेंसर-बोई--१० [सं०] सेंसर करनेवाले अधिकारियों की समिति। 

सेह--तत्री० >सेंघ । 

सेहा--प० [हिं० सेंध ] फू खोदते का पेशा करनेवाला मजदूर । कुइरा । 
[स्त्री० -सेंघ। 

सेंही[----स्त्री ०--सेंघ । 

सेंटुड--3० [स« सेहुण्ड] थूहर। 

से--विभ ० [प्रा० सुत्रो, पु० हिं० सेंति ] १. करण और अपादान का रक का 
चिह्न । तृतीया और पंचमी की विभकित, जिसका प्रयोग इन अर्थों में 
होता है--- (क) द्वारा , जैसे---हाथ से देना, (ख) आपेक्षिक मान मे 
कम या अधिक ; जैसे---इससे कम, (गं) सीमा का आरम्म; जैसे--- 
यहाँ से। 
सुहा०-- (स्त्री का किसी पुदष) से रहना-पर-पुरष से संमोग 
करना। उदा०--मीर गुल से अब के रहने में हुई वह बेकली | टऊक गई 
क्या नाफदानी पेड पत्थर हो गया ।---जानसाहब । 
२. पुरानी हिंदी और बोलचाछ में, कहीं-कहीं सप्तमी या अधिकरण के 
चिह्न पर' की तरह प्रयुक्त। उदा०--कहूहि कबिर गूँगे गुर खाया, 
पूछे से का कहिया ।---कबीर। 
वि० हिं० सा (समान) का बहु० । जैसे---धोड़े से कपड़े, बहुत से लोग । 
*सर्वे७ हिं० सो” (बह) का बहु०। 
स्त्री०[स० ] १. पेबा। २. कामदेव की पत्नी रति का एक नाम। 

सेई---स्त्री० [ हिं० खेर] अनाज नापने का काठ का एक गहरा बरतन। 
गैसव० [हिं० से (कह)+ई (प्रत्य०)] बही। उदा०--सेई तुम 
सेई हम कहियत |--कथीर । 





सेउ*--१० १. दे० सेव” (पकवान)। २. दे० सेब” (फल) | ३ दे० 
शिव । 

सेउथा--स्त्री ० -न्सेवा । 

सेकंड--पं ० [ अं०] एक मिनट का ६०वथाँ भाग । 
वि० गिनती में दो के स्थान पर पडनेवाला। दूसरा। 

सेश--प्‌ ० [ सं० ] १. पानी से सीचने की क्रिया या भाव। सिंचाई। २ 
पानी का छिड़काव। ३. अभिषेक । ४. तेल आदि की मालिश | 
(वैद्यक ) 
[१०च्सेंक। (पश्चिम) 

सेकड़ा|--प ० [ देश० ]वह चाबुक या छड़ी, जिससे हलवाहे बैल हाँकते 
हैं। पैना । 

सेकतन्य--वि० [सं०] १. छिड़के या सीचे जाने के योग्य। २ मालिश 
के योग्य । 

सेक-पात्र--प० [सं०] पानी छिड़कने या सीचने का पात्र या बरतन। 

सेकुआ--१० [देश० ] काठ के दस्ते का लबा करछी या डौआ, जिससे 
हलवाई दूध औटाते हैं। 

सेकक्‍्ता--वि० [स० सेक्‍्तृ] [स्त्री० सेकत्री] १ सीचनेवाला। २ गौ, 
घोड़ी आदि में गर्भाधान करानेवाला। 
पु० स्त्री का पति । धोौहर। 

सेक्रेटरी--पु ० [अ० ] १. मत्री। २ सचिव। 

सेक्रेटरियट---पु० [अ० ]->सच्िवालय । 

सेक्शन--सुं ० | अ०] १. विभाग। जैसे--इस दरजे में दो सेक्‍्सन हैं। 
२. घारा। 

सेल--वि०, प०--दोष। 
० वन्‍्दोस । 

सेजर*--पु ० *«ैेखर । 
पु००शिखर। 

सेली[---स्त्री ०5शेखी । 

सेगा--प ० [ अ० सेग्:] १.किसी काम या बात का कोई विशिष्ट विभाग 
या शाखा। २. व्यवस्था, शासन आदि का महकमा। 

सेगुब[---पुं ० सागोन (वृक्ष ) । 

सेगीन, सेगौन---प्‌ ० [ देश० ]मटमैले रंग की बहु छाल मिट्टी जो नालों के 
पास पाई जाती है। 
](०*्सागोन (वृक्ष) । 

सेच--पु०[स०]१ सिचाई। २. छिड़काव । 

सेचक--वि० [स०]१. सेचन करने या सींचनेवाला। २. छिडकने- 
बाला। तर करनेवाला। 
पुं० बादर। से) 

सेचन--पुं० [सं०९/ सिच्‌ (सींचना ) +ल्युटू--अन ] १. पानी से सींचने 
की क्रिया या भाव। सिंचाई करना। २. पानी छिड़कना। ३. पानी 
के छीटे देना। ४. अभिषेक । ५. धातुओं की ढलाई। ६. वह कड़ाही- 
तुमा छोटा बरतन जिससे नाव में का पानी बाहर फेंका जाता है। 

सेश्वनक--१० [सं०] अभिषेक। 

सेचनी--सरत्री ० [ त० ] पानी भरने का बरतन । जैसे---डो छू, बालटी आदि । 

सेचमीब--वि० [सं०] जिसका सेघन हो सके या होने को हो । 


सेचित 


सेथित--भू० #० [सं०] जो सीचा गमा हो। तर किया हुआ। 

सेच्य--वि० [स० ]-० सेचनीय । 

सेश--स्त्री ० [ सं० दाय्या प्रा० सज्जा] १. बिछौता, विशेषतः सुन्दर और 
कोमल बिछीना। २ साहित्यिक तथा श्ूंगारिक क्षेत्र मे बर या वधू का 
बिछौना । 
क्रि० प्र०--करना । 

सेजपास---पुं० [ हि० सेज-। पार] प्राचीन काल में, वह सैनिक जो राजा 
की शय्या पर पहरा देता था। 

सैजरिया*---स्त्री ० >- सेज । 

बैजा--प ० [ देश ०] आसाम और बगाल भे होनेबाला एक प्रकार का पेड 
जिस पर टसर के कीड़े पाले जाते हैं। 

सेजियां, सेज्या[--स्त्री ० ल्‍ सैज | 

सेझ्च/---स्त्री ० -- सेज । 

सेझदादि[--पुं ० >-सह्माद्वि (पर्वत)। 

सेजदारि*--मु० >सह्याद्रि (पर्वत)। 

सेझना---अ० [सं० सेधन दूर करना, हटाना] दूर होना। हटना 
स॒० दूर करना। हटाना। 

सेट--० [स० ] एक प्राचीन तौल या मान | 
पु०[अ० ] एक साथ पहनी या काम में लाई जानेवाली चीजो का समूह । 
कुक । जैसे---गहनों का सेट, कपड़ों का सेट, बरतनों का सेट । 
पु०-सेंठा। 

सेदना--अ० [सं० श्रुत] किसी का महत्व, मान आदि स्वीकार करना 
था मानना । 

सेटिसू---वि० [अं० सेटिल्ड] १. (झगड़ाया विवाद) जो निपट गया हो। 
२. जो निश्चित या ते हो गया हो। 

सेटिसमेंट--7० [ अ० ] १ खेती के लिए भूमि फो नापकर उसका राज कर 
निर्धारित करने का काम। वबदोबस्त। २ आपस में होनेवाला निप- 
टारा या समझौता । ३ नई बसाई हुई जगह । 

खेठ--पु० [सं० श्रेप्ठी | [स्त्री० सेठानी]। १ बहुत बडा कोठीवाल, 
महाजन, व्यापारी या साहुकार। २ बहुत बढा धनवान्‌ या सम्पन्न 
व्यक्ति । ३. खत्रियों की एक जाति। ४. सुनारो का अल्छ या जाति- 
नाम। ५ दलाल। (छि०) 

सेठन---प्‌ ० [ देश० ] झाड_। बुहारी। 

सेठा-- ० [ हिं० सेंठा | सरकई का निचला भाग | 

सेठानी--स्त्री ० [ हि सेठ-+आनी (प्रत्य०)]१ सेठ की पत्नी। २ 
महाजन स्त्री । 

सेडा--१० [देश० | भादों में होनेवाला एक प्रकार का घान। 

सेड़ी--सत्री० [स० चेटि, प्रा० चेडि, हिं० चेरी] सहेली। सखी। 
(डि०) 

लेकू--१० [भं० सेल] बादवान। पाल। (छश०) 
क्रि० प्र ०--खोलता ।--चबढ़ाना ।--तानना ।--वाँधना ।--रूगाना । 
मुहा०--सेढ़ अजामा-वपाल में से हवा निकालना जिससे वह 
लपेटा जा सके। (लद्ा०) सेढ़ सपटाना -रस्सा खीचकर पाल 
तानना। 

सेडलाना--प० [सं० सेरू*ूफा० खाना] १. जहाज में वह कमरा या 
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सेतुबंध राभेश्वर 
कोठरी जिसमे पाल भरे रहते हैं। २. वह स्थान जहाँ पाल बनाये जाते 
हैं। 
सेढ्ग--स्‌ ० [ देश ० ] सेडा नामक भादों मास मे होनेवाला घान। 
सेत*---वि०-नश्वेत (सफेद) । 
पु०*न्‍सेतु। 
सेलकुली---प० [ स० ए्वेतकुलीय] सपों के अष्ट कुल में से एक। सफेद 
जाति के नाग। 
सेलदीप*---पु ० *- श्वेतदीप । 
सेत-बुलि|--पु० [सं ० इवेतद्युति] चन्द्रमा । 
सेतना(---स ०--मेतना (सचित करना) । 
सेतबंध|---प्‌ ० --सेतुबध । 
सेतवा--प्‌ ० [ स० शुक्ति, हिं० सितुद्ी ] अफीम काछने की लोहे की 
कलूछी । 
सेतवारी[--स्त्री ० [स० सिक्‍ता, बाल +-बारी (प्रत्य०) | हरापन लिए 
हुए बलई चिकनी मिट्टी । 
सेतबाहू--7 ० [स० श्वेतवाहन] १ अजुन। २ चन्द्रमा। (डि०) 
सेता[--वि० [स० श्वेत] [स्त्री० सेती] सफेद। उदा०--सेतों खेतों 
सब भलो सेतो भलो न केस । 
सेतिका|---रत्री ० [स० साकेत ] अयोध्या नगरी का एक नाम। 
सेती!---अव्य ० [प्रा० सुत] १ किसी के प्रति। को। २. द्वारा। 
विभ० दे० से'। 
सेतु--१०[ स०] १. बाँधने की क्रिया या भाव। बन्धन। २ नदी आदि 
पार करने के लिए बनाया हुआ रास्ता। पुल। ३. दूर रहनेवाली दो 
चीजो को आपस में मिलानेवाला अग या रचना। (ब्रिज)४. पानी 
की रुकावट के लिए बंधा हुआ बाँध। ५. खेत की मेड़। ६ सीमा। 
हंद। मर्याद। उदा०---राखहि निज श्रुति सेतु --तुलसी। ७ सीमा 
की सूचक किसी प्रकार की रचना। जैसे--अंड, मेंड बादि। 
८ ओकार या प्रणव की एक सज्ञा। ९ ग्रन्थ की टीका या व्याख्या । 
१० वह्ण वक्ष । बरना। 
]वि० ्वेत। 
सेतुक--प०[स०] १. पुछझ। २ जलाशय का धुस्स। बाँध। ३ 
बहण नामक वृक्ष । बरना | 
सेतु-कर--प्‌ ०» [स० ] सेतु या पुल बनानेवाला। 
सेतु-कर्म (१)--पु०[स० ]सेतु या पुल बनाते का काम। 
सेतुज--पु ० [ स० ] दक्षिणापथ के एक स्थान का नाम । 
सेतुपति--प० [स०] दक्षिण भारत के पुराने रामनद राज्य के राजाओं की 
वद्य परम्परागत उपाधि। 
सेतु-पभ्य--१० [स०] दुर्गम स्थानों में जानेवाली संडक। ऊँयी-नीची 
पहाडी घादियों मे जानेवाली सड़क। (कौ० ) 
सेतुप्रद--/ ० [स० ] कृष्ण का एक नाम। 
सेतुबंध--प० [स० | १. पुर बनाने या बाँघने की क्रिया। २. नहर। 
रे: वह पथरीला मार्ग जो रामेश्वरमु से कुछ वूर आगे लका की ओर 
समद्र मे बना हुआ है। प्रवाद है कि इसे नील और उनके साथियों ने 
श्रीरामचन्द् जी के छका पर चढ़ाई करने के समय बनाया था। 
सैतुबंध रामेइबर--ु० [सं०] भारत की दक्षिणी सीमा हा बह स्थान 








लेतुबा 
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जहाँ लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामचन्द्र ने पुल बनाया और शिव- 
लिग स्थापित किया था। 

लेतुबा(---मु ० >न्सूस । 
।१०*च्सैहुँगा (चर्म रोग)। 

सेतुशैल---प ० [ स० ] दो देशो के बीच का सीमा-सूचक पर्वत। सरहद का 
पहाड़ | 

सेविब--प्‌ ० [तेलगू चेहि, चेट्रिया, हि० सेठिया] आँख, गुदा, मूश्रेद्रिय 
आदि सबधी रोगों की चिकित्सा क्रनेवाला चिकित्सक । (दक्षिण) 

सेश--स्‌ ०>स्‍्वेद (पसीना) । 

सेवअ[--वि० [स्वेदज] पसीने से उत्पन्न होनेवाला कीडा। 

सेदरा---प ० [फा० ग्रेह व्तीत-दर -दरवाजा ] बह मकान, जिसके तीन 
तरफ खली जमीन हो। तिदरी। 

सेध--मु०[ स०] भनाही। निवारण। 

सेधक--वि० | स० ] हटाने या रोकनेबाला। 

सेबा--स्त्री० [ स० ] साही नाम का जस्तु। 

सेन--प० [स०] १. तन। झदीर। २. जीवन। ३. प्राचीन भारत 
में, व्यक्तियों के नाम के अत में छगनेवाला एक पद। जैसे--श्रसेन । 
४. चार प्रकार के दिगम्बर जैन साधुओं में से एक। ५. बंगाल का 
तिद्ध राजवश जिसने ११वीं से १५वीं शताब्दी सक राज्य किया था। 
६. बंगाल की वैद्य नामक जाति का अल्छ । 
वि०१ जिसके सिर पर कोई मालिक हो। सनाथ। २ अधीन। 
आश्रित । 
'वि०->सेना (फौज)। 
पु०--श्येन (बाज पक्षी)। 
स्त्री० नसेंध । 

सेनजित्‌ू---वि० [सं० ] सेना को जीतनेवाला। 

सेनप--पु ० [स० सेनापति ] सेनापति। 

सेनपति*---प्‌ ० ->सेनापति। 

सेनांग--१ ० (स०]१ सेना के चार अगो (हाथी,घोरे, रथ और पंदल) 
में से हर एक। २. सैनिकों का छोटा दल या टुकडी । सेना का विभाग । 

सेना--स्त्री० [स०]१ युद्ध के लिए सिखाये हुए और अस्त्र-शस्त्र से सजे 
हुए सैनिकों या सिपाहियो का बडा दल या समूह। फौज। पलटन। 
(आर्मी) २. किसी विशिष्ट उद्देश्य या कार्य की सिद्धि के लिए सघटित 
किया हुआ कोई बडा दलू या समूह। जँसे---बालसेना, मुक्ति सेना, 
बानर य्रेना आदि ।३. इन्द्र का वज़। ४ भाला। ५. साण। ६. इन्द्राणी। 
७. बतमान अवसपिणी के तीसरे अत शमव की माता का नाम। 
(जन) ८. प्राचीन भारत में स्त्रियों के नाम के साथ रूगनेवाला एक 
पद। ज॑से---बसतसेना। 
स०[स० सेवन ]१ सेबा-टहुल करना। 
मुहा०--अरण सेसा--(फ) पैर दबाना। (ख) तुच्छ चाकरी या 
सेवा करना। 
२. औराघता या उपासना करता। ३. औषध आदि का नियमित 
रूप से प्रयोग या व्यवहार करना। ४. पवित्र स्थान पर निरन्तर 
बास करना | जैसे---काशी या वृन्दावन सेता। ५. यो ही किसी चीज पर. 
बराबर पड़े रहूना। जैस्े--चारपाई सेता। ६. मादा पक्षी का गरमी 


पहुँचाने के लिए अपने अंडो पर बैंठना। ७ कोई चीज व्यर्थ लेकर बैठे 
रहना। (व्यंग्य) 

सेना-कक्ष--पु० [सं०] सेना का पार्श्य। फोज का बाजू। 

सेना-कमं--पु०[ स०] १. सेता का सचालन या व्यवस्था। २. सैनिक 
सेवा का काम | 

सेनागोप--प्‌ ० [सं ०] प्राचीन भारत में, वह व्यक्ति जो सेना रखता था। 

सेदाप्र--१ ० | स० ] सेना का अग्रभाव। फौज का अगझा हिस्सा। 

सेनाग्रणी--१०  स०]१ सेना का अग्नमणी या प्रधान नायक। २. संगीत 
में कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 

सेनाचर--पु० [स०]१. सैनिक। २ शिविर में रहनेवाला सैनिक। 

सेनाजयंती--स्त्री० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

सेनाजीवी (बिन्‌)--पु० [सं०] सेना में रहकर अपनी जीविका चलाने- 
बाला सेनिक। सिप्राही। योद्धा। 

सेनादार--पु० [स सेना+फा० दार] सेना-वायक। फौजदार। 

सेनाधिकारी--पु ० [सं०] फौज का अफसर। सेना का अधिकारी। 

सेनाधिप--धु ० [ स० ] च्सेनापति। 

सेनाधिपति---१० [ स० ] -सैनापति । 

सेनाधीज्ष--7 ० [ स० ] सेनापति। 

सेनाध्यक्ष--पु ० [ स०] फौज का अफसर। सेनापति। 

सेनानायक--पु० [स०] सेना का अफसर। फौजदार। 

सेनानी--पु० [स०| १. सेनापति। सिपहुसाछार। २ कार्तिकेय का 
एक नाम। ३. एक रुद्ध का नाम। ४ जूआ खेलने का एक प्रकार का 
पासा। 

सेनापति--पु ० [स०] १ सेना का नायक। फौज का अफसर। सिपह- 
सालार। २ कार्तिकेय, जो देवताओ की सेना के प्रधान अधिकारी माने 
गये हैं) ३. शिव का एक नाम। 

सेनापत्य---प्‌ ० [ स० ] सेनापति होने की अवस्था, पद या भाव । 

सेन(परिघान---१० | स० ] सेना के साथ रहनेव।ले आवश्यक व्यक्तियों 
का सारा सामान। लूवाजमा । (एकाउन्टरमेन्ट) 

सेनापाह---प० | स० सेनापाल ] सेनापति। 

सेनाभक्त--प१० [स० ] सेना के लिए रसद और वेगार। (कौ०) 

सेताभक्ति---स्त्री ० [ स० ] प्राचीन मारत में, वह कर जो राजा या राज्य 
की ओर से सेना के भरण-पोषण के लिए लिया जाता था। 

सेनसणि--१० [ स० ] सगीत में कर्ताटकी पद्धति का एक राग। 

सेनाभनोहरी--स्त्री ० [स०] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

सेनामुल्ल--पू० [स०] १ सेना का अग्रद्ा भाग। २ सेना का एक 
विभाग, जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ९ घोड़े और १५ पैदल सवार रहते 
थे। ३ नगर के मुख्य द्वार के सामने का बाहरी रास्ता। 

सेवायोग---१० [सं० ] सैन्य-सज्जा। फौज की तैयारी। 

सेलाबास--म० [सं० ] १. वह स्थान जहाँ सेना रहती हो। छाबनी। 
२ खेमा। डेरा। दिविर। 

सेनावाहु--प० [ सं०] सैनानायक। 

सेनाव्यूह--१० [स०] युद्धकाल से विभिन्न स्थानों पर की गई सेना के 
विभिन्न अगों की स्थापना या नियुक्तित। संन्य-विन्यास। दे० 'ब्यूह। 
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सेनि(--स्त्री ० ->भ्रेणी । 
सेनिका---स्त्री ० [ सं० श्येनिका ] १. बाज पक्षी की मादा। भादा बाज 
पक्षी) २ श्येनिका नामक छत्द। 
सेमी--स्त्री० [फा० सीनी] १. तश्तरी। रकाबी। २. एक विशेष 
प्रकार की नक्‍्काशीदार तश्तरो। 
स्त्री०[स० श्येनी |! बाज पक्षी की मादा। मादा बाज पक्षी | 
स्त्री० [सं० श्रेणी] १. अवली। पंक्ति । २. सीढी। ३. दे० 
श्रेणी । 
पु०[? ]विराट के यहाँ बज्ञातबास करते समय का सहदेव का रखा हुआ 
कल्पित नाम। 
सेमुर--०-सिंदूर। 
सेनेट--स्त्री ० दे० 'सीनेट' | 
सेनेटर--पु० -सीनेटर। 
सेफ--पु० [ अ० ] लोहे की मोटी चादर का बना हुआ एक प्रकार का 
छोटा अल्मारीनुमा बवस, जिसमें रोकड और बहुमूल्य पदार्थ रखे 
जाते हैं। 
वि० [आं०] सुरक्षित । 
]प०-बदेफ | 
सेब--प्‌० [फा०] १. नाशपाती की जाति का मझोले आकार का एक 
पेड। २. उपषत पेड़ का फल, जो मेवों में गिना जाता है । 
पु०-ल्‍सेव । 
सेम्थ ---१०[स०] छीतछता। ठढक। 
वि० ठंढा। शीतल । 
सेमंतिका--स्त्री ० >सेमती । 
सेमंती--रत्री० [ स०] सफेद गुलाब का फूल । सेवती । 
सेम---स्त्री० [स० शिबी] एक प्रकार की फ़ली, जिसकी तरकारी खाई 
जाती है। 
सेमई--१० [ हिं० सेम ] सेम की तरह का हल्का सब्ज रग। 
वि० उबत प्रकार के रग का । 
|| स्‍त्री ० ू॑तवई । 
सेम का यॉद---१० [ हि] एक प्रकार के कचनार का गोद, जो इद्विय- 
जूलाब और स्त्रियो का रुका हुआ रज खोलने के लिए उपयोगी माना 
जाता है। 
सैमर --१० [देश० ] दलदली जमीन । 
| पु०-चसैमल। 
सेमल---१० [स० शाल्मल्ति ] १. एक बहुत बडा पेड़, जिसके फल में से 
एक प्रकार को रूई निकलती है। २. उक्त वृक्ष के फल की रूई, जो 
रेशम की तरह चिकनी और मुलायम होती है। (सिल्क-कॉटन) 
पद--सेमल का धुआ->व्यर्थ का काम भा परिश्रम करके उसके बुरे 
परिणाम से छुली होने और पछतानेवाला। (सेमरू के बीज में चोंच 
मारनेदाले तोते के दुष्टांत पर)डदा०--कतहूँ सुवा होत सेमर कौ, 
अतहि कपट ने अचियौ |---सुर । 
सेमल-मूसला--पु० [स० शाल्मलिन्मूल] सेमल की जड़। 
छेमा--१० [हिं० सेम] बड़ी सेम। 
सेमार| ---पु० “सिवार । 


सेमसिटिक--प० [अ०] दे० सामी” (साम देश का) । 
सेर--7० [?]१ एक मान या तौल, जो सोलह छठाँक या अस्सी तोले 
की होती है। मन का चालीसवाँ भाग । 
मुहा०--सेर का सवा सेर सिलना->किसी अच्छे या जबरदस्त का उससे 
भी बढ़कर अच्छे या जबरदस्त से मुकाबला या सामता होना। 
२. पानों की १०६ ढोलियों का समूह। (तमोली) 
पु० (देश० ) एक प्रकार का धान, जो अगहन महीने में तैयार हो जाता 
है और जिसका चावल बहुत दिनों तक रह सकता है। 
स्‍त्री० [देश० ] एक प्रकार की मछली । 
वि० [फा०] जिसका पेट या मन भर गया हो। तुप्त। 
१० "शेर । 
सेरन--सस्त्री० [ देश० ] पहाडी देशों में होनेवाली एक प्रकार की घास । 
सेरवा| --प्‌० [स० शट ? ] वह कपडा, जिससे हवा करके अन्न बरसाते 
समय भूसा उडाया जाता है। झूली। 
प० [ हि० सिर] चारपाई या विस्तर का सिरहाना। 
पु० | हिं० सेराना >ठढा करना, शांत करना ] दीवाली के प्रात काल 
दरिदर (दरिद्रता)मगाने की रस्म, जो सूप वजाकर की जाती है। 
सेरही--स्त्री ० [ हि० सेर ]एक प्रकार का कर या लगान, जो किसान को 
फसल की उपज के अपने हिस्से पर देना पदरता था । 
सेरा---१० [ हिं० सेर | वारपाई की वह पाटी,जो सिरहाने की और रहती 


है। 
पु० [फा० सेराब] आबपाशी की हुई जमीन । सीची हुई जमीन । 
| पु०->सेढ । 

सेराना] ---अ०, स०-सिराना। 

सेपब--वि० [फा०] [भाव० सेराबी | १. पानी से तर किया था भरा 
हुआ। सीचा हुआ। 

सेराबी--स्त्री० [फा०] सेराब करने की क्रिया या भाव । 

सेराहू--पु० [स०] दूध की तरह सफेद रगवाला घोड़ा । 

सेरी--स्त्री० [ फ० ] सेर होने अर्थात्‌ अच्छी तरह पृष्त और सतुप्ट होने 
की अवस्था, क्रिया या भाव | तृप्ति। 
सत्री० [स० श्रेणी] ऊबी पतली गठी। (राज०) 
सत्री० [हिं० सेर] सेर भर का बदठवरा या बाट । (पश्चिम) 

सेरीना--स्त्री ० [ हिं० सेर ] अनाज या चारे का वह हिस्सा जो असामी 
जमीदार को देता था। 

सेदआ--पु० [? ] १. वैध्य। (सुनार) । २. वेश्याओं की परिभाषा 
में वह व्यक्ति, जो मुजरा सुनने आया हो। 
+पुं०चसेरवा । 

सेक]--पु० [सण० शेलू ] लिसोड़े का पेड। लगेड़ा। 
]पु० [हिं० सिर] चारपाई मे सिरहाने और पैताने की ओर की 
कृूकेडियाँ। (परिचम) 

सेल--१० [स॒० शल्, प्रा० सेल] बरछा। भाऊा । साँग 
पु० [स० सिलना-"एक पौधा जिसके रेशों से रस्से बनते ये] १. एक 
प्रकार का सन का रस्सा, जो पहाड़ों में पुल बनाने के काम में आता है । 
२ हल मे लगी हुई बह नली,जिसमें से होकर कूड मे भरे हुए बीज जमीन 
पर गिरते हैं। 


सेत़्लड़ी 


पु० [?] नाव से पानी उलीचने का काठ का बरतन । 
स्‍्त्री० [? ] १. गले में पहनने की माला । २. एक प्रकार की समुद्री 
मछली, जिसके ऊपरी जबडे बहुत तेज घारबाले होते हैं। 
पु० [अ० होल] तोप का वह गोला, जिसमें गोलियाँ आदि भरी रहती 
है। (फौजी) 
पु० [अं०] बिक्री। विक्रय । 
पद--सेल हैक्स-वविक्री-कर । 

सेलखड़ी[---रत्री ० 5"सिऊखडी (सडिया) । 

सेलग--पु० [स० ] लट़ेरा । डाकू। 

सेलना---अ० [प्रा० सेड>-जाना ] मर जाना। चल बसना। 

सेला--पु० [ स० शल्लक, दाल्क>5छिलका ; मछली का सेहरा | १. रेशमी 
चादर या दुट्टा। २. एक प्रकार का रेशमी साफ़ा । 
पु० [स० शालि ] भृजिया नावरू । 

सेलार-- पु० --सेठिया (घोड़ा) । 

सेलिया--प१० [ म० सेशह ] सफंद घोड़ा । सेराह । 

सेली--स्त्री० [हि० सेल | वरछी । 
स्त्री० [हिं० सेला ] १. छोटा छुप्टा। २. गाँती। ३ गोरखपशथ्ियो 
में वे ऊनी घागे, जिनमें गले मे पहनने की सीम की सीटी (नाद या 
शृगीनाद) बँधी रहती है ! ४. ऊन, रेशम या सूत की बह माला जो 
योगी छोग गले मे पहनते या सिर पर लपेटते हैं। ५ गले में पहनने 
का एक प्रकार का गहना । 
स्त्री० [स० दाल्क--मछली का सेहरा] एक प्रकार की मछली । 
स्त्री० [ देश० ] दक्षिण भारत मे होनेवाला एक प्रकार का पेड, जिसकी 
लकड़ी से स्तती के औजार बनाये जाते हैं। 

सेलन---१० [०] १. उत्सवों आदि के लिए सजाया हुआ बड़ा कमरा । 
२. जहाजो मे ऊँचे दरजे के यात्रियों के रहने का कमरा | ३ विशिष्ट 
प्रतिष्ठित यात्रियों के लिए बना हुआ रेल का बढ़िया डब्बा। ४ 
आमोद-प्रमोद, क्षौरकमं, मद्यपान आदि के लिए बना हुआ बढ़िया 
ओऔर सजाया हुआ कमरा । 

पैलो[ ---१० [देश० | खेती की ऐसी जमीन जिस पर वृक्ष आदि की छाया 
पड़ती हो। 

सेलला---पु० उसैल (भाला) । 

सेल्ह* --पु ० >सेल (भाला) । 

सेल्हा--१० [सं० शाल | एक प्रकार का अगहनी धान जिसका चावल 
बहुत दिनों तक रह सकता है । 
]१० [स्त्री० अल्पा० सेल्ही] >न्‍सैला (भारा) | 

सेषें[--प० [ देश० | एक प्रकार का ऊँचा पेड़ जिसकी लकड़ी कुछ पीलापन 
या ललाई लिए सफेद रंग की, नरम, चिकनी, चमकीली और मजबूत 
होती है। कुमार । 

सेबेई --स्त्री० « सेवई। 

सेबंत ---पुं० [सं० सामत | एक राग जो हनुमत के अनुसार मेष राम का 
पुत्र है । 

सेबेर[-- पुं ० ०सैमल । 

से---प० [सं० सेविका ] सूत के रूप में बना हुआ आटे, मैदे आदि का एक 
पकवान । 
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सेदनी 
पुं० [? ] खेत की हलकी था कम गहरी जोताई। 'अवाई' का विपर्याय। 
( पुं० सेब (फल)। 
स्त्री० स्सेवा । 


सेवईं--स्त्री० [स० सेविका ] मैदे के सुलाये हुए बहुत पतले सूत के से रूच्छे 
जो घी में तलकर या दूध में पकाकर खाये जाते हैं। 
क्रि० प्र०--पुरता ।--बढना । 
स्त्री० [स० श्यामक, हिं० सावाँ ] एक प्रकार की लूबी घास, जिसकी बालें 
चारे के काम आती हैं। कहीं-कहीं इसके दाने या बीज बाजरे के साथ 
मिलाकर खाये भी जाते हैं। सेवन । 

सेवक--वि० [स०] [स्त्री० सेविका] किसी की सेवा या खिदमत करने- 
वाला। जैसे--देश-सेवक, समाज-सेवक । 
पु० [स्त्री० सेविका, सेवकिन, श्रैवकी ] १ वह जो किसी की सेवा करने 
के काम पर नियुक्त हो। नौकर | २, वह जो किसी की छोटी-मोटी 
सेवाएँ या टहल करने के काम पर नियुक्त हो। चाकर। परिचारक। 
३ बह जो किसी देवता का विशिष्ट रूप से आराधक, उपासक या 
पूजक हो। देवता का भकक्‍लत। ४. बड़ जो किसी वस्तु का सेवन अर्थात्‌ 
उपभोग या व्यवहार करता हो। जैसे--मद्य-सेवक । ५ वह 
जो धामिक दृष्टि से किसी विशिष्ट पवित्र स्थान में नियमितया 
स्थायी रूप से रहता हो। जैसे--लीर्थ-सेवक । ६. सिलाई का 
काम करनेवाला व्यक्ति। दरजी । ७ अनाज आदि रखने का बोरा। 

सेवकाई --स्त्री० [स० सेवक+ हिं० आई (प्रत्य० )] १ ब्राह्मणों, 
साधु-महात्माओं की दृष्टि से, अनेक सेवकों, शिष्पो, यजमानों भादि का 
वर्ग या समूह। २ सेवा। टहुूू। उदा०--इहै हमार बड़ी सेवकाई। 
-तुलसी। 

सेवग*---पु ० *सेबक | 

सेवज्ञा--० [हि० सेव ।-डा (प्रत्य०) | मेदे का एक प्रकार का मोटा सेव 
भा पकवान । 
पु० [स० श्वेतपट] १. एक प्रकार के देवता। २ एक प्रकार के 
जैन साथु। 

सेबति[--स्त्री ०>स्वाती (नक्षत्र) । 

सेबती--स्त्री ० [स० सेमंती ] सफेद गुलाब । 
विं० उक्त गुलाब की तरह सफेद । 
पु० सफेद रग। 

सेब-दाना--१० [हिं०] सोयाबीन के दाने। 

सेबन---१० [स० ] [कि० सेवनीय, सेवित, सेव्य , कर्ता सेवी | १. परिचर्या। 
टहल। सेवा) २. उपासना। आराधना । ३. नियमित रूप से 
किया जानेवाला प्रयोग या व्यवहार । इस्तेमाल। जैसे---ओऔषध का 
सेवन । ४. बराबर किसी बड़े के पास या किसी पवित्र स्थान पर रहना। 
जैसे---काशी-सेवत । ५. उपभोग। जैसे--मण-सेवन, स्त्री-सेवन। 
६. कपड़े सीने का काम। सिलाई। 
'पुं०>व्सेवई (घास) । 

सेबना[---स ० न्ण्सेता । 
स# [सं० सेवन] सेवा-टहुल करना । 
स० दे० सेना । 

सेवनी--स्त्री० [सं०] १. पुईं। सूची। २. घिलाई के ठाँके। सीअन | 


सैबभीय 


डडंट केग्व 





सीवन। ३ शरीर के अगों में सीअन की तरह दिखाई पड़नेवाला जोड | 
४ जूही। 
न स्त्री० >सेविका । 

सेबनीप---वि० [स०] १. जिसका सेवन करना आवश्यक या उचित हो। 
२ प्ृज्य। ३ जो सीये जाने के योग्य हो। 

सेवरा| --१० १ सेव्डा। २..न्‍सैहरा। (राज०) 

सैबशी --स्त्री ०शबरी । 

हेचछ---१० [देश० ] ब्याह की एक रस्म । 

सेघॉजलि--स्त्री ० [स०] फर-सपुट या अजलि में भरी या रखी वस्तु गुरु, 
देवता आदि को समपंण करना। 

सेवा--स्त्री० [सं०] १ वड़े, पूज्य, स्वामी आदि को सुख पहुँचाने के 
लिए किया जानेवाला फाम | परिचर्या। टहल । 
भुहा ०--सेबा में>बड़े के सामने आदस्पूर्वेक । 
२. सेवक या नौकर होने की अवस्था या काम। नौकरी। ३ व्यक्ति, 
ससस्‍्था आदि से कुछ वेतन लेकर उनका कुछ काम करने की क्रिया या भाव । 
नौकरी। ४. किसी लोकोपयोगी वस्तु, विवय, कार्य आदि मे रुचि होने 
के कारण उसके हित, वृद्धि उन्नति आदि के लिए किया जानेबाला काम । 
जैसे--साहित्य-सेव।, देश-सेष। आदि । ५ सार्वजनिक अथवा राजकीय 
कार्यों का कोई विशेष विभाग जिसके जिम्से कोई विशेष प्रकार का काम 
हो। जैसे--वैचा[रिक-सेव/ (जुडिशियल सर्विस) । साधनिक सेवा। 
(दइक्शिक्यूटिव स्विस)६ इस प्रकार के किसी विभाग में काम क्रनेबालों 
का समृह या वर्गं। (सर्विस, उक्त सभी अर्थों के लिए) ७ धाभिक 
दृष्टि से देवताओं की मूर्तियाँ आदि को स्नान कराना, फूल चढाना, भोग 
लगाना आदि। जैसे--ठाकुरजी की सेवा। ८ किसी के पालन-पोषण, 
रक्षण, संवर्धन आदि के लिए किये जानेवाले उपयुक्त काम। जैसे--- 
गौ को सेवा, पेड-पौधो की सेवा। ९. उपभोग। जैसे---सस्त्री-सेवा । 
१० आश्रम। शरण। जैसे--वे बहुत दिनो तक महाराज की सेवा 
में पड़े रहे। 

सेबा-काकु--स्त्री० [सं०] सेका काल में स्वर-परिवर्तत था आवाज 
बदलना। (अर्थात्‌ कभी जोर से बोलना, कमी मुलायमियत से, कभी क्रोध 
से और कभी कु ख भाव से ।) 

सेवा-काल---पु० [स०] वह अवधि, जिसमें कोई किसी सेवा भें नियुक्त 
रहा हो। (पीरियड आफ़ सविस ) 

सेबाजन---१० [स० | सेवा करनेवाले व्यक्ति । 

सेबस-टहंल--स्त्री ० [स० सेवा हि० टहल ] बड़ों, रोगियों आदि की परि- 
चर्या । खिदमत । सेवा-शुश्षुषा | 

लेबाती---स्त्री ०“स्वाती (नक्षत्र) । 

सेबादार--पूृ० [स० +फा० ] [भाव० सेवादारी| १ वह सिक्‍ल जो किसी 
सिक्‍्ख गुर की सेवा में रहकर परम निष्ठा और श्रद्धा-मक्तिपूर्वंक उसकी 
सेवा करता था। २, आज-कल वह सिकख, जी किसी ग्रद्वारे में रहकर 
गृरग्रन्थ साहब की पूजा आदि के काम पर नियुक्त रहता है। ३ 
द्वारपाल । 

सेवादास---पु० [स०] [स्त्री० सेबा-दासी] छोटी-छीटी सेबाएँ करने- 
बाला नौकर। टहलआ। 

सेकबर्म--पु० [सं०] सेवक का धर्म । 


सेवाधारी--पु० >सेवादार । 

सेबा-पंजी--स्त्री० [स०] वह पंजी या पुस्तिका जिसमें सेवकों विक्षेषतः 
राजकीय सेवको के सेव-काल की कुछ मुख्य बातें लिखी जाती हैं। 
(सविस-ब॒क ) 

सेवा-पद्धति--स्त्री० [स०] वैष्णब सप्रदायों मे देकताओं आदि की 
सेवा-पूजा की कोई विशिष्ट प्रणाली । 

सेवापन--पु० [स० सेवा +हिं० पन (प्रत्य० ) ] सेवा करने की क्रिया, ढंग 
या भाव । 

सेबा-बंदगी--त्त्री० [स० सेवा + फा० बदगी] १ साहब-सलामत । 
२ आराधना। पृजा | 

सेवा-भाव---पु० [स०] सेवा विभेषत उपकार करने की भाकता। जैसे-- 
वे साहित्य-साधना सेवा-माव से ही करते है। 

सेवाय| ---अव्य ० सिवा (अतिरिक्त) । 

सेवायत(--पु० [ हि० सेवा] वह जो किसी देव-मूति की सेवा आदि के काम 
पर नियुक्त हो। 

सेबार--तत्री ० [स० जैवाल] १ नदियों, तालों आदि में होनेवाली लबे, 
कड्ने तथा तेज किनारोबाडी घास। २ मिट्टी की तहें जो किसी नदी 
के आस-पास जमी हों । 
(१० पान। (सुनार) 

सेबारा[--पु०-सेवडा (पैकक्‍ान) । 

सेबएल(--सत्री ० >सेवार | 

सेबाबाब--पु० [स० ] खुशामद । चापदूमी। 

सेवाबादी--पु० [स०] खुशामदी । चापलूस । 

सेवा बत्ति--स्त्री ० [स० ] सेव या तौकरी करके जीविका उपार्जन करना 
या जीवन बिताना। 

सेविंग बेक--१० [अ०] आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में बह सस्था, जिसमें छोग 
अपनी बचत के रूप मे जमा करते हैं और उस पर ब्याज भी आप्त करते 
हैँ । 

सेवि--पु० [स०] १ बदर फल । बेर । २. सेव नामक फल । 
वि० १.5सेवी। २ - सेव्य। ३ 5 सेवित। 

सेविका--स्त्री० [सं०] १ सेवा फरनेवाली स्त्री। दासी। परिचारिका। 
नौकरानी। २ सेवई नामक व्यजन। 

सेवित--मू० क० [स०] १. जिसकी सेवा या टहुल की गई हो। 
उपचरिते। २ जिसकी आराधना, उपासना या पूजा की गई हो। 
३ जिसका सेवन अर्थात्‌ उपयोग या व्यवहार किया गया हैो। 
४ आश्रित । ५ उपभुक्‍त। 
पुं० १ बेर। २. सेव। (फल) 

सेवितब्य---वि० [स० ] +>सैव्य । 

सेविता--स्त्री० [सं०] १. सेबक का कर्म। सेवा। दास-बृत्ति। २. 
आराधना। उपासना। ३. आश्रय । 
पु० [सं० सेवित्‌] सेक्‍्क । 

सेबी (विन)--वि० [स०] १. सेवा क्रनेवाछा। २. आराधना या 
पूजा करनेबाला। ३ किसी वस्तु या स्थान का सेवन करनेवाला। 

सेबोपहार--प० दे० आनुतोषिक। 

सेब्य--वि० [स०] [स्त्री० सेव्या] १. जिसकी सेवा करना आवश्यक, 


सेब्य-सेबक भाव 








उचित या उपयुक्त हो । २. जिसकी आरावना, उपापत्ा या पूजा करता 
आवश्यक, उच्चित या उपयुक्त हो। ३. जिसका सेवन अर्थात्‌ उपभोग 
या व्यवहार करना आवश्यक, उचित या उपयुक्त हो। ४ जिसकी 
रक्षा करना आवश्यक या उचित हो। ५. जिसका उपभोग या भोग 
करना आवश्यक या उचित हो। 
पु० १. स्वात्ी। मालिक। २. उच्चीर। खस। ३ अश्व॒त्या। 
पीपछ। ४ हिज्जल नामक वृक्ष) ५. लमज्जक नामक घास, या 
तृण। ६ गौर॑या पक्षी। चिडा। ७. सुगधवाला। ८ लाल चंदन। 
९ समुद्री ममक । १०. जल । पानी। ११. दही । १२: पुरानी 
चाल की एक प्रकार की शराब | 

सेष्य-सेवक भाव---]० [स० ] उस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का बस्तुत. 
सेठ्प और सेवक के बीच में रहता हो या रहना चाहिए। स्वामी और 
सेवक अथवा उपास्य और उपासक के बीच का पारस्परिक भाव । 

सेव्या--स्त्री० [स० | १. बदा या बाँदा नामक वनस्पति जो दूसरे पेडो 
पर रहकर पनपती है। २ आँवला। ३ एक प्रकार का जगली धान । 

सेशन कीर्टे---पु० [अ०] --सत्र-न्यायालय । 

सेश्बर--वि० [स०] १. ईश्वस्यूक्त। २. जिसमें ईश्वर का अश या 
सत्ता मानी गई हो । 

सेष| --पुृ० १ >-शेष। २ “शेख | 

सेघुक---वि० [स०] तीर या वाण से युक्‍्त। 

सेस[ --वि०, पु० शेष | 

सेस-रंग* ---पु० [स० शेष (-रग] सफेद रंग। (शेष नाय का रग सफेद 
माना गया है ।) 

सेसर---१० [फा० सेह >त्तीन | सर-्चाजी ] १. ताश का एक प्रकार का 
खेल जिसमें तीत-तीन ताश हर एक आदमी को बाँटे जाते है और उसकी 
थिदियों के जोड पर हार-जीत होती है। २. जाछसाजी। ३, धोखेबाजी | 

सेसरिया--वि० [हिं० सेसर +इया (प्रत्य०) ] छलछ-कपट करके दूसरो 
का माल मारनेवाला। जालिया। 

सेसी--१ ० [देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड जिसकी लकडी के सामान 
बनते हैं। पगूर। 

सेह--वि० [फा०] दो और एक तीन। यौ० के आरम्भ मे। जैसे--सेह- 
खानी । सेह-हजारी। | 
पु०ल्‍-सेहा। 

सेहुलान/--पु०५ [फा० सेह-+तीन-+खाना+-घर | ऐसा घर जिसमें तीन 
खड हो। तिमजिला मकान। 

सेहल--स्त्री० [अ०] [वि० सेहती] १. सुख। चैन। राहत) २. 
तन्दुशस्‍्ती। स्वास्थ्य। ३. रोग से रहित होने की अवस्था। आरोग्य । 
क्रि० प्र०--पाता।--मिलना। 

सेहत-लाना--पु० [ अ० सेहत--फा ० खाना ] पेशाब आदि करने और नहाने- 
धोने के लिए जहाज पर या मकान में बनी हुई एक छोटी-सी कोठरी | 

सेहती---वि० [ अ० सेहत ] १. सेहत अर्थात्‌ स्वास्थ्य सबधी। २. स्वस्थ । 

सेहथना। ---स० [सं० सह-हस्त+न्सहस्थ-ना (प्रत्प०)] १, हाथ 
से छीप कर साफ करना | सेतना। २ झाड देना। बुहारताँ। 

सेहर---पु० [अ० प्लेह् | जादू-मंतर। टोना -टोटका । 
|पु०--देखर । 

५-५७ 
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सेहरा--पु० [हि० सिर हार] १ विवाह के समय वर को पहनने के 
लिए फूलों या सुनहले-रुपहले तारों आदि की बडी मालाओं की पक्ति 
या पूज। २. विवाह का भुकुट । मौर। 
कि० प्र०“--बधना ।--बाधना । 
पब--सेहरा बंधाई >- वह धन या नेग जो दूल्हे को सेहरा बाँधने पर दिया 
जाता है। सेहरे-मलवे की थ्ीबी-- वह स्त्री जिसके साथ रीतिपूर्वेक 
सेहरा बाँधकर और घूम-धाम से बरात निकालकर घिवाह किया गया 
ही। (उपपत्नी या रखेली से भिन्न) 
मुहा ०--- (किसी कास या बात का) किसी के सिर सेहरा बंधना--किसी 
कार्य के सफलतापूर्ण सम्पादन का श्रेय प्राप्त होना। किसी काम या 
बात का यश मिलना । 

३. विवाह के समय ब्र-पक्ष से गाये जानेवाले मागलिक गीत या 
पड़े जानेबाले पद्म) ४. मछली के शरीर पर के सीपी की तरह चमकीखे 
छिलके जो छोटे-छोटे टकंडो के रूप में निकलते है। (फिण-स्केल ) 
५. चित्रकला मे, सजावट के छिए उक्त आकार-प्रकार का अकन । 

सेहरावंदी---स्त्री ० [हिं० सेहरा +फा० बन्दी | विवाह वे अवसर पर बरात 

निकलने से पहले वर को सेहरा बाधने का धामिक और सामाजिक 

कृत्य । 

सेहरी--स्त्री० [सं० शफरी ] छोटी मछली। राहरी । 

सेहबन--१ु ० --सेहुआँ ( रोग ) 

सेह-हजारी--पु० [फा०] एक उच्च पद जो मुसलमान बादशाहों के 
समय में सरदारो और दरबारियों को मिलता था। (ऐसे लोग या तो 
तीन हजार सवार या सैनिक रख सकते थे अथवा तीन हजार सैनिकों के 
नायक होते थे ।) 

सेहा--पु० [हिं० सेंध] कूआँ खोदनेवाला मजदूर । 

सेहियान--पु० [हिं० सेहियना ] खलियान साफ करने का कूँचा । 

सेही--स्त्री ० [स० सेघा, सेधी | जतसाही (जन्तु) । 

सेहुंडपु० [सं० सेहुण्ड] थूहर का पेड। 

सेहुँआँ--१० |? ] एक प्रकार का चर्म रोग, जिसमें शरीर पर भूरी-भूरी 
महीन चित्तियां-सी पड़ जाती हैं। 

सेहुआन--पु ० [ देश० ] एक प्रकार का करम-कल्ला, जिसके बीजों से तेल 
निकलता है। 

सेंगर--पु ० >सेंगर । 

सेणर--पु० [सं० स्वामी- नर व्साई-नर ] पति। (डि०) 

सेतना[--स ० [स० सचय ] १. संचित करना। इकट्ठा करना। उदा०- 
कचन मनि तजि काँचहि सेतत, या माया के हीन्हें ।---सू र। २ हाथों 
से समेटता । ३. सेभाल और सहेज कर लेना । ४. सेभाल कर ठीक 
जगह पर रखना । उदा०---(क) सेतति महरि खिलौना हरि के ।--- 
सूर। (ख) मानों संध्या के प्रकाश को जगल' और पहाड़ सेंत रखने 
की होड़-सी लगा रहे हों ।-स॒न्दावनलाऊ वर्मा।५ रसोई-घर में 
चौका लगाना और बरतन साफ करके ठीक जगह पर रखना । ६ 
आधात करना । ७ मार डालना । (बाजारू) 

सेतालीस--वि० [सं० सप्तवत्वारिशन्‌, पा० संत्तचत्तालीसति, प्रा० 
सत्तालीस ] जो गिनती में चालीस से सात अधिक हो । चालीस और सात । 
पु० उक्त की सख्या, जो अको में इस प्रकार लिखी जाती है---४७॥ 


संतालीलबाी ४५० 
सेंतालीसचौ--वि० [हिं० सैंतालीस+वाँ (प्रत्मं०) ] जो क्रम या गिनती 
में सेतालीस के स्थान पर आता या पड़ता हो। 
सेतीस--वि० [स० सप्तर्त्रिशतू, पा० सत्ततिश्नति, प्रा० सत्तिसद] जो 
गिनती में तीस से सात अधिक हो। तीस और सात । 
पु० उक्त की सुचक संख्या, जो अंकों में इस प्रकार लिसी जाती है-+-३७। 
सेतीसवॉ--वि० [हि० सेंतीस- वाँ (प्रत्य०) ] जो क्रम या गिनती में 
सेंतीस के स्थान पर आता या पड़ता हो । 
सेंची[--स्त्री० [स० हावित] छोटा माझा। बरछी। 
सेंदूर---वि० [स०] १ सिंदूर से रंगा हुआ। २ सिंदूर के रंग का । 
सेघव--वि० [सं०] १. सिंध देश संबंधी। सिंध का | २ सिंघ देश मे 
होने या पाया जानेवाला। ३, सिधु अर्थात्‌ समुद्र संबंधी। सम्‌द्र का । 
४. समृद्र में उत्पन्न होने या पाया जानेवाला। 
पुं० १. सिंध देश का निवासी। २. सिंध देश का घोड़ा। ३ सेंधा 
नमक। ४ राजा जयद्रथ का एक नाम । 
सेघबक--वि० [सं०] सेधव सबंधी । 
सेघवपति--पु० [सं० मंघव पति] जयद्रथ का एक नाम। 
सेंघबाथत--7० [स० ] १. एक प्राचीन ऋषि । २. उक्त ऋषि के बशज ! 
सेघवी--स्त्री० [स०] सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी,»जों भेरव राग की 
पुत्र-बध्‌ मानी गई है। 
सेघी--सत्री० [स०] १. खजूर या ताड का रस। २ उक्त को सडाकर 
बनाई जानेवली शराब । 
सेधू--स्त्री ० -+सेघवी । 
सेंबल| --पुं ० ०सेमलू । 
सेयौ--पू ० >-सैयाँ । 
संबर[---पु ०साँभर । 
सेह---विं० [स०] १. सिंह संबंधी। सिंह का। २ सिंह की तरह । 
क्रि० वि०->मीह (सामने) । 
सेहवथी(---स्त्री० - सेथी (बरछी) । 
सेहुूल---वि० [स०] [स्त्री० सेहली] सिहली। (दे०) 
सेहली---स्त्री० [सं०] सिहली पीपल । 
सेहिक--पु ० [सं०] सिंहिका से उत्पन्न, राहु । 
वि०->सेह । 
सेहिबेम--प० [स०] (सिंहिका के पुत्र) राष्हु। 
सेंहुड| “7१०  सेहुँड। 
सेंह--प० | हिं० गेहूँ का अनु ० ] गेहूँ के वे दाने जो छोटे, काले और बेकार 
होते हैं। 
सै--स्त्री० [स० सत्त्व] १. तत््वय। सार। २. बल-वीर्य । ओज। दबिति 
३ प्राप्ति। छाभ। ४. वृद्धि। बढ़ती। 
वि० [सं० शत | सौ । 
सैकंद--१० [सं० शातर्कंटक ] बबूछ की जाति का एक पेड़ जिसकी छाछ 
सफेद होती है। घौला लैर। कुमतिया। 
सेकड़ा--मु ० [सं० दातकाष्ड, प्रा० सयकंड ]|सौ' का समूह या समष्टि । 
जैसे---चार तैकड़े आम | 
सेकड़े--अव्य ० [ हिं० सेकडा ] प्रति सौ के हिसाव से । प्रतिशत। फी सदी । 
जैसे--ब्याज की दर २) सैकड़े है। 

















सँदपुरी 
बि० सैकडे के रूप में होनिवाला | जैसे--दो सैकड़े आम खरीदे जायेंगे । 


सेकड्रों--वि० [हिं० सैकडा ] १. कई सी। २. बहुत अधिक । 
सेकत--बवि० [सं०] [ स्त्री० सैकती] १. सिकता या रेत से संबंध रखने- 


बाला। २. रेतीला। बलुआ। बालुकामय | ३. बालू से बना हुआ। 
पुं० १ नदी आदि का रेतीला तठ। रेती। २. रेतीली जमीन या 
मिट्टी । 


सेकतिक--प० [सं०] १. साथु। संन्‍्यासी। क्षपणक । २. कलाई, 


गले आदि में बाँधा जानेवाला गंडा । मंगलसूत्र 
विं० १ सिकता या रेत से संबंव रखनेवाला। २. मरीजिका या सन्‍्देह 
में पडा रहनेवाला । 


सेकती (तिन्‌)--वि० [सं०] घपिकता-युकत ! रेतीका । बलआ। (तट 


था भूमि) 


सेकल---प्‌ू० [अ० ] धातु के बरतन । हथियार आदि साफ करने और उन्हे 


चमकाने का काम । 


सेकलगर---प० [अ० सैकल--फा० गर] बरतनों, हथियारों आदि पर 


सकल करनेवाला कारीगर | सिकलीगर । 


सेका--प० [स० सेक (पात्र) ] [ स्त्री० अल्पा० सैकी ] १. घई की तरह 


का मिट्टी का एक बरतन जिससे कोल्हू से गन्ने का रस निकालकर पकाने 
के लिये कडाहे मे डालते हैं। २. मिट्टी का वह छोटा बरतन जिससे रेशम 
रँंगने का रग ढाला जाता है। ३. रबी की कटी हुई फसल का ढेर 
या राशि । 

पु० [सं० शत, हिं० सै] घास, डठलों आदि के सौ पूलों का 
समूह । 


सेक्य--विं० [सं०] १ ऐक्य, अर्थात्‌ एकता से यूब्त। २ सिंचाई से 


सम्बन्ध रखनेवाला | 
पु० एक प्रकार का बढ़िया पीतल । 
सेलब--वि० [स०] ईख के रस आदि से यकक्‍त, अर्थात्‌ मीठा । 


सेकक्‍्सन---7० [ अं७ ] योरप की एक प्राचीन जाति जो पहले जर्मनी के उत्तरी 


भाग में रहती थी; पर पाँचवीं और छठी शताब्दी में जो इगलेड पर 
धावा करके वहाँ जा बसी थी। 


सैचान (--7 ०८ सचान (बाज) । 
सेजन---]१ ०-+सहिजन । 


सेढ़| ---म्‌ ० [ देश० | गेहूँ की कटी हुई फसल, जो दाई गईं हो, पर ओसाई 
न गई ही। 
सेज*---7 ० [सं० स्वजन] मित्र। (हि०) 
१ पुं०-सैन (संकेत) । 
# स्त्री ०सेना । 
सेतथ--वि० [स०] सेतु सबधी। सेतु का । 
सैथी---स्त्री० [सं० ] «सेवी (बरछी)। 
सैब--प० [अ०] १. वह जानवर जिसका शिकार किया जाता हो या 


जो जाल में फेसाया जाता हो। २ किसी के जाल या फन्‍दे मे फँसे हुए 
होने की अधस्था या भाव । 


( पुं० >सयद। 


सैवधुरी-स्त्री० [ सेदपुर स्थान] एक प्रकार की नाव,जिसके आगे और 
पीछें दोनो ओर के सिफ्के लबे होते है। 


प्रैद्धांतिक ४४५१ संगार 
संद्धांतिक--वि० [स०] १. सिद्धान्त के रूप में होनेद्वाला । २. सिद्धांत + स्त्री ० «सेना (फौज)। 





संबंधी । सेनूं---7० [हिं०्तैनूँ का अनु ० ] नैनूँ की तरह का एक प्रकार का बूटीदार 
पु० १. प्विद्धांतों के अनुसार चलनेषाला व्यक्ति । सिद्धांतों का पालन कपड़ा । 
करनेवाऊा । २. तांभिक। सेनेय* ---वि० +<सैन्य । 


सेश्रक--वि० [सं०] सिन्नक (वृक्ष) की छकड़ी का बना हुआ ! सेनेश, सेनेस--जु ० [सं० सैन्य--ईछय -- सैन्येश] सेनापति। 
सैन--स्त्री ० [ सं० संज्रपन] १. सकेत विशेषतः शरीर के किसी अग से | सेन्य---वि० [सं०] सेना का । 
किया जानेवाला सकेत। २. चित्तु। निश्चान। ३. लक्षण । पुं०७ १. सैनिक। २. सेना। ३. पहरेदार। सन्‍्तरी। ४. छावनी। 


पु० [सं० ्येन] १, बाज पक्षी। २. एक प्रफार का बगला । शिविर । 
पु० -शयन | संन्य-क्षीम--पु० [स०ष० त०] १. सैनिकों में होते या फैलनेवाला क्षोम । 
| स्त्री०-च्सेना । २ सैनिक विद्रोह । गदर। 
सेनक---पु० [ फा० सनी, सहनक ] रिकाबी। तश्तरी। सेन्य नायक---पु० [स० ष० त०] सेनापति। 
 पु० स्सैनिक | सेन्य-पति---१० [स० ष० त०] सेनापति। 


स्त्री ० सहलक । 
सेनप---प्‌ ० सेनापति। 
चैनपति] ---मु ० --सैनापति । 
सेन-भोग [--पु० -शयन-भोग (देशताओं का) । 
सेना--स्त्री० सेना | 
[स० स्ेना। 
सेतानोक---वि ० [स० | सेना के अग्र भाग का । 
सेतानय---पु० [ स०] सेनानी या सैनापति का कार्य या पद । सैनापत्य । 
सेनापतित्य । 
सेनापति| --पु० -सेनापति। 


संन्‍्य-पालू---पु० [स०] सेनापति । 
सेन्यवाव---पु० [स०] यह बाद या छिद्धात कि राज्य के नागर तथा राज- 
नीतिक आदर्श सैनिक आदक्शों के अनुसार स्थिर होने चाहिए और राज्य 
को सदा सैनिक दृष्टि से पूर्ण सबलू तथा समर्थ रहता चाहिएु। (मिलि- 
टरिस्म ) 
सेन्यवावी--वि० [स०] सैन्यवाद सबधी। जैसे--सैन्यवादी नीति। 
पु० वह जो सेन्यवाद का अनुयागी या समर्थक हो। (मिलिटरिस्ट) 
सेन्य-्वास--पु० [स०] सेना का पड़ाव | छावनी । शिविर । 
सेन्य-बवियोज़त---मु ० दे० 'विसेन्यीकरण 
पेन्य-सम्जा--स्त्री० [स० घ० त०] युद्ध के लिए होनेवाली सैविक 
सेनापत्य---पु० [स०] सेनापति का कार्म या पद। स्ैनापतित्व । तेयारी। लछाम-बदी। युद्ध के छिए हथियारों से रूस होना । 
वि० सेनापति सम्बन्धी । संन्याधिपति---पु० [सं०] सेनापति । 
संनिक---वि० [स०] १ सेना संबधी। सेना का । (मिलिटरी ) | सेन्याध्यक्ष-पु० [सं०] सेनापति । 
जैसे---सैनिक न्‍्यायोाऊुय, सैनिक आयोजन। २. जो स्लेना के छिए | सेन्यीकरण--१० | स० सेनिक-+-करण ] छोगो को सैनिक बनाने और सैनिक 
उपयक्त हो, उसके ढंग पर चलता हो या उसके प्रति अनुरक्‍्त हो। सामभ्री से सज्जित करने का काम। (मिलिटराइजेशन ) 
(मार्शल) सेफ़र--स्त्री ० [अ० सैफ़ ] तलबार। 
पु० १. सेना या फौज में रहकर युद्ध करनेव/ला सिपाही । फौजी | सेफग]--पु० [स० शतफल ? ] लाल देवदार। 
आदमी २. वह जो किसी प्राणी का वध करने के लिए नियुक्त किया | सेफा--१० [अ० सैफ] जिल्दसाजों का एक औजार, जिससे वे किताबों 
गया हों। ३२. पहरेदार। सन्तरी। का हाशिया कादते हैं। 
सेनिकता--स्त्री ० [स०] १ सैनिक था योद्धा होने की अवस्था या भाव। | सेफो--वि० [अ० सैफ़ ज्तलबार] १. तलवार की तरह टेढ़ा । वक्र। 
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२. सैनिक सामग्री से युक्त और सुद्ध करने की शक्ति का भाव या दशा । २. आड़ा। दिरछा। 
३. यह विष्यास या सिद्धान्त कि सेतिक बरू की सहायता से सब काम | सेमंतिक---१० [सं०] सीमंत अर्थात्‌ माँग सम्बन्धी । 
निकाऊे जा सकते हैं। (मिलिटरिज्स) ४. बुद्ध। लड़ाई। पु० सिंदूर । 


साधारणत सेना-विभाग में होनेवाले अपराधों का पिचार और न्याय | प्रेयव--पु० [अ० ] [ स्वी० सैयवा, सैयदानी, सेदाती ] १. मुहम्मद साहुब 
करता है। (कोर्ट मार्क) के नाती हुसैन के वश का आदमी । २ मुसलमानों के चार वर्गों या 
सेलिक सहचारो---पु० राजदूत के साथ रहनेवाला बह सेनिक अधिकारी जातियों में से दूसरी जाति। 
जो सामरिक दुष्टि से उसका सझलाहकार और पहामक हो। (मिलि- | सैयथाँ---पु० [स० स्वामी, हि? साईं] १. स्त्री का पति। स्वामी। 
दरी एटेची ) २. प्रियतम | 
सैनिका--स्त्री ० [सं० श्येनिका ] एक प्रकार का छन्द | सेया। ---स्त्री ०<श्पा । 
संमिकीकरण---पुं० दे० 'सैन्यीकरण' । सेयाइ---पु० [अ०] १. बहू जो पशु-पक्षियों को जाल में फेसाता हो। 
सेमिटोरियिम--पुं० दे० आरोग्य-निव्यास! । चिड़ीमार। अहेलिया । २. व्याघष । शिकारी । ३. मछुआ | 
सैनी--पु ० [ स्ैवामगत ताई] नाई । हम्जाम । सेग्रार-्जव० (ज०] [भाव० स्रेमारी] सैर या भ्रमण करनेकाका। 


संनिकल्याथारूध--पु० सैनिक विभाग का वह विश्षिष्ट ल्यायालय, जो सैम--पुं० [देश०] घीवरों के एक देववा या भूत। 





लैयारा 


सेैबमारा--पु० [अ० सैयार.] आकाश में परिक्रमा करनेवाला तारा, 
नक्षत्र या ग्रह। हि 

सैयाह---पु० [अ० ] [ भाव ० सैयाही |सियाहत अर्थात्‌ पर्यटन करनेवाऊा | 
पर्यटक । 

सैरंध्र---पु० [सं०] [स्त्री० सैरप्री] १.घर-गृहस्थी में काम करनेवाला 
तौकर। २. एक सकर जाति जो स्मृतियों में दस्यू (पुरुष) और अयो- 
गंवी (स्त्री) से उत्पन्न कही गई है । 

सेरंधिका--रत्री० [स०] परिचारिका। दासी । 

सेरंध्री--स्त्री० [स०] १. सेरप्र जाति की स्त्री।२. अत:पुर की 
दासी । 

सैरिप्र--पु० [स०] १ पुराणानुसार एक प्राचीन जन-सद। २ दे० 
सैरभर' । 

तैरिप्री--स्त्री ०-सैरभी । 

सैर---स्त्री० [फा०] १ मत बहलाने के लिए और साफ जगह में घूमना- 
फिरना। मनो रजन या बाय-सेवन के छिए भ्रमण | परिमार्गन। (एक्स- 
कर्सन) २. मित्र-मडली का शहर या बस्ती के बाहर केक्‍्ल मौज 


लेने के लिए होनेवाला खान-पान आदि। गोपष्ठी । ३. बहार। मौज । , 


आनद। ४ कौतुकपूर्ण और मनोरजक दृश्य। ५. असाढु-साका में 
शाये जानेवाल़े एक प्रकार के छोक-गीत। (बुदेल०) ६. रासलीला 
की तरह का एक प्रकार का अभिनय | (बृदेल०) 

सैर-पाह--पृ० [फा०] सैर करने की अच्छी और खुली जगह । 

पर-सपादा--पु० [फा० सैर+ हिं० सपाटा] सैर करने के लिए इधर- 
उधर घूमना-फिरना । 

सैरा--पुं० [फा० सैर] १ हाथ से अकित चित्रो में मूमिका के रूप में वह 
प्राकृतिक दृश्य, जिसके आगे व्यक्तियों या घटनाओ का चित्र अकित 
होता है । २ असाढ़ में गाया जानेवारा एक प्रकार का लोक-गीत 
(बुदेल०) 

सेरि---पु० [स०] १ ऊातिफ महीना । २ पुराणानुसार एक प्राचीन 
जनपद । 

सेरिक--पु०  [स०] १ हलूवाहा। हलघर। किसान। कृषक। २. 
हल में जोता जानेबाला बैल । ३ आकाश । 
वि० सीर अर्थात्‌ हल से सबंध रखनेवाला । 

सेरिभ--यु० [स०] १ जाकाश। २. इद्र की पुरी या छोक। ३ भैसा 
नामक पशु | 

संरिभी--स्त्री ० [सं०] मैस । महिषी। 

सेरीय--पु० [स०] कटसरेया। झिंटी। 

सेक--स्त्री० [फा० सैर] १. मनोविनोद के लिए किया जानेवाला पर्ये- 
टन। सैर। 
सत्नी० [अ०] १. पानी का बहाथ। २ बाढ़। सेलाब। 
] पु० १. शैल। २. सेला । 

सेल-कुमारी--स्त्री ० *-शैलकुमारी (पार्वती) । 

संलजा|--स्त्री० -शैलूजा (पार्वती) । 

सेलवेशन आर्मी--स्त्री० [अं०] मुक्ति सेना । (दे०) 

सैलन्युता* --स्त्री ० --शैल-सुता (पार्वती) । 

सेका---पुं० [स० शल्य] [स्व्री० अल्पा० सैली ] १. छकड़ी की वह गुल्ली 
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सोच 


या पच्चड जो किसी छेद या सधि में ठोंको जाय। किसी छेद में डालने 
या फेसाने का टुकडा। मेख। २. लकड़ी की बड़ी मेख । खूंटा। 
३. नाव की पतवार की मुठिया । ४६ छलकडी की वह खूँटी जो बैलगाडी 
में कंधावर के पास दोनों ओर लगी होती है और जिसके कारण बैल 
अपनी गरदन इधर-उधर नही कर सकता । ५ यह मुंगरी जिससे कटी 
हुई फसल के डठल दाना झाडने के लिए पीटते हैं। ६ जलाने की लकडी 
का छोटा दुकड़ा। चेला। 
पु० [फा० सैर] मध्य प्रदेश के गोड़ों और भीलों का एक प्रकार का 
नृत्य । 

संलात्मजा*--स्त्री ० [स० हौलात्मजा ] पार्वती । 

| सैलानी--वि० [ हिं० सैल (-उसर) +आनी (प्रत्य०) ] १ जो बहुत 

| अधिक सैर करता हो। २. इधर-उधर घूमता-फिरता रहनेवाला । 

सेलाब--पु ० [फा०] नदियों आदि की बाढ़। 

। सैलाबा--प्‌ ० [फा० सैलाब] वह फसल जो पानी में डूब गई हो । 

| सैछाबी--वि० [फा०] १ सैलाब सबंधी। सैलाब या बाढ़ का। जैस्े--- 

सैलाबी पानी।२ (जमीन) जिसकी सिनाई सेछात्र था बाढ के पानी 

से होती हो । 

|. [स्त्री०->सीड (सील) । 

सेली---स्त्री० [ हिं० सैला ] १ ढाक की जड़ के रेशों की बनी रस्सी। 

। २ एक प्रकार की टोकरी । 

वि०-च्सैलानी । 

| सेलूल* ---१० [स्त्री० सैलूवी ]->शैलूष (अभिनेता) । 

सेलून--प|ुं० सेलून । 

सेव| --वि०, पु० -दौव। 

| संवल* ---पु ०--शीवल (पौधा) । 

सेवलिनी *----रत्री ०--गै वलिनी (नदी) । 

सैवारू* --स्त्री० [स० शेवाल] १ सेवार। २. जारू। 

सैविक---वि० [ स० ] सेवा-सब्धी । सेवा का । 

सैव्या--प्‌ ०--दीव्य (घोड़ा) । 

सेंसक--वि० [ स०] १ सीसे से सबंध रखनेवारू। २. सीसे का बना 
हुआ। 

सेसब*---प० [भाव० सैसवता ] शैष्वव। 

सहयी--स्त्री०[स० शक्ति] सैथी (बरछी)। 

सहा---१० [स० सेक 5सिंचाई +हिं० हा (प्रत्य०)] | स्त्री० अल्पा० 
सेद्दी पानी, रस आदि ढालने का मिट्टी का बरतन। 

सों[--अत्य० [प्रा० सुन्तो] करण और अपादान कारक का चिह्न। 
द्वारा। से। 
क्रि० वि०१. संग। साथ। २. समक्ष । सामने। 
'संरवे०ल्ण्णो (वह)। 
स्त्री०5-सौंह (सौगंद)। 
वि० >सा (सदृश)। 

सोंइटा---प्‌ ०--चिमटा । 

सोंच|--प ० सोच । 

सोंचर नमक--प्‌ ० [ स्‌० सौवचंछ] फा० नमक ] न्‍काला नमक्‌। 

सोंज[---स्त्री ० --सौंज । 
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सॉलिया 


डं५३ 


सोसाई 





सॉझिया[---१ ० ->सक्चिया (साझीदार)। 

सोंट--7० न सौटा। 

सोंटमा|---स ० [? ] सुधारना। 

सोंटा--पुं०[स० शुण्ड या हिं० सटना] [स्त्री० अल्पा० सोंदी] १ 
मोटी-लबी सीधी लकड़ी या बाँस जो हाथ में लेकर चलते है। मोटी 
छड़ी। डडा। लट्‌ठ | 
मुहा०---सोंटा चछानाया जमाना-+सोंटे से प्रहार करना । 

२. भांग घोटने का मोटा डंडा। भग-घोटना। ३. लोबिये का 
पौधा। ४ ऐसा लट्ठा जिससे मस्तूल बताया जा सके। (लद्०) 
सोंड-बरदार---पु ० | हिं० सोंटा+-फा० बरदार] सोटा या आसा लेकर किसी 

राजा या अमीर की सवारी के साथ चलनेवाछा। आसावरदार। 
बल्लमदार। 
सोंद--स्त्री ० [ स० शुण्ठी] सुखाया हुआ अदरक। शुण्दी। 
वि०१. जो जान-बूक्कर बिलकुल चुप हो गया हो। २ बहुत बडा 
कजूस। 
पु० चुप्पी । मौन । 
मुहा०--सोठ मारना--बिलकुल चुप हो जाना। सन्नाटा खींचना। 
सोंढ-मिट्टी--स्त्री ० सोंठ? +-हिं० मिट्टी ] एक प्रकार की पीली मिट्टी जो 
ताछो या धान के खेतों मे पाई जाती है। यह काबिस बनाने के काम आती 
है । 
सोंद्राय--प्‌ ० [ हिं० सोंठ+-गयराजा] बहुत बड़ा कजूस । (व्यग्य) 
सोंठौरा--पु ० [ हिं० सोठ-+ औरा (प्रत्य०) ]|एक प्रकार का सुजी का 
लडद जिसमे मेवों के सिवा सोठ भी पडती है। यह प्राय. प्रसुता स्त्रियों 
को खिलाया जाता है। 
सोध[--अव्य० सौह। 
सोधा---वि० [ ० सुगध ] [स्त्री० सोंधी] १. सुगघ युक्‍त। सुगधित। 
खशबूदार। २ मिट्टी के नथे बरतने या सूखी जमीन पर पानी पड़ने 
या चना, असने आदि भूनने से निकलनेवाली सुगध रो युवत अथवा उसके 
समान। जैसे--सोधी मिट्टी, सोधा चना। 
पु०१ एक प्रकार का सुमधित मसाछा जिससे स्त्रियां सिर के बाल घोती 
हैं। २. एक प्रकार का सुगधित मसाला जिसे बंगाल मे स्त्रियाँ नारियल 
के तल में उसे मुगधित करने के लिए मिलाती हैं । 
पु०--सुगध । 
सोंधिया--पु० | हि० सोंधा+न्‍मुगधित+इया (प्रत्य०)] सुगध तृण। 
रोहिष घास । 
सोंधी---पु ०  हि० सोधा ] एक प्रकार का बढ़िया धान जो दलूदली जमीन 
मैं होता है। 
बि०[सं० सुगध] मीठी-मीठी सुगधवाला। जेसे--सोधी मिठाई। 
सोघु(---वि०र्सोधा । 
सॉपना[---स ० >सौंपना । 
सोॉंवनिया--पु ० [सं० सुबर्ग | नाक में पहनने का एक प्रकार का आभूषण । 
सोह*--सत्री ०*नसौंह (सौगंद)। 
(मच्य०<ब्तौंह (सामने) । 
सोहडट[---वि० | ? ] सीधा-सादा। सरल । 
सोंही[--अव्य ०सौंह (सामने) | 


सॉोहै---अ०-5सौंह । 
सो---सर्व ० [सं० सः या सा+- उ] 'जो' के साथ आनेवाला सबब-सूचक 
शब्द । वहू। अव्य० इसलिए । अत. | जैसे--बह आ गया, सो मैं उससे 
बातें करने ऊूगा। 
*बि० दे० 'सा। 
स्‍्त्री०[सं०] पार्वती का एक नाम। 
सोहम्‌--अव्य ० --सोडहमस्मि । 
सो5हमस्मि---अव्य० [स० सः-- अहम+-अस्मि] वही मैं /--अर्थात्‌ मै 
ही ब्रह्म है। (वेदान्त का प्रसिद्ध सैद्धान्तिक वाक्य) 
सोअता[---अ० +- सोना । 
पु० >सोना (त्वर्ण)। 
सोअर[---स्त्री ० वसौरी । 
सोआ--पु ० [सं० मिकेया ] १. एक पौधां। २. उक्त पौधे की पत्तियाँ 
जिनका साभ बनाया जाता है। 
पद---सोआ-पाछक >ब्सोआ और पालक का साम | 
सोई--स्त्री० [सं० स्लोत, हिं० सोता] वह जमीन या गड़ढ़ा जहाँ बाढ़ 
या नदी का पानी ठका रह जाता है और जिसमें अगहनी धान की फसल 
रोपी जाती है। डाबर। 
विं० सर्वे० > वही (वह ही)। 
अध्य ० >व्सो । 
सोक|---१० [देश०] चारपाई बुनने के समय बुनावट मे का वह छेद 
जिसमें से रस्सी या निवार निकालकर करते हैं। 
]१० > शोक । 
सोकन--१ु० -- सोखन । 
सोकना(---अ० [सं० शोक+हिं० ना (प्रत्य०)] शोक-विद्वल होना। 
स० >सोखना। 
सोकनो [---वि० [? ] काछापन लिए सफंद रग का। 
पु०१ कालापन लिए सफेद रग। २ उक्त रग का बेल। 
सोकार|---प० [हिं० सोकना, सोखना ] वह स्थान जहाँ पर मोट का पानी 
गिराया जाता है जिससे वह खेत तक पहुँच जाय। चीड़ा। 
सोकित*---वि० [ स० शोक] जिसे शोक हुआ हो था हो रहा हो। 
सोखलक*---वि० [स० शोषक] १. श्योषण करनेवाला। क्षोपक्‌। २. 
नाशक । 
सोखता--वि०, पुं०च्सोढ्ता । 
सोखत--पु० [देश०] १. स्याही लिए सफेद रंग का बैल। सोकनी। 
२ एक प्रकार का जंगली धान जो नदियों के रेतीले तट पर 
होता है। 
सोखमा---स ० [ सं० शोषण ] २. किसी चीज का जल या दूसरे तरल पदार्थ 
को अपने में खींच लेना। जेसे---आठटे का घी सोखता। २. पीना। 
(अ्यन्य) 
[पुं० च्सोल्ता। 
सोला---वि० [स० सूक््म या चोला? ]चतुर। चालाक। होशियार। 
पुं० जादूगर । 
सोलाई--स्त्री०[ हि० सोलना] १. सोखने की क्रिया या भाव । २. 
सोलने का पारिश्रमिक या मजदूरी । 


सरेक्त 


सत्री० [हिं० सोला ] जादूगर । 

पघोश्त---स्त्री ०[फा० ] जलन । 

सोश्ता---वि+ [फ्ा० सोख्त:] १. जरा हुआ। २. बहुत अधिक बुध या 
सन्तप्त । 
पु० स्याही सोखनेवाला एक प्रकार का मोटा खुरदरा का्ग ज। स्थाही- 
चुस। स्पाही-सोख। (ब्लॉटिन्ग पेपर) 

सोगंद---स्त्री ० --सौगं ध । 

सोय--7० [स० क्षोक] १. किसी के मरने से होनेबाला छु ख। शोक । 
मुहा०--सोग सनामा + उक्त छु खपूर्ण भाव सूचित करते के लिए मैले- 
कुचेले या विशेष प्रकार के कपड़े पहनना, उत्सवों आदि में सम्मिलित 
ने होना। 

सोगन--स्त्री० [हिं० सौगध] सौगघ। कसम । (राज०) उदा०-- 
थानें सोगन म्हारी |--भीरा । 

सोभबार--वि० [ है० सोग (शोक) -+-बार (प्रत्य०)] [भाव० 
सोगवारी ] सोग अर्थात्‌ शोक से युक्त । 

प्ोगबारी--स्त्री ० [ हिं० सोगवार] मृतक का क्षोक मनाने की अवस्था, 
किया या भाव । जते--अभी तो जननका जदान लड़का मरा है। साल 
भर उसी की सोगवारी रहेगी। 

सोगिनी*--जि० स्त्री० [हिं० सोग ] विरह के कारण शोक करनेवाली। 
शोकाकुल । क्ोकमाना। 

सोगी--थवि० [ सं० शोक, हिं० सोग] [स्त्री० सोगिनी] जो झ्ोक मना 
रहा हो। शोक विद्वल। 

सोच--स्त्री ० [ हिं० शोचना ] १. सोचने की क्रिया या भाव। २ यह 
बात जिसके सम्बन्ध में कोई बराबर सोचता रहता हो। ३. बिंता। 
फिक्र । ४. हु ख। रज। ५. पछतावा। पश्चात्ताप । 

सोचक---१० [स० सौचिक | दरजी । (डि०) 

सोचना---अ० [सं०शोचन ] १. किसी विबय पर मन में विचार करना। 
जैसे--ठीक है, हम सोचेंगे। २. विशेषतः किसी कार्य, परिणाम या 
प्रणाली के विषय में विचार करना। जैसे---वह सोच रहा था कि आगे 
पढ़! या नौकरी करूँ। ३. चिता या फिक्र में पड़ना। जैसे--वहू अपनी 
बूढ़ी मां के बारे मे सोचता रहता है। 
स० कल्पना करना। अनुमान करना। जैसे--उसने एक युक्ति सोची 





है। 

सोच-विजार--- ० [ हिं०्सोच+सं० विचार |सोचने और समझने या विचार 
करने की क्रिया या भाव। 

प्ोचाई[--स्त्री ० [ हि० सोचना ] सोचने की क्रिया या भाव । 

सोचाता|--स ० -च्सुचाना । 

सोचु*---१० सोच । 

सोच्छास--वि० [सं० ] १. उच्छुवास-युक्‍त। २. हाँफता हुआ । 
अव्य० गहरा साँस लेते हुए। 

सोज--सत्री ० हि० सूजना ] वह विकार जो सूजे हुए होने का सूचक होता 
है। 


पु०[फा०]१. जछन। दाहे। २. तीत्र मानसिक कष्ट या वेदना। 
हे ऐसा मरस्िया था शोक-सुचक पब्द जो छय-सुर में गाकर पढ़ा जाता 
हो। (मुसलू०) 


ड्प 


नस्‍्त्री० -्सौज। 

सोजन"--१ ० [फा०]१. सूईं। २. काँटा। (छश० ) | 

सोजन([---अ० [ हिं० सजना ] शोभा देना। मला जान पढ़ना । 

सोजनी---रत्री ० -- सुजनी । 

सोजा--प ० [ हि? सावज ] द्विकार करने के योग्य पश्‌ या पंछी । 

सोजि--वि० [ हि० सो+जु]१ वहभी। २ वही। 

सोजिश--स्त्री ० [ फा० ] सृजन | शोध । 

सोझ--वि०, >सोझा । 

सोझण[--पु्‌ ० व्शोधन । (राज०) 

सोझना--स० [स० हिं० सोधता] १. शुद्ध करता। शोधना। २. ढूंढ़ता। 

सोझा--वि० [स० सम्मुख, म० प्रा० समुज्य ] [स्त्री० सोक्षी | १. जो ठीक 
सामने की ओर गया हो । २. सरल प्रकृति का। सीषा । 

सोटा।-१० १.सोंटा। २---सुअटा (तोता) । 

सोडा--पु० [० ] एक प्रकार का क्षार जो सज्जी को रासायनिक क्रिया से 
साफ करके बनाते है । 

सोडा-वाटर--पु ० [अं० ] एक प्रकार का पावक पेय जो प्राय' मामूली पानी 
में कारबोनिक एसिड मिझा करके बनाते हैँ और बोतल में हवा के जोर 
से बद करके रखते हैं। खारा-पानी | 

सोढ--भू? क०[स०] सटठा हुआ । 
विं० सहनशील । 

सोड़र--वि० [हिं० सु+ढरना च्झुकना, अनुरक्त होना] १. जो सहज में 
किसी ओर प्रवृत्त या अनु रक्त होता हो। सुढ र। २. बेबक्‌ूफ। मूख्खे। 

सोढध्य--वि० [स०] सह करने के योग्य। सत्य। 

सोड़ी (ढिनू)--वि०[सं०] १ सहनभील। २. समर्थ। सकश्चक्त। 

सोणक[--वि० [स० शोण ] छाल रग का | सुर्ख। (डि०) 

सोणत--पु० [सं० शोणित ] खून) लोहू। रक्त ।(डि०) 

सोत[---प ० - >न्नोत । 

सोता--१० [स० श्लोत] [स्त्री० अल्पा० सोत्तिया | १. जल की बराबर 
बहनेवाली या निकलनेवाली छोटी धारा। झ्षरना। चष्मा। 
जसे--पहाड का सोता, कूएं का सोता। २ नदी की छोटी शात्तरा। 

सोतिया[--स्त्री ० हिं० सोता रूइया (प्रत्य०) | पानी का छोटा सोता। 

सोतिहा|--बवि० [हिं० सोता+ इह्ा (प्रत्य०) ] कूआऑँ या तालाब जिसमें 
नीचे से सोते का पानी आता है। 

सोती--स्त्री ० हि० सोता का स्त्री० अल्पा०] १. पानी का छोटा सोता । 
२. किसी नदी से निकली हुई कोई छोटी धारा । जैसे---गगा की सोती । 
'स्त्री०-स्वाती (नक्षत्र ) । 
पु०ल्‍-्रोजिय (ब्राह्मणों की एक जाति) । 

सोत्कंक--वि०  स० स०१उत्कंठा] जिसे विशेष उत्कंठा या प्रबक् 
उत्सुकता हो । 
क्रि० वि० विशेष उत्कठा या गहरी उत्सुकता से । 

सोल्कर्ष---वि० [ सं० ] उत्कर्ष यूक्त। उत्तम। 

सोह्पास--वि० [सं०] १. बढ़ाकर कहा हुआ। अतिरंजित। २, व्यंग्य- 
पूर्ण । 
पु०१. प्रिय था मधुर बात। २. खुशामद से भरी बात। ३. जोर की 
दुँंसी। ठहाका । 


सॉल्ेन 


सोस्संग---वि० [स० ] शोकाकुल। छु.लित। 

सोत्सद--वि० [सं०] १ उत्सक-युक्त। उत्सव-सहित। २. खुश। 
प्रसन्न । 

सोत्साहु--अव्य० [सं० स+ उत्साह] उत्साहपूवंक। उम्रग से। 

सोत्सुक---वि ० [ स० ] उत्सुकता से युक्त । उत्कठित ! 

सोत्सेक---वि० [ स०] अभिमानी। घमडी। 

सोच--० शोथ (सूजन)। 

सोबकुंभ---१० [स० ]पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला एक प्रकार का 
झत्य | 

सोदन--१० [ देश० ] वह कागज जिसमें छोटे-छोटे छेद करके ब्रेल-बूटे 
बनाये जाते हैं और राखी की सहायता से कपड़े पर छापते हैं। (कढ़ाई- 
बुनाई) । 

सोदय--वि०[स०]१ जो बढ़ोतरी की ओर हो। २ ब्याज था सूद- 
समेत । बृद्धि-यबत | 
पृ० बट मूल-धन जिसमें ब्याज या सूद भी मिल गया हो । 

सोदर---वि० [ स० ब० स० ] [ स्त्री० सोदरा ] एक ही उदर से जन्म लेने 
वाले | सगे। ज॑सते--ये तीनो सौदर भाई हैं। 
पृ० सगा भाई। 

सोदरा (री)--नस्त्री० [ स०] सहोदरा भगिनी। सगी बहिन । 

सोररीय---वि०>सोदर | 

सोदयं---वि० [स० ] सहौदर। सोदर। सगा। 
प्‌ ० सगा भाई । 

सोध--7०  स० सौध]१ महाभारत के अनुसार एक प्राचीन जनपद का 
नाम। २ राज-आसाद। महर्। (डि०) 
पु० उक्योष। 

सोधक[---वि०, पू० - शोधक । 

सोधणी--रत्री ० [स० शोवनी | झाद, । बुहारी। मार्जजी। (छि०) 

सोधनां--मु० _ शोधन। 

सोधना|---स० [स० श्ोषन] १. शुद्ध या साफ करना । शोधन करना। 
२. शुद्धता की जाँच की परीक्षा करना। उदा०---सिय लौं सोधति 
तिय तवहिं लगनि अग्नि की ज्वाल|--बिहारी। ३. दोष या भूल 
दूर करना। ४. तलाश करना। पता छगाता। ढदूँढना। उदा०--- 
सोधेड सकल विश्थ मनमाही ।---तुलसी। ५. अच्छी तरह गणना 
या विचार करके अथवा खूब सोच-समझकर कोई निर्णय अथवा तिश्चय 
करना या परिणाम निकालना। ६ कुछ सस्कार करके धातुओं को 
ओऔषधरूप मे काम में छाने के योग्य बनाना । ७ ठीक या दुरुस्त करना। 
८. ऋण गा देत चुकाता। ९. मैथुन या संभोग करता। 

सोधबाना---स० -- शोधवाना । 

सोधस---प०[स० स-+-उद] १. जलाशय, ताक आदि। २. किनारे पर 
का जलू। 

सोधाना(--स० [हिं० सोधना का प्रे० रूप] सोधने का काम दूसरे से 
क्राना। फिंसी को सोमने में प्रवृतत करना । 

सोधी[---स्त्री० [स० शुद्ध या शुद्धि या हिं० सुध का पुराना रूप ] १. शुद्ध 
करते की क्रिया या माव। शोधत। शुद्धि । उदा ०--वावू सोधी नाहि 
परीर की, कह अग॒म की बात ।---दादूदयाऊ। २. परमात्मा के वास्त- 


डंपप 


कील + लत कल लिन ज न. >++-++« 


सोना 

बिक स्वरूप का ज्ञान। केवल ज्ञान । उद०--सतगुरु थे सोधी भई, 

तब पाया हरि का खोज |--दादुंदमारू । ३ याद। स्मृति।४ ईइवर 

था भगवान्‌ का ध्यान या स्मरण! 

सोम--पु० [स०शोण ] एक प्रसिद्ध नद का नाम जो मध्य प्रदेश के अमरकटक 
की अधित्यका से निकला है और मध्य प्रदेश तथा बुदेलूलंड होता हुआ 
बिहार में दानापुर से १० मील उत्तर मे गगा में मिला है। शोणभद्र नद । 
वि० रक्तंवर्ण का। लाछ। 
स्त्री०[ हिं० सोना >- स्वर्ण |।एक प्रकार की संदावहार लता जिसमें पीले 
फूल लगते है । 
वि० हिं० 'सोता' का सक्षिप्त रूप जो पौ० शब्दों के पहले लगक्र 
प्राय. पीछे रण का वाचक होता है। जैसे--सोन-जद , सोन-जूही आदि। 
पु०> सोना (घ्वर्ग) । उदा०--भारणग भानुस सोन उछारा ।--- 
जायसी । 
पु०[ सं० रसीनक] लहसुन । (डि०) 
पु०[देश० ] एक प्रकार का जलन्पक्षी । 

सोन-किरया---१ ० [ हिं० मोन । किरवा कीड़ा]१ चमकीछे तथा सुनहरे 
परोंवाला एक प्रकार का कीडा। २ जूगनूँ। 

सोनकीकर---प्‌ ० [ हि? सोना+ कीकर] कीकर की जाति का एक प्रकार 
का बहुत बडा पेड़ । 

सोन-कैला--पुं० [हि० सोना+-कैला] चपा कैला। सुबर्ण कंदछी। पीछा 
केला । 

सोन-गढ़ी--१ु० [ सोनगढ़ (स्थान) | एक प्रकार का गन्ना । 

सोन-गहरा--वि०, पु०[हिं० सोना | गहरा] गहरा सुनहरा (रंग) । 

सोन-गेरू---पु० दे० 'सोना गेरू । 

सोन-चंपए---२० [ हिं० सोना +-चपा | पीला चपा। सुवर्ग चंपक। स्वर्ग 
चेपक । 

सोन-चिरी--स्त्री० [हि० सोना+- चिरी -चिड़िया) १. नटी। २, 
नतेकी । 

सोन-जरद (जद )--वि० [हिं० सोना -स्वर्ण -फा० जदे >पीछा) सोने 
की तरह के पीले रगवाला । 
पु० उक्त प्रकार का रगं। (गोल्डेन येलो) 

सोन जूही--स्त्री ० [हिं० सोना ।-जूही | एक प्रकार की जूही जिसके फूल 
हलके पीले रग के और अधिक सुगधित होते हैं। 

सोल पेडुकी---स्त्री ० [ हि० सोना +पेड़की] एक प्रकार का पक्षों जो 
सुवहलापन छिए हरे रण का होता है। 

सोनसत्र--पु ० तसोन (नंद) । 

सोनवाना[--वि० [हिं० सोना-+-बाना [प्रत्य०) ] [ स्त्री० सोनाबानी ] 
१. सोने का बना हुआ। २. सोने के रंग का। सुनहला। 

सोनहर|--वि ० सुनहरा । 

सोनहा---पु० [सं० शुन - कुत्ता] १. कुत्ते की जाति का एक छोटा 
जगली हिंसक जन्तु जो झुड्ञ में रहता है। २. एक प्रकार का पक्षी । 

सोनहार--० [ देश० ] एक प्रकार का पमृद्री पक्षी 

सोना--सुं० [सं० स्वर्ण | १. एक असिद्ध बहु-मूल्य पीली धातु जिसके गहने 

आदि बनते हैं। स्वर्ण । कांचन। (गोल्ड) 

पद---सोने की कार -- ऐसी चीज जो सुन्दर होते पर भी घातक था 


सौना-कुतता 


हानिकारक हो। सोते की चिड़िया ऐसा सपन्न व्यक्ति जिससे बहुत 
कुछ घन प्राप्त किया जा सकता हो। 
सुहा०--सोने का धर मिट्टी करमा”-बहुत अधिक धन-संपत्ति ध्यर्थ 
और पूरी तरह से नष्ट करना। सोने में घृन रगना->परम असभव बात 
होना । सोने में सुगंध हौतार किसी बहुत अच्छी चीज में और भी कोई 
ऐसा जच्छा गण या विशेषता होना कि जिससे उसका महत्त्व था मूल्य 
और भी बढ़ जाय। 
विशेष--लोक में भूल से इसी की जगह 'सोने में सुहागा होना भी 
प्रचलित है। 
२. बहुत सुन्दर या बहुमल्य पदार्थ । ३. राजहस । 
स्‍्त्री०[? ] प्राय एक हाथ लबी एक प्रकार की मछली जो मारत और 
बरमा की नदियों में पाई जाती है। 
पु०[? ] मझोले आकार का एक प्रकार का वक्ष । 
अ० [स० शगन |? लेटकर दरोर और मस्तिष्क को विश्राम देनेवाली 
निद्रा की अवस्था में होना । नींद लेना । 
मुहा०--सोतै-जागते - हर समय । 
२ शरीर के किसी अग का एक ही स्थिति में रहने के कारण कुछ समय 
के लिए सुश्र हो जाना। जैसे--पैर या हाथ सोना। ३ किसी विषय 
या बात की ओर से उदासीन होकर चुप या निष्किय रहना। 
सोना-कुत्ता--पु० >सोनहा (जन्तु) । 
सोना-गेरु---पु० | हिं० सोता+ गेरू ] एक प्रकार का गेरू जो मामूली गेरू 
से अधिक छाल, चमकीला और मुलायम होता है। 
सोना-पठा--१ ० [स० शोण+हिं० पाठा ]एक प्रकार का ऊेँचा वृक्ष जो 
भारत और लका मे सवेत्र होता है और जिसके कई भेद होते हैं। श्योतक । 
सोमापुर--पु ० [ हिं० | रवर्ग । 
मुहा०--सोनापुर सिधारना >मर जाना। 
सोना-पेट---पु० [हि० सोना-+ पेट -गर्म | सोने की खान। 
सोना-फूल--पु० [ हि० सोना+फूल] आसाम ओर खसिया पहाड़ियों पर 
होनेवाली एक प्रकार की झाडी | 
सोना-भकक्‍्खी--स्त्री० [स० स्वर्गामक्षिका] १ माक्षिक नामक खनिज 
पदार्थ का वह भेद जो पीछा होता है। (देखें मक्षिका) २. रेशम का 
एक प्रकार का कीड़ा । 
सोना-सालखो [स्त्री ० ++सोनामक्खी । 
सोनार[--१ु० ** सुनार। 
सोनित*--१० -- शोणित (खून) । 
सोनी---पु ० [ देश० ] तुन की जाति का एक वृक्ष। 
[पु० उसुनार। 
सोनैया--स्त्री ० देश०] देवदाली। घथरबेल। बंदारू। 
सोप---पुं० [देश० ] एक प्रकार की छपी हुई चादर । 
पु० [अ० ] साबुन । 
पु०[ अ० स्वाब] बुहारी। झाड़ू! (छझ्ष०) 
सोपकरण--वि० [स०] सभी प्रकार के उपकरणों या साज-सामान से 
युक्त। जैसे--सोपकरण द्या। 
सोपकार---पु० | स० | ब्याज-सहित मूलधन। असल मैं सूद । 
सोपचार--वि० [स० ] दिष्टतापुवेक बर्ताव करनेवारू । 
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अव्य० उपचार-पूर्वक। 

सोपत---पु ० [स० सूपपत्ति] + सुभीता। 

सोप सर्प---वि/ [स० | [स्त्री० सोपसर्पा | १. उठान या उभार पर आया 
हुआ। २ काम-वासना से यक्‍त । गरमाया हुआ | 

सोपाक---] ० [स० ] १. काष्ठौषधि बेचनेवाला। वनौषधि बेचनेवाला। 
२ चाडाल। श्वपत्। श्यपाक। 

सोपाधि (क)--वि० [स० ] उपाधि (दे०) से युक्त । 

सोपाधिकप्रदान--सु ० [ स०] ऋण लेनेवाले से ऋण की रकम बिना दिये 
अपनी चीज ले लेना । 

सोपान--पु० [स०] १. सीढ़ी। जीना। २. जैन धर्म में मोक्ष श्राप्ति 
का उपाय या साधन । 

सोपानक--पु० [स० ] सोने के तार में पिरोई हुई मोतियों की माला। 

सोपान कूप--१० [ स० मध्य० स० ] सीढ़ीदार कूऔ। बावली। 

सोपानावरोहण-न्याय--पु ० [स० ] एक प्रकार का न्याय या कहावत जिसका 
प्रयोग ऐसे प्रसगों में होता है, जहाँ सीढियों की तरह क्रम-क्रम से एक 
एक रथ पार करते हुए आगे बढ़ना अभीष्ट होता है। 

सोपानित--भू० कृ०, वि० [स०] सोपान से यक्त किया हुआ। सीढियों 
से युक्त । 

सोपारी][--स्त्री० -युपारी। 

सोपाञ्रय--वि० [स०] जो आशय या अवलम्ब से य॒कत हो । 
अव्य० आश्रय या अव्ंब का उपयोग करते हुए। 

पु० योग में एक प्रकार की समाधि। 

सोषपि--वि० [रा० स + अपि] १. वह भी। २ वही। 

सोफता---१० [ हि० सुभीता | १. एकाल स्थान। निराली जगह। २ 
अवकाश का समय। फ्रसत का समय। हे चिकित्सा के फलस्वरूप 
रोगो आदि में होनेवाली कमी | 

सोफ़ा--पु० [अ० ] एक प्रकार का बढ़िया गद्देदार कोच या ली बेंच जिस पर 
दो या तीन आदमी आराम से ढासना लगाकर बैठ सकते है। 

सोफ़ा-सेट--पु० [अ०] कमरो की सजावट के लिए रखा जानेवाला एक 
प्रकार का जोड़ जिसमें साधारणत एक साफा और वैती ही दो, तीन 
या चार कुर्सियाँ होती है। 

सोफियाना--वि० [ अ० सृफी+-फा० इयाना (प्रत्य०) १ सूफियों का। 
सूफी-सबधी। २. सूफियों की तरह का अर्थात्‌ धुन्दर और स्वच्छ । 
सूफियाना । 

सोफी।--पु० ज्सूफी || 

सोश्षन*---पु० -सुवर्ण । 

सोभ---पु० [स० ] स्वर्ग में गधवों के लगर का नाम । 
तैस्‍्त्री० -शोभा। 

सोभन|--वि०, पु० - छोभत । 

सोभना*---अ० [स० शोभन] शोभित होना। भझा छंगना। सोहना। 

सोभनीक|--वि० -शोभन (सुन्दर)। 

सोभर--प० |? ] वह कोठरी या कमरा जिसमे स्त्रियाँ प्रसव करती हैं। 
सौरी। सूतिकागार। 

सोभांजन[--.१० -- शोभाजन । 

सोभा|--स्त्री ० “शोभा । 


सोभाकारी 





55 तन अ्ञोभन (सुन्दर) ! 
सोभाषभान|--वि०-ल्‍शोभायमान । 
सोभार--वि० [ सं० स+हि० उभमार] उमारदार | 
क्रि० वि० उमरते हुए। उभरकर। 
सोमशित*---वि० *शोभित। 
सोम---7१० [स०] १. एक प्राचीन भारतीय छता जिसके रस का सेवन 
वैदिक ऋषि विशेषत यज्ञोंके समय मादक पदार्थ के रूप मे करते थे। २. 
हठ योग में, तालू की जड में स्थित चन्द्रमा से निकलनेवाला रस। विशेष 
दे० अमृत'। ३ एकप्राचीन वैदिक देवता। ४ चर्धमा। ५. सोमवार। 
६ अमृत। ७. जछ। ८ कुबेर।९ यम । १०. वायु। हवा। 
११ सोमन्यज्ञ। १२ वह जो सोम-पज्ञ करता हो । १३ एक प्राचोन 
पर्वत। १४ एक प्रकार की ओषधि। १५ आकाश | १६ स्टवेगें। 
१७ आठ बसुओ में से एक वसु । १८ पितरो का एक गग या वर्ग । 
2० ग्त्री का विवाहित पति। २० रित्रेयों में होनेवाला एक प्रकार 
का रोग। २१ यज्ञ की सामग्री। २२ काँजी। २३. मोड । २४ 
संगीत में एक प्रवार का राग जो मालकोश राग का पुत्र कहा गया है । 
२५ एक प्रकार का ऊँचा और बडा पेड जिसकी लकड़ी चिकनी और 
मजबूत होती सथा चीरी ८; नेपर छाल हो जाती है । २६ दक्षिणी भारत 
की पवरीडी भूमि में होगेवाला एक प्रकार का क्षप जिसकी डालो भे 
पूर्न कम और गाँठे अधिक हाती हैं। 
सोप्तत--१ ० [स०]१ एक प्राचीन ऋषि का नाम। २ पुराणानृसार 
कृष्ण का एड पुत्र । ३. श्त्रियों का सोम नामक रोग । 
सोस कर---१० | स० सोम | कर | चरद्रमा की किरण । चन्द्र-किरण। 
सोम कल्प---7० [ स० ] पुराणामुसार २१ वें कल्प का नाम | 
सोम-कांत--पु ० [ स० ] चन्द्रकात मणि। 
वि०?१. जो चन्द्रभा के समान प्रिय तथा सुन्दर हो । २. जिसने चन्द्रमा 
प्रियठढो। 
सोम-कास--प० [ स० ] सोमपान करने की इच्छा । 
बि० सोम-पानत की कामना करनेवाला। 
सोध-करिप--पु०| १० ] सगीत में कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 
सोस-अय--पृ०[ स०]१ चन्द्रमा की कलाओ का घटना। २ अमावस्या, 
जिसने चन्द्रभा के दर्शन नही होते । 
सोम-लड्डक--7 ० [ स० ] नैपाल के एक प्रकार के शेव साधु । 
सोम-र्भ---प०[ ७०] विष्ण। 
सोम-गिरि--२० [ सं० ] १ महाभारत के अनुसार एक पर्वत। २. मेरु- 
ज्योति] ३ संगीत में कर्ाठकी पद्धति का एक राग । 
सोम-प्रह--१० [स०]) १. चन्द्रमा का अ्रहण। चन्द्रग्रहण। २ घोडो 
का एक ग्रह जि पसे ग्रस्त होने पर वे काँपा करते हैं। 
सोम-प्रहण--] ० | स० ] चन्द्र-ग्रहण । 
सोस-अमस --१० [ स० | सोमपान करने का पात्र । 
धसोसज--वि० [ सं० ] चन्द्रमा से उत्पन्न । 
पु० १. बुध नामक ग्रह। २. दूध। 
सोसजाजी [---० [ स० सोभयाजी ] सोम बाग करनेबाला। 
सोमदिन--पु० [स० सोम >दिन] सोमवार। चन्द्रवार। 
सोम-दीपक--प० [सं ०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 
5५०७-५८ 
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सोमदेव--पु० [स०] १. सोम नामक देवता। २. चन्द्रमा। 

सोम-देवत (हथ)--वि०[स०] जिसके देवता सोम हो। 

सोम-देवत-- ० [स० ] मृगशिरा (नक्षत्र) ! 

सोम-धारा--स्त्री० [सं०] १ आकाश। आरामान। २ स्टवर्ग। ३. 
आकाहा-गगा। 

सोम-घेय---पु ० [स०] एक प्राचीन जनपद। (महाभारत ) 

सोसत---पु० [ स० सौमन ] एक प्रकार का जस्त। 

सोसनस[---१० -- सौमनस्य । 

सोसनाथ--पु० [ स० ] १. असिद्ध द्वादश ज्योतिलिगों में से एक। २. 
काठियावाड के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्राचीन नगर जहाँ उक्त 
ज्योतििग का मदिर है। इस मदिर के अतुझ धन-रत्न की प्रसिद्धि 
सुनकर सन्‌ १०२४ ० में महमूद गजनवी इसे ' वस्त करके यहाँ से करोडों 
की सम्पत्ति गजनी ठे गया था। अब स्वतन्त्र भारत मे इस मन्दिर का 
जीर्णोद्धार हो गया है। 

सोमनेत्र--वि० [स० ] १. जिसका नेता या रक्षक सोम हो। २ जिसकी 
आँखे सोम के समान हो । 

सोसप--वि० [स०]१ सोम-रस पीनेवाछा। २ 
रस का पान किया हो। 
पृ० १ वह जिसने सोम यज फिया हो अथवा जो सोमयज्ञ करता हो । 
सोमयाजी | २ विश्वेदेवों मे से एक के। नासम। ३ एक प्राचीन ऋषि 
बश। ४. पितरों का एक वर्ष। ५ कालतिकेय का एक अनुचर। 
६ एक पौराणिक जनपद । 

सोमपति--पृ ० [ स० | इन्द्र का एक नाम । 

सोमपत्र--प० [ स० ] कुष की तरह की एक बाल | डाभ। दर्भ। 

सोमपद --प्‌ ० स०]१ एक छोफ़। (टरिबदश) २. महाभारत काल 
का एक तीर्थ । 

सोम-पर्व (१)--पु०[ स० ] १. सोमपान करने का उत्मवया पुण्य काू। 
२ कोई ऐसा पते जिसमें छोग सोम पीते थे। 

सोसमपा--वि०, १० -सोमप। 

सोम-पान--प्‌ ० स०] सोस रस पान करना। 

सोपपायी (मिन्‌ )--वि ० [ सं ० ] [रत्री० सोमपायिनी | सोम रस पीमेवाला | 

सोमपाल---प ० | स० ] सोम के रक्षक, गरषवे लोग । 

सोम-पुत्र--पु ० | स० ] सोम या चद्धमा के पुत्र, बंध । 

सोम-पुरष--प्‌०| स०] १ सोम का रक्षक॥ २ सोम का अनुचर या 
भगत । 

सोमपेय--पु० [ स० १, एक प्रकार का यज्ञ जिसमें सोमपान किया जाता 
था। २ सोमपान। 

सोस प्रताप--१० [स०] समीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

सोम प्रदोष--प्‌ृ०[ स ०] सोमवार को पड़नेव“लछा प्रदोष (व्रत), जो 
विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया है । 

सोम प्रभ--वि० [स० ]सोम या चन्द्रमा के समान प्रभावाला। परम काति- 
मान । 

सोम प्रभावे--स्त्री०[ स० ] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

सोसबंघु---[ ० [ स० ] १. सूर्य । २ बृध ग्रह। ३ वाउद। 

सोमभवा--स्त्री ० [स०] नर्मदा (नदी)। 


जिसने थज्ञ में सोम 


कींनननतीीी नी लनन का. ५०. अनननन--+- 


सोसमू 
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सोभभू--वि० [स०] १. सोम से उत्पन्न २ जो चअन्द्रवश में उत्पन्न 
हुआ हो। चन्द्रवशी। 
पु०१. चन्द्रमा के पुत्र, बुध। २. जैनों के चौथे कृष्ण वसुदेव का एक 
ताम | 
सोमभूषाल--पुं ० [ सं०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
सोम-मैरवी--स्त्री ० [ स० ] संगीत में क्र्माटकी पद्धति की एक रागिनी। 
सोम-मंजरी---रत्री ० [सं० ] संगीत मे कर्नाठकी पद्धति की एक रागिनी। 
सोम-मद--प्‌ ० [स० ] सोमरस पान करने से हौनेवाछा नशा। 
सोममृुखो---पु० [स० ] सगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
सोम-यकश्ष--प्‌० [सं०] एक प्रकार का त्रैवाधिक यज्ञ जिसमे मुख्यत 
सोम रस पीया जाता था। 
सोमयाजी (जिन्‌)--पु०[स०] वह जो सोमयाग करता हो। सोम-पान 
करनेवाला । 
सोम-योनि--पु० [स०]१ देवता। २. ब्राह्मण। ३ पीछा चन्दन। 
सोम-रखस--प्‌ृ० [ स०]१ वैदिक काल में सोम नामक लता का रस जो 
ऋषि, मुनि आदि पीते थे। २ हृठयोग में, ताल-मूल में स्थित माने 
जानेवाले चन्द्रमा से निकलनेवाला रस जो योगी छोग जीभ उलटफर 
और उसे ताल-मूल तक ले जा कर पान करते है। 
सोमरा--० [देश० ] जुते हुए खेत का दोबारा जोता जाना। दो चरस | 
सोमराज--१० [स० | चन्द्रमा। 
सोमराजी--नत्री ०[स०] १. बकुची। २ एक प्रकार का समवृत्त वणिक 
उन्दर जिसके प्रत्येक चरण में दो रगण होते हैं। यथा--गुनी, एक रूपी, 
सुनी बेद गावे। महादेव जा कौं सदाचित्त लावे ।--केशव | 
सोस-राज्य--पु० [ स० ] चल्कलोक । 
सोमराष्ट्र--[ ० स० ] एक प्राचीन जनपद । 
सोसरू---प ० [ देश० ]एक प्रकार का सखिया जिसे सफंद सब॒ल भी कहते है। 
सोघ रूता---म्त्री ०[ रा०] १. सोम नामक वनस्पति की छता। २. गिलोय। 
ग्‌इच । 
सोम-लोक--पु०[ स० | चन्द्र-छोक । 
सोम-बंश--पु०[ स०]१ यूधिष्ठिर का एक नाम। २ क्षत्रियों का 
चन्द्र-वश । 
सोमबंशीय--वि० [ स०] १ चअद्धवण मे उत्पन्न। २ चन्द्रवश सम्बन्धी । 
सोमवंदइय---वि० [स०] सोमवशीय ! 
सोमबत्‌ू--वि० [सं०] [स्त्री० सोमवती] १ सोमयुकत। २ चन्द्रमा से 
यूपत (ग्रह)। ३. चन्द्रमा के समान शीतल या सुन्दर। 
सोमवती--स्त्री० [स०]१ एक प्राचीन तीर्थ। २ दे० मोमवती 
अमावस्या । 
सोमवतोी अमावस्या--स्त्री ० [सं०] १. सोमवार को पड़नेवाली अमावत्या 
जो पुराणों के अनुसार पुण्यतिथि मानी गई है। प्राय. लोग इस दिन 
गगारनान और दान-पृण्य करते हैं । 
सोमदर्घतू--१० [स० ] विश्वेदेव में से एक । 
वि० सोम के समान तेजवाला । 
सोम-वल्क---पु० [स०] १. सफेद खैर। २. कायफल। ३. करज । ४ 
रीढठा करज। ५. बबूल | 
सोम-बल्खरी----स्त्री ० [सं०] १. सोम नामक छता। २. ब्राह्मी । हे. 
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एक प्रकार का वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से रगण, जगण, 

रणण, जगंण, और रगण होते हैं। इसे चामर' और 'तुृण' भी कहते 

हैं । 

सोस-बल्लिका-स्त्ती ० [स० ] १. बकुची। सोमराजी। २ सोमलता। 

सोस-बल्ली---स्त्री ० | स०] १ गिलोय। गहूची। २ सोमराजी। वकुची। 
३ पाताल गारूडी। छिरेंटी। ४ ब्राह्मी। ५. सुदश्शेत नामक 
पौधा। ६ कठेफरज | लता करज। ७ गज-पीपछ। ८ बन-कपास। 
९. सोमलता । 

सोम वायध्य---7० [स० | एक ऋषि-वश वा नाम। 

सोमवार-- ० [सं०] सात वारो में से एक़ वार जो सोम अर्थात्‌ चन्धमा 
का दिन माना जाता है। यह रविवार के बाद और मंगलवार के पहले 
पडता है। चन्द्रषार। 

सोमवारी--वि० [स० सोमवार] सोमवार सवधी। सोमवार का। 
जैसे---सोमबारी बाजार, सोमवारी अमावम्या। 
स्त्री० - सोमवती' अमावस्या । 

सोम-वीथी--स्त्री ० [स०] चन्द्र-मइल। 

सोम-वक्ष--पुृ० [ स०] १ कायफछ। कटहल। २? सफेद खेर । 

सोम संस्था--स्त्री० [स०] सोम यज्ञ का एक परारभिक कृत्य । 

सोम सलिल--पु ० [ म०] सोमलता का रस | 

सोम-सब--पु० [स०] यज्ञ में किया जानेवारा एक प्रकार का कृत्य 
जिसमें सोम का रस निकाला जाता था। 

सोम-सार--प० [स०] १ सफफंद खैर। ध्वेल खदिर। २ कीकर । 
बबूल । 

सोम-सिधु--प्‌० [स०] विष्णु का एक नाग। 

सोम सिद्धांत--पु०[स०] १ एक बुद्ध का नाम। २ फरित ज्योतिष। 

सोम-सुंदर--वि०[ स० ] चन्द्रमा के समान सुन्दर । बहुत सुन्दर। 

सोम-सुतु--वि०, पु० [स०] सोमरस तिवालनवाला । 
पु० यज्ञ में सोमरस की आहुति देनेवाला ऋग्विजू । 

सोम-्सुत--पु०[ स० ] चन्द्रमा के पृत्र, बंध । 

सोम-सुता--पु०[ रा० | (चन्द्रमा की पुत्री) नमंदा तदी । 

सोम-सूत्र--१ ० [स० ] शिवलिंग की अहूधरी से जल निकलने का स्थान या 
नाली। 

सोमांग--पु० [ स०] सोम-याग बा एक अग। 

सोमांश--१०[ स०]१ चन्द्रमा की किरण। २ 
हे सोमग्रज्ञ का एक कृत्य । 

सोमा---स्त्री ० [ स०]१ सोम छता। २ एक पौराणिक नदी । 

सोसाख्य--पुृ० [ स०] छाल कमल। 

सोमाद--वि० | स० ] सोम भक्षण करनेवाछा। सोसपायी। 

सोमाधार--प्‌ृ० [स०] पितरो का एक गण या वर्ग । 

सोसापूषण---पु० [ स०] [वि० सोमापौष्ण] सोम और पृषण नामक देवता । 

सोमापौष्ण--पु० [ स०] सोम और पूृषण सबधी । 

सोमाभ--वि० [स०] जिसमे चन्द्रमा की-सी आभा हो । 
स्त्री० चन्द्रमा की किरणें। चन्द्रावडी। 

सोमायत--० [ स० ]महीने भर का एक द्वत जिससे २७ दिन दूध पीकर 
रहने और तीन दिन तक उपवास करने का विधान है। 


सोम छता का अकुर। 


धघोमादत डप्‌९ सोलप॑गो 


। 
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सोमादहइ---पु०[स०]| |वि० सोमारौद्र) सोम और रुद्त नामक देवता। 

सोसारो--वि० [ स०] सोम और रुद्र सबधी। 

सोभाध्थी--.प० [सं० सोमाच्चिस्‌ | स्वर्ग में देवताओं का एक प्रासाद। 
(रामा० ) 

सोमाउंधारी (रिनु)--पु० [स०] (मस्तक पर अर्द्ध चन्द्र धारण 
करनेवाले) शिव। 

सोसालू--वि० | स०] कोमल। नरम । मुलायम | 

सोमालक--पु० [स०] पृष्पराग मणि। पुखराज। 

सोमाबती--स्त्री ०[स०] चन्द्रमा की माता का नाम। 
[स्त्री० - सोमावती अमावस्या। 

सोसाणष्टसी--स्त्री ० [स०] सोमवार को पड़नेवाली अष्टमी तिथि। इस 
दिन ब्रत का वित्रान है। 

सोमारत्र--१०[ स०] चन्द्रमा का अस्त्र। 

सोमाह--पृ० [स०] चन्द्रमा का दिन, सोमवार । 

सोमाहुत--वि० [स०]|१ जिसे सोम की आहुति दी गई हो । २ जिसकी 
संमरस गे तृप्ति की गई हो । 

सोमाहुति--मत्री ० स० ] सज्ञ-कुण्ड भे दी जानेवाली सोम की आहुति। 
पु० मत्र द्रष्टा भार्गव ऋषि का एक नाम । 

सोमाह्ठा---स्त्री ० [ स०] महा-सोमरूता। 

सोमी (मिन)--वि० [स० | १ जिसमे सोम हो। सोम-युक्त। २ यज्ञ 
में सोम की भाहुति देनेबाला। 
पू० सोमयाजी । 

सोसोीय--वि० [सं०] १ सोम-सम्बन्धी । सोम का। २. सोमरस से 
युक्त । 

सोमें--थि ० | स ० ] सोम जीर इन्द्र सम्बन्धी । 

सोमेश्चर--पु० [ सं०] १. एक शिवलिंग जो काशी में स्थापित है। २ 
श्रीक्षण्ण का एक नाम। २ दें० 'सोमनाथ'। 

सोमोत्पत्ति--१० [स० ] १. चन्द्रमा का जन्म। २. अमावल्ष्या के उपरान्त 
चन्द्रमा का फिर से निकछना। 

सोमोद्भव--पु० [स०] (चरढ्ममा को उत्पन्न करनेवाले ) श्रीकृष्ण का एक 
नाम । 
वि० चन्द्रमा से उत्पन्न । 

सोसोद्भवा---स्त्री० | स० ] नर्मदा नदी का एक साम। 

सोमौनी|--स्त्री ० -- सोमवती अमावस्या। 

सोम्य--वि० [ स० ] १. सोम-सम्बन्धी। सोम का। २. सोम से युक्‍त । 
३. जो सोम-पान कर सकता हो या जिसे सोम-पान करने का अधिकार 
होी। ४. यज्ञ मे साम की आहुति देनेबाला। ५. अच्छा। सुन्दर। 

सोय[--सर्व ० -- सो । 

धोया[---पु० « सोआ (सांग) । 

सोयाबीन---पु० दे० भटवाँस । 

सोर॑जात |--स्त्री० +- सुरजान (ओषधि)। 
१०- सूरणन (सुपारी का पेड़) । 

धघोरां--पु० | फा० शोर |१. कोलाहल। हल्ला। २. प्रसिद्धि। 
ख्याति । 
स्त्री०[सं० शटढा | पेड़ों की जड़। मूछ। 


[पु०[?] बाकूद (राज०)। उदा०--उठ सोर फाछा अनछ, आभर 
धुआँ अंषियार ।--बाँकीदास । 

पु०[ लामिल शुडा, सेलूगू सोर] हायर की जाति की एक प्रकार की बहुत 
भीषण और बड़ी समद्री मछली । (शाक ) 
पु० [स० | बक्र गति। टेढ़ी चाल । 

सोरटठ---पुं० - सोरठ। 

सोरठ--प०[ स० सौराष्ट्र] १ सौराष्ट्र (प्रदेश)। २ उबत प्रदेण को 
प्राचीन राजधानी, सूरत। ३. ओडव जाति का एक गग जो हिडेल 
का पुत्र कहा जाता है । 
मुहा०--खुली सोरठ कहना--खुले आम कहना। कहने से सकोच या 
भय न करना। 

सोरठ भल्‍लार--१० [ हि० सोरठ+ मल्लार |] सोरठ और मल्लार के योग 
से ब्रना हुआ एक सकर राग। 

सोरठा--प्‌०[स० सौराप्ट्, हिं० सोरठ (देश)॥| अडइतालीस मात्राओं 
का एक छद जिसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह और दूमरें 
तथा चौथे चरण में तेरह-तेरह मात्राएँ होती है। इसके भम चरणी मे 
जगण का निपेध है। दोहे के चरणो को आगे-पीछ कर देने से सोरठा 
हो जाता है । 

सोरठौ--स्त्री० [सोरठ (देश) | सगीत में एक रागिनी जो मेघराग की 
पत्नी कही गई है । 
बि० सोरठ-सम्बन्धी । सोरठ का। 

सोरण-वि० [स०] जो स्वाद मे उप्र हो। विश्वेषतः खट्टा और चरपरा। 

सोरनो---स्त्री ० [ स० झोवनी | १. झाड़ू । बुहारी। २. जलाये हुए शब 
की राख बहाने का सस्‍्कार । 

सोरबा[--१० - - शोरबा । 

सोरभ[--पु० -उसौरम (सुगंध ) । 

सोर-भक्षी[--स्त्री ० स० घूरभक्षी | तोप या बन्दूक । (डिं०) 

सोरह|---वि०, पु० सोलह । 

सोरहिया|--स्त्री ० [_ हि" सोलह ? ] पुरानी चार की एक प्रकार की 
नाव जो सोलह द्वाय चौड़ी द्वोती थी । 
'स्त्री० न्‍्सोरही। 

सोरही।--स्त्री ० सोलह । 

सोरा]--पु० -शोरा । 

सोराना---अ० [ हिं० सतोर न्‍जड ] बोई हुई चीज मे सोर या जड़ निकलना । 
उदा०--तुम्हारा आडू सोरा कर ऐसा ही रह जामगा।---जयशकर 
प्रसाद । 

सोरी--स्त्री० [सं० ज्वग ->बहना या चूना] बरतन में का महीत छेद 
जिसमे से होकर पानी बह जाता हो। 

सो्सि, सोभिक---वि० [स०] तरग-युवत । 

सोलंकी--१ ० [देश० | क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवश जिसने बहुद 
दिनो तक गुजरात पर झासन किया था। 

सोल--वि० [स्०] १. शीतल। ठढा। २. करेला, खट्टा और तिक्त 
गा तीता । 
१० १. शीतरृता। ठढ़फ। २. स्वाद। जागका। 

सोलयंगो--पु० [हिं० सोलह--पय ] केंकड़ा। (डि०) 


सोलह 


सोलहु--वि> [स० पोडश, प्रा० सोलस, सोरह ] जो गिनती में दस से छ 
अधिक हो। षोड्श । 
पु० उक्त सरूया का सूचक अक जो इस प्रक/र लिखा जाता है--१६। 
मुहा०--सोलहो आने--कुल का कुल। सब का सब। सोलह-सोलह 
शहे सुनाना - खूब गालियाँ देना । 
सोलह-महाँं--१प० [हिं० सोलह--नहें >तख ] एक प्रकार का ऐबी हाथी 
जिसके १६ नाखून होते हैं। 
शोलह॒बॉ---वि० [हिं० सोलह +-वाँ (प्रत्य०) | [स्त्री० सोलहंबी ] संख्या 
के विचार से १६ की जगह पड़नेवाला । 
सोलह सिगार--० [हिं० सोलह +सिंगार] स्त्रियों के पूरा श्रृंगार करने 
के लिए बताये हुए ये सोऊह कार्य -अग में उपटन लगाना , नह: ना , स्वच्छ 
घस्त्र धारण करना; बाल सॉवारना; काजल लगाना; सिर से माँग 
भरता; महावर लगाना, भाल पर तिछक लगाना, चिबुक पर तिल 
बनाता, मेंहदी लगाना; इत्र आदि सुगधित द्रव्य छूमाना;। आभूषण 
पहनना; फूलों की माला पहनना; मिसल्सी लगाना; पान खाना और 
होंठों को लाल करना । 
सुहा०--सोलहु सियार सज(ना व्यनना-ठनना । 
शोलही[---स्त्री ० [हिं० सोलह +ई (प्रत्य०) ] १. सोलह चित्ती कौडियां । 
२. उक्त कोड़ियों से खेला जानेवाला जूआ । ३ पेदावार की १६- 
१६ भेंटियों या पुलो के रूप मे होनेवाली गिनती। 
सोला--पु० [? | १. एक प्रकार की रेशमी घोती। २. एक प्रकार का 
बड़ा झाड़ जिसकी डालियाँ बहुत मजबूत और सीधी हाती हैं। 
विधोष--सोलछा हैट नामक अँगरेजी ढंग का ठोप इस्ती की डालियों से 
बनता है । 
झोरामा[-- स ० <नसुलाना । 
सोरहाली--स्त्री० [? | पृथ्वी । (०) * 
सोल्कास--वि० [स०] उल्लास-युक्‍त। प्रसनज्ष। आनदित । 
अव्य० उल्लास-पूव॑ क। हर्ष से भर कर । बहुत प्रसन्न होकर । 
सोबज--- १० १. -सावज | २ च्सौजा। 
सोबश्‌---प० [स० सूत,--प्रा० सूइजा ] सूतिकागार। सौरी । 
सोबणी(--स्त्री० [स० शावती | गुठारी। आठ, । (डि०) 
सोषन*--पु० [हिं० सोवना ] सोने की क्रिया या भाव । शयन । 
[वि० १. ->शोभन। २. -सुनहला। 
सोबन-बानी--वि० [सं० सुवर्ग-+-वबर्ण ] सुनहला। (राज०) 
सोबना [-- वि० [हि० सोताऋस्‍्वरण ] १. सोने के रग का । सुनहरा । 
२ सोने का । उदा०--चोच मढ़ाऊं थारी सोवनी री।-मीरां । 
$अ० सोना (शयन करना) । 
शोवनार* --्त्री० [स० शयनागार] सोने का कमरा । शयनागार । 
शोवबरी|--स्त्री ० -सौरी (सूतिकागार)। 
सोबा--पु० सोआ (साग) । 
सोबाना[---स ० --सुलाना । 
सोवारी--० [? | संगीत में पन्द्रह मात्राओं का एक ताल जिसमे पाँच 
आधात और तीन खाछी होते हैं। 
सोबियत--१० [रूसी सोविएट] ९१. परिषद्‌) सभा। २. प्रतिनिधियों 
की सभा। ३. आज-कलऊ समाजवाद के सिद्धांतो पर आश्रित रूस की 
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सोहड़ 


वह शासन-प्रणाली जिसमें सभी छोटे-छोटे क्षेत्रों में मजदूर, सैनिकों 
आदि के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सारे अधिकार रहते हैं। यही 
लोग जिले की शासन-परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधि चुनने हैं। फिर जिले 
की परियदें प्रात के शासन के लिए और तब प्रांतीय परिंषदें केंद्रीय 
शासन के लिए प्रतिनिधि चनती है। 
वि० (स्थान) जहाँ उक्त प्रकार की शासन-अणाली प्रचलित हो। 
जैसे--सोबिएट रूस | 

सोबेया | --सु० [हिं० सोवना+इया (प्रत्य०)] सोनेवाला । 

सोशल--वि० [अ०] १ समाज-सबंधी। सामाजिक। जैसे--सोशर 
कानफ्रेस। २ समाज के लोगों के साथ हेल-मेल बढ़ाकर रहनेवाला। 
समाजशीछ | जसे--सोशर लड़का | 

सोशलिज्म--प्‌ ० -समाजवाद | 

सोशलिस्ट---पु० 5 समाजवादी । 

सोबक*--वि० - शोपक | 

सोषण[ --] ० -- शोषण । 

सोषना[|-- स० -सोखना। 

सोषु| --वि० [हिं० सोखना] सोलनेदाला । शोपक 

सोष्णीष--प० [स० | ऐसा घर जिसके अग्नभाग में बरामदा भी हो। 

सोष्यंतो--स्ती ० [स०] वह स्त्री जिसके शी त्र ही प्रसव टोने को हो। 
आसत्न-प्रसवा । 

सोध्यंती-फर्म--पु० [स० सोष्यती-कर्मन्‌] आसन्न-प्रसवा रत्री के सबंध 
में किया जानेबाला कृत्य या ससकार | 

सोसत|--वि० [स० शुष्क] १. सुखा। २ सोखनेवाला। शोपक। 
१०*ल्‍शोषण | 

सोसन---१० [फा० सौसन] १. एक पौधा जो कश्मीर में होता है । 
२ उबत पौधे का फूल । 

सोसनी---वि० [फा० सौसन ] सोसन के फूछ के रंग का | लाली लिए 
नीला । 
प्‌० उवत पकार का रग । 

सोसाइटी, सोसायदी--स्त्री० [अ०] १ समाज । २ 
3 सार्वजनिक सरथा । 

सोस्मिः अव्य० -सो5हमस्मि । 

सोहे।--सत्री ० न्‍्सौह (कसम) । 
* अठप्र० सौदे (सामने) । 

सोहअ!--दे० सोहहम्‌ । 

सोहग! ---अव्य » सोहम्‌ । 
[१० -सास | 

सोहेम---अ5० ० स्सोहम्‌ । 

सोहगी---त्री० [हिं० सोहाग ] विवाह से पूर्व कन्या के छिए बर-पक्षवालों 
को तरफ से भेजी जानेवाली चीजें जो सौभाग्य-सूचक मानी 
जाती हैं। 

सोहगैला- प० [हिं० सुहाग या सोहाग] [स्त्री० अल्पा० सोहगैली] 
लकईी की वह कँग्रेदार डिविया जिसमें विवाह के दिन सिंदूर भर कर 
देते हैं। सिदूरा । 

सोहंड|---१०-न्युभट। (राज०) 


सगत | सोहबत । 


सोहन 


सोहन--वि० [स० झोभन, प्रा० सोहण ] [ स्त्री० सोहनी ] अच्छा छूगने- 
बाला। सुदर। सुहबना। 
पु० १. सुन्दर पुरुष । २ स्त्री के लिए उसका पति या प्रेमी । 
पु० एक प्रकार का बड़ा जगली वृक्ष। 
स्थ्री० -सोहन चिड़िया । 

पु० [? | एक प्रकार का र॒दा। 

सोहन-चिड़िया--स्त्री ० [ हि० ] एक प्रकार का बड़ा पक्षी जिसका मास 
स्वादिष्ट होता है। 

सोहन-पपड़ी--सत्री ० [ हि० सोहन+-पपड़ी |मेंदे की बनी हुई एक प्रकार की 
मिठाई जो जमे हुए कतरो या लच्छो के रूप में होती है। 

सोहन-हलुआ--प ० [हि० सोहन | हलुआ ] एक प्रकार की बहुत बढ़िया 
और स्वादिष्ट मिठाई जो जमे हुए कतरों के रूप मे और घी से तर होती 
है। 

सोहना--अ० [ सं० शोभा] सृशोभित होना। फवना। 
वि० [ स्त्री० सीहनी ] सूदर और सुहावना । 
प्‌ ० [फा० सोहान | कम्नेरो का छेद करने का एक औजार | 
स० [स० शोधन ] १. साफ करता । २ तिराई करना। 

सोहनी--स्त्री० [ हिं० सोहना] १. झाड़ | बुहारी। २. खेत में की जाने- 
वाली निराई | हे निराई करते समय गाया जानेवाछा गीत। ४. 
आधी रात के बाद गायी जानेवाली एक रागिनी। 

सोहबत--स्त्री० [अ० | १. सग-साथ । सगत। 
पद--सोहंबत का फल--वह बात (विशेषत. बरी बात) जो बुरी सगत 
के कारण सीखी गयी हो । 
२. स्त्री-प्रसग। सभोग । 

सोहबतदारी--स्त्री० | अ०- फा० ] स्त्री प्रसण) सभोग। 

सोहबती--वि० [अ० सुहबत] जिससे सोहबत हो। साथी। सगी। 

सोहमस्मि---अव्य ० -सो$हमस्मि । 

सोहर--१ ० [हिं० सोहना , सोहला ] १ घर मे सतान होने पर गाया जाने- 
वाला मगर गीत। २. उपत अवधर पर गये जानेवाले गीतों की 
संज्ञा । ३. मा्गलिक गीत। 
स्त्री० [2] १ नाव का फर्श । २ पाल खीचने की रस्सी। 
विशेष--खिलौना (गीत) और सोहर में यहू अतर है कि सोहर में 
तो पुत्र-जन्म की पूर्व -पीठिका का उल्लेख होता है; परन्तु खिलौना मे 
उत्तर-पीठिका का उल्लेख होता है। इसमें आनन्द और उत्साह की 
मात्रा अधिक होती है। 

सोहरत* --सत्री ०-क्ोहरत (प्रसिद्धि) । 

सोहराना(--स ०--सहलाना । 

सोहला[---१०--सोहर (गीत) । 

सोहली[--स्त्री० [? ] माथे पर पहनने का एक गहना । (राज०) 

सोहाइन --वि० -सुहावना । 

सोहाई---स्त्री० [ हिं० सोहना +-आई (प्रत्य०) ] १. सोहने की क्रिया 
या भाव। निराई करना । २. निराई करने की मजदूरी । 

सोहागा ---प ० «सुहाग । 

सोहागा|---स्‌ ०--सुहागा। 

घोहागित (नी) | ---स्त्री ०-व्सुहागिन । 
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सौंज 

सोहागिक[---स्त्री ० >-सुहागिन । 

सोहाता--विं० [हिं० सोहाना ] [रत्री० सोहानी) १. सोहानेवाला। 
फबनेवाला। २. सत्य। 

सोहान---प० [फा०] रेती नामक औजार । 

पघोहाना--अ० सुहाना (मला लगना) । 
अ०[स० सहन] बरदाइत होना । जैसे---आप की बात उनको नही 
सोहाती। (पश्चिम) 

सोहापा|--वि०--सुहावना । 

सोहारब|[-- १० ->सौहार्द (सद्भाव) । 

सोहारी[-- स्त्री० [हिं० सोहाना >रचता | पूरी नाम का पकथान । 

सोहारलू] ---१ु ०--सुहाल (पकवान) । 

सोहाली---स्त्री ० [? ] ऊपर के दाँतो का मसूड़ा। ऊपरी दांतों के निकलने 
की जगह। 
 स्त्री० >सोहारी | 

सोहावटी---स्त्री० [हिं० सोहाना ? | १ पत्थर की बह पटिया या लूकडी 
का मोटा तख्ता जो खिड़की या दरवाजे के ऊपरी भाग पर पाटन के 
रूप में लगा रहता है। करगहना | २. इंटो आदि की उबस प्रकार की 
जोंडाई या सीमेंट आदि की एसी रचना । (लिन्टल ) 

सोहावन| ---विं० - सुहावना । 

सोहाबना(--वि०- सुहावना । 
[ अ०--सुहाना (भला लगना) । 

सोहासित] --वि० [स० सुभाषित ] प्रिय छलगनेवाला । रुचिकर । 
पु० चापल्सी की बातें। ठकुर-सुहाती । 

सोहि[-- अव्य० -सौंह (सामने) । 

सोहिनी---वि० स्त्री० -सोहनी । 

सोहिल |--पु ० >सुहेल (अगस्त्य तारा) । 

सोहिला---१० *- सोहला (सोहर ) । 

सोहों (हैं) |--अव्य० -सौंह (सामने) । 

सोहौटी[--स्त्री ० >>सोहावटी । 

सौं| ---अध्य ० १. दे० 'सों । २. दे० सा (समान) | उदा०--हुरि 
सौ ठाकुर और न जन कौं ।--सूर । ३ दे० 'सौंह' (सामने) । 
] स्त्री० >सौंहि (शपथ ) । 

सोंकारा[--१० [स० सकाल | प्रात काल । सबेश । तदका । 

सौंकारे, सौंकेरे” ---अव्य ० [स० सकाल, पु० हिं० सकारे] १ तड़के | 
सबेरे। २. उचित या ठीक समय से कुछ पहले ही । 

सौंघाई--स्त्री० [हि० सोहागा -पस्ता) अधिकता। बहुताथत। ज्या- 
द्ती । 

सौंघी--वि० [?] १. अच्छा । २. उचित। ठीक। वाजिब । 

साौँचन[ ---स्त्री० [स० शौच ] मल-त्याग । शौच । 

सौचना|---स० [स० छौच] १ शौच करना । मल-त्याग करना । 
२. मल-त्याग के उपरान्त हाथ-पैर आदि धोना । 

सौंचर---प० न्‍नसोचर (नमक) । 

सौंचाना|--स० [हिं० सौंचता का प्रे०]) शौच कराना या मरूज्याग 
कराना। (मुख्यतः बच्चों के सबंध में प्रयुक्त) 

सॉंम* --स्त्री० [फा० साख ] साज (सामान) । 


सौंजा 


बोने के लिए किसी को खेत देना। ३. आपसे में होनेवाला परामशें 
या समझौता । 
[पु० [ सं० श्वापद ] जगली (विशेषत' शिकारी) जानवर । 

सौंड (डा) [--पु० [हिं० सोनान ओकना] ओढने का (विशेषत 
सोते समय ओढ़ने का) भारी कपड़ा। जैसे---रजाई, लिहाफ, आदि। 

शौंण| --१ ० +८ छकुन | (राज०) 

सोतुल---अव्य० [स० सम्मुख] १. आँखों के आगे। प्रत्यय। सामने। 
२ आगे। सामने । 
पु० आगा । सामना । 

सौंदन--स्त्री० [हि० सौदना] रेह मिले पानी में कपड्ने भिगोना। 
(धोबी ) 

सौंदना--स ० [स० सघम्‌ --मिलता | १. सौंदन का काम वरना । २ 
दे० सानता । 

सौंदर्ज *--पु ० **सौदय । 

सौंदर्य---प१० [स०] १ सूदर होते की अवस्था, गृण या भाव। सुदरत।। 
खूबसूरती । २ किसी वस्तु का वह गण या तत्त्व समूह जो उभरे 
आकार या रूप को आकर्षक और नेत्रों के लिए सुखद बनता है। 
सूदरता। (ब्यूटी) 
विदेष---यह तत्त्व प्राय. व्यक्तिगत रुचि और विचार पर आश्रित 
रहता है, और कछा के क्षेत्र तक ही परिमित नही है । 
३. संगीत में कर्णाटकी पद्धति का एक राग । 

सौंदर्यता--स्त्री ० 5 सौंदर्य । 

सौंबर्यधाब--पु० [स०] यह मत या रिद्धान्त कि कला में सौन्दर्य की 
ही प्रधानता होती चाहिए और मनृष्य की सुरुचि उसी के प्रति रहनी 
चाहिए। (एस्थिटिसिस्म) 

सौंदर्यवादी--वि० [स०] सौन्दयेवाद-सबधी। सौदर्गवाद का। 
पु० वह जो सौन्द्यबाद का अनुयासी, पोषक या समर्थक हो। 

सौंदर्यविशान--पु० [रा०] -सौदय-शास्त्र । 

सौंदर्यशासरत्र--पु० [स०] वह शास्त्र जिसमें कलात्मक कृतियों, रचनाओं 
आदि से अभिध्यक्त होनेवाले अथवा उनमे निहित रहनेवालि सौदर्य का 
ताप्विक, दार्शनिक और माभिक विवेचन होता है। (एस्थंटिक्स ) 
विजेष--किसी सू दर बरतु को देखकर हमारे भन मे जो आनन्ददायिनी 
अनुभूति होती है उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन 
की अन्यान्य अनूभूतियों के साथ उसका समन्वय स्थापित करना इनका 
मुख्य उद्देश्य होता है । 

सौंध---प्‌ ० --सौध। 

| स्त्री० * सुगध । 

सोधता|---स० [स॒० सुरंंधि] सृगधित क्रना। सुवासित करता । 

वासना । 
| स० सौंदना । 

सौंधा-- वि०, पु० -सोंधा। उद[०---गंधी कौ सौंधने नही, जन जन हाथ 
बिकाय --नन्ददास । 

सॉनो--पु० >-सुनार । 

सौंपना--स० [स० समपंण, प्रा० स्ठप्पण] १. किसी के अधिकार मे 


सोंजा--7० [हिं० सौयता] १ सुपुई करना। सौतता । २. जोतने- 
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देना । २ पूरी तरह से और सदा बे: छिए किसी को दे देता। 
३ समण करना। 
सौंफ--स्त्री ० [स० द्वातपुष्पा] १ परचि-छ फूट ऊँचा एक पौधा जिसकी 
पत्तियाँ सोए की पत्तियों के समान ही बहुत बारीक और फूल सोए के 
समान ही कुछ पीछे होते है। फूल ऊुबे सीकी मे गुर्छों के रूप मे ऊुगते है। 
२. उबत पौध के बीज जो जीरे के रूप में होते और मसाले के काम में 
आते हैं । 
सॉंफिया--स्त्री ० [हिं० सौफ -इया (प्रत्य०) ] १ सौंफ की बनी हुई 
शराब। २ झूसा नाम की घास जब कि बह पुरानी और लाल हो 
जाती है। 
सौंफी--वि० [हिं० सौफ] सौफ सबधी | सौफ का । 
स्त्री० - सौफिया (शराब) | 
सौंभरि--पु० -सौभरि । 
सोर---१० [हिं० सौरी] मिट्टी के अरतग, भांडे आदि जो सतानोत्पत्ति के 
दल वे दिन (अर्थात्‌ सूतक हटने पर) तोड़ दिये जाते हैं। 
] स्त्री० नसौरी। 
सॉरई[-- सत्री० [हिं० सागरा | सावदापन । 
सौरना' --स० |स० स्मरण, हि? सुमरना] स्मरण करना। चितन 
करना। ध्यान करना। 
(अ० +>संबरना । 
सौरा*--वि० #सविला । 
सौंराई*-- स्त्री ० -संविलापन। 
सॉसि*-- वि० [स० समस्त] सब । कुछ। पूरा। (पु० हिं०) 
सोह|--रत्री० [हि० सौगद ] शपथ । कसम । (पश्चिम) 
क्ि० प्र०--करना ।--खाना ।--देना । 
अव्य० >सोंहे । 
सॉहन---पु० >रोहन । 
सोही--स्त्री० [?] एक प्रकार का हथियार | 
अव्य० सो (सामने) । 
सौ--वि० [स० शत ] जो गिनती में पचास का दुना हो । नब्बे और दस। 
शत । 
पु० उक्त की उझया का सुचक जक जो इस प्रकार ठिखा जाता है-- १०० । 
पव--सौ की एक बात या सो की सीधी एक बात -ठीक और सार-भूत 
बात । वास्तविक ताल । सौ जान से >पूरी शक्ति से। सब तरह से । 
अव्य्सा । 
सौक--वि० [हिं० सौ | एक] सौ के लगभग। अर्थात्‌ बहुत-सा । 
उदा०--लीन्ही सौक माला, परे अँगुरीन जप-छाऊा' * '।--सेनापति। 
पु० > शौक । 
| स्त्री० सोत (सपत्नी) | 
सौकन | ---स्त्री ० >> सौत । 
सोकन्य---वि० [स॒०] यसुकन्या-सबधी । सुकन्या का | 
सौकर--वि० [स० | [स्त्री० सौकरी | १, टूकर या सूअर सबधी। 
सूअर का। २. सूअर की तरह का | ३. सूअर या वाराहू अवतार 
से सबंध रखनेवाला । 
पु० बाराह सेन नामक तीर्। 


सौफरक 


सौफरक--पु० [स०] सौकर तीयें। 
सौकरामण--पु० [स०] शिकारी। व्याध। अहेरी। 
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सौकरिक--पु० [म०] १ सूअर, रीक् आदि का शिकार करनेवाला 


शिकारी । २ शिकारी। अहेरी। ३. सूअरों का व्यापारी । 
बि० सूअर सबधी | सूअर का । 
सौकरीय--वि० [सं०] सूअर पंवधी । सूअर का । 
सीकर्य--पु० [स०] १ युकर होने की अवस्था, गण या भाव । सुकरता। 
सुगाध्यता। २ सुभीता। ३ कुशलता। दक्षत्ता। 
प० [स० सूकर +ता ] सूफर अर्थात सूअर होते की अवस्था गुण या भाव । 
सौकीन [--- वि० शौकीन । 
सौकुमारक---प० [स० ] सौकुमाय। 
सौकुमाय--प० [स०] १. सुकुमार होने की अवस्था, गण या भाव। 


4 
है 


सुकुमार्ता । २. यौबन। जवानी। ३. काव्य का एक गणजो ग्राम्य , 


और श्रनि-कद शब्दों का त्याग करने और सूदर तथा कोमल शब्दों का 
प्रयोग करी से उत्पन्त हाता है। ४ यौवन काछ। जवानी ! 
बि० सुकुमार । 

सोकृति--प१० [स०] १ एक गोज-प्रवर्तक ऋषि। ९ उतत ऋषि का 
गाव । 

सौकृत्य---प ० [रा] 9 
२ दे० सौकमं!। 

सौकृत्यायन---१० [म०] वह जो सुकृत्य केगोत्र या बश में उत्पन्न 
हुआ हा । 

सोक्तिक--वि० [मं] १ सूकत-संबधी। सूक्‍ा का। २ सशूक्‍त के रूप 
में द्ोनेवाला । 
पु० शौनितक। 

सौक्स--पु० -सूक्ष्मता। 

सोक्ष्मक---१० [स०] छोटा पोडा। 

सोकम्य--पु० [सं०) >सुक्ष्मता। 

सोख--पु० [स०] सुर का गुण, धर्म या भाव। सुख । आराम। 
प्‌० ज्ौक। 

सौख धायिक---पुं८ [स०] बैतालिक । स्तुति पाठक । बदी। 

सौला--वि० [हिं० सुख ] सहज । सुगम । 

सौलिक--वि० [स०] १ सुख-सबधी। २. सुख के रूप में होनेबाला। 
है भुख चाहनेवाला। सुखार्थी । 

सोखी[--१० [फा० शोख या शौकीन ] गुडा । बदमाश । 

सौखीन]--वि ० --शौकीन । 

सोख्य--० [सं०] १. सुख का गुण, धर्म या भाव। सुखता। सुखत्व । 
२ सुख। आरास । 

सौस्यद---वि० [स० ] -<सुखदायी। सौख्य देनेवाला। 

सोल्यदायी (बिनृ)--थि० [सं०] सुखदायी। 

सौगंद---स्त्री० [सं० सौगन्ध] शपभ् । कसम। सौंह ! 
क्रि० प्र०--क्षाना ।--दैना । 

सोगंष--० [सं०] १. सुगंधित तेल, इच्न आदि का व्यापार करनेवाला, 
गधी। २. सुगभ। लुशबू। ३. एक प्राचीन वर्ण-सकर जाति। 
४. अगिया घास । भूतण। 


यज्ञादि पुण्य कर्म का सत्य्क अनुष्ठान। 


) 
) 
। 





वि० सुगधित। खदबदार। 
] सत्री० सौगद (शपथ) । 

सौगंधक---प० [स०] नीला कमल । नील कमल । 

सौगंधिक-- वि० [? ] संगधवाला | 
पु० [स०] १ नील कमछ। २ छाल कमछ। ३ सफेद कृमल । 
४ गव-तुण। शम-क्पूर। ५ रूसा नामक घास | ६ गधक । 
७ पुवशज नामक रत्न। ८ सुगधित तेल, इत्र आदि का व्यवसायी । 
ग़न्धी। ९ एक प्रकार का कीड़ा जो घ्लेप्सा से उत्पन्न होता है। 
(चरक) १० एक प्रकार का नपुसक जिसे किसी पुरुष की इंद्दरी अथवा 
सजी की योनि सूँबने से उद्दीपन होता है। नासाग्रोनि। (वैद्यक) 
११ दालचीनी,इलायची और नेजपत्ता इन तीनों का समूह । विसुगधि । 
१० एक पौराणिक पर्तवत। 
धि० सुगधित। 

सौगधिका--रत्री ० [स० ]] अलकापुरी की एक नदी । 

सौधंध्य--म्‌ ० [स०] सुगधि का भाव या धर्म। सुगवता । सुगधत्व। 

सोगत--7० [स०]| सूगत (बढ़) का अनसायी। बौद्ध । 
वि० सुगत-मत्रत्ती । सगत का । 

सोौगतिक---प० [स०] १ बौद्ध धर्म का अनूयाप्री । २ 
३ नास्तिक । ४ नास्तिकता । 

सौगस्थ---प० [स०] संगम होने की अवस्था, गण या भाव। सुगभता । 
आसानी । 

सौगरिया--प० [? ] क्षत्रियों की एक जाति या बद | 

सौगात--+त्री ० [नु०] किसी प्रदेश विशेष करी कोई नई चीज जो उपहार 
के रूप में कियी को भेजी या दी जाती है। तोहफा । 

सौगाती---वि० [| हि० सौगात] ? जो सौगात के रूप से हो या जों सौगात 
के रूप में दिया गया हो। जसे---सौगाती सेव। २ जो सौगात के 
रूप में दिये जाने के योग्य हो, अर्थात्‌ बहुत बढ़िया । 

सौधा | --वि० [हिं० महँगा का अनु ०] सरता । अल्प मूल्य का। कम 
दाम का । 'महँगा का विपर्याय । 


बौद् मिक्षू । 


/ सौच | --पमु० - भौच | 


सोचिक--० [स० | सूची कर्म या सिलाई द्वारा जीविका निर्वाह करने 
बाला, अर्थात्‌ दरजी। सूचिक। 

सौचिक्य--प्‌० [स० | सूचिक का कार्य । दरजी का काम । कपड़े आदि 
सीने का काम । सिलाई । 

सौचित्ति--१० [स०] वह जो सुचित्त के अपत्य हो । 

सौज---वि० [स० सौजमस्‌ ] शक्तिणाली। बलवात्‌। ताकतवर । 
| स्त्री० [फा० साज] साज-सामान । उपकरण । सामग्री । 

सौजना|--अ० सजवा (णोभित होना) । 

सौजन्य--प० [स०] युजन होते की अवरथा, गृण या भाव। सुजनला। 
भलमनसन । 

सौजन्यता--स्त्री ०--सौजन्य । (असिद्ध रूप) 

सौजा|--पु० वन्सावज (शिकार का जानवर) । 

सोजात--.१० [स०] युजात के वज्ञ मे उत्पन्न व्यक्ति । 
वि० सुजात सबधी। सुजात का । 


सौड़|--पु ०>-सौड़ (चादर) । 


सोत 











ड्द्ड 





सीदायिक 





सौत--सत्री ० [ म० सपत्ली ] किसी स्त्री की दृष्टि से उसके पति या प्रेमी | सौदर्य--वि० [सा ०] १ जो एक ही उदर से उत्पन्न हुए हों। सहोदर। 


की दूसरी पत्नी या प्रेमिका । सपत्नी। 
पद--प्.तिया डाह। (दे०) 
वि० |स० | १. सूत से सबथ रखनेवाला। सूत का। २. सूत से बना 
हुआ | सूती । 

सौतना|--सत्री० सौत | 

सौतापा--प्‌० [हि० सौत। आया ([प्रत्य०) ] १. सौत होने की 
अवस्था या भाव। सौतपन । २. सौतों में होनेवाली पारस्परिक 
ईवर्पा था डाह । सौतिया डाह । 

सौति--प्‌ ० [०] सूत के अपत्य, कर्ण । 
]स्त्री० >सौत (सपत्नी) । 

सौतिन--#त्री ० सौत । 

सौतिया---वि० [हि सौत | इया (प्रत्य०) ] सौत सम्बन्धी । सौत का । 
पद--सौतिया डाह । 

सौतियाडाह--्त्री ० [ हिं० ] सौतों में ड्ोनेवाली पारस्परिक ईर्ष्या या डाह। 

सौतुक (ठुख)--'० <-सौंतुल। 

सोतेछा--वि० [हहि० सीत | एला (प्रत्य०)] [स्त्री० सौतेली भाव७ 
सौपेछापन ] १ सौत से उत्पन्न । सौत का। जैसे--सौतेछा लडका । 
२ जो मौत के रबत के विचार से नाते या रिश्ते मे किसी रथान पर 
पडता हो। जैसे--सौतेला भाई, अर्थात्‌ मां की सौत का लड़का । 
सौतेली मां अर्थात्‌ क्रिसी की माँ की सौत । 

सौत्य--१० [स०] सूत या सारधि का काम | 
वि० १ सूत या सासथी से सबध रखनेवाला । २ सुत्य भर्थात्‌ सोम 
के अभिषेक थे सबंध रखनेवाला । 

सोच--वि० [स०] १ मूत-सबंधी। सूत का । २ सूत्र-सबंधी। सूत्रों 
का या सूत्रो के रूप मे लिखा हुआ । 
पु० ब्राह्मण । 

सौत्रांतिक--१० |स०] बौद्धों का एक भेद। 

सौत्रमण--वि० [म०] |[स्त्री० सौत्रामणी] इन्द्रसबधी। इन्द्र का। 
पु० एक प्रकार का एकाह यज । 

सौत्रामणिक---वि० [स०] सौत्रामणी से सबध रखनेवाला । 

सौत्रामणी--स्त्री० [स० ] इन्द के प्रीत्यर्थ किया जानेकाला एक प्रकार वा 
यज्ञ । 
पु० पूर्व । 

सौत्रिक---वि० [सं०] १. सूत्रों से सबंध रखनेवाला । २ सूत से बना 
या बुना हुआ । सूती। 
पु० १ बह जो कते हुए सूत बेचने का व्यापार करता हो। २ जलाहा। 
३. सूतों से बना हुआ कपड़ा या और कोई चीज। 

सोबंति---वि० [स०] सुदग सम्बन्धी । 
पु० सुदत के अपत्य या वद्ाज । 

सौर्दतेय--प्‌ ० [स०] +- सौदति । 

सौदक्ष--वि० [स०]१ सुदक्ष-सवधी। सुदक्ष का। २ सुदक्ष से उत्पन्न। 

सीवक्षेय--पु० [स०] सुदक्ष के अपत्य या बद्ज । 

सतोदतत---वि० [स०] १ सुदत्त-सबधी । सुदत्त का। २. सुदत्त से 
उत्पन्न । 


२ झहोदरों का । ३. सहोदरो-जैसा । 
पु० भाई-चारा । भातृत्व । 
सौदा--१० [अ०] १. खरीदने और बेचने की चीज। क्रम-विक्रम की 
वरतु । माल । 
यौ०--सौदा सुल्फ (सुलुफ) खरीदने की चीजे या वस्तुएँ। कई तरह 
की चीजे । सौदा सूत सौदा-सुलफ । 
० खरीदने-वेनलने या लेन-देन की बात-चीत था व्णवहार। ३ ऐसा 
व्यवहार हिस्से किसी का कोई काम या ठिल करके उसके बदले में उससे 
अपना कोई मर पा हिल कशाया जाता हो! 
मुहा ०--सौदा करना या पटाता -वात-चीन करके लेन-देन, आदान- 
प्रदान आदि का कोर्ड व्यापार या व्यवहार पवका या रिथिर करनो। 
४ खरीदने या बेलने की था 7-चीत पवर्का करना । (ब.गेंन, उतत सभी 
अर्थों मे). जैपे--उन्होंन पचास गाठ का सौ फिया । 
पद--सौदागर । (देश) 
५ काट-छॉट कर साफ जिये हुए थे पान लो ढोठों मे सठ गये हो। 
(तबोर्ली )। ६ यताती विकिए७ पद्वति से माने हुए बरी के बार 
दूषित सप्वों में से एक जिसहा रंगे काछा पढ़ा गया है। ७ उस्माद 
या पाग उपन वामक राग जो उक्त दूपित तरत के की क्ष उ पन्न माना 
गया है। 
सोदाई--- ० [ अ सौदा | ई (प्रत्य ०) | जिसे सौश या पागठपन हुआ 
हो। पागल । बावला। 
समुहा०-- (किसी का) सौदाई होता - (किसी के प्रेम से) प/गल-सा 
हो जाना । 
सोदाकारी - सती ० [अ० | फा०] १ सौदा सरीदने था बेचने अथवा 
उसके निश्चय करने के सबंध में होनेवादी ब्ातचील । (वार्गेनिंग) 
२ दे० सौदेवाजी | 
सोदागर--प ० [फा०] [भाव० सौदागरी ] रोजगारी | चीजे खरीदने 
और बेचने का व्यापार करनेबाशा। व्यापारी । 
सोदागर-बच्चा---प० [फा० सौद।ग? | हि० बच्चा] ऐसा पुत्र या वशज 
जो स्वत भी सौदासरी करना हूं । पुण्तती सौदागर । 
सौदागरी--स्जी ० [फा6 ] सौदागर का काम, पद था भाव। व्यापार । 
व्यवसाय । राजगार । 
सौदामनी---रत्री० | स०] १ बिजली। विद्यरं। २ विनेषत' माला के 
आहार की वियत या प्रिजली। ३ संगीत में एक प्रकार की रागिनी 
जो मेघ राग की महनरी कही गई है । 
सोदासनीय--बि० [१०] १ भौद।मनी था विय्रु [ से संबंध रखनेवाला । 
० सौदामनी या विद्यव-सा | 
सौदामिनी |--२त्री ० - सौदामनी। 
सौदामिनीय--वि० | प्‌छ ] न्मौदामनी सबंगरी । 
सौदामेय---प० [स०] सुदामा के अपत्य या वशज । 
सौदाम्नी |--रत्री ० -सौदामन | 
सौदायिक--१० [स० सुदाय | ठकू--इक] १ विवाह के समय व्यू को 
उसके माता-पिता तथा सबध्रियों के द्वारा मिलनेबाला धन। २. इस 
अवसर पर वधू को दिया जानेबाला उपहार । 


सौरेबाजी 


सौबेबाजी--स्त्री० [अ० सौदा-+फा० बाज़ी (प्रत्य०)] (खूब समझ- 
बूझ्कर या अड़कर अथवा अपने छाभ का पूरा ध्यान रखकर किसी 
ठहराव, लेनदैन या व्यवहार के संबध में की जानेवाली बात-चीत । 
(बारगेनिंग ) 

सौदेव--पं० [सं०] सुदेव के पुत्र, दिवोदास । 

सौधुम्नि---पु० [सं० ] सुथुम्न के वंशज । 

सौध--वि० [स०] १. सुधा से बना हुआ। २ सफेदी या पलस्तर 
किया हुआ । 
पु० १ बहू ऊँचा और बडा पक्का मकान जिस पर चूना पुता हुआ हो। 
२ प्रासाद। महल। ३. प्राचीन भारत में धवलगृह का वह ऊपरी 
भाग (वासभवन से भिन्न) जो केवल राजियों के उठने-बैठने के 
लिए रक्षित रहता था। ४. चांदी। रजत। ५ दूधिया पत्थर । 
दुग्धपाषाण । 

सौधकार--पु ० [म० ] सौध भर्थात्‌ प्रासाद या भवन बनानेबाला कारीगर। 
राज | भेमार । 

सौधना। ---स ० >सोधना । 

सौधन्य---वि० [स०] १. सुधन-सबंधी। २ युधन से उत्पन्न । 

सौधन्वा (न्वन्‌)--प१० [स०] १. सुधन्वा के पुत्र, ऋूभू। २ एक प्राचीन 
बर्ण-सकर जाति। 

सोौधमं--पु० [स०] १ 'सुधर्म' का गुण या भाव। २. सुधर्म का पारून । 
३ सुजनता। साधुता। ४ जैनों के अनुसार देवताओं का निवास- 
स्थान । कह्प-भवन । 

सौघसंज--प्‌ ० [स०_] सौधमं में उत्पन्न एक प्रकार के देवता । (जैन) 
वि० सौधरमं में उत्पन्न। 

सौधम्प--पु० [स०] १. सुधमं का गुण या भाव। २ भलमतसत। 
सज्जनता । दे ईमानदारी। 

सौधाकर--वि० [सं०] सुषाकर या चन्द्रमा-संबधी। चान्द्र | 

सौधात--१० [स०] ब्राह्मण और भूज्जकठी से उत्पन्न सतान। 

सौधातिक--पु० [स०] सुधाता के वशज। 

सोधार--० [स०] नादय-शास्त्र के अनुसार नाटक के चौदह भागों मे से 
एक । 

सौधावति--पु० [सं०] सुधावति के अपत्य । 

सौधृतेय--१ ० [स०] सुधृति के वशज । 

सौनंव--प० [सं०] बलराम के मूसल का नाम । 

सौनंदी (दित्‌)--१० [सं०] सौनदधारी बलराम । 

सीन--वि० [स०] १. सून या सूना से सबध रखनेवाऊला । २ पश्ु- 
पक्षियों के वध या हत्या से संबंध रखनेवाला । 
पु० १. कक्षाई। बूचड़। २. बिल्ली के लिए रला हुआ ताजा सास | 
| अव्य० [सं० सम्मुख ] प्रत्यक्ष । सामने । 

सौनक---१०--शौगक (ऋषि) । 

सौनन --स्त्री ०--सौंदन । 

सौलना--- स० --सौंदना । 

सोनहोत्र--प्‌ ० >शौनहोत्र | 

पसौता(--१ ० “सोना । 
॥। पु० ब्न्ः सौंदन ॥ 

५--५९ 


४६५ 


सोभोव 

सौनाग--पु० [स०] वैयाकरणों की एक शाखा, जिसका उल्लेख पतजलि 
के महाभाष्य में है । 

सौनामि--पुं० [स०] बह जो सुताम के गोज में उत्पन्न हुआ हो । 

सौनिक--सु० [स०] १. मांस वेवनेवाला। कसाई। वैतसिक। मासिक । 
२ बहेलिया। व्याप। 

सौनीतेय--पु० [सं०] सुनीति के पुत्र, भुव । 

सौपणं--पु० [स०] (१९. पन्ना। मरकत। २. सोंठ । ३. ऋग्वेद का 
एक सूकत । ४. गरुड़ के अस्त्र का नाम। ५. गढंड पुराण का एक 
नाम । 
वि० सुपर्ण सबधी | सुपर्ण का । 

सीपणेप--पु ० [स०] सुपर्णी के पुत्र, गूइ । 

सौषष्यं---प० [स०] सुपर्ण पक्षी (बाज या चील) का स्वभाव या धर्म। 
बि० सौपण्ण । 

सोपवं--वि० [स०] सुपर्व-सबथी । सुपर्व का । 

सौपाक--पु० [स०] एक प्रावीन वर्भ-सकर जाति। 

सौपिक---वि० [स०] १ सूप या व्यजन से सबंध रखनेवाला । 
२ जिसमे सूप या शोरबा मिला या छुगा हो। शोरबेदार । 

सौपिष्ट--पु० [स०] वह जो सुपिष्ट के गोज में उत्पन दुआ हो। 

सौपुष्पि--] ० [स० ] वह जो सुपृष्प के गोत्र में उत्पन्न हुआ हें।। सुपुष्प 
का गोतज। 

सौप्तिक--वि० [स० सुप्त |-ठक्र-दक] सृप्ति या नीद-सवंधी। 
पु० १. रात के समय किया जानेदला आक्रमण। २ सोते हुए व्यक्ति 
पर किया जानेबाला आक्रमण | 

सौप्रजासत्व--प्‌ ० [स० ] अच्छी सतानो का होना । अच्छी औलाद होना । 

सौप्रतीक--वि० [सं०] १. सुप्रतीक दिग्गग सबधी। २ हाथी से संबंध 
रखनेवाऊला । हाथी का । 

सौबल--प्‌० [स० ] गाधार देश के राजा सुबरू का पुत्र, शकुनि । 
वि० सुबछ सबधी। सुबल का । 

सोबलक--पुं० [स०] >सौबल (शकुनि) । 

सोबली--स्त्री ० [स० ] सुबह की पुत्री, गाधारी (घृतराष्ट्र की पत्नी) | 

सौबलेय--पुं० [स० ]--सोबल (शकुनि) । 

सौबिगा---स्त्री ० [ देश ०] एक प्रकार की बुलबूल जो ऋतु के अनुसार 
रग' बदलती है। 

सौबीर[--]० > सौवीर । 

सोभ--१ ० [| स०] १. राजा हरिश्चन्द्र की उस कल्पित नगरी का नाम 
जो आकाश में मानी गई है। कामचारिपुर । (महाभारत) २ प्राचीन 
भारत में, शाल्त्रो का एक नगर या जनपद । 

सौभकि---प ० [ सं० | द्रपद का एक नाम! 

सौभग--7१ ० [स०]१ सुभग होने की अवस्था, धर्म या भाव। सौभाग्य। 
खुशकिस्सतती। २ युख। ३ धन-सपत्ति। ४. सुन्दरता। 
वि० सुभग सम्बन्धी । सुभग का। 

सौभप्र---वि० | स० ] सुभद्वा-सबंधी । 
पु०१. सुभद्वा के पुत्र अभिमन्यु। २ वह युद्ध जो सुभद्राहरण के समय 
हुआ था। ३. एक प्राचीन तीर्थ । 

सौभोेय--पुं ० [सं०] १. सुभद्गा के पुत्र, जभिमन्यु। २. बहेड़ा। 


पौभर 


४१३ 


सौचा 





सौभर--प्‌० | स० ] एक वैदिक ऋषि । 
सौभरायण---' ० [स० ] वह जो सौभर के गोद में उत्पन्न हुआ हो। 
सौभर का गोत्रज । 
सौभरिं---१ ० [सं०]| एक प्राचीन ऋषि, जो बडे तपस्वी थे। (भागवत) 
सौभागिनी--स्त्रो ० ] स० सौभाग्य] सघवा स्त्री । सुहागिन। 
सोभागिनेष--पु ० [स० ] प्रिय पत्ती का पुत्र। 
सौभागर्य--१० [स०]१ अच्छा भाग्य। उत्तम प्रारब्ध। अच्छी किस्मत! 
२. यवेष्ट सुख) ३ कल्याण। मगल। ४. स्त्रियों के पक्ष में बह 
अयस्था, जिसमे उनका पति जीवित और वर्नमान रहता है। अहिबात। 
सुहाग। ५. सिन्दूर जो सौभाग्यवत्रों स्त्रियों का मुख्य चिह्न है। ६ 
अनराग। प्रेम! ७, घन-सपत्ति। ८. सुदरता। ९. शुभ-का मना । 
मंग उ-कामता । १० सफलता । ११ एक प्रकार का ब्रत जो सब तरह से 
सुर रहने के लिए किया जाता है। १२ ज्योतिष में, विष्कम आदि 
सताइस योगों में से चौथा योग जो बहुत शुभ माना जाता है। १३ 
एक प्रकार का पौधा । १४. सुहागा। 
सोमारय पुतीया--स्त्री ० [ सं०] भाद शुक्ल पञ्ष की तृतीया जो स्थ्रियों के 
लिए बहुत पवित्र मानी गई है। हरितालिका तीज । 
सौभारयवती--स्त्री ० [स० ] १. (स्त्री) जिसका सौमाग्य या सुहाग बना 
हो। जिसका पति जीवित और वर्नपान हो। सधवा। सुहागिन। 
२. अच्छे भाग्यवाली। 
शौभाग्यवान्‌ (बत्‌)--वि० [स० ] [ रत्री० सौभाग्यवती ] १ जिसका भाग्य 
अच्छा हो। अच्छे भाग्यवाला। खुशकिस्मत। खुशनसीब। २ सब 
प्रकार से सुखी और सम्पन्न । 
सौभाग्य-क्रत--प्‌ ० | स० ] फागून शुक्ल तृतीया को किया जानेवाला एक 
ब्रत। 
सौभासिक---वि० [सं०] चमकीला। प्रकाशमान्‌ । 
सौजिक---१० [स० ] जादगर। इन्द्रजालिक । 
सौभिक्ष--विं० [स० ] सुभिक्ष या सुसमय छानेकाला। 
प्‌ ० घोड़ों को होनेवाला एक प्रकार का शूल रोग । 
सौभिक्ष्य--प.० [ स० ] >- सुभिक्ष । 
सौभूत----० [ सं०] एक प्राचीन स्थान जो सभवतः केकय देश में था। 
सौभेय---प ०[ स० ] सौभ जनपद या नगर का निवासी । 
सौभेबज---वि० [ स०] जिसमें सुभेषज या उत्तम ओषधियाँ हों। उत्तम 
औषधियों से यूक्‍त । - 
सौआत्र--प्‌ ० [सं० ] अच्छा भाई-चारा। सुश्नातृत्व । 
सौमंगल्य--पु० [सं०] (१. सुमंगल। कल्याण। २. भांगलिक द्रव्य 
या सामग्री । 
सौसंत्रिण--प्‌० [ सं०] वह जिसके अच्छा मंत्री हो। 
सौम--वि० [सं०] १. सोमरूता-संबधी। २. सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा 
सम्बन्धी । 
4वि० -- सौम्य 
सोसमत---पु० [ सं० ]१. एक प्रकार का अस्त्र (रामायण)। २ सुमन। 
फूल] 
सोमनस--वि ० [सं० ] १. सुमत या फूल संबंधी। २. फूलों का बना हुआ। 
३ फूल के जैसा सुन्दर और कोमल । 


पु०१ आनन्द। प्रसन्नता। २ अनग्रह । कृपा। ३ पश्चिम दिशा के 
दिम्गज। ४. कर्म मास या सावन की आठवी तिथि। ५. अस्त्रो को 
निष्फल करने का एक सहारक अस्त्र। ६ जायफरूू। 

सौसनस्य--वि० [स०] आनन्द देनेवाला । प्रसन्न करनेवाला। 
पु०१ प्रसन्नचित्तता। प्रसन्नता। आनद। २ आपस मे होनेवाला 
सदभाव। ३. किसी विषय की सुबोधता। ४. श्राद्ध में पुरोहित या 
ब्राह्मण के हाथ मे फूल देना। (भागवत) 

सौसायन---प ० [स०] (सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा के पुत्र) बध। 

सौमिक--वि० [स० ] १. सोमरस से किया जानेवाला (यज्ञ)। २. सोम 
यज्ञ सवबी। रे चर्द्रमा सबधी। (ल्यूनर) जैसे--सौमिक ग्रहण । 
पु०१. चान्द्रायण ब्रत करनेबाला। २ सोम रखने का पात्र । 

सोमिकी--रत्री ० [स०] १ यज्ञ के समय सोम का रस निचोडने की 
किया! २ एक प्रकार का यज जिसे दीक्षणीयेप्टि भी कहते हैं । 

सौसित्तिका--स्त्री ० [ स०]१ पालकी, रथ आदि के ऊपर उन्हे ढकने के 
लिए डाला जानेवाला कपडा । ओहार । २ घोड़े, हाथी आदि की पीठ पर 
डाला जानेवाला कपडा। झूल। 

सौमित्र--वि० [स० ] सुमित्रा-सम्बन्धी। सुमित्रा का। 
पृ०१ सुमित्रा के पुत्र, लक््मष्ण। २ दोस्ती। मित्रता। 

सौसित्रा---८त्री ० सुमित्रा । 

सौसित्रि--प्‌ ०[ स०] [वि० सौमित्रीय ] सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण । 

सौसित्रीय---वि० [स० ] लक्ष्मण सबंधी। 

सौमिलिक--प ० [ स० ] बौद्ध भिक्षओं का एक प्रकार का दड जिसमे रेशम 
का गच्छा लगा रहता है। 

सोसी --्त्री० -सौम्यी (चाँदनी)॥। 

सौमुख्य--पू०[ स०] १. सुमुखता। 
२ प्रसन्नता। 

सौमेंद्र--वि० [ स० ] सोम और इन्द्र का। सोम और इन्द्र-सम्बन्धी | 

सौसेषिक--वि० [ स०] १. सुमेधा से यक्त। २ दिव्य भ्ान-सम्पन्न। 
जिसे दिव्य ज्ञान हो । 
पु० सिद्ध पुरुष । 

सौसेर--वि० [ स० ] सुमेरु संबधी । श्षुमेर का। 

सौमेरक---वि०, पुं० [स० ] सोना। सुधर्ण। 
वि० - सौमेद। 

सौम्य--वि०  स० सोम+ष्यतश्र्‌ ] [स्त्री० सौम्या ]१. सोम संबधी। २. 
चन्द्रमा संबधी। ३. सोमलता सबंधी। ४ सोम नामक देवता से 
सबध रखनेवाला। ५ शीतऊर और स्निग्ध। ६ कोमल ठढा और 
रसीला। ७ कोमल, नज्र तथा श्ात प्रकृतिवाला। ८ उत्तर दिशा 
का। ९. मागलिक। शुभ। १०. प्रसन्न। ११. मनोहर। सुन्दर। 
१२. उज्ज्वल। चमकीछा। प्रकाशमाम्‌ । 
१० १. सोमयश्। २. चन्द्रमा केपुत्र,बुध। ३. ब्राह्मण । ४. बाह्मणों 
के पितरों का एक वर्ग। ५. एक प्रकार का इच्छ ब्रत। ६. पुराणानु- 
सार एक द्वीप ॥ ७ एक प्रकार का दिव्यास्त्र। ८. साठ सकत्सरों में 
से एक। ९. मृगझिरा नक्षत्र) १०. मा्गशी्षें सास। अगहन। १६१. 
फलित ज्योतिष में वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियाँ 
जो सौम्य प्रकृतिबाली मानी गई हैं। १२. पुराणानुसार सातवें युग 


चित्त की प्रसन्न अचस्था। 


सौम्य-कुण्छ 
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की संज्ञा। १३. आयुवेद मे लालू होने से पहले की रक्त की अवस्था 
या रूप। १४. आधुनिक विज्ञान में, रक्त का वह अश या तत्त्व जिसके 
फलस्वरूप जीव-जतु कुछ विदिष्ठ रोगों से रक्षित रहते हैं। रूस । 
(सीरम) दे० सौम्य-धिजान'। १५ पित्त। १६ बायाँ हाथ। 
१७. बाई आँख। १८. हथेली का मध्य भाग। १९. सज्जनता 
और सुश्ीलता। २०. गूलर। 

सौम्य-कुष्छ--प्‌ ० [सं०] एक प्रकार का ब्रत जिसमे पाँच दिन क्रम से 
खली (पिण्याक) भात, मट्‌ऊे , जल और सत्तू पर रहकर छठे दिन उपवास 
करना पडता है। 

सौम्यगंधा---स्त्री ०[ स० ] सेवी । 

सोस्य-गोल---१० | स० ] उत्तरी गोला । 

सौम्य-प्रह---पु० [ स० मध्य० स०] चद्र, बंध, बृहस्पति और शुक्र ग्रहों मे 
से हर एक । 
विशेष---फलित ज्योतिय में इनकी गिनती शूभ ग्रहों में होती है । 

सौम्य-फ्वर---प ० [ स० ] एक प्रचार का उयर जिसमें कभी शरीर गरम हो 
ज़ाता है और कभी ठढ।। (वैद्यक) 

सौम्यता--स्त्री ० स० | १, सौस्‍्य होने की अवस्था, गृण या भाव। २ 
सुशीलता। ३ सुन्दरता। ४. शीतलता। 

सौम्पत्थ--प्‌ ० - सौम्यता। 

सौम्य-वर्शन---वि० [स० ] जो देखने मे सुन्दर हो। प्रिय-दर्शन । 

सौम्यवार--पु ० [स० ] बधवार । 

सौस्य-विज्ञान--प० [स०] वह विज्ञान जिसमे औषध के काम के लिए 
जीवो के रक्त से सौम्य बनाने का विवेचन होता है । 
विवोष---अनेक जीव-जस्तुओ के रक्‍त में कुछ ऐसे तर व होते है, जो उन्हें 
कुछ विथिष्ट रोगों से रक्षित रखते है। जैसे--बकरी के रक्त मे क्षय 
रोग से और कबूतर के रक्त में पक्षाघात आदि से रक्षित रखनेवाले 
कुछ विशिष्ट तत्त्व होते हैं जो 'सौम्य' कहलाते हैं। सौम्यविज्ञान इसी 
प्रकार के तत्त्वो की परीक्षा करके और उसके रूप में उन्हे निकालकर 
क्षीण प्राणियों के शरीर भे इसलिए प्रविष्ट करते हैं कि वे उन रोगी से 
रक्षित रहे। 

सोम्य-क्षिखा--स्त्री० [स०] छन्द-शास्त्र मे भुबतक विषम वृत्त के दो 
भंदों सें से एक जिसके पूर्व दल में १६ गुर बर्ण और उत्तर दल मे 
३२ लघु वर्ण होते है। 

सौम्या--स्त्री ०[ स० ] १. धुर्गा का एक ताम। २. मृगशिरा नक्षत्र। ३ 
मोती । ४. आर्या छन्द का एक भेद । ५. ब्राह्मी। ६. बड़ी इन्द्रायन । 
७. संद्रजटा। ८. बड़ी सालकंगनी। ९. पाताल गांशडी। १० 
घुंभ्षी। ११. कचूर। १२. भोतिया। १३. शालिपर्णी। सरिवन। 

सौम्यी--स्त्री ० [ स० ] चाँदनी। चर्द्रिका। 

भोर--थि० [ स० सूर या५/सु (गत्यादि)+अणु] १. सुर्य संबधी। सूर्य 
का। २ सूर्य से उत्पन्न। ३. जिसकी भणना सूर्य के परिभ्रमण के 
आधार पर होती हो । जैसे--सौर भास, सौर-यर्ष। ४. सूर्य के प्रभाव 
से होनेवाला। (सोलर) ५, सुर या देवता से संबंध रखनेवाला। ६ 
सुरा या मद्य से ससध रखनेबाला। जैसे---सौर ऋण अर्थात्‌ वह ऋण 
जो सुरा या मथ्य पीने के लिए दिया जाता था। 
पुं०९. सूर्य का उपासक या मक्त। २. शर्ति ग्रह जो सूर्य का पूत्र माना 


गया है। ३. पुराणानसार बीसवे कल्प का 'नाम। ४. तुबरू। ५. 
धनियाँ। ६ दाहिनी आँख। ७ यम। 
स्‍्त्री०[सं० शाट, हिं० सौंड] चादर। ओढना। उदा०---हुस साँथरि 
भई सौर सुपेता ।--जायसी । 
|स्त्री०:- सौरी (मछली)। 
पु०[अ०]१. बैल या साँड। २ वृष राशि। 

सौरज--पु० [स०] १. तुबुरू। तुबरू। २. घनियाँ। 

प्‌ ०--शौर्य (शूरता) । 

सौर-अगतू---पु० [स० ] हमारे सूर्य और उसकी परिक्रमा करनेवाले नौ 
ग्रहों, अद्ठाइस उपग्रहों आदि का वर्ग या समूह जो आकाशवचारी पिड़ों 
में स्वतन्त्र ईकाई के रूप में है। (सोहर सिस्टम) 

सौरण---वि० [स० ] सूरन-सबधी । 

सघौरत--वि० [ सुरत+अण] १ सुरति से सबध रखनेवाला। २ सुरति के 
परिणामस्वक्षप होनेवाला । 
पु०१. रति-क्रीड़ा। सुरति। २ रति-सुख। 

सौरत्य---7 ० [स० ] सुरति। रति-क्रीडा। 

सौरय--पु ० [स०) १. नायक। २ योढ्ा। 

सौर-दिन--१ ० [स०] एक सूर्योदय के आरम्भ से बूसरे सूर्योदय के पूर्व 
तक का समय, जो पूरे एक दिन के रूप में माना जाता है। इसी को 
सावन दिन भी कहते हैं। 

सौरभी---स्त्री ० [सं०] एक प्रकार का तब्रा या सितार। 

सोरपत--पु ० [ स०] सूर्योपासक | सूर्य-पूजक | 

सौर-परिकर, सौर-परिवार--पु० दे० सौर जगत'। 

सौरभ--वि० [स०] १. सुरभि-सबंधी। सुगधित। २. सुरभि (गाय) 
सबंधी अथवा उससे उत्पन्न । 
पु०१ सुरभि का भाव या घर्मं । सुगध। खुशबू। महक । २. केसर । 
३ तुबरू। ४. घनियाँ। ५. बोल नामक गन्ध-द्रृव्य । ६ आम। 

सोरभक---पु ० [ स० ] एक प्रकार का वर्ण-वृत्त, जिसके पहछे चरण मे, सगण, 
जगण, सगण और लघु; दूसरे में नगण, स्गंण, जगण और गए, तीसरे 
में रण, नगण, भगण और गुद तथा चौथे से सगण, जगण, सगण, 
जगण और गुरु होता है। 

सौरभित--भू० क्ृ ० [स० सौरभ ] सौरभ से युक्त । सुगधित । 

सौरभी--स्त्री० [स०] १. सुरभि ताम की गाय की पुृत्री। २. गाय। 
गौ। 

सौरभीरा*---वि० [स० सौरम+ईला (प्रत्य०)] १. सौरभ या सुगधि 
से गुक्त। २. सब प्रकार से सुन्दर और सुखद। उदा०--उनका पूरा 
सदन उसने सौरभीला बनाया --हरिऔष। 

सौरभेय--वि० [स०] सुरभि-सबधी। सुरभि का। 
पु० सुरभि का पुत्र अर्थात्‌ वृष या साँड़। 

सौरभेयक--पु० [सं०] सॉड। वृष। 

सौरभेवी--स्त्री० [स०] गोय । गौ। 

सोरम्य--पुं० [स०] १. सुरभि का गृण या मावं। सुरभिता। २. 
सुगध। खुदबू। ३. सुन्दरता। ४. कीति। यश। ५. कुबेर का 
एक नाम । 

सौर-मंदछ---पु०+सौर-जयत्‌। 


सौर मास 


है 4 


सोौबस्तिक 





सोर मास--प० [स०] एक सूर्य-संक्रान्ति से दूसरी सूर्ये-सक्रान्ति तक का 
सारा समय जो लगभग ३० या ३१ दिनों का होता हैं । 
विश्षेष---सौर गणना के अनुसार कातिक, माघ, फागुन और चैत ३०-३० 
दिनों के, मार्ग-शीष और पौष २९-२९ दिनों के, आषाढ़ ३२ दिनो का 
और शेष सब मास ३१-३१ दिलों के होते हैं। 

सौर-बर्ष---प० [स० ] उतना काल जितना सुर्य को मेष, वृष आदि घारह 
राशियों में भ्रमण करने में लगता है। एक मेष सक्रान्ति से हुसरी मेष 
सक्तान्ति तक का समय | (सोलर इयर ) 

सौरस--पु० [सं० | १ सुरतसा का अपत्य या पुत्र। २ जूँनाम का कीड़ा । 
३ तरकारी आदि का नमकीन रस या शोरबा । 
वि० सुरसा-सबधी। सुरसा का। 

सौर-सावन याम--प्‌ ० दे० सावन मास' के अन्तर्गत । 

सौरसेव[---१० -- शू रसेन । 

]पृ०[सं० शौरसेन] आधुनिक ब्र॒ज-मडल। शौरसेन | 
सौरसेय--१० [०] कालिकेय या स्कद का एक नाम । 
सौरसेघव--वि० [स०]१ गगा का । गगा-सवधी। २ गंगा से उत्पन्न 

पू०१ भीष्म जो गगा से उत्पन्न हुए थे। २. सूर्य का घोडा । 
सौरस्य--पं० [सं०] सुरस अर्थात्‌ रसपूर्ण तथा स्वादिष्ट होने की अवस्था 
या भाव। 
सौराज्य--पु० [स०]१. अच्छा राज्य। सुराज्य। २ अच्छा शासन। 
सौराटो--स्त्री ० [स० ] सगीत में एक प्रकार की रामिनी । 
सौराष्ट्र--पूं० [स०] [वि० सौरष्ट्रिक] १ गुजरात-काठियावाड का 
प्राचीन नाम । सुरत के आस-पास का प्रदेश। सोरठ देश। २. उक्त 
देश का निवासी। ३. एक प्रकार का वर्ण-वृत्त। ४ सगीत में सोरठ 
नाम का राग। ५. काँसा नामक धातु। ६. कुदरू नामक गघ- 
द्र्व्य। 
वि० सोरठ या सौराष्ट्र देश का । 
सौराष्ट्रक--7१ ० स० | १ सौराष्ट्र या सोरठ प्रदेश का रहनेवाला। २ 
एक प्रकार का विय। रे. पत्र लौह । 
वि० -सौराष्ट्रिक । 
सौराष्ट्र-मुलिका--स्त्री ०[ स० ] गापीचदन । 
सौराष्ट्रिक---वि० [ स० | १. सौराष्ट्र सबधी। २ सौराष्ट्र में होतेबाला। 
पु० सौराष्ट्र का निवासी | 
सौराष्ट्री--स्त्री ० [स०]१ गोपीचदन। २ सौराष्ट्र की भाषा। 
भौराष्ट्रेर--वि० [स०] सोरठ प्रदेश का। गुजरात-काठियावाड़ का। 
सौरास्त्--प्‌ ०[स० ] एक प्रकार का दिव्यास्त्र। 
सौरिभ--प्‌ ०[स०] [स्त्री० सौरिभी |१ ईशान कोण में स्थित एक 
जनपद! (बृहत्सहिता)२ उक्त जनपद का निवासी । 
सौरि--पु ० [ स० | १. सूर्य के पुत्र, दानि। २ असन या विजैस।र नामक 
वृक्ष। ३. दक्षिण भारत का एक प्राचीन जनपद । 
पपु० +शौरि। 
सौरिक---प ० [स०] १. दार्नेश्चर ग्रह। २. स्वर्ग । ३ कह ऋण जो 
सुरा या शराब पीने के छिए लिया गया हो । 
बि०१. सुर अर्थात्‌ देवता-प्बधी। २. सुरा-सबंधी। ३ स्वर्ग का। 
स्वर्गीय । 


सौरिरत्न--पृ ० [स० | तीलम तामक मणि। 

सौरी--स्त्री० | स० सूति-गृह] वह कोठरी, जिसमें स्त्री बच्चा 
प्रसव करती है। सूतिकागार। जच्चाखाना। (लेबर रूम) 
मुहा०--सौरी कसाना-नाइन चमारी आदि का सौरी में जाकर 
प्रसृता की सेवा-सुश्रूपा करना । 
र्री०[स०]१ सूयं की पत्ली। २. गाय। 
स्त्री० इफरी (मछली। 

सौरीय--वि० | ग० ] सूर्ग-सबधी । सुर्य का। सौर। 
१०१, एक प्रकार का वृक्ष जिसमें से विषैला गोंद निकलता है। २. 
उबत वृक्ष वा विप ।. 

सौरेयक--प ० [ स० ] सफंद कटथरेया। श्वेत सिटी । 

सौर्य--ति०| स० ) ६ सूर्य-सबबी। सूर्य का। २ सूई से उत्मन्न होने- 
बाला। 
पृ०१ सूर्थ का पुत्र, शनिदेव। २ 
श्मालय की एक चोटी का नाम। 

सौर्य-यगम---वि ० [२०] सपे और यज राबधी। सूर्प और यम का । 

सौर्यदिधिक---वि० | स6 | सूपदिय-सवधी । 

सौलंकी --प ० सालको (राजबश ) । 

सौल--प० | स० घत्रुल ] एक प्रकार की बड़ी मछर्ी जिसका सिर सांप 
के सिर की तरह का होता है। 
प्‌ृ० साहुल। 

सौलक्षण्य--१० [स ०] शभ या अच्छे लक्षणों का होना। युलक्षणता। 
सुलक्षणों से यवत होने की अवस्था, गुण या भाव। सुलक्षणवा। 

सौरूम्थ--प.० [स० ] सुलूभता | 

सौरली[--स्ती ० -सौल (मछली) | 

सोल्विक--7१.० [स० | धातु के बरतन आदि बनानेवाछा अर्थात्‌ ठठेरा। 

सोद--प० [स०] अनुशासन। भादेश। 
वि०१ स्व से सम्बन्ध रखमेवाछला। २. निज का। अपना। ३ 
स्वर्गीय । 

सौबर--वि० [स० ] स्वर-सबधी । 

सौवर्च--वि० [र०_] सुबर्चल प्रदेश-सब्धी । सुकर्चल का। 
प्‌ ०१. सोवर (नमक) | २, सज्जी। 

सौबचंला--स्त्री ० [ स० | हद्र की पत्नी का नाम । 

सौदर्चंस--वि० [ स०] सुवचंस (दीप्तिमान्‌ )। 

सौवर्ण--वि० | स०] १ स्वण-सबधी। सोने का। २. सोने का बना हुआ । 
३ जो नतौल में एक सौव॑र्ग या कर्ष भर हो । 
पु०१ रदर्ग। सोना। २. सोना तौलने की एक पुरानी तौर जो एक 
कर्प या १६ साशे के बराबर होती थी। ३ सोने की बाली । 

सौबणिक--वि० [स० ] सुबर्ण-संबधी। 
पु ० सुनार। 

सौव्णिका--स्त्री० [स० ] एक प्रकार का विषैला कीडा | (सुश्रुत) 

सौबष्यं--प० [स० ] १. 'सुबर्ण' होने की अवस्था, गुण या भाव। २. वर्णो 
का शुद्ध और सुन्दर उच्चारण । 

सोवस्तिक--वि० [सं० ] स्वस्ति कहने अर्थात्‌ मंगल-कामता करनेवाला। 
पु० कुल-पुरोहित। 


साठ सक्‍त्सरों मे से एक। ३ 


शौधाष्पायिक 


सौवाध्यायिक--वि० [ सं ० ] स्वाध्याय-संबधी । 
पुं० रधाध्यायी । 

सौवासिनी--स्त्री ० ] >सुवासिनी (भद्र रत्री)। 

सौयास्सतव--वि/ [ स० ] १. सृवास्तु अर्थात्‌ भवन निर्माण की कुशलता से 
युक्‍त। अच्छी कारीगरी का (मकान)। २ अच्छे स्थान पर बना 
हुआ (मकान )। 

सौबिब--पु० [स० ] अत पुर या रनिवास का रक्षक! कचकी। सुविद। 

धोौजिवल्ल--प ० - -सौविद । 

सौवीर--१० [सं०]१ सिध नद के आसपास के एक प्राचीन प्रदेश का 
नाम। २ उत्रत प्रदेश का निवासी या राजा। ३ संगीत में कर्णाटकी 
पद्धति का एक राग। ४. जो की कॉँजी और फल। ५. बेर का पेड | 
६ जयद्रथ। 

सोवीरक--प१० [स०] १ जयद्रथ का एक ताम। २ सौवीर। 

सौवीरांजन--प्‌० [स० सौवीर "अजन ] सौवीर प्रदेश में होनेवाला 
प्रसिद्ध सुर्मा । 

सौवीरा--स्त्री० -सौवीरी । 

सौबोरी--रत्री० [सं०] १. सगीत में एक प्रकार की मूच्छंना। २ 
सौवीर की एक राजकुमारी । 

सोवीर्य--० [स०] १ सुवीर' होने की अवस्था, गृुणया भाव। 
पराक्रम । बह़ाहुरी। २ सौवीर का राजा । 
वि० बहुत बड़ा बीर । 

सोबत्य--पु० [स०] १. सूत्रत का भाव। २ एक निष्ठा। भक्ति। 
३. आज्ञा-पालन। 

सोशस्य---प ० [स०] सुशमता । सुशाति। 

सौदल्य--पु० [स०] एक प्राचीन जनपद । (महाभारत) 

सोशील्य--प्‌ ० [स० | सुशीलता । 

सौबय--पु० [सं०] ऐश्वर्थ। वैभव । 

सोभबस--१० [स०] १ सुश्रवा के अपत्य, उपगु। २. अच्छी कीरलति । 
सुयश् । 
वि० कीतिशाली । यशरवी । 

सौभुत--वि० [स० ] १ सुम्ुत-सबंधी । सुश्रुत का। २ सुश्षुत का बनाया 
या रचा हुआ। ३ सुश्रत के गोश्न में उत्पन्न । 

सौषिर--पू० [सं०] (६ दाँतों तथा मसूड़ो का एक रोग । २. वाद्य- 
यंत्र जो हवा के जोर से या हव। फूँत़ने पर बजता हो। जैसे---बसुरी 
आदि । 

सोविय--पू ० [स०] > सुषिरता (पीलापन) । 

सोधुस्न---वि० [सं० | सथुम्ता लाडी से संबंध रखते या उसमें होनेवाला। 
(स्पाइनल ) 
पु० सूर्य की एक विशिष्ट किरण । 

सौष्ठकष--पु० [स०] १ सुष्ठ होने की अवस्था, गुण या भाव | सुष्कुता । 
२ सुन्दरता । ३. तेजी। ४. नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा। 

सौप्तम--पुं ० - सोसन । 
पुृ० [फा०] १. फारस देश का एक पौधा जिसमे लाली लिए नीले रग 
के फूल छगते है। २. उबत का फूल । 

सौसमो---वि० १० >सोसनी। 


४६९ 


स्कंदत 


वि० [फा० सौसन] १ सौसन-सबधी। २ सौसन-जैसा। ३ सौसन 
के रग का । 

सोल्थित्य--पु० [स०] १ अच्छी स्थिति में होने की अवस्था या भाव । 
२ फलछित ज्योतिष मे भ्रहो की अच्छी या शभ स्थिति। 

सोस्वातिक--वि० [ स०] यज्ञ के अन्त मे यजमान का याज्ञिक से यह प्रश्न 
कि स्नान सफल हो गया न? 

सौस्वर्य--पू ० [स०] सु-स्वर होने की अवश्या या भाव। सु-स्वस्ता। 

सोहँ--स्त्री ० [स० शपथ, प्रा० सबह ] शपथ । कसम । 
अध्य० समक्ष । सामने । 

सोहन--पु० [देश० ] पैसे का चौथाई भाग। छदाम | दुकडा। (सुनार) 
१० > सोहन । 

सौहर --१० १.- शौहर। २.- सोहर (गीत) । 

सोहरा|--पु० [हिं० सुसर] १. ससूर। ए्बसुर। २ ससुराल। 
(पश्चिम ) 

सोहांग! --१० [देश० ] दो भर का बाट या बटखरा । (सुनार) 

सौहाई--पू ० [स०] १. सहूद का भाव। मित्रता । मँत्री। दोस्ती। 
२ सुहृद अर्थात्‌ मित्र का' पुत्र । 

सौहादं-व्यंजकू---१ ० [सं०] मँत्रीभाव को प्रकट करनेवाला । 

सौहाक्॑--प्‌ ० [स० ] सोहाद। 

सोहित्प--पु० [सं०] १. तृष्ति। सतोष | २ पू्णता। ३ सुन्दरता। 

सौहीं--स्त्री० [फा० सोहन | १. एक प्रकार की रेती। २ एक प्रकार 
का अस्त्र मा हथियार । 
अव्य० -सौंह (सामने) । 

सौहृद--वि० [स०] युहृद्‌ या मित्र-सबंधी । 
पु० १. सुद्ददू। मित्र। २. एक प्राचीन जनपद। 

सौहध्ध--पु० [स० _] सौहाद। मित्रता । दोस्ती | 

सौहोत्र--पु० [स० ] सुहोत्त के अपत्य अजमीड और पुझमीड नामक वैदिक 
ऋषि । 

सोह्ा--वि० [स०] सुद्या देश का ! 

स्कंब--प्‌ ० [स०] [वि० स्कदित] १. निकलना या बाहर आना । २ 
विनाश । ध्वस। ३. कारतिकेय जो देवों के सेनापति और युद्ध के 
देवता माने जाते है। ४. शरीर। देह। ५ तरल पदार्थ का वह रूप 
जो उसके गाढ़ें होकर गाँठ के रूप में जमने पर प्राप्त होता है। (क्लाट) 
जैसे--रक्त-स्कद। ६ पारा। ७. शिव | ८. पछ्िित । विद्वान्‌ । ९. राजा। 
१०. नदी का तट यथा किनारा। ११ बाछको के नौ प्राणधातक ग्रहो 
या रोगो में से एक । 

स्कंदक---वि० [स०] उछलते या उछालने वाला । 
पु० १. सैनिक। सिपाही। २ एक प्रकार का प्राचीन छन्द। 

स्कंद-मुप्त---० [सं० ] गुप्तवश के एक प्रतापी तथा प्रसिद्ध सज्ादू जिनका 
राज्य काल ई० ४५० से ४६७ तक माना जाता है। 

स्कंद-अननी--स्त्री० [स०] (स्कद या कार्तिकेय की माता) पावंती। 

स्कंदर्णथितृ--प ० [सं०] (स्कद को जीतनेवाले ) विप्णु। 

स्कृंइता--स्त्री० [स०] स्कद का धर्म या भाव । 

स्कंदत्व--पुं ० +-स्कदता । 

स्कंदन---१० [सं०] [भू० क० स्कदित, वि० स्कंदनीय] १. बाहर होना। 


इकंद पुराण 


निकलना । २ पेट का मछ बाहर निकलना । रेजन । ३. सोखना । 
शोषण | ४. जागं। गम। ५. शरीर के रक्त का जमना | 

स्‍्केद पुराण--पृ० [स० ] अठारह पुराणों में से एक प्रसिद्ध पुराण। 

स्कंद-माता--स्त्री ० [ स० स्कदमातु ] (स्कद की माता) छुर्गा। 

स्कन्द-षष्ठी--स्त्री० [स०| ६ चत सुदी छठ जो कारत्तिकेय के देव सेना- 
पति पद पर अभिषिकत होने की तिथि मानी जाती है। २. तात्रिको 
की एक देवी जो स्कद की पत्नी मानी गई है । 

स्कंवापल्मार--7_ ० [स०] एक प्रकार का बालग्रह या रोग! 

स्कदापस्मारी (रिस्‌)--वि० [स०] जो स्कदापस्मार से प्रस्त हो । 

स्क॑ंदित---भू० ० [स०] निकला हुआ । गिरा हुआ। झड़ा हुआ। 
स्खलित । पतित। 

स्कंदी---वि० [स० स्कंदिन] १ बहने या गिरनेवाला । पतनशील । 
२. उछलने या कूदने वारा। 

स्वदेशबर--१० [स०] एक प्राचीन तीर्थ । 

स्वंदोपनिषव्‌--रत्री० [स०] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

स्कंघ--प० [स०] १ मोढा। कधा। २ वृक्ष के तने का वह ऊपरी भाग 
जिसमे से डालियाँ निकछती हैं। कांड। (स्टेम) ३ कोई एंसा मूल 
और बडा अग जिसके साथ दूसरे छोटे अग या उपाग लगे हो । (स्टेम ) 
४. शाखा। डारक। ५. समूह। झुड। ६ वह स्थान जहाँ विक्रय, 
उपयोग आदि के लिए बहुत-सी चीजें जमा रहती हैं। मडार। (स्टाक) 
७. ग्रथ का वह विभाग जिसमें कोई पुरा विधय हो। ८ शरीर । 
देह। ९ यूद्ध। छडाई। १०, हिन्दू दर्शन शास्त्र में दाब्द, 
स्पश, रूप, रस और गध। ११. बौद्ध दर्शन में रूप, वेदना, विज्ञान, 
सज्ञा और सस्कार। १२. मार्ग। रास्ता। १४ राज्याभिषेक के समय 
काम आनेवाली सामपग्री। १४. राजा । १५ आचार्य । १६ 
आपस मे होनेवाला करार या संधि । १७. आर्या छन्‍्द का एक भेंद। 
१८ सफेद चील। 

€कंघक--पु० [स०] आर्या गीत या स्वधा नामक छद का एक नाम । 

स्कंण-जाप---7१० [स० ] विंहगिका । बहेँगी। 

स्कंघज--पु० [स०] १. सलई। शल्लकी वृक्ष । २. बढ़ का पेड़। 
बट-वृक्ष । 

सस्‍्कंष-वेशा--पु० [स०] १. कधा। २. हाथी के शरीर का वह भाग 
जिस पर महाबत बंठता है। ३ तना। 

स्कंध-पंजी--स्त्री० [स०] वह पजी या बही जिसमें स्कंध या मडार में 
रखी हुई वस्तुओं फा विवरण हो। (स्टाक-बुक ) 

स्कंघ-पथ---१० [स० | पगडडी। 

स्कंघथ-परिनिर्वाण---१ ० [स० ] बौद्धों के अनुसार दारीर के पाँचो स्कधो का 
नाश। मृत्यु। 

स्कंध-पाल---पु० [स० | वह अधिकारी जो किसी स्कध था मडार की देख- 
रेख आदि के लिए नियत ही। (स्टोर-कीपर ) 

स्कूष-फल--पु० [स०] १. नारियल का पेड़। २. गूलर। 

स्कंप-बोज---ए० [स० ] ऐसी वनस्पति या वृक्ष जिसके स्कथ से ही शाखाएँ 
निकलकर जमीन तक पहुँचती और वृक्ष का रूप धारण करती हों। 
जैसे---बड़, पाकर भादि। 

स्कप-मणि--१० [स०] एक प्रकार का यंत्र या तावीज । 
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स्कंध-सार---पु० [सं०] बौढ़ों के चार मारों अर्थात्‌ कामदेवो में से एक । 

स्कंघरह--पु० [स०] बट वृक्ष | बड़ का पेड़। 

स्कंघवाह--पु० [स०] १ वह जो कंधों पर माल ढोता हो। २. 
एसा पश् जो कथो के बल बोझ खीचता हो। जैसे--बैल, घोड़ा आदि। 

स्कंथ-वाहक--वि० [स० ] के पर बोझ उठानेवाला । जो कधे पर रख- 
कर बोझ ढोता हो । 
१० -स्कद-वाह । 

स्कंघा--स्त्री० [स०] १ पेड की डाल । शाखा | २ लता । बेल । 

स्कंघाक्ष--१० [स०] कार््तिकेय के अनुसार देवताओं का एक गण । 

स्कंधावार---१० [स० ]१ प्राचीन भारत मे, किसो बडे राजा की वह सारी 
छाबनी या पडाव जिसमे घोड़े, हाथी, सेना, सामत और छोटे या बाहर 
से आये हुए राजाओं के शिविर आदि होते थे। २. सेना का पडाव । 
छावनी। ३ सेना। ४ बह स्थान जहाँ पर यात्री, व्यापारी आदि इरा 
डाले पडे हो । 

स्कधी--वि० [स० स्कधिन्‌] काड से यूवत। तने से युक्त । 
पु० पेड । वृक्ष । 

स्कंघोपनेय--प्‌ ० [स० ] राजाओ में होनेवाली एक प्रकार की सधि जिसमे 
नियत या निश्चित वातें क्रम-क्रम से और कुछ दिनों में पूरी हाती थी। 
(कौ०) 

स्कंध्य---वि० [स० ] स्कथ-सबधी । स्कघ का । 

स्कभ--२ [सि०| १ खमा। स्‍्तभ । २ परमेश्वर जो सारे विश्य को 
धारण किये हुए है। 

स्कन्न---वि० [स०] १ गिरा हुआ। पतित। च्यूत। स्ललित। जैसे--- 
स्कन्न-वीर्य। २ गया या बीता हुआ। गत। ३ सूखा हुआ। हष्क। 

स्कवब्ध---वि० [स०] सहारा देकर ठ7राया या रोका हुआ । 

स्कांद---वि० [स० ] स्कद-सबधी' । स्‍्कद का । 
प्‌ृ० -स्कद पुराण । 

स्कांघो (धिन)--] ० सं० ] स्कथ के शिष्य या उनकी शाखा के अनुपावी । 

स्काउट---पु० [अ०] १. चर। भदिया। २ दें० बाल-चर । 

स्कालूर---पु० [अ० | १. बह जो स्कूल मे पठता हो। छात्र। विद्यार्थी । 
२ बहुत बडा अध्ययनशील और बिद्वान्‌ । 

स्कालरशिप--पु० [अ०] >छात्र-वृत्ति 

स्कीस--स्त्री० [ अ०] “योजना । 

स्कूल---मु० [अ० ] १ वह विद्यालय जहाँ किसी भाषा, वियय या कलाआदि 
की आरम्भिक या सामान्य शिक्षा दी जाती हों। मदरसा । २. किसी 
ज्ञान या विज्ञान की कोई विशिष्ट शाखा और उसके अनुयायियों का 
बरगे। शाखा। 

स्कूली---वि० [अ० स्कूल+- हिं० ई (प्रत्य०) | १. स्कूल-संबधी। स्कूल 
में होनेवाला । जैसे--स्कूली पढ़ाई। २ स्कूल जानेवाला । जैये--- 
स्कूली लड़का । 

स्क्--प० [अ०] वह कील या काँटा जिसके नुकीले आधे भाग पर चक्‍कर- 
दार गराडियाँ बनी होती हैं और जो ठोक कर नही, बल्कि घुमाकर जड़ा 
जाता है। पेच | 
क्रि० प्र०--कसना ।--खोलना ।--जणड़ना ।-छगना । 
पह--एक्‌ -होहढर «-पेचकस ! 
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स्लवत--पु० [सं०] [मू० क़० स्खदित] १. फाडना। चीरना। 
टुकड्े-टकड़ें करना । विदारण। २. वध । ह॒त्या। ३. कप्ट देता | 
उत्पीडत | ४ स्थिरता । 

स्ललम--प्‌० [स० ] १. अपने स्थान से नीचे आना या गिरना। पतन । 
२, मार्ग से च्यूत या विचलित होना । विभेष दे० विचलन' । ३. 
काम में गलती या भूल करना । ४ वचित या विफल होना । ५ 
बोलने मे हकलाना । ६ रगड़ । संघर्ष । 

स्लसित--भू० कृ० वि० [स०] १. अपने स्थान से गिरा हुआ । च्यूत। 
पतित। २ खिसका या फिसला हुआ। ३ चूका हुआ। ४. डगमगाया 
हुआ । विवलित | है 
पृ० प्राव्वीन भारत में पर्मयुद्ध के नियमो को छोड़कर यद्ध में छल-कपट 
या धात करना | 

स्वलीकरण---प० [स०] १ स्खलित करने की क्रिया या भाव। २ 
उपैक्षा। छापरवाही । 

स्टॉप--स> [अ०| १ ठप्या। २ काणजों जादि पर की जानेबाली 
मोहर । ३. कुछ निरिचत मृल्य का कागज का कोई ऐसा टकडा या कागज 
जिस पर राजकीय ठप्पा या मोहर छत्वी हो, और जिसका मूल्य किसी 
प्रकार के झलक के रूप में चक्राया जाता हो। जैसे--डाक का टिकट; 
अदालतों में अभियाग-पत्र उपस्थित करने का सरकारी कागज आदि । 

स्टाक--ा ० [ अ०] १ बिक्री करने के लिए सचित करके रा हुआ माल । 
२ बह माल जो घर में हो और अभी बिका न हो। जैसे---उसकी 
दूकान में स्टाक कम है। ३. वह स्थान जहाँ उबत प्रकार की वस्तुएँ 
रहती हो । भडार। ४ बह धन या पूँजी जो व्यापारी छोग या उनका 
कोई समृह किसी काम में लगाता हो। ५ साझे के काम में छूयाई 
हुई पंजी । 

स्टाफ---पु० [० | किसी कार्यालय, विभाग या संस्था के कार्यकर्ताओं 
का वर्ग या समूह । अमला । 

स्टाल--प१० [अ० ] १. प्रदर्शिनी, मेले आदि मे वह छोटी दूकान जिस पर 
बेचने के लिए चीजें सजाई रहती हैं। २. छोटी दुकान । 

स्टीस--पू० [अ०] भाष । वाष्प ) 
मुहा०--- (किसी सें) स्टीम भरता>आवेश, उत्साह आदि से युक्त 
करना । जोश दिलाना । 

स्टीस इंजिन--7० [अं०] भाप से चलनेवाला इंजन। 

स्टीसर---पु० [अं० ] नदियों में चलनेवाला एक प्रकार का छोटा जहाज जो 
भाष से चलता है। 

स्टूल--पूं० [अ०] एक प्रकार की ऊँची छोटी चौकी। 

स्टेज--पुं० [अं०] १. रंग-मंच। २. मंच । 

स्टेट---१० [अं०] १ राज्य। २. किसी संघ राज्य की कोई इकाई। 
राज्य। ३. अँगरेजी। शासन में भारतीय देशी रियासत । 
पु० [अं० एस्टेट] १. बड़ी जमीदारी । २. किसी की सारी जंगम 
और स्थावर संपत्ति। जैसे---बह दस राख का स्टेट छोडकर मरे थे । 

स्टेशन---पु० [अं० ] १. यहू स्थान जहाँ रेलगाड़ियाँ, मोटरें आदि यात्रियों 
को उतारने, घढ़ाने के लिए ठहरती या रकती हों । जैसे---रेलवे-स्टेशन, 
बस, स्टेशन । २ किसी विशेष कार्य के संचालन के लिए नियत स्थान | 
अवस्थान । 
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स्टोष--पु० [अ०] एक विशेष प्रकार का आधुनिक चूल्हा जो खजाने में 
भरे हुए तेल, गैस आदि से या बिजली के द्वारा गरम होकर ताप उत्पन्न 
करता है। 

स्दाइक--स्त्री० [अं०] कर्मचारियों आदि की हहताल । 

स्तंब---१० [स०] १. ऐसा पौधा जिसकी जड़ से कई पौधे निकले और 
जिसमे कडी लकडी या डइठल न हो। गलम । २. धास का पूला। 
३ रोहतक या रोहेडा नामक वृक्ष । 

स्तंबक--पु० [सं०] १ गच्छा। २ नक-छिकती | 

स्तंबपुर--प० [स०] ताम्रनलिप्तपुर का एक नाम। 

स्वंध--पु० [स०] [स्त्री० अल्पा० स्तभिका] १ खमा। २ वह व्यक्ति, 
तत्व या तथ्य जो किसी सस्था, कार्य, सिद्धात आदि के आधार के रूप मे 
हो | जैसे---आप उस सस्था के स्तंभ है। २ समाचार पत्रों के पृष्ठो, 
सारिणियों आदि में खडे बल का वह विभाग, जिसमे ऊपर से नीचे तक 
कुछ विशेष बातें, अक आदि होते हैं। ४ समाचार पत्रों मे उक्त प्रकार 
के विभागों का थह वर्ग जिसमे किसी विशेष विय्यय का प्रतिपादन या 
निरूपण होता है । जेसे--सपादकीय सतभ, स्थानिक स्तमभ आदि 
(कालम, उक्त सभी अर्थों के लिए) ५ पेड का तना | ६. [विं० 
स्तभित] किसी कारण या घटना (जैसे---हफ, रूज्जा, भय आदि) 
से अगो का बिलकुल शिथिल हो जाना । ७ साहित्य मे उक्त आधार 
पर माना जानेबाला एक सात्तविक अनुभव जिसमे भ्रय, रोग, रज्जा, 
विवाद, हष॑ आदि के कारण शरीर सुन्न दो जाता है और उसमे अग- 
मसचालन की शक्ति नहीं रह जाती। ८ जडता | अचलछता । ९ 
प्रतिबव। रुफावंट। १० तत्र भें किसी शक्ति को रोकनेवाला प्रयोग । 
११ अभिमान | घमड। १२ रोग आदि के कारण होनेवाली मूर्च्छा । 

स्तंभक---वि० [सं०] १ स्‍्तमन करने या रोफनेवाला । रोधक। २ 
कब्जियत करनेवाला । ३. वीर्य को गिराने या स्खलित होने से कुछ 
समय तक रोक रखनेवाला । 
पु० १. खभा। २. शिव का एक नाम । 

स्व॑ंभ-कर---वि० [सं०] १. रोकनेवाला । रोधघक । २ जडता उत्पन्न 
करनेव|ला । जड़ बनानेवाला । 

स्तंभको (किनू)--१० [स०] प्राचीत काल का एक प्रकार का बाजा जिस 
पर चमड़ा मढ़ा होता था । 
स्‍्त्री० एक देवी का नाम । 

स्तंभ-सीर्ध--प० [स०] आधनिक खमात नगर का प्राचीन नाम । 

स्तंभन---पु० [स०] [भू० कृ० स्तभित ] १ रोकने की क्रिया या भाव। 
हुकावट । अवरोध। २ वीर्य आदि को स्खलित होने था मल को पेट से 
बाहर निकलने से रोकना । ३. वीपेंपात रोकने की दवा । ४. जड़ 
या निष्वेष्ट कुरना। जड़ीकरण। ५. किसी की चेष्टा, क्रिया या शक्ति 
रोकने वाला तांतिक प्रयोग । ६ कामदेव के पाँचो बाणो मे से एक । 
७. गिरने से रोकने के लिए रूगाया जानेवाला सहारा । 

स्तंभनी--स्त्री० [स०] एक प्रकार का इन्द्रजाल या जादू, जिससे लोगों 
को स्तमित वा जड कर दिया जाता था। 

स्तत्रनीव---वि० [ सं० ] जिसका स्तभन हो सके या होने को हो । 

स्तंभ-लेखक--पु० [स०]| वह जो प्रायः भिन्न-भिन्न सासयिक पत्रों 
के स्तंभों के लिए लेख भादि लिखता हो । (कारूमिस्ट ) 


स्‍्तंम-बत्त 





स्व॑भ-जुत्ति--स्त्री० [ स० | प्राणों को जहाँ का तहाँ रोक देना, जो प्राणा- 
यासम का एक अग है । 
स्तंभि---प्‌ू० [स०] समद्र । सागर । 
स्तंभिका---स्त्री० [स०] १ चौकी या आसन का पाया। २ छोटा 
खभा। खँभिया । 
स्तंगित---भू० कृ० [स०] १ जो जड़ या अचल कर दिया गया हो या 
हो गया हो। जड़ीभूत । निशम्चल । २ निस्तब्ध। सुन्न। ३ 
ठहर था रुका हुआ । 
स्तंसिनी--स्त्री० [स० ] योग के अनुसार पाँच धारणाओ में से एक । 
स्तंभी (सिन्‌ू)--वि० [सं०] १. स्तम या खंभों से युक्त। २. दे० 
स्तभक' । 
पूं० भम्‌द्र। सागर । 
स्तंमोत्कीणं---वि० [स०] जो खभों में खोदकर बनाया गया हो । 
(आकृति, मूति आदि) 
स्‍्तन---7० [स०] स्त्रियों या मादा पशुओं की छाती जिसमें से दूध 
निकलता है। जैसे--गौ का स्तन । 
क्रि० प्र०--पिलाना ।--पीना । 
ह्तन-कलहा---पु० [स० उपमि० स०] कलश की तरह गोल और बड़े 
या मोटे स्तन । 
स्तन-फौल---पु० [स०] स्त्रियों की छाती मे होनेवाला थरमैठा नाम का 
फोडा । 
स्तन-खूजक--प१० [स०] स्तन या कुच के ऊपर की घुडी। चूची | 
ढेंपनी । 
ह्सन-दान्नी--वि० स्त्री० [मं०] (छाती का) दूध पिछानेवाली | 
स्तवन--प० [स०] [भू० कृ० स्तनित] १ ध्वनि। नाद। शब्द। 
आवाज़ । २. बादलों की गड़गडाहट। ३. कराहने की आवाज । 
कराह । 
स्तनप--वि ०, पु ०-स्तनपायी । 
स्तन-पतन---पु० [स० ष० त०] स्तन का ढीला पडना या लटकना । 
स्‍्तन-पात--पु० [स०] स्तन पान करना। स्तन चूसकर दूध पीना । 
सतनपायी (यिन्‌)--वि० [स०] स्तनपान करनेकाला | स्तन चुसकर 
दूध पीनेवाला । 
पुृ० १. बह जों स्तन पान करता हो। दूध पीनेवाला बच्चा। 
२ वे जीव जो माता का दूध पीते या दूध पीकर बड़े होते हैं। ३. 
उक्त प्रकार के जीवों का बर्ग। 
स्तन-बालू--प०[ स० ]१ एक प्राचीन जनपद। (विष्णु पुराण) २ उक्त 
देश का निवासी । 
स्तन-भर--प्‌० [ स०] १. स्थूंल या पुष्ट स्तन। बड़ी और भारी छाती। 
२ ऐसा पुरुष जिसकी छातियाँ स्त्रियों की छातियों की सी बड़ी या 
मोदी हों। 
ह्तत-भब--पु०[ स०] एक प्रकार का रति-बंध या संभोग का आसन। 
स्तन-सध्य--पु ० [ स० ] स्त्री के दोनो स्तमो के बीच का स्थान या गड़ढा । 
स्तन-मुख--प०[ स० ] स्तन या कुच का अगला भाग। चूचुक। चूनी। 
स्तत-दोग---पु० [स० ] गर्भवती और प्रसूता स्त्रियों के स्तनों में होनेवाला 
रोग। 


ड७२ 





ह्तन-विद्रधि---पुं ० [सं० ] स्तन पर होनेवाला फोड़ा। यनैली। 

स्तम-बंत--पु ० [स० ] स्तन या कुच का अग्रभाग। चुचुक। चूची। 

ह्तन-शिखा--स्त्री ० [ सं० ]--स्तनवृत । 

स्तस-शोध---पुं०[ स० ] स्त्रियों को होनेकाला एक प्रकार का रोग जिससे 
उनके स्तन सूल जाते हैं । 

स्तनांतर--पुं० [स०]१ हृदय। दिल। २ स्त्रियों के स्तनों पर 
होनेवाऊरा एक प्रकार का चिह्न जो वैधव्य का सूचक माना जाता है। 
(सामुद्रिक) 

स्तमाशुक--१० [सं०] कपडे की चौडी पट्टी जिससे स्त्रियाँ स्तन बाँधती 
हैं । 

स्तनाप्र--7 ० [सं०] रतन का अगरछा भाग । चूचुक। 

स्तनाभुज--वि ०, प्‌ ०--स्तनपायी । 

स्तनित--पं ० [ स०] १. मेघ्र-गर्जत। बादलों की गरण। २ आवाज। 
ध्यनि। दाब्द। ३ ताली बजाने का शब्द। करतल ध्वनि । 
भू० कृ०१ ध्वनित। २ ध्यरजित। 

स्तनित-कुमार---प१० [स०] १ भवनाधीश नामक जैन देवों का वर्ग। 
० उक्त वगग वा कोई देवता । 

स्तती (निन्‌)--वि० [स०]| स्तनोबाला। स्तन-युतत | 

स्तनोत्तरीय---पु० [स० पु० त०] प्राचीन काल की वह पट्टी जा स्त्रियाँ 
स्तनों पर बाँधती थी। कुचाशक्र। स्तनाशक । 

स्तन्य---वि० [स० ] १. स्तनन्‍सबधी | स्तन का । २ 

पु० १ माता का दूध। २ दूध। 

ह्तनन्‍्य त्याग--पु० [ स० ] माता का दूध पीना छोडना । 

स्तन्धदा---वि ० | स्त्री ० ] जिसके स्तनों में से दूध मिकलता हो। दूध देने- 
बाली। 

स्तन्‍्प-दान---१० [ स ०] स्तन पिलाना। स्तन का दूध पिलाना। 

स्तन्‍्यप---वि० [स० ] [स्त्री० स्तन्‍्यपा ] स्तन या दूध पीनेकारा । स्तन- 
पायी । 
पु० दूध पीता बच्चा। शिश्ु। 

स्तन्‍्य-पान---पु ० [स०] स्तन-पान। 

स्तन्य-पायी (यिम्‌)--वि०, पु ०>स्तनपायी । 

स्तन्‍्य-रोग--१० [ स० ] माता के दूध के कारण होनेवाला रोग। स्तन- 
पान करने से होनेवाला रोग। 

स्तन्प-ल्ञाव--पु« [स०] १ वात्सल्य भाव से बिहछ्ूल होने पर आप से 
आप स्तनों से दूध बहने लगना। २ इस प्रकार वहनेवाला दूध । 

स्तब्घ--वि० [स० ] [भाव० स्तब्धता] १. जो जड़ या अचल हो गया 
हो। जडीभूत । निश्चेष्ट । सुन्न । २ अच्छी तरह जकड़ा या बाँघा हुआ। 
है दृंढ। पकका। मजबूत। ४ धीमा। मन्द। सुक्त। ५ दुराग्रही। 
हठी। ६. अक्खड और अभिमानी । 
हे वशी के छ दोषों में से एक जिसमें उसका स्वर कुछ धीमा होता 

| 

स्तब्थता--स्त्री० [स० ] १. स्तब्घ होने की अवस्था या भाव। जड़ता! 
२ दृढ़ता। ३ बहरापन। 

स्तब्ध-पाद--वि० [स०] [भाष० स्तब्धपादता] जिसके पैर जकड़ 
गये हों। लेंगड़ा। पगु। 


जो रतन में हो। 


स्तस्थ-म्ति 





स्तव्ध-मति--विं० [ सं०] मदबूद्धि। कुंद-जहन । 

स्तब्धि--स्त्री ० स० ] स्तब्धता । 

स्‍्तर--पुं० [ सं०] १ एक दूसरी के ऊपर पड़ी या लगी हुईं तह । परत । 
२. ऊपर का घह सपाट भाग, जो कुछ दूर तक समान रूप से चला 
गया हो और जो वैसे दूसरे भागों से अलग या स्वतन्त्र हो। तल। 
(लेवेल) जैसे--देश या समाज का स्तर। ३ भूमि आदि का एक 
प्रकार का विभाग जो भिन्न-भिन्न कालों में बनी हुई उसकी तहाँ के 
आधार पर किया गया है। (स्ट्रेट) ४ शब्या। सेज। 

स्तरण--पु० [स०] १. फैलाना या बिलेर्ता। २. वह स्थिति जिसमें 
कोई बरतु स्तरों या परतों के रूप में बनी हुई होती है । ३. भू-विज्ञान 
में प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी के धरातल, पर्वंतों आदि के भिन्न-भिश्च 
स्तरों का बनना या बनावट । (स्ट्रेटिफिकेशन) ४ दीवारों आदि की 
अस्तरकारी। ५ विछौना। बिस्तर। 

स्तरणीय--वि ० [ रां०] १. फैलाये या बिखेरे जाने के योग्य ।+ २ बिछाये 
जाने के योग्य । 

सस्‍्तरिमा (मन्‌)--१० [स०] पलग । शब्या। 

स्तरी--स्त्री०[ स०]१ घूआँ। पघूम्र। २ ऐसी गाय जो दूध न दे रही 
ही। 

स्‍्तयें---वि०--स्तरणीय । 

स्तव--पु० [स०] १ किसी देवता का छंदबद्ध स्वख्प-कथन या 
गुणगान। रतुति। स्तोज । जैसे---शिव-स्तव, दुर्गास्तव । २ ईश- 
प्रार्थना। 

स्तवक--पुं० [स०]१ फूलों का गृच्छा। २. एक या अनेक तरह के 
बहुत से फूलों को सजाकर बनाया हुआ रूप, जिसे शोभा के लिए मेजो 
आदि पर रखते हैं। गूलदस्ता। ३ ढेर। राशि। ४ मोर का 
प्ष। ५. पुस्तक का अध्याय या परिच्छेद । ६ स्पोत्र। स्तव । 
वि० स्तव या स्तुति करनेवाला । 

स्तविक ---भृ० क्० [स०] फूलों के गुच्छों, गुलूदस्तों, फूछ-मालाओं 
आदि से यूकत या सजा हुआ। 

स्‍्तवन--१० [सं०] १. स्तुति करने की क्रिया या भाव। २. रतुति। 

बस ० [स०] जिसका स्तव या स्तुति की जा सके या की जाने 

ह्दो। 

स्तवरक--प० [सं० ]१. कमलाब की तरह का एक पुराना रेशमी 
कपडा। २. घेरा । 

स्तवितष्य--वि० [सं०] स्तवनीय। 

स्तबिता (त)--प० [सं०] स्तुति करनेवाला। गुण-गान करनेवाछा। 

स्तव्य--वि० [सं०] +>स्तवतरीय । 

ह्सान--१० [स० स्थान से फा०] [वि० स्तानी] एक स्थान वाचक शब्द 
जो कुछ जातियों, पदार्थों आदि के नामों के अन्त में लगकर उनके रहते 
या होने के स्थान का अर्थ देता है। जैसे--अफगानिस्तान, हिन्हुप्तान, 
गूलिस्तान, चमनिस्तान आदि । 

स्ताषक---वि० [सं०] १. स्तव या स्तुति करनेबा/ला। गुण-कीतैन करने- 
बाला | प्रशंसक। उदा०--स्तावक, स्तुत्य, निन्‍्य और निदक जब 
कि सभी हैं एक ।--पन्‍्त। २. खुदामद करनेवाला । 
पुं० बन्द्रीजतन। भांट। ः 

५०-६० 


क 
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स्ताथ्य--वि० [सं०] स्तव के योग्य । स्तुत्य । 

स्तिमित--वि० [सं०] १ भीगा हुआ। तर। नसे। आई। २. निश्चल। 
स्थिर। ३. शांत। ४. प्रसन्न! ५. सन्तुष्ट। 
पूं० १ आद्रता। तरी। नमी। २, निश्चलता। 

स्तीजें---बवि० [सं०] १ फैला या विखेरा हुआ। छितराया हुआ। 
२ लबा-चौडा। विस्तृत । 
पुं० शिव का एक अनुचर। 

स्तुत---भू० #० [सं०] १ जिसकी स्तुति की गई हो। २. अ्रशसित । 
३ चूआ या बहा हुआ। 
प्‌ृ० १. शिव। २. स्तृति । 

स्तुति--स्त्री० [स०] १. आदर-भाव से किसी के गुणों का कथन करना । 
जैसे---देवता की स्तुति करना। २ वह पद या रचना जिसमे किसी 
देवता आदि का गुण कथन हो। ३ प्रशसा। तारीफ। बढाई। 
४. दुर्गा का एक नाम। 
पु० शिव का एक नाम। 

स्तुति-पाठक---प० [स०] बदी जिसका काम प्रातीन काल में राजाओं की 
स्‍्तति या सशोगान करना था। चारण। मागधघ । सूत । 

स्तुतिबाद--प ० [स०] प्रशसात्मक.कथन । यशोगान। गणगान। 

स्तुति-बादक--पु० [स०] १ स्थुति या प्रशंसा करनेवाला । प्रशसक । 
२ खुशामदी | 

स्तुत्प--वि० [स०] १. स्तुति था प्रशसा का अधिकारी या पात्र। प्रशंस- 
नीय। २ जिसकी स्तुति या प्रणसा होने को हो या होनी चाहिए। 

स्तुम--पुं० [स०] १, एक प्रकार की अग्ि | २. बकरा। 

स्तूप--7० [स०] १ मिट्टी, पत्थर आदि का ऊँचा ढृह। २ वह दूह 
या ठीछा जो भगवात्‌ बुद्ध या किसी बौद्ध-महात्मा की अस्थि, दात, 
केश आदि स्मृति-चिह्ठों को सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर बनाया 
गया हो । ३ ऊँचा ढेर । ४ केश गुउ्छ । बालों की रूट। ५. 
इमारत में लगा हुआ बहुत बड़ा शहतीर । 

स्‍्वृत--भू० क० [सं०] १ ढका हुआ | आच्छादित। २. फैला हुआ। 
विस्तृत । 

स्तुति--स्त्री० [स०] १. ढॉकने की किंया। आच्छादन। २ फैलाने 
की क्रिया । 

स्तेन--पुं० [सं०] १ चोर। डाक्‌। तस्कर। २ चोरी। ३. चोर 
नामक गन्ध-द्रज्य । 

स्तेष--पूं० [स०] चोरी । 
वि० चुराया हुआ। 

स्तेयी (बिन्‌)--१० [सं०] १. चोर। २. चूहा | रे. सुनार । 

स्तेब---.पूं ० घ्ल्स्तैन्य | 

स्तैस्ध--प्‌ ० [सं०] १. चुराने या डाका डालने का काम । २. दे० स्तेन | 

स्तोक--वि० [स०] १. थोडा। जरा। २ कुछ। कम। ३. छोटा । 
४. नीचा। 
पुृ० १ बूँद। बिदु। २. चातक। पषीहा।. 

स्तोतक--१० [सं०] १. पपीहा। चातक। २. बत्सताग नामक विष। 
बछनाग। 

स्तोतब्य--वि० [सं०]| स्तव या स्तुति का अधिकारी या पात्र। स्तुत्य । 


स्तोता 





स्‍्तोता (त)--वि० [स०] १. स्थुति करमेकाझा। २ उपासना करने- 
बाला। ३ प्रार्यना करनेवारा । 
पु० विथ्ण का एक नाम । 

स्तोत्र--१० [सं०] १ स्तथ। स्तुति। २. बह रचना, विशेषत' पद्मवद्ध 
रचना जिसमे किसी देवता आदि की स्तुति की गयी हो। जैसे--धुर्गा- 
स्तोत्र, शिव-स्तोत्र । 

स्तोजिय, स्तोज्ीय--थि० [स०] स्तोत्र-सबधी। स्तोत्र का । 

स्तोभ--पु० [स०] १. सामवेद का एक अग। २. अबज्ा, उपेक्षा या 
तिरस्कार। ३. रतमन। 

स्तोभित--भू० कृ० [स०] १. जिसकी स्घुति की गई हो। रहतुत। 
२ जिसका जय-जयकार किया गया हो। 

स्तोस--प० [स०] १ स्तुति। २. यज्ञ । ३ यह जो यज्ञ करता हो। 
४. ढेर। राशि। ५ मस्तक। ६. धन-सम्पत्ति । ७ अनाज। 
अन्न। ८. पुरानी चाल की एक प्रकार की ईट। ९ ऐसा डडा 
जिसमे लोहे की नोक लगी हो। लोहासी। १० दस भन्वन्तर 
अर्थात्‌ चालीस हाथ की एक माप । 
कि० टेढा। बत्र। 

स्तोसायत--प्‌ ० [ स० ] यज्ञ मे वलि दिया जानेवाला पशु। 

स्तोसीय--वि० [ स० ] स्तोम-सबधी। स्तोम का । 

स्तोस्य--वि० [स०] - स्तुत्य । 

स्तौपिक---० [स०] १. किसी महापुरुष के वे अस्थि, चिह्ले जिन पर 


स्तृप बनाया गया हो। (बौद्ध) २ वह मार्जनी जो जैन यति अपने 
साथ रखते हैं। 


स्तौभम--वि० [स०] स्तोभ-सबंधी | स्तोम का । 

स्तौभिक---वि० [स०] स्तोभ से युक्त । जिसमे स्तोभ हो । 

ह्त्थाय--नवि० [स० ] १ समूहों मे इकट्ठा किया हुआ। २ कठोर । 
रे घना। ४ चिकना। ५. ध्वनि या शब्द करनेवाला | 
पू० १ घनापन। घनता । २. आवाज। शब्द । ३. सत्कर्म के 
प्रति होनिवाला आलस्य । ४ अमृत | 

सपेन--ग० [स०] १. चोर। २ डाकू। ३ अमृत। 

स्तथेन--प्‌० [स०] १ चोर। २. डाक्‌। 
वि० कम। थोडा। 

स्त्रियम्सन्प--वि० [स०] जो अपने को स्त्री मानता या प्मझता हो। 

स्त्रियोपयोगी--वि० | स० स्त्री + उपयोगी , शुद्ध और सिद्ध रूप स्त्यूपयोगी ] 
जो विशेष रूप से स्त्रियों के काम का हो । जैसे---स्त्रियोपयोगी साहित्य । 

स्त्रोदिय--रजी ० [स०] स्त्री की योनि। भग। 

स्थी--स्त्री० [स०] [भाव स्त्रीत्व, वि० स्त्रेग) १ मनृष्य जाति की 
वयस्क मादा । पुरुष का विपर्याय। २ उक्त जाति की कोई विशेष 
सदस्या । जैसे---पुरुष स्त्री का गूछास बन जाता है। ३. पत्नी। 
जोर । ४ मादा जन्तु। पुरुष या तर का क्यिर्याय। ४. एक वर्ण 
वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो-दो ग्रु बर्ण होते हैं। कामा । ५ दोमक। 
६ प्रियगूलता । ७. व्याकरण में स्त्रीलिंग का संक्षिप्त रूप। 
[ रकश्नी० - - इस्त्री | 

स्त्री-करण---पु० [स०] १. स्त्री बनाना। पत्नी बनाना। २ सभोग । 
भैथुन । 


१४) ३ 


स्त्री गसल--पु० [स० ] स्त्री-संभोग । मैथुन । 


सत्ी-राज्य 
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स्‍त्री प्रह--पु० [स०] ज्योतिष के अनुसार बृध, चन्द्र और शक्त ग्रह जो 
स्‍त्री जाति के माने गधे हैं। 

स्त्री-बंचरू---वि० [स०] १ कामक। कामी। २ ऊपट। 

स्त्री-चिह्न॒ु---१ ० [स० | वे सब बातें या चिह्न जिनसे यह जाना जाता है 
कि प्राणी स्त्री जाति का है। 

स्त्री-औबौर--पु० [ स० ] लूपट। व्यभिचारी | 

सत्री-जननी--स्त्री ० [स० ] केवल लडकियों को जन्म देनेवाली स्त्री । (मन ) 

सत्री-जितू--वि० [स०] (ऐसा पुरुष ) जो पत्नी की जी-ठुजूरी करता हो । 

स्त्रीता--स्त्री० -स्त्रीत्व । 

स्त्रीत्व--पू० [स०] १ स्टत्री' होने की अवस्था, गुण, धर्म या भाव। 
औरतपन। २ गण, धमं आदि के विचार से स्त्रियों का-सा होने का 
भाव | जनानापन । ३ शब्दों के अत मे लगनेवाला स्त्रीलिंग का सूचक 
प्रत्यय। (व्याकरण ) 

सत्री-बेहाउइं--पु० [स० | शिव जिनके आधे अग में पावेती का होता माना 
गया है। 

स्त्री-धन--प्‌ ० [स० ] ऐसा धन जिस पर स्त्रियो का विशेष रूप से पूरा 
अधिकार हो और जो पुरुषों को न मिल सकता हो । यह छ प्रकार का 
कहा गया है---अन्वाधेय, बन्धुदत्त, मौतक, सौदायिक, शुल्क, परिणाम, 
लावग्याजित और पादवन्दनिक । 

स्त्री-धर्स--यू ० [स० | १ सुत्रीया पत्नी का कर्तव्य। २ स्त्री का रज- 
स्वछा होना। रजोदर्शन। हे मैथुन। सभोग। ४ स्त्रियों से सबध 
रखनेवाला नियम या विधान । 

सत्री-धरसिणी--स्त्री ० [स०_] रजस्ववा स्त्री । 

स्त्री-धूतं---7 ० | स०] स्त्री को छलनेवाला पुरुष ! 

स्त्री-ध्यज---वि० [स०] जिसमे स्त्रियों के चिह्न हों। स्त्री के चिह्नो से 
युक्त । 
पु० हाथी। 

स्त्रीपण्योपजीबी--प्‌ ०-. स्त्रूया जीव । 

स्त्री-पर--वि० [स० ] कामृक। विषभी। 
पु० व्यभिचारी पुरुष । 

स्त्री-पुर--१ ० [स०] अत पुर । जनानखाना । 

स्श्री-पुष्प---प्‌ ० [स०] स्त्री का रज। 

स्त्री-प्रतंग--प्‌ ० [स० ] मैथून। सभोग। 

स्त्री-प्रिय--पु० [स०] १ आम का पेड़। २ अशोक। 
थि० जिसे स्त्री प्यार करती हो । 


स्त्री-प्रेक्षा--स्त्री ० [ स० ] ऐसा खेल-तमाशा जिसमे स्त्रियाँ ही जा सकती 
हो। 


स्त्री-भोग--प० [सं० ] मैथुन! प्रसंग । 

स््नी-मंत्र--प० | स० ] ऐसा मत्र जिसके अत में स्वाहा हो । 

स्त्री-अय--वि० [स०] १ जनाना। २. जनखा। 

सश्रोी-रत्त--स्त्री ० [स०] छप्मी। 

स्त्री-राज्य--प्‌ ० [ स० ] ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जिसमें 
सब प्रकार के अधिकार और कार्य स्त्रियों के हाथों में ही रहते हों, 
पुरुषों के हाथ में कुछ भी सत्ता न रहती हो। (जाइना्ीं) 


हथ्री-लिग 
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स्त्री-लिग--प० [स०] १. हिन्दी व्याकरण मे, दो लिगों में स एक जो 


सन्नी जाति का अयवा किसी दब्द के अल्पार्थक रूप का वाचक होता है। 
(फंमिनिन ) जैसे---लडका' का स्त्रीलिंग 'लड़की' या 'छूरा का स्त्री 
लिंग छरी' है। २ स्त्री का चिह्न अर्थात्‌ भग या योनि | 

सत्री-बरा (दप)--वि० [स०] (पुरुष ) जो स्त्री के वश में हो । 

स्त्री-वार--प ० [स० | सोम, बृध और शुक्रवार । (ज्योतिष में चढद्र, बृध 
और णाज़ ये तीनो स्त्री-प्रह माने गए हैं, अत' इनके वार भी स्त्री-वार 
कहे जाते है।) 

स्‍त्री-वास (संस )--१० [स० | ऐसा वस्त्र जो रतिबध या सभोग के समय 
के लिए उपयक्‍त हो । 

सत्री-विषय---प ० [स० ] सभोग। मैथून | 

सत्री-अण--]० [ स० ] योति। भग। 

सत्री-अत--7१० [स० ] अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री की कामना न 
क्रना। एक स्त्री-प्रायणता। पत्नी-म्नत । 

सत्री-संग--प्‌ ० [स० ] सभोग। मैथन। 

स्त्री-संप्रहण--7 ० [स०| किसी रुत्री से बलान्‌ सभोग आदि करना। 
व्यभिचार | 

स्त्री-संभोग--प्‌ ० [स० ] स्त्री-प्सग | मैथन। 

स्त्री-समागस---प्‌ ० [स० ] स्त्री-पसग । मैथन । 

स्त्री-सुख---प१० [स०| १ स्त्री का सुख । २. मैथून। सभोग। ३ 
३ सहिजन। 

स्त्रो-सेबन--पु० [स० ] सभोग। मैथन। 

स्त्रेण--वि० [| स०] १ स्त्री-संबबी। स्त्रियों का। २ स्त्रियों का-सा । 
स्त्रियो की तरह का। ३ स्त्रीया पत्नी के वद्ध में रहनेवाला । स्त्री- 
रत (पुरुष )। < सदा स्त्रियों की मडली मे रहने की प्रकृति रखनेवाला | 

स्त्रेणकी---स्त्री ० [स० स्त्रेण से | चिकित्सा शारत्र की वह शाखा जिसमें स्त्रियों 
के रोगों विशेषत उनकी जननेर्द्रिय के रोगो के निदान और चिकित्सा 
का विवेचन होता है। (जैनिकॉलोजी) 

स्त्रे-राजकू---प० [स० ] स्त्री-राज्य का निवासी । 

स्ववध्यक्ष--१० [स०] रानियों की देख-रेख करनेवाला और अत पुर का 
प्रधान अधिकारी । 

स्थ्थाजीय ---१० [सं०] १ वह पुरुष जो स्त्री या स्त्रियों की सम्पत्ति 
का भोग करता हो । २ स्त्री या स्त्रियों से वेद्या-वृत्ति कराकर दलाली 
खानेबाला व्यक्ति। 

स्त्युपधोगी--वि० [स० स्त्री +-उपयोगी ] विशेष रूप से स्त्रियों के उपयोग 
में आनेवाला। (भूल से 'स्त्रियोपयोगी' रूप में प्रचलित) 

स्थंडिकू--पु० [स०] १. भूमि। जमीन । २. यज्ञ के लिए साफ की 
हुई भूमि। ३. सीमा । हृद। ४. मिट्टी का ढेर । ५. एक प्राचीन 
ऋषि। 

स्वेडिल शम्या--स्त्री० [सं०] (व्रत के कारण) भूमि या जमीन पर सोना । 
भूमि-शयन । 

स्वंडिलदायी--१० [स० स्वंडिल-शायिन्‌] वह जो व्रत के कारण भूमि 
या यज्ञ-स्थलू पर सोता हो। 

स्वंडिलेशय--पु० [सं०] दे० स्थंशिलशायी' । 

स्थ---अत्य० [स० | एक प्रत्यय जो शब्दों के भत में छगकर अर्थ देता है--- 
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स्पल-हुतुर 

जैसे---तटस्थ । (ख) उपस्थित। वर्तमात। 
जैसे--कठस्थ । (ग) किसी विशिष्ट स्थान में रहने या होनेवाला । 
जैसे---आत्मस्थ, काशीस्थ। (घ) लीन। रत। मान। जैसे--- 
“-ध्यानस्थ । 

स्थकित--वि० [हिं० थकित | थका हुआ। शिथिल। ढीला । 

स्थग--पु० [स०] १ धूर्त। २ ठग। 

स्थगम--१० [स०]) [वि० स्थगित] १ छिपाना या ढाँकना । २ सभा 
की बैठक, बात की सुनवाई अथवा और कोई चलता हुआ काम कुछ 
समय के लिए रोक रखना। (ऐडजोनमेट) ३ विवार आदि के लिए 
कुछ समय तक रोकना । (निलंबन) 

स्थगनक प्रस्ताव--पु ० [ स० ] वह प्रस्ताव जो विधायिका सभाओ आदि मे 
यह कहकर उपस्थित किया जाता है कि और काम छोड कर पहले इसी 
पर विवार होना चाहिए। (एडजोनेमेन्ट मोशन) 

स्थगिका--स्त्री० [स०] १ पनडब्बा। पानदान। ३ अंगूठे, उँगलियों 
और लिगेन्द्रिय के अग्रभाग पर के घाव पर बॉबी जानेवाली (पनइब्वे 
के आकार की ) एक प्रकार की पट्टी। (वैद्यक) 

स्थगित---मू० कृ० [स०] १ ढका हुआ! आच्छादित। २ ठहराया 
या रोका हुआ। ३ जो कुछ समय के लिए रोक दिया गया हों। 
मुल्तवी। (एडजोन्ड) ४ छिपा हुआ। गप्त। ५. बन्द किया या 
रोका हुआ। 

स्थगी--स्त्री० [ स० ] स्थगिका । 

स्थपति---१० [स०] १ राजा। २ सामत। ३ शासक। ४ अत. 
पुर का रक्षक। कचकी। ५ वारतुशास्त्र का ज्ञाता था पित। 
६ रथ बनानेवाला कारीगर। ७ सारथी। ८ वह जिसने बृहस्पति- 
सबन नामक सज्ञ किया हो। ९. कुबेर। १० बृहस्पति। 
बि० प्रधान। मुख्य । 

स्थपनी--स्त्री ० [ स० ] भौहो के मध्य का स्थान जिसकी गिनती मर्मस्थानों 
में होती है। 

स्थपुट---वि० [स०] १ कुबडा। कुब्ज। २ पीडित । 
३ कठिन स्थिति में पडा हुआ। 
पु० कुबड़ा। 

स्थल--१ ० [स०] [वि० स्थलीय |] १. भूमि। जमीन। २. भूमि का 
खड या विमाग। भू-भाग। ३ जल से रहित भूमि। खुश्को। 
(लेण्ड) जैंसे--स्थरू मार्ग से जाने में बहुत दिन छगेंगे। ४. स्थान। 
जगह । (स्पेस) ५. ऐसी जगह जिसमें जल बहुत कम हो। निर्जेल 
और मस्भूमि। ६ कोई ऐसी जगह, जहाँ कोई विशेष बात, 
रचना आदि हो या होने को हो। (साइट) ७. अवसर। मौका। 
८ दीला । दृह। ९. खेमा। तबू। १०. पुस्तक का अध्याय या 
वरिच्छेद । 

स्थल-कंइ--प्‌ ० [सं० | जंगली सूरन। करटला जमीकद। 

स्थल-कसरू--१० [स०] १. स्थल में होनेवाला एक प्रकार का पौधा जिसमें 
कमल जैसे फूंल लगते हैं। २. उक्त पौधे का फूल । 

स्वल-कमलिती--सत्री० [स० ] स्थल कमल का पौधा | 

स्थल-काली--स्त्री० [स० ] हछुर्गा की एक सहचरी। 

एयल-कुमुद---१० [स० ] कनेर। करवीर। 





(क) स्थित । 


विपन्न । 


इबलग 


ह्यलग--वि० [सं० ]--स्थऊूचर। 

स्थलगामी (मन )--विं० [स०] [स्व्री० स्थलगरामिनी ] >-स्थलचर। 

स्थरल-धर---वथि० [स०] स्थल पर रहने या विचरण करनेवाला। 'जल- 
'घर' और नभ-चर' से भिन्न । 

स्थछचारी (रिन)--वि०[स०] [स्त्री० स्थलू-चारिणी | + स्थल-चर | 

स्थवखूज--विं० [स०] १ स्थल में उत्पन्न होनेवाला । २. स्थल या 
सूखी जमीन पर रहनेवाला । (टेरेस्ट्रिबलू) 

स्थस-इमरमध्य---१ ० [ स० ] दाहिमे और बाँये पानी से घिरा हुआ, स्थरू 
का वह लबा भाग, जो दीनों ओर के दो बड़े स्थलों के बीच में हो और 
उन्हे मिलाता हो । 

ह्यरू-मलिती---स्त्री ० --स्थल-कमलिनी । 

स्थऊू-पश्चय---प्‌ ० [स० |] १. रथरू-कमल। २. मान-कच्चू । ३े गुछाब। 

ह्यल-पक्चिनो--स्त्री ० 5 स्थल-कमलिती । 

स्पस-पुद्धझ-मु० | स० ]) जमीन पर होनेवाला युद्ध। हवाई और समुद्री 
युद्ध से भिन्न । 

स्थल-दहा--स्त्री० [स०] स्थलू-कमल । 

स्थल-विहुंग---प्‌ू ० [स० ] स्थलू पर॒विचरण करनेवाले मुर्गं, मोर आदि 
पक्षी । 

स्थलू-सेसा--स्त्री ० [सं०] स्थल या जमीव पर लड़नेवाली फौज । पैदल 
सिपाही और घुड़सवार आदि । (आर्मी ) | वायु और जल सेना से भिन्न । 

स्थसा---स्त्री० [स०] जछू-क्ृून्य भू-माग | स्थल । 

स्थलालेस्य--पु ० [स० स्थल--आलेस्य | किसी स्थल का रेखा-चित्र। 
(साइट प्लान) 

ह्पली--स्त्री० [सं०] १. जलू-शून्य भूमाग। खुष्क जमीन। भूमि। 
२. ऊँजी सम भूसि। ३. जयह । स्थात। ४ ऐसा मैदान जिसमें 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हो। 

स्थलो देवता--प ० [सं० | ग्राम-देवता । 

स्थलीम्र--वि० [स०] १. स्थल या भूमि-सवध। स्थल का। जमीन 
का। २. दे० स्थानीय ।' 

स्पलेशय---पु० | स०] (स्थल अर्थात्‌ भूमि पर सोनेवाले) कुरग, कस्तूरी 
भुग आदि जन्तु । 

स्थकोक (स)--१० [ स०] स्थल-चर जीव-जन्तु । 

स्‍्थवि--१० [स०] (१. थैला या थेी। २ स्थगं। ३. अग्नि | ४ 
फ्। ५ जगल। ६ जूलाहा। ७ कोढ़ी। 

स्यविर---१० [स०] [भाव० स्थविरता] १. लकडी टेककर चलने 
बाला बुड्ढा । २. बौद्ध सिक्षुतओं का एक सप्रदाय। ३ बह्मया। ४. 
कंदंब। ५. छरीला। 
धिं० वृद्ध और पूज्य । 

स्थविरा--स्त्री० [सं०] १. वृद्ध और पृज्य सत्री। २. गोरखमुददी। 

स्थांडिक---वि० [स०] ब्रत के कारण भूमि पर शयन करनेवाला। 

स्थाई ---वि०-“स्थायी । 

स्थाणब--वि० [स० ] स्थाण्‌ अर्थात्‌ वृक्ष के तने से बना या उत्पन्न। 

स्थाणवीय--वि० [स०] स्थाणु या शिव सबधी। शिव का । 

स्वाणु---१० [सं०] १. पेड़ का ऐसा घड़ जिंसके ऊपर की डालियाँ और 
पत्ते आदि न रह गये हों। दूँठ। २. खंभा। ३. शिव का एक नाम । 
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स्थान-पाल 





४ ग्यारह ददों में से एक॥ ५. एक प्रजापति । ६ एक प्रकार का 
बरछाया भाला। । ७. धूप-पडी का कौँटा । ८ स्थावर पदार्थे। 
९. जीवक नामक अष्ट-बर्गीय ओषपधि। १०. दीमक की बाँबी। 
११. घोडे का एक प्रकार का रोग जिपतमें उसकी जाँध में श्रण या फोड़ा 
निकलता है । १२ कुरुक्षेत्र के थानेधकर नामक स्थान का प्राचीन 
नाम जो किसी समय बहुत प्रसिद्ध तीय॑ माना जाता था। 
वि० अचल। स्थावर । 

स्थाण्वीदवर--प्‌ ० [स०] स्थाणु तीर्थ मे स्थित एक प्रसिद्ध शिवलिंग । 
(बामन पुराण) 

स्थाता (त्‌)--वि० [सं०] १ स्थित या स्थिर रहनेवाला । दृढ़। 
२. अचल । 

स्थान--]० | स०] [बि० स्थानिक, स्थानीय] १. स्थिति। ठहराव । 
२ खुला हुआ भूमि-भाग। जमीन। मैंदान। हे. निश्चित और 
परिमित स्थितिवाला वह भू-भाग जिसमे कोई बस्ती, प्राकृतिक रचना या 
कोई विशेष बात हो। जगह। रथरू। (प्लेस) जैसे---बहाँ देखने 
योग्य अनेक स्थान हैं। ४ रहने फी जगह (महान, घर आदि)। 
५ सेवा वा लोकोपकार थादि के काम करने की जगह | पद । ओहदा। 
(पोस्ट) ६ बैठने का वह विशिष्ट स्थान जो निर्वाचित अथवा प्रति- 
निधित्व करनेवाले लोगों के लिए होता है। ७. देव[लय, आश्रम या 
इसी प्रकार का और कोई पवित्र स्थान। ८ अबसर। मौका । 
९ देश। प्रदेश । १० मुंह के अन्दर का वह जगया स्थऊ्रू जहाँ 
से किसी वर्ग या शब्द का उच्चारण हो। जैसे--कठ, ताूु, मुर्घा, 
दत, ओष्ठ। (व्याकरण) ११ किसी राज्य के मुख्य आधार या बल 
जो चार माने गये है। यथा-- सेना, कोश, नगर और देश। (मन्‌०) 
१२ प्राचीन भारतीय राजनीति मे, वह स्थिति जन्न युद्ध-यात्रा न करके 
राजा लोग किसी उद्देश्य से चुप-चाप या उदासीन भाव से बैठे रहते थे 
१३. भाखेट में शरीर की एक प्रकार की मद्रा। (यह आसन का एक 
भेद माना गया है) । १४ अभिनय में अभिनेता का कार्य या चरित्र । 
१५ अवस्था। दशा। १६ गोदाम। भठार। १७ कारण। हेतु। 
१८. किला। दुगें। १९ ग्रथ का अध्याय या परिच्छद । 

स्थान३--पु०[ स०]१ अवस्था। रिथति। २ रूपक में कोई विशेष 
स्थिति। जेसे--पताका स्थानक। ३. जगह। स्थान। ४ 
नगर । झहर । ५ दरजा । पद। ६ वृक्ष का थधाला। आल- 
बाल। ७ फंन। ८ नृत्य में एक प्रकार की मुद्रा । 

स्थानकवासी--१० | स० ] जनों मे एक विशिष्ट सप्रदाय । 

स्थान-चितक--_ु ० स० | वहू सेनिक अधिकारी जो सेना के पड़ाव 
डालने, चौकी बनाने आदि के उद्देष्य से स्थान-स्थान की व्यवस्था 
करता है। 

स्थान-ध्युत--भू ० $०[स०] [भाव० स्थान-च्यूति ] १, जो अपने स्थान 
से गिर, हट या अछग ही गया हो । २. पद से हटाया हुआ। पद-च्युत। 

स्थान-पदिक--वि० | स० | नियमित रूप से या प्राय” किसी एक स्थान 
अथवा प्रदेश भे होने या पाया जानेवाला। (एन्डेमिक) जैसे--स्थान- 
पदिक रोग | 


स्थान-पाल-पु ० [ स० ] १. स्थान या देश का रक्षक। २, चौकीदार। 
पहरेदार। 


स्थान-अष्द 
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स्थासन-अब्ट---भू० कृ० [सं० ] स्थान-च्यूत । 

स्थानविद---वि० [स० ] जो किसी स्थान का जानकार हो। 

स्थानस्थ--वि० [स०]१ किसी स्थान पर टिका या टिककर रहने- 
बाला। २. स्थानीय । 

स्थानांतर--१ ० | स०]१ प्रकृत या प्रस्तुत से भिन्न कोई और स्थान। 
दूसरा स्थान) २. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया या 
भाव । बदली । 

स्थानांतरण--१ ० [ स०] भू० कु० स्थान तरित |] किसी वस्तु या ब्यक्षित 
को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुँचाना, देखना या भेजना । 
बदली। (ट्राम्सफ़रेन्स ) 

स्थानांतरित--भू० क०[स० ] जो अपने पहले रथान से हटाकर दूसरे 
स्थान पर भेज दिया गया हो। (ट्रान्सफड ) 

स्थानाध्यक्ष--१०| स०_] वहू व्यक्ति जिसपर किसी स्थान की रक्षा का 
भार हो। स्थान-रक्षक । 

स्थानापत्ति---रत्री० [ स० ] स्थानापन्न होने की अकस्था या भाव। किसी 
की जगह पर या बदले में काम करना । 

स्थानापक्च---वि० [ स०]१ जिसने किसी दूसरे का स्थान ग्रहण किया हो । 
२. शासनिक क्षेत्र मे किसी अधिकारी की अस्थरथता, अनुपस्थिति या 
अविद्यमानता में उसके स्थान पर अस्थायी रूप से काम करनेवाला | 
(भआफिशिएटिंग ) 

स्थानिक---वि०[ स०] १. स्थान-सबधी। २ किसी स्थान विशेष में 
ही होनेवाला। जिसका क्षेत्र किसी स्थान विशेष तक ही सीमित हो । 
स्थानीय । जैसे---स्थानिक शब्द । 
प्‌ ०१. स्थान-रक्षक। २ देव मदिर का प्रबधक। 

स्थानिक अधिकरण--प्‌ ० [ स०] किसी विशेष स्थान पर रहनेवाले 
अधिकारियों का समूह वर्ग था निकाय। (छोकलछ बअ।थारिटो ) 

स्थानिक-कर--० [स०] किसी स्थान विशेष पर लगनेवाला कर। 
(लोकल टैबस ) 

स्थानिक-परिषद्‌--स्त्री ० [स० | किसी बस्ती के निवासियों के प्रतिनिधि- 
यो की वह परिषद्‌ या सभा जिस पर वहाँ के कुछ विज्विष्ट लोक-हित 
संबंधी सावंजनिक कार्यों का भार हो। (छोकल बोई ) 

स्थानिक स्वराज्य--पु ०, दे० 'स्थानिक स्वायत्त गासन' । 

स्‍्थानिक स्वायतत शासन--प१ु०[स०] १. छोकतत्र शासन प्रणारछी मे 
शहरों, कसबो, गाँवों आदि के लोगो द्वारा की जानेवाली अपने यहाँ 
की शासन-व्यवस्था। २ उक्त शासन का अधिकार। ३. उक्त 
दशासन-प्रणा्ी। (लोकल सेल्फ गवर्नमेट ) 

स्‍्थानी (निन)--विं० [स०]१. स्थान या पद से युक्त । २. उपयुक्त । 
३ स्थायी। 

स्थानीकरण--पु०[ स०| [मू० ० स्थानीकृत] इधर-उधर या दूर 
तक फैले हुए कार्यों, व्यापारों आदि को नियंत्रित करके एक केन्द्र 
या स्थान में आबद्ध या सीमित करना। (छोकलाइजेशन ) 

स्थासीकृत---भू० कृ० [स०] जो या जिसका स्थानीकरण हुआ हो था 
किया गया हो। (लोकलाइज्ड ) 

स्थानीय---वि०[सं०] १. उस स्थान या नगर का जिसके सबंध मे 
कोई उल्लेल हो। उल्लिखित, वक्‍ता या लेखक के स्थान का। मुकामी । 
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स्थानिक। (छोकल) जैसे--स्थानीय पुलिस कर्मचारी। स्थानीय 
समाचार। २. किसी स्थान पर ठहरा हुआ। स्थित । 
पु० १. नगर। शहर | २. प्राचीन भारत भे ८०० गाँवों के बीच मे बना 
हुआ किला या गंढ। 

स्थानीय स्वशासन---प ०[स०] स्थानिक स्वायत्त शासन । 

स्थानेदद र--म्‌ ० [ सं० ] १. कुरुक्षेत्र का थानेश्वर नामक स्थान जो किसी 
समय एक प्रसिद्ध तीर्थ था। २. स्थानाध्यक्ष | 

स्थापक---वि० [स० ] १. स्थापन या स्थापना करनेवारा। २ मूत्तियाँ 
आदि बनानेवाका। ३. अमानत या घरोहर रखनेवारा । ४. दे० 
'सस्थापक' । 
प्‌ ० भारतीय नाट्यशास्त्र में वह नट ज्ञो पूर्व -रग में सूत्रधार के मगला- 
चरण करके चले जाने पर वैष्णव रूप में आकर नाटक की' कथावरतु 
के काव्याथं की स्थापना करता अर्थात्‌ सूचना देता है। 

स्थापत्य--7१ ० [ स०] १ स्थपति का अर्थात्‌ मकान आदि बनाने का 
कार्य । राजगीरी। भेमारी। २ भवन बनाने की विद्या। वास्तु- 
विज्ञान । ३ अत.पुर का रक्षक । 

स्थापत्य-वेद---प्‌ ० [स० ] चार उपवेदो में स एक जिसमे वर्तु-गिल्प या 
मवन-निर्माण कला का विषय वणित है। कहते है कि यह विश्वकर्मा 
ने अथवंबेद से निकाछा था। 

स्थापन--पु ० [७०] [वि० स्थापनीय, भू० क० स्थापित, कर्ता० स्थापक | 
१. उठाना या खड़ा करता। २ दृढतापूर्वक जमाना, रखना या 
बेठाना। जैसे--बृक्ष या देवता का स्थापन। ३ दृढ़ या पुष्ट आधार 
पर स्थिर करना। स्थायी रूप देना। ४ कोई नई सस्था या ध्या- 
पारिक कार-बार खडा करना। (एस्टेक्लिशमेस्ट)५ किसी को 
किसी पद पर काम करने के लिए रूगाना या नियत्त फरना। (पो- 
स्टिंग) ६ कोई मत या विचार इस प्रकार युविलपूर्वक लागों के 
सामने रखना कि वह ठीक या प्रामाणिक जान पड़। भ्रतिपादन। 
७ (दरीर की) रक्षा या आयवृद्धि का उपाय। ८ ऱत-ल्लाव रोकने 
का उपाय या क्रिया। ९ समाधि। १०. प्रसवव। ११ रहने की 
जगहू। घर। मकान। १२ अनाज का ढेर। १३ दे० स्थापना । 

स्थापन-निषक्षेप--प्‌ ० [सं०] अहंत की मूर्ति का पूजन। (जैन) 

स्थापना--रत्री० [स०] १ स्थापित करने की क्रिया या भाव। सथापन । 
२. तर्क, प्रमाण, यूक्ति आदि के द्वारा अपना पक्ष या मत ठीक सिद्ध 
करते हुए दूसरों के सामने रखना। अपना पक्ष स्थापित करना । 
निरूपण। प्रतिपादन। (एस्टेब्लिशमेट) ३ इकट्ठा या जमा करना । 
४. भारतीय नादय-शास्त्र मे नाटक के पूववे-रग में सुत्रवार के द्वारा 
मगलाचरण हो चुकने पर स्थापक नामक तट के द्वारा इस बात का 
सूचित किया जाना कि नाटक की कथा-वबस्तु और उसका काव्यार्थ क्या 
है। '९. जैन धर्म में किसी मूर्ति में देवता, व्यक्ति आदि का आरोप करना । 
| स० ठीक तरह से जमाना, बैठाना या रखना। स्थापित करना। 

स्थापलिक---वि०_ [स०] १. स्थापन संब्रवी। स्थापन का । २. 
एकत्र या जमा किया हुआ। 

स्थापनीय---वि० [स०] स्थापित किये जाने के योग्य। जिसका स्थापन 
हो सके या होने को हो। , 

स्वापधितक्य---वि० [सं०] ब्नस्थापतीय | 


स्थापयिता 





स्थापयिता (त)--वि० [स०] >स्थापक । 

स्थापित---भू० कृ० [स०] १. जिसकी स्थापना की गई हो। कायम 
किया हुआ। २ इकट्ठा या जमा किया हुआ। ३ सँभालकर 
रखा हुआ। रक्षित। ४, निर्धारित या निश्चित | ५ व्यवस्थित। 
६ विवाहिल | ७. दुढ़। पकका। मजबूत | 

स्थापी (पिन )--] ० [स०] प्रतिमा निर्माण करने या मूर्ति बनानेवाला 
कारीगर । 

स्थाप्य---वि० [सं०] --स्थापनीय । 
प्‌ृ० १. देवता आदि की मूर्ति। देव-प्रतिमा। २ अमानत। धरोहर। 

स्थाय--] ० [स०] १ बह जिसमे कोई चीज रखी जाय। वह जिसमे 
धारिता शवित हो। २ जगह। स्थान । 

स्थाया--स्त्री ० [स० ] पृथ्वी । धरती। 

स्थायिक---वि० [स०| १ स्थायी। २. विशक्‍्सनीय । 

स्थायिता--सत्री ० - “स्थायित्व । 

स्वायित्व--१ ० [स०] १. स्थायी” होने की अवस्था, गण, धर्म या भाव। 
२ किसी घस्तु विशेषत सेवा था नौकरी के पद आदि पर होनेवाला 
ऐसा अधिकार जो कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सुरक्षित और नियत 
कारू के लिए स्थायी हो । (टैन्योर) 

स्थायी ---वि० [स०] १ किसी स्थान पर स्थित होनेवाला | २ 
सदा स्थित रहनेवाला। हमेशा बना रहतेवाला । (परमानेन्ट) 
जैसे--स्थायी पद । ३ बहुत दिनों तक चलनेवाला । टिकाऊ । 
४ स्थायी भाव । (दे०) 

स्वायीकरण--१ ० [स०] [ भू० #० स्थायीकृत ] १ किसी वस्तु, कार्य 
या बात को स्थायी रूप देना। २ किसी पद पर, अस्थायी रूप से 
अथवा परीक्षण के रूप मे काम करनेवाले व्यक्ति को उस पर स्थायी 
रूप से नियत करमा। ३ उक्त काय के लिए दी जानेवाली आज्ञा 
या स्वीकृति। (कन्फर्मेशन ) 

स्थायो कोष---१ ० [स० ] किसी सस्था आदि का वह कोष या धन राध्ि 
जो उसे स्थायी रूप से बनाये रखने के लिए क्रम-क्रम से बगबर 
सचित होती रहती है और जिसका उपयोग उस ससस्‍्था को पुष्ट 
रूप देने और स्थायी बनाये रखने मे होता है । 

स्थायी निधि --स्त्री० [स०] १. वह निधि जो कोई काम चलाये 
चलने के लिए स्थापित की गई हो और जिसके ब्याज मात्र से वह 
काम चछता हो। २ स्थायी कोष। (एन्डाउमेन्ट) 

स्थायी भाव--१ ० [स०] साहित्य में वे मूल तत्त्व या भाव जो मूलतः 
मनृष्यो के मन में प्रायः सदा निहित रहते और कुछ विशिष्ट 
अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते 
हैं। जैसे--प्रेम, हर्ष या उससे उत्पन्न होनेवाला हास्य, खेद, छुख, 
शोक, भय, वैराग्य आदि। इन्ही तत्वों या भात्रों के आधार पर 
साहित्य के ये नौ रस स्थिर हुए हैं--श्रगार, हास्य, करुण, रौद्, वीर, 
भयानक, वीभत्स और शांत। इन्ही रसो में मूल तथा स्थायी रूप 
से स्थापित रहने और किसी दूसरे भाव के आने पर भी प्रबलता तथा 
स्पष्ट रूप से व्यक्त होने के कारण ये भाव स्थायी कहलाते हैं। 

स्थायी समिति--स्त्री ० [सं० ] १. वह समिति जो स्थायी रूप से बनी रहकर 
काम करने के लिए निमुक्त की गई हो। २ किसी सम्मेलन या 
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महासभा आदि की यह समिति जो उस सम्मेलन या महासभा के 
अगले अधिवेशन तक सत्र कार्यों की व्यवस्था के लिए चुनी जाती है। 
(स्टैंडिग कमिटी ) 

स्थाल--पु० [स०] १ पात्र (बरतन)। २. बडी थाली। थारू। 
३ देगची। पतीला। ४ दाँस का खोखलापन। 

स्थाली--स्त्रीश | स०] १ मिट्टी के वे बरतन जो भोजन बताने और 
खाने-पीने के काम में आते हो। जैस--कसोरा, तश्तरी, हाँडी आदि। 
२ मिट्टी की वह तश्तरी जिसमे यज्ञ के समय सोम का रस निचोश 
जाता था। ३ थाली । ४ खीर। ५. पाठला नामक वूक्ष । 

स्थालोी-पाक--पु०ण [स०] १. आहुति के लिए एक प्रकार का चर 
जा दूब में चावल था जौ डालकर पकाने से बनता था। २ वैद्यक 
में लोहे की एक पाकविधि । 

स्थाली-पुलाक न्‍्याय--पु० [ स० ] एक प्रकार का न्याय या कहावत जिसका 
प्रयोग यह आशय सूचित करने के लिए होता है कि हाँडी में उबाले हुए 
चावलो का एक दाना देखने से ही यह पता चल जाता है कि सब चावल 
अच्छी तरह पके है या नहीं । जेसे--मै ने उनका एक हूं। व्यास्यान 
सुन कर स्थाली पुलाक-तगाय से सब विययो भे उनका मत जान लिया। 

स्थाल्य---विं० [स०] १ स्थरू-सबशधी। २ स्थल पर होनेवालछा। 
पु० १ अन्न। २. जडी-बूटी। 

स्थावर--वि० [स०] [भाव० स्थावरता] १ इस प्रकार जडा, रखा 
या लगाया हुआ कि हूट न सके । स्थिर । २ जो सदा एक ही जगह जमा 
रहता हो और वहाँ से कभी हटता न हो। ('जगम' का विरु०) रे 
अचल। गैर मनकूछा। (इस्मूवेबुठ) ४ उक्त प्रकार के पदार्थों 
से उत्पन्न होने या सबंध रखनवाला। जैसे--स्थावर विप। 
पु० १ अचल सपत्ति। जैश्े--खत्त बाग, मकान आदि। २ पर्वबत। 
३ अचेतन पदार्थ । जेसे--मिट्टी, वा आदि। ४. वहू पारिवारिक 
वस्तु जिसे बे चने का अधिकार किसी को नहीं हाता। ५ स्थूल शरीर। 

स्थावरता--स्त्री० [स०] स्थावर होने की अवस्था, गण या भाव। 

स्थावर-ताम---१० [स०| वह पाप कम जिसके उदय से जीव स्थावर 
काय (स्थूल शरीर) में जन्म ग्रहण करते है। (जंन) 

स्थावर-राज---पु० [स०] हिमालय 

स्थावर-विष--प्‌ ० [स० | वह विषय जो वृक्षों की जडों, पत्तो, फल, फूल, 
छाल, दूध, सार, गोद, धातु और कद में होता है। स्थावर पदार्थों 
में होनेवाला जहर। (वैद्यक) 

स्थाविर--१० [स०] वृद्धावरथा । वार्धक्य। बृढ़ीती। 

स्थाविर-लगुडन्याय---7० [स०] जैसे वृद्ध की लाठी निशाने पर नही 
पहुँचती वैसे यवि कोई बात लदष्य तक पहुँचने मे विफल हो, तो यह न्याय 
प्रवकत होता है। 

स्थित--भू० कृ० [स०] [भाव० स्थिति] १ किसी स्थान पर खड़ा, 
ठहरा या बना हुआ। जैसे--दिल्ली स्थित मकान। २. बसा हूुआ। 
जैसे--अयाग स्थित पारिवारिक सदस्य । ३ दृढ़। पक्‍का। जैसे--स्थित 
प्रत्ष ।४ प्रतिष्ठित या प्रस्थापित किया हुआ । ५ बैठा हुआ। 
६ ऊपर की ओर उठा हुआ। ७ अचलछ | ८. उपस्थित। मौजूद । 
पुं० १. अवस्थान। निव/स । २ कुल या परिवार की मर्यादा । 

स्थितता--स्त्री० [स० ] स्थित होने की अवस्था, गुण या भाव। स्थिति । 


ल्वित- भी 


स्थित-भी--वि० [स०] १. स्थिर बद्धिवाला | २. सोच-समझ कर 
निएयय करने और उस पर स्थिर रहनेवाला । ॥ दुख-सुख में 
विचलित या विह बल न होनेवाला । 

स्थित-पाठय---प० [स०] नाटग-णशास्त्र मे विर्ही नायक या नायिका 

का एकान्त में बैठकर छू वी मन से आप ही आप बातें करना या बडबडाना। 

स्थित-प्रश्---वि० [स०] १. जिसकी विवेक्‌-बुद्धि स्थिर हो। २ सब 
प्रकार के मनोविकारों से रहितया शून्य और सदा आत्मा भे ही प्रसन्न 
तथा भमतुष्ट रहनेबाला । 

स्थिति---स्त्री ० [स०] [वि० स्थित] १ स्थित होने की क्रिया, दशा या 
भाव। रहना या होना । अवस्थान । अस्तित्व । २ एक ही स्थान पर 
या एक ही रूप में बना रहना । टिकाव । ठहराव । ३ आपेक्षिक, 
आदिक, सामाजिक आदि दृष्टियो से समझी जानेवाली किसी विषय 
या ध्यक्ित की अवस्था । दशा । हालत । जैसे--- (क) आज-कलछ उनकी 
स्थिति अच्छी नहीं है। (ख) देश की राजनीतिक (या सामाजिक) 
स्थिति जिलकुट बदल गई है। ४ पद, मर्यादा आदि के विचार से समाज 
में किसी को प्राप्त होनेवालक्ला स्थान । (पॉजीक्षन) ५ किसी व्यक्ति, 
संस्था जादि की वहू विधिक दक्षा या मर्यादा जो उसे अपने क्षेत्र मे कुछ 
निश्चित सीमा मे प्राप्त हीती है, और जो उसके पद, सम्मान आदि की 
सुचक हाती है। (स्टट्स) ६ वे बातें जो कोई पक्ष अपने वक्तव्य, 
अभियरांग, आरोप आदि के सबंध में कहता या उपस्थित करता है । 
(केस ) जैग्ने--उस पिषप्र मे मैं अपनी स्थिति आप को बतला चुका 
हूैँ। ७ निवास-स्थान। ८ अस्तित्व । ९ पालन-पोपण । १० 
नियम या विधान । ११ विचारणीय विषय का निर्णय या निष्पत्ति । 
१२ मर्थादा। १३ सीमा। हैेद। १४ छटकारा | निवृत्ति। 
१५ ढंग। तरीका। १६ आकृति । रूप। 

स्थिति गणित--पु०[ स० ] गणित की वह शाखा जिसमें सालव्यक विवरण 
ममूदीत तथा वर्गीकृत किये जाते है और विशेष रूप से पदार्थों की 
साम्यावस्था पर प्रभाव डालनेबाली शक्तियों का अको में विवेचन 
होता है। (स्टैटिस्टिक्स ) 

स्थितिता---स्त्री० [स०] १ स्थिति का भाव या धर्म ।२ स्थिरता। 

स्थितिसान्‌ (सत)--वि० [स०] १ जिसमे दुढ़ता या घीरता हो। 
२ स्थायी। ३ धामिक । 

स्थितिश्ीकू---वि० [सं०] [भाव० स्थितिशीलता] १. बराबर एक 
ही स्थिति में होता या बना रहतेबाला | २. जो किसी स्थिति में 
पहुँचकर ज्यों का त्यों रह जाय। (स्टेटिक) 

स्थिति स्वापक--वि० [स०] [भाव० स्थिति-स्थापकता] १. दाब 
हट जाने पर फिर ज्यों का त्यों हो जानेवाला । समनीय। लचीला+ 
२ दे० तन्यक । 

स्थिर--वि० [स०] [भाव० स्थिरता] १. सदा एक ही दक्षा, रूप या 
स्थिति में रहनेवाला । अचर। निशचल। (कांस्टेस्ट) २. बहुत दिलों 
तक या सदा ज्यों का त्यों बना रहनेवाला। स्थायी। (स्टैबल) 
३ इस प्रकार निश्चित किया हुआ जिसमें जल्दी या सहज में कोई परि- 
बतेन या हेर-फेर ने हो सके। जैसे--मत स्थिर करता । ४. जो किसी 
स्थान पर पहुँचकर स्थायी रूप से रुक या ऊहर गया हो। एक 
ही जगह पर बहुत दियों तक टिका रहनेवाला। (स्टेशनरी) ५. जिसमें 
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किसी प्रकार का उठ्ेंग,, चचलता आदि न हो। धीर। शांत | 
६ (प्रस्ताव या धिचार ) जो निश्चय के रूप मे छाया गया ही । निदिचत । 
७ एक ही स्वान पर जडा, बैठाया या लगाया हुआ । ८ स्थायी। 
९ विश्वसनीय | 
पू० १. शिव । २ देवता । ३ मोक्ष । ४ पर्वत। ५ वृक्ष 
६ दनिग्नहद। ७. ज्योतिष मे एक प्रकार का योग। ८ ज्योतिष 
में वृष, सिह, वृश्चिक, और कुभ--ये चारो राशियाँ स्थिर मानी गई 
हैं। ९ एक प्रकार का मत्र जिसमे जास्त्र अभिमत्रित किये जाते थे । 
१० वह कर्म जिससे जीव को स्थिर अवयव प्राप्त होते हैं। (जैन) 
११ वृष । साॉड। १२ धी का पेड़। 

स्थिर गंध---वि० | स०] जिसकी सुगध स्थिर रहती हो। स्थिर या 
स्थायी गध युक्‍त । 
प्‌ृ० चवक चपा । 

स्थिर-गंधा--स्त्री० [स०] १ केवडा। केतकी। २ पाटछा । पाढ़र। 

स्थिर-चकऋ--पु० [स०] मजधोष या मजकी नामक प्रसिद्ध बोधिसष्व का 
एक नाम | 

स्थिर-चित्र--वि०[ स० ] १ जिसका मन स्थिर या दृढ़ हो । २ उत्तजित, 
विचलित या बिहल न होनेवाला । 

स्थिर-चेता--वि ०८-स्थिर-चित्त । 

स्थिर-जीवी (विन )---म ० | स० ] कौआ, जिसका जीवन बहुत दीर्ध होता है। 

स्थिरता--स्त्री ० [स०]१ स्थिर रहने या होने की अवस्था, सण या 
भाव। २ दृढ़ता। मजबूती। ३े धीरता। ४ स्थासित्व। 

स्थिरत्व---१० - स्थिरता । 

स्थिर-वंष्टू--पु० [स०| ! साँप। सर्य। २ ध्वनि। ३ विष्णु का 
बाराह अवतार। 

स्थिर-पत्र--पु० [स०] १ श्रीताल वृक्ष) २ हिताल वृक्ष। 

स्थिर पुष्प---पु० [ स०] १ चपक वृक्ष। चपा। २ बकुल। मौलूसिरी। 
३ तिल-पुष्पी। 

स्थिर-बद्धि--वि० [ स० ] जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ठहरी हुई बद्धिवाला। 
दृढ़चित्त 

स्थिर-सति--वि०--स्थिर-बद्धि । 

स्थिरमना---वि ० 5स्थिर-चित्त । 

स्थिर मूल्य--पु० [स०] किसी वस्तु का वह निश्चित मूल्य जिसमें कमी- 
बेशी न हो सकती हो। (फिक्सूड प्राइस) 

स्थिर-यौजन--वि० [स०] [स्त्री० स्थिरयौवना] जिसका यौवन-काल 
या जवानी अधिक दिनों तक बनी रहे। 
पु० विद्याधर । 

स्थिर-मौवसा--थि० स्त्री० [स०] (स्त्री) जिसका यौवन अपेक्षया अधिक 
सम तक बना या स्थिर रहे। 

स्थिरा--स्त्री० [स०] १ दृढ़ चित्तवाली स्त्री। २ पृथ्बी। ३. 
काकोली। ४ बनमूँग। ५ सेमल। ६ मूसाकानी। ७. भाष- 
पर्णी। मखवन। 

स्थिरात्मा (स्सन्‌)--वि० [सं०] दृढ चित्तवाला। 

स्थिरामु--वि० [स०] १ जिसकी आयु बहुत अधिक हो। चिरजीबी। 
२. अमर। 





स्थिशीकरण 


पृ० सैमल का पेड़ । 

स्थिरीकरण --प० [स०] १. स्थिर करने की क्रिया या भाव। २. 
घटतरी-पहतो रहनेवाली वस्तुओं का स्वदप या मानक स्थिर करना। 
(स्टैबिलाइजेशन) जैसे--मूल्य या भाव का स्थिरीकरण। ३ 
पुष्टि। समर्थन । 

स्थण--पु०[ सं०]१ थूनी। २ खभा। 

स्थणा--स्त्री० [स०] १ घथूनी। २ खम्रा। ३ पेड का दूँठ। ४. 
लोहे का पुतला। ५ निहाई। ६ एक प्रकार का रोग। 

ह्भूणाकर्ण--प्‌० [सं०] १ एक प्रकार की सैनिक व्यूह-रचना। २ 
एक प्रकार का तीर। ३ एक प्रकार का रोग-प्रह। 

स्थणापक्ष---१० [स० ] सेना की एक प्रकार की व्यूह-रचना । 

स्थणीय, स्थृष्प---वि० [स० ] स्तभ-सबधी | 

ह्यूल---वि० [स०] [ भाव० स्पूलता] १. भारी और मोटे अगोवाला। 
मोटा। सूक्ष्म' का विरर्याय। २. तुरन्त था बिना परिश्रम के समझ्न 
में आनेवाला। ३ जिसमें छोठे और बारीक अगो का विचार न हो। 
(एफ) ४ मोटे हिसाब से अनुमान किया या ध्यान में आया हुआ । (रफ) 
५ अभी जिसमे से छागंत, व्यम आदि न निकाला गया हो। पक्‍का' का 
विपर्याय। (पास) जंसे--स्थूछ आय। ६ जिसका तऊूू म ने 
हो। ७ मूर्ख। 
पु० १ बह पदार्थ जिसका साघारणतया इद्।ियों द्वारा ग्रहण ही 
सके। वह जो स्परे, ध्राण, दृष्टि आदि की सहायता से जाना जा 
सके। गोनर-पिड। २ वैद्यक के अनूसार शरीर की सातवी त्वचा। 
३ अश्नमय कोश। ४ ढेर। राशि। समूह। ५. विष्णू। ६ 
शिव का एक गण। ७. कटहल। ८ कंगनी। प्रियंगूं। ९ ईख। 
ऊब। १०. एक प्रकार का कदब | 

स्थूल-कंटक--पु० [स०] बबूल की जाति का एक प्रकार का पेड़ जिसे 
आरी भी कहते हैं । 

स्पूस-कंद--मु ० स०] १ छाल लहसुन। २. जमीकंद। सूरन। ३. 
हाथीकद। ४ मान कद। ५ मुखाल। 

स्पूछ-अंधघा--स्त्री ० [स० ] नी प्रकार की समिधाओं में से एक । (भगृद्मसूत्र ) 

स्थूल-जिलु--वि० [स०] जिसकी जीभ बहुत बडी हो। 
पु० एक प्रकार के भूत। 

स्थूल-जीरक--प० [ स० ] मेंगरैला | 

स्थुल-संडल--१०[ स० ] एक प्रकार का मोटा धान। 

ह्यूलता--स्त्री ० [स० ]१ स्थूल होने की अथस्था, गुण या भाव। स्थूलत्व। 
२ मोठाई। >े भारीपन। 

स्वूरत्व--प ० >स्थूलता । 

स्थूल-बर्म--पु० [स०] मूंज नामक तृण। 

स्थुल-दर्शक---१० [स०] सूक्ष्म-दर्शक यत्र। 

ह्थूल-बेह--पू ० स०] - स्थूल शरीर । 

स्पूल-तास (मासिक)--१०[स० | सुभर। शूकर। 
वि० लम्बी नाकवाला। 

ह्यूल-पत्र---पु० [स०] १. दौना नामक क्षुप॥ दसनक। २. सप्तपर्ण। 
छततिवन । 

स्यूस-पर्णी--स्त्री ० [सं०] सत्यपर्ण। छतिकन | 
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स्थूल-पाद--१० [ स ० ]१ वहू जिसे एलीपद या फीलगा रोग हो। २. 
हाथी । 

स्थूल-पुष्प--पु० [स०]१ वक या अगस्त नामक वृक्ष। २ गुलूमखमली। 
झटुक। 

स्थूल-पुष्पी---स्त्री ० [ स० ] शखिनी। यवतिका। 

स्थूल-फल---पु० [सं०] १. सेमल। शाल्मली। २ बड़ा नीबू। 

स्थल फला--स्त्री० [स०]१ शणपुष्पी। वनंसनई। २ सेमल। 

स्थल भर--पु० [स०] जैनियो का भेद या वर्ग । श्रृतकेवलिक। 

स्थूल मरिच---प० [स०] शीतलछचीनी। क्वाबचीनी। कक्‍्कोल। 

स्पूल रोग--पु० [स०] मोटा होने का रोग। मोटाई की व्याधि। 

स्थुल-लक्ष--पु० [सं ०] [भाव स्थूछलक्षिता] १ वह जो बहुत अधिक 
दान करता हो। बहुत बड़ा दानी। २ पडित। विद्वानं। ३ कृतज्ञ। 

स्पूल-लछक्षिता--स्त्री० [स०] १ दानशीलता। २ पाहित्य। विद्वत्ता। 
३ कृतशता। 

स्थुल-लक्ष्य---पु० [सं०]१ वह जो बहुत अधिक दान करता हो। बहुत 
बडा दाता। २ किसी वियय की ऊपरी या मोटी बाते बनाना। 

स्वृलकर--पु०[ स० ] रामपर। 

स्थूल-शरीर--पु० | स० | वेदान्त के जनसार जीव या प्राणी के तीन प्रकार 
के दारीरों मे से वह जो भौतिक तत्वों या हाड साय का बना होता है और 
जो प्राण, बुद्धि, मत, कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेच्द्रियों से यतत होता है। 
जीव इमी शरीर में जन्म छेता और ससार के राब काम करता है। 
विशेष--हेष दोनों कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। 

स्थल शालि---प० [ स० ] एक प्रकार का मोटा चावरू। स्थूछ तंडुरू। 

स्थूल-हस्त--पु० [ग० ] हाथी की सूंड । 
वि० लंबे या मोटे हाथोवाला । 

स्थूलांत्र---प्‌ ० [स० | पेड के अन्दर की बडी अँतडी । 

स्थूला--स्त्री ० [स०|१ बडी इलायची) २ गंजपीपछ। ३ सौंफ । 
४ मुनकक्‍का। ५ कपास। ६ ककडी। ७ सोआ नामक साग। 

स्थवलास्र-पु०[ स०] कलमी आम। 

स्थुलास्य--पु०[ स० ] साँप। स्े। 

स्‍्पूली (लिन्‌)--पु०[स०] ऊँट। 

स्थुलोच्चय--पुं० [सं०] हाथी की मध्यम चाल, जो न बहुत तेज हो 
और न बहुत सुस्त । 

स्थूलोदर--वि०[स०] बडी तोदवाला। 

स्थेप--वि० [सं०] स्थापित किये जाने के योग्य। जो स्थापित किया जा 
सके या किया जाने को हो । 
पु०१ पुरोहित। २ विवाद आदि का निर्णायक। न्यायकर्ता 
या पच | 

स्थैयें--पु० [स०] १. स्थिरता। २ दृढ़ता। 

स्थोर--यु०[ स ०] १ स्थिरता। २. दुढता। ३ उतनी सामग्री जितनी 
एक बार में अपनी या किसी की पीठ पर छादकर छैे जाते हैं। 
खेप । 

स्पोल्थ--१० | स०] १ स्थूछ होने की अवस्था, गुण या भाष। स्थूलता। 
२. शरीर की देह-वृद्धि जो वैशक के अनुसार एक प्रकार का रोग है। 
मोठापा। हे. भारीपन। 
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स्तपत--पुं० [सं०] [भू० कृ० स्तपित] नहाने की क्रिया। स्‍्तान। 

स्‍्वसा--स्त्री ० [सं० | स्नायू । 

ह्वात---मू० कृ० [सं०] जिसने स्तात किया हो। नहाया हुआ। जैसे--- 
चन्द्रिका स्नात। 
पु०स्नातक। 

स्तातक--पु० [ सं०]१. वह जिसने विद्या का अध्ययन और ब्रह्मचर्य 
ब्रत समाप्त कर लिया हो। २ वह जिसने किसी विश्वविद्यालय 
की कोई परीक्षा पारित की हो। (ग्रैजुएट) 

ह्नातकोत्तर--वि० [ स० | (अध्ययन या परीक्षा) जो स्नातक हो जाने 
के उपरान्त और भागे ही। (पोस्ट ग्रेजुएट ) 

स्नातव्य---वि० | स०] जिसे स्नान कराना आवश्यक या उचित हो। 

स्वान--पु ०[ स० ] [विं० स्‍्नात | १ स्वच्छ या शीतल करने के लिए सारा 
शरीर जल से धोना या जलराशि में प्रवेश करना। नहाना। २ 
धार्मिक दृष्टि से (क) कुछ दिनों तक बराबर नियमपूर्वक किसी जलाशय 
में जाकर वहाँ की जानेवाली उक्त क्रिया। जैसे--कारतिक स्नान, 
माघ स्तान आदि । (ख) कुछ विक्षिष्ट अवसरो या पर्वों पर उक्त कार्य 
के सबंध में किसी तीर्थ या पवित्र स्थान में छलगनेवाला मेछा। 
जैसे---कुम स्तान; प्रयाग स्नान आदि। ३ धूप, वायु आदि के सामने 
इस प्रकार बैठना, छेटना या होना कि सारे शरीर पर उसका पूरा प्रभाव 
पड़े। जैसे--वायु-स्तान, आतप-स्तान । ४. इस प्रकार किसी वरतु 
पर किसी दुप्तरी वस्तु का पड़नेवालछा प्रभाव या प्रसार। जैसे-- 
चन्द्रमा की चाँदनी मे पृथ्वी का स्नान । (बाय) 

स्नान-गृह--पुं०[ स० ] नहाने का कमरा। गुसलखाना। हमाम। 

ह्ताम-सुण--पृ० [स०| कुश जिसे हाथ में लेकर नहाने का शास्त्रों में 
विधान है। 

स्‍्तान-यात्रा--स्त्री ० [सं०] ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को होनेवाला एक 
उत्सव जिसमें विष्णु को महास्तान कराया जाता है। इस दिन जगन्नाथजी 
के दर्दोत का बहुत माहात्म्य कहा गया है। 

सस्‍्तान-वस्ण--पु० [स० | घह वस्त्र जिसे पहनकर स्नान किया जाता है। 
(बेदिग सूट) 

स्मान-शाला--स्त्री० [सं०] स्तान-गृह । गुसलखाना । 

ह्वानागार--]० [स०] स्तात-गृह । 

हतानसी (लिन )--वि० [स०]| स्नान करनेवाला ! 

स्‍त्री०-स्‍नान-गृह । 

स्मासीय---वि० [स०] १. जो नहाने के योग्य हो। २ जल जिसमें स्नान 
किया जा सके। 

हनानोदक---पुं० [स० ] तहाने के काम में आनेवाका जछ। नहाने का 
पानी । 

ह्लावक--वि० [सं०] सस्‍्तात कराने या नह॒कानेबाऊला । 
पुं० वहू सेक्‍क जो स्थामी को स्तात कराता हो अथवा स्नान करने के लिए 
जल आदि छाता हो। 

स्मापत---पू ० [सं०] स्नान कराना । नहरूाता। 

स्वापित---भू० कृ० [सं०] नहलाया हुआा। 

स्वायन---पुं० [सं०] स्नान। नहाना । 

स्माथविक--वि० [स०] स्नायु-संबंधी । स्तायु का। (नर्वेस) 
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स्तायवीय---वि० [स०] स्नायु-सवधी । स्नायबविक। 
पु० आँख, पैर, हाथ आदि कर्मेंन्द्रियाँ । 

हतायी (बिनू)--वि० [स०] जो स्नान करता हो। नहानेवाला। 

स्तायु--स्त्री ० [स०] १. घनृष की डोरी । २ दे० 'तत्रिका'। (नव) 

स्तायुक--पु० [सं०] नहरुआ नामक रोग। 

ह्ताय्‌ -ब्म (न)---पु० [सं०] आँख का एक प्रकार का रोग जिसमे 
उसकी कौडी या सफेद भाग पर एक छोटी गाँठ-सी निकल आती है। 
(वैद्यक ) 

स्‍्नायु शुल--१० [स०] वैध्क के अनुसार एक प्रकार का रोग, जिसमें 
स्‍्नायु मैं शूल के समान तीत्र वेदता होनी है। 

स्मिस्घ---वि० [स०] | भाव० स्निग्पता] १ जिसमें स्नेह या प्रेम हो। 
२ जिसमें स्नेह या तेल रहता हो या छूगा हो। चिकना (ऑयली) 
३ जो अपने तेलवाले अश और चिकनेषन के कारण यत्रों के पहियो, 
पुरजो आदि को सरलतापुर्वक चलने में सहायता देता हो । (ट्यु- 
अकेटिंग ) 
पु० १ लाल रेंद्र। २ धपगरल या सरल नामक बृक्ष। ३ गरधा- 
बिरोजा । ४. दूध पर की मलाई। 

स्निग्धता--स्त्री० [स०] १ स्तिग्घ या जिकना होने की अवस्था, गुण 
या भाव। चिकनापन । चिकनाहट। २ प्रेमपूर्ण भाव या व्यवहार 
से यूक्‍त होने को अवस्था या गृण। 

स्निग्धत्व--पु ० --स्तिग्धता । 

स्तिग्पध-दाइ--बु० [स०] १ देवदारू का पेड । २ घूपसरर॥ ३ शालू 
वृक्ष । 

स्निग्घ पत्र--पु० [स०] १ घृतकरज। भीकरज | २ गच्छ करज। 
३ भगवतवल्ली । ४ माजूरधास | 

स्निग्ध-पत्रा---रत्री ० [ स०] १ बेर। २ पालक का साग। ३ अमलोनी । 
४ काथ्मरी | गभारी । 

स्तिग्थ-पत्री---स्त्री० [स० ] - स्लिग्धपत्रा । 

स्निरध-पर्णो--स्त्री० [स० ] १ पृश्निपर्णी। पिठवन । २ मरोड फली। 
मूर्वा । 

स्मिग्ध-फल--१० [सं० ] गृच्छ करज । 

स्मिग्य फला--स्त्री० [स०] १. फूट नामक फलक। २. नकुलकद | 
नाकुली । 

स्निग्धभीज---प० [स०] यशब गोल । ईसबगोल। 

स्निग्ध-मज्जक--० [स०] बादाम। 

स्लिग्ध-राजि--पु० [सं०] एक प्रकार का साँप जिशकी उ>पत्ति काऊे साँप 
और राजमती जाति को साँपिनी से होती है। (सुश्रत) 

स्निग्धा--स्त्री० | स०] १ मेदा नामक अप्टवर्गीय ओपधि | २ अस्थि 
के अन्दर का गृदा । मज्जा। है विककत। 

ह्नधा--स्त्री० [सं०] १. पुत्र-वधू। लड़के की रुत्री। २ थुद्ड। 

स्‍्नृहा (ही )--स्त्री० [सं०] थूहड़। 

स्तेय--वि० [सं०] १. जिसमें या जिससे स्नाव किया जा सके । २. 
जो स्नान करने को हो या जिसे स्नान करना आवश्यक या उचित 
हो। 

स्तेह---पुं० [ सं०] १. चिकना पदार्थ। चिकनाहटवाली चीज। जैसे--- 


स्मेहक 


थी, तेल, चरबी आदि। २. प्रेमियों, हमजोलियों, बच्चों आदि के 
प्रति होनेवाला प्रेम-भाव । है. कोमलता। मुछायमत । ४ सिर के 
अन्दर का गूदा । मज्जा। ५. एक प्रकार का राग जो हनुमत के 
मत से हिंडोल राग का पुत्र है। ६. सरसों। ७. दही या दूध पर 
की मराई। 

स्तेहक--पु० [स०] १ वह तेरू या चिकना पदार्थ ओ यत्रों के पहियों आदि 
में उन्हे सरलता से चलाने के लिए डाला जाता है। (लूब्रिकेन्ट) २ 
प्रेमी। स्नेही। 
वि० १ स्तिर्ध या चिकना करनेवाऊझा । २ स्नेही। 

लेहन--पु० [सं०] १ किसी चीज में स्नेह या तेल लगाने अथवा 
उसे चिकना करने की क्रिया या भाव। विकनाना । २ यत्रों आदि के 
अगो और पहियो में उन्हें सरलूता से चलाने के लिए तेल डालना । 
(ल्पृप्रिकेशन) ३ किसी चीज से विकनाहट उत्पन्न करना या छाना 
४. शरीर में तेल लगाना | ५ नवनीत । मक्खन । ६ कफ। 
इलेष्म । 

ह्तेहतीय--वि० [स०] १ जिस पर तेल छूगाया जा सके। २. जिसके 
साथ स्नेह किया जा सके । 

स्मेहं-पात--वि० [स० ] [स्त्री० स्महपात्री ] जो स्नेह का पात्र या भाजन 
हो। जिसके प्रति स्नेह हो। 

सस्‍्तेहपान---पु० [स०] १. तेछ पीना। २. वैद्यक के अनुसार एक प्रकार 
की क्रिया जिसमें कुछ विशिष्ट रोगों में तेल, घी, चरबी आदि पीने 
का विधान है । 

स्नेह-फल---पु० [स०] तिल । 

स्नेह-बीज--पृ० [स०] चिरौंजी । 

स्तेह-मापक--पु० [स०] एक प्रकार का यत्र जिससे यह पता चलता है 
कि दूध में स्नेह या चिकनाई (मक्खन, घी आदि का अश) कितना 
होता है । (बटाइरोमीटर ) 

स्‍्तेह सोन---१प० [स० | एक प्रकार की बडी समुद्री मछली जिसका मास 
खाया जाता है और चरबी का उपयोग कई प्रकार के रोगों मे ऐप्टिक 
ओषधि के रूप में होता हैं । (कॉड) 

ह्मेहल--वि० [स०] १ स्लनेह-पूर्ण । २. कोमल । ३ जबिकना । 

स्नेह-वस्ति---स्त्री० [स०] १. वह वस्ति या पिचकारी जिसमें तेल भर 
कर गुदा के द्वारा रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। (वेद्यक ) 
२. उक्त क्रिया या भाव । 

स्नेह-वक्ष--पु० [स०] देवदार । 

सस्‍्वेहुसार---१० [स०] मज्जा नामक धातु। अस्थिसार | 

स्नेहांश--पु० [स०] दीपक। चिराग । 

ह्नेहिक---वि० [स० ] १. स्तेह-गुक्त। खिकना। २ रोगनदार। 

स्वेहित--मू० $० [स०] (१. स्नेह से युक्‍त्त किया हुआ । २ जिसे 
किसी का स्तेह प्राप्त हो। ३. जिस पर चिकनाई लगाई गई 





हो। 

सही (हिनू)--वि० [स०] १. जो स्नेह करता हो । ३. जिससे स्नेह 
किया जाता हो। 
पु० १. मित्र । २ लेप आदि करनेवारा चिकित्सक । ३. 
चित्रकार | 
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स्वेहोतस्तम--पु० [स०] तिल का तेल । 

स्मेहा--वि० [स०] जिसके साथ स्नेह किया जा सके | स्नेह या प्रेम 
का अधिकारी या पात्र । 

स्पंज--पु० दे० 'इस्पज । 

स्पंजी---वि० दे० 'इस्पजी' । 

स्पंद--पु० [स०] [वि० स्पदित] १ धीरे-बीरे हिंलना या काँपना। 
२ स्पदन की क्रिया में होनेवाला हल्का आघात या फडक | (पल्स) 
विशेष दे० स्पदन । 

स्पंबन---पु० [स०] [ भू० ० स्पदित] १ रह-रहकर धीरे-धीरे हिंलना 
या कॉपना । २ जीवों के शरीर में रक्‍त के प्रवाह या संचार के कारण 
कुठ रुक-छझक कर होनेवाली बह लगक गति जो हृदय के बार-बार 
फूलने और सकुचित होने से आधात या खटक के रूप मे उत्पन्न होती है। 
(बीट) जैसे--नाडी या हृदय का स्पदन । ३ भौतिक क्षेत्रों मे 
किसी प्रक्रिया से होनेवाला उक्त प्रकार का व्यापार या स्थिति । 
फडक। (पल्सेशन) 

स्पंवित---भू० कृ०| स० ] जिसमें स्पदन उत्पन्न हुआ हो अववा उत्पन्न 
किया गया हो। हिलता या काँपता हुआ । 

स्पंदिनी--स्त्री० [स०] १. रजस्वछा स्त्री। २ बराबर या सदा 
दूध देती रहनेवाली गी। ३ काम-धेन। 

स्पंदी (दिनू)--वि० [स० ] जिसमे स्पदन हो। हिलने, काँपने या फड़- 
कनेवाला । स्पदशील । 

स्परांदो |--स्त्री ० 5एस्पराटो । 

स्प(उं )घन--.१ ० [स०] <स्पर्धा करने की क्रिया या भाव। 

स्प (द/)र्धनीय--वि० [ स०] १ जिससे स्पर्धा की जा सके । २ जिसके 
विषय में स्पर्धा की जा सके। 

स्पर्डा--स्त्री० [स०] [भू० कृ० रपद्धित] १ रगड। संघर्ष! २. 
प्रतियोगिता आदि में किसी से होनेवाली होड़। ३ सामथ्यं या 
योग्यता से अधिक कुठ करने या पाने की इच्छा। ४ किसी में कोई 
अच्छी बात देखकर सद्भावपूर्वक उसके समान होने की कामना । 
(एम्यूलेशन) ५ साहस | हौसला । ६ ईर्ष्या। डाह । ७ बरा- 
बरी । समता । 

स्पर्द्धी (दविंत)--वि० [स०] स्पर्डध़ा करमेवाला । 
पु० ज्यामति में किसी कोण में की उत्तनी कम्ती' जिसकी पूर्ति से वह 
कोण १८० अश का अथवा अद्ध-वृत्त होता है। 

स्पर्धा--स्त्री ०--स्पर्दा । 

स्पधित--मू० कृ० जनस्परद्धित । 

स्पर्धो---वि० स्न्स्पर्दधी । 

स्पर्श--प० [स०] [भू० कृ० स्पशित, स्पृष्ट] १. त्वचा का वह गुण 
जिससे छूने, दबने आदि का अनू भव होता है। २. एक वस्तु के तलू का 
दूसरी वस्तु के तल से सटना या छूता। (टच) ३. व्याकरण के उच्चारण 
के चार प्रकार के आभ्यन्तर प्रयत्नों में से एक जिसमें उच्चारण करते 
समय जीम कुछ ऊपर उठकर और तालु को स्पर्श करके बहुत थोड़े 
समय के लिए श्वास रोक देती है। ('क' से 'भ' तक के व्यंजनों का 
उच्चारण इसी प्रयत्न से होता है।) ४. ग्रहण के समय सूर्य अथवा 
चन्द्रमा पर छाया पड़ने छगना । ग्रहण का जारम्भ ।मोक्ष' का विपर्याय । 


स्पर्शा-कोण 


५. सभोग का एक प्रकार का आसन या रति-बघ । ६ दान । ७ 
चायु। हवा । ८ कष्ट । पीडा) 

स्पर्श कोण---प१० [स०] ज्यामिति में वह कोण जो किसी वृत्त पर 
खीची हुई स्पर्श रेखा के कारण उस बृत्त और स्पर्श रेखा के बीच मे 
बनता है। 

ह्पन्न -ग्राह्म---वि० [स०] [ माव० स्पशे-ग्र।ह्मता ] स्पशे द्वारा जिसे जाना 
तथा समझा जाता हो। (टैक्टाइल ) 

हपशे-जन्य---वि० [स०] १ स्पर्श के परिणाम स्वरूप होनेवाल्य । 
जैसे--स्पशे-जन्य सुख। २ छतहा। सक्रामक। 

स्पर्शांतन्मात्र--पु० | स०] स्पर्श भूत का आदि, अमिश्र और सुक्ष्म रूप । 
दे० तन्मात्र' । 

स्पर्शता--स्त्री० [ स०] स्पर्श का धर्म या भाव। स्परशत्व । 

स्पर्श-विज्ञा--स्त्री० [ स० ] वह दिश्ञा जिधर से सूर्य या चन्द्रमा को ग्रहण 
लगा हो या लगने को हो। चन्द्रमा या सूर्य पर ग्रहण की छाया आने 
अर्थात्‌ स्प्न का आरम्भ होने की दिशा । 

स्प्शंन--]० [०] १. स्पर्श करने था छूने की किया या भाव । 
२ देने की क्रिप्रा । दान | ३ लगाव | सम्बन्ध । ४ वायु। 
हवा । 

स्पर्दोना--स्त्री० [स०] छूने को शक्ति या भाव । 

स्पर्शनीय--वि० _ [स०] जिसे स्पर्श किया या छूआ जा सके। 
स्पृश्म । 

स्पदोर्नेद्गिए--स्त्री० [स०| वह इन्द्रिय जिपसे स्पर्श किया जाता है । 
छूने की इन्द्रिय । त्वक्‌ । 

स्पदं-मणि---१० [स०] पारम-पत्थर । 

स्पर्श-रेखा--स्त्री० [स० ] ज्यामिति मे वह सरल रेखा, जो किसी वृत्त 
को किसी एक विध्ु पर स्पर्श करती हुई (बिना उस वृत्त को कही 
से काटे) एक ओर से दूसरी ओर निकरू जाती है। (टैनजेन्ड) 

स्पर्शे-संघर्षो (षिन)--वि० [स०] (शब्दों के उच्चारण में होनेवाला 
प्रयत्न) जिसमें पहले इवास-लली के साथ जीम का थोड़ा स्पर्श और 
तब कुछ संघर्ष होता है। (एफ्रिकेट) जैसे--चू या जू का 
उच्चारण । 

स्पशे-संचारी (रिनू)--प० [स॒०] शुक्र रोग का एक संद । 

स्पर्श-हानि--स्त्री ० [ स० ] शक रोग मे रुधिर के दूषित होने के फलस्वरूप 
छिंग के चमड़े में स्पर्श-जान न रह जाना । 

स्पर्शा--स्त्री० [स० ] धुश्चरित्रा स्त्री। छिनाल। पुंश्चली । 

स्पर्दाकासक---वि० [स० ] स्पर्श होने पर आक्रमण करनेवारा | सक्रामक ! 
छुतहा । 

स्पराशि---वि० [सं०] जिसे स्पर्श की अनुभूति न होती हो। 

स्पर्धास्प--पु० [स०] १, स्पर्श और अस्पर्द | छूता और न छूना । 
२. छूआछूत का भाव | 

स्पशिक--वि० [स०] १ स्पर्श करनेवाला । २. जिसे छूने से ज्ञान 
प्राप्त होता है। 
पु० बायु । हुवा । 

स्पधों (शिम्‌ )--वि० [सं०] स्पर्श करनेवाछा | इछृनेबारा । जैसे--- 
हृदय-त्पन्ञी । ॒ 
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ल्पिरिंट 
स्परशद्रिय--स्त्री० [सं०] वह इन्द्रिय जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है । 
त्वचा। चमंड़ा। 
स्पर्शोपषड---पु० [स०] पारस पत्थर। स्पर्श-मणि। 
ह्पष्ट---वि० [स०] [भाव० स्पष्टता] १. जिसे देखने, समझने, गुनने 
आदि में नाम को भी कोई कठितता या बाबा न हो। बिलकुल साफ। 
२. (बात या व्यवहार) जिसमें किसी तरह का छल-कपट या धोखा 
न हो। चालाकी, दाँव-पेंच आदि से रहित और सत्यतापूर्ण। जैंसे-- 
(क) आपसी व्यवहार स॒दा स्पष्ट होना चाहिए। (ख) तुम्हे जो 
कुछ कहना हो, वह स्पष्ट कह दो । 
पू० १ फलित ज्योतिष मे, ग्रहों का वह रफुट साधन, जिससे यह जाना 
जाता है कि जन्म के समय अयवा किसी और विशिप्ट काल में कौन* 
सा ग्रह किस राशि के कितने अश, कितनी कझा और कितनी श्किला 
में था। इसकी आवश्यकता ग्रहों का ठीक-ठीक फल जानने के लिए 
होती है । २ व्यकारण भें, वर्णों के उच्चारण का एक प्रकार का प्रयत्न 
जिसमें दोनो होंठ एक दुसरे से छू जाते हैं। जैसे--प या म के उच्चारण 
में स्पष्ट प्रयत्न होता है । 
स्पष्ट कबन--पु० [स०] व्याकरण की दृष्टि से कथन का वह प्रकार जिममे 
किसी द्वारा कही हुई बात का उल्लेख ठीक उसी रूप में ना किसी 
प्रकार का व्याकरणगत अतर उपस्थित किये किया जाता है ।(डाय- 
रेकट स्पीच) 
स्पष्टतथा--अव्य० [स०] १. स्पष्ट रूप से। साफ-साफ | २ स्पष्ट 
शब्दों मे । 
स्पष्ठता--स्त्री० [स०] १. स्पष्ट होने की अवस्था, गुण या भाव । 
जेसे---उसकी बातों की स्पष्टता ने सभी को प्रभावित किया। २ 
सफाई । 
स्पष्टवक्ता---वि० [स०] १. स्पष्ट बात था बातें कहनेवाला । २. 
बिना भय या संकोच के यातें कहनेवाला । 
स्पष्टबादी (दिन्‌ू)--वि० [स॑०] [भाव० स्पष्टवादिता] स्पष्टवक्‍्ता । 
(दे०) 
स्पष्दीकरण--मु० [स०] [वि० स्पष्टीकृत] १. कोई बात इस प्रकार 
स्पष्ट या साफ करना कि उसके संबंध में कोई भ्रम न रहे । (एल्मूसि- 
डेशन) २ जो बात स्पष्द होने से रह गई हो उसे इस प्रकार स्पष्ट 
करना कि औरों का भ्रम दूर हो जाय। (क्लेरिफिकेशन) ३. इस 
प्रकार भ्रम दूर करने के उद्देश्य से कही जानेवाली बात । 
४, किसी अपने किये हुए कार्य के विषय में आपत्ति होने पर यह बतलाना 
कि किन कारणों से यहू काम इस रूप मे किया गया है। विदृत्ति। व्याक्ष्या। 
(एक्सप्लेनिशन ) 
स्पष्टोकार्य--वि० [सं० ] जिसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक या उचित 
ह्ो। 
स्पष्ठीकृत---मू० कु०[सं०] जिसका स्पष्टीकरण हुआ हो। साफ या 
खुलासा किया हुआ। 
स्पष्टीकिया--रती ० [ सं० ] ज्योतिष में, वह क्रिया जिससे ग्रहों का किसी 
विशिष्ट समय में किसी राधि के अंश, कला, विकला आदि में अवस्थान 
जाना जाता है। 
स्पिरिट--स्त्री० [अं०] १. शरीर में रहुनेवाड़ी आत्मा। २. 





स्पीकर 





वहू सुक्ष्म-शरीर जिसका तिवास स्थूल-शरीर के अन्दर माना जाता 
है। ३ आवेश, उत्साह आदि से युक्त जीवनी शक्ति। ४. किसी 
पदार्थ का सत्त या सार। जैसे--स्पिरिट एमोनिया-्ब्नौसादर का 
सत्त। ५. दे० 'सुरासव'। 

स्पीकर--पु ० (अ० | १. वह जो व्याल्यात देता हो। वक्‍ता। २. कुछ 
विशिष्ट राज्यों में विधान-सभा का अध्यक्ष या सभापति) ३. एक 
प्रकार का उच्चभाषक की तरह का यंत्र जो प्रेषित की हुई ध्वनि-तरगो 
को शब्दों में बदछ कर कहता है। 

स्पीच--स्त्री० [अं०] भाषण। व्यास्यान। 

हपी३ड--स्त्री ० [ अं०] गति। चारू। 

स्पृषका--त्त्री० [सं०] १ असबरग। २. लजालू। लज्जावती। ३ 
ब्राह्मी। ४. माछती। ५. सेवती। ६ गंगापुत्री। पानी-लता। 

स्पुश---वि० [सं०] स्पर्श करनेवाला। छुनेवाला। 

स्पृदयध---वि० [ स०] १. जिसे स्पर्श कर सकें। जो छुआ जा सके। २ 
जिसे छूने में कोई दोष या पाप न माना जाता हो । 

स्पृषथा--रत्री ० [स० ] हवन की तौ समिधाओं में से एक। 

हपुष्ठ--भू ० क०[स० | जिसे छुआ गया हो। 
पुं० व्याकरण में वर्णों के उच्चारण का एक प्रकार का आस्यन्तर 
प्रयत्न । 
विशेष---क से म्‌ तक के वर्णों का उच्चारण इसी प्रयत्न से होता 
है। 

स्फष्टका--पुं० [सं०] संभोग आदि के समय आलिगन का एक प्रकार। 

स्पृष्टास्पूष्टि--स्त्री० [सं०] १. एक दूसरे को छूना। २. छुआछत। 

स्पुष्टि---सत्री ०[सं०] छूने की क्रिया या भाव। स्पर्ण । 

श्पृष्डी (दिगू)--वि० [सं० ] *्पर्शी। 

स्पृहण--पुं ० [सं० ] <तस्पृहा । 

स्पुहणीय--वि० [ सं०] जिसके लिए स्पृह्दा अर्थात्‌ अभिलाषा या कामना 
की जा सके। वांछनीय ; अर्थात्‌ उत्तम, गौरवपूर्ण या प्रशसनीय। 

स्पृहयाहु--वि ० [ स० ] १. जो स्पृह् या कामना करे। स्पृह्ा करनेवाला | 
२. लोमी। छालची। 

स्पृहा--स्त्री ० [सं०] किसी अच्छे काम, चीज या बात की प्राप्ति अथवा 
सिद्धि के लिए मन में होनेवाली अभिलाया, इच्छा या कामना। 

स्पृहित--वि ०[सं० | १. जिसकी प्राप्ति की अभिकाषा की गई हो। 
२. जो स्पृष्ठा या ईर्ष्या का विषय हो । 

स्पृद्ी (हिनू)--वि० [सं०] ६१. त्यृहा अर्थात्‌ कामतो या इच्छा करने- 
बारा। २. स्पर्धा करनेवाला | 

स्पृष्टा--वि०[ सं ०] --स्पृहणीय । 

स्पेशल---थि० [ अं०] विशेष । (दे० ) 
पु०१. विशेष अवसर पर चलनेवाली गाडी। २ विज्ेष अधिकारी 
को ले चलनेवाली' याड़ी। 

स्पेशालिब्ट---पु० [अं०] किसी विद्या या विषय का विशेषश। 

सिग--स्ती० [स०] यत्रों या यांत्रिक उपकरणों में लगनेवाली 
कमानी । 

स्पिगदार---वि० [अं० स्पिग+फा० दार (प्रत्म०)] जिसमें स्प्रिग या 
कमानी छगी हू।। कमानीदार। 


डंटड 


ह्फ्ड़रिका 


स्प्लिह--पुं० [अं०] वह पटरी जो मोच निकले या हड्डी दूटे हुए अग' 
पर बाँधी जाती है। (आधुनिक चिकित्सा) 

स्कट--पु०[ स०]१ फट-फट छाब्द। २ सांप का फन। 

स्फटिक--पु० [ स०]१ एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर 
या रत्न, जिसका व्यवहार माहाएँ, मूर्तियाँ तथा दस्ते आदि बनाने 
में होता है। इसके कई भेंद और रणग होते हैं। बिल्लौर। 
(पेबुल) २. स्रुयेकान्‍्त मणि। ३. काँच। शीद्या। ४. कपूर। 
५ फिटकिरी। 

स्फटिका--रत्री ० [स० ] फिटकिरी। 

स्फटिकाचरू---पु० [स०] कंलास पर्वत, जो दूर से देखने में रफटिक के 
समान जान पड़ता है। 

स्फटिकाब्ि--ु ० [स०] <स्फटिकाचल (कंछास)। 

स्फटिकी--स्त्री ० [स० ] फिटकिरी। 

स्फटिकोकरण--सु ० दे० 'मणिभीकरण  । 

स्‍्फटिकोपल--० [ स० | स्फटिक। बिल्लौर। 

स्फटित---भू० क०[स०] फठा हुआ। विदीणें। 

स्फटी-स्त्री ० [स० | फिटकिरी। 

स्फरण--रु ० [ स०]१ काँपना। फड़कना। २ प्रवेश करना। 

स्फाटक--] ० [ स०] १ स्फटिक। बिल्‍लौर। २ पानी की बूँद। 

स्फोटिक---ति ० | स० ] स्फटिक सबंधी। बिल्लौर का। 
पु०-स्फटिक। 

स्फार--वि० [ स०]१ बहुत अधिक। प्रचुर। विपुल। उदा०--ऊपर 
हरीतिमा नभ गुजित, नीचे चन्द्रातप छना स्फार--पन्‍त। ९२ 
बड़ा और विस्तृत । 
पु०१. अधिकता। २ विस्तार। 

स्फारण--१० -स्फ्रण। 

स्फीत--वि० [स०] [भाव० स्फीतता, स्फीति | १. बढा हुआ। बद्धित। 
२ फूछा या उभ्रा हुआ। जेसे--गर्व से स्फीत वक्ष:स्थल। ३. 
समृद्ध। सम्पन्न। ४. इस रूप में फूला हुआ कि बाहर से देखने मे तो 
बडा या भारो जान पड़े परन्तु अन्दर अपेक्षया कम तत्त्व या सार हो। 
(इन्फ्लेटे ०) 

स्फीतता, स्फोति--स्त्री ०[स०] स्फोत होने की अवस्था, गुण या भाव। 
स्फीतता। (इन्फ़्लेशन ) 

स्फुद--वि० [स०] [भाव० स्फूटता] १ फूटा या दूटा हुआ। 
२ खुला या खिला हुआ। विकसित। ३. स्पष्ट। व्यक्त। ४. 
शुक्‍क। सफंद। ५ अनिश्चित प्रकारों या वर्गों का। फूटकर। 
पृ० जन्म कुडली में यह दिखाना कि कौन-सा ग्रह किस राशि में कितने 
अछ, कितनी कछा और कितनी विकला में है। (फलित ज्योतिष) 

स्फुटता--स्त्री०[ स० ] स्फुट होने की अवस्था, गूण या भाव। 

स्फुटत्व--.० [म०] <एफुटता। 

स्फुटन--म० [स०] [भू० कृ० स्छुटित]१. फटना या फूठना। २. 
विकसित होना। खिलना। 

स्फुटा---स्त्री ०[ स०] साँप का फत। 

स्फुटिका--स्त्री ० [ सं ०] १. किसी चीज का टूटा हुआ या काटकर निकाला 
हुआ अश। २. फूट नामक फल। ३. फिटकिरी। 


कसुटित 


स्फुटित--भू० क०[सं०]१. फूटा हुआ। २. विकसित। खिला हुआ। 
३. है से कहकर अथवा और किसी प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकट या व्यवतत 
किया हुआ।| 

स्फुटित-कांड-भरन---पुं० [सं०] वैद्यक के अनुसार हड्डी टूटने का वह 
रूप जिसमें उसके दुकड़ं-टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। 

सकुदी---स्त्री ० [स०] १. पादस्फोट नामक रोग। पैर की बियाई फटना ! 
२ फूट नामक फल। 

स्फुटोकरण--पु ०[स० स्फूट |-करण] स्फूट अर्थात्‌ प्रकट, व्यक्त या 
स्पष्ट करने की क्रिया या भाव। 

स्फुर---पुं ० [ सं०] ६. वायु। हवा। २ स्फुरण। 

स्फुरण--पु० [स०]१ किसी पदार्थ का जरा-जरा कॉपना, छहराना 
था हिलना। २ अंग का फड़ना। हे स्फूति। 

स्फुरण--स्त्री ० [स० ] अगों का फड़कना । 

स्फुरति*---स्त्री ० ---स्फूति। 

स्फुरना--अ० [सं० स्फुरण] १. प्रकट या व्यकत होना। २. काँपना, 
फडकना, या हिलना। ३- मन में कोई बात सहसा उत्पन्न होता। 

स्फुरित---भू० कृ०[ स०] जिसका या जिशमें स्फ्रण हो। 

स्फुलिग-- ० [ स०] वह जलता हुआ च्रमकीला कण, जो जलती हुई या 
जोर से रगडी जानेवाली चीजों में से निकलकर उड़ता हुआ दिखाई 
देता है । चिनगारी। (स्पार्क 

हफुलिगिनी--स्त्री० [स० | अग्नि की सात जिह्ठाओं मे से एक। 

स्फुलिंगी---वि० [स०] जिसमें से स्फुलिग निकलते हों या निकल रहे 
हो। 

हफूर्ज--7 ० [स०]१ अचानक होनेवाला स्फोट। २ बादलों की गड- 
गडाहूट। मेघ-गर्जन। ३ इन्द्र का वज्च । ४. नायक-नायिका का 
प्रथम मिलने जिसमें आनन्द के साथ भय भी मिछा होता है। 

स्फूर्जजन--प्‌० [स०]१. बाद की गरज। २ तिदुक या तेंदू नामक 
बृक्ष। 

स्फूर्जा--स्त्री ०-5सफूर्ज । 

ह्फूत॑---भू० कृ०[स०]१ जो स्फूर्ति के फलस्वरूप हुआ हो। २. मन में 
अचानक आया हुआ। 

हफृति--स्त्री० [स०] १. धीरे-धीरे हिंलवा। फडकना। एफुरण। २ 
किसी काम या बात के लिए मन में होनेवाला किसी विचार का आकस्मिक 
आविर्भाव। हे. तेजी। फुस्ती। 

श्फोट--१० [सं०] [वि० स्फूट] १. अदर से भर जाने के कारण किसी 
बस्तु के ऊपरी आवरण का फटना और उसमें की चीज का वेगपूर्वक बाहर 
मिकलना। फूठना। (इरप्दन) जैसे--ज्वालामुखी का स्फोट। २. 
हारीर पर होनेवाला फोड़ा। ३. साधना के क्षेत्र मे उपाधिरहित 
दब्दतत्व। ऑंकार। प्रणव। ४. मोती। 

ह्फोडक---वि ० [स० | स्फोट उत्पन्न करनेवाला। 
पूं० १. शरीर भें होनेवाला फोहा। २ मिलाया) 

स्‍्फोटन--पु० [सं०] १. स्फोट उत्पन्न करने की किया या भाव। २. 
बिदीर्ण करना। फाड़ना । ३. सामने छाना। प्रकट करवा। 
४. सुश्रुत के अनुसार याय्‌ के प्रकोप से सिर में होनेबाली पीड़ा, जिसमें 
बहू फटता हुआ सा जान पढ़ता है। 


ड्टटप्‌ 


इ्तरजीय 





स्फोटबाइ---पूं ० [सं० [वि० स्फोटवादी ] यह दाशनिक मत या सिद्धान्त 
कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्फीट अर्थात्‌ अनित्य दैवी दब्द से ही हुई 
है। 

स्फोटा--स्त्री० [स०]१ साँप का फन। २ स्फंद अनन्तमूल। 

स्‍्फोटिक--पु ० [स० ] पत्थर, जमीन आदि तोडइने-फोड़ने का काम। 

स्फोटिक--स्त्री ०[ स० ] छोटा फोड़ा। फूसी। 

स्फोरण--१० [स०]--सफुरण । 

स्मय---पु० [स०] अभिमान | घमड | 
वि० अद्भुत। विलक्षण। 

स्मर---यु ० [ सं० ] १. कामदेव। सदन। २. याद। स्मृति। ३. संगीत 
में शुद्ध राग का एक भेद । 

स्मर-कथा---स्त्री ० [स० ] श्युगार रस की बातें। 

स्मर-कार--वि ० [ स० ] काम-वासना उद्दीप्स करनेवाला। 

स्मर-कूप--पु०[ स० ] भग। योनि। 

स्मर-गृह---पु०[ स० ] भग | योनि। 

स्मर-चंड---पु ०[ स० ] एक प्रकार का रतिबध | 

स्मर-चक्र--पु०| स० ] एक प्रकार का रतिबध। 

स्मरण---पु० [सं०] [वि० स्मरणीय, भू० क० स्मृत]१ किसी ऐसी 
देखी-सुनी या बीती हुई बात का फिर से याद आना या ध्यान होना 
जो बीच में भूल गई हो, या ध्यान मे न रह गई हो। कोई वात फिर से 
याद आने की क्रिया या भाव। 
क्रि० प्र ०--आना ।-क रना ।-दिलाना ।--- रखना ।-- रहना ।- -होना । 
२ भक्त के नौ प्रकारों में से एक, जिसमे उपासक अपने इष्टदेव को 
बराबर याद करता रहता या मन में उसका ध्यान रखता है। ३ 
साहित्य मे, एक प्रकार का अर्थालकार, जिसमे पहले की देखी हुई कोई 
चीज या सुनी हुई कोई बात उसी प्रकार की कोई चीज देखने या बात 
सुनने पर फिर से याद आने या मन में उसका ध्यान आने का उल्लेख 
होता है। यथा--मैं पाता हूँ मधुर ध्वनि में गूँजने मे खथों के। मीठी 
ताने परम प्रिय की मोहिनो वशिका की --अयोध्यासिह उपाध्याय । 
विशेष---इस अलकार को कुछ लोगो ने 'स्मृति' भी कहा है। 

स्मरण पत्र--पु० [ स० ] कोई बात स्मरण करने के लिए लिखा जानेबाला 
पत्र। (रिमाइडर) 

स्मरण-शक्ति--स्त्री ० [स०] वह मानसिक शक्तितिजों अपने सामने होने- 
वाली घंटनाओ और सुनी जानेवाली बातों को ग्रहण करके मन मे रक्षित 
रखती हैं और आवश्यकता पडने, प्रसंग आने पर फिर हमारे मन मे, 
स्पष्ट कर देती है। याद रखने की शक्ति। याददाइत। (मेमरी) 

स्मरणासक्ति--सत्री० [स०] भगवान्‌ के स्मरण में होनेवाली 
आसक्ति जिसके कारण भक्त दिन-रात भगवान्‌ या इण्टदेव का स्मरण 
करता है। उदा०--- (यह भक्ति ) एक रूप ही होकर गणमहात्मासक्ति, 
रूपासवित, पुजासक्ति, स्मरणासक्ति, दासासक्ति, सख्यासक्ति, 
कातासकित, वात्सल्यासक्ति, आत्मनेवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति, और 
परमविरहासक्ति रूप से एकादश प्रकार की होती है।-- ( हरिश्चन्द्र 

स्मरणी--स्त्री ० [स० ] सुमिरनी। 

स्मरणीयव---वि० [ सं०] (घटना या बात ) जो स्मरण रखी जाने के योग्य 
हो। याद रखने छायक। जैसे--यह वृष्य श्री सदा स्मरणीय रहेगा। 


स्मरता 
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स्मरता---स्त्री० [स०] १. समर या कामदेव का भाव या धर्म। २ 
स्मरण रखने की शक्ति। स्मृति। 

स्मर-दशा--स्त्री ० [स० ] साहित्य में वह दशा, जो प्रेमी या प्रेमिका के न 
मिलन पर उसके विरह में होती है। विरह की अवस्था। 

स्मर-दइहन--१० [स०] १ कामदेव को भस्म करनेवाले, शिव। २. 
शिव के द्वारा कामदेव के भस्म किये जाने की घटना। 

ह्मर-दीपन---वि० [स० ] जिससे काम उत्तेजित हो। कामोत्तेजक । 

ह्मर-प्यज--पु० [स०]१ पुरुष का लिग। २. एक प्रकार का बाजा। 

स्मरना।-० [स० स्मरण+ना (प्रत्य०)] १- स्मरण करना। याद 
फरना । २. सुमिरना। 

ह्मर-प्रिया--स्त्री ० | स० ] कामदेव की प्रिया, रति। 

स्मर-मंविर--_्‌ ० [ स० ] भग। योनि। 

स्मर-यम--वि ० स० ] १. प्रेम या वासना से युक्‍त। २. प्रेम या वासना 
से उद्भूत। 

स्मर-बल्लभ---पु० [स०] अनिरुद्ध का एक नाम । 

स्‍्मरवती--स्त्री ० [स० ] स्त्री जिससे प्यार किया जा रहा हो। 

स्मर-बीविका--स्त्री ० [ स० ] वेश्या। रडी । 

स्मर-जासन---पु०[स ० ] काम-देव। 

स्मर-शास्तज्र--पु० [ स० ] कामशास्त्र। 

स्मरसल---वि० [स०] जिससे काम की उत्तेजना हो। कामोद्दीपक। 
पु० १. चन्द्रमा। २. वसत। 

स्मर-स्तंभ--पु० [स०_] पुरुषेन्द्रिय । 

स्‍्मर-हर--पु० [ स०] शिव। महादेव। 

ह्मरागार--पु० [ स०] भग। योति। 

स्‍्मरांकुश--१० | स० ] पुरुष की लिगेद्विय। लिग। 

स्मरारि--पु० [ स० | कामदेव के शत्रु , महादेव । 

स्‍्मरासव--] ० [सं०] १ ताड़ में से निकलनेवाला ताड़ी नामक मादक 
द्रष्य। २ थूक। छाछा। 

स्मरण (--पु ० सम रण । 

ह्मर्वध्य---वि० [स० | >स्मरणीय। 

स्मर्ता (त)---वि० [स०] स्मरण करने या याद रखने वाला । 

स्मर्यं---वि ० [ स० ] ->स्मरणीय | 

स्मशान--पुं ० श्मशान । 

स्मारक--वि० [स०] स्मरण करनेवाला। 
पु० १, वह कार्य, पदार्थ या रचना जो किसी की स्मृति बनाये रखने के 
लिए हो। यादगार। (मेमोरियल) २. वह चीज जो किसी को अपना 
स्मरण बनाये रखते के लिए दी जाय। यादगार। रे वह पत्र जो 
किसी बड़े आदमी को कुछ बातो का स्मरण कराने या कुछ बातें स्मरण 
रखने के लिए दिया जाय। (मेमोरियल)। ४. दे० स्मारिका। 

स्मारक-प्रंय---पु० [सं०] वह प्रथजो किसी महापुरुष की स्मृति बनाये 
रखने के छिए प्रस्तुत करके उसे भेंट किया गया हो। (कमेमोरेशन 
वॉल्यूम) 

स्मारण--० सं० ] स्मरण कराने की क्रिया या भाव। याद दिलाना। 

स्मारिका-स्त्रों० [स०] १. किसी महत्त्वपूर्ण घटना या समारोह स्थान 
आदि को रक्षिव रखने के उद्देश्य से प्राप्त की हुई कोई वस्तु। २. उक्स , 


से सम्बद्ध कोई विवरणात्मव' विदोषत सचित्र पुस्तिका। (सुवेनीर ) 
३. दे० स्मरणपत्र । 

स्मारित--]ु ० [ स०_] ऐसा साक्षी जिसका नाम कागज-पत्र पर न लिखा हो, 
परन्तु जिसे प्रार्थी अपने पक्ष के समर्थन के लिए रवय स्मरण करके बूछावे। 

स्मारी (रिनू)--वि० [ स०] १ स्मरण रखनेवाला। २. स्मरण कराने 
या याद दिलानेवाला। 

स्मार्त--वि० | स०]१ स्मृति सवधी। स्मृति का। याद किया हुआ। 
२ स्मृति या स्मृतियों मे उल्लिखित। 
पृ०१ वह जो स्मृतियों का ज्ञाता हो। २ वह जो स्मृतियों मे बतलाये 
हुए धामिक विधानों का पालन करता ही। 

स्मातिक--वि० [स०] स्मृति सबवी। स्मृतिका। 

स्मित---पु० [ स० ] मद हास्य । धीमी हंसी । 
वि०१ हुँसता हुआ। २ खिला हुआ। विकसित। 

स्मिति--स्त्री ०[ स०] मदहास्य। मृरकरहूट। 

समिति चर--वि० [स॒०] मुम्कराता हुआ चलनेवाल़।। उदा०-- उडती 
फिरती सुख के नभ में, रिमति के आततप में ज्यों रिमलिचर ।--पम्त । 

स्मितित--वि ० स० ] हँसता या मुस्कशता हुआ। 

स्मृत--भू० ऋ०[स०] १. स्मरण किया हुआ। २ स्मृति में आया हुआ। 
३ स्मृति मे आया हुआ। 

स्‍्मृति---स्त्री० [स०] [वि० स्मृत, स्मृतिक] १. स्मरण-शक्ति, 
जिसधे बीती हुई बातें मन में किसी रूप मे बनी रहती है। (मेमरी ) 
२ बीती हुई बातों का वह ज्ञान जो स्मरण-शवित के द्वारा फिर से 
एकत्र या प्राप्त होता है। याद। अनुस्मरण। (रिफ़्लेक्शन) 
३ साहित्य में. (क) किसी पुरानी या भूछी हुई बात का फिर से याद 
आना, जो एक सचारी भाव माना गया है। (ख) प्रिय के सतथ की 
देखी या सुनी हुई बाते रह-रहकर याद आता, जा पूर्व राग की दस 
ददाओं में से एक है। सिर झुकाकर नोचे देखना, भाहेँ चढना आदि 
इसके अनुभाव कहे गये है। ४ बर्म, दर्जन, आचार, व्यवहार आदि 
से सबंध रखनेवाले हिंदू धमं-शास्त्र, जिनके, रचना ऋषि-मुनियों ने 

वेदों का स्मरण या चिंतन करके की थी। ५ उबत प्रकार के अठारह 
मुख्य ग्रन्यों के आधार पर १८ की सख्या का सूचक शब्द। ६ एक 
प्रकार का छद। ७ स्मरण” नामक अछकार का दूसय नाम। 

स्मृति-डपायन--पु० -नस्मारिका (पदार्थ या पुस्तिका ) । 

स्मृतिकार--पु० [ स०] स्मृति या घमंक्षासत्र बनानेवाला आचार्य । 

स्मृति-कारक--म० [स०] ऐसा औपब जिसके सेवन से रमरण-शक्ति तीज 
होती हो। (बेद्यक ) 

स्मृतिचित्र--7० [ स० ] वह चित्र जो किसी व्यक्ति या घटना आदि की 
सामान्य स्मृति के आधार पर बनाया जाय और जिसमे भाव की अपेक्षा 
रूप या दृष्य आदि की ही प्रधानता हो। 

स्मृति-चिह्न--7 ० स० ] कोई ऐसा तरव या पदार्थ जो फिसी क्स्तु या 
व्यक्ति की स्मृति बनाये रखने के लिए बचा हो अथवा दिया या लिया 
गया हो। निशानी। 

स्मृति-पत्र--पु० [ स०] १ बह पत्र, पुस्तिका आदि जिसमें किसी विषय की 
कुछ मुख्य-मुख्य बातें स्मरण रखने या कराने के विचार से एकत्र की' 
गई द्ों। २. दे० 'शञापन-पत्र। 





क्मृति-पात्ज 





ह्मृति-दासत्र---पु ० [ सं० ] स्मृति नाम का धर्मेशास्त्र । 

स्मृति शेष--वि० [स०] जिसकी केवल स्मृति रह गई हो, अस्तित्व न 
रह गया हो । 
पृ० किसी बहुत पुरानी चीज का वह थोडा-सा टूटा-फूटा और बचा 
हुआ अछ, जो उस चीज का स्मरण कराता हो। ( रेलिक ) 

स्वंद---१ ० [ स०] -स्थदन। 

स्वंदद--प ० [स०]९१ तरल पदार्थ का चुना, टपकना, बहना या रसना। 
क्षरण। २ गलकर तरल होना। ३ शरीर से पसीना निकलना। 
४. चलना या जाना। गसन। ५ वायु। हवा। ६ जल। पानी। 
७ चित्र। तराबवीर। ८ घोड़ा। ९ चन्द्रमा। १० एक प्रकार का 
मजे, जिससे अस्त मजित किये जाते थे। ११. गत उत्सपिणी के 
२७वत्रे अहत्‌ का नाम। (जन) १२ तिनिश वृक्ष) १३ तिन्दुक 
वृक्ष। तेंदू। 

स्मंदनिका--रजी ० | स० ] १ छोटी' नदी। नहर। २ थूक या लार की 
बूंद । 

स्यदनी--स्त्री० [स०]१ थृव। छार। २ वह नाड़ी जिसके द्वारा 
मृत्र शर्रर के बाहर निकछता है। 

स्पंदिनी--स्त्री .[ स० ] १ व६ गाय जिसने एक साथ दो बच्चों को जन्म 
दिया हो। २ थुक। लार। 

सवंदी (दिनू)--वि०[स०] १ चने, बहने या सरि्सनेवाला। २ तेज 
चलनेवाला । 

स्यंध*---स्त्री ० --सप्ि ! 

स्पंभा--प ० सिह । 

स्यपंतक--_१० [स०] पुराणोबत एक प्रसिद्ध मणि जिसकी चोरी का 
झूठा आरोप श्रीकृष्ण पर लगा था। 
विशेष---कहा गया है कि सत्राजित यादव ने सूर्य भगवान्‌ को प्रसन्न 
करके उनसे यहू मणि प्राप्त की थी, जो नित्य २००० पष्ठ सोना देनी 
भरी । जब उसका भाई प्रसेतजिन्‌ इसे गे मे पहनकर जगल में शिकार 
खेलने गया, तब शेर उसे उठाकर जाबवत को गुफा में ले गया, जहाँ 
उस मणि के प्रकाश से सारी गुफा जगमगा उठी। सत्राजित्‌ कहने छगा 
कि श्रीकृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर वह मणि ले ली है। श्रीकृष्ण 
बह मणि ढइते-डृढ़ते जाबबंत की गुफा में पहुँचे। वहाँ जांबबंत ने उस 
मणि के साथ अपनो कन्या जांबबती भी उन्हें अपित कर दी। जब श्री- 
कृष्ण ने वह मणि छाकर सत्राजित को दी, तब उसने भी प्रसन्न होकर उस 
मणि समेत अपनी कन्या सत्यभामा श्रीकृष्ण को अपित कर दी। 
पर, श्रीकृष्ण ने वह मणि नही छी। बाद में शतधन्वा ने सत्नाजित्‌ को 
मारकर बह मणि ले जी) पर अत में शंतधन्धा भी श्रीकृष्ण के हाथो 
मारा यया और इस प्रकार वह मणि फिर सत्यभामा को मिल गई। 

स्यसंत-पंजक--पुं० [स०] एक प्रात्रीन सीर्य, जहाँ भागवत के अनुसार 
परशुराम ने पितरों का रक्त से तर्पण किया था। 

स्थमिक--१० [सं० ] १. चींटियों या दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का 
घर। बाँबी। वल्मीक। २. एक प्रकार का वृक्ष 

स्पमिका---स्त्री ० [० ] १. नील का पौधा। २. एक प्रकार का कीड़ा। 

स्पमीक--० [सं०] १ समय। काल। २. जरू। पावी। ३. बादल। 
मेष। ४. दीमकों का भीठा। ५. एक प्राचीन राजवंश। 


इंटछ 





स्थातू--अच्य ० [स० ] शायद। 

स्पाद्राद---प्‌ ०[स०]१ जैन दर्शन जिसमे नित्यता, अनित्यता, सत्त्व, 
असत्द, आदि में से किसी एक को निश्चित न मानकर कहा जाता है कि 
स्थाद यही हो, स्थाद वही हो। इसे अनेकान्तवाद भी कहते है। २. 
उक्त के आधार पर जैन धर्म का दूसरा नाम । 

स्थाहादी---वि० [स० ] स्याद्ाद-सबंधी । स्थादह्ाद का। 
पु० स्थाद्ाद मत का अनुयायी, पोषक या समर्थक, अर्थात्‌ जैन। 

स्थान[---वि ०->स्याना । 

स्पानप[---स्त्री ० -जसयानपन। 

स्पानपत--स्त्री ० [ हि० स्थाना ;-पत (प्रत्य०) ]१ बहुत अधिक सयाने 
या चत्र होने की अवस्था, गुण या भाव। २ चालाकी। धूतेता। 

स्थानपन[--प्‌ ० >रायानपन । 

स्थाना--१०, वि०>-सयाना । 

स्थानाचारी [--स्त्री० [हिं स्थाना+चारी (प्रत्य०)] १ वह नियमित 
उपहार या कर मध्य युग में गाँव के मुखिया को मिलता था। 
२. सयानपन। 

स्थानतापन---पु० >सयानपन । 

स्थापा--पु ० [ फा० स्याहपोश ] १ किसी की मृत्यु पर शोक के कारण होने- 
वाला रोना-पीटना। २. पश्चिम भारत की कुछ विशिष्ट जातियो मे 
मरे हुए मनुष्य के श्लोक मे कुछ काछ तक घर की तथा नाते रिश्ते की 
स्त्रियों के प्रति दिन एकत्र होकर रोने और शोक मनाने की रीति। 
मुहा०--स्यापा पड़ना -(क) रोना-चिल्लाता मचाना। (ख़) स्थान 
का बिलकुल उजाड़ या सुनसान हो जाना। 

स्थाबत|---वि० १ दे० साबित'। २ दे० 'साबुत । 

स्पाबास--अव्य ०- शाबास। 

स्थाम--पु० [स० श्याम] भारतवर्ष के पूर्व के एक देश का नाम। 
वि० स्पु०सनश्याम। 

स्यासक---पु ० ++इयामक (अन्न) । 

स्थामकरन१-...-पु० --ए्यामकर्ण । 

स्थामता|--स्त्री ० श्यामता। 

स्थामल]---वि ०«- एयाम । 

स्थामलूता|---सत्री ०८ श्यामलता । 

स्थासलिया---पु ० <-साँवलिया । 

स्थासा *---स्त्री ० -नश्यामा । 

स्थासि (सी) *---१ ० -न्स्वामी । 

स्थार*---प० [| स० आुगाल ] [स्त्री ० स्यारती, स्थारी ] १ गीदड | सियार। 
२ रहृस्‍्य सप्रदाय भे जगत या ससार। 

स्थार-काँदा--१० [ स्थार? +हिं० काँटा] सत्यानासी। स्वर्णक्षीरी । 

स्थारपन--पु ० [ हि? सियार--पन (प्रत्य ०) ] सियार या गीदड का सा 
स्वभाव। शुगालवृत्ति। 

स्थार-हाठी(---स्त्री ० [ हि० स्वार+लाठी ] अमलतास । 

स्थारी--सज्री० [ स० शीत-काल] १- जाडे के दित। शीत-कारू। २. 
खरीफ (फसल) । 
स्‍्त्री० हिं० स्थार' की स्त्री) 

स्थाल--पुं० [सं० ] पत्नी का भाई। साला। 


स्थासक 


नपुं>[स० शीतकाल] जाडे के दिन। (पश्चिम) 
पैपु०- -शुगाल (गीदढ)। 
स्यालक---पु० [स०] सम्बन्ध के विचार से पत्नी का भाई। साला। 
स्थाल-कॉटा--प्‌० ->स्यारकाँटा । 
ह्याला--7.० [देण०] बहुतायत। अधिकता। ज्यादती। 
पु०७-सयाल (शीतकफाल)। 
स्थालिका---स्त्री ० [स० ] पत्नी की छोटी बहन । साली। 
स्थालिया|--पु०  हि० सियार] सियार। गीदड़। श्यूगाल। 
स्याली--स्त्री ० [स०] सबंध के विचार से पत्नी की बहन। साली। 
स्थाज़ीपति---प० [स०] साली का पति। साढ़। 
स्वालू--पुं० [हि० सालू] स्त्रियों के ओढ़ने की चादर। ओढनी। 
उपैरनी। 
स्थालो---१. ० [स० स्यपाल, हिं० साला] पत्नी का भाई। साला। 
स्थावाज|--प ०“सावज (शिकार) । 
स्याह---वि० [फा०] काला। कृष्ण वर्ण । 
पु० काले रग का घोडा। 
स्थाह-कलम--प्‌ ०[फा०] मुगल चित्रशली के एक प्रकार के बिना रग 
भरे रेखाचित्र जिनमे एक-एक बाल तक अलग-अलग दिखाया जाता है 
और हूं।ठों, आँबो और हथेलियो में नाममात्रकी और बहुत हलकी रगत 
रहती है। (लाइन ड्राइग) 
स्थाहु-कॉटा--पु ० [फा० स्थाह | हिं० काँटा] किगरई नाम का कटीला 
पीधा। दे० 'किगरई'। 
स्थाह-गोश--वि० [फा०] फकाडे कानवाऊझा। जिसके कान काले हो! 
पु० बन-बिलाब नामक जंगली जतु। 
स्थाह-जबान--पु ० [(फा० स्यथाह--जबान] वह हाथी या घोडा, जिसकी 
जवान स्याह या काली हो। (ऐसे जानवर ऐबी' समझे जाते हैं)। 
स्पाह-जओरा--प्‌ ०[ फा० स्थाह4-हिं० जीरा] काला जीरा। 
स्थाह-तालू---१० [फा० वह हाथी या घोडा जिसका स्याह-+ हिं० तालू ] 
ताल बिलकुल स्थाहू या काला हो। ऐसे हाथी-घोडे ऐबी समझे 
जाते हैं। 
स्थाह-दिल---वि० [फा०] दिल का काला। खोटा। दृष्ट। 
स्पाहपीश--पुं ० [ फा०) वह व्यक्ति जिसने शोक या मातम मनाने 
के उद्देश्य से काले बरुत पहने हों। (मुसलमान) 
स्थाह-म्रा---वि० | फा० स्थाह +हिं मराहू | काछा (रंग)। 
स्थाहा--स्त्री ० [ फा० ] १. स्थाह अर्थात्‌ काले होने की अवस्था, गुण या 
भाव। काछापन। काएछिमा। 
मुहा०--स्याही जाना >च्वेलों का कालापन जाना। जवानी बीतना 
और बुढ़ापा आना। स्थाही छावाः5 चेहरे का रण काला पडना। 
२. कालिख। कलौंछ। 
क्रि० प्र<--पोतना ।--लगाना। 
३ वह प्रसिद्ध रगीन तरक अथवा कुछ गाढ़ा पदार्ष, जो लिखने या 
कपडे, कागज आदि छापने के काम में आता है। रोशनाई। 
(इंक) 
विशेष--स्याही यद्यपि निशुकित के विचार से काली ही होगी, पर लोक- 
व्यवहार में तीली, छाल, हरी आदि स्याहियाँ भी हीती हैं। 


बंद 





छ्ग्बरा 





४. कड़ए तेल के धूएँ से पारा हुआ एक प्रकार का काजल, जिससे 
हरीर के अंगों में गोदना गोदते हैं। 
सत्री०-साही (जतु)। 

स्थाही-बूस--१० [ हि० ] --सोल्ता (कागज ) । 

स्याही-सोख--म्‌ं ० [ हि० ]--सोख्ता (कागज) । 

स्यृुअबक--प ० [सं ० ] एक प्राचीन जनपद। (विष्णुपुराण) 

स्पू--स्त्री ०[ स०] सूत। सूत्र । 

स्पृत---वि० [सं०] [भाव० स्थूति] १ बुना हुआ। २ सीया हुआ। 
पु० थैला। 

स्पृति--स्त्री ० [ स०]१ कपड़े आदि सीने की क्रिया या भाव। सिलाई। 
२ सीयन। ३ बैली। ४ सतान। 

स्यूत--प० [स०] १ किरण। रश्मि। २ सूर्य।३ धैली। 

स्पूम--प्‌ू ० [स०]१ किरण। रश्मि। २ जछ। पानी। 

स्पो--अव्य ० [सं० सह, पु० हि० सौं] १ सहित। साथ। उदा०-- 
कहूँ हसिनी हस स्यों चित्त चोरे ।-केजव। (ख) २ पास। समीप । 
उदा०--विनती करेँ आइहो दिल्ली ।--चितवर के मोंहिं स्यो है 
किल्‍्ली ।---जायसी । विशेष पऐ० 'सौ' । 

स्थोती!--नत्री ०--सेवती (सफेद गलाब)। 

स्थोन--पु० [सं०] १, किरण | रध्मि। २ सूये। 
४ धैला। 

स्योनाक--पु ० [सं ० ]--श्योनाक (सोना-पाढा ) | 

स्पोरंजनी---पू ०[स० ] सगीत में एक प्रकार की रागिनी। 

ख्लंस--मु ० [स०]१ गिरना। २ पतन होना। ३ फिसछन। 

ख्लंसन---वि० [ स०] १ गिराने या तीचे लछानेवाला। २ गर्भपात करने- 
वाला। ३. दस्तावर। 
पु०[भू० कृ० ख्सित] १ गिरना। पतन होना। २. गर्भपात। 
३ दस्त लानेवाली दवा। 

संसिनी--स्त्री० [स०] १ एक प्रकार का योनि-रोग जिसमे प्रसग के 
समय योनि बाहर निकल आती है, और गर्भ नहीं ठहरता। (भाव- 
प्रकाश) २. गर्भल्लाव। 

खसी (सिनू)--विं० [ स०] १ गिरनेवाला। पतनशील। 
में गिरनेवाला (गर्भ)। 
पू्‌०१ सुपारी का पेड। २ पीलू वृक्ष । 

खक-स्त्री ०[सं०]१ फूलों की माछा। २ विशेष रूप से फूलों की ऐसी 
माला, जिसे सिर पर छपैटते हैं। ३ ज्योतिष में एक प्रकार का योग । 
४ एक वृत्त का नाम, जिसके प्रत्येक चरण मे चार नगण और एक सगण 
होता है तथा छठे और नवें वर्णों पर यति होती है। 

खग *---स्त्री ० “लक । 

ख्रमाल(---पु०--श्ुगाल (सियार)। 

हक "(० [सं०] बह डोरा या सुत, जिसमें माछा के फूल पिरोगे 
फ | 


है सुख। 


२. असमय 


ख़्घधर--वि० [सं० ] पुष्प-हार घारण करनेवाछा। 

ज़ग्घरा-स्त्री०[स०]१ एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में 
मरभनययगय) 55 ४5 5॥ ॥ ।5 ७5 होता है और ७,७,७ पर 
यति होती है। २. बौद़ों की एक देवी। 


सगमान्‌ 


जग्वान्‌ (बत्‌)--वि० [सं०]१ जो मारा पहने हो। २. जो शल्ञक्‌ 
तामक माला पहने हो। 

खग्विणी--स्त्री ० [स०]१ एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में चार रगण होते हैं। २ एफ देवी का नाम । 

ख़र्बी (बिनू)--वि०[स०] जो माला पहने हो। मालाधारी। 

ख़ज--प०[ स० | एक विष्वेदेवा का नाम । 

स्त्री०5खक (माला)। 

खजन--पु० [ स० सजेन] रचना या सुष्टि करना। सर्जन। 

ख्जना*--स० न्सृजना (सृष्टि करना) । 

खजिता|--वि०[ स० होणित] छाछू। 

लद्घा*--स्त्री ० +- श्रद्धा । 

ख्रपाटी--स्त्री ०[ ? ] पक्षी की चोच। 

खम[--पु ० +-श्रम । 

ख़मित |--मू० क० दे० 'श्रमित'। 

खब॑ती--स्त्री ० [ स०]१. नदी। २ (क्र प्रकार की वनस्पति। 

खब--प ० | स० ] १ बहाव। प्रवाह। २ झरना। क्षरण। ३. गेजाव | मृत्र। 
|4० दे० 'श्रवण'। 

स्रवण--पु०[ स० ] [वि० रात्णीय] १ बहने की क्रिया या भाव। 
बहाव। प्रवाह। २ गर्म का समय से पहले गिरना। गर्भपात। 
३ स्तन जिससे दूध निकलता है। छाती। (क्ब०) उदा०---बिनू 
खबणा खीर पिछला उआ।--कबीर। ४. पसीना। ५ मूत्र। 
पेशाब | 

खवण क्षेत्र--पु० [ सं० ] वह सारा क्षेत्र जहाँ का वर्षा-जछ एकत्र होकर किसी 
नदी के मूल का रूप धारण करता हो। अपवाह-क्षेत्र। जाली। (कैचमेन्ट 
एर्या ) 

खबदगर्भा---वि० [स० ] (स्त्री या मादा पशु) जिसका गर्म गिर गया हो। 

खबन[---पु० १.>लवण। २ ->श्रवण । 

खसंबन(*--अ० [स० छ्वण] १. बहना। चूना। टपकना। २ गिरता। 
उदा०--अति गव॑ गनई न सगुन असगुन ल्लर्वाहि आयुथ हाथ तें । 
---धघुलसी । 
स०१. बहाना। २. गिराना। उदा०--चलरूत दशानन डोलति 
अवनी । गर्जत गर्भ ख्र्वाहि सुररवती ।---तुलसी । 

खबा--स्त्री ० [स०]१ मरोडफली। मूर्॑ता। २. जीवती। डोडी। 

खध्टब्य---वि० [स०] जिसकी सृष्टि होने को हो या हो जानी चाहिए। 

ख़ध्टा---नि० [स० ख॒ब्ट्र] १. सृष्टि या रचना करनेवारा। निर्माता। 
रचयिता। 
पु०१. ब्रह्मा। २. विष्णु। ३ शिव। 

खष्टूता “-स्त्री ० [स० ] सृष्टि करने का कार्य या भाव। 

खष्ट्र्व---१० [स० ]-न््रष्टता। 

ज़तर--पुं० [ ० छत्तर |] घास-पात का बिछावन। (डि०) 

जस्त--भू० कृ०[सं०]१. अपने स्थान से गिरा हुआ। च्यूत। २. 
ज्िधिक। ढीला। उदा०--तान, सरिता वह स्रस्त अरोर।--- 
निराला। ३. तोड़ा फोड़ा हुआ। ४. आहत। घायलछ। उदा०-- 
'धके, टूटे गढड़ से छस्त पश्चनगराज जैसे |---दिनकर। ५. अलग किया 
हुआ। ६. भेंसा हुआ। जैंसे--ल्लस्त मेत्र। ७. हिलता हुआ। 

५--६२ 
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ज्रोलि 


ज 





त्त्तर---पु ० [सं०] बैठने का आसन। 

ज़स्ति--स्त्री ०[सं०] ल्लस्त होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

स्राकिशमिश्ी--स्त्री ० [ फा०] हलके बंगनी रंग का एक प्रकार का छोटा 
अगूर, जो क्वेटे में होता है और जिसको सुखाकर किदमिष्ठ बनाते हैं। 

खस्राध(--पु० चछ्लादझ। 

ख्राप[--१० - न्शाप। 

खस्रापित[---भू० क०--शापित | 

स्राव--प०[ स० ]१ जीव-जतुओ और पेड-पौधों के भीतरी अग्रों से 
निकलनेवाला वहू तरल पदार्थ या रस, जो विशेष उद्देश्य सिद्ध करता 
है। (सीकेशन) २ गर्मपात। गर्मन्लाव। ३. वृक्षों आदि का 
तिर्यास । 

स्रावक--वि० [स०] [रत्री० छाविका] १ चुआनेवाला। २ बहाने 
या निकालनेवाला। 
पु० काली (गोल) मिर्च । 
[प०-नथावक। 

ख्रावकत्व--प०| स० ] पदार्थों का वह गृण था धर्म जिसके कारण कोई 
अन्य पदार्थ उनमें से होकर निकल या रस जाता है। 

ख्राथगी[---१० “सम रावगी । 

ख्रावज--पु० [ स०] [वि० ख्रावित]१ वहा या चुआकर निकालना। 
२ दे० अभिश्नावण'। 
वि०[स०] चल्लञावक। 
7०-शआावण। 

स्रावणी--स्त्री ०[स०] ऋद्धि तामक अष्टवर्गीय औषध | 
स्त्री०-आवणी। 

स्ावित--भू० कृ०[सं०] ज्ञाव के रूप मे चुआया या निकाला हुआ। 

स्रावी (विन)--वि०[स०]|१ चुआनेवाला। २ बहानेवाला। 

स्रह्य--वि० [सं० ] जो चुआया, टपकाया या बहाया जा सके। 

लिग--पु०[स० श्ुंग] चोटी। शिखर। 

खिजन[---पु० सर्जन । 

लुझू---स्त्री [स० ]लुवा। (दे०) 

खुगा---म ०-चरवर्ग । (४ि०) 

खुरिजिलहु---]० [स०] अग्नि। 

खुल--भू० क० [स०] बहा या चूआ हुआ। क्षरित्त। 
ववि०-च्श्रुत। उदा०--तदपि जथा सख्त कहउें बखानी। सुमिरि 
मिरापति प्रभु धनुपानी ।--तुलसी । 

ख़ुति--स्त्री ० [सं०] बहाव। क्षरण। 
स्त्री०्चभुति। 

खुतिमाष|--पु० [सं० श्रुति+-हि० साथ ] विष्णु। 

खुब--पुं०[ स०] एक प्रकार की छोटी खुबा। 

जुवा--स्त्री ० [सं०] १. रूकड़ी की बनी हुई एक प्रकार की छोटी करछी 
जिससे हवनादि में कधी की आहुति देते हैं। २. सलई का पेड। ३ 
मरोड-फली । 

खू--स्त्री०[स०]१. छ्ूवा | (दे०) २. झरना। प्रपात। 

खेनी (---स्त्री ०-- श्रेणी । 

ख्रोजि--पु ० [स० | _नितब। चूतड़। 





ल्ोत 





लोत--प० [स० स्लोतस]१. पानी का बहाव। धारा। २. विक्लेषत 
तीत्र धारा। ३ पानी का सोता।! झरता। ४ आधार या 
साधन, जिससे कोई वस्तु बराबर निकलती या आती हुई किसी को 
मिलती रहे। (सोर्म) ५. वश-परम्परा। ६ वैद्यम के अनुसार 
शरीर के वे छिद्र या मार्ग जो पुरुषों मे प्रधानत"' ९ और स्त्रियों मे ११ 
माने गये हैं। इनके द्वारा प्राण, अन्न, जल, रस, रक्त, मांस, मेंद, मल, 
मूत्र, शुक्र और आततेव का शरीर में सचार होना माना जाता है। 

खोत आपत्ति--स्त्री ० [सं०] बौद्ध शास्त्र के अनुसार निर्वाण-साधना 
की प्रथम अवस्था जिसमें सांसारिक बन्धन शिथिरू होने लगते हैं। 

ज्ोत आपक्ष--वि० [ स० ] जो निर्वाण साधना की प्रथम अवस्था पर पहुँचा 
हौ। 

ज्रोत-पत--पु० [ स० स्रोत |-पति] समुद्र । (डि०) 

खोतस्थ--पु० [स०]१. शिव का एक नाम। २ चोर। 

खोतस्वती--स्त्री ० [स०] १. घारा। २ नदी। 

खोतस्विनी--स्त्री ०५ (स०]१ बारा। २ नदी। 

खोता[---१ ० --भोता (सुननेवाला) । 

खोतों।जन--पु० [स० _] आँखों मे लगाने का सुरमा। 

खोन(--पु० श्रवण । 

झ्लोमित|---पु ०+>शोणित (रक्त) । 

ख्लोतिक--पु० [ स० | सीप। शुक्ति। 

स्लिप---स्त्री०[ अ० ] कागज का बह छोटा टुकड़ा, जिस पर कुछ लिखा 
जाता ही। चिंट। 

हकोपर--प०[ अ०] १ एक प्रकार की जूती, जो एडी की ओर से खुली 
होसी है। चदट्टी। २ बड़ी धरन। ३. रेछगाडियों मे वह डिब्या, 
जिसमे से यात्रियों के सोने के लिए जगह आरक्षित होती है। 

स्केज--स्त्री ०[ अ० ] एक प्रकार की बिना पहिए की गाडी, जो बर्फ पर 
घपीटती हुई चलती है। 

स्लेट--स्त्री ० [स०] लोहे की चहर या काले पत्थर की बनी हुई चौरस 
पतली पटरी, जिस पर बच्चे चाक आदि से लिखते हैं। 

स्वंग---पु०[ स०] आलिगन। 

स्वजन--प० [स० ] [मू० #० स्वजित ] आलिंगन करना । गले छूगाना। 

स्व:---पु० [स० ] १. अपनापन। आत्मत्व। निजत्व। २ भाई-बन्धु। 
गोती। ३ स्वर्ग। ४ विषाद। ५. धन-सम्पत्ति। ६ विष्णु का एक 
नाम। 
वि० अपना । निज का। 

स्वःपथ--पु ० [स०] (स्वर्ग का मार्ग) मृत्यु । 

स्वःसरित (7)--रत्री० [स०] गगा। 

स्वःसुंदरी---स्त्री ० [ सं० | अप्सरा। 

स्‍थ--वि० [स०] [माव० स्वत्य] १ अपना। निज का। (सेल्फ) 
यौ० के आरम्म में। जैसे--स्वतत्र, स्वदेश। २ आपसे आप होने 
वाला। जैसे--स्वचालित। 
प्रत्य० एक प्रत्यम जो कुछ दब्दों के अंत में लगाकर ता, त्व, आदि की 
भाँति माव-वाचकता (जैसे---निजस्व, परस्व) या प्राप्य धन (जैसे--- 
धर्मस्व, राजस्व, स्थामित्व) आदि का अर्थ देता है। 
सर्वे० आप। स्वयं। 
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स्व-चालित 

स्व-अजित--भू० #०[स०] जिसका अर्जन किसी ने आप किया हो। 
स्वय प्राप्त किया हुआ। (सेल्फ एक्वायई ) 

स्व-कंपन--पु० [ रा० ] वायु। हवा। 

स्थक---वि० [स० ] अपना, निजी। 
पु०१ अपनी सपन्ति। २. स्वजन। 

स्तर करण---प० [ स० ] किसी चीज पर अपना स्वत्व जताना। दावा करना | 
(कौ०) 

स्व करणभाव--पु० [स०] किसी वस्तु पर बिना अपना स्वत्व 
सिद्ध किये अधिकार करना। बिना हक साबित किये कब्जा करना। 

स्वकर्म --पु० [स०] १ अपना काम। २ अपना कर्वव्य और धर्म। 

स्वकर्मी (सिम्‌)--वि० [सं०] १ अपना काम करनेघाला। २ अपने 
कतंव्य और धर्म का पालन करनेवाला। ३. स्वार्थी। 

स्वकीय--वि० | स० ] [स्त्री० स्वकीया | अपना। निजी | 
प्‌ ०->स्वेजन। 

स्वकीया---वि० स० स्वकीय का स्त्री० रूप। 
स्‍्त्री० साहित्य मे, वह नायिका जो विवाहिता हो तथा अपने ही पति से 
अनुराग करती हो। परकीया' का विपर्थाय | 

स्वक्ष *--वि० ्चस्वच्छ । 

स्वगत---अव्य ० [स०] आप ही आप। स्वत. । 
वि०१ अपने मे ग्रहण किया हुआ। २ मन में आया हुआ। 
पु० स्वगत-कथन। (दे०) 

स्वगत-कथन--यु ० [स०]१ मन में आई हुई बात। २ गन में आई 
हुई बात कहना। ३ भारतीय नाटकों में तीन प्रकार के सवादों 
में से एक, जिसमे अभिनेता कोई बात ऐसे ढग से कहता है कि मानों 
दूसरे अभिनेता या पात्र उसकी बात सुन ही न रहे हो और बह मन ही 
मन कुछ कह अथवा सोच-समझ रहा हो। इसे 'अश्राव्य' भी कहते हैं। 
(सोलिलोक्वी ) 
विदेष---इस प्रकार वह मानों दर्शकों पर अपने मनोभाव प्रकट फर देता 
है। आधुनिक नाटकों मे इस प्रकार का *थन या सवाद अच्छा नहीं 
माना जाता। 

स्व-गुप्ता---वि० स्त्री ०[स० ] १. जा अपने आप को गत रखता या छिपाता 
हो। २ कैयाँच। कौछ। 
र्री० लजालू। लज्जालू। 

स्व प्रह--१० [ स०] बालकों को होनेवाला एक प्रकार का रोग। 

स्‍्व-चर---वि० [स०] जो खद चलता हो। 

स्व-चलू--वि० [सं० | १. आप से आप चलनेबाला। २ (कार्य) जो 
बिना कियी चेतन-प्रेरणा के अथवा आप से आप था प्राकृतिक रूप से 
होता हो। (ऑटोमेंटिक)। ३. दे० 'स्वचालित'। 
पुं० प्राय” मनुष्य के आकार का एक प्रकार का यत्र, जो अदर के कल- 
पुरजो के द्वारा इधर-उघर चलता-फिरता और कई तरह के काम 
करता है। (ऑटोमेटन) 

स्व-चालक--वि० [स०] (यत्र या उसका कोई अग) जो बिना किसी 
विशिष्ट प्रक्रिया के केवल साधारण खटके आदि की सहायता से स्वयं 
चलता या यत्र को चछाता हो। (सेल्फ स्टार्टर) 


स्व-चालित--वि० [स०] (यंत्र) जिसके अंदर ऐसे कल-पुंरजे छगे हों कि 


हवचित्त-काद 


एक पुरजा चलाने से ही वह आप से आप चलने या कई काम करने 
लगता हो। (आऑटोमेटिक ) 

स्वित्त-का<---पु ० [ स० ] वह शिल्पी, जो किसी श्रेणी के अन्तर्गत होते हुए 
भी स्वतन्त्र रूप से काम करता ही। स्वतन्त्र कारीगर। (कौ०) 

स्वस्छंब--वि० [ स० ] [भाव० स्वच्छदता ]१ इच्छा, मौज या रुचि के 
अनुसार अथवा सनक में आकर काम करनेवाला। २ किसी प्रकार के 
अकुश, नियत्रण या मर्यादा का ध्यान न रखते हुए मनमाने ढंग से 
आचरण या व्यवहार करनेवाला। ३. नेतिक और सामाजिक दुष्ट 
से अनुचित तथा निदतीय आचरण या व्यवहार करनेवाला। भ्रष्ट 
चरित्वाला। (वान्टन) ४ (जीव, जतु या प्राणी) जो बिना किसी 
प्रकार की अडचन या बाधा के जहाँ चाहे वहाँ विचरण करता फिरता 
हो। ५ (पेड़ पौधा या वनस्पति) जो जगलो और मैंदानों मे आप से 
आप उत्पन्न हो। 
क्रि० वि० प्रिना किसी भय, विचार या सकोच के । 
पु० कार्तिकेय या रकद का एक नाम | 

स्वछ॑ंदवारिणी--रत्री० [स०] १ दुश्चरित्रा स्त्री। पृश्चली। २ 
वश्या। रढा। 

स्वच्छ रखारो (रिन)--वि० [स०] [स्त्री० स्वच्छदचारिणी] १. अपनी 
इच्छा के अनुसार चलतनेवाका। स्वेच्छाचारी। मनमौजी। २ 
मनमाने ढग पर इबर-उबर घूमता रहनेवाला । 

स्वछंदता--रत्री ०[ स० ] स्वच्छद होने की अवस्था, गुण या भाव। 
विशेष--स्व च्छदता, स्वतत्ता और स्वाधीनता का अन्तर जानने 
के लिए दे० स्वार्धधनता' का विशेष । 

स्वच्छ--वि० [स०] [भाव० स्वच्छता ]१ जिसमे किसी प्रकार की 
मेल या गंदगी न हो। निर्मल | साफ। २. उज्ज्वल। शुभ। 
वमकीछा। ३ नोसेग। स्वस्थ। ४ स्पष्ट। ५ पत्रित्र | शुद्ध। ६ 
निष्कपट । 
पु०१. बिल्लौर। स्फटिक | २ मोती। मुकता। ३. अश्रक। अबरक। 
स्वर्णमात्षिक। रौप्यमाक्षिक। ४. सोनामक्खी। ५. रूपामक्खी। 
६. सोने और चाँदी का मिश्रण । ७. विमलछ नामक उपधातु। ८. बेर 
का पेड। बदरीवृक्ष। ९ विमल नामक उपघातु। 

स्वच्छंक---वि० [स०] १ स्वच्छ करनेबाछा। (क्लीनर) २. बहुत 
साफ या चमकीला । 

स्वस्छता--स्त्री ० [ सं० ] १. स्वच्छ होने की अवस्था, गृण या भाव। २. 
निर्मेशता। विशद्धता। ३ सफाई विशेषत: दरीर और आसपास की 
वस्तुओं-स्थानों आदि की ऐसी सफाई, जो स्वास्थ्य-रक्षा के लिए 
आवश्यक हो। (सैनिटेशन) 

स्वच्छता *---स ० स० स्वच्छ | स्वच्छ या निर्मल करना। साफ करना। 

स्वचछ-भास---ति० [सं० ] स्वच्छ प्रकाशवाला। उदा०--गृहस्थी सीमा 
के स्वच्छ भास ।--निराला। 

स्वच्छ -मणि---पुं०[ सं० ] बिल्लौर। स्फटिक। 

स्वक््छा---स्त्री ० [ स० | इवेत दूवां। सफेद दूब । 

स्वच्छी[---वि ० स्वच्छ । 

स्वज---वि०[सं०] [स्त्री० स्वजा] १. स्वय उत्पन्न होनेवाला। २. 
जिसे स्वय उत्पन्न किया हों। ३. स्वाभाविके। प्राकृतिक । 


४९१ 





| 


पु०१ पृत्र। २. पसीना। ३. खून। 


ध्वतोपिरोध 


निफरकन०>-ननमन. जे अनन्‍न्‍रगनन्‍रसगओ+. 


स्थवजन--पु ० [स०]१. अपने परिवार के छोग। आत्मीय जन। २- 
सगे-सबधी। रिएते-नाते के लोग । रिष्रतेदार। 

स्वजनता--स्त्री० [स०] १ स्वजन होने का भाव। आत्मीयता। २. 
नातेदारी। रिश्तेदारी। 

स्व-जन्मा (न्मन्‌ू)--वि० [ स०] जो अपने आप उत्पन्न हुआ या जन्मा 
हो। अपने आप से उत्पन्न या जनमा हुआ (ईइवर आदि ) । 

स्वजा--स्त्री ० [ स० ] पुत्री। बेटी। 

स्थ-जात--वि० [स० ] अपने से उत्पन्न। 
पु० पुत्र। बेटा। 

स्व-जाति--स्त्री० [स०]१ अपनी जाति। अपनी कौम। २ अपनी 
किस्म। अपना प्रकार। 

स्व-जातीय---वि० [ स० ] १. किसी की दृष्टि से उसी की जाति या वर्ग का। 
जैसे---अपने स्वजातियों के साथ खान-पान करने में कोई हानि नही 
है। २ एक ही जाति या वर्ग का। जैसे--ये दोनो वृक्ष स्वजातीय हैं। 

स्वतत्र---वि० [स०] [भाव० स्वतत्रता]१. जिसका तत्र या शासन 
अपना हो। फलत, जो किसी के तत्र अर्थात्‌ दबाव या शासन मे न हो। 
२ जो बिना किसी प्रकार के दबाव था नियत्रण के स्वयं सोच-समझ 
कर सब काम कर सकता हो। ३. जो किसी प्रकार के दबाव या 
बधन मे न पडा हों। जो बिना बाधा या रुकावट के इधर-उधर आ- 
जा सकता हो। आजाद। (फ्रा) ४. (काम या बात) जिसमें किसी 
दूसरे का अवलब, आधार या आश्रय न लिया गया हो । जैसे-- (क ) 
स्वतन्त्र रूप से कविता करनाया ग्रथ लिखना । (ख) स्वतन्त्र मत- 
दान। ५ जो औरो के सपर्क आदि से रहित या सबसे अरूग हो। 
जैसे--.. इस मकान मे दोनों किरायेदारो के आने-जाने के स्व॑तन्त्र मार्ग 
हैं। ६. अलग। जुदा। भिनश्न। जेसे--ये दोनो प्रघन एक दूसरे से 
स्वृतन्त्र हैं। ७. नियमों, विधियों जादि के बधन से मुबत या रहित। 
८. (व्यक्ति) जो ऐसे राज्य का नागरिक या प्रजा हो, जिसमे निरकुश 
या स्वेच्छाचारी शासन नहो। (फ्री) जैसे--जब से भारत स्वाधीन 
हुआ है, तब से यहाँ के निवासी भी स्वतंत्र नागरिक हो गये है। ९. 
बालिग। वयस्क। सयाना। 

ह्वतंत्रता--स्त्री ० [स० ] १. स्वतन्त्र रहने या होने की अवस्था या भाव । 
२. ऐसी स्थिति जिसमें बिना किसी बाहरी दखाव, नियत्रण या बधन 
के स्वयं अपनी इच्छा से सोच-समझकर सब काम करने का अधिकार 
होता है। आजादी । (फ्रीडम) ३ वह अवस्था, जिसमे बिना 
किसी प्रकार की राजकीय या शासनिक बाधा या रोकृ-टोक के सभी 
उचित और सगबत काम या व्यवहार करने का अधिकार होता है। 
स्वातन्थ्य। आजादी। (लिबरटी) जंस्ेे---भारत में सब को धर्म, 
भाषण और विवेक सबधी स्वतन्त्रता प्राप्त है। 
विशेष--स्वन्छदता, स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का अतर जानने के 
लिए दे० 'स्वाधीनता का विशेष । 

स्वत:---अग्न० [सं० स्वतस्‌ | आप से आप । अपने आप । आपही। स्वय। 
जैसे---मैने स्वतः उसे रुपये दे दिये। 

स्वतोविरोध--१ु ० [स० स्वत:+विरोध] आप ही अपना विरोध या खंडन 
करता। 


इंबदॉपिंसबी ४ कद री ही 


स्वतोषिरोधो--वि० [स० स्वत. +विरोधी ] अपना ही विरोध या खडन 
करनेवाला। 
स्वस्ज---पु० [स०]१. सत्र का भाव। अपनापन । २ वहू अधिकार 
जिसके आधार पर कोई चीज अपने पास रखी या किसी से ली या माँगी 
जा सकती हो। अधिकार। हक। (राइट) ३. वह स्थिति जिसमे 
किसी वस्तु या विषय के हानि-लाम से किसी व्यक्ति का विशेष रूप से 
सबध हो। हित । 
स्वस्थ-तुल्क--० [स० ] वहू आवत्तंक और नियतकालिक धन, जो किसी 
भूमि के स्वामी, किसी नई वस्तु के आविष्कारक, किसी ग्रथ के रचयिता 
अथवा ऐसे ही और किसी व्यक्ति को इसलिए बराबर मिलता रहता 
है कि दूसरे लोग उसकी वस्तु या कृति से आथिक लाभ उठाने का अधि- 
कार या स्त्रत्व प्राप्त कर लेते है। (रायल्टी ) 
स्वत्वाधिकार---पु० [स० स्व॒र॒व |-अधिकार] वह अधिकार, जो स्वस्त्व 
के रूप मे हो। दे० स्वत्व। 
स्थत्वाधिकारों (रित)--पु० [स०] [स्त्री० स्वस्वाधिकारिणी] १ वह 
जिसे किसी बात का पूरा स्वत्त्त या अधिकार प्राप्त हो। २ स्वामी । 
मालिक | 
स्वदन---पु ० [स० ] १. खा या चखकर स्वाद लेना। आस्वादन। २ छोहा। 
स्ववेदा---7 ० [ सं० | अपना देश। मातृभूमि। वतन। 
स्ववेशासिष्यंदब--पु ० स० | राष्ट्र में जहाँ आबादी बहुत अधिक हो गई 
हो, वहाँ से कुछ जनता को दूसरे प्रदेश मे बसाना। (कौ०) 
स्ववेशो---वि० [ स० स्वदेशीय | १. अपने देश में होनेवाला। जैंसे--- 
स्वदेशी कपडा। २. अपने देश से सबथ रखनेवाला | 
स्वण--पुं० [सं०]१ अपना धर्म। २. अपना कत्तंव्य और कर्मे। 
स्वधर्त--पु० [सं०]१. अपना धर्म या सप्रदाय। २. अपना उचित 
क्र्तेथ्य । 
स्वधर्म-वासत---पु० ] व्यक्तिक विधि। 
स्वधा--स्त्री० [स० ]१. पितरों के निर्मित्त दिया जानेबाला अन्न या 
भोजन। पितृ अश्न। २. दक्ष की एक कन्या, जो पितरों की पत्नी कही 
गई है। 
अव्य० एक शब्द या मंत्र, जिसका उच्चारण देवताओं या पितरों को 
. हृबि देने के समय किया जाता है। जैसे---तस्मैस्वधा। 
स्वधाधिष--पु० [सं०] अग्नि। 
श्वधाप्रिय--० [ त०] अग्नि 
स्वधाभूकु--पु० [स० स्वधाभुज्‌]१. पितर। २. देवता। 
स्वणाभोजी (जिन्‌)--पु०[ स० ] पितृगण। पितर। 
स्वधाइन--पं ० सं०] पितृगण। पितर। 
स्वषधिति--पु० स्त्री० [सं०|१. कुल्हाड़ी। कुठार। २ वज्ध। 
स्वधिष्ठान---वि० [स० | अच्छी स्थिति या स्थान से युक्त । 
स्वषिष्ठित---भू० ह० [सं०] १. जो ठहरने या रहने के लिए अच्छा हो। 
२ अच्छी तरह सिखलाया या सधाया हुआ हो। 
स्वधीत--भू० कृ०[स०] अच्छी तरह पढ़ा हुआ। सम्यक्‌ रूप से अध्ययन 
किया हुआ। 
स्वरंदा--स्जी ० [स० | दुर्गा । 
स्थगन--पु० [स०] धब्द। ध्यति। आवाज। 
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स्वप्ताधषत्वा 


स्वन-चऋ्र--पु० [ स०] सभोग का एक प्रकार का आसन या रतिबन्ध। 

स्वनाम-धन्य---वि ० [ स० ] (व्यक्ति) जो अपने नाम से ही धन्य या प्रसिद्ध 
हो। 

स्वनामा (मर)--वि०[स०] स्वनाम-धन्य | 

स्वनि--पु० | स०] १ छब्द। आवाज। २. अग्नि। आग। 

स्वनिक--वि ० [ स० ] शब्द कर्नेबाला। 

स्वनित--भू ० कृ०[स० | ध्वनित। शब्दित। 
पुृ० १ आवाज। २ शब्द। २ बादलों की गरज। ३. किसी 
प्रकार का जोर का शब्द या गड़गडाहूट । 

स्वन्न--ु ० [ सं०]१ उत्तम जन्न। २ अच्छा आहार या भोजन। 

स्वपच ---पु ० “एवपच (चाडाल)। 

स्ववन--१०  स० ] १ सोने की क्रिया या भाव। २ सोने की अवस्था । 
निद्रा। नीद। ३ सपना। स्वप्न। 

स्वपनीय --वि० [ स० | निद्रा के योग्य। सोने लायक! 

स्वपना!---]० -न्सपना (स्वप्न )। 

स्वप्तब्य---वि० [ स० ] लिद्ा के योग्य । 

स्वप्त---7०  स० ] १ सोने की क्रिपाया अवस्था। निद्रा। नीद। २ 
सोये रहने की दशा में मानसिक दृष्टि के सामने आनेवाली कुछ विशिष्ट 
असबद्ध और काल्पनिक घटनाएँ, चित्र और विचार। सोये रहने पर 
दिखाई देनेवाली एस विचित्र घटनाएँ, जो अवास्तबिक होती है। 
सतता। झवाब। ३ उक्त प्रकार से दिखाई देनेवाली घटनाओं का 
सामूहिक झूग। सपता। ख्वाब। ४ मन ही मन की जानेवाली 
बडी-बडी कल्पनाएँ और बांधे जानेवाझे बॉवर्न। (ड्रीम, अतिम 
तीनो अर्थों के लिए) जैसे---आप तो उसी तरह रईस बनने के स्वप्न 
देखा करते है। 

स्वप्लनक---वि० [ स० स्वप्नज ] सोनेवाला। निद्राशील। 

स्वप्त-यृह---्‌ ०[स० | सोने का कमरा। शयनागार। शयन-गृह। 

स्वप्न-वशन--पु० [स० ] साहित्य मे बह अवस्था, जब किसी को स्वप्न भे 
कोई देखता है और इसी देखने के फलस्वरूप उसके प्रति मन में उस पर 
अनुरकत होता है। 

स्वप्नदर्शो (शिन)--वि० [सं०) १ स्वप्न देखनेवाला। २ स्वप्न- 
दर्शन करनेवाला। ३ मन ही मन बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने और 
बड़े-बरडे बॉवन्‌ बॉधने वाला। (ड्रीमर) 

स्वप्न-दोष--पु० [ सं० ] निद्र/वस्था में स्यृगारिक स्वप्न देखने पर वीर्भपात 
होना, जो एक प्रकार का रोग है। 

स्वप्न स्थान--प० | स० ] सोने का कमरा। शयन-गृह। शबनागार। 

स्वप्नांतिक--१: [स०] वह चेतना, जो स्वप्न देखने के समय होती है। 

ह्वप्नावेश---प१० [स०] वहू आदेश, जो किसी को किसी बड़े स्वप्न में 
मिला हो। 

स्वताना*--स० [स० स्वप्न |नह० आना (प्रत्य०)] स्वप्न देना। स्वप्न 
दिखाना। 

स्वप्नालु--वि० [ स०] जिसे नीद आ रही हो। निद्राशील। निद्रालु। 

स्वप्नावरथा--स्त्री.[ स०] १ वह अवस्था, जिसमें स्वप्म दिखाई देता 
है।२ धार्मिक क्षेत्र मे लाक्षणिक रूप से सांसारिक जीवन की अवस्था, 
जो स्वप्न के समान अवास्तविक और निस्सार मानी गई है। 


स्वप्मिल ४९३ 


स्वय॑-प्रभाणे 


स्वप्मिलद---वि० [ स०]१ स्वप्न के रूप में होनेवाला। २. स्वप्न के | स्वभावोक्ति--स्त्री०[स०] साहित्य में एक प्रकार का अलंकार, जिसमें 


समान जान पडनेवाला। ३. सोया हुआ। सुप्त। 

ह्थ-प्रकाश---वि० [ स० ] जो स्वय प्रकाशमान्‌ हो । 
पु० निजी प्रकाश । 

स्थ-प्रसितिक---वि० [सं०] जो बिना किसी की सहायता के अपना सारा 
काम स्वयं करता हो। जैसे---सूर्य जो आप ही प्रकाश देता है। 

स्व-बरन(---१० --सुवर्ण । 

स्ववीज---प्‌ ० [स०] आत्मा । 

स्वसाउ---पु० स्वभाव । 

स्वभाव---प० [स०] [वि० स्वाभाविक] १ अपना था निजी भाव। 
२ किसी पदार्थ का वह क्रियात्मक गुण या विशेषता, जो उसमें प्राकृतिक 
रूप से सदा वर्तमान रहती है। खासियत। जैसे---अग्नि का स्वभाव 
पदार्थों को जलाना और जल का स्वभाव उन्हें ठढा करना है। ३ 
जीव-जन्तुओ और प्राणियों का वह मानसिक रूप या स्थिति, जो 
उनकी समस्त जाति मे जन्मजात होती और सदा प्राय एक ही तरह से 
काम करती हुई दिखाई देती है। प्रकृंति। (नेचर उक्त दोनों अर्थों 
के लिए) जैसे--चीते, भालू और शेर स्वभाव से ही हिसक होते है। 
४ मनुष्य के मन में वह पक्ष, जो बहुत कुछ जन्मजात तथा प्राकृतिक 
होता है और जो उसके आचार-ब्यवहार आदि का मुल्य रूप से प्रवर्तक 
होता और उसके जीवन में प्राथ अथवा सदा देखने में आता है। मिजाज । 
(डिस्पोज्ीशन) जैसे--वह स्वभाव से ही क्रोवी (चिडविड़ा, दयाल 
अथवा दात) है। ५ आदत। बान। (हुजिंट) जैसे--तुम्हारा तो 
सबसे लड़ने का स्वभाव पड गया है। 
क्रि० प्र०--पडना ।--होना । 

स्वभाष-कृपण---पु० [स०]| ब्रह्मा का एक नाम । 

स्वभावज---वि० [स० ] जो स्वभाव या प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो ॥ प्रकृ- 
तिक। स्वाभाविक | सहज । 

स्वभावज अलूुंकार--पु०[ स०] साहित्य मे, सथोंग श्वुगार के प्रसग मे 
स्त्रियों की कुछ विशिष्ट आकर्षक या मोहक अग-भगियाँ और बाते, 
जिनसे उनकी आंतरिक भावनाएँ प्रकट हो्तः हैं, और इसी लिए जिनकी 
गिनती उनके अलकारो में होती है। छोफ मे इसी तरह की बातो को 
'हाव' कहते है। दे० हाव। 
विशेष--यह नायिकाओं के सात्त्विक अलकारों के तीन भंदों भें से एक 
है। 

स्वभावतः (तस्‌)--अव्य ० [सं० ] स्वभाव के फलस्वरूप । स्वाभाविक अर्थात्‌ 
प्रकृतिजन्य रूप से। जैसे--उसे इस प्रकार झूठ बोलते देखकर मुझे 
स्वभावत, क्रोध आ गया। 

स्वभाव -दक्षिण---वि० [स० ] जो स्वभाव से ही मीठी-मीठी बातें करने मे 
निपुण हो। 

स्वभाष-सिद्ध--वि० [स०] स्वभाव से ही होनेवारा। प्राकृतिक। 
स्वाभाविक । सहज । 

स्वभाविक|--वि ० “स्वाभाविक । 

स्वभावी---वि० [स० स्वमाविन्‌] [स्त्री० स्वभाविनी] १. स्वभाव 
वाला । जैसे--उप्र-स्थभावी। क्षमा-स्वमावी। २. मतमाना आचरण 
करनेवारा। ३. मनमौजी। 


किसी वस्तु या व्यक्ति की स्वाभाविक क्रियाजों, गुणो, विशेषताओं आदि 
का ठीक उसी रूप में वर्णन किया जाता है, जिस रूप में वे कवि को 
दिखाई देती हैं। यथा---विहेंसति सी दिये कुच आँचर बिच बाँह। 
भीजे पट तट को चली नहान सरोवर माँह। ---बिहारी | 
विशेष---इसमे किसी जातिवाचक पदार्थ के स्वाभाविक गणों का वर्णन 
होता है, इसलिए कुछ लोग इस अलकार को जाति' भी कहते हैं। 
कुछ आचार्यों ने इसके सहज” और प्रतिज्ञाबद्ध नाम के दो भेद भी 
माने हैं। 

स्वभू---वि ०, पु०--स्वयंभू। 

स्थयं--वि० [स० स्वयम्‌ ] १ सर्वनाभ जिसके द्वारा वक्ता अपने व्यक्तित्व 
पर जोर देते हुए कोई बात कहता है। जैसे---मैं स्वय वहाँ गया था। 
२ अपने आप सब काम करनेवाला। जैसे--स्वय-चालित ; स्वय- 
गासी। स्वयभर । 
अव्य ० १ एक आप से आप | बिना किसी जोर या दवाब के | जैसे---उन्होंने 
स्वयं सब बाते मान छी। २ बिना किसी प्रयत्न के । जैसे---रवय 
बातें खुल जायंगी। 

स्वयं-ज्योति--वि० [स०] आप से आप प्रकाशमान्‌ होने या चमकने- 
वाला । 
पु० परबह्य । परमात्मा। 

स्वयं-सथ्य--पु० [ स० ]ऐसा तथ्य या बात जो स्वय ही ठीप और सिद्ध हो 
और जिसे ठीक या सिद्ध करने के किसी प्रकार के तक॑ प्रमाण आदि 
फी अपेक्षया आवश्यकता न हो। (एक्जिअम ) 

स्‍्वयं-बत--पू० [स०] ऐसा पुत्र जो अपने माता-पिता के मर जाने अथवा 
उनकी मृत्यु के उपरान्त अथवा उनके द्वारा परित्यक्त होने पर अपने 
आप को किसी के हाथ सौप दे और उसका पुत्र बन जाय। (धर्म- 
शास्त्र ) 

स्वयं-वृत---पु० [सं० ] साहित्य मे वह नायक, जो स्वथ अपना प्रेम था 
वासना नायिका पर प्रकट करता हो। 

स्वयं-दूतिका, स्वयं दूती--स्त्री ० [स०] वह परकीया नायिका, जो अपना 
दूतत्व आप ही करती हो। नायक पर स्वय ही वासना प्रकट करनेवाली 
प्रकीया नायिका । 

स्वयं-पाक---१० [स०] अपनी उदस्य्यूति के छिए भोजन स्वय बनाना। 

स्वयं-पाकी--पुं० [स०] १ अपना भोजन स्वय बनानेवाला ध्यक्ति। 
२ ऐसा व्यक्ति जो खुद बनाया हुआ ही भोजन करता हो और दूसरो 
के हाथ फा बनाया हुआ न खाता हो। 

स्वय॑-प्रकाश--वि० [ स० ] जो स्वतः प्रकाशित हो। 
पु०१ ज्योतिपुंज। २ परमात्मा। 

स्‍्वयं-प्रभ---पुं ० [स० | भावी २४ अहतो मे से चौथे अहंत्‌ का नाम । (जैन) 
वि० स्वयं-प्रकादा । 

स्वयं-प्रभा--स्त्री ० [स० ] इन्द्र की एक अप्सरा, जिसे मय दानव हर छाया 
था और जिसके गर्म से मंदोदरी उत्पन्न हुई थी। 

स्वयं-प्रमाण---वि० [स० ] जो आप ही अपने प्रभाण के रूप मे हो और जिसके 
लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न हो | जैसे---वेद आदि स्वयं 
प्रमाण हैं। 


स्वपं-फल 





स्वयं फल---वि० [ स० ] जो आप ही अपना फल हो अर्थात्‌ किसी दूसरे का रण 
से उत्पन्न न हुआ हो। 
स्वयं-भर--वि० [सं०]१ अपने आप को या अपने में का रिक्त 
स्थान आप ही भरनेवाला। २. (पिस्तौल या बंदूक) जो अपने अदर 
रखी हुई गोलियों में से क्रमश. एक-एक गोली आप ही लेकर छोड़े। 
(प्रेल्फ लोडिंग ) 
स्‍्व॒यं-भु--[_ ० [स०] १. बह्मा। २. अज। ३. बेद। ४ जैनियो के 
नौ बासुदेवों मे से एक) ५. स्वयभू। 
स्वयं भुक्ति--पू० [स०] पर्मेशास्त्र में पाँच प्रकार के साक्षियो 
में से ऐसा साक्षी, जो बिना बुलाये आकर किसी बात की 
गवाही दे। 
स्वपवंभू---वि० [स० ] १ आप से आप उत्पन्न होनेवाला । २ आप से आप 
बन जानेबवाला (बिना किसी शिक्षा, अधिकार, योग्यता आदि प्राप्त 
किये)। जैसे---स्वयभू नेता या सपादक। 
पु०१ ब्रह्मा। २. विष्णु॥ ३- शिव। ४. कामदेव। ५ काल। 
६ शिवलिगी नामक छता। ७ दे० स्वायभुव । 
स्वयंभ्त---भू० %०[स०] जिसने अपना निर्माण स्वय किया हो। जा 
अपनी दृच्छा शक्ति से अवतीर्ण हुआ या अस्तित्व मे आया हो। 
स्वयभू। 
स्वयंभू-रमण---पु० [स०] अतिम महाद्वी। और उसके समुद्र का नाम। 
(जैन ) 
स्वयंबर---पु० [स०]१ स्वयं वरण करना। स्वयं चुनना। २ प्राचीन 
कार में वह उत्सव या समारोह, जिसमे कन्या स्वयं अपने लिए उपस्थित 
व्यक्तियों में से वर को वरण करती थी। ३ कन्या द्वारा स्वयं अपने 
लिए वर को वरण करने की रीति या विधान । 
स्वयं-ब रण--पु० [स० | कन्या का अपने इच्छातुसार अपने लिए पति 
चुनना या वरण करता। 
स्वयंबरा--रत्री ० [स०] ऐसी कन्या, जिसने अपने पति का वरण अपनी 
इच्छा से किया हो। 
स्वयंवह---१० [स० ] ऐसा बाजा, जो चाबी देने पर आप से आप बजे। 
वि० स्वयं अपने आप को वहन करनेवाला। 
स्वयंवादि-दोष --पु० [स०] न्यायालय में झूठी बात बार-बार दोहराने 
का अपराध । 
स्वयंबादी--पु० [स०] मुकदमे मे जिरह के समय कोई झूठ बात बार- 
बार दोहरानेवाला व्यक्ति। 
स्वयं-सिद्ध--वि० [स० ] [ माव० स्वय-सिद्धि | (बात या तत्त्व) जो किसी 
तक या प्रमाण के बिना आप ही ठीक और सिद्ध हो। सर्वेमान्य। 
(एग्जिओमेटिक ) 
स्वयं-सिद्धि--स्त्री ० [स०] [वि० स्वय सिद्ध] वह सर्ेमान्य सिद्धान्त या 
तत्त्व, जिसे सिद्ध या प्रभावित करने की कोई आवश्यकता न हो। (एग्जि- 
यम ) 
स्वयं-सेवक--पु० [ स०] [स्त्री० स्वय-सेविका] १. व्यक्ति, जो किसी 
सेवा-कार्य भे अपनी इच्छा से लगता हो । २. किसी ऐसे सगठन 
का सदस्य, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करना हो। (वाल- 
न्ट्यर) 


डर्४ड 


स्वर-कर 


स्वयंसेवा--स्त्री ०[ सं०] १ अपनी इन्छा या अत प्रेरणा से की जनिवाली 
दूसरों की सेवा। २. अपना काम स्वयं करना। 

स्वयंसेवी--पु ० --स्वय-सेवक । 

स्वय २ज्जित-- ० | स० ] स्वय कमाया हुआ धन या संपत्ति । अपनी कमाई । 

स्वयमुश्ति---१० [स०| पांच प्रकार के साक्षियों में स्रे एक प्रकार का 
साक्षी । ऐसा साक्षी, जो बिना बादी या प्रतिवादी के बुलाये स्वय ही 
आकर किसी घटना या व्यवहार के सबंध में कुछ बातें कहे। 
(व्यवहार) 

स्ववमृपगत--पु ० [स० | वह जो अपनो इच्छा से किसी का दास हो गथा 
हो। (धर्मचास्त्र) 

स्वयमेब--अव्य ० [स०] आप ही आप। खूद ही। स्वय ही। 

स्व-योनि---वि० [ स०] जो अपना कारण अथवा अपनी उत्पत्ति का 
उद्गम आप ही हो । 

स्वर ० [स०] ६ स्वर्ग। २ परलोक। हे आकाण। 

स्वर--पु०| स० ] [वि० रवरिक, स्वरित, भाव० स्वस्ता ] १ कोमछता, 
तीजता उतार-चढ़ाव आदि से युवत बह शब्द, जो प्राणियों 3, गे अथवा 
एक वस्तु पर दूसरी व९तु का आधात परने से नित्वलता हे। ५ स्पर- 
तत्रियों के ढीले पहने और तनने के परिणाम-रवब्ण उत्पन्न होनेयाली 
कृंठघ्वनि। सुर। (साउन्ड) 
मुह(/०--स्वर फूकना--कोई ऐसा काम या बात करना, जिसका दूसरे 
पर पूरा प्रभाव पड़े अथवा वह अनसायी या बशवर्ती हो जाप। स्वर 
मिलाना - किसी सुनाई पड़ते हुए रुवर के अनयार रब- उत्पन्न वरना । 
हे संगीत भे, उक्त प्रकार के वे साव निश्चित शब्द या ध्वनिया जिनवग 
स्वरूप, तन्यता, तीजता आदि विशिष्ट प्रकार से स्थिर हैं। यथा-- 
बडज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पचम, वैवत और निपाद । 
विशेष--साम वेद में सातों स्व॒रों के नाम इस प्रकार है--क्रृष्ट, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद और अततिस्थार (या अतिस्वर) हैं। 
परन्तु यह उनका अवरोहण क्रम है और आजकल के म, ग, रे, स, नि 
घ, प के समान है। 
मुहा०--स्वर उतारना - स्वर नीचा या धीमा करता । स्वर चढ़ाना 5 
स्वर ऊँचा या तेज करना। स्थर निकालना- -कठ या बाज से स्वर 
उत्पन्न करना। स्वर भरना -अम्यास के लिए किमी एक ही स्वर का 
कुछ समय तक उच्चारण करना। 
३. व्याकरण मे, वह वर्णात्मक ध्वति या दाब्द जिसका उच्चारण बिना 
किसी दूसरे वर्ण की सहायता के और आप से आप होता है और जिसके 
बिना किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। (वॉबिल) यथा 
--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ६, ए, ऐे, ओ और औ। 
विशेष---आज-कल का ध्वनि विज्ञान बतलाता है कि कुछ अवस्थाओ में 
बिना स्वर की सहायता के भी कुछ व्यजनों का उच्चारण सभव है। 
४. बेदपराठ में होनेवाले झब्दों का उतार-चढ़ाव जो उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित नामक तीन भ्रकारों का होता है। ५ साँस हेने के समय 
नाक से निकलनेवाली वायु के कारण उत्पन्न होनेवाला शब्द। ६ 
आकाश । 

स्वर-कर---० [स० ] ऐसा पदार्थ जिसके सेवन से गछे का स्व॒र मधुर और 
सुरीला द्वोता है। 


स्थर-करानिधि 





स्वर कझानिधि--नत्री० [सं०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिती । 

स्वर-क्षय---१ ० --स्वर-भग | 

स्त्-रक्षा--स्त्री ० [ स० | किसी प्रकार के आक्रमण से स्वयं या अपने आप 
की जातेवाली अपनी रक्षा। (सेफ डिफेन्स ) 

स्वसक्ष--तत्री ० भ० | वक्ष सहानदी का एक नाम । 

स्वरग*---० - नस्वग । 

ह्वर-प्राम--ु० [स०] संगीत में, सा से नि तक के सातों स्वरो का 
समूह। सपक। 

स्वरध्न--3 ० [स०] सुक्रत के अनुसार वायु के प्रकोप से होनेवाला 
गले का एक रोग जिसके कारण सके से ठीक स्वर नहीं निकलता। 
गला बैठना। 

स्वर तंत्री--स्त्री ० [स०] स्वस-सूत्र। (दे०) 

स्वरता--?त्री[ ग०]१ रवर होने का भाव। २. स्वरित' होने की 
अव'बा या भाव। (सोनोश्टी) 

स्वर-ललिका--रभी ० | स० ] स्व॒स्-सूत्र । (दे०) 

स्वसनादी (दिन)--] ० [ स० ! मेँह से फुँककर वजाओ जानेवाला बाजा। 
(सर) 

स्वर तामि--य०[स० ] प्रावीस काल का एक प्रकार का बाजा | 

स्वर-पत्तन--प० [सै ] सामवेद । 

स्वर-पात---१ ० [स० ] १ किसी शब्द का उच्चारण करने में उसके किसी 
बर्ण पर कुछ ठहरना या रुकना। २. उचित वेग, रुकाव आदि का 
ध्यान रखने हुए होनेवाला शब्दों का उच्चारण | (ऐकरेस्ट) 

स्वर प्रधान---वि० [स० ] ऐसा राग जिसमे स्वर का ही आग्रह या प्रधानता 
हो। ताल की प्रधानता न हो। 

सस्‍्वर-बद्ध--भू० कृ० [स०] स्वरों मे बाँधा हुआ । (सगीत ) 

स्‍्व॒र-अरह्म--१ ० [स०] अह्य की स्वर में होनेचाली अभिव्यक्ति । 

स्वर-भंग---7१ ० [ स०]१ उच्चारण में होनेवाली बाधा या अस्पष्टता। 
२ आवाज या गला बैठना, जो एक रोग माना गया है। ३ साहित्य 
में हे, भय, क्रोध, मद आदि से गला भर आना अथवा जो कुछ कहना 
हो उसके बदले मख से और कुछ निकरू जाना, जो एक सात्त्विक 
अनभाव माना गया है। 

स्थर-भंग्री (गितू)--बु ० [ सं०] १. वह जिसे स्वरभंग रोग हुआ हो। 
२ बहू जिसका गला बैठ सया हो और मुँह से साफ आवाज न निकछनी 
हो। ३ एक प्रकार का पक्षी । 

स्वर-भाव---१० [स० ] सगीत में, बिना अंग-सचालन किये केवल स्वर 
से ही दु लझ-सुख आदि के भाव प्रकट करने की क्रिया। (यह चार 
प्रकार के भावों में एक माना गया है।) 

स्वर-भूषणी--स्त्री ० [स० ] संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

स्‍्वरभेद--पु० [सं० ] स्वर भंग। (दे०) 

स्वस्मंडल---प्‌० [ मं० ] वीणा की तरह का एक बाजा जिसका प्रचार आज- 
कूल बहुत कम हो गया है। 

स्वर संडलिका--स्त्री ० [स० | +स्वर-मंडरू। 

स्वर-यंत्र--पुं ० [सं ० ] गले कै अंदर का बहु अवयव या अंश जिसकी सहायता 
या प्रयत्न से स्वर या शब्द निकलते हैं। (लैसिक्स) 





ड९५ 


स्वरशाघातत 





स्वर रंजनी--स्त्री ० [स०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिती। 

स्वर-लहरी--स्त्री० [सं०] १ ऊंचे-नीचे स्थरों की यह लहर या क्रम 
जो प्रायः संगीत आदि के लिए उत्पन्न की जाती है। २ समीत मे, 
वह झकार या आलाप, जो कुछ समय तक एक ही रूप में होता है। 

स्व॒र-लाधिका---स्त्री ० [स० ] बाँसुरी या मुरली । 

स्वर लिपि---स्जी० [स०] सगीत में किसी गीत, तान, राग, रय आदि मे 
आनेवाले सभी स्वरों का क्रबद्ध छेख। (नोटेशन ) 

स्वरवाही (हिनू)--सु० [स०] वह बाजा या बाजों का समूह जो स्वर 
उत्पन्न करता हो। ताल देनेवाले बाजो से भिन्न। जैसे--वशी, वीणा, 
सारगी, आदि। (ढोल, तबले, मंजीरे आदि से भिन्न ) 

स्वर-वेधी---वि ० +>्दाब्द-वेधी । 

स्वर-शास्त्र--प० [ स०] वह शास्त्र जिसमे स्त्रसबंधी सब बातों का 
विवेचन हो। स्वर-विज्ञान । 

स्व॒र-शन्य--वि० [सं०]| [भाव० स्वर-शुन्यता ] (ध्वनि) जिसमे मध- 
रता, संगीतमयता या लय न हो। 

स्व॒र-संक्रम--पु० [स०] संगीत में, स्वरो का आरोह और अवरोह। 
स्व॒रों का उतार और चढ़ाव | 

सस्‍्वर-संधि---स्त्री ० | स० ] व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान मे, दो या अधिक 
पास-पास आनेवाले स्‍्वरों का मिलकर एक होना। स्वरों का मेल। 

स्वरस--पु० | स०] १ वैद्यक मे, पत्ती आदि को भिगोकर और अच्छी 
तरह कूट, पीस और छानकर निकाछा हुआ रस। २ किसी चीज 
का अपना प्राकृतिक स्वर । 

स्वर-समुद्र--पु० [ स०] एक प्रकार का पुराना बाजा, जिसमे बजाने के छिए 
तार लगे होते थे। 

स्वरसादि--पु० [स०] अंषधियों को पानी मे औदटाकर तैयार किया हुआ 
काढ़ा। कपषाय। 

स्वर-साधन---पु ० [स० ] सगीत मे, बार-आर कठ से उच्चारण करते हुए 
प्रत्येक स्वर ठीक तरह से निकालने की किया या भाव। 

स्‍्वर-सुत्र---१० [स० ]गले और छाती के अदर का सूत्र के आकार का वह 
अग, जिसकी सहायता से स्वर या आवाज निकलती है। (वोकऊ 
कॉडे ) 

स्वरांत--वि० [सं०] (शब्द) जिसके अत में कोई स्वर हो। जैसे---माला, 
रोटी आदि। 

स्वरांतर--म्‌० [स०] दो स्वरों के उच्चारण के बीच का अन्तरया 
विराम। 

स्वरांगा--पु० [ स० ] सगीत में, स्वर का आधा या चौथाई अग। 

स्वरा--स्त्री० [स०] ब्रह्मा की वडी पत्ती जो गायत्री की सपत्नी कही 
गई है। 

स्वरागम---पुं ० [स० स्व॒र+आगम ] निरुक्‍त में किसी शब्द के दो वर्णों 
के बीच में किसी प्रकार कोई स्वर आ छगना। जैसे--कर्म से करम रूप 
बनने में अ का स्वरागम हुआ है। 

स्वराधात---पुं० [ सं० स्वर |-आधात ] किसी शब्द का उच्चारण करने, 
किसी को पुका रने, कुछ कहने, गाने आदि के समय किसी व्यजन या स्वर, 
पर साधारण से अधिक जोर देने या अधिक प्राण-शवित लगाने की 
क्रिया या भाव। (ऐक्सेन्ट) 


ह्वराजी 


विशेव--सावारणत. ध्वनिपों पर होनेवाला आधात या प्राण-शक्ति का 
प्रयोग दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में तो जिज्ञासा विधि, 
निवेध, विस्मय, सतोब, हर्ष अरदि प्रकट करने के लिए होता है। उदा- 
हरणाथथ जब हम कहते है--हम जायेंगे--तो कभी तो हमें 'हम' पर जोर 
दैना अभीष्ट होता है, जिसका आशय होता है---हम ही जायेंगे, और कोई 
नही जायेगा। और कभी हमें जायेंगे पर जोर देना अभीष्ट होता है, 
जिसका आदाय होता है---हम अवश्य जाएँगे, बिना गये नही मानेंगे। 
ध्वतिथों पर दूसरे प्रकार का आधात वह होता है, जिसमे या तो मात्रा 
खीचकर बढ़ाई जाती है (जैसे--वया--॥-न-॥, जी----, 
हा---+-+-न--आदि या उच्चारण ही कुछ अधिक या कम जोर ऊरूगाकर 
किया जाता है। वैदिक मत्रों के उच्चारण के सबंध में जो उदात्त, 
अनुद,त्त और स्वरित नामक तीन भेद हैं, वे इसी प्रकार के अन्तर्गत 
आते हैं। पाश्चात्य देशों की भेंगरेजी आदि कुछ आये परिवारवाली 
भाषाओं में शब्दों के उच्चारण का शुद्ध रूप बतलानेवाला कुछ विशिष्ट 
प्रकार का स्वराधात भी होता है, जो छपाई-लिखाई आदि मे एक विशिष्ट 
प्रकार के चिह्न (() से सूचित किया जाता है। 

स्वराजो--पु० [स० स्वराज्य ]१ वह जो स्वराज्य' नामक राजनीतिक 
पक्ष या दल का हो। २ स्वराज्य-प्राप्ति के लिए आन्दोलन तथा 
प्रयत्न करनेवाले राजनीतिक दल का भनुष्य । 
वि० स्व॒राज्य सबधी। _ स्वराज्य का। 

स्वराज्य--पु० [स०]१ अपना राज्य। अपना देश। २ वह अवस्था 
जिसमें शासन-सत्ता विदेशी शाराकों के हाथ से निकलकर देशवासियों 
के हाथों में आ चुकी होती है। 

स्व॒राट--वि० [स॒०] जो स्वय प्रकाशमान हो और दूसरो को प्रकाशित 
करता हो। 
पु०१ ईइवर। २. ब्रह्म । ३ वह राजा जो किसी ऐसे राज्य का स्वामी 
हो, जिसमें स्वराज्य-शासन प्रणाली प्रचलित हो। ४. ऐसा वैदिक छद 
जिसके सब पादों में से मिलकर नियमित्त वर्णों में दो वर्ण कम हों। 

ह्वरापगा--स्त्री० [स०] आकाश-गगा। मन्दाकिनी। 

स्वराभरण--पु ० [स ०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

स्वराहूप--१० [ स० स्वर |-आलाप ] सगीत से ऊँचे-नीचे स्वरो को नियत 
और नियमित रूप से ऊपयदार और सुन्दर बनाकर उच्चारण करने की 
क्रिया या भाव। 

स्वराखाप---स्त्री ० [स०] संग्रीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी! 

स्वराष्ट्क--० [स०] सगीत मे, एक प्रकार का सकर राग जो बगाली, 
भरत, गाधार, पच्म और गर्जरी के मेल से बनता है। 

स्वराष्टरु--वि० [स०] जिसका संबंध अपने राष्ट्र से हों। फलत अन्य 
राष्ट्रों, उपनिवेशों से सबध न 'रखनेबाला। (होम) जँसे--स्वराष्ट्र 
मनज्ालय, स्वराष्ट्र मत्री । 
पु० १. अपना राष्ट्र या राज्य। २ सुराष्ट्र नामक प्राचीन देश। ३ 
तामस मन्‌ के पिता, जो पुराणानुसार एक सार्वभौम राजा थे और 
जिन्होंने बहुत से यश्ादि किए थे। 

स्थराष्ट्र मंत्री---पु०[ स० ] किसी देश की सरकार या मत्रिमडल का वह 
सदस्य जिसके अधीन राष्ट्र की आन्तरिक व्यवस्था और सुरक्षा-सबंधी 
विभागों की देख-रेज और संचालन हो। (द्वोम मिनिस्टर) 
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स्वरुपासात्त 


स्वरित---वि० [स०] १. (अक्षर या वर्ण) जो स्वर से युक्त हो। जिसमें 
स्वर हो या लगा हो। २ जिसमें कुछ ऊँचा और स्पष्ट रूप से सुने 
जाने के योग्य स्वर दो। हे. जो अच्छे या मधुर स्वर से युक्त हो। 
४ (स्थान) जिसमे स्वर भर या गूंज रहा हो। (सोनोरस) 
पु० व्याकरण मे स्वरों के उच्चारण के तीन प्रफारो या भेंदों मे से एक। 
स्वर का ऐसा उच्चारण जो न तो बहुत ऊँचा या तीत्र हो और न बहुत 
नीचा या कोमल हो। मध्यम या सम-भाव से स्वरो का होनेवाला 
उच्चारण । (शेष दो भेद उदात्त और अनुदात्त कहलाते हैं) 

स्वरितत्व--.प्‌ ० [स०] स्वस्ति का गुण, धर्म या भाव। 

स्वरु---पु० |स०] १. वञर। २ यज्ञ। ३े सूर्य की फिरण। ४ 
तीर। बाण। ५ एक प्रकार का बिच्छू। 

स्व-दंजि---वि० [स०] अपनी ही रुचि या प्रवृत्ति के अनुसार सब काम 
करनेवाला। मन-मौजी | 
स्त्री० अपनी रुचि 

स्वरूप---२१० [स०] [वि० स्वरूपी]१ किसी चीज का वह पक्ष, जिसमे 
वह उपस्थित या प्रस्तुत होती है। रंग, रूप सामग्री आदि से भिन्न । २. 
किसी वस्तु, विषय, व्यवित का अपना था नित्री आकारअकार तथा 
बनावट, जो समान तत्ववारी वस्तुओं के आकार-प्रकार तथा बनावट 
से भिन्न तथा रवतस्त्र होती है। आइ्ृति। रूप। शबठ। हे. उत्त के 
आधार पर किसी देवता या देवी का बना हुआ चित्र या मूर्ति। जैसे--- 
वै'्णव भत्तों की स्वरूप-सेवा। ४८ लीला आदि में किसी देवता या 
देवी का वह रूप, जो किसी पात्र या व्यकिति ने धारण किया हो। 
जैसरे---रामठीला में राम और सीता के स्वरूप। ५ किसी चीज 
का बेबा हुआ क्रम, ढंग या पद्धति। जैसे---वाक्य का यह स्वरूप 
ध्याकरण सम्मत नहीं है। ६ पढ़ित। विद्यातू। ७ आत्मा। ८. 
प्रकृति। स्वभाव । 
वि० १ सुन्दर। खूपसूरत। २ तुल्य। समान। 
अव्य० (किसी के) तौर पर या रूप मे। जैसे--प्रमाण-स्वरूप कोई 
मत्र कहना या ग्रथ का उद्धरण सामने रखना। 
पु०-सारूप्य (मुक्ति)। 

स्वरूपल्ल--पु० [स० ] वह जा परमात्मा और आत्मा का वास्तविक स्वरूप 
जानता हो! तत्त्वज्ञ। 

स्वरूपता--स्त्री ०५ [स० ] स्वरूप का गृण, घममं या भाव। 

स्वरूप बया--१० [स० | जैनों में ऐसी दया या जीवरक्षा जो वास्तविक 
न हो केवछ इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए लोगों की 
देखा-देखी की जाय। 

स्वरूप प्रतिष्ठा--स्त्री ०[सं०] जीव का अपनी स्वाभाविक शक्तियों और 
गुणो से युक्‍त होना। 

स्वरू्पमान|---वि ० --स्वरूपबान्‌ (सुन्दर) । 

स्वरूपबातू---वि० [स० स्वरूपवत्‌ ] [स्त्री० स्वरूपवती] जिसका स्वरूप 
अच्छा हो। सुन्दर। खूबसूरत। 

स्वरूप संबंध--१० [स०] ऐसा संबध जो किसी से उसके अपने स्वरूप 
के समान होने की अवस्था में माना जाता है। 

स्वकृपाभास--पु ० [ स०] कोई वास्तविक स्वरूप न होने पर भी उसका 
आभास होना। जैसे--गंधर्वतगर या मरीचिका जिसका वास्तव में 


स्यक्यासिद 


अस्तित्व त होने पर भी उनके रूप का आभास (स्वरूपाभास) 
होता है। 

स्वर्पासिइ--वि० [सं० ] जो स्वय अपने स्वरूप से ही असिद्ध होता हो। 
कभी सिद्ध त हो सकनेवाला। 

स्वरूपी (पिनृ)--वि०[सं०]१ स्वरूपवाला। स्वरूपयुकत। २. जो किसी 
के स्वरूप के अनुसार बना हो अथवा जिसने किसी का स्वरूप धारण 
किया हो। 
पु०ल्‍च्सारुप्य। 

स्वरूपोपनिषद--स्त्ती ० [स०] एक उपनिषद्‌ का नाम। 

स्वरेणु--स्त्री ०[सं० ] सूर्य की पत्नी सज्ञा का एक नाम । 

स्वरोधचिस---१० [सं०] पुराणानुसार स्वारोचिष्‌ मत्‌ के पिता जो 
फलि नामक गधर्व के पुत्र थे और वरूघिनी नाम की अप्सर के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे। 

स्वरोव---] ०-सरोद (बाजा)। 

स्वरोदय--पु ० [ स० ] वह शास्त्र जिसके द्वारा इडा, पिंगला, सुषुम्ता आदि 
नाड़ियों के श्वासो के आधार पर सब प्रकार के शुभ और अजुभ फल 
जाने जाते हैं। दाहिने और बाएँ नथुने से निकलते हुए श्वासों को 
देखकर शुभ और अशुभ फल कहने की विद्या । 

स्वर्गंगा---स्त्री ०[ स०] आकाह-गगा। मंदाकिनी! 

स्वर्ग“ ० [स०] [वि० स्वर्गीय] १ हिंदुओं के अनुसार ऊपर के शात 
लोकों में से तीसरा लोक, जिसका विस्तार सूर्यकोक से ध्रवलोक 
तक कहा गया है और जिसमें ईश्वर तथा देवताओं का निवास माना गया 
है।यह भी माना जाता है कि पुण्यात्माओं और सत्कर्ियों की मृत्यु 
होने पर उनकी आत्माएँ इसी लोक में जाकर निवास करती है। देवलोक। 
पद---सुवर्ग को धार--आकाश-गगा। मदाकिनी। 
मुहा०--त्वर्ग के पथ पर पेर रखना--(क) यह लोक छोडकर परलोक 
के लिए प्रस्थान फरना। मरना। (ख) जान जोखिम में डालना । स्वर 
छना55 स्वगं के सुख का इसी जीवन में अनुभव करना। उदा०-- 
मदोन्मता महपि-मुख देख थी स्वर्ग छृती ।--हरिओऔध | स्वर्ग जाना या 
सिधारना >परलोकग।मी होना। मरता। 
२ अन्‍य धर्मों के अनुसार इसी प्रकार का वह विशिष्ट स्थान जो आकाश 
में माना जाता है। बिहिएत। (हेवेन ) 
विशेष--भिन्न-भिन्न धर्मों में स्वर्ग की कल्पना अलूग-अलछग प्रकार से 
की गई है। तो भी प्राय' सभी धर्मों के अनुसार इसमे ईश्वर, देवताओं, 
देवदूतों और पवित्र आत्माओं का निवास साना जाता है और यह सभी 
प्रकार के सुखो और सौन्दर्यों का भंडार कहा गया है। 
३ बोल-चाछ में पृथ्वी के ऊपर का वह सारा विस्तार, जिसमें सु, चाँद, 
तारे, बादल आदि निकलते, डबते या उठते-बैठते हैं। ४. कोई ऐसा 
स्थान, जहाँ सभी प्रकार के सुख प्राप्स हों और नाम को भी कोई कष्ट 
या चिता न हो। जैसे--यहाँ तो हमें स्वर्ग जान पडता है।५ 
आकाश। आध्षमान। 
पद--स्वगें-सुल--सभी प्रकार का बहुत अधिक सुख । 
सुहा०-- (किसी चीज का) स्वर्भ छूना--बहुत अधिक ऊँचा होना। 
जैसे--बहाँ की अट्टालिकाएँ स्वगे छूती थीं। 
६. ईएवर। ७. सुख! ८. प्रलय। 

५-६९ 
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स्वर्गारूड 





स्वर्ग -काम---वि० [स० ] जो स्वर्ग की कामना रखता हो। स्वर्ग-प्राप्ति की 
इसछा रखनेवाला । 

स्वर्ग-गत--भू० कृ०, वि० [स०] जो स्वर्ग चला गया होी। मरा हुआ। 
स्वर्गीय । 

स्वयं गति---स्त्री ० [सं०] स्वर्ग जाना । मरना । 

स्व गमत--० [स०] स्वर्ग सिधारना। मरना। 

स्वर्ग-गामी (मिन)--वि० [स०]|१ स्वर्ग की और गमन करने- 
वाला। स्वर्ग जानेबाला । २ जो स्वर्ग जा चुका अर्थात मर चुका 
हो। मृत। स्वर्गीय । 

स्वर्ग विरि--पु०--स्वर्णे गिरि (सुमेर पंत) । 

स्वर्ग -तरंगिणी--स्त्री ०[स० ] स्त्रग की नदी, मदाकिनी । आकाझ-गगा। 

स्वर्ग तरु--पुं०[स०]१ कल्पतर । २ पारिजान। परजाता। 

स्वर्गेति--स्त्री० [स०] स्वर्ग की ओर जाने की क्रिया। स्वर्गंगमन। 

स्वर्गद---वि० [स०] जी स्वर्ग पहुँचाता हो। स्वर्ग देनेवाला। 

स्वर्गंदायक--वि० स्वर्गद । 

स्वर्ग घेनु--सत्री ० [ सम ० ] कामघन । 

स्वर्ग नदी--्त्री ० [स० स्वर्ग ''नंदी] आकाश गगा। 

स्वर्ग-पताली--स्त्री० [स० स्वर्ग | पाताल | एसा बैल जिसका एक सीग 
सीधा ऊपर को उठा हुआ और दूसरा सीधा नीचे की ओर झुका हुआ 
हो । 

स्वर्ग यति--प्‌ ०[ स०] स्वर्ग के स्वामी, इन्द्र । 

ह्वर्ग पुरी--स्त्री ० [स० ] इन्द्र की पुरी, अमरावती । 

स्व भूमि--स्त्री ० [ स०] १ एक प्राचीन जनपद जो वाराणसी के पश्चिम 
और था। २ ऐसा स्थान जहाँ स्वर्ग का सा आनन्द और सुख हो। 

स्वर्ग -संदाकिनो--स्त्री ० [ स०] आकाशगंगा। मदाकिनी। 

स्वर्ग -योति---7 ० [ स० ] यज्ञ, दान आदि वे शुभ कर्म, जिनके कारण मनुष्य 
स्वर्ग जाता है । 

स्वर्ग -छाभ---पूं ० [स०] स्वर्ग की प्राप्ति) स्वर्ग पहुँचना। मरना । 

स्वर्ग लोक---पु० दे० स्वर्ग । 

स्वर्ग छोकेश--पु ० [स०] १ स्वर्ग के स्वामी, इन्द्र। २ तन। शरीर। 

स्थर्ग-बघुू---स्त्री ० [सं०] अप्सरा। 

स्वगें-बाणी--स्त्री ० [ सं० स्वगे |-वाणी ] आकाशवाणी । 

स्‍्तर्ग वास---पू० [स०]१ स्वर्ग में निवास करना। स्वर्ग से रहना। २ 
सर कर स्वर्ग जाना। मरना। जैस्े--आज उनका स्वर्गंवास हो 
गया। 

स्वर्गेवासी (सिन)--वि०[सं०] [स्त्री० स्वगंवासिती] १ स्वर्ग में 
रहनेवाला। २. जो मरकर स्वर्ग जा चका हो। मृत | स्वर्गीय । 

स्वरगंसार--पुं ० (सं०] ताल के चौदह मुख्य भेदों मे से एक। (संगीत) 

€वर्ण स्न्री--स्त्री ० [स०] अप्सरा। 

स्वगेत्व--मू० कृ०, वि०[स०]१ स्वगे में स्थित। स्वर्ग का। २ जो 
मरकर स्वर्ग जा चुका हो। मृत । स्वर्गीय । 

स्वर्गापगा--स्त्री ० [सं०] आकाश-गगा। मदाफिनी | 

स्वर्यासी (सिम्‌)--वि० [स० स्वर्गासित्‌] -स्वर्गंगामी। 

स्वर्गाकड ---भू० कु०, वि० [सं०] स्वर्ग सिधारा हुआ । स्वर्ग पहुँचा हुआ। 
मृत। स्वर्गंवासी। 


ख [स०]१. स्वर्ग की ओर जाना या चढ़ना। २. मरकर 
स्वर्ग जाना । 
स्व वित्त--पु० [ स० ]--सस्‍्वर्गंवास 
स्वगिक--वि ० --स्वर्गीय । 
स्वगि-गिरि---पु ० [ स० ] सुमेर पर्वत, जिसके श्यूग पर स्वर्ग की स्थिति मानी 
जाती है। 
स्वर्यो (गन )--वि० [स० ]८-स्वर्गीय । 
पृ० देवता। 
स्वर्गीय--वि० [स०] [स्त्री० स्वर्गीया] १. स्वर्ग-सबंधी। स्वगे का। 
२ स्वर्ग में रहने या होनेवाला। ३ जो मरकर स्वर्ग चला गया हो। 
(मृत व्यक्ति के लिए आदरसूचक) ४ जिसकी मृत्यु अभी हाल में 
अथवा कुछ ही दित पहले हुई हो। (लेट) ५. जिसमें छौकिक पवि- 
त्रता या सौन्दयं की पराकाष्ठा हो। दिव्य। जैसे--स्वर्गीय रूम । 
स्वग्यं--वि० [स०] स्वर्ग-सबधी। स्वर्ग तक पहुँचानेवाला। 
स्वर्चत--प_ ०[स०] ऐसी अग्नि जिसमे से सुन्दर ज्वाला निकलती हो। 
स्वजि--स्त्री ० [स० ] १. सज्जी मिट्टी। २. भोरा। 
स्‍्वजिक--१ ० [ स०] सज्जी मिट्टी । 
स्‍्वजिकाक्षार--पु० [स० ] सज्जी मिट्टी । 
स्वजित-वि० [स०] जिसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली हो। स्वर्ग- 
जेता। 
पु० एक प्रकार का यज्ञ । 
स्‍्वर्ण---प ० [स०] १. सुवर्ण या सोना नामक बहुमूल्य धातु। कनक। 
२ धतुरा। ३. नाग केसर। ४. गौर स्वर्ण नामक साग। ५ 
कामरूप देश की एक नदी । 
वि० सोने को तरह का पीछा । 
स्थर्णकाय--वि० [स०] जिसका हारीर सोने का अथवा सोने 
का-सा हो। 
पृ० गरुड़। 
सस्‍्वर्णकार---पु० [स०] १. एक जाति जो सोने-चाँदी के आभूषण आदि 
बनाती है। २. सुनार । 
स्वर्णकारी---स्त्री ० [ हि० स्वर्णकार] सोने-चाँदी के गहने आदि बनाने 
का व्यवसाय । सुनारी | 
ह्थर्ण कूट---२ ० [स०] हिमालय की एक चोटी | 
स्वर्ण-केतकी--स्त्री ० [ स० ] पीली केतकी। 
स्थर्ण-गिरि--पु० [ स० ] सुमेरु पर्वत । 
स्वर्ण गेरिक---_ ० [सं०] सोनागेरू। 
स्वर्ण प्रीवा---स्त्री ० [स०] कालिका पुराण के अनुसार एक पवित्र नदी 
जो माटक शैल के पूर्वी भाग से निकली हुई मानी गई है। 
स्वर्ण-चू हु, स्वर्ण-चुछ--पु० [सं०] तीलकंठ नामक पक्षी | 
स्‍्वर्णज--वि० [सं०] १. सोने से उत्पन्न। २- सोने का बता हुआ। 
पु०१ राँगा वग। २. सोनामक्खी। 
स्वर्ण-जयंती--स्त्री ० [ सं० ] किसी व्यक्ति, संस्था आदि या किसी महस्व- 
पूर्ण कार्य के जन्म या आरम्भ होने के ५० वर्ष पूरा होने पर होनेवाली 
जयती। (गोल्डेन जुबली) 
स्वर्णजीवी (बिगृ)---पुं० [सं०] स्वर्णकार । सुनार। 
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स्वर्णद---वि० [स०] १ स्वर्ण या सोना देनेवाला। २. स्वर्ण या सोना 
दान करनेबाला। 

स्वरणेदी---स्त्री० [स०] १. मदाकिती । स्वर्गंगा। २ कामाख्या के 
पास की एक नदी। 

स्वर्ण-दोप--पु० [ स०] आधुनिक सुमात्रा द्वीप का मध्ययुगीन नाम। 

स्वर्ण ताभ-- ० [स०] एक प्रकार के झालग्राम। 

स्वर्ण पत्र--पु० [ स० ] सोने का पत्तर या तबक। 

स्वर्ण-पर्षटो--स्त्री ० [ स० ] वैद्यक में एक प्रसिद्ध औषध, जो सम्रहणी रोग 
के लिए सबसे अधिक गणकारी मानी जाती है। 

स्वर्ण पाटक--पु० [स०] सुहागा जिसके सिलाने से सोना गल जाता है। 

स्वरण-पुष्प--पु० [स०] १ अमलतास। २ चपा। ३. कीकर । 
बबूल। ४. केथ। ५ पेठा। 

स्वर्ण-पुष्पा--स्त्री० [स०] १. कलिहारी। छागली। २. सातका नामक 
धूहर। ३ मेढ़ा-सिंगी। ४ अमलतास। ५ पीली केतकी। 

स्वर्ण-पुष्पी---स्त्री० [स०]१ स्वर्ण-केतकी। पीछा केवडा। २ अमझतास 
३ सातला। 

स्वर्ण -प्रस्थ--प ० [स०] पुराणानसार जबू द्वीप का एक उपद्वीप | 

स्वर्ण-फल--पु ० [स० ] धतूरा। 

स्वर्ण फला--स्त्री ० [स०] स्वर्ण कपाछी। चपा केला। 

स्वर्ण-बीज--पु ० [स० ] धतूरे का बीज। 

स्वर्ण -माज---पु० [ स०] सूर्य । 

स्वर्ण सपय--वि० [स० ] १ स्वर्ण से यूक्ति। २ जो बिलकुल सोने का हो। 
जैसे---स्वर्णमय सिहासन | 

स्वर्ण माक्षिक---पु ० [स०] सोनामक्खी नामक उपधातु। 

स्वर्ण-माता--सत्री ० [स० स्वर्णमात्‌) हिमालय की एक छोटी नदी। 

स्वर्ण -मान--7 ० [स० ] अर्थशास्त्र में, सिक्कों के सबध की धह प्रणाली 
जिसमें कोई देह अपनी मुद्रा की इकाई या मानक का अधे सोने की 
एक निश्चित तौठ के अध॑ के बराबर रखता है। (गोल्ड स्टेन्डड्ड ) 
विजेष---जिस देश में यह प्रणाली प्रचलित रहती है, वहाँ (क) या 
तो सोने के ही सिक्के चलते हैं या (ख) ऐसी मुद्रा चलती है, जो तत्काल 
सोने के सिक्‍को में बदली जा सकती है या (ग) लोग अपना सोना देकर 
टकंसाल से उसके सिक्‍के ढलवा सकते हैं। 

स्वर्ण मानक---पु ० -स्वर्णमान । 

स्वर्ण मीन--प० [ स० ] सुनहले रंग की एक प्रकार की मछली। 

स्वर्ण मुख (खि३)--स्त्री० ([स०]१ मध्ययुग में, ६४ हाथ लबी, ३२ हाथ 
ऊंची और ३२ हाथ चौड़ी नाव। २. सनाय। 

स्वर्ण-सुब्रा---स्त्री० [सं०] सोने का सिक्का | अशरफी। 

स्वर्ण-पूषिका, स्वर्ण-यधी--स्त्री० [स०] पीली जूही। सोनजूही। 

स्वर्ण-रंभा--स्त्री ० [ सं०] स्वर्ण कदली। चंपा केला। 

स्वर्ण -रस--प्‌० [ सं० ] १. मध्यकालौन तातिकों और रासायनिकों की 
परिभाषा में ऐसा रस, जिसके स्पर्श से कोई धातु सोना बन जाता हो या 
बन सकती हो। २. परवर्ती रहस्यवादी साधकों या संप्रदायों में वह 
क्रिया या तत्त्व, जिसमें मन की चचलता नष्ट होती हो और वह पूर्ण 
रूप से शांत ही जाता हो । 

स्वर्भ-रेशा--स्त्री ०--सुवर्ण-रेखा (नदी) । 


ध्यर्ण-लता 


स्वर्ण-छता--स्त्री० [सं०] १. भालकंगनी। ज्योतिष्तती। २. पीली 
जीवजती | 

स्वर्ण-ब झ-२० [स० ] एक प्रकार का कोहा। 

स्वर्ण-बर्ण--पु० [सं०] १. कण-गुग्गुलख। २. हरताल। ३. सोना 
गेल। ४ दारुहलदी। 

स्वर्ण वर्णा--स्त्री ०[स० ] १. हलदी। २. दारहुलदी। 

स्वर्ण बल्‍लो--स्त्री०| स०] १ सोनावलली। रक्तफला । २. पीली जीवती। 

स्वर्ण विबु--पू ० [स०]१ विष्णु । २ एक प्राचीन तीर्थ । 

स्वर्ण शिल-- ० [स० ] स्वर्णचड़ या नीलूकठ नामक पक्षी। 

स्वर्ण -घुगी (गित्‌)--पु० [स०] पुराणानुसार एक पर्वत जो सुमेरु 
पर्वत के उत्तर ओर माना जाता है। 

स्वर्ण सिद्र---पू ०--रस-सिंदूर। 

स्वर्णकर---पु० [स० ] सोने की खान । 

स्वर्णाचबल--पु ० [ स० ] उड़ीसा प्रदेश का भुवनेश्वर नामक तीर्थ। 

स्वर्णाव्व--१०| स० ] >स्वर्णाचल । 

स्वर्णमि--वि७ [ स० ] १. सोने की सी आभा या चमकवालका। २. सोने 
के रण का। सुनहका। ३ (प्रतिभूति) जो सब प्रकार से सुरक्षित 
हो और जिसके ड्बने या व्यर्थ होने की कोई आदहका न हो। (गिल्ट- 
एज्ड) 
पु० हरताल। 

स्वर्णारि--पु० [ स०] १ गधक। २. सीसा नामक घातु। 

स्वणिम--वि० [ स०] सोने का। सुनहरा । 

स्वणु ली--स्त्री ० [ स० ] एक प्रकार का क्षूप । हेमपुष्पी। सोनुली। 

स्वर्णोषधातु --१ ० [ स० ] सोनामक्खी नामक उपधातु । 

स्वंतो--स्त्री | [ स० ] गगा। 

स्वर्ंगरी--स्त्री ० [स० ] स्वर्ग की पुरी, अमरावती। 

स्वर्ंदी--स्त्री ० [स०] आकाश-गगा | 

स्वपेति---१ ० [ स० ] स्वर्ग के स्वामी, इन्द्र । 

स्वर्भानु-१ ० [ स०]१ सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाग। २ राहु नामक ग्रह। 

स्वलोॉक--पु०[ स० ] स्वर्ग । 

स्ववंधू--स्त्री ० [स०] अप्परा। 

स्वर्वापी---स्त्री ० [स० ] गगा। 

स्वर्वेदपा--स्त्री ०[स०] अप्सरा। 

स्ववेध---पू० [स० ] स्वर्ग के वेच्, अध्वनीकुमार। 

स्वल्प---वि०[स०] बहुत ही अल्प या कम। बहुत थोड़ा । 
पु० नखी नामक गन्ध् द्रव्य । 

ह्वल्पक---वि० [स० ] >स्वल्प । 

स्वषप-विराम स्वर---१० [सं ०] ठहर ठहर कर योडी देर के छिए उतरकर 
फिर आनेवाछा ज्वर । 

स्वल्पन्यक्त तंत्र॒--पु० दे० अल्प-तंत्र । 

स्वल्पायु (8)--वि० [सं०] जिसकी आयु बहुत अल्प या थोड़ी हो। 
अल्पजीवी । 

स्वल्पाहार--पुं ० [सं० ] बहुत कम या थोड़ा मोजत करना । 

ह्वल्पाहारी (रिंग )--वि० [सं०] बहुत कम या थोड़ा भोजन करनेबाला। 
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स्वल्थिष्ठ---वि० [सं०]१. अत्यन्त अल्प । बहुत ही कम। २. बहुत ही 
छोटा । 

स्ववस्म[--पु० ] >-सुवर्ण (सोना)। 

स्ववर्णो रेशा|--स्त्री ०>-सुबर्ण रेखा (नदी)। 

स्ववदा---वि० [स०] [भाव० स्ववशता] १. जो अपने वश में ही। 
स्वृतन्त्र। २. जितेन्द्रिय। 

स्ववद्ता--स्त्री ० [स० ] स्ववद्ग होने की अवस्था, गुण या भाव। 

स्ववक्य--वि० [ स०] [भाव० स्ववश्यता] जो अपने ही वश में हो। 
अपने आप पर अधिकार रखनेवाला। 

स्ववासिनी--वि० स्त्री० [स०] (स्त्री) जो अपने घर में रहती हो। 
स्त्री० वह कुआरी' या विवाहिता कन्या, जो वयस्क होने के उपरान्त 
अपने पिता के घर भे ही रहती हो । 

स्व-विवेक---पु ० [ सं०] कुछ विद्विष्ट नियमों और बधनों के अधीन रह 
कर उचित-अनुचित और युक्त-अयुक्त का विचार करने की शक्ति। 
(डिस्क्रीशन ) 

स्व-बीज---वि० [स०] जो अपना बीज या कारण आप ही हो । 
पु० आत्मा । 

स्व-दासन--पु०[स०] [भू० छु० स्वद्यासित] १. अपने अधिक्षेत्र मे 
शासन, राजनीतिक प्रबन्ध आदि स्वयं करने का पूरा अधिकार । 
(सेल्फ़ गवनमेंट) २. दे० 'स्वायत्त-शासन'। 

स्वशुर---पु० >च्श्वसुर। 

स्व-संभूत---वि० [स० ] जो स्वय से उत्पन्न हो। स्वयभू। 

स्व-संवेद्व--वि० [ स०] जिसका सवेदन स्वय ही किया जा सके। 

स्व-समुत्थ---वि० [०] अपने ही देश मे उत्पन्न, स्थित या एकत्र होने- 
बाला। जैसे--स्व-समुत्य कोष । स्व-समुत्थ बछ। 

स्थसा (सु)--स्त्री०[ सं०] सग्रिनी। बहन। 

स्वसित--वि० [स० ] बहुत काला । 

स्वसुर--पु ० --ससुर। 

स्वस्ति---अव्य० [ स० ] १. शुभ हो। (प्रायः शुभ-कामना प्रकट करते के 
लिए पत्रों के आरम्भ में ) २. कल्याण हो। मगर हो। भक्ता हो। 
(आशीर्वाद) हे. मान्य है। ठीक है। 
सत्री०१, कल्याण। मगल। २, सुख। ३. ब्रह्मा की तीन पत्नियों 
में से एक। 

स्वस्लिक--पु० [स०] १. एक प्रकार का बहुत प्राचीन मगरू-विह्न जो 
शुभ अवसरों पर दीवारों आदि पर अंकित किया जाता है। आज-कछ 
इसका यह रूप प्रचलित है (#) । सथिया। २. सामुद्रिक में, शरीर के 
किसी अग पर द्वोनेवाला उक्त प्रकार का चिह्न जो बहुत शुभ माना 
जाता है। ३. एक प्रकार का मगछ-द्रव्य जो विवाह आदि के समय 
भिगोये हुए चावल पीसकर तैयार किया जाता है और जिसमें देवताओं 
का निवास माना जाता है। ४. प्राचीन काल का एक प्रकार का यंत्र 
जो शरीर में गड़े हुए दाल्य आदि बाहर निकालने के काम भे आता था। 
५ वैद्यक में घान या फोड़े पर बाँधी जानेवाली एक प्रकार की तिकोनी 
पट्टी । ६- वास्तु-शास्त्र में ऐसा घर, जिसमें पद्िचिम ओर एक और 
पूर्व ओर दो दाछान हों। ७. साँप के फत पर की नीली रेखा। 
८. हृठयोग की साधना में एक प्रकार का आप्नन या मुद्रा। ९. प्राचीन 


श्वस्तिका 
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काल की एक प्रकार की बढ़िया नाव, जो प्राय. राजाओं की सथारी के 
काम आती थी। १०. घौमुहानी। चौराहा। ११. लहसुन। 
१२. रतालू। १३. मूली। १४, सुसना नामक साग। शिरियारी। 

स्वस्तिका---स्त्री ० [ सं० ] चमेली । 

स्वस्तिकृत---पु० [स०] शिव। महादेव । 
वि० कल्याणकारी। मंगलूकारक | 

स्वस्तिइ---वि ० [ स०] मग्रछकारक। 
पु० शिव का एक नाम । 

स्वस्तिमती---स्त्री ० [स० ] कार्तिकेय की एक मातृका। 
वि० सं० स्वस्तिमान्‌' का स्त्री । 

स्वस्तिमात्‌ (भ7 )---वि० [ स० ] [स्त्री० स्वस्तिमती] १. सब प्रकार 
से सुखी। २ भाग्यवान्‌। 

स्वस्ति-मुक्ष---वि० [ स० ] जिसके मुख से शुभ, सुख देनेवाली या अशीर्वाद- 
पूर्ण बातें निकलती हों। 
पु० १. ब्राह्मण। २. राजाओं का स्तुति-पाठक। बदी। 

स्वस्ति-वाचक--वि० [सं०] १. जो मगल-सूचक बात कहता हो। २. 
आशीर्वाद देनेवाला। 

स्वस्ति-बाजन--पु० [ स०] मगल-कार्यों के आरम्भ में किया जानेवाला 
एक प्रकार का धामिक कृत्य, जिसमें कलश-स्थापन, गणेश का पूजन 
और मगल-सूचक मत्रों का पाठ किया जाता है। 

स्वस्तेम---पु ० रूस्वस्त्ययन । 

इवस्त्मथन--पुं०[ स०] एक प्रकार का भारभिक कृत्य, जो किसी विशिष्ट 
कार्य की अशुभ बातो का नाश करके मगल की स्थापना के विचार से 
किया जाता है। 

स्वस्थ---वि० [सं०) [माव० स्वस्थता] १. जो स्वयं अपने बल पर या 
सहारे से खड़ा हो। २. फलतः आत्म-निर्भर । ३. जो शारीरिक 
दुष्टि से आत्म-निर्भेर हो। फलत: जिसमे आलस्य, रोग, विकार 
आदि न हो। तन्हुईस्त । (हेल्दी) ४ जिसमे किसी प्रकार की 
अुंटि न हो। (साउन्ड) जेसे--स्वस्थ प्रश्ञ। ५ सामाजिक या 
मानसिक स्वास्थ्य का रक्षक। जैसे--स्वस्थ साहित्य । 

ह्वस्थ-जित्त--वि० [स०] जिसका चित्त स्वस्थ हो। मानसिक दृष्टि से 
स्वस्थ। 

स्वस्थता---स्त्री ० [स० | १. स्वस्थ होने की अवस्था या भाव। तदुष्स्ती। 
२. सावधानता। 

ह्वलीय---पु ० [सं० ] [स्त्री ० स्वश्तीया ] स्वसृ अर्थात्‌ बहन का छड़का। 
भानजा। 

स्वहाना>--अ ० >-युहाना (भला रूगना) । 
[वि०्सुहावना । 

स्वाकिक--पु० [सं०] ढोछ, मृदग आदि ऐसे बाजें बजानेबाला, जो अपने 
अंक या योद में रखकर बजाये जाते हों। 

स्थांग--पु० [सं० स्व-|-अग ] १. किसी दूसरे की वेश-भूषा अपने अंग पर 
इसलिए धारण करना कि देखने में लोगो को बढ़ी दूसरा व्यक्ति जान पडे | 
कृत्रिम रूप से दूसरे का घारण किया हुआ भेस। रूप भरने की किया 
या भाव। जैसे--(क) रामलीला में राम और छक्ष्मण के स्वॉग। 
(ख) अभिनय में वुष्यंत और शकुतछा के स्थाँग। २ विशेषतः 


उक्त प्रकार से धारण किया जानेवाऊा वह भेस या रूप, जो या तो केवछ 
मनो रजन के लिए हास्यजनक हो या जिसका उद्देश्य दूसरों का उपहास 
करना अथवां हँसी उडाना हो। जैसे---(क) बाल-विवाह या बुदध- 
विवाह का स्वॉग। (ख) नाक-कटेया या रामलीला के जल्स भें निकलने- 
वाले स्वाँग। ३. जन साधारण में प्रचलित एक प्रकार का संगीत-रूपफ 
जो किसी लोककथा पर आधारित होता है। जैसे---पूरनमरू या राजा 
हरिएचन्द्र का स्वौग। ४ कोई बहाना बनाकर दुूसरो को भ्रम में डालने 
या अपना कोई काम निकालने के लिए धारण किया जानेवाछ्ा झूठा 
रूप। जैसे--बीमारी का स्वाँग रचफर घर बैठना । 
कि० प्र ०--बनाना ।---रचना | 
मुहा०--स्थाँग छाना न्‍किसी दूसरे का मेंस बनाकर या कोई कृत्रिम 
रूप धारण करके सामने आना। जेसे--जन्म भर में एक स्वॉग भी 
छाये तो कोढी का। (कहा० ) 

स्वांग--पु ०[ स० ] अपना ही अग। 

स्वॉगना *---स ० [हि० स्वांग] बनावटी वेश या रूप धारण करना। 
रवाँग बनाना । 

स्वॉगी--१ ० [ हि० स्वाँग] १ वह जो स्वाग रचकर जीविका उपा्जन 
करता हो। नकल करनेवाहा। नक्‍काल। २ बहुरूपिया। 
वि० अनेक प्रकार के रूप धारण करनेवाला। 

स्वागीकरण--प्‌ ०[ स०] [भू० कृ० स्वागीकृत]१ किसी एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु या वस्तुओ को इस प्रकार पूर्णत अपने आप में मिला लता 
कि वे उसके अग के रूप मे हो जायें। आत्मीकरण। 

स्वांत--१०[ स०] १ अपना अत या मृत्यु। २ अपना प्रदेश या राज्य । 
३ अत करण । मन। ४ मन की शाति। ५ गफा। 

हमांतः सुलाय---अव्य ० [ 0० ] केवल अपना अत.करण या मन प्रसन्न करने 
के लछिए। अपनी ही तृप्ति या संतोष के लिए। 

स्वांतअ--पु ० [स० ] १. कामदेव। २. प्रेम। 

स्वॉस[---प ०उसांस। 

स्वॉसा--१ ० देश ० ] वह सोना जिसमें ताँब का खोट हो। ताँबे के खोट- 
बाला साना। 

7०--साँस | 

स्वाक्षर--प१०[ स० ] १. अपने ही हाथो से लिखे हुए अक्षर। अपना हस्त- 
लेख। २. (किसी का) अपने हाथ से लिखा हुआ कोई छोटा लेख 
या हस्ताक्षर, जिसे लोग अपने पास स्मृति के रूप में रखते हैं। (ऑटो- 
ग्राफ) ३. हस्ताक्षर। 

स्वाक्षरित---भू० कृ०[स०]१ जिस पर किसी ने अपने हाथ से अपना 
नाम, पता, लेख आदि लिख रखा हो। २. दस्तखतत किया हुआ। 
हस्ताक्षर से मुक्त। (साइन्ड) 

स्वागत--० [ स० ] १. किसी मान्य या प्रिय के आसे पर आगे बढ़कर 
आदरपुवंक उसका अभिनन्दन करना। अम्यर्थना। (सिसिप्दान) 
+$२ उक्त अवसर पर पूछा जानेवाला कुशल-मगर। उदा०--- 
स्वागत पूँछि निकट बैठारे ।---तुलसी । ३ किसी के कथन, विचार आदि 
को अच्छा या अनुकूल समझकर ग्रहण अथवा मान्य करने की क्रिया 
था भाव। जैसे--हम आपके इस विचार (या सम्मति का) स्वासत 
करते हैं। ४. एक बुद्ध का नाम। 
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अव्य० आप के आगमन पर (हम) आप का अभिनन्दन करते हैं। 
जैसे--स्वागत ! स्वागत ! बन्धूवर, भले पधारे आप । 

स्वाभतक--पु०[ स०] [स्त्री० स्वागतिका] १. वह जिस पर आगत 
सज्जनों के स्वागत और सत्कार का भार हो। (रिसेप्शनिस्ट) २. 
घर का वह मालिक, जो आगत सज्जनों का स्वागत-सत्कार करता हो । 
(होस्ट 

स्वागतकारिणी सभा--त्री ० >स्वागत-समिति। 

स्वागतकारी (रिन्‌)--वि० [स०] [स्त्री० स्वागतकारिणी] स्वागत 
या अम्यर्थना करनेवाला। पेशवाई करनेबारा | 

स्वागत-पतिका--स्त्री ० [स०] वह नायिका जो अपने पति के परदेद से 
लौटने से प्रसन्न होकर उसके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो। आगत- 
पतिका। (नायिका के अवस्थानूसार दस भेदों में से एक।) 

स्वागत-प्रिया--१ ० [स०] वह नायक जो अपनी पत्नी के परदेश से लौटने 
से उत्साहपूर्ण और प्रसन्न होकर उसका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत 
हो। 

स्वागत-समिति---स्त्री ० [स० ] वहू समिति, जो किसी बड़े सम्मेलन आदि मे 
आनेवालों के स्वागत-सत्कार के लिए बनती है। (रिसेप्शन कमिटी ) 

स्वागता--स्त्री ० [ स० ] चार दारणो का एक समवृत्त वरणिक छन्द, जिसके 
प्रत्येक चरण में क्रम से रगण, नगण, भगण, और दो गुरु होते है। 
यथा---राज-राजा दशरत्य तनैजू। रामचन्द्र मव-चन्द्र बने जू ।---केशव । 

स्वागतिक--वि० [स०] [स्त्री० स्वागतिका] स्वागत करनेवाला। 
आनेवाछ़े की अम्यर्थता या सत्कार करनेवाला । 
पु० घर का बहू मालिक, जो किसी विशिष्ट अवसर पर अपने यहां आये 
हुए लोगों का स्वागत-सत्कार करता हो। (होस्ट) 

स्वागतिका--स्त्री० [सं०] १. स्वागत करनेवाली गृहस्वामिनी। २ 
आज-कल हवाई जहाजो में वह स्त्रियाँ, जो यात्रियों की सेवा और 
सत्कार के लिए नियुक्त होती है। (एयर होस्टेस) 

स्वागती---पु ० स्वागतक | 

स्वाग्रह--मु ० [स० स्व|-आग्रह] १ अपने सबंध में होनेवाला आग्रह। 
२ अपने अधिकार, योग्यता, शक्ति के सबंध से होनेवाला ऐसा आग्रह 
जिसके फलस्वरूप कोई अपना विचार प्रकट करता हो या अपने लिए 
उपयक्‍त स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करता हो। (एसशेन) 

स्वाप्रही (हिनू)--वि० [ स० ] जिसमे स्वाग्रह की घारणा या भावना प्रबल 
हो। (एसटिव) 

स्वाच्छंश---१० --स्वच्छदता । 

स्वासन्य---7 ० -नस्वजनता । 

स्वाजीब, स्वाजीव्य---वि० [स०] (स्थान या देश) जहां जीविंका के 
लिए कृषि, वाणिज्य आदि साधन यथेष्ट और सुछभ हों। जैसे--- 
स्वाजीव्य देश। 

स्वातंभ्|---१० <स्वातत्य । 

ह्वातंभ्य--] ० सचस्वतत्रता । 

स्वाउंत्रय-पुद्धन-मु० [स०] बह युद्ध, जो अपने देश को विदेशी शासन से 
मुक्त करके स्वतस्त बनाने के छिए किया गया हो, यथा किया जाय। 
(वार ऑफ़ इन्डिपेल्डेन्स ) 

स्थात--स्त्री ० [सं० सुवास्तु| अफगानिस्तान की एक नंदी। 


$सत्री ० स्वाति । 
स्वाति---स्त्री ०[सं०] आकाशस्थ पन्द्रहवाँ नक्षत्र, जो फलित ज्योतिष के 
अनुसार शुभ माना णाता है। 
वि० जिसका जन्म स्वाति नक्षत्र मे हुआ हो । 
स्वातिकारी--स्त्री ० [सं०] कृषि की देवी। (पारस्कर गृह्य-सूत्र ) 
स्वाति-पंध--पु० [स० स्वाति+पथ ] आकाश-गगा। 
स्वाति-पोग--पुं० [ स० ] फलित ज्योतिष मे, आषाढ़ के शुक्ल-पक्ष मे स्वाति 
नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ होनेवाला योग । 
स्वाति-सुत--१ु० [स० स्वाति--सुत ] मोती। मुक्‍्ता। 
विशेष--लोगो का विश्वास है कि जब सीपी से स्वाति-नक्षत्र की वर्षा 
की बूंद पडती है, तब उसमे मोती पैदा होता है। 
स्वाति-सुबन---पु ० *स्वाति-सुत । 
स्वाती(--स्त्री ० स्वाति । 
स्थाइ--पु० [ स०]१ कोई चीज खाने या पीने पर जबान या रसनेन्द्रिय 
को होनेवाली अनुभूति। जायका। (टेस्ट) जैसे--नीबू का स्वाद 
खट्टा होता है। २. किसी काम, चीज या बात से प्राप्त होनेवाला आनन्द । 
रसानुभूति। मजा। सुख । जैसे--उन्हे दूसरो की निन्‍दा करने मे बहुत 
स्वाद आता है। 
क्रि० प्र०--आना ।---मिलना ।--लेना । 
मुहा ०--स्वाद चल्लाना--किसी को उसके किये हुए अनुचित कार्य 
का दंड देना! बदला लेना। जैसे---मैं भी तुम्हे इसका स्वाद चखाऊँगा। 
“३ आदत। अभ्यास। जंसे--भीख माँगने का उन्हे स्वाद पड गया 
है। 
क्रि० प्र०--पडश़ना। 
४ इच्छा। कामना। चाह। ५ मीठा रस। (डि०) 
स्वाइक---पु० [स० स्वाद] वह जो भोज्य पदार्थ प्रस्तुत हीने पर यह देखने 
के लिए चखता है कि उन सबका स्वाद ठीक है या नही। 
स्वादन--१ ० [ सं० ] १. चखना। स्वाद छेना। २ किसी काम या बात 
का आनन्द या रस लेना। 
स्वादनीय---वि० [सं ० ] १. जिसका स्वाद लिया जाने को हो या लिया जा 
सकता हों। २ स्वादिष्ट। 
स्वादित---भू० कु०[स०]१. जिसका स्वाद लिया जा चुका हो। चखा 
हुआ। ३. स्वादिष्ट। ३. जो प्रसन्न हो गया हो। 
स्वादित्व---पु ० [सं ०] स्वाद का भाव । स्वाबु। 
स्थादिमा (म्‌)--स्त्री० [स०] १. सुस्वादता। २. माधय। 
स्थादिध्ट, स्वादिष्ठ--वि० [स० स्वादिष्ठ] जिसका जायका या स्थाद 
बहुत अच्छा हो। जो खाने में बहुत अच्छा जान पड़े । 
स्थायी (वितू)--वि० [सं०] १ स्वाद चखनेवाला। २ आनन्द के 
लिए रस लेने वाला। रसिक। 
[वि०-ञस्वादिष्ट। (पश्चिम) 
स्वादीला(---वि० [सं० स्वाद--ईला (प्रत्य०) | स्वाद-युक्‍त। स्वादिष्ट । 
स्थाइ---पुं०[ सं० ]१ मधुर रस। मीठा रस। २ मधघुरता। मिठास। 
३. गुड। ४. महुआ। ५ कमला नीबू। ६ चिरौजी। ७ बेर। ८. 
जीवक नामक अध्टवर्सीय ओषधि। ९ अगर की रूफडी। अगरु। १०. 
काँस नामक तृण। ११. दूध। १२. सेंघा नमक! सेंघव रूवण। 





स्वादुर्कंद ५०२ 
वि०१. मधुर। मीठा। २. स्वादिष्ट। ३. सुन्दर। 
स्‍त्री० द्राक्षा। दाख । 

स्वादुकंव--.१०. [स०] १. सफेद पिडालू। २. कोबी। केंडआ। 
केमुक | 


स्वावुकर--प ० [ स० ] प्रानीन काल की एक वर्णसकर जाति। (महामारत ) 

स्वादुर्गंधा---सभी ० [ ०] झालू सहिजत। रक्त शोभांजन। 

स्वादुता--स्त्री ० [स० ] १. स्वादु का गूण, धर्म था भाव। २. मब्रता। 

स्वादु-फल--पु० [स०] १. बेर। बदरी फरू। २. धामिन वृक्ष। धन्व 
वृक्ष । 

स्वानु-फला--स्त्री० [स०] १. बेर। बदरी वक्ष) २ खजूर। ३. 
केला। ४. मुनकका। 

स्वादु-रसा--स्त्री० [स०] १. मदिरा। क्षराब। २. काकोली। ३. 
दाख। ४ हातावर। ५. अमडा। ह 

स्वादुलुंगी---स्त्री ० [ स०] मीठा नींबू। 

सस्‍्वाइस्ल--पु० [ सं०] १. नारगी का पेड़। तागरग वृक्ष। २. कंदब 


बुक्ष। 

स्तादेशिक--वि० [ स०] स्वदेशी । 

स्वाध्य---वि० [स०] जिसका स्वाद लिया जा सके या लिया जाने को 
हो। चखे जाने के योग्य । 

स्वाधिकार---१ ० [ स० स्व +-अधिकार ] १. किसी व्यक्ति या समाज की 
दृष्टि से उसका अपना अधिकार। २. स्वाधीनता। स्वतन्त्रता। 

स्वाधिप्य--पु ० [ स० स्व-+-आधिपत्य ] किसी दूसरे के अधीन न होकर 
परम स्वतन्त्र रहने की अवस्था या भाव। 

स्वाधिष्ठान---पु ० [स० स्व |-अधिष्ठान ] हठियोग के अनुसार शरीर के आठ 
चक्रो मे से दूसरा, जिसका स्थान दिषत का मूल या पेड है। यह मूलाधार 
और मणिपुर के बीच में छः दलो का और सिदूर वर्ण का माना गया 
है। आधुनिक वैज्ञातिको के अनुसार इसी केन्द्र की ग्रथियो से यौवन 
और शरीर में प्रजनन-शक्ति उत्पन्न और विकसित होती है। (हाइ- 
पोगैस्ट्रिक प्लेक्सस ) 

स्वाधीन--वि० [ स०] [ भाव० स्वाघीनता]१ जो अपने अधीन हो। 
जैसे--स्वाधीन पतिफा, अर्थात्‌ वह नायिका जिसका पति उसके वह 
में हो। २. जो प्रत्येक दृष्टि से आत्म-निर्मर हो! जो किसी के अधीन 
अर्थात्‌ पराधीन न ही। जैसे--स्वाधीन राष्ट्र। ३. अपनी इच्छा 
के अनुसार काम करने में स्वतन्त्र। निरंकुदा। 

वि०>न्भधीन। 

स्वाधीनता--स्त्री० (स०]१ स्वाधीन होने की अवस्था, धर्म या भाव। 
'पराबीनता' का विपर्याय। आजादी।२. ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्तियों 
राष्ट्रो आदि को बाहरी निपत्रण, दबाव, आदि प्रमाव से मुक्त होकर अपनी 
इच्छा से सब काम करने का अधिकार प्राप्त होता है और दे किसी बात 
के लिए दूसरों के मुखापेक्षी नही होते। सब प्रकार से आत्म-निर्मर होने 
की अवस्था या भाव। (इन्डिपेंड्ेंस) 
विशेष--स्वाधीनता, स्वतन्त्रता और स्वच्छन्द्रता में मुख्य अन्तर महू 
है कि स्त्राधीनता का प्रयोग राजनीतिक और वैधानिक क्षेत्रों में यह सूचित 
करने के लिए होता है कि अपने सब कामों कौ व्यवस्था या संचालन 
करने का किसी को पूरा अधिकार है। स्वतन्त्रता मुख्यतः: लौकिक और 


स्थाभाविकी 





सामाजिक क्षेत्रों का शब्द है और इसमे परकीय तन्द्र या शासन से 
मूक्‍त या रहित होने का भाव प्रधान है। स्वच्छन्दता मुख्यत' 
आचारिक और शथ्यावहारिक क्षेत्रों का शब्द है और इसमें शिष्ट 
सम्मत नियमो और विधि-विधानों के बधनों से रहित होने का भाव 
प्रधान है। 

स्वाधीन-पतिका---स्त्री ० [स०] साहित्य मे बहू नायिका, जिसका पति 
उसके वश मे हो । 
विशेष---इसके मुग्धा, मध्या, प्रौद्या और परकीया ये चार बंद हैं। 

स्वाधीन-भतृका---स्त्री ०-*स्‍्वाधीन-पतिका । 

स्वाधीनी [--स्त्री ० >स्वाधीनता । 

स्वाध्याय--पु ० [स०]१. वेदों की निरतर और नियमपुर्वक आवृत्ति 
या अम्यास करना। वेदाष्ययन। धर्म-ग्रथो का नियम-पूर्वक अनुशीलन 
करना । २ किसी गभीर विषय का अच्छी तरह किया जानेवाला 
अध्ययन या अनुशीलन । ३. वेद । 

स्वाध्यायी (पिन )--थि०[स० ] स्वाध्याय करनेवाला। 

स्वान---पु० [ स०] शब्द। आवाज। 

१०5-शवान। 

स्वाना *---स ० सुलाना । 

स्वानुभव---१० [ स० ] ऐसा अनुभव जो अपने को हुआ हो। 

स्वानुभति --स्त्री० [स०] १ ऐसी अनुभूति जो अपने को हुई हो । 
२. घामिक क्षेत्र मे, परब्रद्य के तत्व का परिज्ञान । 

स्वासुरूप--वि० [ स०] [भाव० स्वानूरूपता |१ अपने अनरूप। २. 
योग्य। ३- सहज। 

स्वाप--पु० [स०] १ नींद। निद्रा। २ स्वप्न। ३ अज्ञान। ४. 
निष्पदता । 

स्वापक---वि० [सं० ] नीद छानेवाला। निद्राकारक। 

स्वापद---पु ० --शवापद | 

वि० -स्वापक। 

स्वापन--प० [ स० ] १. सुलाना। २. प्राचीन काल का एक अस्त्र, जिससे 
शत्रु निद्ित किये जाते थे। ३. ऐसी दवा, जिसे खाने से नीद आ जाती 
हो। 
वि० नींद लाने या सुलानेबाछा । निद्राकारक । 

स्वापराघ---7१० [ स० ] अपने प्रति किया जानेवाला अपराध। 

स्वापी (पिन)--वि०[स०] स्वापक। 

स्वाप्ल---वि० [सं० ] स्वप्न सबंधी। स्वप्न का। 

स्थाप्सिक---वि० [स० ] १. स्वप्न में दोने या उससे सबंध रखनेवाला । 
२. स्वप्न के कारण या फलस्वरूप होनेवाला। 

ह्शाब--पुं०[ अ०] कपड़े या सन की बुहारी या झाड़ू जिससे जहाज के 
डेक आदि साफ किये जाते हैं। (लश० ) 

स्वाभाव---पुं० [सं०] स्व का अमाव। 

स्वामायिक---वि० [सं०]१ जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ हो । जो आप ही 
हुआ हो। प्राकृतिक। (नैचुरल) । २. जो था जैसा प्रकृति के या 
स्वभाव के अनुसार साधारणतः हुआ करता हो। जैसे--सुम्हेँ 
उनकी बात पर क्रोध आना स्वाभाविक था। 

स्वामाविकी--वि० [ सं ०]०स्वामाविक | 


स्वाभाष्य 
स्वाभाष्य--वि० [सं० ] स्वयं उत्पन्न होनेवाला। आप ही आप होनेवाला। 

स्वयभू 

स्वाभिमान---१० [स०] १. अपती जाति, राष्ट्र, धर्म आदि का सद्‌ अभि- 
मान। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अभिमान । आत्मन्गौरव। 
(सेल्फ-रेस्पेक्ट ) 

स्थाभिमानोी (मिन)--वि०[स०] जिसमें स्वाभिमान हो। स्वाभिमान" 
बाला । 

स्वामिकता---स्त्री ० >स्वामित्व । 

स्वाति कातिक--पृ० [स०] १. कारतिकेय। स्क्द। उदा०--धरे चाप 
इयू हाथ स्वामि कातिक बल सोहत ।---गोपाल। २. छ आधात और 
दस मात्राओ का ताल जिसका बोल इस प्रकार है--धा थि धो गे ना ग 
ति ने तिशकेट लिना तिना पिना केत्ता घिना। 

स्वामित्व---]० [स०]१, वह अवस्था जिसमें कोई किसी वस्तु का स्वामी 
या मालिक होता है। मालिक होने का भाव। मालिकी। (ओनर- 
थिप) २ प्रभुता। प्रभुत्व। 

स्वामित्व चिह्मु--१० [स० ] वह चिक्न जो यह सूचित करता हो कि अमुक 
बरतु जमक आदमी की है। (शआपर्टी मार्क) 

स्वामिन |---स्त्री ० >स्वामिनी । 

स्वामिनी--स्त्री० [स०] १. स्वामी का स्त्री०३ २. वल्लभ संप्रदाय 
में राधिकाजी की एक सन्ञा। 

स्वामि-भृत्य न्‍्पाय---१० [स०] नौकर के काम से जब मालिक खुश होता है, 
तो नौफर भी निहाल हो जाता है; अतएव दूसरो का काम सिद्ध हो 
जाने पर यदि अपना भी कार्य सिद्ध हो जाय तो या प्रसन्नता हो तो 
यह न्याय प्रयुवत होता है। 

ध्वामिस्व--१० [स०] १ वह धन जो किसी वस्तु के स्वामी को आधि- 
रूप थे मिलता ही या मिलने को हो। २. दे० 'स्वत्व-शुल्क। 

ह्वामिहीनत्व--पु० [सं० ] किसी वस्तु के सम्बन्ध की वह स्थिति, जिसमें 
उसका कोई स्वामी' ने मिल रहा हो। चीज के लावारिस होने की 
अवस्था या भाव। छा-वारिसी। (बोना वैकेशिया ) 

स्वासिहीन-भूसि---स्त्री० [स०] वह भूमि, जिसका कोई अधिकारी, 
शासक या स्वामी न हो, जैसी कभी-कमी दो राज्यों की सीमाओं पर 
हुआ करती है। (नो मैन्स लेण्ड ) 

स्वा्मी--पु० [स० स्वामिन्‌] [स्त्री० स्वामिनी, भाष० स्वामित्व] 
१ वह जिसे किसी वस्तु पर पूरे और सब प्रकार के अधिकार प्राप्त 
होी। घनी। मालिक। (ओनर, प्रोप्राइटर) २. घर का प्रधान व्यक्ति 
३. पति । शौहर। ४. साधु, सन्‍्यासी आदि का संबोधन। ५. 
ईश्वर। ६. राजा। ७. सेनापति। ८. शिव। ९. विष्णु। १०. 
स्वामीकातिक। ११. गढईड़। १२. गत उत्सपिणी के ११ में अंत 
का नाम । 

स्वास्नाय--वि ० [ सं०] जो परपरा से चला आ रहा हो। परंपरागत। 

स्वाम्य--१० [स० | स्वामी होने की अवस्था, गुण या भाव। (ओनरशिप) 

स्वाम्युपकारक--पु० [ सं० ] घोड़ा। अश्व। 

स्वायंभुष--पु० (स० ] पुराणानुसार चौदह भनुओं में से पहला मनु, जो 
स्णयभ्‌ बद्या से उत्पन्न माने गये हैं। 


स्व(यंभुबी--स्त्री ० [ सं० ] बाह्मी (बूटी)। 
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स्वार्थे-स्याग 


2 अमन नई 


स्वायंभू---] ० --स्वायभ्‌व । 

स्वायत्त---वि० [स०] [भाव० स्वायत्तता]१. जिस पर अपना अधि- 
कार हो। २ जिसे स्थानीय स्वशासन का अधिकार था शक्षित प्राप्त 
हो। (ऑटॉनोमस) 

स्वाय त झासल--पु० [स०] [वि० स्वायतशासी ] १. राजनीति या झासन 
की दृष्टि से स्थानिक क्षेत्रों में अपने सब काम आप करने की स्वतत्जता । 
(ऑटोनोमी) २. दे० 'स्थानिक-स्वशासन । 

स्वाय त-शासी--वि० [स०] (देश) जिसे शासन स्वय ही करने का 
अधिकार प्राप्त हो। (ऑटॉनोमस ) 

स्वायसता--स्त्री० [स०] अपनी सरकार बनाने वा अधिकार । स्थानीय 
स्वशासन का अधिकार। (ऑटोनोमी) 

स्वार--प०  स०]१ घोड़े के घर्राटे का दाब्द! २ बादल की गरज। 
मेब-ध्वनि। 
वि० स्व॒र-सम्बन्धी । स्वर का । 
]7० क्‍्सवार। 

स्वारक्य---वि० | स०] जिसकी सहज में रक्षा की जा सकती हो। 

स्वारय---वि० [स० सार्थ| सफल। सिद्ध। फत्रीभूत। सार्थक। जैसे--- 
चलिए, आपका परिश्रम स्वारथ हो गया। 
।]०च्स्वार्थ। 

स्वारथी(--वि ० नस्‍्वार्थी । 

स्वारसिक--वि० [ स०]१ (काव्य) जो सुरस युक्त हो। २ (काम 
या बात) जिसमें अच्छा रस मिलता हो। ३ प्राकृतिक। स्वाभाविक । 

स्वारस्थ--१० [स०] १ सरसता। रसीलापन। २ आनन्द। मजा। 
रे स्वामाविकता। 

स्वाराज्य--पु०[ सं०]१ स्वर्ग का राज्य या लोक। स्वगें। २ स्वाधीन 
राज्य । 

स्वाराट--पु० [सं० स्वाराज्‌] स्व के राजा, इन्द्र । 

सवारी [--स्त्री० >न्सवारी । 

स्वारोचिष--१० [स०] मन्‌ जो स्वरोचिष के पुत्र थें। विशेष दे० 'मनु'। 

स्वाजित--वि० [ स०] अपना अजित किया या कमाया हुआ। (सेल्फ- 
एक्वायई ) 

स्वार्ध--पु ०[स० ] [वि० स्वाधथिक, कर्ता स्रार्थी, भाव० स्वार्थता] १ 
अपना अर्थ या उद्देश्य । अपना मतरूब। २ अपना हित साधने की 
उम्र भावना। ३. ऐसी बात, जिसमे स्वयं अपना लाभ या हित हो। 
मुहा०-- (किसी बात में) स्थार्थ लेम--किसी होतेवाले काम मे 
अनुराग रखना। (आधुनिक, पर मद्दा प्रयोग) 

४ विधिक क्षेत्रों में, किसी वस्तु या संपत्ति के साथ होनेवाला किसी 
व्यक्ति का वह सबंध जिसके अनुसार उसे उस वस्तु या सपत्ति पर 
अथवा उससे होनेवाले लाम आदि पर स्वामित्व अथवा हसी प्रकार 
का और कोई अधिकार प्राप्त रहता है। (इस्टरेस्ट) 

[वि० <च्स्वारष । 
स्वार्थयता--स्त्री ० [स० ] स्वार्थ का धर्म या भाव। स्वार्थपरता। खुदगरजी। 
स्वार्थ-सपाग--पुं० [स०] (दूसरे के हित के लिए कर्तव्य बुद्धि से) अपने 
स्वार्थ या हित को निछावर करना। किसी भले काम के लिए अपने हित 
या काम का विचार छोड़ता। 


” स्वार्थ-स्यागी 
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स्वीकार्य 


स्वार्थ-नयागी (वित)--वि० [सं० स्वा्ंत्यागिन] जो ( दूसरों स्वास्प्य-रक्षा--स्त्रो ० [ स० ] ऐसा स्वच्छवापूर्ण आचरण और व्यवहार 


हित के लिए कर्तव्य-बुद्धि से) अपने स्वार्थ या हित को निछावर कर दे। 
दूसरे के भले के लिए अपने हित था लाभ का विचार न रखनेवाला। 
स्वार्थ त्याग करनेबाला। 

स्वार्ध-पंडित---वि० [सं ०] बहुत बड़ा स्वार्ी या खुदगरज। परम स्वार्थी । 

स्वार्धभर---वि० [सं०] जो केबल अपना स्वार्थ या मतलूब देखता हो। 
अपना स्वार्थ या मतलब साधनेवाला। स्वार्थी। खुदगरज। 

स्वार्थ परता---स्त्री ० [ स०] स्वार्थपर होने की अवस्था या भाव। खुद- 
गरजी | 

स्थार्ष परामण--वि० [स०] [भाव० स्वार्थपरायणता] १. जो अपने 
स्वार्थों की सिद्धि में रत रहता हो। २. अन्य कामों या बातों की अपेक्षा 
अपने स्वार्थ को अधिक महत्व देनेवाला। 

स्वार्थ प्रायणता--स्त्री ०[सं० ] स्वार्थपरायण होने की अवस्था, गृण- 
या भाव। स्वार्थपरता। खूदगरजी | 

स्थार्थ-आधक्---वि० [ सं०] अपना मतलब साधनेवाला। अपना काम 
निकालनेवाला | खुदगरज। स्वार्थी। 

स्वार्थ-साथन---पु ० [ स०] अपना प्रयोजन सिद्ध करता। अपना काम या 
मतलब निकालना । 

स्वार्धाष---वि० [ स०] [भाव० स्वार्थाषता] १ जो अपने स्वार्थ के 
फेर में पड़कर अबा हो रहा हो और भले-बुरे का ध्यान न रखता हो। 

स्वाधिक--वि० [स०]१ स्वार्थ से संबंध रखनेवाला। २ जिससे अपना 
अर्थ या काम निकके। ३े. छामदायक। (प्रॉफ़िटेबुल) ४. वाच्या्थ 
से युक्त (कथा या वाक्य) । ५. अपने अर्थ या घन से किया या लिया 
हुआ (कार्य या पदार्थ) । 

स्वार्थी (जिन )--वि० [सं० ] १. मात्र अपने स्वार्थोंकी सिद्धि चाहनेवाला। 
२ जिसमें परमार्थ-भावना न हो। खुदगरज। 

स्वाछ[---पुं ० >सवाल। 

(स्वाल्प--पु०[स०] स्वल्प होने की अवस्था या भाव। स्वल्पता। 

वि०न्न्म्वल्प। 

स्वावलंबन--पु० [सं०] अपती समर्थता से आत्म-निर्भर होने की अवस्था, 
गुण या भाव । 

स्वायलंबी (बिन) -- वि० [सं०] १ जिसमें स्वावलबन की भावना हो । 
२. जिसी अपनी समयंता से आत्म-निर्भरता अजित की हो। 

स्वाधित--वि० [स० ] >स्वावलबी । 

स्वास[---०-च्दवास (साँस)! 

स्वासा--स्त्री ० [स०] श्वास। साँस | धवास। 

स्वास्थ्य--पु० [स०] १. स्वस्थ अर्थात्‌ नीरोग होने की अवस्था, गूण या 
भाव। नोरोगता। आरोग्य। तन्दुरुस्ती। जेसे--उनका स्वास्थ्य 
आज-कल अच्छा नही है। २. मन की वह अवस्था, जिसमें उसे कोई 
उद्देग, कष्ठ या चिन्ता न हो। (हेल्थ) 

स्वास्थ्यकर---वि० [सं०] जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तदुरुस्त 
करनेवाऊला। आरोग्य-वर्दधक । बैते--देवधर स्वास्थकर स्थान है। 

स्वास्थ्य-निवास---१० [सं०] विशेष रूप से निश्चित या निर्मित वह स्थान, 
जहाँ जाकर लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए रहते हैं। आरोग्प-निवास। 
(सैनेटोरियम ) 


जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बिगडने न पाये। (सैनिटेशन) 

स्वास्थ्य-विज्ञान---१ ० [ स० ] वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें शरीर को नीरोग 
और स्वस्थ बनाये रखने के नियमों और सिद्धातों का विवेचन हो। 
(हाईजीन) 

स्वास्थिको---- स्त्री ० स्वास्थ्य-विज्ञान | 

स्वाहा--अव्य० [सं०] एक शब्द जिसका प्रयोग देवताओं को हवि 
देने के समय मत्रों के अन्त में किया जाता है। जैसे--इद्गाय स्थाहा। 
वि०१ जो जलाकर नष्ट कर दिया गया हो। २ जिसका पूरी तरह 
से अन्त या नाश कर दिया गया हो। पृर्णत. विनष्ट। जैसे--कुछ ही 
दिनो में उसने छाखो रुपयो की सम्पत्ति स्वाहा कर दी। 
स्त्री० अग्नि की पत्नी। 

स्वाहा-प्रतण--१० [स० स्वाहा |-ग्रसन] देवता। (छि०) 

स्वाहापति--पु ० [ स० ] स्वाहा के पत्ति, अग्नि देवता । 

स्थाहा-प्रिय---पु ० [सं०] अग्नि। 

स्वाहामुकू--पु० [सं० स्वाहाभूज |] देवता । 

स्वाहार--पु०[ स० ] अच्छा आहार या भोजन । 

स्वाहाहूं--वि० [स०]१ स्वाहा के योग्य। हवि पाने के यं:ग्य। २ 
जो स्व्राहा किया अर्थात्‌ पूरी तरह से जलाया या नष्ट किया जा 
सके या किया जाने को हो। 

स्वाहाझन--पु० [ स० ] देवता । 

ल्विवित---भू० कृ०[स०] १ जिसे स्वेद या पसीना निकला हो। २. 
जिसका स्वेद या पप्तीना निकाछा गया हो। ३ पिधला या पिघलाया 
हुआ। 

स्वित्च--वि० [स०]१ पसीने से भरा हुआ। २ उबझरा, पका या 
सीझा हुआ। 

स्वीकरण--प० [स०]१ स्वीकार या अगीकार करना। अपनाना। २. 
कबृल करना। मानना। ३ स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करना। 

स्वीकरणीय--वि० [ स० ] स्वीकृत किये या माने जाने के योग्य । 

स्वीकत्तंत्य---वि० [ स० ]->स्वीकरणीय । 

स्वीकर्सा (तं)--वि० [स०] स्वीकार करनेवाला। मजूर करनेवाला। 

स्वोकार--प ० [ स०]१ अपना बनाने या अपनाने की क्रिया या भाव। 
अग्रीकार। २ ग्रहण करना। लेना। परियग्रह। ३. कोई बात 
मान लेना। कबूल या मजूर करना। ४. किसी बात की प्रतिशा करना 
या वचन देना । 

स्वीकारनता*--स० [ सं० स्वीकार ] १. स्वीकार करना। मानना। 
२ ग्रहण करना। लेना। ३ अपनाना। 

स्वोकारात्मक--वि० [ सं०] (कथन) जिससे कोई बात स्वीकृत की गई 
या मानी गई हो अथवा उसकी पुष्टि की गई हो। (अफर्मेटिव) 

स्वोकारोक्ति--स्त्री ० [स० ] वह॒ कथन या बयान, जिसमें अपना अपराध 
स्वीकृत किया जाय। दोष, अपराध, पाप आदि की स्वीकृति। अपने मुँह 
से कहकर यह मान लेना कि हमने अमुक अनुचित या बुरा काम किया है। 
(कन्फ़ेशन ) 

स्वोकार्य--वि० [स०] जो स्वीकृत किया या माना जा सके। माने 
जाने के योग्य । 


स्वीकष्छ्‌ 


स्वीक्षकछू--पु० [स०] प्राचीन कार का एक प्रकार का ब्रत, जिसमे 
तीन-तीन दिन तक क्रमशः गोमूत्र, गोबर तथा जौ की लप्सी खाकर 
रहते थे। 

स्वीकृत---भू० कृ०[सं०] [भाव० स्वीकृति] १. जिसे स्वीकार कर 
लिया गया हो। जिसके सबंध में स्वीकृति दी जा चुकी हो। (सै कशन्ड) 
२ प्रहण किया या माना हुआ। प्रतिपन्न। मजूर। (ऐक्सेप्टेड) 
३ जिसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हो। मान्य। मान्यता- 
प्राप्त। (रिकर्नाइज्ड) 

स्वीकृति--स्त्री ० [सं०] (१. स्वीकार करते की क्रिया था भाव। 
सम्मति। उदा०---(क) राष्ट्रपति ने उस बिल पर अपनी स्वीकृति 
दे दी है। (ल) उनकी स्वीकृति से यह नियुवित हुई है। 
२ प्रस्ताव, शर्तें आदि मान लेने या उपहार, देन आदि ग्रहण 
करने की क्ित्रा या भाव। (ऐक्सेप्टेन्स) ३ बड़ों, अधिकारियों 
आदि के द्वारा छोटो की प्रार्थना आदि मान लेने की क्रिया या भाव। 
मजूरी। (सैन्कदान) 
क्ि० प्र ०--देना ।--माँगना ।--मिलना ।--लेना । 

स्वीय--वि० [ स० ] [स्त्री० स्वीया] स्वकीय। अपना। 
पुृ० स्वजन । आत्मीय | संबंधी । साते-रिव्तेदार। 

स्वीया---स्त्री ० [ सं०) स्वकीया। 

स्वे*-.-वि० स्व । 

स्वेश्छघा---अव्य ० [सं०] अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के। 
स्वेच्छापृवके । (वालन्टरिली) जैसे--स्वेच्छथा किया हुआ 
काम। 

स्वैच्छा---स्त्री ० [स०] अपनी इच्छा। अपनी मर्जी। जैसे---बे सब काम 
स्वेन्छा से करने हैं। 

स्वेर्छाबार--यु ० [स० ] भले-बुरे का ध्यान रखे बिना मन-माना आचरण 
करना। जो जी मै आये, वही करना। यथेच्छाचार। 

स्वेत्छाचारिता--स्त्री ० [स० ] स्वेच्छाचार का भाव या अर्म। 

स्वेश्छाचारी (रिम)--वि० [स०] [स्त्री० स्वेच्छाचारिणी ] स्वेच्छाचार 
अर्थात्‌ मन-माना काम करनेवाला। निरकुश। अबाध्य। जैसे-- 
वहाँ के राज-कर्मचारी बहुत स्वेच्छाचारी हैं । 

स्वेक्का-मृत्यु--वि० [सं०] १ अपनी इच्छा से आप मरनेवाल्ता। २. 
जिसने मृत्यु को इस प्रकार वश में कर रखा हो कि अपनी इच्छा से ही 
मरे, इच्छा न हो तो न मरे । 
पु० भीष्म पितामह, जिन्हें उक्त प्रकार का मनोबल या शक्ति प्राप्त 
थी। 

स्वेक्छा-सेषक--पु० [सं०] [स्त्री० स्वेज्छा-सेविका ] दे० 'स्वयसेवक । 

स्वेश्छित--भू० कृ०[स० ] जो किसी की अपनी इच्छा के अनुकूल या अनु- 
रूप हो। मन-चाहा। 

स्देदर--पुं० [अ०] बतियाइन या गंजी आदि की तरह का एक प्रकार 
का ऊती पहनावा, जो कमीज के ऊपर तथा कोट आदि के सीचे पहना 
जाता है। 

स्वेत*---वि ० “+इवेत । 

स्वेत-रंगी--स्त्री ० [सं० श्वेत+-हिं० रंगी] कीति । यश। (डि०) 

स्वेद--पुं० [ सं० ] १. एसीना। २. साहित्य में, रोष, लफ्जा, हर्ष, श्रम 

५-६४ 
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स्वेराचारी 





आदि से शरीर का पसीने से मर जाना, जो एक सात्विक अनुभाव भाना 
गया है। ३. भाष। वाष्प। ४. वह प्रक्रिया, जिससे कोई वस्तु भाष 
आदि की' सहायता से आर्द या तर की जाती हो। (बाथ) जैसे--- 
उष्मा-स्वेद । (देखें) ५ गरमी। ताप। 

स्वेदक--वि० [ सं० ] पसीना लानेवाला। प्रस्वेदक। 
पृ० १. कातिसार लोट्ा। २. दे० प्रस्वेदक'। 

स्वेदकारी---वि० [स० ] >स्वेदक । 

स्वेदज---वि० [स०] २. पसीने से उत्पन्न होनेवाला। २. गर्म भाष 
या उच्ण वाष्प से उत्पन्न होनेवाला (जूँ, लीक, खटमलछ, मच्छर आदि 
कौडे-मकोडे ) । 

स्वेद जल---प१०[स ०] पसीना। प्रस्वेद । 

स्वैदन---प० [स०] [भू० क० स्वेदित] १ पसीना निकलना। २. 
पसीना निकालना या छाना। ३ ओषधियाँ शोधने का एक यत्र। 





(वैद्यक ) 
स्वेदनत्व--3 ० [स०] स्वेदन का गण, धर्म या भाव। 
स्वेवतिका--रजी ० [स०] ६ तबा । २ रसोई-घर । ३ अरक, 


शराब आदि बजाने का भभफा । 

स्वेदांबु--प्‌ ० [स० ]-स्‍्वेद जल (पसीना) । 

स्वेदायन---पु ० | स० ] रोम-कृप। लोम छिद्र । 

स्वेवित--भु० कु० स० |! स्वेद था पसीने से यकत। २ शिसे किसी प्रकार 
की भाष से बफारा दिया गया हो । 

स्वेदी (दिन्‌ू)---वि ० [ स० ] पसीना लानेबाला। प्रस्वेदक | 

स्वेच्च---वि० | स०] जिग्ने पसीना छाया जा सके या लाया जाने को हो। 

स्वेड्ट---ति ० [ग०] जो अपने आप को इष्ट या प्रिय हो। 

स्वे--वि० | स० स्वीय] अपनता। निज का। (६०) 
सर्व० >यों। 

स्वेच्छिक--वि० [सं०]१ जो किसी की अपनी या निजी इच्छा के अनु- 
सार हो। २ किसी की निजी इच्छा से सम्बन्ध रखनेवाला। 
(वॉलिन्टरी ) 

स्वेर--वि० [ स०] १. अपने इच्छानसार चलतेवाला। मन-माना काम 
करतेवाला। यथेच्छाचारी। २. मनमाता। यथ्थेच्छा। ३ धीमा। 
मन्द । 

स्वेर्बार--पु ० [स०] मन-माना आचरण। स्वेज्छाचार । 

स्वैरचारिणी---स्त्री० [स०]१ मनमाना काम करनेवाली स्त्री। २. 
व्यभिचारिणी स्त्री। 

स्वेरचारी (रिन)--वि०[स०] [स्त्री० स्वैरचारिणी] मतमाना काम 
करनेवारा। स्वेच्छाचारी। निरकुश | 

स्वैरता--स्त्री ० [स०] मन-माना आचरण करने की अवस्था या भाव। 

स्वेसबर्तो---वि० [स० स्वेरबनिन |--स्वेच्छाचारी । 

स्वेरबल--वि० [स०] स्वेच्छाचारी। 

स्वैराचार--प्‌ू ० [स०] [वि० स्वेराचारी] ऐसा मनमाना आचरण जो 
नैतिक , धामिक, सामाजिक आदि नियमों या बधनों की उपेक्षा करके 
किया जाय। 

स्वैराबारी (रिन)--वि०[स०] [स्त्री० स्वैराचारिणी] १ मन-माना 
काम करनेवाला । २. व्यभिचारी। रूपट। 


स्वेरालाप 
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हूँदर 





मनन लानत अक+जम+-+« 





स्वैरलाप--पु० [स०] मौज में आकर की जानेवाली इधर-उधर को | स्वोदय--ु ०[स०] किसी आकाशीय पिड का विशेष स्थान पर उदित 


बात-चीत। गप-शप। 
स्वैरिध्री---स्वी ० ्व्सैरिप्री ॥ 
स्वैरिणी----स्त्री ० [स०] व्यभिवारिणी स्त्री। पुए्चली। 
स्वेरिता--स्त्री० [स०] यथेच्छाचारिता। स्वच्छदता। स्वाधीनता। 
स्वेरी (रिन)-- ०[स०] [स्त्री० स्वैरिणी] १. वह जो सनमाना आच- 
रण करता हो। २ दुराचारी। बदचलन। ३. व्यभिचारी। 


हं---देवनागरी वर्णमाला का तेंतीस्वी व्यजन, जो उच्चारण तथा 
भाषा-विज्ञान की दुष्टि से कंदय घोष, महाप्राण तथा ऊष्म माना 
जाता है । 

हँक] ---स्भी ० दे० 'हाँक' । 

हैकडताए-“-अ० [हिं० हाँक] [भाव० हँकडाव] १ झगडे के समय 
शेवी-भरे छब्दो में छछकारना । २ अकडना । 

हें क॒ड/त---स्त्री ० हेंकड़ाव। 

हँँंक ह/व--- ० | हिं० हेकडना ] हँकडने की क्रिया या भाव । 

हँकऊनी--स्त्री० [हि० हाौकना] १ हॉँकने की क्रिया या भाव। हेँकान। 
२ वह पतली या छोटी छडी, जिससे पशुओ को हाँकते है। ३े हाँफा 
(पशुओ का ) । 

हेकरता--अ० १. -कडना । २. 5 अकडना। 

हेंकराना---सम० [हिं० हेँकारना का प्रे०] किसी को हेंकारने मे प्रवृत्त 
करना । उदा०--मोहन ग्वाल बाल हँकराए ।--सूर । 
(अ०-<हैकारना । 

हँफ़राब(१) --१० [हिं० हॉक] १. पुकारने या बुलाने की क्रियाया 
भातव। २ बुलाहट। बुलावा। ३ निमत्रण। ४.>हँकवा । 

हँझवा--० [हिं० हाँकना ] १. हाँकनेवाला। २ वह व्यक्ति जो ढोल 
आदि पीटकर जगल में सोये या छिपे हुए जानवरो को अपने स्थान से 
भगाता हो और शिकारी की दिद्या मे ले जाता हो। ३. दिकार किये जाने 
के उद्देश्य से जगली जानवरों को डरा तथा घेर कर मचान की ओर भागने 
में प्रवृत्त करने की क्रिया । हाँका । 

हूँ स्‍वासा--स० [ हिं० हॉँकना का प्रे०] हॉकने का काम किसी दूसरे से 
कराना 
सयो० क्रि० देना। 
स० [ हिं० हाँक] हाँक लगाने, अर्थात्‌ पुकारने का काम किसी से कराना । 
हाँक दिलवाता। 

हूँझवेैया] --वि० [हिं० हॉकना+वैया (प्रत्य०)] हॉकनेवाला। 
वि० [हिं० हँकवाना] हँकबानेवाला। 

हेका-पु० [हिं० हाँक] १. हाँंक | पुकार। २ लछलफार । 
करि० प्र ०--देता ।--छगाना । 

हैंकाई---स्त्री ० [ हि० हाँकता] हाँकते की क्रिया, भाव या पारिश्रसिक। 

हुँकान[[--- स० १.८हैंकवाना । २.5०हाँकना । 

हैंकार--स्त्री० [हिं० दकारना] १. जोर से पुकारने या 
बुलाने की 


होना। ॥ 
स्वोपार्जज--प्‌ ० [स० स्व | उपार्जन] [भू० कृ० स्वोपाजित] स्वयं या 
अपने बाहु-बल से अपने लिए कुछ अजंन करना। स्वय प्राप्त करना 
या कमाना। 
ह्वोपाजित--वि० [ स०) स्वय उपाजन किया हुआ। अपना कमाया 


हुआ। जैसे--उनकी सारी सपत्ति स्वोपाजित है। 2227 हर न 


क्रिया या भाव। पुकार। हाँक । २ उक्त प्रकार से पुकारने पर 
होनवाला शब्द । 
मुहा०--हाँक पड़ना -बुलाहट होना । 
३ वीरों की ललकार । 

हकार|--प्‌ ० अहकार | 
पु० हुकार। 

हेँकारना(---अ० [स० हुकार या हि हाँह] १ जोर से आवाज 
देकर किसी दूर के मनृष्य को पुकारना या बुलाना ! हाँक देना या 
लगाना । 
पस० -हेकराना । 
(अ०्चहुकार करना । 

हेँंकारा--१० [हिं० हँकारना] १ पुकार। हाँक। २ निमत्रण। बुला- 
हट । 
क्रि० प्र०--आना ।--जाना ।---मेजना । 

हँकारी--पु ० [हिं० हेँकार-+-ई (प्रत्य०)] १ वह व्यक्तित जो किसी को 
बुलाने के लिए उसके यहाँ भेजा जाता हो। २ दूत। 
पृ० हुकार। 

हूँ कालना। ---स०--हाँकना । (मध्य प्रदेश ) 

हेकुआए--पु० १ >हेंकवा। २ >हाँका । 

हेंगल--7० [२] कश्मीर के जगछो थे रहनेवाला एक प्रकार का बारह- 
सिधा। 

हँगाम--पु० [फा०] १ समय। कार) २ इरादा। विचार | ३ 
ताकत। बल। शक्ति । ४ बुद्धिमसता। समझदारी। ५ सेना। 

हँंगामा--० [ फा० हगाम'] १ सभा-समिति भे या मेला-तमाशा देखने 
के लिए एकत्र होनेवाले लोगो में उत्तेजना फैलने पर होनेवाली अध्य- 
वलस्था तया शोरगुल । २ उक्त के फलस्वरूप होनेवाला उपद्रव या 
उत्पात । ३ आज-कल राजनीतिक क्षेत्र मे अचानक उत्पन्न होनेवाली 
कोई ऐसी विकट स्थिति, जिससे देश की शात्ति, मुरक्षा आदि मे बाधा 
पड़ने की सभावना हो। (एमर्जेंसी) 

हँगामौ--वि० [फ ०] हगामा सबंधी। (एमजेंट) 

हंगोरी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार का बहुत बड़ा पेड़, जिसकी छकड़ी 
बहुत मजबूत होती है। 

हुँस* ---प ०--हस । 

हंटर---.१० [अ०] छबा चाबुक। कोडा। 
क्रि० प्र०--जमाना ।--मारता । छगाता । 


हुँदइुलिया 


अनन्‍ननणनभना भाननन जे न न न कन्‍न्‍ीीन्‍ लिन न नननत तन + हक + ०. 





५९०७ 


हँल-वीपक 


हंडकुलिया---स्त्री० [हिं० हँडिया +-कुलिया] १ छकडी, धातु आदि के | हँफनि--स्त्री० [हिं० हाँफता] हॉफने की क्रिया या भ्ाव। हाँफ । 


बने हुए तवा, परात, चकला, बेलन आदि वे छोटे-छोटे बरतन, जिनसे 
बच्चे खेलते है। २. काक्षणिक अर्थ में, चुल्हे-बौके का सामान । 

हेंडना---अ० [स० हिंडन ] १, पैदल अलते हुए चारों तरफ घृमना-फिरना । 
२. व्यर्थ इधर-उधर घूमता या मारे-मारे फिरना | ३ वस्त्रों आदि 
का अच्छी सरह से अधिफ समय तक उपयोग में आते रहना । 

हुँडर--पु ० <+्हडरवेट । 

हंडरवेट---प्‌ ० [अ० हड़े ट वेट ] एक अँगरेजी तौल, जो ११२ पौड या प्राय 
१ भन १४॥ सेर की होती है। 

हेंडबना---अ० [स० रभण ? | १, गौओ आदि का रंमाना । २ जोर का शब्द 
या घोष करना । उदा०---हरि का सतु मुरे हांड देत सगली सैन 
तराई ।--कबीर । 

हुंडा-]० [स० भाडक | [स्त्री०अल्पा० हडी, हँडिया, हॉडी] १ पानी 
रखने या भरने का पीतछ या ताँबे का एक प्रकार का बड़ा बरतन। 
२ एक विशिष्ट प्रकार की वह बड़ी रोशनी, जिसके ऊपर हडे के आकार 
की शीश की बहुल बड़ी चिसमनी लगी रहती है। (गैस) 

हेडाना--स० [स० अमभ्यटन] १ घुमाना । फिरना । २ कपड़े 
आदि पहनकर उनका उपयोग या व्यवहार करना । 

हेंडिक--पु० [देश० | तौलने का बाट । (सुनार) 

हें डिका--स्त्री० [स०] हँडिया । हाँडी | 

हेंडिया--स्त्री ० [स० भाडिका ] १. बडे छोटे के आकार का तथा चौईे 
मुंहवाला मिट्टी का बर्तन , जिसमे चावल, दाल आदि पकाते या कोई 
चीज रखते हैं। हडी । हाँडी । 
मुह ०--हैँडिया खढ़।ना --कोई चीज पकाने के लिए हाँडी मे डालकर 
आँच पर रखता । 
२ उक्त प्रकार का शीदे का एक पात्र, जिसे शोभा के लिए छत में लटकाते 
और उसके अन्दर मोमबत्ती जलाते है। ३. जौ, चावड आदि अनाज 
सड़ाकर बनाई हुई शराब । 

हूं डी[|---स्त्री ० -हँडिया । 

हँत---अव्य ० [स०] खेद या शोक-सूचक शब्द । जैसे--हा हत ! 

हुंतकार---7 ० [स० हत+/क (करना ) +अण्‌ ] अतिथि, सन्यासी आदि के 
लिए निकाला हुआ भोजन। हृदा । 

हुँतब्य---वि० [स०९/हन्‌ (हिसा करना )-+तव्य ] १. जिसका हनन किया 
जा सकता हो या किया जाने को हो। २ (आज्ञा या आदेश) जिस- 
का उल्लंघन हो सकता हो। 

हंता (त)--वि० [स०३/हन्‌ (हिंसा करना)+तृच्‌] [स्त्री० हत्री] 
हनन अर्थात्‌ हत्या करमे यथा मार डालनेवाला। जैसे--पितृ-हता। 

हूँतीक्ति---स्त्री० [स० घ० त०] १ हत शब्द का प्रयोग। हतकार। २ 
सहानुभूति। ३ कदरुणा। 

हंत्री--वि० स्त्री? [सं० हतृ+डीप्‌] हनन या वध करनेबाली । 

हँवीरी'-.-स्त्री ०--हथेली । 

हुबीड़ा---१० १.८४हथौड़ा। २. हथ-कडा | 

हुंदा--पु० [सं० हंतकार] १. पुरोहित या ब्राह्मण द्वारा अपने यजमान 
के यहाँ से नियमित रूप से (प्राय प्रतिदिन) छाया जानेबाछा भोजन। 
२३. पूरोहित या ब्राह्मण के लिए अलग निकाला हुआ भोजन । 


क्रि० प्र ०--चढ़ना ।--मिटना ।--मिटाना । 

हंबा--स्त्री० [स०] गाय, बैल आदि का रेभना। 
| अव्य० सहमति या स्वीकृति का सूचक शब्द । हाँ। (राज० ) 

हुआा--स्त्री० [स०] गाय या बैल आदि के बोलने का दान्द। रैभाने का 
शब्द । 

हंस--पुं० [स०१/हस्‌ +अच्‌ पृषो० सिद्ध] [स्त्री० हंसिनी, हसं।| १. 
बतख की तरह का एक प्रभिद्ध जल्पक्ष, जो नीर-क्षोर का विलगाव 
करनेवाला और सरस्वती वा बाहुन माना गया है। २ सूर्य। २ ब्रद्या । 
४, माया से निलिप्त, मुक्त भौर शुद्ध आत्मा, जो चैतन्य-रुप हती 
है। जीवात्मा । ५ जीवनी-शक्ति । प्राण । 
मुहा--हूंत उड़ जा 5 शरीर से प्राण निकल जाना । उदा०-- | चि 
बासन टिक ने पानी । उडि गौ हस काया कुम्हिदानी !>-करीर। 
६. ज्ञानी और मकत पुरे । ७. दशनामी सन्यासियों का एक भेद । 
८. प्राण वायु (आत्मा, विशुद्ध रूप मे) । ९ पैर में पहनने का नूपुर 
नामक गहना | १० ईइ्वर । नारायग । ११ विष्णु का एफ अवतार। 
१२. लोक-रजक और श्रेष्ठ राजा। १३ आचर्य । रिद्वात्‌। १४ 
गुए-मत्र या दीक्षा दनेवाला गुरु। १५ कामदेव । १६ एक प्रकार का 
नृत्य। १७. प्राचीन भारत में एक प्रकार का प्रासाद, जा भाय हँस 
के आकार का होता था; और जिसके ऊपर ऊँचा श्यूग बना होता था। 
१८. घोडा | १९. भैसा। २० ईर्ष्या या द्वत की मतोवृत्ति। २१ 
पर्बत । पहाड़। २२, एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येष् चरण में 
एक भगण और दो गुछ् होते हैं। इसे पा त' भी कहते है । यथा--- 
राम खरारी। २३ दोहे के नें भेद का ताम जिसमे १४ गुरु और 
२० लघु वर्ण होते हैं। (पिगल) 

हंसक--प१० [सं० दस३/क -] क] १. हस पक्षी । २ पैर की उँगलियों में 
पहना जानेवाला बिछुआ नाम का गहना । 

हुंस-कूट--पु० [स० ब० रा०] बैल का डिल्ला | 

हुंसनंधबें--पु० [स०] संगीत मे, वर्नाटकी पद्धति का एक राग । 

हंत-ग ति--स्त्री० [सं० घ० त०] १. हँस के समान सुन्दर तथा घीमी 
चाल। २ ब्रह्मतव या सायुज्य को प्राप्ति। ३ एक प्रकार का सत्रिक 
छन्‍्द, जिसके प्रत्येक चरण मे २० मात्रएँ होती है। मंजुतिलवा । 

हृतगदा--स्त्री० [स० ब० स०] प्रिय भाषिणी स्त्री । 

हुत-गसनो---स्त्री ० [स०] संगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

हुत-गर्भ--पु० [स०] एक प्रकार का रत्न। 

हस-गासियोा--वि० स्त्री० [स० हंसू५/गंम (जाना)+णिनि-डीप] 
जिसकी चाल हंंत की चाल के समान मंद तथा सुन्दर हो। 
स्त्री० संगीत मे कर्ताटकी पद्धति की एक रागिती। 

हंंस-गिरि--पुं० [स०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

हसचोपड़--पुं० [सं० हस +हिं० चौपड | चौपड़ का एक प्रकार का पुराना 
झेल। 

हंंसजा--स्त्री० [सं० हंस,/जन्‌ (पैदा होना) +टापू] (सूर्य की कभ्या) 
यमुना । 

हँसता-मुलो[---वि०--हँस-मुख । 

हंस-दीपक--पु० [सं०] संगीत में, कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 


हंस-रेह 


हंस-वेह---स्त्री ० [स० उपमि० स० ] पाँचों तत्वों से रहित व्यक्ति का वह 
रूप, जिसमें बह परम प्रकाश तथा चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म का अद्य रहता है। 
हँस-ध्वनि--स्त्री० [स०] संगीत में बिलावल ठाठ की एक रागिनी। 
हँस-नादिनी[---वि० स्त्री० [स० हस/नद्‌ू (बोलता )+णिनि-डीप ] 
मधुर भाषिणी । 
हंसन---स्त्री ० ->हँसनि (हँसी) । 
हँस-सठनी--सत्री० [स०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 
हँसमा--अ० [स० हसन] १. आनद, तृप्ति आदि प्रकट करने की 
एक क्रिया, जिसमें चेहरा खिल उठता है, आँखे कुछ फैल जाती हैं, मुंह 
खुल जाता है और गले मे से ध्वनियाँ निकलने लगती हैं। 
मुहा ०---हँसते-हँसते > (क) प्रसन्नता से । (ख) सहज मे। हँसना- 
खेलना या हँसना बीौलना-5प्रसश्नता और आमोद-प्रमोद की बातचीत 
करना। हूँसकर बात उड़ाना--तुच्छ या साधारण समझ्षकर हँसते हुए 
कोई बात टाल देना । 
२. दिल्‍लगी या परिहास करना। ३. घर, स्थान आदि का इतना 
सुन्दर लगना कि हँसता हुआ-सा जाने पड़े । 
स० किसी की हँसी या उपहास करना | हँसी उड़ाना । उदा०--हेंसा 
गया मै, हँसने गया था।--मथिऊछीक्षरण । 
मुहा०-- (किसी पर ) हँसना किसी की हँसी उडाला। उपहास करना । 
हँसा माना  <उपहासास्पद बनना । ऐसा मूर्ख बनना कि सब लोग हेंसी 
उड़ावे । 
हँस-ताइ---१ ० [सं०] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
हंस-नारायणी--स्त्री ० [स०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 
हंसलि|--स्त्री ०--६ँसी । 
हंस-तीलांबरी--स्त्री ० [सं० ] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 
हँस-पंचम--प० [स०] सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 
हंस-पदी---स्त्री० [सं० व ० स० डीप्‌ ] एक प्रकार की लता। 
हंस-पादी--सत्री० [स०] 5हसपदी । 
हंस-भूषणी--सरत्री ० [स०] सगीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 
हंसकमरी--स्जी ० [स०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक राशिनी। 
हँस-मंगला--स्त्री० [स०] एक सक्तर रागिनी । 
हंस-मंजरी--स्त्री० [स०] सगीत में, काफी ठाठ की एक प्रकार की 
रागिनी । 
हँसमाला--स्त्री० [सं० ष० त०] १. हसों की पंक्ति। २ एक प्रकार 
का वर्ण-वृत्त। 
हँस-मुख---वि० [ हिं० हँसना-+-स० मुख] १. जिसका मुख सदा हँसता 
हुआ-सा रहता हो । २ जो खूब हँसी-मजाक की बातें किया करता हो, 
हँसी-मजाक की बातें सुनकर प्रसन्न होता हो। 
हुंसा-रथ--पु ० [सं० ब० स० ] ब्रह्म ( जिनका वाहन हस है ) । 
हंसराज--ु० [स०] १ एक प्रकार की जड़ी या बूटी जो पहाडो में चद्ठानो 
से लगी हुई मिलती है। समलपत्ती। २ एक प्रकार का अगटनी 
घान। 
हँसली---स्त्री० [स० असली] १. गरदन के नीचे और छाती के ऊपर 
की धनन्‍्वाकार हंडडी । २. गले में पहनने का एक गहना, जो प्राय. 
उक्त हड्डी के समानान्तर रहता है। 


ञ्क 


५०८ 


हूंती 


हंसवती--स्त्री० [सं० हंस-+ मत्‌प्‌ डीप्‌ म>वव] १. एक प्रकार की रूता। 
२ एक प्रकार की रागिती। 

हस-बाहुन--यू ० [स० ब० स०] ब्रह्मा (जितकी सवारी हंस है)। 

हंस-बाहिनी--स्त्री० [स० हस७//वह (ढोना) +णिनि-होपू | सरस्वती 
जिनकी सवारी हस है। 

हंस-भ्री--स्त्री ० [स० ] सगीत में खम्माच ठाठ की एक प्रकार की रागिती। 

हंस-सुता--स्त्री० [स० ष० त०] यमुना नदी। उदा०--हससुता की 

सुन्दर कगरी |--सूर । 

हुँसाई--स्त्री ० [ हि० हँसना ] १ हँसने की क्रिया या भाव। २ उपहास- 
पूर्ण निन्दा। जैसे--यह तो जगत्‌ मे हँसाई का काम है। 

हसाथिकठा---स्त्री ० [ स० हस-अधि ५/रह (चढ़ना ) --क्त-टापू्‌ ] सरस्वती 
का एक नाम। है 

हसानदी--स्त्री० [स०]| संगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

हँसाना---स० [ हिं० हँसना ] किसी को हूँसने में प्रवुत्त करना । ऐसी बात 
कहना जिससे दूसरा हेंसे । 
सयो० क्रिण--देना । 

हँसाथ[--स्त्री ०-हँसाई | 

हंसारूड---.१० [स० हस /आ%/रुह, (चढ़ना)+क्त] ब्रह्मा (जो हंस 
पर सवार होते हैं) । 

हंस'रूढ़---सत्री० [स०] सरस्वती । 

हँसाल--प्‌ू ० [स०] झूलना नामक मात्रिक रामदडक छद का एक भेद। 

हंसारि--स्त्री० [स०] --हसाछ (छन्द) 

हंसावधूत---प० [स० हस+-अवधूत] तत्र के अनुसार चार भ्रकार के 

अवधूतों में से एक, जो पूर्ण होने पर 'परमहंस' तथा अपूर्ण रहने पर 

'परिव्राजक' कहलाते हैं। 

हसावर---पु० [स० हस ] बत्तस, हंस आदि की जाति का एक सुन्दर पक्षी, 
जिसकी गरदन और टाँगे लबी होती हैं। 

हँसाबली--रत्री० [स० ष० त०] हसो की पवित। 

हंसिका--स्त्री० [स० हस | कन्‌-टापू | हस की मादा। हसी ) 

हसिन--स्त्री ०>“हसी (मादा हस) । 

हूँ सिया--स्त्री० [स० हस] १ लोहे का एक धारदार औजार जो अर्द्ध- 
चन्द्राकार होता है और जिससे खेत की फसल, तरकारी आदि काटी जाती 
है। 
विशेष--इस आकार-प्रकार के कुछ औजार जो चमड़ा छीलने भादि 
के तथा कुछ और कामो मे भी आते है। 
२. हाथी के अकुश के आगे का उक्त आकार का अंश । 

हँसी--स्त्री ० [6० हेसना] १ हँसने को क्रिया, ध्वनि या भाव । 
पद--हँसो-खुशी प्रसन्नता । हुँती ठटृआ--विनोद। मजाक। 
क्रि० प्र ०---आना ।--निकलना। 
मुठ ०-हेँहो छूटना हंसी आना। 
२ परिहास । दिल्लगी। मजाक। ठद्ठां। 
मुह ०-- (किसी को) हंसी उड़ाना >व्यग्यपूर्ण निन्दा या उपहास करना । 
हूँसे। या हूंसी-लेल समझना -किसी काम या बात को साधारण या ठुच्छ 
समझना। हँसी मे उड़ाना व्साधारण समझकर हँसते हुए टाल देना । 
हँसी में ले जाना--गरभीर बात को हँसी की बात समझना। 


हँसी ५०९ 


इकार 





३. हँसने-हैसाने के लिए होनेवाली बातें। मजाक। दिल्लगी। 
४ किसी को तुच्छ या हेय समक्षकर उसके सबंध में कही जानेवाली 
विनोदपूर्ण बात। उवेक्षापूर्ण हास्य की बातें। ५ लोक में होनेवाली 
उपहुसपुर्ण निंदा या बदनामी। जैसे--ऐसा काम मत करो, जिससे 
चार आदमियों में हँसी हो। 

हंतो--स्त्री० [स० हस+डीपू ] १. हस की मादा। स्त्री-हैंस । २. पजाब 
में अच्छी गायों की एक नसलूू या जाति। ३. २२ अक्षरों की एक वर्ण- 
वृत्ति, जिसके प्रत्येक चरण में दो मगण, एक तगण, तीन नगण, एक 
सगण और एक गुरु होता है । 

हँतीरा--- वि० [ हि० हँसना--ईला (प्रत्य०)] [स्त्री० हँसीली] १ 
हँसता हुआ या हँसता रहनेवाला। हास्य-प्रिय । २. हँसी-मजाक 
करनेवाला । हँसोड़ा। 

हँसुअ[ --वि० [हिं० हँसना] हँसनेवाला । हेंसोड़। उदा०--हेंसुआ 
ठाकुर खेंसुआ चोर ।--घधाधघ ।( 
[पु०->हँसिया । 

हँसुली--स्त्री ०--हँसली । 

हँसेल| ---स्त्री ० [ देश० ] नाव खीचने की रस्सी। गून। 

हँसोड---वि० | हिं० हँसना |ओड (प्रत्य०)] १. जो खूब तथा ठहाका 
लगाकर हँसता हो । २. जो दूसरों को खूब हँसाता हो। 

हंपोर|---वि० <हेसोड़ । 

हँसौहाँ--वि० [हिं० हँसना+औंहाँ (प्रत्य०)] १ हँसी से भरा 
हुआ। हँसता हुआ। जैसे--हेंसौंही सुरत। २ हँसने 
घाला। 

हु--० [सं०] १. शूल्य। रे आकाश । ३. स्वर्ग। ४. ज्ञान। 
५. ब्यान। ६ चन्द्रमा। ७ शिव। ८. जरूू। पानी। ९. कल्याण। 
मगल। १०. विष्णु। ११. चिकित्सक। वेद्य। १२ कारण | सबब । 
१३. कल्याण । मंगल। १४. रक्‍्त। खून। १५. डर। भय। १६ 
घोड़ा। १७ युद्ध। लड़ाई १८ अभिमान। घमड। १९. योग मे 
एक प्रकार का आसन । २० हास । हेंती। 

हअना[--स० [स० हनन] १ हनन करना। मार डालना। २ नष्ट 
करना। उदा०--लोभ छोभ मोह गत शम शम ना हुई ।-केशव 
अ०[ अनु० हाहा से] आएचय करनता। चकित होना । उदा०--- 
हौ दहिय रहति हुई छई-नई जुगुति जग जोय ।---बिहारी | 

हई--7० [स० हयिन्‌, हयी] घुड़सवार । 

हुडें*--सर्वे ० हीं (मैं) । 

अ० हां (हूँ) । 

हुउइम*--पू० [स० अह | १. अहूं का भाव या विचार। उदा०--तउ 
मन्‌, माने जाते हउमे जइहै।-कबीर । २. अहकार । घमड़। 

हक--वि० [अ० हक] १. जो झूठ न हो। क्षत। सत्य। २. 
जो धर्म, न्याय आदि की दृष्टि से उचित या ठीक हो | जैसे---हक तौ 
यह है कि उसकी चीज उसे मिल जानी चाहिए । 
पद--हुक-साहक । (देखें) 
पु०. ३. ईश्वर। परमात्मा! उदा०--कहे एक इन्साँ सुने जबकि 
दो। कि हक ने जबाँ एक दी कान दो।-कोई शायर। ४. उचित, 
न्‍्यायसंग्रत पक्ष या बात। ५. ऊलैने या अपने पास रखने, 


काम में लाने आदि का अधिकार। इस्तियार। जैसे--इस मकान पर 
हमारा भी हक है। 
क्ि० प्र«--दबाना ।--दिखाना |--माँगना मारना । 
६. कोई काम करने-कराने का अधिकार । जैसे--इस बीच में तुम्हे 
बोलने का हक नही है। ७ न्याय, प्रथा आदि के अनुसार प्राप्त अधिकार । 
जैसे--ब्याह-शादी के समय नौकर-चाकरो का भी कुछ हक होता है। 
८ किसी का कोई ऐसा अग या पक्ष, जिसके साथ छाभ और हानि 
भी सबद्ध हो । 
पद---हुक सें-> (लाभ या हित के विचार से) पक्ष में । जेसे---उनकी 
मदद करना तुम्हारे हक॑ में अच्छा नही होगा। 
मुहा ०--हक अदा करना >कर्तव्य का पालन करना। फर्ज पूरा करना। 
पु० [ अनु०] १. वह धक्का जो सहसा नकपका उठने या घबरा उठने 
से हृदय में ऊगता है।घक। २. शोर-गुल । हो-हल्ला। (राज०) 
उदा०---होइ पीरिहक गँंगहण ।--प्रिथीराज । 

हकतलफी---स्त्री० [ अ० हक़+-फा० तलूफ़ी | किसी के हक या अधिकार 
पर होनेवाछा आधघात। 

हकबक---वि० [अनु ० ] हकका-बक्‍्का । चकित। 

हुकदार---स्‌ ० [अ० हक़ +फा० दार] [ भाव० हकदारी ) वह जिसे किसी 
कार्य या चीज का कोई हक हासिल हो। स्वत्व या अधिकार रखनेवाला | 
जैसे---इस जायदाद के कई हकदार हैं। 

हक-नाहुक---अव्य ० [अ० हक |-फा० नाहक] १ बिना उचित-अनुचित 
का विचार किये। जबरदस्ती। धीगा-धीगी से। २ बिना किसी कारण 
के । व्यर्थ । 

हकपरस्त---वि० [अ०+फा०] [भाव० हक-परस्ती] १ ईश्वर को 
साननेबाला। आस्तिक | २ न्याय और सत्य के पक्ष से रहनेवाला । 

हक-बक|[ ---वि ० --हवका-बक्का । 

हँक-बकासा---अ० [ अनु ० हक्‍का-बक्‍्का | अचानक घटित होनेवाली विलक्षण 
बात पर स्तभित होना। भौचक्का होता। 

हक-मालिकाना--पु ० [अ० +-फा० ] वह हक या अधिकार, जो किसी 
च्षीज के मालिक होने के कारण प्राप्त होता है। 

हक-मौरूसो---प:ु० [अ० ] वह अधिकार, जो पैतृक परम्परा से प्राप्त हो। 

हकला--वि ० [ हिं० हकलाना ] रुक-झक कर बोलनेवाला | हकलानेवाला | 

हकलाना---अ० [अनु० ] [भाव० हकछाहट ] स्वस्नाली के ठीक काम न 
करने या जीम के तैजी से न चलने के कारण बोलने के समय बीच-बीच 
में अटकना। रुक-इककर बोलना। 

हुककापन--१ ० [हिं०] हकला होने की अवस्था, धर्म या भाव । 

हुकलाहूट--.-स्त्री ०--हक लापन । 

हकछाहा| --वि०-नहकलऊा । 

हक-दाफा---१०. [अ० हकक्‍के-शुफ: “पड़ोसी का अधिकार] जमीन, 
मकान आदि खरीदने का वह हक. जो गाँव के हिस्सेदारों अथवा 
पड़ोसियों को औरों से पहले प्राप्त होता है। पूर्व-क्रय । (प्रिएस्पदान ) 

हक-शिनास---वि० [अ०4-फा०] [भाव० हक-शिनासी] जो न्याय, 

सत्य आदि का पालक और समर्थक हो । 
हुक-शुफा---पु० [अ०+फा० ]--हक-दफा । 
हुकार--पुं० [स० ह+कार] हू अक्षर या वर्ण । 


हुकारत 

हक्नारत--स्त्री० [अ०] १. 'हफीर' अर्थात्‌ तुच्छ होने की अवस्था या 
भाव। तुथ्छता। २ किसी तुच्छ वस्तु के प्रति होनेवाला धृणायुक्त 
भाव। जैसे--वहू सन को हकारत की नजर से देखता अर्थात्‌ तुल्छ 
समझता है। 

हुकारसा--स ० [देश०] १. पाल तानना या खड़ा करना । २. क्षडा 
या निश्चान उठाना । (लश० ) 
| स० वहेक/ रना । 

हुकी क़त--ह्त्री ० [अ० हकीकत] १. वास्तविक स्थिति। असल और 
सच्ची बात। तथ्य। वास्तविकता। २. वास्तविक विवरण या वृत्तात। 
पद--हकीकत में वास्तव में । वस्तुत. । 
मुहा०--हकीकत झुलना >वरतविक रूप सामने आना। 
३. इस्ठाम, विद्येब्रल। सूफी सप्रदाय में साधना की वह चौथी और 
अंतिम स्थिति, जिसमें साधक सत्य का ज्ञान प्राप्त करके द्वंत 
भाव से रहित हो जाता और परमात्मा मे लीन होकर परम पद प्राप्त 
कर लेता है । विशेष--इससे पहले को तीन स्थितियाँ शरीअत, तरीकत 
और मारफत कहलाती है। 

हकीकी--वि० [अ० हकीक़ी | १ सच्चा। ठीक।२ रिएते या सम्बन्ध 
के विचार से, सगा। जैसे---हकीकी भाई-च्सगा भाई। ३. जो हकीकत 
अर्थात्‌ ईश्वर से सम्बन्ध रखता हो अथवा उसकी ओर उन्मृख हो। 
जैसे---इश्क हकीकी ईश्वर के प्रति होनेवाला प्रेम । 

हकोम--१० [०] १. अनेक विषयो, विशेषत' तत्त्वशान या दर्शन-शास्त्र 
का अच्छा ज्ञाता और पडित । जैसे---हकीम लुकमान। २. यूनानी 
चिकित्सा-पद्धति से चिकित्सा करनेवाला वंद्य। जैसे--हकीम अजमल 
खाँ 

हंकोम्तो--स्त्री० [अ० हकीम+ई ॥(प्रत्य०)] १. यूनानी आयुर्वेद । 
यूनानी चिकित्सा-शास्त्र। २ हकीम का पद या व्यवसाय । 
वि० हकीम सम्बन्धी । हुकीस का । जैसे---हकीमी इलाज, हकीमी 
नुसखा । 

हकीयत--तत्री० [ अ० हकीयत] १. 'हक! का गुण, धर्म था भाव । २ 
अधिकार । स्वत्त्य। ३. ऐसी सम्पत्ति, जिस पर न्यायत किसी का 
अधिकार होना उचित हो। ४. संपत्ति आदि के अधिकारी होने की 
अवस्था या भाव । 

हकोर--वि० [अ० हक्कीर] तुच्छ। हेय। 

हरूऊ--7१० [अ० हकूक] 'हक' का बहुवचन । अनेक और कई प्रकार के 
स्वत्व या अधिकार । 

हसूमत[---स्त्री ०-हुफूमत । 

हुबक--प० [अनु०] हाथी को बुलाने का शब्द | 
पुं०-जहक | 

हश्हा--१० [देश० ] लाठी द्वारा आधात करने का एक प्रकार। (लखनऊ) 

हककाक--१० [? ] वह कारीगर, जो नगीने तराशता तथा जडता हो। 

हुकका-अक्‍्का---वि० [अनु०] (१. अप्रत्याशित घटना देख या बात सुनकर 
जो घबरा तथा क्षिथिक् हो गया हो। २ आश्चयेचकित। 

हुंबकार---पं० [सं०] चिल्ला कर बुलाने का दाब्द। पुकार। 

हगसहटो| ---स्त्री० [हिं० हगना] १. मल त्याग करने की इन्द्रिय। 
गुदा। २. पाखाना फिरने की जगहू। 
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हंगना--अ० [देश०] १ गुदा के मार्ग से मल त्याग करना। 
मुह।०--हग मारता--भयभीत होकर पीछे हटना। 
स० १ गुदा मार्ग से कोई चीज प्रसव करना। जैसे--मुरगी सोने के 
अडे हगती है। २. दबाव आदि के फलस्वरूप दे देना। 

हगनेटी|--रुत्री ०-हगनहूटी (गुदा ) । 

हगाना--स० [हिं० हगना का स०] १. किसी से हगने की क्रिया कराना । 
पाखाना फिरने के लिए प्रवृत्त करना । जैसे--बच्चे को हगाना । 
सयो० क्रि०--देना । 

हगास---स्त्री ० [हिं० हगना 4-आस (प्रत्य० ) ] हगने की आवश्यकता या 
प्रवृत्ति । 
सयो० क्रि०--लगना | 

हगोड़ा--वि० [हिं० हगना ! ओड़ा (प्रत्य०)] [स्त्री० हमोडी] १ 
बहुत हगनेवाला। बहुत झ्ाड़ा फिरनेवाछा । २ भय के कारण जिसका 
पाखाना निकल जाता हो। बहुत बड़ा डरपोक। 

हगए---वि० [हि हगना--ऊ (प्रत्य०) ] हगोडा। 

हथक---स्त्री ० [हि० हचकना ] हचकने की क्रिया भाव या आधरात। 

हचकना| ---० [ अनु० हच हच | भार पड़ने पर चारपाई, गाडी आदि 
का झोफका खाना या बार-शर हिलना । धचकना । 

हुल का [7-१० [हिं० हचकना ] धीरे से लूगनेवाला धक्का | धचका । 
सम्ो० कि०--देना (-मारना ।-लगाना । 

हुलकाना--स ० [ हिं० हचकना का स०] झोका देकर हिलाना । 

हकोला--पू ० [हिं० हचकना] १ वह धक्का जो गाडी, चारपाई 
आदि के हिलाये-इलाये जाने पर छगे। धकका। २ किसी चलती 
या हिलती हुईं चीज के कारण रहू-रहकर लगनेबाला हकका 
झटका या धक्‍का। जैसे---रेलगाडी या पाऊकी १२ बैठने से हलकोले 
उठते हैं । 
क्ि० प्र ०---आना ।--लगना । 

हंचना|---अ ० 5हिचकना । 

हम--.१० दे० हज्ज । 

हजव--वि० [अ० हम] १ (खाद्य पदार्थ) जो खा लिये जाने पर 
आमाशय में पच गया हो। २ छाक्षणिक रूप मे, जो अनुचित रूप 
से ले या दबाकर रख लिया गया हो। 

हशर--प० [अ०] पत्थर । 

हंजरत--पु० [अ० हज़रत] १ महात्मा । महापुरुष। जेसे--हजरत 
मुहम्मद साहब। २ आदर-सूचक सम्बोधन। जैसे---हजरत, कहाँ 
चले ? ३. बहुत बडा छुष्ट, धूर्त या लुच्चा व्यक्ति। (उपहास और 
ध्यग्य) जैंसे--वे भी बड़े हजरत हैं । 

हजरत सरामत--पु० [अ०] (१. बदशाहों या नवाबों के लिए परम 
आदर-सूचक सबोधन का पद । २. बादशाहो का वाचक पद । 

हजल---१० [| अ० हज्ल] फूहड या भद्दा परिहास । वि 

हजाज--१० दे० 'हिजाज' । 

हुआास--ु ० >हज्जाम । 

हजामत--स्त्री० [अ०] १. सिर के बाल काटने और दाढ़ी के बाल मूंडने 
का काम। क्षौर | 
कि० प्र ०--बनाना । 


हुआार 


२ सिरया दाढ़ी के बढे हुए वाल, जिन्हें कटाना या मुडाना हो। जैसे--- 
बीमारी के दिनों मे महीनों हजामत बढ़ती रही । 
क्रि० प्र०--बढ़ाना ।--बनवाना । 
३ कोई एसी क्रिया, जिसमें जबरदस्ती किसी से कुछ ले लिया जाय, 
अयबा और किसी प्रकार उसकी छुरंशा की जाय। उदा०---कल मियाँ 
हश्जाम थे फिरते सबों को मूँडते। शेख के कूचे में आज उनकी हजामत 
बन गई ।--कोई शायर । 
क्रि० प्र०--बनना । --अनाना । 
हजार---वि० [फा० हजार] १ जो गिनती मे दस मी हो। २. बहुत 
अधिक । 
मुहा०--हजार हो ज्सव कुछ होने पर भी। जैसे--हजार हो, तो भी 
बह़ अपने ही आदमी हैं । 
क्रि० वि० कितना ही। चाहे जितना अधिक हो। जैसे---सुम हजार कहो, 
तुम्हारी बात मानता कौन है? 
प्‌ ० दस सौ की सुबक सख्या, जो इस प्रकार लिखी जाती है "१००० । 
हजार-दास्ताँ--स्त्री०. [फा०] एक प्रकार की बढ़िया बुलबुल । 
वि० बहुत-सी अच्छी-अच्छी और बढ़िया बातें कहनेवाला । 
हजारह+---वि० [फा० हजारहा] £ हजारों । सहन्नों। २ बहुत 
अधिक। 
हजारा--वि० [फा० हज़ारा] (फुल) जिसमे हजार या बहुत अधिक 
पैवडिया हो। सह्रदल। जेसे--हजारा गेंदा । 
पु० १ एक प्रकार का बड़ा बरतन, जिसके मुँह पर बहुत से छेदोंवाला 
ढक्क़न होता है, और जिससे गमलो आदि में पानी डाला जाता है। 
२ फहारा। ३ एक प्रकार की आतिशवाजी । 
हैंन।रो--२० [फा० हज़ारी] १ एक हजार सिपाहियो का सरदार । 
वह सरदार या मायक, जिसके अधीन एक हजार फौज हो। मुगल- 
शासन मे सरदारों को दिया जानेवाला एक ओहदा या पद । 
पद--हुजारी बाजारी”"-बड़े सरदारों से लेकर साधारण नागरिकों 
तक सब। स्वेसाधारण । 
वि० १ हजार सबधी । जैसे--चार हजारी, तीस हजारी। २ बहुत 
से पुरपों से सबध रखनेवाली स्त्री से उत्पन्न व्ण-सकर। दोगला। 
हजारो--वि० [फा० हजार+हिं० ओ (प्रत्य०)] १. कई हजार । 
सहर्नो। २ बहुत अधिक । 
हजूम----प० [ अ० ] किसी स्थान पर इकट्ठे हुए बहुत-से लोग । भीड़ । 
हंशूर[--१ ०हुजूर। 
हज्री---स्त्री० दे० 'हुजूरी । 
हजओ--स्त्री ० [अ० हज्व] अपकीति । निन्‍्दा । बुराई । 
हम्ज---१० [अ० ] १. मन में किसी बात का किया जानेवाला दृढ़ सकलप । 
२ किसी पवित्र स्थान की की जानेवाली परिक्रमा । ३. मुसरूमानों मे, 
मकके और मदीने की तीर्थ-यात्रा। जेसे--मौलाना साहब दो यार हज्ज 
कर जाये हैं। 
हम्जाम--पु० [अ०] हजामत बतानेवाला । नाईं। नापित। 
हम्जामी--स्त्री० [हिं? हज्जाम] हज्जाम या नाई का धंधा या पेक्षा। 
हस्‍्म---वि० दे० हंजम' । 
हृंद[--पु०चहठ । 
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हंटक---स्त्री ० [हिं० हटकना ] हटकने अर्थात्‌ मना करने या रोकने की 
क्रिया या भाव । मनाही । वर्जन। 
भुहा ०---हटक सानना "मना करने घर किसी काम से बाज आना । 
निषेध का पालन करना । 

हृदकन---स्त्री ० -हुटक । 

हटकना--स० [ हिं० हट दूर होना+करना] १ निषेष या वारण 
करना। मना करना। २. किसी दिशा मे बढते हुए चौपायों को 
उस दिश्षा में बढ़ने से रोकना तथा दूसरी ओर मोडना। 

हटका--१० [ हिं० हटकना-+रोकना ] वह अर्गल या इडा, जो दरवाजे 
को खुलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। 

हंटकि*--स्त्री०. [हि० हटकना] ९१. हठात्‌ , 
बिना कारण। 

हटतार--१० [? ] वह डोरा, जिसमे माला के दाने पिरोये रहते हैं। 

हृदताल--सत्री ० हडताल । 

हंटना---अ० [स० घृद्धन]१ अपने स्थान से खिसक या चलूकर इधर- 
उधर होना! एक जगह से सरकते हुए दूसरी जगह जाना। जैसे--- 
आग के पास से जरा हटकर बैठो। 
पद--हंटना-बढ़ता “अपने स्थान से कुछ इधर-उधर होना या सरकना । 
२ जो काम या बात कोई कर रहा हो या जिसे करने का समय आया 
हो, उससे दूर होना, बचना या विमुख होना। मुँह मोडता। जैसे--- 
वह लडने-मिडने से नही हृदता। ३ किसी के मना करने या रोकने पर 
किसी काम या बात से रुकना या विमुख होना । जैसे---लाख मना करो, 
यह लडका खेल-कूद से किसी तरह हटता ही नहीं! ४ अग्यास, प्रतिज्ञा 
वचन आदि का पालन करने से रुकना या हिंचकता। विचलित होना । 
जैसे--मैंने जो कह दिया उससे कभी हटूगा नहीं। ५ किसी काम या 
बात का समय टलना। स्थगित होना। ६ न रह जाना। दूर होना। 
मिटना। जैसे--चलो, तुम्हारे सिर से बला हटी । 
सयो० क्रि०--जाना | 
पस० हटकना (सना करना)। उदा०--देत छुल्ल बार बार कोउ 
नहिं हटत ।---सूर । 

हटवीं--स्त्री० [हिं० हटना--उंडना] मालखभ की एक कसरत, 
जिसमें पीठ के बल होकर ऊपर जाते हैं। 

हटबया--पु० [हिं० हाट+बया (तौला) ] स्त्री० हटबयी] वह जो 
हाद में दुकान लगाता हो। हाटवाला। 

हुटया--पु० [ हि हाट] हाट में छुफान लूगानेवाला व्यक्ति । 

हंटवाई---स्त्री ० [ हि० हाट] हाट में जाकर सौदा लेना या बेचना। क्रय- 
विक्प् । 
पु० हाट में बैठकर सौदा बेचनेवाला | 
स्त्री०[ हिं० हटवाना ] हटवाने की क्रिया, भाव या पारिश्रसिक। 

हेटबाना---स ० [ हि० हटाना का प्रे०] कोई चीज किसी को किसी स्थान 
से हटाने में प्रवतत्त करना। 

हटबार---१ ०--हटवा। 

हंटवैया--वि० [हिं० हटवाना+-वैया (प्रत्य०) ] हटवानेवाला। 

हटाना---स ० [ हि० हटना का स०] १. किसी को उसके स्थान से हटने 
में प्रवृत्त करना । ऐसा काम्र करना, जिससे कुछ था कोई अपनी जगह 


जबरदस्ती । २. 


हृट्णा 
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से हटे। जैसे--(क) भीड़ हटाना। (ख) कुरसी या चौकी हटाना। 
सयो० क्रि०---दैना ।---लेना । 
२ आक्रमण या बरू-प्रयोग करके अथवा किसी उपाय से दूर करना। 
जैसे--झत्र को सीमा पर से हटाना। ३. किसी को उसके काम या पद 
से अलग करना। जैसे--इस दफ्तर से चार आदमी हटाये गये हैं। ४. 
ऐसा उपाय करना, जिससे कोई काम या बात दूर हो जाय या प्रस्तुत 
न रहे। जैसे---यह बखेडा अपने सिर से हटाओ । 
संयो० क्रि०---देना । 

हटिआ---स्त्री ०-5हटिया । 

हुटिया---स्त्री ० [ हि० हाट] १. छोटा हाट। छोटा बाजार। जैसे--- 
लोहटिया->ल्‍्लोहे का छोटा बाजार। 

हृटी।--स्त्री ० 5हट्टी (दृकान)। उदा०--श्रेमहटी का तेर मंगा लें, 
जग रह्मा दिन ते राती ।--मीराँ । 

हृदुआ--वि ०(हिं० हाट] हाट सम्बन्धी। हाट का। जैसे--हटुआ 
माल। 
पुं०१ हाट में बैठकर सौदा बेचनेवाला व्यक्ति। २. दुकानदार। 
३. मरडियों में मनाज तौलनेवाला कर्मचारी । बया । 

ह॒देता---पु ० | हिं० हाट |-ऐता (प्रत्य०) ] [स्त्री० हटैती] १. हाट में 
बिकने के लिए आई हुई चीज या जीव । २. वह जिसे हाट में से खरीदा 
गया हो । 

हुृदौती--स्त्री ०[ हिं० हाड+-औती (प्रत्य०) ] शरीर की गठन। जैसे--- 
उसकी हटौती बहुत अच्छी है। 

हुइई--] ० [ स० ५/हटू (चमकना) [-ट नेत्वम्‌] १ बाजार। २ दूकान। 

हंदू-बौरक--प्‌ं ० [ स० हट्ूचौर-+-क] वह उचकका, जो हाट में से चीजें 
चुरा के जाता हो। 
हुद्दा--7 ० [स० हट्ट] १. बाजार। हाट। जैंसे--पस्तर-हटठा। २. 

/. मभार्ग। रास्ता। जैसे---चौहदटा। 
वि० नह्दुष्ट । 
पद---हुट्टा-कट्ठा। 

हूंट्दा-कट्टा--वि० [ स० हृष्ट+-काष्ठ] [स्त्री० हट्टी-कट्टी ] दृष्ट-पुष्ट। 
मोदा-ताजा। 

हट्टी---स्त्री ०[ सं० हटूट] दृकान। (पश्चिम) 

हड--- ० [ ३/हद्‌ (टेक रखना) +अच्‌| [वि० ही, हठीला]१ बहुत 
आग्रहूपूर्वक और बराबर यही कहते रहना कि अमुक बात ऐसी ही है 
अथवा ऐसे ही होगी या होनी चाहिए। अड़। जिद । टेक । 
मुहा०--हुठ ठानना या पकड़ना+5 किसी बात के लिए अडना। किसी 
बात के लिए हुठ या जिद करना। छुराग्रह करना | हुठ माँडना| -हठ 
पकड़ना। (किसो का) हुठ रखना-रकिसी की हठपूर्वक कही हुई 
बात पूरी करना या मान लेना। 
२ दृढतापूर्वक की हुई प्रतिज्ञा या संकल्प। ३. बल-प्रयोग। ४ 
शत्रु पर पीछे से किया जानेवाल्ा आक्रमण । ५. किसी काम या बात की 
अनिवायता । 

हुइ-पर्मे--पुं ० [सं० मध्य० स०] अपने हठ पर अडे या जमे रहना। 

हुई-धर्मी--स्त्री० [स०] (१. सत्य-असत्य, उचित-अनुचित का विचार 
छोड़कर अपनी बात पर ज़मे रहूना। दूसरे की बात जरा भी न मानना । 


दुराग्रह। २. अपने धर्म, मत या संप्रदाय के संबंध में होनेवाझा 
कट्टरपन, जो विचारों की सकीर्णता का सूचक हो। 

हुठमा*---अ० [हिं० हठ +ना (प्रत्य०) ]१ हठ करना। जिद पकड़ना | 
छुराग्रह करना । २ दृढ़ प्रतिज्ञा या सकल्प करना । 

हुठ-मोग--पु० [स० मध्य० स०, तृ० त० ] योग का वह अगया प्रकार 
जिसका प्रचलन नाथ-पथियों ने अपनी साधना के लिए किया था और 
जिसमे ईश्वर-प्राप्सि के लिए नेती, थोती आदि क्रियाओं, कठिन मुद्राओं 
और आसनों का विधान है। इसमे शरीर के अन्दर कुण्डलिनी और 
अनेक प्रकार के चक्रो का भी अधिष्ठान माना गया है। 
विशेषब---इसके सबसे बडे आचार्य योगी मत्स्येद्रनाथ (मछदरनाथ ) 
और उनके शिष्य गोरखनाथ माने जाते हैं। 

हठ-विद्या--स्त्री ० [स० ] हृठयोग। 

हंठ-शोल---वि० [स० ब० स०] [भाव० हठशीलता ] हठ करनेबाला। 
हठी। 

हृढातू--अव्य ० [स०] १ छोगो के मना करने पर भी, अपना हठ रखते 
हुए। हठपूर्वंक। २ बल प्रयोग करते हुए। जबरदस्ता। बलातू। 
३. अवानक। सहसा। ४ निश्चित रूप से। अवश्य। जरूर। 

हृठात्कार--पु० | स०] अपने हठ के अनुसार काम करते रहने का 
भाव। 

हृढि*---अव्य० [हिं० हुठ] १ हठपूर्वक। २ जबरदस्ती। उदा०-- 
तौ तुम मोहि दरसु हि दीन्हा | ---सुलसी । 

हंढी (ठि4)---वि० [स० हठ +इनि] हठ करनेवाला। जिही। टेकी। 

हुठोला---वि० | स० हठ +ईला (प्रत्य०)] |[स्त्री० हठीली] १ हटठ 
करनेवाला। हठी। जिद्दी। २ विरोध, विवाद आदि के समय 
अपनी प्रतिज्ञा या स्थान पर दृढ़तापूर्वक जमा रहनेवाला। उदा०--- 
ऐसी तोहि न बूझिए हतमान हठीले ।---तुछसी । 

हड़--पु० [हिं० हाड >वअस्थि] हिं० 'हाड' (अस्थि) का वह संक्षिप्त 
रूप, जो उसे यौ० पदों के आरम्भ मे छंगने पर प्राप्त होता है। जैसे--- 
हुड-जोड, हड़-फूटन । 
सत्री०--हरें (देखें)। 

हड़-कइंप--प ० [ हि? हाड-+कॉपना] भारी हल-चल या उथकू-पुथल । 
तहलका | जैसे---बाजार मे आग' लगते ही सारे शहर में हड-कप मच 
गया। 
क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना । 

हंइक--स्त्री० [ अनु ० ] १. पागल कुत्ते के काटने पर पानी के लिए- 
होने वाली गहरी आकुलता। 
क्ि० प्र ०--उठना। 
२ तीब्र आकुलता। उत्कट चाह। 
क्रि० प्र ०--लगना। 

हडरुना---अ० [ हि० हड़क] किसी प्रकार के अभाव से छुखी होता! 
तरसना। 

हंड़का--१ ० [ हि० हडकना ] हडकने की अवस्था, क्रिया या भाव। 

हड़काना--स ० [ देश ० ] १. किसी को इस प्रकार से प्रेरित तथा उत्तेजित 
करना कि वह किसी पर आक्रमण करने के लिए उसके पीछे छग जाय। 
२. तरसाना। 


पज० न-हंटकता । 

हड़काया--ति ० [ हिं० हडकाना ] १ जिसे हड़का कर किसी के पीछे उस 
पर आक्रमण करने के उहेश्य से छगाया गया हो। २. बावला। 
पागल। ३. अत्यन्त विकल। 

हंड़काव---पु ० [ हि? हृडकना ] जछ-सत्रास। (दे० ) 

हुड़-गिल्ल[--प्‌ ०*हड़गीला । 

हँड़ु-गीला--प ० [ हिं० हाड़+-गिलना ? ] एक प्रकार की चिड़िया। चनि- 
यारी। 

हंड-ओोड़--१ ० [हिं० हाड़ 5हड़डी+जोड़ना ] एक प्रकार का पौधा 
जिसके पत्ते शरीर पर चोट लगने पर बाँबे जाते है। कहते है कि. 
इससे टूटी हुई हदडी भी जुड जाती है। 

हुंड़ताल--स्त्री ० [स० हंड नदूकान+ताला ] छुख, विरोध या असतोष 
प्रकट करने के लिए कल-कारखानों, कार्याठयों आदि के कर्मचारियों या 
जनसाधारण का सब का रवार, दुकानें आदि बद कर देना । (स्ट्राइक) 
स्‍्त्री० दे० 'हरताल। 

हड़तालो---प ०| हिं० हड़ताल] बह व्यक्ति या वे लोग, जो हडताल कर रहे 
हों । 
वि० हडताल-सम्बन्धी । 

हुड़ना--/-अ० [ हिं० धड़ा] तौल में जाँचा जाना। 

हेड़प---वि० [ अनू ० ]१ मुँह में डालकर निगल या पेट में उतारा हुआ। 
२. छिपाकर या बेईमानी से उड़ाया और अपने अधिकार में किया हुआ । 

हंड़पना----स ० [ अनु० हडप | १. मुँह में डालकर निगलना या पेट में उतारना । 
२ किसी की चीज अनुचित रूप से लेकर दवा बैठना । 
सयो० क्रिण--जाना ।--लेना । 

हडुप्पा--१ ० [ हिं० हडपना ] हड़पने की क्रिया या भाव। 
क्रि ० प्र०--मारना। 
पु०[ ?] सिन्धु प्रदेश का एक प्राचीन जनपद, जहाँ एक बहुत प्राचीन 
सस्क्ृति के भग्नावशेष मिले हैं। 

हड़-फूटन(---स्त्री० [हिं० हाड़+फूटना] शरीर में होनेवाला दर्द, जो 
हड्डियों के भीतर तक जान पड़े। हड्डियों तक की पीडा। 

हड़-फूटनी|--स्त्री ० [हिं० हड़-फूटन| चमगरादड़ (जिसकी हड्डी की 
गरिया पैर के दर्द मे पहनी जाती है) । 

हुइ-फोड़ू---१ ० | हिं० हाइ+फोड़ना ] एक प्रकार की चिडिया। 

हड़-बड[--स्त्री ० +हड़बड़ी । 

हड़बड़ाना--अ० [ अनु ०] जल्दी मचाते हुए आतुर हांता। जेसे---अमी 
हड़बडाओं मत, गाड़ी आने में ऐेर है। 
सयो० क्रिए--जाना। 
स० जल्दी मचाते हुए कोई काम करने के लिए किसी से कहना या किसी 
को विव् करना । 
सयो० क्रि०--देता। 

हंड़बड़िया--वि० [ हिं० हड़बड़ी |- इया (प्रत्य०) | हड़बड़ी करनेवाला। 
जल्दी मचानेवाला। उतावला। 

हंडबड़ी---स्त्री० [अनू ०] १. हड़बडाते हुए मचाई जानेवाली जल्दी। 
२. वह स्थिति, जिसमें हृड़बडाते हुए कोई काम करना पड़ता हो। 
जैसे--बह हड़बड़ी में पुस्तक वहीं छोड़ भाया। 
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हुड्हुड़ाना|--- अ०[ अन्‌ ० ] हड-हड दाव्द होना। 
स० हड-हड़ बब्द उत्पन्न करना। 
[अ०, स०-जहडबड़ाना। 

हड़हा(--वि ० [ हिं० हाड़] [स्त्री० हृडद्दी] जिसकी देह में हड्डियाँ ही 
रह गई हो। बहुत दुब॒ला-पतला। 
पु०१. वह जिसने किसी की ह॒त्या की हो। ह॒त्यारा। २ जग्रली 
साँड। 

हडा--सु ० [ अनु ०] १. चिड़ियो को उड़ाने का शब्द, जो खेत के रखवाद्ले 
करते हैं। २ पुरानी चाल की पत्थर-कला नामक बन्दूक। 

हड़ावर| --प० [हिं० हाइ--आपाद माय | पहनने के वे कपड जो नौकरों 
को गरमसी के सौसिस के लिए दिए जाते हैं। जडावर/ का विपर्याय। 
[१०--हडावल। 

हंडावल--्त्री ० [हि० हाइ ।स० अर्वा>] १ हृद्विदियों की पक्ति या 
समह। २ हदिशयों का डचा। ३ हडिइथों की माला । 

हड़ीला--वि० [हि० हाइ | ईला (प्रत्य०) ] १ जिसमे हड्डी या हड्डियाँ 
हो। २ जिसके शरीर में टर्डिर्या ही हू गई हो या दिलाई देती हो 
अर्थात्‌ बहुत छुटला-पतला । 

हुडुड---पू ० |स०७/हढ +ड नेत्वम्‌ परो० निद्ध] जस्थि हृदुरी। हाड। 

हुइड्डा--प ० [स० इडाचिका | रे था उतप्रा नाम का कीछा। दे० 
बरें। 

हड्डो--सजरी ० [सर अस्थि, प्रा० अद्िठ, अस्यि] १ रीढवाले जीव-जतुओ 
के जरीर के डॉने १ा बढ़ पमस अग या ठत्त्य, जो बहुत कडा और सफद 
होता है, प्राय. नली के रूप का डोता है और जोड़ो के बीच में रहता है। 
पव---पुरानी हड्डी-बूद्ध आदमी का झरोर, जो नई पीडी क॑ नवशुवकों 
की तुलना में अधिक दृढ़ और पुष्ठ माना जाता है। 
मुहा० --हुडुडी उबड़नात्खट्ड्दी का अपने जोडों पर से खिसक या 
हट जाना जिससे बहुत कप्ट होता है। (किसी की) हड्डियाँ 
तोड़ना बहुत त्रुरी तरह से मारना-पीटना । 
२ कुल। वश। खानदान। जैसे--हिंबु तो में हड्डी देखकर ब्याह 
किया जाता है । 

हणवंत--१ ० -हनुमतू । 

हंत---भू० ० [स० ४/हन्‌ (हिंसा करता) ! बत] १ चध किया हुआ। 
जो मारा गया हो। २. जिस पर आधात हुआ हो। आहत । ३. 
जो किसी बात या वस्तु से रहित या विहीन हो गया हो। जैसे-- 
श्री-हत, हत-प्रभ। ४ जिस पर आघात या ठोफर रूगी हो । ५ बिगडा 
हुआ। विकृत! ६. परेशान तथा घुखी। ७ रोग-प्रस्त। ८ छूआ 
हुआ। ९ गणा किया हुआ | गुणित। 

हंतक---स्त्री ० [अ० ]अपमान। बेइज्जती। हेठी। 
पुं० [सं० हत] बहुत बड़ा अनर्य या अनिष्ठ । (पूरब) 

हतक-इज्जती---स्त्री० [अ० हतक +इज्जञत | दे ० मानहानि । 

हत-शान---वि० [स० ब० स०] १ जिसका ज्ञान विकृत या शून्य हो गया 
हो। २. सज्ञा-शुन्य। ४ 

हत-बैव--वि० [स० ब० स० ] जिस पर देव या ईश्वर का प्रकोप हुआ हो। 

हंतमा---स० [स॒० हत /हिं० ना (फ्रत्म०)] १. हत्या करना। मार 
डालना। २. मारना । पीठना। ३ आधात करना। चोट लगाना। 


हतेआभ 
उद०--सीता-चरण चोंचि हति भाया।-सुलसी। ४. पालन न 
करना। ने मानना। ५ भग करना। तोडना। उदा०--ज्यों गज 
फटिक' सिला में देखत दसननि डारत हति।--सुर । 

हत-जम--वि० [स० ब० स०] जिसकी प्रभा (अर्थात्‌) काति या तेज 
नष्ट हो गया हो। 

हत-बछ--वि० [स० ब० स०] १ जिसका बल नष्ट हो गया हो। 
२ शक्ति-विहीन। उदा०--यह देश प्रथम ही था हृत-बल ।--निराला । 

हंत-बुंद्धि-वि० [स० ब० स०] बुद्धि-शून्य। मूर्स । 

हत-मागी--वि० [सं० हत +भाग्य] [स्त्री० हतमागिन, हतभागिनी] 
अमागा। भाग्य-हीन। 

हत-भारय--वि० [सं० ब० स० | भाग्य-हीन। बद-किस्मत । अभागा। 

हतबाना--स ० [हि० हतना का प्रे०] हत्याया वध कराना। मरवा 
डालता। 

हत-वीरें---वि० [स० ब०स०] १. जिसका वीये नष्ट हो चुका हो। 
२ बलरू-हीस । 

हवा--वि० स्त्री० [स० हत-टाप्‌] १. (स्त्री) जिसका चरित्र नष्ट हो 
गया हो। २ व्यभिचारिणी। 
पअ० [स्त्री० हती] बज भाषा में होता' क्रिया का भूतकालिक रूप। 

था। 

हताई--स्त्री० [हि० हतना ] हत होने की अवस्था या भाव | 

हंतादर--वि० [स०] जिसका आदर नष्ट हो गया हो। अनादुत। 

हतासा। --स ० [हिं० हतना ]:-हतवाना । 
| अ० मारा जानता। 

हताधा--वि० [स० हत-+-आशा ] जिसकी आश्या नष्ट हो या मिट चुकी 
हो। भग्नाश । 

हताइवास--वि० [सं० ब० स०] १. जिसे कहीं से कोई आश्वासन या 
सान्‍ववना न मिल रही हो। उदा०--पाते प्रहार अब हंताश्वास। 
“निराला । २ हताग। उदा०--यह हताश्यास मन भार, श्वास 
भर बहता ।--निराला । 

हताहत-वि० [स० ढ्ू० स० ] हत और आहत! मारे गये और घायल । 

हतियार] ---पु० -हथियार। 

हतो*---अ० >हता (था)। 

हतोसर--वि० [स० ब० स०] जो उत्तर न दे सके । निरुतर। 

हतोत्लाहइ--वि० [सं० ब० स०] जिसका उत्साह नष्ट हो चका हो। 

हैँसा। --१ ०--हँत्था । 

हुलुलमकब्र---अव्य ० [अ०] यथा-हाक्ति। पाक्ति भर। 

हत्थ* --.पु० >हाथ। 

हत्या---१० [हिं० हत्य, हाथ ] १. हाथ से चलाये जानेवाले बडे औजारो 
और छोटी कलों का वह हिस्सा, जिसे हाथ से पकड़कर धुमाने या चलाने 
से वे चलते हैं। दस्ता । (हँडिल) २. कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे 
औजा', जो प्राय' हाथ का-सा काम करते हैं। जेसे--(क) करधे 
में का हत्था जिसे चलाने से बने हुए सूत आपस भे सट जाते हैं। (ख्र) 
तालियों में से लेतों मे पानी उलीचने का हंत्या। ३. हथेली और परे 
का वह छापा,जो मांगलिक अवसरों पर ऐपन से दीवारों पर लगाया जाता 
है। ४. कैछे के फलों का बड़ा गुजछा ! पजा। ५ हाथ की वह स्थिति 


पुर 


हत्थारी 


जिसमे उससे कोई चीज पकड़ी जाती है, या कोई विदविष्ट क्रियात्मक 
प्रयत्न किया जाता है। 
सुह।०--हत्वे पर से उ्दइना-- (क) पतग उडाते समय गुड्डी की नख 
परेते या हाथ के पास से कट जाती है। (ख) किसी काम, चीज 
या बात के सबष मे प्राप्ति, सिद्धि आदि के बहुत कुछ समीप आ जाने 
पर भी पूर्णतया विफल हो जाना। 
पु०| ? ] एक प्रकार का महा सटमैछा रंगे लिसमे कुछ पीलापन और 
कुछ छाली भी होती है। 
हत्था-जड़ो--स्त्री० | हि० हाथी | जही] एक प्रकार का छोटा पौधा 
जिसकी पत्तियों का रस घाव, फोडे आदि पर और जहरीले जानवरों 
के इक छगने पर लगाया जाता है। 
हत्था-जों हो--स्त्री ० [ हिं० हाथ +-जोड़ना ] सरक डे की वह जड़, जो दो मिले 
हुए पजो के आकार की होती है। 
हल्थि*---पु० हाथी। 
हत्मो--स्त्री ० [हिं० हत्या, हाथ] १ औजार या कल का छोटा हत्था | 
दे० हत्था' । २ पत्थर आदि के वे दो चौंकोर छोटे टकड़े, जिन पर 
हाथ रखकर पहलवान लोग डड पेलते है। ३ वह लकड़ी जिससे कडाही 
में खौलता हुआ ऊ का रस चलाते हैं। ४ अमई का वह टकडा, 
जिसे छीपी कपई छापते समय हाथ मे छगा लेते हैं। ५ वह थेली, जिसे 
हाथ में पहनकर साईस छोग घोड़े का बदन पोछते है। ६ जूलाही 
की वह लकडी, जिसमे पीतल के दाँत लगे रहते है और जो कपडा 
बुनते समय उसे ताने रहने के लिए करघे में लग।ई जाती है। ७ गप्त 
रूप से और बरे उद्देश्य से दिया जानेवाला प्रोत्साहम । 
क्रि० प्र ०--देना । 
ह॒त्ये---अव्य ० [हिं० हाथ] हाथ से। द्वारा। जैप्ले--नौकर के हत्थे 
पुस्तक मिली। 
सुहा ०--(कफोई चोज) हत्थे चढूढा -(क) हाथ से आना। अधिकार 
में आना । (ख) हस्तगत होना । मिलना। (किसी कास का) 
हत्ये चढ़ना -अम्यास हो जाने पर किसी काम का सरलता से होते चलना। 
हस्थे-दंड--पु० [हिं० हत्या+दड़] वहू दद (कसरत) जो ऊँची ईट 
या पत्थर पर हाथ रखकर किया जाता है । 
हत्या--स्त्री० [स०] १ किसी को मार डालने की क्रिया । वध। 
खून। 
मुह ०--ह॒त्या ऊगना-"किसी को मार डालने का पाप लगना | 
२ अनजान में अथवा यों ही सयोगवश (मार डाऊने के उद्देश्य से नहीं) 
किसी के प्राण ले लेना। (होमीसाइड) ३ बहुत ही झगडे-बखेडे का 
या बिलकुल व्यर्थ का और कष्टदायक काम या बात | 
मुहा०--हत्या टलना--झझट दूर होना। हत्या (अपने) पीछे लूगाना-+ 
व्यथं की झझ्ट या झगड़ा अपने जिम्मे लेना । हत्या सिर लेमा-- हत्या 
पीछे लगाना । (दे०) 
हत्थार| --वि०--हत्यारा । 
हत्यारा--वि० [स० ह॒त्या+-हिं० आरा (प्रत्य०) ] [स्त्री० हत्यारिन, 
हत्यारी] दुसरों को जान से मार डालनेवाला। हिंसा करनेबाला । 
हंत्थारी--स्त्री० [हिं० हत्यारा] १ हत्या। हिंसा। वध। २ हत्या 
के फल-स्वरूप लगनेवाला पांप। 








ह्ष ेु ५१५ इक्िया 
क्रि० प्र०--लगना। हमय-तार[(-- स्त्री ० >हथ-नाल । 
३. हत्या करने का अपराध । हम-वाल|--१० [ हिं० हाथी नाल ]बह तोप जो हाभियों पर रखकर चलाई 
हुच[--१ ०--हाथ । जाती थी। गजनारू। उदा०--हुलू नालि हवाई कुहक बान कवि। 


उप० [हिं० हाथ] 'हाथ' का वह सल्षिप्त रूप, जो उपसर्ग के रूप में 
यौगिक झब्द के आरम्भ में लगता है। जैसे--हथ-कडी , हथ-गोला, 
हथ-बांही, हुथ लेवा आदि। 
उप० [हिं० हाथी ] हाथी का वह सक्षिप्त रूप, जो उपसर्ग के रूप मे 
यौगिक दाब्दों के आरम्भ मे लगता है। जैसे---हथ-ना ल, हव-स।र, आदि। 
हब-उधार--प० [हि० हाथ + उधार | वह कर्ज जो थोड़े समय के लिए 
यो ही बिना किसी प्रकार की लिखा-पढी के लिया जाय। हथ-फेर । 
कि० प्र ०--देना ।-माँगना “लेना । 
हय-कंडा---प० [हि० हाथ +कडा ] १ हाथ से किये जानेबाले कामों 
में दिवाई पडनवाला कौणल और सफाई । २ कोई उद्देश्य सिद्ध करने 
का ऐसा कौशल, जो चाछाकी या धूत्तता से युक्त हो।. 
कि० प्र ०--दिखलाना । 
हँप-कड़ो--स्त्री० | हि? हाथ |-कड़ी ] अपराधियों के हाथ में शासनिक 
अधिकारियों के द्वारा पहनाई या बॉधी जानेवाली वहू कडी या जजीर 
जिसका मुख्य उद्श्य उन्हे कोई और अपराधपूर्ण काम करने से रोकना 
होता है। 
कि० प्र ०--डालता ।--पड़ना ।---छगना ।---लगाना । 
हंय-करघा--१० [हि० हाथ ;करघा] कपड़ा बनने का वह करघा, जो 
हाथ से (यात्रिक बल से नही) चलाया जाता है। (हैड-छूम ) 
हथ-करा--प ० [हि० हाथ !-करना | १. धुनिये की कमान में बँबा हुआ 
कपड़े या रस्सी का टुकड़ा , जिसे वह हाथ से पकड़ रहता है। २ चमड़े 
का वह दस्ताना, जो केंटोले झाड़ काटते समय हाथ में पहनते है। 
हब-करी--स्त्री० [हि० हाथ+कड़ा] दृकान के किवाड़ों मे ऊगा हुआ 
एक प्रकार का ताला, जो एक कड़ी से जूड़े हुए लोहे के दो कड़ो के रूप 
में होता है और दोनो ओर ताले के अँकुडे की तरह खुला रहता है। इसी 
में हाथ डालकर कुजी लगा दी जाती है । 
| स्त्री ०-5हथकड़ी । 
हथ-कल--लस्त्री० [हि० हाथ |-कल] १ कोई ऐसी छोटी कल या यत्र 
जो हाथ से चलाया जाता हो। २ लोहारो का एक प्रकार का पेच-कस । 
३ करपे की दो ढोरियाँ जिनका एक छोर तो हत्थे के ऊपर बंधा रहता 
है और दूसरा लूग्घे मे । 
| स्त्री ०--हथ-कडी । 
हच-कोड़ा--१० [हि० हाथ--कोड़ा] कुश्ती का एक पेंच । 
है पुं० न्म्हंथ-कंडा । 
हप-पीला--१० [हिं० हाथ +गोरा | शत्रुओं पर हाथ से फेंका जानेवाला 
कोई विस्फोटक गोला । (ग्रेनेड, हैंड-बाम्ब) तोप से फ्रेंके जानेवाले 
गोले से भिन्न। 
हप-छुडद--वि० [हिं० हाथ--छूठना] जिसका हाथ मारने के लिए बहुत 
जल्दी छूटता या उठता है। जो वात-बात में दूसरो को पीटने रूमता हो। 
हंक-घरी] --स्त्री० [हिं० हाथ +धरना ] ऊकड़ी की बहू पटरी, जो नाव 
से जमीन तक ऊग।कर दो आदमी इसलिए पकड़े रहुते हैं कि उस पर 
है होकर सवार छोग उतर जायें। 


--प्रिथीराज । 

हँबती--स्त्री० [हिं० हाथी ] १. मादा हाथी। २. ताछाबो आदि के 
घाट पर की वह वास्तु-रचना, जो ऊपर की ओर बहुत ऊँची रहती और 
तीचे के ओर क्रमश' बडी-बडी सीडियो के रूप में नोची होती जाती है । 

हंथ-पान--१० | हिं० हाथ +-पान ] हथेली की पीठ पर पहनने का पान के 
आकार का एक गहना। 

हब-फूल---प० [हिं० हाथ |-फूल] १ हथेली की पीठ पर पहनने का एक 
जड़ाऊ गहना जो सिकडियो के द्वारा एक ओर तो अ॑गृठियों से बँध। रहता 
है, और दूसरी ओर कलाई से। हाथ-साँकला। हथ-सकर। २. एक 
प्रकार की आतिशबाजी । 

हव-फेरो--पु० [ हिं० हाथ+फेरना] १. प्यार करते हुए शरीर पर हाथ 
फेरने की क्रिया । २. 'हथ-फेरी'। ३ वे० 'हथ उधार' । 

हय-फेर---स्त्री० [हिं० हाथ +फेरना ] कभी यहाँ और कभी बहाँ चालाकी 
से भरी हुई को जानेवाली कारवाइयाँ । उदा०--बदमाशो की हथ- 
फंरियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी ।--शौकत पानवी। 

हय-बेंटा--पु० [हि० हाथ--बेंट ] एक प्रकार की कुदाछ जो खत मे से 
गन्न काटने के काम आती है। 

हथरफी--स्त्री० [हिं० हाथ] चरखें को मुठिया जिसे पकड़कर चरखा 
चलाते है। 

हथ-रस--१० [ हिं० हाथ +रस ] हस्त-मैथुन । हस्त-क्रिया । 

हब-लेबा--० [हिं० हाथ [-लेना | विवाह के समय वर का अपने हाथ मे 
कन्या का हाथ लेने को रीति। पाणि-प्रहण । उदा०--- दियौ हियीं 
सग हाथ के, हथ लेमैं (लेवै) ही हाथ |---बिहारी । 

हंथ-बाँस--१० [हि० हाथ-|-बाँस (प्रत्य०)] नाव चलाने के उपकरण। 
जैसे--लग्गा, पतवार, डाड़ा इत्यादि। 

हथ-बॉसना(---स ० [हिं० हाथ--अवॉसना] किसी व्यवहार में लाई 
जानेवाली वस्तु मे पहले-पहल हाथ लग्राना । प्रयोग या व्यवहार का 
आरम्भ करना । 

हय-संकर--पु० [हिं० हाथ |-सॉकर] हथेली की पीठ पर पहनने का 
हाथ-फूल नाम का एक गहना । 

हँथ-सॉकला। --पु० >हय-सकर । 

हब-सार--स्त्री० [हि० हाथी+स० शाला, हि? सार] वह घर जिसमे 
हाथी रखे जाते है। गज-शाला । 

हथा--पु० [ हि? हाथ | मागलिक अवसरों पर गीले पिसे हुए चावकू और 
हल्दी पोतकर बनाया हुआ पञे का चिहछ्म । ऐपन का छापा । 
पु० हत्या । 

हबा-हयी* ---अव्य [हिं० हाथ] १ हाथोंझ्ाय। २ चटपट। तुरन्त । 
स्त्री ०-हाथा-पाई । 

हमिसी[---स्त्री ०-हथनी । 

हषिया --मु० [स० हस्त (नक्षत्र), प्रा० हत्य ] हस्त नक्षत्र जिसमे 
प्राय. मूसल-धार वर्षा होती है। 

कि० प्र०--अरसना । 


शुबियाना 


२ करघे में कधी के ऊपर की लकड़ी । 
स्त्री० [हिं० ह!थ] छोटा हृ॒त्था। 

हजियामा--स ० [हिं० हाथ |आता (प्रत्य०)] १. हाथ में लेता । 
हाथ से पकड़ना। २ दूसरे की चीज पर कौशल से या बलात्‌ कब्जा 
कर लेता । ३ अपने प्रभुत्व या अधिकार में कर केना । जैसे---उन्होंने 
सस्था को हथिया लिया है। 
संयो० क्रिए--लेना । 

हथियार--7१० [हिं० हथियाना +भार (प्रत्य०)] १. कोई चीज जो 
हाथ मे पकड़कर दूसरो को मारने के लिए चछाई जाय। शस्त्र। जैसे-- 
छुरा, तलवार, बन्दूक आदि। 
क्रि० प्र“--चराना । 
मुहा ०--हुथियार बाँधना या लगानाू"-अस्त्र-शस्त्र धारण करना । 
३. कोई ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हाथ से कोई चीज बनाई 
जाय। औजार। ३. पुरुष का लिग। (वाजारू) 

हंपियार-बंद---वि० [ हि? हथियार +फा० बद, सं ० उध ] [ भाव9 हथियार- 
बंदी] (व्यक्ति) जो हथियारों से लैस हो। सद्डस्त्र। (आर्मड) 
जैसे---हथिया र-बद फौज । 

हथियार-बंदी--स्त्री० [हिं० हथियार बद +ई (प्रत्य०)] हथियारों से 
लेस होना या करता । (आर्माभेट) 

हचुई-सिट्टी--स्त्री० [हिं० हाथ | मिट्टी] बह मिट्टी जो कच्ची दीकारों 
का तर चिकनाने के लिए उन पर लगाई जाती हा। 

हुधुई-रोटी--रत्री० [ हिं० हाथ +रोटी ] वह रोटी जो गीके आटे को हाथ 
से गढकर बनाई गई हो। (चकले पर बैलने से बेलकर बनाई हुई रोटी 
से भिन्न। ) 

हंदेरा--[ ० [हिं० हाथ+एरा (प्रत्य०) ] खेतों में पानी डालने का हाथा 
(देखें) नामक उपकरण। 

हंपेरी---स्त्री ० <हथेली । 

हथेल--स्त्रो० [हि० हाथ] वह लचीली कमावी जिस पर बना हुआ कपडा 
तानकर रखा जाता है। परनिक। पनखट। 

हथेली---स्त्री० [स० हस्त+तलऊल] हाथ पर का कछाई के आगे का 
वह ऊपरी चौडा हिस्सा, जिसके आगे उंगरूियाँ होती है। कर-तल। 
हस्त -तल । 
पव--हुबेली सास्‍-विछकुल सपाट या समतऊ । 
मुहा०--हयेली खुजलाना--(क) दब्य मिलने का आगम सूचित होना। 
कुछ मिलने का लक्षण होना। (ख) कोई नया और विलक्षण काम करने 
को जी चाहना या प्रवृत्ति होना। (किसी काम में) हथेलो बेना या 
लगाना सहायता या सहारा देना | हथेली पर जान लेकर--जान जोखिम 
में डालकर । हँबेली पर वहीं था सरसों जमााना--इतनी उतावली 
या जल्दबाजी करना कि मानो स्मय-साध्य काम क्षण भर में ही सकता हो । 
(हास्यास्पद तथा शीक्रतासूचक ) । हथेछी पर लिए फिरना-न्‍्यह ढूंढने 
या देखते रहना कि हमारी अमृक चीज कौन छेंता है। कुछ देने के 
लिए हर समय किसी का तैयार रहना। हेलो बजाना +कर-तल ध्वनि 
करना। ताली बज्ाना। 
कहा ०---किस की हथेली में बाल जने हैं ? सततार में ऐसा कौन वीर है ? 
जैसे--किसकी हथेली मे बाल जमे हैं जो उसे मार सकता है । 


५१६ 


इनझी 





हयेब[--- पुं० [हिं० हाथ] हृथौड़ा। घन। 

हुथोरी*-.स्त्री ०--हथली । 

हथौटी--सत्री ० [ हि० हाथ-+-औटी  (प्रत्य०)] कारीगरी या दस्तकारी 
का काम करते का विशिष्ट ढग या हाथ चलाने का प्रकार । 

हथोड़ा--पु० [हिं० हाथ +-औडा (प्रत्य०) ] [स्त्री० अल्पा० हथौडी] 
एक प्रसिद्ध औजार जिससे चीजें ठोंकी-पीटी जाती हैं। (हैमर) 
विशेष---यह प्राय' छोहे का ऐसा लम्बोतरा टुकडा होता है, जिसके बीच 
में दस्ता या मूठ छगी रहती है। बढइयों, लह्रो-सुनारों, आदि के 
हथौड़े अलग-अलग आकार-प्रकार के होते हैं। 

हयौना--पु० [हिं० हाथ--औना ([प्रत्य०)] दूल्हे और घुलहन के 
हाथा में आशीर्वाद देने या शुभ कामना प्रकट करने के लिए मिठाई रखने 
की रीति। (पूरब) 

हृथ्याना[---स ० >हथियाना । 

हृध्यार|-- ० हथियार । 

हृंइद--रती ० [अ०] १ किसी वरतु के विस्तार का अतिम सिरा। किसी 
चीज की लम्बाई, चौड़ाई उंचाई या गहराई की सब से अन्तिम रेखा या 
पाएवं। सीमा । मर्यादा । जैसे--गाँव या बगीचे की हृद। २ किसी 
प्रशार की मर्यादा या सीमा। 
पद--हद से छवादा या बाहर"”नियत सीमा के आगे । मर्याद 
के बाहर । 
मुहा०--हुंद करना >कोई काम या बात चरम सीमा तक पहुँचाना । 
जैसे--तुमने भी मिलनसारी की हृद कर दी। 

हुृदका *---प्‌ ० धक्का । 

हुइ-बंदी---स्त्री ० [अ० -फा०] दो खेतों, प्रदेशों, राज्यों, देशो की सीमा 
निर्वारण करना । 

हरस---रत्री० [अ० हादसा ? ] बहू भय जो मन से जाता न हो । 

हृवसना---अ० [| हिं० हृदस] डर जाना। भयभीत होना । जैसे--इस 
तरह डराने से लडका हृदस जायगा । 

हंदसाना।---स ० [ हिं० हदसना का स० ] ऐसा काम करना, जिससे कोई 
हदस जाय। किसी के मन में डरने या भय बेठाना । 

हृवोस--स्त्री० [अ ० ] मुसलमानों का वह धर्म-प्रन्थ, जिसमें मुहम्मद 
साहत्र के कार्यों के वृत्तान्त और भिन्न-भिन्न अवसरों पर कहे हुए वचनो 
का सग्रह है और जिसका व्यवहार बहुत-कुछ रमृति के रूप मे होता है । 

हद|--स्त्री ०-5हद । 

हना---अव्य० नहाँ। (राज०) 

[सवे०--उन। (पूरब) 

हनन--.० [सं०/हन्‌ (हिंसा करना ) +ल्युटू-अन ] [ वि०हननीय,मू० कु० 
हनित ] १ मार डालना। वध करना। २. आघात या प्रहार करना । 
चोट लगाना । ३ गणित में, गुणन या गुणा करना। | 

हनता[--स ० [स० हनन] १. सार डालना। वध करना। २. आधात 
या प्रहार करना। ३. ठोंकना-पीटना। 

हननोय--वि० [सं०९/हन्‌ (हिंसा करना ) +अनीयर्‌] जिसका हनन किया 
जाता उचित अथवा संभव हो। जो हनन किया जाने को हो था किया 
जा सकता हो। 


हुनफी--१० [अ० हनफ़ी] सुप्चियों का एक वर्ग था संप्रदाय । 





इयबाना 


हलवाना--स ० [ हिं० हनना का प्रे०] हनसे का काम दूसरे से कराना। 

किसी को हनने में प्रवृत्त करना । 
(स०८-नहवाना (नह॒लाना)। 

हनाना(---अ० ज्नहाना। (बुन्देल० ) 

हनितबंत[---पु ० <+हनुमत्‌ । 

हमिबंत[-- ०--हनुमान्‌ । 

हसु--स्त्री ० सं० ५/हन्‌ (मारना )+उत्‌] १. दाढ़ की हड्डी। जबड़ा। 
२. चिबुक। ठोढ़ी। 

पुं० हनुमान्‌। 

हनुका--स्त्री ० [ स० ] दाढ़ की हड्डी। 

हनु-प्रहं>--पं ० [स० ] एक रोग जिसमे जबड़ बंठ जाते है और जल्दी खुलते 
नही । 

हनु-फाल--पु ० [ स० हनु-+हिं० फाल] एक प्रकार का मात्रिक छन्द, जिसके 
प्रत्येक चरण में बारह मात्राएँ और अन्त मे गुर-लघु होते हैं। 

हनु-भेद--पु ० [ स० | जबड़े का खुलना। 

हनुमंत---पु ०--हनुमान । 

हनुमंत-उड़ी--स्त्री ० [ हि० हनुमत-। उड़ना] मालखभ की एक कसरत 
जिसमे सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर करके सामने लाते हैं और फिर 
ऊपर ससकते हैं। 

हनुमंती--रत्री ०[ हिं० हनुमत] मालखभ की एक कसरत जिसमें एक पाँव 
के अंगूठे से बेत पकड़कर और फिर दूसरे पाँव को अटी देकर और उससे 
बेत पकड़कर बैठते हैं। 

हनुसत्कवच्च---१ ० [स०] (१. हनुमान्‌ को प्रसन्न करने का एक 
मंत्र जिसे लोग तावीज वर्गरह्‌ मे रखकर पहनते हैं। २. हनुमान्‌ का 
एक स्तोत्र । 

हनुसद्धारा--स्त्री० [ स० ] चित्रकूट का एक पवित्र स्थलू। 

हनुमान--वि० [स० हनूमत्‌] १ दाढठवाला। जबडेवाला। २ बहुत 
बडा वीर । 
पु० पपा के प्रसिद्ध एक वीर बानर जिन्होंने सीता-हरण के उपरान्त 
रामचन्द्र की पूरी सेवा और सहायता की थी। ये रामचन्द्र के परम भवत 
कहे गये है और देवताओ के रूप में माने जाते है। 

हनुसान---पु ० ->हनुमान्‌ । 

हनुमाव-औैठक---स्त्री ० हि० हनुमान -+-बैठक ] एक प्रकार की बैठक (कसरत ) 
जिसमें एक पैर पेंतरे की तरह आगे बढ़ाते हुए बैठते-उठते है। 

हनु-मोक्ष--१ ० [ स० ] दाढ का एक रोग जिसमें बहुत दद होता है और 
मुंह खोलने में बहुत कष्ट होता है। 

हमुछल---वि० [सं० हनु्‌ ५” रा (लेना) |-क] जिसकी दाढ़ें तथा जबड़ें 
पुष्ट हो। 

हनुबें|---4 ०--हनुमान्‌ । 

हनु-स्संभ--१० [स०]१ किसी प्रकार के शारीरिक विकार के कारण 
जबड़ों का इस प्रकार जमकर बैठ जाना कि वे खुल था हिल न सकें। 
२. पनुर्वात का एक प्रकार, जिसमें उक्त अवस्था होती है। (रॉक-जों ) 

हनूं--१०--हनुमान्‌ । 

हमूसान---पु ० <हँनुमान्‌ । 

हवूब --पूं० [सं० ] देत्य। राक्षस। 


५१७ हथि 


हुनोज---अष्य ० [ फा० हनोज़ ] १. अभी। २. अभी तक। 
हनोद---पुं० | देश ० ] संगीत मे, एक प्रकार का राग जो हिडोल राग का 
पृशत्र कहा गया है। 
हआाह---१० -सन्नाह (कवच ) । 
हम्पसाण---वि ० [ स० ]--हननीय । ५ 
हप---पु ० [ अनु ० ] कोई चीज मुंह में चट से लेकर होठ बद करने का शब्द । 
जेसे-.हप से खा गया। 
हेपना--स ० [ हि० हप+-ता (प्रत्य०)]१ हप शब्द करते हुए कोई चीज 
मुँह मे रखना या निगलना। २ हडपना। 
हुप्पा--प्‌ ० [हि० हडपना या अनु०]१ बच्चों की बोली भे, खाने की 
कोई अच्छी चीज | २. घूस। रिश्वत । (पश्चिम) 
हप्पू--प ० [ हिं० हपना] बह जो बहुत खाता हो या बहुत खाने के लिए 
लारायित रहता हो । पेटू। 
पु०:-आफू (अफीम) । 
हफ्त---वि० [फा० हफ्त] सात। 
हफ्तगाना--पु० | फा० हफ्त गान.] गाँव के पटवारी के ये सात कागज 
जिनमे वह जमीन लगान आदि का छेखा रखता है---खसरा, बहीखाता, 
जमाबदी, स्याहा, बुझारत, रोजनामचा और जिसवार। 
हफ्ता--पु०[ स० सप्ताह से फा० हफ़्त ]१ सात दिनों का समय। २. 
विशेषत एक सोमवार (या एतवार) से दूसरे सोमवार (या एतबार) 
तक का समय । 
हफ्ती--स्त्री ०[ फा० हफ़्ती ] एक प्रकार की जूती । 
हफ्तेवार--वि० [फा०] साप्ताहिक । (वीकली) 
हबकना---स ० [ अनु ० ] झ्षपटकर किसी को दाँत से काटना। 
हबड़ा---वि० [ देश० ]) १. जिसके बहुत बड़े-बड़े दांत हो। बड़दता। 
२ कुरूप। भद्दा। 
हबर-दबर---अव्य ० [ अनु ० ] जल्दी-जल्दी। उतावली से। 
हंबराना[---स ० <5हड़बढ़ाना । 
हंबश--पु ० [ अ० हन्दा ] उत्तरी अफ्रीका का एक प्रदेश जो हवशियों की 
जन्म-भूमि है। 
हशित (हान )--स्त्री० [हि० हणी]१ हब॒शी स्त्री। २ काली- 
कलूटी स्त्री। ३ शाही महल की चौकीदारी करनेवाली स्त्री। 
हबशी--१०[ फा०]१ हबश देश का निवासी जिसके दारीर का रंग 
बहुत काछा होता है। २ एक प्रकार का बडा और काला अगूर। 
वि० १. हवश देश-सबधी। २ हबबशियों का। 
हबशी-सतर--पु ० [ फा०] एक प्रकार का अफ्रीकी गेड़ा जिसके दो सीग या 
खाँग होते हैं। 
हुबब---पु० [ अ० ] १ पानी का बुलबुछला। २ शीशे का एक प्रकार का गोला 
जो अन्दर से बिलकुल पोला होता है, और प्राय सजावट के लिए छतों 
में लटकाने के काम आता है। 
हबाबी---वि० [ अ०]१ हबाब सम्बन्धी। २ हवाव या पानी के बुल- 
बुले की तरह का । बहुत कमजोर और जल्दी दूट जानेबाला | 
हबाबी-अइना---१० [फा०] वह शीद्या जिसका दल बहुत पतला 
होता और जल्दी टूट जाता है। 


हथि|--म०ह६वि। 
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हंबीब[--_ ० [ अ०] १ दोस्त। भित्र। २. प्रिय व्यक्ति । 

हबूबअ---प० [ अ० हबाब या हुबाब ] १. पानी का बुलबुला। बुल्ला। २ 
तुच्छ और निस्सार चीज या बात । 

हबेली[---स्त्री ० >- हवेली । 

हब्मा---पु० [ अ० हब्ब' ] १. अन्न का दाना। २. बहुत ही अल्प या सूक्ष्म 
अश। ३ एक रत्ती की तौल। 

हग्या-इब्बा--प्‌ ० [ हिं० हाँफ, अनु० डब्बा] जोर-जोर से साँस या पसली 

जलने की बीमारी जो बच्चों को होती है। पसली चलने (अर्थात्‌ 

फडकने ) का रोग। 

हब्युल-आस--प० [ अ०| एक प्रकार की मेंहदी, जो बगीचो में लूगाई 
जाती है और दबा के काम मे आती है। बियाछती मेहदी | 

हल्स--पु ० [ अ०] १ कंद। काराबास। २ कारागार। कंदखाना। 
३ ऐसी स्थिति जिसमे थोडी-सी बन्द जगह में बहुत-से लोगो के रहने 
या हवा न आने के कारण दम घूटता हो। 

हब्स-बस--१० [अ० +-फा० ] १. दमा या श्वास नामक रोग। प्राणायाम । 

हब्ब्स-बेजा---पु ० (+०--फा ० ] अनुचित रीति से किसी को कही बन्द कर 
रखना जो विधि की दृष्टि से अपराध है। 

हम-सर्व ०[ स० अहम्‌ या अस्मत्‌ पा०, प्रा० अम्हे | उत्तम पुरुष बहुवचन 
का सूचक सर्वताम । “मैं! का बहुबचन। 
पु० अहमाव। अहकार। भमड। 
उप० [स० सम से फा० ] एक उपसर्ग जो कुछ सज्ञाओं से पहले लगकर 
ये अर्थ देता है--(क) तुल्य या समान। जैसे---हम-उम्र>-समवयस्क । 
(ख) संग या साथ। जंसे--हमदर्दी->सहानुभूति। हमराही-- 
साथ चलनेवाला पथिक या यात्री । 

हम-असर--पु० [ फा०+अ० ] १ वे जिन पर एक ही प्रकार का प्रभाव पडा 
हो। २. समान सस्कार या प्रवृत्ति वाछे। ३े सम-कालीन। ४ 
प्रतियोगी। प्रतिस्पर्धी । 

हम-अहंब---वि० [फा०-+-अ० ] सम-कालीन। 

हम-उस्--वि० [फा० हम |-अ० उम्र] अवस्था मे समान। समवयस्क। 

हुस-कदम---वि ० [फा०+-अ० ] बराबर साथ-साथ कदम मिलाकर चलने- 
बाला अर्थात्‌ सगी या साथी। 

हम-कौसम--वि० [ फा० हम+-अ० कौम | एक ही जाति के। सजातीय। 

हम-जिस--वि ० [ फा० ] एक ही वर्ग या जाति के। एक ही प्रकार के। 

हस-ओली---१० [फा०+हि० जोडी? ] बे जो प्रायः साथ रहते हो । साथी । 
सला। 

हमता*--स्त्री० [हिं० हम ता (प्रत्य०) | अहभाव। अहकार। 

हम-दस--विं० [ फा० | १. (वह) जो अपने मित्र का आखिरी कम तक 
साय देता हो। २. अत्यन्त घनिष्ट मित्र। 

हम-बर्ब---प ० [(फा० ] [भाव० हमदर्दी | ९. किसी की दृष्टि से वह ब्यवित 
जो उसके दुख मे शरीक होता हो या सहानुभूति प्रकट करता हो। 
२. दूसरे के छु.व से द्रवित होनेवाला। 

हंम-वर्दो---स्त्री ० [फा० ] १. हमददे होने की अवस्था, गुण या भाव। 
२ दूसरे के हू त् से दुखी होने का भाव। सहानुभूति। 

हमन[---सर्व ० [हि० हम | १. हम लोग। उदा ०--हुमन हैं दृ६क मनाना 
हमन को होशियारी क्या ।--कोई शायर। 
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इस-सर 


हम-निबाला--वि० [ फा० ] वे मित्र जो एक साथ बंठकर भोजन करते हों । 
आहार-विहार के सखा। घनिष्ठ मित्र । 

पव---हम-निवारा हम-प्याला-(मित्र) जो एक साथ खाते-सीते और 

सुख भोग करते हों। 
हम-पंच--सर्व ० [ हि० हम पच ] हमलोग। 
हम-पलल्‍्लछा--वि० [ फा० हम-पल्ल | बराबरी का। जोड़ का। समकक्ष । 
हम-पेज्ञा---वि० [ फा० हम-पेश ] एक ही तरह का पेशा करनेवाले। जो 

व्यवस।य एक करता हो, वही व्यवसाय करनेवाला दूसरा । सह-व्यवसायी । 
हम-बविस्तर--वि० [ फा० | किसी के विवार से वह व्यक्ति जो उसके साथ 
एक ही बिछौने पर सोता हो । 
हम-बिस्तरी--स्त्री ० | फा० ]१ एक ही बिछौने पर साथ सोने की क्रिया । 
२ ख्त्री-प्रसण। सभोग। 
हुम-सजहब---वि० | फा० हम | अ० मज़हत | किसी के विचार से वह व्यक्ति 
जो उसी के मजह॒ब को मानता हो। सह-धर्मी | 
हस-रकाब--प्‌ ० [फा०] १ घडसवारी में साथ रहनेवाला। १ बराबर 
साथ रहनेवाला सगी। साथी। उदा०--हम-रकाब, साथ लेता सेना 
निज ।--निराला। 

हंमरा(--सर्व ०, वि०- हमारा । 

हम-राहु--अव्य ० [ फा० ] (कही जाने मे किसी के) साथ | सग में । जैसे-- 
लडका उराके हमराह गया। 

वि०| भाव० हमराही ] जो साथ-साथ एक ही रास्ते पर चलते हो। 
हम-राही--पु०| फा० ] १ हमराह होने की अवस्था या भाव। २ रास्ते 

में साथ चलने या यात्रा करनेवाला। रास्ते का साथी। 
हमरू---7१ ० [स० हम्ल | स्त्री के पेट में बच्चे का होना। गर्भ। वि० दे० 

गर्भ । 

क्रि० प्र ०--रहना ।--होना । 

मुहा०--हमलछ गिरना --गर्भ-पात या गर्भ-सख्राव होना । 
हमला--7 ० अ० हम्ल |१ मारने या प्रहार करने के छिए आगे बढ़ना । 

आक्रमण। (अटैक) २ प्रहार। वार। ३. शत्रु पर की जाने- 

बाली चढ़ाई । आक्रमण। (अटैय) जैसे--हावर्ड हमझा। ४ किसी को 
नीचा दिखाने या हानि पहुँचाने के छिए किया जानेवाझा कार्य या कही 
जानेवाली बात । 

हमरा-आवर--वि० [अ०--फा० ] [भाव० हमलछा आवरी ] चढाई करने- 
वाला। आक्रमणकारी। 

हमलावर---वि ०--हमरा-आवर | 

हम-बतन--१ ० [फ/०-+-अ० ] एक ही प्रदेश के रहनेवाले। देशभाई। किसी 
की दृष्टि प्ले वह व्यक्षि जो उसी के बतन का हो। 

हसवार--वि० [ फा०] [भाव० हमवारी] जिसकी सतह बराबर हो। 
समतल। जंसे--जमीन हमवार करना। 

'पु०[हिं० हम+-वार (प्रत्य०)] हमलोग या हमारे जैसे लोग। 
हंस रा--स्त्री ० [फा० हम-+-शी र.] प्तगी बहन। भगिती। 
हम-सफ़र--वि० [ फा०-+अ० सकर ] सफर में साथ देनेवाला । सहू-यात्री | 
हम-सवक---वि० [ फा० हम-सबक़ ] एक स।थ पढनेवाले। सह-पाठी। 
हुस-सर--वि०  फा०] [भाव० हम-सरी] १. बराबर का। बराबरी 

के दरजे का। २. प्रतिदंद्ी। 


हम-धरी 
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हम-सरी--सत्री ० [फा० | १. समानता का भाव या स्थिति। बराबरी! 
२ प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धा । 

हुम-साथा--पु० [फा० हमसाय' | [स्त्री० हमसाई, माव० हम-स|यगी ] 
पडीसी। प्रतिवेगी। 

हसम-सिन--वि० [फा० |-अ०] बराबरी की उमरवाला। सम-वयस्क। 

हम-हसी--स्त्री ०- हमाहमी । 

हसास--प्‌ ० --हम्माम । 

हमायकृू--स्त्री० [अ०]१ गले मे डालने का परतछा। २. छोटे आकार 
का कुरान जिसे गले भे डाल सके। २ गले मे पहनने का एक 
गहना। 

हसार|[--वि०८-हमारा। 

हमारा--वि०, सर्व ० [हि० हम-आरा (प्रत्य०)] [स्त्री० हमारी| 
हम का संबवकारक रूप। जैसे--हमारा काम। हमारा मकान। 

हमाल--] ० [ अ० हम्माल] १ भार ढोनेवाला। मजदूर। कुली। २ 
देख-रेश करनेवाला व्यक्ति । रक्षक! (क्व०) 

हमालय-- प० [स> हिमालय] सिहल था सीलोन का सबसे ऊंचा 
पहाड़ जिसे अदम की चोटी कहते है। 

हमाहमोौ--रत्री ० 6० हम । हम ] १ यह समझना कि जो कुछ हैं, वह 
हम ही हैं। अहमन्यता। २ दुहता या हठपृर्वक यह कहना कि जो बात 
हम कह रहे हैं, बढ़ी होनी चाहि!!! हद दर्जे की जिंद । 

हमोर--प० हम्मीर। 

हमें---गर्व ० | ह० हम | 'हम' का कम और गसप्रदान कारक का रूप। हमको । 
जैसे--(क) हमे बताओ। (ख) हमें दो। 

हमेल[---स्जी ० -हुमल (गहना)। 

हमेव/--प० [स० अहम +एवं] १ यह समझना कि जो कुछ हैं, वह 
हम ही है, या हम भी बहुत कुठ है। २ अभिमान। घमड। 

हमेशा---अव्य ० [फा० हमेश ] सब दिन या सब समय। सदा। सवंदा। 

हमेस| ---अव्य ० हमेशा । 

हमें[---सवं ० हमे । 

हस्य---]० [अ०] ईश्वर की महिमा का गान। ईश्वर की स्सुति। 

हस्मासम---] ० [अ० | स्तान करने का कमरा । स्तानागार । 

हस्मामी--प० [अ० ] हम्माम में छोगो को नहलानेबाला कर्मचारी । 

हम्माल--7 ० [अ०] बोस उठानेवाझा मजदूर । कुली। 

हम्तीर--प० [स०] १. सपूर्ण जाति का एक सकर राग जो शकराभरण 
और मारू के मेल से बना है। २. रणथधभोर गठ का एक वीर चौहान 
राजा जो सन्‌ १३०० ई० मे अलाउद्दीन खिलजी के हाथो युद्ध में मारा गया 
था। 

हम्मोर-नट-- ० [सं०] सपूर्ण जाति का एक सकर राग जो नठट और हम्मीर 
के मेल से बना है। 

हम्ह|---सर्व ० [सं० अहम ]--हम । 

हथंइ--बु ० [स० हयेन्द्र] बडा या अच्छा धोडा। 

हुय---१० [सं०] [स्त्री० हया, हयी] १ घोड़ा। अध्व । २. उच्चे- 
अवा के सात मुखों के आधार पर काव्य में सात की सख्या का सूचक 
पद । ३ इन्द्र | ४. एक प्रकार का उछन्द जिसके प्रत्येक चरण मे 
आर मात्राएँ होती हैं। 


हुय-प्रीव---7० [सं० ब० स०] १. विष्णु के चौबीस अवतारों मे से एक। 
२ एक राक्षस जो कन्पान्त में बह्मा की निद्रा के समय वेद उठा ले गया 
था। विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेद का उद्धार और इस राक्षस का 
वध किया था। ३ बौद्ध तांत्रिकों के एक देवता । 
खलथि० जिसकी गरदन भधोडे की गरदन की तरह हो। 

हयप्रोबा--स्त्री० [सं० हमग्रीव--टाप्‌ | दुर्गा का एक नाम । 

हंवन--० [स०४/हि (प्राश्ति आदि) +-ल्यूटू-अन] वर्ष । साहू । 

हबना---स० [स॒० हत, प्रा० हय +हिं० ना (प्रत्य०) ]१ मार डालना । 
२ नष्ट करना । 

हंथ-मालू---सत्री ० [स० हय “हिं० ना] घह तोप जिसे घोड़े खीचते है। 

हय-पुष---पु० [स० ब० स०] १ एक कल्पित देश जिसके सबय में 
प्रसिद्ध है कि वहाँ घोड़े के से मुहवाले आदमी बसते है। २ भरे 
ऋषि का क्रोत्त रूपी तेज जो समुद्र में स्थित होकर 'बडवानल' 
कहलाता है। (रामायण) 

हथ-मेध--पु० [स० ष० त०] अध्वमेध | 

हंय-छास--पु० [स० हय+लास्य] घोड़ा नचानेवाला, घुडमबार । 

हपडाला--तत्री० [स० ष० त०] अध्व-शाला | घुड़माल ! अस्तबल । 

हय-शिर--पु० [स० हय-शिरस्‌ | १ एक प्राचीन ऋषि। २ एक 
प्रकार का दिव्यास्त्र। 
वि० जिसका सिर घोड़े के सिर की तरह का हो। 

हय-शोब--प१० | स० ष० स०] विष्णु का हयग्रीव रूप । 

हुवांग--पु० [स०] धनु-राशि । 

हथा--स्त्री ० [अ०] वह प्रतकृतिक मनोवृत्ति जो मनृष्य को नैतिक तथा 
सामाजिक दृष्टि से कोई अनूचित या निदनीय काम करने से रोकती 
और उसके मन में सकोच उत्पन्न करती है। स्वाभाविक शील के 
कारण उत्पन्न होनेषाली लज्जा या शर्म । 
विशेष--शर्म और हया में यह अतर है कि शर्म तो आपराधिक या नैतिक 
दृष्टि से भी होती है और स्वाभाविक रूप से मनोगत या मानसिक 
भी होती है। हम यह तो कहने है कि तुम्हे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं 
आती, परतु ऐसे प्रसगो में शर्म' की जगह हया' का प्रयोग नही कर सकते । 
हाँ, हम यह अवश्य कहते हैं कि हयादार आदमी कभी झूठ नही बोलता । 
शेमे प्रमगो में हयादार की जगह शर्मदारका प्रयोग नहीं होता । 
हवा मनृष्य की स्वाभाविक रूज्जाशीलता है और उसकी गणना मनुष्य 
के स्वाभाविक गुणों में होती है। 

हवात--स्त्री ० [ अ० ] जिंदगी! जीवन। 
पब--हीन हथात जीवन भर के लिए। हीन ह॒यात में-- जीते जी। 

हयादार---वि० [ अ० हया-फा० दार] वह जिसे हया हो। लज्जाशीरू। 

हथाबारी--स्त्री ० [+० हया+फा० दारी] हयादार होने की अवस्था, 
गुण था भाव। लण्जाशीलता। 

हंयाध्यक्ष--पु ०[स० १० त०] घुंडसाल का प्रधान अधिकारी और धोड़ो 
का निरीक्षक। 

हुयानन---प ० [स० ब० स० ] हमग्रीव। 

हंथालना---स्त्री ० [ स० ] एक योगिनी | 

हुपापुर्वेद---१०[ स० ] घोडों की चिकित्सा का शास्त्र। शालिहोज। 

हुवारुप--१० [स० ष० ठ०] मरबज्ञाफ्ा। अस्तदरझ। धुड़सारू। 


हमादान 


हुवाशन--२.० [स० | एक प्रकार का धूप। सरलीक का पौधा । 

हपो--प्‌, ० [सं० हमिन्‌] घृडसवार। 
स्त्री० स० हय का स्त्री०। घोड़ी । 

हर--वि० [स० ५/ह (हरण करना ) +अच्‌ ] एक विधशेषण जो यौ० शब्दो 
के अंत मे प्रत्यय के रूप मे लगकर नीचे लिखे अर्थ देता है--१ हरण 
करने अर्थात्‌ छीनने या छूटनेवाछा। जैसे---धनहर, मनोहर। २ 
दूर करने या हटानेवाला। जैसे--पापहर, रोगहर। ३. नाश या 
बध करनेवाला। जैसे--असुरहर। ४ लेजानेवाला या वहन करने- 
बाला। जैसे--सदेशहर। 
पुू० १. महादेव। दिव। २. अग्नि। आग। ३. माली नामक 
राक्षस का पुत्र जो विभीषण का मत्री था। ४. गणित मे, वह सख्या 
जिससे किसी सख्या को भाग देते है। भाजक। (डिवाइजर) ५ 
छप्पय नामक छद के दसवें भेद का नाम। ६. टगण के पहले भेद 
का ताम। ७ गधा। 
प्रत्य ० [ सं० गृह से वि० ] एक प्रत्यय जो शब्दों के अत मे छगकर घर, 
स्थान आदि का अर्थ देता है। जैसे--खंडहर, मैहर, पीहर 
आदि। 
पु० [सं० गृह] १. धर। मकान। २. निवास । उदा०--ढोला 
ढीली हर किया, म्‌ क्या मनह बिसारि ।--ढोलामारू। 
|वि० जो जल्दी ही किसी क्रिया की समाप्ति तक पहुँचने को हो | 
आसझ्न। (पूरब्र) यौ० के अन्त में। जैसे---गिरहर मकान-5 ऐसा 
मकान जो जल्दी ही गिर पडने को हो। 
वि० [स० धर] धारण करनेवाला। जैसे--जलहूर -जलघधर। 
[7०--हल (खेत जोतने का)। जेसे--हरवाहा। 
१००७ [स० समर, प्रा० भर] उत्कठ आकांक्षा। प्रबल इच्छा। 
वि० [फा०] प्रत्येक। एक-एक | जैसे-- ( क) हर आदसी को एक-एक 
घड़ी मिली। (ख) हर बार यही जवाब मिला। 
पद---हर एक-5 एक एक, प्रत्येक हर कोई--प्रत्येक ठ्यक्ति । हुर दम-र 
हर समय। प्रतिक्षण। हर रोज--प्रतिदिन। हर 
हमेशा >नित्य । सदा । 
पु०[ जरमन] भंगरेजी ('मिस्टर' शब्द का जरमन पर्याय। महाशय। 
जैसे---हर स्ट्रेस्मेन । 

हरएं*-..-अव्य ० [ हि? हुरूवा] १. धीरे-धोरे । मद गति स्रे। २ बिना 
विशेष बलल-प्रयोग किए। 

हरक---वि० [स०] १ हरण करनेवाला। २. छे जानेवाला या पहुँ- 
चानेवाला। 
पु० १. चोर। ठग। ३. गणित में भाजक। ४. अपने प्रछयकर रूप 
में शिव का एक नाम । 

हरकत--स्त्री० [अ०] [बहु० हरकात] १. हिलना-डोलना। गति। 
चाल। २ वह स्व॒दन या कपन जो क्रियाशीलता तथा सजीवता का 
सूचक हो। जैसे---अभी नब्ज में हरकत है। ३. अनुचित चेष्टा या 
व्यवहार। जैसे---अब कभी ऐसी हरकत मत करना। 

हरकना-अ० [?] किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना या 
उसके लिए आतुर होना। उदा०--जनि बहु हरकहुं जनि बहु 
झनकहु, जनि मन करहु उदास ए।--प्राम-गीत। 
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[स०-हटकना। उदा०---उन हरकी हसि के इते, इन सौंपी मूस- 
काय ।--बिहारी । 

हरकारा--पू ० [ फा० ] १. चिट्ठी-पत्री या सदेशा ले जानेवाला कर्मचारी। 
२ आज-कल, वह व्यक्ति जो गाँवो आदि में डाक की चिदिठयाँ, 
पासंल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है। (डाकिए 
से भिन्न) 

हरकेस--7 ० [स० हरिकेश] एक प्रकार का अगहनी घान। 

हरख*--पु ० <हर्ष । 

हरखना*---अ० [हिं० हरख ना (प्रत्य०)] हित होना। प्रसन्न 
होना । 

हरखाना*ं---स ० [ हि हरख,ना ] प्रसन्न करना। खुश करना। आनदित 
करना। 
अ०८हरखना। उदा०--तुरत उठे छछ्तिमन हरखाई।--तुलुसी। 

हरणिज---अव्य ० [फा० हरगिज ] किसी दा में। कदापि। कभी। 
(केवछ नहिक भाव में और न' या नहीं के साथ) जैसे--यह बात 
हरगिज नहीं हो सकती | 

हर-गिरि---प्‌ ० [स० ष० त०] कैलछास पर्वत । 

हरि-गरिला---पु० दे० 'लमटेक' (पक्षी) । 

हर-गोरी-रस--पु ०-5रससिदृर । (वैद्यक ) 

हर-चंद---अव्य ० [फा०]१. कितनी ही तरह से। अनेक प्रकार से। 
२ बहुत बार। ३ अगरचे। यत्यपि। 

हरजां--प्‌ ०-हज॑ । 

हरजा--7० [ फा० हर-+-जा (जगह) |] सगतराशों की वह ठाँकी जिससे 
वे सतह को हर जगह बराबर करते हैं। चौरसी । 
[पु०१. >तहर्ज। २--हरजाना। 

हर-जाई--पु० [फा०]१. हर जगह घूमनेवारा व्यविति। २, किसी 
स्त्री की दृष्टि से उसका वह प्रेमी जो अन्य स्त्रियों से सबंध स्थापित किये 
हटोी। ३ व्यभिचारी पुरुष ) 
स्त्री ० व्यभिचारिणी स्त्री । 

हुर-जाना---१० [फा० हर्जानः: ] वह धन जो किसी को उसकी क्षति- 
पूर्ति करने के उद्देश्य से दिया जाता हो। 

हर-भेवड़ी--स्त्री० [देश०] एक प्रकार की छोटी झाडी, जिसकी जड़ 
और पत्तियों का व्यवहार ओषधि के रूप मे होता है। 

हर-जोता--१० [ हि० हूलू-+जोतना ] १. वह जो हल जोतने का काम 
करता हो। २ उजड़ड और गंवार। ३. मुडा नामक पक्षी । 

हरट्ठ*--वि० [स० हृष्ट] हृष्ट-पुष्ट। मोटा-ताजा। मजबूत। 

हरठिया(--पु० [हिं० रहँट] रहंट के बैल हाँकनेवाला । 

हरड़ा---पु०-८हड (हरें)। 

हरण--१० [स० «/ह (हरण करता) +ल्यूटू---अन] १. किसी की वस्तु 
उसकी इच्छा के विदद्ध बलपूर्वक ले छेना। छीनना या छूटना । २ किसी 
को उसकी वस्तु से अनुचित रूप से रहित या वचित करना। ३. रुपया 
वसूल करने या और कोई अर्थ सिद्ध करने के छिए किसी व्यक्ति को 
बलगूर्वक कही उठा ले जाना और छिपाकर रखना। (किडनेपिंग) 
४. दूर करना। हूटाना। जैसे--सकट-हरण । ५. नाश या नष्ट 
फरना। ६. गणित में, किसी संख्या का भाग करना। ७. विवाह के 


हरणि 
समय कन्या को दिया जानेवाला दहेज। ८. यजश्ोपवीत के समय 
बारूक को दी जानेवाली भिक्षा। 

हरणि---स्त्री ० [स०] मृत्यु। मौत। 

हरणीय--वि० [स० */ह (हरण करना) | अनीयर] जो हरण किया 
जा सके या किया जाने को हो। 

हरता[--वि०-*हर्ता (हरण करनेवाला ) । 

हरता-धरता--वि० [स० हर्ता+घर्ता (वैदिक) ] १ रक्षा और नाश 
दोनों करनेवाला। २. जिसे सब कुछ करने का पूरा अधिकार प्राप्त 
हो। कर्ता-धर्ता। 

हरतार[----स्त्री ० +-हरताल। 

हरताल---स्त्री ० [स० हरिताल] पीछे रग का एक प्रसिद्ध चमकीला खनिज 
पदार्थ जो दवा, रंगाई आदि के काम आता है। 
समहा०-- (किसी श्रीज याबात पर) हरतारू लगाना: पूरी तरह से 
रह या व्यर्थ कर देना। जैसे--तुमने मेरे सारे किये-घरे पर हरताल 
लगा दी। 
विवोष--मध्ययग से प्रतेक्रोेपषि, छेखा आदि का जो लिखित अश 
मिटाना होता था, उस पर गीछी हरताछ छगा देते थे, जिससे वह 
अंश बिडकुछ मिट जाता था। उसी से यह मुहा ० बना है। 
|स्‍त्री० दे० हठताली। 

हरताली--बि० [हिं० हरताल] हरताल के रंग का। 
पु० उक्त प्रकार का गन्धकी या पीछा रग। 

हरतेजप्‌ू--पू ० [स० ] पारा। पारद। 

हरद*--रत्री ०-5हल्‍दी । 

हरबा--पु ० [ हि० हरदी ] कीटाणओ का वह समृह जो पीली या ग्रेरू के 
रग की बकनी के रूप मे फसल की पत्तियों पर छगकर उन्हे हानि पहुँ- 
चाता है। गेरुई। 

हरदिया(--वि? [पु० हि? हरदी ] हल्दी के रग का। पीछ़ा। 
पृ०१ उक्त प्रकार का रग। उक्त रग का घोडा। 

हरबिया वेब---१० दे० 'हरदौल'। 

हरदी[--स्त्री ०--हल्‍दी । 

हरदू--पुं ० [ देश ० | एक प्रकार का बड़ा पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत 
और पीछे रग की होती है। इस लकई। से बद्‌क के कुदे, कथियाँ और 
लावें बनती हैं। 

हरदौल---१० [सं० हरदत्त | ओरछा के राजा जुझार सिंह (सन्‌ १६२६- 
३५ ई०) के छोटे भाई जो बहुत सत्यशील और मातृभवत थे। इन्हे 
हर-दिया देव' भी कहते हैं। 

हरदात--पुं० [? ] [वि० हरद्वानी] एक प्राचीन स्थान, जहाँ की तलवार 
प्रसिद्ध थी। 

हरदानो--वि० [ हिं० हरद्वान] हरद्वान मे होने या बननेवाला। 
स्त्री ० हरद्वान मे बसमेवाली एक तरह की तलवार। 

हुरहार|--पुं ० हरिद्वार । 

हरना---सं० [स० हरण]१, किसी की वस्तु उसकी इच्छा के विरुद्ध 
और बलपूर्वक के लेना। छीन या लूट लेना। हरण करना। २. दूर 
करना या हठाना। जैसे--विसी का छु.ख हरता। ३. ते रहने देता। 
नष्ट करना। जैसे---किसी के प्राण हरना। ४. ले जाना। वहन । 

५०-६९ 
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५२१ 


हर-बोंच 


करना। ५. हठात्‌ ले लेना। अपने वद्य मे कर छेना। जैसे--किसी 
का मन हरना++ किसी को अपने ऊपर मोहित करना । 
वि०[स्त्री० हरनी] हरने या हरण करनेवाऊछा। जैसे---कष्ट-हरनी 
(भवानी ) । 
पपु० स्हिरना। 
स०«+हारना। 

हरनाकस*---मु ०-- हिरण्यकशिपु। 

हरनाश्छ*-....प्‌ ०--हिरिण्याक्ष । 

हरनी---स्त्री ० [ हि० हड़] कपडो मे हड का रग देने की क्रिया | 
सत्री० हरन या 'हिरन! की सादा। 

हरनोटा--पु ० [ हि० हरिन 4-ओटा (प्रत्य०) ] हिरन का बच्चा। छोटा 
हिरन। 

हर-परेवरी--स्त्री ० [हिं० हर (हल) | पडना] किसानो की औरतों का 
एक टोटका जो वे पानी न बरसने पर करती है। 

हरपा--.१ ० [ देश ० | सुनारो का तराजू रखने षग डिब्बा । 

हर-पुत्ौ--स्त्री ० [ हिए हर "हल +पृजा] कातिक में हल का पूजन जो 
किसान करते है। कातिक में कियानों के द्वारा द्ोनेवाली हल की पूजा । 

हर-प्रिय--प ० [ स०] करवीर। कतेर। 

हरफ--पु०[ अ० हरफ़] अक्षर । वर्ण। 

मुहा ०-- (किसी पर) हरफ आला ऐसी स्थिति होना जिसमे किसी 

पर कोई कलक या दोष रूग सके या उसकी हेंठी हो सशके। जैसे--किसी 
की इज्जत पर हरफ आना। हरफ उठानार- अक्षर पहचानकर पढ़ 
लेना। जैसे--अब तो बच्चा हरफ उठा लेता है। हरफ बनानार- (क ) 
सुन्दर अक्षर लिखना। (व) अक्षर लिखने का अभ्यास करना। 
(ग) लिखे हुए अक्षर को बदछकर उसके स्थान पर कोई और अक्षर 
रखना या लगाना। 

हरफ-गीर--वि० [ फा० हरफ़गीर ] [भाव० हरफगीरी] १ किसी लेख 
के अक्षर के गुण-दोष दिखाने या बतानेवाला। २ बहुत बारीकी 
से दोष देखने या पकडनेवाला। ३. वाल की खाल निकालनेवाला। 

हरफा--प० [देश० ] लट॒ठों आदि से घेरकर बनाया हुआ भूसा रखने के 
लिए स्थान । 

हरफ-रेडरी|--स्त्री ०--हरफा-रेवडी । 

हरफा-रेबड़ी--स्त्री० [ हरफा ?--हि० रेबड़ी] १. कमरख की जाति का 
एक प्रकार का वृक्ष। २ उक्त वृक्ष के छोटे खट-मीठे सफंद फल 
जो देखने मे रेवडी के आकार के होते है। 

हर-अरां---स्त्री ०--हडबडी । 

हरबरामा(---अ०, स०--हडबड़ाना । 

हर-बल---पुं ००हेरावल | 

हरबा--पुं० [अ० हवे.] १. अस्त्र। हथियार। २ पुरुष की लिगेंद्रिय । 
(बाजारू) 

हर-बीज---पुं० [सं० ष० त०] पारा। पारद। 

हर-बोंग---वि० [हिं० हर, हल |-बोगरःलठ] अक्खड, उजड़्ड और 
गंवार। 
पुं० १. उत्पात) उपद्रव। २. कोलाहल। हो-हल्ला। ३. बहुत बड़ी 
अव्यवस्था या गड़बड़ी। 








हर-बोला ५२२ हर 
कि० प्र०--मवना ।--मचाना। हरबित[---वि० हथित। 

हर-बोला--१ ० [स० हर--महादेव--हिं० बोलना ] मध्ययुग के हिंदू योद्धा | हरसना|--अ०, स० - हरपता। 
या सैतिक की सज्ञा। उदा०--बुदेले हरबोलों के मुँह सेहमने सुनी | हरसा|--पु० हरीष। 


कहानी थी (---सुभद्राकुमारी । 
विशेष-मराठा युग के सैनिक 'हर हर महादेव” नाद करते हुए शत्रुओं पर 
आक्रमण करते थे। इसलिए वे छोग 'हरबोला' कहलाते थे। 
हर-भूली---स्त्री ० [ देवा० | एक प्रकार का धतूरा जिसके बीज दवा के काम 
आते हैं। 
हरस--पु० [सं० हम्ये से अ०? ] १. राज-प्रासाद या महल का वह 
हिस्सा जिसमें रानियाँ रहती हैं। जनानखाना। २. जनानखाने में 
रहनेवाली स्त्रियाँ। 
स्त्री० १. स्त्री। पत्नी। २ रखेली। ३. दासी। 
हरस-जवगी--स्त्री ० [ फा० हरामज़्ाद' ] हरामजादा की तरह की शरारत । 
बदमाशी । 
हर-मल--7० [देश० ] १ डेढ़-दो हाथ ऊँची एक प्रकार की झाड़ी जिसकी 
पत्तियाँ ओषधि के रूपए मे काम आती हैं। इसके बीजो से एक प्रकार 
का झहाल रग भी निकलता है। २ उक्त के बीजों से निकला हुआ 
लाल रग। 
हरम-सरा---स्त्री ० [०] अन्त पुर। जनान-खाना। 
हरयारक(---स्त्री ०८८हरियाली । 
|वि० >हरा-मरा। 
हरबल--पु० [हिं० हर <हल +औल (प्रत्य०) ] वह रुपया जो हलवाहो 
को बिना ब्याज के पेशगी या उधार दिया जाता है। 
(१०--हरावलू। 
हरबलो--स्त्रा ० [तु० हरावल] सेना की अध्यक्षता । फौज की अफसरी। 
हर-घल्लभ---पु ० [स० _] संगीत में ताछ के साठ मुख्य भेदों मे से एक। 
हरबा--वि० >हएआ (हुलका) । 
पु०ल्‍हार (गले मे पहनने का ) । 
हरवाना--स ० [ हि० हारना] ऐसा कार्य करना जिससे कोई हार जाय । 
अ०, स०--हुृबंडाना। 
हरवाल--पु० [देश० ] एक प्रकार की घास। सुरारी। 
हरवाह---7 ०+८हलवाहा । 
हरवाहन---पु० [स० ष० त०] शिव के वाहन अर्थात्‌ नन्‍दी। 
हरवाहा|--पु ०--हलवाहा । 
हरवबाही---मत्री ० (हि० हरवाह-ई (प्रत्य०) | हलवाहे का काम या मज- 
दूरी। 
हर-शंकरो--स्त्री ०[स० हसशकर ] पीपछ और पाफड़ के एक सांथ छगे हुए 
पेड जो हिन्डुओं मे पवित्र माने जाते हैं। 
हर-वेखर---स्त्री ० [स० हरशेखर +-अचू---टाप्‌ू] गगा (जो शिव के सिर 
प्र रहती हैं) । 
हरबा--मु ०55हपे। 
हरबजा*--अ० [ हि० हरष, ह्ष-नता (प्रत्य०)] १. हित होना। 
प्रसन्न होना । २ पुलकित या प्रफुल्लित होना। 
हरबाना*--स ० [स० हे] हित करना। प्रसन्न करना। 
]अ०--5हरपना । 


हरसाना[---अ ०, स०« हरषाना | 

हर-सिगार--पु० [स० हार | सिंगार ]१. मँझोले कद का एक प्रकार 
का पेड। यह शरद ऋतु मे फूलता है। २. उबत वृक्ष के छोटे फूल जो 
बहुत सुगधित होते हैं। 

हर-सौघा[---प ० [ हि०"हरिस] कोल्हू का वह पाटा जिस पर बैठकर बैल 
हाँके जाते हैं। 

हरहठ--वि० [हि० हटकना] नटखट। 

हरहुठ|--वि० [स० हृष्ट] १. हद्ठा-कट्टा। २. प्रबल और उद्दृड 
या दुष्ट । 

हरहराना--अ० [अनु०] 'हरहर' की आवाज होना। 
स॒० हरहर' शब्द उत्पन्न करता। 

हरहा-- ० [देश ० ] भेडिया । वृक। 
[वि० “हरहद। 

हरहाया---वि० [हिं० हरहा] [स्त्री० हस्हाई] (पञण) जो चारो ओर 
उपद्रव और फसल आदि की हानि करता-फिरता हो। हरहट। जैसे--- 
हरहाया साँड, हरहाई भेस। 

हर-हार--पु० [स० ष७ त०] १ छिव का हार। सर्प। साँप। 
२ शेषनाग। 

हर-हारा---पु ० स्त्री० हरहारी] दे० 'होलिहार'। 

हर-होरबा--पु ० | देश० ] एक प्रकार की चिड़िया। 

हराँस[--पु० [अ० हरचूगरम होता +-स० अश] मद ज्वर। हरारत। 

हरा--वि० [स० हरित] [स्त्री० हरी| १. जो ताजी उगी हुई घास या 
वृक्ष में लगी हुई पत्तियों के रण का हो। हरिल। राब्ज। जैसे---हरा 
कपडा, हरा कागज। २ (स्थान) जिसमे उक्त प्रकार और रग की 
पत्तियाँ आदि दूर तक फंडी हुई हो। हरियाली से मरा हुआ। (ग्रीन) 
जैसे---हरा खेत, हरा मैदान। 
मुहा ०---हरी-हरी सूझना निराशा, विपत्ति आदि के समीष होने पर 
भी उसका कोई ज्ञान न होना। भकट आदि की कर्पना या ज्ञान न होने 
के कारण निश्चिन्त और प्रसन्न रहना | जैसे--यहां जान आफत मे पड़ी 
है और तुम्हे हरी-हरी सूझ रही है। हरे में आँखें फूलना या होना+< 
दे० ऊपर हरी-हरी सूझना'। 
रे. (दाना, पत्ता या फल) जो अभी भुरक्षाया या सूखा न हो, और 
फलत कठोर न हुआ हो । 
पद--हरा-भरा। (देलें) 
४. (घाव) जो अभी भरा और सूखा न हो। ५ (मनृष्य अथबा 
उसका मन) जिसकी थकावट या शिधिछता मिट गई हो और 
जो फिर से प्रफल्लित या प्रसन्न हो गया हो। जैसे-- (क) अच्छी, 
ठंढी और साफ हवा लगने से आदमी हरा हो जाता है। (ख) गरमी 
में शरबत पीने से भत हरा हो जाता है। 
१० १ ताजी घास या पत्ती का सा रग। सब्ज रंग। २. उक्त प्रकार 
के रग का घोडा। 
स्त्री०[ हर का स्त्री ० |[पावंती। 


ह्राई 


गुह्यो, भयो हरा हर हार।--बिहारी। 
पैवि० [सं० हर, हिं० हारना] १. रहित या शूत्य। २, जिसका 
कुछ हरण हो गया हो, अर्थात्‌ चछा गया या निकल चुका हो। जैसे-- 
सत-हरा-ज्जो सत्य से रहित हो चूका हो या सत्य छोड़ चुका हो। 
वि०[स॒० हर (प्रत्य०) ] एक विशेषण जो कुछ संख्या-वाचक दाब्दो के 
अत में छयकर उतके उतनी बार होने का भाव प्रकट करता है। 
जैसे---दोहरा, तेहरा, चौहरा आदि। 

हराई--स्त्री० [ हि० हल] खेत में हल जोतने की क्रिया या भाव। (गिनती 
के विचार से) जैसे--दोहराई खेत जोतना । 
सत्री०[हिं० हारता] हारने की क्रिया , दशा या भाव। हार। 

हँराठा(---वि० [स० हुष्ट] [स्त्री० हराठी] हृष्ट-पुष्ट। मोटा-ताजा 
और मजबृत। (पूरब) 

हरानत--प्‌ ० [स०] रावण का एक नाम । 

हराना--स० [हिं० हारता का स०] १. प्रतियोगिता, युद्ध आदि में प्रति- 
देढ़ी या शत्र, को पछाडना या परास्त क्रना। २. दौडा-दौडाकर 
शिथिल और पस्त करना। (पूरब) 
सयो० क्रि०---डालना। 

हरापन--स्‌ ० [ हि० हरा+पन (प्रत्य० ) ] हरे होने की दशा, गृूण या माव। 
हरितता। सब्जी। 

हरा-भरा--वि० | हि० | [स्त्री० हरी-मरी] १. जो हरे पेड़-पौधों और 
घास आदि से भरा हो। २ सब प्रकार से प्रफूल्लित, सम्पन्न और सुखी । 
जैसे--तेरी गोद हरी-भरी रहे। 

हराम--वि० [ अ०]१ जो इस्लाम धर्म-दारत्र मे वजित या त्याज्य हो। 
निविद्ध। हलाल' का विपर्याय। हे. बुरा। दूषित। ३. बहुत ही 
अप्रिय और कदु। 
मुहा०-- (कोई बात) हराम करना-जकोई कार्य परम कष्टदायक 
और फलत असमभव कर देना। जैसे--तुमने हमारा खाना-पीना हराम 
कर दिया है। 
पुं०१. अधमं। पाप। जैसे--चोरी करना या झूठ बोलना हराम है। 
२. भर्मशास्त्र द्वारा निषिद्ध की हुई चीज या बात। 
पद---हराम का-+ (क) जो बेईमानी से प्राप्त हो। (ख) मुफ्त का। 
जैसे--हराम का खाना और मसजिद में सोना। 
है. स्‍त्री और पुरुष का अनुचित संबंध। व्यभिचार। जैसे---हराम- 
जादा। हराम का लड़का। 
पद--हुराम का पेट>व्व्यभिचार के कारण रहनेवाला गर्म । 
४. सूअर, जिसका मांस मुसलमानों के लिए निषिद्ध और वर्जित है। 

हराम-कार--पु० [अ०-फा० ] १. निषिद्ध कर्म करनेबाका। २, ध्यभि- 
चारी। 

हंराम-कारी--स्त्री ०[अ० +फा०] १. नित्रिद्ध कर्म। पाप। २. व्यभिचार। 

हराम-लोर--पुं० [अ० हराम+फा० खोर] [भाव० हरामखोरी] १. 
हराम की कमाई खानेबाला। २. विना पूरा परिश्रम किये या प्रतिफल 
दिये मुफ्त का भाऊ खानेवाला। मुफ्तखोर। 

हराम-शोरी---स्त्री ० [ अ० हराम-+-फा ० खोरी ] हराम-खोर होने की दक्षा 
या भाव। 


५२३ 
पुं० [हिं० हार] गले में पहनने का हार। उदा०---अपने कर मोतिन 


हरिआना 


हराम-जादा---१० [अ० हराम | फा० ज़ादा.] [स्त्री० हरामजादी] १ 
व्यभिचार से उत्पन्न पुदष । दोगला। २ बहुत बड़ा दुप्ट या पाजी। 
हरामौ---वि० [अ० हराम] १ हराम का। हराम सबवी। जैसे--हरामी 
कमाई। २. हराम या व्यभिचार से उत्पन्न। दोगला। वर्ण-सकर। 
३. बहुत बड़ा दुष्ट, नीच और पाजी | 
पद--हरामी का पिल्ला->(क) दोगला। वर्ण-सवर। (ख) बहुत 
बड़ा धुष्ट या पाजी । 
हरारत--स्त्री० [अ०] १. गर्मी। ताप। २ भन्द या हलफा ज्वर। 
थोड़ा बुखार | जैये---आज हमें कुछ हरारत माऊझूम होती है। 
हरावर--पु० १ >हरावरू। २ >5हडावर। 
हराबछू---प० [तु०] १. सेना का अगला भाग । २ सिवाहियों वा वह 
दल, जो फौज मे सब से आगे रहता है। ३. मध्य-युग मे ठगी या डाकुओ 
का सरदार, जो आगे चलता था। 
हरास--पु० [फा० हिरास] १ भय। डर। २ 
३. बुख । विषाद। ४ ना-उम्मेदी। निराशा । 
११० दे० 'हराँस। 
]प० + हास। 
हराह|--वि० [हि० हरहट ] (पशु) जो प्राय' सीग से आक्रमण करता 
हो। मरकहा। 
हराहर|--वि ० 5हलाहल | 
 स्त्री० [ हिं० हारना ] बलान्ति। थकावट। 
पु०-हलाहल । 
हरि--वि० [स० हू (हरण करना) | इन्‌] १ पीछा। २ बादामी 
या भूरा। ३ हरा। 
पुं० १. ईइवर। भगवान्‌ । २. विष्णु। ३ इन्द्र। ४ सुयं। ५ 
चन्द्रमा। ६ किरण। ७. ढेर | सिह। ८. सिंह राह्षि। ९. 
अग्नि। आग। १०. वायु। हवा। ११. श्रीकृष्ण। १२. रामचन्द्र। 
१३ शिव। १४ छूकर ग्रह। १५ यम। १६ पुराणानुसार एक 
वर्ष या भू-भाग। १७. एक प्राचीन पर्वंत। १८, अठारह वर्णों का एक 
प्रकार का छद या वृत्त। १९ बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी सख्या। 
२० हस । २१. मोर। २२ तोता। २३. साँप। २४ मेक। २५. 
गीदड़। 
अव्य० [हिं० हृएए] धीरे। आहिस्ते। उदा०--सूखा हिया हार 
या भारी। हरि-हरि प्रान तजहि सब नारी |--जायसी । 
हरिजरा--वि० दे० हरा' (रग)। उदा०--यह तन हरिअर खेत, तझनी 
हरनी चर गई। 
मुहा०--हरिवर क्ूझ्ता*- दे० हरा' के अन्तगंत 'हरी-हरी सुझना' । 
१० हर रग। 
हरिअराना| ---अ०-*हरिआना (हरा होना) । 
स॒० हरा करना। 
हरिअरो[ --रत्री० [हि० हरिअर+ई (प्रत्य०)] ->हसियाली। 
हरिआना| ---अ० [हिं० हरिभर] १. हरा होना। सब्ज होनो। 
२ हरे फूल-पत्तों की तरह ताजा होना। ३. ताजगी तथा प्रसन्नता 
से भर उठना। 
० हरा करना । 


आशका। खत्का। 





हरिआसी 
पुं ००-हरियाना । 
हरिआली---स्त्री० [सं० हरित--आलि ] हरियाली । 
हरिक-- ० [सं०] १. लाल या म्रेरंग काघोड़ा। २. चोर। जुआरी। 
हरि-क्चा--सत्री० [सं० ष० त०] ईएवर या उसके अवतारों के गुण, 
यह्ष, आदि का वर्णन या चर्चा। उदा०--हरि, अनन्त हरि-कथा 
अनन्‍्ता ।--तुलसी । 
हरि-कर्म--प० [सं० मध्य० स०] यज्ञ । 
हरिकारा-२ ०--हरकारा। 
हरि-कीर्तेल--१ ० [स०ष० त०] भगवान्‌ या उनके अवतारों की स्तुति 
का गान । भगवान्‌ का भजन । 
हरि-केलीय---प ० [सं० हरिकेलि [-छ-ईय ] बग देश का एक नाम । 
हरि-कैदा--वि० [स० ब० स० | भूरे बालोवाला। 
पृ० छ्िव । 
हरि-क्रौता---स्त्री० [ स० ब० स०] एक प्रकार की छता। 
हरि-्क्षेत्र--पू ० [स०] पदना के पास का एक तीये। हरिहरक्षेत्र। 
हरिन्गंध--प7 ० [स० ब० स० ] पीले चन्दन का पेड़ और छकडी। 
हरि-गीता---सत्री ० -०हरि-गीतिका (छन्‍्द ) । 
हरि-गीतिका--स्नत्नी ० [स०] पिगल में एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक 
चरण में २८ मात्राएँ होती है, अत में एक लघु और एक गुर होता है 
और १६ मात्राओं पर यति होती है। इसकी पाँचवी, उन्नीसवी और 
छब्बीसवी मात्राएँ लघु होनी चाहिएँ। 
हरिचंबं --पुं० *5हरिश्चन्द्र । 
हरि-चन्बन--प० [सं० ष० त०] १. एक प्रकार का बढ़िया चन्दन। 
पीछे चन्दन का पेड़ और रूकडी। 
पूं० १. स्वगं-स्थित पाँच प्रकार के पेडों मे से एक। २ कमल का 
पराग। हे. केसर। ४. चन्द्रमा की चाँदती। 
हरि-खर्म--प ० [सं० ष० त०] व्याप्न चर्म । बाधंवर। 
हरि-चाप--१० [स० ष० त० | इद्र-धनष । 
हरिजन--पु० [स०्ष०त०] १ भगवान्‌ काबदा। २ वह जिसे ईश्वरीय 
कृपा से भगवद्‌-भकिति सुलभ हुई हो। भगवान्‌ का भक्त । उदा०--- 
इन मुसलमान हरि-जनन पर कोटिन्हू हिंदुन वारिए ।--मारतेन्दु | ३ 
आज कह पद-दलित तथा अस्पृश्य हिंदू जातियों की सामूहिक सन्ना। 
हरिजाई[--०७हरजाई । 
हरिण--० [सं० 4/ह (हरण करना) | इनल] [स्त्री० हरिणी | १ 
मृग। हिरन। २. हंस। ३. सूर्य । ४. विष्ण। ५ शिव। ६ 
पुराणानुसार एक लोक । 
वि० हरा (रंग) । 
हरिमक--प१० [स०] हिरन का बच्चा या छोटा हिरन । 
हरिण-कलंक--१० [स० ब० स० ] चत्रमा। 
हरिण-छता--स्त्री ० [सं०] एक प्रकार का समवृत्त जिसके विषम चरणों 
में तीन सगण, एक लघु और एक गरु होता है तथा सम में एक नगण, 
दो भगण और एक रण होता है । 
हरिण-लक्षण, हरिण-लांछत--प्‌ ० [स०] चन्द्रमा। 
हरिण-हुदय---वि० [स॒० ब० स०] जिसका हृदय हिरन के जैसा हो 
अर्थात्‌ भीद। 


हरिणांक---प्‌ ० [ स० ब० स० | चन्द्रमा | 

हरिणाक्ष--वि० [स० ब० स०] [स्त्री० हरिणाक्षी ] जिसकी आँखें हिरन 
की आँखों के समान सुन्दर हों। 

हरिणाइब--प्‌ ० [स० ] यबायू। । 

हरिणी--स्त्री० [स० हरिण-डीष्‌ | १. मादा हिरन। हिरन की मादा। 
२ पीली चमेली। ३ मजीठ। ४ काम-शास्त्र में लिखित चार 
प्रकार की नायिकाओं में से एक । वि० दे० 'चित्रिणी | 

हरिणेश--पु० [स० ष० त०] सिह। शेर । 

हरित--वि० [स०४/ह | इति| १ भूरे या बादामी रग का। कपिया। 
२ हरे रग का। हरा। 
पु० £ सिंह। शेर। २ सूर्यं। ३ सूर्य के रथ का घोडा। ४. मरकत्त 
वामक रत्म। पतन्मना। ५. विषाद। ६ एक प्रकार का तृण। 
७ हल्दी। 

हरित---वि० [स० हू | इतच] १ भूरे या बादामी रग का। २ हरा। 
३ पीला। ४ ताजा। ज॑से-- हरित गोमस (गोबर) । 
पू ० १ बारहवे मच्वन्तर का एक देवगण। २ शेर। सिह। ३ फौज। 
सेना। ४ हरियाली । - 

हरितक--प१० [ स०] १ जाक। साग। २ हरी घास। 

हरित-कपिश--वि० [स० ब० स०] पीलापन या हरापन लिए भूरा। 
लोहे के रग का। 

हरितकी---स्त्री ० दे० हरीतकी' । 

हरित-सणि--प्‌ ० [स० मध्य० स०] मरकत। पन्ना। 

हरिता--स्त्री ० [स० हरि /तछू--ठाप्‌] १ हरिया विष्णु का भात्र। 
विष्णपन। २ हंलदी। ३. नीली दूब। ४ भरी गौ । ५. हरा 
अगूर। ६ सगीत में एक प्रकार की स्वर-भक्ति। 

हरिताभ--वि० [स॒० ब० स०] जिसमे हरी जाभा हो। हरी आभा से 
युक्त । 

हरिवाल--स ० [स० ब० स०] १. ऐसा कबंतर, जिसका रग कुछ-कुछ 
पीडापन या हरापन छिए हों। ९२ हरताछ नास की उपधातु । 

हरितालक--पु० [स०] १ हरिताल (कबृतर) । २ अभिनेता- 
अभिनश्रियों की सजाबट | 

हरितालिका--स्त्री ० [स० ब० स०---कण इत्व--टाप्‌ | भादों के शक 
पक्ष की ततीया जो स्त्रिपों के छिए छत का दिन है। तीज। 

हरिताली---स्त्री ० [स०] १ आकाश में मेष आदि की पतली धज्जी 
या रेखा। २ बायु। हवा। ३. तलवार का घारवाका अश या 
भाग। ४ मालकगनी। ५ हरतालिका तीज । 

हरिताइस (न्‌)--पु ० [स० मध्य० स०] १. मरकत भणि। पद्ना। 
२ तूतिया। 

हरिताइव--वि० [स० ब० स०] जिसके घोड़े का रग पीछा या हरा हो। 
१० सूबे । 

हरि-तुरंग---प्‌ ० [स०] इन्द्र । 

हरितोपल--7० [स« मध्य० स्०] मरकत। पन्ना। 

हरि-दर्भ-- ० [स० ब० स०] १. सूये। २ सब्जा घोडा। 

हरिदेशब--१० [स० ब० स०] १ सूर्य । २ आक या मदार का पेड़। 

हरि-दास--१० [सं० ब० त०] १. विष्णु का भक्त या सेबक। २. दक्षिण 
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भारत में वह कीर्ततकार, जो मजन आदि गाकर लोगों को घामिक और 
पौराणिक कथाएँ सुनाता हो। 

हुरि-दिन, हरि-दिवस---स्‌ ० [स०] विष्णु का दिन, अर्थात्‌ किसी पखवारे 
की एकादशी । 

हरि-विद्या--स्त्री० [स० ष० त०] पूर्व दिशा जिसमे इन्द्र का निवास माना 
जाता है। 

हरि-देव--पु० [स० ब० स०] १ विष्ण। २. श्रवण नक्षत्र। 

हरिदर--पु० [स० | पीछा चन्दन । 

हरिव्रक--प० [स० ] पीछा चन्दन । 

हरिब्रा--स्त्री० [स०] १ हल्दी। २ जगछू। बन। हे कल्याण । 
मगर। ८४ सोसा नामक धातु। ५ ए प्राचीन नदी। 

हरिद्रानग्रपति--_ ० [स० मध्य० स०] गणपति या गणेश जी की एक 
मूर्ति जिस पर मत पढ़कर हलदी चढाई जाती ह। 

हरिव्रा-दय--पु० [स० प० त०] हलदी और दारहलदी । 

हरिद्रा-प्रमेह---प्‌ ० [| स० मध्य० स०] प्रमे: का एक भेद जिसमे हलदी 
के समान पीला पेशात होता है और जलन होती है। 

हरिब्रा-मेहू---प ० 5 हरिद्वा-प्रमेद । 

हरिद्रा-राग--वि० [स० उपमि०्य०] १ हल्दी के रग का। २ फरूत: 
जिस पर पक्का रग ने चढा हो। ३ जिस पर प्रेम का रंग पूरा-पूरा न 
सदा हो। 
पु० पूर्व राग का एक सेद, जिसमे प्रेम हल्दी के रग की तरह कच्चा होता 
है । 

हरि-द्वार---प० [स० ष० त० | १. हशि का द्वार। विप्ण-छोक का द्वार। 
२ पश्चिमी उत्तरप्रदेश मेगगा-तट पर रिषित ए 7 प्रसिद्ध ती थे, जिस के सब ध 
में प्रगिद्ध है कि उसके सेवन से पिष्ण “शेर का द्वार खुल जाता है। 

हरि-धतुष---प्‌ू ० [स० ष० त०| इन्द्-घनप । 

हरि-घाम--प० [स० प त०] विष्णु-ठोक । बैकुण्ठ। 

हरिन--प्‌ ० [स० हरिण| [स्त्री० हरसी, हरिती] कुछ काछापन लिए 
पीछे रग का एक प्रसिद्ध सीगयाछा चौपाया जो चौकडियाँ भरता हुआ 
बहुत तेज दौडता है और जिसके छोटे-बडे अनेक भेद और उपभेद है। 
मृग । हिरन | 
मुहा०--हरिनही जाता --हरिन की तरह तेज भागते हुए जल्दी से गायब 
हो जाना। (ख) चट-पट दूर हो जाना। जैसे--नशा हरिन हो जाना। 
स्‍्त्री० [हि० हरा ? ] पीलापन लिए हरे रग की एक भारी गेस या 
वाष्प जिसमे कुछ उम्र और अप्रिय गध भी होती है। (वलोरिन) 

हरि-नक्षत्र--पु० [स० ष० त०] अवण नक्षत्र जिसके अधिणष्ठाता देवता 
विष्ण्‌ हैं। 

हरि-तज--पु० [स० प० त०] १. सिंह या बाघ का नाखून। २. उक्त 
का बनाया हुआ जत्र या ताबीज, जो गले में पहनते हैं । बध-नहाँ। 

हरि-तग* --पु० [सं०] सर्प की मणि। 

हरिन-हर्रा--पु० [देश०] सुहाग नाम का वृक्ष जिसके बीजों से जलूने 
का तेछ निकलता है। 

हरिनाकुत | ---प्‌ ०--हिरण्यकशिपु 

हरिनाक्ष] --पु० + हिरिण्याक्ष । 

हरिन्ताथ--पुं० [सं० ष० त०] (बंदरों में श्रेष्ठ) हनुभानू। 


पर५ 


हरियाना 





हरि-नाम--पु० [स० ष० त०] ईश्वर का नाम । 

हरि-तारायणी--स्त्री० [स०| संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

हरिनी--स्त्री० [हिं० हरिन] १ मादा हिरन। स्त्री जाति का भूग। 
२ जूही का फूल। ३. बाज पक्षी की मादा । 

हरिस्मणि---पु० [स०] मरकतमणि। पन्ना । 

हरिसद--पु० [स० ष० त०] १ विष्णु-लोक।| बैकुण्ठ। २ एक प्रकार 
का अरधधंसम मात्रिक छन्‍्द जिसके पहले और तीसरे चरणों मे १६-१६ 
तथा दूसरे और चौथे चरणों में ११-११ मात्राएँ होती हैं। 

हरिपुर--पु० [सं० ष० त०] विष्णु-ठोक। बैकुण्ठ। 

हरि-पैड़ी---स्त्री ० [ हिं० हरि+पैड़ी  सीढी ] हरिद्वार तीय॑ में गंगा का 
एक विशेष घाट जहाँ के स्नान का बहुत माहात्म्य है। 

हरि-प्रस्थ--पु० [स०] इन्द्र-प्रस्थ । 

हरि-प्रिय--पु० [स० ष० त०] १ कदंब। २. गलदुुपहरिया । 
है शंख। ४. सन्नाट। बकतर। ५ पागल। विक्षिप्त। ६ मूर्ख 
व्यक्ति। ७ संगीत मे कर्णाटकी पद्धति का एक राग। 

हरि-प्रिया--स्त्री० [स० ष० त०] १ विष्णु की प्रिय्रा अर्थात्‌ लक्ष्मी। 
२. तुलसी | ३ पृथ्वी। ४ मध्‌ । शहद। ५ मथ । शराब। 
६ द्वादशी तिथि। ७. छाल चन्दन। ८ मात्रिक सम दण्डक [ छन्द ) 
का एक प्रकार या भंद जिसके प्रत्येक चरण मे १२-१२-१२ और १० 
के विराम से कु ४६ मात्राएँ होती है। 

हरि-प्रीता--स्त्री० [स०] ज्योतिष मे एक शभ महूते। अभिजित्‌ । 

हरि-ब्रीज--पृ० [स० ष० त० अच्‌ वा] हरताल | 

हरि-बोधिती--रत्री ० [स० हरि,/बध्‌ (ज्ञान करना) ! णिच्‌-णिनि- 
डीप | कात्तिक शुक्ल एकादशी । देवोत्थान एकादशी। 

हरि-भकत--पु ० [स० ष० त० ] [ भाव० हरिभवित ] विष्ण या भगवान्‌ 
का प्रभक्‍्त। ईश्वर का प्रेमी । 

हरि-भक्तित--स्त्री० [स० ष० त०] विष्णु या ईश्वर की भकित। 
ईइ्वर-प्रेम । 

हरि-भुजू--- पु० [स० हरि,/भुज्‌ +-क्विप्‌ ] साँप । सर्प । 

हरि-मंथ--पुं०[ स० ब० स०] १ अग्नि-मय या गनिपारी का वृक्ष । 
२ मटर ॥। ३ चना। ४ एक प्राचीन जनपद । 

हरिसा (सन)--रसत्री० [सं०] १ पीलापन। २ हरापन । 

हरि-मेघ--पु० [स०] १. अश्व-मेघ यज्ञ । ९ विषप्णु। 

हरिय--पुं०[ स०] पिगल वर्ण का घोड़ा । 

हरिथर[--प्‌ ०७हरीरा । 
वि० हरा । 

हरियराना---अ०5हरिआना (हरा होना) । 

हरियल[-- वि००- हरिअर (हरा) । 

पु०७-हारिऊ (पक्षी)। 

हरिया| ---१० [हिं० हर (हल) | हल जोलनेवाला। हलवाहा। 

हरियाई |* ---स्त्री ०-०हरियाली । 

हरिया योया--१ ० [हिं० हरा [-थोथा] नीछा थोया । तूतिया । 

हरि-पान---पु० [सं० ब० त०] (विष्णु के वाहन) गरंड। 

हंरियाना*--अ० [हिं० दरिअर ] १. पेड़-पौषों का हरा होना। 


हरियानी ५२६ 





हरीतिभा 
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२. प्रफुल्लित या प्रसन्न होता। उदा०--मख राखन को रग पाई | हरिश्चंद्र--वि० [स०] सोने की सी चमकवाला। स्वर्णाभ। (वैदिक) 


नरपति हरि आने ।-रत्ना० । 
स० १. हरा-भरा करना | २. प्रसन्न करना। 
प्‌० दे० बाँगड़' (प्रदेश) जहाँ की गौएँ और मेतें प्रसिद्ध हैं। 
हरियाती---वि० [ हिं० हरियाना प्रदेश ] हरियाना' अर्थात्‌ बॉगड़ प्रदेश 
का। बाँगड़ू । 
स्‍त्री०७्बाँगड (बोली) । 
हुप्रपारी[---स्त्री ० -+हरियाली । 
हेरियादा--वि० [हिं० हरा] हरे रंग का। हरा। 
हरियालो--स्त्री ० [हिं० हरियाला] १. हरे-भरे पेड-पौधो का विस्तृत 
फेलाव या समूह । २. उक्त के सुखद प्रभाव के आधार पर आनन्द और 
प्रसम्नता । उदा ०--मोरा सुहाग इठछाता हो, ऐसी हो जिसमे हरि- 
याली ।-कोई कवि। 
मुहा०--हुरियालो छूलनता +कठिन अवसर में भी उमग, प्रसन्नता या 
दूर की असमव बातें मूझना । हरी-हरी सूझना । 
३. चौपायो को खिलाया जानेवाला हरा चारा । ४ दूब ! 
हरियाली-तीज--स्त्री ० [हिं० हरियाली | तीज] भादौ सुदी तीज। 
हरतालिकरा तीज । 
हरियाबं--पू ० [देश०] मध्य यूग मे फसल की एक प्रकार की बँटाई 
जिसमें ९ भाग जसामी और ७ भाग जमीदार लेता था। 
हरिला--प्‌ ० *ःहारिल (पक्षी) । 
हरि-लोला--स्त्री० [स० ष० त०] १. ईश्वरीय लोछा। २ एक प्रकार 
का समवृत्त वणिक छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में तगण, मगण, दी जगण 
और गुद्द लघ्‌ वर्ण होते हैं। इसके अतिम लघु को गुरु करने पर वसन्‍्त- 
तिलका छनन्‍्द बन जाता है। 
हरि-लोक--.० [स० ष० त० ] विष्ण-लोक। वैकुण्ठ। 
हरिझोचन--पु० [स० ब० स०] १ केकडा। २ उल्लू । 
हरि-बंद--१ु ० [स० ष० त०] १ कृष्ण का कुल। २ हिन्दुओं का एक 
प्रसिद्ध धामिक ग्रन्थ जो महामारत का परिक्षिष्ट और एक उप-पुराण 
माना जाता है , और जिसमे श्रीकृष्ण सथा उनके कुल के यादवो का 
वर्णन है। 
हरि-बर--पु० [स०] १. ईश्वर का मकक्‍त | हरि-भकत | २ कोयछ। 
हरि-बर्षं---पु० [स०] पुराणातुसार जम्ब द्वीप के तो खण्डो मे से एक। 
हरि-बल्लभा--स्त्री० [स० प० त०] १ छक्ष्मी। २ तुलसी। ३. 
अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी | 
हरि-बास--पु० [स० ब० स०] अदवत्थ या पीपल जिसमे विष्णु का 
निवास माना गया है। 
हरि-्बासर--मू ० [स० ष० त०] विष्णु का दिन अर्थात्‌ एकादशी । 
हरि-बाहन---१० [स॒० ष० त०] १. विष्णु का वाहन अर्थात्‌ गणड । 
२. सूर्य। ३, इन्द्र। 
हरि-दंकर---१० [स० दवु० स०] विष्णु और शिव का युग्म । 
हरि-दायनो---स्त्री० [सं० ब० स०] आवषाढ़ शक्ल एकादशी। बढ़ते है 
की इस दिन विष्णु सो जाते हैं और चार महीने बाद देवोत्यान एक।- 
दशी को जागते हैं । 
हरिष्र--पुं० [स०] छिव। महादेव। 


पु० सूर्य-वश्ञ के एक प्रसिद्ध राजा, जो बहुत बड़े दानी और सत्य-निष्ठ 
थे। ये त्रिशकु के पुत्र थे, और इन्हें अपनी सत्य-निष्ठा के लिए बहुत 
अधिक कष्ट सहने पडे थे । 

हरिब--सु० [स०] हपे। 

हरिवेग--मु० [स०] १ विष्णु-पुराण के अनुसार दसवे मन के पुत्रों में 
सेएक। २ जैन पुराणों के अनुसार भारत के दस चक्रवततिपो मे से एक । 

हरिस--्त्री ० [स० हलीषा |] १ हल का वह लम्बा छठ, जिसके एक सिरे 
पर फालवाली छकईी और दूसरे सिरे पर जुआ अटफा रहता है। 
२ हलके हरिस की तरह का टकडा जो बैल-ग। टी मे भी होता है। 

हरिनसयार--प्‌ ०--हरसिगार (पेड और फूल) । 

हरि-सुत--म्‌ ० |स० ष० त० | १ अ्रकृष्ण के पुत्र, प्रशुग्त। २, अजुन 
जो इन्द्र के अश से उत्पन्न मान गये हैं। 

हरि-हंस--१ » [स9०] प्रात.कालोन सूर्य। बाल-सूर्य। उदा०--हारि 
हस सावक ससि हर हीर ।---प्रियी राज । 

हरिहर-क्षेत्र--पु ० [स०ऊब्य० स० ] पटने के पास का एक 7। 4 रथान जहाँ 
का यिकी पूणिमा को गगा-स्नान और भारत का एक बहत अ दा मेला होता 
है। यहाँ हाथी, घोडे आदि जानबर बिकने के लिए जाये है। कहते है 
कि गज और ग्राहवाली पौराणिक घटना वहीं हुई था । 

हरि-हरित--.पु० [स०] बीर-बटूटी । इस्द-वपू। 

हरिहाया--वि० [ स्त्री० हरिहाई। -हरटाया + 

हरि--स्त्री० [स० | १ कश्यप की क्रावव्सा नाम की पतन के गभ से 
उत्पन्न दस कस्याओं में से एक, जिससे सिह, बन्दरों आदि की 
उत्पत्ति मानी गई है। २ चौदह वर्गों का एक प्रकार का वर्णन्‍बृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में जग ण, रगग, जगग, र्गग और अने में रूघ गरु 
होते है। सा 
स्त्री ०[ हिंएहर हल |मध्ययुग मे वह परिषाटी जिसके, अनुसार जसामी 
या खेतिहर अपना हल और बँल के जाकर जमीदार के खत जोनते है। 
सत्री० स० 'हर' का 6० स्त्री० । उद]०---हरी थी पह हर की। 
(केसर की पहेली ) 
पु० चहरि। 
वि० -हिं० हसा' का स्त्री० । 

हरी-कसीस---स्त्री ० -हीरा-कसीस । 

हरी-कैन--पु० [अ० दहारिकेन | एक प्रकार की छालटेन जिसकी बत्ती 
में हुव। का झोका नहीं लूगता। 

हरी खाद--रत्री० [हिं०] खेती के काम के लिए नील, मूंग, सन आदि 
के कुछ विशिष्ट पौधे जो थोड़े बडे होने पर हुल जोत कर खेत की 
मिट्टी में खाद के: रूप मे मिला दिये जात है। (ग्रीन मैन्योर ) 

हरी-बाहु--स्त्री० [हि हरी ।-चाह ] एक प्रकार की घास, जिसकी जड 
में नोबू की सो युगघ होती है। गध-तृण। 

हरी-चुंग--वि० [हिं० हरी (हरियाली) “चवृगना ] बहू जो केवल अच्छे 
समय में साथ दे। सम्पन्न अवस्था में साथ देनेवाला । फलत. स्वार्थी । 

हरीता--१ ० «हारीत । 

हरीतक्षी--स्त्री० [स० हरि+/ई (गर्भनादि) +क्त-कन ढ्रीप | हुड़। हरें। 

हरीतिमा--स्त्री० [सं०] १. हरापन। २. दरियाली। 


हरीफ 


हरीक---१० [अ० हरीफ] १ कुप्मन। शत्रु) २. प्रतिढ्ढ्ी। 

हरी-बुलबुल--स्त्री ० - हरेवा (पक्षी) । 

हरीरा--पु० | अ० हरीर.] दूध कों औटाकर तथा उसमे कुछ विशिष्ट 
मसाले और मेवे डालकर बनाया जानेवाला वह पेय, जो मुख्य रूप से 
प्रसुता स्त्रियों को पिलाया जाता हैं। 
वि० उक्त पेय के रग का अर्थात्‌ हरा । 

बि० [हिं० हरा] प्रसन्न। 

हरीरी---वि० [हिं० हरीरा] हरीरे के रग का। जैसे---दरबवाजों पर 
हरीरी परदे रगे थे। 
पपु० १ हरीरा (पेय पदार्थ)। २ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। 
(मध्य युग) 

हरील[--7्‌ ० +- हारिल । 

हरीक्ष--मु० [स० ष० त०] १ बन्दरों के राजा । २ हनुमान्‌। 
३. सु्रीव । 

हरीस---ब्रि० [अ> ] हिर्से अर्थात्‌ लालच करनेवाला। छाऊची। लोभी। 
[पु० हसि्सि। 

हरुआ, हृदआर--वि० [स० छघुक, पा० लहुअ, विपर्यय हलअ ] 
[सत्री० हुमई | जो भारी न हो। हलूका। 

हवआरई[*--रत्री ० [ हि० हरुआ | ई (प्रत्म०) ] १. 'हुरुआ अर्थात्‌ हलके 
होने की अवरथा, गण या भाव। हलकापन। २. तेजी। फ्रती। 

हृरआना--अ० [हिं० हरुआ -- ना (प्रत्य०)] १ हलका होना। 
२ जल्दी या तेजी से आता । 
[स० हलका करना। 

हरएस्‍---अव्य० [हि० हरुआ] १. धीरे-भीरे। आहिस्ता से। २. इतने 
बीरे से कि आहट या शब्द न होने पार अथवा कोई दूसरा न सुन पाए । 
उदा०--हरुए कहु मों मन बसत सदा बिहारीलाछ ।--विहारी। 

हैं बा([--वि० हआ। 

हरू| ---वि० >>हरुआ (हलका ) । 

हरूऊ---१० [अ० हर्फ का बहु०] अक्षर। वर्ण। हरफ। 

हरे--पु० [स०] हरि शब्द का। संबोधन रूप । 
अव्य० [हिं० हमआ ] १ धीरे से। २. बिना कोई उम्रता या तीब्रता 
दिखलाये। कोमलतापुर्ंक और सहज से । 
वि० १. धीमा। मद। २. कोमलू। मृदु। ३ हलका। 

हरेक [---१०७०हरेव। (देश०) उदा०--खुरासान औ चला हरेऊ --- 
जायसी। 

हरेक---वि० [ हि० हर +-एक ] प्रत्येका हर एक। (अशुद्ध रूप) 

हरेणु--पुं० [सं०] १ मटर। २. हद बाँधने के लिए बनाई जानेवाली 
बाढ़ । 

हरेना। ---पु ० [ हि० हरा ] बह विशेष प्रकार का चारा, जो ब्यानेवाली गाय 
को दिया जाता है। 

हरेरा[ --वि० [स्त्री० हरेरी] +हरा । 
पुं७ ->हरीरा। 

हरेरी| ---स्त्री ० -हरिअरी (हरियाली)। 

हरेव---मु० [अ० हिरात] १. मंगोलों का देश। २. उक्त देह में बसने- 
बाढे छोग, अर्थात्‌ मंगोल। 
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हरेवा---पु० [हि० हरा] मथुर स्वर में बोलनेवाली बुलबुल के आकार- 


प्रकार की हरे रग की चिड़िया | हरी बुलबल। 
हर ---अव्य ० -हरे। 
हरेना--पु० [ हि० हर (हल) +ऐना (प्रत्य०) ] [ स्त्री० अल्पा० हरेनी ] 
१ वह टेढी गावदुम छकडी जो हल के लटठे (हरिस) के एक छोर पर 
आडे बल में लगी रहती है और जिसमे लोहे का फार ठोका रहता है। 
२ बैलगाड़ी मे सामने की ओर निकली हुई लकष्ठी। 
हरेनी] --स्त्री० - हरेता। 
हर॑या| --वि० [हिं० हरना] १ हरण करने अर्थात्‌ हरनेवाक्ा । २. 
दर करने या मिठानेवाला । 
हरोल, हरौल| --पु० -हरावक्त । 
हजें--पु ० [ अ०]१ काम में होनेबाली ऐसी बाधा या रुकावट, जिसमें वृःछ 
हाति भी होती हो। 
पद---हरजर्ज -अडचन । बाधा । 
२ हानमि। नकसान। जैसे--हमारे दो घटे हरज हुए हैं। 
क्रि० प्र०--करना ।---होना । 
हलंव्य--वि० [स०] जो हरण किया जा सके या किया जाने को हो। 
हर्ता (व)--वि० [स०] [स्त्री० हत्रीं] १ हरण करनेवाला। २ दूर 
या नष्ट करने वाला । 
हर्तार---वि० [स०] हरण करनेवाला । हर्ता। 
हदं। --स्त्री ० :हलदी । 
हवी| --रत्री ० न्हलदी । 
हफ॑--पु० >-हेरफ । 
हर्थो--पु० “5 हरबा (हथियार) । 
हम्पें--पू०. [स० ५/6हु +यत्‌-मुठटू च] १. राज-भवन। 
२ बहुत बडा मकान। हवेली। ३ नरक । 
हम्य-पृष्ठ--प ० [स० प० त०] मकान की पाठन या छत । 
ह4ं-कुल---वि ० [स०] सूयंवश मे उत्पन्न। 
ह॒पेक्ष---वि० [स० ब० स०] भूरी आँखोवाला । 
पु० १. सिंह। शैर। २ सिंह राशि। ३ शिव) ४ कुबेर! 
५. बंदर! ६ एक प्रकार का रोगकारक ग्रह | 
हँपेबअ--पु० [स० ष० त० ब० स० वा] १. इन्द्र का भूरे रग का 
घोडा। २ इन्द्र। ३. शिव। 
हर॑ं--रत्री ० --हरें (हरीतकी) । 
हर्रा--पु० [स० हरीतकी | बडी जाति की हड, जिसका उपयोग त्रिफला 
में होता है और जो रंगाई के काम में भी आती है। 
पृ० [१] गन्दगी । मैला । 
पपु० स्घ्हरे । 
हरें---रत्री ० [स० हरीतकी ] १. एक बडा पेड, जिसके पत्ते महुए के पत्तो 
की तरह चौड़े होते है और जिसका फल त्रिफला में का एक है। २ उक्त 
फल के आकार के चाँदो, सोने आदि के बनाये हुए वे टुकड़े या इसी प्रकार 
के और नगीने या रत्न जो मालाओं या हारो के बीच-बीच भे शोभा के 
लिए पिरोगे जाते हैं। जैसे---मोतिबो की माला में सोने (या पद्ने) 
की हरें पिरोई थी। ३ एक प्रकार का गहना, जो हड़ के आकार का 
द्ोता है और नाक में पहना जाता है। लटकन । 


महल। 
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हरेंपा--स्त्री ० [हिं० हरें] १. हाथ में पहनने का एक गहना, जिसमे हरे 
के-से सोने या चाँदी के दाने पाठ में गृथ्े रहते हैं। २. माला या कठे के 
दोनों छोरों पर का निपटा दाना जिसके आगे सुराही होती है। 
वि० [हि हरण] हरण करनेवाला। 
ह्षं--पु० स०९/हए्‌ (खुश होना) +अच्‌ ] [वि० हित] १. प्रसन्नता 
या भय के कारण रोएँ खडे होता। रोसाच। २ साहित्य में सयोग- 
अआुंगार के अतर्गत एक सचारी भाव जिसमे प्रसन्नता के कारण रोएँ खड़े 
हो जाते है या चेहरे पर कुछ पसीना आता है। ३. प्रसन्नता। आनद। 
खुशी । 
हर्षफ---वि० [सं० 4/हए्‌ (खुश होना) +णिच्‌-ण्वुल-अक्‌ ] हर्ष उत्पन्न 
करनेवाला । 
हर्वेकर--वि० [स०] आनद देनेवाला | हर्षकारक | 
हवे-कोलक--पु० [स० ] कामभास्त्र मे एक प्रकार का आसन या रति-बध । 
हरेंग--[० ]स००/ह[ (खश होना)+णिच्‌-ल्यु-अन] १. हर्ष था 
भय से रोगटो का खड़ा होता । जैसे--लोम-हर्षण । २ प्रफटल 
या प्रसन्न होता । ३. कामदेव के ५ वाणों मे से एक। ४ आँल 
का एक रोग। ५ एक प्रकार का श्राड्ध। ६ फछित ज्योतिष में एफ 
प्रकार का योग। ७. शास्त्रों वात एक प्रकार का प्रहार या वार । 
८ काम के वेग से पुरुष की इन्द्रिय में होनेवाला तनाव । 
हर्बणीय--वि ० | स० ] जिसमे हर्ण होता हो । 
हर्ष-धारिका--स्त्री ० [स० | सगीत में चोदह प्रकार के मुख्य तालो मे से 
एक प्रकार का ताल । 
हबना---अ० [सं० हर्षणा] हित या प्रसन्न होना । खुश होना । 
हबेमाण---वि० [स०९/ हा+शानव्‌ +-मुक्‌ ] हषयुक्‍त। प्रसन्न । 
हब-बद्धंल--पू० [स०] विक्रमी ७ वी छाती का उत्तरी भारत का एक 
क्षत्रिय-सम्राट जो बौद्ध था। 
हर्षाना--अ० [रा० हमे [-हि० आना ([प्रत्य०) | हर्ष से युक्त या आनदित 
होना । प्रसन्न होना ! 
स० हें से युवत या आनदित करना | 
हर्थाशु---4० [स० मध्य०स० ष० त० वा] आनद से निकले हुए आँसू । 
आनद के आँसू 
हकित--भू० कृ० [स० हर |-इतच्‌ | १. जिसे हे हुआ हो। पसन्न किया 
हुआ। २ जिसे रोमाच हुआ हो। 
पु० हमथे। प्रसन्नता । 
हथी (बितृ)---वि० [स०] ९१. प्रसन्न करनेवाला। २ प्रसन्न। 
हंषुक--वि ० [सं०] प्रसन्न करतेदाला । 
हरुत---वि० [स०६/हुए | उलचु] १ हर्ष से भरा हुआ | २ 
प्रवृत्ति या स्वभाव से जो प्रसन्न रहता हो । 
पु० १ स्त्री का नायक या प्रियतम। २ मृग। हिरन। ३. गौतम 
बुद्ध का एक नाम । 
हर्भुला---सत्री ० [ स० हर्षुल-ठाप्‌ | ऐसी कन्या, जिसकी ठोढ़ी पर बाल हों । 
विशेष---ऐसी कन्या धर्म शारत के अनुसार विवाह के अयोग्य मानी जाती 
है । 
हवोत्फुटल---वि० [स० तृ० त० ] खुशी से फूला हुआ। 
हुवेन्थाइ---१० [स० हे |-उन्माद | वह स्थिति जिसमें मनुष्य बहुत अधिक 


अपनी 





हसका 








आनद या हर्ष के कारण सुध-बुध भूलकर पागलों का-सा आचरण 
करने लगता है। (एक्सठेसी) 

हर्ता[-- प्‌ ० -- हरिस (हल फा लद़ठा) । 

हल--वि० [स० ] (अक्षर या वर्ण) जिसके अन्त मे अ' स्व॒र का उच्चारण 
न होता हो । जसे--दैवात में का 'त' हल है । 
पु० टेढी रेखा के रूप में वढ़ चिह्न (.) जो व्यजनो के नी चे लगाया जाता 
है, जिससे उन के जन्‍त्र मे स्थित अ' का उच्चारण न हो। 

हलंत--नवि० [स० व० स०| (शब्द) जिसका अतिम अक्षर या वर्ण 
हल हों। जैसे---पद्वात्‌' शब्द हलत है। 

हल--पु० [स०१/ल (लत जोतना) । क घबर्थे करणे] १. खेत जोतने 
का एक प्रसिद्ध यत्र, जो पहले लकडी वा ही बनता था; पर अब छोदे 
का भी बनने लगा है। 
क्ि० प्र ०--बलाना ।---जोतना 
मुहा०---हल जोतनान -रे। भें हल चलाना। 
« सामद्रिक के सवार पैर से होनेशश|ठी एक रेखा, जो उततयश्र के 
आजा की होती है। ३ जर्मान जापने ठग पुरागी बाल वो लटूगा। ४ 
प्रातीन बाल वा एक प्रावर "। ब्योक्लि। ५ 7 प्र चीन देश जा 
उत्तर मात में पा। 
पु०[अ०]१ हिसाव छगानों। गगित बश्या। २ वह पूरा विवरण 
जो गणित के प्रश्त के उत्तर के रूव मे गपार हमरा जाया है। ३. किसी 
कठिन विपय या समस्या वा निराकनण या मीमाखा। (संन्यूशन) 

हल-कंप[---पु०  हृड-कप | 

हलक---पु० [ अ० हछक | गठे की तलीं। कंठ। 
मुहा०--हलक के नीचे उत्रसा- (क) गुंद में टाठी हुई चीज़ का पेट 

में हे जातेबाले खरा] मे जाना। वेट भे जाना। (रा) मन में बैंठता। 
२ कोई उपदेश या सील वा मत पर अगर होना। 

हलकई |--नत्री ० | हि? हलका ।ई (प्रत्प०) ] १. हलकापन। २ ओछा- 
पव। तृच्छता। ३. अप्रतिय्णा। रेठी। 

हलक-कुद--पु ० [स० ] हल की वह छकटठी, जो लटठे की छोर पर आड़ बल 
में जडी रहती है और जिसमे फाछ ठोका रहता है। हरैना। 

हरूक-तालू--प्‌० ['हिं० ] संगीत मे ऐसी तान या स्वर, जो हक और 
ताडू से निकलता हो। (जबऱ्े से नदी ।। उदा०--गछे में कोकिला- 
गायन के हृद्डी ही नहीं, गोया, हजारों में कहीं ये हलक ये ताछू निकलते 
है। --जान साहब। 
विशेष--सगीत में हलक-ताल का गाना श्रेष्ठ समझा जाता है और 
इसके घिपरीत जबड़े का निकृष्ट। 

हलकना---अ० [ स० हल्लन अथवा अनु ० हछ-हुल | १. किसी पात्र आदि में 
तरल पदार्थ का इस प्रकार हिलना कि उससे शब्द उत्पन्न हो। जैसे--- 
पेट के पानी का हलकना। उदा०--सख्तरि बात सुनो इक मोहन 
की निकर्स मंटकी सिर है हलके।--केशव। २ तरगित होना। 
लहराना। 

हुलका--वि० [स० छघुक, प्रा० छहुक वर्ण विपयंय से पु० हिं० 'हुलुक'] 
[स्त्री० हठकी ] १. जो तौछ में अपेक्षाकृत अधिक भारी न हो। कम 
भारवाला। भारी का विपर्यय। जैसे--यह पत्थर हलका है तुम 
उठा सकते हो। २ आनुपातिक दृष्टि से कुछ कम या थोड़ा। 


हलकाईं 


३. जो अपने मान, मूल्य, बेग, शक्ति आदि के मानक या साधारण स्थिति 
से कुछ कम या घट कर हो। जैसे---हलका दर्दे, हलका बुखार, हलूका 
रंग, हलकी सरदी। ४. जिसमे उम्रता, तीव्रता आदि साधारण से 
कुछ कम या घटकर हो । जैसे---हलूकी चोट, हूलका वार। ५ (व्यक्ति ) 
जिसके स्वभाव में गम्भीरता, सौजन्य आदि अपेक्षाकृत कम हो। 
ओछा। तुज्छ। ६. (कथन या बात) जिसमें युदुत्व या शालीनता 
अपेक्षया कम हो। जेसे--हलकी बात। ७. (काम) जिसमें अधिक 
परिश्रम ने करना पडता हो। सहज। सुगम। ८ किसी प्रकार के 
भार आदि से मुक्त या रहित। जैसे--लडकी का ब्याह करके वह भी 
हलके हो गया। ९. जिसके कारण भार कम पड़ता हो। जैसे---हलका 
भोजन। १०. (खेत या जमीन) जो कम उपजाऊ हो। जैसे--यह खेत 
तुम्हारे खेत से कुछ हलका है। ११. कम। थोडा। जैसे--हलके 
दाम का कपड़ा। १२ (प्रकृति या शरीर) जिसमे प्रफुलुछता हो। 
जैसे---नहाने से तबीथत हलकी हो जाती है। १३. किसी की बुछना 
में कम अच्छा। घटिया। जैसे--हलका मारू। १४, जिसका विशेष 
गौरव, प्रतिष्ठा या मान न हो। जैश्षे--देखो, हमारी बात हलकी न 
पडने पाए। 
पद--हुलछका सोना +5 हलका सुनहरी रग। (रंगरेज) हलकी बात -+ 
ओछी, तुच्छ या बुरी बात। 

समुहा०--हहुका करना 5 (क) अपमानित करना। (खरे) 
तुच्छ ठहराना | जैसे---तुमने दस आदमियों के बीच में हलका किया । 
(सर) हलका-भारी होता 5 (क) उकताना। ऊवना। (र) मन में 
किसी प्रकार की चंचलता या विकार का अनुभव करनता। (ग) छोगो 
की दृष्टि में कुछ तुच्छ ठहरना। हंलूके-हरूके-नधीरे घीरे। मद गति से । 
वि० [हिं? हडफ या हड़कना |पागल (कुत्ते, गीदड आदि के लिए प्रयक्त )। 
जैसे--हलका कुत्ता । 
प्‌ ० [हुल-हल से अनु० ] पानी की तरग। लछहूर। 
पुं०[अ० हलक |१. किसी चीज के चारों ओर का घेरा। मडलू। 
२ ग्रोलाकार रेखा। बृत्त। ३. वृत्त की परिधि। ४ किसी प्रकार 
का सीमित क्षेत्र) ५. दासनिक आदि कार्यों के लिए निर्धारित किया 
हुआ कोई विशिष्ट क्षेत्र या भू-खड। जैसे--पुलिस के सिपाही रात को 
अपने-अपने हलके में गएत लगाते हैं। ६ गोऊ घेरा बनाकर रहनेवाले 
पशुओं का झुण्ड। जैसे--मुगल वादक्षाहों के साथ हाथियों के हलके 
चलते थे। ७. पशुओं के गले मे पहनाया जानेवाला पट्ठा। ८ रोहे 
का घह गोलाकार बंद, जो पहियों पर जडा रहता है। हाल। 

हुलकाई[---स्त्री ० [ हि० हलका |-ई (प्रत्य०) | ०हरूकापन। 
हज़कान[---विं ० ०हेलाकान । 
हसकाना(--अ० [हिं० हलका +ना (प्रत्य०)] हलका होना। बोल 
कम होना। 
स० हुलका करना। 

अ०[ हिं० हड़क| (कु्ते, गीदड आदि का) पागऊ होना । 
स० पागर करना या बमाना। 
स०[हिं० हलूकना] १. किसी वस्तु मे भरे हुए पानी को हिलाना या 
हिलाकर बुल्छाता। २. तरंग या लहर उत्पन्त करना। 

स० हिल जाना। 
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हलकासी[---स्तवी ० 5हुलाकानी । 

हलकापस---पुं ० [ हि? हलका |पन (प्रत्म०) ] १. हलके होने की अवस्था, 
गण या भाव। २ ओछापन। तुच्छता। 

हुलका पानी--पु ० [हिं०] ऐसा पानी जिसमे खनिज पदार्थ बहुत थोड़े हों। 
नरम पानी । 

हलकारमा[---स० [ अ० हल--हिं० करना | १. हल करके बहुत ही महीन 
चूर्ण के रूप में छाना । जैसे--सोना हलकारना। (चित्रकला) 
२ तितर-बितर करना। छितराना। 

हलकारा[---पुं ०--हरकारा। 

हुलकारी---स्त्री ० [हि० हड | कारी] १. कपड़ा रंगने के लिए पहले उसमे 
फिटकरी, हड या तेजाब आदि का पट देना जिसमे रग पक्‍का हो । 
स्‍्त्री०[ हि? हलदी ] कपडो की तह छपाई जो हलदी के रग के योग से 
होती है। (छीपी ) 

हुलकारी-सोना--प्‌ ० [० हलकारगा * सोना] चित्र कला में सोने के 
वरकों का वह चूर्ण, जी चित्रों पन लगाने के िए तेघार पिया जाता था। 

हलकोरा[--पु० [अन॒० हल-हल | हिलोश | तरग। छहर। 

हुल-गोलक---प ० [ स० | एक प्रकार का कीढा। 

हंल-प्राही (हिनू)--वि० [स० हल,” बड़ (पकदना) +णिच्‌ । णिनि] 
हल पकडनेवाला। हल की मूठ पकड़कर खेत जोननेवात्ग । 
पु० किसान। खेलिहर। 

हल-चल--रत्री ० | हिए हलनता-चलनः ] ! वह अवस्था या स्थिति जिसमे 
किसी स्थान पर लोगों का चलना-फिरना अर्थात्‌ आाना-जाना या घृसना- 
फिरना लगा रहता हो। २ किसी स्थान पर लोगों के आने-जाने या 
काम करने के कारण होनेबाली चहल-पहल ना शोर-गल। 
मुहा ०--हुलू-चल सचना--(क) शोर मचना। (ख) उपद्रव होना। 
(ग) आतंक, भय आदि के कारण भगदट मचना। 

हल-जीवी (विनु)--वि० [सं० हल,” जीव (जीना) ! णिच्‌ू--णिनि] 
हल चलाकर अर्थात्‌ खेती करके निर्वाह करनेवाला। किसान। 

हुऋू-जुता--पु ० [ हिं० हल ।-जोतना )१ साधारण किसान। २ गैँवार। 

हंलड़ा---7०--हलरा (लहर) । 

हंल-दंड--प्‌ ० [सं० ष० त०] हल का रूग्बा लद॒ठा। हरिस । 

हंलव[--स्त्री ०--हलदी । 

हलद-हाथ---स्त्री० [हिं० हलदी +हाथ ] विवाह के तीन या पाँच दिन 
पहले वर और क्या के शरीर मे हलदी (और तेल) लगाने की रस्म । 
हलदी चढ़ाना। 

हुलुविया--स्‌ं ० [ हि० हलदी ] १. एक प्रकार का विष। २ कमल नामक 
रोग। काँवला। 

हुलदी--स्त्री ०[ सं० हरिद्रा ] एक प्रसिद्ध पौथे की जड, जो फड़ी गाँठ के 
रूप में होती और मसाले तथा रंगाई के काम आती है। 
सुहा०--हलवी उठना, चढ़ना था लगाना -विवाह से पहले दूल्हे और 
छुल्हन के शरीर से हलदी और तेल लगाता। हुलदी लगना "विवाह 
होना। हलवी लगा के बेठना २(क) घमड में फूले रहना। अपने को 
बहुत लगाना। (ख) कोई काम-धन्धा न करते हुए चुपचाप बैठे रहना। 
कहा०---हलदी रूगे म फिटकिरी--बिता कुछ खर्च या परिञ्रम किये 
हुए। मुफ्त में । 
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हलबू---पु ० [ हि० हलूद (हरूदी) ] एक प्रकार का बहुत बड़ा और ऊँचा पेड़ | हलरा--पुं० [हि० लहर] पानी मे उठनेवाली लहर। हिलोर। 


जिसकी ऊकड़ी खेती और सजावट के सामान, कधियाँ, बन्दुकों के कुदे 
आदि बनाने के काम आती है। 
हल-बर--वि० [सं० ब० त०] हल घारण करनेवाला। 
पुं० बलराम का एक नाम | 
हुलू-पत--पु ० [ हिं० हल +-पढ्ट, पाटा] हल की आड़ी लगी हुई लकड़ी, जो 
बीच में चौडी होती है। परिहत। 
हुल-पाणि---पु ० [स० ब० स० ] बलराम (जो हाथ में हल लिये रहते थे) । 
हुहफ--प१ ०[ अ० हलूफ ] वह स्थिति जिसमें कोई बात ईश्वर को साक्षी 
रखकर विलकुछ सत्यतापूर्वक कही जाती है। शपथ। सौगन्ध। 
सुहा ०--हलफ उठाना या लेना “किसी बात की सत्यता का उल्लेख 
करते हुए ईश्वर को साक्षी रखकर कहना। 
हुलफन---अव्य ० ( अ० हलफ़न] हलफ लेकर। दापथपूर्वक। 
हलफ-सासा---१०[ अ० +फा ० ] >शपथ-पत्र। (एफिडेविट) 
हंलफल[---स्त्री ०- -हल-चल। 
हलफा---१० [अनु ० हल-हल] १. हिलोर। छहर। तरग। २. दमे 
के रोग मे इवास का वेग से चलना । 
क्रि० प्र ०--आना ।--उठना ।--मा रना । 
हलफी---वि० [अ० हल्फी | हूफ लेकर कहा या दिया हुआ (बयान )। 
हंूूब--प ० देश० ] [वि० हलब्बी |] फारस के पास का एक देश, जहां का 
शीक्षा प्रसिद्ध था। 
हुल-बल[--स्त्री० १ हजचल। २ ऋ्+हेडबडी। 
हंलबलाना|--अ ० [ अनु ० ] [भाव० हलबलछाहुट ] भय या झीघ्ता आदि के 
कारण घब्राना। 
स॒० किसी को घवराने मे प्रवृत्त करना । 
हँलबलाहं2---स्त्री० [अन,० ] हलवलाने की क्रिया या भाव। घबराहूट। 
हहबलो[--स्त्री० +हडबड़ी। (रूखनऊ) उदा०---जो काम है निगोडा, 
तेरा सो हलूबली का ।--इन्‍्शा । 
हलबी--.-स्त्री ०--हलब्बी । 
हलब्जी---वि० [ हलब देश०] १. हलब देश का (बढिया शीक्षा)। २ 
बहुत बड़ा, भारी और मोटा। जैसे--हलब्बी शहतीर। 
हल-भल[---रत्री० १. हल-चल।२ -हडबडी। 
हुल-भलोी[--स्त्री० १ हडबडी। २ ज्वलबली। ३ -“हल-चल। 
हल-भूति--पु० [ स० ] शकराचार्य का एक नाम। 
हल-भृत--प्‌ ० [ स० हल/ भू (भरण-सोषण करना) ) बलूराम। 
हँल-सरिया--स्त्री ० [ पु ० आल्मारी ] जहाज के नीचे का खाना। (लश० ) 
हंहुमिल-ले छा--१० [सिहली | एक प्रफार का बडा पेड, जिसकी ऊकडी 
बहुत मजबूत होती है और खेती के सामान आदि बनाने के काम 
आती है। 
हल-मुल--पुं० [स० ष० त ०] हल का फाल। 
हंल-मुली (खित)--१ ० [ स० | एक प्रकार का वर्णवृत्त, जिसके प्रत्येक चरण 
में क्रम से रगण, नगण और सगण आते हैं। 
हँल-पंत्र--प ० [स० मध्य ० स०] जमीन जोतने का वह बडा हल, जो इजन 
की सहायता से चलता है और जिससे बहुत अधिक भूमि बहुत जल्दी जोती 
जाती है। (ट्रैक्टर) 


क्रि० प्रण--आना ।--उठना | 

हलराना--स० [हिं० हिलोरा] १. (बच्चों को) हाथ पर लेकर इधर- 
उधर हिलाना-डुलाना। प्यार से हाथ पर झुलाना। २. दे० 'छहराना'। 

पअ० >लहराना । 

हुलुवत--स्त्री ० [ हिं० हल -ओत (प्रत्य०) ] नये वर्ष में पहले-पहल खेत 
में हल ले जाने की रीति या कृत्य । हरौती | 

हलवा---पुं०-हलआ। 

हलूबाइन--स्त्री ० [ हि० हलवाई] हलवाई की अथवा हलवाई जाति की 
स्त्री । 

हलवाई--पु० [अ० हलवा+ई (प्रत्य०) | [स्त्री० हलवाइन] १. अनेक 
प्रकार की मिठाइयाँ बनाने और बेचनेवाला दूकानदार। २. हिन्दुओं 
मे एक जाति, जो मुख्यत उबत काम करती हो। 

हलवाई-खाना--प ० [ हि० हलवाई + फा० खाना घर या रथात ] वह स्थान 
जहाँ हलवाई बैठकर मिठाई, नमकीन, पूरी जादि बनाते है। 

हलवान--पु० [ अ०] १. भेड़, बकरी आदि का वह छाटा बच्चा, जो अभी 
दूध पर ही पल रहा हो और सानी, घास आदि न लाता हो। २ उक्त 
का मास जो खाने में बहुत मुलायम होता है। 

हलवाह--पु० | स० ] वह जो दूसरे के यहां हल जोतगे वा काम करता हो। 
हलवाहा | 

हलूवाहा[--१.० -हलवाह। 

हुल-हला--२त्री ० [अन०] आनद-सूचक ध्वति। विलकार। 

हुलू-हुलाना---स ० [ हिं० हलना या अनू ० हछ-हछ | १ ऐसा पात्र हिलाना 
जिसमे पानी मरा हो । २. जोर से या झटका देकर हिलाना । झकझ्ोरना | 
३. कंपाना। 

अ० काँपना। सरथराना। 

हला--स्त्री० [स०] १ सखी। २ पृथ्वी। ३२े जरू। ४ मदिरा। 

हलाक़--वि० [ अ०] १ ध्वस्त या नष्ट किया हुआ। २. वध किया हुआ। 
हेत। 

हलाक़त--स्त्री ० [०] १. हछाक करने की क्रिया था भाव। २. ध्वस। 
विनाश। ३२ चंध। हत्या। ४ मृत्यु। मौत । 

हलाकान---वि० [अ० हलाक या हलाकत] [भाव० हलाकानी] जो 
दौड़-घूप या परिश्रम करता-करता बहुत ही तंग या परेशान हो गया हो । 

हंऊाकानी---सत्री ० [० हलाकान | हलाकात होने की अवस्था या भाव। 
परेशानी । 

हराकी--वि० [ अ० हूक +हिं० ई (प्रत्य०) ] हुछाक करनेबाला। 

हलाकू---वि० [ अ० हलाक+-ऊ (प्रत्य०) ] हछाक करनेवाला । 
पु० एक पुर्क सरदार जो चगेजला का पोता था और उप्ती के समान क्र 
तथा हत्यारा था। 

हुलाचलौ[---स्त्री ०-८हल-चल। 

हुराबा|---स ० + हिलाना। 

हलाभ--प० [स० ब० स०] वह घोड़ा जिसकी पीठ पर काले यथा गहरे 
रग के रोएं बराबर कुछ दूर तक चले गए हों । 

हला-भला--१० [हि० भला+हला (अनु०)] १. निबटारा। निर्णय। 
२. परिणाम! फल। 


इृकाभियोग 


हलामियोग---पु ० [स० ] हरौती। 

हलायुध--पुं ० (० ब० स०] बलराम। 

हुलाल--वि० [अ०] जो शरअ या इस्लामी धर्म-शास्त्र के अनुसार अथवा 
उसके द्वारा अनुमोदित हो। हराम का विपयंय। 
पद---हुछारू का >धर्म की दृष्टि से उचित और विहित। हछाल को 
कसाई --वह धन जो कठोर परिश्रम से तथा उचित साधनों से फमाया 
गया हो। 
भुहा ०--- (किसी जीव को ) हलार करना ->मुसलूमानी शरअ के अनुसार 
कलमा पढते हुए किसी धारदार अस्त्न से धीरे-धीरे गला रेतकर हत्या 
करना। जैसे--मर्गी या बकरा हाल करना। (काम चीज या बात ) 
हलाल करनारतकोई काम ईमानदारी और परिश्रम से पूरा करके 
उचित रूप से प्रतिफल देना। जैसे--मालिक का पैसा हुलाल करके 
खाना चाहिए। 
पु०१ ऐसा पश्‌ जिसका मास खाने की मुसऊमानी धर्म-पुस्तक में आज्ञा 
हो। बह जातवर जिसके खाने का निषेध न हो। २ ऐसा पशु जो 
मसलमानी धर्म के अनसार और कलमा पढ़कर धारदार शस्त्र से मारा 
गया हो। 
मुहा ०-- (पक्षु को ) हाल करना पशु का मास खाने के लिए उसे मुसल- 
मानी शरभ के अनसार गला रेतकर उसके प्राण लेना। जबह करना। 
(व्यक्ति को ) हलाल करमा>-बहुत ही बुरी तरहसे अत्याचार और अन्याय- 
पूर्वक अत्यन्त कष्ट पहुँचाना, अथवा उससे धन आदि ऐंठना। 

हलालखोर--वि० [ अ० हलाल | फा० खोर] [भाव० हलालखोरी, स्त्री ० 
हलालखोरिन | जो उचित साधनों से तथा कठोर परिश्रम द्वारा घन 
कमाता ही। धर्म हरा अनुमोदित काम करके जीविका चलानेवाला। 
पु० मेहतर। 

हुलालखोरी--स्ती ० [अ० हलाह-+फा० ख्तोर] हलालखोर का काम, 
पद या भाव। 
'स्त्री० 'हलालखोर' का स्त्री० रूप। 

हुलाहुल--पु ० (स० हल-आ५/हल्‌ +-अच्‌ ] १. वह प्रचण्ड विष, जो समुद्र- 
मंथन के समय लतिकला था। २. उम्र विष। भारी जहर। ३. एक 
प्रकार का जहरीछा पौधा, जिसके सबंध में यह प्रसिद्ध है कि उसकी 
गन्ध से ही प्राणी मर जाते हैं। 
बि० पूरा-यूरा। भर-पूर। उदा०--ता दिशि काल हलाहल होय ।-- 
घाघ । 

हलिक्षण---पुं० (सं० ब० स०] एक प्रकार का सिंह । 

हलि-प्रिया--स्त्री ० [सं> ष० त०] १. मद। शराब। मदिरा। २. ताड़ी। 

हंसी (लित्‌)---ुं ० [सं० हल |-इनि] १. किसान। खेतिहर । २. बछूराम 
का एक नाम । 
बवि० हुछ जोतनेवाला। 

हलीभ---प्‌ ० [सं०] केतकी। 
पुं०[ देश० ] मदर के इंठल, जो बंबई की ओर काटकर जानवरों को 
खिलाये जाते हैं। 
वि० [अ०] [भाव० हलीमी] शान्त और सहनशील | 
पुं० मुसलमानों में एक प्रकार का ब्यंजन जो मुहूरम में बनता है। 

हलौसक--पुं ० [सं ० ] एक प्रकार का पाण्दु रोग। 





९११ 


हश्लिश्र 


हलौमी--स्त्री . [०] हलीम अर्थात्‌ शान्त, सहंनक्षीकझ ओर सुशील 
होने की अवस्था, गुण या भाव। 

हलोसा--पु० [स० हलीषा ] चप्पू। 

हुलुआ--पुं०[ अ० हल्व']१ आटे, बेसन, मैंदें, सूजी, दाल, गाजर आदि 
को घी मे भूनकर और उसमे चीनी, खोआ आदि मिलाकर तैयार किया 
जानेवाला एक प्रसिद्ध व्यजन । 
मुहा०-- (किसी का ) हुआ निकालना -मारते-मा रते बे-दम कर देना । 
अपने हुलुए माँडे से काम रखना >केवल स्वार्थंसाघन का ध्यान रखना । 
जैसे--तुम्हे तो अपने हलए माँडे से काम है, किसी का चाहे कुछ हो। 

२ उक्त प्रकार के व्यजन की तरह की कोई गाढी और मुलायम चीज । 

जैसे--गरवये रात को सोने के समय गले पर पान का हलआ बाँश्ते हैं। 

हलुआई[--१० [स्त्री० हलुआइन ] ->हलवाई। 

हलुक--वि० >-हेल्‍का । 

हलुकाई(--स्त्री ० --हलकाई (हलकापन )। 

हलुबा(--१०--हलआ। 

हलुवाई[---पु ० --हलवाई। 

हडक--स्त्री ० [ ० हलक] १, उतना पदार्थ जितना एक बार वमन मे 
मुँह से निकले। के। वमन। 

हलूफा--पु ०[ अ० हलहूफ ] वे मिठाइसाँ, पकवान आदि, जो कुछ जातियों 
में विवाह से दो-एक दिन पहले कन्या-पक्षवालों के यहाँ से वर पक्षवालों 
के यहाँ भेजी जाती हैं। 

हलोरा ०न्‍्ूहिलोर (लहर)। 

हंलोरधा|---स ० दे० हिलोरवा'। 

हलोहूल[--स्त्री ० <- हूल-चल । (राज० ) 

हल्क---पु ०[ अ० हलक ] हलक । 

हतकी---वि ०, पु०--हलूका । 

हल्‍्व[--रुत्री ० 5हलदी । 

हह्व-हाय---सत्री ० ००हलद-हाथ । 

हल्दी--स्त्री ०-5हलदी । 

हुल्थ---वि० [ स० हल+यत्‌ ]१ हुल-सम्बन्धी। हलका। २ (खेत) 
जो हल से जोता जा सके। ३. भट्दा। कुरूप। ४. फैलाने या विस्तुत 
करने योग्य। उदा०--जिनकी कीति सकल दिशि हलपा ।--निराला। 
पु०१. जोता हुआ या जोतने योग्य खेत। २ कुरूपता। भद्दापन। 

हल्लक--पु० [सं०] छाल कमर । 

हल्लन---पु० [स० ] १. करवट बदलना। २. हिलना-डोलना। 

हल्का--पुं ० [अनु० ] १. एक या बहुत से लोगो का जोर-जोर से चिल्लाना 
और बोलना। कोलाहल। शोर। जैसे---तुम तो बहुत हल्ला मचाते 
हो। 
वइ---हुल्‍ला-गुल्ला +प्शो र-गुल । 
कि० प्र०--मचना ।--मचाना । 
२ लड़ाई के समय की ललकार। हाँक। ३. विरोधियों का छ॒त्रुओं 
पर अचानक वेगपूर्वक किया जानेवाला आक्रमण। घावा। हमला। 
क्रि० प्र०--बोलना | 

हल्लित्र---वि० [ सं०. हल्‍ल (विकास करना)+घष्ट्न] जोर से हिलाने- 

बारझा। 





हुल्लीपा 


५११२ 


हुवाई-केसा 





पु० वहू उपकरण था यत्र, जिसमे कई चीजें एक मे मिलाने के छिए 
रखकर खूब जोर से हिलाई जाती है। 
हहलीक्--१ ० [ सं० १. नाट्य शास्त्र से अठारह उपरूपको मे से एक 
प्रकार का नृत्य तथा सगीत-प्रधान उपकृपक, जो एक ही अक का होता 
है, जिसमे पात्र रूप मे बातें करनेवाला एक पुरुष और-आठ दस स्त्रियाँ 
होती हैं। २ उक्त के अनुकरण पर होनेवाला एक प्रकार का नृत्य, जिसमे 
एक पुरुष और कई स्त्रियाँ घेरा बाधकर नाचती हैं। 
हललीवौक---पु० [सं० | घेरा या वृस्त बनाकर ताचना। 
हँब--पुं० [सं० हु (देवा केना) +अच्‌] १. आहुति। बलि। २. अग्नि। 
आग। ३. आजशा। आदेश । ४. चुनौती। 
हंबन---१० [सं० ९/हु (देव निमित्त देना ) +-ल्युटू---अन ] १. धामिक पद्धति 
में, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि मे धी, जौ आदि की आहुति 
देने की क्रिप्रा । होम। २. अग्ति। आग। ३. अग्नि-कुण्ड। ४. 
अहुति देने का यज्ञ-पात्र। खुबा। 
हुंबन-हुंड--पु ० [स० ५० त०_] वह कुड जिसमे हवन के समय आहुति डाली 
जाती है। 
इंबनी--स्त्री०[स०]१ होम कुड। २. लूुवा। 
हृबदीप---वि० [ स० ९/हु (देना) +अनीयर्‌ कर्मणि] वह (पदार्थ) जिसे 
आाहुति के रूप मे अग्नि मे डालना हो। 
पु० धी, जौ आदि पदार्थ जो हवन के लिए आवश्यक हैं। 
हृवप्नक--वि० [अ० हबश्नक: एक परम मूर्ख अरब का नाम] बहुत 
बड़ा उजड्ड। गंवार और मूर्ख 
हबलदार--यु ० [अ० हृवाल: +फा० दारू रहनेवाला] १. भुसलिम 
शासनकाल में वह सैनिक अधिकारी, जो राजकर की ठीक-ठीक वसूली 
और फसल की निगरानी के लिए नियुक्त होता था। २ आज-करू 
पुलिस या सेना का जमादार जिसके अधीन कुछ सिपाही रहते हैं। 
हंबस--स्त्री ० [० ] वह इच्छा जिसकी संतुष्टि बराबर अथवा बार-बार 
की जाती हो, पर फिर भी जो और अधिक सतुष्टि के लिए उत्कट रूप 
धारण किये रहती हो। 
क्रि० प्र ०--पूरी करता । 
मुहा ०--हवस प्रकानार* व्यर्थ कामना करना। सन-मोदक खाना। 
हुवा--स्त्री ०[ अ० ] १. प्रायः सववेत्र चछता रहनेवाला वह तत्त्व जों सारी 
पृथ्वी मे व्याप्त है और जिसमें प्राणी साँस लेते है। हवा। 
पद---हुवा-पासी । (देखें) 
मुह ०--हुवा उड़ना-+छोक में कोई अफवाहया खबर फैलना । हुदा करना 
ब+पखे आदि से हवा चलाना । (कोई जीज ) हुवा करना ->गायब करना । 
जड़ा लेना। हवा के धोड़े पर सवार होन।-- (क) बहुत जल्दी मे 
होना। (ख़) किसी प्रकार के नशे या गहरी उमग में होना। हवा के 
सल जानाउ5 जिस ओर हवा बहती हो, उसी ओर जाना। हवा खाना-+ 
(क) छुद्ध वायू का सेवत करना। (ख्) विकलछ या वंचित होना। 
(कहीं की ) हुवा खामा-स्कही जाकर रहुना। जैसे--जेल की हवा खाना । 
हवा गिरनातेज चलती हुई हवा का धीमा या मद होना। (किसी 
काम या बात की) हुवा वेता 5 प्रचार मे प्रोत्साहन देना। बढ़ाना। 
जँसे--परदे की प्रया ने वेदयावृत्ति को हवा दी। हवा पलटना--कोई नई 
स्थिति उत्पन्न होना। हालत बदक जाना। हुवा पीकर या फाँककर 


रहुना-+बिना भोजन किये समय बिताना। (य्यंग्य) हंवा फिरतार»क 
दे० ऊपर हवा पलटना” । (किसी को) हुवा बताना+किसी का 
उद्देश्य बिना सिद्ध किये उसे यो ही चछता करना। ठालना जैसे--- 
वह सब को यो ही हवा बताता है। हुवा बदनार5 दे० ऊपर 'हवा 
पलटना'। (कहों की) हवा खिगड़ना-- (क) वातावरण आादि मे रोगों 
के कीटाणू फैलना | (ख)सारी परिस्थिति या वातावरण खराब द्वोना। 
(कहीं की या किसी की ) हुवा लूगना--विसी प्रकार का बुरा परिणाम या 
अवाछित प्रभाव होना। हुवा से बातें फ़रनार--(क) बहुत तेज दौड़ना 
या चलना। (ख) आप ही आप या यों ही व्यर्थ की बातें बकते रहना। 
हदा से लद्ना + बिना किसी कारण या बात के लड़ाई-झ्षगड करना। 
हवा हो जाना --(क) भाग जाना। (ख) बहुत तैजी से चछने लगना । 
(ग) गायब या गृभ हो जाना। 
२ गिनती के विचार से पालतू कबूतरो को हवा आर्थातें आकाष् मे 
उड़ाने की क्रिया। उदा०--वे सबेरे कबृतरों को खोलकर दाना देते 
और तब एक दो हवा उडाते थे।--मिर्जा झसवा। ३ भूत, प्रेत आदि 
जिनकी स्थिति हुवा के रूप में मानी जाती है। ४. कीति। यहा। ५ 
महत्व या खरे व्यवद्वार का विशध्वास। साख। 
मुह ०---हवा आधना- (क) कीति या यश फैलना। (ख) बाजार मे 
सास होना । हुवा जिगहता -> पहले की सी मर्यादा या घाक न रह जाना । 
वि० (रगो के सबंध में) साधारण से फम गहरा। हलका। जैसे--हवा 
गुलाबी >हलूका गुलाबी । 
स्‍त्री०[ अनु ०] १ इच्छा। कामना। २. इन्द्रियों अथवा छारीर के 
सुख-भोग की कामना। जैसे--हँवा-परस्त र- इन्द्रिय-छोलप। 

हंबाई--वि० [अ० हवा +ई (ह/िं० प्रत्य०) ]१. हवा या वायु से सबध 
रखनेवाला। २ हवा में उड़ने, चलने, रहने या होनेवाला। वॉयव। 
(एरिअल) जैसे--हवाई जहाज, हवाई हमला। ३. (बात) जिसका 
कोई वारतविक आधार ने हो। बिलकुल काल्पनिक और निर्मुलत। 
जैसे---हवाई खबर, हवाई गप | 
स्त्री०१ एक प्रकार की आतिशबाजी, जो छूटने पर ऊपर कुछ दर तक 
हवा मे जाती और तब बुझ जाती है। 
मुहा०-- (चेहरे या मुंहू पर) हवाइयाँ उड़ना ग्निराशा, भय आदि 
के कारण चेहरे का रग फीका पड़ना। हवाई गुम होना>-आइचर्य, भय 
आदि के कारण बूद्धि का कुछ भी काम ने करना। 
२ तोपष। उदा०---प्रेम पछोता सुरति हवाई, गोला ग्रिआनू चलाइआ। 
--कब्ीर। ३. हलकी छाया या प्रभाव। ४ हलकी रगत। आभा। 
स्त्री ०पिस्ते, बादाम आदि मेवों के कतरे हुए छोटे छोटे दुबड़े, जो मिठाइयो 
आदि के ऊपर उनकी शोभा और स्वाद बढाने के छिए छिडके जाते हैं। 

हुवाई-अड्‌डा--प्‌ ० [ हि० |हकाई जहाजों के उतरने, रकने या प्रस्थान करने 
का स्थान । (एरोड्रोम) 

हवाई-किछा--प्‌ ० [ हि०+अ० ] १ मन मे बाँघा जानेवाछ्ा ऐसा बहुत बड़ा 
मसूबा या की जानेबवाली अभिछाषा जो जल्दी पूरी न द्वो सके। २. 
युद्ध में काम आनेवाला एक प्रकार का बहुत बड़ा हवाई जहाज | (एअर- 
फोर्टरेस 

हवाई-केंद--7 ० [हि०+-स ० ] वह स्थान जहाँ से सैनिक हवाई जहाज उड़ाकर 
दूसरी जगह जाते और फिर लोटकर वही आ 5हरते हों। (एयर बेस ) 


हआाई-अहाज 


घरे३े 


हबेकी 





हंबाई-जहाज---प१० हवा में उडनेवाली सवारी। वायूयान। (एरोप्लेन) 

हबाई-छत्तरी--स्त्री ० दे० 'परिछत्र'। (पराशूट) 

हवाई-डाक--स्त्री ० [ हिं०--अं० ] बहू डाक या चिट्ठियाँ आदि, जो हवाई 

जहाज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हों। (एयर 

मेल) 

हुंबाई-दीदा---वि० [ हिं० हवाई+फा० दीद.] जो छज्जा छोड़कर सबसे 
आँखे लड़ाता फिरे। उदा ०---लडकी खुद ही हवाई दीदा थी, निकल गई 
किसी के साथ ।--शौकत थानवी। 

हवाई-पट्टी--स्त्री ० [हि० ]) दे० 'अवतरण पथ'। 

हंबाई-महुल---मू ० दे० हवाई किला'। 

हथा-कश--१० [अ० |-फा०] १ कमरों की दीवारो में वह ऊपरवाला 
झरोखा, जिसमे से गदी हवा बाहर निकलती और साफ हवा अदर आती 
है। रोशनदान । २ पे की तरह का, उक्त काम करनेवाला एक 
प्रकार का उपकरण । (वेन्टिलेटर ) 

ह॒वा-गोर--प्‌ ० [फा०] आतशवाजी के बान बनानेवाला कारीगर। 

हुवाई-चक्‍की--स्त्री ० [6० हवा चवकी] आटा पीसने, खेतों में पानी 
उलीचने आदि की वह चमकी या कल जो हवा के जोर से चलती हो । 

हवादाएइ---वि० [ अ०+फा० ] [माव० हवादारी] (कमरा, मकान या 
स्थान ) जहाँ खूब या ताजी हवा बराबर चलती रहती हो । 
पु० बहू हल्का तख्त, जिस पर बैठाकर बादशाह को महल या किले 
के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जाते थे। 

हवाबारी--स्त्री० [फा०] १ ऐसी अवस्था या व्यवस्था जिससे कमरे, 
कोठरी आदि में ताजी हवा ठीक तरह से आती रहे और गदी हवा बाहर 
निकलती रहे। व्यजन-सचालन। (बेटिलेशन) २. शुभ-चितन। 
खैरख्वाही । 

हंद/न--१० [ ? | जहाज पर रखकर चलाई जानेवाली तोप । कोठी तोप। 

हआाना--प ० | हवाना छीप] हवाना नामक द्वीप का तम्बाकू, जो बहुत 
अच्छा समझा जाता है। 

हुथआा-परस्त--वि० [अ० +फा०] [भाव० हवा-परस्ती] केवल इन्द्रियो 
का सुख भोग चाहनेवाका। इन्द्रिय-लोलप। 

हुवा-पावो--ु ० [+०--हिं०] १ किसी स्थान की वायू, जल आदि के 
प्राकृतिक बातें, जिनका प्राणियों, वनस्पतियों आदि के जीवन, स्वास्थ्य 
विकास आदि पर प्रभाव पड़ता है। जलवाय्‌। २. विशेषतः किसी 
प्ररेश की सामान्य वातावरणिक स्थिति। (क्लाइमेट) 

हंवा-बाज--पुं० [+०+फा०] [भाव० ह॒वावाजी | १. हवाई जहाज। 
२. हवाई जहाज चलानेवाला। 

हंबा-महुरू---पुं० [अ०] महलों आदि में वह सबसे ऊँचा कमरा या मकान 
जिसमें चारों ओर से हवा खूब आती हो। बहार-बूर्ज । 

हुबासन[---सु ० दे० 'ताप-मान। 

हबाछ---7० [अ० अहवाछ] १. अवस्था। दक्षा। २. विशेषत' बरी 
अवस्था | दुईंशा । उदा ०--जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। 
-+कबीर। ३. समाचार। हाल। 

हबालबाए|--१ु० ++ हवलदार। 

हुवाला--पु ०[ अ० हवाल:] १. किसी बात की पुष्टि के लिए किसी के 
वचन या किसी घटता का किया जानेवाला उल्लेख या संकेत । प्रमाण 


का उल्केख। (रेफरेंस) २. किसी की कही या लिखी हुई बात का 
बह अश, जो उक्त प्रकार से कही कहा या लिखा गया हो। उद्धरण। 
(साइटेशन ) ३. उदाहरण। दुृष्टान्त। 
क्रि० प्र ०--दैना। 
३. किसी को कोई चीज देख-रेख, रक्षा आदि के विचार से सौपने की 
क्रिया या भाव। सुपुर्देगी । 
मुहा०-- (किसी के ) हवाले करमा-- किसी को दे देना। सौपना। 
(किसी के) हवाले पड़ता-विवशता की दश्या मे किसी के अधिकार या 
अधीनता में जाना, रहना या होना । 

हवालात--स्त्री ० [अ० ] १. पहरे के अन्दर रखे जाने की क्रिया या भाव। 
२. जेल, थाने आदि की वह कोठरी, जिसमे अभियुक्त निर्णय या 
विचार होने तक बन्द रखें जाते हैं। 
क्रि० प्र०--में देता ।--मे रखना। 

हवालाती--वि० [ अ० हवालात | जो हवालात में रखा गया हो। 

हवाली--स्त्री ० [ अ०] आस-पास के स्थान । 
पद---हबालो-भबालो-5किसी के आस-पास या सग-साथ रहनेवाले 
ऐरे-गैरे लोग । 

हथास--पु० [ अ०] १. छारीर की ज्ञानेन्द्रियाँ। २. इन्द्रियों के द्वारा 
होनेवाला ज्ञान या सवेदन। ३. चेतना। ज्ञान । होश। 
पब--होश-हवास । 
मुह ०---हुवाश गुम होनान्बुद्धि या होश ठिकाने न रहना। 

हवि--पु ० [स० हविम्‌] १. हवन की वस्तु या सामग्री! के चीजें, जिनकी 
हवन में आहुति दी जाती है। २ आहुति। ३ बलि। 

ह॒विश्रो--स्त्री ० [स०४/हु (देना ) +प्ट्रनू--डीपू | हवत-कुण्ड । 

हृविर्धाती--स्त्री ० [स०| कामबंनु। 

हुविभुज--पु० [स० ] अग्नि। 

हविष्पाज---पु० [ स० प० त०_] हृथि रखने का बरतन। 

ह॒विध्मतो--नतत्री ०[ स० ह॒विष्‌ +मतृपू--छीप्‌ ] कामधेनु। 

हविष्मानू--वि० [ स० हृविष्मत्‌ | [स्त्री० हृविष्मती | हवन करनेवाला। 
पू०१. पितरों का एक गण या वर्गं। २ छठ मन्वतनर के सप्त्षियों मे 
से एक। ३ अगिरा के एक पुत्र। 

हविष्य--वि० [ स० हृविष्‌ ।यत्‌ | १. (पदायं) जिसकी हवन में आहुति 
दी जा सकती हो या दी जाने को हो। २. (देवता) जिसके उद्दृश्य 
से आहुति दी जाने को हो। 
पु० १. हबि। २. हृविष्पात्र। 

हुविष्याक्ष---पु० [स० कम ० स० ] वह विहित सात्विक अश्न या आहार, 
जो यज्ञ के दिनो में किया जाता है। जैसे---जौ, तिल, मूँग, चावल 
इत्यादि। 

हविसां--स्त्री ०००हृवस । 

|१०७-हविष्य । 

हबीन--म्‌ ० [? ] परेते की तरह का वह यंत्र जिसमे लगर डालने के 
समय जहाज की रस्सियाँ बाँधी या लपेटी जाती हैं। 

हंबेली--स्त्री ० [अ० ] १. राजाओं, रईसों के वर्ग के रहने का ऊँचा, पक्‍का 
और बड़ा मकान। २. जोरू। पत्नी। (पूरब) ३. काठियावाड, 
गुजरात आदि में वल्लम सप्रदाय के मन्दिरों की संज्ञा । ४. उक्त मन्दिरो 


हग्प 
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में होनेवाला वह कीर्तन, जिसमे झास्त्री शैली के राग और रागिवियाँ 
गाई जाती हैं। 

हब्य--वि० [सं० १/ हूं (देना) +यत्‌ ] जो हथि के रूप मे अग्नि में डाला 
जाने को हो या डाला जा सकता हो । 
पु० हवस की सामग्री । 

हष्पमुज--पु ० [ स०] अगि। 

हुव्म-योति---प ० [स० ब० स० ] देवता। 

हच्पन्याहु--प्‌० [स० हव्य(/ बहू (ढोना)+घनर्‌ | १. अग्नि। २ पीपल। 

हंग्याद--वि० [ स० हृव्य५/ अद्‌ ( ख़ाना)+अच्‌ | हव्य खानेवाला। 
पु० अग्नि। 

ह॒व्याशन--१ ० [ स० ब० स० | अग्नि। 

हशमत--हती ० [ ज० हृद्मत]१ गौरव। बड़ाई। २ ऐश्वयं। वैभव। 

हंश़र-१० <हश् । 

हुअ--पु०[ अ०]१ उठना। २. ईसाइयों, मुसलमानों आदि के सत से 
सृष्टि का वह अतिम दिन, जब सभी मृत व्यक्त कब्नों से निकलकर ईश्वर 
के सामने उपस्थित होगे और वहाँ उनके जीवन-काल के कर्मो का विचार 








तथा निर्णय होगा। ३. अत। नतीजा । परिणाम। ४ रोना-पीटना। | 


बिलाप। ५. बहुत जोरों का शोर या हो-हल्ला । 

हध्ंतो--स्त्री ०[ स० हसतिका ] १. अंगीठी। २. एक प्रकार की मल्लिका । 

.. ३. शाकिनी। ४ एक प्राचीन नदी। 

हंसत* २ ०--हसस्‍्त (हाथ) | 
पु०--हस्ति (हाथी)। 

हसती*--पु ० -- हस्ति (हाथी )। 
'स्त्री०--हस्ती (अस्तित्व )। 

हुसद---पु० [ अ० ] ईर्ष्या। डाह। 

हुअन--]_० [स०]१ हूँतने की क्रिया या भाव। हास। २ ठढ़्ठा। 
परिहास। मज़ाक। ३. कारतिकेय का एक अनुचर। 
पु०[अ० ] अली के दो बेटो मे से एक, जो मजीद के साथ लड़ाई में मारा 
गया था और जिसका शोक शीया मुसलमान महरंम में मनाते हैं। 
(इसके भाई का नाम हुसैन था।) 

हुसतीव---वि० [स० ५/हस (हँसना ) +अनीयर्‌ | +>हास्यास्पद । 

हंसतैन--पु० | अ०] हसन और हुसेन नामक दोनों भाई, जो अली के 
पुत्र थे। उदा०--जहँ हसनैन बतूल-सनेहा, तहाँ समाइ न दूसरि देहा। 
“-मूर मोहम्मद। 

हंसब--अव्य ” [अ० हस्ब] अनुसार। मृताबिक। जैसे--हसब 
हैसियत >>अपनी हैसियत के अनुसार। 

हुतम--पु० [अ० हृइ्म] १ धन-सम्पत्ति। वैभव । उदा०--हसम 
हुगगाय देस अति पति सायर मज्जाद |-चदबरदाई। २ ठाठ-बाट। 
३ शोभा। 

हसर---पू ० [अ० हजर] रिसाले के सवारो के तीन भेदों मे से एक जिनके 
अस्त्र तथा घोड़े भी हलके होते हैं और वदियाँ चटकीले रणगों की होती हैं। 
अन्य दो भेद छेसर और ड्रैगून कहलाते हैं । 

हसरत--स्त्री० [अ०] १. कामना | वासना। २. खेद। चुख। ३. 
पर्चात्ताप | 

हसावर--म० [हिं० हंस] खाकी रंग की एक प्रकार की बड़ी चिड़िया 


पड 


नील हा. अनशन कजीनरी, आनभभरीनीनओनन ऑनननभनीननओओओ जक 


हस्त-बोच 
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जिसकी गरदन हाथ भर लम्बी और चोंच केले के फल के समान होती 


है। 

हसिका--स्त्री० [स०] १. हँसने की क्रिया या भाव। हँसी। २. 
उपहास। ठद्ठा। 

हसित--भू० क० [स०] १. जो हेंसा हो था हँस रहा हो। २. जिस 
पर हँसा गया ही। ३ जिस पर छोग हँसते हो। 
पु्‌० १ हँसी। हास। २ कामदेव के घनूष का नाम । 

हधोन--वि० [अ० ] सुन्दर। खूबसूरत। (व्यक्ति) 

हंसोल|--वि०->असील (सीधा ) | 

हुस्त--१ ० [स०९/हम्‌ (हास करना ) +तन्‌ नेट | १. हाथ। २ हाथी का 
सूंड) ३ हाथ की छिखावट। ४ छन्द का कोई चरण या पद। ५. एक 
हाथ अर्थात्‌ २४ अगुड वी एक पुरानी नाप। ६ एक नक्षत्र, जिसमे 
पाँच तारे होते है और जिसका आकार हाथ का सा माना गया है। 
७ नृत्य, सगीव आदि में हाथ हिलाकर भाव बताने की क्रिया। ८. 
गच्छा या झब्बा। जैसे--केश-हस्त । 
वि० हाथों के द्वारा किया हुआ या किया जानेबाऊझा । (मैनूअल) 
यौगिक शब्दों मे प्रवे-पद के रूप मे । जंसे---हस्तकला, हस्तकौदयरू 
आदि। 
]पु०--हस्ति (हाथी) । 

हस्तक--पु० [स०] १ हाथ। २ नृत्य में, भाव बताने के लिए बनाई 
जानेवाली हाथ की मुद्रा। ३ सगीत में, हाथ से किया जानेवालछा 
ताल। ४ कर-ताल। ५ हाथ से वजाई जानेबाली क्ाणी। कर- 
तल-ध्वनि । 

हस्तकायं--पू० [स० ष० त०] हाथ से किया जानेवाला कारीगरी का 
काम। देस्तकारी। 

हस्त-कोहली--स्त्री० [स०] बर और कन्या की कलाई में मगलसूत्र 
बाँधने की किया या रीति। 

हस्तकौशल---पु० |स० ष० त०] हाथ से किये जानेवाले कामों से 
सम्बन्ध रखनेवाला कौशल, दक्षता या सफाई। 

हस्त-क्रिया--स्त्री० [स० ष० त०] १. हाथ का काम। दल्त्तकारी। 
२ दे० हस्त-मैथुन'। 

हस्तक्षेप---१० [स० प० त०] १. हाथ फेंकना। २ किसी दूसरे के 
काम में अनावश्यक रूप से तथा बिना अधिकार दखरू देना। ३ किसी 
चलते या होते हुए काम मे कुछ फेर-बदल करने के लिए हाथ डालना या 
फेर-बदल करने के लिए उसके कर्ताओं से कुछ कहना । (इन्टरफिकरेंस ) 

ह॒स्तगत--भू० ० [स० ष० त०] हाथ में आया हुआ । मिला हुआ। 
प्राप्त। 

ह॒त्तग्रह--१ु“ [सं० हस्त+/प्रह (पकड़ना)-अचू, ष०त०] १. हाथ 
पकड़ना। २ पाणि-अहण । विवाह | 

ह॒त्त-जापल्य--मुं० [ सं० ष० त०] हाथ की चालाकी, फ्रती या सफाई । 

हत्ततल--पु ० [स० घ० तण्] हथेली । 

हस्त-त्राण---१० [सं० ष० त० | हाथो का रक्षक। दस्ताना। 

ह॒त्स-दोष---१० [स० ष० त०] कोई चीज तौलने, नापने आदि के समय की 
जानेबाली वह चालाकी जो स्वार्थवश की जाती है। देने के समय कम 
और लेने के समय अधिक तौलता या नापना। 





् ० [सं०] १. सहारा देने के लिए किसी का हाथ पकड़ना। 
२. पाणि-प्रहण । विवाह। ३. किसी का बार हाथ पर रोकना । 
हस्स-पुस्तिका--स्त्री ० [स०] छोटे आकार की कोई ऐसी पुस्तक, जिसमे 
किसी विषय को सभी मुख्य बाते सक्षेप में लिखी हों। (हैन्डबक, 
मैनूअल ) 

ह॒स्त-पृष्ठ---१० [सं० घ० त०] हथेली का पिछला या उल्टा भाग। 
हुस्‍्त-प्रचार--पु० [स० ष० त० | अभिनय या नृत्य के समय की जानेवार्ली 
हाथों की चेष्टाएँ। 

हस्तबिब---पुं० [स०] शरीर मे गुगधिद द्रव्यो का छेपन करना । 
हस्त-मणि---पु० [स० घ० त०] कराई पर पहनने का रत्न । 
हस्त-मैथुन--प्‌० [स० मध्य० स०] वीर्य-पात करने के लिए हाथ से 
इन्द्रिय को बार-बार जोर से सहलाना। हस्त-क्रिया। 
हस्त-रेखा--सत्री ० [स० ष० त० ] हथेली में बती हुई लकीरों मे से हर-एक। 
विशेष--सामुद्विक मे इनके आधार पर शुभाशुभ फलो का विचार किया 
आता है । 

हस्त-लाघब--पु० [स० प० त०] १ हाथ से काम करने का उत्कृष्ट 
कौशछ। २ हाथ की चालाकी, फरती या सफाई! 
हस्त-लिखित--भू० कृ० [स० तृ० त०] (लेख या पाइलिपि) जो हाथ 
से छिसी गई हो। 

हस्त-लिपि--स्त्री ० [स० ष० त०] किसी के हाथ की लिखावट या लिपि। 
[ टैन्डशाइटिंग ) 

हस्त-लेख--पु ० [स० ष० त०] किसी के हाथ का लिखा हुआ लेख पा 
ग्रन्थ । (मैंनस्क्रिप्ट ) 

हत्त-बातरवत--प ० [स०] एक प्रकार का रोग जिसमे हथेलियो में 
छोटी-छोटी फुसियाँ निकलती हैं और धोरे-घीरे सारे शरीर मे फेक 
जाती है । 

हस्तवान्‌ (बत)--वि० [सं० हरत +मनुप्‌] जो हाथ से काम करने में 
कुशल हो। 

हस्त-बारण--पु० [सं० तृ० त० ] हाथ से वार या आघात रोकता । 
हस्त-शिल्प---१० [स० ष० त० ] मुख्यत, हाथों से प्रस्तुत किया जानेवाला 
दलिल्प। दस्तकारी। (हैः-क्राफ़्ट) 

हस्त-भम--० [स० प० त० | हाथों (अर्थात्‌ शरीर) से किया जानेवाला 
परिश्रम । (मैनुअल लेबर ) 

हस्त-सुत्र--१० [स० ष० त०] भगलल्सूत्र। (दे०) 
हस्लाक---पु० [स० हस्त+अक] १. किसी के हाथ के लिखे हुए अक्षर 
या लिखावट | (हैंडराइटिग) २ दे० हस्ताक्षर । 
हसस्‍्तांकन---प० [स० ष० त०] [भ्‌० $० हंस्‍्ताकित ] हाथ से अकन करने, 
लिखने आदि की क्रिया । 

हस्तांक-पत्र---पुं० [ स० हस्त-अंक ब० स०, पत्र कर्म ० स० ] वह पत्र जिसके 
आधार पर बिना कुछ रेहन रखे और हाथ-उधार कुछ रकम कर्ज ली 
जाती है और जिसमे सूद सहित वह कर्ज चुकाने की प्रतिज्ञा लिखी रहती 
है। (प्रोनोट, हैल्ड-नोट) 

हंस्तांशित--भू० #० [सं० त्‌० त०] हाथ से अकित किया या छिखा हुआ। 
हंस्तांजलि--स्त्री० [सं० ष० त०] दोनों हाथों को जोड़कर दोने के समान 
बनाई जानेषाली अंजलि । 
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ह॒त्तांतर--प्‌० [स०] दूसरा हाथ! 


नीत---+जजजत चतज+++++_++5“7“+++_++5+। 


ह॒स्तातरक--पु० [सं०] वह जो कोई सम्पत्ति या सवध के अधिकार आदि 
दूसरे को देता हो। हस्तांतरण करनेवाला । अतरिक। (ट्वासफ़रर) 

हस्तांतरण--पु० [स०] [मू० ह० हस्तातरित] (सम्पत्ति, स्वत्व आदि 
का ) एक के हाथ से दूसरे के हाथ मे जाना या दिया जाना। अतरण । 
(द्रासफ़रेन्स ) 

हुस्तांतरणीय--वि०_ [स० हस्तातरण+छ-ईय ] जिसका हस्तातरण 
हो सकता हो। सक्राम्य। (ट्रासफरेबूल) 

ह॒स्तांतरित--भू० कृ० [स० हस्तातर+-इलच्‌ ] (सम्पत्ति या अधिकार ) 
जो एक के हाथ से दूमरे के हाथ मे गया हो । जिसका हस्तातरण हुआ हो । 

ट्रासफरई ) 

हस्तांतरिती--पु० [स० हस्तातरित] वह जिसे किती सम्पत्ति का अधिकार 
दिया या सौपा गया हो। अतरिती। (द्रासफरी ) 

हस्ता--स्त्री० [स० हस्त-टाप्‌ ] हस्त-नक्षत्र । 

हस्ताक्षर--पु० [स० ष० त०] १ हाथ से बनाये हुए अक्षर। २ किसी 
व्यक्ति द्वारा लिखा जानेवाला अपना नाम जो इस बात का सूचक होता 
है कि ऊपर लिखी हुई बातें मैंने लियी है और उनका उत्तरदायित्व 
मुझ पर है। (सिग्नेचर ) 

हस्ताक्षरक---पु० [स० ] वह जो लेख आदि पर हस्तोक्षर करे । दस्तखत 
करनेवाला । (सिगनेटरी ) 

हस्ताक्षरित---भ्‌० कृ० [स० हस्ताक्षर | इतच्‌ ] जिस पर किसी के हस्ताक्षर 
हुए हो । दरतखत किया हुआ । 

हस्ताप्र---पु० [स० ष० त०] १ हाथ का अगला भाग। २ उंगलियों 
के पोर । 

हस्तादान--१० [स० तृ० त०] हाथ से ग्रहण करना या लेना । 

हस्ताभरण--पु० [सं० ष० त०] १. हाथ में पहनने का गहना । 
२ एक प्रकार का साँप। 

हस्तामलक--पु० [स० मध्य० स०] १. हाथ में लिया हुआ आँवला, जो 
बिलकुल स्पष्ट दिवलाई देता ही । २ ऐसी वस्तु या विषय जिसका अग- 
प्रत्यंग हाथ मे लिए हुए आँवले के समान अच्छी तरह दिखाई दे और 
समझ में आ गया हो। वह चीज या बात जिसका हर पहलू उसी तरह 
साफ-साफ जाहिर हो गया हो जिस' तरह हृर्थली पर रखें हुए आँवले का 
होता है । 

हस्ता-हस्ति--स्त्री० [स० | हाथों से होनेवाली खीच-तान । हाथायाई । 

हस्ति---पु ० +हुस्ती (हाथी) । 

हस्सिकंद--पु० [स० मध्य० स०] एक पौधा जिसका कद खाया जाता है। 
हाथीकद । 

हस्तिक--पु० [सं० हस्ति+-कन्‌] हाथियों का समूह! 

हस्ति-करंज--पु० [स० उपमि० स०] बडी जाति का करज या कजा | 

हस्ति-कर्ण--पु० [स० ब० स] १ अडी का पेड। रेंड। २. टेसु। 
पलास। ३ कच्चू। बड़ा। ४. एक गण देवता । ५. शिव का एक 
गण। 

हस्ति-करणिका--स्त्री० [सं०] हृठयोग में एक प्रकार का आसन । 

हस्तिका--स्त्री० [स० ] एक प्रकार का प्राचीन बाजा जिसमे बजाने के 
लिए वार छगे रहते थे । 


इत्ति-जिल्ला 
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हस्ति-जिल्ला--स्त्री ० [सं०] दौहिनी आँख की एक नस । 

हस्ति-बंत--पु० [स० ष० त०] १. हाथी-दाँत। २. खूंटी। ३. मूली। 

हस्ति-दंतो--प० [स०] मूली। 

हत्ति-नख--मु० [स० ष० त ०] १. हाथी के नाखून। २ वह बज या 
हीला जो गढ़ की दीवार के पास उन स्थानों पर बना होता है जहाँ 
चढ़ाव होता है। हि 

हस्तिनपुर--पु० [स० ] हस्तिनापुर । 

हस्तिनापुर--पु० [सं० तुृ० त० अलुक स०] आधुनिक दिल्ली के उत्तर- 
पूर्व का एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर जहाँ महाभारत के सबध की अनेक 
घटनाएँ हुई थी। 

हस्तिन्नासा--स्त्री० [सं० ष० त० ] हाथी का सूँड | 

हस्तिनी--स्त्री० [स० हस्तिनू-हीप] १ मादा हाथी। हथिनी। २ 
काम-शास्त्र और साहित्य के अनुसार चार प्रकार की स्त्रियों मे ऐसी स्त्री 
जिसका शरीर बहुत अधिक मोदा हो, जो बहुत अधिक खाती हो और 
जिसमे काम-वासना बहुत प्रबल हो। ऐसी स्त्री बहुत निकृप्ट और 
अदम्य मानी गई है। 

हस्ति-पिप्पलौ--स्त्री ० [सं० मध्य० स०] गज-पिप्पली । 

हस्ति-प्रमेह--पु० [स०] प्रमेह का एक भेद जिसमे मूत्र के साथ हाथी के 
मद-जैसा पदार्थ रुक-सककर निकलता है। 

हस्ति-मकर--१० [स०] गवप नामक जलरू-जंतु । (ड्यूगांग) 

हस्ति-मल्ल--पु० [स० सप्त० स०] १ ऐराबत। २. गणेश | ३ 
उड़ती हुई धूल । ४. पीला । 

हस्ति-मुख--पु० [स० ब० स०] गणेश। 

हस्ति-मेह--पु० [स० ]--हस्ति-अमेह। 

हस्ति-बपूहु---१० [स० मध्य ० स०] प्रात्रीन भारत, में सेना के हाथियों 
का वह व्यूह जिसमे आक्रमण करनेवाले हाथी उरस्य मे, तेज द डने- 
वाले (अपवाह्म) मध्य में, और व्याल (मतवाले) पक्ष में होते थे। 
(कौ०) 

हस्ति-बयासक---पु० [स०] १ काला सावाँ। २. बाजरा | 

हसती (तिन्‌)--पु० [मं ०] [स्त्री० हस्तिनी] १. हाथी। २. अजमोदा। 

हेस्‍ती--स्त्री० [सं० अस्ति से फा०] १. वर्नमान होने की अवस्था । 
अस्तित्व। २ फिसी व्यक्ति का अस्तित्व या व्यक्तित्व । जैसे-- 
मेरे सामने उसकी हस्ती ही क्‍या है। 

हंस्ते--अव्य ० [सं०] किसी के हाथ से। मारफत। द्वारा। जैसे---यह 
माछ तो तुम्हारे हस्ते ही वहाँ गया था। (महाजनी बोल-चाल) 

हस्त्थ---वि० [स० हस्त |-यत्‌] १. हाथ-सबधी। हाथ का। २ हस्त 
नक्षत्र-सबघी । 
पु० हाथ में पहनने का दस्ताना । 

हस्त्पष्यक्ष--पु०[ स० स० त०] हाथियों का प्रधान अधिकारी और 
निरीक्षक । ; 

हस्त्याभीव--पुं० [सं० हस्ति-आ ५/जीव्‌ (जीना) णिच्‌-अच ] १. हाथियों 
का ध्यवसायी। २. पीलवान | महावत।! 

हस्त्यायुवब---१० [स० मध्य० स०] आयुर्वेद या चिकित्सा-शास्त्र का 
घह अग जिसमे हाथियों के रोगों और उन्हें दूर करने के उपायों का 
विवेचन है। 


ह॒ृस्श्यालुक--१ ० [सं०] हाथीफद। 

हस्थ--अव्य ० [अ०] किसी के अनुकूल या अनुसार। मुताबिक। 
जैसे---हस्व कानून>+>कानृन के अनुसार। हस्ब सामूलःसाधारणत: 
जैसा होता आया हो, वैसा। 

हहर--रत्री० [हिं० हहरना] १ हहरने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
केपकेपी। २ डर। भय । 

ह॒हरना--अ० [अनु०] १ काँपना। थरथरना। २ डर या भय से 
काँपना। धरना। ३ चकित या दग हो जाना। ४ ईर्ष्या से क्षुब्ध 
होना । 
सयो० क्रि०---उठना ।---जाना ।--पड़ना । 

ह॒हराना--स ० [हिं० हहरना का स० ] किसी को हहराने में प्रव्न करता । 

अ हहरनता (काँपना) । 
हहल--प ० >हलछाहुल (विप)। 
न स्त्री ०->हहर। 

ह॒ृहलना(---अ ० <-हेहरना । 

हहलाना---स०, अ०--हेहेराना। 

हहा---स्त्री ० [ भन ० ] जोर से हराने का दब्द। ठहाका। 
स्त्री० [हिं० हाय-हाय] १ गिदबिड्कार दीसता प्रकट करने की 
क्रिपा या भाव । 
मुहा०--हहां खानानत्हाय-हाय करते हुए गिडगिडाना। 
२ हाहाकार। 

हहु*---अ० [हिं० हो (होना क्रिप्रा से) का अवधी रूप] हो। 

हॉ---अव्य ० [स०] एक अव्यय जिसका प्रयोग नीचे लिखे अर्थों मे होता है। 
१ कोई प्रधन होने पर उसके उत्तर में सहमति सूचित करने के लिए। 
जैसे--हाँ जा सकते हो। २ कोई विचार, प्रस्ताव आदि प्रस्ताबित या 
प्रस्तुत होने पर उसका समर्थन करने के लिए। जेसे---हाँ जरूर चलना 
चाहिए । 
मुहा०-- (किसो की) हाँ में हाँ मिलाना 5 बिना सोचे-विचारें किसी 
की बात का समर्थन करना। 
३. कुछ बतलाये या पुकारे जाने पर उत्तर के रूप में तत्परता सूचित 
फरने के लिए | जैसे--(क) हाँ तो फिर क्‍या हुआ ? (खत) हाँ, 
पिता जी। '४ फिसी उल्लिखित नकारात्मक कथन के बाद कोई और 
रियायत देने के प्रसग में। जैसे--मै उसके घर नहीं जाऊँँगा, हाँ 
यदि वह आया तो उससे मिल अवध्य लूँगा । 

हॉक--स्त्री० [स० हुकार] १. किसी को पुकारने या बुलाने के छिए 
अथवा कोई बात सूचित करने के लिए जोर से कहा जानेवाला शब्द। 
पुकार । 
मुहा ०---हाँक देना था हाँक लगाना -जोर से पुका रना या सबको सुनाने 
के लिए कोई बात कहना। डॉक-पुकार कर कहता “खुले आम, इके 
की चोट या सव को सुनाकर कहना । 
२ किसी को डॉटने-डपटने, बढ़ावा देने वा छलकारने आदि के लिए 
जोर से कहा जानेवाला शब्द । ३ सहायता प्राप्त करने के लिए मचाई 
जानेवाली पुकार। छुहाई। 

हॉकना--स० [हिं० हाँक |-ता (प्त्य०) ] १. जोर से चिल्लाकर बुछाना । 
हाँक देना या हाक छगाना। २. लड़ाई के समय हुकार करते हुए शत्रु 
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को ललकारना | ३ खुले अथवा गाडी आदि में जूते हुए जानवरों को 
आगे बढ़ाने के लिए मुँह से कुछ कहते हुए चाबुक रूगाना या ऐसी ही 
और कोई क्रिया करना। जैसे--घोढा या बैल हाँकना। ४. कोई 
ऐसी सवारी चलाना जिसमे कोई पश्‌ जूता हो। जैसे--एकका, ताँगा 
था बैल-गाड़ी हाँकना ५ उक्ति या कथन सवधी कुछ शब्दों के सबध में, 
बहुत बढ़-बढ़ कर या लबी-चौडी बाते करना। जैसे---गप हाँकना, 
झूठी-सच्ची बातें हाँकना, शेखी हाँकना। ६ पखे के सबंध मे, झलता । 
हिंठवा। जैवे--वखा हॉँकता। ७ मक्खियों आदि के सबब से, किसी 
वस्तु या स्थान पर बंठने से रोकने के लिए किसी चीज से हवा करना या 
कोई बीज हिलाना। जैसे--मिठाई के थाल पर बेठनेवाली मक्खियाँ 
हॉकना | 

होौका--१० [हिं० हॉकता] जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए 
उन्हे हाँक कर ऐसी जगह के जाना, जहाँ सहज में उनका शिकार हो 
सके। टेकुआ। 
पु० [हिं० हॉँक] १ पुकार। टेर। २ छलकार। ३ गरज। 
४ हँऊवा। 

हॉ-कारी---पु० [हि] किसी के पक्ष या समर्थन में 'हाँ' कहनेवाले लोग 
या सदरय | 
सत्री० किसी प्रस्ताव के पक्ष के समर्थन में "हाँ" कहने की क्रिया या 
भाव । 

हॉगर|--रत्री० [देश० | एक प्रकार को बडी मछली। (शार्क ) 

हागा--पु० [स० अग] १ शरीर का बछ। बृता। ताकत। २ साहस। 
हिम्मत। ३ बलपूर्वक किया जानेवाला अनुचित काम। अत्याचार। 
जबरदस्ती । 

बि० [? ] बुबलानातछा और कमजोर । 

हाँगी--स्त्री० [6० हाँ] हामी। स्वीकृति । 
सुहा०--हाँगी भरता - हामी भरता । 
स्त्री०--आँगी (चलनी) । 

हॉडना--अ० | स० हिन ] १. पैदल चछना। २ इधर-उधर घूसना-फिरना । 
है पीछे हटना। भागना। 
वि०|स्त्री० हॉडनी] व्यर्थ इधर-उधर घूमता फिरता रहनेवाला। 
जैसे--हॉडनी नारि। 

पसु० -हँडबना। 

हॉडो---स्त्री ० ( स० हुडिका ]१ देगची के आकार का मिट्टी का वह छोटा 
गोहाकार बरतन, जिसमे खाने-पीने की चीजें उबाली या पकाई जाती 
हैं। हूडी । हेड़िया। 
पद---काठ की हींड्रो--ऐसा छल जो एक बार तो उद्देश्य सिद्ध कर दे, 
पर हर बार सिद्ध न कर सके। बावलो हाँडो “ऐेसी हौड़ी जिसमे कई 
तरह की दालें, तरकारियाँ और इस तरह की दूसरी कई चीजें पकने के 
लिए एक साथ डाल दी गई हों। 
मुहा०--हाँड़ी उबलना-- ओछे व्यक्ति का बहुत अभिमान करना या 
इसराना। हाँड़ो चढ़ाना--भोजन बनाने के लिए आग या चूल्हे पर हाँडी 
राबना। हॉड़ो पक्षना-- (क) हाँड़ी में पकाई ज/नेवाली चोज फा पकना। 
२. किसी बात के सबंध में गुप्त रूप से परामर्श होना। जैसे--करू उन 
यारों में खूब हाँड़ी पक रही थी। 
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मुहा०-- (किसी के नाम पर) हॉढ़ो फोड़ना-- (क) किसी के चले 
जाने पर प्रसन्न होता। (ख) किसी विगईे हुए काम का दोष किसी के 
मत्ये मढ़तना। किसी को दोषी ठहराना । 
३. उक्त आकार का शीशे का वह पात्र, जो सजाकट के लिए कमरे में टाँगा 
जाता है और जिसमे मोमबत्ती जलाई जाती है। 

हॉतवा--स ० [स० हात] १ अलग या जुदा करना। २. दुर या परे करना । 

सि०-हतना (वध करना)। 

हाँता *--वि० [स० हात->छोडा हुआ] [स्त्री० हाँती] अलछग किया 
पा छोड़ा हुआ। त्यवत। 

हंति[--अव्य ० [ हिं० हाँता] पृथक्‌। अलग। उदा०--वीर रस मदमाते 
रन ते न द्वोत हाँते।--सैनापति। 

हॉपना[--अ० >हाफना | 

हॉफना---अ ० [ देश ० ] थक्रावट, भय आदि के कारण फेफड़ो का जल्बी- 
जल्दी और लबे-लबे साँग लेने लगनी। 

हॉँफा--पु० [ हि० हॉफना ] १ हॉफने का रोग। २ हाँफने के समय वास 
के जन्दी-जल्दी और जोर-जार से चलते रहने का क्रम । 
क्रि० प्र०--छूटना ।--लगना । 

हॉफी--स्त्री ० [हि० हॉफना] हाँफ़ा। 

हॉबोरी--स्त्री ० [स०_] एक प्रकार की रागिनी। 

हॉमेला-- ० | देश० ] एक प्रकार की जिडिया। 

हाॉँव[---वि० [स० हीन? |] रहित। विहीन। (लखनऊ) उदा०--हस 
पर भी लय से हाँवे रही ।--मिर्जा दसवा । 

हाँत--स्त्री० हाँसी (दवँसी')। 

हांस---वि० [स० ] हुस सम्बन्बी। हुस का। 

हॉँसना(---अ० -हँसना। 

हाँसल[|---प०८हाँसुल । 

हॉसबर[---वि ०--हँसीला । 

हॉसिल--सत्री० [अ० हाजर] १ रस्सा लपेटने की गडारी। २ जहाज 
या नाव के लछगर में बाँधा जानेवाला रस्सा। 

वि०-हासिल। 

हॉँसी।---स्त्री ०<हँसी | जैसे---रोग का घर खाँसी, छडाई का घर हाँसी। 
(कहा० ) 

हाँसु--स्त्री० १.-5हेँंसी। २. हँसली। 

हॉसुल--पु०[? ] ऐसा घोड़ा जियका सारा शरीर मेहंदी के रंग का और 
पैर कुछ काले हों। 

हाँ-हाँ--अव्य ० [हिं० अहाँ- नही] निषेध या वारण करने का शब्द। 
जेसे--हाँ-हाँ ! यह बया फर रहे हो ? 

अष्य० सहमति यथा स्वीकृति का शब्द। 

हा--अध्य ० [स० $/हा+का] ६- बुख, भय, शोझ आदि का सूचक 
द्ाब्द। 
भुहा ०--हा हा छाना-- बहुत ही दीनतापूर्वक और गिडगिडाकर 
रक्षा, सहायता आदि की प्रार्थना करना ! 
२. आहइचर्य या प्रसन्नता का सूचक शब्द। >. हनन करनेवाला। 
मार डालनेवाला। यौ० के अन्त मे । जैसे--बुतहा। 
अग्य०, स्त्री ०-हाय। 


हां प्इ्टट 
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*अ०[स्त्री० ही] होना' क्रिया का मूतकालिक रूप। था। उदा०--- 
तोसों कबहुँ भई ही मेंटा ।--तुलसी | 
हाइ[---अव्य ० - -हाय । 
हाइफत--7० [अ० हाइफन ] पदों के योग का सूचक चिह्न (-) जो 
यौगिक शब्दी के बीच मे ऊगाया जाता है। जैसे---दिल-दिमाग, धरती- 
आसमान । 
हाई---स्त्री० [स० घात? |] १ दशा। हालत। जैसे---अपनी हाई और 
परछाई। २ ढग। तरह। तरीका | ३ घात करने की चाल या तरकीब | 
उदा०--वातनि सुहृद, करम कपटी के, चले चोर की हाई ।---सुर। 
स्त्री०-- हाही । 
हाई-कोर्ट---पु० [०] उच्च न्यायालय । 
हाउ--अव्य ० --हाँ । उदा ०---हाउ हाउ वह स्वण्ण-पुरुष ।--पन्‍्त। 
हाउस---पु० [अ०] ६ घर। मकान। २ दे० सदन । 
हाऊअ---पु० दे० होआ' । 
हाकर--१० [अ० ] फंरी करके छोटी-मोटी वस्तुएँ बेचनेवाला व्यक्ति। 
फेरीदार | 
हाकलि--स्त्री० [स०] एक प्रकार का मात्रिक समउन्द, जिसके प्रत्येक 
चरण में १४ मात्राएँ होती हँ। इसके पहले और दूसरे चरणों मे ११ 
तथा तीसरे और चौथे चरणो में १० अक्षर होते है। 
हाकलिका--स्त्री ० [स> ]--हाकलि (छन्द) । 
हाकिनौ---सत्री० [स०] हाकिनी की तरह की एक प्रचड़ देवी । 
हाकिस--यु० [०] १ हुकूमत करनेवारा व्यक्ति | शासक । २ 
प्रधान या बडा अधिकारी । 
हाकिसान--वि० | अ० हाकिम | फा० आन. ] हाकिमो के ढग, तरह या 
प्रकार का । 
हाकिसी--नत्री ० [ अ० हाकिम +-ई (भ्रत्य०) ] १ हाकिम होने की अवस्था 
या भाव। २ हाकिम का पद | 
हाकी--मु० [अ०] १.गेंद खेलते की एक प्रकार की छड्बी, जिसका अगला 
सिरा कुछ मुडा हुआ होता है। २ उक्त छड़ियों तथा गेंद से खला 
जानेबाला खेल । 
हाजत--सत्री० [अ०] १ ऐसी अपेक्षा या आवश्यकता, (जसकी, पृति 
यथासाध्य श्ञीघ्र की जाने को हो। जैसे---पाखाने या पेशाब की हाजत। 
२ वह स्थान जहाँ हिरासत में लिया हुआ। आंदमी' बद रखा जाता है। 
(कस्टडी ) 
क्रि० प्र --में देना ।--में रखना । 
हजती--वि० [ हि० हाजत ] १ जिसे किसी चीज की हाजत या आवश्यकता 
हो। २ रलाक्षणिक रूप मे, दरिद्र और दीन-हीन। ३ (ध्यक्ति) जो 
हाजत या हवालात में रखा गया हो। हवालाती । 
स्त्री० बह पात्र जो रोगियों के बिस्तर के पास मलू-मूत्र का त्याग या 
विसजत करने के लिए रखा रहता है। 
हाजमा---प० [अ० हाज़िम ] १. पाचन-क्रिया। २ पाचन-शक्ति । 
हाजर)]--स्त्री ०--हाजिरी । 
हाजि7---वि० [अ० हाज़िक] किसी विषय का बहुत बड़ा ज्ञाता या 
पहित। 
हाजिर---वि० [अ० हाज़िर] १. उपस्थित । मौजूद । २. प्रस्तुत। 


क्रि० प्र«--करना ।--होता । 

हाजिर-जवाब--वि० [अ० हाजिर-जवाब] [भाव० हाजिर-जवादी ] 
प्रथन या बात का उत्तर विशेषत. यथोषित उत्तर तुरत देनेवाला । 
उत्तर देने मे निषुण । 

हाजिर-जवाबी--स्त्री० [अ०] हाजिर-जवाब होने की अवस्था, गुण 
या भाव । 

हाजिर-बाह--वि० [अ० |-फा०] [भाव० हाजिर-बाशी] सदा अथवा 
प्राय, हाजिर अर्थात्‌ सेवा में उपस्थित रहनेबाला । 

हाजिर-बाशो--स्त्री० [अ० +फा०] १ सदा किसी की सेवा मे उपस्थित 
या हाजिर रहने की अवस्था, क्रिया या भाव। २. उक्त रिथिति भे रहकर 
की जानेवाली लभामद और छाटी-मोटी सेवाएँ । 

हाजिराई--वि०, पु० -- हाजिराती। 

हाजिरात--स्त्री ० [ अ०] [वि० हाजिराती | एक प्रकार का प्रयोग जिसमे 
आराधना वरके अथवा मनोबल से फिसी पर मृत व्यवितयों को आत्माएँ 
बुलाई जाती हैं और उससे अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये 
जाने है। 

हाजिराती--पि० [अ० हाजिरत| हाजिरात-गवब्री। हाजमिरात का। 
पु० बढ़ जो हाजिरात करता है| 

हाजिरी--स्त्री० [अ० हाजिरी | १ हाजिर रहने या होने की अवस्था 
या भाव। २ बड़ों के सामने उपरिथत रहना या होना । 
क्रि० प्र०--दैगा ।--बजाना । 
३ नौकरों की अपने कार्य, पद सा रामय पर होनेवाडी उपस्थिति। 
क्रि० प्र०--देना ।--लिखना ।---लिखाना ।-लेना । 
४ ऑँगरेजों आदि का सबेरे का जल-पान । 

हाजिरी-बही--स्त्री० दे० उपस्थिति पजी' (अठेड्रेसः रजिस्टर) 

हाजी--प० [ अ० ] बह मुसलमान जा (क) हज की यात्रा करने जा रहा 
हो, या (ख) हज की यात्रा कर आयसा हो। 

हाट--रत्री ०[ स० हटूट| १ प्राचीन काल मे वह वाजार, जो कुछ 
नियत या विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट अवसरों पर था विशिष्ट दिनों 
में लगता था। २ परवर्ती कालछ में स्थायी रूप से बना और बसा 
हुआ बाजार । 
पब--हुाट-बाट । 
मुहा०--हाट करना बाजार जाकर चीजे या सामान खरीदना। 
(किसी चीज का) हाट चढ़ना-- बिकने के लिए बाजार मे आना या 
पहुँचना। 
हे दुकान। 

हाटक--पु० [प्० ३/ह८ +प्युलद---अक ] १, भाडग। किराया। जैसे--- 
नौका-हाटक। २. सोना। स्वणे। ३. महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन देदा। 

हाटक-पुर--पु० [स० मध्य ० स० | रुका जो लोक-प्रवाद के अनुसार सोने 
की बनी हुई थी। 

हाटक-लोचन-[पुं० स० व० स०] हिरण्याक्ष। 

हाटकी--स्त्री ० [ सं० ] अधोलोक या पाताऊ की एक नदी। 

हाटकीय--वि० [स० हाटक +ईय] १. स्वर्ण-सबंधी। सोने का। २. सोते 
का बना हुआ। 
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हटकेश--मु ० [स० ष०त०] शिव की एक मूर्ति जिसका प्रधान मन्दिर 
दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर है। 

हाइ--पु० [स० हड्ड| १. शरीर में की अस्थि। हड्डी। २. कुल या 
वश की परम्परा के विचार से मनुष्य का गौरव या महर्व। कुलीनता 
की मर्बादा। 
१० [स० आपषाढ़] [वि० हाडी) आपाढ़ मास। असाढ़ 

हाड़ना|+--स ० [ स० हरण ] कोई चीज तौलने से पहले यह देखना कि 
तराजू के दानो पलडे बराबर हैं या नही और यदि न हो, तो उन्हें बराबर 
करना। घड़ा करना। 
प्र० नल्हाडता। 

हाड़ा---१० [ ? | क्षत्रियों की एक शाखा। 
पु०-हडडा (बरें) ॥| 
पु०-ल्‍कीआ | 

हाड़ी---वि० [ हि० हाड >आषाढ] आषाट मास सबंधी। असाढी। 
पु० एक प्रकार का पहाडी राग। 
पु०१] १ एफप्राचीत अन्त्यज जाति जो पहले बौद्ध थी, पर पीछे 
नाथमार्गी हो गई थी। २ एक प्रझार का वगऊा। 
स्त्री० [ हि० हाठी? ] धान कूटने की ओखली। ऊखल। 

हात---वि० | स० ५/ हा (त्याग देना) +-क्त] छोड़ा हुआ। त्यागा हुआ | 
7० हाथ) 

हतव्य--वि० [स० $/हा (छोडना ) +-तव्य] छोड जाने के योग्य। 
त्याज्य । 

हाता--वि०[ स० हता] मारनेबवाला। वध करनेवाला | 
[वि०[स० हात] [स्त्री० हाती] नष्ट या बरबाद किया हुआ। 
]१०१ -अहाता। २. त्हाथा। 

हातिस--१० [ अ० ] १. निपुण। चतुर । उस्ताद। २. प्राचीन काऊू 
का एक प्रसिद्ध अरब सरदार जो बहुत बड़ा दानी' और परोपकारी था। 
मुहा०--हातिम को कब्र पर छात सारना “बहुत अधिक परोपकार 
फरना। (व्यग्य ) 
३. बहुत बडा दानी और परोपकारी व्यक्ति। 

हातु--पु०[स० | १ मृत्यू। मौत। २. सडक। 

हाथ--] ० [ स० हस्त, प्रा० हत्य ] ९. मनृष्य के शरीर में कंधे से उँगलियों 
तक का वह अंग, जिससे अधिकतर काम किये जाते हैं और चीजें खाई, 
पकड़ी या ली-दी जाती हैं। कर। हंस्त। 
विशेष--(क) वानर जाति के प्राणियों भे उनके अगले दोनों पैर 
और पक्षियों मे उनके दोनो पैर ही मनृष्य के हाथो का बहुत कुछ काम 
देते हैं। (व) मनृष्यों के सबध मे यह अग उनकी क्रियाशीलता या 
कर्मंठता, अधिकार या वश, उदारता, कृपणता, चतुरता, दक्षता आदि 
का भी सूचक होता है। आज-कल अँगरेजी के अनुकरण पर यह दब्द 
काम करनेवाले व्यक्तियों का भी वाचक हो गया है। 
पव---हाथ का चक्‍का-- जो ठीक तरह से या दक्षतापूर्वक काम न कर 
सकता हो। हाथ का झृठाज> चोर, धोखेबाज या बेईमान। हाथ का 
बिया-> जो दान के रूप मे या परोपकार के छिए दिया गया हो। हाथ 
का सत्ता (क) जो लेन-देन आदि में किसी प्रकार का छल या बेईमानी 
न करता हो। (ख़) जिसका आपात, युक्ति या वार ठीक और पूरा 
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काम करता हो। हाथ या हाब-पेर की सेल 5 बहुत ट्री तुज्छ पदार्थ 
या वस्तु। जैस्ले--रुपया-पैसा तो उनके लिए हाथ-पैर की मैल है। 
हाथ से->द्वारा। मारफत। जैसे--उसी के हाथ से तो किताबे भी 
भेजी थी। हॉयों-हाथ से। हाथो हाथ >(क) एक के हाथों से 
दूसरे के हाथो में होते हुए। जेंसे--बात की बात मे सारा सामान 
हाथों-हाथ उठकर दूसरे मकान में चला गया। (ख) तत्काल। 
तुरन्त । जैसे---यहाँ तो माल आते ही हाथो-हाथ बिक जावा है। रंगे 
हा।थ (या हाथो )१-कोर्ई अपराध करते समय उसके प्रमाण के साथ । 
जैसे---खूनी (या चोर) रेंगे हाथो पकड़ा गया। छगे हाथ (या हायो) 
- (क) जिस समय कोई काम हो रहा हो, उसी समय और उसके 
साथ ही साथ। जैसे---जब आप सशोधन कर ही रहे है, तत्र छंगे हाथ 
इस कविता का भी सशोधन कर दीजिए। (ख़) साथ ही साथ। 
उदा०--पनघट पे जो अपनी कर्भी असवारी गई है। तो वाँ भी छगे 
हाथ यही ख्वारी गई है।---नजीर । 
सुहा०-- (कोई चोज ) हाथ आता प्राप्त होना । मिलना। उदा०-- 
जलाकर हिंद ने मारा, कजा के हाथ क्या आया ?--कोई शायर । 
हाथ उठाकर कौसन(--ईण्वर से यह प्रार्यना करते हुए कोसना कि हमार! 
शाप पूरा हो। (किसो को) ह/थ उठाकर देना -अपनी इच्छा, उदारता 
या प्रसन्नता से किसी को कुछ देना। जैसे--हमे तो तुम जो कुछ हाथ 
उठाकर दे दोगे, वही हम खुशी से ले लेंग। (किसी काम या बाल से ) 
हाथ उठाना--अलछग या दूर होना । बाज आना। उदा०--हम हाथ 
उठा बैठे ढुआओ के असर से ।---कोर्र शायर । (किसी को ) हाथ उठाना- 
अभिवादन, नमस्ते था सलाम करना । जैसे --वे जिवर जाते थे, उधर सब 
लोग हाथ उठाते थें। (किसी पर) हाथ उठाना -किसी को मारना, 
पीटना या किसी प्रकार का आघात करना । हाथ ऊँचा होता दान, 
व्यय आदि के लिए मन मे सदा उदारता का भाव रखना। किसी के 
आगे) हाथ जोड़ना-- दे० नीचे 'हाथ पसारना या फंलाना'। हाथ 
कटना या कट जाना-- (क) प्रतिज्ञा, केख्य आदि से इस प्रकार वद्ध 
हो जाना कि उसके विपरीत कुछ किया न जा सके। (ख) साधन, 
सहायक आदि से रहित हो जाना। जैसे--भाई के मरने से उनके हाथ 
कट गये। हाथ के नीचे या हाय-तले आना->अधिकार या वश में आना । 
चगुल में फेंसना। जेसे---जब वह तुम्हारे हाथ के नीचे आ ही गया, 
तब कहाँ जा सकता है ! हाथ खाली जाना--प्रहार या वार का ठीक लक्ष्य 
पर न बैठना | हाथ जाली होना-- (क ) व्यय करने के लिए कुछ भी पास 
ने होना। (ख) करने के लिए कोई काम हाथ में न होना। (किसी 
काम था बात से) हाथ खींचना-- कोई काम करते करते सहसा उससे 
अलूम या दूर होना, अथवा उसमे त्रूटि या शिथिलता करने लगना। 
हाय खुजलाना-- (क) किसी को मारने को जी करना। (ख) आर्थिक 
प्राप्ति या लाभ का योग या लक्षण दिखाई देना । हाथ खुलन! < किसी 
में मारने-पीटने की प्रवृत्ति का आरम होना। जैसे--इसी तरह अगर 
उसका हाथ खुल गया,तो वह तुम्हे रोज मारने लगेगा। हाथ खुदा हुनान< 
दान, व्यय आदि के संबब में उदार प्रवृत्ति होना | जैसे---उनका हाथ 
खुला था, इसलिए थोडे ही दिनो मे सारी पूँजी खत्म हो गई। हाथ 
मरम होना किसी प्रकार की आ्थिक प्राप्ति या छाभ होंगा। हाथ 
चलना-- (क) किसी काम मे हाथ का हिलना-डहोलना। (ख) मारने 
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के लिए हाथ उठना! (ग) व्यय आदि के लिए उचित या यशथेष्ट 
आय अथवा प्राप्ति होना। (किसी के) हाथ चूमना-किसी की कला, 
निपुणता आदि पर मुग्ध होकर उसके हाथों का भरपुर आदर या सम्मान 
करना। जैसे---इस चित्र को देखकर जी चाहता है कि चित्रकार के 
हाथ चूम लूँ। हाथ छुटता+- किसी को मारने के लिए हाथ उठना। 
(किसी पर) हाय छाड़ना-5 मारना-पीटना। प्रहार करना। (किसी 
काम में) ह/थ जमता, बैठता, मेंजना या सधनार-कोई काम करने का 
ठीक और पूरा अभ्यास होना। (किसी को) हाथ जोड़ता-- (क ) 
अभिवादन, नमस्कार या प्रणाम करना। (ख) किसी प्रकार का अन- 
प्रह या कृपा प्राप्त करने के लिए अनुनय-विनय करना। (दूर से) 
हाथ जोड़ता-- बिलकुल अरूग या दूर रहना। किसी प्रकार 
का सपर्क या सवध न रखनता। हाथ झाड़दर खड़े हो जाता-- 
खाली हाथ दिखा देना। कह देना कि मेरे पास कुछ नहीं है या 
मुझसे कुछ नहीं हो सहृता। जैसे--धुम्हारा क्‍या, तुम तो हाथ 
झाड़कर खड्ट हो जाओोगे सारा खर्च हमारे सिर पडेगा। (किसी 
काम में) हाथ झाइ़ता-- खय चालछाकी, फरती या सफाई दिखाना । 
अच्छी तरह हाथ घलाना। मैसे--लडाई मे योद्धाओों ने तलवारों के 
खूब हाथ झाडे। हाथ शलाते या हिलाते अत्ना -कुछ भी करके या 
लेकर न लौटना। खाली हाथ आना। (किसो काम में) हाथ डालना + 
(क) किसी काम भें योग देना, सम्मिलित होना या 'उसका सग्पादन 
आरभ करना । (ख) दखल देना। हस्तक्षेप करना। (क्सी पर) हाथ 
हालना-- (क) किसी को मारनानयीटना । (ख) किसी से छेड- 
छाड़ करना। जैसे--मेले भे उसने किसी स्त्री पर हाथ डाला था, 
इसलिए लोगो ने उसे खूब मारा। हाथ तंग होनाउत्हाथ में व्यय के 
लिए यथेप्ट धन न होना। हाथ वद्ना-- (१) पास में यथेप्ट धन न 
होना। (ख) असमजस या कठिनता में पड़ना। जेसे--अभी तो 
इस मुकदमे के कारण हमारा हाथ दबा है । हाय दबाकर खर्च करना 
जहाँ तक हो सके, वम खर्च करना। (किसी काम में ) हाथ दिखाना - 
हाथ का कौशल या निपुणता दिखाना। (किसी चिकित्सक को) 
हाथ दिखासा- रोग का निदान कराने के लि! विकरित्सक से नाडी 
की परीक्षा कराना। (किसी ज्योतिषो को) हाथ दिखाना -भविष्य 
या भाग्य का हाल जानने के छिए हथेली की रेखाओ आदि की परीक्षा 
कराना। (क्सो को) हाथ देसा - (क) सहारा देना। सहायक 
होना। (ले) इशारा या सकेत करना। (ग) दे० हाथ मिलाना'। 
(किसी का) हाथ धरता- दे० नीचे हाथ पक”ना'। (किसी चीज से ) 
हाथ धोनानर (क) गंवा या खो देना। (ख) प्राप्ति की आशा 
छोड देना । हाथ धोकर पीछे पड़ना- “पूरी तरह से प्रयत्न मे लग जाना। 
हाथ ते रखने देना-- (क) बातों मे जगा भी न आना। जैसे---उसे 
कैसे राजी करें, वह हाथ तो रखने ही नही देता। (व) कुछ भी दबाव 
था नियन्त्रण सहन न करना। जैसे--बह घोड़ा इतना तेज है कि हाथ 
नही रखने देता। (कसी स्त्री का छ्ाथ) न होना--मासिक धर्म 
या रजस्वला होने के कारण घर-गृहस्थी के काम करने के पोग्य न ह ना । 
जैसे---आज बहू का हाथ नहीं था, इसछिए माता जी को रसोई बनानी 
पड़ी। (किसी का) हाथ पकड़सा-+ (क) किसी को कोई काम करने 
से रोकना। (ख) किसी के सहायक बनकर उसे अपने आश्रय या 
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शरण में लेना। (ग) पाणि-प्रहण या विधाह करके पत्नी बनाना। 
(किसी के ) हाथ पड़ता था हाथ में पढ़ना >किसी के अधिकार या वह 
मे होना। किसी के पल्ले पड़ना। उदा०---छाड़हु पाखड मानहु बात 
नाहिं तो परिहौ जम के हाथ ।---कबी र। हाथ पर नाग खेलाना >बहुत 
जोखिम का और विकट काम करना | हाथ पर हाथ धरे बेठे रहना - 
खाली बैठे रहना। कुछ न करना। (किसों के) हाथ पर हाथ 
मारना प्रतिज्ञा, वचन आदि का पालन करने की दुृढ़ता या 
निश्चय सूचित करने के लिए किसी की हथेली पर अपनी हथेली 
जोर से पटकना या मारना। (कुछ) हाथ पल्‍ले न पड़ना--(क) कुछ 
भी प्राप्ति न होना। (ख़)कोई छाभदायक परिणाम या फल ने मिलना । 
(किसी के आगे) हाथ पसारना या फैलाना कुछ पाने था माँगने के छिए 
हाथ आगे करना । हृस्य पसारे--खा ली हाथ । बिता कुछ लिए । उदा ०--- 
मूट्ठी बाँधे आया हे, हाथ पसारे जायगा। (कहा०) (छड़की के) 
हाथ पीछे करना >छठकी का किसी के साथ विवाह कर देनता। 
विशेष--मिदुओं में यह प्रथा है कि विवाह से एक दो दिन पहले बर 
और वध के हाथो और पैरो पर हल्दी और तेल लगा देते है। दसी से 
उक्त मुहा० छना है। 

मुहा ०---ह य-्येर चलाना, मारना या हिलाना -(+%) जीविका-निर्वाह के 
लिए कोई काम-धधा करना। (ख) किसी उदय या काये की सिद्धि 
के छिए प्रयत्न करना। (कसी के आगे) हाथ-पेर जोड़ना बहुत 
दीनतापुर्वकं अननय-विनय करना। हाथ-पेट निकालना (क) 
मोटान्ताजा होना। (ख) नियत्रण, मर्यादा आदि का छल्लघन 
करते हुए नग्रे और मनमाने ढग से आचरण वरने लगना। हाथ-पैर 
पटकना या सारना-- अहुत-कुछ परिश्रम या प्रयत्न करना। हाथ-पर 
फूठ जाना बवराहूट, भय आदि के कारण इतना विचलित होना कि 
कुछ करने-घरते न बने। हाथ-पेर हारना - (क) प्रयत्न करते-करते 
विफल होने पर साहस या हिम्मत छोड बैठना। (ख) वृद्धावस्था 
के कारण बहुत शिधिक हो जाना । (बिसी के) हाथ बिबसा : 
(क) पूरी तरह थे किसी का अनयायी दास या भक्त होना । उदा ०--- 
मीर्णस गिर्धिर हाथ बिकानी, छोंगे कहे बिगरी |--मीरां। 
(ख) पूरी तरह से किसी के अधीन या वशवर्ती होना। उदा० 
“अजरटें माया हाथ बिकानों।--सूर। (किसी चोज पर) 
हाथ फेरना सारना या साफ करना- चाछाकी से या चपके 
से कोर्ट चीज कही से उड़ा या हथ्िया लेता। जैसे---किसी 
के माल पर हाथ फेरना। (कसी व्यक्ति १२) हाथ फेरना -- स्नेह- 
पूर्वक किसी का शरीर सहछाना। (फि्स, थे. कम में) हाय बेंटाला- 
किसी के काम में सम्मिलित होना। योग देना । (किसी के भागे) 
हाथ छाप खड़े रहना -हाथ जोड़कर सदा सेवा में उपस्थित रहना। 
(किसी के) हाथ बिकता--किसी का परम अनुयायी, आशाकारी 
और दास होना। उदा०--मै निरगुनिया गन नहिं जानी, एक धनी 
के हाथ विक्रानी।--मीराँ। हाथ मराोडता>हाथ मछना। 
पछताना। उदा०--अब पछताव दरब जस जोरी। करहु स्वर्ग 
पर हाथ मरोरी।--जायसी। हाथ मऊना-- (क) दोनो ह्थोलियाँ 
एक दूसरी से मिलाकर उन्हें आपस मे मलना या रगड़ना जो किसी बात 
के लिए दुखी होने या पछताने का सूचक है। (ख) पछताना। 
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(किसो से) हाथ भिलाना-5 (क) किसी से भेंट होने पर उसकी हथेली 
अपने हाथ में छेकर प्रसन्नता और संदुभाव प्रकूट करना। (ख) लेन- 
देन आदि का अथवा और किसी प्रकार का संपर्क या सवध रथापित 
रखनता। ह्वाव सीड़ना* दे० ऊपर हाथ मलना'। उदा०--मींडत 
हाथ, सीस धुनि ठोरत, रुदन करत नृप पारथ ।---यूर। हाथ में करना 
अपने अधिकार या वश में करना। (किसो के) हाथ में किसी का 
हाथ बेना-+ किसी के साथ किसी का विवाह कर देना। हाथ में रंगता - 
अनुचित रूप से धन प्राप्त करता। (किपी पर) हाथ रखना +ऐसी 
बात करना, जिससे कोई दोषी या उत्तरदायी बसाया जा सकेया कुछ 
दवाया जा सके । जैसे---आज तमतने भे। उस पर अच्छा हाथ रखा, जिससे 
वह चूप हो गया। (विस! के मुंह पर) हथ रखना किसी को बोलने 
से रोकना। (दिसी के) रिर पर हाथ रखता-- (व) किसी की अपने 
आश्रय या सरक्षण मे छेना। जेसे---जन आप ही दस अनाथ के सिर 
पर हाथ रखे। (ख) किसी की कसम खाने के लिए उसका गिर छुना । 
हाथ रोपना दे० ऊपर 'दाथ पसारता। (विद्यो काम में) हाथ 
लगना <कार्य आरभ होना । ज॑से--पुस्तक की छपाई में हाथ छग 
गया है। (फिसी वत्म सें किसे का) हुवे लगमा -जिसी प्रकार का 
सपर्क या सबब स्थापित होता। जैसे--वजिस काम में तुम्हारा हाथ 
छगेगा, वह फभी पूा न होगा। (किवी चीज मे) हाथ ऊगता --किसी 
चीज का उपयोग या व्यय जारस्भ होना | जने--जब मिठाई मे तुम्हारा 
हाथ छगा हैं, व बढ़ कार को टुसरोी के छाए दचागी। (कुछ) हाथ 
छगना -(क) किसी प्रकार को प्राप्ति हाभा। गणित से जोड छगाते 
समय वह सश्या नई गिनती में आना, जो अत की ससय। लिख जँने पर 
बाकी रहती है। जैसे---१२ क॑ दो रख, हाथ ऊगा १ ।(एक अं) हाथ 
लगना - प्राप्त हाना। मिऊया। हाथ रूपाना - (क) स्पशे करना। 
छूना। (व) कार्य आरग करवा। हाथ साथता ->(क) हाथ से 
किये जानेवाले काम का अभ्यास बारना। (ख) कोई विक्रट काम करने 
से पहले यह देखने के लिए उसका आरभश या परं॥।ण करना कि. यह 
काम हमसे पूरा हो सकेगा या नहीं। (फिर्स, अंत पर या दिसो पर) 
हाथ साफ करना - जब्छी तरह अल था नाश करना। किसी काम के 
योग्य न रहने देना या बिलकुझ न रहने देना । हाथो के त।ते उड़े जाना + 
अचानक्‌ कोई बहुत बड़ा, अनिष्ट या दुर्अटना होने पर भीचकक्‍्का या 
स्तब्ध हो जाना। (किर्साः को) हाथो में रखना- बहुत ही आदर या 
प्रेमपूर्वक अपने पास या साथ रखना। (किसी को ) हथो हू।थ जेना-- 
बहुत आदर और सम्मानपूर्वक आवभगत या रवागत-सत्का र करना। 
२ हरूम्बाई की एक नाप जो मनष्य की कोहनी से छेकर पजे के छोर 
तक मानी जाती है। चौबीस अग॒र का सान। (व्यूब्रिट) जैसे-. 
दस हाथ की घोती। बीस हाथ लथा बाँस। 

मुद्रा ०--ह।थ भर का कलेजा होता (कफ) बडुत अधिक साहसी होना। 
(ख) बहुत अधिक प्रसन्नता हैा।ना। हाथों कलेजा उछ उन (कर) 
कलेजे में बहुत धड़कन द्ोता। (ख) बहुत अबिक प्रशन्नता होना। 
है. किसी कार्य के सचालन में होनेवाला किसी का अश या प्रेरणा। 
जैसे---इस मुकदमे भे उनका भी कुछ हाथ है। ४. हाथ से किया जाने 
वाला कोई काम या उसे करने का कोई खास ढंग। जँसे--तलवार 
का द्वाथ, लिखावट का हाथ। ५. हाथ से खेले जानेवाके खेलो मे 
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हर खिलाड़ी के खेलने की बारी। दाँव। जैसे---तुम तो अपना हाथ 
चल चुफे, अब हमारा हाथ है। 
क्रि० प्र०---चलना । 
मुह ०-- हाथ मारना दाँव या बाजी जीतना । 
६ आदि से अन्त तक कोई ऐसा पूरा खेल जो एक बार में हाथ से खेला 
जाता हो। जैसे---आओ, हमसे भी दो हाथ खेल छो। ७ किसी 
कार्यालय के कार्यकर्ता। जैसे---आज-कल हमारे यहाँ चार हाथ कम 
हो गये हैं। ८. औजार या हथियार का दस्ता। म॒ठिया। हत्था। 

हाप-कंडा[--पु ०-हथकडा । 

हाथ-करघा--पु ० [ हि० ]कपडा बुनने का कर्षा जो हाथ से चलाया जाता 
है, बिजली या इजन से नहीं। (हैंडलूम) 

हाथ-घुलाई---स्त्री ० [ हि०] वह मजदूरी, जो चमारो आदि को मरे हुए 
पालतू पशुओ को फंकने के बदले मे दी जाती है। 

हाथ-फूल|[--] ०-नहृथफूल । 

हाथ-बॉह--स्त्री० [हिं० हाथ | बाँह] बाँह नामक करारत करने का 
एक प्रकार। 

हाथल(--पू० [हि० हाथ] हाथ का पजा। उदा०--हाथल बल 
निरभे हियौ, सरभर न को समत्य ।---ब्रकीदारा | 

हावा--पूं ० [हि० हाथ] १ दो-तीन हाथ छबा लकड़ी वा एक औजार 
जिस से सिंचाई करते समय खेत मे आया हुआ पानी उलीच कर चारो ओर 
पहुँचाते हैं। २. तलवार आदि का वार करने का एक ढंग या प्रकार । 
३. तलवार का बार। ४ मगल अवसरों पर हलदी आदि ये दीवारों 
पर लगाई जानेवाली पजे की छाप। ५ दे० हृष्था। 

हाया-छॉटी[--स्त्री ० [हिं० हाथ |-छाँटना ] १ चाछाकी। घूनेता। चाल- 
बाजी। २ चालाकी या बेईमानी से कोई चीज उडाने या ऐेने की 
क्रिया। 

हाया-जड़ी--स्त्री ० - -ह॒त्थाजड़ी। 

हाथा-जोड़ी[---सत्री ०--ह॒त्याजो डी 

हाथा-पाई[---रत्री ० -हाथा-बाँही । 

हाथा-बॉही--स्त्री ० [ हि० हाथ | बाँह] वहू छडाई जिसमे एक दूसरे के 
हाथ को पकड़कर खीचते और ढकेलते हैं। 

हाथा--हायी[--अव्य ० [ हि? हाथ +-हाथ ] हाथो-हाथ। तुरंत। 

हाथी--पृ० [ स० हस्तिन] [स्त्री० हथिती ] १. एक उहुत बड़ा प्रसिद्ध 
स्तनपायी चं।पाया, जो अपने स्थूछ और विशाल आकार तथा सूँड के 
कारण सब जानवरो से विरक्षण होता है। गज। 
पद---हाथी का खाया कंथ--ऐसा पदार्थ जो ऊपर से देखने मे वि कुछ 
ठीक और सार-यूकत जान पड़े पर जिसके अन्दर का सार या तरव निकल 
गया हो। (कहते हैं कि हाथी पूरा कैथ बिना चबाये निगछ जाना है 
झमौर तब वहू ठीक उसी रूप मे उसकी गूदा से निकलता है .पर उस समय 
उसके अन्दर से गूदे की जगह लीद भरी रहरत। है। हाथी की डहर 
या राहु--आकाश-गगा जिसके सबंध में लोक में यह प्रभिद्ध है कि इन्द्र 
के हाथी इसी रास्ते से आते-जाते हैं। सफेद हाथी दे० स्वतन्त्र धाब्द 
सुहा०--हाथ। के साथ बरन्ने खाना -किसी काम या बात मे ऐसे आदभी 
की बराबरी करने का प्रयत्न करना जिसकी बराबरी की ही व जा सकती 
दो। हाथी पर चढ़ना-- बहुत अभिक्‌ प्रतिष्ठित, सम्पन्न या सम्मानित 
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होता। हाथी बॉधना+- ऐसा काम करना या एसी चीज अपने पास 
रखना, जिसमे प्राय व्यर्थ का और बहुत अधिक खर्च होता हो। 
२ शतरज का एक मोहरा जिसे किएती या फील कहते है। 
स्‍्त्री०[हिं० हाथ] हाथ से दिया जानेवाला सहारा। उदा०--रीक्षि 
हँमि हाथी हमे सब कोड देत, कहा रीक्षि हँसि हाथी एक तुमहि पे देत 
ही ।--मूषण । 
हाथी-कान---पु ७ [ हि० ) एक प्रकार का बड़ा सेम यथा चिपटी फली, जिसकी 
तरकारी बनती है। 
हाथो-शाना---१० [हिं० हाथी | फा० खान ] वह स्थान जहाँ हाथी रखे 
जाते हैं। फील-खाना। 
हाथी-चक---पु ० [ हि? हाथी | सं ० चक्र] एक प्रकार का पौधा, जो औष 
के बगम आता है। 
हाथोी-चिबकार--प्‌ ० [ है० हाथी-+स० चीत्कार] एक प्रकार का बड़ा 
भाला, जिससे युद्ध क्षेत्र मे हाथी पर वार किया जाता था। 
हाथी-दाँत--१० [ हि० हाथी | दांत] नर हाथी के मुंह के दोनों छोरो 
पर डढ़ हाथ निकले हुए सफेद दात जो केवल दिखावटी होते है, पर 
जिनसे अनेक प्रकार की सुन्दर, बहु-मूल्य चीजे बनती है। 
ह।ब-नाल---स्त्री ०हथनाल । 
हायी-पाँव--पु० | हिं० हाथी+पवि] १ एक प्रकार का बढ़िया सफंद 
कृत्था। २. फील या इलौपद नामक रोग। 
हायो-पीच---प ० हि? हाथी+पीच ] एक प्रकार का हाथी-चक (पीवा) 
जो औषब के काम आता है। 
हाथी-बच---स्त्री ० [ हि० हाथी | बच | एक पौधा जिसके पत्ता की तरकारी 
बनाई जाती है । 
हावोबान--१ ० | हिं० हाथी +वान (ग्रत्य०)] वह जा हाथी चलाता 
हां। फीझवान। महावत्त। 
हाया-सूं इ---१० | हिं० | एक प्रहार का पौधा, जिसमे लबी-लबी पत्तियों 
के रूप में हलके उन्नाबी रंग के फूल लगते है। 
हादसा---मु ० [ भ० हादिस ] बुरी घटना। दुर्वटना। 
हदी---१ ० [+०]१ हिदायत करने अर्थात्‌ उपदेश देनवाला। २ 
मार्ग-दर्शक । 
हान*--स्त्री ०--हानि । 
हानि--स्त्री० |स० ४/हा (त्यागना) +क्त-इनि] १ परित्याग करना। 
छोडठगा। २. पूरी तरह से नप्ट हो जाना। न रह जाना। जैसे--- 
तिथि-हानि, प्राण हानि। ३. ऐसी स्थिति जिसमे कोई विशेष अपकार, 
चाटा, त्रुटि या कोई बुरी बात हुई हो। अनिष्ट या अपकार। क्षत्ति। 
नुकसान। छाम! का विपर्याथ। (छॉस)। जैसे--धन, मान या 
स्वास्थ्य की हानि। 
कि० प्र०--उठाना ।--अहुँचाना ! 
हानिकर--वि०  सं० हानि/ $ (करना) -अच) हानि करनेवालढा। 
नुकसान पहुँचानेवाला। 
हानि-कारक---वि ०८-हानिकर | 
हामनिकारी[---वि ०+-हानिकर । 
हानि-मूल्य---] ० दे० क्षति-मृल्य' । 
हानीय--वि० [ स०] हातव्य | त्याज्य । 
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हानु--पु ० [ स० ] दाँत। 

हाफिज---वि० [ अ० हाफ़िज] हिफाजत अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला। रक्षक। 
जैसे--तुम्हारा खदा हाफिज है। 
पु० मृसछमानों में वह धर्मशील व्यक्त, जिसे सारा कुरान कंठस्थ हो। 

हाकिजा--7 ० [अ० हाफिज | स्मरण-शक्ति। धारणा-शकित। 

हाविस---पू ० [देश०] जहाज का छगर उल्घाड़ते या खीचने की क्रिया। 

हाबप--यू ० [स० ह॒विष्य ] एक प्रकार का नमकीन व्यजन जो गेहूँ गौर जौ 
की कच्ची और कोमल वाले आग पर भूनकर बनाया जाता है। 

हाबड़ा--प्‌ ० [ देश० |! लूटमार, चोरी आदि करनवाली एक अर्धप् मय 
और अशिक्षित जाति। २. उक्त जाति का कोई व्यक्ति। 

हाबडी--स्त्री ०[ हिं० हावूशा | १ हावूझा जाति की स्त्री। २ हाबूडा 
जाति की बोडी। 

हाम--वि० [? ] किसी में पूरी तरह से छगा या रामाबा हुआ। 
लीन। विल॒प्त)! उदा०--मीराँ ता प्रभु गिरधर नागर, चरन कमछ 
जित हाम रे ।--मीर्रा । 
]०[?२]१ साहस। हिम्मत। २ प्रसम्नत्ता। 

क्षमिद---वि० [ अ० | हम्द अर्थात्‌ प्रजसा करनेवाला। प्र ;सक। 

हासिल--पु ० [०] > हम्माल (भारवाहक ) । 

ह/मिला--वि० [ अ० हामिल ] गर्भवती। 

हामी--स्त्री ० | हि" हां | हाँ करने या कहा की क्रिय। या भ.व। स्वीजू ति। 
मुह।०--हामी भरना - किसी के अनुरोध की रक्षाया प्रार्थना की 
स्वीकृति के रूप भे 'हाँ' कहना। 
वि०[अ०] १. हिमायत करनेबाछा। २ भददगार। सहायक । 

हाय---अव्य ० [स० हा | घोर मानसिक या जारीरिक कष्ट होने पर 
अथवा उसका भय उत्पन्न होने पर गुंह से निकलूनवाला व्यथा-सूचक 
अव्यय । 
मुहा०--(किसो की) हाथ पहना -पोडित व्यक्ति का शाप छगना। 
मुझ लगता है कि उसकी हाय मृझ पर पडी है। हाय मारना 5 पीडित 
करनेवाले को क्रो मे कोप-भरे शब्द कहना। 

हायन--सु ० [स० ९/हा (त्यागना) +ल्य--अन | १ गुजरना। बोतना । 
२ छोडना। परित्याग। ३ वर्ष। साल । 

हायनक---पु० [स० ] छाल रग का एक प्रकार का मोदा चावछ। 

हयल+--वि० [स० हाथ -छाश हुआ| घायछ। उदा०--किय 
हायल चित चाप लंगि बजि पायल तथ पाय ।--बिहारी। 
वि०[अ०] (१. आड़ करनेवाला। २ बाधा देने या रोकनेवाछा। 

हाथ-हाय--अव्य ० [ अनु० ] कष्ट, पीड़ा, शोक्त आदि का सूचक शब्द। 
स्त्री० १. वह स्थिति जिसमे बाजार में वस्लुएँ न उपलब्ध दोने के कारण 
जन-साधारण में पुकार मची हो। २. किसी दुलंभ या वुष्प्राप्प चीज 
को प्राप्त करने के लिए होनेवाली तीब् इच्छा । 

हाए--पु० [सं०४/हू (हरण करना) |अणु--प्रजू था] १. हरण करने 
अर्थात्‌ जबरदस्ती छीन ले जाने की क्रिया या भाव। जैसे--शो-हार- 
गौएँ छीन ले जाना। २ अपराध आदि के दड स्वरूप राज्य के द्वारा 
द्ोनेवाला सपत्ति का हरण। जब्ती। ३. किसी प्रकार कोई चीज 
ले जाने या ले लेने की क्रिया या भाव। ४. युद्ध। लड़ाई। ५. 
वियोग, विरह आदि । ६ गणित में वह सख्या जिससे भाग देते हैं। भाजक 


हारक 





(डिवादइजर) ७ शरीर के वीर्य का क्षय या नाश। ८ पिंगल या 
छुन्द-शास्त्र मे मशमात्रा की सभा। 
वि० १. ले जाने या वहन करनेवाला । २ नष्ट करनेवाला। नाशक। 
३. मन हरनेव्राला। मनोहर । 
पु०[फा०] फूलों, मोतियों आदि की भाला। 
सत्री० [स० हरि | १. खेल, प्रतियोगिता, युद्ध आदि मे प्रतिद्रद्दी से 
पराजित या परास्त होने की अवस्था या भाव। हारने की क्रिया, 
द्षा था माव। पराजप। जीत का विपर्याय। 
मुह ०--हंर खाना:5 पराजित या परास्त होना। हारना। हर 
देना-+ पराजित या परास्त करना। हराना। 
२. यह शारीरिक स्थिति, जिसमे मनृष्य काम करते-करते इतना 
शिथिल हो जाता है कि और आगे काम करने की शक्ति या साहस नही 
रह जाता। घनावट। 
पु०[देदद०] १ बन। जगछ। २ नाव में बाहर की ओर के तस्नते। 
पु०[हिं० हल | खेत। २ चरागाह। 
पपू० हाल (द्मा)। 
प्र" [स्त्री० हारो] दे० हारा ( वाह्ा' का बोधक पट,य)। जैसे--- 
करनहार परनेवाला, मस्तहार -मरणोन्मल। 
हारए--वि० [स० हर 4/कू (हरण करना) /ण्वुल--अक ] १. हरण 
करनेवाश। २ बलपर्बक छीननेबाला। ३ कष्ट आदि दूर करने 
या हटाबबाला। ४ जानेवाछा। ५ मनोहर। सुन्दर। ६ चराने- 
बाला धुत चालाक। 
प्‌ृ०१ गले में पहाने का एक हार। २ गणित में माजक अक या सख्या । 
हार-गुटिका--हत्री ० [ स० प० त०] हार की गूरिया। माला के दानें। 
हार जोत--स्त्री ० (हि०] १ हारने और जीतने की किया या स्थिति । २ 
हानि और छाम। 
हारद*--१०[ स० हृदय ] हृदय की बात्त। 
वि०“-हादिक। 
हारना---अ० [ हि० हार] १. युद्ध, खेल, प्रतिदृद्विता आदि मे प्रतिपक्षी 
के सामने विफल या पराजित होना। जीत” का विपर्याय। जैसे-- 
मुकदमे या लड़ाई में हार्ता। २ प्रयत्त मे विफल होना । 
सुहा०--ह। रकर--कोई उपाय या मार्ग न रह जाने की दा मे । असमर्थ 
था विवश हीकर। जैसे---जब और कुछ न हो सका तो हारकर फिर 
मेरे पास आये। हारे दरजे-छाचार या विवश होने की दशा भे। 
हारकर। 
हे प्रथत्न या परिश्रम करते-करते इतना थक जाना कि कुछ करने की 
दाक्ति न रह जाय। बहुत ही शिथिल हो जाना। उदा०--भी रे चल 
हम हारी हे रघुबर |--ग्रामगीत | 
संयो० क्रि०ए--जाना। 
पद--हारे-गाढ़े-+ऐसी स्थिति में जब कि भनृष्य बहुत ही विवश या शिधिलू 
हो गया हो अथवा भारी विपति या सकट मे पड़ा हो। जैसे--हारे- 
गाढ़े पड़ोसी ही तो काम आते हैं। 
सुहा०--हारे पड़ना*-5(क) थककर गिरना। उदा०---हारे परिहे 
सके राखु धन कहे हमारे ।---दीनदयाऊरू गरिरि। (ख) छाचार होकर । 
उदा०--हारि परे अब पूरा दीजे ।---कबीर। 


५४३ 


हारित 


स० १. प्रतियोगिता, यद्ध, खेल आदि में सफल न होने के कारण 
हाथ से उच्चे या उससे सबंध रखनेवाली चीज जाने देना। जैसे---४दाई 
धन या बाजी हारता। २ गंवाना। खोना। उदा०--नैकु वियोग 
मीन नहि मानत, प्रेम-काज व्यूँ हारुयो ।--सूर । ३. ने रख सकते या 
निर्वाह न कर सकते के कारण छोड़ देना। जैसे--हिम्मत हारना। 
४. किसी को कुछ इस प्रकार देना कि उसे लौटा न सके या उससे पीछे 
न हट सके। जैंसे---बचन हारना। 

हार-फठक--पु ० [ स० ] पाँच छड़ियो का हार। 

हार-बंब--पु ० (स० सध्य ० स० ] एक प्रकार वा चित्र-काव्य जिसमे किसी 
पद्म के अक्षर हार के आकार मे रखे जाते है। 

हारमोनियम---पू ०9 [ अ०] सदूक के आकार का एक प्रसिद्ध पाषचात्य 
बाजा जिसके परदो से उंगलियों से दवाने पर रवर निवलते है। 

हार-यष्टि---तती ० [स० ष० त०] हार या माला की लडी। 

हारल|---प्‌ ० सहारिल (पक्षी)। 

हार-सिगार--यु ० हश-सिगार (परजाता)। 

हारकूण--१० [स०] १ एक प्राचीन देव। २ उबत देश का निवाली। 

हृरा--वि० [स०]१ (व्यक्ति) जिसका कुछ हरण कर छिया गया ही। 
२. जो णपना कुछ या सब खो या गेंवा चका हो। (यौ० केअत भे) 
जैसे---सर्वहारा आदि। 
प्रत्य०[? ] [ स्त्री० हारी] एक प्रत्यय जो क्रियार्थंक सजाओ में लगक * 
वाला' का अर्थ देता है। जैगे--करनहा रा, भलावनहा+।। 

हुरावलि (छो)--रत्री० [स० उपमि० स०] मोजियो की ऊरूदी। 

हारि---पू० [स० ४/ह (हरण करना) +#णिच्‌] १ हाश। पराभत। 
पराजय। २ यात्रियों या पथिकों का दल। कारवाँ। 
पु०--हार। 
वि०-5हारक। 

हारिक--पु०[स०] एक प्राचीन जनपद। 

हारिका---सत्री० [स०] एक प्रकार का छन्द या वृत्त। 

हारिज---वि० [अ०]१ हरणज अर्थात्‌ हानि करनेबाला। २ बाधक। 

हारिग--वि० [ स० हरिण+-अण्‌] हरिण-सबंधी। हिरन का। 
पु० हिरन का भास। 

हृरिगाश्वा---रत्री० [स०] संगीत में मूच्छंना जिसका स्वर-प्राम इस 
प्रकार है--ग, म, प, घ, नि, स, रे। स, रे; ग, म, प, ध, नि, स, रे, 
ग, मे, प। 

हारित--भू० कु० [ स० ९/ह (हरण करना ) +णिच्‌---कत्त हार -++इतच्‌ वा ] 
१ हरण किया हुआ। छीना या लूटा हुआ। २ रहित। वचित। 
या हीन या किया हुआ। ३. खोया या गेंवाया हुआ। ४ जो परास्त 
हो चुका हो। पराजित। ५ छाया हुआ। ६. मुग्ध या मोहित किया 
हुआ। 
पु० तोता नामक पक्षी | 

हारितक---पु० [स०] हरी तरकारी, शाक । 

हारिब्र---वि० [स० हरिद्वा |अण्‌ ] १. हलदी से रेंगा हुआ। २ हलदी के 
रंग का। पीलछा। 
पुं०१, एक प्रकार का विष जिसका पौधा हऊुदी के समान होता है 
और जो हलदी के खेतों मे ही उगता है। इसकी गाँठ बहुत जहरीली होती 
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है। २ एक प्रकार का प्रमेह जिसमें हलूदी के रग का पीला पेशाब 
आता है। 

हारिल--प ० [ स० हारीत] शुड में रहनेवाली एक चिड़िया जो प्राय' 
अपने चगल में तिनका या छोटी पतली लकडी लिए रहती है। हरियऊ। 
उदा०--मृगमद छाँडि न जात, गही ज्यों हारिल छकरी ---भगवत 
रसिक । 
पद---हारिल को रूफड़ी->ऐसा आधार या आश्रय जो जल्दी या किसी 
प्रकार छोड़ा न जा सके। उदा०--हमारे हरि हारिल की छूकरी |-- 
सर । 
विशेष--इसकी यह विशेषता है कि यदि घायल होकर किसी वृक्ष की 
शाखा में लटक जाय, तो मरने पर भी इसके पजो से वह शाखा नही छूटती 
इसी आधार पर यह पद बना है। 
*वि० | हिं० हारना | १. हारा हुआ । २. थका हुआ। 

हारी (रिन्‌)--वि० [स०९/हु (हरण करना) |-णिनि ] [स्त्री० हाश्णिी ] १ 
हरण करनेव।छा। हारक। यौ० के अन्त में। जैग्ने--कप्टहारी। २ 
पहुँचाने या के जानेवाला। वाहक। ३. चुराने या लूटनेवाला। < 
दूर करने या हटानेवाला । ५ ध्वस्त या नष्ट करनेबाला। ५ उगाहने 
या वसूल करनेवाला। ७ जीतनेवाला। विजेता। ८. मन हरने 
वाछा । सुन्दर । 
वि० [फा० हार] हार या माला पहननेवाला। 
पु० एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे एक तगण और दो 
गुर हीते है। 
प्रत्य० हार का स्त्री० रूप। 
स्‍्त्री०[हि० हारता] १ हारने की क्रिया था भाव। पराजय। हार। 
उदा०--हारी जानि पीर हरि मेरी ।--सूर। 
कि० प्र ०--मानना। 
२ थकावट। शिथिलता। उदा०--मोहि मग चलत न होईहिं हारी। 
“पुलगी । 
[पु०[हिं० हर >हुलू] हल जोतनेवाला। हलवाहा। उदा०--अहिर 
दरदिया वाम्हन हारी ।--बराघ। 

हारीत--पु०[ स० ४/हू (हरण करना) णिचू--ईतच वा]१ चोर। 
डाकू या लूट़गा। २ उक्त प्रकार के छोगो का काम या पेशा। ३ 
कबूतर । 

हारक--पु० [स० ७४हू (हरण करता) +उकज्‌ | १ हरण करनेवाला। 
छीननेवाछा। २. ले जानेवाला। 

हाक--प्‌० [ अ०]१ उदहण्ठ और नटखठ घोडा। २ दूत। ३ हरकारा। 
४ नेता। सरदार। 

हारोल[---पु० >हराबल (सेना का अगला भाग | । 

हाद---पु० [स० हृदय+-अण्‌, हृदादेश' ] १ हृदय के अन्दर की बात । जैसे--.. 
दारत-साहित्य का हा समझने मे इस आलोचना से बहुत सहायता 
मिलेगी | २. अनुराग। प्रेम। स्तेह। 
वि०लहादिक। 

हाविक---वि० [ स० हृदय +ठब्‌---हृदादेश. ] हृदय मे रहने या होनेवाला। 
हृदय का। 'मौखिक' का विपर्याय। जैसे---हादिक सहानुभूति, हादिक 
स्मेह । 
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हादिक्य--पु ० | स॒० हादिक >ष्पज्‌] मित्र-भाव। मित्रता। सुहृदू-भाव। 
हादों (दिनु])--वि० [स०] ?. रेह-यूक्‍्त। २. सहृदय। रे. परम-प्रिय। 
हार्य--ति० [स० ६८6 (रण करना) * ण्यत] १. जो हरण किये जाने 
के योग्य हो जया हटश किया जाने को हो। २. जो इधर-उधर 
हटागा जा सफ्रे। ३ (साटक या रूगक) जिसका अभिनय हो सके 
या होने को ह। ४. (संख्या) जिसका भाग होने को हो। भाज्य। 
हॉाल--प्‌० | स« ] १. खेत जोसने का हल। २. बलराम का एक नाम! 
३ एव प्रभार का पक्षी । 
पु०| अ० | वह समय जा जमी चल या बीत रहा हो। वर्तमान काल। 
पद--हाड का -(फे) थोड़े ही दिन पहले का। (ख) ताजा या तया। 
जैसे-- फिगी पत्रिका का हाछ का अक। हाल में. वतंमान समय से कुछ 
ही' दिन पहले । कुछ ही दिल पूर्व । जैसे---उनके घर हाल में ही लड़का 
हुआ है। 
२. बरन्‍गान से उुछ टी पहले वा समप्र। जैश्ले--(क) यह तो हाल की 
बात है। [ख) हाल मे वे दिल्ली गये पे। ३ अवस्था। दहा। 
हालत । जग्चे---7,ज फश उसका बचत छाल है। 
मुहाए-- हाल केपएउ हाल « पड़ा ही बर्री दा या स्थिति में होता। 
४ गेस, दशा वा शिवति से, ठीक तरश से क्राम चल सकता हो । 
उदा०--साबिद हे जो दगश। तो नहीं है गोजों में कुछ हाल ।--सौदा । 
५ बहुत ही बरी और शोचनीय दणा। बहुत खराब हालत । 
मुह ०--( क्षित्तो क्र) हाल काना पहुत हां बरी दशा को पहुँचाना। 
गत बनाना । हल पतला हीना < अवस्था बहुत ही दयनीय होना। 
६ अवस्था या दशा का वणन या विवरण। बृत्तात। समाचार। 
जैगे--उतका भी कुछ होठ मिला है ७ ब्योरा। धिवरण। 
मुहा०--- ( किसो से ) ह!ल झोगनार >अविएा रपुर्वक यह पूछना कि यह 
बात क्यों या कैसे हुई। कैफियत तछब करना। उदा०--एक कोदु 
पच सिकदारा पर्च मर्गिष्टि हाला ।--कर्बार । 
८ ईदवर की चर्चा या चितन के समय भक्ति के आवेध के कारण 
होनेताली तल्मयना, आत्मविस्मृति या विभोरता । (मसछ० ) उदो ०--- 
खेलत-खेलता हाल बारि, जो कुछ होहि सुहोई ।---कबीर । 
मुहा०--हाल आना उजावेश, उर्रेग आदि के कारण अपने आप को 
भूछ जाना। आत्म-विस्मृत या उन्‍्मस होना। उदा०--एक दम से 
देख उसको होली को हाल आया |--तजीर। 
अध्य० वर्तमान कार में। इस रामय | उदा०--रवर्ग यदि न भी मिलेगा 
हाल !--मेधिलीशरण | 
सस्‍्त्री०अ० हाल, महल] १ काठ के पह़िये पर चारों ओर चढ़ाया 
जानेवाला लोहे का घेरा या गोलाकार बद। २. कोई गोल चक्र या 
मडल। 
स्त्री ० [ हिं० हालना | १ हिलने की क्रिया या माय। कप। २. हिलने के 
कारण लमनेवाला क्षटफा। जैसे--रेल के सफर में उतनी हार नहीं 
लगती। 
क्रि० प्र०--लगना । 
पु०[ अ० हॉल] बहुत पड़ा पा खूब या बौद्ा कभरा। जैसे---ठाउन 
द्वॉल। 
हालक--पु० [स० ] पीलापन लिए भूरे रग का षोड़ा। 


हारू-गोला 
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हाल-गोला[---पुं०--गेंद (खेलने का) । 

हाल-डाल--स्त्री० [हि० हालना +डोलना ] १. हिलने-डोलने की क्रिया या 
भाव। गति। २. हलू-चल। ३. कंप। 
[पु० [अ० होलडाऊ] बिस्तरबंद। 

हालत--स्त्री ० (० ] १. अवस्था । दशा। २. परिस्थिति। जैसे---आज-कल 
बाजार की हालत नाजूफ है। 

हालना---अ० [स० हललान] १. हिलता-डोलवा। २. फॉयना। ३. 
झूलना। 

हालरा--प्‌ ० [ हिं० हालता | १. बच्चो को हाथ में लेकर हिलाने की क्रिया । 
२ झठका। झोंका। ३. लहर। हिलोर। 

हालह॒ल, हालहाल---प्‌ ०८ हलाहल। 

हाल-हुली---स्त्री० [स०] मदिरा। शराब। 

हाल-हुबाल--3 ० [अ० हाल-|-अहवार] १. किसी विद्विष्ट प्रकार की 
अवस्था या दशा। २. उक्त प्रकार की दशा का वर्णन या वृत्तान्त। 

हाखकूल--स्त्री० [हि० हल्का] १. हल्का-गूल्ला।  कोलाहूल। २ 
हल-चल | 

हालाँकि--अव्य ० [ फा०] १. यद्यपि। २. अगरचे। 

हाला--स्त्री ० [ स० ] मद । शराब । 
पुं०[अ० हाल] १. गोल घेरा। मंडल। २. चारों ओर पडनेवाला 
गइड़ा। उदा०---रोय-रोय नैनन मे हाले परे जाछे पर . , . ।--कविन्द। 
[०[हिं० हल] १. मध्ययुग मे वह कर जो जोतने के हलो पर 
छगता था। २. जमीन की मालगुजारी। रूगान। (पूरब) 

हारत--+० बहु० [फा० हाल का बहुबचन रूप] १ स्थितियाँ। 
२ परिस्थितियाँ। 

हालाहल---प्‌ ० [स०]१. हलाहल नामक प्रचण्ड विष। २ एक प्रकार 
का पौधा जिसकी जड़ बहुत जहरीली होती है। ३. एक प्रकार की बहुत 
जहरीली छिपकली। 

हालाहुली--स्त्री ० [स०] मदिरा। 
सत्री०[हिं० हाली >जल्दी | १. जल्दी मचाने की क्रिया या भाव। 
२. जल्दी। 
अव्य० शीघ्रतापूर्वक। जल्दी-जल्दी। 

हालिनी--स्त्री ० [स ०] एक प्रकार की छिपकली। 

हालिम--पु० [देश ० ] एक प्रकार का पौधा जिसके बीज औषध के काम 
आते है। चन्द्रसुर। चन्युर। 

हाली(--अव्य ० [हिं० हिलना ] जल्दी। शीघ्र। 
[पु०[हि० हल] हल जोतनेवाला। 

हालूक--स्त्री० [देद०] एक प्रकार की तिब्बती भेड, जिसका ऊन बहुत 
अच्छा होता है। ह 

हालों[--प्‌ ०->हालिम (पौधा)। 

हाव---१० [स० %/द्वे +पत्र्‌ भावे/ हु+करणे वा] १. पास बुलाने की 
क्रिया या भाव। पुकार | बुछाहुट। २. साहित्य के श्यूगारिक क्षेत्र मे 
तायिका की वे आकर्षक तथा मोहक क्रियाएँ और मुद्राएँ, जो वे स्वाभाविक 
रूप से सयोग के समय नायक के सामने करती है। 
विशेष---साहित्यकारों ने इनकी गणना नायग्रिकाओं के अंगज और 
स्वभावज अछकारों में की है ; और इसके छीला, विरासत, विच्छित्ति, 
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हासकर 
विज्ञम, किलकिचित, समोहायित, कुट्टमित आदि अनेक प्रकार या भेद 
बतलाये गये हैं। 
पद---हाव-भाव । 


हावक---वि० [स० १/हु (देना ) +ण्वुलू---अक] हवन या यज्ञ करनेवाला। 

हावका--- ० [ हिं० हाव--मुँहबाने का शब्द |१. किसी का उत्कर्ष देख- 
कर या अपरी किसी भारी क्षति का स्मरण करके लिया जानेवाला 
ठढ़ा साँस । दीर्घ निश्वास। गहरी या ठ्ी साँस। 
क्रि० प्र०--भरता ।--लेना । 
२. किसी बात की प्रबल इच्छा या कामना | 

हावनीय--वि ० [सं ० हवन +-छणू---ईय | (पदार्थ) जो हवन के लिए उपयुक्त 
या योग्य हो। 

हाव-भाव--7० [स० ] वे आकर्षक और कोमल चेप्टाएँ, जो स्त्रियाँ प्रायः 
पुरुषों को अनुरक्त तथा मुग्ध करने के लिए करती हैं । 
क्रि० प्र०--दिखाना। 

हावर--प्‌ ० [ देश० ] एक प्रका< का छोटा पेड़ जिसकी छकडी मजबूत होती 
और खेती के सामान बनाने के काम में आती है। 

हावला-धावरा---वि० | हि० बावला ] | स्त्री० हावली-बावली] जो बहुत 
कुछ बावलों या पागलो का-सा जाचरण करता हो। 

हाव-हाव[---स्त्री० हाय-हाय । 

हावी---वि० [अ०]१ कुशल। दक्ष । प्रवीण। २. जो अपने गुण, बल, 
विद्वेषता आदि के कारण दूसरें को दवा के या पराभूत कर दे। 
वि०[सं०] हावक (हवन करनेवाला ) । 

हाशिया--१० [अ० हाशिय. | १. किसी फैठी हुई घस्सु का किनारा। कोर। 
वारी। जैसे--किताब का हाशिया। कपडे का हाशिया। (वार्डर ) 
२. कपडों में टाँकी जानेवाली गोट या मगजी। 
क्रि० प्र०--चढाना ।-छगाना। 
३. दस्तावेज या लेख्य का वह पाश्य जो आवश्यकतानतार कुछ 
विशिष्ट बातें बढ़ाने या लिखने के लिए खाली रखा जाता है। जैसे--- 
टीका-टिप्पणी लिखने, गवाहों के हस्ताक्षर आदि के लिए हाशिया छोडना | 
पद--हाशिये का गवाह -- वह गवाह या साक्षी जिसने फिसी दस्तावेज के 
किनारे पर हस्ताक्षर किये हों। 
सुहा०-- (किसी बात पर) हाशिया चढ़ाना-टीका-टिप्पणी, व्याख्या 
आदि के रूप में कोई ब्यग्यपूर्ण बाते कहना । 

हास---१० [स०६/ हत्‌ (हँसना)+घज्‌ भाषे| १ दूँसने की क्रिया या 
भाव | हेसी । 
विशेष---साहित्य मे यह हास्य रस का स्थायी भाव माना गया है, और 
कहा गया है कि किसी के आकार-प्रकार, रूप-रग, बोल-चाल, आदि में 
कोई विलक्षण विकार दिखाई देने पर मनप्य के चेहरे वा जो प्रसन्नता- 
सूचक विकास होता है वह हास कहलाता है। 
२. साहित्य में केवल कौतुक के लिए कही जानेवाली बह बात या बनाया 
जानेवाछा वह रूप या वेश जो आह्वाद या प्रसन्नता का सूचक और 
उत्पादक होता है। यह सात्विक भावों के अन्तर्गत है। ३ दिल्‍लगी। 
परिहास। मजाक। ४. दे० 'उपहास। 

हासक---पुं० [स० %/हस्‌ |- (हँसना) /णिच्‌ू---''्बुल्‌ू -अक ] हँसानेवाला। 

हासकर-वि० [सं० हासल्‍/क (करना) |-अचु, ष० त०] हेंसानेवाला। 


हासन 


हासन--१० [सं० | हंसाना। 
वि० हँसानेवाला। 

हासना[---अ० १ दे० हँसना'। २. दे० 'हींसना'। 

हासनिक---पु ० [स० | विनोद या क्रीड़ा आदि में साथ रहनेवाला व्यक्ति । 
आमोद-प्रमोद का साथी। 

हास-लीला---स्त्री ० [सं० मध्य० स० ] हँसी-ठट्ठा। समजाक। 

हासबती--रत्री ० [स० ] बौद्ध तात्रिकों की एक देवी। 

हास-दील---वि० [स०] ब० स०] हँसानेवाला। हँसोड़। विनोवी। 

हासा (सत)--प० [स० ३/हस्‌ (हँसना )+णिच्‌ू--असुन्‌ | चल्यमा। 

हासास्पद--प्‌ ० [स० ] -द्वास्यास्पद। 

हासिका--स्त्री ०[ स०९/हस (हंसना)भावे० प्वुल---अक इत्व--टाप ] 
१. हास। हँसी। २. मजाक। ठट्ठा। 

हासिद---वि० [अ० ] हसद अर्थात्‌ डाह करनेवाला। ईर्ष्यालु। 

हासिल---वि० [० ] पाया या मिला हुआ। प्राप्त। लब्ध। 
पु०१ जोड में किसी समस्या का वह अश जो अतिस अग के नीचे लिखे 
जानेपर बच रहे। २. गणित की क्रिया का फल) ३. पैदावार । 
उपज। ४. छाभ। नफा। ५ जमीन का छगान। ६ वह धन 
जो किसी से अधिकारपूर्वक लिया जाता हो। जैसे---खिशाज, चौथ 
आदि। उदा०--ठौर दौर हासिल उगाहत है साल को ।---भूषण । 

हातो (हासिन्‌)---वि० [स० हास |-इनि | [स्त्री ० हासिनी | १ हँसनेवाला। 
जैसे--चारु-हासी। २. ए्वेत। सफंद। 

हास्तिक---वि ० [ स०हस्ति+वुण---अक | हाथी सबधी। हाथी का । 
प्‌ ०१. हाथी का सवार। २ महावत। २ हाथियों का झुण्ड या पुल । 

हास्तिदंत---वि० [स०] १ हाथी-दाँत सबंधी। २. हाथी-दाँत का बना 
हुआ । 

हास्पय---वि० [सं०४/हस्‌+-ण्यत्‌ |! हासा सबधी। हास की। २ (काम 
या बात) जिससे लोग प्रसन्न होकर हँस पड़ें। जिसमे छोगों को हेंसाने 
की योग्यता या शक्ति हों। ३ जिया पर छोग व्यग्यपूर्वक हँसते हो।। 
जिसकी हँसी उड़ाई जाती हो या उडाई जाय। उपहास के योग्य । 
पु० १ हँसने की क्रिया या भाव। हँसी। २ साहित्य में, नौ स्थायी 
भावों था रसो में से एक जो श्रृंगार रस से उत्पन्न और शुभ वर्ण का माना 
गया है तथा जिमके देवता 'प्रमथ' अर्थात्‌ शिव के गण कहे गये हैं। 
विशेष---इसका स्थायी भाव हास कहा गया है, और आचार-व्यवहार 
तथा बेश-भूषा की अयुकक्‍तता, असग्रति, भद्ापन, विक्ति, धृष्टता, 
चपलता, प्रलाप, व्यंग्य आदि इसके विभाग माने गये हैं। आलस्य, 
अपहित्य, तद्गा, निद्रा, असूया आदि इसके व्यभिचारी भाव कहे गये 
हैं। यह श्रुगार, वीर और अदुमुत्‌ रसो का पोषक माना गया है। 
३. दिल्‍लगी। ठट्ठा। मजाक। ४. उपेक्षा और निन्दा से युक्त 
हँसी। उपहास। 

हास्यकर---वि० [ स० ष० त० ] १. हँसानेबाछा। २. जिसे देख या सुतकर 
हेसी आती हो। हास्यास्पद। 

हास्यारपवं---वि० [सं० ख० स० ] १. (ऐसा बेढंगा, फूहड या भद्दा), जिसे 
देखकर लोग उपेक्षा या व्यग्यपूर्वक हँसते हों। उपहास का पात्र। 

हास्थोत्यावक---वि० [सं० ष० त०] जिससे लोगो को हँसी आये। उपहास 
के योग्य । 


प्र हिंगुक 

हा हंत--अव्य ० [सं०] मृत्यु या मृत्यु-तुल्य कष्ट उपस्थित होने का सूचक 
अथ्यय । 

हाहरू*---पुं ००हलाहछु* (विष) । 

हा-हा--पु० [अनु० ] १. जोर रो हँसने का शब्द । 
२. बहुत गिडगिड़ाकर अनुनय-विनय करने का शब्द | उदा ०---हाहा कौरि 
हारि रहे, मोहन पायें परे जिन्हे छातनि मारें।--केदव। 
मुहा०--हा-हा खाना--बहुत गिडगिडाकर विनती करना। अत्यन्त 
दीनता और नम्नता से दया की भीख माँगना । 
पुं० एक गन्धर्व का नाम। 

हाहाकार--पु० [सं० हाहा'/कू (करना)+-अण्‌] भय के कारण बहुत 
आदमियों के मुँह से निकला हुआ हाहा' दब्द। घबराहट को 
चिल्लाहट। भय, छुंख या पीड़ा सूचित करनेवाली जन-समूह की 
पुकार। कुहराम। 
क्रि० प्र०“--पड़ना ।--मचना ।--होना । 

हाहा-ठीठी---स्त्री ० [अनु ० हाहा- हिं० ठटदा | हेँसी-ठट्ठा। विनोद-क्रीडा । 
जैसे---तुम्हरा साग दिन हाहा-ठीठी में बीतता है। 

हाहाहुत*--० [अनु ० ]--ह्वाहाकार । 

हाहा-हहु--पु० [अन० | -हाहा-ठीठी । 

हाही--स्त्री ० [ हि०हाय ] कोई चीज और अधिक मात्रा भे प्राप्त करते चलते 
रहने की ऐसी उत्कट इच्छा या छोभ जो दूसरों का अनुचित तथा बेहुदा 
छगता हो। जैसे--तुम्हे तो खाने की हाही पडी रहती है । 
क्रि० प्र०--सडना ।->मचना । 

हा-ह*--पुं० [अनु०] १ हल्ला-गुल्ला। कोलाहछ। २ धूम-धड़कका। 

हाहुत---१ ० [ अ० ]कुछ मुसलमान साधकों के अनुसार ऊपर की नौ पुरियों 
या छोकों में से पाँचवी पुरी या लोक। 

हाहु-बेर--पु ०[ देश० हाह +हिं" बेर] जगली बर। झड़बेरी। 

हि---विभ० हिन्दी की हि विभवित का बहु० रूप। जैसे--तिनहिं, 
उन्हे । 

हिकफरना--अ० [ अनु ० हिनहिन ] घोडो का हिनहिनाना । हीसना। 

हिकार---7 ० [स० ] १. गौ के रंभाने का शब्द। २. चीते, शेर आदि की 
गरज या दहाड़। ३ व्याप्तन। बाघ। ४ सामग्रान का एक अग 
जिसमे उदगाता गीत के बीच-बीच में हिं' का उच्चारण करता 
है। 

हिंक्रिया--स्त्री ० सं० ]-हिंकार। 

हिंग--पु ० [ स० हिंगु] एक प्राचीन देश । 
*स्त्री०--हीग। 

हिगनबेर--पु ० [ हि० हिंगोस्ट+ बेर] इेंगुदी बृक्ष। गोदी। 

हिगलाज--स्त्री० [सं० हिंगुलाजा ] देवी की एक भू्ति जिनका मुल्य मदिर 
सिन्ध और बलोचिस्तान के बीच की पहाड़ियों मे है। यहाँ अँथेरी गुफा 
मे ज्योति के उसी प्रकार दर्क्षन होते हैं, जिस प्रकार काँगड़े के ज्वालामुसी 
नामक स्थान मे होते हैं। 

हिंगली|--स्त्री ० [ देश० ] एक अकार का तम्बाकू । 

हिंगाष्टक चूर्ण--प्‌ ०--हिग्वाष्टक चूर्ण। 

हिंगु--3 ० [स० हिम/गम्‌ (जाना आदि) +डू) हींग। 

हिंगुक--पुं ० [सं०] वह पेड़ जिससे हीग निकलती है। 





हहिपुपत्र 


हिंगुपत्र--प्‌ ० [स० ब० स० ] इंगूदी। हिंगोट । 

हिगुल--पु ० [सं० हिंग२/ला (लेना)- क]१. ईंगुर। सियरफ। २. एफ 
प्राचीन नदी । 

हिपुका--स्त्री ० [ सं०] एक प्रदेश जो सिंध और बलूचिस्तान के बीच में 
है. जहाँ हिगलाजा या हिगलाज देवी का मन्दिर है। 

हिंगुलाआ--रत्री ० [सं० ] छुर्गा देवी का एक रूप। बि० दे० हिगलाज। 

हिंगोट---पु ० [सं० हिंग॒पत्र, प्रा० हिंगुवत्त | मेँझोले आकार का एक झाडदार 
केंटीला जगली पेड जिसकी इधर-उधर सीधी निकली हुई टहुनियाँ गोल 
और छोटी होती हैं। इगदी । 

हिग्वाष्टक घूणें---प्‌ ० [सं० हिंगु+-अष्टक ] वैद्यक मे एक प्रसिद्ध पाचक चूर्ण 
जो हीग मे सात चीजें मिलाने से बनता है। 

हिच--7 ० | अ० हिंव] झटका। आधात। चोट। (छट्करी) 

हिचना--अ०[? | पीछे की ओर हूटना। खिचना। 

हिछना|---अ०[स० इच्छण | इच्छा करना। चाहना। 

हिछा--स्त्री ०--इच्छा । 

हिडक--वि० [स० हिंदू ण्वुलू---अक--क+क व] (१. घूमता फिसता 
रहनेवाला। २ भ्रमणणभील। घुमक्कइ़। 

हिंडन--१० [ स० ५/हिड ( (घूमना ) ।ल्युटू---अन ] घूमना या चलना- 
फिरना 

हिंडिऊत---१० [स० ] फलित ज्योतिष का आचायें। 

हिंडो---स्त्री ० [स०] छुर्गा का एक नाम। 

हिडो-बद।म--पै ० [देश० हिंड--फा० बादाम] अडमन टापू में होनेवाला 
एक प्रफार का बड़ा पेड़ जिसमे एक प्रकार का गोंद निकलता है और 
जिसके बीजों में बहुत तेल होता है । 

हिंडीर--पु० [स०९/हिंद ।-ईरन्‌ ] १. एक प्रकार की समुद्री मछली की 
हड्डी जो समुद्र फेन! के नाम से प्रसिद्ध है । २ नर या पुरुष जाति का 
प्राणी। ३२. अनार। 

हिडुक---१० [ सं०] शिव का एक नाम | 

हिडोरना।---प ०--हिडोला 
अ०ल्‍्डोलना। 

हिशेरा--] ० [ स्त्री अल्पा० हिंडोरी | हिंडोछा | 

हिंडोह--पु ० [ स०हिन्दोल ] १ हिंडोला। २ सगीत में एक प्रकार का राग। 
विशेष---कहूते हैं कि जन्र यह राग अपने छुद्ध रूप में गाया जाता है, तब 
हिंडोला अपने आप चलने लगता है। 

हिशोलना---पुं० [ हि हिडोल+ता (प्रत्य०)] छोटा हिंडोला। 

हिंडोलछा---प्‌ ० [सं० हिन्दोल] [स्त्री० अल्पा० हिंडोली] १. एक विशेष 
प्रकार का चक्राकार झूला जिसमें बैठने के लिए आसनों के चार विभाग 
हीते हैं और जो ऊपर-नीचे चयकर काटता हुआ घूमता है। २. बच्चों 
को झुलाने का पालना जो आगे-पीछे चलता है। ३. छत, पेड़ आदि मे 
रस्सों से छटकाया हुआ झूला। 

हिडोली--स्त्री ० [स०] एक रागिनी जो हनुमत के मत से हिंडोल राग 
की प्रिया है । 

हिंतास---पुं० [स०]१. खजूर की जाति का एक प्रकार का छोटा पेड़ जो 
देखने में बहुत सुन्दर होता है। २. उफ्त बुक्ष का फल । 

हिइ--मूं ० [फा ०] हिंदोस्तान। भारतवर्ष। 





बडे 


हिंदूपन 


हिंदवाना--] ० | फा० हिंद--वान ] तरबूज । 

हिंदबी--स्त्री ० [ फा० ] १. हिंद था हिंदोस्तात की भाषा। आधुनिक हिंदी 
भाषा का पुराना नाम। 

हिंदी---वि० [स० सिन्ध्‌ से फा० हिन्द ] हिंद या हिंदोस्तान का। भारतीय। 
पु० हिंद का निवासी। भारतवासी। 
स्‍्त्री० १. हिंद या हिन्दोसत्तान की भाषा। २. आज-कल मुख्य रूप से, 
सारे उत्तर और मध्य भारत की एक प्रधान माषा जो संस्कृत की प्रत्यक्ष 
उत्तराधिकारिणी होने के कारण मुख्य रूप से प्राय सारे भारत की राष्ट्र 
आपषा रही है, और स्वतन्त्र भारत की राज-भाषा मानी गई है, तथा जो 
देवनागरी लिपि भे लिखी जाती है। 
विशेष--इसका प्रचार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान 
में व्यापक रूप से है एवं इनके आस-पास के अनेक प्रदेशों मे भी यह बहुत 
कुछ बोली और समझी जाती है। अवधी, बघेली, बिहारी, बुदेलखडी, 
ब्रजी आदि अनेक बोलियाँ इसी के अन्तर्गत मानी जाती है, और मैथिली, 
राजस्थानी आदि भी इसी की शाखाएँ कही जाती हैं। प्राय १३वी 
या १४ वी शती से इस भाषा का आरम्भ माता गया है, और इसवा प्राचीन 
साहित्य बहुत अधिक है। अब भी भारत की आधुनिक भाषाओं मे 
इसका भंडार बहुत बड़ा है और दिल पर दिन इसका प्रचार-व्यवहार, 
बढ़ता जाता है! 
सुहा०--हिंदी कौ चिदी निकालना -(क) बहुत सूक्ष्म पर व्यर्थ के 
या तुच्छ दोष निकालना। (ख) कुतर्क करना । 

हिंदीरेवंद-- ० [फा० ] एक प्रकार का पौधा जिसकी जड औषध के काम में 
आती है और चीनी रेवद या रेवबद चीनी भी कहलाती है। 

हिंडुई---स्त्री ०-5हिंदवी (भाषा) । 


* हिहुत्व--पु० [स० ] १. हिन्दू होने की अवस्था, गण धर्म या भाव। २ हिन्दुओ 


का आचार-विचार और व्यवहार । 

हिदुस्तान--मुं ० [फा० हिंदोस्‍्तान | १. हम लोगो के रहने का यह भारत 
देश। भारत-वर्ष। भारत। २ हमारे इस देश का उत्तरीय और मध्य 
भाग जो दिल्‍ली से लेकर पटना तक और दक्षिण मे नर्मदा के किनारे तक 
माना जाता है। यही खास हिंदोसस्‍्तान कहा जाता है। 

हिडुस्तानी--वि० [फा०] हिन्दुस्तान का। हिंदुस्तान संबधी। भारतीय । 
पु० हिन्दुस्तान का निवासी। भारतवासी। भारतीय। 
स्‍त्री०१. हिंदोल्तान की भाषा। २ उत्तरी भारत के मध्य भाग की 
बोल-चाल या लछोक-व्यवहार की (पर साहित्यिक से भिन्न) वह हिंदी 
ज़िसमे न तो अरबी के शब्द अधिक हो और न संस्कृत के । 

हिंहुस्तानी-संगीत ---प ० [ह०+स ० ) उस पद्धति या शैली का सगीत जो 
उत्तर भारत में प्रचलित है। (कर्नाटकी सगीत से भिन्न) 

हिदुस्थान|--१ु ०*- हिंदुस्तान । 

हिहू--पं ० [फा० सं० सिध्‌ से) भारतवर्ष में बसनेवाली आयंब्राति के 
बध्दज जो भारत मे पलल्‍लवित आये घर, सस्कार और समाज-ध्यवस्था 
को मानते चले आ रहे हैं। भारतीय आयें-धर्म का अनुयायी । 

हिंहुकुषा--१ ० [फा० ] एक पवत श्रेणी जो अफगानिस्तान के उत्तर मे है और 
हिमालय से मिली हुई है। 

हिदूपन--ु ० [फा० हिंदू+पन (प्रत्म०)] हिंदू होने की अवस्था, युण, 

धर्म या भाव। हिंवुत्व। 


हिंदोरना 


प्‌्ड८ 


हिजड़ा 





हिदोरना--स ० [० हिंदोल +ना (हिं० प्रत्य०) ] तरल पदार्थ मे हाथ या 
कोई चीज डालकर इधर-उधर घुमाना। घ॑रोलना। 

हिकोल--पु ० हिंडोल | 

हिंदोलक---पु० [सं० |] छोटा हिडोल। पालना। 

हिंदोत्तान(---पु०--हिंदुस्तान । 

हिंदोस्तानी|---वि०, १०, स्त्री ०-द्विदुस्तानी । 

हिपाए--अव्य ०>-यहाँ । 

हहिंव, हिवार|--५ ०5हिम (बरफ)। 
क्रि० प्र०--पड़ना। 

हिस--स्त्री ० *5हीस। 

हिसक--वि० [स०हिस+-प्वुड - अक] १. हिसा करनेवाला। ह॒त्यारा। 
घातक। २. दूसरो को कष्ट पहुँचानेवाला या पीडित क्रनेवाला। रे 
ईर्ष्या-द्ेंपष करने वाला । ४. (पद) जो दूसरे जीवों या पशुओ की हत्या 
करता हो। ज॑से--शेर, भीते, भालू आदि हिसक होते हैं। 
पु० १. छत्रु। २. उच्चाटन, मारण आदि प्रयोग करनेवाला तात्रिक 
ब्राह्मण। 

हिसन--पु० [सं० ५/हिंस (मारना) +ल्युटू---अन ] [वि० हिंसनीय, हिस्य, 
भू० $० हिसित | १. जीवों का वध करना। जान से मार डालना। 
२. जीव या प्राणी को कष्ट देना। ३. पीड़ित करना। ४. किसी का 
कोई अनिष्ट या हानि करना। ४. किसी से ईर्ष्या या ढ्ेष करना। 

हिसना[---अ०-5हीसना । 

हिंसनीय--वि० [स०५/हिंस (मारना) +-अनीयर्‌] १. हिंसा करने योग्य । 
२. जिसकी हिंसा की जा सके या की जाने को हो। 

हिता--स्त्री ० [स० ५/हिस (मारता) -+-अ--ठापू] १. जीव की हत्या 
करना या उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना जो प्रायः सभी धर्मों 
में पाप माना यया है। २. किसी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाना। 
अनिष्ट अथवा अपकार करना! 

हिसा-कर्म--प ० [सं० ष० त०] १, वध करने या पीड़ा पहुँचाने को कर्म । 
मारने या सताने का काम । २ उच्चाटन, मारण आदि ऐसे तात्रिक 
प्रयोग जिनसे दूसरों का अनिष्ट होता हो। 

हिसात्मफ---वि० [स ० ब० स॒० ] जिसमे हिसा हो। हिंसा से यूक्त। जैसे- 
दिसात्मक मनोषृत्ति। 

छिसतार---पू० [सं०] १. दिख पक््‌। खूँखार जानवर। २. बाघ या 
शेर । 

हिसाल---वि० [स० हिंसा+आहूुच | १. हिंसा करनेवाला। मारने या 
सतानेवाला। हिंसक। २. जिसकी प्रवृत्ति निरन्तर हिसा करते रहने 
की हो। 

हिसित--भू० क० [सं० हिंसा “इतच्‌ ]१ जिसकी हिंसा की गई हो। 
मारा हुआ। २. जिसे क्षति पहुंचाई गई हो। 
पु० क्षति। हानि। 

]हुसतब्य---वि ० [स०१/हिंसू (हिंसा करना)+तव्य] जिसकी हिंसा की 
जा सकती हो। 

हिस्‍्य--वि ० [स«०] ्हिंसनीय । 

हिल---वि० [ स० /हिंसू+-रक्‌] हिंसा करनेबाला। हिंसक। जैंसे--- 
ह्विछ्त पशु । 


हिक--पु ० [स०] हिल्ल पशु। खूंखार जानवर। 

हिजिक---स्त्री ० [स० ] छुश्मनों या डाकुओ की नाव। 

हिं--वि० [सं० हि] एक पुरानी विभक्ति जिसका प्रयोग पहले तो सब 
कारको मे होता था, पर पीछे कर्म और सप्रदान मे ही ('को' के अर्थ में) 
रह गया। जेसे---रामहि प्रेम समेत रूलि। 
अमभ्य०८- दी । 

हिअ*--.्‌ ० [स० हृदय] १. हृदय। २. छाती। 

हिआ---मु० [स० हृदय , प्रा० हिअ] १. हृदय। २. छाती। 

हिआउ--सू ०5हिंाव (साहस) । 

हिआब[---१०--हियाव | 

हिकड़ा--स्‌ ० [फा० से.- तीन +कोडी] तीन कोड़ी कपडो का समूह। 

हिकसत--स्त्री० [अ०] १ तत्त्व-ज्ञान। २. कोई काम कौशलूपूर्वक 
करने की यूक्ति। अच्छी और बढ़िया तरकीब । ३. कार्य सिद्ध करने 
का उपाय या यूक्ति। तदबीर। 
क्रि० प्र०--निकालना ।--लगाना । 
४. हकीम का काम या पेशा। ५ यूनानी चिक्रित्सा-प्रणाली। 

हिकमती--वि० [अ० हिकमत [-हिं०ई (प्रत्य०) ] ६ कायं-साधन की युक्‍क्ति 
निकालनेवारा। कार्य-पदु। २ चाढाक। होशियार। 

हिकलाना---अ० हकलाना। 

हिंकायत--रत्री .[ अ०] कथा। कहानी । 

हिकारत---स्त्री ०- हकारत (घुणा)। 

हिक्कल---१० [? ] बौद्ध सन्यातियों या भिक्षुको का दण्ड । 

दिकका--स्त्री ० [स०] १. हिचकी। २. बहुत अधिक रोने के कारण 
बेंधने वाली हिचकी। ३. एक प्रकार का रोग, जिसमे छगातार बहुत 
हिचकियाँ आती है। 

हिविकका--स्त्री ० [स० ] हिकक्‍्का। दिचकी। 

हिंक्की--प्‌ ० [स० हिंक्किन्‌] वह जिसे हिकका का रोग द्वो। हिंचकी का 
रोगी । 

हिंचफ--सत्री ० [हिं० हिचकना ] १. हिचकने की क्रिया या भाव। २ 
कुछ करने या करने के समय मन में होनेवाला आगा-पीछा या रुकावट । 

हिंचकी--स्त्री ० [ स० हिक्‍का या हिचहिल से अनू०] १. खाँसी, छीक, 
डकार आदि को तरह का एक शारीरिक व्यापार जिसमे साँस लेने के 
समय क्षण भर के लिए फंफड़े का मूँह सिकुड़कर बन्द हो जाता है और 
पेट की वाय्‌ कुछ सकती और हलका शब्द करती हुई बाहुर निकलती 
है। २ उक्त के फल-स्वरूप झटके से होनेवाला तीन्न शब्द जो कठ 
से निकलता है। ३. एक प्रकार का रोग जिसमे बार बार उक्त प्रकार 
की क्रिया तथा शब्द हांता है। 
क्रि० प्र०--आना। 

हिंचकोला---पु ०-हचकोला । 

हिंचर-मिचर---स्त्री ० [ हिं० हिचक] वह स्थिति जिसमें कोई काम फरने 
या कुछ कहने मे हिचक प्रकट होती हो। 

हिजड़ा--१० [? ] ऐसा व्यक्ति जिसमे शारीरिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष 
दोनो के कुठ-कुछ चिह्न तथा लक्षण जन्मजात और प्राकृतिक रूप से हो। 
ऐसा व्यवित न पूर्ण त. पुरुष ही होता है और न स्त्री ही। 


(यूबक) 


हिंजरत 


५४९ 


हिताबी' 





हिजरत--ह्त्री ०[ अ] १. सकट के समय अपनी जन्म-भूसि छोडकर कही 
दूसरी जगह चले जाना। देश-त्याग। २ मुहम्मद साहब के जीवन की 
बह घटता जिसमें वे अपनी जन्स-भूमि मबका का परित्याग करके सदीने 
चले गये थे। हिजरी सन्‌ का आरम्भ उसी समय से चला है। दे० 
हिजरी'। 

हिजरा(---१ ०-> हिजडा । 

हिंजरी--7 ० [ ० ] प्रसिद्ध मुसलूमानी सन्‌ या सवत्‌ जिसका आरम्भ 
मुहम्मद साहब की हिजरत के दिन (१५ जुहाई सन्‌ ६२२ ६०) हुआ था । 
विशेष---यह विशद्ध चांद्र सन्‌ या सबत्‌ है और सौर वर्ष से प्राय. १०- 
११ दिन छोटा होता है। इसका प्रचलन मुहम्मद साहब के बाद खलीफा 
उमर ने किया था। इनके भद्टीनो के नाम ये है--मु हरं॑म, सफर, रबी- 
उदठ-अव्बल, रबी उस्सानी, जमादि-उल्‌-अव्बछ, जमादि-डझू आखिर, 
रजब, शअबान, रमजान, शब्बारू, जिलकअद और जिलद्विज । 

हिजराना|---अ० - लिजलाना | 

हिजली-बाराम---पु ० [ हिजली | हि० बादाम] कादू नामक वृक्ष के फल 
जो प्राय बादाम के समान होते है और जिनसे एक प्रकार का तेलनिकलता 
है। यह भून कर खाया भी जाता है और इसका मुरब्बा भी बनता है। 

हिंजामह---१० [अ० हिजाज | १ पश्चिमी अरब का वह क्षेत्र या प्रदेदा 
जिसमे मक्का, मदीना आदि नगर है, और जो अब सऊदी अरब के अन्त- 
गंत है। २ फारसी सगीत में, एक प्रकार का मकाम या राग। ३ उर्दू- 
फारसी में एक प्रकार का छन्‍्द जिसमे प्राय, रुबाइयां लिखी जाती है। 

हिजाब--पु० [०] १. आड़ । ओट | परदा। २ छज्जा | शरम । 

हिम्म--स्त्री० [हिं० जिच्च या अनु०] वह स्थिति जिसमें काई क्रिया, 
प्रयत्न, वाद-विवाद आदि करते-करते जी बहुत खिजला गया हो 
और आगे बढने का कोई रास्ता न दिखाई देता हो। 

१० १७ह्िजडा। २ हिज्जल । 

हिज्जल--पु ० [स० ] एक प्रकार का पेड । 

हिज्जे--पु ० [ अ० हिज्जा | १. वे वर्ण या अक्षर जिनसे काई शब्द बना हो। 
वतंनी। २ किसी शब्द के वर्गों का किया जानेवाला अछंग-अछग 
और क्रमिक उच्चारण । 
मुहा ०-- (किसी बात के ) हिंस्णे करना >व्य्थ का तर्क-वितर्क करना। 

हिला---पु ० [अ०] जुदाई। वियोग। विछोह। 

हिंटकना|---स ० --हटकता । 

हिडंब--पु०[? ] [स्त्री० हिडबी] भेंसा। 

हिडिय--प्‌ ० [स० | एक प्रसिद्ध राक्षस जो भीम के हाथ से मारा गया था। 

हिंडिया--स्त्री० [स०] हिंडिब राक्षस की बहन, जिससे भीम ने विवाह 
किया था। घटोत्कच इसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 

हिंडोर|---पु ० <हिंशोला । 

हिंत--१० [सं०५/धा (धारण-पोषण करना) +क्त-बा-हि] १. कल्याण। 
मगरू। २. भलाई। उपकार। ३. छाम। फायदा। ४. शुभ-कामना 
से यूक्‍त अनुराग या प्रेम। ५. विविध क्षेत्रों में किसी वस्तु या 
विषय के साथ होनेवाला किसी वस्तु का वह सबंध जिसके अनुसार उस 
विषय या वस्तु के कारण भविष्य मे होनेधाली हानि या छा से उस व्यक्ति 
की मी हानि या छाम होता या ही सकता हो। (इन्टरेरट) ६ स्तेह। 
मुहब्बत | ७. बहू जो किसी की भलाई चाहता या करता हो। द्वितेषी । 
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उदा०--पाँच पति हित हारि बैठे, रावरे हित मौरै।---सू र। ८ सबंधी । 
रिधतेदार। उदा०--रही फंरि मुँह हेरिइत, हित समृहै चित नारि--- 
बिहारी। ९. नाता। रिश्ता। 
वि० १. उपकारी। छाभदायक। २ अतकूल। मुआफिक। ३ शुभ- 
चिन्तक। 
अव्य० १. (किसी की भलाई या प्रसन्नता के) विचार से। उदा०--- 
जौ अनाथ हित हम पर नेह।--तुलसी। २. निमित्त। लिए। 
वास्ते। उदा०--हरि हित हरहु चाप गऱआई।---तुलसी। 

हिंतक--प्‌० [ स० हित +क | जानवर का बच्चा । 

हितकर-- वि० [स० हित,/क (करना) | अचू---ध० त०]१ (व्यक्ति)जों 
दूसरों का हित करता हो। २ (बात या चीज ) जिससे हित होता हो । 
लाभदायक। ३ शरीर को तीरोग तथा स्वस्थ रखनेवाला। 

हितकर्ता (नं)--वि० [स० ष० त०] भलाई करनेयाछा। 

हिंत-काम--पु० [स० ष० त०] भलाई की कामना या इच्छा। खैरखाही। 
वि० हित की कामना करनेवाऊला। हिंतेच्छु। 

हिलकारक---वि० [स०_] >हितकर। 

हितकारी (रिनू)--वि० [स०] [स्त्री० हितकारिणी | -हितकर। 

हिंत-जितक---वि० [स० ष० त०] भलाई चाहनेवाला। खेरखाहू। 

हित-चितन--पू ० [स० ष० त०] किसी की भलाई का चिंतन अर्थात्‌ 
कामना या इच्छा। उपकार की दइच्छा। खरखाही | 

हितता*--स्त्री ० [स० हित ।-ता ] भलाई । उपकार। 

हिंत-प्रिय-- ० [स०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

हित-भाषिणी--स्त्री ० [स०_] सगोत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

हिंत-बचन---प्‌ ० [स० चतु० त०] कही हुई कोई ऐसी बात, जिससे किसी 
का हित होता है। भलाई के विचार से कही हुई बात। 

हिंतवना|---अ ०२«हिताना । 

हिंतवाद--प ० [स० हित,/वद्‌ (कहना )+भरभ््‌ | किसी के हित के विचार 
से कही हुई बात। हित-बचन। 

हितवादी (दिन)--वि ० [ स० ] [स्त्री० हितवादिनी ] हिंत की बात कहने 
वारा। भली सलाह देनेवाला। 

हितवार[--मु ० [स० हित] प्रेम। स्नेह। 

हिंव-हरिबंश--पु ० [स०] राघावल्‍लभी सम्प्रदाय के सस्थापक एक प्रसिद्ध 
महात्मा जो ब्रज-भाषा के सुकवि भी थे। (स० १५५९-१६०९) 

हिंताई--स्त्री० [स० हित +आई (हिं० प्रत्य०)] १. नाता। रिइ्ता। 
सवध। २ नातेदार या रिश्तेदार का घर ओर परिवार। (पूरब) 

हिताकांक्षो (क्षित)--वि० [स० हिंत-आ ६/काक्ष (चाहता) +णिति]हित 
की आकाक्षा करने या भलाई चाहनेवाला। 

हिताधिकारी--पु० [ स० हिंत+अधिकारी ] वह जिसे किसी बात या ब्यव- 
स्था से कोई आथिक लाभ हो रहा हो या भविष्य मे होने को हो। (बेनि- 
फीशिअरी ) 

हिताना*--अ० [सं० द्वित+हिं० आना (प्रत्य०)] १. अनुकूल। लाभ- 
दायक या हितकर होना। २. अनुराग या प्रेम के भाव से युक्त 
होना। ३. अच्छा और प्रिय लगना। 

हिंतार्थी (बिन)--वि० [ स॒० हिंता्थ +-इनि] हित की कामना रखनेबाला । 
हितेच्छू। 


हितावह 


हितावहु---वि० [सं०] जिससे मलाई हो। हिंतकारी। 

हिताहित---१० [सं० द्व० स० ] हित और अहित। भलाई-बुराई। उपकार- 
अपकार। जैसे--जिसे अपने हिताहित का विचार न हो, वह भी कोई 
आदमी है। 

हिंली--वि० [सं० हित (-ई (हि? प्रत्य०)]१. भलाई चाहनेवाला। 
खेरखाह। 
पूं० दोस्त। मित्र । 

हिंतु[-१० १ -5हित। २.चहितू । 

हिंतू---]० [स० हित]१. भलाई करने और चाहनेवाला। हितेबी। 
खेरखाह। २. निकट का सबधी। नजदीकी रिश्तेदार। ३. सुहृद। 
स्नेही। 

हितेच्छा--स्त्री ० [स० ष० त०] भलाई की इच्छा या चाह। खरखाही। 
उपकार का ध्यान । 

हितेचछ--वि० [सं० ष० त०] हित या भला चाहनेवाला। कल्याण 
मनानेवाला। खैरखाह। 

हिरेषगा--स्त्री० [स० हित |-एशण] किसी के हित या मगल की कामना । 
शुभ-कामना। खैरण्वाही। 

हिनेबिता--स्त्र।० [ स० ) हितेषी होने की अवस्था, गुण या भाव। 

हिलैधी--वि० [स० हितैषित्‌] [स्त्री० हितैषिणी] भला चाहनेवाला। 
खेरखाह। कल्याण मनानेवाला। 
पु० दोस्त । मित्र । 

हितोक्ति---स्त्री ० [स० चतु० त० ] किसी के हित या भलाई के विचार से 
कही हुई बात। 

हितोपवेश--पु ० [सं० चतु० त०] १. किसी का हि6तया उपकार करने के 
लहेश्य से दिया जानेवाला उपदेश। अच्छी नसीहत। २. विष्णु शर्मा 
रचित सस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ जिसमे व्यवहार-तीति की बहुत- 
सी अच्छी-अच्छी बातें कहानियो के रूप मे कही गई हैं। 

हिंतोना|---अ ०<-हिताना । 

हित्तो--पु० पश्चिमी एशिया की एक प्राचीन जाति, जिसने ई० पु० 
१५००० के लगभग वहाँ एक सा्नाज्य स्थापित किया था। (हिहाइट ) 

हिंबायत--स्त्री० [अ०] १ पथरदर्शन। रास्ता दिखाना। २ अ,धि- 
कारिक रूप से यह कहना कि अमुक कार्य इस रूप भे होना चाहिए, अथवा 
अमुक प्रकार की बात नही होनी चाहिए। अनुदेश। (इस्ट्रक्शन ) 
क्रि० प्र --करना ।--देना ।--होना । 

हिनक--ससत्री ० [हि० हिनकला ] हिनकने की क्रिया या भाव । हिनहिना- 


हट । 

हिनकला---अ० [अनु०] घोड़े का हिनहिनाना। हीसना। 

हिनकाना--स० [हि० हिनकना का स०] घोड़े को हिनकतने मे प्रवृत्त 
करना। 

हिनती[---स्त्री ० [सं० हीनता ] हीनता। तुल्छता । 

हिनवाना---मु ०>हिदवाना (तरबूज) । 

हिनहिनाना---अ० [ अनु० हिन-हिन] [भाव० हिनहिनाहूट] घोड़े का 
हिन-हिन शब्द करना। हीसना। 

हिनहिनाहुट--स्त्री ० [हिं० हिनहिनाना] हिनहिलाने की क्रिया, भाव 


या छाब्द । 


५५० 


हिस-दंश 


हिना--स्त्री ० [अ०] मेहदी का झाड और पत्तियाँ। 

हिनाई--बवि० [अ० ] हिला अर्थात्‌ मेहदी की पिसी हुई पत्तियों के रग का । 
पु० उक्त प्रकार का रग। 

हिंफाजत--स्त्री० [अ० हिफ़ाजत] रक्षाया उसके विचार से की जाने- 
वाली देख-भाल । 

हिफाशती--वि० [ अ० हिफ़ाजत!] जो हिफाजत के लिए अथवा हिफाजत 
के रूप मे हो। ज॑से---हिफाज़ती कार्रवाई । 

हिब्बा--पु० [अ० हब्ब] १. अन्न जादि का कण। दाना! २ किसी चीज 
का बहुत ही छोटा अश या खड़ । ३ दो जौ अथवा किसी-किसी के 
मत से एक रत्ती की तौल । 
पु० [अ० हिनब्ब.] फिसी को कोई चीज रादा के लिए दे देना । दान । 
बढिदश । 

हिब्यानामा--पु० [अ०टिव्ब, | फा० नामा] दान-पत्र। 

हिमंसल[---पु० + हिम।चल। 

हिमत|---पु०-जहैमत । 

हिसम--प० [स०५/हि +मक्‌] १ आकाद या वादछों मे रहनेवाले जलीस अश् 
का वह ठोस रूप, जो सरदी से जमने के कारण होता है। सुषार। पालछा। 
२ बहुत कडी सरदी। जाडा। पाछा। ३ जाड़े की ऋतु । शीत- 
काल । ४ पुराणानुसार पृथ्वी का एक विशिष्ट भू-खड या वषे। 
५ ऐसी दवा जो रात भर ठढें प.मी मे भिगोकर सवेरे मलकर छान ली 
जाय + ठढा क्वाथ या काढ़ा। ६. चन्द्रमा। ७ चन्दन। ८ बपुर। 
९ मोती। १०. रोआ। ११ ताजा मक्खन १२. कमल । 
वि० ठढा। शीतलू। 

हिस-उपल--० [स० मध्य० स०] आकाश से गिरनेवाके बरफ के टुकड़े । 
ओला। पत्थर। 

हिस-ऋतु--स्त्री० [स० मध्य० स०] जाड़े का मौसम। हेमत-ऋतु। 

हिम-कण--पु० [स० प० त०] बर्फ या पाछे के छोटे-छोटे टुकड़े । 

हिम-कर--पु० [स० ब० स०] १. चन्धमा। २ कपूर । 
वि० ठडा या शीतल करनेवालछा । 

हिम-किरण---पू ० [स० ब० स०] उन्‍्द्रमा। 

हिम-खंड--पु० [स० ष० त०] १. हिमाकूब। २ दे० 'हिमानी' । 

हिम-गछ्छर--पु ० [स० प० त०] बरफीले पहाड़ों मे वह गहरा गोलाकार 
गड्ढा, जो हिमानी के प्रवाह के कारण पत्थरों के छीजने और बह जाने 
से बनता है। 

हिसगु--पु० [स०] चन्द्रमा । 

“१० [स० ष० त०] १. बरफ का घर। बरफ पर बनाया 

हुआ घर। २. बहुत ही ठंढा कमरा । सर्द खाना । 

हिमज--वि० [स॒० हिम,/जन्‌ (उत्पन्न होता)] १ हिम याबरफ से 
द्ोनेवाछा। २. हिमाछय में होनेवाला । 

हिंसजा--स्ती ० [स० हिमज--ठाप्‌ू] १. पार्यती। २. खिरनी का 
वैड़। ३. यवनाऊ से निकली हुई चीनी। 

हिम-झंझावात--पु० [स०] ऐसा तूफान जिसके साथ ओएछे भी गिरते 
हों। बर्फीला तूफान | (डिछिजर्ड, स्नो-स्टामे ) 

हिस-तेल--.१० [स०] कपूर के योग से बनाया हुआ तेल । 

हिसम-रंश--पु० दे० तुषार-दश' । 


हिम-दीघित 





हिम-दीक्षित--स्‌ ० [स० ब० स० ] चन्द्रमा । 

हिम-बाव--प्‌ं ० [स०] दे० 'हिमानी । 

हिंम-पात--स_्‌ ० [स० ष० त०] पाछा पड़ना। बर्फ गिरता । 

हिस-पुरण---प्‌ ०-हिम-मानव 

हिंम-अत्य--] ० [स० ब० सा०]] हिमालय पहाड। 

हिमप्लब--स्त्री० दे० 'हिम-गैल' । 

हिम-बालुका--रत्री ० [स० ष० त०] कपूर । 

हिस-भानु--१० [सं० ब० स०] चन्द्रमा । 

हि समयूज--पू ० [स० ब० स०] चर्द्रमा। 

हिस-मानव--पु० [स०] एक प्रकार का अज्ञात और रहस्यमय भीषण 
और विकरारू जतु जिसके अध्तित्व की कल्पना हिमाछय की कुछ 
बरफीली लोटियों पर दिखाई देनेवाले बडे-बडे तथा विलक्षण पद-चिद्ठों 
के आधार पर की गई है। येती। (स्नोमेन) 

हिस-रश्सि--पू ० [| म० ब० स०] चन्द्रभा। 

हिस- चि---१.० [स० ब० स॒०] चन्द्रमा। 

हिमरेखा--सत्री ० [स०] पहाडो की ऊँचाई की वह सीमा, जिसके ऊपरी 
भाग पर खदा बरफ जमा रहता है। (स्नो-लाइन) 

हिमतुँं--#रत्री ० [स० मध्य० स ] हेमत ऋतु। जाडे का मौसम । 

हिमदत्‌--[स० ] पृू० हिमवान्‌ । 

हिसवत्‌-ड--१० [सं०] स्कदपुराण के अनुसार एक खड या भू-भाग । 

हिसवानू--वि० |स० हिमवत्‌ ] [स्त्री० हिमवती)] बर्फवाला। जिसमे 
बर्फ या पाछा हो। 
पु० १ हिमालय । २. कैलछास पर्वत। ३ चन्द्रमा | 

हिम-विवर--पु० [स०] दे० 'हिम-गहर'। 

हिस-शर्करा--स्त्री० [सं० मध्य० स० उपमि० स० ध०] एक प्रकार की 
चीनी जो यवनाछ से बनाई जाती है। 

हिम-शल--पु० [स० मध्य० स०] १ हिमालय । २. बरफ की 
बे चट्टानें, जो उत्तरी घव की हिमानी से अलग होकर समद्र में पहाड़ों 
की तरह ते रती हुई दिखाई देती हैं। (आइसबर्ग) 

हिस-शे हजा--स्त्री० [स० हिमशेल,/जन्‌ (पैदा होना) +ड] पावंतो । 

हिस-सुत---१ु० [स० ष० त०] चन्द्रमा । 

हिसमाक---पू ० [स« ब० स० ] कपूर । 

हिसांगी--सत्री ० [स० ] समगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

हिमांत--१० [स० ष० त०] जाड़े के मौसम की समाप्ति। हेमत ऋतु 
का अन्त । 

हिमाशु--प१० [स० ब० स०] १ चन्वरमा। २. कपूर । 

हिमा--स्त्री०  [सं०] १. हमत ऋतु। २. छुर्गा। ३. छोटी इलायची! 
४. नतागरमोथा। 

हिमाकत---सत्री ० [ अ०] अहमक होने की अवस्था या भाव। बेवक्फी | 
मू्खता । 

हिंमाचल--पु ७ [सं० भध्य० स७] हिमारूप पहाड़ । 

हिमाच्छक्ष--भू० ० [स० तुृ० त०] बरफ से इका हुआ। 

हिमाप्छावित---भू० क० [सं०] हिमाच्छन्न। 

हिमादि---पुं० [स० मध्य० स०] हिमालय पहाड़ । 

हिमानिस---पुं० [सं० मष्य० स०] बहुत ठंढी और बर्फीली हवा। 


घ५१ हिस्य 


हिसानी--स्त्री ० [स० हिम-कीप्‌ आनूक्‌] १ बरफ का ढेर। हिम-राशि। 
२ बरफ की वह बहुत बडी राशि, जो पर्वतों पर से फिसछती हुई 
नीचे गिरती है। (एवलाच) 

हिमाब्ज--पु० [स०] नील कमल ! 

हिमाम--वि० [स० ब० स०] १. हिम की आभा से युकक्‍त। २. जो 
देखने मे बरफ की तरह हो। 

हिमामदस्ता--प१० | फा० हावनदस्त:] खरल और बद्बा । हावनदस्ता। 

हिमायत--स्त्री० [अ०] [कर्ता० हिमयती] किसी व्यक्ति के किसी 
आपित्तजयक अथवा विवादास्पद कार्य या बात का दृढ़तापूर्वक किया 
जानेबाला ऐसा पोषण और समर्थन, जिसमे पक्षपात की भी कुछ झलक 
हो । वरफदारी। पक्षपात। 

हिंमायती--वि० [फा०] १ हिमायत के रूप में होनेवाला। प्रेरणा- 
जनक तथा पदापातपूर्ण । २ किसी व्यक्ति अथवा उसके कार्थों की 
हिमायत करनेवारूा । पक्षपाती । 

हिमाराति--यु० [स०] १ अग्नि! आग। २ सूर्य । ३ आक। 
मंदार। ४ चित्रक या चीता नामक वृक्ष। 

हिमाल[--१.० - हिमालय । 

हिसालय--पु ० [स० प० त०] १ भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर 
पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ एक बहुत बडा और ऊँवा पहाड, जो 
समार के सब्र पर्बतों से बडा और ऊँचा है। इसकी सबसे ऊँची चोटी, 
सागरमाथा या एवरेस्ट २९००५ फट ऊँची है। उत्तर भारत की 
बड़ी नदियाँ इसी पर्वत-राज से निकली हैं। २ सर्फद खैर का पेड। 

हिमाछ्ु--]० |स०] १. जब द्वीप का एक वर्ष या खड) २ कपूर । 

हिंमि'*--पु० +हिम । 

हिसका--स्त्री० [स०] पाला । तुषार । 

हिमित---भू० कृ० [स०] १ जो बरफ के रूप मे आया या उसमे परि- 
णत हो गया हो। २ बरफ से ढका हुआ । 

हिमियानी--स्त्री ० [फा०] एक प्रकार की पतली, छंवी थैली जो रुपए 
आदि मरक्रर कमर में बाँधी जाती है। टाँची। बसनी। 

हिमी--वि० [स० हिम +हि० ई (प्रत्य०)] १. हिंम सबंधी। २ 
हिम या ओलों से यूक्‍त। (फ्रॉस्टी) जैसे---हिमी वर्षा । 

हिमी बर्षा--स्त्री० [स० हिम+वर्षा ] ऐसी वर्षा जिसमे पानी के साथ- 
साथ हिम या ओलछे भी बरसे । (स्लीट) 

हिमेश----१० [स० ए० त०] हिमालय | 

हिमोपछ---पूं ० [स० हिम--उपल] जाड़े मे वर्षा के साथ गिरनेवाला 
ओला या पत्थर । 

हिम्मत--सत्री० [अ०] १. भयरहित होकर कोई जोखिम का काम 
करने का सामधथ्ये । साहस। २. उक्त सामथ्य की द्योतक मानसिक 
दृंढ़-घा रणा । 
क्रि० प्र०--करना ।--पड़ना ।--होना । 

मुहा ०-- हिम्मत हारना- साहस छोड़ना । उत्साह से रहित होता । 

हिम्मतो--वि० [अ० हिम्मत--हिं० ई (प्रत्य०)] १. हिम्मतवाला। 
साहसी। २. पराक्रमी । बहादुर । 

हिम्प--बि० [सं०] १. हि या बर्फ से ढका हुआ। २. बहुत अधिक 
ठंढा। 
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52० हे [स» हंदय, प्रा० हिज] १. हृदय। मन। २. साहस। 
हिम्मत । 
मुहर०--हिंच हारना-साहस छोड़ देना। हिम्मत हारना । 

हिंपरा-- ० [हिं० हिम्र+रा (प्रत्य०) ] १. हृदय। मन। ३. छाती। 
वक्ष:स्थलू। 

हिरयाँ--अव्य ० “यहाँ । 

हिंपा---१ ० [सं० हृदय, प्रा० हिज] १. हृदय। मन। 
पद--हिये का अन्धा-जिसे कुछ भी ज्ञान या समझ न हो। परम 
मूखं । 
मुह ०---हिया फटना->कलेजा फटना । अत्यन्त शोक या बुख होता। 
हिंया भर आना->करुणा, छू ख आदि से हृदय द्रवित या आकुल होना । 
हिया भर केश बहुत अधिक बू खी होकर गहरा साँस लेना । हिये 
का फूटना उज्ञान या बृद्धि न रहना । अज्ञान रहता । 
२ वक्ष स्थल । छाती। 
सुह! ०---हिये से ऊगाना-+आलिगन करना। गले छगाना । 

हियाव--पु ० हि०?हिंय |आव (प्रत्य०) ] कोई विशेष प्रकार का जोखिम 
का काम करने की वह साहसपूर्ण तथा नि सकोच की बृत्ति, जो उस तरह 
का काम पहले एक या अनेक बार कर चुकने से उत्पन्न होती है। 
मुहा ०--हिंश 4 खु ठना “निःसकोच तथा साहसपूर्वक कोई काम करने 
की समर्थता से युक्‍त होना | जैसे---उस लड़के क।, बडो को खरी-खोटी 
सुनाने का हियाव खल गया है। 

हिरकता--अ० [स० हिफफू-नसमीष ] १. परचने के कारण धीरे-धीरे 
पास आने लगना । परचना। हिछंगना। २ बहुत पास आना। 
सटना ! 
सयो० क्रि०--जाना । 

हिरकानता(---स० [हिं० हिरकना का स०] १ परचाना। हिलगाना। 
२. बहुत पास छाना। सदाना । 

हिरगता [---अ० >हिरकना (हिलगना)। उदा०--जहाँ सो नागिनो 
हिरण कहिआ सो अग |---जायसी । 

हिरगाना [-स०“हिरकाना (हिलगाना) । उदा०--मकु हिरगाइ 
लेइ हम बासा।---जायसी। 

हिरगुनो--स्त्री ० [हि? हीर--गनरन्यूत ] एक प्रकार की बढ़िया कपास 
जी सिघ में होती है । 

हिरण--7० [स०५/ह (हरण करना)+ल्यूट---अन] १ सोना। 
स्वर्ण । २. वीयं। ३. कौड़ी। ४. हिरन । 

हिरण्सय--वि० [स० हिरण्य | मयद] [स्त्री० हिरण्मयी] १ सोने का 
बना हुआ । २. सुनहूला । 
पु० १ हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा। २ जंबू द्वीप के नौ खड़ों या वर्षों मे से 
एक, जो श्वेत और श्रुगवान्‌ पर्षबतों के बीच में स्थित कहा गया है । 

हिरण्य---१० [सं० हिरण+यंत | १. सृष्टि का नित्य तत्त्व । २. हिरण्य- 
मय नामक भू-खंड या वर्ष । ३. सोना | स्वर्ण । ४. ज्ञान। ५ 
ज्योति। तेज । ६. अमृत । ७. पुरुष का वीय॑। शुक्र । ८. घतूरा। 
कौड़ी । 

हिरध्य-कदिपु--वि० [स० ब०्स०] सोने के तकिये या गदहीवाला। 
पु० एक प्रसिद्ध विष्णु-विरोधी देत्य राजा जो प्र्भाद के पिता थे 
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हिरष्य-कद्यप---पु ० >हिरण्यवशिपु । 

हिरप्य-कासधेज--रत्री ० [ स० मध्य० स०] दान देने के लिए बनाई हुई 
सोने की कामबेल गाय। (इसका दान १६ महादानों में है) 

हिरप्यकार--पुं० [स० हिरण्य ३ क (करना) --अण | स्वर्णकार। सुनार। 

हिरण्प-केश--पु० [स० ब० स०] विष्णु का एक नाम । 

हिरण्य-गर्म--प्‌० [सं० ब० स०] १. वह ज्योतिर्मम अंड, जिससे ब्रह्मा 
और सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। २ ब्रह्मा। ३ विष्णु। ४. 
सूक्ष्म-शरीर से यक्त । आत्मा । 

हिरण्यनाभ--पू० [स० ब० स०] १ विष्ण। २ मेताक पव॑त । 
३. भारतीय वास्तु श्ञारत्र के अनसार ऐसा भवन जिसमें परिचिम, 
उत्तर और पूर्व की ओर तीन परढी-अडी शाखाएँ निक्रली हों । 

हिरण्यपुर--प० [स०] तसरो का एक नगर जो समृद्र के पार वायु- 
मडल में स्थित कहा गया है । (हरिविश) 

हिरष्य-पुष्पी---स्ती ० [स० ग० स० ] एफ प्रकार का पौधा । 

हिरण्य-बाहु--पु० [ब० स०] १ शिव का एक नाम। २ क्षोण या 
सोस लद का एक ताम । 

हिरण्परेता (तसु)--पृ० [स> ब० स०] १ अग्नि। आग। २ सूर्य । 
३ तारश आदित्वां मे से छुछक। ४ शिव) ५ चित्रक या चीता 
नामक वक्ष । 

हिरण्यरोमा (सर)--पु० [स० ब० स२] १ लोकपाल जो मरीचि के 
पुत्र है । २ भीषाक का एक नाम 

हिरिण्यव--प० [स०] * क्रिसी देवता या मदिर पर चढ़ा हुआ धन । 
देवस्व। देवोलर सपत्ति। २ सोने का गहना । 

हिरण्यवश्त्र--प ० [स० मत्य० स० ] वैदिक काल का सुनहरे तारों का 
बना एक प्रकार का कपड़ा । 

हिरिण्पवानू--वि० [स० हिरण्णवत्‌] [स्त्री० हिरण्यवती] सोनेवाला । 
जिसमें या जिसके पास सोना हो । 
पूृ० अग्नि। आग। 

हिरण्यवाह--पु० [स० हिरण्य,/बह (ढोना) /णिच] १ शिव। २ 
सोन नामक नद । हि 

हिरण्यविदु--पु० [सं० ब० स०] १. अग्नि। आग । २ एक प्राचीन 
पर्वत। ३. एक प्राचीन तीर्थ । 

हिरण्यवीप--पु० [स० ब० स०] १ अग्ति। आग । २. सूर्य । 

हिरण्य-सर (स)--पु० [स० हिर्यरारस्‌] महाभारत के अनुसार 
एक प्राचीन वीर्थ । 

हिरण्याक्ष--]० [स० ब० स० षच्‌] एक प्रसिद्ध दैत्य जो हिरण्य-कशिपु 
का भाई था। विष्ण मे बाराह अवतार धारण कर इसे मारा था। 

हिरण्यादव--१० [स० मच्य० स०] दान देने के लिए बनाई हुईं घोड़े 
की सोने की मृति । इसका दान १६ महादानों में है। 

हिरदयां --पू ०5हृदय । 

हिरवा| --१०--हुदय । 

हिरदावलू--( ० [स० हृदावतत ] घोडों की छाती की भौंरी जो बहुत अशुभ 
मानी जाती है। 

हिरन--पु० [स० हूरिण] [स्त्री० हिरती] हरिन नामक सीगवाला 
चौपाया । मृग । 


विशेष---स ० हरिण से व्यत्पन्न होने के कारण इस शब्द का वाचक रूप 
हरिन' ही होना चाहिए ; परन्तु उदृवालों के प्रभाव से 'हिरन' रूप 
ही विशेष प्रचलित हो गया है। 
सृहा०--हिरत हो जाना -बहुत तेजी से भागकर गायब हो जाना | 

हिरन-खुरी--स्त्री० [हिं० हिरन |-खर] एक प्रकार की बरसाती छता 
जिसके पे हिरन के खर से मिलते जलने होते हैं। 

हिरन-मसा--पृ० [हिं०] चूहे की जाति का एक जन्‍्तु जिसकी पिछली 
टॉँगे बहुत छबी और अगली टाँगें बहुत छोटी होती हैं। यह छ्ाँगें 
भरता हुमा बहुत तेज दौड़ता है । 

हिरना। --अ० [स० हरण] छीता या दूर किया जाना | हरण होना । 
उदा०--कोटिक पाप पूतत बहु हिरई ।--कबीर । 
पस०--हैरना । 
प०-हिसरन (पत्र) । 

हिरनाकुस || ---पु०--हिरण्यकर्शिपु । 

हिस्नीटा--पूृ० [स० हरिणपोंतु या हिं० 
हिरन का बच्चा। मुग-शावक। 

हिरकत--स्त्री० [अ० हिरफत] १ व्यवसाग्र । पेशा । २. हाथ की 
कार्रगरी। दग्तकारी। ३ कौशलपूवक कार्य-सवन्‍्न करने का 
गण। हुगर । ४ चालाकी। घूतता। 

हिरफनबाज---व्रि० [अ० हिस्फत |-फा० बाज़] [भाव० हिरफतबाजी ] 
भाठवाज। धूतते । 

हिरमर्जी--रत्री ० [अ० हिस्मज़ी] ला रग की एक प्रकार की मिट्टी 
जिससे कपड़, दीवारें आदि रेंगते है। हिरौजी । 
वि० उक्त प्रकार के रंग का । 

हिरमिजी] --स्त्री ०5हिरमजी । 

हिरवा *--पु०-उद्वी रा । 

हिरया-जाय---सती ० [हि० हीरा | चाय] एक प्रकार की सुगधित घास 
जिसकी जड़ से नीबू की-सी सुगध निकलती है और जिससे सुगधित 
तेल बनता है । 

हिरस[---स्त्री ० --हिंसे । 

हिरा--रत्री ० [स०] रक्तवाहिनी नाड़ी या शिरा । 

हिरात--]० [? | अफगानिस्तान की सीमा के पास का एक प्रदेश । 

हिरामी--वि० [हिरात प्रदेश| हिराद नामक स्थान का। 
प० उक्त देश का घोड़ा जिसके सबंध में कहा जाता है कि यह गरमी में 
भी नहीं थरकता । 

हिराना | ---अ०[ हि? हिलाना--प्रवेश करना | खेतो में भेड़, बकरी, गाय 
भादि चौपाये रखता जिसमे उनकी लेडी या गोबर से खेत में खाद हो 
जाय। 
अ०, स० -हेराना । 

हिरावक(--- १०--हरावलछ । 

हिरास--स्त्री० [फा०] १. भय। तांस। २. खेद। दु:ख। रे. तिराशा। 
ना-उम्मेदी । 
वि० १. खिन्न | छुखी २. निराश या हताश । 

हिरासत--स्त्री० [अ०] [वि० हिरासती] किसी को इस प्रकार अपने 
बन्धन या देख-रेस मे रखना कि वह भागकर कही जाने न पाये । जैसे-- 
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पुलिस ने अभियुक्तों को हिरासत में के लिया । अभिरक्षा। परिरक्षा। 
(कस्टडी) २ वह स्थान जहाँ उबत प्रकार के लोग बद कर के रखे 
जाते हैं। (लाक-अप ) 
क्रि० प्र०--में करता ।--में छेना । 

हिरासती--वि० [अ० हिरासत] १. हिरासत सब्रवी। हिरासत का। 
जैसे--हिरासती कोठरी । (व्यत्रित) जो हिशसत में रखा गया 
या लिया गया हो । 

हिरासाँ--वि० [फा०] १ निराश । ना-उम्मेद | २. जो साहस 
छोड़ या हिम्मत हार चुका हो। पस्न । ३. उदासीन या खिन्न। 

हिरिस---पृ० [देश० ] एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी छाल भूरे रग 
की होती है। यहू फागून और चैत्र मे फऊता है। इसके फलो का स्वाद 
खट-भीठा होता है। 
सत्री०८चहिर्स । 

हिरोंजो--वि०, स्त्री ०-5-हिरमजी । 

हिरौलत--प१० उहेरावक । 

हिंफंत--स्त्री ० >हिरफत । 

हिसें--स्त्री० [॥०] १ ऐसी त्णा या लोभ जो सहसा मिट न सके 
और जिसकी तृप्ति की आकाक्षा बनी रह । निम्न कोष्टि का छाऊूच 
या वासना । 
क्रि० प्र०--मिटना ।--मिटाना । 
मुहा०--हिर्स छुटना--मन में छालच होना। तृप्णा होना । 
२. किसी की देखा-देखी होनेवाली कुछ काम करने की इच्छा या 
प्रवृत्ति । स्पर्दा। रीस । 
पव--हिर्सा-हिसी । 

हिर्सा हिंसों --अव्य ० [अ० हि] दूसरों को करते देखकर उनसे होड़ 
करने के लिए । 

हिसों--वि० [अ०] बहुत अधिक हिसे या छालच करनेवाला। लालची। 
पद--हिर्सी टट॒टू-नदूसरो की देखा-देखी कोम या हिर्स करनेवाला 
व्यक्ति | 

हितों हा--वि० [अ० हिर्स |हिं० ऑंहा (प्रत्य०) ] जिसे बहुत अधिक 
हिसे हो। ऊारूची। लोभी। 

हिलंवा--वि० [देश०] [स्त्री० हिलदी] मोटा-ताजा । हड्डा-कट्टा । 

हिलकमना[ ---अ० [अनतु० या स॒० हिकका| १. हिंचकियाँ लेना। 
२ सिसकना । उदा०--देखकर चुप-चाप हिलक उठी।---वुन्दावन 
लाल वर्मा। ३. सिकुड़ना। 
_अ०5जहिलगना । 

हिलकी[--स्त्री० [अनु० या सं० हिकक्‍्का] १. हिचकी । २ सिसकी। 

हिलकोर[ --स्त्री ०--हिलकोरा (हिलोर) । 

हिलको रना---स ० [हिं० हिलकोरना] १. हिलकोरे या लहरें उत्पन्न 
करना। २. ताल, नदी आदि के शात जल को क्षुव्ब करना । 

हिलकोरा--पुं० [स० हिल्लोल | हिलोर। छहर। तरग। 
कि० प्र०--उठना । 
मुहा०--हिलकोरे लेना-व्तरगित होना । लहराना । 

हिलग[---स्त्री ०-5 हिलगत । 

हिलगत--स्त्री ० [हिं० हिलगना) १. हिलगने की अवस्था, क्रिया या 


हिलगम 


भाव। २. गाव ! सम्बन्ध। ३. प्रेम। स्‍्नेहं। ४. हेल-मेल । 
५. आदत। टेव। बान। 
क्रि० प्र०--डालना --पड़ना । 

हिलगन*---स्त्री ० - हिलगत। उदा ०--हिलगन कठिन है या मन की ।--- 
कुंमनदास । 

हिरूुपना---अ० [स० अधिलम्न, प्रा० अहिलग्न] १. किसी वस्तु के साथ 
छूगकर अटकना, ठहरना था रुकना । २ उलझना। फेंसना । 
३. प्रायः पास आते रहने के कारण हिलना-मिलना । परचना । 
जैसे---बच्चे का नये नौकर के साथ हिलगना। ४. बहुत पास या समीप 
आना। सटना । 

हिलगाना--स ० [हिं० हिलगना का स०] हिलगने मे प्रवृत्त करना । 
ऐसा करना जिससे कुछ या कोई हिलगे । 

हिलना---अ० [स० हल्लन ] १. अपने स्थान से कुछ इधर या उधर होना । 
कुछ या सूक्ष्म गति में आना । चलायमान होना । जैसे--हवा से पेड़ 
की पत्तियाँ हिलना । 
मुहा ०--हिलना-डोलना - (क) थोडा इधर-उधर होता । (ख) 
धघूमना-फिरना । (ग) किसी काम के छिए उठना या आगे बढ़ना । 
(ध) काम-धा, उद्योग या परिश्रम करता । 
२. कपित होता । काँपना । ३े. छहराना । ४ झूमना। ५ जमा 
या दृढ़ न रहना। ढीला होना । ६ (पानी मे) पैठना । धंसना । ७ 
(मन का) चचल होना। डिगना। ८ किसी चीज का खिसकना 
या सरकना । 
अ०[हिं० हिलगना] हेल-मेल में आना । परचता । हिलगना । 
जैसे---यह लडका हमसे बहुत हिल गया है । 
पद--हिलना-मिलना २ (क) मेल-जोल या घनिष्ठ सत्रध स्थापित 
करना। (ख़ ) एक चीज का दूसरी चीज मे पूरी तरह से मिछ जाना। 
हिल-मिलकर- 5 (क) मेल-जोल के साथ | एक होकर । (ख) 
इकट्ठे या सम्मिकछित होकर। हिला-सिला या हिला-जुछा->मेल-जोल 
में आया हुआ । परचा हुआ । परिवित और अनुरकत । जैसे--यह 
बच्चा तुमसे खूब हिला-जूछा है । 

हिलसोचिक्रा, हिंलमोची--स्त्री० [स०] एक प्रकार का सागर । 

हिलसा--स्त्री० [स० इल्लिश ] एक प्रकार की मछली जो चिपटी और 
बहुत कंटेदार हांती है। 

हिंलाना--स ० [हिं० हिठना का स०] १ किसी को हिलने मे प्रवृत्त 
करना । ऐसा कार्थ करना जिससे कुछ या कोई हिले। २. किसी को 
उसके स्थान से ऊपर-नी थे या २घर-उ धर करना । खिसकाना या हथता । 
हे. कपित करना। केंपाना। ४. प्रविष्ट करना या कराना। 
सयो० क्रिए---डालना ।--देना । 
स०-हिलाना । जैसे--बच्चे को प्यार करके अपने साथ हिलाना | 

हिलाल--पु० [अ०] १. शुक्ल पक्ष के आरम्भ का चन्द्रमा जो प्रायः 
धनपाकार होता है। २ बँधी हुई पगडी की वह उठी हुई ऐंठन जो सामने 
माथे के ऊपर पडती है। 

हिहुड़ना|---अ० [हिं? हिलोर] (जल का) लहरों से युक्त होना । 
[अ०.- हिलना । 

हिलोर--स्त्री ० [सं० हिल्लोल] तरंग। लहर। 


पर 


दविताब 





कि० प्र ०--आना --उठना । 

हिलोरना--स ० [हिँ० हिलोर +-ना (प्रत्य०) ] १. पानी को इस प्रकार 
हिलाना कि उसमे तरगे उठे । २. फिसी तरह पदार्थ को मथने की-सी 
क्रिया करना। ३. इधर-उधर हिलाते रहना। लहराना। ४. बिखरी 
हुई चीज़ें जल्दी-जल्दी समेटना। ५. चारो ओर से खूब तेजी से इकट्ठा 
करना। जैमे--आज-कल वह खुब रुपये हिलोर रहे हैं । 

हिलोरा--ु० [ हिं० हिलोर] बडी तथा ऊंचा लहर। 

हिलोल--पु ०--हिल्लोल । 

हिल्ल---पु० [अ०] १. सहनशीलता। २. सुशीलता। 

हिल्‍्ला--पु० [? ] कीचड़ । 
(पुृ०८हीला (मिस) । 

हिल्लोल--पु० [स०] १ हिलोरा। तरग। लहर। २. आनन्द या 
प्रसन्नता की तरग। मौज । ३ काम-शास्त्र मे एक प्रकार का आसत 
या रति-बन्ध। ४. हिडोल राग। 

हिल्‍लोलन---पु० [स०] [भृ० क० हिल्लोलित] १. तरग या तरगें 
उठना। लहराना। २ काँपना। हे. झूलना। ४. हिलना। 

हिल्‍्सा--स्त्री ०-हिलसा (मछली) । 

हिंब --पु० [स० हिम] १ बर्फे। २. पाला। 

हिबंचछ--पु० [स० हिम] हिम। पाला। बरफ। 
[पु०-हिमाचल (हिमालय )। 

हिंब[---अव्य० १*०अब। २६ -अैभी। (राज०) 

हिंवड़ा|--प्‌ ०>हिय । हृदय। (राज०) उदा०---चोट लगी निज नाम 
हरीरी, म्हांरे हिबड़े खटकी ।--मीरा । 

हिवॉर--पू० [स० हिंम | आछि] १. बरफ। पाछा । तुषार । 
वि० हिम की तरह का। बहुत ठढा । 

हिस--पु० [०] १ अनमव । ज्ञान। २ चेतना। सज्ञा। 
पद---बेहिस व हरकत निशचेटट और नि सज्न। बेहोश और सुन्न। 

हिसका--प० [ स० ईर्ष्या, हिं० हीस | १. ईष्पा। डाह। २ प्रतिस्पर्धा। 
होड | 
पद---हिसका-हिसकी -नढा-ऊपरी। होड। 

हिसाब--ू ० [अ०] [० हिसाबी] १ वह कला या विद्या, जिसके 
द्वारा सल्याएँ गिनी, घटाई और जोडी जाती हैं अथवा उतका गणा या 
भाग किया जाता है। गणित। (एस्थिमेटिक) २. उक्त विद्या के 
अनूसार मान, मृत्य, आदि गिन, जोड़ या समझकर उनका ब्योरा या 
लेखा तैयार करने का काम । (कल्कुलेशन) 
क्रि० प्र०--करना ।--जोडना ।--निकालना ।--छगाना । 
हैं, आय-स्यय, लेन-देन आदि का लिखा जानेवाला ब्योरा या विवरण। 
लेखा। (एकाउन्ट) 
पद--कर्चा हिंसाब-ऐसा हिसाब जिसमें या तो ब्योरे की बातें पुरी 
तरह से न भरी गई हों अथवा जिसमें के लेन-देन का बिघरण अंतिम 
और निश्चित रूप से लिखा जाने को हो। चलता हिसाथ-ऐसा हिसाब 
जिसमे लेन-देन का क्रम अभी चछ रहा हो और जिसका खाता अभी बन्द 
न हुआ हो। पक्का हिलाब--आय-व्यय, छेन-देत आदि की सम मदों 
का ठीक और पूरा लिखा हुआ हिसाव। बे-हिलाब- (क) जिसका छेखा 
या विवरण ठीक तरह से न रखा गया हो। (सर) इतना अधिक कि 


हिसाब 


सहज में उसका हिंसाव लगाया न जा सकता हो। (ग) साधारण 
नियम, परिपाटी, प्रथा आदि के वियद्ध। मोटा हिसाबरूअनुमान, 
कल्पना आदि के आधार पर स्थूल रूप से प्रस्तुत किया हुआ ऐसा 
दिसाब जिसमें आगे चलकर कमी-वेशी की जा सकती हो। 
मुह! ०-- (किसो का) हिसाब करना-न्यह स्थिर करता कि कितना 
पावना या लेना है और कितना देना । हिसाब चलना-- (क ) लेन-देन 
का क्रम चछता रहना। (ख़) लेन-देन का छेखा चलता रहना | हिसाब 
चुकता, जराबर या बेबाक करना ->किसी का जो कुछ बाकी निकलता हो, 
नह उसे दे देना। हिसाब चुकाना >हिसाब चकता करना। हिलाब 
जआँचना-न्यह देखना कि आय-व्यय की जो सदे छिखी गई हैं,वे सब ठीक 
हैं या नही। हिसाब जोड़ना->अलूग-अछग लिखी हुई रकमो का जोड़ 
लगाना । योग करना। (किसी को) हिसाब देना था समझना“ 
आय-व्यय का जमा खर्च आदि का ठीक और पूरा विवरण बतलाना। 
हिसाब अंद करना--लेन-देन आदि का व्यवहार समाप्त करना । 
हिसाब बेठाना या रूगाना _आय-व्यय आदि का ठीक और पूरा जोड़ 
प्रस्तुत करना । हिसाब में लगाना-- अपने पिछले पावने या छेन-देन के 
खाते में सम्मिलित करता। जैसे---उन्हाने ये दोनो रकमे हिसाब मे छगा 
ली हैं। हिसाब रखना 5 (क) आमदनो-बर्च आदि का ब्योरा लिखना । 
(स) किसी से लो भौर उसे दी हुई चीजो या रकमों का ब्योरा लिखते 
चलना । (किसी से) हिसाब लेना या समझना--यह जानना और समझना 
कि आय-ध्यय कितना हुआ है ; और जो हुआ है, वह ठीक है या नही । 
४. गणित से सवध रखनेवाऊा बहू प्रइन जो विद्यार्थियों की योग्यता 
की परीक्षा के लछिए उनके सामने रखा जाता है। जैसे--आठ मे से मेरे 
पाँच हिसाब ठीक निकले और तीन गरूत हुए । 

क्रि० प्र०--करना ।--निकालना ।---छगाना। 

५. किसी वस्तु के मान, मूल्य, संख्या आदि का निश्चित अनुपात या 
दर। भाव। जेसे--पह चावल तुमने किस हिसाब से खरीदा है। 
६. किसी की दुष्टि में होनेवाऊा महत्त्व, मान, मूल्य आदि का विचार । 
जेंसे--- (क) हमारे हिसाव से तो वह कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब 
से भले ही बहुत बड़ा पण्डित हुआ करे। (ख) हमारे हिसाब से जैसे 
तुम, वैसे वबहू। ७. किसी प्रकार का निश्चित नियम, परिपाटी या 
व्यवस्था। जैसे--तुम्हारे आने-जाने का कोई ठीक हिसाब ही समझ 
में नही आता । ८, किसी के आचार-व्यवहार आदि का क्रम या ढग; 

अथवा उसके फलस्वरूप होनेवाली अवस्था या दशा । जैसे---उनका जो 
हिसाब पहले था, वही अब भी है। ९. ऐसी स्थिति जिसमें भछे-ब्रे, 
हानि-छाभ आदि का ठीक तरह से ध्यान रखा जाता है। जैसे--वह 
बहुत हिसाब से रहता है; और थोड़ी आमदनी होने पर भी इतनी बड़ी 
गृहस्थी चलाये चलता है। १० पारस्परिक व्यवहार, साहचर्य आदि में 
होनेवाली अनुकूलता या समानता । 

सुहा ०-- (किसी से) हिसाब बेठाना--प्रकृति, व्यवहार आदि की ऐसी 
अनुकूछता जिसमें सग, साथ या साहचर्य बना रहे | जैसे---उससे तुम्हारा 
हिसाब नही बैठता, इसी लिए प्रायः खटपट होती रहती है। 

११. किसी कार्य की सिद्धि के लिए निकाला जानेवाला ढंग या 





यूक्ति। 
मुह ०--हिंसाद बेठाना-ऐसा उपाय या युक्ति करना, जिससे कार्य 


प्ष५ 


हिस्सा 
सिद्ध हो जाय। जैंसे--नुम मुँह ताकते रह गये और उसने अपनी नौकरी 
का हिसाब बैठा ही लिया । 
हिसाब-किताब--पु० [अ०| १. आय-त्यय आदि का (विशेषतः लिखा 
हुआ) ब्योरा या छेखा। २. उक्त से सबंध स्सनवाली पंजियां 
और बहियाँ। ३ व्यापारिक लेन-देत का व्यवदार । ४. ढग । 
तरह। प्रकार। जैसे--उनका हिसाब-विताब हमारी समम में ही 
नहीं आता। 
हिंसाब-बोर---यु० [अ० हिसाब-+-हिं० चोर] बढ़ जो व्यवहार या लेखें 
में कुछ गड़बड़ी करता या लोगो की रकमे दवा लेता हो। 
दिसाब-बही--रत्री ० [अ० हिसाब ।-हिं० बही] वह पजा या बही, जिसमें 
आय-व्यय या लेन-देन आदि का ब्यारा लिखा जाता हो। 
हिसाबिया--पु० | हिं० हिसाब] १. हिसाव या गॉणत का अच्छा 
ज्ञाना। २ वह जा हर काम या बात में सत्र बातो का खूब आगा- 
पीछा सो बने का अम्यरत हो। जैसे--जा बहुत बड़ा हिसाबिया हो, 
उसकी बात-चीन में पार पाना कठिन है । 
पु०-हिसावी । 
हिंताबी--वि० [अ०] १ हिसाव-सम्बन्धी । २. हिसाब से, फलत 
समक्ष-यूक्षकर काम करनेवारा । हे. चतुर | चालाक | 
हिंसार--पु० [फा०] १. अहाता। घेरा । २ किले आदि की चहार- 
दीवाये या परकोटा । 
मुह।०--हिसार बॉधना--चारो ओर सैनिक आदि खड़ करके घेरा 
डालना । 
३. फारसी संगीत की २४ शोभाओं या अलकारों मे से एक । 
शिसालू--पु० [हिं० आलूका अनु०] एक प्रकार का छोटा पौधा या बेल 
जिसके लाल गूदेदार और रसीले फल खाये जाते हैं। (स्ट्राबेरी ) 
हिलसिया --स्त्री० [सं० ईर्ष्या] १. तुल्यता । समानता। २. किसी 
को बराबरी करने की भावना । प्रतियोगिता । होड़ । 

हिस्दोरिया--पु ० [अ० ] एक प्रकार का स्नायविक रोग, जो प्रायः स्त्रियों 
को अधिक होता है और जिसमें रोगी बहुत अधिक उत्तेजित होकर 
प्राय: बे-होश-सा हो जाता है । 

हिस्सा---पुं० [अ० हिल्‍्स.] १. उन अबयवों में से हर एक, जिनके योग 
से कोई चीज बनी हो। जंसे--(क) पानी का एक हिस्सा आव्सीजन 
है और दो हिस्से हाइड्रोजन । (स्व) खून भी हमारे दरीर का एक 
हिस्सा है। २. किसी वस्तु के विभक्‍त किये हुए अछग-अलूग समझे 
या माने जानेवाले अथवा कुल से कुछ घटकर या कम होनेवाले 
अगो मे से हर एक। जैसे--(क) एक सेब के चार हिस्से करना । 
(ख) इस योजना के भी तोन हिस्से हैं। (ग) मकान के आगे और 
पीछेवाले हिस्से बाद में बनेगे। ३. बंटवार, विभाजन आदि मे जो 
कुछ किसी एक व्यक्ति या पक्ष को प्राप्त हुआ या होता हो। जैसे-- 
(क) पिता की विशाल सपत्ति मे से उसके हिस्से मे दो मकान और एक 
बुष्ठान ही आई है। (व) उसका हिस्सा उराके भाई भार ले गये है। 
४. वह घन जो किसी साझे की वस्तु या व्यवसाय मे कोई एकया हर 
एक साझेदार लगाये हुए हो। पत्ती । जैसे--- इस कारोबार में उनका 
पाँच आने का हिस्सा है। ५. साझेदार को अपने हिस्से के अनुसार 
मिलनेवाला लाभ का आनुपातिक अंद। ६. बह गुण या बात जिसमें 


हिल्सा-रसद 


विदोष रूप से कोई उत्कृष्ट या प्रवीण हों। जैसे--गद्य मे खोज लाना 
बाबू घालमकुद गृप्त के ही हिस्से था। ७ किसी चीज के साथ 
मिला हुआ उसका कोई अंग या अवयव। जैसे---छाती के बाएँ हिस्से 
में जिगर या हृदय होता है। 

हिस्सा-रसद--अव्य० [अ०-+फा० ] किसी चीज के विभाग या हिस्से होने 
पर आनपातिक रूप से । हर पानेवाले के हिस्से के मुताबिक | हर 
हिस्सेदार के अश के अनुसार। जैसे--गहू सारी जायदाद सभी 
उत्तराषिकारियों में हिस्से-रसद बाँटी जायगी । 

हिस्सेवार--पु० [अ०हिस्स:+-फा० दार (प्रत्य०)] [माव० हिस्सेदारी] 
१. वहू जिसका किसी सपत्ति या व्यवसाय में हिस्सा हो। अशघारी | 
(शेयर होन्डर) जैसे--(क) इस मकान के चारो भाई बराबर के 
हिस्सेदार हैं। (सर) इस सस्थान में मैं ४ जाने का हिस्सेदार हैँ। २ 
किसी कार्य, सेवा आदि में योगदान करनेवालो भे से हर एक। जेसे--- 
चोरी की योजना वनाने मे वे सभी हिस्सेदार रहे हैं। 

हिस्सेदारी--स्त्री० | अ० हिरस +फा० दारी] हिस्सेदार होने की अवस्था, 
अधिकार या भाव । 

हिहिंताना--अ० [अन्‌० हि हि] थोष्टों का हिनहिनाना। हीसना। 

हीं---अ० ग्रज-भाषा और अवधी 'दी' (थी) का बहु०। उदा०--जिनको 
नित नीके निहारत हू. , . ।--सनानन्‍्द। 

हींग--स्त्री ० [स० हिंग | एक प्रकार का छोटा पीबरा जो अफगानिस्तान और 
फारस में जाप से आग और बहुत होता है। २. उक्त पौधे का निर्यास जो 
जमकर गोंद के समान हो जाता है तथा जो औषध और मसाले के रूप 
में व्यवहृत होता हैं। (एसेफेंटाइडा ) 

हींगड़ा|--पु० [हिं० हीग--डा (प्रत्य०) ] एक प्रकार की धटिया हीग। 

हींगना[---अ ० <+हींसना । 

हींगल--पु० [स० द्वगुल] इंगुर। (राज०) उदा०--पग्रिह प्रिह पति 
भीति सुगारि हीगडू ।--प्रियीराज । 

हींचना(---स ० “खीचना । 

हींछ|--स्त्री ० “इच्छा । 

हींछना+---8० [स० इच्छा] इच्छा करना। चाहना | 

हीछा]---स्त्री ० -इच्छा । 

होंजहा---] ०८ हिजशा । 

हींठी--स्त्री० [देश० | एक प्रवार की जोक । 

हींडना---अ० [हिं० हड़ता ] चलना-फिरना । घृमना। उदा०---सोवन 
कबिरन हीडिया सुश्न समाधि छगाय।--कबीर । 
स० [? | तलाश करना । खोजना । ढूँडढना । 

हींडल| --पु० [स० हिंदोंल ] झूठा । हिंडोल । उदा०--भवि मैं 
हीदी हीउले मणिधर ।--प्रिथीराज | 

हींत।--स्त्री० [अन० | १. घोडों के हीसने या हिनहिनाने की क्रिया 
या भाव। २ दहीसने या हिनहिनाने का शब्द । हिनहिनाहट | 

हींसना---अ० [हिए हीस+नता] १. घाड़े का हिनहिनाना । २. गये 
का रेंकता । 

हीता---१०८-हिस्सा । 
स्त्री० हिंसा । 

हूं हीं---स्त्री० [अनु ०] तुच्छता-पूर्वक हँसने का धाब्द । 





५५६ 





हीन 
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ही--अव्य० [स० हि (निशचयार्थंक) ] एक अव्यय जिसका प्रयोग 
नीचे छिले अथों में होता है। (क) केवल जोर देने के लिए। जैसे 
--अब तुम ही बतलाओ कि क्‍या किया जाय | (ख) केवल मात्रा 
आदि की तरह अल्पता या परिमिति सूचित करने के लिए । जैसे--बहाँ 
दो ही तो आदमी थे । (ग) किसी प्रकार की दुढ़ता या निश्चय 
सूचित करने के लिए। जैसे--(क) वह काम तो होकर ही रहेगा । 
(ख) मैने यही बात कही थी! (ग) अवज्ञा, उपेक्षा, हीनता आदि 
सूचित करने के लिए। जैसे---अब वहू आकर ही क्या करेगा। ( घ) 
बहुत कुछ समान। प्राय | लगभग | जैसे--बह शोभा के विचार से 
श्री की बहन ही थी। 
विशेष--कुछ सर्वनामों तथा अव्ययों के माथ यह सयृक्‍त भी हो जाता 
है। इसी-नइस | ही, उसी-जउस | ही, यही यहाँ। ही, कटी -कह 
+ही, वही- वहाँ-'-ही । 
तृअव्य ० १ ब्रजमापा में था वाचक हों का स्त्री०। उदी००- 
मुनि नारी पाषान ही।--रहीम। २ अवधा में था बाचक दा 
का स्त्री ०। 
पु०-हिय (हृदय) | जैसे--ही-तल--हृंदय-तल । 

हीअ--पु०--हिय (हृदय ) । 

हीक--स्त्री० [स० हिंकका| १ हिंचकी। २, किसी प्रकार की अप्रिय, 
सडी हुई तथा तीत्र गन्ध। जैसे--(क) हुक्‍के के पानी की हीक। 
(ख) इस तरकारी में से कुछ हीक आ रही है। (ग) हाजमा 
खराब होने पर ही पेट में से हीक उठती है। 
क्रि० प्र ०---आना । 

हीचना|---अ० [अन० ] >हिचकना । 

होछता[---स ०--हीछना (चाहता) । 

हीछा|--स्त्री ०- “इच्छा । 

हीज[---वि० | हिं० हिजड़ा] १. आरूसी | २. सुस्त । 

हीजड़ा(---पु ०--हिजडा । 

होठना--अ० [स० अधिष्ठा, प्रा० अहिदठा] १. पास जाना। स्रीप। 
जाना। २ कही जाता या पहुँचा । ३ घसना। पैठना । जैते-- 
उसे अपने यहाँ हीठने न देना । 

हीड--स्त्री० [? ] एक प्रकार का प्रबन्ध काव्य जो बुन्देल-खड, माझबे, 
राजस्थान आदि भें गूजर लोग दिवाली के समय गाते है । 

हीजना|--अ० - हीडना (धूमना-फिरना ) । 

ही-तलू---प० [स० हृदय+तल] १ हृदय का तल। २ हुदय । 
उदा०--तव मधुर मूत्रि अतीत के करत हीतछ सील +--प्रसाद । 

हीन--वि० |स०४/हा (छोड़ना) | क्‍्त त॑ नर्दत्व] [स्त्री० हीना, 
भाव० हीनता ] १ छोड़ा या त्यागा हुआ। त्यकत। २. किसी की तुलना 
में बहुत ही खराब, घटकर या ब्रा । जैसे--हीन दशा। ३. जिसका 
कुछ भी महत्व या मूल्य न हो। तुच्छ और नगण्य । ४. समस्त पदों 
के अत में किसी गुण, तठव, वस्तु आदि से रहित। खाली । जेसे--जन- 
हीन, घन-हीन, बल-दीन। ५ ओऔरो या बहुतों की अपेक्षा घटकर । 
निम्न कोटि का । जैसे---उसने भी मुझे हीन समझा और मुझे क्रोध- 
पूर्वक देखने लगा । (इन्फीरियर) ६ किसी की तुलना मे कम, 
थोड़ा या हलका । 


हीनक 








पु० भर्म-शास्त्र मे ऐसा साथी जो प्रामाणिक या विध्वसनीय ने हों। 


पु० [अ०] काछ | समय । 
बो०्--हीन-हथात । (देखे) 

हीनक--वि० [सं०] किसी चीज या बात से वचित या रहित । 

होनक मन प्रथि--स्त्री ० [स०] मन में होनेवाली यह धारण! या भावना 
कि हम किसी दूसरे से या औरो से छोटे या हीन है। (इल्फीरियोरिटी 
कॉम्प्लेक्स ) 

होन-कर्मा--वि० [स० ब० स०] १ यज्ञादि विधेय कर्म से रहित । 
जैसे--हीनकर्मा ब्राह्मण । २. अनृवित या बुरे कर्म करनेबाछा। 

होन-कुल--वि० [स०] ब० स० ] ब्रे या नीच कुछ वा । 

हीन-क्म--पु ० | स० | साहित्य मे, एक प्रकार का दोष जा वहा माना जाता 
है, जहाँ जिस क्रम से गुण गिनाये गये हो, उसी क्रम से गुणी न गिनाये 
गये हो । 

हीन-प्रंथि--रत्नी ० [स० हीन |-ग्रॉथ] द० 'हीनक मनोग्रथि' । 

हीन-चरित---वि० [स० ब० स० ] जिसका आचरण ब रा हो। छुराचारी। 

हीनच्छिविक--पु० [स० | वह संघया श्रेणी जो कुछ, मान-मर्थादा, 
शक्ति आदि में बहुत घटकर हा । (कौ०) 

हीनता--स्त्रो० [स० हीन |-तर-ठापु] १. हीन हासे की अवस्था या 
भाव। २ वह आवरण, कार्य या बात जो फिसी ने हीन होने के. सूचक 
होी। ३ न होने की अवस्था या भाव | अभाव । ४८ ओछापन । 
तुच्छता । 

हीनत्व--१० [स० | ->हीनता । 

हीन-पक्ष--पू० [स० मध्य० स०] न्याय मे एसा पक्ष जो परवाश्ति 
या रिद्ध न हो सकता हो। 

हीन-बरू--वि० [स० ब० स० ] >ज्वलद्ीन (कमजोर ) । 

होन-बुद्धि--वि० [ स०्य० स०] १. खराब या दाट बुद्धि बाला । ढुपृद्धि। 
२. बुद्धि से रहति। मूर्ख । 

हीन-भावना--स्त्री ०--हीनक मनोग्रथि। 

हीत-यान--प्‌ ० [स०] बौद्ध घर्मं की एक प्रसिद्ध प्रारम्भिक शाखा या 
संप्रदाय, जिसमे त्याग वेराग्य आदि के द्वारा निर्राण प्राप्त करने के 
लिए साधना की जाती थी । 
विशेष--परवर्तती शाखाओं ने केवल तिरस्कार के भाव से उक्त शाखा 
का यह नाम रखा था। इसका घिकास बर्मा, थ्याम आदि देशों में 
हुआ था। 

हीन-पानी--वि० [स० हीन-यान] हीन-यान सबधी। हीन-गान का । 
पु० हीन-पान का अनुयायी । 

हीन-पोग---वि० [स० व० स०] जो योग-सावना से च्यूत या अ्रप्ट हूं 
चुका हो। 
पुं० वैद्यक मे बहू अवस्था, जिसमे कोई ओपधि या वस्तु अजनी उन्तित 
मात्रा से कम मिलाई गई हो । 

हीव-योलि--वि० [स० ब० स०| १. कुलटा या चरित्र-भ्रष्ट स्त्री से 
उत्पन्न। २. जिसकी उत्पत्ति छोटे या नीच कुल मे हुई हो। 

हीन-रस--म्‌ ० [स०] साहित्य मे एक प्रकार का दोष, जो किसी रस 
का वर्णन करते समय उस रस के विरुद्ध प्रसग छाने से होता 


है । 





५५७ हीर 


होन-वर्ण--पु० [सं० ब० स०] नीच जाति या वर्ण। घूद्र वर्ण। 
वि० निल्‍न जाति या वर्ण का। 

हीन-बाब---पु० [स०] १. व्यर्थ का तक॑ । फजूल की बहस। २ झूठी 
गवाही । 

हीन-बादी--वि० [सं० हीनबादिन्‌] [स्त्री० हीन-बादिती | १ व्यर्थ 
का तक करनेवाछा । २ झूठी गवाही देने या झूठा मकदभा चछाने- 
वाला। हे. परस्पर -विरोधी बातें कहनेवाला । 

होन-बोये---वि० [स० ब० स०] १. बल या शवित से रहित । बिलकुल 
कमजोर । २. नपुसक । 

हीन-हयात---पुं० [अ०] १. वह समय जिसने कोई जीता रहा हो। 
जीवन-काऊ। जैसे--उन्होने हीत-ढुयात में ही सारी जायदाद का 
बेटवारा कर दिया था। 
अव्य० जब तक जीवन रहे तब तक। जैसे--हीन-हप्यत मुआाफी। 

होनाग--वि० [ स० ब० स० | १. अग या अगा से रहित । नष्ठ या नष्टप्र।य 
अगवाला। २. अधूरा। 

होना-पठटीन---मु० [स०] एसा जुरमाना जिसके साथ हरजाना भी देना 
पड़े। 

हीनाथं--वि० [ स०] १ जिसका कार्य सिद्ध न हुजा हो। निप्फ्ल। २ 
जिसे कोई छाभ न हुआ हो। ३. जिसका कोई अथे न हा, अथवा अन- 
चित या बुरा अर्थ हो। 

होनित--भू० क्ृ० [स्०] किसी चीज या बात से रहित या वाचत किया 
हुआ। 

होवनोपभा--स्त्री ० [सं०] साहित्य मे उपमा का एक प्रकार, जिसमे बड़े 
उपमेय के लिए छोटा उपमान लिया जाय। बड़े की छाट से दी जानेबली 
उपमा। 

हीय[---१० उहिय। 

हीयसान--वि० [स० ] परिमाण, सीमा आदि के विचार से जा बराबर घटता 
या कम होता जा रहा हो। (डिक्रोर्खिग) 

हीयरा(---५० -हियरा (हृदय )। 

हं।वा[--१ ०--हिय (हृदय )। 

होर---पु० [स० %/हू +क] १. हीरा नामक रन। २ शिव का एक 
नाम। मे. सिंह। ४. सप। साँप। ५. विद्यत्‌ । बिजर्ली । ६ मोतियों 
की माछा। ७. उप्पय के ६२ वे भेद का नाम। ८ ए+ प्रकार का वलिक 
समवृत्त छन्द, जिसके प्रत्येक चरण मे भगण, सगण, नमण, जगण, नगण 
और रण होते हैं। ९. एक प्रकार का मात्रिक समवृत्त छन्द, जिसके 
प्रत्येक चरण भे ६, ६ और ११ के विराम स्रे २३ मात्राए हाती है। कुछ 
छोग इसे ही रक और हीरा भी कहते है। 
पु० [दि० हीरा] १. किसी वस्तु के अन्दर का मूल तत्त्व या सार भाग । 
गूदा या सत। सार। जेसे--गेहूँ का हीर, सोफ का हीर। ५ इमारती 
लकड़ी के अन्दर का सार-भाग जो छाल के नं चे होता है । जंसे--इस 
लकड़ी का हीर लाल होता है। ३. शरीर के अन्दर का घाने या बीय 
नामक रस। जेसे--अब उनके शरीर मे हीर ता रह ही नहीं गया है। 
४. ताकत। बरू। शक्ति। 
पु०[देश० | एक प्रकार की छता जिसकी टहनियों और पत्तियों पर भ्रे 
रण के रोएं होते हैं। इसकी जड़ और पत्तियों का व्यवहार ओषधि के 








होरक 


रूप में होता है। इसके पके फडठो के रस से बंगनी रग की स्याही बनती 
है, जो बहुत विकाऊ होती है। 
होरक--१० [स०] १. हीरा नामक रत्त। २. हीर नामक मात्रिक सम- 
बृत्त छल्द। 
हीरक-जयपी--स्त्री ० [स०] किसी व्यवित, सस्था, महत्त्वपूर्ण कार्य आदि 
की वह जयती जो उसके जन्म या आरभ होने के ६० वे वर्ष हाती है। 
(डायमण्ड जबिली) 
हीरा--पु० [स० हीरक] १. एक रत्न या बहुमूल्य पत्थर, जो अपनी 
कठोरता या चमक के लिए प्रसिद्ध है। वज्मणि। 
विशेष--ज्ञानिक दृष्टि से यह विशुद्ध कार्बन है जो रवे के रूप से 
जमा हुआ हांता है। 
मुहा ०--हो रा खाना या हीरे को कनो चाटना -हीरे का चूर खाना 
जो प्राय. मृत्य का कारण होता है। 
२, लाक्षणिक रूप में बहुत ही अच्छा आदमी। नर-रत्न। जैसे--बह 
तो हीरा था। ३ अपने वर्ग की सबसे अच्छी चीज। सर्वोत्तम वस्तु । 
४. साधुओं की परिभाषा में रद्राक्ष या इसी प्रकार का और कोई अकेला 
मनका जो प्राय. साधु लोग गले में पहनते है। ५ एक श्रकार का दुबा । 
भेड़ा। 
हीराकसोस---पु० [ हिं० हीर +-स० कसीस ] लोहे का वह विकार जो गबक 
के कारण रासायनिक योग से होता है। 
हीरा-दाबो--पु० | हिं० हीरा +-दापी |] विजयसाल का गोद जो दवा के काम 
भे आता है। 
हीरा-व्ो--.० [हिं० हीरा +नख ] एक प्रकार का बढ़िया अगहनी धान 
जिसका चावल बहुत महीन-और सफंद हाता है। 
होरा-पत---पु० | हि० हारा । मणि] एक प्रकार का कल्पित तोता जिसका 
रंग सोने का सा माना जाता है। 
हीरू---] ० | देश० ] १. पनाले आदि का गदा कीचड। यछीज। २ कीचड 
३. एक प्रकार का सदाबहार पेड़, जिसके तने से गोद निकलता है। 
अरदल । गारक । 
हीलना(---अ० नहिलना | 
हीला--१० [अ० होल ]१. छल। धोखा। २ ऐसा कारण या हेतु 
जो कुठ छिपा या दबा रहकर किसी प्रकार का परिणाम या फल 
दिखाता हो। निर्मित्त। असीछा। ब्याज। जैसे--चलो इसी हं।लि 
से बेचारे को कुछ दिनो के छिए नौकरी तो मिल गई। 
मुहा०--हीऊका निकालता->उपाय, ढंग या रास्ता निकालना। 
३. किसी काम या बात के सबंध में ऐसा बह ना जिसका नाम-मात्र के 
थोडा-बहुत वास्तविक आधार या कारण भी हो। 
विशेष--- वहाना' से इसमे यह अतर है कि यह उतना कलषित या 
निदनीय नही होता, जितना बहाना' होता है। 
क्रि० प्र०--बूंढ़ना ।--निकालना ।--बनाना। 
पद--हीला-हवारूा । 
४, दे० बहाना और 'मिस' । 
पु०-5हिल्ला (कीचड) । 
हीला-हबाला--पु० [ अ० ह्ील़:+- हवारल.] टाल-मटोल या बहानेबाजी 
की बातें। 


पुषट 
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हंडार 





हीला-हवाली---स्त्री ० >हीला-हवाला | 

हाला-हुूल--मु०_ [स० हिन्लाल| हूला। शार। (राज०) उदा०-- 
हँका कहें हेका हीलो-हुल (--प्रिथारज | 

हीस--स्त्री ० | देश ०] एक प्रकार का केटाली छता, जा गरम में फूलती 
और बस्सात में फलना है। इसका पतिया और टहनिर्णा हाथी बहुत चाव 
से खाते हैं। 

हीसका|--स्त्रा ०| ? ]ईर्ष्या । 

होसना---स ० [ प० हस->धंटना | कम करना। घटाना। 
अ० कम होना । घटना । 
पतु० -हीवना (हिनदिनाना) | 

हीसा*---.स्त्री ० दे० 'ह।सका'। 
पु०- हिस्सा । 

ही-हां--स्त्रा० [ अव ०] अधिष्टता या असम्यतायृवेक हीन्‍ही शब्द करके 
हँसने की क्रिया। तुल्छतापूववः हें सना । 

हुँ---अब्य ० | अनु | एक सकाराप्मक शन्द ज। पि मा बात को सुननेवाला यह 
सूचित करने के लिए बालता है कि हम सुन रहे है। हा। 

हुँक़ना|+-अ ०--हुका रना । 

हुँकरना[ - अ० - हुक रना । 

हुरार--पु० [स० कक (करना) | प्‌]! जोर से डाटने-डपटने का 
शब्द। २ लडने-मिडत के छिए छलकारने का दब्द। ६. किसी प्रकार 
का उप्र और जोर का शब्द। ४ चिल्लाहट। चीत्कार। 

हुकारना--अ ० [स० हुंकार | ना (प्रत्य०)] १ डोटनेन्डपटने के लिए 
जार का शब्द करना। २ लछड़न-भिठन के लिए ललप्रारना। ३. 
जोर से विल्लाना | 

हुँरारो--स्त्रा० [हूँहूँ ; करना | १ किसी की बात सुनते समय अपनी सचेतता 
या अवधान सूचित करन के लिए 'हुँ' करने की क्रिया। २ स्वीकृति- 
सुचक शब्द। हामी। 
क्रि० प्र ०--भरना । 
(स्त्री०ूविकार्र। (धन का मान सूचित करनेवालछा चिह्न॒)। 

हुकृत--]० [स० हुं /क +क्त | १ हुकार। २, सुअर की गुर्राहूट। ३. 
बादल की गरज। ४ गी के रंभात का जब्द । ५ भनत्र। 

हंकृति---सत्री ० २हुकार । 

हुड---१० [स०]| ६१ भारत की एक प्राचीन बर्बर जाति। २. बाघ। 
ब्याप्न। ३. सुअर। ४, भेढ़ा। ५ राक्षए। ६ अनाज को बाछ। 
वि० जड़ बृद्धिारा । मूढ । 

हुँडन--पु ० [ स० ] १. जग फा सुन्न या स्तब्ध हो जाना। २ शिव का एक 
गण। 

हैंडा--प ० [स०] आग के दहकने का शब्द। 
पु०| हिं० हुडी | वह रुपया जो फुछ जातियो में वर-पक्ष से कन्या के पिता 
को ब्याह के किए दिया जाता है। 

हुडा-भाड़ा--१० [हि० हुडी +भाडा] सहाजनी बोलचाल में महसूल, 
भाई आदि सब कुछ देकर कही पर माल पहुँचाने का निएचयात्मक भार। 
(आज-कल के अंगरेजी एफ० अं।० आ२० की तरह का पुराना भारतीय 
पद ) । 

हुँडार--[० (स० हुड>मेढ़ा अरिन्च्चत्रु] भेड़िया। 








हुंडावन 
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हुक्म 





हुंडावन--स्त्री ० [ ह० हुडी | १. वह रक्रम, जो हुडी लिखने के समय दस्तूरी | हुकना“--अ० [देश०] १. भूछ जाना। विस्मृत होना। रे वार या 


के रूप में काठी जाती है। २. हुईी लिखने की दर ! 

हुंडिका--स्वी ० [ स० ] १. प्राचीन भारत में सेता के निर्वाह के लिए 
दिया जानेवाला आदेशपत्र। २ दे० 'हुंडी। 

हुँडियावा|--स्त्री ०-5हुं डावन । 

हुंडो---स्त्री ० [देश ० ] १ भारतीय महाजनी क्षेत्र मे वह पत्र, जो कोई महाजन 
किसी से कुछ ऋण लेने के समय उसके प्रमागस्वरूप ऋण देनेवाले को 
लिखकर देता था और जिस पर यह लिखा होता है कि यह धन इतने दिनों 
में ब्याज समेत चुका दिया जायगा। पुराने ढग का एक प्रकार का हैंड- 
नोट । 
सुहा ०--हुंडो करता- किसी के नाम हुंडी लिखता। हुंडी पटता-र 
हुड्गा के प्राप्य धत का चक्रता होता। हुडी सकारना-- यह मान लेता कि 
हम इस हुडी के रुपए चका देंगे । 
२. रुपए उबार लेने की एक रीति जिममें लेनेवाले को कुछ निश्चित 
समय के अदर ब्याज समेत कुछ किश्तों मे सारा ऋण चका देना पड़ता 
है। ३. अपना प्राप्य धत या उसका कोई अंश पाने के लिए किसी के 
नाम लिखा हुआ वह पत्र जिस पर यह लिखा होता है कि इतने रुपए अमुक 
व्यक्तित, महाजन या बैक को दे दिये जायें। (ड्राफ़्ट, बिछ या बिल आफ 
एक्सचेज ) 
पद--दह्ा तो हुडी। (देखें) 

हुंडी-बही--रत्री ० हि० हुडी |-बढ़ी | वह किताब या बही, जिसमे सब तरह 
की हुडियों की नकरू रहती है । 

हुँडो-बेंत--पु० [देश० हुडी +हिं० बेंत] एक प्रकार का बेंत। मयूरी 
बेंत । 

हुँत--प्रत्य० [प्रा० विभकति 'हिलों' ] १. पुरानी हिंदी मे पंचमी और 
तुतीया की विभवित। से। उदा०--तब हूँत तुम बिनु रहे न जीऊ ।-- 
जायसी । 
अव्य ०१. निमित्त। लिए। वास्ते। २ जरिये से। द्वारा। 

हुँते।---अव्य ० [प्रा० हितो | १ से। द्वारा । २. ओर से। तरफ से। 

हुँबा--पु० [देश ० | सम॒द्र की चढती हुई छहुर। ज्वार। 

हुभी--स्त्री० [स०] गाय के रंभाने का शब्द । 

है।--7-अ० [वैदिक स० ऊप्र-और, आगे; प्रा० उपु, हि० ऊ] अतिरेक 
सूचक गशब्द। भी। जैसे--रामहू "राम भी। हामहु5हम भी । 

हुआ*--्‌० [स० हुंत] अग्ति। आग। उदा०---हुअ दूृबव जरत घरत 
पय धरती ।---लुरूसों । 

हुऑँ--१० | अनु ० ] गीदडो के बोलने का शब्द । 
अब्य ०->वहाँ । 

हुआ--भू० कृ० हि? 'होता' क्रिया का भूत कृदल्त रूप। जैसे---लेल 
खतम हुआ। 

हुआना ---अ० [अन ० हुआँ] गींदड का हुआ हुआँ करना। 

हुरु---पु ० [ अं०] अकुश के आकार की बडी कील जो धीजें फेसाने और हट- 
काने के लिए दीवार आदि मे गाडी जाती है। 
'स्त्री०[ हिं० इक] कमर, पीठ आदि में अचानक किसी नस के झटका 
खाने से उत्पन्त होनेवाला एक प्रकार का दर्दे। 
किए प्र०--पड़ता। 


निज्ञाने का चुकना। 
पुं० सोहन चिड़िया नामक पक्षी। 

हुकारना---अ० >हुँका रना । 

हुकर-पुकर---रती ० [ अनु०] १ कलेजे की धड़कन! २ अधीरता के 
कारण मन में होनेवाली बेचैनी या विकलता। 

हुकारता(---अ ०चहैंका रना । 

हुकुस--प०--हुकम । 

हुकुर-हुुर--रत्री ० [अनु०] दुर्बलता, रोग आदि में होनेवाछा श्वास का 
मन्द और शिथिल स्पन्दन । 

हुरूमत--सत्री० [अ०] १. वह अवस्था जिसमे किसी पर कोई हुक्म 
चलाया जाता हो। जैसे--सारे घर पर उन्ही की हुकूमत है। 
मुह्ा०--हुकूमत चलाना दूसरों क। आविकारिक रूप से आज्ञा देना। 
जैसे-चैठे बैठे हुकमत चलाने से कुछ न होगा, उठकर कुछ काम करो। 
हुकूमत जताना - प्रभत्व प्रदर्शित करना। रोब दिखाना। 
२. राजकीय व्यवस्था या शासन । 

हुश्का--प० [अ० ] तम्बाकू का धूआँ खीचने था पीने के लिए बना हुआ 
एक विक्षेप्र प्रकार का उपकरण या यत्र, जिसमे दो लालियाँ होती है। 
एक पानी भरे पेदे से ऊपर की ओर खडी की जाती है जिस पर चिलम रहती 
है, और दूसरी पादर्व में जिसके सिरे पर मह छगाकर धृओँ खीचते हैं। 
इसके गडगडा, फरमी आदि कई प्रकार या भेद होते है। 
पद---हुव का-पानी । 
क्रि० प्र०--गुइुंगडाना ।--पिलाना ।--पीना । 
मुहा०--हुकका ताजा करना--हुवके का पानी बदलना । हुक्का। भरनारर 
चिलम पर आग, तम्बाकू वगैरह रखकर हुक्का पीने के लिए तैयार करना । 
२ दिग्द्शक यत्र। कपास। (लझ्ष०) 

हुकका-प/नो--प१० [| अ०+हिं० ] हिन्दुओ का अपती जाति या विशदरी 
के छोगों के साथ एक दूमरे के हाथ से हुक्का लेकर तम्बाक्‌ पीने और पानी 
पीने का व्यवहार । 
सुहा०--(किसी का) हुकका-पातों अंद करना >विसी को जाति या 
बिरादरी से अछूग करना। पारस्परिक, सामाजिक व्यवहार छोडना या 
बन्द करता। 

हुक्काम---प० [अ० 'हाकिम' का बहु०] हाकिस छोग। अधिकारी वर्ग। 
बड़े अफसर | 

हुक्कू--पु ० | देश ० ] एक प्रकार का बन्दर। 

हुक्स--प० [ अ०] १. आधिकारिक रूप से दिया जानेवाहा ऐसा आदेश 
जिसका पालन औरों के लिए अनिवार्य या आवश्यक हो। आज़ा। 
क्रि० प्र<--करना ।--देना ।+--भानना ।--लैना । 
पद--जो हुंक्भ--आपकी जैसी आज्ञा है, वैसा ही होगा | 
मुहा०--हुक्स उठाना*- (क) आज्ञा पालन करना। (ख) आज्ञा- 
नूसार सब तरह की सेवाएँ करना। हुक्म चलाना-" (क) आज देता। 
(ख) अपना बडप्पन दिखाते हुए दूसरों को काम करने के लिए कहना। 
जैसे--बैठे-बैठे हुक्‍म चलाते हो, आप जाकर क्यो नही उठा छाते। हुबम 
बजाता या बजा लातानआज्ञा का पालन करना। 
२. अधिकार, प्रभुत्व आदि की वह स्थिति जिसमे कोई औरों को हुक्म 








हुष्स-अदूली ५६० हुतभक्ष 
देता रहता है। जैये--आप का हुक्म बना रहे। (आशीर्वाद और शुभ पु०१ किसी बादशाह या राजा के पास सदा रहनेवाछा सेवक। २. 
कामना ) दरगरी। मसाहन > 


मुह ०--(किसो के) हुशम में होना >अवधिकार या वश मे होना । अधीन 
होना। जैसे--मै तो वरावर हुक्म मे हाजिर रहता हैं । 
हे अधि्ञाश्कि रू से बनाये हुए नियम। विधि-विवान। जैसे--- 
इस पिया में नाज द्री एक तथा सरकारी हुक्म निकला है। ४ ताथ 
के पत्तों का एफ रग जिसमे काले रंग का पान बना रहता है। 

हुश्म अदुलो--एन्नी ० [अ० | बडो की आज्ञा का पालन न करना, जिसकी 
गिनती अशिर्टता और उद्डता में होती है। 

हक्स-घो 5---रत्ी ० | ? ] खजूर का गोद । 

हुक्सताम+--7० [ अ० +-फा० ] १ वह कागज जिस पर कोई हुक्म लिखा गया 
हो। २ विशेव राजकीय आज्ञा-पत्र। शाही हुकुमनामा । 

हुक्म-बरदर--वि० [० फा० ] [भाव० डुक्म-बरदारी] आज्ञा के अन- 
सार चलनेवाला। सेवक। अभीन। 

हुअ्म-बरद रबी ० | ज० ।फा० ] १. आनज्रा-पालन। २ बडो की सेवा। 

हुकवो--वि० [ अ० हम] १. दूपरे के हुकस अर्थात्‌ आज्ञा के अनुसार काम 
कऋरनेवाला। शैसे--में सो हृगमी बदा हूँ, मेरा क्या कूसूर ? २ निश्चित 
छाया दो पत्ता ग॒ग, पात्र या फठे दिवानेवाला। जैसे--हुकमी दवा, 
जुवमी निंश लोा। ३3 जा अवश्य किया जाय या होते का हो। जरूरी । 

हुब ह--प्जा७ | देश ० | एक अकार की सु-दर लता या बेल जिसके फूल लाई 
छिए मेक जी: सुगबरित होते है । 
स्‍स्त्री० -टिलिकी। 

हुँखन(-->ज | ? ] थारो ओर से दवाव पड़ने पर निरत्तर या विवश होना। 
उरा०- हुँ। वात पर भा इडा खेल जाता था, हालाँकि शास्त्र के अनुमार 
गया की बारी जानती व हिए थी ।--प्रमचन्द । 

हुजर-7 ७ | अ० टाजार] एए प्रकार के पाश्वाल्य घुड्सवार सैनिक जिनके 
हेविपार हलके ओर बरदियाँ चमकी ठी होती है। उदा०--हुजर सवारी 
का कई दियाओों से आक्रमण करते को योजना थी।--वृदवनलाल 
वर्मा 

हुज॒रा--१० [अ० हुजर ] कोठरी विशेषत वह कोठरी, जिसमे बैठकर 
ईश्वर का स्यान किया जाता हो। (मृसलमान ) 

हमूप-नवा ० [ अ० | वढुत से कोगे। का जमावडा। भीड-माड । 

हुजू'-7 ० | अ० हुजर] ?. किसी बढ़े की समक्षता, समीपता या सानब्निध्य । 
पद- -हुतू” से किसी बड़े जादमी के समक्ष या सामने। के आगे। 
जैते---वढड़ सत्र तादशाह के हु जूर में छाये गये । 

२ बादजाहे या बहुत बढ़ हृकिम का दरबार । 
पव--हू वर महाल -मुसलभानी शासन में वह क्षेत्र, जिसमे शासन की 
जमादारी हाती थी । 
३. बढुत अड़े छोगों को सम्बोधित करने का आदर-सूचक शब्द। 
अठप० (फ़िसी यड़े के) डुजर में। बड़े के सामने। समक्ष । उदा०-- 

निर्मक्त की ही जा मा, तारे सदा हजूरि।--कबीर। 

हुमूरी-- सती ० [अ० हुजूर+हिं० +ई (प्रत्य०)] किसी बहुत बड़े 
व्यक्ति का सानिय या सासीण्य 
पु० कियो बड़े जादभा के सान्रिध्य में रहनेवाला। हुजूर मे रहनेवाला। 
बड़े आदर्भियां का दरबारी या पारब॑वर्ती। 


वि० हुज्‌र-वर्वी । हजर का। 

हुशजव-स्त० [अ० | [कर्ता हृज्जती] १ दो व्यवितशों या पक्षों में होने- 
बाला व्यर्व का तक जिसके और कहा-मु्नी। २ किसी साधारण सी 
बात को भा न सँमाछते हुए उसके सयव से किये जानेवाले व्यर्थ के 
प्रते वा उठाई जींतव डे आपरलियाँ। ३. जबाजी होनेवाला झ्गड़ा। 
कहासुनी। तकरार। 

हुज्जवो--वि० [अ० हुम्गत| १ हृश्जों करने की प्रतत्ति या स्वभाव 
बालछा। २ अगड़ाल ! 

हुइ-य ० [स०]१ मेढा। ४ एफ प्रकार का इत्र था सुगवितर दवव्य । 

हुडझता-- 4० | बत० ] | नाब० हुडक, टृठकले ]  जिय के विश्रोभ के कारण 
(विन उाटे वे नेता) बहुत ढे सी होता और र।ता। २ भगभात 
और किवल दागा। ३ लस्साा। 

हुइक--प० | हिण्डुतावा ] १ हुद्कने की अकस्प्रों या भाव। २, विसी 
के जिप्ग मे डा3 ॥ ही उप्र गानशिक विविलता तज। बे वी जिस भे व्यिनि, 
विशेवव नो 5४ खावा- वीया-्सा पागल सगे या बाभार रखने लगता है। 
कि) प्र-यउला >-छघना | 

हुडकाता - “य७ | लि० हुढक /वाना (परल्य०) ]१ किसी को हुट्टकने में 
प्रवल करता। एना काम करता, जिससे का * हुदके। २ बहुत अधिक 
भयमीत वार दे वी करना। छड़नान हुए तरणना। 

हुंडदघ- व ० #न |. [का हुददग] एसी उठदझनूद और उपद्रव 
जिसमे अधि टवाबय सब हो हत्ला या शोर होना हो । 
कि प्र >->प ”ग ।-- मे नाना । 

हुडुदग--वि० | #3 हु दग | [रत्री० हुदंदगी] हुईदग सचानेबाला। 
प्‌० हुल॒दग। 

हुददर्ग ->ती० हहटठ॒ग। 

हुडक- -प० [स० उुठ कफ |१ एक अगर का बहुत छोटा ढोल, जिसे प्राय 
कहार धात्रो आदि बआाते है। २ दे० हुडकक'। 

हुड़ुबकू- ० [म० ६/हुड ; उतक | १ एक्र प्रडार का बहुत छोटा ढोल। 
२ मसद्ल्‍राछा आदमी। + वह इडा जिसके सिरे पर लोहा जड़ा हो। 
लोडयद। 4. क्‍ियाड़ो में छगाने वा अस्गा। ५ दालयह 
पक । 

हुत--भू ० #० | स०२/हु (देता) | तत] १. आहुति के रूप में दिया हुआ। 
जिसकी हवन में आदुति दी गई हो। २ जिसका पूर्ण रूप से उत्सजंन 
या समर्पण हुआ हो। 
प०१ उतने की वरतू । २. शिव का एक नाम । 
पैअ० पुरानी हिन्दी में 'होना' क्रिया का भूतकालिक रूप। उदा०-- 
हुत पहि * औ सब है साई ---जायसी । 
अव्य ० [ प्रा० हितो ] द्वाग। से। (अवधी ) 

हतका--स० [? ]!. धूँसा। मवका। २. जोर का धकका। (पूरब) 

हुतना(--अ० [स० हुत] ज्ञाहुति के रूप मे आग मे पड़ना । हुत होता। 
स०- - हुनना । 

हुतभजञ-प० [स० हुतल्‍/भभ्‌ (खाना)-+अच्‌] आहुति का भक्षण करने- 
बोला । अग्नि। आग। 


हतमुकू 


हुतभुक, हुलभुजु--पुं० [स०]१ अग्नि। आग। २. चित्रक या चीता 
नामक वृक्ष । 
हत-बह--ु ० [ संण्दुत२, वह (ढोना) | अच्‌ | अरि | आग। 
हत-वेब--पु ० [स० तृ० त०] हतन करने से बची हुईं सामग्री । 
हुता---अ० [हि हुत] [स्त्री० हुती] था! का अवधी और ब॒न्देलखड़ी 
रूप । 
हवार्ति---प ० [सं० प० स०]१ वह जिसने हवन किया हो। २ अग्नि- 
टोत्री। २. हवन-कुड की अग्नि। 
दुतात्मा-- ० [ स० हुतात्मन्‌ | जिसने अपनी आत्मा या अपने आप को किसी 
माम में लगाकर पूरी तरह से समाप्त कर दिया हो । 
हुताश---प ० [स ० हुत्त/अणश (साना ) ! अचू | १ अग्नि। २ तीन प्रश्ञार 
की जग्लियों के जाकषार पर तीन वा! बाक्षक पद। ३ चित्रक था चीपा 
नामक बल । 
डुवासत--ा ० | ग० य० स०] | बि० हौताशन] अग्ति। आग। 
हुति---जत्य ० [| प्रा० हितों]! पुरानी हिन्दी में अपादान और करण 
का का विल्ले। से। द्वागा। २. ओर से। तरफ से । 
हुतो*--० | प्रा० हुतो | [स्त्री हुती] अज भाषा मे 'होना' क्रिया का 
भरावाणि रूप। था। 
बथ ८ '-- पे ७- हुतका । 
इुदपाण->ज ० |? | १. उमग भे आकर आगे बढना। २ दे० 'फदकना । 
हर: घात--स ० [देश० ] उत्तेजित करता। उसकाना। 
उसदा “नये ० | हिल हुदकना | हुदवने की क्रिया या भाव । 
गैपुल धाणा। 
हुृदता|---भ ० [सा० हुंदत] १. स्तब्ध होना। २. ठहरना। झरुकना। 
हुंबहुट---म ० [फा० ] एक प्रक्रार का सुन्दर पक्षी जिसका सारा गरीर चेम- 
कीले और सठकीले परो से ढका रहता है और जिसके सिर पर ताज 
की तरह लब्ी चोटी होती है। मुसलमान इसे दाहसुलेमान' 
भी कहने है। यह प्राय दुद की जड़े खोदता रहता है, इसलिए दूबिया" 
भी कहलाता है। 
हुसहुदी--स्त्री ० [ अनु० |] भय। डर। 
हुरारता--स » [ देश० ] बंध हुए रस्से पर कोई चीज फैलाना या छटकाना । 
हुद्दा-स्त्री | देश० ] एक प्रकार की मछली। 
प्‌००-बरोड़दा (पद)। 
हुन--पु० [ स० हुण, हुृद-त्सोने का एक पुराना सिक्‍का] १. मोहर। 
अशग्फी। स्वर्ण-मुद्रा। २. सोना। स्वर्ण । 
मुहा>--- (कही) हुन अरसमा बहुत अधिक आय होना। 
अव्य ०5अब | (पहिचम) 
हुमका--सर्वे ०००उनका । 
कोन दोस ।--बिद्यापति । 
हुसमा---स ० [ सं० हु, हुन्‌+हि०ना (प्रत्य०) ] १. जलाने के लिए कोई चीज 
आग में छोडना या डाछ़ना। २. आहुति देना। 
पस०>“हैनना (मार डालना) । 
पैस्त०-धुतना । 
हुनर---प१ ० [फा०]१ कछा। कारीगरी। २. कोई काम करते का कौशल- 
पूर्ण गृुण। ३. चतुराई। चालाकी। (क्व०) 
५०-०१ 


(मैथिली) उदा०--हमर अभाग, हुनक 
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हुरिहार 


हुनरभंद---वि० [फा०] जो किसी हुनर या कछा का जानकार हो। कछा- 
कुशल। निपुण। 

हुनरमंदी--स्त्री० [फा०] हुनर्मद होने की अवस्था, क्रिया या भाव। 
करा-कुशलता। निपुणता। 

हुतरा--पु० [ फा० हुनर [वह बदर या भाल जो नाचना और खेल दिखाना 
सीख गया हो। (कलदर) 
वि० जिसके हाथ में हुनर हो। कलाकार । 

हुनिया-->त्री० | देश० ] मेड़ों की एक जाति जिसका ऊने अच्छा होता है । 
पु० उबते भेडों से प्राप्त होतेवाला ऊन । 

हुध्न|--पु० >हुन । 

हुव, हुब्ख--7 ० [०] १. अनराग। प्रेम। २ 
उत्साह। उमग। 

पुबाब--प्‌ ०>हवाब (बुलब॒ल) ! 

इहुमफसा---अ० [ जन ० टे (प्रयत्न का सूचक बन्द) ] १ उछलना। कूदना। 
उदा०--हुमकि छान कबर पर मारी तुलसी । २ पैरों से ठेलना 
या ढठकेलता। ३ शरीर का सारा जोर ऊंगाते हुए दबाना। ४.दे० 
हुमकना । ५ दे० हुमचना । 

हुमगना|--अ ० +हुमकना । 

हुमसना---अ० [स० उल्लास? | १ आनन्द या उमग में आना। उल्लसित 
होना। २ (सन में भात्र या वित्रार ) उताब्न दोना। 

हुमसानना, हुससाना---ा ० [ हि० हुमसना का स०| १ उल्लास या प्रसन्नता 
से यूका करना। २. उर्तनित करना। उकसाना। 

हुमा--नत्र:० [ फा० ]एक पवगर का कहिषित पक्षी, जिसके सबंध में कहा 
जाता है कि केवल हड्डी ही खाता है और जिसके ऊपर उसकी छाया 
पड जाय, वह बादक्षाह हो जाता है। 

हुमाई--वि० [ फा०] १ हुमा सबधी। २ जिस पर हुमा की छाया पड़ी 
हो; फलत' भाग्यशाली । 

हुमेल---स्त्री ०[ सं० हमायछ | १. धातु के गोठ दुकड़ी या सिक्कों की माला 
जो गले मे पहनी जाती है। २. धोड़ों आदि के गले में पहनाया जाने- 
वाला उक्त आकार-प्रकार का एक गहना । 

हुम्मा--7 ० [ हिं० उसग] लहरों का उठता । 

हुर---१० [ देश० ] लिप में रहनेवाले एक प्रकार के अर्ध-सम्य मुसलमान | 

हरक*--पुं ० [ अ० हर >परी ] [स्त्री ० हुरकिनी | हरों की तरह का अर्थात्‌ 
परम सुन्दर पुरुष । 
सस्‍्त्री०१८-हुंडक। २.--हुडक्क। 

हुरबंग[---सत्री ०--हुड़दग । 

हरदंगा[--वि०, पुं ०--हुड़दंगा । 

हुरमत---स्त्री ० (अ० ] आबरू। इज्जत। मान । 

हरहरा--६०-हुलहुल (पौघा)। 

हरहरिया--स्त्री ० [सं० हुलहुली |] एक प्रकार की चिड़िया। 

हरिजक--१ ० [स०] १ पुराणानूसार निषाद और कबरी स्त्री से उत्पन्न 
एक संकर जाति। २. उक्त जाति का व्यक्ति । 

हुरिआ--१० [हि हुरनी ? ] छात से किया जानेवाला प्रहार। उदा०-- 
पगा बिन हुरिआ मारता ।---कबी र। 


हरिहार/--१०७होलिहार। 





भक्ति और श्रद्धा। ३. 





. जहुइक (बाजा) । 
हुरुममी---सत्री ० [स० ] प्राचीन भारत में एक प्रकार का नृत्य। 
हुरं---वि० [अनु ० ] जो देखते-देखते अवृश्य या लुप्त हो गया हो। जैसे--- 
भीड का हूरं हो जाता। 
पु०लदर। 
हुरर--१ ० [ अ० ] एक प्रकार की हर्ष-ब्वनि। 
हुरें--मु ०-चहुर्रा। 
हुल--१ ० [स०] एक प्रकार की दो-घारी बड़ी छूरी। 
पुं०5फुल्ल (फूछ)। 
हुलकना---अ० [फा० हलक] की करना। वमन करना। 
हुलको--स्त्री ० [हि० हुलकता] १ के। वसन। उलटी। २ बिश्यूचिका 
या हैजा तामक रोग । 
हुलमा---अ० [हिं० हुलना] हुला जाना । 
स०-हैलना। 
हुखलसना---अ० [स० उल्लास, हिं० हुलास-+-ना (प्रत्य०)] १. बहुत 
अधिक प्रसन्न होना। २ उत्पन्न होकर बढ़ना। उभरना। उमडना। 
हुलूसाना---स ० [ हि० हुलसना का स० ] उल्लसित करना। हर्ष की उमग 
उत्पन्न करना । 
[अ०--हुलसना। 
हुलसाधन--वि० [हि० हुलसाना] हुलसाने का प्रयत्त करनेवाला। 
हुलसी--स्त्री ० [ हि. हुलसना] १ हुलास। उल्लास। आनन्द। २ 
प्रसिद्ध पद “गोद लिए हुलसी फिर, तुलसी सो सत होय।” के आधार 
पर कुछ लोगो के मत से गोस्वामी तुलसीदास की माता का 
नाम । 
हुहहुल--7.० [? ] एक प्रकार का छोटा बरसाती पौधा, जिसे अकं-पुष्पिका 
या सुरजवर्त भी कहते हैं। 
हुलहुला--पु ० [ देश०] १ विछक्षण बात। अद्भुत बात। २ उत्पात। 
उपद्रव। ३. झूठे अभियोग का आरोप। ४ उत्साहू। उमग। 
हुलहुलोी--स्त्री ० [स० ] बहुत अधिक प्रसन्न होने की दशा में अथवा आनद 
के अवसरों पर स्त्रियों के मुँह से निकलनेवाला एक प्रकार का अस्फुट 
शब्द । 
हुहा--१ ० [हि० हूलना] लाठी का अगला तथा नृकीला छोर या नोक। 
हरूना--स ० [हिं० हुलना ] १. किसी को कुछ हूलने मे प्रवृत्त करना । 
२ दें० हुलना'। 
हुलाल--स्त्री० [हिं० हुलसना ] तरग। छहूर। 
हुलास--१ ० [स० उल्लास] १ आनन्द को उम्रग। उल्लास। हर्प 
की प्रेरणा। २ उत्साह। उमंग। 
'स्त्री० न्सुघती। 
हुलासवानी--स्त्री ० हि० हुलास +-दान] हुलास या सुँघनी रखने की 
डिबिया । सुंघनीदानी । 
हुछासो---वि० [हिं० हुलास] १. सदा प्रसन्न रहनेवाछा। आनन्दी। २ 
उत्साही | 
हुछिग--.] ० [से०] मध्यदेद के अन्तर्गत एक प्राचीन प्रदेश । 
हुलिया---पु० [ अ० हुम्लिय ]१. चेहरे की गठन और बनावट। मख 
की आकृति और रुूप-रग। 


५११ 





मुहा०--हुलिया तंग होना->बहुत ही परेकष्षान और हैरान होना। कष्ट, 

चिता आदि के कारण बहुत विकल होना। ५ 

२. किसी मनुष्य के रूप, रंग आदि का बह विवरण जो उसकी पहचान के 
लिए किसी को बतलाया जाता है। 
सुहा ०---हुलिया लिखाना - किसी भागे हुए या छापता आदमी का पता 
लगाने के लिए उसकी शकल, सूरत आदि का विवरण सरकारी 
अधिकारियों के पास लिखाना। 

हैलूक--प्‌ ० [देश० ] एक प्रकार का बन्दर। 

हुलेघा--स्त्री ० [हि० हूलना ] डूबने के पहले ताव के डगमगाने की अवस्था 
या किया। (मल्लाह) 
क्रि० प्र०---खाना ।--केना । 

हुल्क--पूं ० [सं० ] एक प्रकार का नृत्य । 

हुल्लड़---पू ० (अनु ० था स० हुलहुछ]१ शोरगुल। हल्ला। फोछाहुछ | 
२. उत्साहु। उपद्रद। २ दगा। फसाद। 
क्रि० प्र०-मचना ।--मचाना । 

हुल्लास--पुं ० [स० उल्लास] चौपाई और त्रिभगी के मेल से बना हुआ 
एक प्रकार का छंद । 

हुशू---अव्य ० [अनु ० ] एक निषेषवाचक शब्द जो उपेक्षा, तुच्छता आदि 
का भी सूचक है। अनुचित वात मुँह से निकालने पर रोकने का झब्द। 
जैसे---हुश्‌ ! यह क्या बकते हो । 

हृइकारना--स ० [ हुश से अन्‌० ] हुण-हुश दाब्द करके कुत्ते को किसी की 
ओर काटने आदि के लिए उत्तेजित करना। 

हुसियार*---वि० ->होशियार । 

हुसेन--प ० [अ० ] १ मुहम्मद साहब के दामाद अली के बेटे जो करबछा के 
मैदान में मारे गये थे । शीया मुसलमान इन्हो के शोक में मुहरंभ मनाते 
हैं। २. चाँदी के दो छल्ले जो मुसलमान स्पियाँ मुहरंम के दिनो में 
हुसैन की स्मृत्ति मे बच्चो के गले मे रक्षा के विचार से पहनाती हैं। 

हुसेव-बंद--प्‌ ० [ अ०+फा० ]हाथ में पहनने का एक जनाना गहना ।(मुसल०) 

हुंसेवी---प ० [ अ० हुसेन ] १ फारसी सगीत के बारह मुकामो से से एक। 
२ एक प्रकार का अगूर। 
स्‍त्री० कर्नाटकी सगीत पद्धति की एक रागिती। 

हुतेनी कारहड़ा---पु० [अ० हुर्मेनी+हिं० कान्‍्हड़ा] सगीत में कान्‍्हूड़ा 
राग का एक प्रकार या भेद। 

हैस्‍न---१० [अ०] १ (स्त्रियों के सबध से ) शरीर विशेषत. मुख का उत्कृष्ट 
सौन्दर्य । २. कोई उत्फर्ष-सुतक गण या बात। ३. सुन्दरता 
बढानेवाली कोई विश्षिप्ट बात। जैसे--हुस्न-काफिया। 

हृस्सदान---१० [अ० हुस्न+-हिं० दान] पानदान। खासदान। (स्त्रियाँ) 

हुस्‍्लपरस्त--वि० [अ०-+फा०] [भाव० हुस्तपरस्ती] स्त्री-सौन्दर्य 
के उपासक। स्त्री की सुन्दरता से प्रेम करमेवाला। 

हैस्‍नपरस्ती--स्त्री० [अ०-+-फा० ] हुस्नपरस्त होने की अवस्था, गूण या 
भाव। सौन्दयें की उपासना। 

हसस्‍्न-महफिल---प्‌ं ० [ अ० हुस्ने-महफिछ ] एक प्रकार का हुबका। 

हुस्‍्त-हिना--स्‌ ० [अ० हुरने-हिना] एक प्रकार का पौधा और उसके सुन्दर 
फूल जो रात को बढ़िया सुगन्ध देते हैं। रात की रानी। 

हस्पार|--वि०-०होशियार । 


हुस्थारी 

हुस्थारी---स्त्री ०--होशियारी । 

हहब---7१० [स०] एक सरक का नाम । 

हुैहाना---अ० | हु हू से अनु ० ] हू हूं शब्द होना। 
स० हु हू शब्द करना। 

हृहुआना।----अ० [अनु०] आवेश में आकर हू हू क्षब्द करना। 

हैं---अव्य ० [ अनु ० ] १. किसी प्रश्न के उत्तर मे स्वीकृति का सूचक शब्द । 
२ अनुमोदन, समर्थन मा स्वीकृति का सूचक शब्द। हे कोई बात 
सुनते समय अपनी सचेतता या सावधानता सूचित करने का दाब्द। ४ 
किसी का रण न बोल सकने की दशा म निषध या वारण का सूचक शब्द । 
अ० वर्तमानकालिक क्रिया है का उत्तम पुरुष एक वचन रूप । जैसे--- 
मैं हूँ। 
अव्य० १ राजस्थानी बोली भे कही मे' और कही स्रे' के स्थान पर 
विभक्ति के रूप में प्रयृक्त होनेवाला शब्द। उदा०--घणा हाथ हूँ 
घड़े घगा ।--प्रिथीराज। २. दे० हू। 
[वि०-हौ (मै)। उदा०--हूँ तेरो पथ निहाझें स्वामी ।--कबीर। 

हेकना--अ० | अन ० | १ गाय का बछड़े के वियोग मे या और कोई छू ख 
सूचित करने के लिए धीरे-धीरे बोलना। हुडकना। २. सिसक- 
सिसककर रोना। हे- दै० हुकारना'। 

टुँकार[--१०-चहुकार। 

हूँंद---वि० [स० अधघंचतुर्थ, प्रा० अद्धुट्ठ (स० अध्युष्ठ' कल्पित जान 
पड़ता है] साढ़े तीन गना। 

हुँढा---१० [हिं० हूँठ ] साढ़े तीन का पहाडा। अहूँठा। 

हैंड--स्त्री ० [? ] रमेनी (कृषकों की पारस्परिक सहायता की प्रथा) । 

हँत--अव्य ० [प्रा० हितो ] से । 

हूँती|---अठ् य ० [ प्रा० हितो ] राजस्थानी भाषा में हूँत की तरह 'से' विभकत 
के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाला शब्द । 

हेस---स्त्री ० [ हिं० हँसना ] १. हँसने की क्रिया या भाव । जैसे--हूेस से 
रीस भली ।---कहा ० । २ किसी को बराबर हँसते रहने के कारण उस 
पर पड़नेवाला कुप्रभाव या दृष्परिणाम। जैसे--मेरे बच्चे को तेरी 
हँस छगी है। (स्त्रियाँ) 
क्ि० प्र०--पड़ना ।--रूगना । 
३. ईर्ष्या, देष आदि के कारण मन में होनेवाली कुढ़न या जलन । 

ट्रैंसना---स ० [अनु ० ] [भाव० हँस | १. रह रहकर कुढ़ते और चिढ़ते हुए 
किसी को बुरा-भला कहना। उदा०---कैसी गघी हो, बच्चों का खाना 
हो हँतती | रातिब तो तीन टट्टू का जाती हो थूर आप ।---जान साहब। 
२. ईर्ष्या, ढ्वेष आदि के कारण बिगड़ते और डाँट सुनाते रहना । कोसना, 
काटना | 

हूँ-हाँ--स्त्री ० | अनु ० ]|कोई बात सुनने पर हैँ, हाँ या उसी तरह का कोई 
और कहा जानेवाला शब्द । जैंसे---वह मेरी सब बातें चुपचाप सुन गया, 
पर बीच में कही हूँ-हाँ नही की। 

हं--अव्य० [ वैदिक स० उपनज्ञागे और, प्रा० उब, हिं० ऊ] पुरानी 
हिन्दी मे अतिरेक-बोधक छाब्द। भी। जैसे--तुमहू, वाह, हमह 
आदि । 
पुं७[ अनु ० ] १. गीवड़ के बोलने का शब्द। २. हवा के जोर से चलते 
पंर द्वीनिवाला हु-हू शब्द। 
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पर---है का अकृम -विलकुल सुन-सान जगह में बह स्थिति जब हवा 
जोरों से हु ह्‌ करती हुई चल रही हो। भयावने सन्नादे की स्थिति। 

हैक--स्त्री ० [स० हिकका] कलेजे, छाती, पसली आदि में अचानक बहुत 
जोर से उठनेवाली पीडा या शूल। 
क्रि० प्र०---उठता ।--मारना ! 
२. कसक। दर्द। पीडा। ३ घोर मानसिक कष्ट। ४. आशंका। 

हकना---अ० [ हि० हुक+-ना (प्रत्य०) ]१ हुक की पीडा या शूल उठना । 
२ कोई बहुत कष्ट या उम्र बात या स्मृति मन मे कसमकना या सालना। 
रहू-रहकर पीड़ित करनता। ३ अचानक होनेवाले कप्ट या पीड़ा से 
चौक पड़ना । 

हुखसनि[--स्त्री ०<०हूक । उदा०--ऊख मयूख मंयूखनि हुखनि छाग 
अहूख लखे सुर रूखे ।--देव । 

हृढना[-77+-० [स० हूृड्‌ल्‍चलना] १ हटना। टरूता। २ किसी की 
ओर पीठ करना। ३ घूमता। मुडना। 

हृठा--१ ० [ हि० अँगूठा ] १ किसी को चाही हुई वस्तु न देकर उसे चिढ़ाने 
के लिए अँगूठा दिखाने की अशिष्ट मुद्रा । ठेंगा। २ स्त्री की दीनो 
हाथो की मुृद्ठियाँ बाँधकर तथा कमर पर रखते हुए मटक कर चलने की 
क्रिया या भाव। उदा०--हुदुयो दे इठलाइ दुग, करे गँवारि सुबार ।--- 
बिहारी । 

हैंइ---वि० [हुण (जाति)] १. उजडड। गँदार। २ अनाड़ी। मूर्ख। 
३ जिद्दी। हठी। 

हड़ा-- ० [देश० ] दक्षिणी भारत में होनेवाला एक प्रकार का बाँस। 

हण--१० [? ] एक प्राचीन असम्य और क्र मगोल जाति, जो पहले चीन 
की पूरबी सीमा पर हूट-मार किया करती थी, पर ई० चौथी, पाँचवी 
सदियों से अत्यन्त प्रबल होकर एशिया, यूरोप के सम्य देशों पर आक्रमण 
करती हुईं बहुत दूर तक फेल गई थी। पर जान पड़ता हैं कि बाद मे यह 
अन्य असम्य जातियों में मिलकर समाप्त हो गई थी। २- बहुत॑ बड़ा 
उ्जडूड और कर व्यवित। 

हुणा*---अ०5-होना | उदा ०---हूण देह हरि के चरन निवासा ।---कबी र । 

हुृइंगा--सं० [? ] बार बोर ठोकर या आघात ऊंगाकर तोडना-फोडना । 
(बुंदेल०) उदा०--उछ्तें सौंगीं से घने घने को हूदें ।---मैधिली 
दरण। 

हैदा ---वि० [फा० हुद:] ठीक। दुरुस्त । 
पर्द---बेंहुबा । 
१ ०--बेहूदा 

हसना---स ० [ सं० हवन] १. आग में डालना। २ आग पर रखकर 
भूतना। ३. विपत्ति में फैसाना। 

हंसिया--स्त्री ० [हुण (देश० ) ] एक प्रकार की तिव्बती भेड | 

हुब---स्त्री ०--हुब्ब । 

हु-बहू---वि० [अ०] १. पहले था मूलतः जैसा रहा हो ठीक वैसा ही। 
२. किसी के बिलकुल अनुरूप या समान | 

हैप--१० [सं०] आवोहन करना। बुलाना। जैस्रे--देव-हुय , पितृ- 
हय । 

हर--स्त्री ० [अ० ] मुसलमानों के बहिएत अर्थात्‌ स्वर्ग की अप्सरा। 
पु०चहुर (जाति)। 


हुरना 


हुरना---स ० [हिं० हुलना| १. जोर से घुसाना या धँसाना। हुलना। | हत्पुदष---प ०--चैत्यपुरुष । (देखें) 


३. जोर से घवका देना । ढकेलना। 
स०[ हिं० हरा | म॒षकों से मारना | 
स० [? ] बहुत अधिक भोजन करना । 
हुर-हण--पु० [स०] हणों की एक शाखा जिसने युरोप मे जाकर हलचल 
मचाई थी। श्वेत-हुण । 
हरा --]० [अनु०] घूंसा। मुक्‍्का। 
पू्‌ ०० हूला | 
हैरा-हरो--स्त्री० [स०] एक त्योहार या उत्सव, जो दिवाली के तीसरे 
दिन होता है । 
'सस्‍्त्री०[ हिं० हूरना] १. आपस में एक दूसरे को ढकेलते हुए मारना- 
पीटना। २ उकसल प्रकार की लडाई करने के शिए तत्परता दिखाना । 
हल--स्त्री ० [स० शृल] १ हुलने अर्थात्‌ नुकीछी चीज जोर से गडाने, 
धंसाने या भोकने की क्रिया या भाव। २ छासा लगाकर चिड़िया 
फँसाने का बॉस या छरघी। ३. शूछ। हुक । 
स्‍त्री०[स० हुल-हुल] १ कोछाहल। हल्का। धम। उदा०--री 
हल, जोगिन गढ़ छेका ।---जायसी। २ हर्ष-यनि। दे छलाफ़ार। 
४. आनन्द। खुशी। प्रसन्नता। 
हैखमा--स ० हि० हुल | ना (प्रत्य०) | १. छाठी, भाले, तलवार आदि 
का सिरा किसी चीज में धैेासाना। २ हूलया तौंब्र बेढना उत्पन्न करना । 
हुल-फूल---स्त्री ० [हि० हूल-+अनु० ] आनन्द। प्रसश्नता। 
टैका--मु ० हि० हुलना ] धास्त्र आदि हुछने की क्रिया था भाव। 
क्रि० प्र०--देना। 
हुक्ष--वि० [हिं० हुड़] अधिष्ट और असम्य। उजडूड। 
हुसड़--वि०+हूदा । 
हृह---स्त्री [अनु० ] हुकार। 
मुह ०---हह बेगा-जोर से हू हु णब्द करना। हुंकारना। 
हैं-॥- पु ०[ अनु ० ] अग्नि के जलने का धब्द। जैसे---आग टून्‍हू करके जछ 
थी। 
दृष्छूल--प्‌ ०[स० हृत---हृदय 4 शुल ] छाती के नीचेवाले भाग मे होन- 
बाछी एक प्रकार की बहुत ही भीषण और विकट पीडा, जिससे रोगी 
का दम घुटने लगता है। ( एनजिना पैक्टोरिस ) 
दत--भू० क०[सं० </हू (हरण करना) | क्त]१ जिसे के गये हो। 
पहुँचाया हुआ। २ जो हरण किया गया हो। छीना हुआ। ३. चुराया 
या जबरदस्ती लिया हुआ। ३ समस्त पदों के आरम्भ मे, रहित या 
वचित किया हुआ | जैंसे---(क) द्वतबध जिसके भाई-बधू छिन 
गये हो। (ख) हृत-मानसम-बेसुध या बेहाश । 
हृति---स्त्री ० [ स० ४/ हू (हरण करना ) +गितिनू ] १ हरण करने की क्रिया या 
भाव। हरण।! २. छूट। ३ नाश। 
दुल्कंप---पुं ०. (स० ष० त० | १. हृदय का काँपना। हृदय में होनेवाला 
कपन। २. एक रोग जिसमे दृदय कुछ समय तक या बार बार बडकता 
रहता है। घड़कन। (पैल्पिदेशन आफ़ हार्ट) ३. आधका, भय आदि 
के कारण दहुलना। 
दस्तंत्री---स्त्री ० [स० मध्य० स०] हृदय रूपी तत्री या वीणा। 
हृत्पिड---पु ० [स० ष० त०] हृदय का कोश या घैली। कफ़ेजा। 
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हुदू---पू ० [स०] हृदय। दिल। 

हृवयंगन---वि० [स० हृदम+/गम्‌ (प्राप्त होना)+खच-मृम | १. द्वृदय 
या मन में अच्छी तरह आया और बैठा हुआ। २. अच्छी तरह समझ 
में आया और बंठा हुआ। 

हृदय--पु ० [स० ९/हू (हरण करना) +कयनू-दकू च]१. प्राणियों के 
शरीर भे छाती के अदर बाई ओर का वह मास कोश जिसके स्पन्दन के 
फलस्वरूप सारे शरीर की नाडियों मे रक्‍त-गचार होता रहता है। 
कलेजा। दिल। 
विशेष--महा ० के लिए दे० 'केजा' और 'दिल' के महा०। 
२ इसी के पास छाती के मध्यमाग में माना जानेबाला वह जग जिसमे, 
प्रेम, हम, शाक, करुणा, क्रोध आदि मनाविकार उत्पन्न होत और रहत है। 
(हार्ट, उक्त दानो अर्थों के लिए) जैसे--यदि तुम में हृदग टाता, तो 
तुम कभी ऐसे निप्ठर न होते । 
पद--हुंदय की गाँठ -मन में बैठ हुआ छुमवि था बैर। 
मुह ०--हुदय उस हल करंणा, प्रेम आदि के कारण मन प्रित जीर 
विवल होगा,। हृदय भर आना. हृदस उमन्‍ना | हुदण जिदर्म हू; 
करुणा, शोक आदि के कारण मल में बहुल जधपिक काट था पाठ टएय। 
३. अत करण। विवैक। जैसे--(क) ट्थारश हुदय तो यहू| वहश्ता है 
कि उसने एसी क्रूरता कभी ने को होगी। (ख) १8&. जपपे 
दृदय से पूछो कि एसा होना चाहिए या नहीं। ४. वेद स्प८। 
छाती । 
मुहा०-- (किसी को) हृदय से रूगामा (क) आदिगन करना । 
गले छग्राता। (ख) आत्मीय और प्रिय बनाना। जैशे--मास्ट्ाय 
जा तो बराबर यह कहते भरे कि अत्यजो को हृदय से छगाजा | 
५. प्रम प्रिय व्यवित। प्राणाधार। ६ तिसी वस्तु का सा” भाग। 
७. बहुत ही गृप्त या गृढ़ बात। रहुरथ। ८ किसी काम या बात पतन 
मूल कारण या भ्रोत्त। 

हृंदय-प्रह--प ० [स० दृदय; ग्रह (पकडना) अबू--ष० त०] कछेज 
में हंनेवाली शूल या ऐंठन । 

हृदय-प्रहं! (हित)---वि> [स« हृदय ५ ग्रह (प+इना) | णिव--णिनि] 
१ हुँदय को ग्रहण करने अर्थात्‌ पफकड़न बाला । दि को जोवनेवाल्ला । 
२ अर्भाप्ट और सुररर। ३ झइचिकर। 

हुँदय-निकेत--प्‌ ० [स० ब० स०] मनसिज। कामदेव। 

हृस्प-प्रमार्थ/ (वित)--बि० [स॒०| | स्त्री० हृदय-प्रमाथिनी | १ मनको 
नच्ध या चधल करनेशाला। २ मन को मोहित करनेबाछा । 

हृब्य-बल्लभ--स्‌ ० [स० प० त०] [रत्री० हृदय-बल्लभा] परम प्रिय 
व्यक्ति। वियतम । 

हृदयवान्‌ (वत)--वि० [ स० हृदय-+मतप्‌ ] [स्त्री० हृदयवती ] १. दिल- 
वाला। सहदय। २ भावक। रसिक! 

हृदय-विदारक--वि० [ स० प० त०७ ]१ हृदय को विदीण करनेवाडा। 
जिससे दिल फटने छगे। २ अत्यन्त शोक पैदा करनेवाझा। ३. मन 
में परम करुणा या दया उत्पन्न करनेवाछा । 

हृदयबेबी (धित्‌)--वि० [स० हृदय,/विव (वेधन करना)+णिनि] 
[स्त्री० हृदयवेधिनी ] ९. हृदय को बेधनेवाला। दिल को घायल करने 


हृश्य-संघहु 
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वाला । जैसे---हृदयवेधी कटाक्ष । ९. मत को बहुत व्यथित करनेवाठा । | दषि--स्त्री०[स०] ६ हर्ष। आनन्द। २ आभा। चमक। 


३ मन को बहुत अप्रिय या बुरा लगनेवाला । 

दृदय-प्घइ--प्‌ ० [स० ष० त०] हृदयातिपात। (हार्द फेल्योर ) 

हुदय-त्पर्शों (शित्‌)---वि० [स० हृदय,/स्पर्ण (छूना) | णिक््‌>मिनि] 
[स्त्री० हृदयस्पशिणी ] १. हृदय को स्पर्श करनेवाला। दिल की छूत- 
बाला। २ दिल पर असर करमेवाला। ३ मन में दया उत्पन्न करके 
उसे द्रवित करनेवाला । 

हृदयहारी (रित)--वि० [स० हृदय ,/हू+णिनि | | स्त्री ० हृदय-ह। री | 
मन मोहनेवाला या लभानेवाला। मनोहर। 

दृदयातिपात---प्‌ ० [स० हृदय +अतिपात | एक रोग जिसमे द्वृदय की 
गति सहसा बन्द हो जाने से प्राणी की मृत्यु ही जाती हे। (हार्ट-फेल्योर ) 

हृदयासय--स्‌ ० [स० | हृद्रोग ! 

हृदयाऊ---वि० | स० प० त० दृदय+-आलूच ] १. सहृदव। भावक। २ 
सुशील। 

हृदपावरण---प7 ० [ स०हुदय ।-आवरण, ष० त० ] शरीर के अन्दर का वह 
लिर्ज, पो हदय को चारों ओर थे घेर रहती है। (परीएगाड्यम) 

हृबयावसाव--य ० [स० हृदय + अवगाद ] चिकित्सा के क्षेत्र मे, प्राय मृत्य 
से पहल टोनिवाली बह र्थिति जिससे मतृप्य की सारी शक्तिया क्षीण हो 
जाती है ओर वह अचेत तथा निश्वेष्ट हू। जाता हैं । (कालेट्स ) 

छदायक, छूडवी (पिन)--वि० | प० हृदय |-ठनू--४ृक | ? हृदथ-सवधी। 
५४ दिलवालका। ३. साहसी। ४. सहृदय । 

हृदयेश--प7 ० स० ष० त०| [स्त्री० हृदयेगा] हृदयेश्वर (प्रिवतम)। 

दृदयेइबर--प. ० [ सण्प० १०] [स्त्री० हृदयेश्वरी | १ श्रेमपात्र । त्ियलम। 
२ स्त्री के लिए उसका पति । 

दृवपोस्सा दिनी--स्त्री ० [स० हृदय-उत्‌ ५/मद्‌ (नशा करता ) +पिनि-डीप्‌ ] 
कुठ छागो के मत से सगीत में एक श्षुति। 

हृवपान्म/दी---वि ० [स० हृदयोन्मादिय्‌ ] | स्त्री० हृदयोन्मादिनी ] १. हृदय 
को उन्मत्त या पागल करनेवाला । २ मन को पूर्ण तरह से मोहित करने- 
बाला। 

हृदगत---वि० [स० सप्त०त०] १. दवदय में होनेवाला। हृदय यग। 
आतरिकि | जैस्त--हदगत माव। २ मन में जमा या बैठा हुआ। हे. 
प्यार।। प्रिय । 

हुझ--वि० [ स० हुई | यत्‌ ] १. हृदय सबंधी। हृदय का। २. हृदय 
मे रहने या होनवाला | हादिक। ३. हृदय को अच्छा या भछा लूगने- 
बाला। मनोहर या सुन्दर। ४ स्वादिष्ट) 
पु० १ प्राचीन भारत भे वे मत्र, जो दूसरों के हृदय पर अधि हार पाने 
अथवा दूसरों को अपने वश में करने के लिए जये या पढ़ें जाते थे। २. 
महुंए की शराब। ३. दही। ४. सफंद जीरा। ५ कपित्थ। कंथ। 

हुद्यगंध---पु ० [ स० ब० स०]१ बेल का पेड या फल। २ सोचर नम+। 

दृ्यांपु--प्‌ ० [ स० ब० स० ] चद्रमा। 

दृशा---त्री ० [स० हृद्य-टापूे) १. वृद्धि नाम की जडी। २. बकरी। 

हुद्दोग--१ ० [स० ष० तत०] १. हृदय में होनेवाल्ा कोई रोग। (हार्द 
डिसीज्ञ ) २. कुंध् राशि। 

हृल्छास---१ ० [सं० व० स० ] बार-बार के या वमन करने को जी चाहना। 
मितली। मिचली। नॉडिया। 


दृषित--भू० कृ० [सं०५/हप्‌ (खुश हाना) +बत | १. जिसे हे हुआ 
ही। हषित। २ रोमाथित। ३ चक्तित। ४ इशस्त्रास्त्र से सज्जित। 
५ हताश। 

हुररक---प्‌ ० [ स० ५/हए्‌ +ईकक्‌ ] इंद्विय। 

हृशोकेश--सु ० [स० ष० त०] १. विष्णु जो इद्वियो के स्वामी कहे जाते 
है। २ श्रीकृष्ण का एक नाम। हे पूस का सहीना। पीष सास। 

हुर-वि० [स० ४/हुए्‌ ।-3] १ हृपित होनेबाला । प्ररानज्ष। २ झूठ 
बोलनेवाला। झूठा। 
पू ०१. अग्नि। आग। २. सुर्य। ३. चन्द्रमा। 

हृष्ट--वि० [स० हृप्‌ (खुश होना)+तत वा इट | १ हबित। प्रसन्न। 
२. उठा या खड़ा हुआ (शरीर का रोआं) ३. जो कठोर या कड़ा 
हो गया हो। 

दृष्ट-पुष्ट--वि० [ स० ) जो मोटा-ताजा और फलत: प्रसक्ष नया सुस्त हो । 

हृष्टयोनि--पु ० [स० ब० स॒० ] एक प्रकार का नपुसक । 

द्वपण्ट--स्त्री०[ स० ४/दृपू (खुज होना) >वितनू |१ हूवे। प्रसक्षता। 
२. गवं से इतराना या फूलना। 

दृष्पका--स्त्री ० [ स० ] सगीत मे, एक मूच्झेता गिसका स्वर-प्राम इस 
प्रकार है--प घ नि स रे ग मं। धनि सरे गम पध नि सर गम । 

हेगा[--० [स० अम्यगजनपोतना | जोते हुए खत की मिट्टी बराबर 
करने का पाठा | 
क्रि० प्र<--चलाना। 

हेंगाई।---स्ती ० हि० हेगा] खत में हेंगा चछाने की क्रिया, भाव या 
मजदूरी । 

हुँगाना|--स [ हिं० देंगा ] खेत मे देंगी चलाता । 

हूँ गुरो[--स्त्री ० उँगली | उदा ०--हेगुरी एक खेल दुई गाटा ।--जायसी । 

हेब|-- ० --हिम। 

हैं ६--१० | भन्‌,० ] १. तुच्छतापूर्वक धीरे-से हँसने की क्रिया या शब्द। 
२. दीनतापूर्बक या गिड़गिड़ाकर कही जानेदाली बात। 

हे---अव्य ० [स०] सबोधन सूचक अव्यय। जैसे---हे राम। 
अ« ब्रज भाषा के हो' (था) का बहु० रूप। थे। उदा ०--मानी हार 
विमुख छुरजोधन जाके जोधा दे सौ भाई ।---सू र । 

हैउ सी---स्त्री ० | देश ० ] देशावरी रूई। 

हेक--वि० [हिं० एक ] १. एक। उदा०--हथ न छाग्रो हेक, पारस राणे 
प्रताप-सी |--दुरसाजी। २ एक-दो। बहुत्त थोड़। कुछ । 

हेर॒इ---वि० [ हि हिया 4-कडा] १ भोटा-ताजा। हट्टा-्कटूटा। २ उग्र 
और प्रचड। ३. अवखड और उहूड। ४ तौल से पूर। (बाजारू ) 

हेकड्ा--पु० [ हि० हैकड ] समूह गान में वह व्यतित जो किसी बोल या 
स्वर को बहुत अधिक लबा खीचता हो । 

हेकड़ी--रत्री ० | हिं० हेकड ] ६. हेकड़ होने की अवस्था, गुण या भाव। 
२. अवखडपन मिली हुई उदृडता। ३ बलू-प्रयोग। जबग्दस्ती। 

हेकलो--वि०>-अकेला। (राज) उदा०--छाखा बाता हेकलो चूड़ी 
मो न लजाय ।---कवि राजा सुर्यमछ। 

हेसशा---अव्य ० [स० एक] एक ओर। (राज०) उदा०--देका कह 
दहेका द्वीको हल ।--प्रियीरा ज । 
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हैक्का--स्त्र। ० | स० हिक्का-+-पूर्रो ० | हिक्का। हिचकी । 
हैच---वि० [स० हेय से फा०? | १. जिसका कुछ भी महत्त्व न हो | तुच्छ । 
२ निसार। 
हैजभ[---पु० [अ० हज्जाम ] १. नाई। हज्जाम। २ दूत जिसका काम 
पहले हज्जाम लोग ही करते थे। 
हेंठ---वि० [स० अबस्थ, प्रा० अहूटठ ]१ नीचा। जो नीन हो। २ 
किसी की तुलना में घटकर या हीन । 
क्रि० वि० नीचे की ओर। नीचे। 
पु०[स०] १. बाधा। विध्न। २ नुकसान। हानि | ३- आघात । 
चोट | 
हैठा--वि० [हि हेठ] १ जो नीचे हो। नीचा। २ किसी की तुलना में 
तुच्छ या हेय। ३ तुच्छ। 
हैदापन--पु० [ हि० हेठा+-पन (प्रत्य०)]) हेठा होने की अवस्था, गुण 
या भाव। तुच्छता। नीचता। 
हैठो--स्त्री ० हि० हेठा ] १. प्रतिष्ठा में होनेवाली कमी। मान-हानि। 
२. अपमान। बेइज्जती। ३ जहाज में पाक का पाया। (एव) 
हेड---ु ० [ स ०५ हिड (जनादर करना ) +अच्‌ ] उपेक्षा या अपमान करना । 
वि०[अ० | प्रधान। मुख्य। जैसे--हैड आफिस, हड्मास्टर। 
हेड़ा---पु० [दैश० ] मांस। गोशत । 
हेडिग--स्त्री ० (० | -शीषक | 
हेशि--स्त्री ० - हेड़ी। (राज०) 
हेडी (डो)--स्त्री० [हि लेहेंडी] १ बिक्री के लिए बाजार में लाये 
जानेवाले पशुओं का दल । २. झूड। 
[पु० शिकारी। 
हैत[--अव्य ० [स० हेतु] १. लिये। वास्ते। २ चवकर या फेर भे। 
सबय दिन गये विषय के हेत |---सूर । 
'पु० -हैतु। 
हेति--स्त्री ० | स० /हन्‌ (मारना)- कितन्‌ करणे | १ वद्ध।२ अस्त्र। 
हे भाऊछा। ४ घाव। चोट। ५ सूर्य की किरएण। ६ आग की 
लछपट। छौ। ७ धनुष की टकार। ८. औजार। ९ अकुर। 
पु० १. पुराणानसार बह प्रथम राक्षस राजा जो मधमास या च॑त्र मे 
सूर्य के रथ पर रहता है। यह प्रददेति का भाई और विद्यल्केश का पिता 
कहा गया है। (वैदिक) 
'पु० [हिं० हितू| रिश्तेदार | सबधी। उदा०--मदन के हेति 
डोर ज्ञानहू के कन रेति, . . ।--सैनापति। 
हेतु--प० [स०४/हि। तुन्‌ |! वह भूली बात जिसे ध्यान भे रखकर 
अथवा जिसके उद्देश्य या विचार से कोई काम किया गया हो या कोई 
बात कहट्दी गई हो। अभिप्राय। उद्देश्य। (मोटिव) जैसे---बहाँ 
जाने में मेरा एक विशेष हेतु था। २ कारण। वजह ' सबब । 
विशेष--यद्य॑पि हेतु का एक अर्थ कारण भी होता है। फिर भी कारण 
और हेतु मे ता्विक दृष्टि से बहुत अतर है। कारण मुख्यत वह क्रिया, 
घटना या थ्यापार है जिसका कोई परिणाम या फल प्रस्तुत होता है। 
जैसे---चूल्हे मे विनगारी रह जाना ही धर में आग छगने का कारण था। 
परन्तु हेतु वस्तुत: वह इच्छा, उद्देंध्य या मनोगत भाव है जो कोई काम 
करने के लिए प्रवृत्त करता अथवा उसका प्रेरक होता हैं, और जिसके 


फलस्वरूप कोई कार्य या व्यापार होता है। जैसे---उसकी हर बात मे 
कुछ-न-कु७ हेतु होता है। 
३. न्याय-श्ञास्त्र मे वह तक था युकिति जिसका कोई निष्कर्ष निकझता 
हो या जो कोई बात प्रमाणित या सिद्ध करने के लिए उपस्थित की गई 
हो। साधक । जैसे--जो हेतु अभी आपने उपस्थित किया है, वह 
आपकी इन बाता से सिद्ध नहीं होता । ४. किसी प्रकार का साधारण 
तर्क या दलील । ५ साहित्य मं, एक प्रहार का अर्थालकार जिसमे या 
तो (क) कारण के होते ही कार्य के भी हो जाने का उल्लेख होता है। 
(जैसे--उन्हे देखते ही मरे मन मे श्रद्धा उत्पन्न हुई श्री ') अथवा (ख) 
कारण का ही काय रूप में उल्लेख होता है। (जैसे---आपकी कृपा ही 
मेरा कल्याण है।) 
पुृ०[स० हित ] प्रम। स्नेह। उदा०---देखि भरत पर हेतु ।---तुलसी । 

हेतुकी--स्त्री ० [ स० हेतु से| वह शास्त्र जिसमे रोगो के निर्दान या पह- 
चान का विवेचन होता है। निदान-शारत्र। (दटियालाजी) 

हेतुता--स्त्री ० [ स० हेतु | तलू--टाप्‌ | हैलू की अबस्था, गण या भाव। 

हेतुत्व--० [स० | -हेवुता। 

हेतु-मेंद--मु ० [ स०] ज्योतिष मे ग्रह-्यद्ध का एक भेद। (बृहत्सहिता) 

हेतुम'न्‌ (मत्‌)--वि० [स० हेवु+मतुत] [स्त्री देतुमती] जिसका 
कुछ हेतु हो। हेतु-मूलफ। 
पु० हेतु के फल-स्वडप होनेवाला कार्य । 

हेतु-बचत--पु ० | स० मध्य ० स० | किसी बात के बारण के सत्रव में होने- 
वाली बहस या विवाद । 

हेतुवाद--पु० [स० हेतु(/वद्‌ (कहना) +-घज] १ सब बातों का हेतु 
हूँढना या सबके विषय में लक करना। २ नास्तिक्रताणपूर्ण कुतर्क। 
३ व्यर्थ की कहा-युनी या वाद-विवाद। ४, दे० “तर्क शास्त्र । 

हेठुवादी--वि० [स० हृतुवादिनु| [स्त्री० हेलुबादिती |] १ ताकिक। 
दलील करनेवाला । २ नास्तिक। 

हेतु विशान--पु ० [ स० ] हेतुकी। 

हैलुविद्या--स्त्री ० [ स०ष० त० ] तक शास्त्र । 

हेतु-शस्त्र--१० | स० ष० त०]१. बह ग्रन्य या शास्त्र जिसमें स्मृतियों 
आदि का खड़न या विराब हो। २ तर्कमास्त्र। 

हेतु-हेतुमद्भाव--प० [स० ] १, कार्य और कारण का भाव। २ कारण 
और काये का सबंध । 

हेतु हेतुमद्भूतकाल----१० [ स० | व्याकरण मे, क्रिया के मृतकाल का वह भेद 
या रूप जिसमे एसी दो बातो का न होना सूचित होता है जिसमे दूसरी 
पहली पर निर्भर रहती है। जैसे--यदि तुम मुझसे मॉगते तो मैं 
अवध्य देता ! 

हेतुल्रेक्षा--स्त्री० [स० ब० स०] साहित्य में, उत्प्रेक्षा अलकार का एक 
भेद जिसमे अहेतु को हेतु अथवा अकारण को कारण मानकर किसी प्रकार 
की उत्प्रेक्षा की जाती है। यथा--मोर-मकुट की चन्द्रकनि, यो राजत 
नंद तन्‍्द। मन्‌ ससि-सेखर की अकस, किअ सेखर सत-घन्द ।--विहारी। 

हेत्वापह्लुति--स्त्री ० [स० ] साहित्य मे, अपक्ृति अकह्ार का एक भेद 
जिसमे उपमेय का सकारण निषेध करते हुए उपमान की स्थापना की 
जाती है। यथा--सिक्सरजा के कर लसे सोन होय किरवान ।-भुज- 
भुजगेस भुजगिती, भखति पौन औ पान ।--भूषण। 


हेल्वाभास 


हेल्वाभास--प१० [स० हेतु-आ६/भास्‌ (प्रकान्षित होवा)4 अचु--धन्र्‌ 
बा] तकंशास्त्र मे, वह अवस्था जिसमे वास्तविक हेतु का अभाव होने 
पर या किसी अवास्तविक असर हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्लविक 
हेतु का आभास मिलता या अस्तित्व दिखाई देता है; और उसके 
फल-स्वरूप अम होता या हो सकता है। (फलेसी ) 
विशेष---भारतीय नैयायिको ने इसके ये पाँच भेद कहे हैं---स-व्यभिचार, 
विरद, प्रकरणसम, साध्य-सम और काछावीत । 

हेमंत--पं ० [ स० हि + झ-अन्त-मद्च | छ ऋतुओं मे से पाँचवी ऋतु, जिसमे 
अगहन औरर पूस के महीने पडते हैं। जाड़े का मौसम। शीत-काल | 

हैमंती--स्त्री ० | सं०] जाडे का मौसम! हेमंत ऋतु । 

हेम--१० [स० हि मन ] १ हिम। पाछा। २ सोता। स्वर्ण। ३ कपित्थ | 
कय। ४ नागकेसर। ५ एक माशे की तौल। ६. बादामी रग 
का घोडा। ७. गौतम बृद्ध का एक नाम । 

हेस-कंदल--प्‌ ० [स० हेमकन्द,/ छा (केना) | मुंगा। 

हेमक--_ ० [ स०] १ साने का टकड़ा। २. एक प्राचीन बन। 

हेम-कल्पाण--प्‌ ० | ग०] संगीत मे, कल्याण राग का एक प्रकार या 
भेद । 

हेम-कांति--रत्री ० [ सं० ब० स०] १. वन-हरऊूदी। २ आँबा हलदी। 

हेम-कूट--सूं ० [ स० ब० स० ] पुराणों के अनसार एक पर्वत जिसकी चोटी 
सोने की मानी गई है। यह हिमाऊय के उत्तर और मेरु के दक्षिण में 
गि पुरुषवर्ष तथा भारतवर्ष के बीच में माना गया है। 

हैम-केश--प्‌ ० [स० ब० स०] शिवजी का एक नाम । 

हैस-गर्भ--१० [स० ब० स० ] उत्तर दिल्या का एक पर्वत। (वाल्मीकि) 

हैमशिरि---पु० [ सं० मध्य० स०] युमेरु पर्वत (जों सोने का कहा गया 
है)। 

हेसघन--प० [ स० ] सीसा नामक घातु । 

हेमज--वि० [स० हेम३/”जन (उत्पन्न होना) | ड] हेस से उत्पन्न। 
पु० राँगा। 

हेसतर---प० [स० ] धतूरा। 

हेसतार---पु० [स० हेम३/तृ (उत्कृष्ट करना) | णित्---अण्‌] नीला 
थोथा । तूतिया। 

हेम-ताल--प ० [ स० ] उत्तराखंड का एफ पहाडी प्रदेश | 

हेस-तुला--रत्री ० [ स०| वह तुला-दान जिसमे किसी के भार के बराबर 
सोना तौऊछकर दान किया जाता है। 

हैम-पर्बत--प्‌ ० [स० मध्य० स०]१ सुमेरु पर्वत। २ दान के लिए 
बनाया जानेबाला सीने का पहाड़ | 

हेस-पुण्प--पु० [स० ब० स०] १. चपा। २ जश्ञोक वृक्ष। हे. नाग- 
केसर। ५. अमलताश। 

हेस-पुष्पिका--स्त्री ० [स०] १. सोनजुही। २ गइहर। 

हेम-पुष्पी---रत्री० [सं० हेमपुष्प--छीप्‌]) १ मजीठ। २ मूसली-कंद। 

३. कंटकारी। 

हेम-फला--स्त्री ० [सं० ब० स॒०] एक प्रकार का केला । 

हेम-साकझा--स्त्री० [स० ब० स०] यम की पत्नी । 

0238 [सि० हेममालिन्‌ ] १. सूर्य। २. छ्वर नाभक राक्षस का 

।। 





५६५ 


हैरमा-केरता 





हेम-मुब्रा-स्त्री० [सं० ष० त०] सीने का सिक्का। अशरफी। भोहर। 

हेम-पूविका--स्त्री ० [स० उपमि० स० ] सोनजुदी। 

हेम-रागिनो--स्त्री ० [स० हेमराग +इनि---डीप्‌ ] हलदी। 

हैमरेणु--प० [स०] त्रसरेणु। 

हेमलंब, हेमलंबक--पृ० [स०] वृहरपति के साठ सतत्सरों मे से ३१वाँ 
सवत्सर। 

हेमलू---पु० [स० हेम,/ला (लेता) +क] १. सोनार। २ कसौटी। थे. 
मिरगिट। ४. छिपकली। 


हेमवती---स्त्री ० [म०] संगीत भे, कर्ताटकी पद्धति की एक रागिती। 


हेस-सागर---प्‌ृ० [स०] १ एक प्रकार का पौधा, जिसे जख्महयात' 
भी कहते है। २ एक प्रकार का बढ़िया आम जो बगाल मे होता है। 

हेमसार--पु० [स० हेम९/ स्‌ (निर्मल करना) ' णिच--अण | नीछा 
थोथा। तूतिया। 

हेम-सुसा----स्त्री ० [ स॒० ] पार्वती। छुर्गा। 

हेसांग---पु० [स॒० ब० स०] १ अह्या। २ विष्ण,। ३ 
मिह। ५ चपा। 

हेमांगद--पू ० [स० ष० त०]१ सोने फा विजायठ। २. वसुदेव का 
एक पुत्र । 

हेमा--स्त्री० [स०]१ सुन्दरी स्त्री। २ पृथ्वी। ३ 

हेमाचरू---पु ० [ स० मध्य ० स० ] सुमेद पेत । 

हेमाद्ि---पु० [स० मध्य ० स० ] सुमेरु परत । 

हेमाल---पु० [स०] एक राग जो दीपक का पुत्र कहा जाता है। 
वि०[स० हिम | बरफ की तरह ठडा। शीतछ। 
पपु० “हिमालय | 

हेम्न--पु० [स०] मगल-ग्रह। 

हेम्ता---स्त्री ० [स० ] सगीत में सकीर्ण राग का एक भेद । 

हेम्य--वि० [स० हेम+यत] १ सोने का। २ सुनहला। 

हेय--वि० [स० </हा (छोडना)+यत्‌ ]१ घुणित तथा तसुच्छ। २ 
फलत' छोड़ने या त्यागने योग्य। ३. गमन करने या जानेवाला। 

हेरंब--पुं० [स० हे/रम्ब |-अचू, अलक्‌ ] १. गणेश। २ बढ़ का एक 
नाम। ३. धीरोद्धत नायक। ४ भेसा। 

हेरंबक--पुं ० [स० ] एक प्राचीन जाति। 

हेर---प० [स०] १ फिरीठ । २ हठदी। ३ आसुरी माया । 
स्त्री० [हिं० हेरना] १ हेरे की क्रिया या भाव। २. खोज। 
तलाश। ३ प्रेमपूर्ण चितवन या दृष्टि। उदा०--हरी हरिहारी 
हारि है है रे री हैरी ।--सेनापति | 
पु०*अहेर (विकार)। 

हैरक--7 ० [ स० ] शिव के एक गण का नाम। 
वि०[हिं० हेरना] हेरते या ढुँढ़नेवाला । 

हेरनहार--वि० [हि० हेरना] हेरनेवाला। 

हेरना[*--स० [हिं० अहेर] १, तलाश करना। हूंढना। खोजना। 
२. ढूँढ़ने के लिए इधर-उधर देखना । ३. ताकना। देखना। ४. 
जाँचना। परखना। 

हेरना-फेरना---स ० [हिं० दवेरना +फेरना ] १. इधर-उधर करना। हेर- 
फेर करता । २. अदला-बदल़ी करना। बदछता। विनिमय करता । 


गर॒ह | ४, 


माधवी लता। 


हेरफेर 
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महा ०--हैर-फेर ढःर८(क) घूम फिरकर। (ख) घ॒ुमाव-फिराव की | हेलन---पु० [स०५'हिल (अनादर करना ) +ल्यट्-अन ] [वि० हेलनीय, 


बानें करके । 
हेर-हेर--]० [ हि० ढेरता | फेरना ] १. घमाव। चक्कर। २ चक्‍कर से 
डालनेवार्ली या धमाव फिसाव की और पेच्चीडी वात । ३ चाल-बार्ज। | 
दाँव-पें च। ४ अदला-बदठी | विनिमय । ५. अस्तर। फरक । ६ किसी 
चीज के कुठ अश हटा यढाकर इश्चर उधर करना या निकाल देना और 
उनके स्थान की पूर्ति नये अशों से करना। रदहोवदलरू। (आलट्रेंशन ) 
हे्‌रवा।---प१० [हिं० हेरना] १. तलाश । दूँढ। खोज। २ किसी 
के चले जाने पर उसे खोजने और उसके न मिलने पर बच्चों को होने- 
याला छु ख या पडनेवाला वियोगजन्य कुप्रमाव। 
क्रि० प्र --पडइना | 
हेरबाना|--स ० | हिं० हेराना] खोना। गेंवाना। 
संथो० क्रि----डालना |--दैना । 
स०[हिं० हेरना का प्रे०] तराश करवाना। ढँढवाना। 
हैराना---अ० [स० हरण |१ किसी चीज का खो जाना। गम होना । 
२ किसी वस्तु का तिरोहित या पहुँच के बाहर होना। उदा०-- 
नयनन नीद हेरानी ।--अुगलप्रिया । ३ किसी चीज या बात का अभाव 
या तिरोभाव होना, न रह जाना। उदा०-- (क) गन ने हेरानों, 
गन-गाहक हेरानों है। (व) ऊपो को साय ज्ञान हेरायो।--सूर । 
३ ऐसी अवस्था में 7हना या होना कि ढूँढ़ने पर भी जत्दी पता न चले । 
४, आत्म-विस्मृत होता। असनी सुध-बंब भूलना। उदा०--नित नई 
नई रुचि वन हेगत हेराइ री ।--केशव | 
सयो० फक्रि०--जाना। 
[स० [ हिं० हेरना का प्रे० ] तलाश कराना। ढुँडवाना । 
स० खो या गंवा देता। गम कर देना। 
हैरा-फेरी---स्त्री ० [ हि० हेरता--फेरना ] इधर का उधर या उघर का इधर 
होने की अवस्था या भाव। हेर-फेर। 
मुतह्ा ०--हैरा-फेरी करता-+(क) इधर से उधर आते-जाते रहना। 
(ख) चीजें इधर से उठाकर उधर और उधर से उठाकर इधर 
रखना। (ग) अदउनबदलू करना। 
हैरिक--पु ० [स० */हि |इक--संट च] गृप्तचर। भेदिया। 
हेशियाना---पु ० [ देश० ] जहाज के अगले पालों की रस्सियाँ तानकर बाँधना । 
हेग्िया मारता। (छद्व ०) 
हेरी---स्त्री ० [ हि० हेरना ] बलाने के लिए दी जानेवाली आवाज। पुकार। 
मुहा ०--हेरी देता -पुकारना। उदा०--कोज़ हेरी देत, परस्पर स्थाम 
सिखावत ।---सूर । 
हैदक--पुं० [ सं०४/हि।उक्रदटू च ] १. 
नाम। २. महाणशिव का एक नाम । हे 
हैल--स्त्री ० [हिं० हेलना ] हैलने की क्रिया या भाव! 
पु०[हिं० हिलना->परचना] किसी से हिर-मिल जाने की क्रिया या 
भाव | 
पद---हेल-मेल । 
पुृ०[हिं० हीलू]१ कीचड। २ गोबर आदि का ढेर। ३. ढेर। 
राशि । 
पुं०[सं० हेलत] १. अवशा। उपेक्षा। २. घृणा। नफरत। 


ग्रणेश का एक 
एक बोधिगत्व 


भर कृ० हेलित] १ तुच्छ समझकर पतिरस्कार करना। २. क्रौड़ा या 
मनोविनोंद बरता। खेलवाट। ३ अपराध । कसूर। 

हेलना---भ ० [सम देडन ] १. क्रीडा करना। केलि करना। २. विनोद 
या ईैसी छटटा करता । ३ खेलबाड की तरह तुच्छ या हेय समझना। 
४ तुर् समझते हुए अबज्ञा या तिरस्कार करना। ५. ध्यान ने देना। 
उपेक्षा झभरगा। ६ प्रवेश करना। पैठना। जैस्े--घर था पानी में 
हेलना। ७ नैरना। 

हेलनीग--व० [सं ९/हिद (अपमान वरना) +अनीयर ] उपेक्षा या 
तिरस्कार के पोस्य। उपद्षय । 

हेल-सेल--प ० [ हिल हिछना-मिकना ] १ हिलने-मिलने की अनस्था, किया 
या भाव। २ वह अवस्पा जिसमे लोग औरों के साथ अक्षत्न सच्द 
हठ-मिल जाते और परस्पर घनिष्ठ जात्मीय सबंध स्थापित करते है। 
३ आगस में उबने प्रझ्र का ड्ोनियाजशा घनिप्ठ सबंध | पर्चिय वेद 
जाने पर है नियाला संग-गाथ । 

पेलरा--अजा० | स० | क्रीदा या खेलवाट के छूप में। २ गहुत हे 
सहेज में ! 

हेला-- रत्री ० [स०५ टिलू (अना#र करना) >अनड ही! रस्यी 
पुछ समझ) गे उसके प्री होली अब थे पिरकार का भा । 
£ स्याग न देसा। उोक्षा। ३ कीठी, खडयाल। ई. हानि प्र ।।ा 
में उनल् प्रेमपूर्ण कराडा। कैडि। ५. साहित्य में मूल्त गावतिगा 
की थे सभी क्रियाएं जो उसी आगारिक भावताएँ प्रव ट उरता है । 
मंथा---उिल लिन बान वस्ायों करी। खार बास्वर उर जन धरे । अधि 
मिगार मगन मन रहे। ताकों कि ह 


वात 


को ल्‍ 
++ 


हेला छवि कहे ।--नव्ददास । 
विशेष - परी वाल के साम्त्यिकारों ने इसकी गणना एव | शिष्ट 
'हाव' - रूप म की है। 
६ परवर्ती साहित्य में, सयोग झूंगार के अन्तर्गत एक चिश्शिण्ट 
हाव जिसमें साबिका आँखें या भौहे नचाकर मिलने की अभिलाषा 
फुछ धृष्टवापूर्वंक और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं। 
पअव्य ० | स० द्वेलया |] खेलवाए के रूप मे। बहुत सहज में। उदा०-- 
जेहि बारीस बंधाये हेला ।---तुलसी । 
प्‌ ७[हि० हल्ला] १ पुकार। हाँक। २ घावा। चढ़ाई। 
प्‌०[हि० रेलना ] धका। रेला 
पु० [हिए हेल “खग ] १ उतना बोझ जितना एक बार ठोकरे मे रखकर 
बाब, गाडी आदि गे ले जा सके । खेप। पारी। बारी। हल्ला। णैस्े-- 
इस हैले में यह काम पूरा हो जायगा। 
प्‌ृ० [ह० हे -मल | [स्त्री० हेलिन] भगी, मेहतर आदि की तरह 
की एक जाति जिसका काम मरू आदि उठाकर फेंकना है। 
हेलान--म ० [देश० ] डॉदे को नाव पर रखना। (लश० ) 
हेलाह़--१ ० हिछाल (बालचन्द्र) 
हेलिकाप्टर--प ० [अं० ] एक प्रकार का बहुत छोटा हवाई जहाज । 
हेलित--भू ० कृ ० [ स० हेला । इतच्‌] जिसका हेलन (अवज्ञा या तिरस्कार) 
हुआ हो । 
हैलिन--सस्त्री० [हिं० हेला] हेला जाति की स्त्री। मेहतरानी। गलीज 
उठानेवाली। 


हेलो ५५९ 





जे [हिं० है (संबोधन )-+-स० अली ] हे सखी । उदा०--हेली' 
म्हाँसू हरि बिनि रहयो न॑ जाय ।--मीराँ । 

(स्त्री० सी । सहेली। 

वि० [हिं० हेल-निकट सबंध ] जिससे हेल-मेल हो । 
पद--हेली-मेली । (देखें) 

हेली-मेली---वि० [हिं० हेल-मेल] जिससे हेल-मेल अर्थात्‌ आपसदारी का 
सबंध और संग-साथ हो । 

हेलुआ---पु ० | हि० हेलना-+पैठता ] पानी में खेला जानेवाला एक प्रकार 
का खेल। (श्रज) 

।१०८हलआ। 

हेलुबा(--पु ०-+हेलुआ | 

० नहेलुआ। 

हेवंत*---प्‌ ०+-हेमत। 

हैबर [--पु ०--हैवर । 

हेवाँय[--पु० [ स० हिमालि] पाछा। हिम। बर्फ । 

हेष---पु ० [स० ] घोड़े की हिनहिनाहद। 

हेषी (षिन)--पु०[स० 4/हिंप्‌ +-णिनि | घोडा। 

हेस-नेस--पु ० [ फा० हस्त--होना+ नेस्त-+ न होना, मि० स० अस्तिन- 
नास्ति | बह स्थिति जिसमे दुविधा या सशय दूर करने के लिए यह निश्चय 
होता है कि अमुक काम सचमच हो जायगा या बिलकुल नही हो सकेगा । 
हैं--अ० हिन्दी की 'होना' क्रिया के वर्तेमान-कालिक कृंदन्त 'है' का विकारी 
बहु० रूप। 

अब्य० [ अनु० ] एक अव्यय जो आरचय, असम्मति आदि का सूचक है। 
जैसे--हैं ! यह क्‍या हुआ। 

प्रत्य० ब्रजभाषा में गा' भविष्यत्‌ कालिक प्रत्यय का बहु०। जैसे--- 
जहूँ, देहैं आदि। 

हैंगल---वि ० स० ] हिंगुल-संबधी। ईंगुर का। 

हैंडबिल--पु०| अ० |] - परवा ! 

हैंडबैग--पु०| अ० ] चमठे आदि का एक छोटा बक्स या लवोतरा थैला, जो 
छोटी-मोटी चीजे रखने के लिए हाथ मे लूटकाया जाता है । 
हैंडिल---१० [अ०] उपकरण, औजार या ऐसी ही और कोई चीज पकडने 
का दस्ता। मठिया। हत्था। 

हँस--रुत्री ० [देश०] एक प्रकार का छोटा पौधा, जिसकी जड़ जहरीले 
फोड़ों को जलाने के लिए घिसकर लगाई जाती है। उदा०--गहन 
गभीर हैंस मकोई !--नूर मोहम्मद । 

है---अ० [ हिं० होना ] हिन्दी की 'होना' क्रिया का वर्तेमान कालिक एक 
बचन रूप। जैसे---वह जाता है। 

हेउता--१०--हेमंत (ऋतु)। उदा०---हैठत हैउत ही दिन माँझ समौ 
करि राख्यों वसत-वसती ।---देव । 

हेकड़(---वि०-हेकड़ । 

हेकड़ी[--स्त्री ०-हेकड़ी । 

हैकल--स्त्री _[स० हय-+-गल] १. चौकोर या पान के से दानों की गे 
में पहनने की एक प्रकार की माला। हुमेल। २. उक्त प्रकार की वह 
बड़ी माला, जो घोडों के गले मे पहनाई जाती है। 

हैजभ--सत्री० [वैश० ] १. सेना की पंक्ति। २. तलबार। (०) 
५०-७२ 


हँमा---पु० [ अ० हैज.] दस्त और के की साधातिक बीसारी, जो सक्रामक 
रूप में फैलती है। विसूचिका। (कालरा) 

हैट---पु० [अं०] पाध्चात्य देशों की वह छज्जेदार बडी टोपी, जिससे धूप 
का बचाव होता है। दीप । 

हेदा--पु० | देश० ] एक प्रकार का अगर । 

डेतुक----वि० [स० हेतु +ठण--इक |] १ जिसका कोई हेतु हो। जो किसी 
उद्देधय से किया जाय। २ किसी पर अवलबित या आश्रित । 
पु० १ तकंद्ास्त्र का पश्ति। ताकिक। २ वह जो व्यर्थ के तक 
करता हो। कुतकी। ३. नास्तिक। ४. मीमासा-ठशंन का अनुयायी 
या समर्थक । 

हेवर--१ ० [ अ० ] शेर । 

हेन---स्त्री ० देश ० ] एक प्रकार की घास। तकडी। 

हेफ---अव्य ० [अ० हैफ | खेद या शोक, सूचक शब्द। अफसोस । हाय । 

हेबत--स्त्री ० [०] १ भय। त्रास। दहश्त। २ आतक। 

हैबतनाक---व्रि० | अ०] भयानक। डरावना। 

हैबर*--.प ० [स० हयवर] अच्छा घोड़ा । 

हँमंत. हेमतिक--वि० [स०]१ हेमत से सवध रखनेवाला। २. हेमंत 
ऋतु में उन्पन्न होनेवाला । 
पु० हेमत । 

डुेम--वि० [ स० हिम /-अण॒ ] [स्त्री० हैमी]१. हेम अर्थात्‌ रवर्ण से 
सबंध रखनेवाला। २ सोने का बना हुआ। ३. सोने के से रग का। 
सुनहला । 
पु० £ छझिव का एक नाम। २ चिरायता। 
वि० [स० हिम]१. हिम-सवधी । हिम का। २ हेमत ऋतु से सबंध 
रखने या उसमे होनेवाला। ३ बरफ में होनेवाला । 
पु० १ ओलछा। पाछा। २ ओस । 

हैमन--वि० [स० हेमनत--अण--नलोप | १. जाडे का। शीतकालीन। 
२ जाड़े के लिए उपयक्त | 
पु०१ हेमत ऋतु। २ शालि-धान्य। 

हैसबत--वि० [स० हिमवत्‌+-अण्‌ | | स्त्री० हैमवती | १. हिमालय का। 
हिमालय-सबधी । २ हिमाऊय पर रहने या होनेवाला । 
पु०१ हिमालय का निवासी। » एक प्राचीन धामिक सप्रदाय। 
३ पुराणानुसार एक भू-खड या वर्ष का नाम। ४ एक प्रकार का विष। 
५ मोती। 

हेमवतिक---वि० [स० हिमवत+ठक्‌ू--इक | हिमालय पर्वत पर निवास 
करनेवाला। 

हेमबती--स्त्री० [स०] १ उमता। पावंती। २. गगा। ३. हरीतकी। 
हड। ४ अलसी। तीसी। ५. रेणका नामक गध-द्वव्य । 

हैमवरी--स्त्री० [स०] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक राशिती । 

हैमा---स्त्री ० [स० हेम+अण--टाप्‌| १. सोनजुही। २. पीली चमेली। 

हैमो--स्त्री ० [स० हैम-डोप्‌]१ केतकी। २. सोनजूही। 
बि०--हैमा। 

हेपंगवीन--पु०[ स०] एक दिन पहले के दूध के मक्खन से बनाया हुआ 
घी। ताजे सवखत का घी। 

हैया[--पु०--हौआ। 











हैरंज 


हेरंब[--वि० [स०] हैरम्ब या गणेश सबधी । 
प्‌ृ० हैरव अर्थात्‌ गणेश का उपासक या भक्‍त। गाणपत्य । 
हेरण्य---वि० [स० हिरण +अण्‌ ] १. हिरण्य-सबधी। २ सोने का बना 
हुआ। +. सोना उत्पन्न करनेवाला ! 
हेरण्यक--पु ० [स०] स्वर्णकार। सुनार। 
हँरण्यगर्भ---वि० [स० | हिरण्यगर्भ-सबधी । 
हैरण्यबत--पु० [ स०] जैन पुराणों के अनुसार जम्बू दीप के छठे खड का 
नाम । 
हैरण्पिक--प्‌ ० [ स० हिरण्य | ठकू--इक | स्वर्णकार। सुनार। 
हैरत--स्त्री० [अ०] १. आइचर्य। अचरज। तभज्जुब। २. फारसी 
सगीत में एक मकाम या राग । 
हैरान--वि० [ अ०] [भाव० हैरानी |! आइचय, चमत्कार, अप्रत्याद्षित 
व्यवहार आदि से चकित तथा स्तब्ध। २ बहुत देर तक दौडते-धपतने, 
खोजने-हूँढने आदि के कारण जो दु खी तथा व्यग्र हो रहा हो। जैसे-- 
उस दिन तुम्हारा घर खोजते खोजते हम हैरान हो गये। 
हेरानो--स्त्री ० [+०]१ हैरान होने की अवस्था या भाव। २ बिस्मय। 
३ परेश्षानी। 
हैरिक--पु० [स०] १. चोर। २ गप्तचर। 
हेवर--मु० [स० हयवर ] अच्छा घोड़ा । 
हैवान--पु० [अ०] [भाव० हैवानियत] १ पश। जानवर। इसान 
का विपर्याय। २ बहुत ही उजड॒इ या गंवार आदमी । 
हेवानात--१० [अ०] 'हैवान' का बहुवचन । 
हँवानियत---स्त्री० [अ०] १ हैवान या पञ्म होने की अवस्था या भाव । 
पशत्व। २. पशओ का सा और विवेकहीन या क्रम आचरण | 'इन्सा- 
नियत' या मनष्यत्व' का विवर्याय । 
हँवानी--वि० | अ० हैवान | १. हैवान अर्थात्‌ पश्ुु-सबधी। २ पशुओं का 
सा्‌। 
हेस-बेस--स्त्री ० [अ०]| १ लडाई-झगडा। २ हो-हल्ला। ३ व्यर्थ का 
तर्क-बितक॑ या वाद-विवाद । 
हैसियत--स्त्री० [अ०] १ रग-ढग | तौर-तरीका। २ दाबित या 
सामथ्यं सुबक योग्यता । ३ आशिक, सामाजिक आदि दृष्टियो से किस 
की योग्यता-सूचक स्थिति। जैसे--धोई ही दिनो मे उसने अपनी अच्छी 
हैसियत बना ली है। ४ मालियन या मूल्य के विचार से सारी धन-सपत्ति । 
जैसे--उसने थोडे ही दिनो में लासो रुपयो की हैसियत बरबाद कर दी । 
५, सामाजिक मात-मर्यादा । इज्जत। प्रतिष्ठा। जैसे--बडों से 
बातें करते समय तुम्हे अपनी हैसियत का भी ध्यात रखना चाहिए। 
हैेहय--मु ० [स० हैहय-। अणु] एक क्षत्रिय वश जो यद से उत्पन्न कहा 
गया है। पुराणानुसार इन्होंते शको के क्षाथ-साथ भारत के अनेक 
देश जीते थे । प्राचीन काल मे इस वश का सबसे प्रसिद्ध राजा कार्त॑वीर्य 
सहस्षाजुँन था, जिसे परशुराम ने मारा था। 
हेहपराज--पु / [सं० ] हैहयवणी कार्तवीर्य सहस्वाजुन । 
है ह॒याधिराज--१० [स०] हैहयराज | 
है है---अब्य ० [ हाहा | १. णोक या छू ख-सूचक शब्द। हाय। अफसोस । 
हाहंत। २. परम आएचयें का सूचक धब्द। (स्त्रियाँ) जैसे---है है ! यह 
क्‍या हो गया । 
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होत 


हों----अ० [हिं० होना ] हिन्दी की सत्तार्थक क्रिया होना' का सभाव्य काझू 
के 'हो' का बहुवचन रूप। जैसे--शायद वे वहाँ से चले गये हो। 

होंकरना---अ० [अन०] १ हो-हो शब्द करना। २ जोर से और कदुता- 
पूवंक बोलना । ३ हुँकारना। 

होंद--पु ० [स० ओप्ठ, पु० हि० ओठ ] प्राणियों के मुब-विवर के आगे के 
उभरे हुए दोनों किनारे जो ऊपर-नीचे होते है; और जिनसे दाँत ढके 
रहते है। ओप्ठ। रदच्छद | 
मुहा ०--होठ काटना 5 दे० नीचे 'होठ चबाना'। होंठ चब्ावा--दाँतों 
से ब्रास-वार होठ दवाना जो तीर क्रोध का सूचक है। होंठ 
खाटनता--बहुत स्वादिष्ट वस्तु खाकर अतृप्ति प्रकट करना। जैसे-- 
हलआ एसा बना था कि लोग होठ चाटते रह गये। होंठ चिपकसा-- 
मीठी वस्तु का सलाम सुनकर मुख की उक्त प्रकार की स्थिति से छालच 
के लक्षण प्रकट होना। (किसी के) होंठ खसना-- होठों का चुम्बन 
करते हुए उसका रस छेना। अधर पान करना। होंठ हिझहाना--घीणे 
से कुछ बोलना | जैसे--सब बाते हो गई, पर उसने होठ तक न हिलाये। 

होंठल--वि० [ हि० होठ: ल (भ्रत्य०)] बडे और मोटे होठोबाला। 

होठो--स्त्री ० [हि० होठ | १ ऊँचा उठा हुआ किनारा। अवंठ। बादवारी । 
२ किसी चीज का छोटा टकडा । 

हो--अ ० [ हि० होता ] १. सत्ता्थंक क्रिया होना' के अन्य पुरुष सभाव्य 
काल तथा मध्यम पुरुष बहुवचन के वतंमान काल का रूप। जैसे---शायद 
वह हो । 
अ० ब्रज भाषा से वर्तमात कालिक क्रिया 'है' का सामान्य भूत रूप। 
था। 
पु०[ अन०] किसी की जोर से पुकारते समय सवोधन-सुचक छब्द। 
जैसे--क्या हा पाण्ड्य जी। 

होई--स्त्री ० दे० अहोर्ट' (पूजन) 

होगला--प्‌ ० | देश० ] एक प्रकार का नरसलछ या नरकट । 

होजन--प्‌०[ ? | एक प्रकार का हाशिया या किनारा जा कपड़ों में बताया 
जाता है। 

होठल--प्‌० [ अ० होटल | आधुनिक ढग का वह विश्वाम-स्थान, जहाँ लोग 
मुख्य देकर बुछ लात-पीते या किराया देकर कुछ समय के लिए ठह्रते 
ही। 

होड़--स्त्री ० स० हार +लडार्ड, विवाद | १ झर्त । बाजी। 
क्रि० प्र“--बदना ।--लछगाना । 
२ चढा-ऊपरी। प्रतिस्पर्धा। ३ किसी के बराबर होने के लिए 
क्या जानेवाला प्रयन । उदा०--बदी विदाई मे भी अच्छी होड़ ।-+- 
निराझ। ३. जिद। हठ। 
प्‌ृ० [स० ] नाव। सौका। 

होड़ना|---अ० [ हि० होड ] किसी से होड़ छगाना। प्रतियोगिता या स्पर्धा 
करना। उदा०--निदकु सो जो निंदा होरै (होड़े) ।---कबीर | 

होड़ा--।० [स०] १. चोर। २. लटेरा। ३, डाकू । 


तक 





न्न्क्ता 


धर 


होड़-बादी---स्त्री ० [हिं० होड-+-बदना ] +-होड़ा-होड़ी। 
होड़-होडी --स्त्री ० [हिं० होड] १. एक दूसरे से भागे बढ़ जाने का प्रयत्न । 
प्रतिस्पर्धा। २ बाजी। हर्त । 


होत--स्त्री ० [हिं० होना या सं० भूति] १. होने की अवस्था, गुण या 
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भाव । अस्तित्व । २ पास मे धन होने की दशा। सपन्नता | उदा०--- 
होत का बाप अनहोत की माँ । ३. समाई | सामर्थ्य । 

होतब---पु ० [स० भवितब्य] वह बात जो देव की ओर से अवष्यभावी 
हो। भावी। होनहार। 

होतव्य(---१ ०--होतब । 

होतव्यता---स्त्री ० [स० भवितव्यता] अवश्य और अनिवार्य रूप से होने- 
वाली बात। होनहार | भवितव्यता। 

होता--मु० [सं० होतृ | [स्त्री० होत्री] [वि० हौतृक] १. यज्ञ मे आहृति 
देनेवाला। ऋत्विज। २ यज्ञ करातेबाला पुरोहित। ३. अग्नि। 
४. शिव | 

होता-प्ोता---वि० [हिं० होना +-सोना (अन॒०) | निकट का सम्बन्धी। 
जैसे---अपने होते-सोतों की ऐसी वानें अच्छी नहीं लगती । 

होतक--पु० [स०] दे० होजक'। 

होते-सोते---अव्य [हि० होता-सोता | किसी के बतंमान रहते हुए। जैसे--- 
हमारे होते-सोते तुम्हे कौन कुछ कह सकता है। 

होत्र--पु० |[स०९/ह (देना ।-लेना )+प्टूनू] १ हवि। २ होम। ३. 
हवन की सामग्री । 

होश्रक--पु ० [ स० ] होता का सहायक । 

होत्री--स्त्री० [स०] १. यज्ञ मे यजमान के रूप में शिव की मू्ति। 
२. शिव की आठ मूर्तियों मे से एक। 
पु०होता। 

होतीय---वि० [स० होत-होतू वा+-छ--ईय ] होता से सबंध रखनेवाला। 
पु०१. होता। २. हवन अथवा यज्ञ करने का मडल या स्थान | 

होनहा।र--वि ० [हिं० होना+हारा (प्रत्य०) | १. (घटना या बात) 
जो अवश्य होने को हो । होनी । भावी। २ (व्यक्ति विशेषत. बालक ) 
आगे चलकर जिसके सुयोग्य होने की आशा हो या समावना हो । अच्छे 
लक्षणोवाला। उदीयमान। (प्रॉमिसिंग) 
पु० बहू बात, जो दैवी या प्राकृत रूप से अवश्य होने को हो। अवश्यभावी 
घटना या बात। भवितव्यता | होनी । जैसे--होनहार हिरद बसे, बिसर 
जाय सब सुद्ध। (कहा० ) 

होनता--अ० [स० भवन, प्रा० होन | १. एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध क्रिया 
जो प्रयोग और व्यवहार की दुष्टि से करना' क्रिया के अकर्मक रूप का 
काम देती है। यद्यपि व्युत्पत्तिक दृष्टि स्रे इसका सबंध स० भवन 
(बनना) से है, फिर भी साधारण क्रिया के रूप मे यह अस्तित्व, 
उपस्थिति, विद्यमानता, सत्ता आदि के अनेक प्रकार के भावों से युक्त हो 
गई है, और प्रायः नीचे लिखे अर्थों में प्रयुक्त होती है। २. किसी 
प्रकार के अथवा किसी रूप में अस्तित्व में आना। किसी प्रकार अथवा 
किसी रूप में बनकर प्रकाश में या सामने आना। जैसे--(क) वृक्षों 
मे फल होना। (ख) दिन के बाद शत (या रात के बाद दिन) होना। 
३. किसी क्रिया या व्यापार का पूर्णतया समाप्ति पर आना या 
पहुँचना। जैसे--(क) छड़के का जनेऊ (या विवाह) होना। (ख) 
पुस्तक का छपकर प्रकाशित होना। (ग) विरोधी दलो में मेल (या 
समझौता ) होना। 
पद---हो चुका>- (क) नहीं हो सकता। कभी न होगा। जैसे---सुभसे 
तो यह काम हो चुका। (सर) अन्त या परिणाम अभीष्ट या शुभ नहीं 


होना 





होगा। (नैराश्य-सूचक ) जैसे---यदि ऐसे ही शिक्षक यहाँ आते रहे, तो फिर 
पढाई हो चुकी । तो क्या हुआ--कुछ आपत्ति, चिन्ता, दोष या हज की 
बात नही है, अत' इसका ध्यान या विचार छोड़ दो। जैसे--यदि बहू 
रूठकर चला ही गया है, तो क्या हुआ (अथवा कया हो गया ) । 
मुहा०-- (किसो काम या बात का) होकर रहना ->अवध्य और निश्चित 
रूप से पूरा या सम्पन्न होना | किसी तरह न चलछना या ने रुकना। 
जैसे---तुम लाख चिल्लाया करो, पर हमारा काम तो होकर रहेगा। 
(किसी व्यक्ति का) हो चुकना >देहावसान या मृत्यु हो जाना। मर 
जाना । जैस्े--लडके के घर पहुँचने से पहले ही वे हो चुके थं। होना 
जाना या हीना-होवाना -जो कुछ होने का हो या हो सकता हो'। 
जैसे--- (क) इस तरह की बातो से कुछ भी होना जाना नहीं है। 
(ख) जो कुछ होना-होवाना हो, वह आज ही हो जाय। 

३. किया हुआ कार्य या घटना वा क्रियात्मक अथवा वास्तविक रूप 
में सामने आना। जैसे--(क) पराधीन देश का स्वतन्त्र होना। 
(ख) आपस म मारपीट या लट्राई-झगड़ा होना। 

पद ---हो न हा+- बहुत कुछ सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है। 
जैसे--हो न हो, यह चारी उसी नये नौकर ने कराई है। 

४ किसी किया या व्यापार का उचित, नियमित था नियत क्रम अथवा 
रूप मे चलना। जारी रहना। जैसे---(क) गाना होता है। (खत) 
पढाई होती थी। (ग) पानी बरसता है। (धघ) हवा चलती है। 
५ उपस्थित, वर्तमान या विद्यमान रहना। जैसे--(क) आज-करूू 
बेयही है। (ख) मेरे पास ऐसी कई पुस्तकें हैं। (य) हमारे लिए 
उनका होना और न होना दोनो बराबर हैं। (घ) मैं हो हूँ जो 
बराबर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। 

मुह।०-- (किसी के ) होते-प्तोते--उपस्थित, वर्तमान या विद्यमान रहने 
पर । जैसे--तुम्हारे होते-्योते कौन मेरी तरफ आँख उठाकर देख 
सकता है। 

६. उत्पत्ति, जन्म, रचना, सृष्टि आदि के फलस्वरूप दिखाई देना या 
सामने आना। जैस्े--(क) घर में बच्चो का जन्म होना। (ख) 
फसर पककर (था रसोई बनकर ) तैयार होना। (ग) किसी को बुखार 
(लछकबा या हैजा) होना। ७ पहली या पुरानी अवस्था, रूप आदि 
से बदलकर नई अवस्था, रूप आदि मे आना। जैसे--(क) यह 
लडका तो अब जवान हो चला हैं। (ख) उनके सिर के बाल सफेद 
हो रहे हैं। (ग) चार दिन की बीमारी में तुम क्या से क्या हो गये । 
८. किसी क्रिया, बात या वस्तु से कोई परिणाम या फल निकालना। 
किसी प्रकार की कार्य-सिद्धि दिखाई देना। जैसे---(क) इस उपचार 
(या औषध ) से रोगी को छाभ हो रहा है। (ख) सौ रुपयो से तो 
यहाँ कुछ भी न होगा। ९ किसी निश्चित और चिशिष्ट अवस्था, 
दश्शा या स्थिति मे आना या पहुँचना। जैसे--(क) विद्यार्थी का 
पढकर पब्डित होता । (ख) स्त्री का गर्भवती (या रजस्वला) होना। 
(ग) हिन्दू का ईसाई या मृसलूमान होता। 

मुह०--( किसो का कुछ) हो बैठना--वास्तविक गृण, योग्यता आदि 
के अभाव में भी किसी विशष्टि पद या स्थिति भे पहुँचना अथवा यह 
प्रकट करना कि हम कुछ बन गये हैं। (हिल्दों के बन-बैठना, मुहाबरे 
को तरह प्रयुक्त ) जैसे-- (क) आज-कल तो वह ज्योतिषी या वैद्य 
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हो बैठा है। (ख) हम तो सब कुछ दे-दिलाकर कगाल ही बैठे है। 
(किस स्त्री का) हो बैठना >०मासिक धर्म से अथवा रजस्वला होना । 
१० अवधि, समय आदि का गुजरना या बीतना । जैसे--(क) उसे 
यहाँ आये अभी दो ही दिन हुए हैं। (ख) उनका देंहावसान हुए महीनो 
हो गये। ११. किसी विकश्विष्ट कारणवश कही जाना अथवा जाकर कुछ 
समय तक वर्तमान रहना। कही जाना और वहाँ कुछ ठहरना या 
रुकना। जैसे--(क) जब कलकत्ते जाते हो, तब जगन्नाथजी भी 
होते आना। (ख) वे भछे ही पजाबी हो, पर अब तो वे काशी के 
हो गये है। 

मुहा ०--- (किसी के यहाँ ) होते हुए आना (या जाना) आने या जान के 
समय बीच मे किसी से मिलते हुए। जैसे--जब चौक जाते हो, तब 
शर्मा जी के यहाँ से होते या होते हुए आना (या जाना) । (किसी 
जगह ) से होते हुए>जाने या आने के समय बी व में फोई स्थान पार 
करते हुए। जैसे--हम करूकते गये तो थे पटने होते हुए पर लौटे गया 
होते हुए। (किसी जगह के या कहीं के) हो रहना-- कही जाने पर 
अका रण, अनावश्यक रूप से या आवश्यकता से अधिक समय तक ठहूरे 
या रुके रहना। जैसे--यह नौकर जहाँ जाता है, बड़ी का हो रहता 
है। १२ रिश्ते या सबब के विचार से किसी के साथ सबद्ध रहना। 
जैसे-रिएते मे वे हमारे भाई होते है। 

१३. किसी रूप में किसी का आत्मीय या निकट संबंधी, बनना या 
रहना । जैसे--जो तुम्हारा हो उससे सहायता मॉगो । 
पद--होता-सोता जिसके साथ आत्मीयता का सम्पर्क या निकट 
का सबंध हो। जैसे---यह सब रोना-घोना जाकर अपने होतो-सोतो को 
सुनाओ। (बहू) कौन होता है-- (उसका ) प्रस्तुत विषय से क्या सबंध 
है! (उसे) इस बीच मे बोलने या हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है ! 
जैस्े---वह हमारे घरेलू मामले मे बोलनेवाला कौन होता है। (प्रथम 
पुरुष में इसी का रूप होता है-- मैं कौन होता हूँ ।) 

१४. किसी के साथ आत्मीयता या घनिष्ठता का सबध स्थापित 
करके उप्तके अधीन या वशवर्ती बनना। उदा०--तुम हमारे हो न हो, 
पर हम तुम्हारे हो चुके ।-कोई शायर । 

मुहा ०--- (किसी के) हो जाना या हो रहना->किसी के अधीन या 
बहावर्ती बन जाता। उदा०---अपना किसी को कर लो, या हो रहो 
किसी के ।--कोई शायर | 

१५. किसी प्रकार की अनिष्टकारक, अप्रिय, अवाछनीय और असा- 
घारण घटना, बात या स्थिति का प्रकट या प्रत्यक्ष रूप मे सामने आना । 
उदा ०--दिले नादाँ तुझे हुआ क्‍या है ? तेरे इस दर्द की दवा क्या है ? 
“>गालिब । 
मुहा०-- (किसी को कुछ) हो जाना- (क) किसी प्रकार की 
अनिष्ट-सूचक दशा या स्थिति दिखाई पडना | जैसे--- (क ) जान पडता 
है कि इसे कुछ हो गया है। (ख) न जाने आज-कल तुम्हें क्या हो 
गया है कि तुम सीथी तरह से बात ही नही करते । 
विशेष-- (क) इस क्रिया के अलग-अलग कालो के हुआ, था, है, हो, 
होना, होता आदि अनेक विकारी रूप होते है, जिनमे लिग, और वचन 
के अनुसार कुछ और विकार भी होते है। (व) जब इस क्रिया का 
फोई रूप अकेछा आता है और साधारण किया के रूप मे प्रयृक्त होता है, 
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तब वह अपना स्वतत्र अर्थ रखता है; पर जब इसके दो रूप साथ-साथ 
आते है, तब दूसरा रूप सहकारी क्रिया का काम देता है। (ग) इस 
क्रिया के था, है, होगा सरीले कुछ रूपो के सबंध मे अनेक वैयाकरणों 
का मत है कि इनका प्रयोग केवल काल-सुचित करने के लिए होता है । 
परन्तु वस्तुतः ये रूप उसी दशा में काल-सूचक होते है, जब इनका प्रयोग 
सहकारी क्रिया के रूप में अर्थात्‌ किसी दूसरी क्रिया के साथ होता है । 
जैसे--वह खाता था , मैं बैठा हँ---सरीखें प्रयोगों मे था और हूँ केवछ 
काल-सूचक है। णेष अवस्थाओं मे ऊपर बताये हुए अर्थों मे से इसका 
कोई न कोर्ट अर्थ होत। ही है! (ग) कुछ अवस्थाओं में यह क्रिया 
वाबयों में उद्देश्य और विवेय से सबब स्थापित करने के लिए केवल कड़ी 
के रूप में भी प्रथकत होती है। जैसे---पुस्तक सुन्दर है। पृथ्वी गोल है। 
फल मीठा! था। आदि । (घ) कुछ अवस्थाओ में इसका प्रयोग 
बनता' की तरह था इस के पर्याय के रूग में भी होता है । जैसे--रसोई 
बनना और रसोई होता। पर कुछ अवरभाओ में एसा नही भी होता है। 
जसे--दीवार (या मकान) बनना की जगह दीवार (या मकान) 
होना नहीं कहा जाता । 
होनिहार| ---पु ०- होनहार । 
होनी---स्त्री ० [हिं० होना | १ होने की क्रिया था भाव । जैसे--मझसे 
गलती होनी ही थी। २ उत्पत्ति । जन्म | पैदाइश। ३ ऐसी घटना 
या बात, जिसका घटित होना अनिवाय, अवश्यभावी या निश्चित हो। 
भवितव्यता | जैसे---जो होनी है, वह होकर ही रहेगी । ४. होनहार। 
होबार--पु० [देश० | सोहन चिड़िया वा एक मेंद | तिहलर । 
पु० [? ] घोडा। (डि०) 
होम---१० [स०३/हु(देना-लेना ) --मन्‌ ] अग्नि मे घृत, जौ आदि डालने 
का धामिक कृत्य । हवन ! 
सुहा०-- (कोई चीज) होम करना-- (किसी चीज का) इस प्रकार 
उपयोग या व्यवहार करना कि कुछ भी बाकी न रह जाय। जी-जागन 
होम करना--सारी शक्ति लगा देना । 
होमक---१० [स०] वह जो होम या हवन करता हो। होता । 
होस-काष्ठी--स्त्री ० [स०] यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने की फुँकनी । 
सामिधेनी । 
होम-कुड--प० [सं० घ० त० ] वह गड़ढा या धातु का बना हुआ गहरा पात्र, 
जिसमे होम के लिए आग जलाई जाती है। 
होमना--स० [सं० होम-+हिं० ना (प्रत्य० ) ] १. देवता के उद्देश्य से अग्नि 
में कोई चीज डालना । हवन करना । २ पूर्ण रूप से उत्सगे या 
परित्याग करना। बिलकुल छोड देना। उदा०--होमति सुख करि 
कामना, तुमहि मिलन की छाछ ।--बिहारी। ३ पूरी तरह से नष्ट 
या बरबाद करना । 
सयो० क्ि०--देना । 
होस-धेनु---स्त्री० [स० चतु० त० ] वह गौ जिसका दूध होम-संबंधी कार्यों 
के लिए बुहा जाता हो। 
होमाम्नि--स्त्री० [रा० ष० त० ] होम करने के छिए जलाई हुई अग्नि । 
होमार्जुनी--स्त्री ० [स० ] -होम-घेनू । 
की [स०] १. अग्नि। आग। २. घृत। थी। ३. जरू। 
। 








दवामियोपंथ 

होमियोपेष--पु० [अ०] |भाव० दोमियोपैथी] होमियोपेथी नामक 
चिकित्सा-पद्धति से चिकित्सा करनेवाला व्यक्ति । 

होमियोपेचिक---वि० [अ०] १. होमियोपैथी से सबद्ध। २. होमियो- 
पैथ से सबद्ध। 

होमियोपेघो--स्त्री ० [+० ] रोगो की चिकित्सा की एक पाश्चात्य प्रणाली 
जो इस सिद्धान्त पर आधिल है कि जिन औषधो के प्रयोग से किसी 
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर मे किसी विशिष्ट रोग के लक्षणों का आवि- 
माव होता है, उन्हीं औषधों की बहुत सूक्ष्म मात्रा से वे रोग दूर भी होते 
हैं। (एलोपैथी से भिन्न और उसके विपरीत ) 

होभीय--वि० [ सं० ] होम-सवधी । होम का। जैसे---होमीय 
द्रव्य । 

होस्थ--वि० [स० होम-+-यत्‌] १ होम-राबधी। होम का। २ जो होम 
किया, अर्थात्‌ हवन की अग्नि में डाला जाने को हो। 
पृ० घृत । घी। 

होर--वि० | अतु०] रुका या ठहरा हुआ । 
+ सस्‍्त्री० >्होड़। 

होरना[--मस ० जहेरना (दूँढना) । 

अ० दे० 'होड़ना' । 

होरमा---पु० [देश० ] सॉविक नामक घास, जो पशुओ के चारे के काम आती 
है। 

होरसता--पु० [स० घर्ष-घिसना ] पत्थर की वह गोल छोटी चौकी, जिस 
पर चदन आदि घिसते या रोटी बेलते है। चौका । 

होरहा--पु० [स० होलक] १. चने का छोटा पौधा जो प्राय” जड से 
उद्ाड़ कर बाजारों मे बेचा जाता है और जिसमे से चने के ताजे और 
हरे दाने निकलते हैं। होरा (होला) । 
पद---हो रहे का दाना--हरा और ताजा चना । 
२. चने का ताजा दाना। ३. चने का ताजा और भुनता हुआ दाना । 

होरा--स्त्री० [स० यूनानी भाषा से गृहीत | १ एक अहोरात्र का 
चौवीसवां भाग । घटा । २. किसी राशि या रूम्न का आणा अश। 
३. जन्म-कुडली। ४. जन्म-कुडडी के अनुसार फलाफल-निर्णय 
की विद्या। जातक-अन्ध। 
]पु०होला । 
पु०ल्‍-होरहा । 

होरिल---१० [देश०] नवजात बालक। नया पैदा लड़का । उदा०--- 
बाँए कर होरिल को सीस राखि दाहिनें सों गहे कुच प्यारी पय-पान 
करावति है।--सेनापति । 

होरिहार--पु०<होलिहार । 

होरी[--स्त्री० [? ] एक प्रकार की बडी नाव, जो जहाजों पर का माल 
छादने और उतारने के काम में भाती है। 
स्‍्त्री० [हिं० होली] १. संगीत में, धमार की तरह का एक प्रकार 
का गीत जो अनेक राग-रागिनियों में गाया जाता है। इसमे अधिकतर 
अकृष्ण और गोपियों के होली खेलने का वर्णन होता है। २. दे० 
'हौली' । 

होल---पुं० [देश० ] पद्दिचमी एशिया से आया हुआ एक प्रकार का पौधा 
जो घोड़ों और चौपायों के चारे के लिए लगाया जाता है। 


पुरे 


होड्‌ 

होलक---पु० [स०] आग मे भूनी हुई चन, मटर आदि की हरी फलियाँ । 
होरा। होरहा । 

होलकर---पु० [होल नामक गाँव से] [स्त्री० होलकरी] १. होल गाँव 
का निवासी। २. मध्ययुगीन भारत में इंदौर नामक देशी राज्य के 
राजाओं की उपाधि । 

होलइ-...पु० [देश० ] १. नया उत्पन्न बच्चा । होरिक। २ बच्चे के जन्म 
के समय गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत । 

होछा---स्त्री० [स०] होली का त्योहार । 
पु० सिक्‍खो की होली, जो होलिका-दाढ के दूसरे दिन होती है। 
पु० [सं० होलक] १ आग में भूनी हुई चने, मटर आदि की फलियाँ । 
२. उक्त भूनी हुई फलियों भें से निकाले हुए दाने । 
पृ०चचहोरहा । 

होलाकं---१० [स० | आग की गरमी पहुंचाकर पसीना लाने की एक क्रिया । 
एक प्रकार की स्वेदन-विधि। (आयदवेंद) 

होलाष्टक---पु० [स० ष० त० ] फाल्गुन शुकठ अष्टमी से पृणिमा तक के ८ 
दिन जिनमे यात्रा तथा दूसरे शभ कार्य प्राय नहीं किये जाते। 

होलिका--स्त्री० [स०] १ एक प्रसिद्ध राक्षी । २ होली का त्योहार। 
३ होली में जलाई जानेबाली ऊकडियो आदि का ढेर। दे० होली' । 

हीलिकाष्टक---पु ०--होलाप्टक । 

होलिहार---पु० [हिं० होली] १ वह जो घुम-घुम कर धूम-भाम से होली 
खेलता फिरता हो। २ चारो ओर से मन-माने ढग से उपद्रव मचाने- 
वाला । 

होली---स्त्री० [स० होलिका] १ हिंकुओ का एक प्रसिद्ध त्योहार, जो 
फाल्गुन की पूणिमा को होता है और जिसमें चौराहो आदि पर आग 
जलाते, एक दूसरे पर रग-अबीर डालते और परस्पर हास-परिहास 
करते हैं । 

पद--होली का भड़आ--वह बे-ढगा और भद्दा पुतला, जो होली 

के दिनों मे हास-परिहास के लिए कही खडा किया जाता अथवा जुलूसों 
के साथ निकाला जाता है। 
मुहा०--होशी खेखना--आपस में एक-दूसरे पर अबीर, रग डालता 
और हास-सरिहास करके होली का त्योहार मनाना । 
२. लकड़ियों आदि का वह ढेर, जो उक्त दिन प्राय: रात को एक निषियत 
समय पर जलाया जाता है। ३. एक विशेष प्रकार का गीत, जो माघ- 
फागूत में अनेक धुनों और राग-रागनियों मे गाया जाता है। ४. प्रायः 
अनावश्यक रूप से अथवा व्यर्थ के कामों मे बिना सोचे-समझे किया जाने- 
वाला व्यय । जैसे--बात की बात में हजार रुपयो की होली हो गई । 
५ किसी उत्सव या समारोह के समय आनद मनाने के लिए खुली 
जगह मे और सब लोगी के सामने जलाई जानेवाली आग। ६. अनिष्ट- 
कारक या त्याज्य वस्तुओं का अतिम रूप से विनाश करने के लिए 
सार्वजनिक रूप से उनकी राक्षियों मे जलाई जानेवाली आग । (बान- 
फायर) जैसे--विलायती कपड़ो की होली । 
क्रि० प्र«--जलना । 
स्‍्त्री० [देश०] एक प्रकार का कंटीला झाड या पौधा। 

होल] ० [हिं० होरछा ] भूने या उबाले हुए चने। (लोमचेवालो की 
बोली ) 


होस्वर 


होछ 





होल्डर--प१० [अ०] वह चीज जिसका उपयोग किसी दूसरी चीज को 


पकड़े रहने के लिए होता है। जैसे--कलम का होल्डर, जिसमे निब | 


लगाई जाती है। बिजली के लट॒दू का होल्डर, जिसमें विजली का 
लगाया जाता है । 


होएडाल---१० [आं० होल्ड-आलर] यात्रा के समय काम जआनेवाला एक , 


प्रकार का बहुत लूवा थैला, जिसमे बिस्तर के साथ पहनन के कपडे 
आदि भी रख लिए जाते हैं और जो रुपेटकर गठ्ठर या बडछ के रूपऐ 
कर लिया जाता है। बिस्तर-बद । 

होश--पु० [फा०] १ बृद्धिमत्ता। समझदारी। २ जान था बोध को 
बृत्ति जो चेतनता, बृद्धिमत्ता, स्मृति आदि की परिचायक या सत्रक है। 
चैतना । सज्ञा | 

पबद--होश की दवा करो -अपनी बद्धि ठिकाने छाओ। अच्छी तरह 

समझन-बूझकर काम करों । होश-ह॒वास--व्यवित या शरीर की ऐसी 
बेतनावस्था, जिसमे यह सब काम ठीक तरह से कर सकता और सब बाते 
सोच-समझ सकता है । 
सुहा ०--होश उड़ जाना-+अचानक कोई भीषण, विकट या विलक्षण 
स्थिति उत्पन्न होने पर कुछ समय के लिए किकतेंव्य-विमृब हं। जाना 
या सुध-बुध गेवा बैठना । होश करना-एऐसी' स्थिति मे आना कि 
चेतना और बुद्धि ठीक तरह से काम करने लगे । होश ठिकाने हाना - 


(क) चित्त स्वस्थ होना। चित्त की अधीरता या व्याकुलता सिटना। | 


(ख) भआति या मोह दूर होने के फल-स्वरूप बृद्धि ठीक होना। (ग) 
दड, फल आदि भोगने पर अभिमान या घमड दूर होना। होश दंग 
होना->दे० ऊपर 'होश उड़ जाना'। होश पकड़ना-- (क) दे० ऊपर 
होश करना' । (ख) दे० नीचे होश सेभालना' । होश में आना--- 
अज्ञान, बे-सूध या सज्ञा-शून्य हो जाने के उपरात फिर से चेतन्य होना । 
बेहोशी दूर होने पर सुध मे आना। होश सेंभालना--बाल्यातस्था 
समाप्त होने पर ऐसी अवस्था से आना कि धीरे-धीरे सब वाते समझ 
में आने लगें। वयस्‍्कता का आरभ होना | ३. याद | स्मृति। 
मुहा०---होश विलाना >याद या स्मरण कराना । 

होवासंब---वि० [फा०] [भाव० होशमदी] जिसे होश अर्थात्‌ अच्छो 
समझ हो। समक्षदार | होशियार । 

होशियार--वि० [अ० होशयार] १ जिसके होश-हवास ठीक हों। 
२. सावधान। ३ चतुर । चाझछाक । ४ कुशल । दक्ष। ५ 
वयस्क ; जसे--अब तो उनका लछड़का भी होशियार हो चला 
है। 
विशेष---चालाक और होशियार मे मौलिक अतर यह है कि 'चालाक 
व्यक्ति तो प्राय कपट, छल अथवा कौशल पूर्ण बक्ति से भी काम छेता हे। 
पर 'होशियार' में केवल बद्धिमत्ता और सब प्रकार की सचतता का भाव 
ही प्रधान है, कौशल आदि का नहीं । 

हीशियारी--स्त्री ० [फा०] १. होशियार होने की अवस्था गण या भाव। 
कौशल | दक्षता | २. चतुराई। चालाकी। ३ सावधानता। 

होशा--१० १ -च्होश। २.5-हौस। 

होस्हल---१० [ देश ०] एक प्रकार का छद जिमदे प्रत्येक चरण मे एक जगण 
और एक गरु होता है। सुधि। 

होहा--प१० [अ०] >हछात्रावास | 


| हों।---सर्व ० [स० अहम्‌ | बजभाषा का उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम। 
। मैं। 
|. १ैअ० हिं० होना! क्रिया के वर्तमान-कालिक उत्तम पुरुष एक बचन "हूँ 
|. का स्थानिक रूप । 
हौंकना--- अ० [हिं० हुकार] १ 
!. हॉफना । 
| पस०-"धौकना । 

हौंस--स्त्री० [अ० हविस] कामना । लालसा । उदा०--रात दिवस 
! होस रह।त, मान न बिनु ठहराय ।-बिहारी। 
। हो--अ० [हि० होना] १. हिन्दी की 'होना' क्रिया का मध्यम पुरुष 

एक बचन, वर्तमान कालिक रूप। हो। ७ “होना' क्रिया का भूतकाछिक 

रूप। था। 
| 
|| 
। 
। 


गरजना । हुकार करना । २. 


[अव्य०-5हाँ । (स्वीकृति सूचक ) 
अ० -है। (पूरब) 
होीआ--्त्री ० [अ० होता | पैगम्बरी मतो के अनुसार सब से पहली स्त्री 
जो पृथ्वी पर आदम के साभ उत्पन्न हुई भी और जो मनृष्य-जाति की 
आदि माता मानी जादी है | (ईव ) 
पु० [हो हो से अनु०] एक प्रकार का कल्पित और भीषणया 
| विकराल जन्तु या प्राणी, जिसके नाम का उपयोग किसी को बहुत 
|. अधिक भयभीत करने के लिए किया जाता है। (बागी) 
| होका--१० [हि० हाथ] -हाय । 
होज---पु० [अ० हौज्ञ] १. पानी जमा रहने का चहबच्चा । कुड | 
२. मिट्टी आदि का बना हुआ नाँद नामक अधं-गोलाकार बड़ा पात्र । 
| होजा--पु० |फा० हौज] हाथी का हौदा । 
। हौताशन--वि० [स०] अग्नि-सबधी। हुताशन स्बधी । अग्नि का । 





होताशनि--१ ० [स०] १ स्कद। २ नील नामक बदर। 
होतृक--वि० [स० |] होता से सबद्ध । 
|. पु० होता का कार्य या पद । 
| होत--पु० [स०] च्होता । 
| हौजिक--वि० [सं० हो।ृ-। ठक्‌ -इक ] होता के कार्य से सबंध रखनेवाछा। 
॥ होद--पु ० -हौज । 
| होवा--१० [फा० हौज ] हाथी की पीठ पर रखकर कसा जानेबाला आसन 
! जिसके चारो जोर रोक रहती है, और पीठ टिकाने के छिए गही 
! रहती है। 
| क्रि० प्र--कसना । 
५. पु० [हिं० होद | [स्त्री० अल्पा ० हौदी ] मिट्टी आदि का नाँद के आकार 
|. का गाोछाकार बडा पात्र। हौज । 
| हौमीय--वि० [स० ]- होमीय । 
| हौर--पु० [अ० हौल] १ डर । भय। २ डरावनी चीज या बात । 
भयानक वस्तु। उदा०---चुत के भएँ बधाई पाई, छोगनि देखत हौर। 
न्यूर। 
दौरा--पु० [अनु० हाव, हाव] क्षोर-गुल । हल्ला । कोलाहल । 
|. क्रि० प्र०--करता ।--मचना । मचाना ।--होना । 
| हौरे---.अव्य ० >हौले। 
| हौछ--मु० [अ०] डर। भय। 


हल-जील 


क्रि० प्र०---बैठना ।--समाना । 

हील-जौल--स्त्री ० [ अ० हौल-जौल अनु ० 
२. हडबडी। 

हौलदार|--पु०-हवलदार | 

हौछदिल--मु० [फा०] [वि० हौलदिला] १ दिल में बैठा हुआ भय। 
२ उक्त भय के उम्र होने पर दिल में होनेवाली धबराहट। ३ 
दिल की घड़कन। हृदय-क्रप। ४ दिल घबराने का रोग। 

हौल-विला--वि० [फा० हौलदिल] [स्त्री० हौल-दिली] ऐसे छुबंल 
हृदयवाला जिसके मन में जल्दी भय समा जाता हो। जो जल्दी डरकर 
घबरा जाता हो। 

हौल-विली--स्त्री० [फा०] यशव नामक पत्थर का वह चिपटा छोटा 
टुकड़ा, जो प्राय डोरे मे पिरोकर गछे मे पहना जाता है। कहते हैं कि 
इससे कछेजे की धड़कन आदि रोग दूर होते है। 

होलसाक---वि० [अ० |-फा० ] दिल में भय बेठानेबाला । अत्यन्त भयानक । 

हौला-जौली--स्त्री ० हौल-जौल।! 

हौली---स्त्री ० [स० हाला -मद्य |! वह स्थान, जहाँ मद्य उत्तरता और 
ब्रिकता है। आबकारी। २. वह दुकान, जहाँ देशी शराब बिकती हो 
और लोग बैठकर पीते हों। 

होला---विं० [हि० हौल]--हौल-दिला। 

हौले---अव्य ० [हि० हुआ] १ धीरे। आहिस्तना। २. मद गति से। 
जैसे--हौले-हौले चलना | 
पद---होले हौले धोरे-भीरे। आहिस्ते से 

हीथा---स्त्री ०, प्‌, ०--हौआ। 

हौस--स्त्री ० [अ० हवस) १ मन में बैठी हुई किसी बात की गहरी चाह 
ग्रा प्रबल छालसा, जिसकी पूरति की उत्समुकतापूर्वक प्रतीक्षा की जाती हो। 
२ मन की उम्रग या तरग। ३ किसी काम, चीज या बात के 
प्रति होनेवाला उत्साहू। हौसला। 
क्रि० प्र०--निकालना ।--पूरी करता (--मिटाना । 

हौसला--म० [अ० हौसल | १ पक्षियों के पेट का वह ऊपरी भाग, जिसमे 
खाये हुए दाने आदि एकत्र होते हैं। पोटा। २. उक्त के आधार पर, 
मनुष्य का ऐसा साहस या हिम्मत, जिसके फलस्वरूप वह किसी प्रकार 
की प्रसमता या सतोष प्राप्त करना चाहता है। जैसे---उसने बड़े हौसले 
स्रे अपने बेटे का ब्याह किया है। 
मुह ०--- (मत का) हौसछा निकालना--जिस काम या बात के छिए 
मन में बहुत उसग या चाह हो, उसे पूरी कर लेना । हौसला पस्त होना-+ 
प्रयस्तन करके विफल होने पर मने का उत्साह नष्ट हो जाना। 
३. साहेस। हिम्मत। जैंसे--बह बहुत हौसलेवाला आदमी है। 
मुह ०--- (किसी का) हौसला बढ़ाना--उत्तेजित और प्रोत्साहित 
करना। जँसे--सुम्ही ने तो उसका हौसला बढ़ाकर उसे इस रोजगार 
में ऊगाया था । 

होसलामंब--वि० [फा० ] १. लालसा। रखनतेवाला। साहसी। २. उदार । 

झयाँ"--अव्य ० नन्यहाँ । 

हाउ--१०८हियाव। 

झो--ूं ० हिया' (हृदय) । 
जण०्ल्व्था। (ब्रज) 


१. जल्दी। शीघ्रता। 


५७५ 





छे 

हब--१०[स० ५/हद--अच्‌ नि०]१ बडा तालाब। झील। २. जला- 
शय। सरोवर। ३ ध्वनि। नाद। ४ किरण। ५ मेढ़ा नामक 
पद, । 

हुदिनो---सत्री० [स० छृद--इनि ---हीपू ] नदी । 

लछसित---भू० क़ृ० [स० ] जिसका ह्ास हुआ हो या किया गया हो | 

छूसिसा (सन्‌ )--स्त्री० [स०] हस्वता। 

हस्ब---ति० [स०५/छस |-वन ] [भाव० हृस्वता] १.छोटे आकार-प्रकार 
का। जो दीघ॑ न हो। २. (स्वर) जो खीचकर न बोला जाता हौो। 
(शार्ट ) 
पु० व्याकरण मे, स्वरों के दो भेदों मे से एक, जिसमे ध्वनि को अधिक 
खीचकर नहीं बोला जाता। दीए' से भिन्न। (अ, इ, उ और ऋ 
स्वर हसस्‍्व है) । 

हृत्वक-वि० [स० | बहुत छोटा। 

हस्‍्व॒जात रोग-प० |स०] एक प्रकार का रोग जिसमे दिन के समय 
वस्नुएँ बहुत छोटी दिखाई पडती है। 

हस्वता--स्त्री० [स०] हृस्व +तर--टाप | कृस्व होने की अवस्था, 
गण या भाव । 

हृशव प्रवासी---7्‌ ० [ स० हृस्व-प्र ५/वस (बसना ) -णिनि ] थोड़े समय के 
लिए कही बाहर या विदेश गया हुआ व्यक्ति। वह जो कुछ ही काल 
के लिए परदेश गया हो । (को०) 

हुस्वांग--वि० [स० ब० स०] १ छोटे अगोवाक् । २ ठिगना। नाठा। 
३ बौना। बामन। 
पु० जीवक नामक पौधा । 

हस्वस्नि---7 ० [स० पच० त०] आक का पौधा। मदार । अक॑। 

छाव-यू०| स० *«हाद्‌ (शब्द करना) +घ्‌] १ ध्वनि। शब्द। 
आवाज। २ बादल की गरज। ३ हिरण्यकशिप्‌ का एक पुत्र। 

ह्ादिनो--स्त्री ० [स० ह्राइ+णिनि--डीपू] १ नदी। २ एक प्राचीन 
नदी। ३. बिजली। बिय्यत्‌। 

हार्द---वि० [स० ह्ादिन्‌] [स्त्री० हादिनी|१ शब्द करनेवाला। 
2. गरजनवाला ॥ 

ह/श--प१० [ स० */हास्‌ (कम होना)+घन््‌ ]१ बल, शक्ति, स्मृति 
आदि का घटना, क्षीण होना या न रहे जाना। (डिक्लाइन ) जैसे--- 
(क) चेतना या स्मृति का ह्वास होना। (ख) मुगछ-शासन का 
ह्वास होना। २. कमी। घटती। (डिक्रोमेन्ट) ३. किसी प्रकार 
घिसने, छीजने, नष्ट होने या व्यर्थ जाने की क्रिया या भाव । ४. आवाज | 
घ्वनि। 

हासक---वि० | स० ] हास या कमी करनेवाला। 

हासवन--7० [स०] ह्वास अर्थात्‌ कमी करना। घटाना। 

हासतोय--वि० [सं०९“हास्‌ (कम होना )+अनीयर] जिसका ह्ास हो 
सकता या किया जाने को हो | 

ही---स्त्री० [सं० ही +-क्विपु]! लूज्जा। ब्रीडा । छर्म। हया। २. दक्ष 
की एक कन्या जो धर्म को ब्याही थी। ३. जैनों की एक देवी । 

हीफका--स्त्री ० [स०५/ही +करक्‌] लज्जाशीलता। हया। 

कीण--वि० [स० ] १. लज्जा से युक्‍त। जैसे--हीणमुख | ३. रूज्जित। 

झरमभिन्दा । 


ह्ीत ५७६ होल 
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छीत--भू० $०[सं०] [भाव० छीति]!१. छजाया हुआ। २. राज | द्वादक--वि० [स०] प्रसन्न करनेवाला। आह्लादक | 


से भरा हुजा। झ्लावन--प्‌०[स० ] [वि० ह्लवाक्तीय भू० कृ० छ्लादित] आनदित या 
छीति--स्त्री० [सं० ही+क्तिनू] १. छजाये या छाज से भरे हुए प्रसन्न करना। खुश करना । 

होने की अवस्था या भाव। २ लज्जा। हाज। झ्लाविनी--स्त्री ० [स० »/ह्वाद+णिति--डीपू] १. बिजली | बज़ । 
छीमानू--वि० [सं० हीमत | [स्त्री० छीमती] लज्जाशील। हयादार। २. एक देवी या शक्ति का नाम। ३. छादिनी सदी का दूसरा नाम। 

शर्मदार। वि०[स०] 'ह्वादी' का स्त्री०। उदा०--शशि असि की प्रेयसी स्मृति, 

पुं० एक विष्वेदेवा। जगी हृदयह्वलादिनी ।--पन्‍्त। 


छही-मड़---वि० [स० तृ० त०] जो बहुत लज्जित होने के कारण कुछ भी | छ्लादी (दिन)--वि० |स०]) [स्त्री० ह्लादिनी] १. प्रसन्न करने, रहने या 
कर या कह न सकता हो। जो लछज्जा के कारण मूढ हो गया होनेवाला। २. शब्द करनेवाला। 
हो। | ह्लॉ[--अव्य ०--वहाँ । 
छीवेर--पु०[स० ब० स०] सुगंधबाला। । झ्लुबान--०[स० |-आह्वान। 
छुंधा---स्त्री ० [सं०] (धोडे की) हिनहिनाहट। | द्विस्की--स्त्री० [अ० ह्िस्की (शराब) ] एक प्रकार की प्रसिद्ध 
हेषी (जिल )--वि० [स०] हिनहिनानेबाला । |. बिलायती झ्राब। 
क्ाव--१० [स०]-नभाह्लवाद (प्रसप्नता)। उदा०--बस रहा पृथ्वी ड्लैल--स्त्री ० [अ०) एक प्रकार का प्रसिद्ध स्तनपायी जन्तु जो बहुत बड़े 
पर स्वगिक स्पर्श क्लवाद सा ।--पन्‍्त । । आकार का होता है और जिसकी अनेक जातियाँ या भद होते है। 





3 आल, नम 


परिशिष्ट (क) 


छूटे हुए शब्द ओर अर्थ 


अकना 
ञञ 

अऑकना(--अ० [ हिं० आँकना का अ०] १. आँका जाना। कृता जाना। 
२. अवित या चिज्लित क्रिया जाना । अकित होना । 

अंकास्य--प्‌ ० [सं०] नाटक में अर्थोपक्षेपक का एक भेद जिसमे किसी 
अंक की समाप्ति पर उसी अक के पात्रों द्वारा किसी छूटी हुई बात की 
सूचना दी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसे अकादतार के ही अतर्गत 
माना है। 

अंकुता-कृसि--प० [ स०] मनष्य की आँतों से उत्पन्न होनेवाले एक प्रकार 
के कीटे जिनके मुँह के पास अकुद या कटिया की तरह का एक अवयव 
होता है। ये मनुष्य का रक्त चसते और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते 
है। (हुक-वर्म ) 

अंगुली छाप---स्त्नी ०-८ उँगली छाप | 

अगृइत--स्त्रो ० [स० अगष्ठ से फा०] हाथ की उँगली। 

अजू|--१० [स० अश्रु| आँसू। 

अंशणु--पु० [सं०] स्त्री के गर्भाशय का वह अण जो पुरुष के शक्ताण से 
मिलकर रित्रयों के गर्भ-धारण का कारण होता है। 

अंतःकालीन--वि० [स० अत.काल, मध्य० स० [-ख-ईन] दो काल- 
विभागों या समयो के बीच में पड़नेवाले काल या समय से सबंध रखने 
या उसमे होनेवाला । (प्रॉविजनल ) 

अंतःप्रशा--त्री ० [स० ] प्राणियों के अतःकरण में रहनेवाली वह दाक्ति 
जिसके, द्वारा उन्हें किसी विषय में बिना कुछ सोचे-विचारे अपने-आप 
और तत्काल ज्ञान हो जाता है। (इन्ट्यूडन ) 

अंतःसत्ता---सत्री ०[सं०] शरीर के अन्दर की बह सत्ता, जिसमे आंतर 
प्राण, आंतर मन और आंतर द्वरीर के साथ चैत्य पुरुष विद्यमान 
रहता है। (इनर-बीदंग ) 

अंतःल्लाथ--प्‌ ० [सं०] १. आधुनिक आयु-विज्ञान में, शरीर के कुछ अगों 
को विशिष्ट प्रंधियों में से कई प्रकार के रासायनिक तरल पदार्थ या रस 
निकलने की क्रिया जिससे दूसरे अंगों के पोषण तथा अनेक प्रकार की 
शारीरिक प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। २. उक्त प्रकार से 
निकलनेवाला द्रव या रस । (हॉर्मोन) 

अमंतरण---पु० [सं०] [भू० ० अतरित] १. मंतर दिखाने या रखने के 
लिए पदार्थों के धीस में कुछ जगह छोड़ना। (स्पेसिंग') 

अंतरणुक---वि० [सं० कर्में० स०] (तत्व) जो दो या अधिक पदार्थों के 
अणुओं में समान रूप से पाया जाता हो। (इन्टर-मोलऊब्यूलर) 

अंतरपणत--पु० [से०] आधुनिक वाणिज्य क्षेत्र में, विदेशी विनिमय से 
सम्बद्ध वस्तुएँ और लेन-देन के कागज-पत्र, ह्ेंडियाँ आदि सस्ते बाजार 
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अंतर्जातीय 
मरे खरीदने और तेजी वाले बाजारों से बेलने की किया या भाव। 
(आशबिट्रेज ) 
अंतरा--पु ० 


विशेषशास्त्रीय दृष्टि से यह गति के तार अयो पा अशो में दूसरा अग 
या अजञ माना जाता है। इसके रवर मध्य और रा संध्यकों के होते है। 
शेष तीन अग या अग स्थायी, सचारी और आभोग का छातने हैं। 

अंतरात्मा (त्मन्‌ू)--स्त्री० १ वर दिव्य गता जो जाौव-मात्र के शरीर 
के अन्दर उसके हृदय-केद्द्र मे बीज रूप मे रर्तमान पाती है। जीवात्मा। 
(सोल) 

अंतराबंध--पु० [स० ] कई प्रवार के मानसित् रोगो वा एप वर्ग जिसमे 
रोगी या तो आस-पास की परिस्थितियों से उदासीन हो जाता है, था 
उसके विचार अमात्मक हो जाते है, या यः निः्चेप्ट और मूढ हो जाता 
है, या उग्र तथा प्रचठ रूप से अराधारण आचरण करने छगता है। 
(स्किजोफ़ीनिया ) 

अंतरावते--पु ० [ स० अतर “आवर्त]) किसी पर-राष्ट्र का वह भू-खड़ 
जो किसी कथित या विशिष्ट देश के भीतरी भाग भे पडया हो और 
प्राय चारो ओर उसकी सीमाओ से घिएण हो। “बहिरावत्ते' का 
विपर्याय। (एन्कक्‍्लेव ) जैसे---भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान 
के बहुत से अंतरवर्त हैं। 

अंतरादेश---पुं० [स० ]--अतरावत । 

अंतरिक्ष--१० १. पृथ्वी अथवा अन्य ग्रहों को आवृत्त करनेवाले वातावरण 
के उपरांत और आगे का सारा अनत विस्तार। आकाश से और आगे 
और ऊपर का वह सारा विस्तार जो रामस्त-अद्याड मे फैला है। (स्पेस) 

अंतरिक्त-किरण--स्त्री० [स० ]>-अह्माड-क्रिरण। 

अंतरिक्ष-यान---पुं० [स०] एक प्रकार का आधुनिक यान जो पृथ्वी के 
वातावरण थे बाहर निकलकर सैकड़ों मील की उँचाई पर अतरिण अथवा 
ऊपरी आकाश में भ्रमण करता है और जिसमे झुछ यात्री तथा अनेक 
प्रकार के यत्र भी रहते हैं। (कॉस्मोनॉट, स्पेसणिप ) 

अंतप्रेही--वि ० [सं० ] आकाहस्थ ग्रहों आदि के पारस्परिक दूरी, योजना 
आदि से संबंध रखनेवाऊा। ग्रहों आदि को पारस्परिक सबंध के विचार 
से होतेवाला । (इंटर-स्टेलर) जैसे---अतर्ग्रशी अवकाश; अतग्रही 
उड़ान या यात्रा! 
स्‍त्री ०-"अंतर्गेही । 

मंतर्जातीय--विं० [स॒० करमें० स०--छ-ईय] दो या अधिक जातियों 
से पारस्परिक सबंध रखनेवाला अथवा उनसे होने या पाया जानेवाला । 
(इन्टर-कास्ट) जैसे---अंतर्जातीय विवाह! 


अंतर्वदाग 
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अंतर्वशव--१० [सं०] १. अंदर की ओर देखना। २. दाशेनिक क्षेत्र 


में, अपनी आतरिक या मानसिक प्रक्रियाओ और स्थितियों के सुधार 
के लिए उनका चिंतन, मनन और विवेचन करना। आत्म-निरीक्षण। 
(इन्ट्रॉस्पेवशन ) 

अंतर्दृष्टि--स्त्री ० २. ऐसी दृष्टि या समझ जिसमें किसी चीज या बात 
का भीतरी तत्त्व या रहस्य जाना जाय। (इनसाइट) 

अंतर्धातुक---वि० [स० ब० स॒० कप] (तत्त्व) जो दो या अधिक 
धातुओं में समान रूप से पाया जाता हो। (इन्टर-मेटैलिक) 

अंत्बत---पू ० [स०] जान-बृूझ्कर और ब्रे उद्देश्य से कोई चलता 
हुआ काम या बनी हुई चीज नष्ट करना या बिगाडना। तोड़-फोड़। 
(सैबोटेज) जैसे---कुछ विद्रोहियों ने गप्त रूप से अस्त्र-शस्त्र बनाने 
के कारखानों में अंतध्वस आरम्भ कर दिया था। 

अंतर्प्नातीय--वि० [सं० कर्मं० स० छ-ईय] किसी देश या राज्य के 
दो या अधिक प्रांतो के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्ध रखने या उनमे 
होनेवाला । (इल्टर-प्राविन्शछ ) 

अंतर्भावना--स्त्री० २. मनोविज्ञान मे चित्त की वह प्रवृत्ति, जिससे 
कोई चीज देखने या कोई बात सुनने पर उसकी गति, गण, विस्तार में 
भनृष्य स्व को लीन कर देता और तब उनका अनुभव या ज्ञान प्राप्त 
करता है। (इन्फीलिंग) 

अंतर्मागें>-पु० [स०] सगीत में, वह मघर विचित्रता और सौंदयं, 
जो किसी गीत के बीच-बीच में विभिन्न स्वरों के पारस्परिक सयोग के 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोल-चाल मे दसी को “बोल बनाना' 
कहते हैं। 

अंतर्राष्ट्रवाए--प० [स०] वह वाद या सिद्धांत, जिसके अनमार यह 
माना जाता है कि सब देशों था राष्ट्रों को समानता के आधार प्र 
और बिना अपने हितों का त्याग किये परस्पर मित्रतापूर्वक रहना 
और व्यवहार तथा सहयोग करना चाहिए | (इन्टरनेशमनलिज्म ) 

अंतर्राष्ट्रीय--विं० [स० अतर्राष्ट्र मध्यण स०--छ-ईय] १. अपने 
राष्ट्र की भीतरी बातों से सबंध रखनेवाला। २. अपने राष्ट्र मे होने- 
वाला। ३. आज-कछ मुख्य रूप से, दी या अधिक राष्ट्रो के पारस्प- 
रिक व्यवहार से सबंध रखते या उनमे होनेवाला। सार्वेराष्ट्रीय। 
(इन्टरनेशनल ) 

अंतर्राष्ट्रीय स्थायालूय--पूं ० [स०] सयकत राष्ट्रसघ द्वारा स्थापित 
एक सर्वोच्च न्यायालय जिसमे सदस्य राष्ट्रों के आपसी अझगज़ो का 
विचार या निर्णय होता है। इसकी स्थापना सन्‌ १९४६ में हेग नगर' 
में हुई थी। 

अंतर्राष्ट्रीय विधि--स्त्री० [सं०] ऐसी विधि या कानून, जिसमें वे 
तियम रहते हैं जिनका पालन करना सभी राष्ट्रों के लिए आवध्यक 
होता है। (इन्टरनेशनल लो ) 

अंतर्वर्गं->-पू ० [स० ]->उपयण । 

अंतर्वलम--पु० [स०] किसी चीज का चक्राकार घुमते हुए अन्दर की 
ओर मुड़ना। (इन्वोल्यूदान) 

अंतहिंतद--भू ० कृ० २. किसी के अदर छिपा या दबा हुआ। निगढ। 
निहित। (लेटेन्ट) 

अंतरवेतना---स्त्री०ण [सं०] अंतःकरण के भीतरी भाग में रहनेवाली 
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बेतना जो हमे सद्‌ और असद का ज्ञान कराती है। विवेक। (इनर- 





कान्शेन्स ) 

अंतसल्थ वेतना--स्त्री० [स०] अतस्थ सत्ता में रहनेवाली चेतना। 
(अरविंद-दर्शन के अनुसार इस चेतना की जाग्मति या प्राप्ति होने 
पर विश्व-शक्तियों की सभी अदृश्य क्रियाएँ और गतियाँ जानी जा 
सकती हैं। ) 

अंतस्थ राज्य--प१० [स०] दो बडे राज्यों के बीच में या उनकी सीमाओं 
पर स्थित होनेवाला वह छोटा राज्य, जो उन दोनों राज्यों मे सघर्ष 
के अवसर न आने देता हो। (बफर स्टेट) 

अंतस्थ ससा--स्त्री० [स०] मनष्य की स्थूल सत्ता के पीछे विद्यमान 
रहनेवाली वह सूक्ष्म सत्ता जो ऊपर की ओर उच्चतर अतिचेतन स्व॒रो 
की ओर भी और नीचे अवचेतन स्तरों की ओर भी खुली रहती है और 
जिसमे एक बृहत्तर मन और प्राण तथा स्वच्छ सूक्ष्म शरीर रहता है। 
(सब्लिमिनल बीइग) 

अंतस्था--स्त्री० [स० ]-“मज्जका। 

अंतिम--वि० ३. (निश्चय या विचार) जो पूरी तरह से किया जा 
चूका हो और जिसमे सहसा कोई परिवर्तन या फेंर-बदल ने हो सकता 
हो। (फ़ाइनल) 

अंत्य लेख--८ ० [स० ]->उपसहार। 

अंत्याधार--पु० [सं०] १ अतिम छोर या सिरे पर रहनेवाला वह 
आधार जिस पर कोई भारी चीज टिकी रहती हो। २ आधनिक 
वास्तु-रचना में, मेहरात्रा आदि के नीचे के वे सभ या रथाल सरचनाएँ 
जो छतो, पुलों आदि वा एटा भार सभाले रहती है। (एबट्मन्ट) 

अंध-विव्वास--प्‌ ० किसी अज्ञात, फल्पित था रहस्यप्र्ण बात या विषय 
के सबंध में अथवा किसी मत या सिद्धाग के प्रॉलि होनवाला एसा दृढ़ 
विश्वास, जो किसी प्रकार का तकं-वितक मानने या सुनने न दे। बिना 
सोचे-समझ्े किया जानेवाला पक्‍क़ा विश्वास। (सुपरिटशन) जैसे--« 
(के) प्रेत या देवी-देवताओं पर अथया पौराणिक कथाओं या 
परपरागत रीति-रवाजों पर होनेवाछा अध-विश्वास। (ख) किसी 
के आदेश, कथन या मत पर होनेवाला अध-विश्वास । 
विशेष--इसका मृल मानव जाति की उस आरभिक अवस्था से माना 
जाता है, जिसमे वास्तविक ज्ञान का बहुत-कुछ अभाव न था ; और लोग 
भयवश् अदृश्य शवितयों पर ही' विश्वास रखते थे । 

अंधी घाटी--+त्री० [ह०] भृगोल मे, ऐसी घाटी जहाँ पहुँचकर किसी 
नदी का जल जमीन के अन्दर समाने लगता है; और पृथ्वी तकू पर 
उसके प्रवाह का अन्त हो जाता है। (ब्लाइंड वैली) 

अबपाली--स्जी ० [स० अ ज्पाली] वैशाली की एक प्रसिद्ध लिच्छति 
वेश्या, जो गौतम बृद्ध के उपदेश से उनकी शिष्या बन गई थी। 

अंबिया--१० [स॒० नवी का बहु०] नबी लोग या ईश्वर के दूत, जिन्हें 
वह समय-समय पर इस ससार मे छोकोपकार के लिए भेजता रहता है । 

अंश-विभूति--रत्री० [स०] अरविंद दर्शन के अनुसार ईपवरीय चेतना 
और शक्ति का वह अंश जो किसी विद्निष्ट कार्य के लिए इस लोक 
में प्रक्षिप्त होता है और वह कार्य पूरा करके फिर अपने मूल मे जा 
मिलता है। 
विशेष--कहा जाता है कि इस लोक में आने पर भी वह अपने मूल 
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से संबद्ध रहती और आवश्यकता होने पर अवतरित हो सकती या यहाँ 
भा सकती है। (एमँनेशन) 

अंध-शोबन--पुं० [सं०] [भू० क्ृ० अंश-शोधित] किसी वस्तु के 
अश्षो का विभाजन करके उनके मान अंकित या स्थिर करना। 
अशन। (कैलेब्रेशन) 

अशांश---१० [स०] अशो के रूप मे मान सूचित करनेवाछे यत्रो में 
अदासूचक अक। (डिग्री) 

अकल-लुरो--स्त्री० [हि० अकलखुरा] अकल-ख्रे होने की अवस्था 
या भाव। परम स्वार्थपरता। उदा०--डर यही है कि मेरे पीछे 
यह निगोड़ी अकल-खरी न रहे।---इन्शा। 

अकलब इस्पात--प्‌ ० [स०-|हि०| एक प्रकार का साफ किया हुआ 
इस्पात, जो कुछ और धातुओं के मिश्रण से ऐसा हो जाता है कि वाता- 
वरण के प्रभाव से दागी नहीं होने पाता और जग या मोरचे 
से बचा रहता है। (स्टेनलेस स्टील) 

अकल्यता--स्त्री० [स«] १ वबे्चनी। २. अस्वस्थता। बीमारी। 

अकाथ--वि० [स« अऊार्याप] जिएका कोई शम परिणाम या 
फेल ने हीं।। अवारथ। निरर्थक। व्यर्थ । उदा०--हरि इच्छा सबते 
प्रबछ, विक्रम सकल जकाथ।--भिखारीदास। (ख़) करम, धरम, 
तीरथ बिना राधन सकल अकाथ |--सूर। 
क्रि० वि० बिना किसी अर्थ के। व्यर्थ 
वि०“-अकध्य। 

अकादसिक---वि० [अ० एकैड्रेमिक] १. किसी विषय के शास्त्रीय 
अध्ययन, विवेचन आदि से सबंध रखनेवाला। २ अपने उक्त प्रकार 
के स्वरूप के कारण जो केवल तक, विवेचन आदि के क्षेत्र का ही रह 
गया हो, व्यवहार के क्षेत्र मे न आ सकता हो । (एकंडेमिक) 

अकारू-प्रघृत---वि० [स०] १. जो अकाल-प्रसव के फलस्वरूप उत्पन्न 
हुआ हो। २ जो' अपने उचित था नियत समय से पहले ही उत्पन्न 
या प्रकट हुआ हो। 

अकृत--वि० ३. जो किये जा चूकने पर भी त किये के समान कर दिया 
गया हो। (नल) 

अकृतीकरण--प्‌ ० [सं०] १. जो काम किया जा चुका हो उसे 
ऐसा रूप देना कि वह न किये हुए के समान हो जाय। २. दे० 
“निविधायन'। 

अकोला--१० [देश०] एक प्रकार का मझोला पेड़, जिसके पत्ते प्रति 
वर्ष शिशिर ऋतु में झड जाते हैं। 

६०--अंकोला । 

अवकाद---पुं० [सामी] ईरान का एक प्राचीन नगर और उसके आस- 
पास का प्रदेश जो दजला,और फरात नदियों के बीच मे था। बेबिलोनिया 
के प्राथीन नगर इसी प्रदेश में थे। ईसा से ढाई-तीन हजार वर्ष पहले 
यहाँ के राजाओं ने बहुत बडा साञ्राज्य स्थापित किया था । 

अकभ्ातिशयोकश्ति--स्त्री० साहित्य मे, अधिशयोक्ति अलंकार का एक 
प्रकार जिसमें कारण और कार्य के एक साथ ही धटित होने का उल्लेख 
होता है। यथा--दोऊ बाते छूटी गजराज की बराबर ही, पाँव प्राह 
मुख ते प्रथा निज मुख ते ।---भतिराम १ (कुछ आचार्यों ने इसे का रणाति- 
शयोक्ति का ही एक प्रकार माना है। ) 
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अफिपाबाद--मु ० बौद्धकाल का एक दाशंनिक मतबाद जिसमे यह माना 
जाता था कि न तो कोई कर्म या क्रिया है और न कोई प्रयत्त। इसलिए 
मनुष्य के कार्यों का कोई अच्छा या बगा फल नहीं होता। जैन और 
बौद्ध दार्शनिकों ने इस मतवाद का खडन किया था। 

अक्षय बट--१० १. पुराणानूसार वह वट वृक्ष जो प्रलयवाली बाढ के 
बाद भी बचा रहता है, और जिसके एक एक पत्ते पर ईश्वर छोटे से 
बालक के रूप में बैठकर सृप्टि का उलठ-फेर देखते-रहते हैं। 

अक्षर-धास (न)--प.० १ शद्ध द्वेत मत के अनृसार पूर्ण पुरुषोत्तम 
का धाम या निवास-स्थान। गो-लोक। २ ब्रद्म-्लोक। 

अक्षि-साक्षी--पु० [स० |- दर्शन-साक्षी । 

अस्तर--प्‌ ० [स॒० नक्षत्र से फा०] आकाश का नक्षत्र या तारा। 
सितारा। 

अगूढु-ब्यंग्य--पू ० [स०] गणीभूत व्यग्य का एक भेद, जिसमें व्यग्याथ्थ 
बहुत ही स्पष्ट तथा बाच्यार्थ के बहुत कुछ समान होता है और सरलरूता 
से समझ में आ जाता है। (साहित्य) 

अगूड-ब्यंग्यः लक्षणा--स्त्री० |स०] ऐसी लक्षणा, जो अगूढ़ व्यग्य 
(देखें) से यबत ही। (साहित्य) 

अगोचरी--स्त्री० [स०] हठयोग मे, साथता की एक मृद्रा, जिसका स्थान 
कान में माना गया है, और जिसमे बाह्य दाब्दो का सुनना बद करके 
मन को उन्मनी की ओर प्रवृत्त करने का अभ्यास किया जाता है। 

अस्नि--स्त्री ० १. पच-तत्त्वों मे से तेज नामक तत्त्व का वह गोचर या 
दृश्य रूप, जो सब चीजों को जछाता और ताप तथा प्रकाश उत्पन्त 
करता है! आग। (फायर) 
विशेष--(क) ससार के अनेक धर्मों में और विशेषतः वैदिक धर्म 
में इसे देवता और उपास्य माना गया है। यूनान और रोम में इसकी 
पूजा राष्ट्र की देवी के रूप भे होती थी। (ख) कर्मकांड में गाह-पत्य, 
आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सम्याग्नि, आवसथ और ओपसनार्नि छः 
प्रकार की अग्नियाँ मानी गई हैं। 
२. शरीर का वह ताप, जिससे शरीर के अंदर पाचन आदि क्रियाएँ 
होती हैं। जठराग्नि। वैद्यक में इनके तीन भेद हैं--भौम, दिव्य 
और जठर। ३. कोई ऐसा ताप, जो सब प्रकार के मछो या विकारों 
का नाश करके तेज, तिर्मलता, प्रकाश आदि का आविर्भाव करता हो। 
४. पूर्व और दक्षिण के बीच का दिशा या कोना | ५ कृत्तिका नक्षत्र । 
६. क्षत्रियों का एक प्रसिद्ध वश या कुल। ७. रहस्य संप्रदाय मे, 
(क) शान-आप्ति की प्रबषछ इच्छा या उसके लिए होनेवाली आाकु- 
लता। (ख्र) काम, क्रोध आदि मनोविकार। (ग) सुषुम्ना ताड़ी। 
८. वह बड़ा ऊसर या मैदान, जिसमे कही नाम को भी छाया या हरि- 
याली न हो, और इसी लिए जो बहुत तपता हो। प्राचीन भारत में 
स्थान नामों के अत मे प्रयुक्त। जैसे---कांडारिन, तिभूजारिन आदि। 
९. चित्रक या चीता नामक वृक्ष) १०. सिलावाँ। ११. नीबू। 
१२. सोना। स्वर्ण । 


अग्नि-परीक्षा--स्त्री ० ३. बहुत ही कठिन और ऐसी विकट परिस्थिति 


जिसमें योग्यता, शक्ति आदि की उत्कट परीक्षा होती हो और जिससे 
पार पाना बहुत ही कष्ट-साध्य हो। दिव्य-परीक्षा। (आडिणल) 


अग्नि-रक्षक रेखा--स्त्री० [सं०] जंगलों मे घास-पात और पेड़-पौधे 


अध्नि-रेसा 








काटकर और कुछ दूर तक की जमीन साफ करके बनाई जानेवाली वह 
रेखा, जं जगलो में रूगी हुई आग दूर तक फेलने से रोकने के लिए 
जगह-जगठ पर बनाई जातो है। अग्नि-रेखा। (फ़ायर-लाइन ) 

अग्नि रेखा--रजो० [स०] १ अग्नि-रक्षक रेखा। २. अग्नि-वर्षक 
रेखा। 

अग्नि वर्षक रेखा--न तर) ० [स०] युद्ध, शिकार आदि में योद्ाआ, शिका- 
रियो आदि की वह सबये आगेवाली पवित, जहाँ से शत्रुओं, चीतों, 
शेरो आदि पर गालियाँ चलाई जाती है। (फायर-लाइन)। 

अग्मि-शासमक--वि० [स०] अग्नि का शमन करनेवाला। आग ठढी 
करने या बझानेवाला | 
पु० एक प्रकार का छोटा दस्ती उपकरण, जिससे किसी जगह लगी 
हुई आग बदन के छिए उस पर कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ 
छिडकते हैं। (फायर एव्सटिग्विशर) 

अग्निष्टोस--१० पांच दिनो भें होनेवाछा एक प्रकार का यज्ञ, जिसका 
प्रतिपादन अध्वम और राजसूब यज्ञ करनेवालों के लिए आवश्यक 
होता है। 

अग्स्याताय--7१० शरीर के शन्दर उदर मे आमाशय के नीचे की एवं 
बडी ग्रथि, जिससे निकलगेबाल रस से खाई हुई चीजे पककर पचती हैं। 
पेट भे रहनेवाली जठराग्नि का मूल स्थान। पव्वाशय। (पैनू- 
फक्रियास ) 

भ्रप्र-घर्षक--वि० [सं०] अग्र-र्षण करनेवाला । (ऐग्रसर) 

अप्र-धर्षण--पू ० [स०] [भू० छृ० अग्र-यपित] स्वय आगे बढ़कर 
किसी पर कोई आक्रमण करना। क्षगडा या बँर-विरोध खड़ा करने- 
बाला काम करना। (एमग्रेसन ) 

सरप्र-धषिता--स्त्री ००-अग्र-धपंण । 

अप्रता--स्त्री० [स०] १. सपसे आगे अर्थात्‌ पहले रखे जाने या होने 
की अवस्था था भाव। २ बह आधिकारिक स्थिति जिसमे बढप्पन, 
महत्त्व आदि के विचार से किसी अस्तु या व्यात को औरों से पहले 
बैठाया, रुता या छगाया जाना है। (प्रसीडन्स ) ३ दे० प्राथमिकता । 

अप्र-शासा--स्त्री० [स०| हाथ (या पैर) की उसडठी। 

अधोरपथय--१० [स०| एक प्रसिद्ध तात्रिक शंत्र सम्प्रदाय जो सन मे 
सम-बद्धि उत्पन्न करके भद-भाव दूर करने के लिए मद्-मास के सिवा 
महामास तक का भी उपभोग करता है। इसे जवधूत' और 'सरभग' 
भी कहते है। 

अपन्नाणता--स्त्री० [स०] १ प्लाण-शक्ति का अभाव! २. गधनाश 
नामक रोग। (एसोम्निया) 

अचका|--।० [हि जौचक| एक प्रकार की अनमेल कविता। 
ढकोसला । 

अखिति--रत्री० [रा०] अचित या अचेतन होने की अवस्था या भाव। 
'बिति' का विपर्याय। (अनकान्शसनेस्‌) 

अर्चेतिकी--स्त्री० [स० अचेत से] वह आधनिक विज्ञान जिसमे औौषधों 
के द्वारा शरीर के अगो को अचेत या सुन्न करने के उपायो या सिद्धातो 
का विवेचन होता है। (एनिस्थिसियोलॉजी ) 

अक्छल--वि० [स०] सुन्दर। सुहावना | 

झर्पा जाप--१० [हिं०] मत्र जपने का वह प्रकार जिसमे मन ही मन 
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जप किया णाता है, मुंह से नाम का उच्चारण नही किया जाता, और 
न माला फरी जाती है। 

अज्ञात-चेतन--पु० [स०] आधनिक मानव द्वास्त्र या मनोविज्ञान 
में मानस फा वह अछ या भाग, जिसका हमे कोई ज्ञान नहीं होता। 
अचेतन। (अनृकान्दाध्च ) 

अजात-मामिक पत्र--पु ० [स०] डाफ-विभाग मे, ऐसा पत्र जो ठीक 
या पूरा नाम, पता आदि न लिखा होने के कारण अपने उद्दिष्ट स्थान 
पर न पहुँच सका हो। (डेड्‌ छेटर) 

अज्ञात-बास---१० 
विशेष--इस प्रकार का थास अपनी इच्छा से भी किया जाता है; 
और प्राचीन काल मे अपराधियों आदि को दड-स्वरूप भी इसके लिए 
विवद्य किया जाता था। महाभारत मे पांडवों का अज्ञातवास प्रसिद्ध है । 

अभेयवाद--प ० पध्चात्य दर्शन मे, यह सिद्धांत कि आत्मा, परमात्मा आदि 
परम तत्त्व अज्ञेय है और उनका ठीक-ठीक ज्ञान न तो अभी तक किसी 
का प्राप्त हो सका है और न आगे हा सकेगा। (ऐग्नास्टिसिज्स ) 
विशेष--दसकी मुख्य मण्यता यह है कि किसी विषय का इद्वियों के 
द्वारा एम जा ज्ञान होता है, वह अथरा ही होता है और उस विषय का 
मूल या वास्तविक तत्त्व अज्ेय या अनजाना हा रहता है। 

अटकाव--पु० [हि० अटकना] १ अटकते या बटठकाने की क्रिया 
या भाव। २ अदचन। बाधा। विष्न । ३ कोई एसा काम या 
बात जिसके कारण कुछ करने मे अटकना या रुफना पड़े । झकाबट। 
रोक। जैसे--धर में किसी को चेचक या माता निकलने पर कई 
तरह के जटकाव करने पड़ते है , अर्थात्‌ कई तरह के कामो से बचना 
पडता है। 

अट-कौशल--स्त्री ० [स० अप्ट-कोशल ] गप्त पराम्श। 

अदा|--१० [?] जगलों में झाड़ियों आदि से घेर कर बनाया हुआ 
वह युरक्षित स्थान, जिसमे शिकारी छोगम छिपकर बैठते और जहाँ 
से टिसक जस्नुओं का शिकार करते है। (पृरण) 

अठवारो--अ ब० | हि० अठवारा] कई अठ्यासों था सप्ताहों तक | 
पु० कई जठवारे। कई सप्ताह। जंसे-.उन्होने जर-से काम मे अठवारो 

लगा दिये। 

अणु--म० ६. किसी द्रव्य का वह सबसे छोटा टकड़ा, जो रवतत्र अवस्था 
में भी रह सकता हो और जिसमे उसके मूल द्रव्य के सभी गुण वत्तमान 
हो। (मोलिक्यूल ) 
विशेष--ऐसे प्रत्येक अणु में साधारणत दो यथा अधिक परमाणु होते 
है। आज-कल इसका प्रयोग परमाण के स्थान पर होने छगा है; क्योंकि 
पहले परमाण ही द्रव्य का सबसे छोटा टुकड़ा माना जाता था। दे० 
परमाणु । 

अशु-जोव--१० [स०] अणओ के समान वे बहुत ही छोटे-छोटे जीव 
जो प्राणियों मे मी और वनरपतियों मे भी रोग, विकार आदि उत्पन्न 
करते है। [माइक्रोब] 

अगु-बम--प्‌० दे० परमाणु-बम!। 

अगुन्वीक्षण विज्ञान--प० [स०] बह विज्ञान, जिसमे अणु-वीक्षण यत्र 
के द्वारा अनूसथान करने की प्रक्रियाओं तथा सिद्धातों का विवेचन 
होता है। (माइक्रोस्कोपी) 








सथु-बत 
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अध्यंतातिशयोकित 





अणु-अस---पु० जैन घर्म में ये पाँच छोटे ब्रत, जिनका विधान श्रावकों 
और साधारण गृहस्थो के लिए है--अहिंसा, सत्य, अस्त्येय, अह्मचर्य 
और अपरिग्रह। योग-शास्त्र में इन्ही को यम कहा गया है। 

अताई--वि० [अ० अता->प्रदान] १ जो अपनी ईए्बरदत्त प्रतिभा 
के बल पर ही बिना किसी शिक्षक की सहायता से कोई काम सीख छे। 
२. साधारण बोल-चाल में जिसने बिना किसी शिक्षक से शिक्षा पाये 
यो ही देख-सुनकर किसी विद्या या विषय का थोड,-बहुत ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हो। (उपेक्षा-सूचक) ३ जो बहुत जल्दी कोई काम सीख 
लेता हो। 

अतिक्रण--प० २ अपने सुख-सुभीते के विचार से अपनी अधिकृत 
सीमा से निकलकर इस प्रकार आगे बढ़ना या दूसरे की सीमा में जाना 
कि दूसरों के गुख-सुभीते मे बाधा हो। (ट्रान्स्रेशन) 

अतिचार--१० २. किसी के क्षेत्र था निवास-स्थान में उसकी इच्छा 
के विरुद्ध किया जानेवाछा अनधिकार-अवेश। (ट्रेसपारा) 

अतिचेतन--पु० |स०]/ आधनिक सनोविज्ञान भे, वह स्थिति जिसे 
स्तायबिक संस्थान के अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण चेतना-शॉक्ति 
अशाधारण रूप मे तीब्र हो जाती है। ऐसा प्राय, ज्वर अथवा स्नायविक 
रोगों में होता है। २. दे० 'ऊध्वच्नेतन'। 

अति-मानस--पू० [स०] [वि० अति-मानसिक] मन से परे की और 
बहुत ऊँची वह अनत चैतना, जो अज्ञान से पूर्णत मुक्त, परम सत्यमयी 
होती है और जो अरविद-दर्शन में सच्चिदानद के एक यत्र के रूप में 
काभ करनेबा्ली सानी गई है। (सुपर-माइस्ड) 
विशेष---अरविंद-दर्गन के अनुसार इसी अति-मानस सत्ता का छोक, 
मह छोक या महलोंक कहलाता है। 

अति-मानसिक पुरुष-...प०--अति-मानव। 

अतिमूर्च्छा---स्त्री० [स०] विकट आघात या रोग के कारण उत्पन्न 
होनेबाली वह मृर्च्छा, जो प्राय: अधिक रामय तक निरतर बनी रहती 
है और अत में घातक सिद्ध हो सकती है। मन्यास। (कोमा ) 

अति-यथाधंवाब--१० [स०] कछा और साहित्य के क्षत्र मे एक आधृ- 
निक पाश्चात्य मत या सिद्धात जिसमे सर्व-मान्य भौतिक तथा मानवी 
सिद्धांतों की उपेक्षा करके अवचेतन या उपचेतन की प्रवृत्तियो के सहारे 
कोरे काल्पनिक तथा स्वप्निक क्षेत्रों की बातो को सब-कुछ मानकर, उन्ही 
के आधार पर जीवन की विक्ृत दशाओ का अकन या चित्रण किया 
जाता है। (सर-रियलिजम) 

अति-ययार्थवादी--वि० [स०] अति-यथार्थवादी सबधी। अति-यथा- 
धंबाद का । 
हे वह जो अति-यया्थंवाद का अनुयायी, पोषक यथा समर्थक 

। 

अति-राष्ट्रीयता---स्त्री ० [स०] [वि० अति-राष्ट्रीय) कुछ व्यक्तियों 
में होनेबाली राष्ट्रीयता की बह उप्र और घमंडमरी भावना, जिसके 
परिणामस्वरूप वे तक॑, विवेक आदि छोडकफर हरदम लड़ने-भिड़ने के 
लिए तैयार रहते हैं। (शाबिनिज्म) 

झति-राष्ट्रीयताबाद--पु० [स०] राजनीतिक क्षेत्र मे, यह मत या 
सिद्धांत कि अपना राष्ट्र ही सब-कुछ है, और इसके सामने किसी राष्ट्र 
या ध्यक्तित का कुछ भी महत्त्व नही है। इसमे धर्म, नीति, न्याय आदि 


के लिए कोई स्थान नही होता, और न औचित्य-अनौचित्य, कत्तंव्या- 
कत्तंव्य का ही कोई ध्यान रखा जाता है। (अल्ट्रा नेशनलिज्म, शावि- 
निज्म ) 

अति-राष्ट्रीयताबादी---वि० [स०] अति-शप्ट्रीयतावाद सबधी। अति- 
राष्ट्रीयता बाद का। 
पु० बह जो अति-राष्ट्रीयताबाद का अनयाथी, पोषक या समर्थक 
हो। (अल्ट्रा नेशनलिस्ट, द्ाविनिस्ट 

अति-वृद्धि--स्त्री० [स०] रोग, विकार आदि के कारण शरीर के 
किसी अग का असाधारण रूप से और नियत या स्वाभाविक मान से 
अधिक बड़ा हो जाना। 

अतिशयोक्ति--स्त्री ०--- 
विशेष --इसके ये आठ भेद कहे गये हैं---रूपकातिशयोक्ति, भेदकाति- 
धायोक्ति, सबधातिशयोक्ति, असबधातिशबोवित, चपलछा या चपलाति- 
शयोक्ति, अत्यवातिशयोक्ति और सागक्नवातिद्ययोक्ित। 

अनिसपंण--पु ० ३. अपने अधिकार, का्य-छ्षेत्र अथवा भोग्य सीमा 
पार करके ऐसी जगह पहुँचना जहाँ जाना, पहेुँवना या रहना अनुवित, 
अवेध या मर्यादा-विरुद्ध हों। (एनक्रोचमेन्ट) 

अति-सुक्ष्मदर्शी---पु० [स०] एक प्रकार का सूक्ष्म-दर्शी उपकरण या 
यत्र जिससे अण के समान छोटे-छोटे कण भी बहुत बढे आकार के दिखाई 
देते हैं। (अल्ट्रामाइक्रास्कोप ) 

अति-स्वन--विं० [स०] जिसकी गति दाब्द की गति (प्रति सेकेन्ड 
१०८७ फूट या प्रति घटे ७३८ मील) से अधिक तीत्र हो।। (सुपर- 
सोनिक ) जैस्रे---अब भारत मे अति-स्वन विमान (हवाई जहाज) 
बनाने की भी व्यवस्था हो रही है। 

अतीव्रिय-शञान--पू ० [स०] शारीरिक इद्रियों की सहाबता के लिए 
सिता बेल आध्यात्मिक था मानसिक बल से दूसरे के मन को वातें 
या विचार जानने की किया या विया। दूर-बोध। पारेंद्रिय-शान । 
(टेलिपेथी ) 

अतोंब्रिब-श्ञानी--पु० [स०] ऐसा व्यक्ति, जिसमे अतीढद्रिय ज्ञान प्राप्त 
करने का गृण या शक्ति हो। (टेलिपेथिस्ट) 

अतोंद्रिय-बर्शन--१ ० [स०] अतीढद्रिय दृष्टि के द्वारा बहुत दूर की या 
बिलकुल छिपी हुई चीजे देखने की क्रिया या भाव। (क्लेयरवाएन्स ) 

अतोंद्रिय-दर्शी--पु० [स० ] वह जिसमे अतीद्विय-दर्शन की शक्ति हो। 
(क्लेयरवाएन्ट ) 

अतोंद्रिय दृष्टि---स्त्री० [स०] कुछ विश्विप्ट लोगों में होनेवाली वह 
दृष्टि या शब्ति, जिसके द्वारा दे बहुत दूर की और बिलकुल छिपी या 
दबी हुई चीजें या बाते देख लेते है। (क्लेयरवाएन्स) 
बविशेष--अतीद्विय दृष्टि' और 'दिव्य-दृष्टि' का अतर जानने के लिए 
देखे 'दिव्य-दृष्टि' का विशेष। 

अतोंड्रिय श्दण--मु० [स०] कुछ लोगो में होनेवाली वह श्रवण-शक्ति 
जिसके द्वारा वे बहुत अधिक दूर की ऐसी बाते सुन लेते है, जो साधा- 
रण लोगो को किसी तरह सुनाई नही पड़ती। (वेयर-आइडिएन्स ) 

अत्यंतातिशयोक्ति--स्त्री ० साहित्य में, अतिशयोक्ति अलकार का एक 
प्रकार जिसमे कारण या हेतु से पहले ही कार्य के पूरे होने का उल्लेख 
होता है। यथा--जात भयो पहले तत छाय, घो पीछे मिझाय भयो मन 


अत्युक्ति 


मावते।-भिखारीदास। (कुछ आचार्यों ने इसे कारणातिशयोक्ति 
'के अंतर्गत ही माना है। ) 
अत्युक्षि--स्त्री० ३. साहित्य के अतिशयोक्ति की तरह का एक अर्था- 
लकार, जिसमे किसी की उदारता, यदा, योग्यता, शक्ति आदि उचित 
से बहुत अधिक और बढा-चढ़ा करकिया हुआ वर्णन होता है । 
जँसे---हे राजनू, आपके दान से याचक कल्पतरु हो गये हैं। उदा०--- 
भूषण भार सेंभारिहै, क्यों यह तन सुकुमार। सूबे पाय न परत धर 
शोभा ही के भार।--बिहारी। 
अधञि--पु० [स०] !. एक प्रसिद्ध वैदिक और मत्र-द्रप्टा, जिसकी गिनती दस 
प्रजापतियो और सप्तवियों में होती है। २ सप्तषि-मडलू का एक 
तारा। ३. रामायण काल के एक ऋषि, जो अपनी पत्नी अनसूया 
के साथ चित्रकूट के दक्षिण में रहते थे। 
अथबंन--पु० १ ऐसा व्यकित जो चित्त-वृत्तियों का निरोध करके समाधि 
लगाता हो। २ एक वैदिक मुनि, जो ब्रह्मा के पुत्र, वैदिक आरयों के 
पूर्व-पुरंध और अग्नि के उत्पादक कहें गये है। ३ यज्ञ करानेबाला 
व्यक्षित। ऋत्विजू । 
अयब वेद--पु० [स० ] हिंदुओं के चारो बेदी में से अतिम था चौथा 
वेद जिसमे मोहन, उच्चाटन, मारण, जादू-ठोने, झाड-फूँक, ज्यातिष, 
रोग-निदान आदि के सबंध की बहुत-सी बातें है। कुछ राग आयुर्वेद 
को इसी का उपवेद मानते है। 
अबल-बदरू--पु० २. दो चीजों, व्यक्तियों आदि में आपस में होनवाला 
स्थान आदि का परिवर्तन। पहले का दूसरे के स्थान पर और दूसरे 
का पहले के रधान पर आना, जाना या हाना। व्यतिहार। (इन्टर- 
चेन्ज) ३. दे० अदलाखदली'। 
अवहू--१० कुछ विभिष्ट प्रकार के एंसे खनिज द्रव्थो का वर्ग जिनमे 
चमकीले सर रेश हात है। इन पर आग जौर विद्युत का प्रभाव नही 
होता है। इसो छिए इन रेशों के जो कपड बनते है, वे आग भें जल 
नहीं सकते। (एस्बेस्टस) 
अदिति--स्त्री० २ बधन-हीनता। स्वतत्रता। ३ ऋग्वेद में, एक 
मातृ-देवो, जो इख्रल्‍्और आदित्यों को उनकी शवित प्रदान करनेबालो 
मानी गई है। ४. पुराणानसार दक्ष-प्रजापति की एक कन्या, जां 
कश्यप को ज्याही थी और जिससे सूर्य आदि ३३ देवता उत्पन्न हुए थे। 
५. माता। माँ। ६. पृथ्वी। ७ प्रकृति। ८ वाणी। ९. गाय। 
गौ। १०. पुनवसु नक्षत्र॥। ११. गरीबी। निधनता। 
अवृष्ट--पु० १. स्याय-दर्शन के अनुसार पूर्व-जन्म में कर्मो के ऐसे फल, 
जिनका मूछ दिलाई नही देता, पर जो मनुप्य को सुख-छुख देते 
हैं। 
विशेष---अग्नि, जल आदि के कारण होनेवाछे दैवी प्रकोपो की गणना 
भी अदृष्ट में होतो है। 
२. तकदीर। प्रारब्ध। भाग्य। 
अवृष्ट जघना--वि० स्त्री० [स०] (स्त्री) जो इतनी अधिक लज्जाशील 
या सकोची हो कि जल्दी अपनी जाँघ भी न देखती हो। 
अश्यतन--वि० १. आज के दिन का। आज से सबंध रखनेवाला। 
२. आज-कछ की उपयोगिता, जानकारी, प्रवकूत, इथि आदि के 
विचार से जो ठीक या पूरा हो। दिनाप्त। (अप-दू-डेट) 
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अधिन्यास 








अद्वेतवाद--पु० २. पाश्चात्य दर्गन मे यह सिद्धान्त कि घारी सुष्ठि 
एक हो मूल-तत्त्व से उत्पन्न हुई है। (एंब्सोल्यूटिज्म) 

अधःशलू--पु० [स०] भू-शास्त्र से, पहाड़ों के नीचे की बे चट्टानें, जो 
भू-यर्म के अन्दर रहती है। (वैधोलि4) 

अअधस्तल--पु० [स० ष० त०] १. फिसी चीज के सबसे नीचेवाला 
तल या तह जिसके आधार पर ऊपश»्वाले तो का निरूपण या वर्गी- 
करण होता है। २ भूगोल मे, नदी के नीवे का वह तल, जिसकी मिट्टी 
काटकर वह बहा नहीं पाती, और इसी लिए जिसकी गहराई और बड़ 
नहीं सकता। (वेस-लेवउ) ३ जमीन के नीजे बनाया हुआ कमरा 
या घरा। तहपाना। 

अबारना | ० _ |स० आधार | किसी को अपना आधार या आश्रय- 
स्थल बनाना या मानना। उद्०-“तानक छूमिया सब ससार। 
सोई सृसिया जिन राम उथार रू सानक। 

अजिक--१० साहित्य में अतिशयातित के बंग का एक अऊवा?र जिसमे 
आबा* अथवा आये के छोट दान पर भा इनक अपेक्षया बहुत बड़े 
होन का उल्लेख किया दाता ट। (एर्सीडिंग) 

अधिक पद--पू ७ [स०] याहित्य मे, ए। प्रशार का वाजबन्दाष, जो उस 
समय माना जाता है, जब किसी वात्य मे जनाग्श्यक रूप से किसी पद 
या शब्द का प्रश्ाग किया जाता है। 

अधिकार--पु० २. बिसी वरसु था विषव पर होनेवाला किसी प्रकार 
का स्वत्य। इस्तियार। (शाइट) 

अधिकार-लेख--प्‌० [स०| -एकर्व-्गत । 

अधिकारिता--स्त्री० १. जवियारी होने छी अवस्था, गण या भाव। 
२ किसी व्यक्ति का बह स्थिति, जिसमें कोई क्राम करने के सबंध मे 
उसका अधिकारी हाता विधिक दृष्टि से सर्व-्मान्य हो। (लोकस 
स्टेंडो ) 

अधिकारों तत्र--पु० [स०]--नोकरशाही। 

अधिगस--पु० ३. किसी नाम, बात या स्थान में होनेवाली पहुँच। 
गति। (ऐक्सेश) 

अधिदान--१० |ग] राज्य या शासन की ओर से उद्योग-धधों की 
अभिवद्धि के छिए उनके कर्ताओं या सचालको को दी जानेवाली आर्थिक 
सहायता। (याद) 

अधिनाथकवादी--वि० [स०] अधितारक-आाद सबधी । अधिनायक- 
वाद का। 
१० वह जो अधिनाथक-बाद का अनूथायी, पोषक अथवा समर्थक 
हो। 

अधिनियम--प० २ बह महत्वपूर्ण नियमावली जो डिसों विधान के 
अधोन बनी हो और तबके पालन के लिए विधान-सभा से स्वीकृत 
हो चुकी हो। कानून। (एक्ट) ३. दे० 'बिधान'। 

अधिनियमिति---स्त्री ० [ स० ] "5 अधिनियमन । 

अधिन्यस्त--भू० कृ० [रा०] (घन या पदार्थ) जो अधिन्यास के रूप 
में किसी का दिया या सौपा गया हो। (एमाइल्ड 

अधिर्यास--प० [स०] १. किसी विशिष्ट उद्देश्य से कुछ नियत या 
निश्चित करना। २. उपहार, दान आदि के रूप मे कोई चीज फिसी 
क्रो देते हुए सॉपना। (एसाइनमेन्ट) 





अधिग्यासक 


अधिस्यासक--पु ० [स०] वह जो अधिन्यास के रूप मे कोई चीज किसी 
को देता या सौपता हो। (एसाइनर) 

अधिरयासी--पु०  [स० अधिन्यासिन्‌] वह जिसे अधिन्यास के रूप में 
कोई चीज मिली या सौंपी गई हो। (एसाइनी) 

अधि-भाषण--पु० [स०] न्‍्यायाहूय मे अधिवव्ता या किसी विधिज् 
द्वारा दिया जानेवाला भाषण या वक्‍षतव्य। (ऐड्रेस आफ ऐड्वोकेट ) 

अधि-प्रभार--पू ० [स०]-अधिभार। 

अधिसत--१० २ किसी विवादास्पद विषय के सबंध में पच या मध्यस्थ 
का निर्णायक मत। (वर्टिक्ट) 

अधिमूल्य---मु ० कपतियों मे ऋणपत्रो, हिस्सों आदि का अकित अथवा 
नियत मूल्य से बढ़ा हुआ वह अतिरिकत मूल्य, जो कुछ विशिष्ट परिस्थि- 
तियो में दिया या लिया जाता है। बढ़ीती। (प्रीमियम ) 

अधिराज--प० १. प्रादीन मारत मे, ऐसा राजा जो किसी सम्राट के 
अधीन होता था। २ आज-कल, किसी अधिराज्य का ऐसा स्वामी 
जिसे सब प्रकार के अधिकार और सताएंँ प्राप्त हो । बादशाहू। संम्राद। 
(सॉवरन) 

अधिरोध--पु ० [स०] ऐसी आज्ञा या उसके अनसार होनेवाली झुका- 
वट, जिससे कोई माल फही भेजा या कही से छाया न जा सके। 
घाट-बदी । (“म्बार्गों) 

अधिवमता (बतृ)--पु० आधनिक पिषिक क्षेत्र मे, वह प्रशिक्षित व्यक्तित 
(वकील से भिश्न और उससे उच्च धर्ग का) जिसे उच्च न्यायालय 
तक में किसी व्यवित की ओर से उसके पक्ष के प्रतिपादन तथा समर्थन 
का अधिकार प्राप्य होता है। (एउबोकेट) 

अधिवासी---वि० ३ आज-कल, विधिक क्षेत्र मे, ऐसा किसान जो 
जमीदारी प्रथा दुटने के उपरान्त कोई खेत जोतने-बोने का अधिकारी 
बन गया हो। (उत्तर प्रदेश) 

अधिवृदक---पु० [स०] स्तनतपायी जतुओ के दारीर में वृकक या गरदे 
के ऊपरी भाग में दोनेवाली दो प्रथियाँ जिनसे एक प्रकार का जञ्षाव 
होता है। (ऐड्रिलल) 

अधिशासक--वि० [स०] [स्त्री० अधि6शासिका] अधिशासन करने- 
वाला। अधिकारपूर्वक वधा में रखनेबाला। 


पूं० वह जो अभिशासन करता हो। अधिशासन-कारी। 
(गवर्नर ) 
अधिशासन--पुं० [स० अधि+शासन] [भू० कृ० अधिशासित, 


वि० अधिश्ासक, अधिशासी| कार्य, व्यक्ति, सस्था, स्थान आदि 
को दस प्रकार नियत्रण या वद्ा में रखना कि किसी प्रकार मर्यादा का 
उल्लंघन न होने पाए।(रेजिमेन्टेशन ) 

अधिशासलनिक--वि० [सं०] १. अधिशासन सबंधी। अधिशासन का। 
२. अधिशासत्त के रूप में होनेवाला । (गंव्निंग) 

अधिशासो--वि० [स० अधिणाथिन्‌] अधिशासन करनेवाला। (गव- 
निग) जैसे--अधिशासी परिषद्‌। 

अधिरेव--वि० [सं०] (धन या पदार्थ) जो उपयोग या ब्यवहार के 
उपरान्त बच रहे। काम में आने के बाद भी बाफी बचा हुआ। 
(सप्लंस) 
पुं० भुल्य, मान आदि के विचार से जितना आवश्यक हो था साधारणतः 
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जितना होना चाहिए, उसकी तुझना से होनेवाली अधिकता। बचती। 
(सप्लेस) 

अधि-सुचित--भू० कृ० [स०] (बात या विषय) जिसके सबंध में 
अधिसूचना दी गई हो। (तोटिफाइड) जैसे---अधिसूचित क्षेत्र। 

अध्यक्ष--पु० ३. जन-तात्रिक राज्यों मे छोक-सभा का प्रधान और 
सभापति। (स्पीकर) 

अध्यांतरण--पु० [स॒०] मनन या विचार के क्षेत्र से वह प्रवृत्ति, जिससे 
किसी सीमित या स्थूल वस्तु के बाह्य रूप के आधार पर उसमे निहित 
असीम और सूक्ष्म रूप + ज्ञान का परिचय प.प्त किया जाता है। 
(इन्टनंलाइजे शन ) । जैसे--फूल को देखकर उसकी पवित्रता, 
सरसता और सीदर्य की ओर , चित्र को देखकर उसके माधव, शाति 
आदि की ओर, या काव्य पढकर उसके ओज, प्रसाद आदि गणों की 
ओर ध्यान जाना अथवा उनका चिंतन करना। 

अध्यात्मबाद--प्‌ृ० दर्शन-शास्त्र बात वह आरभिक झूपथ जिसके अनसार 
यह माना जाता है कि यह ससार ऐसी देवी घणकितियों से व्युत्पन्त है, जो 
हमारा अनिष्ट भी कर सकती हैं आर हित भी। आत्मा इसी 
विश्वात्मा का एक अग है और घरीर न रहने पर वह दिव्य-लोफ में 
चली जाती है और मनष्य को परलोक का ध्यान रखते हुए आत्मिफ 
उन्नति करनी चाहिए। 

अध्यात्मवादी---विं०._ [० अध्यात्मवादित्‌ 
अध्यात्मवाद का। 
पु० वह जो अत्यात्म-बाद का अनयायी या समर्शव हो । 

अध्यायौ--पु० १. जो दिसी विषय का गभोर और गृद्द अध्ययन करने 
में लगा रहता हो। (स्टडेन्ट) जैसे---वे आजीवन इतिहास के अध्यायी 
रहे। २. साधारण विद्यार्थी । जैश्े---रसहाश्यायी । 

अध्यय्पु--पु० १ वह जो यज्ञ करता हो। २ वैदिक कर्म-काड मे, 
यज्ञ के चार ऋत्विज्ञों मे से पहला ऋत्विज जो यजदवेंद के मत्रो वा उच्चा- 
रण करता हुआ शेष ऊत्विजों से यज्ञ की समस्त विधियों का सपादन 
कराता था। 

अध्या--पृ० [स०] १ तातिक मत में, यह जग्रत्‌ या सृप्डि। २ 
मार्ग या रास्ता। 

अनंग्र---वि० २. साहित्य मे, जो विसी प्रस्तुत विषय का अग न हो और 
इसी लिए जिसका कोई विशेष महत्त्व न हो। 

अनंग-वर्णन-- पु ० [स०] साहित्य में एक प्रकार का रस-दोष, जो उस 
समय माना जाता है, जब अनग, अबात्‌, अमृस्य और एंसे विषय का 
अधिक वर्णन करने से होता है जो रण का उपबारक या साधक न हो। 

अर्नधावह--वि० [स०] मन से काम-वासना उत्पन्न करमेबाला। 

अन-उपजाऊ--वि० [हि०] (भूमि) जो उपजाऊ अर्थात्‌ उर्वर न 
हो। अनवबेर। 

अनप्रदंत--वि० [स०] जिसके आगे के दाँत न हों। 
पूं० कुछ ऐसे स्तनपायी जंतुओं फा वर्ग जितके दाँत बिलकुछ होते 
ही नही, या केवल चौमड़ होते हैं और आगे के दाँत नहीं होते। (ईड- 
स्टेट) जैसे--चीटीखोर, बन-रोह आदि। 

अनस्यपूर्व---वि० [सं०] [स्त्री० अनन्यपूर्व] जिसका अभी तक 
किसी से विवाह न हुआ हो। अविवाहित। कुमार। कुआरा। 


अध्यात्मवाद सबधी । 


अनस्यपूर्षा 


अजनन्पपूर्वा--स्त्री ० २ कृष्ण-भक्त संप्रदायों में वह कुमारी, जो कृष्ण 
को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की साधना करती है और 
आजीवन विवाह नही करती। अन्य-यूर्वा' से भिन्न। 

अनन्यप--] ० २. साहित्य में एक प्रकार का अर्थालकार, जिसमे एक 
ही वस्तु फा उपमान के रूप मे भी और उपभेय के रूप मे भी वर्णन 
होता है। अर्थात्‌ यह बतलाया जाता है कि उपभेय अपने से भिन्न किसी 
और उपमान के साथ उपमित नहीं हो सका। यथा---आज गरीब- 
नवाज मही पर तो सो तुही सिवराज विराजे।--भूषण। 

अनपैठ---वि० [हिं० अन +पैठना] (स्थान) जहाँ जल्दी प्रवेश न 
हो सकता हो या बहुत कठिनता से हो सकता हो। 

अनभौ *--पू ० [सं० अनुभव] (९. अनुभव। २. रहस्य सप्रदाय में 
किसी काम या बात का वह ज्ञान, जो उसका साक्षात्‌ प्रयोग या व्यवहार 
करने पर प्राप्त होता है। वि० दे० अनभो। 

अनमे छ---तभी ० ऐसी उक्ति या कविता, जिसमे बिलकुठ बेमेल, निरथथेक 
या असंभव बातें हों। ढकोसला। जैसे--भैसिया चढ़ी बेर पै रूपलप 
गूलर खाय। 

अनलहक---अव्य ० [अ०] एक प्रसिद्ध अरबी पद, जिसका अर्थ है--मैं हो 
ब्रह्म हैं। स० 'अह ब्रद्मयास्म' का अरबी रूप । 
विशेष--इस पद का प्रचार ईरान के प्रसिद्ध सूफी महात्मा मसूर ने 
ई० नवी-इसवीं जञती में क्रिया था। पर यह कथन इस्लाम की मान्य- 
ताओं के विशद्ध था, इसी लिए मसूर को सूली दी गई थी। 

अनश्न--पु० ३. आजकल आशिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि 
क्षेत्रों मे, तव तक अन्न न प्रहण करने की प्रतिज्ञा करना जब तक कोर्ट 
अभीष्ट उद्देश्य सिद्ध न हो जाय अथवा किसी प्रकार की माँग पूर्री न 
हो जाय। (हगर-स्ट्राइक ) 
विशेष--अनशन और उपवास का अतर जानने के लिए देखें उपवास 
का विशेष। 

अनाऋप्य--वि० [स०] जिस पर आक्रमण न हो सकता हो। आत़सम्य' 
का विपर्याय | 

अनाक्रम्थता--स्त्री० [स०] अनाक्रम्य होने की अवस्था या भाव। 
आतक्रम्यता' का विपर्याय । 

अनागारिक--वि० [सं० अन्‌ | आगारिक] जिसके रहने का कोई 
घर-वार न हो। 
पु० वह जो घर-वार छोडकर त्यागी, संन्यासी या साध हो गया 
ही। 

अमात्मवाउ---२० १ यह मत या सिद्धांत कि आत्मा वास्तव मे कुछ है हूँ 
मही। २. बौद्ध दर्शन का यह सिद्धात कि आत्मा ने तो झाश्वत- 
भाद द्वारा प्रतिपादित रूप मे है और न उच्छेदवाद में प्रतिपादित मत के 
अनसार उसका सर्वेथां अभाव ही है। वह वस्तुत' इन दोनों के मध्य 
की ऐमी स्थिति है, जिसका निरूपण नहीं हो सकता। 

अनात्मवादी--वि० [सं०] अनात्मवाद सबधी। अनात्मवाद का। 
पुृ० वह जो अनात्मवाद का अनुयायी, पोषक या समर्थक हो । 

अलाम-पत्र--पु० [स० ]-+अज्ञात-नामिक पत्र। 

अमार्तव--प्‌ं ० [स०] वहू शारीरिक स्थिति जिसमें किसी रोग या विकार 
के कारण स्त्रियों का रजन्नाव बद हो जाता है। 





पटेड॑ं 


अनुदूछ 


अनावत्तंन--पु ० ३. किसी काम या बात का एक बार होकर ही रह 
जाना ; फिर म होना। आवत्तंत' का विपर्याय। (नॉन रेकरेन्स) 
अनावत्तो--वि०-"अनावत्तंक । 
अनावृतन--पु० [स०]-अनावृत्षीकरण। 
अनावृतीकरण--पु० [स०] १. अनावृत या नंगा करना। ऊपर का 
आवरण उतारना या हटाना। २ जल-अबाह, वर्षा, वायु, सूर्य-ताप 
आदि का भूमि के ऊपरी भाग की मिट्टी आदि उडा या बहाकर दूर 
हटाते जाता, जिससे नीचे का चट्टानी या पथरीला अह्य ऊपर निकल 
आता है। (डेन्यडेशन) 
अनाहत--प्‌ृ० १. अव्यकत परम तन्‍्च का सूचक वह शब्द-अह्म, जो 
व्यापक नाद के रूप भे सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है; और जिसकी ध्वनि 
परम मधुर समीत की-सी मानी गई है। 
बविशेष---पाश्याग्य देशो के पुराने दार्भनिक भी इसके अस्तित्व मे विश्वास 
करने थे । 
पे शब्द जो दोनों कानों को हाथो के अँगूठे से बंद करने पर सुनाई 
पड़ता है, और जो उात विश्वकगगी बाद का सूदग अद्दय माना जाता 
है। हठ-बोग में, शरीर के जदर हृदय के पास माना जानेवाला एक चेक 
जो थाकार में कमल के समान और अनेक रंगों के दलोवाला माना 
गया है। इसके देवता रुद्द कहें गये हैं। (हार्ट प्लक्यस) 
विशेष--कहते है कि उक्त प्रकार का शब्द इसी चक्र से उत्पन्न होता है। 
अनाइत-ताद--स ० १, नाद के दो भदों से से एक। ऐसा नाद या शब्द 
जा प्रकृति के सभी पदार्थों में नैसगिक रूण से निहित और व्याप्त रहता 
है। जैसे --कानों के छेढों को उँगज्यों से बद करते पर अदर से होने- 
बाला साथ सायें शब्द। दूसरा भेद आहत-नाद कहलाता है। २. 
हठप्रोग आदि थे अत करण में होनेवाला एक विजिष्ट प्रकार का नाद 
या झ्द, जो योगियो और साधकों को ध्यानस्थ होने पर सुनाई पडता 
है। कहते हैं कि इससे सुनते रहने पर चित्त अत में नाद-रूपी ब्रह्म में 
लीन हो जाता है। 
अनिबद्ध--वि० [स०] १. जो बचा या वाँधा हुआ न हो। २. (संगीत 
का वह अग या रूप) जो ताल-बद्ध ने हो, अर्थात्‌ जिसके साथ तबलछा, 
परवावज आदि बाज न बजते हों,। 'निवद्ध' का विपर्याय। जैसे---आलाप । 
अनिभृत---वि० [स०] [स्त्री० अनिभृता] ९. चंचछ। चपल। 
२. प्रकट। स्पप्ट। ३. सकोच-रहित। ४. जिसमें किसी तरह 
कय छुराव अथवा छ॒काय-छिपाव ने हो। 
अनोइवरवाद--१० [सं०] १. यह दार्शनिक मत या सिद्धांत कि वास्तव 
में ईश्वर और देवी-देवताओं आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। २. 
विस्तृत अथ मे वे सभी मत या सिद्धांत जो ईश्वरवादी धर्मों के विरोधी 
हैं। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष बादो, भौतिकवादों, संदेह वादों आदि का 
समष्टिक रूप। (ऐऐग्लास्टिण्जिम) 
अनोइवरवादी--वि० [सं०] अनीश्वरवाद सबधी। अनीश्वरवाद का। 
१,० वढ़ जो अनीश्वस्वाद का अनयायी, पोषक या समर्थक हो। 
अमुकूल--प० साहित्य में, हेतु अलंकार की तरह का एक अर्थालेकार 
जिसमे किसी प्रतिकूल बात से अन्‌कूछ का होने का उल्लेख होता है। 
जैसे-हे सुन्दरी |! यदि तुम नायक से रुष्ट हो तो उसके मुख पर 
नखों ये क्षत करके उसका कैश अपने भुज-पाश् में बाँध लो। 





अनुकूलन 


अनुकूलत--प्‌ ० ३. दूसरे की कोई बात लेकर उसे अपने अनू कूल बताकर 
प्रहण करना। (एडाप्टेशन ) 

अनुकमणी--स्त्री० [सं०] १. अनूक्रमणिका। २. तालिका। सूची । 
३. किसी वेद से संबद्ध वह सूची, जिसमें उसके प्रस्थेक मंत्र के ऋषि, 
देवता, छद आदि का उल्लेख होता है । 

अनुकलवाद---प.० [सं० ]>-क्रमिकतावाद । 

अनुक्तिघा--स्त्री० [स०] २ एक ओर से दिखाई पडनेवाली किसी 
क्रिया, भावना, वृत्ति या व्यवहार के फलस्वरूप दूसरी ओर. से होने- 
वाली कोई क्रिया, भावना, वृत्ति या ध्यवहार। (रेस्पान्स) 

अनुचितार्थ--]० [स०] साहित्यिक रचना का एक प्रकार का दोष 
जो वहाँ माना जाता है, जहाँ कोई पद या शब्द अनुचित अर्थ का बोध 
कराता हो। जैसे--रे पिय-हठ क्यों सठ करे, वाही प॑ किन जात। 
में प्रिय के साथ 'सठ' (शठ) का प्रयोग अनूचित अर्थ का बोधक 
है। 

अनुच्छेव--प्‌० ३. नियमावर्ी, विधान आदि की कोई स्वतत्र घारा 
या पद। अधि-पद । (आदटिकल) 

अनुशप्ति--स्त्री० किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए दिया 
जानेबाला अधिकार या उसका सूचक पत्र। (लाइसेन्स) 

अनुशप्तिधारी---१.० [स०] वह जिसे कोई काम करने के लिए अनुशा 
प्राप्त हो। (लाइसेन्सी, लाइसेन्स-होल्डर) 

अनुज्ञा-अधिकारी---प्‌० [स०] वह अधिकारी, जो लोगों को किसी 
काम के लिए अनुज्ञा (छाइशेन्स) देता हो। (लाइसेन्सिंग आफिसर) 

अनुज्ञा-पन्र--पू ० वह पत्र जिस पर किसी प्रकार की अनुज्ञा लिखी हो 
और जिसके अनुसार किसी को कोई विशिष्ट कार्य करते का अधिकार 
प्राप्त हो। (छाइसेन्स) 

अनुतासिकता--स्त्री० [स०] अननासिक होने की अवस्था, परिणाम 
या भाव। (नैसलाइजेशन) 

अनुनेतव्य--वि० [सं०] [स्त्री० अनुनेतब्या| जिससे अनुनय-विनय 
करना आवश्यक या उचित हो। 

अनुषजाऊ--वि० [हिं० |>-अन-उपजाऊ। 

अनुपात---पु० [सं०] १. एक के धाद दूमरे का आता, गिरना, पड़ना या 
होना। २ दो या अधिक मानो या संख्याओ में रहनेवाला वह निश्चित या 
स्थिर पारस्परिक सबंध, जो इस विचार से निहपित होता है कि एक 
का दूसरे से कितनी बार गूणा या भाग हो सकता है। (रेडियो) ३ 
किसी वस्तु के विभिन्न अगों मे होनेवाला बह पारस्परिक सबंध जो 
उस बस्तु मे सगति या सामंजस्य स्थापित करता है। (प्रोपोर्शन) 
बि० दे० 'समानपात'। 

अनुपिटक--प्‌० [सं०] बौद्धों के वे धार्मिक ग्रथ, जो तीनों पिठकों के 
बाद पाली भाषा में लिखे गये थे। 

अनुपुरक---वि० [सं० ] १. बाद में किसी के साथ मिलकर उसे पूरा करने 
बाला। २. विशेष रूप से किसी परर्ण वस्तु की उपादेयता, सार्थकता 
आदि बढ़ाने के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप मे जोड़ा या छगाया जाने 
बाला। 'सपूरक' से भमित्न। (सप्लिमरेन्टरी) 

अनुभाग--पु० [सं०] [वि० अनूभागीय] किसी काम यथा चीज के 
भाग या हिस्से का कोई छोटा भाष, उप-विभाग या दुकड़ा। (सेक्दान) 

एम ४ 
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अनुशास्ति 


अनुभागीय---वि० [सं०] किसी अनुभाग से सबंध रखने या उसमे 
होनेवाला। (सेक्शन ) 

अनुमत--अव्य ० [? ] पूर्व काल में (पहले से) । 

अनुसाबाद---]्‌ ० [स०] दे० अनूमितिवाद'। 

अनुभित---वि० ३. तर्क-सगत निष्कर्ष के रूप मे निवाला हुआ। 
(इन्फर्ड ) 

लनुभिति अवृभूत---प१० [स०] साहित्य मे, अदृभूत रस का वह प्रकार 
या भेद, जिसमें अनुमान के आधार पर ही कोई चीज या बात देखकर 
परम आहदइचर्य या विस्मय होता है। सधा---वचित्‌ अलिकत भरमत 
रहत, कहाँ नहीं है बास। विधसित कुराुमन मैं अहै, काको सरस 
विफास ।---हरिओऔषध । 

अनुसितिवाद--मु० [सं०] साहित्य में, कुछ आचारयों का यह मत या 
सिद्धांत कि विभावों, अन॒भावी, संचारियो आदि के कारण अभि- 
नेताओं या नटों मे वास्तविक कृष्ण राम आदिकी जो प्रतोति होती है, 
वह अनमान या अनमिति के आधार पर ही होती है। अनुमानवाद॥ 

अनुभितिवादी--वि० [स०] अनूमितिवाद-संबंधी। अनुमिति-वाद का। 
पु० वह जो अनुसितिवाद का अनभायी, पोषस या समर्थक हा । 

अनुपोदक--वि० [स०] अनृमोदन करनेबाला। 

अनुषोध--१ ० ३ नम्नतापूर्वक कुछ आग्रह करते हुए किसी से कोई काम 
करने के लिए कहना। (सोलिसिटेशन) ४. ईश्वर, देवता आदि 
का मनोयोगपुर्वक किया जानेवाला ध्यान। ५ जैन आगमो की टीका 
या ध्याख्या। 

अनुरक्षण--]_ ० [स०] [भू० ० अनरक्षित] वह देख-भाऊ या व्यव- 
स्था जो किसी बीज को ठीक दप्ता मे और काम के बोग्य बनाये रखने 
के लिए मरम्मत आदि के रूप में की जाती' है। (मेन्टेनेन्स) जैसे--- 
किसी इमारत, नहर या रेल की छाइन का अन रक्षण। 

अनुराघक--वि० [सं०] अनुराधन करनेवाला। 

अनुरेख--पुं० [स०] अनू रेखन की क्रिया के द्वारा प्रस्तुत की हुई प्रति। 
(ट्रेसिंग ) 

असुर्वरता--स्त्री० [स०] १. अनुूर्वर होने की अवस्था, गुण या भाव। 
'उर्वस्ता' का विपर्याय। २. वह स्थिति जिसमे पुरुष अथवा स्त्री में 
संतान उत्पन्न करने की शक्ति नही होती अथवा नही रह जाती। 

अनुवरीकरण---१० [सं०] [मू० कृ० अनवंरीकृत]। १. अनर्वर 
करने की क्रिया या भाव। २. कोई ऐसी यात्रिक या रासायनिक 
प्रक्रिया, जिसके द्वारा प्राणियों, वनस्पतियों आदि को प्रजनन की शक्ति 
से रहित या हीत किया जाता है। (स्टरिलाइजेशन ) 

अलुलोम---वि० [सं०] १. जो अपने ठीक और नियत या बंधे हुए 
क्रम से चलता या होता है। जैसे---अनुलोम विवाह, अनुलोम स्वर- 
साधन। २. जिसमें किसी प्रकार का उलटापन या विपरीतता न 
हो। ठीक और सीधा। (पॉजिटिव) ३ अनकुछा। मुताबिक। 

अनुविधेय--वि० [सं०] [स्त्री० अनृविधेया] किसी की आज्ञा था 
इंअंछा के अनुसार आचरण करनेवाझा। 

अनुझास्ति--स्त्री ० [सं०] १. किसी को शासन था नियंत्रण में रखने 
के लिए की जानेवाली कारंवाई। २. आज-कल, किसी देग या राष्ट्र 
के प्रति कई देशों या राष्ट्री का मिलकर कोई ऐसी कार्रवाई करना, जिसके 


अनृसंघाता 


फलस्वरूप वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करना छोड़ 
दे, या ठीक तरह से उन नियमों का पान करने के लिए विवश हो । 
(सैन्कशन ) 
विवोष--साधारणतः किसी देश के कोई अनूचित काम करने पर 
अन्य देश या राष्ट्र मिलकर ओ यह निश्चय करते हैं कि उस प्रदेश को 
ऋण देना अथवा उसके साथ व्यापार करना बन्द कर दिया जाय, 
उसी को राजनीतिक क्षेत्र मे अनृशास्ति कहते हैं। 
अनुपंधाता---वि० [सं० अनुसंघातू]) अनुसंघान करनेवाला। अनु- 
संघायक। 
अनुसमुव्री---वि० [सं०] समूद्र में होने या उससे संबंध रखनेवाला। 
समृद्री। (मेरिटाइम) 
अनुहरण---पुं० १. किसी का अनुहार या नकल करना। अनुकरण। 
२. वह स्थिति जिसमें कुछ जीव या वनस्पतियों या वस्तुओं का अनु- 
करण करके अपना खूप-रंग भी उन्हों परिस्थितियों के अनुरूप बना 
छेती हैं। (मिमिक्री) जैसे--तितलियाँ अनुहरण की क्रिया से ही 
अपना रूप-रग फूल-पत्तियों का सा बना छेती हैं। ३. समता। 
बराबरी। 
अनृत-दांस--वि० [सं०] क्ूढी प्रशंसा करनेवाला। खुशामदी ! 
अनेकांतिक--वि० [सं०) १. जो ऐकांतिक न हो। २. जिसका 
मन किसी एक बात पर स्थिर न हो। अस्थिर-चित्त । 
अन्न-प्राण--पुं ० [सं०] अ्रन्नमय अर्थात्‌ जड़ तत्वों से बने हुए भाग में 
अवस्थित रहनेवाला प्राण-तत्व। (फ़िजिकल वाइटल) 
अश्लमय--वि० [सं०] जड़ तत्व का या जड़ से बना हुआ। भौतिक। 
(मेटिरियल) 
अज्नसय पुरुष---_्‌ ० [स० ] वह चेतनमय सत्ता, जो हमारे दरीर मात्र मे 
रहती है। (मेटिरियल बीईंग) 
अन्लमय सत्ता--स्त्री ० [ सं० ] जीवों या पदार्थों का वह अदा, जो जड़ तत्वों 
पे बना हुआ हो ; अर्थात्‌ दरीर। 
अभ्यथा--वि० १ उद्दिष्ट, कथित या प्रस्तुत से भिन्न अथवा विपरीत । 
जैस्ने--मैने जो कुछ कहा है, उससे अन्यथा नही होगा। २. सत्य या 
वास्तविक से विपरीत। मिथ्या। झूठ। 
अन्यपूर्वा--स्त्री ० कृष्ण-मकत सप्रदायों में, ऐसी विवाहिता स्त्री, जो अपने 
लौकिक पति को छोडकर श्रीकृष्ण को अपने प्रेमी तथा पति के रूप में 
ग्रहण करने की छालसा रखती है। अनन्यपूर्वा' से भिन्न। 
अच्योग्य संदर्भ--पु० [सं०] प्रत्यमिदेश। 
अस्यारूढड--वि० [सं० अनु+-आरुढ ] पीछे की ओर बैठा, बैठाया या लगाया 
हुआ। 
अपकर्ष--पु० ५ साहित्य में रचना का वह दोष, जिसके कारण उसका अर्थ 
या आशय समझने में कठिनता होती और देर लगती है। 
अपकर्षण---पु० ४ डरा-धमकाकर या बल-प्रयोग करके किसी से कुछ 
प्राप्त करना। ऐँंठडना। (एक्सटॉशेन) 
अपकृति--स्त्री० ३ विधिक क्षेत्र में, कुछ विशिष्ट प्रकार का ऐसा अप- 
कार या क्षति, जिसकी पूर्ति न्यायालय से कराई जा सकती हो। (टॉर्ट ) 
अपप्रास--सु० [सं०] चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण स्रे कुछ पहले की वह अवस्या 
जिसमें अधकार का कुछ-कुछ आरंभ होने लगता है। छाया। 





१८६ 
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अपलयन--पुं० [सं०] [भू० कृ० अपचयित |--अपचय। 
अपत*---वि० ३ अधम। नीच। उदा०--सावन किये रावन रिपु 
तुझसिहु से अपत ।--तुछसी | 

अपतहू--वि० [हिं० अ|-पति] जो अपनी पति अर्थात्‌ मान-मर्यादा 
खो चुका हो। उदा०--हम अपतह अपनी पति खोई।--कबीर। 

अपवब्योीकरण---पु ० [सं०] अपमिश्रण। 

अपनत्व--मु ० [ हि? अपना ] अपनापन। आत्मीयता। (असिद्ध रूप) 

अपना---सर्व ० (ग) (सामाजिक दृष्टि से) जिसके साथ बहुत अधिक जात्मी- 
यता या धनिप्ठता का व्यवहार या सबंध हो। जैसे--जो हमारे 
समय पर काम आये, वही हमारे लिए अपना है। उदा ०---सोई अपनो 
आपनो, रहै निरन्तर साथ | नैन सहाई पलक ज्यों, देह सहाई हाथ। 

अपयान---पु ० [सं०]१ व्यर्थ इधर-उधर घूमना। २. कही से टल या हट 
जाना । ३ अपनी प्रतिज्ञा, स्थान आदि से पीछे हटना या विर्त होना । ४ 
पैना का अपने स्थान पर न ठहर सकने के कारण पीछे हटना। (रिद्रीट) 

अपर-निषेषन--पु० [ स०] [भृ० कृ० अपर-निर्नेचित] भिन्न भिन्न पौधों 
या फूलो के पराग और पु-केसर के योग से नये प्रकार के पौधे या फूल 
उत्पन्न करने की क्रिया या विद्या। (क्रांस फ़्टिझाइजेशन ) 

अपरांग--पु० [सं०]१ अपर या दूसरा अग। २ दे० 'अपराम व्यंग्य । 

अपर व्य॑स्य--प्‌ ० [स० ] गुणीभूत व्यग्य का एक प्रकार या भेद। ऐसा 
व्यगार्थ जो दूसरे व्यगार्थ का अग हो जाने या उसकी पुष्टि करने के 
कारण अप्रभान या गौण हो गया हो। 

अपरिणत---वि० ३ जो ठीक तरह बढ न सकने के कारण उचित रूप में 
न आया हो। जैसे---अपरिणत प्रसव। 

अपरिवृत्ति--स्त्री० [स०] साहित्य मे एक प्रकार का अथलिकार, जो परि- 
वृत्ति या विनिमय नामक अछकार के बिलकुल विपरीत होता है; और 
जिसमे इस बात वा कथन होता है कि दाता ने दिया तो बहुत कुछ, पर 
उसके बदले मे उसे मिलता कुछ भी नहीं है। कथधा--तुम कौन धो पाठी 

« पढ़ें हौ लला, मन लेते ये देत छटांक नही। 

अपवर्जत--० ३. कोई काम करते समय किसी विशेष कारण से कोई 
बात छ.ड़ देना या अलग कर देना (एक्‍्सक्ल्यूज़न) 

अपवहन--० १ किसी चलने या बहने वाली च्रीज का अपना उचित 
या नियत मार्ग छोड़कर इब२-उधर होना। (ड्रिफ्ट) 

अपवारित--वि० २. छिपाया या ढका हुआ । 
पु० तादय-शआास्त्र मे, नियत-श्राव्य के दो भेदों मे से एक। रंग-मंच पर 
किसी पात्र का दूसरी ओर मुँह करके किसी दूसरे पात्र के मन की गुप्त 
बात इस प्रकार कहना कि मानों बहू दूसरा पात्र सुन ही ने रहा 
है। 

अपवाह--मुं० २. तदी की जाली। श्लरवण-क्षेत्र। (कैचमेन्ट) 

अपवाह-क्षेत्र--पु ० [स० ]--छ्षवण-क्षेत्र (नदी की जाली) । 

अपबीर्य--वि० [स०] (वीय॑-रहित) 
पू० नपुसक। हिजड़ा । 

अपलासास्य--वि० [स०] जो सामान्य न हो, बल्कि उससे कुछ आगे-पीछे 
या इधरन्उधर घटा-बडा हो । (एब-लार्मल) 

अपहरण--म० २ विधिक क्षेत्र में, किसी व्यक्ति, विशेषतः स्त्री को संभोग 
के उद्देश्य पे उठा या भगा के जाना। अपनयन। (ऐब्‌डक्शन ) 





भपहर्ता 
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अपहूर्ता (त्‌)--वि० ४ बच्चे, स्त्री आदि को भगा ले जानेवारा। अपनेता । 
(एब्डक्टर) 

अपहसित---पु७ साहित्य मे, हास्य का वह प्रकार या भेद, जिसमे कोई आदमी 
बिना कोई विशेष बात हुए असमय पर ही हँस पड़ता है और उसका सिर 
तथा कन्धे भोंडेपन से छिछते लगते हैं। 

अपाकरण---प० ४. किसी व्यापारिक संस्था का पावना वसूल करके और 
देना चुका कर उसका कारबार बन्द करने की क्रिया या भाव। परिसमा- 
पतन । (लिक्विडेंशन ऑफ कम्पनी ) 

अपुंस---वि० [स० ]-5नपुसक । 

अपुष्टाय--पु० [ स० ] साहित्य मे, एक प्रकार का अथे-दोष, जो वहाँ माना 
जाता है, जहां (कफ) उक्ति या कथन से मुख्य अर्थ अच्छी तरह प्रकट 
या सिद्ध न होता हो ; अथवा (ख) जहाँ अर्थ का बोच कराने के लिए 
प्रौढ़ उक्ति से काम्त न लिया गया हो। 

अपेक्षित--वि० २. (घन) जो किसी से पावना हो । प्राप्य। 
(ड्यू) 

अप्रत्यक्ष--वि० २ (काम या व्यवहार) जो नियमित या सीधे उपाय अथवा 
मार्ग से नही,बल्कि किसी और ही उपाय या मार्ग से किया जाय, अथवा 
किसी और के द्वारा कराया जाय । (इन्डाइरेक्ट) 

अप्रत्यक्ष-निर्वाचन---० दे० 'परोक्ष-निर्वाचन' । 

अफ्रेशिया--पु० [दवि० अफ्रीका | एशिया] अफ्रीका और एशिया दोनों 
महाद्वीपों का संयुक्त नाम। (एफ्रा-एशिया ) 

अफ्रेशियाई--वि ० [हि० अफ्रेशिया] अफ्रेंशिया सबधी। अफ्रेशिया का। 
(एफ़ो-एशियन ) 
पु० अफ्रीका और एशिया में रहनेवाले लोग । (एफो-एशियन्स) 

क्षब--अव्य ० ६. कुछ अवसरो पर केवल जोर देने के लिए, पर था परन्तु 
की तरह। जैसे---असल बात तो यही है, अब अपनी-अपनी राय 
अलग हो सकती है। 

अबाध-व्यापार--पु० आधुनिक राजनीति मे, दूसरे देशो के साथ होनेवाछा 
ऐसा ध्यापार, जिसमें आयात और निर्यात पर राज्य की ओर से कोई 
विशेष बाधा या बंधन न हो। (फ्री ट्रेड 

अवाध-समुब्ं--पुं ० [स० ]--महा-सम्‌द्र । 

अभंग इलेष--पु ०? [स० | साहित्य मे, इेष अलकार का वह प्रकार या भेद 
जिसमें किसी पूरे श्छिष्ट शब्द के ही दो अर्थ हों ; इस शब्द के अग्रों या 
अक्षरों का विष्छेद न करना पडता हो। 

अमाबक--१० छिलते में यह चिह्न, जो किसी बात के अतर्गत यह सूचित 
करने के लिए छगाया जाता है कि यहाँ अमुक पद या शब्द छपने या 
लिखने से छूट गया है । यह इस प्रकार लिखा जाता है--- ( # )। 

अभिकलत---पु० दे० 'संगणन'। 

अभिकल्फ--पूं" १. किसी उद्देश्य या ध्येय की सिद्धि के लिए पहले से 
सोच-समझकर की जानेवाली वह कल्पना, जिसके द्वारा उससे संबध' 
रखनेवाली सब क्रियाओं या बातों को क्रम-यद्ध और व्यवस्थित रूप दिया 
जाता है। बनत । भात । (डिज़ाइन) जैसे--कोई भवन बनाने के 
लिए पहले उत्तका अभिकल्प प्रस्तुत किया जाता है। २. अलंकरण, 
सनोरंजन, शोभा आदि के विचार से किया जानेवाला किसी प्रकार का 
रेखांकन। (डिजाइन) 


जैसे--इस चित्र (या साड़ी) मे बेल-बूटो का नया अभिकल्प दिखाई 
देता है। 

अभिकल्पक--वि० [सं०] अभिकल्प करनेवाला । (डिजाइनर) 

अभिकल्पन--पु० [स०] [भू० कृ० अभिकल्पित] अभिकल्प करने की 
क्रिया या भाव। 

अभिकल्पना--र्त्री ० ]सं० | १.5अभिकल्प। २.->अभिकल्पन 

अभिक्रांत--भू० कृ० [स०] जो अपने स्थान से हटा या अलग कर दिया 
गया हो। विस्थापित। (डिस्प्लेस्ड) 

अभिक्रियक--वि० [सं०] जभिक्रिया करनेवाला | 
पु० भौतिक शास्त्र में, एक प्रकार का यंत्र, जिसके द्वारा पारमाण्विक छ्क्ति 
उत्पन्न करने के उपरान्त किसी अविष्ठान मे नियत्रित और सुरक्षित 
रूप मे रखी जाती है। (रिऐक्टर ) 

अभिक्रिया-- स्त्री ० [ स० ] [वि० अभिक्रियक] रसायन-द्ास्त्र मे, पदार्थों 
में होनेवाला रासायनिक परिवर्तेत या विकार। (रिएक्शन ) 

अभिक्षेप (०)--पु० [स०] [भू० क० अभिक्षिप्त) १. दूर फेंकना। 
२. किसी चोज के अगले भाग से अहार करना । जैस्े--कोड़े से अभि- 
क्षैप करना। ३. अपमानित या तिरस्कृत फरना । 

अभिगणन--मु० [सं०] गणना का वहू गमीर और जटिलछ प्रकार या रूप 
जिसमें साधारण गणना के सिवा अनुभवों, घटनाओं, नियत सिद्धांतो 
आदि का भी उपयोग किया जाता है। संगणन। (फरम्प्यूटेशन) 
जैसे--फलित ज्योतिष में आँधियों, भू-कपों आदि की भविष्यदु-वाणियाँ 
अभिगणन के आभार पर होती हैं। 

अभिषहण--पु० २, आज-फल विधिक क्षेत्र मे, राज्य या शासन का अधि- 
कारिक रूप से, परतु उचित मूल्य चुकाकर किसी की जमीन या मकान 
सार्वजनिक कार्य के लिए स्वय प्राप्त करना, अथवा किसी सस्‍्था को 
दिलवाना। (ऐक्विजीशन ) 

अभिजात वर्ग--पुं ० [सं० ] सामन्तजशाही में समाज के ऐसे उच्चतम छोपों 
का वर्ग, जिनमें जमीदार, नवाब, महाजन और रईस लोग द्वोते हैं। 
(एरिस्टोज्रेसी ) 

अभिव्याग--पु० २. उत्तरदायित्व, कर्तव्य-पालून आदि से बचने के लिए 
अपना कार्य, पद या स्थान छोड़ कर भाग या हट जाता। (डिज़र्शेन ) 

अभिषर्म--पु० ३. परवर्ती बौद्ध धर्म में धम्मपद, सुत्त-निपात आदि कुछ 
ऐसे छोटे प्रथों का वर्ग, जिनमे गौतम बुद्ध के उपदेशों के सिवा धर्म-संबधी 
कुछ अतिरिक्त बातें भी सारहीन थीं। 

अभिनवीकरण--पुं० दे० नवीकरण'। 

अभिनिषिद्ध-मू० कु० [सं०] जिसका अभिनिषेध किया गया दो या 
हुआ हो । 

अभिनिषेष--पुं० [सं०] [भू० कृ० अभिनिषिद्ध| १. अच्छी या पूरी 
तरह से किया हुआ निषेध। २. आज-कछ, आपत्तिजनक या दूषित 
प्रकाशनों आदि का प्रचार रोकने के लिए राज्य या शासन की ओर से 
निषेषात्मक आज्ञा या व्यवस्था। बाधन। (प्रास्क्रिप्शन) 

अभिप्रेरक---वि० [सं०] अभिप्रेरण करनेवाला। 
पूं ० विधिक क्षेत्र में, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार का अपराध करने के 
लिए अभिप्रेरित या प्रोत्साहित करता हो। 

अभिप्रेरश--पुं० [सं०] [भू० $० अभिप्रेरित] ६. कोई कार्य करने के 
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लिए उत्पन्न होनेवाली या किसी को दी जानेवाली प्रेरणा। वह तत्तव 
जो कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है। (मोटिवेशन) २. विधिक 
क्षेत्र मे, किसी को कोई अपराध करने के लिए की जानेबाली प्रेरणा या 
दिया जानेवाला प्रोत्साहन । 

अभिमत ध्यक्ति--प० [स०]5-ग्राह्म व्यक्ति । 

अभिमंत्रा--पु० [०] वह जो अभियांत्रिकी अर्थात्‌ यत्र-शास्त्र का अच्छा 
जाता और प्रशिक्षित हो। (इंजीनियर) 

अभिमांत्रिक---वि० [स० ] अभियात्रिकी अर्थात्‌ यत्र-शास्त्र से ससध रखने- 
बाला। (इजिनियरिंग) जैसे--अभियात्रिक विभाग । 
पुं० वहू जो अभियांत्रिकी विद्या का ज्ञाता हो। (इजिनियर ) 

अभियांत्रिक्षी--स्त्री ० [सं०] वह कला या विज्ञान, जिसमें अनेक प्रकार के 
मत्र आदि बनाने और चलाने तथा अनेक प्रकार की सूचनाएँ प्रस्तुत करने 
का विवेचन होता है। (इजीनियरिंग) 
विशेष--इसक्री वहुत-सी णाखाएँ हैं। जैसे---वास्तु-निर्माण, यत्र- 
निर्माण, सिंचाई, नदी-नियंत्रण, धात्त्विक सरचना आदि। 

अभियात्रना--स्त्री ० ३. आधितारिक रूप से किसी से कुछ करने या देने 
के लिए कहना। माँग | (डिसेन्ड) 

अभियोग-पत्र--पु० २. वह पत्र, जिसमे किसी बड़े अधिकारी, न्‍्यायारूय 
मादि की ओर से किसी को यह सूचित किया जाता है कि तुम पर अमुब - 
अमुक अभियोग लगाये जाते है, क्षत तुम इनके सबब मे अपनी सफाई 
थो। फर्दजुर्म। (चार्ज-शीट) 

अभिलेखागार---पु ० [स०] वह भवन जिसमे किसी राज्य की प्रशासकीग 
और सार्वजनिक बातों से सबंध रखनेवाले अभिलेख, प्रझेख आदि 
सुरक्षित रे जाते हैं। (आर्काइव्स) 

अभिषृत्ति---स्त्री ० (स०] १. कुछ फरने-धरने, सोचने-समझने आदि वा 
वह विशिष्ट ढंग, जिसे मनृष्य की प्रवृत्ति, मत, विचार आदि का पता 
चलता है। रवेया। रुख। जैसे---आजकल मेरे प्रति उनकी अभिवृत्ति 
कुछ बदली हुई है। २. वह मानसिक स्थिति, जिसके आधार पर को 
व्यक्ति, घटनाओं, वस्तुओं आदि जय मूल्याकन करता है। (ऐटिच्यूर 
उकस दोनो अर्थो के लिए) 

अंभिव्यंजनावाब---पू ० [स०] कला ओर साहित्य मे, पाश्चात्यों से गृहत 
यह मत या सिद्धात कि कलाकार या साहित्यकार किसी वाह्म वस्तु का 
नही, बल्कि अपने आतरिक मनाभाव ही अभिव्यक्त करता है, अर्थात 
बह यथार्थ का, प्रतिनिधित्व, अकन या चित्रण नही करता; बल्कि उस, 
सबंध में अपनी भावनाओं या विचारों का द्वी अकन या चित्रण करता 
है। (एृक्सूप्रेसनिज्म ) 
विवोष--इस वाद के अनुयाग्रियों का यह मत है कि कलाकार या साहि- 
त्यकार का काम यथार्थ का अकन या चित्रण करना नही है, बल्कि 
यथार्थ को देखने पर उसके मन में जो भाव या चिचार उत्पन्न होते हैं 
उन्हीं का अभिव्यजन उसका कर्तव्य होता है। 

अभिव्यंजनवादी---वि० [स०] अभिव्यजनावाद-सवधी । 
बाद का । 
पुं० वह जो अभिव्यजनावाद का सिद्धान्त मानता हो या उसका अन- 
याबी हो । 

अभिव्ायक्ति---स्त्री० ३. कला और साहित्य में, किसी विशिष्ट परिस्थिति 
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में मन में उत्पन्न होनेवाला भाव या विचार किसी कृति में इस प्रकार 
ब्यक्त या स्पष्ट करना कि वह लोगों की दृष्टि में सहज मे प्रत्यक्ष हो 
सके अथवा सजीव-मा जान पडे। (एक्सप्रशन ) 

अभिन्वस्त--पव्ि० १. जिसे अभिशाप सिला हो। २. जिसकी निंदा था 
बदनामी हुई हो। ३. जिसकी हत्या या हिंसा हुई हों। '४. जिस पर 
विपसि पड़ी हो। ५ विधिक दृष्टि से जिस पर अपराध सिद्ध या भ्रमा- 
णित हुआ हो। अभिशसित । (कन्विक्टेंड) 

अभिवशस्ति--स्त्री० ६. विधिक दृष्टि स्रे किसी अभियोग या अपराध की 
पुष्टि होना। ७ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकार से अपराध की घोषणा 
करने की क्रिया या भाव। अभिशसा। (कन्विक्शन ) 

अभिदलेषण--प० [स० | [भू० कृ० अभिष्छेषित ] १ दो चीजो का आपस 
में मिलाकर एक करना | मिश्रण । २ दे० सश्छेषण । 

अभिसार--पु० ३ साहित्य में, नायिका का नायक से मिलने के छिए 
जानता अथवा उसे अपने पास बलवाना। 

अभिश्ूतक--वि० | स०] अभिसूबनता देने या करनेवाला। 
पु० १ कोई एंसा चिह्न या छक्षण जो किसी घटना, क्रिया, स्थिति आदि 
का सूचक हो। २ ढियी प्रकार की चीजों, नामों, बातो आदि का क्रम- 
बद्ध ठेखा या विवरण। अनुक्रमणिका। (इन्डेक्स) 

अभिस्थगन---० [स० ] - आस्थगन । 

अभिहस्तातरक---वि० [स०] अभिहस्तांतरण करनेवाला। सन्नयननकार। 
(कन्वेन्सर ) 

अभिहस्तांतरण--पु० [ स० | [भू० क़० अभिहस्तातरित ] सपत्ति, विशेषतः 
अचल सपत्ति का लेख्य आदि के द्वारा एक के हाथ से दूसरे के हाथ में 
जाना या दिया जाना। सन्नयत। (कन्वेएन्स ) 

अभीक्षक--ति० [स०] १ अच्छी तरह देखनेवाला। २. किसी काम, 
चीज या बात को ध्यानपूर्वक देखते रहनेवाला। देखरेख या निगरानी 
करनबाजा। अवधाता। (केयर-टेकर ) 

अभीक्षक सरकार---स्त्री० अवधानी सरकार। 

अभीक्षण--पु०[ स०] |भू० कृ० अभीक्षित] १ अच्छी तरह देखता- 
भालना। २ इस बात की देख-रेख करते रहना कि कोई अनुचित या 
हानिकारक घटना या बात न होने पाये। 

अभेद रूपक--० [स०] साहित्य में, रूपक अलकार के दो मुख्य भेदो मे 
से एक, जिसमे उपमान का ज्यो का त्यो और बिना कुछ घटामे-बढ़ाये 
उपमेय में आरोप किया जाता है। 

अभेदबाद---पु० [स०] यह दाशंनिक मत या सिद्धांत कि जीवात्मा और 
परमात्मा से कोई भेद नही है। 

अम्यर्थक--वि० [ स० | अभ्यर्थना करनेबाला । 
प्‌० आज-कल कार्यालयों, सस्थाओं आदि में बह अधिकारी, जिसके जिम्मे 
आनेवाले लोगो को आदर-पूर्वक बैठाकर उनका कार्य समझना, उन्हें 
उपयक्‍त कर्मचारियों के पास या नियत विभागों से मेजना तथा दूसरी 
आवश्यक बाते बतलाना होता है। (रिसेप्शनिइट) 

अस्याप्ति--स्त्री ० [ स० | >अवाप्ति। 

अस्यारोपण--मु० [सं० अभि+आरोपण] [भू० कृ० अभ्यारोपित] 
न्यायालय में साक्षी के आधार पर जूरी का अभियुक्त से यह कहना कि 
तुम अमुक अपराध के अपराधी हो। (इन्‌डिबटमेन्ट) 


अमरागना 





अमरांगना--स्त्री० [स० अमर+-अगना ] अमर अर्थात्‌ देवता की पत्नी। 
देवागना। देवी । 

अधला--प्‌ ० २. कार्याछय से किसी बडे अधिकारी के साथ काम करने- 
वाले लोगों का समूह। (स्टाफ़) 

अमासस--वि ० [सं० ] मानस से रहित या हीन । 

अभानसता--स्त्री० [स०] वह स्थिति जिसमे मनुष्य की स्मरण-दाक्ति 
आधात, रोग, वृद्धावस्था आदि के कारण बिलकुल नष्ट हो जाती 
है। बुद्धि-दीबल्य। (एमेन्शिया) 

अम्ाध्य--विं० ३. जो ठीक, नियमित या विहित ने होने के कारण माना 
न॑ जा सकता हों। (इनवैलिड) 

अभिताभ--पु० ३. महायानी बौद्धों के अनुसार वर्तमान जगत के अधघी- 
इवर तथा सरक्षक बुद्ध का नाम। 

अमृत पुत्र--पु० [स०] १. देवता का पुत्र या सतान। २ दैवीं गृणों से 
सम्पन्न ऐसा पराक्रमी और वीर महापुदष जिसने देवत्व प्राप्त करने 
के लिए इस छोक में जन्म लिया हो और जिसकी कीति या यश फभी 
क्षीण न हो। जैसे---महाक्रवि निराला अमृत पुत्र थे । 

अमृुसवर्षिणी---रत्री ० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

झमेथुतरी सूष्टि---सत्री ० [स० ] पौराणिक क्षत्र मे, ऐसी सृष्टि जो स्त्री और 
पुरुष के ठैगिक सवध से नही ; बल्कि किसी अप्राकृतिक रूप से हुई 
हो | जैसे--घडे से अगस्त्य मुनि की अथवा वेवस्वत मनु की छीक से 
इक्ष्याकु की उत्पत्ति। 

अम्ल-शूल--प्‌ ० [स०] एक प्रकार का रोग जिसभे पित्त की अम्छता के 
कारण भोजन के उपरांत कछेजे के आस-पास जलन सी मालूम देता 
है। उत्श्लेष। (हार्ट-बर्न) 

अमोली|----वि ०>* अमूल्य । उदा ०---हरिहृर नाम अपार अमोली ।-गुरु 
नातक | 

अयरनज---वि० [सं०] बिना किसी प्रकार के यत्न अर्थात्‌ प्रयत्त या 
प्रयास के होनेवाला । 

अयत्यज अलंकार--० [सं०] नादय-आास्त्र मे, तीन प्रकार के सात्त्विय' 
अछकारों में सै एक, जिसके अतर्गत नायिकाओं की शोभा, काति, दीप्ति, 
माधुर्य, प्रगल्मता, औदार्य और धैय॑ ये सात ऐसी बाते आती हैं, जो उनमे 
बिना किसी यत्न फिये प्राकृतिक रूप से रहती हैं। 

अयन-इंत्त---पुं० ३. पृथ्वी के वे क्षेत्र था प्रदेश, जो कर्क-रेखा और सकर- 
रेखा के बीच में पड़ते हैं और जिनमें गरमी अपेक्षया अधिक पड़ती है। 
(द्रापिक्स ) 

अपस्क---पुं० १. कोई ऐसा खनिज पदार्थ, जिसमें से कोई धातु या कुछ 
धातुएँ निकाली जा सकती हीं। (ओर) 

अरज--पुं०[? ] संगीत मे भैरव ठाठ का एक राग। 

मरणि--स्त्री ० [स०] माता। माँ। यौ० के अन्त में, जैसे-- गुहारणिं-.. 
शृह की माता; विध्वारंणि-- विधव की भाषा । 

अरबघ-उरध---पूं० [सं० अधः-+-उध्व.] रहस्य संप्रदायों तथा हठबोग की 
साधता मे (क) अरध अर्थात्‌ शरीर के मेद-वंड के नीचेवाले भाग मे 
स्थित मुलाधार और (ख) उरपघ अर्थात्‌ उसके ऊपरी भाग का सहल्लार 
अक्त। इत दोनों का अंतर समाप्त करके मूलाघार मे स्थित कूंडलिनी को 
सहक्तार में पहुँचाकर स्थित करता दी योग-साधना का चरम उद्देश्य कहा 
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गया है। उदा०--अरघ-उरध तिचे धरी उठाई। गर्षि सुश्न मैं बैठा 
जाई। --गोरक्षनाथ । 

अरविद---पु० ४. सवेया छद का एक भेद, जिसके प्रत्येक चरण मे आठ 
सगण और अत में रूष्‌ होता है। इसमे १२ वर्णों पर यति होती है। 

अरविद दर्शन--पु ० [स०] श्री अरविंद घोष के दार्शनिक विचारों और 
सिद्धातों का समुदाय। 
विशेष--यह दर्शन श्री अरविंद की साधना-जन्य आध्यात्मिक अनुभू- 
तियों पर आश्रित है। इसमे जगत्‌ और ब्रह्म दोनों को सत्य माना गया है; 
और यह प्रतिपादित किया गया है कि जगत्‌ और मनष्य का निरतर 
विकास होता रहता है ; और इसमे अवरोहण-आरोहरण अथता निवर्तन- 
विवर्तन का चक्र सदा चलता रहता है। इसमे जड और चेतन दोनों को सत्य 
माना गया है , और यह निरूपित किया गया है कि मनष्य आध्यात्मिक 
उन्नति करता हुआ स्वय तो देवत्व प्राप्त कर ही सकता है, ग्वय देवत्व 
को भी इस पृथ्वी पर अवतरित कर सकता है। इसके छिए आवश्यकता 
है साधना के द्वारा केवल उपयकत भूमि तैयार करने की। उनका योग 
व्यक्तिगत छाभ के लिए नही, बल्कि सारी मानव जाति के उद्धार के 
छिए है। 

अदण--पूं ० २. सूर्योदय और सूर्पास्त के समय आकाझ में दिखाई देने- 
बाली लछाली। ३. प्रात काल का सुय्यं। बाल-सूय॑। 

अर्चना-गीत---१ु ० [ स० ] दे० स्तुतिगीत। 

अर्थवाद--प० २. प्रशसा, स्तुति आदि के रूप में कही जानेवाली ऐसी 
बातें, जो अपना कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए कही या की जायें। चाप- 
लूसी' की बातें । 

अवपिलि---प० ३. साहित्य मे एक प्रकार का अलकार, जिसमे कोई बात 
कहने पर उसके एक पद में कहा हुआ तथ्य उसके दूसरे पदों के सबंध 
मे आप से आप सिद्ध या स्पष्ट हो जाता है। जैसे--यदि कहा जाय कि 
सारा मकान जल गया हो, तो इसमे आप से आप यह भी सिद्ध हो जायगा 
की सब चीजें भी जल गईं। उदा०--उसके आशय की थाह मिलेगी 
किसको। जलकर जननी भी जान न पाई जिसको।--मैथिलीशरण। 

अर्थार्यो-भक्ति---स्त्री ० [स० ] वह गौणी भवित (देखें) जो धन, पुत्र आदि 
की प्राप्ति या वृद्धि के विचार से की जाती हो। 

अर्थरपक्षेपक--वि० [सं० ] अं का उपक्षेपण करने अर्थात्‌ सूचना देनेवाला । 
पु० भारतीय नादय-आास्त्र मे वह तत्त्व, जो एंसी सूक्ष्म बातों की सुचना 
देता है, जो रसहीन होने के कारण रगमच पर प्रत्यक्ष अभिनय के योग्य 
नहीं मानी जाती। इसके ये पाँच प्रकार या भेद है--निष्कमक, 
चूलिका, अकास्थ, अंकावतार और भ्रवेक्षक। 

अधचेतम---वि ०, पु ०->अवचैतन। 

अरबे-साप्ताहिक---वि० [स०] हर तीन दिन के बाद अर्थात्‌ सप्ताह मे दो 
बार होनेवाला। (बाइ-बीकली ) 

अहँ---वि० ४. जिसने अनुभव, प्रशिक्षण आदि के द्वारा किसी विशिष्ट 
कार्य के लिए आवश्यक या उपयक्त योग्यता प्राप्त कर ली हो। परि- 
गुणी। योग्य। (क्वालिफाएड) 

अहंत--वि० [स० ३/अहे +दातृ | १ सर्वज्ष। २. राग-द्रेषादि से रहित । 
३. पूज्य और मान्य । 

अहता--स्त्री० [स०] १. अहं होने की अवस्था, गूण या भाव। २. आज- 





असंकरण 
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कल कोई काम कर सकते की ऐसी क्षमता, जो विशिष्ट रूप से उस कार्य | 


के अनभव, प्रशिक्षण आदि के द्वारा अजित की गई हो। परिगण। 
योग्यता (क्वालिफ़िकेशन ) 

अलंकरण--पु० ४. कोई ऐसी क्रिया या वस्तु, जिससे किसी दूसरे कार्य 
या वस्तु का सौन्दर्य बढ़ता हो। [एम्बेलिशमेन्ट | 

अलूकसाना(---अ० [ हिं० अलफस++आलस्य] अलकस या आल्स्य करना। 
कोई काम करने मे आरूस्य दिखाना। 

अल्‍रूकासी[---स्त्री ०-5अआलकस (आलस्य)। 

अलक्षेद्र--पु० [स० ] युनान के सुप्रसिद्ध विजयी वीर एलेग्जेन्डर (सिकन्दर ) 
के नाम का वह रूप जो भारतीय सम्कृत साहित्य मे मिलता है। 

अरूग-भलग--वि० | हि० अलग 4 अनु ० घलग] एक दम से या बिलकुट 
अछग। जैसे---बह बहुत दिनो से इसी तरह सबसे अलग-घलग रहती 
है। 

अलह॒दी[--] ० [ हिं० अहदी ] वह जो अपने आहलूस्य या सुस्ती के कारण 
विसी काम के योग्य न रह गया हो। 

अलचषा--पु०+-आलृूचा । 

अल्प-संत्र--पु० १. ऐसी शासन-प्रणाली, जिसमे सारी राज-सत्ता थोई-से 
या इने-गिने लोगो के हाथ भे द्वो । २ ऐसा देश, जिसमे उपत प्रकार की 
दासन-प्रणाली हो। (ओलीगार्की ) 

अवगलित---प० साहित्य मे, रूपक (नाटक) की एक प्रकार की प्रस्तावना 
जिसके ये दो भेद कहे गये हैं---(क) जहाँ एक किया से किसी एक काय 
के साथ-साथ दुसरा कार्य भी सिद्ध हो जाय। जैसे--वन-विहार की 
इच्छा करनेवाली सीता को "न में छोड़ देने पर उसकी इच्छापूर्ति के 
साथ-साथ राम के द्वारा उसका परित्याग भी हो जाता हो। (व) जिसमे 
एक कार्य करने की दशा में कोई दूसरा ही कार्य ध्िद्ध हो जाता है। जैसे--- 
दद्दी बेचने के छिए निकलनेवाली ग्वालिन को श्रीकृष्ण के द्शन। 

अवगाढु---वि० ३. डूबा हुआ। ४. भरा हुआ । 

अवचेतन--वि० [स०) १ जो चेतना के ऊपरी तल में नही, बल्कि उसके 
गहरे और भीतरी तल से सबध रखता हो। (सब्कॉन्शम) २ जा 
साधारणतः चेतना में न होने पर भी थोड़े प्रयास से उसकी गहराई में 
से निकलकर चेतना के ऊपरी तलू पर आ सकता या छाया जा सकता 
हो। (मानसिक क्रियाओ और प्रतिक्रियाओं के सबंध में प्रयकत ) 
३. अचेत, बे-होशा। 
पु० आधुनिक मनोविज्ञान मे, मानम का वह अश या पक्ष, जो वेतन 
हे कुछ नीचे रहता है और जिसमे दबो हुई कल्पनाएँ, भावनाएँ आदि 
धूमिल रूप मे रहती और थोड़ा प्रयास करने पर चेतन अश मे आती 
या आ सकती हैं। (सबकान्शस ) विशेष दे० 'मानस'। 

अवदुका--स्त्री० [स०] गले के अन्दर की स्वर-नली। (लैरिक्स) 

अवटु-प्रंथि--स्त्री० [स० ]-नगल-प्रथि। 

अववारो (रिनू)--विं० ४. जो अवतारों का कारण रूप हो। अवतार 
करानेवाली। उदा०---अवतारी सब अवतारन को महतारी महतारी। 

अवबान---म० २. किसी के बहुत बड़े और महत्त्वपूर्ण कार्यों का वर्णन। 
३. किसी का गौरवपूर्ण चरित्र या जीवनी। ४ ऐसी लोक-कथा 
या लोक-प्रवाद, जो किसी मह्वपूर्ण घटना, व्यक्ति, स्थान आदि के 
आधार पर बहुत दिनों थे प्रचलित हो और जिसमें वास्तविक बातों के 


सिवा कुछ आकर्षक तथा सनोरजक बातें भी बाद में सम्मिलित हो गई 
हों। (लिजेन्ड) जैसे---राजा भरथरी (या विक्रमादित्य) का अवदान। 

अवधारण--पू० १. कोई काम या बात देखकर उसके सबंध में कोई 
मत या विचार मन में धारण करना। (कन्सेप्शन) 

अवधूतिफा--स्त्री ० [स०] बौद्ध हक-योग मे लऊना (इडा) और रसना 
(पिगला) के बीच की एक नाडी, जो साबता को सहज या सुगस करने 
में सहायक होती है। 

अवधूपन--पु्‌० |सं०] [भू० कृ० अवधूपित] धूप आदि सुगधित द्रव्य 
जछाकर उसके धूएँ से कियी वस्तु को सुमधित करने की क्रिया या भाव। 

अबवपत्त--पु० २ गिसी तल या स्तर का कुछ नीचे की ओर झुकना, 
दवना या धेंथना । (शिप्रशन ) 

अवर्पाड़न--पु० [स०] [भृ० छृ० अवपीडित ] किसी को इस उद्देश्य से 
कष्ट देना या पीडित करता कि वह कोई कार्य करने या दबसे के लिए 
विवश हो। जोर-जबरदस्ती । बचब्प्रयोग । (कोएजेन) 

अधप्रेरण--प ० [स०] [भू कृ० अवषेश्ति] किसी को किसी अनचित, 
आपराधिव था दिल्ि-सिरुद्ध काम का्ते की प्रे णा करता अथवा 
सहायता देना। बर काम के छिए एउ४राना या मदद दना । (एबेटमेन्ट ) 

अवभेद---पु० [स० | किसी चौण के रूप आदि का विक्त होना। 

अवरगा---पु० 5औरग | 

अवरशि[--स्त्री ० 5 अबली। जैसे--मपार्वा: 
बाणावरि (वाणों की अबली) । 

अवरोह-पात--१० | स० ] ज्योतिष में वह विद्ध या स्थान, जहाँ किसी ग्रह 
या नक्षत्र की, कक्षा सीचे उतर समय क्रान्ति-वूत्त को काटली है। 
(डिसेस्डिंग नोट) विशेष दे० 'पात'। 

अवज्ञंता--स्त्री० [स० ] किसी खराबो या दोष के सबंध में यड़े कृहला कि 
इसके लिए अमृक व्यक्ति उनरदायी है। किसी को दोषी ठहराना या 
बतलाना। अवक्षेप। दोपारोप । (ब्लेम ) 

अवसाद--पृ० ७ आज-कलछ, वैज्ञानिक क्षेत्र मे, किसी तरल भिश्रण का 
बह गाढ़ा अण, जो उसके तल में या नीचे बैठ गया हो। कल्क। तलछट। 
(प्रेडिमेन्ट ) 

अबसादी (दिन )--वि० ४. जो अवपाद था तलछट के रूप मे नीचे गया 
हो। (सेडिमंन्टरी ) 

अवस्फीति--स्त्री० [सं०] मुद्रा-शास्त्र भे वह स्थिति, जब बाजार मे 
मुद्राओं का प्रचलन कम रहता है और जिसके फलस्वरूप चीजों का दाम 
बढ़ने नहीं पाता। स्फीति' का विपर्याय । (डिफ़्लेशन ) 

अवह्ट--]० [स० अपश्रष्द| एक प्रकार की प्राचीन भाषा, जिसे कुछ 
लोग अपश्रश का ही एक रूप तथा कुछ लोग जाधुनिक भारतीय आर्य- 
भाषाओ %। पूर्व रूप मानते हैं। समवतः विद्यापति के समय में यह 
साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित थी। 

अवहुसित--7० [स०] हास्य या हँसी का वह प्रकार या भेद, जो असमय 
पर और प्राय: व्यर्थ होता है तथा जिसमे बरबस दूसरों को हँसाने के 
लिए देंसनेवाला सिर और कंधे कुछ हिलाने लगता है। 

अवहार--१० [स० अव%/हू (हरण)- ण] १. किसी की धन-सपत्ति 
छीन लेना या जब्त कर लेना। २ वह जो उक्त प्रकार से घन-सपत्ति 
छे-छेता हो। ३. जल-हस्ती। ४. आह्वाव। निमत्रण। ५. किसी 


(मेत्रों की अवड़ी), 


भषाप्त ५९१ 


स्‍०39--+>+>+००। 


अस्फुट ध्यंग्व 





प्रकार के काम का बद होना या रुकना । ६ किसी कारण से कुछ समय | असस्र--वि० ३. अनुपम। बेजोड। 


के लिए युद्ध, वेर-विरोध या पारस्परिक सषर्ध स्थगित करना। (दस) 
७. दे० विराम-सधि'। हर 

अवाप्त--वि० २ (भवन या स्थान) जो उचित प्रतिमूय देकर साबे- 
जनिक उपयोग के लिए प्रा'त ।कया गया दो। 

अवाप्ति--स्त्री ० २ सावेजनिक उपयोग के उद्देश्य से राज्य या शासन का 
किसी की भूमि या सम्पत्ति उचित प्रतिमूल्य देकर छे छेता। अभिश्नहण । 
अम्याप्ति | (एव्रि ,जीशन ) 

अव्यलीक--वि० [स॒० अ | ध्यलीक] ९ जो व्यछीक अर्थात्‌ अनचित, 
दृषित या बुरा न हो। बिलकुल अच्छा और ठीक) २ जो कृपट, छल, 
दोषादि से पूर्णत रहित हो। शुद्ध और साफ। ३ जिसमे नाम को भी 
झूठ या मिथ्यात्व न हो। पूर्णत. सत्य । बिलकुछ सच । ४ निरपराध। 
ब्रेकसूर। ५ कप्ट, चिता, कुख आदि से बिलकुल रहित। 
पु० वह जो सदा सत्य बोलता हो। परम यत्यवादी। 

अग्ाक्त--विं० २ जो रोग, शारीरिक विकार आदि के कारण कोई 
काम-धन्धा करने के योग्य न रह गया हो। (इनवैलिंड) 

अव्म-खनि--स्त्री ० [ग०] पहाड़ का वह अछ, जिसमे से इमारती कामो 
के लिए पत्वर खोदकर नित]छ जाते है। खदान। (र्जरी) 

अश्षुलेस---रत्री ० रासायनिक क्रिया से तैयार की जानेवाली एक गैस, जिससे 
आँखों में जलन उत्पन्न होती है तथा अत्यधिक आँसू निकलने लगते 
हैं। (टियरनौस) 

अभ्षुग्रंथि---स्त्री ० शरीर के अन्दर माथे के पास की वे ग्रथियाँ, जो अभ्र 
या आँसू उत्पन्न करती हैं। (लैक्रिमल ग्लेन्ड) 

अदव-धावन---पु ० [स० ] घृड़दौद वा खेल या प्रतियोगिता । 

अष्टप्रही--स्त्री० [स० आट- ग्रह हि ई (प्रत्यय) ] ज्योतिष मे एफ 
प्रकार का योग, जो किसी राशि में आठ ग्रहों के एक साथ आ जाने पर 
होता है ; और फलित ज्योतिष के अनूस्तार जिसका फल बहुत ही अशभ- 
कारक होता है । 

अष्ट-बाहु--वि० [स०] आठ बाहों वाला। 
पूं० एक प्रकार की भीषण समुद्री मछडी, जिसके शरीर के चारो ओर 
बाद्दों की तरह आठ लगे, लूप्रे अग निकले हुए होते हैं। (आवटोपस ) 

अष्ट-मूति---पु० ३. क्षिय जिनकी आठ सृतियाँ मानी गई हैं--शिव, 
भैरव, श्रीकठ, सदाशिव, ईइवर, रुद्र, विष्ण और ब्रह्मा । 

कष्ट-पा्त---पु० [स० | वह कविता, जिसमे देवी-देवता, मायक-तायिका 
अथवा किसी अन्य व्यक्ति के सबंध में यह वणित होता है कि बह प्रति 
दिन आठो पहरो में से क्रमात्‌ क्याजया किया करता है। जैसे--कृष्ण 
या राम का अष्ट-याम । 

अऋष्ठ-सला--पुं० [ स०] १. पुष्टि मार्ग मे, श्रीकृष्ण और उनके बाल्य तथा 
कैथोर के ये सात मित्र या सा जो वय, शीरू आदि में बहुत कुछ उन्हीं 
के समान घे---ताके, अर्जुत, ऋषभ, तुकल, श्रीयामा, विशाल और भोज । 

अध्दाष्यायो--पु० [सं०] पाणिनी-कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध और प्रामा- 
णिक प्रथ, जिसकी गिनती ६ वेदांगों में होती है। (रचना काल--- 
ई० पूं० चौथी शताब्दी) 

असक्ज--वि० [सं०] १. जो सज्ज या सजाया हुआ न हो। २. जिसने 
कोई अपराध न किया हो। निरपराध। 


अि++_++ 


असमर्थ---वि० २. जो रोग, शारीरिक विकार आदि के कारण काम- 
धन्धा करने के योग्य न रह गया हो। (दन वैजिड ) 

असार--पु० ४ खनिज पदार्थों, विशेषत घातुओं में से निकाले हुए वे 
अनुपयोगी अञज या तत्त्व, जिनका उव्यापास्ति दृष्टि से कोई मूल्य नही 
होता। (गन) 

असिकाय---प० | स०] किझनी नाम का कौड़ा। 

असि-क्रीड़ा---स्त्री ० [ स०] तलवार चलाने या तलबार से छहने का 
अभ्यास। 

असुदर व्यंग्य--पु० [स०] गृणीभूत व्यग्य का एक प्रकार या भेंद जिसमे 
बाच्याथं की तुलना मे व्यग्या्थ घटकर और चमत्कार-रहित होता 
है। यथा---उस सरसी-मी आभरण-रहित दिते बसना । गिहरे 
प्रभु माँ को देख हुई जड रसना।--मैथिकोशरण। । यहाँ कौशल्या 
के 'आभरण-रहित' और 'सित वसना” के व्यग्यार्थ की तुलना 
में राम के सिहरने और उनकी रयया के जड़ होने के वाज्यार्थ मे अधिव 
चमत्कार है । 

असुरी---वि ०-5 आसुरी । 
स्त्री ० 5असूरी। 

अतुत्ताा---वि० प० -भसूझ । 

अधुवा--सत्री> २ मन की वह स्थिति, जिसमे दूसरो के पास कोई ऐसी 

अच्छी चीज देखकर जलन होती है, जो स्वय हमे प्राप्त न हो। (एबी) 

असूरी--स्त्री० [ सामी असूर] प्राचीन असूर जाति की भाषा, जो सामी 
परिवार की भाषाओं की एक झाखा है। 

अस्तित्ववाद--पु० [स० ] पाण्चात्य-दर्शन की एफ आधुनिक शाखा, जिन्तका 
उपयोग साहित्यिक चितत पद्धति में भी होने छगा है। इसमे प्रस्तुत 
और यथार्थ अस्तित्व का ही सभसे अधिक महत्त्व माना जाता है और 
आत्तिकता, तक, परम्परा आदि को व्यर्थ समझकर मानव-जीवन को 
भी निरयंक माना जाता है, और कहा जाता है कि मनुष्य को संसार मे 
दर्शक के रूप मे ही रहना चाहिए। (एग्जिस्टेन्शिएजिज्म ) 

अस्तित्ववादी--वि० [स० ] अस्तित्ववाद सबधी। अस्तित्ववाद का। 
पु० बह जो अस्तित्ववाद का अनुयायी या समर्थक हो। 

अस्थाई---स्त्री ० दे० अस्थाई । 

*वि०१., >नस्थायो। २ >अस्थायी। 

अस्वायी[--स्त्री ० दे० आस्थाई | 

अस्थि-दौव॑ल्प---पु० [स०] एक प्रकार का रोग, जो मृस्यत. बारको को 
यथेष्ट पीष्टिक भोजन, सूर्य का प्रकाश आदि न मिलने के कारण होता 
और जिसमे शरीर की हड्डिडियाँ मुलायम होकर झ्षकने और मुड़ने लगती 
हैं। (रिकेट्स) 

अस्पताल--पु०२ वह स्थान, जहाँ शरीर के किसी विधिष्ट अग के रोगों 
की विकित्सा होती हो। जैसे--आँखो या दौँतो का अस्पताल। 

अस्पताल गाड़ो--स्त्री ० [ हि०] वह गाड़ी जिसमे घायल, रोगी आदि 
उठाकर अस्पताछ पहुँचाये जाते हैं। (एम्बुलेन्स) 

अस्फूट व्यग्र--पु० [स० ] साहित्य मे, गुणीभूत व्यम्य का एक प्रकार या 
भेद, जिसमे व्यग्य इतना अधिक अरफूट या अस्पष्ट रहता है कि अच्छे 
सहूृदय भी उसे सहज में नहीं समश सकते। यथा--अनदेखे चहैं, 





देखे ब्रिछुरन मीत। देखें बिनु, देखुहुँ पै, तुम सौ सुख नहीं 
भीत। 
अस्दो हपय॑ व्यक्ति--]ु ० [ स० ]-ल्‍अप्राह्म व्यक्ति 
अहु कार--]ु ०३ वज़पानी साधना में वह स्थिति, जब साधक अपने आप 
को देवता या देवतुल्य समझने लगता है। 
अहंता--स्त्री० १ वह स्थिति, जिसमे अहभाव की अनुभूति होती है। 
अहंपव--पु० २ दे० 'सोह। 
अहंंबाब--पु ० ३. आधरनिक पाह्चात्य दर्शन का एक मत या सिद्धांत, जिसमे 
यह माना जाता है कि जाता को अपनी अनुभूतियों तथा इच्छाओं के 
सिवा और किसी बात का ज्ञान नहीं होता; इसलिए अपनी ससा 
के सिवा और कुछ भी वास्तविक नहीं । (सालिप्सिज्म ) 
अहूंत्यति--पु०[स० | क्षयमास का दूसरा नाम। 
अहंदी--वि० १. जिसने किसी बात का अहद अर्थात्‌ प्रतिशा कर रखी हो । 
२. जो अपने प्रण या प्रतिजा के फलस्वरूप निरतर किसी एक ही 
काम में तलल्‍्लीन होकर समय बिताता हो। उदा०--व्ाबा मैं तो 
राम नाम को अहदी ।---कबीर | 
अहूरमत--पु०[ पार० अहिगन] पारसी धर्म में, ईद्वर का पभ्रतिद्रद्ी 
वह राक्षस या शैतात, जो विपय-शसनाओं का प्रतीक और ससार का 
विनाशक माना जाता है। 
अहाता--पु० ३. कोई विशिष्ट प्रदेश या भू-खंड। जैसे--अगाल या 
बिहार का अहाता। है सीमा। हुद | जैसे--यहाँ तक हमारा 
अहाता है। 
अहान--पु०२ अपनी सहायता के लिए की जानेवाली पुकार। ३ खझुयाति। 
प्रसिद्षि। ओर। उदा०---भइ अहान सिगरी दुनिआई ।---जायसी । 
अहीर--]०२ एक प्रकार का मात्रिक छद, जिसके प्रत्येक चरण मे ११ 
मात्राएँ होती हैं। इसके अन्त मे जगण रहता आवश्यक है। यथा--- 
सुरभित मद बयार सास सुमन स-हार। 
अहेरो--पु०२ रहस्य सप्रदाय में वह साधक जो विधयासकत मन, रूपी मृग 
का गए के वचन रूपी वाण से आखेट करता है। इस मृग का मारा 
ज्ञान' कहा गया है, जिसे खाने (प्राप्त करने ) की बहुत महिमा है। 
अहोम--पुं ० | ? ] असम प्रदेश मे रहनेवाली एक प्राचीन जाति, जो चीनियो 
के ताई परिवार की एक शाखा मानी जाती है। इनके वशज अभी तक 
यहाँ वर्तमान हैं। 
ञआ 
आंरख--वि० [ अ० ऐंग्लो] अ० ऐंग्लो को दिया हुआ भारतीय या' ससकृत 
रूप। अंगरेजों से सबध रखनेबाला। अँगरेजों का। जैस्े---आर्ठ 
साहिंत्य। 
आंचलिकता--स्त्री० [स०] आंचलिक होने की अवस्था या भाव। 
आंतर लक्र--प० [स०] किसी क्षेत्र, वर्ग या सस्था मे अन्दर बहुत कुछ गप्त 
रहकर काम करनेवाले लोगों का ऐसा दल, जो जनसाधारण या बाहर 
के लोगो से बिल्कुल भिन्न हो। (इनर सकिल ) 
आंतर ससा--स्त्री ० [स० ]--अत.सत्ता। (दे०) 
आँतराविश---वि० [स०] जो थोड़े थोडे अतर पर अर्थात्‌ ठहर-ठहर कर 
या इक-झककर होता हो। (इन्टरमिटेन्ट) जैग्रे--आतरायिक ज्वर-« 
अंतरिना बुलार। 
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आँतरायिक ज्वर---पु ०--विसर्यीज्वर । 

आंतरिक मूल्य--पु० [स०] किसी वस्तु का वह मूल्य, जो केवछ उसके उपा- 
दान या तत्तव के विचार से निण्चित होता है और जो उसके प्रत्यक्ष 
मूल्य से बहुत भिवर होता है। (इन्द्रिन्जिक वैल्यू) जैसे--आज-कल 
बाजार में चलनेवाले घातु के रुपए का प्रत्यक्ष मूल्य तो १०० नये पैखे है; 
पर उसका आतरिक मूल्य १० या १५ नये पैसों से अधिक नहीं है। 

आंज्र--प० [स०]] आत्रिक ज्वर। मिआदी बखार। 

आइस-करीस--पु ० [ ० ] दूध, फठो के टुकड़ों या रसों के योग से आधुनिक 
यत्रों की सहायता से बनाई हुई एक प्रकार की कुलफी | 

आई--अत्य ० [ देश० ] एक प्रत्यय जो क्रियाओ, विशेषणों आदि में उनके 
भाववाचक हूप यउनाने में लगता है। जैसे---बढाई, छडा४, विकनाई, 
मिठाई आदि। 
विशेष--कुछ अवस्थाओ मे यह पूर्वी हिन्दी की सज्ञाओं के अत में लगता 
है। जैसे---छड़काई। 

आदर्णक--ए ० [स० ] एक प्रकार का छोटा उपकरण, जिसकी राह्ायता से 
पव्रिजली के तार, रेल्यो आदि से आये हुए समाचार सुनाई पश्खे हैं। 
(है "फ़ान) 
विशेष--यद प्रात जोट़े की अर्थ बद्बाकार पट्टी के रूप मे होता है, जिनके 
दोनों स्िरों पर जे उपकरण लगे रहने हैं, जिनसे आवाज सुनाई पड़ती है। 
यह सिर के ऊपर से पहन लिया जाता है। हवाई जहाजों आदि के चालक 
इसी के द्वारा अपने केन्द्रों से आए हुए समाचार और सूचनाएँ 
सुनने हैं। 

आकांक्षा--रत्री० [स०] [वि० आवाक्षिक, भू० कृ० आकाक्षित, 
कर्ता आताक्षी |? किसी प्रकार के अभाव के कारण मन में उत्पन्न 
होनेवाली इच्छा या चाह। २ व्याकरण और साहित्य मे, वह स्थिति 
जिसमें किगी पद या बावय के अवूरेपन के कारण पाठक या श्रोता के 
मन में उमा पूरा आशय जानने की उत्सुकता होती है। 
विवेष--न्यायशास्त्र में यह वाक्यार्थ ज्ञान के चार प्रकार के हेतुओ 
में से एक है। 
३ किसी चीज या वात की होनेवाली अपेक्षा। ४ जैनों में एक प्रकार 
का अतिचार, जो उस दशा मे माना जाता है, जब दूसरों की विभूति 
देग्ककर उसे थाने फी इच्छा होती है। ५. अनृसधघान। खोज । 

आकार-विज्ञान--पु० दे” आकारिकी'। 

आकारिकी--र्त्री ० दे० आकृति-विज्ञान'। 

आकाह्ा--विं० जिसमे कुछ भी न हो। बिककुल खाली। जैसे---आकाश- 
रोमथन *मुँह मे कुछ भी न होने पर भी गी-भैस आदि का योही जुगाली 
करते ॥। मुँह चलाते रहना। 

आकाह-बाणी--स्त्री० ४. भारत सरकार द्वारा सचाझरित वह विभाग 
और व्यवस्था, जिसके द्वारा उक्त प्रकार से समाचार आदि प्रसारित 
किये जाते हैं। (आल इडिया रेडियो) जैसे--आकाहवाणी पिल्ली, 
आकाशवाणी पटना आदि। 

आकृति-विज्ञान--यु० आधुनिक जीव-विज्ञान की यह शाला, जिसमें इस 
बाल का अध्ययन और विवेचन होता है कि जीव-जन्तु और धनस्पतियाँ 
किन अवस्थाओं से कैसी आकृति या छूप घारण करती हैं, या उनकी बनावट 
किन आधारों पर होती है। (मॉरफोलाजी) 
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आकरम्य--वि० [स०] जिस पर आक्रमण हो सकता हो, या होने 
को हो। 

आक्रम्मता--स्त्री ० [स०]१ आक्रम्य होने की अवस्था या भाव। २. 
वह स्थिति, जिसमे शरीर आदि पर रोगो आदि का आक्रमण हो सकता 
हो। (ससेप्टिबिलिटी ) 

आक्षेपक---१० [सं० ] एक प्रकार का वात-रोग जिसमे झरीर के हाथ, पैर 
आदि अग रह-रहकर ऐंठते और काँपते है। ऐठन। (कन्वल्शन ) 

आह्यानक नृत्य--प्‌ ० [स० | ऐसा नृत्य, जिसके साथ किसी आख्यान से 
सबद्ध पद भी गाये जाते हो। (बैलेट डान्स) 

आह्यान-पुरुष--प्‌ ० [ स० | -कथा-पुरुष । 

अछ्यानिक---वि०  स०] १ आख्यान-सबबी। आखुयान का। २. जो 
आख्यान के रूप मे हो । ३ जिसका उल्डेख आख्यानों अथवा अनुश्रुतियों 
में आया हो। अनुश्न॒त। (लीजेन्डरी ) 

अशख्यापकृ---१०३ वह जो किसी प्रकार का आख्यापन या एलान करता 
हो। (एनाउन्सर ) 

आध्यायिका--स्त्री० ३. ससक्षत साहित्य में गद्यकाब्य के दो भेंदों मे से 
वहू भेद, जिसकी कथावस्तु लोगों को ज्ञात हो या सत्य हो। (बूसरा 
भेद कथा कहलाता है। ) 

आगणन---प० [सं०] किसी काम या बात के महत्त्व, ध्यय, स्वरूप आदि के 
सबंध में पहले से किया जानेवाला अनुमान। कूत। प्रावकलन। 

आगम--सु ०३. किसी काम, चीज या बात में बाहर से किसी नये और 
प्रभावशाली तत्व का आकर क्रियात्मक रूप में सम्मिलित या स्थापित 
होवा। (इन्दबशन ) जैसे--शब्दों मे होनेवाला नये अर्थों का आग्रम । 
१६ भिझय। समागम। १७ स्त्रीप्रसग। सभोग | 

आगा---मुहा ०--( किसो का) आगा फाटना--किसी चलते हुए व्यक्ति 
के भामने आकार उसका रास्ता रोकता। उदा ०---इतने से भिब्रारिन 
ने आकर उसका रास्ता काटा ।---उम्र । 

आगारिक--वि ० [ स०] जो अपने रहने के लिए घर बनाता या घर मे 
रहता हो । 
१० गृहस्थ। घर-वारी | 

आग्रहुण--पु० २. अधिकारिक या विधिक रूप से प्राप्य धन या वस्तु 
कही से प्राप्त करना या लैना। (ड्राइग) 

आचार-दास्त्र--१० वह शास्त्र, जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि 
मपष्य को साप्तारिक व्यवहारों मे अपने आचार-विचार किस प्रकार 
नैतिक दुष्टि से श्रेष्ठ रखने चाहिए। (एथिक्स) 
विशेष---मह हमारे यहाँ के नीति-शास्त्र का एक अग-मात्र है । 

आचार-सं हिता--स्त्री० [स०] ऐसे नियमों का संग्रह, जो किसी विशिष्ट 
वर्ग के आचरण और व्यवहार के सब मे नियत या निश्चित किये गये 
हों। (कोड ऑफ कन्‍्डक्ट) जेंसे---राजकर्म चारियों था समाचार- 
पत्रों की आचार-सहिता। 

आजीविक--प्‌ं ० [स०] एक श्रमण सम्प्रदाय, जो वैदिक धर्म के सिवा 
बुद्ध और महावीर का भी प्रबल विरोधी था। 

आतंक---7०५ किसी विकट या चिताजनक घटना के कारण लोगों को 
होनेवाला वह्‌ भय, जिसके फलस्वरूप लोग अपनी रक्षा के उपाय सौचने 
छगते हैं। सतसती । (पैनिक) 

घ-३७५ 


आतति---स्त्री ०[सं०] खिंचने या खीचने के कारण पड़नेवाला तनाव। 
तान। (टेन्सन) 

आतप--पु ०२ सूर्य का ताप! सूर्य की गरमी। (इन्सोलेशन) 

आतानक--वि० [स०] खींच या तानकर फैलाने या आगे बढ़ानैवाला। 
(देन्सर) जैसे---सैरों या हाथो की आतानक पेशियाँ। 

आत्म-खितन---पु० [स०] आत्मा के संबंध में चितन या विचार करना । 
२ दे० अतद्न' । 

आत्म-चेतना---स्त्री० दर्शन और मनोविज्ञान में वह स्थिति, जिसमें यह 
ज्ञान होता है कि हमारा स्वतन्त्र अस्तित्व है, हम कुछ कर रहे हैं, 
अथवा हमे अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती है। (सेल्फ़-कान्शसनेस ) 

आत्म-निरीक्षण--पु ०--अतर्देन । 

आत्म-निर्भर--वि० [ स०] [भाव० आत्म-निर्भरता |! जो सब बातो में 
अपने आप पर ही निर्भर हो, किसी दूसरे का जआाश्चित न हो। २. दे० 
आत्म-पूर्ण'। 

आत्म-निर्भरता--स्त्री ०[स०]१ आत्म-गिरभेर होने की अवस्था, गृण 
या भाव। २ राजनीतिक क्षेत्र भ वह स्थिति, जिसमे कोर, देश, राज्य 
या संस्था सब कामों या बातों में अपने आप पर निर्भर हो , दूसरों पर 
आश्रित न हो। आत्म-पूर्णता। (आटार्की ) 

आत्म-निष्ठ--वि० | स० ] १ अपने आप मे निष्या या विश्वास रखनेवाला । 
२. अध्यात्म या दर्शन मे, जो कर्त्ता या विवारक के आत्म (चेतना या 
मन) मे ही उत्पन्न हुआ हो अथवा स्वय उसी से संबंध रखता हो। वस्तु 
निष्द' का विप्र्याय। ३ कछा और साहित्य मे, (अभिव्यजना 
या कृति) जो किसी के आर्म (चेनना या मन) मे ही उद्भूत हो और 
उसकी अनुभूतियों तथा विचारों पर ही आश्रित रहकर उन्हे प्रदर्षित 
करे, बाह्य पदार्यों आदि १र आश्रित न हो। 'वस्तु-निष्ठ' का विपर्याय। 
(सब्जेक्टिव, अन्तिम दोनो अर्थों के लिए ) 

आत्स-पीड़न---पु ० १. अपने आपको पीडित करने या कष्ट देन की क्रिया 
या भाव । 

आत्म-बूर्ण--वि० [सं ० ] १. जो अपने आप में स्वयं हर तरह से पूर्ण हो; 
अर्थात्‌ जिसे अपने अस्तित्व, निर्वाह आदि के लिए बाहरी तत्त्वो,साधनों 
आदि की अपेक्षा या आवश्यकता न रहती हो । २ (दे, या राज्य) 
जो अपनी आवश्यकता की प्राय: सभी चीजें स्वयं उत्पन्न करता हो और 
दूसरे देशों या राज्यों पर आश्रित न रहता हो। आत्म-निर्भर। (आटा- 
किंक, आटाकिकल ) 

आत्म-पूर्णता--स्त्री ०[स० ] १. किसी वस्तु की बह रिथति, जिसमे घह 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी साधन अपने अतर्गेत रखती 
और बाहरी तत्वों या साधनों से निरपेक्ष रहती है। २ आधुनिक 
अरथंज्ञास्त्र में, किसी देश या राज्य की वह स्थिति, जिसमे वह अपनी 
आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वय उत्पन्न करता है और दूसरें देशो या 
राज्यों से चीजें मेगाने से बचा रहता है। आत्म-निर्मरता। (जआाटाकी) 

आत्म-भर्त्सन---पु ० [ सं०] कोई अनुचित या निदनीय काम कर बैठने पर 
आप ही अपनी भरत्सना करना। स्वयं अपने आप को बुरा-मला कहना। 

आत्म-रति--स्त्री ०३ यौन-विज्ञान मे, एक प्रकार की यौन-विक्ृति (देखें) 
जिसमे अपनी काम-वासना की तृप्ति के लिए पुरुष अपना वीयें स्खलित 
क्र छेता है या स्त्री अपना रज स्खलित कर छेती है। 


आत्मपंकोच 


अस्मसेकील--प ० [स० |] [वि० आत्म-सकोची | मत की वह स्थिति, जिसमें 
मनुष्य औरों के सामने अपने महत्त्व आदि के विचार से कुछ सकुचित 
होता, और खुलकर कोई काम नही कर सकता या कोई बात नही कह 
सकता। (सैल्फ़्कान्शसनेस ) 

आत्म-लिद्धि--स्त्री० १ यह स्थिति, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा का ठीक 
स्वरूप जान छेता और इसकी असीम शक्तियों से परिचित होकर पर- 
मात्मा के साथ एकात्म्य स्थापित कर लेता है। (सेल्फ-रियलाइजेशन) 

ऑसल्म-स्यापन---पु ० [ सं ० ] अपने अधिकार, विचार, सत्ता आदि का दुढ़ता- 
पूर्वक किया जानेवाला प्रस्थापन। यह कहना कि हम या हमारे विचार 
भी महत्त्वपूर्ण हैं, और हमें या हमारे विचारों को भी उचित मान्यता 
मिलनी चाहिए। (सेल्फ-एसर्शन ) 

आत्म-स्वीकृति--स्त्री ० [सं०] विधिक क्षेत्र मे, अपने किसी अपराध, 
दोव या भूल के संबंध में यह मान लेना कि हाँ, हमने ऐसा किया है। 
(कन्फ़रेशन ) 

आध्सोकरण---पूं ० [ सं० ] [ भू० कृ० आत्मीकृत | एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ 
को अपने साथ मिलाकर इस प्रकार एक कर लेना कि उस दूसरे पदार्थ 
का अस्तित्व ही न रह जाय। स्वांगीकरण। (एसिमिलेशन) जेसे-- 
हमारा शरीर खाद्य पदार्थों का आत्मीक्रण कर लेता है। 

आत्यंतिक प्रलव--पु ० ( स० ] मन की वह स्थिति, जिसमे परम तथा पूर्ण 
ज्ञान की प्राप्ति होने पर वह चित्‌ या ब्रह्म में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। 
(वैदान्त) 

आवत--स्त्री ०[ अ० ] १. प्रवृत्ति, झचि आदि की विलक्षणता के कारण 
उत्पन्न होनेवाली वह स्थिति, जो बार-बार कोई काम करते रहने पर 
अथवा किसी बात के अम्यस्त होने पर प्रकृति या स्वभाव का अग 
बन जाती है। अभ्यास । टेव। बात। (हँविट) २ प्रक्ृति! स्वमाव। 
(नेचर) 

आदवरार्भ १--वि० [ स० | (शब्द) जिसका प्रयोग विशेष रूप से किसी के 
आदर के विचार से किया जाय। जैसे---तुम' साधारण सर्वनाम है, 
और आप' आदरार्थक। 

आदायक---वि० [स०]१ भ्रहण करने या लेनेवाला। ग्राही। २ पाने 
या प्राप्त करनेवारा । प्रापक। 
पु० विधिक क्षेत्र मे, किसी विवादग्रस्त या दिवालिये आदि की सम्पत्ति 
का वह ध्यवस्थापक, जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया हो। 
प्रापक। (रिसीचर) 

ओदि-प्रंथ-्यु ० [ स०] सिकयखों का प्रसिद्ध धमंग्रन्थ, जो छोक मे गरु ग्रथ 
साहब' के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका सकलन गुर अर्जुनदेव ने सन्‌ 
१६०४ में कराया था। 

आवितः--अव्य ० [ स० ] बिलकुल आदि या आरभ से। आरभमत:। (ऐब 
इनिशिओ ) 

आवि-पंचम--पु० [ स० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

आदेक्षिका--तत्री ० स० | न्‍्यायाऊुय का वह आज्ञापत्र, जिसमे किसी व्यक्ति 
को न्यायालय में उपस्थित होने अथवा कोई चीज उपस्थित करने का 
आदेश होता है। (प्रोसेस) 

आदेक्षिकी--मुं ० [स० ] वाणिज्य क्षेत्र भे बह, जिसके नाम कोई हुंडी लिखी 
जाय या चेक काटा जाय। (ड्राई) 
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आधर्षणन---पु० मध्ययगीन अगरेजी विधिक क्षेत्र से, किसी अपराधी को 
प्राणदड मिलने पर राज्य के द्वारा होनेवाली उसकी संपत्ति की जब्ती। 

आधबित--वि० (व्यक्ति या सपत्ति) जिसका आधर्षण हुआ हो। 

आधान--पु०२ आजकल वैज्ञानिक क्षेत्रो मे कोई तरल पदार्थ शरीर की 
किसी नस के अदर पहुँचाने की क्रिया या भाव । (टन्सफ्यूजन) जैसै-- 
झरीर में किया जानेवाला नमकीन पानी या रक्त का आधान। 

आधार---मूं ०२ वह मूल तस्‍्व, तथ्य या वस्तु जिसके ऊपर किसी प्रकार की 
रचना प्रस्तुत या विकसित होती हो। जमीन । (ग्राउन्ड) 

आधार-पत्र---पु ० [ स० | वह पत्र, जिस पर किसी प्रकार के क्रय-विक्रय, 
देने-पावने आदि का ठीक हिसाब या भेजे जानेवाले मार का पूरा विवरण 
छिला रहता है। (वाउचर ) 

आधार-ौल--पु० [ स०] आधुनिक भू-विज्ञान में पृथ्वीतल के तीचे की 
वे आम्मेय चट्टाने, जिनके ऊपर बाद में तहे या परते जमती और बनती 
चली गई थी और जिनके नीचे तहों या परतों का कोई चिह्न नहीं 
मिलता। (बेड-रॉक) 

आध निकीकरण--7 ० [ स० | किसी परपरागत या पुरानी कार्य-प्रणाली, 
व्यवस्था, सघटन आदि को आधनिक अर्थात्‌ नये छुग का बनाने की 
क्रिया या भाव। (मसाडनइजेशन ) 

आनंद-योगी--प१० [ स० ] सगीत भे, कर्ताठकी पद्धति का एक राग। 

आनंद-बाद--पु०[ स० | [वि० आनदवादी ] आध्यात्मिक क्षेत्र का यह 
मत या सिद्धान्त कि मनष्य की आत्मा स्वभातत आनन्द या ब्रह्मानन्द 
में पूर्ण है, अत' मनुष्य को आत्मरूप भे छीन रहकर सदा आनन्दमय 
रहना चाहिए। 

आनंदवादी--विं० | स०] आनदबाद संबरध।। आनन्दवाद का। 
पु० वह जो आनन्द्रवाद वा अनयायी या समर्थव हो । 

आन---स्त्री ०५. किसी की मर्यादा या मत्त्त्व के प्रति मन में होनेवाली 
आदरपूर्ण भावता या पूज्य ब॒ंद्धि। उदा०--ठंड़ियाँ निकली हैं बच्चे 
को पडा फिरता है। कुछ किसी बात की भी आन है गोइ्यां तुमको (--- 
जानसाहब | 
मुहा०-- (किसी की) आन सामता -(क) किसी की मर्यादा, महत्त्व 
आदि का उचित आदर करना और ध्यान रखना। जैसे---भलले घर 
की स्त्रिर्या बडे-अढो की आन मानती है। (ख) किसी का प्रभस्व या 
बड़प्पन मानकर उसके सामने झ्कना या बवना। उदा ०--देखकर 
कुग्ती गले में संब्जभानी आपको। धान के भी खेत ने अब आन मानी 
आपकी ।---नजीर । 
६. अपनी मर्यादा, सुरक्षा आदि के विचार से क्रिया जानेवाला 
कोई ऐसा निश्चय, जिसके फलस्वरूप किसी काम या बात का निषेध 
या वर्जन होता हो। जैस्ेे---(क) तुम्हे तो हमारे यहाँ आने की आने 
है। (ख) उनके घर में हरी चूड़ियों की आन है। (स्त्रियाँ) ७ 
अपनी मर्यादा आदि की रक्षा के विचार से किया जानेबाला ऐसा वुढ 
निश्चय था सकत्प, जो जिद था हठ के रूप में परिणत हो गया हो। 


जैसे---न जाने उसे क्या आन पड गई है कि बह किसी तरह मनाये 
नही मानता । 


कि० प्र०--पड़ना। 
<. अपनी मर्यादा, महर्व आदि की उत्कट भावना के कारण उत्पन्न 


आती-बानी 

होनेवाल। मिथ्या अभिमान। अकड। ऐेंठ। जँसे---तुम तो बात बात 
में अपनी आन ही दिखाते रहते हो । 

आवतो-बानो--वि० [हि० आन-+-बान | आनवानवाला। 
सत्री० पाजीपन। शरारत । 

अतुवंशिक विशाव--प० [ स०] आधूनिक जीव-विज्ञान की वह शाखा, 
जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि जीवों और वनस्पत्ियों मे 
आनुवशिकता किस प्रकार चलती है और उसमे समय-समय पर 
किन परिस्थितियों मे किस प्रकार के विभेद उत्पन्न होते हैं। (-जेनेटिव्स ) 

आनुबंशिकी--स्त्री० दे० आनवंशिक विज्ञान । 

ऑन्वोधिकी--स्त्री० १ सृष्टि के तत्व का विचार करनेबाला शास्त्र । 

क्षापात--पु ० ५. आज-कल राजनीतिल क्षत्र मे, अचानक उत्पन्न होनेवाली 
कोई ऐमो विशिष्ट स्थिति जिसके फलस्वरूप देश की शान्तिरक्षा या 
सुरक्षा मे बाधा पड़ने की सभावना हो। हगामा। (एमर्जेन्सी, अतिम 
दोनो अर्थों के लिए) 

आपेक्ष--प१० [स० ] >उपेक्षा। 

आपेक्षिक्ता--स्त्री ०[ स०] आपेक्षिक होने की अवस्था, गृण या भाव। 
(र्लिंटिविटी) 

आपेक्षिक्ताबाद--पु ० [स०] [वि० आपेक्षिकतावादी ] आधुनिक भौतिकी 
की यह नया मत या बाद कि गति और त्वरण दोनों परस्पर निरपेक्ष 

ही है, बल्कि एक दूसरे के आपेक्षिक हैं। (रिलेटिविटी थियोरी) 

आप्त---१० १. ऐसा व्यक्ति, जिसने दशन और धर्म की सब बातें अच्छी 
तरह जान ली हों और जो जीव मात्र पर दया करता तथा सदा सच 
बोलता है। ५. आज-कल विधिक क्षेत्र मे वह व्यक्तित, जो दो प्रतिस्पर्धी 
था विरोधी दलों के झगड़े या विवादास्पद विषय का अन्तिम निर्णय 
करने के लिए चुनकर नियत किया गया हो। (अम्पायर) 

आप्त प्रमाण---पु० [स० ] ऐसा प्रमाण, जो आप्त पुरुष के उपदेश या कथन 
पर आश्रित ही ; और इसलिए जिसकी सत्यता में किसी प्रकार का सदेह 
ने किया जा सकता हो। जैसे--बेदों के मत्र आप्त प्रमाण है। 

आप्रवास---पु ० [ स० ]>-आप्रवासन | 

आप्रवासनय---१० [सं० ] [मू० कृ० आप्रवासित ] अपना देश या मूल निवास: 
स्थान छोड़कर प्राय स्थायी रूप से बसने के लिए किसी दूसरे देश मे 
जाकर बसना या रहना। (इमिग्रेशन ) 

अधंध--पू ०४ कोई बात निश्चित या पक्‍की करता | ठहराव। परि- 
युक्तरि। (एन्गेजमेन्ट) 

आवायकार---।० ऐसे लोग, जो किसी कम आबादीबाले देदा मे जाकर 
खेती-बारी, व्यापार आदि करने के उद्देश्य से बस गये हों, और उसकी 
आबादी, सपन्नता आदि बढ़ाने में सहायक हुए हों। (घेटल्स ) 

आभिवारिक--वि० २ अभिज्ञार के रूप में होनेवाला। 
पुं० १. वह जो उक्त प्रकार से अभिचार करता हो। 

आभुक्ति--स्त्री० १, किसी चीज का फल भोगने की क्रिया या भाव । २. 
किसी की जमीन पर या मकान में किराया, भाड़ा आदि देकर उसमें रहते 
और उसका सुख भोगने की किया या भाव। आभोग। (टेनेमेस्ट) 

भाभोग---१ ० ३. विधिक क्षेत्र में, किसी की जमीत पर या मकान में किराया 
आदि देकर रहने और उसका सुख भोगने की क्रिया या भाव। आमुम्ति। 
(ठेनेमेन्ट) ४. शास्त्रीय संगीत में गीत के चोर अंगों में स्रे चौधा अंग 
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या अश, जो हाता तो बहुत कुछ अतरे की तरह ही है ; परन्तु जिसमें 
गायक ऊँचे से ऊँच स्व॒रो तक अर्थात्‌ तार-सप्तक के पच्रम स्वर तक 
जा सकता है। 
बविशेष--शास्त्रीय दृष्टि से गीत के आरभिक तीन अम या अछा, 
स्थायी, अतरा और सचारी कहलाते हैं। 

आभोगी---त्री ० सगीत भे काफी ठाठ की एक राशिनी | 

आम चुनाव-- ० [अ० |हि० ]-- साध।रण निर्वाचन । 

आमसाक्षय शोब--१० [स०] एक प्रकार का रोग, जिसमे आमाशय की 
भीतरी झिल्ली सूजने के कारण पेट में पीडा होती है, और रोगी को के 
तथा दस्ल होने लगते है। (गैस्ट्राइटिस) 

आसास--]० [ फा०] शोध | सूजन । 

आमुख--प ० ३ नियमावली, विधि-विधान आदि के आरभ का वह 
अश, जिसमे उसके उदृश्यों, प्रयोजनों आदि का उल्लेख होता है। (प्रिए- 
स्बुल) ४ नाटक या रूपक का 'प्रस्तावना' नामक अछश। ५ पुस्तक 
की प्रस्तावना । 

आयतन--पु० ५ आकाश का उतना अद्य, जितना कोई काया घेरती है। 
(वॉल्यूम) ६. आध्यात्मिक क्षेत्र मे वे अग, या तत्त्व जिनमे तृष्णाओ 
का निवास या मृलू माना गया है। जेसे---आस्ब, जीभ, नोक, झरीर 
की त्वचा और मन जिनसे रूप, रस, गध आदि के सुख की कामना 
होती है। 

आयन-ध्यय परीक्षक---पु ० दे० लेखा-परीक्षक' | 

आपुधध--पु० १ युद्धक्षेत्र में काम आनेवाले अस्त्र या हथियार। 
(आम्स ) 

आपुर्विजशान--प१० [स०] विज्ञान की वह शाला, जिसमे इस बात का 
विवेचन होता है कि दरीर किस प्रकार निरोग किया जाता है और 
उसके रोग आदि किस प्रकार दूर किये जाते हैं। चिकित्सा-शास्त्र। 
आयुर्वेद इसी की भारतीय शाला है। 

आमोजना--स्त्री० [सं०] कोई फाम आरंभ क्रने से पहले उसके सभी 
अंगों और उपांगों पर अच्छी तरह विचार करके बनाई जानेवाली योजना । 
(घ्लाच) 

आरंभ--पु ०४. नादय-शास्त्र मे रूपक की पाँच अवस्थाओ मे पहली अवस्था, 
जिससे यह सूचित होता है कि नायक था नाथिका कौन सा उद्दिप्ट 
फल प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से नाटक के लक्ष्य, साध्य और 
फल का पहले से पता मिल जाता है। 

आरंभतः---अव्य ० २. बिलकुल नये सिरे से। आदितः | (ऐबश्निशिओ ) 

आर---प्रत्य ० [स० कार | एक प्रत्यय जो कुछ सकज्ञाओं के अत मे लगकर 
उनके कर्ता का सूचक होता है। जैसे--लोहार, सुनार आादि। 

आरति[--स्त्री० [स० आतलि]१. जाते होने की अवस्था या भाव। 
२. आतर्स अर्थात्‌ परम ढुखी और निस्सहाय होने की अवस्था में परि- 
ब्राण या रक्षा के छिए की जानेवाली पुकार। आर्त्तवाद । उदा०---राम 
मिलत के काज सखी मोरे आरति उर में जागी री।--भीराँ। 
स्त्री०-आरती । 

आरेश--पु० [सं०]१ प्राय. चित्र के रूप मे होनेवाला कोई ऐसा अकन, 
जो परिकलनाओं, विचारी, स्थितियों आदि का परिचायक हो। (डाय- 
ग्राम) २. दे० रेखा-चित्र। 


आरेखन 


५९३६ 


आापाय 





आरेखन--युं० [सं०] [भ० कृ० आरेखित] आरेख प्रस्तुत करने की 
किया या भाव। 
आरोग्य-आश्रम--सुं० आरोग्य-निवास'। 
आरोग्य-निवास--पु० [स०] ऐसा स्थान, जो साधारणत: स्वास्थ्य- 
रक्षा के लिए विशेष उपय्‌ृक्त हो, और इसी किए लोग जहाँ 
स्वास्थ्य-मुधार के उद्देयय से जाकर कुछ समय तक रहते हों। 
(सैनिटोरियम ) 
विशेष--ऐसे स्थान प्रायः जंगलों में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या 
ऐसे स्थानों में होते हैं, जहाँ का जलवायु प्राकृतिक रूप से स्वच्छ और 
स्वास्थ्यवद्धक होता है। 
आरोह-पात---पुं ० [स०] ज्योतिष मे वह विन्यु या स्थान, जहाँ किसी ग्रह 
या नक्षत्र की कक्षा ऊपर चढ़ते समय क्रांति-वृत्त को काठती है। (एसेन्डिग 
नोड) विशेष दे० पात। 
जआार्जुनायन--१ु० [ स० ] १. प्राचीन भारत में, समुद्रगुप्त के समय का एक 
गणतत्र राज्य जो आधुनिक अलवर, भरतपुर और मथरा के आसपास 
था। २. उक्त राज्य का नागरिक या निवासी ।| 
आलेब--पु० १. वह स्थिति जिसमें युवती और प्रौढ़ा स्त्रियो की जननेंद्रिय 
से प्रति चौथे सप्ताह तीन से चार दिनो तक रजश्लाव होता है। मासिक 
धर्म। रजोधम। (मेनस्ट्रएशन) 
आभिक भू-विश्ञान--१० [सं०] भूगोल की वह शाखा, जिसमे घन-सर्पत्ति 
के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग सबधी तथ्यों का अध्ययन 
तथा विवेबन होता है। (एकोनामिक जियोग्रीफ़ी ) 
आधिक भोभिकी--स्त्री ०[स०] आधुनिक भौभिकी की यह शाखा, जिसने 
पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाली घातुओं, पत्थरों, तेलों, खनिज पदार्थों आदि 
का विवेचन होता है। 
आदंता-मापी--वि० [सं०] आता का मान नापने या स्थिर करनेवाला। 
पुं० एक प्रकार का य , जिसमे पदार्थों या वातावरण की आद्रंता या नमी 
का परिमाण जाना जाता है। (हाइग्रोमीटर ) 
आईंता-बिशान--सु ० [स०] आधूनिक विज्ञान की वह शाखा, जिसमे इस 
बात का विवेचन होता है कि वातावरण की आद्ता किस प्रकार घटती 
बढ़ती है और परिस्थितियों पर इसका क्या परिणाम या प्रमाव होता 
है। (हाइग्रालाजी) 
आछकसी[---वि०->आलसी | 
आजलवार---पुृ० [त० अध्यात्म सागर में अवगाहन करनेवाला ] दक्षिण 
भारत के तमिल क्षेत्र मे रहनेवाली एक प्राचीन वैष्णव जाति,जिसमे अनेक 
भवत कवि हो गये हैं। इनका समय ई० ५ वी शती से ९ वी दाती तक 
साना गया है। 
आली-काली--स्त्री ०[ ? ] हठ योग मे, ललना या इडा नाडी और रसना या 
पिंगला नाड़ी के दूसरे नाम। 
अआलेख--पु० ४. आलेखन की क्रिया से अथवा रेखाओं आदि के द्वारा 
अंकित किया हुआ चित्र या रूप। (ड्राइग) 
आठेलन---पृं० २. किसी प्रकार की आवृत्ति बनाने के लिए रूप-सुचक 
रेखाएँ अकित करना। चित्र बनाना। (ड्राइंग) 
आवंतिकी--स्त्री ० [सं० ]--आवती ! 
आवंती--स्त्री ० [सं०] तादय-झास्त्र में, वह प्रवृत्ति जो भुगु-कच्छ, मालव, 


विदिशा, सिन्धु, सौराष्ट्र आदि देशो की वेश-भूषा, आचार-व्यवहार, 
बोलचाल आदि के तत्त्वों से युफ्त हो । 

आवक--वि० [ हि० आवना>-आना ] १. जो कही बाहर से अन्दर की 
ओर आ रहा ही। बाहर से आनेवाला। जँसे--आवक डाक। उब्त 
प्रकार से आनेवाली चीज से मंबध रखनेवाला । (इन्वर्ड) जैसे--आवक 
भाड़ा । 
स्‍्त्री० बाहर या दूसरे स्थानों से चीजें या मार आने की अवस्था या 
भाव। आयात । (पश्चिम) जैसे--इस साल मंडी भे गेहूं की आवक 
कुछ कम है। 

आवक्ष--वि० [स० ] जो वक्ष अर्थात्‌ छाती तक हो । जैसे--आ-वक्ष चित्र | 
क्ि० वि० वक्ष अर्थात्‌ छाती तक । 
पु० ऐसा चित्र या मूतति, जिसमे स्वर और छाती अर्थात्‌ धड़ ही 
दिखछाया गया हो , नीचे के अग न दिखाये गये हों। (बस्ट) 

आवर्स--पुृ० ६. मनुष्यों की कोई धनी आबादी या बस्ती। ७ ऐसा क्षेत्र 
या देश, जिसमे दूर-दूर तक बहुत-सी छोटी-बडी आबादियाँ या वस्तियाँ 
हा। जैसे--आर्यावत्ते, ब्रह्मावर्त आदि। ८ मनृष्यों की कोई छोटी- 
मोटी आबादी या बस्ती। जैसे---अत रावत्ते, बहिरावत्त आदि। 

आवतंवन--]० ६ किसी काम या बात का कुछ समय के बाद फिर उसी 
क्रम, प्रकार या रूप से घटित होना। (रेफरेन्स) 

आवर्यल--प ० २ किसी छोटी या सूक्ष्म वस्तु के प्रतिबिम्ब आदि कुछ 
विशिष्ट क्रियाओ से बहुत बढाना। (मैग्निफ़िकेशन ) 

आवास--१० १. किसी स्थान पर प्राय स्थायी रूप से रहने की अवरया 
भा भाव। २ रिहाइश। २ वह स्थान, जहाँ कोई नियमित या स्थासी 
रूप से बरावर रहता हो। रिहाइदा ( रेज़ीउन्स ) 

आवासिक---वि० [ स० आवास-+ठक--इक ] १. भावास-सबधी। आवास 
का। २ किसी के आवास के रूप में अथवा अधथास के लिए बना हो। 
रिहाइशी। (रेसिडेन्शल) 

आवासो--१० [स० आवासिन्‌] [स्त्री० आवासिनी] वह जो किसी 
स्थान को अपना आवास बनाकर बहाँ रहता हो। (रेसिडंन्ट) 

आवासीय--वि० [ स०]१ आवासिक | २. (स्थान) जो आवास के 
योग्य हो। 

आवुत्ति--स्त्री० १ कोई काम या बात बार- वार होना । दोहराया, तेहराया 
जाना। (रिपीटीशन) ३. यह मत या सिद्धात कि ससार के सभी काम 
और बाते चक्र की तरह चलती रहती हैं और उनकी मुख्य घटनाओ की 
रह-रह कर आवृत्ति होती रहती है। 

आव्जक--_ ०[ स० ] वह जो कही से चलकर और विशेषत: पैदल चलकर 
कही ठहरने, बसने या रहने के लिए आया हो । 

आव्रजन--पु ० [स०] १. चलना-फिरना था घूमना। २. एक स्थान से 
चलकर दूसरे स्थान पर जाना या पहुँचना | 

जाशंता--स्त्री ० ४ किसी के उत्क्ष, मगर आदि के लिए प्रकट की जाते- 

वाली आशीर्वादात्मक कामना। (ब्लेसिंग) 

आशनाई--स्त्री ० [ फा० ] १. आहना होने की अवस्था या भाव। २. जान- 
पहचान। परिचय। ३. दोस्ती। मित्रता। ४, पर-पुरुष और पर- 
स्त्री में होनेवाला अनुचित और अवेध लेगिक संबंध । 

आशय---पु० २. किसी प्रकार का पात्र। 


आशु-लिपि 
आशु-लिपि--स्त्री ० [स०] किसी लिपि के अक्षरों के छोट और सक्षिप्त 
संकेत या चिछ्लु बनाकर तैयार की हुई वह लेख-प्रणाली, जिससे कथन 
या भाषण बहुत जल्दी लिखे जाते हैं। (शार्ट-हैन्ड) 
आशु-लछिपिक--पु० [स०] वह जो आशु-लिपि की प्रणाली से भाषण 
आदि लिखता है। (स्टेनोग्राफर) 
अशु-लेखन--पु० [स०]--आशु-लिपिक | 
आश्रित राज्य--पु० [स०] भाधुनिक राजनीति मे ऐसा राज्य, जो स्वतंत्र 
न हो और जहाँ स्वायत्त-शासन-व्यवस्था के स्थान पर किसी दूरस्थ 
राज्य का नियत्रण हो। (हिपेन्डेंसी ) 
आइवलायन---१० [स०] ऋग्वेद की २१ शाखाओं मे से एक। इस शाखा 
के अनूसार न तो अब ऋक-सहिता ही मिलती है और न ब्राह्मण ही, 
परन्तु ये तीनों कल्प-सूत्र अवश्य मिलते है--गृह्म-सृत्र, घमे-सुत्न और 
श्रीत-सूत्र । 
आष्टांगिक सार्ग--पु० [स० ] बौद्ध धर्म मे तृष्णाओ या वासनाओ का नाक 
करनेवाल्ली ये आठ बारतें--अच्छी दृष्टि, अच्छा सकल्प, अच्छे वचन, 
अच्छे कर्म, अच्छी जीविका, अच्छा व्यायाम, अच्छी स्मृति ओर अच्छी 
समाधि। 
आस--स्त्री० [स० आश्रय | किसी काम या बात में किसी को मिलनेवाला 
थोडा या हरूका सहारा। जैसे--कुछ आस मिले तो हम भी सीढ़ियां 
चढ़ जायें। 
मुहा ०---आस मिलना -सगीत मे, किसी के गाने के समय बीच मे किर्स। 
दूसरे का भी कुछ गा या बजा देना, जिससे गानेवाले को कुछ सहारा 
मिले। जैसे--खाली ठेका भी देते चछो तो कुछ आस मिछे। 
आसज्ञा--सत्री० [स०] १. सजकर या ठीक स्थिति मे आकर कुछ 
करने के लिए उथत या तत्पर होना। तैयारी। २ आधुनिक मनो- 
विज्ञान भें, किती व्यक्ित की ये मानसिक और शारीरिक स्थितिया 
जिनके आधार पर यह स्थिर किया जाता है कि वह अमुक कार्य के लिए 
उपप्‌क्‍त या प्ररतुत है। तेयारी। (रेडिनेस) 
आसन-कोपो--वि० [स० आसन-कोपित्‌ | (व्यक्ति) जो एक ही आसन 
अथवा मुद्रा में अर्थात्‌ शात भाव से किसी जगह अधिक समय तक न बंठ 
सकता हो ; फलतः बहुत ही चचलू या चिलबिल्ला। 
आसुत--भू० ० [स०] जो असवत की किया से प्रस्तुत किया गया हो। 
आसव के रूप मे तैयार किया हुआ। चुआया हुआ । (डिस्टिल्ड) जैसे--- 
आसुत जल, आसुत सथ। 
मस्ता---पुं० [सं० आस्थान से फा०] रहने का स्थान। निवास-स्थान। 
आस्तित्विक--वि० [स० ] अस्तित्व से संबध रखनेवाला। अस्तित्व का। 
आस्थगित--भू० कं० [स०] (विषय) जो किसी विशेष कारणवश या 
कोई शर्त पूरी होते तक के लिए रोक रखा गया हो। (डेफई) 
आएवाई--स्त्री० [सं० स्थायी] खयाल, दुमरी आदि गीतो का पहला 
चरण, जो प्रत्येक चरण या पद के बाद दोहराकर गाया जाता है। 
आहुत---वि० ३. जिसका अत हो चुका हो। समाप्त। ४. (प्राचीन मुद्रा 
या सिक्का) जिस पर ठप्पे से कोई चिह्तु अंकित हो, उस्ते चलानेवाले 
का नाम या समय अफित से हो। (पच-मावड़े) 
आहत नाव--पु० [सं०] नाद के दो भेदों में से एक। ऐसा नाद, जो किसी 
प्रकार के आपात से उत्पन्न होता है। जैसे--घटे, पड़ियार आदि 


भर 


अथवा बाजो से उत्पन्न होनेवाला नाद। नाद का दूसरा भेद अनाहत 
नाद कहलाता है। 

भहरण--प० २. बलपूर्वक कही से कुछ निकालना या किसी से कुछ 
लेना। (एग्जैक्शन) 

आहार-तंत्र--पुृ० [स० ]<पाचक-तत्र। 

आहार माल--पु० [स०] पाचन-कल। 

गाहुत--भू० कृ० [स०] १. जिसे आहुति दी गई हो। जो तृप्त किया 
गया हो। जैसे--सोमाहुत । 


द्टू 

इंजील---स्त्री० [अं० इवेन्जेलियन] १. इसाइयों के धर्म-प्रथ बाइबिल 
का एक विशिष्ट अदय, जिसमे इस सु-समाचार का उल्लेख है कि ईसा- 
मसीह ईश्वर की ओर से लोक-कल्याण के लिए आये थे । ईसाइयो का 
घर्म-प्रथ। बाइबिल। 

इंदिरा--स्त्री० ४. एक प्रकार का वणिक समवृत्त छन्द, जिसके प्रत्येक 
चरण में एक नगण, दो रगण, एक लघु और एक गुरु होता है। 

इंबु-गीबाणी--स्त्री ० [ स० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति की एक राशिनी | 

इंदु-धवली--स्त्री ० [स० ] सगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

इबु-भोगी--पु ० [ स० ] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

इृदु-शीतल--प्‌ ०[स० ] सगीत मे कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

इंड्रियवाद--पु ० [०] [स्त्री० इद्रियवादी ] यह मत या सिद्धात कि इंद्रियो 
के सुख-भोग को ही प्रवान मानना चाहिए, और इद्वियों का सुख भोगते 
रहना चाहिए। (हेडेनिज्म 

इक-तरफा--वि० १ दे० 'एक-तरफा। २ दे० 'एकपक्षीय'। 

इकबालमंद--वि०  अ० “फा०] [भाव० इकबालमदी] (व्यत्ित) जो 
यथेष्ट प्रभावशाली और सम्पन्न हो। 

इकबालो--वि० [ अ०]] १. इकबाल या स्वीकृत करनेवाला। २ जिसका 
यर्थष्ट प्रताप, वैभव आदि हो। 

इकबाली गवाहु--१० [अ० | फा०] वह अपराधी जिसने अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया हो और जो अपने साथी अपराधियों के विरुद्ध गवाही' 
दे। मेद-साक्षी। (एप्रूवर) 

इच्छापत्र--म ० वह पत्र या छेख, जिसमें कोई व्यक्ति यह छिखता है कि 
मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरी सम्पत्ति का विभाजन और व्यवस्था अमुक 
प्रकार से हो। वसीयतनामा । (विल) 

इजारेदार--१० [फा० इजारादार] [भाव० इजारेदारी] वह जिसने 
किसी काम या बात का इजारा या एकाधिकार ले रखा हो । 

इजारेदारशी--स्त्री० १. इजारेदार होने की अवस्था या भाव। 
२. इजारेदार की प्राप्त होतेवाला अधिकार। एकाधिकार। (मोनो- 
पोछी ) 

इटली--स्त्री०[? ] दक्षिण यूरोप का एक प्रसिद्ध और बड़ा प्रायद्वीप। 

इंडली--स्त्री ०[ ? ] अच्छे चावलों को पीस कर बनाया जानेवाला एक 
प्रकार का दक्षिण भारतीय पकवान। 

इतालबी---वि० पुं० स्त्री ०--इटालियन । 

इलालिया--पु ०-०इटली (प्रायद्वीप) | 

इब्रानी--१ ०, स्त्री०, वि०--इबरानी। 

इसामबाडः--१० [अ०-+हिं० ] मुसलमानों मे वह धर्म-मदिर, जो विशेष 


द्र्ण 


रूप से हजदत अछो और उनके पुत्रों की स्मृति में बनाया गया 
हो। - 
विशेष--मु हरंस में इसामबाडों मे शीया मुसलमानों की शोक-सूचक 
भजलिसें तथा अन्य अवभरो पर अनेक प्रकार के धामिक इृत्य ४ते हैं। 

इरण--पु० २ ऊसर या बजर भूमि। 

इलाकाई--वि० | हि? इलाका |-ई (प्रत्य०) | १. इलाके से सबंध रखने 
या उपके अवा होवेबाला। २. दे० क्षेत्रिक' । 

इलाजपट्टी--स्त्री० [हि०] १ मरहम-पट्टी । २. किसी को दड देने 
के लिए अच्छी तरह मारना-पीटना। (व्यग्य) उदा०--मालूम पडता 
है कि उसकी इलाज-पट्टी करानी जरूरी है।--उम्र । 

इल्मे-मजलिस--प्‌ू ० [० +फा० ] शिष्ट तथा सम्य समाज में उठने-अठते, 
बोलने-बालने आदि का ज्ञान या विद्या। 

इष्टि--स्त्री० ५. यज्ञ, विशेषत अनिनिद्वृत्र, दर्शयूर्ण माय, चातुर्मास्य, 
पशुयज्ञ और सोम-यज्ञ। बाद में इनमे पाकन्यज्ञ, हविय्ज्ञ आदि भी 
सम्मिलित हो गये थे । 

इसराईल---१० [यहु०] दक्षिण-पश्चिम एशिया का आधुनिक स्वतत्र 
यहूदी राज्य, जो सन्‌ १९४८ में स्थापित हुआ था। 

इस्पंजी---वि० [ हि? इस्पज | जो इस्पज की तरह ठिद्रमय हो और जिसमे 
तरल पदार्थ सोखन की शक्ति हो। (स्पार्जी) 

१ 

ई०---हिं० ईसवी सन्‌ का संक्षिप्त रूप। 

ई० पु०--हिन्दी ईसा पूर्व (सन्‌) का सक्षिप्त रूप। 

ईश-गिरो--पु० [सं०] संगीत मे, कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 

ईश-गीड़--] ० ०] सगीत में, कर्ताटकी पद्धति का एक राग। 

ईंश-मवोहरो--रत्री० [ स० ] सगोत मे, कर्नादकी पद्धति की एक रागिनी । 

ईशाबास्य--]ू ७ [स०] एक उपनिषद्‌, जो शकल यजवेंद की मत्र-सहिता 
का ४० याँ अध्याय है और सश्र उपनिषदी मे पहला माना जाता है । 

ईस्टर--7 ० [स०] यहूदियों, रोमनो, ईसाइयो का एक प्रसिद्ध त्योहार 
जो प्राय. अप्रेल में पढ़ता है। 

ड़ 

जंगलों छाप--स्त्री०[ हि०] किसी व्यक्ति विशेषतः अपराधी आदि की 
पहचान के लिए ली जानेवाली उंगली के अगले भाग की छाप । 
अगूली-पतिमुद्रा । अगुली छाप। (फ़िंगरप्रिन्ट ) 

उकताहुट---स्त्री ०[ हि" उकताता ] उकताने की क्रिया, गृण, धर्म या 
भाव। 

उगाई--स्त्री० [ हिं० उगना] उगने की क्रिया, भाव या स्थिति। 
स्त्री० [ हू० उगाना | १ उगाने की क्रिया, माब या स्थिति। २. उगाने 
का पारिश्रसमिक या मजदूरी । 

उप्र राष्ट्रवाद---पु० दे० अति-राष्ट्रीयतावाद' । 

उग्रवाद--पु० [ स० |>भतिवाद। 

उप्रबादी--म्‌ ० [ स० |--अतिवादी 

उन्यक मतोप्रंधि--स्त्री ० [स०] मन में रहनेवाली यह धारणा या भावना 
कि हम किसी दूसरे से अथवा औरों से ऊँचे या बड़े हैं। हीनक भावना' 
का विपर्याय । (सुपीरियोरिटो कम्प्लेक्स ) 

उच्चतम न्यायात्य---पु ० [स०] दे० सर्वोच्च न्यायारुय'। 
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उच्च-भाषक--प्‌ ०[ स० | एक प्रकार का आवनिक यत्र, जो बड़े चोंगे के 
रूप में होता है; और जिसके छोटे गोल मुँह पर कही जानेवाली' बात 
जोर की और अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है! (छाउंड स्पीकर) 
उच्चमान--प० [स०] १ किसी काम या बात का वह सबसे ऊँचा 
और वडा मान, जो पहले के उस प्रकार के सभी मानों के आगे बढा हुआ 
हो ; और जिसका सार्वजनिक रूप से अभिलेख हुआ हो और जो विशेष 
प्रशसनीय और महत्त्वपूर्ण माना जाता ही । जैसे---(फ) तैराकी या 
दौड़ मे स्थापित किया हुआ उच्चमान। (ख) हवाई जहाज मे बहुत 
अधिक उँचाई तक उड़कर स्थापित किया हुआ उच्चमान। २. गरमो, 
सरदी, तीजता, मूल्य आदि की ऐसी अधिकता या वुद्धि, जो अपने वर्ग 
में सबसे आगे बढ़ी या ऊपर हुई हो। जैसे---(क) चाँदी या सोने 
के मूल्य का उच्चमान। (ख) वर्षा या हिमपात का उल्चमान। 
(रिकाई) 
उच्चांक--प० [स० उच्च +अक] ६. किसी काम या बात का उच्च 
मान सूचित करनेवाला अक। २- दे० उच्चमान'। 
उच्चायक्त--१०| स० उच्च--आयकत | राजदूत की तरह के एक प्रकार 
के राजकीय अषिका री,जो एक राज्य के प्रतिनिधि के रूप मे किसी दूसरे 
राज्य में नियुक्त होकर रहता है। (हाई कमिश्नर) 
उच्चालक--पु० [ स०] १. दूर करने या हटाने वाला । ३ ऊपर उठाने 
या ले जानेबाला । 
पु० एक प्रकार का आधुनिक यत्र, जो भारी सामान अथवा बहुत से 
आदमियों को नीचे से उठाकर ऊपर या ऊँची जगही पर पहुंचाता है । 
(एलिवटर) जैसे--जहाज पर माल चढ़ाने का उच्चालक । 
उच्चालन--पु०| स०| ऊपर की ओर उठाना, चढाना या ले जाना। 
(एलिवेशन ) 
उच्चालित्र--प० [स०| उच्चालक (यत्र)। 
उच्चित्र--पु० चित्र-कला में, आवश्यकतानुसार दिखाई जानेवाली ऊँचाई 
और निचाई। तलोन्नत। निम्नोन्नत। (रिलीफ) 
उजलना---अ० [7० उजालना का अ०] १ उजला या चमकीला होना । 
जेंसे--वरतन उजलना। २, दीप्त या प्रज्वलित होना। जैसे---दीया 
उजलना। * 
स० उजालना । 
उठक-बेठ क--स्त्री ०| हि? उठना+-बैठना | १. बार-बार उठने और बैठने 
की क्रिया या भाव। २. बैठक या बैंठकी नाम की कसरत। 
उठाना--स ० १०. किसी बीज का कोई तरह पदार्थ सोखकर अपने 
अन्दर करता। जैंसे--मुलायम आदा बहुत पानी उठाता है। 
उठाव--सु ० [हिं० उठना] १ उठने की अवस्था, क्रिया या साव। 
उठान। २ शरीर के किसी अग में होनेवाला कोई ऐसा विकार, जो 
फोड़े, सूजब आदि का रूप धारण कर सकता हो। जैसे--दस उँगली 
में कोई उठाव उठ रहा है। 
क्रि० प्र०--उठनता। 
डठाबन--१ ० [हिं* उठाना, पु० हिं० उठावना] १, उठाने की क्रिया 
या भाव। २. कोई एंता कार्य, जो किसी को आगे बढ़ाने या ऊपर उठाने 
में प्रवृत करता या सहायक होता हैं। (लिफ़्ट) जैसे--किसी को 
अधिकारी की कृपा से नौकरी मे उठावत मिछता । ३. बिजली की 


झइंग-तहतरी 


सहायता से चठोवाला उत्थावक तामक यत्र, जिससे छोग ऊँचे भवनों 
में नीवे-ऊरर आते-जाते हैं। ४ दे० 'उठावना'। 

उड़न-तइतरो--स्त्री० [हि० उदना +तश्तरी] बहुत बडी तम्तरी के 
आकार का एक प्रकार का ज्योतिर्मध उपकरण या पदार्थ, जो कभी 
कभी आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। उददन-यारू। (फ्लाइग 
डिश, फ्ठाइग सासर) 
बिशेष--दवर इस प्रकार के पदार्थ आकाश में उड़ते हुए देखकर 
इनके सवध में लोग तरह-तरढ़ की कह्पनाएँ करने छगते थे। पर अब 
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हमारे सौर जगत्‌ के किसी दूसरे ग्रह से 
हमारी पृथ्वी का हाल जानने और हम लोगों से सप्क स्थापित करने 
के लिए आते हैं। फिर भी अभी तक इनकी अधिकतर बातें अज्ञात 
और रहस्यमय ही हैं। 

उड़न-दस्ता--7१ ० [ हि० उड़ना |-फा० दस्त. ] “>उड़ाका दलछ। 

उड़ाका बल--प ० [हि०+ सं० ] पुलिस, सैना, आदि की वह छोटी दकडी 
या दल, जो कोई विशेष आवश्यकता पड़ने या ईप्रंटना होने पर सूचना 
पाते ही तुरत वहाँ जा पहुँचता और व्यवस्था, सहायता आदि का 
काम करता हो। उद़्न-दस्ता। (फ्लाइग स्कवाड) 

उत्कीर्णन--पु० [स«] पत्थर, लकडी, हाथी-दाँत आदि का तल छील 
और गढ़कर उनमें आकृतियाँ, बेल-बुटे, मतियाँ आदि बताने की कुछा। 
(काबिंग ) 

उल्केंद्र--म ० २ दे० 'कप-केंद्र'। 

उत्केंद्रक--वि० [स०] जो अपने केंद्र से कुछ इधर-उधर हटा हुआ हो। 
(एक्सेन्ट्रिक ) 

उत्कमण--१० २ कोई क्रम उलछटने की क्रिया या भाव। (रिवर्शन) 

उत्कर्रणोय--वि० [स०] जिसका उत्क्रमण हो सके, किया जा सके या 
किया जाने को हो। 

उत्कांत--वि० ३ उलटा। विपरीत। 

उत्कांति--रत्री० ३. विपरीतता। 

उत्लनन---१० २ आज-कल मुख्य रूप से जमीन खोदने की वह किया, 
जो गड़राई मे दबे हुए प्राचीन अवशेषों का पता लगाने के लिए की 
जाती है। खोदाई। (एबसकैवेशन ) 

उत्तर-जोफत--१० [स०] साधारणत अपने वर्ग के औरों का अंत या 
मृत्यु ही जाने पर भी बना, बचा था जीवित रहना। परिजीवन।! 
(सर्वाइवल ) 

उत्तर-जीवित--भू० कृ० [सं०] जिसने उत्तर-जीवन प्राप्त किया हो। 
परिजीबी। (सर्वाइवर ) 

उत्तरजीबोी (विन)--पु ० [सं०] वह जिसने उत्तर-जीवन का भोग 
किया ही। साधारण वय से अधिक समय तक जीता रहनेवाला प्राणी । 
परिजीवी। (सर्वाइवर) 

झलरी सागर---पु० [सं०] एटलांटिक महासागर का वह अंश, जो 
प्रेठब्रिटेन के उत्तर तथा नारबे के पर्टिचम में है। 

उत्पापक--पूं० बिजली की सहायता से चलनेवाला एक प्रकार का यंत्र, 
जिसकी सहायता से लोग बहुत ऊँची-ऊँची हमारतों या मवतों पर 
(बिना सीढ़ियाँ चढ़े-डतरे) ऊपर-नीसे आते-जाते हैं। उठावन। 
(लिएट ) 


५९९ 


उधाश 





उत्पक--पु० हे. कदमीर का एक राजकुल जो ई० ९वी और १०वीं 
शताब्दियों में वहाँ राज्य करता था। 

उत्पाद्य---प० इतिवत्त के विचार से रूपक की कथा-वस्तु के तीत भेदों 
में से एक। ऐसी कया-वस्तु, जो कर्ण की कल्पना से उत्पन्नया प्रस्तुत 
हुई हो । 
विशेष--.शेष दो भेद प्रस्यात और मिश्र कहलाते हैं। 

उत्प्लक--पुृ० [स०] १ तरल पदार्थ के तल पर ठोस या भारी पदार्थ 
के उतराने या तैरने की क्रिया या भाव। २ प्छाव नामक उपकरण 
जो पानी पर तैरता रहता है। दे० प्लाव। 

उन्संग--१० ६ प्राचीन भारत में वह कर, जो राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न 
होने पर प्रजा से लिया जाता था। 

उदयन--पू० [स०] वत्स देश का एक प्रसिद्ध चन्द्रवणी राजा, जो 
सह्तानीक का पत्र था और जिसकी राजधानी कौशास्बी 
थी। 

उदरपाद--वि० [स०] जिसके पैर पेट के अन्दर रहते हो। 
पृ घोधे, गल आदि के वर्ग के वे जन्तु जिनके चलने के अग उतके खोल 
के अन्दर रहते है, और आवश्यकतानुसार बाहर निकाले जा सकते 
है। (गैम्ट्रीपौड) 

उर्दर्या--रत्री० [स०] उदरशावरण । 

उद्दांतीकरण--प० [सं०] उदान्त करने अर्थात्‌ बहुत झेचा उठाने 
की क्रिया या भाव। 

उद्गाता--पु० १ वह जो खूब जोर से गाता ही। 

उद्ग्रहण--पृ० २ राज्य या शासन का आधिकारिक रूप से आदाय, 
कर, शुल्क नियत करके वसूल करना। (लेवी) 

उद्देश्घ--पु० ४ कथात्मक साहित्य के छ तत्त्वो मे अन्तिम तत्व जिसमे 
लेखक जीवन के सबंध में अपना दृष्टिकोण या जीवन-दर्शन उपस्थित 
या स्पष्ट करता है। 

उद्धार--१० २ किसी को दासता, बधन, हीनावस्था आदि से मृषत 
करके ऐसी स्थिति में छाना कि तरह स्वतत्रतापूर्वक अपनी उन्नति या 
विकास कर सके। (इमन्सिपेशन) जैसे--परदे की प्रथा से स्त्रियों 
का उद्धार। 

उद्यम--२० २ किसी ऐसे नये काम में प्रवत्त होना, जिसके लिए अपेक्षया 
अधिक बल, योग्यता, साहस आदि की आवश्यकता हो। ३ उक्त के 
फलस्वरूप होनेवाला कोई कार्य या वध्यापार। (एन्टस्प्राइज, उक्त 
दोनों अर्थों के लिए) 

उद्यान-विशान---पु० [स०] वह विज्ञान, जिसमे इस बात का विवेचन 
होता है कि पेड-पौपे आदि किस प्रकार लगाये, बढ़ाये और सुरक्षित 
रखे जाते हैं। फल, फूल, साग-सब्जी आदि उत्पन्न करने की कला 
इसी के अन्तर्गत है। (हांटिकल्चर ) 

उधरना--अ० २. मृक्ति यथा मीक्ष प्राप्त करना । उदा०--जाके नाम 
अजामिलऊ उधरयो, गनिका हु गति पाई।--गंझ नानक। 

जधार-बाढ़ी--स्त्री० [हि उधार--बढ़ता] उधर लिया हुआ ऐसा 
ऋण, जिसका सूद बराबर बढ़ता रहता है। 
क्रि० प्र ०--देना ।--माँगना । 

उबारा|[--वि२>-उधार। 


उच्मायभ 


१६७७ 


उपस्तंच 





उन्नायन--पु० [स०] उन्नयन करने अर्थात्‌ ऊपर उठाने की किया या 
भाव। 

उन्मोचन---पु० ३. अपराध या दोष न सिद्ध होने पर अभियुक्त को छोड़ 
दैेना। (डिल्वाजं) 

उपकरण--पु० ४. कोई ऐसा छोटा यंत्र, जिसमें बहुत से छोटे-छोटे कल- 
पुरजे हों । (एपरेटस) 

उपकला--स्त्री० [स०] शरीर-शास्त्र मे, एक प्रकार की बहुत चिकनी 
और महीन झिल्ली, जो दारीर फे सभी भीतरी अगों को ऊपर से लूपेटे 
रहती है। (एपिथीलियम) 

उप-कुलपति--पु० [सं०] किसी विद्यालय का वह प्रधान अधिकारी, 
जो कुलपति के अधीन रहकर उसके काम करता हो। (बाईस-चासलर ) 

उप-क्षार--मु० [सं०] जीव-जतुओं, बनस्पतियों आदि में से निकाला 
हुआ ऐसा पदार्थ, जिसमे क्षारीय तरव यथेष्ट मात्रा मे होता है। (एल्क- 
लॉएड) 
विशेष---कुनैत, कोकेत, अफीम आदि इसी वर्ग के पदार्थ हैं। 

उप-क्षेपक--वि० [स०] उपक्षेप करनेवाला। 
पु० दे० “अर्थापक्षेपक'। 

उप-क्षेपषे--पु० [सं०] १ गिराना या फेंकना। २. अभियोग या 
दोष लगाना। हे कही से लाकर सामने रखना। ४ सूचित करना। 

उप-गण---पुं० [स०] किसी गण, वर्ग या श्रेणी के अन्दर होनेवाला 
छोटा गण, वे या श्रेणी। (सब-आडेर) 

डपथर्या--स्त्री ० रोगियों की सेवा सुश्रूषा का काम। (नर्सिंग) 

उपचारिका--स्त्री० [स०] रोगियो का उपचार था सेवा-सुश्रूपा 
करनेवाली स्त्री। (नसे) 

उपज--रस्त्री ० १. उपजने की क्रिया या भाव। २. सामूहिक रूप से 
वे सब चीजें, जो खेतो आदि में फसल उत्पन्न करने पर प्राप्त हो। जैसे-- 
गेहूँ था चावक की उपज। ३. यत्रों आदि से बनाकर तैयार की हुई 
चीजें । 

उपजात---१० वह पदार्थ, जो कोई दूसरा पदार्थ बनाने के समय बीच में 
प्रसग या समोगवश निकल आता या बन जाता हो। उपसर्ग। (बाइ- 
प्रडिक्ट ) 

उपजाति छंद--पुं० [स०]| छद-शास्त्र मे ऐसा छद, जो भिन्न प्रकार के 
योगों से बना हो। जैसे---(क) इन्द्र-वज्चा और उपेन्द्र-बज्ञा ; (स्तर) 
इन्द्रवशा और वशस्थ अथवा (ग) तोटक और मनोरमा के योग से 
बने हुए उपजाति छन्द कहलाते हैं। 

उपदान--पु० २ वहू घन जो राज्य या शासन की ओर से किसी ऐसे देश 
या राज्य को सहायता रूप में दिया जाता है, जो किसी दूसरे देश 
या राज्य से लड़ रहा हो। ३. वह धन जो राज्य या शासन की ओर से 
किसी ऐसे थ्यापार या शिल्प को प्रोत्साहित करने के छिए सहायता 
रूप में दिया जाता है, जो देश कि आध्िक उन्नति या विकास के छिए 
उपयोगी समझा जाता हो। (सबसिडी) 

उपदेश-क्या--स्त्री० [स०] कथा का वह प्रकार या रूप, जिसमे पशु- 
पक्षियों, वृझ्ों आदि को पात्र बनाकर उनके आचरणों, व्यवहारों 
आदि को उपदेक्षात्मक कथा का रूप दिया जाता है। (फ़ेबुछ) जैसे--- 


पंचतंत्र, हितोपदेश आदि। 


उपबेश-बाद--पु० [स० ] साहित्यिक क्षेत्र मे यह मत या सिद्धांत कि जो 
कुछ लिखा जाय, वह लोगों को नैतिक उपदेश देने के उद्देश्य से लिखा 
जाय। (डाइकेस्टिसीज््म ) 

उपनयन--पु० [सं०] जनेऊ या यज्ञोपवीत पहनाने का आधुनिक 
सस्‍्कार। 

उपनागर-अपजअंश--स्त्री ० [स०] मध्य यूग में, अपअरद्य भाषा का वह 
रूप, जो प्रात और आभीरी के योग से उद्भूत हुआ था और जो गुज- 
रात तथा पूर्वी सिन्ध मे प्रचलित था। 

उपन्पंजीयक--प्‌० [सं०] वह अधिकारी, जो पजीयक के सहायक 
रूप में उसके अधीन रहकर काम करता है। (सब-रजिस्ट्रार ) 

उपपत्ति--स्त्री० ५ किसी बात या विषय के सबंध भे ऐसा निरूपित 
और प्रचलित मत, जो प्रायः ठीक माना जाता हों। सिद्धात। 
(थिअरी ) 

उपखपक--पु० नाटक शारत्र मे, ऐसा रूपक, जिसमे गीतो और नृत्यो 
की प्रवानता हो। 

उपरोपण--पु० [स०] [भू० कृ० उपरोपित] वनस्पति-विज्ञान मे, 
किसो पौंबे या वृक्ष की ठहनी दूसरे पौधे या वृक्ष की डाल या तनो पर 
इस उद्देश्य से लगाना कि वह टहनी भी दूसरे पौधे या वृक्ष का अण बनकर 
बढ़ने और फलने-फूलने छगे। कलम लगाना। ;(ग्रेप्रिटग ) 

उप-विभाग--१० २. दे० अनुभाग'। 

उपवामन--पु० २ किसी काम या बात में होनेवाली कमी। घढाव। 
(एब्रेटमन्ट ) 

उप-शिक्षक--पृ० ऐसा शिक्षक, जो पिद्याल्य में पढ़नेवाले विद्यार्थी को 
उसके अतिरिक्त समय में पढ़ाई में सहायता देने के लिए शिक्षा देता 
हो। (दयूटर) 

उप-शिक्षण--पु० [म०] ऐसा शिक्षण, जो किसी विद्यालय में पढने- 
वाले विद्यार्थी को उसके अतिरिक्त समय में उसकी पढ़ाई पक्की करने 
के लिए दिया जाता हो। (ट्यूशन) 

उपशुल्क--पु० [स०] कोई ऐसा छोटा कर या शुल्क, जो किसी छोटे 
परिमित क्षेत्र मे ही छगता हो। (रेट) जैसे--नगरों में छगनेवाले 
अलग अलग प्रकार के उप-शुल्क। 

उपसंधि--स्त्री० [स०] १. नादय-क्षास्त्र में, सधियों का एक छोटा 
या हल्का रूप, जिसके २१ प्रकार या भेद कहे गये हैं। २ आधुनिक 
राजनीति में, परस्पर युद्ध करनेवाले राष्ट्रों के सैनिक अधिकारियों 
का युद्ध स्थगित करने अथवा इसी प्रकार की दूसरी बातों के सबंध में 
होनेवाला समझौता, जिसका पालन सभी पक्षों के लिए आवश्यक होता 
है। अभिसमय। (कन्वेन्शन) 

उपसाधक--वि० [स०] (चीज या बात) जो किसी काम में गौण 
रूप से सहायक हो। (एक्सेसरी) 

उपसाधन---मु ० [स०] कोई ऐसा तत्व, जो किसी काम या बात की 
सिद्धि में गौण रूप से सहायक हो। (एक्सेसरी) 

उपल्कर--पु० ५ वे सब साधन या सामान, जिनकी आवश्यकता या उप- 
योग ठीफ तरह से कोई काम पूरा करने में होता हो। साज-सामान। 
(इक्विपमेन्ट) 

उपस्तंभ--पु० [सं०] पत्थर, छकड़ी आदि का बह ऊेचा या लबा 
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आधार, जिस पर और बीजें जमा या टिकाकर रखी जाती हैं। धांनी। 
(स्टैन्ड) जैसे--धरहौंची, दीयट आदि। 

उपहत--वि० ३ जिसका गुण या शक्ति नष्ट अथवा विकृत कर दी 
गई हो । 

उपहात्त काव्य--१० [स०] हास्य-रस का कोई ऐसा काव्य, जिसमें 
किसी प्रथा, वस्तु, व्यक्तित, स्थिति आदि का निदनीय रूप सामने रखकर 
उसकी हेंसी उड़ाई गई हो। 

उपहास-जित्र---१० [स०] वह अकन या चित्र, जिसमे किसी धटना, 
धस्तु था व्यक्ति का रूप केवल हसी उड़ाने के लिए विकृत करके दिखाया 
गया हो । 

उपाधि--त्त्री० ४ बोल-चाल मे, झगड़े-वखेडे की कोई ऐसी वात, जो 
किसी काम में बाधक हो। ५ कंपट। छल। 

उपाध्याय---१० १ वह व्यक्ति, जिसके पास लोग किसी विषय का 
अध्ययन करने के लिए जाते हों। 

उवापच्यत--पु ० [स० [>चयापचयन। 

उवाय-कौशल--पु० [स०] एक प्रकार की बौद्ध पारमिता, जिसके 
द्वारा बौद्ध-मिक्ष घुम-धूम कर लोगो को महात्मा बुद्ध के उपदेश सुताते 
और महायान धर्म के सिद्धांत का प्रचार करते थे। 

उपार्थक--पु० [स०] उपार्थन अर्थात्‌ अनुयाचन या मतार्थन करने- 
बाला । 

उपायंत--पु० [स०] १. दे० अनुयाचन'। 

जवाधंना--स्त्री० [स०] :उपायंन। 

उपालंभ काब्य--पु० [स०] साहित्य में, कोई ऐसा काव्य, जिसमे प्रिय 
के वियोग-काल में उत्कट प्रेम के आवेश में परम आत्मीयतापूर्वक ऐसे 
मनोभाव प्रकट किये जाते हैं। ऐसे काव्य प्रेमी और प्रेमिका को भो 
संत्रोधित करके लिखे जाते हैं और इप्टदेव को सवोधित करके भी | 
जैसे--अ्रम र-गीत | 

उवात्यि--स्त्री० [स० उप |-अस्थि] प्राणियों के शरीर में होनेवाले 
दुढ़ लचीले ऊतक, जो मिककर प्राय. हदडी के समान हो जाते हैं। 
कुरकुरी। (कार्टिलेज) 

उपोत्याइ--]१० [स० ]5-उपजात (पदार्थ)। 

उभ्वर--पु० मछलियों और सरीसूपों के बीच के रीढदार जंतुओं 
का एक वर्ग, जिसके जीव जर में भी रह सकते हैं और स्थल में भी । 
(ऐम्फीविया) जैसे--कछुआ, मेडक आदि। 

उभर्वरलिगी--वि० [स०] जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों छिग हों। 
पु० १. मनुष्यों मे ऐसा व्यक्ति, जिसमे पुरुष और स्त्री दोनों के वि 
या लिंग वर्तमान हो। २ ऐसे जीव या वनस्पतियाँ, जिनमे स्त्री और 
पुरुष दोनों के प्रजनन के अगः समान रूप से रहते हों। (हर्माफ्रोडा- 
हट) जैसे--केचुआ, काई आादि। 

उमप-वेदांत--पु० [सं० ]>-विशिष्टादत 

उसाभरण--१० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

उमोक्षता|“-स० [स० उन्मीऊन] १. खोलना। २. प्रकाशमान 
करना। २. उल्लसित या प्रसन्न करना। (राज०) 
अ० १. खुछना। २ प्रकाशमान होता। चमकना। ३. उल्झूसित 
या प्रसन्न होता, (राज०) 

५---७६ 


२ दे० मतार्थन । 


उरशूल--पु० [स०] एक प्रकार का रोग, जिसमे उर या हृदय के ऊपरी 
भाग में रह-रह कर तीज्न पीडा होती है। (इनजाइना पेक्टोरिंस) 

उरग--पु० [सं० ]ऐसे पृप्ठवर्शी जन्तुओ का एक बर्ग, जो पेट के बरू रेंगते 
हुए चलते हैं। जैसे---कछआ, घडियाल, छिपकली, साँप आदि। 

उराब[---१० [हिं० उर- हृदय] १ मन की उमग या भाव। २ 
साहस! हिम्मत। 
पु०, स्त्री०>उर्राव (आति और भाषा) । 

उद्बवेला--म्ती० [पा०] प्राचीन पाली साहित्य मे, फरकूगू नदी का बहु 
रेतीला तट, जो गया और बुद्ध गया के बीच में पडता है। 

उ्दु--स्त्री० १ बादशाही छावनी। 

उ्िसका--स्त्री० [स०] राजा सीरध्यज जनक की कन्या और सीता 
की छोटी बहन जो लक्ष्मण को ब्याही थी। 

उलपझट्टा[-- ०-+उलठझन | 

उलपन---स्त्री० ३ एऐसी' स्थिति जिसमे किसी विषय से सर्वध रखने- 
बाली कई कठिन, शिततीय और पेचीदी बाते एक साथ आ उपस्थित 
हो। (काम्प्लीकेशन) 

उलठा कुआँ--पु० [हि०] मध्ययगीत हठयोगियों की परिभाषा' में, 
ब्रह्म-र भ्र, जिसका मुंह ऊपर की ओर माना जाता है और जिसमें अमृत- 
तत्व के भडार की कल्पना की गई है। 

उल्लेख--.प१० २ लेख, आदि के रूप में होनेबाली चर्चा या जिक्र। 
वर्णन। (मेन्शन ) 

उद्दना (सस)--पु० अर्थ-शास्त्र और राजनीति के आच्षार्य एक प्राचीन 
वैदिक ऋषि । 

उच्णांक--प० [स० |>-उप्माक । 

उब्मा--स्त्री० २ वैज्ञानिक क्षेत्र मे, गरमी या ताप, जिसके फलस्थरूप 
जीव-जन्तुओ और वनस्पतियों में जीवन का सचार होता है, 
(हीट ) 

उष्मा-रोधक---वि० [स०] उप्मा अर्थात्‌ गरमी या ताप रोकनेबाला। 
पु० आधुनिक विज्ञान में, कोई ऐसा उपकरण या रचता, जो दो चीजों 
के बीच में इमलिए लगाई जाती है कि एक ओर का ताप, विद्यत्‌ या 
शब्द दूसरी ओर न जा सके। (इन्स्यूलेटर) 

उब्मिक--वि० |स०] उप्मा-सवंधी। उप्मा का । 

ऊँथाई--स्त्री० २ विशिष्ट रूप से किसी नियत तल या स्तर से ऊँचे 
होने की अवस्था या भाव। (आल्टिच्यड) जैसे--(क) किसी पर्वत 
यथा स्थान की सम्‌द्र तक से ऊँचाई। (ख) किसी भ्रह या नक्षत्र की 
पृथ्वी-तल से ऊँचाई । 

अंट-प्भ--पु० [हि०-+-घ8०] मरुभूमि मे और पहाड़ियों पर ऊ्ँटो के 
काफिले के चलने के लिए बना हुआ मार्ग। (कंमेल ट्रैक) 

ऊतक-विशान---पु० [स०] आधुनिक जीव-बविशान की वह शाखा, 
जिसमे शरीर की रचना करनेवाले ऊतको का अध्ययन होता है। 
(हिस्टोलॉजी ) 

ऊवशा--स्त्री० २ विशेषत ऐसा अभाव या कमी, जिसके बिना सहसा 
कास ने घर सकता हो। (वान्ट) 

ऊर्गाजिन--पु० [स०] कुछ विशिष्ट प्रकार के जतुओं के ऐसे चमड़े, 
जिनके ऊपर चमकीडे, मुलायम और लबे रोए होते हैं। (फर) 
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विशेष--ऐसे चमड़े बहुत मूल्यवान होते हैं और प्राय' बड़ें आदर्मियों 
के कोट, कुरतियाँ आदि बनाने के काम आते है। 

ऊरध्य जेतत--पु० [सं०] १. दार्दतिक क्षेत्र मे, योगियों आदि को 
प्राप्त होनेवाली वह उच्च कोटि की चेतना, जिससे उन्हे बै5-बैठे भूत, 
भविष्य और वर्तमान की सब बातों का अपने-आप ज्ञान होता रहता 
है। २. दे० 'अति-चेतन। 

उच्मक--वि० [स०] ऊष्मा उत्पन्न करनेवाला। 
पु०्चज्तापक (यत्र)। 

उध्मोकष--२ू ० [स० ऊष्म-+अंक| १. आधुनिक विज्ञान में, सापमान 
लापने की बहुत छोटी इकाई। २ उक्त के आधार पर खाद्य पदार्थों 
के द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करनेवाली शक्तित नापने की इकाई। 
(कैलरी ) 

तह 

ऋचा--स्त्री० ?. प्रशंसा। सतुति। २ अर्चन। पूजा। ३ ऋग्वेद 
के वे भत्र, जिसमे अग्नि, इन्द्र, बहण, विष्णु आदि देवताओं की स्तुति 
है। 

ऋणक--पुं० [सं० ऋण से| लिखाई, छापे आदि में एक प्रकार के 
चिह्न, जो दो राशियों या सख्याओं के बीच में रहकर यह सूचित करता 
है कि पहलेवाली राशि या सख्या में से बादबाली राशि या सख्या 
घटाई जानी चाहिए। वह इस प्रकार लिखा जाता है--(५/)। 

ऋषण-पत्र--पु० १ वह पत्र, जो ऋण केने के समय महाजन को ऋण 
के प्रमाण-स्वरूप लिखकर दिया जाता है और जिस पर लिखा रहता 
है कि यह ऋण अमुक समय पर ब्याज सहित चुका दिया जायगा। 
(बाड़) 

ऋणात्मक--वि० [स०] १ ऋण सबधी | ऋण का। २. जो ऋण के रूप 
मे ही। ३ जिसमे किसी प्रकार का अभाव हो। नहिक। (नेगेटिव) 

ऋतु-काल--पु० २ पशु-पक्षियो मे वह विशिष्ट ऋतु या समय, जब 
बे जोड़ा खाते हैं। (मेटिग सीजन) 

ऋषभ-प्रिय--पु० [स०] सभमीत मे, कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 

ऋ/चभ-बाहिनी--स्त्री० [स०] सग्रीत से, कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी | 

ऋषभांगी-स्त्री० [स०] संगीत से, कर्ताटकी पद्धति की एक रागिती । 

ए्‌ 

एक--वि० ४. अनिश्चित या निश्चित सख्यावाचक शब्दों के अन्त में 
लगने पर, प्राय:। छगभग। जैसे--कुछ एक, दस एक आदि। 

एक-दलवाद--पु० [स०| राजनीति मे, यह मत या सिद्धात कि राज्य 
का सारा अधिकार और शासन किसी एक परम प्रवान राजनीतिक 
दल या वर्ग के हाथ मे रहना चाहिए ; और बाकी सब दल या वर्ग अवैब 
घोषित हो जाने जाहिए। (टोटलिटेरिएनिज्म ) 
विवेष--प्रह वाद वास्तव में जन-तत्र, छोक-तंत्र, राज-तत्र आदि तथा 
जनता की समानता की भावना के बिलकुल विपरीत और विरोधी 
है। 

एक सटलाटक--पु० [स०] ऐसा नाटक या रूपक, जिसमे एक ही 
नट या पात्र रहता और सारी कथा-अस्तु का स्वागत भाषण के रूप 
में अभिनय करता है। जैसे--संस्कृत के भाण नामक नाटक अथवा 
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सेठ गोविन्दास कृत “चतुष्पय”, दाप और “वर” नामक 
नाटक | 

एक-पक्षोय--वि० २ #ई पक्षों मे से किसी एक पक्ष से रहने या उसकी 
ओर से होनेवाला। (यूनिलेटरेल) 

एक-परा--पु० [फा० यक+हिं० पर+आ (प्रत्य०)| एक प्रकार का 
कबूतर जिसका सारा शरीर सफेद होता है, केवल डैनो पर दोनरक काली 
चित्तियाँ होती है। 

एक पात्रीम सनाटक--पु०--एक नट नाटक । 

एकमस--त्जी ० [हिं० एक] चादर मास के हर पक्ष की पहली तिथि। 
प्रतिपदा | 

एक-रग--वि० ३. (व्यक्ति) जो अन्दर और बाहर सदा एकन्सा 
रहता हो ; फलत निष्कपट और बुद्ध हृदय का। 

छुकल--वि० ४ जो किसी एक ही पर आश्षित हो अथवा बिना किसी 
की सहायता के स्वयं सब कुछ करता हो। (सोल) जैसे--शकल 
निगम । 

एकरू निगम--पु० [स० कर्म० स०] ऐसा निगम, जो एक ही व्यक्ति 
पर आश्रित हो, और जो बिना किसी की सहायता के स्वय या अपने 
आप सब कार्य करता हो। (सोल कार्रोरियन) जैसे--राजा एकल 
निगम होता है। 

एक-पृशत्रता--स्त्री० [स०] १ एक-सूत्र होने की अवस्था या भाव। 
२ चीजों या बातों मे रहनेवाला समन्वय | ताल-मेल। (को-आ्डिनिंयन ) 

एकांगी---वि० ४ एक ही पत्नी (या पति) के साथ निष्ठापूर्वक जीवन 
बितानेवाला (या वाली)। ५ एक ही के आसरे या भरोसे मे रहने- 
बाला। एक-निप्ठ । 

एकांतिक--पूृ० [स०] वैष्णव सम्प्रदाय का एक पुराना लाभ। (शबद्भ 
रूप ऐकातिक) । 

एकाचार---१० [स०] १. दा एक ही प्रकार का अथवा एक-रस 
बना रहनेवाला आचार। २ एक ही पुरुष (या रुत्री) के साथ रह- 
कर सयमपूर्वक जीवन बिताने की अवस्था था क्रिया था भाव । 

एकाचारी--वि० [स० | [स्त्री० एकाचारिणी|। १ सदा एक ही 
प्रकार का आचार रखनेवादा। २ सदा एक ही के साथ रहकर 
निर्वाह करने या जीवत बितानेबाला। 

एकारमक--वि० [स०]| १ एक के रूप में होने या एक से सबंध रखते- 
वाला। २ किसी एक ही इकाई से सवेशक्ष रखनेवछा। मात्रिक। 
(यूनिटरी ) 

एकास्मक राष्ट्र--ग० [स०] वह राष्ट्र, जिसके सब प्रदेश या 'राज्य 
एक ही केद्ध से शासित होते है। एक ही शासन के अधीन होनेवाला 
राष्ट्र। (यूनिटरी स्टेट) 

एकायन--२० ३ चौक्षक नामक भागवत सम्प्रदाय का अनुयावी। 

एकार्थ--पु० साहित्य में वाक्य का कथित-पद (देखें) नामक 
दोष । 

एकालाप--'० [स० एक+ आछाप] १ किसी ध्यवित का लगातार 
बहुत देर तक आप ही बोलते रहना और दूसरो को बोलते का अवसर 
ने देना। २ ऐसी कविता था कहानी, जिसमें कोई पात्र या व्यक्ति 
आप ही सब बातें गातार कहता चलता हो और जिसमें किसी प्रकार 


एकीकरण 


का कयोपकथन ले हो। ३. अभिनय या नाटक में की आत्मोक्ति या 
स्वगत-कथन। (मोनोलॉग) 

एशोकरण---१० कला पक्ष मे, भिन्न-भिन्न तत्वों को मिलाकर इस प्रकार 
एक स्थान पर एकत्र करता कि उनके योग से सारी कृति एक-रूप और 
अच्छी तरह गढ़ी हुई जात पडे। 

एशोव--वि० [स० |-एकात्मक । 

एशैशी--अठ्य० [स०] एक्रमात्र! केवल एक। एक ही । 

एक्स-रे--स्त्री० [अ०] बहुत ही छोटी तरगोवाली एक प्रकार की 
विद्युनू-किरण, जिसमे चमक नहीं टोती। 
विशेब--ये किरणे अपारदर्शी और ठोस पदार्थों के अन्दर भी पहुँच 
जाती है। इतीलिए इसको सहायता से पदार्थों, शरीरो, आदि के 
भीतरी अदा देखे जा सकते और उनके चित्र लिये जा सकते 
है । 

एक्स-रे चित्रण--प्‌ ०- -रेडियो-चित्रण | 

एटम--पु० [अ० ] >परमाणु | 

एटस-बस--पु ०->परमाण बम । 

एटमो--वि०- >पारमाणविक । 

ए० डी० कांग-- १० [अ० एड डी कैप] किसी बहुत बड़े राजकीय या 
सैनिक अधिकारी का निजी सरक्षक या सचिव । 

एवो!--वि० [स्त्री० एती |+>इतना। 

एनासेल--पु० [अ० एनामरू] एक प्रकार का चमकीला पारदर्शी 
पदार्ध, जो गलाकर धातुओ आदि पर उनमे चमक छाने के छिए चढाया 
जाता है। 

एलकोहल--्यू ० [स०] तीदण गवाला एक विशिष्ट प्रकार का तरल 
पदार्थ, जो ज्वलनशील और वर्गहीन होता है और खुला रहने पर हवा 
में मिलकर उड़ जाता है। इसका प्रयोग कुछ अवस्थाओं में ईंधन 
की तरह और प्राय, औयबों और मद्यों में मिलाने के लिए तथा 
उद्योग-षबों मे होता है। 

ऐंग्लो-ईं डिघन--म्‌ ० [अ०] उन अगरेजों के वशज, जो भारत में बस 
गये थे अयवा जिन्होंने भारतीय स्त्रियो को पत्नी के रूप में ग्रहण कर 
लिया था। 

एऐंडन--स्त्री० ४ आक्षेपक नामक रोग! 

ऐकक---वि० [स० ]--एकात्मक | 

ऐकांतिक--पु० वैष्णव धर्म का एक पुराना नाम। 

ऐतिहासिकता--स्त्री० [स०) ऐतिहासिक होने की अवस्था, गण, 
धर्म या भाव! 

ऐतिहासिकतावाइ--पु० [स०] यह मत या सिद्धांत कि दर्शन, धर्म, 
संध्कृति, साहित्य आदि की सभी बातो का विधेचन उनकी ऐतिहासिकता 
के आधार पर ही होना चाहिए। 

ऐहिंक राज्य--पुं० [सं०] दे७ “धर्म निरपेक्ष राज्य'। 

ओज--पु० [स०] १. तेज। २. प्रताप। ३. चमके। दीप्ति । ४. उजाला। 
प्रकाष । 

ओड़िया--वि०, स्त्री०, पु०>-उड़िया । 

ओइला[--पु ०८अड्हुल । 

ओपरा--वि० [स० अपर | [ ल्‍्त्री० ओपरी] १. (व्यक्ति) जो आत्मीय 





६०३ 


कहर्आ 


न हो। पराया। २ जिसमे आत्मीयता या वास्तविकता से हीो। 
(पश्चिम) जैसे---उसने ओपरे दिल से सहानुभूति प्रकट की है। 
ओलगना|--स ० [सं० अव-लगन | सेवा करना। (राज०) 
भऔौ 


अऑस्सुक्य--प ० २. साहित्य मे, तैतीस सचारी भावो मे से एक, जो उस 
समय माना जाता है, जब इष्ट की प्राप्ति या प्रिय के मिलन के लिए मन 
उत्सुक होता है। ठढें साँस छेना, मुँह लटकाकर कुछ सोचना और 
लेटमने पर सोने की इच्छा होना इसके लक्षण कहे गये हैं। 

ओद्भिवकी--स्त्री० [स० उदिभद से | आधुनिक विज्ञान की वह गाखा, 
जिसमे उद्भिदों या बनस्पतियों के आकार-अकार, जीवन, वृद्धि आदि 
से सबंध रखनेवाली बातों का विवेचन होता है। वनस्पति-विज्ञान | 
(बोटैनी ) 

ओऔपरिष्ट--वि० [स०] ऊपर का। ऊपरी। 

औपरिष्टक--स ० [स०] काम-बास्त्र मे मैथन का एक प्रकार का आसन 
या रसिबब । 

ओऔषपयीगिक---वि० २ उपयोग के क्षेत्र था रूप में होनेवाला । 

ओऔपायनिक---१० प्राचीन भारत में वह भेट, जो लोगो को राजा के दर्शन 
के समय अनिवार्य रूप से देनी पड़ती थी। 

औरसो--सरत्री ० १ पुत्री। बेटी । 

ओऔषध-विज्ञान--पु० [स०] आधुतिक विज्ञान को वह श्ञाखा, जिसमे 
औषधियों के गणो, प्रभावों, व्यवहारी आदि के सिवा इस ढात का भी 
विवेचन होता है कि वे किस प्रकार तैयार की जाती है। (फार्मा- 
कॉलोजी ) 

ओऔषध-वबास्त्र--पु० |स०] आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र की बह शाखा, 
जिसमे प्रत्येक ओषधि के गुण, उपयोग, मात्रा आदि का विचार होता 
है। (मेटीरिया मेडिका) 

कंक्रीट---प ० - ककरीट । 

कंटियल---वि०- -कटीला । 

कंडसम---वि० [अ० कन्डेम्ड] बिलकुल निकम्मा, रही या व्यर्थ का। 
जैसे---तुम तो बाजार से कडम मार उठा छाते हो। 

क्कंडिका--स्त्री० ३ किसी साहित्यिक ग्रथ, रचना, लेख आदि का स्वतंत्र 
पद । अनच्छेद। (पैराग्राफ) 

कंदर्प पुृष्प--पु० [स०] ऐसा फूल, जिसमे काम-रति रूपी बल देने की 
क्षमता हैं।। 

कंबिल--वि० [स० कन्द से] जो आकार-प्रकार, रूप-रग आदि में 
वानस्पतिक कन्द के समान हो। कन्द की तरह का। (ट्यूबरस ) 

कंप--पु० ४. किसी चीज का कॉपना, थर्रनता या रह-रहकर हिलना। 
जैसे--हृद-कप । 

कंव-केंड्र>-पु० [स०] भूनतमे में भू-कप के केन्द्र के ठीक ऊपरषाला 
पृथ्वी-तछू, जिसके चारो ओर भू-कप के धक्के लगते है । अधिकेन्द्र 
उत्केन्र। (एपिसैन्टर ) 

कंबुज--पु० [स० ] कबोज | 

केबल सोरा--मु०--रमत-सोरा (मछली) । 

केहरऊ[--पु० [हि कहार ] वे गीत, जो कहार लोग ढुंलहिन की पाछकी 
के जाने के समय गाया करते है। 


अननत-+5 


के बननीनन असल लन>त>-++++५०“_न्‍+त++> “++++++>० 


कराणा-पानी--प० [हिं०] ऐसा पानी, जो औटाया या पकाया न गया 
ही । 





कच्छा रोहा--१० [हिं? ] बिना साफ किया हुआ बह लोहा, जो पहले- 
पहल भट्टी से गाने पर तैयार होता है। ढलवाँ लोहा। (पिग- 
आयरन ) 

कजरा--प१ु० १ काजर। २. बालक का जन्म होने पर छठी के दिन 
गाये जानेवाले एक प्रकार के गीत, जिसमे प्रसवा को नजर छगने से 
बचाने के छिए उसकी ननद के द्वारा अथवा नवजात छिशु को नजर 
छगने से बचाने के लिए उसकी बूआ के द्वारा काजल लगाने का उल्लेख 
होता है। ३. काछझे रग की आँखोंवाला बैल। 

कटाव--स्त्री० ३ जलाशय के तटका वह थोडा सा भाग, जो पानी के 
तोड़ से कट गया हो और जिसके अन्दर कुछ दूर तक पानी चल्म गया 
हो । (इम्लेड ) 

कटुआऑ---वि० [हिं० काटना ] जो काटकर बनाया गया हो। 

कटौती--स्त्री० २ किसी काम या बात में किसी रूप में की जानेवाली 
या होनेवाली कमी। घटाव। (एक्रेटमेन्ट) 

क्ठ--वि० ६. काठ की तरह जड़ या निर्वद्धि। जैसे---कठ-मुल्ला। 

कड्बड[---वि० १ (व्यक्त) जिसके कुछ बाल सफेद हो गये हो और 
कुछ फाले रह गये हो । 

कड़ाहु परशाद--पु० [हि० कडाह+स ० प्रसाद] वह हलूआ, जो सिक्‍खो 
में गुर ग्रन्थ साहब को चढ़कर लोगो में प्रसाद के रूप में बाँटा जाता 
है । 

कशणिका--स्त्री० [स०] १. किसी चीज का बहुत ही छोटा कण। 
कनी। २ शरीस्-शास्त्र में, रक्त में तैरनेवाले एक विशेष प्रकार के 
बहुत छोटे कण, जो लाल और सफेद दो रगों के होते है और जिनके 
कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। (कार्पसल ) 

कथकालो--१० [स० कथकर-कथावाचक ? | दक्षिण भारत, विशेषत:ः 
केरल का एक प्रकार का प्रसिद्ध अभिनयात्मक नृत्य, जिसके साथ सगीत 
भी सम्मिलित रहता है । 

कवक्‍सी--स्त्री० ३ भारतीय सन्त समाज में ऐसी कोरी मौलिक बाते, 
जो महात्मा लोग दूसरो को उपदेश देने के समय तो कह जाते हो, पर 
स्वयं जितका आचरंण या पान न करने हो। करनी' से भिश्न और 
उसके विपरीत । 

कथा--सत्री० २ ससस्‍्कृत साहित्य मे, गद्य काव्य के दो भेदो मे से एक, 
जिसकी कथा-वस्तु अंशत सत्य होने पर भी अधिकतर काल्पनिक 
हो । 

कथा-काली--पु० दे० कथकाली' (नृत्य)। 

कथया-काव्य--पु० [स०] ऐसा काव्य, जो किसी लोक प्रचलित कथा 
या कहानी के आधार पर बना हो। (ऐसे काव्यो मे प्राय. श्रगार रस 
की प्रवानता होती है।) 

कया-पुरष--पुं० [सं०] ऐसा महापुरुष, जिसके चरित्र आदि की बहुत 
सी बातें आरुपानों या कथाओ के रूप मे लोक मे प्रचलित हो गई हो। 
आध्यान पुरुए। (लीजेन्डरी पसंन) जैसे--महात्मा गांधी भारत 
में कथा-परष बन गये हैं। 

कया-सार--पुं० [सं०] किसी कथा, कथानक अथवा वणित विषय 
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कपड-कीड़ा 

का वह सक्षिप्त रूप, जिसमे उसकी सभी मुख्य-मुख्य बातें आ गई हो। 

(सिनाप्सिस ) 

कथा-सूत्र--पु० [स० | कथा, कहानी आदि की विषय-वस्तु। (थीम) 
विशेष दे० 'विषय-वस्तु। 

कथित पव--पू ० [स०] साहित्य मे एक प्रकार का शब्द-दोष, जो उस 
समय माना जाता है, जब एक ही अथ॑ सुचित करनेवाले अनेफ दाब्दों 
का एक साथ अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है। एकार्ष- 
दोष । 

कदाशय--वि० [स०] जिसका आशय (उद्देष्य या विचार) दूषित 
या ब्रा हो। 
पु० बह स्थिति, जिसमें कोई व्यक्ति किसी बुरे आशय या उद्ृश्य से 
कोई काम वरता हो। सदाध्षय' का विपर्याय। (मेलाफाइडीज ) 

कदाशयता--स्त्री० [स०] १ कदाशय होने की अवस्था, गृण था भाव। 
२ विधिक क्षेत्र मेवह स्थिति जिसमे मतृष्य बरी नीयत या बेर्टमानी 
से अथवा मत में कोई बुरा आशय या उद्देश्य रखकर कोई काम करता 
है। 'मदाशयता' का विपर्याय। (मेला-फाइटीज़) 

कदादयो--वि० [स०]| १. कदाशय सववी। २. (व्यकित) जिसके मन 
में कोई कद या बुरा आशय हो। ३ (काम या बात) जो किसी 
बरे आद्यय या उद्देश्य से किया गया हो। “सदाशयी'' का विपर्याय । 
(मेला-फाइटी ) 

कनक-गिरि--पु० २ सगीत में बनाटिकी पद्धति का एक राग । 

कनक भवानी--स्त्री० [स०] संगीत में, कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

कनक-भूषाबलो--सत्री० [स०] संगीत में कर्नाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

कनक-वर्सत--3 ० [स०] संगीत में, कर्णाटकी पद्धति का एक नया 
राग। 

कनकांबरी--स्त्री० [स०] संगीत में कर्णाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

कन-सुरा--वि० [हि० काना | सुर->स्वर | [स्त्री० कन-युरी] १. 
जिसका स्वर बहुत ही कर्ण-कटु हो। जैसे---बह बहुत कन-सुरी थी। 
२. जिनमे से कर्ण-कटु स्वर निकझता हो। जैसे--कन-सुरा गरूा, 
कन-सुरी सारगी। 

कनिष्क--२० [सं०] कुषाण वश का एक बहुत बडा सम्राटू, जो बहुत 
बडा विजयी वीर होने के सिवा कला, धर्म और साहित्य का बहुत बड़ा 
पोषक भी माना जाता है। इसके शिला-ठेख पेशावर से बंगाल तक 
पाये गये हैं। इसका समय ईसा के छगभग या उसके कुछ ही 
बाद कहा जाता है। 

कन्यका---स्त्री० १. कुमारी कन्या। २ प्राचीन आतलार्यों के ग्रन्थों 
मे, अनूढ़ा नायिका का एक पर्याय। (दे० 'अनूढ़ा') 

कन्या--स्त्री० वेष्णव सप्रदाय भे वे कुमारी गोपियाँ, जो श्रीकृष्ण 
की ही अपना पति मानकर उनके साथ विहार करती थीं। 

कपड़-कीड़ा--१० [ हि० कपडा+-कीडा] एक प्रकार का छोटा कौड़ा, जो 

ऊनी, रेशमी आदि कपड़ों में उत्पन्न होकर उन्हीं में अंडे देता और 

रहता है, और कपडो को काट या छेदकर अथवा और कई तरह से 

खराब कर देता है। (क्लोदस माय ) 


कलाली 
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कपास--ध्त्री० ३. सन्‍्त साहित्य में, मन की एक सजा जिसे धुनना 
आवदयक कहा गया है। 

कपोतक--२१० [स०] १. छोटा कबूतर। २. फास्ता नामक पक्षी, जो 
कपोत वर्ग का ही माना गया है। ३. नृत्य मे, एक प्रकार की मुद्रा, 
जिसमे दोनों हाथ सटाकर छाती पर रखे जाते हैं। 

कपोत-पाली--स्त्री० [सं०] प्राचीन भारत का कैवाल नामक अछकार 
या गहना। 

कबोरा--7१० [सत कबीर के नाम पर] लोक मे प्रचलित एक प्रकार 
के निगूंणी गोत, जो वस्तुत' सत कक्ीरदास के रचे हुए न होने पर भी 
उनके मत या विचारों की छाया से यकत होते हैं और जिनमे गीतकार 
के नाम की जगह कबीर' या 'कबीरा' दब्द छगा रहता है। 

कबुझवाना--म्ंं ० ३. अपराध या दोष स्वीकृत करता। 

कबृला[--स्त्री ० [हि० कबूलना] कोई बात कबूल फरने की क्रिया 
या भाव। यह मान लेदा कि ऐसा ही हुआ है, अथवा ऐसा ही किया 
जायगा। उदा०--कुबरी करि कबुली कैकेयी । कपट छरी 
उर पाहन देई ।---तुलसी । 
कि० प्र ०--करना ।--कराना । 

कबूलना---स० [फ ० कबछ- हि ना (प्रत्म०)] २ यह मान लेता कि 
हमने अमृक अपराध या दोष किया है। ३. किसी के आग्रह या प्रार्थना 
के सवध में दुढ़ता या निश्चय-पूर्वं क यह कहना कि हम उसे मान लेंगे। 

कबूली--संत्री० [अ० कबूल, हिं० कबूलना] कबूल करने अर्थात्‌ मानने 
की क्रिया या भाव। स्वीकृति। (उदा० दे० 'कबुली' के अन्तर्गत) 
कि० प्र०--करना ।--कराना । 

कमजात--वि० [पा० कमजात ] बहुत ही निहुष्ट या हीन जाति का। 

कमल---१० १७. एक प्रकार का सम-वृत्त वर्णिक छन्‍्द, जिसके प्रत्येक 
चरण से तीन सगण, एक नगण और एक गर वर्ण होता है। यथा--- 
तरु चन्दन उज्ज्वलता तन धरे।--केशव | हु 

कमल नारायणो--स्त्री० [स०] सगीत में कर्णाटकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

कमल रंजनो--स्त्री० [स०] सगीत मे बिलावरू ठाठ की एक रागिती। 

कमलाभमरण--पु० [स०] संगीत मे, कर्णाटकी पद्धलि का एक राग। 

फमला-मनोहरी--स्त्री० [स०] सगीत में, कर्णाठकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

कमलिनो--स्त्री० ३. बौद्ध हठ-योग में, अवधूतिका का एक नाम। 

कमान---स्त्री० [फा०] ९. बसीत नाम का जहाजी यत्र। दे० बसीत'। 
सत्री० [अ० कसाड] ४ वह प्रध्नान अधिकारी या निकाय, जिसकी 
आज्ञा या शासन में बहुत, से कार्य और छोग रहते हों। जैसे--कांग्रेस 
हाई-कमान | 

कमारी(--स्त्री० [हिं० कमेरा का स्त्री०] धर के छोटे-मोटे काम 
करनेवाली दासी। मजदूरनी। 

कपवालरे--स्त्री ००फवाऊ (गहना)। 

कशला--पु० ५. दे० कड़ला। 

करनो---स्त्री० ६. भारतीय संत समाज में ऐसी अच्छी आतों का किया 
जानेवाऊा आवरण या व्यवहार, जो दूसरों को उपदेश के रूप में 
कही या बतलाई जाती हों। 


करपात्री---पु० [स० क्रपात्रिन्‌ | वह जो खाने के समय हाथ मे ही रोटी, 
दाल, तरकारी आदि लेकर खाता हो। भोजन के लिए पात्रो का उप- 
योग न करता हो। (साथु-महात्माओं की त्याग-बूसि का सूचक पद ) । 

करम--पू० सत साहित्य मे, मन की वाचक सज्ञा। 

कर-भोग--पु० [स०] सरकारी मालगूजारी या रूगात बसूल करके 
अनूचित रूप से खा जाना या हजम कर जाना। 

करवट काशी--म्‌ ०७-काशी करवट। 

करी--स्त्री० [?] चौपाई या चौपया छन्‍्द का एक नाम। 
स्त्री० १. +कली। उदा०--कॉवल करी तू परमिनि मैं निसि भएहु 
विहान ।--जायसी । २.--कडी | 

करुण विधलंभ--पुृ० [स० | साहित्य में, विप्रतलभ श्युगार का वह भेद, 
जिसमे प्रेमी या प्रेमिका की मृत्यु के उपशल भी उसके प्रति दू.खपूर्ण 
प्रेम-भाव बना रहता है , पर साथ ही मन में यह आाद्या भी बनी रहती 
है कि इसी जन्म में और इसी शरीर से फिर उससे भेंट होगी । 

करुणाकरी--स्त्री० [स० | हंगीन से कर्णाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

करंच[--स्त्री ०--कौछ (क्रेवाँच)! 

कर्कट--पु० ३. एक प्रसिद्ध घातक और भीषण रोग, जिसमे शरीर के 
किसी अगर के ऊतको की कोशिकाएँ विषाक्त होकर उसी प्रकार चारो 
ओर फैलने लगती हैं, जिस प्रकार उक्त जन्तु के पैर होते है। अब तक 
यह प्रायः असाधथ्य ही माना जाता था, पर अब इसके कई नये उपचार 
निकले है, जो अनेक अवसरों पर फल्प्रद भी होते हैं। (कंन्सर ) 

कर्ण-पटहु--7० [स० | कान के अन्दर की चमड़े की वह झिल्ली, जिस 
पर वायु का आघात होने से शब्द सुनाई पडते हैं। (इयर-ड्रम ) 

कर्णो-रथ--पु० [स० ] प्राचीन भारत मे, स्त्रियों के बैठने का वह छोटा 
सा रथ, जिम्ने आदमी खीचकर ले चलते थे। 

कर्णोत्पल--पु० [स०] कान में पहनने का करनफूल नामका गहना। 

कर्तागिरो--स्त्री० [स०+फा० | घर-गृहस्थी के कर्ता अर्थात्‌ हर तरह 
से मालिक होने और सब काम-काज चलाने की अवस्था या भाव। 

कर्दन--पु० [स०] बाय, के प्रफोष से पेट मे होनेवाली गड़गड़ाहूट। 

कर्मण्यक---वि० [सं०] (तत्त्व या पदार्थ) जो किसी दूसरे तत्त्व, पदार्थ 
आदि को कमंण्य बनाता अर्वात्‌ किसी कार्य मे प्रवत्त करता हो । 
(ऐक्टिवेटर) 

कमे-वाद---पु० ३ भारतीय दर्शन का यह मत-वाद कि मनुष्य को उसके 
किये हुए कर्मों के अनुसार ही अच्छे और बुरे फल भोगने पडते हैं। 

कर्मात--पु० ४ जीविका निर्वाह के किए किया जानेवाला काम था 
धन्धा | 

करू-कंदो--स्त्री० [स०] सगीत मे कर्णाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

कल-वसंत--पु० [स०] संगीत मे कर्णाटकी पद्धति का एक राग। 

कल-विकक--पु० [स०] बहुत ही मधुर स्वर में गानेवाऊा एक प्रसिद्ध 
ईरानी पक्षी, जो बुलंबुल हजार दास्ताँ (देखें) के नाम से प्रसिद्ध है। 

कलामरणो---स्त्री० [सं०] सगीत मे कर्णाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

कला-मुंडो[--स्त्री ०--कलावाजी । 

कलाली--स्त्री० [हि० कझाऊक] १. कलाऊरू का काम या पेशा। २ 
कराल जाति की स्त्री । 
पु० १, कछाल। कलवार। २. रहस्य संप्रदाय और सत साहित्य 


कलाबती 
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में“ (क) आत्मा। (ख) परमात्मा जो प्रेम रूपी मण्य पिलाकर 
भवनों को सुक्ली करता है। (सुफियों तथा फारसी साहित्य के साकी' 
के स्थान पर प्रयुकत) 

कराबती--स्त्री० ४ संगीत में, खम्माच ठाठ की एक रागिनी । 

कलावाव---१० [सं०] आधुनिक कला और साहित्य के क्षेत्र मे यह मत 
या सिद्धांत कि किसी प्रकार की रचना करते समय मुख्य ध्यान उसके 
कला-पक्ष पर ही रहना चाहिए। उपयोगितावाद से भिन्न । 

कलाबादो--वि० [स०] कलावाद-सबधी। कछावबाद का। 
पु० कलावाद का अनयायी या समर्थक । 

कल/-विवध--पु० [स०] अध्ययन और अनुशीलन का वह अश या 
क्षेत्र, जो मनृष्य को अपने जीवन-निर्वाह तथा उच्च कोटि का ज्ञान 
प्राप्त करने के योग्य तथा समर्थ बताता है। (आर्टूस) 

कछा-त्वकृपी--स्त्री० [सं०] सगीत में, कर्णाठकी पद्धति की एक 
रागिनी । 

कलिल--पुृ० मे आज-कल रसायन-शास्त्र मे ऐसे विशिष्ट पदार्थों मे 
पाये जानेवाले कण, जो पानी मे पूरी तरह घुल जाते हैं। (कोल्लायड ) 

कलक---पु० १२ किसी प्रकार के घोल की तरू-छट । अवसाद । (ऐडि- 
मेन्ट ) 

कल्प-कथया--स्त्नी० [स०] ऐसी कथा या कहानी, जिसकी घटनाएँ, पात्र 
आदि वास्तविक नहीं, बल्कि केवल कल्पित हों। (फिक्शन ) 

कह्प-प्रंम--१० |सं०] वैदिक काल के वे ग्रथ, जिनमे यज्ञों से सबब 
रखनेवाले कर्म-काड का विवेचन होता था। 

कल्पितार्थ--प ० परिकल्पना । (हाइपोथेसिस ) 

कल्ब--१० ५. सूफी साहित्य मे, अत'करण का वह अग या वृत्ति, जिसकी 
सहायता से मन्‌ष्य की बौद्धिक क्रियाएँ होती है। (रूह या आत्मा से भिन्न) 

कल्याण केसरो--१० [स०] संगीत मे, कर्णाटकी पद्धति का एक राग। 

कल्पाण-बसंत--7 ० [स०] संगीत मे, कर्णाटकी पद्धति का एक राग। 

कललोल--प्‌ ० सगीत में, कर्णाटकी पद्धति का एक राग। 

कवक--पु ० ४. एक प्रकार के बहुत छोटे कीटाणु, जिनकी गरितती पहले 
वनस्पत्तियों में होती थी , पर जो जडो, तनो पत्तियों आदि से रहित 
होने के कारण जीव-वर्ग में गिने जाने छगे है। इनके उपतिवेश प्राय 
वनस्‍्पतियों पर ही होते है। फसलो पर छगनेवाले फडुआ, रतुआ 
आदि रोग और ऊची या भूकडी इसी वर्ग मे आती है। (फरस) 

कवच कोठरी--स्त्री० [सं०+हि०] आधुनिक युद्ध-सज्जा मे ककड़ 
सीमेन्ट आदि के योग से बनी हुई बह पक्‍कों और बहुत मजबूत तल- 
चौकी या दमदमा, जिस पर तोप के गोले और बमो आदि का भी 
सहज में कोई प्रभाव नहीं पडता । (पिल-बॉक्स) 
विवोष--हस प्रकार की कोठरियाँ प्रायः सीमा पर थोडी-थोडी दूर पर 
बनाई जाती हैं, जिनके झरोखों में से आक्रमणकारी शत्रु के सैनिको पर 
बन्दूकों, मगीनगनों आदि से गोलियाँ चलाई जाती है। इनका अधि- 
काश पृथ्वी तल से नीचे होता है केवल झरोंखो वाला थोड़ा सा अश 
पृथ्वी तल से कुछ ऊपर रहता है । 

कविबरा--वि० [स०] जिसने कवियों को धारण किया हो; अर्थात्‌ 
जिसमे बहुत-से कवि रहे या हुए हों। उद्दा०--उस कविधरा भू- 
भाग में अनेक सरस कवि हुए ।--विश्वताथप्रसाव मिश्र । 


कब्वास--.प्‌ ०5कौआल | 

कब्वाली--स्त्री ०कौआली । 

कठोरक--पू ० २ रीढवाले प्राणियों की पीठ पर की वे लबी हंडियाँ 
जो रीढ़ के दोनो ओर निकली रहती है। 

करोरक-दंडो--प. ० [स०] आधुनिक जीव-विज्ञात में ऐसे प्राणियों 
का वर्ग, जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। (वर्टिब्रेट) जेसे-- 
चौपाये, मछलियाँ, मनृष्य। 
विशेष---ऐसे जीवों में खोपड़ी और मस्तिष्क होता है; और इनके 
रक्‍त में लाल रग के कण होते है। 

कशेरक--प्‌ ०--कशेरुक-दडी । 

कह्ट-कल्पना--रत्री ० २. भारतीय साहित्य में, एक प्रकार का रस-दोप 
जो वहां माना जाता है, जहाँ सहज में यह पता ही न चलता हो कि इसमे 
अनुभाव क्या है और विभाव क्‍या है। 

कष्टत्व--१ ० [स०] साहित्य में, कप्टार्थ नामक दोष । 

कष्टार्थ--प ० ३ साहित्य मे, उक्ति का वहदोष, जिनके कारण दाब्दो 
में रिवत अर्थ, जर्दी प्रकट या स्पप्ट नही होने पाता। ऐसा अर्थ जिसे 
जानने या समझते मे विशेष कप्ट या परिश्रम करना पडना है। कष्टत्व । 

कस्‌7--सर्व ० “किसी । 

कहरऊ--प१.० दे० कहरऊ'। 

कहा---क्रि० वि० >कक्‍्या। उदा०--मो को कहा ढूँढ़े बदे मैं तेरे पास 
रे ।--कवीर | 

कहानीकार--7० [हिं० “स०] वह जो प्राय कहानियाँ रचता या 
लिखता हो। कहानी-लेखक्‌ । 

कहीं---अव्य ० ६ किसी तरह। किसी प्रकार। उदा०--छूट जाएँ 
गम के हाथो से जो निकले दम कही।--कोई झायर। 

कांकायन--7१ ० [स०] कक गोत्र या कक जाति का ब्यक्ति। 

कांचन-संधि--स्त्री० [स०] दे० सगत-सधि। 

काँस-सल--प० [हि० काँच +स० मल] जरायज जीवों के प्रसव 
के उपरात निकलनेवाले मास-खड । खेडी। (लग) 

कांडाग्नि-१० [स०] कच्छ-मृज प्रदेश के उत्तर-पृर्व बाले रन का 
पुराना नाम। (आज-कल का कॉडला' नामक स्थान) 

कांत-सार--7० [स० | -काति-सार (लोहा)। 

कांति-चक्र--प० [स०]->परिमडल । (दे) 

कांति-लार--पु ० [स० कात-सार] एक प्रकार का साफ किया हुआ 
ढलवां लोहा, जिसकी कडाहियाँ आदि बनती हैं। 

कांस्य--प ० २ मथ पीने का प्याला। चषक। 

काकतीय--पयु० [स०] दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवश। (ई० 
बारहवी-तेरहवी शती) 

काफोच्छूवास--मू ० [स०] कष्ट, पीडा आदि के कारण उखड़ा या टूटा 
हुआ सांस । 

काववालिप्त--प० [स० काकु+आक्षिप्त] साहित्य मे, गूणीमत व्यंग्य 
का एक प्रकार या भेद, जिसमे काकु अथवा कठ-ध्वनि के द्वारा व्य्याथ 
आक्षिप्त होता अर्थात्‌ ख्रीचकर लाया जाता है। यथा--सुन्‌ दसमख 
खबद्योत प्रकाशा । कबहूँ कि नलिनी करई बिकासा।--सुरूसी । 
इसमे काकु से तो यही अर्थ निकलता है कि खथबोत के प्रकाश 
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में नलिती विकसित नहीं होती ; परन्तु इसमे का काम्वाक्षिप्त व्यग्य 
यह सूचित करता है कि सीता नलिनी है और वहू रास रूपी सूर्य की ओर 
देखने पर ही विकसित होती है। 

काग--पु० ३. रहस्य संप्रदायों और सन्त समाज में अज्ञान के अन्ध- 
कार में पढा हुआ चित्त या मन। उदा०--का्गिलगर फाँदिया, बटेरै 
काज जीता ।--कंबीर | 

कासू कठिया--प१० [१० काचू -चाक्‌ -हिं० काटना] मध्य युग में, 
पजाबी, व्यक्तितयों या विश्क्तो का एक सप्रदाय । 
विदेष---इस सप्रदाय के त्यागी किसी के शिष्य नहीं होते थे, बल्कि 
चाक से अपनी चूटिया आप ही काट कर मानो अपनेआप को ही अपना 
गुरु बना लेते थे । (कहा जाता है कि ये छोग प्राय. आपस में भी लडते- 
भिडते रहते थे और मद्य, मास आदि का भी सेवन करते थे । 

काजला--१०--कजरा (गीत)। 

काठक--पु० [स०] १. कठ-मुनि की प्रवर्तित शाखा। 
शाखा का अनुयायी व्यक्तित । 

कारतंत्रिक--पु० [स०] वह जो कातत्र ध्याकरण का बहुत बडा पडित 
हो। 

कातिल--वि० ५ बहुत अधिक चालाक, गहरा या भरपूर वार करने 
या हाथ मारनेवाला है। जैसे---कामिल रोजगारी | 

काबिरो--म० [फा०] एक सूफी सम्प्रदाध जिसके प्रवत्तंक अब्दुल 
कादिर अलजीलानी (जन्म सन्‌ १०७८ ई०) ये | 

कामटोन--वि० [हि० कानास"एक आँखवाला| एकाक्ष। काना! 
(उपेक्षा और परिहास ) 

कान।[--प० ऐव! खराबी। दोष उदा०--सूरदास की एक आँख 
है ताह में कुछ कानों ।--सूर। 

कापालिक--पु० ४ शैव सम्प्रदाय की पाशपत झाख्ा के अनुयायी एक 
प्रकार के विरक्त साधु। ५ उक्त के अनुकरण पर बौद्ध तान्रिकों 
और हठ-योग में ऐसा साधक,जिसने डोबी की साधना पूरी कर ली हो । 

काबली--प० [फा० काबू | बहुत बडा दुष्ट और घू्त व्यक्ति। 

कामकार--पु० [स० ] प्राणियों की प्रवल कामवासना की सूच्तक शारीरिक 
क्रिया या चेष्टा। 

कास-बलाऊ---वि० ३ (उपाय या व्यवस्था) जो अस्थायी रूप से या 
कुछ समय के लिए काम चलाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और 
फडत, पूर्णरूप से उपयोगी या सुदृढ़ न हो। (मेकशिफ़्ट) जैसे-- 
झरड़ा निपटाने का मां तो निकाल लिया गया, पर वह कामचलाऊ 
ही था। 

काल-पिशाच--पुं० [स०] बहुत बड़ा कामक। 

क्ाम-हूपा--स्त्री० [सं०] पुष्टि-मार्गीय वैष्णवों में भक्ति का वह 
प्रकार जिसमें एक-मात्र कृष्ण के प्रति आसक्ति रहती और उन्हीं की 
प्राप्ति की कामना होती है। गोपियों की कृष्ण के प्रति भवित इसी वर्ग 
में आती है। 

कास-लिंग--पु० [सं०] बे चिह्न या ऊक्षण, जिनसे पता चलता है कि 
मनुष्य कामुक है या उसमें इस समय काम-वसना प्रबरू हो रही है। 

कामकक्षा--स्त्री० [स०] १. कामरूप की वह पहाड़ी, जिस पर कामाक्षी 
देगी का मंदिर है। २. दे० 'कामाक्षी । 


२ उक्त 


प...............................................................................................................................................->+3ज नमी नी न न ल्‍ दल ड न्‍ चलती +++्सतन्‍ी"-+"+++++++४++ै++++घ/ै/ण5 ५३ + आय पंपआभआा 4 ॥ ८ 


कामित--पु० [स०] सभोग की मनोवृत्ति। काम-वासना । 

काय-चिकित्सक--पु० [स०] वह जो मैषज-शास्त्र का अच्छा ज्ञाता 
हो और काय-चिक्ितसा करता हो। (फ़िडीशियन ) 

काय-बंधत--पु० [स०] ऐसा कपडा, जो शरीर में बाँध या रपेटकर 
पहना जाता हो। जैसे---धोती, पटका, साफ़ा आदि। 

कायस्थ--१० ५ प्राचीन भारत मे, किसी कार्यालय या विभाग के लिपिको 
आदि का प्रधान अधिकारी। 

काया-पलठ--पु० ३ योग-थघास्त्र की एक क्रिया जिसमे प्राणायाम आदि 
के द्वारा शरीर का काया-कल्प किया जाता है। 

कायिकी--स्त्री० [स० कामिक से] आधुनिक जीव-विज्ञान की बह 
शाखा, जिसमे इस बात का अध्ययन और विवेचन होता है कि जीव- 
धारियो की काया या जरीर के किन-किस अगो में कैसी-कंसी आतरिक 
क्रियाएँ होती है और उनके क्या-क्या परिणाम होते हैं। (फीजियो- 
लांजी ) 

कारणातिधपोक्ति---स्त्री० [स०] साहित्य में, अतिशयोक्ति अलकार 
का एक प्रकार या भेद, जिसमे कारण या हेलु का अतिशयोक्तिपूर्ण 
उल्लेख होता है। कुछ आचार्य अक्रमातिशयोक्ति और अत्यतातिणयोक्ति 
को भी इसी के अतर्गत मानते है। 

कारबॉ-सराय--स्त्री० [फा० कारवॉ-तातारी सरा] मध्य यग मे, 
अफ्रीकी और एशियाई देशों मे बडे और विस्तृत आऑगनवाले वे भवन, 
जिनमे यात्रा के समय कार्रवा अर्थात्‌ यात्रियों और व्यापारियों के 
दल ठहरा करते थे | 

कार्मनन--पु ० [स०] १ रसायन-शास्त्र में एक प्रसिद्ध अधानवीय तत्त्व, 
जो भौतिक सुष्टि के मूल-तत्त्वों मे से एक है। यह स्वतत्र रूप में भी 
मिलता है और मिश्र रूप मे भी | कोयले और हीरे मे यह स्वतत्र रूप 
में होता है, पर खडिया, संगमर्मर आदि मे मिश्र रूप मे पाया जाता है। 
२ एक तरह का महीन कागज जिस पर स्याही लगी होती है तथा 
जो प्रतिलिपि तेयार करने के काम में आता है। 

कार्यक---पु० [स०] वह जो दीवानी मुकदमा लड़ता हो। बादी और 
प्रतिवादी दोनो । 

कार्य-काल---पु० [स०) वह नियत काल, जिसमे कोई अधिकारी था 
प्रतिनिधि अपने पद पर रहकर कार्स करता हो। (ठ्म) 

कार्य-बाहुक--वि० [स०] १ कार्य का भार वहन करने या काम 
चलानेवाला। २ (अधिकारी) जो किसी स्थायी अधिकारी की 
अनुपस्थिति मे उसके पद पर रह कर उसके सब काम चलाता हो। 
(ऐक्टिग ) 

कार्याय--पु० दे० कार्य-पालिका' । 

कार्यास्वय--पु० [स० ]--कार्यन्विति । 

कार्यास्थिति--स्त्री० [स०] १. कार्मान्वित होने की अवस्था, गुण या 
भाव। २. कतंव्य, निश्चय, प्रतिशा, वचन आदि का कार्य रूप में 
किया जानेवाला पालन। अभिपूरति। (इम्प्लिमेन्टेशन ) 

कास-ांडिका--स्त्री ० [स०] कश्मीर की एक प्राचीन नदी। (राज० त०) 

काल-कम-विशान--पु० [स०] वह विज्ञान या [वच्या, जिसके द्वारा 
ऐतिहासिक घटनाओं आदि का किसी विशिष्ट सन्‌ तथा संबत के 
आधार पर काल-क्म निश्चित किया जाता है। (क्रोनोलॉजी) 


काल-भोजन 


०८ 


डु्चूल 





काल-मोजत--पु ० [स०] ठीक और नियत या विहित समय पर 
किया जानेवाला भोजन । 
काल-मापी--वि० [स०] काल का साप करने या समय की नाप बत- 
लागनेवाला । 
पु० एक प्रकार की बहुत बढ़िया घड़ी जो बिलकुल ठीक समय बतलाती 
है, और जिसके द्वारा समी' स्थानों पर स्थानीय तमय, देशातर आदि 
कुछ और बातें भी जानी जाती है। (क्रोनोमीटर) 
काल-लिख--१० [स०] एक प्रकार का यत्र, जिसकी सहायता से बहुत 
थो$-थोई अन्तर पर घटित होनेवाली घटनाओं का अतर एक मानचित्र 
पर अकित होता चलता है। (कोनोग्राफ ) 
काला धन--पु ० दे० दूषित घन'। 
काझा बाजार--पु० [हि० ]>-चोर बाजार। 
काझा सोना--१० [हिं०] पत्थर के कोयछे का वाचक पद, जो उसके 
बहुमुखी उपयोगिताओं का सूचक है। (ब्लैक गोल्ड) 
कालिदास--६० [स०] ससस्‍्कृत के एक सुप्रसिद्ध और मूर्धन्य कवि, जो 
.. प्रकृति के वर्णन के सिवा उपमाएँ देने मे भी बेजोड थे। इनके काछ 
और देश का अभी तक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक निर्णय नहीं 
हुआ है। पर ये उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के राज-कबि माने 
जाते हैं और कश्मीर तथा मध्यप्रदेश से विश्षिष्ट रूप से सबद्ध जान 
पड़ते हैं। 
काली बेगम--स्त्री० [हि०] १ अफीम। (परिहास और व्यम्य) 
२. ताश का एक्र श्रकार का खेल। 
काले सिट्टी--स्त्री० २. खेतो की काले या गहरे भूरे रंग की भूरभुरी 
और महीन मिट्टी, जो विशेष उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी विशेषत. 
यूरोप और अमेरिका के कुछ भागों मे अधिकता से होती है। (ब्लैक 
अर्थ ) 
काछोचित--वि० [स० ] >समयोचित | 
कालोचितता--स्त्री० [स० |>-समयोचितता। 
कावयनपाक--पु० [स०] साहित्य में सुकवि को रचना का वह परिपाक 
या परिपक्त्र रूप, जो विशेष अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त होता है। 
काव्य-पुरध--० [स०] १ कवि की वह अदभुत और अलौकिक 
कल्पना, जो उमके काव्य में आत्मा या पुरुष के रूप मे रहतो है । 
काव्य-हरण--पु० [स०] साहित्य मे, किसी कवि का प्रयुक्त विशिष्ट 
पद,शब्द आदि ज्यों के त्यों लेकर अपनी कविता मे रख लेना, जो एक 
प्रकार की साहित्यिक चोरी है। 
काव्य-हेतु--१० [स०] साहित्य में, ऐसी बातें या साधन, जिनसे मनृष्य 
में काव्य-रचना की योग्यता या शक्ति उत्पन्न होती है। यया--प्रति- 
मा, व्यूत्पत्ति या बहुशता, अभ्यास, समाधि या मन की एकाग्रता आदि। 
काशिकेय--वि० [स०] काशी सबंधी। काशी का। 
पु० काशी का निवासी। 
काप्ठ-कलहूं--7.० [स०] प्रातीन भारत में, सैनिकों की वह नकली 
लड़ाई, जो काठ के बने हुए हथियारों से केवल अभ्यास के लिए होती 
थी। 
किगरिहा--।० [हिं० किगरी+हा (प्रत्य०)] ऐसा भिक्षुक जो 
किगरी बजाकर भील मांगता फिरता हो। 


किप्यन--पु० [स०] खमीर उठाने के उद्देश्य से किसी चीज को सडाने 
की क्िया। (फर्मेन्टेशन) 

किनरी[--स्त्री० १ ->किन्नरी। २.८किगरी (बाजा)। 
५ आधिक विषयों में सावधानतापुर्वक की जानेबाली एसी व्यवस्था, 
जिप्तमे व्यर्थ का नाश या व्यय न होने पावे और ठीक या पूरा छाभ 
होता डो। 

किनाराकश--वि० [फा०| [भाव० किताराकशी ] किसी काम या बात 
से अपना सबध तोड़कर किनारे अर्थात्‌ अलग या दूर हो जानेवाला । 

किताराकशो--स्त्री० [फा०] किनाराकश होने की अवस्था, गूण या 
भाव। 

किलो--पु० [अ०] १ -किलोग्राम। २.--किलोमीटर। 

किलोग्राम--पु० [०] दाशमिक प्रणालीकी एक तौल, जो १००० 
ग्राम के बराबर होती है और जो अब भारत में भी प्रचलित हो गई 
है। 

कीट-सारी--वि० [स॒० कीट-सारिन] [स्त्री० कीट-सारिणी) (औपभ 
या द्रव्य ) जिसके प्रयोग से कीड़े दूर भागते हों। (इन्सेक्ट स्पिलेन्ट ) 

कफोलतिमान--पु० [स०| असाधारण अध्यवसाय, परिश्रम या प्रयास से 
किया हुआ कोई ऐसा बडा या श्रेप्ठ कार्य, जो किसी बहुल ऊँच मान या 
माप तक पहुँचा हो और इसीलिए जो सावंजनिक रूप से अभिलिखित 
हुआ हो और कर्ता के लिए विशेष रूप से कीत्ति या यश्ष देनेवाला 
माना जाता हो। (रेकॉर्ड ) जैसे--मई, १९६५ में भारतीय पर्षतारोही 
दल ने एवरेस्ट पर्वत पर चढाई का नया कीत्तिमान स्थापित 
किया था। 

कीत्तिस्व--पु० [स०] किसी व्यवसायिक संस्था के सुनाम और सुयक्ष 
का वह लाभ, जो उसके उत्तराधियारी को प्राप्त होता है। (गुडविल ) 

कुंतल-मौलि--पू० [स०] सिर के बालो का जूडा 

कुंवार-छल--प्‌० [स० कुमार-उकुवारा या कुँवारी--छल (प्रत्य०)] 
कुमारी या बालिका की वह स्थिति, जिसमे उसका कौमार्य भग न हुआ 
हो। अक्षत-पोनि होने की स्थिति। 
मुहा०-- (कुंवारी या बालिका का) कुंबार छल उतारना”--अक्षत- 
योनि या कुमारी के साथ पहुले-पहल सभोग या समागम करना । कुमारी 
का कौमार्य भग करना । 

कुत्तरा--पु०[ स्त्री० कुत्तरी |->कुत्ता। उदा०--जों धन बरसे उत्तरा। 
भात न छूटे कुत्तरा। (कहा० ) 

कुफेर--पु० [स० कु+हि० फेर] १. अशुभ या हानिकारक अबसर 
या स्थिति। २ बुरी दक्षा या बुरे दिन। 'सुफेर' का विपर्याय। 

झुतेर ज्योति--तत्री० [स० | कुमेस अर्थंत्‌ दक्षिणी श्रुव के आस-पास के 
क्षेत्रो मे कभी-कभी रात के समय दिखाई पडनेवाली एक विशेष प्रकार 
की ज्योति या विद्युत्‌ का प्रकाश) 'सुमेर-ज्योति' का विपर्याय । (ऑरोरा 
ऑम्ट्रेलिस ) 

कुबृडध--वि० [स०] [स्त्री० कुवृद्धा] जो बिता कुछ किये-धरे और 
व्यर्थ ही बुदढा हो गया हो। 

कुशल-संगछल--प१० [स०]कुशल-क्षेम। 

कुपूल--पू ० अनाज रखने का कोठला। 
पु०जकुशूछ। 


कह-चित्र 


छ 


कूट-चित्र--सु ० [स०] १. आज-कल आधुनिक तित्र-कला मे ऐसा चित्र, 
जिसमें ऊपर से तो एक ही घटना या पदार्थ दिखाई देता ही, पर सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर उसमे कुछ और घटनाएँ या पदार्थ भी दिखाई देते 
हों। जैसे--चित्र मे साधारणत: एक वृक्ष और उसकी शाखाएं ही दिखाई 
देगी हों ; परन्तु उन शाखाओं कर अकन ऐसे कौशल से हुआ हो कि 
कही उसमें आदमी, बिल्ली, भालू या शेर की आकृति भी बनी हो। 
२ दे० इलेब-चित्र । 

कृतित्थ--२.० [स०] किसी कृति अयवा रचना का गुण, धर्म या भाव। 

कृते--अव्य ० [स०] की ओर से। के लिए। के वास्ते। (फॉर) 
विशेब--इसका प्रयोग पत्नो आदि के अत में किसी की ओर से किये 
जानेवाले हस्ताक्षर के पहले होता है। जैसे---रामनाम छर्मा, इते 
प्रधान सपादक। अर्थात्‌ प्रधान सपादक के प्रतिनिधि रूप मे हस्ताक्षर । 

कृष्ण सागर--प१० [स०] दक्षिण यूरोप का एक समुद्र, जो सोवियत 
रूप, एशिया माइनर और बालकन प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। (ब्लेक 
सी) 

केंद्रक---पृ० [स०] कोई एसा तत्त्व या पदार्थ, जो केंद्र बन॒कर चारों 
ओर अपने अग्रो का विकास करता अथवा अपने कार्य-क्षेत्र आदि का 
विस्तार करता है। नाभिक। (न्यूक्लिअस) 

केकप-अपजअंश--स्त्री० [स०] केकय अर्थात्‌ पद्चिचमी कश्मीर और 
पश्चिमी पंजाब में ई० छठी से दसवी झाताब्दिया तक प्रचलित 
अयश्नश भाषा का वह रूप, जिससे आधुनिक पश्चिमी पंजाबी का बिकास 
हुआ है। इस अपअश का साहित्य मध्ययुग में नष्ट हो जाने के कारण 
अब अप्राप्य है। 

केवड़ा-अल--१० [हिं०+स ०] केवई के फूलो का भभके से उतारा हुआ 
सुगधित अर्क। 

कैबल-ज्ञान--पु० [स०] परभ्षह्म या परमात्मा के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान, जो बहुत बड़े-बड़े महात्माओ, योगियों आदि को ही होता है। 

केबाल--7_ ० [स०] एक प्रकार का अलकार या गहना। कपोतपाली। 

केश-वल्य--यु ० [स०] ऐसी चीजें या दवाएँ, जो सिर के बालों को 
झड़ने से रोकतो था उनकी जड़ मजबूत करती हैं। (हेयर टॉमिक ) 

केद-तंमारण--पु ० [स०] स्त्रियों मे, सिर के बालों को सुदर रूप से 
घुमा-फिराकर उनके गुच्छ या लटें बनाने अथवा जूड़ा आदि बाँधने 
की कछा या क्रिया। (हेयर-ड्रेसिंग 

केफियत--स्त्री० ३ किसी कथन या बात के स्पष्टीकरण के लिए कही 
जानतेवाली कोई दूसरी छोटी बात। (रिमा्क ) 

फरणिक--नि० [स०] किरणों से सबंध रखनेवारा। किरणों फा। 

केरणिकी--वि० दे० 'विकिरण-विज्ञान। 

बोशो रक--पु० [स०] नवयौवन। नई जवानी। 

कैली---अव्य० [हिं० कैसा का स्त्री०] क्‍्या। जैसे--राम राम अब 
मैं कैसी करूँ अर्थात्‌ क्या करूँ। (ब्रज० ) 

फोमल--स्त्री० [?] चोरी करने के लिए दीवार में किया जाने- 
वार छेद। सेंघ। उदा०--इस साए में कोमल हुई कछ रात को 
इत्शा ।--ईन्शा । 

कोंपा[--पुं दे० 'महलाव' (पक्षी) । 

कोदा गंबल---प० दे० 'रणन' (वक्ष )। 

५-७७ 


६० 


बकरी 


कोठे-बालौ---स्त्री० [हिं० कोठा वाली (प्रत्य०)] रही या वेश्या जो 
प्राय: कोठे पर रहुती या बैठती है। 

कोण-शिका--स्त्री० [स०] १ मकान आदि बनाने के समय नीव का 
वह पत्थर, जो भारतीय आर्यों में अग्नि-कोण में तथा अन्यान्य जातियों 
और देजों में ऐसे ही किसी दूसरे विशिष्ट कोण मे रखा जाता है। 
(कार्मेर स्टोन) २ आधार-शिका। नींव का पत्थर। 

कोणिक विशा--स्त्री० [स०] दो दिशाओं के बीच की दिशा। कोण । 

कोब--प० ३ एक प्रकार का घातक रोग जिसमें घाव लगने या रक्त 
का प्रवाह रुकने के कारण शरीर का कोई अग गलने या सडने लगता 
है। (गरग्रीन) 

कोशिका--स्त्री० ३ बहुत ही सूक्ष्म कणो या' छोटे-छोटे कोषो के रूप 
में वह मूल तथव, जिसमे जीव-जतुओ के शरीर और खनिज पदार्थ आदि 
बने होते हैं। ४. वहू आधान या पात्र, जिसमें बिजली उत्पन्न करने- 
वाले रासायनिक तस्व भो रहते है। ५ छोटी और अँधेरी कोठरी। 
काल कोठरो। (सेल, जॉन्‍्तिम तीनों अर्थों में) जैसे--का रागार में 
विकट अपराधियों को रखने की कोशिका। 

कोषाण--पु० [स०] दे० कोशिका ३। 

काौंध प्रकाश--पु० [हि० -स०] ऐसा तीज या प्रवलू प्रकाश, जो आँखों 
मे चकाचौध उत्पन्न करता हो। (फररैशलाइट) 

कौओ परो--स्त्री० [स०] ऐसी काली-कलटी युवती जो प्राय, चटक- 
मटक से रहवी है, बहुत बनाव-सिगार करके अपने आपको रूपवती 
समझती है। (बाजारू) 

ऋतिकता---स्त्री० [स०] क्रमिक होने की अवस्था, गण या भाव। 

ऋणिकताबाब--१० [स०] यह सावंजनिक सत या सिद्धांत कि सभी 
चीजो और बातो का उस प्रकार क्रमिक रूप से और धीरे-धीरे बिकास 
होता है कि साधारणत ऊपर से देखने पर इस विकास या बुद्धि का 
सह़सा पता नहीं चलने पाता। अतुक्रमवाद। (ग्रैजुएलिज्म) 

ऋमित--भू० कू० [स०] १ जो क्रम में रखा या कूगाया गया हो। 
क्रम से युक्त किया हुआ। २. जिसके साथ उतार-चढाव आदि का 
क्रत निरूपित हो। (गैजुएटेड) जेस्े--वेतन का क्रमित माल । 

किश-कराप--१० ३ किसी कार्य या व्यवहार से सबध रखनेवाली 
सभो' विशिष्ट क्रियाएँ। प्रविधि। (टेक्नीक) 

किरा-बिज्ञान->-पु० [स०] आधुनिक जीव-विज्ञाल की वह शाखा, 
जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि जीवो के अग और इन्द्रियाँ 
किये प्रकार अयतो क्रियाएँ या व्यापार करतो हैं। (फीजियोलोजी ) 

किया-विधेष--पु० [स०] व्याकरण मे, वह विधेय जो कर्ता से निर्दिप्ट 
होनेवाली क्रिया की स्थिति बतलाता है। 

ऋम--पूृ० [अ०] १. दूध के ऊपर जमा होनेवाली मरूई। २ 
दृध और मलाई के योग से बनाये जानेवाले कई प्रकार के खाद्य 
और पेय पदार्थ। जैसे---बरफ का क्रीम, फलों का क्रीम। ३. अग- 
राग के रूप मे काम आनेबाला कोई ऐसा पदार्थ जो देखने मे मलाई की 
तरह का ही; या जिसमे माई की तरह की कोई चीज जमीन के रूप 
में काम मे लाई गई हो। 

कर्योरी)--स्त्री० [सं० कुमारी] १. ऐसी कन्या या स्त्री, जिसका जगी 
तक विवाह न हुआ हो। २. रहस्य संप्रदाय और संतों की परिभाषा 
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में माया, जो सबको अपने रुप-आल में फेसाकर अपनी और अनुरक्त 
करती है। 

बाहि-पल्‍्य--पु० [सं०] वह धत जो किसी की कोई क्षति या हानि होने 
पर उसके बदले में उसे दिया जाय। प्रति-कर। क्षति-पूति। हरजाना। 
(डैमेड्ेेस ) 

कलारता--लोी० [स०] क्षार अथवा क्षारीय की अवस्था, गूण या भाव | 
क्ारीयता। खारापन। (ऐल्कालिनिटी) 

कीजेंद्रिय--वि० [स०] जिसने विषय-भोग मे अपनी सारी पुसत्व- 
शक्ति गयां दी हो | 

शुदांत्र--१० २ पेड के अन्दर की आँतो का वह ऊपरी भाग जो नीचे- 
बाड़े भाग की अपेक्षा छोटा और पतला होता है। (स्मॉल इस्टेस्टाइन ) 

कुधा-अभाव--प ० [स० |>-क्षुधा-ताश । 

केत्रक--पु० [स०] किसी बड़े क्षेत्र या भू-लड का वह छोटा दुकडा 
जो किसी विशिष्ट प्रशासनिक अथवा व्यवस्थात्मक कार्य के लिए 
अलग किया गया हो। (सैक्टर) 

क्षेत्र-संस्घस---पु० [स०] एक प्रकार का सन्यास, जिसमे किसी वहुत 
ही परिमित क्षेत्र मे रह कर यह निश्चय कर दिया जाता है कि हम इस 
क्षेत्र के बाहर नहीं जायेंगे। 

क्षेत्राविकार-- ० [स० क्षेत्र--अधिकार] विधिक दृष्टि से किसी 
अधिकारी को अपने कार्य-क्षेत्र मे प्राप्त होनेवाल्ा वह विशिष्ट अधि- 
कार जिसके अनूसार बह सब कार्य करता या कर सकता है। (जूरि 
डिक्शन ) 

क्षेत्रिक--वि० [सह क्षेत्र/इक] १ किसी विधिष्ट क्षेत्र अर्थात्‌ भू- 
भाग से सबंध रखने या उसके अतर्गत होनेबाला। (टेरिटोरियल) 
२ दे० क्षेत्रिय'। 

क्षेत्रीय---वि ०+-क्षेत्रिय । 

क्षेत्रीय समुद्र-पु० [स० ]--प्रादेशिक समुद्र । 

वेष्यास्त्र---ु० [स० क्षेप्य+अरत्र ] कोई ऐसा अस्त्र, जो दूर से फेंककर 
चलाया अथवा किसी प्रकार का वेग उत्पन्न करके दूर तक पहुँचाया 
जाता हो। (मिस्सिल) जैसे--कमान का तीर, तोप का गोला, 
बन्दूक की गोली। 

क्षेतिज--वि० [ स०] १. क्ितिज-सबधी । क्षितिज का। २ ऐस। सपाट 
या समतऊ, जिसके दोनों सिरे सीध दोनों ओर के क्षितिजों ठक गये हो। 
(हीराइडन्टल ) 

लंइमात्मक--वि० [ स० ] (कयन या बात) जिसमे किसी तथ्य आदि का 
खंडन किया गया हो अथवा जो किसी प्रकार के खडत से युक्त हो। 
खडनक। (कन्द्राडिक्टरी ) 

लंडाकार--7्‌० [सं० खड+-बकार [-लप्ताकार। 

लंडिया--१०[ हि० लडीरतराजकर-+इया( प्रत्य०) | मध्ययूग में वह 
छोटा राजा, जो किसी बड़े राजा या सम्राट को खड़ी अर्थात्‌ राज-कर 
दिया करता था। 

खंगरत---पु० [स०] पक्षियों का सबेरे और संध्या के समय का करूरव | 

खगोल-विधा---स्त्री ० [स० ]->खगोरू-विज्ञान । 

लटीली--स्त्री ० [ हि. लटोला] १. छोटे बच्चों के लिए छोटी खाट। 
२. डोली नाम की सवारी, जिसे कहार ढोते हैं। (बिहार) 


खला---प० ४. एक ही तरह की बहुत-सी चीजों का ढेर। कज। (डम्प) 

क्षपरा(--प्‌ ० [ स० खर्पर] चांदी, सोना आदि गलाने की घरिया। खपेर। 
(क्यूपल ) 

खपरिया--पु० [स० खर्पर] सोना, चाँदी आदि गरासे की घरिया। दे० 
खपेर'। 

खबरबार--पु० [ फा० ] ड्राजाओ, नवाबों आदि के दरवारो में वह नौकर 
जिसका काम आनेवाले लोगो के सबंध मे पहले से आकर सूचना देना 
होता था। जैसे---इतने मे खबरदार ने आकर खबर दी कि बड़े नवाब 
साहब आ रहे हैं। 

लसरीदी[--स्त्री ० खरीद । जैसे--फसल के दिनों मे होनेवाली गेहूँ या 
जौ की खरीदी। 

जरोंथ---स्त्री० ३. किसी बडी चीज की रगड़ से शरीर में होनेवाला क्षत । 
(एवेरेजन ) 

खर्रा--वि० [ हिं० खरखर] [स्त्री० खरीं| (खाट) जिस पर बिछीना 
न बिछा हो और इसीलिए जिसकी बनावट बदन में गडती हो। 

ख़बास--१० ४ किसी वस्तु में होनेवाला कोई विशेष गृुण। खासियत। 
उदा०---अक्सीर का खास है, उनके बिछौने से ।--कोरई शायर । 

खाई--नत्री० ३ पृथ्वी तरू में वह कृत्रिम या प्राकृतिक गइढा, जो कुछ 
दूर तक चला गया हो और जिसमे से होकर नदी, वर्षा आदि का जल 
बहता हो। 

लामना--स० ३ पत्र आदि कही भेजने के लिए लिफाफ मे रखकर उसका 
मुंह बन्द करना। , 

लारापन--7० [ हि० ] खारे होने की अवस्था, गण या भाव। (ऐल्कानि- 
निठी ) 

खिलंडरा[--वि० | हि? खेल ] [स्त्री० खिलडरी | खेल या खिलयाड की 
तरह का। जं॑से--उसने पीछे से आकर सिलडरे ढग से उसकी आँखें 
बन्द कर ली | 

खिलोना--7० ४. पुत्र के जन्म के समय गाये जानेवाले उन गीतो की सज्ञा 
जिनमे शिशु के रोदन,माता-पिता और परिवार के अन्य लोगो के आनन्द- 
मंगल और इस आनन्दमगल के उपलक्ष्य में किये जानेवाके कार्यों का 
वर्णन होता है। सोहर' से भिन्न । ५ सोहर | 

खुदा का म्र--पु० [हि०] मुसलमानों में दाढी के लिए आदर और 
सम्मान का सूचक पद। उदा०--और तो मैं क्‍या कहूँ, बन आये 
हो लग्र से। दाढी मुँडवा लो, मै बाज आई खुदा के नूर से |--- 
जान साहब । 

खुला--वि० ९ (काम) जो सबके सामने और जान-बूझकर प्रकट रूप 
से किया गया हो और जिसे छिपाने का कोई प्रयत्न ने किया गया हों। 
खुले आम किया हुआ। प्रकट। (ओवर) 

खुला समुद्र--प०[ स० ]>महा समुद्र । 

शुश-दामन--स्त्री ० [फा० ] पति या पत्नी की माता अर्थात्‌ सास का वाचक 
आदवरसूचक पद) (मुसरू०) 

खून-शच्चर--पु ०--खून-खरावी | 

खेरची--स्त्री०[? ] रेजगी (या रेजगारी--छोटे सिक्के) | 

खेरीज|---स्त्री०[ ? ] रेजगी (या रेजगारी-छोटे सिक्के) । 

शेर|---१०--सूथन (वृक्ष)। 
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लेलमा--स० ५. कोई ऐसा आचरण करता जिसमे कौदाल, घृतेता, फ्रती, 
साहस आदि की आवश्यकता ही। जैसे--किसी के साथ चालाकी 
खेलना । 

लोई--ल्जी ० [ हिं० खोना] १. जोने अर्थात्‌ गंवाने की क्रिया या भाग । 
२. रोजगार, सट्टे आदि में होनेवाली आधिक हानि। बाटा। कमाई 
का विपर्याय। जैसे---रोजगार में खोई-कमाई लगी रहुती है। 

लोगवती---स्त्री ० [ हि० |--विश्वयन प्रकादा । 

गंड-पादर्थ--१० [ स ०] कनपटी। 

गंदी बत्ती--स्त्री० [हि०] मजदूरों या गरीबों की गदी बस्तियाँ। 
मलिनावास। (सलम ) 

गब शलाका--स्त्री ० [ स०] आज-कल एक प्रकार की प्रसाधन-सामग्री 
जो सुगधित शलाका के रूप मे होती है। (कोऊन स्टिक ) 

गंधसार तेल--पु०[ स०+हि ०] >गघ-सैल । 

गबोदक--_ु ० [स० ] रासायनिक क्रिया से बनाया हुआ एक प्रकार का 
मुगधित तरल पदार्थ, जिसका व्यवहार सिर के बार और शरीर की 
स्वचा सुगधित करने के लिए होता है। (टॉयलेट वाटर) 

गशेटियर--प० [ ०] प्राय. राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित 
होनेवाला एक प्रकार का ग्रथ, जो बहुत से भागों मे होता है और 
जिममे कम्बों, नगरों आदि के ऐतिहासिक मौगोलिक, और सामाजिक 
विवरण होते हैं। 

गइडो[---स्त्री ० | ? | गरदन पकड़ कर किसी को कही से धक्का देते हुए 
निकालने की क्रिया । गरदनियाँ । 
क्रि० प्र०--दैना ।--मिलना । 

ग-ताोजिक--वि० [स० | च्गण-तत्री । 

गणनाकार--वि० [स० ] गणना करनेवाला। 
पु० १.व॑गगक। २ ->परिंगणक। 

गणिका-दारिका--स्त्री ०. [ स० | वह लडकी, जिसे गणिका अपने पास रख- 
कर नाख-गाना सिजाती हो और जिसके बड़े होने पर वेश्या-वुत्ति कराती 
हो। नोची। 

गलित--भू० ० १. जिसकी गणना हुई हो। गिना हुआ। २ गणना 
के द्वारा निश्चित या स्थिर किया हुआ। जैसे--गणित ज्योतिष । 

गणित ज्योतिव--पु०[ स०] ज्योतिष का बहू अग या शाखा (फलित 
ज्योतिष से भिन्न) जितमें आकाशस्थ प्रहों, सक्षत्रों आदि की गति-विधि 
की गगना और बिवेवना होती है। खगोल-विज्ञान। (ऐस्ट्रोलॉजी) 

गधित्र--वि०, पु०[सं० |>ज्गणक | 
पु००परिकलक | 

गत-बोबन--वि० [स०] [स्त्री० गत-यौवता ] जिसका यौवन-कारू बीत 
चूका हो। अभेड। 

गतानुगलिकता---स्त्री ० [सं०] गतातृगतिक होने की अवस्था या भाव। 

गतावधि--वि ० [स० गत+-अवधि | १. जिसके महत्त्वपूर्ण दिन बीत चुके 
हीं। २. जो पुराना पड़ने के कारण इतना निरधेंक और महत्वहीन हो 
चुका हो कि प्रस्तुत काऊ में उसका कोई उपयोग न हो सकता हो। 
यात-पाम। अद्यतत' का विपर्धाय। दिनातीत। (आउट आफ़ डैंट) 

गति--पत्री ० ऐसी स्थिति, जिसमें किसी प्रकार का उतार-चढ़ाव था कमी- 
बेशी होती रहे। जैसे---मरण-गति। (डेय रेट) 


गदचन्गौति--त्त्री० दे० गद्य-काथ्य । 

सश्मई--वि० [ हिं० गन्ना ] गन्ने के रंग का। हुलका नीलापन लिए हुए हरा। 
पु० उक्त प्रकार का रग। 

गल-प्रंथि--स्त्री० [स०] शरीर के अन्दर इवास-नछी और स्वर-मंत्र के 
पाष्त की कुछ विशिष्ट ग्रथियाँ या उनका समूह। अवद-ग्रथि। (थाइ- 
राएड रलेण्ड) 

गलचौर--स्त्री ०[ हि० गाल--चौर (प्रत्य०) ] मनबहलछाव के लिए की 
जानेबाली बातचीठ । 

गलम-रोब--पु ० [ स०] ताप आदि का प्रभाव पडने पर भी चीजों को 
गलते से रोकने की क्रिया, गुण, भाव या शक्ति । 

गलनरोधी--वि० [ स० ] जो ताप का प्रभाव पडने पर भी चीजो को गलने' 
से रोकता हो। तापावरोधक | 

गठित-पौवना--वि० स्त्री० २ (युवती) जिसका यौवन समय से पहले 
ही ढल या समाप्त हौ जकः हो। 

गहुना-पत्तरा--पु० [हि० | शरीर पर पहने जानेवाले अनेक प्रकार के 
गहने। जैसे---सभी स्त्रियाँ गहने-पत्तर से सजो हुई थी। 

गहना-पाती--पु० दे० गहना-पत्तर'। 

गल्लर--१० १० पश्वी-तल में पाया जानेवाला कोई ऐसा गहरा गड्छा, 
जो प्राकृतिक कारणो से बना हो। 

गांधीवादी--वि० [ हिं० | गाधी-वाद सबधी। 
पु० वह जो गाधीवाद का अनुयायी हो। 

गाँव-सिराब--प्‌ ० [ हि० गाँव >स० ग्राम] १. गाँव-देहात। २. गाँव या 
देहात में होनेवाली सपत्ति। 

गाँव-बेहात--प१० [हि० +-फा०] छोटे या बड़े गाँवों का वर्ग या: 
समूह । 

गायल--स्त्री ० [ हिं० गाना ] रईसों, राजाओ आदि के महलों में आनेवाली 
स्त्री। 

गायब-गुल्छा---वि० [ अ० गायब+-गुल्ला (अनु०)] १ (पदार्थ) जो 
चूरा-छिपाकर याःधीखा देकर गायब किया या हटाया-बढाया गया हो । 
२ धन जो बरी तरह से और व्यर्थ नष्ट किया गया हो। 

गारंटी--स्त्री ०[ अ० मैरेन्टी ] -प्रत्याभूति। 

गाभिको--स्त्री ० [ स० गर्भ से | स्त्री के गर्भवती होने की अवस्था या भाव। 
गर्भावस्‍था । (प्रेग्नैन्सी ) 

विदौड़ा--पु० [ फ़ा० कद--हिं० बडा| [स्त्री० अल्पा० गिंदौड़ी] बडी 
और मोटी रोटी के आकार की वह भिठाई, जो खाली चीनी गराकर 
बनाई जाती और मांगलिक अवस्तरो पर बधु-आाँधवों मे बाँटी जाती 
है 

दिदौरा---पु ०-गिदौड़ा । 

शिशैज--पु०[स० ग्राम] गाँव। जैसे--गाँव-गिराँव। 

गिराऊ--वि० [ हिं० गिरना +आऊ (प्रत्य०)) १ गिरनेवाला। २. 
जो दूटा-फूटा या पुराना होने के कारण जल्दी गिर जाने को हो। 

गिराबें--प१० [स० ग्राम] कोई छोटा-मोटा गाँव | जैसे--गाँव-गिरायं से 
लोग आते रहूते हैं। 

विरियाद--प ० [ स०_] पहाड के नीचे का मैदानी भाग । 

मिरिन्भंदिर--पु० दे” दरी-मदिर'। 


पिरि-संकह 


गिरि-संकट--पु०[सं०] दो पहाड़ों के बीच का तग या सेंकरा रास्ता । 
वर्रा। (पास) 

गिलास-पट्टो--स्त्री ० (?-हिं० पट्टी] छोहें की एक प्रकार की कुछ मोटी 
और कम चौडी पट्टी; जो इमारत के काम में आती है। 

भीगला--प० [? ] [स्त्री० गीगली] छोटा बच्चा। (राज०) 
वि० दुबररा-पतला और कमजोर। 

भीत-करचा---स्त्री ० [ सं०] वह कथा था कहानी, जो गीतों के रूप मे हो और 
प्रायः लोक-गीत के रूप में गाई जाती हो । 

भीति-मृत्य--पु० [स०] ऐसा नृत्य जिसमे नाचनेबाले नाच के साथ-साथ 
कुछ गाते भी हो। जैसे--गुज॒रात का गरबा या पजाब का भाँगडा 
नृत्य । 

शुंडागदो ---स्त्री० [हि० -फा० ] गुंडों की-सी गाली-गलौज या लड़ाई- 
झगडा। २ गुड़ापन। गूडई। 

तुगक--प० ३. लिखाई, छापे आदि में एक प्रकार का चिह्नू, जो दो राशियों 
या सख्याओ के बीच में रहकर यह सूचित करता है कि पहलेवाली राशि 
या सख्या को बाद वाली राशि या सख्या से गुणा करना भाहिए। 
यह इस प्रकार लिखा जाता है--- »८ । 

गुगन-लंइ--१०[सं०] गणित में ऐसी राशि या राशियाँ, जिनसे किसी 
बडी राशि को भाग देने पर शेष कुछ न बचे। अपवत्तेक | (फैक्टर ) 

गणवाची--वि० [स०] (भाव या शब्द) जो किसी मूर्त पदार्थ के गुण, 
विशेषता आदि का वाचक या बोधक हो। (ऐब्सट्रैक्ट) जैसे--सोन्दर्य 
गुणवादी तस्व है। 

गण-बक्षक--पु ० [ स०] जहाज या बड़ी नाव का मस्तूल, जिसमे गून की 
रस्सी बॉधकर खीचते हुए आगे से चलते हैं। 

गृगाबतार---पु० [स०] वह अवतार, जिसमे ब्रह्म-पुरुष प्रकृति के गुणो को 
अपना आधार या श्री-विग्नह बनाकर आविर्भूत होता है। इसी आधार 
पर बहा, विष्णू और महेश तीनो गुणावतार कहलाते हैं, क्योकि ये 
प्रकृति के एक-एक गुण के श्री-विग्रह हैं। 

गही--स्त्री ० २ मुँह के अन्दर गले का वह निचला भाग, जिससे जबान 
का भीतरी सिरा सटा रहता है। जैसे---बहुत बढ़-बढ़ कर बातें करोगे 
तो गृही मे से जवान खीच लूंगा। 

गुनाना---स ० [ हिं० गूनना का स०] किसी को गुणों से युक्त करना। 
जेसे--लड़के को पढ़ाना-गुनाना। 

गुप्त-गछ---वि० [स० ] (व्यक्तित) जो कुछ खा या पचा तो जाय, पर दूसरों 
पर जल्दी प्रकट न होने दे। 

गुप्सन्धर्या--स्त्री ० [स० | गुप्तचरों का काम। गुप्त रूप से विदेशियों, 
विपक्षियों आदि की क्िया-पअ्क्रियाओं का पता लगाने का काम | 
(एस्पायनेज ) 

गुप्सरोमद्ष--पु० [सं० ] ऐसा पुरुष, जिसके दाढ़ी-मुंछ के बाल न हों या 
अवेक्षया बहुत कम हो। मुकुन्दा । 

गुका-संदिर--पु० दे० दरी-मदिर'। 

गुंद ग्रंथ साहब--१० [ हि०] गुद नानक के पद्यात्मक उपदेशों और बचनों 
का सग्रह, जिसे सिक्स लोग अपना धर्म-ग्रथ मानते हैं। इसे'आदि-प्रथ' 
भी कहते हैं। 

गुर-अल--प० [स०] एक प्रकार का रासायनिक तरल पदार्थ, जिसका 





६१२ 
उपयोग परमाणुओं का विस्फोट करने में होता है। भारी पानी। 


मौण भांइजाल 


(हैवी वाटर) 

गुर-मंडल---पू ० [स० ]भू-गर्भ शास्त्र में पृथ्वी के तीन मुख्य पटलो से बीच 
का पटल, जो अनेक प्रकार की घातु-मिश्चित चटानों का बना हुआ बहुत 
गरम और ठोस है और जिसके ऊपरी पटल पर मनुष्य बसते और वस- 
स्पतियाँ उगती हैं। (बैरिस्फियर ) 

गुलसटा--पु० [ स्त्री० गूलमटी ] हिन्दी गुलाम शब्द का उपेक्षास्मक और 
तुच्छतासूचक रूप। 

गु्व-साथना--स्त्री ० [स०] ऐसी ताजिक साधना, जिसे गुप्त रूप से या 
सबसे छिपाकर करना आवश्यक तथा विहित हो और जिसके प्रकट 
होने पर साधना नष्ट हो जाती हो। (ऐसी साधना हिन्दुओं के सिधा 
जैनो और बौद़ो मे भी प्रचलित थी।) 

गूड़-भाव--वि० [स० ] [स्त्री० गृढ-भावा ] अपने मन का भाव छिपाकर 
रखनेबाला । 

गृहिमी--स्त्री ० ३. बौद्ध तात्रिकों में, महामुद्रा (नैरात्मा प्रज्ञा) जिसके 
सबंध मे कहा गया है कि इसे गृहिणी अर्थात्‌ पत्नी के रूप मे ग्रहण 
करना चाहिए। 

गृहोपवन--पु० [स०] धर के अन्दर या आस-पास लगा हुआ बगीचा | 

गेय नाटक--] ० [ स० ] - सागीत। (आपेरा) 

गेंतल--पु० -गायताल। 

गेसीय--वि०[ अ० गैस से) १ गैस संबंधी! गैस का। २ जिसमे गैस 
हो। गैस से युक्त । (गैसिअस) 

मोट---स्त्री ० २ ढोल, तबले आदि पर मढ हुए चमड़े के चारो ओर मढा 
हुआ गोलाकार दूसरा चमडा जो प्राय दो-तीन अगूल चौडा होता है 
और जो देखने में कपड़े पर ूगी हुई गोट के समान जान पड़ता है। 

गोटियाधाली--स्त्री ० [ हि० गोटियाचाल ] गोटियाचाल चलने की क्रिया 
या भाव। 

गोदी--स्त्री० २ बदरगाहों में वह घेरा हुआ स्थान, जहाँ यात्रा के मध्य 
मे जहाज कुछ समय के लिए ठहर या रुककर रसद-पानी छेते और यत्रो 
आदि की छोटी-मोटी मरम्मत करते हैं। 

गोपानसी--स्त्री ० [स० ] खिड़की का ऊपरी भाग या सिरा। 

गोरिल्ला--पू० २ आधुनिक यूद्ध में, ऐसी अनियमित सैनिक ट्कडी का 
सदस्य, जिसका काम लुक-छिप कर श्र को रसद पहुँचानेबाले दस्तों 
पर छापा मारकर उन्हे छूटना-मारना होता है। छापामार | 

गोला-बारूद--] ० | हि० ] बंदूकों से चलाई जानेबाकछी गोछियाँ, तोपों से 
चलाये जानेवाले गोले और उन्हे चलाने के छिए काम आनेवाली बारूद 
आदि सामग्री । (एम्यूनिदन ) 

गोष्ठी-कक्ष--प्‌ ० [सं ०] आज-कल विधान-सभाओ आदि में वह कक्ष या 
कमरा, जिसमे सदस्य छोग अवकाश के समय बैठकर आपस भे बात-चीत 
करते हैं। उपांतिका। (ॉबी) 

शो-स्तम--प ० [ स०] १. गौ का थन। २. कड़ी का वह छोटा टुकड़ा, 
जो ऊपर से थोडा नीचे गिरकर अन्दर से दश्वाजा बन्द कर छेता है। 
बिलया। 

गौण आंद्रमास--पु० [सं०] लांद्रमास के दो धेदों में है एक, जो भांद्रमास 
की कृष्ण प्रतिपदा से आरम होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसी 
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को पूणिमांत मास' भी कहते हैं। (दूसरा सेद “मुख्य चाद्रमास' या 
'अमांत' कहरूाता है। 

गौणों चक्ति--स्त्री०[ सं०] देवपूजन, नाम-कीर्सन, भजन आदि के रुप 
में की जातेवाली भक्ति, जो परा भक्ति की पहली सीढ़ी होने के कारण 
गौण या कम महत्व की कही गई है! 

भौणी लक्षणा--स्त्री०[स०] साहित्य में सारोपा तथा साध्यवसाना हक्ष- 
णातं का एक प्रकार या भेद, जो उस दशा में माना जाता है, जब दो 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों मे श्रहुत अधिक सादुष्य होने पर उनका अन्तर 
स्पष्ट नहीं होने पाता । 

गौरष-गौति---स्त्री ०--प्रशस्ति गीति । 

गंथि--स्त्री ० मनोग्रथि का वह सक्षिप्त रूप, जो उसे यौ० पदों के अन्त में 
लगने पर प्राप्त होता है। (कॉम्प्लेक्स) जैसे---दलित-ग्रथि । 

प्रभो--पू ० [स० ग्रथ+हिं० ई (प्रत्य०) ] सिक्‍ख गरुद्वारो मे वह सत, जो 
ग्रथ साहब का पाठ लोगों को सुनाता है और पौरोहित्य करता है। 

भ्रह-पार---प०[ स०] आकाशस्थ ग्रहों, नक्षत्रों आदि की नियमित और 
नियत ग्रथि । 

ग्राम--प्‌ ० [ अ०] दक्षमिक प्रणाली में तौल की एक आधारिक इकाई 
जो 4८ भाउन्त के बराबर होती है। 

ग्राम्य-राग--पु ० [स०] संगीत मे, रागों का देशी नामक प्रकार या भेद। 
(दे० 'देशी' के अन्तर्गत) 

प्राभ्यवाद--पु ० [स०] [वि० कर्ता ग्राम्यवादी] आधुनिक साम्यवाद 
का यह मतवाद कि गाँवो में खेती-आरी के योग्य जितनी भूमि हो, 
बह सभी खेतिहरों में बरावर-बराबर बेदी हुई होनी चाहिए। 
(अग्रेरियनिज्म ) 

ग्लितरोन--पु ० [अ०] एक प्रकार का गाढा मोटा तरल पदार्थ, जो कुछ 
पशुओं की चरबी या तेल से बनाया जाता है। 

घट बादक--१० [सं०] वह जो धटवाद्य बजाता हो। 

घटबाद्य--पु० [ स०] बह घड़ा, जो उलटकर जमीन पर रखा और तबले 
की तरह बजाया जाता है। 

घटाव--१० ५. घटाकर कम करते की क्रिया या भाव। अवकरण । 
(रिड्क्शन ) 

घन--वि० २ (कलन या गणित) लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तीनों के 
गूणन-फल का सूचक । (क्यूब) 

घन-बाव--पु ० [स०] चित्र-कला की एक आधुनिक हीली, जिसमें भंग 
रेखाओं के स्थानों पर कोणिक रेखाओं का उपयोग करके आक्षत्तियों 
को बहुत घन का रूप दिया जाता है। (क्यूबिज्ष्म) 

घतबादो--वि० [ स० ] धतवाद सबधी । धतवाद का। ३. घनवाद क्रा 
अनुयायी या समर्थक । 

अतालक--वि० [सं० घन+-अलक ] [स्त्री० घनालिका | घने बालोंबाला । 

भर-धुरशू--पु ००“धर-धुसना । 

भरंत--7० [ हि० घर-ऐत ट(प्रत्य०)] [स्त्री० घरेतित] [भाव० 
चरैती ] १. वह जो किसी ऐसे धर का मालिक हो, जिसमें किरायेदार 
भी रहते हों। हिं० 'महैत' का विपर्याय। २. वह जो किसी धर या 
परिवार में सबसे बड़ा और उसका मालिक हो। गृह-स्वामी। ३. पत्नी 
की दृष्टि से उसके पति का वाजक या संवोधक शब्द | 


संपी 


घरेती--स्त्री ०[ हि? घरेत--ई (प्रत्य०) | परेत होने की अवस्था, धर्म 
या भाव। 
पु०कत घरेत। 

भाटी--पु० [हिं? घाट ] महाराष्ट्र मे ऐसा व्यक्ति, जो पूर्वी समृद्र-तट 
अर्थात्‌ मद्रास की ओर का रहनेवाला हो। 

बघात--पु० ५. वह स्थान या स्थिति जिसमे कोई व्यक्ति, किसी पर शारी- 
रिक आधात या प्रहार करने के छिए छिपकर और ताक छरूगाये बैठा 
रहता है। (ऐम्बश) 

थिनियाना|---अ० [हिं० घिनरूथधुणा ] घृणा करता। 

चुड़ण--स्त्री ० [हिं० धोड़ी | वीणा, सितार आदि की तूँबी पर रखा जाने- 
वाला हड्डी, हाथी दाँत आदि का वह पहला टुकड़ा, जिस पर बैठा कर 
उसके तार ऊपर से नीचे तक बांधे जाते है। 

घुस-पेठिया--+.० [हि० धुसपंठ+इया (प्रत्य०) ] वह जो उत्पात, 
उपद्रव आदि के उद्देश्य से किसी दूसरे के क्षेत्र मे छक-छिपकर या बल- 
पूर्वक प्रवेश करता हो) (इन्ट्रडर) 

चंस-पैठी----प्‌ ०+>घसपैठिया । 

धोड़ा-चढ़ी---रत्री ० [ हि० घोडा+-चढ़ना ] धोडे पर चढ़कर देहातो से 
घूृम-फिरकर नाचने-गाने का पेशा करनेवाली निम्न कोटि की वेश्या । 
(इरेदार' से भिन्न) 

संचलातिशयोक्ति--स्त्री० [ स० ] साहित्य मे, अतिशयोकित अछकार का 
एक प्रकार या भेद, जिसमे कारण के उल्लेख मात्र से कार्य का ज्ञान हौता 
है। इसी लिए इसकी गणना कारणातिष्ठायोक्ति के अतर्गंत होती है। 

खंटई--स्त्री ० [ हि० चट ] ई० (प्रत्य०) ] बहुत अधिक चालाकी या 
घूतेता । चटपन। 

खंटपन---पु ०--चटई। 

चंडार्नि--स्त्री ० [स० ] वज्ञयानी बौद्ध तांत्रिको के अनुसार शरीर के अदर 
की एक विशिष्ट अग्नि, जिसे प्रज्वलित करने पर सब प्रकार के वलेदा 
और वबासनाएँ जलकर भस्म हो जाती हैं। 
विशेष---कहा गया है कि पवन-निरोध (साँस रोकने) के उपरान्त नौ 
इन्द्रिय-द्वारों को बद करके जब दसवाँ द्वार (बह्म-रणप्र या वैरोचन द्वार ) 
खुला रखा जाता है, तब यह अग्नि भ्रज्वलित होती है। 

अंडालिका--स्त्री ० ४ सोलह वर्ष की कुमारी युवती। 

चंदायनो---स्त्री ०[ हि० चदा>-व्यक्ति वाचक सज्ञा] उत्तर प्रदेश, छत्तीस- 
गढ़ आदि में प्रचलित एक प्रकार की गीत-कथा। 

बंदर-शिला--स्त्री ० [स० ] भारतीय स्थापत्य मे पत्थर का वह अर्धचद्रा- 
कार टुकड़ा, जो प्राय: सीढियो मे नीचे की ओर शोभा के लिए लगाया 
जाता था और जिस पर कमल आदि की आक्ृतियाँ उत्कीर्ण होती 
थी। (मून-स्टोन) 

संब्र-सखी--स्त्री ० [स०] १ भक्त की हृष्णाश्रयी शाखा की एक लोक- 
गायिका जिसके गीत सालवे, राजस्थान और बज मे बहुत प्रचलित हैं। 
२. उक्त गायिका के बनाये हुए अथवा उनके अनृकरण पर बने 
हुए एफ प्रकार के लोक-गीत्त । 

अंपी---स्त्री० [हिं० चाँपना] १. किसी के थके हुए अग को विश्राम देने 
के लिए उसे बार-बार हाथों से दवाना। जैसे---किसी के सिर में लंपी 
करना। 





अंपीचाला हर्ट जार सौ बीस 
अंपीवारा--पु० [हिं०] बह जो दूसरों के सिर में तेल ऊूगाने और शरीर जिसमें मुख्य रूप से किसी महापुरुष या बोर पुरुष का चरित्र अभित 
के अगों में चंपी करने का पेशा करता हो । होता है। जैसे--दशकुमा र-चरित, बुद्ध-चरित, हर्ष-चरित आदि। 


खकसा---२ु० २. सनसनी फैलानेवाला कोई ऐसा कार्य, जो किसी दुष्ट 
उद्देदय से छोगों का ध्यान किसी अवास्तविक या झूठी बात की ओर 
आक्ुष्ट किया जाय। (स्टन्ट) 

चकरवातीय बर्दा--स्त्री० [स०] चक्रवातों के साथ होनेवाली' वर्षा, जो 
प्राय' थीमी होती है, घसचोर झड़ी के रूप मे नहीं होती। इसमें पानी 
को बौछार भी चक्कर-सा काटती रहती है। (साइक्लोनिक रेन) 

अक-साथवा--स्त्री ० [स०| वाममागियों की वह सामूहिक उपासना या 
पूजा, जिसमे स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर सद्य, मास आदि का सेवन करते 
हुए अनेक प्रकार के तात्रिक अनुष्ठान और प्रयोग करते हैं। 

चकु-विशान--पु ० [ स० ] दे० 'तेत्र-विज्ञान' । 

शला--वि० [हिं० चत-चल्ष | [स्त्री० चली] व्यर्थ की बकवाद करने- 
बाला और तुच्छ या हीन। (उपेक्षा-सूचक) चल चली, दूर हो, परे भी 
हट (---इन्झा। 

चधड़पब--प० [ हि० चधड़-|-पन (प्रत्य०) | चालाकी। धूतंता। 

खबड्ाई(---स्त्री ०--चघड़पन । 

खहुर--स्त्री ० हि० चौरूचार-+-दर] वह घोडागाडी, जिसमे चार-चार 
घोडों की चार कतारें जूती रहती थी। उदा०---इस छकडी के सिवा 
जहर नाम की एक गाडी मे चार-चार घोडों की चार कतारो में सोलह 
घोडे जोते जाते थे ।--सेठ ग्रोविन्ददास। 

शयती---स्त्री ० २. लकडी की वह पट्टी, जो प्राय शरीर की कोई हडडी 
टूटने पर उसके ऊपर इसलिए बाँधी जाती है कि अंग एक ही अवस्था 
में रहे, इधर-उधर हिलने न पाये। (स्प्लिन्ट) 

सपलातिशपोक्ति---सत्री ०-5चच॒लकातिशयोक्ति । 

खमर-पियार--१० [ हि० ] बहुत ही छोटी और अस्पृश्य मानी जानेबाली 
जातियों के लोग। 

चयापधयन---पु० [ रा० | विपचन। 

खरई--वि० विधरण करने अर्थात्‌ चलने या घूमने-फिरनेवारा । 

शरक---१० ८. प्राचीन भारत मे बे विद्वान, जो घूम-धूमकर सव जगह 
ज्ञान और विद्या का अध्ययन तथा प्रचार करते थे । 

चरकट--प > [ हिं० वारा-।-काटना] १. वह जो चौपायो के लिए जंगल 
से खारा काट कर लाता हो। २ बहुत ही निकृष्ट कोटि का आदमी। 

चसरकशा--१० १४ सन्त साहित्य मे, मनृष्य का यह शरीर। उदा०--जौ 
चरखा जरि जाय, बढ़े या न मरे ।--कबीर। 

अरण---पु० २०. निर्माण, परिवर्तेन, विराम आदि की क्रियाओं का कोई 
ऐसा विद्विष्ठ अंग या अदा, जो किसी निश्चित समय के अन्दर पूरा होता 
हो अथवा जिसमे किसी कार्य-विभाग की समाप्ति होती हों। (स्टेज) 
जैसे---इस्पात के इस कारखाने का दूसरा चरण अब समाप्ति पर आ 
चला है। 

चजरमाबसत्था--स्त्री ० [सं० चरम-+-अवस्था] १. घटनाओं, विचारों आदि 
के क्रम या शंखला में सब के अत की या सबसे आगे बढ़ी हुई अवस्था, 
जिसके उपरान्त पतन या ह्वास का आरम्भहोता है। (क्लाइमैक्स) 

अरित-कायय--पु ० [स०] तात्तविक दृष्टि से प्रबध-काव्य का एक प्रकार 
या रूप, जिसमें कथा-काव्य और इतिवृत्त की भी अनेक बातें होती और 


अर््या-पद--पु० [ सं० ] वे पद या गीत, जो बौद्ध तांजिक लोग चर्पा के समम 
गाते थे । 

चल--वि० ५ जो एक ही स्थान पर या एक ही स्थिति मे स्थिर मे रहता 
हो, बल्कि प्राय: इधर-उवर हठता-बढ़ता रहता हो। (फ्लोटिय) जैसे--- 
चल-दीप | ५. जो एक स्थान पर ठहूरा न रहता ही, बल्कि आवश्यकता 
पडने पर सभी जगह आ-जा सकता हो। (फ्लाइंग) जैसे---सैनिकों का 
चल-दस्ता। ७ (घन) जो स्थायी रूप से किसी काम में न रूगा हो, 
बल्कि कभी एक और कभी दूसरे काम मे लूगता रहता हो। (फ्लोटिंग ) 
जँसे---चल-पूंजी । 

चल-पोप--प्‌०( स०] कुछ विधिष्ट जलाशयो में होनेवाले वे छोटे भू- 
भाग, जो पाती पर तैरते है। (फलोटिंग आइलेड ) 

खल-पंत्र-..प ० स० ] गाड़ी आदि पर रखा हुआ ऐसा यत्र, जो आवश्यकता- 
नुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ-जा सकता हो। (मोबाइल- 
प्लान्ट) 

खलवासी--पु० [स० ] खानाबदोश । यायावर। (नोमैंड) 

चलाक्ष--वि०  स० ] [स्त्री० चलाक्षी] चचल नेब्ोबाला। 

खलाबा--पु० ४. चलाने की क्रिया, ढग या माव। 

चलिएणु--वि० [ स०] [भाव० चलिप्णुता] जो चलता अर्थात्‌ अपने 
स्थान से आगे-पीछे या इबर-उबर हटता-बढता हो। (मोबाइल) 

चहका--१ ० [ हिं० चहकना ] १ चहकने की क्रिया या भाव। २ पूर्वी 
उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जानेबाछा एक प्रकार का छोक- 
गीत । 
'पुरूनचहला (कीचड ) । 

चांडाली--न्त्री० ८ बौद्ध तत्र-शास्त्र में सुषुम्ता नाडी का एक नाम। 

चांब्र---वि० २ जो गणना में चद्रमा के उदय और अस्त के आधार पर होता 
हो। (ल्थूनर) जैसे---चाद्र मास, चाद्र-वर्ष । ३ दे० सौमिक'। 

जांद्र सावन मास---पु० दे० 'पावत मास' के अंतंत । 

चाँपा कस--स्त्री० [हिं० बॉपना-जदबाना--कल] कोई ऐसी करू या 
यत्र, जिसे चलाने के छिए ऐसा मुट्ठा लगा हो, जो हाथ से बार-बार 
दबाना पड़ता हो। जैसे--कुएँ या जमीन से पानी निकालने की' 
चाँपा-कल | 

साक्रिन--वि० ४ जो चक्र या लक्कर के रूप मे चछता हो। चबकर 
लगानेवाला। (सकक्‍युलेटरी) जैसे---शरीर मे रुधिर प्रवाह का चाक्रिक 
रूप । 

चामुंडी--स्त्री ० [स०] समीत मे, कर्णाटकी पद्धति की एक रागिती । 

चाय--स्त्री० ४. कुछ विशिष्ट पदार्थों का एक प्रकार से तैयार किया 
हुआ पेय। जैसे--अदरक की चाय, तुलसी की चाय । 

चाय-धगान--] ० [ हि० चाय+-फा० बाग] वह क्षेत्र जहाँ चाय की खेती 
होती है, और चाय की पत्तियाँ युखाकर तैयार की जाती हैं। 

चार सो बीस--० [हिं०| १. किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए चालाकी या धूतंता से मरा हुआ कोई ऐसा काम करना, जिससे 
किसी की कोई आधिक हानि हो अथवा उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट 
पहुँचे अथवा उसके मान-सम्मान में किसी प्रकार हास हो। २. उक्त 


चारिनी 


इघ्र५ 


चेल्प-सत्ता 





प्रकार की जालाकी या घूर्तता करके अपना स्वार्थ सिद्ध करमेबाला 
व्यक्त । 
बविशेष--भारतीय दड विधान की ४२० वीं धारा के अनुसार उक्त 
प्रकार के काम करना दड़नीय अपराध माना गया है; और उसी के 
आधार पर इधर कुछ दिनों से उक्त पद ऊपर लिखे अर्थों मे प्रवक्‍त 
होने छगा है। 

सारिणी--ति० [ हि? चारण] १. चारण सबधी। चारण का। २. चारणों 
का सा। जैसे--कविता पढ़ने का चारिणी ढंग। 

खारक--वि० [स० ] [स्त्री० चारुका ] मनोहर । सुन्दर। 

चार-लोहा--स्त्री०[स० ] स्त्रियों के सुन्दर मखरे या हाव-भाव। 

जार्ट--पु०[ स०] किसी बात या विषय के सबंध में कुछ विशिष्ट सूचना 
या जानकारी करानेवाला ऐसा नक्शा, जिसमे मुख्य मुख्य श्ञातव्य बातों 
का क्रमिक उल्लेख या प्रदर्शन हो। जैसे---जहाजियो का चार्ट जिसमे 
समुद्र की गहराई, बीच में पडनेवाली चद्टानें, आस-पास के मार्गों और 
स्थानों का पता चलता है। 

चार्याक--वि ० | स० चारु-बाक्‌ ] जो अपना मत या विषय लोगो के सामने 
प्रभावशाली ढग से उपस्थित करने में कुशल हो । 

चालकता--स्त्री ० [स०] १ चालक होने की अवस्था, गुण, धर्म या भाव। 
२ दे० सवाहकता'। 

खालम--पु० ४. कौशलपूर्वक ऐसी क्रिया करना, जिससे कोई कार्य ठीक 
तरह से सम्पन्न या सिद्ध हो। (मैनिपुलेशन) जैसे---किसी यत्र का 
चालन । 

चालूपमोगरा--म] ० [ हि० चावल? -| मोगरा | १ एक प्रकार का वृक्ष, जिसमे 
बढ़े बेर की तरह के फल होते हैं। २. उक्त बुक्ष के फल जिनका तेल 
कुण्ड, बात रोग आदि में बहुत उपकारी माना जाता है। 

खिद-फुर--वि० -वचूट-फूट। 

चिकित्सा-विज्ञन--मु० [स०] विज्ञान की वह शाखा जिसमे रोगो 
क। दूर करने के उपायों, तत्त्वों, सिद्धान्तो आदि का निरूपण होता है। 
आपूर्विज्ञान। (मेडिकल साएन्स) 

खिकित्सा-शास्त्र---१० [सं० ]--चिकित्सा, विशान। 

खिकित्सीय--वि० [सं०| (£. चिकित्सा समंधी। चिकित्सा का। 
२. चिकित्सा के रूप में होने अथवा चिकित्साशास्त्र से सवभ रखने- 
वाला। (मेडिकल) 

खित-शान--पु० [स० ] दूसरे के मन की बात ताड़, भाँप या समझ 
छेना। 

जिस-बुलि--स्त्री० २ चित्त की वह स्थिति, जो उसे किसी ओर प्रवृत्त 
करती हो। मन का शुकाव। (डिस्पोज़ीशम ) 

चिसेदवर--पुं.[स०] कामदेव । 

जित्र-लिषि---स्त्री० २. किसी उपन्यास या नाटक की कथा-यस्तु अथवा 
कहानी का वह रूए जो चक्त-चित्र के रूप में दिखासे के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है। (स्क्रीन-प्छे) 

चिबराक्षर--सुं०[सं०] वर्णमारा के अक्षरों या वर्णों से भिन्न ऐसे विशिष्ट 
जिल्लू या संकेत जो कोई भाव या विवार करने के लिए स्थिर किये जाते 
हैं। (आइडियोप्राम) जैसे---जोड़ का सूचक चित्र +, युणा का सूत्रक 
जिक्लु ८, समानता का सूचक चिह्ुत्क | 


चित्राधपर---पु० [स०] मोदे तथा सादे कायज़ो की बह पुस्तिका जिसमे 
लोग फोटी-चित्र टॉककर सुरक्षित रखते हैं। (एसबम) 

चित्रावदी--स्त्री० [सं०] १. लित्रों की पक्ति! २. एक ही क्रम या 
शुलला के अमेक चित्रों का वर्ग या समह। रे. दे० चित्राभार । 

जिलित--वि० ६. जिस पर कोई चित्र था आकृति अफित हो या बनी 
हो। (फिगर्ड ) 

चित्नीकरण--पु० ४ किसी कहानी आदि को चित्रों का रूप देता। 
५. किसी कहानी का फिल्‍मी चित्र बनाता। ६. दे० नित्रण। 

जिर-मौग--पुं.[स० | १. उचित या नियत समय के उपरान्त भी किसी 
वस्तु या विषय का भोग करते चछना। २. बहुत दिनो तक किती 
सम्पत्ति का इस रूप मे भोग करना कि उस पर एक प्रकार का 
अधिकार या स्व॒त्व हो जाय। (प्रेस्क्रिप्शन) 

चिरोड़ी--सत्री ०[? ] खड़िया की तरह का एक प्रकार का खनिज पदार्थ। 
(जिप्शाम ) 

जींटी-लोौर--प० [ हि०-+-फः०] एक प्रकार का जतु, जिसका मुँह बहुत 
छोटा और पतला होता है और जो प्राय' तीटियाँ या च्यूँटियाँ खाकर 
ही निर्वाह करता है। (ऐट-ईटर ) 

जीड़---१० ३. एक प्रसिद्ध बडा पेड़, जिसकी चिकनी और नरम छकडी 
इमारत, सन्दृक आदि बनाने के काम आती है। इस लफड़ी' मे तेल का 
अदश अधिक होता है, जो निकाला जाता और ताडपीन के तैल के नाम 
से बिकता है। गभफिरोजा इसी पेड का नाम है। इसका प्रयोग 
औपघ, गधद्रेब्य आदि के रूप में होता है। 

चीर-घधर--प्‌ ० [ हि० चीरना-|-घर | अस्पतालों आदि का वह रथान, जहाँ 
दुर्घटनाओ आदि से अथवा सदिग्ध अवस्था में मरे हुए छोमों की 
लाशें चीरकर उनकी मृत्य्‌ के वास्तविक कारण का पता लगाया 
जाता है। 

चुभत--स्त्री० ३. मन में चू भने या खटकनेवाली बात के कारण होनेवाला 
मानसिक कष्ट, कसक। 

सूआऑ--पु० [हि कूआँ का अनु०] १. पहाड़ी सोतों आदि के उद्गम के 
पास का वह गहरा गड़ढा, जिसमें पानी जमकर किसी ओर बढ़ता है। 
२. नदियों आदि के रेतीले तट पर खोदा हुआ वह गइढ़ा, जिसमें नीचे 
का पानी आकर भर जाता है। 

चुना-पत्थर | १० हिं० | वह विदिष्ट प्रकार का पत्थर, जिसमें चूने का 
अंश बहुत अधिक होता है और जिछे भट्टी में फूकने पर चूना तैयार होता 
है। (लछाइम-स्टोन ) 

जेर-पुत्र--पु० [स० | [स्त्री० चेर-पृत्री] दास की संतान । 

स्ेकित्तिक---वि० [स०] चिकित्सा-संबधी। चिकित्सा का। (मेडिकल) 

चेतस्थ--पु० ८ ज्वालामुखी पबंतो में कमी कभी होनेवाला उद्गार। 

चेत्य पुरष--म्‌ ०[स०] अरविद-दर्दान में, हृदय मे स्थित वह दिव्य पुरुष 
जो अक्षय भगवत का अश है और जो प्रत्येक जन्म धारण करने पर 
बढ़ता, बदलता और विकसित होता रहता है। यही प्रत्येक न्यवित का 
सच्चा स्वरूप और अंतरात्मा का वैयन्सिक रूप है। दृत्पुरुष | (साइकिक 
बीइंग ) 

चेत्न-सत्ता--स्त्री० १. ऋमिक विकास के द्वारा निर्मित होनेवाला चैत्य 
पुरुष का वैयवितिक स्वरूप । चैत्य पृरथ। (दे०) 
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सेत्पोशरण--पू ० [त०] अरविंद दर्शन में वह क्रिया, जिससे चैत्य पुरुष 
के प्रभाव से मनृष्य का मत, प्राण और शरीर चैत्यमय हो जाता 
है। (साइकिसाइजेशन) 

चोरकूचहरी--स्त्री ० [ हि० | नवाबी शासन में यह विभाग, जो गृप्त रूप 
से जो रो, बदमाशों आदि के कुण्क्मों का पता लगाता था| खुफिया जाँच 
का विभाग। 

स्रोक्तीमार--स्‌ ० [ हि? | वह जो चौकीमारी करता हो। सरकार की चोरी 
से वजित माल बेचनेवाला व्यापारी । (स्मगलर ) 

शौकीमारोी--स्त्री ० [ हि० ] चोरी, तट-कर आदि की चौकियो की निगाह 
बचाकर और घोरी से बाहरी माल देश में लाकर बेचने की किया। 
तस्कर-यापार | तस्करी । (स्मगलिंग ) 

चबोौक्ष--पु० [ स० | एक प्राचीन भागवत सप्रदाय, जिसके अनुयायी एकायन 
कहुलते और छूआछुत का बहुत विचार करते ये । 

भ्रौक्षोपचार--पू ० [स०] छूआछूत का ढोग। 

चौखलिया--पुं० [स०]| स्वामी नारायण सप्रदाय के अनुयायी, जी प्रायः 
गूजरात में पाये जाते और छूआछूत का बहुत विचार रखते हैं। 

चौघराहुट--स्त्रो० [हि० चौधरी-+-आहट (प्रत्य०)] १. चौधरी 
होने की अवरथा या भाव। २ चौधरी का काम या पद। 

सोदहबी--स्त्री० [हिं० चौदह्॒वां | शुक्लपक्ष की पूणणिमा तिथि। पुरन- 
भासी । 
वद--चौवहूवों का भज्ाँद ८ (क) पृरणिमा का चन्द्रमा। पूर्ण चन्द्र। 
(ख) बहुत ही सुन्दर व्यक्ति । 
विशेष--मुसलमानी में महीने का आरम्भ शुक्ल पक्ष द्वितीया से माना 
गया है,इसी लिए उनकी पूर्णिमा चौदहवी तारीख को पडती है। इसी 
आधार पर उक्त पद बना है। 

खौ-धारा--वि० [हिं० चार+स० धारा] चार धारो वाला। 
मुहा०--चौ-धारा बहाना--बहुत अधिक रोना । 

चीपड़--स्त्री० ४ एक प्रकार का राजस्थानी लोक-गीत जो स्त्रियाँ प्राय 
झूला झूलते समय गाती हैं। 

शोौरंगा--वि० २ जिसके चारों ओर मुख (द्वार॒या रास्ते) हो। 
उदा०--सप्ी किमि-जान्यो जाय,राह चौरगी सोहै ।--परुधाकर द्विवेदी । 

औरंगोी---स्त्री ० [ हि० चौरगा ] चौमृहानी। चौराहा । 

शपुत-संस्कार--वि० | स० ] [ भाव० चब्यूत-सस्कारता] १ जो सस्कार से 
ख्युत होने अयवा सस्कार के अभाव के कारण त्याज्य या दृषित माना 
जाता हो। २ (साहित्यिक रचना) जो व्याकरण सबधी दोषों से 
यक्‍त हो। 

छेंदराई--स्त्री० ३ पेडसौघों की फालतू या बढ़ी हुई डालों को काट-छांट 
कर अलग करने की क्रिया या भाव। (प्रूनिंग) 

छंदतः--क्रि० वि०[स०] १. छल कपट से। २. स्वच्छन्दता से। 

छंदकर--वि० [सं०] [स्त्री० छदकरी] आज्ञाकारी। 

छकड़ो---स्त्री० ३े बह गाडी, जिसमें छः धोडे जुते हों। उदा ०--राष्ट्र- 
पति की सवारी अब भी छकडी' पर ही निकलती है ।-सेठ गोविन्ददास। 
स्त्री०[ हिं० छ.+कोडी | १. एक प्रकार का चौसर का खेल, जो छ. 
कौडियों से खेला जाता है। २.एक प्रकार का जूआ जो छः कौडियों 
से खेला जाता है । 


खिलता 


छक्का-- ० ६ गेंद बल्ले के खेल में वह स्थिति, जब बल्ले से मारा हुआ 
गेद बिना जमीन को छुए हुए खेल के मैदान की सीमा पार कर जाता है 
और जिसके फलस्वरूप बलला लगानेवाले खेलाड़ी की छ: दौड़ें भानी 
जाती हैं। 
क्रि० प्र०--मारना ।लगना ।--लगाना । 

छड़ा-छाँड़--वि ० [ हि० छडा-+छेंडना>-छोड़ना ] १ जो सबको छोड़कर 
बिलकुल अकेला हो गया हो। २. जिसके साथ कोई त हो। अकेला 
३ जिसकी स्त्री, बच्चे, आदि न हो। 

छत्तरो संनिक--१० [हिं० छतरी-+स० सैनिक] आधुनिक युद्ध में वे 
सैनिक जो वापयानों से छतरी के सहारे शत्र्‌ देशो मे युद्ध करने के 
लिए उतारे जाते हैं। (पैराद्रपर) 

छत्तीस---वि० २ जो औरो की तुलना मे अच्छा या बढ़कर हो। (वाजारू) 
जैसे---यह माल उससे छत्तीस पडता है। 

छप्मावरण--प ० [स० छम्म+-आवरण | १ वास्तविक बात का रूप छिपाने 
के लिए ऊपर से कोई एमा रूप देना जिससे देखनेवाले धोखे में पड 
जायें। २ युद्ध-क्षेत्र मे, अपनी वोपो, मोरचों आदि को भत्रु की दृष्टि 
से बचाने के लिए वुक्षो की डालियो, पत्तियों आदि से ढकना। (कंमो- 
फ्लेज़ ) 

छनाव---प० [ हि० छतना या छातना ] छनने या छानने की क्रिया या भाव । 

छल्लक--स्त्री ० [ हि० छतलला ] गणित में, योग-सूचक चिह्न जो इस प्रकार 
लिखा जाता है--- +। (छखनऊ) 

छलल्‍ला--प7० ५ किसी कोमछ और लचीले पदार्थ का बना हुआ एक प्रकार 
का आधुनिक गोल और छोटा उपकरण, जो स्त्रियों के गर्भाशय के मृख 
पर इसलिए बैठा दिया जाता है कि गर्भावान की किया न होने पावे। 
(लूप) 
विशेष--गर्भवा रण की कामना होने पर यह निकालूकर अलग भी किया 
जा सकता है। 

छाँवर(--प ० [? ] मछलियो के बच्चो का समुह्‌ | झोल। 

छापामार--स,.० [हिं०] सैनिकों की वह टुकडी या दर, जो शत्रुओं पर 
छापा मारने अर्थात्‌ अचानक आक्रमण करने की कला मे प्रवीण हो, 
और इसी काम पर मियुकक्‍तर हो। (गोरिल्ला) 

छापामार लड़ाई--स्त्री ०[हि०] वह लड़ाई, जो छापामार सैनिकों की 
सहायता से लड़ी जाती है। (गैरिल्ला वारफंयर ) 

छाया-सचित्र---पु० ३ किसी वस्तु या व्यक्ति क्री वह आकृति, जो किसी 
प्रकाशमान तरू पर उसकी छाया पड़ने पर चित्र के रूप मे बती' है। 
(शैडो-प्राफ ) 

छाथा-पुरुष--मु ० २ किमी व्यक्ति या शरीर की ऐसी आकृति,जों केवल 
कल्पना या भ्रमवश आँखों के सामने उपस्यित होती हो; परन्तु जिसकी 
कोई वास्तविक सत्ता या स्थिति न हो। (फ़ैल्टम) 

छित्र-द्वार--१ ० [स०] चोर दरवाजा । 

छिरू--वि० [स०] १. जिसमें छेद हो। छेद या छेदो से युक्त । २. (शरीर 
या वानस्पतिक तल) जिसमे ऐसे बहुत-से छोटे-छोटे छेद हों, जिनके 
द्वारा तरल पदार्थ अदर जा और बाहर निकल सकते हो । (पोरस) 

दा आर ०[स०] छिद्वल होने की अवस्था, गृण या भाव। (पोरो- 


किया पस्सम 
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छिपा बत्तस---पु ० [ हि०-+फा० ] वह जो वास्तव में किसी काम या बात | झड़-भति--पु० [सं०] ऐसा व्यक्ति जिसे प्रायः कुछ भी बूद्धि न हो, या 


में बहुत बढ़ा-चढ़ा हो, पर साधारणतः छोग जिसकी वास्तविक स्थिति 
हे परिचित न हों। 

छिपाए--पु० २. किसी से कोई काम, चीज या बात छिपाने की क्रिया! 
जैसे--धुराव-छिपाव की बातें मुश्से न किया करो। 

छींटाकशी--स्त्री० दे” आवाजाकशी' । 

छुटापा--प१० [हि० छोटा+-आपा (प्रत्य०)] १ छोटे होने की 
अवस्था या भाव। छूटपन। २. बाल्यावस्था। लछड़कपन। ('बुढापा' 
के अनुकरण पर) उदा०--भाड़ मे जाय यह छुटापा |--अजीमबेग 
चगताई। 

छुला---स० ७. किसी के साथ कोई ऐसा काम, बात या व्यवहार करना 
जिससे उसको कुछ कष्ठ हो । उदा०---छुआ है कुछ न छेडा है, किसी 
ने अब तल़क उनको |--हन्‍्शा। 

छड़े-छाँड़ु---क्रि० वि० [हि० छडा-छाँड] बिना किसी को साथ लिये। 
अकेले। 

अंगरू का कानून---पद । ऐसी राजनीतिक या सामाजिक स्थिति, जिसमे 
लोग न्याय-अन्याय आदि का ध्यान छोड़कर जंगली पशुओं की तरह 
आचरण और व्यवहार करते हो और केवल अपने बल के भरोसे ही 
स्वार्य सिद्ध करते हो । (लॉ ऑफ़ जगल ) 

अंगरू में मंगल--पद सूसे स्थान में होनेवाला मगरू। 

जअंधाकर--१ ० [ सं० ] वह दूत जो सदेश देकर 'ैडाया जाता था। धावन। 
हरकारा | 

लंधीरा---पु० ३. भारतीय बही-खाते में जोड़ लगाने की एक रीति,.जिसमे 
रुपए, आने, पैसे आदि सब एक साथ जोड़ दिये जाते हैं। 

जंती--पु० [सं० यंत्र] वह जो यंत्रों से युक्त हो अर्थात्‌ शरीर। उदा०--- 
जस' जती महि जीउ समाना ।-कबीर। 

जंधी--7० २. समय को निदिचत भागों में बाँटने की क्रिया । 

जकड---स्त्री ० ३. ऐसी गाँठ या पेच, जिससे दो या कई चीर्ज एक दूसरी 
से जकड जायें। 
क्रि० प्र०--छगाना। 

जलीरेबार---पु० [ अ०+-फा०] [भाव० जखीरेदारी] १. वह जिसके पास 
कोई जखीरा हो। जखीरे का मालिक । २ वह जो सस्ते दामों मे चीजें 
खरीदकर महंगे भाव पर बेचते के लिए उनका जखीरा या राशि अपने 
पास एकत्र करके रखता हो। जमालखतोर। (होडेर) 

जगतानुबोध---पुं ० [सं०] संतों या सिद्धों की परिभाषा में, संसार के 
वास्तविक स्वरूप का ऐसा बोध, जिससे मस की अआन्ति नष्ठ हो जाती 
हैं। - 

जव्ला--सुं० [ अ० जच्च: ] मुसलमानों में, सोहर की तरह के वे गीत, जो पुत्र 
जन्म के समय गाये जाते हैं। (छोक में इसके १०-१२ प्रकार या भेद 
मिलते हैं। ) 

अठामासी[---स्त्री ० [ हि० जटना>-ठगकर रुपए ले लेना ] किसी को ठपकर 
या घोखा देकर उससे कुछ धन वसूछ करने की किया था माव। (दरूलू 
और दूकानदार ) 

लेहाशंकर--पु० [सं०] दिव। सहादेव। 

जहा-शंकरी--स्जी ० सं०] शंकर की जंदा में रहनेवाली गंगा 
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बहुत ही थोड़ी और छोटे बच्चो की सी बुद्धि हो। (ईडियट ) 

जड़-दाद---पुं० २ आज-फल अधिक प्रचलित अर्थ में, यह सिद्धांत कि धन- 
सपत्ति के भोग में ही मनृपष्य को आनन्द या सुख मिलता है, आत्म- 
चितन आदि व्यर्थ की बातें है । भौतिकबाद । (मेटीरिअछिज्म ) ३. 
आज-कल कला और साहित्य के क्षेत्र में, यह मत या सिद्धान्त कि सब 
काम जन-साधारण का ध्यान रखकर और उन्हीं का मह्ब स्थापित 
करने के उद्देश्य से होने चाहिए। 

जड़वादी--प्‌ ० वह जो जडवाद का अनुयायी या समर्थक हो। (मैटिरि- 
अल्‍िस्ट) 

जन-कवि---पु० [स०] ऐसा कवि या कवि-समुदाय, जिसकी कविता 
का विषय मुख्य रूप में जनता के व्यापक जीवन से संबद्ध रहता 
हो। (ऐसी कविता की विपय-वस्तु व्यक्ति-निष्ठ भावनाएँ नहीं 
होती, और उम्के कवि की दृष्टि अन्तमुंखी नहीं होती, प्रत्युत 
बाह्ममुखी होतो है।) 

जन-गीत--पु० [स०] लोक-गीत 

जनता-जनादंन---प१ु० [स० _] देश की सारी जनता, जो ईयर का रूप मानी 
जाती है। | 

जनलिक---वि० [स०] जनन अर्थात्‌ सतात के प्रसव से सबंध रखनेवाला। 
(जेनेटिव ) 

जगनो मक्‍्खी--स्त्री ०--रानी मक्खी। 

जन-सत--पु०| स० | दे० लोक-मत'। 

जन-मत संप्रह--ए०[स० ] आधुनिक राजनीति मे किसी विदिष्ट प्रदेश 
या स्थान के वमस्क निवासियों का वह मत, जो किसी प्रकार की संधि 
या सारवराष्ट्रीय सस्था के निर्णय के अनुसार यह जानने के लिए लिया 
जाता है कि वे छोग किस अथवा किसके राज्य या हासन में रहना 
चाहते हैं। (प्लेबिसाइट) 

जन-वध--मु० [ स० |>-जन-सहार | 

जनवादी--वि० [सं ०] जनवाद-सबंधी | 
पु० बहू जो जनवाद के सिद्धांत मानता हो। जनवाद का अनुयायी। 

जत-विद्या---स्त्री० [सं०] विशान की वह शाखा, जिसमे इस बात का 
विवेचन हीता है कि जनन, मरण, विवाह आदि की सख्याओं का किसी 
देश की आबादी पर कितना और कँसा प्रभाव पडता है। जनाकिफी। 
(डेमोग्राफी ) 

जन-संहार--१० [स० | किसी जाति या वर्ग को समाप्त करने के उद्देश्य से 
उसके व्यक्तियों की व्यवस्थित और संघधटित रूप से की जानेवाल्ती ह॒त्या। 
(जेनोसाइड ) 

जताकिकी--स्त्री ० [स० ]5जन-विद्या । 

जना|---सु० [स॒० जन->व्यक्ति | [ सत्री० जती ] मनुष्य । व्यक्ति। जैसे-- 
चार जने, दस जनियाँ। 

जनी--स्त्री० [स० जनी से फा० जन] नव विवाहिता स्त्री । वधू | २. 
औरत । स्त्री। ३ जोरू। पत्नी। 

अनभेण्छा--स्त्री० [सं० जन--इच्छा ] जनता अर्थात्‌ लोक या समाज की 
द्ज्छा। 

अस्मपूर्णन--वि० | सं ० ]“प्राप्पसव। (दे०) 


जब्त इ्श्ट 


++--- 


जाने के कारण राज्य के द्वारा अपने अधिकार मे कर लिया गया हो। 
राज्यसात्‌। (कॉ*+फिस्केटेड ) 

जम्ती--स्त्री ० २ राज्य के द्वारा संपत्ति, साहित्य आदि के जब्त किये जाने 
की क्रिया या भाव । राज्यसात्करण । (कॉन्फिस्केशन ) 

अम-जम---अव्य ८ [सं० जन्म, पु० हिं० जमना--जन्म लेना ] बहुत प्रसन्नता- 
पू्षंक सदा ऐसा होता रहे। (स्त्रियों की शुभाशंसा) उदा०--जम जम 
वह आँखें, उसकी जो बरछी सी तेज हैं। श्ुह्मन के दिल में चुभती उसी 
की अति रहे ।---इन्शा । 

जम-जम---१० [अ० जम-जम ] मक्के का एक प्रसिद्ध कूआँ, जिसका पानी 
मसलमानों में बहुत पवित्र और मांगलिक समझा जाता है। 

जम-जमा--पु ०[ ? ] सितार मे एक के बाद दूसरा स्वर बहुत जल्दी और 
तेजी से बजाने की क्रिया जो आलंकारिक मानी जाती है। 

जमूरा(--१ु० [फा० जबूर या जबूरक ] १ एक प्रकार की छोटी तोप। 
२. तोप छादने की गाही। ३ लछोहारो आदि का एक प्रकार का 
औजार, जो सँंडसी की तरह होता है। ४ नटों, बाजीगरो आदि के 
साथ रहनेवाला वह छोटा लडका, जो अनेक प्रकार के करतब और 
सेल दिखलाता है और बड़े-बड़े खेलो मे उनके सहायक के रूप मे काम 
करता है। 

जमाखोर--पुं ० [ +०-+फा० ] वह जो सस्ते दामो मे चीजे खरीदकर अपने 
गोदाम में भर रखता हो और बाद में बहुत महँगे भाव ५२ बेचता हो । 
जखीरेदार। (होडेर) 

जमालोरी--स्त्री ० [अ० “ फा०] जमाखोर होने की प्रवृत्ति या स्थिति। 
जखीरेदारी। (होडिग) 

जमीन--स्त्री० ८. ऐसा आरमभिक तत्त्व, जिसके आधार पर आगे कोई 
और काम होता है। मूल आधार। (ग्राउन्ड ) 

जय-काव्य--पु० [सं०] महाभारत नामक प्रसिद्ध ग्रथ का पहछा और 
पुराना नाम ! 

जल-कुंब--पु० [स०] १ पानी का छोटा तालाब। २. भूगोल मे, 
नदी के किनारे का वहू गड़ढ़ा, जिसमे नदी के सूख जाने पर भी पानी 
भरा रहता है। (वाटरपूल) 

जरू-प्रह क्षेत्र--प्‌ ० [स० ] नदियों के उद्गम के आसपास का वह सारा 
क्षेत्र, जहाँ की वर्षा का जल इकट्ठा होकर नालों आदि के द्वारा नदियों 
में जाकर मिलता और उसका विस्तार बढाकर उनमे बाढ़ आदि लाता 
है। जाली। ल्लवण-क्षेत्र। (कचमेन्ट एरिया) 

जल-बिजली---सत्री ०--पन-बिजली । 


जलल-भीति--स्त्री ० [स०] जल से होनेवाला वह भय जो पागल कूत्तो 


आदि के काटने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। (हाइड्रोफोनिया ) 

जल-लेखी--स्त्री ०[सं०] आधुनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमे नदियों, 
नहरीं, समुद्रो आदि की गहराई और विस्तार का विशेषत इस दृष्टि 
से अध्ययन किया जाता है कि व्यापारिक कार्यों मे उतवका कितना और 
कैसा उपयोग हो सकता है। (हाइड्रोग्राफ़ी ) 

जलवापु-विजान---पु० [स० ] आधुनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमे इस बात 
का विवेचन होता है कि बाय-मडल मे होनेवाले परिवतंनों का प्राणियों, 
वनस्पतियों आदि पर क्या और कस! प्रभाव पड़ता है। (क्ल्याइमेटोलॉजी) 


जम्त--वि० ३. (लेल या साहित्य) जो दृषित या हानिकारक समझा जरू-विज्ञान--प० [ ल०] यह विज्ञान जिसमे विशेषतः भूसछ के नीचे के 


जल के गुणो, नियमों, प्रवाहो, विभाजनों आदि का विचार होता है। 
नैरिकेय। (हाइड्रोडॉजी ) 
जरू-विद्या--स्त्री ० | सछण ] +-जल-विज्ञान 
जरू-विशुत्‌--स्त्री ०[स०]- - पन-बिजली । 
जरू-सह---वि० [स०] (पदार्थ) जिस पर पानी का कोई प्रभाव न हो, 
जो पानी में न भीग सकता हो अथवा जिसके तल के अन्दर पानी न पहुँच 
सकता हो। (वाटर-प्रफ ) 
विदेष--.प्राय कपडो आदि पर मोम, रबर आदि की तह जमाकर उन्हें 
जल-सह बनाया जाता है। 
जल-सेदु--प्‌ ० | स०] बहुत दूर से पानी या और कोई तरल पदार्थ लाने 
के लिए बनाया हुला बह बडा और लबा तल, जिसके नीचे जगह-जगह 
सहारे के झिए छोटे-छोटे सभे या पाये बनाये जाते हैं। सुरगी | सेतु- 
वाही। (ऐक्विडक्ट ) 
जल-स्थल चर--पु० | स० | उभय-चर । 
जल-स्थलीय---वि० [स० | - उभय-वर। 
जलागार--पु० [ स० जल ! आगार ] वह स्थान जहाँ आवश्यक कार्यों के 
लिए यर्थप्ट जल इकट्ठा करके या भरकर रखा जाता है। (वाटर- 
रिजर्वायर ) 
जलावतरण---पु० [स० जल ।-अवतरण ] १ जल भे उतरने की क्रिया या 
भाव। २ जहाजो, नावों, आदि का बनकर तैयार होने पर अथवा मरम्मत 
के बाद स्थल से हटाकर जल में उताराया छाया जाना। (लॉन्चिग) 
जलूसा+--प्‌ृ० [ फा० जुलस] १, किसी प्रकार के आधिक्य, वैभव, सम्प- 
ब्रता आदि का प्रदर्शन। २ उक्त का प्रदर्थित होनेवारा रूप। 
जलोढ़--वि० [स०] जो नदियों आदि के प्रवाह के साथ बहकर आई हुई 
मिट्टी के योग से बना हो। पुलिनमय। (एल्थूवियल) जैसे---जलोढ़ क्षेत्र । 
जलोढ़क--पु० [स०] वह क्षेत्र जो नदियों आदि के बहाव के साथ आई 
हुई मिट्टी , रेत आदि के योग से बना हो। 
जलोत्सव--पु० [ सं० जल--उत्सव ]जला शयो में होनेवाला ऐसा उत्सव 
जिसमे तैराकी, नावो की दौड़ आदि क्रीड़ाएँ होती है। (रिगेटा ) 
जहाजरान--7० [ फा० | वह जो नदियों, समुद्रों आदि मे नाबें या जहाज 
चलाने की कला या विद्या जानता हो था चलाता हो, नौचालक। 
(नेवीगेटर ) 
जहाजरानी--स्त्री ० [ फा० ] नदियों, समुद्रो जादि में नावें या जहाज चलाने 
की कला या बिद्या। नौचालन। (नेवीगेशन ) 
जांतविकी---स्त्री ०[स० जांतव से |>प्राणि-विज्ञान । 
जाति-नाश--पु० [स०] जातिनयध। 
जाति-वघ--पृ० [स०] किसी देश मे बसनेवाली जाति का अत या नाह 
कर ने के लिए उसके बहुत से छोगो का एक साथ ही होनेवाल्ला बध या 
हेत्या। (जेनोसाइड ) 
जाया-जोबी--प० [स० ] वह जो अपनी पत्नी से व्यभिचार कराता और 
उसकी आय से अपनी जीविका चलाता हो। 
आवक--वि०[ हि० जाना | १ बाहर या दूसरे स्थानों की ओर जाने- 
वाला | जैसे---जावक डाक । २ उतसत प्रकार की चीजो से संमध रखने- 
बाला। आवक' का विपर्याय | (आउटवर्ड ) जेसे--जावक भाड़ा। 
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स्त्री० १. दूपरे देशों या स्थानों को भेंजा जानेवाला माऊ। निर्यात। 
(एक्सपोर्ट) जैसे--अब तो यहाँ से चने की भी जावक होने लगी है। 
(पदिचम) 'आवक' का विपर्याय। २. वह पंजी या रजिस्टर जिसमें 
भेजी जानेबाली जिटिठयो और चीजों का ब्योरा लिखा जाता है। 
(डिस्पैच रजिस्टर) 

जिच---वि० जिसके पास किसी के तर्क का उत्तर न रह गया हो । निरुत्तर। 
जैसे--मेरी वात सुनकर वे जिच हूं गये । 

जिसा---वि० [ सत्री० जित्ती |-जितना । 

जीप--स्त्री०[ अं०] चार पहियोवाली एक प्रकार की छोटी मोटरगाड़ी, 
जो ऊबड-खाबड़ जमीन में भी अच्छी तरह चलती है। (इसका प्रचकन 
पहले-पहल अमेरिका ने दूसर महायुद्ध के युद्धक्षेत्रों में किया था ।) 

जीव-दव्घ---पु ० [ स० ]--जोब-बातु । 

जीवन-सगी--वि० [स० | [स्त्री० जीवन-सगिनी | जो जीवन में बराबर 
साथ रहता हो। 
पु० स्त्री का पति। 

जीवन-सावी--पू ०[ स० ]>>जीवन-सगी। 

जीव-भौतिको--स्त्री ० [स० ] भौतिकी या भौतिक विज्ञान की वह शाखा 
जो मुख्यत. जीव-जन्तुओ और पेड-पौधी के विवेचन से सबद्ध है। 
(बायोफ़िजिक्स ) 

जीव-मंडर--पु० [स०] वैज्ञानिक क्षेत्रों मे, जैल, स्थल, और आकाश 
कया उतना अश जिसमे कीड़े-मकोडे, जीव-जतु, वनस्पतियाँ आदि रहती 
तथा होती हैं। (वायोस्फीयर ) 

जीव-रसायन--प० [ स० ] रसायन-शास्त्र की वह शाखा, जिसमे इस बात 
का विवेचन होता है कि जोव-जतुओं और वेड-पौधों के अदर किस प्रकार 
की रासायनिक प्रक्रियाएँ होती है और उन प्रक्रियाओं का उनके जीवन- 
क्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। (बायोकेमिस्ट्री ) 

जुग-बंदी--स्त्री ०-८जुगलबदी । 

जुगलबंदी--स्त्री ० [ हि० जुगछ |-फा० बदी] सगीत मे एक ही वर्ग के दो 
बाजों का साथ-साथ बजाया जाना। जैसे---तबले और पखावज की जुगलू- 
बदी, बाँसुरी या सरोज अथवा सारगी की जुगलबदी। (ड्यूएट) 

जुगोना(“-स० [हिं० जुगत] बचा और संभाल कर रखना। जैसे-- 
उसने कुछ रुपए अपने पारा जुगो रखे थे । 

जूतम-जाता--पु०--जूतम-जुत्ता। 

जूतम-जुत्ता--१० [हिं० जूता] आपस में जूतो से होनेवाली मारपीट। 

ल्री--स्त्री ०[हिं० जरना ] १. पास, पत्तो आदि का एक बँघा हुआ छोटा 
पूछा। जुही। जैसे--तमाक्‌ की जूरी। २. सुरन आदि पौधों के 
नये कल्ले, जो बचे हुए निकलते हैं। ३े एक प्रकार का पकवान, जो 
कई प्रकार के पत्तों को बेसन में छपेटकर घी या तेल मे पकाया हुआ 
होता है । पतौड़ा। (पूरब) ४. काठियाबाड़, गुजरात आदि को 
दलदल में होनेवाला एक पौधा, जिसमे से क्षार निकाला जाता है। 
पु० [मं ० ज्युरी ]>ज्यूरो ॥ 

बैट--मुं ० [अं०] एक प्रकार का हवाई जहाज, जो धूआँ और हवा बहुत 
तेजी से पीछे की ओर फेंकता हुआ और उती के बल से आगे बढ़ता हुआ 
शलता है। 

बैज्ो(---वि० [स्त्री० जेती |>*जितना । 
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शाँसी 


जेजात[---स्त्री ०-जायदाद (सपत्ति ) । 

जेब विष--म्‌ ०[ स०] अनेक प्रकार के कीटाणुओं के कारण उत्पन्न होने- 
वाला वह विष, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। 
(टॉक्सिन ) 

जोर-जबरदस्ती--स्त्री ०--बल-प्रयोग । 

जौनपुरो----वि० | जौनपुर, उत्तर प्रदेश का एक नगर | जौनपुर नगर सबंधी । 
जौनपुर का। जैसे---जौनपुरी खरबूजा। 

शपन--प्‌ ० | स० ] [भू० क० ज्ञापित, जप्त] जानने की क्रिया या भाव। 

शप्त--भू० कु०[स० [->ज्ञपित | 

जशापम-पत्र--पू ० [ स०] १ किसी सस्‍्था आदि के मुश्य-मुख्य नियमों 
आदि की प्रुस्तिका। २ वह पत्र या पुस्लिका, जिसमे किसी विषय 
की मख्य बाते लोगों को जतछाने के उदृश्य से लिखी गई ही । रे. वह 
पत्र था लेख, जो किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक के रूप 
में छिखा गया हो। जैसे--हकिसो सभा, मइछी आदि के उद्देश्यों और 
व्यवस्था से सत्र रखनेघाछा पत्र या परुस्तिका। (मेसोरैण्डम) 

ज्यूरो--प्‌ ० अ०] १ विधिक क्षत में, जन-साधारण में से चने हुए वे 
लोग, जो कुछ विशिष्ट फौजदारी अभियोगों में न्‍्यायाधीश के साथ बैठकर 
गवाहियाँ आदि सुनते भीर न्यायारूम को अभियुक्त के दोषी अथवा 
निर्दोष होने के सबध में अपना मत देते है। २ वे चुने हुए विशेषज्ञ 
लोग, जो खेला आदि में हार-जीत का निर्णय करते और विजयी के लिए 
पुरस्कार आदि का निर्णय करते हैं। 

ज्वालामुल--प१ु० [स० ] ज्वालामुखी पर्वत के शिखर पर का गड़्ढा, जिसके 
पेंदेवाले विवर में से ज्वाला और गले हुए पत्थर निकलकर ऊपर उठते 
हैं। (केंटर ) 

ज्वाखामुख झोल--स्त्री० [सं० ज्वालामुख झील | किसी मृत या चिर- 
शात ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी भाग या मूख मे बना हुआ वह जला- 
शय, जो वर्षा आदि का जल इकट्ठा होने से बनता है। (फ्रेटर लेक) 

ज्यालामुखी--वि० [स० ज्वालामुखिन्‌ | १. जिसके मुख में ज्वाला हो। 
२ जिसके मृख से ज्वाला निकलती हो। जेंसे--ज्वालछामुखी पर्वत। 

सेंझ्ोड़ो--स्त्री ०[ हिं० सेंशोडना | कषंशोडने की क्रिया या भाव। जैसे--- 
मैने उन्हे खूब झंझोड़ियाँ दी, अर्थात्‌ खूब झेझोड़ा । 
क्रि० प्र०--देता । 

झटकई|--प्‌ ० [ हिं० झटका] वह जो झठके की रीति से पशुओं का वध 
करके उनका मास बेचता या खाता हो । 

झड़प--स्त्रो० ३. परस्पर विरोधी सैनिकों की दुकडियों मे अकस्मात 
सामना होने पर कुछ समय तक चलनेवाली छोठी-मोटी छडाई। 
(स्कमिश ) 

झब्स--.१ ० | हि० झाड़ | १. जिस पर झाड़ की मार पडती हो, या पडी हो 
२. बहुत ही घृणित और निकष्ट । उदा ०---आग लगे उस मूख झडस 
की सूरत को ।--शौकत थानवी। 

झलकी---स्त्री० ३. किसी बड़ी घटना के सबंध की विशेष महत्त्वपूर्ण या 
मुख्य बात या दृष्य का विवरण । (हाईलाइट) जैसे--कांग्रेस अथवा 
संसद के अधिवेशन की झलकियाँ। 

झाँकी--स्त्री ० ७. किसी बडे कार्य या घटना का वह छोटा अनुकरणात्मक 
दृश्य, जो उसका वास्तविक रूप दिखलाने के लिए आकर्षक और सुन्दर 


झाडी-अन 
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रूप में प्रस्तुत किया गया हो ; और जो देखने में प्रायः अब या स्थिर 


जान पड़ता हो। (हेलो) 

झाड़ी-अन--पु० [ हि०+-स ०] भूमध्य सागर के आस-पास के प्रदेशों में 
वाया जानेवाला छोटी-छोटी वनस्पतियों या झाड़ियों का घना समूह। 
(चैपरेल ) 

शुस्मा--पुं०[ ? ] [स्त्री० अल्पा० झुग्गी] १ झोपडा। २. दे० 'झम्बा' 

झुनझुना---१० २ जन्मोत्सव के समय गाये जातेवाले वे गीत, जिनमे 
संबंधियों के द्वारा शिश्‌ के हाथ में झुनझना देकर उसे खिलाने का 
उल्लेख होता है। 

झंगा[--पु०८-रूंगा (घाल या घलआ) | 

झूलना पुर[--7०--झूछा पुल। 

झुला पुरु--पु० [हि० झूछा।-फा० पुल] जगली या पहाडी नदियाँ और 
नाछे पार करने के लिए, उनके दोनों किनारो पर ऊँचे खभो, 
चटानों या पेडो की डालों पर रस्से बाँध कर वनाया जानेवाला वह 
पुल, जिसका घीचवाला भाग अधर में लटकता और दधर-उभ्र झूछता 
रहता है। 

हे रन|---स्त्री ०| देश० ] झोबरा नाम की घास । 

ढंकी जहाज--प ० [हि० दकी+फा० जहाड्ञ ] एक प्रकार का बड़ा समुद्री 
जहाण, जिसमें पेट्रील, मिट्टी का ते आदि ढोने के लिए बहुत सी 
बड़ी-बड़ी टकियाँ बनी होती है । (टकर ) 

टकराव--प० [ हिं० ठकराना ] १. ठकराने की क्रिया, भाव यथा स्थिति। 
२. टबकर । 

टपका--१० ५ कुछ बँधी हुई और विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाओं से 
भोछे-भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें ठगमे की कछा या विद्या । 
६ दे० टपक। 

टपके बराज--पु०[ हि? टपका |-फा० बाज] [भाव० टपकेवाजी ] वह 
ठग था धूर्त जो भोलेभाले आदमियों को चकमा देकर उनसे धन 
वसूल करके गायब हो जाता हो । (चौट) 

टपफेबाजी--स्त्री ० | हि०टपंका+-फा० बाजी] टपकेबाज का काम या 
पेशा। (चीटिंग) 

टदष्पेंत--वि० [ हिंण्टप्पा +-एत (प्रत्य०) ] टप्पा गाने मे कुशछ और प्रवीण, 
जैसे---टर्प्पंत गला, टप्पैत गवैया। 

टाइपकारी--स्त्री० [अ०--हि०] टाइप मशीन के द्वारा छापने की 

कला, क्रिया या भाव। (टाइप-राइटिंग) 

टाइप सशीन---१० [० ] आज-कछ छापे की एक प्रकार की छोटी कछ, 
जिसमे अलग-अलग पत्तियों पर अक्षर खुदे होते है ; और उन पत्तियों 
को जोर से दबाने पर वे अक्षर ऊपर लगे हुए कागज पर छपते चलते 
हैं। इससे प्राय. चिट्ठियाँ, छोटे लेख आदि छापे जाते हैं। (टाइप राइटर ) 

हिडी-स्त्री० ३ हाथ मे, कधे से नीचे और कोहनी से ऊपर का भाग । 
मुश्क। जैसे---उत्तकी टिडिया कसी हुई थी ; अर्थात्‌ मुएक बेची हुई 
थी। 

रैरप्पणी--स्त्री ० ६. किसी भटना, बात या व्यक्तित के सबंध में बहुत ही सक्षेप 
में प्रकट किया जानेवाला मत या विचार। उप-कथन। (रिमार्क) 

दिल्ली--स्त्री०[ अनु० ] खोपड़ी या चाँद पर रूगाई जानेबाली हलकी 
चपत। (लखंनऊ) 
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टीकाकार---प ० [ हिं० टीकार” रोग निवारक रस-- स० कार] आज- 





कल वह कर्मचारी जो चेचक, हैजे आदि महामारियों की रोक-थाम करने 
के लिए लोगो को टीके लगाता हो। (वेब्सिनेटर) 

टुकड़ा--प१० ५ गाने-बजाने मे कुछ विशिष्ट प्रकार के बोलों का यह 

: समूह, जो बीच-बीच मे अलकरण के छिए जोड़ा या रूगाया जाता है। 

दृकड्डी--स्त्री० ६ सिपाहियों, सैनिको आदि का छोटा दल या वर्ग, 
जो व्यवस्थित रूप से कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो। 
दस्ता। (कॉलम ) 

दृठदार--वि० [ हि० टूटना ! फा० प्रत्य० दार] कोई ऐसी कडी और बड़ी 
चीज ) जिसकी रचना ऐसी यवित से हुई हो कि बीच में कही से या कई 
स्थानों पर दूट या महकर छोटे टुकडों के रूप मे आ सके और फलत: 
अपेक्षया कम स्थान घेरें। टूटवा। (फोल्डिंग) जैसे--टूटदार कुर्सी । 
खिड़की या दरवाजे का टूटदार पतला, टूटदार मेज आदि। 

टूटर्दाँ[---बवि ०- टुटदार। (दे०) 

टोका-टाकी---स्त्री ० [ हि० टोफना “अनु ० | किसी के कोई काम करते रहने 
की दशा में उसे बीच में टोकने या टोकते रहने की क्रिया या भाव | 
(इन्टरप्शन ) 

दोकादोकी [|--+त्री ०-+टोका-ठाकी । 

टोहक-वि ० [हि० ठाह+क (प्रत्य०) | टोह अर्थात्‌ थाह छैने या पता 
लगानेघबाला । 

दौटेक--वि० [ देश० | जो सभी दृष्टि से अच्छी और ठीक दशा में हो। 
(बाजारू) जैसे---टौटेक मकान। 

ठंढा गोदाम--॥१० | हि० ]->शीवल भडार | 

ठगहारा--प्‌ ० रत्री० ठगहारी ]- न्‍यग । 

ठम्रका--वि ० [ हि" ठमकना ] [ स्त्री० ठमकी ] कम ऊेंचाईवाला। साटा। 
उदा ०--उसकी देह दोहरी और कद ठमका था ।--अमृतछाल नागर । 

दुस--वि० [ हि० ठसकी | बहुत ही घटिया, निकम्मा या हलके दरजे का। 

डलाब---मु ० [ हि० डाछना ] वह स्थान जहां कृडा-करकट डाछा अर्थात्‌ 
फेंका जाता है। कूडाखाना। घ्रा । 

डहरा [---7० | ? | लोहे का वह तराला, जिससे मल्छाह नाव के अदर आया 
हुआ पानी बाहर फेंकने है। 

डाक पाल--]० [हि० डाक “स० पाल] डाक-खाने का यह प्रधान 
अधिफारी जो वहाँ के सव कामो की देखरेख करता है। (पॉस्ट मास्टर ) 

डिडित्थ--पु ० | सं० | गुडापन । 

डिडी--म० [ स०डिंडिन्‌ू] गुडा और बदमाश। 

डिम--प० ३. कीडे-मकोडों का बह आरभिक रूप, जो उन्हे अंडे से निक- 
लने पर प्राप्त होता है और जिसमे कुछ दिनों तक रहने के उपरान्त 
उतके पख, पैर आदि विकसित होते है। (छार्वा) 

डिडिया--स्त्री०[? ] कौडी। (मुहा०) 

डेड-झुमा--वि०[ हिं० डेढ+-फा० खुम] जिसमे एक अंग पुरा सीधा हो 
और दूसरा आधा टेढा। जैसे--ठेढ-खुमा हुकका । 

डेरेदार---स्त्री० [हिं० डेरा+-फा० वार (प्रत्य०)] वह वेश्या, जो किसी 
नगर मे डेरा या मकान लेकर स्थायी रूप से रहती और नाचमे-गाने 
का पेशा करती हो। ('घोडचढ़ी' से भिन्न) 


डेल्टा--१ ० [ अ०] नदी के मुहाने पर का वह स्थान, जहाँ नदीः के साथ 


होम श्ररें 





बहुकर आई हुई मिट्टी और रेत के कारण छोटे-छोटे तिकोने भू-संड 
बन जाते हैं। 

डोसम--सपुं० [ हिं० डुबाता | कपड़ों आदि की सिलाई में पड़नेवाला टाँका | 

डोभरी--स्त्री ० [ देश ०] वनस्पतियों आदि का अंकुर। 
पुं“हडोभ (सिलाई का टाँका) । 

शोरीला--वि० [हिं० डोरा] [स्त्री० डोरीली] (नेत्र) जिसमें डोरे पड़े 
हों। डोरेदार (आँख) | उदा०---बड़ी-बड़ी डोरीली करुण आँखें।--- 
्र। 

इलवाँ कोहा--पुं० दे० कच्चा लोहा'। 

दिकक्‌--]०[? | भारतीय आदिवासियों की दृष्टि में बे मारतीस जो 
उनकी तरह आदिवासी नहीं होते। 

डीली(--स्त्री ० [ हिं० ढीला ] आधुनिक दिल्ली का पुराना नाम। (राज० ) 

दुलमुल-प्रकीन--वि० [ हि०--अ० ] भाव० दुल्मक-यकीनी] जो बिना 
सोचे-ममझे सहज में दूसरों की बातो पर विश्वास करके प्राय अपनी 
घारणाएँ बदलता रहता हो। 

ढोरचोर---7० दे० गोरू-चोर । 


त्त 
संत्रिका--स्त्री० ३ प्राणियों के सारे शरीर मे जाल के रूप में फैली 
हुई बहुत ही सूक्ष्म नसों मे से प्रत्येक नस । (नर्स) 
संत्रिका-तंघ--प० [सं०] शरीर के अदर की समस्त तत्रिकाओओ र 
उनकी कोशिकाओं तथा ततुओ का सारा समूह. जिससे उनमे चेतना या 
ज्ञान के अतिरिकत सब प्रकार की अनभूतियाँ, क्रियाएँ तथा शारीरिक 
व्यवहार या व्यापार होते हैं। (नवंस सिस्टम) 
संद्रा--स्त्री० ३ किसी जीव या तरव की वह स्थिति, जिमसें उसकी सब 
क्रिआएँ और चेष्टाएँ कुछ समय तक बिलकुल बद या स्थगित रहती हैं। 
प्रसुष्ति। (डॉम न्‍्सी) 
लकनीक---१० [अ० टेकनीक | वे सब विशिष्ट क्रियाएँ, जो कोई कार्य करने 
अथवा कोई वस्तु प्रस्तुत करने में की जांती हैं। प्रविधि । (टेकनीक ) 
शकनीकी---वि ० [ अं० टेकनीक ] तकनीक के रूप में होने या उससे संबंध 
रखने वाला। प्राविधिक। (टेकनिकल ) 
लट-कर---पुं ० [सं०] वह कर जो किसी राज्य की ओर से देश के आयात 
और निर्यात पर सम॒द्री बदरगाहों आदि पर लिया जाता है। (ड्यूटी ) 
हट-बंध--१० [स० ] किसी नदी के किनारे कुछ दूर बनाया जानेबाला वह 
बाँध, जो बाढ़ से उस किनारे के खेतों, बस्तियों आदि की रक्षा करता हो। 
(एम्बेकमेन्ट) 
हट-रकाक---सुं० [सं०]] उस कर्मचारियों का दल, जो सरकार की ओर से 
समुद्र-तट पर अवैध आयात रोकने, सकट में पड़े हुए जहाजों की सहायता 
करने आदि के लिए नियत रहता है। (कोस्ट गार्ड ) 
सड़ित-संबाहुक--पु ० [सं०] दे० वत्च-धारक'। 
तत्कारू-गभक--सपुं ० [सं० ]>>सुलभ-नाणक | 
तरब-धोमांसा--स्त्री ० [ सं० ] दर्शन-शास्त्र की वह शाखा, जिसमें परम तत्व 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, वास्तविकता और सत्ता के स्वरूप का विवेचन 
होता है। (मेटाफ़ोजिक्स) 
' शधाकभन---पुं ० [सं ०] किसी प्रसंग में हूसरे की कही हुई वात ज्यों की 
तथीं उश्ुत करना-या कह सुनाना। (रिप्रोडपशन ) 


सर्वाताबाए 





तब्य-बाद पद--पु० [स०] ऐसा वाद-पद या विचारणीय विषय, जिसका 
संबंध तथ्यों अर्थात्‌ वास्तविक घटनाओं से हो। विधि वाद पद से भिन्न । 
(दृष्यू ऑफ़ फ़ैक्ट) 

तदाश्मिक---वि० [स०] बीता हुआ। गत। आवसिक' का विपययाय । 

तदात्म---वि० [स०] [भाव० तादात्म्य | जो आकार, रूप आदि में किसी 
के ठीक अनुरूप या समान हो। 

तब॒पता---स्त्री ० २. आकार, रूप आदि में किसी के ठीक समान होने की 
अवस्था, गृण या भाव। तादात्म्य। (आइडेन्टिदी) 

लमहारा--प ० [ हिं० तानी-+हारा (प्रत्य०)] जुछाहों में वह कारीगर 
जो बुने जानेवाले कपडों के लिए तानी तैयार करता है। 

हनाब--१० ३. तनने या ताने जाने के फलस्वरूप पडनेवारा खिचाव। 
(टेन्शन ) 

वनावर--वि ० [फा०] बड़े डील-डीौल वाला। जैसे--तनावर जवान, 
तनावर पेड । 

तनु-कीति---स्त्री ०[ स० ] सगील मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी। 

तनन्‍्मयता--स्त्री ० २ वह मानसिक स्थिति, जो किसी विषय पर बिलकुल 
एकाग्र भाव से अधिक समय तक लिंतन करते रहने से प्राप्त होती है 
और जिसमे उसकी अंतश्वेतना तो बनी रहती है; परन्तु वाह्य जगत्‌ की 
सुध-बुंध प्रायः नही रह जाती। किसी विषय में होनेवाली मन की परम 
एकाग्रता या लीनता। (ट्रान्स) जैसे---जब वे ईश्वर के चितन या 
भजन मे पूर्ण रूप से छीन हो जाते थे, तब उनकी तन्मयता बहुत ही 
दर्शनीय और प्रभावोत्यादक होती थी । 

तफ्तीश्--स्त्री ०[ अ० ]|-- तफतीण | जाँच-पडता छू । 

तबदऊा-सरंग--प० [ हिंए +-स० ] ऐसे सात तबछे (डुग्गियाँ या बाएँ 
नहीं) जो अलग-अलग स्व॒रो मे मिलाए हुए होते हैं और जिन पर बारी- 
बारी से आधात करके सगीतात्मक स्वर निवाले जाते हैं। 

तमाबरण--प्‌ ० [स० तम आवरण ] १. वह स्थिति, जिसमे शत्रुओं के 
आक्रमण, विभेषत. हवाई आक्रमण से रक्षित रहने के छिए रोदानी या 
तो बचा दी जाती है, या चारो ओर से इस प्रकार ढक ली जाती है कि 
उसका प्रकाश बाहर स फैलने पाये। २ छाक्षणिक रूप गे, वह स्थिति 
जिसमें कोई घटना या बात जानबूझकर इसलिए छिपाई जाती है कि 
वह चारों ओर फैलने न पाये। (ब्लैक-आउट) 

लरही--वि० [ अ० ] उर्दू कबिता में, तरह (पति के छिए स्थिर किया हुआ 
पद) से सबंध रखनेवाला । जैसे--तरही मुशायरा “ऐसा मुशायरा, 
जिसमे पहले से स्थिर की हुई तरह पर गजलें पढ़ी जाती हों । 

तरीकात--स्त्री ० (० [इस्लाम धर्म मे,विशेषत.यूफी सम्प्रदाय मे, परमात्मा 
तक पहुँचने और धामिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चार स्थितियों में से 
दूसरी स्थिति, जिसमे साधक के छिए किसी को अपना गुरु या पीर बनाना 
पड़ता है। 
विशेष--तीन स्थितियाँ दरीअत, भारफत और हकीकत कहलाती हैं। 

तरौंदा--१ ० [ हि? तरना +ओऔदा (प्रत्य०) | विभिन्न आकार-प्रकार बारे 
थे पीषे, जो बॉधकर इसलिए समृद्र तल पर तै रागे जाते हैं कि आते-जासे 
वाले जहाजों को मार्ग के सकटो और सुविधाओं की सूचना मिर्ती रहे । 
(ब्वॉय) 

तर्कगावाइ--प्‌ ०[सं०] आज-कल यह मत या सिद्धान्स कि धामिक आदि 
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विषयों भे वही बाते मानी जानी चाहिए, जो बुद्धि और युक्ति की दृष्टि 
से ठीक सिद्ध हों। (रैशनलिज्म ) 
तर्कताभावी--वि० [ स०] तकंतावा<-संबंधी । तकंनावाद का। 
पूं० बह जो तकंनावाद का अनुयायी या पोषक हो । (रैशनलिस्ट) 
तकबद्धिवाव---प्‌ ० [ स० ]>-तर्कनावाद । 
लख-घर--१ ० [ स० तल +हिं० घर] १. जमीन के नीचे बनाया हुआ कोई 
कमरा या घर। तहखाना। २. समृद्री जहाजों मे नीचे की ओर 
बना हुआ वह कमरा, जिसमें इजन चलाने के लिए कोयला भरा रहता 
है। (बकर) 
तल-धात---१० [स० | करतलो के आघात से ध्वनि उत्पन्न करना। ताली 
बजाना। 
शल-चौकी--स्त्री० [स०- हिं० ] यद्धक्षत्र मे, जमीन के अन्दर की वह 
गहरी और बड़ी खाई, जिसमे सैनिक लोग कई-कर्ड सप्ताह तक प्राय 
स्थायी रूप से रहते हैं। दमदमा। (बकर ) 
तल-टीप--स्त्री ० [स०--हि० | लेखों आदि के नीचे लगाई जानेवा री पाद- 
टिप्पणी। (फ़टनोट) 
तलेंड[---वि० [ हि०तले->तीचे] (बच्चा) जो किसी बच्चे के ते अर्थात्‌ 
ठीक बाद में जन्मा हों। उदा०--मुआ दरवान का लडवा, तलेड़ू 
मझले भाई था ।--इन्णा । 
सलोच्छेवन--प१० [स० तल-। उच्छेदन ] [ भू० कृ० तलोचछेदित | किसी 
काम, चीज या बात के आधार या मुलछ पर ऐसा आघात या प्रहार 
करना , जिससे वह नष्ट-अ्रष्ट या निरथंक हो सकता हो। (अडर- 
माइनिग) 
तसवीक---स्त्री० ५ विधिक क्षेत्र मे, दापथपूर्वक या हस्ताक्षर करके 
यह प्रमाणित करना कि अमू्‌क कथन या लेख ठीक और सत्य है। (एटे- 
स्टेशन ) 
सस्कर--वि०| स०] जो राजकीय नियमो का उल्लूघन करके चोरी से 
या छिपाकर किया जाता हो। जैसे---सोने का तस्कर व्यापार। २. 
(माल या सामान ) जिसका आयात या निर्यात राज्य द्वारा वर्जित होने 
पर भी चुरा-छिपाकर लाया या ले जाया जानेवाला। 
तस्कर व्यापार--प१० [सं० ] सरकार की चोरी से किया जानेवाला ऐसी 
चोज़ो का व्यापार,जिन्हें देश मे वाहर से लाना निपिद्ध या वर्जित हो 
अथवा देश के एक भाग से दूसरे भाग में छाने-ले जाने आदि की मनाही 
हो। चौकीमारी। (स्मगलिंग) 
तस्‍्कर व्यापारी--पु०[स०) वह जो तस्कर-व्यापार करता हो। चौकी- 
मार। (स्सर्लर) 
तस्करी--स्त्री ० [स० तस्कर 5हि० ई (प्रत्य०)]१. चोर का काम। 
चोरी। २. आज-कल राज्य द्वारा निषिद्ध या वर्जित चीजें 
बाहर से छाकर देश में बेचने की क्रिया या भाव। चौकीमारी। 
(स्मगलिग ) 
तहंतक(--स्त्री ०->तहतुक । 
तहतुक--स्त्री० [अनु ०] आपस में होनेवाली साधारण कहा-सुनी या 
जबानी झगड़ा। तूतू-मैं मैं । 
तह॒मदा--स्त्री ०--तहमत । 
सांगिक सत--पुं० [स०] कोई ऐसा मत, जिसमें तंत्र-शास्त्र या तांत्रिक 


सिद्धातों को ही लौकिक तथा पारलौकिक उद्देष्यों की प्राप्ति और 
सिद्धि का मूल साधन माना गया हो। दे० तंत्र'। 
विशेष---दस मत का प्रारभ ई० ६०० के लगभग भारत मे आरभ हुआ 
था और कुछ ही शतार्दियों मे बौद्ध धर्म के द्वारा चीन, तिब्बत, बरमा, 
आदि द्र-दूर के देशों मे भी इसका बहुत कुछ प्रचार हो गया था। इसके 
अतर्गंत अनेक प्रकार के मत-मतांतर तथा शाखा-पअशाखाएँ भी विकसित 
हुई थी। फिर भी इन सब में मख्य एकला यही थी कि तात्रिक साधना 
मात्र को प्रधानता प्राप्त थी। इसमें बीज मत्रों के जप, भूत-प्रेत आदि 
की साधना तथा हठयोग की अनेक क्रियाएँ भी सम्मिलित हो गई थी। 
प्र अब धीरं-धीरे इसका प्रचार कम होता जा रहा है। 

तांत्विक--वि ० --तातव । 

ताका--पु० [अ० ताक | कपड़े का बह थान, जो दफ्ती पर दोनो और 
घमाकर कपेटा हुआ हो । जैसे---गख पर का ताका, सादन का ताका। 
विशेष-थान बनाने का यह प्रकार नतरी तहवाले थान से भछूग प्रकार 
का होता है। 

ताड़--स्त्री ०[हि० ताइना | ताइने (अर्थात्‌ दूर से देखकर जानने या 
भपने) की क्रिया या भाव | उदा ०--#म से कप उड़ सके कोई प्यारी । 
लाख ताड़ो मे अपनी ताड है एक ।--इन्शा । 

तात्कालिक--यि० हे (काम) जिसे तत्काछ था तुरत पूरा करना 
आवश्यक हो। तुरती। संद्यस्क। (अर्जेन्ट) 

तादात्य--१०२ आकार, गुण, रूप आदि में किसी के ठीक अनुरूप या 
समान होने की अवस्था, गण या भाव। तद्ूपता। (आइडेन्टिटी) 

तान परूटा--पु० | हिं० |सगीत में वह स्थिति जिसमें बडी या लबी तानें 
भी होती है, और कुछ विशिष्ट प्रकार से तानो के ऊँचे स्वरों से पछटकर 
नीचे स्वरों पर भी आते है। 
क्रि० प्र०--लेना । 

तानिका-शोष--पु ० [ स ० ]>मन्यास्तम । 

ताप बिजली--स्त्री ० | स० ताप-+हिं०बिजली ] वह बिजली, जो आज-कल 
अल्प मात्रा मे रासायनिक पदार्थों के योग से बेटरियो के द्वारा और प्रचुर 
मात्रा में बडे-बड़े इंजनों मे कोयछा आदि जलाकर तैयार की जाती है। 
जल विजली' या पन बिजली से भिन्न। (थर्मल इलेक्ट्रिसिटी) 

ताप-विद्युत्‌--स्त्री ० [स० ]>-ताप बिजली। 

ताप-सह--वि० [सं०] (पदार्थ) जिसमे बहुत अधिक ताप सहने की 
असाबा रण क्षमता हो। (हीट-प्रफ़ ) 

तापावरोधक--पु ०१ ताप का प्रभाव पडने पर भी चीजों को गलने से 
रोकनेवाला। गरूत-रोधी। (रिफरैक्टरी) 

तापीय--वि० २ ताप के द्वारा उत्पन्न होनेवाला । (धर्म) 

तान्रशिर--पु० [ स० ] एक प्राचीन भारतीय जाति, जो किसी समय आधु- 
निक उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों मे बसती और प्रायः ताँबे के 
अस्त्र-वस्त्रों का प्रयोग करती थी। (सभवतः असुर, नाग और निषाद 
इसी की शाखाओं के रूप मे थे।) 

तारकाभ--पु० | स० ]+-छुद्र-ग्रह । 

ताकिकीकरण--मु ० [स०] आधुनिक मनोविज्ञान भें, अपनी अ्यूतियों, 
जूटियों, दोषो आदि को उचित और तकंसगत सिद्ध करने के छिए 
झूठ-मूठ व्यर्थ के और कारण ढूंढुते फिरना और उनके आभार पर अपने 
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आपको निर्दोष सिद्ध करना। व्यर्थ के तकों और हेतुओं के आधार पर | सुल्यांक--पुं० [स० तुल्य+अक | दो या अधिक बस्तुओं की मात्रा, मान 


अपना दोष छिपाना। जैसे--नाचना न आने पर यह कहना कि यहाँ 
कि जमीन ही ऊँची-तीची या ऊबड़-लाबड है। 

हालबद़--वि० [स० ] (सगीत का वह अग या रूप) जो ताल के नियमों से 
बँधा हुआ हो ; और इसी लिए जिसके साथ तबछा, मृदय आदि बाजे 
बजते हों । 

ताल-मेल--पु०४. कामो, बातो आदि में होनेवाली एकनसरृत्रता या 
सामजस्य। समन्वय। (कोआडिनेशन ) 

तास-धड़ियाल--प्‌ ० [अ० तास-तथाल-+-हिं० घड़ियाल] मध्ययुग मे, 
एक प्रकार का समय सूचक-यत्र, जिसमे समयो पर घडियाल या घटा 
भी बजता था। 
विशेष--कहते हैं कि इसका आविष्कार सुलतान फिरोजशाह ने थद्टा 
के यद्ध के बाद (सन्‌ १३६२-१३६३ ई० ) इसलिए किया था कि बादलों 
या रात के समय भी नमाज पढनेवालों को इस घडियाल या घटे का 
शब्द सुनकर यह पता चल जाय कि नमाज पढने का समय हो गया है। 
जायसी ने इसी को राज-घडियाल (देखें) कहा है। 

तित्ता।+-वि० | स्त्री० तित्ती | -उतना। 
[वि०[स्त्री० तित्ती |->तीता (तिक्त)। 

विमाही--वि ० [ हि? तीत +-फा० साह-मास ] हर तीसरे महीने होले- 
वाला। श्रैमासिक। (क्वार्टर्ली) 
पु० किसी वर्ष के तीन महीनों का समूह। वर्ष का चौथाई भाग। (क्वा- 
टर।। 

कह जि ० दे० छाया-चित्र' । 

लिहाज---] ० [हि० दृह्ाजू का अन,० | वह पुरुष, जिसकी दो विवाहिता 
स्त्रियाँ मर चूकी हों और जो फिर तीसरी बार विवाह कर रहा हो 
अथवा जिसने तीसरा विवाह किया हो। 

तीया(--पु० [हिं० तीन] १ मुसलमानों मे किसी की मृत्यु के बाद 
आनेवारा तीसरा दिन। तीजा। २ ताश्ष में तिड़ी नाम का पत्ता, 
जिस पर तीन बूटियाँ होती हैं। ३. ढोल, तबले आदि बजाने मे किसी 
बोल की तीन बार होनेवाली वह आवृत्ति,जिसकी समाप्ति सम पर होती 
है | विहैया । 

लुंगता--स्त्री ० [स० ] १ तुग होने की अवस्था, गुण या भाव। २ आज- 
कल भुख्य रूप से पृथ्वी-तल अथवा समुद्र-तल से सीधे ऊपर की ओर होने- 
वाली ऊेचाई। (ऐल्टीच्यूड) जैसे---वह स्थान ४००० फूट की तुगता 
पर स्थित है। 

लुंगता-सापी--पु० [सं० तुगतामापिन्‌ | एक प्रकार का यंत्र, जिससे पर्वतों 
अथवा उडते हुए बायुयानों पर चढे हुए लोग यह पता लगाते हैं कि 
हम इस समय पृथ्वी-तल से कितनी ऊँचाई पर हैं। (ऐल्टीमीटर ) 

छुरंती---वि० [हिं० तुरत] (आज्ञा या कार्य ) जिसका पालन या सपादन 
बुरत अथवा तत्काल किया जाना आवद्यक ही। सथ्स्क। (अर्जेन्ट) 

छुलन-पच्र--पु ० [ सं०] व्यापारिक, सार्वजनिक सस्यथाओं आदि के आय- 
व्यय का वह लेखा, जिसमे किसी निश्चित समय के अंत तक का यह 
विधरण रहता है कि किन-किन सदी में कितती आय और कितना 
व्यय हुआ ; तभमा अन्त में देने या पावने के लाते में कितना धन दोष 
है। (वैलेन्स शीट) 


आदि के परस्पर समान होने की अवस्था, गुण या भाव। (इक्विवेडेन्ट) 

तुधार-दश--पु ० | स० | बहुत अधिक सरदी पडने पर और शरीर पर तु दर 
के कण छूगने के कारण शरीर के किसी अग में होनेवाला क्षत या सूजन । 
हिम-दश। (फॉस्ट-बाइट) 

तृतसलंगा--पु० [? ]१ एक प्रकार की वनस्पति | २ उक्त वनस्पति 
के बीज जो औषध के काम जाते हैं। 

वुफान--पु ०४ आज-कल वैज्ञानिक क्षेत्र में वह वाय, जो ६५ से ७५ भीरलू 
प्रति घंटे की तेजी से चलती हो। (स्टॉमम ) 

तैल-कप--पु० [ हिं० तेल--स ० कुप ] जमीन के अन्दर खुदा हुआ वह बहुत 
गहरा और बडा गड़ढ़ा, जिसमे पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि खनिज तेल 
निकलते है। तेल-कूप । (ऑयल बेल) 

तेल-पोत--गु०| हि० तेल | स० पीत |++ठकी जहाज। 

तैल-कुप--- ० [स०]- तेल-कृप। 

तोड़-फोड़--स्त्री० कोई ऐसा काम करना, जिससे उत्पादन, प्रव्ध शासन 
आदि में बहुत गड़वड़ी या बाधा हो। अतर्ष्वम। (सैबोटेज) 

तोप-गाड़ी---सत्री ० | हि०] वह गाडी, जिस पर तोप रखकर युद्ध-क्षेत्र मे एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अरावा। (गन केरेज) 

तौप-वाहिनी--रुत्री ०--ताप-गाड़ी । 

तोलबॉ---वि० [ हि० तोल या तौल | जो इतना उपयकत और ठीक हो 
फ्रि मानो तोल (या नाप) कर बनाया गया हो । जैसे--सभी लडकियाँ 
तोलबाँ जोड़े पहने थी। (लखनऊ) 

त्रिभाजन--पु०[ स०) [भू० कृ० त्रिभाजित] तीन खंडों या भागों में 
बॉँटना। तीन दुकड़े करना । 

जिविम--वि० [स० जि विमा] तीन विमाओंवाला। जिसमें तीन 
विमाएँ हो। (श्री डाइमेन्शनल ) 

स्वचाति--स्त्री० [स०] छुतवाले रोगो के सक्रमण के कारण शरीर की 
त्वचा में होनेवाली जलन या प्रदाह। 

त्वरित--भू० #०[स॒०] जिसकी चाल तेज की गई हो। (एक्सेलरेटेड) 
क्रि० वि० जल्दी या तेजी से। शीध्रतापूर्वक। 

भाला--7१०३ वह सारा क्षेत्र, जिसमे किसी नदी और उसकी शाखाओं 
के जल से सिंचाई होती हो। द्रोणी । (बेसिल ) 

दंलकारी--स्त्री ० [स० दतकार--ई ([प्रत्य७)] दतकार का काम, पद 
या भाव। दातकी। (डेन्टिस्ट्री) 

दरषतारोष--म० [स० ] (सरकारी या गैर सरकारी) सौकरी मे वेतन वृद्धि 
के मार्ग मे आनेवाली वह बाधा, जो आवश्यक योग्यता या निपुणता के 
अभाव से उत्पन्न होती है। (एफिशिएन्सी बार) 

वड़ा[---7०[ ? ) छोटे नगरो मे होनेबाली वह सट्टरेबाजी, जो बड़े नगरों के 
सट्टेबाजो के अनुकरण और उन्ही के बाजार भाव के अनुसार होती है। 

बहा [--पु०दादा (बडा भाई)। (बुदेल०) 

बफ्तरशाही--स्त्री ०[फा० | “नौकरशाही। 

दसबदसा--यु० ३ यद्ध-क्षेत्र मे सेनिक रक्षा के लिए जमीत के नीचे खोदी 
हुई गहरी और लबी खाई, जिसमे सैनिक कई-कई सप्ताह तक स्थायी रूप 
से रहते हैं और जिसे आज-कल तल-चौकी कहते हैं। (बकर ) 

बर---स्त्री० [हिं० ]३. वह नियत मात्रा, या मान जो किसी काम या बात 


शरजाबंदी 
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के अनुपातके विचार से मिश्चित किया जाता हो । (रेट) जैसे---भत्ते | 


या वेतन की दर योग्यता के अनुसार निश्चित होती है। 
दरजाअंदो--स्त्री० [फा०] मादमियों, चीज्धों आदि को अलग-अछूग दर्जों 

में बाँटने को क्रिया या भाव। अनुपातन। श्रेणीकरण। ट(ग्रेडिंग) 
बरजे-.अव्य ० [फा० दर्ज:] अवस्था या दशा में। उदा०--एक दरजे 


मर्द को घर मे बुला छे, पर ऐसी औरतो को म बुलावे।---मिरजा रुसवा । 


(उमरावजान अदा में ) 
चब---हारे बरजे--छाचारी की हालत में। विवशता की दक्षा मे। 
जैस्े--हारे दरजे मुझे ही वहाँ जाना पडा । 
श्न मारायण--प० [स०] दरिद्रों का वर्ग या समूह, जो पहले बहुत ही 
तुल्छ और हेय समझा जाता था , परन्तु अब जो सब प्रकार के आदर और 
सम्मान का पात्र माना जाने लगा है। 
दरी-मंविर---पु० [ स० ] वह मदिर या भवन, जो किसी पर्वत की दरी या 
गुफा मे खोदकर या चट्टान काटकर बनाया गया हो। जैसे---अजन्ता 
दरी- मदिर । 
वर्शक--पुृ० २ वह जो किसो दर्शनीय अथवा महत्त्वपूर्ण सम्था, स्थान 
आदि को ध्य!नपूर्वक देखने अथवा उसका परिचय प्र।प्त करने के लिए 
आता हो। (विजिटर) जैस-- (क) भारतमाता का मदिर देखने 
के लिए आनेवालके दर्शक। (ख) कश्मीर देखने के लिए आनेवाले 
दर्शक । (ग) अजन्ता की गृफाएँ देखने के लिए आनेवाले दर्शक। 
बरेती[--स्त्री ०[ हि? दरना>-दलऊता ] छोटी चक्‍की | 
बर्शोक-कक्ष--पु० [स० ] किसी बडे भवन का वह कक्ष या कमरा, जिसमे बैठ- 
कर लोग भाषण, सगीत आदि सुनते अथवा खेल-तमाशे आदि देखते 
हैं। आस्थानी। (आडिटोरियम ) 
ब्ोक-पंजी--स्त्री ०[ स ० ]->दर्शक-पुस्तिका । 
वर्दाक-पुस्तिका---स्त्री ० [स० ] वह पजी या पुस्तिका, जिसमे किसी बड़ी 
सस्था में आनिवाले प्रतिष्ठित और सम्मानित छोग, उस संस्था के 
सबध में अपने विचार लिखकर हस्ताक्षर करते हैं। आगतुक पजी। 
दर्शक-पजी । (विजिटस बुक) 
वर्दोम-साक्षी--पु०[ स० ] ऐसा गवाह,जो स्वय देखी हुई घटना की बालें बत- 
छाता हो। अनुमावबी। (आइ-बविटनेस ) 
बर्दोपषति--ु० [स०] किसी बड़ी सस्था का वह सर्वेप्रधान और सम्मा- 
नित अधिकारी, जिसे बीच-बीच आकर उस ससस्‍्था का निरीक्षण करने 
का अधिकार होता है और जो प्राय उसका सर्वप्रधान सरक्षक भो माना 
जाता है। (विज्ञिटर) जैसे--भारतीय विश्वविद्यालयों के दर्शपति 
साधारणत. यहाँ के राष्ट्रपति ही हुआ करते है। 
बर्शाधिकारी--पु० [स॒० दर्श |-अधिकारी ] बह अधिकारी, जिसे विधिक 
दृष्टि से किसो यस्था का निरीक्षण करते रहने का अधिकार प्राप्त 
हीता है और जो उसकी त्रुटियाँ आदि दूर करने के सुझाव देता रहता 
है। (विजिटर) जैपे--कारागार या जेलखाने का दर्णाधिकारी। 
इललियाँ[--+रत्री ० [ हि० दालान ] छोटा और पतला दालान। 
बलित वर्ग--पु० २. भारतीय हिन्दू समाज में कुछ ऐसी जातियाँ, जो छोटी 
और हीन समझी जाती हैं। (डिप्रेस्ड क्लासेज्ञ ) जैसे---चमार, धोबी 
आदि । 
इलितोश्वार--मुं .[ स० दलित-+उद्घार] दलित अर्थात्‌ समाज की दबी 


या पिछडी हुई जातियों और लोगों को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि 
से ऊपर उठाने की क्रिया या भाव । 
वहामेश--पु० [ स० दशम--ईदश] फलित ज्योतिष में, जन्म-कुंडली के 
दसवें घर का स्वामी ग्रह।२. सिफ्खों के दसवें गुरु श्री गोविदर्सिह की 
संज्ञा 
दस नंबरी--वि० [ हि? दस--अ० नबर] ऐसा प्रसिद्ध और बहुत बड़ा 
बदमाश,जों कई भीषण अपराधों में दड पा चुका हो और जो बिना पुलिस 
को सूचित किये हुए अपना गाँव छोड़कर और कही न जा सकता हो। 
बविधेष---पुलिस के अभिलेखों मे एक पंजी या रजिस्टर होता है, जो 
दसवें नवर का रजिस्टर कहलाता है और जिससे हल्के के ऐसे लोगों 
की नामावली रहती है। इसी आघार पर यह पद बना है। 
वस्ता--पु०१२ किसी' बेडे की वह छोटी दुकडी, जिसमे कई जहाज साथ 
मिलकर कोई काम करने के लिए नियक्त किये जाते हैं। (स्वर्वड़न 
जैसे---समुद्री जहाजो का दस्ता, हवाई जहाज़ों का दस्ता आदि ! 
दस्तावेज---स्त्री ०२ कोई ऐसी लिखी हुई चीज या कागज-पत्र,जो प्रामाणिक 
माना जाता अथवा प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा सकता हो। 
प्रढेत। (डॉक्यूमेन्ट) 
वस्तावेजी---वि०२ जो दस्तावेज के रूप मे अर्थात्‌ लिखा हुआ और फलत: 
प्रामाणिक हो। लिखित लेख्य । (डॉक्यूमेन्टरी ) 
दहुंन--पु० रासायनिक क्षेत्र से, किसी ऐसे पदार्थ का धीरे-धीरे जरूना 
जो तत्काल सहज मे और स्वभावतः आग पकड सकता हो । (कम्बस्वन ) 
वांडिक--वि० २. (क्रिया) जो दड के रूप में हो। दंडात्मक। 
(प्यूनिटिव) 
दांडिक पुलिस--स्त्री०[स०+-अं०] पुलिस के सिपाहियों के वे दस्ते जो 
किसी ऐसे स्थान पर रखे जाते हैं, जहाँ शाति-भग का कोई विशेष 
उपद्रव होता है, और जिसका व्यय उस स्थान के निवासियों से दढ- 
स्वरूप लिया जाता है। ताजीरी पुलिस । (प्यूनिटिव पुलिस ) 
वांतिकी---सत्री ० [सं० दंत से] दाँतों के रोगों की चिकित्सा करने और उन्हें 
निकालने, नये नकली दाँत लगाने आदि के प्रकारों और सिद्धांतो का 
विवेचन होता है। (डेन्टिस्ट्री ) 
दागीना|--पु० [ ? | गहना। (गुजरात-महाराष्ट्र ) 
दाहुक रजत--पु०[स० |--क्षारक रजत । 
दिफ-सूचक--वि० [स०] दिशा या दिणाएँ सूचित करनेवाला । 
पु० दिग्द्शक यत्र। कुतुब-नमा। “(कपास ) 
दिल-लाक--वि० [फा०] बहुत ही खुले दिल का और परम उदार। उदा० 
“ऐसा दिल-चाक आदमी न मैंने रईसों मे देखा, न शाहजादों में ।--- 
मिरया रसवा (उमरावजान अदा मे) 
दिवालिया--वि० २ (व्यक्ति) जिसके सबध में न्यायालय ने यह निश्चय 
कर दिया हो कि यह अपना ऋण चुकाने में अक्षम या असम् है। 
(बेंकरप्ट) 
दिव्य-परीक्षा--स्त्री ०[स०] १. प्राचीन मारत में, होनेवाली एक प्रकार 
की शारीरिक विकट परीक्षा, जिसके द्वारा यह पता छगाया जाता था 
कि अभियुक्त वास्तव में अपराधी है था निर्दोष । 
विधेष--स्मृतियों के अनूसार इसके नीचे लिखे नौ प्रकार होते थे---बट, 
अग्नि, उदक, विष, कोष, तंदुछ, तप्त-मापक, फूल और ब्ंज | भिन्न 
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भिन्न प्रकार के अपराधों, अपराधियों, ऋतुओं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैहय और छूद्र आदि वर्गों के विचार से कुछ विशिष्ट प्रकार की परीक्षाओं 
के लिए अलग-अरूग विधान और निषेध भी स्थिर थे । 
२. कोई ऐसी बहुत ही कठोर या घिकट परिस्थिति,जिससे पार पाने 
के लिए किसी को अपनी यथेष्ट योग्यता, दाक्ति, सहनशीलता आदि 
का परिचय देना पड़ता हो। अग्निन्‍-परीक्षा। (आडिएल) 

विज्ञा--स्त्री ०९. वह विदु, जिसकी ओर कोई गतिमान वस्तु या व्यक्ति 
बढ़ता हो। (डाइरेक्शन ) 

विज्ञा-विदु--पुं ० [सं०] दे० 'दिगृविदु। 

दीपक-प३--पुं ० [ सं० ] साहित्यिक रचना में ऐसा पद, जिसका प्रयोग देहली 
दीपक ल्याय से आगे और पीछे दोनों ओर होता है। जैसे--हम न तुम' 
में का 'न' 'हम” के लिए भी और “तुम के लिए भी प्रयुक्त होने के 
कारण दीपक पद है। 

वदीपकुसस्यल[---पुं ०-८कुशदीप | 

दीप-धर---प्‌ ० [ हिं० [-> प्रकाश-स्तम्भ । 

दीबा--मु ० [ फा०] एक प्रकार का बढ़िया महीन कपड़ा । 

दीवानो--वि० ३. संपत्ति आदि के मुकदमे से सबंध रखनेवाला। 
(सिविल) जैसे---दीवानी मुकदमा। 

दीबानी विधि---स्त्री ००अर्थ-विधि। 

दुंबाला---पु ० [ फा० दुबाल ]१. किसी ओर निकली हुई लंबी नोक। 
२. दे०दुबाल'। 

दुंबालादार--वि० [हिं० |-फा०] नृकीरा। उदा०--एक तो जालिम 
तेरी ये आँखें उस पर कयामत सुरमा और वह भी दुबालादा र ।---शौकत 
थानवी । 

बुलतर--स्त्री० [ सं० छुहितृ से फा० ] पुत्री। बेटी । 

बुगाता--१० [ हिं० दुलचदो+हिं० गाना] १. एक तरह का गीत, जिसके 
एक चरण में एक व्यक्ति कुछ प्रषन करता और दूसरे चरण मे दूसरा 
व्यक्ति उसका उत्तर देत। है।२. ऐसा सगीतत, जो दो व्यक्तियों के कठस्वर 
से अथवा दो बाजों के सम्मिछित स्वरों से युक्त हो । जुगलबदी । 

दुछत्ती--स्त्री ० [ हिं० दो--छत ] मकान के दूसरे खंड या मंजिल के ऊपर 
की छत। 

दुस्मट--स्त्री ० [ हिं० दो-+-मट--मिट्टी | ऐसी जमीन, जिसमें साधारण 
मटमैले रंग की भिट्टी के सिवा हलके पीछे रंग की मिट्टी और कुछ बाल 
भी मिली होती है। (छोम) 
विशेष---ऐसी मिट्टी भुरमुरी होने के कारण पानी अधिक सोखती और 
अधिक समय तक नम रहती है। इसी लिए खेतीवारी के कामो के लिए 
अच्छी समझ्ती जाती है। 

दुविभियोग--पुं० [सं०] १. अनुचित रूप या बुरे उद्देश्य से किया जानेवाला 
विनियोग। २. किसी के रखे हुए धन में स्ले अपने स्वार्य के लिए 
जयवा अनुचित रूप से किया जातेवारा उपयोग | अपयोजन | खयानत। 
(मिस्त एप्रोप्रिएशन ) 

शुष्कुति--स्त्री० २. विधिक क्षेत्र में दूसरों को हानि पहुँचानेवाका कोई 
ऐसा काम, जिसकी प्रतिपूर्ति न्‍्यायारूय के द्वारा कराई जा सकती 
हो। (ढार्ट) 

बुहाज--सुं०[ हिं० दो+-विवाह] दूसरी बार होनेवाला विवाह। 
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हृथ-पिलाई--स्ती० ५. वह छोटी बोतल या शीशी, जिसके मुँह पर 
रबर की ढेंपनी छगी रहती है और जिससे छोटे बच्चों को दूध पिलाया 
जाता है। (फीडिंग बाटल) 

दृषिया---वि० ६. (पेड़ या पौधा) जिसके डंठछ, तने, पत्ते आदि तोड़ने 
पर अन्दर ते दूध की तरह गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ निकछता हो । आक्षीरी'। 
(लेक्टिफ़रेरस ) 

दुर-कंप--पु ० [सं ० ] किसी जगह भू-कप आने के फलस्वरूप उसकी विपरीत 
दिल्ला में बहुत दूर तक होनेवाल्ा पृथ्वी का कप) (टेलिसीइज्म) 

दर-मार--वि० [ हिं०] (अस्त्र) जिसकी सार बहुत दुर तक पहुँचती हो । 
जैसे--दृरमार तोप । 

बूर-संचार---पुं ० [सं०] ऐसी व्यवस्था, जिसके द्वारा बहुत दूर के लोगो से 
किसी रूप में बात-चीत हो सके, या ऐसा ही और कोई सबंध स्थापित 
किया जा सके। (ठेलिकम्यूनिकेशन ) 

दूरान्ववी---वि० [सं०] (संत्रध) जो पास का नही, बल्कि कुछ या बहुत 
दूर का हो। 

दूरान्वित--मू० कू० [स०] जो दूरान्वव वाले तत्त्व से युवत किया गया 
हो अथवा हुआ हो। 

दूलभ|--वि ०८-ढु्लेभ । 

इृवित धम--पु० [स०] घूसखोरी, चोरघाजारी आदि अनैतिक या 
दृषित उपायों से प्राप्त किया हुआ ऐसा धन, जो अधिकारियों की 
नजर से बचाकर जमा किया गया हो और जिसका आगे चलकर इसी 
प्रकार के अनैतिक या दृषित कामों के लिए उपयोग होता या हो 
सकता हो | (ब्लैक मनी) जैप्ले--आज-कलर अफसरों, ठेकेदारों, 
व्यापारियों आदि के पास बहुत सा दूषित घन जमा हो गया है । 

दृढ़ोक्ति---स्त्री० [सं० दृढ़ |-उक्ति] दृढ़तापूर्वक अर्थात्‌ प्रमाण का निश्चय 
रखते हुए कही जानेवाली बात। (एसरन) 

वृष्टांल-कधा---स्त्री० [सं०] कथा का वह प्रकार या भेद, जिसमे आचार, 
घर्म, नीति आदि से सबंध रखनेवाले सिद्धांतों का प्रतिपादन करते के 
लिए कुछ विशिष्ट मानव-पात्रों की योजना की जाती है। (पैरेबुल) 
जैसे--औद्धों की जातक कथाएँ। 

देख--वि० ३. (धन) जो न्याय, विधि या व्यवहार की दृष्टि से किसी 
को चुकाया या दिया जाने को हो। (डयू) 
पुं० वह धन जो न्याय, विधि या व्यवहार की दृष्टि से किसी को चुकाया 
या दिया जाने को हो। (ड्यूज) 

देव-कथा--स्त्री० [सं० ]--पुराण-कथा। 

बेबड़ां--प० [सं० देव] भूत-ओ्रेत झाड़ने और मंत्र-तंत्र करनेवाला 
ओघ्ा। (पूरब) 

देवार*...-पुं०«दैवारा (नदी का रेतीऊा किनारा)। 
स्त्री००»दीवार (मीत)। 

देवारा--पुं० [?] नदी का वह रेतीला किनारा, जो बहुत दूर तक 
फैला हो। (पूरब) जैसे---गंगा, राप्ती या सरयू का देवारा। 

देशीकरण---मुं० [सं० देशीयकरण] आधुनिक राजनीति में वह अब- 
सथा, जिसमें कोई राष्ट्र किसी विजातीय या जिदेशी व्यक्ति को अपने 
यहाँ पूर्ण नागरिक अधिकार देकर उसे अपना गंय या सदस्य बनाता 
हो। (नेचुरकाइज्लेदन) 


वैशीय 


देशीय--वि० [स० देश+छ--ईय] ९१. किसी देश से सबंध रखने- 
वाला। देशी। २ किसी देश के भीतरी भाग में होनेवाला । 
वेशीयकरण--पूं ० [स० ]--देशीकरण । (दे०) 
बैह-स्वभाष---दे० दील' १. का विशेष ) 
देहातीयत--स्त्री० [हिं० देहात] देहातीपन। जैसे---इस नाम या 
पहनाबे में कुछ देहातीयत है। 
दो बाम पट--पु० [ हि० दो+-दाम<-घन +पटना--चुकता होना ] महाजनी 
लेन-देन आदि में वह प्रथा, जिसके अनुसार किसी उधार की हुई रकम 
का सूद बहुत बढ जोने पर मूल घन का दुना देकर ऋण चुकता किया 
जाता है। 
बो-दिकी--स्त्री० [हिं० दो+दिल] गर्भवती स्त्री, जिसके उदर मे 
एक दूसरा दिल (अर्थात्‌ जीव) भी होता है। 
बो-रसी सिट्टी---स्त्री० | हिं० | दुम्मट जमीन की मिट्टी जो, कुछ तो पीली 
और कुछ मठमैली होती है और जिसमे बालू का भी कुछ अश मिला 
रहता है। (लोम) 
दोषारोप--२० [स० दोष +आरोप] १ किसी त्रुटि, दोष या भूछ 
के सबंध में किसी व्यक्ति पर किया जानेवाला आरोप। ऐसा कथन 
कि अमक खराबी या दोष के लिए अमुक व्यक्ति उत्तरदायी है। अवक्षेप । 
अवशसा। (ब्लेम) २ दे० दोषारोपण'। 
दो-सलुदा--7० [फा० दो+सखून ] एक प्रकार की पहेली, जिसमे 
दो प्रश्तो का ऐमा एक ही उत्तर होता है, जिससे सब प्रश्नों का समाधान 
ही जाता है। इसे दो-सगूसा भी कहते हैं। जैसे--(क) घोडा कये। 
अड़ा ? पान क्‍यों सडा ? उत्तर--फेरा नथा । (ख) बड़ा क्‍यों 
न छाया ? जूता क्यो न पहना ? उत्तर--तछा न था। (ग) मृसा- 
फिर प्यागा क्‍यों ? धोड़ा उदासा क्‍यों ? उत्तर--रू टा न था । 
दौड़ाक--१० [हि० दौडना-|-आक (प्रत्य०)] प्रतियोगिता आदि में 
दौड़ लगानेवारा। धावक। (रनर) 
इंव-ई शोनिपरो--स्त्री० [सं० द्रव--हि० इजिनियरी] भौतिक विज्ञान 
की वह शाखा, जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि जलू तथा अन्य 
द्रव पदार्थों के गुणो, शक्तियों आदि का इजिनियरी के काम में कितना 
और किस प्रकार का उपपोग होता या हो सकता है (हाईड्रॉलिबंस ) 
हृव-चालिल--वि० [स०] (इजन या यत्र) जो जल या और किसी 
द्रव पदार्थ के प्रवाह के वेग से चलता हो। तोयाक्तिक । (हाईडलिक ) 
द्रध्यमाय--प१० [स०] किसी काम में होनेवाछी द्रव्य की मात्रा। 
(मास) 
दष्टांक---१० [स०] दे० बीसा'। 
द्राभा--स्त्री० [स०] ऐसी स्थिति, जिसमे दो भिन्न-भिन्न तत्वों का 
मेल या संयोग होता है। संगम । जैसे---दिव्य और पाथिव की मिलन- 
छाया | 
द्वितंत्री--वि० [स०] जिसमे दो प्रकार के तत्र हों। दो प्रकार के तत्रों 
से युक्‍त। 
स्‍त्री० दे० ईैध-शासन | 
दितेत्री--स्त्री० [सं०] युद्ध-क्षेत्र में काम आनेवाली ऐसी दूरवीन, 
जिसमें दोनों आँखों के लिए दो ताल होते हैं और जिससे दूर की चीजें 
पास दिखाई देती हैं। (बाइनाक्यूलर) 


६२६ बातुर 

दि-भाजन--पुं० [स०] [भू० कृ० द्विभाजित] किसी चीज को बीच 
में से काट कर था और किसी प्रकार से अलग करके दो भागों में विभकत 
करने की क्रिया या भाव। (बाइसेवदान ) 

दिलिगी--वि०, पु० [स० ]-रउभयलिंगी। 

दिविम--विं० [स० द्वि।विमा] जिसकी दो विमाएँ हों। दो विमाओं- 
बाला। (दु-डाइमेन्शनल ) 

ट्ि-सदनो--वि० [स० द्वि+सदन] 
जिसमे दो सदन होते हैं। (बाइकेमरल ) 

हज शासन--पु० [स०] वह शासन-प्रणाली, जिसमे कुछ विभाग सर- 
कार के हाथ मे और कुछ प्रजा के प्रतिनिन्नियों के हाथ मे हों। 
द्वितत्री। (डायार्की) 

धनुस्तंभ--पु ०-5धनषन्‍टकार (रोग) । 

धपियाता|--स०--घपाना । 

घरती पृत्र--पु० [हिं० | स०] वह यहरवी और वीर पुदंष, जिसने 
अपनी मातृभूमि की गौरव-वृद्धि, रक्षा आदि के लिए त्यागपूर्वक बड़े- 
बडे काम किये हो। 

धर्म-गाथा--स्त्री० [स०] ऐसी पौराणिक कथाएँ, जिनमे देंवी-देव- 
ताओं, असुरो आदि के अद्भूत या बिलक्षण कार्यों का वर्णन होता है 
और जिन पर किसी विशिष्ट धर्मावलबी की पूरी या बहुत-कुछ आरथा 
हीती है। पुराण-कथा। (मिथ) 

धर्म-तत्री---विण [से धर्म-तत्रित] १ धर्म-्तत्र सब्रजी। धर्म-तत्र का। 
२ बर्मनत्र के अतगंत या अधीन रहने या हॉनेवाला। मजहंबी। 
(थिओक़ेटिक ) 

घर्मतंत्री राज्य--मु० [स०] ऐसा राज्य, जो किसी विशिष्ट धर्म या 
मजहदब के सिद्धन्ता पर ही मुख्य रूप से शासित हो और जिश्षमे ऐहिक 
या छौकिक बातो का ध्यान और स्थान उपेक्षया गौण रहता हो। भज- 
हबी राज्य। 'धर्म-निसपेक्ष राज्य' से भिश्न। (थिओक्रेटिक स्टेट) 
जैमे--मुख्यत इस्झामी सिद्धाता पर सघटित और स्थापित होने के 
कारण इसराईड और पाकिस्तान वर्म-नत्री राज्य हैं। 

धर्मवाय--प्‌ ०--धर्मस्व । 

धर्म-निरपेक्षता--स्त्री० [स०] धर्म-निस्पेक्ष होने की अवस्था, गृण 
या भाव। (सेक्यूलरिज्म ) 

घर्म-निरपेक्ष राज्य---7० [स०] आधुनिक शजनीति में ऐसा राज्य, 
जिसमे केवल लौकिक या सासारिक दृष्टि से ही प्रशासन के सब कार्य 
होते हों और जिसमें सर छोगों को अपने धारमिक आचार-व्यवहार सपन्न 
करने की पूरी स्वतञ्ञता प्राप्त हो। (सेक्यूछर स्टेट ) 

धर्म-संप्रदा--पु ० [स०) उड़ीसा, छोटा नागपुर और बंगाल मे प्रच- 
लित एक घाभिक संप्रदाय, जिसमे 'धर्म' नामक देवता की पुजा होती 
है। 

घमंस्व--पु० २ ऐसी घनराक्षि या सपत्ति, जो इस दृष्टि सै सुरक्षित 
रखने के लिए दान की गई हो कि उससे होनेवाली आय से धर्म, 
परोपकार था लोक-सेवा का कोई काम बराबर चलता रहे। 
(एन्डाउमेन्ट ) 

घर्मासनिक--पु० [स०]->धर्माध्यक्ष । 

घातुक--पु० [सं० घातु+क (प्रत्य०)] खनिज पदार्थों के प्राकंतिक 





(प्रजातत्री शासन-व्यवस्था) 


भातु-पिड 
या मूल रूप,जिसमे कई तरह की चीजें छित्ी रहती हैं और जिसे गला 
तथा शोबकर कोई विशिष्ट घातु निकाली जाती है। (और) 

घातु-पिड--पूं० [स०] किसी साफ की हुई घानु का वह चौकोर या 
लंबोतरा खड या पिंड, जिसे काट या गला कर तरह-तरह की चीजे 
बनाई जाती हैं।सिछ। (इन्गोंट) जैसे--वाँदी या सोने का धातुपिड ! 

धातु-आध्नी--स्त्री० [स० | धातुओ की खडबखडाहट की तरह की बोलने- 
घालने की शैली। 

धानो--स्त्री० ८. वह आधार जिस पर कोई चीज खड़ी करके या टिका- 
क्र रखी जाय। उपस्तभ। (प्टैन्ड) 

भामी संप्रदाय--पु० [स० धाम ज>्त्रद्म॑-लोक | सप्रदाय] सत्त प्राणनाथ 
का चलाया हुआ एक प्रसिद्ध धामिक सम्प्रदाय, जिसमे ब्रह्म के प्रति प्रेम 
की प्रधानता मानी जाती है, और इसी लिए किसी धर्म या सप्रदाय 
से द्वेध या भेद-भाव नही रखा जाता। 

धारावेग मापी--7० [स० ]- बहावमापी | 

धार्षा--स्त्री० [स०] सिपाहियों आदि की बरदी। 

विग्वावी--वि० [स०] [स्त्री० धिग्वादिती] भिक्‍्कारनेवाला। 

धुंध--7१० ५ ऐसा धना कोहरा, जिसमे प्राय दिन के समय भी कुछ 
दूर की चीजें न दिखाई देती हो। 

धुनैतो--स्त्री० [हिं०| ध॒नियाँ जाति की स्त्री। 

धुरपविया--पु० [स० ध्रपद |] वह जो भ्रपद गाने मे प्रवीण हो । 

घोला--]_ ० विधिक क्षत्र मे, जानब्रूश कर की जानेवाली ऐसी चालाकी 
या धूर्नतापूर्ण क्रिया, जो दूसरों का घन, सम्पत्ति आदि अनुचित रूप से 
हस्तगत करने के लिए की जाय। उपधा। फरेब। (फ्रॉड) 

धौरित--प्‌ृ० [स०] धोडों आदि की दलकी चारू। 

चौलिया(--सत्री० | स० धवलिका ) माल ढोने की एक प्रकार की बहुत 
बड़ी नाव, जिस पर ५-६ सौ मन तक माल लाद सकता था। 

भ्रुव-घड़ी--स्त्री० [स०+हिं०] दिकश्लाओं का ज्ञान करानेवाला एक 
छोटा यत्र। कुतुबनूमा। दिग्दर्शक यत्र। (कपास) 

भ्रुवल्थ---१ ० [सं०] ध्रुवता | 

ध्वजारोहम--पु० [स० ध्वज--आराहण] कुछ विशिष्ट अवसरों पर 
होनेवाला वह इ्ृत्य या समारोह, जिसमे झडे की पहले से झुकाई हुई 
पताका फिर से खीचकर ध्वजदड के ऊपर पहुँचाई और फहराई जाती 
है। (प्रतेग-होएस्टिंग ) 

ब्यति-वर्भेक--वि० [स०] ध्यनि को बढ़ाकर उच्च या तीत्र करने- 
बाला। 
पू० एफ प्रकार का यंत्र जिसको सहायता से साधारण या सूक्ष्म ध्व- 
नियाँ या दान्‍्द भी अधिक जोर के या तीम्र होकर सुनाई पड़ते हैं। 
(माइक, माइक्रोफ़ोन ) 

दशनि-संकर--पु० [स०] साहित्य मे वह स्थिति, जब किसी उकित मे 
दो ध्वनियाँ एफ साथ ही मिली हुई आती हैं। 

ध्यामिक---वि० [स०] घप्यनि या आवाज से संबंध रखनेवारा। 
(एकॉस्टिक) 

व्यानिकी--स्त्री० [सं० प्वानिक से| वह शास्त्र, जिसमें इस बात का 
विवेचन होता है कि ध्वनि या आवाज किस प्रकार निकलती, फैलती' 
और मृंजती है। (एकॉस्टिक्स) 
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नकवी पुर्जा--पु० [6०] वह पुरजा जो किक्रेता क्रेता को कुछ खरीद 
फ्रने पर देता है। (कैश-मेमो) 

नकशायंद--पुं० [अ० +फा०] [भाव० नकशाबदी] जलाहों में वह 
कारीगर जो गलीचो, साड़ियों आदि की तैयारी से पहले उनमे बनाये 
जानेवाडे बेल-बृटो आदि के नकझे या नसने बनाता है। 

नक-सुरा--वि० [हिं० नाक | सुर - स्वर | [स्व्री० नक-सुरी] (स्वर) 
जिसके साथ अनस्थार की भी कुछ छाया हो। जैसे--उसकी 
आवाज थोड़ी नकसुरी थी। २ (ध्यक्ति ) जिसके स्वर में अनु- 
सवार की भी कुछ छाया रहती हो। जैसे--नक-सुरा ग्रवेया। 

सकारणादी--वि० [स०] १ नकासरबाद सबधी। नकारवाद का। 
२ जो नकारवाद के सिद्धातों का अनयाथी, पोषक या समर्थक हो। 

तकारं--वि० [ हिं० नकार | नकार या नही का सूचक। नकारात्मक। 
नहिक। 
स्‍्त्री० १. नकारने अर्थात्‌ नहीं करने की क्रिया या भाव। २ अस्वी- 
कृति। नामजूरी। 

नकाश्रु--पू० |सं० नक्र--अश्र ] 
मच्छ के ऑसू”। 

तकदाबंदी--पु० [फा०] भारत मे प्रचलित एक प्रकार का सूफी सप्र- 
दाय । 

नख-पद---प्‌० [स०] नाखूनों की खरोच। 

नखर--पु० पशु-पक्षियों आदि की ऐसी उँगलियो का समूह, जिनमे 
नाखून भी निकले हो। पजा। (बला) 

नगर-निकाला--पु ० [हिं०] बह दड जो किसी को नगर से बाहर 
निकालने के रूप मे दिया जाता है। 

नंगर-पाली[---सत्री ०--नगर-पालिका । 

सटबवरी---वि० [हिं० नटवर] नटवर सबंधी। नटवर का। जैसे--- 
नटवरी नृत्य। 

सतोच्नत--पू ० दे० 'उच्चित्र'। 

नथिया-बंद---वि० स्त्री० [हिं० वेश्या की वह नौची या लडकी, जिसका 
अभी' तक किसी पुरुष से सबध न हुआ हो । 

मवीबा--वि० [हिं० न+फा० दीद. >आँख] [स्त्री० नदीदी] ऐसा 
निर्लजज्ज छालची, जिसके सबंध में ऐसा जान पडता हो, कि इसने कभी 
कोई अच्छी चीज देखी ही न हो। 

नवी-पात्र--पु० [स०] वह समस्त मूमि-क्षेत्र, जिस पर से होकर नदियाँ 
बहती है। नदी के नीचे का तल। (बेसिन) 

सदीष्ण--वि० [स०] [भाव० नदीष्णता] १ जो नदी में नहा रहा 
हो, पा पड़ा हो। २ जिसे नदी के बहाव, रख और विकट स्थानों आदि 
का अच्छा ज्ञान हो। ३ अनुमवी और बृद्धिमान । होशियार । जैसे---इस 
विकट कार्य में आप भी बहुत ही नदीष्ण हैं। 

मदीष्णता--सत्री० [स०]| नदीष्ण होने की अवस्था, गूण या भाव। 

समस्थ--पु० [स०] १. व्यक्तित की वह स्थिति, जिसमे लोग उसे आदर- 
पूर्वक नमस्कार करते हों। २. बडप्पन। महत्त्व। 

नमस्जी--]० [स० नमस्विन्‌] वह जो आदरणीय अथवा पृज्य व्यक्तितयों 
को नमस्कार करता हो। 
बवि० नमस्कार फरनेवाला। 


दे० मगरमच्छ के अन्तर्गत “मगर 


६२८ 





सयाचार--पुं० [सं०«_ नय+आचार] १. नीतिपूर्ण आचरण और 
व्यगहार। २. आधुनिक राजनीति में, राज्यों के सब्व-प्रधान अधि- 
कारियों अथवा राज्य-पंत्रियों में पारस्परिक होनेबाला औपचारिक 
तथा सौजन्यपूर्ण आचरण और व्यवहार। (प्रोटोकोल) 

भर-भक्तिता--स्त्री० [स०] मनृष्यों की कुछ जगली जातियों में प्रच- 
लित वह प्रथा, जिसके अनुसार वे मनुष्यों की हत्या करके उनका मांस 
खाते हैं। (कंनिदुल्िज्म) 

मर-भक्षी--मु० २. ऐसा असम्य और जंगली व्यक्ति, जो मनुष्यों को 
मारकर उसका मांस खाता हो। (कीनिबुलू) 

बरम पानी--पूं० [हिं०] (क) ऐसा पानी जिसके बहाव में अधिक 
बैग न हो। (ख) ऐसा पानी, जिसमें खनिज तत्व अपेक्षया कम हों। 

मर-संहार---पु० [स० |>-जन-संहार। 

मब-्जागरण--यु ० [सं०] पाश्यात्य ऐतिहासिक परंपरा मे, युरोप 
के मध्य युग और आधुनिक युग के बीचवाले सक्रमण काल की वह स्थिति, 
जिसमे बहुत दिनों की सामाजिक दुर्गति के बाद नये-नये अन्वेषणों, 
आविष्कारों आदि का आरभ हुआ था और दरशेंन, धर्म, विज्ञान, 
संस्कृति आदि का नये सिरे से पुनरुद्धार या सस्कार होने लगा था। 
(रिनेद्धों ) 

मबागंतुक--पुं० [स० नव-+आगतुक] वह जो कही से अभी हाल मे 
क्षाया हो। अजनबी और नथा आया हुआ आदमी। 

मवीकरण---१० [सं० अभिनव से ] किसी पुरानी वस्तु को कुछ विशिष्ट 
उपकरणों, क्रियाओं आदि के द्वारा फिर से नया रूप देने की क्रिया या 
आाद। (रिनोवेशन) 

शायन[--स्‍्त्री ० मापन । 

सॉबा-सुं० [हिं० नाँद] १ मिट्टी की बड़ी नाँद। २. नाँद के आकार 
के मिट्टी, छकड़ी आदि के वे पात्र, जिनमें बाग-वगीचों की शोभा के 
लिए पेड़-पौधे लगाये जाते हैं। 

माग-यश--पु० [स०] जनमेजय का बह प्रसिद्ध यज्ञ, जो उन्होंने नागों 
का नाश करने के छिए किया या। 

भागर-युद्ध-पु० [स० |-गृहन्य॒द्ध । 

साग-सासंत--पु ० [सं०] सग्रीत से, कर्नाठकी पद्धति का एक राग। 

सागाभरणो--रत्री० [सं०] संगीत मे, कर्नाटकी पद्धति की एक रागिनी । 

माटेरक--पूं० [सं०] नटी का पुत्र या सतान। 

सादो (--स्त्री० [हिं० नाटा का रत्री० नाटी?] युवती और दुश्च- 
रित्रा स्त्री 
पुं& दे० 'नैटो (सबटन) । 

सावपेही--स्त्री ० [स० नाव 4-6० पेटी] ग्रामोफोन आदि बाजों मे डिबिया 
के आकार का वह छोटा अंग या पुरजा, जिसके द्वारा रेकार्डों में आवाज 
भरी जाती और रेकार्डों मे भरी हुई आवाज फिर से बाहर निकल 
कर सुनाई पड़ती है। (साउस्ड-वॉक्स) 

लाइ-स्वर--पु० [सं०] नफीरी की तरह का एक बाजा, जिसका अधिक- 
तर प्रचलन दक्षिण भारत में है। 

माफ़दासी--स्ती ० [फा०] स्त्री का गर्भाशय । 

साबर--वि० [सं० निर्वेछ] कमजोर। निरबेछ। जैसे--हम क्या रुपया 
खरचने में किसी से नागर हैं। 


लाभिक--वि० [स०] नताभि-समंधी। नाभि का। 
पु० केन्रक। 

मास-रूपबाद---पुं० [स०] दाएनिक क्षेत्र भें, यह मत या सिद्धांत कि 
इस जगत्‌ में नाम और रूपवाली जितनी सत्ताएँ हैं, वे सब कोरी काल्प- 
निक हैं, और उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। (मॉमिनेलिज़्म) 
विशेष---यह हमारे यहाँ के आभासवाद (देखें) का एक प्रफार का भेद 
ही है। 

नामिक विधेय--पु० [स०] व्याकरण में वह बिधेय, जो कर्ता की 
क्रिया या व्यापार, गुण, रृक्षण आदि का निर्देश करता है । 

नामिका--स्त्री० [स०] ऐसे चुने हुए या विशिष्ट लोगों के नामों फी 
सूची, जिनमे से किसी विषय के विचार या विवेवन के लिए कुछ छोग 
छाँटकर अलग किये जाने को हो। (पैनेल) 

नारेबाजी--स्त्री० [हि० नारा +फा० बाजी] केवल प्रचार के उद्देश्य 
से खूब चिल्ला-चिल्लाकर या बार-बार नारे लगाते रहने की क्रिया या 
भाव। 

ना-शुकरा--वि० [हिं० ना+फा ० शुक्र--धन्यवाद] 
शुकरी ] जो कृतज्ञता प्रकट करना न जानता हो। 

ता-शुकरी--स्त्री० [हिं० ला-शुकरा] ना-शुकरा होने की अवस्था या 
भाव। कृतघ्नता। 

मसासदानी--स्त्री ०-5नासदान । 

निःस्थासिक--वि० [स०] (वस्तु) जिसका कोई स्वामी या मालिक 
न हो। २. भू-खड जिस पर फिसी का आधिपत्य या हासन 
नहो। 

निकास पंखा--सु० [हिं०] वह पंखा जो कमरों की गरम और श्वास 
से दूषित वाय्‌ बाहर निकालने के लिए दीवारों के ऊपरी भाग मे झरोखों 
भादि में लगाया जाता है। रेचक पखा। (एग्ज्‌हॉस्ट फ़ैन) 

निगृह़--वि० ३. किसी के अन्दर छिपा या दबा हुआ। 

निजी--वि० ४ जिसका व्यक्तिविशेष से ही सबंध हो, सब लोगों से 
ने हो। सा्वजनिक' से भिन्न। खासगी। व्यक्तिगत । (प्राइवेट) 

निजो सचिव--पु० [हिं०+-स० | किसी बड़े अधिकारी का निजी मत्री। 
(प्राइवेट सेक्रेटरी) 

नित्य-चर्या--स्त्री० [स०] नित्य या प्रतिदिन और नियमित रूप से 
किया जानेवाला काम। नैत्यक। (रुटीन) 

नित्य-प्रिया--स्त्री० [स०] वैष्णव भक्तों के अनुसार वे गोपियाँ, जो 
सदा वृन्दाबन में रहकर श्रीक्षष्ण के साथ नृत्य-लीछा करती हैं। कहा 
जाता है कि बहुत रूबी साधना के उपरात जीवों को यह रूप प्राप्त 
होता है। 

निरर्शक--पु० वह व्यक्ति जो विज्ञान, रेखागणित आदि में उदाहरण, 
प्रयोग आदि के द्वारा विद्याथियों को यह समझाता हो कि कैसे कोई चीज 
काम करती या उपयोग में आती है। (डिमॉन्‍्स्ट्रेटर) 

निवान-शाला--स्त्री० [सं० ]-+निदान-गृह । 

निदानिका--स्त्री० [सं०]-निदान-गृह। 

निदेशन--पुं० [सं०] निदेश करने या देने की क्रिया या भाव। (राइ- 
रेब्शन) हे 

निदेशालय--पूं ० २. यह केल्रीय कार्यालय, जहाँ से अधीनस्थ कार्य- 


[स्त्री० ना- 


विधान 
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कर्ताओं को उनके कामों के संबंध में आवश्यक निदेश भेजे जाते हैं। 
३. किसी संस्था के निदेश का वर्ग या समूह। (डाइरेक्टोरेट ) 

लिमान---१० ७. किसी काम या रोजगार में रुपए लगाना। नियेश। 
(इन्वेस्टमेन्ट) 

सिपटान--र्त्री० [हिं० निपटना या निपटाना] १. निपठने की क्रिया 
या भाव। २. हाथ में आये हुए काम को निपटाने या पूरा करने की 
क्रिया या भाव। ३. अनावश्यक या अनुपयोगी वस्तुओं को या तो 
बेचकर या और किसी प्रकार अलग या दूर करने की क्रिया या भाव । 
(डिस्पोशल) 

विवोरी--स्त्री० [सं० नूपुर] एक प्रकार का गहना। उदा०--छरा 
निबोरी दिखि भई बौरी, जगत ठगौरी जनु इक ठौरी | 

निभिलिक छुट्टी-स्त्री० [हिं० |>>आकस्मिक छट्ठी। 

लिमोया|+-वि० [हिं० नि+मुअनाततमरना] [स्व्री० निमोई] 
जिसे मौत भी न आती हो। (स्त्रियों की गाली) उदा०--फिर निमोई 
औरतों पर जो न हो, थोड़ा है जुल्म |--जान साहव। 

नियतन---पुं० [स०] १. नियत करने की क्रिया या भाव। २. कोई 
चीज हिस्से के मुलाबिक सब लोगों को नियत मात्रा मे बाँटने की क्रिया 
या भाव। (एडॉटमेन्ट) 

नियम-सिष्ठ---वि० [स०] [भाव० नियमनिष्ठता] नियमों, परि- 
पार्टियों, रूढ़ियों आदि का पाछन करनेवाला । 

नियम-सिध्ठता--स्त्री० [सं०] ऊपरी या बाहरी दिखावट के लिए 
नियमों, परिपाटियों, रूढ़ियों आदि का पारून करने की अवस्था, क्रिया, 
गुण या भाव। 

वियासक---पुं० २. कोई ऐसा तत्व, पदार्थ या ध्यक्ति, जो औरो को 
ठीक तरह से काम करने में प्रवत्त करता और उनकी गति- 
विधि का नियत्रण करता हो। ३. किसी यत्र का वह अग या पुरजा, 
जो यंत्र की गति-विधि आदि का नियत्रण करता और उसे ठीक तरह 
से चलाता हो। (रेग्यूलेटर) 

निरंकुद हासक--प्‌० [सं०] वह शासक, जो बिना किसी का परामर्श 
लिये अपनी इच्छा और मनमाने ढंग से शासन करता हो। (ऐबसोल्यूट 
मॉनर्क ) 

निरंग रकूपक--पुं० [सं०] साहित्य में रूपक अलूकार का एक भेद, 
जिसमें केवछ अंगी का आरोप होता है, उसके अंगों का आरोप या 
उल्लेख नहीं होता। जैसे---मुख कमल है। यहाँ केवल मुख पर फमरू 
का आरोप है ; मुख के अवययों पर कमल के अवयवों का आरोप 
नही है। 

निरंतरता--स्त्री० [सं०] किसी काम या बाल के निरंतर अर्थात्‌ 
छगातार होते रहने की अवस्था, गृण या भाव । सातत्य। (कांटि- 
न्यूइी ) 

निरपेकता-बाद--पुं० [सं०] वह दादनिक मत या सिद्धांत, जिसमें 
किसी निरपेक्ष सत्ता को सारी सृष्टि का कारण माना गया हो। (ऐन्सो- 





ह्यूटिफ्स) 

निरसन---पुं ० [सं०] विधामिका सभा की वह प्रक्रिया, जो किसी बने हुए 
विधान को रद या समाप्त करने के छिए होती है। कानून या विधान 
रद करना। (रिपीक्ष) 
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सिविया 


निरापद---वि० ४. जो किसी आपदा या सकट से पूर्ण रूप से सुरक्षित 
हो। (इम्पून) 

निरापदता--स्त्री० [सं०] १. निरापद होने की अवस्था, गूण या भाव। 
२. वह स्थिति जिसमे मनुष्य किसी विशिष्ट प्रकार की आपदा था 
संकट से पूरी तरह बचा हुआ या सुरक्षित रहता है। (इम्यूनिटी) 

सिकड़--वि० ४. जो किसी के अन्दर प्राकृतक और स्थायी रूप से 
वर्तमान रहता हो । (इन्हेरेन्ट) 

निर्जोवीकरण---पुं० [सं०] किसी सजीव को निर्जीव करने की क्रिया, 
प्रणाली या भाव । 

निर्दकीय--वि० [सं०] जो किसी दल या पक्ष मे न हो । 

निर्देशी--पु० [सं० निर्देशित] वह जो कोई विवादास्पद विषय 
उत्पन्न होने पर यह बतछाता हो कि सिद्धांततः ऐसा होना चाहिए। 
अभिदेशिकी। (रेफरी) 

निर्बंधन--प्‌ ० किसी प्रकार का निर्बंध या रोक लगाने की क्रिया या भाव ! 
पावदी। (रेस्ट्रिवशन) 

निर्मेलोकरण--पू ० [स०] निर्मल करने अर्थात्‌ दोष, विकार आदि 
दूर करके किसी चीज को साफ करने की क्रिया या भाव। (क्लैरि- 
फिकेशन ) जैसे--कूऐं या नदी के जल का निर्मेहीकरण। 

निर्मेष--वि० [सं०] जिसका निर्माण किया जाने को हो अथवा होने 
को हो। 
प्‌० तर्कशास्त्र में, वह बात या विषय, जिसे विचारपूर्वक ठीक सिद्ध 
करने की आवध्यकता हो, अथवा जो ठीक सिद्ध किया जाने को हो। 
(प्रॉब्लेम ) 

निर्बनीकरण--पुं० [स०] जमीन साफ करने के लिए जंगल या वन 
साफ करने की क्रिया या भाव। बनकटाई। (डिफ़ोरेस्टेशन ) 

निरबरहंग--मु० ३. आशा, कर्तव्य आादि का निर्वेहि या पाझन। 
(डिस्चाजं ) 

निर्वाहिका--स्त्री० [स०] उतना पारिश्रमिक या वेतन, जितने प्ले 
कार्यकर्ता और उसके परिवार का निर्वाह या भरण-पोषण हो सके। 
निर्वाह-वुत्ति। (लीविंग वेज) 

लिलंबन---मु ० १. अस्थायी रूप से किसी को कोई काम करने से रोकना | 
२. कोई काम या बात अंतिम निर्णय के लिए कुछ समय तक रोक 
रखने या स्थगित करने की क्रिया या भाव। ३. किसी कर्म- 
चारी गा कार्यकर्ता के किसी अपराध, त्रुटि या दोष की सूचना मिलने 
पर उसकी ठीक जाँच या निर्णय होने तक उसे उसके पद से अस्थायी रूप 
से हटाये जाने की क्रिया या भाव। मुअत्तली। (सस्पेन्शन) 

निरलंबित--भू० क० [सं०] (कार्य या व्यक्ति) जिसका निलबन हुआ 
हो। जो अतिम निर्णय की प्रतीक्षा मे टाला, रोका या हटाया गया हो । 
मुअत्तऊ। (सस्पेन्डेड) 

निलहारा--पुं० [हिं० नीऊ (रग)+हारा (भ्रत्य०)] [स्त्री० निल- 
हारिन, निलहारी] यह जो दारीर के अगों मे नीरू के योग से गोदना 
गोदने का ्यवसाय करता हो। गोदनहारा। 

विलाई---स्त्री ०-निराई। (पश्चिम) 

खिविदा--स्त्री० [सं० निवेद] बहू पत्र जिसमें किसी प्रस्ताविक कार्य 
के संबंध में यह छिसा रहता है कि हम इतने पारिश्रमिक पर अभुक 
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चिषूतति 
रूय में यह काम पूरा कर देंगे , और जो उपपुक्‍त अधिकारियों के सामने 
स्वीकृति के लिए रखा जाता है। (टेन्डर ) 
विशेष---प्रायः अधिकारियों को जब कोई काम कराना होता है, या 
किसी आवश्यकता की पूर्ति करानी होती है, तब वे सावजनिक 
सबध में ठीकेदारों से अपने दर की निविदाएँ माँगते हैं, और तब उनकी 
दातों, स्थितियों आदि पर विचार करके किसी ठीकेदार को उसकी 
निविदा के आधार पर वह काम सौंपते हैं। 
निवति--स्त्री० ८. किसी विशिष्ट उद्देश्य या विचार से किसी काम या 
यात से अलग रहना या बचना। उपरति। (ऐब्स्टिनेन्स) 
निवृत्तिका--स्त्री ०->निवृत्ति-वेतन । 
नि ति-वेतन--म्‌ ० [स०]) वेतन का वह प्रकार, जो किसी कर्मचारी 
को बहुत दिनों तक काम करते रहने पर उसकी वृद्धावस्था मे काम के 
लिए अक्षम हो जाने पर अथवा उसकी किसी विशिष्ट योग्यता, सेवा 
आदि के विचार से भरण-पोषण के लिए वृत्ति के रूप मिलता है। 
(पेन्शन ) 
निवेश--प्‌ ० ५ व्यापार आदि में बन या पूँजी छगाने की क्रिप्रा या भाव। 
[इन्वेस्टमेन्ट ) 
निशययो--वि० [स०] १. जिसका कोई निश्चित मान या स्थिर 
स्वरूप हो। २ सकारात्मक। (पॉजिटिव) ३ जिसे किसी बात 
या विषय मे पुरा निदचय हो चुका हो। (कॉन्फिडेन्ट) 
निरखेत--वि० [स०] जिसकी चेतना शक्षित नष्ट हो गई हो। निरचे- 
तन। 
निरंचितक--वि० [स०] (आभषधि या पदा्य) जो शरीर या उसके 
किसी अंग को कुछ समय के लिए निश्चेत या सुश्न कर देता हो। चेतना 
या सेदन से रहित करनेवाला। सवेदनह।री । 
पु० उक्त प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करनेवाली कोई दवा। (एनि- 
स्थेटिक ) 
निरचेतन---] ० २ वह स्थिति, जिसमे किसी रोग या निश्चेतक ओव थि 
के प्रयोग के कारण शरीर या उसका कोई अग बिलकुल सुन्न हो जाता 
है ; और उसमे ताप, पीड़ा आदि का अनुभव करने की शक्ति नष्ट 
हो जाती है। (एनेस्थीसिया) ३ बेहोश होने की क्रिया या भाव। 
निशलेतनीकरण--_० [स०] १ निश्चेत करने की क्रिया या भाव। 
२ चिकित्सा-शारत्र मे, चीर-फाड आदि से पहले शरीर का कोई अग 
औषधो के प्रयोग से तिएचेतन या सुन्न करना। (एनेस्थिसिस) 
निावेष्टता--सत्री० [स०] १ नसिश्जेष्ट होने की अवस्था या भाव। 
२ वह अवश्या, जिसमे मनुष्य का सारा शरीर सुतन्न या स्तब्ध हो जाता 
है। (इनशिया) 
निधिद्ध-मू० ० [स०] (पदार्थ) जिसके आयात-निर्यात, क्रम-विक्रय 
आदि का राज्य की ओर से निषेध हो। (कॉन्‍्ट्राबेड) 
निरवेध--१० ६ अधिरोध। घाट-बदी। (एम्बार्गो) 
नि्ेषताद--पु ० [स०] [वि० निवेधभवादी] आधुनिक पाश्चात्य क्षेत्रों 
मे, निराश भाव मे यह मानना कि यह ससार और मनुष्य का जीवन सब 
निरर्थक है, आदर्शों का कोई मूल्य या महत्व नहीं है और सभी सासा- 
शिक बातें तुच्छ और निस्सार हैं और अन्त में छिन्न-भिन्न होती रहती 
हैं। (नेगेटिविज़्म) 





६३७ 


नेटी 

लिजेबाशा--स्त्री ० [सें० निर्षष-3+ आज्ञा ] ६ह आज्ञा, जो स्यायाहृथ कोई 
होता हुआ काम रोकने के लिए देता है। वध्यादेश । (इन्जकशन ) 

निष्कर्ष--पु० विधिक क्षेत्र मे, किसी अभियोग या वाद की पूरी सुनवाई 
हो बहने पर न्यायाधीश अथवा न्यायालय द्वारा निकाला हुआ परिणाम । 
(फ्राईन्डिग ) 

निषक्रण--]० २ किसी देन या आवत्तक भार से मृवत होने के लिए 
एक ही बार में कुछ धन एक साथ देकर उससे छटकारा पाना। (रिडे- 
म्पशन ) 

निष्कांत--पू० बह जो किसी विपत्ति या सकट से तअस्त होकर अपना 
देश या निवास-स्थान छोडकर दूसरी जगह चला गया हो, या जा रहा 
हो । निष्कमिती। (इवकुरई) 

निध्किप-विरोप--१० [स० | निष्क्रिय प्रतिरोध। सत्याग्रह। 

निव्पति--स्त्री० अव्यवमाय अथवा शिक्षा आदि के द्वार प्राप्त की हुई 
योग्यता या विशेषता। (एटेनमेन्ट) जैसे--शैक्षणिक योग्यता । 

निष्पवन--पु० [स०] [भू० कृ० निष्पदित] १ तरलछ पदार्थ का चू 
या रिस कर बाहर निकडना। क्षरण। २ किसी तरल पदार्थ को 
इस प्रकार एक पात्र मे से दूसरे पात्र में पहुँचाना या छे जानता कि 
उसमे की मेल पहलेवाले पात्र में ही रह जाथ। छानना। (फिल्देंशन) 

निल्तारण--पु० आज-कल विशेष रूप से समद्र मे डूबे हुए जहाजो, जरूते 
हुए मकानों आदि में से बन-पात्ति बबाकर बाहर निकालने की किया 
या भाव। (सँल्वेज) 

निहित स्वार्य--पु० |स० ]->अभिष्ठित स्वार्थ । 

नोति-दर्शन--पु ० [स०] ज्नीनि-शास्त्र। 

नोति-विज्ञान--पू ० [स«] स्नीति-शास्त्र। 

तोर-किशा--सतज्रो० [स०] नछ के द्वारा एक स्थान से जल, तेल आदि 
द्रव पदार्थ पड वाले को क्रिया या भाव। तीरण। (पराइपिग) 

नोऊ-मुद्र--पुू० [स०] १ इमारतों आदि के बनावट से सबंध रखने- 
वाला वह खाक़ा या रेखाकृंति, जो छाया-चित्रण की प्रक्रिया से नीले 
कपड़े या कागज पर उतारी जाती है। २ किसी महत्त्वपूर्ण घटना 
के सबब का वह विवरण, जो राज्य या शासन की ओर से प्रकाशित 
किया जाता है। (ब्लृप्रिन्ट) 

नोल-मुद्रण--पु ० [स० ] >नीलिका-मद्रण। 

नुक्केदार--वि० [ हि? न्‌क्‍का |-फा० दार (प्रत्य०)] १. नोकदार। 
नुकीला । २ जिसका अगरा भाग कुछ दूर तक निकला या बढ़ा 
हुआ हो। जैसे---तुक्केदार टोपी, नृवकेदार दाढ़ी। 

नेदो--स्‌ ०नैटो । 

नेति--स्त्री ० न रहने या न हीने की अवस्था या भाव । नकारात्मकता | 
(नेगेशन ) 

नेत्र-विज्ञान---१० [स०] चिकित्सा-शास्त्र की वह शाखा, जिसमे आँखों 
की बनावट, उनके अगों की क्रिया-प्रणाली और रोगो का विवेचन होता 
है। (आफ्याल्मोलाजी ) 

नेम--]ं ० ३. नित्य और नियमित रूप से प्रतिदिन किया जानेवाला 
काम। नित्य-चर्चा। नैत्यक। (रुटीन) 

नेटो--सु ० [अ० नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन के आरम्मिक 
अक्षरों का सम्मिछित रूप] अमेरिका और हगलैण्ड द्वारा स्थापित 


सैब-मटकका 
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एक सघटन, जिसमे उत्तरी ऐटलांटिक की रक्षा के उद्देश्य परे और भी 
कई राष्ट्र सम्मिलित हैं। 

लेत सठक्का--पूं० [हिं> नैन -मठकाना ] आँखे नचाने या मटकाने की 
क्रिया या भाव। 

नेन-मुतना--वि० [हिं० नैन-आँख--मूतना] [ स्त्री० नैन +मृतनी ] 
जिसकी आंखों से बहुत जल्दी आँयू निकल पड़ते हो। जल्दी रो पडने- 
वाला । (परिहास और व्यग्य) उदा०--नैन-मृतनी इस कदर बंन 
जादए क्या फ़ायदा ।--इस्शा। 

नेसित्तिक---वि० ४ जो किसी विशेष (उद्देश्य या कार्य ) के लिए किया, 
दिया या रखा गया हो। (कैजुअल) जैसे--नैमित्तिक कर्मचारी, 
नैमित्तिक छट्टी आदि। 

तोका---पुं० ननोक । 

नोला|--वि० [हिं०] [स्त्री० नोवी] >अनोखा | 

सनी आबादी--रस्त्री० [फा०] १ ऐसी आबादी या बरती, जो अभी हाल मे 
बसी हो। नई बस्ती । ९. उपनिवेश | (कॉलोनी) 

नौचालत--प० [स०] नदियों, समद्रों आदि मे नाव या जहाज चलाने 
की क्रिया, भाव या विद्या। जहाजरानी। (नेविगेशन) 

नौजित--वि० [स०] १. समद्री डाके में छूटा हुआ। 
में शत्र के समदरो जहाजो से छीना या लूटा हुआ। 

नीजित न्‍्यायालय--प्‌० [स०] बह स्यायालय, जो इस बात का 
विचार करता है कि युद्ध-काल में समुद्री जहाज़ों पर रोका 
हुआ भाल विधिक दृष्टि से जब्त किया जा सकता है या नहीं। 
(प्राइज कोर्ट ) 

नोजित-माल---सु ० [स० नौ-जितन-फ'० माल[ १ समृद्री जहाजो पर 
डाका डालकर दूटा हुआ माल । २ आधुनिक राजनीति मे वह माल, 
जो शत्र-देश के जहाजो को रोककर बलपुवंकं उतरवा लिया गया 
हो अथवा अपने अधिकार में ले लिया गया हो। (प्राइज) 

स्थाय-तंज्र--पुं० [स०] वहू समस्त राजकीय व्यवरथा, जिसके अन्तर्गत 
स्यायालपों के द्वारा न्याय के सब काम होते हैं। (जुडिशिअरी ) 

ध्याय-वर्शन--पु ० [स०] भारतीय आर्यों के छ. द्दानों मे से एक, जिसमे 
किसी तथ्य या बात का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ताकिफ दृष्टि 
से उसके विवेचन के नियम और भसिद्धात निरूपित हैं। इसके कर्ता 
कणाद या गौतम ऋषि हैं । 

स्थाय-पालिका--स्त्री० [सं०] १ >न्याय-तत्र। २. >न्यायांग। 

स्वाय-पौठ--पु० [स०] १ न्यायालय के न्याय-कर्ता या न्यायाधीश 
के बैठने का स्थात। न्‍्यायासन। २. छाक्षणिक रूप में, स्थय न्‍्याय- 
कर्ना अथवा न्यायकर्ताओं का धर्म या समूह। (बेंच) 

श्यायवादी--वि० [स० न्यायवादित्‌| [स्त्री० न्‍्यायवादिनी] सदा 
न्याय-सगत और सच बात कहनेवाला | 
पु० विधिक क्षेत्र में, जिसे किसी की ओर से मामछे-मुकदमे लड़ने 
या उनकी पैरवी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। 
विशेष--यह पद मुस्तार और बकीरू के पदों से भिन्न और बहुत 
उच्च है | 

स्याय-तास्त्री--पुं० [सं० न्यायशास्त्रि) १ न्याय-दर्शत का ज्ञाता 
पंडित । नैयायिक। २. दे० 'विधि-पास्त्री । 


२ यद्धकाल 


स्पायांस--पु ० [स० न्याय | अग] झासन या सरकार का वह अग या 
पक्ष, जो न्यायालयों मे त्यायाधीशों के द्वारा न्‍्याय-सबधी सब काम 
करता-कराता है। न्याय-तत्र। न्‍्याय-पालिका। (जड़िश्थियरी) 

स्थायाबीग--वि० [स० स्याय | अधीन] (मकदमा या विवाद) जो 
अभी बिचार के छिए किसी न्‍्यायारूय में उपस्थित हुआ हो, लेकिन 
जिसका अभी निर्णय न हुआ हो। (सत्र जडिस) 

स्थायिक--विं० [स० न्याय से] १. स्याय सबंधी। न्‍्यायथ का। २ 
न्यायालयों अथवा न्यायाधीशों से सबंध रखने या उनके द्वारा होने- 
बाला। (जुडिशियल) 

न्यास-धारो--प० [स०] वह जिसे किसी प्रकार के न्यास की व्यवस्था 
का अधिकार दिया गया यथा उत्तरदायी बनाया गया हो। न्यासी। 
(द्रस्टी ) 

स्यून रूपक---प्‌ृ० [स०] साहित्य में कपक अलकार का एक भेद, जिसमे 
उपमान का आरोप करते समय उपमेय को इससे न्यून अर्थात्‌ घटकर 
या हीन बतलराया जाता है। यथा--विप्रनि के मन्दिग्न तजि, करत त्ताप 
सब ठौर। भाव सिंह भुपाल की तेज तरनि यह और >-मतिराम। 

पड़ती--स्त्री० २ कोई ऐसी खाली पडी हुई जमीन, जो कभी जीती- 
बोई तो न गई हो, फिर भी प्रय्लपूर्वकं खतीवारी के योग्य बनाई जा 
सकती हो। (लो) 

पतौड़[---१० [हिं० पत्ता |-बड़ा (पकवान) ] कुछ विशिष्ट प्रकार के 
पत्तो को बेसन में छपेटकर बनाया हुआ पक्ौड़ा या बड़ा । जूरी! 
(पश्चिम) 

बत्र-पंजूबा--स्त्री ० [स० ] >पत्र-पेटी । 

पत्थर-तोड़-- वि० [हिं० पत्वर +लोडना |] १ (काम) जो उतना हू। 
कठिन और पब्श्रिम-गाध्य हो जितना पत्थर ताइना होता है। २. 
(आचरण या कथन ) जो उतना ही कठोर और विकट परिण'म उत्पन्न 
करतेवारा हो जितना पत्थर का प्रहार हीता है। जैप्षे--पत्थर- 
तोड जयाब। 
पु० वह व्यक्ति जो पत्थरों को तोइकर उनके छाटे-छोटे टकदे बनाने 
का काम करना हो। 

पद-ग्राह-वि० [स० पद-ग्राहिन्‌ | जो किसी का पद ग्रहण करे और इस 
प्रकार उसे अपने पद से कुछ समय के लिए हटने का अवसर दे। भार- 
प्राही। (रिलीविग) जैसे--पदग्राही अधिकारी। 

पद-मासित--भू ० कू० [स०] जिसकी नियुक्तित किसी पद पर हो चुकी 
हो; परन्तु जिसनें अभी तक उप्त पद का भार न संभाला हो। 
(डेजिस्नेटेड) जैसे---पदनामित प्रधान मत्री। 

पद-संज्ञा--स्त्री ० [सं० ]--पद-नाम । 

पड़ति--स्त्री० ४. कोई वैज्ञानिक कार्य करने का वह विज्षिष्ट ढुग या 
प्रकार, जिसके कुछ निश्चित नियम आदि हों ; और जिसके फलस्वरूप 
उसकी गिनती एक स्वतत्र इकाई के रूप मे होती हो। (सिस्टम) 
जैसे---चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति। 

परमोभर---स्त्री० [स० प्रतिजिह वा] जीम के तीचे का भाग । उदा०-- 
जीभ जाय परजीभ न जावे। (कहा०) 

परती--वि० [हिं० परत] ९१- परत या तह से सबंध रखनेवाला। 
२ जो परतों या तहो के रूप में हो। जैसे--परती छकड़ी। (दे०) 


परती लकही 
परती सक्षड़्री--स्त्री० [हि] कुछ विदििष्ट यांत्रिक प्रक्रियाओं से इमारती 
छकड़ियों की बनी हुईं पतली चादर, जो वस्तुतः जमाई हुई परतों के 
रूप में होती है, और अलमारियों, खिडकियों, दरवाजों आदि मे 
लकड़ी के तख्तों की जगह छगाई जाती है। (प्लाइ उड, प्लाउ बुड) 
प्रर-हुत्या--वि० [हिं० पर-पराया+-हाथ ] [स्त्री० पर-हत्यी| (काम) 
जो स्वयं अपने हाथों से न किया जाय, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा 
कराया जाता हो। जैसे--पर-ह॒त्था रोजगार, पर-हत्वी खेती आदि । 
परहितवाब---१ ० [सं०]5-परार्थवाद। 
परिक्राण--पु० [स०] किसी थीज का किसी दूसरी चीज के चारो 
ओर धूमना। (रिवोल्यूशन) 
परिकप--पु० ७ बधन मे पड़े हुए व्यक्ति को कुछ धन देकर उसके 
बदले उसे छुड़ाने की क्रिया। ८ उक्त काम के लिए दिया जानेवाला 
धन। निष्कृति धन । (रैन्सम) 
परिचयी--वि० [सं० परिचय से] परिचय कराने या देनेवाला। 
परिचायक। जैसे--पुराने परिचयी ग्रथों में सन्‌-संव्तों का प्राय' 
अभाव है। 
प्रर्षिक---पू ० ५ विकृति-विज्ञान में, वह क्रिया या प्रक्रम, जो शरीर मे 
किसी रोग के कीटाण, पहुँचने, उस रोग के परिपक्व होने और बाह्य 
लक्षण या स्वरूप प्रगट होने तक होती है। (इनक्यूवेशन ) 
परिपुष्ठि--स्त्री० २. किसी के कथन या बात की दूसरे व्यक्ति या साधन 
के द्वारा पुष्टि या समर्थन। (कोरोबोरेद्ान) 
परिभोग---ं० ३ आज-कल विधिक क्षेत्र में किसी जमीन पर मकान मे 
रहुनेवाफ़े व्यनित को आस-पास की जमीनस से प्राप्त होनेवाला ऐसा 
सुभीता, जिससे उसे किसी तरह का आराम या सुख मिलता हो | सुख- 
भोग। (ईजमेन्ट) 
परिरक्षक---वि० [स०]) १. अच्छी तरह से था सब प्रकार से रक्षा 
करनेवाला। २ (उपाय या क्रिया) जिसकी सहायता से कोई वस्तु 
इस प्रकार बचा और सेभालकर रखी जा सके कि वह बहुत दिनों तक 
काम में आ सके। (प्रिजवेंटिव ) 
परिरक्षण--मुं० [सं०] [भू० ० परिरक्षित] १. अच्छी तरह और 
सब प्रकार से बचाकर रखने की क्रिया या भाव। २. किसी विशिष्ट 
उपाय या क्रिया से किसी वस्तु को ऐसा रूप देना कि वह अधिक दिनों 
तक काम में आने के योग्य रह सकें अथवा बचाकर रखी जा सके। 
(प्रिजवेशन) 
परिरक्षा--प्‌० 
(हिरासत) । 
क्रि० प्र०---में देना ।--में रखना।--में केना। 
परिवर्तक---वि० ५. एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करनेवाला। 
(द्रान्सफ़ॉर्मर) 
परिवोक्षम--पु० ३ व्यक्ति को किसी काम या पद पर स्थायी रूप से 
नियुक्त करने से पहले कुछ समय तक इससे बह काम करवाकर देखना 
कि उसमें ययेष्ट योग्यता था सामभ्य है या नहीं। (प्रोबेशन) 
परिवीक्षा--स्त्री० [सं०]>परिवोक्षण। 
परिवास्य---वि० २. जिसका प्रमाव, शक्ति आदि नहीं के बराबर कर 
दी गई हो | प्रभावहीन। (बॉयड) 


[सं०] १. नचपरिरक्षण । २. -ल्‍अभिरक्षा 
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परिसंपत्ति--स्त्री ० [सं० ]->परिसपद । 

परिसंवाद--पु ० २. किसी सघंटित गोष्ठी या सभा-समिति में होनेवाली 
ऐसी बात-चीत, जिसमे किसी विध्षिष्ट विषय का विचार या विवेचन 
हीता है। (सिम्पोजियम) 

परिसीमा--स्त्री० ३. ज्यामिति में, किसी क्षेत्र या तल के चारों ओर से 
घेरनेवाली बाहरी रेखा अथवा ऐसी रेखा की लबाई या विस्तार। 
(पेरिमीटर) 

परेषक--वि० [स०] भेजनेवाला। प्रेषक। 
पुं० वह जो किसी तक पहुँचने के लिए कोई माल भेजता हो। (कन्सा- 
इनर ) 

परेषण--पूं» [स०] [भू० कृ० परेषित] (१. भेजने की क्रिया या 
भाव। प्रेषण। २. कही या किसी को पहुँचाने के लिए मारू भेजने 
की क्रिया या भाव। ३. उक्त प्रकार से भेजी हुई चीज या माल। 
(कन्साइनमेन्ट ) 

पर्याववाथक्--वि० ३. शब्द जिसका अर्थ किसी दूसरे शब्द के अर्थ 
के समान ही हो। समानाथंक। (सिनोनिमस) 

पबंतारोहण--गु ० [स० पर्बत+आरोहण] १ पहाड पर चढ़ना। 
२ आज-कल मुख्य रूप से बहुत ऊँचे और प्राय, बरफीले पहाड़ों पर 
चढ़ने की क्रिया, जिसके छिए बहुत कुछ कौशल और प्रशिक्षण की आव- 
इयकता होती है। (माउन्टेनियरिंग) 

पबंतारोही--वि० [सं० पर्वत+आरोही ] [स्त्री० पर्वतारोहिणी] पहाड़ 
पर चढ़नेवाला । 
१० आज-कल ऐसा व्यक्ति, जो ऊँचे और बरफीछे पहाडों पर चढने की 
कला में प्रवीण हो। (माउन्टेनियर) 

पलछायन---पुं० ३ किसी प्रकार के दड़-भोग' जादि से बचने के लिए 
भाग कर कही दूर चले जाना। अपसरण। (ऐंबस्कान्डिन्ग) 

पशुभोर--7० दे० गोरू-चोर'। 

पहेला---१० [हिं० पहेली] बडी और विकट पहेली | उदा०-- 
भानमती का थैला तुम हो यार पहेला ।--वालफ्ृष्ण दर्मा नवीन । 

पाचक-तंत्र--प० [स०] शरीर के अन्दर के वे सब अग और यत्र, जो 
भोजन पाते हैं। आहार-संत्र। (एलिमेन्टरी सिस्टम) 

पाचम-संत्र--१० [स०]-ल्‍पाचक-तंत्र । 

पाचम-नारू--स्त्री० [स०] गले के अदर की वह नली, जिससे होकर 
आहार या भोजन पेट तक पहुँचता है। (एलिमेन्टरी केनाछ) 

पारंपरिक--वि० [स०] जो परंपरा से चछा आ रहा हो। परंपरागत। 
(ट्रैडीशनल) 

पारेंद्रिम-शान--प्‌० [सं०]--अतींद्रिय-ज्ञान। (टेलिपैथी ) 

पारेणण--प० [स०] १. कोई चीज कही भेजने की क्रिया या भाव। 
२. विद्युत्‌-पत्रों के द्वारा समाचार आदि कहीं भेजने की क्रिया या भाव । 
(ट्रान्‍्समीशन ) 

पिछेता(--विं० [हि पीछा+ऐता (प्रत्य०)] [स्त्री० पिछंती] 
पीछे से अर्थात्‌ बाद में आने, रहने या होनेवाला । 'अनैता' का थिपर्याय । 
जैसे--पिछेती फसछ। 

पीत-क्वर--१० [सं०] एक प्रकार का ज्वर,जिसमें रोगी को कामछा 
या पीलिया नामक रोग हो जाता है और के आने रूगती है। यह कुछ 


पीमूजिका 


विशिष्ट प्रकार के मच्छड़ों के द्वारा शरीर मे विषाणु प्रविष्ट पर 
उत्पन्न होता है। पीछा बुखार । (यलों फ़ीवर) 

पीपूषिका--स्त्री० [स० ] >-पीयूष-प्रथि। 

पीखा बुशार--१०--पीत ज्वर। 

पुनवियार---पु० [स०] १ किसी काम या बात के सवध मे एक बार 
विचार हो जाने पर उसे ठीक करने या सुधारने के लिए फिर से होने- 
वाला विचार। २. विधिक क्षेत्र मे, व्यायारूय द्वारा किये हुए विचार 
या निर्णय पर छ विशिष्ट अवस्थाओं में फिर से किया जानेबाला 
विचार। नजरसानी। (रिविज्न) 

पुरातयान---पू ० [स० ]-पुराण-कथा। 

पुराण-क्था---स्त्री० [स०] १ किसी धर्म सम्प्रदाय के पुराणों आदि 
में वणित देवो-देवताओं आदि की ऐसी अदुभुत और अलोकिक कथाएँ, 
जित पर उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की आस्था, विश्वास या 
श्रद्धा हो। (मिथ) २. सभी धर्मों या सप्रदायों से सबध रखनेवाली 
उक्त प्रकार की कयाओ का विज्ञान, शास्त्र या समूह। कथा-द्ास्त्र। 
(माइथोलाॉजी ) ह 

पुरालेखबिवू--पु० [सं०] वह जो पुरालेख आदि पढ़कर उनके अर्थ 
छगाने मे निपुग हो। पुरालेखों का ज्ञाता। (एपिग्राफ़िस्ट) 

पुलिया--स्त्री ० [ हिं० पुल का स्त्री० अल्पा० ] वह छोटा पुछ जो रेल 
की पटरियाँ बिछाने या राडक बनाने के समय बीच में पठनेवाले छोटे 
नालों पर बाँधा जाता है। (काल्वर्ट ) 

पृष्टिकरण--१० [स०] किसी की कही हुई बात या किये हुए काम 
की मान्यता या स्वीकृति करते हुए उसकी पुष्टि करने की क्रिया या 
भाव | संपुष्टि। (कन्फ़मेंदान) 

पूंजी-पदार्थ--पु० [हि०+सं०] ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग तरह- 
तरह की चीजें या माल तैयार करने में होता है। (कैपिटल गूड्स) 
जैसे--- (क) कपडे बनाने के लिए ऊन, कपास, रेशम आदि। (ख) 
तरह-तरह की चीजें बननेबाले कारखातो मे कलें या यत्र । 

पूछताक घर--प्‌ ० [हि०] किसी कार्यलिय या' विभाग का वह विषिष्ट 
स्थान जहाँ उस कार्याक्षय या विभाग से सबध रखनेवाली बातें पूछकर 
जानी जाती हैं। (एन्क्वायरी ऑफिस) 

चूति-हृषित---वि० [स०] (शरीर का अग) जो पृति से युक्त होने के 
कारण विषाक्त हो गया हो और सडने छूगा हो। (सेप्टिक) 

पुर्व-ऋष--१ु० [स० |>हक-क्षफा | 

पूर्वता--स्त्री० [स०] १. पूर्व ' का गुण या भाव। २ आगे या पहले 
होने की अवस्था, गुण या भाव। अग्नमता। (प्रेसिडेन्स) 

पूथ-धारण--पु० [स०] तर्क आदि की सिद्धि के लिए पहले से कोई 
बात कल्पित कर लेना था भान लेना | अम्युपगम। (एजम्पृशन ) 

पूर्वलेल--पूं ० २. अनुबंध, सधि, समझौते आदि का वह मूल मसौदा, जिसकी 
पुष्टि आगे चककर सबद्ध दलों या पक्षों की ओर से होने को हो। 
(प्रोटोकोछ ) पु 

पुर्बाषोजन---सु० [सं० पूर्व +-आयोजन] १. कोई बड़ा कार्य आरंभ 
करते से पहले उसके किए किया जानेवाला आयोजन, तैयारी या व्यव- 
ल्‍्था। ९. कोई बढ़ा काम आरमभ करने से पहले उसके संबंध में बनाई 
जानेवाली' योजना। (प्लान) 

पुत-८० 
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पृष्ठाधार---१ ०-पृष्ठ-भूमि । 

वेहयी--स्त्री ०--पेशगी । 

पैंसान--मुं० [फा०] किसी से की जानेवाली प्रतिशा। किसी को दिया 
जानेवाला बचन। 

पोर्मेंटो--पु० [अ०] १. पाइचात्य ढग का एक प्रकार का थेजा, 
जिसमें आवष्यक कागज-पत्र आदि रखें जाते हैं। २. दे० 'सूटकेस'। 

पोषक--वि०_ १. खिलाने-पिलानेवाला। २. भरण-परीषण करने- 
वाला। (फ़ीडर) 

पोष-जश्ञाछा--स्त्री ० [स० ] +>सवधेन-शाला । 

पौद-धर--पु० [हि०] वह स्थान जहाँ वृक्षों के छोटे-छोटे पौधे इसलिए 
लगाये जाते हैं कि (क) उनकी उन्नति, विकास और सवर्धन के लिए 
प्रयोग किये जा सकें अथवा (ख) वे तैयार करके ग्राहकों के हाथ बेचे 
जा सकें। जखीरा। (नप्री) 

पौधा-धर--पु० दे० पौद-षर'। 

पौर-कर---प० [स० | बह कर जो किसी पुर अर्थात्‌ नगर या तगरपालिका 
में लगता हो। (रेट) जैसे--मकानों पर पानी आदि का छऊूगनेबाला 
कर। 

पौराणिक--वि० २ किसी धर्म या सप्रदाय के पुराणों मे आई हुई अवृभूत 
और अलौकिक कथाओ से सबध रखनेवाला। (माइथॉलाजिकल) 

प्रकंद--पु० [स०] कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे कद जो प्रायः पृथ्वी 
के नीचे होते हैं और जिनकी जड़ें नीचे की ओर और पत्तियाँ ऊपर की 
ओर होती हैं। (राइज्रोम ) 

प्रकल्पत--पु० [स०]) [भू $० प्रकल्पित] १ किसी भावी घटना 
या बात के सबंध में कल्पना करने की क्रिया या भाव। २ दे० 'प्रक- 
ल्पना । 

प्रकल्पना--स्त्री० ५ गणित मे, कोई विशिष्ट मान या राशि निकालने 
से पहले उसके लिए कोई निद्ितत मात या राशि या चिहछ्लु 
अवधारित करना। (प्रीज़म्प्शन) 

प्रकाश-गृह--पु० [स० |--प्रकाश-स्तभ | 

प्रकाशिकी--स्त्री ० [स० प्रकाश से ] भौतिक विज्ञान का वह अग या 
शाखा, जिसमे इस बात का विचार होता है कि प्रकाश मे क्या-नया गुण 
या तत्त्व होते हैं और दुष्टि या नेत्रों को देखने मे उससे किस प्रकार की 
और किस रूप में सहायता मिलती है। (ऑप्टिक्स ) 

प्रक्षेप-पथ--पु ० [ स्‌० ] दे० 'प्रक्षेप-वत्र | 

प्रक्षेप-बक्र--पु० [स०] ज्यामिति में वह वक्त रेखा, जो एक ही कोण 
वाले कई विंवुओ पर से होती हुई आगे बढ़ती है। २. उक्त रेखा 
का मार्ग। (ट्रैजैक्टरी ) 

प्रधालक--वि० [सं०] प्रचालन करने या चलानेवारा। 
पु० यह जो किसी यत्र आदि का प्रचालन करता हो। यंत्र से काम लेने 
के लिए इसे बलानेवाले कारीगर। (ऑपरेटर ) 

ब्रतिकेष--यु ० [स० प्रतिल्‍/क्षिप्‌ (प्रेरित करना) धर] १. आधात 
यथा प्रहार करता । चोट पहुँचाना, २ गृहीत, मान्य या स्वीडृत से 
करना। अग्राह्म, अमान्य या अस्वीकृत करना। ३. वेगपूर्वक पीछे 
की ओर मुड़ना, लोटना या हटना। जैंसे--खटका हटने पर कमानी 
का पीछे की ओर होनेवाला प्रतिक्षेप॥ ४ आगे को ओर किये जाने- 





प्रति सधि-पंढेस 
वाझे आघात की प्रतिक्रिया के फल के रूप में पीछे की ओर छगनवाला 
आधात या क्षटका। जैसे--बन्दूक था राइफल छोडने पर शिकारी 
के शरीर पर होनेवाकता प्रतिक्षेप । 
प्रतिनिषि-मंडल---१० [सं०] कुछ विशिष्ट लोगो का वह दल या मडल 
जिसे कहीं जाकर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हुआ हो। 
(डेलिगेदान ) 
प्रतिपत्च--पुं०[ स०] वह पत्र या लेख, जिसके द्वारा किसी सभा, समिति 
आदि का एफ सदस्य अपनी ओर से मतदान करने का अधिकार किसी 
दूसरे सदस्य को प्रदान करता है। (प्रॉक्सी) 
प्रतिपाल्य--पुं० आज-कल कोई ऐसा अल्पवयस्क या झारीरिक दृष्टि 
से असमर्थ ध्यवित, जो किसी दूसरे के यहाँ रहकर प्रतिपालित होता है। 
(वार्ड) जैसे--आज-कल भी उनके यहाँ दो अनाथ वालक (अथवा 
विधवाएँ) प्रतिपाल्य हैं। 
प्रतिफल--पु० आज-कलरू विधिक क्षेत्र में वह धन, जो आपस मे होनेवाले 
करार के अनुसार कोई कार्य या सेवा करने के बदले मे पारिश्रमिक, 
शुल्क आदि के रूप में दिया या लिया जाता है। (कान्सिडरेशन) 
जैसे---जिस समय पुस्तक का अनुवाद कराना निष्चिचत हुआ था, उस 
समय उसके प्रतिफछ की कोई चर्चा नही हुई थी। 
प्रतिबंधित---भू० छृ० [सं०) जिसके सबंध में कोई प्रतिबंध या छातते 
छगी हो। पणित। (कन्डिशन्ड) 
प्रतिवर्तत--पुं> ५ किसी कार्य या निश्चय को इस प्रकार बदलना कि 
उसका रूप बिलकुल उलटा हो जाय। (रिविसंन) 
प्रति-समाधात--पुं० [सं० | एक स्थान पर होनेवाले समाधात (आधात या 
प्रहार) के परिणाम अथवा फल के रूप मे किसी दूसरे और दूरस्थस्थान 
पर छगनेवाला झटका या उत्पन्न होनेवाला संक्षोम। (रिपर्कशन) 
प्रति-सास्य--पु ०--सम-मिति । 
प्रत्यक्षतः---क्रिं० वि० [सं०] १. प्रत्यक्ष रूप से। २. ऊपर से या पहले- 
पहल देखने पर! प्रथम दुृष्ट्या। (प्राइमा फेसी ) 
प्रत्यावतेन--पु० २. किसी तल या पदार्थ पर पड़नेयाले ताप, प्रकादा, 
शब्द आदि का उलटकर किसी ओर मुडना। ३ उक्त प्रकार से लौट- 
कर पड़ने या आनेवाला ताप, प्रकाश या शब्द। (रिफ्लेकशन ) जैसे--- 
किरण या तरंग का प्रत्यावर्तन। 
प्रत्याशा--स्त्री ० ४. किसी काम या वात की समावना के लिए मन में 
होनेवाली आशा। आश्यसा। (एक्सपेक्टेशन ) 
प्रथम वृष्द्या--क्रि० वि० [सं० ] पहले पहल अथवा ऊपर से देखने पर। 
प्रत्यक्षतः। (प्राइमा फ़ेसी) 
प्रवाहक--वि० [सं०] १. प्रदाह करनेवाला। २. सेन्द्रिय ऊतको 
को जलाने या नष्ट करनेवाला! क्षारक। दाहक। (कॉस्टिक) 
प्रभार--पु० [सं०] किसी व्यक्ति पर रखा जानेवाका कोई ऐसा कार्य- 
भार, जिसके लिए वह उत्तरदायी ठहरता हो। (चार्ज) 
प्रशिन्न--वि० [सं०] [भाव० प्रमिन्नता] जो अपनी किसी प्रकार की 
विशिष्टता के कारण अपने वर्ग के औरों से अलग या भिन्न माना और 
समझा जाता हों। (डिस्टिक्ट) 
प्रभिन्नता--स्त्री० [सं०] प्रभिन्न होने की अवस्था, गूण या भाव। 
(डिस्टिकशन ) 
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प्रभेद--मु० ३ वह स्थिति, जिसमें कोई वस्तु या व्यक्ति अपने किसी 
विशेष गूण या तत्व के कारण औरों से अछग या मिन्न माना जाता हो। 
४. उक्त प्रकार की स्थिति में रहने के कारण प्राप्त होनेवाला गौरव, 
प्रमुखता या सम्मान। (डिस्टिक्शन) उक्त दोनों अर्थों में। 

प्रभेदी (दिन)--वि० [स०] (गुण था तर्व) जिसके कारण कोई औरों 
से प्रभिन्न या प्रमेद-युक्त माना जाता हो । (डिस्टिव्टिव 

प्रयासो--वि० [स० प्रयासित] प्रयास अर्थात्‌ कोशिश करनेवाला। 

प्रशासकोय--वि० [स०] १. प्रशासन-सवधी। २ प्रशासक का। 
२. दे० प्रशासनिक'। 

प्रशिक्षणार्थी--पु० [स० प्रशिक्षणाथिन्‌] [स्त्री० प्रशिक्षणाथिनी] वह 
जो किसी कछा या विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। (द्वेनी ) 

प्रशिक्षा्थी--प्‌० [स० ] >प्रशिक्षणार्थी । 

प्रसंगवाद--'पु० [स०] यह सिद्धात कि ईश्वरीय विधान के अनसार 
मन और शरीर दोनो सभी प्रसगो में एक दूसरे पर प्रतिक्रियात्मक 
रूप में कायं करते है। (ओकेजनेलिज़्म) 

प्रतारण-गृह--प्‌ृ० [स०] वह भय या स्थान, जहाँ से रेडियो द्वारा 
वार्नाएँ , संगीत, सूचनाएँ आदि प्रसारित की जाती है। (अ्रडिकास्टिंग 
स्टेशन ) 

प्रसुप्त---भू ० कृ० २ (पदार्थ का गुण, प्रभाव या बल) जो अन्दर बत॑- 
मान होने पर भी कुछ कारणों से अभी दवा हुआ हूैं। और सक्रिय न 
हो। (डार्मेन्ट) 

प्रसुप्ति--स्त्री० २ किसी जीव या तत्त्व की बह स्थिति, जिसमे उसकी 
सब क्रियाएँ और चेष्टाएँ कुछ सभय तक बिलकुल बद या स्थगित रहती 
है। तद्ा। (हांमेंन्सी ) 

प्रभृति-विद्या--स्त्री ० [स०] “धात्री विद्या। 

प्रत्ाव--पु० २. किसी वस्तु के अन्दर से कोई तरल पदार्थ निकलकर 
बाहर की ओर बहना। ३. घाव, फोड़े, आदि में से मवाद था कोई 
दृषित तरल अथ बहना या रस कर बाहर लिकछना। ४ उबत प्रकार 
से बाहर निकलनेवाला तरल अश या मबाद। (डिस्चाजे) 

प्रहार--प० २ कोई ऐसा आक्रामक कार्य, जो जान-बृझ्कर किसी को 
हाति पहुँचाने अथवा कोई दूषित परिणाम उत्पन्न करने के छिए किया 
गया हो । (एसॉल्ट) 

प्रावकल्पना--स्त्री ० [स०] पहले से की जानेवाली कोई ऐसी कल्पना, 
जो किसी भावी या सभावित स्थिति के सबंध में मिरूपित की गई हो 
और जिसके आधार पर आगे के किए कोई तर्क, निर्णय या विचार किया 
जाता हो। तके, विचार आरभ करने के छिए किसी ऐसी बात या सत 
की कल्पना कर लेना, जिसके घटित होने की कोई सभावना हो सकती 
हो। (हाइपोथेसिस) जैसे--मान लीजिए कि इस जगल भे जाग लग 
जाय, तो फिर जलाने की छूकड़ी कहाँ से आयेगी। इसमे “मान छीजिए 
कि इस जग में आग लग जाय” प्राक्कल्पता है। 

प्रावकल्पित--भू० कू० [स०] (धारणा, निर्णय या विचार) जो किसी 
भावी घटना गा बात के सबंध में यह मान या सोचकर स्थिर किया गया 
है कि यदि ऐसा हुआ, तो। पहले से यह सोचकर कल्पित किया हुआ 
कि यदि ऐसा हुआ तो। (हाइपॉथिटिकल) 

प्रापश्नतब--वि० [स०] किसी के सबध के विचार से उसके असव अर्थात्‌ 
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जन्म से पहले होनेवाला। जन्म-पूर्व । (ऐन्टि-नेटेल) जैसे---हिंकुओं 
में बालकों के कुछ प्रागूप्रसवः सस्कार भी होते हैं। जैसे--गर्भावान, 
पुसवन आदि । 

प्राप्य---प० किसी की ओर बाकी निकलनेवाऊला वह घन, जो विधिक 
दृष्टि से प्राप्त होने को हो अथवा प्राप्त किया जा सकता हो। किसी 
के यहाँ बाकी पड़ी हुई रकम । (ड्यूज़ ) 

प्रायोजना--स्त्री० [स० प्र ।-आयोजना] किसी बडी बहुमूख्ी या 
या विस्तृत योजना का कोई रेसा मुख्य अश या कार्य, जिसे आरभ करने 
के लिए विशेष अध्यवसाय और प्रयत्न की आवश्यकता होती हो। 
(प्रोजेक्ट ) 

प्रेरक हेलु--पु० [| स०] वह उद्देश्य या हेतु, जिससे प्रेरित होकर कोई काम 
किया जाता है। प्रयोजन । (मोटिव) 

प्रेषक--वि० २ किसी के नाम कोई पारसल आदि भेजनेवाला | परेषक। 
(कल्साइनर ) 

प्रेषिती--ु ० [स०] वह व्यक्ति, जिसके नाम रेल-पार्सछ अथवा उसकी 
बिल्टी भेजी जाय । (कन्साइनी ) 

फर्फेद--स्त्री० [हिं० |--फ्फूंदी । 

फरेब--प१० २ कंपट और छल से युक्त ऐसा आचरण या व्यवहार जो 
दूससें की धन-सपत्ति आदि अनूचित रूप से प्राप्त करने के लिए किया 
जागय। धोखा | (फ्रॉड) 

फरई-जुर्म--स्त्री० [फा० फर्दे-जुर्म | वह पत्र, जिसमे किसी के किये हुए 
अपराधों य्रा किसी पर लगाये हुए अभियोगों की तालिका रहती है। 
जआारोउ-पत्र । अभियोग-पत्र। करूदरा। (चार्ज-शीट) 

फई-सजा--स्त्री ० [फा० फ़र्दे-सज्ा | वह पत्र, जिस पर किसी को मिले 
हुए दड़ी या सजाओं की तालिका रहती है। 

फारलद(--अ्‌० [देश०] उत्तरी भारत के पहाडी प्रदेशों मे बोझ 
ढोनवाऊरा मजदूर । 

फुल-साल--स्त्री० [हिं० फूल |-माला] फूछों की माला। पुष्प-माल। 

फुल-हार--पु० [हिं० फूछ +हारून्माला] फूलों का हार। फूलो की 
माला । 
पु०फल-हारा। 

बढतर---पु० [स० वक्‍त्र (एक प्रकार का पहनावा) से फा० बकतर ] 
मध्य युग मे, युद्ध के समय पहना जानेव।छा एक प्रकार का अँगरखा 
जिसमे आगे और पीछे दो-दो तवे लगे रहते थे। कवच। चार-आईना। 
सन्नाह। (लामंर) 

बल्तरपोश--पु० [फा० बकतर पोढ् | ऐसा योद्धा, जो बख्तर पहनकर 
यद्ध करता था। 

बख्तरबंद--वि० [फा० बकतरबद]| (गाडी या ऐसी ही और कोई 
चीज) जिस पर रक्षा के लिए बस्तर की तरह लोहे की मोटी-मोटी 
चादरें या तवे जड़े हो। कवचित। (आर्मड ) 

बत्तरअंद गाोड़ी--स्त्री० [फा० बकतरबद--हिं० गाड़ी] युद्ध से सैनिको 
के काम आनेवाली ऐसी गाडी, जिस पर गोले-मोलियो आदि की मार से 
रक्षित रहने के लिए लोहे की मोटी-मोटी चादरें जडी रहती हैं; और 
जिन पर प्राय' छोटी या हल्की तोपें या मशीनगर्नें मी. रहती हैं। कव- 
खित गाडी। (आर्मर्ड कार) 
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बबतर---प ० - न्‍बकतर। 

बचाध--१० ३. अपने आपको आक्रमण, कृष्ट, सकट आदि से बचाने 
के लिए किया जानेवाला उपाय या प्रयत्न। प्रतिरक्षा। (डिफेन्स) 

बच्चा-घर--पु० [हिं०]-5शिशु-शाला। (नर्सरी) 

बछ-पाड़ा--पु० [हिं० बछडा--पाडा] गाय और मेंसे के सयोग से 
उत्पन्न बछडा । 

बजरी--स्त्रो० चट्टानों, पहाड़ों आदि से झड़कर निकलनेवाली बहुत 
ही छोटी-छोटी ककडियाँ, जिनमें प्राय कुछ मिट्टी या रेत भी गिली 
होती है। (ग्रैवेल) 

बढ़ीतो--स्त्री० [टि० बढ़ना |-औती (प्रत्य०)] १ बढ़ने की अवस्था, 
क्रिया या भाव। २ कंपनियों के ऋण-पत्रो हिस्सों आदि का अकित 
अथवा नियत मूल्य से बढा हुआ वह अतिरिक्त मूल्य, जो कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों मे दिया या लिया जाता है। अधिमूल्य। बढोत्तरी। 
(प्रिमियम ) 

बद-सलुका--वि० [फा० बद [-अ० सलक ] दूसरों के साथ अशिष्ट या 
बुरा व्यवहार करनेवाला। 

बसकटाई---स्त्री० [हिं० बन ।-काटना ] किसी स्थान पर के जगल या 
बन इसलिए काटना कि वह साफ होकर खेती-बारी या बस्ती के लिए 
उपयक्त हो जाय। निर्वेतीकरण। (डिफॉरिेस्टेशन ) 

बप्पा-बेर--पु० [हिं० बाप-+बैर"न्शत्रुता] १ आपस में होनेवाऊा 
ऐसा वैर या श्त्रता जो बाप-दादा के समय से चली आ रही हो। २- 
लाक्षणिक रूप में प्रबल शत्रुता ! 

बम्हतई[--स्त्री ० [हिं० बाम्हनजब्राह्मण] १. ब्राह्मण होने की अवस्था, 
गृण या भाव | ब्राह्मणत्व। २ यजमानों आदि से पुजाने की ब्राह्मणों 
बी वृत्ति। हे 

बम्हनौटी।---स्त्री ० [हिं० बाम्हन--ब्राह्मण] गाँव का वह अंश था 
विभाग, जिसमे अधिकतर ब्राह्मण रहते हैं। 

बलुआ कागज--० दे० 'रेगमाल'। 

बल्लिका--स्त्री० [बलिया शहर के नाम पर मल्लिका का अनु» | 
कुछ लोगों के अनुसार बलिया और उसके आस-पास की बोली, जो 
भोजपुरी की एक शाखा है। 

बहिराबतं--पु० [स० बहिरु+आवत्ते] किसी कथित या विशिष्ट 
राष्ट्र का वह भू-खंड जो किसी पराये राष्ट्र के भीतरी भाग में पडता हो 
और प्राय चारों ओर से घिरा हुआ हो। अतराबतें' का विपर्याय। 
(एक्सक्लेव ) जैसे--पूर्वी पाकिस्तान मे भारत के बहुत-से बहिरावर्ते 
हैं। 

बहुक निगभ---पु० [सं० ]->समष्टि निगम । 

बहु-माषक--वि० [सं०] बहुत अधिक बोलनेवाला। 

बहु-माषज्ञ--प० [सं०] वह जो बहुत-सी भाषाएँ जानता हो। अनेक 
भाषाओं का शाता या पडित। 

बहु-नाषी---वि० बहुत अथवा अनेक भाषाओं से सबंध रखनेवाला। 
जैसे--बहुमाषी सामयिक पत्र । 

बाँल--वि० [स० वंध्या] १ (मादा जंतु या स्त्री) जो किसी शारी- 
रिक विकार के कारण संतान प्रसव करने में पृर्णतः असमर्थ हो। २. 
जो किसी प्रकार का उत्पादत था फल की सृष्टि न करसकता या न 
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कर सका हो। उदा०--दिन की घड़ियाँ रह गई, हाय बाँक् की 
बाल ।--वालूकृष्ण शर्मा नवीन। ३ संतों की परिभाषा मे अज्ञान 
या शानहीन (व्यक्ति) । 
बाधा--स्त्री० किसी काम या बात के बीच में पहनेवाली कोई ऐसी 
रुकावट, जिससे वह काम या बात कुछ समय के लिए रुकती या स्थ- 
गित होती हो। (इन्टरप्दान) 
बावश्यि--१० [? ] जिप्सी जाति के लोगो की भारतीय शाखा, जिसके 
कुछ लोग अपराधशील होते और कुछ जगह-जगह घूम कर कौची, 
चाक्‌ आदि कई तरह की चीजें बेचते फिरते हैं। 
बीमा-किस्त--स्त्री० [फा० बीमा-अ० किस्त] कुछ नियत अवधियों 
पर फिस्त या खडिका के रूप मे वह घन, जो बीमा करानेवाले को अपने 
जीवन या सम्पत्ति के बीमे के बदले चुकानी या देनी पडती है। (प्रिमि- 
यम ) 
बुश्नाव--१० [हिं० बुझाना ] बुझाने की क्रिया, ढंग या भाव! 
बुझावा--प० [| हिं० बुझाना-सठ | या शीतरू करना] औद्योगिक क्षेत्र 
में वह क्रिया, जिसमे किसी गरम या पिघली हुई धातु को किसी रासा- 
यनिक घोल मे इसलिए डालते हैं कि धातु मे कोई नया गुण या विशेषता 
उत्पन्न हो। (एंटेम्परमेन्ट ) 
क्रि० प्र०--देना। 
बुद्धि-दुबंलता--स्त्री० | स० ]>बुद्धि-दौबल्य । 
बुढ़िदोबल्प---युं० २. दे” 'अमानसता'। 
बुलक्कड़|--० [हिं० बोलना] वह जो बहुत अधिक बोलता या बातें 
करता हो। बहुत बड़ा वाचाल। 
बेडा--१० ३. आज-कल लड़ाई में काम आनेवाले बहुत-से ऐसे समुद्दी 
अथवा हवाई जहाजों का समूह, जो किसी एक प्रधान अधिकारी की 
अधीन॑ता में किसी विशिष्ट क्षेत्र या भू-भाग में काम करता हो। 
(फ़्लीट) 
भगत[--स्त्री० [हिं० भगल? ] दूसरों को छलने या ठगने अथवा धोखे 
में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की क्रिया या भाव। 
भगलबाज--पृ० [हि०-फा० ] [भाव० भगलबाजी] वह जो भगरू 
के द्वारा अर्थात्‌ झूठे आ्थिक प्रलोमन से फेंसाकर लोगो से घन-दौरूत 
ठगता हो। भगलिया। (स्विडछर ) 
भगलबाजी--स्त्री० [हिं० फा०] भगलबाज होते की अवस्था, गुण 
या भाव। (स्विडलिंग) 
भगीरथ-प्धत्त---पु० [स०] बहुत कुछ वैसा ही प्रथल और विकट प्रयत्न, 
जैसा राजा भगीरथ को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गंगा को लाने के लिए 
करना पड़ा था। 
भगवाश--वि० [स० मग्न+आशा] जिसकी आशा टूट चुकी हो। 
हताश। 
भठमास[---पु ०-5भटवास । 
भड़ेती--स्त्री० [हिं० भड़ेत) भड़ेत होने की अवस्था या भाव। 
प० [स्त्री० मड़तिन ]>प्भडैत। 
भव्ाक्ष--पु० [सं०] रुद्राक्ष की तरह का एक वृक्ष, जिसके फल के बीज 
देखने में बहुत कुछ राद्राक्ष की तरह होते हैं। परन्तु घामिक दृष्टि से 
इन बीजों का महात्म्य दद्राक्ष की अपेक्षा फम माना जाता है। 


भस्मी--स्त्री० [सं० भस्म । हि० ई (प्रत्य०)] (१. हिएुओों में मृतक 
के दाहकर्म के उपरान्त चिता जल चूकने फे वाद बच्री हुई राख और 
हडिडययाँ, जो प्राय: तीसरे दिन एकत्र करके रखी जाती और बाद में 
किसी पवित्र जलाशय या नदी मे प्रवाहित की जाती है। चिता का भस्मा- 
बशेष। फूछ। २ अग्निहोत्र की राख, जो धाभिक दृष्टि से पवित्र 
मानकर तिलक रूप में मस्तक पर तथा शरीर के और अगों पर छगाई 
जाती है। 

भारप्राही--वि० [स० भारभ्राहिन्‌] जो किसी अधिकारी के कहीं चले 
जाने पर और अस्थायी रूप से उसके कार्य का भार ग्रहण करता और 
चजाता हो। 

भारी-भड़कस---वि ० >-भारी-भरकम । 


भारी-भरकस--वि० | हिं० भारी +-अनू० भरकम] १ बहुत अधिक 
भारी। जैसे--भारी-भरकम शरीर। २ बहुत अधिक बडा और 
विस्तृत। जैसे--भारी-भरकम योजना। ३ भव्य और विशाल। 


जैसे---भारी-भरकम मकान । 

भाषण---पु० ५. दूसरो को कोई गभीर या छुहह विषय अच्छी तरह 
समझाने या सिखाने के लिए उसके सबंध में कही जानेवाली विवेच- 
तात्मक और विस्तृत बाते। (लेक्चर) जैसे--विश्वविद्यालय की 
कक्षा में होनेवाला प्राष्यापक का भाषण। (ख) भक्तों की मडली 
या श्रोताओं के सामने होनेवाला धर्माचार्य का भाषण। ५. वक्‍तुता। 
व्याख्यान । 

भावषांतरण--प० [स०] [भृ० कृ० भाषातरित] एक भाषा में लिखे 
हुए लेख आदि का दूसरी भाषा में अनुवाद करने की क्रिया या भाव। 
अनूदन। (ट्रान्सलेशन ) 

भाषा-सस्व---पु० अनुशीलन की वह शाखा (भाषा-विज्ञान से भिन्न) 
जिसमे किसी विशिष्ट भाषा की प्रकृति, विकास, व्याकरण, कलात्मक 
सौंदर्य, स्वरूप आदि का अध्ययन, मनन, विश्लेषण आदि किया जाता 
है। भाषिकी। (ल्ग्विस्टिक्स) 

भाषा-तस्‍्वश--पु० [स०] वह जिसने किसी विक्षिष्ट भाषा का भाषा- 
तत्त्व की दृष्टि से अध्ययन, अनशीलन और मनन किया हो। 'भाषा- 
विज्ञानी ' से भिन्न। भाषिकी-वेत्ता। (लिग्विस्ट) 

भाषा-विशञानी--वि० [स०] भाषा-विज्ञान सवधी। भाषा-विज्ञान का। 
पु० वह जो भाषा-विज्ञान का अच्छा ज्ञाता या पश्ति हो। 'भाषा- 
तत्वज्' मे भिन्न। (फ़ाइलोलोजिस्ट ) 

भाविकी--स्त्री० [स० भाषिक स्ले] --भाषा-तत्त्व। (दे०) 

भाषिकी-बेत्ता--पु० +भाषा-तत्त्वश | (दे०) 

भू-मंडल--पु० २. सारी पृथ्वी का गोलाकार पिड। (ग्लोब) 

भू-सितिक--वि० दे० 'भौमितिक'। 

भौसितिक--वि० [स०] भू-मिति सबधी। भू-सिति का। 

मंदा--]० बाजार में वह स्थिति, जब किसी चीज के ग्राहक बहुत कम 
होते हैं या दाम कुछ गिरने लगता है। मदी। उदा०--मुकुति आदि 
मंदे में मेली ।--सूर । 

भक्‍खी--स्त्री० ३ एक विधेष प्रकार का बहुत छोटा पेंच, जो बन्युक 
की नाल के अगले सिरे पर कसा जाता है और जिसकी सहायता से 
निशाने की ठीक सीध देखी जाती है। (फोरसाईट) 


मललसियां बही 


घ्श७ 


सालोलौखिया 





मखतियाँ बहो--पूं० [हि०] ऐसे दूध का जमाया हुआ दही, जिसमे से | मरणोत्तरक--वि० [स० मरण--उत्तर- क (प्रत्य० ) | किसी के सबंध 


सबखन पहले ही सथकर निकाल फिया गया हा। 
सजाव दही से भिन्न। 

सखनिया वूध--पु० [हि०] ऐसा दूध जिसमे से मक्खन निकाल 
गया हो। 

भसछबाहा(---पु ० - >मछआ । 

मधुवा(--पृ०-मछआ | 

सछेरा|--पु०५ मछआ। 

सजहबी राज्य+-तु ० [अ;-स० ] -अ्रम॑तत्री राज्य। 

सत--१० किसी विषय में विचार्पूर्वक निरूपित या स्थिर किया हुआ 
ऐसा सिद्धात, जिसे साधारणत सब लोग ठीक मानते हों। उपपत्ति। 
वाद। (थिअरी) 

सत-गणक--प्‌ृ० [स०] वह जो सभा, सरथाओ आदि मे सदस्यों के 
मत-पत्रो की गणना करके उनका परिणाम अधिकारियों को बललाता 
हो। (टेलर) 

सत-गणन--पु० |स०] लोक-तन्नी व्यवस्था में किसी विषय मे छोगों 
के दिये हुए मतों या मत-पत्रो की आधिकारिक रूप से गणन करने की 
क्रिया। अधिकारियों, मत-दाताओ आदि को बतछाने के छिए प्राप्त 
मतो की गिनती करना। 

सताप्रह--प० [स० मत +आग्रह] अपने मत अर्थात्‌ विचार, सिद्धांत 
आदि के सब मे होनेवाला अतिरिक्त आग्रह या हठ। ( डॉगटिज्म ) 

पतार्थक--प्‌० [स० मत--भर्थक] वह जो मतदाताओं से यह कहता- 
फिरता हो कि आप निर्वाचन के समय अमुक व्यक्ति के पक्ष मे अपना 
मत दे। (कस्वॉसर ) 

भष्यषतों राज्य--पृ० [स० ]->अत्तस्थ राज्य । 

मसनमाना--वि० ३े (बात या विचार) जो कियी तक या सिद्धात पर 
आश्षित न हो, बल्कि केवछ अपनी प्रवृत्ति या रुचि के अनुसार और बिना 
उपयुक्‍तता का ध्यान रखे व्यक्त या स्थिर किया गया हो। 
(आब्बिट्रेरी )४ जिससे या जिसे मन मानता हो अर्थात्‌ अच्छा, अनु- 
कूछ था उपयुक्त समझता हो। मनोनुकूल। जैसे---अब तो तुम्हें 
मनमाने मित्र मिल गये न। ५ जिसे मन हर तरह से ठीक मानता 
हो, फिर चाहे वह अच्छा हा या बुरा। फलत. जो उच्छुबछ और स्व- 
अ्छन्द युत्ति के अनुरूप हो। जैसे--मनमाना आचरण, मन-मानी 
फार्रवाई। ६ जो मन को पूरी तरह सन्तुष्ट और सुखी करता हो। 
जैसे---मतमाना सुख । 

सनस्तत्त्व--१० [स०] मन का यह अश, तस्‍्त्र या शक्ति, जो बिलकुल 
नसग्रिक रूप से काम करती है और जिसके विषय में भौतिक या वैजशञा- 
निक दृष्टि से कुछ भी जाना नही जा सकता। (साइकिक एलिमेन्ट) 

महेनजर---अव्यय० [फा०] निर्णय, विचार आदि के समय दृष्टि के 
सामने रखकर। ध्यान में रखते हुए। जैसे---अपको इस प्गड़े का 
फैसला हमारी सब बातों को महेनजर रखकर करना चाहिए । 
क्रि० १०---रखना । 

सनिआईर--१० [अ०] दे० 'धनादेश'। 

समानी|--स्त्री० [हिं० मामा+आनी (प्रत्य०)] मामा की पत्नी, 
मामी । (सुत्तरू०) 


के विचार से उसकी मृत्यु के उपरान्त होनेवाला। (पौस्थमस, पौस्च- 
मस) जैसे--(क) मरणोत्तरक उपाधि “-किसी की मृत्यु के उपरान्त 
उसे दी जानेवाली उपाधि। (ख) मरणोत्तरक सतान--किसी की 
मृत्यू के उपरान्त जन्म लेनेवाली' उसकी रान्तान। 
सहनाथन्त[|---पु०--महना-मत्यन | 
महासांधिक--पु० [स०] गौतम बुद्ध के वे अनुयायी, जो बौद्ध धर्म में 
अनेक प्रकार के सुधार करके उसे अधिक उदार तथा व्यापक रूप देने 
के पक्षपाती थे। आगे चलकर यही लोग महायान संप्रदाय के प्रवर्तक 
हुए और महायानी कहलाएं। 
साध्यम---१० ५ रसायन-शास्त्र से, वह निस्कीटित पोषक द्रव्य, जिसमें 
पालन-पोषण, सवर्धन आदि के लिए जीवाणु या विषाणु रखे जाते 
हैं। ६ प्रेतात्म विद्या मे, जिसके सबंध में यह माना जाता है कि आवा- 
हन करने पर प्रेतात्माएँ उस शरीर में आती हैं और उसी के द्वारा 
प्रशवों के उत्तर अथवा अपने सन्देश देती हैं। (मीडियम ) 
मानकीकरण--पु० २ किसी वस्तु के उत्पादन, निर्माण या रखना के 
सबंध में उनका ऐसा रूप स्थिर करता कि उनके खरेपन, शुद्धता, 
श्रेष्ठता आदि के सबध में किसी प्रकार का सन्देह करने का अवफकाण न 
रह जाय। (स्टेन्डर्डाइजेशन) जंसे---औषधों या वस्त्रों का मानकी- 
करण। 
मामब-कल्प--प१० [स०] वानर जाति के कुछ ऐसे प्राणियों की सज्ञा, 
जो मानसिक और श्ञारीरिक दृष्टि से अपेक्षया अधिक उन्नत और 
विकसित होते हैं। (ऐंथोपॉएड) जैसे--ओरग-ऊटग, गिबन, गोरिल्ला, 
सिम्पैन्‍्जी आदि। 
सानविफी--स्त्री ० [सं० मानव से] १ समस्त ससार में बसी हुई सारी 
मानव जाति। २ मनुष्यों मे रहनेवाले सभी आवश्यक और शुभ 
गुणों का समाहार या सामूहिक रूप। ३ वे सब शास्त्र, जिनमें मानव 
जाति के श्रेष्ठ विचारों का विवेचन या तिग्रह होता है, जैसे---इतिहास, 
करा, दर्शन, साहित्य आदि। (ह्यमैनिटी) 
सान्यता--स्त्री ० वह स्थिति, जिसमे कोई बात अपने तर्क, बुद्धि, विध्वास, 
श्रद्धा आदि के आघार पर मान ली जाती है । (एजम्पृशन) 
मापड़ा|ं--१० [? | किसी व्यक्ति के लिए तुच्छता सूचित करते हुए 
उसकी हँसी उडाने का दब्द। (बाजारू) 
झापड़ो--स्त्री० [?] नवयुवती और सुन्दरी स्त्री। 
सापनी--स्त्री० २ गज आदि की तरह फा कोई ऐसा उपकरण जिससे 
चीज़ों की लबाई, चौडाई आदि नापी जाती हो। (स्केल) 
सालभुंजी--स्त्री० [स०] सगीत में एक प्रकार की रागिनी। 
साऊूमता--१० २ किसी व्यक्ति की गह सारी सम्पत्ति, जिसे सहज में 
बेचकर दाम खड़े किये जा तकते हों अथवा जिसे द्रव्य या धन के रूप 
में परिवत्तित किया जा सकता हो। परिसपद। (एसेट्स) 
सालियाना--वि० [फा० मालियान'] माल अर्थात्‌ धन-सपत्ति से सबंध 
रखनेबाला। आथिक। माली । जेसे--किसी सवाल का मालियाना 
पहलू। 
[7००मालगुजारी (जमीन की) 
सालीलौलिया---पु ०--मालीखूलिया। 


मह्कारा 


साहपाश--पूं० [फा० माहपार:] इतना अधिक सुन्दर कि देखने में 
जाँद के दुकड़े के समान जान पड़ता हो। 
समिजाज--प१ ० मनृष्य के सत की वहू सामान्य और स्वाभाविक स्थिति 
जो उसकी क्रियाओं, प्रवृत्तियों, कचियों आदि की निर्णायक भी होती है 
और सूचक भी। (डिस्पोज्ञीधान) जैसे---उसका मिजाज छुरू से ही 
चिड़चिड़ा (या सख्त) है। 
सिध्याचारी--१ू० [स० भमिध्याचारिन] [स्त्री० मिथ्याचारिणी| 
बह जो प्राय: अथवा स्वाभाविक रूप से भिश्याचार करता हो। 
ढोंगी। (हिपोश्नीट) 
मिलाबटी--वि० [हिं० मिलावट |ई (प्रत्य०)] (पवार्थ) जिसमे 
कोई घटिया या रह्दी चीज भिलाई गई हो। अपमिश्रित। (एडल्टेरे- 
टेड) जैसे--मिलावदी घी, मिलावटी चाँदी। 
मिली भगत--स्त्री० [हिं० मिलना |भगल (छलू-कपट) ?] ऐसी 
स्थिति, जिसमे दो या कई दल या व्यक्ति भिककर आपस में किसी 
प्रकार की गुप्त अभिषधि या पड़यत्र रचते हो और दूसरों को अपने 
जाल में फेसाकर स्वार्थ सिद्ध करते हो। (कोनल्यूजन) जैसे--जान 
पडता है कि भारत की कुछ मूमि हड॒पने के लिए यह चीन और पाकि- 
स्तान की मिली भगत है। 
विशेष--- मिली भगत” और साट-गाँठ' का अन्तर जानने के लिए 
देखें साट-गाँठ' का विशेष | 
मुशालेल--पु० [स०] मुद्रा अर्थात्‌ सिक्के पर अकित वह लेख या किसी 
प्रकार का चिह्न जिससे उसके चलानेवाले का नाम, देश और समय 
सूचित होता है। सिक्के पर का लेख। (लीजेन्ड) 
सुद्रीकरण--प० [स०] [मभू० क० मुद्रीकृत] १ मुद्रा या सिक्‍के बनाने 
की क्रिया या भाव। २. किसी बस्तु को ऐसा रूप देता कि वह विधिक 
दृष्टि से मुद्रा या सिक्‍के की तरह प्रचलित हो सके। (मनीटाइजेशन ) 
जैसे----कागज के नोदों का भुद्रीकरण । 
भुफलखि्ति--वि० एसा व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी धन-सपत्ति न हो। 
परम धनहीन । अकिचन । (पॉपर ) 
मुर्को--स्त्री ० गाने-बजाने में तीन स्वर एक साथ और बहुत जल्दी या 
तेजी से कोमलता या सुन्द रसा-पुर्वेक निकालने की क्रिया, जो अठकारिक 
मानी जाती है । 
मुलाकाती---पु० वह जो किसी से मुलाकात या मेंट करने के लिए आता 
हो या आया हो, मिलने के लिए आनेवाला व्यक्ति। (विज्िटर ) 
मल्य-हास--पु० [सं०] चीजो के घिसने-पिसने या बाजार मे भाव गिरने 
आदि के कारण किसी वस्तु के मूल्य में होनेवाली कमी। अर्ध-पतन। 
(डेप्रिसिएशन ) 
भुद्भांग--प्‌० १. मिट्टी का बर्तत। २ दे० “मृण्पात्र । 
मौजवाम्‌ (वत्‌)--वि० [स० मौंज+मतुप्‌, म--व, तुम दीघं न लोप ] 
मुजवान नामक पर्वत में होते या उससे सबंध रखनेवाला । 
मौजी--पु० [स० मॉजिन | वह जो मूज की मेखला पहने हो । 
वि० मौंजीय | 
मौजीय---वि० (स० मुंजा+ छ, छतईय] १ मूँज सबधी। २ मूँज का 
बना हुआ। 
भोौकुलि--पु ० [ स० मुकुल--इम्‌ | कौजआ। 





द्ट 





मौख---पू ० [ स० ५/मुच्‌ (छोड़ना) +अण्‌] केला (फल) । 

मौदूगलि--पु ० [ स० मूद्गल +इम्‌ |] कौआ। 

मौनता--स्त्री ० [स० मौन | तल-टाप्‌ | मौन होने या रहेने की अवस्था या 
भाव। चुप होना। चुप्पी । मौन । 

मौष्डिक--पु० [ स० मुष्ठि + ठक, 5--हृफ | चोरी। 

मौसम-विजशान--पू ० [ अ०+स० | वह विद्या या विज्ञान जो बातावरण 
संबंधी विक्षोभों आदि की विवेचना करके मौसम सबंधी बातें पहले से 
बतलाता है। (मिटिअरोलॉजी ) 

स्लेच्छ-मुल--प ० [ स०] ताँवा। 

यंत्र-पुत्रिका--स्त्री० [स०] एक तरह की कठपुतलछी, जो यंत्री से चलाई 
जाती है। 

यंत्र-सज्ज--वि० [ स०] १. यत्रों से युक्‍त। २ अस्त्र-शस्त्रों से युक्त 
(सैना) । 

यंत्रांश--पु० [स० ब० स०] संगीत में एक प्रकार का राग जो हनुमत के 
मत से हिडोल राग का पुत्र है। 

यंत्रिकी--स्त्री ० [स०] छोटी ताली। 

यक्षता--स्त्री ० [स० यक्ष +-तल] यक्ष होने की अवस्था, धमे या भाव। 
यक्षपन । 

यक्षत्व--पु ० | स० यक्ष |-त्व | न्यक्षता । 

यक्षप--पु० [ स० उप० स०]न्यक्ष-पति। 

यक्ष-रस--पु०[ स० ष० त० स०] एक प्रकार का मादक द्वंव। 

यक्षोगी--स्त्री ० [ स० ब० स० ] एक प्राचीन नंदी। 

यक्षामलक--प्‌ ०[ स० प० त० स० ] पिंड-खजूर । 

यक्सि--वि० [ स०] १ यक्ष्मा सबधी । २. जिसमे ग्रक्मा के कीटाणु 
हो। ३ यदक्ष्मा की ओर प्रवृत्त। 

यजुभुति--पु ०[ रा० ब० ल० स०] यजूवेंद । 

मुजुष्पात्र--पु ० [सं० ष० त० स०] एक प्रकार का यज्ञ-पात्र। 

पजूबर---पु ०[ स० ष० त० स० ] ब्राह्मण । 

यमजात--पु ० >व्यमज । 

यम-प्रस्य--पु ० [स० ष० त० स० ] एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र के दक्षिण 
में था। 

यसया---स्त्री०[ स० यम+-१/या +क, टापू] ज्योतिष के अनुसार एक 
प्रकार का नक्षत्रन्योग । 

पस-सुर्प--पू ० [ स०द्वद्व० स०] दो कमरोवाला ऐसा घर, शिसका एक 
कमरा उत्तर को और दूसरा कभरा पश्चिम को खुलता है। 

यम-स्तोम---पू ० [स० ढन्द्र स०-+ अचू ] एक दिन में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 

यमातिशत्र--प० [स० ष० त० स०] ४९ दिलों में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 

ग्रमावित्य--पु ० [ स० यम आदित्य, कमें ० स० ] सूर्य का एक रूप । 

यवमत्यक--पु ० [ स० यव+त्वा (आदान) |-क, यवत्व--क] एक पक्षी 
(सुश्नत) 

यव-शाक--ु ०[सं० च० त० स०] एक प्रकार का साग। 

यच-सुरा--रुत्री ० | सं० चं० त० स० ] यव-मच। (दे० ) 

घवास---वि०[ स० यू--मातच्‌] बेगवानू। तेज। क्षिप्र। 


यजानिका 





यवानिका--स्त्री ० [ स० यव |-डीपू (-आनुक] अजवायन । 

बवाम्छ--पु ० [ सं० ष० त० स० ] जौ के माँड की काँजी। 

यवाह--पु ० | स० उप० स० ] एक प्रकार का कौडा, जो जो की फसल को 
हानि पहुँचाता है। 

यविरा--स्त्री ० [ स० यव रो | यव अर्थात्‌ जौ का बना हुआ झीतल, हल्का 
मादक पेथं। (बियर) 

यवोद्भव--प्‌ ० [ सं० ब० स०| जवाखार। 

यदपावती--स्त्री०.. [ स०७थ +यत्‌ +ठापू-.यव्या-+-मतुप्‌ +डीप ] १ 
वैदिक यूग की एक नंदी। २ उक्त नदी के तट पर का एक 
प्रात्चीन नगर । 

याग-संतान--पुृ०[सं० ष० त० स० |] इन्द्र के पुत्र जयत का एक नाम। 

याजू--वि० [ स०९/”यज्‌ +णिच | यज्ञ करनेवाला। याचक | 
प्‌ृ० १ अनाज। भ्रन्न। २ एक प्राचीन ऋषि। 
'पु० सज्ञ । 

याजुबी-अतुष्दुप--पयू ० [स० याजूब +डीपू , याजूषी-अनष्टप, व्यस्तपद ] 
एक वैदिक छद जिसके प्रत्यक चरण मे आठ वर्ण होते है। 

याजुबी-उष्णिक---१ ० [स० व्यस्तपद| एक वैदिक छद, जिसके प्रत्येक 
चरण में सात-सात वर्ग होते है। 

याजुदी गायत्रो--रभती० [सं० व्यस्तपद] एक बँदिक छद, जिसके 
प्रत्येक चरण मे ६ वर्ण होते हैं। 

याजूषी जगती--स्त्री०[स० व्यस्तपंद ] एक वैदिक छद, जिसके प्रत्येक 
चरण मे बारह वर्ण होते हैं। 

याजुबी त्रिष्ठप--] ०| स० व्यस्तपद ] एक वैदिक छद, जिसके प्रत्येक चरण 
मे नी वर्ण हीते है। 

माजुबी वृहुती---२ त्री० [स० व्यस्तपद ] एक वैडिक छद जिमके प्रत्येक चरण 
में नौ भर्ण दोने हैं। 

पराशत्र--7१०[स० यज्तूर ।-अण्‌ ] एक प्रकार का साम। 

याडु---समु ० [ स०३/या | उ | ठवा] १ जलू। पानी। २ तरूरू पदार्थ । 

माह--ति०  स० | यदु सबंधी । यहु का । 
पु० बढ़वशी। 

याप्ता--स्त्री० [स०/या | णिच्र्‌ |क -याप्स-न टापू | जटा। 

घासक---] ० [ स० यम्‌+ण्युल | पुनर्वसु (नक्षत्र) । 

वासकिनो--स्त्री० |[स० मामक णिनी+डीप्‌ | १ कुरू-बचू । कुल- 
स्त्री)२ लड़के की पत्ती। पुत्र-यधू। २े बहेने। भगिनी। 

बासीर---पु ० [ स० यास-ईत्व | चन्द्रमा । 

यार्काथन--पु०[स० यकक-+-फक्‌ ] यर्क ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष या 
अपत्य । 

बाजिक-- ० [ स० यव | 5क] मक्का । जुआर | 

याशु--सु ०[सं०] १ आलिगन। परिरभण। २. मैथुन) सभोग। 

मुंगल-बंदी--स्त्री ० | स० [-फा० ] ऐसा गाता, जो दो आदमी मिलकर गाते 
हों। २ ऐसा वाद्य सगीत जिसमे दो अलग-अलग प्रकार के बाजे माथ 
मिलकर बजाये जाते हो। जुगल-बदी । (ड्यूएट ) जैसे--बाँसुरी और 
शहूनाई की युगरू-बदी । 

गुज्य--वि० [सं०१/पृजू (योग) +बत्‌] १. मिछा हुंआ। संयुकत। 
२. जो मिलाया जा सके या मिलाया जाने को हो। ३. उपयुक्त। 


६१९ 


रति-भाष 


पु० १. मिलान। संयोग। २ सबधावस्था। नातेदारी। २. स्वजत। 
बधु। ४ एक प्रकार का साम। 

युधिक---वि ० [ स०५/युघ +-ठक्‌ | युद्ध करनेवारा। 

युनेस्को--पु ० [ अ० यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइटिफिक ऐंड कल्वरकू 
आग्ग !इजेशन के आरभिक अक्षरों का समूह] सयुवत राष्ट्र सघ की 
शाखा के रूप में एक सस्था, जो सारे ससार में शिक्षा, विशान और सांस्कृ- 
तिक विषयों का प्रचार और समन्वय करने के उद्देश्य से बनी है । 

योग-निद्रारु--पु ० [ स० योग-निद्रान आलूच ] विष्णु जो प्रलय के समय 
योगनिद्रा लेते है। 

बोगापशि--स्त्री ० [स०] प्रथा, रीति-वीति आदि के कारण होनेवाला 
सस्कार। 

योगिका---स्त्री ० [ स०] छपाई, लिखाई आदि में एक प्रकार का चिह्क 
जो यौगिक पदों या शब्दों मे एक दूसरे से उसका पार्थक्य दिखाने के लिए 
बीच में लमाया जाता है; और जिसका रूप होता है '-' सयोजन- 
चिह्न) (हाइफे,त) 

बौध--प ०[ स० योव +अण ] योद्धा । सिपाही । 

रंग-भेब---पु ० [स० ] आधुनिक राजनीति मे, जिसमे मनृष्य के शरीर के 
काले, गोरे, पीले, आदि घर्णों के भेद के कारण उन्हें छोटा-अडा माना 
जाता है, और अपने वर्ण के सिवा दूसरे वर्ण के छोगो के साथ समानता 
का व्यवहार नहीं किया जाता। (कलर बार) 

रंग-सप्य--प्‌० [स० पण०्ल० स०] रगमच। रग-स्थली । 

रकक्‍त-आमातिसार--१० [स० ष० त० स०] एक प्रकार का आतिसार 
रोध जिसमे लहु के दम्त आते है। 

रफ्त-केशी (शित्‌)--वि०[स० रक्‍्त-केश |-इनि] जिसके बाल लाल रंग 
के हों। 

रख्त-पदी--स्त्री० [सं० ब० स०] लछज्जावंती पौधा। 

रक्‍त-व१हु---वि० [स० ] (नस) जिसमे प्ले होकर शरीर का रक्त बहता है। 

रक्ताधिभष--पु० [स० मध्य० स०| एक प्रकार का अधिमथ रोग, जो 
रक्त के विकार के कारण होता है। 

रकताभिष्यंद--प्‌ ० [ स० रक्त-अभिष्यद, कर्म ० स०] आँलो के छाल होने 
यथा उनमे से छाल पानी टपकने का एक रोग । 

रक्तिम--विं० [स०] [भाव० रक्तिमा] रक्त के रग की सी आभा- 
बाला । 

रक्षोपाप--प्‌ ० | स० रक्षा उपाय | पहले से किया जानेबाला ऐसा उपाय 
या व्यवस्था, जिससे आगे चलकर किसी प्रकार के संकट या हानि छे 
बचाव या सुरक्षा हो सकती हो । रक्षा-कवच । (सेफ-गाड्ड ) 

रओबिरति---स्त्री ०[ सं० ] रजो-निवृत्ति ।(दे०) 

रहु--वि० [ हि? रटना ] १ बहुत अधिक या लगातार रहनेवारा। २. 
(बालक या विद्यार्थी) जो अपना पाठ रट तो लेता हो ; पर उसे पूरी 
तरह से हुृदयगम न करता हो। 

रत-जाली--स्त्री० [स०] फटनी । 

रतिक--वि० [ स० | रति-सबधी । रति का। 
पु० संगीत में कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 

रति-माग--पु० [स० ष०त० स० ] सोलह प्रकार के रति-बधों मे से एक। 
(काम-शास्त्र ) 


रह-जदल 


हडं0 


रिसन 





रहु-बदल--प्‌ ०[ फा० रदोबदल] पहले की कुछ चीजों या बातों को रह 
या मिरर्थक करके उनके स्थान पर नई चीजें या बातें रखना। २ आमूर 
अथवा आंशिक परिवर्तन। हेर-फेर। (ऑल्टरेशन) 
रहोवदुल--म्‌ ० [ फा० ]--रहू-बदल। 
रत--पू ० [सं ० इरण-- रेगिस्तान ] १. मब्भूमि। रेगिस्तान । २. भारत के 
पश्चिमी प्रदेश कचछ का वह रेगिस्तानी इलाका, जो समृद्र-तलू से कुछ 
नीच पड़ता है और वर्षा-ऋतु में समुद्री ज्वार के जल से भर जाता है। 
रजि-रत्मक---7_ ०| स० रविरत्न-+-क््‌] माणिक्य। मानिक। 
शबेया--१० ४ किसी कार्य के प्रति होनेवाछा दृष्टिकोण या मनोवृत्ति। 
अमिवृत्ति। रुख । (ऐटिच्यूड) 
रस-तायक--मु ० [० त०] १. शिव। २ पारा। 
र्तायक--पु० | स० घब० स० | एक प्रकार की घास । 
रसाली (लित)--पु० [सं० रसाल+इनि| (१. गन्ना। २. चना। ३. 
एक प्रकार का कर्नाठकी राग । 
रहुरूड़-भाव---पुं०[ स० ष० त० ] १. संसार के झगड़ों को छोडकर एकात 
स्थान में निवास करना । २. बह जो उक्त प्रकार से संसार छोड़कर 
विरवत हो गया हो । 
रहाइशी[---वि०++रिहाइशी । 
राकेट--१० [ अ० रॉकेट] १. बान नाम की आतिशबाजी। २ उक्त 
के अनुकरण पर बना हुआ एक प्रकार का आधुनिक यत्र, जिसके एक 
सिरे पर भमकनेवाले पदार्थ भरे रहते हैं,जो जलनेपर उस यत्र को आकाश 
में बहुत ऊपर उड़ा ले जाते हैं। 
बिशेष--कुछ राकेट तो आकादा मे पहुँचकर सकेतात्मक प्रकाश करते 
हैं, कुछ घातक अस्त्रों का काम करते है; और कुछ का उपयोग अनेक 
प्रकार के वैज्ञानिक अनुसधानों के लिए होता है। 
राजकीय---वि० २. राजा या महाराजा से सबंध रखनेवाऊा । राजज्ञाही । 
(रॉयल) 
राज-क्षमा--स्त्री० [स०] ऐसे राजनीतिक अपराधियों को राज्य की ओर 
से मिलनेवाली साविक क्षमा, जिन्होंने राज्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य 
या अपराध किया हो। (ऐमनेस्टी ) 
राजत्व---१० २ किसी देश या राज्य मे एकमात्र राजा का ही होनेवारा 
अनियत्रित शासन। राजशाही। शाही। (किगद्तिप) 
राजदूर्वा---स्त्री ० [स० ष० त०] मोटे कांडों वाली एक प्रकार की बूब। 
राज-ध्त्‌रक--पुं० [स० राज-र्तूर, ष० त०+-कन्‌ ] एक प्रकार का धतुरा, 
जिसके फूठ कई आवरण के होते हैं। कनक-धतूरा। 
राज-नीऊफ--पु०[सं० ष० त०] मरकत मणि। पत्ना। 
राज-पटोल--मु ० [ स० मध्य स०] एक प्रकार का परबल। 
राज-पह्िका---स्त्री ० (स० ष० त०] चकोर। चातक। 
शाजपर्णो--स्त्री ० [सं० १० त० ] प्रसारिणी छता। 
राज-संत्रक--पु०[स० ष० त०] १. पारहद का पेड। परिभद्रक। २. 
नीम। हे. कड़ा नामक वनस्पति। ४ कृदर। ५ सफेद मदार। 
रानशाही--वि० [ हिं० राजा +-फा० शाह] राजाओं या महाराजाओं से 
संबध रखतेवाला। राजकीय। (रायरू) २. राजाओं-महाराओं आदि 
की तरहू का। राजती। जैसे--राज-शाही ठाट-आाट। 
स्त्री ० बहू स्थिति, जिसमें किसी देश पर राजा का अनियंत्रित शासन होता 


है। राजत्व। शाही। (किगद्धिप) जैसे---कश्मीर मे उन्हें राजशाही 
का अत करने के प्रयत्न में बार-बार जैल जाना पढ़ा। 

शजत्यथामी--वि० [ हि० राजस्थान] राजस्थान सबंधी। राजस्थान का। 
जैसे---राजस्थानी लोकगीत । 
पु० राजस्थान का निवासी। 
सत्री० राजस्थान की बोली या भाषा। 

राजिक--पु० | म० |] व्वनपाल। 

राज्य-घर--प०| स० राज्य //घ्‌ू (धारण)-अच्‌] राज्य का पाछन। 
शासन। 

राज्य-मंडछल--प१० [ स०] आधुनिक राजनीतिक में दो या अधिक देक्षों 
या राज्यों के योग से बना हुआ वह मडल या संस्था, जिसे किसी विशिष्ट 
उद्देग्य से स्थायी रूप प्राप्त हुआ हो । परिसघ। (कनफ्र डरेशन ) 

राज्य-स्थायी (यिन)--पु० [स० राज्य (/रथा (गति-निवृत्ति) | णिनि] 
राजा। शासक । 

राज्यसात--वि० [ स० ] जिसे राज्य या शासन ने किसी विद्ेष कारणवश 
पुरी तरह से अपने अधिकार या कब्जे मे कूर लिया होी। जब्त किया 
हुआ। (कान्फिस्केटेड) जैसे---राज्यसात्‌ सपत्ति, राज्यसात साहित्य ॥ 

राज्यसात्करण--पु०[ स०] १ दड के रूप भें सरकार द्वारा किसी के 
धन या सपत्ति का छीन लिया जाना। उस पर कब्जा कर केना। २. 
राज्य का किसी दूपित और हानिकारक छेख, सामथिक पत्र, साहित्य 
आदि का प्रचलन या प्रचार रोकन के लिए उसकी सब प्रतियाँ अपने 
अधिकार में कर छेना। जब्ती। (कान्फिस्केदन ) 

रामबुन--नत्री ०[स० राम +हिं० धुन (ध्वनि) | राम-राम, सीताराम, 
रघुपति राघव राजाराम आदि राम-सबंधी भजनों का कीर्तन। 

रामा-प्रिय--पु०| स० ष० त० ] दारचीनी। 

राम्या--स्त्री ० [स०५/रम्‌ (क्रीड़ा) ! ष्यत्‌+ ठाप] रात्रि। रात। 

राशनिग---सत्रा ० | अ०] अनुभाजन। 

राष्ट्रपति शासन--पु०[ स०] वह दासन प्रणाली, जिसमे प्रथान अर्थात्‌ 
राज्य का अध्यक्ष राज्य का मुख्य तथा सर्वोपरि होता है। मत्रि-मडलीय 
दामन-अ्णाली से भिश्न। (प्रेजिइंशियल गवर्नभन्‍्ट ) 

राष्ट्रिक---प१ु० ३ आज-कल दैधानिक दृष्टि से बढ़ व्यक्ति, जो या तो जन्म 
से या देशीकरण की विधि के अनुसार किसी राष्ट्र का अधिकार-आ्राप्त 
अग था सदस्य हो। (नेशनल) 

राष्ट्रिकता--म्त्री ० [म० | १ राष्ट्रिक होने की अवस्था, गुण या भाष। 
२ आज-कल मुख्य रूप से वह स्थिति, जिसमे कोई व्यक्ति बैधानिक दृष्टि 
से किसी राष्ट्र का राष्ट्रिक (अग और सदस्य) होता है। (नैशनेलिटी) 

राष्ट्रिका -+त्री [स० राष्ट्र | डीष्‌ |-क-टाप] कटकारी। भटकटेया। 

राह-चबेनो---स्त्री ० [फा० राह-+हि० चबैना] हिस्छुओं मे दान फी एक 
प्रथा, जिसमें ३६० लड्इ कुछ भूने हुए चने भौर थोड़ी दक्षिणा इस उद्देश्य 
से ब्राह्मणों को बाँटी जाती है कि दाता को मरने के उपरान्त परछोक 
की यात्रा मे सा भर सक बराबर खाने को मिलता रहे। 

राहित्य---पु० [स० ] रहित होने की अवस्था, गुण या भाव। रहितत्स । 

राहुष्छन्च--पु०[ स० ष० त०] अदरक । आदी। 

रिखिण--० [स०९/रिख्‌ (गति) +-ल्‍्यूट] १. फिसलना। लड़खड़ाना। 
२. विचलित होना। डिगना | 


रिल्ाबत 


श्ष१्‌ 





रिआयत--#जी ०५. किसी के कष्ट, सकट आदि का ध्यान रखते हुए उसे 
दी जानेवाली कोई ऐसी सहायता या सुभीता, जिससे उसके कष्ट में कुछ 


कमी हो। ६. किसी प्रकार के उपचार, औषध आदि से पीड़ा, रोग, 


आदि में होनेवाली कमी या न्यूनता। (रिलीफ़, उक्त दोनों अर्थों में) 
जैसे--इस दवा से बुखार तो उतरेगा ही साँसी मे भी कुछ रिआयत 
होगी । 

रिक्ति--स्त्री ० [स०] १. रिक्त होने की अवस्था, गृण या भाव। २. 
दे० 'रिक्तिका'। 

रिवितिका--स्त्री ० [ सं०] किसी बात या वस्तु में कोई ऐसा अवकाश या 
छिद्र, जिसमें से कोई चीज बाहर तिकल सकती हो । ऐसा छिद्ग या मागें, 
जिससे बाहुर निककू सकने का अवसर मिल सकता हो। (लेकना) 
जैसे---इस विधान मे कई रिवितकाएँ है, जिससे इसका उदंश्य पूरी 
तरह से सिद्ध नहीं हो सकता । 

रियम---१० [ स०५/राघ्‌ (ससिद्धि)+अमच्‌ (वा) हत्व] बसत ऋतु। 

रिपुयाह--वि०[स० रिपु+-९/वह (प्रवाह) [घर] पाप या पातक का 
माथ करनेबाला | 

रिघोक--० [स०५/रिप्‌ (हिंता) +ईकन्‌] १. शिव। २. तलबार। 

रिहाइश--स्त्री ० ३. किसी स्थान पर रहने की क्रिया या भाग। आवास । 
(रेज़िड्रेन्स ) 

रिहाइशी--वि० [फा०] (भवन या स्थान) जिसमे कोई रिहाइश या 

आवास करता हो। आवासीय । (रेज़िडेन्शल ) 

रीश्या--स्त्री ० [ सं०९५/रिज्‌ (गर्जन)-स्यतु+टापू] १ घृणा। नफरत। 
२ निंदा। ३. भर्त्सना । 

रीढड़क--] ० [ स० रीढ+-कन्‌ ] रीढ। 

रीति-अंब्रिक---१ ० [सं० | सगीत मे, कर्नाटकी पद्धति का एक राग। 

शल्---प१० किसी काम या वात के सबंध में मनृष्य का वह सनोगत साव 
जो उसे कुछ करने या न करने के लिए प्रवृत्त करता है। अभिवृत्ति। 
रवैया । (एटिच्यूड) 

सोप्रता--न्स०-८रौंजना | उदा ०--माटी कहे कौंहार सों तू का रूप मोंहि। 
एक दिन ऐस। आयमा मैं रुधूंगी तोहि ।--कर्बीर 

कड--वि० जो लोक में किसो रढ़ि के अनुसार परपरा से चला आया हो, या 
प्रजलित हो। (कन्वेन्शनल) 

कड़िवाइ--पु० [सं०] यह सत या सिद्धांत कि हमें झूढ़ियों अर्थात्‌ परंपरा 
से जली आई प्रयाओं, रीतियों, ध्यवहारों आंदि का ही पालन करना 
चाहिए ; उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। (कम्बेन्शमलिज्म) 

कड़ियादी--वि० [सं०] सढ़ियवाद-सबंधी। रूड़िवाद का। है 
१० बहू जो कड़िवाद का अनुयायी या समर्थक हो। (कल्वेस्शनलिस्ट ) 

रपांतरण---पु० २. विभिक क्षेत्र में, एक प्रकार के दंढ को बदरकूकर उसके 
स्थान पर वूसरे प्रकार का अथवा दूसरा ऐसा दंड देता, जो अपेक्षया कम 
कठोर हों। (कम्यूटेदान) जैसे---फाँसी की सजा रह करके उसकी जगह 
आजीवन काराबास की सजा देना । 

शेशम्राल--पु ० फा०] एक प्रकार का कायज, जिस पर बालू और कुरड 
पत्थर का चूरा चिपकाया जाता है; और जिससे लकड़ी की चीजें 
रगड्कर बिकनी और साफ की जाती हैं। बलभा कागज। (एमरी- 
वैधर) 

५६--<१ 


रेजक-पंखा---7० | स०--हिं० |--निकास-पखा। 

रैडार-.पु० [ अ०] दे० 'तेजोन्वेष। 

रेडिआई--वि० [अ० रेडियो--हिं० आई (प्रत्य०) | १ रेडियो सबंधी। 
रेडियो का | जैसे---रे डिआई कवि सम्मेलन । २. रेडियो के द्वारा प्रस्तुत 
किया जानेबाला। जैसे--प्रसाद की कहानी का रेडिआई रुपातर। 

रंग-बसेरा--पु ० [ हि? रैन--रात--बसेरा] १ वह स्थान जहाँ रहकर 
सुख से रात बिताई जाती हो। २ आजकल बड़े नगरों में वह स्थान, 
जहाँ ऐसे गरीब कुछ किराया देकर अथवा यों ही रात बिताते हैं, जितका 
कोई घरवार नहीं होता। 

रंखो--स्त्री० [अ० ] बहुत से ऐसे लोगो का जमावड़ा, जो किसी विशिष्ट 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर हो। जैसे---बाल- 
चरों की रैली ; राष्ट्रीय स्ववसेवक दल की रेली , श्रमिक दल की 
रैली आदि। 

रोग-बिशात--पु० [स० ]--विकृति-विज्ञान 

शेजही।---स्त्री ० [ फा० रोज--हि० ही (प्रत्म०)] १ कास करते की 
वह प्रथा, जिसमें पारिश्रमिक या वेतन प्रति दिन के हिसाब से मिलता 
है। २. उबत प्रकार से मिलनेवाला पारिश्रमिक था वेतन । 
क्रि० प्र०--कमाना। 
३, रुपए उबार देने और लेने की एक प्रथा, जिसमे सूद प्रतिदिन के 
हिसाब से जोड़ा और लिया या दिया जाता है। 
मुहा०---रोजही चलामा--उक्त ढग से लोगो के रुपए उधार देने का 
व्यवसाय करना। शोजही लेग-- उक्त ढग से किसी से ऋण लेता। 

रोधाधिकार--पु० [स० रोव--अधिकार ] ->निषेधाधिका र । 

रोना--वि० ३ जो देखने में रोता हुआ सा जान पड़े। जैसे---रोती 
सूरत। ४ बहुत ही उदास और तेजहीन | प्रभा, शोभा आदि से बिलकुल 

रहित । 

रोमांतिका--सत्री ० 
(मीजिल्स ) 

रोब--१० ३. किसी प्रकार का अपमान या हानि होने पर मन मे उत्पन्न 
होनेबाली अप्रसनश्नता या नाराजगी। अमर्थ। (रिजेन्टमेन्ट) 

लंकाई--वि० [हि० लंका--ई (प्रत्य०) ] १. लंका सवधी। छूका का। 
२. हूका में रहने या होनेवाला। 
पु० रूँका देश का निवासी। 
सत्री० ऊूका देश की भाष।। 

लंकेदबरो-+सत्रो० [स०] १. लूका की रानी। २. रावण की पत्नी 
मन्दोदरी। ३. सबीत मे, एक प्रकार की रागिनी। 

लषधा--० २. अंगवात नामक रोग, जिसमे शरीर का कोई अग था 
पाएं बहुत-कुछ निर्जीव या सब्ञा-शून्य हो जाता है। पृक्षाघात। 
(पैरालिसिस ) 

लक्षमबी--वि० [लखनऊ, उत्तर प्रदेश का नगर] १. लखनऊ सनम्रधी। 
रूखतऊ का। लखनौआ। २, लखनऊ में रहने या होनेवाला। 
जैसे--मीर लखनवी। (उर्दू) 

रुखनोआाई +-वि० उम० [उखनऊ, उत्तर प्रदेश का नगर] १. ललं- 
नऊ संबंधी। रूखनऊ का। जँसे---लखनौआ खरबजा, लखनौओआा 
टोषी। २. उखनऊ में रहने था होनेवाला। 


[स०] खसरा या मसूरिका नाम का रोग। 





शबुकरण 


सधुकरण--१० २. किसी कड़ी या बडी सजा को हलकी या छोटी सजा 
का रूप देना! (कम्यूटेशन, उक्त दोनों अर्थों के स्िए ) 
लज्ञाभ-स्त्री० [फा०]:5लगाम। 
झहकम-.मु० २. कोई ऐसी छोटी गोलाकार या लत्नोतरी चीज, जों 
किसी बड़ी चीज़ के नीचे शोभा, सुन्दरता आदि बढाने के छिए छटकती 
हुई लगाई जाती है। (पेन्डन्ट) जैसे--मोतियों की माला या हीरे 
के हार का लटकन। 
लक्षाअ---१० [हि० लडना--आव (प्रत्य०)]| एक दूसरे से लडने की 
क्रिया या भाव। ०? टक्कर खाना। टकराना। जेसे--समुद्र की 
लहरें ऊड़ाव पर थीं।-+-उम्र । 
लतिहाब। “१० [हिं० लात-“हाव (प्रत्य०)| खज्वयरो, घोडो आदि 
का आपस में एक दूसरे पर अपनी पिछली टांगो से प्रहार करना । 
जैसे--तबेले में होनेवाला लतिहाव। 
लपाड़िया| --वि० [हिं० लप-लप से अनु ०] १ झशूठा। मिथ्यावादी । 
२. बहुत बढ़-बढ़ कर बोलनेवाला। डीग हॉकनेवाला । लबार। 
लपोटा(---प्‌ृ०--लप्पड (थप्पड़ )। 
रूबरा--वि० २. बहुत बढ़-बढकर बोलनेवाला। डीग हॉकनेवाला। 
रूबाइ--वि० ३. बहुत बढ-बढ कर बोलनेवाला। डीग हॉकनेवाला। 
खब्षिका--स्त्री० [सं० लब्धि से) कोई ऐसी समता या विशेषता, जो 
विधोष परिश्रम या प्रयत्नपूर्वक अजित या प्राप्त की गई हो । उप- 
लब्धि। (एटेनमेन्ट) 
लखारी--पु० [हि० तील॑ या छाल ? ] वह जो कपई गने का व्यव- 
साय करता हो। रंगरेज। (पश्चिम) 
ललित--वि० ६ जो इतना सुकुमार और सुन्दर हो कि सहज मे लोगो 
को मुग्ध कर सके। (फाइन) जैसे--ललित कला। 
ललित पंचम--पृ० [स०] सगीत में एक प्रकार का राग! 
ललिता गौरी--स्त्री० [सं०] संगीत मे, एक प्रकार की राग्रिनी! 
रूसीका--स्त्री० ३ शरीर में कुछ विक्रत अवस्थाओं में उत्पन्न होनेबाला 
एक प्रकार का वर्णहीन तरल पदार्थ, जो ऊतकों भे से निकलता और रक्त 
में जा मिलता ही। (लिम्फ) 
लहरा--पू० ३ सब कामो की ओर से निश्चित होकर पूर्ण मनोयोग 
से सुख-भोग की ओर प्रवत्त होना या उसका आनन्द छेना। जैसे--- 
बरसात में वह कई-कई दिन बगीचे में रहकर लट़रा लेते हैं। ४. 
कोई ऐसी क्रिया या ब।त, जिसके फलस्वरूप लोगो में किसी प्रकार का 
ईर्या-द्रेष, लड़ाई-झ्षगड़ा, प्रतिस्पर्धा आदि उत्पन्न हो। जैमे--तुम्हे 
भी लहूरा लगाना खब आता है। 
क्रि० प्र०--लगाना। 
रूहराब--पु० [हि० लहराना] लहरते की अवस्था, क्रिया या भाव। 
रापड़ --१० [हिं० पापड का अनु०] कई तरह की दालो को पीसकर 
बनाया हुआ पापड़ | (राज०) 
लछाम्रांग-सु० २. उद्योग-धर्े, व्यापार आदि मे ययेप्ट लाभ होने पर 
उसका वह अश जो हिस्सेदारों के सिवा कर्मचारियों आदि को भी प्रसन्न 
तथा संतुष्ट रखने के लिए उनके बेवन आदि के अतिरिवत दिया जाता 
है। (बोनस) 
लार-गहदी--स्त्री० [हिं०] छोदे बच्चो का एक प्रकार का पहनावा 
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जो उनके गले मे और छाती पर इसलिए पहनाया जाता है कि उनके 
मुँह से गिरनेवाली लार से उसके बदल पर के अच्छे कपड़े खराब न 
हो। (बिब) 

लाल-साला--पुृ० [हि०] राज्य द्वारा रक्षित वनों की सहकों के 
मुहाने पर बने हुए फाटकों पर बद किया जंंनेवाला बह ताछा, 
जो शिका रियो आदि को दूर या बाहर रखने के लिए लगाया जाता 
है और जिसे पार करके जगलो में जाना अपराध माना जाता है। 
(रेड लॉक ) 

झाश-घर---पु० दे० “मुरदा-घर। 

लिटर--पृ० [अ०] दशमिक प्रणाली भे, आधानों, पात्रों आदि की 
धारिता निश्चित करने का एक आधारिक मान, जो ६१.०२५ घन 
इचो के बराबर होता है। 
विशेष---हसका उपयोग प्राय तरल पदार्थ सापने के लिए होता है। 
अब भारत में भी इसका प्रचरूून ही गया है। 

लिप्यंतर--पु० [स० लिपि+अतर] किसी भाषा के लेख या विचार का 
वह रूप, जो उसकी मुल लिपि मे प्रस्तुत किया गया हो , परन्तु मल 
की भाषा ज्यों की त्यो रहने दी गई हो। (ट्रेन्टिटरेशन ) 

लिप्यंतरण--पु० [स० लिपि; अतरण] किसी भाषा में लिखे हुए लेख 
या विचार ज्यों के त्यों उसी भाषा में, परन्तु दूसरी छिप में छिखने 
की क्रिया या भाव । (ट्रैन्स्लिटरेशन ) 

लिफाफिया--१० वह जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए ऊपरी तडक- 
भड़क या बनावटी दिखावट रखता हो। 

लिफाफेबवाज--पु० [भाव० लिफाफंबाजी ] --लिफाफिया । 

लुगदी--स्त्री० [देश०] १ गीली पीसी हुई च्रीज की छोटी गोरी! 
जेमे--भाँग की लुगदी। २ आजकल कुछ विशिष्ट प्रकार की घासों, 
टहनियो, पत्तियों , बांसों भादि से तेयार किया हुआ बह गृदा, जिससे 
कागज बनाया जाता है। (पेपर पत्प) 

लुष्ति--स्त्री० [स०] १ हछूप्त अर्थात्‌ गायब या गुम होने की अवस्था 
या भाव। २ किसी काम या बात के बीच में भूल से कोई अश छट 
या रह जाने की अवस्था था भाव। चुक। (ओमीशन) 

लेटिन--वि० [अ०] १ प्राचीन रोम और इटली से सवध रखनेवाला 
या उससे उदभूत॥ २ उक्त की प्राचीन भाषा, सस्‍्क्षृति और सम्यत्ता 
से सबंध रखनेवाला या उससे प्रस्तृत। 

खेडिन अमेरिका--प्‌० [स०| पश्चिमी गोलाद/ं मे अमेरिका के संयुक्त 
राज्यों, कनाडा तथा ब्रिटेन के उपनिवेशों को छोड़कर बाकी वे सभी 
देश, जिनमे पुर्तगाली, फ्रासीसी और स्पेनी भाषाएँ बोली जातो हैं। 

सोकतंत्र--प्‌ृ० १. लोक अर्थात्‌ सारे जन-समाज का तत्र या शासन। 
२ आधुनिक राजनीति में ऐसी भासन-प्रगा़ो, जिसमे सभी वयस्क 
पुरुपों और स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि शासन-कार्य 
के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनें। 
विशेष--इस शासन-प्रणाली के मुख्य छक्षण या विशेषताएँ ये हैं... 
(क) इसमे बहुमत का निर्णय ही सब लोगों को मानना पड़ता है। 
(ख) इसमें अल्पसस्यकों के हिती की रक्षा का भी ध्यान रखा जाता 
है। (ग) इसमे साथारणतः सब छोगो को समान रूप से नागरिक 
अधिकार प्राप्त होते हैं; अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार धर्मा- 


शोकलाही 
अरण की स्वतंत्रता होती है और बिना किसी बाधा के अपने विचार 
प्रकट कर सकते और सघटन बना सकते है ; और (घ) लोक-भत्री 
धासन-प्रगाली में सर्व-प्रधान अधिकारी या शासक भिर्वाचित भी हो 
सकता है, और उसका पद वशान्‌क्रमिक भी हो सकता है। गणतत्र' से 
इममे यही मुख्य अतर है। 
३. ऐसा देश या राज्य, जिसमे उक्त प्रकार की शासन-प्रणाझी 
प्रचलित हो। ४. सम्याओ, समाजों आदि की वह स्थिति, जिसमें 
सब सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते है और सब समस्याओं 
का निराकरण बहुमत के अनुसार होता है। (डेमो-क्रेमी, उक्त 
सभी अर्थों में) 
लोकशाही--त्ती ० [सं० लोक--फा० शाही |->लोक-नत्र । 
छझोक-संहाइ---१० [सं०] किसी जाति या वर्ग के सब अयवा बहुत से छोगो 
का एक साथ किया जानेवारा वध या सहार। सर्व-सहार। (प्रोग्राम) 
लछोक-समाज--प० [सं०] किसी देश, नगर, भू-भाग आदि में रहने- 
बाले उन सभी छोगों का समाज जो एक ही तत्र से शासित होते है और 
जिनके स्वार्थ या हित प्राय एक से होते है। (कम्यनिटी) 
छोक-साहित्य--म्‌० [स०] लोक अर्थात्‌ जन-साधारण में पढ़ा जाने- 
वाला साहित्य, विशेषत ऐसा साहित्य जो विशद्ध विह्वत्तापूर्ण तथा 
शास्त्रीय साहित्य से भिन्न हो। (फोक छिटरेचर) 
बिशेष---साधारणत. अशिक्षितों, असम्यो और आदिम जातियों आदि 
में प्रचलित साहित्य तो इसके अतर्गंत आता ही है, इसके अतिरिक्‍त 
सम्य समाज में प्रचलित ऐसे परपरागत साहित्य का इसमे अतर्भाव 
होता है, जो लोक मे मौखिक रूप से प्रचलित हो अथवा जिसके कर्ता 
रचयिता आदि अज्ञात हो। 
लोपन--पु० ४ आज-कल फ्िसी मुद्रित या लिखित प्रति में से उसका 
कोई अश काटकर निकाल देना। (डिलीशन) 
लोह-आवरण--स्‌ ० दे० 'लौह-आवरण । 
लौँद का साखू--पु० दे० अधिवर्ष। 
लौकिक राश्य---१० [स०] दे० 'घमं निरपेक्ष राज्य । 
लो--स्त्री० [?] किसी काम, चीज या बात की ओर लंगनेवाला 
ऐसा पक्‍का और पूरा ध्यान, जो सहसा कभी छूटता यथा टूटता न हो। 
मन की लगन। 
सुहा०--लो लूगाला--एकाप्रतित्त होकर किसी काम, चीज या बाल 
की ओर पूरा-पूरा ध्याम लगाना। 
लोह-अआवरण--१० [स०] १. एक पद, जो आरभ में सोवियत रूस 
की उस अवस्था के लिए प्रयुक्त हीता था, जिसके अनूसार वे अपनी 
भीतरी आ्िक, राजनीतिक आदि बातें अन्य देशो से पूरी तरह छिपाकर 
रखते थे और सहसा शेष जगत्‌ पर प्रकट नहीं होने देते श्रे। २. उबत 
प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था, जो किसी बड़ी बात को व्यापक रूप 
से छियाये रखने के लिए की जाती हो। (आयरन करटेंन) 
बंदी प्रत्यक्षीकरण--प१० [स०] विविध क्षेत्रों में, एक विशिष्ट प्रकार 
की व्यवस्था, जिसके अनुसार राज्य द्वारा बदो किया हुआ कोई व्यक्त 
स्थायालय से यह प्रार्थना कर सकता है कि मुझे स्यायालय में बुछाकर 
'इस बात का निर्णय किया जाय कि राज्य द्वारा वदी किया जान नियमित 
या विधि-विहित है या मही। (हैबिअस कांपस) 





र्फ। 


जरतानि 





वक्‍तुता--स्त्री० ३ संस्था, सभा, समाज आदि में किसी उपस्थित या 
प्रासगिक विषय पर धारा-प्रवाह रूप में किसी के द्वारा भ्स्लुस किये 
जानेवाले विवेचलात्मक और विस्तृत बिचार। व्याल्यान। (स्वीच) 
जैसे--सभाओ में राजनीतिक या सामाजिक नेताओं की होतेवाली 
बकतृता | 

वचतनबद्धता--स्त्री० [स०] वचनचद्ध होने की अवस्था, क्रिया था 
भाव। (कमिटमेन्ट) 

बदु--१० ३. भारतीय आयों में ऐसा बारूक, जिसका अभी तक यज्ञो- 
पवीत या ब्रतबध न हुआ हो। 

बर्णन---पं० बातचीत के समय प्रमगवश किसी काम, चीज या बात की 
होनेवाली चर्ता। उल्छेख। (मेन्शन) 

अशंबद--वि० ३ कहने के अनुसार काम करनेवाला। 

वसंतिका--स्त्री० [स०] संगीत में एक प्रकार की राशिनी। 

बसापायस--पु० [स०] अस्लाशय और पित्त विकार से बननेवाला 
सफेद रग का वह पदार्थ, जो शरीर में से मूत्र के साथ निकलता है। 
(काइल ) 

थस्तु-बविनिसय--१० [स०] १. किसी से एक चीज लेकर उसके बदले 
में उसे दूसरी चीज देना। चीजों की अदला-बदछी। २. व्यापार में 
वह स्थिति जिसमें किसी से कोई चीज लेने पर उसका मूल्य धन के 
रूप में नही चकाया जाता , बल्कि उतने ही मूल्य की कोई और चीज 
उसे दी जाती है। अदला-बदली। (बार्टर) 

बहा-सापी--प्‌० [स० वहा-मारपिन्‌] वह यत्र, जिनसे पानी या किसी 
तरल पदार्थ के बहाव की गत्ति, मात्रा, वेग आदि मापतै हैं। धारावेग- 
मापी। (करेल्टमीटर ) 

बहिष्कर्ण--पू०« [स०] १. प्राणियों के कानो का बाहर की ओर निकला 
हुआ अश या भाग। २ किसी चीज का कोई ऐसा अग या भाग, जो 
कानों की तरह बाहर निकला होी। (आरिकल ) 

बाँस --प० [स० पाशझ] किसी प्रकार का पाश, फदा या बधन। 
यौयिक के अन्त में , जैसे--वचिलवॉँस, ढे लवास आदि। 

बाक्पो5---१० [स०] किसी ऐसे जन-समूह का मच, जिस पर बैठकर 
लोग रोकोपयोगी अथवा सामयिक विपयो पर वित्ार-विमर्े करते 
हैं। (फोरम) 

बारिवश्बास--प१० [स० वाक ; विश्वास] १. सैनिक क्षेत्र मे, युद्ध के 
वन्दियों के द्वारा दिये हुए इस विशिष्ट वचन पर किया जानेवाला विश्वास 
कि यदि कैद से छोड़ दिये जाएँगे, तो अपने बन्दी करनेबालों के आदेश 
का पालन करेंगे, अथवा भविष्य में युद्ध मे सम्मिलित न होंगे। साधा- 
रणत: इस प्रकार का विश्वास दिलाने पर वे कैद से छोड दिये जाते हैं। 
२. विधिक क्षेत्र मे, कैदियों के दिये हुए इस बचने पर किया जानेबाला 
विश्वास कि यदि वे अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए छोड़ दिए 
जाएँगे, तो फिर छौटकर जेल में आ जाएँगे , अथवा यदि स्थायी रूप 
से छोड़ दिये जाएँगे तो भविष्य मे कोई अपराध न करेंगे। ३. वह अवस्था 
जिसमे कंदी लोग उक्त प्रकार का वचन देने पर कैद से अस्थायी अथवा 
स्थायी रूप से छोड़ दिये जाते हैं। (परोल; उक्त सभी अर्थों में) 

बातापि--१० [सं०] एक राक्षस, जो आतापि का भाई था और जो 
अंगस्त्य मुनि द्वारा मारा गया था। 


च् 
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बाद-कारण--पुं० [सं० |वाद-मूल। 
जाद-जिवाद--पुं> १. केवल औपचारिक रूप से होनेवाली उक्त प्रकार 
की ऐसी बातचीत, जिसमें प्रस्परिक मतो या विचारों का खडन- 
मडनय होता है। (डिब्रेट ) 
बामु-दाज-्मापक--१ ० [हिं०] वह यत्र जिससे किसी स्थान या बाता- 
बरण के घटने या बदनेवाले ताप-क्रम का पता चरूता है। (बरोमीटर ) 
बिहुक--पु० २. आजकल पियकारी की तरह का शीधे का एक छोटा 
उपकरण, जिसमें भरा हुआ तरल पदार्थ एक-एक बूंद करके गिराया 
या टपकाया जाता है। (ड्रॉपर ) 
विकर्षण--पु० [सं०] १. दूसरी ओर या विपरीत दिल्ला मे होनेवाला 
खिचाव। आकर्षण' का विपर्याय। २ आगे बढ़ाई या फेंकी हुई 
चीज को फिर खीच कर अपनी ओर छाना। वापस बुछाना। छौटाना। 
8. ने रहने देना। नष्ट करना। ४. कामदेव के पाँच वाणों में से 
एक। ५. किसी को बलपूर्वक पीछे को ओर ढकेलना या हटाना। 
जैसे--आक्रमण करनेवाले शत्र्‌ का विकर्यण। ६ अपने अनुकूल 
ने समभकर या अरुचिकर हीने पर अनठग या दूर करना अथवा हटाना । 
७. किसी प्रकार के गुण, प्रवृत्ति आदि का उत्कट विरोध होने के कारण 
एक तत्त्व या पदार्थ का दूसरे तत्व या पदार्थ को दूर हंटाना। (रिप- 
ल्शन, अन्तिम तीनों, अर्थों में) 
वजिकिरण---पु० ताप-प्रकाश की किरणों के फडद-स्वरूप होनेवाली दूर- 
व्यापी प्रक्रिया। (रेडियी) 
विकिरणशीलता--स्त्री० [स०] आषुनिक विज्ञान की वह स्थिति 
जिसमे अगुबमो आदि के विस्फोट के कारण विष।फ्त किरणें निकलकर 
भारो ओर फै ठती और वातावरण दूषित करके जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों 
आदि को बहुत हानि पहुँचाती हैं। (रैडियो-ऐक्टिविटी ) 
विकृति-विशानी--पु० [स०] वह जो विज्ञति-विज्ञान का अच्छा ज्ञाता 
हो। (पंथोलॉजिस्ट) 
विक्रव-लेख्य--पु० [स० ] >विक्रय-पत्र । 
बिलंडदन--मु० [स०] [वि० विलेडनीय, भू० कृ० विखडित] १. 
किसी चीज के छोटे-छोटे टुकड़े करता। २ किसी चीज को तोड- 
फोड़ कर उसके खड़ या टुकड़े करना। ३. विज्ञान में, ऐसी क्रिया 
करना, जिससे किसी अण्‌ के परमाणु अलग-अछग हो जाये। (स्प्लि 
टिग) 
विजञारण--स्त्री० ४ विधिक क्षेत्र में बह अवस्था, जिसमे न्‍्यायारूय 
के द्वारा सबात का विचार किया जाता है कि अभियुक्त किसी अभि- 
योग का वस्तुतः दोषी है या नहीं। (द्राएल) 
विज्ञार-धारा--स्त्री० २ व्यक्तियों अथवा उसके दलों, क्यों आदि 
की वह विधिष्ट विचार-प्रणादो और उसके आधार पर स्थिर किये 
हुए सिद्धान्त, जिनका उपयोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि 
क्षेत्री में अतुकरणीय और पालनीय आदर्शों के रूप में होता है । 
(आईडिओलॉजी ) 
विचाराणिकाए--पु० [स० विचार |अधभिकार] १ किसी बात या 
वियय पर कुछ सोच-विचार करने का ऐएँवा अधिकार, जो उसके लिए 
आवश्यक योग्यता रखने से प्राप्त होता है। २ आज-कल विधिक 
क्षेत्र े, अधिकारी या न्यायालय का वह अधिकार, जिससे उसे किसी 
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अपराध या दोष की ओर ध्यात देकर उसका प्रतिकार करने की क्षमता 
प्राप्त होती है। (कॉम्निजैन्स 

विचश्छेदन--पु० २ चिकित्सा-शास्त्र मे, शरीर के किसी दूषित, पीड़ित 
या विपानत अग को हल्यक्रिया के द्वारा काटकर अलग करने की क्रिया 
या भाव। अगच्॒छंदन। (ऐम्पूटेशन) 

विजय--स्त्री० दात्र को युद्ध-क्षेत्र मे हराकर उसके देश अथवा किसी प्रदेश 
पर अधिकार प्राप्त करने की क्रिया या भाव। जीत । (कॉनवेस्ट) 

विजयोपहार---प० [स० विजय+-उपहार | १ वह उपहार, जो किसी 
को विजय प्राप्त करने पर भेंट के रूप में मिलता है। २. 
ढाल, कवच आदि के रूप में वह विजय-चिहक्तु, जो खिलाड़ियो आदि 
को कोई प्रतियोगिता जीतने पर मिलता है। ३ किसी प्रकार के 
शत्र को जीतने पर प्राप्त की हुई कोई ऐसी चीज, जो उस विजय का स्मरण 
करानी हों। जय-चिह्ल। (द्राफ़ी) जैसे--घड़ियाल, चीते, भालू, 
शेर आदि को मारकर उनकी उतारी हुई खालू। 

विद्युत-दाब--स्त्री० [स०--हि० ] विद्यत्‌ की गति या धारा का वह मान, 
जो उसको दाब के आधार पर आँका या नापा जाता है। (वह्टेज ) 

विधि--स्त्री० १ कोई काम करने या चीज बताने का नियत भौीर 
निश्चित ढग या प्रकार। प्रक्रिया। (प्रोमस) २ व्याकरण मे वाक्य 
की वह स्थिति जिसमें उसकी क्रिया किसी प्रकार के अनुरोध, आज्ञा, 
आदेश, उपदेश आदि की सूचक हो! (इम्परेटिव मूड) जैसे---(क ) , 
सदा गुरुजनों को आजा पालन करो। (ख़) अब आप भी अपने" 
विचार प्रकट करे। 

विधिवेता--पु० [स०] वह जो विधि-शास्त्र, अर्थात्‌ कातृन का बहुत 
अच्छा जाता हों, अथवा जिसने तत्मबधी विपयो पर अच्छे ग्रथ लेख 
भादि लिखें हो। (ज्यूरिस्ट) 

विधि-शास्त्र--पु० [स०) १ वह शास्त्र जिसमें किसी विशिष्ट विपय 
के नियम्रो, विधियो, सिद्धान्तो आदि का निरूपण और विवेचन होतस। 
है। जेमे--अन्‍्तर्राप्ट्रीय विधिगास्त्र, चिकित्सीय विधि-शास्त्र आदि। 
२. मुख्य रूप से वह शास्त्र जिसमे इस बात का विवेचन होता है कि 
कानून या विधि-विधान किस नियमों के आधार पर बनाये जाने चाहिए 
ओर विवादों आदि का निर्णय या न्याय किन सिद्धान्तों के अनुसार 
होना चाहिए। न्याय-शास्त्र। (जुरिस्पूडेन्स) 

विधि-शाह्त्री--१० [स० विधिभ्रास्त्रित] वह जो किसी विधि-शास्त्र 
का अच्छा ज्ञाता या पडित हूँ।। (जुरिस्परुड़ेन्ट) 

विनय--१० किसी को नियत्रण या शासन में रखने के लिए कही जाने- 
वाली ऐसी बात, जिसके साथ अवज्ञा के लिए दड का भी भय दिलाया 
गया था विधान किया गया हो। (स्मृति) 
स्त्री० नम्जतापूर्वक की जानेवाली प्रार्थना या बिनती। 

विभियमन--प० |स०] [भू० ० विनियमिर्त]) १. विनियम बताने 
की क्रिया या भाव। २. ऐसी व्यवस्था करना, जिससे कोई काम या 
बात ठीक ढंग से और नियमित रूप में होती चले। (रेगुलेशन) 

विपत्र समाहर्ता--पु०5न्प्राप्यक समाहरता। 

विभुद्वीकरण--पु० [स०] [भू० ह्र० विमृद्रीकृत] जिस बीज मा मुद्रा 
या सिकके के रूप मे प्रचलन हो उसके संबंध मे ऐसी विधिक क्रिया 
करना कि उसका वह मुद्रा या सिक्केवाला महत्त्व, मूल्य या रुप सष्ट 
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हो जाय और उसका प्रचलन बन्द हूं। जाय। 'मुद्रीकरण' का विपर्याय। 
(डिमनीटाइजेशन) जैसे-- (क) पहले इस देश में हजार पए वाले 
नोट भी चलते थे। पर बाद मे सरकार ने उनका विमुद्वीकरण कर दिया। 
(ख) ऊोगों के पास काला या दृषित धन निकलवाने के उद्देद्य से अब 
कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि सौ रुपयोवाले नोटों का विमुद्रीकरण 
कर दिया जाय। 
बिलछोपष--पु० किसी वस्तु का इस प्रकार नष्ट या समाप्त हो जाना कि 
उसका कोई अश या चिह्न न रह जाय। अस्तित्व का पूरी तरह मिट 
जाना। छोप। (एक्सटिकशन ) 
विधरणिका--सत्री ० १. किसी नये कार्य, व्यापार, संस्था आदि से सबध 
रखनेवाली मुख्य-मुख्य बाते बतलानेवाला विवरण-पत्र । २. किसी 
शैक्षणिक सस्था के सबंध का वह विवरण-पत्र, जिससे उसके नियमों, 
पाठ्य-क्रमों आदि से सबंध रखनेवाली सभी मख्य बातों का उल्लेख 
हो।। (प्रॉस्पेक्टस ) 
विधाद--प्‌० ६ एक प्रकार का मानसिक रोग जिसमे रोगी बहुत ही 
उदास, दुखी और विरक्त होकर प्रायः चुपचाप सिर झुकाये बैठा रहता 
है। मालीखौलिया। (मेलान्कीलिया ) 
विस्फोटन--पु० २ भभकनेवाले पदार्थों मे इस प्रकार आग छगाना 
कि उसके फलस्वरूप कोई चीज टूट-फूट कर छिन्न-भिन्न या नष्ट-अप्ट 
हो जाय अथवा उसके टुकडे-ट्कड होकर हवा में उड़ या छितरा जाय। 
(ब्लैस्टिग ) 
बिल्लुल---वि० ३. दया, प्रेम. सहानुभूति आदि के आवेश में होने 
के कारण जो अपना आप भूछकर मग्न और विभोर हो रहा हो। जैमे--- 
प्रेम-विद्धु ल। 
शोभी--स्त्री० ७ बड़े मकानों आदि में दर्शकों के बैठने के लिए बना 
हुआ ऊँचा और सीढ़ीनुमा स्थान। दीर्घा । (गैलरी) 
वत्तिका--वि० [स०] जो किसी जीव या प्राणी की वृत्ति या मूल स्वभाव 
से उद्भूत या संबद्ध हो। मन मे सहज भाव से और आपसे आप उत्पन्न 
या उदुभूत होनेवाला। सहज। साहजिक। (इन्स्टिक्टिव) 
प्‌ ० मनुष्य मे उन सभी कार्यों और वृत्तियों का सामूहिक रूप जिसके 
आधार पर बह अपने जीवन मे उन्नति या प्रगति करता है और जिसका 
उसके भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। जीवक। (केरियर ) 
बेलरी--स्त्री० ४. वाणी का वह रूप जो वर्णमाला, अक्षरों या वर्णों से 
निरूपित होता है और जो बोलचाल के शब्दों के रूप मे सामने आता है। 
इयाद्यान--पुं० ४. सस्था, सभा, समाज आदि में किसी उपस्थित या 
प्रासंगिक विषय पर धारा-प्रवाह रूप में किसी के द्वारा प्रस्तुत किये 
जानेवाले विवेचनात्मक और विस्तृत विचार। भाषण। वक्तृता। 
(स्पीच) जैसे---आज-कल राजनीतिक समस्याओं पर आयः सभी 
जगह नित्य कुछ न कुछ व्याख्यान होते रहते हैं। 
व्यापार-धक--पुं० [स०] बह सारी अवधि या समय, जिसमें व्यापार 
समईंधी तेजी-मदी आदि की तरह की कुछ विशिष्ट घटनाओं की रह 
रहकर आवृत्ति होती रहती है। (ट्रंड-साइकिल) 
स्यापार-काप--स्ती ० [सं०-+-हि०] ध्यापारियों आदि का परियायक 
बह जि२ट्ष था निशान, जो उनकी वस्तुओं आदि पर अंकित हो। मार्का। 
(ट्रेडमार्क ) 
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व्युस्सि-विशान---पु० [स०] वह विज्ञान या शास्त्र, जिसमे शब्दों के 
मूल उद्गम या व्यूत्पत्ति का विचार और विवेजन होता है। (एटि- 
मोलोजी ) 

शब्दायं-विशञान--पृं० [सं०] वह विज्ञान या शास्त्र, जिसमें घब्दों के 
सूक्ष्म अर्थों का विवेचन हो। 

झरीश्नाठन--स्त्री० [स०--हि०] शरीर की बनावट या सरघचना 
जिसके अन्तर्गत आकार, रूप आदि बातें आती हैं और जिससे उसके 
बल या शक्ति का पता चलता है। अग-लेट। (फ्रिज्ञीक) 

शार्त---स्त्री० ४. कोई काम था बात पूरी करने से पहले उसके सबत में 
बतलाया जानेबवाऊला कोई अनिवार्य, अपेक्षित या आवश्यक तत्त्व। 
(कन्डिशन ) जैसे--मैं तो वहाँ चलने के लिए तैयार हैँ ; पर झतें यह 
है कि आप भी मेरे साथ रहे। 

शलाका मुद्रा--स्त्री० २. प्रबर्ती काल में, उक्त प्रकार की वे म॒द्राएँ 
जिन पर किसी व्यापारिक श्रेणी (सघ या सस्था) की सूचक छाप 
अकित होती थी। आहत-मुद्रा। (पत्रमावर्ड क्वॉएन) 

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व--पु० [स०] आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीसि 
में यह नया मत या सिद्धात कि सब देशो या राष्ट्रों को आपस में शांसि- 
पूर्वक रहकर अपना-अपना अस्तित्व बनाये रहना चाहिए और आपस 
के विवाद भातिपूर्वक बातचीत करके ही निपटाने चाहिए। मृद्ध के 
द्वारा नहीं। (पीसफुल कोएग्जिस्टेन्स ) 

शॉंति-सेना--स्त्री० [स०] आधुनिक राजनीति में तटस्थ देशों की 
वह सेना, जो दो या अधिक शत्रु-देशों का युद्ध रोकने अथवा गहू-यूद्ध 
विद्रोह आदि रोकने के लिए नियुक्त की जाती है। (पीस फोर्स ) 

शाद्य--7१० [स०] शठ होने की अवस्था, गुण था भाव। दाठता। 

झाठय-प्रंथि--स्त्री० [सं०] शठता अर्थात बहुत बड़ी दृष्टता करने 
के उद्देश्य से कुछ छोगो का आपस में मिलकर कोई गुट या दल बनाना। 
साट-गाँठ। (कोल्यूज़न) 

शास-पत्र--पृ० [स०] वह अधिकार-पत्र जो राजा या सरकार से 
किसी विशेष प्रकार के अधिकार के सबथ मे किसी व्यक्ति था संस्था 
को दिया गया हो। (चार्टर) 

शास-पत्रित--भू ० कृ० [स०] (व्यक्ति या सस्था) जिसे किसी काम 
के लिए शास-पत्र मिला हो। (चार्टर्ड) जैसे--शास-पत्रित ेखपाल। 

शास-पत्रित लेखपालचू--पू० [स०] वह लछेखापाल जिसे आय-र्यय 
आदि की जाँच करने के सबध मे शास-पत्र मिला हो। (चार्टर्ड एका- 
उन्हैन्ट ) 

शास्त्री--स्त्री० [स० शास्त्र|-ई (प्रत्य०)] देवनागरी लिपि। हिन्दी 
भाषा। (परश्चिस ) 

शाहलरुज---प०--शाहखर्च । 

शाहख रची--स्त्री ०--शाहलर्यी । 

शिक्ष-आला--स्त्री० [सं०] १. बह स्थान जहाँ शिशु अर्थात्‌ छोटे- 
छोटे बच्चे पालन-पोषण आदि के लिए रखे जाते हैं। २. आज-कल 
बड़े-बड़े कारखानों मे वह स्थान, जहाँ काम करनेवाली स्त्रियाँ अपने 
छोटे बच्चो को सुरक्षित रूप से रहने के लिए छोड़ देती हैं और यहाँ 
उन बच्चों की सब प्रकार से देखभाल होती है। बच्चा-घर। 
(नर्सरी) 


झीत-मिदा 
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कीस-निव्रा--स्ती० [सं०] कुछ जीव-जतुओं की वह शीतकालीन 
निद्रा, जिसमे वे चुपचाप बिना कुछ खाये-पीये गुफाओं आदि में अथवा 
जमीन के नीचे दबे पड़े रहते हैं। परिशयन। (हाइबनेंशन) 
झोल-भंग--प्‌० [सं०] किसी सच्चरित्रा कुमारी अथवा विवाहिता 
स्त्री के साथ उसकी इच्छा के वि द्ध सभोग करके उसे चरित्र-अ्रप्ट 
और कर्छूकित करना। 
शुन्यवाइ--पू० २. यह पाइचात्य दाशंनिक मत या सिद्धात कि ज्ञान 
और सत्य का कोई मूल और वास्तविक आधार नही है। ३. यह मत 
था सिद्धांत कि बहुत दिनो से जो धामिक प्रयाएँ और नैतिक विश्वास 
आदि चले आ रहे है। वे व्यर्थ है और उनका अनुसरण और पालन नही 
होता चाहिए। (निहिलिझम ) 
शूंगक--पु० [स०] चिकित्सा-क्षेत्र मे, एक प्रकार की छोटो पिचकारी 
जिसको सहायता से शरीर के अन्दर दवा पहुँचाई जाती है। (सीरिज) 
शैल-संस्तर--पु० [स०]>-आवार-शैल। 
शोध--पू० ६ खोज। गवेषणा (रिसर्च) 
इमशान--प१० ४ आज-कल एक प्रकार कौ बडो भट्ठी, जिसमे प्राय 
बिजली की सहायता से शव जलाये जाते हैं । (क्रमेटोरियम ) 
अभिक--पु० [स०] वह जो केवल ध्ारीरिक परिश्रम के काम करके 
अपनी जीविका चलाता हो। श्रमकर। मजदूर। (लेबरर ) 
अ्रव्यकका--स्त्री० [स०] कछा के मुख्य दो वर्गों में से एक, जिसमे 
कवबिता-पाठ, सगीत आदि का अलर्भाव होता है। दूसरा वर्ग 'प्रेक्ष्य 
कला' कहलाता है। 
शति-व्यक्षत्था--स्त्री० [स०] बड़े-बड़े कमरों आदि की रचना मे 
वह व्यवस्था, जिसमे आवाज सब जगह साफ सुनाई दे और गूँजते ने 
पावे। (एकाउस्टिक्स ) 
संकेंग्र/ शिविर--मु० [स०] १ वह स्थान, जहाँ चारो ओर भेजने 
के लिए सेनाएँ एकत्र. की जाती है। २ युद्ध-काल में वह स्थान जहाँ 
विदेशियों, शत्रुओं आदि के सन्दिग्ध व्यक्ति एकत्र करके पहरे में रखे 
जाते हैं। ३े वह स्थान, जहाँ अपने देश के ऐसे विरोधी दलों के लिए 
लोग पहरे में रखे जाने है, जिनसे किसी प्रकार के अनिष्ट की आशका 
होती है। वदी शिविर। (कस्सेन्ट्रेशन कैप) 
संकेतक--वि० [स०] सकेत करनेवाला। 
पु० १. कोई ऐसी चीज या बात, जिसका उपयोग किसी प्रकार का 
मार्ग-दर्शन या और कोई सकेत करने के लिए होता है। २ बह विशिष्ट 
प्रकार का सकेत, जो आकाण में उड़नेवाले जहाजो को उनके निदेशन, 
मार्ग-दर्शन आदि के लिए रेडियो के द्वारा किया जाता है। (बेकन) 
संकेत-लिफि--स्त्री० [स०] आज-कल राजनीतिक क्षेत्र मे, एक प्रकार 
की गुहा लेखअ्रगाली, जिसमें साधारण पदो, बाबयों और शब्दों के 
लिए कुछ साकेतिक शब्द नियत होते हैं और जिनका आगय वही लछोय 
समझ सकते हैं, जिनके पास उनकी कुजी हो। गृह-सहिता लिखने की 
लिपि। (साइफ़र कोड) 
संगमन--]१० २. राजनीतिक, व्यापारिक, आदि सस्थाओं के प्रतिनिधियों 
सदस्यों आदि की ऐसी सभा या सम्मेलन, जो महत्त्वपूर्ण विधयों के 
सबंध में कोई अभिसमय, प्रथा या रूढि निश्चित करने के लिए होता 
हो। (कन्वेन्शन) 


संभरक--वि० [स०] संभरण करनेवाला। 
पु० कोई ऐसी चीज या साधन जो आगे चरूकर किसी बड़ी व्यवस्था 
या आवश्यकता कौ पूति करती हो। (फ़ीडर) जैसे--(क) संभरक 
नहर-ज्वह बड़ी नहर जो छोटी-छोटी नहूरो में पानी पहुँचाती हो। 
(ख) सभरक रेल छोटी शास्त्र के रूप में बलनेवाली वह रेलगाड़ी 
जो आगे चलकर किसी बडे रेलमार्ग पर चलनेवाली रेलगाड़ियो तक 
यात्रियों को पहुँचाती हो। 

संकृमन--पु० [स०]5्मुग्मन। 

संबोजन-चिह्न--१० [स०]--योगिका। (हाईफेल) 

संखस्नक--पु० [स०] वह पत्र था लेख जो किसी पत्र के साथ सलरूूग्त 
करके भेजा जाय। सह-पत्र। (एन्क्‍लोजर ) 

संबधंक्ष-शाला--स्त्री० [स०] वह स्थान जहाँ छोटे-छोटे जीब-जन्तुओं 
आदि का ठीक तरह से पालन-पोषण करके उनके वर्ग की उन्नति तथा 
वृद्धि की जाती है। पोब-शाला। (नर्मेरी) जैसे---मछलियो की 
सवर्धन-शाला , रेशम के कीड़ो की सवर्धन-शारा आदि । 

संविध--स्त्री० [स०] [वि० साविधिक] १ ऐसी विधि अर्थात्‌ परि- 
पाटी था रीति, जो लछोक में प्रामाणिक मानी जाती है। २. आघ्‌- 
निक राजनीति में, वह विधान जो विधायिका सभा में स्वीकृत हो चुका 
हो और जिसके प्रचलन में कोई अड़चन न रह गई हो । (स्टैट यूट) 

संविधि-ग्रंव--पु० [स०] आधुनिक राजनीति मे वह ग्रथ या पुस्तिका, 
जिसमे राज्य द्वारा स्वीकृति विधान या कानून औपचारिक रूप से 
लिखकर रखे जाते हैं । मविधि-पुस्तक । (स्टैट्यूट बुक) 

संविधि-पुस्तक---स्त्री ० [स० ]--संविधि-ग्रथ । 

सकता --स्त्री० [स० शक्ति] शक्िति। 

सलरच(--वि० [फा० शाहलच] [भाव० सखरची] बहुत उदारता 
पूर्वक या जी खोलकर खरच करनेवाला। उदा०---बनियाँ का सलवस्च 
ठकुरा क होन। बैद के पूत व्याधि नहिं चीन्‍्ह।--धाघ। 

सजाव वही--१ु० [हिं० सजाना+-दही] शुद्ध दृध को उबालकर जमाया 
हुआ दही। मखनियाँ दही' से भिष्न। 

सपरेटा --पु० [अ० सेपरेटेड मिल्क ]--मवनिया दूध। ऐसा दूध 
जिसमे से मकबन निकाल लिया गया हो। मखनिया दूध । 

सबै| --वि० सभी! उदा०--सबे दिन जात ने एक समान। 

समग्र पुड़--मु० [स०] ऐसा विकट और व्यापक युद्ध जो सैनिक क्षेत्रों 
तक ही परिमित न हो, बल्कि जिभमे शत्रु के नागरिक और सामाजिक 
क्षेत्रो पर भी प्रहार करके उनका विनाश किया जाता ही। (टोटल बार ) 

समय-सूवक--वि० [स०] [भाव० समय-सूचकता] १. जो समय 
सूलित करता हो। समय का ज्ञान करानेबाला। २. (व्यक्ति) 
जा समय की आवश्यकता देखते हुए उसके अनुरूप कोई ठीक काम 
करता हो। 

समर्थाग--वि०[स०] समर्थ अंग्रो वाहा। हट्टा-कट्टा। (एक्ल- 
वॉडोड) 

समृद्द-विज्ञान--प० [स०] भूगोल की वह शाखा, जिसमें इस बात का 
विवेचन होता है कि समुद्र में कहाँ कितनी अधिक या कम गहराई होती 
है, कहाँ कैसी लहरें उठती हैं ; और कहाँ केसे खनिज पदार्थ, जीब- 
जनु, बनस्पतियाँ आदि होती हैँ। (ओसेनोग्राफ़ी) 


सरधी दडछ 


शरघी(---स्त्री ० >सहरी। (पश्चिम ) 

शह-पत्र---पु० [स०] वह पत्र था लेख, जो किसी पत्र के साथ नत्थी 
करके कही भेजा जाय। सकमनक। (एन्क्‍्टोजर) 

साँचा--वि० [स्त्री० साँची] ज्सच्चा। उदा०-+-शुभ नाम प्रमू का 
साँचा। तन हाड़ वाम का ढाँचा |---भजन। 

सांजिधिक--वि० [सं० संविधि से ] १. सविधि सवधी | सविधि का । २. 
सियम था निश्चय, जिसे सविधि अर्थात्‌ स्वोकूत विधान का रूप प्राप्त 
हो चुका हो । ३. (कार्य या क्रिया) जो सविधि के अनुसार अयवा 
सविधि के रूप में प्रचलित और व्यवहृत हो । (स्टैट्यूअरी ) जैसे-- 
सवितरिक रूप से होनेवाली राशन, व्यवस्था । 

सांसगिक--वि० [स० ]--समसर्गज। 

साट-गाँठ[---स्त्री ० -साठ-गाँठ । 

सावरा--पु० [फा० शाह-+दर+भामदर-महाराज का आगमन] 
शास्त्रीय सगीत मे, धमार और श्षुतद के बर्ग का एक प्रकार का गायन 
जिसके गीत अनेक राग-रागिनियों में बँशे होते है। 
विवषेष--कहते है कि दरबार में नवाब, बादशाह, राज।-महाराजा आदि 
जब आकर बैठते थे, तब उनके सामने पहले इसी प्रकार का गायन होता 
था। इसी लिए पहले इसे 'गाह दरामद' कहते थे, जिसका परवर्ती 
रूप सादरा है। 

सामंतज्ञाही--स्त्री० [स०--फा०] वह स्थिति जिसमे किसी देश में 
सामतों का राज्य या शासन होता है। सामनी। (फ्यूडलिज्म) 

साम्राजिधत--स्त्री० [हि० साम्राज्य+फा० इयत (प्रत्य०)]) साम्रा- 
ज्यवाद। 

साहित्यिकी--स्त्री ० [स० साहित्य से] साहित्यिक कृतियों या रचनाओं 
की आलोचतात्मक चर्चा। साहित्यिक बातो और विषयों का विवेचन | 

सिएटो---पु० [अ० के साउथ-ईस्ट एशियन ट्रीटी आगेनिजेशन के आरभिक 
अक्षरों का समूह] आज-कल दक्षिग-पूर्वी एशिया के कुछ राज्यों और 
कुछ पाएचात्य राज्यों की वह समस्या, जिसका 3ईधय ससार के उक्त 
क्षेत्र मे कम्यूनिज्म का प्रसार कना है। 

सिजल---वि० [? ] जी देखने में बहुत ही उपयुक्त, सुन्दर और सुडीौल 
हो। जंसे---सिजल आदमी, सिजल पहनावा। 

सिजिल| -+-वि० -“सिजल । 

सींक-सलाई---वि० [हिं०] बहुत अधिक दुबला-पतरका। क्षीणकाय । 

सुखभोग--प० आज-कल विधिक क्षेत्र मे, किमी स्थान में रहनेवाले 
व्यक्ति का वह अधिकार, जिसमे उसे किसी आस-पास की जमीन या 
मकान से अपने परपरागत सूभीते के आधार पर सुख भोगने के रूप 
में प्राप्त होता है। परिभोग। (ईजमेन्ट) जैसे---यदि हमारे मफान 
में बहुत दिनो से किसी बाहरी ओर खिड़की चली आ रही हो, तो हमे 
आधिकारिक रूप में प्रकाश और बाय का सुख-भोग प्राप्त होता है। 
और इसी लिए कोई नया मकान बनानेवाला हमारी दीवार के सटाकर 
कोई ऐसी दीवार खड्ी नहीं कर सकता, जिससे हमारे उक्त सुल-भोग 
में बाबा होती हो। 

सुश्लीआ---वि० [हिं० सूला-+भऔजा (प्रत्य०)] जो बहुत अधिक सूख 
गया हो। जैसे--सुखौआ' आम, सुज्रौआ गाजर। 

सुझौता| “-वि० [स्त्री० सुलौती | >न्सुयौआ। 


हवाई पह्टी 





धुत --पू०-न्‍्सूत्र। (बौद्ध) 

सुना-सुनावा--वि० [हि० सुनना] [स्त्री० सुनी-सुनायी] कथन या 
बृत्तान्त जो केबल दूसरों के मूंह से सुना मया ही और जिसकी प्रामा- 
णिंकता, सत्यता आदि का कोई निएचय न ही । जैसे--यो ही सुनी- 
सुनायी बाती पर उसे दौहना ठीक नहीं है। 

सुलह-सफाई--स्त्री० [अ०-+फा० ] ऐसी स्थिति, जिसमें परस्पर विरोधी 
दलो या पक्षों में मेल-जोल हो जाय और किसी प्रकार का मनोमालिन्य 
न रह जाय। 

सूफियाना--वि० [अ० सृफ़ी से] १ सूफी संप्रदाय से सवध रखने- 
वाछा। २ सूफियों की तरह का। ३. जो देखने में बिलकुल सादा 
होने पर भी बिलकुल सुन्दरता से युक्त हो। 
जैम--सूफियाना पहनावा। 
विशेष--सावारणत सूफियों की सभी चीजे और बातें, बिलकुल सादी 
होने पर भी भर्ती और सुन्दर जान पड़ती है। इसी आधार पर यह 
जब्द उक्त अर्थ में प्रचल्ति हुआ है। 

सेंटो--पु० [अ» के सेन्ट्रल ट्रीटी आगेंनिजेशन के आरभिक अक्षरों का 
समूह] आधुनिक राजनीति में, यूरोप तथा एशिया के कुछ देशों का 
एक सगठत, जिसका उद्देश्य पारस्परिक सहयागपुर्वक कम्यूनिज्य का 
प्रसार रोकना हैं। 

सेतु-बाही--पु० [स० सेतुबाहिनू] >जल-मेंतु। 

सेर-ओोन--स्त्री० [फा०] दृरबीन की तरह का एक छोटा उपकरण 
जो किसी खाने या छोटे सन्दूक के मुँह पर लगा रहता है और जिसके 
द्वारा अन्दर रखे हुए दश्यो, पदार्थों आदि के छोटे चित्र परिवद्धित रूप 
या बडे आकार मे दिखाई पड़ते है। (पीप-शो) 

स्त्री-केसर--प० [सम०]- वगर्भ-केसर | 

स्थायी--पु० [स०] साधारण गीतो मे उसका पहला चरण या पंषिस 
जिसका गायन आगे चलकर दूसरे चरणों या पक्तियों के बाद बार- 
बार होता है। लोक-व्यवहार मे इसे टेक भी कहते है। 
विधेष---शास्त्रीय सगीत में गीत का पहला अंश स्थायी कहलाता है, 
जो मद्र और मध्य सप्तको तक ही सीमित रहता है। इसका कोई 
अथ तार सप्तक में नही जाता। 

स्थतिकी---स्त्री ० ->स्थिति-गणित । 

स्वजीवी--१० [स० स्वजीवबिन्‌ | प्रणी-विज्ञान मे, वनस्पतियों आदि के 
दो वर्गों में से एक, जो जल आदि से स्वयं अपना आहार प्राप्त करके 
अपने बल पर और स्वतत्र रूप से जीवित रहते और बढते है। 
परजीवी' का विपर्याय। 

स्वपीड़ज--पु ० [स० |-“आत्म-पीडन। 

स्वभावी--वि० [स० | +स्‍्वभाववारूा | 
जैसे---शीत-स्वभावी । 

स्वर-नली--स्त्री० [स० | गले के अन्दर को बह तलो जिसकी सहायता 
से स्व॒रो अर्थात्‌ शब्दों का उच्चारण होता है। अवटुका। (लैरिक्स) 

स्वीकार्य व्यक्ति--पु० [सं० ]-न्याह्य व्यक्तित। 

हुथाई पट्टी---स्त्री० [हिं०] हवाई जहाज के अड्डों पर पकी ऊंबी 
सडक, जिस पर से चलकर हवाई जहाज उड़ते हैं और उतरकर चलसे 


हुए ठहरते हैं। (एयर स्ट्रिप) 


(प्राय. यौगिक के अत मे) 
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&0270७--उपरत्ति, निवृत्ति। 
&05४४८६--वि० १. अमूत्तें। २. गुणवाची। 


#०४त८यांट--१ अकादमिक। २ शैक्षणिक, 
शैक्षिक। ३ शास्त्रीय, सारम्वत। 
4+८०७४०८०३७ए---अकादमी ) 
4&८०८टॉ८०४(८०--त्वरित । 
0 6८टॉटाब00०7--तल्‍्यरण । 
#००८॥:--स्वर-पात, स्वराघात | 
0:0८८]9(क्रा0८--- १. प्रतिग्रहण। २ सकार। 
३ स्वीकृति। 
+००८०/०१--१प्रतिगृहीत, २ स्वीकृत। 
4४०८८४४--अधिगम । 
40०८5३०ए७४--वि० उपसाधक | 
पु० उपसाधन | 
40०८४४०५ बण्टिए घट 80४--अनु पगी । 
40९८८४४०४५ #>रण८ "८ 80०६--पुर सभी । 
&८९(१९८००६--दुर्घेटना । 
/०८ाते८१५४--१. आनुषगिक । २ आकस्मिक । 
2 ८०००८०७४577--आकस्मिकतावाद । 
4००००ए॥८९---सह-अपराधी । 
ह0००एफॉंआल्वे--निष्ण, निष्णात । 
4०९०वे्वा००--अनुसा रता । 
50००००चांणह्टीए--अनुसा रत. । 
+&०००घ४-- १. खाता। २ लेखा। हिसाब। 
4&०००ए्रपाध्धा:--लेखाका र, लेखापाल । 
+००एपरंब7६ 0थाट्ाब--महाडेखापाल । 
4४०८८००पा४ 90०:--लेखा-बही ! 
4 ०००प्याथंाए-- १ लेखा-कर्म। २ ठेखा- 
शास्त्र। 
#०८:ए७--प्रोदूभवन । 
#८८ए८प--प्रोइ भूत । 
#&८८ण्णपरोॉ20८१--पुजित, संचित । 
+५0८ए0फक्प्रं॥007--सबय, सचयते । 
+००४४८४-परिवृद्धि 
+८टाए7४८८--परिशुद्ध । 
१०८एथ्ओ८---अभियो ज्य । 
+००८७०४०१--अभियोग, अभिषोजन । 
4+८९०॥३८०--अभिषुक्‍त, मुलजिम | 
कैण॑व-अम्ल, तैजाब ।। 
+0००७०--अम्लोग | 
+0ं080४007--अम्लीकरण । 


6८पप्छअंध्रणा--अभिग्र हण,अभ्याप्ति,अवाप्ति । 

5&0(-- अधिनियम । 

4<टजए--वि० १ कारक। २ कार्यवाहक। 
पु० अभिनय। 

4८४०7-- क्रिया, व्यापार। 

&०पएशपंठत -कर्मण्यन । 

4&0(ए८--सक्रिय । 

4०४0८ रणां०ट--कर्सरि प्रयोग, कर्चुं-वाध्य। 

#00एं/ए--सक्रिपता । 

8007--अभिनेता । 

&८७८४४--अ भिनेत्री । 

4८परां८ आगह्टौट--न्यून कोण। 

4 049७४07--भनुक्‌ू छन । 

वतंताप्रएतर्थ--अतिरिंकत । 

80त07९४--१ पता, बाह्मनाम। २ अभि- 
भाषण। ३. अभिनदन-पत्र। 

5 प07८5४८८--बा ह्ननामिक । 

+प0658 ण॑ 30702306---अभिभमाषण। 

है0 पट ०ण्राघ्रांध८८--नदर्थ समिति । 

“त[ं8०७९ ८086८ --आसन्न कोण । 

4&0]९८४४८९०---विशेषण । 

हैतुंगए्गरल्पे--स्थगित । 

3प्र|०0प०77४ला--स्थगन । 

कैछ[ंण्प्रकापलटा: गरा007--सथगनर प्रस्ताव । 

2फ|ए०८४४ं०ा-- १ अधिनिर्णय, न्यायिक 
निर्गयष। २ अधिनिणंयन। 

#पांफांटप-- समेज्जित | 

+*छुंप१प्रध्रथ्म--ममजन | 

पग्राधांड0'॥४०7--प्रशांसन 

+फपंशांडए4रए४--प्र शासनिक, प्र शासकीय । 

2 प्ेशांगरं5४7४(०7-- शासक । 

मैफिआांगरंड0४07 उचाधाआ--महाप्रशासक | 

80:79 --नौ सैनाध्यक्ष । 

80777०0४--नवा घिकरण । 

4ए07८--प्रद्य सक । 

हप975807--प्रवेदा 

/ैव0९८८४(--किशोर । 

0090फराल्व--अभि हीत। 

/0070८0० 809--देशक । 





कैपेफुऑणा ६४९ 
*90७70॥--दत्तक-ग्रहण । 4876००--अनू भद । 
#पच्त--अधिवृकक । 2 87०८ण०गा-- १. अनुजब । २ अनुवंध-पत्र, 


4ै9ग्रडान्र/ल्तं--अपमिश्रित, मिलावटी। 

#4प्रोएटाब्रप्तं00--अपमिश्रण, चघारूमेल, 
मिलावट । 

औपेपरोपटए--जॉर-कर्म, जिना, व्यभिचार। 

कैप ए्लोण्टाा--प्रथ।-मुल्य । 

44 एथा०८--अगाऊ, अग्रिम, पेशगी। 

499४67(---आगमन । 

कैपेएलड८--प्रतिकूल । 

&वरसंट०--१ परामर्श, मत्रणा, 
२. सज्ञापन। ३. सूचना! 

#फशंइटा--पत्र गाकार । 

40309 (00प्राशो--प्रतणा-परिषद्‌ । 

#0ए0०८४४८--अधिवकक्‍्ता । 

69ए०८७४८ 0लाद/--महाधिवक्‍ता । 

#टां॥)--वि० वायव, हवाई। 
स० वायवीय | 

#८०००००घ८--हवाई अड्डा । 

#टाजे०2४--वायु-मडल-विज्ञान । 

&८८०णा४०५७८९---बैभानिकी | 

/थ०फ़ॉका८--हवाई जहाज । 

&50८पंटंडए--सौदयंवाद । 

2 6807९0८8--सौंदर्य शास्त्र । 

#ग्िट28४07--त्रनावट । 

4 ्ि0४०४--अनु रक्ति, अनुराग । 

कव्टणाआंल 60--प्र साद-दान । 

6 हिप्रत्रश--शपथ-पत्र, हुलफनामा । 

ली[]।9007--पंत्रवीकरण । 

धगिःधाशपणा--अभिवचन, प्रतिज्ञान, प्रति- 
जापन। 

#गीा2४ए८--पका रात्मक, स्वीकारात्मक | 

2 ग४8000--वन-रोपण । 

4#ीत८४४८--सपर्षो-सघर्षी । 

#ग०ाकत--उक्त, उपर्युक्त । 

#ी0-मैडं3---अफ्रेशिया । 

#उी०-/डाॉंगधा--भपे जशियाई । 

#पटाण्टीटट--पश्च-प्रमाव । 

#&०6--१. अवस्था, बय । २ आयु, उमर। 

#&०7८ए--अभिकरण, साधन। 

सैपुला५३--कार्प #४- कार्यातली। 

ए८०९--अभिकर्ता । 

मै&&73ए8४४०:--अतिरेक । 

#88/ददुआ०-- संकलित । 

महह7चहब0 (0079०:40०क्‍-- प्रमष्टि निकाय, 
सम्ठि निगम | 

#डाएलथआांठ7--- १ अप्रध्षण । २ प्रथमाकरमण। 

सहट्रगए॥6-- १. अग्रधर्षक। 

#ंधथ/0००--अआंदोलन । 

मैड़ोंप्रधग्रबधणा--संए्लेषय । 

महुतजप्रंलंआ3-- ६. अशैयवाद । २ अनीएयर- 
बाद। 

मैद्धंधिफंबधांडा7--म्राम्पवाद 


'. पु-«८२ 


सलाह। 


इकरारनामा। ३ रजामंदी, सहमति। 
87 ८प्रेएएाों ए०४०--क्षि-वर्ष । 
#४प 06 धथ7ए7-- ० डी० कांग। 
4 पर 9०७४८--हवाई अडडा हुवाई केंद्र। 
का 080--वायू-स्तान । 
#7-०्रता४र०ा०१--वातानुकूलित । 
4४-००एवा४0तरए8--वातानुकूलन । 
हैए 7िलएच--हवाई किला। 
#पंए 06288--स्वागतिका । 
४ 2(&४--हवाई डाक । 
सं पि4रएंडथा07--विमानन । 
4 एड एछ07--विमान-पत्तन, हवाई अड्डा। 
मैप 70ध०--वायु-मार्ग । 
#ंए 27८8४:0--अवतरण-पथ, हवाई पढ़ी । 
#(एं००--सू रज-म्‌खी । 
#फ्एए०--चित्राधार । 
4#पै००ा०--पुरासार। 
4०णाणंडआा--पानात्यय, मदात्यय | 
#उ९००६--चौकप्न । 
4४8००८०४--बीजगणित । 
#फाद्यबत) ०था॥--आहार-नाल, पाचन- 
नाल। 
#ग्ाधयांाए 3एटा--आहार-तंत्र, पाचक- 
तत्र, पचन-सस्थान । 
#४९--जीवित 
4 ४87--क्षार, खार। 
वैश्रममटए7ए--क्षार-मित्ति । 
4७४7०--क्षारीय । 
#:8॥07७9--क्षरता, क्षारीयता, खारापन ! 
#भं:#0०0--उपक्षार, क्षरोद | 
47672 ४०7-- १.अभिकथन, कथन । २ आरोप | 
/पव्ड्टॉंघ80०-- १. अनुषक्ति । २. निष्ठा। 
+भाव्वु०५४--प्रतीक-क्था, साध्यवसान कपक। 
4#0876००--मैत्री, संश्रय । 
4व्त--संश्रित, समवर्गी। 
#840४--मगर 
#। पवें७छ 8४070--आकाश-वाणी । 
#गप्धां००--अनुप्रास । 
#भर०८४ंणा--वितिधान । 
#20४व0---नियत प्रदिष्ट। 
+007स्‍७0/६---नियतन, प्रदेशन। 
औ०00०75०--अपर-रूप । 
+07०%7--अपर-छूपता । 
#॥0शब्लाए०--अभिदेय, भत्ता। 
कर इ/अमआ ७, । 
कु +१--सर्व-दलीय । 
#8-%०पफतेटा--प्र्वतोमुखी । 
+#उपरंडा--जलोढ़, पुलिनमय | 
लंड बा0प॑-- कछार। 
#पेए्राडोट--अक्र | 


#जा0प्राठ्डा 





#कफरांब्/टांटडं ठः८--अक्ष र-कम । 

#पाटाबग07--रहू-बदलू, रद्दीबदल, हेर-फेर। 

##ट7&४४९--अनुकल्प, विकल्प । 

4 ध्नंध22॥/27--- _गतामापी । 

+#0४070८--- १ उच्नतांश। २. ऊंचाई, तुंगता। 

#ंधपंडए़--परहितवाद, परार्थवाद। 

+#ंपए्ए--फिटकिरी । 

#022378707-- एकीकरण | 

“म्मॉ४07--उच्चाकांक्षा । 

मैयांगत००७४--उच्चाकांक्षी । 

#जापां॥३०८ ८&--अस्पताल गाड़ी,परिचार 
गाड़ी । 

2०5४०787--घात । 

#जालाताा८१--सशोधन । 

सका सकरज । 

#ज८/9--मुख-सुविधा | 

तैपाद/मं8-- अमानसता, बालिश्य, बुद्धि- 
दौबेल्य । 

#।777074--१ तिक्‍्ताक्ति। २. नौसादर। 

#प्ाप्ापराक्षणा-- १ आयुधीय, युद्रोपकरण । 
२ गोला-बारूद। 

#ज्रप्रथ0४--सर्व-क्षमा । 

#जा०प7-- १ घन-राशि। २. धमांक। 

#स्‍जाए7)ं४--उभयच र, जलू-स्थलू-चर। 

+#मण्ोगेएंश्ा--उमय-चर, जलरू-स्पलीय । 

/फाफपा4४०४--अगच्छेदन, विर्छेदन। 

कपापथटताट7(+--आमोद । 

#खबलंए०्यांईआ--काल-दोष । 

#जटए४३--रक्त-क्षीणता । 

#जा4का7८४७--निशचेतन, संवेदन-हरण | 

#जब्वाधाव्मं0००६४--भचैतिकी । 

#जथ्ट्डशाट83-- अचेततीकरण , निषवेतनी- 
करण। 

#उ4लाऐटप८--निरचेतनक, संवेदनहारी। 

सैपशॉ०४०७--अनुधमेंक, अनुधर्मी । 

“*यभ०४४--अतिवेश । 

#5898४6--विवलेषण । 

4१ प८आ---विश्लेषणार्मक, वैश्लेषिक । 

#जक्रएतं४7-अराजकतावाद । 

#%7टगैंड:--वि० अराजक | 
पु० अराजकतावादी । 

#527८४ए--अराजकता । 

+7४077--शरीर-शास्त्र, शरीर-विज्ञान। 

#मारं८०४--प्रापी न । 

औप-क्रोष । 

मैगहा।4 ए८ए073--हू छू ल । 

नह 0-00/&7--अघगो रा । 

#्रपो॥--क्ोणिक । 

#जगीएपरेा00--अंजल। 

लैमांगाओं प्रपहं87679--7५-पालन | 

#आायठपयव्टाप्रधा(--मेमिज्ञापन, आख्यापन, 
ऐलान। 

#उ7000८८--अभिज्ञापक, आश्ष्यापक। 


डाक पढड़ों 
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#आपएश्नो--वि० वायिक। 
स० वाधिकी। 
कैधपांक--वाषिकी । 
67096---धनाग्र । 
#जाठाचं460० ए८७/-- परिवर्ष । 
#ए0०्यं4--क्षुषा-अमातवर, क्षुपा-ताथ। 
#70079--अध्राणता, गंब-नाझ | 
4(-९४८7--चीटी-खो र । 
#ष्था&४--जन्म-पृर्व, प्राग्प्रसव। 
#+0700०2४--बयनिका । 
सज7070-6००४४०४ए--मानव-भूगोल । 
खजपए75एऊुणंत--मानब-कल्प । 
#जरं7०फ00छ्लं2॥--मानव-शास्त्रीय । 
47रण्रा०्कृण ०६8--मानव-शास्त्री । 
#गांए्रकृण०६४--मानव-शास्त्र 
#जपंटंए०४५०१--प्रस्याधित । 
#गप्रंट9&४05--प्रत्याज्ञा । 
/ज0-०ीका॥5-- १. प्रतिकाष्ठा। २. पतत्प्रकर्ष । 
(अलूकार ) 
वआए-कोप्रशंआ--पूर्व-प्लावनिक । 
#ए9000०--वि० प्रतिकारक, मारक, विषहन। 
से० उतार। 
#जपपाणाए--अजन, सुरमा । 
सजएंपपथायंध्ा--पुराविद्‌ । 
/जाप्पुप०--पुराकालीन । 
#जप्रंवृपांध्ं८५--पुरावशेष । 
#गएवृष्पेप--पुराणता । 
#जाएं-5धएधं०--प्रतिपीतिक 
#+70०7००६७४--क्रीट-विज्ञान । 
4&०7६७--महाध मनी । 
नाना कक का 32046: । 
#०877ए--अरति, उदासीनता। 
//०८--वानर । 
#पुर०507--रवि-उच्च । 
#फृगाधअं३--वाग्रोध, वाग्लोप। 
47०४०८९७--१. भूमभ्यूज्च। २. पराकाष्ठा। 
#फ7४०४८०७--उपकरण, यत्र, साधित्र। 
7 + ० ८य १५283 । 
मैए.व८्था--पुनर्वाद । 
#7८2डटागाधा-- १ अपतुष्टि, अभिराधन। 


२. वुष्टीकरण। 


कक पर 2४ + ॥ 
+फएथॉड || 


#फएथी॥(८ ठत८०--पौनर्वादिक आज्ञा। 
#फएथ्पत८१--संलूग्न । 
हफएचापांड--परिशिष्ट । 
#फृएी०थोज०--प्रयोज्य । 

कैएगज़ांप्थ्यंणा-- १... अर्जी, आवेदनपत्र, 


प्रार्थनापत्र। २. अनुप्रयोग, अनुप्रयोजन। 
#फएांव्पे-- १. अनुप्रयुक्त। २. प्रायौगिक। 
मफए०्त “कैका । 
खभभॉंध्व #लंधा००४--भ्यावहारिक-विज्ञान । 
77०४ ४४८७(--नियुक्ति । 
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#97णएणाप्राथा--अशापन । 

4फ्रप्कंथाशं०१--आशका । 

#977७ए7४8४0०:--विनियोग, विनियोजन। 

#ैए7०एथ--अनु पोदन । 

“फ्ए०एएट---इक बाली गवाह, भेद-साक्षी । 

मैपृपथ्पप्र/--ज लसेतु, सुरंगिका, सेतु-वाही। 

फांएश2०--अतरपण न । 

कैएजंए877--मनमाना । 

#प्रजैधा४0--पच | 

कपएणा--बुक्ष वासी । 

57फ०ांट्परॉध्पाए्ट-- १. ते -रोपण। २ बान- 
स्पत्य। 

#ाणा--तोरण, मेहराब। 

ध८०७८००४४--पुरातत्त्वज, पुरावि । 

4फण४८००४४--पुरातल । 

#5०028००४2०० ९३---आदि-कल्प । 

4थांफल98०--द्रीप-पुज । 

शणोप्रालटा॑पराट--वार तु-कला । 

#7०४ं५८४--अधि ठेखागा र, लेश।गार । 

6762--क्षेत्र-फ *। 

#जहप्फरता--तऊ । 

4जांड0टा30)--१ अभिजात-तत्र, कुलनत्र, 
कुलीन-तत्र। २ अभिजात वर्ग । 

#थ7200९--अन स्तु । 

कपरंधाए6४०---अकगणित, 
हिसाब । 

क्ाप्बापला--दृवरिया रबदी । 

खैधाणबरा7०ए४--प्॒द्वोपकरण । 

#परण्ालत--आयुन, हथियारबद | 

खियाहत शल्यए्रोए-मसयस्त्र तटस्थता। 

#प्ांडए८०---अवहार, विराम-सधि। 

#फायाठप्रा>-कव, चार-आईना। 
सन्नाह। 

खटा00प्राध्त॑--ऊतचित, बख्तरबद। 

4ैटा0फल्ते ८&--फ्वाचित यान, बख्तरबद 
गाड़ी । 

4ा8--भायु ध । 

बैयगाड़ 0ट--आयुध-विधान । 

4्ाए--१ फौज, सेना; २ स्थलू-पेना। 

औैश८ड---गिरफ्पारी । 

क-कला । 

बॉधाए--बमनी । 

4७ 826०१--कला-शाला । 

काशा४5--प्वि-द्योय । 

“जपं0०-- १ अनुच्छेद, अभिषद। २ धारा। 
३ प्रवस्तु। 

2 प्प्रटपौॉ४४०7--उच्चारण । 

#पंडा-कलाकार । 

&0ज785४८--कला त्मक । 

4ए5--कला-विषय । 

वनीटाओ0ए--कला-चिकित्सा । 

ह8802८004--हवीग । 

480680/05--अदह्‌ । 


पाटी - गणित, 


बख्तर। 


4 परं067॥ 


#७००१०४॥४--आ रोही । 

#छल्थातांगड 7०्त७--आ रोह-पात । 

/५७०८४८---आरोह 

4-38९००४०--अपौ तिक । 

48074(--अश्गज । 

#छए५5८9--श्वा मावरो ध । 

तैशु्ाा-अभिलाषी, आकाक्षी । 

#७एं7४८07--अभी प्सा । 

॥फष्थघापर-- प्रहार, चार। 

#छटाग्रीओए सिणा5८--समा-गुह । 

4080४॥-----अनुमति । 

4 ध्टलाध्णा--१ दंढ़ोक्ति। २ स्वाग्रह। 

8398288८८--निर्धा सती । 

2ीडक्षप्राट॥(--निर्मा रण । 

8355८8६०07--पच । 

0586 --परिसपढ, मालमता । 

#5ड्ा720--अधिन्यरत, अम्यपित। 

258 872८--अधिरगासी, अभ्गपित्री । 

4फरडंहगराला/--अधिन्याच, अभ्यर्षण । 

45अ870--अधिन्‍या सके, जम्पर्षक। 

रडच्ंधां]4007--आार्न्मकरण, स्वांगीकरण । 

0 580ट॑ंक्रा।0--- समुदाय । २ सहचार, 
साहिचर्य । 

दैक्रापरा7एञॉ0-- १ 
२ मान्यता। 

25877870९---आश्वासन । 

रीडंटयं80--तारा-पुज । 

4डांटाणंत--क्षू -प्रह, तारकाभ । 

4309--द॥ व्यास (रोग )। 

/#ए7008४--फलित ज्योतिष । 

#ड।0०7्रा८०7४--बगो लूमिति । 

4ीडां70707५-- १ खगोल-विज्ञान, खगोल़- 
विद्या। २ गणित ज्योतिष। 

स्‍9ग्रेणा--आध्रग । 

दैप000--अतछातक । 

479४--गान चित्र वली । 

6 7088--अनत' । 

407०७॥८९४० |728॥76--वरायु-भार । 

#0ग)--प्वाली । 

4 णा-- परमाणु । 

407 7णा०-पा रमाणु बम। 

400फाट--पारमाणविक । 

4००४८ ६८5:--परमाणु-परीक्षण । 

4०परंडया--परमाणुवाद । 

+0०75--परमाणुवादी । 

दैएणगंधतंटड-परमाण्विकी । 

+0४०८त-- १. अनुरुम्न, आस जित, संलूर न | 
२ आसकत। 

4 ००७०८7--१. आसक्ति। २ कुरकी। 
३ सयोजन। 

4४8०८--आक्रमण, हमझा । 

4ैपथोपाए८0(-- १, उपलब्धि, 
२.निष्पत्ति, सिद्धि 


अभ्युपगम, पू्वंधारण। 


लब्धिका 


मैशाफूअकफालाओ 
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छ8लडा[20 





#टएएथगा०ा--बुन्चावा । 
/दंलात47०९८ 07ट2८--उपस्थिति अधिकारी । 
#कटातेश्रा०८ ए2छ80८--उपस्थिति पंती, 
हाजिरी बही | 
दा 00०7---१_ तसदीक, प्रमाणीकरण । 
२ साक्ष्यकन ! 
4४ ८ड20--मादय कित । 
#एंपप्रपेट--अभिव त्ति, रवैया, रुख ! 
(४ए77८४--न्यायवादी । 
2+076ए एकाटाओ--महान्यायवादी । 
#८007--भाकर्पण । 
/#ा'४८7ए८--आकर्षक । 
/पट07--नी लाम, प्रतिक्रोश । 
6पताएओांएए -श्रव्यता । 
#ैपरशाधाह--लेखा-परीक्षण । 
हप०0०---अके क्षक, लेखा-परीक्षक । 
4 प्रत(07फ्रा--आस्थानी, दर्णेक-कक्ष । 
/प्रधा/077४---श्रोत्र-ग्राह्म । 
ए्व7727(---आंगम । 
/ैपह्रालए(॥007--आवर्बर, संवर्धन । 
कैप्पंटॉ०--१ ऑलछिद (हृदय का)। 
२ वहिष्कर्ण। 
सैपाता4 वैपडा38--कुमेर-ज्योति । 
कैपाणब उ०्कांइ--मेर-ग्योति,सुमेरु-ज्योति । 
वैपॉबाटालर, /प्राबाणरांटओ--आत्मनिर्भर, 
आत्म-पूर्ण । 
6ैप४०८7ए--आत्म-निर्मरता, आत्म-पूर्णता । 
कैत080त--अधिकृत, प्रशधिकृत । 
बैप्रशिठ्श॑(ांबांआ --सत्तावाद । 
6 ए४०7७६४४८--- १ आधिकारिक, २ प्रामा- 
णिकरा ३ साधिकार | 
बैपाॉंतठ74४ए2ए--साघधिकार । 


दैपाफणते५४-- ६ अधिकारी। २ प्राधिकारी। . 


३. प्राधिकार। ४ अधिकरण्य | ५ 

आधिकारिकी । 
दैणाण)ए टश--अधिकार-पत्र । 
दैप्रा०्ल॑ट807--प्राधिकरण । 
पाठ ०६ ए४ए/ए9---आत्म-कथा,आत्मचरित । 
ल्‍0087५0[2/--सवाक्षर । 
प्राॉण797०--स्वचल, स्वचालित । 
2 प्रणग्रथ/०7--स्वच ल । 
#7/०7०7०४४--स्वाय्त, स्वायत्त-शासी । 
अपा०0/ण9--स्वायत्तता, स्वायत्त-शासन। 
ैफ्को40९--प्रप्य । 
सै भ्रथ82006--हिसानी । 
हफ८०ह०--औसत, माध्य । 
#शंश्पणा--विभान-चालन । 
#जकापे--पंचार्ट, परिनिर्णय | 
#ैशी:भ्रण्वप--भद्दा । 
#56--कुल्हाडा । 
उपंधो--अक्षीय । 
#ऊांता+--स्वय-सच्य, स्वयंन्सिद । 
#>०डए860--स्वर्य- सिद्ध । 


/#>7“ं5--अक्ष, फीली, धुरा, धुरी। 
&ऊा---अक्ष । 

85&9५०४--हाँकारी । 
#ज्ांसप--दिगश । 
&प्रापं॥0---चबई । 


छ०0007--श्व-वानर । 
छ००ए--शिशु। 
ए८०प्रो०ए८--बाबिल । 
छ8०:---प३च । 
ए्८४०८टा६--पृष्ठ-शूल । 
छ22:ंएाह--पैशुन्य । 
छ882०2:00०7९---मैरु-दड । 
प8०काएएणा0-- १. पूर्वपीछिका, पृष्ठभूमि, 
पृष्ठिका, भूमिका । २ परभाग, पृष्ठाघार। 
(चित्रकला ) 
छ&०८०7४--पृष्ठाधान । 
ऋछणंट्लं&--जीवाणु. रोगाण्‌ | 
58290 ००॥०0प९७०--कुचालक । 
80 2गव--ब्रज रभूमि । 
छ&--जमानत, प्रतिभूति। 
एछथा900९--प्र तिभाव्य । 
पा / तुला, समतुलन। 
प&9ा०८०--सतुलित । 
8480०6 0 998फफ्रथा--भुगतान-तुला । 
एछ87०९ ४96९८---आय-व्यय' फलक, चिटठा, 
तलू-पठ, तुला-पत्र, पकका-चिट्ठा। 
हथथ्ाालंण३--सतुलून, सम-तोलन | 
छिद्वांता८४६--गंज (सिर का रोग) । 
छ॥909--गाथा । 
$&90 3७70०---आरुयानक नृत्य । 
8%0:--१. गूढ़-पत्र, मत-पत्र, णलाका। 
२ चिट्ठी। 
एक॥0६ ००५--मतदान पेटिका | 
छक0 7ए७०92८--मत-पत्र, शकाका-पत्र । 
छथजी०एए४---दिवालिया । 
फेश्ावृप८एपह्ु 0थो--आहार-मडप | 
98&7--बाघ । 
छ#४४०--श्षुर । 
छद्वाफेट*8 8न्ो०07--क्षौर-मदिर । 
छ७78०४४--सौदा । 
एड2भंार६-- ९: सौदाकारी। २. सौदेबाजी । 
छ&7०००८।८---१. वायु-दाब मापक। २. वायु- 
भार मापक। 
छ४घथ्पे--बाधित । 
एछग्माल्त ०ए दा ७४०७--अवधि 
तमादी । 
छडपपरोंठा--पारिष । 
छ&:0४--अदला-बदरी, वस्तु-विनिमय । 
-मंड्ऊ। 
8९-९१. आधार। २. मूलांश। ३. अड्डा । 
(जहाजों आदि का) 
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बाधित, 


8986 ॥८ए८--अघस्तऊ । 

छ४0०--आधारिक । 

8280 8080998०--आधारिक भाषा! 

छ&&0--थाला; द्रोणी, नदी-तरू, नवी-पा | 

8४४--बल्ला । 

का स्‍नान। २ स्वेद (मौ० के अन्त 

। 

8&»परंत६ 5४६--स्तान-वस्त्र । 

8०*फा०ग(ह--अधःशैल । 

8०४४--उपसागर, खाडी। 

ए८बणा--पुलिन । 

8८४००ा.. £ प्रकाश-स्तभ। २ संकेतक। 

छ०४४--चचु, चोच । 

8८०7--फरी । 

फैथ्वा--स्पदन । 

8८8००४--सोदर्य 

8८०---१ क्यारी। २. बिछौना, बिस्तर। 
३. पलंग, शय्या। ४. तल (नदी का )। 
५ सस्तर। 

छत 70८८--आपधार-शैल, चैल-सस्तर। 

582८0 807९--शय्या-तरण । 


- 8९8एआ78--आरभ । 


उ80णहर--सत्ता । 

एथा०८-- विष्वास। 

क्रदाइटा+--परियुद्धक, युद्धकारी | 

8० फ्रा८८४--घंट-धातु। 

छ८४-.पेटी । 

छव्मणा-- १. न्याय-पीठ। २. पीठ। 

8000--- वलनी। 

फथ्यशीटं४८ए--हिताधिका री । 

8लाटए--लाभ । 

छथा। 08४7 ८०४--शलाका मुद्रा। 

8०५५७४--उत्तरदान । 

568 फटत--वातव, लासक। 

छ8697--लहसुनियाँ, वेदूय । 

छाण०6798977--संदर्भिका । 

छाटबप्पटाबऑ--द्विसदनात्मक, द्वि-सदनी। 

छंथाप्रंशं--द्विवाधिक | 

9:88०7४--द्वि-विवाह्‌ । 

88०--कट्टर | 

8॥#८०७।--द्वि-पक्षी । 

छा०--१ पित्त। २. लार-गदी। 

छ४59--पैत्तिक | 

छ00०४--पित्त-रजक, पित्तारुण। 

छ7--! प्राप्यक, विपत्र। २. विषेयक। 
२ हुंडी। ४ प्रायद्ीप-खंड। 

गत ८णा०८४००--प्राप्पक समाहता, विपत्र 
समाहरता। 

शआाह्वात--अटा। 

छा त॑ कप्याधाए्ू०--हुडी 

छा ० 9072--वहन-पत्र । 

छ॥ तह लंह्ाई--अधिका र-पत्र। 

छ-प्रथंआ०--दिषातविक | 


म्रकरब्राकिा 


पर 


(एंबाव्टो॥00३ ण॑ 0०चया0०ा दिए० 
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8-क्रधबंइमा--द्रिधातु-बाद । 
एछफकार्ंड--हिपद । २ 
80-सव्य्यं॥०७7४--जीव-रसायन । 
छाणो०2४--भौष-विज्ञान, प्राणि-विशञान | 
&0-फएां:४---जीव-मौतिकी । 
880-/०7६---जीव-मंडल, प्राणी-मडल। 
का ०थटं0002--जन्म-प्रमाणक । 
छ7%08४--अन्‍्म-दिन ! 
प्राशा 780--जनन-गति । 
जता पत्ट्रॉ४:८7--जन्म-पंजी । 
कि3८०४००--ट्रि-भाजन । 
8७807--भरना भेसा 
छ06--काटना । 
छ9-#च्थंए--अर्पे-साप्ताहिक । 
छा42:--काला, कृष्ण । 
छाल ६४०४१--काली मिट्टी । 
छाल: &००--काला सोना 
कोग्रला)। 
886:-700--कालू-कोठरी । 
890०: ॥9--काली सूची, वर्ज्य सूची । 
880 ए्%]---भयादोहन । 
छाए: ग्रहपट--काला बाजार, चोर 
बाजार। 
छाट८ ग्रा०व८ए--काला धन, दूषित धन। 
88८0-०0६-- १. चिराग-गुल। २ तमावरण। 
89८६ 5९8४--कष्णसागर | 
छाब्रद भ्रक्कटा' टिएटा--कारू-मेह | 
80277०--१. अवध्षेप, अवशसा। २. 'षा- 
गेपण। 
897४ ए८०३०---अतुकांत (काव्य या छद॒], 
अनुप्रासहीन (काव्य या छद ), मुक्त छंंद। 
छि&8 (४००--ध्रमन-भट्टी । 
छाक्रएप8-- १. अभिषमन। २ विस्फोटन। 
छा८8०४ंफह---प्रक्षालन । 
पा८्ं0६-- ९. आधसा, आशीर्वाद! २. स्थ- 
स्त्ययन | 
छ94 ९७2०४---अंधी घाटी। 


व्ताकापधश का आए 03५ 'छमलाना । 
8॥00७--फफोला । 


892४7१--बर्फानी तृफान, हिम-झशावात। 
२. सरोध। 

छ०00 0ब७४--रवतदान बैंक । 

8॥000 ए/चड776--रक्‍्त-वाप । 

छा0०0 ब्यट्ए४---रक्त-शर्क रा । 

छ0०० ५व्छट--शिरा। 

80%78 9४7८7--सोख्ता, . स्याही-चूस, 
स्याही-सोख । 

80७-४००--वायु-छिद्र 

छा००--नीछा | 


छापट 'ऋषजलककि अल । 
ड्ाप्र० एप मुद्रण। 


(पत्थर का 


छ07--..चौंस। 

80%7--अंगली सूअर। 

8088 एल086--नाव का पुल। 

8090००----अगियां, चोली। 

छ०49---कायिक । 

8007--१. काया, शरीर। २ निकाय, 
सस्था। 

9809४-8०४००--अग रक्षक, शिरोरक्षी 

80०0५४--हौआा । 

8०96 7ए०४८--क्वधनाक | 

800---सिटकिनी । 

छ0फ%7928४--धब्दाडबर । 

80फए्००८--बम-वर्षक । 

छ0ए्ं08--बम-बारी । 

8078 90०--वि० १, सदाध्य, सदाशयी। 
२ सदभावी। स० सदाबयता। 

8008. ९४०४४४३--अस्वामिकता, 

हीनत्व । 

8070---१. ऋण-पत्र । २ 
३. मुचलका। 

छ000 ० 8प7८ए--प्रतिभू-पत्र । 

छ07० ०४---अस्थि-तैल। 

8079०--होली । 

8000०3---लाभाण । 

8000-70४--- आप । 

छ0प्रेथ-- १ । २ 
३. उपात। ४ सीमा। 

। 
छ०सं४8--परिवेधन । 
छ०000श८--२द्वारणिक ! 
व्यापक 7९088 , मालिक । 
80४४9४--ओदि्भिदकी, वनस्पति शास्त्र । 
80ए70४97--१ चतुसीमा, चौहही। 

२ सीमा। हे पयत। 
8०5 08--मुक्केबाजी । 
80०;००४४--बहिष्कार । 

809 #00४(--बाल-चर। 
9878०८:०४--कोष्ठक । 
फ़बहु--डीग। 
छाडबांप--मस्तिष्क 
छाब्ाए।--शाखा | 
छ798--पीतल | 
878५800---.हीग। 
87९8९०॥---भग | 

छाच्चणी ० 8७--विधि-भग। 
फ्ल्यल) 0 9९६००--शाति-भंग । 
फ्च्यणी ० पए४--स्पास-भग । 
87६400--श्वास, साँस ! 
छ876०0/72--प्रजनन | 
छरएं।ए--छाघषव । 
8707०--उत्कोच, घूस, रिश्वत! 


हनन पका 


स्वामी- 


बंध-पत्र ! 


हासिया । 


छत80 7००0--सुहा (रंग)। 

परलाएंबधंए०--शुअक । 

छ980070--गधकाश्म । 

छ870200%७७४॥४8--प्रसा रण । 

80800०28४7४78.._ ४४7०7--आकाशवाणी, 
प्रसारण-गहू। 

छ०72०--काँसा । 

9#क्रड८ 968०---कास्य-युूग । 

छ8098८--आय-ब्ययक | 

जी इप्रां०--अतस्थ राज्य, मध्यवर्ती गाज्य । 

छएण०--गाँठ । 

छजाएट--तल-घर, तल-चौकी, दमदमा। 

80907४--- पैदा, प्लाव। 

8फ़्तेशा--भार | 

एफ़च्चण्टाइ्०0ए-- १ अधिकारी-तत्र, दफ्तर- 
शाही। २ नौकर-शाही । 

छेप्ा०४-- ९ कलला। २ ज्वालक। 

मफ्फांधह एण५7४--म्वलनाक । 

छण््रंशोट7--भोपनी, घोटा । 

छ४--आवक्ष | 

छ70८7--मकखन | 

छण97०छाल०--स्नेहमापक । 

छ8५९-८१९८८४०॥--उप-निर्वा चन । 

8ए९-४७--उपविधि । ४ 

8ए6०-%/०००८६--उपजात, उपसर्ग, उपोत्पाद । 

छ8प ॥8श--विधित ' । 

छ9 संत्तप्र८ जी ०गी०८--पदेन। 


छः 


(४४०००22४०--कर मकल्ला । 

(बज ००00्रली---मत्रि-परिष _। 

(800--मसमुद्री तार | 

(90८०७४--शोफ । 

(080570777--अरगजी । 

(४४7--तुमुली 

एथथा709--आपात, विनिपात। 

(थ०प्र७&४०7--परिकलन, हिसाव | 

ए००४००--गणक, गणित्र, परिकलक। 

(4०७०१०7/--का ल-दर्शी, दिन-पत्र 

एब्लोटागपं॥7 श्ाणा४7--पचांग मास । 

एड्योटापतंदाए ॥८४7--पंचांग वर्ष । 

(&४४:४४०४--अशन, अह-शीधन। 

(एथ797-घलीफा | 

(2००थं--रस-कपूर। 

एद्वा०घ॑०--उष्मांक । 

(&5---भस्मक। 

(एबरफाटों पण८--अट-पथ । 

(०87000828०--छदुमावरण, छलावरण। 

(ब्कफ/ात-- कपूर । 

((8720--कुल्या, नहर । 

(एन्ाट्था|॥४००--निरसन । 

एथ्ाव्योब्रांगव ० ०क्रापमणा बिटक[--- 
अपवर्तन। 


इंग7०८ा८० 


(४४०७॥९८०-...निरस्त । 
एश्ाव्ट--१. कके राशि, सरतान। 
२. कर्कट ेग, केटार्वुद , सरतान। 


(05008/०--अभ्यर्थी, उम्मेदवा र, प्रत्याशी । 

(ट06 8ए287--इशु-शर्क रा । 

एथापां78--नर-मक्षी । 

टबपपाधंडा-नर-मक्षिता । 

(0089०॥--तोप । 

(ब्रकाणा णिततलश--नोप का ईंधन या 
चारा। 

((४ाजा--अधि-पत्त । 

(+8४0०7०7४2/८०४--छावनी । 


(एज्राएबडटा--१ अनुयाचक,  उपार्थक। 
२ मतार्थक। 

(एथाएथ७४78--१... अनुयाचत, उपार्थनें, 
मतार्थन। 


टएब८ां५ए-- ९. क्षमता, सामथ्यें । २ धारिता, 
समाई। 

€७7०--अंतरीप । 

(.9ए॥87४---वि० कौदिक। 
स० कैशिका। 

एथ्फोधबो--पूँजी । 

(बण्(वं ०00%--पँजी-पदार्थ । 

एथजं।क४7--पूँजीवाद । 

एबए0४४७६९--१ पूँजीदार, पूँजीपति। २ 
पूँजीवादी । 

(#फॉध एप्पांडगगालां-प्राण-दड, मुत्यु- 
दड। 

(2७४००--पुटी, सपुट, संपुटिका। 

(एक्ा॥--करात । 

(एक्रं०णा--अगारक, कार्बत। 

(बकणा 9०ए८:--कार्बेन। 

एलान मफ्ाप्राटध--गण-सख्या । 

(७7909) ए0०7७--दविगृर्विदु, दिधा-विन्दु । 

(:४7७--अवधान | 

(&7८८:--आचरित, जीवक, वृत्तिक। 

एककल॥८८--अभीक्षक, अवधाता। 

(ीब्ाटांबॉप्टड 00एटताफरथ्य(--भभीक्षक सर- 
कार, अवधात्री सरकार। 


(88० --सोत-भार। 

(008०-४४०ए--भौत-भारक । 

मल विक्रतिकरण। २. उपहास 
तर 

(डता06--वि०_ किरमिजी,.._ गुलाली। 


स० कियाहे, किरमसिज, क्षमिराग। 
(8795--गर्भ-कैसर, स्त्री-केसर। 
(डा्ंटा--पंवाहुक । 
(&70965--उपास्थि, कुरकुरी। 
(09820090--व्यग्य-चित्र । 


(0४0--१. अवस्था, दशा। २. स्थिति। ३, 


६५१ 


खाता, घर। ४. कारक (व्याकरण)। ५. 
प्रधघटन। 

(80 9879002--रीक ड-बाकी । 

(9४7८0---भूकत । 

(पक जानो, रोकड़िया । 

(४7 प्रटा7०--तकदी पुर्जा, रोक-टीप। 

(28४08 ४०८--निर्णा यक मत। 

एक्रपथा--मैमसित्तिक 

(85प७। ।९4४८--आकस्मिक छुट्टी | 

(७४7४४--१. आकस्मिकी। २ समापत्ति। 

(5५४०8०९४--सुची-पत्र || 

(ए8थ9्४8--उत्रे रण। । 

(&४४०४+--मोतियाबिद । 

(४ क्रप--नजला, प्रतिध्याय, प्रसेक,इलेष्म । 

(20८४पला क६०४--जलग्रह क्षेत्र, जाली, 
बद्देत । 

(306०॥४७--प्रश्नोत्त री । 

एब०्ण्ाए--कत्था । 

(9४5६०-८क--नि पाषि। 

(08८0०--गोरू। 

02६६-ह८०-- 'रू-चोर, ढोर-चोर, पषछु- 
चोर। 

(2७06 ए०प्णव--पथु-निरोधिका । 

(2प८४४083--काफ | 

(8एडथ0४--का रणिकता । 

(8०४८---का रण । 

(ब्पड८ ० 3०४07-- १. कार्य-हेतु। २. वाद- 
मूल, वाद-हेतु। 

(थ७57०--क्षारक, दाहक, प्रदाहक। 

(2050८ शॉएटाए--क्ष "रक-रजत, दाहक-रजत । 

(028ए2४7४7--गुहा-मानव | 

(४४४४--विवर | 

(८४३८४८--पुद्ध-विराम, युद्ध-स्थगन | 

(००८०---छतत्तातरित | 

एला--.१. के 320 4 कोशिका (शारीरिक )। 
२. कोशिका (बिजली की )। ३ कोशिका 
(वास्तु की )। 

€्या०८०ं०८ ७०४--नव-कल्प । 

(क्काइपघ८ 77क्‍0005--निदा-प्रस्ताव । 

(८७०७--१- गणना । २ जन-गणना, 
मर्वुमसुमारी । 

(ा।८०७४--शतवा पिकी । 

एक्रएश--कैंद्रीय । 

एक्ाध् (0४चण7०7६--केंदीय-शासन, 
केंद्रीय-सरकार। 

एलाएग्रेडबा/गा--केंद्रीकरण । 

(एव्क४श79९८0--केंद्रित । 

एक्ाए०--केंद्र 

एक्ाएड ० हालशं०9--गृ रुत्व-केंद्र 

एव्वपल०--केंद्रिक । 


एव धत।०ह४--भअपकेंद्री, केद्रापसारी । 
एक्कप्शए८।ऑ--केंद्रामिमुस्ती । 


(थ॥४४7ए--शताब्वी, शती'। 


५ ५५ | 





एलसेप्थ--प्रमास्तिष्क । 

एथलक्रा।09--निशचय। 

(&:४7८2८--प्रमाणक, प्रमाण-पत्र । 

(67४८४४४००--प्रभाणन । 

0ल्परथ--प्रमाण-कर्ता । 

एलापरो८आा--विष्ण-काति । 

(2७3--अबवाब, उपकर। 

(०्षआंणा--सत्तांतरण | 

(87--१. शृखला। २ पर्वतमालऊा | 

(क&7--१ कुरसी। २ पीठ। 

(फ्भा--लड़िया, दूधिया । 

(्माएल ० श४०८४--नरेंद्र-मडल । 

एाथ्यव्था0--कुलूपति । 

(क्रथ्णएु०--परिवर्तन । 

(कश्ाणटॉ--१ प्रणाली। २. ॥२र। 

(एआएथ7याॉ--झाडी-बन । 

(०७(४--अध्याय, प्रकरण । 

(एआाब्रप्बटंटा' 000:--आच रण-पजी ! 

दाग्ाब्रलंटांंपंट--लाक्षणिक । 

(ाब्ा2८धटांड०5---अनुभाव । 

(कऋ्रथ7००४--काठ-कोयला ! 

(एथाग8०-- १ अधिरोप, आरोप, )बारोपण। 
२. अवधान। ३ कार्य-मार।४ प्रभार, 
भोार। ५. पद-भार। 

ए०्ृ८थ2।०--परिव्ययनीय । 

(7७० ०४४१८४४७--मार-प्रमाणक । 

दाथाह०-700९०८--मार-धा रक । 

एमए आ।८८।--अभियोग-पत्र, आरोप-प , 
कलंदरा, फर्देजुर्म 

छाब्रपं४0०--धर्मार्थ, पुण्याथ । 

(एकऋब्ल्रोल्‍९ लाते0मभ्ापारथ्या--धर्मे स्व-निधि, 
पुण्याथे-निधि। 

(४&7।८०---शास-पत्र । 

(्श्न।८००--शास-पत्रित । 

बटर ४2०००५८७४7(--अधिकृत लेखा- 
पार, शासपत्रित-लेखापारू। 

(क४४०--गह्डु र। 

ए2एएशंडंआ0-- अति-राष्ट्रीयता, अति- 
राष्ट्रीयतावाद। 

एफड्पशं॥ंडा--अति-राष्ट्रीयतावादी । 

एफ्र०४०--सस्ता | 

(४6४॥--टपकेबाज ! 

(फष्यंह-- १ वंचना। २ टपकेबाजी । 

एाथ्यां८४--रस-द्वग्य । 

(एआा८फांड४7--रसायन-शास्त्र । 

(रण 8(00--तुख्यमत्री 

कला एबत्रिल (७७४०--शिज्ु-कल्याण 

। 

(फॉंआ--छोढ़ी । 


(॥00७--चुंद-संगीत, समेत-गान, सहुन्यान। 


प्फ्ण्यांल८ 


(07०फ्ंणे<--इति-बृत्त । 

(एफ्जाएट्रान्छ।--काल-छेख । 

(7ए0ण०४ए--काल-कप । 

(70०7 ०0छ८८४-- १ काल-मापी। २. देशांतर- 
सूचक थत्र । | 

(फश--वसापाय से । 

(४४४--रोमिका । 

एांपरव्यब--बल-चित्र, चित्र-पट। 

(प्प०-- ६ गह-लेख, संकेताक्षर। २ विंदु, 
धन्य | 

(छाल ००प८--१ गड़-संहिता २. सकेत- 
लिपि । 


(एपटए एः७०००७४९--बीजांक-प्रक्रिया । 

एफण०--१ मड़ल। २ बृत्ता 

(लाल ॥872०८०7--परिधिक निरीक्षक । 

एालाएं।--परिषथ । 

(आटएॉइए--वि०  छ। 
स० गस्ती चिट॒ठी, परिपत्र । 

(४८प्र४४००7--चाक्रिक । 

(आट्पौब४०५ 83५४४८०---रकत-वहू तत्र। 

(७८७7र०ं४०४०-- १ खतना। २. मुसलमानी, 
सुन्नत। 

(४०प््रह्तयाए८--परिषि । 

(८प्राएटतं०2००--परिंगत । 

(0८ए0088002८३--परिस्थिति । 

(दलाए्रछाशाप्ंब--परिस्थितिगत । 

(७४००--१. आकारक, उपस्थितिपत्र। 
२ उद्धरण। 

टाएंखटा--नागरिक । 

(ञप्रंब्व्घशाए--नागरेता, नागरिकता | 

एज ७०कृणन४०४--महापालिका । 

(४७ एथ्यांधह्ु--नंगर-स झिवेश । 

(7९८६ ०४८--मुदक-बिलाब । 

(पसं८४--नागरिक शास्त्र। 

एंशं]--१ अर्थ, दीवानी। २ नागर। ३. 
सम्य। 

एप ०७०--अर्थ-व्यवहा र,दीवानी मुकदमा। 

(जा ००प्रा।--अर्थ-न्यायाछल्य,. दीवानी 
अदालत । 

छारा 8७४०००फशा०८--सविनय अवज्ञा। 

(ँशा०र--वागरता । 

एछाशी|ब्थएंता--प्भ्यता । 

एज ।9७४--अर्थ-विक्ि, दीवानी विधि। 

एज मराक्ाएंंगट०--लौकिक विवाह। 

(मंसी एए0०0!ए८--अर्थ-प्रक्रिया 

(जी ए70०65--अर्थ-प्रतर । 

(आस ह८77०0५---अरथो पचा र। 

(एज लं&॥।--नागर अधिकार। 

एज! इ्पांटा0०---सनन्‍्यास । 

एसी ऋष्ा--गृह-युद्ध 

(7 श्रेएा-- ( अध्यर्थन। २ दावा। 

एब्वां-8प८ंला००--अतीं द्विय-भवण, परोक्ष- 
श्रवण । 


ह्प्ड 





(क्ो7०४०५४7०८--अती द्विय-दशन । २ _अती- 
द्विय-दृष्टि। 

छोक्मा-ए०ब्मा--अनीं द्विय-दर्शी । 

(एबव6८ब४रणा--तिर्मली करण । 
करण। 

ए898--१. कक्षा। २ श्रेणी । 

(288-८]0५४--तहपाठी, सहाध्यायी । 

(29858708707--वर्गी कर ण । 

(0888760--वर्गित, वर्गीक्ित । 

(998 ४0 पर&8)९--बर्ग-स वर्ष । 

(2छ७--तखर, पजा। 

(/9१--चिकनी मिट्टी, मटियार। 

(ाह्एथ६8०--फंटन । 

छाध्वएटा--स्वच्छक । 

टाल्ल:--लिपिक। 

टाफ्र॥0८--जल-वाय, हवापानी । 

एाफ्रब00०6४--जरू-वाथु-विज्ञान । 

एराइड--१ चरम, चरमावस्था। 
२. साराश। 

(व०--निदान-गृह, नि-न-झआला, 
निदानिका। 

एफरांट्श--नैदानिक । 

(ए08--अग्गेल। 

(0377८--मवरण । 

(४०४---स्कंद । 

(ए07---कपड़ा। 

(60८8 ४०0४--कप इ-की डा । 

0ाएण्व--प्रेष । 

(॥000 9प४४४--मेघरफोट । 

ए0प77--१ मेष-श्याम (वर्ण)। २ मेघा- 
स्छ्न्न 

(00ए०--लौगिया । 

([७०--सूत्र । 

एपफाएए--भोदा । 

द्एण्बाएणा 
सरकार। 

(0&६87--अलकतरा । 

छण्ब्ड-ट्ृप४0--तट-रक्षक । 

(ए००&४४--सविता (त्‌)। 

(८00979---नाग । 

(०%:-79870४--परात्र- 'ष्ठी। 

(004---स्नेहमीन । 

(09०--- १ सहिता। २ विधायन-सहिता | ३ 
सकेतकी । 

(09९ ०००7०0७८४६---आचार-सहिता । 

0०क८ब्रघ४ं०घ--श्न हिताकरण । 

(0००7९०--ब हित । 

6०कटांगा-- ६. अवपीरन। २ बरूप्रयोग। 

(00-०४8029०४--१. सह-अस्तित्व। २ सह- 
जीवन (वनस्पति विज्ञान) । 

(20ी2०--कहवा । 

(रजील८-१00४४९--कहवाखाना । 

(0080 2४9८--अवेक्षणीय, प्रश्ञेय | 


२ स्पष्टी- 


(ए०एक्ग्रगा८ट॥आ--सयुक्‍त 


(20७789ंजा 
(0ट्वागग्थ7०७-- १... परशान। 
घिकार। 
छ0ह्वागंंग्ग्पां--प्रज्ञाता । 
(एकरल्यंणा-- संसकित। 
0०7--पुंद्रा, सिक्‍्दा ! 
00॥7४--मैयुन, सभोग । 
(००--जुकाम, प्रतिश्याय, सरदी। 
0०6 #०आा--शीनाग्र । 
ठणठ6 ४४07०४८--5ढा दाम, शीतल भडार, 
कीतागार, मर्द-खाना। 
(0०0 ४%--5ढा युद्व, शीत युद्ध । 
000 ४४४८--शीत तरग। 
छणार ऊबंप--शू ल । 
एणीब्रफ्न्रांणा--गहयोग । 
(0498९---१ पात। २ हृदथावसाद | 
(गाब्नांणा-- ६ परिनुलन। २ मिलान, 
समाकरून । 
00णा८१४0८--सहकर्मी (मिन)। 
एणाल्टस०४-- १-अनुप्रापण, वसूली, समाह रण । 
२ समग्रहण। ३ सग्रह। 
(०९०८४५४९--- ६ सामूहिक। २ समुब्ययार्थक। 
(व्याकरण ) 
(णाल्‍टपंसंद्रा--समप्टिवाद । 
(ण॥९९६७०---समाहर्सा । 
(गादु०--महाव्रियालय । 
(00०००--कलिल। 
एणापश्लंणा-- १. साठ-गाँठ । २ मिली-भगत ! 
(ण०९8॥6-४7८2ए--नब -इलाका । 
(0एणणां॥--औपनिवेशिक । 
(0007५--उपनिवेश, नौअबादी । 
(00फएए 0४--रग-भेद । 
(00००० शांध्रत--वर्णान्ध । 
(00 फ्रंजतेंशटघ४--वर्णान्ध ता । 
(।णफ77-- १ स्तम (सामयिक पत्रों का)। 
२ दुकडी, दस्ता। (सैनिक) 
एणण्पाधा४+--स्लभ-लेखक । 
(0०72०--अतिमूर्च्छा, सन्‍्यास (रोग) । 
(०फशर४५००-- १ संयोग, संयोजन । २. 
समृच्चय । 
(०्ग्राए०७४ं0॥०-- दहन-गीरल, दह्। 
ए०एऐपफाएा-- दहन । 
(०णाध--केतु, घृम-केतु, पुच्छछ तारा। 
(०प्र78--अल्प-विराम । 
(0%79799--आदेदा, समादेद। 
एण्काफश्ातेंश--समादेशक । 
(0््राफाटकठता4007 एगेपा०--स्मा रक-ग्रथ । 
(४07शथाल्टशआ०7/---आरभ । 
(०72फलथातेह/०९--सस्ताव्य । 
(07650 900०7--प्रस्तवन । 
(०रफराध१:9---टीका, वृत्ति। 
0०एा०ए८४४४०7--टीकाका र, वृत्तिकार। 
(एफ ०८--वाणिज्य । 
(एणापांडं0--आयीग । 





२. विचार!" 


ए०्क्रपपोडडं0ा2ा 


(०्णायांईंगा॥ए--प्रमडल । 
(०फप्रांफटा+-- १ वचन-बद्धता। २ सपुं, 
दंगी। 
(०क्ाएंक८४0--सपुर्द । 
(0७0ाए/ंएआए८--सकर (अरूकार ) ! 
(ए४706९--गमला, शौचामनी 
एिण्णप्रा०पंप--प्रण्प-बस्तु । 
( रण्रात्राण7--१ साधारण। २ सर्व-सामान्य | 
३ सार्तब-जनिक। ४ सर्वे-साधारण। 
(0णा्रपण्त्त 420०--रमापवर्तेक । 
(लाफला 9णश--सामान्य विधि! 
(०एा700 38८5०--मसामान्य बुद्धि। 
(+णशध0णाश्र८(--र। ष्ट्र-म इल | 
(काधाप्यआं--पाप्रदायिक । 
(०शाशपाह7-- पा प्रदायिकता । 
(0फ्ररप्छ्रट80)--- ९ संगसन। २ सचार | 
३ ग्रातायान। 
(.७छगपांवुए्ट---विज्ञप्ति 
एणाग्राप्राशा- साम्यताद । 
(00ऋष्यफ्ापफ--लोक समाज । 
(0ग्राग्प'घ४00-- १ परिषरत्तेन। २. रूपा- 
न्तरण (दंड का)। ३ लरूघुकरण। 
४ परिणाम (अलक़ार)। 
(7077०॥9५--समवाय । 
०या087907--वुलना, मिलान। 
(0०णए85४--क्रुतुबनु मा, दिग्दर्शक यत्र, दिग्सू- 
चक यत्र, भ्रव-धडी। 
(7000०258४07--करु गा । 
(0७ण७ए०॥४४४४--7र्गात । 
(४फशातवाप्रा।--सार-मग्र ह 
(४०एाएलशाउ8४ं०--प्रतिकर, 
मुआबजा। 
(0०07फुलंटा27-- सक्ष मंता । 
(2009ल८0|--मक्ष भ । 
(०बएलांध्रैंण्ा--प्र तियोगिता । 
(०ग्राए्ं)4007--मकलन । 
(0ग्रएका--परिवाद, फरियाद, शिकायत । 
एिल्गाएक्षांए&ए--अभियोगी । 
(एणणुरोद्धालाए-- मपूरक । 
(एल्जछादफशाध्थाए--पुरक, सपुरक। 
(000796८--प्रथि, मनोग्रथि। 
(०गरए्रांटथ०४००--उलभ न । 
(४णएए०४--वानस्पतिक खाद। 
ए07%०णए7४--रामस्त । 
(ए0०ाफ्०्रतेश--स मिश्रक । 
(एकाफुण्पाठांाए--सम्मिश्रण । 
(0जए०एच० दंधादाट४--चक्र-बुद्धि, शिखा- 
बुद्धि, बृूद-दर-सूद । 
दण्कए्णएफ्रव॑ इ्ध्ाध्था०ट--सयक्त वाक्य । 
एीण्पफृत्याथाईंए०-- व्यापक। 
(97 7758४07---संपीड़न 
(0%छुएए७आ४ं5०-- समझौता । 
(०गाफ्र॒पप्ांए।--अभिगणन, समणन। 


प्रतिमल्य, 


६षप्‌ 


(०ा८४ए०--- अवतल, नतोदर। 
(09०९४४8००४-अपह्लूति (अरूकार )। 
(०प्रव्शाए०४०ा--सफद्रण । 
(ण्ाव्श्ाप्र०त0ा ८बगाए--बंदी_ शिविर, 
संक्रेंद्रग शिबिर। 
(607८०क४०४-- १ अवधारणा। २ सकत्पन। 
३. गर्भ-धारण | 
(०7००/(परश्चोंक-- |. प्रत्ययवाद । २ प्रमा- 
बाद । 
(एशाल्ल्ड४०7--रिआजअत । 
(0०रथ्80४०7्---स राधन । 
एकमालं।भांण ०ितथ--स राधक अधिकारी । 
(णादंइ०--मिताक्ष र, सक्षिप्त । 
(जालप्रशं०गा--निष्कर्ष, परिणाम । 
(000०७४४०४०४६--तह वर्ती । 
(०5०८८--१ ठोस। २ मू्त । 
(0०7र८परणंज०--रखनी, रखेंली, रखेल। 
ए000०ए77०७४४--१ सवर्ती। ९ समवर्ती। 
एका्प्ं्ा-- १ अवस्था। २ प्रतिबंध ,शर्त ' 
(कफ्#0र0---परणित, प्रतिबधित। 
(7जातां007772--सवलन । 
(00700०४८०८--सवेदता । 
(एण्खरवेठाम्रांघरांपए-- १. है राज्य । २ सहराज्य | 
(0ा07८--- १. आचरण। २. व्यापार। 
(एणावप्रटांग्पर--सवाहन । 
(एगजापेएट४एं५--संवाहकता । 
(07०--१. कोण। २ णकु। 
दरकल्पलाब४ंणा --परिसघ, राज्य-मंडल। 


(एणाधिषथ्ा८८--मम्भे़ून । 

(०गरॉल्षपरं0०प--१_ अपराघ-स्वीकरण। २. 
आत्म-स्वीकृति, स्वीकरण। ३ रबवीका- 
रोक्ति। 


(एगपीपला(--निदचयी । 

(एकास्‍तिशाएं-- १, गोपनीय । २ प्रत्ययिक, 
विश्वस्त । 

(०एीए०४००7०--१_ अभिषोषण, दुड्हायन, 
पुष्टीकरण। २ सपुष्टि। ३ स्थायीकरण। 

(०ए7५७5००४८८०--जबत, राज्यसात्‌ । 

(०ाग5९४४००---अबती, राज्यसात्करण। 

(0009छ78४00००-- भग्नि-का ड, अवदाह। 

(णपिल- १. विरोध। २. संघर्ष । 

एणाहइव्/आंध४--सहजाव । 

एगगड्माबाएश्ांणा-- बधाई। 

(०7४४०४--शंकु-गणित । 

एण्यां०८परक्ओ--अटकलपचचू । 

(0ए ०:४६ (४07४%७877--संयुक्ता क्षर । 

(ए०एुंपह्८४ंणा--प्ग्सन, सप्र्मन, संयोजन । 

एण्यंफ्राट्पंण--यूति, योग, संवुतित 

दताइणाटरणा ए इ 

एठप्र८०८६८त 8०४००७४००--सहोकित | 

(जजञर०पं0४--संवर्धक 

एजका०्ट//आ--सतंधघ । 

(07726०८४४०--पोगी । 


एकगाफ्बाबात "0९ 








(20074०८०४८--जीत, विजय । 
(ण७लंशाल९---अंत करण, विवेक | 
(000४०7४०४०४--अनिवार्य भर्ती। 
(०४४८०7४ए८--क्रमागत, क्रमिक । 
(07४८:४--सम्मति, सहमति। 
एऐकफषव्पुण्थवट०-- परिणाम, फल। 
ए०ाश्व्यप्रध्यां--१ अनुवर्ती। २. परिणामी। 
ए०प्रशंतताआ८---मतके । 
(0प्रल्‍४0८०४४०7--- १. विचार। २. प्रतिफल। 
(0०ण7र्मन87९१--परेषित, प्रेषित । 
एणराहुए०८--प्रे षिली । 
एकाह्नंह72ट7--परेषक, प्रेषक। 
(0४ ६8777९0ल्‍--परेषण । 
(0प्रअंड&02४-- प्रगति । 
(एण्म४्णा090०0---सहत | 
(॥०फऋणंतक्षांठत --सहति । 
छ0छ5णत007 ण फरणेताजए४-- चकबंदी । 
(0078०78&7-- वि० मसन्नादी। 
पु० व्यजन। 

(०७एं7४८४-- अभिसंध्रि, घडयत्र । 
(एण्ड ८--सिपाही (पुलिस का)। 
(0०88.४०एॉं४7ए--रक्षी दरू। 
(0॥8:87/--१ अविरत, निरतर, छगातार। 

"२ स्थिर। 
(0780 98५४00-- कोष्ठबद्धता, कब्जीयत। 
(2008४७9४४४८--कोष्ठबद्धक । 
(00४७४/पर८०८४--निर्वा चन-क्षेत्र । 
एजाइपंप्पथा। 05907 9--मविधान परिषद । 
एठआ80४४४0700०9---स विधा न । 
(05४/एप०7-- सविधानिक संविधानी, 

स्वेधानीय । 
(पंप 0ाथंहा--स विधानवाद । 
(075प४00०॥38:--स विधानवादी | 
(000500ए४0४७)  7707970०7ए--सवैधानिक 

राजतत्र। 
(0ड्एशं7(--अभिमव, निरोध । 
(ए0ाडपपाएक्‍टा---उपभोक्‍ता । 
(007805७00०7-- उपभोग । 
(ग्रांइ0:-- संसर्ग । 
(एगाण्ड्टां०पऊ---सक्रामक, सांसगिक। 
(एग्राप्टआछो7०--मनन । 
(007८४फ००४५--समकालीतन, समसामधिक | 
एल्ऋाध्याइ-- अंतर्वेस्तु। 
(07/०४६--१. प्रशग। २ सदर्भ। 
(0००४४8०७४-- संसिक्ति। 
(7०४४ ६०००७७---स॑सक्त । 
(ाध्ंएव।--महादेश । 
(एजापंगपटत--ऋ मागत । 
(+##0ए७--निरतरता, सातत्य। 
(7०7/076००--व्यावरण । 
(०7/०घ--परिरेला । 
(एणाएडं2०००--निषिड, वजित, विंनिविद्ध। 
एजाए+शापते ४४०५८--विनिषिद्ध ध्यापार। 


छ्जन८ 





(0000798८६-- ठीका, सेंबिदा। 
(007728०६ 8०७०--टीका-पत्र, संविदापत्र। 
(0777६८0४०१--भाकुंचव । 
(0072८०--ही कैया र । 
(0र/पशठंटए७--खंडत, प्रतिवाद। 
(00०द्रप्रथत0007५--खंडनक, खडतात्मक । 
(00४४एए7४०7--अंश-दान । 
ए०ापवी००00०--अ श-दाता । 
(30व90079-- अंश-दानिक ! 
ई3०घ०ाॉ--नियंत्रण १- 
(3079० एथाशआंठटा)--विवादास्पद । 
(णारएक्षटा--सपोजक । 
(०0ए्व्य007-- १. जभि-समय। २. उप- 
संधि। ३ रूढ़ि। ४ संगमन। 
छिक्कश्थाप्रंणाका-- १. अभि-सामयिक।२ ख्ढ़ । 
(007९८ए्ु2०८--अभिस रण । 
0मर्थट्टाएए्--अभिसारी । 
छ०ाएटा३८--प्रतिकोम । 
(07शवाशशए--बिलो मत. । 
(एजाएटाअंका--मत-परिवर्तन । 
(07९७८-- उसल, उन्नतोदर | 
(0097ए८७४४०८--१. अभि-हस्तांतरण, सनयन | 
२. प्रवहण, वाहन, सवारी। 
(07ए०एक्०८०--अभि-हस्तातरक, सनयन- 
कार। 
00रूएशाथंग2-- १. संनयन-लेशन । २. सन- 
यन-विद्या । 
एकारांटव्वं--अभिशंसित, ममिशल्त। 
(007शं८धं०--अभिशसा, अभिशस्ति। 
(000५४०८४४०४--समावतंन । 
(णाए०८शांफा हैपता2४--दीक्षात भाषण । 
एिजारपरॉअऑं०--आक्षेपक, ऐंठन । 


(0००४७४--शीतन । 

(0०-कुदाबघं००--सहकार,.._ सहकारिता, 
सहयोग । 

(00-०फुटाड7८ 8०2ंटाए--प्हका र-समिति । 


00-०7/८१--अ्रयृहीत , सहयोजित । 
0०-०%४०७०--प्र हण, संहृपोजन । 
(०-०४संध5४४०घ-- एक-सूत्रता, 
समन्वय । 
(0-7ब४४०८7--सहभागी । 
(009४-- प्रतिलिपि । 
(00ए7४६--प्रतिलिपिक। 
0कृएणंह7९--प्रतिक-स्वत्व । 
0०शथा--मूगा, मूँगी। 
(ठ0बो हांह्र70--अवाल-वीप । 
एणप---सूत्र । 
(0०-7९४४००-- अनुबंध | 
एठ00---काग । 
(0चरद्वछांआ८ --  १- कोग-शिला । २३. 
आधार-शिला, नीव का पत्थर। 
(0०5४2०--कगनी, छजली। 
एमणाआए--उपप्रमेय | 


तालमेल, 


६५६ 


एक्णा॥-- कांति-चक, परि-मडल। 
को नकाकादा पक 37॥03 8 । 
(00770०7860--नियमित । 
छठककरृगबांणा-- १. निगम, श्रेगी। 
२. महानगर-पालिका, महापालिका । 
द्क्‌व्प्बांणा बह्ठाव्ट्ू4/2--तमष्टि-निकाय । 
(ककुण7४०० 80९-- एकल निगम । 
(00एष2०-- कणिका । 
060#००८त१-- शोधित | 
005€८पंणा-- शोधन, संशोधन । 
(05७6८0४४०--सशोधषक । 
(0त्७एएण)व९०7००--चिट्ठी-पत्री 
(007690ण0८7--म्रवाद-दाता । 
060४40--गलिया रा । 
(000007६४00--परिपुष्टि | 
80050०8४0०॥--सक्षारण । 
(५०अआंए०८--संक्ष। रक । 
(ण्क्एए-प्रदुष्ट, भ्रष्ट । 
00कण्फ/०--प्रदोष, भ्रष्टाचार । 
(गफातदेण्या--मुर्रविद । 
00-ओबटल--महागी । 
(30507८४८४--अगराग, श्ूगार-सामग्री । 
(0%/८--विश्वक, ब्रद्गांडीय | 
(एकआंट 7298--अतरिक्ष किरण, ब्रह्माड 
किरण। 
(03फ्रांआए--विश्ववाद । 
(0७7०६०0[777--सर्ग -लेस । 
(०5०००६४७--पृष्टि-विज्ञान । 
(छएणात्राा--अतरिक्ष-यान । 
(०%रा०फृणांध्धा--सार्व मौम, सा्व भौमिक। 
(08--परिव्यय, छागत। 
(छा एी 7038 2९07९27(--प्रश्न थ-5१ ये ६ 
(09 ० 8पा--बाद-व्पय । 
(203७--अर्थ-दड, हरजाना। 
(00986 7)र0४०४--क्रुटी उद्योग । 
(0००४7॥--खाँती । 
60प्राल--परिषद | 
( ०पालाी।0--पारिषद । 
6०ण्फले 0क्थ--पढ़ावाणिग्य दूत। 
060ण्ल८-४८४००-प्रतिकरग, प्रतिकार। 
(00फ८7४८४ए०८--प्रति कारिक । 
(एणा।श-४४४०८-प्रत्थधाक्रमण । 
(.0एणराट->शेकवा००--प्रति-तुलन । 
(6णााप०--टांथाए८--प्रत्यारोप । 
6०ए्पप्टा-०८०८ए४०४--प्र तिपसव । 
60प/टतटां+--कूट, प्रतिरूप | 
(0एए7(टर्यअटं+८०--प्रतिरृपक । 
(ए०्फाट्शजी--प्रति-पर्ण । 
ठ०ण्राप्ट-कट्ए0प४०7--प्रति-कांति। 
एा०्प्राप्ट्यट्डो--प्र शा । 
(०फाध्थरञ्रंठु०0--प्र रित। 
(0फाप्थअंड्णं०४--प्रतिहस्ताक्षरण । 
(0फ्रा/78-गणन, गिनता। 





व: पलपल: बे ग्मन । 
एंणप्फूणा का 
(०प्र88०--साहस । 


(00756--१. क्रमक। २ पाठ्य-क्रप। 
(20:7४+--अदालत, कचहूरी, न्यायालय। 
(00774 (6--अधिकरण-शुल्क, न्याय-शुल्क। 
(0ए7 79876८०7--व्यवहा र-निरीक्षक । 
(007६ 'सैडाए्ंशं--सै सिक न्‍्यायालूय । 
066प05 0प्िटटा--आधिकरणिक। 
(60प४ जी #९€०0085--अभिलेख-अधिकरण । 
66ण ण॑ छद्वाप5--प्रतिपालक अधिकरण। 
(00एथशश्रा।-- प्रश्न विदा । 
(0ए८--आवरण- ष्ठ। 
(॥587--कें कड़ा । 
(ऋथ्य०--उत्तोलक, उत्तीलक़ यत्र । 
(77827 --ज्वाला-मुख | 
(74६८7 ]8:6--ग्व।ला-मुच' झीऊ। 
(7€४77--मु लतानी । 
(7९३४०१--पृष्टि । 
(एऋट्तंथापंश--प्रत्यववादी । 
(्थ्तशापंक्वा3--प्रत्यय-पत्र | 
(5९०४६४--वि० धन । 
सं० १. ऋण। २ साख । 
(व्तां। ब्थॉ८--उधार विक्रय। 
एाल्तां। अंतल--ऋणग-पक्ष, पननन्‍पक्ष | 
(#०्ल्एं॥8--विसर्पी । 
(ाध्य)१(णांपाय-- १- दाह-गृहे। २. दमशान। 
एपंदा:०४--गेंद-बल्ला । 
एलाफंए॥-- १ अपराधशीरल। २आपराधिक | 
(एपरंजां79 ?70०९077७--आपराधिक प्रा या। 
एपमंग्रंएणं००५---अपराध विज्ञान | 
एमाएड07--वि० किरमिजी, सताखुई। 
पु० किरसिज | 
056/८४ं०णा--कसौटी । 
(४००००ा०*-..घड़ियाल । 
कट आा5 प्टकाइ--मकराश्रु*, मगग्मच्छ के 
आँसू । 
(7000--भिस्करी । 
छाक्‌ू-फसल। 
(708-07९९त02--भन्योन्य प्रजनन, संकरण। 
(705४-०ऋक्षाखांघा/07--प्रति-परीक्षण । 
(फ०कऋनढिलप्री28607--अपर-निषेचन । 
(0क-नर्थव/८ा०९--अन्योन्‍्य संदर्भ, प्रत्या- 
भिदेश। 
छाण्हश०ापे--बर्य-पहेली । 
(एफ्त०--अन-गढ़ । 
(एशड-- ९, कलम, केलास, 


रबा। २. 
बिल्लौर, स्फटिक। 





+(:००००॥९ वास्तव में पड़ियाल है पु 
घड़ियारू और मगर का ठीक अन्तर ते 

के कारण (70००0॥6 ५८७४४ के लिए भुछ से 
'मकराशु' दग्द बना लिया गया है। 


(ए१रभो229705 


६५७ 


एक्बापप्पधांओं 





एकंब्रो/डअएघ--के लसन, मणिभोकरण । 

(प०-- घन । 

(05८ फ्राट85ए६--घधंन-मान । 

(पट 70०0--घंन-मूल | 

(ए७$77--घन-वबाद । 

(घौएबॉ०7०--अपराधिक । 

(00/६--पंथ । 

(प्रधए४५८००---कृष्ट, कषित | 

(णपंए॥४0ा-- १. हुषि-कर्म। २. स्वर्धन। 

(0 ग्रंधाटवणे८ 79॥4--खैती-भूमि । 

(शाधाओं- सास्क्ृतिक । 

(प्र।एए7८७--१ सवर्धन। २ संस्कार। ३. 
संस्क्रृति। 

(ए४८:४--प्रुलिया | 

(प्गरापोधट/--संयृत, समुच्चित। 

छिप्रऊप्रौब४णा---सयुति, समुच्चय । 

एफालं०णिए--की लाक्ष र। 

(ए:ु०---खपरा, खपरिया, खरपर। 

(ए४००९---चिकिह्त्य । 

(प००--संग्रहा ल्याध्यक्ष । 

(:प्र7०8४(५४--हुनूहल । 

(0व००७--कुतुहली । 

एप्राप्थाए४--चल-मुद्रा, चलार्थ, मुद्रा । 

(४स्‍9९0६७--१ चलित, प्रचलित । २. साप्रतिक | 
स० धारा, प्रवाह, वहा। 

(ंप्राए्शा। ७&७०0००४--चलता खाता। 

(जाएलाप्यटाट०--धा रा-वेगमापी, वहा मापक, 
बहामापी। 

0एएघंट्पाएच--पाद्य-चर्या | 

एप्क--परदा । 

(फ्रएव--१ वक-रेखा। 

(0४४४०047--अभि रक्षक । 

(ए४०07--..._ १. अभिरक्षा, 
२ हिरासत, हाजत। 

एफाणगाशाए-- आधारिक। 

(प--कटौती । 

(000 ७७०४०७--कदौती का प्रस्ताव। 

(ए90९८--चक्त 

(प्रथां०---चत्रीय | 

(ए्रणा० छतका--पक्र-कम । 

0एथवणा०--चतक्रवात, बवडर। 

(2,८०० ए४ं४--चकवातीय वर्षा। 

(५००४३०--खक-लेखित्र । 


एछ 


२.मी । 


परिरक्षा। 


08॥॥--वैनिक । 
0809--हम्घ-शाला । 
ए&77--बाध, गचच। 
एऐश्यनए०---क्षतिल्मूल्य । 
एव ब्छु८--अंधघकार युग । 
प्रंह४०--सारीख, तिथि, दिनांक । 
702059--सिथित । 
0॥9-47687---दिवा-स्वप्त । 


प्4पे 


एछ6७0 608८८०--अज्ञात-नामिक-पत्र, अनाम- 
पत्र । 
ए062प-०८८--गत्ति-रीघ, जिच | 
ए०४--अर्थ-बध । 
एचा ० ७&०ए०/--सकायाध्यक्ष 
एि८ब776#% श्रो०ककाा।02--में हगाई । 
ए6४४४४९००---प्रृत्यू-शय्या । 
एछ८49 ७७४--पृश्यु-कर | 
एव्बफ 746--मृत्यु-दर, मरणेगति। 
ए८३५४ 7०--मृत्यु-सख्या । 
॥060&पकॉ7७--विवाद्य, सभाष्य । 
ए9658४/८--वाद-विवाद, संभाषा। 
एक्कणआपए7*--ऋग-प ॥ 
ए9७59---विकलन । 
छक<7४&--मलबा । 
9065 ---#%ण । 
790८2806९--दशक | 
ए06८820४४०7-- नियारना । 
ए06०८४४८---प्रमीति । 
96८८९४४८०--प्रभीत । 
ए0०८७४७४७४2४४०४--विकेंद्रीक रण । 
0००6एप्रं०07---कपट, छल। 
एललाएशॉ28४०४--दर्शमलवक रण । 
ए०्लाफड 89#था--दशमिक प्रणाली । 
ए८लआं०घ-- १. निर्णय। २. विनिदेयय | 
छ6८४५७--निर्णयास्मक । 
96८००४४७४४०7--घोषणा, प्रस्यापन। 
फछल्टालाइंगा--हूप-साधन । 
ए0००८४४७०--ह्वास। 
96८०८०४०४--का ॥, क्वाथ, जोशाँदा । 
ए0९००४ाए०४४07--स डन । 
ए८०णाए्टॉ--विनियंत्रग । 
79८0००७४०7--अलकरण, सजाना, सजाव। 
70600720ए6 &४६--सउ्जा-कला । 
906८7८४४०६--ह्रीयमान । 
ए0७607८८--आशज्ञप्ति। 
7७ए०एथए०३--ह्ास । 
960४0४४०४--समर्पण । 
ए06०ए०८४०४--१ . अम्युपनम। २. निगसन। 
9659---दस्तावैज, विलेख । 
ए०७प ० ह्वांि--दान-पत्र। 
ए7०७०७--प्रसश्नना । 
9७० ८बााए/४०--अलतई । 
06 5०0--वबस्तुत:। 
एथंडोटब70७--खसंयानत । 
एथडिका&४००--मानहानि । 
एसल८७--१ . है. आन २. ष। 
एऐशिला०८-- १५ , बचाव। २, सफाई। 
एऐचलआटट भ्रांधाटआ--सफाई का गवाह। 
फल्कक्रला--आसतस्पगंन । 
एलथंलाच्ते--भआस्थगित । 
फलील+- १, जवव्तें, कमी। २. घटती, 
घटी, घाटा । 


79०फ्रिल्ते--परिभाषित | 
706%#0०--निदिचत । 
छलीएापंगा--परिभाषा। 
7 ली5४0०7--अवस्फीति, विस्फीति। 
0607९४६४४०४--निर्वनी करण, बन-कटाई । 
एथ८ीच८४०घ--याभग । 
7007499०8--अदायगी । 
फऐवच्ड्कथा४४८५---अपजात । 
कच्छुकाटाबधं००--आपजात्य । 
ए6ह740900०:--कोटिच्युति। 
ए८ह2प०५---कोटिच्यूत । 
06876८--१ अजश। २. अशाज्। ३. कला। 
एलाएस्‍४४४८९--निर्जेलित । 
060/०:४०४४०४--निर्जेलीकरण, बिजलीकरण। 
एलंडए--प्रकृति-देव-वाद । 
96 |ए४४०--विधितः । 
726६४४००--प्रतिनिधि-मडल । 
छुटाल००--लोपन, विलोपन। 
एलाएट८४४०घ--विमर्ध । 
छैथाप्रांध४४००---परिसीमन । 
एलाांए्र८०४००---रेक्षाचित्र । 
ए४:0००८००४--अपचा र । 
एक्षवुए८०६--प्रस्वेद । 
एचा५००००:०८--प्रस्वेदन । 
एकांतण्ा--प्रलाप । 
एऐथांस्श्7-- १. दाति, सप्रदान। २. प्रसव । 
एथप०--प्र लय । 
76 0७ ९०५४०४--राज-सस्करण । 
ए०फ्रकआा0--१. अभियाचना । २. माँग) 
760४7०८४(८(--सी मांकित । 
फएशथए४7८४७४०४--सी माकन । 
96फ८४४०---बुद्धि-अरश, मनो-अ्रश | 
८फ्रं/धव58४०घ--अधैन्यीकरण, विसैन्यी- 
करण । 
फुटमाणट४८ए--लोक-तत्र । 
ए८कए०८ए४४०--लोक-तांत्रिक । 
ए607०67०7४9४--जन-विद्या, जमाकिकी | 
70८70र्ण०६४--पैशाचिकी । 
000४४ ४00--१ उपपादन। २ तिदर्शत। 
३ प्रदर्शन! 
एलाआणा३८८४४२८०--प्रदर्शक, . प्रदद्देनारमक, 
प्रादर्शनिक । 
एलाआएणाउप्र&07-- १. उपपादक। २. निदर्शक । 
है. प्रदर्शक । 
फैक्षाप्रौ०्टवा।--शमक । 
ए६एराएए7०८--विलब-शुल्क | 
एथा३(०7व्ते--अपहत । 
एथाइए०--दडक-ज्वर । 
फएऐलथा05६--दंत-कार। 
एचआ557%--दंत-कारी, दांतिकी। 
एलाए0280७०७--अनजुतीकरण । 
6फएक्ापपप्टा।--विभाग । 
एक्न्रप्प्व्यांशं--विभागीय । 


एल्कुब:४प३र 


एक्ब्लंए४०--प्रस्थान । 
फ़कुधा०४727--भाश्रित-राज्य । 
फ़लक्ी॥॥07--विलोमक । 
एक्णपऋप०४--विपरान । 
एनकण४0--निकषेप । 
एक्ण्४ंघ८०--अभिन्‍यस्त, निशक्षिप्त। 
एथ्फव्लं॥पं०0--अर्थ-पतन, मूल्य-हांस। 
एच्एएच्णंइप्रं00 00--मूल्य-ह्वा स-निधि । 
ए067ए०कर०पे---दलित, पद-दलित। 
ऐकफुल्च४8९ऐं, 2995८8--दलित-वर्ग । 
एक्षप्थ्कंएा-- ९. अवनमन, अवपात । २. 
प्राबसादन। 
फरुकरपंए०९--बचित 
एकुएघ४४४००--१ प्रतिनिधान। २. शिष्ट- 
मडल। 
9५790८८०--प्रतिनियुक्त । 
एऐकपण (0%एरऑ/डणा०'--उपायुवत । 
एशलबाएट्फटा।--कम-मग । 
060४8४००--निरक्ित, ज्युह्पत्ति 
एललंर४४ए७--व्युत्पत्तिक । 
एकणट्ल्‍०0४०४०-- १५ अपकर्ष। २. अप्रतिष्ठा। 
700७0८८००९४७०४--वदाज । 
[005००७०५४०६--अव रोही । 
76०८४भ४ंगट्ट ४0०06--अवरोहपात केतु। 
72८8०८7---उद्भव । 
एछटमं9007--वर्ण न । 
70०860--मर-स्थलू । 
76४८७४८०--परित्यक्त । 
एल&थ्ांल--अपसरक | 
706८760०7--१. अमित्याग। २ अपंसरण। 
70८887--अभिकल्प, तरह, परिरूप, बनंत, 
भाँत। 
7069६8790०0--पदनामित | 
फएलाआहग4४०--अभिषान, पदनाम, पद-सज्ञा । 
ए८आंह्ु0/०-- १. अभिकल्पक। परिरूपक। 
२ ख्ूयांकक। 
एकाह्78-- अभिकल्पन, रूपांकन। 
ए6कथ००ं। 900०४--प्रेषण-पुस्तक | 
एच्कुबंटा म्च्हांडःट/--जावक । 
ए५४ुणप्रवेधा2/--विमाद । 
06०%०५--निरंकुश । 
एला॥9--नियति। 
एक॥7707०--वि० विनाजशी | 
पुं० विध्वंसक (जहाज)। 
एपॉफ्रैप्लंड27४0००--विगंधकीक रण । 
700०20०॥०१--अनासकत । 
706:8०४0०४८०४--अनासफिति । 
फध्ध्थाएंगा--निरोष । 
एलंट्आपए--नज२-बंद । 
फऐललाएं&४00--अवदा रण, निदचय। 
एलॉलाफकऑां्ंए--नियति-वाद । 
एचल्ययंपरंई---नियतिवादी । 
फऐलणगाबांणा-प्रस्फोटन । 


श्ष्ट 





0७0075६०7--प्रस्फोटक | 
ए०#।फर--मरुबा, विखड राशि! 
ए6एशप्रद्वांए०7---अय मूल्यन । 
एऐरथे०फाप्ला।-- १ अभिवर्धन, अभिवृद्धि । 
२० विकास । 
ए96एॉ७8४00--विचलठत | 
906५0०४०7--मकित । 
06७४--आस । 
706४-9००६४--ओस।/ क । 
एछाड०००४--मधु-मेंठ । 
709०7४८४। :977--विशेषक-चिह्न । 
ए087०अंड--निदान, रोग-निदान। 
0स्‍88०0&--वि० विकर्ण। 
स्‌० पिकर्ण। 
एथरणरश।ए--विकर्णत । 
ए)987४70--आरेख, रेखा-नित्र। 
एंथ०८--उपमाषा, बोली, विभाषा। 
स्‍08700व [प्रॉज।९८--ही रक जयबती। 
ए०्फुप्ण<पं८--प्रम्येदक, स्वेदक | 
एंब्थाए-- १. द्वितत्र, दैध-शासन। 
२. द्वि-दलशासन प्रणाली। 
फ्ेड्डत्०८३--अतिपा र । 
ए9)&7५--दैनिकी । 
770०0-पासा । 
फएंटधस्‍ा।म--भधिनायक, तानागाह | 
एंक्डटएंटांआए--उपदेश-वाद | 
एा८---भोजन । 
70)0००-- अजन-पग्राहो । 
एछाटट४८०४०--आहा र-विज्ञान । 
एएटतला०*--अतर । 
फाशक्ध्या--भिन्न ) 
एाह्िटए---फर्ठिन । 
779८7४४--कठिनाई । 
फएाफक्लकरथ्॑०ा--१ उत्कम। २ विपयातर। 
ए्ञरट्फाघ3---धर्म-स कट । 
साप्ण्ा--तनू करण || 
फछिगालाशंणा--- १, भोयाम। 
३ विमा। 
एअमाध्फआंणाओ--विमीय । 
फफांड्ए४ए०८--१ अल्पक। २ तुच्छार्थक। 
फएाएएध८४७--रोहियो । 
07ए072--पदवी-पत्र । 
फेंफाएण३०४--कूट-नोति । 
उआाल्टा--प्रत्यक्ष 
एछव८प्ंणा-- १ अभिदिक्षा, 
२ निदेश, निदेशन। 
ए076८४ए८--निदेण, निरदेशन। 
ए४#€८०7--निदेशक । 
70#7€टाए7४८४--निदेगा लय । 
इज ४7८८०।--म्पष्ट-कथन । 
ए7€०६ ६4४-प्रत्यक्ष-कर । 
0४27#6८0०४--अप रक्ति, अपराग। 
छींडबाप्रश्याट7+--निरस्त्रीकरण । 


२ परिमाप। 


दिना। 


फ़ाध्फ 
0080--( चकती। २. तवा। ३. बभिम्म, 
मडरूक | 
70४८&&8०--१ अवरोपण | २ उनमोचन, 
उन्‍्मुक्ति। ३ निर्वदेण, पालन। ४. 
प्र्नाव। 
एं$लंएा०--शिष्य । 
0४थंए्रं।४-४--अनुशासनिक । 
ए0४&०ंए॥76--अनुशासन, विनय। 
7058८0०ए८४--आ विष्का र। 
70४2०6९४०7--मनिवेक, स्व्धिवेक । 
ए05ट०००४००४--विवेकाधीन । 
फ्रॉटनंग्रंगब्रांणा--भैद-भ।व, विभेद | 
708८फडं०0--वाद-विवाद । 
98688०- -रोग, व्याधि। 
70987280०८--अपमान | 
70060 5९--वेश । 
ए0॥007९४४--अनाजं॑व, बेरईगानी। 
42870070प्रांएमए--अभनादरण । 
फ्ग्रगाट्टा॥॥--सक्रमण-नाशक । 
7057/287&(४0४-- विघटन । 
70फप888--परद-च्युति, बरखास्तगी। 
70898820-- १. खारिज। २ पदच्युत। 
79%8079९०४८४०९--अवज्ञा, आज्ञा-भग। 
70/%9270--असमानता । 
7089740००---अभिक्रांत, उद्घासित, विस्थापित । 
097४०८एट्धरा--अभिकाति, उद्दासन, 
बिस्थं।पत । 
70870520--९ निपटान निस्तारण। २. 
निसर्ग] ३ समाषन। 
छॉंकफ्रभंध०ा-- १ मिजाज, स्वनाव। २. चित्त- 
वृत्ति, प्रवुत्ति। ३२. शील। ४ व्यवस्था । 
ए98एए८--िवाद । 
799ण०(९१---विवादित | 
ए्रच्ड्ुबए्ते-- १. अवमान। २ अवहेलन । 
ए88484900४07-- असतोष । 
786ए४ंपा---व्यवच्छेद । 
एंडिटा+--पवरिमत, विनम्मति । 
छ88८7प007--१. मतन्‍्यथ । २. शाॉध-बंध, 
शव-नियध । 
एछफ्रग॥7--विसद्श । 
छात्जग्रशोनवांणा--विषभीकरण । 
70890५6(---विषटित । 
40/30॥8000--आसवन। 
क्‍057॥९0--आसुत | 
ए05808॥6--- आसवक । 
0७छ80॥0ए---आसवनी । 
703$00८:--प्रभिन्न, भिन्न। 
ए00फ%/.6००-- ६, प्रभिन्नता । २. प्रभेद | 
ए0877८४४ए९--प्र भेदी । 
छ#छ्रएएा॑ंका जीब90एए--अम-विमाजन । 
ए507700६607--वितरक । 
700/लं9७६०४४--वित्तरक-नदी । 
एछाप्य--खाई। 


एाएलः 

]0ए९८४-- ताखीर। 

एएटा28९००००--अपस रण, अपसूति । 

एएंतलातं--लाभांश । 

]0एंक्नंणा-- ९. भाग । २ विभाग। ३ प्रखड। 
४ भाजक, हार। ५ वाहिनी (सेना की ) । 

एएंइ0--भाजक । 

प)ए०7९८८--तलाक, विवाह-विच्छेद । 

ए०८ट८--भोदी । 

]00०7४6- मत, सिद्धात। 

ए00८(तं।र भी एऑरएटफबॉइ--विश्पक सिद्वात । 

]000पगर०ा--दस्तावै ज, प्रल़ेख, ेखुय । 

ए०्ट्फ्ाद्यांबाए--१ लिखित। २ लेस्य | 
3 मम्तावेजी | 

स्‍000९एशलांबए गीआा--वृत्त-चित्र । 

ए०८प्शाला(8007--प्रलेख-पीष ण्‌ । 

90#ए8४--अतत्तिम । 

9072एथ7०- मताग्रही । 

700602४70-- १. आदेशवाद! २ मता- 
स्रर। 

ए0076--ज बंद । 

0लडस्‍2 इलंटाठ०--गाह रथ विज्ञान । 

0फांसोट--अधिवास । 

ए0आंली९०प--अधियासी । 

]0णतएा/ता--अधिका र-क्षेत्र । 

7%ग्रशा०7--दान, दत्त । 

]0000304४--कया मत । 

ए०कराबा०ए--नद्रा, प्रभुष्ति। 

70 अनुदभूत, प्रसुप्त, सुप्त। 

905०--ऊँच । 

]0०अं08---अघना । 

एछ०्प्रछाट क्थाफैट' ०णाई/(एाएए--हि- 
सदस्य पाचन क्षेत्र । 

7980-९१ खका। २ प्रारूप प्रालेख, 
ससौदा।_ ३. धनादेश। ४. हुडी। 
५. पांडु-लेख | 

9४७#॥६--परॉड-लेखन । 

एपथडिणा90--पॉड-लेखक, 
मान-चित्रक। 

ए्रशाश्रा॥--सॉटक । 

एक्रधाक्77--ताटकीय । 

]079५७शॉ--सकारी । 

09७९९ --भादेशिती । 

एब्णटा--आग्राहक, आगृह्ीत। 

ए2७४०६४-- १. आलेख, आलेखन, लेखन। 
२ लेरुप। ३ रेखा-चित्र, सकशा। ४ 
आग्रहण। 

एास्प्।--त्रास, विभीषिका ! 

ए६80:-- स्वप्न । 

एशध्याभथा-- स्वप्नदर्णी । 

076४--परिच्छद, पीशाक | 

एल्काएह-- ९. प्रतिसारण। २ प्रसाधन! 

फ़च्छांगडु 7007७- १. प्रतिसारण-शाला। 
२. यस्‍्मतागार। 


नकला-नवीस, 


१५९ 


छ9/- १. अपवहून, अपवाह। २ 

एऐपंग्राए-- १. पेय! २ परानीय। 

ए४फश्डा०--झीसी, फूहार। 

एःण०ए---डद, बिदु। 

फःण्ए०--विंदुक। 

एशणऋणि&--अवपातन । 

2+ का हक: । 

77#ए8-- | 

707ए--सूखा । 

979 कआंएह--निर्जल प्रतिसारण । 

979 धिण्यंग8--निर्जेल खेती, सूखी खेती। 

ए79 #ध४८--वान । 

7079 #०४आ78--सूली 4 लाई, निर्जल बुलाई। 

ए0प्रशोडा--द्वैतवाद । 

एपथो5५--द्वैतवादी 

907०४६--तन्य, प्रत्यस्थ | 

907०7॥7ए--तन्यता, प्रत्यस्थता । 

99०--१ अपेक्षित । ९ देय । ३. प्राप्य 
४. दातवठय । 

ए0७--१. देय । २ प्राप्य। 

ए00८६--जुगलब॑दी, युगर-गान, दुगाना । 

ए008०08--गबय, हस्ति-सकर । 

9०077--छत्ता, गंज। 

9फ0णएंए8--१. गजाई। २ पाटना,पठाई। 

ए00ए्/0०६८--द्वितीयक । 

एफकधं००--भोंग-काल । 

7008४ ४०--कूड़ा-कोठ । 

एए४०8--घूलन । 

ए078-श९]--घूल-कप । 

एपांशे) ८--शुल्काहँ । 

एएछ--१ कर्तव्य । २. तट-कर, सीमा- 
छुल्क। 

70ए79थएा८---गतिक। 

70एएश४28--गति-विज्ञन । 

0ए़लापए--पेचिदा, प्रवाहिका । 

09भगव्त0ग्र028--कष्ठातेत । 


् 


अहाव । 


&88०७४:--उत्सुका 

:88677258--उत्सुकता 

एथ्--एपे-मीन । ॥॒ 

ए87-0707--कर्ण-पटह, कर्ण-मृदंग । 

एब्णाटते--ऑजित । 

प्रद्ाफावृण्भ:०--भूक॑प । 

एब८४०॥४--परिभोग, सुखभोग । 

६887 आभोा---आराम-कुर्ती, चुखासन। 

छाणाए--आजनूस । 

ए८८था।धं०--वि० उत्केन्द्र, उत्केन्द्रक, विमध्य | 
सं० (१. उत्केरद्र। ९. सनकी। 

छ००्व्यापल।॥-- १, उत्केरद्रता, विमध्यता। 
२ समक। 

छटा०--अनुनाद, “ज, प्रतिध्वनि। 

ए८४० #एतत--प्रतिध्वनिक शब्द 


एल 





ह०ाए०--उपराग, ग्रहण । 

ए्रथाफ़ट (एग७४7)--चन्द्र-प्रहण । 

फ्रधाफल (ए9थाएंश्)--खढजाहभ । 

छणाएडट (3णे॥7)--सूर्य-प्रहण ॥ 

एटाए7८--क्रातिवृत्त, रविमार्ग । 

ए८००४७५--परिस्थिति-विज्ञान 

एछ००ाणरौ०--आधिक । 

छ०छा0परां0 0८०छ्फूएए--भा्िक 
भ-विज्ञान। 

ए.0०70708--अर्थ-शास्त्र । 

7८०४०एां5/---अर्थ-भशास्त्री ! 

छतणागगाए--किफायत । 

छट्डाऋा9--१. अत्यातद। २ ह॒षोन्माद । 
३ हाल (धाभिक तन्मयता) । 

टडटाए»४--पामा । 

एपक्ाा॥४४०--अनग्रदत । 

#ऋ070--खायथ | 

एभ्रंपग--सपादन । 

एक्ंध००--आवृत्ति, संस्करण। 

६स्‍0॥॥07---सपादक । 

एतप्रटक्रं०ा--शिक्षा 

0097८४४०शे--शैक्षणिक, शैक्षिक । 

हकधात्शपंण्छांह--शैक्षिक । 

एछगलट---प्रभाव। 

जता कल 

सरविलव्ा८०४-- दक्षता ग ॥ 

एमिलेटा2) 987--कौहल-बाष, बता शो । 

छव्र0--प्रयत्न । 

एछह०--भह | 

7४०४४--१. अस्मिता! २. भहुंकार। 

ए0७४7--अहकार, अहमन्‍्यता। 

छाट्ठा&भोव्लेशल--अठ-पहिया ] 

॥387८--प्रायस्थ । 

छाब्डपएंट9--प्रायस्थता । 

प्रातटा--ब॒द्ध । 

ए्]007787--तग र-बृद्ध । 

छाल८७८०--निर्वोचित । 

छाल्टप॑ता--निर्बाचत । 

छाल्टप्रंक्त 9ढपरप्रं०0- 

प्राध्टाकानों जा मिर्याणक 

एछा८०७०००४०--निर्बाचक । 

छाल्टमंशंध--बिजली । 

छ००४णोएआं$--विद्युत्‌-विदलेषण । 

छोल्टफण्प्रावाल---विद्युत्‌ मापक। 

छा८०००४०००९--विद्युदृर्शी 

खिकालथाए-- दर्ब। 

छाल्याटाधआ॥--औओरमिक ] 

छा८र्रपंणा-- ९. उत्थान, उठान, उस्सेष। 
२. उन्नयन। हद उच्चता, उत्सेष। 
४. उच्चालन। 

छा०प%जण--5ज्वालूक 

शाह्ाए०--पात्र। 

ि00प४0०7--बन्‍वृत्व-कला । 


“याजिका । 
-मंडछ । 


साजाएइशए०00 


हछाण्महुषपं0--दीघीक रण । 
छिप्रलंत&ंणा--स्पष्टीकरण । 
छित8॥2०000--अंदश-विभूति | 
सकाक्ाटंए४7००-- १, उद्धार। २. मृक्ति। 
पक णणोीएकला।+-सट-बंध, पुश्ता, बाँध । 
हक०0४7६०-१. प्रतिरोष,. घाट-बदी। 
२. निशेश, पैक! 
ए्रशफेशी।बरफटा६--अलंकरण, परिष्करण । 
छकएट्थ्टॉण्टाटला।--अपहार, गबन। 
प्याए7ए०--अूण । 
ए777००७४--अूण-विज्ञान, भ्रौणिकी। 
7४7०८ह४०८००-- १. आपात। २. हगामा। 
एकवाड्डणा।--१ आपातिक, आपाती। 
२. हँगामी। 
छिघालनए 9४ए०४--बलुआ कागज, रेगमाल। 
एफांध्४ं००--उत्सजेन । 
एछफ०४४--बलाचात । 
#्राएंतं८४--आनुमविक । 
हकफांत॑लंडआा--प्रत्यक्षवाद । 
घगाए०ए००--अधियुक्त । 
छ0एी0 अाक/3८ ५७० 
एषाए०शल'-- , नियोक्‍ता। 
एफए०7ए८7/--अधियुकति, अधियोजन । 
एफएएफणालार 97८४०--अधियोजनालय । 
फफोएएणलाह ०ढण)8786--नियोजनारूय । 
छियप्रोह४०:--स्पर्षा । 
मिफाणोमंव28४००--पायसी करण । 
सिष्ापरौडंएत--पायस । 
पा2ए7०११--अधिनियमन, विधायन । 
ए&ए 00०---समूहत: । 
छिघटां/एंटफ्ाटा+--पे रा-बदी । 
छाणं४ए०--अतरावतें । 
ट05८०-- १. परिवेष्ठित, संवेष्ठित, सम- 
बृत। २. अनुलग्न। 
छ्राटं०डए०-- १ घेरा। २. समावरण। 
३. अनुलण्नक, संलग्तक, सह-पत्र | 
फा८णए्राट०---मुठ 





>मेड़ । 
ज्ा००2०0फाला+--अतिकमण, अतिसपंण । 
ज्ाएफफेटल्ते--भारित । 
छिघ्रटप्फाआश्70९--भार । 
ए्रहट्फटा०ुअध्तां॥--विष्व-कोश । 
00---अत । 

हिकतथाा०--स्थान-पदिक । 
फ्रशभंगक्रश/ल--बायु-मापी । 

"रह पलतकां बी ८ -प्रिति। 

छितर00०8४७१ “विवाह । 
ए70०6०--अंतर्जात। 
छ000वाएआ9--रसापकर्षण । 
शघ005०१--पृष्डा कित । 
क005८77८०४--पृष्ठांकन 
पश00७प7०7६-- |. धर्मस्व । २. स्थायी-निधि । 
छिाटआा॥--अनुवास, वस्तिकर्मे। 
छाटमहु/--अऊर्जा। 


६६० 

एफहथ्ट्०फथ्ता-- १, आबंध,._ वचन-्अंध । 

२. नियुक्ति। ३. परियुक्ति। 
साड्डाफय& 9९९०लंड--उर-झूल । 
साह्ांगघ2ए--शइजन । 
फहांगल्श--अभियता, अभियात्रिक। 
एकह्वॉंगल्ल्“ंगइ--वि०_ अभियात्रिक। 

स० अभियत्रण, अभियात्रिकी, यत्रशास्त्र। 
एाशहुए१७०---उके रना । 
फ्ाह्ःथ्शं।ह--उकेरी । 
क्रमोंगाह्रल्त--परिवधित । 
छरतोगाएटाशला--परिवर्षन । 
एशवृणा77 --परिपघ्रशन, पूछ-ताछ। 
फ्राचुणा'-४ 070९--पुछ-ताछ घर । 
छडहाएणेक्राला(--नाम-निवेश । 
छितरशंए7--प्रोत-ध्वज । 
सििषप्शा(--अनुभाव । 
ए7057/0--पमहित । 
ए्रटा८0--अनुविष्ट, निविष्ट। 
छमप्टकृणंडड-- १ उद्यम । २ साहस। 
छाथटफा४श-- १. उद्यमी। २ साहगी। 
ए्रशप्टाफ्ांडआं08--आरभी । 
छ।शंताारटा--आमोद-प्रमोद, मनोरंजन । 
एआशगंवायलटा। ६४--मनो रजन-कर । 
ए्रापंध८१--अधिकारो | 


छापधरार--२ अनुवेश, इंदराज, निविष्ट, 

प्रविष्टि, लेखी। २ प्रवेश। 
प्शण्फयटट४धं०7--परिगणन । 
पकप्णाल-40०--परिगणक, गणनाकार। 
&7५79--असूया । 


एएॉ००८ा०८---अधिके द्र, उलत्केन्द्र, कप-केंद्र। 

2ए99०४४०--मरक, मरी, महामारी | 

एए/9००४०ण००४४--मरक-विज्ञान, महामारी- 
विज्ञान । 

एएछाहप्शु--पुरालेख। 

॥छांह्ाभण3--पुरालेखविद । 

एए़ंड्ा०एए--पुरालेख-शास्त्र । 

एफ्।००७5४-- अपस्मार, मिरगी। 

ए्रण्ा॥70--समाधि-लेख । 

2एाणिलेट्परग्ा--उप-कला । 

एुण्या--अनुयुग | 

छत॒ण्थ्---गम, समान। 

एवण्शा०ए--समता । 

छदुप्थ्मंणा---समीक रण । 

8५०४४०7--नि रस,भूमध्य-रेखा ,विषुवत्‌ रेखा । 

ए्रयूपीबालिबआ--पम-भुज । 

पवृष्पंकगैपर--साम्यावस्था । 

एपृपांए००८०१९--उपस्कर, साज-समान, प्रसा- 
धन, सज्जा । 

एवुणंएए०्प--मज्जित । 

डिवृप्पंध्ांआ०--साम्यामूलक, साम्यिका । 

लिवृणंए०६--वि० एकार्थक, समानार्षक। 
सं० तुल्याक । 

छै4--कल्प । 





5ऋः्थ्कृपषका 








छ708४07--कटाव । 

फपआ३--शुद्धि-पत्र । 

फला0ा-- भूल । 

छाए क_्षत॑ णा४ं0०08--भमूल-चूक । 

फलाफणा--मफोंट । 

पडलाट॥--वि० राजग, 
स० नजूऊ, प्रत्यापत्ति । 

&णवरतं०--१ _्य। २ दीक्षणीय। 

छडजंणा०8०--प्त-चर्या । 

डिल्लए्नी जैव । 

88लाट€--भा र । 

छक्कलाएंश जा--घ-नैल, गधमार तेल। 

एड्जीडाल0--थिद्ध । 


राजगामी । 


एड) डायल १ सस्थापन,._ स्थापन, 
स्थापना। ० अधिष्ठान। 
एड906--भूमि । 


घरडा4ट तंपाए--भु-शुल्क । 

फपगाआ८ट-- १. अनुमान। २. तखभीना। 
३ प्राववझन।! 

#&४78(८0--अनुमित | 

छातप्रदाणा --१ आफलन, आगणन, प्रावक- 
लन। २ कूत। ३ मृल्याकन। 

हडापथए--मागर-रंगम । 

70८६८:७४--आदि, इत्यादि, बर्गरह। 

ए(८एाथ--जाइवत । 

ए्रधा००--आबाश । 

एरध्यां८ई--- आचार-शास्त्र। २ नीति-शास्त्र | 

ए४ण०४४--निदान-मास्त्र हेतु-विज्ञान, हेतुकी । 

॥-/9णण०७४--१. निरुकत, निशक्ति। २ व्यु- 
त्पत्ति। ३ ब्युत्पत्तिविज्ञान। 

छप८थपए0०३४--गध-सफेदा । 

छपाण्ण-- हिंजडा । 

५००ए८०८--निष्क्रमिती, निष्क्रांत 

0ए८--हौआ | 

एपला--मम । 

छश्टांतए ए४--साध्य-गौष्ठी । 

ए्शंटाणा--अधिनिष्कासन । 

प्रशं9टा०८-- १ गवाही, साक्षी। २ प्रमाण। 

एएएणेपांणा--विका स, विवर्त्तन। 

ि52८0४०४--आहरण । 

छ288॒०४८८त---अतिरजित । 

एरडगट्ुएटाथपंणा-- ९, अतिरजन। २. अति- 
शयो वित, अस्युक्ति । 

छहजांत्ध/00--परीक्षा । 

एजशायां॥०0--परीक्षित । 

इ७007८८--परीक्षार्थी । 

छप्पांतटाः--परीक्षक ! 

छेषकायांंधंगए-- ६१ परीक्षण । २. समीक्षा । 

&527706---उदाह रण । 

ए८ब९०४४०१--उत्खनन, खोदाई । 

&»०००प्ेंधह--अधिक, समधिक । 

एऋण्टए--अलिरिक्त, सिवा। 

६#०८ए0०7--अपवाद | 





छलका है 8६१ प्ं।९-ल्‍णंक 
ए>०९८एएंएाबॉ--अपवादिक । एएाथडल्तं--अभिव्यंजित, अभिव्यक्षत । सं० संभरक। 

7:0८६४७४--अतिरिवत । एतकपल्वभंणा--मभिव्यंजन, अभिव्यक्ति। एवव्काएड 9०ध०--दृध-पिलाई। 
72:८८4४५९८--अतिशय, अत्यधिक। फ्रफाट्कां०प्रध्ा--अभिव्यजनवाद ! एरशक०--आततायी। 

एड०८७ ए97०--अतिरिक्त-लाभ । फ्रगए।लग्ं ए/८--अभिव्यंजक । फध्यांगंं7८--स्त्रीलिय । 

फिल्टो4408०6-- १ मिल्ाप-केंद्र। २ विनिमय। फिफुल्ल्छ ।0025--आशुग-पत्र । इश्फल्यॉंबंएप--किण्वन, सवान। 


एरडटांडट 007--आबकारी शुल्क, उत्पादन 
शुल्क । 
४७०४८१--उत्तेजित । 
फलप्टगारा(--उत्ते नना । 
छरणटों4२८--वहिरायर्त । 
7टापडंणा--अपवर्जन । 
छ़टाप्रऑंएट--एकासिक, ऐकातिक । 
ए-००क०संटा--पूर्वापराधी । 
एटपाशंणा--परिमार्गन, सैर। 
ए८०प्राट्तं--निष्पन्न । 
शशट्फपांणा-- १ इजरा। २ 
निष्पादन ! 
एऋलएप/ए८--कार्य-पालिका । 
एडटटए/०--निर्बाहक, निष्पादक | 
छरष्यए007--विमुक्ति। 
मजलाएां5०-- १ कसरत, व्यायाम । २. अभ्यास । 
छलापंएा--आयास । 
एए॥80४।-----निकास । 
पड्मा॥08६ थिए---निकास पा, रेचक पता। 
करता पैंणा--तुमाइश, प्रदर्शिनी। 
ए्ांड४0ा7०८-- १ अस्तित्व! २ भाव । 
छ्ंडालय धं॥5पा--अस्लित्ववाद । 
एज-णीलं०--पदेन । 
0%0०0०707४---असवर्ण-विवाह । 
फऋडएशाईं0णांआ॥--विस्ता रवाद । 
॥ए९८४७४धं०7---आशंसा, प्रत्याशा। 
छिकुणतांलाटए--कालोचितता, समयोचितता । 
फ्रिफुल्तांटा+--फालोचित, समयोचित। 
एएथ्वापरणा--अभियान। 
एकुथा०0--अपसुत । 
अाफुणांथाए८--अनुूमव, तजरुबा | 
छएला।एधा--अयोग । 
एफलांशला)(ध--प्रायोगिक । 
ए्कुललंफालाफ्ांडध--प्रयोगवाद । 
फ््फष्यं्राव्यफों ३टंथा०८--प्रायोगिक विज्ञान । 
एफएलटए+--प्रवीण । 
प्रफक०ा--ामाप्ति | 
प्रफ्रां।9--समाप्ति | 
फ्रफरांगागकाणा-- १. व्याख्या। २ स्पष्टी- 
करण। 
एजफ़ांगंध्वधंएप--शोषण । 
एश्क्रोणाटल--कशीषक । 
छकोकबप्र0त--अभ्वेषण, गवेषण, समस्वेषण । 
एंफफ़रोठअं०6--विस्फीटक । 
छथफ्ण--निर्यात, जावक। 
छजए/०४ 60/४--निर्यात शुल्क। 
प्डकुणण/ंआ--निर्यातक । 


हे 


निष्पत्ति, 


फतशाधं०ा--अतिदेश, विस्तरण, विस्तार। 

#ध्ध्या्ं४6--विस्तृत । 

एऋथ्या---आयत्ति, प्रसार, विस्तार। 

रह ट्मांतरशा०0३-- उन्मूलन || 

[%0ट्साओंं ५४4९--बहिवाणिज्प | 

फऋडतंतटां०ा-- १. निर्वापएण। २. विल्‍्ोष। 
३ समाप्ति। 

पए्रदा०परं०7---अपकर्षण । 

ऋ४४--अतिरिक्त । 

एडए2०ॉ7०07--प्रत्यर्पण । 

फ्रफ्ाब्बतातींत०ए--असाबारण ! 

झा ०ा०--बा द्यपद । 

धलाएंशा--अतिवाद, उम्रवाद, परम-पथ । 

7८7०णां#।--अतिवादी, उग्रवादी, परम-प्री । 

2४6-०थ्ा--अक्षि-गोलूक । 


छ7०-एांप्यर०४४--अक्षि-साक्षी,._ अनुभावी, 
दर्शन-साक्षी । 
छः 
ए७0८---१ आख्यान, कथा। २ उपदेश- 
कंथा। 


[४८अंग्रग0--अनुलिपि, प्रतिक्षति, प्रतिमुद्रण । 
#४०(07-- १. कारक, घटक। २ तत्त्व। 
३ अपवर्तेक, णन-खड। (गणित) 

क#&०४००४--उद्योगाछय, कारखाना । 

#४८एॉ०ए--१ मनीषा। २ सकलल्‍प। 
है सकाम। 

एथ80ए--हेत्वाभास। 

#20७४--पहत्री (जमीन) | 

एक -- १ कुल। २ परिवार। 

फक्छाएं। ५ ए40778--कुटुम्ब-नियोजन, परि- 
वार-नियोजन । 

ए47८शथ८]--बिदाई । 

ए7-6६८४०त--विलष्ट-कल्पित । 

ऊफऋदाा--फारम । 

एबड४००--भूषा चार । 

288(---उपवास । 

##---वसा । 

#28८४--घातक, सांघातिक। 

माशल्टबतते--पितु-देश । 

&४8#ए---वसीय । 

एंथ्या६--दोष ! 

2&8४००--अनुग्ह । 

ए०४६पए८ 97०872०7077८---७पककार्ये-क्रम। 

फएच्वेटाओं--संघीय। 

एच्उटार्वो ए०प7।--संघ-न्यायारूय । 

ऊच्पटा४४007--संघ । 

#6०तु८--- वि? पोषक। 


एथमआा--पर्णाँग । 
एशकणाइ--लोहस । 

एथतस+ गा--षट्ट-कर । 
ए०८-४०--उपजाऊ, उर्वर। 
एशएपर6ए--उर्वरक । 

एप ४श--स्पोहार। 
ए८ए्तंओ--सामतिक, सामती । 


एल्पतेशांआा -- १. सामंतवाद। २. सामंत- 
शाही, सामंती । 

ए८प्रततो 8एडट८ा-- १. सामत-तत्र। २. 
सामंत-प्रणाली। ३ सामंत-प्रथा। 

प्यण०---ततु, रेशा । 

पंटपंएा--१ कल्प-कथा।_ २. उपन्याोस। 


छह ०णेएणाा--पंचमांग । 
प्यि। ०0फ्ग्रा४ं४--पचमांगी | 
प्ाह्ुएप&पए८--आलका रिक । 
गगुएत्-- १ अंक। २ आक्ृति। 
ए१छए८०--उच्चित्र, चित्रित । 
प्रह्वण6 ण॑ कु०्धए--अलंका र । 
ए१]87020४--त तु । 
छा०-- १ नत्थी, संचिका। 

मिसिल। ३ रेती। 
एपा८१--१ दाखिल। २ नस्तित। 
पा-तकीक्रांफ--पद-पूरण । 
पराश्ाट॑---चल-चित्रित । 
छाफएए--चलू-चित्रण । 
एप0४४००--छानना, निस्यदन । 
पगआ--अतिम । 
ए087०6--वित्त । 
पगश्मा०८ णञं--वित्त-विधेयक । 
ए७४0८6 'थीएंडाटा---अर्थ-मत्री, विस-मत्री । 
गरंधा०८४--वित्त-साधन । 
झपंगवाएंओ--वित्तीय । 
एफश्ाएंश ए॥८४--वित्त-वर्ष, वित्तीय वर्ष । 
एफठ072--निष्कर्ष । 
पएए।6--सं० अर्थे-दड, जुरमाना। 

थि० १ ललित! २ सूक्ष्म। 
एल &2७--ललित कला! 
पाहुष्ा-फरंव+--अगुडी छाप, उँगली छाप। 
सारुू-अग्नि, आग। 
एपौ7८-७7ा8३--आर्नेय अस्त्र। 
छ०-फेल॑2872--दम-कलछ । 
ए९-वप्राहुफंआल्‍॥2---अग्नि-शामक । 
प्रधाध्ना॥०--अग्निरक्षक रेखा, अग्नि रेखा। 
प्पार-०र्ण--अग्नि-सह । 
[४7€-7९त--आतिशी । 
प्शा८-श०००--ईधन । 
प्दार-#०गेज--आतिदधबाजी । 


२ पत्रजात, 


आ्नेयास्त्र। 
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प्रता।ह ॥76--अग्ति-वर्षक रेखा।। एणल्टब#--पूर्वानुमान । मपरणांडुबांंणा--पूज्रकरण । 
एपाक्ा--कोठी । ए०८बव्रधाधक-- पूर्व पुरुष । एप्राएमंणा--(. कृत्य । २. समारोह। 


प्रधागा॥००८०--महा व्योम । 

छाए अंत--प्रथमोपचा र, प्राथमिक, उपचार | 

प्क्तथए--अ्थमत. । 

एफ एटए७ड०७-- उत्तम पु ष। 

एपंडी। ४८४८--सेहरा । 

ए५४८छ७४४---भगदर | 

ह7(---उपयुक्त । 

5८० फ़रंट८--स्थि २-मूल्य । 

ए28--म्त्र । 

798 ५४ए--झडा विवस | 

इ98ना0णंडा/ंधएइ-- १. ध्वजारोपश ।_ २ 
ध्वजारोहण। 

ए98 ए००--ध्वज-दड । 

70७98-४४9--ध्वज-पोत । 

8४) ॥8॥(--क्रौध प्रकाश । 

ए्र॥ए०प- रस । 

ए]ल्‍८---बेडा । 

ए७४४---भांसल । 

०० ०-आनम्य । 

ए४--चकमक । 

प्रठ्थांगर्ू--चल । 

ए१028४ए8 48&70---चल-हीप । 

7]0ल्‍ट--फूल । 

ए|एणटानेट--फूल-पत्ती । 

लोपरटप्2४४००--उतार-चढाव । 

४]9४प8६--चछ | 

एाजंआड़ 0४7---उदड्न-तह्तरी, उड़न-बाल। 

एजत्ह 007७8--उड़न-किला । 

गिजगह ड्थप००४--उड़न-तदतरी, उड़नभाल। 

#एण8 5घ०७०--उड़न-दरता, उड़ाका दल । 

ए००5--भ्रूण । 

70/--_षघ । 

ए०ी---पर्णे । 

एणंकाए-- ६ टूठदार,ट्टबाँ। २. वछूनिक | 

एणाए 0४0०८--लोक-नत्य । 

एणाए ॥ध्दाप्ःट--लोक-साहित्य । 

एज ॥0०--लोक-बार्ता । 

एण४ ४०४४--लोक-गीत । 

ए#णा०७८--अनुयायी । 

एत्गाक्रांधथं०ा-- सेंक, सेंकाई । 

#007827075---खाद्यान्न । 

ए000-ए79९--भोजन-नालिका । 

20०0-7० ४०घ्रंग/---्ाय अनुमाजन। 

70००-४००---तल-टीप, पाद-टिप्पणी । 

700०/7५८--फुटा । 

ए0ए५€४7०--पादुका । 

#07--कइते (हस्ताक्षर के पहले) । 

एक०व१7ग89--निर्षष । 

#07०८--१ बरूू। २. शक्ति। 

ए07०लु5-- १. बिमटी । २. संदेश। 


ए०7६-4777 --पुरव-बाहु । 


एएलंड्ा3 ींएांड'ट--पर-राष्ट्र मत्री । 

ए०्लंशा एणां०४--परराष्ट्र नीति। 

एकव्यं80-- १. पूर्व-_प्टि।. २ मक्‍खी 
(बन्दूक की )। 

एड ०0परोधपा--प्रन-संस्कृति । 

एल त्क्ाएट--राजिक, वनपाल | 

एक९प्र०प्रट्ठ--पू्व -विचार । 

एणए्र०'ए--जा ल, ज। दवाजी । 

एछ०णशा--१ रूप, शकक। २ आकार-पत्र, 
प्रपत्र । 

ए०7ऋ््ो--भौपचारिक, रीतिक। 

एणकाथ्रांशा-- १ नियम-निष्ठता। २ रीोति- 
बाद। 

एकशक्षा।॥--औपचा रिकता । 

&07799-- उपचा रात्‌ । 

एक पथीए--वार्ता । 

छ07778007--बनावट | 

#०्शरणो9--सूत्र । 

ए०४--किला, गढ़, दुर्ग । 

छछा फरार ध०ट एलागए--समय विशेष पर। 

ए०्नापांह्रगा--क्ष । 

एकापहुआए -पाश्षिक । 

एकणा--वाक्पीठ । 

फ-धरक्ा0ं7ह--अग्रग रण । 

ए058)---जीवाइम । 

पएपाप4४०णा 2070०---आधघार-जिला, नीव 
का पत्थर । 

४०४०-६१. अंग। २. भिन्न। (गणित) 

ए78०४०३७४०॥--अ गन । 

एः००४7०--अगसिथि-भग, काड-भग, विभग। 

एफथ्ाण॥ंडट--प्रताधिकार | 

7०४४०-- १. उपया, धोख।, फरेब | २ धोखे- 
बाजी । 

कफ्बापतेणोला---औप धिक, कपटपूर्ण । 

77९८--स्वत त्र । 

[7ट८००7--स्वततबता । 

६7९८ (४०९--अबाध व्यापार, मुक्त व्यापार । 

एफटड00--भित्ति-चित्र । 

[कंला०7--चधर्षण । 

एमंड्रां0 207८-- शीत-कटि-बत । 

एएणा। ढ८ए4४०४--पुरोदर्शन । 

ए-०ा0७--प्रीमा ! 

एाएफा--उुपार, पाला । 

पवण्डाजं(5--तुषार-दश । 

ए7०४४--हिमी । 

एफणा-इए2आ--फल-शके रा । 

एएफपाा-- छिन्नक : 

एएटा--इँवन । 

एप्रौट5 व्थाएा--सज्जी । 

एज फ्राद्वत:5--पुर्णाक । 

एप 8००--पूर्ण-विराम । 


#फ्रक्मंणा49१--# त्यवा हू 

एफ्रात--निधि । 

एप्रावेबयट्ांथ--पूलभूते, मौलिक | 

एप्रधवांगह --विवयन । 

एप्रा.ह्ु#एट--छत्रकाय मान |! 

एप्ाहए०--कफवक, खूर्मी, छत्रक, फर्फूँद, 
फर्ंदी! 

एप्राट--१ कीप। २ चिमनी। 

एए--उर्गा जिन । 

रिप््रराप्ा०--उपस्कर, उपस्कार, परिष्कार, 
साज | 

#पफ्रैश--अपर। 

एप8ट१---पमेकित । 

फ्म00०---समेकर्नाय । 

एपरश्चण-- १ समकन। 

् 


एथं।--१ प्राप्ति। २ छाभ। 
(295%9--आकाश-गगा, छाया-पथ, मदाकिनी । 
(उन्‍९--त्रतत्या । 
0गे। छाब्रततेटा--पित्तागब । 
(एद्योटाए--चू लदान, दीर्धा, वथी। 
(2एशा।5800०7--य शदी व रण । 
(5&76--पात्रज । 
एथ्याएशलाल--फोध । 
0था8५०८--असा र । 
छिद्ातेदा 20786--उच्चान-गह । 
एशपेटए ए&07--उद्यान-गोष्ठी । 
(088८०प६---गै सीय 
(0950-7०४८--शैम-मापी । 
(0230705--आमाशय-शो थ। 
(०४४7090०09--उदर-पाद । 
(582९(८८---राज-पत्र । 
एब्ण्लाप्टत--राज-पत्रित । 
(0282८९८०८/---भौगी लिकी । 
ए८7९००४५४--त्रज्चावली । 
एल्ाटाओं--१. आम, साविक | २ सामास्य। 
एलाछाबो टाब्टांडा--आम-चुनाव, साधारण- 
निर्वाचन । 
एथाटबॉउ470०7--माषारणीक रण । 
एव्णटाश५9--१ सामान्यता। २ व्याप्ति। 
एलालथ हट्टास्फ्तप्--प्रधान मंत्री । 
एल्याटा&70०7--पीढ़ी, पुश्त। 
एथटा८ट०---जननिक । 
(6व्य८पं2४--आनुवशिक विज्ञान, आतृवक्षिकी । 
एलांफ़--प्र तिमा । 
(न्‍च्य०टंतल्‍-- १. जमन-बध, जन-संहार। २. 
जाति-नाद, जाति-बंध। 
(८ाणा6--अकूट, असली। 
एलाए--जांति। 


06०७7०[/४ं८४--मौगों लिक । 


२. सायुज्य 


छ6०872क।९ 


(608720ए--भूगाल । 

(6००६४५--भू-विज्ञान, भौतिकी । 

ए6०णा८टधए--म्यामिति । 

(60०|०0५४८४---भू-भौतिकी । 

एल्ा--फीटाणु। 

फ्लाधरांगबरधंणा--अंकु रण । 

(८४८7ए८--इगित, मुद्रा । 

(८णा३5--छापामार । 

(पापा एक्कातिए८--छपामार लडाई। 

0॥( -१ उपहार, भेंट । २. दान । 

(९-0९८९०--दान-पन्र । 

छ+व्तट्टल्ते--स्वर्णा म 

एब्लं०ा-- हिमनदी, हिमानी | 

(2807०55---आलज्लाद । 

एक्ा०८--भाँकी । 

6058-- कवच, शीणा। 

(000०)--१. गोलकरीय। २ भू-मंडलीय। 

(000०--१ गीलक। २ मू-मइल। 

(0]00०0- विपाद। 

(एाएस्‍ीटइ्४ंणा--प्रशस्ति 

(2008557 9 -भब्दार्थी । 

(0]ए८०४८--द्राक्ष-क्षर्क रा । 

(प०९छ७छच९--ग्लिसरिन। 

७ण-इप्ट। 

002 ६८८७८०--ग ली । 

एणाल- लौंड, घेषा। 

ठणएप--सोना, स्वर्ण । 

(0००८४- -सुनहला । 

(०फए्रथा ]एज6०८--स्व्ण-जयती । 

एगवक्‍ला एढी०७--सोना-जरद। 

छ0०णव ४७॥0४0--स्वर्ण-मानक । 

(णाण74068--सूज। के 

(७00०4 ८०४ 4०८४07--घृचा लक । 

(0०9-ा--कोरतिस्व । 

06०7॥-गोरिल्ला (जतु)। 

060एथगाद7८८--अभिवासन, घधासन। 

(७०४८४॥ंए४--अधिणगासनिक, अधिशासी । 

(छ०र८०0णाह् 200४-- १... प्रवेध परिषद्‌, ! 
२ शासन-सिकाय, शासी निकाय । 

(एरवााधला।--ा से, सरकार । 

(0०४५८०००7--१. क्षासक। २ राज्यपाल। 

एड0एटता07 (शाट्ाकआ--महा राज्य-पाल । 

(:०0४6०४॥--अनुपातन, श्रेणगीकरण । 

0/806---मोटि, श्रेणी । 

(्रप०!--कोटि-बढ़, श्रेणीकत । 

(780० >छक्षातरांधबंजा--कफोटि-परीक्षा । 

(अ»प78--अनुपातन, दरजाबदी,श्रेणीक रण । 

एब्रतएद्बो--क्रिक । 

(बपपशंधया--अनुक्रम-बाद, ऋमिकतावाद। 

७7800७४॥7--करम तः, कण: | 

(४8070७०---स्वातक । 

दाड्पंप्४/८००-- १. अंशांकित। २. ऋ्रमित। 

उानवंप४४ं०॥--अंशंकन । 
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एबधि78--उप-रोपण । 
(+थंग--भताज, अन्न, गलल्‍्ला। 
(ावा४०ए--अन्वप्षाछा । 
७+87४--अनु दान | 

(०००7--१ खाका,विदु-रेख। २. छेखा-चित्र । 
साबपटक्रप०7--अनुतोष, अनुतोषण, परि- 

तोष । 

(+कापाा॥--आनुती पिक । 
(४+४४८---बजरी । 
(बसंएटटा--भा र-मापी । 
(छप्बरंध्ब४णा--गुएत्वाकर्ष ण । 
छाब्शा--पुहत्व, मध्याकर्षण | 
(08॥--पूसर। 

(7९४८६६-- १ अधिकतम । २. महत्तम! 
(67९४६ ए०श०--महा-इक्ति । 

एह०७६ ४ --महांयु द्वध । 

(व्ट्त--ग्रोभ 
" फल्दतए--लोनी । 

(/€शा--हरा । 

(एल्ला प0४7७--हेरी खाद। 

(न्‍त्था एॉं४8००0--हारिल। 
(एशा&0८---हथ-गोला । 

(79 --जारूक । 

0छपंतल--दु थ। 

(०थधगह8---पिलाई । 

(७7088--सथूछ । 

(57088 885८४४--कच्ची निकासी। 
(#०पाव॑-- १. जमीन, भूमि। रे आधार- 

भूति। ३ आबार। 

छ/ठछजहु ८०ए--बढ़ती फसल। 
(पथ ०८--अतिश्रुनि, प्रत्याभूति | 
एप्रन्‍पंआा--अभिमावक, सरक्षक । 
७एल्थ]9 ---छापामार । 

(एलगी4 ४रथ्वदििः०--छापामार लडाई। 
(०८४४--अटकल, अनुमान। 
(प्रट४८०--अनुमित | 

07८०४४--अतिथि, मेहमान | 

(७0०४६ 0059८--अतिथि-शाला । 
0णाी09--श्रेणी। (व्यापारियों की ) 

एप (--दोप । 

(णंतल8 ७०४--नहरुआ । 
(७४४/--आखात, खाड़ी । 

(एफ ट्यायअ.्व0--अराबा, तोपगाडी । 
(ए७०० फ/८88--परना लिया-पत्र । 

(७7 ;एए5एछ४८४--कद् ब-ता लब्य । 
(972८००००६७५--सत्रैषकी । 
(>ण्क्षण)३--स्त्री-राज्य । 
(७/#प्पा--विरोड़ी, सफेद सुरमा। 
(0५72४ंणा--विषुर्भन । 
097०४४४--बघूणिका । 


व 
घ्टा8 ०जए७--बंदी फप्रत्यक्षीकरण । 


सिट्पपं८ लिफ्ट 








पघ०एाध--आदत, स्वभाव । 

घछःटा०८००४४--दधि र-विज्ञान । 

पछद्कः 0/5४॥8--कैश-सं भारण । 

प्रथं:-१५७--केश-कल्प । 

प्रथ्रा।-5076---केश-विन्यास । 

पघर्वांए ५०४0--कैद-यल्य 

पसका---अर्थ । 

प्रथा ए9०१--अर्धो हक । 

प्रश्चा-ए८३9/---छमाही, षाण्मासिर। 

घद्यापटंध2४ंणा--मति-अ्रम, विश्वम | 

स्रश०--परिवेज्ञ, प्रभा-गड़ल, भा-मंडरू। 

पसथ्याए८-- १ हथौड़ा, हथौडी । २. घोड़ा 
(बन्दूक का ) । 

घर०णत-0--परचा । 

सग्यव 90र०--हथ-गोला । 

घरक्कप ७००४--हस्त-पुस्तिका । 

प्र#रफ्रं#क्नी---हस्त-शिल्प । 

प्रथ्छठत0--ह तथा । 

प्रथ्ा000प्ा--करघा, हथकरघा । 

घ्रि&80706--हस्तांक-पत्र । 

पिद्ावण्षापंधधह--लिख|वट, हेस्‍्तलिपि, 
हस्ताक। 

पभूश822पै---अललटप्पू । 

प्र०977585--आनन्द । 

पसर्ए००--गौताश्रय । 

घछथ्या०ा9--ताल-मेल, संगति, सामजस्य। 

परट४--फेंसल। 

प्रद्यत--१ शोरपं। २. सिर। 

सद्यतंग&--शोष॑क 

पद्ब0-क्रणए--अग्र-दीप । 

छिल्यते एाग्शंदा--प्रवानाध्यापक । 

सल्यत ० ८६४४८--रास | 

पद्कते ०४80७--प्रबान कार्यालय, मुर्याऊय। 

घट पृष्थए८०--मुख्यालय । 

सत्योधा--स्वास्थ्य । 

प्रल्योए ०००४०४८८--आरोग्य-प्रमाणक । 

घट्यफ+--वस्थ । 

पिब्ययाएर--घुनवाई । 

सत्याइ8४--श्ुतानुश्षुत । 

घटब+--कछेजा, हृदय । 

घछल्थफ्रपागा--अम्ल-शुरू, उत्कलेश। 

पिद्यात तींडड७४८--हुद्गों ग 

सबका क्वि।ए८--दृदय-सघड्ू, हृदयातिपात । 

स८&:६ ए/0६०३---भना हत-व क्र । 

पसध्या--उचष्मा, ताप। 

घछा८आ।८०--अधष्मक, तापक। 

घ८३६-77००--ताप-सहू । 

प6०६ ७६४७३८७(--तापोपचा र । 

लिटब-भ्४९०--ताप-त रग । 

प्रद्घएश्था--सवगगे । 

पसरद३रए ४४४४--गुद जल, भारी पानी। 

सथ्छफव्श--दब रामी | 

घछन्‍्ट#४6 €ए८--अलेपक | 








प्रव्व॑कांएया १६४ 
प्लत्तताएं४ए०--६ प्रियवाद । सलतग्रंणंत०--नर-हत्या, हत्या । 
प्रथंड्र/४--ऊँचाई। सिठ्ाण्डुष्व०ण॥३--१, समांग । २. सहजांतिक! 
घला--उत्तराधिकारी, वायाधिकारी। झण्यण०६००४--सजात । 
पसत्ातक्ृ/शुअ+--सूर्य -चित्रक । घरकरणाशफ+--सम-ध्वनिक | 
प्रांठक्रब्फपं०---सूर्य-चित्रीय । छल०्णाणणए7४००७--सम-ध्वनिक 
घलऊांप्रभण०७४--कमि-विज्ञान सणा७+--ईमानदार, ऋणु। 
छथएां०+--असहाय | पजाव्ईए--ईमानदारी, ऋणजुता। 
प्रक्तगंज़ल्हों&--अधाँग, पक्षाघात। पघतक्ाव्एण०0०४--मधु-चद्र । 
स्काऑफ़ाल०-- ला । सगाणबरतंधा--मानदेय । 
घछ्य००--गतः | पघ्रत्ण०7०४०४--अवैतनिक । 
प्रत्नधत-- १, अग्रदूत। २. वैजयंतिक। पसग्ा०एा४0०--- माननीय। 
घरछाच्ए-- एतद्बारा। सणाण्प्णंणए (जब वा्व)--सका रना । 
प्रद्ाध्या।877--भानुवशिक, पुरुषानुकमिक,.._ नि००४-४०८०ए--अकुश-कृमि । 

वशानृक्रमिक। पसतकु---आजशा। 
प्रतष्वाप--आनुवशिकता । प्लत्तंड+-क्षितिज | 
सक्कणगुलत्०00०--उमय-लियी, द्विंलिगी।.. म्ाश्णापओं--१. अनुप्रस्थ, आडा। २ 
पघ्रदा०-ए०णअआ०--बी २-पूजा । क्षतिज, सपाट। 
पसल्कूलगण8/--परीसूप-विज्ञान । स॒ठणणा।-अत.म्राव। 
प्रतताह--बहुला । घछा०7०5८०००---१ जन्म-कुडली। २ जन्म 
पछह्कंध४००---असमंजस । षत्री। 
प्रलटाएह्ुलआ/०००७--विजातीय, विषभांग। पसत्ाइ८ट 99०८--अश्व-शक्ति । 
प्रट0४०--हित्ती । प्रणा४०ए०७००--उद्यान-कर्म, उद्यान- 
छल्ड७टूणा--ंटभुज | विज्ञान । 
लतटूबह०7७--परटू-कोण । सण०४--आतिधेय, स्वागतक। 
प्राएटाशा/ंणा--परिशयन, परिनिद्रा। घसठग्ाबह०---ओल। 
ला०८००-हिचकी। सत्डा:--छात्रावास । 
प्रांततवा--प्रच्छन्न । पस्र०४४०--प्रतिपक्षी । 
प्ररटा॥7०ा9--पुरोहित-सत्र । सत्एडल--१ घर, मकान। २ सदन। 
पडा 00०१ फ़ाच्छ्ए०--उच्च रक्त-चाप। प्ल०फ८-0००४६--शिकारा। 
प्रा 000:४४४०जाथधय--उच्चायू क्त । पछु0ए%० ण॑ (0077700स्‍3---लोक-सभा । 
पाए॥ (0०0०७५--उच्च न्यायारूय। घछठ्फल ० [.005--म्रामत-सभा । 
आहइा8॥४---झलकी। घर०फ० णी॑ ९९०फ्रौछ---लोक-सभा । 
पादरी] ४&८४४---अबाघ समुद्र, खुला समुद्र, सरएश्रौ८--बहक | 

महा-समुद्र | लरष्णशभा--मानवीय 
पड २०८टप्रए०--अतिनिरवाति । घसण्शाक्मारंडाए--मानवतावाद | 


छ्लांत072&70०-- अंडचन । 

प्रांअ००2५--ऊतक-विशान, औतिकी। 

सरंड।0पंटघ-- ऐतिहासिक । 

प्रछ/०7४--ईघिहास | 

प्राड०7१-४7८८७--इति-बृसतक । 

प्|॥०7५7-४४०८६८८४--इति-बृत्ती | 

प्र०धातल--जखी रेदार, जमाखोर। 

पघ्र०थ478६--९- गाड़ना। २. जबीरेदारी। 
३. अपसचय, जमालोरी | 

छतक7--शगल। 

पघग०्ह0०८--पाढ़ा | 

सरणतठ--बिस्तरन्यद । 

पण्याव-- १. गृह, घर। २. स्वराष्ट्र। 

छसत्याव्ट्ुण४००--पृह-रक्षक । 

लिणणाव चएड४--गृह-मत्री | स्वराष्ट्र-मत्री । 

पत्या6 'वएंड।7--पुह-मंत्रालय । 

स्रत्काल 8टट:थंआएए--पुह-सचिव । 

छत्णवांद--पृद्मासक्द । 


पसप्णनाआंतंआ0--मानवतावादी । 
प्रष्णध्यां7ंटघ---मानव-जास्त्र , मानविकी । 
सप्रभ्यांर४707--म्रानवीकरण । 
स्रफाह्ुण<ध्रं:०--अनशन । 
छ्णा0०--पोडी । 
घ्रफशंएट&2०--प्रमजन । 
पसाग्श-- १. भूसा। २ तूसी, भूसी। 
मलजडकशणा०---उदिक,_ तोयासिक, द्वब- 
चालित | 
पसर्वा8णॉं०४--द्रव-इंजीनियरी । 
स|वा०ण्ले&--अड-बृद्धि। 
घछरवाउ-चंल्ट्पांणाए--पन-बिजली । 
स+0708०४--उदजन। 
सरएण्ड्ड/६97ए--जल-लेखो । 
प्रर००००४५७-- जल-विज्ञान, नैरिकेय। 
पझ-कणएआं$--जल-विषलेषण । 
छजत70०क्रट८7--जल-मापक । 
इपवपाणु&०--जल-वायुयान । 
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घरक0फाएणं)3--जमल-भीति, जरू-सत्रास, 
जलात॑ंक . 
सज्टांला०--स्वास्थ्य-विज्ञान 
प्र+कणण5/--अद्विवा-विज्ञान 
प्रशशःण्राटांटा--आर्ता-मापी 
प्रज्ा०--पौगिका, संयोजन चिह्न 
प्र+ष्एएएण०--अतिशयोकति। (अलंकार) 
घ्रए:ृ००४ं॥॥--संमोहन । 
प्रएशा०४४+--मंमो हक । 
पमजफऊुण०आाणा0ं--पित्तोन्‍्माद 
पत्रएए००८४४४--पाख ड़ । 
छऱ्ृणडब्डपां८ एल्दप्ऋ--स्वाधिष्ठान (चक्र)। 
घरजडृगधाव्टबालते--भाराक्रात । 
स्र/7०धा८टगप्र०ा--मभा राक्राति। 
प्रएए०.्८४४-- १, परिकल्पना, प्राक्कल्पना | 
२ प्रमेय। 
प्र:फृष्तालांव्य --परिकल्पित, 
सोपाधिक । 
पमज८त2--अपतत्रक, वातोन्माद ! 
पर 
[००७००६४--हिम-दैल। 
]0८8--पत्यय, विचार। 
[06४ --आद् । 
]06४४8390४00--आदर्शीकरण । 
त०कंआा-- १. आदर्शवाद। २ प्रत्ययवाद। 
[0०&४॥8(--आदरशें वादी । 
[क्रपं28000--अभिज्ञान, पहचान, शिना- 
छ्त। 
इल्ापंध7-- १. अभिनज्ञान, पहचान, शिनाख्त, 
२ तदूपरता, तादात्म्य । ३. एकात्मता। 
706087877--तित्राक्ष र 
40९0879/77--भावाकन, भावल्िपि। 
70०0००४2५४--विचार्‌-पारा, बैचारिकी। 
700--ज$-मति । 
गद्भाक्ांपड ०८४४--प्पी तिया । 
78000.७--भगिनिज । 
[870पांएए--अपयश । 
स्‍हगणांगपइ--अवसणन । 
गा-&०५४5८० --कुमं जित । 
ग़द्दओ--अविधिक, अवैध । 
प्राददुढ/ .79200००--अवैधा चरण । 
गरायएं।द्र06---असी मय । 
पएाप्रश००--१. अध्यास, धोखा, 
२ भाया। 
प्राफ्ााए४४णा--निदर्शन । 
एाबहुंत०--कल्पनीय । 
982८7४--प्रतिमावछी, मूल॑ विधान । 
फाशट्रंतआ/--कल्पित, काल्पनिक । 
पाब्ड्वांय४0०7--कल्पना । 
क्रांध्४00-- १. अनुकरण। २. अनुबर्तत | 
ग2०४८४००--अनुका रक ॥ 
गाणया४।ए/९--अपक्य । 
पि्लक्रणाओं७--अमापनीय । 


प्रावकल्पित, 


अम। 





फिकराथआंप ६६५ वधककुललंणर 
परकरटाआऑं00--निमज्जन । शक्कर अं, 5 अलंकार ) 7700/--अनंतता, अनंती। 
(फ्रामंहाथप00--आप्रवास, आपवासन। उत्ष्णाडांड्स्टा गति। प्रचगितह8०४ए--ग्णा लय । 
प्रशाफण्वेंध॥०--अमर्याद । प००क्‌ण०्ण्शांट्ट--मिगमित । पपर/--मध्य प्रत्यय। 
एक्र्मा०त८४४--अविनीत । 40०7०7४४०४--निगमीकरण । प्रवब्रिषष्णथपंणा--शोष, सुजन। 
प्र्णाण्पेथाए--अविनय । पिल्त्व्याव्य---तुंद्धि 77728/60--सफीत । 
परछा7००४।0/--अनाचार, अनैतिकता | पाल डप0ा--परिपाक । ]90&४००-- है. स्फीवता,  स्फीजि। २. 
प्राए०९शेज०---अचल, स्थावर। दंघ८एाक>८--अधिकित्स्य, असाध्य | मुद्रा-स्फीति। 

एरछण्ण०र्ढंजठ८ एः07८+7--अचल संपत्ति। पएर०प्रचव्पं--उपगत । गगी।याटल--प्रभाव । 

एप्शाएा4--निरापद। [70८७६८०४८७३---ऋण ग्रस्तता पधरगीफ--अंतरागम । 

[ऋ्रण्णा7/ए--१- अभिमुक्ति, उन्मुक्ति। फवकुष्णतंटा८०-स्वाधीनता । 0 07००--१. प्रचलित। २. बलवत्‌। 


२. निरापदता। 
गग्रए०ए--पषात | 
पणए०४८ंगपप्रथ्या--महाभियोग । 
[एए०बप४ंए०--आजशायेक। 
पशएटाब्ांएट 700त--विधि। (व्याकरण) 
[एथ०००प००७--अगोचर। 
[एलल्ट--अधूरा, अपूर्ण। 
फएलरब्ं5एा-साज्नाज्यवाद । 
पणएथांआओं४--सा जा ज्यवादी । 
[एए०एं४7००---अविनश्वर । 
पगग०८४5०7रथं--अव्यक्तसिक । 
प्ाफुटाहणाओं 0४४०--मभावे प्रयोग। 
उशणोटापल्गा--उपकरण | 
॥फोक्ण्ट्यांतप्ंणा--अभिपूर्ति, कार्मान्विति | 
[ग्राट्थां०ण7--विपक्षा । 
7 77707--आयात, आवक । 
१एएणाश्या०८--महर्व । 
एएण4 4ए/ए--आयात-शुल्क । 
पच्राए०४८१--भायात । 
7,फएं४०प्र०७--का रादद । 
एएपेडणाए्रटएा--का रावास, कैद, सजा। 
7ग्र7074०60--असमाव्य । 
दाएप्रॉउ5--आविग । 
77800ए6:६870०७---असावधानता । 
770०८४:---अगम्यागम्य । 
7-0 क्ा8०--१. अवधायक। २. कार्यमारी। 
एथ्ंता०ट-- ९. आपतन। २. पटठना। 
३. अनुषणग, संयोग। 
पलंतल्वक्रा--आनुषभिक। 
[हन्‍टं।८०--अंतर्पृत्त । 
प्रात॑।४0--उत्तेजित । 
परलंधटक्रथा--उत्तेजना । 
प्रध#्रप्र0घ-- ६. शुकाव, नति। २. प्रवृत्ति 
एाण्ंएत०१-अंतर्गत । 


फिल्टाााद-7--आय-कर । 


पग्र००07फथडोग०---१. अलुल्मं। २. अनुपभ, 
बेजोड़ 


प्रत7७८--वि० अभिसूचक। 

स० १. अनुक्रमणिका। रे. विषयानुक्रम- 

णिका। 
छाए०ए प्रषण्पैटा-सू चकांक । 
प्रधंधांई४007--भा रती यकरण । 
7790:४7८7४--अभ्या रोपण । 
परथ्रंतषट7---उदासीन । 
प्रधाह८४४०७--अपच । 
ए2कं४2०--नील । 
ए्0॥762८(---१. अप्रत्यक्ष । २. परोक्ष। 
ए्र.रटं त&८एंए70०7--शअप्रस्तुत प्रधमा। 
परका/८ट थंल८ए०ा--अप्रत्यक्ष. निर्वाचन, 

परोक्ष निर्वाचन। 
[0676०६ (४४--अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। 
प्र0$0"020--अस्पष्ट । 
ए्‌॒च्रवासंतएथआं--व्यक्तिक । 
79%४ं0०४7४--्यक्तिवाद । 
[0 एं१००750--व्यक्तिवादी । 
एतकशं१७४४४०३--व्यक्तिकता । 
[70008५---मा रत-विद्या । 
प॒त्रवेएटपं०घ-- १. अनुगम। 

३. प्रेरणा। 
[5070804&---औद्योगिक । 
प्रतंफएनंबांडब्०४--उद्योगीकरण । 
प्रगातप्रछलंधा30--उच्योग-पति । 
॥700४7--उद्योग-पंघा । 
एगरध्पृष्भो;77--असमता । 
फाष7४--निश्चेष्टता । 
पएटशंफा>०-- १. अनिवार्य । २. अवश्यभावी । 
प४०५६७८०७८०४--अनुपयुव्त । 
पध्फर०बटी०--अब्याख्येय । 
पएतडिए7--अपकीति ! 
प्ाड0॥--शिरु । 
6ट४078--औपसभगिक, छुतहा, संसर्गज। 
रटः50०००--१. अनुमान, अतुमिति। २. 

अध्याहरण, अध्याहार। 

[एह्तिए-- १. अधोवर्ती। २९. अवर। ३. 
भटिया। ४. हीन। 

फाटिते०/॑प ००एछ्ोौ८८--हीतक मनोग्रंषि। 

प्दिलंता #टाए७7६--अवर-सेवक । 

फथित॑5९ #्टतणें००८--अवर-सेचा | 

फल्एएचत-- १. अनुमित। २. अध्याहृत। 

७ी0६--अगंत 


२. आगम। 


फण्तिएथध-- १. अनौपचारिक। २. अरीतिक। 
पंरणि2007--सू चना । 

गंगणिकाबांणा ऐडथट्बप--यूचनालय । 
पाणिया4धं०० 090७--सूचना भधिकारी | 
एरात्थिएट्ट00---अभगु र । 
प्रातिंग/ु"ा८ा--श्याघात 
7्र.्ट०--भातु-खड, सिलल। 
फलल्ा--अतर्निप्ठ, निगृढ़। 
एफ्रोेटव॑ध्घा20०--उत्त राधिका र । 
एशाल५०7०--उत्तराधिकारी 

पमप्ं॥--वि० आदिक। 

प्तृ० आद्याक्षर। 

प्रमंधं४)८०--आश्याक्ष रित । 
प्रांप्ं४४०--पहल । 

फ॒ंध्ट्पंणा--युई । 

एपरंप्पट४०7--निषेषाज्ञा, व्यादेश, समादेश ! 
पएतुप्एणए--आधात । 

पगऑ--स्याही । 

फाशापं--अतर्देशीय । 

परौ--अवेशिका । 

फ_फश्ढाः एलथं०४--अंत:-सत्ता । 

पाल टॉप्टो०--आंतर-चक्र | 

उलट ००&०ंटा2०--अंतद्चेतना । 

[7० व्थांग६--अतर्भावना । 
पंएएंएह०--पाली । 
॥एशप्पादाब्रो०--असंख्येय 
घछाकृष्प्थ२०--भप्रवर्ती 
[07%०४६४०--अमित । 
प7०हुथएं०--अजैब । 

[॥ ए&४--अंशत'। 

प्राध्ययॉग्ट्त ढएटॉ०--अंतवृत्त' बत्त। 
पछटालंएपंणा--लेख । 

[75600 7चएशी॥ा(--कीट-सारी । 
[78८८0ए0०7०८७--कीट-भोजी । 
एजश्व्णांण4पै००--स सेचन । 
[7827७एथ)>०--अच्छिन्न 
[छ८०६०१---सब्रिविष्ट । 
फडं४॥--अंत्दृष्टि । 

7502 907--आतप, सूबे-ताप। 

[80 एटा४--दिवालिया । 
गुा5ण्पराएं॥--अनिद्रा, उन्निद्रा (रोग) । 
प्राकु००४०४--निरीक्षण । 
87००७००--निरीक्षक। ह 





घाफुएच्रपएफ ६६६ हा हए 
फ़फ़हतजा--वेरणा। पगश्थकऋव४००३--अतर्राध्टीय, सार्वराष्ट्रीय । [80८ ए [2७9--विंधि वाद-पद। 
72६४7/2०१६--किस्त, खंडनो, संडिका। एाव्यसाबणाओंंडा--अंतर्राष्ट्रवाद । [76 एपं०६--निर्ग म-मूल्य । 
पफ्र्डधंणा--प्रस्थापस, सरथापतर। पाध्टपाथांगाओं 4४--अंतर्राष्ट्रीय विधि। एरण7--हाथी दाँत। 
पश8७70९--दुष्टांत । प्रध्व्वाफ०ा+--अतरायण, नजरबदी | | 
पएडपंतल--तहज-बुद्धि परध्थफणं४४०ा--अतवेंशन । 
पएछरंगरट४ए८--वृत्तिक, सहज, साहुजिक । पशफुलशबधंगा--भर् पिन, निर्बंचन, विवृत्ति।. ]8०८८--गीदड। 
फ़ाइमंाा०-- १. शानाऊम। २. पीठ। ३ फापश[शण्रंग्रतं॥--अतप्रान्तीय । बैंक ॥एं॥--कटहल। 

सस्था, संस्थान । गगरधधटएपए6००-- ६१ टोकाटाकी। २ बाघा। उ०980०--सगयशब। 

[8४०८४००--१. जनुदेश, हिदायत। २... ध्टा-४ल)०7--अतर्ग्र ही । क्षी--कारा, कारागार, कैदखाना। 
अनुदेशन। पशाधरक--अध्यांतर। पुकऑ०ण--का रागारिक, कारापाल। 
पत8 । इ४65076--अतर, आँत। वंग्णातां००--कमल, कामला, पीलिया। 

एडड्धत्एाा०2(-- १, औजार। २. करण। ३ कापंएा8०४--आत्मीयता । पुध्शाएफप्र--ईष्पा, मात्सयें। 


साधंन। 
धडाछल्ापों 2986--करण कारक । 
(व्याक०) 
पाड्पालाप्यों ग्रापऑंट--वबाद-सगीत । 
[एफा०--उष्मा रोधक । 
प्डणयात--मरधु-सु दनी । 
परशइएौ९---अपमान | 
%पछा४0706--बीमा । 
[7४७॥0८०७-- १. धरा, बुद्धि, समझ । २. विचार- 
शक्ति। 
धो ८टए्रशं--जौद्धिक । 
पाडोटटएशाडए--प्रज्ञावाद, बुद्धिवाद। 
पध्टी६८७प्र्र४६---चु द्धिवादी । 
पाहत0--पतव्य । 
पाध्टा0९१--अभिष्रेत । 
[702८॥४८--अधिशय, अत्यत, उत्कट, तीत्र। 
एटा धप--ती बता । 
प्रगशा(--अभिष्राय । 
्रााएं०त-- १, आशय। 
[्रध्टा-0858:८--अतर्जातीय । 
[एग्र/लट८०५८००--अतरावरोधित । 
प्राध्टाटटएघंजा--अतरावरोघन । 
प्रच/कशाब्प2--अदल-बदल, व्यतिहार। 
[700८7८४४--- १. अभिरुचि, दिछचस्पी, रस। 
२ स्वार्थ, हित। ३. व्याजण, सूद। 
[॥कलश्टिा०८---हस्तक्षप। 
पगॉट्लंआ--अतरिम । 
पएशऑल्मंग्रा ठतल--अंतरिम आदेश। 
प्ताट-८३ए८ते---अतपंत्रित । 
पलटा 2--भअतर्पत्रण । 
पशाटाप्राल्ती॥9---मध्यवर्ती । 
प्ाट्तयाल्ता॥7ए ,70--अतर्पतित आय। 
फराटएा८0४0८---अत्येर्ती । 
फरांदि-ऋटश।0--अतर्पातुक । 
्ाध्ष्णापापटा--आंतरापिक । 
पशधशाजाां।(८7६ ८ए८---आंतरिक 
विरामी ज्वर, विसमी ज्वर। 
पजशिया0०८८प्र॥&७--अंतरणुक । 
पत।८०7॥--१ अंतस्थ, आंतरिक। २. देशिक। 
पगांध्लाओंडआां०जा--अध्यांतरण । 
पिचाडायओंं 7४०0९०---अंतर्वाधिज्य । 


२ मीयत। 


ज्वर, 


पृत्रपंण्ा॥/९---आत्मिक, आत्मीय। 
प्रगप््याश्नधंएट एटॉ०--अकमंक क्रिया | 
॥तरप्रांत्रं८:--आतर। 
एाप्तंप्रऑं८ एशॉपट--आतरिक मृल्य। 
ग7०१0९४णा--प्रस्तावना | 
पए्रपणच्एुलटजा--अतर्द शंन । 
[ताफ्प्रपला--घु प्रपैठिया। 
पाप्फरांणा--घुसपैठ । 
प्ाणणा--अतर्जान। अत'प्रज्ञा। 
प्राएश्यो0---१  अमान्य। र्‌ 
३ असम्थे। 
फरभाप त९९१--दुर्लेख्य । 
पगक्‍्था।ट0--उपज्ञ,त । 
ए्रश्शाएंणा--आ विष्का र, ईजाद, उपज्ञा। 
पुपएटा/ण--आविप्वर्ता, आविष्कारक, 
उपन्ञाता। 
व॒श्ञशथईंणा--उत्क्रमण । 
धारए८०८१--अपवृत्त । 
फ़र८४४8४०००-- १ अनुमधान। २- जाँच, 
तफ्तीश । 
पृजए८४४४प7९--मानाभिषक । 
एरएटड४्राषप--निधान, निवेश, रूग्गत। 
प्रशशंह्वा।॥/07---अभिजागर । 
पारंश्र0/०--अद्व्य । 
एाएज॑८८--बीजक । 
पारणप्रप्रंणघ---१ अतर्वेदन। २ निवर्सत। 
एरणए50--अनग्रंस्त 
इछछ०7५--आवक | 
एणा--लोहा । 
पणा »8९--लौह-यूग । 
ए०7 <प्फ्प्धंध--छोह-आवरण, लोह-जाल, 
लौह-आवरण। 
॥7०४ए--व्यग्य 
फ़्ल्ध्टुणंआ--अनियमित । 
77७7०7अं0०--अनुत्त रदायी । 
एसंहु#007--आबपाशी, सिचाई। 
पछा--बाद । 
45080809--आतपन । 
7क्ोए०-- १. निर्मम। २ बाद-पद। 
पद्षपर6 व्युप्रपथ--निर्ग मित्त पूँजी । 
गछ0८ ० 9८६--तथ्य वाद-पद। 


अद्ञवत। 


पुला५+--अवलेह | 

-ंव्7--भटका | 

3० ०४८०८--कोयली (रग)॥। 

उणंग--सचि । 

उंणंजा 8०००ए7---सपुक्त-खाता । 

बेंण्प्छाबों--बृत्त-पत्र । 

उ[०णणफ्रक्षोडा--पत्रका रिता । 

उंग्परशशांआ--पत्रका र । 

वण्जीट6--जपती । 

चप्त2्ट्णादा: ८९१६००--वाद-ऋणी । 

बेंण्तांतंश--त्यायिक । 

बेंप्वालबी /प्रफ्रेव्ताए--न्याथिक अधिकारी 

उंपरलंशाए--न्पाय-त श्र, न्यायपालिका, 
स्यायाग। 

वेफ॑०८--रस । 

उप्मालाणा--सगम | 

उेंप्णांए०--कनिष्ठ । 

'प्फु॥#--चबुहस्पति । 

बणा8४ताट/ंणा-- ९. अधि-क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र 
२. क्षेत्राविकार। 

वेंप्फंडऊप्रतेषवा००--त्याय-शास्त्र, विधि-शास्त्र। 

पेप्णं#--विधि-वेत्ता, न्यायशास्त्री। 

उैण7॥--१ अधिनिर्णायक, जूरी, ज्यूरी, न्‍्याय- 
सभ्य। २. पंच। 

0७४--न्पाय-सगत । 

उेंण्डप्ं००--न्याय-मू्ति । 

.ण्ए्टआ।2--अ: पवयसक, किशोर । 

जपरट्योंट फटाब्रपा८--बाल-साहित्य । 


क् 


#८ल-..नौतल। 
&८४--कुजी । 
४०८ --ठोकर, पदाघात। 
&007०97४0४8--हरण | 
#07८४---रदा, वृक्‍षक। 
६ए0--प्रकार । 
&फतेट३8--#पा । 
६77९०---सगोत्र । 
दफहशिदा--किरकिरा,.._ किकुकिरा। 
(पक्षी) 


08४४ ए---राजत्य, राजशादी, दाड़ी। 


छंधए'8 एक 


शष७ 


[040 





हुणह्रोड प्रलीएण--ममरलतासी | 
क्ाशा॥आा--संग्रोत्र । 
प्ाणशांए--सगोतरता । 
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7,20८---अकितक, नाम-पत्र। 
[,.800.077--प्रयोगशाला । 
[,80०077--श्रम । 
[४७०फ' एप८००--अ्म-कार्यालय । 
[,800०77 0४89प५७८०--श्रम-विवाद । 
[.0०फटा--कमकर, श्रमिक। 
[0०77० 70०घा--प्रसूति भवन, सौरी। 
7,200फ07 प्रद्रांणा--अभम-स प्‌ । 
[#90पा श्रक्राट-- श्रमिक कल्याण-कार्य । 
3,ंएऑ।धा--मूल-भुलेया | 
7.8००४८०--अल्पाध्षरिक । 
.8८घंणडं ह/॥)0--अश्रु-प्ंथि। 
7.8८४७0७४--आक्षी री, दूधिया । 
4,8000726---दुग्ध-मापक । 
,4८008--रिक्ति, रिक्षितका। 
१,400-१७८४६--जल-निवास । 
उ2ाप्रां॥9--फा र। 
&090००7--अवगति। 
.200-- १ जमीन, भूमि। २ स्थलू। 
पश्राकाह छ7०प्रघ0--अवतरण भूमि। 
200 #८ए८१५०७--भूं-आगम, मालगुजारी, 
राजस्व। 
ए.शातें5299९०--भू-दुद्य । 
&20-807--मू-रख लग । 
7.804-8एएटए--मू-परिमाप । 
एग्राव-लाफ़ा०--भू-धु ति। 
एआल--गली । 
[09४ [2०/--बैदूर्य मणि। 
7.208८0--लीन । 
7,87४७--डिभ । 
7.27975--स्व्र-नरी । 
7258 पर4९--अवसाद, शिथिलता | 
[,880--फाँसा । 
7038--अतिम। 
.0309--अततः:। 
720०--स्वर्गीय। 
[.80८ 0--विलंब 
[.8200-१. श्तहिंत। २ हि । 
7४६८०--१. अंततर। २. प 
7228+--अंसतम । 
7&प्रं700--अक्षांदा । 
पपटाओ--पारिविक । 
73ए६४/४--अट्टुद्वास, ठहाका । 
7०एणदधंग--जलावत रण। 


077--शौचारूप 
प.कश्टातेटा---चमेलिया (रंग) । 
मं 0७--विधान, विधि। 
गअ्ीहोए--विधित:। 


दंछशनाओपटा--विधि-कर्ता । 
7.2श7--दूर्बा-क्षेत्र, प्रत्तार। 
7,89 ७ ०0०9४४०६--प विदा प्रविधि। 
उब्त हज प्याह्ठीौ०--मगरल का कानून। 
॥.9५५ए८--विधिन्ञ । 
प.39 ०४७--अभिन्‍यास | 
7,८80---सीसा । 
ए८ब0०--१ अग्र-लेख। २ नेता। 
,68026० रण पट सुछाए४--सदन-नेता । 
7,८४4४78४ ४7४८८--अग्र-लेख | 
7,८४--पण । 
7००8 प९ ० पि&0079 -राष्ट्र-सघ । 
[,6४७ एथ--अधिवर्य, लौँंद का साल । 
4,९83०८--पढ़ा। 
7,८9४८-त८८०--पट्ु -लिवूय | 
ब,6३४८ ध्रणैठेटा---पड्भाबा री । 
१.2८४ए८ 4८०007--अवका ग-लेखा । 
7०८पए८--भाषण । 
3,८08८ए--खाता, खाता-बही, प्रपजी | 
7.28००ए--रिक्थ । 
7.८84०--विधभिक ! 
7,८8७ 970०८९०४॥४--विधिक-व्यवहा र 
प,८ह७ 70०7९४६०८७४४५०८--विधिक प्रतिनिधि । 
7.८8०४०४--दृतावास । 
7८ह०००-- १. अनुश्नुत्ति। 
अवदान। ३ मुद्रा-लेख। 
,6हथ०तं277--१. अनू श्रत्‌। २ _आख्यानिक, 
ऐतिह्य। 
7,८8९70&7०० 9८:507---आ स्यान-पुरुष । कया- 
पुरुष । 
प.6888096 /७8७८००४--विधान-सभा । 
7.८8090५6 (207/०--विवान-परिषद । 
],283998007--विधायक । 
7.28ड8प70--विधान-मडल, विधानांग। 
[८४प४७४००७७४--फछदा र। 
7,208--१. तेजो-जल (आँख का)। २. ताल 
(शीशे का)। 
7.८9708/---हुष्ठ, कोढ़। 
7,6४807--पांठ । 
7.८#८ए---१. अक्षर। २ चिट्ठी, पत्र। 
760८० 00०0:--पत्र-पजी । 
7लटा००७-यत्र-पैटो । 
7.00७४ ० 7८पुए८०४४--निवेदन-पत्र । 
7,८:८-१००--पत्नारली । 
[८8 ए४८7४--अधिकार-लेख, एकस्व- 
पत्र। 
],८०००0५९०८७०७--एवेत-कुष्ठ । 
[.०प००/058--अदर, द्वेत-अदर। 
[८रएलं--१. तर, सतहं। २ स्तर। 
[.6ए०॥४४४--चौ रसाई, समतलून। 


7.«४१--+उगाही, उद्प्रहण | 
[ं००६7४४7४००--कोधंका र। 
767००६7४॥7--कोश-रचना । 


२ आश्यान, 


7,000०००८५--कोश-कला । 

7७0००7--निर्ष टु, पुरा-कोश | 

प/80॥४--द्ायित्व, देन, धार्यत्व। 

हद्वांघणा णीलटा--सपर्क अधिकारी | 

7##2८---अपमान छेख। 

[,फटा्श--उदार। 

प/9शन्रडघ--उदा रतावाद । 

7#०0ए--स्वतत्रता । 

7/0929 रण पी०प्ट्टोस्‍:--पिचा २-स्वातंश्य । 

[40चब०॥४०--पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्त-पाल। 

740८४८९-- १ अनुज्ञप्ति, अनज्ञ।। २्‌ 
अनुज्ञा-पत्र। 

[4एथा०ट८--अनुज प्ति-घ।री । 

[4०ध्य०९-४॥०00८:--अनुजञ व्ति-घा री । 

[॥०व्यूथंगह ०४म८८४--अनुज्ञा-अधिका री । 

7/6--जीवन । 

7॥0-70४४--जीवन-नौका । 

7॥८-८०८०४॥८७४४८--जीवन-प्र पाणक । 

[॥/6-८०००एथ४०7--जो वन-सगी । 

[2८-9800ए--जीवन-बृत्त । 

]॥6 ईंधइप्द्मा2८--जीवन-बी भा । 

7४४--- १ उठावन। २. उत्पापक (यत्र)। 

[/8७॥॥९००४--स्नायु । 

ए87--प्रकाश । 

7480॥0707४8८--कडी लिया, दीप-घर, प्रकाश- 
स्तभ । 

7॥2875 शा०ः००7--उच्चावी । 

4/00077४--बिजली । 

7॥हभापंणहु ॥7९४०--तड़ित-रक्षक, विजली- 
बचाव | 

7/8॥0४ंग४ 700०0४007--बिजली-बचाव । 

[480४ #८४7०---प्रकाश-वर्ष । 


१/४०---सदृश | 
7४77०८४४000--चूना-परथ र । 
[3770--सौमा । 


74070८6---परिमित, परिसीमित, सीमित। 
[/7706४४--असीम 
406-प्राइ्शाए६---सयाहु-कलम । 
70808-भाषा-तत्वश, भाषिकी-वेत्ता। 
[0808४०४--भाषा-तत्त्व, भाषिकी । 
70८---सोहावटी । 
[#तप्४ं०४४००--अपाकरण, परिसमापन। 
7४4ए४४०४४०7०--अपा कर्ता, परिसमापक। 
7.8---यूची । 

प40८०४०ए--साक्षरता । 

7टाज्रा०--साक्ष र । 
7॥0678007७--साहित्वय । 
(4४०४०७7४--प्रस्तर-मुद्रण, शिला-मुद्रण। 
॥एट--पक्त । 

इ4ए९-४०००--पशु-धन । 

[40४08 शब88&०--निर्बाहू-भृति, निर्वाहिका । 
7/2270---सरट । 

7.020--भार। 





[0४ ६६८ हैं... 0००5 
7080-. दुम्मट, दोमट (जमीन) । पोषण, भरण-पोषण। 2(98/27--अभिपति। 
२. दो-रसी मिट्टी । उश्रडदाथा०5 &00870ल्‍--पोषण-वृत्ति।.. जैश्पं०--मस्तगी 
7.0009--उर्पातिका, गोष्ठी-कक्ष, प्रकोष्ठ। ४४७]०७४४४--१. अधिकांश। २. बहुमत। फडाशां&--वि० १. अन्नयय। २. मौतिक। 
[.०८०--स्थानीय । ३४०४०-४४४--काम-चलाऊ । स० १. उपकरण, उपादान। २ द्रव्य, 
].०८व 2प/०तं0/--स्थानिक अधिकारी। ७४६0८---कदाशयी । पदार्थे। 
। परिषद । १/७099020--कदादय, कदाशयता। १(५५टरेंशं अदा पआअ 2०१३३ ४५2 ) 
[.००थटक707--ह्थानीकरण | शतं3--जूड़ी, फसली बुखार, विषम ज्वर। उैरबटांशॉड--जड़-वाद, । 
7.0<७2९०---स्थानी छत । बगपास धं०0--कु-पोष ण । 248८० ७४50---जड़-वादी । 
7०० #लेगएुएएथलप्राद/0--स्थानिक स्वायत्त.. फडॉ--यव। १४25 04८070४--जऔषध-शास्त्र । 
दासन। 24७005०--पयव-दाकेरा । >लटाग्राए--मातृत्व। 
].0८७) ४४70--स्थानिक कर। (3०9४ ६ु९पए्८०।--प्रदध, व्यवस्था। (४५८०४६० !०४४८--प्रसवावकाश । 
74]8७--हनुस्तंभ । 8872 00ए7८॥॥ ८788०४--प्रवध-परिव्यय | हटा शक्पपे--सूतिकागा र। 
7.00४-०:४--ता छाबंदी । '४७726९7स्‍८०६४ ०0णाजामं४०८--प्रबंध-समिति। है४०8 8८४४०--ऋतु-काल । 
7.००७-७--ह्शिसत। ४४७728८ए--प्रबधक, व्यवस्थापक। ०0८०४ ४ं८०---गणित । 
[.,000०:०7007७--चलित्र । १(७७०६78 28०॥-प्रवबध अभिकर्ता। 'प्ाधाट--मातुक । 
7,0278 #श्रएपीं---अधिकारिता । शबाथहां08 070०0--प्रवध-सचालक । 8/७४7४7०0४--मातू-तंत्र । 
१,08--अभिलेल। (००३78 ००४०--प्रबब-सपादक । 82 ८सं०००--मावु-हत्या । 
70दवं0--तर्क-दास्त्र । १४७020०--प्रादेश । १(७४०घ--मातृका, मेट्रन । दे 
].०8०७--वर्क-संगत । ४(७020077--प्रादेशात्मक । १रमटा-- १. ९ त। २. द्रग्य, पदार्थ। 
१.083008--सैन्य-सत्र । '2827८5९--मंगल, मैंगनीज । ३. विषय। ४. विषय-वस्तु। 
[,काहंए8--उत्कंदा । ७7/28:89/00--अभिव्यक्ति । 3(७।77०--परिपक्व । 
,07ह/४0०--देशांतर । ४७४४08॥0--लोक-घोषणा । १४७४ 7089--मई दिवस। 
[.००7---छल्‍्ला | १यांएप४४००--वालन । /७५०--नगर-प्रमुख । 
,009-0८एं००--छलल्‍्ला-घिधि | ब्रागटा--प्रकार। (८४००७--चा रागाहू। 
7.08&-- १. धाटा। २. ह्वानि। (छएश्ॉ--वि० हस्त (यौ० के आरभ में ) :(८७7--मध्यमान | 
क्‍.0+--माग्य-पत्रक । सं० १. नियमावली। २. गुठका, हस्त- . रैध्थए0८7--थवि० विसर्पी। 
[0पटएए--भाग्यदा, छादरी। पुस्तिका। सं० १. विसर्पण। २. गो-मूत्रिका। 
[.07%ऋ्ध्था/८०--उन्घ-भाषक । 2घ०७ ॥800०--हस्त-अरम । ै(८७7ं78--अर्थ । 
| कै7076--साद । %/८8४7॥--साषन । 
7.0७४6०--अषस्तन। फश्ाएड०से9०:--पाडु-लिपि, हस्त-लेख । कैवटबा3 एण ०00एप्प्रगं८४४००--वंचा २- 
॥,फ्रैश॑ं०॥0--स्नेहक । /४9--माननित्र । साधन। 
एपफत॑प्ब४08--स्निग्प । 8७७ए7६--मान-चित्रण। २(८४४65--खस रा, मसूरिका, रोमातिका। 
[,एस८४४००--स्नेहन । १(४०८०४४7६ 5078 --प्रयाण-गीत । कैटक्ाटाप्रटा।--नाप, मापनी। 
[.ए:४७7ए6--प्र लाभी । ४&2707--उपात। ल्लाबपट--वि० यात्रिक। 
[प्ज४०४५४--जगमगाहूट, दीप्ति । हकाह्वा॥8--१. उपात, उपातिक। २ न्यूना- स० यत्रकार। 
[एग्रॉंत०005४--दी प्त । घिक। *ैल्टाब्रतांटआ--यां त्रिक । 
[,0॥४7--सौमिक | १४७४894। ९००॥०४--पाशवे-शी ष॑क । 3६९०0७४:४८४--या त्रिकी । 
पए,फाथ 770४0--चाद्-मास । शिहंएवां 700८--पाइवे-टिप्पणी । )4९८४००४४४--पंत्रकारी । 
[.97-४८००/---चाद्र-वर्ष । 3४0 ७7००८४४--उपात-साक्षी । ८० ---पदक । 
फाह--फेफडा । शश्याध्--वैवाहिक । '४(०एबा--माच्यिक । 
7,फफ/--विलास | 7 ४00०--अनुस मुद्री, समुद्री । रवैंट्ता2४ंणा--मध्यस्थता । 
7,४077--लछसीका, रासक। १४००८८४४६--विपगन । *ै८०४५०४--मध्यस्थ । 
7.07०--प्रमीत धडााए५४--सार। 4०0८४ --चिकित्सीय, चेकित्सिक | 
ज्॒ 3(873--मगल-प्रह । अल्तात्ओ ८टाप00:0/2--चिकित्सक प्रमाणक । 
380॥--दलदलऊू। 260008] 08४०--विकित्सावकाश, दग्ताव- 
8४०८--१. गदा। २. जाबिती। 3&730एंए77--शिवु-पानी । काश | 
४७०८०००४४--मकदूनिया । (४:४०)--सैनिक । कल्यांदों इबलंट0 , चिकित्सा 
१थांए०--कल, पेंच, यत्र । ॥(8८पता०--पुलिंग । विज्ञान, चिकित्सा श्षास्त्र। 
१०६78 (४778--महा घिकार-पत्र । कमकाइंक पल बप५2५ । >(०पं।७८--औषध, दवा। 
99874270--चुबक। ५ 3ै9%--वि० बहु-मात्र। 8(००४८४४४--मध्ययुगीन। 
१४७877508007--अधिरुपण, आवर्धषन। स० १. द्रव्यमान। २. संहति। कल्तांएएा--माध्यम । 
9(०६7767--आवर्धक | ७७52०८--कटा, साविक वष। *ै4०08039..- मज्जका । 
#/00८087706---१. अनुरक्षण। २. पाचन, फव48 97907८007--बहुमात्र-उत्पादन। 24०0 ०0--सालीखोछिया,. विषाद 





मिवलेंएडकत5॥ ६६९ 5०६० 
(रोग) । ४९०७४--अब रक | ह७४६--कोहरा । 

िलतंवइकृणा--द्रवणांक । हशांटाण००--अगु-जीव ाएघ०--१ अशूद्धि। २. भूछ। 

'४८०ा०८ए---सदस्य, सभासद। वाएणुीए०7०--ध्यनि-धेपक-यत्र,. ध्वनि-... हशइणातठटाइशापांगह---गलत-फहमी,विज्रम । 

ल्पलफाआं>--मेंबरी, सदस्यता । वर्धक । ाफ्ाफ<--मिश्रण । 

"टाफ।806--कछ । 9॥07032076--सृमदर्शी, सूक्ष्मवीक्षक | १४००७॥०--चलिष्णु। 

टाा०-पत्रक। धां०7०४०००४--अगुवीक्षय-विज्ञान । १३०७॥९ ए97(--चलू-पंत्र । 


हटाफठटापतं07/-- १. शापन-पत्र । २. परि- 
चय-पत्र | 
3३ ल्याठ9--स्मा रक । 
कटापए9--१. स्मृति। २. स्मरण-शक्ति। 
ल्यांगहांधं४--गरदन-तोड़ बुखार, तानिका 
शोथ, मन्यास्तंभ। 
१(८७४०७४०४८--रजोनिवृत्ति। 
(लाउ८४---सासिक धर्म, रजोधर्म। 
टा30"0०पं०7--आर्त व्‌, रजोधर्म । 
टयप्ओं तशीलंटाटए--मनोदौरब॑ल्य । 
शल्यात 0090४---मानसिक चिकित्सालय । 
वा पध्व।॥--मानसता, मनोवृत्ति । 
जिला 5एंटा००--मानस-विज्ञान । 
ल्यांव! #८थ:7९०8४--मनीदौब लय । 
४८०४०7--उल्लेख, वर्णन । 
'ाला0०प८0--उल्लिखित । 
ॉशट20त35९--पण्य-वस्तु । 
लव्थाप्रौ०---भापणिक, वाणिज्य! 
ौला०थ 06 7087:--वाणिज्य चिह्न । 
शलण्थरापंभा0--वाणिज्यवाद । 
पल्प्लाधा--मृत-भोगी । 
टाटपटं>---पारदिक । 
रैबश०077-- १. पारद, 
(ग्रह) । 
/रटा07--दया । 
०७६०--विशछयत | 
८८६४/४8--विरून | 


पारा। २ बुध 


शलटाततां॥0-- १, भाम्योत्तर रेखा। २. याम्यो- 


त्तरवृत्त। 

१/८०४७--गुण-दोष । 
४०्ताप्रआ०--जलपरी । 
हालाणधा--अमोद । 
१(८४फ८तेंगए--मूच्छन । 
(6809० ब08--एराक । 
ए(०४०४2०८ ८४०७--मध्यजीव कल्प। 
१(०७४७2०--संदेश । 
36०७०४४४--उपापत्यन, त्रयापचयन । 
+दिज्रो00 ॥हु०--धतु-पूग । 
खैटॉंडफ2५--घधातु-विज्ञान। 
कैलबएएपं०१--तत्व-मीमाँसा । 
रै4श०0०7--उल्का । 
मैला20096--उल्काएम। 
36८4207०2४--मौसम-विज्ञान । 
फिल८०--मापक । 
' कैबलजेबांव्ते--उपहत। 

3६९270--कद। 


सेव र्॑पक--इंदोगढ़ । 


फैधंट70-४2२९--अगु-तरग । 

१॥006 36०5--मध्य-युग । 

हशाततार ८95४--मध्यमंव  । 

हशावतवाल-%8४--मध्य-पूर्ष । 

शांतता८्मा॥--बिचौती, मध्यस्थ ! 

ातठज्ा०--दाई, धात्री, प्रसाविका। 

%(0एछविप--कुमार-भृत्या, . धात्री-विद्या, 
प्रसूति-विद्या। 

ाह्रा४४००--प्रवसन, प्रत्न॒जन। 

८४0८ --मील-पत्थर | 

8409075800०7--अस्त्रीकरण, सँैन्यीकरण। 

ऐैधघरतंआा--१ सामरिकता,  सैनिकता। 
२. सामरिकवाद, सैन्‍्यवाद। 

४प४६७7४80--सैन्यवादी । 

शााध्वाए--सै निक । 

शिगाध्याए ४6४०7०--तैनिक सहकारी। 

को;-5प827--दुग्धशर्क रा । 

४७0५--दृधिया । 

ध४५-४७४--आकाण-गंगा । 

राट्आंणा--सहस्त्रा डिदि । 

कधांग्रांट'एर--अनु ह रण । 

प०0--मानस । 

2गत९0---मनसक। 

7ैधीा८---खान, सुरग। 

3४४70-74927---सु रग-प्रसा र। 

हधधाटटश--सनिज । 

धगटाब०2/--सनिज-विज्ञान। 

फैांगाट-5छ८्ट्‌ः४--पुरंग-बुहा र। 

हैधएंडाप--अल्पक, अल्पततम। 

िवागांडांटा--मंत्री । 

फांडाटतंशो--सच्तिव । 

ऐफिंए८०--१. मंत्रि-मडल) २ मंत्रालय। 
सचिवाधिकार। 

8(०7---अवयस्क, नाबालिग । 

ैबांएठतए--अल्पांच। 

'शा७--१. ठकसाछल। २ पुदीना। 

शैपरिपॉल--कला | 

गरएा८ ०००४६---कह्ा-पंजी । 

(7800००७---चमत्कारिक । 

६29885--म रीचिका, मृग-मरीचिका। 

3489977ण्ांबरणा: 
नियोग। 

88८8798०-- १. भपवहन। २. गर्मस्ाव। 

जाउटकयंध्पे--अपवाहित' । 


+ 


फद॥८877--अपवहन । 
१६४७८शट6००७--अकीर्ण, फूटकर, विविध । 


१००ं॥2800०0--लामबदी, ससज्जन । 
३(०प८-- १. प्रतिमान। २. साँच।। 
१४००८८४४८--संयत | 
१(००८०४(८ 97०८४८--समीर | 
'(०व८:४४०ा--तंयम । 
१(०0८०४--अर्वाचीन, आधुनिक! 
१(०१८०४ंडथ४०/--आधुनिकीकरण । 
६४००८४४४--१. विनय। २. झहील़। 
१(०१४६८४४००--अनुशोधत । 
१(०00०४--मापांक । 
१(०७58८8---राव । 
१(०८९००एॉ४०--आणविक । 
'406८पॉ८--भणु। 
हशणलां3007--छे इछा ड़ । 
१(०फ्रथ्ा/प्रा--परिवल, संवेद। 
१४०००४:००५०--राजत त्र । 
४४०४८०४--द्रव्य, धन, के. । 
ाणालए-जो--अर्थ-विधेयक । 
००८7 ०पवेल--धनादेदण । 
१(०४४५:००--अद्वेतवाद । 
१(00०४७४७४४--एक-विवाह । 
१(०१००६००-- १. आत्मो वित, स्वगतकथन । 
२ एकालाप। 
३(०7०एॉव०हां45--एकाग-घात । 
३(०४००५४--एकाधिका र, इज रेदारी । 
क(०तठप्रा४ंड४--ए केश्व रवाद । 
१(07000१0७७8---एक-सु या । 
360007077--एक-सु रापन' | 
१4008007--पाविस । 
शठ्प्रपणाला--की ति-स्तंभ 
फ्००१---मनोदशा । 
४००४-४४०७०--चंद्र-शिला । 
$७०ाबआ८9--सदाचा र। 
४०७७७०७५--रंग-स्थापक | 
ठत0ठतएाऊ--अ्म-स्थगन । 
/०४घए६ &६7--अर्ंघती 
० एगटा८--सबंध-तत्व । 
००ए5००६४--१ आकारिकी,  आकृति- 
विज्ञान, २. रूप-विधान। (भाषा विज्ञान) 
कॉ०ठः--जअनित्य । 
१४०४७६०--बधक', रेहन। 
0 एछुग8० जाती 7082%07--भोग-वनक | 
8407 ए०8०--अघक-कर्ता । 
2०४प&7--पुरदा-घर, काश घर। 
काणालल पै४लाए<--पूलार्क | 
४३०४/-अभिष्राय । 
8६०0053--१. गति। २. श्रध्ताव। 
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(०7०2 णी 20-००7ग्रिवटा०८--अविश्वास- 
प्रस्ताव । 

' फैंकपेधअध00--अभिप्रेरण । 
१४०४४०---हेतुप्रयोजन, भ्रेरक-हेतु । 
१/०एॉ०-- साँचा। 
ह40एरा।शं००:--पर्वे तवासी, पव॑तारोही । 
०णाबाल्थ78--पर्व तारोहण । 
ई०प्राएं8--शोक । 
हैदठफ८ 06८--मूसा-हिरन । 
१४०७४/४८८६--मुखाग | 
०प्रधाए४7--मुख-धावक । 
8६०ए४7०6 [7०फ८५४--चल-संपत्ति । 
(०५४०--चरू-चित्र । 
परॉधफ़ं०-- ९. अपवर्त्त्य, गुणित। २ गृणज, 

बहुगुम। ३. बहुलित। 
शैपरप्ंफ्रंटब्रत०णा--गृणन, गुगा। 
शपप्रफ्रांटबएणा धद0८--पहाडा। 
प्रोपजाल--गुणक। 
ईपांप-कृषाए705९--बहु-हैतुक । 
व॥098--कत-पेडा । 
पाांजएलं दिात॑--तगर-निषि। 
शएांटाएथआ09--नतगर-पालिका । 
पाक विचा रक । 
(फ८०--पेशी । 
3408८०००--अजायब-घर, सम्रहालय | 
0(४४॥६०००--खुमी । 
हिधघरडंटं&व--गवैया, गायक। 
2/घिक:--कस्तूरी । 
पड जबकि 32 2 । 
एपरणा--ना भ-चढ़ाई, नामातरण । 
पिंत--पदर। 
7पाएथ--पॉारस्परिक। 
१४४7४6--मेहृदिया, मेहदी। 
7६५४४08४7४--रहस्यवाद ) 
8/ए७४--देव-कथा, धर्म-गाया, पुराण-कथा। 
४५४00 ६08--पौराणिक । 
5/४४:०/०४४--देवकथा-क्षास्त्र, 

विद्या । 


पुराण- 


फ् 


७०४7--अध स्वस्सिक । 
॥ए४४--.काँटा | 
ए७४०05&प0०0--अनुनासिकता । 
प७६४०७--राष्ट्र । 
५०7०४ --कि० राष्ट्रीय। 
पु० राष्दट्रिक! 
गर६४008870--१. राष्ट्रीयका। २ राष्ट्र 
बाद । 
क्‍४०घ७४८7--राष्ट्रिकता । - 
एिकपए॥--१. नेसगिक, प्रड्त, प्रक्रतिक। 
२. स्वाभाविक। 
एिथापाओं ॥507/--म्रकृति-विज्ञान । 
ग४७:७0४४४07--देशोक रण, देशीयकरण | 


३७० 
पि&पाआ87--? नै ागिकी। २ प्रकृतियाद। 
िबाप्ा४-- (६ प्रकृत्तिवादी। २ प्रकृति- 
वेसा | 
पिदाप्ाकं 50ंटा०८--प्रकृति-विज्ञान । 
िदए7७-- १. निर्र्ग, प्रति । २. आदत, 
स्वभाव। 
फिल्ापाट ८प7८ -प्र.कतिक-चिकित्सा । 
पर४८पए्7०००४0४--प्र:ऋतिक-चिकित्सा 
पिद्ञाएए८७--हुल्‍ला स । 
ब्छणपंदवे इंटा८८ट--नौ-विज्ञान । 
पिलएथ--समदिव । 
पद्चप्वां 52/५०९--नौ-सेवा | 
ए०शंहुअजेट--नाव्य, नौतरणीय | 
मार्ग ) 
ए०शंह४४०--जहाजरानी, नौचालन। 
प०रएा88४0००0--जहाजरान | 
[४ए४--जल-मेना, तौ-सेना । 
घट पएौ४--नीहारि का । 
र८टटइशए--आवश्यकता, जरूरत। 
िल्टाआ---अमत । 
फल्व्ठा८-ए०णा८ -]ईकारी । 
पटडुबंणा >-वका रा त्मकतता, निष्ेव, नेति। 
८००७४४४८--१ अमाबात्मक। २ ऋग।त्मक। 
३ नत्वथेंक। ४ सहिक। 
टट्ढ७४४ं४7--निरे बवाद ! 
८ए७०0४-- वुक्क-भोथ। 
र८ए५प/८---६)ग । 
बिट४०--न त्रिका, सवेदन-सूत्र, स्नायू । 
िटएए०४5--स्ताय विक । 
[टए१0७७ 8ए8:८०ा--त तरिका-तत्र । 
पट 288८७४--पककी निकास। 
रिट्प्धथ---तेटस्थ । 
पिट्पए४79--तटसत्थता । 
टएटान्धावांगह--भनत | 
टथ-श्छिगंगाल्तं--अभिनव । 
पट७४--लबर, समाचार। 
ए०८७७०००७०:---अखबार, समाचार-पत्र। 
]४०-.३क । 
ाधा5उआ--नाशवाद, शूस्यवाद । 
]४०0०--१. पात। २. पर्ण-ग्रथि। 
बर०ा००--खानावदोण, 
यायावर। 
९० (७०५४ .॥0---स्वामीहीन-भूमि । 
ि०फ्रलयटांडाएए"--वाम-कोश । 
पिणायांगश--अभिहित, नामिक। 
फणाहां॥987--ताम-हूपवाद | 
ए०फरांधहाट6--नामा कित | 
फिणयंधधप००--नामाकत । 
सिणागरं्थपंंण। 0४2४--नामाकन-पत्र । 
पणशांतवए८ (४४०--कर्ता कारक। 
पठकांक्र०६--नामाकित । 
०-87 ८प्रएफआं--अभक्ृषिक । 
पिल्प्रकेक्लो&00--अपिक्‍कत्तिमाथ्य । 


(जरू- 


चलवासी, 


॥ (2650५ ५ | 


ग९०॥-००६7४2३०४--अनवक्षगीय । 
ए००-००६7८४7०८--अनवेक्षा । 
०ा-०ण्राप्रैपट।/0--अचालक | 
०घ-००-००९०४४०४--असहयोग । 
वि07-प८०४८४७४--जनात-कुंल । 
ठा-पांट।८त--अभोजन-ग्राही । 
प०ा-टि7०7४--अलौ हिक । 
ठा-४४८८८०--अपदार्थ । 
रै०0-०7८(४--भषातु |। 
ठा-7८४०१८--अधा र्विक । 
पिणघ-०९००प्रकृ्माटए धदाध्ा+--गै र-दखलिफार। 
[ए०7-7८८६४८००८--अनाव्ेन । 
बिठ्ान०एपरगा8--अनावर्तक। 
०४-८0 ८४४--अनवासिक । 
०४-8७८---अविक्रय । 
िता-एटहुटपआां॥४---आमिषभोजी । 
ठए77-प्र ममता, प्रवामान्यता | 
षिणाानओ--१. प्रवम, प्रपामान्य, सामान्य। 
२ प्र+/त, सहज। 
०77०७7४०--प्र ममता । 
7२०१7०४)३४-- मामान्यत । 
ठागा20२०९ 8८८०८७---आदर्श-विज्ञान | 
]००७ एण०-- उत्तरी प्रृव, सुमेह। 
०७४णा--१ अऊकनीे ) २. स्वर-लिपि। 
]०४८--१. ठोप। २ पत्रक। 
िठल ० [902८7०७०७४०7--प्रशन-चि छू । 
]२०४८८--सू चना, सूचसा-पत्र | 
]९०४६८७४०४--अधिसू चन, हा चना। 
70४8900-- ६ अधिसूचित। २ विज्ञापित। 
०४१९० 8703--विज्ञापित क्षेत्र । 
ए०ए०--सरा (व्याकरण ) । 
०ए८--उपन्यास। 
ग०९९॥४४९--उपस्यासका र। 
पिपटोटए४--वि० नामिक। 
स० केद्रक, नामि। 
रप087--नग्नवाद | 
'प०४४--नग्नवादी । 
परधंघ&00०९८-- है. कंटक। २. लोक-कंटक। 
पिया! --अफक़ृत । 
पध॥ग0७007-- १. अकतीकरण। २. भिबि- 
धायन, व्यथेन | 
परप्ा।20--निरविधायित । 
पिछाया/८-- १. अक। २. संस्या। ३. वन। 
(व्या०) 
ण्यटल॑76--संख्यांकन । 
िपा०८८७४४--असंरु्य । 
गिप्रकाटन---संश्यांक । 
पध८एाट--उपचा रिका, दाई, धरात्री । 
परैधा३८०४--१- जखीरा, नौरया, पौद घर। 
२. बच्चा-घर, शिशुक्षारछा। ३. पोष- 
शाला, संबं बंन-शाला । 
पिप्णांएएु-- १५ उपचर्या। २. परिचार। 
पिथपा४ं००--पोषाहा र। 


(0284 


६७१ 
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(08&8--मह-हीप । 
(080---शपथ । 
(0एंट्ट---(, उद्देश्य। २. पदार्थ । 
0छञं०्ट/ंणा--आपत्ति । 
0ए८८४४०--वि० १. वस्तु-निष्ठ। २ कर्म- 

प्रधान। 

स० फर्म । 
(00|6८४ए६ ८४४०---कर्म-का रक। 
0प्राइबधएणप-- १. आभार। २ दायित्व। 
(०/४८०---अनुगृही त । 
(००४80 ६--शअनुप्राहक । 
एफऑाशशगब्रांगा--अभिलोपन । 
(४00१०४--अपवाद । 
(00४८०7८--अइलोल | 
(>ला०८९--प्रेक्षण । 
(00867४७४07---प्रेक्षण । 
(>7फटाएला--प्रेश्षक । 
(2098/80८--बाथा । 
(005६८त८०४--प्रासविक-विज्ञान, 

विशान। 
छ05%ट4८क---प्रसविफक । 
(00+४४८ #॥22९--अधि-कोण। 
(0४श्वडल--सोषा । 
0०८०बं०शआ---अभवसरिक । 
(2९९०४०शश४70-- प्रसगवाद । 
0व८्टीप्रशंणा--अधिवा रण, सरोध। 
(0०८फृथशाट9 प्रष्टठॉस्‍:--भोगाधिका र । 
06एफ्शाटए टाबाा --दखिलकार । 
(0८०एफ॒था(--काबिज । 
(0०८४४०७००एं।१--ममुद्र-विज्ञान । 
0०८६2०7--भष्ट-भुज । 
(0८०६४८त/७४--अष्ट-फलक | 
(0८टथं20790--अष्ट-फलक । 
(0९४४०--तप्तक | 
(८४ए०--अठपेजी । 
(००7०--भष्ट-बाहु, अष्टपाद | 
(0८४०ं--भुगी । 
()200-.विदृश्म 
(00०---संवोधन-गीति। 
(ए0००7--गब । 
(0क्ला०८--अपराध। 
(>#कात८--अपराधी, मुजरिम। 
(0स्‍४--प्रस्ताव | 
(0#2४९०--प्रस्ताविती । 
(वाह--भर्पण । 
(0प्र८६--कार्या लय, दपतर। 

घिकारी । 

(0#एक-४-जाडाएृ०--मा रवाही अधिकारी । 
(0क्थं॥--अधिकारिक। 
(पिटदांदा >र४/त८४०८--पदावास । 


पसूत्ि- 


(0क्‍कुए/ंमा--अधिमुद॒ण । 
()] ०एंठत--तै ल-र॒ग | 
(ओआ (भंाा।ह--तै ल-चित्र । 
(00 #था।--तेल-कूप, ते ल-कूप। 
(0ए--स्निग्घ । 
(»आइ&757ए---अस्पत त्र । 
(27४8४४970--१ अकरण, अनाचरण। २. चूक, 
लुष्ति। 
0प्गांए०४वया--सववं शक्तिमान । 
(006-8०-ए४9--एकांकी । (नाटक) 
0"ब्णं०--अपारद्शिता। 
(>ब्वृ००--अपा रदर्षी । 
(>कषंएड 9४४70०--आद्य-शेष | 
0एुथ4--गौति-रूपक, सग।तिका, सांगीत। 
(ए८४007--१ व्यापार। २ शल्योपचार। 
(0ए४४ए--सबोरूक । 
(0एलां०८ए४४४४--सपं-ा 
0फाफाडा्रण०8४-- चक्षु-विज्ञान, नेत्र-विज्ञान, 
नैजिकी। 
0एएंण्य--अभिमत, राय, सम्मति । 
(790ए7--अफीम । 
(097०४फरांडए7--अवस रवाद | 
(0एछएणाप्पांड+--पतमानुवर्ती । 
0779०४४०--नहिक । 
(09फ०क्ं४ं०घ--विरोतर ; 
0एएण्स्‍पंणा 72०००४--विरोब-पीठ । 
090०४--प्रकाशिकी । 
(09४7४४४--आजावादी । 
(09४०घ--विकल्प | 
09४०४४--बैकल्पिक । 
(>>थाणा--बकक्‍तुता, वारिमता। 
(07४0०७--वबता, वाग्मी। 
(0770०ण्े॥--मंड रा का र। 
(0०दा०ा7%--वाद्य-वन्द । 
(070८व--अग्नि-परीक्षा, दिव्य-परीक्षा। 
एच्टा--१. आज्ञा। २ क्रम। ३ गण, 
श्रेगी। 
0च्तक व्प्प्य--माँग-पत्र। 
07606-8४व०्७--आज्ञा-फलक । 
0:ठपढ्वां-क्रम-सू चक । 
0+फ्र॥8४70०--भ्ष्यादे श। 
07एत70877--सावरण । 
(0:07%9280७--कोटि, भुजमान। 
(.४--बातुक | 
0:8थ/--मुख-पत्र। 
(0078804०--सेंदिप । 
(जहद्राच्क्षपंए॥--स पटन । 
एपंथापथं४ए7--प्राच्य-विद्या । 
(एमंटाफ्रां४ ।--प्राच्य-विज्ञा बेतशा, प्रा|्य- 
बेत्ता। 
छीमंध्याडों 5776--प्राज्य-श्रण । 


शोक ! 


07४०7४८:६४---अरछकार, जाभूषग, गहना | 
एक्ताब्कालाऑ--अचजकारिक | 
(0च४/४००४४-पक्षी-बिल्ञान । 
(एक्राभ०8०--अनाथालय | 
(7४०0०5%--परंपरानिष्ठ, सनातन । 
0#०छएब्कराए--शिक्षा । 
(087708४६४--रमाकर्षे ते, परिसरण | 
0हरट्मप्प्0057--आडबर | 
(पाथष--मिन्र | 
(0फ)्रथ०ण्5८--अन्यथा । 
(00007--बहिद्वारी । 
(0४0८१०--विसर्पी । 
(00४५४॥--निकास, निष्काष। 
(0प00८--वेशका र। 
(00०(४70४7--अधिवृद्ध । 
0एण६7०श४--अधिवृद्धि। 
(0ण्धंएट-- १ ख्ाका, 
बहिरेला। 
(0५४ ण 0॥/७--अनचतन, गतावधि, दिता« 
तीत, बात-याम । 
(एाभ्र077--बा ह्या चर । 
()४/४४7/0--जावक | 
0५9/--अडाका र। 
(?५४४४--भअडाशय । 
0ए८:-००००४- अत्तिशीतन । 
(0ए८:-१:७४--अधि-विकर्ष । 
(०ए८/ प्रह्षणोप&--पुनःकल्पन । 
0४०-४४ग४--अतिसचान । 
0८ए०एएंएण्ड--वि० परस्पर-व्यापी | 
स० अविच्छादन। 
एस्क्ानफ्फृणे8४ंफा--अत्ति-प्रजन 
0एला-ए7०वए८ट४ंका--अति-पत्पादन । 
0शल+णॉएएप--व्यवस्था । 
(>प्रत्ा8८००७--अधिकर्मी । 
0रलडंड7(--दुष्टि-दोष । 
(0ए/८४--बु ला, प्रकट । 
(07८७४जा०--अधि-स्वर। 
(0एणे०-.--बीजांड । 
(0४४८7०-- स्वामी । 
(श्राथ्ाआ०--स्वामित्व, स्वाम्य। 
(शशा०7!$ शंऑप--जो खिमर धनीसिर। 
0तहव्म--प्राण-बायु। 


छः 


28८४९ 0८८४७---प्रश्ात महासागर। 
ए2०४---शातिवाद । 
ए2८ं४ि(--धांतिवादी । 


ए-थला--सवेष्टक । 

ए७०४८७४६---स वेष्टन । 
?९४१--कवालिका, यही । 

ए4१३००७ ७६८--- छ-चीन। 

2?४४--१. दत्त। २. भूत। वेतनिक) 
इंए-यीड़ा। 


कूप-रेखा। २. 


शिबांचपट्त बणी 





ए॥गष्ट्ठे 557जी--आश्यान-पट । 

एथंध027---रंग-चित्रक, रग-साज । 

ए४70६-- १. वितरण, जितश्रांकक। २. चित्र, 
तस्वीर। ३. रंग-चित्र। ४. रंग-चित्रण। 

एश४८णांणेगएः--जीवाइम-विज्ञान, पुरा- 
जैविकी । 

एबॉडट०टणे८ :8४--पुरा-काड | 

ए4॥905--वाल । 

ए४0579०--पंजक। 

एडॉएं।४४०७ ० ॥९४६--हूरकंप। 

ए॥8707०८४७--अग्नादाय । 

एश206770---विश्यपदिक । 

एशाशं-नामसिका, चयनक। 


नंद मांगा ५ अत । 
एश्रमां८--आलक, , सनसनी । 


एशग/7टॉं४77--सर्वात्मवाद, सर्वेक्वरवाद | 

ए.700ट८ॉ४९--सर्वात्मवादी, सर्वेश्वरवादी । 

एथ०५४०००--देव-गण । 

एशए०८--१. कारज, पत्र! २. अभिपत्र। 

ए20८० ८पा7७१८ए--घन-पत्र। नोट! 

छ8एला-०७५४८:--पत्र-कर्ते क । 

एनएटा-व007८ए--पत्रक-घन । 

एश्फुश-+ऋएणए--छुगदी | 

22ए०४--पत्र-जात । 

एग्फुटा-एथांह00--दाब । 

ए४7206--दृष्टात-कथा। 

ए४४४८४०८८--अवत रण-छत्र, छतरी, हवाई 
छतरी। 

ए४७४६7०फ) » केंडिका। 

ए॥7क्रेथ[ूएझ8--- किक लेक । 

एशशीद। ए०फथशद्ा८27४--समक् सरकार। 

एकओएपंक--अग-घात, पकछ्काथात, लकवा । 

ए३४७77०00--सर्वोपरि । 

एथ्ाक्पाणएा5 ए0श८ा--सर्वोपरि सत्ता। 

एड:०0००४४५४०--एकेव (अरकूकार) । 

ए?7०/०८८वॉं४--भ राग-भात । 

एड2-909८०००६०--परा-मनोविज्ञान । 

एड7280०--परजोवी, पराश्नयी, परापजीवी। 

ए४7७(:००ए८:--छतरी सैनिक | 

98788 --भतपत्र। 

एश/०८ ए०५--पीट-डाक । 

एडारंं४फरट३--संसद । 

एक्ट: &74987--संसदी । 

एब्गी४कटा८४7ए--साँसद । 

एड्ब्रयाधा्राज विव्याटंडाए--सदन-सचिय- 
सांसद सचिव। 

ए8706--वाविष्वास | 

?870--१. अंश। २. साग। ३. भूमिका। 

एडाएंऑ--आंशिक। 

शेब्ापंशों लटॉा98८--खड़-प्रहूण । 

एऐह४४८०--कण | 

कै8लए--अंधत: । 

मिडातं02०--सीव ९।. 


श्ज्र 


एड/फा००४ा9--मागिता, हिस्सेदारी । 

22777-- दल। 

208»७--१. पारक, पार-पत्र। २. गिरि-सकद, 
दर्रा। 

एबाल्प--पारित। 

ए28४०2-- १. पारण। २. सक्रमण। 

एमए 7थडं3:४0८०--निष्करिय. प्रतिरोध, 
निष्किय-विरोध, सत्याग्रह । 

एड.#एट ए००९---कर्म-वाज्य । 

९888907--पारपत्र, राहुदारी का परवाना। 

एिडंएप्नों 802--ग्वाल-गोत । 

ए४5४००--पशुचर | 

288077८ |970--गोचर, गोचर-भूमि। 

9&0८7--एकस्व | 

एबडधग०्ट्रांअ--निदानज्ञ,._ विक्वेति-विज्ञानी, 
विकृृति-वेत्ता। 

2870००६)---रोग-विज्ञान, विक्वति-विज्ञान, 
बैकारिकी । 

2०८ ७ |--पैतृव्य || 


2800०0---स रक्षक । 

ए४टाछ--प्रतिमान। 

ए४8प्फुआ---ऑकिचन, मुफलिण। 

एडशो।ए0०--मडप, प्रशाखिया। 

४४7--वेतन। 

ए8४768&--दायक । 

289 ००१८०--देयादेश, धनादेश। 

ए९6४--मठर। 

९०४८०--क्षाति। 

ए८४०९८ 07०८--भांति सेना। 

ए८४८०र्थपं ००-००७४८००८--शा तिपूर्ण. सह- 
अस्तित्व । 

एथ४०८ पथ्थए--शांति-संधि। 

ए८ब्म-- १. मुक्‍्ता, मोत्री। 
मीतिया (रंग)। 

एलं06-.-स्फटिक । 

ए८००ॉ४४० 2०७०५४०४०--विशेषोकित 

ए८१०४०४५४--शिक्षण-विज्ञान 

ए८०८/--परादपीठ, मची । 

एलतां&धयं०४--कौमा र-भृत्य, शैशविकी । 

ए०च्ए-का०श--सै र-बीन । 

ए८४००--पर्षे-वन्त, वृन्त। 

एश्वरं3--पेड़ , ब्रोणी । 

एक्षाईं ००१९--दड-संहिता । 

2८४४०६४--देड-विज्ञान, दड़-शास्त्र। 

एवए४५७--बड, शास्ति। 

एटए020 ६--- १. कुगनू। २ लटकन। 

ए८००४०४--लंबित । 

शिधा लिधा0--पत्र-मित्र । 

काल बहस । स 

ए८०४००--निवृत्ति-वेतन, पेन्शन। 

श्दा६207---पंत्र-मुज | 


२. खमखसी, 


एाबक795०ण०छ 


ए८०४->०००४--प्रवाह-पंजी । 
एश०८ा-अतिशत। 
एला०८०८व४०--प्रतिशतक । 
?८००८०४००--अवबो धन, प्रत्यक्ष-शान | 
एकटएडंजआ--समाचात । 
एललल्मपंआ--परिवाषिक, वर्षानुवर्षी, संदा- 
बहार। 
एशा०८प००--पूर्णता । 
एिशाग्पफशा००--पालन । 
एलराणा८०ए--गंबकारिता । 
एटलंट्बत्संपपम--हृदयावरण । 
शिक्षा0४४--फलावरण । 
एलमंप्रधांगा--रवि-नीच । 
एलंकरल०८--परिमाप, परिसीमा। 
ए८०४००--कालावधि | 
एलल०१४०---कालिक । 
ए८एं०ठांटश्--वि० कालिक। 
स० सामयिक पत्र। 
एटान00 ० 8८०००९---सेवा-काल | 
ए०मंफ़ाथ्तं--परिरेखा । 
एलॉऑ४०7९८ए7--उदरावरण, उदर्या । 
एलआधा॥८१---स्थायी । 
ए८०७७४०४९०॥६ 3,0ए४४८८--अप्रतिदेय । 
ए6-7०००॥०--प्रविश्य, भेयय । 
एलएजांड्अं०07---अनुज्ा, अनुमति) 
2८7८४४४४५८---अनुजञापक । 
एलथा।४०0--अनुज्ञप्त 
एलाप्रधध४०7--प्रस्तार । 
एशफएच्ातीटपंबआा--लब । 
एटफुटपथ---सतत । 
रिवएथणं॥--सातत्व | 
एटा३८ए८४7०९--अध्यवसाय । 
ए250०००७ &7/4४--अभिमत व्यक्त, भ्राह्म 
ब्यक्षित, स्वीकार्य व्यक्ति! 
एथ४०ाथ--निजी, वैयक्तिक। 
एल्डणाओं 88४357॥-निजी सहायक । 
एशाक०णथों 9096--वैयक्तिक बंध । 
९ कछणाओं9--व्यक्ष्तित्व । 
ए८७०7॥ ।4४--वैयव्तिक विधि । 
एिलडकाब घगा छाथ#--अप्राह्म. व्यक्ति, 
अस्वीकाये व्यक्ति! 
ए८#फ००४ंए०--परिदृष्टि, परिप्रेक्य, संदर्श। 
ए८रघ४ए७--व्याप्ति | 


एटब्घोंगराऑंड+--निराशावाद । 
एथओएं४४--निराधावादी । 
ए८४ं४००--पाचिका । 














शिन्ग्प१०णु४ ६७३ 
एफ०४०४०००७४०--मैषज-संग्रह, सास्य-औौषधध- 2966 णी ०८०फ्ापशाए०८--घटना-स्थल । 2००८ 07००--आरक्षिक दल। 
कोश) ए॥झ/4707--१. भाव-हरण। २. साहित्यिक... 7 णा०)--नीति। 
छाबटाा4०07--भैषजिकी । चोरी । 7०॥#०७--राजनीति | 
शाक्षाणप्रणाबं श्रण्णं--दुृष्य-जगत्‌ । शब्डांदां४--१. माषदहारी। २. साहित्यकि रिणीक्षा--पराग। 
एाठा०ह्वॉ80---प्राषा-विज्ञानी । चोर। एणांए४घं०१--परागण । 
ए॥070०8४--भाषा-विज्ञान। ए०ह४४०ए--साहित्यिक चोरी। ए०ाणह ७००४४--मतदान-कोष्ठ ! 
एफ0०एए/८४ 3५४॥४7४--तस्ववाद । ए!३(5७६---अर्जीदावा । एगाफह ४:४४०४--मतदान-कैन्द्र । 
एफ०छॉ8४--भीति । ए७7--आयोजना, पूर्वायोजन, मोजना। ए०१क्ा09--बहुपतित्व । 
ए॥०००४--अमर-पक्षी । ए८--प्रह। ए०एड्डशा9--बहु-विवाह । 
छा00८४०---ध्वनिक | ए४0078४--पोजना । एणएट779--बहुपतित्व | 


एपक्ाटपं८४४--ध्वनि-विज्ञान । 
शा००--छाया-चित्र | 
एस्‍00०-०८फांड7ए--प्रकाश-रसायन । 
?॥०॥०४7००४--आललोक चित्रण, छाया- 
चित्रण । 
ए.०५०-5ए४7४८४४--प्रकाद-सशलेषण । 
एफ-॥४४८००६४४--पदावली | 
शाएभंटआ--भौतिक । 
ए॥एश्ंट्डं ह००8:४ए/॥ए--भौतिक भूगील। 
एएआंट्शे जंध्यी--अभ्ञ-प्राण । (अरविद-दर्शन ) 
ए।फ्प्ंलंआा--काय-चिकित्सक | 
एाएडआं०४---भौतिक-विज्ञान । 
देहिकी । 
छाएड्नें०-ध००छ७फाए--भौतिक-चिकित्सा । 
ए॥फअंपुए०--अगलेट, शरीर-गठन। 
शलककटएएए--धरना। 
शत्यां>---गोठ। 
शंल०हध्ए77--चित्र-लिपि । 
2007८ 8्ोटा।--चित्र-शाला । 
ए7-पौत-बाट। 
272८०7--कबूतर। 
शह्ध ॥४०१-- १. कच्चा लोहा। २. ढ़ लवाँ लोहा । 
शक्लण०१(--वर्गंक ! 
ए०--अर्श, बवासीर। 
शा +ऊ०ण--कवच कोठ री । 
ए।०६--वैमानिकी । 
छा०४४४--निर्यमाण । 
छाा--भालपीन, कंटिका | 
एछ३८-०१ए४०--भमन्चास । 
ए0४८८:--पु रोगामी । 
2फवढ--नी र-करिया, नीरण। 
2780०--मल-दस्पु, समूह डाकू। 
छ8८/८ए४ए7०६--मत्स्थ-पो छूत । 
#2टो--नर्भे-केसर, सवी-कैसर। 
छं४४-१. काझ . (भुककार)। ३. तार 
. (स्वर) । का 
शक वा। 
ए४४--भर्य-गभित । 
शफिला ड्ॉब्प्पं--प्रीयूष ग्रंथि, प्रीयूषिका | 
200४--अनुकपा । 
ए०४--बूल..' 
शि#्०७--भभह, स्थान) 
५-८५ 


क्रिया-विशान, 


शिक्षाबराणड (0एग्ाांड्शंए7--पौजना आयोग। 
ए]88067 0 एश्वलंड--गच। 
ए|४50७८--सुधट्य, चुनम्य। 
शब्छांटा॥--सुघदयता । 
ए|#/व॥7--पठ र। 
?]8४077:--अलिंद, चबतरा। 
ए!87--कीडा, खेल । 
?(99४-08८८--पादवे-सगीत । 
एछ2४-87०ण्ाा०--क्रीडा-र थलू। 
ए८४0८:--भभिवक्‍षता । 
2८807४--अमिवचन । 
शबद्05ट००--जनमत-सम्र ह। 
ए॥०१४९--रेहन । 
70०१8०१--प्रतिभूत । 
शल्प्लंडए--उ रोग्रह । 
एल०४--चकर। 
शाब्रण०---आनम्व | 
शांप्क--कुरसी । 
270५१. कषा-वस्तु, संविधानक । २. कुचक, 

पड़यंत्र। ३ भू-बड़। 
20000808--कठका र । 
ए॥77--भालूचा। 
277४८--श्वकू र, साहुल। 
शैफाब्ंडए---बहुक-वाद, बहुल-बाद। 
एएफए/ण्ट४7--धनिक-तत्र। 
एाएए४०००--परती-लकड़ी । 
?. शा. 
ए०९--फली । 
एल्था---काथ्य । 
ए0०---कवि। 
९०८४४--करविता | 
72८ &7०४--लोंक-संहा र, सर्व-संहार। 
ए०7६-१. बिंदु । २. सूत। 
ए०४7६ ० जतेश्ए--नियमापत्ति। 
?ए४०7--विर् । 

।, विषाक्त । 


ए०७४--प्रू वीय । 

रि79% बहं६--ब्रु वाक्ष । 
एणडएंपर--पम्ुक्ता, प्रवत्व। 
एणडपंसथमणा-- भ्रुवण । 
एक2पतंए्ल-- भवीयक । 
906--मेद। 

ए०४०३ ४८४००--आररक्षिक कार्ये। 


एणएफ्रलंडफ--बहुदेव-वाद 
ए०07ए--आटोप, तहक-मडक। 
एकणों४7--लोक-प्रिय, सर्व-प्रिय। 
एकणेबाए 00एट॥770८7(--लोक-शासन । 
ए०एएॉ97४--लोकप्रियता, सर्ब-प्रियता । 
ए67०आ#(ए--छिद्रढूता । 
ए070०७--छिदल | 
ए०-४ए००--सं विभाग । 
एणए0ठप्--भमाग | 
एठ656--ठवन | 
ए०थआं0००--१  स्थिति। 
ठिकाना। (सैनिक) 
ए०श्लंधए०--वि० १. अनुछोम। २. गरम। ४. 
निशवयात्मक । < विध्यात्मक। ५. सका- 
रात्मक। ६. सहिक। 
सं० धनाणु । 
ए०अंप्एटा८४४--सहिकता । 
ए०डंप्संप--सहिकता । 
ए089८8४०7--१ अधिकार। २. आषिषत्य, 
कब्जा। ३. भुक्ित, भोग। 
ए०5४//0४--सभावना । 
ए08अ000---सभव । 
79०४:-- १. पद, ओहदा। 
डाक। ४ स्थान। 
908/60---नियत । 
?080८ए---प्रज्ञापक । 
20४६ 878002&0८--हतातकोत्तर । 
7058४877---ता र-पत्र । 
ए०४४४प7005--म रणोत्त रक । 
ए686४08--स्थापन । 
?050729527--डाकपाल । 
26फ्राश्भंदए (एथाटाओ--महाड़ाक-पाल । 
ए0#-0707"८०७--शव-परीक्षा। 
2080 ०70९--डाकखाना, डाकघर। 
ए०5४०८7७४---परदचछेस 
ए०४७०त॑एए०५--पुनइच । 
ए०डप्र7न्‍--ठवन-मुद्रा । 
४०७८०८ए--प्रमविष्णुता । 
ए०णराटत--डीकरा । 
?०ध००--१. कुम्हारी । २. भृण्पात, मुद्भाड़ । 
ए0चपट--- हक गें। २. मूख-चघूर्ण। 
2९०७७८--१. र। ३. क्षमता। ३. घात 
(गणित) । ४. बल, शक्त। ५. संता। 


२ बाना। हे. 


२. चौकी। ३. 


एण्लशकः एकऑसंड 


हज 


ए०5१2णाता 





एएजढए ए०903--बल-जीति। 
ए०४--चेचक, बड़ी माता। 
ए7४2४०४---फियात्मक 
ए-४८प१०७--अभ्मास । 
ए-४४००--अशंसा । 

“अकााा तबाह 2 || 


ए/९७०४०५४०४७7/--बा रणिक । 
एव्यएपएच27ए 700486--पूर्वोपाय । 
29/6०८७०००९८--अग्नता, पूर्वता । 
ए76९००१८०६---पूविका । 
एकलटएरंध४०००--अपक्िप्त । 
ए्टाए८४४००--अवक्षेपण । 
ए-९८०४०--अवितथ । 
976००8४०ं४००--पृर्वे-दर्शन । 
शिचठजाबलंलसा। 2 । 
79/000९0९४४०७--- । 
ए/€भंं८एंएक--- । 
एा<-वाएपं००--पूर्व-कय, हक-शफा । 
ए€-थ्यंडद7०६--प्रागूभाव । 


ए<४००--भूमिका । 
ए।र्ॉल८०थ४०८--अधिमान्य , वरीय | 
एर्थधः०॥००--अधिमान, वरीयता । 
एल्टलटापंध--अधिमानिक । 
एचथट८/7८०--अधिमानित । 
ए८5०४०८ए--गर्भिकी । 
शच्छा४%ा--पर्मंबषती, गभिणी । 
ए?7८-मंडा00०--प्रागैतिहासिक । 
एक्शुंडपां००--पूर्व प्रह 
एश्ं५०४०८००--पूर्ईप्रस्त । 
एरनफ०श्रो०१86--पूर्व-शान । 
एथ्ंणया-- १. अधिमूल्य, बढ़ौतरी, बढ़ौती । 
२. बीमा किस्त। 
शच्एभां१--पुर्दत्त । 
एछच्कुक्षापं००--उपक्रम, तैयारी । 
ए7०७४५४0०७६--पुर-दान। प्रतिज्ञा। 
एचः०६०४४९--परमाधिका र । 
एल्बटा००१--१ मनियत। २. प्रदिष्ट। 
ए८३0709८ए--प्रदिष्टा । 
एल्नएप्रंणा-- ६ प्रदेशन। २. चिर-मोग। 
३. नुस्खा। 
एलला०८ टंब्रता2ट--श्रीमडप ! 
एलूटा-- १. प्रर ४: पा २. वर्तेमान। 
शिस्लसबण-- 
एच्वासबाणा ज त्थि७--फरझपरिरक्षण । 
एलटब्टाए27५7०--परिरक्षक | 
एचटाएट्पे--परिरक्षित 
शाच्छांतटाध-- १, अष्यक | 
३. समापति । 
एकल्मंतलापंडं. 0०रथशाा४:(--प्राधानिक 
शासन | 
एच्शत08--अध्यासीन, पीठासीन | 
एंदंगह 0806-२१, अधिपति, अधि- 


२. राष्ट्रपति। 


ष्ठता। २. पीठासीन अधिकारी । 

27६8--१. छापाखाता। २ पत्र, समाचार- 
पत्र। 

शिद््पहट ह&७९४०--दाब-मापक। 

एकच्थायएपं००-- १. प्रकल्पना । २. अवलेव। 
३. अर्थापत्ति अलंकार। 

एकरूपयाफु/ए००७४-१. अवक्षिप्त। २ अवलेपक। 

एस प्लएपप्०ए७४८४४--अभवलिप्ति । 

शिल्सं०्पड डपएटॉं0 । 

एशलंत७--अभिमान, घपड़ । 

एसव४--पुरोहित । 

एलल्आ0०0--पौरोहित्व । 

एनंग्रा० &00०--ऊपर से देखने पर, प्रत्यक्षत', 
प्रथम दुष्ट्या । 

एसंकड०7--प्रायमिक । 

एनंफ्रब7ए ०्तेपटअप००--प्राथमिक शिक्षा! 

एलए€ 'थमांडट7--प्रधान मत्री | 

एताएं४ए०--आदिम । 

एलाएंप्रंए८ 780०---आदिम जाति। 

एलंग०८ए४--आचार्य, प्रवानाचायें। 

एमऑंण्लए०--सिद्धात । 

शिए४७०६४ 77८४४--छापा खाना, मुद्रणालूय । 

एलंग्ताए--प्रयमता, प्राथमिकता । 

ए7४०7--का रागार, कैदखाना, बदी-गृह। 

ए-४०7८--कैदी, बरी। 

एलं॥णा८ए णी क्आ--पुद्ध-बदी 

एसं२४०४४०--लासगी, वैयवितक।) 

एलनंरबाट 5टटा८(४77--निजी सचिव। 

एलरां।थुव--प्राधिकार, विशेषाधिकार । 

एलस्‍एए 7०:--शौचनी | 

एल2०-- १. इनाम, पारितोषिक, पुरस्कार। 
२. नौ-जित मार। 

एलव2९ 00प07--नौ-जित न्यायारूय। 

ए70०0#४४४०४०--परिवीक्षण, परिवीक्ष।। 

ए7०णॉ००-- १. समस्या।_ २. निर्मेय। 
(तर्क-शास्त्र ) 

?700००007०७--प्रक्रिया 

ए7०८००८वां०2---प्रक्रिया । 

ए70००९८०४॥४४--कार्य-विवरण । 

ए।००८८०१४--अर्थागम। , 

2970८०९58-- १. प्रक्रम। २. प्रक्रिया, विधि। 
३. आदेशिका। 

शा००्ब्क 6०--प्रवर-शुल्क । 

700०8 #2/"ए८7०--प्र तर-पात्र 

ए7००&54४००--१. उद्धोषणा, घोषणा। 
२. घोषणा-पत्र। 

शि9०प्ाद७--कुटनी । 

एछः०तंपर०थत--प्रस्तुत । 

ए7००0७८४+--गुणन-फल | 

ए00७०7४०४-- ९. उत्पादन। २ उपज। 

ए०0एकंशं(ए--उपजाऊपन। 

ए-56407--पेशा । 


शिर्णथबांणय पब४--वृत्ति-कर । 


ए।ण८5४००--प्राष्यापक । 
ए?णी०--एक-चहम, पाइर्वगत । 
?९7०॥--- १. लाभ। २. हरुभ्यांश। 
०गब्वओ०---लामदायक, स्वायिक। 
एछाणी१ 00 0588--लाभालाभ | 
शःणीध्व्ण--मुनाफाखोर। 
ए7०॥०८४॑घ४--मुनाफावो री । 
ए7०६्ृ४श्घघफल-- कार्य -क्रम 
ए97०&८४७--१. उन्नति। २. प्रगति। 
एण्ट्ाल्ट्अं०६--- १. पुरोगति। २. श्रेढ़ी । 
97०कल्‍८घआं०८-- १. पुरोगामी । २. प्रगति- 
हील। ३. श्रेढिंक। 
ए;009079--प्रतिषे वक । 
एणं००८--प्रयोजना । 
एणुंण्टाट्ते--प्रक्षिप्त। 
छागुंब्णांणा--प्रक्षेपण । 
ए/णुं०८४०--प्रक्षेपक । 
एणलहएंब--सर्वहा रा । 
ए।०णशरंडठ--प्रतिश्रुति । 
एएणाएंधाए8--उर्दीयमान, होनहार। 
ए7०7०४८०---उन्नीत । 
एव्घा००0०ा--१. उन्ननन। २ पदोनति। 
ए०एरपरह०/८९--प्रचारित । 
97०आाएेट्ुवपंणा--प्रर्यापन । 
ए/0000८--ह सवा क-पत्र । 
एशाणा०णा--सर्बनाम । 
एाण्)्रण्णटां2्४००--उच्चा रण । 
?70००--१. उपपत्ति। २ प्रमाण, सबूत। 
३ शोध्य-पत्र। 
वि० कवच, सह (यौ० के अन्त में)। 
ए०एुण्ड्रभाते3---अिप्र बार । 
ए०्फब2भ708--अधिप्रचा रक । 
270०7०---उपयुकत | 
ए?णफ्थप--६ गुण, 
२ जायदाद, सपत्ति। 
ए/०णएथाए गमथाई--स्वामित्व-चिछ्छ । 
एफ्‌०५ ४४--सपत्ति-कर । 
ए7कुा८--मैगबर | 
7707ण0०४०--अनुपात, समानुपात। 
ए7कुण४०प्रश--आनुपातिक । 
एछ7०ए०7४०४४४४--समानुपातिक । 
?7ऊण्ष्थ--अस्ताव | 
एणएणआंप्रंणा--प्र तिज्ा | 
ए/कणंढ।07-- स्वामी । 
2707088007---सत्रा वत्तान । 
एः०5८०:ए०१ ७60--प्रतिभोजन | 
एछाकऊलाएप्ए०-- १. बाघत। २. अभिनिषेष। 
?706८--गद्य । 
7705007--पिंगछ । 
297089०८५७७--विचरण-पत्र, विवरणिका | 
शै०७४५६ ह्रॉडपते---अध्ठीला ग्रंथि। 
श्यतप््रपंणा--वेश्यावृत्ति । 
ए7०0०८४००-- संरक्षण | 


गुण-धर्म, धर्म। 





छाल्जाणा प्रपत्र श्७५ एबं 
एछ0८०४०७ 40॥ए--प॑ रक्षण-शुल्क । एप्रगं८ धरत्मे+--लोक-वास्तु । (2४0 प्र/--बाक-छल। 
2:0/००४णा॥७--संरक्षण-वाद । एथ।८४--गड़ारी । (कण्पघाए--गण-पूत्ति । 
ए700००४४९०--शरण्य । श्वाए-- १. गूदा। २ दुगदी। (२००६४४--नियताश, यथांश। 
एएलटाणबां।--रक्षित राज्य, संरक्षित एप्रड४४07--सपंदन । (२४०६४४४००--अवतरण, उद्धरण । 
राज्य। एपाइ०--(१. नाड़ी। २ स्पंद। प्‌ 
77०८।--प्रोटीन । एपए्०७ए--दमकल | 
शा०७८४४--प्रत्यास्यान । एएा--इ्लेष । मिबलंब 052वंएटं॥28४07--वर्ण-भेद । 
ए7०फ्र्शं४--पुर्वागमत । एफाट03 ग्रा४87%०0--आहत (मुं ॥)॥ घ४८०४डपा--जातिवाद | 
?:/007०ण०--९. नयाच्रार। २. पूर्ब-लेख,. एफाली फ्रबत॑पव्त ०07--आहत मुद्रा, शलाका 8८:---टाँड। 
संलेख। म्‌। 7९७027--तेजोन्वेष । 


2970०फॉ०४३०--जीव-हव्य, जीव-धातु। 
270072८घ४०४---अविलबन । 
ए7002300०--चाँदा । 
ए/०शल्त--प्रभाणित, सिद्ध । 
ए/०एथ-०---कहावत । 
ए०रांत००--उपबधित | 
ए/एशं१८४०९--पूर्व-विवेचन । 
?/०५४८८-- प्रदेश, प्रांत, क्षेत्र । 
एण्संप्रलंत्रीड9--प्रातीयता, प्रदिशिकता | 
शि०्एंतदा। पिपते--तिर्वाह-निधि, भविष्य- 
निधि सभरण निधि। 
ए०रशंक्ं०व--१ उपबंध, दा्त। २ व्यवस्था। 
ए०जंश्ंणात्ऑ--अंत कालीन, भंतर्कालीन। 
?70ए80०-- उपबध, प्रतित्रष । 
ए7०7००४४०४--उत्तेजना 
ए9/0०४०८॥४४४९--उत्तेजक, मडकाऊ। 
ए97०८7--प्रति-पत्र। 
एकण्पाएह--छेटाई। 
एफए०ाए०--प्रेतात्म-विधा । 
ए४ए८०४० 9८४०४--चैत्प पुरुष। 
शफ़टरां: लटा०८१४--मनस्तत्व । 
एएवच्यांटंडडपं0त--चैरपीक रण 
ए७ए०४०७--आत्मिकी । 
एपला०-बाथएशं॥--मनो विषलेषण । 
एशकंएं०8०७--मनोवैज्ञानिक । 
एएक्णण्ट्रां४-मनोवैज्ञानिक । 
शिएकं००४४--पनोविज्ञान । 
एप्रोआ0---वि० सार्वजलिक। 
स० जनता, सर्वेसाधारण। 
?एए्70८४४००--प्रकागन । 
?प्र00 ०४०९८८५-लोक-वाहुक । 
एए्ण6 फ्रद्घ४क्‍--लोक-स्वास्थ्य । 
एए570 ॥6--लोक-जीवन । 
एप्र000 ०866---लोक-पद | 
एपाआं6 ०फांग्रे००--लोक-मत। 
एऐच७॥७ 9८६००--छोक-शांसि । 
एपजा८ ए8०७--महाभूमि। 
एफ्री॥0 ##४६४/--लीक-सेवक । 
एएोएंठ बलारांए०--लोक-सेवा । 
एण४५ 8ककरं० (जरागरांडघं०0--लोक-सेवा 
आयोग। 
एचं(02 कआऋरांर+--कोक-भावता । 
एल एप्रा।ए 8द0रद३--कोकोपयोगी सेवा । 


एण्पएप्रशं--समयमिष्ठ । 
ए0८८परथ६४--समयनिप्ठता । 
एपफालप्रथव००--विराम-चिह्ठ । 
शाएंडं्रग८आ--दड । 
?0४ा0४ए९--ताजीरी, दाडिक। 
एप्रमंधए८ 40705--ताजी री पुलिस, दांडिक 
पुलिस । 
एप्एाइ३० ]00राआं--कप-पजी । 
एफल2४७ वल्त8८:--कय-प्रपजी 
ए?ण्ष्टां7ए2--सारण | 
एए७७8८४४०३--पृतीकर ण । 
एएण््रौ०--- बैंगनी 
ए्फ०४८--अभिप्राय । 
एप्राएथ&८0४000--प्रयन । 
एएए८:४०८४--परिद र, पूय-दंत । 
ए५त४०--माक्षिक । 
ए५7४०फ८४८7०--उत्तापमापी । 


५९ 


(2ए००:४४0--पाद | 

(2ए्थ्व।--बटेर। 

(२ए००४८०---कप। 

(20०४5८४४०७--अह ता, 8 ९ ) योग्यता। 

(१०५7६८९१---अहूँ, परिगुणी, । 

(2०४॥9--पुण। 

(७:०0४79--उम्रय-संकट, धर्म-संकट । 

(2४४४४७४--परिमाण । 

(९२४8०(७०--प्रमात्रा । 

(20थ7४४०४76-- १, सग-रोध, संस' वैध 
२. निरोष। 

(जा०7%-- ९. उत्खनन। 
खदान। . 

(2०४४+०---तिमाही, त्रिमास। 

(प्रथ८/थगए--तिमाही, तैमासिक। 

(2४०7६0--चौपेजी । 

(2७०--पंक्ति । 

(९३. 8. 7.--इतिहृत । 

(296०४ 7००--जननी मली, रानी मल्ी। 

(२ए८०)--१- अनुयोग, पूछताछ। २ झंका। 

९206009--१. प्रदन। २. सबारू। ३. ठंका । 

(सप्रधपंाओ26--धंकनीय । 

(2एरध्मांगा॥7०-प्रध्नावली । 

(२७८फ४०७८--प्राश्निक | 


२. अश्मखनि, 


६७0॥9708 0 70८९८००४३--उल्का-पंथ । 
६४०४४0००४०--विकिरण । 
६७0४9४६0/--विकिरक । 
१४०८थ0-अतिवाद । 
7280॥0-8८४ए७---तैजस्क्रिय । 
72९200-2८(ए|५४/--तैजस्क्रियता, विकिरण- 
शीलता । 
६&४७0॥0६79700--रेडियो-चित्रण । 
६8907०27०फए--एक्स-रे चित्रण, रेडियो 
चित्रण । 
9७०४0००27--विकि रण-विज्ञान । 
7७०४0-572027--विकि रण-मापी । 
म२५७०४0-0॥९८४०५४-- रेडियो-चिकित्सा । 
छ800--त्रिज्या । 
708॥27४---फवती । 
मिकंप्रो/0४--इन्द्र-धनुष । 
ए७॥ &8०४०--वर्षा-मापक। 
६७ए-- १. चक्र। २. समवेतन। 
प७घ०--ढ छान, ढाल, रपटा। 
म8४08०--१. परास, भार। २. शूंखला 
(पर्वत आदि का)। 
| 


७४४--पदवी 
२७॥8077--नि्कृति-धन, परिक्रय ! 
क्‍९89०--जिना-बिलू-जन्ब, बलात्कार। 


प07८६-- १. क्वचित्‌। २. दुलेभ। 

६8/०---१. दर, भाव। २. पौर-कर। ३. 
उप-शुल्क। 

६2682-०४८एॉ०७०---रघौती । 


8७09८४४००--१. अनुसमर्थन, अभिषोषण। 
२. सत्यांकन। 

६&७४४६८०--१. अनुसमर्थित, अभिपुष्ट। २. 
सत्याकित। 


ए७४४०--अनुपात। 

६0७४0०४--१. अनुभक्तक। २. रसद। 
&&४००४४7--तर्कनावाद, बुद्धिवाद। 
ए७४०७शओ४६--तकेनतावादी । 
छ&४०7८०--अनुभवत । 

६0 80०४08६--भनुमाजन 

हि प्रदांटातं॥--कच्या माल। 
&8७७८४०७०--१. अभिक्रिया। २. प्रतिक्रिया। 
६६७४८४ं००४४४-- प्रतिक्रिया वाद । 


. ८४८४०7-- १. अभिक्रियक। २. पतिक्रियक। 


७७०४068-- १. आसज्जा। २. तैथारी। 





८४०४६ ६७६ रिच्कृपीडल्पे 
छ०७पंध४-- १. अध्ययन। २ पढ़त, पाठ, २०१-॥०।--रकक्‍त तप्त । 7८४एथं॥ह टिए27--पुंनरावर्ती ज्वर। 
बाचन। ६८-तडटप४००--पुनविभाजन । ६८०४४९--अैनुपाती, संपेक्षे, सांपेष्षिक। 
६८७०० ६ 70007--बाचना रूव । ॥१९८० ]0८८०--लछाल ताला। से० ४५४०८ 07050--कम। , 
६0८-०६८४४--प्रतिकर्मक । छलप 5८४---लोहित-सागर। एडतपेसंपए--भपेक्षिकता, सापेक्षता। 
&८४--वास्तविक । ६९०१-६७००--लाल-फीता । एिलॉं४साए ४४९००४--आपेक्षिकतांवाद | 
प6शछ४४--यथार्भवाद । ए्रल्ताणं००--१ अवकरण, कमी, घैटांवं।. रिट॥३--पुनर्सा रण । 
६८४॥४६४--वथार्थता, वास्तविकता। २. कदौती। अरिपूत सपने सा, ४०७० 
६0-&४7:803८00--पुन रस्त्रीकरण । 6-८ प्रडथशाटा--- । 7१०७५ 72०७--चौकी दौड़ । 
९८४३०४--पुमित । ए२८-८०४०/८०--पुननिहित। प्ेट०५४7०7--संगर्ति। 
&०८४॥--प्रत्याहू बान । 20८-८०७०९०८०/---पुनविधयन । ॥८८ए७7४--प्रासगिक, संगत। 
२८०८७६--पआरप्तिका, रसीद । ॥०-थप्शांग4707--पुनप रीक्षण । छ८॥०--स्मृति-शैष । 


ए६८०शएथा-- ६. आदाता, आदायक, प्रापक, 
३. ग्राहक-यंत्र। ३. प्रतिग्राहुक। 
&8८०८४७४७८०८-- १. आशय । २. धानी, पात्र । 
ए१८०९८०४०४--१ प्राप्ति। २. स्वागत। 
[००९०४०७ ००ण००४५८८८--सवागत-सममिति । 
पेलएथए४075-- अभ्यर्थक, स्वागतक। 
8७८०७०7०८थ--अन्योन्य । 
६०९०७7००६४--अन्पोन्यता । 
छे८८ं:--उद्धरणी । 
&८८ं४४४07--१ पठन, पाठ। २. काव्य-पाठ । 
३. प्रपठन। 
९६८०४००४४--सगणन | 
&०९००६४४५८९०--मान्य, 
स्वीकृत | 
६०९८०६४४४००--मान्यता । 
६८८७।--प्रतिक्षेप । 
7९6८०॥८८४००--१. अनुस्मरण, स्मृति। 
६८०००४०7/७०७४०४--अनुञंंसा । संस्तुति, 
सिफारिश | 
8०००फागथात८०--अनुश सित । 
&७८००४४:एप८/००--पुर्नानर्माण । 
7२९८८०००--१ अभिल्‍झेख। २, ध्वन्याठेस। 
हे उच्चमान। ४ उच्चाक। 
६०८०चाए-१ अभिलेखन। २ ध्वन्या- 
लेखन। 
६१९००००फ१६ 708007८---अभि लेखन यत्र । 
६8७८००१३४८८कू८:--अभिलेखपाल। 
८०००० १00०77--अभिलेखालय । 
2ि९००एटाए--प्रतिप्राप्ति । 
६१८०४०७६१८--आयत । 
एर०टफ्राएऐेंडआ---आयता का र। 
एिल्एप८4४07- १. ऋजुकरण। २. परि- 
शोधन | 
76८४०7--अधि शिक्षक 
६०८पा०--मलछाशय । 
ए३८८०४०7०८१८०---आवर्त न । 
सेलटप्राताए--आवसेक | 
72९९०१९८८४४८१---निष्कीत । 
ए०१८०ए0४०7-- १ निष्क्रप। २. निष्कयण | 
ओेल्व-॥श्वा9०त--कर्म-गृहीत, रंगे हाथ, रंगे 
हाथी। 
रि०्ते ॥८७९--रवैत ताप! 


मान्यताप्राप्त, 


ए८थ८/८०--अभिदेशिकी, निर्देशी। 
ए८८४८४८९-- १. निर्देश, निर्देशन। २. संदर्भ, 
हवाला । 
एललाला2० 0200:--निर्देश-ग्रथ । 
छेटल०००० 900७--पदर्भ-साहित्य । 
एटलक्‍सा0ए््7--जन-निर्देश । 
ए८वपिटा7०॥४--परिष्कृति। 
.९८गागाटए०7-- १. परिष्करण-शा ला, परिष्करणी। 
२. परिष्कार। 
2९०१९८४००--प रावतंन, प्रत्यावर्तन। 
ए६९८०८८४०--प्रकाश-परावर्त क । 
एर०श0778(077--वि० सुधारक। 
पु० सुधाराहूय । 
&८०िप्रट्ा--सुधारक । 
ए८१७४०४००:८४४--ग लन-रीघ, तापावरोध । 
7१८7४०४००४--गलनरोधी, तापरावरीधक। 
ए२०४४८०४४०४--प्रशीतन । 
7२८एि8८०४४०7--प्रशीतक । 
7१०४४८०८--शरणार्थी । 
ए८एा०---प्रतिनिचयन । 
७प्ि०7--खडन । 
८छु४४७--जलोत्मव । 
7१८९८७( --राजप । 
ए८ट्डाएप८ा४४००--अधिभआा सन । 
॥२८६४४८०--पंजिका, पजी। 
7९८९४7४(८७८०--निबद्ध । 
सव्ट्ांडाहा--पजीयक । 
पर८ह580४००--प जीयन । 
स२८ट्राट5४/00--(. प्रत्यागमन। 
पायन। 
एेटट्72---खेंद । 
६८४०४४--नियमित । 
7०४०७॥४४४--नियमन । 
एे८६४3४४००--६१. नियमन, 
२ विनियम। 
7२८६०७६४०7०--नियामक । 
एलाबजा४पं०7--पुर्न्वां स | 
एलटछएकॉ-- १. पूर्वोश्थास। २ प्र्वॉभिनय। 
एट्०८०४०१--अस्वीकृत । _ 
ए८ा००४०७--भस्वीकरण । 
शेट्रांणं7027--प्रत्युत्तर। 
ए६८५७६७७--पुनरावतन । 


२ प्रत्ि- 


विनियमंन। 


ए०४८---उच्चचित्र, निम्नोध्त। 
रिशाटर८त0---पदनवस्त । 
एलाट्शंग्‌&--पद-ग्राहीं, भारग्राही। 
रिथाहांए०४-- १ धामिक। २. धर्मपरायण। 
छटाउ्वांआाआ्।८४४--घधर्मपरायणता । 
छ८00970:-- १. उपकेयन, टिप्पणी। 

२. कैफियत। 
(२८०८0४--प्रतिविधिक । 
२०७८(४--प्रतिविधि । 
८एांग्र/८:--अनुस्मा रक, स्मरण-पत्र | 
रिटाप्रांगं४०८०८८--सस्मरण | 
छ०आईकंठत-- है अवसगगं। २ छूट। 
एिल्णाणाटाआताजा--पारिश्रमिक । 
एथाथं58६&70८--नवे-जागरण, 

पुनजागरण। 
३२८४८७&--नवीनीकरण। 
एशा०ए७४०४--नवीकरण, पुनरुद्धार। 
7१०४४+--किराया । 

72९७४ ०ग८८००--भाटक अधिकारी। 
२१८ए७:४---मरम्मत । , 
६७७०५०7८०४--परिशीष । 

7१८7८ --निरसन | 
६०एलाएएडआ०४---प्रति-समाषात । 


ए०ए८पप0-- हद 2000 00420; । 

7२८०।७८८००८०४---पुर्नस्थापन । 

॥९८9070-- १. ॥ २. विवरण-पत्र। 
सूचना। , 

६८०७००८०---प्रतिवैदित 

एछ०ए०४८--१ प्रतिवेदी। २. पाता । 

7०८छाखथाप्थ्र707--प्र | 

ए२८फए८३८प८४४४८--प्रतिनिषि । 

पथ्कृष्कला।॥ए९ 00एथपरयटा--प्रति- 
निधि ४2१8 

रिकररं॥।--पूर्न मुद्रण । प्रतिशोध: 

एेलफाांडदा--प तिपीड़न, प्रतिशोष, प्रश्याधात । 

कई , तथाकर्येन) २. प्रज॑- 
नन। ३. |. 

ए्रथ००४०--गन-सत्र पता । 

रिट्एप०४८७४--रेणे-सैंत्री । 

पेल्कृपवां&0:--अन्‌ंगीक रण । 

ए८कृशढ्रा/४0०१४--विरो 

६०9०० ०१--पतिक्षिप्त । 


पुनरत्थान, 





रिव्ुडांबंठऊ इछ७ डिजंलांलट 
एलएणाआ्ंजा--विकर्षण। ए८एां४०१--पुनरी क्षित । 88००४आांफ्र८/#-- कक रामापी । 
प१८पुए८४:--प्राध ना । एल्शंश्णा--१. पुनरावछोकन, पुनरीक्षण। 880०६703८--ईक्षु-शक रा । 
र्पुपा।टाघटपा--अपेक्षा । २. पुलविचार, नजरसानी। 54एएगपाटा--सस्क्ृति । 
॥२८पएंडं४०७---अधियाचन । ए८रंएओ--पुनरज्जीवन । 88व्ट्ण्डापं--रक्षाकवच, रक्षोपाय। 
हललं।तांगह--निरसन । ए८एांएथत--पुनरुज्जीबित । 8अटि--कें म । 

7८४६४7०४--लोज, गवेषणा, शोष | 2८९०८थबांणा--प्रतिसहरण । $4/णा--फैसर 
सिकलापया८॥४--अमर्ष, रोष । ए८ए००४००--१ परिक्रमण। २ क्राति। छह; 47705--भनु_ (राह्ि) । 
९८४६०१ब४०३--प्र7रक्षण । ए४८४०४०--बक्तुत्व-शास्त्र । 5240-0८ / विक्रय-पत्र। 
६८३८९ए८१---प्रा रक्षित । इ्कटपराव30ं577--गठिया । $&९ ]|०००७४।--विक्रय-पंजी । 
ए८आ0०॥०७--आवास, रिहाइश। ए७७0०८४०४--गैंडा । 820 (४४--बविक्री-कर, विक्रय-कर | 
72९८४४0८0८ए--पदावास । पफरांडणया०--कद, प्रकेद। $2॥ए%7५ 22900--लाला-प्रंधि । 
सरिलांतेदा।--वासामात्य। सिाणा०७--सम-चतुर्भु ज । $2007--विं० गेरआ । 
रिटं0लाप्रक्रा--आवासिक, आवसीय, रिहां-.. रिप॒फ्रा--लूय | स० मूृदूपक्षा (मछली )। 

इशी। एएए/7फ्रंट्थ--लयक । $&ए०2४०--१.. निस्तार,. निस्तारण । 
रलांक्ाबाधंणा--त्याग-पत्र । ए८८८७--अस्थिदौबेल्य (रोग) । २. भ्रशोद्धार। 
मसकतपाणा--१ निशचयय। २ मंतब्य। स्ततता*--पहेली $9ए४४०7 &77---मु क्ति-सेना । 

३ सकल्‍प। छा७7(--- १. अधिकार। २ स्वत्व। 5गाए८--बानगी । 
7१८४०॥७०८--अनुनाद । क्‍08॥6 ण॑ ९४४८०९०॥(--सुल्याधिका र। 897०9०7--१. मजुरी, स्वीकृति। २. 
ह८४३०प्7०८४--सबरू, साधन। प्र ण॑ ७9४58828८०-मार्गाधिकार। अनुशासन, ४ ४४ शास्ति। 
६८59०७४०--अनु क्रिया । ॥08॥6 ७ं8--दक्षिण-मार्ग । $2घ८0४०7८००--स्वीकत । 
7९८३७००॥४०।८--उत्त रदायी । प२2200७७ 777778077727(---कंडी. सजा, 5270ए४77--शरंण-क्षेत्र, शरण-स्थान | 
ए८ा--विश्राम । सपरिश्रम-कारावास। $270#ए--मरु-मक्षिका । 
एेलछाश्प॥ा(--भोजनालय । प४०--उदय । $िध्या(४४णा-- ९... शुचिता, स्वच्छता। २. 
ि८४०:७४००--पुनरुद्वार। 28४--जोखिम । स्वास्थ्य-रक्षा | 
7२८४४7८४८७--निबेद । एक; 0ज्ााट/१--धनी सिर। $&४00"7--आरोग्य-आश्रम,._ स्वास्थ्य- 
एकणांट/णा--१ आसेध। २. पाबवी,... सि।पछे पर8॥--सस्कार। निवास। 

प्रतिबंध, रोक। एए७--प्रतिस्पर्धी । 85207--रस। 
६६८७४४६--परिणाम । परंएश्राए३--प्रतिस्पर्धा । 899एटाड 850 ग्ररंधघटाइ--सफरमै ना । 
2०४ए७४६--फलिक । ००४मप्रट्ट--भूनना । 89०77776--नी रूम, नील-मणि । 


मे धशाएएध॑ं०7-- १. पुनरारभ । २. पुनग्रहण । 
रिटक्म|--लुदरा, परचुन। 
छटपए८ते--अवकाश-प्राप्त । 
छ८एंएटघा८४-- १, अवकाश-प्रहण । 

२- निवृत्ति ३. विश्वांति। 
ए२८प्र८४६--अपयान, अपावर्त न । 
ए८(एटा०फाट0--छॉटनी । 
२८४:०००६४४०॥--पदच-दर्शन 
7१९६:0287658070--प३चगमन । 
घ&8८फ७०छ्ःटाआंए८ट--पश्चगागी । 
६&८४००४०००८८०--सिहाबलो कित । 
&८७०७४७०९८८४००--अनुदर्शन,. परच-दर्शन, 

सिहावलोकन | 
६८४४०५०००४४८-- १. पश्चर्दशित,. सिंहा- 

बलोकित। २. पृव॑-व्यापित। 
॥८(घ०४-- ६, वापसी। २. प्रंतिलार्भ। 

३. प्रत्याथ। ४. छेखा, विवरणी। 

८४प्गाएट्ू ०ी०७--निर्वाचेत अधिकारी । 
[एधाता पं ८७--वापसी टिकट । 
म८रथ्य2०--अरतिक्षीव, बदला। 


सिटिएलइं०2-- १, उतकमण, प्रेंसिवर्सन। 
२. बिपयंय। 
हिव्शंल्श--. हर कण, पुनविलोकेन 


३, , संधालोचना, समीक्षा। 


7200०--महावस्त्र । 
7९000६---पे त्र-मास व । 
7९००---दड । 

7९०९---चो रक । 

६०---लर्रा। 

ए०ा6८---बेलन । 
६09०-४७४9४--रज्जु-मा्ग । 
705०-- छाब। 
7९०७४---गुलाबी । 
६०७४४०४--घूर्णन, परिभ्रमण । 
मै ०पढ--स्थू ल। 
8०७४70--चकर। 
सि०0पा6७४ए7१-- || 
>यकााहआद पा 8 , नेम, नैश्यक। 
72०ए»४--राजकीय, राजगाही। 
2070४--स्वत्व-शुल्क । 
छैपा०--निवम | 

पोल ्॑ धाए०--त्र राशिक । 
फेपांगह--व्यवस्था। 
पेएाा०-- १. दौड़ाक। २. भावक। 
एणानब प्रष्ा--भ्राम-सुंबार। 


छ 
82009 ६26--अंतर्ध्वैंस, तोड़-फोड़, घ्दंसन । 


$87५०००--रस-दाद। 
$84708877--कटाके । 
5%0200---उपग्र ह। 
$977०--व्यग्य-गीति। 
$&0842८007--मनस्तोष । 
54घं08-बचत | 
$502/०--१. काँटा। २. परिमाण, मापनी। 
३ हल्क। 
5९०26 ।८#---पाताली पत्ती। 
$०&८7९८--विषम-बाहु, विषम-भुज। 
$80८४702&--बंदनामी । 
$2८2पथांएह--प्रकीर्णन । 
5८९७7८--दृश्य | 
$०थ्यट7ए--दुब्य । 
8८6ए0ंट८४प८--सशयवाद । 
$060१ए/९--परियगणित | 
$कल८्००--परियोजना, योजना । 
8८४ 2४०77८एं2---भतराबध । 
$67097---क्ृत-बिद्य । 
$लाणबाशआ9ए--छात्र-बृत्ति। 
80000--१. शाखा। 
३. विधालग। 
इलं8४८०४--पृथ्न ती । ॥ 
52 600०-- १. विज्ञान) २. शाॉस्त्र। 


२. संप्रदाम। 


७ द्र७८ट सिफफरॉक्‍04४णा 
जम. अमल थक कल अमर अल पल विद प लटका जल शक स मम रि क य तक मद कर मजे पक कि कि आग कट न किक कि त 
8०० %॥8--आकोश। इिटाबल एतप्राफ्ं००--प्रवर-समिति $2॥ ब्वृएक्षा०--को निया । 
$0०००णी८त॑ €87३--सर्व-क्षार । $6-..आात्म । $८धंटा४--आबादका र। 
8००फरं०---पुश्चिक (राशि)। $ॉ-७०पुण्रां।षपे--स्व-अजित। स्वाजित। 8०४--लिंग। 
8007--चर | 5िशा-2रष८८00--आत्म-स्थापन । 8८५४००६७7--मौनिकी । 
इदाच्टा। छौ॥ए--चित्र-लिपि। $2९००भरग7०ा०९--आत्म-विश्वास | $ल्‍डपरथों--यौन, हैंगिक। 
82८५--पेच । $6+९0॥इटएप्रदा८०४-- है. आत्म-चैतना । 5९50 ४/7--यौनता, लिग्रित्व। 
8८४ 90४7७४--आगम । २. आत्म-सकोच। $8८४४--पोनिक। 
8८0ए08--क्ठ-मा रा । 56 ००४ध्वंघल्त--आत्म-मरित। धा206९--- १. छाया। २. आभा। ३. झाँप। 
$८7णा--खर्रा, चौरक, वर्ति-लेख। $2८9८ल०॥०८--तव-रक्षा । $॥2078--छा पाकरण । 
$टपप्रप79--सपरीक्षण, सवीक्षा। इ्लि-तलाटापरांफथां०7--आत्म-निर्णं य । दब्रत0५४87श---छाया-चित्र । 
8टएएस0५9--अपभाषण । $6(-ह०ए८ाणटा--स्व-शासन । शिाशी--कपक । 
8८०ए/--प्रशीताद । $6नित्बतंए8--स्वय-भर । शि8पटा--हल्लित्र | 
8९2-87०८--समुंद्र-लहरी । 5८-७9 &5९---आत्म-इठाघा। 8॥97०--आकृतति। 
$6७--मुद्रा, मोहर। इला--ट्ब्रोडब्र0ंणा--आत्म-सिद्धि । 8॥87०--अञ, हिस्सा। 
368 6०६ ०706--पद-मुद्रा | $ल+-7८89८८६--आत्म-गौरव, स्वाभिमान । 5047९-70०९८--अश-घारी, हिस्सेदार। 
$24006--आत्मायन । डिला-इंद्ापटा-सप्चा लक | $]472/---स ह-भागी । 
868-वणथ:८--ममुद्र -कप । इिटाएथ्राटाए2ट--अर्थ-तत्त्त । 8087:--सो र, हॉगर | 
$टकपंनीह्रा।--अन्वेषक-प्रकाश, विधयन- इिध्याक्रापंट टास्‍थ72०--अर्थ -विका र धिबणंग2४--छी लन । 

प्रकाश, खोजबत्ती । इिटागक्ां0४--अर्थ-विधान । 8066६--फलक | 
8८88०7॥8--सीक्षना (लूकडी )। $िटाप्रणं॥70८--सारूप, सारूप्य । 80८॥-- घीलछ। 


968 ४०५०६८--समद्र-यात्रा । 

$6०७४:६--छे दिका । 

8602070880ए--प रत; । 

9८0००7व॥9--परवर्ती (वनस्पति विज्ञान) । 

560070 977 €७ए८४४०४०--मभाष्यमिक 
शिक्षा। 

8८0०7०॥78--अनुमोदन, समर्थन। 

86००० फुटा४०0--मध्यम पुदष। 

9९८727-- रहस्य । 

$86८7८६७४४४४(---सचिवालय । 

$८८ट897--सचिव । 

$6९८7८४०७--१ नि.सारण। २. ज्राव। 

8600४07--१. अनुभाग, प्रभाग। २. दफा, 
धारा। 

86८000--अनुभागीय । 

8९८८07--१. क्षेत्रर। २ वृत्तखंड। 
(ज्यामिति ) 

$८८प्रह्च--१. ऐहिक, धर्म-निरपेक्षता 


$6८पांडए &६४८८--ऐ हिक राज्य, धर्म-निरपेक्ष 
राज्य, लौकिक राज्य । 
8८०ण०्७५४--१. सुरक्षा । 
मुचछका | 
86०एां० 0०ण्पणो---सुरक्षा-परिषद | 
$८020५८-- शा मक | 
$2८07प८१४--अवसाद, कल्क, तलछट। 
560 फत(४ए--अवसादी । 
5607007७-- राजद्रोह । 
88&850४0--मफ्पीय । 
5ट877087270---मकप-लेखी । 
868%00०29--मकप-विज्ञान । 
इ6ंडपा00८0८---भूकंप-मापी । 


२. प्रतिभूति, 


$८77---अध । 
इ७-लंएल०--अर्थ-वृत्त 
$िध्य747--विचा र-गे 
$टफ्रंगवबंणा--गर्भ-स्थापन | 
$€70८--प्रेषक । 
$67४८४--सठिआव । 
$2४07---प्रवर । 
इिटा&8४0००--सनसनी । 
$2८8८--१ भाव। २ सज्ञा। 
8678८ ० #प्र्र०प्रा--विनोद-वत्ति 
$&78८ 0847--ज् नैन्द्रिय । 
$िषार)॥0ए---स वेद्यता । 
$075079--सावेदिक । 
$िटा37४॥877--दद्वियार्थ वाद । 
$०0(८४८८--वाक्य । 
इिशाप्रं॥270-- १. मनोभाव। २. रस। 
$८एघ०८--बि० पृतिदृषित, पौतिक। 
स० पूति। 

827४० 'वण:--पूति-कुड, सडास-ठकी। 
$८घुणा7०८--भअनुक्रम 
$टापंन प्रषष्प्र/ट--क्रम-स व्या । 
हटापंह-- १. क्रमक। २ श्रुबल्ला। ३. श्रेणी । 
86फुलाएंए2--सपिल | 
$860077--सौम्य । 
867027४-- १. नौकर। २. सेवक। 
$िलशं०८--- १. अनुपालन। २. नौकरी। 

है सेवा। 
$2०एं८६ 900:--मेवा-पजी । 
$८8807-- १ अधिवेशन। २. सत्र। 
$८४४0०॥ (020प्रा7--सन्न-न्यायारूम । 
5७88४0०४ ]००४०--दौ रा-जज । 
8८---हु लक । 
966 &8096--्न्ययथा करना। 


8॥0/८--१ आश्रय। २. शरणपृह। 

5धटाि---सुमान्य । 

$07८00-..हाछ, सिपर। 

58070--पाछी । 

8777।--कमीज । 

8॥0०८:--सक्षोम । 

शिाग्प्रद्ञाव---१ आशुल्षिपि। २. संक्षिप्त- 
लिपि। 

87907+-7ए८०--१. अल्प-जीवी, अल्पायु 
२. अल्पकालिक। 

970५-00५7--ब >-परीक्षा | 

किपंग58८--भाकुचन । 

डाए०--क्षुप। 

$809--सहोद र । 

870०---मृजा। 

डिपटाटनों 7८॥--नाक्षत्र-वर्ष । 

9८४९--घथे राबदी, ताकेबदी, रोध। 

अ&008--लक्ष्य-साधन | 

8879009--हस्ताक्ष रक । 

9878/07९--हस्ताक्ष र। 

#89-0087प--नाम-पढ़ । 

8७67८0--स्वाक्षरित। 

जंधाप्ट--नि.दब्दक । 

5॥८7६--अनुच्चरित | 

जा ००0७00०--सेमल। 

50८ [णज००--रजत जयंती। 

58एथ इट०ट्टा--रजत-पट | 

जएच ह8702:0--रजत-मानक । 

&ंग्र|॥--सवुद्द, समान । 

डर॥0/ए--सावृ्य । 

80ए76०--सादा । 

धफाए6 4दाएतंड00727६---सादी सजा | 

ग्राफां000४%--श्वरढीकरण । 


80्रफिपण8 





६७९ शिध्ाप्टपालए 
शिक्रापरॉध्दा०००४--१. युगपत्‌, समकालीन। 5०20० ६67--समाज-शास्त्र । $एटाणा&002047--शुक्र'णु । 

२. समकालहिक। 8०0०४४८४--सुकरात | $8फलर ती क्रीएटा0०--प्रभाव-क्षे त्र । 
डिघ्टश--कंडरा। 8ती--कोमल। दिजाटावं८थ-- १. गोल, ग्रोलाकारं। रे. सबे- 
802र"४४--वि० अनूठा । 50 लाए्टाट7--बुलभ-पुद्रा।._ तत्काल- बत्तु ल। 

सं० एकवचत (व्याकरण) | गणक | 5900स्‍8-छौकना, बचारता। 
5005--नाड़ी ब्रण, नासूर। 808००--तोष । 5776--थूली । 
ड-त0णय ह7:6०--बैठकी हड़ताल, बै - $0०--सौर। 9एंए४--सौषुम्न । 

हृदताल। 80287 €०9६6--सूर्य -प्रहण । $एफरश ०००॑--मेरु-रज्जु । 
8०--स्थलू। 8047 3ए४ट7--सौर-जग्रत, सौर मंडल । 5फ॑0८--पृष्ट-वश । 

886 फ़ौॉद्या--स्थ लालेख्य । 50427 ए८७7--तौर वर्ष। $एंणांग--ऋताई, कातना ! 

$प7४--तै क। $06८लंग8--१. झलाई। २. काई। 577शॉ--पैचक | 

$8822--आका र। 806-.-एकछ। 8एां६-- १. अंदरात्मा। २ प्रेतात्मा। ३ 
8॥2/८४0४--आका र-रेखन । 506 007फ०पथ४००--एकल निगम। सुरा। ४ सुरासव। 

5प्राएं--कुशल। $0ंटाध6०४--अनुयोग । 5छांगर(पश-- १ आध्यात्मिक। २ प्रेतातशक 
5प65---कुशलू। 80]/04०ए--सवगत-कथन | 8एांग्रंधपथरांडए7--- १ आध्यात्मिकी।__२ 
807---चमड़ । $0छ05७४---अहुवाद | जवात्मवाद। 

झात॑तमाओ--अडप 807७५ ८८ॉ--काल-कोठरी । 9जंतताश्रोड--प्रेता त्मवादिक । 
$0७॥--कपाछऊ, खोपडी। 80॥४0००---अयन । 9ज़ंचं।प्रभांडपट--अध्यात्मवादिक । 


5४--भआकाग | 

5-००९--असमानी । 

809-8८४79८--अभश्ंकश, गगनचुबी ! 

898--१ कौँच, मर, खेंडी। २ बातु- 
मल। मे कचरा। 

98072000 00080--बधारूय । 

86०एट८ा--शयनिका । 

शि०कुणह एव०एट्याला---निद्रा-गति । 

56८--हिमी-वर्षा । 

9॥8॥0--अवधी रण । 

87--चूक, भूल। 

80250--भोष, नारा। 

8077---शावालबी, सुस्तपाँव । 

80५ टिएआअ--मद-ज्वर | 

8एणा--गददी बस्ती, मलित्रवास। 

दियाकों। त्राका76---म्षुद्रोत्र । 

800/6-0प्र८---अब्यासी (रंग) | 

807८-#टाट्टा--धूम-पट । 

$एएडष्टॉध--बौकी मा र, तस्कर-व्यापारी | 

87% प82॥/78--चौकी मा री, तस्करी, 
पस्कर-व्यापार। 

डाप7०--चाहा (पक्षी) । 

छा०श-आ०--तुषार-दंश, हिम-दश। 

धिव0श-ा7०--तुबार-रेखा, हिम-रेखा। 

ह0%7787--हिम-मानव । 

सा0ए-"अंठगा--बर्फाती,. तूफान, हिम- 
भंभावात । 

508 #0॥०--- रा पत्थर। 

3०-८७॥०७--तथाकथित, तथोमत। 

$0८श४877---समाजवाद । 

500८ंबस्‍8--समाज॑वादी | 

502ंडॉ2400०---तमाजीक रण । 

$0-ंक) उ्॒य०7--समाज-सुधघार | 

8०णेडओं हरश0िफशटा- समाज-सुारक। 

विज्णंटोए--नसेस्था । 


$0व76--विलेय । 
$0प्रप07--९ घोल, मिश्रण। २. हल 
(समस्या का ) । 
$5070779--स्वरता । 
$070707६--सवरित । 
802 धाए७०४५--गलू-शोब । 
80700५४--दू व। 
85. 0. 5.--घकट-सकेत । 
$0प0--अत रात्मा, आत्मा । 
$077/9--बि ० स्वस्थ । 
स० १. ध्वनि, दाब्द। २ स्वर। 
50074 ०0०5--नाद-पेटी । 
$0प706--लीत । 
5000 ए06--कुमेरु, दक्षिणी ध्रुव । 
$0एएशां।--स्मा रिंका । 
$0एटारां7--वि ० प्रभु-मत्ताक | 
स॒० अधिराज। 
80एहासंह) #4०--प्रभु-राज्य । 
8०ए७/शं87/9--१ प्रमु-सत्ता। २. अधिराज। 
8092-7८७7--भटतास, भटवाँस। 
57०2०८--९ अतरिक्ष। २. अवकाश। 
$98&०८-डॉआ०--अंतरिक्ष-पान, व्योम-यान। 
9]78072--अतरण, अतरालरून 
$9&777--सफुलिंग । 
$098977--ऐंठन । 
9<थोटा-- १. अध्यक्ष । 
बता । 
$फए्एंथॉट200०7--विशिष्टीकरण । 
$ए०एंड प्रण््र/श--विज्येषाक । 
97०एएपका--वर्ण-क्रम । 
87०८प्रॉध०7--फाटका, सट्टा । 
$96८णॉं४007--संट्रेबाज । 
895०८---वनतृता, व्याख्यान। 
806०८ ० ४7९ए०७--समासोषित । 


२. प्रमुख। रे 


59(०--विद्वेष । 

इज़ंप्लप्रो--विद्वेषी । 

596८7--निन्‍्ली, प्लीहा | 

$एछा7६--बपती, खपची । 

5906 एलडइगाथं।7--लंडित व्यक्तित्व । 

8ए॥0फ्राहु--विख इन, विभेदन | 

590 टबाग527--प्रवक्‍ता । 

59078४--इस्प जी । 

570200---छुट-पुट । 

8ए9778--कसानी । 

$.97प०--सग्रहणी । 

8वृ०७०, 5वुष्रबरपै(/आ--दस्ता । 

5६20०2४४७००--स्थिरीकरण | 

5६७0९८---वि० स्थिर। स० अस्तबल। 

5087-६१. अमरा | २ ध्वजदड। 

$502४8०--१ अबस्था, अवस्थान। २ चरण। 
३ मंच। ४ रग-मच। 

5ध्थांगो८5४ 3८८--भकल॒ष इस्पात । 

$घप्राटाा--पराग-केसर, पुंकेसर 

5277 9४79०५---प्‌का कागज । 

5प्घ:0--उप-स्तभ, घाती | 

5४970 %&70---मानक । 

शाश्राते॥त्तीशक्षपं००--मानकी करण । 

50्ण02702८0--मानकित । 

$470270 प्रण्मा०---मातक, समय । 

54048 एएगरपांत०८--स्थायी समिति । 

50270॥78 ८००---खड़ी फसल। 

हिश्ाटोा-- १, मड़। २ श्वेत-सार। 

$7-0एफ--तारिका-घूलि। 

80४7-७0॥--समुद्र-तारा । 

$ध00०४७४४०/---भूखभरी । 

50७:७--१. दक्षा। २. राज्य। 

ड६8 #एात3---राज्य-निषि | 

5४2८70९८६---१. अभ्युक्तित, कथन। २ बयान, 
बक्‍्तंव्य। ३. विवरण। + 





शिडाकफव घ८० 5प्रक्रूरंकड 
8४480८827---राज-मर्म ञ । $फप्र८ंध०--संरचनता । 5प्रहह०४ा07--- सुझाव । 

50७0८ 8०८एंओ॥0--राजकीय समाजवाद | 5प्रणए॒ष्टा०5--संघर्ष । 5प्रंणंत८--आत्म-हत्या । 
इ७भ०--स्थितिशी $पहुट्टों८ 0ए. ८थ्ंशंटा०८--जी वन-संघर्व। $00--दावा, वाद। 

दाज्रपं०य--अवस्थान | $प्रतटाई-- १. विद्यार्थी। २ अध्यायी | 897---धन-राहि। 

$७४0०7०7४--स्थिर। 500/--१. अध्ययन। २ अनुश्ीलन। उप्रणातदा१---बि० सरसरी। सं० १. साराध। 


8घणालए--लेखन-सामग्री । 

8020८४--स्थिति-पणित, स्थैतिकी। 

5808005-- १. अंक-शास्ज । २. सांश्यिकी। 

विध्यांप४--स्थिति। 

डिध्थाफ १५४०-पथा-पूर्व स्थित्ति। 

8६6800८--स विधि । 

8089८०--स्थगित । 

802327--भाप | 

5धथव०८---अगिन-बोट, घूआँ-कण । 

$0८८--दस्पात। 

$8027--सफंष । 

8000०.72#27---आशुलिपिक, आशुलेखक। 

9७८०--कदम | 

5000-00 7/८१४--वैमत्रिय। 

किटाप!2--परध्य । 

$॥2८72800०7--१. अनुर्वरीकरण। २ 
निष्कीटन। ३ विसंक्रमण। 

बिटा3220---निष्कीटित । 

80८०!2८7--निष्कीटक । 

शिदाग।ह 7थ५72८--पाउड-पावना । 

800--बैसाखी (लकडी का उपकरण)! 

80904--अनुपत्र । 
5पाटाटशक्षी--सुईका री । 

$0७0४--भडा र, भांडार, स्कंघ । 

900:-5००--भांडार पज़ी, स्कव-पंजी । 

8045ए8--मांड र-पाल । 
500८:-६०८्फृटा--स्कंध-पाल । 
$0798८--आमा शय । 

50076--१. पत्थर, प्रस्तर। २. अष्ठि 
(फलों की गुठली)। ३. अह्मरी, पथरी 
(रोग)। 

शा०्ण व तप पर ॥ 

8:07८ए--खंड । 

500705--त्‌फान । 

50079--कहानी । 

इिचयबांहत। एिजरक्ात॥2४७--अरजेत्र । 

570/82९८7---अजनवी, अनजान | 

$0४2080ए77--मूत्र कुच्छ (रोग) । 
980908७--सतर । 

8प्ररध्व्डां: ड८28--कूट-क्षेत्र। 

9फ८छ्ा८ 9णंा-कूट-स्थल। 

5'र४008007--स्तरण । 

82ए/०८०:१--हिसाल्‌ । 

$फ्साए्/।-- शक्ति । 

8009॥:6---हड़्ताल | 

डि४००--आधातक (तोप, अन्दूक आदि का )। 

डिधंशं।क्ष--उच्चम । 

8४078 &2०--बंडवात्त, आवजल धघंत्ा। 


50५ ।६४९६--अध्ययनावकाश । 

50009 7007--पाठागार। 

$070।--चकमा | 

90ए7०००--जडिमा । 

9एश०--सज । 

$0प्रा४॥--सजी ला । 

5फ77--अथ । 

5प0-0७80७8८---उप-खड | 

507-००॥३८०१४--अज्ञात चेतन, अवचेततन। 

50ए7-8फर9--उप-कुरल। 

5पशं००८-- १. प्रजा। २ विषय। 

$फ्र[ं्ट. ०0णगा7/02९८--विषय-निर्धा रिणी - 
सभिति। 

50)]०८०४८--आत्मनिष्ट । 

$प9-9400००--न्यायावीन, विचाराधीन । 

$एफांप्ट्०४००--अधीनीक रण । 


» 5जंशाटातं॥। एटए्रु--अतस्थ सत्ता। 


$प्र०-प्ाढा77८--गो ।जो र, पन इब्बी । 

$िफेनाणग--अन प्रयम । 

$प7०-7०7॥ा॥ए--अनुषप्रसमत । 

$5ए7-0०03९०:--उप * ण। 

$प्र7-00779।८-- अ उस्ब, अधीनस्थ, मातहत। 

हिप-रपंंतवबांट (0ए४४--अपीनस्थ नन्‍्याय- 
लव। 

900०-००89०।८ ०गी0०८:--अधीनस्य अधि- 
कारी। 

$प्रा>-625087---उत-पजी यक । 

$8057०29४०४--सकर्षण । 

$ए9-णा८--उप-भनियम । 

$0%7-$८४%र५०घ--चंदा । 

5घछ0-5८९९०(४००--उपन्धारा । 

$फ8८त्‌ए०८:१६--पर दर्तती 

$0090५--उपदान | 

5प9-5०--अबोमूमि । 

5 027००---भाव | 

$प्री७ए(४(४---अतिस्थापति । 

$0550।700: 7--प्रतिस्थापन । 

5िप्रडपा|607--उपनय 4 

5प्र०४८--सुक्षम । 

$परप्रा70/--उप-सगर, परि-संगर | 

वफेपफैशाघ--परिनागर | 

लाटएटड४07.. ०८०४१८०४४८---उत्त राधि कार 
प्रमाणक | 

$7०८८४४ए८ए-- !. अनुपूर्वत: । २. ऋमत: । 

5प00८8807---उत्तरात्रिकारी । 

5परि4ै००४--पर्याप्त । 

$िपीड७--पर-प्रत्यय । 

$एर0०0थ४४००--घुटन । 


२. सारांशक। 
$िएप्रत॥7 [7००८८वंगए--सरसरी प्रक्रिया । 
$फााभा धपआं--सरस री व्यवहार दर्हान। 
डिप्रशापाध/ ए००४४०१--ग्रीष्मावकाश । 
डिपाणाओं। ००ादिशथा०८--शिक्षर सम्मेलन। 
5प्रणा००--आलद्वान। 
डिपरधा7०7३---आका रक, समन । 
$फ; ०2ध--आतप-स्तान । 
$प्रएशक्राप्रपब्ाए7---अतिहायन । 
5एएटमंत्र/शातटा०६--अबी क्षण । 
डिप्एथ्मागालशयतंटा---अधी क्षक । 
$प9०८पंता--प्रवर, वरिष्ठ | 
जफएथपणव7 0070एो०७०--उच्चक मनोग्रधि। 
$0्फूथणाशधा--अतिमानव | 
$प0एश"-फांग्ऐ--अतिमानस । 
5पएव्याद्ापानं--आधिदेविक । 
$प्रएदपाएपटब०ए--अधि सरूय । 
8फफुटाफए०अंध्र०07--अध्या रोप । 
$फफश5०प८१--अधि कात्त । 
5फफुशएटडधण--अधि क्मण, अधिक्रांति। 
$एएथ८४०ए४०--अति-स्वन । 
$प9८४४४००--अध विदवास । 
$फ८' ४४--अधि-कर। 
8फ८सरंगंगह--पर्यवेक्षक । 
$0फुटाएंडता--पयय बे क्षक । 
5०%79०४४४६--अभिरोपण । 
50ए!/व्फध्या-- १. अतिरिवत-पत्र, क्रोड-पत्र, 

परिशिष्ट। २. मनुपुरक, पूरक । 


8फए!णंव्य्था , पूरक । 
5पछणंध्णटा६0०7--अनुपूरण 
5पएए6००--- विक 
5प977०--प्रमायोजक । 


5परण्ए-- १. आपूर्ति। २. पूतति। ३. संस रण । 

9प07०8707--कल्पता । 

$प्र-ए८०ा८--सर्थोचच । 

50एाथ८य6 (077+--सर्वोच्च स्पायाऊय | 

इपाटो2785--अधिप्रभार, अधिभार। 

$प्राधिएंशह--पुष्ठकरण । 

$िफप्टॉ0४--शल्यक । 

5िप्राइ्ठांटओं 09८7६५०:--शल्पोपचा री 

डिप्र६॥200--एल्यका र। 

डपाएथएए-- १, शल्यकारी,.. शल्पक्तिया। 
२. शल्बधास्त्र । 

डिपाचए४5०--अवकल्पना । 

पु पाउक अतिरिक्त । थं» अधिपेप, । 

। 


धचाफ/छ 5>90७--उद्र्स । 
807796--आदचर्स, ताज्जुब। 


दिाफशश्कोका, 
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दिप्रााव्योंहात--मत्ति-यथार्थ वाद । 
5िगाय्टापेटा---आत्म-समर्प ण, समर्पण । 
5ए7८ाप&" एकलपन्‍--समर्पण-मूल्य । 
$प7ए८ए--६. पैसा था, भूसापन, भूमिति। 
२. पर्यवलोकत, सर्वेक्षण । 
807ए८४०7---सर्वेक्षक ॥ 
$97४ं५आ--अतिजीवन, उत्तर-जीवन उत्तर- 
जीविता, परि-जीवन। 
$परांए०--अंतिजीवी, परिजीवी, उत्तर 
जोबी। 
$ए८टऑंआा।|।।ए--आक्रम्यता । 
$फ्ा८८८०---संदिग्ध । 
$प्रश/टातंटत--निलंबित, मुअत्त>ऊ। 
$फ३एथटा5८-- १. अनुलब। २ असमंजस। 
$ि75एथ॥8८ ४००००४- १ उचत, उचित। 
२. उचत खाता, उचित खाता। 
$057८ए४०४--निलबन, मुअत्तली । 
$प्रशण/००--सदेह्‌ । 
$ज्ागतीटः--भगलबाज, भगलिया । 
$थ्रांएवीध३--मगल, मगलबाजी । 
$७70८7--धटका | बटन। 
$वण्ग/0&ंड3--सह-जी वन । 
$9आं -अतिक। 
$ए77०ा8४7--प्रतीकबाद | 
$एफाश८(त॑८शआं--सम-मित, सम्मित । 
9/गा7८७7--अ्रंतिसाभ्य, सममिति। 
$५णा7#॥८४० ८ए८7--आगतुक ज्वर। 
8970&/79--पसवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी । 
5777०अंध।--परितचर्चा, परि-सवाद। 
892०77णांड०१--प्रमकालन, समकरमण। 
शि्शाएंएण्तं&७--सम-करामक | 
किज़ाएजा०७--सम-कमिक । 
डए७त0220८--अभिषद्‌ । 
89५700--घर्म-सभा । 
$ए7णराज्ग7--पर्याषवान्रो, समानार्थ क । 
$छाणाशापरंडा--पर्यायत् । 
8५707५900फ%--पर्या ववाचक, संमानार्थक | 
सजाणाश्य5-- ैै. पर्यावे, समानाये। २. पर्याय। 
$ज़ाजाएएए--पर्यायकी । 
8970[0873--कथ | कक | 
$िजाधर ।5---मं | 
$>जाधा८४८०--शिलिष्ट, संश्लिष्ट । 
8970॥॥5---आत शक, उपदंध, गरमी ( तंग) । 
89708८--१- पिचकारी। २. शूगक, सूई। 
इैए४27-- १. पढ़ति, प्रणाली। २ तंत्र, 
संहृति-तत्र। 
प्‌ 


७0-२१. मेज। २. सारणी। 
प्राल॥ा--माँडी । 
पुृज्र00-7७४0--अभित्वका 
पूं00-«वर्जन, यजेना।. 
' पृषदाधपदा-+शास्णोकरण 
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पू०एं४४००-- १. सारणशिक | २. सारणी-पंत्र । 
३. सारणीकार। 

7७८४।०--स्पर्श-प्राइध । 

पु४त9००--छुछ मछली। 

एृश--बार्ता । 

गृा००--बोल-पट | 

पृ७णह८॥४+--सपर्श-रेखा । 

प्रश्ाक्वां००--मूर्तं || 

'ए०४०--टंकी जहाज, तेल पोत। 

परश्ाशंश--अ०_ सीझना (चमड़े का)। 
स० सौम्नाना (चमड़ा)। 

पृ७०--टोटी । 

पृ७छ०-फीता । 

एशकएए०--मूसलछा । 

पुाएथाएं॥--तिरपाल | 

ए>एघध४ 800--अनारी (रंग) । 

'७४८८--स्वाद । 

पुृ»४--कर। 

7'णप०ण०हए--विष-विज्ञान । 

पुक्रांतदाद्ां#---चर्म प्रसाघक। (परि०) 

पदक 898--अश्रु -स। 

पृल्कापंटघ--१ परारिमाषिक (दब्द)। 
२ तकनीकी, प्राविधिक, रचना-तत्री। 

ए्कमांट्थप।/--प्राविधिकता । 

वपृच्टाधाटंधा--प्रविधिज्ञ । 

पूृल्लेगरांध्य ध्टाएाए--परिसाषा, पारिभाषिक 
शब्द । 

गपुल्लाफंवृुप०--क्रिया-कलाप, तकनीक प्रविधि, 
रचना-तत्र। 

प्रद्चटट०्णाऊपद्रांटढ07--दुर-सचा र। 

पृथव्छःथ्ा।--ता र, दूर-लेख । 

पथव्हप्णशए7--दृर-लेखक । 

प्‌'श6ह०ए७४०--दूर-लेखी | 

पुथवदप्थभणं००9--दूर-लेखत'। 

पलथव्ड्त््9070 ॥700८ए ०70८०--दृ२-लेखी 
अनादेश। 

प्र्चकाणणा/ं४६--दूर-लेखक । 

पृ<टाए८७८०--दूर-मापक । 

पुथ०००७0॥5४--अती द्विय ज्ञानी । 

पू&८ए9५४४--अती व्रिय' शान, पारेंद्रिय ज्ञान। 

प्रथ्चवष्णाणा८--बूर-भाषक । 

ए८०ए/०ता०--दूर-भाषिक। 

प्रद्क००ढ7०7०7--दृर-चित्रण 

गृशन००ह7ए०७४५---बृ्‌र-चित्रण । 

प्रथकुमंापध--दूर-मुद्क । 

पृछव्कांडप8--दूर-मुद्रण । 

पुृ७७४००७०--दुर-दर्शक, दूर-बीक्षक । 

प्रद्वाटक्लंड:--दूर-कंप । 

गुृद्चल्शंध्ंणय--दूर-दर्श । 

प्र॒रढा० --मत-मणक। 

प्रलांएाए---मतन्मणन । 

पूक्ताफदा& ४६ 2०॥०-०-परमशीवोग्य कटिवंध । 








पस्कफुधबा76--ताप्रमान । 

प्रद्ाए८३४६---अतिवात । 

प्र८णएण०थ79--१. अल्पकालिक । २. अस्थायी ) 

प्रषफृछपं०४-प्रलोभ, प्रकोभन। 

प्रध्यअटंटगपबई---अभिसक्स । 

प्रद्यब्टं/१--भभिसकित । 

प्र७३४॥४--असामी, काइतकार। 

प्ृदा१८००८४--अ्रवृत्ति 

परक्कतंट/--निविदा । 

एक्रावंणा--कंडरा । 

प्रव०छटा।--आभुक्ति, आभीग। 

प्रृा8८---आतानिक । 

पृछछल--आतानक। 

पुद्ाइं००7--आतति, तनाव | 

प्रृणाण८--१. पदावधि। ३. स्थायित्व। 

पृष्मणाल ॥000:--खातेदार । 

पएलक्म-- वावधि। २ कार्य-कारू। ३ दासें। 

प्रध्मंत्७-- १ आतिक, आवसानिक। 
२. आवधिक। 

पृथ्यंएथ्े ४ए---आवसानिक-कर, सीमा-कर) 

पएथ्प्ांग१0०४-- १. अवसान। २. परिसमा- 
पन। ३. पर-प्रत्यय (व्याकरण )। 

गर्म 00०89--पारिभाषिकी, एब्दावली। 

प्रध्याए।ए४--अवसानक । 

प्र/"7००८ एघ७--चबुजें-तोप । 

प्ृ०७४४०८-४--सम-समुश्नत , सीढीनु 

पृक्षप॥०0०७४---मृण्मूति । 

पथकल्ातं॥--स्थरूज । 

प्रध्ा5त०7-- ६. क्षेत्रिक। २. प्रादेशिक । 

वप्रद्धताठपंशा 80709--फ्रादेशिक सेना । 

ए्रद्षा009] "०८८४४--क्षेत्रीय समु , जल- 
प्रांगण, प्रादेशिक समुद्र । 

पूुछत७एणए9--मु-भाग, राज्य-क्षेत्र। 

पृष्त0--आतंक। 

पए्८००४ं४7क्‍ा---आतकफवाबव । 

पृष्ाए०तं४४---आतकवादी । 

पु७४८--परिसहत | 

प्रछ्ााए--परीक्षण । 

८४४ ए८ए८--परीक्षण शछाका। 

प्‌ृ८४ ।ए7०--परीोक्षेण नलिका। 

पृट्यापड--धनुर्वात, धनुष-टकार, धनुस्तंभ | 

प्ृथ्पछ #८०707-- अ्तुष्फलक । 

'६४३०१॑तआा--मनुष्य शी । 

पएका--वाठ, मूलू-पाठ ! 

७८६ 9००८--पाठय-पुस्तक । 

पछ्तपवां टर्वप्ेलंडा:--पाठा छोचन । 

ए४फ्रलट--पोत । 

गएफ्रच्घएा-- ह, आस्तिकता। २. ईइवरवाद | 

प्रफलं+---ईश्वरवादी । 


प्रणरध्याट-- १. कया-सूत्र। २. विधभ्य। 
हम लीक विषय-बस्तु। 
संत । 
पूृफ००टा०0०--घर्म-तंत्री, मजहयी । 
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गृपल्ण्टाबएं० 586--धम-तंत्री राज्य, मज- प्ृ०फॉ--जोड़, योग । गण्थाअंअ०--१- अनुवन,  भाषान्तरण। 
हवी राज्य । प्ृ०६४ं 6०॥ए5४८--ख-पास (ग्रहण) । २. अनुवाद, उल्या, तरजुमा, भाषान्तर। 
गृफल०्कबाएं+--भन्‍्म न्माद । प्र०ध्रांधाांध्या&7ा--एक दरू-वाद । पुएछा8907---अनुवादक, माषान्तरकार। 
प्रफव्कष्ध्या--प्रमेय । प्र०४वं ऋष्ा--समग्नर युद्ध । पृपच्कऑप्टाब्रापंठत-- १. लिप्यन्तरण। २. 
गृफ००४१-- १. उपपत्ति, सिद्धांत । २. मत, वाद ।_ ०श्ाए---सर्वेज्ञ' । लिप्यन्तर । 
गुफल्ठएए ण॑ €९णप्रध॑ं७४--विकास-वाद । ॥ए०ण्टा--स्परी । पृफथाध्ागह्28007--पुनर्जेन्म । 
पतृफटाअएए-चिकित्सा । पृ००८०४४६४००७--कसौटी । पृपश्याषशांधड०7--पा रेषण, सम्प्रेषण । 
पृफाला02--तापीय । पृ०४7--परिक्रम । गृफब्ाबाआंधरंटा--पा रेषक, संप्रेषक । 
गृफालकान्नं ढ्टाए॑लंए-ताप-बिजली । ए०दांट--विषाक्त, वेषिक । गुफ्आ28७थषटा--पा रदर्शक । 
वुफ्टाए१०७890--ताप-छेखी । "ए०४7--जैव-विष । गृपछा8ए0--परिवहन । 


बृपाटाआठशलटए-लापमापक-पत्र । 

एफाट7ा0०--पलष | 

शृफाल्ा3-प्रबंध । 

प्रप्ाात एलड०7-अन्य-पुरुष । (व्या०) 

पृफकआ- काँटा । 

पुफठलाए-कटकोकीर्ण, केटीला + 

पतुफा८७0 सूत, सूत्र । 

परफाट्बतेप्णाफ्ा--मूत्र-कृमि । 

गृफारआ--ध सकी । 

पु वेफलाओंणाओ--तिंविध । 

पु॥%7णणए०४ं3- शिरावरीघ । 

पुृफष्याए गाए/टडघं0त--अँगूठे का निशान, 
अँगठे को कछाप। 

गुफएए्णंत अबदुका । 

गुफाख़ाणंते 800--अवंदुका ग्रंथि, अवदु 
ग्रथि, गल ग्रयि। 

पुपल:- किलती । 

गृपतड #०४८०४--वेला-जल । 

पृषत७--भाटा । 

गुप९ धफते 0४८-बाँधनू। 

गृ+ा८7--इमारती लकडी । 

गुषेशट-का ल । 

नुपछ९-००४४००-कालातीत । 

गृपंफ ९ 02077०--समय-बम । 

गरपेघाल अंहएआॉ--समय-संकेत । 

पृषा॥०-्र८--समय-सारिणी । 

पृषाइ०-आमभा । 

"ुप॥892-ऊतक । 

नुपध०-- १. आगम। २. उपाधि, पदवी। 

गृषछल ० ४ ०8००-मानोपाषि । 

गधा एथ्ट्ट८--मुख पृष्ठ । 

प्रपााक्ंणा --अनुमापन । 

पृछ्याह- अभ्यजन, प्रसाधन । 

कुणाल छभ्ां।-गधोदक । 

गु०४०७--सकेत । 

नृछा ध४-पथ-कर, मार्ग-कर। 

पू०एछ्ण्ट्ू:-नौप्रभार । 

गुलाओं--गंठाकुर, तुडिका । 

पृ०ाअआंएं/$--तुडिका शौय । 

पृ०णा-ओजार | 

नु0तंत इ०४८-उष्ण-कटिवन्ध । 

प्ृछष४-दुष्द्ति । रेट 

निक्षेप- | 


जु08-- 


गु०था 2४€४--पतन-क्षेत्र । 

77४०८४--श्वास-नली । 

प+४०ण४--अनुरेख, अनुरेखन |" 

प्‌+४०४--भूखण्ड । 

पु५8०४०४--क्षपि-यन्त्र, हल-यम्त्र । 

पु+%छप०---व्यापार। 

व्रफक्कत८ >थ्ॉग्राए८--व्यापा र-तुला । 

"प्रएब१८ 2४टोट--ब्यापार-चक्र । 

"एृफब्वते6८ ग्राक्ृ॥--मार्का, व्यापार छाप । 

ढ॥्‌+80९ ।8४--भ्यापार कर। 

पु५७१८ परंणा-- व्यवसाय संघ । 

॥720४०॥--परम्परा । 

पष्छवं0णा&--परम्परागत, पारस्परिक। 

॥ष्बत५कऊ्रधांड0--परम्परगावाद । 

"एफण०8०८४:४--कतरी रा (गोद ) । 

गुपनआंगव्तं--प्रशिक्षित । 

ए+क्लंग०८--प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षार्थी । 

"एफभंप्रांणए--प्रशिक्षण । 

गुफ्शां।ंधह ००॥८४०--प्रभिक्षण महाविद्यालय । 

पुफछंगंगए ४०।००ण--प्रशिक्षण विद्यालय । 

पुफ्श|ं००(०ए-- १. प्रक्षेप-पत्र। २ प्रक्षेप-चक्र। 
३ प्रासायन। 

पृ५४0८८--१ तनन्‍्मयता। २. समाधि। 

१+०्०वुणा॥0/--प्रशान्ति । 

गरफथ्ाइ8०४००--पणाया, परायावर्त्त । 

पृप४05८४७४०४--प्रतिलेखन । 

पफथार्रटा-- बदली । 

"्‌५०४०४८०४०८--हस्तान्तरणीय । 

पृ+क४र्ध८००--१, अन्तरिती (तिन)। २. 
हस्तातरिती, हस्तान्तरी। 

ुपन्णर्शटतथय०ट-- १ अन्तरण। २. स्था- 
नानन्‍तरण। ३ हस्तान्तरण । 

पृपछ्णर्धटए०7-- १. अन्तरितक। २. हस्तान्त- 
रक, हस्वांतर-कर्त्ता । 

पृ+थ्कर््व्ण्टतें“१ स्थानानवरित। २, 
ह्स्तान्तरित। 

प्रफक्कार्शठप्या४०१ -रूपान्तरण | 

पुफथ्याईणताधटा- सं ० परिणामित्र । बि० परि- 
वत्तंक । 

प्र॒प४र्डप४०70 - आमाव । 

प्ृफछा/387०७४00 अतिक्रमण | 

पफथ्यं८- पारजमत, पार-जहन । 

पृप्श्याओईं। ए४5४- मनिकासीन्पत्ष । , 


पृफश्याएए0अंधं०॥--क्रम-परिवर्तेन, विपयंय ! 

ग्‌ृ।्णएए०८०४८---अनुप्रस्थ, आजा । 

पएब्स्लाएए--सचल। 

एफबश्लागड थां]०ण०ा०८--पत्रा-भत्ता । 

ए्7९४४ए८--कीष, खेजाना। 

प्ः८छछपाटा--कोषाध्यक्ष, ख़जानची। 

प्र१८छपा१-- १. खजाना। २. राजकोष। 

ए१९४४॥४८१७---१ उपचार। २. चिकित्सा । 

"प्‌7८०३--१. सन्धि, सुहह। २ सन्धि-पत्र, 
सुलटनामा । 

पु+८त८०७--ख। ई। 

"7०४०४४४--अतिचा र। 

प्रशाकओं--परिदर्णन, विचार, विचारण । 

गएुफंएण०३/---अधिकरण, न्यायाधिकरण। 

एशरापराशए--सहायक नदी । 

'४४०७--१ च्ञाल, २. चालबाज़ी। 

पृपात्याईं--बवाषिक । 

एलह्॒३४--लिबलिबवी | 

प्रल्णाआ८--त्रयी । 

"्रभंडटटं०--सम-त्रिभाजन । 

॥ाणीए--ठे ला । 

परए/णएए५--जय-चिह्न, विजयोपहोर || 

"+०एां>--कटिबन्ध । 

7+०एंट्के ए८४--सायन वर्ष, सावन वर्ष $ 

व7णुं#--भयन-वृत्त। 

'प्रः०००--अवहा २ । 

.्र५7८--सत्य । 

प५ण्पए--तुरुप (खेल) । 

प्रण्णाए <॥70--विजयास्त्र। 

प्+ए४--न्यास, प्रन्यास। 

प५०७४४००--न्या सघारी, न्यासी । 

प्र"/श०0फ--कन्दिल । 

"प्र #टा--तरू-कूप । 

एफंए0०7--उपशिक्षण । 

प्रए7०फः --अवुंद | 

पए्णण्टा--जोगद।, सुरंग । 

पृण्णएंणए एणंगा-आवर्त-विन्‍्दु । 

॥फुथ्यपं८-ता रपीन । 

7ए'ध००- उपक्िक्षक । ः 

रज्याह्र70 - १. अरुणाभा, झूठपुटा।।.. १-० 
सन्णध्यालोक, साख्य-प्रकाक्ष । ट 

पूृ७४४--ऐंट्स । कील ५ 

१७० कंधालां७०७)-दविविम । +'$ 


है (० 

ग/ए०--१. प्रकार। २. मु । ३. प्रितरूप, 
प्ररूष | 

प्एच फट॥--मुद्र-धातु । 

प्‌फ़० शर्प।८7०--मु “लेख । 

प9फ० शर्वंपंणढ--टेंकण, टाइपकारी, मुद्र- 
लेखन । 

ए्शण्ाणं१--आत्रिक ज्वर, मिआदी बुखार। 

गु'/भ्राफ--तद्विक ज्वर। 

प५एांटआऑं-- १... । २. प्ररूपी, प्रार्पिक। 

ए५ए४४-- कक, मुद्रकेखक। 

7५४8507४--अत्याचार, जुल्म! 

प%7--अत्याचा री । 


ए 


ए]6॥रक्काटो7--अंततो गत्वा । 

ए]9& ए्र४ं८००४००७०---अ तिसूक्ष्मदर्शी । 
एाफ़ब गर४ंणाथोंडआ--अति राष्ट्रीयतावाद । 
ए]४० पर८४णाओऑड---अनि-राष्ट्रीयतावादी । 
ए[॥फ/ए७-- पं ज्छाया । 
एफरफ्ंएा/०-- १ अककार, आप्त। 
पएधाब०--असमर्थ । 
एएर4८वुएक्ंग्रधव्पे-- अनभिज्ञ । 
]720८78000--अविव त्त्यं । 
एध्रश्याए।ए--मर्ब-सम्मति । 
एप्रशा/फाटत--निरन्त्र । 
ए॥4ए०ंतंब)९---भनिवार्य । 
एफव्शा।८०0 णि--अनाहि ते । 
ए70०४४४/४८०---आँ इ, 
एव्टध्थं2ए7-- अनिर्चय । 
ए77००7४००आा--भअसाधारण । 
छाा८ण5८ं००४--अचेत, बेहोश | 
एच्न००मडटं०घका०४5---अचेतना, बेहोदी। 
एछा॥०णा5।एघं०प्रश्ना--अंवेधानिक । 
एए४००४एणी९0--अनियत्रित । 
एप्रव्पॉ।रढल्ए--अकृषित । 
प्वाष्प्रशाषआा--अप्रवलित । 
एाध467--अषस्थ । 
पृगवेदा-०प्रतथ्या--अतर्थारा । 
ए॥7०४४०णापे--पावाडी, भूमिगत । 
आह पकने 
एषेध्गंएंणए-- ६ 
एप्रवधधधणंाह--त लो ब्छेदन । 
एप्रव७४0०००--अध्या हुत । 
एफ्रवेध्याडटो०--अवांछतीय । 
एफऋवाल--भअक्ृत । 

एछ9१ए०८--अनुचित । 
एक्व्बलाल्त--अनजित । 
एग्रल्पंप्रव्वाव्तं---अविक्षित । के 
ए7००७४०४८०---अवधियुक्त,, कार। 
ए2रध्णए0०एक८7/--भनियुक्षित, बेकारी | 
फ़व्मकांगह--अनंत । 

[726 0ए07290०--अमागा । 
पए्-करऊां॥---एंकाक | 


२. पच। 


श्ट३ 





छाम्रंद्थयाल्व्वों---एक्सदंनी । 
एकआरं॥८४४०४---एकीकरण । 
एम्०एप्प--वि० एक समान । सं० परिच्छद, 
वरदी, ८र्दो । 
एगजां४८द्छों--एक-पक्षीय । 
एग्रंपुएल--अद्वितीय । 
एप्रांड०्थए४--एकलिंगी । 
एआ४-- १ अदद। २. इकाई। हे. मानक- 
इकाई। 
एग्रांघाए४--एकात्समक, सात्रिक। 
एप्रांध्धाए ४४५७८--एकास्मक रोज्य। 
एग्रांप्व्त र७४०७--सपुक्त-राप्ट्र-सभ। 
(७:४9--१ एकता, एका। २. अस्विति। 
(नाटक की ) 
एए्रश्ला॥--१. विश्वक। २. सर्वव्यापी, 
साथिक। ३. सावेत्रिक, सा्वदेशिक। 
एफ्राश्थप्घ507--सर्वार्थ वाद । 
एफए्टाशंपप्र--विश्वविद्यालय । 
एग्राटण्थ्ो०-- भय । 
एआक्ाएश४7--अन्ञात । 
एग्राक्रात्त-- १ अपरिंगित। २ असीम। 
एकआशणक्ष--अनैसभिक, अप्रकृत, अप्रा- 
कृतिक | 
एक्रठ98०7एटत---अलक्षित । 
एाफ्णत-- १ अदत्त। २. अभृतक । 
छ/फ्ब्णशा॥700/8/१---असा सद । 
एफ्रवृप्टडध०7490९---अ0 कनी य । 
एएआइथ्८घ०९--अविक्रेय । 
एफल॑लाए80--.अवैज्ञानिक । 
एआा४८००८८१--अनासीन | 
एऋ९७ा---अनदेखा । 
एड४०ऋणछा-- अरंगिक | 
एछाछ५आंज।0--अस्थिरता । 
ए7७/४७०---अस्थायी । 
एःएणचाल्धांट-- अ-सम्मित । 
एमफांगोप्व00०---अविचार्य । 
ए#णर८ए--असामयिक । 
एछप्रा०प्रकोछोअं४र।7--अस्पुश्यता । 
एछ-#ण्याछत०- अं अस्पुदय | 
ए#फ्थंग€0--अप्रशिक्षित । 
एफ्फप्&--अप्रायिक । 
एाएथ।८१--अनावृत। 
एऋरथाण४--- अनावरण । 
एआरणेप्।४77--अनैष्छिक । 
एफ़एल <८ॉंबछ--उच्च बर्ग। 
एफांअंशए--उपप्छव, विद्रोह, विप्छव। 
ए7७००४४०---न्ब तन, दिनाप्त। 
ए॥७7०४---उरण। 
एफथक्ब--पूज-मार्गे । 
एज्०--पुरूक । 
एए8४ए ०07006--मूत्राशय, वस्ति। 
एफ्ंआब शफ्राएबपंएा:--पूत्र-परीक्षा 


एहाध्मंणष्षा 
एक७ 3ैक्ृं००---सप्त्षि । 
ए।४ ८8४४--जुड़-पित्ती, शीतपित्ति। 
एं४०8०--१ उपचार। २. प्रचरून, प्रथा। 
३ प्रमोग। 
एछ82-- १, उपयोग। २. प्रयोग। 
एडप्थ्ा+- १, चलित। २. प्रायिक। ३. 
साधारण । 
ए४2०ए३--गर्भाशय । 
ए४४४४०७४०४--उपयोगिताबादी । 
एपपद्वातंध्यांड्या-- उपयोगियाबाद । 
ए४08४४--उपयोगिता । 
एभल्ाथाए०--उक्ति | 
एऐरशप्रोन्‍--भलि-जि्ला । 
एरण७४--बलि-जिज्लीय | 
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५०८७०८४--रिफ्तता । 
ए४८०७४४००--अधिपग्राम, छूट्टी । 
ए४८०८॥३४४०ा--टी का । 
४०८लंत्र/०--टीकाकार । 
५४८७०एा--वि० निर्वात। स० विशून्य! 
ए५० वल्टत--ध लेख । 
ए०»पघद्रांएम--मूल्यन, मल्यांकन | 
घए९०--कपाट। 
७०एणार&४07--वास्पन । 
५ए#०एणा--भाष, वबारप। 
५४7००५४ एऐश्वधा-- (. उष्मा इवेद। २ _वाष्पर 

स्तान। 
एथांध०-.-चल (गणित)। 
५४४८०७॥४--वाहिनीय । 
४८४८८७४प४ा--निरामिष-भोजी, शाकाहारी । 
'ए्व्यधटणेगटा--मैथुनिकी । 
८००००--गरल | 
शव्ा।80००--बातायनी, हवाकश | 
५८०४ ४४०7--व्यंजन-सचा लन , हवादारी। 
धग०शे--अक्षीय । 
'एलप्मंट०-निल्य । 
'एशा०थं घ०पा--त्रियार्थंक सज्ञा । 
ए८०४०८+---अधिमत | 
'५८तं0४४००--सत्यापन । 
७५८४४॥८०---सत्यापित । 
भलपमंध्ंणय--स ०, ईर, सिंदूर। 

न्रि० सिदूरी (रंग)। 
प९८छल्‍--पथ । 





ए८०५८०४०४५८--कश्ेरक-दडी, कश्षेशकी । 
शब्तट:--शीषे । 

७८४४८०आ--उदग्र, ऊध्वचे। खड़ा। 
'एलपंव्वां हाय अब 5495३ । 
प्रत्ष्टा-- , वाहिनी। 
ए८«(८१--अधिष्ठित। , 

एल्ल्त 9।८६४---अधिष्ठित स्वार्थ । 
'ए७४४४--अधिष्ठान । 
ए७४ललंत्7४--पक्षु-चि6कित्सा । 


गपरहातंकता 807:607 








'एलालाभाथाए ब्याट्ुए0०/--पधु- चिकित्सक । 

आटाए--मिषेषाधिकार,.. प्रतिषेधाधिकार, 
रोच अधिकार। ह 

४६४३ 27०578--मध्यम सा्गे। 

'96९-८४०४४७७६४--उपाध्यक्ष । 

ए१6७-०७०ण८८ट--उप-कुलपति। 

९;००-०८४ंए2००७--उप-सभापति । 

ए०८ प४ंटा४8४--प्रतिक्रमात । 

आात््-ऊुश्य । 

॥॥6७७०७६--दुष्टिकोण | 

'शाक्ञॉध्य००८-- १. भौकसी, 
निगरानी । 

झाक्षा»7:---तौकस, जागरूक, सतर्फ। 

ए४०ए०--ओज । 

एएड्टांए--अक्षत-योनि, कुमारी | 

'ए/ह०--कन्या (राशि)। 

'एछातं3--विषाणु। 

ए9४४७४--अनुवेश-पत्र, अनुवेशिका, वीजा। 

'पएजंणश0ए--दृश्यवा । ॥॒ 

शाईं।णा--१. मुखाकाती। २. वक्षक। ३. 

दर्शपति । ४. दर्शाधिकारी (परि०) 

'एड0-5 हअव्थआ ८ 7 पंजी, दर्शक पंजी, 
दर्दोक पुस्तिका। (पौर०)। 

ए७ण०छ७--दृष्य । 

आध्काणं--विंटामिन । 

शआछघ्तण--कासीस । 

अआधाएलबप००--गाली-गलौज । 

जएारव ९ परीक्षा । 

४०८४४ए४४०९---शब्दावली । 

४२०८४ ००7००--स्वर-सूत्र । 

ए०८०७४००--श्यव्साय । 

५०४०--परिशूल्य । 

'ए०७४॥०--वाष्यद्षील । 

पणा--अर्जे । 

७०/०६8०--ऊर्जमात, विद्युत दाव। 

9०प्रघ०--१. आयतन। २. छड [ग्रथ का ) । 

शजठ्रप्प्यटपांए---आयतनीय । 

'एगएफर०पए-+आयतन सिती। 

'एच्राफप्बत)ए--स्वेच्छया । 

ए०प्रापघ०ए--स्तैच्छिक 

'एणफ्रा।5०७--स्वय सेवक । 

ए०४८--मत। 

४०0४8--मतदान। 

एड 9789८:--मत-पत्र। 

9०ए०॥००--आधार-पत्र। 

घ०शल--स्वर। 

शभणोर#॥-5भग। 


सतकंता। २. 


ज् 
३४ ्रंधपड 700७--अतीक्षारूय । 


दृटड 





ए४॥050---१. अपक्रमण। २. सदस-त्याग। 
४०प्रण:--भखरोट । 


शश्ा0--१. प्रतिपालय। २. सरक्षित। 

४४70०७०ए---किकर | 

एद्वाएला--से रक्षक । 

ए४३४४770४--चेतावनती । 

'जरद्धा ज॑ [94व्कुठआ/१८००८--स्वातंत्रप मुठ । 

एाा ण॑ घल८8--आतंक युद्ध। 

ए७77०0४-अधिपत्र । 

भडाएंण--भोद्धा । 

'एक्लाओंं >पोत। 

0 अबालि लका, बरें, मिड । 

ए४७४50७7॥8 008९८४४८--क्षीणक रोग । 

४८7 कष्डाआप्+--सिंधाड़ा । 

४६४2० ०णे००7---जल-रग | 

एालात्रा--जल-प्रपात। प्रपात, दरी। 

0४७(८/ 8०28--जल-याष्प । 

२४४४८-६४४४---जरू-काँच । 

एए७४८० एाथय:--जल-चिह्लू । 

'४द्राा एं7०--कल | 

४४४८ 9००--जलकुड। (परि०)। 

४४४४८४४४००--ज ल-सह । 

४8८-४४८०--१.._ जाबियाना, जरू-कर। 
२. जलू-शुल्क। 

४७६८० #€४८०7००णा--ज लागा र | 

४४४० ४7०४--जल-स्तंभ । 

ए४४४दए 9--कल। 

० पं&7८--जल-संड। 

एल धथएडघ--जल-मा । 

एए८्शंफ ६४४--विभव कर। 

(४८७[००१--शस्त्र । 

'४८०७४८८--जुलाहा, बुनकर। 

'ल्ट-ला०--सप्ताहात । 

/४८८7०ए--ताप्ताहिक, हफ्तेवार। 

श४८४४०४--१. तौरू। २. भार। 

#४८४००४--सधघान। 

७टा४7९--१ कुशल-शेम, 
२ कल्याण। 

'#राकमांडश४ं०३--पाश्चात्यीक रण । 

॥८+-वः०एए०४०४--मग्नाशुक । 

(एप्श्न००४--बक्र, पहिया। 

शशटा 807८--(. कुरड, कु ड। २ सात। 
३ सिल्ली। 

४४॥।७--सचेतक । 

शरात्रक८०--कानाफूसी, फुस्फुस। 

ए%ॉ४ दककोए४70--सफेद-हाथी । 

४४४४८ ए/ए०४--दमेत-पत्र । 

ए#प्ग्र८--प्मस्त । 


कुशल-मगल। 


2०००७७ 
२९४०6 5४०--पोक | 
23 कर ००ए४--कु-हास, कुकुरलाँसी, 

सी। 

शत 980र०--असा (मैंसा) । 
श्गा-.इच्छा-पत्र, रिक्य-पत्र, वसीयतनामा | 
३४४0--पवन । 
ते #0078०८०--पवन-मट्टी । 
एमश्रकाड प्एफ--समापन। 
ए४४४00४॥--..पंवन-चफ्की । 
एशंघ्रत 8७0ए०---आँधी । 
एएं४८---१ आसव। २. मदिरा, शराब। 
१ए7०--तार। 
४४८ &००४०--ता २-जाडी । 
शा।०6०४--ता रहीन । 
एश४--कामना । 
५४६--चोज, सुस्राषित। 
'शपाए॥ए--परावर्तन । 
शाफ्रा०5--गवाहू, साक्षी । 
'#णारवल्पा--भदभुत । 
ए(००तेशा--काष्ठीय | 
श/४००---शब्द । 
एत-मल्णांए72--पवार्ष, शब्दार्थे । 
१०ग5आह् ००००४६१८०--कार्ये-समिति । 
०7:४४ १४४--कार्य-दिवस । 


#०्फेक्राकू--कर्में-शा ला । 

शा०तए- चिता । 

ए०7४---अर्ष । 

४४४/--आदेश-लेख,. परमादेश, प्रादेदा, 
समादेश | 


एएल४४६ ०१--अपलेखन। 

७८४ र्जग्राक००87278---परमादेश, समादेश* 
याविका। 

४४४६ त॑ ए7०आं४००--प्रतिषेध-लेख । 

ए४४॥६ 7८एंध०:--समादेश्-गाचिका । 


ष्र 


४८४० 900:--अब्द-कोष,, वर्ष-पुस्तिका, वर्ष- 
बोध । 

श८्ग्पंए--वाषिक, सालाना। 

शथा०४ #ए८:--पीत ज्वर, पीला बुसार। 

एठ४०--पीतक । 

ए०णाए्ृ४--कनिष्ठ । 


य् 


20%#&८--ख-स्वास्तिक, शिरोबिदु। 
खव्यां+--शधि-चक्र। 

ट00०-- १. क्षेत्र) २० मंडर। 
200--चिड़िया-चर। 
20ग०द्“ंअ--प्राणी-पिशञ । 

20० ५६५४--प्राणी-विजञान। 


